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सम्पादक तया संरौघक 


जयदयाल गोयन्वका 


करणप 


†२ सेनापतित्वमे युद्धका आरम्भ भौर 
मौमके द्वारा क्षेमघूिकि वध ॥ 
तरिन्द-अनुविन्द ओर चित्रसेन तया चित्रका 
वघ, अदवत्थामा मौर भौममे्नका भयंकर युद्ध 
१९५नक। भौर अश्वत्यामाके साय अर्जुनका 
घोर संग्राम, अर्जुनक हायमे दण्डधार भौर 
दण्डका वध ष क 
-अर्जुनके द्वारा सदप्तकोका तथा अदवत्थामाके 
हायसे राजा पाण्ड्यका वघ 
जं ५०१५ वध, सहुदेवके हारा दु.शासनकी 
तया कर्णक द्वारा नकुलकौ पराजय ओर 
करणदरारा पाञ्चालोका संहार 
“ उलूक-युपुत्सु, श्रुतकर्मा-शतानीक, भकुनि- 
सुतसोम ओर चिखण्डी-कृतवममि दन्युद्ध; 
अर्जुनक दारा अनेको वीरोका संहार तया 
दोनों ओरकौ सैनाओमें घमासान युद्ध 
भदर्योधन मौर कर्णंका राजा युधिष्ठिर, अर्जुन 
एवं सात्यकिके साय सग्राम ८ 
६-करणेके प्रस्ताव ओर दुर्योधनके आग्रहुसे 
शल्यका आनाकानोके वाद कर्णेका मारथि 
वेनना स्वीकार करना . 
७-त्रिपुरोकौ उत्पत्ति ओर उनके नादाका प्रमद्ध 
स-शषस्यको सारथि वनाकर कर्णंका युद्धके लिये 
प्रमाण 
\ ९-शल्यके सारथ्यमे कर्णका युद्धभूमिके लिये 
प्रस्थान ओर दोनोका कटु-सम्भापण 
राजा शत्यका कर्णको एक हेस भौर कौएका 
उपाख्यान सुनाना 
२१-कर्णं ओर दाल्यका कटुसम्भाषण ओर 
दर्योधनका उन्ट समज्लाना 
र२-कौरव-व्यूहनिर्माण, कर्णं भौर दाल्यङ्गी बात- 
चीत, अरजुनद्वारा सदप्तकोका, करणारा 
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पृष्ठ-सस्या 


८६५ 


८६७. 


८६९ 
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८७३ 


८७१५ 


113 
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८९० 


पृष्ठ-मंस्या 


पाञ्चालोका तया भीमद्टारा मानुसेनका संहार 
ओर सात्यकिमे वृपसेनक पराजय ... 

४२३-कणं मौर युविष्टिरका संग्राम, कर्णेको मूर्छा, 
कृणदरारा युिष्टिरका पराभव तया मीमके 
दारा कर्णकाः परास्त होना 

४र२४-भीममेनके हारा धृतगष्टरके करई पूर्वो तया 
कौरवयोद्धाओका भीपण संहार 

४२५-अजनग्रारा संराप्तकोका सहार $ 

४२६-ङृपाचार्येके द्वारा ॒रिखण्डीकौ पराजय, 
मुकेतुका वध, धृष्टदुभ्नके ट्रारा कृतवर्मा ओर 
दर्योधनक्रा परास्त होना तया कणंद्रारा 
पाञ्चाल आदि महारथियोका संहार 

४२७-अर्जुनके दवारा संशप्तकोका संहार ओर 
अङ्वत्थामाकी पराजय 

४२८-अङवत्यामाकी प्रतिना, धृष्टयुम्न ओर करणंका 
युद्ध, अद्वत्यामाकै द्वारा धृष्टयुम्नकौ अर 
अर्जुनक द्वारा अरवत्यामाकौ पराजय .. . 

४२९-मगवान्‌ श्रीकृप्णद्वारा अर्जुनसे कौरवौके 
आक्रमण तवा भीमके पराक्रमका वणेन . . . 

४३०-दोनो पक्षके योद्धाओका द्रन्युद्ध तया 
भीमसेनका पराक्रम र 

४३१-कर्णसे पराजित ओर धायल होकर 
मुधिष्टिरका अपनी छावनीम विश्रामके लिये 
जाना 

४३२-अरजुनद्वारा अरवत्यामाकी पराजय, करणारा 
भागंवास्प्रका प्रयोग, श्रीकृप्म ओर अजुनका 
युधिष्ठिरे मिलनेके लिये छावनीपर जाना 
तया युधिष्ठिरका उनसे कर्णके मारे जानेका 
समाचार पटना 

४३३-अर्जनकी वातसे कर्णके जीविते रहनेका पता 
पाकर युधिप्टिरका उन्हें धिक्कारना तया 
युधिष्टिरका वेध करनेके लिये उद्यत हए 
अर्जुनको भगवानृदधारा , धर्मेका तत्त्व 
ममञ्नाया जाना ^ 
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४० --त्मा यथ आौर्‌ यत्य दुर्योधिनतो 
सान्यनादेना ५44 क 
ष्टम कौर सर्टून अद्िके मयने दुर्योधने 
रोनेपर मी कौरयननाका भागना तेवा 
नां ओरी मेनका यिविरमे जाना ९५९ 
८८९-ददवयते समाना प्रसन्न हुए युथिच्िन्द्रागा 
श्रीपं ओर्‌ अर्जनकी प्रसा, तजा धृत्तराष्ट 
ओर्‌ मान्धार्न शौक कथा कर्णपवकै 
त्रपम्त माहात्म्य ... ८. ९५२ 
शल्यपर्व 
८५० -यतगष्टरफा विष्व; कृपानार्या वुर्योधिनरं 
गलप निवे नमघ्नाना, निन्तु दूर्योधनवा 
पतेः निवेद निस्वय कना ~^ 
८५१-राजा शल्या मेनापि पद्रपर्‌ जभ्ियिकः 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णक युपिष्टिर्वे श्यते 
मयुटूमेके लिये धारम ... 0 


८५२-गन्परः 


गेनापतित्यमें युद्धका आरम्भ अर्‌ 
ननुनदारा करणैः कैप तीनो पुता वप 
८५ ३-सत्यदा युधिष्ठिर योर भीममनैः साव युद्ध, 
दुर्योधनदयारा चकितानका तथा वुधिच्िर्ासय 
दममना  ,,. ‰ ५५६ 
८५ €-रजा धस्य पराक्रम, सजुन-अस्वःतपामाफा 
गद तया राजा मुरयकन कध ४ 
८५५. यस्यय्त पराक्रम नया यत्य साध 
गुधिप्टिरेका यर 
४५६--त्यक्य नध 


¢ 


०५५ [क श) 


त्यतः नि ६ 
८५,७-पद्रराजतेः भनुचरोकत वथ, नौरय-नेनाका 
पायन, भामद्राय टयकरौम हजार पदनि 
मंदार ओर्‌ दुर्योध्नका अपनी भेनाको 
उत्यारिन करना प ध 
८१८-शान्नपय वथ, सात्यकि आर कृतवर्मा 
युद्ध तया दु्योधिनका पगापरम 


८५९. 


५ ^ 


न्भ ममा भोर मग्नाम्‌ शौर धनिका 
कटय 


[वि क, [क श) 


दु्मोधनकौ सनीनिक्न 
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युपनिपताम सनाया दाना नया कौरवक 
ग्पनेना रमन्‌ ममनेनाक मनुय 5 
५६१-मयान भूना उरत्‌ वृपोष्र वभ. 
भ्यरश्टा सकन नतनीत कमा 
वदान प्रियक साम (८ 
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-धक्रनि भौर उलूकका वध 
-दुरयोधनका सरोवरमे प्रवेदा ओर्‌ पुयुत्सुका 
हस्तिनापुर जाना 
५४-ज्याधौति दुर्योधनका पता पाकर युधिष्ठिरका 
सेनासहितत सरोवरपर जाना सौर ृपाचायं 
दिका दूरष््टजाना ` 
५५-युधिष्ठिर भौर दुर्योधनका संवाद, युधिष्ठिरके 
कहनेसे दर्योधिनका किसी एकं पाण्डवसे 
गदायुद्धके लिये तंयार होना 
*६६-श्रीहष्णका युधिष्ठिरको उलाह्ना, भोमकी 
प्रशंसा तथा भीम भौर दर्योधनमे वाग्युद्ध, फिर 
बलरामजौका अगमन ओर उनका स्वागत 
*६७.-बलरामजीको तीयेयात्रा तथा प्रभास- 
क्ेत्रका प्रभाव 
प६८-उदपान तीर्यकी उत्पत्ति---तरित मुनिका 
उपाख्यान 
४६९-विनदान आदि तीर्ोका वर्णन, नैमिपीय 
तथा सप्तसरारस्वत तीर्थोका विशेष वृत्तान्त 
४७०-स्यङ्गुके भाश्नमपर आधष्टिपेण आदि तथा 
विदवामिव्रकी तपस्या, यायाततीर्यकी महिमा 
ओर अरुणामे स्नान करनैसे इन्द्रका उद्धार 
४७ १-सोमती्थ, अग्निती्यं ओौर बदरपाचनतीर्थकौ 
महिमा 
४७२-दन््रतीर्थं भीर मादित्यतीयंकी महिमा, देवल- 
जैगीपस्य मुनि तया वृद्कन्याकत्रकी कया 
४७ ३-समन्तपच्वकती्थं (कुरुकत) की महिमा 
तथा नारदजीके कहनेसे वलदेवजीका भीम 
ओर दुरयोधनका युद्ध देखने जाना 
४७४--वलरामजीकी सलाहसे सवका समन्तपञ्चकमे 
जाना तया वहां भीम मौर दुर्योषनमे गदा- 
मुद्धका आरम्भ 4 
४७५--भोम मौर दुरयोधनका भयंकर गदायुद्ध . . 
४७६-भीमके प्रहारसे दुर्योघनकी जेधाओका टूटना, 
भीमद्रार दुर्योधनका तिरस्कार ओर 
युर्धिष्ठिरकां विलापं 
४७७-क्रोधमे भरे हए वलरामको शरीकृष्णका 
समन्ञाना मौर युधिष्ठिरके साय श्रीकृष्णकौ 
त्था भीमसेतकी बातचीत 
>७०-प्ाण्डवोका दुर्योघनके दिविस आकर 
उसपर अधिकारकरना, अर्जनके रथच्ा दाह 
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पृष्ठ-सघ्या 


४७९-भगवान्‌ ङष्णक्ा हस्तिनापुर. जाना ओर 
धृतराष्ट्र तथा गान्पारीकौ सान्त्वना देकर 
वापस आना 

४८० -दर्योधनका विलाप तया भश्वत्यामाका 
विषाद, प्रतिज्ञां गौर तेनापतिके पदषर 
अर्मिपेक 


४ सौप्तिकपर्व 


४८१-तीनो महारथियौका एक वनमे व्रिश्वाम्‌ कनां 
ओर वहां अदवत्यामाका पाण्डवोकी कपट 
पूर्वक मारनेका निश्चय करक ृपाचायै भौर 
कृतवति सलाह लेना . . . 
४८२-कृपाचाये मौर अर्वत्वामाका सवाद 
४८३-अङवत्यामाका श्रीमहादेवजीपर प्रहार, 
उमका पराभव ओर फिर आत्मममर्पेण करके 
उनसे खङ्ख ्रप्तं करना 
४८४-अरवत्थामाके द्वारा पाण्डव भौर पाञ्चाल 
वीर्ोका संहार 
४८५-अर्वत्यामादिका दुर्योधिनको सब समाचार 
मुनाना तया दुरमोधनकी मृत्यु 
४८६-राजा युधिष्टिर भौर द्ौपदीका मृते प्के 
लिये शोक तया द्वौपदीकी प्ेरणासे भीमसेन- 
का गदवत्यामाको मारनेके तिये जाना . . . 
४८७-श्रीडृष्णका अद्वत्थामाके विषयमे एक पूर्व॑ 
प्रसंग मुनाना {५ 
४८८ अदवत्थामा मौर अरजुनका एकदूपरेपर 
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श । उव्यां ~~" -=+„ {२१६ जीका उसके उत्तरं . जाजनि तथा ,. 
+: प < १. तुलाधार वैष्यका संवाद मूनाना । 
५५३-आत्मदरशनका उपाय . - - १२१९ ६०्४-जाजलिको तुलाधार स 
ध त तुलाधार्‌ तैथा पक्षियोका उपदे १२६२ 
(२४-भगवान विप्णुसे विदवको उत्पत्ति तया ६०१५-राजा विचच्नुके. रा अहिमाधर्यकी पंसा 
वराहे अवतारका वर्णन .. १२२० तया चिरकारौका £ 4. 
रकारीका उपाख्यान ... १२६४ 


( 


पृष्ट-संख्या 
६०६-अहिमापूरवेक राज्यगामन करनेके विषयमे 





चयुमत्सन ओर मत्यबान्‌का मवाद '... १२६७ 
६०७-कपिनवा म्यूमरदिमसे निवृत्तिप्रधान धर्म 
की श्ेष्टनाका प्रतिपादन „~ १२६८ 
६०प्-ग्रह्मज्ानमे मभी आश्रमोका अधिकार वनति 
हए ब्रह्मतच्वका निरूपण ..~ १२७० 
६०९-धर्मकौ प्रधानता वतनानेके लिये एक 
ब्राह्मण ओर वृण्डधारमेषकी कथा .. - १२७९१ 
-धापी. धर्मात्मा, विरवत ओर्‌ मुक्न टोनेके 
कारण तथा मोक्षके माधनौका वर्णन १२७३ 


६११-भूत आर दृन्द्ियादिवेः विषयमे नारद 
ओर देवन मुनिका तथा तृप्णाक्षयके _ 
विपयमे माण्डव्य ओर जनकका मवादं ., १२७४ 
६१२-मंन्यामीके स्वभाव, आचगृण अौर धर्मोका 


वर्ने १२७५ 
६१२-्राह्मी स्यिनिका वर्णन करते हए भीप्मजी- | 

का त्रासुरकी कथा मुनाना १२७६ 
६१४-इन्दरद्ारा वृत्रामुरके वधका प्रमग १२७८ 
६१५-दभ-यन्न-विष्वंन १२८० 
६१६-दक् प्रजापतिफा भगवान्‌ दिवकौ स्तुति 

करना १२८३ 
६१७-ममद्धका नारदजीमे भपनी गोकरीन स्थिति- 

का वर्णन तया नारदजीका गालव मुनिको 

श्रेयका उपदेश श्रत्ट 


६१८-अरिष्टनेमिका राजा मगरको मोक्षका उपदेश १२९० 

६१९-राजा जनककौो परार मुनिका उपदेश 
(परास्यर-गीता) 

६२०--राजा जनकके निप्न-मिन्न प्रदन भौर परदार 
जीद्रारा उनके ममाघान (पराशर-गीता) १२९६ 


१२९२ 


६२१-माध्यगणोफो हेमका उपदे १२५९ 
९२२-साख्य अर सोगका अन्तर वतलति हण 
यौगमार्गका वर्णन १३०१ 
६२३-साष्यका वर्णन . १३०३ 
६२ क्षर्‌ ओर अक्नगवा विपय वतनानेके निमे 
कगालजनङ़. ओर्‌ वमिष्टका याद १३०४ 


६२१-वमिष्टजीकरे द्वारा जीवकौ ञज्गताका वर्णन १३०६ 

-आतमाद्रे प्रठरतिमे भिन्रना तया योग ओग 
साख्यका मन 

६२७-राजदुमार वनुमानृक्ो एक च्छपिकवा पम 
त्रिपयक् उपदे 





१३०७ 


१३१० 


० ) 
गृष्ट-मगया 
६२८--याजवन्क्यङ्ा राजा जनकको उपदेद्य--साम्य- 
मनक अनुमार मृष्ट, प्रलय भर्‌ गुणका वणेन १३ 
६२९-योग तया मृत्युमूचक चि्ह्लोका वरणेन १३१ 
६२३०-या्नवल्वयद्वारा मोक्षधरमका वर्णन १३१५ 
६३१-व्यासजीका अपने पुत्र णुक्देवको उपदेग .. १३१५ 
६३२-दान, यज्ञ आौर तप आदि मेरि 
उपयोगित्ताका वर्णने तया शुक्देवडीके जन्म- 
का वृत्तान्त = + 
३३-पिताकौ आज्ञा गुकदेवजीका मिधिलामे 
जाना ओर जनककैः राजमटेनमे उनका 
सत्कार होना ॥ 
६३४-राजा जनकंके हारा शुकदेवजीका पूजन तथा 
उनके प्रदनका समाधान करना 
६३५-गुकदेवजीका पिताक पास लौट आना तया 
व्यासजीका अपने िष्योको स्वाच्यायकी विधि 
भौर शुकदेवको अनध्यायका कारण वताना 
६३६-गुकदेवजीको नारदजीका उपदेध 
६३७-नारदजौका शुक्देवको उपदेश ओर सुकदेवका 
मूरयलोकमे जानेका निश्चय 
-शुक्देवकौ उरष्वेगतिका वर्णेन तथा व्यासो 
महादेवजीका आश्वामन देना 
६३९-वदरिकाधरममे मगवानू नारायणक्रे रा 
नार्दजीकी शद्धाका समाधान $ 
६४०-नार्दजीका य्वेतद्रौपमें जाना तथा भौप्मका 
युधिष्टिरमे उपरिचरके चरित्रवर्णनके 
प्रमंगमे तन्त्रास्प्रकी उत्पत्ति वतलाना 
६४१-राना उपरिचरके यजमे एकन आदि मुनियोका 
वृहस्पतिसे दवेतद्वीप एवे भगवानूकौ 
महिमाका वर्णनं 
६४०-नारदजीका अनेको नामकं दारा मगवानूकौ 
स्तुनि करना 
दवेतद्वीपमे नारदजीको भेगवानूका दरसन 
दोना ओर्‌ भगवानूका अपने भविष्य 
अवनागोङे कार्योकौ सूचना देना 
६४८-धरीटप्णका अजुंनको पने नामोकौ व्याष्या 
सुनाना 
&ढभ्-देवपि नारद ओर नरनारायणकौ बातचीत 
तथा सौतिके दवारा मगवानूकी महिमाकन वर्णन 
„ ९४६-हयग्नौव-अवतार, नारायणकीौ महिमा तया 
भक्ति-र्मदौ परस्पराका वर्णन 
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१३२५ 
१३२७ 


१३२९ 
६३८. 


१३३६ 


९४३ 
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पृष्ट-संख्या 


६४७-अतिथिके कहनेसे धममरिण्यका नामराजके 
यह जाना ओर सूरय॑मण्डलसे उनके लौटनेपर 
उनसे उञ्खछवृत्तिकी महिमा सूना 
अनुशासनपव 
६४८--यृधिप्ठिरको समज्ञानेके निये मीप्मज॑क टय 
गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु आम्‌ 
कालके संवादका वर्णन 
६४९-अतियि-सत्कारके विपयमे सुदशनका उपाख्यान 
५०-विक्वामिच्रके जन्मकी कथा ओर उनके 
प्रक नाम 4 
६१५ १-स्वामिसक्त एव दयालु पुरुपकी शेप्ट्ता 
चतलाते हुए इन्र ओौर तोतेके संवादक्रा उल्लेख 
६५२-भास्यकी अपेक्षा पुरुपाधरकी श्रेष्ठता 
९५३-कमेकि फलकावर्णनतथाश्रेष्ठत्राह्मणोकौ प्रशंसा 
६५४-गीदड ओर वानरकी कथा-त्राह्मणको प्रतिला 
करफै न देने ओर उसका घन सेनेसे दोष 
६५५--शद्रको विरोप उपदेन देनेसे अनर्थकौ प्राप्ति- 
एक शूद्र ओर मनिकी क्था 
६५६-युपिष्टिरफे विविध प्रदनोका उनर्‌ नथा 
दानके लिये उत्तम पात्रका लक्षण 
६५७-त्याज्य अन्न, श्रादढधमे निमन्त्रण देनेयोग्य 
बराह्मण, दानपात्र तथा नरकं एवं स्वम 
देनेवाले कर्मोका विवेचन 
६५८-त्रहमहेत्याके समान पाएं नथा विविध 
तीर्थोका वर्णन 
६५९ -गद्धाजीके माहातम्यका वणन ५ 
६६०-राजा वीतहव्यको ब्राह्मणत्व प्न होनेकी कथा 
६१-नारदजीका भगवान्‌ श्रीक्ृप्णनो पूज्य पुरुपके 
लक्षण वताना ओर उणीनरट्रात जरणाथत 
कपोतकी रभा 
६६२-त्राह्मणके महत्वेका वर्णन 
६६३-दानपात्र पुर्पोकी परीक्षा आर स्त्री-रक्षाके 
विपये देवर्मा तया विपुलकी कथा 
६६४-देवगर्माका विपुलको उनके दुरावकी याद 
दिलाना तया उसको प्राथ ले पत्नीमहित 
स्वगेमं जाना । 
६६५-कन्याके विवाहुके सम्बन्धमें विचार 
६९६-वणसंकररोकौ उत्पत्ति तथा कृतकं पूरका वर्णन 
६६७-गौजकि माहारम्य-वर्णनके प्रसंगमे महि 
च्यवन ओर्‌ नहुपकते संवादकी कथा, 
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५९४१ 
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५५ 


पृष्ट-संख्या 


६९०-राजा कुचिक ओर्‌ च्यवन मृनिक्रा उपास्यान- 
म॒निट्रारा राजे वैयकी परीक्ना 

६६९-च्यवनका कुशिकको स्वर्गीय दृश्य दि्ाना 
उनके घरमे रहनेका प्रयोजन वततताना जौर 
उनके वंयको ब्राह्मणत्व-प्राभ्तिका वरदान देना 

६७०-नाना प्रकारके जुम कर्मोका भर्‌ जनाशय 
वनाने तथा वगीचे तमानेक्ता फन 

६७ १--भीष्मद्रारा उत्तम दान ओर उत्तम ब्राद्मर्णोकी 
प्रशंसा करते हए उनकी आराधनाका उपदेश 
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१४०१ 


६७२-राजाके लिये यज्ञ, दान ओर्‌ ब्राह्मण आदि ` 


प्रजाकी रक्षाका उपदेल 

७ ३-मूमिदानका महुस्व (४ 

९७४-अन्न, चुवणं ओर जन आदि दान करनेका 
माहात्म्य श 

६७१-नाना प्रकारके दानीक्रा वर्णन नथा ब्राह्मणक) 
धन नेसे होनेवाले अनिष्टके सम्बन्धमे राजा 
नृगकी कथा 


६७९-त्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक, गोदान ओर स्वर्ण- 


दक्षिणाकी महिमाका तथा गो-चोरीके पाका 
वर्णन 9 
६७3 -त्रत, नियम ओौर दम अआदिकी प्रगंसा तथा 
गोदानकी विधि , 
६७८-गोदानके फल, कपिना गौकी 
गोमाहात्म्यके चिपयमें 
संवादका वर्णन 4 
६७९-व्यासजीका सुकदवस गोदानकी मटहिमाका 


उत्पत्ति ओर 
वयिष्ट-सौदास- 


वणन तथा भीम्मजीका गौ ओर सेक्ष्मीका 


संवाद सुनाना 


६८०-ब्रह्माजीका इन्द्रस गोलोक ओर गौओंका 


उत्कपं वताना तथा सृुवण॑की उत्यत्ति ओर्‌ ` 


उसके दानकी महिमाके सम्बन्यमे वसिष्ट ओग 
परशुरामका संवाद 


„ ६८१-भिन्न-भिन्न तिथियो ओर नक्षत्रे श्राद्ध 


कर्नका तथा उसमे तिल आदि देनेका फले 

९प२-श्रादधमे व्राहमणोकी परीक्षा-भक्तिदूपक गौर 
पक्तिपाचन्‌ ब्राह्ममोकरा वर्णन ५ 

६०२ -शाद्धकैे विषयमं महि निभिकौ अचनिका 
उषदेग् तथा अन्य ज्ञातव्य वरात 
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६ ४-तपवास ओर ब्रह्यवयं आदिके लक्षण तया 
परतिग्रहकै दोप वतानिके लिये राजा वृषादभि 
ओर सप्तिर्योकी कथा 

९८५-त्रह्मसर तोर्थमे अगस्त्यजीके कमतकी चोरो 
होनेषर ब्रह्मपिर्यो ओर राजर्ियोकौ धर्मो 

पदेरपूणं दापय 5 

६८६-छत्र भौर उपानहे. दान करनेकं विषयमे सूर्यं 
ओर जमदग्नि मुनिका सवाद ट 

६८७-गृहस्य-धर्मक विषयमे पृथ्वी ओर श्रीकृप्णका 
संवाद तया पुष्प, धूप ओौर दीपके दान एवं 
देवता मादिकी वलि देनेका माहात्म्य 
वतानैके लिये चलि-शुक्र-सवादका उतल्तेव 

६र्८-जनशनःतरतका माहात्म्य 

६८९-आयुको बढ़ाने ओर घटानेवाले भुभागुभ 
कर्मोका वर्णनं ४ 

६९०-भादयोके पारस्परिक वर्ताव ओर उपवासक 
फलका वणेन ॥ ९८६ 

६९१-दद्रौक लिये यजञेतुल्य फले देनेवाले उपवाम 
व्रतका उपदे ओर मानम तया पायिव 
तीयेकी महत्ता 

६९२-वृह्स्पतिका युधिष्टिरते प्राभियोके जन्मका 
प्रकार ओर पापोके कारण तिर्यक्‌ योनियोमि 
जलम्‌ नेनेका क्रम वत्रलाना 

६९३-हस्पतिका गुधिष्ठिरको अन्न-दान ओौर 
अहिसा-धर्मैकी महिमा बताना 

६९४-हिमा भौर मांस-भक्षणकी निन्दा तथा मासन 
खानिकी प्रगंसा 

६९५-व्यासजीकौ एक कीडेपर डपा 
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७८५-अग्निके स्वरूप, अगिनिटोत्रकी विधि तथा 
उसे माहात्म्यका वर्णन 
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तेते हुए क्षमा मांगना भौर युचिष्ठिरको 
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८०४-घृतराष्टर आदिके पूर्वजन्मका परिचेय तथा 
व्यासजीका मरे हृए वीसोको प्रकट करके 
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८०५-जनमेजयको परीक्षितूके ददन ओर युधिष्ठिर 
आदिका हस्तिनापुरको लौटना 

८०६-नारदजीमे धृततसष्ट्‌ आदिकी मृत्युका हाल 
आनकर्‌ युधिष्ठिर आदिका शोक ओर्‌ उन 
तीनोके अन्त्येष्टि-कर्म 
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७०८-अर्जुनदराय युधिष्टिरिका धपमानस्प वध, , , 
७०९-अर्जुनके कठोर चचनंति दुदी दौकरर 
युधिष्ठिरा चनम जानेको तयार दहना 
मौर्‌ भगवान्‌ कृष्णका उर रोकना . 
७१०-मगचानूका उदाम्‌ दुषु अर्जुनको यृपिष््टिस्से 
क्षमा मर्गिनेका बादेद , . 
७१ १-युषिष्टिरका अर्जुने प्रति कर्णको मारनेके 
सिये आदे १ 
७? २--परीकृप्णका अर्जुने उनके. पराक्रमोक वर्णन 
७१३-अ्जुनका श्रीकृष्णे नपने उत्साहका वर्णन. . , 
७१४--उत्तमौजाद्रारा करणपुर सूपेणका वघ 
७१५--मीमसेनका अपने सारयित वार्तालाप 


"९६ 


७१६-मीमसेन द्यस कौरवयेनका संहार 
७१७-कर्णद्रास पाण्डवनमेनाका संहार 


७१८-प्रीकृष्ण मीर यर्जुनका कर्णपर्‌ धावा तया ` 


टास्यका कर्णको सावधान कमना 

७१९-अर्जुनद्रारा म्लेच्छोकौ गजमेनाक्रा संहा 

७२०-मीममेनका दुःयासनके चनुपको काटकम्‌ 
उसके ललामं घाण्र मारना भौर उसके 
सारथिका मस्तक काट डालना 

८२१-तलवार्‌ दाथमं तिये भीमसेनके 
दुः्तासनका गला दवारा जाना 
उसकी दादिनी वाहिका उखाड़ जाना 

७२२-भीमदारा दुःथामनकी छातीका रक्त-पान 

७२३-रव्त-पान करते समय भीमका मर्यकर क्प 
देख कौरव-सेनाका मयसे भागना 

७२८-मीमसेनका श्रीकृष्ण भीर्‌ यर्जुनमे अपनी 
परतिज्ञा पूणं होनेकी घात सुनाना 

७२५-अ्जुनद्रासा वृपसैनके धनुष, दोनो वर्हि 
तया मस्तकका काटा जाना मौर उसका 
रथम लुटृककर्‌ गिरना 

७२६-यर्जुनका भगवान्‌ कृष्णम कर्णे पास 
र्थ ले चलनेके तिये यनुरोध 

७२७-कर्णं धीर्‌ भर्जुनेका युद्ध 

७२८-ज्रह्या मौर यिवका इन्द्रे धर्जुनकी विजय 
घोपित करना 

७२९-सद्रवत्यामाका दुर्योधिनसे सन्धिफे सिये प्रस्ताव 

७३ ०-दूर्योधनका अपने मौनिकोको उत्तेजित करना 

७३ १-मगवान्‌ हारा कर्णक सर्पमुख वाणे यर्जुन- 
कीरा 

३२-क्णके पटियेक्रा जमीनमे धेसना 

७३ ३-कर्णका अपने फंसे दए पदियेको निकालना 

७३ ४-्रीकृप्णका कर्णको फटकारना 

७३५-कर्णके मस्तकका कटना गौर्‌ उसके तैजक। 
मूर्यमं लय दोना 

७३६-कर्णकी मृत्युम दूर्योयनका विषाद 

७३७-मीमका सिदनाद भौर सौमर्कोका दूष 

७२८-भीमद्वारां पेदल मैनिकोका संहार 

७३ ९-ूर्योधिनके मना करनेषर्‌ मी कौरव-सेनाका 
भागनां च) 

७४०--गल्यका दूर्योधनको रणभूमिका दुद्य दिखाना 

७४१-कौरव-सेनाका छावनी जाना 
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पृष्ठ-संध्या 

७४२-पुत्रसहित मरे हए कर्णकी लाश देव युधिष्टिर 
का भगवान्‌ कृष्णे कृतजनता प्रकट करना = ९५४ 
७४३-कर्णकी मृत्यु सुनकर धृतराष्टरका मूच्छित दोना ९५५ 


शत्यपवं 
७४४-कौरवोका भागना मौर हायियोदराय रर्योका 
विष्वंस ९५६ 
७४५-कृपाचायका दुरयोधनको सन्यिके लिये समन्नाना ९५७ 
७४६-दुर्योधनके पूनेपर अईवत्यामाका शल्यको 
सेनापति वनानेकी सलाह्‌ देना ९५९ 
७४७-ुर्योचनका शात्यसे सेनापति चननेकी प्ार्यना ९६० 
७४८६-दाल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक ९६० 
७४९-शरीटृप्मका युधिष्ठिरको क्षत्यका वघ करमेके 
लिये उत्साहित करना ९६१ 
७५०-कौर्‌व महारथियोंा एफ साथ लडनेकी दापय 
लेना ९६१ 
७५१-पत्यका मारयिको युपिष्ठिरके पास रय ले 
चलनेका अदेश + ९६्ट्‌ 
७५२-नकरुलद्वारा चित्रसेनका वघ „ ९६१ 
७५३-नकुलदारा सत्यमेनका वध ..." ९६३ 
७५४-भोमदार एतवमकि रथका विनादा ओर 
कृतवर्मा भागना ९६५ 
७५५-भौम ओर्‌ गत्यका गदायुद्ध ९९५ 
७५६-दुरयोधिनके प्रासते चेकितानको मृत्यु ९६६ 
७४७-राजा शल्पपर पांच महारयियोका घावा. ., ९६८ 
७१४प८-युचिष्ठिरकी शल्यको मारनेकौ प्रतिज्ञा ... ९६९ 
७५९-भीमकीौ शिते दर्योधनकी मूर्च्छा भौर उसके ` 
मारयिका वध १ ९६९ 
७६०-शत्य मौर कृपाघार्यद्राया युविष्ठिरके घनुप, 
सारयि एव घोडोका नाश + ९७० 
७६ १-पुधिष्ठिरकी दाम्तिसे शल्या वघ ९७१ 
७६२-युधिष्टिरासा शल्यके भार्ईका वघ ९७१ 
७६३-राल्यके सैनिकोका पाण्डव-मेनापर आक्रमण ९७२ 
७६४-दाकुनिका दुर्योधनने मद्ररानके सैनिकोरौ 
रक्नाके निये कहना ९७२ 
७६५-भीमसेनकी गदासे पंदल योद्धामोका विनादा ९७४ 
७६६-दुर्योपनका अपने भागते हुए सैमिकोको रोकना ९७४ 
७६७-गात्वद्रारा पाण्डव-मेनाका संहार ९७५ 
७९८--मात्यक्िद्रारा शाल्वकरा ओर पुष्टदम्नकी गदामि 
दाल्वके टायौका वघ ९७५ 


पृष्ठ-संष्या 
७६२-दाकुनिका दुर्योधन आदिको पाण्डवोकौ रथ 


सेनापर धावा करनेका मादेद ९७८ 
७७०-भीमदारा कौर्वोज्ञो गजरेनाका संहार्‌ ९७९ 
७७१-नीमके क्षुखतते शरतर्वाका वघ ८१ 
७७२-ध्रौडष्णका अर्जुनको दुर्योधनपर धावा कले. 

काञदिय क ९८१ 
७७३-अजुनदारा सुशर्माका वध र्र्‌ 
७७४-महदेवद्रारा दाकुनिका वध श्त 
७७५-सदायकेमि रहति दुरयोधनका भाग जानेका 

विचार ९८ 
७७६-व्यासजीके हारा सञ्जयकी श्राणरदा ९८५ 
७७७-सञ्जयक्र दुर्योधने भेट ९८५ 
७७८-छृपाचायं, कृतवर्मा ओर्‌ अश्वत्यामाकौ 

सञ्जयसे भेट तया दुर्योघनका समाचार पूना ९८६ 
७७९-राजमन्प्री ओौर मिपाहियोके साय कौरव- 

-सनियोका हस्तिनापुर जाना ९८६ 
७८०-पुधिष्ठिरका युुतमुको हस्तिनापुर जगिकौ 

आक्ञा देना ९८७ 
७८ १-ुमुत्सु मौर विदुरजी की मेद ९८७ 
७८२-पानीमे च्ि हए दुर्योधनकौ अपने तौनौ 

महारथियेनि वातघौत स्ट 
७८३-र्मोधन मोर उसके महारथियोकी गुप्त वार्तां 

सुनकर व्या्घोका आपसे सलाह कणा. .. ९८९ 
७८४-च्यार्घोका भीमसेनस दुर्योनका पता वताना ९८९ 
७८५-ङृप, कृतवर्मा भौर अदवत्यामाका वरगदके 

नीचे विश्राम ९९० 
७८६-पानोमे स्थित हुए दूर्योधनका मुधिच्ठिप्की 

चातो काजवावदेना ९९१ 
७८७-दुर्योधनका किस मौ पाण्डवको युद्धके तिये 

आवाहन ... ९९३ 
७८८--श्रीङृष्णका युधिष्ठिरो उनाहना देना ९९३ 
७८९-गदाधारी दुर्योधन मौर भीमका परस्पर रामना ९९४ 
७९०-वलरामजीका बागमन ओर पाण्डवोदारा 

उनका सत्कार ९९५ 
७९१-गदा ऊनी करके भीम थौर दुर्योधनका 

बलरामजाके प्रति सम्मान प्रक्टकरा ... ९९५ 
प श्रमपर वनरामजीको देवपि 

नारदका ददां (५ 
७९३-भीम ओर दुर्योधनता गदायुद्ध 4 


७९४-दरयोघनसा भीमक छानीपर गदा मारना = _१०११ 


पृष्ठ-सष्या 


६९४-श्रीकृष्ण भौर अर्जुनक अपने र्थपर चद्‌ 
हए संशप्तकोको पकड़कर नीचे ढकेलना 
६९१-रयहीन दिखण्डीका हाथमे तलवार लकर 
कृपाचार्यपर धावा करना भौर उनके 
वाणोते घायल होना .. 
६९६-क्णके वाणोसे पाञ्चाल वीरोका संहार 
६९७-अश्वत्यामाका पृष्टयुम्नके रथको तोड़कर 
उसकी तलवारको भी काट देना 
६९म-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्जुनको दरे ही 
राजा युचिष्ठिस्का दर्शन कराना 
६९९-दिखण्डीटारा कर्णेपर वाण-प्रहार  ..^ 
७००-कर्णद्रारा घायल हूए युषिष्ठिरका अपनी 
छावनीमे पहुंचकर नकुल-सहदेवको भीमकी 


सहायताके लिये भेजना 

७० १-अर्जुनके पृनेपर भीमका उन्हे राजा 
युधिष्ठिरका पता वताना 

७०२-छावनीमे पहुंचकर श्रीकृष्ण मौर भर्जुनका 
युधिष्ठिरे चरणोमे प्रणाम करला 

७०३-युषिष्ठिरका अर्जुनसे कणंवधका समाचार 
पुना 


७०४-अर्जुनका युद्धसम्बन्धी समाचार बतलाना 
७०५-करणके जीवित रह्नेका पता पाकर युधिष्ठिर 
का अर्जुनको धिक्कारना 
७०६--पिक्कार सुनकर कुपित हुए अर्जुनका 
युधिष्ठिरको मारनेके लिये उद्यत होना ओौर 
श्रीकृष्णका उन्दं घर्मका तत्व समक्ञाकर रोकना 
७०७-अर्जुनका भगवान्‌ कृष्णस प्रतिज्ञाभद्ध भौर 
श्रातृनधसे वचनेका उपाय पूना 
७०८-अरजुनहासा युधिष्ठिरका अपमानरूप वध. , , 
७०९-अर्जुनके कठोर क्चनोसि दुटी होकर 
युधिष्ठिरा वनम जानेको तैयार होना 
ओर भगवान्‌ कृष्णका उन्हँ रोकना 
७१०-भगवानूका उदास हए अर्जुनको युधिष्ठिरसे 
क्षमा मगनेका अदे ,. . 
७१ १-युधिष्टिरका अर्जुनके प्रति कणंको मारनेके 
लिये अददे 
७१२-भीकृप्णका अर्जुनसे उनके.पराक्रमोका वर्णन 
७१३-अर्जुनका श्रीकृष्णसे जपने उत्साहुका वर्णन .. . . 
७१४-उत्तमौजाद्वारा कणपूतर सुपेणका व 
७१५-सीमसेनका अपने सारयिसे वार्तालाप 
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पृष्ट-संस्या 


७१६-मीमसेन द्वारा कौरवसेनाका सहार 
७१७-कर्णद्रारा पाण्डवसेनाका संहार 


७१८-श्रीकृष्ण भौर अर्जुनका कणेपर धावा तया ` 


शल्यका कणंको सावधान करना , 
७१९-अर्जुनद्वार म्लेच्छोकी गजसेनाका संहार 
७२०-मीमसेनका दुःशासनके धनुषको काटकर 

उसके ललाटमें वाण मारना ` ओर उसके 

सारथिका मस्तकं काट डालना 
७२१-तलवार हाथमे लिये . भीमसेनके दास 

दुःशासनका गला -दवाया जाना ओर 

उसकी दाहिनी वंहका उखाड़ा जाना 
७२२-भीमद्रास दुःशासनकी छातीका रक्त-पान 


७२३-र्त-पान करते समय भीमका भयंकर रूप 


देख कौरव-सेनाका भयते भागना 

७२४-भीमसेनका श्रीकृष्ण भौर अर्जुनसे अपनी 
प्रतिज्ञा पूर्णं होनेकी वात सुनाना 

७२५-अर्जुनद्वारा वृषसेनके धनुष, दोनों वाहं 
तथा मस्तकका काटा जाना भौर उसका 
रथसे लुदर्ककर गिरना 

७२६-अर्जुनका भगवान्‌ ङष्णसे कर्णके पास 
रथ ले चलनेके लिये अनुरोध 

७२७-कणं ओौर्‌ अर्जुनेका युद्ध 

७२८-त्रह्या भौर शिवका इन्द्रसे अर्जुनकी विजय 
घोपित करना 

७२९-अदवत्थामाका दुर्योधने सन्धिके लिये प्रस्ताव 

७३ ०--दुर्योधनका अपने सेनिकोको उत्तेजित करना 

७३१-मगवान्‌ दारा कर्णके सप॑मुख वाणसे अर्जुन- 
कोरक्षा | 

७३२-कर्णके पटियेका जमीनमें धैसना 

७२३-कर्णका अपने फंसे हुए पहियेको निकालना 

७३४-श्रीकृष्णका कणेको फटकारना , 

७३४-कर्णके मस्तकका कटना ओर उसके तेजक। 
सू्ेमे लय होना र 

७३६-कर्णकी मृत्युसे दर्योधनका विषाद 

७३७-मीमका सिंहनाद ओर सोमकोका हषं ` 

७३८-भीमद्वारां षैदल सेनिकोका संहार 

७३९-दूर्योधनके मना करनेपर्‌ भी कौरव-तेनाका 
भागनां 

७४०--सल्यका दुर्योधिनको रणभूमिका दृक्य दिखाना 

७४१-कौरव-सेनाका छावनीमे जाना 


९२७ 
९२४ 


९९५ 
९३१ 
९३३ 
९३४ 
९२४ 
९३५ 


९३१५ 


९३७ 


९३८ 
९३९ 


९३९ 
९४१ 
९४१ 


ध्‌ 
९४६ 
९४७ 
९४्ठ 


९४९ 
९१५० 
९५० 


` ९१५१ 


९१५२ 
९५२ 
९५६३ 


(श्५्) 


पृष्ठ-संख्या 
७४२-पुप्रसदित मरे टृए कर्णक लाद देव युधिष्टिर- 
का भगवान्‌ कृष्णसे कुंतजता प्रकट करना 
७४द-कर्णको मृत्यु सुनकर धृतराष्टरका मृच्छति दोना 


९५४ 
९५५ 


शल्यपर्व 


७४८४-कैरवोका भागना मौर हायियोद्रारा रथोका 
विध्वंस । 

७४५-कृपाचार्यका दुरयोधनको सन्धिके लिये समज्ञाना 

७४६-दर्योघनके पूटनेपर असवत्यामाका शत्यको 


९५६ 
९५७ 


सेनापति वनानेकी समाद्‌ देना ९५९ 
७४७-ुर्योधनका शत्यसे सेनापति वननेकौ प्राना ९६० 
७४८-दाल्यका सेमापतिके पदपर अभिपेक ९६० 
७४९-श्रटृप्णका युधिष्ठिर्को शत्यका वघ करनेके 

लिये उत्साहित कएना ९६१ 
७५०-कौरव महारयियोका एक साथ लडनेकौ शेपय 

स्तेना ९६१ 
७५१-शल्यका सारयिको युधिष्ठिरे पाम सथले 

चलनेका अदेद ९६२ 
७५२-नकुलद्वारा चिग्रसेनका वध ९६३ 
७५३-नकुलद्रारा सत्यमेनका वध ९६द 
७५४-भीमद़ारा कृतवमकि रका विनाश मौर 

कृतवर्माका भागना ९६५ 
७५५-भीम ओर दात्य॒का गदायुद्ध ९६५ 
७५६-दर्योधनके प्राससे चेकितानकी मृत्यु ९६९ 
७५७-राजा शल्यपर पांच महारथियोका धावा... ९६८ 
७१५८-युचिष्ठिरकी दात्यको मारकौ प्रतिज्ञा ... ९६९ 
७५९-भीमक शक्तिस्ते दुर्योधनकी मूर्च्छा भौर उसके 

भारयिका वध $ ९६९ 
७६०-शतल्य ओर पाचयेद्रारा युधिष्ठिरे धनुष, 

सारयि एव घोडोका नाश .. ९७० 
७६१-ुधिष्ठिरकी शकितसे दाल्यका वघ ९७१ 
७६२-युधिष्टिरदरारा शत्यके भाईका वध ९७१ 
७६३-दात्यके सैनिफोका पाण्डव-मेन पिर आक्रमण ९७२ 
७६४-दाकुनिका दर्योधनसे मद्रराजके मैनिकोको 

रक्षाके भिये कहना ९७२ 
७६५-भीमसेनकी गद्ामे पैदल योद्धाओका बिना ९७४ 


७६६ -दूर्योधनका अपने भागते टृए सैनिकोको रोकना 

७६७-यात्वदवारा पाण्डव-सेनाकरा महार 

७६८-सात्मकिद्रारा शात्वक्रा ओर पृष्टदुम्नको गदाम 
शाल्वक्रे हायौका वघ 


९७४ 
९७५ 


१७१५ 


पृष्ट-स्या 
७६९-दाकुनिका दुर्योधन मादिकी पाण्डवोकी रथ 





सेनापर धावा करनेका मेश ९७८ 
७७०-भीमद्रारा कौर्वोकी गजरेनाका सहार ९७९. 
७७१-मीमके करप शुतर्वकरा वप ९८१ 
७७२-रीकृष्णका सर्जुनको दुर्योधनपर धावा कले- 

काआदेश र ९८ 
७७३-अर्जुनद्वारा सुरा्माका दध ९८२ 
७७४-सहदेवदवारा टङनिका वध ९८३ 
७७५-सदायकोसि रदित दुरयोधनका भागं जनेका 

विचार ९८४ 
७७६-व्यासमीके दारा सज्जयकौ प्राणरदा # 1 
७७७-सञ्जयकी दुर्योधने मेद ९८५ 
७७८-कृपाचार्य, इृतवर्मां भौर अद्वत्यामाकी 

सञ्जयसे ट तया दुर्योघनका समाचार पूना ९९६ 
७७९-राजमन्व्री अर सिपाहियेकि साय कौरव- 

खनिर्योका हस्तिनापुर जाना ९८६ 
७८०-युचिष्ठिरका युयुल्मुको हस्तिनापुर जानकी 

आज्ञा देना ९८७ 
७८१-पुयुत्मु ओर विदुरजी की भेट ९८७ 
७८२-पानीमे चि देए दर्योधनकी अपने तीनो 

महारयियेसि वातसीत 4. 
७९३-ुर्मोधन मौर उसके महारयियोकी गुप्त वार्ता 

सुनकर व्या्घोका भापसमे सलाह्‌ करना. . . ९८९ 
७८४-ज्यार्घोका भीमसेने दर्योधनका पता वताना ९८९ 
७८५-कृप, कृतवर्मा जौर अश्वेत्थामाका वरगदके 

नीचे विश्राम ९९० 
७८६-पानीमे स्थित हए दूर्योधनका युधिष्ठिरो 

वातो काजवाव्रदेना ९९१ 
७८७-दर्योधनका किसी मी पाण्डवको युद्धके न्यपि 

आवाट्न ९९३ 
७८८-श्रीढृष्णका युधिष्ठिरको उनाहना देना . ९९३ 
७८९-गदापारी दुर्योधन गौर भीमका परस्पर श्रामना ९९४ 
७९०-य्रलरामजीका आगमन ओर पाण्डवोद्रारा 

उनका सत्कार्‌ ९९५ 
७९१-गदा ऊरौ करके भीम्‌ भौर दर्योघनका 

वलरामजके प्रति सम्माने प्रकट करना ९९५ 
+ शरमपर चनरामजीको देवपि 

नारद द्येन १००७ 
७९३-भीम शौर दुरयोपनका गदायुद्ध १००९ 
७९अ-दुरयोधनका भौमकी छानोपर मदा मारना १०११ 


पृष्ठ-संच्या 


७९१५-भीम ओरं दूरयोधनका भयंकर युद्ध देख श्री- 
प्ण ओ< अर्जनकी वातचीत्न < 

७९६९-युधिष्ठिरका रणभृमिरमे मिरे हृए दूर्योधनको 
यान्त्वना देना 

७९७-दलमद्रजीका भीमको मागनेके लिये उन 
होना ओर श्रीङृप्क्ना उन्हें रोकना 

७९८-भ्रीकृप्णके उतने ही अर्जेनके रथका जलकर्‌ 
भस्म होना ॥ 

-श्रीकृप्म ओर यान्धारीकी बातचीत 

८००--कृपाचायेद्रारा अश्वत्यामाका सेनापतिके पद- 

पर अभिपेक 4 
सौप्तिकपवे 

८०१--रात्रिमे सोये हुए कौोपर्‌ उस्लूका आक्रमण 
देख अव्वत्थामाका इसी प्रकार सोवे हृए 
पाण्डववीरोपर घाना करनेका संकल्प 

८०२-अश्वत्यामाको पाण्डव-छावनीपर पहरा देते 
हए महादेवजीके देन 

८०३-भगवन्‌ शंकराय अग्तिमे प्रदिष्ट 
अश्वत्थामाको तलवार भेट करना ओर्‌ उनके 
शगीरमे स्वतः प्रवेश करना ६ 

८०४-अश्वत्यामाका धुष्टदयम्नकी छातीपर चकर 
उने मसा घोटकर मारना 

८०१-अश्वत्यामाको करतूत सुनकर दुर्योषिनका 
प्रसन्न होना 

८०६-युच्रो अर भादयोकी मृत्यसे द्रौपदीका शोक 
ओर युधिष्ठिरका उसे समज्ञाना 

८०७-अशवत्यामाका अपने हाथसे श्रीकृप्णका चङ्ग 
उठानेकी कोरि करना 

८०८-अर्जुन ओौर अश्वत्युामके ब्रह्यास्तोको शान्त 
केरनेके लिये देवेषि नारद ओर व्यात्तजीका 
माना 


८०९--भीमसेनका प्रौपदीको अहवत्यामाकी ममि 
दिखाना 


स्त्ोपवं 
८ १०-पू्रशोक्से मातुर हुए घृतरेष्ट्को व्यासजीका 
समघ्नाना 
८१ १-रणमूमिमे जते दए धतराष्ट्कौःअरवत्यामा 
कृतवर्मा ओर कृपाचायेसे भेट 
८१२-घृतराष्ट्का युधिष्ठिरो गसे लगाना 


(44. ^£ 
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पृष्ठ-संख्या 


८ १३-पाण्डवोका गन्धारीके पास जाना ओर व्यास- 
जीका गान्धारीको नान्त करस्ना 


८ १४-युधिष्ठिरका गान्धारीके सामने हाथं जोड़कर्‌ 


खड़ा टोना 
१५-शोकाक्रुला द्रौपदीको चान्धारीक्रा समल्लाना 
१६-गान्यारीका श्रीकृप्यको चप देना 
८१७-कुरकूलकी स्तरिय जौर पुर्पोका अपने मरे 
हुए सम्बन्ियोको जलाञ्जलिं देना 
शान्तिपवं 
२८ १२-मृनियोके साय वैठे हुए नारदजौका युधिष्ठिर 
से कुशल पुना 
९-कणको ब्राह्मणका शाप 
०-कीटयोनिसे उद्धार पये हुए रेघासुरका 
परजनुरामजीमे अपमे दापकौ कथा सुनाना 
, १-अर्जुनका युधिप्ठिरको समन्नाना 
,२-इन्द्रका पक्षीके रूपमे ब्राह्मण वानकोको 
उपदेदा करना 
३-द्रौपदीका युधिष्ठिरको समल्ताना 
=२४-व्यासजीका युधिष्ठिरको समन्ञाना 
८२१-विना पू हुए फलं तोडनेके अपराधमे 


1 ॥ 


शङ्कका लिचित्तको राजाके पास चोरीका दण्ड 


ग्रहण करनेके तिये भेजना 

८२६-श्रीङृष्णका युधिष्ठिर को समन्नाना 

८२७-नारदजीद्वारा अपने मरे हए पूत्रके जीवित 
होनेसे राजा सञ्जय ओर उसको रानीका 
प्रसन्न होना 

=२८-युधिष्ठिरका हस्तिनापुरे प्रवेश 

२८२९-युधिष्ठिरदारा च्यानमग्न भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
स्तुति 

८३०-वेनकौ दाहिनी भुजासे पृथुका आविभपि विभव. . 

८३ १-मान्धातके हारा इन्द्रल्पधारी भगवान्‌ 
विप्णुका पूजन 9 $ 

८३२-त्रह्माजीका मनुको प्रजाकौ रक्षके लिये 
राजा होनेका अदेश ह 

८३ ३-मर्हपि कदयपका राजा पुरूरवाको उपदेश 

८३४-केकयराजकौी धर्मनिष्ठा देखकर राघ्तसका 
उन्हें छोडकर जाना 

८३५- कालकवृक्षीय मृनिका राजा क्षेमदर्शकि 

` राज्यम आना तया कौएटारा राज्यम की हुई 

चोरीका पता वताना 


१९४९ 
१५५० 


१०५०५ 
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१०७३ 
१५७२८ 


१५८५ 
१०८९७ 


१५९१. 
११०८ 


१११२ 


१११५ 
११२९ 


११२५ 


११२८ 


८३६-कालकवृक्षीय मुनिका राजा जनक ओर 
दौमदर्शामिं मेत कराना 
३७-समूद्र ओर नदिर्योका संवाद ध 
८३८-चाण्डालका आना भौर जाल कट जानेसे चूर 
तथा विलावका भागना 
८३९-पूजनी चिडिया ओर राजा ब्रहमदत्तका संवाद 
८४०-कवूतरवा अतियिसत्कार--व्याघको भोजन 
देनेके लिये स्वय आगमे कूदकर प्राण देना 
८४१--जनेमेजयका इन्द्रोत मुनिको शरणमे जाना . . 
८४२-मगवान्‌ शंकरका मरे हुए वालकको जिलाना 
८४३-राजघर्मा वकका गौतम व्राह्यणकी थकावेट दूर 
करनेके ल्तिये अपने पोते हुवा करना 
८४४-गोदडरूपघारी इन्द्र ओर कारयपं द्राह्मणका 
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श्रीहरिः 


न्र निवेदन 


इस प्रकार महाभारतका से॑क्षिप्त मावानुवादं समाप्त 
हुमा 1 यह कंसा हआ है, इसका निर्णेय तो विज्ञ पाठक 
ही कर सकेगे । मुके तो इस कार्यम लगनेसे लाम-दी-लाम 
हआ है । महामारतको संक्षेप करनेके बहाने मुन्ने इसं 
ग्रन्यके विचारपूर्वंक मघ्ययन करने एवं इसमे बपे हृए 
पवित्र चरि्रोकि मातोचन, यिक्षाप्रद कथाओके मनन तया 
भक्ति, ज्ञान एवं सदाचारकी चिक्षासे पूर्णं प्रसंगप्राप्त 
उपदेशक परिदीलन करनेका भुअवसर प्राप्त हआ, जिससे 
मेरा महामारत-सम्बन्धी भ्नानतोवदा हीदहै। 

महामारतका भारतीम वाडमयमे वहत ऊचा स्यान 
है । प्रमे पस््वम वेद मी कते है । सका विदरानोमि वेदोका- 
सा भादर है। इसमे अर्थ, धरम, काम गौर मोक्ष--चासों 
ही पष्पायोका निषूपण किया गया है । धर्मेके ठो प्रायः 
समी अद्धोका दस्मे वर्णन दै 1 वर्ायमधमे)\ राजुघरम, 
आपदधमं, दानघर्म, धादषमं, स्परीष्, मोक्षम्‌ मदि 
विविष धर्मोक्ता शान्तिपर्व एवं मनुरासनपर्वमे , मीप्मजोके 
हास वहत विशद वणेन क्रिथा गपा है । मगवद्गोता-जैसा 
अनुपम ग्रन्थ, जिसे सारा सपार यादरको दुष्टिसे देता 
है मौर जिसे हम बिश्वसाटित्यका सर्वोत्तम प्रन्य करहूंतो 
भी कोई अल्युक्ति न होगी, इसी महाभारतम है । ज्ञान, 
कमं भौर भक्तिका एक ही स्यानपर जषा सुन्दर विवेचन 
गीताम दै वैसा अन्यत्र शायद ही कही मितेमा 1 भगवद्गीता 
स्वयं भगवानूकी दिव्य वाणी हौ जौ ठ्हरी 1 इस प्रकार 
निस ओस्ते भी हम महाभारतपर दृष्टिपात करते है, उसे 
हेम प्ररमोपयोगी पति ह । महाभारतके सम्बन्धमे स्वयं 
व्यासजीने कहा है-- 

अष्टादश पुराणानि धर्म्ास्वाणि सर्वशः 1 

ेदाः साद्धास्तयकते भारतं चैकतः स्थितम्‌ ॥ 

यया समुद्रो भगवान्‌ यया च हिमवान्‌ गिरिः । 

ख्यातावुभौ रत्ननिघौ तया भारतमुच्यते ॥ 

हदं भारतमरा्याभं यः पठेत्‌ सुसमाहितः । 

स गच्छेत्‌ परमां सिद्धमिति मे नास्ति संशयः 11 


यो गोश्तं कनकष्टृङ्ुमयं ददाति 
विप्राय वेदविदे भुदहुधरुताय । 
शुभ्यां च पारतकयां सततं श्रृणोति 
तुत्यं फलं भवति तस्य च पस्य संय ॥ 
(महाममारत, स्वर्गारोहणपर्व } 
अठारह पुराण, सारे धर्मास्म (स्मृतिप्रन्य) तया 
व्याकरण, ज्यीतिप, छन्दःशास्त्र, चिक्षा, कल्प एवं निर्त- 
दन ष्टो अन्नो सहित चाये वेद-ये षव मिलाकर एक 
ओर ओर मकेला महामारत एक बर । अयत्‌ वेद 
वेदाङ्ग, पुराण एवं धमेदास्पोके अध्ययनते जो जान प्राप्त 
होता है, वह मकेले महामारतके अध्ययनसे प्राप्त टौ 
सकता है । जिस प्रकार समुद्र भौर हिमालयपरवंत दोनो 
ही रर्नोका माकर वहा गया दै, उसी. प्रकार यह महामारव 
प्रन्य मौ उपदेश--रलनो्ञो खान कहा जाता है । एकाग्र 
मनते जो ईसं महामासते एविहासका पाठ करता दै, उसे 
मोक्षल्प परम चिदि निःसंदेह प्राप्त हौ जातीहै। एक 
मनुष्य तो वेदश एवं अनेकं शास्थोके जाननेवाले ब्राह्मणोको 
सोनेसे मढ हए सौगोवातौ सौ गौ दान करता है मौर 
दूसरा नित्य महाभारतक्तौ पुण्यमयी कथाका श्रवण करता 
है, दोनोको समान फल मिलता है 1' जिस महाभारतकी 
स्वपं वेदध्यासजीने एसी महिमा गायी है, उसका मनोपोग- 
पूवक जितना भी पठन-पाठन होगा, उतना हौ जगतूका 
कल्याण होया । 
इसी भावनासे प्रेरित होकर सम्पूणं महामास्तका 
सक्षिप्त मावानुवाद छापनेका विचार क्या गया घा। 
अव वह्‌ योजना निविघ्न पूरणं हो भी गयौ । महुगमारतको 
सक्षिप्त कणनेमे मेने जहातक हो सका दहै, इत वातका 
ध्यान रखा टै कि जौ कथाएं तया जो स्यत सार्वजनिक 
लामकौ दृष्टिसे अधिक उपयोगी हु, उन्हे ही तिषा जाय । 
किर मी कु ठेसे विशेष उपयोगी स्थत दूट भौ गये है 
आर रेपे स्थल भी रख सिये गये है, जो कदाचित्‌ उतने 
उपयोगौ न हौं। इस प्रकारकी भूलोके त्थि मे विज 


२ सल्िप्त महानारत 


पाठक हाय जोड्कर क्षमायाचना करता हं । यदि 
कोई सज्जन, जिन्होनि महाभारतक्ा विदचेप मनोयोगपूर्वक 
जच्ययन किया हो, मूङ्े इत प्रकारक भूलें बतलानेकी कृपां 
कसे तो मँ उनका माभारी होज्या। 


महाभारतके पट्ने-सुननेका जधिक्रार्‌ मनूप्यमात्रको 


है। कोई किसी मी समुदाय जयवा जातिका क्यो नहो, ` 


वह्‌ महाघारतका अध्ययन कर उसमे भाये हुए उत्तमोत्तम 
उपदर्ोको ययाधिकार आचरणमें लाकर अपना कल्याण 
कर सकता है । महाभारतकी रचना करेमें वेदव्यासजीका 
प्रधान उदेश्य वही धा कि स्तिया, भद्र गौर पतित ब्राह्मंण 
जादि जिन्दरं ्ास्व वेदं पदुनेकी मानना नहीं देते, वे लोग 
भी वेदोके ्ञानसे वञ्चित न रह्‌ जाये) इसी अभिप्राये 
ऊपर महाभारतके माहात्म्यके ्लोकोमिं यह वात कटी गयो 
है कि भकेते महानारतके पठ़तेनेसे ही वेद-वेदाङ्ध, पुराण 
एवं धर्मलस््ोका ज्ञान हो सकता है ! इत्ते वेदोको नीचा 
वठलाना प्रन्यकारका जभ्ट नही है 1 वस्तुतः महाभारतम 
जो कुट कठा गया है, उका आघार हमारे सर्वमान्य 
वेद गर सपति ही है । रदो बौर स्मृति्ोकरा ही तात्य 
सरल एवं रोचकं ठंगसे महाभारतमे वधत है ! 


महास एकं उच्च कोक काव्य तो दै दी, वह्‌ 
सच्चा इतिहा भ दै 1 यह्‌ उपन्वा्योकी भाति कपोल- 
क्प नयवा जतिरञ्जित नहीं है । जिन मह्पि वेदव्यास- 
कीदी इर दिव्यदृप्टिको पाकर संजय इस्तिनापुसे वैठे 
दए च्लेनमं दोनेवि युक्तो दछोदी-री-टोरी घटनरदही 
चटी मतु भयवानक् तत्त्व, प्रभाव एवं रत्य तया 
दरक मनकी वाततक चाननेमे समर्य हो चके, उन्हीं 
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भ्रगवत्कल्य महपिकी वाणीमे प्रमाद, असत्य एवं अति 
दायोन्त्ति आदिकी तो कत्यना भी नहीं करनी चाहिये । वे 
त्रिकालज्ञ तवा सर्वया रागदेषशून्य ये! महाभारतके 
कतेवरके सम्बन्वमे मी लोग अनेक प्रकारक कल्पनाए 
क्रिया करते ह, परंतु इस विषयमे मूल ग्रन्यको ही ह्मे 
प्रमाण मानना चाहिये, महामारतमें ही इसकी शतोक- 
संल्या एक लाख वत्तलायी मयी है विद्या-बुद्धिके भंगर 


स्वयं श्रीयणेजीने इसे लिखा था गौर पूरे तीन वषर 


यह्‌ ग्रन्व तयार हुमा था । फिर इसके विषयमे एषी शङ्खा 
करना कि यह्‌ पूरा ग्रन्य वेदव्यासजीका लिखा हया है या 
नहीं करहांतक युक्तियुक्त है ? एमे परममान्य ओौर परमोप- 
योगौ ग्रन्यको स्वं-तुलम मौर स्वोपयोगी वनानेके लिये ही 
इसका संकषिप्त भावानुवाद छापा गया है 1 

अनुवादका कारय पूज्य पं० श्रीदान्तनुविहारीजौ (स्वामी 
धरीमवण्डानन्दजी बरस्वती)के द्वारा प्रारम्म हुभा था, प्रतु 


, दो पर्वोका ही अनुवाद टौ सका; फिर संन्यास ग्रहण कर | 


तेनेके कारण वे इ कार्यको मागे नहीं चला सके । इखलिये 
प° श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री तया श्रीयुत मूनितालजी 
(स्वामी श्रौखनातनदेवजी) ने मिलकर शेय अनुवाद किया 1 
अ्न्यका बनुवादन-चं्योषन करने तया प्रूफ मदि दैखनेमे 
सम्पादकोय विमागके अत्िरिक्ति करट एक बन्धुमो तया 
मिब्रो्चे हूमूल्य खहायत्ा प्राप्त हूर, जिस्तके लिये भ उन 
खवका छतत हूं । मानिक परिपाटीके अनसार उन धन्यवाद 
देना तो उनके कार्यका महत्व बटाना होगा । दस कर्ये 
कईं विद्रानोका सहयोग होनेपर भी दृष्टिदोप्ते भूलोका 
र्ट्‌ जानातो त्र्ववा सम्भव दी दै! इसके तिये समी 
पाठकसि मं हाच जोडकर लमा चाहता हूं । 


विनीत--- 
जयदयाल गोयन्दका 


> 9 भः , ~ 
। 10 ७४ एषि त ४६ 
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॥ भ्रीगरणैयाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 
कर्णपवं 


कर्णक्रे सेनापतित्वमे युद्धका आरम्भ ओर भीमके हारा क्षेमधूतिका वध 


माततायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्‌ 1 
देवौ सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्वषटप भगवान्‌ श्रोकृष्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वटप नर-रत्न अजुन, उनकी लीला प्रकट 
करनेवालौ भगवती सरस्वती ओर उसके वता मरहपि 
वेदव्मासको नूमस्कार करके आसुरो सम्पत्तियोषर विजय 
प्राप्तिपूर्दक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत 
प्रन्यका पाठ करना चाहिय । 
वैशभ्पायनजो कहते ह--राजन्‌ ! दोणाचार्थके मारे 
जाने दर्योधन आदि राजा यूत घयरा शये, शोके उनका 
उत्साहं नष्ट हो गया । चे द्रोणके लिये अत्यन्त अनुताप 
करते हुए अगवत्थामाके पास भाकर वेढे ओर कु देरतक 
शार्त्रीव युदितयोति उत आश्वासन देते रहे; फिर प्रदोपके 
समगर अपने-अपने धविरमे चले गये । कर्ण, दुःशासन भौर 
शकुनिम दुरपघिनके हौ भावि चह्‌ रात व्यत्त फ \ 
सोते समथ व चारों हौ पाण्डवीफो दिये हुए वतेशोपर 
विचार करते रहे । पाण्डयोको जूएमे गो कष्ट भोगने पड़ 
धे तया द्रौपदीको जो भरौ समामे घसीटकर लाया गया 
या--वे सव याते याद करके उह उड़ा प्चात्ताप हभ, 
उनका चित्त बटूत अशान्त हो गया 1 
पत्पश्चात्‌ जव रेरा हआ तो सयने शास््रीय विधिके 
अनुसार अपना-मपना नित्यकमं पुरा कियद; फिर भाग्यपर 
भरोसा करे धैर्यधारणयूर्वक उन्होने सेनाफो तयार होनेकौ 
आना दौ ओर युद्धके लिये निकल पड़े । दुर्योधने कर्णकां 
सेनापतिके पदपर अभिषेक किया ओर दहो, धौ, अक्षत, 
स्वर्णमुदरा, सौ, सोना तया बहुमूल्य वस्त्ोदधरा उत्तम 
श्राद्यणोकी पूजा करके उनके आशीरवदि प्राप्त पयि 1 फिर 
भूत, मागध तया वंदी जुनोनि जय-जयकार किया । इसी 
प्रकारे पाण्डव भौ प्रातःकृर्य समाप्त कर युदधरा निश्चय 
फरके शिचिरसे बाहर निकले 1 
भश्भा०-१०९ 





धृतराष्ट्रे पुषछा--थ्जय } अव दुम मुम पह मताभो 
कि फर्णने सेनापति होनेफे जाद कौन-सा फां किया १ 

सन्जयने कहा--महष्राम ! षर्णकौ पम्मति जानकर 
दर्ोधनने रणभेरी वगवायी ओर सेनाफो तैयार हो जानकी 
आनना दौ । उस समय यड़े-यड़े गजराजो, रथो, एवच 
्धनेवाले मनुष्यो तथा घोड़ोका फोलाहल वदने लगा । 
कितने हौ योद्धा उतावले हो-होफर एक इूसरेको पुकारने 
लगे । इन्‌ सवकी मिती हई ऊँचौ आवाजते भासमान 
भून उखा 1 इसी समय सेनापति पर्णं एक दमफते हए 
रथपर यटा दिखायी पड़ा । उसके रथपर श्वेत पताक 
फहरा रहौ थौ । घोड़े भो सफेद ये । ध्वजामि सरप॑फा 
चिह्न बना हभ या । रके भीतर शैक्यं तरक, गदा, 
कवच, शतघ्नी, किर्िणो, शपित, शूल, तोमर भीर धनुष 
रवे हए ये \ कर्णने शल्वः यमाय भौर उसकी भावाज्‌ 
सुनते ही योद्धा उततावले होकर दौड । एस प्रफार कीरवोकौ 
यदत बड़ी सेनाफो उतने शिधिरते प्र निकाना तथा 
पण्डवोको जीतनेफौ इच्छते उस भगरके 


ङ्िवा। उततमदर 
एक य्यूह्‌ यनाकर रण भूमिकी भोर एूच रिया ॥ उम 
^ 
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वये मुखके स्यानमे स्वयं कणं उपस्थित हमा । दोनों 
नेवी जमह्‌ शूरवीर शकुनि ओर उलूक खड़े हए \ मस्तरू- 
भागे अश्वत्थामा तथा कण्ड्देशमे दुर्योधने समी लाई 
ये 1 व्युहुके मध्यनागमें वहतत बड़ी सेनापति चिरा हमा राजा 
दर्मोधन या 1 वारये चरणके स्थानम छृतवर्मा खड़ा हुआ, 
उसके साय रणोन्मत्त ग्वालोकी नारायणौ सेना भौ यौ) 
दाहिने चरणकौ जगह कृपाचार्य थे उनके साय महान्‌ 
धनुर्धर तरिगरतो ओर दाक्षिणात्योकौ सेना यौ । वाम चरणके 
पिष्ठले भागमे मद्रदेशोय योद्धाओंको तताय लेकर राजा 
शत्य खड़े हुए । दाहिने चरणके पौ राजा सुषेण या, 
उसके साथ एक हजार रथियो ओर तोन सौ हाधियोकौ 
सेना थी । व्युहृकी पृंके स्थानम अपनी वहत वड़ो सेनासे 
धिरे हृए दोनो भाई चित्र गौर चिद्दसेन ये 1 

इस प्रकार व्युह बनाकर कर्णदे जव रणाद्धणक्तौ मोर 
र्वे किया तो घर्मराज युरिष्ठिरने अर्जुनको देखकर कहा-- 
पायं ! देखो तो सही, करणमे कौरव-सेनाकौ किस तरेहं 
मोचेवंदौ को है मौर हारी वीर कंसे इस्रको रक्ता कर रहे 
ह 1 घतराष्ट्की महासेनामे जितने बड-वडे बौर ये, वै सव 
प्रापः मारेजाचृकेर्है; मव योडेहौरहग्येहं\ भतः 
तो ईते तिनकेके समान सममता हं । इस सेनामे सूतपुत्र 
कणे हौ एक महान्‌ धनुर्धर वौर है, जिसे देवता भौ नहीं 
जीत सक्ते ! महावाहो ! अब उस कर्णको मार डालनेसे 
ही बुम्हारी विनय होगी मौर मेरे हदयका कोटा भी निकल 
जायगा 1 इसलिये तुम इच्छानुसार अपनी सेनाको व्युहु- 
रचना फरो +" 

सारईको बात सुनकर अर्जुनये शबतुकि मुकावलेमे अयनी 

सेनाका अर्धचद््राकार च्परूह्‌ कनाया \ उसके वाम चागमे 
भोमसेन, दाहिने साणमे धृष्टययम्न तथा मध्यमे राजा 
युधिष्ठिर सर अर्ुन खड़े हुए \ नकुल मौर सहुदेव--ये 
दोनों युधिष्ठिरफे पौषे थे 1 पञ्चालदेशौय युधामन्यु ओौर 
उत्तमौजा अर्जुनके पटियोकौ रक्ता करने लगे } शेष वोत 
जिन स्युहमे जहां स्थान मिला, वे वहं सूव उत्ताहुके साय 
उट पपे ! इस प्रकार कौरव तथा पाण्डदोनि वहु बनाकर 
फिर युद्धे मन लगाया ! दोनों दलन ॐची आवाज करने- 
वाते बाजे यज उठे 1 विजयाभिलाषौ शूरवोयोका सिंहनाद 
सुनायौ देने लगा 1 महान्‌ धनरधर कर्णको व्यहुके सृहानेपर 
कवच धारणं फिये उपस्थित देख कौरव योद्धा द्रोणाच 
वियोगका दुः भूल गये ! 

तदनन्तर कणं तवा -अर्जुन आमने-सामने माकर खडे 
हए भौर दोनों एक-दुसरेको देखते हौ फोधमे भर सये । 
उनके संनिक भौ उछलते-कू्दते हए परस्पर जा नडे 


संक्षिप्त महाभारत 


[ कर्णेपवै 


फिर तो उने चयानक युद्ध छिड़ गया; हाथी, घोड़े सौर 
रथोके सवार तथा पैदल योद्धा एक-दूसरेपर प्रहर करने 
लगे ! वे अर्धचन्द्र, भल्लः क्षुर, तलवार, पदि मौर 
फरसोसे अपने प्रतिपक्षियोके मस्तक काटने लगे \ भरे 
हुए चीर हाथी, घोड़ों तथा रयोसि निर-भिरकर धसशायो 
होने समे ! सेनिकोि हाथ, पैर ओर हथिषार समौ चलने 
लगे; उनके दवारा बहौ महान्‌ संहार आरम्भ हो गया 1 
इस प्रकार जव सेनाका विध्वंस हो रहा था, उसो समय 
भौमसेन आदि पाण्डव हुमलोगोपर चद आये । भीमसेन 
हयी पर वेढे हृएथे 1 उन्हुं दस्ते ही आति देव राजा 
क्षेमघूतिने, जो स्वयं भी हाथीपर सवार था, युके लिये 
ललकारा ओर उनपर धावा कर दिया 1 पहले उन दोनोके 
हयियोमे ही युद्ध आरम्म हुमा \! जख हाथी लडते-लडते 
आयसम सट गये ते वे दोन बीर तोमरोसे एक इुसरेपर 
जोरदार प्रहर क्रते लगे \ फिर धनुष उराकर दोनोने 
दोनोको, वींघना भारम्म किया \ योड़ी ही देरमे उन्होने 
एक दूसरेका धनुष काटकर सिंहनाद किया ओर परस्पर 
शविति एवं तोमरोकौ डी लगा दी । इसी वीचमे केम- 
धूतिने वड़े देगसे एक तोमरका प्रहार कर भीमसेनकी छाती 
छेद उलो, फिर सरजते हुए उसने छः तोमर ओर भारे । 
मोमसेनने भौ धनुष उठाया भौर वाणोकौ वर्षसि 
शुके हायोको वहत पोडित कतिया; इससे वह्‌ भाग चला, 
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विन्द-अनुविन्द ओर वित्रमेन तया चिता वध, अग्वत्यामा ओर भीमयेनरा भयंकर यृड 


८६७ 





रोक्नेसे भौ नही स्का । क्षेमधू्िने किसो तरह हायोको 
फूं किया भीर फरोधमे भरकर भौमसेनको वायो नोय 
डाला । साय ही उनके हायीके भी मर्मस्यानोमे चोट 
प्हुचायो । हायौ उस आघातको न सह सफा । चह प्राण 
त्यागकर पूर्वीर गिर पड़ा । भोमसेन उसके गिरने 
पहले हौ कूदकर जमीनपर आ गये ओर अपनौ गदाके 
प्रहारे शुके हाथीको भो उन्होने मार गिराया। क्षेमधूति 


भी हायोप्े कदर नोचे आ मया ओर तसवारे उठाकर 
भरीमतेनकी ओर दोह्य । ह्‌ दे मोमने उपर दापि 
चोट को । उसके आधातते क्षेमधूतिकरः प्राण-पषेट उद्‌ 
गये भौर वह्‌ तलवार साध हो हारे पास गिर पड़ा । 
महाराज ! क्षेमधूति फुतूत देशका पराध्यो राजा चा, उपे 
मारा गया देख आपकी सेना व्ययित होकर रणमभूमिते 
भागने लगी । 


---+--- 


विन्द-अनुदिन्द ओर चित्रसेन तथा चित्रका वध, मश्वत्यामा ओर भीमसेनका भयंकर युद्ध 


सज्ज कहते ह-- राजन्‌ ! तत्पयात्‌ महन्‌ धनरधर 
कर्णने अपने तषे वाणोसे धाण्डव-सेनाका संहार अररम्म 
क्रिया । उसके नाराचोकी मारते पौडित होकर मुड-के- 
मड ह्यो चिग्धाडने तया सव्र भौर भागने तमे । यह्‌ 
देख सुतपुब्र कर्णपर नद्ुलने धावा किया । दूसरो भोर 
अश्वत्यामा दुष्कर पराप्रम दिपा रहा था, उसका भीम- 
सेलने सामना किया । केकयदेशीय विन्द ओर अनुचिन्दको 
सत्मकिने रोका । धुतकमनि चित्रसेनका मृकाबला किया 
चिद्रको प्रतिचिन्ध्यने रोक लिया । दुर्योधन राजा 
युधिष्ठिरसे भिड़ गया भौर प्रोधमे भरे हए संशप्तकोपर 
अ्ुलने धावा शिया । धृष्टद्युम्न एपाचायके ओौर तिखण्डी 
कृतवर्माकि साय लडने लया । भरतकीतिका शत्यके साय 
ओर सहदेवका आपके पुव दुःशासनके साथ युद्ध होने लगा । 


इस प्रकार उस ृ्रयुदधमे केकय बौर विन्द भौर 
अनुबिन्द सात्यकरिके ऊपर तेजस्वो वाणोको वर्पा कने 
समे । यह देख सात्यकिने भौ उन दोनोको अपने सायकोते 
आच्छादित फर दिया । चिन्द-अनुचिन्दने जव पुनः सात्यिक 
छातौमें चोट पहंवायौ तो उसने उन दोनंकि धनुष काट 
विपे ओर तोषे बाणोति मारकर उग्हं आगे बदुनेमे रोक 
दिया। तव उन्होने दूसरे धनुष हायमे लिये ओर सात्यङिको 
बाणोते ठकना आरम्भ किया । उनको बाणवपत्ति चारो 
ओर अरघकार ए गया । फिर उन तीनो महारथियोने 
एक दूरेके धनुप काट डाले । अब तौ सात्यकि शोधको 
सोमान रही, उराने तुरंत हौ दूसरा धनु लेकर उरक 
प्रत्यथ्चा चदायौ आर एक अत्यन्त तीखा क्षुरप्र चलाकर 
अनुविन्दवा मस्तक उड़ा दिया । 


अपने शूरवोर पा्दको मारा गयः देख महारथी विन्दन 
भौ दुसरा धनु उठाया ओर सात्यक्किो साठ वाणो 





बोधङ्र यरे जोरसे गजना फौ । फिर उसकौ छतो भीर 
भुनाओंको हजारों याणोमे घायल किया । हततेपर भौ 
सात्यक्िका चेहरा मलिन नहीं हुमा, उसने हसते-हेपते 
पच्चोस वाण मारकर चिन्दको धायल कर दिया । इशे 
वाद दोनो महारयियोने एक दूसरेफा धनुष काटकर सारथि 
ओर घोडे भार डाले 1 दस प्रकार जव बै रयहौनष्टो गये 
त्रो दाल ओर तलवार हायमें से आपरमे सडने से 1 
दोनों ही तरहु-तरहके पैतरे यदलते ओर एक दसरेका वध 
करके लिये पूणं प्रवल करते ये । इतनेहीमे सरात्यस्नि 
विन्दकौ दालक दो टुकड़े कर दिये । फिर विन्दभी 


हल चऋाटकर तीखी तलवार ठे मण्डलाकार 
संतरे देने लया ! इतती वोचम मौका पाकर स्नत्यकनि 
दौ एतां दिलावौ 1 उसने तलवारका एकत एवा ह्व 
मारा कि कवचसहित विन्दके शरौरके दो दुक्ड टौ गय । 
विन्द प्राणहीन हकर पुच्वीपर निर पड़ा ओर स्त्यक्ति जे 
भारकर तुरंत ही युघामन्युकं रथपरं चड़ गवा ॥ इतर 
वाद एक दूता रय विधिपर्वक जाकर लप्या गदा । 
ताव्यक्ि उपर सवार हमा ओर पुनः अपने सायक 
केकप-तेनाका संहार करने लगा 1 उत्तकौ नार खाकर 
केकयो सैना दहर न सको । चह जयने प्रचल शदरुक्ता 
त्तामना करना छोड सव दिज्ाजमिं नान गयो 

तदनन्तर भुतकर्मानि ऋोधमे भरकर पचात्न वाणो 
राला विदतेनक्ने घायल क्रिया.1 अभित्तारनरेश विदतेनने 
भौ नौ वाये श्रुतकर्माकतो वीधकर पाचि सायक्ते उ्के 
स्ारयिको भी पौडित किया 1 तव शरूतकमनि चिततसेनके 
ममत्यानमे वीदे नाराचसे बार क्वा 1 उत्तकौ गहरौ 
चोट लगनेमे वीरवर चित्रसेनो मूच्छ आ नयौ । यो 
देदमे नव ह्र हमा तो उत्ते एक नल्ल मारकर श्रुतकर्माका 
धनुष काट दिवा वीर फिर सात वाणो उते मी वध 
डाला । श्रुतकर्माको पुनः कऋरध चदु जाया, उसने शदुके 
धनुपके दो कटे कर डते मौर तोन त्ती वाण मारकर उसे 
चूद धायल किया । फिर एक तेन क्रिय हृए नाते 
चित्रसेनकरा मत्तक काट निराया \ अनिसारनरेश चित्रसेन 
मास गया--यह्‌ देखक्रर उसके सनिक् शरुतकर्मापर ट्ट 
पड़े । परेतु उसने जपने स्तायकींकी मारये उन त्तचको पौषे 
हटा दिया ! 

दस्रौ मोर प्रतिचिन्ध्यने चिदको पच रगो घायल 
करके तोन स्तायक्ततति उत्तके सारयिको वीध दिया गीर एक 
चाण मारकर उसक्तौ घ्यना काट उाली 1 तद चिन्मे 
उत्को वहं ओर छतोमे नौ भल्ल मारे! यह्‌ देख 
प्रतिचिन्ध्यने उसक्रा घनुए काट दिया ओर पच्चीतन वाणीति 
उमे भौ धायत क्या ! पिर वित्ते भौ प्रतिदिन्ध्यपर 
एक भयंकर शितक्त प्रहार किया, कितु उतने उत्त शदितिको 


सात्यकिको 


टेसते-्े्ते काट दिया ! तव उसने प्रतिचिन्ध्यपर गदा 
चलाय्ो 1 


उत्त गदान प्रतिविन्ध्यके धोड़े ओरं ्नारयिको 
मौत्के घाट उतार उक्ष रयको भी चकनाचूर कर दिया ! 
प्रतिविन्प्य पटहुलेते हौ चूदकर पृष्वीपर आ गया या, उत्तने 

चित्रपर शक्तिका प्रहार क्या 1 सव्तिको सपने उपर 
माते देखे चि्रने उसे हावसे पकड लिया जीर पुनः श्रति- 
चिन्ध्यपरे टी चाया ! वह्‌ उत्ति प्रतिचिन्ध्यकी दाहिनी 
भरनापर चोट करती हई भूमियर जा पडो 1 उस्ने 


संलिप्त मदाभान्ल 










(लो दद्या न्न टज, उस्ने चित्रवने मार डादनेकी क 
तचिल्ध्यक्लो वद्धा तध हज उत्त (नन त 


इच्छते तोमर प्रहार क्रिया 1 बह ्तामर उस्तक् छत्व 


ओर क्वच छदता हुजा जमौनमं घुस गग तया राजा चित्र 
अपनी वहि फंलाकर भूमिपर ह्‌ पड 1 


चित्रको मार गया देख पके सनिक्तेने श्रतिविन्ध्वपर 
चड़ वेगे धावा क्रिया, परंतु उक्ते जपने स्ायक-त्मूहोको 
वर्षा करके उन वको पौषे भगा दिया 1 उस्र समव, जत 
कि करौरव-नेनाकरे समस्त योद्धा भागे जा रह ये, कवलं 
जच्त्रत्यामा ही. महाव्ली भीमतेनक्रा सामना करनैकरै लियि 
अगे कड़ा ! फिर उन दोनेमें घोर्‌ संग्राम होने लगा 1 

अश्वत्यामने पहले एक जण मारकर मौमतेनक्धो 
बोध दिया 1 फिर नव्वे वर्पो 





उनके मर्मस्यानोमें घात 


क्िवा 1 तव भोमत्तेनने भौ एक हजार वाणि प्नोपयुद्ररो 
जाच्छादितं करके त्क स्नान गर्जना कौ । क्तु 


यश्चत्यामाने अपने सत्वक्तेते भीमतेनके चा्योक्तो रेक दिया 

जर मू्तकूराते हर्‌ उत्तने भोमके ललाटयें एक नाराच मारा 1 
यह्‌ देन्ड भोमने भी तीन नाराचोत्ि जथ्चत्यामाकरे ललाद्क्लो 
वो डाला 1 तठ होणङुमारने सी त्राण मरकर 


कर भीमेन 
पोडित न्य, तत्तु इसमे भोम तनिक धौ लिखिलित्त नहीं 


7 
हए 1 इती प्रक्र भोमने नो यश्वच्यामाक्ने तेन कयि 
हए 1 इत्य ध्रक्नर्‌ भोमने नै उवद्यामाक्ते तेनं च्य 


हए सी तण मारे" परेतु चहु डिच न क्ता 1 यच उत्ते ठडे-वडु 


[= ॐ 





कर्णपर्व] 





मशम्तको ओौर अश्वत्थामाकरै माथ अर्जुनक संग्राम. अजुनके हायमे दण्डधार ओर दण्डका वध्र ८६९ 





अस्त्रोका प्रयोग भरम्म स्यि भौर भीमसेन अपने यस्यो 
उनका नाश करने ठो । इस तरह उन दोनीमे भयंकर मस्त्- 
युद्ध चड़ गथा । उस समय भीमपैन आर अश्वत्यामके 
छोड हए याप अपसम टकराकर आपकी सेनाङ्गे चारो 
ओर सम्पूर्णं दिशाओं प्रकाश फंला रद ये । सायकोते 
आच्छादित हुमा आकाज वड़ा भयकर दिषायो देता चा । 
अणोके टकरनेसे आग पदा होकर दोनों पेनाओंको दग्ध 
क्र रहो सो 1 उन दोनों वोरोका अद्भुत एवं अचिन्त्य 
पराफ्रम देख सिद्धे भौर घारणेफि समुदार्योको बड़ा विरमय 
हो र्हा था। देवता, सिद्ध तया बड़े-बड़े ऋषि उन दोनोको 


शावाशीदेरटैये। वे दोनों महारयौ मेके समान जान 
पडते ये; धे वाणद्पौ जलफो धारण पि शस्वररपो 
विजलौको चमक प्रकाश्ति हे रहै पे ओर बाणोको 
यौदारते एक-दूतरेको वके देते चे । टोनेनि दोनोकी 
ध्वजा काटकर सारयि आर धोटोको भौध डाला, फिर 
एफ-दसरेको वारणो घायल करने लगे । बटे येगे पिपि 
हए परस्परङे आधातते जब ये अत्यन्त घायल हो ग्ये तो 
अपने-अपने रथके पिष्टले भागम गिर पटे } अश्वत्यामाका 
सारय उसे मूच्छित जानकर रणभूमिते द्र हृदा से गया 1 
भोमके सारयिने भो उन्हुं अचेत जानकर एता हो पिया । 


~+ 


संशप्तकों भर अश्वत्थामाके साथ अर्जुनका घोर संग्राम, अर्जुनके हायते 
दण्डधार भौर दण्डका वध 


धृतराष्टूनेपृ्ठा--सञ्नय ! भजुनका संशप्तकों तया 
अश्यत्यामफि साथ किति प्रकार युद्ध हमा ? 

सञ्जयने फहा--महाग्याज ! सुनिये । संप्तकोक 
सेना समुदरके समान दुर्लडध्य धो, तो भो अर्नुनने उसमें 
प्रवेश फर तूफान-सा खड़ा फर दिया 1 वे तेज क्वि हए 
बाणोत्ति कौरववौरोके मस्तक काट-फाटफर भिरनि लगे । 
यष्टी हौ देरमे वहूको जमीन पट गमो ओर बहा पड़ हए 
देर-फे-ढेर भस्तर विना नालके कमल-जंते दिपायौ देने 
क्षमे । हेजाततै बार्णोकौ वर्षा फरके उन्हनि रयो, हायियो 
मीर पोडौको उनके सवारो-सहिते यमलक भेज दिपा । 
तीप साण मार-मारकर शतुभके सारथि, ध्वजा, धनुच, 
वाण तया रतनजटित मूद्िकाते सुशोभित हायोको भो काद 
गिराया । यह्‌ देख बड़े-बड़े योद्धा सांडोकै तमान हूंकारते 
हए अर्जुनपर टूट पड़े ओर तोषे तोरि उन्हे घायल करने 
लगे । उस्र समय अर्जुन ओर उन योद्धांमिं रोमाञ्चकारौ 
संग्राम आरम्भ हो मघा 1 अङुनपर सव ओरसे अस्त्रोको 
वर्पाहोरहो भी, तो भौ वे अपने अस्त्रे उसका निवारण 
करके वणे मार-मारकर शतुओके प्राण लने लगे । 
जते हवा बादलोको चछिद्न-मिघ्र फर देतो है, उसी प्रकार ये 
विपक्षियोके र्थोकफौ धमभ्जिपां उड़ा रहै ये 1 

उस्र समय अर्जुन अकेले होनेषर भौ एक हनार 
महारमियोकै समान पराफरम दिपारहेये 1 उनका पह 
पुरायं देख देवता, सिद्ध, व्यि सीद चारण भी उनको 
परहा करने लगे । देवताभोने दुन्दुमि वजायौ आर अभून 
तया शोकृष्णपर एूरतोकौ वर्था फो ! किर वहा इस प्रकार 
आकाशवाणौ हर्--'जिन्हने चन्द्रमा कान्ति, अग्निफो 


दीप्ति, वायुका बल भोर स्का प्रताप धारण व्िाहैषयेष्टौ 
ये श्रोष्व्ण ओर अर्जुन रणूमिमे विराज रहे है । एक 
रयपर वंठे हए पे दोनों यर शटा तथा शेकरकी धाति 
अजेय ह ! ये सम्पूणं प्राणयति श्रेष्ठ नर मौर नारायण ह 

इस आश्च्मय वृत्तान्तको देख मोर भुनकर भी 
अश्वत्शमाने युद्धे लिये भतीरमांति तंयार हो भीकृष्ण 
तया अरजुनपर धावा किया । उसने श्नोहृष्णक्षो साठ तया 
अर्जुनको तीन वाण भारे । तव अजने क्रोधे भरकर तोन 
वाणोते उसका धनु काट दिया । यह्‌ देप उपने द्रा 
अत्यन्त भयंकर धनु हायमे लिया ओर श्रोहृष्णपर तीन 
सौ तया अमुनपर एकं हनार बाणोका प्रहार किया । इतना 
ही नही, अश्वरेथामाने अर्जुनको आपे यदनेसे रोकक्षर उनके 
ऊपर हना, सार्खो मौर अरयो बाण वरसपे । उस 
समम एसा जान पड़ता धा मानो उसफे तरक, धनुष, 
प्रत्यञ्चा, रय, ध्वजा तथा कवचपे ओर याहु, हाय, छती, 
मह, नाक, कान, आंख तथा मस्तक आदि अद्धो एवं रोम- 
रोमते वाण ट्ट रहे ह । इस प्रकार अपने तावफसमूहोको 
यौटारमे उस्ने श्चोङृष्ण ओर अर्जुनको बौध डाता ओर 
अत्यन्त प्रसन्न होकर महामेधकङे समान भयंकर गर्जना कौ । 

अश्वद्यामाको मर्जना सुनकर यनुनने उसके चलप 
हए भरव्येक वाणकै तीन-तीन टूकटडं कर दाते । इततके यादे 
उन्होनि संशप्तक रथ, हाथी, घोडे, सारथि, ध्वजा मर 
पटल त्िपाहिपोकी भयंकरे यापे मारना आरम्म क्रिया । 
गाण्डीवे दटे टृए्‌ नाना प्रकारके दाय तन मी्तपर षद 
हए हयौ ओर भरनूप्योफो भी मार गिरति घे । ¢ 


अजुनने शवुभओके बहूत-मे सजे-सजयि धुषा = 


7. 


मंध्िप्तु मद्राध्रान 


| करयपत्र 








षदल सनिकोक्ि सथ्य करर टाला { जनच्रुम्ोमिमि जौ न्नीम 
गर्ने पीट दि्वाक्रर्‌ माग नरी गय, त्ररात्रर्‌ यायने ट्टे द 
उनः धनध, चाप्र, रकम, श्रत्यच्चा, दाय, रह्‌ टयक 
ह्धियार, द्र, ध्वना, वोटर, द्यक्यी दया, चर्त, कठत्र र्‌ 
मम्तकफो यर्जुनने काट दाता । वार्यकरे वाप्रेकेः प्रदम 
ग्य, घोट सौर दुधि्यकि मागर उनके परवरार मौ धरायायी 
टौ गय । 
 च्ट्‌देख यद्ध, वद्र, लिद्धः मर्‌ निष्ठा वर्धि 
बर घनुलकौ मार्‌ टालनैकी टच्छमे दाधिर्योपर्‌ भवार दौ 
वह चद्र चाये 1 क्नु सर्जुनने उनक्र दायियोक्रिं फवच, 
मर्मस्यान, मंद, मदावन, ध्वना श्रीर्‌ पत्राका बाटो क्ट 
टान्ना | दमे वे दायी व्र मारे द्णु पदत्रतिवरकय मति 
जमीनपर दहु पदर । दसी वीच अन्वत्यामाने अपने 
धनुध्रपर्‌ दस व्रा चाये यर्‌ मायो एकद्गी व्राप्रष्टोषटरदो, 
दम ध्रकार टन द्रोको एक ही माय षटरट्‌ दिया । उनमेमे 
पाच वाणेन तो अर्जुनको वायत किया गौर्‌ पचने 
श्रो्प्णफो कछषन-व्िक्षत्र कर दिया । उन दौनंदिः श्ररीरमे 
्यूनकी धारा वेने न्नमी । उनका दरस प्रकार पराभव देख 
मन्रने ग्रहा माना क्रि थव व्र मारे गये । 
~ उप्र समय भगवान्‌ श्रीकृप्णने कटा--“वर्जुन ! 
दिना षयो करण्ड हा; मारो ठम । जम चिकित्सा न 
कट्नेयर गोग वटृकर कायक टौ नाता ह, उमरी प्रकार 
लापरवाही करनेमे यद्‌ यत्र भ प्रवल दक्‌ महन्‌ दुःखरदायी 
हौ नावया ।' शटरत यच्छा" कटवार भर्जुनने भगवानूकी 
आना स्वौकार्‌ करी मोर्‌ साव्रधान हकर उन्टोनि यणदटयामाकी 
ट्‌, षटराती, पिर यीर नद्धो वागेति चट दाला । फ्रि 
धरोटरकौ बागटोर्‌ काटकर छने वेमि वीधना आरम्म्र 
श्या । परोद घवराकरर्‌ भागे मीर वतवल्थामाक्रो रणममिये 
देर दृटा त्रे गे 1 स्वटेयामा अनुनकरे वाणि द्रतना 
सायन चुकाभ्रा करि किर नीटकर छनये ल्मी उयकरे 
हिम्मत नर्द्‌ । योद दन्त्यः याट रोक्रकर्‌ सने 
पाराम किया शरोर फिर फर्णकी मेनाम प्रवेण कर्‌ गया । 
तदनन्तर श्रपण सीर अर्जुन संमप्न्ोका. सामना फन 
चरते दिय । 

दसी गमय उत्तरी भौर पाष्ट्वसनार्ये त्रदे जोगका 
आतनादः गृनायौ पटा वदां दण्टधार पाष्टर्यकरी चनुरद्धिणी 
श गृहार्‌ कर न्दा था। य्ह टे भगवान्‌ शरष्ने 
रयक्या तटाकम्‌ उधर ही प्रुमा द्विया कीर यर्नुनमे कटा 
सगध्रदेणफा राना दण्घार्‌ यद्रा पराप्रमी द्र, चह फटी भौ 
पना कानी नही रखता । द्रसके मार गवेष संहार 
करेया एकः महान्‌ गजराज है, ये युदय उत्तम गिता 


सिनी तीर्‌ चलतो स्त्ये मधि 1 द्नमेये कन्म 
मी दृष्टम यट राना भगदत्ते कूम नी द { पटं तरुम 
नीका सहार कर्‌ दातो, फिर संगप्तक्रोको णारना + 
इतना कट्कर भगवानृने अर्जुनको दण्डधारे निक्रट पटुतरा 
दिया ! चट्‌ रात्रे नोदके क्वच पटने दरु युद्रवार्यो र 
पटल स्निरकनेक्नो मपने मदीन्मत्त गजद्रजक्रं दवाना गिराक्रन्‌ 
कुत्रा टटा चा 1 वा पटूवतें ही श्रीद्प्यके चार्ट यीर्‌ 
यजुनेको. सोर चाण मारकर दण्डासन उनके घोटक 
भो त्रीन~ीन वराप्रेति घायल च्या) इस्देः तद वट्‌ बार्य्रार्‌ 
दमने ्यीर्‌ गजने श्लगा 1 


नवर यर्नुनने मल्नमि उनके धनुप-चाप, श्रत्यच्चा ऊीर्‌ 
ध्वजाक्रो काट दिया । उनसे दुपित्र टी दण्टधारने श्रीकृष्ण 
मीर भर्जुनक्रौ घव्रयाहृटमे दाततनेकी इच्छाम अपने मदौन्मन्त 
गन्नगाजको उनक्रौ अर्‌ व्या थौर्‌ तोमरमि उन दौनोपर्‌ 
बार चव्य { यद दं पाण्टनन्दन अनने तीन सुर्‌ चननाकर्‌ 
उस्रकी दोनो मुनार्नो बौर मम्त्क्को कही साथ काट 
दाला, दसकरे वाद उसके हायीक्रौ मी शौ चाण मारे । नकी 
चोटमरे पीटित टीकर टायी नोर-जोरमरे चिग्ाट्ने सगा मौर 
चक्कर काटता तथा सदृखट्रता हवा इधर-उथर्‌ भागने 
लमा । अन्तर्मे टोकर श्राकर्‌ वह यत्रतके सराय-ही गिरा 


= 
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यष्र मर्‌ गय्रा। 
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युद्धे दण्डधारे मारे जानेयर उसका भाई दण्ड धौङ्च्ण 
भौर मर्जुनका वघ करने लिये चद्‌ आया ¡ अति ही वह्‌ 
शीकृप्णको तोन भौर अर्जुनको तेन कथि हुए पाँच तोमर 
मारकर भौयण गर्जना करने लमा । तव अर्जुने उसकी दोनो 
बाहफाट डालो भोर उसके मस्तकपर एक मर्घ॑चनद्राकार 
शाण मारा। उसकौ चोरे दण्डका मस्तक कटकर हायोपरते 
जमीमपर जा पदधा । दस्के याद उन्होने दण्डके हायोको धी 





बर्योत्े विदौणं कर डाना ! उनक्षी घोटते मत्यन्त व्ययित 

, कलोकर बह हाथी चिग्धाईता हुमा भिरकुर मर गया । 
तत्पश्चात्‌ दूमरे-दूसरे योद्धा भी उत्तम हायि्ोपर सवार 
होकर विजयकी दृच्टाते चद मये, परंतु सव्यस्ाचीने मौरी- 
को भांति रं भरो भरते घाट पतार दिप! हिर 
शटकी बहते वहो सेना भाग सड हुई भौर भर्जुन संगप्त्को- 
का संहार फकटेभे लिये चल दिये । 


न 


अर्जुनके दारा संशम्तकोंका तथा अश्वत्यामाके हाथसे राजा पाण्ड्यका वध 


सञ्जय कहते ह--महाराज ! अर्जुने मद्धल प्रहुकौ 
भति वक्र भौर मति गतिम चलकर बटसंष्यक सशप्तर्को- 
धग संहार फर डाला । अनेकों पैदल, धुडस्वार, रथो जौर 
हयौ अर्जुनके बार्णोकी मारते अपना धयं सो वेठे, कितने ही 
केकर काटने लगे, कु भाग गये मौर यहुत-से भिरकर भर 
भये । अर्दने भल्ल, क्षुर, मर्धंयनद्र तया वत्सदन्त आदि 
अस्त्रे अपने शवुभकि धौडे, सारवि, ध्वना, धनुप, याण, 
हय, हायके हथियार, भूना भौर मस्तक काट भिरापि । 
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सौ यच उग्रायुघके पुदरने तीन पाणोति अर्जुनको योध 
दिया \ यह्‌ देए भर्जने उसरा किर धड्ते अलग कर 
दिपा । उस समय उप्रायुधके समस्त सैनिक श्रोधमे भरकर 


अर्जुनपर नाना प्रकारके भस्तर-शस्तरोफी वर्षा करने स्मे 1 
परंतु अर्जुने अपने अस््रोतति शदूर्भोकौ भस्त्वर्पा रोक दी 
मौर सायको फो मड़ो लगाकर धटुत-ते शवूओंका वेध कर 
खला । 

उसो समय भगवान्‌ श्रीकृष्णे कहा--भमर्जुन । घुम 
खिलवाड़ भरथो कर रहे हो ? एन संप्तर्कोषणा यन्त करफे 
सब कर्णक वघ करनेके लिये शोध्र तमार हो जामो ॥' 
भच्छा, एता हौ करतः ह्यह्‌ कहकर मर्जुनने शेष 
संशप्तर्कोको संहार आरम्भ किया । भर्जुन तनौ शी घता 
बाण हाथमे सेते, संधान करते भौर छोषते ये फि बहुत 
सावधानी देनेवाले भौ उनकी इन सव वातौ देस 
महौ पति यै । सर्मुनकाो हस्ततापव देख स्वयं भगयान्‌ 
शौषष्ण भौ आश्चर्यम पड़ ण्ये । उन्होने भरगुनते कटा--- 
पार्यं ! इत पृथ्योपर दुर्मोधनके कारण राजामा पहु 
महाभयंकर संहार हो र्हा है । आने तुमने जो पराम किया 
है, वेसा स्वर्गमे केवत इन्दने हौ फिया था 1' ईत प्रकार 
याते करते हुए श्रीकृष्ण मीर भर्जुन घलै जा रहै पे, एतनेहोमे 
उन्हे दूरयोधनको सेनाके पास शद्ध, दुन्दुभि, भेत भोर 
षणव आदि पाजोको आवाज सुनापो दौ । तय श्रोढृष्णने 
धोडोको घटाया भौर यहो पटंचकर देखा कि राजा पाण्डघके 
द्वारा दुर्योधनको सेनाका विकट विष्वं हृभा है । पह देख 
उन्हे वड़ा विस्मय हुआ । राजा पाण्डध अस्त्रविधां तया 
धनु्वियाभ प्रयोग भे ! उन्होनि अनिको प्रकारके पाण 
मारकर शवरु-समृदायक्य माश कर डाला पा 1 शवे 
भ्रधान-प्धान वीरोनि उनपर जो-नो भस्त्र छो थे, उन सबको 
सपने सायकोसि काटकर वे उन घोरोको यमलोक भेज 
चुकेये। 

धरृदराष्टूनै फहा--सञ्जय ! मव गुम मूमते रामा 
पाण्डपके पराक्रम, यस्त्रगिक्षा, प्रभाव आर मसा वणन 
क्षरो । 
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सञ्जयने कहा--महाराज | भाप जिन भेष्ठ महारथी 


मानत है उन पवको रजा पाण्डय अपने परा्रमके सामने . 


तुच्छ भिनते थे । भपने साय भीष्म ओर प्रोणको समानता 
वतलाना भी उग्हुं बरवाश्त नहं हेता था । श्रीकृष्ण भौर 
अर्युनसे किसी भौ यातमे वे अपनेवो फम नही सममे थे । 
दस प्रफार पाण्डप समस्त राजाओं तथा सम्पुणणं अस्व- 
धारियोमे ध्रेष्ट ये । ये कर्णकी सेनाका संहार कर रहे भे । 
उन्होने सम्पूर्णं योद्धाभौको छिप्र-भित्न फर दिया, हाथियों 
अर उनके सवाक पताका, ध्वजा ओर अस्तरोसे हीन फरफे 
पादरक्षकोसहित मार डाला । पुलिन्द, खस, याह्तीफ, 
निपाद, आन्ध्र) पुन्तल, वाक्षिणत्य ओर भोजदेशीय 
शूरवीरोो शस्दहौन तथा फवचशूध्य फरयेः उन्होने मोत्तके 
घाट उतार दिया । एर प्रर उन्हुं फौरयोन्लौ चतुरद्धिणी 
शेना नाग परते देख अश्वत्थामा उनका साना फरनेयेः 
तिथे भया । उसने राजा पाण्ड्ये ऊपर पहले प्रहार फिया, 
तय उन्होने एक फर्णो नामक वाण मारफर अग्वत्यामाको 
वघोध ढाला । दसकफे याद अण्वत्थामाने मर्मस्यानोको विदम्‌ 
फार येनेवाले अत्यन्त भयंकर याण हाये लिये ओर राजा 
पोण्डयके अपर हंसते-े्ते उनफा प्रहार फिथा । तत्पश्चात्‌ 
उरने तेज फी द्रई धारवाल करई तीए नाराच उटाये ओर 
पाण्डचपर उनफा वमी गतिसे* प्रप किया । परंतु 
पाण्डयने नौ तौले वाण मारकर उन नाराचोकफो फाट 
खला ओर उसके पहियोफी रक्षा फरनेयाते योद्धाओंफो 
भौ मार दाला । 

अपने शतूयमे यह्‌ पततीं देखकर अश्वत्थामाने धनुपको 
मण्डलाफार यना लिया भीर वाणोकी वोर फरमे लमा । 


आढट-आट वलते सौरे जानिवादे आढ गादियोमे जितने - 


चाण तदे थे, उन रवको अदवत्थामानि आधे षह्रमे ही समाप्त 
फर दिया । उस समय उसका स्यरुप प्रोधप्ते भरे हर 
यमराजे समानो रहा पा) जिन लोमोनि उ देखा, वे 
प्रापः टोज्दुयास सो वैठे । अश्वस्थामाफे चलाये हुए उन 
सभी वा्णोको पाण्टपने वायन्यास्वसे उदा दिया ओर 
उर्चस्यरसे गर्जना फी । 

तव द्रीणवुमारने उनकी ध्वजा काटकर वासे घोहों 
भौर सारयिको यमलोकः भेज दिया तथा अधचन््राकार 
याणे धनुष फारफर र्थी भौ धन्जियां उटा दी । उस 
रमय ययपि महारथी पाण्डव रथते शृन्यहो गये ये, दो णौ 


^ दशमी गतिगे मारा हया बाण मस्तकको घम्म 
अलग करदेताहै) । 





संक्षिप्त महाभारत 





[कर्णपयं 


अप्वत्थामनि उ्हुं मारा नहं । उनके साथ युद्धे फरनेकौ 
उत्तकी इच्छा अमौ वनी हृदं थौ 1 इसी समय एक 
महावलौ गजराज वड़े वेगसते दौडता हं चह आ पंचा, 
उसका सवार भारा जा चुका था । राजां पाण्ड्य हाथीके 
युद्धम वदे निपुण थे । उस पर्दते सनान ऊचे गजराजको 
देखते हौ वे उराकी षीरपर जा चैठे । उन्होने हाथीफो अकुल 
मारफर आगे वदराया ओर सिहुनाद करके द्रोणपुतेके ऊपर 
एक अत्यन्त तेजस्वी तोमरका प्रहार किया ! तोमरकी चोटसे 
अश्वत्थामाके सिरका सुव्णेमय मुकुट घूर-चूर होकर 
लनखनाता हभ जमीनपर जा गिरा } अव तो करोधके मारे 
द्रोणफुमारफे वदनम भाग लग गयी, उसने शुको पौोडा 
देनेवाले यभदण्डफे समान भयंकर सदह काण हाथमे लिये ! 
उनमेते पांच वाणोसे तो उसने हाथीको परोसे लेकर सूंर्तक 





बोध ला, तौनसे राजाफो दोनों भुजाओं ओर मस्तकको 
फाट गिराया तपा शेद छः वाणोसे पाण्ड्य अनृयापी छः 
महारथियोको यमलोकं पराया । 


एसभ्कार महायत्ती पाण्डचको मारफर जव अष्वत्थामानि 
अपना ~ श्रा फर दिया तो आपका पु दुर्योधन 
अपने मिनोके साथ उसके पास आया ओर वड़ी प्रसन्नता 
साभ उसने उत्तफा स्वागत-सत्कार किया । 


"~~~ *-+-*----- 





कर्णपर्व] 


अद्घराजका वघ, सहदेवक दारा दुः्शासनकी तया कर्णके द्वारा नकरुलकौ पराजय 
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अङ्गराजका वध, सहदेवके द्वारा इःशासनकौ तया कर्णके दारा नकुलकौ पराजय 
ओर कर्णद्रारा पान्चालों का संहार 


सञ्जय कटे ह-महारान ! भापके धुव्को आज्ञा 
व-वडे हाथौसवार हायिोके साय हौ रोधे भरकर 
धृष्टदयुम्नको मार डालनेकी इच्छासे उसकी ओर यदृ 1 पूर्व 
ओर दक्भिण देशके रहनेवाले गजयुधमें कुल जो प्रधान- 
प्रधान वौर ये, ये समनी उपस्थित ये । इनके सिवा अद्ध, 
वद्ध, पुण्ड, मगय, मरुत, कोतल, मदर, दशार्णे, निष्य 
मौर कलिद्धदेशीय योद्धा भो, जो हस्तियुदधमे निपुण ये, वहाँ 
आये । ये सब लोग पाञ्चालोको सेनापर बाण, तोमर ओर 
माराचोकी वर्षा करते हूए अगे वदे । 

उन्हुं अते दे धृष्टद्युम्न उनके हायियोपर नारार्चोकी 
वर्घा करने लगा । प्रत्येकं हायीको उसने दस-दस, छः-छः 
भौर आर-भाठ वाणोति मारकर धायल कर दिया) उस 
समय धूष्टद्युम्नको हायियोकी सेनाते धिर गया देख पाण्डव 
मौर पाञ्चाल योद्धा तेज किये हूए अस्त्र-शस्त्र लेकर गर्जना 
कषरते हए वहां आ पहुचे मौर उन हायि्योपर रार्णोकी 
भौषठार करने तगो । नढुल, सहदेव, द्रौपदोके धुव, प्रभद्रक, 
सात्यकि, शिखण्ड तथा चेफितान--ये सभौ वोर चारो ओरसे 
बाणोकी मड़ो लगाने सगे । 





तव म्बेच्छोने सपने हायियेकि शब्रुभोकौ मोर प्रेरित 
प्या । वे हायौ अत्यन्त प्रोध्मे भरे हृषु ये; इसलिये रयो, 
योद्धं भौर सनुष्योको सूति सीचकर पटक देते मौर 
पेरोसि दबाकर कुचल डालते थे । कितने हौ सौदार्ओको 
उन्न दातको नोकतते चौर डाला गौर क्तिनो सूरे 
लपेटकर ऊपर फक दिया ! दतिमे कुचल हए जौ सौग 
जमीनपर गिरते ये, उनको सरत वड़ो भयानक हो जाती थौ 1 
इस समय भ ङ्धराजके हायीका सात्यपिन्ते सामना हमा । 
सात्यकिने भयंकर वेगवाते नाराचसे हायोके मर्मस्यारनोको 
योध डाला । हाय येदनासे मूच्छित होकर गिर षडा । 
अद्भराज उसकी मोटमें अपने शरीरको छिपापे वंटा था, अव 
षह हायौत्ते कूदना ही चाहता या कि सात्यकिमे उसको 
छतोपर भौ नाराचते प्रहार किया 1 चोटको न संमात 
सकनेके कारण वह्‌ भी पृण्वोपर गिर पड़ा! इदे वाद 
नकुलने यमदण्डके समान तोन नाराच हायमे तिये ओर उनके 
प्रहारसे अद्धराजको पीडित करके फिर सौ याणसि उत्फे 
हापौको भौ घायल करिया 1 तय अद्ुराजने मदुतपर एक 
सौ माठ तोमरोका प्रहार किया, कितु उसने प्रत्येक तोमरके 
तोन-तीन टुकड़े फर डाले ओर एक अधचद््राकार याण 
मारकर उसके मस्तकको भौ काट लिया । फिर तो षह 
म्लेच्छराज हग्योके साय ही भूमिपर गिर पड़ा । 

इस प्रकार अद्धदेशौय राजङ्रुमारके मारे जानेषर वहा 
महावत फोधमे भर गये भीर हायि्ोप्रदित नकुलपर चदु 
आये । उनके साय हौ मेकल, उत्कल, फलिद्ध, निषध तयां 
ताश्रलिप्त आदि देशेक्े योदा भो नकुलको मार डालनेफी 
इच्छसे उसपर बाणो गौर तोमरोकी वर्प करने पमे! 
उन सबके अस्नोकी बौष्टारसे नकुलको ठक गया देख पाण्डव, 
पाञ्चाल ओर सोमक क्षत्रिय यद्धे फोधमे भरकर वहां मा 
पटच । फिर तो पाण्डवपक्षके रथौ वोरोका उन हापियकि 
साय धोर यद होने लगा 1 उन्हनि बार्णोकौ कहौ लगादी 
ओर हजारो तोमरोका वार किया । उनको मारते हायियकि 
कम्मस्यल कूट गये, स्मस्यानेमिं घाव हो गया, दाति टूट 
गये ओर उनकी सारौ सजावट बिग्‌ गघौ 1 उनर्भेमे माठ 
बड़े-बड़े गजराभोको सह्देवने चौसर चाण मारि, जिनकी चोरे 
दौडित हो चे हायो अपने सवारोसहित भिरकर भर मपे । 

महायान ! सहदेव जब धोधमे मरकट सापको सेनाको 
मस्मसात्‌ कर' रहा था, उसी स्मय नतत उसके 
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संक्षिप्त महाभारत 


[कर्णपर्व 


क क्त 





सञ्जते कहा--महाराज { आप जिन्हे वेष्ठ महास्यी 


मानते ह, उन सत्रको राजा पाण्ड्यं अपने पराक्तमके सामने , 


तुच्छ गिनते थे । अपने साय भीष्म ओर प्रोणक्तौ समानता 
वतलाना मी उन वरदाश्त हीं होता या 1 श्रीकृष्ण ओर 
अनुनते किस भौ वातमें वे अपनेको कम नहीं समस्ते ये । 
इसत प्रकार पाण्डय समस्त राजाओं तथा सम्पूणं अस्त- 
धारियमि श्रेष्ठ थे । दे कर्णकी सेनाका संहार कर रहै ये । 
उन्होनि सम्पुर्ण योद्धाओंको छिन्न-भिन्न कर दिया, हायिरयों 
ओर उनके सवारोको पताका, ध्वजा ओर अस्वोसे हीन करके 
पादरक्षर्कोसहिति भार उदा । पुलिन्द, खस, वाघ््वीकः 
निपाद, आन्ध्र, कुन्तल, दाक्षिणात्य भौर भोजदेशोय 
शूरबीरोको शस््रहीन तया कवचशुभ्य फरके उन्होने मौततके 
घाट उतार दिया । इस प्रकार उन्हुं कौरवको चततुरङ्ककिणी 
सेनाका नाश करते देख अश्वत्थामा उनका सामना करनेदेः 
लिये आया । उसने राजा पाण्डयके ऊपर पहले ्रहार किथा, 
तव उन्होने एक कर्णी नामक वाण मारकर अश्वत्यामाको 
बोध डाला 1 इसके वाद अश्वत्थामाने म्म॑स्यामोको विरी्नं 
फर देनेवाले अत्यन्त भयंकर वाण हा्यमे ल्यि भौर राजा 
पाण्डयके ऊपर हेसते-देसते उनका प्रहार किया । तत्यश्चात्‌ 
उसने तेज कौ हुई धारवाने क्रं तीखे नाराच उठधे मौर 
पाण्डयपर उनका दतमो गतिते* प्रथोग किया 1 परंतु 
पाण्डयने नौ तौखे वाण मारकर उन नाराचोंको काट 
डाला ओर उसके पटियोको रक्षा करनेवाले योद्धाओको 
भो मार डाला । 

अपने शदृकी यह्‌ पुती देखकर अश्वत्यामाने धनुषको 
मण्डलाक्रार वना लिया मौर वा्णोकी वौखछार करने लगा । 


भाठ-भाट वेले खीचे जानिवादे आठ गाड्योमे जितने - 


वाण लदे ये, उन स्वको अश्वत्यामाने भायै परमे हौ समाप्त 
कर दिया 1 उस्त समय उसका स्वल्प करोधते भरे हए 
यमराजके समान हो रहा या । जिन लोगोनि उसे देखा, वे 
प्रायः होश-ह्वास सो दै ! अष्वत्थामाके चलाये हए उन 
समो वाणोको पाण्डयने चायव्यास्तरसे उड़ा दिया ओर 
उच्चस्वरसे गर्जना फी 1 

तव द्रोणकुमारने उनकी ध्वजा कारकर चास घों 
ओर सारथिको यमलोक भेज दिया तयां अधचत्द्राकार 
वाणे धनुष काटकर रयको भी धज्जियां उड़ा दों 1 उस 
सम्य यपि महारथी पाण्ड्य रये शून्पहो गवेये,तोषी 


^ दश्रमी गतिने मारा हुजा वाण मस्तककौ पड्म 
अन्ग कर देतादहै। | 





अश्वत्यामाने उन मास नहीं \ उनके साय युद्ध करनेकी 
उसको इच्छा अभी यनीही हई थी 1 इसी तमय एक 
महावली गजराज वड वेगत दौडता ठृजा वहं ज पर्चा, 
उसका सवार मारा जा चुका था! राजा पाण्ड्य हाथोके 
युद्धम चड़ निपुण ये । उस प्दतके समान ऊचे गजराजको 
देखते ही वे उसको पीठपर जा वैठं । उन्होने हाथौको अंकुश 
मारकर आगे वट्ाया ओर सिंहनाद करके द्रोणयुत्रके ऊपर 
एक अत्यन्त तेजस्वी तोमरक्त प्रहार किया । तोमरकी चोरसे 
अश्वत्थामाके सिरका सुव्णमय मुकुट चूर-चूर होकर 
खनखनाता हुमा जमीनपर जा गिरा । अव तो क्रोधकरे मारे 
द्रोणकुवारफे वदनम आग लग गयी, उसने शलुको पीडा 
देनेवाले यमदण्डके समान सयेकर चौदह राण हाथमे लिये 1 
उनमेसे पांच वा्णोसे तो उसने हायौको पैसे लेकर सूंडतक 





दध उला, त्ोनसे राजाकौ दोनों भुनाभो ओर मस्तकको 
काठ निराया तथा शेय छः वाणोसे पाण्डचके अनुयायी छः 
महारथियोको यखलोक पराया । 


इस प्रकार महली पाण्डयको मारकर जव अदवत्यामाने 
भना क्तस्य पूर कर दिया तो आपका पुत्र दुर्योधन 
भपने मिन्रोके साय उसके पास आया आौर चड़ प्रसते 
साथ उसने उसका स्वागत-सत्कार किया । 


"~ *-*-*-----~ 


कर्णपवं | 


अद्गराजका वघ, सदेवके द्वारा दुःशासनकी तया कथक दारा नङ्कुलङ् पराजय 
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अङ्खराजका वध, सहदेवके द्वारा दुःशासनकी तया कर्णक द्वारा नकुलकौ पराजय 
ओर कणद्रारा पाश्वालों का संहार 


सञ्जय कहते ई-महाराज { भाषे पुत्रको आनानि 
यट हाथौसवार हायि्ोकि साये हौ फरोधमे भरकर 
यटवुम्नक्मे मार उयलनेकछो इच्यते उसको भोर वदे + पूर्वे 
ओर दक्षिण दशके रहनेवाते गनयुदमें कुशन जो प्रधान- 
प्रधान वोर थे, वे सभी उपस्थित थे । इनके सिवा अद्ध, 
यद्ध, पुण्ड, भग, मेकल, कोसल, मद्र, दशार्णं, निषध 
मोर फलिद्देशौय योद्धा मी, जो हस्तियुदधमें निपुण मे, वहां 
अधि । पे सब लोग पाञ्चा्लोकौ सेनापर वाण, तोमर आर 
नाराचोकौ वर्पा करते हुए ममे वदे । 

उन्हें भाते देष धुष्टयुम्न उनके हायिपोपर नाराचोकौ 
वर्था करने लगा । प्रत्येक हायोको उसने दस-दस, छः-छः 
भौर आट-आटठ भाणो मारकर धायल कर दिया ! उत्त 
परमप धुष्टदयुम्नको हायियोकौ सेनासे धिर गया देख पाण्डव 
भौर पाञ्चाल योद्धा तेज किये हए अस्तर-शस्त्र लेकर गजेना 
करते हृए्‌ बहा भा पचे मौर उने हायिरयोपर वाणोकी 
बार करने समे ! नङ्कल, सहदेव, द्रौपदोके पु, प्रभद्रक, 
भात्पकि, शिखण्ड तया चेकितान--ये सभौ बोर चारो मोरसे 
भाणोको कड़ी लगाने सगे । 





तब म्तेच्छोनि अपने हापिरयोफो शवुरभोकी भोर प्रेरित 
किया! वे यौ जत्यन्त करोमे भरे हए थे; इसरतिपे रथो, 
योङ मौर मनुप्योको सूडोसे सीचरूर पटक देते ओर 
पेरोसे दवाकर फुचल डालते थे । कितने ही योद्धाभोको 
उन्होने दतं नोते चीर डला भौर कितिनोको सूर्म 
लपेटकर ऊपर फक दिया । दतिषि चते हृए जो सोग 
जमीनपर गिरते ये, उनको भरत बड़ भयानक हौ जातो घो । 
इसरो समय अद्धराजकरे हायौकः सात्यकि सामना हुमा ‡ 
सात्यकिने भर्यकर वेगवाते नाराचसे हायीके मर्मस्यानोको 
योध डाला † हायो वेदना मूर्छति होकर गिर पड़ा । 
अद्धरखन उसकी ओटमैं अपने शरीरको छिपाये वैठा या, अव 
बह हामीते कूदना ही चाहता था कि सात्यकि उसफौ 
छातीपर पौ नाराचसे प्रहार करिया 1 चोटको न संभात 
सकनैके फारण बहु भी पृण्ीपर भिर पड़ा । हरक बाद 
नकरुलने पमदण्डके समान तीन नाराच हाथमे तिये भोर उनफे 
प्रहरसे अद्भराजकौ पीडित करके फिर सौ माणति उसके 
हायोको भो घायल किया 1 तव अर्घ राजने नद्ुलपर एक 
सौ आठ तोमरोकत प्रहार किया, कितु उस्न प्रत्येक तोमर 
तौन-तीन टुकड़े कर डते मौर एक जरधंचन्राकार बाण 
मारकर उसे भस्तकको भो काट लिया ¡ फिर तो वह 
म्लेच्छराज हायोके साय हो भूमिपर गिर पड़ा 1 

इस प्रकार भद्भुदेशीय राजङकुमारकं मारे जानेपर वहि 
महावत छरोघमे भर गये भीर हायिपौसहित नफुलपर चद 
अये ) उनके साय ही मेकल, उत्कल, कलिद्ध, निषध तया 
ताश्रतिप्त आदि देशंङि योदा भौ नकुलको मार शतनेकौ 
इच्छासे उसपर याण मौर तोमरोको वर्षा करने प्ये 1 
उन सके अस््वोरौ बौारते नकुलको ढफ गयां देख पाण्डय, 
पाञ्चाल भौर सोमक क्षत्रिय व्डे श्रध भरकर षामा 
पहुचे ! फिर तो पाण्डवपल्के रयौ यीरोका उन हापिपेकि 
साय घौर युद्ध होने लमा 1 उन्हेनि वार्णोको मड सगा (५ 
ओर हासे तोमसेका वार किया १ उनको मारते हायियेके 
शुम्मस्यत पट गये, मर्म॑स्यानोमं घाव हो गया, दात दूर 
गे इतर उनकी सारो समावट विगड़ भयो । उनमेसे माठ 
अड-बड़े गजराजोको सहदेवने चौसठ बाण मरे, जिनकी घोटते 
योटित हो दे हायौ अपने सवर्त मिदरूर मर गये) 

महान ! सहदेव जव ध्रौधे भरकर पको सेनाको 
भस्मसात्‌ र रहा चा, उसो समय दुःयासन उस्र 
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मुकातरेसेमे ता गया । माति ही उसने सहदेवकौ छातीमं तीन 
वाप मारे 1 तव सह्दैवने सत्तर नाराचमि इःपासनको तया 
तीनसे उसके सारविक्रो वौघ टाला 1 यह्‌ देख दुप्शास्तनने 
सटदेवक्ा धनू क्ाटकर उत्तक्ली छाती नौर्‌ मनामि 
तिहत्तर वाण मारे ! यव तो न्हदेवके क्रोघकी सोमा न ची, 
उसने वड़ी कुर्तसि इुःशासनके रयपर तल्रवारका वार किया } 
यहु तलवार प्रत्यञ्चासटित उसक्रं धनुपको काटकर जमीनपर 
गिर पटी । फिर प्रह्देवने इसरा धनुय लेकर इुःशासनयर 
प्राणान्तकारौ बाण छोड़ा, कितु उसने तोखो धारवाल 
तलवारमे उसके दो दुकटे कर्‌ ले स्तर सहदेचको चायल 
करके उसके पारयिको मौ न वाण मारे ! इसने प्रहदेवका 
क्ोध वटू वट भया वौर उसने कालके समान विकराल वाण 
हयम लेकर उसे मापे पृद्रपर चना दिया 1 वहू बाण 
दुःगासनका कवच छेदकर्‌ पररीरको विदीर्ण करता हुमा 
जमीनमें धुस गया । इससे मापका पुत्र वहो हो मया ¦ 
यह्‌ देख भारय तते वा्णीकी मार सहता हुमा जपने रयको 
र्णमूमिररे दर ट्टा से गया ! 

इत प्रकार दुःरास्नक्े परास्त करङे सहदेवने दुर्योधन- 
की सेनापर इष्टि दाल मौर उसका सव मोरमे संहार 
मारस्म कर दिया \ दूसरो गोर नकुल भी कौरव-तेनाको 
पौषे मगा रहा या । यह्‌ देख कर्णं क्रोधे मरा हुमा वा 
साया लर नकुलको सोफकर सामना करने लगा ! उसने 
नङ्लका धनुष काटकर उसे तौसर बाणेति घायल किया } 
तव नेकरुलने भौ दूतस धनुय लेकर कर्णको सत्तर योर उसके 
सारयिको तोन वाण भारे } फिर एक क्षुरप्रते क्णके 
धनुपको काटकर उत्परं तोन सौ वाणोका प्रहार किया । 
नकुलके द्वारा कर्के इस तरह पीडित होते देख समौ 
रथिक वड़ा माश्चयं हमा; देव्ता मौ मत्यन्त विस्मित 
हो गये! । 

तदनन्तर क्णने दूसरा धनुष उठाया सौर नकुतके 
गलेकौ हं्लोपर पाच चाण मारे ! त्व नेकुतने मी सात 
नाणोसि कर्णको बोधकर उसके धनुवक्रा एके किनारा काट 
गिखया । कर्ने वुनः दूसरा धनुष लिया मौर नकरुलके चा 
सोरकौ दिशा चाति माच्छादित कर दीं । कितु महारथौ 
नकुलने फणे छोड़ हुए उन समी वाणो काट डाता ! 
उस सम्य सायकसमूरोते जरा हया वाकाश दसा जान 
पटृता पा मानो उसमें टिया छा रही दहं ! उन दोनेकि 
चाणेति जाकारका मार्ग चक गया या, जन्तरिक्नको कोड म्मे 
चस्तु उस सरमय जमीनपर नहीं पड़ती यौ ! उन दोनों 
महारयियोकि दिव्य वाणेसि जवं दोनों भोरकौ सेनां नष्टः 
हने सर्गी तो समी योद्धा उनके बाणोके निरेके स्यानसे 


दुर हट भवे मौर दर्शकोकी माति खड़े होकर तमाशा देखने 
सगे । जव सव लोग वहसि द्र हो गये तो त्रे दनो महारयौ 
परघ्यर बा्णोकौ चौष्टारसे एक दूसरेको चोट पटाने लगे । 
कणने दंसते-टंसते उस युद्धे घा्णोका जाल-सा फला दिया, 
उस्ने सकट मौर हजारो वाणोका प्रहार क्यः । जैसे 
वादलोक्तौ घटा धिर वानिपर उ्तकरी छायासे मन्धकार-सा 
हो जाता है, वैते हौ क्णके वाणो बेधेत-ता छा गया । 
इसके वाद कणन नकुलका धनुष काट दिया भौर मुसकराते 
हए उसके सारयिको भो रयसे मार भिराया । फिर तेज 
विये दुषु चार बाणंति उसके चासं घोडोको तुरंत यमलोकः 
भेज दिया । तत्पश्चात्‌ सपने चाणोकी मारसे उसने नुलके 
दिव्य र्यके तिलके समान टकर करके उसकी धञ्जिर्या 
उड़ा दीं । पहियकि रकर्कोको मारकर ध्वजा, पताका, गदा, 
तलवार, ठत तया भन्य सामग्रियोको मो न्ट कर दिया ! 

स्य, धोड़े भीरं कवचसे रहित्र टो जानेपर नकुलने एक 
मयानक परिघ उठाया, कितु कणने तीखे वाणेसि उसके नौ 
टुकट-दुकड़े कर डाले ! उस समय उसकी इन्दिया व्याकुल 
हौ गयीं मीर ह्‌ सहसा रणन्रुमि छोडकर माग खड हुमा । 
कर्णने देत्ते-देसते उसक्रा पीठा करिया यीर उसके गने 
सपना घनुप डाल दिया । फिर वह॒ कह्ने ला--पाण्डु- 
नन्दन { अव वलवानेकि साय युद्ध करमेका साहस न 
करना । जो वुम्दारे समान हो, उन्हीते भिड़नेका हौसला 
करना चहिये } मद्रोकुमार ! हार गये तो क्या ही ? 
लजामो मत ! जालो, घरमे जाकर छिपि रहौ अयव जहाँ 
श्रीकृष्ण तया अर्जुन ह, वहं चते जामो + 

यह्‌ कहकर कर्णने नकुलको छोड़ दिया ! यद्यपि उस 
समय कर्णके लिये नकूलको मारना सहन या, तोभी 
कृन्तीको दिये हए वचनको याद कटके उसने उसे जीवित ही 
छोड़ दिया; वयोकि करणं धर्मक लाता या । नकुतको इस 
पराजयसे च दुःख हुमा \ वह्‌ उच्छ्वास लेता हेमा मत्यन्त 
संकोचके साय जाकर युधिष्ठिरके रथप्र्‌.दैठ ग्या! 

इतने परयदेव आकारके मघ्यमागमे या गये । उस 
इपहरीमें सूतपु कर्म चारों योर चके समान धूमता 
हमा पाञ्चात्तेका संहार करने लमा 1 शदुमोके रय टूट 
गये, ध्वना-पताकाएुं कट गयी, घोडे मौर सारि मारे शये 
तया बदुतेकि रथके धुरे खण्डित हो गये । कुट ही स्मे 
पाञ्चालसेनाके रयौ मगते देखे गये \ दरवियेकरै शरीर 
खूनसे लयपय हौ गये } वे उन्मत्तक मति इधर-उधर 
भागने लगे । एता जान पडता या, मानो वे किसी बटे भायै 
जंगलमे जाकर दावानकत्ने दण्ध हये गये ह} उस समय हे 
सव भोर कर्णे धनपते च्टे हए वाणो कटे भनेको सिर, 


कंपय ] 


उलूक-युयुत्यु, शरुतकर्मा-शतानीक, शङ्कनि-सुतसोम मौर शिखण्डो-कतवममिं द्न्धयुद्ध 
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भुजा मौर जधा दिखायो देत थौ । पंप्रामभूमिमें सृञ्जय 
यौरोपर फर्णकी बड़ भौवण मार षड्‌ रहौ यो, तो भो पतद्धः 
जैसे मग्निपर टूट. पड़ते ह, उसी प्रकार बे कर्णको भर हो 
वदते जा रहै ये । महारथी कर्णं जहाँ तहां पाण्डव-सेनाञको 








भस्म कर रहा धा; मतः क्षत्रियलोग उसे प्रलयकालोन 
अग्निके समान समकर उसके आगेते भागने समे । 
पाञ्चालवौरोमिते भौ जो योदा भरनेसे ग्तेये, ये सबं 
मैदान छोडकर भाग गये । 





उतूक-पुयुतमु, शरुतकर्मा-शतानीक, शकुनि-सुतसोम ओर शिखण्डो-कृतवममिं दन्दयुद्ध; 
अर्जुनक दवारा अनेकों चीता संहर तथा दोनों ओरकी सेनाओमें घमासान युद्ध 


सञ्जयने कहा-रानन्‌ । एक मोर आपका पुत्र 
युयुत्मु कौरर्वोकी भारी सेनाको खदेड्‌ रहा या । पट्‌ 
देकर सुक वद फुतपि उसके सामने माया । उस्ने 
क्रोधे भरकर एक ुरपरते युयुत्सुका धनय काट डाला मौर 
कर्णो वाणसे उसे भौ धायल कर दिया ! युयुत्सुने तुरंत 
ही द्रूसरा धनुष उठाया ओर साठ वाणेसि उतूकपरे एवं 
तीनते उस्तके सारयिषर वार करके फिर उसे अनेको याणि 
घोध दाला } इसपर उततूकने युपुत्युफो बोत बाणेसि घायत 
कर उसकी ध्वजाको काट डाला, एक मत्लपते उसके सारयिका 
स्षिर जडा दिया, चारों घोईडोकी धराशायी कर दिया मौर 
फिर पच याणि उसे भो पध दाला । महावलो उलूके 
प्रहारे युपुतमु बटूतं हौ धायस हो गया मौर एक द्रसरे 
रथपर चदृकर तुरंत ही वहति भाग गया ।'इस भ्रकार युयुत्युको 
परास्त फरफैे उलूक सटपट पाञ्चाल भौर सृञ्जय वीरतोको 
मोर चला गया ‡ 

इसरौ योर आपके पुत्र श्वुतक्मनि शतानीकके रप, 
सारथि ओर घौर्डोको नष्ट छर दिपा । तब महारयौ 
शतानकने शरोमें भरकर उस मरवहौन स्यमेसे ही भापके 
पुव्रपर एक भदा फेंको । बह उपस्क रय, सारयि मौर पोको 
भ्म करके पुष्दोपर जा पटी । इस प्रकार ये दोनों ही घौर 
रयहौन होकर एक-दूमरेको भोर देपते हए रणाद्भणसे 
चित्क गये । 

हसी समय शकुनिने त्यन्त पने याणोपि सुतसौमको 
धायल कर दिया । कितु इससे बह तनिक भौ विचलित महीं 
हुमा १ उसने अपने पिताफे परम शतको सामने देखकर 
उसे हजारों णेति भाच्छादित कर दिया । क्वु शक्रनिने 
द्ूषरे थाण छो्कर उसके सभी तोररोको काट डाला 1 
सके याद उस्ने सुतसोमे सारयि, ्वजा मोर घोेको भौ 
तिष-तिस करफेः काट खता \ सय सुतसोम सपना येष्ठ 
धनुष तेकर रथे कूदकर पृष्वौपर एड हो गया जर बार्णोको 
य्था करके मापे सालेके रयकौ आच्छादित करने लगा । 


क्तु शकुनिने मपने बाणोंकौ यौ्ठारसे उन सव यार्णोशो 
न्ट कर दिया । फिर अनेकों तोखे तोरि उसने भुतसोमके 
धनुष दौर तरकसोको भौ काट टाला 1 

अब युतसोम एक तलवार लेकर श्रान्त, उद्धान्त, 
माविद्ध, आप्लुत, प्ुत, सृत, सम्पात मोर समुदौणं भादि 
चौदह गतिपेसि उसे सय भोर घुमान तगा । इस समय 
उसपर जो बाण छोड़ा जाता था, उत्ते ही बहु तलवारते 
क्षाट डालता था । इसपर शष्ुनिने मत्यन्त कुपित होकर 
उस्पर सपोफि समानं विषंले ाणोको वर्पा आरम्म कर व 1 
परंतु सुतसोभने अपने शस्त्रकौगल मौर पराक्रमते उन सयको 
काट डाला । दसो सभय शङकनिने एवः पने याणे उसकी 
तलवारके दौ टुकट़ कर दिये । भुतसोमने अपने हायमें रहे 
हए तलवारफे भे प्रागको हौ शकुनिपर लीचकर भारा ! 
वह्‌ उसके धनुष मौर धनुको डोरीको काटकर पृथ्वीपर भा 
पडा } इसके बाद वट्‌ एतेति शुवकोतिके रपपर घट धया 
तयः शकुनि भो एकः दूसरा भयानक धनुष सेकर उनि 
शवुओका संहार करता हमा द्रूषरे स्यानपर पाण्डर्वोकी 
सेनाके साय सेप्ाम कटने लगा? 

दसरौ भोर शिखण्डी कृतवमसि मि हुमा था । उसने 
उसको हेससीमें पांच सीक्ष्ण बाण भारे 1 इतपर महारथौ 
कृतवमनि क्रोधमे भरकर उसपर साठ याण षे भौर एर 
हंसते-हेसते एक याणमे उसका धनुध काट डाला । भहावसी 
शिखण्डने तुरंत हौ द्रूषरा धनध ले सिया घौर उसतते 
कृतवर्मापर अत्यन्त तोहण नस्ये बाण ष्टो । धे उसके फदचपे 
टकराकर नीचे पिर शये । सतव उसने एक पने याते 
हृतवर्माका धनुष काट डला तथा उसको छाती मौर 
भूजार्ओंपर अस्सो याण टो ! इससे उसके सव स्मसि 
ङधिर यहने लगा ! अब कृतवमनि द्रसप धनुष उपा मौर 
अनेकों तोये वाणि शिखण्डके करधोपरः प्रहार किया 1 स 
प्रकारवे दोनों योर एक-दूसरेको घायल करषे सोहूषुहान टौ 
रहे ये तया दोनों ही एुक-दसरेके प्राण सेनेपर नमे गणपे) 
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संक्षिप्त महाभारत . 


[ कर्णंपवें 








` इस समय छतवरमानि शिखण्डीका भाणान्त छरनेदेः लिये (<= 


दरु. भयंकर. वाण छोड ' ! उसको -चोट्ते वह्‌ तत्काल 
तन्छ्त हे भया ओौर विह्वल होकर अपनो ध्वजाके उंडेके 
सहर यैर गया \ यह्‌ देखकर उसका सारय उसे तुरंत ही 
रणभमिसे हटा ले गया । इससे पाण्डवोंकौ सेनाके पैर 
उख ये ओर वह्‌ इधर-उधर भाण्ने लगौ \ 


महाराज ! इस समय अर्जुन आपको सेनाका संहार कर 


रहै ये 1 आपकौ ओरसे तिमत, शिवि, कौरव, शाल्व, ` 


संशप्तक तौर नारायणो सेनाके वौर उनसे वकर ले रहे ये 1 
सत्यसेन, चन्ददेद, सिनेदेव, सुतञ्जय, सौशभुति, चिलसेन, 
निव्रवमी सौर भादयोते चिस हुमा चिगत्तराज-ये सभी 
चौर संप्रामभूमिमे अरजुनपर सरह्‌-तरहके वाणसमूहोको 
दष कर रहै ये \ योद्धालोग अर्जुनसे सेकंड ओर हनारोको 
सस्ये टदकर लेकर लुप्त हो जाते ये \ इसी समय उनपर 
सत्यसेनने तीन, भित्रदेवने तिरसठ, चन्दरदेवने सात, मित्र- 
वमति तिहत्तर, सौभ्रूतिने सात, शब्रूज्जयने वौसं भौर 
सुशमनि नौ चाण छोड़ ! इस प्रकार संप्राममूमिमें अनेकों 
योद्धामोके दाणोसे विधकर अनने बदलेमे उन समो 
राजाओंको धायल कर दिया ! उन्होने सात ऋणोसे 
सौधुतिको, तोनसे सत्यसेनको, वौससे शतुञ्जयको, आर्ते 
चन््रदेवको, सौसे भितदेवको, तौनसे भुततेनको, नौसे 
मित्रवर्माको ओर अन्ते सुशर्माको वीधकर अनेकों तीखे 
वाणोसे शदुञ्जयको भार डाला, सौश्रुतिका सिर धड्से 
अलम कर दिया, इसके चाद फौरन हौ चन्दरदेवको अपने 
वाणोसे यमराजके घर भेज दिया र फिर पाँच-पांच 
वाणो दूसरे महाररययोको आये वदृनेसे रोक दियः । 


इस समय सत्यसेनने कोधमे भरकर श्रीङृष्णपर्‌ एक 
विशाल तोमर फेका मौर वड़ो मौषण सजेना को । वह्‌ तोमर 
उनको दायीं भुजाको घायल करके पृथ्वीपर जा पड़ा 1 इसं 
भकार धरोकृप्णको घायल हुमा देख महारथो अर्जुने 
अपने तीखे बाणोपि सत्यतेनकौ भति रोककर फिर उसका 
कुण्डलमण्डित विशाल मस्तक धड़से अलम कर दिया ) 
इसके दाद उन्होने अपने पने वाणोसे मिलवर्मापर आक्मण 
फा तया एक तोषे वत्सदन्तसे उसके सारथिपर चोर 
को 1 फिर महावलौ अर्जुने सेकफड़ो चाणोति संशप्तकोपर वार 
क्या मौर उनमेते संकडो-हजारे दौरोको धराशायो कर 
दिया \ उन्टोनि एक षुरभसे भित्रसेनका मस्तक उड़ा दिया 
ओर सुशर्माको हंखलोपर चोट कौ ! इसपर सारे संशप्तक 
चौर उन्हं चाये मोरे घेरकर तरह-तरहके शस्ते पोडित 
करने लगे । । 
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अव महारथी अजुनने एेन्रास्त्र प्रकट किया ! उसमेसे 
हना वाण निकलने लगे, जिनफौ चोटसे अनेकों राजकुमार, 
क्षत्रिय चौर ओर हाथी-घोड़ पृथ्वीपर लोट-पोट हौ गये } 
इस प्रकार जद धनुर्धर धनञ्जय संप्तकोका संहार करने 
सगे तो उनके पैर उड्‌ राये ! उनमेसे अधिकांश वीर पौड 
दिखाकर भाग गये ! इस प्रकार -वीरवर अर्जुनने जनह 
रणाङ्खणमे परास्त कर दिया । 

राजन्‌ { ईूसरौ ओर महाराज युधिष्ठिर वाणोकौ वर्षा 
कर रहे थे । उनका सामना स्वयं राजा दर्योधनने किया 1 
धर्मराजने उसे देखते ही वाणे बोध डाला । इसपर 
दर्योघनने नौ वाणोसे युधिष्ठिरपर ओौर एक भतलसे उनके 
सारथिपर चोट कौ 1 त तो धर्मराजने दूर्योधनपर तेरह 
वाण ठोडे । उनमेसे चारसे उसके चारों घोड़को मारकर 
पांचवेसे सारथिका सिर उड़ा दिया, छ्ठेते उसकी ध्वजा 
काट डालो, सातवेसे घनुषके टुकड़े कर दिये, आवसे तलवार 
काटकर पृथ्वीपरं भिरा दी ओर्‌ शेष पांच बा्णोसे स्वयं 
दुर्योघनको पीडित कर डाचा \ भव आपका पुत्र उस अश्वहीन 
रथस कूद पड़ा ! दर्योधनको इस प्रकार विपत्ति पडा 
देखकर कर्ण, अश्वत्यामा ओर कृपाचार्य आदि योद्धा 
उसको रकाके लिये आ गये ! इसी समय सद याण्डदलोग सी 
महाराज `युधिष्ठिरको धेरकर संग्राम-मूमिमे बठ्ने सगे । 
चस, अव दोनों मोरसे खूव संप्राम होने लगा \ दोनों हौ 


कर्प] 


दुर्योधन मौर करणंका राजा युधिष्ठिर, अर्युन एवं सात्यकि साथ संग्राम 
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पक्षफे पौर योरधर्मके अनूसार एक इसरेषर प्रहार करते ये; 
ओ कोई पीठ दिषाता था, उतषर कोई चोट नहीं करता भा । 
राजन्‌ { इस समय योद्धाभोमि बड भुक्पा-मुककौ ओर 
हाया-ाई हुई । वे एक-दूसरेके केश पककर सचने लगे । 
युद्धका जोर यहाँतक वदा कि अपने-परयेका ज्ञान भौ लुप्त 
हरौ गया । इस प्रकार जव घमासान युद होने लगा तो योढा- 
लोग तर्हू-तरहके शस्तो अनेक प्रकारसे एददूसरेके प्राण 
सेने तगे ! रणमूमिमें संकडो-हनारौ कबन्ध षडे हो गये ४ 
उनके शस्त्र मौर फवच लूने सयपय हो रहे ये । इत्त समय 
योद्धाओको यद्यपि अपने-परायेका ज्ञान महो रहा या, तो भो 


वे युद्धको अपना फरतव्य समकर विजयकौ लालसा बरार 
जू रहे थे 1 उनके सामने मपनां या परापा-जो भी 
अता, उसका ये सफाया कर डातते थे। संप्राममूमि गोनां 
मोरे वौरोते मलवला-सौ रही यौ तया टट हृष्‌ रथ अर 
मारे हए हयो, धोड़े एवं योदामकि कारण भगम्य-सौ हो 
गयो थो । वहाँ क्षणे तूनकौ नदी बह्ने सगतो यौ 1 कर्णं 
पाञ्चालोका, अर्ुन त्रिगतेसि भौर भौमसेन कौरव तया 
गजारोही सेनाका संहार कररहै यं ; इत श्रफार तीसरे 
पह्रतक यहं कौरव भर पाण्डव-सेनार्मोरा भौपग संहार 
चलता रहा । 


पणि 


इूर्योधिन शौर कर्णका राजा युधिष्ठिर, अजुन एवं सात्यविके साय संग्राम 


राजा धृतराष्टरने धूष्टा--सञ्जय 1 तुमने कहा दिः 
युधिष्ठिरे महारथो दुरयोधनको रयहीन कर दिया चा, सो 
उसके बाद उन दोनोका फिस प्रकार युद्ध हमा ? इसके 
सिवा तरे पहरका रोमाञ्चकारो युद्ध भो कंसे-कंते 
हमा ? यह सव वृत्तान्त तुम मुम सुनामी । 

सञ्जयते कहा--रागन्‌ ¡ जव दोनो भोरकी सेना 
अपपसर्भो भिड़ गयो तो आपका पुत्र एक दूसरे रयम चदृपर 
संप्राममूमिभें मापा । उरे अपने सारयित कहा, शत ! 
चल, चल जल्दी; जहां राजा युधिष्ठिर है वहीं मूके 
शीध्र से चल !' तव सारथि सुरंत हौ उत्त रथको हांक्कर 
धर्मराजे समने से गया । दुर्योधने फौरन ही एक षने 
याणते उनका धनुष काट टाला । इसपर महाराज युधिष्ठिरे 
दुसरा धनुष लेकर दुर्याधनकर धतु भौर ध्वजाके टुकड़े कर 
दिये । तव दुर्योधनने भी दूसरा धनुष लेकर उन्हें घायल 
कर डाला । इस प्रकार वे गोन हौ वीर अत्यन्त रोधे 
भरकर एक द्रूसरेपर शस्त्ौरौ वर्षा फरने लगे, दोनों हौ 
एक-द्सरेपर वार करनेका मीका देखने लगे, दोनो हौ मापोको 
चोटोते घायल हो यये तया दोनों हौ .वार-बार . सिके 
समाने गर्जना भोर शद्वुध्वनि करने लभे । राजा युधिष्ठिरे 
तोन वच्चे समान वेगवान्‌ मीर दुर्धवं बाणोपि दुर्योधनक 
छातीपर चोट कौ । इसफे यदलेमे आपके धृवम उन्हे पच 
तौकष्ण माणसे घायल कर दिया । इसके याद उसने उनपर 
एक अत्यन्त तीक्ष्ण तोहुमपी शवित छोडी । उत्ते आते दे 
राजा युधिष्ठिरने तोन पेने बाणोते उसके दुकड-टुकडे कर 
दिवै तथा पांच वाणेति दुर्योधनको भी घायत कर डता । 

अब्र दुर्योधन गदा उठाकर बड़ वेगे धर्मराज ओर 
दौड । पह देखकर उन्होनि आपके पुत्ेपर एक अत्यन्त 


देदीप्यमान शक्ति ्टोडो । उसने उसके कवचको तोड़कर 
छत्तोपर चोट पचाम १ इससे वह्‌ सत्यन्त व्याकुल होकर 
गिर पड़ा भौर मूच्छित हो शया । इसरो समय भीमसेने 
भपनी प्रतिज्ञा याद करके. धर्मराजसे कहा, "महाराज 1 द्से 
आप न मारं ।" यह्‌ सुनकर धर्मराज वहासि हट गे । 

भव मापङे प्के योद्धा कर्णको आगे करकं पाण्टव- 
सेनापर टूट पड़े भौर उनके साय युद्ध करने लगे । कणन 
अनेको चमवमते हूए याण सात्यकिषर दे । दसपर 
सात्यदिने फौरन हौ उत्ते तया उसके रथ, सारयि भौर धोर्ोको 
अनेकों तीखे तीरोसै छा दिया । कर्णको इस प्रकार सात्यफिके 
अाणोसे व्यथित देख आपे पदके अनेशें अतिरयौ हाषी, 
धोडे, रयो ओर धंदल सेनाएं लेकर दौड़े । उनका सामना 
दरुपदके पूवर आदि अनेकों वौरोने किया । इसमे वहाँ हयी, 
घोडे, रथ ओर संनिर्कोका बड़ा भारी संहार होने समा । 

इसौ समय पुष्यप्रवर श्रीकृष्ण आर अजुन अपने 
नित्यकरमसे निपटकर तया शास्वानुसार भगवान्‌ शंकरफा 
पूजन कर युद्धलेवभे भये । अजुंनने गण्डीव धनुष चदाकर 
सारी दिशा-विदिशाभको बाणोकने व्याप्त कर दिया; 
गवुओके अनेको रथ, आयुध, ध्वजा ओर सारयिर्मोको नष्ट 
कर डाला तया चहूत-से हर्यौ, महावत, पुड़तवार, धोड़े भीर 
वैदर्लोको यमरानके घर भेज दिया । यहं देखकर राजा 
दुर्योधन अकेला हौ बार्णोकौ वर्षा करता अर्जुनपर टूट पटा । 
अर्जुने सात बाणे उसके धनुष, सारि, ध्यना भोर 
घो्डोको नष्ट करके एक वापस उसका घ्व फोट डाला । 
इसके याद ज्यों ही उन्होने दुरथोधनपर एक नरया भ्राणपातक्‌ 
बाण ध्मेड़ा करि अर्वत्यामाने बोयहीमे उरफे सात दुष 
कर दिये । इपर अर्युनमे अपने याणोे अश्यत्थामाफे 
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धनुष, रय ओर घो्डोको नष्ट कर दिया तया कृपाचर्यके 
प्रचण्ड कोदण्डको पी टूक-टूक कर डाला } इसके वाद वे 
कृतवमकि धनुषः घ्वजः ओर घोडोकतो नष्ट करे तया 
दुःशासनका भी धनुष काटकर कर्णके सामने जप्ये ! कर्णं 
सौ फौरन ही सात्यकिको छोडकर अर्जुतके सामने आया 
ओर उन्ुं तोन तवा आढृष्णको वौस वाणोसे घायल कर 
बार-बार बाणोकौ वर्षा करते लगा । 

इतनेहीमे सात्यकि भो जा गया ! उसने कर्णेपर पहले 
निन्यानवे ओौर फिर सौ वाणोसे चोट कौ ! इसके वाद 
पण्डदयपक्षके अन्यान्य योद्धा भी कर्णपर वार करने लगे ! 
युधामन्यु, श्विखण्डो, + रीके पु, प्रनद्रक वोर, उत्तमौजा, 
युयुत्सु, न्रुल-सहदेव. धुष्टदयुम्न, चेदि, करूष, मत्स्य ओर 
केकय देशे बौर तया चेकितान ओर धमराज युधिष्ठिर 
इन समी शरूरवोरोने वहुत-सी बलवती सेना लेकर उत्े चारों 
सोरसे घेर तिया तया उसपर तरह-तरहुके अस्व-शस्त्रोको 
वर्षा करने लगे ! परंतु कर्णने अयते पेने दणोसे उस सारो 


शस्त्वृष्टिको छ्िल्न-सित्न कर डाला ! बत-को-गातरे 
कर्णेकौ अस्त्र्क्तिसे आक्रान्त होकर षण्डवोको सेना 
शस्तरहोन ओर घायल होकर भागने लगौ \ जर्जुनने हंसते- 
हेसते अपने अस्त्रोसे कणे अस्त्रो नष्ट करके सम्भुं 
दिसो, जाकाश्च मौर पएथ्वोको वाणोसे व्याप्त कर दिया । 
उनके बाण मूसल ओर परिघोकि समन निर रहै थे तया कोर 
शतघ्नी ओर चच््ोरे समाने जान पडते ये ! 

इस प्रकार आपके ओर पाण्डवेकि पक्षे योद्धा 
विजयको लालसा युद्धमे जुटे हए ये कि इसौ समय सूर्यदेव 
अस्ताचलके शिखरपर जा पहुचे ! सब ओर अन्धकार फलने 
लगा तया वड-बड़ं धनुर अपने-अपने योद्धाओके सहित 
छावनौकौ ओर चलने लगे । कौरवोको जाते देख विजयौ 
पाण्डव सी अपने शिचिरोको चल द्यि ! सब वीर बजे- 
गाजेके साय त्तिहनाद ओर गजेना करते तया अपने शततुर्ओको 
हंसौ एवे श्रोृष्ण ओर अर्जुनक स्तुति करते जते ये ! इस 
प्रकार उन्होने छावन्तमे जाकर रातमर दिभराम किया । 
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कर्णके प्रस्ताव ओर दुर्योधने आाग्रहसे शल्यका आनाकानीके बाद कर्णका सारथि 
बनना स्वीकार करना 


राजा धृतरष्टूने पुषछा--सञ्जय ! इसे वाद 
दर्योधनने द्या किया ? वह मन्दबुद्धि तो कर्णंका सहर 
पाकर पाण्डवोको उनफे पुत्र मौर ्रीकृष्णके सहित परास्त 
करनेका दम भरता या 1 कितु वड़े ही खेदको वात है कि 
कणं जपने पराक्रमसे संग्राममे पाण्डदोसे पार नहीं पा सका । 
निःसंदेह जय~पराजय दैवाघोन हौ है । मालूम होता है, 
अब जृएका परिणाम समीप ही आ गया है ! हाय ! इस 
दुर्योधनके कारण मुर कके समान अनेकों तीव्रतर कष्ट 
सहने षड़गे । में नित्यपरति अपने पुत्रके ही मारे जाने मौर 
परास्त ` होनेकतौ बात सुनता रहा ह \ द्या पाण्डवो 
रोकनेवाला हमारी सेनामें कोई भौ वोर नह है ? 

सञ्जयने कहा-- रजन्‌ ! जो पुरुष वीतो हई वाते 
तिये पौषे सोच-विचार करता है, उसका वह्‌ कामतो नहीं 
बनता; हां, चिन्ता उसे अवश्य खाती रहत ह । अव आपको 
इस कार्ये सफलता भिलनौ तो बड़ दूरौ वति है; क्योकि 
. पहल जानचूककर भी आपने इतके आओचित्य-अनौचित्यसे 
विषयमे विचार नहीं किया । भहाराज } पाण्डवेनि तो 
भापस बार-बार कहा या फि लड़ाई मत्‌ ठानिये, कितु आपने 
मोहुदश सुना हौ नहीं । आपने पाण्डवोकि ऊपर वडे-वडे 


जुस्म क्पि है । इस समय भौ आपहौके कारणं यह्‌ राजाओका 
घोर संहार हो रहा है ! परंतु जो वात जौत गयी, उसके 
विषयमे आप चिन्ता न कर ! अव जिस प्रकारं वहु ्यंकर 
संहार हभ, वह्‌ सुनिये 1 

वहु रात वीतनेपर कर्णं राजा दुर्योघनके पास आया 
मौर उसे कह्ने लगा, “राजन्‌ ¶ अज मेरो अर्जुनक साय 
मुठमेड होगी; उसमे या तो मे उत्त वीरका काम तमाम कर 
दगा या चहु सुरे मार ङलेगा 1 स इन्रकी दी हई शवित 
खो चेढा ह; इसलिये जाज अर्जुन अवश्य मेरे ऊपर धावा 
करेगा \ अव जो कामको चात है चह सुनिये \ मेरे सौर 
सर्भुनके दिन्य अस्त्रक प्रमाद तो समान हौ हैः कितु शलुके 
पराक्रमको कुचलनेभे, हायकी सफाईमे, युदकौशलमे मौर 
अस्व्-सचालनमे अर्जुन मेरे समान नहं है } इसके{सिदा बल, 
वीर्य, विन्नान, पराक्तम रं निशाना साधनेमे भी चहु मेरी 
बरावरो नहीं कर सक्ता \ भेरा जो यह्‌ विजय नामका 
घनुष हं इसे विश्वकमनि इन्दरके लिये बनाया था 1 इसीक्े 
हारा इच््रने दैत्योपर विजय प्राप्त कौ थौ ! इन्द्रने यह्‌ शरेष्ठ 
धनुष पर्शुरामजोको दिया या सौर उन्हनि मुक्ते दिया ! यह्‌ 
परशुरामजोका दिया हुमा प्रचण्ड धनुष गाण्डोवसे भी बटुकर 
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है ! इसीके दारा परघुरामजीने इक्कौस यार पथ्वीको 
जौता था! सीसे अर्जुनके साय मेरे दो हाव होमि । जान 
संग्रामभूमि विजयी वोर अजुगको धराशापो करके 
आपको अर आपके वन्धु-बान्धर्वोको आनन्दित कर्गा । 
जिस प्रकार धर्मम धणं अनुराग रखनेवाते संयमी पुद्पका 
कार्यमे सफलता पाना स्वाभाविक हौ है, उसी प्रकार एवा 
कोई फाम नही है जिते म भपके सिन फर सकं । परेतु 
जिन्न वातमें भँ अर्जुनि कम है, वह्‌ भौ मु अवश्य बता देनी 
चाहिमे । उसके धनुधकी डोरौ दिव्य है, तरकस भक्षय 
तया उसके पारा अग्निदेवका दिया हुआ दिव्य रयै, जो 
किसी भौ ओरते सोडा नहीं जा सक्ता । इमे सिवा 
उसके घोड़े मनके समान वेगवान्‌ ह, ध्वजा भी दिव्य मौर 
दौप्तिमती है तमा उसपर वड़ा टौ विस्मयमे डालनेबाला एक 
वानर्ठाहुभा है । इततसे भी वद़कर यह वात ह कि जगतृको 
रचना करनेवाले स्वयं श्रीकृष्ण उक्तके सारयि ओर रक्षक 
है । इन सद धातकी मेरे पास कमी है; तो भो मेँ अजुनके 
साय युद्ध फरना चाहता हं । हमारे पमे महाराज शत्य 
अवश्य भरोकृष्णको वरावरो फर्‌ सक्ते हु । यदिवेमेरे 
सारथि बन जायें तो निश्चय ही आपकी विजय हौ सक्ती है ! 
अतः माप॑ इन्हु मेरा सारस्य करनेके लिपे तयार कर लौजिपे । 
टसके सिवा फर छकडे मेरे लिये वाणं लेकर चते तया 
बदिमा धोस गुते हए करई उत्तम-उत्तम रथ मेरे पीये 
चेले, भिस्ते फि आदश्यकता हनेपर म वुरेत दूरा रम 
यदलं सदु । महाराज शल्य श्नोकृप्णके समान हौ अश्व 
विद्यके मर्मन ह| धदियेमैरेस्रारयिहोजायेतोभेरारय 
श्रीहृप्णफे रयते भी यदृ जाप 1 फिर तो इन्द्रके सहित 
देवताभंका भो मेरे सामने आनेका साहस नही होगा । वस, 
भै मापते इसना श्रवन्ध कराना चाहता हं । फिरर्मे 
संग्रामपूमिमे जो काम करके दिखा, वह॒ भाप देखेगे 
षी + अजौ! कफिरतो जो भौ पाण्डव वीर संग्राममे 
मेरे सामने आवेणे, उन्हे मै सर्वया परास्त करके ही 
छोटगा ।" 

सञ्जयने कटान कर्णने आपके पुरस इस प्रकार 
फटा तो उसने प्रसघ्रं चित्ते उप्तकौ प्रशंसा करते हए कटा, 
कर्णं | वुम्हासय अंसा विचारहैः म वेसाहो कल्गा! कड 
वुम्हारे याण सेकर चलेगे तया हम सव राजालोग वुम्हारे 
पीषठे-पौठे चलेभे ।' राजन्‌ ! कर्णस एसा कट्कर आपका 
पुव बह्म विनयते महारयी शत्यके पात्र गपा ओर उनसे 
मरेमपूरवेक कह्ने सगा, भ्द्रेशवर ! आप सत्यब्रत, महामाग 
ओर वक्तामौमें अग्रणण्य है । मै ्िर श्रुकारर अत्यन्त विनये 
माय भरपते एक भा्यना करता ह ॥ अर्प अर्नुनङे नाश ओर 


करके प्रस्ताव मर्‌ दुरयोधनके याग्रहसे शत्यका आनाङ्गानीकेः वाद कर्मका सारयि वनना 
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भेरे दितके लिये केवल प्रेमे हौ नाते क्का सारय्य करना 
स्वौकार कर लौनिये ! आपके सारयि यने जानेपर राधापु् 
कर्णं मेरे शतुभोको परास्त फर देगा 1 आपके सिवा कर्णके 
धोद्ोको रास पकड़ने योग्य कोई इतरा व्यरिति नहं ह । 
आप स्रामे साक्षात्‌ धौषृ्णके समान ह । अतः निस 
प्रकार तिपुर-युद्के समय प्रह्माजीने भगवान्‌ शंकरी 
सहायता कौ यो तथा जते श्रीकृष्ण सम्भू आपत्तियोमि 
अर्जुनको रघा करते ह, उसो श्रकार आप कर्णको रक्षा कौजिपे । 
आरम्भे ही शदृओर संन्यशवित कम होनेपर भौ उन्दोनि 
हमारी यदटृत-सौ सेनाको मष्ट कर डाला या, फिर इस 
समपको तो बात ही षया है ? इसलिये भव आप एता 
उपाय फौजिये, जिससे पाण्डवलोग मेस रही-सहौ सेनाका 
सहार न कर सकं । पहले सप्राममूमिमे अजुन इस प्रकार 
शदुओंका संहार नहं फर सक्ता या, रितु भव श्रीटृप्णका 
साय हो जाने हो उसकी इतनी शदिन यदृ गयी है । अव 
पाण्डवोकौ सेनामे आपङे ओर कणके हस्तक हौ भाग 
रह गया है, उसे आप कर्णके साय मिलकर आगन एक साप 
नष्ट कर दीजिये । आप कोई एेसो युपित कौजिये, जिसे 
पाञ्चा ओर सृश्णयोके सहित कन्तके पुत्र शश्च ही नष्ट 
हो जायें । कणं रयियोमे सेष्ट है ओर आप सारमिपिं 
सर्वोत्तम हँ । आप दोनोका-सा संयोग संसारम म कमो हमा 
हैन होगा हौ । जिस श्रकार श्रोहृष्ण सव यदस्था 


स्ख 


अर्जनकी रक्षा करते है उसौ प्रकार आप कर्णकौ रक्षा 
कीजिये \ आपके सारयि वन जानेपर तो कणं इन्द्र ओर 
समस्त देवताभोके लिये नौ अजेय हो जायमा, फिर पाण्डवोको 
तोवातदहीक्याटै?' स 
दुर्योधनकौ यहु वात सुनकर शत्य एकदम कऋोधस नर्‌ 
गये ! उनकी मोहम वल पड़ गये तथा हाय वारबार 
कंपने लगे 1 उन्हं अपने कुल, एश्वर्य, विद्या ओर वलका 
यडा गवं या । इसलिये उन्होनि कोधसे आंखे लाल करके 
कहा, पर्योधन ! अवश्य ही तुम या तो मेरा अपमान कर 
रदे हो या दुम्टे भर प्रति संदेह है । इसोसे तुम सुमे सारथिका 
काम करलेको आज्ञा दे २५ ११ \ तुम कर्णको हमारी अपेक्षा 
सी रेष्ठ सममकर उसमे प्रशंसा करते हो ! क्तु मे उसे 
संग्राममे अपने समान नहीं सममता 1 तुम जो वड-से-वड़ा 
वीर हो, उसे मेरे हिस्सेमे कर दो; मेँ उते संग्राममे जीतकर 
अपने घर चला जागा 1 अथवा आज मे अकेला ही युद्ध 
फर्गा । तव तुम शतुओंका संहार करते समय मेरा 
पराम देख सेना ! जरा मेरी इन व्क समान मोटी ओौर 
गेढीली भुजाभौको तो देषो तया मेरे विचित्र धनुष, सपेके 
सदृश वाण ओर सुवर्णपन्रसे मदी हुई गदापर तो दृष्टि 
डालो । म अपने तेजसे सारी पुथ्वीको फोड़ सकता हु, पर्वतो. 
को छिन्न-भिन्न कर सकता हुं ओर समुद्रोको सुखा सक्ता 
ह । इस प्रकार शतरुभका दमन करनेमे पू्णतया समं 
होनेपर नी तुम मूके इस नौच सूतपुव्फे सारय्यका काम 
करनेकौ अकता फंसेदे रहै हो ? मै रस नोचकौ अपेक्षा सभी 
प्रकार शरेषठं हं, इसलिये उसका दासत्व करनेको कभी तयार 
नहीं हयो सकता \ जो पुरुष प्रेमवशे अपने आधित हुए किसी 
शेण्ठ ग्यवितको नीच पुरूपके अधीन फर देता ह, उसे उच्चको 
नीच ओर नोचको उच्च करनेका पाप लगता है । ब्रह्मानि 
ब्राह्यणोको अपने मुखसे, क्षत्रियोको भुनाभसि, वैश्योको 
 जघाओसे तया शोको पंरोसे उत्पन्न किया है--एेसा 
भरुतिका मत है । इनमे क्षतियजाति सव वर्णोको रक्षा 
करनेवालो, सवते कर सेनेवालो ओर दान देनेवालौ है 1 
बराह्यणोका काम यत्त कराना, पद्ाना ओर विशुद्ध दान 
लेना है । कृषि, गोपालन ओर धर्मानसार दान देना वैश्योका 
कमं है तथा सूद्रलोग ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वश्योकौ सेवाके 
फामसे नियुक्त कपि गये ह ! यह्‌ वात तो मेने विल्कुल नहीं 
सुनी फि क्षिय शूद्रौ सेवा करे । भने रार्जपयोके दशमे 
जन्म लिया है, मेरे मस्तकपर शास्द्रनुसार राज्याभिषेक 
किया गया है, सोग मुके महारथो कहते हु ओर चन्दौजन 
भेसो स्तुति किया कस्ते है \ ठेस्रा होकर मो में स्ृतपुव्रका 
सारथ्यं फरू--यह मेरे वशकौ चात नहीं है । इस प्रसार 


संक्षिप्त महाभारत 
=== =-= 


[कर्णेपवं 





अपमानित होकर तो मे किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकगा । 
इसत्ि अब मै अपने घर जानेके ल्यि तुमसे सज्ञा 
मागता हूं \' 

युरुषसिह शल्य एसा कहकर उठ खड हए ओर वहां 
जो राजा वेढे थे, कोधपु्वक उनके योचसे जाने लगे । तेद 
आपके पुत्रने बड प्रेम ओर मानसे उन्हं रोका ओर बडे मीठे 





रतयम ॥ श मं 


शब्दे उन्हं सममाते हए कहने सगा, “राजन्‌ ! आप सपने 
विषयमे जसा सममते है, निःसंदेहं यह वात एसो ही दहै । 
परंतु मेरे कथनका जो सनिप्राय है, जसा उसे भौ सुननेको 
कपा करं ! आपके पूर्वपुरुष सर्वदा सत्यभाषण हौ करते रहै 
हँ; मे समता हे, इसीसे आप आर्तायनि'" कहलाते हैँ 1 
तथा अप अपने शतुभके लिये शत्य (कोटे) के समान है, 
इते पृथ्वौतलमे शत्यः नामे दिव्यात हु ! आप धर्मज हैँ 


ओर पहले भेरा प्रिय करनेका चचन -दे चुके है; अतः अव 
अपने उसी वचनका पालन करनेकी कृपा कौजिये ! आपकी ` 





अपेक्षा न तो कणं बलवान्‌ है मौर नभेहौ है; ते भी अश्व- 


-विदयके सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होनेके कारण मे आपसे एसी प्रार्थना 


कर रहा हूँ ! कणं शस्तविद्यामे अजुनते श्रेष्ठ है ओर आष 
अश्वदिद्यामे भरकृप्णसे वट्‌-चटकर हैँ ।" 
१ ४ ऋत जिसका अयन (आश्रव) हो, उचते छतायन' 


कहते हँ 1 उसीके वेमे उत्पन्न हजा 'आरत्तायनि' कटा 
जाता है। 


- ~ ~~~“ ˆ 


॥; 
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इतस्तपर राजा दल्थने कहा--दूरयोधन । तुम सव 
पिनाके सामनि मुमे भीष्मे भौ यदरकर बता रहे हौ, इसते 
तुम्हरे ऊपर प्रसन्न हं + भच्छा ली, मे कर्णका सारय्य 
कृट्ना स्वीकार कि तेता ह । क्तु कणेके साय मेरौ एक 


शतं रहेगी । वह यह्‌ रि युक समय र उपतसे जारे जसौ बाः 
कहं सङ्गा; उसमे वह्‌ किती प्रकारक सापि न करे ! 
इसपर कर्णं भौर आपके पतने वहत च्छा" एसा कटकः 
शल्यकी शतं स्वीकार कटर सौ । 





्िपुरोकी उत्पत्ति मौर उनके नाशका प्रसद्ध 


दूमधिनने फहा--महारान शत्य । पूर्वकालमें महपि 
भाकण्डेयने मेरे पिताजोत्ते एक उपास्यान कहा था बह 
सव कया मै भपिको सुनाता हं । उते सुनिये ओर मने 
जो भ्ार्यना फो है, उसके विपयमे किती प्रकारका विचार 
न कौण्यि । 
पहले तारकामप नामका एक संग्राम हमा धा । उस्म 
देवताओनि ईैर्योको परास्त फर दिया । उस समय तारक 
देत्यके तारा, कमलाक्ष ओर विदुन्मालौ नामके तोन पु 
ये । उन्दोनि कटौर नियर्मोका पालन करते हृए यशे ही 
भीयण तपस्या फो मौर मपने शरीरोको बिलकुल सुखा दिया 
उनके यम, तेप, नियम भौर समाधितरे पितामह ग्रह्याजी 
प्रसक्त हयो भये मौर उन्हँ वर देनेके लिये पारे । उन तीनों 
दैत्पोनि सर्वलोकैश्वर शौब्रह्याजोको प्रणाम फिया भौर उनसे 
कहा, पितामह | आप हभ एसा वर दीज्यि किः ह्म तीन 
नगरोमें बेठफर इस सारो पृय्वीपर आकाशमारगेते विचरते 
रहं । इतत प्रकार एक हजार वपं वौतनेषपर हम एक जगह 
मिते ! उस समय जव हमारे तनो पुर मिलकर एक हौ जायं 
तो उस समय मो देवता उन्हूं एक ही वाणसे नष्ट कर सफे, 
वहो हमारे मृत्युकता कारण हो !' इसपर भरोद्रह्माजो “रेता 
ही हो" यह्‌ कहकर अपने लोकको चते गये । 
शरह्यनोते एसा वर पाकर वे दत्य बड़ प्रसन्न हुए । 
उन्होने भपसमे सलाह करकं मथदानवके पास जाकिर तोन 
मगर वनानेको कहा 1 मतिमान्‌ मयने भपने तपके प्रभावसे 
तोन पुर तयार किये । उनमें एक सोनेका, एक चांदीका 
मौर एक लोहेका था ! सोनेका नगर स्वर्गमे, चांदीका 
अन्तरिक्षे ओर लोहेका पृष्वीमे रहा । पे तीनों हौ नगर 
इष्छानूसार मा-जा सक्ते यं । इनमे प्रवयेक्की तंवाई- 
चौड़ाई सौ-सो योजन यौ । इनमें आपसे सट हुए बड़े-बड़े 
भयन भोर घसो हई सडक यों तया अनेकों प्रासो ओर 
राजदारेपि इनकी गड शोमा दहो रटी धी । इन नगरोके 
भलग-अलग राना घे । सुवर्णमय नगर तारकोासका चा, 
रनतमय कंमताकषको मौर लोहमयप विदयम्मासोका ! इन 
तीनो <-> यते ~> ~~~ > 2 


कटलिपा। इन दैत्योङे पास जहा -तहति कर्ने दानव पोटा 
आकर एकतित हो श्ये 1 न तोरनो परोपि रहनेवाला णो 
पुरुप जसो च्छा करता, उसको उस कामनाको मयासुर 
अपनी मायामे उसौ समय पुरो फर देता था। 

तारकाक्षफे हरि नामफा एक महायली धुत धा । उसने 
यड़ी कठोर तपत्या की 1 इसते व्राज उसपर प्रसन्न टो गये ॥ 
उन्हे संतुष्ट देखकर हरिने थट्‌ दर मांगा फ "हमारे मगरमे 
एक एसो वावड़ो अन जाय फि मिसरमे शलनेषर शस्त्रम 
धायत हए योद्धा ओर भौ मधिक अलयान्‌ हौ जाये ॥' इपर 
श्रकार ब्रह्याजोसे वर पाकर तारकाक्ष पु हरिनि भपनै 
नगरमे एक मूर्दोको जोवित कर देनेयाती यावो नवयो 1 
दैव्यलोग निस शूप मौर जिस पेरमे मरते थे उस यावद 
हातनिपर वे उसी श्प, उसी येमे जोवित होकर निरस माति 
ये। इस प्रार उस वावड्ोको पाकर पे पारे लोकोको कष्ट 
देने लगे तया पनी घोर तपस्यासे ्िदधि पाकर वे बेवताभेकि 
भयको युद्धि फरने सगे 1 युद्धम उनका पिसौ भी प्रकार 
नाश नहीं हो सक्ताधा। भवतोवे सोभ मौर मोहे 
मंधे होकर एकदम मतवाले हो णये । उन्होनि सम्भाको एक 
ओर रख दषा ओर सव भोर लूट-मार कडेने णे 1 
वरदानके मदमे चूर होकर वे समप-मयपर नहा-तहा 
देवताओंको भगाकर स्वेच्छाते यिचरने सगे । उन भर्यादाहीन 
दुष्ट दानवोनि देवताकि प्रिय उद्यान भौर च्छपियोक पवित्र 
आधर्मोको नय्ट-घ्रष्ट कर डाला । 

इसश्रकार जव सव लोक पौडित होने सने तो मष्द्णणको 
साय सेकर देवराज दृन्द्रने चढ़ाई कर दी मौर उन मगरोपर 
ये सव भर यय-परहार करने सगे । रितु जव वे ब्रह्माजी 
वरके प्रभावसे उन अभेद्य नगो तोशनेमे समये न एए तो 
भयमौत होकर अनेके देवतार्ओंको साय स ब्रह्यागोक्े पास 
ये ओर उन्हु दैत्योके कारण मिलनेयासे अपने कर्ष्टोको 
कहानी सुनयो ) इस प्रकार पारा हास सुनारुर उन्हेनि 
प्रणाम करके बरह्माजौसे उनके वेधका उपाप पृष्टा 1 
देवता्ंको सब वाते सुनकर भगवान्‌ गरह्माजोनि कहा, "नो 
~ >> च्व रणा. दह तो मेत अपतं 
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करनेभे नौ नही चूकता 1 इसमे संदेह नरह, य सद प्राणियो- 
के लिये घमान हूं । पर्तु मेख नियम ह कि मघमि्ोका 
तो नाय हौ करना चाहिये ! इस्तके तिये उन ततोन नयको 
एक ही चागमे सोदना होगा । कितु इस कामको करने 
श्रीमहादेवजीके सिवा नौर कोई समर्य नर्ही है \ इघलिये 
तुम सब नके पासन जाकर यह्‌ वरे मगो । वे जवभ्य ठन 
त्योको मार दतेगे ४ 
्रह्माजोकौ यह बात सुनकर इन्द्रादि सव देवता उन्हकि 
नेतृत्वं श्रीमहादेवकौ शरणमे गये । भगवान्‌ शंकर अयने 
शरनापग्नोको भये समय अभयदानं करनेवाते मौर सवके 
सात्मस्व्प ह । उनके पासन लाकर वे शरन उनकी स्तुति करने 
सगे । तब खन्द तेजोराश्रि पावरतीपति शीमहादेवनीका दर्शन 
हमा १ समपीने पुच्वीपर सिर रखकर उन्ह प्रणाम किया सौर 
महादेवजीने भागरीर्वदद्रार सत्कार करके सचको उठाया ) 
फिर वे मुसकरते हृए कहमे लगे, कटो, कटो, तुम्हारी. क्या 
इच्छा?" 
भगवानूकौ सन्ना पाकर देवतालोग स्वस्थचित्त होकर 
कटने से, देवाधिदेव { भयको नमस्कार है! प्रजापति श्री 
जापको स्तुति करते ह, भौर सवने भो भायकी स्तुति कौ 
है; माय समीकौ स्तुततिके पात्र हं मौर समी आपकी स्तुति 
करते र! शम्मो { हेम सापको नमस्कार करते ह माप 
सवके आग्रयस्यान नौर समीका संहार करनेवाले दै। एसे 
ब्रह्स्वदप जापको हम नमस्कार करते हँ \ माप समीके 
सधीश्वर मोर नियन्ता हूं तमा वनस्पति, मनुष्य, गौ मौर 
यततेके पति हु ! हम सापको नमस्कार करते हं देवे} हेम 
मन्‌, चापी सौर कमेसि मापे सरणापद्न ह; सम्प हमपर 
पा कोजिये 
तड भवान्‌ शकर प्रसन्न होकर उनका स्वागत-सत्कार 
करते टृए्‌ कटा, देवगण ¡ भयको छोटे मौर यतादये, 
म भाषष्टा क्या काम करट ?" 
दत प्रकार जन महादेवजीने देवत्रा, ऋछपि सौर पितृगण- 
को मभयदान दिया तौ बरटयाजीने उनका सत्कार करके 
संसारके हतक लिपे कटा, 'सर्वेस्वर ! आपकी पाति इस 
मरजापतिके पदपर्‌ प्रतिष्टित होकर यने दानवोकी एक महन्‌ 
वरदेदिपाया! उसके कारण उद््ोने सद भरकारकौ मयि 
तोट्रदौ है! सब यापे सिवा उनका मौर कोरर्‌भौ सहार 
नटं कर सषटता । देवतासोग यापक शरणमे जाकर यही 
्र्पना कर र ह्‌, सो माप इनयर कृषा कीजिये }" 
तब मह्दवजीने कटा, देवतामो ! यँ धनुप-चाण धारण 
करके स्ये स्वार हो संप्राममृमिमि तुम्हारे शवूमोका 
सहर कङ्गा । मतः तुम भेरे सिये एक एसा रथ मौर 


धनुष-बाण तलाश करो, जिनके द्वारा म इन मगरोको 
पृथ्वीपर पिरा सकं +" 
देवतामने कहा--दिवेश्वर { हम तौनो लोकोके 
तरत्वोको जरा तहि इकट्‌ठे करके आपके लिये एक तेजोमय 
रय तयार करेगे !' एसा कहुकरः उन्होने विषवकमकि रचे 
हए एक विशाल रयको महादेवजोके लिये तैयार क्रिया । 
उन्होने विष्णु, चन्द्रमा सौर अग्नतिको बाण वनाया तथा 
अटे-वढे नगरोति भरी ई पर्वत, बन मौर दीपोसि व्याप्त 
वयुन्धराकोे ही उनका रय जना दिया । इनदर, वरण, यम भौर 
करदेर मादि लोकपालोको घोडे बनाया एवं मनको माक्षार- 
भूमि चना दिमा 1 इस प्रकार्‌ जव वह्‌ श्रेष्ठ रथ तयार हो 
गया त्तो महादेवजोनि उस्म सपने मायुध रक्ते 1 ब्रह्मदण्ड, 
कालदण्ड, खद्रदण्ड ओर ज्वर--ये सव मौर मुख किये 
उत्त रथकों रक्तानि नियुक्त हए; अयर्वा भौर अद्धिरा 
उनके चक्रक यने; ऋग्वेद, सामवेद मौर समस्त पुराण 
उस रयके जागे चलनेवासे योदा हृए ; इतिहास सौर यजुवेव 
पृष्ठरकक् वने तया दिच्यवाणो मीर विद्यां पारर्वरस्षक 
बनीं! स्तयद्र तया वषट्कार जौर जो हार रथके अग्रभागमें 
सुशोभित हए । उन्होने हुं ऋतुमेसि सुशोमित संवत्सरको 
पना धनुष वनाया तय भषन्ते छायाको धनुधकी अखण्ड 
भरत्यञ्वाके स्वानमें रक्खा । 
इस प्रकार रयको तयार देख वे कवच मौर धनुच धारण 
कर विष्णु, सोम मौर जग्निते चने ए दिन्य बाणको तेकर 
युद्धके लिये तैयार हौ गे । तनं देवताभमोमि सुगन्धमुक्त 
वायुक्रो उनके लिपे हवा करनेको नियुक्त किया । तव 
महादेवजी समस्त युद्धसज्नासे सुसज्जित हो पृथ्वीको कम्पाय 
मान करते रयपर सवार हुए । चदे-वड़े ऋषि, गन्धर्व, देवता 
मौर मप्सरामेकि समूह्‌ उनकी स्तुति करने लगे ! इस समय 
भगवान्‌ शकर खद्धु, बाण स्मर धनुष धारण करके बड़ी 
ही शोभापा रहे ये \ उन्होने हकर कहा, भेरा सारयि 
कौन चनेगा ?: देवतानि कट्‌, दिवेश्वर ! आप नसि 
मज्ञा देगे, चही आपका सारथि वनं जायमा---इसमे आप 
तनिक भौ सदेह न करे 1" तव भगवानूने कहा, तुम स्वयं ही 
विचार करके जो मुम ष्ठ हो, उते मेरा सारि बना दो 1 
यह्‌ सुनकर देवतार्मोने पितामह ब्रह्माजीके पास जाकर 
उन भल्ल करके कहु, भगवन्‌ ! मापे हृमते पहले हौ 
कठायाकिर्म तुम्हार हित फर्म, सो मना वह चचन पूरा 
कोजिये । देव । हममे शो स्य तेयार करिया है वह्‌ बहाही 
इयं है; भगवान शंकर उसके योदा नियुक्त किये मये है 
पवतोके सहित पुष्वी ही स्य ह तया नक्षद्रमरला ही उसका 
वस्य है । कितु उसका कोई सारयि दिखायो नही देता । 


कर्णपर्व | 





सारथि इन सयकी उपेश्षा वदृ-चदृकर टोना चाहिये; 
क्योकि रय तो उसोके अधीन रहता है । हमारौ दुष्टिमे 
आपके सिवा भौर कोई भौ इसका सारयि बनने पोग्य 
नही है ! भप सर्वगुणसम्यघ्न ओर सय देवताओमिं भेष्ठ हं 1 
अतः अब भाप हौ रपपर बैठकर धोक रास संभालिये ।' 

बरह्मयाजीने कहा--देवताओो ! पुम जो कु कटे हो, 
उसमे कोई चात मूढ महौ है । अतः जिस समय भगवान्‌ 
शंकर युद्ध करेगे, मँ अवश्य उनके धोड़े हाकूगा । 

तब देवतानि तम्पणं लोको स्रष्टा भगवान्‌ ब्रह्मानोको 
भोमहादेवजीका सारपि बनाया 1 जित समय वे उस 
विश्ववन्द्य रथपर वेढे, उस्ररे धोडोनि पृथ्वोपर सिर टेककर 
उन्हे प्रणाम छि । परम तेजस्वी भगवान्‌ अरह्याने रपर 
चदृकर धोक रास भौर कोडा संभाला मौर धौमहादेवजीते 
कहा, देवधयष्ठ 1 रयपर प्षवार होये 1" तव भगवान्‌ शंकर 
विष्णु, सोम ओर भग्निप्ने उत्पन्न हुमा याण लेकर अपने 
धनुषसे शदुभओको कम्पायमान करते रयपर चदे 1 उस 
समय मरहेयि, गन्धर्व, देवसमूह॒ मौर भप्सराओनि उनकौ 
स्तूति कौ 1 भगवान्‌ शिवे रथपर बैठकर अपने तेजते सोनो 
सोर्कोको देदौप्यमान करने लगे । उन्होने इन्द्रादि देवताति 
कहा, भ्ुमलोग ए संदेहं मत करना कि यह याण इन 
पर्ोफो नष्ट नहो कर सकेगा; अय तुम दस्त वाण्ते इन 
असुर्योका अन्त हमा ही सममो ।' 

देवतानि कटा, भापका फथन यिलङल ठीक है । 
अथ इन दंत्पोका अन्त हुमा टौ सममना चाहिये ! आपका 
वचनं किसी प्रकार मिय्या नह हौ सक्ता ॥' हस प्रकार 
विचार करके देयतालोग बड़ प्रसश्न हए । ध्रसके वाद 
देवाधिदेव भीमहादिवमौ उस विशाल रथपर घटठृकर सब 
देवताभेक्रि सा चलते । उनके दस प्रकार कूच कणनेपर सारा 
सेत्ार भौर देवतालोग प्रसन्न हो गये । चषिगण अनेकों 
स्तोत्रौति उनकी स्तुति करने लगे भौर करोड गन्धर्दगण 
तरहु-तरहुके याजे यजाने षणे । अब भगवान्‌ शंकरने 
मुमरकराकर फटा, श्रनापते । घलिपे; भिधर वे दैत्यगण हं, 
उधर हौ धोड़े यदराहये ।* तव ब्रह्याजोने अपने भने भौर 
थायुकते समान येगवान्‌ धो दैत्य ओर दानवो रक्षित 
उम तीनों पुरोको मोर बढ़ाया । 

दस समय नन्दोरवरने घटो भारो गर्जना कौ, जिसते 
स्नारी दिशाएं गूँज उठी । उनका बहु भीषण नाद सुनकर 
तारकासुर अनेकों दंत्य नष्ट हो ये । उनके सिवा जो शेय 
रटे, वे युद्धे लिये उनके सामने भा गये । अय व्रिशूतपाधि 
भगवान्‌ शंकरने क्रोधमें भरकर अपने धनुषपर रौंदा खदरावा 


त्रिपुकौ उत्यत्ति मौर उनके नाका प्रसद्ध 





मौर उतपर बाण चद़ारर उसे पाशुपतास्त्ते स्त क्रिया 1 
फिर बे तोनों पुरोके एकट्‌ठे ्ोनेका चिन्तन कएने सगे । 
इत प्रकार जब वे धनुष घटाकर तयार हो गये तो उसौ समय 
सोनो नगर मिलकर एक हो पये । यह्‌ देखकर देवतासोग 
वदी हद्वनि करने समे तथा सिदध भौर मह्पिपोक्े हित 
उनको स्तुति करते ए जय-जयकार करने लमे 1 

धस प्रकार जद असहतैनस्वौ भगवान्‌ शंकर असुररोका 
संहार करनेकौ तंयारौ कर रहे थे, उनके सामने तीनो 
पुर एकत्रित होकर प्रकट हए 1 उन्होने पुरत षौ अपना 
दिव्य धनुव खचकर उनपर षह वरिलोकीका सारभूत 
याण छोटा । उस वाणफे टूटते हौ तौनों धुर नष्ट होकर 
गिर गये! उस समय यडा ही भार्तनाद दभा । महादेवनीने 
उन अमुरोको भस्म करके पर्चिम समूद्रमे लं दिया । 
हस प्ररार त्रिलोफहितकारौ भगवान्‌ शियने कुपित होकर 
उस त्रिुरका दाहे किया ओर दंत्पोक्ो निमूल कर दिया । 
फिर अपने कोधे उत्पप्न हई अग्निको रोद्र उन्होने 
कहा, त्‌ तिलोकोको भस्मन कर ॥' 

हस प्रकार दंतर्मोका मार टौ जानेपर समस्ते देवता, 
च्छपि भौर तोक भ्रृतिस्य हो गपे तया यट धेष्ट वचनति 
भगवान्‌ शंकरकी स्तुति करते सगे । फिर भगवानृको भा 
पाकर धल्छादि समो देवगण सफसमनोरप होकर अपने-अपने 
स्यारनोो घले भये । इस तरह भीमहदेयजीने समस्त 
सोकोका कत्पाण फिया या ! उस समप जिस प्रषगर जगत्कर्ता 
भगवान्‌ ्रह्याजौने उनका सारथ्य किया या उसो प्रकार भाप 
भौ घोरवर कर्णफे अश्वोका संचालन कीन्यि । राजन्‌ 1 
समे सदेह नटीं फि वष शरीहृष्ण, कणं भोरे अर्नुनते भो 
शष्ठ हं । कणं युद्ध करम भौमहादेवजीके समान है तो 
माप रथ हाौकनेमे ्ाकात्‌ ग्रह्याजोके सदृशं है । अतः भाप 
दोनों मिलकर मेरे शबुरओंको उन दत्यो समान हौ परास्त 
कर सकते हं 1 महाराज ¡ भव आप एसा उपाय कौज्पि 
जिसे भाज कणं संप्रामभूमिे मर्नुनका वध कर प्के 1 
कर्को, मारो भौर हमारे राज्यकीौ स्थिति मव मापटीक्षे 
ऊपर निभंरहै। हमरो विजय भो भापपर हो भवसम्बित है । 
अतः आप कर्णके घोडोका नियन्व्रेण कीजिये 1 

महाराज 1 कर्णको स्वयं धीषरशुरामजोने धनुविच्चा 
सिखायो है ! पदि इरमे कोई दोप होता तोये एते कभी 
दिव्य अस्द्रनदेते। चतो कर्णको क्ष्रियङुलमे उत्य्न मा 
कोद देदपुढ हौ समता हं ॥ यह कवच भौर षुष्डल पटने 
उत्यश्न हभ है तया विशालबराह मौर महारथी है; दसतिये 
इसका जन्म सूतकुले होना किसी प्रहार सम्भव गही है । 


"~<= 
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शल्यको सारथि बनाकर कर्णा युद्धे लिये प्रयाण 


राजा दुर्योघनने कहा--बौरवर सारयि तो रबीसे 
घौ वडकर होना चाहिये । इसलिये आप स्रामभूमिरम कर्णक 
घोडुका नियन्त्रण कौलिये । निस प्रकार त्ििपुरोके नाशके 
लिये देवतानि कोरि करके बरह्मजीको भगवान्‌ शंरूरका 
सारयि वनाया था उसी प्रकार हेम कर्णस नी शरेष्ठ आपको 
उसका सारयि वन्तना चाहते हैँ ! । 

शत्यने कहा--राजन्‌ ! जिस प्रकार ब्रह्माजोने 
महादेवजोका सार्य किया था ओर निस प्रकार ू एक दही 
चाणसे सम्पुणं द॑त्योका संहार हृ या वहु स्व मुक्ते मालूम 
है । यह्‌ भ्रसद्धः भोङृप्णको भी विदित ही है । वे भृत, 
भविप्यत्कौ त्व वारतोको पुरी तरहंसे जानते ह \ यह्‌ सव 
जानकर ह उन्होने अलुनका सारय्य ग्रहण क्या है । 
यदि किती प्रकार कर्णने अर्जुनको मार डाला तो उसे 
मरा देखकर शरीङृप्ण स्वयं युद्ध करने लगेगे ओर जद वै 
कोप करेगे तो तुम्हारी सेनाका कोई भी राजा शतूओको 
सेनाका स्तामना नहीं कर सकेगा 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! जव मद्रान शत्यने ठेसा 
कहा तो दुर्योधन कहने लगा, भहाराज ! जाप कर्णका 
अपमान न करे । वह समस्त शस््रधारियोमे भेष्ठ अर 
सम्णं अस्त्रविदां पारंगत है ! यह्‌ वात प्रत्यक्ष हीहैकि 
उस्र रानिमे घरोक्तचने संकडो भाया स्वी यौ, तच उते 
कणने हौ मार वा । इन दिनोमें अर्जुन भी उरके मारे 
फनी उटकर करणके सामने खड़ा नही हंजा है । महयवली 
भोमको भौ कर्णने धनुषकी नोकसे युके लिये उसेलित 
किया या मौर उते "ओ मूढ ! म पेटपा् 1" एेस। कहकर 
सम्बोघन किया था \ उमे माप्रीपुत्र शूरवीर नकुलको भी 
संप्राममें परास्त कर दिया या ओर किसी विप कारणसे 
ही उतेनहौ माराया। क्णनेहौ वृष्णिक्ुलतिलक सात्यकिको 
युढमे परास्त किया था आौर उसे वलात्कारसे रयटीन करे 
बिया षा ! उत्ते धृष्टयुम्नादि प्ृन्नय वौरेको तो 
सग्रमभूमिमे हेते-हसते फर वार नीचा दिखाया था! 
भत्ता, एेते महारयौ कर्णको पाण्डवसोग कंसे परास्त कर 
सक्ते ह । कं तो कुपित होनेपर वजधघर इनको भी मार 
सकता ह ! साप सी सम्पूर्णं अस्द्कि ञाता सौर स्तमस्त 
विद्याम पारंगत ह । पृय्वोभे आपके समान किततोका भौ 
चाहुवल नह है 1 माप शदुभोके लिये शल्यके समान ह, 
इससे स्प शल्यः नामे प्रतिद्ध ह २ सरे यदुवेशे 
भिलकर भो आपके वाहुपाशमे पड्नेपर उस घुटकारा नहीं 


पा सकते } राजन्‌ ! ष्ण षया आपके वाहुवलसे भरी बलमें 
वहे-चदे हँ 2 जिस प्रकार अजुंनके भारे जानेपरं श्रीकृष्ण | 
पाण्डवसेनाकी र्ना करेगे उसी प्रकार यदि कर्ण मारा गया 
तो जापको हमारी विलाल वाहिनीकी रक्षा करनी होगी ! 
महारज ! मं तो आपके वलसे ही अपने घादयो ओर समस्त 
राजाओकत णते मुक्त होना चाहता हूं ॥ 

कर्णने कहा--मद्ररान ! जित प्रकार ्ह्याजी भगवान्‌ 
शंकरके भौर श्रीकृष्ण अर्जुने स्तारयि वनकर उनका हित 
करते रहे है उसी प्रकार आप सर्वदा हमारे हितम तत्पर 
रह । 

शल्य वोले--अयनी या द्ुसरेकी निन्दा अयवा स्तुति 
करना भ्रष्ठ पुर्योका काम नहीं ह । तो भौ तुम्हारे विश्वासके 
लिये मे अपने विपयमे जो प्रशंसकौ वाते कहता हँ वह्‌ 
सुनो । भें सावघानीते धोंको हौकने, उनके गुण-दोपौको 
जानने तया उनकौ चिकित्सा करनेमे इन्द्रके सारयि मातलिके 
समान हूं । अतः तम चिन्ता न करो । अरजुनके साय युद्ध 
करते समय मे वुम्हारा रय हका । 

दरयोधिनने कहा--कणं ! महाराज शल्य श्रीकृष्णसे 
मी बड़े सारथि है । अव ये तुम्हारा सारथ्य करेगे । मातलि 
जसे इन््रके रको हकता है, उसी प्रकारं ये तुम्हारे रथके 
धोडोके हौकेगे ! अव सुम निःसंदेह पाण्डवोको नीचा 
दिखा सकोगे 1 

राजन्‌ ! तव कर्णे प्रसन्न होकर अपने सारथिसे कहा-- 
सूत { तुम फोौरन मेरा रय तयार करके लामो ।' सारयिने 
कर्णकते विजयी रयको विधिवत्‌ सजाकर महाराजकी 
जय हो !“ एता कहुकर निवेदन किया । क्णने भास्दविधिते 
उस श्रेष्ठ रयक्म पुजन कतिया ओर उसकी परिक्रमा करकं 
सु्देवको स्तुति की ! फिर उसने पास ही खड़े हए भत्रंराजसे 
कटा, "राजन्‌ ! स्यपर वैषि । महातेजस्वौ शल्य रथके 
अग्रन्नाग पर देठे । इसके बाद कर्णं भौ उसपर सवार हुमा ! 
उत्त समय वहं दोनों तेज्वौ वीरोका स्तुतिगान होरहाया। 
महारज शल्ये घोडकी रासे संभाल जीर कर्णं रथपर 
वैटकर धनृपकौ टंकार करने लया ॥ 

तव दुर्योधनने क्णसे कहा-- वीरवर ! मे समन्ता था 
कि महारथौ नीप्म ओर द्रोण अर्जुन मौर भीमसेनको भार 
उगलेगे । कितु वे इस्त कमेको नह कर सके । अव तुम 
यात्तो घर्मरानको कंदकरलो, या अर्जुन, भीमसेन ओर 
नदुन-सहदेवकोे मार डालो ! अच्छा, तम यद्क्े लिये 


कर्णपयं ] 


शल्यके सारय्यमे कर्णका युद्धिभूमिके चिये प्रस्यान ओर दो्नौका फटु-सम्भापण 
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प्रस्थान करो । तुम्हारो जय हो, कल्याण हो । तुम पाण्ड्‌- 
पर्बोफी सारी सेनाको भस्म फर दो ॥ 


कर्णने दुर्ोधनको वात स्वीकार करके राना शत्यसे 
कहा--महावाहो { धोडोको वद्दये, जिस्म किमे अरुनः 
भोम, नकुल-सह्देद ओौर पुधिष्ठिरको मार षू । भन 
पाण्डवोकं नाश ओर दुर्योधनकौ विजये तिये र्मे हने 
ते वाण टो गा ।' 


शल्य वोले--सूतपुव ! वुम पाण्डवा अपमान व्रयो 
करते हो ? वे तो समस्त शस्तोके पारगामो, महान्‌ धनुर्धर, 
रणम पीठ न दिखानेवाे, अनेय ओर मत्यन्त पराप्रमी ह ॥ 
ये सासात्‌ इन्धको भी भयभीत कर सकते हँ ¦ जिस समय 
सुम शाण्डीव धनुषकौ दये समान भोयण रंशार सुनोगे उद 
समय इस प्रकार गाल बजाना भूल जाओगे । निमे समय 
भोमतेन दांत उखाड-उखाटकर हायियोकौ सेनाकां संहार 
करेया उत समय तुम इत प्रफार वाते न यना सकोगे 
जिस समय तुम धर्मराज युधिष्ठिर मौर भपुल-सहेवको 
अपने षने बाणेति शवुभओका संहार करते देखोगे उस समप 
एसो कोई वात नहीं फट्‌ सकोगे 1 


सन्जयने कहा--राजन्‌ } तम मदरामकी इन सब 
चा्तोकी उपेक्षा करके कर्णने उनसे कहा, " अच्छा, अव रथ 
खदाइये 1 


--*~- 


शत्यके सारथ्यमें कणंका युद्धभुमिके लिये प्रस्थान ओर दोनोका कदु-सम्भापण 


सञ्जयते फहा-महाएज ! जव महान्‌ धनुर कणं 
युद्धे लिये तार हो गया तो उसे देखकर समस्त कौरववोर 
हपंथ्वनि करने सगे । करणेफे प्रस्यान करते हौ आपके पक्षके 
सव वौरोनिं भौ मृप्युका मय छोड़कर दुन्दुभि भौर भेरियकि 
शष्दके साम युद्ध भूमिके लिये त्च किया 1 उस समय सारो 
पृथ्यौ डगमगामे समो तया कर्णके घो पृस्वोपर गिर गये 1 
कौरवोके विनाशकौ सुचना देनेवाते वहां पेते ही ओर भी 
अनेकों उत्पात हुए ॥ कितु द॑ववश सको गुद्धिषर एसा 
मोह्जाल टा गया कि उन्होने उनकी कुष्ट भी परवा न्ह 
की । कर्णे षव करनेपर सव्र राजानि जयघोप द्पिा । 
सव कर्णने राजा शल्यको सम्योधन करके कहा, "दस समय 
अस्त्र.सस्त्र धारण किये रयमें वेढा हु, अव मूके प्रोधमे भरे 
हए एधर नद्रसे भौ भय नहो है 1 इन भीष्मादि योदधामो- 
क्षो युद्धे सोते देखकर मेरा सास्र बहत वद्‌ थया टै 1 
वास्तवे अजनकः सृक्ायला रथभूमिमे मेरे तिरा भोर कोई 
नही कर सकता 1 वह्‌ सादात्‌ प्रप मृत्युके ही सभान है 1 


मचा द्रोणम शस्त्रसंचपलनषो करालता, यत, धं मौर 
विनय आदि समौ गुण ये, उनके पास बड़-वहे अस्त्र-शस्र 
भये, जव ये ही कालके गालमे चते गे तो गौर सवको भौ 
मे कमजोर ही सममता ह । अस्ते, वल, पराघ्रम, किया, 
नोति मौर बद्विया-चद्विया हवयियार भी मनृष्यशषे सुख 
पहुचानेमे स्मयं नहं ह \ देषो, पुह द्रौभायापं न सय 
वाते रहते हए भो शवुभकि हायते भारे णये । चे अग्नि 
ओर स्के समान तेजस्य, विष्णु भौर दृरफे समान 
पराघ्रमो, बृहस्पति मौर शुके समान नीतिदुशत मौर 
यड़ेहो दुःसह थे; तो भौ शस्त उनको रक्षा नहो कर शके । 
इस समय दूर्योधनक पुष्या दीपा पड गपा है; पुसो स्यित्ि- 
मे रम अपना कतव्य अच्छो तरह समन्ता ह 1 भव भाप 
शदुओंको सेनाको ओर रय बदृ्ये । जहौ सत्यप्रति् राना 
युधिच्छिर मौजूद ह, जहां भौमेन, अर्जुन, धोषप्ण, सात्यकि, 
सृञ्जय योर ओर नदुल-सहृदेव युके मंदानमें टे 
ए है, बहौ मेरे सिवा मोर कौनपोटाष्न (द 
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्यफर से सकता है ? इसलिये मद्रराज ! अप शीघ्र टी 
रणभूमिमें पाञ्चाल, पाण्डव ओर सृञ्जय वीरोकी ओर 
रय से चलिये 1 मै उनफे साय चार हाय फरकेयातो 
उन्ठीफो मार उालूंगा या आचायं द्रोणके मार्गते स्वयं हौ 
यमराजफे पास चला जागा । धृतराष्ट्नन्दन दुर्योधन 
सर्वदा ही मेरे फत्याणके लिये प्रयत फरते रहे हँ १ उनके 
तिये मै अपने प्रिय भोग भर दुस्व्यज प्राणोको भौ निछछावर 
फर सकता हु । मुम यट्‌ श्रेष्ठ रथ भगवान्‌ परशुरामजौने दिया 
था; स्फी धुरी जस मी शब्द नहीं फरतौ \ इसमे तरह्‌- 
तरहुफे धनुप, ध्वजा, गदा, वाण, खड्ग ओर अनेको वद्या 
वद्या हथियार रण्ये हुए हँ । जिस समय यह्‌ चलता हैः 
प्रससे यच्रपातफे समान भोपण धरघराहर होने लगती रै । 
समे सफेद घोडे जुते हुए हैँ तथा अच्छेअच्छे तरकस 
सुशोभित ह ! दस श्रेष्ठ रथमे वठफर भै अवश्य ही अर्जुनको 
भार डाततृगा । यदि स्वयं फात्त भी अर्जुनको वचाना चाहेगा 
तो म उसे भी नष्ट फर उलुंग अथवा भोरमे समान्‌ स्वयं 
ही यमलोक चला जागा 1 अधिक पयां फहु, यदि उस्तफी 
रक्षाफे लिये यम, वरुण, एरवेर भीर इनदर भौ अपने अनुया- 
यियोंसहित एफ साथ मिलकर युद्धमूभिमें भयेगे तो मेँ उसे 
उन सवके सहित परास्त कर दगा ॥ 

जव युद्धके जोम भरे हए फणंने एसी वाते कहीं तो 
उन्हुं सुनफर मद्रराज हंसे भौर उसका तिरस्कार करफे 
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वीचहमे रोककर कटने लगे, ®र्णं | बस, भन चुप रहौ । 
तुम जोम आकर बहते वदु-चढ़ी यतिं कह ण्ये हो । भा, 
फटां नरश्रेष्ठ अर्जुन ओर कहाँ नराधम तुम \ यह तो बताभो, 
अजुनके सिवा ओर ठेसा कौन है जो साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ते 
सुरक्षित यादवोफे राजभवनको बलात्कारसे नीचा दिखाकर 
स्वयं पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकौ छोटो बहिनिका हरण कर सके 
तथा तौनों लोकोके अधीएवरोके भी ईश्वर भगवान्‌ शंकरको 
युद्धे लिये ललकार सके ।! जब विराट-नगरमें गोहुरणके 
समय पुरुषश्रेष्ठ अर्जुने तुष्टं सारौ सेना ओर द्रोणाचार्य, 
अश्वत्थामा एवं मीष्मके सहित परास्त किया था उस समय 
तुमने उसे वयो नहीं जीत लिया ? अव आज तुम्हारे वधके 
लिये ही यह्‌ दूस युद्ध उपस्थित हु है । यदि तुम शतुके 
भयसे भाग न गये तो अवष्य ही मारे जाओगे ।' ` 

मद्रराजफे दस प्रकार कटुभाषण करनेयर कौरव 
सेनापति कणं अत्यन्त क्रोधमे भर गया ओर उनसे कटने 
लणा, ^र्ट्ने दो, रहने दो, इस प्रकार षयो बर्वड़ते हो, 
अव तो मेरा ओर अजुंनका युद होनेहीचाला ट, यदि वह 
संग्राममे मूमे परास्त फर दे तो तुम्हारी ही बात सच मानौ 
जायगी 1' इसपर मद्रराजने सा ही हौ" इतना कहकर 
ओर फोर उत्तर नही दिया । तव कर्णने युद्धके लिये उत्सुक 
होकर उनसे फहा शल्य ! रथ बटाओ ।' । 

युद्धके लिये शूच फरके फर्णने अपनी सेनाको उत्साहित 
फरनेके लिये पाण्डवो एक-एक चरसे मिलनेषर कहा, 
भान तुममेसे जो कोई मुभे श्वेतवाहन भर्जुनसे मिलावेगा 
उतत भै यथेच्छ धन दूंगा } यदि उतनेसे भो उसकी तृप्ति न 
हृद तो उक्ते रल्नौजे भरा हभ एक छकड़ा ओर दूंगा । यदि 
इससे भौ संतोष न भा तो उसे हाथौके समान बलवान्‌ 
छः चैलोसि लुता हा एक सोनेका रथ दंगा । यदि इतनेसे 
सी प्रसप्नन हमा तो उप्नेसौ हाथी, सौ गाँव, सौ सुव्णमय 
रथ, सौ सशिक्षित्त भौर दृष्ट-पुष्ट घोडे तया सुवर्णे भदे 
हए सीगौवालौ चार सौ दुधार गोर दंगा ! यदि इन सबको 
पाकर लौ वह्‌ प्रसन्न न हुभा तो जो चीज वह्‌ स्वयं तेना 
चाहेगः बहौ उपे दूंगा \ मेरे षास पुत्र, स्तौ ततथा दुसरेजोभी 
भोगोके साधन हैं वह सव तथा भौर भो जिस वस्तुक वह 
(५ फरेगा वही उसे दुगा । जो पुष भुमे श्नीकरष्ण मौर 
अजुनका पत्ता चतावेगा, उन. दोनोको मारफर्‌ उनका सारा 
धन मै उसौको दे खातुंगा +" युद्ेत्रमे ड़ हए फर्णने एेसौ 
ही अनेकों वाते कहौं तथा अपना श्रेष्ठ शदः बलाया ! दन 
सुनकर दुर्योधन तया उसे अनुयाय चड़ प्रसन्न हए \ 
स्य ओर दुन्दुभि ओर मृदद्धोका शव्द होने लगा तया 
योदेषलोग सिहके समान भरजने लमे | 


कर्णपर्व ] 


शत्यके सारथ्यमे कर्णा युदधमूमिपै लिप प्रस्यान ओर दोनो कटु-मम्मापम 
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सव मद्रराज शल्यने टृतकर कटा, श्रुतपुत्र ! वु्हे 
हाधीके समानं यलवान्‌ छः मेते जुता हुभा सोनेका रय 
देनेरी भावर्यकता नही है; अरनुन वुं स्वयं हो दीद जायमा 1 
` पुम मूर्वताति हौ कुवेरको तरह धन सुटानां चाहते टो, आजं 
भरजुनको सो तुम यिना यल कपि ष्टौ दे सोगे । तुम जो 
शुदिहौन पुरपोके समान अपना सारा धन देनेको तेयार हए 
हो, इससे मालूम होता है कि अपातेको धन देनेमे जो दोव 
ह उगक! तुम्हं पता नहो है ! तुम जो अपार धन देना चाहते 
ह उससे तो यज्ञादि करो । तुम मोहवश वृया हौ कृष्ण 
मौर भर्ुनको मारनेकी इच्छा करते हो । हमने थह चात 
. तो कमी नहौं सुनी कि किसौ गोदढ्ने युदधमे सिहको मार 
दिया षो) वुम्हं शरनेयोग्य भीर न कटनेपोग्य कामके विषयमे 
कु भी विवेक नही है । निम्सदेह तुम्हारा कात बा 
पटा है । कौं भो जोधित रहनैवाला पुरुप भता एसो 
कटप्टांग घाते कंसे कहु सक्ता है ? तुमजो काम करना 
चाहते ष्टौ चह एसा है जंमे कोई अपनो भूनाओंकि यने 
समुद पार करना चाहे अयवा पहाड़को चोटीते कूदना चाहे । 
जय सव्यस्ताचौ भर्जन सपना दिव्य धनुय लेकर सेनाको पीडित 
करता हया तुम्हुं षने बाणेमि पोडित करेगा उस समय 
बुम्हं षछ्ताना हौ पद्मा । जित प्रकार कोई माताको 
गोदमे सोया हुमा यालक चनद्रमाको पकड़ना चि, उसी 
प्रकार तुम अजाने टौ रयमे चद हुए तेनस्वौ भ्ुंनको 
पराप्त करनेकी खात सोचते हो । जिस प्रकार कोई चरके 
भोतर यंठा हआ कुत्ता थनमे रहनेयाले [तहको ओर धके, 
उसौ प्रकार तुम पर्पट अरजुनके लिये यड्यड़ा रहे हो । 
कर्णं ] वनमें धरमोशेकि साय रहनेदाला गदड भौ जवतक 
तिदो नहं देखता तवतक अपनेफो पिह हौ सममता रहता 
ह। हसो प्रकार जयतक तुम रपर चढ़ हए शरीहृप्ण भर 
अजुनको नही देखत हो तमोतक भपनेको {सिह समक रटे हो 1 
जित समय तुम्हारो दृष्टि अरजुनपर षमी, घुम तत्काच हौ 
मौदड्‌ न जाभोगे । जित तरह अपनी-अपनी योग्यताके 
अनुसार सोके चूषा भौर भिल्ली, कुत्ता ओर वाघ, मौदड्‌ 
मौर सह्‌, खरगोश मौर हायी मिम्या ओर सत्य तया विध 
अौर ममृत प्रसिद है उसौ प्रकार सव लोग तुम्दुं भौर अरनुनको 
भी समम्ते ह ।' 
शल्यके दस प्रकार तिरस्कार करनेपर उनके शत्यसदृश 
आावरयोपर विचार करके कर्णने अत्यन्त कुपित होकर कटा, 
कल्य { गुणवानेकिः गु्णोको तो गुणीजन हो परए सकते 
है, गृणहोनोको उनका पता नही लग सक्ता ! तुममे कोई गुण 
तो है रहो; इस्तिपे पुम्दे गुणःगुणका कषान षया हो सक्ता 
है? मो ¡ अर्जुने बरवद मस्व, क्रोध, पराकम, धनुष, 


बाग ओर दीरताको जंघा मं जानता ट, वैसा पुम नहो समम 
सक्ते । मेरा यह्‌ भयंकर बाण मनुष्य, घोडे मर हायि 
संहार करनेवाला, भत्यन्त भोषण ऊर कवच एदं भत्थिषोको 
भो फोड़ अयत्तनेदासा है । सें रोपे भरनेपर इससे पर्वतराज 
मरकयो भो तोड्‌ सक्ता हं ॥ क्तु भर्तु मौर धोकृष्णको 
छोडकर मे हिसो अन्य पुरुपपर सका प्रयोग कभो न 
कर्गा; दर्यो सम्पूणं युप्निवंधिर्योको सभो श्नीहृष्णके 
आधित है मौर समस्त पाण्डयोश्षौ दिजयका आधार मुन 
है मेरे ल्िवाओररएेसाकौन टै मो दन दोमोते मुकाबता 
होनेपर इन्दे संप्रामते पौषे हटा सके ।! अर्गुनके पाम 
गाण्डीव धनुष है भौर शोष्प्णङे पात सुदर्शन षक 1 तुये 
भोदपुर्पोको ष्टौ डरानेवातौ चोमे है" मरतो नते ह्य टौ 
ष्ोता है । दुम तो दुष्टस्वभाव, मूं मौर ष्ड़ो-बर 
सडा्योते अनभिज्ञ हो । इस समय भयपे पीटित हौ मौर 
रके कारण हौ घटूत-सौ अनर्गेल चति यना रहे हौ । भरे 
पापौ देशे उत्पप्न हए धतरिपदुलकसंक रुद शत्य † म 
इन दोनोको मारकर आज भारई-यन्धुमोके सहित म्ह भौ 





काम तमाम कर दंगा } घुम हमारे रतु होकर पी धृहद्-से 
दनकर सूरे कृष्ण स्यैर अर्जुने डरा रेषो सोने यह्‌ 
वात हुते हो भुन रदी है कि मददेशक्ण धादौ हुष्टचित्त, 
असत्यभापो मौर कुटिलं होता है तथा उरा देशक सोग 
मरते दधतकः दुष्टता नहीं छोष्ते । ये घसम्यमोग मदिशपान , 


1) 


संक्षिप्त महाभारत 


.[कणेपवं 


------------------------------------- "~ -------------- 


करके हसते जर चिल्लाते रहते है, ऊटपटांग- गौत गते ह 
मनमाना माचरण करते ह गौर मापसमें अश्लील वातं किया 
करते ह । उनमें भला धर्म कंसे रह सकता है ? ये लोग अपने 
धमंड भीर नीच कमेकि तिये प्रसिद्ध है} इसलिये इनके 
साय वैर या मित्रता कमी नहीं करनी चाहिये 1 इनमें स्नेह 
नामकी तो कोई चीज है ही नहीं । जव किसी मनुष्यको 

विच्छ्‌ काटत्ता है तो गुणी लोग उसका विष उतारनेके लिये 
यह्‌ मन्त्र पटा करते ई--अरे विच्छ्‌ ! जिस प्रकार मद्रदेशके 
लोगोमे मित्रता नहीं हौ सकती उसी प्रकार भव तेरा विष 
नष्ट हो गया है, क्योकरि मैने अयर्यवेदके मन्त्रसे उसकी शान्ति 
फरदी है!" सो यह्‌ वात्त ठीक ही जान पड़ती है ! मद्रदेशकी 


स्वियां भी वड स्वेच्छाचारिणी होत्तौ है । अतः उरक, 


गर्भसे जन्म लेकर तुम धर्मकी वात कंसे कहु सक्ते हो ? 
“मै मतिमान्‌ महाराज दरयोधनका प्रिय मित्र हूं । मेरे 
प्राण ओर सारी सम्पत्ति उर्हकि लिये है 1 कितु मालूम होता 
है कि वुम्हुं पाण्डवोने अपनी ओर तोड लिया है 1 इसीसे 
तुम हमारे साय सवे प्रकार शदुका-सा बरताव कर रहे हो । 


पर याद रक्खो, जिस प्रकार नास्तिकलोग किसी धर्मज्ञ 
पुरुषको धर्मपयसे विचलित नहीं कर सकते, उसो प्रकार 
तुम-जेसे संकज्ञं पुरुष भो मुक संग्रामसे विमुख नहीं कर 
सकते \ गुरुवर परशुरामजीने संग्राममे पीठ न दिखाकर . 
देहत्याग करनेवाले पुरुपसिहोकी जो सद्गति होती रहै, 
वह्‌ मुके वतलायी थी 1 उसका मूकं आज मीस्मरणदहै। में 
तो एेषा समता हूं कि तीनो लोकोमें एसा कोई व्यक्ति नहीं 
है जो मु इस कामसे हटा सके \ इसलिये तुम चुप रहौ । 
में तुम्हे मारकर मांसाहारी जोवोके हवाले कर देता; ` 
परंतु एक तो मुके अपने मित्र दुर्योधन ओर राजा धृतराष्टके 
कामका खयाल है दुसरे तुमह मारनेसे निन्दा होगी, तीसरे 
मेने क्षमा करनेका वचन दिया है--इन तीन कारणोसे ही 
तुम अभी तक जौवित हो ! किु यदि फिर एेसी बातें कहे . 
तो मे अपनी वच्चुल्य गदासे तुम्हारा सिर पृथ्वीपर गिरा 
दगा!" 

इसके वाद कर्णने फिर वेधड़्क हौकर कटा, "चलो, 
रथ वढाओे ! 





राजा शल्यका कणंको एक हंस मौर कौएका उपाख्यान सुनाना 


सञ्जयने कटा--राजन्‌ ! कर्णके ये वचन सुनकर 
राजा शत्यने उसे एक दृष्टान्त सुनते हए कहा--कुलकलंफ 
कणं । मैं तुह एक दृष्टान्त सुनाता हूं 1 कहते है, समुदरके 
तटपर किसौ धर्मप्रधान राजाके राज्यमें एक धनधान्यसम्पन्न 
वेश्य रहता था । वह्‌ यज्ञ-यागादि करनेवाला, दानी, क्षमा- 
सौल, अपने कमेमि स्थित, यविद्रात्मा ओर समस्त जौवोपर 
दया करनेवाला था । उत्तके कई अत्पवयस्क पुत्र ये \ चे 
एकं कौएको अपना जूढा मात, दही, दध ओर खीर आदि दे 
दिया करते थे । उस्न उच्छिष्टको ला-लाकर वह्‌ खूव 
हृष्ट-पुप्ट हो गया ओर घमेडमे भरकर अपने सजातीय ओर 
अपनेसे श्रेष्ठ पक्षियोका अपमान करने लगा । एक चार उस 
समुद्रतटपर गरुडे समान लंवी-लंवी , उडनें भरनेवाते 
मानसरोचरवासो हंस आये } तव उस घमंड कौएने जो सचसे 
रेष्ठ जान पडता था उस हंसे कहू, आभो, आज हमारी- 
ुम्टारौ उड़ान हो जाय ॥ यह सुनकर चहं आये हए सभो 
हंस हेस पड़े भर उस यातूनी कौएसे कटने लगे, !हम सान- 
सरोचरमे रहनेवाले हस हँ मौर इस सारी पथ्वीपर उडत 
फिरा फरते ह 1 हमारी लंबौ उड़ाने कारण समी पक्षो 
हमारा सम्मान करते ह । भेया ! तुम तो एक कौमा ही 
हयो न ? फिर किसी वलिष्ठ हूसको उडन्के लिये क्यों 





भरण्य] 





पुनती पेते हौ ? पताभो सो षौ, रुष हमारे षाय षते 
षड पफोगे ?' 

हौ यह्‌ पास शुनफर फोएने उषे पारपा बुरफारा 
भीर श्वयं शूद्र भातिका होनेफे कारण अपनी पदा करणे 
ए शहरो सगः, पै एक षौ एणः प्रफाप्की पदान उष रपता 
ह्। उनम प्रष्येक उद्न शौरी योजगषी होती है भोरपे 
शी पडी अद्भुत भौर भाति-भात्तिफी होती ह 1 उनेषे 
कृ उडानोरे नाम धर प्रषार ह--उटौन (अपा उड़गा), 
भषशेन (गोधा उङ्ना), प्रडीन (चारों भोर उषा), 
टीन (ाधारण उद्ना), निशीग (धीरे-धीरे उद्ना), 
शंडोग (ससित गतितते उदड़ना), तिर्वगृरीन (तिर्छा उड्ना), 
धिषटीन (पूरारोफो पालकी गफ षरे हए उदन), 
परिशेन (शप भोर उङ्ा), पराशीग (पौषी भोर 
उद्ना), शुनं (रवर्मफी भोर दना), अभिरीन (पागेकी 
ओर उषट्ना), महान (पटुत पेगपे उष्ना), निर्शन 
(षरोफो हिणापि पिना टो उद्ना), अतिद्धेन (प्रपण्दताति 
उङ्गा), शंडौन शोौन-शीन (युन्वरगत्िते भार्म फरफे 
र घषक फाटकफर्‌ मौयेषी ओर उद्ना), एंशीगोष्टोगरोन 
(शन्वर गतत आरम्भ करके फिर पकर फादपर ऊषा 
यषा); डोनयिषटीन (पक प्रकारो उने प्रूगरी उदान 
दिलाना), सम्पात (कषणमर शु्दर्ताे उष्कर फिर 
पंत प्पट्ाना), शपुदीप (कमो उपरषो ओर भीर फणी 
मीयेकी भोर उद्ना), व्यतिरिवतक (फिती तक्ष्या एंकत्प 
फे उना), णतागतं (पफिरी लक्षयतः उदृकर फिर तौीदट 
भना) भीर प्रतिगत (पलटा प्राना) दरपादि । ग कुम्हार 
शापन ये शय प्तिपौ दिवगा; एव शुष्ठं मेरो श्तिफा 
पता तेगा । हननेति पमी भी गिति पी अकामे उद 
पवता हं । घुम जेता उवित हपमो बहो भोर पताभोङि 
प पित गति ड्‌ ?' 

कके हश प्रकार कष्टोषर एक रने तकर कहा, 
काषः 1 भुम भव्य एवः गौ एत प्रकार्य उदनं जानते 
मे; भौर एम पक्नी तो एकः प्रदारकी उष्ट्रान्‌ हौ मानते 
। पपी एक प्रफारकी पतिते दी उद्या । भन्यक्गी 
त्तिक मुमे शान मर्ह द । सुमे जो उदन परवद उतीते 
प्रो ॥ 

पटं शरुनकर षषट्णो दूरे फीएये ये ष्टृत ष्टे भीर 
षहो लगे, धता ष्ट्वा ष्टी उष्य णौ प्रकार्फी 
उङ़नफो कते सीत्‌ पेगा ?/ भव पू पौमा चीप 
हो यदकर्‌ उदे । कौभां श प्रफारकी उषामति द्कोकि 
घरति कणो सया एवा हत अपनी एक हौ प्रफाण्यी 
भृगुस भरिते उड़ रहा था फौएकी सैना उत्प गति पटुत 

प्र० भा०~-१९१ 


राजा शत्या पर्णफो एक हर अर पफोएका उपाययानं गुनानां 


भरद धी । पट्‌ देणएर कोए हैक तिरस्कार केरे ह्‌ 


८६५८६ 


शर प्रकार षने तमे, पह हेरा उड पो सष्टी, जगु कौएके 
शाणे हरक गति शो दती म्द है 1' पहु पुनर एमे 
उररोप्षरयेण पेषे हए परिषिक ओर पनु उपर उड़ाग 
गायो । षरा प्पे फोभा उदुरो-रदट्ो पक पया । जे 
विध्रापत्तोेकेतिपिषौकोई टापू पायुक्ष सिपिपी नषटीकेा 
धा! रषे उते पड़ा धप हुभा भीर वहु ोषगे पगा 
यवर पीं एत समूद ही पो ए गि प्रमा ?/ 

अन्तं षट्‌ भर्या श्रागर हौकर हरमे भाण भाया । 
उररी शी गिरो भवथा देकर हरणे शयु प्रका 
मरण करो हए उत पपा सेके विरे षहा, "प भी । 
शमने अपनी भेकः प्रफारफी उदनो पाग फिपा, परध 
उनका चर्णंग फरो एपय अपनी द्ग ग्य परतिका उसेष 
श्ट फिया। भता, षरा रागय शुग किति उषे 
उष्र्टेषटो, णो पारप्ाष पुष्टारी ोषभीर ठो णते 
त्म भति ह॥' 

कणं | शय उत पोष हरा कटा, (धारण | हमको 
फु ह, प्यथ कौपन्काप दिया कणो ह| ¶ भपी प्राण 
शुम्हे सोयता ट, पुग मुम सिसी प्रफाए दष णते पीरापः पे 
शसो ॥ देता कुकर पहु भपती पोष भीर केनोते भको 
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एर कणौ हेषु पमु विद धया 1 
श्वाः | गुपको धी गणी रपां 


[सना 


[4 ५, \, 
~ ------ † 
। पणः शो एषः श्रकारणी प्नं पीमतरा ४ ॥ किर प्रयु ससय 
रम ्रफार्‌ थककर भर्म नि ग्ट ? प्रपर पौषे 
गुते धरीरितत कोषय फा, व | मुदल प्षा-ायःर्‌ प्रमा 
सहो फो गया था दि अप्तेफी गाक्षात्‌ गः प्रमान 
सममत प्सा चा । प्मीमेि कते कीर्ण रमा मोर दूरे 
पतिर्य शी शुत अयमान पिपा था । कितं भय र्भ 
सुरप्रदी णरण ए, शुम पमः निरी दरू तटपर पुना श्रो । 
दवा | यहि म भीता-माणता पिर छत ररे पटुत गमा 
तो पिका तिरर परी फसा । अथ पिसी प्रकार प्रुष 
ग म परित पयार पो ॥ 

टक प्रकार पीन प्रन पकर यष्टु अयैत-पा प्वोषर 
धिता फरो चा । उने करवयतव करते भौर प्रमुद 
द्यत देलक हसो यया जा गयी भौर तयते तते भजंति 
कर्‌ प्रीरेते छपमी पीदयर पष लिप । किद्‌ चहु उसी 
क्थामषर था पपरा, जते कि परतर पयाफर्‌ पे षाषं उषं पै। 
ध पवद परमै फीकी नीते ततारपर युग शरस 
यपदा भद विद द्ररुषानुगारः किष प्रद वैको पता गया । 

पर्ण | दत द्रकार पट पुष्ट दुभा यह्‌ कौमा भष यत 
लीद श्रर्यृषत पर्ण भूलकर शाम्य दा । पमे पूर्वकाम्ं 
ध पभा ध्ेफि णुटन सता धा, उरी प्रकार पुष्टं भी 
पूतदाटयोः धुमरति अपनी भून विप्रा-सिकाफर्‌ धाप्ता ¶ै। 
दमीते पुष पते समद भीर्‌ सपनी अपेक्षा शरेषट पुपरोरफा 
धी अपमान करते षी । विरार-सगष्ते पतो प्रीण, 
अिविष्णाणा) प्रपाषाय श्रीप्प एथ आर पय पौरग्र भो 
परारी रा कर्‌ श भे; उद समय णुमने शपेत प्र्मुनका 


गृन्विष पद्भारत 


॥014 
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म तमाप पयो तर्ही कर शता ? उत समय तुम्हारा 
परापरम्‌ वद्धा चला गया था? जब्र संग्रामभूमि अर्जुनम 
गण्टरारे पता वध्र विया या, उरा समय शमरतं षीोरय 
यौरासकि सामने सयते यसे तो तुग्हु भणे मे । श्रमी 
प्रकार पिपत सरधरयपि जाप्रसण करनेपर भी सारे कौरवो 
ष प्रोद्षर पमे पुर्न पीट दिखायी थी । उत समयं 
शी अर्मुमने ष्टी चित्रतेनादि गन्धर्वो बुद्धे परावत करके 
वुमन भीर्‌ उतकी रानि शापा था । परशुरोमजीनि 
राजाजी सभाते श्रीषरण ओर अर्जुनफा जो पुरातन 
तरभायष्हाथाग्रहुपो पुमने गुनाह था । शदृके तिया 
भीत भौर प्रोण भो राजामि आने एन होनोकी सवध्यताका 
पणन करी रहूतै ये । उनी घातं भी घुम त्रार-पार 
गुनतेष्टी रैर! मै पुम रेसी फौन-फोन-री यातं वताम 
जिनं देत पए अर्जुन परम्डारी अवीक्षा फट वदृ-चदृकर है । 
थद तरुम शष्ट धयुदेकान्यगे श्रीष्रप्ण भौर कुम्तीतुमार 
सर्जुमफो अपने श्रेष्ट रथपर धटे एषु देखोमे । अतः निग 
प्रकार फन पुदिमानीते सफी शरणं पेपी थौ उसी 
रोर पुम शी श्रीकृष्ण जौर अर्जुनफा धाश्रपप्रे पी! भिस 
रण तृप प्रा ी स्फार च टु श्रीकरष्ण ओर्‌ सर्मुनको 
मुद्धतं पराप्रण दियते मेषोमे, उस समय एरी घाते तषी 
षाह गफोमे, मरे जुगनू सुर्यं ओर चमा तिररफार करे 
उफो प्रार्‌ तुम गतास उना श्रपमान गत कते 
सहत्मा प्रषटप्ण भोर स्रज पृपनिं प्रष्टं तरुम उनका 
तरिररणार न करो भौर एर प्रफार सद-यटृकर याते अनाना 
षरोष्पो। 


कथ कै ज 4 क 


फर्णं भौर एत्यका पटुसम्भापण भीर वुर्योधनका उन्हे समक्षाना 


शस्जयने कष्ा--ग्टारम्‌ 1 फल्ययी पे भप्रिय थात 
धमकर कर्णमि कङा--पत्य । भर्जुमपा रण हुपनेयासें 
रणकः वनन सौर सरयुग पिष्पदक्रीफा भसा पुमे पताद् 
धरा परप पं गट जान एषते । तो भो उम दोनो साभ 
पेषकः एकर शूद्राय कुया । {तु तिप्रपर परणुरामजीने 
पुरो णो शाप णया है, भास चह सुग युत शंतपत षार शहा 
ह । पूर्फाससं भै दिष्य भदस प्रापि सिषे प्राहणयेष 
धरण करप परणुदा्रभीपे म्रा चा । उस समय 
अर्जुनको हिति कनो पि यष भी एफ ही मेदे कां 
तिप्त शता था } एषः यार पुदो मेरी भोपर तिर्‌ रपत 
णो र ५, उप समय उको एषः पेडौत पर्ये स्फ भाष 
भेरी भाप काटा । उतपैः जोरसे फाण्येके फरण मेरे 


शरोरते शूली धारा यमौ सगो । रितु मु्जोकी नित्नान 
दू जाय दत भयते भै तिपः भी त्र हविता-दूसा \ जगनेपर 
उग्देनि षह शय पटना पेणी । ममे एसा धरयवान्‌ देकर 
उन्दने कष, भरे | पू प्राण सो परै नह्‌, टोक-ठोक दता, 
पि ्ातिषा है ?' तय येने उन्हरं रीक-टीक यता दरिया हि 
भे भूत + मेरी भात चुनकर महातपरयी परणुरमजी 
प्रो भरपये भौर सुमे गाप पिपागि शरुत । पुनि ब्राह्मणका 
पेष भनाफर पष्ट ब्रह्मारत प्राप्त पिया हट, इसलिये काम 
पद्नेपर्‌ पुन पररफा ए्मरण म ररैगा ।' प्रसीत प्त भ्यन्त 
भयंकर धोद रप्राणभेः शमय भं उतत भूल गया कु । भाष्य | 
भरतयंयाने उत्प भा यहु अर्मुन या हौ पराक्रमी, भीषण 
भौर सयका रहार करनेयासा है । मालूम होता है, आज 


केप ] 


कणं ओर शत्यका कटुमम्भायण बौर दुर्योधनका उन्दर समञ्चाना 








“ बड़ा तुम युद्ध होगा अरं यह्‌ अनेको क्षत्रिय वोरोको 
संतप्त फर उत्तेगा \ तो भौ सप्रति अनुनके साय म 
अवश्य संग्राम फल्गा मौर उतने मुरयुक मुखम डालकर छोड्पा 1 
मुं एके दूसरा अस्व भी मिला हुमा है, उसो मै संप्राम- 
भृमिमे अतुलित तेजस्वी भर्जभको धरारापी करेगा 1 शस्य [ 
मँ संप्राममूमिमि अजुनके साय जय या मूरयुकौ हो सामने 
सकर युद्धे कर्णा 1 मेरे सिवा मौर एसा कोई घोर नहु 
है जो दन्दके समान पराक्रमी पार्थके साय अफला रयार्द 
होकर युद्ध कर से 1 पुम तो निरे मूर्खं जीर मूढचित्त हो 1 
वुम मुम अजुनके चल-पराक्रमरी वाते वया सुनते हौ ? अव 
भम स्वयं हौ संप्रामभूमिमेे उसके पराक्रमसे प्रसन्न होकर 
क्षत्रियोकौ सममं उत्का वर्णन फरुगा \ जो परप अप्रिय, 
निदुर, क्षुद्र, आक्षेप करनेवाला भोर क्षमाशीलोका तिरस्कार 
करनेवाला होता है, उस्के-जते सेकडको भ्ते भं भिटते 
पिता देता ह कितु आज केवत समयको मोर देखकर मे 
तुमह षमा कर रहा हं । मेरा तो वुष्हारे साय वड सरलताका 
तावि है, क्तु तुम टे तिं करते हो । वुम बहे 
ह्यो मित्रद्रोहो हो । मित्रता तो सात षग साय रहनेसेष्टो 
जातीहै! यह्‌ षड़ाही कठोर समयञआग्याहै) राजा 
दर्योधिन रणभूमिर्मे मा गये ह । में उन्होको चिज्येच्छति 
यहां आया हं 1 पितु तुम अर्जुनी ही गुणगाया सापे 
जाते हो, जये किं याप्त्वभे उसके प्रति भापका अटूद 
प्रेम्षम्बन्ध भौ नर्ही ह । आज विजय प्राप्त करनेके लिपि 
मै मभुनपर अपना अप्रमेय ओर मनेय ब्रह्मास्त्र छोड गा । 
हस दिव्यं अस्वे प्रभवते स दण्डपाणि यम, पाशहस्त दरण, 
गदाधर कुबेर भर वजपायि इ्रसे तया किसी करर आततायो 
शतम मी नहीं उरता ह; अतः मुके भोृप्ण मौर अञुनसे 
भी किसी प्रकारका भय नही है । 

परंतु भूमे एकं भय अवय ह--एक वारको बत हु 
भे विजयके उदेश्यसे भस्त पानके लिपि धूम रहा था \ उस 
समय अनेको भोपण दाणोके चसनिका मम्यासर करते-करते 
ने भूते एकः होमधेनके चदेक दण मार दिय! १ देचारा 
चड़ निर्जन धने चद्‌ रहा था \ यह्‌ देकर उसके 
स्याभौ द्वाल्यणने कहा, चूंकि तुमने इस निरपराध होमघेनुके 
वच्चंको भारा है, इसलिये संग्रामपे लइते-लडते तुम्हारे रयकां 
पहिया म्द फं जायगा ओर तुभ बटो जार्पत्तिं फस 
जामे । ब्राद्धणके उस भवत शापते मुने आन भो मय 
भरनी हआ है 1 उस ब्राद्यणको सनि हजार गोरे मौर ष्टः 
सौ वेत देने चाहे, धरतु म उसे प्रसन्न न करस्का। यें 
अड सत्कारपू्ेक उस ब्रादणको अपना भरा-पुरा घर ओर 
भोगपामप्रियोके सहित सारी सम्पत्ति देनी चि, कितु 





उसने उसे लेना स्वोकार न किया 1 दस प्रकार जवर 
प्रपलपुकः भना सपर कमः करने लमा सो उस दाहाणने 
कहा, रुतपुत्र ! सेने जो बात कही है वह तो बदल नरह 
सवतो 1 भिय्यामापण प्रजाक नाश करनेवानना होता है । 
पदि मै अपने फयनफो मिय्या कर दुगा तो मुम पाप 
सगेगा । अतः धर्मेको रक्षक त्प मे मूठ तो योल नहीं 
शकता । सुमते सूर बुलवाकर तुम मेरो ब्राह्मो गलका 
उच्छेद न फरो ! सोके फोई भो मेरो वतको निण्या नही 
कर सक्ता 1 अतः अव घुम शन्त हौ जामो ४ 


"इस प्रकार यद्यपि तुमने मेरा तिरस्कार फिवाहैतो 
भो सेने सौहार्दवद पुटैः यह्‌ प्रसंग युना दिया है । मब 
धुम चुप रहो भीर आगेकौ वापर ध्यान दो । शुम मेरे 
प्राथ), स्नेहो सौर मिन हो 1 श्न तीने कारणेति ही भवतक 
जीवित बचे हूए हौ । इत समय मेरे सामने राजी दुरयोधिनका 
बड़ा भारौ कामहै आर उसको जिन्मेदारो भी मेरे हौ पर 
है \ म सुम्हारे कठोर वच्नोको क्षमा कटनेकौ प्रति्ा कर्‌ 
चुका टे 1 शतूर्भोपद विमय तो तुम-ज॑से हुरो रन्योकौ 
सहायताके विना मो स पा सकता द्र 1 कितु मितमे द्रोह 
रना बडा पाप है, दसौ सुम भवतक ववे दषु हो 


शत्यने कहा--कणं 1 घुम मपने शुभो विपये जौ 
रु फह्‌ रहे हो वह सव तो कुम्हार वक्वाद हौ है। भ 
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संक्षिप्त महाभारत 


[कर्णपवं 
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सहस्रो रर्णोकौ सहायताके धिना सी युद्धभे शदुमोको जोत 
सकता हूं ! 

मद्रराजके इस प्रकार कहनेपर कर्णं उनसे दने कटुवाद्य 
फटने लगा ! वहं बोला मद्रराज ! समै जते बात कहता 
ह उसे जरा ध्यान देकर सुनो । इष वातकौ चर्चा मेने 
महाराज धृतराष्टृके पास सुनो थी 1 एक वार उनके महलमे 
कः ब्राह्रण अनेकों अदृमुत देशो ओौर प्राचोन दृत्तान्तोका 
वर्णन फर रहै ये । वहां एक दृढ़ ब्राह्यणने वाहीक ओर 
मदरदेशकौ निन्दा करते हुए कहा वा--जो हिमालयः 
गङ्का, सरस्वती, यमुना आर दुरुक्ेत्रसे बाहर तथा सिन्धु 
जर उत्तकी पाच सहायक नदियोके वोचम स्थित है दह्‌ 
वाहीक देश धर्मबाह्य भौर अपदित्र है ! उससे स्वेदा 
हूर रहना चाहिये \ में एक गुप्त कार्यवश कु दिन वाहौक 
देशम रहा था ! उस समय भने उनके आचार-विचारके 
विषयमे वहुत-सी बातें जान लो थो ! जहां शाकल नामका 
नगर मौर आपगा नामकौ नदी है चह जतिका नामके बाहीक 
रहते ह । उनका चरित्र वड़ा निन्दनोय होता है । एता 
कौन वुद्धिमान्‌ होगा जो उन दुस्वरित्र, संस्कारहीन ओर 
दुरात्मा बाहीकोके साय मुहतभर घो रहना पसंद करेगा \' 
उत ब्राह्मणने वाहौकोको एसा दुराचारी वताया धा 1 
उनमे घर्म कंसे रह्‌ सक्ता है ? वाहीक देशके लोग 
उपनयन आदि संस्कारोसे रहित होनेके कारण पतित षस्त 
जाते ह; उनकौ स्वियां घरके नौकरोसे मेयुन कराकर उन्ट 
उत्पन्न करतो ह । वे घर्मश्रष्ट तथा यज्ञके अधिकारसे वञ्चित 
होते ह ! इन्हीं सद कारणोसे उनके दिये हुए हव्य, कव्य 

भौर दानको देवता, पितर तयः द्राह्यणलोग नही स्वीकार 
करते-यह वात लो्पोभे सूव प्रतिद्ध है ! एक विद्वान्‌ 
ब्राह्यणने तो यहांतक कहा था कि वाहौीकलोग काठ आर 
पिद्ौको वनी हुई कंडियोमि भोजन करते हं \ उनसे शराब 

` लिपरा रहता है, रतत उन वर्तनोको चाट्ते रहते हत्ती 
उनमे खाते समय उन्हुं तनिक भो घृणा नहीं होती \ वे भेड्‌, 
ञटनो सौर गदहौके दध पीते ह तया उत दूघके दही, 
मक्खन मौर छाछ आदि भौ खते-पोते ह ! इतना ही नही, 
वे व्णसेकुर पंतान उत्पन्न करनेवासे ओौर दुराचारो होते है 
शुदध-अशुद्धका विचार छोडकर सव तरहका अन्न खा सेते 
ह । इततिये विद्वानोो चाहिये कि साट नामते भरसिद्ध 
उन वाहीकोका संसर्गे त्याग दे 1" 

. इतत प्रकार कारस्करः भाहिषक, कलिद्ध, केरल, 
फफाटक, वोरक ओर द्ध्म नामक देशका भौ त्याग कट 
उचिते है । प्रस्य, मदर, गान्धार, अष्टु, खश, चत्ताति, 
सिन्धु तया सबौर देश प्रायः निन्दित आर अपवित्र मानि 


गये ह ! पाञ्चाल देशके लोग वेदोका स्वाध्याय करते हैः 
कुर देशके निवासी धर्मका आाघ्नय सेते हँ 1 मत्स्य देशके 
सोग सत्यवादौ ओर शूरसेनमिवासी यज्ञ करनेवाले होते हं 1 
पुरवके लोग ॒दातवृत्ति फरते हे, दक्षिणौ लोगोका वर्तव 
शूद्रोके समान होता है ! वाहक लोग चोर तथा सौरषष्ट्‌ 
निवासी वणेसेकर होते हैँ । सगध देश्षके मनुष्य इशारेसे हौ 
चात सममः सेते है, कोसलकौ प्रजा दुष्टिके संकेतको 
समक्ती है, कुर र पाञ्चालके लोग जाधौ बत 
कहं देनेपर पुरो दात समू पते ह तथा शात्व देश्षके 
निवासी पुरो बात कटने से ही उते हृदयङ्खम कस्ते है 1 
शिविदेशकौ भरना पहाड़ी लोगोको तरह मूखं होत है 1 
यवन लोग स्तवे बातोको अनायास ही समक्त तेते जौर 
विशेषतः शूरवीर होते है ! स्तेच्छ जातिके लोग अपने 
संकेतके अनुसार बर्ताव करते है \ दूसरे सभौ लोग पूरो 
बात कटे विना उसे नहीं समू पाति 1 वाहीकः र मद्रदेशके 
मनुष्य तो पुरे गवार होते है वे किसी रयीका मुकाबला 
नहो रर सक्ते ! शत्य ! तुमभोएेसेही हो 1 तुमसे उत्तर 
देनेकौ भो योग्यता नही है । सें तो उकेकी चोट कहता ह- 
मद्रदेश पुथ्वीके समस्त देशोका मल है 1 एता समन्कर 
तुम अपनी जवान दद क्ये, मेरा विरोध न करो; नही तो 
पहले तुम्हारा ही दध करके पोछे शनङृष्य मौर अर्जुनको 
मार्गा 1' 

शल्यने कहा--क्णं ! तुम जितत देके राजा बने 
देठे हो, उत्त अद्धदेशमे क्या होता है ? अपने ही सनेसम्बन्धौ 
जव रोगसे पीडति हो जाते है तो उनका त्याग कर दिया जाता 
है ! अपनो ही स्तो जौर वच्चौको वरहके लोग सरे दाजरर 
वेच्ते है 1 उस दिनि रथी सौर अत्तिरथियोकौ गणना 
करते समय भोष्मजीने तुमसे जो कु कटा था, अपने 
उन दोषोपर ध्यान दो सौर फछोध छोडकर शान्त हो जास 1 
सनो देशोमे ब्राह्यण है, सर्वेत क्षत्रिय, वैश्य सौर शूद्र है 
तथा सब जगह सुन्दर दरतकए पालन करनेवालौ रत्ती साष्यी 
त्यं भौ है । सव देशोभे अपने-सपने धर्मक्ला पालन 
करनेवाले रानालोगर्है" जो दुष्टोको दण्ड देते हं 1 एसो 
भकार धमक मनुष्य भौ सर्वत होते हँ 1 चतित देशक्ते 
स्तभो निवात्तौ पाप हौ कते हो--यह वात ठीक नहीं हः 
उसी देशमे एसे-दसे सच्चरित्र जर तदाचातै मनुष्य भी 
होते ह, जिनरौ दरावरो देवता भौ नहीं कर सक्ते 1 कणं ! 
इूतरोके दोष वतानेमे सभो लोग वड़े प्रदोण हेते ह, रित्‌ 
उन्हे अपने दोषोका पता नही रहता । अयवा अपने 
दोष .जानते हृए नौ चे एमे भोले बने रहते है, मानो उह 
कु पताहीनषहो) 


कर्णपवं ] 


कर्णं मौर शल्यकी वाततचीत, अर्जुनद्रारा संशप्तकोका, करण॑दास पाञ्चालका संहार 
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दस प्रकार कर्णं ओर शल्यको परस्पर विवाद करते 
देख राजा दुयोधिनने उन दोनोंको रोका । उसने कणको 
मित्रभावसे समक्रापा तया शल्पके सामने हाय जोड़कर 
प्रार्थना. कौ ! उसके मना फरनेसे कर्णं मान गया ओर 


उस्ने शत्यको बातकां कोई जवाय नहं दिया } शत्यने 
भौ शदुओंको ओर अपना मुंह फेर लिया। त्ब 
राधानन्दन कर्णे हुसकर शल्यको पुनः रथ मामे बद़ानेकी 
आज्ञा दी । 


--+- 


फौरव-ब्धूहनिर्माण, कणं मौर शल्यको वातचीत, अर्जुनदयारा संश्प्तकोका, कर्णारा पाचालो- 
का तथा भीमद्वारा भानुत्तेनका संहार भौर सात्यकिसे वृषसेनकी पराजय 


4 सञ्जय फहतेरहु--महाराज ! तदनन्तर कर्णने पाण्डवो- 
का अनुपम व्यूहं देखा, जो शतूपेनाका आक्रमण सहनेमें 
स्थेया समयं या। धृष्टदुम्न उस व्यूहको रक्षा फर रहा था ! 
उसे देख शणं सिहके समान गर्जना करता हमा आगे बदा । 
अपनी युद-घातुरीका परिचय देते हुएु उसने पाण्डवोके 
भुकावलेमें फौरव-सेनाकौ व्यूह्‌ रचना की भौर पाण्डव-तैनिको- 
का संहार करते हए कर्णे राना युधिष्ठिरको अपने दाहिने 
मागमे कर दिषा 1 

धृतराष्ट्ने पुषा- सञ्ज । राधानन्दन कणने पाण्डवो 
तया धृष्टद्युम्नं मादि महान्‌ धनृरधरोका सामना फरनेके लिये 
कंसा ब्द बनाया था? सयुहृके दोनी बगलमे तया मास- 
पास ौन-कौन वीर्‌ खड़े ये ? परण्डवोनि भो मेरे पुवरोदिः 
भूकावलेमे कसा ष्युहु रचा या ? फिर दौनो सेनाओंका अत्यन्त 
दारण युद्धं फंसे आरम्भ हमा ? उस समय अर्जुन कहाँ ये, 
जो कर्णने युधिष्ठिरपर चटाई कर दौ । यदि अन निकट 
होते तो युधिष्ठिरे पास कोने फटकने पाता ? 

सज्जयने फहा-- महाराज ! भापकी सेनाका ब्यरूह- 
निर्माण नित॑ प्रकार हमा था, उसे सुनिये ! कृपाचायवं, 
प्रषधदेशके पोदधा आर कृतवर्मा--पे ब्परहके दाहिने पारश्वभे 
मौजूद थे । इनके पक्षपोक थे महारथौ शकुनि मौर उनका 
धृत्र उलूक ! ये दोनों चमचमाते भाले लिये हुए गन्धारदेशोय 
पुटसवारों तया पर्वेतीय योद्धाओके साथ आपको सेनाका 
सरक्षण कर रहे ये । इसी प्रकार संग्राममे फुशल चोयोस 
हूनार संशप्तक व्युहके षामपक्षकी रक्षामे खड़े थे ! इनके 
पक्षपोपक ये काम्बोज, शक र पवन । ये लोग रथ, 
घोड़े भौर पेदर्लोकी सेनासे युक्त थे । बीचमे कणं घडा था, 
भौ सेनाके मुहानेकी रक्षा कर रहा था । कणके पुत्र क्णकौ 
रक्षाम लड़ ये; मोर पौली आंलोवाला दुःशासन हायौपर 
सवार हे अनेकों सेनाभोसे धिरा हा इयूहके पृष्ठभागे 
सद्धा था । उसके पीठे या स्वयं राजा दुर्योधन, जिसकी 
रक्षाके लिये उसके भहावली भाई मद मौर केकय वोरोकी 
सेना लेकर उपस्थित ये । अश्वत्थामा, कौरवोके प्रधान 


महारथी, भतवाते गजराज ओर शूरवीर म्लेचछ--ये दर्योधन- 
को रय-सेनाके पोषे चल रहे पे ।. इस प्रकार अमोर्को 
धुडसवाररो, र्थो भौर सनये हुए हायिपोे भरा हुमा वह 
व्यूह्‌ देवता गौर असुरोके व्यू हृफे समान शोमा पा रहा था 1 
तत्वश्चात्‌ सेनाके मूहानेषर कर्णको उपस्थित देख राजा 
युधिष्ठिर धनञ्जयते कटने लमे--*मर्जुन ¡ देखो तो सही, 





संग्राममे करणने कितना विशाल व्यूह्‌ वना रक्छा है ? पक्ष 
ओर प्रपकनोमे युक्त यह शबुसेना फंस सुशोभित हो रही है ! 
इसे देखकर हमे एेसौ नौति यर्तनौ चाहिये, जिससे शबुभोंकी 
यह महासेना हमलोगोको परास्त न कर सके ।' 

राजाके एसा कहनेपर अर्जुने हाय जोडकर कहा-- 
अगपने नसी आज्ञा की है, वंसा ही किया जएयमा ।' युधिच्ठिर 
बोले--तुम करणके साय, भीमसेन दूर्योधनके साय, नकुल 


धर 


सुंन्निप्न महाभारत 


[कर्णैपवं 


~ 


देने साय यौर सहदेव शकुनिके साय युद्ध करे ! 
शतानीकका दुःणासनते, सात्यकिका कृतत्मनि, धृष्टचुम्नका 
जश्वत्यामासने तवा मेया छृपाचायके साय युद होगा । द्रौपदीकं 
सनी पत्र दिष्वण्डीफौ साय सेकर धृतराप्टूके अन्य पुत्रोके 
साय युद्ध करर । इस प्रकार हमारे पल्क्त प्रधान-मधान वीर्‌ 
श्रुमकि वौोका संहार करं } 

धर्मराजके एसा कटहुनेपर धनञ्जग्रने (तयात्तुः कट्कर 
उनकी जला स्वीकार कौ मीर संनिकोको वसा ही करनेका 
आदेश देकर वै स्वयं मेनके मृहानेपर चदे । महास्यी 
अर्जुनको मति देख एत्यने रणोन्मत्त कणति पुनः इस प्रकार 
कहा--कर्णं ! तुमः रि न्ट वारंवार पृते ये, वे कुन्तोनन्दन 
नर्जुन मा पटे । उनदैः रक्त तुमुल नाद स्नायौ दे रहा है । 
इधर यह्‌ भपकरुन होने लगा 1 वह्‌ देखो, रोगटे खड़े 
फर देनेवाला सत्यन्त म्यंकर कवन्धाकार केतु नामक ग्रह्‌ 
मू्यमण्डलको घेरकर खड़ा ह । तुम्हारी ध्वजा हिल रही 
है, घोडे थर-यर कंपते ह । मूते तो इन अपराकुनोति 
एसा जान पडता है कि आन संकड़ं भौर हनारो राजा 
मरकर रणभूमिमे शयन करगे । जिनके हाथोमं शङ्क, चक्र, 
गदा मौर शा्खधनृष शोमा पति ह तया वक्षःस्यलमें कौस्तुम- 
मणि देदीप्यमान रहती है, वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण हृवासे वाते 
करनेवाले सफंद घोड़को हति हए इषरदही भा रहै हई । 
पह्‌ देखो, गाण्डीव धनुपकी ठकार होने लगी । अर्जुनके 
छोटे हृए तीखे वाण शरदुजेकि प्राण ले रहैर्हु । युद्धं 
डटे हृएु वोर राजाओंके मस्तकसि रणभूमि पल्तौ जा रही 
है 1 जरा मपनौ सेनएकी मोर तौ दुष्टि डतौ, नो अर्जुनक 
मारते अत्यन्त व्याकुल हो रही ह { ये पाण्डववीर दीड- 
दौडकर तुम्हारे पलके राजा्मोका संहार करते ह मीर हप्यो, 
घोडे, रथौ तया पेदलोके समूहुका नाश कर रहै -ह 1 यह्‌ 
देष्ते, अव सदावली अर्जुन संग्प्तकोकौ ललकार सुनकर 
उधर दही यदृ गये हुं मौर उन समी शवरुमका संहार कर 
र्दे), 

महारज शल्यको एसौ वर्ते सुनकर कर्णने क्रोधे 
भरकर कटा--'शत्य ! तुम भी देख लो, संशप्तक वौरेने 
प्रोधमे भरर अर्जुनपर चारो ओरमे धावा किया ह 1 
अव उनका यदु चात्मा समस्चो, दे रण-सम्‌द्रमे डच चके ह्‌। 

शत्यने कटहा--अरे ! जो दोनों भुना पथ्वौको 
उढा ले, प्रोध जनेपर सम्पण प्रजाको मस्म कर डालनेकी 
शक्ति रखता हो मौर देवताओं स्वर्गते नीचे भिरा सके 
वह भरजुनपर विजय पा सकता टै । [ वेचारे संशप्तका 
इतनी ताकत कहूं है ? ] 


धतराष्टने प्ा- तज्नय ! जय सनात 


हो गयो, उसके वाद अर्जुने संशप्ठकोपर अर कर्णने पाण्डवो- 
पर्‌ कंसे धावा किया--इत्तका वर्णन विस्तारके साय करौ ! 
सञ्जयने कहा--महारान { उस समय शदुसेनाको 
व्यूहाकारमें खडे देख अर्जुने भी उसकं मुकावलेमं व्यूह- 
निर्माण किया ! व्युहके मृहानेपर पृष्टयम्न खडा या, जो 
सेन्की शोमा वड़ा सटा या ! वह्‌ मूतिमान्‌ कालके समान 
दिवायी पड़ता था । द्रौपदीके पुत्र चासौ रसे उसकी 
रसा कर रहै थे । तदनन्तर व्यूह्‌ ठन जानेपर अर्ुन संशप्तको- 
को देखकर क्रोधे भर गये अैर गाण्डीव धनुप रंकारते 
हृषु उनकौ गर ड़ । संशप्तक भी मृत्युपर्यन्त युद्ध करते 
रहनेका निश्चय करके मन्मे विजयक्ौ अभिलाषा लेकर 
अर्जुनका वध कंरनेकरे लिये उनपर टूट पड़े तया उनको 
सव आओरसे पौडित करने लगे ! हमने अर्जुनका निवत 
कवचोके साय जसा नयकर युद्ध सुना है, संशप्तकोके साय 
चिड हूमा वह्‌ तुमुल संग्राम नी वेसा हौ यानकं या 1 
अर्जुने शतुमेकति धनुष, वाण, तलवार, चक्र, फरसे, हयियासें 
सहित उपर उढी हई नुजाएं तथा नाना प्रकारके भस्व-शस्त्र 
काट डाले मौर हजारों वीरेकि मस्तकोंको धडवे अलग 
कर दिया ! उन्होने पहले पूवं दिशामे खड़े हुए शदरुभओका 
चय करके फिर उत्तर दिशावालोका संहार किया ¦ इसके 
वाद दक्षिण भौर पिचमके संनिर्कोका सणाया किया । जसे 
प्रलयकालमे रुद्र समस्त प्राणिर्योका संहार करते है, उसौ 
प्रकार कोधे भरे हए अर्जने शदुजोकी सेनाका विनाश 
कर डाला । ~ 
इसी समय पञ्चाल, चेदि भौर सृञ्जय देशके वीरोका 
सापके सेनिकोकि साय जत्यन्त दारुण संत्राम छिड़ } कृपाचार्य, 
कृतवर्मा आर शक्गुनि कोसल, काशी, मत्स्य, कर्प, केकय 
तथा शूरमेनदेशौय शूरवीरोके साय युद्ध करने लगे । उन्न 
युद्धमे अततंख्य वीर्योका विनण्र हो रहा या । दूरौ मोर 
दुर्योधन अपने भाद्योको साय लिये मद्रदेीय महारथियों 
तया प्रधान-प्रधान कौरबवौरोसि सुरलित रहकर पाण्डव, 
पाञ्चाल जीर चेदिदेशोय योदधा्ओं एवं सात्यकिस लडते हए 
कर्णकौ रक्षा कर रहा था 1 उस समय कर्णने तीखे वाणो 
पाण्डवोच्छौ विश्गल तेनाका महान्‌ संहर किया जौर वडे- 
चड़ रयिर्योको दते हए उसने युधिष्ठिरो सध्िक पीडा 
पहुचायी । हजारो शवुमोक प्राण लिये । इसके दाद वार्णोकी 
डी लगाकर उसने प्रभद्रकोके सतहत्तर भ्रष्ठ वीररोकम 
सफाया कर दिया 1 फिर पच्वीसर वाणो पच्यीस पाञ्चालं 
वीरोका वध कर डला तथा सकट जार हासं चेदिदेशीय 
योद्धामोको सायकोके निणाने वनाकर यमलोक पटुचाया ! 


"स १ = स :' छः न्यः 





कर्णपर्व] 


कणं ओर शत्यकी बातचीत, अर्जुनस संशप्तकोका, कणंदारा पाच्वालोका संहार 
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चारो ओरपे धेर लिया ! तव फर्णने पांच दुःसह वाण ्टोडकर 
भानुदेव, चितेन, सेनाविन्दु, तपन तया शूरसेन--इन 
पांच पाञ्चालोकौ भार शाता ! इन शूरवोरोके मारे जनिपर 
पाञ्चात-ेनामे हाहाकार मच गया । पाञ्चालेकि दस 
रथियोने कर्णको घेर लिया । यह्‌ देख उसने मपने वाणंति 
उन्हं तुरंत भार गिखया ! उस समय र्णे पटिर्योको रख 
दरनेवाते उसके दुर्जय पुत्र सुपेण ओर सत्यतेन प्राणोका 
ममेह छोड़कर युद्ध फर रहै ये । कर्णका ग्येष्ट पुत्र वृधतेन 
स्वयं उसके पे रहकर पृष्ठमागको रला करता था । 
केदनन्तेर धृच्टदुभ्न, सात्यक्नि, द्रीपदीके पवो पुत्र, 
भीमसेन, जनमेजय, शिखण्डी, प्रधान-प्रधान प्रमद्रक, चेदि, 
फोकप, पञ्चाल तथा मरस्यदेशौय वीर ओर नङल-सहदेव-- 
ये फवच आदिसे सृसभ्नित हौ कर्को मार डातोकौ इच्यते 
उसकी ओर दीदे । पास माते हौ उन्न कर्णपर सा्भोकी 
मदो लगा दौ । फणे पुरो तथा भापके पक्षे अन्य 
यौदाओनि उत स्मय उन वीररोको अगे वदुनेपरे रोका 1 
शचेणने भल्ल मारकर भमेनका घनुप काट डाला भौर सात 
माराचति उनके हृदयम घाव करके यड़े जोरसे गर्जना फो । 
सब तो भौमतेनने दषा धनुष हायमे लिया मौर उसकी 
भरत्ञ्चा घटाकर सूपेणका धनुप काट दिया ; सायही 
प्रीधमें भरकर उन्होनि उसफो दस वाणो योय डाला 1 
इतना हौ नही, ीमने फणप्र भौ सत्तर तीखे याणोका प्रहार 





क्य मौर दस्त वाणेत्नि उसके पुत्र भानुपेनको धोड़े ता 
सारथि आदिसहित यमलोक भेज दपा । तत्पर्वात्‌ भोभने 
आपकौ सेनाको पोटिति करना आरम्म किया + उन्होने 
कृपाचायं भौर तवम धनुष काटकर उन वोरनोको शूब 
घायल किया 1 दुःशासनको तोन भौर शङ्ुनिक छः बाणोसे 
सीध करके उलूरः भोर पवि दोनोंको रथहीन कर डाला । 
इसके वाद सुपेणते यह कट्कर कि ^ते, भव तुके भी भारे 
डालता हू उन्हे एक सायक अपने हायमें लिया; परेतु 
कर्णने उसे काट दिया भर भीमको भी तीन दागोते महूत 
किया । अब भीमने इसरा वहूत तेन वाणः हायमें लिया 
ओर उसे सुपेणको लक्ष्य करके ्टोड़ दिया; कितु कणने 
उसके भौ टुकड़-द्कड़ कर दिपे भौर भीमसेनको मार डालनेकौ 
इच्छासे उसने उनपर तिहत्तर या्णोका प्रहार किया । 
इधर, सूपेणने अपना धनुष लेकर नकुलकौ दोनों भुजाभों 
तथा छातीमें पांच वाणं मारे } तव नकुलने भी यौत माणोते 
सुपेणको धाय किया ओर भोपण सिंहनाद करफे कर्णको 
भो भयनीत कर डला । यह्‌ देख सुपेणके फरोधकी सीमा न 
रही, उसने मदुलको साठ तया सहदेवको सात बाणोते 
घायल फर दिया । द्रुतरी ओर सात्यफि भौर धृषसेनमे युद 
ण्ड हमा था । सात्यदिने तोन वाणे वृषमेनके सारयिको 
मारकर एक भातेमे उसका धनुष फार डाता 1 फिर सात 
भत्लोसे उसके धोडोका काम तमामकर एक धाणसे ध्वजा 
काट दी ओर तीन सन्तो वुतेनकी छातीर्मे धाव क्रियः 1 
उस ्रहारसे वृषसेनफा सारा शरीर सूत्र हौ गया 1 एक 
क्षणतक वेहो रहने कै वादं यह्‌ उठा भीर हाये छन- 
तलवार ले सात्यफिको मार डालनेकौ इृच्छाते उसकी 
भर मपटा। वृषसेन भमौ कूदकर भा ही रहा धाकि 
सात्यकिने दस बाणो उसको ठाल-तलवारके- टुकड-टुकड 
करदिपि। 

इसी समय उधर दुःशाएसनको दुष्ट पडो; उसने वुपतेन- 
को रथ भौर शस्त्रसे हीन देख तुरंत ष्टौ अपने रथपर विश 
लिया भौर दूर ले जाकर उसे दूसरे रथपर द्रापा । इक 
बाद महारथी युपतेनने वहां माकर द्रौपदी परवश तिच्तर, 
सात्यकफिको पांच, भीमसेनरो चौसठ, सहदेवस दाच, नदन 
को तोत, शतानीकको सात, शिषण्डीश्ने रस, धमरारष म्न 
तया अन्य वौरोको मो अनेको घापेति पोडित हिरा ४ 
तत्पश्चात्‌ यह पुनः कणे पृष्ठभागके रक्षा करने नत ॥ 
सात्यकि नपे यने हए सोहेके नी षाणि दु"राभनरे सार्गय, 
धोड़े तया रथको नष्ट करके उसके ललाटमे तीन याण मारे ॥ 
तव दुःशासन दूसरे रयपर सवार हो कर्णके उत्साहं एय 
लको वदता हु पाण्डवोके साथ 
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तदनन्तर, कको धृष्ख्युप्नने उम, प्रीय पुत्रनि त्िदटू्र, वीघ्ठारमे उने मद्रान्‌ धनुरा मानमर्देन क्सतना टना कणं 


मात्यक्छिनि सत्त, माममेनने चीमदट, भदूदेवने सात, नेकुलने 
तीय, नतानीक्ने सात्र, वियष्टीन दय, ध्रमगाजन सी तया 
धन्य वीरनि मी वटू ते बाण मारे । सच नोगनि मूतपुत्रकरो 
भन्नी्बति पोट्टि क्रिया । तव कर्ने मी उनम प्रत्येकको 
दम-दस वीप्रपि व्री दात्रा । उनके शद्ध, सारि भीर्‌ रय 
जव दण व्राणेति वाच्छदिति दु गये तो उन्दने विच 
टकर करक पामे वदूनेके सिय मार्नँदेदिया। वपने बार्णोकी 


दावि्येकिी मेनां वरगेक-टोक धु गया 1 पिर चदिवीरेकि 
तीस रयियेक्ि मपा करकः उसने राजा युश्धिच्छिरपर धावा 
क्रिया । उर समय एिचरष्डी, स्रात्यक्छि ता पाण्टव लोग 
राजनाक्तो प्रव गोरमे वेरकर्‌ उनकी ग्ना क्न लने । दमी 

प्रक्र बापके पठावाते रची योद्धा मी टकर कर्मकरी रखा 
कटने लगे \ उम्‌ समय युधिष्ठिर जादि पाण्टव यर्‌ कर्ण 
यादि हमन्नोग निर्भय टोकर्‌ युद्धे नलेन रये । 


~~------"--------~ 


कर्णं गौर्‌ युधिष्ठिरका संग्राम, करणकी मुर्च्छा, कर्णारा युधिष्ठिरका पराभव 
तथा भीमक दारा कर्णका परास्त होना 


सञ्जय कट्ते ह--दारान { कर्णे उम तेनाको 
चरक धर्मराजपर्‌ धावा क्रिया । स्न समय शत्रु्नि 
उस नाना प्रकारक हुजार्यो अस्त्र-णस््र लाये, क्कितु 
उपमने उन सवकं दुकट-टुकटे फर्‌ दाते 1 दतना हौ नही 
सपने म्यंकर वाणोमि उसरने गरत्रर्णोको घायस्न मौ कर्‌ टाना 1 
उन मस्तक. भुजाय तया नंधा्ोको फार निराया । 
फणकः व्राणसि मारे जाकर वद्रत्न-मे णन धराणायी हो गये 1 
वदटूत्ाक अद्धमेग हो गये, यततः वरे युद्ध टोटृकर माग चलते ! 
रणमूमि्मे शवक लायो योद्रार्योकौ ला विष्ट गर्यीं । 
उत्त रमय फणं प्राणिर्योका यन्त करनेवाले यभराजकरे समान 
धोध्रमे भरा दुमा या । पाण्टव गौर्‌ पाच्चाल सनिकोनि 
उमे रोका जवर, लु उन सो दफन वहू गुधिष्छिरके 
पात्र जा धरमफा। 

तदनन्तर कणका पने पास ही शरदे देत यधिष्टिरकी 
सरि व्रोघमे ताल हौ गर्यी, उन्हने उसमे फटा---मूत्ृदर । 
चर युद्धम म्रदा यजुनमे साग-टाट रता ह सौर दुर्योधनकौ 
हा -म-ह निनाकर्‌ दमत्रागाक कष्ट पृटेचाया फरता 2 1 
भान वुननजा चत्र भोर पराक्रम हो वट्‌ सव दिवा, अपना 
महान्‌ पृदपाय प्रकट फर्‌ ॥ यह्‌ फटुकर युधिष्टिरने कर्मक 
रप्र चाप्र वध दाला । सूतपुत्र कर्णे मी हेमते-हेयते 
उन्हु वम्र चाणत्नि धाय करके नर्त यदसा चुकाया ¦ तवर 
युधिष्ठिरने पवतो भौ लिदीर्णं करनवरा्ा यमदण्टके 
समान समयक्‌ खण धनुपपर्‌ चद्राया योर मत्पुत्रफा वध 
फरक दच्छम मे टोट दिया । वहू वेगमूर्वक टोट 
हमा याण चिजलीकैः समान कट्ककर महारयो करणकी चायीं 
न धत गया । उसको चोटते कर्णो पूर्य या गयी ) 
उपक सप्ा गरौर भयित हो गया, धनु दायरे चूटकार्‌ 


सयपर जा गिरा । मानो प्राय निकल भये है एसा निन्येष्ट 
र भचेत दोर कर्ण त्त्यके सामने द्री भिर्‌ पटा! राजा 
युधिष्टिर अर्जुना ददित करनेकी इच्छाम कर्मयर्‌ पुनः 
प्रहर नहीं क्या \ कर्णक्रौ उम जवद्या्े देकर कौरव 
मनाय दद्र मच गया 1 
योद ही देयं जव कर्णकी मूर्च्छा द्र दृ तो उसने 
विजयनामक यपना महान्‌ धनुष तानफर्‌ तैन क्रिये शय 
वाणि युच्रिष्िरकी प्रगति रेक दी ! उक्त समय दो 
चाव्न्वानराजकुमार युधिप्टिरके परियोकी सखा कर्‌ चट 
म, खनक नाम च चन्द्रदेव त्वा देण्डधार्‌ । कर्णम छन दोर्नोच्छो 
शरक समान साकारा दो वाग्रेयि मार्‌ द्राता । यह देख 
यृश्रिच्टिरने कर्णको पुनः तीस चासि धरावल कर दिया । 
साय द् मृपण सौर म॒त्यमेनको भी तीन-तीन चाण मारे} 
फिर नन्वे चणो एल्यको भौर तिह्तरमे मत्पुत्र ची 
टाता तया उसको रक्ना करनेवासे पौद्धा्यको मी तीननतीन 
च्राणोमर घायल किया1 तव कर्णने हेसकर यपना धनप 
ठकार वीर्‌ एक भल्ल तया साट वामि यथिभ्िर्को यद्रेत 
करक जारस्र गजना की । फिर तो पाण्डव-यकके योद्धा च्रे 
ममर्यम भनकर्‌ दौड़ यीर्‌ युधिष्टिरकी रक्नाके लिये कर्णक 
बाणसि पौटित करने लगे । मात्यक्रि, चेकितान, ग्रयत्यु 
पाण्ट, धृष्टद्युम्न, गिव्वष्डो, परीकक पृद, पभद्रक्, नकन 
महदव, मामन, धृष्टकेतु तया कर्य, मत्स्य, केकय, काटी 
भीर कोसल देरक्रे योदधा-ये स॒व-के-तव कण्रपर व्रार्णोकि 
ग्रह्ट कनन लग 1 पाञ्चातदेणीय जनमेजय नौ उत सायकोमि 
वाधनं लगा ) पाण्डववौरे क्यर्‌ सव भोरमे वादाटुर्ण, 
नाराच, नाल्येक, वाण, वतसदन्त, विपाट तया क्षरप्र यादि 
नाना ्रकारकं यम्त्र-नस्ोकी वर्षा करने लये 1 यतर देख 


करणप] 


करणकी मूर्छा, कणंद्रारा युधिष्ठिरका पराभव मौर भीमद्रारा कर्णका परास्त होना 
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कर्णने ब्रह्मास्त्र प्रकट किया, उत्ते वार्थो प्र्पू्णं दिदे 
मच्छादित हो गयौ । शराग्निको सपमे भ्रुलसकर 
पाण्डववीर भस्म होने लगे 1 तदनन्तर कर्णने टेसकर 
युधिष्ठिरका धनुष काट दिया, फिर पलक मारते हौ उतने 
तेज कपि हए नब्वे वाणोमे उनका कवच चिन्न-भिन्न कर 
दिया । फवच कट जानेपर वा्णोको भारसे वे सोहुनुहान 
हो प्ये ओर फरोधमे भरफर उन्होने कर्णके रथपर फोलादकी 
यनी हुई शरिति छोड़ो कितु कर्णे प्रात वाण मारकर उस्तके 
टुक्डदुकडे फर दिये । इसके वाद युधिष्ठिरे क्णेकी 
भजा, ललाट भौर मस्तकमें चार तोमरोका प्रहार करके 
हर्वताद किया । कणेके शरौरसे लूनकौ धारा बहने तगो । 
उसने एक भर्लसे युधिष्ठिरकी ध्वजा काट डाली मौर हीनते 
उन भौ महतं किया । फिर तरक काटकर रयकै भी 
टकड-टुकडे कर डाले । इस प्रकार पराजित होकर राजा 
मुधिच्ठिर एक दतर रथपर वेठे ओर रणमूमिते माग चले । 





करणे पौछा करके युधिष्ठिरके कपर हेय रक्वा ओर 
अनहं बलपरवेकं पकड़ लेना चाहा; इतनेहीमे उसे कुन्तीको 
दिये हृए वचनक स्मरण हौ आया { इधर शत्य भी योल 
उठे--कणं । महाराज युधि्ठिरको हाय न लगाभो, 
भूमे भय है कि फुं पकडते ही ये तुम्टं मारकर भष्मन 

कर शले 
यह्‌ सुनकर कणं हे पड़ा भीर पाण्डुनन्दन युधिच्ठिरका 


उपहास करते हए कटने लभा--धुधिप्ठिर 1 निस्ल उन्व 
कलमे जन्म हुमा है, भो सत्रियधरममं स्थित है वह॒ भयमीत 
होकर प्राण वचनिके लिये युद्ध छोडकर भाग कंसे सकता 
है? भेरा तो एसा विश्वास है, युम क्षतिपधर्मके पालने 
निपुण नहं हयो; वर्योकि सदा प्राह्यणोचित स्वाध्याय मौर 
यज्ञोभे ही लगे रहते हो} कुन्तीनन्दन ! माजके लडाई 
न भाना, शूरवौरौका सामना न करना तया उनके सिये 
मंहसे अग्रिप वाते भौ न निकालना । इतने बड़े समरर्मे तो 
कमो जानेकय माम न लेना । यदि गृद्रमे हमसे लोयेति 
कुछ फड्वो बात कटोमे तो उत्का यह अथवा इसमे भो 
कठोर फल मिलेगा { राजन्‌ ! अपनी छावनोमे जाभो 
अथवा धीकृष्ण ओर अर्जुने जहाँ ह, वहां हौ चते जाओ ।* 
एसा ककर र्णे युधिष्ठिरको षोड रिपा मौर 
पाण्डवसेनाका संहार करने लगा । 

राजां युधिष्ठिर बहत लग्जित होकर वुरंत वहसि 
हट गये ओर श्रूतकोतिके रपर बैठकर कणका पराक्रम 
देखने लगे । भपनौ सेनाको एदेड़ी जाती हई देख धर्मरानने 
योद्धाओति कुपित होकर कहा--भरे ! वयो चुप बैठे ष्टो, 
मारो इन कौरवको ।' राजाक्यै आज्ञा पाते हौ भीमसेन 
आदि पाण्डव-महारथी आपके पुत्रोपर शूट पड़ । उस समय 
रय, हायौ ओर घोर्ोपर सवार हए योधाभो तया शस्त्ौका 
भयंकर शब्द होने लगा ओर उठो, मारो, अगे ब्दी, 
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दबोच सो--इस प्रकार कहते हृए वे आपसे मारकर 
फरने लगे । उन आक्रमणकारियोके प्रचण्ड वेगको सहन 
करनेकी अयनेमे शपित न देखकर आपके पुत्रौकौ विशाल 
सेना मागने लगी । 


यहु देख दूर्योधनने अपने योद्धामोको स्रव भोरसे 
रोकने का प्रयास किया, परंतु वह्‌ पुकारता ही -रह सया 
सेना पीछे न लौटौ । क्णेकौ भी दृष्टि उधर पड़ी, उसने 
कौरव-सैनिकोको मालिकोके साय भागते देखे महाराज 
शल्यसे कहा--'अव तुम भीमके रथके पास चलो !' शत्यने 
अपने घोड़को मोमकी भोर बढ़ाया 1 


कर्णको अते देख भीमसेन कऋोधमे भर गये \ उन्टलि 
सुतयु्को मार डालनेका विचार करके वीरवर सात्यकि 
तथा धुष्टदुम्नसे कहा---अव तुमलोग महाराजे युधिष्ठिरकी 
रका करो । अभी मेरे देखते-देखते उन्हं वहत वड़े संकटसे 
किसी तरह टकार मिना है \ दुरात्मा कणने दुर्योधनको 
प्रसन्न करमैके लिये मेरे सामने हौ उनकी समस्त युद्ध- 
सरामग्रीको तहस-नहस कर डाला है ! इससे मुभे वड़ा दुःख 
हुमा है; मव मै उसका बदला चुकारेगा 1 आज घोर 
संग्राम करके ात्तौ मही कर्णको मार उतुंगा या वही मेरा 


संक्षिप्त महाभारतं 
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वध करेगा--यह्‌ मेँ सच्चौ वात वता रहा हूं । रजाको मेँ 
तुम्हं धरोहर्के रूपमे देता हूं; उनके रक्षके लिये सब 
भ्रकारसे यत्न करना \* 


यों कहुकर महवा भीमसेन अपने महान्‌ सिंहनादे 
सम्पूरणं दिशाोंको प्रतिध्वनित करते हुए करणकी आर बटे 1 
उन्हूं चटृकर आति देख कर्णने कोधमें भरकर उनको छातोमें 
नाराचका प्रहारं किया । इस प्रकार सूतपुत्रके हाथो 
घायल होकर भौमने भौ उसे बाणोेसे ठक दिया आर तेज कयि 
हृए नौ बाण मारकर उसको घायल कर डाला । तव कर्णने 
भीमके धनुषके दो टुकड़े कर दिये । भीमने दुसरा धनुष 
उठाया ओर कर्णके भमंस्थानोक्छे बीधनर बडे जोरसे 
गर्जना कौ \ फिर रूरपुदरका वघ वःरनेके लिये उन्होने 
पवेतोको भी विदौणं कर डालनेवाला एक बाण धनुषपर 
चढाया भौर उसे उसकौ ओर छोड दिया 1 उस वच्रके 
समान वेगश्णली वाणने सुतपुद्रके शरीरको छद डाला 
सेनापति कणं बेहोश होकर रथकी चैठकमे गिर पड़ा ए 
उसे मूच्छित देख मद्रराज शत्य क्णंको रणभूमिसे दर हट 
ले गये \ इस प्रकार कर्णको परास्त करके भीमतेनने . 
कौरवसेनाको मार भगाया. 1 


भीससेनके दारा धृतराष्ट्फे कई पुत्रो तथा कौरवयोद्धाओंका भीषण संहार 


धृतराष्ट्‌ बोले-सञ्जय ! भौमसेनने जो कर्णको 
रथकौ वंठकमें गिरा दिया--यह तो उन्होने वड़ा दुष्कर काम 
किया ! उसके भरोस दुर्योधन समसे वार-वार कहा करता 
या कि अकेले करणं ही पाण्डवो भर सुज्जयोको युद्धमे सार 
डालेगा ॥' अव भोमके हायों फर्णेको पराजित देख मेरे पुत्र 
दरयोधनने यया किया ? 


सञ्जयने कहा-- महाराज ! उस महासंगराममे कर्ण॑को 

युद्धसे विमुख होते देख दूर्योधनने अपने भादयोे कहा-- 

. पुम लोग शीघ्र जाकर कर्णको रक्षा करो ! वह्‌ भौमसेनके 
` . भयके कारण भगा संकट-समुदरमे दूय रहा है \' राजाकी 
जज्ञा पाकर चे क्रोधे भर गये ओर जिस प्रकार पतंगे 


भागकरो भोर दौडते हँ, उसी प्रकार भीमत्तेनको मार डालनेकौ 
इच्छासे उनपर टूट पड़े । श्रुतर्वा, दुर्धर, काय, विवित्सु, 
विकट, सम, निषंगौ, कवचौ, पाशी, नन्द, उपनन्द, दुष्परधरष, 
सुबाहु, वातवेग, सुवर्चा, धनुरग्ाहि, दुर्मद, जलसन्ध, शल 
भौर सह--ये लोग रथियोसे धिरे हए सड भौर भीमसेनको 
चारो ओरसे घेरकर खड़े हो गये 1 फिर तो उन्होने नाना 
प्रकारके बागोकी कड़ी लगा दौ 1 महावलौ भीमसेन 
उनके प्रहरेम पौडितिहो रहैये, तो भौ उन्होने आयके 
पत्रोके पांच सौ रथोकी धल्जियां उड़ा दीं आर पचास 
रथिरयोको यमलोक भेज दिया ! तदनन्तर, रोधसे भरे 
हए भौमने एक भल्ल मारकर विवित्सुके मस्तकको धडसे 
अलग कर दिया । उसकी मृत्यु होती दे समौ साई 


कर्णंपवं 





भीमसेनके दास धृतराष्ट्के करई पुप्रौं तया कौरवयोदाओंका नीप संहार 
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भौमपर टूट पड़े । तव उन्होनि दो भल्लोते आपके दो धुर 
विकट ओर सहे प्राग लते लिवे 1 लगे हाय भोमतेनने 
तज कयि हए नाराचते मारकर क्रायको भो यमलोक भेन 
दिया 1 महाराज ! इस प्रकार जब आपके वोर धनुर्धर 
पद मारे जाने लगे तो रणभूमिमे बड़े जोरसे हाहाकार मचा । 
उनकी सेनाका संहार करके भोमने नन्द भौर उपनन्दको भी 
मौतके धार उतारा । अव ते आपके पुर भयसे धवरा 
उठे । वे भीमतेनको प्रलयकालोन यमराजके समान भयंरूर 
जानकर वहाँतने भाग गये ! भापङे इते पूवर मारे गये--यह्‌ 
देख कर्णंफा मन वहत उदास हो गया । उसकी आक्तासे 
भद्रराजने पुनः धोड़े बदृधि । वे घोट बड़े बेगसे आकर 
भमसेनके रयते मिट गये 1 फ़िर तो एक दुसरेका वध 
घाहुनेवाले कर्णं भौर भोमसेनमें वालति-युप्रीवको माति 
मयेकर युद्ध होने लगा । कर्णने अपने सुदृढ धनुषको 
कानतक सचफर तीन वाणोसे भोमतेनको वध डाला 1 
उन्होने भौ एक भयंकर वाण हायमें सेकर उपे शर्णपर 
चलाया । उस याणने फर्णका कवच फाड़कर उत्के 
शरीरको छेद दिया । उस प्रचण्ड प्रहारसे कर्णको बड़ 
दयया हई, ह्‌ व्याल टोकर कंपने लगा । तदनन्तर रोप 
मौर अमर्षे भरकर उतने भोमतेनको पच्चीस चाप्र मारे ! 
फिर अनेनो सायर्टोका प्रहार करके एक वाणसे उनकी 
घ्वजां काट डालो । इसके वाद एक भल्तसे मारकर 


उनके सारयिको भौ मीतके धाट उत्तार दिया । लभे हाय 
धनुष भो काट डाला; फिर एक हौ मृहूतमे हेसते-टेते 
उसने भीमसेनको रयहौन कर दिया । 


रथके टूटते ही महाबाहु भोमपेन गदा हायमे लिये 
हेसते-हसते कूद पड़े । फिर वेगसे उ्टलकर वे भापकी सेनामें 
चूत ये भौर गदा मार-मारकर समस्त सैनिकोका संहार 
करने तमे । पेदल होते हुए ही उन्होने अपनी मदासे सात सौ 
हायियोंको उनके सवार, ध्वनाओं भौर अस्त्र-शस्त्ोसहित 
नष्ट कर डाला । इसके बाद शकुनिके अतगन्त बलवान्‌ 
वावन हायिर्योको भार गिराया तया एक सौते अधिक्‌ रथों 





ओर सेकड़ं पेदलोका संहार कर डाला । ऊपरते पूर्यदेव 
तपा रहे थे ओर सामने भोमसेन संताप दे रहै थे, ष्समे 
समस्त योद्धा भौमके रसे भदान छोडकर भाग निकले । 
इतनेहोमे दूरी ओरसे पाच सौ रयिपोनि आकर भमौमपर 
चारो ओरसे बाणवर्पा आरम्भ कर दौ । परंतु भौमने उन 
सरको गदाते भारकर धमलोफ पठा दिया । साय ही उनको 
ध्वजा-पताका मौर आयुधो भौ टुकडे-टुकट्‌ कर डते । 
तत्वर्चात्‌ शङ्कनिके मेने हृए तीन हजार धुटसवारेने हायोमें 
श्वित, ऋष्टि ओौर प्रास लेकर भोमसेनपर धावा किया । 
भौमसेनने बड़ वेगते आगे वटृकर उनका मुकावता क्षिपा ओौर 
तरहु-तरहुके पैतरे बदलते हृद्‌ उन्होनि उन स्थरो ग्यते 


# ५५ 
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मार डाला । इसके याद सीमतेन दुसरे रयपर स्वार हुए 
ओर करोमे भरकर कर्णमा सामना करनेके त्थि पहुंच 
ये । 

उस समय कर्णं ओर युधिष्ठिरे युद्ध चल रहा चा । 
कर्णते अपने वाणोते युधिष्ठिरो आच्छादित कर दिया 
मौर उनके सारयिको भौ मार भिराया 1 सारयिङे न होनेसे 
धोड़े नागं चले \ उनके रयको पलायन करते देख महारथी 
कर्णं वाणोकोौ वौष्ार करता हुमा उनका पीछा करने लम 1 
फर्णको घर्मे राजक्प पीछा करते देख भौमेन रोधसे जल गये 
उन्होने अपने वाणेतनि षृण्वो अर आकाशको चारो सोरे 
डक दिया 1 इसके वाद कर्णपर भी भीपण चाणवर्ष्प कौ 1 
पर्णं लौट पड़ा 1 उस्ने भो त्तद भरसे ती बाणो वर्षा 
फरके भोमको आच्छादित फर दिया ! कणं ओर्‌ नौम दोनों 
ही धनुर्धेभे भरेण्ठ थे \ उस समय एक दसरेवर विचिव- 
विचित्र वा्णोका प्रहार करते हए उन दोनोने अन्तरिक्से 
वाणोका नाल-सा बुन दिया ! यद्यपि उस ववत नष्याह्वुका 
सर्य ततप रहा या, तो नौ उन दोनोके स्तायकमूहोसे सूकर 
जानेके कारण उतनी प्रवर प्रभा नीचे नही आने पातौ यो 1 
उस समय शुनि, छृतवर्मा, अश्त्यामा, कर्णं ओर कुपाचार्य- 
ये पांच घौर पाण्डवसेनात्ते लोहा ले रहे ये ! उनको डटे हए 
देख पागनेवाले कौरव योद्धा भो पीठे लौद पड़े ! फिर ते 
` दोनों पक्षको सेनाएः एक-दूसरीसे शुष गयीं 1 उतत इपह्रोमें 
जंसा भयंकरे युध हभ, वैसा मने न तो कमो देा था ओर न 
धुना हौ था \ एके ओरके सेनिकोका कुंड दूस ओर 
कपे सहसा जा भिंडा 1 मोषण मारकार भद गयौ 1 
टत हुए काग-तमूहोको आवा वहत दरत्‌ सुनयो देने 
तगो । उस समय महान्‌ सुयक्न चाहुनेवाले दोनों पक्षके 


योद्धामोकौ पसिहुगजना एक क्षणके लिये भौ बंद नहीं होते 
यी । दोनो इलोमे इतना भयानक युद्ध हमा कि सूलकौ 
नदियां बहु चलनी ! कितने हौ क्षिय उनमें इबकर यमलोक 





पहुंच जते ये ! सव मर मांस्त-मोजी जन्तुमोका चीत्कारं 
हो रहा या) कोए, शिद्ध ओर वकं आदि पक्षौ मड़रो रहे 
ये । उत्त भयेकर संग्राममे कौरदतेना बहुत कष्ट पाने लगौ 1 


उस समय उत्को दशा समुद्रम ट्खो हुई नोकाके समान हो 
रहौ यो] 





अनुन दारा संश्तकोका संहार 


सञ्जय कहते हु--महाराज ! जिस समय क्ष्धियोका 
संहार करनेवाला वह्‌ भयानक युद्ध चल रहा था, उसी समय 
सरी भोर बडे जोर-नोरते गाण्डोवे धनुधको रंकार सुनायो 
देती थौ \ बह अर्जुन संश्प्तकोका तया नारोवणी सेनाका 
संहार कर रहै थे । महारवो चुशमनि अ्जुनपर वाणोंको 
चौघ्ठार कौ तया संशप्तकोनि भौ उन्द्‌ अपने त्तोरोका निशाना 
वनापा । तत्पस्चात्‌ पुशरमानि अर्जुनको दस ाणोसि वीधकतर 
शीहृप्पको दाहिनी मुजामे भो तीन वाण मारे ! र 
एक भल्ल मारकर उसने अर्जुनकी ध्वजा छेद डतौ 1 
प्वजापर्‌ आघाते लगते ही उसके उपर चैडे हए दिस्त 


वानरने चड़ जोरसे भर्जना फरके वको भयभीत कर दिया ! 
उत्तका भयंकर नाद सुनकर आपकी सेना यर्त जो । रके 
मारे कोई हिल-दूलतक न स्का ¦ योङ दैरमे जद उरु होश 
अया तो लव-के-सव अर्जुनपर वाणोकी चौछार करने गे । 
फिर सवने मिलकर अुनके विशाल स्थको घेर लिया \ 
यद्धि उनयर तौखे वाणोको भारं पड़च्हौयो,त्तोनौवे 
र्यको पकड़कर जोर-जोरते चिल्लाने समे 1 किन्हीने 
घोङो्णे पकड, विन्टीनि पिको 1 कुछ लोगोने रथको 
ईषा पकुड्नेका उद्योन किया । इस प्रकारे इजारो योद्धा 
रयको जवरदस्ती पकड़कर सिहुनाद करने लगे 1 कुछ 
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शिखण्डीकी पराजय, सुकतुका वघ ओर्‌ तवर तया दुर्योधनक्य परास्त टना 
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सोगोनि भगवान्‌ श्रृप्णकौ दोनों वाह पकड सो; कर्द 
योद्धामोनि रयपर चघटढृकर असुंनको भी पकड़ लिया 1 
शरोकृप्णने अपनी वां कटककरं उन लोगोकी जमोनपर 
निरा दिया तथा अर्जुने भो मने रथपर चद हुए कितने 
ही धदलोँको धक्के देकर नीचे शिराया 1 फिर भासपात 
खड हुए संशप्तक योद्धाभोको निकषटसे युध करनेमे उपयोगी 
याभ भारकर टक दपा \ तदनन्तर, अर्जुनने देवदत्त तया 
भौषप्णने पाञ्चजन्य नामक शद यजाया । उनको 
ध्वनिसे पृथ्वी भौर आकारा गूँनने-ते सगे । शद्धोको 
भावान सुनकर संशप्तकोकी सेना भयते सिहर उटौ ! फिर 


अनने नामास्त्रका प्रयोग करके उन सवके वैर बांध दिये 1 
वैर वेध जानेसे निश्चेष्ट होकर वे पत्यरके पुतते-नैते 
दिखापौ देने लगे । उस अवस्यामें अजुनने उनका संहार 
आरम्भ क्रिया । जव मार पड्ने लगौ तो उन्होने रय ्टोड 
दिया ओौर अपने समस्त अस््र-शस््ौको अर्जुनपर छटोडनेका 
प्रयात किया; परंतु पर वेषे होनेके फारणये हिति भोन 
सके 1 अर्जुन उनका वध करने लगे । 

इसौ समय सुशर्मानि गारडास्त्रका प्रोग करिया । उससे 
चहृतसे ग्ड श्रकट हो-होकूर सर्पोको साने सपे । उन 
गरुड्ोको दे सपंगण लापता हौ मये । इस प्रकार नागयापसे 
दुटकारा पाये हए योद्धा अर्शुनके रथपर सायको तया अन्य 
अस्व-शस्त्ोदी वर्था करम लगे । तव अर्भुनने वाोको 
वौघ्ारसे उनको अस्तर-वर्थाका निवारण करफै योद्धा्ओंका 
संहार यारम्म किया । दइतनेमें घुशमनि भर्जनकी छातोमे 
तीन वाण मारे । इसते अर्जुनको गहरौ चोट लगौ भौर वे 
व्ययित होकर रयके पिते मागमे बैठ गे 1 चोरो हौदेरमे 
उन्हे चेत हआ, फिर तो उन्हनि तुरेतं ही एेद्रास्रको प्रकट 
किया 1 उसते हजार वाण निकत.निकलकर चारों 
दिशाओमं छटा गये ओर आपकौ सेना तया धोडे-हापियोका 
विनाश करने सगे । इस प्रकार सेनाका संहार होता देख 
संशप्तकों तथा नारायणी सेने ग्वार्लोकी बड़ा भय हुभा । 
उतत समय वहां एक भो धृष्य एसा नहीं धा, जो अर्जुनक 
सामना कर सके । सब वौरोकि देखते-देखते मायकी सेना कट 
रहो थो । वहु स्वयं निरवेष्ट हो गयो थो, उसते पराक्रम 
करते मँ बनता था । यह्‌ सय मेरौ आं्यो-देलौ धरना है । 
अजुनने वहां दस हनार योद्धाओंकौ भार डाला धा } 
संशप्तको्ेते भो शेय यच गये थे उन्होनि मर जे षा विजय 
पानेका निश्चय करके फिरते भजुंनको घेर तिया । फिर तो 
वहां अ्ुनफे साय मापे सेनिकोका यडा भारौ शंग्राम हुमा 1 





` . फृपाचायके द्वारा शिखण्डौकी पराजय, सुकेतुका दध, धृष्ट्यन्नरके वारा छृतवर्मा मौर 
दुर्योधनका परास्त होना तथा कणंद्ारा पाच्चाल आदि महारयथिर्योका संहार 


सञ्जय कटते ह-राजन्‌ ! इस प्रकार कौरव-तेनाको 
दर्ुनको मारसे पीडित होती देव शृतवर्मा, छपाचाये, 
अश्यत्यामा, उलूक, शङ्नि, दुर्योधन तया उसके भाश्योने 
आकर बचाया । उस्र समय फुछ दस्तक वहां घोर संप्राम 
हमा, ृषपाचापने बाणणको इतन यौखार्‌ कौ कि दिदियोके 
स्मान उन बाणंसि सृञ्जयो (पाञ्चालीं) को सातते तेना 


आच्छादित ह मयी । यहु देख शिखण्डी बड़ रोधे भरकर 
उनका सामना करनेके स्थि गया भौर उनके ऊपर चारों 
मरते याणवर्था करने लमा । कतु हपाचायं भस्ववियके 
महान्‌ पण्डित ये । उन्होनि शिखण्डोकी वाणवर्पा शान्त करके 
उपे दस णोति बौध डाला । फिर तौपे बाणं श्‌ रते 
उसके सारथि मौर घोरो भी यमलोकं पठा दि 


संलिप्त महाभारत 


[कर्णपवं 








रिखण्डी सहसा उस रयसे कूद पड़ा जीर हा्योमें ठाल-तलवार 





‡ लेकर एपाचार्यपर मपटा । उसे अपने ऊपर आक्रमण करते 
देख एपाचार्यने अनेकों वाण मारकर ठक दिया ! रिखण्डोने 
मी वारंवार तलवार धुमाकर कृपाचार्यफे वाणोंको काट 
डाला । तव कृपाचार्यने अपने सायको शीघ्रतापूर्वक 
शिखण्डीकौ ढाल काट दी! अव वह्‌ सिफं तलवार लेकर 
हौ उनकी मोर दौड़ा । कृपाचार्य अपने वाणोसे उतते.वार- 
चार पीडा देने लगे 1 उसकी यह्‌ अवस्या देख चित्रकेतु- 
नन्दन सुकेतु तुरंत वहां आ पहुंचा ओर वावा कृपाचार्यपर 
वाणोको ड़ लगाने लगा ! रिखण्डीने देखा कि ब्राह्मण 
देवता अव सूकेतुके साय उल हृए है! तो वह मौका पाकर 
तुरत भाग निकला ! तदनन्तर सुकेतुने कृपाचार्यको पहले 
नौ वाणेसि वौधकर फिर तिहत्तर तीरम घायल किया । 
इसके वाद उनके वाणसहित धनुषको काटकर सारथिके 
ममल्यानोमे मो घाव किया । 

यह्‌ देख छृपाचायने तोस वाणोति सुकेतुके सम्पूणं 
ममस्यानोमे चोट पहुचायौ 1 इससे सुकेतुका सारा शरीर 
कपि उठा, वहु वहत व्याङ्ल हो गया । उसौ अवस्थां 
कूपाचायने एक क्षुरप्र मारकर उसके मस्तकको काट 
निराया । सुकेतुके मारे जानेपर उसके अग्रगामी सैनिक 
भयभोत हौ सव दिशामि भाग गये । 

इसरो ओर धृष्टयुम्न भीर कृतवर्मा लड़ रहेये। 


धृष्टद्युम्ने कोधे भरकर कृतवर्माको छातीमें नौ बाण मारे 
तथा उसके ऊपर सायकको भयंकर दौच्छार कौ । कृतवमनि 
भी हजारों वाण मारकर उस शस्त्रवर्पाको शान्त कर दिया, 
यह देख धृष्टद्युम्ने कृतवमकि निकट पहुंचकर उसे आगे 
बद्नेसे रोक दिया सीर तुरंत हौ उसके सारथिको भी तीखे 
मालेसे मारकर यमलोकका अतिथि वनाया । इस प्रकार 
महावलौ धृष्टचुम्नने अपने वलवान्‌ शतको जीतकर सायकोकी 
वषसि कौरव-सेनाका वदाव रोक दिया 1 तव आपके सेनिक 
सिंहनाद करके धुष्टद्युम्नपर टूट पड़े, फिर घमासान युद्ध 
होने लगा । - 

उस दिन अर्जुन संशप्तकोमिं, भौमसेन कौरवोमिं ओर 
कर्णं पाञ्चालोमिं घुसकर क्षवरियोका संहार कर रह थे । एक 
ओर दुर्योधन नकुल-सहदेवत्ते भिंडा हुआ था । उसने क्ोधमें 
भरकर नौ वाणोसे नकूलको ओर चार सायकोंसे उसके 
घोड़ोको वीध डाला । फिर एक क्षुराकार वाणसे उसने 
सहदेवकौ सुवर्णमयो ध्वजा काट दी । नकुलने भी कुपित 
होकर आपकर पुत्रको इवकीस वाण मारे तथा सहदेवने पांच 


` वाणोसे उसको घायल किया । अव तो आपका पुत्रे कोधसे 


आगववूला हो गवा, उसने उन दोनों भादयोकी छातीमें 
पचपच वाण मारे ! फिर दो भत्लोसे उन दोनोके धनुष 
काट डाले । इसके वाद उन्हं इक्कीस वा्णोसि घायल-किया । 

धनुष कट जानेपर उन दोनों भाइयोने पुनः दुसरे धनुष 
लेकर दुर्योधनपर बड़ी भारी बाणवर्षा आरम्भ की ! 
दुर्योधन भौ वाणोकौ डी लगाकर उन दोनोको रोकने 
लगा 1 उस समय उसके धनपते निकलते हुए बाण सम्पुर्ण 
दिश्ाभोको ठकते दिखायी दे रहे थे । आकाश आच्छन्न 
होकर वाणमय वन गया या 1 नकुल-सहदेवको उसका रूप 
प्रलयकालोन यमरानके समान दिखायी पड़ता था 1 ठीक ` 
उसौ समव पाण्डव-सेनापति धृष्टदम्न वहां आ पहुंचा ओर 
नकरुल-सहदेवको पीठे करके अपने वाणोसे दर्योधनकी 
प्रगति रोकने लगा । आपके पुने हंसकर धृष्टुम्नको पहले 
पच्चौस वाण मारे, फिर पैंसठ वाण मारकर सिंहनाद 
क्रिया । तत्पश्चात्‌ उसने एक तीखे ्षुरघ्रमे धृष्टदुस्नके 
वाणसहित धनुष ओौर दस्ताने काट दिये । 

तव धृष्टचुम्नने दर्योधनपर पंद्रह वाण छटोडे । वे वाण 
उसका कवच दते हुए पृथ्वीम समा गये 1 इसते दर्योधनको 
बहुत कोध हुआ । उसने एक नत्ल मारकर धृष्टदयुम्नका 
घनुप काट डाला । फिर वड़ी शीघ्रताक्के साय उसकी 
शुकुटियोके वौचमे उसने दस वाण मारे । धृष्टदयुम्नने 


भी अपना करा हुमा धनुप फंककर दूसरा धनुष -ओीर 
सोल शन्न व ~~~ ~ हवि 


छ, 9 क 4. 
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अजजुनकै द्वारा संशम्तकौका संदार ओर अण्वत्यामाकी पराजय 


९०३ 








द्वारा उसने दूर्योधनके घोड़ों ओर सारथिको मार डाचा, 
एकमे उसका धनुष कार दिा ओर दस्र भत्लोते सामग्रियो- 
सहितं रय, छव, ध्वजा, शवित, गरदा ओर खड्ग भआदिको 
मष्ट कर डाला । रजा दुर्योधन रयहोन हो गपा, उसके 
कवच ओर आयुध भौ नष्ट हो गये--यह्‌ देख उसके भाई 
उसकी रक्षामे आ पटच 1 दण्डधार नामक राजा उते 
अपने रथपर विठाकर रणभूमिते वाहुर हटा ते गया 1 
तदनन्तर कर्णने धृष्टदयुम्नपर धाया क्या 1 उन दोनोमें 
महान्‌ मुद्ध छिड गया । उस समय पाण्डवोका या हमारे 
पक्षका कोई भौ ोद्धा पोषे पेर नहु हटाता या 1 पाञ्चाल 
देशे लद़ाकू वीर विजयकौ अभिलापाते वड़ो फुतंकि साय 
छर्णपर टूट पड़ 1 उन्हे इस प्रकार विजयङे लिपे प्रयत्न करते 
देख कणं उनके भग्रगामौ वीरोंको वाणोते मारने लगा 1 
उसने व्याघ्रकेतु, सुशर्मा, चित्र, उग्रायुध, जय, शुदल, 





रोचमान तथा सिदहसेनको अपने वाणोका निशाना बनाया । 
उपयुक्त वोरोने भो रयोति कर्णो घेर लिपा 1 फणं बड़ा 
प्रतापो था, उसने अपने साय युद्ध करते हए उन आठों 
वोरो आठ तोषे वाणोत्नि मारकर घूव घायल कर दिया । 
फिर कड हनार योदधाओंका सफाया कर डाला 1 तत्परचात्‌ 
जिप्णु, देवापि, भद्र, दण्ड, चिव, चिव्रायुध, हरि, त्िहुक्तु, 
रोचमान ओर शलभको तया चेदिदेशोय महारयियोको भौ 
मोतके धाट उतारा। इस युद्धे कर्ने जेता पराफम 
कपा, वेसा न तो भोष्मने, न द्रोणने ओर न दूसरे योद्धाभोने 
हो फमो क्या था । उसने हायी, घोडे, रय भौर षदत-- 
इन सवका महान्‌ संहार किया । कर्णका वह्‌ पराम देख 
मेरे मनभे एसा विश्यास होने लगा फि अब एक भौ पाञ्चाल 
योद्धा जोवित नह चेगा ! 

उस महासंप्राममे फर्णेको पाञ्चाततेनाका संहार करते 
देख राना युधिष्ठिर बड़ क्रोधे भरकर उसकी ओर दौड । 
साय हो धृष्टयुम्न, द्रौपदोके प्र तया अन्य संक बोरोनि 
प्ुचकर फर्णको चारो ओरसे धेर लिया 1 शिखण्ड, सहदेव, 
नकुल, जनमेजय, सात्यकि तया बहूत-से प्रमद्रक योद्धा 
धृष्टद्युम्नके आगे होकर फणेषर मस्त्-शस्त्रोक वृष्टि करने 
लगे । जंसे गरुड़ अकेला होकर भो वहूत-से सर्पाको दषोच 
लेता है, उसो प्रकार कणं अकेला हौ चेदि, पाञ्चाल भौर 
पाण्डववोरोपर प्रहार कर रहा या। 

जव कर्णं पाण्डवो उलमा हमा चा, उसी समय 
भोमतेन रणमेे सव ओर विचरकर अपने धमदण्डके समानं 
वाणोसे वाहीक, केकय, वसातीय, मद्र तया सिन्धुदेशीय 
योदा्भका संहार कर रहै थे । भीम्के याणंति मारे पे 
रथियो, धुड़सवररो, सारथियो, पेदल योद्धाओं तया हायी- 
घोडोको लाशेसि जमीन पट गयौ यौ 1 सारो मेना भौमसेनफे 
भयते उत्साह खो बटो यो 1 किसोपे ए करते नहीं बनता 
या। सवर देन्यष्टा रहा था। कणं पाण्डवेनाको भगा 
रहः था आओैर भोम कौरद्वहिनोको खेद रहै थे-दस 
प्रकार रणमूमिभे विचरते हए उन दोनों वौरोकौ अदुभृत 
शोमाहोरहौथो। 





अर्जुनके द्वारा संशप्तकोका संहार आौरे अश्वत्यामाकौ पराजय 


सज्जय फटे ह--एक भोर तौ यह्‌ यकर संप्रा 
चल रहा था भौर द्रूसरो मोर अजुन संशप्तक-सेनारूः विनाश 


मेरे वार्णोको चोट न सह्‌ सकनेके कारण मूंड-के-मुड भागे जा 
रह हं 1 दूसरो भोर शृख्जयोको वहत बद्धे सेना भौ विदीष 


फर रहे थे 1 शवुर्भको जोतकर विजयी अर्युने भगवान्‌ हो रहो है ! उधर कर्णे बदरे आनन्दे साय राजाौरी 
शोष्यते कहा--“जनार्देन ! ये संशप्तक तो अव यृदमे सेनामें विचर रहा है देखिये न, उसको पताका दिखायो देती 


संक्षिप्त महाभारत 


[कर्णपर्व 





ह । जाप तो जानते ही हुः कणं कितना वलवान्‌ ौर 
पराक्रमी ह \ दुसरे कोई महारथौ उसे युद्धम नहीं जीत 
सक्ते } वह्‌ हमारी सेनाको खदेड़ रहा है, इसलिये अव 
उधर ही चिये । यहांकौ लडाई वंद करके महारथी क्णेके 
पास चलना चाहिये \ मेरौ त्तो यही रय है, आगे आपकी 
जेसी इच्छा )' ै 

यह्‌ चुनकर भगवान्‌ हसते हुए बोले--धाण्डुनन्दन ! 
अवय तुम शौध्र ही कौर्वोका नाशं करोः एसा केहुकर 
गोविन्दने घोड़को हाँक दिया 1 वे हंसके समान सफेद 
रगवाले घोड़े श्रीकृष्ण भौर अर्जुनको लि हए आपकी 
विशाल सेनाम धुत्त गये । उनके परहुंचते ही मापको सेना 
चारों भोर भागने लगौ । अर्जुनको अपनी सेनाके भीतर 
विचरते देख दुर्योधनने संशप्तकोंको पुनः उनसे लड्नेकौ 
माना दौ } संशप्तक योद्धा एक हनार रथ, तीन सी हाथ, 


चौदह हनार घोड़े तया दौ लाख पैदल सेना लेकर अनुनपर ` 


जा चदु ¦ वे अयनो बाणवर्यासे अर्जुनको भरछादित करते 
हए उन्हं घेरकर खड़े हो प्ये । 

भव भर्जुनमे पाण हायमें लिये यमराजकी भांति अपना 
कर सूप प्रकट किया ! वे संशप्तकोका संहार करने लगे । 
उत्स समय उनको कको देखने ही योग्य थौ } उन्हेने 
विजलीके समान चमकीले बाणोसि वहि समूचे आकाशको 
, ठक दिया, तनिक मी खाली नहीं रवखा \ उनके धनुपकी 
भ्रत्यञ्चाकौौ भावाज सुनकर एसा जान पड़ता मानो पृथ्वी, 
आकाश, दिशा, समुद्र तथा पर्वत--ये सव-के-सव फटे जा 
र्दे ह । योड़ी ही दैरमे अरजुनने दस हजार योद्धाजोका 
सषफाया फर डाला \ फिर वे बड़ी पुततीके साथ उन आततायो 
शुभे हयियारसहित हाय, भुना, जदा ओर मस्तक 
काटने लगे ! इस प्रकार अर्जुनं संशप्तकोकी चुरेद्धिणी 
सेनाका नाश फर ही रहै थे कि चुदक्षिणका छोटा भाई वहु 
पटेचकर उनके ऊपर वाणोकौ वौछटार्‌ करने लगा} उस 
समय मर्जुनने दो अर्धचनद्राकार वाणो उसको परिघके 
समान मोरी भुनाए कार उालीं तया कषुरसे मारकर उसके 
पर्णं चन््रमफे समान मनोहुर मस्तकको भी धड्से अलग कर 
दिया । वह्‌ लोहूलुदान होकर जमीनपर भिर पड़ा \ उसके 
भिस्ते ही बड़ा भयंकर संग्राम चड़ गया! लड्नेवासे योद्धामो- 
को नाना प्रकारे वुदशा होने लगी । अर्जुनने एक-एक 
वाणतते फाम्बोगो, यवनो तया शको घोड्येका संहार फर 
दाला, बे फम्योज आदि स्वयं भौ खूनसे लयपय हो गवे । 


उनके रुधिरसे सारी रणभूमि लाल हौ गयी ! रथी, सारथि, 
घुडसवार, हायीसवार ओर महावतत सब मारे गये । इस 
प्रकार वहां भयानक नर-संहार हभ । 


तदनन्तर, अश्वत्थामा अर्जुनका सामना करनेके तिये 
चट्‌ आया । उसं समय वह्‌ कोधे भरे हए कालके समान 
जान पड़ता या । रथपर वेठे हुए श्नीकृष्णपर दृष्टि पड़ते ही 
उसने भयंकर अस्त्र-रस्त्रकी वृष्टि आरम्भ कर दौ! 
अश्व्त्यामाके छोड़ हुए चाण चारों ओरसे आकर श्रीकृष्ण 
ओर अर्जुनपर पड़ने लगे ! वे दोनों रथपर बैठे-ही-वैठे ठक 
गये । प्रतापी अश्वत्थामाने उन दोनोको निष्चेष्ट कर दिया, 
उनसे कुष्ठ भो करते नहा बनता था । उनकी यहु अवस्था 
देख समस्त चराचर जगतमें हाहाकार मच गया । संग्राममे 
श्रीकृष्ण मौर अर्जुनको आच्छादित करते समय भश्वत्यामाने 
जो पराक्रम दिखाया, वैसा इसके पहले मेने कभी नहीं देखा 
था । उसं स्मय द्रोणयुत्रकौ ओर देखकर अर्जुनको बडा 
भारी मोह्‌-सा हो गया । उन्हुं यह विश्वास-सा होने लगा 
कि अश्वत्यामने मेरा पराक्रम हूर लिया है । 


यह देख श्रोकृष्णने प्रेममिश्चित क्रोघके साथ कहा-- 
भाय 1 तुम्हारे विषयमे तो आजे चंडी अद्‌मुत बात देख 
रहा हुं । मान द्रोणक्रुमार तुमसे बहुत बदृ-चद्कर पराक्रम 
दिखा रहा है \ अव तुममे पटले-जेसी वौरता हैया नही? 
दुम्री दोनो शुजाओमे बलका अमाव तो नहीं हो मया है? 
हाथमे गाण्डीव है न ? यह सब इसलिये युता हं कि आजं 
दोणकुमार संग्राममे तुमसे बढ़ता दिखायी देता है) भरे 
गुरुका पुत्र है यह्‌ सोचकर उसकी उपेक्षा न कसो । यह्‌ 
उपेक्षा करनेका समय नहीं है ॥' 


श्रकृष्णके एसा कहनेपर भजुनने चौदह भल्ल हाथमे 
लिये मौर उनसे अश्वत्यामाके धनुष, ध्वजा, छत्र, पताका, 
रथ, शविति ओर गदाको नष्ट कर डाला ! फिर वत्सदन्त' 
नामके चाणेोत्े उसके गलेकी हंसलीमे इतने जोरसे प्रहार 
किया फि उसे सूर््छ आ गयी । बह ध्वजाकां डंडा थाभकर 
वेड गया ! उसे बेहोश देवकर सारथि अर्जुने उसकी रक्ता 
करनेके लिये रणभूमिसे बाहर हटा ले गया । इस प्रकार 
भजुनने संशप्तकोका, भौमने कौरव-योद्धामोका तथा कर्णने 
पाञ्चालका एक ही क्षणमें विनाश कर डाला । बड़े-बड़े 
वोसेका संहार करनेवाले उत भयंकर संग्राममे असंद्यों घड़्‌ 
उठ-उछकर दौड रहे ये । = 


भनन्कक- 


कर्णपवं | 





अश्वत्थामाकौ प्रतिज्ञा मौर अर्जुनद्ारा अश्वत्यामाकौ पराजय 
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अश्वत्थामाकी प्रतिज्ञा, धुप्टयुम्न ओर कणंका युद्ध, अश्वत्यामाके हारा धुष्टचुम्नको 
ओर अर्जुनके हारा अश्वत्यामाकौ पराजय ` 


सञ्जय कहते ह--महाराज ! तदनन्तर, दुर्योधनने 
करणके पास जाकर कटा--“राधानन्दन ¡ यह युद्ध स्वर्गेका 
णुला हृभा दरवाजा है, जो हेमे स्वतः भराप्त हो गया है । 
सौभाग्पशाती क्षत्रिपोको ही एसा युद्ध मिला करता है । यदि 
वुमलोगोने युद्धे पाण्डवोको मारा तो धन-धान्यते सम्प्र 
पुथ्वौ प्राप्ते फरोगे ओर यदि शनुओके हायते -ुम्हौ मारे 
भये तो घौर पुद्पोको प्राप्त होने योग्य पुण्य-लोक पाओगे 1" 
दर्योधनकौ वात सुमकर रेष्ठ क्षत्रियोनि हूप्वनि फो 1 
फिर सय भर बाजे बजने लगे । उस समय अश्वत्थामाने 
बहां पटंचकर अपके पोदढाओंको हित करते हुए कहा-- 
जाप सव लोगोने तो देखा हौ था कि मेरे पिता अस्ते डालकर 
योगे स्पित हो गये ये, तो भौ उन्हे धृष्टदम्नने मारा । इसके 
फारण तो ममे अमं है हौ, भिन्न दुर्योधनकां हित भौ करना 
है। हरलिपे क्षत्रिपो ] रै आपके समक्ष यह प्रतिज्ञा करता 
हं कि धृष्टद्युम्नको भारे यिना भपना कवच नहीं उतास्गा 1 
पदि मेरौ प्रतिज्ञा भूढो हो तो ममे स्वर्गं न मिते । लड़ारदमे 
अमन या भीमसेन जो भी मेरा सामना करने अयेगे, उन 
समको कुचल डतूंगा--इसमे तनिक भी सदेह नहं है 
अश्वत्यामके एसा कह्नेपर कौरवोकी सेनाने एक साय 
होकर पाण्डवोंपर धावा किया । साय ही पाण्डवोका भी 
उसपर आक्रमण हभ । दोनों दलोमें घोर संग्राम होने लगा 1 
मनु्योका भौपण संहार मचा; प्रलयकालका दृश्य उपत्यित 
हो गया 1 उस समय पाण्डयोके पक्षम युधिष्ठिरो मौर 
हमारे दलमे कर्णक प्रधानता थ \ खूब जोरसे मार-काट 
हई । खूनकी धारा भह चली ! संशम्तकोमेसे अव थोड़े 
ही बच मये ये । इसलिये धृष्टद्युम्न तयः पाण्डव-महारयियो- 
ने सव सजओकोो साय सेकर क्णंपर ही धावा किया । 
तु कर्णेने अकेले हौ उन सयका यदृाव रोक दिया । धृष्ट- 
धम्नने कर्णको एक बाण मारकर कटा--अरे 1 खड़ा रह 
खड़ा रह्‌, कहां भागा जाता है ?' यह्‌ सुनकर कणं परोधमे 
भर गया ओर धूष्टधुम्नका धनुष काटकर उसने उसको नौ 
बाण मारे! धृष्टशयुम्नका कवच कट गया । सके यादं उसने 
मी दूतरा धनुष लिया भौर कर्णको सत्तर वाणोति घायल 
किया । सव तो कर्णक वड़ा कोप हुआ, उसने धृष्टदुम्नपर 
मृत्युदण्डके समान भयंकर वाणका प्रहार किय! । उत्त बाणको 
धृष्टदयुम्नकौ ओर आते देख सात्यकिनि अपने हाथके पर्ता 
दिषपते हए सहसा उसके सात दुक फर डाले । 
म०भा-११ 


यह देव कर्णने बार्णोको पर्षा करके सात्यक्कि चारौ 
भरसे धेर सिया मौर सात नाराचेति उसे बोध डाला । 
सात्यफिने भौ कर्णका यही हाल फिया । फिर उन दोनोमिं 
विचिवर श्रकारसे धोर युद्ध हमा, जिते देवने भैर भुननेे 
भो भय होता था। इसौ योचमें धृष्टययुम्नपर अश्वत्यामाने 
चदाह कौ 1 उसने माते हौ कोधे भरकर कहा---“मो 
गरह्यहत्यारे । माज म तुमे मोतके सूह भेन दंगा \ अगर 
अर्जुनने तेरी रक्षा नहीं की, यदि तु लङ़र्हमे खटा रह गया 
आर सामना छोडकर भामा नह, तो आज तुमे तेरे पापका 
दण्ड अवश्य मिलेगा, तु कुशलते नहीं रह्‌ सकेगा 1 

उसके एता फहनेपर धृष्टद्युम्न योला--त्िरी बातका 
उत्तर मेरी वह्‌ तलवार हौ देगी, भो तेरे पिताको संग्राममे 
भुंहतोड़ जयाब दे घरक है ।' यो कूकर सेनापरति धुष्टदयुम्नने 
अममे भरकर अश्वत्यामाको एक तौले गाणते बौध शला । 
रसते अर्वरयामाको यडा रोध हभ ! उसने इतने बार्णोकी 
वर्षा कौ जिनते धष्टधुम्नके चारों ओरफौ दिशां दक मयौं । 
सी प्रकर धृष्टदयम्नने भी कर्णफे देखते-देते द्रोणकुमारको 





अपने सायकोति आच्छादित फर दिया तथां उसका 
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भी काट डाला \ अण्वत्यामने वहू धनुष फंक दिया ओर 
दुमा धनुप-वाण हाये लेकर उप्तसे धष्टययुम्नके धनुप, 
शपित, गदा, ध्वजा, घोड़े, सारथि तथा रथको पलक 
मारते-मारते नष्ट कर्‌ दिया । त्तव धृष्टद्युम्ने ढाल ओर 
तलवार हाथमे ली, कितु महारथी अण्वत्थामाने भल्तोमे 
मारकर उनके भी टुकड-्टुकडे फर डाते । साय ही उसने 
अनेकों वाणि धृष्टदुम्नको वहूत घायल कर दिया । यह्‌ 
सव फरनेपर्‌ भी जव वह्‌ धुष्टयुम्नका नाशन करसकातो 
धनुष फेककर धृष्टदयुम्नको पकडनेके लिये दौड़ा । 

इसी वौचमे श्रीकृष्णको दृष्टि उधर गयो । उन्न 
अर्मुनसे कहा--पा्थं ¡ वहु देखो, अश्वत्यामा धृष्टयुम्नको 
मारनेके लिये वड़ा भारी च्योग कर रहा है । इसमें संदेह 
नहं फि यह्‌ उसे मार सकता है । धृष्टद्युम्न अव कालके 
समानि अप्वत्यामाका प्राप्न चना ही चाहता है, इसलिथे तुम 
इसे शीघ्र चुडामो ॥' एसा कहकर महाप्रतापो भगवान्‌ 
श्नीकृष्णने, जहां अश्वत्थामा था, उधर हौ अपने घोड़े वदप \ 
ध्ीङृप्ण ओर अर्जुनको आति देख उसने धृष्टयुम्नको मारमेका 
विशेष उद्योग फिया । अजुनने जव देखा रि अर्वत्यामा 
ूपदकुमारको धसीट रहा है, त्ये उसे अपर वहुत-से बाण 
मारे । गाण्डीवे टे हृषु ये वाण, जैसे सांप अपनी वावमे 


घुसते है उसी प्रकार अश्वत्थामाके शरीरमें धसं गये । उनसे 
पौडिति होकर प्रणपु्ने धुष्टदुम्नको तो छोड दिया भौर 
अयने रथमे वंठकर धनुष हाथमे ले अर्जुनको धना आरम्भ 
कर दिया । 
इतनेमे सहदेवने धृष्टदुम्नको अपने. रथपर विढाकर 
वहांसे अन्यतर टुटा दिया । अर्जुने भौ द्रोणकुमारको बाणोसे 
बोधना आरम्म किया । इससे अश्वत्थामाका क्रोध वहत वद्‌ 
गया । उसने अर्जुनकी भुजाओं तथा छातोमे भी वाण मारे । 
तव अर्जुने अश्वत्यामाके ऊपर द्वितीय कालदण्डके समान एक 
नोराच चलाया 1 वहं उसके कंधेपर लगा } लगते ही 
अश्वत्यामा विह्वल होकर रथकौ वेर्कमे ्वठ गया । उस 
समय उसे बड़ी वेदना हुई } उसकी यह्‌ अवस्था देख सारथि 
वड फुर्तकि साय उसे रणाद्धणसे वाहूर ले गया । 
` महाराज { इस प्रकार धृष्टयुम्नको संकटसे भुक्त ओर 
अश्वत्यामाफो पौडित देख पाञ्चा चीरोने वड़ जोरसे 
गर्जना कौ । हृजासों दिव्य चाने वज उदे \ सव लोग {सिहूनाद 
करने सगे \ तदनन्तर, अर्जुन भगवान्‌ श्रकृष्णसे योले--'अव 
संशप्तकोकौ ओर चिथ, उनका संहार करना इस समय मेरे 
लिये प्रधान काम्‌ है  उनकौ वात सुनकर भगवान्‌ हुवासे 
वाते करनेवाले अपने रथकार संशप्तकोकौ ओर चल दिये । 


-~--{---~ 


भगवान्‌ श्रीङृष्णदवारा अजुनसे कौरवोके आक्रमण तथा भीमके पराक्रमका वर्णन 


सञ्जय कहते है--महारान ! चलते सरमय राहूमे 
धीषृष्णने भर्जुनसे युधिष्ठिरको दिखाति हए कहा-- 
पण्डनन्दन ! पे हं तुम्हारे भाई युधिष्ठिर । देखो, इन्हं 
मारनेके लिये अत्यन्त वलवान्‌ ओर महान्‌ धनुर्धर कोरव- 
योदा बड़ी तेजीके साथ इनका पोषा फर रहेहं। सायही 
उनफौ रक्षे लिये पाञ्चासदेरतौय वीर भौ उनके पोे-पषटे 
जा रहे ह । यह्‌ राजा दुर्योधन भी रथियोकी सेनासे धिरकर्‌ 
राजा युधिष्ठिरपर धाचा कर रहा है । इसका भी उदेश्य 
यही है फि पुधिष्ठिरको मार्‌ डाल । इस कारयमें इसके भाई 
मौ सायदे रै) ये हाथीसवार, भुडस्वार, रथौ ओर 
पदल--सभो उन्हुं पकड्नेके लिये जा रहै ह । भच देखो, 
सत्यपि ओर भोमने पटच कर यद्यपि इन्दं घीचमें हौ रोक 
दिया, तो भौ पे संरयामे अधिक होनेके फारण राजाकौ 
ओर वदी चले जाते ह । शवुफो संताप देनेवासे राजा 
पुधिच्छिर भौ यद्यपि वड वलवान्‌ ह, युद्धकौ कलमे निपुण, 
उनका हय भी फुरतंसि चलता है, तयापि फणे उन्दं रणते 
विमुख फर द्िषा ह । धृतराष्टरके पुत्र शूरवोर ह, उनकी 
सहष्यता सिल जानेषर फरण अथर्य ही हमारे महाराजफो कष्ट 
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दोनों पक्षे योद्धामोका इन्द्युद्ध तया भीमसेनकां पराक्रम 
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पटा सरता है 1 इनके तया भौर भो बहृत-से शूरवीरोके 
प्राय ये युद्ध फर रहे ये । उन सव महारयियोनि मिलकर 
छन्दं परास्त किया है 1 राजा युधिष्ठिर उपवासं करनेके 
कारण बहत दुर्वंल हो गये रहै । ये अधिकतर ब्राह्यबल 
(क्षमा) में ही स्थित रहते ह क्षाव्रबल (निष्टुरता) में नही; 

जवसे कर्णके साय इनकी भिडंत हू है, तवसे ये बड़े संकट 
भरे पड़ गये हँ । कर्णं धृतराष्टृके महारथो धृत्ोपि यह कह रहा 
है कि ्ुमलोग पाण्डुपुत्र यधिष्ठिरको मार डातो + पायं ! 

ये समो महारथो स्यूणाकणं, दनद्रजाल तया पाशुपत नामक 
अस्तरशस्त्मि राजाको भाच्छादित कर रेह! दे मपुरहो 
पये ह, इस समय उन्हुं विशेष सेवाकौ आवश्यकता है 1 अव 
शीघ्रता करनेका समय है--यह्‌ जानकर पाञ्चाल तया 
पाण्डव वोर य़ो तेजते उनके पोषे दौड्ते ह । उन्हं यह 
आशा भौर विश्वास है किः यदि महाराज युधिष्ठिर पातालम 
भौ ङवते होगे तो हम उन्हुं यलपूर्वक निकाल लायेगे 1 वह्‌ 
देखो, अब कणं अत्यन्त प्रोधमे भरकर पाञ्चार्लोकोौ भोर 
दौड़ रहा है । उसके रयकौ ध्वजा धृष्टदुम्नके रथकौ जोर 
जाती दिखायो दे रही है 1 पायं { इत समयं मै तुम्हु एक 
परम प्रिय समाचार सुना रहा हूं कि राजा युधिष्ठिर जोवित 
ह \ उधर वे महाबाहु भोमतेन है, जो सृज्जर्योकौ वाहिनी 
तथा सात्यकिफे साय लौटकर अपनी सेनाके मुहानेपर खड़े 
ह । पाञ्चाल योद्धा तया भीमसेन अपने तेज बाणेसि मव 
कौर्वोपर श्रहुर कर रहै हँ । देखो फौरव-तेना भाग चलो 1 


सैनिकोके घावंति घूनको धारा जार है । उनकी बर दयनीय 
दशा दिखायी देत है ! अव देखो, भोमसेन शवुभोको सेनाको 
खदेडने लगे । उनको वजहुते कौरव-वाहिनी बे संकरभे 
पड ग्यो है! वे रवी लोग भोमके भयते पररा उठे है हायौ 
उनके नाराचोको मारसे विदौणं हो-होकर जमीनपर गिर रहै 
ह । बड़े-बड़े गजराज भोमके याणे घायल होकर अपनो ही 
सेनाको रोदते-कुचतते हृए भागे जा रै हु । भर्जुन 1 
पहचान लो, संप्रामविजयौ वौरवर भौमतेनकां हौ पह 
दुःसहं सिंहनाद सुनापो देता है ! यह्‌ लो, उन्होनि दस वाण 
मारकर निपादरानके पवको भौ मौतके धाट उतार दिया । 
अव कौरवोकी बोलती वंद हो गयो है, पहले-जैस्तौ उनकौ 
गजना नहा सुनायौ देतो । भोमत्तेनने दर्योधनकौ तीन 
अक्षौहिणो सेनाओंको अगे बदृनेसे रोककर मार डाला है । 
जिनको आंखे कमजोर है वे जेते दोपहरके सूर्यकौ भोर नहीं 
देख सकते, वैते हौ ये कौरवपक्षके राजा लोग भीमसेनको 
ओर आंल उठाकर देख नहं पाते । उनके यार्णोकी मारते 
भयमीत हए शबूर्मोको कही मो चैन नहु मिलता ॥" 

भगवान्‌ धोङृप्ण के मुले ये पाते सुनकर अर्गुने भीम 
सेनके दुष्कर पराद्मपर दृष्टिपात किया । फिर अपने 
वचे-दुचे शबुओंको तौले बाणोपि मारना आरम्म किया । 
संशप्तक योद्धा यद्यपि बदरे बलवान्‌ येतोभौ ये अर्जुनको 
मारसे युदधमे नहीं ठहुर सके । भयमोत होकर सव दिशाभेभिं 
भागगवे। 





दोनों पक्षके योद्धाओंका दन्युद्ध तथा भीमसेनका परक्रम 


धृतराष्टूने पुष्टा--सन्जय ! पाण्डवो भौर पाञ्चालो - 
की मार सनेमे जब हमारी सेना दुवो होकर भागने समी, 
उतत समय कौरवोनि प्या क्प ? 


सज्जयने कहा-महारान ! उस समय महाबु 
भीमसेनपर करणकी दृष्टि पड़ी 1 उन्हुं देखते ही उसकी आंखें 
श्रोधे लाल हो गीं भौर बहु उनपर घट्‌ भाया । उसने 
मीमसेनके डरसे भागतो हूर आपको सेनाको बड़ कोशिश 
करके रोका मौर उसे व्यवस्यापूरवंक खड करके पाण्डवोकी 
मोर बदरा । यह देख पाण्डवोकि महारथी भोमसेन, सात्यकि, 
शिखण्डी, जनमेजय, धृष्टद्युम्न तया प्रभद्रक मादि भी छोधमें 
भरकर आपकी सेनाका संहार करनेके सिये उसपर चारों 


ओरते टूट पड़े । उस युद्धम शिखण्डीनि कर्णा परामना 
क्या भौर धृष्टद्युम्ने बहुत बड़ी सेनासे धिरे हुए दुःशास्तन- 
का मुकावला किया । नकुलने दुषसेनपर भौर युधिष्ठिरे 
चित्रतेनपर धावा फिया । सहदेवं उलूके भिड़ गया १ 
सात्यकिका शदुनिषर ओर द्रौपदीके पुतोका कौररयोपर 
आद्मण हमा 1 अनुनका प्ामना महारयौ अर्वत्थामनि 
किया । कपाचार्यका युधामन्यु मौर एतवर्माका उत्तमौ नाते 
युद्ध हआ । भोमसेनने मकेले ही समस्त कौरवो तथा 
उनको सेनारओंका वेग रोका 1 


महारान ! शिखष्डीनि रणमूमिे दिर्भय दिचरते ~ +“ 
हए कणंको अपने दार्णोका निना कनाया भौर उते मागे 
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संक्षिप्त महाभारत 


[कर्णपर्व 








वदृनेसे रोक दिया 1 वाघा पाकर रोपके मारे कर्णके मठ 
फडके लगे 1! उसने श्िखण्डीकी दोनों भौहोके बीच तीन 
वाण मारे । उनसे अत्यन्त आहत होकर शिखण्डीने भी 
कर्णको तेज क्य हुए नव्वे बाण मारे । तव महारथी कणन 
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तीन वाणोसे शिखण्डके सारयि ओर धोटोको मार डाला । 
इसमे शिखण्डीको वडा क्रोध हुमा । उसने अपने रथसे 
कूकर कर्णके ऊपर शवितका प्रहार किया ! कर्णने तीन 
वाणोते उस शक्तिके टुकड-टुकड़े कर डते भोर नौ तीते वाण 
मारकर उते भौ बोध डाला । शिलण्डोके शरीरमे बहुत धाव 
हो गये थे; इसलिये वह्‌ फर्णके धनुषसे टे हुए वाणोका 
वार यचाता हमा तुरंत भाग निकला ! अव कर्णं पाण्डव. 
सेनिकोको मपने वाणोसे मारकर गिराने लगा 1 


दूसरी मोर आपके पुत्र दुः्ासनने धृष्टदयुम्नको बहुत 
पीडिते किया । तव धृष्टयुम्नने इःलासनको छातीमें तीन 
चाण मारे 1 फिर दुःशासनने भी एक तीखे भत्लसे 
धृप्युम्नको वायो मुनाको वीध डाला, इसे धृष्टुम्न 
क्रोधे भर गया र एक तीखा सुरप्र मारकर उसने 


ःपरासनफा धनुष काट दिया । यह्‌ देव पाञ्चाल योद्धा ` 


उच्च स्वरसे गर्जना करने लगे ! अव मापे पुत्रने इसरा 
धनु हायमे लिया भीर हे्ते-हेसते बार्णोकौ फड़ो लगाकर 
धष्टचुम्नको चारों मोरसे घेर लिया । तदनन्तर, पञ्चाल. 


देशीय संनिकोने भी सपने सेनापतिको बचानेके लिये भापके 
पद्रपर घेरा डाल दिया 1 फिर तो अपके योद्धामोका 
शतमोके साय घोर संग्राम होने लगा ¦ 


इसौ वीचमे जपने पिताके पास खड़े हुए वृषसेने 
नकरुलको पहले पांच मौर फिर आर वाण मारे ततव शूरवीर 
नकुलने भौ हंसते-हेसते एक तीखे नाराचसे दृषसेनकी छाती 
छेद डाली । इस चोटसे वृषसेन बहत घायल हो गया । 
फिर तो वे दोनों वीर हजारो वाणोकौ बौछारसे एक-टूसरेको 
ठकने लगे । इतनेमें ही कौरव-सेनामे भगदड पड़ गयी । 
कणं पीछे लौटकर उसे रोकने लगा । उसके लौट जानेषर 
नकुलने कौरवोके ऊपर“ चटाई को । कर्णपुत्र वृषसेन भी 
नक्रुलका सामना करना छोड अपने पिताके पहि्योकी ही 
रक्षामें लग गया ! . । 


इसी प्रकार क्रोधमे भरे हुए उलूकको संग्राममे सहदेवने 
रोका, उसने उलूकके चारो घोड़ोको मारकर उसके सारथिको 
भी यमलोक भेज. दिया । उलूक रथसे कूदकर भागा भौर 
बुरंत त्रि्तोकी सेनाम जा चुत्ता । 


एक भोर सात्यकि ओर शक्रुनिमें लडाई हो रही थौ 
सात्यक्िनि तेज कयि हए बौस वाणे शकरुनिको घायल 
कर दिया भौर एक भल्ल मारकर उसको ध्वजा भौ कार 
डाली । इसते शकुनिको बड़ा कोष हुमा; उसने सात्यफिका 
कवच काटकर उसकी ष्वजाके भी टुकडे-टुकंड़े कर दिये । 
सात्यकिने शाकुनिको पुनः तौन वाणोसि घायल किया ! तीन 


. ही वाण उसके सारथिको भी मारे । इसके वाद अनेकों बाण - 


मारकर उसने शकुनिके घोडोको यमलोक भेन दिया । फिर 
तो शकुनि सहसा रथसे कूद पड़ा ओर उलूकके रथपर बैठकर 
वहसि चम्पत हौ गया । अव सात्यकि आपकी सेनापर वाण 
बरस्राने लगा 1 उसके बाणोकी चोरसे आहत हो अपके 
सेनिक चारों भर भागने लगे । बहुतेरे अपने प्राण खोकर 
रणभूमिमें ही गिर गये । ~ 


सरी ओर, आपके पुत्र दुर्योधनने भीमसेनको सेका । 
कि भीमने तुरंत ही उत्तके घोड़ों ओर सारथिको मार 
डाला । फिर स्थ मौर ध्वजाकी भी धन्जियां उडादी। 
इससे पाण्डव-पक्षके योद्धा बहुत प्रसन्न हए । इस प्रकार परास्त 
होकर दुर्योधन भीमके सामनेसे भाग गया । इधर युधा- 
मन्युने कृपाचा्यको घायल करके तुरंत ही उनका धनुष भौ 
काट दिया । तव शस्तरधारियोभे श्रेष्ठ आचार्य कृषने दूसरा 
धनुष हायमें ले बाण मारकर युधामन्युके रकौ ध्वजा, 


कर्णपर्व | 


कर्णम पराजित मौर घायल होकर युधिष्ठिरका अपनी छावनीमे विश्रामके लिये जाना 
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प्रयि मौर छतरकौ नोचे गिरा दिया । तव तो महारथी 
युामन्यु स्वयं ही रय हांकता हुमा भाग गया । 

इसी प्रकार एक ओर उत्तमौजाने बार्णोकी कड 
समाकर कृतवर्माकिने टक दिया ॥ फिर उन दोनोमिं अत्यन्त 
भयानक युद्ध छ्ड़ गया 1 एतवमनि उत्तमौजाकौ छाती 
चोट की, वह मूर्छित होकर रयको वेटकमें वंठ गया 1 
उसकौ यहु भवस्या देख सारयि उत्ते रणमभूमिते इर हटा ले 
गया ! तदनन्तर, कौरर्वोकौ सारी सेना भोमतेनपर टूट 
पटो । बुःशातन तया शङ्ुनिने हायिर्योकौ बहूत बदरी सेने 


भीमसेनको धेरकर उनपर बाण मारना भारम्म क्रिया } 
हायि्योकी सेना देखते हौ भौमसेनके प्रोधको सोमा न 
रही । उन्हनि दिष्यस्वोका प्रयोग कते हुए हिति हौ 
हायियोका संहार मारम्म शिया । अपने बाणोति हाथियोकि 
हनातें ज्यका सराया कर शाता । उस समय बिनलीको 
मड्यड्ाहरके समान भोम धनुथकी टकार सुनकर हाय 
मल-मूवर त्यागते हृए्‌ बड़ वेगसे भाग रहे ये । महाराज ! 
भौमसेनका वह्‌ पराम सम्पुणं प्राणि्योका संहार करनेवाले 
शद्रे समान जान पडता था । 


~+ 


करणे पराजित ओर घायल होकर युधिष्ठिरका अपनी छावनीमें विश्रामके तिये जाना 


सञ्जय कहते ह-राजन्‌ ! द्रूसरौ मोर युधिष्टिर- 
को आति देख आपका पुत्र दुर्योधन रोधे भेर गया । उसने 
अपनी आधौ सेना साय ते सहसा निकट जाकर उन्दं सव 
मरते घेर लिया मौर तिहत्तर क्षुर मारकर उनको बोध 
डाला! कुन्तीनन्देन युधिष्ठिरे भी क्रोधे भरकर मापे 
प्रको तुरंत हौ तौर भल्ल मारे । यह देख उन पकडनेके 
लिचे कौरवपक्षके योदा टूट पटे । उस समथ शवुभकि 
छोटे विचार जानकर महारथी नङ्रुल, सह्देव तया धुष्टद्युम्न 
एक भक्षौहिणो सेनाके साय युधिष्ठिरके पास आ धमके ‡ 
यहा पहुचे हौ सह्देवने बड़ी फुतंङि साय दुर्योधनको वोत 
अण मारे! इतनेमें कणं युधिष्ठिरको सेनाका संहार करे 
लगा ! उसके वाणो पीडित होकर वहं सेना सहसा भाग 
खष्ी हुई 1 तव राजा युधिष्ठिरको बड़ा क्रोध हुमा । उन्होनि 
तैन किये हए पचास बाणोपि कर्णो वीध डाला 1 तदनन्तर, 
उन दोनोमिं भयंकर युद्ध चड़ \ धर्मराज शानपर चाकर 
तेज कपि हए भाति-भातिके वार्णो, भत्तो, शविति, ्छष्टि 
तचा मुसलेसि मापफो सेनक संहार करने लगे 1 उत समयं 
आपके योदधाभमिं हाहाकार मच गया । धमत्मि युधिष्ठिर 
जहू-नहा दृष्टि डालते ये, वहां -वहाकि सैनिकोका सफाया 
हो जाता चा। यह देख कणं अत्यन्त कुपित होकर युधिष्ठिर- 
पर नाराच, मर्धंचन्द्र तथा वत्सदन्त मादिका प्रहार करने 
लगा } युधिष्ठिरने भौ तेज शि हुए वाणि कर्णको धायल 
कर डाला । फिर फ्णने हेसते-हंसते तेज कपि हए बाणो 
तया तीन भल्तंति युधिष्ठिरको छाती ेद डालो 1 इससे 
धर्मराजको वटो पीड़ा हू । वे रथके पिले भागे बेड 
मये भीर सारयिको वहपि चल देनेको मक्ता को 1 उन्हे 


जाते देख दुरयोधनसहित समो कौरव “ते पकटो-पकटडो' 
कहकर चिल्ताते हए उनके पौरे दौड़ पड़े । इतनेहीे 
पाञ्चाल योद्धाओकि साय सत्रह सौ केकय वौरोनि आकर 
कनैरवोको साये बद़नेतते रोक दिया। 


उस समय राजा युधिष्ठिर वाणेरि प्रहारे ग्टत धायल 
हो गे ये । वे नल तया सह्देदके वोचम होकर धीरे-धीरे 
छावनोको ओर जा रदे थे, उनका होश ठिकाने नहीं था। 
एसो अवस्यामें भो कणन दूर्योधनकङे ितिको इच्छासे युधिष्ठिर 
का पोष्टा किया मौर उन्दं तीन तौखे बाणोते घोघ डाता 1 
युधिच्ठिरने भो कर्णको छटातोमें बाण मारकर यदला चुक्ञाया 
इसके बाद तीन वाणेसि उसके सारथिको मोर चारसे चारों 
धोडोको वध डाला1 पिर नकुल भौर सह्देवने भौ वषे 
श्रपासके साय कर्णपर वार्णोको यर्पा को! हसौ प्रकार 
मूतपुत्र कर्णने भो तोखी धारवाते दो भत्लेति न्कल मौर 
सहदेवको घायल कर दिया1 फिर युधिष्ठिरके धोर्टरको 
मारकर एक भल्तसे उनके मस्तक्के टोपको नोचे गिया दिपा। 
शसो तरह नकुलके भौ घोरडंको मौतके घाट उतारकर उसके 
रथक्मो ईषा मौर धनुयसने भी काट डाला । रय टूट जानेपर 
वे दोनों पाण्डङुमार अत्यन्त घायल होकर सहदेवे रयपर 
जावेठे1 
` उन दोर्नोको रथहीन देख उनके मामा मद्रराज शल्यको 
बडी दया आयौ 1 उन्हनि सतपुत्रते कटा--कर्णं ! वुम्दु 
तो मग अनते युद्ध करना है, फिर अत्यन्त श्रो भरकर 
धर्मराजदे किसलये सड दहे हो? इन्हें मारेतते म्पा 
कायदा होमा ? इधर देखो, अर्जुन रथिर्योौ सेनाङ संहार 
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वदृनेसे सेक दिया । वाघा पाकर रोपके मारे कर्णके मोठ 
फड्कने समे \ उसने शिखण्डोकये दोनों सौहोके वीच तीन 
वाण भारे 1 उनसे अयन्त मात होकर शिखण्डीने भी 
कर्णो तेन किय हुए नव्ये वाण मारे । तव महास्यौ कणन 





तीन वाणोसे शिखण्डीके सारयि ओर धोर्टोको मार डाला 1 
हसमे शिखण्डौको वड़ा क्रोध हुमा । उसने अयने रथसे 
कूदकर फर्णके ऊपर शपितका प्रहार किया । कर्णने तीन 
बाणोपि उस्र शक्तिके टुकडे-टुकडे कर डते भौर नौ तीखे वाण 
मारकर उसे मौ चोघ डाला \ कषिलण्डोके शरीरमे बहुत घाव 
हो गये थे; इसलिये वह करणके धनुषे टे हए वार्णोका 
वार्‌ वचाता हुमा तुरंत भाग निकल \ अव कर्णं पाण्डव- 
सेनिरकोको अपने वाणोति मारकर भिराने लगा ! 


दूरौ भर भपके पुत्र वुःशएसनने धृष्टयुम्नको वहत्‌ 
पीडित किया । तव धृष्टुम्नने दुः्ासनकी छाती तोन 
याण मारे) फिर दुःशासनने मी एक तीखे भल्लसे 
धृष्टदयुम्नकौ चायं मुजाको वौघ डाला, इससे धष्टयम्न 
कोधमे भर गया मर एक तीखा क्षुरप्र मारकर उसने 
दुःशप्लनका धनुष फाट दिया 1 यह्‌ देख पाञ्चाल योद्धा 
उच्च स्वरसे भर्जनां फरने लगे । अव जापके पुतरने दूसरा 
घनुष हायमेे लिया ओर हेसते-हेसते बाणोकी फड़ो खगाकर 
धृष्टदयुम्तको चारो मोरे घेर लिया 1 तदनन्तर, पञ्चाल 


संक्षिप्ते महाभारत 


"~~~ मः 


देशीय सैनिकोनि भी अपते सेनापतिको बचानेके लिये आपके 
ुद्रपर चेरा डाल दिया । फिर तो मापके योदार्मोका 
शचूभके साय घोर संग्राम होने तमा 


इसी वीचमे अपने पिताके पास खड़े हृए वृषसेने 
नकुलको पहले पाच अौर फिर आठ वाण मारे तब शूरवीर 
नकरुलने भौ हंसते-हेसते एक तीखे नारा्चसे चुषसेनकौ छातो 
छेद डाली । इस चोटसे वुषततेन वहुत्त घायल हौ गया । 
फिर तो वे दोनों वोर हजारों बा्णोकी वौछारसे एकं-दूसरेको 


` ढकने सगे । इततनेमें ही कौरव-सेनामे गदड पड़ गयो 1 


कणं पीछे लौटकर उसे रोकने लगा । उसके लौट जनिषर 
नकुलने कौरवोके ऊपर चढ़ाई कौ ! कर्णयुत्र वृषसेन भौ 
नकुलका सामना करना छोड़ अपने पिताके परहियोकी हौ 
रक्षामे लग गयः \ 


इसी प्रकार क्रोधमें भरे हुए उलूकको संग्राममे सह्देवने 
रोका, उसने उलूकके चारो घोडोको मारकर उसके सारथिको 
भी यमलोक भेज दिया ! उलूक रयसे कूदकर भागा मौर 
तुरंत तिगर्तोकौ सेनामें जा घुसा । 


एक ओर सात्यकि ओर शकुनिम लङ ह रहौ यौ } 
सात्यकिने तेज कथि हुए बौस वाणोसे शकुनिको घायल 
करे दिया ओर एक भल्ल मारकर उसकी ध्वजा भी काट 
डाली । इससे शकुनिको बड़ा कोप हु; उस्ने सात्यकिका 
कवच काटकर उसकी ध्वजके भौ दुकड़-दटुकडे कर दिये } 
सात्यकिने शकुनिको पुनः तीन वाणोसे घायल किया ! तोन 


, ही वाण उसके सारयिको भी मारे \ इसके बाद अनेकों बाण 


मारकर उसने शकुनिके धोड़ोको यमलोक भेज दिया । फिर 
तो शकुनि सहसा रयसे कूद पड़ा मौर उलूकके रयपर बैठकर 
वहसि चम्पत हो गया । अव सात्यकि आपकी सेनापर बाण 
बरसाने लगा \ उसके बाणोकौ चोटसे आहत हौ आपके 
सनिक चारो भोर भागने लगे ! बदहृतेरे अपने प्राण खोकर 
रणभूमिमे हौ गिर ण्ये ¦ ~ 


दूसरी मोर, आपके पुत्र दुर्योधने भीमसेनको रोका ! 
छतु भोमने तुरंत हौ उसके घोड़ों ओर सारयथिको मार 
डाला 1 फिर स्य मौर ध्वजाकी भी धज्जि्यां उड़ा दी । 
इससे पाण्डव-पक्षके योद्धा बहते प्रसच्च हुए । इस प्रकार परास्त 
होकर दुर्योधन भोमके सामनेसे भाग गया 1 इधर युधा- 
मन्युने छृपाचार्यको घायल करके चुरंव ही उनका धनुष भी 
काट दिया । तब शस्त्रधारियोमिं शरेष्ठ जचार्यं कृषने दसरा 
धनुष हायमे से बाण मारकर युधामन्युके रथकौ ध्वजा, 


कर्णपनं | 


कर्णतमे पराजित गौर धायल होकर यु्चिष्ठिरका अपनी छावनीमे विश्रामके लिये जाना 
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सारय ओौर त्रो नीचे गिरा दिया 1 तद तौ महारथी 
युधामन्यु स्वयं ही रय हाकता हुमा भाग गया 1 

दस्रौ प्रकार एक ओर उत्तमौनने बाणोकी कड़ी 
सगाकर कृतवर्मा टकर दिया । पिर उन दोनोमें मत्यन्त 
प्रयानक युद्ध छिड़ गया । कृतवमनि उत्तमौनाको छातीमे 
घोट कौ, षह मूर्छित होकर रथको सैटकमें ठ गया । 
उसकी पहु भवस्या देख सारयि उसे रणभूमिसे दूर हटा ते 
णया । तदनन्तर, कौरर्वोकी सारौ सेना भौमसेनपर टूट 
पडो | दुःशासन तया शङ्कनिने हावियोकी बहत यड़ो सेनाते 


भौीमसेनको पेरकर उनपर ब्राण मारना समारम्भ किया । 
हायियोको सेना देखते हो भीमसेने प्रोधकी सोमा न 
रही । उन्हनि दिव्यस््रोका प्रयोग करते टृएु हाधियेति ही 
हावि्योका संहार आरम्भ किया । अपने बाणो हावियोके 
हजारों ज्यका सफाया कर डाला । उस सभय बिजलीको 
गड़गड़ाहटके समान सौमके धनुधकी टंकार चुनकर हाप 
मलमूत्र त्यागते हुए बड़ वेगसे भाग रहे थे । महाराज । 
भमतेनका बह पराक्रम सम्पूणं प्राणिर्योका संहार करनेवाले 
रुद्रके समानं जान पड़ता था । 


~+ 


कर्णंसे पराजित ओर घायल होकर युधिष्ठिरका अपनी छावनीभें विश्रामके लिये जाना 


सन्जय कहते ह--राजन्‌ । दूसरी मोर युधिष्टिर 
को आति देख आपका पुत्र दुर्योधन श्रोधमें भर गमा । उसने 
अपनी आधौ तेना साय ले सहसा निकट जाकर उन्हं सव 
मरसे घेर लिया ओर तिहृत्तर क्षुरप्र मारकर उनको बध 
डाला 1 न्तीमन्दन युधिष्ठिरे भो रोधे भरकर आपके 
पुव्रको वुरंत टी तौस भ्ल मारे । यह्‌ देव उन पकडनेके 
लिये कौरवपलके योद्धा टूट पड़े । उस्र समथ शवुरओकि 
सोटे विचार जानकर महारयो नकुले, सहदेव तया धृष्टयुम्न 
एक अक्षौहिणो सेनके साथ युधिष्ठिरके पास भा धमके ! 
वहा पहूचते हे सहदेवे बड़े फुतकि साय दर्मोधनको गोत 
बाण भारे । इतनेभें फणं युधिष्ठिरकौ सेनाफा संहार फरने 
लगा । उस्तके बाणसि पीडित होकर बह सेना सहसा भाग 
खषौ ई । तव राजा युधिच्ठिरको वड़ा फोध हुभा । उन्दोनि 
तेन किये हृए पचास बाणेति कर्णको वध डाला 1 तदनन्तर, 
उन दोनोमिं भयंकर युद्ध णिड़ । धर्मराज शानपर चदाकर 
तेज क्षयि हए माति-मौतिके माणो, भत्तो, शित, ऋष्टि 
तया भुसलोसे भापको सेनाका सहार करने लगे । उस समय 
मापके योदामोमे हाहाकार मच गया । धर्मात्मा युधिष्ठिर 
जहा-नहां दृष्टि डालते ये, वहां-वहांके सनिकोका सफाया 
हो जाता था । यह्‌ देख कर्णं अत्यन्त कुपित होकर गुधिच्ठिर- 
पर नाराच, अचन्द्र तया वत्सदन्तं आदिक प्रहार करने 
लगा। युधिच्छिरने भौ तेन कपि हए बाणोसे कर्णंको घायल 
कर डाला! फिर कर्णने हंसते-हंसते तेन कयि हए वर्णो 
तया तन भत्तो युधिष्ठिरको छतो टेद शती ए इत्ते 
धर्मरानको बड़ी पोड़ा हई । वे रथके पिले भागने बैठ 
मये भीर स्रारथिको वहसि चल देनेको आन्न कौ 1 उह 


जाते देख दुर्योघनसहित समो कौरव इते पकडो-पकशः 
कटूकर चित्लाते हए उनके पीठे दीड़ पदे । इतने 
पाञ्चाल योद्धाओओकि साथ सब्रह सौ कैकय वीनि भाकर 
कोर्वोको आगे बदृनेसे रोक दिपा! 


उस समय राजा गुधिष्ठिरं वाणो प्रहारते ण्टुत घायल 
हो गपे ये! वे नकुल तया सहदेवके यौचमें होकर धीरे-धीरे 
छावनीकौ मौर जा रहै ये, उनका होश टिकाने नहीं या । 
एसो अवस्यामें भो कर्ने दर्योधनके हितकी इच्छारे युधिष्ठिर- 
का पीठा फिया मौर उन्हूं तीन तीखे बाणोति पीध टाला 1 
युधिष्ठिरने भी कर्णक छातौमें याण मारकर बदला चुकार्या । 
इतके वाद तीन याणोते उसके सारयिकौ मोर चारते चारों 
धोडोको बध डाला। फिर मकल भौर सहदेवने भी बडे 
प्रयासे साय कर्णपर वार्णोको वर्धा कौ। हसौ प्रकार 
सृतपुतर कर्णे भौ तोल धारवाल दो भत्लोते नकुल भौर 
सह्देवको धायतं कर दिया । किर युधिष्ठिरके घो्ोको 
मारकर एक भल्तसे उनके मस्तके टोपको नीचे भिरा दिया । 
इसो तरह नकुलके भौ धो़ोको मतके घाट उतारकर उसके 
रयको ईपा मौर धनूपको भो काट शला । रय टूट जानेपर 
वे दोनों पाण्डुकुमार अत्यन्त घायल होकर सहदेवे रयपर 
जा्वेठे 
` उन दोनौको रथहौन देख उनके मामा मद्रराज शल्यको 
वड़ो दया आयौ । उन्होनि प्तपुव्रसे कटा-क्णं ! तुमह 
तो आज अरुनहे युद्ध करना है, फिर जव्यन्त पधे भरकर 
धर्मराजसे किसलये लड्‌ रहे हो ? इन्दुं भारनेपे बुष श्या 
फायदा होगा ? इधर देखो, अन रयिर्योको सेनाका संहार 
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संलिप्त महाभारत 


[ करणेपवं 





फर रहे ह । अपने वाणोकी वपति हमारी सम्पुणं सेनाको 
कालका ग्रास वना रहै हं \ उघर, सीमसेन दुरयोधनको दबोचे 
हए ह" हमलोगके देखते-देखते वे उसे मार न डसे--इसके 
सिये प्रयत्ने फरना चाहिये } इन माद्रौके पुतो अयवा राजा 
युधिष्ठिरको मारनेसे पया लान होमा ? दुर्योधन प्राण 
संकटमे पडा है, उसे चलकर दचाओ !' 

फर्णने शत्प्रकौ यह्‌ चात सनौ ओर देखा कि दुरपोधन 
भीमतेनके चेगुलमे फंस चुका है, तो युधिष्ठिर ओर नकुल- 
सहदेवको वहां ही छोडकर आपके पुरो वचानेके लिये वह्‌ 
दौड पड़ा । उसके चले जनेषर युधिष्ठिर सहदेवे तेज 
चतनेवाले घोः 7 शहाँसे चिस्तक गये । राजाफो अपनी 
पराजयके फारण व्डो लज्जाहौ रही थी । नक्र भौर 
सहदेवे साय अपने घायल शरीरत छावनीपर पटुंदकर चे 
रथत्ते उतरे भौर एक सुन्दर पलंगपर लेट गये ! उस समय 
उनफे देहे चाण निकाल डाले गये तो भौ हृदयके घादसे 
उन वी पौड़ होने लगो ! उन्होने दोनों भार माद्रे 
पुतो कहा--भीमततेन मेधफे समान गरज-गरजकर लड़ 
रहै ह तुम दोनों सहायताके लिये उनकी हौ सेनाम जाजो ।' 
उनको आज्ञा पाकर नकुले दूसरे रथपर सवार हभ । सहदेवे 
पसतोरयया ही! दोनो घाई अपने शौध्रगामो घोड़े 








हककर भौमसेनकी सेनामे जा पहुचे । 


--<>~०्>> 


भलुनदारा अश्वत्यामाको पराजय, कंद्रारा भार्गवास््का प्रयोग, श्नीङ्कष्ण ओर 
भलुनका युधिष्ठिरसे भिलनेके लिये छावनीपर जाना तथा युधिष्ठिरका 
उनसे कर्णंके मारे जानेका समाचार पूना 


सञ्जय कहते ह--महाराज ! इसी समय अश्वत्थामा 
रथियोफो चुत व सेना साथ लेकर, जह अजुन खड़े ये, 
वहा हौ सहसा आ धमका ! उसे आति रेव अर्जुने एक- 
यारत उसका बद्व रोक दिया । अश्वत्थामा ल्ल उरा, 
वह्‌ वाणो मारमे भरकृष्ण ओर अरलुनको आच्छादित करने 
लगा । यहु देए अनने हेसते-हेसते दिव्पास्वका भ्रपोग 
फिया, छतु अस्वत्यामानि उसका निवारण फर दिया ¦ उस 
समय अनने अश्वत्यामाका वध करनेके लिये जित्त-जिस 
अस्चका महार फिया, उन सवको द्ोणुमारने फाट डाला । 
उसने अपने साणोसे दिशाभों तथा उपरिशानोको ठकफर 
शरोष्ृप्णफो दाहिन वहम तौन बाण भारे ! तेव अर्जुनने 
उस्तके घोञको घायल फरक सग्रामभे सूचकौ नदौ वहा दौ । 
उन्होने अश्वत्यामाका धनुप फार डाला । यह देख उसने 


अर्जुनपर वज्के समान भयंकर परिधका प्रहारं किया 1 
कितु अर्जुने उत हेसते-हे्ते काट डाला ! अग मर्वत्यामाका 
शोध ओर बड़ गया । उसने एन्रास्तका प्रयोग किया, परंतु 
अनने महन््ास्वसे उपे शान्त॒ कर दिया । साय ह 
अश्वत्यामाको भौ अपने वाणोसे उक दिया । द्ोणङ्कुमारने 
भषने सायकोसे उन वाणोको काट गिराया आर सौ चाणोसे 
परङृष्णको तया तोन सौ्े अर्जुनको वौघ डला । तेव 
अनने भो अश्वत्यामाके ममस्यानोमिं सौ वाण मारे अर 
उसे सारथिको एक भल्लसे सारकर रथसे नीखे गिरा 
दिया 1 उस समय अश्वत्थामाने स्वयं हौ घोडकी बागञेर 
संभालौ ओर श्नङष्ण तयां अजुनफो वाणोसे ठकना जरम्न 
किया ! उसके इस पराक्रमकौ सनो यौदा प्रसा कर रहैथे। 
इस चमे अर्जुनने हेसते-हंसते उसके घोज्ञोको बागलेरको 


कर्मपवं | 


अश्वत्यामाको पराजय, कर्णद्वारा मार्गवास्प्रका प्रयोग ओर युधिष्ठिरका अर्जुनते प्रन 


॥)8, 








रुर तुतत काट डला । अव ये घोड़े वार्ोकौ मारते 
अत्यन्त पोडित होकर भाग चले । उस समय पाण्डव विजय 
पाकर चारो ओर तीखे बाणोकी वर्पा करते हए आपको 
सेनाको खदेड्ने लगे । उन्होने कौरव-सेनिकोको इतनो 
पीड षहृचायौ कि वे आपके धुवोके रोकनेपर भो न रुक 
शके 1 


तदनन्तर, दुर्योधनने बडे स्नेहके साय कणसे कहा-- 
महावाहये 1 देखो, पाण्डवोने हमारी इस विशाल सेनाको 
वड़ा कष्ट पहुंचाया है, तुम्हारे रहत हए यह भयके कारण 
भागौजारहौहै । यह्‌ जानकर जो उचितं समको, करो । 
पाण्डवोकि खदेड़ हृए हमारे हजारी योद्धा अव वुम्ट ह 
संहापताके लिपे पुकार रह ह । दूर्योधनकी यह्‌ बात सुनकर 
फ्णने हुसते-हेसते सपने धनुयपर भारगवास्वका संधान किया । 
फिर तो उसे लाखो, क्रोडो ओर अरबों वाण प्रकट हुए, 
जो भग्मिके समान प्रज्वलित हौ रहै ये 1 उन भयंकर वाणोसे 
समस्त पाण्डव-सेना भाच्छादित हो गयौ । उस समयं कु भौ 
भुमः नहीं पडता या 1 उस युद्धम भार्गवास्की मारते 
हनारे हयो, घोडे, रथो अौरपेदत प्राणहोन होकर गिरने 
सगे । पूण्बौ कापि उठी । पाण्डर्बोकी सम्पूर्णं तेना व्याकुल 
ह गयौ! कणटरारा मारे जति हूए पाञ्चाल ओर चेदिदेशीय 
- योद्धा भयके मारे भागने आर चिल्लाने लगे । साय हौ 
प्रवान्‌ श्रीकृष्ण भौर अर्जुनको पुकार करने लगे । 


करणे वाणे मारे जते हए सृञ्जयोका आतेनाद 
भुनकर गुन्तौनन्दन अर्जुने भगवान्‌ वासुदेवसे कटा-- 
(नहावाहू श्रौटृप्ण { आप इस भाग्वास्तरके पराकरमको तो 
देचिे 1 युद्धमे किसो तरह भौ इसका नाश नही गया जा 
सक्ता । उधर कणं अपने धोक यदाता हभ वारदार 
मेरौ ओर देख रहा ह; इस समय उसके सामनेते भाग जाना 
भी मै ठीक नहो समस्ता ।' श्रोहृप्णने कहा--“पाये । 
क्णने राजा युधिष्ठिरको बहुत धायल कर दिया है 1 इस 
समय उनसे मिलकर ओर धीरज देकर फिर कर्णङा वध 
करना !" यह कहकर जनार्दन युधिष्ठिरसे मिलनेङे लिप 
आगे वदे । उनका उदेश्य यह या कि जवतक अर्जुन धर्मराजसे 
मिले, तनक कणं मुद्ध करते-करते लूब यक जायगा । 
भगवानूकी आक्ञाके अनुसार अर्जुन अपने घायल हूए भाईको 
देखनेके लिये रथपर वेठे-वेढठे ल दिये । चत्तते-चसते 
उन्होने अपनी सेनामे सव मर दृष्टि डालो; परु कटी 
भौ भने बड़े भाईको नहो देसा \ त्च वे बड़ तेजीकं साय 


भीमसेनके पास पटंचकर उनसे बोले-"राजा युधिष्ठिर 
प्ण? - त 





भोमने कहा--धमेरान युधिष्ठिर यहि एछावनौपर 
चले गये । करणके याणोसे घायल होनेके कारण उनके 
शरीरम बहो पोड़ाहो रही थी 1 सम्भव रै, किसो तरह 
जीवित हौ । 


अर्जन बोते--यदि एेसौ वात है तो अप शीघ्रहौ 
उनका समाचार लेने जाइये । कर्णके बाणो अत्यन्त घायल 
ही जानेके कारण अवश्य हौ वे छावनीकौ ओर चले गये है । 
उनकी वया हालत ह ? पह जाननेके लिये आप शश्र चले 
आदये \ मै यह खड़ा हे शवुमोक्छो रोकं रंगा ॥ 


भीमने कहा--अनुन ! यदि मे चला जाऊंगा तो 
शतृपक्षके वीर यही करेगे कि "भोमसेन डर गये' 1 इसलिये 
तुम्हौ जाकर महाराजकौ खवर लो } 


अर्जन बोले--मेरे शत्‌ संशप्तक सामने षडे है, आज 
इन्हे मारे बिना मे भौ पहांसे नही जा सक्ता । 

भीमे कहा--धनञ्जय ! मै भपने पराक्रमते 
सशप्तकोका सामना करेगा । तुम निश्चिन्त होकर जाभो 1 

भोमसेनकी बात सुनकर अजुनने श्रोढृप्णत्ते कहा-- 
"हुषोकेश ! अव मै राजा युधिष्ठिरका दर्शन करना चाहता 
हि, आप शीघ्र हौ घो हके ।* तर भगवान्‌ गरुडे समान 
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तैन चलनेवाले धोक हांककर बहुत शीघ्र राजा युधिष्ठिरके 
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पास पहुंच गये । फिर दोनोने रयसे उतरकर धर्मराजके 
चरणोमें प्रणाम किया ओर उन सकुशल देख वे चड़ प्रसन्न 
हृए } तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने श्रौकृष्ण ओर अर्जुनका 
भभिनन्दन किया । उस समय धर्मराजने यह्‌ सम लिया 
पि कणे मारा गया, इससे उन्हं बड़ी प्रसन्नता हुई ओौर वे 
ह्पगद्गद वाणोते वोले--दिवकोनन्दन ! तुम्हारा स्वागत 
है ! धनञ्जय ! तुम्हारा भौ स्वागत है ! इस समय तुम 
दोनोको देखकर ममे बड़ी प्रसन्नता. हुई है; वयोक्ि दुम 
लोगोने स्वयं सकुशल रहकर महारयौ कर्णको मार डाला है 1 
वह्‌ सव प्रकारक शस्तेविद्यामे निपुण तया कौर्वोका अगुभा 
या । परशुरामजोने अस्त्रविद्या सिखाकर उसे महान्‌ 
शक्तिशालौ मना दिया या ! युद्धमे उसपर विजय पाना 
कचिन या । वह्‌ विश्वविख्यात महारथी भौर स्ंसारका 
सर्वश्रेष्ठ वीर या । दुर्योधनका हित-साधन करता ओर 
हमलोगोको दुःख देनेके त्यि हौ तैयार रहता या । हमारे 
भि्ोके लिय तो चहु कालके समान या! एते महावलो 
कर्णको तुम दोनोनि युद्धम मार उला--यह्‌ बडे आनन्दको 
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वात हुईं । भैया श्रीकृष्ण ओर अर्जुन ! आज कर्णने मेरे 
साय भयंकर युद्ध किया था 1 उसने मेरे दोनो चक्रस्षकों 
तथा सारयिको मार डाला, धोड़ोको यमलोक पठाया ओर 
मेरे पक्षके वहुतसे योदाओको जीतकर मूके भौ परास्त कर 
दिया । इतना ही नही, उसने मेरा अपमान करके मूके 
वहूत-ते कटुवचन भी सनये । धनञ्जय ! अधिक क्या कटु, 
इस समय जो मै जौवित हु- यह्‌ नीमसेनका प्रभाव है । 
भृर्से तो वह्‌ अपमान सहा नहीं जाता \ कर्णने सके इतना 
घायल भौर अपमानित कर दिया तो अब मेरे जीनेते 
क्या लान ? अव में राज्य लेकर सी क्या करूगा । पहले 
कभी भीष्म, द्रोण ओर कृपाचार्यते नो मूके जो अपमान नहीं 
मिला वह्‌ आज सुतपुवरेसे प्राप्त जा है । इसलिये अजुन ! 
में तुमते प्ता हूं कि कित प्रकार सकुशल रहकर तुमने कर्णका - 
वघ किया है ? यह्‌ सव समाचार मुक्तं सुनाम । वीरवर ! 
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कर्णके वाणो जव भँ बहुत घायल हो गया तो उसका वघ 
करनेके लिये भने वुम्हारा हौ स्मरण किया था, इस्त समय कर्णका 
वध करके वुमने मेरे उस स्मरणको सफल वना दिया न ? 
बताओ तो सूतपुच्चको तुमने कित्त तरह मारा ?” 








कर्णपर्व ] युधिष्ठिरका अर्जुनको धिक्कारना, युधिष्ठिरे वधके तिये उचत हए अर्जुनको भगवान्‌ारा उपदेश ९१३ 








अर्जुनको वाते कर्णके जीवित रहनेका पता पाकर युधिष्ठिरका उन्हे धिक्कारना तया गुधिष्ठिरका 
वध करनेके लिये उद्यत हुए अर्जुनको भगवानूद्रारा धमेका तत्व समञ्नाया जाना 


सञ्जय कहते हू-महारान ! धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर 
कौ यह्‌ बात्त सुनकर अतिरयी वोर अर्जुन इत प्रकार वोते-- 
“राजन्‌ † आज भब मे संशप्त्कोके साय युद्ध कर रहा या, 
उतर समय अश्वत्थामा वाणोको वर्था करता हुमा सहसा मेरे 
सामने भा ध्मका 1 भेरा रथ देते हौ उसकी सारी सेना 
मेरे साथ युद्ध करनेके लिये खी हो सयौ । तव घं उस 
सेनारे पांच सौ वौयोको मारकर भश्वत्यामापर जा चदा । 





अश्वत्यामा पने तती बाणो मुके भौर भगवान्‌ धीहृष्णको 
पीडा डने तगा । मेरे साय लते मभय उसके पीछे अठ सौ 
आढ चैलं याणका बोमा ढो रहै थे, उस्ने वे समो बाण 
मूमपर चलाधे; {कतु मेनि भपने सायकोसे उन सबको नष्ट 
कर डाला । तत्पश्चात्‌ उसके ऊपर सने वगङे समान तोत 
वाण मारे । उनसे छिद जानेके फारण उसका रुप शिकारी 
जानयेरके समान दिखायो देने लगा । फिर तो अपने समस्त 
शरीरस खूनकौ धारा बहाता हभ वह्‌ सुतयुत्रके रथियोके 
दलम धुत पया 1 उर स्मयं उसको दूरे प्रधान-प्रधान 
योद्धा भो सूनते लथपय हौ दिखायो पड़े । तदनन्तर, कनैरव- 
सेनाको पराजितं तया सेनिर्कोरो भयभीत देख कर्णं पचास 


प्रधान-प्रधान रथियोको साय लेकर य़ो तेजोफे साय भेरी 
ओर चला । मेने उत्करे सैनिकोका तो संहार कर डाला; 
मगर कर्णको वहां ही टोड़कर आपका दर्शन करनेकेः तिप 
जल्दी यहां चला भाया । मेनि सुना फि करणने गुट आपकी 
बहूत घायल कर दिया है 1 कणं यडा क्रूर है, उसके सामने 
से आपका पहां चला भना अनुचित नरी है । मँ समहता 
ह वह्‌ समय युद्त्ते हट अनेका हौ था ! युद्धे अपने 
सामने ह मेने कर्णके अद्म्‌त अस्तको देखा है । पा्चालो- 
में कोई भोम वौर नीह" जो आज कर्णका येग सह्‌ 
सके ! महाराज ! सात्यकि भोर धृष्टद्युम्न मेरे पहिपोको 
रक्षा करे । राजकुमार युधामन्यु तया उत्तमौना--ये मेरे 
पुष्ठमागको रक्षाम रहे ! फिर से इस संग्राममे महारयी 
कके साव युद्ध कर्गा । आपकी भी इच्छा हो ते मादे 
ओर देखिये, हम दोनों किस प्रकार एक-दूसरेको जोतनेको 
प्रयास करते ह 1 यदि मँ आज वलपूर्वक कर्णको उसके बन्धु- 
चान्धयोसहित न भार डाल तो प्रतिना करके उसका पालनं 
नं करनेवालोको जौ कष्टप्रद मति निलतती है, वहो पे भौ 
मिले । अव मँ आपसे युद्धम जानिके लिये आग्ञा चाहता हं । 
आशोर्वाद दीजिपे, निस रणम मेरी विजय हौ 1 राजन्‌ ! 
म सुतपुव्र कर्ण, उसको सेना तया सम्पूणं शतुओंका संहार 
कर्गा ।' 

युधिष्ठिर करणके वा्णोकी घोटते बहत कष्ट पा रे पे, 
अरुनके मुखतते जव उन्होने कर्णे जीवित रहनेका समचार 
मुना तो उन बड़ा क्रोध हुभा । वे धनञ्जयते दस प्रकार 
बोले---^तात ¡ तुम्हारी सेना शनुमोसे तिरस्छृत होकर रणमे 
भाग गयो है ओर तुम जबे क्णको नही मार सके तो भयभीत 
ह्येकर भोमको अकेले हौ छोड पहा भाग आपे, यह्‌ तुमने 
सुद स्नेह निभाया { वौरमाता कुन्तौके गभस जन्म सेकर 
यह्‌ अच्छा काम नह किया । दंतवनें तुमने यह सच्ची 
प्रतिज्ञाकोथो कि रमे अकेले हौ कर्णको मार डशतूगा", फिर 
उसे जते-नो ही छोटुकर तरुम यहां कंसे चले आये ? अर्नुन । 
जब तुम जन्म लेकर सात दिनके ही हृए.ये, उस स्मय 
अकाशवाणोने कुन्तीसे कहा था---यह बालक इन्दफे 
समान पराक्रमी होगा ॥ समस्त शतयुभोपर विजय पापेगा । 
यह खाण्डवदनमे सम्पूणं देवतां तया सव प्राणिर्योको 
जोत सेगा । राजाओकि यौव यट भद, क्तिद्ध, 
त्तया कौरव वीरोका संहार करेमा ! संसरमे इससे र 
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कोई भी धनुर्धर नहीं होगा । कोई भौ प्राणौ कभी युदधने 
इसे परास्त नी कर सकेगा । यह स्यं विद्यामोका 
ज्ञाता तया जितेन्द्रिय होगा । इच्छा करते ही यह्‌ समस्त 
प्राणि्योको जपने अधीन कर लेगा । चन्रमाके समान इसकी 
कान्ति होगी मौर वायुके समान वेग । यह्‌ स्थिरतमे मेङ्‌ 
मौर कषमाम पृथ्वफे समान होगा । सरयके समान तेजस्वी, 
फुवेरफे समान धनौ, इन्द्रे समान पराक्रमी भौर भगवान्‌ 
विष्णुके समान वलवान्‌ होगा । कुन्ती ! जैसे अदितिके 
गते शतुहन्ता विष्णुने जन्म॒ लिया था, उसी प्रकार 
पुम्टासा यह्‌ महात्मा पुच भी तुम्हारे गभ॑ उत्पन्न हेमा है) 
अपने पक्षको विजय तया शतुपक्षका संहार करनेमे इसकी 
र्याति होमौ । इससे हौ वंशपरम्पराका विस्तार होमा 1" 
इत प्रकार गतम्शङ्धपर्वतके ऊपर यह्‌ आकाशवाणी हई, 
जिते अनेकों तपस्वियोनि सुना । कितु यह्‌ सत्य नहीं हूर । 
निस्चय हौ अव दैवता भौ मूख बोलने सगे हं । तदा ही 
दुम्हारो प्रशंसा करतेवाते वड़-वड़े ऋषियोफे मुखे भी 
मने एेसो वाते सुनी ह, इसौलिये मुने दु्योधनकी उन्नतिकरे 
विषयमे कौ मी विष्वा नही हमा तथा आजतक मे 
तत चातका मौ पता नहीं था कि मुम क्के भयसे उरते 
हौ । एनो परिप्यितिमे भव मे कया कर सक्ता हूं ? आज 
फौरवो, अपने मित्रो तया अन्य सम्पूणं योद्धामोकते सामने 
मुमे सुतपुत्रफे वशम होना पड़ा, इसलिये मेरे जीवनको 


धिक्कार है 1 पाथं ! यदि वुम्हारा पुत्र महारथी अभिमन्यु 
आज जीवित होता तो वहू शतु-पक्षके सम्पुणं महारथियोका 
साश कर डालता । उसके रहते युद्धमें मे एसा अपमान कभी 
नहीं उठाना पडता । यदि घटोत्कन्न जीवित होता तो भी 
मूमे युद्धे विमुल नही होना पडता । कितु मेँ अपने अभाग्यके 
लिये क्या कटु जान पड़ता है, मेरे पूर्वजन्मके पाप बडे ही 
प्रवल हे, तभी तो दुरात्मा कर्णने तुम्हूं तिनकेके समान भौन 
गिनकर मेरे साय वह्‌ व्यवहार किया, जो किती बन्धुहीन 
एव असमर्थ मनष्यके साय किया जाता है । जो पुरुष 
अपत्तिमे धड़े हुएको उससे ्टृडाता है, वहे सच्चा वन्धु भौर । 
सुद्‌ है--फेसा प्राचीन मुनियोका.कथन है तथा सत्पुरषोने 
भी इस धमेका सदा हौ पालन किया है । परंतु तुमने नही 
किया । तुम्हारे पास विश्वकर्मां वनाया हा रथ है, 
जिसके धुरेसे कभी आवाज नहीं होती तथा जिसकी ध्वजापर 
वानर विराजमान है । यही नह, तुम्हारे हाथमे गाण्डोव- 
जैसा धनुष है तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारा रथं हकते है। 
इन सवके होते हुए भी सुम कर्णसे उरकर भाग कैसे भये ? 
यदि युद्धम भाज क्णेका मुकावला करनेकी शित नहीं रखते 
तो जो राजा वुमसे अस्तर-वलमे वड़ा हौ उसे ही अपना 
गाण्डीव धनुष दे दो 1 धिव्कार है तुम्हरे इस गाण्डीवको } 

धिकार है तुम्हारी भुजाओंके पराक्रमको तथा .धिवकार 
है वुम्हारे इन असंख्य वाणोको 1! मग्निके दिये हए इस 
रय भौर ध्वजाको भो धिक्कार है !" 


युधिष्ठिरके ठेसा कहनेपर अर्जुनको वडा कोध हुमा । 
उन्होमे धर्मराजको मार डालनेकी इच्छासे हाथमे तलवार 
उठा लौ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो सवके हृदयकी बात जानने- 
वाले ही ठहर, उन्होने अर्जुनका कोप देखते ही उनकी चेष्टा 
ताड लो मौर कहा--भर्जुन ! यह क्या ? तुमने तलवार 
वरयो उठायो ? यहाँ किससे युद्ध करना हो-एेसा तो 
नही दिखायौ देता । भे.किसी एसे मनुप्यको भी यहाँ नहीं 
देता, जो तुम्हारा वध्य हो ) फिर प्रहार क्यों करना 
चाहते हो ? तुमपर सनक तो नहीं सवारहो गयी? 
पुता ह बताभो, इस समय वया करनेका विचार है?" 


श्रीकृप्णके पुषनेपर कोधमे भरे हए अर्जुनने युधिष्ठिरकी 

` ओर देखते हए कहा--भोविन्द ! मेने गुप्तसूपते यह्‌ 
प्रतित्ताकौदहै कि जो कोड मूसे एसा कह देगा कि तुम 
भपना गाण्डोव द्ुसरेको दे गालो, उसका मै सिर काट लूंगा 1 
राजान आपके सामने ही मकसे एसी वात कटी हेः अतः 


मक्षमा नहीं कर सकता 1 आज इनका वध करके अपनी 
भ्रसिज्ञा प्रो कर्गा 1 = 


कणप ] युधिष्टिरक्रा अर्जुनको धिक्ारना, युधिष्ठिरके वधकं लिये उयन दए अनुनको भगवानदास उग्रदेग ९१५ 











इष भवस्ररषर आप क्या करना उचित समम्तेहु ? आपहौ 
इस जगत्के भूत ओर भविप्यको जानते है; आप जतौ 
आना दे, वेसा हो करेगा ।' 

यह्‌ सुनकर श्रौङ्ृष्णने फहा--शधिक्कार ह ! धिक्कार 
है !1' फिर वे अर्नुनकषे चौते--पार्थ ! आज मुम मा्तूम 
हमा कति तुमने कमो वृद्ध पर्योकी तेवा नहं को है, तभो 
तो तुष्टं वेमौफे फछोध आ गया ! धनञ्जय { जो धमे 
चिमागको जानता है, वहु कभो एसा नही कर सक्ता । 
इभ समय यहां तुमने जैसा वर्तव किया है, उसते वुम्हारी 
धर्ममीस्ता तया अन्ताका पता चता है । जो नहो क्से 
योग्य काम करता है तया करने योग्य नही करता, वट्‌ 
मनुष्य अधम है । जो स्वयं धर्मरा आचरण करके शिष्यो 
द्वा उपासना किये जानेर उने धर्मका उपदे देते हः 
धर्मे सक्षेप मौर विस्तारको जाननेवाते उन गुर्जनोका 
इम विषयमे क्या निर्णय है ? इसे तुम नटी जानते । उस 
निपको मरौ जाननेवाला मनुष्य कर्तव्य आर अकरतव्यरे 
निश्चयमें वुम्हारी ही तरट्‌ अमम एवं मोहित हो जाता है । 
वया कटना चाहिये यौर वदः नदं 2 इमे जान लेन सहज 
नही है । इसका जान होता है शास्वने आर शास्वका वु 
पता ही नहीं है 1 अज्ञानवञ्च अपनेको धर्मवेत्ता मानकर जो 
तुम धर्मकी रक्षा करे चते हो, उसमें जीर्वहिसाका पाप 
वि 


तात { मेरे विचारे प्राणियोफौ हिता म कटना ही सयते 
वड़ा धमं है । किसकी प्रापरक्षाके लिये मढ बोलना षडु 
तो चोल दे, परंतु उसकी {हसा न होने दे । भता, तुम्हारे- 
जसा श्रेष्ठ धुर्य अन्य साधारण मन्योके समान अपने धर्मन 
माई एवं चक्रवर्ता राजाको मासमैके तिये कंते तैयार होगा ? 
भारत! जो युद्ध न फ़रता हौ, शद्रूता न रखता हो, रणे 
विमुख होकर भगा जा रहा हौ, शरणमे जता हो, हाय 
जोड़कर पड़ा हो यया असावधान हो, एमे मनुष्या वध 
करना प्रेष्ठ पुर सच्छा नहीं सममे । पुम्हारे यहे भामं 
भ्रायः उपयुक्त स्मो यते ह । तुमने नासमक्त मालककी 
तरह पहले प्रतिज्ञा कर लो थो, इसतिये मू्प॑तावश अघर्म- 
युक्त कायं करनेको तयार हो ण्ये हो । पायं ! वताभोतौ 
भला, धमे दुर्बोध एवं सूक्ष्म रवरपका अच्छी तरह विचार 
कि ही चिना अपने ज्येष्टं श्राताक्ा वध करनेको कंते दौड 
पड़ 2 पाण्डुनन्दन ! अब म तुम्हे धर्मका रहस्य बतां रहा 
हे । पितामह भौप्म, धर्मन युधिष्ठिर, विदुरनौ अयवा 
यदास्विनो बुन्ती देवी वुम्हे धरमके जित तच्वफा उपदेश फर 
सकती ह, उसो मँ ठक-छीक बता रहा ह, भुतो । सत्यः 
वोत्तना बहत अच्छा काम है, सत्ये यकर कृ भी नहं 
है, फिर भी प्त्यवादोको हौ कभी-कभो प्तरपके स्वरपका 
ठोक-टीक ज्ञान होना कठिन हो जाता ह । देखौ सत्यका 
अनुष्ठान कँसे होता ह ? जहाँ सत्यका परिणाम असत्‌ मौर 
असत्यका परिणाम सत्‌ होता हौ, वहां सन्य न पोलकर असत्य 
बोलना ही उचित ह । विवाहु-कालमे, स्त्रौ-प्रसंगके समय, 
किसीक्ते प्राणोका संकट अगनेपर, सर्वग्वका अपहरण होते 
समय तया ब्राह्मणको धलारईके तिये आवश्यकता हौ तो 
असत्य बोल दे । इन पार अवत्तरोपर मूढ बोतेनेपर पाप 
नहो होता 1 जव किसोका सर्व्व छटीना जा रहा हो तो 
उसे वचानेके लिये मूठ बोलना क्तेव्य है 1 वहां अकषत्य 
ही सत्य मौर सत्य ह असत्य होजाता है । गो वहां भौ सत्य 
ह कट देता है, एमे मनुप्ये लोग मूर्खं समनते है । पटले 
सत्य ओर असत्यका अच्छी तरह निर्णय करके भो परिणामे 
सत्य हो उसका पालन करे 1 केवल अनुष्टानके दृष्टिते 
असत्यरूप सन्यक्ना भापण नहीं करना चाहे । जो एसा 
करता है, वही धमवेत्ता है 1 निस्रकी वुद्धि निष्काम है, चह 
मनुष्य अंधे परुको मारनेवाले बलाक नाभर व्यायङ्ो भांति 
अत्यन्त कटोर क्म करके भौ यदि महान्‌ पुष्य प्राप्तकर ले 
तो बया साश्चर्यं है ? इस तरह्‌ जो धर्म-पालनक्नौ इच्छा तो 
रखता है, पर है मूर्यं ओर गेवार; वह्‌ नदिय संगमपर 
घते हूए कौशिक मूनिकौ धाति यदि अजानपूर्यक धर्मं करके 
शनौ शान छाया भ्यासी सो जायं नो क्या आश्चयं रे ?? 








अर्जुनने कटा--भगवन्‌ { वलाक भौर कौशिक मुनिकी 
कथा मूक सुनादये, निससे मँ इस विययको अच्छी तरह 
समक्त लू । 


श्रीकृष्णे कहा--मारत ! एक व्याध या, जिसका 
नाम या वलाक । वह्‌ मपनी स्त्री ओर पुत्रकौ जीवन 
रक्षाके सिषे मृगोको मारा करता या, कामना या आसवितके 
वशीभूत होकर नहीं ! वृढ माता-पिता तया अन्य आधरित- 
जर्नोका पालन-पोषण किया करता था । सदा अपने धर्ममे 
लगा रहता, सत्य वोलता ओर किसीको निन्दा नहीं करता 
या! एक दिन वह्‌ मृगौको मारकर लानेके लिये वनमे गया; 
कितु फोकषिश करनेपर भी उसे उस दिन कोई मृग नहीं 
मिला । इतनेमें उसकी दृष्ठि पानी पीते हए एक शिकारी 
जानवरपर पडो, जो अधा था, चह नाकसे सूघकर ही ओखका 
फाम निकाला करता था । यद्यपि वसे जानवरको व्याधने 
पहले कमी नहीं देखा था, तो भी उसने उसे मार डाला । 
संघेके भरते हौ आकाशते फूलोको वृष्टि होने लसी ¦ 
व्याधको ले जानेके लिये स्वर्गसे एक सुन्दर विमान उतर 
आया, जित्तपर अप्सराभफे गाने-वजानेका मनोरम शब्द 
हो रहा था । वात यह्‌ थौ फि उप्त जन्तुने पुर्वं जन्म तप 
; रके सम्पुणे प्रागिर्योका संहार कर डालनेके लिये वर प्रप्त 
` किया या, इसीतिपि ब्रह्माजौने उसे अंधा वना दिया था । 
वह भ्राणी समस्त जौवोका अन्त फर देनेका निश्चय कयि 
हए था, अतः उसे मारकर व्याध स्वर्गमे गया । इस प्रकार 
धर्मे स्वरूपको सम्छना वडा कठिन है । 


इसी तरह कोशिक नामक्रा एक तसयस्वी ब्राह्मण या, 
जो वदहूत पद़ा-लिखा नहीं था ! वह्‌ रवसे दूर नदियोके 
संगमके चीच रहा फरता था । उस्ने यह्‌ त्रत ले लिया.था 
फि मै सदा सत्य योतंगा !' इससे वह॒ 'सत्यवादी' नामते 
विस्यात हौ गया 1 एक दिनक वात है, कुछ लोग सुटेरोके 
भयसे छ्पिने के सिये उसके मामके पासके वनमे घुस गये 1 
लुटेरे भौ यतनपूर्वक उनफा पता लगा रहे थे ! चे सत्यवादी 
फोशिकके पास आकर बोते--'मगवन्‌ { वहुत-से लोग, जो 
इर ह मपे है किस रास्ते गे हु ? हुम सच्चो वात 
पृते ह, यदि आप जानते हौं तो वता दीजिये ।' उनके 
शनेपर फौश्षिकने सच्ची वात कहु दौ--८स वनमे, जहाँ 
घने वृक्ष, लता ओर ऋदियां हुः उधरनहीवेगयेदह पता 
लग जानेपर, उने निर्दयो डाकुओने सव लोगोको यकडकर 
मार डाला ! एसो किवदन्ती है । । 


इस प्रकार बाणीका दुरुपयोग करनेके कारण ब्राह्यणो 


संक्षिप्त महाभारत 


महान्‌ पाप लगा जीर उस्न पापकौ वजहसे कौशिकको 
दुःखदायी नरककी हवा खानौ पड़ी; वर्योकि चह धरमेके 
सुक्ष्म स्वरूपको विलक्कुल नहीं जनता या । इसी तरह 
जिसने शास्त बहुत कम पदा है, जो गेवार है, घमंके विभाग- 
को ठीक-टीक नहीं जानता, वह्‌ मनुष्य यदि चृद्ध पुरुषो 
अयने संदेह नहीं एता तो उसे महान्‌ नरकका-सा कष्ट 
उठाना पडतता है ! अव तुम्हारे त्यि संक्षेपसे धर्मक पहचान 
वतायी जाती है । कितने ही मनुष्य "परम ज्ञान रूप धर्मको 
तकंके दारा जानने का प्रयत्न करते ह; {रितु वहते लोग 
एता कहते ह कि वेदोसे ही धर्मका ज्ञान होताहि। सेनिजो 
यह धर्मके स्वरूपकी व्याख्या को है, वह॒ समस्ते प्राणियोके ` 
लाभको ही दृष्टिमें रखकर कौ है ! धर्मके सम्बन्धमे एेसा 
निश्चय है कि जो अहिसायुक्त है, वही धर्म है } हिसकोको 
हिसासे रोकनेके लिये धर्मकी यह्‌ व्याख्या कौ गयी है । 
धर्म ही प्रजाको धारण करता है ओर धारण करनेके कारण 
ही उसे धर्मं कहते है, इसलिये जो प्राणरक्षासे युक्त हौ-- 
जिसमें किसी भो जीवकी हिसा न की जाती हो, वही ध्म ` 
है-- यही धर्मचेत्ताओंका सिद्धान्ते है \ जो लोग स्वयं सन्याय- 
ूर्वेक धन छीन लेनेको इच्छा रखते हए दसरोते सत्य-माषण 
कराना चाहते है, वहाँ यदि मौन . रहनेसे ्ुटकारा मिल 
जायतो चसा ही करे, किसी तरह बोले ही नहीं । कितु 
थदि बोलना अनिवार्यं हयो जाय ओर न वोलनेसे लुरेरोको 
सदेह होने लगे तो वहां असत्य बोलना ही ठीक है । इसीको 
चिना विचारे सत्य समसो ! जो मनुष्य किसी कामके लिये 
प्रतिज्ञा करके उसका प्रकारान्तरसे पालन करता है, उसे 
उसका फल नही मिलता--एेसा भनीपौ विद्वानोका कथन ` 
है 1 प्राणसंकटमे, विवाहम, समस्त कुटुम्नियोके प्राणान्तका 
समय उपस्थित होनेपर या हेंसी-परिहासमे यदि असत्य 
बोला मया हो तो वहु मसत्य न॒ही माना जाता 1 धर्मका 
तत्व जाननेवाले विदान्‌ उवत अवसरोपर मिथ्या बोलनेसें 
पाप नही मानते । जहाँ तुटेरोके चंगुलमे फंस जातेयर 
टी शपथ खानेते ्ुटकारा मिलता हौ, चहँ कूठ बोलना 
ही ठीकं है, इसीको बिना विचारे सत्य सर्म । जहा 
तक वश चले उन लुटेरोको धन नही देना चाहिये; क्योकि 
पापि्योको दिया हुभा धन दाताको दुःख देता है ! अतः 
धरमके लिप मूढ बोलनेपर भौ मनुष्यको मूका दोप नहीं 
लगता । अर्जुन ! भरं तुम्हारा हित चाहता ह, इसीलिपे 
अपनी वुद्धि तथा धरमके अनुसार मेने संक्षेपे वुम्हं यह्‌ धर्मका 
लक्षण वाया है । इसे तुमने सुना, अव वताओ, वया इस 
समय भौ युधिष्ठिरको वध्य ही समस्ते हौ ? 


~~~ 


, कर्णपर्व] कृप्णका अर्जुनको प्रतिजाद्ध, 


श्रावृवध, मात्मघातने वचाना, युधिच्छिर्को वन जनमे रोकना 
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भगवान्‌ कृष्णक! अर्जुनको प्रतिज्ञामद्धः, श्रातुवध तया आत्मघातसे बवाना 
ओर युधिष्ठिरको वन जानेस रोकना 


अर्जुन वोले- रोप्य ! कोई वदत बड़ा विद्रान्‌ 
मौर वुद्धिमान्‌ मनुष्य जसा उपदेश दे सकता ह तया जिसके 
श्ननुसार आचरण करनेसे हमलोगोका फत्याण होना सम्मव 
है, वसी हौ बात आपने वतायी है । भप हमतोगोके माता- 
पिताके तुल्य है, भाष ही परम गति है, इसलिये आपने बहुत 
उत्तम यात वताम है 1 तोनो लोकोमिं कहीं कोई भो एसो 
धात नहीं है, जो आपको विदित न हो ! अतः आपदही 
परम धर्मको पूणं रूपसे तया ठोक-ठोक जानते हु 1 अवरम 
राजा युधिष्ठिरको मारने योग्य नहीं सममता । मेरी इस 
प्रतिज्ाके सम्बन्धमे भाप ही अनुग्रह फरके शर एेसौ वात 
अताद्ये, जिससे इसका पालन भो हौ जाय ओर राजाका 
वधभीमभंहोने पावे । भगवन्‌ ! आपतो जानतेहीर्हकि 
मेरा ग्रत षया है ? मनुप्योमे जो कोई भी यह क्ट्देकि 
शुम अपना गाण्डीव धनुष दूसरे किसी वोरको दे डालो, 
जो अस्दरविद्या ओर परातरममें तुमने वदृकर हौ । तोरम 
हृत्‌ उसकौ जान ले तूं । इसो तरह भोमतेनको कोई 
(तूबरक (चिना मटका या अधिक खानेवाला) कह दे, तो 
वे सहुसा उत्ते मार डलं । सो राजान भपके सामने हौ मुमसे 
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कहा है फि तुम अपना धनुष दसरेको दे शलो । एस दशारे 
यदि मे इन्दं मार डलं तो इनके विना एक क्षपे त्थि भौ मँ 
षस संसारमे नहं रह सकुंगा ओर यदि एनका वध न कर 
तो एर प्रतिज्ञाभद्धके पापे फंसे मुक्त होजगा ? क्याकर ? 
मेरी वुद्धि कु काम नहं देतौ । श्ष्ण | संसारके सोगोरो 
समने मेरी प्रतिना भौ सच्च हो भौर राजा युधिष्ठिरा 
तया भेरा जौदन भौ सुरक्षित रहै--ेसौ हौ कोई सलाह 
दौज्यि।* 

श्रीकृष्णने कहा--बौरवर ! सुनो । राजा युधिष्ठिर 
थक गये हं ओौर वहत्‌ दुखी ह । क्णने सपने तपे याणोतति 
इन्हे संग्राममे अधिक्‌ धायल कर डाला है । इतना हौ नहो, 
ये जव युद्ध नहीं कर रहै ये, उस समय भौ उसने इनके 
ऊपर बार्णोका प्रहार छिपा । इसोत्पि दरः भौर रोधमें 
भरकर इन्होनि तुमह न कहने योग्य बात एह दी है । ये जानते 
है कि पापो कर्णको सिषं तुम्हीं मार सक्ते हो; ओर उसके 
मारे जानेपर कौररवोको शोध्र हौ जोत लिया जा सर्ता है । 
इसी विचारे इन्होनि वे बाते कट्‌ दती है; इसलिये नका 
वध करना उचित नहीं है । अर्जुन ! तुम्हे सपनो प्रतिनाफा 
पालन करना है तो जिस उपायतते ये जीवित रहते हए भरेके 
समान हो जाये यही यताता हि, भुनो । यहो उपाय वुम्हारे 
अनुरप होगा । सम्माननीय पुरुप संसारम जबतक सम्मान 
पाता है, तदतक हौ उसका जौवित रहना माना जाता है, 
जिस दिन उसका वहूत वड़ा अपमान हौ जाय, उस समय वहु 
जीते-जो "मरा सममा जाता है । तुमने, मोमतेनने, नकुल. 
सहेन तया अन्य वृद्ध पृ्यों एवं शूरदीरोनि राना 
युधिष्ठिरका सदा हौ सम्मानं किया है 1 आन तुम उनका 
अंशतः अपमान फरो । यदपि युधिष्ठिर पर्य होनेके कारण 
भाषः कहने योग्य हैँ तयापि इनं ^तू' कह दो ! गुष्जनको 
तू कह देना उनका वध कर देनेके हौ समान माना जता 
है । जिसके देवता अयर्वा भीर बद्धिय रहै एसो एक 
सर्वोत्तम श्रुति वतायौ जातौ है । अपना भला घाहनेवा्लोफो 
विनः विचारे हौ इसके अनस्ार वर्ताब करना चाहिये । उस 
शरतिका भाव यह्‌ है--गुरको तरु" कह देना उते विना मारे 
मार डालना टै । इसलिये जसा तेने यताया, उसौके 
अनुसार तुम ध्मेराजके लिये ^तु' शाग्दका प्रयोग करो । 
वुम्हारे मक्षे अपने लिये तू" क प्रप सुनकर धमराज 
उसे अपना वधं हौ सममेगे । इसके याद तुम इनके घरणोपि 
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दरापि कोज्या गानमरना गरमा शौर भपनी का टरम (त 
यसि समासाय मेना । नुमडार्‌ ता पजा सुधि 
मममदार ह ति प्रमा सवा करतः भी वुमन परोधस 
गि । द्व द्रकार्‌ सं सिष्यानावण सौर शानध; पपी 
टकर प्रमृप्रतापूकर गूततपुद् वर्णता श्र करना 

पौ राला भगयान श्रीजयः - सु व्रलन गुगः 

मि उमम व्री प्रणस हौ) पिर ये हयक प्रसराः 
प्रति फ गटय्रयन फोन समे, कि पसि फनी गर्ह कु भ । 
ध योल नुप, सवौलः तुनो नुदौ सदृ भावक 
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हतः कोल द्रूर जदा द्रु षया उलाहना येषा † $, 
भोगेति भरो {निन्धा करदो भकार फ} पर्णाति त्र 
शस्त शमर प्रतु नोरेकि नायम ग्द । णतु 
पीदा पटला श । अरस्य णुर्यीरी) भनेर गनां) 
सयो, प्सन्‌ तथा दतां दत्ियोको गोरः प्रण 
दतादयः कम्पत मीर प्लीय मौद्गः न तमत 
मष्ट नरो, उने निह मृति । प्रु जपतो कदर पचरमनि; 
पाकी भय पमस पार, मेर पोषो िरन्रदू + 

भमुन प्रसतोदप्र प बुद्धिर से पमौ मद्धोर श्रा 
गूनाकर बहुन उच्य मथ | को जानन वि (समी क 
रहन सटा ताप व्ल पया दनतः [सल भह पददा ) 
धाग्यार उरदूयात व्य दुष्‌ उससे तो मनवार्‌ उना 
ती | + गकर श्याम मा--दमूरन ॥ प पथा! 


पध (सि चयो तप्मार चटा श ही 7 मुता यात्र मो 
तुम्दायय सीष्ट सिद कनक लियं यी पतः शमित प्रधार्य 
प्रतादधेमा ॥ 

परमप प्रसा क्नैप धरमन प्ुथी होगम प्रीते-~ 
भगवन | मेती जितो सकर सादत धमानरप्‌ महम 
पाप कर द्वा ट, द्वमसिम भेन सपन एग ारोद्का 181 
गथ श्रिया ॥ सजने चतत मुनक भगत्रामुग क 
पायं | यजा मुधिष्टिरमो सू माह कतार मुम द्रति पोर 
पा प नय गध 1 सप ] क्रगफरिः दि धाःमप्रात 
पररा व्वाहनदहो 7 अमूनि | शष भुग्न कती एगा क्राम 
मह कियाद । प्रमया रृयरय शृमदध सोर प्रतत गप्रा 

{त | सनानि नित्रितो भीर्‌ भी गुणिनि । पं 
जो गर्यर, सममन हु, सूनो । साद्रा चपर मरगवी 
जिग मूर्वा प्राति ककती #/ उरा पी सप्रासनः भर्या परप 
भादमधान कस्तो सितम । दग्नि सम सपने पी गहय 
स गुणित द्तान करौ, पा बस्ममे आहू समम जावा 
निः रुणो लपने ङी ही सपतेको भार लिया ॥ 

ग, मुनकर भजु श्रीकृष्णः आकि सिन्य 
सिया सर्‌ सतथद्नुा ककण प्रमुप्रतत रेवति हु म 
भुध्र्दिरते त्रो | मय रोर गुणक गुनि 
पिनाकरधोरो समत्रान्‌ फमरणाो छरोटरकर ब्दा अरग भीमे" 
रमाता प्मूधर सी मरी पीरताका उसनि भी प्रनुमीप्रन 
सथाद यद्िश्वाहुतौ दवद सायर छयतूतते कषठ पणी 
तष्ट भार दमुना । भेर श्ररणोतिं दथ मीर धतत नि 
1 मुतनतसाधीर यदि मुदं पत जायत उन भोद्रं धी 
मह जीत शषा । उद्‌, विण पूवं भोर पप्तिम 
शी दिमाग साका मैत रर्‌ निधा | पाण | 
स हम योर लिजयप्नायी शृथपर्‌ प्र पु पका 
पथ परमक सिपि फीघ्रद्ती नलद । भाज शाना पिः 
प्राप्नो प मणो सो ब्राग मष्ट पम भापुषा । भ 
पयार मुन पुनः गृप्ि्टिरयो व्रोत--लात या ती फणमी 
माता बृहन दामी या पातु पत्तो ह मुपहो पीन त 
भमी । प सव भता जपते त्राणं कको भारि चिना 
आज पयन्‌ गहु दकारण + 

पा सुकर सजनं वरत मेषे विपा मोर प्रन 
भीमे शास कि तसयार्‌ स्यानं सथ ष्री) १९ नग्जित्त 
हकर उनि पपिर जरणं {सिदध पुकारा सोच दाष 
भोकर गहा मङारान | मनोज कृष, छत प्रमा 
पजि मोर्‌ मगसर प्ररत जाद्रये । नै लापो प्रणाम 
मता । भ्रमे गेन परमो प्रग्रह पारतः भीमः 
भुतरगो म्नि भोरे गृतपुत् पणता चां भरम मिमे ्ाशरा 
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कर्णपवं ] 


अजुनका क्षमा मांगना, युधिष्ठिरका अर्जुनको आश्ोगोद देना गौर अनुनकौ रणयाश्रा 
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हि। राजन्‌ 1 मेया जीवन आपका प्रिय करके लिये ही है-- 
यह नँ सत्य कटा हं ।' रेरा कटुकर अरजुनने राजाके दोनों 
चरणोकः स्पशं किया मीर फिर वे रणमभूमिको ओर जानेको 
उदयत दहो गये! 

धर्मराज युधिष्ठिर भर्जुनके फटोर वचर्नोको सुनकर 
अपने षलंगपरं खड हो गये, उत समय उनका चित्त बहुत 
दृष हो मया या । वे कहने लगे--“पायं ! भने मच्छे काम 


|| ॥ 





नर्हौ किपे ह, ध्सत्तिये वमलोगोपर घोर संकट आ पड़ा है । 
मेरी बुद्धि मारौ णयो है म आलसी भौर डरपोक हैः 
इसलिये भाज वनम चला जाता हं \ मेरे न रहृनेपर तुभ 
सुखे रहना । महामा भीमसेन ही राजा होनेके योग्य ह 


्भेतो क्रोधो ओर फायर हं भव मुन्पें तुम्हारो ये क्ठेर 
बाते सहने करनेको शव्ति नहं है । हतना अपमान हो 
जानेपर मेरे जोवित रहनेकी भी षोई भावरयक्ता नहीं है ॥ 
-- यदं कह्कर वे सहसा पलंगते षूद पदे भौर वनमें जानेको 
उद्यत दहो गये । 

यह्‌ देख भगवान्‌ ध्रीहष्मने उन्हं प्रणाम करके कहा-- 
“यजन्‌ { आपको तो स्त्यप्रतिन अर्जुनको यह्‌ एति 
मालूम हौ है कि जो कोई उन्हु गाण्डीव धनु द्रूपरेको देनेके 
तिये कट्‌ देगा, वह्‌ उनका वध्य होगा । फिर भी अपने 
उम्हं वेसो बात कह दौ । हसते अर्जुने अपनौ प्रतिज्ञाकी 
रक्षा करते हए मेरे फटने आपका भनादर किया है । 
गुश्जनोका अपमान हौ उनका वघ कहुलाता है । इमलिपे 
मैने तया अजुंनने जो सत्यकी रक्षाको दृष्टिमे रतकर आपके 
साय न्यायके विरुद्ध आचरण किया है, उसे आप क्षमा 
कीज्यि । हम दोनों हौ सापकी शरणमे आपि है । मेरा भी 
अपराध है, इसके लिपे आपके घरणोपर गिरफर क्षमा 
भोल मपिताह) आपमूेभीक्षमाकर दें) आज पट्‌ 
पुय्वौ पापौ कणंका रक्त-पान करेगो, मै भाषते सच्ची प्रतिज्ञा 
करके कुता हे, अय सूतपुवरको मरा हुभा हौ मान लीजिये 

भगवानृको यह्‌ यातं सुनकर युधिष्ठिरे सहसा उन्दे 
अपने चरर्णोपर से उटाया ओर ह्य जोटकर कटा-- 
भोविन्द { आप जो कुट कट्ते है, विलकुत ठीक है, . 
सचमुच हो मृम्से यह्‌ भूल हो गयो है । माघव ! मापने 
यह रहस्य बताकर मूकपर बड़ी पा फी, दूवनेरे वचा 
लिया 1 भान आयने हमतोरयोकी भयंकर विपत्तिसे रक्षा 
की । आप-जसे स्वामोको पाकर हौ हम दोनों संकटे 
भयानक समुदरसे पार हो गये । हमलोग अनजञानवर मोहित हो 
रहे थे, आपकी हौ बुद्धिहप नोकाका सहारा ते भपने मन्तो 
सहित शोकसागरके पार दए है \ अध्युत ! हम आपसे हो 
सनायु ॥ 


--*+-- 


अर्जुनका युधिष्ठिरसे क्षमा मगना, युधिप्ठिरका अर्जुनको आशोर्वाद देना, अर्जुनकौ 
रणयाच्रा ओर भगवान्‌ कृष्णदारा अरजुनके पराफसका वर्णन 


सञ्जय कहते महाराज { धमराजके मूख वहु 
प्रेमयुक्त वचनं सुनकर भगवान्‌ श्ोहृष्णने अरनुनको सो 
यतापा। इधर अर्जुने भगवानके कयनानृसार जो युधिष्ठिर 
का प्रतिवाद किया या, उसे रोई पाप वन गयाः एसा 
समम्प्कर वे पुनः बहुत उदास हो गये थे । तब भगवान्‌ 


शोष्यते हेसते-हुसते कटठा--भर्जुन 1 राज युधिष्टिरकलो 
न्तुः कह देनेमातरसे जन तुम इस तरह शोकर्मे श्य गये 
तो राजाका यघ कर देनेपर वुम्ारी षया शा होतौ ? 
सचमुच धर्मका स्वरूप जानना वडा कटिन है, जिनकी गुटि 
मन्द है, उनके लिये तो उसका जानना मौर सौ मृरफिलि 


¢ ~ 
(शः) 
9 4 + 
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करकं निद्चय दौ घोर यन्धक्रारमे पट्ते, भयेकर्‌ नरके 
गिरते । जव मेरी राय यह्‌ है कि तुम कुरधेष्ठ युधिप्ठिरको 
ही प्रसन्न करो, जव वे प्रसन्न हो जाये तो हमलोग णीत्र हौ 
नरुतुत्रे कणमे लेदनेके तिये चलें ।' 

तय सर्जन बहूत लज्जित टोकर 'राजाक्ते चरणोमिं षड्‌ 
गये भोर बोले “राजन्‌ { धमेयालनकी काणनासे भयमीतं 
होकर मनि जो कु कट्‌ टाला है, उमे समा कीजिये लोर 
मुनयरः प्रसर दोदये ॥' धर्मरजने देखा अर्जुन प॑रोपर पडे 
एसो र्हः तो उन्टनि जपने प्यारे माईको उठाकर वडे 
स्नेहे साय गले लगाया सौग स्वयं मो फूट-फूटकर रोने 
तमे । दोनों म चद दैरतक रोति रहे, फिर दोनोका माव 
एक-दूसरेके प्रति शुद्ध हो मया, दोनों हौ प्रेम मौर प्रसन्नतासे 
भर णये । 


तदनन्तर, यु{धिप्ठिरने पुनः सर्जुनकमे चड़ प्रेमसे ते 
लमाया मौर उनका मस्तक सूफर्‌ यत्यन्त प्रसद्रतके साय 
फटा--महावाटो ! म युदधमे पूर्ण प्रयत्ने साय लडर्टा 
या, कितु फर्णने समस्त संनिकोकि सामने मेरा कवच, रयकी 
ध्वना, धूप, बाण, वित गौर घोट नष्ट फर टासे । उसके 
उस कमेक पाद करके मे दुःखत पौटित हो रहा हः मव 
जीना अच्छा नह समता } यदि मान युद्धम उस वीरको 





नहीं मार उालोगे सो निर्चय ही यै अयने प्रार्णोको त्याग 
दमा 


` उनके एता कट्नेपर सर्जुनने करहा--“राजन्‌ ! भं 
नकरुल-्हदेव तथा भोमसेनकौ सीगंघ खाता हं मौर अपने 
ट्प्ययाोको दूकर सत्यको शपथ करके कहता हँ कि जज या ~ 
ततो म कर्णक्तो मार उाततुगा णा स्वयं ही मरकर रणमूमिमें 
शयन करगा ।' राजासे यों कहकर सर्जुन श्रीकृप्णसे चोले-- 
माघव { आज युद्धे मँ सवय कर्णको मार्गा; सापकी 
बुदधिके वलसे हौ उस दुरात्माक्रां वध होमा ।' 


यह्‌ सुनकर श्रोकप्ण वोले--'यर्जुन ! तुम महावलौ 
कर्णका वध करनेमे स्वयं समर्य हो । मेरौ तो सदा हौ यह्‌ 
इच्छा रहती है कि तुम किसौ तरह कर्णफो मारते" भर्जुनसे 
यह्‌ कहकर श्र्ष्ण धर्मराज युिष्ठिरसे वोले--"राजन्‌ ! 
जाप कर्णके वाणे वहूत पीडित हौ गये ह--यह्‌ सुनकर सें 
मौर अर्जुन--योर्नो ्ापको देखने आये ये ! सौभाग्यको 
चातदैक्िजपनतो मारे ग्ये मर न उसकी कैदमें ही 
पड़े । अव जर्जुनको शान्त करके इटं विजयके लिये 
उाशोीर्वोद दीज्पि \* 


युधिष्ठिर वोले--ैया र्जुन ! याभो, मामो, फिर 
भेरी छातीसे लग जामो \ तुमने फटने योग्य भौर हितेकी ह 


कर्णवं | 





जर्जुनका क्षमा मांगना, युधिष्ठिरका अर्जुनको आशीर्वाद देना मौर अर्जुनक रणयारा 
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बात कही है तया मेने उसके स्विक्षमा भोकरदौ। 
धनञ्जय | म वुम्हं अना देता हूं 1 जो, कर्णरा नाश 
करो। 

यह भुनकर भर्जुनने पुनः अपने वड़े भार्रके चरण 
पकड़ त्तिये गीर उनपर सिर रखकर प्रणाम किया ! राजानि 
उन्हें उठाकर पुनः छटातीतते लगाया भौर उनका मस्तक 
सूंघकर कहा--“धनञ्जय | तुमने मेरा बहत सम्मान क्या 
है, अतः मै आ्षर्वाद देता हँ कि सर्वत्र तुम्हारो महिमा वदे 
ओर तुम्हं सनातन विनय प्रप्त हो ।' 

अर्जुनने कहा- महाराज ! जिसने आपको बाणे 
पोडिते किया है, उस कर्णको आज अपने पारपोका भयेकर 
फल मिलेगा । भाज उते मारकर ही आपका दर्शन फर्गा ॥ 
इस सच्ची प्रतिन्ताके साय मेँ मापके चरणोका स्पशं करता ह । 


यह सुनकर गुधिष्ठिरका चित्त बहुत प्रसन्न हञ्छ । 
उन्होने अर्जुनसे फिर कहा---"पायं ! तुम्हं सदा हौ अक्षय 
यर, पूर्णं आयु, मनोवार्टत कामना, विजय तया बलकी 
प्राप्ति! तुम्हरे लिपे मं जो कुट चाहता हैः वह्‌ 
सब तुम्हे भले । अव जाभो मौर शोघ्र हो कर्णका नाश 
करो ।' ५ 


दस भ्रकार धरमराजको प्रसन्न करनेके अनन्तर अर्जुने 
शरौषृप्णते कहा--भोविन्दे ! भव मेरा रय तेपार हो । 
उसमे उत्तम धौड़ जोते जाये ओर सब प्रकारके अस््र-शस्त्र 
सजाकर रख दिये जायें फिर मूतपुव्रका वध करनेके तिये 
एप श्षौध्र ही यावा करर ॥' अरजुनके एता कहनेपर शरीढृष्णते 
दारके कहा--वुम भार्थके कयनानृसार सारी तेयारौ करो \' 
भगवानूकौ आना पाते हो दाख्कने रयको सब सामग्रिपोसि 
सूुसन्जित करके उसमें घोड़े जोत दिये भर उसे अजुनके पास 
लाकर खड़ा कर दिया ! अरुनने देस, दारक रय जोतकर 
से माया, तो उन्होने धर्मेराजते आज्ञा ली भौर ब्राह्यणो- 
हारा स्वस्तिवाचन कराकर वे अपने मद्भलमय रयपर 
विराजमान हुए 1 उस समय धर्मराज युधिष्ठिरे अर्जुनको 
आशीर्वाद दिये । तत्पश्चात्‌ अजुन कर्णके रयको भर 
चल दिये । कुट दूर जानेपर उनके मनमे बड चिन्ता 
हई । वे सोचने लगे-भने कर्णको मारनेको प्रतिना तो 
कौ है, कितु यह्‌ फिस तरह पूरणं होगी ?* अर्जुनको चिन्तित 
देव. भगवान्‌ मधुप्ुदनने कटा--गाण्डोवधारौ अर्जुन ! 
प्ुमने अपने धनुषसे जिन-जिन वोर्योपर विजय षाय है, 
न्ह लोतनेवाता दस संसारमें तुम्हारे सिवा कोई मनृध्य नही 
है। जो वुष्हुरर-जसे धीर नहीं है" उनसे कौन एसा 
शुष्य है, जो द्रोण, पौध्म, भगदत्त, अवन्तीके राजङुमार 
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विन्दे-अनुचिन्द, काम्बोजराज सुदक्षिण, शूतायु तया 
भच्युतायुका सामना करके कुशले रह सक्ता या ? तुम्हारे 
पास दिव्यास्त्र ह, तुमने पुर्तो है, वल है, युदक मरमप तुम्हे 
घवराहट नदीं होती, वुम्दे अस्व-शस्वोका पूर्णं ज्ञान है । 
लक्ष्यको वेधने ओर गिरानेकौ फला मालूम है । निशाना 
मारते समय तुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है ! तुम चाहो तो 
गन्धर्वो भौर देवताओंसहित सम्पूणं चराचर जगत्‌का नाश 
कर सक्ते हो ? इस भूमण्डलपर तुम्हारे समान योदा है ही 
महीं । ब्रह्माजौने प्रजाकी सृष्टि करनेके पश्चातु दस्र महान्‌ 
गाण्डोव धनुपकौ भो रचना कौ थो, जिसे तुम युद्ध करते 
हो, इसलिये वुम्हारो वरावरो करनेवाला कोई नहीं है । तो 
भी तुम्हारे हिततके लिये एक यात बता देना आवश्यक है; तुम 
कर्णको अपनेसे छोटा समकर उसको अवहलना न करना 1 
तो महारो कर्णंको तुम्हारे समान पा तुमे भौ यदृकर 
सममता ह 1 इसलिये पूरा प्रयास करके तु्टं उसका वघ 
करना चाटिये । वह्‌ अग्निके स्मान तेजस्वी मीर यायुके 
समान येगवान्‌ है, छोध होनेषर फालके समान हो जाता है ! 
उसफे शरोरकौ गठन सिटफे समान है, बह बहुत अलवान्‌ 
है 1 उसको अचां आठ रत्ति" {एक सौ अडसट भयत) 
है1 भूनाए बद्ो-यङ् मौर छतो चौड है । उसको जोतना 





१. मुद्ढी वेधे हए हाधकी मापकेो रत्नि फहते | 
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वटू फटिन दहै । वह्‌ महान्‌ शूरवोर ओर जनिमानी है } 
उत्तमे योद्धाओके तमी गुण ह । वह्‌ अपने मिन कौरवको 
अनय देनेवाला जीर पाण्डवोति सदा देष रखनेवाल) हं 1 भेरा 
तो एता पयाल है कि सिरं तुम्हीं उते मार सक्ते हो, भौर 
फिसोके लिये उसका मारना रेडी खीर है ! इसलिये आज हौ 
उप दुरा, करूर ओर पापौ कर्णको मारकर अपना मनोर 
पूणं करो । 

अर्जुन ! से तुम्हरे उस पराक्मको जानता ह, जिसको 
चारण करना देवता सौर असुरोके त्यि भी कठिन है ! जैसे 
पिह मतवीले हायौको भार डालता है, उसो प्रकार चुम भौ 
सपने वल आर पराक्रमसे सूरवीर कर्णंका संहार करो-- 
इसके तिपि में वुम्ह्‌ भाक्ता देता हं ! तुमे शवरूभोके तिथे 
दर्टपं हो, कुम्हारे ही आधयमे रहकर पे पाण्डव आर पाल्याल 
रणे उटे हुए ह \ द्रे हारा सुरक्षित हए इन पाण्डव, 
पाञ्चाल, मत्स्य, करूप तया चेदिदेशीय वौरोने असंस्य 
दुका संहार कर डाला है । तुम्हारे शरस्षणमे युद्ध करने- 
चाले पाण्डव-पहारपियोके सिवा दसस फोन है, जो संग्राममे 
कौरवको परास्त कर स्के ! तुम तो देवता, असुर ओर 
मनुप्योघहित तीनों लोकोको युद्धम जीत सकते हो, पिर 
कौरवसेनाके ते विसा ही श्या है ? कोई इत्रके समान 
भो पराक्रमो पयो न हो, तुम्हारे सिवा कौन राजा भगदत्तो 
जीत सक्ता घा ? अक्षौरिणौ चेनाके स्वामी तया युद्धे 
कम्पे पीछे प॑र न हरपनेवाले सीष्म, द्रौण, ङपाचाये, कणं, 
भर्चत्पामा, भूरिभवा, छृतवर्मा, जयद्रथ, शत्यं तथा 
दर्याधन-जसे महारयिषोपर दुम्दे छोडकर द्रा कौम विजय 
पा सकता है ? भयंकर पराच्तर दिदानेवसे सुपार, पचन, 
सश, दार्दाभिसार, दरद, शक, माठर, तङ्कण, आन्ध्र, 
लिन्द, किरात, म्तेच्छ, पर्वतीय तया समुपके तटपर 
रहुनेवाते योद्धा श्लेधमे भरकर दर्योघनकौ सहायता लिये 
अये है, इ तुम्हारे क्वा द्रा फोई महौ जोत सकता 


यदि दुम रक्षफन होतित्तो ब्ूहाकारमे खड़ो हुई 
फीरवोकौ विशा सेनापर फैन चढ़ाई कर सक्ता था ? 
तुम्हे हौ सहायतासे पाण्डवपसके योरोने उसका सहार 
ष्वा है ! भौप्मजो अत्व्रसिदयमि वड़े भरवोण भे, उन्होने 
चेदि, काशौ, पाञ्चाल, करूप, मत्स्य तया केकयदे्तीप 
वौत्तेको याते आच्छादित फर मार टाला! वे 
जव एकु वार धनुपक्तै मूढ पक्डते तो हजप्से रवियोका 
साया फर उतते ये 1 उनफे दर्त्‌ लाखो मनेष्यो ओर 
ह्वर संहार ह 1 दत विने ुख्भे दुम्दासै 


वहूत-सी सेनारा दिष्वंस करके उन्होने कितने ही स्थ 


सूने कर दिये 1 संग्राममे धगवान्‌ रद्र ओर विष्णुके समानं 
अपना भयंकर रूप प्रकटं करके चेदि, पाञ्चाल ओर केकय 
योरोका संहार करते हुए उन्होने रथो, घोड़ो अर हाथियोसे , 
भरी हई पाण्डव-सेनाका विनाश्त कर डाला । इस प्रकार 
भोप्मजो अद्वितीय वीर थे, परंतु उन्हूं भी भिखण्डीने 
तुम्हारे सरक्षणमे रहकर अपने कार्णोका निलाना वनाय ! 
आज वे वाण-श्य्यापर पड़ हुए हँ । पार्थं { जयद्रथका वध 
करते समय युद्धे तुमने जस पराक्रम किया था, वैसा 
व्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है ? राजासोग 
तिन्धुराजके वधको तुम्हारा आश्च्ननक पराम मानते है; 
पर मे एसा नहीं समस्पतर; स्योकि तुम्हारे-नेसे बीरसे एसा 
काम होना कोई आश्चर्यको बत नहीं है ) मेरा तो एसा 
विश्वासं है कि यदि सारा क्षद्नियसमाज एकलवित होकर 
उुम्हासा सासना करने आ जाय तो वहु एक ही दिनमे नष्ट हो 
जायगा ओर मेरे विचारसे हौ यह तुम्हारे योग्य पराक्रम 
हया । 


अजुन { जितस समय भोष्म ओर द्रोणाचार्य मारे गये, 
तभोसे कोरवोकौ इस भयकरः सेनाका मानो सर्वस्व सुट गया । 
इसके प्रधान -परघान योद्धा नष्ट हो भये, इत्ते घो, रथों भौर 
हाधियोका अभाव हो यया । इस समय यह्‌ सेना सूयं, चन्द्रमा 
ओर तारामोसे रहित भाकाशको भाति श्नीहौन दिखायी दे 
रहौ है \ इसके भमुख वीरोभेसे ओर सव तो मारे गये, केवल 
अस्वत्यप्मा, कृतवर्मा, कर्णे, शल्य तथा कृपाचाय--ये ही 
पाच महारथौ वाक्ती रह्‌ गये है । इन पाचों दयो मारकर 
वम शदहीन हये नाभो ओर राजा युधिष्ठिरको हष, नगर, 
समुद्र, पर्वत, चङ-वड़े दन्‌ तथा आकाश जौर पाताल- 
सर्हिते समस्त पृथ्वी अपण कर दो \ यदि अपे गुर आचार्ये 
द्रोण प्म्मान करनेके कारण तुम उनके पुत्र अश्वत्थामापर 
छृपाडूष्टि रखते हौ अयवा आचायेका गौरव रखनेके त्यि 
इपाचायंपर वुम्दँ व्या आती हो, यदि माताके चन्धुजनोके 
प्रति आदर-वुद्धि हौनेसे तुम इतवर्माको सामने पाकर नौ 
पमलोक नह भेजना चाहते तया माता माद्रे भाई मद्रराज 
शल्यको भौ दयावश भारना नहं चाहते तो न सही, कितु 
पाण्डवोके प्रति अत्यन्त नीचतापुणं वर्ताव करनेवाले इस 
पपौ कर्णको तो आज तीते बाणोसे मार ही डालो । यह्‌ 
दम्हरे त्थि पुण्यक काम होणो । स दम्हं आत देता हैः; 
रूणका चघ करनेमे कोई दोप नहीं है । 


इुर्योधनते पाचों पुनोचहित माता कुन्तीको आधी 
राते समय जो लाल्नाभवनभे जलाने कोशिश कौ तथा 
एुमलोगोके साय जो वह्‌ जुभा सेलनेमे प्रदत्त हभ, उच सब 


म 
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पद्य्नका मूल कारण यह्‌ दृष्टात्मा क्ण हौ धा । दूर्पोधनको 
सदापि हौ यह विश्वासं या किं कर्ण मेरी रक्ला करेगा, इसोतिये 
यह्‌ प्ोधमे भरकर ममे भी कंद करनेको तयार हो गया था । 
उस्ने तुमतोमोके साय जो-जो बुरादयां फी है, उन सवम 
हत पापत्मा कंक ही प्रधानता है ए भित्र ! दर्योवनके 
ष्टः निर्दयी महारयियोने भिलकर जो सुमदराकुमारफयौ जान 
लौ यो, उस्र भवंकर संग्रामे -इत करणने ही अभिमन्युका 
धनुष काटा था । कर्णारा थनृय कट जानेपर शेय पांच 
महार्रययोनि, जो छल-कपटमे वड़े प्रवीण ये, बा्णोकौ 
बोछारमे उसे मार डाला 1 उस्र वीरके इस तरह मारे जानेपर 
प्रायः प्रवको दुःख हभ; केवल ये दुष्ट कणं ओर दुर्योधन 
ही जौ भरकर हसे थे । इतना हौ नह, हसने कौरवोको भरौ 
समामे ब्रीपदीको इस प्रकार फंटुदचन सुनाये ये--शकृप्णे ! 
पाण्डव ती नष्ट होकर सदाके लिये नरकमें पड ण्ये ! अबवत्‌ 
दूसरा पति वरण कर ले । आनते त्‌ धृतराष्टरकी दासी 
हई; अतः राजमहेलमें जकर अपना काम संभाल । अव 
पाण्डव तुम्हारे स्वामी नहीं रहै । वेतेरेत्यिषकुखकरभो 
नहो सक्ते तु दासोको स्तौहि मौरस्वयं भी दासोहै।' 

रस तरह दस पापीने बहुत-सी घाते करटी, जो तुमने 
भी सुनौ यी । इसके भले भौ इसने तुमलोगोके साय अन्याय 
करके जो-नो पाप किये हु उन सबको तया इसके जोवनको 
भी वुम्हारे बाण नष्ट करं । आज दुरात्मा कणं अपने 
शरीरपर गाण्डीव धनुपके ट्टे हए भयकर वाणोको चोट 
सहता हिमा भाचायं द्रौण तया भीप्मके वचन याद करे । 
तुम्हारे सायके पीडित हुए राजालोग आज दोन ओर 
विपादयुर्त होकर हाहाकार भचाते हए कर्णको रथसे 
नीचे भिरता देषे । राजा शत्य भौ आज तुम्हरे सकट 


चाणेतति एिन्न-भिघ्न हए रयौ भौर मग्वतते रहित रयको 
छीड़ भयमौत होकर भाग जायं 1 पायं { यदि तुम सूतपुत्र 
कर्णक देखते-देखते अपनी प्रतिज्ञापूतिके लिपे उसके धुदको 
मार डालो तो वह्‌ भीष्म, द्रोण मौर विदुर वातोको धाद 
करे । दुम्ह्रा मुय शद्‌ दुर्योधन वुम्हारे हायते कणेको मारा 
गया देख आज अपने जीवन तथा राज्यसे निराश हौ जाप 
जान पडता है, पञ्चातदेशौय वौर, दौपदीके पुत्र, धृष्टद्युम्न, 
क्लिखण्डी, धृष्टद्युम्नके धुर, शतानीक, नकुल-सहदेव, दुरमुख, 
जनमेजय, सुधर्मा तया सात्यकि-ये कणके वरामं पड णये हू । 
उनका धोर आर्तनाद सुनायी पडता है ! जौ अपने भित्रके तिपे 
प्राणोको परवा न कारके सामने उटकर लड़ रै है, उन 
सैकड़ों पाञ्वाल वौरोको कणं थमलोक भेन रहा है । वे 
कणंरुपो अगाध महासागरमें नावके विना दूब रहै हँ! अय तुम्हे 
ही नौका बनकर उनका उद्धार करना चाहिये 1 कणन 
भृगुवंशो परशुरामजौसे जो अस्वर प्राप्त किया या, उरसीका 
अयन्त भयंकर रुप आज भ्रकट हभ है । वह घोर अस्ते 
अपने तेजसे प्रज्वलित हो पुम्हारौ सेनाको सरव मोरे घेरकर 
संताप दे रहा है ! यह देखो, भीम सुञ्जय-योद्धाओसे धिरे 
हए है मौर अत्यन्त ग्रोधमें भरकर कर्णते लते दए उरके 
पेने वाणोतते पौडित हो रहै ह । मे युधिष्ठिरकी सेनाभें तुम्हारे 
सिवा ओर रिसौ वौरको एसा नहीं देता, नो फ्णमे लोहा 
लेकर ुशलपूरवंक धर सौट आवि । इसलिये तुम अपनी 
प्रतिज्ञाके अनुसार तेज कथि हए बाणोसे भाने कर्णको 
मारकर उज्ज्वल कीति प्राप्तकरो। वौरवर । में सच फटता 
है, एक तुम्हीं कणं हित सलोरवीको युद्धम जौत सक्ते हौ, 
दतरा कोई नहीं । अतः महारथी कर्णको भारकर तुम अपना 
मनोरथ सफल करो ॥' ९ 


ञ्य 


अर्जुनके चौ रोचित उद्गार, दोनों पक्षक सेनाओमें हन्युद्ध, सुपेणका वध, भौमसेनका 
पराक्रम तथा अर्जुनके आनेसे उनकी प्रसन्नता 


सञ्जय फहते है-महारान ! भगवगन्‌ धोङृष्णका 
भाषण सुनकर अर्जुन एक ही क्षणमे शोकरहिति एवं परम 
भ्रसप्न हो भये 1 फिर प्रत्यञ्चा सुधारकर गण्डीव धनुपकी 
रकार फरते हुए उन्होने केशवसे कहा--गोविन्द ! जब 
आप मेरे स्वामौ एवं संरक्षक हु तो मेरी विजय निर्चित है । 
संसारके भूत भौर भविव्यका निर्माण आपके हाये है, जिसपर 


आप प्रसन्न है, उसकी विजये श्या सदेह है ? हृष्ण 1 
कर्णकी तो बात ही क्या है ? आपको सहायता मिलनेपर 
तो मं अपने सामने अयि हृएं तीनो लोकोरो परसोकका 
पथिक बना सक्ता हुं । जनार्दन! च 
कीतेनाभागरहीहै 1 यह्‌ भौ देख रहाट (५ मू 
निर्भय-सा विचरता है । उस प्रज्दलित शार्वासत्रकी मर 
७ ८. कलनय 
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नो मेरी दृष्टि है, जिसे कर्णने प्रकट किया है! निश्चय ही, 
यह्‌ वह्‌ संप्राम है, जहां कणं मेरे हाथसे मारा जायगा ओर 
जवतक यह्‌ पृथ्व कायम रहेगी, तवतक समस्त प्राणी इस 
तकौ चर्चा करेगे \ आज भेरे गाण्डीव धनुषसे चे हर 
वाण कर्णको मौत्तके धाट उतारेगे \ कृष्ण ! भे आपसे 
सच्चौ वातत वता रहा ह, आज क्णके मारे जानेसे दुर्योधन 
अपने राज्य ओर जीवन--दोनोसे निराश हो जायगा \ 
मेरे वाणो कणके टुकडे-टुकडे हुए देव आज राजा दू्यधिन 
आपके उन वचर्नोको स्मरण करे, जिनं आपने .उसकी 
मलाईके लिये कहा या । कौरवोकौ समामे पाण्ड्ोकी 
निन्दा फरते हए कर्न द्रौपदीसे जो कठोर वाते कही थी, 
उनके लिये आन उसने खूब पश्चात्ताप होगा \ भज कर्णके 
मारे जानैपर धृतराष्टूफे सभी पत्रे राजा दुर्योधनके साय 
दस तरह भयमौत होकर भागेगे, जपे सहसे उरे हए मृग 
भागते ह ! कर्णके पुत्र ओर मि्रोको भौ आज जोवितं नही 
रहने दगा । सूतेपु्रफौ मौत देखकर राजा दुर्योधन अव अपने 
लिये चिन्ता फरे । आन राजा धृतराष्ट्को उनके पुतर-पौत, 
मन्त्रौ तया सेवकोसहित्त राज्यकी भरसे निरा कर र्गा! 
आज म उकेता ही कीरवों ता वाह्लीकोको सेनासहित 
मारकर अपने वार्णोकौ ज्वालाम जला उालूग । मेरे एक 
हृष्य चाणकौ त्तया दूसरेमे वाणसहित दिव्य धनुषकी 


रेखा है, पंसेमे भी रथ ओर ध्वजाके चिह्व है । मेरे-जेसे 
लक्षणोवाले योद्धाको कोई भी युद्धमे नहीं जौत सकता 1" 

भगवान्‌से एेसा कहकर अहितीय चीर अर्जुन क्रोधत्ते 
लाल आंखे किये रणभूमिमे जा पहुचे । उस समय उनके 
मने दो संकल्प ये--भीमसेनको संकटसे छंडाना ओर 
कणके मस्तकको धड्से अलग कर देना 

धृतरा्टेने पूषछठा--सज्जय ! मेरे पर तथा पाण्डव- 
सृञ्जयोमे पहले से ही महाभयेकर संग्राम छिड़ा हुमा था । 
फिर जब अजुन वहां आ पहुचे तो युद्धका स्वरूप कंसा 
हो गया? 
सञ्जयते कहा--राजन्‌ ! उस समय अर्जुन घोड़े ओर 
सारथिसहित र्थो, सवारसहित हाथियों मौर घोडे, पदों 
एवं सम्पूणं शतओंको अपने बाण-समूहोकी मारसे मत्युके 
अधीन करने लगे । उनके. पहंचनेके पहले कृपाचार्य ओर ` 
शिखण्डी एक दूसरेसे भिड़ थे । सात्यकिने दूर्योधनपर धावा 
किया था, श्रुतश्रवाका अश्वत्थामासे ओौर युधामन्युका 
चित्रसेनके साथ युद्ध हो रहा था । उत्तमौजाने करणके पृते 


४ (च म) 
म 4 
प (४ 4 ७८०. | 


। +र [९ 
ट ६ 111 ११: 
६ 7 त 


4.५२ 
0 






त 1 


=, (= 
= 11.10) |||... 


सुपेणपर ओर सहदेवने शत्रुनिपर आक्रमण किया था । 
नकुलङकुमार शतानीक ओर कर्णयु्र दृषसेनमे मुकावला हो 
रह या । नकरुलने कृतवर्मापर ओर धृष्टद्युम्नने सेनासहित 
कणयर चटाई कौ यी दुःशासनने संशप्तकोकी सेना लेकर 
मीमसेनपर धावा किया था | उस संग्राममे उच्चमौजाने 


कंपं] अरजुनकरे वीरोचित्त उद्गार, दोनो पक्षकौ मेनाओमि इन्दु, मुपेणका वध, भीमरेनका पराग्रम ९२५ 











करणपुत्र मुपेणको अपने बार्णोका निशाना बनाकर उत्का 
मस्तक काट गिरापा । सूपेणका सिर पृम्बौपर पषा देख कर्णं 
व्याकुल हो उटा । उसने रोधे भरकर उत्तमीजरे घोड़ोकी 
मार डाला ओर पने याणोसि उसके ध्वना तया रयकी भौ 
धम्नि्यां उड़ा दीं । उत्तमौजा भी अपने तीखे वाणो त्था 
चमक्तो हुई तलवारसे कृषाचार्यके पार्श्वरक्षको एवं धोड्को 
मारकर शिखण्डके रणपर जा चढ़ा । रथपर वटे हए 
शिलण्डौनि हृपाचार्यको रहन देख उनपर प्रहार करनेका 
विचार छोड़ दिया । तदनन्तर, अरवत्यामाने आमे आकर 
कपाचारयके रथको भपने पोषे छिपा दिया ओर उनका उत 
रणते उद्धार फ्िया । इूसरौ भोर भोमसेन अपने षने वाणोकी 
मारते आपके पुरो सेनाको अत्यन्त संताप देने लगे ! 

उस घमासान युद्धे बहुत-से शतरुओदरारा धिरे हए 
भीमसेन अपने सारयिसे बोले--^तारथे ! तू घोडोको तेज 
हकिकर भूमे शीघ्र धृतराष्ट्के पुतरोके पास से चल, आज उन 


सवको मे यमलोक पटचापे देता हं ! आता पाते हौ सारयिवे ` 


घोटरकी चालत तेज की भौर तुरत ही रय लिये आपके 
प्वोकी सेनामे जा पटुचा । कौरव-पक्षके ोद्धा मी सव भोरसे 
हायी, घोडे, रय ओर पंदलोकोौ साय ले आगे वदू अपे । 
भौमके रयपर चारों भोरते वाणोंकौ बौषटार होने लगो भीर 
भीम उन सको अपने याणोतते काटने लमे । उन्हनि शवुओं- 
के टोट हए प्रत्येक वाणके दो-दो, तोन-तौन टुकड़े कर 
डात्तं । तदनन्तर, उनके दारा भारे गये हायो, घोडे, रय 
ओर पंदल जवानोका चीत्कार सुनायौ देने लमा । भोमतेनके 
याणोकी मारे रानामोके अद्ध विदीर्णे हो रहेभे,तोभो 
उन्होनि उनपर सव आओरसे धावा फर दिपा 1 तव भीमने 
अपना प्रचण्ड वेग प्रकट किया, जिते शतृ रोक न सके । 
महात्मा भीमक दरया भस्म होतो हुईं भाषकी सेना भयमोत 
हो रणते भाग चलो । यह देव भोम प्रसते होकर पुनः 
अपने सारयिचे बोतरे--ूत ! यै जो ध्वजाओंसहित बहुत-ते 
रय इस भोर यदृते चले आ रहे हं ये अपने ह पा शवुओकि ? 
इसको पहचान कर लेना । युद्ध करते स्मय मू अपने- 
परायेका जान नहो रहता । कहीं एसा न हो कि अपनी ही 
सेनाको बाणोते आच्छादित फर डलं । विशोक † राजा 
युधिष्ठिर वाणोके प्रहरे वटूत घवराये हए हं । इधर, अर्जुन 

उन्हुं देखने गये थे, सो अभीतक नही लौटे । पता नही, 
राजा अवतक जीवित है या नहु ? अर्जुना भो समाचार 
नही मिना 1 इमे ममं वश्खेदहोरहाह। तोभी्ं 
शृद्भोकी प्रचम्ड सेनाङा संहार कखः । तु मेरे रयपर 
रक्षे हए सभी तरक्सोको जांच कर ते, श्व उनमे 
कितने बाण धाकी रह गये है । किस-किसर तरहङे बाण वचे 


है भौर उनकी संह्या कितनी है ? यह्‌ सव समनकर 
वता 


विशोकने कहा--वौरगर { अब अपने पास साठ 
हमर मार्गण हु. दस-दस हजार क्षुर भर भत्ल रहै दी 
हजार नाराच बचे हँ तया तीन हजार प्रदर 1 अमी दतै 
अस्ते-स्त्र बाकी रह्‌ गये ह कि छः च॑लोसे जुता हभ छकड़ा 
भो उन नहं सोच सकता । गदाएं तयां तलवारे हूजारोकीौ 
संख्यामें पड़ी हु । प्रस, मृदूमर, शक्ति ओर तोमर भी वटूत 
है 1 आप इसके उरं न रहः कि हमारे अस्तर-शस्च जत्दी 
समप्त हो जायेगे । 


भोमसेन योते--प्रत ! आज अकेले मही समस्त 
कौरवोको मार गिरेगा यावे हो मुके पौडित करेगे । इस 





समय देवता लोग मेरा एक ही काम सिद्ध कर दे; जेते ममे 
आवाहन करते ही इन्द आ पहुचे है, उसौ प्रकार अर्जुन 
मी यहां आ जायं । विशोक ! इस ्िघ्न-भिन्न होतौ हुई 
कीरव-सेनाक्रौ ओर तो दृष्टि डाल, ये राजालोग दयो भाग 
रै ह? भुम ते स्पघ्ट जान पडता है कि नरश्रेष्ठ अरखुन यहां 
आ पट्वे, वे ही अपने वाणो सम्पण सेनाको आच्छादित 
कर रटे ह । फौरवोपर मोह्‌ छा गय है, सब~के-सव भाग रहे 
ह । रणमे हाहाकार भचा है । हायी वड भोरोते चिग्धाष 
्हेर्है। 
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विशोफने कहा--फुमार भीमसेने ! कोधमे भरे हए 
अर्जुनक दारा सौचे जानेवालं गाण्डीव धनुषकौ यकर ठंकार 
पया तुम्द नहीं सुनाणौ देती ? पाण्डुनन्दन ! लो, वहारो 
सारी फामनाएं पुरौ हुई, उधर देखो, हायियोफमौ तेनमें 
अर्जृनके रयकी ध्वजाका वानर दिखायी देता है । वह्‌ ध्वजाके 
अपर चढ़कर शतुओंको भयमीत करता हज चारो ओर 
देख रहा है । भै स्वयं भी उसे देवकर उर रहा ह ! अर्जुनका 
वह्‌ विचित्र मुकुट, जिम सूर्पके समान चमकौली मणि लगौ 
हई है फितना चुन्दर है ? उनकी वगलमें देवदत्त नामवाला 
भ्यैत शद्रुः है । इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णे पाण्वमे 
सर्के समान कान्तिमान्‌ चक्र है, जो उनका यश चदूानेवाला 
ह) पदुवंशौ सदा उत्क पूजा फिया करते ह \ श्नोटुष्णके 
पत्त उनका पाञ्चजन्य भी है, जो चन्द्रमाके समान उज्ज्वल 
है 1 देखी, भगवानूके वक्षःस्यलपर फौस्तुभमणि तथा 


वेजयन्ती माला कंसी शोभा पा रही है ? निश्चय ही 
श्यामसुन्दर धोड़े हांकते हँ ओर महारथी अर्जुन शदुजोकी 
सेनाको खदेड्ते हुए इधर हौ आ रह है । वह्‌ देखो, अर्जुनने 
अपने वाणोसि घोडे ओर सारयिसहित चार सौ रथियोफो 
मार डाला, सात सौ हाथियोका सफाया किया ओर हजासें 
घुडुसवारों तथा पैदसोको मौतके धाट उतार दिया है) 
इस प्रकार फौरव-योद्धाओंका संहार करने हुए महाबली 
अर्जुन अव वुम्हारे ह पास आ रहै है । बुम्हारा मनोरय 
सफल हो गया } 

भीमसेन ओले-- विशोक ! तुमने बड़ा प्रिय समाचार 
सुनाया, इससे मु बड़ी खुशी हई है, इस शुभ-संवादके 
लिये भें तुम्हं चौदह गोरबोकौ जागीर दूंगा । साथहौीसो 
दासियां तथा वीस रथ भी तुमह पारितोधिकके रूपमे 
मिलेगे । 
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अर्जुन भौर भीमसेनके दवारा कौरव-सेनाका संहार, भीमके हाथसे शकुनिका मूच्छित होना 


सञ्जय कहते ह--महारान { जसे देवराज इन््रने 
हायमे चच सेर जम्भासुरफो मारनेके लिये यात्रा कौ यौ, 
उसौ प्रकार अर्जुने भौ रथमें वैठकर विजयके लिये यावा 
फो \ उन्हुं आते देख फौरव-पक्षके नरवीर रोधे भरकर 
रय, घोडे, हायो आर पेदलोंको साय ले अर्जुने सामने चद्‌ 
अपे । फिर तो तरिलोकौका राज्य पानके लिये से अच्युरोके 
साय देवताओं भौर भगवान्‌ विप्णुका मुद्ध हभ, उसी प्रकार 
उन योद्धाभके साय अर्जुनक संप्राम होने लगा । व्ह संग्राम 
दह, प्राण भौर पापका नाशन करनेवाला था ! उस समय 
फोरववीरोने छोटे-वडधे जितने अस्त्रोका प्रयोग फिया, उन 
`सप्त क्षुर, अर्धचन्द्र तया तषे भल्लोसे अर्जुने भफेले ही 


फाट शला । इतना हौ नहु उन्होने उनके मस्तकः भीर ` 


भुजाए काटकर एते, चवर, ध्वजा, घोडे, रय, पैदल तया 
हायो आदिफो भी नष्ट कर दिया ! ये सव विरूप हो-होकर 
पूर्वौपर गिर पटे \ एस प्रकार धनञ्जय अपने वच्छे 
समान वाणे शत्ूभपि घोरे, हाथो आर रथ॒ आदिको 
धन्जिपां उडाकर फर्णको मार उालनेफौ एच्छाते तुरंत 
उसफे पास जा पटच । उन्दः वहां देस आपके सैनिकः रयौ, 
पुरृस्वार, हायोसवार तयः पेदलोफो सेना ताथ सेकर पुनः 
उनपर दढ पर्‌ भीर एफ साप होकर छन्द पैने वाणोते कोधे 
लगे 1 तव अर्जुने भौ भपने याण उठाये ओर उनकी मारसे 


हजारो रथियो, हाथोसवारो तथा धुडसवारोको यमलोक 
भेज दिया । इस प्रकार जय कौरव महारथियोपर अर्जुनक 
वाणोको मार पड़ी तो वे भयभीत होकर इधर-उधर छिपिने 
लभे 1 तो भो उन्होने उनमेसे चार तौ महारयियोको तीते 
याण मारकर यमलोकका अतिथि वना हौ दिया ! तरह्‌- 
तरहफे तोखे तीरोकौ पोट खाकर वे धयं खो वठे ओर अर्जुनको 
छोडकर सव ओर भाग निकले । इस प्रकार उस सेनाको 
सदेडकर अर्जुने सूतपुत्रो सेनापर धावा किया 1 इसी 
समय परतापी भोमसेनने अजुनके शुभागमनका समाचार सुना ! 
फिर तो वे अपने प्राणोफो भो परवा न करफे भापकी सेनाको 
फचलने लगे । उस समय उनके अलौकिक लको देख 
फौरवसेनिकोके होश उड़ भये । 

तव राजा र्योधिनने अपने महान्‌ धनुर्धर योदधाओको 
भदेश दिमा--चौरो ! भार डालो भोमसेनको, इतके मारे 
जानेपर भँ पाण्डवोफो सम्पूणं सेनाको मरी हई हौ मानता 
है ॥ राजाभोने आपफे पुत्रकौ आज्ञा स्वीकार फी जीर 
भीमसैनको चारो ओरसे घेरकर उनपर वाणोको वर्णा आरम्भ 
कर दी \ तव भौमने भी वाकी जडो तगाएी जौर उस 
महासेनामे दरार वनाकर वे धेरेसे. वाह्र निकल आयि 1 
तत्पश्चात्‌ उन्होने दस हजार हाथो, दो सख दोसो 
पदो, पाच हनार घोड़ो ओर एक सौ रथोका सहार करफे 
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सूनकौ नदी बहा दौ । महारथौ भोम शबुओंकौ सेनमि 
जिस ओर धृत जाते, उधर टी लाखो योदधामोका सफाय्रा 
कर्‌ डालते धे । उनका पह पराफ़म देख दुरपोधनने शङुनिसे 
केहा--भामाजी { आप महाबली भीमको परास्त कीजिये, 
इसको जीत सेनेपर मेँ पाण्ड्वोको विशात सेनाको भौ जीती 
हद दही समम्ताहं ।' 


यह सुनकर शुनिने महान्‌ संग्राम करनेके लिपे तैयार 
हो अपने भादयोको भौ साय लिया ओर भोमसेनके पास 
पहुंचकर उन्हुं आगे यदनेते रोक दिया । अन भोममेन 


शकुनिषी ओर मूषे । श्डुनिने उनकी छातौमे वामे किन 
प्र अनेकों तोषे नाराचेति प्रहर दिया । वे भीमको फः 
चछदकर शरीरे भीतर घंस सये \ उनसे अत्यन्त धरयत हः 
भोमने धटे रोपके साय शवुनिपरे एक वाण चतायाः; ¶ 
शद्ुनिने उसके सात टुकड़े फर दातं । फिर दो भत्तं 
सारयिकी भौर सातसने भीमपेनको मध डाला । इसमे २ 
एक भत्नते घ्वना ओर दोसे धवे काट रिया । पिर च 
वाणि भीमङे चारों धौषको प्री धायल कर दिया 

तव भीमसेनको यडा क्रोध हमा । उन्हनि सुव 
पूव्रपर सहेर वनौ हू एक शकिति चलायौ । पातत अ 
हो शकङनिने उस शक्ितिको हायते पकड लिया अर ¦ 
फिर भोमपर ही चता दिपा । भौमकौ यायी भजा 
खोट करतौ हर्द वहु शवित जमौनपर जा पटो । : 
भौमने प्राणोकोौ परवा न करके अपने याति शकुनि 
सेनाको भाच्छादित कर दिया । फिर उक्षके चारो धौ 
तेया सारयिको भाररूर एक घरल्लमे उसके रथी ध्व 
भो काट डाली । शकुनि वुरंत टी रये शूदकर एक अ 
खड़ा हो गया भोर धनृप रंकारता हुभा भीमधपर चा 
ओरसे याणोकी वृष्टि करने लगा । यहु देख प्रतापो भोः 
बड़ वेगसे उसपर आघात फिपा, फिर उरक धनुष का 
कर उत्ते तोषे याणोत्े बौध डाला । यअलयान्‌ शते आपः 
से अत्यन्त घायल होकर शकुनि धृ्वीपर गिर पडा । ; 
मूच्छित जानकर मापक्य पुद्र दर्योधन आया ओर ; 
अपने रथपर विठाकर रणभूमिते दुर हा ले यया । मव 
कौरव-यीद्धा भयभीत होकर चारो दिशामि भागने लगे अ 
भीमसेन सेक बाणोको वर्था करते हए बद वेगमे उन 
पोष्टा फरने लगे } उनकी मारसे पीडित हो वे सत्रे 
योद्धा कर्णकी शरणमे गये । महाराज ! उस समय कर्ण 
उनका रलं दमा 
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करणकी भारते पाण्डवसेनाका पलायन, श्रीङृण ओर अर्जुनको जति देव शल्य ओर 
कर्णेकी बातचोतत तथा अजुनद्वपरा कीरव-सेनाका विध्वंस 


धृतराप्टृने पुछा--त्ञ्जय } भोमतेनने जव कौरव 
योद्धासोको तितर-व्रितर कर दिया, उस समय दुमेधिन, 
शककनि, करणे, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अस्वत्यामा अथवा दुःशा- 
सनन षया कहा ? सूतपुत्रे कौन-सा पराक्रम किया ? मेरे 
पुत्रो तमा अन्यं इषं राजामोनि क्या काम क्या? ये सारो 


सञ्नयने कहा--महासन ! उस हिन तौसरे पटः 
प्रतापो सूतिपुत्रने मौमनेनके देपते-दंषते समस्तं सोमको 
संहार कर डालता तया भौमेनने भौ ौरवोङौ अत्य 
दलवतौ सैनस्ि विष्वं कर दिया । तत्पश्चात्‌ कः 
अव मेरा रथ वाल्वालोकी भोरद्टी 
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चेदि, पञ्चाल तया करूषदेशीय वौरेकौ मोर बद़ाया } 
फर्णका रय देखते ही पाण्डव ओर पाञ्चाल बीर थ्य उठे 1 
तदनन्तर फर्णं अपने संम्डों वाणो मारकर पाण्डव-सेनाके 
सौ-तौ तया हुजार-हजार बवीसेको गिराने लगा ! यह्‌ देख 
पाण्डव-पक्षके अनेको महारथियोने पहूंचकर कर्णको चारों 
भरसे घेर सिया ! उस समय सात्यकिने तेज पिये हए बीस 
वाणोसे फर्णके गलेरी हसलीमे प्रहार फिया ! फिर शिखण्डीने 
पच्चीस, धृष्टयुम्नने सात, प्रौपदीके पुद्रोने चौसठ, सहदेवने 
साते मौर नकुलने सौ वाण मारकर कर्णको घायल कर डाला ! 
इसी प्रकार भीमसेने फर्णकी ह्तसीपर नल्वे वाण मारे । 


तद्रनन्तर, सुतपुतने हेसकर अपने धनुषको रंफार कौ 
भौर तेज फिपे हृए वाणोका प्रहारकर उन सव योद्धाभोको 
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यीध खाला । उसने सात्यकिका धनुप ओर ध्वजा काटकर 
उसरो छातीमे नौ वाणोका प्रहार फिया 1 फिर कोधे 
भरफर भौमको भो तीस वाणोसे घायत्त किया 1 एक भल्लसे 
सह्देषफ श्वजा फाटकर तन वाणो उश्के सारथको भी 
भार्‌ डला तया दरौपदीफे पुत्रोको रयहीन कर दिया । यह 
सारा फाम पतक मारते-मारते हो गया । देखनेवालोके 
तिये चठ यड़े आश्चर्यो चात हई । महारयो फ्णने चेदि 
तया मत्स्य देशके योद्धा भौ अपने तोखे तोरोका निशाना 
यनाया । उसफी मार साकरं दे मयमौत ह्ेकर भाग चले 
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कर्णका यह्‌ अद्भुत पराक्रम मेने अपनी आंखों देखा था । 
जसे भेडिया पशुओंको भयभीत करके भगा देता है, उसी 
प्रकार फर्णने पाण्डव-योद्धाको आतद्धित करफे खदेड़ दिया ) 
पाण्डवोकी सेनाको भागती देख कौरवपक्षके धनुर्धर योद्धा 
भैरव-गर्जना करते हए सामनेकौ. ओर क्ड आये । राजा 
दुर्योधन अत्यन्त आनन्दे भरकर तरह्‌-तरहके वाजे वजवाने 
लगा 1 चाजोंकौ मावाज सुनकर पाञ्चाल-महारथी मरनेकी 
परवा न करके वहां लौट भये । कर्णने उनमेसे वहुतौके 
पांवं उखाड्‌ दिये । पञ्चालदेशके बीस रयियों तथा चेदिदेश- 
के सकट योद्धाभको भी अपने सायकोसे यमलोक पहुंचा 
दिया। इस प्रकार पाण्डवपक्षके वहूत-से योद्धामोका नाश 
हये गया ओौर महावलौ भौमके सामने युद्ध करनेसे आपके 
भौ बहुत-से वीर मारे गये । 


इधर, अर्जुन कौरवोकौ चतुरङ्किणौ सेनाका विनाश 
करके जब आगे वदे तो कोधमे भरे हृषु सूतपुत्रपर उनकी 
दृष्टि पडी, तव उन्होने भगवान्‌ वासुदेवसे फहा--'जनादेन ! 
वह्‌ देखिये, रणमें सृतपुतरकी ध्वजा दिखायी दे रही है तथा 
ये भीमसेन आदि योद्धा कौरव-महारथियोसे लड रहे है । 
इधर, पाञ्चाल योद्धा कर्णके भयसे भागे जाते ह 1 उधर 
कके संरक्षणमें रहकर कृपाचार्य, कृतवर्मा तथा अश्वत्थामा 
राजा दुर्योधनकी रक्षा कर रहे हँ । यदि हूमलोगोन इन्हे 
मारा नहीं तो ये सोमकोंका संहार कर डालेगे ! अतः भरा 
विचार यह्‌ है कि आप महारथौ कर्णके पास मुभे ले चलें, 
अव में स्रामे कर्णका वध कयि चिना पौषे नहीं लौर्गा ।' 


तव भगवान्‌ -श्रोकृष्णने अजुनके साथ दैरथ युद्ध करने- 
के त्ये भापकी सेनाम कर्णकी ओर अपना रथ वदाय । 
वे रथपर वेठे-ही-वेठे चारो ओर खड़ी हई पाण्डव-सेनाको 
धौरज वधाते जाते थे । वीरवर अर्जुन आपकी सेनाको 
परास्त करते हुए आगे च्‌ रहे थे ! श्वेत घोरेवाले रथपरं ` 
चठकर भपने सारथि भगवान्‌ छृष्णके साय अ्जनको आते 
देख मद्रराज शल्यने कर्णसे कहा-- कणं ! तुम दुसरे लोगोसे 
जिनका पता पूते फिरते धे वे कुन्तीनन्दन अर्जुनं अपना 
गाण्डोव धनुष तिये हुए सामने खड़े है, वह्‌ उनका रथ आ 
रहा है । यदि आन उन्हे मार डालो तो हमलोगोका 
भला होगा । अजुनके धनुषकतो रत्यञ्चामे चन्द्रमा एवं 
ताराभोके चिह्न ह, उनको ष्वजाते किखरपर भयंकर वानर 
द्खियी पडता है जो चारो ओर ताक-ताककर चीरोका भी 
भ्य बारहा है । ये अरजुनके रथपर वैठकर घोडे हकत 
ए भगवान्‌ श्रोकृष्णके शलः, चक, गदा तथा शाद्धः धनुष 
दौख रहे ह । यह्‌ गण्डीव रंकार र्हा है तथा अर्जुनके छटोडे 


करणपव] 
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हए तीप तौर शदुभोक प्राण ले रहै ह ॥ आज यह्‌ रणमूमि 
राजाभोके कटे हए मस्तकोते पटी जा रहौ है । पुष्य क्षीण 
होनेपर स्वमेन्ने गिरनेवाले प्राणियोकौ तरह ये नाना देशोके 
नरेश भपते रथोसि गिरकर धराशायो हो रहै ह 1 जसे {सह 
हजासें हरिणोके मंडकी धवराहटमें डाल देता है, उतो प्रकार 
अर्जुनम अपने शतको सेनाको अत्यन्त व्याङल कर डाला 
टै । अर्जुन तनिक-सी देरमें बहू्स्यक शवरुभका अन्त षर 
देते ह, इसीलिपे उनके भयसे यह कौरव-सेना चारों मओरसे 
च्त्न-भित्नहो रहौ ह । यह देखो, अर्जुन सब सेनाओंको 
छोडकर तुम्हारे पास पटंचनेको जल्दी कर रहै हँ । भोमतेन 
षो पीडित दे वे छरौधसे तमतमा उठे है, इसतिये आज 
तुम्हारे सिवा मौर फंसे युद्ध करनेके लिप नहं रक सकंगे 1 
तुमने धर्मराजके रयहीन करकैः उन्हं वटरुत घापल कर डाला 
है, शिखण्ड, धृष्टद्युम्न, द्रौपदी पुव, सात्यकि, उत्तमौजा, 
नकुल तया सह्देवको भो तुम्हारे हायो बहत चोर पर्ची है; 
यह्‌ स्यं देखकर भर्जुनकौ आं प्रोधते लाल हो गयो हं, 
धे समस्त राजाओंवन संहार करनेकी इच्छसे अकेले ही तुम्हारे 
ऊपर दरे भरहर । कणं ! अब तुम भी इनङा सामना 
करनेके लिये भामे यदु, क्योकि तुम्हरे सिवा, दूरा कोई 
धनुर्धर एेसा महीं है, जौ अर्जुने लोहा ते सके । केवत वुम्हीं 
युद्धम धीङृप्ण आर अर्जुनको परास्त करनेकौ शवित रखते 
हो, तुम्हारे हे ऊपर यह्‌ भार रक्खा गया ह; अत्तः धनञ्जय 


का मुकाबला करो । तुम भोष्म, द्रौण, मर्वत्यामा तया 
हृपाचार्यके समान वती हो, इत महासमरमे अगि वदते हए 
अजुनको रोको । देखो, ये कौरव-सेनाके महादयी अजूनके 
भयते भागे नते ह, सूतनन्दन ! वुम्हारे किया दूसरा कोई 
ठेसा वोर नहीं है, नो इनका भय दूर करे । ये समस्त कौर 
वुम्हं दीपके समान अपना रक्षक भानकर तुम्हारे हौ पस आ 
रहै ह भौर तुमसे शरण पानेको आशा रखकर यही खड़े 
दए 

कर्णने कहा--शल्य ! भव तुम राह्पर अये हौ मौर 
मूसे सहमत जान पड़ते हो । महाबाहो ! अर्जुने भयन 
करो । आज मेरौ इन भूजाओं भौर शिकषाका चल देखना । 
मे अकेला ही पाण्डवोंको विशाल सेना तया धीद्रष्ण ओर 
अजुंनका वध करेगा \ पट्‌ तुमे सच्चौ वातत यता रहा ह । 
उन दोनों दौरोको मारे विना माज सै किसो तदह पे षर 
नरह हटाओगा । दोमेसे एक काम करके एतां होऊंगा-पा 
तो उन्ह मार्गा या स्वयं मर जागा । 

शल्यने कहा--कणं ! महारयी लोग अर्जुनको अकेले 
होनेषर भी गुदमे जौतना असम्मव मानते ह, फिर जब ये 
शीृप्णते सुरक्षित हो, तव तो कहना हो क्या है ? एसी 
दशामे यहां उन्हे नोतनेकफा साहस कौन कर सक्ता है ? 

कर्णे कंहा--्मे मानता ह, अरन-नंसा महारयौ इस 
संसारमे कमो हभ हौ नहीं । उनके हाय प्रत्यथ्चाके चिह्ने 
अदधत है, उनमें न कमी पसोना आताहै ओर न पे कंपते 
ही ह । भर्जुनका धनुष भौ भजवूत है । वे बड़ का्ङरत 
ओर शौध्रतापूर्वक हाय चलानेवाले ह पाण्डुनन्दन अर्जुनके 
समान दूसरा योद्धा कटों है ह महौ । उनके बाण दो मील- 
तकके निशाने मारनेमे नहीं चूकते फिर उनके-्जसा योडा 
इस पृथ्वपर कौन हो सक्ता है ? अतिरयौ वीर अर्जुने 
केवल श्रीङृप्णकी सहायतसि खाण्डव वनम अग्निदेवको 
तुप्त किया या, जहां महात्मा धौकष्णको चक्र भिता भौर 
पाण्डुनन्दनको गाण्डोव धनुप, ष्वेत घोडे जुता हुमा रष, 
फभौः खाल न होनेवपते दो तरक्स तयग बहुत-से दिव्यास्त्र 
प्रप्त टृएु 1 ये समी वस्तुएुं अग्निदेवने पेट फौ यौ । एसो 
प्रकार उन्टोनि इन्द्रलोके जाकर असंख्य कालकैर्योका सहार 
स्यि या, जहां उन्हुं देवदत्त नामक शह्धुकौ प्राप्ति हई । 
अतः इस भूमण्डले उनसे बढ़कर योद्धा कौन होपा 2 जिन 
महानुभावने अपनो सुन्दर युद्धकलाे द्वारा साक्षात्‌ महादेव. 
जोक प्रसद्र रिया ओर उनसे अत्यन्त मयंकर पाशुपतनामक 
महान्‌ अस्त्र प्रप्त किया, जो त्रिभूवनक्य संहार करनेमे 
समर्यं है 1 जिन्हे समस्त ल"कपालोन अलग-अलग अनेको 
अनुपम दिव्यास्त्र प्रदान किये ह तया जिन्न विराशनगरमे 
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अकेसे ही हम सव महाररयियोको जौतकर सारा गोधन छीन 
लिया अर महारथो वस्व भी उतार तिये, एसे पराक्रम 
भर गुणणोमे सम्पन्न अर्जुनको, जिनके साथ श्रौकृप्ण मी 
मीनूद ह, युद्धके त्थि ललकारना बहुत यड़ दुःसाहतका काम 
है--रम वातफोे मै मौ अच्छी तरह समभ््ता हूं । इसके 
सिदा, समस्त संसार मिलरूर जिनके गुणोको दसं हजार 
ययिं भी नहीं निन सकता, जो श्तु, चक्र आर खद्ध धारण 
मरनेवाले हैः बे अनन्तपराक्षमी सक्षात्‌ भयदान्‌ नारयण ही 
अजुनकौ रक्षा कर रहे ह \ श्रीकृप्ण ओर अरुनको एक रथपर 
वैठे देत मुम भय समतता हैः हृदय क्वैष उरता है ! अजून 
समस्त धनूर्घारि्ोसे चहकर रहँ तया चक्युद्धमे तारायण- 
स्वरष ध्नोकृप्णका मुकावला करनेवाला भी कोई सहँ है \ 
वे दोनों चोर एसे परक्मी ह । हिमाल अपते स्थानत 
हट जाय, पर श्रोकृप्णं ओर अर्जुन न्त विचलित से सकते \ 
वे दोनों मह्यौ शूरवीर ओर अस्त्र पिये विदान्‌ है, 
दोनोके ही अस्त-शस्तर सुदृढ हँ । शल्य { घता तो सही, 
एसे पराक्रमौ भ्रोटृप्ण ओर अ्जुनका मुकावला मेरे सिवा 
दूरा कौन कर सफता है ? आज एसा युद होगा, जसा पहले 
कमी नहो हमा था! यातो मै हौ इन दोनोको मार गिराञमा 
यावयेही मेरा यध कर डालेमे । 

एसा फहुकर शतुहुन्ता क्णने मेधके समान गर्जना कौ 1 
फिर बहु भापदे पुत्र दु्योधनके निकट गया 1 दु्योधनने 
उसका अभिनन्दन किया ओर छातोते लगाया । तच क्णने 
कुरुर दुर्योधन, कृषाचायै, एृतवर्मा, भादयोत्तहित शकुनि, 
भर्वत्यामा ओर अपने छोटे भासे तया हायौसवार, धुड्‌- 
स्कार एवं पदल सेनिकोत्े कहा--'राजाभो ! आपलोग 
शररुप्ण अर अलुनपर धावा करफे उन्हे चात ओरसे घेर 
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ले ओर खव सरसे युद्ध एडकर अच्छी तरह थका खलं ! 
आपके हारा ज वे बहुत घायल हौ जायेंगे तो में उन दोनोको 
सुगमतसि मार सकूगा !' "वहत अच्छा" कहुकर अनुंनको 
मारनेकी इच्छसे वे सभी बीर उनपर टूट पड़े ओर अपने 
वाणोका प्रहार करने सगे । 

उन महारथियोके चलाये हए बाणोको अर्जुने हुसते- 
हेसते काट जला ओर आपकी सेनाको भस्म करना आरम्भ 
किया ! यह्‌ देख कृपाचाये, फतवा, दुर्योधन तया अश्व- 
व्यासा अजुंनकौ आर दौड ओर उनके उपर वाणोकौ वर्षा 
करने लगे ! अर्जुनने अपने सायकोसे उनके वाणोके दुकड- 
टुकड़े कर डले ओर बड सूतके साथ उन्होने प्रत्येक महारथौ. 
को छतीमे तौन-तोन वाण मारे \ तन अश्वत्यप्रते दस 
वाणोसे धनजञ्जयक्ो, तीनतते श्रौद्धष्णको तैर चारसे उने 
चासो घोञ्ञंको बौध उक्ता, फिर उनकी ध्वजापर वैरे हए 
वानरो उसने अनेकों वाणो तया नारष्दोका निसान 
वनाया \ यहु देख अर्जुननै तीन वाणोसे अश्वस्यामाके 
धनुषको, एकसे सारथिके मस्तकफो, चारे सायकोसि उसके 
चारो घोड़ोको तया तने उसकी ष्वाजाको काटकर रथसे 
नीचे भिरा दिया ! इसके वाद उन्होने कृपाचार्थके भो. वाण- 
सहित धनुष, ध्वजा, पताका, घोडे तथा सारविको नष्ट कर्‌ 
दिया । फिर उन्हुं भौ हजारों वाणोके ेरेमे कैद कर लिया ! 
तत्पस्चात्‌ अजने दहाइते हुए दुर्योधनके ध्वजा ओर धनुष 
काट दिये, कृतवसकति घोङको मार डाला तथा उसके रथकौ 
ध्वजा सौ खण्डित कर दौ 1 फिर बड़ फुर्तकि साय उन्होने 
आपको सेनाके घोडे, सारथियो, तरफसो, ध्वजाभो, हाथियों 
मौर रथोका सफाया कर डाला \ उस स्मय आपको विशाल 
सेना छिन्न-सिन्न होकर इधर-उधर विखर गयौ । 
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अजुन ओर भीमसेनके दारा कौरववी रोका संहार तथा कर्णका पराक्रम 


सञ्जय कहते है--महाराज ! दूसरी जोर फौरवौके 
भधाने-प्रधान चौसेने भीमसेनपर धावा किया था 1 कुन्तो- 
नन्दने भोम ौरव-समुदर मे शूना हौ चाहते पे फि असन 
उह उवाखनेकौ इच्छसे वहा आ पटुत । उन्होने सूतपुत्र 
फो सेना्ले छोर फरयोपर चढ़ाई फो ओर शतवीसेको 
यमत्येरः भेजना आरम्भ कर दिया } अर्सुनके घडे हृए 
याण आपनमे पुचफर एते हृए जातके समान दितायो 
पेते ये । जहां पक्षियों मुख उड़ा फरते ये, उस आकाशतो 
याप्ोते व्याप्त फर धनञ्जय फौरवोके फा यन गये एवे 


भल्लं क्षुरप्रो तया उज्ज्वल नाराचोसे सदुभोके अद्ध-भद्धः 
छेद डालते ओर मस्तक काट तेते ये 1 र्णभूमि गिरे हुए 
भौर गिरते हृषु योद्धाभोकी लाष्णेसे ठक ययो थौ । अजुनके 
याणोसे चिन्ि-भित्त इए र्य, हुष्यौ ओर घोज्ञेके कारण 
वहांरौ जमन च॑तरणो नदीरे समान अगम्य हो सयो यो, 
उत्ते देखकर वडा धय मालूम होता था, उधर देखना किन 
हो र्हा या! उस समय चूर महावतोकी भरेरणासे चार- 
सौ हायो चद्‌ आये, जिन अरुनने वाणोत्ते मार भिराया ! 
ऊंते सपद सें सणमान्ण्यि (~ 


व. 


कर्णप्वं] 
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जाता है, उसौ प्रकार उनके साय्कोकी भारसे फौरव-सेना 
छिन्न-भिन्न हो गयो । गाण्डौय धनुवते टे हए नाना प्रकारके 
चाण निनलोकी भाति आपको सेनाको दग्ध करने लगे 1 
जिस प्रकार वहत बड़ जंगल दावाग्निते इरे हृए मृग 
इधर-उधर भागते ह वे हौ रणभूमिमें अजुनके बाणोते 
आहत हई कौरव-सेना चारो भोर माग चलो 1 जव समस्त 
कौरव युद्धते विमुख हौ गथे तो विजयौ अर्जुने भोमतेनके 
पास परहुचकर थोडो देर विश्राम किया । फिर, भीमे 
मिलकर उन्होने कुछ सलाह कौ ओर यह्‌ यताया कि राजा 
युधिष्ठिरके शरीरस वाण निका दिये गये रह; तया इस 
समय वे अच्छी तरते ह 1 इम प्रकार कुरल-मद्धत 
कहुकर भोमतेनकौ आज्ञा ले अर्गुन कर्णक सेनाको ओर चल 
दिये 1 दसी समय आपके दस वीगेने अर्जुनको घेर ल्तिया 
ओर उह वाणीते पौडिति करना आरम्भ किया 1 परंतु 
भगमान्‌ श्रौकृष्णने रय बढ़ाकर उन्हं अपने दाहिने भागे 





कर दिया । भर्ुनके रयको दूसरी ओर जाति देख वे पुनः 


उनपर दूट १३ । तव उन्हनि उनकै रथको ध्वजा, धनुष 
मौर सायकोको नाराचो तया यर्धचन््रोते तुरत फाट.गिराया, 
फिर दूसरे दस भत्लोसे उनके मस्तक उड़ा दिये । इस प्रकारः 
उन दस कोौरवोको मौतकरे धाट उतारकर अर्जुन आगे बद । 
उन जाते देख कौरव-पक्षकरे संशप्तक योद्धा, जिनकी 
संख्या नम्बे थी, युद्धके लिये भग्रत्तर हए । उन्न यह शपम 
लेकर कि "यदि पीठे हरटे तो हमे परलोकमें उत्तम गति ने 
मिले" अरङुनको सव ओर घेर लिया भगवान्‌ श्रीकृप्णने 
उनकी परवा न फरफे अपने तेन चलनेवाते धोड़ोको कके 
र्यकी ओर हांक दिया। यहं देख संशप्तकोने उनपर 
याणोकी वृष्टि करते हए पीटा किया । तेय अनने पेने 
वाणो उनके सारयि, धनुष भौर ध्वजाको नष्ट करके उन्हे 
भौ यमलोक पटहंवा दिया । उनके मारे जानेपर कफौरव- 
महारथियोनि रय, हामी तया धोड़ोकी सेना लेकर अजुनपर 
धावा किया, उत समय उनके भनमे तनिक भो भय नही 
या। उन्दने पास मते हौ शदित, ऋष्टि, तोमर, प्रास, गदा, 
तलवार तया बाणौ अर्जुनको दक दिया । उनकी शस््वर्षा 
अकाशे चाये ओर छा गयी, र्त अर्जुने वाण मारकर 
उत तुरंत ही नष्ट कर डाला । इसके वाद आपके पुव दर्या- 
धनकौ आक्ञा पाकर तेरह सौ मतवाले हायि्योपर वेठे हए 
म्तेच्जातिके योद्धा अर्जुनी दोनों बगलमे चोट करने लगे । 
ये कणि, नालीक, नाराच, तोमर, प्रास, शबित, मुसल ओर 
पिन्दिषालोकौ मारसे पार्यकोः पीडा देन लमे । तव अरजुनने 
तसे भल्तो भौर अर्धचन्द्राकार बाणेन म्लेच्छोदारा की हुईं 
शस्त्रवर्थाक शान्त कर दिया 1 फिर नाना प्रकारके बाणोसे 


हयियोको उनके सवारोसहित मार डाला ! जब अधिकांश 





सेना नष्ट हौ गयो तो यचे-लुचे लोग व्याङत होकर भाग 
चले । उस समय भीमसेन अर्युनके पास आ पहुचे मौर मरनेते 
अचे हृए धुडतवारोको अपनी गदति मष्ट करने सगे । उन्होने 
बहुत-से हायियों भौर षेदलोपर भी उस भयंकर गदाका 
प्रहार किया । उसके आधातसते योद्धाभके पिर कूटे, हटा 
दूर मौर पाव उघड गये तया वे आतंनाद करते हए पृम्वोपर 
गिर गपे । प्स प्रकार दस हनार पैदलौका सफायां करके 
फ्ोधमे भरे हृए्‌ भौम हायमे गदा लिये इधर-उधर विचरन 
लगे । महाराज ! उस समय आपके तेनिकोनि गदाधारौ 
भौमको देखकर यही समस्ा करि साक्षात्‌ यभराज ही कालदण्ड 
लिये यहां भ पटे हँ । भव भोमने हायियोकौ सेनामे प्रवेश 
किया ओर अपनी बहो भारी गदा लेकर एक हौ क्षणे 
सवको यमलोक पहुंचा दिषा 1 गजसेनाका संहार कर महा- 
वलो भौम पुनः अपने रयपर आ वटे ओर अर्जुनक पौषटे- 
पौषे चलने लगे ¦ 

तदनन्तर, छौरयोमि बड़े जोरमे आर्तनाद ष्ोने समा । 
ह्य, घोडे तया पेदसोके प्राण सेनेवपले अर्नङे बाणोकी 
मारसे सव लोग हाहाकार मचा रहे ये, सवपर अत्यन्त भय 
ष्या गया या, समी. एकं द्ुसरेको आभं धटिपना चाहते थे । 
इख तरह भार) सम्पूरणं रैना उस समय अलातचक्के समान 
धूम रही यौ । उस ण्ट क्तेईं भौ रथी, सवारः पोका 
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हयी एमा नही वचा या, जो अजुंनके वा्णोसे घायल = 
हमा हौ । उनका यह पराक्रम देव समौ कौरव कं्णके 
जीवनसे निराश हो गये । सवने गाण्डीवधारी के अहएरको 
अपने लिये असह्य समकरा मौर उनसे परास्त होकर सव पौरे 
हर गये । सायकोते त्रिध जानेके कारण वे भयभीत हौ रण- 
भूमे कर्णको अकेला ही छोड़कर भाग चले । [कितु 
सहायताके लिये प्रुतयुत्र कको ही पुकारते ये ! 


महाराज ! इसके बाद आपके पुत्र नागकर कर्णके रथके 
पात्त गये } वे कटके जगाध समुद्रम इव रहे ये, उत्त समय 
कर्ण ही दरौपके समान उनका रक्षक हुआ । कमं करनेवाले 
जीव, मृत्मुमे उरकर जसे धर्मफौ शरण तेते है, उसी प्रकार 
आपके पुत्र भी भर्जुनेते मयमीत हौ कर्णेको शरणमे पटंचे 
ये । कर्णने देखा, ये खूनतते लयपय हो रहै हु, बड़े संकटमें 
पड़ ह ओर वाणोकौ चोटसे व्याकुल है, तो उसने उनसे 
कटा--भेरे पास मा जामो, उरो मत !' इसके वाद कर्णे 
खूब सोच-विचारकर मन-ही-मन अर्जुनके वघका निश्चय किया 
आौर उनके देखते-देखते उसने पाञ्चा्लोपर भाक्रमण किया ! 
यह देख पाञ्चाल-रानाओंकी आं करोधते लाल हो गयौ, वे 
कणर्‌ वार्णोकी वृष्टि करने लगे ! तव र्णे भी हनासों 
चाण मारकर पाञ्चालोको मौतक्ते मुखमें भेज दिया । अव 
चह्‌ पञ्चातदेणौय राजकरुमाररोका नाश करमे लतया ! उसने 
अज्जलिक नामक वाण मारकर जनमेजयके सारथिको 
नीचे गिरा दिया भौर उसके घो्धोको भौ भार डाला ! फिर 
सतानीक तया सुतस्तोमपर भल्लोंकी वृष्टि करके उन दोनोके 
धनप फाट दिये । छः वाणोमे धृष्टयुम्नको चीघा भौर उसके 
घोटोका मौ काम तमाम किया । इसी तरह सात्यकरिके 
घोफो नष्ट करके सूतपुत्रे केकयराजकुमार विशोकका 
भौ वघ कर डाला । रानकुमारके मारे जानेपर केकयसेनापति 
उप्रकमनि कर्णपर धावा किया 1 उसने अपने भयंकर वेगवते 
वाणि फ्णेफे पूत प्रतेनको धायल कर दिया । तव कर्णने 
तीन अर्घचन्राकार वाणे उग्रकर्माकी दोनों मुजाए ओर 
मस्तक फाट डाले । वह प्राणहीन होकर जमीनपर जा पड़ा) 
उधर, जव कर्णने सात्यक्रके घोड़े मार डाले तो उस्तके पुत्र 
प्रसेनने तेज कपि हए सायके सात्यकिको ठक दिया । 
इतस्तके वाद सात्यकिके वार्णोका निशाना वनकर वह्‌ स्वयं 
मो घराशायी हो गया । 


पुचके मारे जानेषर कर्णके ह्वयमे कोधको आग जल 
उठी, उतने सात्यकिपर एक शदुसंहारकारी वाण छोड़ा अौर 
पहा नेय { जयत्‌ मारा गया}! कितु कर्णके उत्त वाणको 





शिखण्डीने काट दिवा मौर उत्ते भी तोन बाणो वीव डाला ! 
तद कर्णने दो ्षुरोते तिखण्डीकी ध्वजा ओर धनुष काट दिये 
तया छः वाणो से उसे भी वीध दिया ! इसके वाद उसने 
धृप्टदयुम्नके पुत्रका सिर धड्से अलग कर दिया ओर एक 
तीक्ष्ण वाण मारकर सुतसोमके भी घायल कर डाला ! 
तत्पश्चात्‌ दरतपृत्रने सोमकोक्ता संहार करते हृएु वड़ा भारी 
संग्राम षडा । उनके वहुत-ते घोडे, रय ओर हायियोका 
नाश करके उसने सम्पुणं दिशा्ओको वाणोते आच्छादित 
कर दिया । तव उत्तमौजा, जनमेजय, युधामन्यु, शिखण्डी 
तया धृष्टच्युम्न--ये समी गर्जना करते हुए क्रोधे भरकर 
कणेके सामने आये ओर उसपर वाणो वर्षा करने लगे 1 
इन पाचोने कर्णपर जोरदार हमला किया, कितु सव मिलकर 
भी उसे रयसे गिरानेमे सफल न हो सके । कर्णने उनके 
धनुष, ध्वजा, घोड़े, सारथि भौर पताका आदिक काटकर 
पाच वाणोसे उन पाचको भी वीध डाला 1 जिस समय वह्‌ 
बाणोसे पाञ्चालोपर प्रहार कर रहा था, उस समय उसके 
धनुषको टकार सुनकर एसा जान पड़ता था कि अव पर्वत 
भौर वृक्षोसहित सारी पृथ्वी फट जायगौ ! उसने धिखण्डीको 
वारह्‌, उत्तमोजाको छः ओर युधामन्यु, जनमेजय तथा 
धृष्टदुम्नको तीन-तीन वाण मारे । इस प्रकार सूतपुत्र 
कर्णने उन पाचों महारयियोंको परास्त कर दिया । वे कर्ण- 
रूपौ समुद्रम ङ्वना ही चाहते ये कि द्रौपदीके पुत्रोने वहाँ 
पहुंचकर उन्हुँ रणत्तामग्रीसे सजे हए स्योमें विखाया ओर 
इस प्रकार मपने मामाोका संकटसे उद्धार किथा । 
तत्पश्चात्‌ स्ात्यकिने कर्णके छोड़ हुए वहुत-से चाणोंको 
जपने तौले तीरे काट डाला । फिर कर्णको भी घायल 
कर आठ वाणोसे आपके पुत्र दुर्योधनको वीध आला ! तव 
छृपाचाय, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा कण--ये चारों मिलकर 
सात्यक्रिपर तीक्ष्ण सायकोकी वर्षा करने लगे 1 जसे चार 
दिक्पालोके साय अकेले दैत्यराज हिरण्यकशतिपुका युद्ध हमा 
या, उसी प्रकार इन चारों वीरोके साय यदुकुलभूषण 
सात्यक्नि अकेले ही लोहा लिया इतनेहीमं उक्त पाञ्चाल- 
महार्यौ कवच पहिन दुसरे र्योपर वैटकर वह आ पहुचे 
भौर सात्यकिकी रक्षा करने लगे । उस समय शतुओंका 
आपके सेनिकोके साय घोर युद्धे हमा । कितने ही रथौ, 
हायीस्वार, घुडसवार भीर वैदल योद्धा नाना ग्रकारके 
स्त-शस्त्ोते आच्छादित.हो इधर-उधर भटकने सगे! वे 
परस्परे हौ धक्केसे लडतद्कर भिर जाते भौर आर्तस्वरसे 
चोत्कार मचाने लगते थे । वहुतेरे संनिक प्राणोसे हाय 
धोकर रणनूमिभे सो रहे ये । 


-*~-*न---~ 


कर्णपर्व | 


भीमद्रार दु.शासनका वध, युधामन्युदवारा विघ्मेनकन वध, भौमका हर्पोद्गार 
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भोमदारा दुःशासनका रक्त-पान ओर उसका वध, युधामन्युद्ारा चित्रसेनका वध तथा 
भीमका हर्षोद्गार 


सञ्जय कहते ह--महाराज { जय वह्‌ भपंकर संग्राम 
चेल रहा धा, उसी समय राजा द्धिनका छोटा भाई 
आपका पुत्र दुःशासन निर्भय हो या्णोको वर्या करता हुमा 
भीमसेनपर चद आया । उत्ते देवते ही भौमसेन भो दौड़े 
मीर भिस प्रकार ^दर' मृगपर सिह आक्रमण करता है, वसे 
ही वे उसके निकट जा पहु \ फिर तो शम्बरामुर मौर 
इनदरफे समान क्रोधे भरे हए उन देनो वीमे बडा भयंकर 
युद्ध षट्‌ गया, दोनोही प्राणोकी वाजो लगाकर लड्ने लगे 1 
इसी बोचमें भोमपेनने अपनो षतो दिखति हए दो क्षुरो 
अपके पृते घनुप आर ्वनाको काट डाला, एक बाणसे 





उसके ललाटे घाव किया ओर दूसरे उसके सारयिका 
मस्तक भी धश्मे अलग कर दिया । तब दुःशालनने 
भी दत्तया धनुष उदटाकर भोमको बारह यागे बोध डाला 
सर स्वयं हौ धोड़को काूभें रखते हृए्‌ उत्तने पुनः उनके 
ऊपर बागोकी श्रड़ी लगा दी । इसके वाद दुःशासने 
प्रौमसेनपर एक भयंकरं वाण चलाय, जो उनके अद्धोको 
छेद डालने समयं ओौर वके समान असह्य या 1 उससे 
भीमसेनफा शरीर छिदि गपा, वे वहूत शियित हो गये ओर 


प्राणहौनको तरह बहि फलाकर रयपर्‌ सुदक ये \ पोडषही 
देरमे जढे होश हुआ तो ये पुनः हके समान दहने समे । 

उप्त समय तुमुल युद्ध करते हए वुःशासनने एसा 
पराक्रम दिखाया, जो द्ूसरोसे होना कठिन या 1 उप्ते एकः 
बाणतते मोमसेनका धनुप काटकर साठ वाणि उनके सारधिकौ 
भी बोध डाला} इसके वाद अच्छे-अच्छे बाणोसि बेह्‌ भोमफो 
घगयल करने लगा । तय भीयतेनने श्रोयमें भरकर आपके 
पुव्रपर एक भयंकर शक्ति चलायो । उत्ते सहसा मपे अपर 
आतो देख आपके पुत्रने दस याणेसि काट डाला । उमरे 
इस दुष्कर कर्मको देख समी सैनिक हर्षम भरकर 
उसकी प्रशंसा करमे तमे । परंतु भोमसेनका रोप भौर षृ 
गया । वे उसकी ओर रोपभरी दृध्टिसे देख भागवदूला . 
होकर कहने लगे--वोर दुःशासन ! भान तूने तौ मङ्ग 
बहुत घाप्रत किया, कितु अवत्‌ भौ मेरी गदाका आघात 
सहन कर ।' याँ कहकर उन्होने दःशासनका वध करनेके 
तपि अपनो भरवंकर गदा हायमे लो मौर फिर कश्ठा-- 
रातमन्‌ ! भाज इस संग्राममे मे तेरा रषत पान फरगा ।' 

मीमके एता कहते ही दुःशासनने उनके ऊपर एक 
भयकर शदित चलायी, इधरते भीमने भो अपनो भयानक 
गदा धुमाकर फंकी । वह्‌ गदा दुःशासनकौ शकितो रूष 
टूक करती हई उसके मस्तक जा लगी । गदे भापातसे 
दुःशासनका रय दस धनुष पोछे हृट गया । उसके शरोरपर 
मे बहुत सष्त चोद पहुंची थो, कवच टूट भया, माभूपण 
ओर हार विखर मये, कपडे फट गये तथा वहं अत्यन्त वेदना 
व्याकुल हो टटपटाने लगा भौर कपत हभ जमीनपर गिर 
पड़ा । इतना हो नहो, उस गदाते दुःशासनके घोडे भारे णये 
ओर उसके रयकीं भो धन्निया उड़ गयीं 1 दुःासनको 
इस अव्ये देख पाण्डय अतैर पाञ्वाल योदा भत्यन्त 
प्रसन्न होकर सिहनाद करने लगे । 

इस प्रकार आपके पुत्रको गिराकर भौमसेन हू्पमे मर 
सये ओर सम्पुणं दिशाभोको भ्रतिष्वनित करते हए जोर- 
जोरसे गमना करने लगे । वह्‌ भेरव-नाद सुनकर आस-पास 
ख हए योद्धः मूच्छिति होकर भिर गये । उत समय 
भीमतेनको पि्टली याते याद हो आयो देब दीषरी रजस्वलः 
यो, उसने कोड अपराघ भो नहीं किया चा, तो भी उसके 
केश खों गये ओर भरो समाभिं वस्व उतारा गया १,९ 
साय हौ कौरवोद्रारा द्वि हए मौर भी बहटूत-ते 


॥ि । 
१११ 





स्मरण करदे मीममेन करधमे जल उठे तमा वहं बडे हए 
कर्ण, दुर्योधन, दपाचार्वि, स्वत्यामा सौर कृतवमति कहने 
लमे--'ोदाभो { मे पाय दुःशरासनको समी मारे ालता 
हे, तुम सव लोग मिलकर उसे वचा सको तो वचालो + 

यो कुकर भीमसेन सयते कूद पड़े ओर दुःशासनको 
मार डालने इच्छसे दीडते हए उसके पास जा परु \ 
फिर सिह जसे वषटू बड़े हूमथीको दवोच लेता है, उसी श्रकार 
उन्होने कर्णं सौर दुर्योधिनके सामने ही दुः्ासनको धर 
दवाया । इसके वाद उसकी गोर मसं गड़ाकर देखते हए 
मीमने ततवार उरायी मौर एक यैर्मे उसका ग्ला दवा 
दिया । उस प्षमय दु्णासन धर-यर्‌ कपि र्हाथा। अव 
उसकौ ओर देख मौमतेन वोले--दुःणासन ! यादहैन 
वहु दिन, जव किः तूने कर्णं मर दूर्योधनके साय वड़े हुम 
भरकर मुने वलः कहा या । दुरात्मन्‌ ! राजम्रुय-य्ञमे 
सवपुयस्नानमे पविवे हए महारानी द्रौपदीके केशोको तूने 
किम हायप्े खीचा या? वता, माज भीमसेन चुसते इसका 
उत्तर चाहता है " 

मीमका यह भयकरः वचन सुनकर दुःरासनने उनकी 
ओर देखा । उस समय उसकी त्यौरी बदल गयी, वह ऋरोधसे 
जले उठा भौर वदे वेषा याकर्‌ वोला-- “यह्‌ है वह्‌ 
हाय, जो हायौके गुण्ड-दण्डके समान वलिष्ठ द, निसने 
सहो गीर्मोका दान तथा कितने ही क्षत्रिय-बोसोका संहार 
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किया हं । भीमसेन } उस समय जव कि प्रधान-प्रघान कौरव, 
अन्यान्य समासद्‌ तया तुम लौय मौ वठे-वैठे देख रहे ये, 
येने इसी दाहिने हायसे द्रौपदीके केश खोँचें ये 1" 


दुःश्रासनकी यह्‌ गर्वमरी वात सुनकर भीमसेन उसको 
छातीपर चट्‌ वैठे मौर अपने दोनों हायोसे उसकी दाहिनी 
वाह पकडकर वड जोरसे दहाड्ने लगे ! फिर सम्बू्णं योद्धामो- 
को सुनाकर वोते--्र दुःशास्ननकी वाह उखाड़ तेता ह 
अव यह प्राण व्यागना हौ चाहता ह । निसं ताकत हौ वह्‌ 
आकर इसको मेरे हायसे वचा ले !' इस प्रकार समस्त 
वीरोषर आलेप करके महावली मीमने क्रोधमें भरकर उसकी 
वाह उखाड़ ली । इुःगरासतनकी वह्‌ सुजा वजयके समान कठोर 
यी, भीमसेन उसीसे सव वीरोकति सामने उसको पीटने लगे । 
इसके वादं दुःप्रास्तनकी छाती फाडकर वे उसका सरम-गरम 
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रषत पीने लने 1 तदनन्तर, उन्होने तलवार उखायौ भीर 
उसका मस्तक धट्से अलग फर दिया ! इस प्रकार अपनी 
प्रतिज्ञा सत्य कर दिखानेके लिये भोमने दुःशासनका गरम- , 
गस रक्त पान किया । वे उसका स्वाद सेकर कहने लगे-- . 
मनि माताके धका, शहद भौर धका तथा दिव्य रसका 
मौ मास्वादन क्या है, दूध मौर दही विलोधे हृएु ताने 
मानक भौ स्वाद लिया हं । इनके अलावे भौ संसारमे 
वहुत-पे पान करने योग्य पदाय ‰, लिये अमन वमान 


करणंपवं | 
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मधुर स्वाद है; परंतु मेरे शतके इस रक्तक्रा स्वाद तो उन 
सबसे विलक्षण है, इसमें सवते अधिक रस है ! 

यो कहकर वे वारंवार उसके रवतका आस्वादन करते 
ओर अत्यन्त हमे भरकर उछलने-क्दने लगते ये । उस 
समय भिन्होने उनकौ मोर देखा, दे भयसे व्याकुल हो पृय्यो- 
पर गिर पड़े । जो धवरापे नही, उनके हायति भो हयियार 
तोपिरहौ पड़ा । कितने हौ भयके मारे आपिं वंद करके 
चीघने-चिल्लाने लगे । रक्त पीते सम्य उनका हप वडा 
भयंकर जान पडता चा । उस समय वहूत-मे योद्धा भयमोत 





होकर "अरे 1 यहु मनुष्य नहीं राक्षस है" एसा कटते हए 
चिव्रसेनके साय भागने लगे 1 चिव्रसेनको भागते देख 
युधामन्पुने अपनो सेनके साय उसका पोटा किया ओर तेज 
कि हए सात ्ाण मारकर उत्ते वध डाला । चित्रसेने 
भो युधामन्पुको तीन भौर उसके सारयिको छः याण मारे 
तब युघामन्युने धनुपको कानतकः चकर एक तोपा चाण 
चलाया भौर चिद्रसेनका मस्तक धडसे अलय कर दिया । 
` अपने भरा्दके मरलेत्रे फणं प्रोधमे भर गया ओर अपना परा- 
` श्रम दिखाता हभा पाण्डव-सेनाको भगान लगा । उस्र समय 
अत्यन्त तेजस्वौ नकु लने आगे वदृकर उसका सामना किया 1 
दधर, भोमसेन दुःशासनके रक्तको गपनी अज्जलिमे 

लेकर विकट गर्जना करते हुए सद वोरोको सुनाकर वोते-- 


अव फिर आनन्दम मरा हुमा तू मरे शवल-चंल' कुफर 
पुकार तो सहौ । उम दिन कौरव-समामे जो लोग मुने 
शेल-वल' कहकर शोके मरे नाच उस्ते ये, उन सवफो 
आन वारंवार "बेल" यनाता हु में स्वयं नाचता हं । मुन 
विच सिलाकर नदीमे डाल दिया गया, जहां काते सरांपोनि 
डा 1 फिर हमतोमोंङो साक्षागृहमे जलानेवन धद्यन्तर 
हेमा ओर जूएमें सारा राज्य छोनकर हमें जंगलमे रहुनेको 
मजवूर फिया गया । सवते घोर दुःखतो हस बातकारहैपिः 
भरो समामे द्रौपदीका केश खौचा गया 1 युद्धम ह्मे दुःस- 
दापक वाणोको मार सहनी पड्तो है ओर धरमें भी कमी 
सुख नहीं मिला । राजा विराटके भवनमे जे बलेश भोगना 
पड़ा-सो तो मलग है । शङ्ुनि, दुर्योधन मौर क्णेको सताहसे 
हमें जो-जो कष्ट सहने षडे, उन सवका मूल फारणतू हौ या।” 


यो कट्कर अत्यन्त धरो भरे हए भोमतेन भरढृष्ण 
ओर अर्खुनके पास गये 1 उस समम उनका शरोर सूनते 
लथपथ हो रहा धा । वे भूसकरते हए बोसैे-- चौरो ! मेने 
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युदधमे दु-शगसनके चिपयमे जो प्रतिना फो भो, उमे आज पूर्ण 
कर दिया । अव इस रणयन्ञमे दूर्योघ्नरपी पनपगृरा वध 
करे दूत्तरी आहूति डालंगा ओर इन कोौरयोकनो आंपतौरे माने 
हौ जच उम दुरात्माका सिर पैरो टुकराङर कुचव नगा, 


श्नीच दुःशासन { यह देख, मं तेरे गलका सून पौ रहा ह 1 तमी मुके जन्ति मितेगौ 1" एमा बहकर वे शरनने, ` 
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सञ्जय कहते ह--महाराज { दुःणासनके मारे जाने- 
पर आपके पुत्र निपद्धी, कवची, पाशी, दण्डधार धनधरः 
अलोलुप, सह्‌, पण्ड, वातवेग ओर सुवर्चा--ये दस महारथौ 
एक साय भीमसेनपर दूट पड़ भीर उन्हं वा्णोकौ वृष्टिसे 
आच्छादित फरने लगे । इनको अपने भारक मृत्युके कारण 
वड़ा बुः दुभा या, इसलिये इन्टनि वाणोते मारकर मौमसेन- 
फो प्रगति रोक दी । इन्‌ महारधियोको चारों ओरसे बाण 
मारते देख भोमसेन क्रोधसे जल उठे, उनकी अखि लाल हो 
गयीं मीर वे फोपमें भरे हए कालके समान जान पडुने लगे 1 
न्हूनि मल्ल नामक दस याण मारकर आपके दसों पुर्नोको 
यमराजकै धर्‌ भेज दिया 1 

उनके मरते ही कौरयोकौ सेना भौमके उरमे भाग चलौ; 
कर्णं देखता ही रह गया । महाराज ! प्रलाका नाश करने- 
वाले यमराजे समानः भौमका वह्‌ पराक्रम देखकर कर्णक 
मनमे भौ वदा भारी भय समा गया । राजा शल्य उसका 
आफार्‌ देखफर भीतरका भाव समकर गये । तव उन्होने 
धर्णस यह्‌ समयोचित वात कही--"राधानन्दन ! भय न 


करो । वुम्हारे-जंसे वीरको यह्‌ णोभा नह देता ! ये राजालोग ` 
भीमके मयसे घवराकर भागे जा रहै हं दुर्योधन भी भारईकी ` 


मत्युमे दुखी होकर किक्तव्यविमूट हो गया ह । मीमसेन 
जव दुःशासनका रवत पौ रह थे, तमीसे कृपाचार्य आदि वीर 
तया मरनेसे चचे हए फौरव दुर्योधनको चाये भरते पेरकर 
खड ह ! समी शोकमे व्याकुल ह सवको चेतना सुप्त-सी हो 
रहौ है । एेतस्ी अवस्यामें तुम पुरुपार्भका मरोता र्यो 
ओर कषच्रिपधर्भको सामने रखकर अनुनका मुकावला करो 
र्योधनने सारा भार तुम्हारे हौ ऊपर रखा है 1 तुम अपने 
चल भीर भापितफे भनुसार उसका चहुन करो 1 यदि विजय 
हई तो वदत वड फति फंलेगी ओर पराजय होनेपर अक्षय 
स्वर्गी प्राप्ति निरियत है \ 

शत्यफौ वात सुनकर फर्णने अपने हृदयम युद्धके लिये 
आवश्यकः भाव (उत्ताहु-भमपं आदिक ) जगाया । इधर, 
महान्‌ चौर नढुलने वृषतेनपर चटाई फी ओर रोपे भरकर 
अपने शद्ुफो चाणोमे पोटित करना जारम्भ किया ! उसने 
वृपतेनदै धरनुपवो पट खला । तव कर्णे पुव्ने दूसरा धनुष 
लेकर नदुलको घायत फर दिया । वह्‌ अस्चविद्याक जाता 
या, इरलिये सद्रीकुमारपर दिव्यास्व्रौकी वर्पा करने लगा । 
उभने उत्तम अस्रो प्रहारमे नकुले सफेद रंगवाते चासं 


घोडोको मार डाला ! घोड़के मारे जानेपर नकुल हाथोमें 
ढाल-तलवार से र्थसे कूद पड़ा ओर उचछलता-कूदता हुजा 
रणभूमिमे विचरने लगा \ उसने चडे-बड़ रथिय, घुडसवारों 
ओर हाथीसवारोको तलवारकै घाट उतार तया अकेले ही 
दो हजार योद्धाओंका सफाया कर डाला । फिर वृपसेनको 
मौ घायल किया ओर कितने ही षैदलो, घोडध तथा हाधियोको 
मीतफे मुखमें भेज दिया । 

तव कर्के पूतने नकुलको अठारह वाणे वौधकर 
उसकै ऊपर तीखे सायकोकी कड़ी लगा दी । नकुल भी उसके 
वाणोको वौषटारको व्यथं करता हुआ ओर युद्धके अनेकों 
अद्भुत पेतरे दिखता हुआ संग्रामभूमिमें विचरते लगा । 
इतनेहीमे वृपसेनने नकुलकी टालके दुकडे-दुकड़े कर डाले । 
ढाल कट जानेपर उसने तलवारके हाय दिखाने आरम्भ किपः 
छतु कर्ण-पुवरने छः वाणो उसके भो खण्ड-खण्ड कर दिये । 
फिर तेज क्रिये हृएं सायकौसे उसने नकुलकी छातीमे भी 
गहरौ चोर पहुंचायौ । इससे नकुलको वड़ी व्यथा हुई ओर 
वह्‌ सहसा छलांग मारकर मीमसेनके रथपर जा यैठा । 
अव एक हौ रथपर वंठे हुए उन दोनों महारथियोको घायल 
करनेके लिये वृषसेन वाणोकौ वृष्टि करने लगा । उस समय 
वहां कौरवचपक्षके दूसरे योद्धा भी आ पहुचे ओर सव मिलकर 
उन दोनों भाडयोपर चाण वरसाने लगे \ 

इसी समय यह्‌ जानकर कि नकुल वृपसेनके वाणोसे 
पोडित है, उसकी तलवार तथा धुप कट गये हँ ओर वह्‌ 
रयहीने हौ चुका है " दूपदके पाचों पुत्रे, सात्यकि तथा 
द्रौपदौके पांचों पुत्र गरजते हुए वहां आ पहुचे ओर अपने 
वाणोंसे आपकी सेनाके रथ, हायो एवं घोडोका संहार करने 
लगे । यह्‌ देख, आपकर प्रधान महारथी कृपाचार्य, कृतवर्मा, 
अग्बत्यामा, दुर्योधन, उलूक, वृक, राय ओर देवावृध आदिन 
याण मारकर शत्रुओके उन ग्यारह महारथयोको आगे 
वदृनेसे रोक दिया । 

तेव नवीन मेघके समान काले ओर पर्चत-शिखरके 
समान ॐचे एवं भयंकर वेगवाले हाधियोके साय फुलिन्दौकी 
सेनाने आपके महारथियोपर धावा किया । कुलिन्दराजके 
पुने लोहके दस वाण मारफर सारयि आर धोडोसहित 
कृपाचार्यको बहुत घायल किया, कितु अन्तमं कृपाचार्यके 
सायकोको मार खाकर वह्‌ हयीसहित जमीनपर गिख ओर 
मर मया । कुलिन्दराजकुमारका छोटा भाई गान्धारराज 
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धृतराष्टरके दस पुत्रोका वघ, कर्णका भय ओर शत्या समक्षाना, अजुनद्धारा वृपस्ननका वध 
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शकुनि (ए भ, वह्‌ सूर्यकी किरणो समए चमक्ते हुए 
तोमरो शन्धारयनके रथकौ धन्जियाँ उद्धाकर बटे जोरसे 
गर्जना करमै सगा । इतनेहीमे शकुनिने उसका सिर काट 
निमा । कुलिन्दराजकुमारके दूसरे छोटे भार्दने भापके धुव 
दर्योधनकौ छाती बहत-ते वाण मारे । तय दुर्योधनने तौखे 
माणोते उसको रवौधकर उसके हायीको भी छेद डाला 1 
हायी अपने गरीरसे रक्तकौ धारा बहाता हुमा धरतीषर 
चिर पड़ा 1 अव कुलिग्दकरमारने दूसरा हाय जगे बद़ाया, 
उसने ्ारयि तया घोड़सटित कायके रयको ुचल डाला । 
श्तु योड़ौ हौ देर क्रायके द्वारा चलाय हए बाधेति 
विदीणं होकर वह हायौ भी सवारसहित धरागायो हो गया ! 
` इतके वाद हापौपर ही वैठे हए एक परव॑तोय राजाने 
क्रायराजपर आफ़्मण किया । उसने अपने बाणोसि छाये 
घोडे, सारय, ध्वना तया धनुपको न्ट करके उसे भौ मार 
गिराया। तव युकने उस पहा राजाको बारह बाण मारकर 
अत्यन्त घायल कर दिया । घोट घाकर राजाका बह विशाल 
गजराज बृकपर पटा भौर अपने चारो चरणोतसि उसने रय 
आर घोटसहिन वुकका कचूमर निकाल खला । अन्ते 
देवावृध-कुमारके वाणोते महत होकर राजासहित वह 
गजराज भी फालका प्रास यन्‌ गया । इधर, देवावृध-कुमार 
भौ सहदेवुत्रके बाणेति पौडित होकर गिरा मोर मर गया 1 
सके वाद दूसरा कुलिन्द योद्धा हायौपर सवार हो शङुनिको 
भारनेके लिमे आगे बढ़ा ओर उत्ते वाणोति पौडित करने लगा । 
यह्‌ देखे गान्धाररानने उस्तका भो सिर फाट लिया । दूसरी 
ओर, नकुल-ु्र शतानीक आपकी सेनाके बडे-बड़ गजराजो, 
घोरो, रथियों ओर पैदर्लोका संहार करने लगा । उस 
समय कललिद्ध राजफे एक दूसरे पुने उसका सामना किया । 
उसने हेसते-हेसते वहृत-से तौखे चाण मारकर शतानोकको 
घायल कर दिया । तव शतानोकने क्रोधे भरकर क्षुराकार 
याणते कलिद्धराजकुमारफा मस्तक काट डाला । 
षसो यौचमे कर्णङरुमार यूपतेनने शतानोकपर आप्रमण 
किया ! उसने नकुल-धुबको सीन बाणोपि घायल करे 
अर्जुनको तीन, भीमरेनको तोन, नद्रुलको सात्‌ अर शीकृष्ण- 
को वारह्‌ वाणो बोध टाला ) उसका यह्‌ अलोक्तिक पराक्रम 
देख समस्तं फौरव हर्यमे मरकर उसकी प्रशंसा करने सगे । 
अर्भुनने देखा कि कर्णपुत्रहमरा नदुलके घो मार डाले मे 
हि ओौर उसने शीहृष्णको भौ बहत घायल कर दिया है, सो 
यै कर्णके सामने खड़े हए उसके पुत्रकौ भोर दौ । यन्द 
भाकमण करते देख कर्णकुमारने अर्जुनको एकः वाणसे आहत 
करफे वड़े जोरसे गर्जना की । फिर उनको बां भुजाके 
मूसभागमे उसने कई भयंकर बाण मारे ।! इतना हौ नही, 
म० भा०-११्द 





उसने पुनः शरी$ृष्णको नो जर भजुनको दस वाणोते बध 
डाता1 

अव मर्जुनफो कुकु रोध हअ सौर उन्होने मन- 
हौ-मन वृषसेनको मार डातनेका निश्चय क्या । बदृते हुए 
क्रोधके कारण उनके भोहोमें तीन जगह वल षड़्‌ गया, आंखें 
लाल हो गपो । उस्र समय मूसकराते हए वे कर्ण, दुर्योधन 
अर अश्वत्यामा आदि समी महारयियोति कह्ने लगे-- 
कणं [ मेरा पुत्र अभिमन्य्‌ भकेला या मौर म उरफे साय 
मौजूद नहं था, एसो दशाम तुम राय लो्ोनि भिलफर 
उसका वध करिया--इस कामको सव लोग सटा यतते 
है। कितु आज म तुम लोगोके सामने ही वुम्हारे पत्र वृप- 
सेनका वघ फदेा ! रथियो { तुम सव मित्तकर भौ उते 
चा सको तो अचाओ ! कर्णं { दुपसेनका वध करनेके 
पश्चात्‌ तुग्टे भी मार डांग ॥ सारे कग्डेफो जड वुम्हू हौ, 
दुर्योधनका भय पाकर तुम्हारा धमंड बहुत दृ भया है, 
इसतिये माज मँ जवरदस्तोी तुम्हारा ध फरूगा मौर दर्योधन- 
का वध भोमतेनरे हायते होगा 1" 

एसा कटूकर अनुनने धनुषकी टकार को मौर यृपसेनपर 
निशाना स्राधक्रर ठीक किया, फिर तुरंत ही उसफे वधके 
उदेश्यसे दस वाण छोटे । उने वृषसेनके मर्मस्यानोमे 
चोट पटौ । इसके वाद अर्जुने क्णुमारका धनुप मौर 
उसको दोनों भुनाए फट डालो । फिर चार करोसि उसका 
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मस्तक उड़ा दिया 1 मस्तक भौर मुजाएं कट जानेपर 
वपतन रयमे लुदकर जमीनपर जा पड़ ! पुत्तके वधते कर्णक्ते 
वडा दुः हुभा, वह्‌ योपमं भरकर सहसा श्रङष्ण ओर 
अर्जुनकौ भौर दौड़ा । 


महाराज { उस समय कर्णको अते देख भगवान्‌ 
्रीक्कप्णने अर्जुनम हंसकर कहा-- धनञ्जय ! आज तुमह 
जिसके साय लोहा लेना है, वह्‌ महारयौ कर्णं आ रहा हैः 
अच संभल जाभो । देखो, वह है उसका रय; उसमें सफ़ेद 
घो लुते हुए हँ 1 रथौके स्थानपर स्वयं राधानन्दन कर्ण 
विराजमान है 1 स्थपर भांति-मातिकी पताकए फट्राती 
ह तणा उसमें छोटी-छोरी चहुत-सौ चंटियां शोभा या रही 
ह 1 जया उसको ध्वजा तो देखो, उसमें सर्पका चिद्व वना 
हृजा है । कर्णं वाणोकौ वौष्ठार करता हमा बढा जा रहा हे । 


उमे देखकर ये पाञ्चाल-महारयो भयके मारे अपनी सेनाके . 


साय भागे जा रहै हं । इसलिये कुन्तौनन्दन ! तुष्टं अपनी 
सारौ शक्ति लगाकर सूतयुत्रका वध करना चाहिये । रणे 
तुम देवता, असुर, गन्धर्वे तथा स्यावर-जंगमरूप तीनो लोको 
को जीतनेमे समर्थं हो ! इस वातकी मैं जानता हूं । जिनकी 
मूति चड़ीदही उग्र एवं भयंकर है, जिनकौ तीन अषि है 
जो मस्तकपर जटाजूट धारण करते हु, उन भगवान्‌ महादेद- 
जीको दूसरे लोग देख मी नहीं सकते, किर उनके साय युद्ध 
फरनेकौ तौ वाते ही कहाँ है ? परंतु तुमने सम्पूणं जीरवोका 
फल्पाण करनेवाले उन्हं भगवान्‌ शवक युद्धके हारा भरा- 
धना कौ ह! देवतानि भी तुम्हं वरदान दिये ह । इसलिये 
तुम त्रिशूलधारी देवदेव भगवान्‌ संकरकी कृपाते कर्णका 
उसी प्रकार वध करो, जसे इन्द्रने नमुचिका कियाया) मं 
आशीर्वाद देता ह--युद्मे तुम्हरो विजय हो 1 

अर्जुन वोले-मधुमुदन ! सम्प्णं लोकोके गुरु, भाष 
मूमपर प्रसन्न है, तो मेरी विजय निर्चित है; इसमे तनिकभौ 
सदेहुके लिये गुंनायय नहीं है \ हृषीकेश ! घोडे हांककर 





+ 


सञ्जय कहते ह--महाराज ! उधर जव कर्णने देखा 

कि वृषसेन मारा गया तो उसे वडा दुःख हेमा; बहु सेनो 
नेनने आंसू वहुनि समा 1 किर क्रोधे ताल आंखें कि, 
- फणं अर्जुनको युद्धके सिये लसलकारता हभ अ व्टा1 उस 
समप त्िभुवनपर विजय पनिके सिये उदयत हए इन्द्र ओर 






॥। 


धः 
प्‌ 


(या 
(2 
४0 2: 


( 


(£, 





रथको कर्णेके पास ले चलिये 1 अव अर्जुन कर्णको मारे विना 
पोछे नहं लौट सकता \ आज आप मेरे बणोसे दुकड- 
टुकड़े हए कर्णको देखिये, या मुके ही कर्णके वाणेसि सरा 
हओ देखियेमा \ आज त्तौनों लोकोको मोहे डालनेवाला 
यह्‌ भयंकर युद्ध उपस्थित हुभा है । जवतक पृथ्वी कायम 
रेणौ, तवत्तकं संतारे लोग दस युद्धकी चर्दा करेगे 1 

भगवान्‌ श्रीकष्णसते एसा कहकर अर्जुन वड शोप्रतासे 
आगे वदे ! वे चलतेचलते कहने लगे--हृषीकेश ! 
घोड़ोको तेज चलाइये, कर्णसे लडनेका समय वीता जा रहा 
दै # अर्जुनके एसः कहुनेषर भगवान्‌ने विजयका वरदान 
दे उनका सत्कार किया मौर घोड़ोँको हका \ एक ही क्षणे 
अजुनका रय कर्णके सामने जाकर खड़ा हो गया } 


^~ 


इन्द्रादि देवताभंकौ पराथनसे रह्मा ओर शिवजीौका अर्जुनौ विजथ घोषित करना 
तवा कणका शल्ये ओर अजुंनका श्रीक्ुष्णसे वार्तालाप 


वलिको भति उन दोनों दरोको एक-दूसरेते मिडनेके लिये 
तेयार देख सम्पूणं प्राणियोको माश्चर्य होने लमा ! कौरव 
भौर पाण्डव दोनो दलोके लोग शुः ओर भेरी बजाने लपे । 
एूर्वौर अपनी भुजाए ठोकमे भौर सिहनाद करने समे । 
उने स्वकौ वुमल अएवाज चारो ओर सजने लसी 1 
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इन्द्रादि देवताओंकी प्रार्थनासे ब्रह्मा ओर शिवजीका भजुनकी विजय घोपित करा 





वे दोनों चौर जव एक-दूषरेका सामना करनेके त्यि 
दौड, उस समय यमराज ओर कालके समान प्रतोत होते ये 





तथा इन्द्र एवं ृत्ासुरके समान क्रोधे भरे हृएये । वे रूप 
ओर मलम देवताओकि तुल्य थे, न्ह देखकर एसा जान 
पड़ता धा भानो प्यं ओर चन्रमा दैवेच्छसे एकव हौ गये 
हो । दोनों महाबलौ युद्धके लिये नाना प्रकारके शस्त्र धारण 
क्पे हए थे । उन्हुँ आमने-सामने खड़े देख आपके योद्धाओं- 
को बद प्रसन्नता हुई । उन दोनोमें किसकौ विजय होगी, 
इस विषयमे सव लोगोंको संदेह होने लगा । 


महाराज { कणं ओर भर्जुनका युद्ध देखनेके लिये देवता, 
दानव, गन्धव, नाग, यक्ष, पक्षी, वेदवेत्ता महपि, शाद्ान्न- 
भोजी पितर तथा तप, विद्या एवं पधिपोके अधिष्ठाता 
देवता नाना प्रकारके रूप धारण किये अन्तरिक्षमे खटधे ये 1 
वहं उनका फोसाहल सुनायी पडता या । ब्रह्यपियों मौर 
प्रजापत्तियोके साय द्रह्माजी तमा भगवान्‌ शकर भौ दिव्य 
विमानोभि चैठकर वहां युद्ध देखने आये ये ^ देवताओनि 
दृ्ाजोते प्ठा-“मगवन्‌ ! कौरव आर पाण्डवपक्षके इन 
दो प्रधान वोम कौन विजयी होगा ? देव ! हम तो चाहते 
ह-इनकी एक-सौ ही विजय हो । कर्णं ओर अर्गुनके 
विवादे सारा संसार संदेहमे पड़ा हुमा है । प्रभो ! आप 
सच्च चात बताइये, इनमेते किसकी विजय होगो ?* 


यह प्रन सुनकर इन्दरने देवाधिदेव पितामहको प्रणामं 
क्रिया मौर कहा--*भगवन्‌ ! आप पटले वता चकैर्हु कि 
श्रीकृष्ण ओर अनुंनको हौ विजय निश्चिते है 1 आपकी बह 
बात सच्चो होनी चाहिये । प्रभो ! म आपके चरणौमि प्रणाम 
करता हू, मुकपर प्रसन्न होये! 
इनदर प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जोर संकरजीने बहा-- 
देवराज ! महात्मा अर्जुनकी ही विजय निश्चित है । उन्होनि 
एाण्डववनमें अण्निदेवको तृप्त किया है, स्व्गमे आकर वु 
` भो सहायता पटचायो है । भर्जुन सत्य ओर धर्मम अटल 
रदुनेवाले है; इसलिये उनकौ विजय अवश्य हग, समे 











तनिक भी संदेह नह टै \ संसाररे स्वामी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणने उनका सारथि होना स्वीकार किया है; वे मनस्वी 
बलवान्‌, -शूरवीर, अस्त्रविद्याफे ज्ञाता ओर तपस्याके धनो 
ह । उन्हनि धनुर्वेदका पूणं अध्ययन किया है । इस प्रकार 
अर्जुन विजय दिलानेवाले सम्पूणं सद्गुणो युवत ह; इसके 
अलावे, उनको विजय देवताओका हौ तो का है । अर्जुन 
मनुष्योमे ेष्ट एवं तपस्वी ह । वे अपनो महिमासे दैवके 
दिधानको भौ उलट सकते ह; यदि एसा हुभा तो निश्चय ही 
सम्पण लोकोका अन्त हो जायगा ! शीहृष्ण तया अनुनके 
प्रोध करनेपर यह संपनार कहीं नहीं टिक सक्ता । पे ही 
दोनों संसारको सृष्टि करते हँ । पे हौ प्राचीन ऋषि नर 
ओर नारायण है ! इनपर किसोका शासन नहीं चलता आर 
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आपसे दस भ्पगटेको धिक्कार है 1 वुम्हरे गुख्देव अस्व- 
विदचाफे महान्‌ पण्डित े, कितु इस युद्धम मरे भये । यही 
दशा भौष्म आदि महारथिरयोकौ भी हई 1 मे ओर मामा 
कूपाचा्यं तो मवध्य ह, हसति भवतक वचे हए है 1 अतः 
अब्र तुम पाण्डवोति मिलकर विरकालतक राज्य-धासन 
करो । मेरे मना फरनेते अरमुन शान्त हो जयेगे ए भ्ृष्ण 
भौ विरोध नहो चाहते 1 युधिष्ठिर तो समो प्राणियोके 
हिते हौ लगे रहते ह, अतः वे भौ मान लेगे । वाको रहे 
मीमपेन भौर नकुल-सहदेव; सो ये भो धरमेराजके अधोन 
हँ, उनकौ इच्छाके विण कुट नहीं करेगे । तुम्हरे साय 
पराण्डवोको संधि हो जानेपर सगरो प्रनाका कल्याण होगा ॥ 
फिर तुम्हारे अनुमति लेकर ये राजालोग भी अपने-अपने 
देशक लौट जाये ओर समस्त संतिकौको युते धुटक्ग्या 
मिन जाय । राजन्‌ | धदि मेरौ यह्‌ यात नहो सुनगे तो 
निश्चय हौ श्रुभोके हायसने मारे जाओगे भौर उत्त समय 
वुम्हे बहुत पश्चात्ताप होगा । आजं तुमने ओर सारे संसारने 
मह्‌ देख तिया कि अककेले अर्जुने जो परात्रम क्रिया है उत्ते 
इन्द्र, यमराज, वरण ओर कुवेर भो नहं कर सक्ते । अमुंन 
गृणोमे सूने यद़कर हँ, तो भी मूर पूणं विश्वास है कि वे 
मैरी बात नही दामे । यही नही, ये टदा तुम्हरे अनुक्त 
रतव भी करेगे । इसलिये राजन्‌ ! तुम भ्रचरदरतापूवंर 
संचि कर लो । अपनो धनिष्ठ मित्रताके कारण ह म वुमसे 


मह्‌ प्रस्ताव कर रहा ह । जव तुम इते प्रेमपर्वक स्वीकार 
करतोगेतो्मे फर्णको भो गुदे रोक दुय । विद्रानूलोग 
चार प्रकारके मित्र यतताते ह । एक सहन मिव होते है 
जिनको मेरी स्वाभाविके होती है । दूसरे ह संधि करे 
अनये हुए मिन्र । तीसरे वे ह, जो धन देकर अपनाये शये 
ह किसोका प्रवल प्रताप देखकर भो स्वतः घरणोकि निकट 
आ जते ह--शरणागत हयो जते ह वे चौये भकारे मित्र 
ह । षाण्डवोके साय पुम्हारी समो प्ररारकी मिद्रता सम्भव 
है । घौरवर ¡ यदि तुम प्रसप्नतापुवंक पाण्डयोमे भित्रता 
स्वीकार कर लोगे तौ तुम्हारे द्राण संसारका बहुत यडा 
कत्याण होगा ।" 

इस प्रकार जब अश्वत्यामाने दूर्योधनते हितकौ यातं 
कटौ तो उरने मन-ही-मन चिन्न होकर कहा--मित्र । तुम 
जो कुट कहते हौ, वह सब ठीक है; कितु सके सम्बन्धमें 
कुट मेरी यात भी भुन लो 1 इस दर्ुद्धि भोमसेनने दुःणासन- 
को मार डालनेके पश्चात्‌ जो वात कहौ यो, वह्‌ भव भौ 
मेरे हृदयम दूर नहो होती ; एसी दशमे कंसे शान्ति मिते ? 
द्योकर संधिहो ? गुस्पुत्र 1 इस समय. मुम्हे करणप युद 
बद कर देनेकौ वात भो नहीं कहनौ चाहिये; षयोंङि अनूनं 
बहुत थक यपे हु, सतः अच कणं उन्हुं बतपूरदेक मार डालेगा ।' 

अश्दत्यामासे यों कटुकर दुर्योधने अनुनयविनयके 





९४० संिप्त महाभारत [कर्णंपवे 
~ 
ये सदको अपने शासनमें रखते ह । देवलोकं या मनुष्यलोकमें उनकी भर उसी तरहकौ दृष्टि ली 1 कितु इसमे विजय 
षन दोनोकी वरावरी करनेवाला कोद नहीं है 1 देवत शरौकृष्णन्ती ही हुई, शल्यको पलकं प गर्यी । इसी प्रकार 
पि भौर चारणोके साय ये तीनों लोक एवं सम्भूर्ण भूत॒ कुन्तीनन्दन धनञ्जयने भी दृष््टद्रारा कर्णको परास्त किया 1 


यानौ सारा विष्वत्र्माण्ड ही इनके शासनभे है; इनको ही तदनन्तर कर्णं शल्यसे हसकर बोला--'शल्य ! यदि 
तितत सव लोग अपने-भपने कमभि पवृत्त हो रहे है । अतः कदाचित्‌ इस संग्राममे भर्जुन मुके मार डाले तो तुम क्या 
विजय तो श्रो्टृप्ण मौर अर्जुनको हौ हौगौ कर्ण वसुभो करोगे ? सच वताना ॥ शल्यने कहा--क्णं ! यदि वे 
भयवः भर्ति लोकम जायगा । „ आज तुके मार डालेंगे तो मे श्रीकृष्ण तथा अर्जुन दो्नौको ही 
ब्रह्मा ओर शंकरजोके एसा फहनेपर इन्दरने सम्पुर्ण मतके घाट उताखेगा ।* ४ 
प्राणिरयोको वुलाकर उनकौ आज्ञा सुनायो । वे बोले-- जनने 
"मारे पुज्य प्रमुभोनि संसारके हितके तिये जो कुछ कहा है, इसी व भी श्रीकृष्णसे पुछा; तव वे हंसकर 
उसे तुमलोगोनि युना ही होमा ! वह वैसे ही होगा, उसके कटने लगे--पा्ं { कया यह्‌ भौ सच हो सकता है ? 
कदाचित्‌ सुर्यं अपने स्थानसे गिर जाय, समुद्र सूख जाय 


विपरीत होना यस्तम्मव है; अतः अव निश्चित हो जा \' 
इनकी वात सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गये ओर आओौर आग अपना उष्ण-स्वभाव छोडकर शीतलता स्वीकार 
ह्मे मरकर श्रीकृष्ण ओर अजुनकी प्रशंसा करते हुए उनपर कर ले-पे सभी वाते सम्भव हौ जाये ; कितु करण ुमहे मार 


सुग्धित फूल वरपा करये लगे \ देवतालोग कई तरहुके डले, यह्‌ कदापि सम्भव नह है \ यदि किसौ तरह ठेस 


दिव्य वाजे बजने लमे । हो जाय तो संसार उलट जायगा ! मेँ अपनी भूजाभोसे 
तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण जर असने तथा शत्य ओर करणेन हौ कणं तया शल्यको मसल डाला ।' 
अलग-मलग अपने-अपने शद्धः वजाये ! उस समय उन दोनोमें भगवानूकी वात सुनकर अर्जुन हंस पडे ओर वोले-- 


फायरोको उरानेवाला युद्ध भारम्भ हुभा । दोनोकि रथोपर "जनार्दन ! ये शल्य ओर कर्णं तो मेरे ही लिये काफी नहीं 
निर्मल ध्वजां लोमा पा रही यौँ । कर्णको ध्वजाका ठंडा रहै; आज आप देखियेगा मै छत्र, कवच, शक्ति, धनुष, 
रत्लका वना हुमा या, उत्तपर हायीकौ सांकलका चिह्न था । बाण, रथ, घोड़े तथा राजा शल्यके सहित कर्णको अपने 
अरजुनकौ घ्वजापर एक श्रेष्ट वानर वेढा था, जो यमराजके वाणोसे टुकडे-दुकड़े कर लगा ! आज सुतयुत्रकी स्तियोके 
समान मुंह वाये रहता था । चह्‌ अपनी उाठृसे सवको राया विधवा होनेका समय आ गया है ! वे अवश्य विधवा बनेगी । 
फरता था, उसकी भोर देखना भौ कठिन या इस अदूुरदर्शी मूखंने प्रौपदीको समामे आयी देख वारंवार 
भगवान्‌ श्नीकृप्णने शल्यकी भोर आवो त्यौरी करके उसपर आर्ष किया जौर हुमलोगोकी भो चिल्लियां उडायी 
देखा, मानो उसे नेत्ररूपो वाणोसे वीध रह ह ! शल्यने मो यों \ अतः आज इसको अवश्य ही सोद डलूगा । 


~~---¬>‡+~----- 


अश्वत्थामाका दरयोधनसे संधिके लिये प्रस्तान, दुर्योधनद्रारा उसको अस्वीकृति तथा कणं 
भौर अर्नुनकं युद्धम भीम जौर श्रीकृष्णका अर्जुनको उत्तेजित करना 


"सञ्जय कहते ह-- महाराज ! व 
ततम शनि 1 न तदनन्तर दुर्योधन, इच्छसे दौड़ मये; परंतु अर्जुने पने वाणो तथा कषुरोक 
" सङि, इृपाचाय भौर कर्ण--ये पाच महारथौ मारे उन सवके उत्तम-उत्तम अस्तो व 
शरीषप्ण भौर अर्जुनपर प्राणान्तकारी वाणो उत्तम अस्त्रो तथा मस्तकोको काट 
सत वव व ा का प्रहार करने गिराया । उनके घो, हाधियों भौर रथोको भौ कार डाला । 
र ञ्जयन उनके धनुष, वाण, तरकस, घोडे, यह्‌ देख आकाशम देवताओकी दुन्दुभौ चज उटी 
स ह सारयि आदिको अपने वाणो नष्ट कर सभौ अ्गनको साधूवाद देने लगे; साथ ही वहाँ फूलोकौ । 

डाला; साय हौ उन शवरमोका < मु पु - ए 
त वारह्‌ 8 वाणो ध मान^मवन करके तपते वरां भी होने लगी 1 उस्न समय द्रोणकुमार अश्वत्थामा 
क व । स ५ शाना बनाया । इतनेहीमे दहा दर्योधनके पास गया ओर उसा हाय अपने हाथमे तेकर 
क रे न टके अ १ पुषार, यवन ` सान्त्वना देता हुआ बोला--दुर्योधन ! अच प्रसन्न होकर 
गम्याज देशक चहुतेरे घुड्‌सवार अर्जुनको मार डालनेकी पाण्डवोसे संधि कर लो; विरोधते कोई लाभ नही है! 
।॥ 
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कर्णं ओर अ्जुनका युद्ध 


सञ्जय कहते ह--महाराज { भीमसेन तया शोकृप्णके 
इत प्रकार कटेनेपर मर्जुनने प्ुतपुत्रके वधका विचार किया । 
सायं ही, भूमिपर अनेके प्रयोजनपर ध्यान देकर उन्होनि 
श्रकृप्णसे कहा--भगवन्‌ 1 अव म संतारका कल्याण जौर 
भुतपुत्रका वध फरनेके लिये महान्‌ भयंकर अस्त्र प्रकट कर 
रहा है ! इतके त्िपे लाप, ब्राजो, शंकरजी, समस्त देवत्ता 
तया सम्पूर्णं ब्रह्मवेत्ता ममे आज्ञा दे ।* भगवानृै एता कट- 
कर सव्यस्रायीने ब्रह्माजौको नमस्कार क्या ओर जितका 
मन-ही-मन प्रयोग टोता है, उस ब्रह्शस्तरको प्रकट किया । 
धरतु कर्णेन अपने वार्णोकरो वौछटारसे उस अस्व्रको नष्ट 
कर डाला । 
यह देल भोमतेन धते तमतमा उठे, उन्होने सत्य 
प्रतिजन अनुनसे कहा--'सथ्यसाचिन्‌ ! सव लोग जानते है 
कि सुम परभ उत्तम ब्रह्मास्वके ज्ञाता टो, इसलिये अव मौर 
किसी अस्त्रका संधान करो ।' यह सुनकर अर्जुने दषरे 
अस्त्रक धनुपयर रवा; फिर तो उसे प्रज््लित वार्णोकोौ 
रपा होने लगो, जिससे चारों दिशां आच्छादित हो गर्यीं । 
कोना-फोना भर गपा । फेवल याण ही नह; उससे भयंकर 
त्रिशूल, करसे, चक़् भौर नाराच आदि अस्त्र भी सैकड़ोकी 
संस्यामें निकलकर षब भोर खड दए योद्धाओके प्राण लेने 
~ लगे। किसौका सिर कटकर गिरा तो कोई यों ही भयके मारे 
गिर पड़ा, कोई द्रसरेको गिरता देख स्वयं वहांसे चेपत दो 
गया । किसकी दाहिनी बाह कटी तो किसकी बायी । इस 
भकार किरोटधायी भनुंनने शवुपक्षके मुख्य-मृख्य योद्धाभोका 
संहार फर डाला । 
दसस ओरसमे कर्णंने भी अर्जुनपर हजारो बाणोकौ वर्पा 
कौ । फिर भीमसेन, शीकृष्ण भौर अर्जुनको तीन-तोन वाणोते 
बोधकर उसने बड़ जोरसे गर्जना फौ । तब अने पुनः 
अहरह बाण चलाय; 
करणकी ध्वजा छेद डालो, चार बाणेसि राजा श्त्यको ओर 
तोनते फर्णको घायल किया, शेय दस बाणोका प्रहार राज- 
कमार समापतिपर हुआ । दो वाणोत्े राजकुमार ध्वजा 
आर धनुय फट शये, पाँच. घोडे ओर सारथि मारे गये, 
फिर दते उनको दोनौं भुना कटौ मौर एके मस्तक उड़ा 
दिया गया । इस प्रषठार मूत्युको प्राप्त हौकर वह्‌ राजङुमार 
रथसे नीचं गिर पड । एसे याद अरुनने धूनः तन, आट, 
दो, चार भर दस वाणोप्ते कर्णक घ शा । किर भस्तर- 
शस्वरपहित चार सौ हायी्वारो, आठ सो रयियो, एक 


उनमेत्े एक पाणके हारा उन्होने, 


हजार युडसवारो तथा आठ हूजार पैदत सिपाहि्ोको 
मौतके घाट उतार दिया । पटी नहा, उन्होनि बाणो कर्को 
उसके सारय, रय, धोड़े ओर ध्वनासहित इक दिपा; अव 
वह दिखायो नहँ पडता था 1 तदनन्तर, उन्हौनि फौरवोकि 
अपने बार्भोका निशाना बनाया । उनको मार खाकर कौरव 
चिल्ले हृषु कर्णके पास भाप मीर फट्ते तमे-- क्षं । तुम 
शीश्न हौ गणकी वर्था करके पाण्डुपुव अर्जुनको मार डालो । 
नरह ती यह पहले कौरर्वोरो हौ समाप्त कर देना घाहूता है ।' 

उनकी प्रेरणा फणने पूरौ शक्ति लगाकर लगातार 
बहुत-ते वाोकी वर्या कौ, इसमे पाण्डव भौर पाञ्चाल 
सेनिकोंका नाश होने तमा! कर्णं ओौर भर्सून दोनों ही भस््र- 
विद्याके ज्ञता धे, इसलिये वरे-बदे अस्तोक प्रयोग ररे चै 
अपने-अपने शदु्ओंको ेनाफा संहार करने लगे 1 दतनेहीमे 
राजा युधिष्ठिर मन्त्र तथा भधिपोकि वलते पूरणं स्वत्य 
होकर कर्णं ओर मर्जुनका युद्ध देतमेके लिये वहू अपि । 
हित॑षौ वद्यौनि उनके शरीर से वाण निकालकर धाय अच्छा 
कर दिया था । धर्मेरानको संग्रामभूमि उपस्थित देख 
सवको बड प्रसन्नता हई । १ 

उस समय सूतपु कर्णने अर्नुनको कषदरक नामयाते सौ 
वाणं मारे, फिर श्रीहृप्णको साठ बाणोतते बोधकर भर्जुनको 
भो आठ वाणेसि घायल किया } साय हौ, भोमपेनपर भो 
उसने हजारो वाणोका प्रहार किया । तवं पाण्डव भी 
सोमक घौर कर्णवो तेज क्पे हृएु वाणो आच्छादित करने 
लगे । कितु उसने अनेकों याण मारकर उन योदधाओंको 
आगे वदृनेसे रोक दिया ओर भपने अस्तरोते उनके अ््रोको 
नष्ट करके रथ, घोड़ं तया हाभियोका भौ सहार कर दाला । 
अव तो मापके योद्धा पहं सममकर कि कर्णकौ विज्पेहो 
गयी, तालौ पटने ओर स्िहनाद करने लगे । 

इसी समय भर्जुनने हेसते-हेसते दस वाणोते राना 
शत्यके कवचको बौध डाला, फिर यारह तया सात वाण 
मारकर कर्णंको भो धायलं कर दिया 1 कर्णक शरोरमे बहुत- 
से घाद हो गये, बहु सनते लयपय हौ गया । तदनन्तर कनि 
मौ अजुनको तीन वाणं मारे भौर शरोहृप्णकने मासैकी 
इच्छासे उस्ने पांच बाण चलाये 1 वे चाण श्रीकृष्णके कवचको 
छेदकर पृष्ठीपर जा पडे । यह देख' अजुन धोधपते जत उठ, 
उन्होने मनेक दमकते हए याण मारकर कर्णके मर्मस्यानोको 
ची डाला \ इममे कणो चड़) पोडा हृ, वह्‌ विवलित हौ 
उष्णः स्तु किसी तरह धयं धारण कर रणमूरमिमे खटा 


९४२ 
__ _-________ ~~ 
भरे ! तुमलोग ह्यो वाण लिये चुप क्यो वंठ गये ? 
शादओंपर धावा करके उन्हुँ मार डालो ।' इसी वीचमें श्वेत 
धोड़ोवाले कर्णं तया अजुन युद्धके लिये आमने-सामने आकर 
ढट गये । दोनेनि एकं दूसरेपर महान्‌ अस्तोका प्रहार 
आरम्भ किया । दोनोकै ही सारयि ओर धोड़के शरीर 
वाणीस विघ गये । खूनको धारा वहने लगी । वे अपने 
वजके समान वाति इन्दर मौर वृव्रासुरकी भांति एक-दरूसरेषर 
प्रहार कर रहे थे। उस्र समय हायी, घोड़े, रय भौर 
पदलसि युक्त दोनों भोरकी सेनाएं भयते कापि रही थो । 
इतनेहीमें कर्णं मतवाले हायौको भांति मजुनको मारनेको 
इच्छसे भागे वढा । यह्‌ देख सोमकोने चिल्लाकर कहा-- 
अर्जुन ! अव विलम्ब करना व्यर्थ ह । कणं सामने है, इसे 
चेद डालो; इसका मस्तक उड़ा दो । इसी प्रकार हमारे 
पक्षके वहूतेरे योद्धा भौ कर्णस कहने लगे--कर्णं ! जाओ, 
जाओ अपने तीखे वाणोति अर्जुनको मार डालो ।' 
तव पहले कर्णने दस वडे-वडे वाणोसे अर्जुनको वीध 
दिया 1 फिर अर्जुने भी तेज की हुई धारवाले दस सायकोसे 
करणकी कामें हंसते-हंसते प्रहार किया । अव दोनो एक- 
टूसरेको अपने-अपने वाणोका निगाना वनाने लगे ओर हुरषमे 
भरकर भयेकररूपसे आक्रमण करने लगे । अर्जुनने गाण्डीव 
धनुपफौ प्रत्यञ्चा सुधारकर कणेपर नाराच, नालीक, 
चराटुकर्ण, क्षुर, अज्जलिक ओर अर्धचन्द्र आदि वाणोकौ 
नडी लगा दौ! कितु अर्जुन जो-जो वाण उसपर छोड़ते ये, 
उसो-उसीको वहु अपने सायकोसे मष्ट कर डालता था 1 
तदनन्तर उन्होने आग्नेयास्त्रका प्रहार किया । इससे पथ्वीसे 
सेकर अकाश्तक आगकौ ज्वाला फंल गयी । योद्धाओके 
वस्त्र जलने लगे, वे रणसे भाग चले । जैसे जंगलके वीच 
वासिका वन जलते समय जोर-नोरसे न्नटखनेकौ आवाज 
फरता है, उसी तरह आगको लपटमे जलसते हुए सैनिकोका 
भयंकर्‌ आतनाद होने लगा । 
आग्नेयास्त्रफो यदृते देख उते शान्त फरनेके सिये कणे 
चार्णास्करा प्रयोग किया । उससे वह्‌ आग वू गयी 1 
उस समय मेधोको घटा धिर आयी ओर चारों दि्ाभमिं 
अंघेस छा गया । सच ओर पानो-ही-पानी नजर आमे लगा । 
तव मर्जुनने वायव्यास्वसे कर्णक्रे छोड हुए वारुणास्त्रको 
शान्त कर दिफा; वादलोकौ वह्‌ घटा छिद्त-भिन्न टो मयो । 
तत्पज्चात्‌ उन्होने गाण्डीव धनुप, उसकी पभ्रत्यञ्चा तया 
वावन अभिमन्वित करके अत्यन्तः प्रमावश्तालौ एेन््रास्त् 
यद्रको प्रकट फिया । उससे क्षुरप्र, अञ्जलिक, अधचन्द्र, 
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नालीक, नाराच ओर बराहुकर्णं आदि तीखे अस्त्र हजारोकी 
संख्याम छूटने लगे । उन अस्त्रोसे कण्के सारे अद्ध, घोड़े, 
धनुष, दोनों पिये ओर प्वजाएुं {घ गयौ ! उस समय 
कर्णका शरीर बाणोसे मव्छादित होकर खूनसे लयपय 
हो रहा था, क्रोधके मारे उसकी आंखे. बदल गयीं ! अतः 
उसने भौ समुद्रके समान गर्जना करनेवाले भार्गवास्त्रको 
प्रकर किया ओर अर्जुनके महेन्दरास्तरसे प्रकट हुए बाणोके ` 
टुकड-टुकडे कर डॐाते । इस प्रकार अपने अस्तसे शतु 
अस्तरको दवाकर कर्णे पाण्डव-तेनाके रथी, हायीसवार भौर 
पेदलोका संहार आरम्भ किया ! भागेवास्तरके प्रभावसे जब 
वह्‌ पाञ्चालो ओर सोमकोको भौ -पौडति करने लगा तौ 
वै भी क्रोधमें भरकर उसपर टूट पड़ भौर चारों ओरसे तीस 
वाण मारकर उसे बौंधने लगे । कितु सुतपुत्रने पाञ्चालोके 
रथी, हाथीसवार भौर घुडसवारोके समुदायोको अपने बाणोसे 
विदीर्ण कर डाला; वे चीखते-चित्लाते हुए भाण त्यागकर 
धराशायी हो गये । उस समय आपके सेनिक कर्णक विजय 
समकर सिंहनाद करने ओर ताली पीटने लगे । 

यह देख भीमसेन क्रोधमे भरकर अर्जुनसे बोले-- 
"विजय ! धर्मको अवहैलना करनेवाले इस पापौ कर्णेने आजं 
तुम्हारे सामने ही पाञ्चालके प्रधान-प्रधान वीरोको केसे 
मार डाला ? तुमह तो कालिकेय नामक.दानव भी नहीं परास्त 
कर सके, साक्षात्‌ महादेवजीसे तुम्हारी हायापाई हौ चुकी 
है; फिर भी इस सूतपुत्रने तुम्हं पहले ही बाण मारकर केसे 
वीध उाला ? तुम्हारे चलाये हुए बाणोको इसने नष्ट कर 
दिया ! यह्‌ तो मुम एक अचंभेको वात मालूम हो रही है । 
अरे ! सभामें द्रौपदौको जो कष्ट दिये गये हँ, उनको याद 
करो ; इस पापीने ` निर्भय होकर जो हमलोगोको नपुंसक 
कहा तथा तीखी ओर कठोर वाते सुनायीं, उन्हू भी स्मरण 
करो । इन सारी वाको ध्यानमे रलकर शीघ्र ही कर्णका 
नाश कर डालो ! तुम इतनी लापरवाही क्यों कर रहै हो ? 


` यह्‌ लापरवाहीका समय नहीं ह 1" 


` तदनन्तर श्रीकृष्णने भी अर्जुनसे कहा--'वीरवर ! 
यह्‌ क्या वात है ? तुमने जितने वार प्रहार किये, कर्णने 
भत्येक वार तुम्हारे अस्तरको नष्ट कर दिया । भाज तुमपर 
कंसा मोह छा रहा है ? ध्यान नहीं देते ? ये तुम्हारे शतु 
कौरव क्रितने ह्मे मरकर गरज रहे ह ! निस धैर्यसे घुमने 
्त्येक युगम भयंकर राक्षसोको मारा ओर दम्भो नामक 


असुरोका विनाश किया है, उसी धैर्ये आज कर्णको भो 
नष्ट करो ।' 


~-~<९*> ~ 


कर्प | 


कर्णं ओर अर्जुनका युद्ध ९५३ 








कणे ओर अर्जुनका युद 


सञ्जय कहते ह--महाराज ! भोमसेन तथा शरृप्णके 
हस प्रकार कहनेपर अर्जुने सूतपुव्रके वधका विचार किया । 
सराय ही, भूमिषर आनेके प्रयोजनपर ध्यान दैकर उन्होनि 
शरीङृष्णसे कटा--'भगवन्‌ ¡ अबे मै संसारका कल्याण मौर 
भतपुद्रका वघ करनेके लिये महान्‌ भयंकर अस्त्र प्रकट फर 
रहा हं ! इसके त्ये आप, ब्रह्मा, शंकरजौ, समस्त देवता 
तथा सम्पूणं ब्रह्मवेत्ता मुं आज्ञा दे ।' भगवानूते ठेसा कट- 
कर सव्यसाचीने ्रह्माजोको नमस्कार किया ओर जिसका 
मम-हो-मनं प्रयोग होता है, उस ब्रह्मास्त्रको प्रकट किया । 
परंतु कर्णने भपने वार्णोकी बौछारसे उस अस्त्रको न्ट 
कर शसा । 
यह्‌ देव भोमतेन कोधे तमतमा उठे, उन्होने सत्य- 
प्रतिज्ञ अर्गुनसे कहा--“सव्यसराचिन्‌ ! सव लोग जानते ह 
ङि तुम परम उत्तम ब्रह्यास्वके जाता हो, इसलिये अव भौर 
किसी अस्तरका संधान फरो । यहु सुनकर अर्जुने दूसरे 
अस्त्रको धनुपमर सवा; फिर तो उसे प्रज्वलित बा्ोको 
वर्था होने लगी, जिससे चारो दिशाएुं आच्छादित हो गयों । 
कोना-कोना भर गया 1 केवल वाण टी नही; उसे भयंकर 
वरिशरूल, फरसे, चक्र ओर नाराच आदि अस्त्र भौ सेकड़ोकी 
संख्ामे निकलकर सब ओर खड़े हुए योद्धाओके प्राण तेने 
` सगे । किसीका सिर कटकर गिरा तो कोई यों हो भयके मारे 
गिर पड़ा, कोई द्ुसरेको गिरता देव स्वयं वहासि चपत हो 
गया 1 िंसौकी दाहिनी वाह्‌ कटौ तो किसीकी बारयो । इस 
प्रकार किरोटधारी अर्जुने शुपक्षके मुख्य-मख्य योद्धाओका 
संहार कर डाला । 
दूसरी भरसे कर्णने भौ अर्जुनपर हारों बाणोको वर्या 
की । फिर भौमसेन, ध्रृष्ण ओर अर्जुनको तीन-तीन बाणोते 
धकर उसने वड़े जोरसे गर्जना कौ । तव अर्जुने पुनः 
अढारह्‌ बाण चलाये; 
कर्णक ध्वजा टेद डालो, चार वाणोसे राजा शल्यको भौर 
तीन कर्णको धायल किया, शेष दस वा्णोका प्रहार राज- 
कुमार समपतिपर हभ 1 दो वाणोते राजङुमारके ध्वजा 
अर धनप छट गये, पचते. धोड़े ओर सारयि मारे गये, 
फिर दोतते उनकी सोनो भुजाए कटौ ओर एकते मस्तक उडा 
दिया गया । इत प्रकार मृत्युको प्राप्त होकर वह्‌ राजकुमार 
रयम नीचे भिर पडा 1 इसके बाद अरुनने पुनः तोन, माठ, 
दो, चार भौर दस वाणोते कर्णको योध डाला । फिर अस्व 
शसद्रो्हिव चार सौ हावीसवारो, आठ सौ रथियो, एक 


उनमेसे एक बाण्के द्वारा उन्हनि,. 


हनार धुडसवारों तथा आठ हनार वैदल सिपाहिोको 
मौतके घाट उतार दिया । पटी नहो, उन्होने बाणोते कर्णको 
उसके सारथि, रय, घोड़े ओर ध्वजासहित ढक दिय; अय 
बह दिखायी नर्हा पड़ता था । तदनन्तर, उन्होनि फौरर्वोको 
अपने वार्णोका निश्राना वनाया । उनकी भार पाफ़र कौरव 
चिल्ले हए कर्णके पास माये मौर कटने लगे--'क्णं 1 तुम 
शीर हौ वाणोकौ वर्या करके पाण्डुपुत्र मजुनको मार डालो । 
नहं तो यह्‌ पहले कौरववोको हौ समाप्त कर देना चाहता है ।" 

उनको प्रेरणासे क्णने पुरौ शवित लगाकर लगात्रार 
वहूत-मसे बार्णोको वर्षा को, इससे पाण्डव ओौर पाञ्चाल 
सेनिकोका नाश होने लगा । कणं ओर अर्जुन दोनो ही अस्व- 
विद्याके शता थे, इसलिये बड़े-बड़े अरस्त्रोका प्रयोग फरफे षे 
अपने-अपने शतूुभकी सेनाका संहार करने सगे । इतनेहीमें 
राजा युधिच्ठिर मन्त तथा ओषधिोके चलते पूणं स्वस्थ 
होकर कणं ओर अनका युद्ध देखनेके पे वहा भये 1 
हितंषौ वदयोनि उनके शरीर से बाण निकालकर धाव अच्छा 
कर दिया था} ध्मंराजको संग्राम-भूमिमें उपस्थित देष 
सबको बड़ प्रसन्नता हुई । ५ 

उस समय सूतपुत्र कर्णने अर्जुनको कषुद्रक नामवाे सौ 
वाण मारे, फिर श्रीकृष्णको साठ बाणोति बोधकर भरजुनको 
भी आठ वाणि घायल किया । साय हौ, भीमपेनपर भी 
उसने हजारो बाणोका प्रहार किया । तव पाण्डव भद्‌ 
सोमक वीर कर्णवो तेन किये हए बाणोति आच्छादित करने 
लगे । कितु उसने अनेकों बाण मारकर उन योदधाओंको 
आगे वदने रोक दिपा ओर अपने अस्त्रीते उनके अ्त्रोको 
नष्ट करके रय, घोड़े तया हाधियोका भौ संहार कर डाला 1 
अब तो अपके योद्धा यहु सममकर कि करणकी विजयि 
गयो, तालौ पीटने ओर सिंहनाद करने लगे । 

इसो समय अर्जुनने हंसते-हंसते दस याणेसि' राजा 
शल्यके कवचको वीध शला, फिर यारहं तथा सात बाण 
मारकर कर्णक भौ घायल कर दिया । कण्डे शरीरमें बटूत- 
से घाद हो यये, वहु खनते लयपय हो गय । तदनन्तर कर्णने 
भौ अर्जुनको तीन वाण मारे ओर धीङृप्णको मारमैकौ 
इच्छासे उसने पांच चाण वलये 1 वे याण श्ररृष्णके फकवचको 
छेदकर पृष्दीपर जा पड़े । यह्‌ देख अर्जन प्रोधते जल उदे, 
उन्होने अनेकों दमकते हए बाण मारकर कणे मर्मस्यानोको 
वौघ डाला । इससे कर्णयो बड़ी पीडा हुई, बहू विचलित हौ 
उठा; सु क्सि तरह धेयं धारण कर रणमूमिमि डटा 


९८२ 
~~ 
“मरे ! पुमलोग हा्ोमे वाण लिये चुप क्यो वैठ गये ? 
गादुखर धावा करके उन्हं मार डालो # इसी बौचमं श्वेत 
घोद्धोवाले कर्णं तया अर्जुन युद्धके सिये आमने-सामने भाकर 
उट गये । दोनोनि एक टदूसरेपर महान्‌ अस्त्रौका प्रहार 
अरम्म क्य ! दोनेके ही सारथि आर धोडधके शरीर 
वाणोसे विध गये । लूनकी धारा वहने लगी । वै अपने 
वज्के समान वाणोसे इन्दर ओर वुव्रासुरकीौ भांति एक-दसरेपर 
प्रहार कर रहै ये! उस सम्य हाथी, घोडे, रथ भौर 
पदलेति युक्त दोनों भोरकी सेनाएं भयते काप रही थो } 
इततेहीमे कर्णं मतवाले हायौकौ माति अर्जुनको मारनेको 
इच्छति भागे चटा \ पह देख सोमकोने. चिस्लाकर कहा-- 
अर्जुन { अव विलम्ब करना व्यर्थं है ! करणं सागने है, इसे 
छेद लो; इसका मस्तक उड़ा दो \' इसी प्रकार हमारे 
पक्षे वहुतेरे योद्धा भौ कर्णे कटने लगे--कर्णं ! जाओ, 
जाओ अपने तीखे वाणोसे अर्जुनको मार उलो ॥ 
तव पहले कर्णेने दस बडे-वड़े बाणोसे अर्जुनको वीध 
दिया 1 फिर जजुनने भी तेज कौ हुई धारवाले दस सायकोसे 
कर्णकी कांखमे हसते-हेसते प्रहार किया \ अव दोनों एक- 
टूसरेको अपने-अपने वाणोका निणाना बनाने लगे भौर हमे 
भरफर भयंकररूपसे आक्रमण करने लगे । अर्जुने गाण्डीव 
धनुषकौ प्रत्यञ्चा सुधारकर कर्णपर नाराच, नालीक, 
वराहकर्ण, क्षुर, अजञ्जलिक ओर अर्धचन्द्र आदि वाणोकी 
नदी लगा दी । क्तु अर्जुन जो-जो चाण उस्तपर छोड्ते थे, 
उसी-उसतीकफो वह्‌ अपने सायकोसे नष्ट कर डालता या । 
तदनन्तर उन्होने आत्नेयास्त्रका प्रहार किया । इससे पुथ्वौसे 
लेकर आकाशतक आगकौ ज्वाला फंल गयी ! योद्धामके 
वस्त्र जलने लगे, पै रणसे भाग चले ! जसे जंगलके वौच 
यसिका यन जतत समय जोर-जोरसे न्नटखनेकी आवाज 
फरता है, उसौ तरह आगकौ लपटमें मलसते हुए संनिकोका 
भपकर आर्तना होने लमा । 
आाग्नेयास्त्रको यदृते देख उत्ते शान्त करनेके लिये कर्णने 
चारणास्तक्रा प्रयोग किया । उससे वह्‌ आग वृमः मयी । 
उस समय मेरघोको घटा धिर मायी ओर चारों दिशाभेभिं 
अधेरा छा गया । सव ओर पानी-ही-पानौ नजर आने ला । 
तव भर्जुनने वायव्यास्वसे कर्णके छोड हए वारुणास्तको 
शान्त कर दिया; वादलोको वह्‌ धटा छिन्न-मिन्न हो मयौ । 
तपण्चात्‌ उन्होने गाण्डीव धनुष, उसको प्रत्यञ्चा तया 
चाणोक्ने अमिमन्तित करके अत्यन्त प्रमावकनाली णेनरास्त् 
वज्रो प्रकट किया । उसे क्षुरभ, अज्जलिक, अर्चद 
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नालीक, नाराच ओर वराहुकणं आदि तीखे अस्त्र हुनारोकौ 
स्यामे टन लभे ¦ उन भस्त्रौसे कर्णके सारे अद्ध, घोडे, 
धनुष, दोनों पहिये ओर ध्वजाएं विध गयीं । उस समय 
कर्णका शरोर बाणोसे आच्छादित होकर सखूनसे लथपथ 
हो रहा था, क्रोधके मारे उसकी आंखें बदल ग्य । अतः 
उसने भी समुद्रके समान गर्जना करनेवाले भार्गवास्त्रको 
प्रकट किया ओर अर्जुनके महन््रास्तरसे प्रकट हए बाणोके 
टकड़-टुकडे कर डाले । इस प्रकार अयने अस्त्रे शततुके 
अस्तरको दवाकर कर्णने पाण्डव-सेनाके रयौ, हायीसवार मौर 
पैदलोका संहार आरम्म किया \ भार्णवास्तरके प्रमाचेसे जव 
वह्‌ पाञ्चालो ओर सोमकोको भी पीडितं करने लगा तो 
वे भी क्रोधे भरकर उसपर टूट पड़े ओौर चारो ओरसे तीखे 
वाण मारकर उसे वौधने लगे । कितु सुतयुत्रने पाञ्चालोकि 
रथी, हायीसवार ओर घुडसवारोके समुदायोको अपने वाणोसे 
विदीणं कर डाला; चे चोखते-चित्लाते हुए प्राण त्यागकर 
धराशायौ हो गये । उसं समय आपके सैनिक कर्णको विजय 
समकर सिंहनाद करने ओर ताली पीटने लगे ! 

यह देख भीमसेन कोधमे भरकर अर्जुनसे बोले- 
'विजय ! धर्मकी अवहेलना करनेवाले इस पापी कर्णने आज 
तुम्हारे सामने ही पाञ्चालके प्रधान-प्रधान वीरको कंसे 
मार डाला ? तुम्हुं तो कालिकेय नामकःदानव भी नहँ परास्त 
कर सके, साक्षात्‌ महदेवजोसे तुम्हारी हायापार हो चुकी 
है; फिर भो इस सुतपुव्रने तुमं पहले ही बाण मारकर कैसे 
बोध डाला ? तुम्हारे चलाये हृए बाणोको इसने नष्ट कर 
दिया { यह्‌ तो मुरं एक अचंभेकी वात मालूम हो रही है ! 
अरे { सभाम द्रीपदौको जो कष्ट दिये गये ह, उनको याद 
करो ; ईस पापौने निर्भय होकर जो हमलोगोको नपुंसक 
कहा तथा तीखी ओर कठोर वाते सुनायौ, उन्हें भी स्मरण 
करो । इन सारी वातोको ध्यानमें रखकर शीघ्र ही कर्णेका 
नाश कर डालो ! तुम इतनी लापरवाही क्यों कर रहे ही ? 





` यह्‌ लापरवाहीका समय नहीं है 


तदनन्तर श्रोकृष्णने मौ अर्जुनसे कहा---'चौरवर ! 
यह्‌ वया वात है ? तुमने जित्तने वार प्रहार किये, कणन 
प्रत्येक वार तुम्हारे अस्तको नष्ट कर दिया । आज तुमपर 
केसा भोह्‌ छा रहा है ? ध्यान नहीं देते ? मे तुम्हारे शतु 
कौरव क्रितने ह्मे भरकर गरज रहै हैँ ! जिस धरयसे तुमने 
भ्रत्येक युगे मयंकर राक्षसोको मारा ओर दम्मो-टूव नामक 


असुरोफा विनाश क्रिया है, उसौ धैरयते आज कर्णको भी 
चष्ट करो + 


[क = 92 चा 


कणं ओर अर्जुनका यु 











कर्णं ओर अर्जुनका युद्ध 


सज्जय कते हु--महए्ाज ! मौमतेन तया शरीटप्णके 
इव प्रकार कहुनेपर अर्जुने सुतपुत्रके वधका विचार किया । 
सराय ह, भूमिपर आनेके प्रपोजनपर ध्यान देकर उन्होनि 
श्रहृप्णते कहा--'भगवन्‌ † अव मे स्ष॑तारका कल्याण भौर 
मूतयुवरका वध करनेके लिये महान्‌ भयंकरं अस्त्र प्रकट कर 
रहा हृ ! इसके लिये आप, ब्रह्माजी, शंकरजी, समस्त देवता 
तथा सम्पूरणं ब्रह्मवेत्ता मूर आता दे 1 भगवान्‌ एसा कटह्‌- 
कर सब्यसाचीने ब्रह्माजीको नमस्कार किया ओर जिसका 
मनहौ-मनः प्रयोग होता है, उतत ब्रह्टास्वकौ प्रकट किया । 
परंतु कर्णे मपने बाणोकी वौछारसे उस भस्तरको नष्ट 
फर डाला । 
यह्‌ देव भौमसेन प्रोधते तमतमा उठे, उन्होने सत्य- 
प्रतिज्ञ अर्जुनसे कट्‌।--“तव्यसाचिन्‌ ! सव लोग जानते ह 
कि तुम परम उत्तम ब्रह्यास्त्रके ज्ञाता हो, इसलिये अच आर 
किसी सर्तरका संधान फरो ।' यह्‌ सुनकर अर्जुने दूसरे 
भत्त्रफो धनृषपर रक्वा; फिर तो उसपे प्रज्वलित वाणोकौ 
वर्णा होने लगी, निसते चारो दिशां आच्छादित हो गयो । 
कोना-कोना मर गया । केवल वाण ही नहीं; उससे भयंकर 
त्रिशूल, फरसे, चकर मौर नाराच आदि अस्र मो संकड़ोको 
संस्यामे निकलकर सब ओर खड हए योद्धाभोके प्राण लेने 
~ लगे । किसीका सिर कटकर शिरा तो कोर यों हौ भयके मारे 
गिर पड़ा, फोई द्रूसरेको गिरता देख स्वयं वर्हि चंपत हो 
गमा । किस्तीकी दाहिनौ वाहू कटी तो किसीकौ वायां । इस 
प्रकार किरीटघारी अर्जुने शतरुपक्षके मुट्प-मुर्ष मोद्धाओंका 
संहार करडाला। 
दूसरी भरसे कणने भौ अ्जुनपर हनायौं वाणोकर वर्षा 
की । फिर भोमसेन, शरकृष्ण ओर अजुनको लीन-तीन वाणेसि 
मधकर उसने बड़े जोरसे गर्जना कौ । तब अर्जुने पुनः 
मअशारह्‌ बाण चलाय; 
कर्णक ध्वजा टद डालो, चार वाणोसे राजा शल्यको मर 
तनस कर्णको पायल करिया, शेष दस वार्णोका प्रहार राज- 
कमार समापतिपर हा 1 दो बाणोपते राजङ्मारके ध्वजा 
मौर धनुष कट गये, पांचते. घोडे ओर सारयि मारि गये, 
फिर दोपे उनकी दोनो भुजगे कटी मर एकमे मस्तक उड़ा 
दिया मया । इस प्रकार मृत्युको प्राप्त होकर बह राजङुमार 
रथतने नीचे गिर पड । इसके याद अर्युनने पूनः तीन, आठ, 
दो, चार ओर दस बाणे कर्को याध शाता । फिर अस्त्र- 
शस्नसहिते चार सौ हायोलवारो, आठ सौ रथि्यौ, एक 


उनमेसे एक बाणक्र द्वारा उन्होनि, 


हजार धुडसवारों तया आठ हजार दले तिपाहिपौफो 
मतके घाट उतार दिया । पटौ नह, उन्होने याणे क्णको 
उसके सारथि, रय, धोड़े ओौर ध्वनासहित टक रिया; अव 
वह दिखायो नहीं पडता था । तदनन्तर, उग्हूने फौरर्वोको 
अपने वाणोका निशाना चनाया । उनको मार खाकर कौरव 
चित्लते हए कर्णके पास अपे ओर फहुने लगे-- कणं ! तुम 
शीघ्र ही वा्णोको वर्था करे पाण्डपुवर अनुनको मार डालो । 
नह तो यहु पटले कोरयोको हौ समाप्त कर देना चाहता है ॥' 

उनको प्रेरणासे कणेने पूरी शवित समाकर लगातार 
वहूत-से याणोकौ वर्षा को, इससे पाण्डव भौर पाञ्चाल 
सेनिकोका नाश होने लगा! कणं ओर अर्जुन दोनों हौ अस्व 
विद्ये जाता ये, इसलिये बड़े-बड़े अस्नोका प्रयोग करके वे 
अपने-अपने शदुओंकी सेनाका संहार फरने ले ¦ इतनेहीमें 
राजा युधिष्ठिर मन्द्र तथा ओपधियोकि चलसे पूर्णं स्वस्यं 
होकर कणं ओर अरजुनका युद्ध देखनेके लिये वहू जपि । 
हितेयो व्योति उनके शरीर से याण निकालकर धाव अच्छा 
कर दिया या! ध्मंराजको संग्राम-भूमिमें 'उपप्वित देव 
सबको बड़ प्रसन्नता हई । ॥ 

उस समय सूतपुत्र कर्ने अर्जुनको दरक नामवतें सौ 
बाण मारे, फिर श्रीढृप्णको साठ वाणोसे बोधकर अर्जुनको 
भो आठ वाणोति घायल किया । साय हौ, भौमततेनपर मी 
उसने हजारो वाणोका प्रहार किपा \ तव पाण्डव आद 
सोमक्र बौर क्णको तेन कयि हए वाणि आच्छादित करने 
लगे । कितु उसने भनेको चाण मारकर उन योद्धाओंको 
आगे बदृनेते रोक दिया भौर अपने अस्त्ोसे उनके अरस्नोको 
नष्ट करके रय, घोड़े तया हायि्योका भो संहार कर डाला । 
अव तो आपके योद्धा पह सममकर कि कर्णक विजयो 
गयो, तालो पटने ओर सहनाद करने लगे । 

इसो समय अजुनने हंसते-हेंसते दस बाणोते यजा 
शत्यके फदचको बोध डाला, फिर यारह तया सात वाण 
मारकर कर्णको भौ घायल कर दिया । कर्णके शरोरमे बटरत- 
से धाव हो गये, वह्‌ सूने चयपय हो गया । तदनन्तर फर्णने 
भी अर्जुनको तौन वाण मारे ओर भीृष्णको मादनैकी 
इच्छति उसने पांच दाण चलाये \ वे वाण भ्रौदृष्णके कवेचको 
छेदकर पृव्दीपर जा पड़ । यह्‌ देख अर्जुन पधे जल उठे, 
उन्होने अनेको दमकते हुए बाण मारकर कणे मर्मस्यानोको 
बोध डाला 1 इससे क्णो यड पडा हई, वहु विचलित टो 
उठा; क्तु किसी तरह धेयं धारण फर रणमूमिमे इटा 


९८४ । संलिप्त महाभारत [कर्णपर्व 
ज 
रा 1 तत्पश्चात्‌ अर्जुन वाणोका एता जाल फंलाया कि अवं तो मापके चचे हुए पत्र कर्णका आसरा छोडकर भाग 
दिगा, फोन, तूरवकी प्रला तथा कर्णका रथ--इन सवका चले ! कौरव योदा भरे हुए मथवा घायल होकर चौखते- 
दीखना वंद हौ गया । उन्होने करणके पहियोको रकता करने- चिल्लाते हुए वाप-देटोको भी छोडकर पलायन कर गये 1 
चाने, चरणोकी रक्षा करनेवाले, मागे चलनेवाते भौर पौषे उस समय कर्णने जव चारो ओर दृष्टि डाली तो उसे सब 
रहकर रक्षा करमेवाते समस्त संनिर्कोका वात-की-वातमे सूना ही दिखी पड़ा; भयभीत होकर भागे हए कीरवोनि 
सफाया कर डाला । इतना ही नही; दुर्योधन जिनका वडा उसे अकेला ही छोड दिया या; कितु इससे उसको तनिक 
आदर करता या, उन दौ हृनार कौरव वीरको भी उन्होने भौ घवराहट नहीं हुई । उसने पूरणं उत्साहके साथ अ्जुनपर 


स्य, घोडे जर सारयिसहित मौतक्ते मुखम पहुंचा दिया । ` धावा किया 1 । 


भगवानूदारा अर्जुरकी सर्पमुख बाणसे रक्षा तथा अश्वसेन नागका वध 


सञ्जय कहते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर भागे हए कौरव- जव कणं किसी तरह अर्जुनसे बढ़कर पराक्रम न दिखा सका, 
सैनिक धनुपसे छोड़ा हुमा वाण जहूतक पहुंचता है, उतनी तव उसे अपने सर्पसुख वाणकौ थाद आयी । वह्‌ वाण बड़ा 
दूरीपर जाकर खडे हो गये । वहसे उन्होने देखा कि अर्जुनका भयंकर था, आगमे तयाया होनेके कारण वह्‌ सदा देदीप्यमान 
भस्द्र चारों ओर विजलीके समान चमक रहा है । फिर यह्‌ रहता था \ फर्णने भर्जुनको ही मारनेके लिये उसे बड़ यत्नसे 
भी देवने आया कि कर्णं मपने घयंकर वाणम उनके भस्त्रको भौर वृत्त दिनो सुरक्षित रक्ला था वहु नित्य उस्तकौ 
नष्ट कपि डालता है ! अव अर्जुन प्रचण्ड स्प धारण कर पुजा करता ओर सोनेके तरकसमे चन्दनके वचूर्णके अंदर 
पलर्वोको भस्म करने लगे \ यह्‌ देव कर्णने आयर्वण उसे रखता था ! उसी वाणको उसने धनुषपर चढ्या मौर 
भस्त्ेका प्रयोग करिया । चह शवुनाशक अस्त्र उसे परणु- अजुंनकौ जोर त्ाककर निशाना ठीक किया । परंतु उस 
रामजीसे प्राप्त हुमा या ! उसके हारा कर्णने अर्जुनक अस्त्रको बाणके धोखेमे अश्वसेन नामक नाग ही धनुषपर चट्‌ चुका 
शान्त कर दिया भौर उन्हुं भौ तेज कपि हृए सायकंति वीध या--यह देख इन्द्रादि लोकयाल हाय ! हाय } करने 

ढाल । उस समय कणं ओर अर्जुनने इतनी वाण-वर्षाकी चमे 
किसारा आकाशं (4 उसमें त मी जगह खाली उस समय मद्रराज शल्यने जव उस भयंकर वाणको 
बाण शुके कण्ठे नहीं लगेगए; जरः सोच-विचारकर 


गया, वाणोकि सिवा भीर कुट नहीं सूता या वहाँ यद्ध॒ फिरसे निशाना ठीक करो, जिससे यह्‌ मस्तक काट सके 1" 
फरते समय वीरता, अस्द्-संचालन, मायावल तथा परपा्थमे करणकी ह 4 ४ 
कमो सूतपुत्र फरण वट्‌ जाता था मौर कभी अरुन । दोनों ८ क ९ व स 
ए दसरेका ए देते हृ भयंकर प्रहार कर रहे ओ; चह शल्यसे कहने लगा--मद्रराज ! कर्णं दो वार निशाना नरह 


देखकर समस्त योद्धामोको वड़ा आश्चर्य हो रहा था । उस श व री र । 


समय अन्तरिक्षम खड हए प्राणी कर्णं मौर अर्जुनक प्रशंसा यह्‌ कहकर कणने जिसको वपेसि पुजा कौ थी, उस 
करने समे--ाह्‌ रे कणं ! शवाशत अर्जुन !*--यहौ वात॒ काणको भवकी भोर छोड दिया रैर उका तिरस्कार 
भाक्रालमे सव ओर सुनायौ पड़तौ यो । करते हुए उच्च स्वरे कहा--अर्जुन ! भवत्‌ मारा गया # 


इसी समय पाताललोकमे रहूनेवाला अवत्ते नाम फरणके धनपते चूटा हमा वह्‌ वाण अन्तरिक्षमे पटूचते 
नान, जो अर्जुने चर मानता था, कर्णं तया अर्जुनका युद्धे दही प्रज्वलित हो उठा । उसे ठे वेगते आते देख भगवान 
ठता नान व गतत उछलकर बहौ मा पचा ओर अर्जुने ` शोप सेन-ता करते हए अपने रयको तुरंत परते दवा 
बदला लेने यष ५ समय है, दसा सोच चाणका दिया, भार पड्नैसे रथक्ते पिये कुछ-कुछ जमीनमे धेस गये । 
रुष यनाकर यह्‌ कर्णके तरकसे लमा गया । उत युद्धे साय 'हौ सोनिके गरनोनि यले 3 


करणप] 


भगवानुद्रास अर्जुनफ समख वाणसे रसा तथा अश्वसेन नायका वध 





रेरकर जरा-सा भूक गये । भगवानूका यह्‌ फरल देख 





आकभमे उनक्तै प्ररसासे भरो हई दिव्य-वाणो सुनायी 
देने सगो ! पूलोकते वर्था होने लगौ । कणकः छोड़ा हमा 
वह्‌ चाण रथ नौचा हो जानिके कारण अनुनके कण्ठमे न 
लगकर मुकुटे लया । वह्‌ मस्तकसे नोचे जा पड़ा ! अर्जुनका 
वह्‌ मूङकट पृष्व, अन्तरिक्ष, स्वगं ओर वुणलोकमे भो विख्यात 
„ या; मूर, चन्द्रमा ओर अग्निकौ प्रभाके समान उसको चमक 
धी । त्ाभ्ात्‌ ब्रह्यामोने बड़ प्रयत्न ओर तपस्या उसको 
इफ लिथै तयार किया या 1 उससे बडो मोटी सुगन्ध 
फलत रहत थो । अरुनने दत्योको मारनेको इच्छासे जब 
रणयात्रा कौ थौ, उस समय इन्दे प्रसन्न होकर उन्हुं अपने 
दयतते यह्‌ मुकुट पटनापा था । वह मुकुट कणे साय युद्धं 
करते समय सर्पी विपाग्निे जीणं-शो्णं हरर जलता 
हभ जमौनपर जा गिरा । इसे अर्जुनको तनिक भौ धवराहट 
नी द, वे अपने पिरक वालोपर सफेद साफाः बधकर 
धर्पवक उदे रहे । उस समय वे मीतकते मुखसे बचे ये; 
बोर सरपमूपर याणे रुपमे अजुनके साय वर रलनेवाला 
तकषकेका पुत्र या । किरीटपर आधति करके वह्‌ पुनः 


=== ----- 


तरकक्षमे धुसना हौ चाहता था क्तु कने उसे देख तिया 
करणंके प्टनेपर यह कटने लगा--कणं ¡ तुमने अच्छी 
तरह सोच-विचारकर यण नहीं छोड़ा था, इस्ीत्पि 
अुनका मस्तक न उद्धा सका; अव जयां निशाना साद्यकर 
चाओ, फिर मेँ अपे ओर तुम्हारे इस शदुका पिर अभो 
काट डा्ताहि॥ 

कर्णे पूथ्ा--तुम कौन हो ?` नागने उत्तर दिपा-- 
भ नाय हूं । मरजुनने खाण्डद चनें मेरी माताका यध करक 
बहत बड़ा अपराध किया है, इसङे कारण मेरी उससे दुश्मनी 
हो गमो है । यदि स्वं वय्रधारौ इन्दर उसकी रा करने 
आरे, तो भो उत्ते यमराजके धर आना पडेगा !' कणं बोता 
--नाग ¡ आज कर्णं दू्रेके यलकां आध्रय सेकर पिगय 
पाना नहं चाहता ! यदि वुम्हारा संधान करलेमे भं सैकड 
अर्ुनोके मार सद्‌, तो भो मै एक साणको दो बार सधान 
नदीं कर सकता ! मेरे पास सर्पवाण है, उततम प्रयलन है मौर 
मनमे रोप भो है; इन सवके द्वारा मैं स्वयं हौ अर्जुनको भार 
डातूंगा, तुम प्रसन्नतापूरवेक लौट जाओ ॥ 

कर्णेकी यह्‌ वात मागराजते नहीं सहौ गयो, षह स्वये 
ही भर्युनका वध करनेके सिये अपना भयंकर रूप प्रकटं 
करके उनकी ओर दौडा। यह्‌ देख भौषृष्णने अनुनते कहा 
श्वह्‌ महान्‌ सपं बुम्हारा दुश्मन है, इसे भार डतो ॥ अजुन 
पूष्ा--ह्‌ कौन है ?' भगवानूने कहा--साण्डवं वनम 
जब तुम अग्िदेवको तृप्त कर रहै थे, उस्र समप इसके 
माताने पुरक प्राण बचाने लिये इसे निगल लिया धा । 
इस प्रकार मकि पेट सपने शरीरफोे छिपाकर जम पुः 
उसे साय हौ आकारर्मे उड़ रहा या, उसी समप तुमरे 
दो्नोको एकरूप मानकर केवल इसको मात्राको मार डाला 
या] उसो रको यादं करके आज यह्‌ तु्हासै भोर भा 
र्हाहै।" 

तब अर्जुने आकाशम तिरो गतिक्ते उद़ते हए उस 
नागो तेज स्थि हृषु छः माण मारे 1 वाणोके हारते 
उसे शरीरके दुकड़-टकडे हो णये भौर बहु जभीनषर भिर 
पडा ! उसके मारे जानिके वाद भगवान्‌मे पृथ्वीमे धसि हृए्‌ 
रयक्मे अपनो टोनों भूजःभोसे ऊपर निकाला । उस समय 
कण्ने शरीरृप्णको वारह तया अजुनक्ो नव्ये वाणो घायल 
कर दिया । फिर एक भयेकर याणसे अर्जुनको ध करके 
वह्‌ बड़ जोरसे गर्जने ओर हने लगा ॥ 
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सलिम्त महामास्त 


[ कपपर्व 





अर्जुनके प्रहारते कर्णकी मूर्छ, पृच्वीमे धसे हए पहियेको निकालते समय कर्णंका 
धर्मक दुहाई देना ओर भगवानूका उसे फटकारना 


सञ्जय कहते ह--हारान ! कर्णने हूं्कर जो अपनो 
प्रसन्नता प्ररूट क्म यो, चह अर्जुनते नहीं सही ययौ ! उन्दने 
संक बाघ मारकर उसके मर्मस्यानोके वौघ जाला ! फिर 
कालदण्ड समान नव्ये सायकोसे उसको घायल किया \ 
इन प्रहारोके कारण कके शरौरमे वहुत-ते धाव हो गये सौर 
उमे वड़ो वेदना होने लगौ } उसके मस्तकरूपर एक सुन्दर 
मूदट पा जिसमे उत्तम-उत्तम मणि, हीरे मौर सुण जडे हए 


[1 


नि 


ये । कानमे सुन्दर कुण्डल शोना पा रहै यें ! सर्जुनके 
दाणोकतौ चोट खाकर कर्णका वह्‌ मुकुट कुण्डलोके साय ही 
जमीनपर्‌ जा पड़ा \ उसने जो कवच पहने रक्वा या, चह 
म वडा कौमती जौर चमकोला था! उत्त कवचक्तो कारीगरोने 
बहुत दिनमिं बनाया या, परंतु अर्जुनने एक हौ क्षणमें वाण 
मारकर उसके दुकडु-टुकडे रूर डाले । इसके वाद तेज 
कि हुए चार बाण मारकर उन्होने उते मौर भी घायल कर 
दिया । जसे वातत, पित्त मौर कफके प्रकोपे होनेवाले 
न्निपात-ज्दरम रोगीकते विशेष व्यया होती है, वेमे ही शदुक्ल 
वारंवार प्रहारं होनेमे कर्णको वड़ो पौडा हुई 1 अर्जुने 
कार्य-कु्ततता, उद्योग जीर वल सभो कुछ था, इनके सहारे 
ये सपने धनुपसे तेज स्थि हुए वाणोंकौ वर्था ररे कर्णके 
मनत्पार्नोरो छेदने समे । फिर उन्होने उसकी छातीमे 
यमदण्डके समान नी वाण मारे 1 इत्त प्रकार चोर-पर-चोट 
खाकर कर्ण अत्यन्त जाहत हो गया, उसको मृट्‌ठो दुल नयी, 
धनुष ओर तरक गिर पड़े भीर बह रयपर ही भिरकर 
चेहोत हो गया । 
मुन ष्ठ वे जीर शरेष्ठ पुर्षोके व्रतका पालन करते 
ये; उन्टोनि जव कर्णको संकटमे पड़ा देखा तो उस समय उतत 
--मारनेका विचार छोड दिया 1 यह्‌ देख नगचान्‌ शभ्रौकृप्ण 
सहेता योल उढे--पाण्डूनन्दन ! यह्‌ लापरवाही कसी? 
युद्धिमान्‌ पुर्प सकद पड़ हुए शदुकयो मारकर धर्म ओर 
यश प्राप्त कसते ह । तुम भो इक्या नाशन करनेके लिये 
शीध्रता करो; यदि यहु पहतेटीके प्रमान शव्तिश्चालो हो 
जाना तो फिर तुमपर आत्म करेगा ।' तवर अर्जनने 
"वहत अच्छा भवन्‌ ! एसा हौ केना यों रहकर शौङप्णका 
सम्मान किया सौर शोधन हौ उत्तम वा्थोति कर्को चौधना 
मारन क्वा 1 उन्होने त्सदन्तः नामवासे सायकधोते कर्णक 
ज्तके रय ओर पोडोसहित ठक द्या जोर पूरी श्त 


क 


लगाकर चासो दिशार्जोरो बा्ोते मल्छादित करं द्वि । 


तदनन्तर, कर्को जय चेत हुजा तो उतने एय धारण 
करके अर्जुनको दसत ओर श्रौकृष्णको छः बाणो बौध डाला 
अद अनने कर्णपर एकत भयंकर वाण छोड्नेका विचार 
किमा! इघर, उस्तके वधक समय नो जा पर्हेचा वा! उस 
समय कालने सदुश्य रहकर कर्णको ब्राह्यणके कोपचज् दिये 
हुए शापक्तो याद दिला दी आर उस्तके वधको सुचना देते हृए 
कहा अव पुय्वौ तुम्हारे पहियेको निगलना हौ चाहती है \ 
इसी समय परशुरामजीके हारा मिते हुए ब्राह्म अस्तरकी याद 
उस्तके मनसे जातौ रही 1 उधर, पृथ्वी ब्राह्यणके श्रापके 





अनुसार उत्तके वप्ये पहियेको निगलने लगौ ! रव उनम 


हमा ओर एकं पहिया नमौनमे धेस गया 1 


इ प्रक्र जव पहिया फसा, परणुरामजौका दिया हुमा 


अस्र श्रूल गया आर घोर सर्प॑मुख वाग भौ कट गया, तव 
रुण वरहुत चच्राया । वह्‌ एक त्ताय इतने संकर्योको न सह्‌ 
सकनक कारण विपादमें डू गया ओर हाय हिला-हिताकर 
धमक निन्दा करने लगा--धर्मवेत्ता लोग तदा कहा करते 
ये कि धर्मं लवस्य हौ मनुप्यकौ रक्षा करता हैमनी 


कर्णपवं ] 


पहियेको निकालते समय करणंका धर्मेकी दुहाई देना गीर भगवानूका उत्ते फटकारा 
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शास्त्रम जसा सुना गया है भौर जननी मपनी श्रित है, उत्तरे 
अनुसार ध्मपाननके तिये संदा ही प्रयत्न करता रहा ह । 
कितु भान वहु भो ममे भार हौ रह है, बचाता महं । 
इसलिये मेरी सममे तो यही बात मती है किथधमंधी 
अपने भर्तोकी सदा रला नह करता ।' 


जव फरण ये वाते वहु रहा घा, उस समय उतरे धोड़े 
ओर सारय लड़लड़ा रहै थे । वह्‌ स्वयं भो अर्जुने बाणोको 
मास्ते विचलित हो उठा था । भर्मस्यानोमे चोर लगनेसे 
वह्‌ शिथिल हो गया श्रा, फाम करमेकी शवित नहीं रह्‌ मयौ 
थो । अतः रह्‌-रहकर घमेकौ निन्दा हौ करता या । इसके 
बाद उसने कप्णफे हायमें तोन ओर मर्मुनके सात भयंकर 
याण मारे । तव अजुनने भी कर्णपर वके समान भयंकर 
स्रु याणोका श्रहर किया, वे उसके शरीरो ेदते हए 
पृष्वोपर जा ९३ । उस प्रहारे कणं छाप उटा, कितु बल- 
धू्दक पमे शरौप्को स्थिर रसफर उसने रृ्यास्व प्रकट 
किया। पह देल अंमुनने मौ अपने वार्णोफो अभिमन्तित 
कर्षे वर्णपर उ्नकौ वर्प आरम्भं फर दी ] कितु महारथौ 
पर्णे सामने आति ही .भर्जुनके दाणोको नष्ट कर शता । 
तव भगवान्‌ धोप्णने कहा-- पाथं । राधानन्दन कर्णं 
वुम्हुषे वार्णोको मष्ट क्रिये डालता है; अतः अव तुम किसी 
उत्तम अस्त्रका प्रयोग करो ! यह्‌ सुनकर अर्जुन सावधान 
हो गये; उन्होने मन्त्र पटृकर अपने धनूपपर श्ह्यास्व्रको 
घटाया भीर वाणंसि समस्त दिशाभोको भाच्छादित करके 
कर्णको मारना आरम्न किया । तव कणन तेन कयि हए 
माणो उनके धनुपफो डोरो काट दौ 1 अर्जुने इूसरो 
डोरी दापो, कितु कर्णने उने भौ वट दिया । इस प्रकार 
तीसरी, चौथी, पांचवी, एटठी, सातवी, आठ, मर्व, रसर्वो, 
भीर ग्यारह बार चदायौ हई डोरोगे भो उसने काट दिया ॥ 
परंतु अजुनके पात सी डोरियां मौनूद थो, इस याततको 
कर्णं नहं जानता या ! उन्होने फिर नयौ डोरी चदय 
भौर उसे अभिमन्वित करके कणपर वाणोकी मड़ो लमा दो । 
उस समय कर्णं अपने भ्म्रेति अर्जुनके अस्त्रोको षाटकर 
पनः उन्हं बध इालता या 1 इस प्रकार उसने अर्गुनको 
अपेद बदृकर पराक्रम दिखाया । 


इधर, यौङृष्णने ज्र अर्जुनको फणे वाणोसे पीडित 
देषा तो कटा--भर्जुन { मस्त्रे उठाओ भौर निकटे 
प्रहार करो ।' तय उन्होने मन्त्र पटृकर रीदरास्तरको धनुषपर 
चढ़ाया भौर उसे कर्णपर छोड्नेका विचार किया 1 हतनेमे 
कर्णे रथक्यं पहिया पृभ्वोमे अधिक धेम गया; पहं देष 
वह्‌ तुरंत रसे उतर पड़ा जीर दोनों भुनायेसि पहिपेको 





पकडुकर ऊपर उठानेका उद्योग कले लगा । उसने सात 
ह्ीपोवालो इस पृथ्वोको पव॑त मौर यनसहित धार भुल 
ऊपर उठा दिया, भगर फंसा हआ पहिया नष निकल सका 1 
उसको आंखोसे भम यह्ने सगे भौर वहं अनुनी मोर 
देखकर बओला--ुन्तीन्दन । ठुम षे धुर्धर षो; 
जवतक स अपना यह्‌ फला हुमा पिपा ऊपर निकास न सू! 
वतर क्षणभरके लिये ठ्ठ्र जाओ । वुम्हँ नोच पुपोके 
मारगेपर नहा चलना चाहिये । पुम्दारे लिये तो धेष्ठ माचरण 
हौ उचित ह ! जिसके सिंरके मात विर भये हौ, जो पीठ 
दिखाकर धागा जाता ह, ब्राह्मण हौ, हाष जोड रहा हो, 
शरणमे भया ष्टौ भोर प्राणरकषके तिपि प्रार्थना कर रहा 
हो, जिसने अपने हयियार रख दिपे हो, जिसफे पास याण 
महो, जिसका कवव फट मया हो, अस्व्र-शस्त्र गिर गये था 
टूट शये हो, एसे योद्धापर उत्तम श्रतका भाचरण कटनेयाते 
शूरवौर शस्त्र नहीं चलाते । तुम भौ पंपारके पटृत बडे 
वौर मौर सदाचारो हौ । युदध-धर्मफो जानते हौ । तुमने 
उपनिषदो गहन ्नानमे डुखकी सगायी है 1 मुम दिव्या- 
स्के ज्ञाता मौर उदार हृदययाते हो । युद कार्तवीवंको 
भो मात करते ष्टो । महावाहो ! जवतक ष्यते षप 
चपकेवो ऊपर उठा म तं" तबतक शक जाभो । तुम रथपर 
हो मौर मे जमीनपर । सायही र्म बहुत घवराया हा 
हि, इसलिये मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहं है ।' 











सलिप्त महाभारत 





{ कणप 





अलले प्रहारे कर्णकी मूर्छ, पृथ्वीमे धि हृए पटियेको निकालते समय क्णंका 


धर्मकः हाई देना ओर भगवानूका उसे फटकारना 


सञ्जय कहते ह--महयरजन ! कर्णने हसकरजो अपनी 
प्रसन्नता प्रकट कौ यौ, बह भर्ुनसे नह सही गयी । उन्दने 
सकय याण मारकर उसके मर्मस्यत्नोको बध डाला । फिर 
वालदण्डके समान नव्ये सायकोति उसको घायल किया ! 
इन प्रहासेके कारण कर्णके शरौरमें बहृत-से घाव हौ गये भौर 
उमे वड यैदना होने लगौ । उसके मस्तकपर एक सुन्दर 
भुदुट था लिसमें उत्तम-उत्तम मणि, हीरे मीर सुवणं जड़ हए 
ये । कानोमे सुन्दर कुण्डल शोभा षा रहे थे । मर्जुनके 
वाणोकौ चोट खाकर कर्णका बह मुकुट कुण्डलोके साय ही 
जमीनपर जा पड़ा 1 उसने जो फवच पहन रक्छा धा, वह्‌ 
पी वड़ा कीमत मौर चमकीला था \ उत्त कवचको कारीगरोनि 
वहत दिनोमें वनाय यग, परंतु अजुनने एक ही क्षणमे वाण 
मारकर उसफे टुकटे-टुकडे कर उलि । इसके यादं तेज 
विपि हए चार चाण मारकर उन्होनि उसे मीर भौ घायल कर 
दिया । जसे वात, पित्त र कफके प्रकोपसे होनेवाले 
सन्रिपात-ज्वरमै रोगौको चिषेष व्यया होती है, वसे ही तुका 
वारंवार प्रहार होनेसे कर्णको वड पीडा हुई \ अर्जुने 
फार्य-कुशतत्ता, उद्योग नीर वल समो कु था, इनके सहारे 
वे अपने धनृपसे तेज कपि हए वार्णोकी वर्प करके कर्णके 
ममस्यानोको चदने लगे । फिर उन्होने उसकी छातीमे 
यमदण्डके समान नौ वाण मारे ! इस प्रकार चोट-पर-चोट 
खाकर फणं अत्यन्त आहृत हो गया, उसको मुट्‌ढौ हुल गयो, 
धनुष मौर तरकस भिर पड़े भीर वह्‌ रयपर ही भिरकर 
वेहोश हौ गया 1 
अर्जन भरे्ठ ये मौर शरेष्ठ पुरषोकि तरतका पालन करते 
ये; उन्हूनि जव कर्णको संकटमें पड़ा देवा तो उस समय उसे 
- -सारनेफा विचार छोड दिया 1 यह्‌ देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सहता योल उरे--पाण्डुनन्दन ! यह्‌ लापरवाही कतत ? 
युद्धिमान्‌ पुरुप संकटमें पड़ हए शदुको मारकर धर्म आर 
य प्राप्त करते ह । तुम भौ इसका नाश करमेके त्थि 
शीघ्रता कसे; यदि यहु पहूलेहीके समान शयितयाली हौ 
जायगा तो फिर तुमपर आफमण करेगा !' तव अर्जनने 
"हुत अच्छा भगवन्‌ { एसा ही कग" यो कहकर धीङृप्णका 
सम्मान फिया सौर शोघ्र हौ उत्तम वाणोसे कर्णको वीना 
सारम्न फिथा \ उन्होने "वत्सदन्त' नामवासे स्रायकंति फणेको 
उसके र भौर घौस्े्हित ठक दिया भोर पूरी शिति 
लगाकर चारो दिताओंको दाणोते आच्छादित कर दिया 1 


तदनन्तर, वर्णको जब चेत हुमा तौ उसने धैर्यं धारण 
करके अर्जुनको दस ओर श्रौकृष्णको छः वाणोसे बीध डाला । 
अव अर्जुने कर्णपर एक भयंकर वाण छोडुनेका विचार 
किया \ इधर, उसके वधका समय भी आ परहुचा या उस 
समय कालने भर्दृष्य रहकर फर्णको ब्राह्मणक कोपवश दिये 
हए शयकी याद दिला दी ओर उसके वधकौ सुचना देते हुए 
कहा अव पृथ्वी तुम्हारे पहियेको निगलना ही चाहती है ॥ 
इसी समय परशुरामजोके दारा मिले हुए ब्राह्म अस्तेकौ याद 
उसके मनसे जाती रही 1! उधर, पुथ्वी ब्राह्यणके शापके 





अनुसार उसके वाये पहियेको निगलने लगौ । रथ उगमग 
हा ओर एक पहिया जमौनभे धेस गया 1 


इस प्रकार जव पहिया फला, परशुरामजीका दिया हुमा 
अस्त्र भूल गया ओर घोर सरपमुद बाण भौ कट गया, तब 
कणं वहतत ववराया 1 वह्‌ एक साय इतने संकटोको न सह्‌ . 
सकनेके कारण विषादे डूव गया जोर हाय हिला-हिलाकर 
धरमको निन्दा करने लगा--'ध्मवेत्ता लोग सदा फटा करते 
ये कि धमं जवस्य हौ मनुष्यकी रक्षा कसता ह \ मौ 


कर्णपर्व | 


पहियेको निकाठते समय कर्णा धर्मकौ दुहाई देना सौर भयवानूका उते फटकारना 








शास्ममे जसा सूना गया है भौर जसौ अपनी शदित है, उत्ते 
अनुषार धर्मपालनक्े तिये सदा हौ प्रयत करता रहाहं) 
क्व आन बहु भी मुभे मार हौ रहा है, बचाता नटं 1 
इसन्िये मेरो सममर्मे तो यही बात सातौ है कि धर्म भी 
अयने भवतोको सदा रह्मा नहँ करता ।' 


जव कर्णं चे मातं षट्‌ रहा था, उस समय उत्क घोड़े 
अर सारय लड़खड़ रहै थे । यह स्वयं मौ अरयुनके वाणोकौ 
मारते विचलित हो उढा था । भर्मस्यानोमें चोट लगने 
धह शिथिलं हो गया खरा, फाम करनेकौ शक्ति नहँ रह्‌ मपो 
थौ । अतः रट्‌-रहुकर धर्मक निन्दा ही कर्ता चा । इसके 
वार उसने पष्णयेः हायमे तोन ओौर मजुनके सात भयंकर 
बाण मारे । तव अर्जुने भो कर्णपर वके समान भयंकर 
सव्रह याणोका प्रहार किया, चे उसके शरोरफो छेदे हए 
पृण्योपर जा पड़ । उस प्रहारे कणं कांप उठा, कितु बत- 
शूक भये शरीरो स्थिर रप्रकर उसने दरल्यरस्त्र प्रकट 
किया! पह देल अर्जुने भौ अपने वापोंको अभिमन्व्रित 
करके वर्णपर उनकी वर्षा आरम्भ फर दी । क्तु महारयौ 
पर्णने सामने भति ही अर्जुने वाणोको नष्ट कर डाला । 
तवे भगवान्‌ भरोकृष्णने कह--'पारथं । राधानन्दन करणं 
वुस्टारे बार्णोको नष्ट किये डालता है; अतः अब तुम फिर 
उत्तम अस्तरका प्रयोग फरो ॥' यह्‌ सुनकर अर्जुन सावधान 
हो णये; उन्दोनि मन्त्र पटृकर भपने धनुपपर ब्रह्यास्व्रफो 
चापा ओर माणेतसि समस्त दिशाओंको आच्छादित करके 
क्र्णको मारना आरम्भ पिया । तव कर्णने तेज क्वि हए 
बाणोसे उनके धनुषो डोरे काट दी । अनुनने दूषरी 
रो चदापो, कितु कर्णने उक्ते भो फट दिया ! इस प्रकार 
तोसरी, चयी, पांचवीं, छठी, सातर्यो, आर्बो, नरव, दसर्वो, 
भौर ण्यारहवीं चार चद्रापो हई डोरौ मनो मो उस्ने काट दिया 1 
परंतु अर्जुनके पास सौ डोरियां मौनूद थी, इस बातको 
करणं नहु जानता था } उन्होने फर नयी डरी चदय 
भौर उसे अभिमन्त्रित करके फर्णपर याणोकी कडो लगा रो । 
उस समप कणं अपने अस्मोते अर्जुनक अस्त्रोको काटकर 
पुनः उन्हँ योध डालता था । इस प्रकार उसने अर्जुनको 
अपेक्षा यदुर पराफम दिखाया 1 


धर, धीकृष्णने जय सर्जुनफो कणंके घाणेति पीडित 
देखा तो कहा-*र्जुन { अस्व उठो भौर निकटसे 
प्रहार फरो ॥ तव उन्होने मन्त्र पदृकर रौदरास्वरो घनृषपर 
चदाया भौर उसे कर्णपर छोडनेका विचार किया । हततेमे 
कर्णे रयक्षा पहिया पुग्वोमे समधिक धेस गपा; यह्‌ देख 
अहु बुरंत रयसे उतर पड़ा जीर दोनो भुजाभीते पहिपेको 





पकड़कर ऊपर उठानेका उद्योग करने लगा । उसने सात 
हीपोवलो इस पुथ्वोको पवंत ओर धनसहित चार भगुल 
ऊपर उडा दिया, ममर रसः हुभा पिपा नहु निकल सका } 
उसकी आसि आघ यने लमे भौर वह्‌ अर्जुनकौ ओर 
दैवकर बोला--कुन्तीनन्दन ! तुम बड़ धनुर हो; 
जयतक मं भपना यह्‌ फंसा हभ पहिया ऊपर निकाल न सं, 
प्षयतक क्षणमरके लिये ठहर जाभो । तुमह भौच पुरपोके 
मर्गेपर नटीं घना चाहिपि । वुम्हारे लिये तो घेष्ठ आचरण 
हौ उचित है ! जिसके सिरे याल विखर गये हो, जो पीठ 
दिखाकर भाग जाता हो. ब्राह्मण हे, हाय जोड़ रह ह, 
शरणमे मया टौ ओर प्राण-र्षके तिपे प्रार्थना फर रहा 
हो, जिसने अपने हयियार रप दिये हौ, जिसके पास घाण 
नहो, जिसका कवच कट गया हो, अस्त्र-शस्व् प्रिर गये या 
टूट ये ह्य, एसे पोदढापर उत्तम य्रतका भावरण करनेवाते 
शूरवीर शस्त्र नहीं चलाते । वुम भो संसारके बहुत बड़ 
वीर ओर सदाचारी हो 1 पुद-धर्मको जानते हौ । तुमने 
उपनिपदोके गहन क्षानमें दुबकौ सलगायो है । तुम दिष्या- 
स्त्रोकि शाता भौर उदार हंदषवाते हो । युद्धम कार्तवौरमको 
भौ मातकरते हो । महाबाहौ ! भवतक म इस फंसे हए 
चक्केको अपर उठा नतं, तवबतक रक जाओ ! तुम रयपर 
ह्यो मौर म जमौनपर ! साय हौ रँ बहुत धवरायां हुमा 
ह" इसतिये भेरे ऊपर प्रहार करना उचित नटी है 1" 


९८८ 





कर्णी वात सुनकर रथपर वैठे हए भगवानु श्रीकृष्णे 
उत्ते कटा--“राधानन्दन { सीमाग्यकोौ बात ह कि इस 
स्मय वुम्हुं धर्मकी याद जा रही है । प्रायः एसा देखनेमे 





आता है कि नीच मनुष्य विपत्तिमे फेसनेपर प्रारव्धकी 
ही निन्दा करते है, मपने किये हुए कुक्मोकी नहं । कणं } 
पाण्डचोके वनवासका तेरहवां वधं वीत जानेपर भी जव 
वुमने उनका राज्य नहीं लौटने दिया, उत्त समय वुम्हारा 
धम फां चला गया या ? वु्हारौ हौ सलाह लेकर जव 


संधिप्न महासार 


[कर्णपर्व 








राजा दुर्योधने भीमसेनको जहर मिलाया हआ भोजन 
कराया ओर उन्हे सरपिसि उंसवाया, उस समय तुम्हारा 
धर्म कहाँ गया या ? वारणावत नगरे लाक्षाभवनके 
भीतर सोये हए पाण्डयोंको जलानेका जब तुमने प्रवन्धे किया, 
उस्र समय तुम्हारा धर्म कहां था ? भरी सभावे अंदर 
दुःशासनके वशम पड़ी हुई रजस्वला प्रौपदीको लक्ष्य करके 
जव तुमने उपहास किया, उस समय तुम्हारा धर्मं कटां दला 
गया था? याद हैन? तुमने द्रौपदीसे कह था--हकृष्णे ! 
पाण्डव नष्ट हौ गये, सदके लिये नरकमें पड़ गये; अवत 
किसी दूसरे पतिका वरण कर ले ।' यहु कहकर जवे तुम 
उसको ओर आंखें फाड्-फाड़कर देखने लगे थे, उस समय 
तुम्हारा ध्म कहां गया या ? फिर राज्यके लोभसे तुमने 
शकुनिकी सलाह लेकर जव पाण्डर्चोको दुबारा ज्‌एके 
लिये बुलवाया, उस समय चुम्हारा ध्म कहाँ चला गया या ? 
अ्निमन्यु वालक था भौर अकेला भी; तो मी तुम अनेक 
महारयियोने जव चारो भरसे घेरकर उसे मार डाला था, 
उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था ? यदि उस समय 
यह धर्म नहीं था, तो माज मौ धमकी इुहाई देकर अधिक 
वकवाद करनेसे क्या लाभ है ? इस समय पह कितने ही 
धरम क्यो न कर डालो, मव नौते-जी तुम्हारा श्ुटकारा नहीं 
हो सकता । पष्करने राजा नलको जूएमे जौत लिया या, 
कितु उन्होने अपने हौ पराक्रमसे पुनः अपना राज्य भी पाया 
मौर यश भो! इसी तरह निले पाण्डव मी अपनी 
भूजाओके वलसे शुका संहार करके फिर अपना राज्य 
ध्राप्त करेगे तथा इन महापुरुषोके हायसे ही धृतराष्टूके 
पत्रोका नाश हो जायगा ॥' 
भगवान्‌ वासुदेवके एेसा कहनेपर कर्णे लज्जासे अपना 
सिर सका लिया ! उससे कोई जवाव देते नहीं वना 1 . 


~~~ 


कणका वध ओर शत्यका दुर्योधनको सान्त्वन देना 


सञ्जय कहते ह--महाराज ! तदनन्तर फणं धनप 
उटाकर्‌ चड़ येगे सजुनकरे साय युद करने लगा ! उस 
समय श्रीकृप्णने अजुनसे कटा--^तुम क्णको दिव्यास्दसे 
टो घायल करफे मार निरामो 1" भगवान्‌के एसा फहुनेपर 
अर्जुनको कणंके अत्याचार्योका स्मरण हो माया ! फिर तो 
उन्हं भयंकर फरोच चढ़ा, उनके रोम-रोममे आगकी 


चिनार टूटने लगौ--यह्‌ एक अद्भुत यातत हई । यह्‌ 
देख कर्णने अर्जुनपर ब्रह्मास्का प्रयोग किया 1 अर्जुने भी 
ब्रह्मास्त्रे ही उसके भस्द्को दवा दिया । इसके वाद उन्न 
कर्णकौ लक्ष्य करके आग्नेय अस्र छोड, जो अपने तेजसे 
भ्ज्वलित हो उठा । कितु कर्णने उत्ते वारुणास्तरसे शान्त कर 
दिया; साय ही आकाशे बादर्लोकी चटा धिर ` मायी, 


कणे 


चर्ण वध ओर्‌ न्यक दुर्यो्रनको मान्त्वना देना 








सभ्पुणं दिशाभोमें मेधेरा टा गया ! परंतु अर्जुन रसते 
विचलित नौ हुए, उन्होने कर्णके दे्रते-देखते वायव्यास्वमे 
उन घादलोकौ उदा दिपा। 


तव सूतपुतरेने अर्जुनका यध करनेकै लिये जलतौ हई 
अगगके समान एक भयंकर वाण हायमे लिया ओर न्यो 
उते धनूपपर चटप्या पवत, वन आर काननोंसटित सारी 
पु्यौ डगमयनि लेगी । कर्णने उसे छोड़ दिया; उस 
वश्र-सरीसे बाणने मनकी छात्ती छेद डती । गहरौ 
चोट लगमेते उन्हें चक्कर आ गया 1 हाय दौला षड्‌ गया, 
माण्डोव धनूं पिस्कने लगा ओौर उनका सारा शरोर 
श्प उठा । सी वौचमे भौका पाफर फणे पहिया निकातनेरे 
लिपे रयसे एूद धड़ा 1 उसने दोनों हा्योसे पकटकर 
पियको उपर उदानेकौ बहूत कोशिश फो, कितु दैववश 
यहु अपने प्रधत्नमे सफल न हौ सका । 


इतनेमे अरुनफो. चेत हमा भीर उन्होने यमदण्डके 
समान भयानक राण हासम उटापा । दसी समय रीहृप्णने 
कटा--कणं जयतेक रयपर नहं चद़ जाता, तयतक ही 
इसका स्तक काटः डालो !" “टत अच्छा फट्कर अजुनने 
भगवानृकौ अनना स्यौकार षो मौर कर्णक ध्वजापर दहकते 
हए बाणफा रहार किया 1 ध्वना टूट गयौ ओर उसके 
गिरनेफे साय हो कोरषोके यश, घमंड, विजय, मनोवारिएत 
कामनाओं तया हुदयका भौ पतेन हो मया । उस समय 
चड़ जोरसे हाहाफार मचा । मव अरुन कको भारनेके 
लिये यड़ी शौप्रता करने सर्गैः । उन्टनि अपने भायेते इनदरके 
वर मौर यमराजके दण्डके समान एक आस्जलिक नामक 
याण निकालकर हायमें लिया । उसरी लंबाई सयमग' 
ठाद हायकौ थी } उसमे छः पर लगे हए भे; इसलिपे यह्‌ 
बहुत तीव्र गतितते चलता घा । वह्‌ वाण सव ओर फलौ 
हई फालाग्निके समान घोर तया पिनाक ओर सुदर्शन चथरके 
समान भयंकर था ! अर्जुनने उस अस्थको गाण्डोव धनुपपर 
चदाया मर फते सैचकर कटादि मेने त्पक्रियाहो, 
गुर्मनोंको सेवसे प्रसन्न रक्वा हो, यज्ञ क्या हौ मीर 
हितैषी मितोकी वाते ध्यान देकर सुनी हों तो इस सत्यके 
प्रभावसे ह्‌ वाण मेरे प्रचण्ड शवर कर्णका नाश कर डते ॥' 
एसा कट्कर छन्टोने वह्‌ भयानक याण कणंका वध करनेके 
उटैश्यतसे उसकी भोर छोड़ दिया 1 उनकेः हायते टत हौ 
उस प्रंके समान तेजस्वी वाणने समस्त दि्चाओं भौर 
आकारं भ्रयश ला दिया । दिनका तोसरा पटर बीत 
रहा धा । उसो समय अजुनने उतर चागमे कणंका मस्तक 
काट दाला । भाञ्जनिकते कटा हआ वह मस्तक पृम्योपर 










1५. आके + ऋ ० 


गिर षदा, इसके धाद उसका धट मौ घूनफी धारा बहाना 
हया अराशायी दो शया । उम्र समय कर्णके शरीरम एक 
सेज निकलकर आक्षाशमें फल गया ओर फिरं सूमण्डलमें 
विलोन हौ गया । इत अद्भूत दुश्यको वहाँ एड हए सव 
लोमोने अपनो आंर्घो देखा या 1 


अर्जुनने फर्णको मार गिराा--यह देख पाण्दवगके 
योदा षड जोर-नोरसे शद वनाने लगे । धीषृष्ण, अर्जुन 
सया नकुत - सहदेयने भो ह्मे भरकर मपने - अपने णु 
चजाये । सोमफोने सेनातसहिते तिहनाद किया ! दूसरे 
ोद्धाओनि भौ अत्यन्त प्रसर होकर भाण जाना भारम्म 
केर दिया। कितने हौ राना आकर अर्जुनसे गले मिसे । 
किते हौ एक दूसरेको गले लगाकर नाचने सगे । 


करणे शरीरको घून्परे लयपय हो पृथ्वीपर पटर देष 
मद्रराज शल्य उस दूरौ हई ध्वजावाते रयके द्वारा हौ यदेति 
भाग गये । कर्णको मृत्यु देख कौरवपक्षे सन्य योदा भौ 
मयभोत होकर भाग चले । उस समप दुर्पोघनक्तो मषिं 
र भर आये । बहु बारेढार उच्छ्वास. रं 
यक्षे योद्धा कर्णको घाश देठनेके लिये उः ` 
गये । कोई प्रसन्न था, कोहं भयपोत 1 
विपादको छाया यो तो कोद्र आश््यमे हौ 


९ 


संधिप्त महाभार 


क्पू 








करणकी वात सुनकर रयपर वैठे हए भगवान्‌ श्रकृष्णने राज दर्योधनने भीमसेनको जहर मिलापा हमा भोजन 
उससे कहा--“राधानन्दन † सौमाग्यकी बात है कि इस ` 


समय वुम्ह्‌ धमकी याद घा रही है \ प्रायः एसा देखनेमे 





माता है किं नौच मनुष्यः विपत्ते फंनेपर प्रारन्धकी 
ही निन्दा करते ह, पने किये हुए कुकर्मोकी नहं । क्ण ! 
पाण्डवो वनवासका तेरहवाँ वपं वीत जानेपर भी जन 
ठमने उनका राज्य नहं लौटाने दिया, उस समय तुम्हारा 
धम कहां चला गया था ? बुम्हासै हौ सलाह लेकर जव 


कराया ओर उह स॑पोसे उसवाया, उस समय तुम्हारा 
धर्म कहां गया धा ? वारणावत नगरे लाक्षानवेनके 
भीतर सोये हए पाण्डवोको जलानेका जय तुमने प्रबन्ध किया, 
उस समय तुम्हारा धर्म कहां था ? भरी सभाके अंदर 
दुःशासनके वशम पड़ी हई रजस्वला ्वौपदीको लक्ष्य करके 
जेव तुमने उपहास किया, उस समय तुम्हारा धमं कहां चला 
गयाथा? यादहैन ? तुमने द्रौपदीसे कहा था--कृप्णे 
पाण्डव नष्ट हौ गये, सदाके लिये नरकमें पड गये; अच तु 
किसी दूसरे पतिका वरणं कर ले \' यहु कहकर जव तुम 
उसको ओर आंखें फाड-फाडकर देखने लगे ये, उस समय 
तुम्हास ध्म कहँ गया था ? किर राज्यके लोभत्ते तुमने 
शकुनिकी सलाह लेकर जब पाण्डवोको दुबारा जृएके 
लिये बुलवाया, उस समय चुम्हारा धर्म कहां चला गया था ? 
अभिमन्यु वालक या ओर अकेला भी; तो भी तुम अनेक 
महारथियोते जव चारो भरसे धेरकर उसे मार्‌ डाला था, 
उस समय तुम्हारा धर्म कहूं ग्या था ? यदि उस समय 
यह्‌ धमं नहीं था, तौ माज भी धर्मकी दुहाई देकर अधिक 
वकवाद करनेसे क्या लाम है ? इस समय. यहां कितने ही 
धर्म क्यो न कर डालो, अव जीते-नी तुम्हारा ष्टुटकारा नहीं 
हो सकता \ पुष्करे राजा नलको जए जीत ल्लिया या, 
कितु उन्दने अपने ही पराक्रमसे पुनः अपना राज्य मी पाया 
ओर यश भौ ! इसी तरह निर्लोभी पाण्डव भी अपनी 
भुजामोके वलसे शदुमोका संहार करके फिर अपना राज्य 
प्राप्त करे तया इन महापुरुपोके हाथसे ही धृतराष्ट्फे 
पुत्रोका नाश हौ जायगा ॥' 

भगवान्‌ वायुदेवके एसा कहुनेपर कर्णने लज्जासे अपना 
सिर सुका लिया । उससे कोई जवाव देते नहीं वना 


[८211 


कणंका वध ओर शल्यका दर्योधनको सान्त्वना देना 


सज्जय कहते है--महाराज ! तदनन्तर कर्णं धनष 
उठाकर बड़े वेगसे सर्जुनके साथ युद्ध करने लगा 1 उस 
समय श्रीकृत्णने अरजुनसे कहा--तुम कर्णको दिव्यास्त्रसे 
ही घायल करके मार गिराभो ।' भगवानुके एेसा कहुनेपर 
भसुनको कर्णके अत्याचायोका स्मरण हो जाया) फिरतो 
उन्हं भयंकरे क्रोध चढ़ा, उनके रोम-रोमसे आगकी 


चिनगारियां टूटने लगी--यह्‌ एक अमुत चात हुई ! यह्‌ 
देख कर्णने अजुनपर ्रहुगस्तका श्रयोग किया । सजुनने भी 
्रहमास्नसे ही उसके भस्दको दवा दिया ! इसके बाद उन्हे 
कर्णवो लक्षय करके आग्नेय अस्त छोड़ा, जौ अपने तेजसे 
मज्यलित हो उठा \ कितु कर्णने उतने वारुणास्तसे शान्त कर 
दिवा; .साय ही आकाशे बादलोकी घटा घिर -आयी, 


कर्मपवं | 


कर्णा वघ ओर ग्यक दरयोधनको मान्त्वना देना 


९४९ 











सम्पुर्ण दिशाभमे मेधेर छा मया । परंतु अर्जुन इससे 
विचलित नहं हृए, उन्होने कर्णके देखते-देखते धायव्यास्वते 
उन वादलोकौ उड़ा दिषा। 


तव पूतेपु्ने अर्जुनका वध करनेके सिये जलतो हद 
आमक समान एक भयंकर वाण हायमें लिया ओर न्योहौ 
उसे धनुपपर चाया पर्वत, वन अर काननोमहित सारो 
पृस्वौ उगमगाने लगो ) कर्ने उसे छोड दिया; उस 
यञ्-सरोखे वाणने अरुनकौ छाती छेद डालो । गहरौ 
घोट लगनेतने उन्हुं चक्कर आ गया । हाय ढीला पड़ गया, 
गाण्डीव धनुष सिसकने लगा ओर उनका सारा शरीर 
काप उठा । दसौ मोचमें मौका पाफर फणं पटिया निकालनेके 
लिये रथते कूद पड़ा । उसने दीनो हायोसि पककर 
पहियिको ऊपर उटानिकी बटूत कोशिश की, कितु" दैववश 
प्रहु अपने प्रयत्ने सफल न हो सका । 


इतनेमे अ्ंनको, चेत हआ मौर उन्होने यमदण्डके 
समाने भयानक दाण हायमें उटाया । स सरमय श्रढृष्णने 
कहा--'कणं जवतक रयपर नहं चद जाता, तयतक हौ 
इसका मस्तक काट डालो । “हूत अच्छा कहकर अर्जुने 
भ्रगवानृकी माजा स्वीकार षी भोर क्णंकी ध्वजापर दह्कते 
हए बाणका प्रहार किया । ध्वजा टूट गयौ मौर उसके 
गिरनेके साय हौ कौरवोकिः यश, धमंड, विजय, मनोवाल्ित 
कामनाओं तया हृदयका भोः पतन हो गपा । उस समय 
चदे जोरसे हाहाकार मचा । अव अर्जुन कर्णको मारनेके 
लिये बड़ शौभ्रता करने सर्गे । उन्होने अपने भायेते इनदरके 
खर मौर पमराजके दण्डके समान एक आभ्जलिक नामक 
थाण निकालकर हाये लिया 1 उसकौ लंगर लगभग 
दई हायकी थौ 1 उसमे छः पर लगे हए ये; हसतिपे वह्‌ 
बहुत तोत्र गतित्ते चलत्ता था । षह याण सव ओर फंली 
हई कालाग्निके समान धोर तया पिनाक ओर सुदर्शन चके 
समान भयंकर था । भुनने उस भस्दको गाण्डीव धनुपपर 
घटाया मौर उत्ते संचकर कटहा--पदि मेने तप किया हो, 
मुरुजनोफो सेवसे प्रसन्न रषा हो, पत्त किया छते मौर 
हितैषी मितोकी याते ध्यान देकर सुनी टो तो हस सत्यके 
प्रभावते यह्‌ चाण मेरे भचण्ड शद फणका नार कर डाले ॥ 
एसा कहकर उन्होने वह भयानक याण कर्णंका वध करनेके 
उदेश्यते उसको भोर छोड दिया । उनके हायते ूटते ही 
उत सूर्ंके समान तेजस्वौ याणने समस्त दिशाओं ओर 
आकाशमे प्रकाश फला दिप । दिनका तोसरा पहर बोत 
रहा था । उसो समय अनुनने उस्र वाणमे कर्णका मस्तक 
काट डाता \ आञ्नलिकमे कटा हुम वह्‌ मस्तक पुष्वौपर 
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भिर पड़ा, इसके थाद उसका धड़ भो शूनरी धारा बहाना 
हमा धराशायो हो गया । उस समय कणके एरीरसे एक 
तेज निकलकर आकाशमें फेल गया ओर फिर पूर्यमण्डलमें 
विलीन हो गपा । इस अदभुत दृर्यको यहां एषे हुए सव 
लोगोनि अपनो षो देवा चा 1 


अर्जुनेन कर्णेको मार गिराया--यह देख पाण्टयपकगे 
योद्धा पड़ जोर-जोरते शद्वु थनाने सगे । धृष्ण, अर्जुन 
तया मुले - सहदेवने भो ह्पमे भरकर मपने - अपने शद 
वजये 1 सोमकोने सेनासहित शिहनाद किया । दरसरे 
योद्धाओनि भीः अत्यन्त प्रसू होकर घाना यजाना अर्प 
कर दिया 1 कितने ही राजा आकर अर्जुने गले मिले 1 
कितने टौ एक दूसरेगो शले सगाकर नाचने समे । 


कर्णक शरोरफो शन्ते सयपय हो पृष्वीपर पटा देख 
मद्रराज शत्य उत्त टूटी हई ध्वजावाले रये द्वारा हौ चटति 
भाग भये । कर्णक मृत्यु देख कौरवपक्षके अन्य योदा भी 
मयमत होकर भाग चले । उस समय दुर्योधनौ आसिमिं 
आंसू भर आये । यह यारंदार उच्ट्वास सेने ला । दोनों 
पक्षके योद्धा कर्णकौ लाश देखनेके लिये उते घेरकर ष्टे 
मये । कोई प्रत्र या, कोई भयभोत । किसके चष 
विषादकौ छायां थौ तो कोई आस्वर्यमे ही बा ४। र 
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सारांश यह्‌ कि जिनकी जसी प्रकृति 
या एकमे मग्न हो रहै थे । 
फर्णके मरनेपर भोमने भयंकर सिंहनाद फरक पुय्वी 
भौर आकाशको फंपा दिया । वै धृतराष्टूफे पुत्रोको उराते 
हए ताल ठंककर नाचने-फूदने लगे । सोमक, सृञ्जय तया 
दसरे क्षतिय मी अत्यन्त हुम भरकर एक दरूसरेको छातीसे 
लगते हृएु श्ट्नाद फरने सगे । उस समय मद्रराज शल्यका 
चित्त चिकाने नहीं था, वे दुर्योधनके पास पद्ंचकर भरू 
वहाते हए बडे दुःखफे साथ वोले--'रानन्‌ ! तुम्हारी सेनाके 
हायी-धोडे, रय भीर योद्धा नष्ट-श्रष्ट हयो गे, मानो उनपर 
यमराजका आधिपत्य हौ गया है । आज फणं ओर अजुन में 
जसा युद्ध हभ है, वैसा पहले फमी नहीं हुमा था । कर्ने 
चदा करये ध्रोढृष्ण, अर्जुन तथा अन्य शतरुओंफो प्रायः 
कावूमे फर लिया था; कितु कुः फल नहु हुमा । निश्चय 
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थी, वे उसी प्रकार हय 





ही देव पाण्डवोंफे अधीन होकर फाम फर रहा है । यह्‌ उनकी 
तो रक्षा करता है भीर हमारा नाश । यही कारण हैक 
तुम्हारे अर्थफौ सिदधिके लिये प्रयत्न फरनेवाले समो वौर 
पादुभोके हायसे वलयपर्वफ मारे गे ! तुम्हारी सेनाके भमुख 
योद्धा इन्द्र, यम भौर पुवेरके समान प्रभावली थे ! उनमें 
पराक्रम, शौर्ये, वल, तेज तथा ओर भी वहुत-से उत्तम गुण 
मौजूद थे । वे एक प्रकारसे अवध्यये; तो भौ उन्हं पाण्डव- 
योद्धामनि रणमें मार डाला । अतः भारत ! तुम शोच न 
फरो । यह्‌ सव प्रारव्धवा खेल है । सवको सदा ही सिदि 
नहीं मिलती, एसा जानकर धरय घारण फरो ।' 

भद्रराजकी पे वाते सुनकर ओर मन-टी-मन अपने 
अन्यायोका भौ स्मरण करणे दुर्योधन बहुत उदासर हो गया । 
उसकी वृद्धि कुछ भौ काम नहु देती थौ । दुःखसे अत्यन्त 
पीडित होकर वह्‌ वारंवार लंबौ उसासं भरने लगा 1 


[ ---+--- 


भीम ओर अर्जुन आदिके भयते दर्योधनके रोकनेपर 


भी कौरव-सेनाका भागना 


तथा दोनों मोरकी सेनाओंका शिविरमें जाना 


सञ्जय कहते हँ--महाराज ! उप्त समय कौरव- 
संनिक भीमसेने भयते व्याकुल होकर भाग रहे थे । उनकी 
यह्‌ अवस्था देख दुर्योधन हाहाकार करके उट ओर अपने 


सारथिस बोला--श्रुत ! तुम धीरे-धीरे घोडोंको आगे 
वदामो । जव हायमें धनुप लेकर भै अपनो सम्पु्णं सेनाके 
पीठे खड़ा संगा, उस समय अर्जुन मुम परास्त नहीं फर 
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सकते । यदि वे मनते लङने अग्येगे तो नित्सदेह उन्दु भार 
डा्चंमाः । आज र अर्जुन, श्रीकृष्ण तया घमंडी भोगतेनको 
चचे-रुचे मन्य शवक साय मौतके घाट उतारकर कर्णे 
श्णसे मुक्त होमा ॥' 


दर्योधनकौ यह्‌ शूरवोरोके योग्य वात सुनकर सारयिने 
घोडोको धोरे-धीरे आमे वद़ाया । भापको मोरसे युदक तिये 
पच्च हजार पैदल खट थे, उन्हुं भीमसेन मीर धृष्टदयुम्नने 
अपनी चतुरद्धिष्णी सेनासे चेर लिया भौर याणेसि मारना 
आरम्म क्षिया ! ये भौ भोम भर धूष्टययुम्नका टकर सुकावला 
फरने लगे 1 उस समय भोमसेन कछरोधमे भरकर हायमें गदा 
तिये रथतते उतर पड़ भौर उन सके साय युद्ध करने लगे । 
भोमपेन युद्धघर्मका पालन करनेवाले ये, इसलिये स्वयं 
रथपर यैठकर उन्होनि उन पेदसेकि साथ युद्धं नह किया । 
उन्हे अपने बाहुवलका पूरा भरोसा या । गदा हायमें तिथे 
साजकी तरह विचरते हए महायो भोमने भापके पज्चीर्ो 
हजार योद्धाओंको मार गिरापा । एक भोरते अरजुनने 
रथियोकी सेनापर धावा फिपा 1 दूरौ भोर नकुल, सहदेव 





तया सात्यकि--ये तोनों मिलकर दर्योधिनको सेनाका संहार 
करते हृष्‌ शङ्कनिके ऊपर जा घरे । शढुनिके यटूत-ते 
धुडसयारोको पने तीते वाणोपे मारकर धे उसको ञोरभी 
दौष्धे । फिर तो उनमे भयंकर युद्ध होने लगा । उधर, 


अनुनको आते वेव मापङे योद्धा भयके मारे भागने ले 1 
अह्तोके रय टूट गये, बहृत-ते सायर्कोकी मारे अत्यन्त 
घायल हो गये; इत प्रकार मनुनके भौ हायते मारे जाकर 
पच्चौस हनार योद्धा कालके गालमें समा गये । 

इधर, धुष्टदयुप्नके रसे आपके सेनिोमे भगदङ्‌ पड 
गयो 1 चेकितान, शिणण्डी सौर द्रौपदी पुत्र जापकी यही 
भारो सेनाका संहार करके शः यजाने सगे । उन्टेनि भाप 
भाणे हए सेनिरकोका भो पोषा किया 1 सके याद मर्जुनने 
पुनः रथ-सेनापर चदृाई कौ भौर अपने धिरवविष्याते गाण्डीव, 
धनृयकी टंकार करते हृए उन्होने सहसा सबको वाणोते 
दक दिया । पृम्दीते धूल उठो भौर चासं ओर धना मन्यकार 
छा गया । किसोको कुट भौ सूमः नहीं पषट्ता धा । उ 
समय कफौरव-सेनामें फिरते भगदड्‌ पड़ी--यट्‌ देख आपके 
धुव दर्योधनने शदरुभपर धावा किया मौर पाण्डयोको युदके 
लिये ललकारा । पाण्डव-सेना दुर्योधनपर टूट पड़ 1 
उसने भो प्रोधमे भरकर सेका ओर हारो यदारम 
यमलोक पठा दिया । उस युदधमें हमलोगेनि ूर्योघनका 
अदृभूत पुश्यायं देखा, यह अकेला होनेपर भौ समस्तं पाण्डय- 
सेन युद्ध करर्हाधा। 

दुर्योधनने जव अपनो सेनापर दुष्टिपात फिपा तो सको 
दुल पापा; तव उस्ने सयका उत्साह दरति हए षा-- 
शयोदाभो ¡ चँ जानता हं तुम भयते काप रहै हो; परंतु मेरे 
देखनेभे एसा कोई भी देश नही है, जहां दुमलोग भागकर 
जाम भौर यहाँ षाण्डयेतति तुम्हारो जान यच जाप ! एतौ 
दशामें भागने षया ताम है ? अय शवुओकि पास योटरी-सौ 
सेना रह गयौ है, शीङृष्ण जोर भनुंन भौ सूव घायल हे 
चुके ह, आज म इन सव सोगोंको मार डाला 1 हमलोो- 
को विजय निश्चित है । नितने क्षिप यहां उपस्यित है, 
संव ध्यान देकर सन ले--जव मोत शूरथोर मौर कायर 
शोनोंको हौ मारतो है तो मेरे-जंसा क्षतियत्रेतका पासन 
फरनेवाला होकर भो कोन एसः मूं होगा, जौ युद नहीं 
करेमा ? हमारा शदु भीमसेन चोधमे भरा हभ है; यदि 
भागोगे तो उतके वशे पड़कर पु प्राणति हाय धोना 
पडेगा । इसतिये वाप-दारोके आचरण कयि हए क्षच्रिव- 
धर्मेकात्याग न करो 1 क्षत्नियके सिये युद्धे पीठ दिखाकर 
भागनेते यदृकर दूसरा कोई पाप महो है तया युदधरमके 
पालने चढ़कर स्वरगका दूरा को मां नहं है । संपरामपे 
मरा हृजा योदा तुरंत उत्तम सोक प्राप्त करता है !' 

आपका पत्र दस प्रकार व्यास्यान देता हौ रह्‌ पवा, 
क्तु घायल सनिकोपेसे किसने उसरी यातपर ध्यान नही 
दिया । सच-के-सव चारों भोर भाय ये । उस समरप 
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सारांश यह कि जिनकी जंसी प्रकृति थी, वे उसी प्रकार हर्षं 
या शोकम मग्न हो रहेये। 

कर्णके मरनेपर भौमने भयंकर सहनाद करके पृथ्वी 
ओर आकाशको कंपा दिया ! वे धृतरा्टृके पुर्रोको उराते 
हृए ताल ठोककर नाचने-कूदने लगे । सोमक, सृञ्जय तथा 
दुसरे क्षत्रिय भौ अत्यन्त ह्पमे भरकर एक दसरेको छातीसे 
लगाते हृए शङ्कनाद करने लगे ! उस समय मद्रराज शल्यका 
चित्त ठिकाने नहीं था, वे दर्योधनके पास पषंचकर आपू 
वहाते हुए बड़ दुःखके साथ वोले--"राजन्‌ 1. तुम्हारी सेनाके 
हाथी-घोडे, रथ भौर योद्धा नष्ट-श्रष्ट हो गये, मानो उनपर 
यमराजका आधिपत्य हो गया है । आज कणे ओर अर्जुन में 
जंसा युद्ध हुमा है, वेसा पहले कमी नहीं हुमा था । करणने 
चटाई करके श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा अन्य शवु्ोको प्रायः 
कावृमें कर लिया था; कितु कुः फल नहीं हुआ । निश्चय 





ही दैव पाण्डवोके अधीन होकर काम कर रहा है । वह्‌ उनकी 
तो रक्षा करता है जीर हमारा नाण । यही कारण है किं 
तुम्हारे अर्थक तिद्धिके लिये प्रयत्न करनेवाले समी वीर 
शतुभोके हायसे वलपूर्वक मारे गये \ तुम्हारो सेनाके प्रमुख 
योद्धा इन्द्र, यम ओर कुवेरके समान प्रभावरालौ थे 1 उनमें 
पराक्रम, शौर्य, बल, तेज तया मौर भौ व॒हुत-से उत्तम गुण 
मौजूद ये ! वे एक प्रकारसे अवध्य थे; तो नौ उन्हुं पाण्डव- 
योद्धाभोनि रणम मार डाला । अतः भारत ! तुम शोच न 
करो 1 यह सच प्रारब्धका खेल है 1 स्वको सदा ही सिदि 
नहीं मिलती, एसा जानकर धैर्य धारण करो 1 

: मद्रराजकी ये वाते सुनकर ओर मन-टी-मन अपने 
अन्या्योका भौ स्मरण करके दुर्योधन बहुत उदास हो गया । 
उसकी वुद्धि कु भौ काम नहीं देती थी । दुःखसे अत्यन्त 
पीडित होकर बहु वारंवार लंबी उसासें भरने लगा । 


1.) ~~ 


भीम मौर अर्जुन आदिके भयसे दुर्योधनके रोकनेषर भी कौरव-सेनाका भागना 

तथा दोनों ओरकौ सेनाओंका शिदिरमे जाना । 

ध सञ्जय कहते है--महाराज ! उत्त समय कौरव. सारथिते योला--^ुत ! तुम धीरे-धीरे घोदधोको आगे 
सनिक भीमसेनके भयते व्याकुल होकर भाग रहे थे! उनकी वदामो 


स टा । जव हायमें धनुष लेकर मेँ अपनी सम्यु्णं सेनाके 
यह अवस्था देख दुर्योधन हाहाकार करके उठः ओर अपने पीर खड़ा रहंगा, उस समय अर्जुन मे परास्त नहीं कर 


परणं] पुधिष्ठिदरारा इृष्प-मजुनको प्रशमा, धृनरष्टर-पान्धा्का णक, कर्यं धवम मादाय ६५३ 








धोयतरे पृथ्वी, आकाश तथा दिशा गन उठी । वह्‌ शद्नाद 
मुनते हौ ममस्त कौरव सैनिक मद्रराज शल्य तया राजा 
दर्योधन रो रणमूमिमें ही छोडकर भाग गये ! उतत समय 
सब लोमोनि एकत्र होकर धकृष्ण ओर अजुनरा सम्मान 
सा । वै दोनों उदित हए दं अौर चन्द्रमाकी भांति 
शोनापा रै थे । उनके पराक्रमरो कहं तुलना नहँ थो, 
यै अपने शरीरसे बाण निकालकर मित्रमण्डलोसे धिरे द्टुए 
आनन्दपूर्वक अपनी छाबनीनें जा पदटुचे । जव क्ण भारा गया 
था उत्त समय देवता, गन्धर्वं, मनुष्य, चारण, महूपि, पक्ष 
तया नागोनि विजय एवं अश्युदयर शुम कामना प्रकट करते 
हए उन दौनोकौ पूजा कौ । सभौने उनके गुणोको प्रशंसाः 
की। 

करणकी मृत्युङे पश्चात्‌ जव फोरव-परदङे जारो योद्धा 
भयभीत होकर भाग गये तो आपके पवने राजा शत्यकी 
सलाह मानकर युद्ध थद करमेकौ आना दो ओर सेनाको 
एकत्रित कर पे लौराया । भरनेते बद हई नारापभौ 
सेनक साय कृतवर्मा, हजारो गान्धारे सराय शकुनि तया 
हाधियोकी सेनाके साय पाचा्यं भो शिविरवो ओर लौटे 1 
अश्वत्यामा भो पाण्डरो विजय देवकर यारंवार उच्छ्वास 
लेता हमा छायनौको भोर हौ चल दिपा । बचे हए संशप्तको- 
सटिते सुशर्मा ौर टूटी ध्वजावाले रयङ़्े साय राजा शत्य 
भौ रते एवं लते हए छावनौको ओर चले । करणकी 
भृद्पु देखकर समस्त कौरव भयसे व्याकुल होकर कापि रहै 
चे, उनङे शरीरत खूनकी धारा बहू रही पौ; अतः सव-फे- 


सव उद्रिण्न होकर भाय गये । अव उन्हं अपने जीदम मौर 
राज्यो आया न रही 1 दुरोन दुः मोर शोकषमे श्य 
रहा था, वह्‌ यड पत्नपते सवो एकव फरफे छटावनीर्मे ले 
आया । राजारौ आज्ञा मान क्षमो सनिङोनि शिधिरभें जकर 
विधाम किया। उष समय सयका चेहरा फोका पड गया था । 
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कर्णेवधके समाचारते प्रसन्न हए युधिष्ठिरहारा श्रीङृष्ण मौर अर्जुनकी प्रशंसा, राना 
धृतराष्ट्र मौर गान्धारीका शोक तया कर्णपर्यके श्रवणका माहास्म्य 


सञ्जय फहते ह--राजन्‌ ! इसप्रकार जय कर्णं मारा 
भरणा ओर फोरव-तैना भाग घड़ी हई तो भगवा्‌ भोष्ष्णने 
अर्हुनरणे छते लमाकर वड हके साय, श्‌ः--'पायं 1 
दनदेन युवासुरको मारा था भौर तुमने कर्णको मार शिराया 
है 1 आजे संतारके लोग युत्रायुर-वधक्पे तरह करणं-वधङ 
कया कटै-ुनेगे । धुम यटृत दिनोति युदमें र्णा षय करना 
घाहते थे, आज षट्‌ अभीष्ट पूरा हुए; अतः धर्मराजे यह 
शुभ समाचार बताकर तुम उनसे उच्छण हौ जाओ । तुमं 
मौर करणप जव भटासंप्राम दिड़ा हृभा चा, उस समप वे 
भो युद्ध देखनेके तिये भ्ये पे; मगर बटूत मधिक धाय 


कोनेके कारण देरतक वहा ठहर नीं सके, फिर छावनी 
ह चल गये ! अतः हमे उन्हे पास चलना घाहिपे ।" 
सर्मुनने चबहूत अच्छा कुकर माता स्वोकार्‌ को; 
फिर भगवानूने अपना रथ उधर हौ मोड दिया ! छावनोपर 
पटुचङर वे अर्जुनरो साय ले रामा युधिष्ठिरे मिते । राना 
उस समय सोनेके पलंगपर सो रहै ये । धोएृष्ण मौर अर्नुनने 
प्रसप्रतापूरवक उनके चरणमिं प्रणाम किया । उन दोन 
प्रमप्रता देख शर्णको मरा सममकर युधिष्टिर उठ बेठे 
मौर आनन्दातिरेकसे आंस यहामे लगे । फिर उन दोनेशि 
छतीसे लगत्कर मिते भौर यारेदगर युदक समग्वार भूण्ने 
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मद्रराज शत्यने दूर्योधनसे कहा--"राजन्‌ ! जरा इस रण- 
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भूमिकी भोर तो दृष्टि डालो, कितने मनुष्यों ओर घोड़ोकी 
लाशं विष्टो हुई है, पर्वताकार गजराज बाणोसे च्िलि-मिन्न 
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होकर मरे पड़ 
भोग, वस्वामूष्रण, मनोरम सुख तथा शरीरको न्नी त्याग 
कर घर्मकी पराकाष्ठाका पालन करते हए अपने परकर साय 
ही स्वर्पदि लोको पहुंच गये है । दुर्योधन ! अच ये यदेवः 
अस्ताचलक्ते जाना ही चाहते है, तुम म्प छावनीक्तो ओर 
लोट चलो \ 

राजा शत्य इतना कहकर चुप हो गये । उनका चित्त 
शोके व्याकुल हो रहा या । उधर दुर्योधनकी भी वड 
दयनीये अवस्था यी, वह्‌ आर्तं होकर हा कर्णं ! हा कर्ण 1!" 
पुकार रहा था ! उसकी आंखोसे आपुभोकी धारा बह 
रही थौ ! अश्वत्णामा तथा इसरे-दरुसरे राजालोग आकर उसे 
वारंवार धौरज वेधाते ओर रव्तसे भीगी हुई रणभूमिको 
देखते हृए छावनीको ओर लौट जाते थे । समस्त कौरव 
सूतपुलके वध्रे दुखी ये, अतः ष्टा कर्ण ! हा कर्ण {1 
पुकारे हृए वदी तेजीके साथ {शसिविरकौ ओर लौट णये । 
देवता आर ऋषि भौ अपने-अपने स्थानको चल द्यि । 
नेमचरे आर थलचर जीव अपनी-अपनी सौजके अनुसार 
आकाश ओर पृथ्वीके स्थानोमिं चते गये } दर्शक मनुष्य 
कर्णं मौर अर्जुनका अदभुत संग्राम देखकर आश्च्यमग्न हो 
दोनों प्रशंसा करते हए गये । 

महाराज ! उत्तम याचकोके मागनेपर जिसने सदा यही . 
कहा कि भें दूंगा," भेरे पास नहीं है" एसी वातं जिसके 
सुहसे कभौ निकली हौ नही, एसा सत्पुरुष करणं दैरय युदधमे 
अज्नके हासे मारा गया । लिप्तका सारा धन ब्राह्म्ोके 
अष्टन था, ब्राह्मणक लिये जो अपना प्राणततक देने आना- 
कानी नहीं करता था, जो महान्‌ दानी ओर महारथौ था, 
वही कर्णं अव मापे पुत्रोकी विजयकौ आशा, भलाई ओर 
रक्षा---सव कुठ साथ लेकर स्वर्गकोो चला गया ! कर्णके 
मारे जानेपर जव सरुयं अस्त हो गया तो मंगल तथा बुध 
वकरगत्िसे उदित्त हए, पृथ्वीम गड़गङ़ाहट होने लगो, चारों 
दिशाओं साग लग गयो, उनमें धुं छा गया, समुदरोमें . 
तूफान आ मया, गजेनाएं होने लगी, समस्तं प्राणो व्ययित 
हो उठे भौर वृहस्पति रोहिणीको घेरकर्‌ चन्द्रमा तथा सु्यके 
समान तेजस्वी रूपमे प्रकर हुए । उत्त समय पूर्वी कोप उही, 
उत्कापात होने लगा तथा आकाशम खड़े हुए देवता सहसा 
हृाहुष्कार कर उठे । ह । 

इस प्रकार कर्णको मारनेके पश्चात्‌ प्रसक्नत्ासे भरे हृए 
भ्रष्ृप्ण तथा भर्ने सोनेको जालीसे मे हए श्वेत शद्धः 
हाथमे लेकर उन ओते लगाया ओर एक ही साथ बनाना 
श किया । उनकी आवाज सुनकर शत्ूओंका हदय 
निरदी्णं होने लगा } पाञ्चजन्य सर देवदत्ते गम्भोर 


कणंपवं | 





युधिष्ठिरा कष्ण-अर्जुनक प्रसंसा, धृतराष्ट्-यान्धारीका मोक, कणेपर्वके श्रवघका माहाल्म्य 
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कारण उन्हं किसी भो वातकी सुध न रही । विदुर भौर 
स्जयके बहुत मारवासन देनेषर प्रारभ्ध भौर मवितव्यताको 
ही प्रधान मानकर वे चुपचाप बैठे रह गये + 


जो मनुष्य कणं जौर अजने इस युदध-यजका स्वाध्याय 
करता है ययव इसे सुनता है, उत्ते विधिवत्‌ किद्‌ 
यजसा फल प्राप्त होता है | सनातन भगदान्‌ विष्णु 
यनस्वर्प ह; भग्नि, वायु, चन्द्रमा मौर सूर्यं मी यतकेषौ 
स्प} मतः जो मनुष्य दोय-दष्टिका त्याय करके इत 
युद्ध-यजका वर्णन सुनता या पदृता है, षह समस्त लोकोमिं 
पटच सकनेवाला मौर सुखौ होता है तया उसके उपर 
भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा तथा शंकरजी संतुष्ट होते ह । धस 
पर्दे स्वाघ्यायते ब्राह्णको वेद-पाटका रल मिलता है, 
क्षनिर्योको बल तया युदधमें विजयकौ प्राप्ति होतो है, वैश्योका . 
धन ददता है मौर शूद्र नोरोग एवं स्वार्स्यसम्पन्र होते ह । 
इसमे सनातन भगवान्‌ विष्णकी महिमारूा गन हमा है, 
इसतिये इसके पाठसे मनुष्यकी कामनारे पूणं होतो है भौर 
वह्‌ सुखो होता है । प्षगातार एक वर्तक यष्टडोषहित 
कपिला गौर्खोका दान कटनेसे जो फल मित्ता है, यह्‌ 
कर्णपर्व एक वार सुननेमात्रते प्राप्त हो जाता है! ` 


11 कर्णेपरवं समाप्त ॥ 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ कर्णपर्व 





लगे । तव भगवान्‌ श्रीकरष्णने रणभूमिमे जो कुष घटना 
घटित हुई यी, सब कह सुनायो; अन्तमं कर्णेके मरनेकी भी 
बात वतायो । इसके वाद भगवान्‌ कुछ-कुछ मुसकराते हुए 
हाय जोड़कर वीले--'महाराज ! बड़ सौभाग्यकी बात है 
कि आप, भौमसेन, अर्जुन तथा नकरुल-सहदेव भी कुशलसे 
है 1 महारथी कर्णं मारा गया ओर आपकी विजय तथा 
अभिवृद्धि हो रही है--यह्‌ भी वड़े आनन्दकी वात है । 
भाज सूतपूत्रके सारे शरीरम बाण चुम हुए हैँ ओर वह्‌ भूतल- 
पर पड़ा हभा है; इस अवस्थामें आप भपने शत्रुको चलकर 
देखिये 1 महावाहो ! अव आप पृथ्वीका अकण्टक राज्य 
भोगिये ।' 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका वचन सुनकर धर्मराज चहूत प्रसन्न 
हए भौर बोले--दिवकीनन्दन ! यह्‌ बड़े आनन्दकौ बात 
हई । आप सारथि थे, तभौ अर्जुन कर्णको भार सके है । 
यह आपकी युद्धिका ही प्रसाद है, इसमें आश्चर्यकी कोई दात 
नहीं है ।' यह्‌ कटूकर युधिष्ठिरने श्रीढृष्णकी दाहिनी वाह्‌ 
पकड़ लौ । फिर दोनोसे कहा--'नारदजीने मू बताया था 
कि भुन ओर श्रीकृष्ण पुरातन नरनारायण ऋषि ह ।' 
तत्त्वज्ञानी भरीव्यासजौने भौ करई वार इसन वातकी चर्चा कौ 
थौ । कृष्ण ! भापकौ हौ कृपासे ये. पाण्डुनन्दन भर्जुन 
शतृभोका सामना करके विजय पाते गये ह 1 जिस दिन 
पने मुद्धमे अरजुनका सारथि होना स्वीकार किया उसी 
दिनि यह निश्चय हौ गया था दकि हमारे पक्षक विजय ही 


हौगी, पराजय नहीं । जव भीष्म, द्रोण तथा करण-नैसे वीर 


आपकी बुदधिसे मारे जा केह तो बाकी लोगोको, जो उन्हुके 
, अनुयाय है, मे मरे हृएके समान हौ मानता हं ।' 


यों कहकर राजा युधिष्ठिर -सोनेसे सजाये हुए रथपर 
वेठकर श्रीृष्ण तथा अजुनके साथ रणभूमि देखनेको चलें 1 
वहा प्चनेयर उन्होने देखा कि नररत्न कर्णं सैकड़ों वाणोसे 
षदा हज पृथ्वीपर पड़ा है । उस समय सुगन्धित तेलसे 
भरकर ठनारो सोनिके दयक जलाये गये । उनहुकि रकाय 
सब लोगोने कणके शरीरपर दृष्टिपात किया । उत्का कवच 
छिन्त-भिन्न हो गया था ओौर शरीर बाणोसे चिदौणं हो चका 
था । कणेको पुत्रसहित मरा हृभा देख राजा युधिष्ठिर 
“ पुनः श्रीकृष्ण ओर अर्जुनको प्रशंसा करते हए कह्ने सगे-- 
.भोविन्द ! भप वीर भौर विद्वान्‌ होनेके साय ही मेरे 
स्वामी ह; आपसे सुरक्षित रहकर आज सचमुच ही भे 
भाइयोसहित राजा हौ गया । राधानन्दन कर्णको भारा 
गया सुनकर इरात्मा दुर्योधन अव राज्य ओर जीवन दोनोसे 
निराश हो जायगा 1 पुरुषोत्तम { आपकी कृषासे हेमलोग 


रहै? 





खुशीको वातत हे कि गाण्डीवधारी 


> 


अर्जुनकी विजय हुई ॥ 


कृतार्थ हौ गये । वड़ी ए 


स प्रकार राजा युधिष्ठिरने श्रकृप्ण ओर अर्जुनकी 
भशखा कौ । उस समय नकुल, सहदेव, भीमसेन, सात्यकि, 
धृष्टद्युम्न भीर शिखण्डीने तथा पाण्डव, पाञ्चाल भौर , 
सृञ्जय योद्धाओने 'महाराजका अभ्युदय हो' एेसा कहुकर 
युधिष्ठिरका सम्मान किया । फिर श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका 


गुणगान करते हृषु वे वड प्रस्तके साय शिविरकी ओर 


चले गये । राजा. धृतराष्ट्‌ 1 आपके हौ 


अन्यायत्े यह्‌ 
ञ्चकारी संहार.हुभा है; 


अब क्यों वारंवार सोच कर ` 


- चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! यह . अप्रिय 
समाचार सुनते ही राजा धृतराष्ट्‌ भूच्छितत होकर जडम कटे 
ह वुक्षकी भांति जमोनपर भिर पडे ! इसी तरह दूरतक 

गान्धारौ देवौ भौ पाड खाकर गिरी ओर 
बहत विलाप करती हुई कर्णकी मृत्युके शोके ङब गयीं । 
उस समय गान्धारीको विदुरजीने ओर राजाको ` सञ्जयने 
सभाता । फिर दोनों मिलकर धृतराष्टको समकाने-लुकाने 
लग भौर राजमहलकौ स्त्रियोने आकर गान्धारीको उठाया । 
राजाको बङी व्यथा हई, उनकी विदेकशदित नष्ट हयो गयी, 
वै चिन्ता भौर शोकमे ड्ब रये । मोहाच्छन्न हो जामेके 


मत्ये 





कृ पाचादका दुर्योधनको मन्धिते लिये समन्नाना; दुर्योधनरां युके निवे निर्य करना 
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मुम भौर अच्छ्य तमे तो उरक अनुसार क्लम कसो । 
पितामह भौम, भचा द्रोण, महारो कर्ण, जयद्रय, 
तुम्हारे बटूत-ने भाई ओर वुम्ह्एरा पु लङ्मण--ये सच 





तो मरिजा चुके; अवे कौन उच गया है, जिसका हम 
आश्रय ग्रहण करं ? निन वोरोपर युद्धका भार रपकर 
हम राज्य पानेकौ आशा कूरतेये,ये ततो शरीर छोडकर 
वेदवेत्तामोकौ गत्िको प्राप्त टो गये । हमने बहते 
रानार्मोरै मरवाङ्र अण्ने गुणवान्‌ महारयि्योङो खो 
दिया ह । उनके चिना भव हम अकेले रह ष्ये है, ठेस 
दशमे हमे दौनतापूरणं यर्ताव करना पड़ेगा । जव सव लोग 
जौविते ये, तब भी अनुन विसीके द्वारा परास्त नही हए ¦ 
कष्णे सारयिकर होते हए उन्हे देवता भौ नहं जोत सकते । 
उनक्ै चानरकी चिह्वबाती ध्वजा देएकर्‌ हृमारो विशाल 
सेना यर्श उछ्नी है 1 भौमसेनका तसिहनाद, पाञ्चजन्यकौ 
भयर अप्राज भौर गाण्डीव धनुधरी टकार सुनकर 
हमन्तोगोका दिल ठंड जाता है 1 अर्जुने हायमें डोतता 
हमा मुवरण्ने जटितं महान्‌ घनुव चारो दिजाभोमिं इन प्रकार 
दिखायो देता है, जंघे मेपको धटाभेमिं विजलो । जि प्रकार 
यायु प्रेरणे यादल उट्ते पिरे ह वैर हयै भगवान्‌ 
श्रोटृप्ण टरा हके हए घोट, जो सुनरने साजोने सजे रहते 
है, अननक सवाम दौषते ह ॥ अनून अरतरविद्यामे 
बुरा है; उन्टुनि बुम्ह्यरौ मेना उमो प्रकार भत्म स्यार, 


जम भयंरूर उयाग धामको सैको जना टानौ है । वै 
धनुपको ठंकारते टृमारे योदा उतौ प्रकार भयभीत 
करते है, जैसे सिह्‌ मृगोको । आन इस परय॑ङर संग्रामे 
प्रारम्भ हए सव्रह दिन घोत गये । महासागर हवे 
यपे पार उममगती हई मौकाङ तर्‌ मापकौी तेनाश 
अजुनने शेपा डाता है ! उत दिन जयद्रयको अर्जुने बा्ोंका 
निशाना बनते देखकर भी वु्हारा कणं कटा चसा मया 
था ? मपने अनूयापिपकि सराय माचापं द्रोण, मे, तुम, 
छृतवर्मा तया भाद्योहित दुःयातन--ये सोग क्ट ण्ये 
भे? सद वहतो ये, पर अनुनपर किसीशा जोर चला? 
वुम्टारे सम्बन्धियों, भादर्यो, सहायकं तया मामा्मंशो 
उन्टनि अपने पराश्मसे जोत लिया अर तुम्हारे देखते-देएते 
सवके पिरप पैर रखकर जयद्र मार इता | मय 
हम किसका भरोसा करे ? पहा कौन एता प्ुर्यहै, जो 
अर्जुनपर विजय पा सकेमा ? उनके पांत नाना प्रकारके 
दिव्य अस्व ह । उनके गाण्टोवकौ टकार सुनकर हमतोर्मोरा 
धेयं ष्रूट जाता है ) जसे चन्द्रमा विना रात्रि अन्धक्षारममी 
दिखायो देतो है, उसो प्रकार 'हमारौ यह सेना सेनापतिके 
मारे जनेसे थोहीन हो ष्टौ है 1 सपो थोडा पयर ए 
है ॥ उधर सरात्यकि ओर भौमतेनका जो वेग है, बहू समस्त 
पर्वतोको विदीर्णे शर सकता है, समू्रोको सुता सर्ता है । 
राजन्‌ ! चूत-समामे भोमसेनने जो दात षहौ घो, उत 
उन्हेनि स्त्य करके दिवा दिप; मागे भोवेरएेसाहौ 
करेगे । पाण्डद सन्नन ह, स्तु पुमलोगोनि उनके साय 
अन्ारण हौ बटूत-से अनुचित ध्यवहार स्यि; उरक 
अव फल मिल रहा है } तुमने यतन करके सारे जगतुके 
ल्लोरगोको मपनो रक्षके त्यि एष्विति क्पिचा, एतु 
बुम्हारा हौ जोवने सदेम षष्ठा हमा है ! दर्योधन 1 भब 
तुम अपनेकौौ बचा । यृहस्पतिजोकी बतापो हई यट 
नोति ह छि जव अपना दल कम अयदा वरागर जान षषटसो 
शुके प्राय संधि कर लेनो चाहिपे । सई तो उत श्न 
छेदन चाहिये, जद अपनो शस्ति शवसे बदृ-वदृकर हो ) 
यनव भौर शक्तिम हम पाण्डथमि क्मष्टौ मयेह, अतः मेरो 
राये तो अव उनसे संधिक्रसेनाही उचितहै। भौ 
राजा अपनी भलाङ्की बान नटं जानता मौर थेष्ठ 
पुरर्योका अपमान किया करता है, वह शौश्र हो राग्यते 
शष्ट हो जातः है; उस्ना भताभो नहो ष्टोता 1 ददि राना 
युधिग्ठिरके सामने नृश्नेने टमनोय रग््य धागे 
इसमे अपनो भलाई है ! मूंतादस हार जनिभ शद 
लाम नहे है 1 राना धृतराष्टु मौर भगवान्‌ धोदृष्यगे 
कटने युधिष्ठिर तुष्टं राज्य दे सक्ते है । भोषट्ध 


}) श्रीगणेशाय नमः ॥+ 


संक्षिप्त महाभारत 


 शुल्यपवं 


घतराष्टका विषाद, कृपाचा्यंका दूर्योधनको संधिके लिये समन्लाना, कितु दुर्योधनका 
भ युद्धके लिये ही निश्चय करना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव॒ नरोत्तमम्‌ । 
देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमृदीरयेत्‌ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकुष्ण? उनके 
नित्यसला तरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकौ लीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती सौर उसके वक्ता मर्हषि 
वेदन्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोपर विजय- 
प्राप्तपूर्वैक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थक 
पाठ करना चाहिये । 
धृतराष्ट्ने पूचछा--सन्नय { कौरव-सेनाका संचालन 
, करनेवाले सूत्पुत्रके मारे जानेपर मेरे पुतन क्या फिया ? 
क्धा.कारण है कि मेरे पुत्र जिस-जिसको सेनापति वनाते हैः 
` उसौ-उसौको पाण्डवलोग थोडे ही समयमे मार डालते ह ? 
तुम लोगोकरे देखते-देखते भीष्म मारे गये, द्रोणकी भौ यही 
दशा हुई ओर अब प्रतापौ कर्णे भी जाता रहा । महात्मा 
विदुरने मुमसे पहले ही कह्‌ दिया था कि 'ुर्योधनके अपराधसे 
प्रनाका नाश हौ जायगा !' उन्होने जो कुछ का, चहं 
ज्यो-का-त्यो आज सत्य हो रहा है । उस वक्तश्ारब्धवश 
भेरी वृद्धि मारी गयौ थौ, इसीलिये मैने उनके कहनेके 
अनुसार काम नहीं किया । सञ्जय } अव मेरे उस्न अन्यायके 
फलका पुनः वर्णन करो \ केके मारे जानेपर कौन मेरो 
सेनाका प्रधान बरना ? किंस महारथी ने श्रकृष्ण तथा 
अर्जुनका सामना किया ? 
सञ्जयने कहा-महारान ! कौरव आओौर पाण्डवोके 
आपसे भिङ्नेसे जो महान्‌ जनसंहारं हृभा, उसको कथा 
सावधान होकर सुनिये । नौकासे व्यापार करनेवाले 
व्यापारौ जपे भगाध जलम नाव टूट जानेपर घवरा जति है, 
उसी प्रकार कौरवोके आभ्रयभूत क्णके मारे जानेपर आपके 
सेनिक यर्दा उटे \ वे अनायकौ भति रक्षक दुढने ल्मे । 
 संप्याके समय अर्जुने परास्त होकर जव हमलोग छाबरनीमे 


+ 
1 


लौटे, उस समय कर्णकी म॒त्युसे उरकर आपके सभी पत्र 
भाग रहे थे । उनके कवच नष्ट हो गये थे ! किस दिशामे 
जाना है, इसका भी उन्हुं पता नहीं था; वे सुधनबुध खो 





वेठे थे 1 वे आपसे एक-दूसरेको हौ मारने सगे 1 वहुत-से 
महारथी भयके कारण घोड़ो, हाथियों मौर रोपर सवार 
होकर इधर॑ईधर भागने लगे! उस भयंकर संप्राममें हाधियोने 
रथ तोड़ ले, महारयियोने घुडसवारोको मार डाला तथा - 
रणभूमिसे भागनेवाले पैदलोको घोड़ोने कुचल डाला 1 


इसी समय कृपाचार्येनी आकर दूर्योधनसे वोले-- 
"राजन्‌ ! भें तुमसे कुछ कहना चाहता हुः उसे ध्यान देकर 


पत्यत | 
--------------------------------- - - ~ 


दृ पाचायंका दुर्योधनकत सन्धिके तिये समन्नाना; दुरयोधनका युद्धके सिये निश्चय करना 
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मुनो ओर अच्छा लगे तो उसके अनुसार कम करो 1 
पतिम्‌ भौष्म, आचायं द्रोण, महारवो कणं, ज्यद्रय, 
द्रे ब्हुवते भाई भौर तुम्हुएरा पुत्र लक्ष्मण--ये सव 





तौ मारेजा चुके; अव कौन यच गया है, जिसका हम 
आश्रय ग्रहण कर ? जिन वोरोपर युद्धका भार रखकर 
हेम र्य पानेको आपा करते थे, ये तो शरीर छोष्फर 
वेदवेत्त्ोको गतिदो प्राप्त लो गये } हमने वहुत-से 
राजामोफो भरवाकर अपने गुणवान्‌ महारयियोंको सो 
दिया ह । उनके यिना भब हम अकेले रह्‌ गे ह, ठेस 
दशमे हमे दीनतां वर्तव करना पड़ेगा । जव सब लोग 
जौवित ये, तव भौ मुन किसके दवारा परास्त नहं हुए 1 
शृ्ण-जसे सारय हेते हए उन देवता भो नहीं जोत सकते 1 
उनङ़) घानरकौ चिह्ववालो ध्वजा देखकर हुभारी दिशाल 
चैना चरा उल्नो है 1 भौमसेनका सहनाद, ाञ्चजन्यको 
भपक्र भावान ओर गाण्डीव धनुपकौ टकार सुनकर 
टमलोगोका दिल ठठ जाता है । अर्जुनके हायमें डोलता 
मा सुवणत जटित महान्‌ धनुष चारो दिभ्भोमे इस प्रकार 
दिषायो देत है, जसे येघकौ घटाभोमे विजली । जिस प्रकार 
ययुर प्रर्मे याद उडत फिरते ह वैसे टौ भगवान्‌ 
शष्ष्ण दरार हति हए घोडे, जो मुनहते साजोगे सने र्ते 
ह अर्जूनकौ सवारोमे दौकते ह । अन मस्त्रियां 
गुन है; उन्होने मुम्टारो सेनारो उतो प्रकार भस्म क्त्पाहि, 


न 
जंमे भयंकर आग धासकी ठेरोकौ ला ढालतौ ैष्वे 
धनुषकये टंषनरसे हमारे योदधाोको उतत प्रकार भयभीत 
करते ह, जसे {सह मृगोको । माल एस भयंकर संप्रामकतो 
प्रारम्भ हए सन्रह दिन वीत गये ! महासारं हवाके 
यपेडे घाकर उगमगाती हई नौकाक़ो तरह आपके सेनाको 
मर्जुनने कंपा डाला है । उस्र दिन जयद्रथको अर्जुनक पार्णोका 
निशाना यनते देखकर भौ तुम्हारा कणं कहाँ चता गया 
या ? अपने अनूयायियोके साय आचायं द्रौण, तै, धुम, 
कृतवर्मा तया माइयोंसहित दुःशसन--ये सोग कहां गये 
थे ? सब बहुं तो ये, पर अजुंनपर किसीका जोर घला ? 
तुम्हारे सम्बन्धो, भार्यो, सहापकों तया मामाओंको 
उन्होनि अपने पराक्रमसे जीत लिया ओर तुम्हारे देतते.देखते 
सवके सिरपर पेर रपकर जयद्थको मार डाला ! मय 
हम किसका भरोस करं ? पह कौन एला प्रर है, जो 
अर्जुनपर विजय पा सकेगा ? उनके पास नाना प्रकारके 
दिव्य अस्त्र है । उनके याण्डीवकी ठंकार सुनकर हमलो्गोका 
धेयं टूट जाता है । जसे चदरमाके पिना राति अन्धकारमयो 
दिखायो देती है, उसी प्रकार हमारौ यह सेना सेनापतिर 
मारे जनेसे श्रीहीन हो रही है । समौ योदा घवराये हए 
है । उधर सात्यकि ओौर भीमतसेनका जो वेग है, बह समस्त 
पर्दतोको विदौणं कर सकता है, समुदरोको सुला सकता है । 
राजन्‌ ! द्ूत-समामे मोमतेनने जो यात कटौ थो, उसे 
उन्हेनि सत्य फरफे दिखा दिया; आगे भोवेदएेसाष्टी 
फरेगे । पाण्डव सज्जन है, कितु तुमलोगोने उनके साय 
अकारणं ही बहूत-ते अनुचित व्यवहार कपि; उका 
अद फल मिल रहा है ! तुमने यत्न करके सारे जगतुके 
सोगोको अपनो रक्षाफे लिये एकत्रित किया घा, शतु 
तुम्हारा हौ जोवन संदेहे पड़ा हमा है ! दुर्योधन | भव 
तुम अपनेको बचाओ ! वृहस्यतिजौकौ बतायौ हई यह 
नीति है कि "जब अपना बल फम अयवा बराबर जान पड़े तो 
शतके साय संधि कर सेनो घाहिे ! सडाई तो उत वकत 
चछेडनी चाहिये, जब अपनी शिते शतु वटृ-चटृकर हो 1' 
यल ओर शक्तिम हम पाण्डयोते कम हो पये हु, भतः मेरौ 
राये तो अव उनसे संधि कर सेना हौ उद्चित है । णो 
राजा अपनी भतार बत नहीं जानता मौर श्रेष्ठ 
पुस्योका अपमप्न क्या करता है, वह शीघ्र ही 'रण्यते 
श्रष्ट हो जाता है; उत्रका भला भौ नहं होता । यदि राना 
युधिष्ठिरके सामने मूकनेसे हमलोम राम्य पा जायं तो 
इसोमे अपनी भलाई है । मूखंतावश हार जानम कोई 
लाभ नहीं है । राजा धृतराष्ट्र भौर भगवान्‌ धीषृष्णके 
कहनेते यच्छिर त॒म्दे राज्य दे सक्ते है । भोक्ष्ण 


सभम 
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युधिष्ठिर, भीम ओर अुनसे जो कुछ करगे उसे वे सव 
लोग मान लैगे--इसमे तनिक भौ संदेह नहं है । भेरा 
विश्वास है कि भोषष्ण धृतराष्ट्की यात नहीं रालेगे जौर 
युधिष्ठिर भीङृष्णकौ आ्नाके विस नही करेगे । इसलिये 
सै संधि करनेमे हौ शल देखता है, पाण्डवोकि साथ लडनेमे 
कोई लाप नहीं है । तुम यह्‌ न सममत्र कि में कायरतावश 
या प्राण वचानेके तिथे एसी बात ह्‌ रा हं । भेत 
तुम्हारे हौ भेके लिये फहता ह ।! यदि इस समय मेरा 
कहना! नही मानेमे तो मरते समय तुम्हुं मेरी वाते याद 
अगौ ।' 

फपाचार्यके इस प्रकार कह्मेपर दुर्योधन जोर-जोरसे 
गरम उसाँस सचता हुआ कु ॒देरतक चुपचाप वंठा 
रहा । फिर थोड़ी देरतक सोचने-विचारनेके वाद उसने 
दहा--विप्रवर ! एक हितेदोकी जो फुछ कहना चाहिये, 
तह सव आपने एह सुनाया } यह नह, प्राणोकां मोह 
छोड़कर युद्ध करते हुए आपने मेरी भलार्दके लिये सव छ 
फिपा दै । पद्पि हितचिन्तक होततेके नाते आपने मेरे भलेके 
लिये ही यहं बात वप्तायो है, तव भी यहु मुके पसंद नहीं 
आती--रठौक उसी तरह्‌, जैसे मरनेवाले रोगीको दवा 
अच्छो नहीं लगती \ राजा युधिष्ठिर महान्‌ धनौ ये, मैने 
उन्हं जुएमे जीतकर दर-दरा भिखारी बनाया ओर 
रज्यसे बाह्र निकाल दिया; अव वे मूकपर कंसे विश्वास 
फरेगे ? मेरी वारतोपर उन स्योकर एतवार होगा ? भीष्ण 
भेरे यहां दूत बनकर आपे थे, कितु मने उनके सायं धोखा 
किया; मव वे भौ मेरी वात फंसे भानेगे? सभाम वलात्कार- 
पवक लायी हई द्रौपदीने जो विलाप फियः था तथा पाण्डवोंका 
जो राज्य छन लिया गया था, उसके लिपि श्रीङृष्णको अच 
तक असर्षं चना हुआ है 1 श्रीकृष्ण ओर अरुन दो शरीर, 
एक प्राण है; वे दोनों एक दूसरेके अवलम्ब है । पहले तो यह्‌ 
वात सेने फेबल सुनी थौ, परेतु अव इसे भरतयक्च देख रहा 
हँ । जवसे उन्होने अपने भानजे मभिमन्युका मरण सुना है, 
तवसे वे सुखकौ नौंद नह सेते ! हमलोग उनके अपराधी 
है फिर वे हुम क्षमा कंसे कर सक्ते है ? महावलौ 
भौमसेनका स्वभाव भौ वड कठोर है, उसने वडी भयंकर 
प्रतिज्ञा रौ है \ सखे फाठको तरह वह्‌ ट्ट भले ही जाय, 
भकु नहीं सकता ! नयुल ओर सहदेव यमराजके समापन 
भयंकर है वे दोनो भी मुभे वैर मानते है । धृष्टयुभ्न मौर 
शिखण्डीरा भी मेरे साय वैरैः एर वे मेरे हितकरे ल्ि 
पयो यत्न फरेगे ? द्रौपदी एक वस्व पहने हुए थो, रजस्वला 
यो, उस अवस्थामे वह्‌ सभाम लायो मयी तैर दुःलासनने 
सवके सामने उसे कलेश पहुंचाया । उसके वस्वका उना 


जाना--उत्तकी चह दीनावस्था पाण्डवोको अशन मौ यद्‌ 
है \ अच उन्हुं युद्धसे रोका नहीं जा सकता \ जबसे द्रौपदीको 
लेश दिया गया, तभी वह मेरे विना्का संकल्प तेकर 
भिषटरीको वेदीपर सोया रूरती है । जवतक वेरका प्रा 
चदला न दुका लिया जाय, तवतकंके लिये उसने यह्‌ प्रत 
से रखा है ! इस प्रकार चैरकी आग दर्णरूपसे प्रज्वलित 
हो उठी है, अव चहु किसौ तरह बुक नह सकत ! अभिमन्युका 
नाश फरलेके वाद अर्जुनके साय मेरा मेल कंते हो सकता 
है ?2 जब रै समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका एकच्छत राजा होकर 
इसका पूरा उपभोग कर चुका हं तो इस समय पाण्डवोका 
छूपापात्र बनकर कंसे राज्य कर सकुगा ? समस्ते राजाओंका 
सिरमौर होकर अव दासकौ माति युधिष्ठिरके पोरे-पीष 
कंसे चलूंगा ? दीनतापुर्णं जोव क्योकर व्यतीत करूगा ? 

मै आपकी तातो खण्डन या तिरस्कार नहीं करता; 

क्योकि आपने स्नेहवश मेरे हितके ही त्थि वे बति कही ह } 

भ तो केवल अपना विचार प्रकट फर रहा हँ ! मेरे सनमें 
यही आता है कि अव संधिका अवसर नहीं रहा । इस समय 
संधिकी चर्चा चलाना किसी तरह उचित नहीं जान पड़ता । 


सु अद युद्धमे ही घुन्दर नोति दिखायी दे रही है ! यह्‌ समय 


भयभौत होकर कायरता दिखानेका नही, उत्साहके साय 
युद्धं फरनेका है ¦ मे पाण्डवोके सामने दीनतापूर्णं दचन 
नहीं फहु सकता । संत्तारमे फोई भो सुख सदा रहुमैवाला 
नहीं है, फिर राष्ट ओर यश भो फंसे रह्‌ सक्ते हँ ? यहां 
तो कौत्तिका हौ. उपार्जन करना चाहे ओर कीति युके 
सिवा दुसरे किसी उपायते नहीं मिल त्कतो । घरमे 
खाटपर सोकर मरना क्षयकर लिये वहुत वड़ा पप है ! 
जो वडधे-वड़ यन्न करके वनमे या संग्राममे शरीर त्याग करता 
है बहौ महत्वको प्राप्त होता है ! जिसका वुदपिके कारण 
शरीर जर्जर हौ गया हो, रोग पौडः दे रहा हो, परिवारके 
लोग आस-पास वैठकर रोति हो, उत्त अवस्थामें दीनतायुक्त 
चचन योलकर विलाप फरते-करते राण त्यागनेवालां क्षलिय 
मर्द" कहुलने योग्य नहीं है ! अतः जिन्होने नाना प्रकारके 
भोगोका परित्याग करके उत्तम गति प्राप्त कौ है, इस समय 
युद्धके हारा मेँ उनके हौ लोकमे जागा \ जिनके आवरण 
शरेष्ठ हैः जो संग्राममे पठ नह दिखानेवाले, सूरदौर, 
्त्यप्रतिज्ञ तथा नाना प्रकारमे यन्न करनेवाले है, जिन्होने 
शस्त्रो धारमे अवभृथ (यन्ञान्त ) स्नान किया है, उनका 
स्दभमे निवास होता है । देवताभकी सामे बे बञे 
सम्मानकौ दृष्टिसे देष्दे जते ह \ देवता तथा संग्रामनें 
पठ नहु दिलानेवाले -शूरवौर जिस मार्से जति है, उससे ` 


ॐ न 
चक द्द 





गल्मपवं | 


जन्यका सेनापतिकेः पदपर्‌ जन्िपिक, धरीड्प्प्रका युधिष्टिरको शन्ते लद्रनके निये आद्रेग 


९५९. 








यदि म अपने श्रार्णोकी रका करे तो निश्वय हो सारा 
संत्ार मेरी निन्दा करेगा । भला, भित भौर भाहयोते होन 
होकर पाण्डयेकि षरोपिर पड्नेते जो राज्य मिलेगा, पह 
मेरे पे कित शामका होया ? इसतिये अव मे भच्छो तरह 
युद्ध करके स्वर्मको ही प्राप्त कर्गा, इसके सिवा ममे कुट 
नहीं चाहे + 

दर्ोघनकी पह याते सुनकर सव क्षत्रियोने उसकी 


प्रगंसा को भौर उतने ब्हूत धन्यवाद दिपा । सबने भपनी 
पराजयका शोक छोडकर मन-हौ-मन पराम करनेशी 
ठनि लो । युद्ध करनेहे विपयमें सवका एक निश्चय हो 
गरया । सव. हृदयम उत्साह भर गया । तत्पश्चात्‌ सब 
योद्धाओनि अपने-अपने याहुनोको विधाम दे माट कोसते 
श्ट कम दरौपर जारुर डेरा दाला । यहां राति विताकर 
द्रे दिन कालको प्रेरणा वे पूनः रणभूमिकौ भोर लौटे 1 


[तीती 


राजा शतल्यका सेनापतिके पदपर अभियेक ओौर भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको 
शत्यस्रे लडनेकेः लिये आदेश 


सञ्जय कहते है--मदारान ! दिमातयको तराम 
विधाम करनेके समय समौ प्रधान-प्रधान योद्धा एक 
स्थानपर इकट्टे हए । सत्य, चित्रसेन, शङनि, भश्वत्यामः, 
कृपाचापं, कृतवर्मा, सुपेण, अरिष्टसेन, धृतसेन तया जयत्सेन 
आदि राजाभेनि परी वरहो रात्रि वितायौ यौ } हन सव 
लोगोनि एकत्रित होकर राजा शल्यके पास यंढे हृए्‌ दर्योधन- 
छा विधिदन्‌ पूजन सिया ओर युद्धे तिये प्रयलनशोल होकर 
कटा--"राजन्‌ ! तुम फिंसौको सेनापति यनाकर शदुभेकि 
साय युद्ध करो; षयोरि सेनापतिके संरक्षणमें रहकर हौ हम 
अपने व॑रि्योपर विनप पा सक्ते है" 

तथ राजा र्योधिन रथपरे सवार हो महारयी अश्व- 
स्यामाके पास गया । अश्वत्यामा युद्धकौ सम्पूर्णं कला्मोका 
भाता था, संप्रामर्भे तौ वहू यभराजके समान जान पडता था 1 
सूर्ेके समान तेनस्वौ ओर शुष्ाचार्यके समानि बुद्धिमान 
था। उसमें सभौ प्रकारके शुभ लक्षण ये, वह्‌ प्रत्येक कामें 
निपुण भौर वेदिक ज्ञानका समुद्र था। शवुर्जोको येगसे 
जीतनैवाला भौर स्वयं अजेय या । धनुरवेदकेः (परत, प्राम्ति, 
धृति, पुष्टि, स्मृति, क्षेप, मरिभेदन, चिकित्सा, उदीषन 
ओर श्ष्टि--हन) दस अरद्खोको तया (दीक्षा, शिला, 
सत्मरन्ना भौर इसका साघन--इन) चार पादोक्ो 
ठोक-ठौकः जानतां था । छः अर््ोसहित चारों वेदों तया 
हतिहास-पुराणरप पञ्चम येदका भो उत्ते पूरणं ज्ञान था। 
उस महातपस्वोने कटोर व्र्तोका पालन करके बड़े यत्नसे 
शंकरजोकौ भाराधनाको थी । उसके पराक्रम भौर पको 
कटो भो तुलना हों यो । ह्‌ सम्पूणं विदाओका शरमामौ, 
गुरणोका समुद्र तथा सवक प्रगंसाका पात्र चा 1 

उसके पास पहुंचकर दुर्योधनने कहा--'भाप हमरे 
गुदे पुत्र है, हम सष सोर्योको आपका हौ भरोसा है; 
अतः माप आज्ञा करर, हम किमे अपना सेनापति बनावे ?" 





अश्वत्यामाने कहा--हम तोगमि राजा शत्य टी 
भब एते है, जो उत्तम कुल, पराक्रम, तेन, यर, लढमी 
तया समस्त सदगूणोसे घम्पद्र हँ! पे ही हमारे सेनापतिं 
होने योग्य ह ॥ राजन्‌ ! इन्हीं सेनाघ्यक्ष वनाश्र हम 
शवुओपर विनय पा सस्तेर्हु। 


ोणङुमारके एसा कटुमेपर समी योदा राजा शल्यको 
घेरकर षट हो भये भौर उनक्ौ जप-जगकार फटने सगे 1 
भव उन्दोनि यड मवेशमे भरकर युका निग्चय किया 
राजा त्यं द्रोण तया भौध्मके समान पराधमीये, चै एश 
उत्तम रपर वेढे हए ये ! दुर्योधन रमे उतरकर उनङ्‌ 


४ 


सामने भूमिपर खड़ा हो मया ओर हाय जोड़कर गोला 
पितेदत्सल !{ भाप शूरवीर ह, इसलिये हमारो सेनाके 
मध्यक्ष ठनिये ॥' 


राजा शल्यने कहा--ङरुराज ! यदि तुम ममे 
सेनापतिका सम्मान दे रहेहो, तो मे तुम्हारे कथनानुसार सव 
कुछ कर्गा । मेरे प्राण, राज्य अमीर धन सव कु तुम्हारा 
प्रिय करनेके त्थि ही ह 


दुर्योधन बोला मापक्तो सपना सेनापति स्वीकार 
करता हू । जसे स्वामो कातिकेयनि युद्धे देवतार्ओकौ रक्षा 
कौ यी, उसी प्रकार भाष भी हमारी रक्षा कीजिये 1 


शत्यते कहूा--दर्योधन ! मेरौ बात सुनो---स्थपर 
वेठे हुए जिन श्रीकृष्ण भौर अजुंनको तुम महारयियोमं 
भरेण्ठ सममे हो, वे दोनों वाहुवलमे किसी तरहे मेरी समानता 
नहीं कर सकते ! यदि देवता, भयुर भौर मनुप्योसहित सारा 
भूमण्डल हौ मेरे निपक्षमे उठकर आ नाय तो स यकेला ही 


सवते युद्ध कर सकता ह, फिर पाण्डवोकौ तो वात ही क्या 


है ? निःदेह मै तुम्हारी सेनाका संचालक वनृगा ओर 
एसा व्मुह वनाभा, जिते एद नहीं ताध सकते ॥ 
तदनन्तर, राजा दर्योधिनने श्नास्व्ीय विधिके अनुसार 
शत्यका सेनापत्तिके पदपर अभिषेक किया । उनका अभिषेक 
हते ही आ्यकी सेनाम महान्‌ सिंहनाद होने लगा । तरहु- 


संक्षिप्त महाभारतं 
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तरहुके वाजे वज उठे ओर मद्रदेशके महारथौ बड़े हरमे 
भरकर राजा शल्यको स्तुति करने लमे--राजन्‌ 1 
तुम्हारी जय हो, तुम चिरजीवी रहो ओर स्तामने अये हए 
समस्त श्तु्मोका संहार करो ! तुम तो देवता, सुर ओर 
मनुष्य--सवको युद्धमे परास्त कर सक्ते हो ! इन मरणधर्मौ 
सोमको ओर सुज्जयोकौ तो वात हीक्याहैर? 

दप प्रकार सम्मान पाकर मद्रराज शल्य एूसे नही समये ! 
उन्होने दुर्योधनसे कहा-- राजन्‌ ! आज भँ पाण्डवोंसहित 
समस्त पाञ्चालका संहार कर डालुंगा अथवा स्वयं हौ 
मरकर स्वरगलोकको चला जाङेया ! आज सम्भुं 
पाण्डव, भौकृष्ण, सात्यकिः, दरौपदीके पुत्र, धृष्टम्न, शिखण्डी 
तथा पाञ्चाल, चेदि एवं प्रभद्रक .योद्धा मेरे पराक्रमपर 
दृष्टिपात करे, मेरे धनुयका महान्‌ बल दैवे ! आनं च 
पाण्डव-तेनाको चारों मोर भगा दुगा ! तुम्हारा श्रिय करनेके 
लिये द्रोणाचार्य, भीष्म तथा करणस भौ अधिक पराक्रम दिलाता 
हेमा रणभूमिमे निचरूगा +" 

महराज { जव शल्यका सेनापतिके पदयर अभिेक 
ह गया उस समय सभी सेनिक कर्णके भरनेका दुःख भूलकर 
परसन्नचित्त हो . गये । आपकी सेनाका हृषनाद सुनकर 
याजा युविष्ठिरने सव कषतियोके सामने हौ भगवान्‌ 


कटहा--माधव ! दर्योधनने मद्रराज शल्यको 
सेनापति वनाया है सौर सवशर ` ~ 


इल्य््य | 


शल्यकः सनापतित्वम युद्धका आरम्भ आर नकुतद्वारा कर्णक 


शेप तोन पुतरोकरा यध ९६१ 





स्प्मान रिया है । यह्‌ जानकर आप जो उचित समभ्तिि, 





सञ्जय कहते ह--महाराज { मह रात बीत जानेपर 
दर्योधनने आपके सब सैनिर्कोको आक्ञा दी- अब सब 
महारयौ तपार हौ जायें 1" राजाकी आज्ञा पाकर सारी 
तेना फवच आदिते मुसज्नित हो ग्य; । बाजे बजने लने 1 
योढभका सिहूनाद होने लगा । उस समय मरनेसे जवे 
हए भागे सेनिक मौतकौ परवा न करफे रणभूमिकी ओर 
कूच करते दिलायो देने लमे ॥ मद्रराज शत्यको सेनाका 
नायक षनाकर महारयि्यनि सम्यूणं सेना कई विभाग कपि 
भीर सवो पुद्धभूमिमे ययास्यान षडा क्या ! फिर 
छपाचा्य, तवरा, अश्वत्याम, शल्य, शकुनि तया अन्य 
सजाभोनि मिलकर यह शपय लौ कि "दुममेसे फोई मो अकेला 
होकर पाण्डवोते न लड़, जो अकेला हो उनसे लङ़गा अयवा 
भो किसी लते दए योद्धाको अकेला छोड देगा, उति पांच 
महापातक भीर पांच उपपातक ल्ेगे । दसलिये सव एक 
रेकी रक्ता करते हए सराय रहकर युद्ध करे । 

इत प्रकार शपय लेकर समस्त महारथिषोनि मद्रराजको 
मागे क्षिया मौर्‌ ङो शौभ्रतक साय शबूभोपर चारं कर 


दौ 1 इषो तरह पाण्डव भौ सेनाका वह्‌ बनाकर युढकौ 
भऽ भा०-१~१ नः 


यह्‌ सुनकर श्रोङृर्ण बोते--“भारत ] मं भार्तायनके 
भव शल्यको बहुत अच्छौ तरह जानता ह । ये अत्यन्त 
पराक्रमो मौर महान्‌ तेनस्वो ह, युद्ध करनके विचिन.विचितर 
ग उन्हें मालूम ह 1 मेरातो एसा पपात है किभोप्म, 
दोण ओर कणं जते योदा ये, यते हौ मद्रराज शत्य भो ह 
युदधमे उनके जोढ्का दूसरा योदा मुम भापके सिवा फोर 
नहीं दिखायौ देता । इस भूमण्डलकी कोन कहै, देवलोके 
भी आपके सिवा दूसरा कोई एसा चोर नहो है, जो रोधे 
भरे हए भद्रराज शत्यको मुद्धमे मार सके 1 दुर्योधने 
जिनका सत्कार किया है, चे शत्य अजेय वीर ह, उनके भारे 
जानेषर आपं कौर्योफी विशाल सेनाको पौ मरो हही 
समम्मिि । मेरौ वात मानकर आप हस सभय महारथौ 
शत्यपर चढ़ाई कौजियि । मामा सममकर उनपर दया करने. 
फौ आवश्यकता नहं है, क्षत्रिष-धर्मको सामने रखफर न्ह 
मार हौ डालिये । आजके संग्राममे आप सपना तपोबल भौर्‌ 
क्षातेवल दिखाइये । महारथो शल्यको अवश्य मार डालिये ।' 

यहु फटकर भगवान श्नीटृष्ण पाण्डवो सम्मानित हो 
विशामके लिपे अपने ्िविरमें चले गये । उनके जानिके 
चाद राजा युधिष्टिरने सय भादयो, पाञ्चालो भौर सोमर्फोफो 
भौ विदा फिया ¡ फिर सवने अपने-अपने शियिरमे सोकर 
रात विताय । 





सेक्िप्त महाभारत [ ल्यपवं 


९६२ 
= 1 शि दण्डीतै 
च्छते कौरनोपर चड़ आये 1 उनकी सेना कषुव्य हए तिहनाद करने लने । इती समव धृष्टद्युम्न तया (सखण्डान 
इ ८ र 


समदरकी भति सर्जन कर रही यौ 1 पाण्डवोका सिंहनादं धर्मचनक्ो आने करके शल्यपर धावा कर द्यि । मद्रः 
सुनकर सापे पुति मनम भय समा मया 1 तद मद्रतच कमार नङुल सौर चहुदेव नौ आपको सेनायर दर पड़ । 
सत्ये उन धरन बेंघाया लौर सर्देतोमदर नामन व्यूह॒ फिर पाण्डवोनि कौरव-तेनाको जपने वाणो व 
वनरर पाण्डो ऊपर धावा क्रिया 1 उस समय वे कर द्यि ! अवं कौरव-वाहिनी अपके पु्रोके देखते-देखते 
सिन्पुदेशकते घो जुते हए एक विशाल सयपर विसजमान च्यः डर धामे समौ ! सवके जपनौ-अपनौ जान 
ये 1 उनके साय मबरदशके वीर तया कर्णके जनेय पुद भौ ये ! वचणनेको क पड़ गयो । लोगेन जपने प्यारे पू मौर 
उनके वाम नागमे विगर्तोकमी सेनाते चिरा हा कृतवर्मा नादयोको छोड दिया; पितामहं नौर मानार्जोकी परवा 
. था 1 दक्षिण नागमे शक्त ओौर यवनोके साय कृपाच ये ! न क्ती,. भानन्त तया अन्य स्षम्वन्धियोका भौ खयाल नहीं 
तयः पुष्ठनागने कम्बो साय लिये मस्वत्यामा सौलूद किया । तब मपने धोडो मौर हाधिर्यो को जत्दी-नह्दी 
चा1 मध्यभागे डर्योघन वा, जिसकी रस्ता मे प्रधान-श्रघान हकत हए भम ऊ हृए । । 
कैरव खड़े \ चहं शक्ति भौ य सो धुडसवारेको विशएल ` सेनाको इस तरह भागतो देख प्रतापी सद्रराजने अपने 
तेनाते धिच हुमा या 1 महारयौ कतव्य नो सम्पूणं सेनाके सारयित कह--भेरे धोडकते शीध्रतापुर्वक अगे दाञो 
सायजारहा या) + . । 
उधर पण्डवोनि भी मोचदिंदौ कर रक्खौ यो \ उन्होने 
मपी सेनाको तैन नगे वांस वा; उन, तनोति सघ्यक्ष 
ये--पृष्टदयु्न, क्ििखण्डी सौर सात्यकि \ इन दोगोनि 
शल्यको चेनापरं धावा क्त्या ! तत्पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिर 
भी शल्यक्त बध करलेकी इच्छासे अपनो सेनाके साय उन्हीपर 
जा चे ! मलुनने छृतवर्मा ओर संशप्तकोपर चड्ाई की । 
भीमसेन ओरं सोमकोका छृपाचा्येपर घादा हुमा 1 नद्ुल- 
सदहदेवने शकुनि त्तया उसूक्पर सआक्तमण क्ति } इती 
प्रकार मत्ते पक्लके कई हजार सैनिक भौ पाण्डव्येपर ला 
चट । 
धुत्तराष्टूने पला--त्ञ्जय ! भोप्म, द्योण तवा कर्णके 
मारे जानेके पश्चात्‌ मेरे पूत्रोे तथा पाण्डवोकि पाच 
कितनतो-क्त्तिनी सेना व्च गयी यौ ? 
सञ्जयने केहा- महाराज ! शत्यक्ते सेनापततित्वसें 
जव हम लोग युधे लिये उपल्ित हृएु चे, उस स्मय हमारे 
पात ग्या हनार स्य, दत हन्पर प्रात सौ हायो, दो लाद 
घोड तवा तौन करोड यैदल वे मौर पाण्डवकि पात छः हनार 
स्व, छ. हलर हृए्यौ, दस हलर घोडे तवा एक करोड पैदल (= 
मीरूद र £ वेस, इतन हौ सेना वचं नयौ चौ सौर यही भौर जहाँ ये राजा युधिष्ठिर खड़े हैः चह भुरते ले चतो 1 
यदेक पतिम उप्त यौ } प्रातः सूर्योदय हेते हौ दोन आन संग्राममे ये भरे सामने ठहर नहीं सकते ए चेनएपतिकर 
सरके योद स मर उल्नेकौ इच्छते माने अका ्ारयिने उनक्ते रयक्नो राना यधिच्ठिरके पात 
चट १ फिर तो दनो दलोमिं अत्यन्त भयंकर युद छिङ़ गया ! पहुंचा द्वि 1 वहाँ पहुंदकूर वड देसे माक्रमप करती रई 
हना धुडतार, पदल, र्यौ अर हायोसवार पराक पागडरवोको विशालं चेनाकते शतल्यने सकते हो रोक दिया \ 
दिखते हूए एक इरे भिड़ गये । उत समय मद्रराजो समरमूमिमे उडे हुए देख भागनेवाले 
„ मह्न १ षाण्डवोक्तो मार पडुनेते आपकी तेना जह- क्ौरव-योद्धा भो मृत्यु परवा ज करके ल्ट लाये ! 
कता वहो हो-दोकूर निरे लगौ 1 भोगसेन बौर 
भर्युनने नापके सेनिकोको मूख्छ्ति करके श्भुः द्ये मौर 




















इतत चोचं नङ्गसने चितेतेनपर धावा कतिया ! 3 दोनों 
योद्धा एक इूत्तरेपर बार्णोकौ चषा करने लये । दयन्येहौी 


शत्यपवं ] 


शल्ये सेनापतित्वमे युदका रम्ब मौर मदुलद्रारा कर्णके सेय तीनो पुर्बोका वध 
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बस्त्ेविद्यके ज्ञाता, यत्नवान्‌ भौर रयदवारा युद करनेमें 
प्रवीण ये । दोनो एकः दूसरेका वध करनेफे तिपि प्रपत्नशील 
होकर परस्पर प्रहार करनेषा मवसर दू रहे ये 1 इतनेहीमं 
चित्रसेने एक भल्ल भारकर म्ुलका धनय काट दिमा 1 
फिर तीन याणोसे उसके ललाटको वीधकर अनेकों तेज 
कयि हए वाभेति उसके धो्टोको भौ यमलोक भेन दिया 1 


जय धनुष कटा ओर रथ टूट गया तो चौरवर नकुल 
दाल-तलवार लेकर रयत उतर षडा । अव उस्ने पैदल ही 
चिव्रतैनपर भा्मण किया । उस समय विव्रतेन उसके 
ऊपर याणोकी यौष्ार करने लगा । कितु नङ्क विचित्र 
प्रकारसे युद्ध करनेवाला था, उसने चिव्रसेनके यार्णोको ढाल- 
परही रोककर मघ्ट कर दिया तया सम्प सेनाके सामने हौ 





चिवसेनके रथपर चढ़कर उसने उस्षफे ङुण्डल मौर मुकुटसे 
सुशोभित मस्तफफो धड्मे मलग कर दिया । चित्रसेनका 
मस्तक रयके पौषे भरागमे निर पडा 1 


उसको भरा हमा रेष्ठ पाण्डव-महारथौ सिंहनाद करने 
समे ) तु करणके महुरयो पुद्र सुषेण भौर सत्यसेन तौखे 
वा्णोकी यर्पा कर्ते हए नङ्कलपर टूट पट्टे । उनके याणोति 
नकुसका सारा शरीर शध सया, तो भी वहु नया धनुष 
लेकर दूसरे रपर शवार हो प्रोध्े भरे हए यमराजकी 
भरति सपर इर गपा । "अव चै रौन भाई नतर रथे 


दुकदधे-टुकटे कर टातनेक देष्टामें लगे । यह्‌ देख नङलने 
हसने-हेसते चार वाणे सत्यतेनके घारों धोरशेको मार 
गिराया ! फिर एक माराच मारकर उप्का पनुष भो काट 
डाला । तव सत्यसेनने दूसरा धनुष भौर टूतरा रथ सेकर 
अपने भरटूके साय हौ नेदुतपर धवा स्तिपा भौर ब्राणो्ो 
मड लगाकर उसने घव भोरते देक दिया । नठुसमे भौ उनके 
यणोको रोककर दो-दो यागेति दोनो असग-अतसग घो 
डाला! फिर उन दोनेनि भो नदुसको घायल किया भीर 
सोखे सायकंसि उत्फे सारयिकौ भौ गोध डाला । भब 
सत्यततेनने पृथक्‌-पुयक्‌ दो याण मारकर नदुलका धनुष नौर 
उसके रयका हरसा कांट ला । तव मकुलने रयराप्ति 
हाधमे लौ मौर बहुत ऊचे उखाकर सतयपेनपर दे मारो । 





उसकौ घोटसे सत्यसेनको छातोके संक टुकड़े हो गये भौर 
वह्‌ प्राणटोन होकर जमोनपर जा पड़ा । 


भाईकरो मरा देल सुपेण छोधभे भर गया भौर नवुसफे 
ऊपर षाणोको वृष्टि करने प्ता 1 उतने चार सायक 
नकुले चारो धोरो मार शला, ्पाचसे रथक्षो ध्वना 
काट दी ओर तने सारवको भो पमसोक पठा दिषा 1 
नदुलकमो रथहीन देख शीषदीकुमार सुतसोम शौटृकर वहां 
आ पहुंचा । नङ्कुत उसके रयपर धं गया भौर दष 
धनुष सेकर सुपेणत्ते युद्ध करने सगा ! तदनन्तर, मुधेणने 
जपतत तोन आर सतसोमश्नो उरङ्ी भजाञ्न तया हत्ये 
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नि अ 


वीस वाण मारे \ तय तो नकुलने शोध भरकर वाणोको 
भारसे सुपेणको सव ओरसे ठेफ दिपा ओर एफ अधचन्द्राफार 





संधिषप्त महाभारत 
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वाणसे उसका मस्तप्त फाठ भिराया । पह देख फौरव-सेना 
भयभोत हकर भागने लगी । , 





~+ 


शल्यका युधिष्ठिर ओर भीमसेनके साथ युद्ध, दर्योधनद्ारा चेकितानका 
तथा युधिष्ठिरद्ारा हुमसेनका वध 


सञ्जय कहते ह--महाराज ! उस समय सेनापति 
शत्यने आपकी भागती हुई सेनाको खी फिया ओर भयंकर 
सिंहनाद तथा धनुषकी रंकार फरते हुए वे शबुमोका सामना 
फरनेके लिये इट श्ये । राजा शत्यसे सुरक्षित होनेपर 
पौैरव-सेनिफ निश्चिन्त हौ उन्हे चारो भरसे घेरफर खडे 
हो गये ओर युद्धफो द्च्छासे शतुओंफौ ओर वदने लगे । 
उधरसे स्ात्पफि, भीमसेन ओर नकुल-सह्देव आदि पाण्डव- 
योद्धा युधिष्टिरफो आगे फरफे चट्‌ आपे भौर जोर-जोरते 
सिंहनादे फरने लगे । 


तवनन्तरः भर्जुननै भी संशप्तकोका संहार फरक 
फौरव-सेनापर धावा फिया 1 इसौ प्रकार धष्टयुप्न आदि 
वीर भो तीखे सायकोफी वर्षा फरते हुए आपकी सेनापर 
चद्‌ भये । उनकी मार पड्नेसे फौरव संनिक मूच्छितौ 
णये । उन्हुं दिशा भौर विदिशाभोका भौ षान न रहा । 
पाण्टवोके वाणो फौरव-तेनाके मुस्य-मुस्य वोर मारे गये 1 
एसे हौ जपे पुत्रोने मी पाण्डव-पक्षफे सकड़ों भौर हजारों 
यीरोफा संहार फर डाला । उस समय आपसी मारसे 
दोनों ओरकी सेनाएं अत्यन्त संतप्त एवं व्या्रुल हौ उं 
युद्ध फरनेवाले सेनिक भागने सगे, हाथो चिग्घाड्‌ फरने 
लगे । पैदल सिपाही फराह्ने भर चिरलानि लगे । समस्त 
भ्राणिवोका भयंकर संहार होने लगा । पाण्डव बलवान्‌ ये, 
ये जव प्रहार फरते तो उनका निशाना फमी साली नहीं 
भाता या; दसत्तिये कौरव-तेना वहत कष्ट पाने लो । 
भाषो सेनाको पलेशमें पडी देख राजा शल्य उसका उद्धार 


फरनेके लिये आगे वदे ! पाण्डव भी मद्रराजफे पास पटहुचकर 
उन्हुं तोषे यणोसे योधने ल्मे } 


पव महायली मद्रनरेशने युधिष्ठिरफे सामने ही सेके 

तौले वाण मारकर पाण्डव-तेनाका संहार आरम्भ फिया ! 

उस समय भांति-भांततिके अपशकुन होने लमे। पर्बतोसहित 

पृथ्व डोलने लगौ । धोरे-धीरे युदधफा रूप डा भयंकर 

हो गया! महावली शत्यने द्रौपदीके सव त्येरोे, नकुल- 

, सदेवको ` ओर धृष्टद्युम्न, शिखण्ड तथा सात्यफिको योध 


डाली । उन्होने इनमेसे भत्येक वीरको दस-दस्‌ बाण मारे \ 
तत्पर्चात्‌ शल्ये वाणोकौ मरी लगा दी । फिर तो प्रभद्रक 
तया सोमक क्षत्रिय हजासेफौ संर्यासे गिरते दिखायी दने 
लगे । उनके सायकोफी चोट खाकर कितने हु हाथो, घोडे, 
पैदल ओर रथौ योद्धा धराशायौ हौ णये ! कितनोको मूर्छ 
आ गयी ओर बहूतेरे चौखने-चित्लाने समे ! उस सथय 
महावलौ सब्रनरेश तिहके समान हाड रहे धे । 


शत्यके यणोसे पीडित हुई पाण्डव-सेना रक्षाके लिये 
महाराज युधिष्ठिरके पत्त भाग गयो । इस प्रकार सेनाको 
फुचलेकर ते युधिष्ठिरको पीडा देने लगे ! यह्‌ देख ुधिष्ठिर- 
ने तीक्ष्ण बाणोफी वर्षा करके शल्यको आपे बटुनेसे रोक 
दिया ! तव शल्यने उनपर एक भयंकर वाण चलाया  वेगसे 
चूर हमा बहू चाण युधिष्ठिरको घायल करके पृथ्वोपर जा 
पड़ा । अब भीमसेनको फोध चटा उन्होने शल्यको सात 
वाण मारकर बौध डाला । इसौ तरह सहदेवने पाँच भौर 
नफुलने दस वाणे उन्हे घायल फिया । द्रौपदी पुदोने 
भौ बड़ वेगसे उनपर वणो वृष्टि फो । 


शल्यको वाण-वषपि पीडित होते देव फएतवर्मा, पाच्यं 
उलूक, शकुनि, अश्वत्थामा तथा आपके पुत्र--ये सब 
एकतित होकर उनकौ रक्षा करने लगे । एतवमनि तीन 
वणोसे भीमसेनको वोध डाला ! फिर वाणोकौ यौजारसे 
धृष्टदयुम्नको घायल फर दिया । शदुनिने द्रौपदौके पुत्रोका 
तया अश्त्यासाने नकुल-सहदेवका सामना किया ! दुर्योधन 
भ्ीकृष्ण भौर अजुनके भुकावलेमे खड़ा हुमा ओर अपने 
वाणो उन दोनोंको बीधने लगा । इस भकार आपके पलक 
योदाजो भौर शवुभोमे सैकड़ों हन्द-युदध हए 1 समी भयंकर 
ओर विचित्र यै! तदनन्तर, मद्रान ` शल्यने सहदेवे 
घोोको मार डाला । तव सहदेवने प्रौ तलवार उरायी 
ओर शल्यफे पुत्रका सिर घटसे अतग कर दिया । उधर 
अश्वत्पामाने किचित मुखकराकर प्ैपदीके पुतलरोभेसे प्रत्येके 
दसद बाण मारे आौर कतवमनि भीससेनरे घोरोको यय- 
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पड़ भोर हायमे कालदण्डके समान गदा सेकर उन्न एतवा 
के घोषं तया रथकी धण्जिपां उडा दौ 1 कृतवर्मा उस 
दयौ कुदफर भाग गया । 

धर, शल्य भो सोमक ओर पाण्डव योद्धाओका संहार 
. करते-करते तोप धाणोते युधिष्ठिरको पीडा देने सगे ॥ 
पह देख भीमेन वद्धके समान गदा लिपे शल्यपर टूर पड़ भोर 
उनके चारों घोडोको मार गिराया । तव शत्यने कुपित होकर 
भौमतेनफौ छानोभे तोमरसे प्रहार किया । इसते उनका 
श्वच कट गया ओर तोमरमरे छाती छिदि गयो 1 क्तु 
मोमसेन इससे तनिक भो विचलित नहो एए । उन्टनि वहो 
तोमर अपनो छातोसे निकालकर मद्रराजे सारयिको 
छतोपर दे मारा । उत्ते ्रहारमे सारथिका ममं पिदीर्णं 
हो गया ओर बहु रक्त-वमन करता हभा राजाफे सापने हौ 
भिर पडा । मदेराज रथ टोडर दुर हट गये मौर सोहेको 
गदा हायमे लेकर भविचल भावसे खे हो गये । भोमसेन 
मौ यहूत यड गदा लेकर शत्यपर टूट थड़े ! महान 1 
संसारम मद्रान शल्य भयवा पदरुनन्दन बलरामजोके 
सिवा दूसरा कोई एता योद्धा नहीं है, जो गदाधारौ मीमका 
येग सह्‌ सके । इसो तरह्‌ शल्यकी गदाफ वेग भो भोमप्तेनके 
त्िवा दूसरा कोट महीं सह्‌ सक्ता या । उन दोनोमिं युद 
चड़ गया । भद्रराजने अपनौ गदासे भीममेनङो शदापर 
जय चौद क्ती त्तौ वहु प्रज्वतित्त-सी ष्टौ उठी, उससे भआगकौ 





लप निकतने सर्गी 1 सौ प्रक्णर भोममेनफी गवा 
माघातते शल्यको गदा भौ भस्ारे घरसनि प्षगी--पह 
देख सेवको यडा भाश्चयं हमा 1 गदाकी मारमे एक ही 
क्षणमे दोनोके शरोर घायल हो पपे, शोनो हौ सोटसुहान ष्टे 
उठे । मद्रराजकौ गदाते वाये मौर दाये भाग्मे भण्टी तद 
चोट छानेपर भौ महावाह भोमसेन विचलित नहीं हुए । 
पर्वतके समान स्थिर प्रायसे वड़े रहै । इसौ तरह भीपकौ 
गदाका बारंयार आघात होनेपर भौ शल्यको जरा भौ 
घवराहर नहे हू । वे दोनों जय एकः दरुसरेपर गदाफा 
प्रहार करते ये, उस समय घातो दिशाभेमिं वद्धपातके 
समान आवाज सुनायो देती चो ! उन दोर्नौका पराक्म 
अलौकिक था । ये सह्ते-स्टते भाठ कदम बागे बहू मापि 
ओर लोहेके इंड उराकरं एक-दूररेको भारे गे । उस 
तमय परस्पर प्रहार करते हए दोनो थोर मण्डसाश्यर विचरते 
आर अपना-अपना विशेव कोशल प्रदशित करते ये ! इते 
दाद षे पुनः गदाए्‌ं उठाकर परस्पर प्रहार करने ्मे । स 
तरह सडते-लडते जय अष्टी तरह धायस हो प्ये सो दोनों 
एक ह साय रणसूमिमें निर वड़े । उत समय दोनों पकी 
सेनाम हाहाकार मव यया । भौम धौर हात्य-दोनेरि 
म्मेस्यानोभे गहरी चोटे समी थी, हस्पिपे दोनो हो भत्यन्त 
व्यादृल हो ष्ये पे । 


इतनेहोमे रृषाचा्यं आपे भौर गल्यणणे शपे 
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विक तुरत रपमूनित्ते वष्र लं चये 1 उद नवनन 
पलक्त नारते-नारते हमनें व्वकूर उठ खड हए नौर गंदा 
ह्येते न्दर युद्धत्ते ल्थि चलक्तारनं लयं ॥ तेव 
अत्ते सनित्त नाना प्रच्यचत्ते अल्त-ञत्तर लेकर पाष्डव- 
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जाये 1 उन्न समय वके पुद्रने एकं प्रास मारकर चेकितानको 
छाती चोर उती, चह खनते नहा च्छा जीर प्राणहीनं 
लेकर सयक चच्क्ये गिर्‌ पड़ा 1 

यह्‌ दे्-प्डव महार्यौ जापको सेनापर बाण-वर्षा 
करने लने चया दपाचार्य, कृतवर्मा मीर शकुनि-ये 
सद्ररनक्ते साने कनके धर्मान युद्ठिच्छिरमे युद्ध करने तगे 1 
अत्यने युधिप्ठिर्तो नार उाननेको इच्छते उन्टुं तीते बाणेसि 
वीच डाच्रा। तद युषिष्ठिरने भौ मुत्तकूराते हए ऋदह्‌ नारात्र 
द्मे त्ति वर छने गल्यके मर्मस्यानोंको बोघ डाता 
द श्रल्य ऋष्ट नर गये \ उन्टनि ` राजा वुधिष्ठिरको 
श्रगति सेक दी मौर नन्त दाणेति खन्हं घायल कर्‌ दिया 
युधिष्ठिरे नी तेल क्त्वि हए सायकोसि शल्यको घायल किया; 
फिर चन्रतेनको सत्तां नीर उनके न्तारयिको नी बाणो 
घायल करके द्रुमदेनको चौत्तठ वापने मार डाला । 

चच्तरस्सकतके मारे जानेपर गल्यने पच्चीस चेदि-योद्रार्मोका 
घराया कर डाला; प्ति सात्यक्रिक्ो प्स, भीमयेनक्नो 
पाच त्वा नकु्त-सह्देवको न्नी वाणोति घायल कर डाला 1 
खला अत्य लद इन्त भकार रणनूमिमे विचर न्ये, उम्र 
स्तनय उनके ऊपर यु्ठिप्ठिसने जनेच्ने तीक्ष्ण वाणोका पहार 
च्त्वि1 स्नाय ही उनक्ते रयक्ौ घ्वनाभो काटदी.। ध्वना 








वा्नोको नोषटार कनने तमे 1 उन्टनि सात्यकि, मनोम, नक्रुल 
सीर सहदेद-उनमेते ह्र एकच्ते पाद्-पांच वाणोतति घायत 
क्र दिया । छर युश्िष्ठिरक्ती छटातौपर धार्णोका नाल-सा 
पतेलाक्र उन्टूं खूब एीलिति त्त्वा 1 
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क्रिया 1 सरह्देवने मो दूस धनुष लेकर मामाजीको पचि 
चाण मारे । पर्‌ एक चा्ये उनके स्रारयिको घायल किया, 
इसे ठाद धुनः तौन चाप मारकर ल्यको पीडित कर दिवा 1 
तदनन्तरः भोमतेनने सत्तर, स्षत्यक्नि नौ तया धर्मरालने 
न्राठ चय मारे । फिर गल्यने भी प्रत्येकको ्पाच-पचि 
चप मारकर वीध उत्ता 1 

तच सत्यच्िने ऋध मरकर शरत्यपर्‌ तोमरका प्रहार 
त्ता, नौमततेनन सपक समान नाराच चलाया, नकुले शक्ति 
टोट योर सह्देवने गदा तद्रा धर्मदाजने पात्तघ्नीका वार 
च्ल्वा। इत तन्‌ पाच वीरो चले दषु पाच मत्र एक हौ 
न्यच गरल्यक्ी मोर्‌ चे, {किनु शत्यने ठपने गस््रोसि मारकर 
उन सो पौषे हटा दिया जोर सिके समान गर्जना की 1 
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शतूकी यह्‌ गर्जना सात्यकि नहीं सही गयौ । उन्ेनि 
दौ वाणो मद्ररानको मौर तीनते उनके सारयिको घ 
डाला † तव शल्यने क्रोधे भरकर पाण्डवपक्षके उन सभो 
पहारयियीको दस-दस बाण मारे ! दस प्रकार शल्ये द्वारा 
बाधा पाकर धै महारथौ भव उनके सामने नहीं बहर स्के । 
भरदणजका यह्‌ पराम देखकर दुर्योद्नने सम लिया कि अद 
पाण्टव, पाञ्चाल तया सृख्नय-यौर मरे हुएके ही समानर्है 
तदनन्तर, धरभराजं युधिष्ठिरे एक कुरप्के दारा 
शत्पके घकररक्षकको मार डाला । यह्‌ देख शत्यने यार्णोको 
मी लगाकर पाण्डव-संनिर्कोको मच्छादित कर दिया 1 
उप्त समय राजा युधिष्ठिर सोचने सगे फि “भजके गुदे 
„ भँ भगवान्‌ श्ृष्णक्रौ कही हई (शत्यको मार डालनेकौ) 
थात फंसे पूणं कर सक्ता हुं ? कही एता न हो कि मद्रराज 
श्रोधमे भरकर मेरी सारौ सेनाका हो संहार कर डालें ?' 
ये ष्रस प्रकार विघारकरहौरहैये फि घोडे, हायौ तया 
रथियोंको सेनाफे साय. पाण्डव-सेनिक वहां भा पटच मौर 
मदराजको सव रपे पौटित करने लगे । 


कितु मद्रराज शल्यने पाण्डवोद्वारा कौ हई भस्त्र-वर्चाको 
शान्त फर दिया । इसके, यार हमलोगोने राजा शल्यकी 
याणवुष्टि देखी । उनके चाण भासमानसे गिरती हृ 
टिष्ियोके समान जान पष्टते ये । उस समय आएका सापफोसि 
ठसाटत भर मया था तया घना अन्धकार टा जानेके कारण 
पाण्डमोकी पा हमारे पङ्को कोई भी वस्तु सूम नह पडती 
धो । मद्रराजकी याण-वसि पाण्डव-सेनाको विचलित होती 
देख सवको यडा भश्च हमा । युधिष्टिर तथा भीमसेन 
मारि महारथी यद्यपि यहृत धायल हौ घुकेये, तो भोये उस 
युद्धम शत्यको छोडकर न जा सके । उनते लइते ही रदे । 

दूसरो मर, अश्वत्थामा तया उसके पोषे चलनेवाते 
त्रिगतं देशके महारयियोनि यहृत-ते घाण मारकर अर्जुनको 
धायल कर दिया । तद धनञ्जयने तीन बाणोपि द्रोणकुमार- 
को मौर दो-दो बागेति अन्य महूरयिर्योको वौघ डाता ‡ 
कषत्प्चात्‌ उन्होनि पुनः याण बरसाना भआरम्भ किया ! 
इसमे भापक्ते पक्षे योद्धा येत धायस हो गये । इसके वाद 
उन्होनि भौ हतनो वाण-यर्पा को कि मर्जुनके रथको ठक 
धोद हौ देरमें भर पयो + थोङृष्ण भौर मर्नुनके सारे भद्ध 
धाणोते विध ग्ये--यह देख भापरे संनिरकोको यड़ा हं हुमा । 

महाराज ¡ उस समय मापङे योदाओनि अर्जुनको जो 
शशाक, यसौ न तो पहले कमो देषौ गयी मौर न सुनो 
हौ भयो थी । उनके रथे सब भोर पिचिव्र पंवोवाते बाय 
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धेस हृए्‌ थे । तदनन्तर, अनन भौ मापङी सेनापर बाग-वर्वा 
करने समे } उनके मामाक्षरोते मदति आरोक भार लते 
हए कौरव सेनिर्कोफो सय कुछ अर्नुनमय हौ प्रतीत होने 
लगा ! अजुनटपी भाग आपके योद्धादपौ धनको गदे 
वेगसे भर्म करने सगौ । सायकोको चोरे घवानेके तिये 
निनपर स्टेकै आवरण षडे हृए धे, रते-फेते दो हमार 
रर्योका अर्जुने विष्वंस कर डाता । जते प्रलेयकालौन मग्न 
इत घराचर अगतूको दग्ध करके धूमरहिति होकर दमक्मे 
लगतौ ह, उसो प्रकार पायं मो शवुरभोका संहार कारके 
देदीप्यमान होरैये। 

पाण्डुनन्दनफा यह्‌ पराप्रम देख अगवत्यामाने सामने 
आकर उन्हुं मागे बदृनेते रोका । फिर तो उन शोनोमें भोण 
अाण-वर्षा होने लगौ भौर बहुत दैरतक एकता हौ युद 
चलता रहा । फिर अश्वत्यामाने घारह्‌ याणि अर्नुनशो 
मौर दसते धीषृप्णषो घ ढता । तेय अर्जुने भी 
हेसकर गाण्डीवको टकार कौ मौर बाणसि गुदपुत्रको धुना 
करे उस्फे धोटों भौर सारविको मार डता 1 भव 
अशयत्यामाने उसी रयपर खटा हो एक सोटेका मूल लेकर 
उसे अ्ुनपर दे मारा, रितु अर्जुने सहसा उसके सात 
टुकड़े कर डते । यह्‌ देख द्रोणदरमारने कुपित हो भरुनपर 
एक भयंकर परिधका प्रहार किया; परेतु पार्थने पाच याण 
मारकर उसके भो टुकटडटकटटे फर ले । सायही तोन 
भल्सेसि द्रोणकुमारको पूव धायते किया 1 

अर्जुनके प्रहारसे अत्यन्त आहत हौ भनेपर भी 
द्रोणकुमारको धयराहट महीं हई, वह भपने प्यारा 
भेता करके रणमें इटा रहा मीर पञ्चात देश्फे महारथौ 
सुरथपर धारणको र्था फटने सगा । मुरय भौ मरश्वत्थामाकी 
ओर दो भौर उसके ऊपर या्णोंकौ यौष्टार करने सगा । 
यह देख अश्वत्यामाको यषा क्रोधं हुम, उसकी पीेमिं 
तोन जगह एल पड़ गये । अव उसने धनुपर कालदष्डके 
समान्‌ पयंकर नाराच चदय भौर उदे मुरपको सक्षय 
करके छोड़ दिपा। घह्‌ नाराच सुरथकी छाती छेंदकर भीतर 
धुस गया मौर सुर प्राणहौन होकर पृम्बोपर गिर पडा । 
चोरवर सुरयके मारे जनेपर अश्वथामा उसीके रथपर जा 
यटा मौर संरप्तर्कोको सेना साय सेकर भनुनते युद करने 
लगा । दृपहुरीका वक्त था, उस समय अुनका शवुर्मोके 
साय महल्‌ संग्राम हुमा, जो यमस्पोदको भागदी दृनेवाता 
था 1 वहां कौरव-योदारमोका पराम देटकर तया उनरे 
सायजो अर्जुनं अकेले हौ युद कर दे पे, इतशो स्य करके 
हमलोर्योको बड़ा माग्चयदहोर्हाधा। 
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शल्यका पराक्रम तथा शल्यके साथ युधिष्ठिरका युद्ध 


सञ्जय कहते है-- महाराज ! एक भोर दुर्योधन 
भोर धृष्टचुम्नमे महान्‌ संग्राम छिड़ा था, जिसमे वाणों ओर 
शन्तियोका ही अधिक्‌ प्रहार हो रहा था 1 दोनों ही मोरसे 
पायकोकी सहलो धाराएं वरस रही थौ । पहले दुर्योधनने ही 
ृष्टदुम्नको पांच बाण मारे, तव धृष्टदुम्नने भौ सत्तर वाण 
मारकर दुर्योधनको विशेष पीडा पहुंचायौ । यहं देख उसके 
माइयोने हुत वड़ो सेनाके साय आकर धृष्टययुम्नको चारों 
मोरसे घेर लिया ! धिर जानेपर भी वह्‌ अस्द्र-संचालनमे अपने 
हायोकी पुर्तो दिखाता हुमा युद्धमें निय विचर रहा था 

सरी ओर शिखण्डौ अपने साय प्रभद्रकोको सेना लेकर 
कृपाचार्य ओर तवमसि युद्ध कर रहा या ¦ व्हांभौ 
पराणो्तौ बाजी लगाकर भयंकर संग्राम हो रहा था 1 इधर 
राजा शल्य बाणोको कड़ी लगाकर सात्यकि तथा भीमसेन- 
सहित समस्त पाण्डवोको पौडित कर रहै ये । स्ायहौीवे 
नकुल ओर सहदेवसे भी भिड़ हुए भे । जव शल्य अपने 
वाणोसे पाण्डव-महारयियोको आहूत कर रहै थे, उस समय 
उन्हे फोई अपना रक्षक नहीं दिखायो देता था 1 

इसौ सभय शूरवीर नकुलने अपने मामा (शल्य) पर 
बड़ वेगसे धावा किया ओर वाणोको वषसि उन्दुं आच्छादित 





कर दिया 1 फिर हेसते-हुंसते उसने दस वाणोसे शल्यको 
छाती छेद डाली । भपने भानजेके दारा पीडितं होकर शल्य 
भी उसे तौखे बाणोका निशाना वनाने लगे । यह देख राजा 
युधिष्ठिर, भीनसेन, सात्यकि ओर माद्रीनन्दन सहदेव 
शल्यपर टूट पड़) सेनापति शत्यने तुरत ही उन सवका 
सामना करिया । उन्होने युधिष्ठिरको तीन, भीमसेनको पांच, 
सात्यकिको सौ ओर सहदेवको तीन बाणोसे वीध डाला । 


इसके वाद मद्रराजने क्षुरप्र मारकर नकुलके धनूषको 
काट दिया ! तव नकुलने तुरंत ही, दूसरा धनुष लेकर शल्यके 
रयको बाणोसे मर दिया । साय ही, युधिष्ठिर ओर सहदेवने 
भो उनको छातौमें दस्-दस बाण मारे ! फिर भीमसेने साठ 
ओौर सात्यकिने दस सायकोसे उन्दुं घायल कर दिया 1 अब 
मद्रराजने कोधमें भरकर सात्यकिको पहले नौ जौर फिर सत्तर 
वाणोते चींध डाला । इसके वाद उसके धनुषको काटकर 
रयके धोड़ोको भी मोौतकते घाट उतार दिया । तत्यल्चात्‌ 
उन्होने नकुल, सहदेव, भीमसेन मौर युधिष्ठिरको भी वस 
वाणोसे धायल क्या 1 इस महान्‌ संग्राममे मेने शल्यका 
अद्भुत पराक्रम देखा; वे अकेले हौ पाण्डवोके समस्त 
योद्धाओके साय युद्ध कर रहैथे। 


तदनन्तर, वे युधिष्ठिरके बहुत निकट आ ग्ये भौर 
उन्दं अपने वाणोते पीडित करके पुन; भीमपर टूट पड़े । 
उस समय राजा शल्यकी पुर्ती तथा अस्वर-तंचालनकौ कुशलता 
देकर आपके तया शदूपक्षके योद्धाने उनको बहत प्रशंसा 
कौ 1 शल्यके वाणोसे अत्यन्त धायल होकर जव पाण्डव- 
योद्धा वहुत कष्ट पाने लगे तो युधिष्ठिरके पुकारने ओर 
मना करनेपर भी वे युका सेदान छोडकर भाग चले । 


| . - इससे. धेमराजको चड़ा अमर्षं हुमा, उन्होने निश्चय कर 
` लिया कि. नेरौ विजय हो या मृत्यु, युद्ध अवश्य कर्गा \” 
` पिर तो वे अपने पुरषाथका भरोसा करके शल्यको दाणोसे 
पीडित करने लगे तया भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर्‌ अपने सब 


भाइ्योको बूलाकर वोले--भिं अपने मनकी वात बताता 
हे 1 मेरे पहियोको रका करनेवाले माद्रीकुमार नकुल भौर 
सहदेव अव क्षत्रियधर्मको सामने रखकर अपने मामा 
अच्छी तरह लड़; भाज या-तो शल्य मुके मार डलेगे या 
मै हौ उनका वध कर्पा ! मेरी इस वातको तुम लोग 
सत्य समको 1 इस समय पहियोकौ रस्ताका भार सात्यकि 
भौर धृष्टयुम्नपर रहा ! सात्यकि दाये पटहियेकी रक्ता करें 


शत्यव्ं | 
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क प्रय छ ~ ५. 
भौर धृष्टदुम्न चारयेकी । अर्जुनं पृष्ठभागको रक्षाम रहै 
ओर भौमतेन मेरे अगे-भगे चलें । एसी व्यवस्या हो जनिषर 
मै दस महासमरमे शत्यति अधिक प्रबल हो जागा + 

राजाकी आत्ता पाकर सवने वैसा हौ किया; क्योकि 
पभो उनका प्रिय करनेवाले ये । फिर तो पाण्डव-सेनाने 
वडा उत्माह्‌ छा गपा । पाञ्चाल, सोभकः ओर मरस्य 
देशोम बौर अत्यन्त हर्यमे भर गये । युधिच्ठिरने "विन 
अयवा मृत्यु" कौ प्रतिना करके भद्रराजपर चटाई कौ । 
उष समय शल भौर भेरियां यजने लगों 1 पाञ्चाल योदा 
तिहनाद करते हुए भदरराजपर टूट षडे । परंतु भाषके पुर 
दरमोधिन तया भद्रेन शस्ये उन्द आगे यदुनेसे रोक दिया ॥ 
अग्र शल्य युधिष्ठिरपरं चाभोकी वोछार करने लगे । 
दर्योधन भौ सायकोकी वर्षा करता हा अपनी अस्त्र 
विद्याका परिचय देने सगा । 

उस्र समय भौमनेन वुर्पोधनते भिड़ गये 1 धृष्टदुम्न, 
सात्यकि, नकल भौर सहदेवे शकुनि आदि वोरोका सामना 
क्वि ! फिर ततो धमास्ान गुद होने लमा । दुर्पोधनने 
भोभसेनको ध्वजा "काट दी 1 उनके धनुषे दटुकड-टुकड 
कर शाले । तव भीमसेनने शतक प्रहार रके दु्योधनको 
छतो छेद डालौ । वह्‌ मूच्छित होकर रथी चैयकमे गिर 
षड । दर्योधनके मोहाच्छटर हो जानेपर भीमने भूर्म 
उप्षफे सारथिका सिर धडते अलग कर रिषा । सारथि 









गपा । अश्वेत्यामा, कूपाचार्यं ओर एतवर्मा आपै पुत्रको 
वचनेके लिपे दीडे । 

उधर, युधिष्ठिर तेज किमि हए भत्ेति हजारो कौरद- 
योद्धा्ओंका संहार करने समे । वे जिस तेनाकी ओर नति 
उसोको बागोतते भार गिराति थे । घोडे, सारथि, ध्वजा भौर 
रके सहित रथि्योका, धुडसवारोषहित पोडोष तया हृनारों 
पैदलोका यम्होने सफाया कर डाला 1 फिर धारो भोर 
याणोको मड तरगते हए वे भद्रराज शत्यक रं दौ । 

युधिष्टिरका एसा परापम देख आपके सभो सेनिक 
थर उटे । केवल शत्यने उनका सामना फिया। पे दीनो 
क्रोध भरकर शद्ध यमति ओर एक-दूमरेको लसकारते 
तया राते हए पास आ गये । फिर शल्ये अपने याणेकी 
वोष्टारमे युधिष्ठिरको दक दिया तथा युधिष्ठिरे भी 
शत्यपर घाणोकौ मो तग दी । उसी भमय उन दोनो 
वौरोको देखकर समस्त सनिक दस बातका निश्चय नहीं कर 
सङ्के कि “हनमेसे किसकी विजय होगी ?" 

सो चीचमे शल्ये युधिच्ठिरको मौ दाण मादे ओर 
उनका धनुप भौ काट दिपा । तय युधिष्ठिरे द्रा धनुष 
सेकर शल्यको तोन सौ बागोमे चोघ हाना ओर भुरगर मारकर 
उनके धनुयकोे भौ सण्डिति फर दिया । फिर दो याणी 
उनके पार्वरक्षकः तथा सारयिको मौके घाट उत्तारकर रुक 
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भत्लसे उनके रथकी ध्वजा भौ काट उाली ! यह्‌ देखकर 
दर्योधनकी सेनाम भगदड पड़ गयी ! मद्रराजको इस दुरवस्ययमे 
पडे देख अश्वत्यामा दौड़ा आया ओर उन्हं अपने रथमें 
विलाकर चड़ तेजीके सराय भाग गया । उस समय युधिष्ठिर 


सिहके समान गर्जना करने लगे ओर मद्रराजे शत्य विधि- 
पू्ेकं सजाये हुए दूसरे रयपर वेटकर पुनः उनका सामना 
करने आ गये ! शत्यके रथपर निशाना वेधनेवाली मशीन 
भो थी, जिसे देखते हौ शतुओके रोगटे खड़े हो जाते भे ! 





शत्यका वध 


सञ्जय कहते है--तदनस्तर, मद्रराज शल्य मेधके 
समान वाण्णेकी वर्षा करने लगे । वे सात्यकिको दस, 
भीमतेनको तीन तथा सहदेवको भी तीन वाणोसे घायल करके 
युधिष्ठिरको पीडित करने लगे ! शल्यने धर्मराजकी छातीमें 
स्यं ओर अग्तिके समान तेजस्वी वाणका प्रहार किया 1 
तव मुधिष्ठिरने भौ सावधानीके साथं बाण मारकर मद्रराजको 
वीध डाला 1 उसकी चोट खाकर चे मूच्छित हो गये ! फ़िर 
थोड़ी ही देर वाद जव उन चेत हभ तो उन्होने युधिष्ठिरको 
सो बाण मारे । अव युधिष्ठिरने भौ नौ सायकोसे शल्यकी 
छात छेद डाली भौर छः वाण मारकर उनका कवच भौ 
काट व्या। यहु देख मद्रराज शल्ये दो सायकोसे 
युधिष्ठिरके धनुषके दो टुकड़े कर दिये । तव युधिष्ठिरने 
दूरा भरकर धनुष हाथमे लिया ओर शल्यको सव ओरसे 
बोघ डाला ! शत्यने भौ नौ बाण मारकर युधिष्ठिर 
भौर भौमतेनके कवचं काट दिये ओर उनकी भृजामको भौ 





त्या अयर्वा अद्धिःराद्रार 


विदी्णं कर डाला । फिर शत्थने एक क्षुराकार बाणसे 
युधिष्ठिरका धनृष काट डाला ओर कृपाचार्यने उनके 
सारथिको यमलोक भेन दिया । इतना ही नही, शल्ये 
उनके चारो घोड्धेको भौ मोतके घाट उतार दिया! तत्पश्चात्‌ 
उन्होने युधिष्ठिरे सनिकोका संहार आरम्भ किया 1 

राजा युधिष्ठिरौ एसी अवस्था देख भीमसेनने बड़े 
वेगसे वाण मारकर शल्यका धनुष काट डाला ओर दो 
सायको स्वयं उन्हे भौ विशेष चोट परहुचायौ । फिर एक 
वाणसे उनके सारयिका सिर धड़से अलग करके चारों घोडो- 
को भी यमलोक परहुचा दिया । उस समय मद्रराज शल्य 
हयम ाल-तलवार लिये रथसे कूद पड़े ओर नेकुलके . 
रथको ईषा (हरसा) काटकर राजा सुधिष्ठिरकी ओर 
इड । राजा शत्यको युधिष्ठिरके ऊपर धावा करते देख 
धृष्टुम्न, द्रौपदीके पुत्रे, शिखण्डी तथा सात्यकि सहसा उनपर 
टूट पड़! । 

तदनन्तर, भीमसेने नौ वाणोसे शल्यकी डालके 
टुकड्-दटुकडे कर. विये ओर एकं भल्ल मारकर उनकी 
तलवार भी काट डालौ 1 फिर अत्यन्त हू्पमे भरकर आपकी 
सेनामे विचरते हुए वे जोर-जोरते सिंहनाद करने लगे । 
उनकी भयंकर गर्जना सुनकर सूनसे लयपय हुई आपकी सेना 
मूच्छति-तौ हौ गयौ, उत्ते दिशामोंका भौ भाननरहा) 

तत्पश्चात्‌ शत्य युधिष्ठिरकी ओर वदे ओर युधिष्ठिर 
शल्यकी ओर । युधिष्ठिरे भगवान्‌ भौकृष्णके कयनानुसार 
मन-ही-मन शल्यके चका निश्चय किया आर रतनजटित 
सुवणमय दण्डवालौ एक शदित हायमे ली । फिर कोधे 
जतती हुई आंखें उठाकर उन्होने मद्रराजकी ओर देखा 1 
उस समय मद्रराज शत्य धर्मराज युधिष्ठिरको. दष्टि पडनेसे 
भस्म नहीं हो गये--यहौ सवसे वड़े आश्चयेकी बात मालूम 
हई । तदनन्तर, युधिष्ठिरने उस दमकती हुई भयंकर शक्तिको - 
क वेगे चलाया; जोरसे कनके कारण 

जाग † ट्टे लगीं । पाण्डयोनि 

माला भौर उत्तम आसन आदिक वतो ध 
दना को थी, वह्‌ प्रलयक्ालीन अग्निक समान प्रज्वलित 
ध्य उत्पन्न को हुई कृत्याके समान 


प्रत्यप | शत्यका 
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भयंकर थौ । उसमे जलचर, थलचर तया नभचर जोव 
मो वलपूर्वक नष्ट करनेकौ शिति थी 1 विश्वकमनि 
द्रह्यचर्पदि नियर्मोका पालन करफे उसका निमणि कमि 
चा, वह्‌ ब्रहदोहि्ोका विनाश करनेवाली ओर स्य 
वेधने अचूक थौ 1 वत मौर प्रयत्नके द्वारा उत्का वेम 
बहत यद्‌ भया या । युधिष्ठिरने उपे भयेकर मन्तोति 
अभिमन्त्रित फरके बड़ यत्ने साय अपने शतु भद्ररानपर 
चोडा या । एक तो वह्‌ पूरा वल लगाकर छोड़ो गयो थी, 
दर्रे उसकी शवितको रोकना किसोके तिथे मो असम्भव था, 
तो भो उसकी चोट सहुनेके लिये मद्ररान शत्य गरज उठे । 
शतु हु शरिति उनकी टाती छेदतौ हुई शरोरके म्मस्यानोको 
विदीणं कर पृच्वौमें समा गयौ सौर राजाका विश्राल यश ली 
मपने साय हो लेती गयी 1 उनका सारा अद्ध छिन्न-भिन्र 





हो गयामौरये सोहूतुहान होकर प्रेमे पू्योका आलिद्धन 
करते हृए-से धिर पटे 

तदनन्तर्‌, रजा युधिष्ठिरे धनुष उटाया मौर तेज 
क्वि हए भल्लेपि एक ही क्षणमे बहत-मे रादूमोंका मारा 
कैर सा । उने साणोे आच्छादित होनिके कारण मापके 
सनिकोने मषिं भोच सो भौर आपसमें ही एक दूसरेको, 
धायलं करके षे टत कष्ट पाने लगे ! उत्त समय उनके 
शरीरेति सूनकी धाराएं बह रही थो मौर ये अपने अस्व 
शप्तर सोकर जोवनमे भौ ह्य धो रहे ये 1 





मद्रराजका एक टोट भाई था, जो अभो नवयुवक धा, 
वह समो गुणों जपने भार्टकमे वरावरी करता था । शत्य 
मारे जानेपर यह्‌ पाण्डुनन्द र युधिष्टिरषर घट्‌ माया भर 
बद्यी शौप्रत्ताङे साय उन्हे नाराचोका निसान बनाने लगा 1 
तव धर्मराजने उसे छः चाणि बोध डाला भौर दो कषुराष्र 
सायक उसके धनु तया ध्वजाको भो काट गिराया १ 


फिर एक तेन किप हए भल्सङे दवारा उन्होनि उसका मस्तक 
काट लिया 1 तव घूनसे रेगा हा उसका धड़ रये नीचे 
गिर पड़ा । यह्‌ देखकर कोौरव-सेनामें भगदड प्‌ गपो । 


[ उस्र समय सात्यकि भागते हृएु फौर्योपर भो बाण बरसनि 


लगा, कितु हृतवमनि वहां षषटुबकर उसे भने घदृनेते रोक 
लिया। मय वे ह दोर्नो एक-टूसरेपर बाणोंको योर फरने 
लगे \ छृतयमनि दस वाणि सात्यकिको भौर तीनसे उसके 
चोक्ष धायत कर दिया; फिर एक वाण मारकर उसके 
घनूचको काट डाला । सात्यकिने उत्ते एंककर दूसरा धनुय 
उठाया भौर कृतवर्माक्धि छटातीमे दस वाण भारे; फिर 
अनेको भल्लोके प्रहारते उसके रथ मीर जृएकौ ईषाको काट 
डाला ! यही नहो, उसके घोट, पारर्वरककों तया सारयिको 
भौ भौतके धट उत्तार दिपा1 
छृतवर्माको रयहीन देड कृपाचार्यने उसे भपने रयपर 
वडा ्लिया भौर दुर हटा ले गये । अव दुरयोधनक तेना 
फिर भागने तमी । पाण्डर्वोको वेगते ते मौर अपनी 
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सेनाको भागौ देख दुरयोधनने अकेले हौ समस्तं पाण्ड्ोकतो 
रोका ! वह्‌ यपर वैठे हुए पण्डुृ्रोपर धरष्टचुम्नपर ओर 
मनतं देके रजएपर वाणोक्लै दर्पणं करने स्या । जसे 
मरणधर्मा मनुष्य अपनी मौतको नहीं टाल सक्ते, उसी 
प्रसार ये पाण्डव महारथी दूर्योधनको नही लध सङके । 

इसी वीमे कृतवर्मा भी दूरे रथपर वेठंकर वहं आ 
परहुवा 1 तव युधिष्ठिरे चार वाणोसे कृतवमकरि चारों 
घोङ्को यमलोक पहुंचा दिया ओर तेज कयि हुए छः भत्लोसे 


ृपाचार्यन्ते भौ घायल किया 1 घोडे मारे जानेते कृतवर्मा 
र्थहीन हो सया---यह देख अश्वत्ामा उपे अपने रयपर 
विठाकर युधिष्ठिरे इर हटा ले गधा । महाराज ! अपि 
अर आपके पुत्रके अन्यायसे इस प्रकार शेष युद्धं हृभआ था } 
युधिष्ठिरके दारा ्ल्यके मारे जानेपर सव पाण्डव प्रसन्न हौ 
शद्धः वजाने लगे । सवने राजा युधिष्ठिरकी भूरिभूरि 
प्रशंसा कौ । नाना धकारके चाजे वजाये गये, जिससे चारों 
ओरकी पृथ्वी मून उट } 
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मद्रराजके अनुचरोका वध, कौरव-सेनाकरा पलायन, भीमहारा इवकीस. हजार पेदलोका 
संहार ओर दुर्योधिनका- अपनी सेनाको उत्साहित करना 


सञ्जय कहते ह--शस्यके मारे जानेपर उनके अनुयायी 
सात सौ रथौ युधिष्ठिरसे लडनेके लिये आगे दहे ! उतत 
समय राजा दुर्योधनने उन मद्रदेशौय वीरोसे कहास 


ष्ट 
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समय पाण्डव-पेनाकौ ओर न जाओ, न जाम 1" ततु उसके 
वारंवार मना करनेपर भो वे युधिष्ठिरके मार डालनैषी 
इच्छापरे उनकौ सेनाभे घुष गये । वहाँ पहुचश्षर उन्होने घनुषकौ 
टकार कौ अर पाण्डदोके साय युद्ध आरम्न कर दिया 
उधर, अजुनने सुना कि "शत्य मारे गये मौर उनका 
प्रिय करनेवाले म्देश्तौय महारथौ धर्षराजको पौटित कर 


रहे है; तो वे गण्डौवको टेकार करते हुए चहँ आ पहुचे । 
उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यकि, द्रौपदीके 
पचो युद्ध, धृष्टयुम्न, शिखण्ड तथा पाञ्चाल ओर सोमक 
योद्धा युधिष्ठिरौ रक्षा करनेके लिये उन्हं चारो ओरसे 
धेरकर खंडे हो गये । 

इतनेहीमे मद्रदेशोय योद्धा वहाँ चिह्लाकर कहने लने-- 
अरे { वह राजा युधिष्ठिर कहा है ? उसके शूरवीर भाई 
सी नहीं दिखायी देते । धृष्टद्युम्न, सात्यकि, द्रौपदीकरे पुत्र, 
सिण्डी तथा अन्यान्य पाञ्चाल महारथो कहाँ ह ? इस 
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मद्ेराजके जनुचररोका वध, कौरव-सेनाका पलायन, भीमदारा पगम हनार मदतोका संहार 
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तरह कवाद क लनेवाते उन मद्रराजके अनुष द्रोपदोके 
महारयो पुरोने मारना आरम्म फर दिया । उस समय 
दरयोधिनमे उम्हँ आश्वासन देते हए पुनः मना किया, क्तु 
क्सीने उसकी आजा नहो मानौ । तय शकुनिने दूर्योधिनसे 
कटा--भारत ! वरुम्हारे रहते-रहते एसा होना कदापि 
उचित महं है कि मद्रराजकौ सेनां मारी जाय ओर हम 
सष्टे-खडे तमाशा देखते रह । यह शपय लो जा घुको ह 
क्रि हुम सव तोग्र एक साय रहकर लङः देसी दस्मे 
शवरुओंको अपनी सेनाका संहार करते देखकर भो तुम म्यो 
सहन कि जा रहैहो ?' 
दु्ोधिन बोला--मे षया कट ? वारंधार मना फरनेषर 
श दन्दोने मेरी आजा नहं मानो है, सब एक साय पाण्डव 
भेनमि घुस गये हं} 
शकरुनिने कहा--सेप्राममे भये हए रतनिक जव 
ग्रीधमें भर जाति ह, तो वे स्वामीकी भो आत्ता नहं मानते; 
अतः इनके अपर रोध नहं करना चाहे; यह्‌ इनकी 
उपेक्षा फरनेका समय नहीं है । हम सव लोग एक साय 
होकर चनें ओर यत्नपर्वक मदराजके सेनिर्कोको रसा फर । 
शकरुतिके एसा कहनैपर राजा दुर्योधन बहुत बड़ी सेना 
साय ले अपने सिहनादसे पृ्वीको कम्पायमान-सा करता 
हुमा चला । उस्र दलम पँ भी या । उधर पाण्डवो मौर 
मद्रराजके संनिकोमे युद्ध चड़ हभ या । भमी एक 
मृहृतं भो नह बौतने पाया था कि मद्रदेशौय योद्धा पाण्डवोति 
हाथापाई करके भोतके मुहे जा पड़े । हमारे पटूंचते-बर्हुचते 
उनका सफा्यां हौ गया । सब भोर उनके धड्ही-यड़ ड़ 
दिषायो देते थे । उस समय पाण्डव हर्षम भरकर किल- 
कारिं भार रहै थे ! उनके मरनेपर हुमलतेगोको यहां 
भते देख पाण्डव योध? शङ्खध्वनिके साय बार्णोकमो स्तन 
सनाहूट फलते हुएु हंणयर टूट पडे \ वे विजयौल्साससे 
सुशोभित हो रहे थे, उनको मार पडते दर्योधनको सेना 
पुः भयमोत होकर चारों ओर भागने तगी । 
राजन्‌ ! शत्पके मारे जानते सभी कौरव हतोत्साह 
छि येये] उत स्मय किसो भौ योद्धाफो न तो सेना इकट्टी 
करनेकी दच्छा होतो यौ मौर न पराद्रम दिपानेकी । भौप्म, 
परेण मौर कण्के मरनेपर जसा दुःख भौर भय हमा या, 
यही भय हूमलोगोषर फिर सवार हो गया । विनयी ओर्ते 
रथं निराशा हो ययी । कौरवोके प्रधानरधान चौर मरि 
जाचुकेये; इमतिपे जो शेय थे ये भी तीस वाणोमि घायल 
केकर भागने से । कू सतोय चोर्ोपर चदृकर भे भौर 
भट लोग हायिगोपर । वदूतेरे रथेमिं हो सैटकर रष्वगकर 


=----------------------------------------------------------> 


हो यये । येचारे पैदल योदा भयङे मारे बहे जोरसे पसापन 
कररहेपे। 

उन सयो उत्साह खोकर भागते देख विभयाभितापौ 
पाण्ड्यो आौर पाञ्चासोनि दुरतष्ः उनका पौषठा किमा । चरन 
यौरोके या्णोक सनसनाहट, उनका तिहेफेः समान हाना 
भौर शह्ु यनाना बड़ भयंकर जान पडता पा । षटं शय 
देस-मुनकर फौरय सेनिक यर उटतेधे । न्दु 
भवत्यामें देलषटर पाण्टय ओह शास्वा योद्धा भापरमे 
कटने प्तगे--भआजन सःययादी राजां युधिष्टिर शवुरभोपर 
विजय षा णये भौर दूर्योधनं अपनी देदीप्यमान राग्यस्मोते 
ष्ट टो गया ) भज अपने पुतको मरा भा सुनफर रागा 
धृतराष्टर भत्यन्त ध्यङ्ुल हो पृथ्योपर प्ठाङ़ एकर प्ररे 
मौर दुःख भोगे । आज उनफी समने भा जायगा हिः 
शरन्तोनन्दन सव धनुर्धरोरभे धेष्ठ है । मरमये णी भरकर 
अपनी ही निन्दा करते ट्‌ धिदरुरनीकेः रत्य भौर हितकारी 
ववनोकौ पाद फर) आनते चे भौ दाफकी भाति परिचरणं 
रहफर अनुभय फर हि पाण्डयंमि पितना कष्ट उटाया चा } 
अव अच्छी तरह जान से फि धीकृप्णपो पसो महिमा है? 
ओर अर्जुनके धतुषकी टकार कितनी भयंकर है 7 उनके 
अस्वो तया धज फितना यत है ? दरे भौ चै पूर्ण 
परिचित टो जां । भव दुर्योधने मारे जनेपर महापा 
भोमसेनके भयंकर यलफा भो उन्हे कनात हो जायगा । निनेको 
ओर यु करनेवाले धनर्नय, सात्यकि, भीमसेने, धृष्टधुम्न, 
दवौपदोके पाव पुद्र, नकुल-सहदेष, शिषण्डो तथा स्पयं रामा 
युधिष्ठिरमते वीर है, उनकी विजयसे नहो ) पूर्ण. 
जेगतूके स्वामी भग्वान्‌ धी्ृष्ण निन रफ ई, जिन 
धर्मका माश्वय प्राप्त है, उनकी विजय श्यो न होगी }/ 

हसं तरहको भाते करते हए सृञ्जय पौर भत्यन्त र्षि 
भरकर आपके सनिकोका पौछा करर्टैपे। एषी कमय 
अर्भुनने रयतैनापर धावा स्या । मदत, शट्देयं मोर 
सत्यङिनि शदुनिषर चटु फो । यर, अपने सेनि 
भौममेनके भयते भागते देख दुरयोधनने शारथिते श्टा-- 
श्रुत { यट देख, पाण्डव स्ति तरह मेरो सेनाको पदेदृष्ट 
ह? यदि सम्पू सेने पोषे म स्वयं मोनूद र, सो घर्भुन 
मुखे साधकर भगो अदने साटेम नहो कर सक्ते ! एषसिये 
दू मेरे धोरण धरि-धीरे होकर तेना पिते घागकी 
रदा करता हया से घल । मेरे रहते जद पा्ड्योङा 
दाव रकः जायगा, तवं मागत ट रैना दविर सौर मापगौ 1" 

्र्योधनक्य शूरयोः पोष्य षय पूरुर शरयिने 
धोेदो धोरे-धीरे यदरापा । ठम समय वटौ हापीगवार, 
धुद्मवार मीर रयिर्योका पना नटी चा, केवत पषा 


९८७४ 
हजार पंदल योद्धा प्राणोका मोह छोडकर युद्धके लिये आकर 
इट गये 1 फिर तो हर्षम भरे हुए उन योद्धाभो ओर 
पणण्डवोमे घोर धमास्रान युद्ध होने लमा । उस समय भोम- 
सेनने चतुरङ्किणौ सेना साथ लेकर उन चीरोका सामना 
किया} वे भौ भीमपर हौ दृढ पड़े भर उह चारो ओरसे 
घेरकर बाणोका प्रहार करने लगे ¦ उन्होने भीमसेनको 
फद कर लेनैको भौ कोशिश कौ । 

यह्‌ देव भीमस्ेनको बड़ा क्रोध हुभा, वे रथे कूद 
पड़ ओर हाथमे बहुत वड़ी गदा ले पंद-प्यादे ही दण्डधारी 





यमराजकी भोति आपके सैनिकोका संहार फरते लगे 1 
उन्होने भषनी गदासे उन इवकसो हलार योद्धामोको मार 
गिराया । पैदोकी बह मरौ हुड सेना बो भयंकर दिखपयी 
देती थौ 1 इसौ समय युधिष्ठिर आदिते आपके पुत्र दुर्योधनपर 
धावा क्या । कितु वे उसके पास्ततक न पहुंच सके । वहां 
हम सोगोने आपके पुत्रका अद्भत पराक्रम देखा । समस्त 
पाण्डवे एक त्ताय होकर भो अकेले दु्योधिनको नहीं परास्त 
कर सके । उस तमय दुर्योधनने देखा कि मेरौ सेना भागनेका 
निश्चय करके अभो योड़ो हौ इरतके गयो ह; तव उसे 
तेनिकोको प्रकारकर कहा--भरे .} इस तरह भागनेसे 
षया लाभ है ? अव तो श्तुओंके पातत वहतत थोड़ी सेना 


ल ५ नारह्‌ 
शयो हे तया भोङृष्म ओर अर्जुनं भो वहत घायल 


हयो चुके 
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तोकरहीचुफे हो, यदि विलग-निलगं होकर भागोगे, तो 
पाण्डव पीछा करके तुम्हं अवश्य मार लेंगे ! इस प्रकार 
जव मरना भृवश्यम्मावी है" तो युद्धमें सरतेसे ही हेमलोगोका 
कल्याण है । जवे शूरवीर ओर कायर सवको ही सौत मार 
डलती है, तो कौन एसा सूं है, जो क्षत्रिय कहुलाकर भी 
युद्धे संह मोड । संग्राममे क्षद्विय-धमके अनुसार लडते-लडते 
दि मृत्यु भो हो जाय तो चह्‌ परिणाममे सुख देनेवाली हे! 
युके हारा मृत्युको वरण करना क्ष्नियके लिये सनातन धरम है । 
यदि वह युद्धम जीत्‌ जाय तो यहाँ ही सुख भोगता है ओर 
मारा गया तो परलोकमे जाकर महान्‌ फलका भागे होता ह! 
अतः क्षत्ियके तिये युद्धे उत्तम दसरा कोई मार्ग नहीं है ।' 

दर्योधनको चात सुनकर राजाओंने उसको भशंसा कौ 
भौर पुनः पाण्ड्ोपर धावा कर दिया । पाण्डव स्युह्‌ 
वनाकृर खड़े थे भौर प्रहार करनेको पहलेसे ही तेयारये ! 
कौरव सनिकोको अति देख वे क्रोधे लर गये ओर उनका 
सामना करनेके लिये अगे वे 1 अुन अपते विश्वविस्यात 
गणण्डोव धनुपको रकार करते हए रथपर वकर आपकी 
व १३ ! नकुल, सहदेव ओर सात्यकिने शकुनिपर 
ना (क्या । इस प्रतार ये सब लोग उत्साहुमे भरकर 
आपक्तो सेनाको ओर दौड़े 1 





शल्यपर्व | 


शल्यकं वघ, सात्यकि ओर्‌ इतदर्मका गुद तयः दुयोधनका पराक्रम 


१७५ 








शाल्वका वध, सात्यकि जीर इृतवर्माका युद्ध तया दूर्योधनका पराक्रम 


सञ्जय कहते ह-तदनन्तर म्तेच्छोका राना शाल्व 
श्तोघमें भरकर पाण्दय्-सेनापर चद भाया । वहु एरावतके 
समान एकं पर्दताकार गजराभपर ठा हभ धा । उसने 





इनद्-वदके समान अत्यन्त भयंकर या्थोते पाण्डरवोको 
योधना आरम्भ किया † उसङे वाण छो्ने भौर सेनिकोको 
यमलोक पटूघेभे कितनौ देर लगतौ है, हते कौरव या 
पाण्डथ कोई भी नहो जान सक्ते) म्तेच्छरानका वह हायो 
यदपि अकेला हौ रणमभूमिमें विचर रहा था, तो भो पाण्डव, 
सृङ्नेय भौर सोमक उत्ते हनारोको संश्ाे देते ये, सब मोर 
वही यहु नजर आता था । वह्‌ शवुर्ओकी सेनाकौ चारो ओर 
भगाने सगा । योद्धा अत्यन्त भयभीत हो जानिके कारण अय 
समरभूमिमें ठहर नहं पङ । मापसमें हो धके घाकर कुचसे 
जाने लगे । हायीके'वेमको न सह्‌ सकनेके कारण पाण्डवोकी 
घह्‌ विशत वाहिनी तितर-ब्ितिर हो चारो दिशामि भाग 
गयो । 

यह्‌ देख आपके प्रधान.प्रघान योदा म्नेच्छरामङौ 
प्रेता करते हृषु सर्जने ओर शद्ध यजने ले । उनका 
शह्ुनाद सेनापति धृष्टचुम्नसे नहु सहा पया । बहु यो 
उतायतलौके साय हायौको मोर बदा 1 उपे माते देव शत्वने 
ुपदु्का यध करनेके तिये हगयोक्षे उसोको मोर ोद्राया । 


तव धृष्टषयुम्नने तीन भयंकर नाराचेति हायनो बोध दाता; 
किर, उप्ते ुम्मस्यलफो ल्य करके उतने पांच सौ माराच 
भोर मारे ! पो उन श्रहापेसे धापत होकर पोेशौ मोर 
भागा, दतु शात्वने सहा उक्ते सौटाङर धुष्टपुम्नके रथको 
ओर बदा दिया । नागरानकोे पुनः मपनी ओर अति देष 
धूष्टचुम्न भये घबरा शया मौर हायते गदा ते यरे येगे 
साय रयते कूद पडा । इतनेमे ्ायोने रयफे पास पटुचदःर 
घोडं मीर सारयिको फुल शसा; फिर जोर-गोरते पर्मना 
करते हए उसने रयकवो सूते उठाकर जमोनपरं पटकः दिया 

उस समप पाञ्चासरागदुमारकफो शात्वफे हापौते 
पोडित देख भीमसेन, शिण्डो मौर सात्यकि सहसा उसे पास 
दौदरे भये 1 भति टो उन्होनि अपने बाणो हायोषा येष 
सेक दिपा } उन महारयिपोके दारा भपनी प्रगति द 
जनिते हायो विचलित हौ उठा; हसो समरप राजा शात्वुने 
यार्णोको वर्पा आरम्भं कर दौ 1 उसके सायकोको भार 
खाकर पाण्डव रयौ धर-उधर भागने सगे 1 शात्वका यह 
पराक्रम देख पाञ्चालो ओर सूृञ्जपोनि हाहाकार करे 
हए उसके गजराजको चारों भोरे पेर सिया । तदनन्तर, 
धुष्टदयुम्नने ष्टे वेगते धावा फिया भौर उस पर्वताफार 
हायोके उपर गदाकौ घोट करके उपे बहत घायल फर दिया । 





९७४ 
हजार पैदल योद्धा प्राणोका मोहं छोडकर्‌ युद्धके लिये आकर 
उट गये । फिर तो हषे भरे हुए उन योद्धाभों ओर 
पाण्डवम घोर घमास्नान युद्ध होने लगा ! उस समय भोम- 
सेनने चतुरद्धिणी सेना साथ लेकर उन वीरोका सामना 
किया। वे भी भीमपर ही दृढ पड़े भर उह चारो भोरसे 
धेरकर वार्णाका प्रहार करने लगे । उन्होने भीमसेनको 
केद कर लेनेकी भौ कोशिश की । 

यह्‌ देख भीमपेनको वड़ा कोध हुभा, वे रथसे कूद 
पड़ भौर हायमे वहत वड़ी गदा ले पाँव-प्यादे ही दण्डधारी 





किः 


यमराजकी -भांति आपके सैनिकोका संहार करने लगे ! 
उन्होने अपनी गदासे उन इवकीसों हजार योडामोको मार 
निराया । पेदलोकौ वह्‌ मरी हई सेना दौ भयंकर दिखायी 
देती थौ 1 इसी समय युधिष्ठिर आदिते आपके पुत्र दु्योधनपर 
धावा किया । कितु वे उसके पासतक्त न प्च सके ! वहां 
हम लोगोने आपके पुत्रका अद्भुत पराक्रम देख! \ समस्त 
पाण्डव एक साथ होकर भो अकेले दूरयोधनको नहीं परास्त 
कर सके । उस समय दर्योधनने देखा कि मेरी सेना भागनेका 
निश्चय करके अभो थोड़ी ही इरतके गयो ह; तव उसने 
सेनिकोको पुकारकर कहा--भरे .{ इस तरह भागने 
क्या लाभ ? अव तौ शत्रुभे पास वहतत थोड़ी सेना रह्‌ 
गयी है तया श्नौङृष्ण ओौर अर्नुन भो वहेत घायल हो चुके 
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है; एसी दशामें यदि साहस करके हमलोग रणम उटे रह, 
तो हमारी विजय अवश्य होगी । तुम पाण्डवोके अपराध 
तो कर ही चुके हो, यदि विलग-निलग होकर भागोभे, तौ 
पाण्डव पीठा करके तुम्हुं अवश्य मार डातेगे ! इस प्रकार 
जव मरना अवश्यम्मावी है, तो युद्धमें मरनेसे ही हमलोगोका 
कल्याण है । जवं शूरवीर ओर कायर सबको ही मौत मार 
डालती है, तो कौन एेसा मूलं है, जो क्षत्रिय कहलाकर भी 
युद्धे सुह मोड । संग्राममे क्षत्निय-धमके अनुसार लडते-लडपे 
यदि मृत्यु भौ हो जाय तो वह्‌ परिणाममें सुख देनेवालो है) 
युदक हारा मृत्युको वरण करना क्षत्नियके लिये सनातन धर्म है। 
यदि वह युद्धमें जोत जाय तो यहाँ ही युख भोगता है ओर 
मारा गया ततो परलोके जाकर महान्‌ फलका भागी होता ह । 
भतः क्षतियके लिये युदधसे उत्तम दसरा कोई मागं नहीं है ! 
ुर्योधनक्तो वातत सुनकर राजाोने उसकी प्रशंसा की 
मौर पुनः पाण्डवोपर धावा कर दिया ! पाण्डव व्ह 
वनाक्रर खड़े थे ओर प्रहार करनेको पहलेसे ही तैयार ये 1 
कौरव सेनिकोको आते देख वे करोधमे भर गये मौर उनका 
सामना करनेके लिये आगे वटे । अजुन अपने विश्वविस्यात 
मण्डीव धनूपकी टकार करते हए स्थपर वेठकर आपकी 
सेनापर टूट पड़े ! नकुल, सहदेव ओर सात्यकरिने शकुनिपर 


धावा किया } इस प्रकार ये सव लोग उत्साहुमे भरकर 
आपकी सेनाको ओर दौड़े \ 





शल्यपवं |] 
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शाल्वका वध, सात्यकिं ओर कतवर्माका युद्ध तया दुरयोधनका पराक्रम 


सञ्जय फहुते ्ह--तदनन्तर स्से्च्छोका राजा शाल्व 
ऋ्रोधने भरकर पाण्डव-सेनापर घट आया । वह्‌ एेरादतके 
समान एक पर्वताकार गनरानपर वेढा हमा या । उसने 


तब धष्टचयुम्नने तीन भयंकर नाराचमि होरे बोध रताः; 
ररि, उसरे कुम्मत्यतक्ये सद्य करके उस्ने पाच सौ नाराच 
भौर मारे ! हायौ उन प्रहारो धायल होकर पौषके भोर 


भागा, रितु शात्वने सहसा उत्ते सौटाकर धुष्टचुम्नफे रयको 
मर बदा दिया } नागययको पुनः मपनी भोर माता देख 
धृष्टचुम्न भयसे घबरा णया मौर हायमें गदा से बे वेगे 
साय रयते कूद पषा । इतनेमें हायोने रथके पात पटुचषर 
धों मोर सारयिको कुचल शता; फिर जोर-जोरते गना 
करते हए उसने स्यकषो सूदे उठाकर जमीनपर परक दिपा। 

उस समय पाञ्चातरानपुमारको शात्वके हापौते 
पीडित देव पौमतेन, शिष्टो भर सात्यकि सटूसा उसके पास 
दौटे भये 1 भति हौ उन्टनि भपने याणोते हापोका येग 
रोक दिया । उन महारयियेरि दवारा अपनो प्रगति क 
जानेस हायो यिचतित्त हो उग; इसो समय राना शात्यने 
वार्णोकौ र्षा मारम्म कर दी । उसके सायको मार 
खाकर पाण्डव रयो इधर-उधर भागने समे । शाल्वका यह्‌ 
पराम देख पाथ्चार्लो मौर सृञ्जपोनि हाहाकार करते 
हए उसके गजराजको चारो भोरमे घेर लिया । तदनन्तर, 
धृष्टचयुम्नने यदे वेगसे धावा स्पा मोर उस्र पर्दतार्यर 
हायोके ऊपर दारौ चोट क्रे उपे बटूत धायत फर्‌ दिया ॥ 





इनद्-य्के समान अत्यन्त भयंकर वाणेति षाण्टर्वोको 
बोधना मारम्म कपा 1 उसङे वाण छटोटने भर संनिर्कोको 
यमलोक पटचानेमे कितेनो देर तलगतो है, इते कौरव या 
पाण्डव कोई मो नहं जान सके ॥ म्नेच्टरानशा वह हायौ 
यद्यपि अकेला हौ रणमभूमिमें विचर रहा या, तो भो पाण्डव, 
सूर्य मौर सोमक उतत हजार्तेको संहयाने देषतेये, सव मोर 
यहौ थह नजर माता था । वह्‌ शतरमोकौ सेनाको चारो मोर 
भगाने लगा । योद्धा अत्यन्त भयमोत हौ जनिके कारण अव 
समरभूमिे दह्र नहं सङ । मापसमें हौ धवे साकरः कुचतं 
जाने सगे । हायोके"वेगको न सह सकनेके कारण पाण्डवोकौ 
वह्‌ विशा्त वाहनौ तितर-वितर हो चारो दिशामि भाग 
श्यो 1 

यह देख बाप प्रधान-प्रघान योदा प्तेच्छराजकौ 
भ्रगंस्ा करते हए ग्जने अौर शद्ध बनाने लगे 1 उनका 
शद्नाद सेनापति धृष्यचुम्नते नहो सहा मया 1 चह ददो 
उतावसोके साय हापौको सोर यद्रा । उते आति देख ाल्वने 
दरपद-पुत्रका वध करनेके सिये हायौको उसो भोर दौदाया । 
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उत्त आघातसे हाथीक्न कुम्मस्यल सट गया ओर वहं 
चिग्धाड कर मुखते रकतं चमन करता हुमा धराय 
सि पया ! इततनेहीमं सात्यक्ठिनि एक तीक्ष्ण भल्ल शात्वका 
सविर धड़े अलग कर दियां । तच वह्‌ म्लेच्छराज उत्त 
नागसजक्ते स्ताय ही धरदीपर गिर पड़ । 

शाल्व मरे जानेयर आपको तेनाका व्यूह्‌ टूट गया-- 
तच सैनिक तिदर-दितर हो पये ! यह देख महारथौ कृतवमनि 
आने ददक्तर शद्ओकछी सेनरको रीक द्या । उसे रणनृमिमें 


| [> 


उदा हुमा दे आपके भाने हए संनिक भौ लौट जये 
उस स्मय प्रणयी भो परवा न करके लौटे हुए कौरवोका 
पाण्डवेकते साय घोर युद होने लगा 1 छृतचर्माको युद्ध- 
कला अएचर्यननकू यौ ! अकल्य होनेपर भौ उतने समस्त 
पाण्डद-सेनार्ते आगे दडनेसे रोक दिया । कौरवे हरपमे 
शरव्तर सिहुन्पद करने लगे २ उनन्तो गजना सुनकर पाञ्चाल 
योद्धा थर्स उठे ! इतनेमें महादाहूं सात्यकि वहां आ पटहंचा ! 
अते ही उस््ही राला क्षेमधूतिसे मूरुभेड हुई 1 सत्यकिने 
तात चापं मारकर उन्हं तत्कल यमलोक पहुंचा दिया 1 
यह्‌ देख कृतवमनि बड़ वेगसे सात्यक्पिर धाव्य द्विः ! 
फिर देनो मह्यरयी एकू-इतरेसे निड़ ग्ये ! योडी ही दरें 
उ युन वड़ा भर्यंतर रूप रण्‌ कव्य ! अद पाण्डव 
ओर पाञ्चाल योद्धा दूर खड होकर दर्शंरूकी भांति तमाशा 
देखने लगे ! छृतवमनि चार तीद्धे वाण्ठेे स्षात्यक्तिके चारों 
घोडको योध ला । इत्ते तात्यकिको दडा क्रोध हुमा, 
उस्ने भौ आठ सायकोसे कृतव्मकि घायलं कर दिया ! 
तब कृतवमनि स्नात्वक्तको तीन वाणोत्ते सहत करके एक 
चागते उत्का धनुष काट दिया 1 सात्यक्नि कूटे हए 
धनको एंक्कर दूरा उञाया सीर कृतवति पास 
पहुंचकर दसत वाति उसके सारयि तया घोड़ोको मौतके 
घाठ उतार दिया; फिर स्यकी ध्वना नी कार डाती 1 अव 
इतवभकरि ऋोधक्तो सीमा न रही, उसने सात्यकि मार 
उत्तनेकौ इच्छते उस्र शूलक्य॒भहार क्तिया त्तु 
सत्यकिने अपने ततौ वाणोते उत्त शूलक्तो चकनाचूर कर 
दिया । छृतवर्मा हक्का -उस्क्य-ता होकर देखता रह्‌ गया ! 
छृतव्माको उस दाने पड़ा देच कृपाचायं दौडे आये 
अतौर उत्ते अपने रयमे दविठाकर रणभूमिते दूर ह (६ 
गये) सात्यकि रणम इदा रहा सौर कृतवर्मा र्वहीन हो 
धु देखे दुर्योधनकीी सेनमि फिरसे नगद्ड पड़ी ! 
परु उप्त सम्य इतनो धूल जउ्ड्स्हौदीक्ति ् दिखायी 
नहर पडता या; इ्तलिये जपपक्ते सनिरकौका भावना शलर्ओंद्लो 
नहं विद्ति दै स्य 1 दके भगनेपरं भो न 


र हं दुयोधन चहँ 
ञ्य च्छा 1 वहु चड़ वेगसे शन्नुधोपर टूठ पड़ा ओर अकेला 


सकषिप्त महाभारत 


[ ल्यप 








होनेपर भी त्तमस्त पाण्डव-योद्धा्जौको उत्तने आमे वड्नेसे 
रोक दिया ! यही नही, उसने चिलण्डो, द्ौपदीके पुत्र, 
केकय, सोमक तया सृञ्जय--इन सतव योद्धाओको अपने 
तौखे ब^णोका निभ्राना बनाया । शतुपक्षका एक भौ घोडा, 
हाय, रथ या मनुष्य एता नहीं था, जो दूर्योधनके वाणोे 
अदूता वचा हो । जे धूलसे सारौ सेना ठकी हुई यो, 
वेदे ही उसके दाणोचे भौ छको दिखायी देती यो । उस समय 
दुर्योधनने सारी पृथ्वीको वाणमयौ कर दिया या! पके 
या शतुपक्षके हजारो यो में व्ह एकं ही म्द था 1 उत्त 
युद्धम आपके पुत्रका अदुनभुत पराक्रम देखा गवा--समत्त 
पाण्डक एक साय मिलकर भी उसे पीठे नहीं हृटा सक्ते । 
उस्ने युधिष्ठिरको घौ, भौमसेनको सत्तर, सहुदेवको पाच, 
नक्रुतको चौसठ, धृष्टदुम्नको पांच, द्रौपदौके पुर्दोको पाच 
तया त्यक्त तीन बाणो घायल कर दिया ! साय, 
एकत मल्ल मारकर उत्तमे तह्देवक्य धनुष भी काट डला 1 

तह्देदने वहु कूटा हज धनुष फक दिया जौर दूसरा 
विशाल धनुष हायमें लेन्तर दुर्योधिनपर धत्वा किया । उस्ने 
दस बाण मारक्तरः दुर्योघनको वौघ डाला । तत्पर्चात्‌ नकुलने 
नौ, सात्यकिनि एकः त्रौपदीके पुने लिहत्तर, धम राजने पांच 
ओर ्नोमसेनने अस्तौ वाण मारकर उसे दूब पीडा पहुंचायौ । 
इस प्रक्र चास ओर्से चारणो बार होनेपर भो दु्योधन्ने 
पीषटे पर नहीं हटाया \ उख समय उसकी पुर्तो, उत्तकी 
सफाई तया उत्तन्ी दोरा सव सौोमातीत्त दिखायी पड़ती वी ए. 

इसौ स्मय शङुनिने युधिष्ठिरके चारों घोज्ञेको मार 
डाला जौर उन्हुं जौ दाणोत्ति पौल्ति किया । तद सहदेव 
राजाव्लो अपने रयपर चिठाकर रणभूमिसते इर हटा ले गया ! 
योधौ ही देरमें दुसरे रथपर सवार होकर युधिष्ठिर पुनः आ 
पहुचे ओर उन्होने शक्निको पहले नौ चाण मारकर फिर 
प्च वाणे दोध ला । इसके वाद वे बड़े जोरसे गर्जना 
करने लगे 1 

उधर उलूक चारो मोर बाणेकी चौछार. करता दुभा 
नकुलपर्‌ जा चह \ तद नकुलने नी दाणोको वडौ भारो 
वर्षा क्ले आौर शङ्कुनिपुद्ते उलूकूक्तो चारो ओरते ठक दिया 1 
खरे अर, कृपाचचा्ने कोम भरकर वार्णोकी मारे 
दरौपदौकते पुद्ोक्तो घायल कर दिया ! तच दे घौ कृपाचार्यक्ले 
अपने सयक्तेते पडत करने तमे । इस प्रकार उने 
विचित्र युद्ध होने लगा 1 उस स्तमय हयो हाथो, घोड़े 
घोडे मौर र्यी रयियोसे लिड स्ये \ पेदलोका धदलोके 
त्ता मृक्ताचला होने लना 1 फिर तो वज्ञ ही भयंकर अरः 
घमतिान युद्ध छिड़ ग्या ! एक इूतरेका सामना करते हृए ` 
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समो योद्धा यरजने अपर शसक प्रहार करने लमे 1 
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दोनों सेनाजोंका घोर संग्राम ओर शकुनिका कूट-युद्ध 


ल्जय फटूते हु--मदारान ! इख प्रकार वह्‌ धोर 
मंग्राम चल हौ रहा था फिः पाण्डवेनि भषकी सेनाम नगदड़्‌ 
इल दौ । उस ममय आपका पृद्र दुर्योधन वड़ो फोशिशमे 
अपने रंनिरोङो रौककर पाण्डव-मेनासे युद्ध करने लगा । 
इधर, राना युधिष्ठिरने नोन वाणोते ूपाचार्यको बोधकर 
चारे कृतव घोटोरो मार डाना । तव इृततवर्माको तो 
अश्वःथामाने अपने रयपर विदारर अन्यत्र पटुचा दिषा; 
क्तु कूपाचायं उनका सामना करते रहै । उन्होने युधिष्ठिर 
को आट्‌ याणोने योध दिपा। 


तदनन्तर, दुर्योधने सात सौ रथि्योको राजा 
युधिष्ठिरा सामना करनं निपे भेजा । उन रयियोनि 
युधिष्ठिरपर चारों ओरते इतनो बाण-वर्पा को कि वे अदृश्य 
हो गये 1 उनकी यह्‌ फरतूत शियण्डो आदि महारयिपोने 
नहीं सही गपो । ये अपने-भपने रयोपर टकर युधिच्छिरकी 
रक्षके लिपे वहा आ पटूचे । फिर तो कौरव तया पाण्डव 
पोद्धाओमि भयंकर युद्ध छिड़ गया, पानोकी तरट्‌ सून बहाया 
जाने लगा, यमतोककौ आवादी बटने लगो । उस ममय 
पाञ्चानो ओर पाण्डवोने दु्ीधिनके मजे हए उन सान सौ 
रथियोको मौतकै धाट उनार दिया ॥ तत्पश्चात्‌ पाण्डवोके 
साय आपके पुतने महान्‌ युद्ध छेडा, वंस पहते फमो न नो 
दा गयाओरनमुनाही गयाया। चारो ओर मर्यादा 
तोडकग लडाई हो रहौ यौ । दोनो ओरके मोडा वेतग्ह 
मारेजारटैये। 

दमी सम्य शकुनिने कौरव-योदाभोने कहा--वोते ! 
तुभलतौम मापमेभे पद क्णो अ प पोेमे पाण्डव) 
महार करता ह ।' इम साहे अनुसार जव हमलोग पौेको 
ओर यदे तो मदवदेशकेः योद्धा अत्यन्त प्रसद्र होकर किलक 
भरने लगे 1 इतनेहीमे पाण्डव फिर हमारे सामने आवे 
ओर धनुष टंकार्ते टृए्‌ हम्लोमोषर बाण चरसाने लगे । 
थो हौ दरे मद्रराजकी नेना मारौ गयो--यह्‌ देष 
दु्योधिनके सेना फिर पौठ दिघाकर भागने लगी । तव 
शढुनिने कहा--'पापियो ! तुम्हरे भागनेसे क्या होगः ? 
लौटकर युद्ध करो ।* 

उस्र सपय शद्ुनिरेः पाम दम हजार धुडप्वारोको मेना 
मीनूद यौ । उमोको नेकर यह्‌ पाण्डव-तेनाकगे पिन मागकी 
भोर गपा ओर्‌ सद मिलङर याभोकौ वर्षा करने लगे 1 
स आत्रमणसे पाण्डदोङो विलान मेनारू मोर्चा ट्ट गदा, 
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वहं तितर-ब्ितर हौ गयो ! राजा युधिव्टिरमे अपनी मेनाकी 
यह्‌ अवस्या देप सहदेवस कहा--शया ! जया उत भूषं 
शाकुनिको तो देखो, बह पोेको ओरमे प्रहार करफेः पाण्डय- 
मेना संहार कर रहा 1 अव पुम द्रौपदीके पुत्रको साम 
सेर जाओ आर शकुनिको मार डानो । तयतक थ 
पाञ्चालोरे साय ग्हकर कौरवोंको रथ-सेनाौ भस्म 
करता हं ।' १ 


धमराजकी आज्ञा पाङर सात सौ हायोतवार, पाचि 
हजार धुड़सथार, नीन हजार पैदल, द्ोपदीके पाचों पुत्र तया 
महाबली सहदेद--इन सवने शकुनिपर धावा किया । उस 
समय शब्रनि पाठेरी ओरमे आश्रमण करकं पाण्डय- 
संनिकोका संहार कर रहा या। हन योद्धा्नि पटकर 
शङुनिङो सेनक बहूत-मे धुद्सवपरोको मार दाला । तब 
शकुनि थो ह दैग्तक मामना करके मरनेसे वये टृए टः 
हजार घुडमवारोके साथ भागं गया । तदनन्तर, पाण्डप-रोना 
भो अपने पदे ए सवारोके साय लौर चरौ । द्रौपदीके धृत्र 
मतवते हायियोको सेना लेकर धृष्टद्यु्नके पास जा पटच । 
शेष योद्धा भौ जव इधर-उधर बेट गये तो शदुनि धृष्टचुम्नकौ 
मेना पाश्वभागमे जाकर याणवर्पा करने लगा । फिरतो 
आपके ओर शवुओके संनिक प्राणोकां मोह्‌ छोड़कर घोर 
युद्ध करने लगे । सो-मौ, हजारनहनार योद्धा एक भाय 
रणमूमिमे गिरने लगे 1 तलवारोमे कटे हए मस्तक जय 
धरनीपर गिरते ये तो ताके फमोके पिरनेको-सौ धमकेको 
आवाज होनो थो । कटे हृएु शरोरो, आयुधोसहित भुजाओं 
ओर जघाओके पिरनेका पोर शब्द मुनापो पडता था । 








ष्टम युद्धका वेग जव पृष्ट कम टेभातो पोडके ष्चे 
टए्‌ प्रडसवारोके साय शवुनि पुनः पाण्डव-मेनापर दूर 
पडा । पाण्ड्रवोनि भी पतां दिषापौ भौर पल, पुषदरसवार 
तया हायोसवारोको साय तेकर उसपर धावा कर दिया । 
पाण्डव विजयके इच्दुषः थे, उन्हनि मण्ड बनाकर शङुनि- 
षो चारो ओरमे पेर लिया ओर उत्ते याणोमे वौधना 
आरम्भ कर दिया । यह्‌ देख आपङ् सेना चुट्सवार, 
हायौसवार, ग्थो आर तदल भौ पाष्डवोके ओरदौटे। 
उस्र समय जिनके शम्त्र क्षीणो गये थे, एेमे वटूत-मे वैदल 
योदा लानो ओर धूंसयेमे एक दरूसरेदो मारकर धरागामी 
हने लगे 4 पाण्डव योद्धाओनि जद अधिकांश सेना संहार 
कर डाना तो शङनि शेष सात सौ धुषटयारोको सायले 


संिस्त 





सन्तते ! इन हारा 
हम दयियों आर्‌ 
पदता मौ लाया कर्‌ दने 


अनन दात घनच 





मेरपपरे टं पड़े! स्ने धनय उठाय १ सपर्‌ तरच््दाक्नं सह 
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संहार न दक स्का 1 धया भौमेन दायतने अनेकों 
क्लीहिणीपति नारे गये--पह्‌ देखकर मौ लोम या मोहे 
कारण साई ठंड नदीं ईं ! जिस्तको अपने हित्ताहितवःा लान 

› जो मूं नहीं है, एला कीन परट्प देया जो मरदूकये गुण, 
चल नार्‌ चारतामे नपनेमे अधिक जानकर भी उसे चाह 
तनक साहु करेगा 2 साने मी पाष्ठवोपमि संधि कनके 
विययनें उसने हितन्नर दचनं कहा या, कलु चहु उसके 
1 ज्वक ही चात्तपर चह ध्याने नदे 
सका तो इततरेकते कंते दुन सक्ता या? लिन्नने संधिके 
विषयमे कटनैपर भीप्म, द्म मौर विद्र नी दात दाल 
दौ, उतने राह्षर लेके सिये धव मौर कानी क्वाह? 
जिसने मूता अपने दे पितष्कौ दात्त नहीं मानौ, 
दिक बात वतानेवासत म्ताक् अपमान किया, तमे मीर 
चिन्तक चात कद लच्छी लमेमो? निरुच्य ह, दूरयोधनका 
सन्म इनन डलके मन्त करनेकत प्तय ह्म मह्यल्मा विदुरने 
सून्प्न बहत दारे क््हाया पि उर्योधिन अपम नीति 
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क्षिया करेया } उद्रो युदधके सिवा ओर्‌ क्सि प्रकार जोत्ना 
असम्भव है + आन ये सारौ बानं सत्य जान पडतो ह । 
जिस मून मगवान्‌ परुरामनोकैः मतस्ने ययायं आर 
हितकर वचन सुनकर भौ उसकी अवहैलना कर दी, यह्‌ तो 
निश्चय हौ विनारके मुखननं स्यित हं । दुर्योधनके जन्म सने 
ही यहुतेरे सिदध ुप्पेनि कटा था कि इस दुरात्मा फारण 
्षत्रिपकुलका महान्‌ संहार होमा ।' उनको यात भन सत्य 
छ री दै; षरपोरि दुर्योधनरे लिये ह यहाँ असंब्य राजार्ओं- 
का संहार हभा है ! अतः आज मेँ समस्त कौरव-योद्धामोका 
यथ करेया ! अप भूमे दुर्योधनङ रेनामें ते चतिपे, निस्ते 
उसको भौर उत्क सेनाको सें भपने तोसे वाणोका नाना 
नारक" 
धोर्कौ वागयर ह्ूयमें सिये मययान्‌ श्रौटप्पति जब 
अरनुनने उगपुकन यात कही तो उन्होनि धोड़े दरा दिये सौर 
निर्मय होकर शबुभोंकौ सेनामे प्रवेश किया 1 उतत समय 
असने शरद पोट चारो भोर दिखायो पश्ते थे । फिर, 
जैमे वादल पानीरी धारा वरस्ताता है, उसी प्रकार अजुन 
सा्णोंकी बोर करने सरे । उनके टोडे टृए वाघ पोद्धाभोक 
वच पद्ृकर व्क सपान चोट करते हए धरतीपर 
गिर जाति थे । उनके हारा कितने ही मनुष्यो, घो भोर 
हाषि्योको प्राप्ति हाय धोना पडा । अर्जुने वा्णोपर 
उनका नाम पुदा हभ था, उनके चनाये दए वमे याणोमे मानो 
सारा जगत्‌ आच्छादित हो गया 1! जते धधकती हई आग 
धासको दे रोको जता डातती है, उसी प्रकार अर्जुन भो शव 
सेनिफोफो भस्म करने ते । चे मनृष्य, घोड़ा भयवा हायौपर 
बुव्रास धाण नहं छोड्ते थे, उनके एकः हौ याणसे सवका काम 
तमाम हो जता घा 1 अनेकों प्रकारके सायर्कोको वर्षा फणे 
उम्हनि अकेले हौ आपदे पुत्रफी सेनाका संहार कटं शाला । 
यद्यपि कौरव-योद्धा रणमे पौठ नही दिखानेवाले शूरवीर 
थे ओर पूरौ शिति लगाकर लङ रहेये, तो भो यरङुनने 
अपने गाण्डप्रते उनके विजयके संरत्पफो ष्यथं कर दिया ॥ 
धनर्नयके याण धद्के समान असाह् भौर अत्यन्त तेजस्वी 
थे; उनको मार पड्नेमे भआपङौ सेना साटूस सो वेठो अर 
दर्योधनङ देखते-देषते रणपूमिते भाग चौ । उस्र समय कोई 
पिनाको पुकारते थे, कोई सटादरोफो ! कु सोग अपने 
भाई-वन्धु मौर सम्बन्धिरयोको जहा -क-तटां छोटृकर भाग गपे । 
बटूत-से महारथो पार्क माणोतते अत्पन्त पायत्त हो जानेरे 
कारण मूच्छ हो स्णमूमिभे ही पटट-पडे उच्छ्वास ते रटे ये । 
उनको दूसरे सोम रथपर चष्राकर पट्-दो-धडो आर्वासन 
देते थे। कु लोम उन धायसोको वते टौ छोडकर आप्डे 
पुत्रश अन्नादा पतन श्रते ल्ठ पटे तवि चने जतेये। 





वहूनेरे योद्धा स्ययं पारी परर घोटके मौ पशनवर दूर एरते, 
उफ मरार कवच पट्नकर सदने जाते ये? बृ लोग सपने 
भाद्रयो, प्रों सयवा पिताओमो धौरन द उन्दं छावनोमि हा 
छोडरर युद्धे तिपे निरत पडते भे! फो-पोः अपने रशे 
रण-सामग्रोते साजाकूर पाण्डव-सेनामे प्रवेश करते पे। 

इस प्रकार कौरवपक्षे योदधग्ओोनि धाण्डय-तेनाएर 
चदाई कररेः धृष्टद्युम्नरे साय युद्ध टेटृ दिपा । उधरते 
धूष्टदयम्न, शिपण्डो ओर शतानीक--ये लोग आपको 
रयतेनाकय सामना करने लगे ¡ उस समय पूष्टदयुम्नको चड़ 
श्रोघ हुमा । वह्‌ सपनी विशाल सेना साथ आपे संनिरफोएा 
संहार करनेको तैयार हो गया । यह्‌ देख आप पुत्रे उसके 
उपर नाना प्रकारके चार्णोकी मद्धो सगा दी । तव पृष्ट. 
दयुम्नने भौ नाराच, अर्धनाराच भौर वन्सदन्त आदि शौध्रमामो 
बाणोपि दुरपोधनको भूजाभों मौर छापर प्रहार किया ! 
धृष्टद्युम्न आप पुव प्रहारे पटल यहूत धात हौ चुका 
था, इरतिये उसने दुरयोधनफो बोधकर उरफे चारो घोरो 
भी मतके घाट उतार दिया; फिर एफ मत्त मारकर उसके 
सारथिक्य मस्तक भो धसे अलग कर दिया । मव दर्योधिन 
दूसरे घोडे पौटपर खटकर शाकुनिके पास भाग गया ॥ 

इस प्रकार जव रयसेनाका संहार टौ गवा, उरा समप 
हमारे पक्षरे तोन हजार हायौरवारोने आङूर पाची 
पाण्डवो चारो ओरमे पेर लिया । भगयान्‌ श्रीहष्ण जिनके 
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गामव ह, प्र अयति पर्यताकार्‌ गजराजे पिरकर उन 
पने त्रात नाराय नि्ाना चनानि नमो । व हेमन्‌ 
देवा, उमरी एषः री वाण विदीर्णे हकर वदद गजराज 
प्रणणायी 7 स । गरी शोरमे महावसी भौम भी 
पने रथम्‌ परे भोग परत्र घला गदा दिम सकर दण्डधार 
यगामपते भत्ति उन हाथियोपर टद षडु) उरः गदा हाथम्‌ 
{सिप देष जपि मनिः धर्मा उट, उनफा पन-पु्र निषःल 
पटा छीर सवरपर उषे षा गया । भीयते गदाः आप्रातमे 
हधियो पुस्मस्यन कूट जति ओर च धृतम तर्‌ हृ द्धन 
दध्र भागते दने जाने । कितने ही हारी गदाफी मोटर 
श्राह हो विग्याण कर गिर पदति ये गजमेनपि पट वुरणा 
रे सापे मारे सनिः भयम पाप पटे | एसी प्रफाग 
युधिष्टिर भौर मघ्रुल-पहुदेय मी भाषे द्वामीसवागोफो 
यमसोका भेज रह प्रे । 

दगी तमयं अष्यधामा, पृपाचार्य मर प्रतवणनि 
रथमेनं वृ्यप्रिनफोी दप्, जन म नही भिन्ना, तो उन्टृनि 
यहा परदे एए श्षत्रियनि पृष्ा---ाजा दृयपिन एटा गये ?' 
उतर मिला--हार्गापः भार्‌ जानेषर यै प्रास्यानराजपी 
दृधं तेनाका सामना पत्ना षोड गविः पाग चने 
गय) 


गं्िप्ठ पाभ 


„~ 
~~ 








| णन्यपयं 


~ ० 9० 
न ~~ 


तच पे तीनो पीर पाय्वालगजकी उम द्द्धष समपि 
नोद्य एकुरिपरिः पामा जा षह्य । उन चले जानेषर 
धाण्ट्रयपश्षपैः पोद्धा यापः सनिफाका संहार परते हप उनषर 
अधे । उम्हे आक्रमण परत परख हमारे धके बहुत 
णद्ध जीवने निगण हो गप । उनफो चरा फीका पष्ट 
गया । उने अम्तपरस्ते रद्ध शयेये भौर चे चासं जग्मे 
पिर भी गयेम्रे | उनकी यह दशा देष मै मत्य चार्‌ 
रथिय राथ नकर प्राणोफी भरता न फरक पालवास 
पौ मेनो सुद्ध फरने लमा । किन्तु अर्जुनकैः वाभि पीट 
हो जनके फारण वहामि हिम परचको भागना पडा । तव 
मेनाराहित प्रष्ट्मप्ययः साथ हमारी पटभेदः ण; कित्‌ 
द्रषरवमासे हुम श्रव लोमक परस्त फर दिया । वर्हि 
नागदर जय हम दुररो धेट पै सौ पटादौ सात्यकिः 
दिमामी परष्म । ष्ट पिल्ल पारा गमा था । म्भा देते 
ह गनेवार गौ रथियोकिः राथ धाता फर दिया} धृष्टम 
संषुलते किणौ तरह निकला नो गात्यक्रिफी सेनं भा 
परण ! धोद देग्तषः वदो चटा भ्र संग्राम दू ॥ 
माग्रफिने सेरी सारी मृष्ट-तामप्री नष्ट फर दौ जर मभौ 
प्ट तिया } दतमे भीममेनषःो गदा भोर अर्म 
तासयोमि यह्‌ गारी गजकेनाका रहार हौ गया । 








~~~ {~~~ 


भोमद्रारा पृततसाष्टृके वारह्‌ पुत्रका वध, श्रीएष्म ओर अर्जुनकी वातत 
तथा अजुनद्रारा चिगर्तोका संहार 


समस्जम फटहते हु--पहाराज { हाधिपेपरे समदाय 
नाश टौ जानेपर भौमनेन भापफी अय लेनाभोका संहार 
फरनद्य। प्रधम मरे टुप्‌ दष्टधारी पमराजफी भति 
हाप्रे गदा त्रिष दणभूमिमे विचर्‌ रौ प्रे । ठग रय द्रत. 
पर भो तव्रद्रषपनफा पी पतान गातो मरनेगे घ्र 
ष्णु भषपरः पतव पीममेनपुर टद पए] मृमरधण श्रुवानत 
व्र, भूरि, रथि, गयनमेन, सुमान, गरिषह, दुधिमोयन 
दप्प्रधण तथा श्नुतयनि धावा परमः भीमपो चासो 
धर लिया 1 तच भीणोन पुनः अपे र्थपर कृ"वट भर्‌ 
भकः पुकः सपय नीपे याणोका प्रहार परमे समे 1 
ऊरहनि एक शुरप्र मारकर वूर्मधणपे मत्तया पतट गिरा । 
फिर णपः द्यैः द्वारा शरुतान्तपन अत फर एषा । 
पर्पुश्प्रात्‌ (गमनम सप्स्मोनेपरर नागयमन श्रा क्रि भौर 
उगं रथय चटके भूमिषर निरा परिमि } गिरत प्रि उमये 
प्राण पिपर) 


गह देष शरत पुरविति दौ उस भौर उसने कषप 
सौ चाण मारे । अवर भौमतेन्व प्रो ओर भी गदु गया । 
उन्होने मतरे, भृरियिन ओर्‌ रथिन सोरौफो अपने तीसे 
वणार निणाना चनाप्रा | वाणोकी चोट शार ये तीनीं 
महारथो प्राणीन्‌ हो रुथमे सचे गिर पडे} एमे थादं 
भौगने एफ तीरे नाराचो वरृधिमोचमपो गोते घाट उतार 
दिया । पिर दुपपधपं भोर गुजातफो दो-दो वाणं सारफार 
पतलाक भज दरिया । यट देय नृरविषहु भीमपर्‌ चष्ट आपा, उतत 
आहते देण भीते उफ ऊपर पल्लो प्रहार पिया, उरे 
आहन होकर यह शैः वे्ते-दैसते रथे शिरा भौर भर 
प्रया । | 
शुततयनि जव देषत फि भोमसेनने अले ए मेरे यतते 
भद्यप्ि फरामि तमाम्‌ फर ला तो अमर्धर्मे भरपःर धनुप- 
मी काद्‌ करता हमा वहु उपर द पा शीर उम अपने 
वराणि निन्नाना वनाति लमा । उरे भीगतेनपेः ध्मघमो 


शरयष्वं | 


धृतराषटूके व्रार्ट्‌ पुरोत वय, शरोषन ओर्‌ अदलको बातयोत त्या विगर्नोपि मरार 
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काटषर उन्हें मौ धीम यापे पाप्त कर दा \ तव 
महारथौ भीमने दूतरा धनुष उदटायां ओर आपके पुपर 
व्ाणो।फौ वर्या ्राग्स्म कर दो 1 धूतवति भो बुगिनटोक्र 
भोमरौ भुजा मौर छाने वाय मारे । इममे भोम यट 
धायस हो ण्ये । उन्होने अत्यन्त रोचभे भग्कर भरुतयरि 
शारयि सौर चारो घोरो यमलोक भेज दिया। दयहीन 


सतवार लने समा--इतनेहीमे 
भोमने क्षुरप्र मारकर उसका मरतक धड्से अलग कर दिया । 
उसके मरते हौ आपके सनिक भयते विह्वल हो गये भौर युद- 
षी दृष्टासि भोमतेनकी भोर दौड । भोमसेन भो उनका 
शामना करनेके सिपे आमे यदे! भौमे पास पटुवकर उने 
छौरोने उन्हे चारो रसे घेर लिया । तव भीमसेन भपने 
सोके पाणोसे उन्हे पोडा देने सगे ! उन्होने कवचति सुखण्जित 
पाच सौ भहारयिपोका काम तमाम करके सात सौ हापिर्योको 
सेनाक्ा सक्या कर दाता 1 फिर आट सौ घुदृरवा्यो ओर 
दम हमार पैदलोको सौति घाट उतरकर वे विजयधोमे 
गुशोभितष्टेने से 1 
जिस्न समय भोममेने आपके पुवोक्ा संहार शर रहै थे, 
उग समप आपरे सत्रिण उनकी ओर आं उटाकर 
देषनेक भो साहस नहं होना था । उन्होने समस्त कौरयो 
सौर उने अनुचणेफो भार भगाया; फिर तास दोककर 
उणो धिक्ट मादाजते वे यहे-यद्े गनरानेको भयभोत 








स्ने पे 1 उम सद्भि भक वटूत-मे प्तप काप 
अगे । भ दत्रे धे, उनरो भौ हिप्मत टूट सयो धी । 
महारा ! दुपेधिन ओर भुदर्गन--े हौ दौ परे 
पुत्र व्चे हृष ये । ये दोनों पुषृतयातेके पोच प्पट्रेये। 
दु्योधिनपै यौ पष दे देवकीनन्दन भगगन्‌ भर्ष्णमे 


व ध 


कटहा-- “अर्जुन ! अव शवृभेङि अधिकांश योद्धा भारे जा 
चुके ह । बहुं देखो, सात्य्षिः सञ्नयको कंद फर तिप 
भा रहा है । उधर, हृषाचाय, कृतवर्मा ओर मरयत्यामा--मे 
तीनों राजा दुर्योघनो अलग छोद्कर रण्ये दटे ए ह । 
इधर, प्रपदरेफोसहित दुयोधनो सेनाफा संहार करके 
पाय्चातराजङ्कुमार धृष्टद्युम्न अपनी सुन्दर कान्ति 
शोभायमानटोरटाहै 1 भौर है दुर्योधन, जो सपनी 
सेनाफा ष्यूह्‌ वनाङूर रण्भं षहा है 1 अरु ! शनौरवपक्षमै 
योद्धा वुम्हं आये देष जवतक भाग नहं माति, उसफे पटले 
हौ दर्पोधनङो मार शलो । हृसको सेना यटून धक पयो टै, 
अतः इत समर आद्मण कटनेते यह्‌ पापौ टकर जा नलं 
सक्ता 1" 
श्रीहृप्यक्ये वात सुनकर भरुनने यहा--भाधय । 

धृतराष्ट्रे मपो पुर भोमसेनके हायमे मारे जाघुकेर्हुपेदो, 
जो अभो य्चेहृएरहः ये भौ रह्‌ नं जायें । शकुनिश 
सेनामें भो अव पांच सौ चुषटरावार, टौ सौ रयी, सनि श 
अधिक्‌ हायो सीर तोन हजार हौ ददत क्व भये ~ 
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हए मोम ओर सहदेव दोनो वीर संमराममें भयंकर संहार मचे 
ह विचर रह थे । उनङ# संरटर याणोते दको हई जापर 
सेना अन्धकारपूणं आसातकौ नोनि दिनापौ पटनो सौ । 

इस प्रकार लद्ने-दडते जच कौरवोके पासन बहूत योड़ी 
सेना रहं गपो तो पाण्डव योद्धा हप भरकर वदे उन्माहमे 
उन्हें यमलोक पटाने समे \ टमो तमय शदुनिने मह्देवके 
मस्तक्षर भ्रासका प्रहार स्वा जर सहदेव मूच्छिनि-सा होरूर 
रथी वटके वट गया । उती यह अय्या देच प्रतापो 
भोमने घोधमे भरकर शङ्कुनिकी सेदारो आगे यद्नेमे रोर 
दिया भीर्‌ नाराचपि माररर सेर एवं हनारो संनिरोव्न 
संहार कर डान! । इसके वाद उन्होनि यष्ट जोरने िहनाद 
श्या, जिते सुनकर हाथो भर पोड़ोमहित समत्त मनिक 
यर्णा उठे ! उरक मारे वे सहसः माग चते 1 उन्हे मागते 
दैप राजा दुर्योधनने फटा--अरे पापिपो ! तोट आभो, 
भागेपि पया साम हेषा ? जो वौर सङमे पठन 
दिखाफ़र प्राणत्याग करता है, वह संसारम कोति छोड जाता 
ह जीर परलोर्मे उत्तम गुप भोगना टै ॥' 

उसके एसा फहनेपर शनिके सिपाहौ मोती परान 
फरक पुनः पाण्डोपर टूट पड़ । यह्‌ देस पाण्डव योदा भो 
उनका सामना फरनेको अगे यड ! इतने सह्देवने भी 
स्वस्य होकर शडुनिको दस वाणोत्ति बोध डाला ओर तोन 
वाणे उसके घोषटोको धायत फरफे हेमने-हपते उसका धनुष 
भी काट दिपा1 शाङ्कुनिने दूसरा धनुष लेकर सहुदैवको साट 
भर भौमसेनफो सात याण भारे 1 दसौ तरह उलृक्ने भो 
'मोमफते सात भीर्‌ सहदेवश कषतर बाणोपि घायल फर 
डाला । सय भोममेनने उरे तेन स्यि हए सायकोति यध 
दिया भौर शङ्कुनिको भौ चौरट बाण मारफर उरे पाण्व- 
रोको तौन-तौन वाणोका निशाना सनाया । 

भीमक माराचोसे महत हए योदा कोधमे भरकर 
संह्देषके ऊपर याणोकौ यौघार फरने लगे 1 तव सह्देवने 
एकः भतत मारफर अपने सामने थापे हूए उलूका मस्तक 
फाटं डता । उसष्ले लाश जमीनेपएर गिर पड़ी! वेरेकी 
भूद्पू देखकर शवुनिकोौ विदुरजोकी यात याद आ गयो। 
उपरका गता भर भया, उच्दूरास्र चलने लगा मौर यह्‌ 
अपनो आंपेपिं भाघ भरकर दो धङ़तङ चिन्तामे डवा 
रहा । इक याद सहदेवे सामने जाकर उसने तोन याण 
मारे, सिग सहुदेवने अपने सायकोने उन्हे काट राया भीर 
बङ्निषे धनुषे भो टुके-टुकटटे कर डते 1 तव शटुनिने 
प्रटेदेधके ऊपर तलवारका वार क्रिया, रितु उसने हेमते- 
टैषते उस तलवार भो दो कटे कर दिये ! यव शकुनिने 
गदा चलापो, पर उदका यार सालो घता मया, वह्‌ जमोनपर 








जाषटो। इगि उमगा नष्‌ न्त्व गणौ 


भयकरं शग्ति सदैक अपर एषी; तिनु नरदेयने पष 
मारकर उग्रे भो तोन टुरट कर डने । 

द्रा प्रकार जव दाग्ति भी नष्ट हा ण्यी सीर यदुनि 
भयमोत हो गया तो जापर सनिरोपर भौ आनब छ्य पपा 1 
वे सव-के-गय शुनि साय भाग चनें ॥ उय भय पाण्य 
जोर-नोरमे {बिहनाद क्ग्ने तये} प्रायः ममौ एवैग्पंमोद्धा 
रणे पोटः दिखाङर माग गवे । शयुनिरो मो तिसस्ता रै 
सहदेने सोचा "वह्‌ मेरा हिरा वागी गहु गपा है--मरा 
माय मुने फरना हे + पट विवारकर भपना मदन्‌ धनुष 
टंकनरते दए उगने श्ुनिरा पठा पिपा भौर तेज श्वि 
हए वाण मारकर उभे अयन्त धादत फर दिया भौर फटे 
लगा, शूं रुन ! द्व ्षत्रिषधरममे स्थिनं होकर युद्ध वार, 
पराम दिपारर पृर्यत्यपग परिदय दे । उम दिनि समामे 
पासा फक्त समयतोत्रू पूत सुशो रहय या, उमा षन 
आन अपनी भाप देख 1 जिन दुगतमाओनि पटने टमसोगोषा 
उपटान किया था, वे सय मारे ना चूर है, फेवल कुलाद्गार 
दरपोधिन मीर उरवा मामात्रु वाङ रह्‌ ग्यारह । भान 
तेरा मस्तक अदेश्य काट डातूंगा \" 

यह्‌ फहकर सहदेयने शषटुनिरो दस आर उसके घोड़गो 
चारवाण मारे; फिर उसका छत, ध्वजा ओर धनुष काट्यर्‌ 
उन्टनि सिके समान गजना षो तथा अनेको सायको 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ त्यपवं 
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प्रहर करके उसके मर्मस्थानींको वीध दाला । इससे शकुनि- 
को वडा क्रोध हभ । वह्‌ सहदेवको मार डालनेकौ इच्छासे 
दोनों हाभोमे प्रास लेकर उसके ऊपर टूट पड़ा । सहदेवे 
शकरुनिके उठाये हूए प्रासको तथा उसे पकडनैवालौ उसको 
दोनी गोलाकार भूजामको तीन भल्ल मारकर एक ही 
साथे काट डाला । फिर वड़े जोरसे गर्जना की । तदनन्तर, 
खूब सावधानौके साथ एक मनचूत लोहेका भल्ल धेनृपपर 
चद्ाया ओर उसके प्रहारे शकुनिका सिर धड्से अलग कर 
दिया 1 उसकी मस्तकस्रहित लाश जमीनपर गिर पड़ी । 
शकुनिकौ यह्‌ दशा देखे आपके योद्धा उरक मारे अपना 
साहस खौ वटे । उनका महु सूल गया, चेतना जाती रही 


ओर वे भयमीत होकर अपने-अपने हथियार त्थि चार्यो 
दिशाओमं भागने लगे । गाण्डीवकी टकार सुनकर वे अधमर 
हो रहे ये, किसीका रथ दटूठा था, किसीके घोडे मरमग्येथे 
ओर किन्हुके हाथी ही मतके मुखम जाचुकेथे। ये त्तव 
लोग पाव-प्यादे ही भाग रहे थे। इस प्रकार शकुनिके मारे 
जानेसे भगवान्‌ श्रोकृप्णके साथे ही समस्त पाण्डव वट प्रसन्न 
हपु । वे अपने. योद्धाओंका हर्षं मौर उत्साह वदरते हए शद्धः 
वजाने लगे । सभी लोग सहुदेवके इस कमी प्रशंसा करते 
हए कहने लगे, "वीरवर ! तुमने इस कपटी एवं दुरात्मा 
शकुनिको पुत्सहित मार डाला, यहु वडा ही अच्छा 
हज ॥ 


~<<^.० ४८१. 


दू्योधिनका सरोवरमें प्रवेश ओर युयुत्मुका हस्तिनापुर जाना .. 


सञ्जय कहते ह--महाराज ! तदनन्तर, शकरुनिके 
अनुचर त्रोधमे भर गये ओर प्राणोका मोह छोडकर उन्होने 
पाण्डवोको चारों ओरसे धेर लिया । कितु अर्जुन ओर 
भीमसेने उनको प्रगति रोक दी! वे लोग शक्ति, ऋष्टि 
मौर प्रास हाथमे लेकर सह्देवको मार डालनेकौ इच्छसे 
भगे वद रहे थे, परंतु अर्जुनने माण्डीवके द्वारा उनका 
संकल्प व्ययं कर दिया । उन्हनि भत्ल मारकर उन योद्धा 
फो आयुधोसहित भुजाओं तथा मस्तकोंको कार डाला ओर्‌ 
उनके धोड़को भौ मौत्तके घाट उतार्‌ दिया । 

इस तरह अपनी सेनाक्रा संहार देखकर राजा दूर्योधिनको 
यड्धा कोधे हभ ¦ उस्ने मरनेसे अचे हुष्रं सव योद्धाओंको 
एकलित किया, उनमें सौ तो रथी ये भौर वाकी कुष्ट 
हाी-सवार, घुडसवार भीर पैदल ये । सवके इकट्ठे हे 
जानिषर दुर्योधनने उनसे कहा--'वीरो ! तुमलोग पाण्डवो 
को उनके मि्ोंसहित मार डालो, साय ही सेनासहिति 
धृष्टयुम्नका भी संहार कर डालो ! टसफे वाद शीघ्र मेरे 
पास लौट आना ।' 

दुर्योधनकौ आज्ञा शिरोधायं कर वे रणोन्मत्त वीर 
पाण्ड्ेकौ ओर दौड़े । उन्हुं आते देव पाण्डव भो वाणोकी 
यीघ्ठार करने लगे । कुछ हौ क्षणोमें चह सेना पाण्डवोके 
हाथसे मारौ गयौ, उसे कोई भो वचानेवाला न मिला । वह्‌ 
युद्धे लिपि रस्यत तो हई, मगर भयके मारे ठहर नही 
रकौ । पाण्डव-दलके वहुत-ते सनिकोने मिलकर आपके उन 
योद्धाभोका बु हौ क्षणेमिं सफाया कर डाला । उनमेसे 
एक भो सिपाहौ नह वचा । 

महाराज † आके पुव्ने ग्यारह्‌ अक्षौटिणौ सेना दकट्टो 


की यी, कितु पाण्डव भौर सृञ्जयोने सवक्रा अन्त कर राला । 
आपकी ओरमे लडनेवाले हजारों राजाभोमें केवल एक 
दर्योधिन हौ उस समय जौवित दिव्यौ पड़ा, बहु भी बहत 
धायत हो चुका था। उसने भपने चारों ओर दृष्टिपात किया, 
कितु सारी पृथ्वी प्रूनौ दिखायी पड़ी । दुर्योधनने जव अपने- 








को सव योद्धा रहित अकेला पाया ओर पाण्डवोको 
सफलमनोरथ एवं प्रसन्न देखा तो उसे चड़ा शोक हआ । 


शएत्यप्| 





दुर्मोधनदा सरोवरमं प्रवेण भौर युयुलमुक्ा हस्तिनापुर जाना 
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उक पात न सेनां भी न सवार, इसलिये यह माग जानेका 
विचार कले लया 1 
धृतराष्टूने भुष्ा--पञ्जय ! जय मेरे स्व सेनिक मार 
डते गपे मीर सारो छावनो भून हौ गयो, उस्न समय पाण्डवेङ्गि 
~ पाम कितनी सेना यच गयी धौ ? सकेता हौ जानेपर मेरे 
भूतं पत्र दर्पोघनने क्या का ? 
सल्जयने कटा--महारान ! उस समय पाण्डवो पास 
दो हनार रथौ, सात सौ हायौत्वार, पांच हनार पुडसवार 
ओर दे हनार पैदल थे 1 उनकी इतनो सेना अमौ वचो 
हुई यो ! राजा दुर्योधन जव अङ्गता हौ गया भौर उते समर- 
भूमिम कोई भो मपना सहायक नहं दिलायौ षड तो अषने 
मरे हए घोोको वरँ छोडकर वहं शूरं दिशाङो ओर पैदल 
हौ भागा 1 जो एक दिन ग्यारह्‌ मक्नौहिणो सेनारा मालिक 
था, बहौ दुर्योधन अव गदा सेकर पैदल हौ सरोवरको ओर 
भागाजारहाथा) अमोधोड़ौहीद्ूरगपाथाकि उसे 
धर्मात्मा विदुरजोकी कटौ हुई याते याद आने समीं । उसने 
सोचा--भद { हमारा भर इन क्षिपका जो यह्‌ महान्‌ 
संहार हा है, दये महाददधिमान्‌ विदुरजोने पहले हौ जान 
लिया धा! इस ्रकारकौ यते सोचता भा षह सरोवरे 
प्रवेरा करनेके लिये षदृता चला गया । उस समय अपनी 
सेनाफा संहार देखकर उसका हदय शोके संतप्त हो रहा या 1 
राजन्‌ ¡ दुरेधिनकी सेनामें कई साख वौरथे, कितु उस 





समय अश्वत्यामा, छृतवर्मा तया ङृपाचार्यषे प्िवा कोई 
भी जोवित नहुषं दिखायो पष्टता पा। मुर कंदे षट देल 
धृष्टद्युम्ने सात्यक्सि हेसकर कहा-- इसको भद करे 
षया करना है, इसके जोपित रट्नेते अपना षे ताभतो 
है दी नही 1" उश बात चुवरःर पात्यरिनि मेदा वय 
कृरनेकेः लिपे तोखौ तलवार उठायो; रितु भरवेदय्यासजोने 
महसा वहां प्रकट होकर कटा-सञ्नपको जोचित 
टोट दो, इते किसो तरद्‌ मारना नहो ।' 
व्यासनौकी यात सुनकर सत्परिनि मूम्ते क्टा-- 
लस्य { जा, भषना कत्याण-साधन कर ॥' उसकी 
आन्ञा पाकर संष्याे समय मे वहसि हृस्तिनापुरफे तिये 
प्रस्थित भा 1 उस प्षमय मेरे पास न क्वच चा, न षो 
हैयिषार । चलते-घलते जब मै एक एप्त इधर आ णपा सो 
गदा हायमे लिये दुर्योधनको अकेला खड़ा देषा, उसके 
शरौरषर बहृत-से घाव हो गये ये । मूमपर दृष्टि पडते ही 
उसकी आंसोभें मंगर भर भवि, वहु भच्छी तरह्‌ मेते भोर 
देख म सका 1 भें भो उत्ते उस्र अवसाम देख शोकमे र्द गपा, 
कुट देरतक मेरे मूहते भौ कोई यात नही निकल सशो । 
तदनन्तर मेने अपने कंदं होने भौर य्यासमोको पाते 
जोते-जौ ्यूटकारा पानेङा समाचार कहे सुनाया । पुनर 
थह धोक देरतक कु शोचता रहा, इसके याद उतने भपने 
मायो सौर सेनाको हाल पृष्टा । मैने भोजो दुष्ट भासो 
क 





॥। 
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खा था, बहर मय चता त्रिया धीर वटा--'रानन्‌ ! वुम्टारे 
हमारे मे भीर सारी सनका सुर टौ सया । रणमूसित 
चलते मय व्याममीने मुमसे कटा धा कि वुम्दारे पक्षम 
तोन दी महारथी व्च गयं ॥' 

यह्‌ सुनकर उमने वद्ा--'ल्मव { चुम प्रात्र 
महाराजम जाकर कुना कि “आपा पत्र दुरमोधन उस 
मटासंग्राममे जीवित वचर पाने मरे दषु सरोवन्मं सो 
ग्द, वट्‌ वदटूत घायत टो चुकाद॥ यी कटकरदर्योधिनने 
उस सरोवरमें प्रदरे पिया भीर मायामे उसका पानी वाध 
द्विया । द्रमक्रे चाद एरपाया्थ, यवरयामा भौर एतचर्मा भी 
उधरद्ी था निकल; इनततीरनो महारथियेकिं घोडु ब्रह धक 
ग्य धे । मेरे पास आकर उन्टनि कटा--'तन्नय ! 
मौमाग्यकी चात्ति नुम जीवितहो।' किच लोग भाप 
वृत्या ममाचार वृते ह्र्‌ यौसे--शल्जय { कया दृमारे 
गजा दुरयधिन जीवित टं ? 
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तव मैने उन लोगोति दुर्योधनका कुशलस्रमाचार यत्ताया 
तथा दर्योधरनने मुभे जो सदे दियाधा वह्‌ भी फट्‌ गुनाया 
भा बू जित सरोवरमे धुमा था उमरे भी द्विया द्धा । 


मेरो वात्त सुनकर ये महारथौ धोद दैरतफं बर्ह विलाप . 


करते रै, पितु पाण्टर्वोफो रणम खड़े देव च्हासि भाग 
चमे । उन्हनि मुम भौ एपाचा्यकेः रयपर चिठा निया । 
फिर्‌ सव सौग छावनोपर भये । मर्यास्ति निकट या, छावनी- 


स्विनि महामारन 





[ पत्तर 





न 





केः पटरेदार ध्रव्रराचे दृण भरे; यापक पुद्रोका सरण मुनवःर्‌ 
वे स्व एषो साथ रा षट । तदनन्तर, सित्िमोकी रक्षाम 
निमुवत हुए वद्ध पुर्यो राजदरानियोका गाध भेकर नगर्की 
र प्रस्थान करनेष्ला विचार पिया । व्रत्रारी रानि 
पत्तियं मरणा समाचार सुनकर परीते स्रमानं विलाप 
करने तग । वेदाय! हाय! करती हं हाथमे सिर्‌ मौर 
छाती पीटने लगीं । उनका फर्ण्रन्दन चारा जर्‌ फल. 
गया! 

राजपन्द्री व्याकुल हो उटे, उनका गला भर आया; 
ये सानिर्योफो साय लेकर ननस्की जोर प्रनत हृ; माधे 
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रक्षा करनेके लिये छड़ीदार सिपाही भौ थे । रला करनेवात 
सिपाही रथपर वैठकर्‌ः धपनी-भपनी स्वियोको साथ ते 
नरकौ योरा रह थे । राजमहलमे रहनेपर जनःरानियंफो 
तूप भ नही देख पाते ये, उन हौ नमरको जाति समय 
साधारण लोग भी दैत दये । उत समय ग्वाल र मेड 
चरानवालततकर भोमतेनके उरस नगर्की जर भाग र्हैय । 
„ उम्र भद्रे रमय युयुतमु शोफे मच्छि हो मन- 
हैमन साचने लमा--“भयंकर्‌ पराग्रम फरमैवाते पाण्डयोने 
ग्यारह अक्षौहिणी सेनक स्वामी राजा दु्धिनको परास्त 
कर दिया, उसके सव भार्यो मार राता ओर्‌ भीष्मं एवं 
होण-जसे पौरव बौर भी सौतफे घाट उतर गये । भाग्यवदा 
कवल म वच गया दं । दूर्योधनदे मन्ध रानियोफो साय 
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योधका सरोवरमरप्रवेन अर युवृलयुपा रेम्तिनापुर जाना 
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नकर नगरकी ओर भागे ना रहे हु । अव उचित यटो होगा दिर न्तरे रकष मो गला भौर उने प्राहयोरी 


कि मै भी युधिष्ठिर तया भोमसेनसे पूषटकर उनरे माय 

नगरमे चत्ता जाऊं ॥ यह सोधफर उसने युदिष्ठिर यौर 

मोमसेनसे अपना मनोभाव प्रकट किया । रामा युधिष्ठिरष्टे 
या 





दयाल्‌ है, युपुत्युकौ वात बुनकर वे वटूत प्रसन्न हृएु मौर 
उने छासि तमाकर उन्हे जानेकौ अग्ना दे दी । 

तेव युयुन्मुने अपने रयम यकर घो्टोको यष तैनीके 
साय हूंङा मौर राजरानि्योको मौ साय लेकर नगरमे प्रवेश 
शा उतत समय पूर्यम्तिहोग्हाया 1 नगरम पटेन ही 
उमर यता भर आया, आंोमि वा॑मु्मोको धारा बह चलौ । 
मौ अविस्या्ये उमे विदर्नौ मिल प्ये, उमे देष्नदी 
विदुरजौके नेव्रंनि मौ अभूय्रवाट्‌ जारी हो गया॥ वे व्रिनीत 
भावम सामने पट टृषए दुयुनमुमे णोने--द्टा ! ध्म 
करवंगङय महार हो जानेषर मो तुम अमी रोदिन हौ--ण्ट्‌ 
व्‌ सोमाप्द् वानहै? शतु राना युधिष्टिर नगरे 
धवेन करनेने पटने टौ तुन यट कमे जागव ? इमहाकारत 
पस्नारपूद वताम ॥" 

युपुमुने कट--ज्न ! सपने जाति, माई बर 
पत्रक माय जवर मामा उदनि मारे भ्ये, उम भमयगटा 
दर्णेयन रशषस्ममि रहन हौ जनि शारय यथने मरे 
धीरे वटी ड्‌ टग्के माद दू दिय मोर मागणे ॥ 

















उनके मने हौ छयनि व सीय दग्र माग्ने यगे॥ गदे। पुद्रयुनवट्‌ गत्वर धग्न णद्‌ 
& ~ 


रानियोफो सवयरोपर प्िटरिवर भामे । तवतेभं) शमा 

[ यृधिष्टिर ओद भगवान्‌ श्रीरृष्णये प्रकर मागने ह्‌ शोगोष 
रक्षके स्थि हव्तिनापुरतद भा पया + 

युयुलमुवौ यात मुनक विदरने मोचा, %सने यट काम 

क्षिया है, जो एते मवमरपर उचित धा ।' धनः वे यूत 
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श्रमद्र हृष सौर उमकौ छमा कगने टट बोने--वेटा 1 
यट टीङही हमा दै । दया होने कारम गुणने यनै 
कुलधर्म रसाकीटं + उनङटारष्ारौ मंद्राममद्राग हुम 
दुत सोदे देणक्रर मन्दे द्रा सानन्द मिना 7 । पतै 
यनं पिता वुम्दी मते महार हौ । विनिम टूर 
दुश्य षे ट्ष्‌ राना धनदरषटृको यं देने निप हेय गृमी 
जटिने वायर्ट्टारङ्र विद्रा करो, क्ममवरेही 
रुधिर दाम खन जाना ¢" 

यट कटर दिदरयौ वायू रते टूट चते । रेति 
एुयुनमृश रागमदनमे मेढश्य मदय शी प्रवेग शिपि रथ 
समय वट नगद र एन्दद्े मोग दूषित हषर ग 
दुमे हशर शग गदे 1 ददु मटन गारन्दमूय म 
श्रतेन दियो देन्य चा ॥ गारस्टवक्ो पठ मदण्यादटेन 
विद्रग्गोशो गट दष्ट ट्या 1 इ मरर-व्न दिष्णङी 
रिरे उच्यसे ददु द्वि मकौद गरम शरे 
| +~ 
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गुक्िप्त मद्रास 
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व्याधसि दर्योधिनका पता पाकर युधिष्ठिरिका सेनासहित सरौवरपर जाना 
सौर कूषाचार्यं आ्दिका दूर हट जाना 


ते पष्टा--प्रञ्जय ! पाण्टरयानिं रणमिमं जव 
धृतराष्ट्र रषटा--ज्नप मः 
हमारी भारी सेनाफा संहार कर दासा, उद भ्रमय वच हृषु 
महारथौ एतयर्मा, एपाचार्यं तथा ध्वर्थरामानि वया क्रिया? 
धौर मूर दुर्योधने कौनसा काम क्रिया ! 


` सञ्जयने फटा--महाराज ! जव राजरानिर्यां नगरकी 
भौर चत दौ मौर शिविरके दूसरे लोग भी पतायन पोर 
गे, उस गमय सारी छावनी सनी देकर उत तोनों महा 
रथियोफो यदा बुःख भा ! भव उस स्थरानपर मन ननगाः; 
हसते वे भी सरोवरफो भोर हौ चत दि) 


उधर्‌, ध्मत्मि युधिष्टिर थपने भाद्रयोको साय तेकर 
र्पोधन यध फरनैफे लिये ए्धर-उधर चिचरने सगे, किव 
वहटुत दृनैपर भौ वे उसका पता न पा सके । धर, छने 
वाहन वटू यक गये ये, मन्तिये समस्त पाण्डव जपनी 
छायनोम जाफर सेनिकोसहित विश्राम फर समे 


तदनन्तर एपाचा्पे, धप्वरवामा मीर एतवर्मा उस 
शरोधरपर्‌ गये, जहाँ दु्ोधिन सो रहा था । व्हा प्टुचकर्‌ 
ये उरते बोते--'राजन्‌ ! उणो भीर हमलोगोको साय तेकर 
युधिष्ठिरस युद्ध फरो या तौ विजयी होकर पृथ्वीका राज्य 
भोगो या रणमें प्राण देकर स्वगं प्राप्त फरो । पाण्टर्योकी भी 
सारौ सेनाफा तुमने संहार फर दिया ह, जो रनिक वच गे 
चे भौ वृत धाय हो चष ह । अव वे तुम्हारा वेग नहु 
मह्‌ सयते ! हम स्वया तुम्हारो रक्षा फररगे । टसतिपे तुम 
गुद्धे लिये तेयार हौ जाओ 1 


दुयोधन वोा--जहां इतना चदा नर-संहार दुभा है, 
युत्ति आपेलो्मफो यचफर आयि देख मुमे वद प्राता हो 
रष हे । भवश्य ही हमलोग शतररभोपर विजय पायेमे; क्तु 
पहु तभो हो सकता है, जव फुट समघतयः विश्राम कर्न 
भपनी थावर दूर पन्‌ लें । भपलोग मी वदहुत थया गये 
ह भौर भौ विशेष घायल चुका हूं । उधर पाण्डयोका 
यत्त भौर उत्साह यदृ हुमा ह । दसलिपि दस समय उने 





साथ युद्ध फरना मूमे पद नही टै) याज एक रात यहा 
विश्राम करे फूल भपलोगोफो गाथ लेकर भनु 
युद्ध करेगा । 


सञ्जयं कहते ह--दूरयोधन के एसा कटुनेषर अथव 
त्थामाने कटा--“राजन्‌ ! वुम्हरा फत्पराण हौ । उठे, 
हमलोग सयगय जपन पुधोको जीते \ सै सपने यद्ञ-याग, 
दान, सत्य तथा जप भादि पृण्यकर्मोकौ सौगन्ध खाकर कटुता 
टः साज सै सोमरकोफो भवप्य मार उालृगा } दि द्रसौ 
राते मे जयने ्रतूरभोषण संहार न कर्‌ टां तो सतपुरपोको 
मिलने योग्य यज्ञकर फल मुमे न मिते ।' 


स प्रकार जय वे बातें कर्‌ रहै थे, उसी समय मांसवेः 
वोम येः हए कुष्ट व्याये पानी पौनिकरे लिय जकरमा्‌ वहं 
मा पटे । उनकी भोमसेनये प्रति यड शपित थौ ! वहां 
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निर उड दुरे्धस्से कभ्भ्टो सदेश १ हर रेक 
मुनय उन्रेते उर तराहि दासा दुरे जपे सि 
दै, उतर इड श्रा भमा न्ट हैके भोरे सहप्पे 
उ्तेउम्मार्ैहै। 


सय ये आपसे सलार कणो त्पे-धर्‌ हो स्स 
जगर्हे गरा हि दुर्योदन पोसरेरे पतेम मापेमहै। 





अतः भीममेनते चलकर कहना घाटिये क्षि दर्यो कीर्ते 
शोरहाहै।' दर्ये उन्हं यद्रो णुगी दोषी मौर ह यतना 
घत मिल जामया 1 शन ग्रे मगो दोकर व्ययं बरभेग 
उठानिमे षा फायदा है 7" 


यहु निश्चय रके ये चदे रमन्न्‌, उने छना पोष 
मोथा! ममर बच्छ निर्पर्‌ टाया सीर टादनीषी 
मोर घत दि ! उधर, वाचेति भी दर्योधनत्रा षदा 
सगनेके निवे चार्म मोर्‌ गागूत ग्यम श्विय; शिवु वने 
टकर यी शकायादडि च्रं भार श्रा, उग्ताश्षट 
कता नी चदा न कसूरी वाते भुतरर गरणा 
दित्नाद। # 


नहा कभा न्‌ शटि हण्ट्‌ शार दटाग कषाः 
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दे3 शि, एष्ट सदे अर भ्त \ एर प्ते 
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तव शीतो एं कहत का ह पैक (14 (५ ५ 
धर्मतमते भाक कदा-- कराने | निनमै (की ५1 
चितां प ¢ पत वूरणपितका पत म्पा) ॥॥ 
शा । चह भागात पाती पपकत भनी भौ १ | ॥' 
(111. 1.14/ 1.111.111 11114 11011 1 
हषी भवत शीहयकय भा ९११ बुत्‌ 4१ 
भौ चत शि । पतर साव तीति क्ितिभी त भि 
612 111. 11/01 1111111 ॥॥ 
उस शस्व सर्त, भीत, शकम, भरन, (चतशृर ११५१८) 
ररम, दृधाततयुः कात्र) ककि वृत #4 क 
3,6.11, 1 01119. 1111111, 
ष्णं धुिष्टग्र सीदती चि ॥ चरनत) ६/1 
दिष्टा शकह कत दथ छण्‌ कथ १ (किकनन्क 
कीतय कर, 910 प्रा ५, 9५४ 


4,02.011 2. 1 
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पणोभितं पाण्टव ध्यन्त भानन्दर्ं रकन दधर्‌ हीभार्दर 

४} यद्धि धा धायादे तौ दुमनाग पर वक तिह 
नायं † उनकी घात मुनकार वृर्योधनने का~ मच्छ, भात 
लोग जारे | उनसे सा ककर वहु सवररक भतिर्‌ चता 
गणा शौर माया जलक्रौ ्याघ्र व्यि । एषां भादि 
महारथी गाजाकी शाला तेकर गोकमग्न हो वरहूमि दूर्‌ चते 
ग । रम्मे उ एवः वरगदक्रा वृक्ष दिखायी पदा 1 चे 
धेनौ ष्ी, तस्त नीचे ठ गय भौर राजा दरर्यधिनक्र 
निप विचार कने नमे । "यवं युद फिर तरह दोषा ? 
शाजा वमोधिनकी फणा दा दमी ? पाष्टर्ोको दुर्पोधनफा 
पता ग्रमे लया ?" यदी सव सोचते-पोचते उन्दनि घोटफो 
गथ पोत दिया सौर सवयत्र वृक्षे नीचे भाराम फरने 
प्म । 
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युधिष्ठिर भौर दूर्योधनका संवाद, युधिष्ठिरके कहने दु्यधिनका क्रिसी एक पाण्डचसे 
गदायुद्ध लिये तयार होना 


मञ्जय कहते है--महााज ! उस सगोवरपर्‌ पः 
पद्‌ युधिष्टिर भयान्‌ श्रीषग्णते कहा---'माध्रव ! देखिये 
तो ग्रही दर्यधिनने जसः भीतर फंसी मायाकरा प्रणीग पिया 
ट? यहु पालीकौ शोककरे यहाँ रो रहा है । यहु माप्रा 
यटा निपुण) क्रतुं यदि राक्षात्‌ ध भी पसरफी 
सायत फरनै धावे, तो भी भाज संप्रार द्मे मराद्रभाद्ी 
देगा ॥' 

श्रीफप्णने कहा--भारत | दस मायावीकी मायाको 
धप मायकति दी नष्ट फर टापि; भाष भी जलमें मापाका 
तरणो फरक रका वरध फीजिधं । राजन्‌ ¡ उयौग टी सयते 
सधिषः यतयान्‌ दै; भीर पुट नही । उग्रोग भौर उपाये 
री यषट-वषट दत्य, दानय, गाक्षम तथा राजा मारे गपे ह; 
रालिये माप भौ उयोग फीजिपे । 

भगयानूफे एसा पटुनेपर युधि हेसते -हसते पानीप 
पि णु मापे पवते फदा-~-'ुमोधन | तुमने जले 
भीतर किशल्ति यहु अनुष्ठान आरम्म पिया है ? समस्त 
सपि, तया अपने कुतप संर फरापर्‌ भव अपनी जान्‌ 
यनः सिये पोते जा पुपर हो ? वुम्दार यह्‌ पटुतेफा 


दपं भौर अभिमान फट चना गया जो इर मारे ग्रह भाकर 
चपि? सभां सत लोगवुम्टं फुर फाहा परते £, पिततु जव 
तुम पानीमे पृचेहो तो म व्रुम्दारा बह णीय च्य ही सममता 
ह! नो पमैरवःव॑मने जन्म तेनेमे रण सटा धपनी प्रणा 
फ्याफरता धा, वही युद्धम दरकर पानी पं छिपा क्य 
है? अभी युद्रका शन्त तो हटुभा नही, फि्‌ वुं जीवित 
रह्नेफी धच्छा्थंमे ष्टौ ममी ? द्रा लद्द पृच्, पा, 
सम्परन्धी, मि, मामा तथा चान्धव-जनेफो म्याकःर अवतम 
पोघरेमे मयौरोर्टेदो ? कहां गया तुम्हारा पौरुय, फट 
गया तुम्हारा अभिमान मीर फटा गयी तुम्टारी यरकी-सी 
गजना ? वरम तो मरवत्रि्ाफे बद्धे न्नाता थे, फूं गया य्‌ 
सारा ज्ञान ? अत्र तातावमे पैसे नीदभार्हीटै? मारत! 
उट पीर क्षन्रियधरमये अनुसार हुमारे साथ युद्ध फरो 4 
हमसोगोको परास्त फरक पुथ्वीफा राज्य करो अथया हमि 
हार्थो मरय सदाय तिये रणभूमिमे सो जाभी ॥' 

धर्मं राण्फे एसा षटुनेपर भाषे पुने पानीमेसे हौ जवा 
विया--महाराज } पिस भौ प्राणीको भय होना आचर्य 


` फो वते नष्टौ है, पितु मं प्राणे भवस यहाँ नहीं आयां । 





नक्ता सयाद. बुर्योधनेः 
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मेरे पालम रयै, न भाया । वार्म्वरलषक भीर सारयि भो 
मारेजाचुके ह । सेना मष्ट टो गवो भौर मै अकेता रह 
गया; इम दत्तामे मूमः कू दैरतक़ विधराम फरनेएौ च्छा 
हई । राजन्‌ ! स प्राणोकौ राके लिये या जीर शरिसो मयने 
वचने लिये भभव भनमे विपार टोनेकै कारण पानीमें नहीं 
घु हे; तिप यक जने कारण एता क्वाह । तुमनी 
फुछ देरतफ भृष्ता लो, तुम्हरे भनूपायी भौ विश्राम कर तं; 
पिर भै उठकर तुम सच सोग्रे साय लोहा तूंा ।' 


युधिष्ठिरने कहा--ुयोधन ! हम षब लोप गुस्ता 
चुम है भौर चूत देर तुम्हे सोन रदे है, इसतिपे तुम 
भमौ उटकर युद्ध करो । शंप्रामने समस्त पाग्डयोको मारकर 
समृद्धिशालौ राज्यका उपमो करो अयवा हमारे हायते 
मरषर योरौ धिलने पौग्य पुष्वतोकौमें चते नाभौ । 


दुर्योधन योता--एनन्‌ ! जिनके षि नँ राज्य 
श्ाहुता था, पे मेरे समौ भई मारेजाचुके ह ! पुष्यो 
समस्त पु्प-रन्नो भर क्षचियपुगयोका विना हो ग्या है; 
अव पट्‌ भूमि विधवा स्त्रो समान श्रीहोन हो चुर है; अतः 
इदे उपभोगरे सिप मेरे मनमे तनिक भी उत्ताह्‌ नी है । 
हौ, आज भौ पाण्डवो तया पार्यानोरा उन्ताह भंग करके 
मृष्े जोतनेरमी आशा रपता हं ॥ विशु जब द्रेण भौर 
स्न मनत हो गये, पित्तामह्‌ भौम मार दादे भ्ये, तो अन 


मेरो द्ष्टित एर युटरौ कोई आरव्यक्ता नीं रहौ । भामे 
यह्‌ सारो पृम्यो तुम्हरो रै, मेदे नते चाहा । मेरे 
पक्षक मभी वौर मष्ट हौ गये; अतः अव राज्यम मेरौ रवि 
ने रहे । मँ तो मूग्धाता धारण करदे आनने धनमेष् 
जार रहगा । मेरे अपने कटे जानेयातं जव फोई भ मनुष्य 
जोचिन नदं रहै, तौ मे स्वयं भो जोपित ग्हूना नहं चाटूता ॥ 
अव तुम जाभो ओर निमरा रामा मारा गय, योदा नष्टषौ 
श्वे तया जिसे गलन पौष ये चर हं, उस पृम्बोरा भानन्द 
पर्वकः उपमोग कगे; पयोकि वुम्टारौ आजीविका टीनो जा 
चुक्पट। 


गुधिष्ठिरने कहा-- तात ! तुम जलमे वंदे-य॑टे प्रलाप 
मेको! चै ष्टम मम्पुणं धृग्योको तुम्टारे दानमे शपे नहं 
सेना चाहता । मै तो तुष्ट युटधमे जोतकर हो एष्का 
उपभोग कटेगा 1 अव तो तुम स्वयं हौ पृष्व रागा नीं 
रट, फिर सकय दान फंसे करना घाहूते हो ? जव हमतोगो- 
ने अपने कुलम सान्ति फायम रपनेके लिप धर्मतः याचना षये 
यी, उसो समय तुमते हम पृथ्वी पयो महदे दो ? एक यार 
भगवान्‌ शरोष्प्णङो वैरा जयाय देकर इस समय राग्य देना 
चाहने हो ? यह्‌ कंसी पागलपनकी यात है । अवनतो तुम 
धृस्वो स्सिको दे सफ्नेहोभौरमष्टीनहौ सर्तेटी, फिर 
देनेकोौ इच्छा षयो ई ? पटे सो सृर्कौ नोर यरावर भी 
जमोन नह देना चाहूते ४ भौर सान सारो पृष्वौ दैनेषो तैयार 
हिमे! मरपायातह ? पादह न, तुमने दूमलो्गोगो 
जसानेरौ कोशिश की थो, भोमश्नो वपि प्िलाकर पानोमे 
वाया ओर विपधर सांपोते शेप्तवाया । तेना हौ नहो, 
तुमने सारा राज्य छटौनकःर हमे अपने रपट जालका धिकार 
यनाया । वुम्हारे हौ भादेशमे द्वौपदीङे केग भौर यस्व 
सचि गदे भर स्वय वुपरने उमे गलियां मनाय 1 पाष 
हन शय कारणमि तुम्हारा जोवन नष्ट-मा हो चका है ¶ अम 
उटौ भौर युद्ध करो, शसम वुम्हासै माई है ! 


धृतराष्टने पूष्ा--सस्मय 1 मेय प्र दुर्योधन 
स्वमायतः रोधी या, जय ुर्धष्टिरने उसे दरस तद्ह फटकारा 
तौ उतरी बण दद्या हूई ? राजा होनेषेः कारण ह्‌ स्के 
आदररा पात्र था, इससिपे एसी एटकार उरारो बभौ महू 
सुननो पड्म यो । कवु उत दिन उसकी स॑र सहनौ पड्म भीर 
यह्‌ भी अपने शद षाण्डयोकयै 1 मञ्मय ! यनामो, उनके 


बे श्यो ते मुकर दुोधनने दया जवाय दिपो ? ह 
८ 
सञ्जय काहुते ह--महारन { पानो भातिर चठ 


हए द्दोधनगौ मद््योगहिति युधिच्टरने जय दग तट्‌ 
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संलिप्त महाभारत 
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फटकारा तो उनकी कडवी बां सुनकर वह्‌ कोधसे दोनों हाय 
हवते लगा ओर मन-ही-मन युद्धका निश्चय करके राजा 
युधिष्ठिरते बोला--“ुम सभी पाण्डव अपने हितौ मित्रोको 
साथ वकर अगे हो, तुम्हारे रथ ओर वाहन भौ मौजूद है ! 
तुम्हारे पास वहुत-ते अस्तर-शस्त्र होगे ओर मै निहत्था हः 
तुम रथपर वैठोगे ओर मे पेदल हुं; यही नही, वुम्हारी संख्या 


ठृत है जर मे कहां अकेला--एेसौ दलामे ते वुम्हारे साथ कंसे `` 


युद्ध कर सकता हं ? युधिष्ठिर ! तुम अपने पक्षके एक-एक 
वीरे साय भूमे बारौ-वारीसे ताभ । एकको ब्हुतोके 
साय युद्ध फे लिये मजबूर करना उचित नही ह ! राजन्‌ 
मै चमसे या भ्रीमसे जर ५? नहीं उरता । श्रीटृव्ण, अजुन तथा 
पाञ्चालोक्रा भी मुभे भय नहं है 1 नकुल, सहदेव तथा 
सात्यकिकौ भी मरै परदा नहीं करता, इतके अतिरिक्त भौ 
तुम्हारे पास जो संनिक है, उनको भी मँ कुछ नहीं समक्ता 1 
भै अकेला ही सवको परास्त कर दूंगा ! आज भाइयोसहित 
तुम्हारा दध करके मै वाह्लीक, द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, 
भगदत्त, शत्य, भूरिश्रवा ओर शकुनिके तया अपने पुत्रो, 
मित्रो, हितेवियों एवं बन्धु-वान्धवोके चऋणसे उच्छण हौ 
जागा ॥' 


यह्‌ कहकर दुर्योधन चप हो गया । तव युधिष्ठिरस 
केहा--ुर्योधिन ! यह्‌ जानकर खुशी हुई कि तुम अभी 
यद्धका हौ विचार रखते हो । यदि तुम्हारी इच्छा हममेसे 
एक-एक साय हौ लडनेकी है, तो एसा हौ करो ¦ कोई 
भौ एक हपियार, जो तुम्हूं पसंद हो, लेकर मैदानमे उतसे 
भौर एकके ही साय लङो ! वाकी लोग दर्शक वनकर खद 
रहैग } इसके षिवा, वुम्हारी एक कामना ओर पूणं करता 
हूः हमभेसे एकको भौ मार डालोगे तो सारा राज्य तुम्हारा 


हौ जायगा ओर यदि खुद भारेग्ये तो स्वर्गतो तुम्ट्‌ 
मिलेगाही ।' 


दर्योधनने कहू--यदि एक्से हौ लना है, तो मेँ 
युके लिथे ललकारता हं । किसो भी शूरवीरको मेरा 
सामना करनके तिये दे दो । वुम्हारे कथनानुसार म आयुधोमे 
एकमात्र गदाको ही पसंद करता हुं ! तुममेसे कोड भो एकं 
वीर, जो मृमः जौतनेको शवित रखता हो, गदा तेकर पैदल 
ही आ जाय ओर मेरे साथ युद्ध करे । युधिष्ठिर ! इस गरासे 
मं तुमको, तुम्हारे भादरयोको, पाञ्चालो मौर सञ्ज्ोवते 
तया तुम्हारे अन्य सेनिकोको भी परास्त कर सकता हं! डर 
तो मुने इन्द्रस भौ नहीं लगता, फिर तुमसे क्या भय करगा ? 


युधिष्ठिर बौले--गान्धारीनन्दन ! उठो तो सही 


एक-एकके साथ ही गदापुदट करके अपने पुरुषत्वका परिचय 
दो! आमो, मेरे ही साथ लड़ो } यदि इच भी वुम्हारी 
सहायता करें तो भौ आज तुम जीवित नहीं रह्‌ सकते! 


महाराज ! युधिष्ठिरके इस कथनको दुर्योधन न्ह सह्‌ 
सका 1! वह्‌ कंधेपर लोहैकी गदा रखकर वेधे हए जलको 
चीरता हु वाहर निकल आया 1 उस समय सब प्राणियोने 
उसे दण्डधार थमराजके समान हौ समन्छ । उसे पानीसे 
वाहूर आया देख पाण्डव तथा पाञ्चाल बहुत प्रसन्न हुए ओर 
एक इसरेके हाथपर ताली पौटने लगे 1 


दुर्योधनने इसे अपना उपहास समक्ा, क्रोधसे उसकी 
त्यौरियां चढ़ मयीं । भोहोमे तीन जगह वल पड़ गये भौर 
बहू मानो सबको भस्म कर उसा, इस प्रफार श्रीकृष्णसहित 
पाण्डवोकी ओर देखता हमा बोला--पाण्डदो ! इस 
उपहासका फल वुम्हं भोगना पडेगा } तुम मेरे हाभ॑से 
सारे जाकर इन पाञ्चालके साथ शीध्र ही यमलोकमें 
परहुचोे )" 


यों कहकर जन वह हाथमे गदा लिये खड़ा हुआ, उस 
समय पाण्डव उसे कोपमे भरे हुए यमराजके समान मानने 
लगे 1 उसने मेधंके समान गरलकर अपनी गदा. दिखाते 
हए सम्पूर्णं पण्डवोको युद्धे लिये ललकारा ओर कहने 
लगा--'युधिष्ठिर } तुमलोग एक-एक करके सुकसे युद्ध 
करनेके लिये आति जाओ ; वक्योकरि एक नौरको एक साथ 
चहुतोतते लड़ना न्यायक्ती बात नहीं है । अगर सच लोग मेरे 
साय लइना ही चाहो तो भौ मे तैयार हु, परर यह काम उचित 
दै या अनुचित ? यह्‌ तौ तुम्हें मालूम ही होगा ! ' 


युधिष्ठिर बोले--दर्योधन ! निक्ष समय चदहुत-ते 
महारथियोने मिलकर अकेले अभिमन्युको मार डाला था, 
उस समय चुम्हूं यह्‌ न्याय-अन्यायकतौ वातत वयो नहीं सुशो ? 
यदि तुम्हारा धमं यही कहता है कि वहुत-से योद्धा मिलकर 
एक्को न मार, तो उस दिन तुम्हारी सलाह लेकर बहुत-ते 
महारयियोने अभिमन्युको क्यों मारा था? सच है, स्वयं 
संकमे पडनेपर प्रायः सभौ लोग धर्मका विचार करने लगते 
ह । खर, जाने दो इन चातको ! कवच पहनो ओर शिखा 
वाध लो तणा ओर जो आवश्यकं सामान तुम्हारे पास न हो, 
वह्‌ मूसे ले लो ! इसके सिवा, जैसा कि पहले कह चुका हूः 
वुम्हं एक वरदान भौर देता हं--तुम पाचों पाण्डवोभेसे जिसके 
साथ युद्ध करना चाहो, करो, यदि उसको मार डालोगे 
ता राज्य-तुम्हारा ही होगा भौर यदि खुद मारे गये तो तुम्हारे 


एत्यपवं ] भीम मौर दुर्योधने वाग्युदध, फिर वलरामजीका आगमन ओौर्‌ उनका स्वागत्त ९९३ 
लिये स्वर्ग तो है ही । इसके अतिरिक्त भौ चता, हम 
वुम्हारा कौन-सा प्रिय कायं करें ? जीवनकी भिका छोडकर 
जो चाहो मग सक्ते टो । 





सञ्जय कहते ह--तदनन्तर, दर्पोधनने सोनेका कवच 
मौर सुनहरा टोप-ये दो चीजें मंग लौ भर उन धारण 
भौ कर लिया । फिर हायमें गदा लेकर बोला--राजन्‌ ! 
वुम्हारे भाईयोमेते कोई भो एक आरर मुकसे गदायुद्ध करे । 
सहदेव, भीम, नकुल, अजुन अयवा वुम--कोष्‌ भो वयो न 
ह, सँ उसके साय युद्ध कर्गा मोर उसे जोत भौ तृंगा । 
मेरा एसा विश्वास है कि गदायुदधभे मेरे समान कोर्ृहैही 
नही, गदासि भँ तुम सय तोगोको मार सक्ता हं । यदि 
म्पायतः मुद्ध हो तो तुममेसे कोई भी मेरा सामना नहीं कर 
सक्ता । मुम स्वयं मपने सिये एसी गर्वभरी बात नहीं कह्नी 
चाहिये, तयापि कट्ना पड़ा है । अथवा कफट्नेकी कया यात 
है, मै दुम्हरे सामने ही सब कुष्ट सत्य करके दिला दूंगा । 
जो मेरे साय युद्ध करना चाहता हो, यह गदा लेकर सामन 
आाजाय।' 





शरीकृष्णका युधिष्ठिरको उलाहना, भौमकी प्रशंसा तथा भीम ओर दर्योधनमे वाग्पुद्ध, 
फिर वलरामजीका आगमन भौर उनका स्वागत 


सञ्जय कहते है--महारान ! घो कहकर दुर्योधन 
जब यारवार गर्गना करने लगा, उस समय भगवान्‌ धोडङ्ष्ण 
्रुपित होकर युधिष्ठिरे बोले--^राजन्‌ { मापने यह फंसी 
दरुःसाहसपुणं बात कह मौ कि धुम हमभेते एकको ही 
भारकर कौरवोकि राजा हो जाभो 1 अगर दुर्योधन अर्जुन, 
नकुल, सहदेव अयवा आपको हौ युदक तिपि चुन ले, तव ष्या 
होगा ? य मपलोगेमिं तनो शवित नहीं देखता कि गदा 
युदधमे दूर्योधनका मुकायला कर सकं । हसने भीमसेनका वध 
करनेके लिये उनको सोहेकी मूते साय तेरह वर्पोतक 
गदामुद्धका अभ्यास किया है । दर्योधिनका सामना करनेवाला 
इस समय भोमसेनके.पिना दूसरा कोई नौं है आपने फिर 
पहलेहीरे समान जुभा खेलना शुरू कर दिया { आपका यह्‌ 
जुम शक्ुनिके नुएसे कटौ अधिक भयंकर है 1 माना कि 
भोमसेन यलवान्‌ ओर समरथ हु" परंतु 'राना दर्योधनने भभ्यात 
अधिक फिया है । एक मोर यलवान्‌ हो मौर दूसरी भोर 
युदक मम्यासौ तो उनमें अभ्यास करनेवात्या हौ वदा माना 
जाता है ! मतः महाराज | समापने अपने शदूको समान 
भा्गपर सा दिया है । सषनेको विपत्तिमे रसाया भौर 

© चा ०.~?>४ 
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फटकारा तो उनको कड़वी बातें सुनकर वह कोधसे दोनों हाथ 
हिलाने लगा ओौर मन-ही-मने युका निश्चय करके राजा 
युधिष्ठिरे वोला--धरुम सभी पाण्डव अपने हितेषी मित्रोको 
साय लेकर अपि हो, तुम्हारे रय ओर वाहन भी मौजूद ह । 
तुम्हारे पाद वहुत-ते अस्त्र-शस्त्र होगे ओर मै निहत्या हू 
तुम रपर वैठोगे मौर मेँ पदल हू; यह नही, तुम्हारी संख्या 
बहुत है ओर मँ कहां अकेला--एेसी दशामे सें तुम्हारे साथ कंसे 
युद्ध कर सकता हं ? युधिष्ठिर ! तुम अपने पक्षके एक-एक 
वीरके साय मूमे वारी-बारीसे लड़ा ! एकको बहुतोके 
साथ युद्धे के तिये मजूर करना उचित नहँ है । राजन्‌ ! 

मे तुमते या भीमे ज~ भर नही डरता ! श्रीकृत्ण, अर्जुन तथा 
पाञ्चालका भी मुभ भवं नहीं है \ नकुल, सहदेव तया 
सात्यक्रिकी भौ मै परवा नहीं करता, इनके अतिरिक्त भी 
तुम्हारे पात जो सेनिक है उनको भी मेँ कुष्ठ नहीं समक्ता । 
मै अकेला ही सवकी परास्त कर दंगा ! आज भाईयों सहित 
तुम्हारा दध करके सै बाहीक, द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, 
भगदत्त, शल्य, भूरिश्रवा ओर शकरूुनिके तया अपने पुतो, 
मित्रो, हितेषियों एवं बन्धु-वान्धवोके ऋणसे उतऋण हो 
जागा +" 


यह्‌ कहर दुर्योधन चुप हो गया ! तव युधिष्ठिरने 
कहा--दरयोधिन ! यह जानकर खुशौ हुई किं तुम अभी 
युका हौ विचार रखते हो ! यदि तुम्हारी इच्छा हममे 
एक-एकके साय हौ लडनेको है, तो एसा ही करो । कोई 
भौ एक हमियार, नो तुम्हँं पसंद हौ, लेकर मैदानमे उत्तरो 
ओर्‌ एकके ही साय लड़ो । वाकी लोग दर्शक वनकर खड़े 
रहे । इफ सिव, तुम्हारी एक कामना भर पुणं करता 
हैः हमभेसे एकको भौ मार डालोगे तो सारा राज्य तुम्हारा 


हौ जायगा ओर यदि सुद मारे गये त्तो स्वगं तो तुरं 
मिलेगा ही 1" 


दुयधिनने कह्‌ा--पदि एके हौ लड्ना है, तो मेँ 
युके निये ललकारता हूं । किसी भी शूरवीरको मेरा 
सामना करनैके लियेदे दो ! तुम्हारे कणनानुसार मेँ आयुघोनिं 
एकमात्र गदाको ही पसंद करता हं । तुममेते कोई भौ एकं 
चीर, जो मूमः जीतनेको शवित रखता हो, गदा लेकर पैदल 
हौ भा जाय ओर मेरे सरथ युद्ध करे \ युधिष्ठिर ! इस गदासे 
म तुमको, वुम्हारे माद्रयोको, पाञ्चालो ओर सञ्जरमोको 
तमा म्ह अन्य सेनिकोको भौ परास्त कर सकता हूं! उर 
तो मे इनदरसे भी नहीं लगता, फिर तुमने च्या भय करणा ? 


युधिष्ठिर वोने--गान्धारीनन्दन ! उठो तो सही 


संाले-घ शटा गान्दा 


एक-एकके साय ही गदा करके अपने धुरुषत्वका परिचय 
दो । आभो, मेरे ही सराय लडो । यदि इन्र भी तुम्हारो 
सहायता करें तो भी आज तुम जीवित नहीं रह्‌ सकते । 


महाराज } युधिष्ठिरके इस कथनको दुर्योधन नहीं सह्‌ 
सका ! वह कंधेपर लोहेकी गदा रसकर वेधे हुए जलको 


- चीरता हुमा बाहर निकल आया । उस समय सव प्राणियोनि 


उसे दण्डधारी यमराजके समान हौ समच्छ ¦ उते पानीमे 
बाहर आया देख पाण्डव तथा पाञ्चाल वहृत प्रसन्न हृष्‌ भौर 
एक इूसरेके हाथपर ताली पटने लगे । 


दुर्योधने इसे अपना उपहास समा, कोधे उसकी 
त्पौरियं चढ़ गयौ । भोहोमे तीन जगह बल पड़ गये मौर 
चह मानो सवको भस्म कर डालेगा, इस प्रकार श्रीकृष्णसहित 
पाण्डवोकी ओर देखता हृ वोला--'पाण्डवो { इस 
उपहासका फल तुमह भोगना पडेगा ! तुम मेरे हायसे 
मारे जाकर इन पाञ्चालेकि साय शीघ्र ही यमलोके 


पहुंचोगे +" 


यों कहुकर जव वह्‌ हाथमे गदा लिये खड़ा हभ, उस 
समय पाण्डव उसे कोपमें भरे हुए यमराजके समान मानने 
लगे । उस्ने मेघंके समान शरजकर अपनी गदा दिखते. 
हए सम्पूणं पाण्डनोको युद्धके लिथे ललकारा ओर कह्ने 
लगा--'युधिष्ठिर ! तुमलोग एक-एक करके मूभसे नुद 
करनेके तिये अते जाओ ; ब्योकिं एक बवोरको एक साथ 
वहतो लड़ना न्यायकी वात नहीं है । अगर सब लोग मेरे 
साय लड्ना ही चाहो तो भी मेँ तैयार हुं परेव यह काम उचित 
है या अनुचित ? यह्‌ तो वुम्हूं मालूम ही होगा ! " 


युधिष्ठिर बोले--दर्योधन ! जिन्न समय बहुत-से 
महारयियोने मिलकर अकेले अभ्मिन्युको मार डाला या, 
उस समय तुम्हं यह्‌ न्याय-अन्यायको वात क्यो नहीं सूक्ी ? 
यदि तुम्हारा धम यही कहता है कि वहूत-ते योद्धा मिलकर 
एक्को न मारं, तो उस दिन तुम्हारी सलाह लेकर बहूत-से 
महारथियोने अभिमन्युको व्यो मारा था ? सच है, स्वयं 
संक पट्नेपर प्रायः समी लोग धर्मका विचार करने लगते 
है † खर, जाने दो इन चातको । कवच परहनो भौर शिखा 
वाध लौ तथा मौर जो भवर्यक सामान तुम्हारे पास न हो, 
यह्‌ मुमते ले लो । इसके सिवा, जसा कि पटले कहु चुका ह, 
वुम्ह एक्‌ वरदान ओौर देता हँ--तुम पाचों पाण्डवोिंते जिसके 
साय बुद्ध करना चाहो, करो, यदि उसको मार डालोगे 
तो राज्य.तुम्हारा ही होमा ओर थदि खुद मारे गये तो तुम्हारे 


त्य्व] भीम सौरः दुरयोधनमें बाग्युद, फिर यनरामजोकाः अगमन. अर्‌ उनका स्वागत ९९३ 








त्वि स्वगतो हौ । इसफे अतिरिक्त भौ वतामो, हम 
वुम्हारा कौनसा प्रिय कायं कर ? जोवनकौ भिका ोडृकर 
जो चाहो माग सकते हो । 


सञ्जय कहते ह--तदनन्तरः दरयोधनने सोनेका कवच 
सौर सुनहरा टोप~-ये दौ चौरे मांग तीं मौर उन्दे धारण 
भरी कर लिया । फिर हायमें गदा लेकर योना--“राजन्‌ ! 
वुमहारे भाडयोेसे कोई भौ एक माकर मुमते गदायुद्ध करे । 
सहदेव, मीम, नकुल, अर्जुन भयवा तुम--कोई भ कयो न 
ह, पँ उतफे साय युद्ध करेगा मोर उते जोत भो लूंगा । 
मेरा एसा विश्वास है कि गदायुदधमें मेरे समान कोर हैही 
नही, गदि मे तुम सय सोगोको मार सकता हं 1 यदि 
म्यापतः युद्ध हो तो वुममेसे कोई भो मेरा सामना नहीं कर 
सकता । भूमे स्वयं अपने लिये एस गर्वमरी वात नहीं कहनी 
घाहिये, तयापि कट्ना पड़ा है † मयवा फट्नेकी बया यात 
है, म तुषार सामने हो सव कर सत्य करके दिषा दूंगा । 
जो मेरे साय युद्ध करना चाहता हो, वह्‌ गदा सेकर सामने 
माजाष 





शौकृष्णकोा युधिष्ठिरको उलाहना, भीमक प्रशंसा तया भौम ओर दुर्मोधनमें वग्युदध, 
फिर बलरामजीका आगमन भीर उनका स्वागत 


सञ्जय कहते है--महाराज { यो कहकर दुर्योधन 
जव वारयार गर्जना करने सगा, उस समय भगवान्‌ शीहृप्ण 
्ुपित होकर पुधिष्ठिरसे बोते---^राजन्‌ 1 अपने यह कंसो 
पःसाहसप्रणं गत कट्‌ डालो फि पुम हममे एकको हौ 
मारकर कीरयोके रामा हो जाओ 1 अगर दूर्योधन भर्जुन, 
नषठुस, सहदेव भपवा आपको ही गुद्धे लिये चुन से, तव वया 
होया ? तै मापलोगेमिं हतनो शित नहीं देखता कि गदा- 
युद्धम दर्योधनका मुकावसा फर सके । इसने भौमसेनका यध 
केके लिये उनको सोहैकी मूतिके साप तेरह वर्ोतक 
पदागुद्धका भ्यास किया है । दूर्योधनका सामना करनेवाला 
६ समय भोमसेनके.सिवा द्रुसरा कोई नह है, आपने फिर 
पहलेहीके स्मान जुमा खेलना शुष कर दिया ! आपका यह्‌ 
भुमा शङुनिके जुएते कहा अधिक भयंकर है ! माना कि 
भोमतेन यवान्‌ मौर समयं ह, परंतु राजा दुरयोधनने मम्यास 
अधिक किमा है । एकं मोर क्तवान्‌ हौ भौर दूससे मोर 
युका भभ्ासो तो उनमें मभ्यास करनेवाला ही दड्ा माना 
जाता है \ मः महान ! म्पे सपने शवुको मान 
म्गेयर पा दिया है । मपनेको विपत्ति फंसाया मौर 
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संलिप्त महाभारत 








हमलोगोकी कविना व्हा दौ । भला, कीन एसा होगा, जो 
सवे शवृओंको जीत सेनेके वाद जव एक ही वाकी रह्‌ जाय 
ओर वह नौ संकट्मे पड़ा हो तो अपने हाये जया हुषा 
राज्य दाँवपर लगाकर हार जाय, एकके साय युद्ध करनेकी 
शतं लगाकर लड़ना पसंद करे 1 यदि हुम स्यायसे युद्ध करें 
तो भौमसेनको विजयमें भी संदेह है; क्योकि दूर्योधनका 
भभ्यात इनसे अधिक है! तो भौ आपते कह यह्‌ दिया कि 
(हममेते एकको भौ मार डालनेपर तुम राजा हौ जामोगें ! 

यह्‌ सुनकर भीमतेनने कहा--'सधुमूदन ! आप चिन्ता 
ने कोजिये । माज युदधमे दुर्योधनको मे अवश्य मार डालूंगा 1 
इत्में तनिक भो संदेह नहीं है ।! सुरे तो निरचय ही धर्मराजकी 
विजय दिखायो देतौ है } मेरो गदया दुर्योधनकी गदाते ञद- 
मुनौ भारी है । नै इस भदासे दुर्योधनके साय सिङ्तेका 
हौ्ला रखता हूं । आप सव लोग तमाशा देखिये, इर्योघनको 
तो वित्तात ही क्या है में देवतामोसहित तौनों लोकोके साय 
युद्ध कर सक्ता हु 1 

सञ्जय कहते ह--मीमसेनने जब एसो वात कही तो 
भगवान्‌ बड़ प्रसन्न हुए ओर उनकी प्रशंता करते हृए देते- 
'महावाहो ! इसमे तनिक भी संदेह नहीं कि राजा युधिष्ठिर 
न बुम्दारे ही भरोसे जपने शतरुमोको भारकर उज्ज्वल राज्य- 
लक्ष्मी प्राप्त की है 1 धृतराष्ट्के सव पृत तुम्हारे ही हायते 
मारे पये है । कितने हौ राजे, राजकुमार ओर हाथी तुम्हरे 
हारा मौतके घाट उतारे जा चुके है । कलिद्ध, मगघ, भाव्य, 
गान्धार ओर कुरुदेशके रानासोका भौ तुमने सहार च्या 
है । इत्ती प्रकार आज इर्योधनक्ो भो मारकर तुम त्तमुद्रसहित 


यह्‌ त्री पृच्यौ धममराजके हवाले कर दो तुमसे भिडनेपर ` 


पापौ दुर्योधन जवश्य मारा जायगा 1 देदो, तुम इसको दोनों 
जे तोड़कर अपनी प्रतिन्नाका पालन करना \' 

तदनन्तर, स्तात्यकिने पाण्डुनन्दन भोमकी प्रशंसा कौ 1 
पाण्डवो तया पाञ्चालोने भो उनके भ्रति स्म्मानका भाव 
अदश्नित क्या ! इसके वाद भीमने युधिष्ठिरे कहा-- 
“नेपा 1 मे रणमें दरयोधनके साव लड़ना चाहता हू, यह्‌ पापौ 
मुर कदापि नहीं परास्त कर सकता ! मेरे हदयमे इसके प्रति 
बहुत दिने. कोध-जमा हो रहा है, उत्ते आल इसके ऊपर 
छोड्-गा मौर गदते इसका विनाश करक अगपक्ते हदयका 
कांटा निकाल दुगा, अव आप प्रत्त होये ! अव राजा 
एृतरपष्टर जपने पुत्रको मेरे हायसे मारा गया सुनकर शङ्गनिकी 
लासे कि हए अपने अशु क्मोको यादे करेगे } 

यते कहकर भोमने गदा उठायी आर इन््रने जते दद्ासुर- 
फोवुतायाथा, वैसे ही इर्योधनको युदक ले ललकार ! 
दुर्योधन उनको ललकार न पह स्का, वह्‌ तुरंत हौ भीमका 





सामना करनेके लिये उपत्वित हो गया ! उस समय 
दु्योधनके मन्मे न घदराहट यौ न नय, न मलानि थो न्‌ 
व्यया; वह्‌ तिहके समान नि्भेय खड़ा था ! उत्ते देवकर 
भौमसेनने कह--दुरात्मर्‌ ! त्ने तवा राना घृतरणष्टूने 
हमलोगोंपर जो-जो अत्याचार कि ये ओर बारणावतमे जो 
तुम्हारे हास हमा अहित किया गया, उन सदको याद कर 
ले । भरी मामे तूने रजत्दलःा द्रौपदीको क्ते पहुंचाया 
श्रनिक्छो सलाह लेकर राजा युधिष्ठिरको कपटपुवक्‌ जएमें 
हया त्तया निरपराघ पाण्डवोपर जितने-नितते अत्याचारं 
तूने क्तथि, उन सवका महान्‌ फल भाज अपनो आलो देख 
ले । तेरे हौ कारण हमलोगोके पितामह भीष्मौ आज 
सरशव्यापर पड़ हुएु हँ । द्रोगाचाये, कर्ण, शत्य तया दैरका 
आदि ष्या शङुनि-ये लव मारे गये हु 1 तेरे भा, पु, 
योद्धा तया कितने हौ वीर क्षिय सौतके धारं उतर चुके; 
भव इस वंशा नाल करनेवाला सिषं दही एक दाको रह्‌ 
भया है 1 आन इतत गदाते तुस नी मार उालूंगा--इसमे 
तनिक भौ सदेह नहं है । आजं तेरा सारा धसंड चूर्णं कर 
दूगा जौर राज्यके किये वही हेड लालसा भी मिदा इया ॥ 
दुर्योधन वोला--इकोदर ! बहुत बातें वनानेसे क्या 
हग, भेरे साय लड़ तो ह, आच युका ते साता 
हता पुय करदूगा ! पायौ ] देखता नहीं; भें हिमाएलयके 
कषिखरके समान भारी गदा तेकर यदके प्लिये य = 


शस्य ] 


मीम बौर दुरयोधनमे वाग्युदढ, स्रि यतरामजोशा मागमन मौर उनका स्वागत 
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ह । मेरे हायर्मे गदा होनेषर कैन शदु मुके जोतनेका साट्स 
फर स्करता है ] न्यायतः युटो तो इन्द्रे भौ मूके परास्त 
महीं कर सवते 1 फुन्तीनन्दन { प्ययं गर्जना न करः; 
वुम्भ जितना वत हो उत्ते भाज युद दिए । 

सञ्जय कटते है--महाराज ¡ भौमेन मौर दुरयो- 
घनम महामयंकर संग्राम धिडनेहीदाला या किः अपने दोर्नो 
हिष्योकि पुटका समाचार पाकर यलरामजी यहं सा पटे । 
उन्हुं देखकर भीष्ण तवा पाण्डरवोको व प्रसप्रता हई । 





उन्होने निश्ट जाकर उनर घरण-स्यसं किया मोर विधिवत्‌ 
उनकी पूजा कौ । इसके याद यलरामजो शौङ्ृप्ण, पाण्डवो 
प्या गदाधारी दर्पोधनफो देखकर कहने समे---माधव ! 
मुम यात्रामे निकले भाज पयालोस दिन हो णये । पु्य- 
नक्षते घता या मौर धवण नक्षत्रम वापत आया हं! इत 
समय सँ भपने दोनों पिप्योकय गदायुद्ध देखना चाहता ह 
इसौलिपे इधर भाया हं । 


तदनन्तर, राना युध्ष्ठिरने बतरामजोशो गमे 
लगाकर उनकी रात पष्ठी, धौहृप्ण मीर अरनुन भी प्रणाम 
करके उने गसे मिते 1 नङुल-सहदेव सपा एौपदोकषे 
पुदरनि भौ उन्हे प्रणाम किया । फिर भौोमसेन भौर दरयोधनने 
भदा चो करके उनङे प्रति सम्मान प्रश्टश्िपा। एश प्रकारं 
शवसे सम्मानित होकर यसरामनौने सुख्जपवाण्डवेदिे 
गदेसे लगाया तया सव राजाभेसि कुगल-समाचार पृष्ठा । 
सके याद उन्होने धीरेष्ण सौर सात्यदिको नीम 
लगाकर उनङे मस्तक पूप । फिर उन दोनेनि भौ यह प्ेमते 
उना पुजन किया त्तद धर्मरान युधिष्ठिरे तदेयजेतति 
कहा-“भेया यतराम 1 .मय पुम हन दोनो मादर्योका महाम्‌ 
युद देखो ।' उनके सा कटुमैषर थतरामजो महारपियोमि 
सम्मानित एवं प्रसप्न होरर राजामि मध्यमे जा से 





र्रितो भीम मौर दुर्योघनमे चैरष्ा भमत करनेवाला 
सोमाञ्वकारो संग्राम होने लगा। 


संनिप्त महाभारत 


[ ्च्यपवं 


दलरामनीकी वीर्थयात्रा तया प्रचस-क्षे्क्छ प्रभाव 


लनमेजयनं कहा-मने {जयं महानारत्त-युदट आारम्म 
हने पटले ही वलदैवली भगवान्‌ शर्प्णकी सम्मति 
सन्य वप्णवंरिये्ठि साय तीर्यवाद्रके त्वि चले गवं 
खीर जाति-नाते यह्‌ कट्‌ गये क मं न तो दुर्योधन सहायता 
कटा, न पाण्डवोकी;' तदं पिर चस समय वहं उनका 
शुमामन कैत हुमा ? बह समाचार बाप मुक्ते वित्तारके 
साय गुनाच्चे ? 
यैशम्पायनती वोवे-- तन्‌ ! लिन दिर्नो पाण्डव 
उपच्लव्य नानक स्यान्मे छावनी डातक्रर दुरे हए ये, उन्हीं 
दिनेकी वात्न ई, पाण्डवम सरद प्राणियेक्रि हितकरे त्वि 
भगवान्‌ श्रीट्प्यको धृतराष्टके पास भेजा । उन्टुं भेजनेन्न 
ट्टेण्य यहु याकि कौरव-पाण्डदमिं शान्ति वनी च्हू-कलह्‌ 
न हौ ! भगवान्‌ हस्तिनापुर जाकर धृतर्टरते मित्ते मौर 
खनते पवक्रे तिये टितिकर एवं यार्यं बाते क्ट ! क्तु उन्दने 
मगवानृक्रा कहना नहीं माना 1 जव. वहां संधि करानेमें 
सफल न हो सकं तो नयवान्‌ उपप्लव्ये ही चौटे बे अर 
पाण्डवेति बोत्रे-कौरव नवे कालके वमे दहौद्हु, 
इत्ति मे कहना नही मानते पाण्डवो ! जव तुमलोग 
मरे कषाय पुष्य न्त्रं युदधेके लिये निक्त पडो † इनके 
: घाद जव सनाका वेटवरार होने लमा तो व्तदैवलीने श्री्प्णसे 
कटा--भयुनरुदन ! तुम कौर्वोरी भी सहायता करना !' 
परनु श्र्टप्मने उन्न यह्‌ भ्रस्ता नहीं स्वीकार च्म; 
दमत वे र्ट रपे बीर पुष्य नक्षत्रम वहसि तीर्यया्कते 
तिथे निकल पड़े 1 रास्ते उन्न सेवको मन्ना दो क्रि 
तनत्नोग द्वारका जाकर तौर्वयातव्रमिं उ्पयोनी समो नावश्यक 
सामान लायो 1 साव ही वनिहत्रकी यणि सौर यन्न 
करानवाले द्योतो भौ गादयूर्वर से भाना ! सोना, 


चादौ, गी, चस््र, चोड, हयी, रय, खच्वर सौर खट भी साने 
द्ाहिये । 


ह्म 


इम प्रकार लाद देकर वे सरस्वतो नदीकते किनि. 
किनारे उतरे प्रबाहकी योर तीर्ययातरकरे तिये चल पटे; 
उनकै श्राय च्ट्त्विन्‌, सुद्‌, शरेष्ठ ब्राह्मण, य, हायी, घोडे, 
सेवक, चेल, खच्वर मौर मठ भी ये! उन्मि देग-देष्मे 
यक्~मादे" रोगी, चातक सौर वृद्धोका सत्कार करनेके त्ति 
तस्ट्-तरटकौ देने योग्य चस्तुएं तयार क्या रक्खी चौ 1 


= 
मेरे 
| 


| ५, 


मूको भोजन करानेके लिये सर्व जलका प्रचन्ध कराया 


गाया! जिन्न कित्ती देशमें जो कों मो ब्राह्मण जब्र भोदन- 
क इच्छा प्रकट करता वा, उसको उसी स्यानपर तत्काल 


मोलन दिया नाता वा 1 निघ्र-निन्न तीयेमिं बलदेवजीकी 
लाते उनके सेवक खने-्नेरे पदायेकि टेर लगा रखते 
ये ! ब्राह्यणेके सम्मानार्यं वटुमूल्य वस्त्र, पतंग मीर विष्टो 
तयार रहते ये । इस याद्वामें सव लोग मारामते चलते मौर 
विश्रम करते वे १ श्णद्र करनेवार्तकी यदि इच्छातो 
उन्हुं सरनारियं भी मिलती यौ । प्यासेको पानौ पिलाया 
जाता मीर भूखेक्तो स्वादिष्ट यन्न दिया जाता वा! 


उन यावि्योका रास्ता बडे युखते तं होता या ! सवको 
स्वर्गीय आनन्द मिच्च ! समी सदा टी प्रस्त रहते ये ! 
सायर्मे खरीदने-देचनेक्तौ चस्चुर्योक्रा बाजार नी चलता थाः! . 
महात्मा वतदेवनौने सपने मनकौ वशम रखक्रर पुण्य-तौयमिं 
बराह्मणोको वहूत-सा घन डान क्रिया, यन्न करके न्ह 
दक्षिणे दी । हूना हू देनेदवाली यौद दान कीं! उन 
यी सीगमें सोना मदा चा मोर उन्हं सुन्दर वस्त्र मोडाये 
रये ये । निन्ने-भिन्न देशनोक घोड़े दान क्वि ग्ये! तरह 
तरेहकौ सवारिर्या, सेवर, रत्न, मोती, मणि, मृगा, सोना, 
चदि तया चोहे मौर तविके वर्तन भी ब्राह्मणको दिये रये । 
इतत प्रकार-सरस्वतीक्ं तट्वर्ती तीयेमिं वहृत्त-सा दान करके 
वलरामजी मशः कुदकषतरमे जा पटच 1 


जनमेजयने कटा--त्रह्मनू { भव माप मुने सरस्वतीके 
तयवततां तीयकिं गुण-प्रनान सीर उत्पत्तिकौ कया सुनादइये ! 
खन तीयेमिं जानेक्रा एच क्या है ? मौर यात्राकी सिद्धि 
कमे होतो है ? त्तया निस्त क्रमते वलरामजीने याव्राकी धौ, 
वह्‌ क्रम भी वताद्ये, मूक यह सच सुननेके लिये दड़ा कौतुहल 
होद्ाहै। 


वशम्पायनजी वोते-राजन्‌ ! सरस्वतीतरके तीर्यो- 
का वित्तार, उनका प्रमाचं तया उनकी उत्यत्तिकी पवित्र 
कया म सुना रहा ह, भुनो ! यादवनन्दन वलदेवजौ ब्राह्मणों 
तया त्विनेकि साय सचसे पहले भनासले्रमे गये, जहाँ 
सजयस्मासे कष्ट पातत हए चन्द्रमाक्रो मरापसे छुटकास.भिला 
तया मपना खोया हमा तेन भौ प्राप्त्‌ हुमा, जिससे वे सारे 
जगत्को प्रकारित्त करते हँ \ चन्द्रमाको भ्रमासित करमेके 
कारण हा वह्‌ प्रधान तीय पुव्वीषर श्रमास नामे विद्यात 


हमा । 
जनमेजयने पृषछठा--मुनिवर ! भगवान्‌ सोमको यदम 

क्से हो गया ? मतर उन्होने उस तीर्यं किस तरट्‌ स्नान 

किथा तवा उसमें दुवकी लमानैमे वे सेममवत हो पुष्ट किस 


शत्यप्वं } 


बलरमनीको तीर्येयात्ा तया पभाषनसेतका प्रभाव 
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भकार हए ? ये सारी वाते भाप मूक्ते चिस्तारके साय 
वताष्ये ? 

वशम्पायनजीने कंहा--राजन्‌ । दसप्रमोपतिको 
सतानेमिं अधिकांस कन्य हई थो, उनपेदे सताईस 
कन्यार्ओंका स्याह उन्हुगि घन्द्रमाके साप कर दिया 1 उन 
सकी शस्त्र" संमा थो । चन्रमा साय जो नस्तो 
भोग होता है, उसको गणनाके तिये वै सत्ताईस शपोमें प्रकट 
हई भो । ये सव-को-सय भनुषम मन्दरो घों 1 कितु उनमें 
भो रोहिणीका सौन्दं ससे सदृकर या; इसलिये चन्दरमाका 
अनूराय रोहिणो ही मध्फ हुमा । वहो उनकी हृदय 
ध्मा ईं । चे प्तदा उत्तके हौ सम्पकंमे रहने समे । 
जनमेजय ! पूर्वकाले घन्द्रमा रोहिणोनक्षत्रके संरमं 
अधिक कालतक रहा करते ये; इसलिये नक्षत्र नामाली 
इससे स्त्िपोको ष हया हे, ये कुपिते होकर अपने पिता 
प्रजापतिके पास चलो गपो भौर योसौ--श्रनानाय ! सोम 
सदा रोहिणीके हौ पास र्टूते है, हमलोगोपर उनका स्नेह 
महीं है ! भतः हमलोप अय मापके हौ पात रहेमो मौर 
नियमित भाहूार केरफे तपस्यामें लग जार्येगी + 

उनको बाते सुनकर दक्षने सोमको यूतारर कटा--धुम 
अपनो सव स्विपेमिं समताफा भाव रणो, सथके साय एक-सा 
वर्तव शरो { एता करनेते हौ तुम पापते थच सकोगे (* 


तदमन्तर, रक्षने भपनी कन्याओतति कहा-- तुम सव 
सोग घनद्रमाके पाक्त जाभो, अव ये मेरो आके अनुसार 
छम सवके साय समान भाव रष्ठेगे ।' पिताफे विदा कटनेपर 
वे पुनः पत्िफे धरे घसी गर्यो । कितु सोमके तावम कोर 
अन्तर मरही पड़ा 1 उनक्रा रोहिणोके प्रतिं अधिकाधिक प्रेम 
अदृता परया भौर ये सदा उसौके पास रहगै स । तव शेष 
क्याएं पुनः एक साथ होकर पिताफे पास गयो भौर कटने 
सगी--पिताभी | सोने आपकी आज्ञा नह भानो, भवतो 
हेम भापकी हो सेवामिं रहेगी ।' यह्‌ सुनकर दढन फिर 
सोमको युसयापा भौर कहा--वुम सब्र स्व्रिपोके साय पस्षमान 
रताय करो, नहीं सो पे शाप दे दंगा 1' परंतु चन्द्रमाने उनकौ 
तका अनादर करके रोहिणोके टौ साय निवासत क्या । 
जय दक्षौ पुनः इसका समाचार मिला तो उन्होने 
कोधे भरकर सोमङे लिथे यक्ष्मा सृष्टि को, यमा 
धद्रमाफे गरोरमे पुस गया । परोत पोडटित हो जानेके 
कारण चन्द्रमा प्रतिदिन पौण होने क्षमे 1 ऊ्टोनि उससे 
चषटनेका पल भो श्या, नाना प्रकारके पन आदि पथि, 
रितु दके शापे टकरा न मिता, वे प्रतिदिन क्षोण हो 
होति गवै । जद घन्दरमाकी श्रधा नष्ट हो गयी, तो अद्म जारि 





मोषधि्योका पदा होना भी बंद हो गया। ओर्षरा भी होन, 
उनमें न कोई स्वाद होता, म रस । उनको शस्नि भौ नष्ट 
हो जाती । इतत प्रकार अप्र आदिक न होनेसे सद प्रानिर्योा 
नाश होने सगा । सारी श्रना दुद हौ भयौ । 

तब देवताभोनि घनद्रमाके पस माकर भहा--श्रह 
आपका दय केसा हो भया ? दस प्रकाश र्यो नटा होता ? 
हमलोगेसि भारा कारण वताद्ये, भापमे पूरा हात सुनकर 
फिर हम हके तिये को उपाय करगे 1" 

उनके इस प्रकार पू्टनेपर घनदमाने उन्हे भपनेषो शाप 
भितनेका कारण यताया मौर उस शापके रपम पषमाषनौ 
यौमारी होनेका हात भौ कट्‌ सुनाया 1 देवता सोग उनकी 
यात सुनकर द्षफ पास गये मौर योले--भगवन्‌ ! माप 
घनदरमापर प्रशप्र होकर शाप निवृत्त फोज्यि । उनका षप 
नेते प्रनफा भीक्षयहो रहा है 1 तृण, पतता, बेस, 
मोपधियां तथा नाना प्रकारके योज--ये क्षय मष्टहो रहे 
हं । इनके न रह्नेते माय भो नाग हौ हौ जायया 1 छर 
हमारे चिना संसार कंते रह सक्ता है ? एस बातपर ध्यान 
देकर आपको भवर्य छपा करनो घार्हिपे ।' 

देवतामेकि एसा कट्मेपर प्रजापति योते-भिरी पात 
पलटी नरह जा सक्तो, एक शर्तंपर उसका प्रभाय क्म हौ 
पकता है, पदि चन्द्रमा अपनो सव स्यि साप तमान 
र्ताव करे तो सरस्वती नदोके उत्तम तीये स्नान करनेते 
यै पुनः पुष्ट हो जायेगे । फिर पे पद्रहं दिनेतिक यरायर 
क्षीण हमे ओर षद्‌ दिनतक बढ़ते रहेे ! मेरी यहु शत 
सच्ची मानो । पर्चिम-समुदरके तटपर, जहौ सरस्वतो नदौ 
सागरम मित्तो है, जाकर ये भगवान्‌ शंकरको आराधना 
करे, इसपे इन्र नको सोयी हुई कान्ति मिल जायो ॥' 

स प्रकार प्रनापतिकौ आला होने सोम सरस्वती 
प्रथमं तोयं प्रभासकषत्रमे गै 1 वहू भमावस्याकौौ उन्होनि 
स्नान किया, इससे उनकी प्रमा यदृ गयी, फिर धै समस्त 
संस्ारको प्रकाशित करने सगे । तव देवता सौग घदरमाशौ 
साय लेकर प्रजापतिके पास गये । उन्होनि देयताभशे णो 
विदा कर दिया भौर चन्द्रमासे कहा--धिटा } भागते 
अपनी पत्मियोका तया ब्राह्यणका कमी अपमान म करएन 
जा, सादधानोके साय मेरौ आजाका पासन रते टना । 

यह्‌ कहकर प्रभापतिने नहु नानेको ण दे दौ । 
खद्दरमा अपने लोकम गये मौर सपय न 
रहने सगी 1 जनमेजय ॥ चनमाको न गही स्व „= 
था वहु सारा प्रसंग मेने वुम्हे कना दः यब + 
तौयमि प्रधान श्रभास्रतीर्यका ५ 
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तर्ये स्नान करनेके पश्चात्‌ बलरामनौ चमसोद्धेद नामकं 
तीर्थे गये, वहं विधिवत्‌ स्नान करके उन्होने नाना 
प्रकारके दान किये आीर एक रत वहीं निवास भी किया 


संक्षिप्तः महाभारत $ 


[ भत्यपवं 


दूसरे दिन उदपान तीर्यमे गये, जह स्नान करनेसे मनुष्य- 
का कल्याण हो जाता है । इस तीरयमे सरस्वती नदोका जल 
जमीनके भीत्तर छिपा रहता हं । 


----+-- 


उदपान तीर्थकी उत्पत्ति-चित मुनिका उपाख्यान 


वैशम्पायनजी कहते है--महारान ! उदपान तीर्थमे 
पहुंचकर बलदेवजोने आचमन किया ीर वहूकि ब्राह्मणोकौ 
पूजा करके उह वहुत-सा प्रव्य दानमे दिया 1 वहां जानते 
उनको वड प्रसन्नता हई ¦ उस्न तीर्थम पहले तित मुनि 
रहा करते थे! वे वड़े तपस्वो भौर धर्मपरायण ये ) उन्होने 
वहां कुमे रहकर ही सोमपान किया था ! उनके दो भाई 
ये, जो उन्हे कुमे चडकर घर चले गये ये, इससे उन्हनि 
दोनों घ्योको शाप दे दिया था । 
राजा जनमेजयने पृछा--मुनिवर ! वह उदपान 
(कुमा) तीथं कंसे हुभा ? तथा वे महातपस्वी मुनि उसमे 
गिरे क्यो ? दोनो भाहयोने उनका परित्याग क्यों किया ? 
दे उन्हे कर्मे छोड़कर वयो चले गये ? बहां रहकर उन्होने 
यन्ते कंसे किया सौर सोमपान किस तरह किया ? यह्‌ सत 
कथा मुके सुनाइये ! 
वैशम्पायनजी कते है--राजन्‌ ! पहले युगको वात 
है तोन सदोदर भाई थे, जो मुनि-वृत्तिसे रहा करते ये, 
उनके नाम ये--एकत, दत्त ओर छितं ! वे सव वेदवेत्ता 
ये यर त्पस्यास ब्रह्मलौष्मे स्थान पा चुके थे । उनके 
धर्मात्मा पितताका नाम गीतम या । गौतमजौ अपने पु्ोके 
तप, नियम भौर. इन्द्रियनिग्रहे उनपर वहत प्रसन्न रहते 
ये 1 कुट कालके वाद जव गौतम परलोकवाती हो गये तो 
उनके यजमान लोग उनके पुोका ही आदर-सत्कार करने 
लगे 1 उनमें मौ चित मुनि अपने शुम कमं ओर वेदाघ्ययनके 
हारा पिताके समान हौ सम्मानित्त हृए । 
एक दिन कौ वात है, दोनों भाई एकत आर्‌ द्वित यच्च 
आर धनके लिये चिन्ता करने लये! उन्हनि सोचा-- 
"हेमलोग विततको साय लेकर यजमानोंका यज्ञ करदं भौर 
दलिणाके स्पमे बहृत-से पशु प्राप्त करे ! फिर यक्ञ करके 
भ्रत्ततनतापूर्वक सोमान करेगे ।' एेसा विचार करके वे तीनों 
भाई थजमानोके पास गये ओर्‌ उनसे विघिपूर्दक यन्न करवा- 
कर उन्होने वहृतेरे पश प्राप्त कयि ! उन सचको सेकर चे 
पूवं दिभाकौ जर चले ! त्रित मुनि तो हृर्पमें भरे हए भागे- 
भागे चत्तते भे जीर एकत तया हित पीछे रहकर पशुभोंको 
हकिते जतिये 1 


पशुर्जौका वह्‌ महान्‌ संग्रह देखकर एकत ओर दितके 
मनमें यह चिन्ता समायौ कि कौन-सा उपाय, हो, जिससे 
ये गौ चितको न मिलकर सव हमारे ही षास रह्‌ जाये ।' 
फिर वे परस्पर कटने सगे--'चित्त तो विद्वान्‌ है" उमे ओर 
भी वहुतेरी भिल जायेगी \ इन गौर्जोको तो हम दोनों हौ 
मिलकर अन्यत्र हांक ले चलें भौर त्रितको अलग कर दे । 
उसकी जहाँ इच्छ हो, चला जाय ॥' 

इस प्रकार सलाह करते हृए वे मार्ग तं कर रहै ये । 
रात्रिका समय था, रात्तेमें एक भेद्या खड़ा या ! पासही 
सरस्वतीके तटपर एक बहुत वड़ा कुं था ! चित्त मूनिको 
दृष्टि उस भेडियेपर पड़ी, उसे देखते ही वे भयभीत होकर भामे 
ओर दौइते-दौडते उसी कुमे जा पड़ । भोतरसे उन्होने 
आर्तनाद किया, उनके दोनी भाइयोनि उसे सुना मी, परंतु 
उन्हें निकालनेको चेष्टा नहीं कौ । मेदधियिका भयत्तो षा दही, 
लोभने भी उन्हुं अपने चंगुलमे फंस रक्खा था, इतसतिपरे 
विततको कुमे हौ छोडकर वे चलते वने । उस कुम 
पानीका नाम नही था, स्फ वात्‌ भरा हुभा था, सव मोर 
धास्त मौर लतां वद्‌ गधी थौ, जिनसे उसका ऊपरी भाग 
ठकारहताथा । ` 

अपनेको कुमे गिरा देख चित्तको मृत्युका भय हुमा ! 
उनकी सोमपानकौ इच्छा अभो निवत्त नहीं हई थौ । 
वुद्धिमान्‌ तो वे ये हौ, सोचने लगे, समे रहकर में सोमधान 
कंसे फर सकता हं ?" इतनेमे कुरएके भीतर फली हृ एक 
लतापर उनकी दृष्टि पड़ी, फिर उन्होनि वालूभरे ` कूषमे 
जलकौ भावना करके संकल्पदरारा अग्निकी स्यायना की । 
फिर अपनेमे टोतृत्वकी भौर उस लतां सोमकौ भावना करके 
मन-टी-मन ऋम्‌, यजुः ओर सामा चिन्तन किया । इसके 
वाद ककडोमें शिलाको भावना करते हए उसपर पौसकर 
लासे सोमरस निकाल \ फिर पानीमे घीका सेकल्प करके 
उन्होने देवताओके भाग नियत द्यि मौर सोमरस यार 
करके वेदमन्योका तुमुलनाद किया । भहात्मा चितकौ वहं 
वेदध्वनि स्व्मतक गुन उठो । 

देवपुरोहित्त वृहस्पत्तिजोको भमी बह चुनायी पड ! 
उसे सुनकर उन्हनि सव देवताओसे कहा-- चित मुनिका 


शन्पपवं | 


विनशन आदि तीयो वलन, नैभिषोय तथा मप्तमारस्वव त्यो विर वृत्तान्‌ 
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पन हो रहा हे, यहां हमलोगको चलना चाटिये ! चे दे 
प्पस्वीं ह, यदि नही चते तो परोधमें आक्र दूसरे देवताओं- 
की सृष्टि कर डसेगे ।' यृहस्पतिजोकौ यात सुनकर घय 
देवता एक साय हो जहाँ रित मूनिका यजहोरहाया, 
यहो गये । यह पटुचकर उन्होने उस शूषो देषा भौर 
यन्मे दीक्षित हए वित मुनिर भौ दर्शन क्वि ।येष् 
तैमस्वौ दिखायो दे रहै ये 1 देवताओने कहा--हम 
अपना भाग प्ेने भि हु ।' चितमे कटा--दिषताभो । - 
देषो, मै किस दशा पड़ा भा हं + यह्‌ षट्कर उन्होने 
मन्त्र पृते दए विधिपूर्वक देवताण्रोको उनके भाग अरग 
क्वि] 

&सपे देवतालोग यटृत प्रसर हुए भौर मृनिसे बोचे-- 
भाप षष्छानुतार वर ्मागिपे ॥' मनिने कहा--दस कुएते 
मेरी रशा करौ तया जो मनुष्य इसमे भाचमन करे, उसे 
सोमपान करनेयानिकौ गति प्राप्त हौ ।' राजन्‌ ¡ चित 
मूनिफे इतना कहते हौ देने तम्गमालामेति सुशोभित 
सरस्यती मदी सट्रा उठी, उसके जलके साय हौ उचकरये 


कुमे घाहर निकल अये । देवतानि (तयाभ्नु' फटकर 
उनके मागे हूए दरदानश अनूमोदन क्षिया; ल्यर्वान्‌ चै 
अपने-अपने धामङ्ा चे मये 1 

त्रित मृनि मो प्रस्नतापूर्यंक अपने घर भये । वहां 
अपने दोनो भाद्योको देपक्षर न्ह यडा श्रो हूमा; 
इरसिये उन्होने यटूत शटोर यचन सुनाकर उन दोर्नोशो 
शाप दिपा--^तुमतोग पदुके सानचर्मे पष्कर जो म॒मे 
बरुएमेही छोडकर भाग भये हो, हं महान्‌ पाप श्प 
है, दसकं कारण दुम दोनों भयंकर भेश्िपि हो जाभो भौर 
अपनो यङो-वद्रो शदे लिये इधर-उधर भटकते फिरो । धमरे 
गवय, रोघ्छ भौर बानर आदि परुर्भोरी उत्पत्ति होगो ।' उनके 
एसा कहते हो चे दोनो भाई भैधिेशो शदलमे दिषो देने 
लमे। 

यतदेवजौने नदोके भोतर स्थित उदपान तोर्यका दशन 
करके उस्तदी यदौ प्रशंसा कमो, फिर उसके जनमे आचमन 
करफे दहं श्राह्यणोको पूजा कौ भौर उन्दं नाना प्रकारके 
दान दिये । तत्पश्चात्‌ वे चिनरन तौर्यमे णये । 


---*~- 


विनशन आदि तौर्योका वणन, नैमिपौय तया सप्तस्तारस्वत तीर्थोका विशेष वृत्तान्त 


सञ्जय फते ह--महाराज । यहा सरस्वत नदौ 
जमौनके भौतर अदृश्य र्पमे यतो ह, लिये च्टपिगण 
उमे "विनशन तीर्थ" फहने है । यतदेवनो वहा आचमन 
करके भगे यदे भौर सरस्वनीके उत्तम तरपर मुभूमिक 
नामवाले तोर्थमें जा पटच । वहां उन्हे वहूत-ते गन्धवं ओर 
अप्सराएं दिखायी पष्ट । उस पवित लोर्थपे स्नान तया दान 
करके वे गन्धर्वतीर्यमें णये, जहा तपस्यामे लगे टूए विरवायमू 
आदि प्रघान-प्रधान गन्धं गाना, वजाना तथा नृत् कर रहै 
थे । उस तीर्यं स्नान श्रफे वलदेवनोने ब्राह्यणो सोना- 
ध्रादौ आदि धिवि वस्ुओंका दान क्या । फिर उन 
भोजन कराकर धटूमूत्य यस्नुए दे उनकी कामना पूणं कम । 

त्पश्चात्‌ ये ग्मल्ोत नाभक तीर्यमे ण्ये । जहा दृद 
गर्ने तपस्या करके अपने अन्तःकरणको पथिव्र स्पा धा 
सया कासका ज्ञान, काको यति, नघवों ओर प्रहरो 
गतिकरा उलटफेर, भयंकर उत्पात ओर शभ रादटुन आदि 
ज्योतिःशास्त्रे विधयो पूणं जानकारो प्राप्त को घो । 
उन्हकि नामपर ट्‌ तोयं शर्गरोतः कहा भाने समा । 
वहापर दसदेवनोनि ब्रा चिधिपूरदक धन दानस््पि 
भौर नाना प्रश्रके पदावं भोजन कराङ्र शद्भुतोर्थमे 
पदार्पेण क्पा । वहां उन्हे मेरमिरिरे समान एक यहूत 


ऊेचा शह्खु देखा; जो भनेर श्टपियति भुसेपित पा । यहो 
सरस्वतोके तटपर एक वहत यडा दृक्ष था, जटा हनारषि 
सं्ामे यक्ष, विद्याधर, राक्षस, पिशाच तथा निद रहते पे । 
वे सच अघ्न त्याग करके धरत भीर निपमोडा पालन कणे 
हए समप-समप्पर उस पृक्षा फल हो पाया करते भे । 
वहू बलदेवनोने ध्रल्यणोको पमा फरक उन्हे यतन भीर 
वस्त्र दान क्ये । इसके धाद ये परम पिदर देतवनमें भपि । 
उस्र यनमे र्हनेवाते छषि-मूनियोका दर्शेन करकं उन्होने 
सहर तीय-नलमे श्वको सगापी भर द्ाह्यणोरो पूजा करके 
उन्हे विविध प्रकारः भोज्यपदायं दान ण्य फिर यहि 
चलकर धे शरस्यनीके दक्षिणमाणमे यो ही दूरपर स्थित 
नागघन्वा तीर्थम गये, जहां नित्य चौदह हुनार शपि 
मौजूद रटूते हं । उसो स्यानपर देवताभेनि यागुरिको सर्पोशा 
राजा वनायर भमिपेकःक्यिया। यहं ङिमीको भौ रपिर 
इमनेका भय नरौ रहता ! वतदेवनौने वहा भौ ्राष्धणाशे 
देर-के-ठेर र्न दान कयि । फिर, ये पूवं दिदाो भोर घत 
दिपे, जहां प-दणपर सायो तीयं प्रकट हए ह । उन स्प 
तोम उन्टेनि सोते समाप मर छऋविपोकि यतये मनुगार 
दत-निण्मादिशा पततन श्या । फिर सय प्रपर दान 
ररे वे अपने अभोष्ट मागेङौ ओर चस शपि । जने 


१००० 


संक्षिप्त महाभारत 
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जाते वहं पहुचे, जहां परिचिमकी भर वहनेवाली सरस्वती 
नदी नैमिपारण्यवासो मुनियोके दर्शनकी इच्छासे पुनः पुवं 
दिशाकी ओर लौट पड़ी है । उसे पौछेकौ ओर ल्यैटी देल 
वलदेवजीको वड़ा आश्चर्यं हमा । 

जनमेजयने पूछा--गरह्न्‌ ! सरस्वती नदी पू्वकौ 
भोर षयो सौटी ? वलभद्रजीके आश्चर्पका भी कोई कारण 
होना चाहिये ! उस नदीके इस प्रकार पी लौटनेमे क्या 


ह्वै! 
वैशम्पायनजीने कटहा--राजन्‌ ! सत्ययुगकौ वात हैः 
तैमिषारण्यके तपल्वौ ऋषियोनि मिलकर वारह्‌ वर्षोमिं समाप्त 
हेनेवाला एकं महान्‌ सत्र आरम्भ किया, उसमे सम्मिलित 
होनेके लिये बहृत-से ऋषि पधारे ये । जव सत्र समाप्त हुभा, 
उस समय भो तीर्थके कारण चहँ वहुत-से ऋषि-महषियोका 
शुभागमन हुमा । उनकी संख्या इतनौ मधिकं हो गयी कि 
सरस्वतौके दक्षिण किनरिके तीथं नगरयोके समान मनुष्योसे 
भर गये ! नदीके तौरपर नैमिषारण्ये लेकर समन्तपञ्चक- 
तक ऋषि-मुनि ठहुरे हृए थे । वे चह यन्ञ-होमादि करने लगे, 
उनके दवारा उच्चारित वेद-मन्त्ोके गम्भीर घोपसे सम्पूणं 
दिशाएं गन उठी । महप्रान 1 उन -ऋषियोमें सुप्रसिढ 
बालसिल्य, भमव, दन्तोलूलली आर संप्रस्यैन भौ ये । 
फोई हवा पीकर रहता था कोई पानी । वदहुतेरे तपस्वी पत्त 
चवाकर रहते ये । सव लोग मिक बेदीपर सोते ओर नानां 
प्रकारके नियमोमे लभे रहते थे । वे सथ ऋषि सरस्वतके 
निकट आकर उसकी शोभा चटृने लगे, कितु वहाँ तीर्थ- 
भूमिमे उन्हुं रहनेको जगह नहीं दिखायी दी । इससे वे 
निरथं एवं चिन्तिते हौ भये । उनको यहु अवस्था देख 
सरस्वतीने दयावश उन्हुं दशेन दिया \ वह्‌ अनेकों कुञ्जोका 
निर्माण करतौ हई पीठे लौट पड आर ऋषिोके लिये 
तीय-भूमि बनाकर फिर पश्चिमको भोर मुड़ गयौ । उस 
महानदीने ऋषपियोके आगमनको सफल वनानेका निश्वय 
कर लिया या, इसौलिये यह्‌ सत्यन्त अदसु कायं कर 
दिखाया ॥ सरस्वतीकां बनाया हुभा वह्‌ निकूञ्जोंका 
समुदाय ही शनेमिपीय' नामसे विद्यात हुमा ! वहके 
अनेकों कुञ्जो तथा पौषे सीटी हूर सरस्वती नदीको देखकर 
बलदेवजौको चड़ विस्मय हमा । वहाँ भौ उन्होने विधिवत्‌ 
आचमन एवं स्तान किया मौर ब्राह्य्णोको भाति.मातिके 


~~~ 
१. पत्यरसे फोड़ हुए फलका भोजन करनेवाले । 


२. दतिसे ही मोवलोका काम सेनेवाले अर्थात 
मोखलौमे कूटकर नहीं, दातोसे ही चचाकर खनेबालते । ` 
३. गिने हुए एल खानेबाले । 


भोज्य-पदायं तथा बतेन दान करके वे सप्तसारस्वत नामक 
तीर्थमे चले गये; जहां वायु, जल, फल अथवा पत्ता खाकर 
रहुनेवाले बहुत-से महात्मा थे । उनके स्वाध्यायका गम्भीर 
घोष सव सोर गंज रहा था । वहाँ अहिसक एवं ध्ेपरायण 
मनुष्य निवास करते थे 1 

जनमेजयने पुछा--मुनिचर ! सप्तसारस्वते तीय 
कंसे प्रकट हुभा ? में इसका वृत्तान्त विधिपूरवेक सुना. 


` चाहता हुं । 


1 


वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! सरस्वती-नामसे 
प्रसिद्ध सात नदियां हु, ये सारे जगत्‌में फंली हुई हैँ । इनके 
विशेष नाम है--सुप्रभा, काञ्चनाक्षी, विशाला, मनोरमा, 
ओघवत्ती, सुरेणु तथा विमलोदका \ शदितिशालौ महात्माओो- 
ने सिन्न-भिद्च देशेमे एक-एक सरस्वतीका अवाहन किया 
है! एक समयकी वात है, पुष्करतीर्थमे ब्रह्माजीका 
एक महान्‌ यज्ञं हो रहा था, यज्ञशालामें सिद्ध ब्राह्मण ` 
चिराजमन ये ! पुण्याह-घोष हो रहा था, सच ओर वेद- 
भन्त्रौको ध्वनि फल रही थी, समस्त देता यज्ञ-कार्यमे लगे 
हए ये, स्वयं ब्रह्माजीने यज्तको दीक्षा सी थो । उनके यन्न 
करते समय सबकी समस्त इच्छाएं पुण हो रही थौ \ घमं 
ओर मर्थमे कुशल मनुष्य मनमे जिस चस्तुका चिन्तन करते 
ये, वही उन्हं प्राप्त हो जाती थौ । उस समय ऋषि्ोनि 
पिततामहसे कहा--यह्‌ यज्ञ मधिक भुणणोसे सम्पन्न नहीं 
दिखायी देता; कयोक्रि अभोतक यहाँ सरिताओमि ` श्ेष्ठ 
सरस्वतीका ही प्रादुर्भाव नहीं हभा ।' यह सुनकर ब्रह्याजीने 
सरस्वतोका स्मरण किया 1 उनके जावाहनं करते ही 
सुप्रभा नामवाली सरस्वती पुष्कर ती्में प्रकट हो मयी । 
पितामहके सम्माना्थे वहां सरस्वती नदीको प्रकट देख 
मुनियोनि उस यक्ञकौ वड़ो प्रशंसा फौ ! 

इसो तरह नेमिषारण्यमे भी वेदके स्वाध्याये लगे 
रहुनेवालि मुनियोमि सरस्वतीका अवाहन किया, उनके ` 
चिन्तन करते हौ वहाँ काञ्चनाक्षी" नामाली सरस्वती नदी 
प्रकटं हो भयी । एसे ही, जव राजा गय यज्ञ कर रहै येः 
उस समय उनके यहां भी सरस्वतीका आवाहन क्रिया गया 
था । चहं विशालाः नामवालो सरस्वतीका आविर्भाव 
हमा य उसको भति वड़ो तेज है । वह्‌ हिमालयकी घाटीसे 
निकली हुई है । एक समयकी वात है, उत्तर कोसल परान्तमे 
उदए्लक भनि यज्ञ कर रहे ये, उन्होने भो सरस्वतीकाः 
स्मरण किया । ऋषिके कारण वहु नदो उस देशमे भो 
भकट हुई, जिसका मुनियोनि प्रजन किय ! वहु शनोरमा' 
नामे विख्यात हई; प ऋरषियोनि पहले उसका अपने 
` ~ ˆ स्मरण फिर न 


शत्यपवं} याध्ये तया विश्वामित्रको तपस्या, यायाततोर्थको महिमा, मस्मामे स्नानते इन्दा उदार 





शरेण" मामवानी सरस्वती नदोका प्रादुमवि च्यम 
ह्वीपमे हज । जिस समय राजा कृ कुरेतरमे यज्ञ कर रहै 
ये, उप्तौ समय वहां सरस्वतौ प्रकट हदे । गद्धाद्रारमे यज 
करते समय दक्ष प्रनापतिने जय सरस्वतीका कमर्ण क्या 
धासो बहुं भौ सुरेणु ही प्रकट हई । हसो श्रकार महात्मा 
वसिष्ट भौ एकः यार कुदषेतमे यत कर रहे ये, वहापर 
उन्टनि सरस्वतीका आवाहून किया; उनके आवाह्नसे 
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भोयवतीन्का श्रादुमेषि हा ‡ ब्रह्याजोने एष शार हिमानप- 
पर्वततपर भो य्न क्या पा, यहां जब उम्होने सरस्वनीश 
स्मरेण क्रिया तो विमलोदका" प्रश्ट हूर । ह्न स्न 
सरस्यतिर्योका जस जहां एश्च हमा है, उत रप्तसारस्यत 
शते है । इस भकार येने तुमसे सात शरस्वतियोके नाम 
मौर यृत्तान्त अतये । इति परमपयिव्र शप्तसारस्भत 
तीयेकी ्रसिदि हृं है । 


~~~ 


शुष्के आश्रमपर आरप्टिषेण भादि तथा विश्वामित्रकी तपस्या, यायातती्यको महिमा 
ओर अरुणामं स्नान करनेसे दन्रका उद्धार 


वैशम्पायनजी कतै ह--रनन्‌ ! वलरामनोने उस 
तौ्यमे भध्रमवासी ऋषिर्योको पूजा करनेके पश्चात्‌ एक रात 
निवासन फिया । उन्होने प्राह्यणोको दान दिये भौर स्वयं वहा 
रहकर यतभर उपवास किया । दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर 
तौयके त्तमे स्नान किया भर सय ऋपि-मूनिरयोकी मान्ता 
सेकंर पै ओशन तौ्भेमे जा षटवे । उपे कपालमोचन 
तीयं भी कहते ह । पूर्वकालमें भगवान्‌ रामने पहा एक 
दाक्षप्कौ भारकरं उत्का सिर दूर एंका चा, षह स्तिर 
(कपाल) महोदर मुनिकी जाधमे जा लगाया! षहपर उस 
मून मुषित पाय यौ तथा वहु शुक्राचा्यजीने तप किया था, 
जितम उनके हृदयम सम्पूणं नीति-विदा स्फुरित हई यो । 
दलरामजोने उस तोरम पटुवकर प्राह्यणोको विधिपूर्वक 
धनका षान किया । 

तत्पश्चात वै रयद्ुके भाश्रममे गये, भहा आ्टपेणने 
धोर शस्या शे थी । दद्ध मूनिने यही मपे देहका व्याग 
क्या था] उनकी कया दरस प्रकार है--ष्यन्न एक यू 
ब्रह्मण ये, वै सदा तपस्या हौ तेगे रहते ये ।" एक दिन 
अटत सोघ-विचाएकर उन्होने अपना देहं त्यागने निर्य 
कपा 1 उप्त समप उन्होने अपने सद्र धुत्रोको युलाकर 
शटा-- भूमे पूरक तीरयमे से चलो !" उनके पु भी बड़े 
ठपस्वौ थे, घे अपने पिताक्तो अव्यन्त वृद्ध, जानकर सरस्वती 
मरक पृथूदकं तोर्यपर ते गये । षहा पटैचकर र्पद्कने 
तर्पक जलमे विधिवत्‌ स्नाम किया अर अपते पुरनोको 
तापा कि 'तरस्वती मदोके उत्तर किनारेपर जो पह पृथूदकः 
तयं है, इमे स्नान करके मायतौ आदिश्य जप करते हए 
भो पूप प्राण-चयाग करेगा, उसे धनः जःम-मरणका कष्ट नदीं 
भोगन पदेगा । बलरामजीने उस्न पवि तौ्दमे स्नान करके 
श्गको दान दिये । इसके वाद उस स्यानेपर पदापंण 


क्या जहा सोकपितामहं ग्रह्याजीने सोरकोको सृष्टि प्रारम्भ 
कौ पो तया जहा माध्टिपेण, िन्दप, देवापि भौर 
विरवामिन्र भादि रार्जापियोनि महान्‌ तप॑ कफ ब्राह्यणत्थ 
प्राप्त क्याधा। 

जनमेनयने पृष्टा--मुनिवर । भाष्िपेणने रिक 
प्रकार महान्‌ तप फिया } सिन्धुर, देवापि तया विरयाभिब- 
ने भो कंसे ब्राह्मणत्व प्रप्त किया 7 यह्‌ क्षय याते मू 
यताद्ये ? 

वैशम्पायनजीने फहा--राजन्‌ ! सन्यपुगको प्त 
है, एक आष्टिपेण नामदाले ब्राह्मण भे, नो गुरके धर्मे 
रहकर सदा वेदोके अध्ययने लग रहते पे । प्रपि उन्होने 
वहत अधिक समपतक धुरकृलमें निवात श्या पापि भ 
सो उनको विद्रा समाप्त हई भौर न उन्हं देरौकाहौ प्रग 
अभ्यासं हुआ 1 इसते वे परन-हौभनं यहत दुल एए भौ 
कठोर तष्यामें सग गे । उत तप्के पभावे न्दं केदो 
उत्तम ज्ञान प्राप्त हमः 1 भवय वे विदान्‌ नेक घाषटहो 
सिद हो भये । उन्होने उस तोयम सोन यद्दान दिपे-- 
भजते जो मनुष्य सरत्वतो नदोके इते तोरम शव 
सगापेगा, उसे अश्वमेध पला पूरा्रुरा एल मिलेगा, दां 
सपश भय नहो रेया तया थोड़े समयतकं पो एस तीरथ 
सेवन करनेसे महान्‌ कलक प्राम्ति शौगो ॥" 

इस प्रकर ख्षद्ख के भथमपर हौ आप्टे मूनिशो 
सिधि पराप्त हई धी 1 किर हो राजपि हिनपुरीप एवं 
देवापिनै तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया चा तया सदा तपम 
सगे रहनेवाते विस्वामिव्रजोशे भो वह ब्राल्ल्वं प्राप्त 
हा खा । इसरी कथा मों है-ुष्वोपर एर "गाधि" मामगे 
विर्यात महान्‌ राजा शाग्य करते थे ॥ छिद उनी 
धृदये । शते है, राना सधि ग्ड योश ये, उरोनि रपः 
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त विश्वामितको राज्य देकर स्वयं देह त्या देने 
विचार क्या 1 उस्र समय प्रनाजनोनि राजानो प्रणाम 
करके छटा--भहाराज ( आप वने न जाइये, हमारी 
महान्‌ भयते रक्षा कीजिये !' ि 
भ्रलाके एेसा कहुनेपर याधिने रुहा--भेरा पुत्र सम्पण 
जगतृकी रक्षा करनेवाला होन !' यो कुकर उन्होने 
विश्वामिरको रार्ज्यिहासनपर विलि दिया मौर स्वयं 
शरीर त्याग कर स्वर्गी राह ल्पे ! दिस्वामिते राजा तो हुए, 
कडि दहत यत्न करनेपरं मौ दे पृच्वौकौ पुणतः रक्षा न 
कर सन्ते । एक दिने उन्होने चुना त्ति प्रजापर राक्षसोका 
सर्‌ धेय स्टू हया है; नतः वे चतुरद्धिणी सेना साथ 
लेकर रारन निरत पड़े ! वहत दुरतक रास्ता त कर 
एर्द्‌ दे दततष्ठं मुनिके आश्रमपर पहुचे । वहां 
स्वके सनि केना प्रकारके अत्याचार किये । इतनेमें 
रस सुरि सालमपट जये । उन्होने देखा कि यह्‌ महान्‌ 
इर द रोर्मे दाइ किया जा रहा है, तो अपनी कामधेनु 
र स्ड्-- तु भयंकर भीतोको उत्पन्न कर }' ऋषिकी 





ल्स्यनिल्स 
दिया 1 विश्वामिदने जव सुना कि मेरी सेना माग गयी तो 


उन्टोनि तपस्याको हौ सवसे वकर माना ओर मन-ही-मन 
तेप फरनेक्य निश्चय क्या । 


तत्पश्चात्‌ वे सरस्वतीके उपुवत तीर्थम ही आये भौर 
चित्तको एकाग्र फरक त्त ओर नियमोंका पातन करते हए 
पपरक सुखने लगे । कुष्ट कालतक जल पीकर रहै, फिर 
वापुफा भाहारे करने लगे, इसके वाद पत्ते चवाकर रहने 
लतम । इतनो ह नही" वे खुले भेदानमें जमीपर सोने तथा 


स्पर ण हतन नियमत पालन करते लगे । 


दग्‌, 


च्व व्नेने उनके त्तमे विध्न डालना 


लास्् दु द गदा) 


नयः धु कन्न रहं उनका मन त डिग सका । 
~ त आ यन्नः अने रजके तप करने ले । उस 
= 2 न रन्यो दितायी देने लगे । जनह फेसी 
~~ र उड त्रद्जो भे मौर उन्हुं यर 
: "उर्वरित यहो वर माँगा फकिमभ् 


= तय्तु' कहुकर उनकी प्रार्थना 
= ५ उर भक्यर महायशस्वी पिण्वाभिय 
+ अमत्त पाकर एृतार्थं हौ गये । 


~ ~~~ ~ 
वसयमजीने 


त टर वसरं श्रेष्ट ग्रामण।पीि 
ह >: 2 दघ देनेवाली भीँ, पाह, 


[किक व 


„ग त्वा खने-पीनेकी गुन्यर धरत 


॥) = क" "भा १ 
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संक्षिप्त महमभारत 


~ {शत्पपर्वे 
गये, जहाँ वेदमन््रोकौ ध्वनि गनती रहती है ! वहां पहुच- 
रर उन्होने ब्राह्यणीको रथ, हीरे, माणिद्य तथा अश्न-धन 
आदिं दान किये । वहासि यायात तीर्थम गये । जहाँ `राजा 
ययात्तिके यज्ञमे सरस्वती नदोने घी ओर दधकी धारा बहायी 
यी । वहीं यन्न करके ययात्तिने ऊपरके लोकों गमन किया 
था ! सरस्वतीने राजा ययातिको उदारता तथा अपने 
प्रति उनकी सनातन भक्ति देखकर उनके यक्ञमे भये हृए ` 
दराह्मणोंकौ सारी कामना पूणं कौ धीं ! राजाका यज्ञः 
वभवं देखकर देवता ओर गन्धर्वं वहत प्रसन्न थे, परंतु 
मनुष्योको वड़ा आश्चयं हौता था । उस तीर्थम भी नाना 
प्रकारके दान करके वलरामजी वसिष्ठापवाह तीरथमे गये । 
वहीं स्याणु तीर्थं है, जहाँ वक्तिष्ठ भौर विश्वामित्रे तपस्या 
फी थी तथा. जहाँ देवतामोने कातिकेयजीका सेनापतिके 
पदपर अभिषेक किया था । इसी तौर्थमें स्नान करनेसे 
देवराज इन्दरको न्रह्यहव्याके पापसे छुटकारा निना या 

जनमेजयने पूा--त्रह्मन्‌ ! इन्द्रको बहाहृत्पाका 
पाप कंसे लगा.? तमा इस तीर्थम स्नान करके उन्हं उसे 
शुटकारा किसर तरह मिला ? 

वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ¡ प्राचीन कालकी 
बात है, नमुचि इन्दरके भयसे उरकर सूर्यकी किरणोमें समा 
गया था । तब इन््रने उससे भितरता कर ली ओर यह्‌ प्रतिन्ञा 
कीक भमन ती तु्हुं गीले हथिय(रते मारूगा, न सुखेसे; न 
दिनमें मास्गा, ने रातमें । यह्‌ बात मै सत्यक सौगन्ध 
खाकर कहता ह !" इस प्रकारकी प्रतिज्ञा कर लेनेपर एक 
दिन्‌ जवे कि चारों ओर कहास छा रहा था, इन्ने पानके 
फेनसे नमुचिका सिर काट लिय! । वह कटा हुभा मस्तक 
इनद्रके पीछ-पीछे गया ओर बोला--मिदकी हृत्या करनेवाले 


-पाभी ! कहां जाता है ?' इस प्रकार जब उस मस्तकने 


बारंबार टोका तो इन्द्र घबरा उठे ¦ उन्होनि बरह्माजोके 


पास जाकर यह सब समाचार सुः: . „ ब्रहमाजीने 
कहा--षन्र } तुम अरुणा नः... ~ एर्व 


कामें सरस्वतीने गुप्तस्यसे र 

पूर्णं किया धा, जतत; व्ह अः ` 

संगम है । वहां जाकर यज्ञ ध 

लगानेरी एस भयंकर पायसे अ, 
प्रपमानोके एसा „^, र 

निफर्यमे गमे भौर वहाँ 

मायी । एसा फरनेते 

पीर भत प्रसप्रहे 

रिरि धी भदणामें ` 








शन्यपवं] 





हान ध्ये भौर वहामि सोम तोरयेको मोर यात्रा की । पूर्वं 
कातमे सोमने यह रामेप्रय यन क्या था, जिम अति मुनि 
हता गने थे । उस प्लको मास्ति हो जानेपर दानय, 
दस्य ततवा राक्षसा देवताके साय पयेकर युद्ध हमा, 
निति तारक-सग्राम कहते हैः उसमे स्यामो कातिक्षेयमे 
तारकामुरको मारा था । उस पौर्यमें कातिकयजो देवत्तेनाके 


मतीयं, अमनितीयं सौर बदरपायनतौर्यको महिमा 
"=-= === ==---=----------- 
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सेनापतिं मनये गये तमा शदे पिये उण्टोने षह धना 
निवास खना लिपा । पटो ददयक्ा भो भत्रे ए्ग्यपर 
अभिषेक भा था । दसरेयजोने उप पोरे स्नान शरे 
स्यामौ कातिकेयफा प्रजन शिपि भोर ब्राह्यणोषो पु, 
यस्व तया भापूषग दान कपे । फिर एर रातं षह निषा 
करके उने यड प्रतप्ता रं । 





सोमतीर्थं, अग्नितीयं भौर वदरपाचनतीर्यको महिमा 


जनमेजयने धूष्ठा--मुमिवर 1 देवतानि सोमतीर्यमे 
धरणक्ता कित तरट्‌ भमिपेफ किया ? दसकी कथा मुके 
धन्ये । 
च॑शम्पायनजीने फहा--रानन्‌ । पहले सत्ययुगकौ 
यात है, समस्त देयता वरणके पास जाकर योते--*भगवन्‌ | 
देवरागें दन्द जसे सदा हमलोगोकौ भयते रक्षा करते है, 
उस प्रकार आप भो सय सरितामोका पालन फीजिपे । 
मुद्रे भापका निवास होगा ओर समुद्र सदा मापके मघोन 
ररैगा। चन्द्रमाके घटने-यदृनेफे साय हो धापकौ भी हानि 
भौरवृदि हषी ॥ 
ददने एवमस्तु" कहकर देवताओंको प्रार्थना स्वोफार 
कर सी । फिर सयने एकत होकर उनफो जलका राजा 
धनाय भ्तौर उनका! अमिपेक रणे पूजन्‌ किया । तत्यश्चात्‌ 
ये भषने-मपने धामको चले गये । फिर इन्द्र जते देवतार्ओकी 
रा करते हँ! उसो प्रकार वरण भौ नदो, मद, सरोवर तया 
समूदोफो रकता करने लगे । 
उस्न तीये पहुंचकर वलरामजोने स्नान सिया भोर 
्राहयप्तेको दान देकर यहूमि ये सग्नितोयमें गये । वही शमीके 
प्रोतरे धिप जानेके कारण अग्निदेव किसको दिपायो नहो 
एने ये \ उस समय जय संमारर श्रराश नघ्ट षो मयातो 
सव देवता ग्रह्टानोके पास उपत्यित हए ओर ोने-- 
श्रमो ! भगवान्‌ अग्निदेव महीं दिखाो पडते, इसन बया 
काग्णहै? र्ट ेतान हो रि अग्निके अमावर्मे स्पूं 
प्रियका नायो हयो भाव । शतः अषप अग्निदेवकनो प्रङ्ट 
कोति \' 
जनमेजयने पुष्टा--समदरणं जगतृक्छो उत्पन्न कटेदाते 
भगवान्‌ मनि मदृश्य श्योह ग्येये ? भौर देदतामोते 
उने पता ङि तरह साया ? यहु सय मृमे टोक्-टोक 
शनये 1 
येशम्पायननोने कटा--रनन्‌ ! र्ट मूयुने 
मिदव बय दे दिया था, हसते यल्यन्त मपमोत होकर वे 


शमो भोतर छप णये । उने भ्य हो जनिपर एर 
आदि सम्दू्ं दैवतानि भव्यन्त दसी होए उनकी तो 
आरम्मर को । पोनते-सोजते भन्नितोयेमे भरर उन्टोगे 
अग्तिदेवको शमोकै भीतर पपि देषा । पष्ट पाकर एय 
यदी प्रसप्नता हई । पेते भपेये, पेदे षी पद पपे । 
मभ्तिदेय भो ब्ह्यवावौ सगु शापे मनुर शर्पमभी हौ 
यथे । फिर उसरी तोयमे स्नान फरेते उन परमपषी प्रापि 
हई । पूर्वकाले ब्रह्याजोने घौ सय देवताभिः शाप भनि. 
तमे शूयफी लगायौ थौ पमा पटा सिप्र-भिप्र वैवताभोरः 
सोर्पोका उद्धान किया धा | 

यलराममो यष्ट स्नाने-दान करके कफोयेर र्थे 
गये, जहां य़ो भार तपस्या करके दयेर धने शवामी 
ट्ए थे । षहा स्नान करै थसरामनीने भ्राह्मणो धन 
दान किया, एरफे याद दुयेरयनर्मे नाश अगा श्पानषण 
दर्शन किया, जहाँ शषेरे तप रिया पा । प्राणने ध 
वहूत-से धरदान शप्त शि थे । धनका पुण्य, शेपम 
साय मित्रता, देवत्य, लोषपानत्य भौर भतश्र-नेपा 
ुत्र~-ण्ट सय श्ट शूयेरने यट तपस्या करके पाया थो । 
यो भद्गरणेनि एकत्रित हौङर षरा लोकपाणे 
पदर सभिधेक क्रिया पौर उन्हे योह श्यं तपा 
टमि लुता टमा पष्पशविमात प्रदानं शिण ) प्रेषणीने 
यहां भोन्नान क्के वटूत कृशन विपा । पाद्व 
अदरपाचन नामक तोयमे णये । यटा पूर्वहान्भे म्नि 
नृपम श्पदतो कन्धा श्रूतपतोते एरशौ मयता धनि 
दनान लिये उप्र तपस्याको चो 1 उशते दर्धर्दशा पाणं 
करते हए ष्टूतने क्टोर निषर्मोशय पातन श्पिचया। 
उमा सदावार, तद मौर सतित दे्रशर इण्ट उभर भ्य 
श्रमच्रहहौ रये तयो उमे प्रन्यद दरणं देष्र नोति श्टा-- 
शमे! जनुष्टारीततपम्या, निथयरत्ते पैर धरिम णन 
भुष्ट ह, श्मनि वुन्हाय मनौदव पर्न षै मैत ण्ट 
शरीरत्वाय कर तुम चेरे साप स्वरनमोशये नित्रा न ४ 
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संक्षिप्तं महाभारत 
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महामन ! इतत पवित तोयमे जरन्धतोत्तह्ति स्प्तपि 
रहा करते ये । एक दिन वे अरून्धतोच्छे यहं सकलो छोड- 
कर्‌ स्वयं जोविक्लानिरदाहकि लिये पल-मूत्त लानेको हिमलय- 
पर चले णये ! वहं उस समय चारह वर्क लिपि दर्ष्प 
च्् गयौ यो 1 लव ऋषियोको वहं कुछ भौ नही मिला तो 
दे आध्रम दनाकूर रहने समे । इधर, कल्याणी अटन्धतौ 
निरन्तर तपत्यामे संलग्न हो सयौ ! उसे कठोरं नियमका 
पालन करती देख वरदायक भगवान्‌ शंकर अत्यन्त प्रसन्न हो 
ब्राह्यणक्ता कूप बनाकर वहां आवे सौर वोले--कल्यापौ, 
म सिल्ला चाहता हं ” अखन्धतौने कहा---पिप्रबर ! अच 
त चमाप्त हौ गया है, त्तरं योडे-दे देर र्दे ई, इन्दं वा 
लील्पि \ भहा्देवजोने रूहा--शुसे ! इन लोको 
अआगपर पक्ता दो +" पहु सुनकर रुन्धतो द्राह्यणदेवताका 
प्रिय करनेके लिये फलोको प्रज्वलित सग्निपर रडकर पकाने 
सगौ ।! उस स्मय उते परम पविद्र, मनोहर एदं दिन्य 
कयाएं सुनयो देने लगी 1 वह द्निा खये ही केर पकातौ 
बौर कया चुनतौ रहौ; इतनेमे बारह वर्षी दह्‌ भयंकर 
सनादृष्टि स्षमाप्त्‌ हो गयो । वहु दारण स्मय उसे एक 
दिमक्े समान ही प्रतीत हुमा । तदनन्तर, स्तप्तपि भी फलं 
लेकर बहा मा पहु ! तद भगवान्‌नै प्रसन्न होकर कहा-- 
श्व्कोो जाननेवातौ देवो, जद तुम पहुलेकी ही भांति इन 
न्दषि्ोकतो सेवा करो ! तुम्हार तय समीर नियम देखकर 
भुम्रे बडी प्रसन्नता हुई है \' 
"यहु कहुकर भगवान्‌ शं्तरने अपना स्वल्प कट किया 
भौर चूषियोते उत्ते महत्पू्णं साचरणका वर्भन छरते 
हए कहय--मुनिमो ! वुमन हिमालयको घाटी रहकर जिस 
तपका उपार्जन किया है मौर इतत अनतीत यहं रहकर जो 
तप किया है, इन दोनेिं कोई सनता नहीं है । अर्धतीका 








मनमे जो अभिलाषा हो, वरदान मि लो \॥ तब वह्‌ 
दोलौ--'भदन्‌ ! यदि नाप प्रसन्न है तो य्‌ स्यान 
ष्वदरपाचनः नामक तीर्यं हो जाय नौर सिदे तथा देर्बषियो- 
को यह्‌ हृते भिय जान पड़! जो भनुष्य इस्त तोयमे पचिव्रता- 
पर्दे तोन राति निवत्त तया उपवासं करे, उतरे बारह वर्षो- 
तकू तौर्य्ेवन एवं उपदा कूरनेका फल प्राप्त टो \" 

शनगवान्‌ शंकरे “एवमत्तु कंहूकर उसके वरका 
अनुमोदन किया । फिर सप्तयो की हुईं स्ठुति 
सुनकर दे अपने घामको दले गये ! सरुन्धतो इतने वर्षो 
भूख-प्याप्त सहर नो न तो पको सौर न उसके वदनपर 
उदात्त ही छायो } उ्तकतो इत्त सवस्या देख ऋषि्पोको 
वड़ा नाश्चर्ये हुमा ! 

इत प्रकार सरन्धतीने यहं परम सिद्धि प्राप्त कौ थो, 
तुमने भौ मेरे त्षि सरुन्धतीकौ हौ भति उत्तम व्रता 
पालन किया है ! नै दुम्हारे नियते संतुष्ट होकर इस त्क 
सम्बन्धमें एक विशेष वरदान देता हु--जो मनुष्य इस री्थमें 
स्नान करके एकप्रचित्त हौ एक राते भी यहां लिदास करेगा 
दह्‌ देह त्यागेके पश्चात्‌ दुलभ लोकोमे जायया ४ 

वैशम्पायनजौ कहते है--पवित्र दस्विवालौ शुता- 
दतो एसा कहकर इन्द्र स्वर्गको चसे गये 1 उनके जति ही 
बहा एूलोको वर्षा होने लगी 1 देवतारमोको इन्डुमी दज उलो ! 
सुगन्धित हवा चतने लगे ! उसी स्मय श्रुतायतो भौ शरोर 
त्याग कूर स्वगं चलो णयो जीर वहाँ इल्धकी पत्तोके रूपमे 
रहने लगी 1 वलभद्रलौ उत्त चदरपाचनती्यमे स्नान रूरके 
ब्राह्मणोको धन दानेकर इच्धतोर्थमे उसे रये 1 








इचरतीथं 


वैशम्पायनजी कहते ह--ब्हां चाकर दलरामलोने 
विधिवत्‌ स्नान किया ओर ब्राह्यपय्ले धन तया रत्न दान 
दिये } इन््तोरयमे देवराजने सौ यत्त क्ति चे, जिनमें 
दृहस्यतिजीको वहूत-ता धन दिया गया वा 1 जसे भकार 
को दक्षिपाएे वरौ गयो घौं । इतत प्रकार स्तौ यं पूणं करने 
` कारण इनदर (शतकु के नामते षिस्यात्त हृए मौर उर्न्हीकि 
नामपर वह्‌ परम पवि, कल्यायकारौ एवं तनातन तोयं 
'इनद््ोर्थः कहताने सया 1 बह स्ान-दान केक पश्चात्‌ 
ब्तरामनो सामतोयेने पहृचे, जहां परशुरामजोने अनेकों दार 


इन्द्रतीयं भौर ादित्यतीर्थकौ महिमा, देवल-जैगीषव्य मुनि तया वुद्धक्याक्षे्रकी कथा 


सरिया संहार करके इत्त पृथ्वीपर दिलय पायी मरौर 
कश्यप सुनिको जाचाये बनाकर वाजपेय तया सौ अश्वमेध 
यत्त किये ) उन्होनि स्मुदरसदित सम्पूणं पृथ्व हौ इक्षिणाके 
स्पे देदीयौतयासौर भौ नाना प्रकारके दान देकरमे 
वनने चले गये ये 1 उस पावन तमे रह्नेदाले मुनियो- 
को ननादर प्रपाम करके बलरामजी मूनातीर्थमे जे, जहां 
रने राजसूय यत्त किया घा + चहां षियोकी युजा करके 
उन्होने दको संतुष्ट किया तचा शूसरे याचर्णोको भौ उनके 
इच्छारसारं दनि द्या } दस्ड दाद ञे -गटिययीथर 


शल्वपवं ] 


इदरतीरय-आदित्यतीर्येको महिमा, देवत -जगोपव्य मुनि तथा वुदकन्याेतधकी कया 
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गवे, जहां भयवन्‌ सूर्मने परमात्माय पजन करके ज्योति्पोश् 
भाधिपत्य तया अनुपम प्रभावं प्राप्त किया था। इनके सिवा, 
नर भादि सम्पूणं देवता, विश्वेदेय, मदद्गण, गन्धर्व, मप्तरा, 
दपायन प्यास, शुकदेद तया दूसरे अनेको योगतिद महात्मार्म- 
नै भरी भरस्वतीफे उप्त पित्र तोयमे सिदि प्राप्त कौ है । 
ूरयकालरमे यहा देवलमूनि गृह॒स्य-धर्मका आश्रम धकर 
रहते ये । ये षे धम्मि तया तपस्यौ ये । मन, वाणो 
तथा प्रियाते भी समस्त जोवोकि प्रति समान भाव रणते 
थे प्रोतो जन्हँष्टू महीं गया था । उनको कोर निन्दा 
करे पा स्तुति, ये सवङो समान सममे ये, वनुत या 
प्रतिकूल यस्वुको प्रास्ति होनेपर उनकी वृक्ति एकसो हो रहत 
धो। ये धरमरानके समान समदा थे 1 सुवर्णं भौर मटक 
हेसेकोौ एक हौ गभर देखते ये । देवता, अतिपि त्या 
ग्राह्यणोकी सदा शमो किणा करते मौर प्रतिदिन ग्रह्मचपंकी 
दधा करते हए धर्मादरणर्मे संलग्न रहते ये 1 
एक दित मैगोपय्य मुनि उ तीयेभे मपे मौर मपी 
मोगरापितते भिक्षा येष यनाकर देवलके माधमपर रहने 
से । महपि जंगीचम्य सिदिभ्रप्त योगी ये भोर सदा मोगमें 
हौ उनकी ध्थिति रहत धी । यद्यपि जंगोपष्य देये 
मआधमपर हौ रहते थे, तौ भी देवत मुनि उन्हे दिसाकर 
पोग-साधना महौ करते पे । इस तरह दोर्नोको यहां र्ते 
ए ष्टूत समय बोत गया । 
तदनन्तर, क्ट कालतक एसा हमा फि जेगीषध्य मुनि 
सदा नहीं दिखायी देते, केवल भोजनक पमय हौ देवलके 
मआधमपर्‌ उपस्यित होते यै । उस समप देवल अपनो 
शक्तिके अनुसार शास्तोप विधित उनका पुनन एवं भातिम्प- 
सत्कार करते ये । पहु नियम भो यदत यर्पोतिकं चसा । एक 
दिन जँगीषव्य मुनिको देखकर देवलके मनभें यशो चिन्ता हई । 
उम्हनि सोचा शनक पूजा फरते-करते कितने हो वं बीत 
गथे;* मगर ये भि आजतक भुमतते एक बात भी महो योते 1 
यहो सोचते हए वे कलश हायमे ले आकाशमागसे 
्षमद्रतदकी भोर चत दिये । यहां जाकर देषा तो भिस 
महोदय पहतेते हौ समूद्रतदपर मौजूद ये । अव तो उन्हे 
चिन्त स्ाय-ही-साय भाश्च भौ हुमा । सोचने सगे--पि 
पहले शो कंसे मः पषटुचे ? दृन्टोनि तो स्नान भी समाप्त कर 
लिया है 1* तदनन्तर, मर्धि देवलने भो विधिवत्‌ स्नान 
कके गायतरी-मन्तरका जप किया । जद नित्य-नियम 
माप्त हो गया तो चे पुनः भाधमको मोर चसे । वटौ 
प्टषते हौ उन्हे जंयौषच्य मूनि बैठे दितायी पडे ! अव देवत 
भूनि पुनः दिचारमे पड़ गये-भने तो न्दं समुदतटपर 
देखा है, पे माध्मपर कद तोर केसे मा षये + 


यह सोचषूर उनके मनम भेगोषव्यशो टठोक-ठीक 
जानमैको इच्छा हई, फिर तो तै उस भामते आषाशको 
मौर उषे । ऊपर जारूर उम्टुं ग्टूत-ते अन्तदिशचारो 
तिोरा दर्शन हुमा, साय हौ, उन सिद्धि द्रारा पूजे जाते 
हृष जंगोयव्य भनि पौ दिपायो पड़े ! इसके बाद देदनने 
उन्हें स्वगंलोक जते देखा, वहति पितृसोकमे, पितृतोकसे 
यमलोके, यहि चन्दतोकमे तपा घनद्रलोकसे एकान्तम पज 
करनेवासे मग्निहोतिपोकि उत्तम सोकोमिं उन्ह यमन रते 
देसा । एसो तरह दशं-पोर्णमास पाग करनेवासेफि सोकोमिं 
तया अन्य बहृतेरे सोमं भी वे नाते रिषापौ पदे । रथ्यो, 
वसुरओ तया गृहस्तपतिके स्ानपर भी वे पटे पापे पे 1 


तत्पश्चात्‌, ये पतिग्रतारि लोकमि जाकर अन्तर्धान 
हे गये । फिर देवत मुनि उन्हुं न देख शके । तय उन्होनि 
जेगौधस्यके प्रभाय, धत भर अनुपम योगसिदिङे विषयमे 
विचार करते टुए सिद्धो पूटा--भव भूमे भहन्‌ तेजस्वी 
जंगीषय्य नहं दिद्मायी देते, भआपतलोग उनका परता यताये 1 
सिद्धोने कहा--दिवल ! अंगोपय्य ब्रह्यसोकमे घम ष्ये, 
चहुं वुम्हापते गति नौं है" 

सिद्धोकी यात सुनकर देवस भूनि थमः मीयेके सोमे 
हते हए भूमिपर उतरने समे 1 जवं अपने मायमपर पटचे 
तो यहेौ षटतेसे हौ बेटे हए जेगोधव्यपर उनको वृष्टि पष । 
वे उनके तप भोर योगका प्रभावे देव धुक्े ये, इसत्तिपे भपनो 
धरमपुष्त शुद्ध युदिते षु देर विचार शिया; फिर विनपायनत 
होकर वे मूनिङी षरणमें गये मौर योते--'भगवन्‌ | म. 
मोक्षधर्म माधप सेना चाहता ह + उनको पात सुनर 
अओौर संन्यसि संनेक्षा विचार जानकर रगगीपध्यते उन्हू 
ज्ञानोपदेश किया; साय हौ योगकौ विधि यताकर शाप्त्रके 
अनसार कत्य-अकतेय्यका भो उपदेश दिया । 


भूनिवर देवतने भो गृहस्य-धर्मका परित्याग करके 
मोक्ष-धर्ममे प्रोति सायो भौर परा सिद्धि एवं प्रम पोगण्ये 
पराप्त किया ? राजा जनमेजय ! जगीपव्य मौर देवत दोर्नो 
महारमार्ओंक्ा जहा माश्चम धा, वहं उत्तम स्यान ही सयं 
वन गधा । यलरामनौने उस पतौरयपे मावमन करर ब्राह्यणो 
क्षो दान ङिपा मौर अन्य धार्मिकः कार्यं सम्यप्न करे पे 
वहति चसकूर सारस्वत तोये पटे, जूं पूविस जब 
यारहं यपोतिक वर्या नहं हैं थ, उत्त प्षमदु सरस्वतीव 
सारस्वत मुनिने व्राह्य्णोतौ वेद पद्राया था ) सारत्यतमूनिरे 
नामसे प्रतिर हए उत तोयमे धत हान करके थलरामनी 
वहति मे ण्डे भोर जहां दुटरन्यते तप किपाया, उश 
प्रसि तीये जा पटठेचे 1 


जनमेजय प्ठा--दूने 1 पर्वकाले कुमाजीने क्रित 
द्द्रम्यतमे तप च्छ्य था अर उन तपने ध्लिनि नियनीका 
पासन क्रिया ययाया ? जित प्रकार वह्‌ तपस्या श्रवृत्त 
ट, उत्कता सारा वृतान्त नुनाद्ये ! 

वगम्पायनजीतन क्हा--यायन्‌ ! प्राचौन ऋात्तमे 
पत्रः श्टुधिग्मः नामक मदान्‌ पणस्व च्छिदो गये 
यन्नि व्री यन्या करके अपने मनसे दी एक नुन्डरी कन्या 
उत्त क्री । धृद्रीको देखकर मूनिकौ चदु प्रमरत्नतता ट 
कुट क्यालकर पणात्‌ वे इम गरीर्का त्याग करक क्तरगम 
चत गये । ठव माप्रमक्या भार्‌ खस क्न्याक्ते दही क्पर्‌ घा 
पड़ा! चहु व्रत कण उदराक्रर्‌ उग्र तपस्यसि प्रलग्न ह 
धीर्‌ निरन्तर परर करतौ दृं पितरों तया देव्ताभे्तौ 
यजा करने न्नगी । उमे उग्र तपस्या करते व्हूत समय बोत 
गया वहू ब्रटौ मौर दूवली द्यो गयो । तच उसने परलोक 
मे जानेका विचार्‌ किया 1 उसकी देहूत्यागकी इच्छा देख 
नारदनीने याकर्‌ कटा--देवि! वुम्टारात्तो थमी संस्कार 
(वित्रा) हौ नही दूना द, फि्‌ वृह उत्तम सोक कंते 
मित्र सकते { 
तयस्याता व्रहूत वरटी की, पर्‌ वुम्टं चत्तम लोकोपरं वधि- 
धर नदं प्रप्त ह मक्ता 1 

नारदकौ वातत भुनक्र वह्‌ चछयिर्योकी समामे जाकर 
घोली--ननो कौं मेरा पाथिव्रहूण केना, खमे मँ अपनी 
तपस्याय आद्रा मागदे दूंमी # स्के एतना कटुनेपर 
मलवक्र पुत्र शरृद्धुवानूने कटा--कत्थाणी 1 य इम शर्त्रपर्‌ 
वुम्ागा पाणिग्रहण कन्त कि वित्राहु हौ ननेपर चम एक 
रति मरे माय निव्रासक्रो 1 


+~ 


यह्‌ चात मने देवलोके सुनी द । वुमन, 


सल्यतु 


ब्धा कमारने ट कद्कर अपया दाय यचिके दूय्ं 
दरे दिया } गालदनन्द्न्नै गन्द दिधि शनुमार दूत 
श्राटि करके चमका पापिग्रहप सस्क्िदे क्रिया १ गाविक्र समय 
चह यन्दयी तस्मी त्रनक्छर मनिकं पम गयी 1 उम समय 
उम णरीरपर्‌ दिव्य वस्र व्वीर्‌ जाभुपण् गोनापाद्ह च) 
चिच्य हार त्या दिच्य अद्धन्यर्गोक्धी वृगन्छं फल गहरी खी । 
उमव्टी छवि चार्य नोर प्रच्ण्नतादही र्हा! च्व 
देखन श्रद्धुचान्‌ च्छपिच्छौ वदी प्रस्ना दुद! उन्न एुक 


वि | ‰ ।॥ ५ ५| 


गतत उसके चाय निवात किया 1 भवेया दति दी चह मृति 
च्रोनी--श्रिप्रवर ! अपने नो र्त की थी, उरक अनु्नार 


मँ वापके स्नाय रह्‌ चुक्तौ, यन्र वाना दीति जतीदटं॥ 

यह्‌ कटक वह्‌ बहूमि चल दी 1 जति-जाते उतने द्विगु 
कहुा-- न सपने चित्तक्ौ एकाग्र कट्‌ ठेवत्रा्मोको च्रुप्त 
करके इस तोयमे एक रात नित्रास्त करेगा, उमे वद्रावन 
वर्योत्रक ब्रह्यचर्य-पातन करनेन फल सितेगा ।' एत्रा कट्‌ 
कर वहू साधी देह्‌ व्यायकर स्वर्गे चली गयी सीर मुनि 
छक्र दिव्य खछ्यक्रा चिन्तन कर्न द्ए चूत दुखी हो गये 1 
उन्टनि प्रतिजाकेः गनृमरार्‌ उनके तय क्रा याघधा भागने 
लिया मौर उमे अपनेको तिद्ध दनाकर्‌ छि उमीकी गति 
का छनुनरण किया 1 राजन्‌ { यही वृद्रन्याक्ा परिचय 
है, जो वुम्हं चुनी दिया 1 वतरामनीने इसी तीर्चमे अन- 
पर्‌ ग्रल्यकरी मूत्युक्य समचार प्रुनाया1 वहां नी उन्न 
प्राह्यपोक्ि बरहरुत क्रु दान क्या । तत्यचात्‌ समन्तपन्वक्‌ 
टर्म निकलकर उन्न चछप्ेति करदनेत्र-तेवनक्य फलस 
पुषा ! तद उन महात्मायोनि वसरामनीमे उन्न क्ेत्रके 
मेवनक्म टोक-रीक फल वताया 1 





समन्तपच्चकतीयं (कुरकषेव}) की महिमा तथा नारदजीके कहुनेसे वलदेवजीका 
भीम अर दुर्योधनता युद देखने जाना 


चऋपियोनि कटहा--तरामरी { समन्तपच्यकः शत्र 
सनातन ट्‌, यट प्रजापत्रिकी सत्तर वेदी कटुता ह । 
ध्राचीन कलं देवतास्नि यहा वदरत चदा यल करिया वा 
तया युद्िमान्‌ महात्मा नार्जापि कुच्ने पहने यदत चर्पोतचछ 
देस दीत्रफो जमीन जीती यी, दसनय 
श्रुगेत्र फटा जाने सवा ! 

वलनमजाने पष्टा--मूनिचगो ! महात्मा कचन इस 
क्ष्मं हन पयो चलाया 

तऋवियोनि कहा-ततरामनी ! पूरके राजा 
कख जव या प्रतिदिन उठकर हृत चलाया करते ये, न्ह 


उर््ुफि नामपर यह्‌ 


दि्नक्ति बातत ह, इन्दरने स्वर्गते चाकर कुर्म इश्रका कारण 
पृषटा-- राजन्‌ { नाप इतना वरटा प्रयत्न वर्यो कर्‌ हट 
यहा जमन ज्नोत्तनेते मापका क्या अभिप्राय ?" क्रष्ने 
कहा { नो योन ठस क्षत्रे मरते वे पुण्यवान 
सोकमे जागे 1 

यह्‌ जवाव्र गुनकर दन्द्रको दसी भा गयी । दे चुपचाप 
स्वर्ग लद गय 1 दसद जदि कुच्छ्ना उत्साह कम नही 
टना" च व्रहुक्तां जमीन जोतनेैमे नने द्यी दृह गये । इन्र 
कड चार्‌ जाकर्‌ प्रण क्या, कितु चह उत्तर पाकर बेहर 
वार चौट ग्ये। कुखने मी कीर तपस्याक् साय शल जोतना 


शल्यपव | 





समन्नपञ्चकतीयेकौ मदमा तथा वतददैवजोका भौम ओर दुरयोघनदा युद देखने जाना 
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आारम्म किया । तथ इनद्रने उनका मनोमाव देयताओंति कट्‌ 
न्रुतापा । सुनकर देयता योसे-*अगर सम्भव हो तो 
राजिको दरदान शकर राजो कर सोजिये । नहीं तो यदि 
वे मपे प्रयत्ने सफल हौ गये मौर मनुष्य यन कयि पाह 
स्वर्गमे माने सगे सो हमलोर्योका पजञभाग नच्ट हो जायगा ॥ 


तव इन्द्रने कुदके पास माकर कटा--^रानन्‌ | भव 
माप कष्ट न उटाहये, मेरो पात भानियि; म वरदान देताहं 
कि जो मनुप्य भयवा प्रु पह निराहार रहकर या युद्धे 
मारे जाकर शरीर त्याग करगे, पे स्वरगके मधिकारी हेगि ॥' 
रामा एने हुत सच्छा! फटुफृर नको माता स्वीकार 
की मोर नद भी राजाकी अनुमति के प्रस्नतापूरदक स्वर्मेको 
चते गये । 

बलयामजौ 1 इस प्रफार शुष उदेश्यते राजदपि कदने 
स कषेतरफो जोता पा । पुम्योपर इससे यदृकर फोर एयित्र 
स्यान नहु है ! जो मतुध्य यहा तथ करेगे, ये देहत्यागके 
परचात्‌ ब्रह्यलोकमें जापेगं 1 जो दाने करगे उनका दिया ह 
हजार गना होकर फल देगा 1 जो सदा यहां निवात कर, 
उन्हे पमरानके राज्ये नहं जाना पड़ेगा । यदि राजा लोग 
यहा आकर बेषटे-वष़े यज्ञ कर तो जवतक यह्‌ पृथ्व कायम 
रहेमी तमतके सिये उन्हू स्वर्गेमे रहनेफा सोभाग्य प्राप्त 
होगा । साक्षात्‌ दृद्धने भी कूदकषेदरके विषयमे यह उद्गार 
प्रकट किया है--ुःरेतको धूत भी यदि हवाते उद्कर 
किसी पापै ऊपर पड़ जाय तो चह उसे उत्तम सोकं 
पटंचातौ है । यहां महे-वडध दैवता, उत्तम ग्रादयण तथा नृण 
मदि नरेश भी पा करके उततम गतिको प्रप्त हो चुकेर्है। 
तरन्तुक लेकर भरन्तुक तदः तया रामहेदसे मारम्भ करके 
यमव तक्षके योया जो स्यान है, यहो एुदसेन एवं 
परमन्तपञ्चक तोर्य है 1 इते प्रजापति उत्तर येदौ भौ कहते 
हि। यह्‌ क्षे घटत टौ पवित्र एवं कत्याणकारो है, देवतामोने 
भौ सका सम्मान क्षिया है 1 यह्‌ समी सदगुणोते सम्पद्म 
है; अतः पहा मरे हए सव क्षत्निय मक्ष मतिको प्राप्त षषे ।' 
षग प्रकार साक्षात्‌ न्दने यह वात कदो भौर ग्रहण, विष्णु 
तया पिव आदि देवतानि सका समर्थन क्या था । 

वैशम्पायनजी कहते है--तदनन्तर,  इरभेतका 
शन ओर बहा यदत दान करके दलरामजी -एक दिष्य 
भाभमक्े निकट गये । यहा पटुवकर उन्होने मुनियोसि 
पृष्टा चन्दर भधम दिसका है ?" तब उन्होने र्टा-- 
“लराभमो ¡ पहले सो पहा भगयान्‌ विष्णु तपस्या कर चुके 
है सिर अकषय एल देनेवाले करई यज भी इस मआधमपर 
एए ह । पत्यषलसे हय च्यवर्पका पातन करनेवाली एर 


=== ~~~ ~ ~ 


तिद ब्राञ्चणो भौ यहां तपस्या कर चुकी है { यह्‌ भार्य 
मूनिकौ पुत्रो यी।' ( 

श्पि्पोकौ यात भुनकशर यसमदजौने उन्हे प्रयाम शिप 
मीर हिमालयके मोप स्विति उस ममे गये । बटोरे 
उत्तम सोर्यका तथा सरस्यतोके उद्गमभूत सोता दन 
करके उन मड विस्मयं टमा 1 सष याद कारपयन तमे 
जाकर उन्होने यहांके स्वच्छ, शीतल एवं षयिदर जसे शुको 
तगायी तया देवतां मौर पितरेक तर्पण करके शरष्ठोको 
देन दिया । फिर एक रात हौ निवास करके वे ब्राह्यणो 
सौर संन्यातियोफे साप मिव्रावद्णदधे पिव भापमपर शपे । 
षट्‌ स्यान यमुनाङे तटपर है । सर्ेपरयम उतत स्यानपर भाश्र 
इद, भग्नि तया म्मा वहत प्रसप्र हुए पे ? फतरामनी 
वहा स्नान-दान फरके श्पियों मौर सिद्धोकि साय यठकर 
उत्तम क्यार सुनने सगे । 

उसी समय देवपि नारवजी दण्द, कमण्यस्‌ मौर भनोहूर 
कीणा न्िपे हां आ पटे । जन्हं भाते दे यसेरामनी 





उटकर णड हो गये मौर उनका विधिवत्‌ धरूमन करमेः सनस 
कौरयोशा समाचार पुने समे । नारदजीने, चित ध्रषार 
कोर्थोकः मटासंहार हा धा, दह्‌ सय जयोक शुमा 
दिपा। तब यलमदजीने दुः प्रकट कटे दए श्हा-- 
(तपोधन ¡ उ क्षे्ररी क्या अयस्वा है सथा यहां मये दए 
रनाओकिी श्या देगा है ? यह्‌ सड संरोपे पापर्रे परमे 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ शल्यपर्व 


न~ ~ 


जनमेजयते पुछठा--मुने ! पूर्वकालनें कुमारीने किस 
उद्यते तप किथा था ओर उस्र तपम किन नियमोका 
पालन किया गया था ? नित्त प्रकार वह्‌ तपस्पामे- प्रवृत्त 
हुई, उत्तका सारा वृत्तान्त सुनादये । 

वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! प्राचीन कालमें 
एक श्ुणिगर्ग नामक महान्‌ ग्रश्स्वौ ऋषि हो गये है; 
उन्होने वदी तपस्या करके अपने मनसे ही एक सुन्दरी कन्या 
उत्पन्न कौ । धत्रीको देखकर मुनिको वड प्रसन्नता हुई । 
कु कालके पश्चात्‌ वे इस शरीरका त्याग करके स्वरगमे 
चले गये । अवर आश्रमका भार उस कन्याके ही ऊपर आ 
पड़ा । वह्‌ वहतं कटश उठाकर उग्र तपस्थामे संलग्न हुई 
भीर निरन्तर उपस करती हुई पितरो तथा देवताओकी 
पुजा करने लगौ । उसे उग्र तपस्या करते बहुत समय वीत 
गया ! वह्‌ ब्रूटी ओर दुबली हौ गयी । तव उसने परलोक 
भें जनिका विचार किया 1 उसको देहृत्यागकी इच्छा देख 
नारदजीने आकर कहा--दिवि ! तुम्हारा तौ अभी संस्कार 
(विवाह) ही नहीं हृभा है, फिर तुम्हे उत्तम लोक कंसे 


मिल सकते हँ ? यह वात मैने देवलोकमे सुनी है । तुमने. 


तपस्या तो वहत वड़ी की, पर तुम्हे उत्तम लोरकोपर अधि- 
फार नह प्राप्त हो सका \' 

नारदको वात सुनकर वह्‌ ऋषियोकौ सभाम जाकर 
वोलो--जो कोई मेरा पाणिग्रहण करेगा, उसे मै अपनी 
तपस्याका आधा नागदे दूगौ 1 उसके एसा कटनेपर 
गालवके पुन श ङ्धवान्‌ने कहा--कल्याणी ! मै इस शर्तपर 
वुष्टारा पाणिग्रहण करूंगा किं विवाह हो जानेपर तुम एक 
रति मेरे साथ निवासकरो ।' 


वृद्धा कूमारीने हा कहकर अपना हाय मुनिके हायमें | 
दे दिया ! गालवनन्दनने ` शास्त्रीय विधिके अनुसार हवन 
आदि करके उसका पाणिग्रहण संस्कार किया { राएलिके समय 
वह सुन्दरी तरुणी वनकर मुनिके पासि गयो । उस समय 
उसके शरीरपर दिव्य वस्त्र सौर आभूषण शोभा पा रह थे। 
दिन्य हार तथा दिव्य अङ्करागोकौ सुगन्धे फल -रहौ यी । 
उसकी छविसे चारों ओर प्रकाशनसादहोरहाया। उपै 
देखकर श्पुद्धवान्‌ ऋषिको वड़ी प्रसत्रता हई । उन्होने एक 
रात उसके साथ निवास क्रिया । सवेरा होते हौ वह्‌ मुनिते 
बोली--'विप्रवर ! आपने जो श्तं की थी, उसके अनुसार 
म आपके साय रह चुकी, अव आज्ञा दीज्यि, मे जाती हं ।' 

यहु कहुकर वह्‌ वहसि चल दी ! जाते-जाते उसने फिर 
कहा--'जो अपने चित्तको एकाग्र कर देवताओंको तप्त , 
करके इस तीर्थमे एक रात निवस करेगा, उसे अदटराबन 
चर्बोतक ब्रह्मचर्य-पालन करनेका फल मिेगा 1 एसा कहु- 
कर वह्‌ साध्वी देह त्यागकर स्वर्गे चली गयी ओर मुनि 
उसके दिव्पं रूपका चिन्तनं करते हुए बहुत दुखी हौ गये । 
उन्होने प्रतिज्ञके अनुसार उसके तप का आधा भागते 
लिया भौर उससे अपनेको सिद्ध बनाकर फिर उसीकौ गति 
का अनुसरण किया । राजन्‌ ! यही वृद्धकन्याका परिचय 
है, जो तुम्हे सुना दिया । वलरामजीने इसी तीर्थम अने- 
पर शल्यकी मृत्युक्ा समाचार सुना था ! वहां भी उन्होने 
बराह्यणोको बहुत कुछ दान किया । तत्पश्चात्‌ समन्तपञ्चकं 
हारते निकलकफर उन्होने ऋषियोसि कुरकषेतर-सेवनका फल 
पुछा । तव उन महात्माभोने वलरामजीसे उस क्षेत्रे 
सेवनका ठीक-ठौक फल बताया । | 


समन्तपचकतीथं (कुरकषेत्र) की महिमा तथा नारदजीके कहनेसे चलदेवजीका 
भीम ओर दुर्योधनका युद्ध देखने जाना ` 


ऋषियोने कहा--वलरामजी ! समन्तपञ्चक क्षेत्र 
सनातन है, यह प्रजापतिकौ उत्तर चेरी कहुलाता है 1 
प्राचीन कालभे देवताओने यहा वहत वड़ा यज्ञ किया था 
तया बुद्धिमान्‌ महात्मा राजपि द्रुरुने पहले वहुतं वर्पोतक 
इस क्षेतरको जमोन जोती थी, इसलिये उनके नामपर यह्‌ 
'ुरुक्षेत' कहा जाने लमा 1 

बलरामजीने पूछा--मृनिवये ! महात्मा कुरे इस 
क्षेत्रमे हल क्यों चलाया ? 

ऋषियोनि कहा--वलरामजी ! पुवंकालमे राजा 
कुर जव यहां प्रतिदिन उठकर हल चलाया करते घे, उन्हीं 


दिनोको वात है, इनदरने स्वगसे माकर करसे इसका कारण 
पु्ा--राजन्‌ ! आप इतना वड़ा प्रयास क्यो कर रहै हैँ ? 
यहाकी जमीन जोतनेसे आपका क्या अभिप्राय है ?' कुरे 
कहा--“इन्द्र ! जो लोग इस क्षत्रमे मरेगे वे पुप्यवानोकि 
लोकमें जायंगे !' ` | 

यहु जवाव सुनकर इन्द्रकों हंसी भा गयी । वे चुपचाप 
स्व ` सौर गये । इससे राजपि कुरुका उत्साह कम नहीं 
हभ वे वहांकौ जमीन जोतनेमे लगे ही रह गये । इन्दने 
कई बार आकर प्रश्न किया, कितु वही उत्तर पाकरवे हर 
चार लौट गये 1 क्रुरुने भी कठोर तयस्याके साथ हल जोतना 


शत्य] 





समन्तपस््वकतीरयकौ मर्हिमा तथा वदेवजीका नोन अर्‌ दुयोधनद्य युद देने जाना 


न्य 
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म्ारम्म किया । तव इन्दे उनका मनोमय देवतापि कह 
छुनापा । सुनकर देवता योते--भगर सम्मव हो तो 
शनो वरदान देकर राजौ फर सौजिपे । नहीं तो यवि 
ये अपे प्रयत्नमे घत हो गे मौर मनुच्य यज्ञ कपि पिना 
स्वगे भात पमे तो हमलोमोका यज्ञभाग नष्ट हो जायगा ।" 


सव दन कुदके पास आकर कहा--प्ानन्‌ † अव 
आप कष्ट न उठे, मेरो याति मान्यि; मे वरदान देता हं 
हि जो मरृप्य भयवा पु यहा निराहार रहकर या युद्धम 
मारे जारर शरोर त्याय कर्मे, चे स्वगेके मधिकारी हमि 
रामा कर्नौ हुत सच्टा कहकर दन्द्रको भजा स्वौकार 
को मोर इन्दर भो राजाको अनुमति ले भ्रसप्नतापूवेक स्वको 
घ गये । 

यलरामगी । इत प्रकार शभ उदश्यते राजपि कदने 
हस कषतव्रफो जोता था 1 पृथ्योपर इससे वदृकर फो पवित्र 
स्यान नेहो है) जो मनुष्य यहु तप करगे, वे देहत्यागके 
पस्चात्‌ ब्रह्मलोक जा्येगे । जो दान करेगे उनका दियो हज 
हमार गना होक एल देगा । शो सदा यहु निक करेगे, 
ऊहे पमराजके राज्यम नहु जाना पडेगा । यदि राना लोग 
यहा माकर म्रड़-बद़े यज्ञ करे तो जवतक पह पृथ्यौ कायम 
पदैी तवतकके तिये उन्हे स्वमेमें रहनेकय सोभाग्य प्राप्त 
होपा । साक्षात्‌ दद्धने भौ कुश्लेत्रके विषयमे यह्‌ घद्गार 
प्रकटं किया है--रदसवको धूल भी यदि हेवाते उड्कर 
हिमरी पापोकै ऊपर पड़ जाय तो वह्‌ उत्ते उत्तम लोमे 
टुवातौ है । यहां यडे-यड़ देधता, उत्तम व्राह्मण तथा नृग 
आदि नरेश भौ य करके उत्तम गत्तिको प्राप्त ही चुके 
तैण्नुकमर सेकर आर्तुक तक तया रामहदते मारम्म करके 
यमच्फ तके पौचका जो स्यान है, यहु एुदक्षेन एवं 
समन्तपञ्चके तौव है । एते प्रजापतिकी उत्तर वेदी भौ षट्ते 
हि यह केष यहुत टौ पित्र एवं शत्याणकारी है, देवताओनि 
भौ (सका प्षम्मान किया है । यह सभो सद्गुणोति सम्पन्न 
है; मतः पह मरे हए सव क्त्निम अस्य गत्िको प्राप्त होगे 1 
त प्रकार पाक्त दृद्रने यह्‌ यात कटी भौर श्रह्या, विष्णु 
तमो शिव भादि देवतानि इसका समर्थन किया या । 

, वेश्म्पायननो कहते ई--तदनन्तरः कद्योनका 
ईशेन भौर वहां यहत-सा दान करके यलरामजो .एक दिव्य 
भाषमके निकट गये । यहा पटचकर उन्दोनि मुनियि 
पृ्ा--भह युन्दर भाग्रम किसका है ?' तव उन्होने कहा-- 
अमरामनो 1 पहले तो पहं भगवान्‌ विषम्‌ तपस्या कर चुके 
ह, छर भय फल देनेवाले कं यल मो इस आध्रमपर 
हए ई! शत्यकासते ही बरह्मवरयका पालन कटनेवातती एफ 


= 
सिदध व्राह्मण भो यहा तपस्या कर युर है । वहु शाग्िसय 
मूनिको धृती यो" ॥ 

पियो वात सुनकर यसमदरजोने ऽनु श्थाम सिपि 
मौर हिमिलयक समीप स्थित उस भाधममे पये । यवि 
उत्तम लीयका तया सरस्वते उद्गमभूत सोतका दर्शन 
के उन्हे बड़ा विस्मय हभ । परक याद कारयन तीर्थम्‌ 
जाकर उन्हेनि वह स्वच्छ, शीतल एवं पयि जलमे श्यको 
संगायो तया देवताओओ भौर पितरोका तपण करके द्ार्णोफो 
दाने दिपा 1 फिर एक रात वहाँ निवास करके वै ब्रह्य 
ओर संन्यासियोके साय मित्रादेदणफे पयिद्र भायभपर गये । 
सह्‌ स्यान यमुनाकरे तटपर है । संप्रयम उप्त स्थानपर आकर 
ड्द, मग्नि तया अर्येमा वहत प्रसप्न हए ये । यसरममभी 
वहू स्नान-दान करफे पियो मौर सिद्धेफि साप यैटकर 
उतम कपा मनने सगे । 

उसौ समय देर्वाथ नारदजौ दण्ड, कमण्डलु मोर मनोहर 
यणा लिये वहा आ पटे । उन आति देस यत्रामजौ 
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अटकर सड हो ये ओर उनका विधिवत्‌ प्रजन करफे उनसे 
करयोका समाचार पुने समे । नारदनोने, जित प्रकार 
कौरयोका महासंहार हभ या, वह सद ज्यो-कयत्यो भना 
दिया । तव बलमद्रजोने दुः प्रकट कते हए कहा-- 
श्तपोधन ! उस सद्र क्या अवस्या है तया षहा मपि ए 
रानार्भोकी क्या दशा हई है ? वह्‌ सव सलपके साध म-प्टमे 


१००८ 


संलिप्त महाभारत 


[ शल्यपर्व 








ही युन चूका हं । अव मुभे बहुका विस्तृत समाचार 
जाननेकी उत्कण्ठा हो रही है । 

नारदजीने कहा--भीष्मजौ तो पहले हौ मारे गये । 
उनके वाद द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्णं मौर उसके पुत्र भौ 
परलोक. पहुंच गये 1 भूरिश्रवा, शल्य तया दूसरे महावली 
राजाभोकी भौ यही दशा हुई है} ये सव राजा ओर 
राजकुमार दुर्योधनकी विजयके लिये अपने प्राणोको बलि 
दे चुके है! अव जो मरनेसे वचे है, उनके नाम सुनिये । 
ुर्योधनकी सेनामें कृपाचार्य, कृतवर्मा मौर अश्वत्यामा--ये 
ही तौन प्रधान वीरं वचे हए हँ । कितु जव शल्य भारे गये 
तोये भी डरके मः€ पलायन कर गये । उस समय दुर्योधन 
बहुत दरखी हुमा अर भागकर दैपायन सरोवरमे जा छपा । 
मायासे सरोवरका पानी बोधकर चह उसके भीतर सो 
रहा था, इतनैमे पाण्डवलोग भगवान्‌ श्रीकरृष्णके साय वहां जा 
पटुचे ओरं उसे कड्वी बातें सुनाकर कण्ट पर्ुवाने लगे । 
वह भी बलवान्‌ ही ठहरा, इनके ताने वयो सहता ? हाथमे 
गदा लेकर उठ पड़ा भौर भीमसेनस युद्ध करनेके लिये उनके 
पास जाकर खड़ा हो गया । अव उन दोनोमे भयंकर युद्ध 
छिडनेवाला है, यदि आप भी देखनेको उत्सुक हो तो शीघ्र 


जाइये, विलम्ब न कीजिये । अपने दोनों शिष्योका युद्ध 
देषिये । । 

वैशम्पायनजी कहते ह--नारदजौकी बात सुनकर 
वलरामजीने अपने साथ अये हुए ब्राह्मणोकी पुजा करके 
उन्हें विदा कर दिया भौर सेवकोको हारका चले जानकी 
आज्ञा दी । फिर चे, जहाँ सरस्वतीका स्रोत निकला हभ है, 
उस शरेष्ठ पर्वेतशिखरसे नोचे उतरे ओर तीर्थका महान्‌ फल 
सुनकर ब्राह्मणोके समीप उसकी महिमाका इस प्रकार वर्णेन 
करने लगे--'सरस्वतीके तटपर निवास करनेमें जौ सुख है, 
आनन्द है, वह्‌ अन्यत्र कहं मिल सकता है ? उसमे जो गुण 
है, वै भौर कहां हँ 2 सरस्वतीका सेवन करके स्वर्गलोकमें 
पहुचे हृए मनुष्य उसका सदा ही स्मरण करते रहेगे । 
सरस्वती सव नदियोमें पवित्र है, वह॒ संसारका कल्याण 
करनेवाली है; सरस्वतीको पाकर मनुष्य इहलोकं भौर 
परलोके पापोके लिये शोक नहीं करते ।' 

तदनन्तर, वारंवार सरस्वतीकी ओर `देखते हूए 
वलरामजी सुन्दर रथपरं सवार हुए ओर शिष्यका युद्ध 
देखनेके लिये तेज चालसे चलकर दवैपायन सरोवरके तटपर 


जा पहुचे । 


बलरामजीकौ सलाह सबका समन्तपच्चकमे जाना तथा वहां भीम 
ओर दुर्योधनमें गदायुद्धका आरम्भ 


वैशम्पायनजी कहते ह--राजा जनमेजय ! इस 
प्रकार हौनेवाले उत तुमुल युद्धकौ वात सुनकर धुतराष्ट्रको 
बड़ा दुःख हुमा मौर उन्होने सज्जयते पुछा--शुत ! गदा- 
युद्धके समय बलरामजौको उपस्थित देख मेरे पुत्रने भीमसेनके 
साथ किस प्रकार युद्ध किया ?' 

सञ्जयने कहा--महाराज !{ बलरामजीको वहां 


उपस्थित देख दर्योधनको वड़ी खुशी हुई । राजा युधिष्ठिर ' 


तो उन्हु देखते ही खड़े हौ गये ओर बड़ी प्रसन्ततके साथ 
उनका पुजन करके वेठनेको आसन दे कुशल-समाचार पुने 
लगे । तब बलरामजौने उनसे कटहा--^राजन्‌ ! मेनि 
वऋषियोके भृंहते सुना है कि कुरकषेत्र बड़ा पित्र तीयं है, वह 
स्वगे प्रदान करनेवाला है, देवता, ऋषि तथा महात्मा ब्राह्मण 
सदां उसका सेवन करते है, वहां युद्ध करके प्राण त्यागनेवाले 
सनुष्य निश्चय ही स्वगमे इनद्रके साय निवास करेगे ! इसलिये 
हमलोग यहि समन्तपञ्चकं क्षत्रमे चलें, वह्‌ देवलोकमें 
प्रजापतिकी उस्र वेदीके नामते विख्यात हे ! वह चिभवनका 


अत्यन्त पवित्र एवं सनातन तीर्थं है, वहां युद्ध करनेसे जिसको 
मृत्यु होगी, वह अवश्य ही स्वर्गेलोकमें जायगा ।* 

(हुत अच्छा' कहकर युधिष्ठिरने बलरामजीकी आज्ञा 
स्वीकार कौ ओर वे समन्तपञ्चकं क्षेत्रकी ओर चल.दिये । 
राजा दुर्योधन भौ हाथमे बहुत बड़ी गदा ले पाण्डवोके साय 
पैदल हौ चला । उस समय शद्कुनाद होने लगा, भेरियां 
बज उटीं ओर शूरवीरोके सिहनादसे सम्पुणं दिशा भर 
गयौ । तत्पश्चात्‌ वे सव लोग कर्षेत्रको समामे आये, 
फिर पश्चिमकी ओर आगे बठकर सरस्वतोके दक्षिण किनारे 
पर स्थित एक उत्तम तीयंमें पहुचे । वही स्थान उन्ह युद्धके 
लिये पसंद भाया । 

फिर तो भीमेन कवच पहनकर हाथमे बड़ी नोकवाली 
गदा ले युद्धके लिये तैयार हो गये । दुर्योधन भी सिरपर टोप 
लगाये सोनेका कवच बांधे भोमके सामने उट गया । फिर 
दोनों भाई कोधमें भरकर एक दूसरेको देखने लगे ! दुर्योधन 
की आख लाल दले रती थी) तयै श्रीद्वयेतक्पी ओर रेखकर 


सत्यत्वं] जत्ररमजोग ननाटमे मवा 


गनन्दऽच्च्रनं राना तयः वरटा मौन-दुरमेततें 
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अयनी यदय संमानो मौर उन्टं लतद्यर ॥ भोमने भौ दा 
ॐचो करके दुयोधन ततस्य । दोनों ह शोध्य भरेये। 
दोनो गद्‌ ऊ्परशे उटो यों अर टोनोंष्टौ भयर 





पराद्म दिद्मानेयाले ये ॥ उम समद वे राम-रावप म्मेर 
चालि-सुप्रोवङ पमान डान पषटनेये। 

तदनन्तर टर्योदनने केश्य, सृरुजय अर वाञ्चन तय 
श्रोष्य, बमराम एवं अपने भादपोक साद षडर 
युधिष्ठिरे कटा--भिरा भोमसेनके साय जो दृद व्हय हमा 
है, उमश्ने आप सद सोय पास हौ द॑टरर देर 1' दुर्योधन 
क इम रायो मवने पमंद श्वि । द्धि सदसो वेठ ग्ये। 
चारों ओर रागा मण्डलो बटौ ओर दीचमें भगदान्‌ 
यलरामजो विराजमान हए; श्योकि सब सोग उनका 
सम्मान कशरतेये। 


यैशस्पायनजी कहते ह-प्ह श्रनेग भूतशर धृत 
रष््टश्े बदा दुख हम, उन्टेनि सञ्नयमे क्टा--पूत । 
जिनडा वरिम इतन दु-तद होता है, उत्त मानव-नन्मरो 
धिक्कार्टै{ मेरा पुत्र म्पारहु अल्लहियो सेनाका मालिका, 
उमने सव रानामोपर टृश्म चलाया, सारी पृष्वोका भकैते 
उपमोन शिपि, श्तु भन्ते पहु हनन हई रि गदा हायमे 
मेषटर उमे द्दतष्टो युदधमे जाना पडा! एमे भारग्यङ सिवा 
म्मौर्श्याष्टा जा सस्ताहै?' 





सञ्जयने कटा--स्टाराब { आपे भृजये मेहे 
समान ग्ला षके जद मोमो दुटृष्ट निरे स्वार, 
उम ममय अनित भरहर उत्पात हर समे । बिगर 
गदगषटटङ कोय मधो चते नयो । एनसो कथां ङश 
ही मरी अर चायं दिगामोचिं मंधशारछ्ायदा1 मग 
सरपं उरे टूट-ट्टश्र पिरे नयो ॥ दिना ऊनःशन्य- 
केटी भूरर ष्ट सम मदा 4 दृते तणा बने माप 
धरतो डोलने सगो ॥ पनत पिदर टूट-टूटर्द जअमोनदर 
षषे सगे ॥ कूयरि पानी बद्र भा पटो । स्मिणः 
शरोर नहीं दिषामोदेतातो मौ रेटधारोरलै-मो आगमे 
सुनारौ षट्नो थीं । 
टन सद अपरकरनोषो देणशर भोनमेने धछमेराग 
युष्िच्छ्मिश्टा-भेया! सकेदुरय्येयोकाटाकमस्ता 
रहता है, उमे जज निदान टका ॥ इम पारो पदानि 
मारकर इमके शरोरषे टुर्ट-टृरटे शरन 1 भबयट 
पुनः हस्तिनापुरमें नटो श्रवेण करने पारेग्य 1 एम दुष्टे मरे 
रिद्ौनेषर सैर छोड़ा, भोगनमें दिव पिलाया, पमाय्येरिम 
से जार मन्दे पानोमें गिरवादा, साकामवनयें जनेरा 
प्रयत्न किया, समा हेमो उदरौ, टमनोगोरा सन्द दीना 
तया मोक कारण टये वनाम एव अनानवामका कष्ट 
भोगना पष्ठ ॥ आन मठ वदता वुराङग सं उन दुनि 
छ्टमारा षा जन्िा । ष्म मारकर अपन अत्माका श्ट 
चरऊेपा । इम दुष्ट यायु प्ररो हो गो है! भबदषमे 
माना-चिताक्ा दरशन धो नही मिलेमा 1 आग पहु कुतरतेक 
अदने राज्य, सङमो तपा प्राणेमि हाय धोकर सदि पिमे 
डमीनपर भौ जाप्रणा ।' 
यह कहकर महपरा्रमं। भौममन यदा से युदक तिरे 
ट गपे भौर दूर्योधनको पृक्यरने ले । दर्योधनने भो गरा 
जौ क, पड दे मौममेन पन. प्रोघमे भरकर योमे-- 
द्धन ! वारणावतम राना धृतरष्टरने भौर तूने जो पप 
स्पिये, उन्हं माज णादकरलते। तूने भरी समामे रनवनां 
दौपदीको जो केश पटवाया, जू एके समय तूने भौर शुने 
मिलकर जो राना युधिष्टिरके साय वञ्चना शी--उननय 
अदला चुङाञ्णा ' दृशोकी वति टै गि आनद ले 
दापो दे ग्हाहे । नेरे ही कारण पितामह भीषम, भ 
द्रोण, कणं तया श्यते वीर मारे गपे। तै? भरण 
आर भो बहते क्रिय यमलोक पुव रे ॥ हम ९१ 
वर्की माग सगनिवलिा शकुनि ओर दत 
प्रातिरामौ भी चल वत्ता, मवत च 
तुमे भो इस गदते मौतके घाट ~ 
सदेह नही हं ।" 
















नन 1 दाणयननि मर्ते वट नीरवे करटी री, चे 
दग श्राय धनन वद्र सात दि्ा--शरकरोदर्‌ ! 
नी यी दधार कया दोगा 2? चपयचापध्र गदा करः 
तरगा यदना माया हसना सद्य दनाद्ु । दु्रिनक्य 
शस सराध्रारप्र नोगट चयान्‌ यन समः, गहू तन्नम 
ना मन्या श्रमक्ये नरी दगा । मे त्रा दस 
माण्य ममननाद्, म मननं वष्ट दिनायि यट दच्छ््था 
श्ठितिर्‌ सायर श्राय दता, सी घ्रा द्रवत्ताद्ानि म र्ण 
रर्‌ दिया । शवर वद्र ब्रद्ष्टसिमै फौह ताम नरह 
परान द्वारा भपमा वाणी सतय करक दिखा; चित्रस्य 
नकार । 
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सथ्नथ क्त द--यदानन ! उन दोर्नोौ भाद्रयेमिं 
जव पुनः निद द्ुट ना दोर्नाी दही कर्न चकरमैका यवमर्‌ 
दने दु पचर वदद्दमे लभे । दौनी गदां यमदण्ड मौर 
स्फः समान शफर दिष्वायी दतती शी । नीमयन जद 
शयी गदरा रुमा ग्रहार्‌ करते, द्म प्रमयः उसकी 
शर्य धाव्राय एवः स॒टु्ततयः गनती गती शरी । यह्‌ देख. 
रर्‌ दुर्पाधनकय वरटा व्रिस्मय दात्रा या । नाना प्रायः 
धत दि्दाकर्‌ वार्यं रोर चक्‌ लगाते दृ भीमनेनफी उस 
समय दपूव रोना गी शौ । 


दरी एक-दूसरम निद्र श्रपनो-यपरना चचयात्रमत्‌ 
रयन करने थे । तरू-तरदैः पतर वदसना, चक्कर देना, 
ग्रुप ग्रदराग्‌ कररता, उसके, प्रहारो द्र्ाना था गोकना 
सथा जाने वषपर पोषं टृटना, वेरभे दरुषदं धाता रना, 
खसः प्रयत्ना निष्फल कर्‌ देना, साव्रधानीपू्रफ एवः 
शणानपर शटा हूना, गायने यत्ने दी श्रत्ते गृद्ध छेटना, 
ग्रहारक सिय श्रारों आर्‌ धुमना, णद्रु्नो च्रममेने गोदना, 
नायम बृ्दटर्‌ दुष दारु चचाना, तिरी गिवे उष्टतकाय 
श्रहाटम चचन7, पास नापर भीर्‌ दूर्‌ दद्र ण्म छपर 
प्रमद फरना--ट्ःयादि वटुत-मो दियार्णे रातत दरण रन 
ग्ृद्ुरद्य | दनद ब्रहार सममस्य गक्टूसरफः चछया 
नशा फोरिण फरत्त थ । यदप घेन दिवा हण सहसा 
गद्द्नाक्णं चट्‌ कर च्ठ्नय 1 द्र प्ररु उन्म द्र भौर 
शृतागरपःा मानि भयंकर युद चनद धा ! दीर्नो दी 


मधित मह्लारत 
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दुयश्रनक्ी वात मुनकर्‌ मवने सकी श्रगंसा की मौर 
भीमसेन गदा चछर वटे चेगये छसकी भोर दषे 1 
दर्यधिनने मौ गर्जना फटयते दृष सामे वटृकर उनका सामना 
स्वि । प्रि दोनों दो रट्क्री तर्दु ्रक-दरमरेमे मिद्‌ गये। 
द्ष्रारु-पग्रहमर दीनि तया । उस प्रमय ग्राकरी चोट पट्नेपद्‌ 
यच्परः समान घ्यंकर्‌ भात्रा टोती धी । दवान चुनम 
नहा उठे । उन रयत्तरल्नित्त शरीर सिते हृषु ठाकके 
वक्षो तरे दिखायी देने लगे 1 न्टृते-लद्ते दोना ही भक 
गये, शिरं दोनीनि प्रटीपर्‌ चिश्राय करिया । दसै चाद 
दोर्ना ही पनी-पनी सदा एटाकर धापप्मे युद करने 
ननगे । 


द्धिनका भयंकर गदायुद्ध 


अथने-श्रपने मण्टलमें चट थे । दाये मण्टलतमें दुयध्रिन था 
सर्‌ वायं भीमसेन } उम समय दुर्यधिनने भीमसेनकी 

पम्र्तर्मं गदा मारी, परतु मीमरेनने उसके प्रहार्को कुष्ट 
मी न गिनकर्‌ यमदण्टफेः मरसान भ्यर्‌ गदा धुमापी भीर 
मरे दर्याधरनपर दे सारा । यद देष दुर्योधने भी सपनी 
भयर शद्रा उदटाकर्‌ पूनः भीममैनपर प्रहार प्लियि । 
गदा प्रहार करते तमय वटे जोर्कत शब्द द्रत मीर 
सरागो चिनगारिरया टूटने लगती थीं । 


दुयेधिन शरी ययने युद्र-फोटतफा परिचय टेता दुभा 
भीमतरेनमे यधिक ग्रो पामे समा ! भीमसेन भी चदे वेगमे 
गदरा धरुमाने लगे 1 उतनेहोमे लापा पुत्र दयेधिन द्धक 
फट पतर दिपात्रा द्रुमा भीमपर्‌ दृटः पटा । भोमने भी 
शरोधमे भरकर उमरकी गदायर्‌ ही आघात फ ! दोय 
मदायोकेः टकरानेमे भयानफ वावाज टूर, चिनगा्िरया 
टट समी । मीयग्रेनने व्र येगे ग्दाषछछोदटी थी, ब्रह 
ग्रो द्टौ नीच गिरी, चहाशी धरती य्मप खटी । यह देख 
दयाधनने भीमसेने मस्तवतयर गद्ाका प्रहार फिया [कत्‌ 


भीमप्रेन तनिक भी घवरायेः नही--यह ष्फ मदभत 
न्रातथी। 


तत्यर्चात्‌ भीमसेनं भी सापे पुत्रेयग सपनी वदी 
भास मदा चत्रायो, कितु दुयोधन कतंपि दृधर-उधर होकर 
कर व्रदरागकय चचरा गया । दत्से लोगोफो वदा माद्य 
टया । सव उस्नं भीमनरेनकी टात्तीपर गदा भारी, उसक्री 


शल्यपर्व] 





भीम मौर दुर्योधनद्म भयर गदायुड 
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वोटसे भोमको मूर्छ भा गयी भौर एक क्षणतक उन्हें 
पने कतेय्पका क्नानतके म ष्टा । श्तु पोहोहो देस 
उन्होने भपनैको संभाल लिया मौर इर्योधनकी पससोमे यड 
जोर णदा भारी । स श्रहारते ध्याङूल हौ भापका पुव 
भमोनपर धृटने टेकर्कर यढ गया । उते षस भवस्पा्मे 
देखकर सृथ्ममेनि हरवध्वनि की । तव बूर्योधन फ्रोधतते जल 
जटा ओर भान्‌ स्पको भाति पकारे भरने सा । उसने 
पौमरेनकषी भर स तरह देखा, मानो उन्हें भस्म कर 
देगा । उनकी सोपडो कुत डातनेरेः तिये यहु हाये 
दा तिये उनकी भोर दौ । पात पटक र उराने भीमक 
सलाटपर पदाका भधति क्या । शतु भोम पर्वते समान 
अधिचन भाप्रपे टट रहे, इस प्रहरण उनपर कोई असर 
नट हुभा । 

तदनन्तर, उन्होने श दुर्योधने ऊपर अयनी स्ोट्मयी 
गदा प्रहार रिषा। उतरी घोटमे आप पुत्रको नर 
मस्र दतो हो गयौ । चट्‌ कन॑पता हमा पृम्वीपर जा पद्म 
यह्‌ दे पाण्डव हमं भरकर हूना करने सगे । ब्रह 
देरमें जय दुर्योधनको दोश हमा सो वह्‌ उतर्र सद्यो 
मपा आर एक शुभिर्चित योदा भाति रणपूमिर्मे विचरे 
सगा । पूमते-धूमते मीक पारुर उसने सामने शे हृए 
भीमगेनको यदामे मारा । उपो घोट पाङ्र उनका सारा 
शरोर शिचिन छि गया भोर वे धरती चूमने नगे । भोमशो 





णिणरूर दूर्पोयन दह्ये समा । दसो सदह अाधातमे 
्रीमरे फयसक्े चिषे उद्र प्ये पे । उनको एसी अवरषा 
दे पाण्यवोङो बडा भय हमा । रितु एक हो मूते 
पमष चेतना पुनः सौट भायो + उन्टोनि सूनपे भीणे हए 
अपने मुवको पोटा भौर पयं धारण करके भनि सोभ । 
प्र यनपूरवङ यषनेश्े सेभालकरये घटे टो गपे। 

उन शौनकः एटको पदता देख अननै भगवान्‌ 
भीष्टप्णमे श्हा--'जनान } दमं शनो थौरेमिं आप हिस 
यडा मानते है; हितम कौनसा गुण भधिरहै? पट्‌ ममे 
यताष्मे ॥ भगवान्‌ योसं--“रि्षा तो इन श्न एषी 
मिलते है, स्तु मौमतेन यतमे भिक है मीर भभ्यास तपा 
परयत्नम इु्पोधन वदरा है 1 पदि भोमतेन धमेपूरवक 
युद्ध करेगे तो महीं जोत सश्ते; इृ्ोने मूएषे समप धह 
परिमा कोटै हि शं पुदभे पदा आरारकरदुर्णोधनरो नीं 
तोद डपुंगा # भान ये उतत प्रतिशाफा पालेन करें । 





अर्गुन ! सफर भी यह्‌ कहै चिना मही रह्‌ सश्तारि 
धर्मराजे फारण हमलोोपर पुनः भय भा षटंया है । 
यूत प्रयास कररे भोप्म मादि कौरव, योरतोशो भारषरहमे 
दिर्मय भौर वगकौ श्राप्ति हरं थी, रितु पुरधि जण 
विपो (रपे स्देट्मं टत ग्विहे) एर्कीषे हप 
फ्ौतमि राको हाः-जीतको शते सार एनटोमि भो एष 
भयर यदो जूएशा दीव यना शता, प्ट षने एर 
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धारी मृता ह । दुर्योधन युद्धकी कला जानता है" बौर है 
सौर एक निश्चयपर उदा हभ है । इस.विपयमे शुकराचायका 
फटा हुमा एक श्लोक सुननेमे आता है निसमें नीतिका 
तत्व भरा ट, तै उसका मावायं तुम्हं सुना रहा ह--ुदमें 
मरनेसे कचे हुए शतु यदि प्राण वचानके तिथि भाग जायं 
ओर फिर युदधके लिये ली तो उनसे उरते रहना चाहिये; 
वरयोकि ने एक निश्चयपर पटे हुए होते हँ । (उस समय वे 
मृत्युस भी नहीं उरते) जो जीवनक साशा छोढ़कर साहस- 


संक्लिप्त पटाभारत 


[ शल्यपर्व 


पूर्वक युद्धम कूद पड़, उनके सामने इन्द्र भो नहीं ठहुर 
सकते ॥ दुर्योधनकी सेना मारी गयी थी, वह॒ परास्त हौ गया 
था ओर अव राज्य मिलनेकी आशा न हौनेके कारण वहू 
वनमे चला जाना चाहता था, इसलिये शागकर पोखरेमे 
स्प था ! एसे हताश शतबुको कौन वृद्धिमत्‌ न्द्र युके 
लिये मन्त्रित करेगा ? अवतो मुके यहु भी संदेह हते 
लगा है कि कहीं दुर्योधन हमलोगेके जीते हुए राज्यको 
फिरनहथियानले।' 


~= १ 


भीमके प्रहारसे दुर्योधनकी जंघाओंका टूटना, भीमद्रारा दुर्योधनका 
तिरस्कार ओर युधिष्ठिरकां विलाप 


सञ्जय कहुते ह--भेगवान्‌ श्रीकष्णकौ यहु चात 
सनकर अर्जुन भौमसेनके देखते-देखते अपनी वायीं जंघा 
ढोकने लगे ! भौमने उनका संकेत सममः लिया } फिर वे 
गदा लिये अनेको प्रकारके पेतरे बदतते हुए रणभूमिमे विचरन 
सगे 1 उस समय शुको चकमा दैनेके लिये वे दये-वायें 
तथा वक्रगतिसे धूम रहै थे । इसी तरह आपका पुत्र भौ 
भौमको मार उालनेकौ इच्छासे बड़ी एू्तीकि साय तरट्‌ 
सरहकी चाले दिखा रहा था ! दोनों ही चन्दन अर अगरसे 
चचित हई भषनौ भयंकर गदाएं धुमाते हुए मापत्तके चरका 
अन्त कर डालना चाहते भे ! जव उनकी गदाएं टकराती 
तो मागकौ पटे निकलने लगती थौ भौर उनसे वच्रपातके 
समान भयंकर आवाज होती यौ । लडते-लडते जव थक 
जति तो दोनों ही घड़ीभर विश्राम करते ओर फिर गदा 
उठाकर एक-दूसरेसे भिड जाते भे । 

गद्के भर्यकर प्रहारसे दोनोके शरीर जर्जर हो रहै थे 
दोनों हौ खृनमे लथपथ ये ! उन्हु देखकर एेसा जान पड़ता 
था मानौ हिमालयपर टाकके दो वृक्ष एूले हुए हों । अुनने 
भोमको जो इशारा फिया, उत दुर्योधन मौ कुकु सम 
गया था; इस्ललिये वहं सहसा उनके पासे दूर हर गया । 
जब बह्‌.निकट था, उसौ समय भौमने वड़े वेगसे उसपर गदा 
चलरायो;. कितु वह्‌.मपते स्थानसे एकाएक हट गया, इसत्यि 
गदा. उसे न लगकर जमीनपर जा पडी ! इस प्रकार उनके 
प्रहारको वचाकर दुर्योधनने भौमपर स्वये मदाका वार किया । 
समसेन गहरी ओद ' लगौ । "उने शरीरत नकौ धारः 
वह्‌, चन्नी जीर .वे मृच्छति हो. सये 1 .{कितु दुयोधनको 
उनको मृचर्छाका पत. त्‌ चला;. वयो करि भौम अत्यन्त वेदना 
सहकर्‌ नी अपने श्रीरको. समले हए ये. 1. दर्मोधनने गरहौ 


समभा कि अव भीमसेन प्रहार करेगे, इसीलिये उसने उनके 
ऊपर पुनः प्रहार नहीं किया, वह्‌ अपने वचावकौ फि्े 
पड़ गया } । 

योड़ी ही देरमे जव भीमसेन धुरौ तरह सेभल गये तो 
उन्होने दुर्योधनपर बड़ वेगसे आक्रमण किया ! उन क्रोधमे 
भरकेर भते देख दुर्योधने पुन; उनके प्रहारको व्यर्थ 
करनेका विचार किया ओर अवस्थान नामक दाव खेल 
भौमको धोखेमे डालनेके लिये ऊपर उल जाना चाहा । 
भीमसेन उसका मनोभाव ताड गये ये; इसलिये सिहके समान 
गर्जना करके उसके ऊपर टूट पड़े ! भव बह कूदना ही 
चाहता या कि भीमने उसको जोधोपर बड़ बेगसे गदा मारी } 
उस व्र-सरीखी गदान आपके पुत्रकी दोनो जं तोड लीं 
ओर वहं आर्तेनाद करता हु! जमीनयर्‌ भिर पड़ा ! 

जो एक दिन सम्पूणं राजाओका राजः था, उस वीरवर 
दर्फोधनके गिरते ही बड़ जोरकी आंधी चली, चिजली कौधने 
लगी ! धूलकी वर्या शुरू हौ गयी तथा वृक्षों भौर पर्वतोंसहित 


. सारी पृथ्वी करप उठो । धूलके साथ रतकी भौ वर्षा होने 


लगी । आकाशमें यक्षो, राक्षसो तथा पिशाचोका कोलाहल 
सुनायौ देते लगा । चहूत-से हाथ-परोवाले भयंकर कवन्धं 
नाचने सगे ! कुञओें भौर तालावोमिं खून उफनाने लगा 1 
नदियां अपने उद्गमकौ ओर वह्ने लमी \ स्तिपोमे पुरपोकाः 
भौर पुरुषोमिं स्वियोका-सा भाव आ गया । इस तरह्‌ नाना 
प्रफारके अदुभुत उत्पात दिखायौ देने लगे । देवता, गन्धर्व, 
अप्सरा सिद्ध तया चारण लोग आपके दोनों पुलक अद्भुत 
संग्रामको चर्चा कस्ते हए जहि अये थे वहीं चले गे 1 
सज्जय. कहते है--महाराज ! आपके पुदरो इस 
प्रकार भमिपर पडाःदेख पाण्ड्यो तथा सोसच्यष्ये दद प्रतश्रता 


पत्यपवं] 


भीमा दु्ोधितकी जंथाभोता टूटना, दुरयोधनवन निरस्वर्‌, युत्िव्टिरका विला 





ननन ~~~ =-= 


ई 1 तदनन्तर, प्रतापो भौमेन दुर्योधने पाए जाकर 
योले--“भरे मूपं । पहले भरौ समा तूने जौ एर्यस्वा 
दीपदीकी हसी उङ्ायो थो मौर हृमनोर्गोको चेत रहकर 
भपमानित क्रिया धा, उस उपटासका फल मान भोय से + 
यो शकर उन्होने ये वेदमे दर्योधनङे मृदुटपो टकरा दिया 
सरीर उरक सिरफो भी वेरमे दबाकर रग डाला । इषे 
याद नी दृ कटा, यह्‌ भी गुनियै--हुमतोगेनि सवुभोको 
दयते लिये एल-फपटते काम नही लिया, मागमे जसनिकौ 
कोरा नही को, न जुभा सेता, न भौर कोर धोपा-धडो 
को; कवत भपने वाहुयतके भरोत दुरमनेकि पटा है ¢ 

सा फटुकर भीमेन घएूय से; किर युधिष्ठिर, 
ध्ीरृप्ण, अनन, नद्ु्, सहदेव तया सुस्नयवोरेपि धीरे. 
धरे यीमे--भगपलोग देषते हु न 2 जो रजस्वता-अवस्याे 
द्रौपदौको रमे भौतर धसोट सापे ये भौर जिन्होने उसे नंगी 
करनेका प्रयलन पिया था, वे धृतराष्टः समी धुन पाण्दयोके 
हायते मारे णये } यहे दुपदकुमारोको तपस्याका पत है । 
जिन्हे हमे तैलहोन तिलके समान सारटीन एवं नपसक 
कटा धा, उन सपफो सेवको तया सम्बन्धियोसहित मते 
घाट उतार दिया गया १ 

हरषे पाद भौमने दुर्योधनके कंधेपर रक्सो हुई गदा 
ले पी भोर उत्ते कपटो कट्कर पुनः उसके मस्तयको अपने 
धये परते दवापा 1 शतु उनके इस यर्तायको धमत्मा 
घोभेनि परं बहुं कषिणा । उस समय धर्मरन यूिष्ठिने 
भो उनसे फहा--'भेया भोम ! पुमे पने रका यदतातें 
तिया, वु्हारी प्रतिना भी परोहो गपो; भबतो शन्त 
जाभो । दुर्योधनङ्े भस्तकको परे स दुकयमो, धका 
उतल्तद्धुन न करो । एक दिन पह ष्यारहू भशौहिी सेनाका 
स्थामी धा, कोररयोद्या राजा या भौर अपना शुटुम्यो रहा हैः 
अतः पैरसे हतक स्पे नही करना घाहिये । इसके माई मोर 
मन्त्रौ मारे षये, सेना भौ नष्ट हो मयौ सौर स्ययं भो युटने 
मारा पदा; अतः यह्‌ सव प्रकारे शोचनीय है, दयाह्ा पात 
है, इसके देतो नहं उट्नी चाहिये ! सोचो हो, $सकी 
संताने नष्टं हौ गयो; अव इते पिष्ड देतेयाताभोकोरटन 
रहा । इषके सिया अपना भारदह तो है, श्या इप्े साय 
यही चर्ताव उचिता? इषे वरोति दुकराकर तुमने ग्याय नहो 
स्ट । भीमसेन ! बुम्हे तो सोग धामि यतते ह, 
फिर तुम वयो रजाका अपमान फते हो ?' 

ौमततेनसे एमा बहकर युधिष्टिर दुयेधिनरेैः निकट गये 
आर यटूते दुः ध्रकट शते हए गद्गद कष्टे मोलं-- तात { 





मुम हेमसोर्गोपर क्रोध न करना, भपते तपि भोशोरशन 
करना; श्योक्षि सव प्राणि्योको भपने पू्ेमन्पयें लिय हुए 
क्मोका हौ भयंकर परिणाम मोगना पडता है । पुमने भपने 
हट भरदाधमे इतना गडा संशट पोल तिया है 1 सोभ मद 
सीर मूर्ता शरण मिवा, मायो, वाचा्मो, युवो तपा 
पौरवो भरयाफर धन्ति तुम स्वयं भो मतके भूमे जा 
पडे । दुषटारे हौ अपराधे हम बुम्हारे भदारमो भाषो षा 
अन्य करटुभ्यियोका यध करना पट्ट है । वेत्तयमे प्रारप्यशे 
को दाल नहं शस्ता । घ्या { सुमु अपने भागमा 
कल्याणक दिषयमे शोक नही करना घाहिपे; तुम्हादी शत्य 
इतनी उत्तम हहे है, जिसको प्रसरे लोग इष्टा करते है । 
शत समय तो हुम ही सोय सय तरट्से शोषरे पन्य हे गये; 
क्योकि य हमे अपने व्यारे यन्धुभेि वियोगे धटे दुत 
साथ जोवने पतान हेया । जय पर्य, पूवो भोर पौरो 
दिध्वा स्त्रियां शोके शयी हई हमारे सामने भिमो, उत 
शमय हम कंते उनको भोर देत सपे > राजन्‌ } पुमे तो 
अशते स्वर्गी शह सो है, निश्चय हौ तरुम्‌ श्वे श्न 
मितेणा ।' 

ण्ट शटकर धमेपुव युधिष्टिर शोशमे भात्रुरष्टो गये 
मार संयो-संवी सरसि मरते दए रैर विताप क्ते रहै । 
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क्रोधमे भरे हए वलरामको श्रौकृष्णका समक्नाना भौर गुधिष्ठिरके साथ 
श्रटष्णकी तथा भीमसेनकी बातचीत 


धृतराष्ट्रे पृ्ठा--रस्जय ! जव राजा दूर्योधिन 
भध्मपरवष मारा गया, उस समय चलभद्रजीने फया फटा ? 
ये तौ दागुद्धफे गिफेषजञ है, यहु अन्याय देखफर धुप न रहे 
हमे; अतः उन्होनि यदि पुछ पिया सो वताभो ) 

सञ्जयने फटा--मद्ाराज ! भीमसेने आपे पुत्री 
जपे प्रहार फिया--पह्‌ देल महायती वतरामगीफो वड 
श्रोध जा । उन्होने सय राजाभोके यौच अपना हाथ ऊषर 
उठाफर भयंपार आर्तेनाद फरमे हए फटा--"“भोमरतेन ! 
तुमह धिर ह | धिपफार टै 1} वरे भफसोसफी चातहै गि 
एर धर्मयु भी नाभिरे नीनेफेः अद्ध पदाफा प्रहार फिया 
गया । भाज भीमने जैसा अन्याय पिया है, यह्‌ गदायुमें 
पटुत फभी नहीं देषा भया 1 शास्तने पहु निर्णय फर विया 
हि षिः 'पदापुद्धभें नासिते नीचे नही प्रहार फरना चाहिये 
षितं यहु तो मूख है णास्त्रफो चिल्ल नहं जानता, 
एगीतिये मनमाना यर्त्मव फरता है 1" 

एके धाद उन्होने दुरमोधिनफी भोर दृष्टिपात किया, 
उरफी दणा देख उनफौ आणे कोधसे लाल षो गयं; पे 
फिर फटने लगे--ष्ण ! दुर्योधन मेरे समान यलवान्‌ है, 
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एवफी समानता फरनेवाता फोर ग्रोदढधा नहीं है । आज 
अन्याय करके फेबल दू्यधिन ही नहीं गिराया गयाः मेराभी 
अपमान किया गया है । शरणागतकफी दुवर्लता देखकर शरण 
दैनेयासेका त्तिरस्फार फियाजारहा रै }' पट्‌ कहकर वै 
अपना हत ऊपरफो उटये भीमसेनफी ओर दौरे ! यह रेख 
शरोफ़ष्णमे बसी यिनती ओर घडे प्रयत्नफे साय अपनी दोनों 
भुजाओते वलरामजीफो पकड लिया ओर उन्हं शान्त करते 
हए फष्ा--"“भया ! अपनी उपति छः प्रफारकी होती 
है--अपनी युद्धि भौर शदूकौ हानि, अपने मित्री वहि 
भौर शदुफे मितफी हानि तया अपने मित्रके मिती दि 
ओर तुके सिके सित्रफी हानि ।! अपने या मित्रको जब 
पिपरीत दशा आ रतौ है, तो मने ग्लानि होती है ही । 
आप जानति है पाण्डव हूमलोगोकि स्वासायिक मित्र है; 
ये विशुद्ध पुरपार्थका भरोसा रणनेवासे है बुआक्े सड्के 
होने फारण हूर तर्हसे अपने टै । एतुओनि कपटपूर्ण, 
यर्ताय फरफे पटले प्ट हुत फष्ट पटहताया है । सभाभवनपें 
भोमने यह्‌ प्रतिज्ञा फौ धौ फि भर ःअपनी गदासे.दूर्योधनकी 
नधे तोड़ गलूगा ४ प्रतिपालन क्षल्रियके लिथे धर्मद 
ओर भीमने उसीफा पालन फिया है । महर्षि भेतरेयने मी 
दु्धिनफो यह्‌ शाप दिया था फि “भीम अपनो गदासि तेरी 
जें तोट ालेा ।' इसा प्रफार यहौ होनहार थौ, मँ भीमका 
एसमे फोर दोप नही देखता । ए्रसलिपे आप अपना क्रोध 
शान्त फौज्पि । बुभ ओर वहुनके नाते पाण्डयोके साथ 
हमलोरोका यौन सम्बन्ध भी है; मित्रतोयेरहहौी) अतः 
हनफौ उप्रतिमे ही हूमलोगोकी भौ उपति है ! प्रससिये 
अय आप क्रोध न फौजिपे ।' 

श्रीकूप्णकी यात रुनफर धर्मफो जाननेषासे बलदेयजोने 
कहा--स्युरुषोने धर्मफा अररो तरह आचरण किया है, 
फितु पट्‌ अथं ओर फाम--एन दो वस्तुभओसे सेकुचित हो 
जाता है ! अत्यन्त सोभीफा अर्थं ओर अधिक आसक्ति 
रखनेयालेफा फाम--पे वोन्गे हौ धर्मको हानि पहुंचति है । 
जो सनुष्य फामसे धमं भौर अथैको, अथसे धर्म ओर फामको 
तथा धर्मस्ते फाम ओर अर्थको हानि न परहचाकर धर्म, अर्थ 
तथा फाम--एन्‌ तीनोफा सेवन परता है, यही अत्यन्त 
रखता भगौ होता है । भोमसेनने तो ध्मफो हानि पटुंचाकर 
इन सयफो वित फर शला है + 

परीफष्णने फहा-- भैया ! संसारके सव लोग आपको 


त्य्व | 


-एाष्टवोना दुरयधिनक् सिविरम आदर उमपर्‌ अधिक्रार करना, अनुनरे रूप दाद्‌ 
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श्रोधरहित भौर धर्मात्मा मनने ह; दमततिपे जलान्त हो जाष्ये, 
श्रोध्न कौजियि। सम मोन्यि कि कलियुग भा ग्य । 
ˆ भीमो प्रतिनाफो भौ भूता न दीन्यि । पाण्डवोशो वेर 

आरः प्रतिना श्टणते भूर्न होने दोभिवे 1 

सज्जय फहूते ह--ौरष्णको शात सुनकर यतदेवनौ- 
को ब्त संतोष नहीं एमा, उन्हेनि रागार्मोो समामे फिरते 
स्टा--शधरमत्मिः राना दुर्योधनको अधमपूरवक मारने 
कारण भोमरोन वंसारमे कपटपूणं पु करनेवाला कटुः 
जायगा । दुपोधिन सरलतामे युद्ध कर रहा घा, उम अस्यां 
यह्‌ मारा गया है; अतः यह्‌ रानानन रदण्निफो भाप्न करेगा ।* 
यह्‌ कहकर रोहिणीनन्देन अनरामजो दवारकाफौ मोर चत 
दपि 1 उनके घते जनने पाञ्चास, वृष्णि तया पाण्डव दोर 
उदामष्टोगये। पूधिष्टिर भी ब्हूतद्लोये,येमीचेमहुश्रपि 
चिन्तापे मगहो रहै ये; उम समप भगवान्‌ श्रोषृष्णने 
केहा--शर्मरान { भप धुप होकर अघमेका अनुमोदन 
यर्मोफर रटे? दर्मोधनरे भाई भौर सहायफ मर घुर, 
येचारा वेहोरा फर गिरा मा है; एसो दशाम भीम इरे 
मस्तके परोत टकर ररे है भोर आप धर्मन होकर घुपघाप 
तमाशा वैप्तेरह1 प्पोएताहोग्दादहै?' 

युधिष्ठिरने कहा-ृष्य ¡ मोमदेनने वौधमे भरकर 
जो इराक मस्तको प॑रोति दफराया है, यह मुक भो भच्टा 
मठी लगा है । भषने कुलका संहार हो जाने मे एुश नहीं 


हे। स्ति श्या 7 धृतरष्ट्रः पुवोनि सदा हौ हषे रपत 
कपट-जासक्षा रिङार नाया, श्ट्‌ दवन भूनापे भौर 
दनवात्त दिया; भोमनेनके हृदयम एन सड अनेज निवे 
यद्नादुर् था, यो भोपरर पने उने षत कामक उपशा 
कोहै। 

घर्मरामङ देना कह्नेपर धीरृप्णते बे कय्टमे का~ 
च्छः, एमा छो सहो ।' राजन्‌ | भापरे दुत्र्े मारशद्‌ 
भोमगेन पटूत प्रप्र हए भे । उन्टेनि पुपिष्टिरके सापे 
षहो हाय ओटृकरं प्रयाम हिया मौर विजयोस्सामरे शाप, 
कटा-भहारान | आम पठ्‌ रम्य पुग्यी मापो हो गयी, 
एसफे काटे दर (ए भौर पट्‌ मङुतमयो हो गपो । सव भाप 
अपने धर्मका पालन करते प्‌ इसका शासन कीजिे । 
दपटते प्रप कटनेवासे जिम मतुष्यने कपट करके ही व॑रो 
मौव डातो यो, वह्‌ भारा जाकर पुम्वोपर पषा हुमाहै) 
निन्दने भप्ते कटु थन कट पे ये दुःशाहन, केण तया 
शुनि भी नष्टहो गये ! भव सारा रागय भाप टै ॥' 

युधिष्ठिरे फटा--सीमा्यकौ मत है हि पना 
योधन मारा णया मीर भापके पेरफा भन्ते हौ मधा । 
श्ीदृप्णकौ शलनाट्ेः यनृष्ार घलङृर हमने पृण्योपर धिभव 
पायो । मष्टा हभा हि भुम माता ्रटणते उण षहो पपे 
अर अपना क्रोध भो तुमने शान्त कर लिया । रात्रुमण 
भीर बुम्हारो विजय हूर, यह्‌ कितने धानल्दकी त है | 





पाण्डवोंका दु्योधनके शिविरमें आकर उस्तपर अधिकार करना, अर्जुनके रयका दाह 


धतराष्टृम पृष्टा~-सञ्जय । दुर्योधनो भोमतिनके 
दत माश शया देख पाण्डवो मर सृथ्जयोनि षया पिया ? 

सज्जयने फंहा-मटाराज { आपके पु्के भारे 
जनिपर धीहृष्पतहिते पाण्ड्यो, पाथ्चार्तो तया भृञ्जपशि 
य प्रसप्रता हुई । घे भपने दुष उाल-उालकर पिहुनाद 
करने सगे । क्िसोने धनुष टंकारा तो कोई शु यजाने 
समा किसो-हिसीने दिदोरा पौटना शुर किया । यहूतेरे तो 
हने -मौर पेन सगे । क्ट लोग भोमसेनते धारंवार यो 
कटने प्षगो--दर्योधनने गदादुटमे थरा परिश्रम सिया धा, 
उको मारकर मापने यटूत यष्टा परात्रम कर दिताया ! भला, 
माना प्रकारैः चेतरे बदसते भौर सव सरहेको मण्टसास्नर 
धतिपोते चसते हए श्ररवौर दूर्ोधनको भोमतेनक्षै सिवा 
दूसरा फौन भार सक्ताया? भौम ! मापने शवुर्मोगो 
परास्त फरक दुर्योधनका वध करनेके कारण दत पृ्योपर 
अपना भटान्‌ यशं फेलापा है । यह घडे सौभाग्यद वात है ॥ 


षस प्रकार जहौ-तटां कु भादमी एष््ठे होकर भीम- 
सेनकौ प्रशंसा कर रहे ये । पाय्चात सीर पाण्णव पी प्रप्र 
होकर उनके सम्यन्धमे अर्सोकिकः धातं शुना रहै ये । उत 
समय भगयान्‌ सी्ृष्णने शहा--(राजाभो ! भरे हए 
शुको अपन कटोर थानेति फिर माना उदित महो है" 
षह पापो तो उसो स्मय भर चुका था, जद सग्माको 
तिलताञ्जति दे सोमर षटेा मौर पापिर्योशौ सहापता सेर 
हित घाहुनेयते गुहुदोकी सामाङया उत्तदन रमे सगा । 
विदुर, दवोष्याचायं, हृराचायं, भोप्म भौर सृथ्जयेति बनें 
चार भनुरोध दस्थि; तो भो धरते पाण्टवोशो उनको पवृ 
सम्पत्तिनीदी १ थयहोषह्‌नमिवक्ट्ने ोग्वदहैनर्नु 
यह्‌ महानोच दहै । काटङे गमार्‌ नदह । इने पवनष्यो 
याभि येनेमे शो साम नह । एदे सौग सर्योपर टो, 
अय छावनी घतं ।' 

धोटष्णसतौ यात भुनकर गप मरेग भवने-मणने षद 
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व्रजि रए सिधिरणो मोर चल द्यि । मामे-भागे पाण्ड्य 
धे; उक पौष साह्य, धष्टधुम्न, शिणण्डी, प्रौपदोके पच 
तया पूरू धनुधरर योद्धा चत रहै भे । राव लोग पुसं 
यु्योधिनको पयनीें ये, जो राजा म होमे भ्ीटीन्‌ 
दित्तायी पै रही णी । परह फुट वृदे मन्त्रो भीर हिज ४2 
ए भे । फी लोग रानियेक साथ राजधानी चले गये थे । 
पाण्ड्यो पचनोपर उनी रेयामे वूर्मोधिनफे रघप हाय 
णो स॑ पष पटने उपस्थिता एए । पाण्ड्य भी दुर्योधनफी 
छायनीभे जापर अपने-भषने रथस उतर गये । भामं 
प्रीषटप्ण गे भर्जुमते प~ करुम स्यं उतरफर भषने मकप 
तर्फरा भीर धनुषो भी रणते उत्तार लो, पएरषिः चाद भै 
उतम । एसा फएरोभं पी तुष्ट्यै भलाई है + 

अगम पशा षी पिया । फिर भगवान्‌मे पोकी 
यागोर छोड यी भौर स्यं भी र्थसे उतर पर । मरत 





प्राणियोकि पए्यर धरप्णपे उतरते ही उस रथपर चैट 
भा दिष्य फपि अन्तर्धान हो भया; फिर पहु विशाल 
रप, भो द्रोणाय ओर फफ दिण्यास्तोरे दग्धा ह ष्टो 
पुषा भा, विना भग तपपे ही प्रज्यलित्त हो उठा । उसे 
सारे उपणारण, जभ, धुरी, समाप भौर पोरे--राय जलकर 
पाकः हो पये । पदु राप हेये होफर धरतीपर पितर शया । 
पट पेपर पाण्डपोको चड् मण्य दुभा । अर्जुने हाय जोद्‌- 
कर भगमाने लरणोभे प्रणाम परकै पूठा--भोपिन्य ! यह 


संक्षिप्त महाभारतं 


[ पस्य 


[काक 





न ~~ 





षया साणचर्यजतकः घटना हो गयी 7 एकाएक रथ षयो जत 
शया ? यदिमेरेयुनने योग्यो तो सका फारण बताये ।' 

भ्रीफूप्णने पटा--अर्जुन ¡ सङमे नाना प्रकारके 
भरतो आपाते यह रथ तौ पटूते हौ जल -चुका था, सिफं 
मेरे चे रहुमैषैः फारण भस्म नहीं भा था । जबर तुम्हारा 
सारा फाम पूरा गया दहै, तव अभी-अभी एस रणको मैन 
छोड है; दसीततिपे यहु भव भस्म दुगा है । यो तो ब्रहूणस्तरके 
तेजगे चहु पटुसे ही दग्ध हो चुका था। 

दशके याद्र भगवानुने किचित्‌ मुस्फराकर राजा 
पुरष्टिर्को दयते लगाया ओर कटा~--~'फुन्तीनन्दने ! 
भापफे शबर परास्त दए ओर आपकी विजय हर्--~पट्‌ बडे 
सौभाग्यकी ब्रात है ! अर्जुन, भीम, नवल, सहुदेय तया स्वरयं 
भाप एग यिनाशफारी राप्रामतते एणलपूवफः वच गये--पह्‌ 
भीर भी चुणीफौ' वात है । अव आपफो आमे यया करना दै, 
राका शीघ्र धिचार फीजिपे । उपप्लव्ये जय मेँ अर्जुनक 
साय आष; पारा आया था, उस समय आपने मभ मधुपक 
येफर फटा पा--रष्म ! अर्जुन तुम्हारा भाप भौर मित्रै, 
से हरएफ आफतसे यचाना ।' उग दिन मैने हु" फटुफर 
आपफी जज्ञा स्यौफार फी धौ । आपफे उस अर्जुनको मेने 
हर तरसे रक्षा फौ है, यह्‌ भाररयोगहिति विजयी होकर एस 
रोमाल्यफारी संग्रामे रकार पा सया |' 

श्रीष्ष्णपी बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरको रोमाञ्च 
टौ भाया, ये फटने लमे-- जनार्दन | प्रोण ओीर फर्णने जिस 
््यात्त्रफा प्रयोग फिया धा, उसे आपे सिवा दूसरा कीन 
ग्रह सफता था ? य्रधारी एन्द्र भी उसका सामना नही फर 
रक्ते थे 1 आपफी ही एपासे रंएप्तफ परास्त दए ह ।. 
अजुमने एर महारमरमें फी पौर बहु दिलायी--यह्‌ भी 
भपपेः ही अनुप्रहुफा फल है । आपके हारा अनेफो वार 
हमारे फा्यं रिद हए हँ । उपप्लव्यमें महूपि प्यासने मुमसे 
पटले टी फटा था--जह धमं ६, चहुं श्रीफृप्ण ह; मीर जहां 
भ्रीएप्ण ह यहु विजय ह \' 

तदनन्तर, उन सभी पीरोने आपकी छावनीमे घुरकर 
खजाना, रत्नोकी रौ तणा ंडर-परपर अधिकार कर 
लिया । रघादी, सोना, सोती, मणि, सच्छे-अच्छे आभूषण, 
यदिवा पम्बल, मृगचरमं तथा राव्यके यदटुतत-पे सामान उनके 
थे लगे । ताय ही असंख्य दार-दासिपोको भी उन्हनि 
अपने भधीन भिया ! महाराजं }! उस समय आपके अक्षय 
धनफा भंडार पाकर पाण्डव श्युणौके मारे उल षडे 
फिलफारिय मारने लगे । एसफे' चार अपने याहूनोफो सोत- 
फर ये चहो विश्राम फरने लगे । विश्रासके समय श्रीकृष्णने 
फहा--'भाजफौ राते हमलोगोफो अपने मद्टृलक्ते लपे 


न्पपव] भगवान्‌ कष्या दन्तिनापुर जना गौर पुनरा तथा चान्यस्य यान्या देकर याप अयना १०१३ 








छाव याहर टौ रहना चाहिये 1 “बहुत सन्टा' कहुशर 

पाण्डव भरीषष्ण सोद सात्यकिः साय छायनीमे दाहुर निरस 

भये । उन्होने परम पवित्र भीधवतो नदीके शिरे वह्‌ 
, रात य्यतोतको। 


उपर समय राशा युित्ठिदने सयरणोतं शैर्वम्पका 
विर काके कटा--धाध्व एद बार णोपमे भरो ट 
गान्धारौ देदोको शान्त कलेर पे भारशे हुम्तिनापुर्‌ 
जाना चाहिये, यहो उचित मान पदता ह ।' 





भगवान्‌ कृष्णक हस्तिनिपुर जाना ओर धृतराष्ट्‌ तया मान्धासौको 
साम्त्वना देकर चाप्त आना 


जनमेजयम पृष्छा~-िप्रवर 1 धर्मराज पृधिष्ठिरने 
गयान्‌ शष्णको पान्धारीके पास बयो मेना ? जय पहुसे 
वे सेधि कशरानैके सिये कौरवेकि पास गये ये, उस समय तो 
उनको इष्टा प्रसै हई नह, निरे कारण पहु युद हमा 1 
अम जय सारे योद्धा मारे भवे, दुर्योनिः परर गया सौर 
पाण्श्य शबरहोने हो सेये, तवे एसी बया आवग्यक्ता मा पष, 
जिसके तिये भगवान्‌ ष्णो फिर वहां जाना पद्म ¡ मूके 
त्तो एमा जान पडता है, एमे कों छोटा-मोटा कारण 
नहो} 

वैशम्पायननीने कहा--राजन्‌ 1 पुमने भो प्रष्न 
क्ियाहै, यह टीकही हैः मै इतका यया्े कारण दतात्राहू, 
सुनो 1 भौममिनने गदायूगके नियमा उल्लद्धन करे 
भहाषतौ इपोधिनो भारा पा--णहु देकर महारान 
युधिष्ठिरो बहा धय हमा । उन्टोनि सोवा शूर्योयनके 
माता गन्धारी यङो तपस्विनो है, उन्हेनि जोयनमर धोर 
तपत्याकीटै) वे षटितोतोनौ छोटो भ्म कर सक्ती, 
हस्वे सयते षट्ते उन्हे हौ शाप्त करना षाहिये । अन्यया 
हूमसोमेरि द्वारा जग वे मने धुवका अन्यायप््क यथ सुनेगो 
ततो प्रधम भरकर अपने मनते अग्नि प्रकट एके हरमे 
भरम कर ठनेगी + यहु सव सोच-विचारकर धमेरानने 
धीषटप्यसे कटा--भोधिन्द ! भपको ही हृपाति हमने 
अकण्टकं राशय याया है, मपने पुद्यापेसे तो हम से पेशो 
थात मो नहो सोच सक्ते मे १ भाषते हौ सारपि यनक 
हमसे शहायता मौर रक्षा क्तौ है । पदि भाप इस युदभें 
अरुनके शणंयार न होते, लो ये समुद्र सेसौ कोदव-सेनारो 
जीतश्षर उसके भार कंते पटं पाति ? हमलोपरकि तिपि 
श्मापमे कोन-रौननसा कष्ट नहं उटाया ? यदाअकि 
प्रह, परिपोष मार, शपति, मिन्दिपात, तोमर भोर 
फररोको चोट सह तथा शवुमोको कठोर यते भो सुनो ए 
क्तु दुर्धरे मरे जानेने सय रपस हौ गया ¶ इत प्रहर 
द्यपि हमसोपोो विजय हई है, तयापि अभी हुमाण 


र इ 


चित सरेहके भूमे मूषष्ठाह \ साधव | नरा, माप 
भान्धारके कोयला सो षास कीनिपे; दे न्य कटो 
तपा संल रहने कारण दवेत हौ गपी है, धमे 
पूव-पो्ोका षठ सुनकर मिशवर हौ हमे भगम कर डतेगो । 
दमतिये दस समय ऊम्ह्‌ प्रसर कना भाषरपर है १ 
पुदोत्तम ! जम वे पुरे शोके पोध्ति हो कोते पात 
सास मिं करे देपंगी, उस समय भगपरे सिवा दूरं 
कोन उनको ममर दृष्टि सरे साहु कदेमा 7 भतः 
न्ह शान्त करने त्थि एक यार भापका वहां जाना उनि 
मासूम ष्टोता है 1 माष्होते इ जगना परद्ुमवि होता है 
मोर सापहोमे प्रतय । अतः भाष हौ दयार कारणत पुष्त 
सभपोचित अति कट्टर गान्धारौशे गध्र शान्त कट 
सके । धाया ध्यानी भी वही पि । मापो पाणये 
हितो दृष्टिमे हर एक उपाय केरे गान्यारोका धोए शान्त 
करदेना घहिपि +" 

धर्मराजो ऋते भुनफर परगठान्‌ हप्णने हारे 
भलापा भौर उति स्य तयार कलेश माता दो । शादष्ने 
घडो पुति रप प्रजाप सौर उत भोतकर्‌ भगवान्‌ की सेवां 
सा छडाहिया ! पदान्‌ उतपर सकारं हो रेत हत्तिमा- 
धररको चल हिप भौर रयो धरयतहरमे मगरको भुंगते 
हए वह ज पदे । नगस्य प्रवेश कर्त रपे उतरे भौर 
धृतरष्टृको भपने साने को पचना देर उनहे महुतमे पये + 
जति टो भ्यातनीशषय दशने हमा, को प्हुलेरे है यहां शये 
हए ये + भोहच्णने म्दासशी तया रामा धृतराष्ट्रः शरण 
दए मौर भान्धासेषटो भो प्रणाम शिया 1 फएिरमे यन्‌. 
रष्टय हाप अपने हापमे में शटन्छूटकर सेते सपे 
उन्होने दौ धङ़ोतरू शोरूरे आगू बहप । रिष भमर 
स घोरर हििषन्‌ सद्मन दपा मीरधतरष्टुते बरा 
माप्त । सापवृटर्है? धससिवे फासङे द्ायनोनृट 
घंपटिते दमा भौरष्टेर्हाटै, शह मत्न ध्मिनकटै 
वाष्ड्व सदाते षो आपके षष्टानुमार्‌ देर्नाव करते ६ । 





न्दने वहत चाहा हि कित्तौ त्ध्‌ हमारे कुलक्ा नशन ह ! 
रे सर्वया निर्देषं ये; तो नी उन्हें लपटपू्वक जुदमे हराकर 
वनवास दिया गया ! नाना प्रकारके वेय वनाकर उन्होने 
अनातदासकका कष्ट भोया ! इसके अलावे भी उन्दँं ममर 
पुरर्योकी तरह बहुत क्लेश सहने पड़े । जव युद्ध छ्डिनिका 
मदसर जाया, तो स्वयं यापक सेवामें उपस्वि् हुमा मौर 
य्ह सगदूा मिदानिके लिये मेने सव्र लोगेकि सामने आपत 





केवल पांच गाँव ममिये 1 कितु क्षसकी प्रेरणासे सापमी . 


लोमे फंस गये मौर मेरी प्रार्थना टुक्रा रौ गयो } इस 
तरह सिफं मापकते भपराघते सम्पूर्ण क्षधियोन्ता संहार हमा 
र ! भोष्म, सोमदत्त, बाह्लीक, दप, द्रौण, मश्वत्यामा जीर 
विदरुरनौ भौ मापते सदा संधिक्ते तिये प्रा्यना करते रहः 
किन भापने किसीका कहना नहीं माना । सच है, जिसके 
नपर कालका भ्रमाव होता है, वह्‌ मोहम पड़ ही जाता है । 
लव युदढकौ तयारी शुर हुई, उस समय बापकौ भी वुद्धि 
मारी गयी ! इते कालका भरनाव या प्रारच्धकते सिवा आर 
वमा कहा जा स्षकता है ? वास्तवमें यहु जीवन प्रारग्यके 
ही धीन है 1 महारा ! याप पाण्डरवोपर दोपा्येपण 
न कौलििगा, उन वेचप्सेका ठनिच्छ भी भपराध नटीं है 1 
वेन कणी धर्मे गिरेर च न्यायसे । मापके प्रति उनका 
स्नेह भी कम नहीं हुम है मीर मव तो भापको तया गान्धारी 
देवको पाण्डवेति हौ पिण्डा-पानी मिलनेबाला ह । उन्हे 
स्रापक् वंश वदना 1 पद्वते मिलनेव्यला नास फल अव 
पाण्डवंति ही मिलेगा 1 इसलियः आपलौग याण्डवेकि प्रति 
मनम मल न रके, उनकी दुई न सोचे ! जपना ही 
सपराध या भूल समन्कर उनक्ता कल्याण मनाचे, उनकी 
रका करे । महाराज ! भाप नो जानते हौः ह धर्मज 
युधिष्ठिरकी मापकै चरणेमिं दितनी भक्ति ट 1 कितना 
स्वाभाविक स्नेह ह ! उन्होने अपनी वुराई करनेवासे शवु्मो- 
काही संहार कियाद; तो नी वे उनके शोकम दिनरात 
सनते रहते है, उन्हे तनिक नौ चैन नही मिलता ! माप 
मौर गान्धारीक लिये तो वे बहुत शोक करते ह, उनके हृदयम 
शन्ति नहीं है 1 लज्जकरि मारे उन मापकते सामने मानेकौ 
हिम्मत नही पडतो 1" 

राना धृतराष्टूते इन्त प्रकार कहकर श्रङष्ण शोकसे 
द्वन हई गान्धारी देवीतते बोले--कत्याणी ! मँ तुमसे भी 
नौ कहू रहा ह उसे ध्यान देकर भुनो । भज संसारे 
वुम्दासै-जेसौ तपस्विनी स्वी दूसरी कोड नहो है 1 म्ह याद 
होगा, उस दिन समामे मरं सामने ही तुमने दोनों पोका हित 
करनेवाला धम जीर र्ययुक्त वचन कहा या; कित तुम्हारे 
पुने रते नही माना । दुर्योधन चिजयका जमिलापो या, 





[अल्पय 





उतत वुमने व्टा्ेके साथ कटा--ौ मूर्खं ! जिधर धर्मः 
होता है, उत्ती पक्षकी जीत हती है # राजकुमारी ! 
तुम्हारो वही बात मएन सत्य हृ. हैः दसा समकर मनमें 
श्लोक न करो । तुमे तपस्याक्ता बहुत वड्ा बत ह, तुम अपनी 
कोधमरी दष्टे चराचर जगतूको भस्म कर डातलनेको 
शिति रखती हो; तो भी तुम्हें पाण्डवोकि नाश्तका विचार 
कभी मनम नहीं लाना चाहिये " 


श्रीढप्णकी वात सुनकर गान्धारोने .कहा--केशव ! 
तुम्दारी वात चित्करुल ठीक है । गव्तक मेरे मनम ब्रड़ी व्यथा 
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यो, मे चिन्ताको मागमे लल रही यी; इसतिये मेरो वुद्धि 
विचलित हो गयौ य-म पाण्डवेकरि अनिष्टकी वात सोच 
रही थौ । कितु अव तुम्हारी वते सुननेसे मेरौ दुद्धि स्थिरौ 
गथो--करोघकः आवेशन जाता रहा 1 जनार्दन } ये राजा अघे 
ह चृ है मौर इनके पुत्र भारे गये ह--इसके कारण शोकसे 
पीडितं भौ है; मव वीरवर पाण्डवोके साय तुम्हीं इनको 
सहारा देनेवाचे हो ए 


इतना कटते-कहते गान्धासे सञ्चलत मुंह पकर एूट- 
फूट्कर -रोने लगी ! पुदधोके भोकने उसे वद्धा संताव होने 
लगा ! उस समय धी्ृप्णने कितने ही कारण वताकर, कितनी 
ही युितयां देकर गान्धारीको सान्त्वन दी--धीरज वधाय 
धृतरष्टर तथा गान्धारीको आर्वान्नन देनेके पश्चात भगवानने 





भत्यप्व] 


दुर्योधन दिरापर तया अद्यत्यामाक्ा विपाद, प्रदिशा ओर तेनापनििः पयर अमिषे 
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सर्वथामके भोयण संकत्यका स्मरण क्रिया; र्रितोवे 
शुत उषकर धड़ हो पये मौर ध्यामजौङे चरयेमिं मत्तक 
सूकारूर राजा धृतराष्टमे योसे--'महाराज 1 अश म यमि 
जानेकौ साना घाहूता ट, माध शोक न करे । ए समप 
अस्वत्यत्माके मनम पापप्रुणं विचार नाप्रत्‌ हमा है, इमोतिधे 
सहूषा उठ षडा हं । उसने मानकरौ राते पाण्ण्यीकी मार 
डालनेका निश्चय ष्वाहै)' 


यट मुतरूर धृतराष्ट्र मोर भान्पातेते श्टा-- जनादन ! 
यदिरेसोबतिहै, तो जल्यो नामो योद पणवोश्नि रसा शरो | 
टम स्रि तममे शीश हौ भिम ॥ तदनन्तर, भगवानु 
श्रीरप्ण दारके साय धुरंत चस दिये । उनके माने बार 
महात्या श्याप्नी धूतराष्टृको सस्वामन देने समे । छावनीरे 
पात पटुदर घीहृष्ण पाणावपि मिते भौर रत्तिनोदुग्शा 
सार समाचार ऊहं कट्‌ गुनाया । 
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दु्योधिनका विलाप तया अश्वत्यामाका विवाद, प्रतिज्ञा गौर सेनापतिके पदपर मभिपेफ 


धृतराष्ट्ने पृषा--सय्नय ¡ मेरा पुत्र दम क्रोधौ या, 
पाण्डवेति वैर रणनेके कारण उपर यषा भारी संश्टं सा 
पष् \ यताम, जप जपं टूट जानेषै षट्‌ पुथ्यीपर गिरा 
सौर भोमधेनने उभके सिरपर पैर शेवा, उषके वाद उप्ते 
भधाक्हा ? 

सथ्जयने कहा--हारान ! प दूट जनेषर जब 
हरयोधन धरतोषट गिरा तो धूमे सने गया । फिर विकरे 
हए बासौर समेटता हमा धहु दर्मो दिशामोको मोर्‌ देखने 
सपा ! तत्पश्चात्‌ यदो कोशिपते श्षिसो तरह वातेशि 
अौधक्षर उतने आप्रमरे नेव्रं्ति मेते भोर देखा भोर मपनी 
धोनों भुगाभोको धरतोपर रगद्कृर उष्ट्वात सेते हए 
कटा--भोह्‌ 1 शान्ततुनन्दन भौष्म, कर्णं, शृपाचायं, 
शुनि, शोणाचार्थ, मर्यत्यामा, शत्य ओर एतवर्मा-नेते 
चोरमेरे रककये; तोभोरेहत दशाशे भा ष्ट्वा] 
निश्य ह कालक? कोई भौ उत्सद्धन महो कर सक्ता) भो 
एक दिने भ्यारह्‌ भभौहिणो सेना स्वामी था, उसके मान 
यह्‌ वस्या [ गय्नय { मैरे पके योदधाभमिं जो सयोग 
णोपितः हौ, उनते गहना कि "मोममेनने मदायुदरेः निपमशो 
होङ्कर ुर्योधनको मारा है । कूर कमं कटनेवाते पाण्डदोनि 
भोप्म, रोण, भूरिषवा मौर कर्णको कपटपूरवक मारनेके 
चरचात्‌ मेरे साय टसं श्रके एक मोर फतसंकका दका सगा 
तिया । मुम विश्वास है ,उम्हे ए कुकमेके कारण पदयुय्योकि 
समाजे पषटताना पषा । कौन एप विद्वान्‌ होगा, जो 
मर्पोशाका भग करनेदाते भनुष्यके प्रति सम्मान प्रकट करेगा ? 
राज पापो भौमेन जसा सुशो रहा है, मधर्मते दिनय 
पनिषर दुरा कौन युदिमान्‌ पुव एसे सुरते सनापेया ? 
भेर जर्पिंरूट गयो ह; रतो इयाम भौमने चौ मेरे सरको 
क्सि दवाय ह, प्रसरे धदुर्‌ आरचपेषटौ बात भौर ष्या 


होगो ? मेरे माता-पिता बहुत दुषो होगे, उने पह एरेण 
कटने यन स्थि; जो भरण-पोपण कटने मोग्य चे, 
उनश्या पालन ध्या भीर समुदरपपन्त पष्वोपर अष्टौ तरह 
शासन किया 1 शयु जौधित धे, सो भो उमरे मस्नषपर पैर 
रक्रा ओर शिनि अनुगार मिवा प्रियं हिपा। मपे 
अन्धु-यान्धर्योा मदर तया द्मे रह्नेवासोरिा सन्द 
स्पा । धमं, अपं तेपा कामका परेन शिया; दूरे राष्टरोपर 
आकष करके उन्हे जोता भौर वासकी भांति राजारभोपर 
हृष्म चसाया । जो पने प्रिय थ्यर्ति ये, उनकी सशी 
भसा कौ ! फिर मूम्ो भस्छा अन्त हितकामा होप ? 
विधिदत्‌ वेदोष स्याभ्याप शिया, नाना प्रकाण्डः वान पपि 
ओर सदुभर््मे मूमे कमी रोग मी टमा { सेने धपते 
धमते सोशोपर विजय प्रायो है सथा धरमादिमा दातनिय जसो 
भृत्यु घाहूतै ह, यही मुभे प्रप्त हो गपो । इत्ते मष्टा भन्त 
शितश्च हेया 2 संतोयषो यात है किमे पीठ दिना 
भाया नही, मेरे मनम शो दुदरिषार महौ उलप हमर ¢ 
तो भी जते सोपे भयवा पागस हृषु मनष्पको नहर देश्रभार 
डता जाय, उसो तष्ह उत्त पापोते युध्म उत्सद्धानं 
करकेमेरयध्पिाहै1' 

तत्परवात्‌ भाप पृव्रने सदेरवाहकसि कहास 
स्याम, हृतवर्म मीर हपाचा्पते येतो भातं श्ट देना-- 
अनिर दार युद नियमो भंप करके पापे प्रदृत हए एन 
वान्य्योका भापतोग कमो भी विरदात म शैनिदेना । यै 
भौमे द्वारा मघमेदू्वक भारागयाहे) गोमभेरेषहो नि 
श्व्र्े गये ह उन भावाय दो, कणं, शत्य, पुधरोन, गङुमि, 
जलसन्ध, गदततत, धूरिथवा, जयदय तेया दुःाणन भादि 
भायि तवा सकष्मम, इुःास्तनषटमार भौर मन्य हां 
शामा पीठे यर्म भी श्वनोष्ये चता भागेना। विन 


यी द शि छपने भराटयो यौद चदनि मृत्यु ममाच्राद 
मुलर मरी दुन वहिन दू्मत्राकरौ यया द्या टमी । 
त्र थोर पोत्री पिसवती द वद्भिः सायर सर्‌ याता 
भिता पिन श्रवर्याको पटेगे { चट शै पतिक मूलय 
मनव वचारी सथमप्कौ यात्रा भ तुरत प्राण द्वि दैमी 1 
व्याप्यान देनेमे गरल भीर संन्यासीक व्रेषमें चारों घोर 
यूमने-किन्नेवा्ने त्रा्वरदिको धदि मरी दालत्र मात्म दा 
यमी सो थव्य वसे चरका यदना | मैन 
वरिमुवनर्मे प्रमिद् ट्स पवित्र तीर्थं समन्त्र्य प्राण 
त्याग छर गडा ष्टः दमलिये मूमः यक्षय त्नोरकफी प्रापि 
टषी ॥ 


* न्ट्प्‌, 


शानन्‌ { वापकः पृद्धा यहु वरिता मुनक दुनार 
मन्यो एरवमि लम धर्‌ याति) त्रि व्यादरत टकर बटर 
दधरर-उथर टर गय 1 दूलेनि सान्‌ धण्वःयामात गदायु्रको 
ग व्रते तथा राजाको श्न्यायपूर्वका गिराये जनिका 
समाचाग सीक्‌ मनाया । गकर यादव ग्री दैर्तक्र 
वित्रार फरनेके पटच वर जटूस्नि घ्नाय ये, वरटी प्नौट मये 1 


सुदरेणवा्कंदिः यृुखमे वुरयो्रनकेः मादे जानैका ्रमाचार्‌ 
गूुनकर थव द्रु फौरतर सटारयी श्रण्वत्यामा, पात्राय तया 
फमतवर्मा तौ स्वयं भौ तीष चाण, गदा, तौमर धीर णदित्रयेति 
प्रहारम व्िरेय प्रायल ष्टो चुः तेतेन चमनेव्राते धोट्प्रि 
जने ष्टुए रथपर्‌ शव्रार्‌ षौ तुरत युद्धभूमि्मे गये । वटं 
पटचकर देवया परि वूर्योधन धरत्रीपर्‌ गिदा द्रवा छटपटा रा 
मोर उमफा सारा फरीर यूने भौगा हया है । प्रद 
मा ठसक भं तनी योर्‌ भिं चटी ट था, वट्‌ ब्रम 
भगा दिघ्नाग्री देत्ताथा) 


सपने राना दग सवल्यानं पटा देख एूषाचार्यं 
धादिको बा मोह हटवा । च रयेत उतरकर द्रयोधरनकेः पाम 
हौ जमीनयर ब्रेट गये 1 उम भ्रमय यश्वत्यामाकौ वास्मि 
घ्र भर भावे, वह्‌ रिसक्त टमा ष्म लगा“ तनन्‌ 1 
निफ्वय टौ म मनृष्यत्नौकमे कुष्ट भौ सत्य नह जहा 
वृ्डादि-जेमा राजा पूनम पोट रहा ह । अन्यया नो एकः 
दिन समस्त भूमण्टलका स्वामी या, लिने सपर्‌ हवम 
चत्ताणा, व्ही भाने द्ग निर्जन वनमें धक्ता कंमे पट टमा 
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गधि मद्राम 





तया समयं हतप चिका नी दन नही होत्राय क 
तरातद 2 चास्तवरमे काली गत्िको त्नानना यदाकद्िन्। 
नखा समयत दसद तो द्रया, चुम मूधाभियिक्त राजां 
धग्रगध्य दोर्‌ धी मान तिनकेमदति द्रुमे कंच्न 

महाराज { व्रष्धाया वहु प्रेनर 
अर्‌ यु वरिणा मरना 
य्नैनृ-मा श्म दका, 


च करटा ? चच कराड? 
ट यसी गयी ? क्सि कार्य 
ट्मको सममा चदा मृरिकत्रि दः 
परयोक्धि नूम रमन्त प्रक्र माननीय राना द्टोकर्‌ भी माज 
टर वणान पटर गये । नुमतो दन्ते मी सिदुमेका दसन 
रते; छवनुमपर्‌ मौ यहु विपत्ति या गयौ तनो यदू निटत्रप- 
प्फ फटा जास्क्रतादै द्वि च्लि भौ मनुष्य यम्यतति 
च्यर्‌ नर्हीत्रौ ॥' 

सल्यन्त दुखी दए यणवःयामाक्ती दात्त सुनकर दुरयोधरनकौ 
मेनिं एककः यमू उमृ बाय । उमनै दोनों हामि 
नेत्रो पा मीर पएपाद्रायं मादरम यद्‌ समग्रीचित्र चचन 
फटा--निद्रो ! दस मार्वलोकणय एसा ही नियमे, गह 
विधाता बनाया दसा श्रमं द; इसलिये फाल्र-छमस एक 
नन्वा दविन समस्त प्राधियौका सरण होता । वहू नाज 
मुनेः भी प्राप्त दरु दर, जिर सापलोम यपनी रव देख र्दे 
1 एकः दिने दस भूमण्टलफा पालन कगनेवाता राजा 
यायी भान दत भव्रस्यक्रौ टरा हृथाटं। नौ भी मुके 
दरस धातकी वयुशी ह कि यद्धे शरदी-से-वदी विपत्ति वानेपर 
भीय फनी पीठ नरह दृटा । पापिनि मुमेमाराग्रीत्ती 
छम्य । मेने यृदर्मं सद्वा ही उन्स्राह्‌ दिखाया ह वीर्‌ चपने. 
यन्धु-गान्धत्ोकेः मारे नानेपर्‌ स्वयं भौ यद्रे दी प्राणत्याग 
कर ाषट; ममे मुने विणेप संतोष । स्ौनाग्यको वातटै 
कि सापत्रो्गोको दरम नरस्ंहारमे मुक्त देख रहाट । सराय 
टौ चाप्रलोग सकुगत एवं धट फरनेे मर्थं द-प मेदे 
त्थि जौर भी प्रन्रततताकौ वात दै । वापस्नोगोक भुकषर 
स्वामाविक पने द, दम्रनिये मेरे मरनेसे दृष्ी हो रट ह 
करतु चिन्ता कनेक फोट वात नदीं ह । यदि वेद प्रमाणमूत 
है, तो मैने यद्यसोकोपर सधिकार प्राप्त क्रिया ह; दयतिय 
म कदापि गोते योग्य नरह । मापलोोनि सपने स्वग्पकरे 
धनुदप परार दिघ्राया यीर्‌ सदा ही मे विजय दिताने- 
य प्रयत्न क्त्या है; क्तु दयक विधानका कौन च्ल 
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दुयोधनदा विनाप तथा जस्वत्यामादय सेनापरिके पटपर अभिषेक 





महराज [ इतना भहते-कहते दूर्पोपनकी मिम सिरे 
मू उषष् भपे तया यह्‌ श्ररोरफो पोषि भो अत्पन्त 
च्या्रुल हो णपा; इरतिये भव यणे कु म शोत सङा, 
पृपहो रहा 1 रानाकौ यहु दा देष सर्वया मते 
भर प्रापो, जते वद्मा दुःख हमा ) सायो रतूर्भोपर्‌ 
अम्पं भो हमा । वह श्रोते मागयवूता हो उछ आौर्‌ हायते 
हाय दयाता हमा कटने समा--"राजन्‌ 1 उन पापिनि 
धूए्कमे करे ही मेरे पिताक्षो भो माराया; स्तु उस 
सुभः उतना संताप नहं है, नितना मान वुष्टारौ रशा 
देपर्र रहा टै! भच्छा, अद मेरौ यात सुनो--कनिलो 
यज्ञ विये, कृए-ताताव आदि दनवये तया मौर जो दान, 
धमं एवं पुण्य फएिपे हँ, उन सयकरै तया सत्यको भौ रपय 
पाकर कटुता हु--आाज मै धौडृप्णके देखने-देषते हरएक 
उपायत कापर सकर शमरत पाठ्चारतोशे यमलोकः भेन दुमा 
शरदे लिये सिरं तुम धानारे षो \* 

अग्यत्थामाकौ यात मुनेरर दुर्योधन मनटो-मन प्रप्र 
हा भौर शृपाचार्पते योतो--'भाचायपं ! माप शोघ्रही 
जले भरा भा दल ते भाप # एपायापने एसा ह 
किपा1 जवं केसर सेफर थे रानाके निष्ट सपि, तो उसने 
पहा---दिप्रयर 1 पदि माप मेरा प्रियकरना पाटूतेरह, तो 
द्रोणषुषारका सेनापतिङे पदपर अनिपेक कर दीग्पिः 
आपण भता होगा \' राजाङो आतता एृषायारपने यर्य- 
स्थामाकेग भपिपेकः किया 1 सरे यादे यह्‌ दुर्योधने 





हदयसे तरर सम्पूरणं दिशा्मको तिट्नादते प्रतिष्वनित 
करेता हुमा पहुपि चतस दिपा ॥ दुरपोपने सूने शया हअ 
रातर्‌ यह पदा रहा । ुदभूमिसे द्र जाकर वै तीनो 
महारथी अणे कारप्मपर विचार कएने गे । 


शत्पपर्वं समाप्त 





1} श्रीगणेशाय समः 


संचिप्त महामारत 
सौक्षिकपवं 


तीनों महारधिर्योका एक वनमें विश्राम करना ओर वहाँ अश्वत्थामाका पाण्ड्वोको ` 
कपटपुर्वक मारनेका निश्चय करके कृपाचायं ओर तवमसि सलाह लेना 


नारायणं नमस्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वत व्यासं ततो जयमृदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नाराणस्वरूप घगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्यस्ततवा नरस्वल्य नररतन नुन, उनको लोला प्रकट 
करनेवाली भमवती सरस्वती मौर उसके वक्ता महपि 

वेदव्यासको नमस्कार करके मसुरो सम्पत्तियौपर विजय- 

प्राप्िपूर्वक भन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्यका 
पाठ करना चाहिये । 

तच अश्वत्यामा, कृपाचार्य भौर कृतवर्मा--ये तौनों 
वीर दक्षिणकी मौर चले मीर सूर्यस्तके समय शिबिरके 
पात्र पटच गये । इतनेहीमें उन्हं विजवानिलापी पाण्डव 
वीरोका भोपण नाद सुनायी दिया; अत्तः उनको चटा्दैरौ 
सांक वे भयभीत होकर पूर्वको ओर भागे तया कुठ 
इर आकर छउन्होनि मुहूर्तभर चिध्राम किया । 

राजा धृतरषष्टूने कटा--सञ्जय } भेर पुत्र दर्योधनने 
देस हजार हायियौका दल था! उसे भौमसेनने मार 
डाता--इत्त वातपर एकाएको चिश्वास नहीं होत्रा ! मेरे 
पुत्रका शरोर वके समान क्छोर या उसे भो पाण्डवोनि 
संप्रामभूमिमं नष्ट कर दिया । इतसे निश्चय होता है कि 
प्रारव्धत्ते पार पाना किसो प्रकार सम्मव नही है) भेया 
सञ्जय { भेरा हृदय अचश्य ही फोलादक्ता वना हुमा है 
जो मपने स पुर्रोकौ मृत्युका संगाद सुनकर मौ इसके हजारो 
ट्केडे नहं हृए 1 भचा, सव प्रहीन होकर हुम दृदे-दुडिया 
कसे जौवित रगे ? म एक रानाका पिता मौर स्वयं राजा 
ही धो} सो मव पण्डवोका दास वनकर किस रकार अपना 
जीदन व्यतोत करेगा ? मोह ! निस्ने केले ही मेरे 
सौ-के-सौ पु्नोका दध कर डानां ओर मेरी जिदगीके जआखिसे 
दिन दुःखम कर द्यि, उत्त भौमचेनकौ वातोको सँ कंते सुन 
सकुगा ? सच्छा, सञ्नय ! पट्‌ तो दतामो कि इसन प्रकार 


वेटा .दुर्योधनके मधमेपर्वक सारे जनेषर कृतवर्मा, इपाचाये 
आर भस्वत्यामाने क्या किया? 


सञ्जयने कटहा--राजन्‌.! आपके पक्षके ये तीनों 
दीरथोड़ीही दूर गये थे कि इन्हौने तस्ह्‌-तरहके वृक्ष भौर 
लताओमि भरा हभ एक भरकर वन दैवा । वर्ह थोड़ी 
देर विश्राम करके उन्होने घोडोको पानी पिलाया ओर थका- 
वट दूर हो जनेषर उस्र सघन वनमें प्रवेश किया 1 वहां 
चारो.मोर दृष्टि डालनेपर उन एक विशाल वटवृक्ष दिखायी 
दिया, जिसकी हजारो शाखां सब ओर फंली हुई थो । 
उस वटके पास पहुंचकर वे महारथी अपने रथे उतर पड़ 
आर स्नानादि करके संध्यावन्दनं रुरने तभे ! इतनेहीमें 
भगवान्‌ भास्कर अस्ताचलके शिन्तरपर पहुंच गये ओर 
सम्पु्णं संसारम निशादेवीका आधिपत्य हौ .गया \ सब ओर 
छिरके हए ग्रह नक्षत्र मौर तारोमे सुशोभित गगनमण्डल 
दर्भदौय वित्तानके समन शोभा पाने लगा \ अभो राद्िका 
आरम्मकाल ही था । कृतवर्मा, पादाय ओर अश्वत्यामा 
दुःख ओर शोकम इवे हए उस वटवृक्षके निकट पास-ही- 
पात्त चैठ गये ओर कौरव तया पाण्डवोके विगत संहारके 
लिये शोक प्रकटं करने लगे ।! अत्यन्त यकरे हौनिके कारण 
नौदने उन्हुं धर दवाया । इससे जाचा्थं कृप भीर कृतयर्मा 
सौ गये ! यद्यपि ये महामूत्य पलंगोपर सोनेवाले, सव प्रकार 
की सूखत्तामग्रियोसे सम्पन्न ओर दुःखके अनभ्यासौ ये, तो 
भी अनायोकौ तरह्‌ पृ्वीपर ही पड़ गये । 

कितु अश्वेत्यामा इस समय अत्यन्त क्रोध आर रोषे 
भरा हमा वा। इसतिये उत्ते नीद नही आयी । उसने 
चारो मोर चनम दृष्टि डाली तो उसे उस चटवृक्षपर बहुत-से 
कोए दिखायो दिये । उस रात हजारो फौसोनि उस्‌ वृक्षपर 
यसेरा लिया चा जौर वे अनन्दते अलग-अलग धोसलोमिं 
सोये हए ये } इतौ समय उसे एक भयानक उतल्तू उस मोर 


मौस्तिकपर् | 





हेपाचायं भौर अस्वतयामाना भवाद 





शायापर कूदा भोर उत्तपर भोय ण्‌ भनेर षीभोकौ मारने 
तमा। उतने 'भपने पंज हिन्टों कामेकि पर नोच माने, 
स्ट सिर काट त्थि भौर किन्टरेपरसोहदियि। दस 
प्रकार भपनौ आकि रामने अये एए भनेर्शो कौभोदो 
उसने यात-कौ-वनर्भे मार शता इसमे थद णारा यदयुत्त 
पके शरीर भौर अंधायययोपते भर पथा । 

रात्रिक समय उलूका यह्‌ कषयपूर्णं ध्यवहार देकर 
अवेथामने भौ यसा हो करनेका स्करप शिया! उस 











एकान्तं देशम यह्‌ विचारने सया, हम पक्षीने अवय षो 


मुम संयाम कटेशौ दर्निशा उपरेश शपा है। यहं समय 
भो दसो योग्य टै ¡ पाण्डवसोग विजय पार्‌ बर तेजो, 
वभवा भौर उत्ता हो रहै हं । एस सभप भपनो शर्ते 
तों उन्हं मार महीं सशता मर्‌ रस दुरयधनरेः भणे उनका 
वध क्रनेशोरमे प्रनिनाश्रचुरा टं अव परि मे म्यापा- 
नुसार युद्धं दग्या सो तिःधेदेट्‌ मुने पने गेति हाप धोना 
देगा । हौ, कपटमे थदाय रसता हो सरतो है भौर 
शुभो भौ एूव रंटारष्टो एकता है । पाण्य्वोतेभोको 
वदे-यदपर अनेशों निन्दनोय भर्‌ रिमित षम श्िपिहै। 
युद्धैः भनुभमी सो्मोका एता कयन पोह ङि नोसेना 
आधी रातरे समप नीदमें येहोग हो, जिग्रष्न नायर नष्टौ 
घुष टो, मिष योदा प्प्र-मिद्र द णे हिं भोर निने 
मतमेद पदा छि गपा हो, उक्षपर भो शतको प्रहा कए्ना 
हिषे " इ प्रदमर पि्ार करदे एोणपु्ने राप एमप 
सये हए पाण्डद ओर पारदा चौरो मष्ट करमेका 
निश्चय दिगि । फिर उती शपविपं भोर एतवर्माही मगा 
कर अपना निरचय सुनाया) पै दोनो महाशोर भरेवत्यामा- 
को यति धुनकर यड्‌ तर्जित ए ओर उन्हु उशा कों उत्तर 
भ पमा { तय मरयत्यामने एष मतंग विचार किर 
अधुगद्गद होकर कहा, "महाराज दुर्योधन प्पार्ह्‌ भल्लौहिणो 
सैन स्वामो घे। उन्हे मनेफो शद पोदाभोनि मिषकर 
भोमतेनहे हायते सरया दिपा! पापो भोपने एक मूर्धा 
भिपिषत सप्रारुकेः भस्तकपर सान भारो--पहु उपदः 
कितना सटा फामधा1 हाय पाष्ददतर भनोपयोकाभंसा 
भीषण संहार क्या है ङि आजे इत महाम्‌ सेहारमे म तोत 
हौ श्चपपेहं। तौ इस सवो समप फेरही प्मम्ता 
ह+ यदि मोहद आप दोनोके शुदि नष्ट महो ह्हैतो 
षष धोर शंशटके मप हमारा षया कर्तप्य रै, पतु पतने. 
कीष्पाकर)ः 





[र्थी 


कृपाचार्य ओौर अश्वत्यामाका सवाद 


सय एषाया्पने फटा--महाण्टो { तुमनेजोषात 
कट), चटमेनेसुन सो; अव ब्टमेरो य्तिभौपुनसोष! 
समी मनुष्य दंष भौर पुप्यायं-दो प्रशरके कमपि यथं हए 
ह एन शवे मिया भीर ष्ट न्दो है1 अते देव प 
पुश्या्थते कर्यसिदि नह होनी । सफलता सिये दोनीशा 
सहयोग आवरपर है 1 टन दोनेमिं देय टौ कनङ़ा निरव 
करके श्ये उत देन सि प्रवृत्त हीना है, तो भो ृदिमान्‌ 
पोगं इुगतदवरः पृदषापवं सगे रहे ह । मनुच्पेरि 


स्पूं कायं भौर प्रयोतन इन्टी टोनेपि पिद हेते उने 
शपि हए पष्पस तिदि भोदेवरे ही भणत है मोप 
देवो अनुषूलतक्ते हौ उन्हे ररौ प्राप्ति हनी है । शारद" 
शशल मन्य इंवरे मनुरय न हीनेपर नो क्यं हाये सेने 
टै, टत सयधानोने केरनेपर भो उरशा शो फस नहो 
होता 3 इरा दिदे जो सोप आमी भौर समनेम्दी होने 
है. उने तो ङ्गी कामरो आरम्म करना मष्टा नही 
सयदा तितु दद्धि यह्‌ यान न पवनौ; अरणे 


१०२४ 


संक्षिप्ते महाभारत 


[सौन्तिकपर्थ 





संसारम कोई भी कर्म प्रायः निष्कल नहीं देखा जाता, 


परु क्म न करमैपर तो इः ही दिवी देता ह! जो 
प्रयत्न न करमर भी दवयोमसे हौ सब प्रकारके फल प्राप्त 
फर सेते हँ अथवा जिह चेष्टा फरनेषर मी कोई फल नहीं 
मिलता--एसे लोग तो विरले ही होते हँ । तथापि तत्यरता- 


पूर्वक फा्यभे लगे हए मनुष्य आनन्दे जीवने व्यतीतं कर ` 


सकते ह भौर मालसियोको फमीौ भुख नही मिलता । इस 
जीवलोकमें प्रायः तत्परततके साथ कमं फरनेवालं ही अपना 
हितसाधन करते देखे जाते ह । यदि उन्हूं फा्यं आरम्भ 
करनेष्र भी कोरर फल नहीं मिलता तो उनको फिसौी प्रकारकी 
निन्दा नहीं की जा सक्ती ! पस्तु जो चिनिाकृष्क्यिही 
फल पा तेता है, उसकी लोकमें निन्दा दतती है ओर प्रायः 
लोग उसमे देप करने लगते ह ! इस प्रकार जो पुरष देव 
सौर पुरुषां दोनोकि सहयोगको न मानकर केवल देव या 
पुरुषा्थके हौ भरोसे पडा रहता है, वहु अपना अनयं हौ 
फरता है--पटही वुद्धिमानोका निण्य है । 
करई बार उद्योग करनेपर भौ जो फल नही मिलता, उसमें 
पूरुषा्थकी न्यूनता ओर देव-ये दो कारण है! परंतु 
परषां न फरनेपर तो कोई फर्म सिद्ध हो ही नहीं सकता । 
सतः जो पुरुष वृद्धौकौ सेवा करता है, उनसे जपने कल्याणका 
साधन पृषता ह जौर उनके वते हुए हितकारी वचनोका 
पालन करता है, उसका यह्‌ आचरण ठक माना जाता है 1 
फार्यका आरम्न कर देनेपर वृद्टजनोदारा सम्मानित पुरुपोसे 
चार-वार सलाह्‌ लेनी चाहिये ! कार्यकी सरलता वे परम 
फारण माने जाते हैँ तया सिद्धि उन्हीके आभित कही जाती 
है) जो पृष वृद्धोकौ चात सुनकर कार्यं आरम्भ करता है, 
उसे भपने कार्यका फल बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है ! कितु 
जो पुरुप राग, छोध, भय या लोमते किसी कार्यम भवृत्त 
होता है बह उसमे स्रफलता पानेमे असमर्थ रहता है मौर तुरंत 
ही पेश्व्यते श्रष्ट हो जाताहै । दर्पोधिन भो लोभी ओर ओष्ठी 
सुदधिका पर्प या ! उसने असमर्थे होनेपर भौ मूते 
कारण चिना विचार किय अपने हितैषियोका अनादर फरके 
 दुष्टलनोकी सलाहपे यह्‌ काम आरम्म किया था \ पाण्डव- 
लोग गुणोमिं उससे बदटृ-चद़े ये, तथापि वहत रोकनेपर भी 
उसने उनसे वैर ठाना । वह्‌ पहले हौ वड़ा दुष्टस्वभाव या, 
इसलिये धीरज धारण न कर सका ओर न उसने अपने 
भितको ही वात सुनौ ! इसौसे अपने प्रयासे विफल होकर 
उसे पणचात्ताप करना पड़ा ! हमलोगोने उस पापीका पक्ष 
लिया था, इसलिये हमे भी यह्‌ महान्‌ अनर्थे भोगना पड । 
भ बहुत सोचता हु, तयापि इस कष्टसे संतप्त हौनेके कारण 
भेरी बुद्धिको तो भाज मौ कोई हितकौ चात्त नहं सुमती । 


तो उसे अपने महु सलाह सेनी चाहिषे । वट इते दि 
ओर विनयकौ प्रप्ति हो सकती है भीर चह इसे भपमे हितका 
साधन भी मिल सक्ता है 1 पु्नेपर वे लोग जंसी सन्नाह 
दे, वही इसे फरना चाहिये । अतः हमलोष राजा धृतराष्ट्‌, 
गान्धारी भौर महामति विदुरजीसे भिलकर सलाह ले मौर 
हमारे पृष्नेपर जसा चे करः वही हम कररे--मेरी वृद्धि तो 
यह निश्चय फरती है 1 यह्‌ वात तो निरिच्तिहीहै कि 
फार्यं आरम्म फिमे चिना सफलता फभी नहीं मिलती तया 
जिनका फाम उद्योग फरमेपर भी तिद्ध नहीं होता, उनका तौ 
प्रारब्ध ही सोटा समना चाहिये । 

सञ्जय कहते ह-- राजन्‌ ! माचायं कृषको यह्‌ धमं 
ओर अर्थेयुवत शुन सम्मति सुनकर अगवत्यामा शोके 
दहफती हई अग्निके समान जलने लगा । फिर उसने सनको 
फड़ा फरपे एप ओर एतचर्मा दोनेति फटा--श्रत्येक मनुप्यमें 
नो नुदी-जुदौ वुद्धि होती है, उसीपे वे संतुष्ट रहते ह! 
सव सोग अपनेको हुम विशेष वुद्धिमान्‌ समनते हँ । सबको 
अपनी हौ सम अच्छो जान पडतो है । वे बार-बार द्रूसरोको 
युद्धिकी निन्दा भौर भपनी युद्धिकौ वडा करते ह 1 यि 
फिसी फारणवक्च किनका विचार बहुत-ते भनुप्योते भित 
जतारैतो ये एक द्ूसरेसे संतुष्ट रहते ह ओर नार-बार एक- 
दूसरेका सम्मान करते हु ) कितु समयके फेरते फिर उन्हीं 
मनुप्ोकी वुद्धियं विपरीत होकर एफ-टूससीसे विष हो 
जातो हु! मनुष्योफे चित्त प्रायः भित्न-शिन्न प्रकारके होते 
ह; भतः उनके विभिन्न चित्ते परिणामस्वट्प भिन्न-भिन्ल 
प्रकारकी वुद्धियं ष॑दा होती ह ! एक मनुष्य पुवावस्यामें 
एक प्रकारकी वुद्धिसे मुग्ध-सा हो जाता है, मप्यम अवस्यामिं 
उसयर दूसरे प्रकारकी वुद्धि सवार होती है मीर वृद्धाचस्यामें 
उसे अन्य हौ प्रकारकी वुद्धि अच्छो लगने लगती है ! जब 
मनुप्यपर बड़ा भारी संकट अता है या जव उसे महन्‌ 
वैभवकौ प्राप्ति होती है तो उसकी बुद्धिम विकार आ जाता 
ह । इस प्रकार एक ही मनुष्यमें समय-समयपर भिन्न-भिन्न 
वुद्धियं होती रहती हँ ओर उस समय उसको अपनी पहसी 
बुद्धि अरुचिकर हौ जातो है 1 क्रतु जो सनुष्यं अपनी 
दुद्िके अनुसार निश्चय करके जिस चात्तको अच्छी समतता 
है वैसा ही अपना माव वना तेता है, उसोकौ बुद्धि उयोगमें 
सहायक होतो है ! सव लोग अपनी ही युद्धि ओर सममका 
अश्रेय लेकर तरह-तरहक चेष्टाएुं करते हँ मौर उर्मि 
अपना हित भानत्ते हँ ! आज आपत्तियोमिं पड़कर मुर जो 
वद्धि पेदा हई है, वह्‌ सै आपको सुनाता ह ! इससे अवध्य 
ही मेरे शकूक्य नाल हौ जायगा । प्रजापतति प्रजाओको 
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उल्पन्न करके उनके तिये कर्मका विधान करता है ओर 
भ्रत्येक वर्णको एक-एः विष युण देता है \ चद्‌ ब्राह्मणको 
सर्वोत्तम वेद.विद्या, क्षद्रियको उत्तम तेज, वैशयको व्यापार- 
कौशल ओर शूको समस्त वणेकि अनुकूल रहेको योग्यता 
देता है। संपमहीन ब्राह्मण दुरा है, तेजोहोन क्षत्रिय निकम्मा 
है, कुसत्त चैश्य ` निन्दनीप है भैर अन्य यणेफि प्रतिकूल 
आचरण करनेवाला शूद्र अधम है । भे तो प्राटाणोके 
अत्यन्त पूजनीय उत्तम कुलमें उत्पन्न हज हं । मन्दभाग्य 
होने हौ इस क्षात्रधरमेका अनुष्ठान फर रहा हं । यदि 
क्षात्रध्मफो जानकर पौ मै ब्राह्यणत्वकी ओट लेकर इस 
महान्‌ कर्मको न करं तो मेरा यह आचरण सत्पुष्पोको 
अच्छा नही लयेमा ! नँ रणक्ेव्रमे दिव्य धनूव ओर दिव्य 
शस्त्र धारण फरता हं 4 एसी स्यितिमें पितानोको युदढमे 
भारा गया देखकर अद्र मै फिर मुहे समामे योतूंगा ? 
अतः आज पै क्षत्रधर्मका आश्रय लेकर अपने पिता जर 
राजा दुर्योधनके ही मारगंका अनुसरण करूगा । आज 
विजयध्रौसे देदीप्यमान पाञ्चालवीर बडे हर्षते कवच 
उतारकर येखरके सो रहे होगे । अतः आज रात्निमे उन 
सोते हृभपर हौ र्म धावा फल्गा ओर नोदमें बेहोश पड़ हए 
उने शवुर्भोको शिविरके भीतर हौ तहस-नहस कर डालूंपा । 
तमी मूमे चैन पडेगा । दुर्योधन, कर्ण, भौष्म ओर जयद्रयने 
जो दुर्गम मागं पकड़ा है उसे आन म पाञ्चालको भो 
भेजकर छोड-गा । आज रानि हौ मे पशुके समान बलात्कार 
से पाञ्चालराज धृष्टयुम्नका सिर कुचल डातूंगा । आज 
रात्ने ही मै अपनी तोल तलवारसे सोपे हए पाञ्चाल ओर 
पाण्डववीरोके सिर उड़ा दूंगा तया आज रात्रिम हौ मेँ सोपौ 
हई पाञ्चालसेनाको नष्टं करके सुखी ओौर सटलमनोरय 
होञगा ।" 

फृपाचायं बोते--पैया ! तुम अपनी टेकसे टलनेवाते 
नहं हो । भाज षाण्डवोसे बदला लेनेके तिये तुम्हारा एसा 
विचार हभ रै, सोरीक ही है 1 कल सवेरा होनेपर हम दोनो 
भी तुम्हारे प्राय चलेगे ! भज तुम बहत देरतक जगते रहै 
ष्टो, परस्प भाजी सत ती सो सो \ इसमे तुष्टु पु 
विध्राम मिल जायगा, तुम्हरी नीद पुरो हो जायगे ओर 
.ुम्हारा चित्त भौ ठिंकानेपर आ जायगा । इसङे बाद यदि 
तुम शुभा सामना करोगे तो मव्य ही उनका वध कर 
सकतेणे ! हपलोग भी रातभर सोकर नोंद ओर यकानते यूर 
ज्नायेँ । रात मौतनेपर हम शदुभंका संहार करेगे । फिर जो 
भी शद हमारा सामना करगे, उन्हुं हम तीनों भिलकर 
` मरणे । जव सं्रामभूमिमे मेरा ओर वुम्हारा साय होगा मौर 
एतवर्मा भौ तुम्हरी रस्ना करेगा तो साक्षात्‌ इनदर भो हमारे 
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पराठमको सहन नर्ही कर सकेगा । भया! कृतवर्मा मौरर्मे 
पण्डवोकेे युद्धमे परास्त क्रिये दिनः कपौ पोषे पौव नहीं 
रक्ेगे । या तो हम संप्रामभूमिमें पाण्डवे सहित क्रोधातुर 
पाञ्चाललोका संहार करके ही लोटेमे या बहुं प्राणोको ति 
देकर स्वर्ग प्राप्त करेगे । चं तुमसे सच कहता है कत हम 
पूरे उयोगपत संग्रामे तुम्हारी सहापता षेणे ॥ 

मामा एृपाचार्यजोके इस प्रकार हितको चात कटमेषर 
अश्वत्यामाने क्रोधने भिं लाल करके शहा, "जो पुरुष दुखी 
है, ्रोधमे भदा हज है, किसौ अर्ये चिन्तनमें लगा हुमा 
है अपवा किस कार्येतिद्धिकौ उषेड-वुनमें ष्यस्त है, उसे नद 
कंसे आ सकती टै । आप विचार फोजिये, आज ये चारों थते 
मूमेधेरे हए है । मेरो नीदको तो रोधने हौ हराम कर दिया 
है । इन पापियोनि निस प्रकार मेरे पितानोका वघ कपा है, 
वह्‌ यात रात-दिन मेरे हूदयको जलाती रहती है । उसके 
कारण मुम तनिक भौ चेन नहीं है । आपने तो धह सब 
प्रत्यक्ष हो देखा था । उसते हर समय मेरे मर्मस्यानोिं 
पीडा होती रहती है । हाय । मेरे-जैसा व्यषिति इम सोकमें 
एक मृह्तं मौ किस प्रकार भो रहा है । मेने पाञ्चालो 
मुखरे रोण मारे गये" यहु शब्द गुना था । दसलिमे भव 
र्म धृष्टद्युम्नको भारे यिना जीवित नहीं रह्‌ सकता । राजा 
दर्पोधनकौ जंघा टूट गय । उनको ये दुःत्रभरौ घतं 
सुनकर ठेस कौन कफठोरचितत है जिसको आंलोसे ओप 
महीं निकतेगे ? मेरे जोवित रहते मेरो मित्रमण्डलीफो 
एसी दशा हई, इसत मेरा शोक गहत ही बद़ गवा है । आन- 
फल भेरा मन एकतार होकर इसी उघेड-युनमे लगा रटता 
है । एसो स्थितिें मुने नोंद कंते आ सक्तोहै? भौर 
सुख भो कंसे मिल सक्ता है ? जिस समय दूतोनि पुमे 
मिर््रोकी पराजय भौर पाण्डर्योकौ विजयका संवाद सुनाया 
या उसो समय मेरे हृदथमे आग-सो लग गयो धौ । इसे 
भतो आनदहौी सोपे हए शतुभोका संहार फरफे विधाम 
तूंगा मौर तमी निरिचिन्त होकर सोञगा ॥ 

छूपाचायने कटा-भरवत्वामा ! मे विचार है कि 
निस भनुष्यकौ बुधि ठीक नरह है ओर दृद्दरिपोपर जिसका 
काव नर्हा है, वह्‌ धमं ओर भ्थ॑को परौ तरहसे नही भान 
सकता । इती प्रकार मेधावी होनेपर भौ निने विनय नर्हा 
सोौ, वह भो धर्मं ओर अर्यका निर्णय कुट नहीं सममः 
सकता \ मूं पोटः बहत समयतक पण्डितको सेवापे 
रहनेपर भौ धर्मका रहस्य नहो जान सक्ता, जिस प्रकार 
करौ दालका स्वाद महौ चख सक्तो; चित जे जोभ 
दातकां स्वाद तुरत जान सेती है, वे हीः बद्धिमान्‌ पुरष एक 
मुहूर्तं भौ पण्ितीके पास रहकर तत्काल धर्मको पहुचान 
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लेता है । जो पुरुप धर्म्वणदी इच्छावपला, वुद्धिमान्‌ भीर 
संयतेन््िय हेता है वहं सव शास्वोको समम लेता है । पस्तु 
जो दुरात्मा मीर पापी मनुष्य यतलाये हए अच्छे परामफो 
छोटकर दुःखरप फल देनेवाले कर्मोको फिया करता है, उसे 
फिसौ प्रकार उस फमसे नटीं सेका जा सकता ! जो सनाय 
होता है, उसको सुहुद्गण एसे फमं करनेसे रोका करते ई ! 
पर उसके प्रारन्धरमे पदि युव मिलना होता ह तौ चह उस 
कर्मसे सक जाता है, नहीं तो नटी । जिस प्रकार विक्षिप्त- 
चित्त पुरुषको भला-वुरा फटुकर फावूरमे फिया जाता है, 
उसौ प्रकार सुहृद्गण भौ समक्ता-युमाकर भौर उंट-टपटकर 
उसे यामे फर सवते ह; नहीं तो वहु वमे सरह आ सवतत 
मौर उसे दुःख टी उठाना पडता है 1 तात ! तुम भौ मनको 
फानुमे करके उसे फल्याणसाधनमे लगाभो मीर मेरी बात 
मानो, जिससे वुम्टूं पश्चात्ताप न फरना पटे! जो सोये हए 
हो, जिन्टोनि शस्त्र रख दिये हु, रथ ओर घोड़े खोल द्यि 
हो,जो "मै आपका हः एेसा फट्‌ रहे हो, जो शरणागत हो, 
जिनके वान खुले हए हों भौर जिनके बाहून नष्ट हो ग्ये ह, 
लोकें उन लोगोका वध फरना धर्मतः भच्छा नहँ समना 
जाता । इस समय राचिमे सव पान्चालवीर निरिचन्तता- 
पूर्वफ फवच उतारफर निद्राम भचेत पड़ होगे ! जो पुरुष 
उनते एस स्थितिमे द्रोह फरेगा, वह्‌ अवपय ही चिना सौकके 
अगाध नरफमे इव जायगा । लोके तुम समस्त शस्त 
धारियोम श्रेष्ठ फटै जाते हौ । अमोतक संसारम तुम्हारा 
फोर छोटे-ते-छोरा दोष भी देखनेमे नहीं आया । तुम सूर्यये 





यामा 





समान तेजस्वी हो 1 मतः कल जब सूर्यं उदित टौ तो 
सव प्राणियोके सामने अपने शतू्ओंको संग्राममे परास्त 
फरना । ` 

अष्वत्थामा वोला--मामाजौ ! भप जसा महूत टै, 
निमरदेह ष्हुटीकटहौ है । पर्तु इत धर्भेम्यदिकै तो 
पाण्टवेनि पहले ही तंकदों टुकडे फर दति ह । धुष्टयुम्नने 
प्रत्यक्ष ही भापके भीर समस्त राजाओके सामने भेरे एस्त्रहीन 
पिताजीका वधं किया या । रयिम श्रेष्ठ फर्मको जच उनका 
पहि फंस गया था मौर वे यट सकरम पट्‌ गमे थे, उसी 
समय अर्जुने मार डाला था} नीप्मपितामहको भी 
पिषण्टीकी ओट लेकर अजुनने उसी समय मारा था, जवे 
उन्टौने शस्त ढाल दिपे ये भौर वे सर्वया निरायुध द्यो सये 
ये । वौरबर भूरिभवा तो रणक्षे्रमे भनणन-ग्रत लेकर बेठ 
गये थे; परंतु सत्यपिने सय राजाभोकि चिल्लाते रहेनेपर 
भी दसी स्थितिमें न्दं मार डाला } महाराज दु्ेधिन भी 
मौमसेनके साथ गदायुद्धे निटकर सय राजाओकि सामने 
अधर्मपु्वकर ही गिरये रथे ह । इसलिये मले ही मुम कौट- 
पतंगोकी योनिमे जाना पड, मै भो अपने पित्ताजीको वेध 
करनेवाले इन पाञ्चालोको रातमें सोते हए हौ मार डातुंगा 1 
मैने जो फाम फरनेफा विचार किया है, उसके तिये सुमे दड 
उत्तावलौ हो र्दी है । प्रस जत्दवानोमे सुरे नौदपंसे आ 
सक्तो है गीर चेन भी फंसे पट्‌ सकता ?' संसापमेनतो 
फोर एर पुरप जन्मा है जीर न जन्मेगा ही, जो पाञ्चालोके 
यके तिये पिये हुए मेरे दस विचारफो थदल सके । 


----~{----- 


अश्वस्यामाका श्रीमहुदेनजीपर प्रहार, उसका पराभव ओर फिर आत्मसमर्पण 
करके उनसे खद्धं प्राप्त फरनां 


सञ्जय कहूते रै--णहाराज ! एपाचार्यजीसे एसः 
कहकर द्रोणपुत्रे जकेला टौ अपने घोरफो जोतकर शतूर्भोपर 
चदाई फरनेकी तयारी करने लगा 1 तव उससे एपाचायं 
अर कृतवमनि पुषा, (तुम रय किसलिये तैयार फर रहै 
हे" षु्दारा षया फरनेका विचार है ? हम मी ततो तुम्हरे 
सायही ह मीर सुखदुःखे तुम्दारे.साय हौ रुमे \ यह 
सुनकर अगवत्यामाने जो कष्ट बहू फरनः चाहता था, उन्हु 


साफ-साफं सुना विया । वह्‌ वोला, धृष्टद्युम्ने मेरे पिताजी 


फो उस स्थिति मारा था, जव उन्होने अपने शस्त्र रख दिये 
ये } अतः माज उस पापौ पाञ्चालपुतको मेँ भी उसी तरह 
पापकर्म करके फवचहीन अवस्थाने मार्गा । भेरा यही 
विचार है फि उसे शस््रोके द्वारा प्राप्त होनेवाले लोक नह 


मिलने चाहिये 1. जाप दोनो धौ जल्दी ही कवच धारण 
फर ले, खद्ध्‌ तया धनुष तेकर सैयार हो जाये मीर मेरे साय 
स्हुकर मवसरणी प्रतीका रें ।' 

एसा फहकर अश्वत्थामा रयपर सवार दुभा आर 
शवुभोकौ ओर चल दिया 1 उसके पीेषीे कृपाचार्य भीर 
कृतवर्मा भौ चले । वह्‌ रात्रिमे हौ, जब पि सव लोग सोये 
हए थे, पाण्डवे शिचिसमे प्हुचा भौर उसके दरारपर जाकर 
खड टौ गया । वहां उसने चन्द्रमा मौर सूर्ये समान तेजस्वी 
एक विशालकाय पुरुषको दरवाजेषर खड़ा देखा 1 उस 
महापुरुको देखकर शरीरमे सेमाञ्च हो जाताया! वह्‌ 
व्याश्नरचमं धारण पयि या, उपरसे मगचर्यं भट वा तथा 
सर्पोका यकोपयीत पटने च्या) लशा ल 


अदवत्यामाका श्रीमटादेवजीपर प्रहार, उसका प्रामव गौर सद्ग-प्राणि 
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सरह्‌-तरहके रस्त सुशोभितं ये, वाजूवंदोके स्याने बद़-यडे 
सर्पं वेधे हए ये तथा उसे मुपे अग्निकौ ज्वालां निल 
रहौ थो । उसके मुख, नाक, कान मौर हजारो नेब्ो्े मौ 
बड़ी-बड़ी लपटे निकल रहौ थो । उसके तेजकौ किरणोसे 
द्व, चफ़ ओर गदा धारण करनेवाले सेकरड-हनारो पिप्णु 
प्रकटटोजतेये। 


समस्न सोर्कोफो भयभीत करनेवाले उस सद्भुत पुर्पफो 
देवकर भी भश्यत्यामां घवरापा नही, वल्विः उसपर अनेरो 
दिन्य अस्त्नोकी वर्पा-सौ करने लगा । वह्‌ देव अरवत्यामाके 
छोड हए समरत शस््रोगै निगल गय! । यह्‌ देकर उसने 
एक अग्निक समान देदीप्यमान रथरापिति छोडो 1 परंतु वह्‌ 
भौ उस्ने टकरकर टूट गयौ । तव अश्वत्यामाने उस्पर एक 
चभचमाती हुई तलवार चलापी 1 वह भो उसके शरीरमे 
सीन हौ गयो 1 इसपर उसने पित्त होकर एक गदा छोड़, 
क्तु वहु उतेमौलौतमगया॥। ` 

षस प्रकारं जय अश्वत्यापदेः सव शस्त्र समप्तटो गये तो 
उस्ने इधर-उधर दृष्टि डालो † इस समय उसने देखा कि 
साय आकाश विप्णुभोपते षरा हमा है । शस्त्रहीन नश्वत्यामा 
यह्‌ अत्यन्त अद्भुत दुय देकर नडा हौ दृखी हेमा मौर 
आचायं पके घचन याद करके कह्ने लगा, “जो पुय 
अप्रिय छतु हतक वात कटुनेवाते मपने सुदहृोको सोत 


महीं सुनता, यह्‌ मेरी ह तरट्‌ आपत्तिमे षडक्षर शोक करता 
है । जो सूं शास्त्र साननेवालोरूो बातका तिरस्कार करके 
"युद्धे प्रवृत्त होता है, षह धर्ममारमतते भ्रष्ट होकर कुमार्गे 
जानेसे उलट मुंहकी खाता है । मनुप्यको गौ, ्राह्मण, राजा, 
स्त्रो, भिव, माता, मुर, दुर्वल, मूर, मघे, सोपे हुए, डरे हए 
नोदसे उदे हए, मतवासे, उन्मत्त मौर असावधान पुररपोपर 
हवियार नहं चलाना घाहिये । गुदजनोने पटतेहीसे सब 
पुर्योकफो एेसौ शिक्षा दे रक्लो है 1 व्तु च उस शास्तोष 
सनातन मार्गका उल्लद्ुन करके उलटे रास्तेसे चलने लगा 
या । इससे इस धोर माप्तं षड गया हं ! जव भनुष्य 
कसो कामको मारम्म करके भयके कारणं उसे योचहोमें 
छोड़ देता है तो गुद्धिमान्‌ लोग इते उसकी मूर्खताषहौ षहते 
है1 इस समय दस कामरो करते हुए मेरे मागे भोएेसाही 
भप उपस्यित हो णया है । यो तो द्रोणपुव्र किसी प्रकार 
युद्धे पीठे हटनेवाता नहीं है । परंतु यह्‌ महाभूत तो मेरे 
अगे विधाताङे दण्डके समान सकर ष्ठाष्टौ गया है । 
मे यटुत सोचनेपर भी से कुट सममः नहीं पाता हं । निश्चप 
हौ मेरी बुद्धि जो भघम॑से कलुषित हो गयौ है, उसका दमन 
करनेके तिये हौ यह्‌ भयंकर परिणाम सामने आया है 1 
नि.संदेह्‌ इस समय भके णो युद्धे हेटना पट रदा है, यह 
दैदका हौ विधान है । सचमुच दवरो अनुषूलताके बिना 
अग्दम्भ किया हुमा मनुष्यका कोई भी काम सफत नहीं हो 
सकता । अतः अव भे भगवान्‌ शंकरकी शरण लेता है; 
जो जटाचूटधारी, देवताओके भो वन्दनीय, उमापति, सर्व- 
पापापहारी" ओर व्रिरूत धारण कलेयासे हैः येष दस 
भयानक दंयो चिष्नको नष्ट करेगे \ 
एसा सोचकर द्रोणपुव्र अर्वत्यामा रयपते उत्तर पड़ा मरोर 
देवाधिदेव श्रौमहादेवनोके शरणागन होकर दत्‌ प्रकार स्तुति 
करने लगा, जाप उग्रं, अचल षत्याणमयर्हुष्दर्ह 
श्यं है, सकल विद्याभोके अधीश्वर ह, परमेश्वर रह, प्दतपर 
शयन करनेवाले हु, वरदायक हु, देव ह, संसारफो उत्पन्न 
करनेवाले ह, जगदौ्वर हँ" नौलकण्ठ ह, भजन्मा ह, शुष 
है, दद्मयज्ञका विनाश करनेवाले ह, स्वं संहारकः ह, विश्वहप 
है, भयानक ने््रोबाले ह, बहुमप ह, उमापति है, श्मशाने 
निवास करनेवाले ह, गर्वाति हं, महान्‌ गणाध्यक्ष ह, व्यापक 
है सट्वाद्ध (सारका पाया) ध्रारण करनेवाले ह । अप 
सद्र-नामसे भ्रसिद्ध है, आपके मस्तकपर जटा सुशोभित दै, 
आप द्रह्यचारी ह मौर त्रिपुरासुर वध एरनेवाने ह 1 
म अत्यन्त शुद्ध हृदयसे मत्पसमर्पण करके अपा यनन 
करता हं । समोने आपको स्तुति कौ है, समके आप स्तुत्य 
हं मौर सभी आपकी स्तुति करते ह ८ मग्प कतेक समौ 
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संकल्पोको पर्णं करनेवाले है, गजराजे चरमे सुणोनित् ह 
रवतवर्णं ह, नीलग्रीव है, असह है, दुर्मोक लिपे दुर्जय ही 


दद्र ओर ब्रह्माकी भौ रचना फरनेवाले है" साक्षात्‌ परब्र . 


ई, द्रतधारी है, तपोनिष्ठ ह, मनन्त दै तपस्वि्योष जाप्य 
ह, अनेक रूप हु, गणपति है, विनयन हु अपने पापर्ोको 
प्रिव ह धनेष्वर है, पृथ्वोके मुखस्वर्य रहै" पावेतीजौके 
प्राणेश्वर ह स्वामिकात्तकेयके पिता ह, पीतवर्णं है, वृषवाहन 
ह, दिगम्बर भापका वेष वड़ा ही उग्र है; माप पार्वतीजी- 
फो विभूषित फरनेमे तत्पर ह बरह्मादिसे श्रेष्ठ ह परात्पर हँ 
तया मापते शरेष्ठ फोर नहीं है 1 आप उत्तम धनुष धारण 
फरनेवाले हः सम्पूणं दिशांफते मन्तिम सोमा ह, सव देशे 
रक्षक ह, सुवर्णमय फवचं धारण करनेवाले ह, मापका स्वरूप 
दिव्य है तथा माप गपने मस्तकपर माभूषणके रूपमे 
खन्द्रकलाको धारण फरनेवाले ह 1 यँ मत्यन्त समाहित होकर 
मापकी शरण लेता हूं ! यदि भाज मैं इस दुस्तर मापत्िके 
पार हौ गया तो स्रमस्त भूतोकि संघातद्य इस शरीरकौ चलि 
देकर भापका यजन फर्गा ।' 
इस प्रकार अग्वत्यामाका दृद निर्चय देखकर उसके 
सामने एक सुवर्णमयी वेद प्रकट हुई 1 उस वेदीमें मग्नि 
प्रज्वलित हो गयी । उससे वहूत-से गण प्रकट हुए ! उनवेः 
मुख ओर नेत्र देदीप्यमान ये; वे भनेको तिर, पैर ओर 
हा्ोवाले ये; उनकौ भुजा्मोमे तरह्‌-तरहके रत्नजटित 
आमूषण सुशोभित्त थे तया वे ऊपरको मोर हाय उठये 
हए ये । उनके शरीर दीप मौर पर्वेतोके समान विशाल 
ये । वे भूर्य, चन्रमा, ग्रह मौर नक्षतेकि सहित सम्पुर्ण यूलोक- 
फो धराशायी करनेक शदित रखते ये तया उनमें जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज भौर उ््ज्नि-चारों प्रकारके प्राणियोका 
संहार फरनेकौ शविति यी । उन्हुं किसी प्रकारका भय नहीं 
था, वे इच्छानुसार आचरण करनेवाले ये तया तीनों सोकोकि 
ईश्वरोकि भो ईश्वर ये । वे सर्वदा भानन्दमग्न रहते ये, 
वाणीके जधीर्वर ये, मत्सरहौन वे तथा एेर्वयं पाकर भी उन्हं 
जनिमान नहीं या ! उनके मदूमुत कमेति सर्वदा भगवान्‌ 
शंकर भी चकित रहते ये तया वे मन, वाणो मौर कर्मोदारा 
सर्वदा उर्ीकी भाराधना करते थे ! इससे मगवान्‌ शंकर 
“ भी स्वेदा अपने भोरस पुरो समान उनकी रक्षा करते थे । 


ये सव भूत वड़े ही भयंकर ये ! इनको देखनेसे तीनों - 


लोक भयमौत हो सकते ये ! तयापि महाबली अदवत्यामा 
इन्दं देखकर उरा नहीं ! भव उसने स्वयं सपने-अापको ही 
वलिख्पते समपित करना चाहा । इस फर्मको सम्पन्न फरनेके 
लिये उसने धनुपको समिधा, वाणोको दमं भौर मपने शरीर- 
को हु हनि वनाया । उसने सोमदेवताका मन्त्र पद्कर अग्निमे 


संकिप्त महाभारत, 





[सौप्तिकपर्ते 





अपनी माहुति देनी चाही । उस्र समय वहु हाय जोटृकर 
भगवान्‌ खरक इस प्रकार स्तुति करने लगा, विण्वात्मन्‌ { 
इस मापत्तिके समय मापके प्रति अत्यन्त भक्तिमावते मै 
समाहित होकर यद्‌ भेट समर्पण रता हं ! माप दसे स्वीकार्‌ 
कोजिये । समस्त भूत मापमें स्थित ह, माप सम्पूणं भूतोमें 
स्थित ह तथा मपह मुख्य-मुट् गुर्णोकौ एकता होत है 1 
विभौ ! भाप समस्त भूतोफि आश्रय ह; यदि इन श्दुलीका , 
पराभव मेरे दारा नहीं हो सकता तो माप ह्व्प्यश्पते मर्षण 
क्य हए इस ण्रीरको स्वीकार कौज्यि ।' 
द्रोणपुत्र भग्वत्याना एसा कट्‌ उस भग्नितते देदीप्यमान 
वेदीपर चद्‌ गया मौर अपने प्राणी मोह्‌ छोडकर दागके 
वौचमे मासन लगाकर वट गया 1 उसे हविरुपतै ऊर्प्वबाहु 
होफर निश्चेष्ट येठे देखकर भगवान्‌ शंकारने हंसकर कटा, 
श्रोटरष्णने सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, 
क्षमा, मद्ति, धेयं, वुद्धि यौर वाणीके हारा मेरी ययोचित 
आराधना फो ह । इन्नलिये उनसे यट्कर मृक्ते कोई भो प्रिय 
नही है । पाञ्चार्लोकी रक्षा करके मी मने उर्न्हीका 'सम्मान 
किया है; पितु फालवश अव ये निस्ते हो गये ह, अब 





इनका जीवन शेष नह -है ।' रेत्ता कहुकर भगवान्‌ शंकरने 
अश्वत्यामाको एक तेज तलवार दी भौर अपने आपको उसीके 
परोरमे लोन कर दिया । इस प्रकार उनसे आविष्ट होकर 
अश्वत्यामा अत्यन्त तेजस्वौ हो गया 





सौप्तिकपर्व ] 


अश्वत्यामाके द्वारा पाण्डव वोर पञ्चान वौरोका संहार 





अश्वत्यामाके हारा पाण्डव भौर पा-चाल वौरोका संहार 


सञ्जय कहते ह--राजन्‌ 1 अब द्रोणपुत्र भरव 
त्मामानि शिरे प्रवेश किया तया एपाचायं ओर हृतवर्मा 
दरवामेपर ड़ हौ श्ये 1 उह अपना साय देनेके लिपि 
स्यार देखकर अश्वरथामाको बडी प्रसघ्रता हुई ओर उसने 
उनसे धौरेसे कहा, भाप दोनों यदि तैयार हो जाये तो सपो 
क्षत्रियका संहार फर सकते ह, फिर निद्रामे षषे हुए इन 
यचे-खुचे योदढधाओष्टो तो यातौ कपाट? म रिरे 
भीतर जागा ओर फालके समान मार-काट भचा दुगा । 
आपलोग एसा कर, जिसमे कोई भौ आपके हायति जोवित 
वघकरन जा सफे ॥' 

, एसा फहूकर द्रोणपुत्र पाण्डवोके उस विशाल शिबिरमें 
हारते न जाकर बोचहीसे घूस गया 1 उसे अपने सक्षय 
धृष्टदयुम्नके तंबूका पतां था, इसलिये यह चुपचाप वरहा पटच 
गया । हौ उसने देखा फि सव योद्धा युदधमे थक जानिके 
कारण अचेत होकर सोये पे ह । उनके पास हौ एक रेशमौ 
शग्यापर उसे धृष्टद्युम्न सोता दिखामौ दिया । तव अश्य- 
स्थामाने उसे परते टुक राकर जमाया } पैर लगते ही रणोन्मत्त 
धृष्टद्युम्न जग पड़ा भौर महारथो अश्वत्थामाको भाया दे 
यों हौ वह्‌ पलंगरसे ठते लगा फि उस बौरने उसके वात 





पककर पुष्वीपर पटक दिया । इस समय धृष्टचुम्न भय मौर 
निद्रा दवा हुमा या, साय हौ अश्वत्यामाने उते जोरकौ 
पटक भौ लमायो थी; इसतिये बह्‌ निदपाय हो गपा १ 
अर्वत्यामाने उसङौ छटातो मौर गलेपर दोनों धुटने टेक 
दिये । धुष्टदयुम्न बहूतेरा चित्ताया भौर छटपटा, कितु 
अश्वत्यामा उपे पथुको तरह परता रहा । अन्तम उसने 
अश्वत्यामाकते नोति वकोटते हए सष्खल्मतौ जबानमे कहा, 
आचयपुतर 1 व्यर्थं देरौ मत करो, भुके हूयियारपे भार 
डालो ।' उसने इतना कफहा हौ था कि भश्यत्यामानि उपे 
जोरसे दवापा मौर उसफौ अस्पष्ट वाणो सुनकर कटा, 
रे कुलकलंक । अपने आचारयेको हत्या करमेवासोको 
पुण्यलोक नहं मिलन सकते ! हसतिये तुमे शस्त्रसे मारना 
उचित नहीं है ॥' एसा कटुकर उसने शुपित होकर भपने 
पैरोको चोटोसे धृष्टदयुम्नफे ममंस्यानोपर प्रहर किया । 
हस समय धृष्टदयुम्नफो चित्ताहट्से धरौ स्त्रियां भौर 
रथवाले भौ जग पड़े । उन्होने एक अलौकिके परा्रमवाले 
पुरयको धुष्टद्युम्नपर प्रहार करते देखकर उत्ते फो भूत 
सममा 1 इ्सतिये भयके कारण उनम को भौ पोतन 
सका। 

अर्वतयामाने धृष्टयुम्नको इसौ प्रकार पणशुफो तरह 
पीट-पोटकर मार डाला । इसके बाद वह उस तेमूमे बाहर 
आपा ओर रयपर चटृकर सारो छायनोमें चक्कर सगाने' 
लगा ! पाञ्चालराज धुष्टद्युम्नको मरा देखकर उसकी 
रानियां ओर रखवारे शोकाकुल होकर विलाप फले समे । 
उनफे कोलाहले आस-पासके क्षत्रिय वीर घौककर कटने 
समे, धया हमा ? कया हुआ ?'* तव स्त्रिपोनि यष्टी दीन 
वाणोतते कहा, अरे ! जल्दी दोषौ } जल्दी दौष्य} हमारी 
तो समम्पमे नही आता यहं कोई राकस है या मनृष्य है ! 
देखो, इसने पाञ्चालराजको भार शला ओर अव रयपर 
चदृकर इधर-उधर धूम रह है +” यह सुनकर उन योढाभेनि 
एक साय अश्वत्यामाको धेर लिया । सिनत पास आतिही 
अश्वत्यामाने उन्हुं शास्त्रते भार डाला । 

इसके बाद उसने बरावरफे तयू उत्तमौजाको पलंगपर 
सोते देखा \ उसके भो कण्ठ ओर टातीको उसने परोत 
दबा लिया 1 उत्तमौजा चिल्तने समा, कितु सश्यत्थामाने 
उसे भौ पशुको तरह पौट-पीटकर मार ढता । गुधामन्युने 
सममा कि उत्तमौजाको सिसो राक्षसने भारा है । इसतिपे 
दह गदा तेकर दौड़ा भौर उत्से मरवत्यामाकौ धातीपर 


१०३० 
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चोर षी । अश्वत्यामाने लपककर उसे पकड़ लिया ओर 
फिर पृथ्वीपर पटक दिया ! युधामन्युनेषूटनेके लिये बहुतर 
हाय-पैर परे, तु अश्वत्यामाने उसे घौ पशुकौ तरह मार 
ला । 
इसी प्रकार उसने नोदमे षडे हुए अन्य महारयि्योपर 
सी साक्मण्‌ क्या ! वे सव पयसे फांपने लगे, कितु 
अश्वत्यामाते उन समको तलस्ारसे मौतके धाटे उतार 
हदिया ! शिदिरके विभिद् सगोमे उसने मध्यम भेणीके 
सेनि्तोफो भौ निद्रमिं वेहोश देखा भीर उन सदको भौ एक 
क्षणमे ही तलवारते तहस-नहसर कर याला 1 इसी तरह अनेको 
योद्धा, घोडे ओर हर्णयियोको उत्त तलवारकौ भेट चदा दिया 1 
इससे उसका सारा शरीर खूनमे लयपय हो गया जौर वह्‌ 
साल्लात्‌ कालके समान दिखायी देने लमा \ उस समय जिन 
योद्धामोफो नीद टूरततौ थो, वे ही अश्वत्यामाका शब्द सुनकर 
भौचषकेते रह्‌ जाते ये मौर उसे राक्षस समकर आंखें 
भूंदलेतेथे\! इस प्रकार भयंक्तर रूप धारण किये चट्‌ सारौ 
छाचनीभे चकर लगा रहा या} 
जव द्रौपदीके पुर्ोनि धृष्टयुम्नके मारे जानेका समाचार 
सुना तो वे निर्भय होकर अश्वत्यामापर वाण वरसाने लगे । 
अश्वत्याप्ना जपनौ दित्य तलवार तेकर उनपर टूट पड़ा भीर 
उसमे प्रतिविन्ध्यो फोख फाड़ उसी ! इससे वह्‌ भाणहीन 
होकर पुय्वौपर शिर पड़ए \ सुतस्येमने पहले तो प्राससे चोट 
षले \ फिर खहु भौ तलवार लेकर द्रोणपुद्रकौ ओर चला \ 
अश्वत्मरामाने तलवार सहित उसको वह्‌ भुजा कार डाली 
ओर फिर उसकी पस्रलोपर प्रहार क्या \ इससे हृदय फट 
जानेके फारण चह पृण्वपर्‌ गिर गया \ इसी समय नकुले 
पुध शतानीकरुने एक रयका पहिया उठाकर वड़े जोरसे 
अश्वत्यामाकी छातीपर मारा \ अश्वत्यामाने भी तुरत ही 
उसपर चोट कौ \ उससे वह्‌ व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर 
पडा ! फिर ञश्वत्यामाने उसका सिर काट डाला । अव 
शरुतकर्मा परिघ लेकर अश्दत्यामाकौ ओर चला ओर उसके 
चापे गालपर, चोट कौ । कतु मश्वत्यामाने भपनौ तौली 
तलचारसे उसके महपर एसा बार किया कि जिससे उसका 
चेहरा विगड़ गया भौर वह्‌ बेहोश होकर पुथ्वीपर जा पड़ा । 
उसक्ता शब्द सुनकर महारथी श्नुतकीति अश्वत्यापाफे सामने 
आया ओर उसपर वा्णोरी वर्णा करसे लगा । कितु अश्व- 
त्यामाने उसकी वाणवषकि ढालपर रोक लिया आओौर उसे 
सिरो धड़से अलग फर दिया 1 
इसके बाद उसने तरह्‌-तरहके शस्वोसे शिखण्डी ओर 
भरमद्रक वौरोको मारना समारम्भ किया › उसने एक चाणसे 
शिखण्डोकौ चुकुियोके वीचमे चोट की ओर फिर पास 
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जाकर तलवारफे एक ही हायसे उसके दो टुकड़े कर दिये \ 
इस भ्रकार शिखण्डीको मारकर वहु अत्यन्त करोधमें भर गया 
अर वड़े येगे प्रमद्र्फोपर रूट पड़ा । राजा विराटकौजो 
कुष्ट सेना चचौ थी, उसे उसने एकदम कुचल उसा तया 
राजा द्ूपदके पुव, पौत्र अर सम्बन्धिर्योफो खोज-सोजकर 
सौतके घाट उत्तार दिया । 

अश्वत्यामाका पसिहूनाद सुनकर पाण्डयोकौ सेनामें 
सैकडो-हजारों वीर जाग पडे ! उसने उनमेसे किसके पैर, 
फिसीकौ जापि ओर किस्त पलियां काट डलं \ उन्‌ 
समीको वहत अधिफ युचल दिपा गया था, इससे दे भयानक 
चीत्कार फर रहेथे} दसी प्रकार घोडे भीर दाथियोके 
विगड़ जानेसे भौ अनेको योद्धा पिस गये थे ! उन सयक 
लोयोसे सारी रणमूमि पट गयौ यी । घायल वीर यह्‌ वया 
है? कीन है? किसका शव्द है? यह्‌ र्या करे डाला? 
इस प्रकार चित्ला रहे थे 1! उनके लिये अश्वत्यामा प्रणा- 
न्तक फालके समान हो रहा था । पाण्डव ओर सृञ्जय 
वीरोमें जो शस्त्र ओर कवचोे- रहित ये ओर जिन्हे 
फवच धारण कर लिये ये, उन समीकौ अश्वत्यामाने यमलोक 
भेज दिया! जो लोग नीदके कारण अंधे मौर अचेत-पे हो 
रहे ये, वे उसके शव्यमे चौफकर उष्टल पडे, कितु फिर भयभीत 
होकर जहां तहां छप गये ! उरके मारे उनकी धिण्यौ वेध 
गयौ अर दे एक-दूसरेसे लिषरकर यड गये 1 

इसके यद अरचत्यामा फिर अपने रयपर सवार हुजा 
अौर हयम धनुष लेकर दूसरे योद्धाओंको पमराजके हबोले 
फरने लगा । फिर वह्‌ हायमें ठाल-तलवार सेकर उस सारी 
छादनीमे चवकर लगाने तगा । अश्वत्यामाका सिंहनाद 
सुनकर योद्धालोग चौक पडते ये; कितु निद्रा जरं भयते 
व्याङुल होनेके कारण अचेत-से होकर इधर-उधर भाग जाते 
ये ! उनमेरे कोई दुरो तरह चिल्लाने समते ये ओर कोई . 
अनेकों ऊटपटांग वाते करने लगते थे ! उनके चान चिखरे . 
हए ये । इत्तलिये मापसमे एकदर्रेको पहचान नी नही 
पते ये} कोई इधर-उधर भागनेमे थककर गिर गये थे । 
किन्हीको चवकर आ रहा या । किन्दीका मल-मूत्र निकल 
गया या! हायो ओर घोडे रस्ते तुडाफर सव ओर गङ्बड़ो 
करते दौड़ रहे थे । कोई उरफे मारे पृथ्बीपर पड़कर छिपि 
रहते थ; कितु हायो-घोड़े उन्दु पसेसे खय अलते ये । इस 
भकार चड़ी ही गड़्चडी मचौ हुई थौ \ लोगोके इधर-उधर 
दौउनेसे वड़ो धूल छ पपी, लिससे उस रान्निके समय 
क्िविरमे दूना अन्धकार हो सया । उस समय पिता पुतोको 
जौर नाई भाद्योको नही पहचान पाते थे । हा हाधियो- 
पर आर विना सतारे घोड़े घोड़ोपर्‌ टट पडे तया एक 
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अश्वत्यामेः दवारा पाण्डव ओर प्रास्या वीरता रहार 





दुमरेपर घोट 
यहुत-से सोग निद्रे अचेत पड़े पे, पे अंधेरे उठकर भापरमे 
हौ मापात करके एक दरूषरेको गिराने तमे । दैववश उनश् 
वुद्धिनष्ट्होगयीयी! येष्हातत] हापुतर' इसप्रकार 
चिल्लाते हृएु अपने वग्धु-यान्धरवोफो छोड़कर हधर-उणर 
भागने लगे । हूते तो हाय हाय ¡ करते पृष्वोप्र 
गिरमये। 


करते पायत होकर पुभ्योपर सोरने पो । 


+ अनेकों बीर धन््र ओर कवचोि विना हौ फिथिरते 
बाह्रं जाना चाहते ये । उनके बात एते दए ये भोरये 
ह्य जोड भयसे थर यर काप रहैये; तो भी हृषाचार्प 
भौर कृत्तवमनि शिविरे याहुर निफसनेपर विगीफो 
जीवित महं छोड़ा । हन दोनेनि भरवत्यामाफो प्रमप्न करने 
लिये शिविरके नोन मोर माग लया दौ । दएे रदी छावनी 
उजाला हो भया भौर उको सहायतामे सश्वत्यामा हायर्भे 
तलवार सेकर सव ओर घूमने लमा । य रामय उतने 
अपमे सामने यनेवाते भौर पौट दिष्पाकर भागनेवयै 
दोनों दी प्रकारै योद्धार्भोफो तलवारकेः घाट उतार दिया । 
कि्ह-दिन्हीको उमने निरे पौयेकै समाद योधने दो 
करके परिरा दिया । दमी प्रषयद उमने पिन्टोकि गवमह्िि 
सनदण्डोफो, दिन्टक मिर्योरो, दिन्टीकी अंाप्रषि, 
किर्हि पको, पिन्दीकी पीटको मोद नकी पतिर्यो 
ततवारसे उदा दिवा { इमो प्रकार मने विमीदा युं 
ष्ट द्विया, विमोक द्ंहीन कद दाता, शिरि करर 
चोट करे उनशा निर्‌ गगरे धुमेदर दिया । दम धरवार 
वह्‌ सन्त वीरो मयद्‌ शण्ता शिविरे धूमने क्या । 


उम मम यन्दरकारके शार गन ब्दी प्रद्रादनी षो 
चौथी 1 हन्तो परे सौर समरे मनूष्योमि नेया यरनिर्यो 
टयमेदेने ष्टी द्र पन्ये देदशर द्रप शह ण्ष्ा 
शद नोन दृट्वा कगे दषु प्रस्य श्वेः! 
मात दरस्दवोद्धध्राम न ग्हदेये ही दनम वट्‌ दुन 1 
कुनटी टो व्मुग्‌, मन्यवे, य्दा व्र वयदम्-ट्‌ नी न 
गधन स्वा; गयि सटषट्‌ शरोकृष्य रक ग्ण 
दोष्रट्ह द्द ट्‌ न्यया गोनटस ज्य्ङौ यय ॥ सन 
मुनष्ट्न्ने दण्डो स्यो 1 टरन्दि दष्ट 
भनार श्रुत रर सटी 1 ठम्टन्यास्ण्रे श्रो्य तरकर टन 





हजायें घोपेको मार टाला, मो दिर प्रङ्यर प्राण भाने 
प्रपल्नमे समे हए पे, एकेदण पददाये हृए्‌ पे भौर भिक 
सनिक भौ उष्णाह महौ घा ! जो पः द्रत निषदकर षड 
गये भे, शिर षोङृकर भाग्ये, पि हृष्‌ पे भवा 
कितौ प्रणार शद श्ट पे, उनभेणे भी हिकरीषो उने भीषित 
महो भोलोण आये शमने जति पे भौमो आपा 
ष्टी मार-ाद फर एह थै, उं भौ जने परमके वाते 
कर दिया! रामन्‌ | षग प्रा उत भाधीरातके एप 
प्रोणयुक्रो पाण्ण्वोको उण विक्लात गेना पात-का-षातों 
यमकः षषटैवा दिवा । 

पो फटते हौ अरवत्थामाने शिपित्ते पाह भानेका 
यिचदु ष्या † उव रामप भरग्वतते शनकफ़र षह तसवार षग 
प्रकार उराः हाय धिषक यी थी पिः भानौ वहु उसीषा 
एकः सद्ग हो । श्ण प्रकार अपनी प्रतिक भनुषार षद्‌ 
कटो के करके भरवत्यामा पिताक प्रणो मुकेतं पीवर 
निरिविन्त एमा । धट छटावनीते घाहृर धाया भौर शृषाचार्ग 
एवं यमति निलकए उन्दः ्रशत्रतापूरवक भपनी शारी 
करुते मूताकद भातन्दिति किया । पै भी भर्वत्वामाका टी 
प्रिव कलर को षटुए्‌ पे । धतः उन्हेनि भी घट्‌ गुनाकर 
ङि हमने यूं शकर हमार्गे पाथ्चास भोर पृल्जय वीह 
शहा किया हि, उने श्रसद्र पिया । 

दाना धृतदरष्टू धृषटते ह--तडजव | भश्वत्यामातो 

मैरे पूवर विभ्ये तिविही कमर कते दृषा । पिद 

उने एमा षट्‌ कर्म रहते कर्यो नरह दिया ? 

मध्नयने कदुा--रागन्‌ | सश्वन्धामाङयौ पागव, 
श्रीहृच्य घौर सार्यते लटका रुना धा । हषी यवक 
शह देता ही किर शा । दष समय उनङेध्ानगोनिषिही 
द्तेष्टश्मकर टाया 

ट्र दाद यग्वन्वामाने श्राह हय नौर्‌ हृसवर्मी 
शे स्या शोर दमेन रसश पम्ििन्दत िया। ष्रि 
टे एव्व मर्डर शा, "येने श्यत धार्वारसनेते, दरैषदीभ 
र्ण दोश च्तैर सदराप्ति शवरषटूयु शपी पप्य शवं सोपः 
सीरिन्ध्टहर टवा ॥ करगहमाराक्ाम दृग षदा। 
दर श गारा दुर्यो ह, दी दना शारि । श्रि 
दे रद्य भीन णारा सूनरिणिण् 


१०३२ 
~~ स 


संक्षिप्त महाभारत 








अश्वत्थामादिका दुर्योधनको सब समाचार सुनाना तथः दुर्योधनौ मृत्यु 


सञ्जयने कहा-- रजन्‌ ! वे सौनं बौर समदं 
पाञ्चातदीसे ओर द्नेपरदौके पु्रोको मारकर जहां साजा 
दुर्योधन मरणात अवस्थामे पड़ा था, उस स्यानपर अये 
उन्हे जाकर देखा ते इस समय उसमे कुछ ही प्राण शेष या । 
वह्‌ जंसेनतैसे भपने प्राण वचाय हुए या 1 उसके मुखे रमता 
दमन होता था तया उसे चाय आओरसे अनेकों भेड्पि आौर 
दूसरे हि जीव धेरे हए थे ! वे सद उपे चटं कर जाना 
चाहते ये ओर बहू बड़ी कुडिनतसे उन्हुं सेर र्ट णा ¦ 
इस समय उसे वड़ी हौ वेदनाहो रही यौ 1 

दर्योधनको इत प्रकार अनुचित रीतिसे पृथ्बौपर पड़े 
देवकर उन तन्ये कीरोकरो असह्य रुष्ट हुजा आर वे एूट- 
एटकर रोने भे ! उन्टोनि अपने हाये दुर्योधने मुहुरा 
खून पोछा ओर फिर दीन होकर विलार करने लगे । 

छृपचार्यने कहा--हाय ! पिधत्ते तिपि कोद भौ 
काम फठिन. नह है २ आल म्वारह्‌ अक्षीहिणौ सेनाका 
स्वामौ राजा दुर्योधन इतत प्रकार दूनमे तयपय हज पृथ्वौपर्‌ 
पङ्ञ है ! सहलोमें जिस प्रकार महासनी शयन करतो पौ, 
उसी प्रकारं यह्‌ सोनेके पत्तरसे मड हुई गदा चीर दुर्योधनके 
साय स्यो हुई है ! कालको कुटितता तो देखो--जो 
शततुूदन सस्रार्‌ किंस स्मय मूर्धाभिषिक्तं राजामि 
भने-मगे चलता चा, साज वह भूमिम पड़ा धूल फांक रहा 
है । जित्तके आबे सक्डों रजा तोग भयते सिर म्षुकाते ये, 
वही ञान बोरशय्यापर पड़ा हभ है \ पहसे जिते अनेके 
व्राह्मण अर्यप्राप्तिके लये घेरे रहते ये, उत्ीको आज भासते 
लभते भासताहारो प्राणियोने घेर रस्सा है 1 

अश्वत्थामा चोला--राजषरेष्ठ ! पन्ते समस्त धनु- 
धोने शरेष्ठ कहा जाता या 1 साप सालात्‌ भगवान्‌ संकर्दपणके 
शिष्य सोर युद्धे कुबेरे स्मान थे, तो घी भोमसेनको 
किर भकार जापपर श्रहार कलेका अवसर मिल गया ? आप 
सव धर्मोको जाननेवाले हं ! क्षुद्र ओर पापो भोयसेनने किस 
भकार जापको धोखे घायल कर दिया २ अवश्य हौ कालक 
गतिसे पारं पाना वड़ा कठिन है ! भीमसेने आयको ध्य 
युदधके लिवे बुलाया या, किदं फिर सधमेपू्दक गदासे आपङी 
जे तोड़ डालो 1 इस प्रकार अधर्मे मारकर जव लोम 
सेनने आपको दुकराया, तव भौ कृष्ण ओर यिष्ठिरने उस 
क्षु्रते कु नह कहा ! * धिक्कार है उन्हू } भीमे आपले 
कपटे भिरावा है 1 इसलिये जवतक प्रायियो्ले स्थिति 
रहैगो, तदतक योद्धालोग उसको निन्दा हो करेगे ! मरदयोनि 


क्षलियोत्ि लिये जे उत्तम गति ठतायी है, यमे मारं जनेक 
कारण आने वह्‌ प्राप्त करतौ है 1 सजर्‌ ! आपके लिये 
मुर चिन्ता नह है; मुके तो अपक्त पिता सौर मता 
गान्धारीक्ञे त्थि हौ सेद है, जिनके स्मर पुद कालके गालमे 
चते प्ये ह \ हाय ! अवं वे भिसो दनकर दर्दर 
भटके आर हर तमय उन्हु पुलोका सोक स्तात स्हेगा 1 
वृत्मिवं्लौ कृष्ण आर दुष्टदुद्धि अङ्ुनको धिक्कार है, 
जिन्हे घडा भारी धर्मत्तताका अभ्मिान रखकर भो 
भीमेनके मारते समय कोई तेक-टोक नह रौ 1 ये निसंज्ज 
पाण्डव भो कित प्रकार एहेगे कि हमने एेसे-एसे दुर्योघनक्ये 
मादय या 1 गन्धासैनन्दन 1 षप घन्यः जो युद्धमे 
चीरगत्तिको प्राप्त हए \ अहारी फुपाचा्प, कृतवर्मा समर 
मरे धिव्कार है जो माप-जेते महूासलरे साय स्वने नहीं 
्िघार रहे हु1 हम जो अष्पका अनुतर नह्य कर रहे ह- 
इससे यही जान पड़ता है रि एक दिन पङ सुकृ्तोका 
स्मरण करते-करते हम यो हौ मर जापेमे, स्वने या अय-- 
इनमेते कोई हमारे हाय नहीं त्येगा ॥ ने जनि हुमा 
एसा कौन-ता कमं है, लो हमे आपका साय देनेसे रोक रहा 
ह । तव सो निःसंदेह हमे चड़ दुः्खसे इत्र पष्वौपर अपने 
दिन वने पड्म ! राजन्‌ ! आके ने रहनेपर हमे 
शान्ति सौर सुख कंसे मिल सर्त हं ? आप स्वभे तिधार रह 
है 1 बह सद महारषियोसे परौ भट होगी हौ 1 उन 
स्वको ज्येष्ठता जीरं शरेष्ठताकते अनुत्तार जपि मेरी ओर्ते पूला 
करे ! पहले भप समस्त धनूर्धरोके ध्वजारूप ाचर्पेजोका 
पूनन कर आरं उन्हं सूचना दे कि माज अस्वत्यामाने 
धृष्टद्युम्नको मार उत्त है । फिर महास बाहीकः 
महार्यो जयद्रव, सोमदत्त, भूरिध्वा तवा सौर भौ जो-नो 
बौर पहले स्वगं पहुंच चुके है, उनका मेरी भर्ते मालिद्धने 
कर मौर उनसे दुःशल पुषे 1 
राजन्‌ ! यदि आमे कु भ्राणशक्ति मजूर हो तो 
मेरौ एक वातत सुनिये ! इसमे आपके कानोको वड़ा सानन्द 
मिलेगा । अद पाण्डदोके पक्षम वे पादो भाई, श्नीङृप्य 
आर सत्यक्ि--ये सात वीर ववे हं ओर हनत सोरम 
छृतवर्मा जीर आचा कृष--ये तौन ठाको हँ 1 दौपदोके 
सवे युद, धृष्टदयुम्नल्ते दच्चे तया स्षमत्त पाञ्चाल सौर 
युद्धे चदे हए मल्स्यवौ्ेका साया कर दिया यया है । 
पाण्डवोको जो बदा सुकाया र्यः है, उपर घ्यान दौन्ि । 
अव उनके नौ चच्देमारव्िग्येह\ जाज उनके सिष्वरमे 


सौभ्तिकपर्व] 


जिते योद्धा मौर हायो-योध ये, उन सभीको ने तहुस-नहस 
कर दिवा है । माज पापो धुष्टचूम्नको भी मेने परुको तरट्‌ 
पीर-पोदकर मार डाताहै। 

दर्योधनने जब भश्वत्यामाको पह मनको प्यारी सगने- 





युधिष्ठिरद्ौषदीका शोक तथा भीमक्ना अस्वत्यामाको मारनके सिये जाना 
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वाली बात सुनी तो उत कु घेत हो गया मौर बह कटने सगा, 
"भाई ! आज भचायं कृव मोर कृतवमकि सहित जो काम 
वुमने किया है बह सो भोष्म, कणं मौर तुम्हारे पिताभी 
भौ नहं कर सके । तुमने शिखण्डके सहित सेनापति धृष्ट. 
दयम्नको मार डाला, इससे आज निश्चय ही चै अपनेको इन्द्रे 
समान सममता हे । पुम्हारा भला हो, मव स्वरम हौ हमारी. 
मुम्हारो भट होगी ।' एसा कुकर मनस्वी दुर्योधन चुप हौ 
गया मौर मपने सुहर्दोको दुःवमे छोडकर उसने पने श्राप 
व्याय दिये ‡ उसने स्वयं पुष्यधाम स्द्गलोकमे श्रयेशा क्या 
ओर उसका शरीर पृष्वोपर पड़ा रहए । राजन्‌ | इत प्रकार 
मापे पुत्र दुर्योधनकी मृत्यु हई । यह्‌ रणाद्धणने सवते पटे 
गया था ओर सवसे पोछे शवृशोद्रारा मारा गया 1 परनेसे 
पहले दूर्योधनने तीनो वोरोको गले सगाया मौर उन्होने भौ 
उनका आलिद्धन फिया । मश्वत्यामके मुपे यह्‌ कएणा- 
जनक संवाद सुनकर मै शोकाकुल होकर दिनं निकतते हौ 
नगरमे चला आया । इस प्रकार मपहीकोो छोटी सलाहपे 
यह्‌ फौरव ओर पाण्डवोका भोयण संहार हमा है 1 आपके 
पुद्रका स्वर्मवास होनेसे मे अत्यन्त शोरत्ते हो गयष् हं 
मब ध्यासजोको पाते प्राप्त हई मेरी दिब्यदृष्टि नष्ट हो 
गयोहै। 

वैशम्पायनजौ कहते ह--रानन्‌ 1 महारान धृतराष्ट्र 
इस प्रकार पु्रको मृत्युका संवाद सुनकर एकदम चिन्ताभें 
ङूब गये मौर लंदे-लंवे गमं श्वास सेने लगे । 





राजा युधिष्ठिर ओर द्रौपदीका मृत पु्रोके लिये शोक तया द्रौपदीकौ प्रेरणासे 
भोमतेनका अश्वत्यामाको मारनेके लिये जाना 


वैशम्पायनजौ कहते ह--वहं रात सोतनेपर धृष्ट- 
धयुम्नङे घारधिने राजा युधिष्ठिरको शिविरमे सेये हए 
धोरोके संहारको सूचना दी 1 उसने कहा, हारान्‌ ! राजा 
दुपदके प्रक सहित सव द्रौपदोपुव शिबिरमें निश्चिन्त होकर 
बेखवर स्नोये हए ये} पे समरो मार डाते पये । आज रातिपे 
कूर कृतवर्मा, हृषपचायं मौर पापौ अश्वत्यामाने आपके सारे 
शिबिरको नष्टं फर डाला है । इन्होनि प्रास्त, शवित मौर 
फरसंतति नाते योदा तया हापौ-घोडको काटकर आपको 
मैनाकः संहार कर डाला है \ कृतवर्मा कुष्ठ व्यप्रचित्त था, 
सलिपे सारी सेनेसे एक मै हौ कितो प्रकार वचकर 
निकल मायां ॥ . 

सारयिको षह भमद्धल दाणी सुनकर कून्तौनन्वन 

म्र भा५-१३० 


युधिष्ठिर पुवरशोकते ष्याुल होकर पृथ्वीपर गिर पटे। उस 
समय सरात्यकि, भोमसेन, अरमुन मौर नकुल-सह्देवने उन्हे 
संभाला । चेत होनेपर पै विलाप करते हृषु कहने सगे, 
श्वाय ! हम तो शतुओंको जोत चुके ये, तुं भाज उन्होने 
हमे जोत सिया । हमने भाई, समवयस्क, पिते।, पुत्र, मित, 
बन्धु, मन्त ओर पौलोको हेत्या करके तो जय प्राप्त की; 
कितु इस प्रकार जौतकर भी भाज हम जौत तिपे णे । 
कभो-कमो अनथ र्थ-सा जान पडता है तपा मर्षी 

देनेवाल वसतु अनक ख्यभे परिणत ह माली ९ ‹ भल 
प्रकार हमारौ यह विजय पराजय-सी हो योह मौर ते 
पराजय भी विजय-स्ौ हो गयो । इत मनुष) जनयक 
वदृकर मनुष्यकी कोई मौर मृत नहा ह! ~ 
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ल्यं सव प्रवर त्य देते ह तया उपे यनयं सव मोरमे घेर 
सेते हं । वह्‌ विद्या, त्प, वेनव भौर यथ किसी प्रकार प्राप्त 
नहीं फर सक्ता | जिस प्रकार कोई व्यापािरयोका वेदा 
समूद्रफो पार करके किसी छोटो-सी नदीं टूद जाय, उसी 
प्रकार याज हमारे प्रमादे टौ ये इनदरफे वुल्य राजामि 
पुत्रपौत्र सहनही्े मारे गये ह 1 शाद्ुमोनि समर्पवणा जिने 
सोते हए ही मार डता वेतो निम्देह स्वर्ग क्िघार्‌ गवे 
ई \ परु मून तो द्रौपदीकौ चिन्ता है; पर्योकि जिस समय 
वह अपने नाद्यो, पुवं भौर बू पिता पाञ्चालराज दुषदकौ 
मतयुओका समाचार सुनेगो उस्र समय उनके एोकजनित 
दुःखको फंसे सह्‌ सकेगौ ? उसके टदयमे तो सागनसी लग 
जायगी 1 


दस्र प्रकार अत्यन्त दीनतासे विलाप करते-करते वे 
नकुलते कटने लगे--भिया 1 तुम नायो यीर मन्द 
भागिनो द्रौपदीको उसके मातृपक्षकी स्वियोकि सदत यहं 
लिवा लामो ।' धर्मरानकौ भाज्ञा पाक्रर नकुल रययर्‌ 
सवार टौ उस रेकी सौर गया जहां पाञ्चालराजको 
महिलां सौर महारानो द्रौपदी यी । नदरुलको भेजकर 
महाराज युधिष्टिर शोकाकुल चुुदोफि सहित रोते-रोते 
उस स्यानपर गये, जहां उनके पुत्र मरे पदे थे । उप्त मौपग 
स्यानमें पहुचटर उन्हृनि भने घूनमें दयपय सुद्‌ भीर 
सलामी पृथ्बीपर पड़ देखा । उनके मद्धु-प्रत्यद्ध कटे हुए ये 
सीर वहूतो के तिर भी काट लिये गये ये। उन्दं देखकर 
महाराज युधिष्ठिर बहत हौ खिन्न हए कीर प्ट्ट-एुटकूर्‌ रोने 
लगे । भपने पुत्र, पौत्र मीर मित्रोको संग्रामर्मे मरे देखकर 
दे लव्यन्त इःख्ातुर हो गये । उनकी आँखों मर्ुमोकौ 
चादृ-सो मा गयी, शरीर कपने लगा भीरं वार-वार मूर्छा 
माने लग । तब उनक्ते सुदुदूमणः सरयन्त उदार होक्छर उन्ह 
धीरज वेघाने लगे । इसौ समग्र शोकाकुल द्रौपदीको रयमें 
सेकर वहाँ नकुले पर्चा । वहू उपप्लव्य नामक स्यानमें गयौ 
हई यो } जितत मय उसने ययने सव पूर्वको मारे जानेका 
मत्यन्त जश्ुम समाचार सुना, वह्‌ तो वदत ही दुखी हई । 
उसका मख गोकते विल्रुल फीका पट गया यरे वह्‌ राना 
युिप्ठिरके पास परहुचकर पृय्वौपर्‌ गिर पटु । 


द्रीपदौको गिरते ठन्न महापराक्रमौ भोमसेनने लपककर 
सपनी दोनो भुजामोमें पद. लिया मौर उसे ठादृस्न वेधाया । 
तव वहं रो-रोकर राजा युधिष्ठिरम कहने लगी, "राजन्‌ 
सपने वोर प्रको क्लात्र-घर्मके अनुसार मारा गया सुनकर 
माप तो उपप्लव्य नगरमे मेरे साय रहकर याद मो नही 
करगे । रतु पापी मरवत्यामाने उन्हुं सोते हृए हौ मार 


संक्षिप्त मदाभारतं 
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टाता--यह्‌ सुनकर ममे तो उनका शोक आगक्रौ तरह जता 
र्हा है 1 यदि आप नान दी सचियोकरे सहित उस पापकं 
जीदनका यन्त नहीं फर्‌ देगे मौर दहु सपने कुकर्मका फत्‌ 
नही पायेगा तो याद रछिये मे यहं जानीट्न अनश्नत्रत 
मारम्मकफरदूगो 1 


एमा कहकर यगस्विनी द्रौपदी महारज युधिष्ठिरे 
समीप हौ वैठ गयौ । तव धममराजने सपनी प्रियाको पाप्नही 





वंठे देवकर कहा, %धम्ञे { वु्ट्ररे पुत्र मौर माई धमपु्वक 
युद करके वोरगतिको प्राप्त ए ई । वमद उनके तस्थि 
शोक नहं करना चादिये । मर्बत्यामा तो यहि वहत दुर 
दुर्गम वनमें चला गया है । उसे मार मौ टाला जाय तो तुम्हे 
यह बात कंसे मालूम होगी ?' 

द्रौपदीने कटा--'राजन्‌ ! मेनि सुना हं कि मर्वत्यामा- 
के सिरमें जन्मके साय हौ उत्पन्न हई एक मयिहै। सो 
संग्राममे उस पापका वध करके उस्र मणिको वे याना 
चये । मेरा यही विचार है कि उत्ते भापके प्षिरपर धारण 
कराकर ही म जौवन धारण कर्गी ।' धर्मराजसे एसा कहुकर 
फिर द्रौपदीने नीममेनके पास माकर कटा, “भीमसेन ! माप 
क्षात्रधमेकी मोर देखकर मेरो रक कर 1 इन्रने जैसे 
शम्बरासुरको मारा या, उस भ्रकार माप उन पापीका वध 
करे 1 यहां जापके समान पराक्रमी मौर कोई पुखय नहीं 





सौप्तिकप्वं ] 


थीङृण्णका अदवत्यामाकेः विषयमे एकः पूवरस सुनाना 
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है। वारणावत नगरमे जब पाण्डयोपर य़ा पेकट आ पड़ा 
धा, तव भपषहीने न्ह सहारा दिया धा । हिडम्बासुरते 
पाला पड्नेपर भौ आप हौ इनके रकक हुए ये । विरट- 
नगरम जव कौचक्ने भूमे बहुत तंग किय चा, तद भी 
अगपहौने उस दुःखतते मेरा उद्धार क्या था । भापने निस 
प्रकार ये बहे फाम किये ह, उसौ प्रकार इस द्रौणपुवको 
मारकर भौ प्रसन्न होये 


द्रौपदोका यह्‌ सरष्ट-तरहका धिसाप ओर भोषण दुःख 
देखकर भोमतेन सह न सफ । ये भरवत्पामाको मारना - 
निरचय कर्‌ एक गुन्दर धनुय संकर रथपर शवार शो भये 
हयः नकुलको पनः सारथि घनाया } उन्टोनि बाण सदाधार 
धनुयको टकारकी भोर शौध्रहौ पोको हश्था दिपा + 
छावनौते निकसकर उन्होने अग्यत्यामफे रथपन षिष् 
देखते हए पडो तेजो उसका पीटा किया । 


~+ 


श्रीकृष्णका अश्वत्यामाके विषयमे एक पूरवप्रसंग सुनाना 


यैशम्पायनजी कहते ह--जनमेजम । भोमसेनके 
चले जनेषर यदुश्रेष्ठ भगवान्‌ कृष्ने धर्मराजसे कहा, 
(्दाजन्‌  मापके भाई भौमतेन पुत्रशयेकके कारण मशवत्यामा- 
करो संप्राममे मारनेके लिये भेले हौ जा रहे ह । ये आपको 
अपने सब भादयोपे भधिक प्रिय ह} फिर स कटिनाईवे 
सभय आप उनकी सहायताका उद्योग षयों नहीं फरते ? 
आचाय द्रोणने भपने धुत्रको जिस ब्रह्यास्वकी रिक्षा दौ है, 
यह्‌ सारी पृष्वौको भौ भस्म कर सक्ता है । वही परमास्तर 
उन्हुनि प्रसन्न होकर अर्युनको भौ दिया है 1 यश्वत्यामा 
बड़ा असह्नशील है । उरने तो अकेले अपने-आपको हौ 
हते सिखानेको प्रार्थना कौ यौ ! भावाय इसकौ चपलता 
ताड गये थे मौर उन्होनि इसे यह्‌ आदेश दिया घा रि "भमा । 
अहृत बड़ी आपत्तिमे षट्‌ जानेषर भी तुम इसका श्रयोग मत 
क्रमा । विरोषतः मनृ्योपर तो तुम इते छोडना ही मत; 
वर्यो मँ देता हं सुम सत्युदपोकि भागंपर स्यिर रहुनेवाते 
महीहो।' 

पिताके पे अप्रिय वचन सुनकर दुरात्मा भश्वत्यामा 
सय प्रकारके सुखकौ माशा छोडकर वड़े शोके पच्वौपर 
विचरमे लगा } एक वार निस समय आपलोग यनपे ये, यह 
हारकामिं माकर वुप्णिवंशियोके साय रहा या मौर उन्टनि 
शसक यडा सत्कार किया था! एक दिन इसने एकान्तम 
भरे पामन यकेते ही वकर कहा, कृष्य । मेरे पितताजीने 
मी भौयण तपत्या करके अगस्त्यनीमे जो ग्र्या प्रप्त 
किया था, वह्‌ इस समय जसा उनके पास है वसा हो मेरे पास 
भोहै1 सो यदुधेष्ठ ! भाप मुमपे वह्‌ दिष्य मस्र सेकरं 
मपन। चक्र मुने दे दीनिपि।' 

तच मैने कफहा, देखो { ये मेरे धनुष, शविन, चक गौर 
गदा धे ह 1 तुम इनमेसे जो-जो मस्र लेना चाहो, वटी मे 
वृणे देता ह! ठुम छित उदो हके आद निका युरमे 
प्रयोग कर सको, वही मत्र से लो मीर मृं जो स्न देना 


चाहते हौ, यह्‌ भो भत दो।' तय हने मेरे साय ष्पर्ा 
रखते हए एकः हजार भरोवाला मौर यश्कौ नाभिवात्रा 
भेरा सेटैफा घक्र सेना घाठा। सेने शहा "ते सो।' द्रम 
उटलकर याये हायते उत्ते उटानेका भ्रयन शिया । वितु 












एः 
| ८ ~~~ 
जस स्याने उसे टममे मग प्री नही कर सश! रिरि रमे 
द्ये हायते उटनेरौ चेष्टा कटने सगा । वु पराशर 
प्रयत्न करनेपर भी जद यदु उत्ते उषटाते पा चमनेर्भे शपर्पं 
स हा तो यत्पन्त उदयम होकर हट गया । जव सपने उद्य 
मे मसल होकर यह निरागद्टौ पया सौर षने टत येद 
ट्या तो सने पाप युस कटा, सिमी ध्वनार्मे यानग्डा 
चिद्व मुगोभिन है वट्‌ पाच्डीवधारो भनु देवा यौग 
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मनुष्य--तभौमे सम्मानित है ! उसने टृन्ददुखमे देवाधिदेद्‌ 
नोलकष्ड उमापति भगवान्‌ शतकर्तो भो संतुष्टं कर दिया 
धा! उत्तसे द्डकर संसारमे सुरे कोई भो पुरुष प्रिय नह 
है कितु जेता तुम कह रहे टो, वेतो दति तो कमो उघने 
भो मुहे नहीं निक्त(लो । नने वारह्‌ वर्पतक कठोर इह्यदय- 
दत्ता पालन दसत हए हिमालयमें षण तपस्या करके 
यहु अस्त्र पाया या । तताक्षात्‌ सनत्कुमारो ही प्रदयुम्नरूपते 
मेरी सहधमिणी रुपिमणोके रभेते उत्पन्न हुए है ! कि जिस 
चक्रको तुन मांग रहे हो, उत्ते तो कमी उन्होने भो नहो मगा 1 
महावलौ वलरामजो तथा गदे सौर साम्बने नो इते सेनेको 
इच्छा रमी भ्रकट नही दौ । तुम नरतवंशके सचायं द्रोणके 
पुत्र हो मौर समौ यादव तुम्हारा सम्मान करते ह! फिर 
इस चक्रो लेकर तुम किसके साय युद्ध रूरना चाहते 


ले? 


सने इस प्रकार कहू तो सस्वतपामा कह्ने सगा, कृष्ण ! 
र आपका पूजनं करके फिर आके ही साव युद्ध करेगा! 
पगवन्‌ } भै सच कहता हुः सने आरके उत्त देवता सौर 
दानवो पलित चको इततोल्यि माना है चिते कि मै 
अजेय हौ जाड } पितु जद स जपनो दुर्तनं कामना पूर्ण 
स्यि विना हौ यहि चला जागा, साप केवल इतना कट 
दील्यि क्ति विरा कल्याय स 1 इस्त भयकरः चक्रको चौर 
सिततेमयि अपहे धारण एर रखा है 1 इततके समान 
संतारमे कोर इससा चक्र नह है आर इते धारण लेक 
शक्ति मौ आपके सिवा जौर कितीमे नहं है " रेता कटुकर 
अष्वत्यामा मने रयमें जोतने योग्य धोड़े ओर तरहु-तरह्रे 
स्तनं लेकरं चला गया । यहु चड़ प्रेघौ, इष्ट, चञ्च आर 
करूर स्वनाववाता ह तया इते द्यस्तका मी नान ह इतत 
लिये इत समय भोमसेनक्नो रक्षा करना वहत अवि्यक ह 1 


------+ ^ १७१५५ 


अश्वत्थामा मौर अर्जुनका एक-दूसरेपर ब्रह्मास्त्र छोडना तथा नारदे ओर 


~ 
६ 


व्यासजीव्ता उन्हँ शान्त करा देना 


वंशषम्पायनजो कहते ह--राजन्‌ ! रतत फह्रुर' 
शीष्ृप्ण सव प्रकारके अल्त्र-शस्त्रोति सुसज्जित एक शष्ठ. 
रवपर चड़ । उत्त रथका रग उदय होते हए दूर्यके मान 
लाल वा । उत्तके दाहिने धूरेमे शैव्य आर वेमे सुग्रीव 
नामका घोड़ा सुता हुमा या तवा उते खगल-वगततते मेघपुप्प 
ओर बलाहक नामके घोड़े दींचते ये ! उस ट्यपर दिर्दकू्मा- 
क्ता वनवा हुमा रत्न ओर धतुञोसे विभूषित ध्वजाक्ञ डंडा 
उठो हुई मायाके समान जानं पडता घा ! उक ष्वनापर 
पक्षिराज गरुड़ विराजमान ये ! इस अद्भूत रपर भगवान्‌ 
श्रीङ्ष्ण वठ गये ओर उनके दैठने पर सुन तय राजा 
युधिष्ठिर उत्तपर पवार हो गये } उनके चड़ जनिपर शीङ्ृप्ण ` 
ने सपने तेल घोडोको चादुक्ते हाक ! घोडे दड़ी तेजते 
भोमतेनके पीठे चल व्यि भौर तुरेत ही उनके पास पटच 
ये ! इस समव भोमतेन कोधातुर होकर शुका संहार 
करलेके लपि सुले हुए चे; इसतिये इन महारथियोके रोकने- 
पर भौ वे रुके नहीं ! दे इनके देदते-देखते अपने घोड़े दौडातते 
श्रीगद्भुमनीके तटपर पुव भये, जहौ उन्हेने अश्वत्यामाकतो 
देठा सुना था 1 कितु उत स्यानपर पहुंचकर उन्दने गद्ध- 
जीष्छो धारके पास ही परमयज्ञत्वौ व्यास्जोके अनेन्ले 
स्छषियोकि त्राय वेढे देः 1 उनके पास हौ कूरकूमां अस्वत्थाएमा 
भौ मलूदं था 1 उध्ने अपने श्षरोरमे घृत लगा रक्वा था 


३ 
१ 


ओर चह कुशाफि वत्ते पहने हए घा ! कुन्तौनन्दन भीमसेन 
उसे देखते ही अरे ! खडा तो रह" इत्त प्रकार चित्दति हूए 
धनुष-वाय सेकूरे उरस्य ओर दौड 1 दोणपुत्र अश्दत्यामा 
यह्‌ देखकर क्त धनुर भोम तय उतरे पौषे राजा युधिष्ठिर 
ओर अर्जुन भीभो जोरा रहे रह द्टुतं डर गया लीर 
उस्ने नित्य च्लि क्ति अद द्रह्यस्ददेः प्रयोगा मय आ 
गयाह 1 तुरंत हौ उत्तने उस दिव्य जेर्दस्ा चिन्तन रपा 
अर उष्ने चये हाये एक सोक उाड लो; फिर एलः 
संकल्प करके क्ति पुष्वौ-पाण्डवहीन हौ जाय उस्ने क्ोधमे 
भरकर सम्पूर्णं लोक्लोको म्रोह्मे उात्तनेके तिये बहु प्रचण्ड 
अस्र छोड़ दिया । इससे उत्त सोकमे सान पदा हो भयौ 
उर चहं प्रलयकालकी अग्निके त्तमानं मानो तीनो लोकोको 
सस्मकूरमे तनो ! 

श्रीष्प्म अश्वत्यामाको चेष्टा देखकर ही उसके मनक 
भादको ताइ गये ये उन्होने अर्जुने कहा, जुन } 
अलुन ! साच्यं द्रोपका प्िखाया हृजा दिव्य अतर तो 
दुम्हा्रे हत्ये विद्यमान है, अदे उसके प्रयोगका समय ल 
मया है \ सपनो सौर अपने भाइयोकौ रक्षके तिये तुम भौ 
इस स्मय उत्तोका प्रयोग करो; क्योकि ब्रह्मत्वको र्यतत 
के हत्त ह रोका जा सकता हे 1 धीकृप्यके इस प्रकार कहते 
हये अजुन धनष-वाप चकर तुरंत सयते कूद पड़े ! उन्होने पहले 


सौ्तक्पई| 


सरदरपामा मोर्‌ अरति भदान पर्प, भद्र्म स्मे शप्त क्ट् 


हर्दे 


~~~ ~~~ नत द 





आचप्पुतका मद्वत हो' सौर हिर भेरा भौरमेरे भाप्पो. 
शा भद्धल दोः फेना कुरुर देयता भोर गुहजमोरो सहवम्र 
किया । इसके बा दत दटास्सते शुका प्रहा शाते 
जपः ठेस सस्त्प करके सम्पूणं सोके मुप कातो 
अपने? व्रह्मस्् टो दिया । तय पटहं भरना एोड़ा हेया 
अस्ति प्र्यनेलके समान अग्निकी पट्टी-यङो श्यालाभोषे 
प्रज्वलित हो जख । इसी प्रकार महातेमरयो भवत्थागाषशां 
अस्त्र भी तैजोमण्डलसे पिरफर भागक भोपण सपर उसमे 
सगा ! उनके आपसमे टकरनेसे पद्मे धारौ ग्मेना हेग 
लगौ, हजारों उल्काए भिरने लगौ ओर सभौ प्राणिमोको 
बडा भय मातूम होने सगा 1 भाकारामें यडा हरर होने 
पगा भौर सर्वत्र अग्निफो लपटे एंल गयो तया पर्यत, चा 
भौर वृक्षक सहित सारो पुथ्यौ इगमगाने सगो । 

हत प्रकार उन दोनों अस्तो तेज सपरत लोषोको 
संतप्त करने लगे । यह्‌ देवकर भर्नुन ओर भरयत्यापाषो 
शन्ति करनेकै लिप वहं देवपि नारद आर महपि ध्यातो 
एक हो सय दर्शन दिया । दोनों मूनिभेष्ट दैवता भौर 
मतुष्योके पूजनीय ओर अत्यन्त थशस्यौ है । ये ग््युणं 
लोकोकि हितफो कामनाति उन दोनों भस्तोको शान्ते करनिरे 
सिये उनके वौचमें भाकर षषे ष्टो पपे भौर कगे लगे, 


ह 


॥॥ 
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शूवेकासमे जो तरह्‌-नर्षै 4 3/4 1091019 
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का! सिष्भोते। तेषरोतेतेहेो रर भान्‌ भोकूडते 
शास रपो विपरा?) 

उन्‌ नरे सषपत्‌ तेजते प एिपोरो १८३ हे अनुम्‌ 
षषे एधे अरका शि अह्व पोते पए } १९ प्ते 
क्म णोदकर शहा, पनत । ते तो एत उरग्ते भु 
अत्त एङ भा [₹ दरे हास ररूकारोषह हना तेपा 
सात हो भाप ( म हा भसको तीस सेते तो भमी 
अर्वथण अवक ही अपो अते भामिति तष स्मरो १।५ 
करठेणा। इति हत पपयमेताकपौो हषा 
सोकोका हिति हो, प्रतीके (तो भप ङौ पता ह ॥ कैषा 
कहकर अर्भूतो षा हासो पपत पोरा} प्रौ 
सोटातेतातो दैवता लि भीमश भो ) पणी 
एः थार एके दोग एवे पौरी ती भुके (धना १५ 
षषी एधध । ततु कत हततम पक्त 
था! अती पुष्य ती ष्की कताभ (गुनी 
शोटनिका फार पाषा 41 9 १1100011 
यवि को प्रापीति प्त पीक ५ च पीके (क 
सोदनिका प्रत कणो 6) ५4 नतत जदा ५॥ 
ष्पद्रितका ही निष्का तेवा । भर्त भाषा ची 
वती था) प्रो बरृद्रातयकीषत धी च ॥१।।तति 1५1 कै१ 
लिया था । वतु दी शाति कि क १) ची 
1/4 (2 1 11.11.111. 1811 
थादी, गुण्ीर, श्रह्षापि पीर शृष्की भाा। भातत 
द्रवाला धा 1 श्यावी सत्ति ५ # क भी 
शिया । 

धद भी भद कल ५५) पनिं ५/१ 
लागी शद्‌ ११) 40 लीनिना ५१1 ४५/५५ [९ 
13.11.111... 1/1 11.111. 
स्ीष्यायी कटि तथा, पने | भीषणेति केषा ४ 
कटु वड दसी शु का शा, त श्र ^ 
धयति तिमि + हनि त भत पुष # । + 
बृथा श 4 तिक ५४१५० 1५ 0 1 ,117। 
प्राणा चतक 114 1९) 4 ॥ (तनि 0५ क १५१५८ 
की ति ८ ‰/ न शाव 141 # ॥ ५५ ई ११।५५य २ # 
2010» +#॥ , ५ परिम किमा ^ 9 ४ 
{५५ 11112011 11 1111. 
1 11/11/1181... 11 
1121119. 
५३५४ 1 ५५१८११५ 

वोमजीन्‌ चङ दा । क्ता च ~ 
1 .311.5., 4 ५६ 


१०२८ मंश्ित्त मह्ामारन [सौप्तिकपर्व 





मारने निधि मे नही टोट ट । सने तो पने प्रह्ये 
म्दारि ग्रद्यास्त्रफो गन्त कगे तिये डी उसक्रा प्रयोग 
दित्य धोर्‌ ध्व द्मे सटा भौ लिया) श्र्ास्त्रक्रो 
वाद धौ वृष्टारे पिताजी उपदे मानक्रग मदाच 
युन शात्र-र्ममे विचनिन नरी दघ्ादर। पट्‌ एमा घ्रौरा 
यीर्‌, माधु सौर सद प्रयतैः अस्त्रस्य जाननैयाता दै 
प्रि मी तम्र दमे मादि सित मार दाने पुरुषि 
पयो ष्ट दै 2 देष्य, लिम देगा एषः एरस््रक्तो द्रुम 
्रद्याद्त्रमे दवा दिया लाता, यदुं चण्ड वपतरः यण नह 
त्ती । दमीमे श्राफ दत्र पतपनेकेः निय भनुनने वुम्टारे 
भद्यास्चफो नष्ट मही किया । नष्टं पाष्टयोकी, वषनी सौग 
गुणय रा फरनी दू चादि । दरसतिनिये भच चुम द्य 
दिव्य धस्त लीद न्य 1 सव चुम््ाया क्रोध पान्त 
जाना व्रा स्रौर्‌ पाण्टव री स्वस्य रहने चादि! रानेपि 
युधिषिर पिस मी यथधममे जीतना नौ चाहते । चम्डर 
सिरमे मो मणिङे, यदु नृम ददो घौर उमे नेर 
पाण्टयननोग नुद प्रापदान ददे । 

सश्यत्याना वौन्ना--पाण्टयेनि फौररयो् जिनना धरन 
द्र भवो ग्न प्रप्त चनि ह, चस यु मधि उन ममु 
सधिष फोमती दर| श्रमे यप संनैपर्‌ गम्तर्याधि या श्ुधामे 
समत्र दखता, दानव, साये, सम या न्रौ होनियाना 
प्स भौ प्रलर्ल णय न्ट ग्टूना । दस मणि एेमा 
यदुमुतर ध्रमाव द, दमत मुर दमा त्यागना कसरी शौ 
प्रियतर नती रना चाहिय । तो भी सायन स्तै बरु धराद 
मुदियाद्ै वहो ममे फरनाटी होया । पनु चरा ष्टो 
वा यद्‌ दिव्य घन्त्रग्यरयनतोद्टौ नही यदता { दमे फः 
यार टोट किर व्वोदानिचती मुम साम्यं नर्षु दगानियै 
य्व दन ठस्वरको र्तरे गर्मषर्‌ टता हट । लपक 
लाप म णमी उल्यद्न नदरा; पतु यया कर, द्ये 
सरौटानातो येद यमौ वरात नर । 

च्यासन्ते बोते- तच्छा, पेमा मी फो; चित्तम परार 
प्स प्लरणत चिचार्‌ मत्र रयौ, एस शन्तम पाण्ड्यो 
गमपर छाटृफर्‌ नान्त ष्ट जायो । 

देगम्पायनजी ट्त ई--गाणन्‌ { सद ययनामा 
य्‌ यन्न उसररापेः गर्मेयर ष्टो दि 1 पट्‌ दयफरर प्रगयान्‌ 
ष्ण वट्‌ प्रसप्र दषु सर्‌ दन्न अण्यरःथासामे क्ट, षट 


दिनि णु विररटपुद्री उक्तया, जवर यह्‌ उपध्तव्म नगरम 
शरी, एषः नयस्य श्राह्णमे ण्टायाफि कौर परिकध 
द्रोनपर्‌ तैर समसे एदा यासकः होमा । उम द्रण वहे 
चने सल्यहोगा । प्रहु परश्िन्‌ दी द्वन पाण्टवः वराको 
खन्वानेव्ाता सासफः दोगा ॥' 

श्रीदे एसा फुमनैपर भम्यटयामाने क्रोधे मरकर 
परहा, दत ! तुम पाण्डर्याक्रा पडत सेकरस्टो बत पहु 
हो, वहु फनी नरो म्रफनी । मेगा वादय मूषा नही हा । 
सरा यहु भयानयः यर श्रयण्य ही उकः शभपर सिरेगा +" 

श्री शगवानने कटहा-दय दिष्य भम्द्फा यार ती 
धवस्य भमोध ङ सोमा । कितु वह समं मगा हुमा उत्यघ्र 
ह्निषर्‌ फी पिर दीप्रजीयिन प्रापतं फरेगा 1 ह, तुष्टं भ्रश्य 
समी ममनव्दार पापौ सोर फायर ही गममनि द; वर्योकि नुम 
याग-वार घाप वदोरने द श्रीर्‌ यालकौफी हत्या कर्तेद । 
दसनय तुमह म पापफा फल 'भोगना ही परेगा । नुम तीन 
दुजार्‌ वरपत्तक दम पुथ्यासं भणे रोगे भीर किमी भी जगहे 
पिमो पृम्यक साय नुम्दरागी बातचीत नरह हौ सक्रेी । 
नुम्द्रार मरौर पौव खीर सोुफी गन्ध निकनेगी । द्रसतिये 
नुम सनुृष्येिः सीय नर र्‌ सोतं । र्मम यन्मही पद 
गदोणे ! परीक्षित्‌ तो दोर्यपि प्राप्त फरफी येदव्रत धारण 
प्ररेगा योर फिर. याचाय छप्‌ गय प्रद्लारके भस्त्-मःर््ोक् 
ज्ञान प्राप्रे फरेगा 1 दग्‌ प्रार्‌ उसम-उसम सस्त्रि शान 
प्राप्त परैः वह्‌ क्ात्रप्रमेफा मनुसरण करते द्‌ साट वर्षतक 
पुथ्वीका राज्य करेगा । दुगाःसन्‌ [ देगा, यह्‌ परीक्षित्‌ 
नाम्रा राजा तुम्टारी कयि सामने द्री पुरयवणकी गद्ीषर्‌ 
चेषा । वदु चुम्प णम्त्रममि ज्यानासे भ्ल जयण्य जाएयमा, 
परु सं उतरे पृनः मीवितत छर दमा । नाधमे [ उस सरमय 
नुम भरे तप सीर सःयण्त प्रभाव देष सेना | 

व्यरास्रजी कटं सगे--द्रोणयृत्र ¡ सुमने गैरी श्वी 
चरत न मानकर एमा कर्‌ धम पिया दहै योर ब्राह्मण टकम 
भी वृम्टादा स्राचरण रगा गौटा दै दरसलियै ध्वफीनन्यन 
श्रीषरप्णने जौ व्रति फटी दै, यट भवश्य दीक होगी; परयोषि 
यस मत्य तुमने स्यद्र्फो एोटृय्द क्षात्रधर्मं स्वीकार कर 
रयग्याद 1 

मण्वल्थामा त्रोला--द्र्यन्‌ ! समयान्‌ पष्णफी चात 
टी हौ । छव रम मनुष्यो कवत्न भापश् हौ साय रहा । 


सौपिकप्वं] 


~ 


याण्डवोका द्रौषदीकौ मनि देना, श्रीङव्णदारा अदवत्वामककि परास्म-व्णेन १०३९ 








पाण्डवोका द्रौपदीके पास्त आकर उत्ते सणि देना तया श्रकृष्णका राजा युधिष्ठिरको 
अश्वत्यामाके अद्भुत यराकमका रहस्य बताना 

यशम्पायनजो कहते ईह-राजन्‌ । इसे याद 

अश्वत्थामा पाण्डवोको मणि देकर उन सवफे सामने ही 


उदास मन॑से वनम चला गया । इधर पाण्डत भौ भोकृष्ण, 
नारद भौर व्यारजोको आये करके वड़ो तेजौसे मनस्विनो 





द्रौपदीके पातन भये, जो हस समय अप्र त्याग रपि वंठो यो । 
वहां वे सव उसे घारों मोरसे पेरकर वेड शये । फिर राजा 
युधिष्ठिरकौ आना भीमेन द्वौपदीकों बहु दिष्य मणि दी 
मौर उसमे कटा, “भदे 1 सो यह्‌ मणि है, तुम्हारे पुतोके 
यध करमेवालेकौ हमने जोत लिया है । भव उठो मोर 
शोफ त्यागफर कात्रध्मका विार कणो । जिस समय 
श्रीकृष्ण शधि लिये फौरवोके पास जा रहे धे, उस समय तुमने 
नसे कहा था किं केशव ! माज पाण्डवस्य मेरे अपमानको 
बात भूलकर शभक साय मेल करना चाहते हु; हस्ते मै 
समती किमेरेनतोपतिरहैःनपूत्रहमौरनमभारहीरह 
तयाम दुमहीमेरेष्ठौ † सो भाज अपने उन कात्रिय- 
घर्मचित वाक्योवे धाद ते § पापौ दुर्योधन मारा गया, 
सेनि तपति हए दुःसासनक् ररतपान भो कर लिय तथा 


दोणपुनेको भी हमने लोत लिया; ब्रह्यण भौर गृ्पुत 
सममकर ही उसे जोता टोट दिया} उरकरासरात पश 
म्िद्टमे मित शुका है । हमने उसको भणि छठोन नौ है भीर 
अस्त्र पृष्वौपर इलव लिपि हु ॥" 

यह्‌ सुनकर द्रपदीने फहा--शृयपुन तो मेरे सिषे 
गु्हेके समान है, भे तो केदल उपरे मपने अतिष्टका सदसा 
हो सेना चाहती थौ । भव दस मणिको महाराज भने मस्तक 
पर धारण करे 1" 


तेव राजा युधिष्ठिरने उस मणिको गृषुमीका प्रसाद 
सममकर द्रौपदो फट्नेसे उसी समय अपने भस्तकपर धारण 
कर लिया 1 द्रसङे याद पुव्रशेकातुरा द्रौपदी उठकर पने 
स्यानपर चलौ गयो । 


रजन्‌ ! अय महाराज युरिष्ठिरने, रतके समय भौ 
दौर मारे मये ये, उनके लिये शोकातुर होकर भीषयते षट, 
शप्ण ! अश्वत्थामा तो शस्त्रयिद्यामें दिशेव करुरात भी नहीं 
थो; फिर उसने मेरे सभो महारथौ पूरे मौर हजारो 
योद्धायोके साप भकेले हौ लोह सेनेवाले सस्त्रविदाविशारद 
दुषदपु्ोको करे मार डाला 2 उतने शेता कौन पुण्यकं 
किया था, जिसके प्रभावते उस भकेसेने हौ हमारे समे 
सैनिको नष्ट कर दिया ?' ॥ 

श्नीकृष्णने कहा-भगवत्यामाने यश्य हौ ईश्यरोकि 
ईश्वर देवाधिदेव अविनाशो भगवान्‌ शिवकरी शरण लो धो, 
इरे उप्तम अकेले हौ अनेको योद्धाओंको मार डाला । 
महादेयजौ तो प्रप्र होनेपर ममरता भौ दे सफते है मौर 
इतना परा्रम दे देतेर्हु, जिससे ष्न्रको भो मष्टदियिजा 
सर्ता है । भरतभेष्ट ! महादेषजीरे स्वशपका मुम अष्टो 
तरह शान है तपा उनके जो अनेर्णो प्राचोन षम है, उन्हु भो 
मे जानता टं । चे सम्भणं भूतेकि वादि, मध्य भौर भन्ते ह 1 
यह्‌ सारा जगत्‌ उन्हे प्रभावे चेष्टा फर रहा है 1 चे महान्‌ 
वोर्पशालौ महादेवो हौ अश्यत्यामपर प्रसप्न हयो णये पे । 
इसे उसने आपके महारथी पुद्रोको मौर पाञ्चालराजके 
अनेकों अनुयापियोको धरागायो कर दिगा । भव आप उसमे 
विचयपे कोई विचार म करें । अश्वत्यामामै यह काम 
महादेवजोकी कृषति हौ रिया है । माप त्तो भव मापे जो 
काम षरना हो, उसे कौन्िपे 1 


सौप्तिकपवं समाप्त 


॥। श्रीगणेशाय नमः ॥ 
संललिप्त महाभारत 
स्वीपवं 


ोकाकुल धुतराष्टरको सञ्जय भौर चिद्रुरका समस्षाना 


नारायणं नमछरृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ 1 
देवीं रस्यत व्यासं ततौ जयमूदीय्येत्‌ ॥ 
न्तर्यामी नारायणस्वरप भगवान्‌ श्रीषटप्ण, उनके 
नित्यता नरस्वदप नररत्न सर्जुन, उनी सनीला प्रकट 

फरनेवाती भगवती सरस्वतौ सौर उसे वकता म्पि 
वेदन्यासफो नमस्कार फरके मासुरी सम्पत्तिर्योपर विजय- 
प्ाप्तिपूर्वफ भन्तःफरणको णुद्ध फरनेवाते महामारत ग्रन्यका 
पाट फरना चाहिये 1 ` 

राजा जनमेजयने पृच्ठा--मूनिवर ! दर्योधन भोर 
उसफौ सारी सेनाका संहार हौ जानैपर एस समाचारफो 
सुनकर रजा धतगाष्टृने षया किया ? दसी भ्रकार कुरराज 
युधिष्ठिर मौर एषाचायं आदि तीनों महारयियोनि मी सके 
याद फ्याफिया? 

यशम्पायनजी योचे-राजन्‌ 1 यपने सी पूरका 
संहार हौ जनमे महाराज धृतरष्टर यट खी हए; पदगो 
उनका हदय जलने लगा मौर वे चिन्तामें दूव गये । उस 
समय सय्जयने उनके पास जाग्र फटा, भहाराज ! जाव 
चिन्ता चयो फरते हं ? एोफफो फोर येंटा तो सकता नहीं । 
राजन्‌ ¡ दरस युद्धम मटारह्‌ यक्षिणी सेना मारी गयी, 
यह्‌ पृथ्व निर्जन होकर सूनीन-सी हो गयौ है 1 अव माप 
क्रमणः अपने चाचा-ताढ, वेर्टो-पोतो, सम्बन्धिमो-मुहुदो 
ओर्‌ शुष्जर्नोफी प्रेतक्रिया फराष्टये 1" 

सञ्जयकी यह्‌ ुःखमयौ चाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र 
बेटे-पोतेफि वधते व्याकुल होफर पुथ्वीपर निर यट । फिर 
सावधान होनेपर वे योते, “मेरे पुत्र, "मन्त्री मौर समी 
सुदज्नन मर चुके हु ! अव तो दस पृथ्वीपर भटकफ-भटफकर 
मेरे लिये दुःख हौ उठाना वाफी रह गया है । एसी †निदगीसे 
भला, ममे षया लाम है ? मेरा राज्य नघ्ट हो गया, भाई 
बन्धू सव युद काम मा गये सौर मप तो पट्लेहीते नही ह । 
हाय { सेने सपने हितेषी परणुरामजी, नारदजी मौर भगवान्‌ 
कृप्णदैपायनकी भी बात नहं सुनी 1 श्रोषटष्णने सारी सभक 


५ 


यी मेरे भेके लिये फटा था पिः "राजन्‌ | व्ययं चैर्‌ मत 
वधो, मपने वेटेफौ रोको ।' पितु मे एेसामूर्ंटकि्मेने 
उनफी वात नही मानौ । रसौ तरह नि भौष्मजीकी 
धर्मानुकृल सलाह भौ नद चुनी ! दसी याज बुरी तर्‌ 
पषटताना पट रहा है । सल्जय | धस जन्मे किया हुमा कोद 
एेसा पाप आज याद तो नहीं आता, जिसके फारण मू यह 
फल मोगना चाहिये था ! अय्य ही पूर्वनन्मेनिं मूममे 
फोट घटा भपराध हुमा है । धरसौसे विधाताने मे दन 
दुःखम्र फममिं नियुक्त फर दिया । भन भेरी जायु टल 
चुफी है, सव भारद-यन्धु समाप्त हो चुके ह भौर दैववण मेरे 
हितयी मौर मि्नोका मी नाशो चुका ! भला, मन 
संसारम मनसे वदृकर दुखी भीर कौन होगा । मतः 
पाण्डवलोग मु माज ही ग्रह्मलोकके घुले हए भार्मपर वदेते 
देखे ।" 

स प्रकार राजा धृतराष्टूने भत्यन्त फोक प्रकट करते 
हए भनेको यते करटी । तच सन्जयने राजाके शोकको शान्त 
परनेयेः सिये ये फव्द फट, राजन्‌ { मपफा पुत्र दुर्योधन 
वदरी ही घोरी युदिवाला या । बुःपासन, कर्णं, परकुनि, 
चित्रसेन मोर शल्य जिन्टोने सारे संसारफो कण्टकाकीर्ण 
फर दिये ये--ये सच उसफे सताहुफार थे । अरे 1 उसने 
पित्तामह्‌ भौष्म, माता गान्धारी, चाचा चिदरर, गुर द्रोण, 
आचार्यं कत ओर मामति नारदजीफी भी चात नरह मुनी । 
य्हातक करिः उम्रने प्रुसरे-टरूसरे ऋषि भौर अतुलिततेजस्वी 
व्यासजीका मी फटा नहीं किया । उत्ते सदा युद्धकी ही 
लगन लगी रही 1 दस्फे फारण उसने फभी आदरपुवेक 
धर्मानृष्ठान भी नही फिया मौर न कमी क्षत्रियोके ही फिसी 
धर्मफा मादर फिया । उसने तो व्यर्थ ही क्षतिर्योका संहार 
फराया । मापमे सव प्रकारफ्ी साम्यं यौ, तयापि इस 
विययमें जापने मी यु नहीं फटा । आपकी वात्त फो टाल 
नही सकता था, तयापि यापने निष्पक्ष होफर दोनों भोरके 
वोक्ेको तराजूषर नहीं तोला । भनुप्यको,.यथापामित पटुसे हौ 


स्वपे] ` 


शोकाकुल धृतरष्टरको सञ्जय मौर विदुरवा समञ्ञाना 


१०४१ 
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एषा काम करना चाहिये, जिससे अपने पिते कमे लिवे 
छसे प्टताना न पड़े । आपने तो पुवस्नेहमें फे्कर उसोका 
प्रिय करना चाह, इसोते ठब मापको पश्चाताप करना 
धड़ रहा दै; अतः इसके लिये कोई शोक नहीं करना चाहिये । 
शोक फरनेते न तो धन मिलता है, न फल प्राप्त होता है, 
म एश्बयं मिलता है मोर न परमारमाको ही प्राप्ति होती है 1 
जो पुष स्वयं अग्नि पैदा फरफे उसे कपड़ेमे सपेटकफर जलने 
लगता है सौर फिर पटतावा करने वेक्ता है, षह बुद्धिमान्‌ 
नहं कह जा सक्ता । इस समय आपदः पुरो मौर भापनेहौ 
पाण्डव अग्निको भपने वाक्यरूप वायुम युतगाया या 
मौर उत्ते लोमरूप धृतं छोडकर प्रज्वलित किया धा ! जव 
हू भागे धधक उटी तो उसमें भापके पुत्र पतद्धोकी तरह 
भिरमे लगे भौर उत्तकौ याणरूप ज्वालां जलकर भस्म 
हौ गये। मतः आपको उने लिये शोक नहं करना चाहिये 1 
इस समय अधूुपातके कारण भापका मल अत्यन्त मलिन हौ 
भया है । शास्त्रवृष्िते एेसा होना अच्छा नहो है मौर 
स्मग्धदार लेग श्मै अच्छा मी नहीं कहते । ये शोरुके आंसू 
भागकौ चिनगारिमोके समान मनुष्योको जलाया करते ह । 
अंतः आपि बद्धक दवारा मनको सावधान करके शोक ओर 
रोषको छोड़ दीजिये ।" 
यशम्पायनजी कहते ह--ईस प्रकार महात्मा सस्जयने 
राजा धृतराष्टृको धैर्य बधाया } इसके वाद विदुरजो अपने 
अमृतके पमान मीठे वा्योतति उन्दं सान्त्वना देते हए फटने 
लगे, “पज्‌ { भप पृष्वौपर यों पड़ है! उठकर वेठ जाइये 
ओर वि्ासपूवेक मनको सावधान कीनिये । संसारम सय 
जीवौकी अन्तमं यही तो गति होनी है । जितने संचय है, 
उनका पर्यवसान क्षये हौ होगा; सारो मोतिक उ्नतिर्योका 
अन्त पतनमें ही होना है; सारे संयोग वियोगे ही समाप्त 
होनेवाते है । इसन प्रकार जीवनका अन्त भी मरणे हौ होना 
है। जद यमराच शूरवीर आर ढरोक शो्नोटोको गपनी ओर 
सचते रहै, तवे वे वोर क्षति युद्ध प्यों न करते । राजन्‌ { 
समय जनिपर फो नही वच सक्ता 1 जो युद्ध बरही करता, 
वह्‌ भौ मरतः ही है ओर कघो-कभ्यी युद्ध कएनेवाला भी वच 
ही जाता है । मृत्यु अतरेषर तो करई नहीं जो सकता । 
जितने प्राणी ह मारस्ममे वे नहीं से भौर अन्तम भो नहं 
रभे, केवल बचे हर दिखायो देते हँ । इसलिये उनके तिये 
शोक करनेको वया मावश्यकता है । शोक करनेते मनुष्य न 
तो मरनेदालेके साय जा सकता है मोर न मर ही सकता है 
इसप्रकार जब लोककी यही स्वाभाविकौ स्थिति है तो याप 
किलिपे शोक करते ह ? 
शके सदा राजन्‌ 1 युद्धम भारे जनिवाले वोरो 


लिये तो आपको शोकं करना हौ नहीं चाहिये । पदि शस्व 
ठीक ह तो उने सोने परमगति पायौ है ! इस वुर्ने 
भरनेवाते सभी बौर स्वाध्यापशौत गीर सदाचारो येप्तणा 
यै षमी शवर सामने डटे रहकर षौरमतिक प्रप्त हुए है। 
इसलिये उनके सिये शोकका अवसर ही कहां है ? जन्मसे 
धुवं ये समो सोय दृश्य ये सौर अदरिरअद्र्यटो गये) 
मतोवेमापकेयेन आप ही उनके है! फिर हसे शोक 
करमेका षया कारण है ? युद तो जो मनुष्य माराःजाता है, 
उसे स्वमं मिलता है भौर भो मारता है, उते कोति मिलती 
है। इद श्रकार हमार दृष्टिते तो दोनी ही प्रकार यदय भारो 
लाभ है, युदधमे निष्फलता तो है हौ नहीं । मनुध्प दक्षिणागुक्त 
यज भर तप॑स्याते भौ उतनी सुगमताते स्वगे प्राप्ते नही केर 
सक्ते जसे कि युद्धे भारे जनिपर शूरवोरसलोमे प्राप्त करसेते 
है 1 इस प्रकार क्षत्रिये तिये तो धस सोके धर्मयु 
बदुकर भौर कों साधन नहीं है । मतः अष अपने भनको 
शान्त करके शोक टोट ! इस प्रकार भोकाङुल होकर 
आपको अयने शरीरका त्याग नहीं कर देना चाहिये । संसारम 
वार-बार जन्म तेकर माप हजारों माता-पिता भौर स्त्री 
पवरादिका सद्धं कर चूके है परु वास्तवमें किप्फे वेष्‌ 
ओर किसके हम ! शोकके हूमाते स्यान है भौर भयके भो 
सकष्टो स्यान है? श्तु इनका सर्वदा भूं पुदर्षोपरहौ 
प्रभावि पडता है, बुदधिपाननोपर नहीं । 

करुरपरष्ठ ! कालरातोनकोरप्रियहैनमप्रियभौर 
म किसके भतिं उसका उदासोनपाव ही है । बह तो समीको 
मृत्युकी भोर खचकर से जाता है । काल ही प्रागिरपोको बृढ 
करता हि मोर कात हौ उन्हें नष्ट फर देता है । जय षम णोवं 
सो जाति ह, उस सपय भौ कां जागता इहेता है 1 नि्रेह 
फालते पार पाना बद हौ कवि है । यौवन, हप, जोरवन, 
धनका संग्रह, भरौग्य बौर प्रिषजर्नौका सहवास-ये सभो 
अनित्य ह । दृद्धिमान्‌ ुदयको इनमे फसना नहं चाहिये । 
यह दुभ्य तो सारे हौ देशे सम्बन्ध रखता है । धसके लिपे 
आप अकेले शोर म करं १ यदपि प्रिपजर्नीका मपवे 
होनेषर दुःख दयात हो है, तयापि शोक कनेमे वह द्रुर नह 
होता; श््योकि चिन्तन करनेपर दुःख कभी नहु घटता, 
सरे तो षह मोर भो म्द जाता है! जो लोग धटो बुद्धिवाते 
हते है, बे हौ अनिष्टकी प्राप्ति मौर दृष्टका विपो होतरेषर्‌ 
मानसिक दुःखे जसा कते ह ॥ शोक करनेते मनुष्य 
कर्दव्य-दिमूद हो जाता है तया भयः धमं भौर कामस्य 
सिदे भो वञ्चित रहता है । भिद्न-भिघ्न मथ त्वितिर्यो- 
से पडुनेपर असेनोयो पुरु तो घ्रा ते है, सितु धि 
वानरके समी भवत्याओमिं संतोव रहता है 1 { ~ 
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संलिप्त महाभारत 


[स्त्रीपर्व 





~~~ 


“मनुप्यको चाहिये कि मानसिक इुःवको विचारसे अर 
शारीरिक कष्टको भपधियोचे दूर करे ! इसे ही विन्नानका 
वल कहते ह । उसे पूर्खोका-सा व्यवहार नहं करना चाहिये ! 
मनुष्यका पूर्वकृत कर्मं उसके सोनेषर सो जाता है, उट्नेपर 
उठ वैठता है मीर दौड्नेपर भी साथ लगा रहता है । वहु 
जिस-जिस भवस्यामे नैसा-जेसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता 


है, उसी-उसौ अवस्यामे उसका फल भी पा तेता है ! सनुप्य 
आप ही अयना वन्धु है, भप ही अपना शतु है भौर भाष 
ही अपने पाय-पुण्यका साक्षी है । वह शुम फर्मसे सुखे पाता 
है मीर पापसे दुःख भोगता है । दस प्रकार सर्वदा कि हए 
कर्मका ही फल मिलता है, विना फियेका नहीं +" 


विदररजीका महाराज धृतराष्ट्के प्रति संसारके स्वरूप, उसको भयकरता 
ओर उससे छृटनेके उपायका वर्णन करना 


राजा धृतराष्टृने कहा--परम दुद्धिमान्‌ विदुरजौ ! 
तुम्हारे शुभ सम्भाषणको सुनकर मेरा शोक नष्ट हो गया 
है । अभी म तुम्हारी सारर्गासिति वातं मीर भी सुनना 
चाहता हूं } 

विदुरजी बोले--महारान { विचार करनेपर यह्‌ 
सारा जगत्‌ भनित्य ही जान पड़ता है । यह्‌ केलेके खंभेके 
समान सारहीन है, इसमे सार कु भी नही है । मनुष्य जंसे 
नेये या पुराने वस्वेको उतारकर दुसरा वस्त्र पहन लेता है! 
उसी प्रकार वह्‌ नये-नये शरीर भी धारण करता रहता है ! 
जोव अपने पूर्वेकमेकि अनुसार जन्म लेते है भौर फिर नष्ट 
भोटो जते है! इसप्रकार जव लोकका स्वरूप स्वभावसे 
ही मागमापायी (माने-नानैवाला) है तो आप किसलिये 
शोक करते ह । इस संसारम जो लोग वुद्धिमान्‌, सत्वगुणसे 


युक्त, सवका हित चाहनेवाले भौर प्राणियोके समागमको 


कर्मानुसार जाननेवाले है" वे ही परमगति प्राप्त कस्ते हं । 

राजा धूतरषष्टरने पुथ्ा--विदुरजी ! संसारका 
स्वरूप यड़ा गहन है ! अतः मँ यह्‌ सुनना चाहता हूं फि इसे 
किस भ्रकार जाना जा सक्ता है 1 सो तुम इसीका वर्णन 
करो । 

विदुरजी बोदे--महाराज ! जब गर्भाशयमें चौर्यं आर 
स्मका संयोग होता है, तभीते जीवोकी क्रियाएं दौखमे 
लगती.हु \ आरम्भे जौच कलिल (वीर्यं भौर रजके संयोग) 
मे रहता है; फिर कुछ दिन वाद ्पाच्वाँ महीना वीतनेपर 
वह्‌ चंतन्यरूपसे प्रकट होकर पिण्डमें निवास करने लगता 
है । इसके वाद बह गर्भस्थ पिण्ड सर्वद्धभूरणं हौ नाता है } 
इस समय उसे मांस मौर रुधिरसे भरे हुए अत्यन्त अपवित्र 
गर्भाशयं रहना पड़ता है ! फिर वायुके वेगसे उसके 
पर अपरकौ ओर हौ जाते ह भौर सिर नीचेकी ओर । इस 
स्थिति योनिद्रारके समौप भा जानेसे उसे वड़े इुःख सहने 


पडते हैँ । फिर वह योनिमार्भसे पीडित होकर उसमे बाहर 
आ जाता है भौर संसारमे आकर अन्यान्य प्रकारके उपद्रवो 
का सामना करता है \ अव यह्‌ जँसे-जेसे वदने लगता हैः 


` वैसे-वंसे इसे नयो-नयो व्याधियां भी चेरने लगती ह) इस 


प्रकार अपने फमेति पीडित होकर यह्‌ जीवन व्यतीत करता . 
रहता है । जिनमे आसपित होनेसे हौ रसकी प्रतौति होती हैः 
वे विषय इसे घेरे रहते हँ तथा उनके कारण यह्‌ इन्द्रियरूपं 
पाशोते येधा रहता है । एेती स्थितिमें इसे तरह्‌-तरहके 
व्यसन घेर लेते टँ ! उनसे ध जनेपर तो से तृप्ति हौ नहीं 
होती 1 ` जस समय भले-वुरे कमं करनेपर भी इसे उनका कुष्ठ 
ज्ञान नह होता । केवल ध्याननिष्ट पुरुष हौ अपने चित्तको 
कूमार्गमें फसनेसे वचा सक्ते ह ! साधारण जीव तो यमलोकके 
दारपर पहुंचकर भी उसे नहु पहचान पाता \ इतनेहीमें 
फाल इसे मृत्युके मुखभे) डाल देता है भौर यमहरूत शरीरे 
वाहुर खींच लेते दं । इसे योलनेकी शपित नहीं रहती \ उस 
समय इसका जो कुष्ट पाप या पुण्य किया होता है, वह्‌ सामने 
भात्रा है; कितु देहवन्धनमे वेध जानेपर यह्‌ फिर अपने 
उद्धारका प्रयत्न नहीं करता । हाय } लोभके पजेमे फेसकर 
संसार स्वयं ही यगा जा रहर है! यह लोम, प्रोध ओर भयनें 
पागल होकर अपनी सुधि हौ नहं लेता । यदि यह्‌ कुलीन 
हेता है तो अकरुलीनोको हेयदुष्टिसे देवतां हुभा अपनी 
उस कुलीनत्ताभे ही मस्त रहता टै मौर धनी होनेयर घनके 
घमंडने भरकर निधनोको निन्दा फरता है \ यह्‌ दूसरोको 
तो सूखं बताता है, कितु अपनी भोर कमी नहीं देवता । 
दसी तरह दसरोके दोपोकौ तो निन्दा करता रहता है, कितु 
अपनेको काचे रखनेका कमी विचार भी नहीं फरता 1 
जव वुद्धिमान्‌ जीर मूर्खं, धमी ओर निर्धन, कुलौन भौर 
अकुलीन तथा प्रतिष्ठित ओर अप्रतिण्ठित--समी र्मशान- 
भूमिमे जाकर वस्तरहीन भवस्थामे पड़ते है, तब किसी भी, 


स्यीपवं ] 


विदुरजीका धृतराष्ट्रको संसारे द्ूटेकरे उपायका वर्णन करना 
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व्यविततिको उनमें कोई एेसा अन्तर दिखायी नहु देता, जिसतेवे 
उनके कुल या श्पकी वि्चेषताका पता लगा सकं 1 जव 
मरनेके पश्चात्‌ सभी जीव पतमान मावे पुथ्वीकी. गोदे 
सोते्हतोये भूषं एकदूसरेको धोखा पयो देते रह? इस 
नाशदान्‌ लोकमे जो पुरुप इस वेदोक्त उपदेशको सासात्‌ या 
किसी दवारा सुनकर जन्मते हो धर्मका माचरण करता है, 
हु भवश्य परेमगति प्राप्त कर सेता है । 

राजा धृतराष्टने कटहा-व्डरं ! धमे इत गूढ 
रहस्यका ज्ञान बुद्धिस ही हौ सक्ता है । अतः तुम मैरे आगे 
विस्तारपूर्वक इस यद्धिमा्गको कटो ! 

विदुरजो फटने लगे--राजन्‌ { भगवान्‌ स्वयभूको 
नमस्कार करके म इस संसाररूप गहन वनके उस स्वरूपका 
वर्णेन करता हु, जिसका निरषण महुवियोने किया है । एक 
श्रह्यण फिसी विशाल नमे जा रहा धा । वह्‌ एक दुर्गम 
स्थानें जा पटहुचा उतत (तिह, व्याघ्र, हयो मौर र्ट आदि 
भयंकर जन्तुभते भरां देखकर उसका हृद बहत ही घवरा 
उठा; उते रोमा्च हो साया ओर मनमें बड उथत-युयत 
होने लगी + उतत वनरमे इधर-उधर दौडकर उसने बहुत 
कंदरा फि कहीं कोई सुरक्षित स्थान मिल जाय । परंतु वह नतो 
यनते निफलकर दुर हौ जा सकरा मौर न उन जंगतौ जोवोति 
घ्राण हौ पा सका । दतनेहीमे उसने देखा कि वहु भौपण 
घन सब भोर जाससे पिरा हिमा है 1 एक अत्यन्त भयानक 
श्त्रीने उत अपनौ भजाभि घेर लिया है तथा पर्वतके समान 
ऊेचे पाच त्िरवाषे नाग भो उसे सव गोरसे घेरे दए । 
उस वनके बोचमे ाड्-मंलाङति भरा हुभा एक गहर 
कुआं या । यह प्राह्यण इधर-उधर भटकता उसोमें गिर 
शया 1 कटु सताजालमे फंसकर वहं ऊपरफो पैर ओर 
मीचेको सिर कयि वौचहीमे लटक गया । 

इतनेहीमेँ कर्के मोतर उसे एक बड़ा भारी सयं दिखाया 
दिपा मौर ऊपरकी ओर उसके फिनारेपर एक विशालकाय 
हायौ दीणा । उसके शरीरका रंग सफेद मौर कला धा 
तया उसके छः मुखं ओर गारह्‌ पैर ये ! बह धोरे-घीरे उस 
कुकी मोरहीमारहा धा} शके किनारेपर जो युक्ता, 
उसको शावापर तरह्‌-तरहको भधुमरिषयोनि छत्ता बना 
रला या । उससे मघुकी करई धारां गिर रही यी । मधु 
तो स्वभावे ही सव लोगोको प्रिय है 1 अतः वह कुमे 
लटका हुम पुरुप दन मधुक धारार्मको ही पीता रहता या 1 
स संकटके समय भौ उन्हं पौति-पौते उसके तुध्णा शान्त नहीं 
हई आर न यते सपने एते जोवनके प्रति वैराग्य हौ हमा । 
निस वृक्षक सहारे वह॒ लटका हआ था, उप्ते रात-दिन काले 
भौर सफेद चह शाट रहै भे 1 इस प्रकार इस स्यितिमें उते 


करई प्रकारके भ्योनि धेर रखा था । वनको सोमक्षि पास 
हिसक जन्तुमोसे भौर अत्यन्त उग्रस्पा स्त्ीमे भय था, करके 
मचे नागसे मौर ऊपर हायते आशङ्क धौ, पाँचवाँ भय चुोके 
काट देनेपर दृक्षते गिरेका था सौर छठा भय मधुकरे लोपरफे 
सनरण मधुमक्छिपति भो या । इत प्रकार संसारसागरे 
पड़कर भौ यह्‌ वहीं दटा हुआ चा तया जीवनकौ माश 
बनो रहने्े उते उसे वैराग्य भो महु होता चा} 

महाराज † मोक्षततत्वफे पिद्राननि यह्‌ एक दृष्टान्त 
कहा है । इसे समन्छकर धर्मका आचरण करने मनुष्य 
परलोकमें सुख पा सकता है ! यह्‌ जो विशाल वन कटा गया 
है, बह पह विस्तृत संसार हौ है ! समे जो दुर्गम जंगल 
बताया है, वह इसं संसारकौ हौ हनता है ! समे जौ बदृ- 
बड़े हित जोव बताये गये ह, वे तरह-तरहुकौ प्याधिया ह 
तया इसकी सोमापर जो बड़ शोल-डौलवालौ स्त्री है यह्‌ 
युद्धावस्या है, जो मनूप्यके दप.रेगषो पिगाद़ देतो है 1 
उस वनम जो रओं है, वह्‌ मनुप्यदेह है । उसमे मोचेफी मोर 
जो नाग वेढा हमा है, वह्‌ स्वयं काल हौ है । षह समस्त 
देहधारि्योको नष्ट कर देनेवाला भौर उनके सर्वस्वको 
हृडप जानेवाला है । एके पौतर जो सता है, नित्फे 
तन्तुभेमिं पह मनुष्य लटका हुमा है, वह्‌ इसके भौबनको 
शा है तया अपरौ ओर जो छः मंहुवाता हयौ है वह 
संवत्सर है । छः वु उसके मूख ह तया यारह्‌ महीने 
पररह! उस यृल्लको जो चूहे काट रहे है, उन्हुं रात-दिन 
कटा गया. है । तया मनुष्यकौ जो तरह्‌-तरहफो कामना ह, 
पे मधुमक्सियां है । मदिमेफि छेते जो मधुकी धाराए 
चू रही है, उन्हं मोगोसे प्राप्त ्ोनेवाले एस समन्पे, जिनमें 
किं अधिकां मनुप्य इवे रहते है । बुद्धिमान्‌ सोग संसार- 
चको गतिको एषा हौ समम्ते है । तमो मे वैराग्यपौ 
तलवारसे इसके पाशोको शाठतेहै। 

धृतराष्ट्ने फटा--यिदुर । तुम बड़ तत्त्वदर्शी टौ । 
तुमने मुम यडा सुन्दर आख्यान सुनाया है । तुम्दारे अमूत- 
मय वच्नोको सुनकर ममे वड़ा हपं होता है । 

विदुरजौ बोले-महारान 1 सुन्पि; अव भै 
दित्तारपूरदक आपको उत्त मार्गा विवरण सुनाता ह, जिसे 
सुनकर युद्धिमान्‌ सोग संसारक दुःखत टूट जाते ह । राजन्‌ 1 
जिस प्रकार किसो संवे रास्तेपर चलनेवाला पुष्य घक् भानेपर 
चोच-बीचमे विधाम कर लेता है, उसो प्रकार अपनी सोमको 
इस संतारयाचामे चलते हए योच-बौचमे यमे रहकर 
दिधाम करना होता है ! इत संसारते मुत तो विवेक पुष्य 
ही होति ह 1 भतः शास्वरनोनि गर्भेवासको भार्या र्पक दिया 
है भौर गहन संसारको वन वताया है । पटी तथा 
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चराचर प्राणियोका संसारचक्र है 1 धिवेकौ पुरूपको इसमे 
मासक्त नहीं होना चाहयि \ मनुष्योकौ जो प्रत्यक्ष मौर परोक्ष 
शारीरिक तथा मानसिक व्यर्धयां ह, उनको वुद्धिमानोनि 
हिल जीव बत्ताया दहै \ मन्दमति पुरुद इन व्याधियोसे तरह्‌- 
तरहक क्लेश ओर मयत्तियां उठानेपर भी संसतारसे विरबत 
नहीं होते ! यदि किसी भ्रकार मनृष्य इन व्याधियोके पंजेसे 
निकल भी जाय तो मन्ते इसे वृद्धावस्या तो घेर ही लेतो 
है \! इसी यह तरह्‌-तरहके शब्द, स्पर्श, रूप, रस भौर 
गन्धोसे धिरकर मज्जा मौर मासरूप कीचडसे भरे हए 
आशयहीन देहरूप गड्देमे पड़ा रहता है 1 चष, मास, पक्ष 
ओर दिन-रातकी संधिया--ये करमशः इसके रुप मौर आयुका 
नाश फिथा करते है 1 ये सव कालके ही प्रतिनिधि हः इस 
बातस्ते मूड पुरुष नही जानते ¦ 

रतु विद्धानोंका फएयन है कि प्राणियोका शरीर रयके 
समान है, सत्व (सतत्वगृणप्रधान वुद्धि) सारयि है, इन्द्रियां 
घोड़े हैँ ओर मन लगाम है ! जो पुरुष स्वेच्छापुर्वक दौडते 
हृए उन धोड़ोके पीछे लगा रहता है, वह तो इस संसारचक्रे 
पहियेके समान घूमता रहता ह ! कितु जो वुद्धिपुवक उन्हें 
अपने फादूमे करं लेता है, उसे इस संसारम नही आना पडता 1 
सतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको संसारकौ निवृत्तिका ही प्रयत्न 
करना चाहिये । इस मोरते लापरवाही नहीं करनी चाहिये 1 
जो पुरुष इद्दियोकरो वशमे रखता है, क्रोध ओर लोमसे चटा 


[म 


संक्षिप्त महाभारत 


[सत्रीपव 


हमा है तया संतुष्ट ओर सत्यवादी है, वह्‌ शान्ति प्राप्त बरत 
है \ मनुप्यको चर्ये कि अपने मनकौ कावूरमे करके 
ब्रह्म्ानरूप महौपधि प्राप्त करे भौर उसके हारा इस 
संसारदुःखरूप महारोगको नष्ट कर दे 1 इस दुःखमे 
संयमी चित्तके दारा जैसा ुटकारा मिल सक्ता है वेसा 


 पराकम, धन, मित्र यां हितू--किसीकौ भो सहायतसे नही 


मिल सकता । इसलिये मनुष्यको दयामावमे स्थिते रहकर 
शीत प्राप्त करना चाहिये । दम, त्यागं जीर अप्रमाद--ये 
तीन परमात्माके घाममें से जनेवाले धोड़े ह । जो प्व 
शीीलरूप लामके पकड़कर इन धोडोसे जते हए मनर 
रयपर सवार रहता है, वह्‌ मृत्युके भयसे टूटकर ब्रह्मलोकमे 
जाता है । जो व्यविति समस्त प्राणियोको ममयदान करताहैः 
वह भगवान दिष्णुकरे निविकार परमपदको प्राप्त होता ह । 
अभयदानसे पुरुषको जौ फल प्राप्त होता है, बह हजारों यज्ञ 
जौर नित्यप्रति उपवास फरनेसे भनी नहीं मिल सकता । 
यह्‌ बात निविवाद है कि प्राणियोको अपने आत्माते जधिक 
प्रिय कोड वस्तु नहीं है; क्योकि मरण किसीको भी दष्ट नहीं 
है । इसत्यि वृद्धिमान्‌ पुरुषको सभी जौदोपर दया करनी 
चाहिये । जो बुद्धिहीन पुरुष तरहु-तरहके माया-मोहमे 
फंसे हए है गौर जिन्हें वुदधिके जातने बाधि रक्छाहै, वे . 
भिन्न-भिन्न योनियोने भटक्ते रहते ह । सुकष्मद्ष्टि महा- 
पुरुष तो सनातन ब्रह्मको ही प्राप्त कर सेते हु \ | 


शोकमरन राजा धृतराष्ट्रको सहषि व्यासका समञ्चाना 


शरोवेशम्पायनजी कहते ह--रजन्‌ ! विदुरे ये 
वचन सुनकर राजा धुतरणष्ट्‌ पुत्र्तोकसे व्याकुल हो मूर्च्छा 
खाकर पृथ्वोपर गिर पडे । उं इस प्रकार अचेत होकर 
गिरते देव धीन्यासजी, विद्र, सन्जय, सुहृद्गण मौर जो 
विश्वासपाद्र द्वारपाल ये, वे शीतल जलके छीटे देकर ताड्फे 
पलोसे हवा करने सगे मौर उनके शरीरपर हाय फेरे ले । 
इस प्रकार उनके बहुत देरतक उपचार करनेपर राजाष्ते देत 
हमा मौर बह्‌ पुत्रशोकसे व्याकुल होकर विलाप करने समे, 
-मनुप्यजन्मको धिक्कार है ! इसमे भी विवाहादि करके 
परिवार बट्गना तो ड़ हौ दुःखकी बात है! इसीकै कारण 
नारःजार तरहु-तरहके दुःख पेदा होति ह ।! पु, धन, सुहृद्‌ 
ओर सम्बन्धियोका नाच होनेपर विष भौर अग्तिके दाह्के 
स्मान बड़ा ही दुःख भोगना पडता है ! उस दुःखसे शरीरमे 
जलन होने लमतौ है मौर चदि नष्ट हो जाती है ) रती 
मापत्तिमे फंसनेपर तो मनुष्यको जीवित रहनेकौ अपेक्षा 


मौत हौ जच्छौ माचूम होती है । इसलिये माज मै भौ अपने 
भरा्णोको त्याग दंगा + 

महात्मा व्यासजोसे एसा कहकर राजा धृतराष्ट मत्यन्त 
शेक्राक्रुल हौ गये ओर अपने पु्ोके हौ चिन्तने बकर 
वे मौन रह्‌ गये \! तव भगवान्‌ व्यासने उनसे कहा, 
“धृतराष्ट्र { तुमने सव शास्त्र सुने हं । तुम बुद्धिमान्‌ हो । 
तथा घमं गौर अरयेके साधनम कुशल हो । मनुप्योका जीवन 
सदा रहनेवाला नहौं है-यह तो तुम निःसंदेह जानते हौ हो । 
यह्‌ म््यलोकं अनित्य है, परमपद नित्य है भौर जीवनका 
पयवत्तान मरणम हौ होता है--यह्‌ सब जानकर भी तुम 
शोक वयो करते हो ? इस व॑रका प्राुर्माव तो तुम्हारे सामने 
ही हमा या 1 बु्हारे पुत्रको कारण दनाकर कालने ही इसे 
दुरित किया था ! राजन्‌ 1 यह्‌ कौरोंका विध्वंस तो 
होना ही या ! फिर तुम उन शूरवीरोकरि लिये क्यो शोक करते 
हे 2 उन सवने तो परमगति प्राप्त कर लौ है । पुरने 





शोकमग्न राजा पूतराष्टृको मपि स्यासका ममलाना 
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समयकौ बात है, एक वार भे इन्दरकी सपरमिं गया या । वहां 
मने सब देवतार्भको इकट्‌ठे हए देखा । उस समय एक 
विशेष प्रमोजनसे पृष्यो उनके पास आयो ओर उने कहने 
सगौ, देदणण { मगपलोगोनि मेरा जो काम करनेके तिये 
प्रह्माजीकी समामे प्रतिज्ञा फी यो, उसे अब्र शोध्रही प्राकर 
दोजिपे ॥ उसकी. यह्‌ वात सुनकर भगवान्‌ दिष्णुने कटा, 
(जा धूतराष्टके सौ पुर्ोमिं जो सबसे बहा दुर्योधन है, यह 
तेरा काम करेगा । उसके निमित्ते अनेको राजा कुरुलेव्मे 
आकर भपने सुद शस्त्रके प्रहार एकदसरेका संहार कर 
ातेगि ! हसप्रकार उस युदधमे तेरा सारा भार उतर जायगा । 
अवतु शीधरष्टौजाभौर सव लोकोको धारण फर ॥" 

“राजन्‌ { तुम्हारा पुव जो दुरमोधन था, उसके रूपमे 
कलिके शने हौ गान्धारोके गर्भसे जन्म लिया धा । इसोसे 
वह्‌ पैसा असहुनगील, चञ्चल, छोधी मौर कूटनोतिसे काम 
सेनेवाला धा ¦ ईवयोगसे उसके भाई भी एसे ही उत्पन्न 
हुए भौर मामा शकरूनि तया प्रम मित्र कणं भोरेते ही 
मिल भये । ये सव पृ्वोका भार उतारनेके त्यि हौ एक 
साथ उत्यघ्न हए भे । जसा राजा होता है" वेसो हो उत्तवे 
प्रजा मौ होती है । यदि स्वामी धामिक हौ तो सघरमों सेवक 
भी धार्मिक वन जैत ह । सेवकोकी प्रवृत्ति स्वामोके मृण 
दोधकि अनुसार होती है--इसमे सदेह नहीं 1 राजन्‌ ! 
दुष्ट राजा संसगं नेते ट धुम्हारे भौर पवर भो मारे गये । 


इस चातको देवधि नारद जानते हु । माप पुत्र अपने हो 
अपराधे मारे गये है । तुम उनके लिये शोक मत करो; 
वयोकि इस सम्बन्धे शोक करनेका कोई कारण नहीं है । 
पाण्डवोनि तुम्हारा जरा भौ मपराध नहीं किया है । बात्तवतं 
तो वुम्टारे पुत्र टौ इष्ट ये, उन्हनि हस देशका नाश कराया 
है 1 पहले राजम्रय यजेके रमय देदपि नारदमे राना 
युधिष्टिरको समामे कहा या कि "राजन्‌ ] बुरह जो कुष्ट 
करना हो, ष्ट कर लो । एकः समय दता आदेगा कि सारे 
कौरव-पाण्डव आपतते युद्ध करके नष्ट हो जागे \' भारदजो- 
की यह्‌ वात युनरूर उस समय पाण्डयोको बष्ा शोक हभा 
था । इर प्रकार सेने तुम्हु यह्‌ देयसमाका पुरातन गुप्त 
तान्त युनाया है । इमे सुनानेमें मेरा यही उदेश्य है कि किसी 
श्रकार तुम्हारा शोकं दूर हो जाप त्या हत पुद्को दैवो 
योजना सममकर तुम पाण्दपरवोपर स्नेह करने लगो। पह 
वात मेने एकान्तमें युधिष्ठिरे षौ कहौ थौ । इससे उन्हनि 
कौरयोके साय युद्ध रोकनेका द्रतना प्रयत्न किया था 1 
परंतु दंव घष्ा प्रवल है \ दस जगत्‌ङके चराचर प्राणियकि 
साय कालका जो सम्बन्ध है, उसे कोई रात महं सक्ता । 
राजन्‌ { तुम तो बड़े धर्मात्मा सोर युद्धिमान्‌ ट, पुम्दे 
भ्रागिपोकरे जन्म-मरणङे रहम्यक घौ पता है ! एिर मोहम 
क्यों फेसते हो ? राजा युधिष्ठिरको यदि माचूमहो गयाकि 
वुम अत्यन्त शोकातुर टौ भौर बार-बार घबराकर भचेत 
हो जिहोततोवे प्राण स्यागदेगे \ वोरवर युथिष्टिदतो 
स्वेदा पशु-पि्योपर भी एषा करते है, फिर वे वुम्हर 
प्रति दयाभाव श्यो नहं रव्लेगे । अतः मेरो आन्ञा मानकर 
ओर विधिका विधान रल नहीं सकता--एता सममकर तया 
याण्डवोषर कदगा करके तुम अपने प्राण धारण फरो ! एता 
चर्ताव करनेसे संस्ारमे तुम्हारी कौत्ति होगो, धमे ओर अर्भको 
प्राप्ति होगी ओर दी्पकालिक तपस्याका कत भितेगा । 
तुम्हे जो भ्रञ्वलित अग्ने समान पुद्रशोक उत्पन्न हमा है 
उसे चिचाररुप जलसे सर्वदा शान्त करते रहो ।" 

यैशम्पायनजो कहते ह--मतुलित तेजस्वी व्यासभोके 
ये दचनं सुनकर राजा धृतराष्टूने शर देर विचार किया, 
इसके बाद धे बोले, द्विजवर 1 मूर महान्‌ शोरुजालनै 
सब ओरतसे जकड़ रक्खा है, मेरो बुद्धि टिकाने नहीं है मौर 
बार-बार मूर्छा-सो आ जातौ है । मव भापका यहु उपदेशं 
मुनकर मे प्राय धारण करता हुमा पयातम्भरव शोकन 
करनेका प्रयत्न पर्या ।' 


राना धुतसटः पे वचन शुनकर सत्ववतीनन्यन 
भगवान्‌ व्यापन वहीं अन्तर्धानं हो गये । "^ 
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ये तीनों महारथो मिते ! राजा धृततराप्टरको देखते हौ उनका 
हदय भर भया ओर वे मंषोमे मंपु भरकर लंयो-लंबो 
सर्पि लेते हए कहने लगे, “भरतधेच्ठा] दूरयोधनको सेनामें 
केवत हम तोन ही चचे ह । वाको आपको सारो सेना नष्ट 
हो प्रयो ॥ इतके वाद ॒कूपाचार्यने गान्धारोतते कटा, 
श्रान्धारी। वुम्हारे पृन्नोनि निर्भय होकर युद्ध कियाद भोर 
अनेकों शवरूमोको रणमूमिभें सुलाया है ! इस प्रकार अनेकों 
यौरोचित कमं फरते हूए हौ वे संग्राममे काम अर्हः 
मवे ये तेजोमय शरीर धारण करके स्वर्गेमे देवताओकि 
समान विहार करते ह ! वुम्हर्रे शूरवीर पुद्रोमेषे एसा कोई 
भौ महीं था, जो युदधसे पीठ दिवति हए मारा मया हो । 
हमारे प्राचीन ऋषियोने संग्राममे शस्वरते मारा जाना 
कषन्निपेफि लिपे परमगतिका कारणं बताया है । इसल्यि 
तुम उनके सिये शोक मत करो । एक बात ओर है, उनके 
शात पाण्डवलोग चंनते रहे हो-एे्ौ वात भौ नहा है । 
अश्वत्यामा आदि हम तीन महारयियेनि जो काम किया है, 
वहु भी भुन लो 1 .जिसं समय हमने सुना कि भीमतेनने 
अधरमेपू्वक तुम्हारे पुत्र दर्योधनको मारा है तो हम पाण्डवोकि 
नोंदभे येहोश हए शिबिरम धुत्त गये ओर वहा भोपण 
मार-काट मचा दी ! इस प्रकार हमने धुष्टचुम्नादि समी 
पाञ्चालको तथा द्रुपद आर द्वोपदीके पव्रोको मार डाला है १ 
इस तरह्‌ तुम्हार पुवके शतृू्भोका संहार करके हम भागे जा 


रहे ह क्यङि ट्म तीन ही पाण्डवे सामने संप्राममें 
नट ठहर सकंगे । पाण्डव बड़ शूरयोर मौर महान्‌ धनुर 
है 1 इस समय अपने पुरोको सूत्पुका समाचार पाकर वे 
करोधमे भरकर हमारे पेरोकि चिद्व देलते हए एस वैरका 
दला चुकानेके तिये बटो तेनीसे हमारा पीछा करेगे 1 
उन सवका संहार करके अव हमरो यह हिम्मत नही है कि 
पाण्डर्वोका सामना कर सकं । दसलिये रानो ¡ तुम हमें 
- यहि जनेको आनना दो ओर अपने मनको शोकाकुल मत 
करो । राजन्‌ ! अपं भौ हमे जानकी आला दोज्पि 
ओर द्रवधर्मपर विचार करफे ञच्छौ तरह रयं परण 
कौज्यि।' 
राजा धृतराष्टूते एसा कट्कर ह्पाचार्यं, हृतवर्मा 
ओर अश्वत्याभा-तीनेनि यष्ौ तेजते पद्वाजोकी भौर 
अपने घोडे वदृ । कु इर निकल जनिपर ये तौनों 
महारयो आपसे सतताह्‌ करके अलग-अलग रास्तोति घते 
सये ? कृपाचायं हस्तिनापुरको चल दिये, कृतवर्मा मने 
देशकी भोर चला गया भर अर्व्यामाने व्यासाथमकी 
राह लो 1 इत प्रकार महात्मा पण्डर्वोका अपरा करनेके 
कारण भयमोत होकर वे तोन यौर एक-दूसरेकी भोर देखते 
हए भिन्न-भिन्न स्यानोको चले गये । सके कुछ टी देर घाद 
पाण्डयोनि अश्वथामाके पास पटचपःर उते अपन पराप्रमतते 
संग्राममे परास्त किया था । 


-+~ 


पाण्डवोका राजा धृतराष्ट्‌ ओर गान्धारी मिलना, गान्धारौका भौमसेनपर क्रोध 
तया व्याजी भौर भीमसेनका उसे शान्त करना 


श्रीवैशम्पायन कहते हु--रानन्‌ । इधर महाराज 
युधिष्टिरने सुना कि हमारे वृदे ताञजो संग्राममे मरे हए 
दरक अन्त्येन्टि कमे करानेके लिये हस्तिनापुरसे चल दिये 
है 1 तव चे श्पेवाकुल धृतराष्टुके पास अपने पादयोर्न सेकर 
घले ¦ इस समय धीषृष्णय, सात्यकि भीर युयुत्सु भौ उनके 
साय हो लिये त्था पाञ्यालमहिलाकि साय दरौपदीने भो 
उनका भनुसररण किया ॥ मङ्खातटपर प्टुचकर राजा 
युधिष्ठिरने कुररोकौ तरह विलाप करतौ हई स्तियोके 
अनेको यूय देखे । वहां हाय उटाकर आपत्तस्वरसे रोतो हई 
हजारो स्विमोने उन्हं चासं ओर्से घेर लिया । वे कटने 
सर्गी, "राजन्‌ 1 भज पको धर्मता भौर दयातुता कहां 
चली गयौ जो इस तरह अपने घाचा, धार, भाई, गुर, पुत्र 


ओर मि्ोको भौ मार डाला। हन सवको मौर मभिमन्पु 
तया दरोपदोके पूर्वको भौ खोकर अव माप दस राज्यको सेकर 
क्याकरेमे ?" 

इत प्रकार रोती हई उन सव स्दियोको पार करके 
महाराज युधिष्ठिर अपने ज्येष्ठ पितृव्य राजा धृतराष्टरके पास 
पटच ओर उनके चरणे प्रणाम किया । इसके वाद उनङे 
अन्य साधियोनि भ धर्मानुसार धुततरपष्टृबे प्रणम करके 
अपने-अपने नाम लिये । महाराज यु्ररोकसे अत्यन्त व्यादुष 
ये } उन्होने उदास चितसे युधिष्टिरको गले लगाया । फिर 
उनका चित्त एकदम कठोर हो गपा आौर पे अग्निक समान 
भोमको भस्म कर दालनेका विचार करने सगे । भोष्ष्ण 
पठते हौ उनका अभिप्राय ताद्‌ गये ये 1 एततिये छन्होनि 
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-भीमसेनको हायोसे पकड़कर रोक लिया मौर भीमकी एक 
लोहेको मूत्ति आगे कर दी । राजा धृतरणष्टर वड़े वली ये । 


उन्होने लोहके भौमको हौ सच्चा भीमसेन सममकर अपनी. 


भुजामोसे दवोचकर तोड़ डला । धृतराष्टूमे दस हजार 
हायियोका चल था; इसलिये उन्होने लोहके भीमको तोड्‌ 
तो डता, परंतु इससे उनकी छातीपर वहृत्त दवाव पड्नेसे 
उनके मुहे लून निकलने लगा भौर वे खूनमें लथपय 
होकर पृथ्वीपर गिर गये ! उस समय सञ्जयने उन्हं यामकर 
शान्त फिया । कोध शान्त होते ही वे अत्यन्त शोकाकुल 
हृए भौर टा भीम [ हा भौम ! ' कहफर रोने लगे । 

जव श्रोकृष्णने देखा कि अव इनका क्रोध उतर गया है 
ओर भौमसेनका वध कर डालनेकी आशङ्कसे ये बहुत 
व्याकुल हो रहे ह तो उन्होने कहा, "राजन्‌ { आप शोक 
न करें 1. भापके हायसे भौमसेनका वधं नहीं हुमा है । यह्‌ 
तो उनकौ सीटेकौ मूरति हौ है, इसीको आपने कुचल डाला 
है । आपको क्रोधके वशीभूत देखकर मैने भौमसेनको आपके 
पास जानेसे रोक लिया था! निस प्रकार कालके पास 
पहुंचकर फोर जीता नहीं चच सकता, उसी प्रकार आपकी 
भुजाजोफे वौचमें पड़कर किसीके प्राण नहं वच सकते । यही 
सौचकर, मापके पुतेने भीमसेनकी जो लोहेकी मूत्त वनवा 
रक्यी थौ वही मने आपके जागे कर दौ थौ । पुव्रशोककी 
भागने आपके मनको धरमत्े विचलित कर दिया है, इसी 
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आपको मीमसेनका वध करनेकोौ इच्छा हर्द यी । कितु 
आपके लिये यह्‌ उचित नहीं है कि भाप भीमका वध करें । 
अतः हमने सर्वत्र शान्ति स्थापित करनेके उदेश्यसे जो कु 
किया है उसका आय भौ अनुमोदन करर, मनको व्यर्थ शोकाकुल 
न कर । राजन्‌ ! आयने वेद भौर समी शास्त्रोका अध्ययन 
किया ह तया पुराण भीर सव प्रकारके राजधर्म भौ सूने ह । 
एते विद्वान्‌ मौर वुद्धिमान्‌ होकर भी माप अयने ही अपराधसे 
होनेवाले इस कुटुम्बनाशको देखकर इतने कुपित बयो होते ह । 
सने तो आपसे पहले ही निवेदन किया था मीर भीष्म, द्रोण, 
विदुर एवं सज्जयने भौ वदहूत कु समाया था; कितु 
उस समय तो आपने हमारी वात्त मानी नहीं ! जौ पुरुष 
हितकी वात समानेपर भी अपने हिताहितकी नरह परखं 
पाता, वहु अन्यायका आश्रय तेनेसे आपत्तियोकि भानेपर 
शोक ही करता है । इस भापत्तिमें तो आप अपने हौ अपराधे 
पड़े हु, फिर भौमसेनपर क्रोध यों करते ह । दुर्योधनने 
र््यावश प्रौपदीको सभाम बुलवाया था; उस वेरका बदला 
लेनेके लिये ही तो भीमसेनने उसे मारा ह । आप मपने भौर 
अपने दुष्ट पुत्रके अपरार्घोको मोर तो देखिये } भापहीने तो 
निर्दोष पाण्ठवोको राज्यसे निकलवाया या । - 

राजन्‌ ! इतत प्रकार श्रीकृष्णने जव साफ-साफ सब बातें 
कहीं तो राजा धृतराष्ट्‌ कहने लगे, “माधव ¡ तुम जैसा कहते 
हो, वहु सव ठीक है । यह्‌ अच्छाही हुमा कि तुम्हारे रोक 
लेनेसे भीमसेन मेरी भुनाओके बीचमें नहीं आया ! अबर्मैँ 
स्वस्य हू, मेरा क्रोध शान्त हो गया है मौर मे पाण्डुके शूरवीर . 
मध्यम पुत्रको देखना चाहता हं । मेरे सव पुत्र ओर प्रधान- 
प्रधान राजालोग तो मारे गये 1 भव तो मेरी शान्ति भौर 
प्रीतिके आश्रय ये पाण्डुपुत्र ही रह \' एसा कहकर उन्होने 
मीम-अुन मीर नकुल-सहदेव--समीको रोते-रोते गले 
लगाया भीर तुम्हारा कल्याण हो" एेसा कहकर आशीववि 
दिया! 

इसके वाद उनकी आज्ञा तेकर सवं पाण्डव श्रीकरुष्णके 
साय गान्धारीके पास आये । पाण्डवोके प्रति गान्धारीके 
मनमे पाप है--इस बातको महि व्यास पहले ही ताड गये 
थे । इसलिये वे बड़ी तेजीसे वरहा पहुचे । वे दिव्य दृष्टिसे 
मौर अपने मनकी एकाग्रतासे सभी प्राणियोका आन्तरिकं 
भाव सम लेते थे । इसलिये गान्धारीके पास जाकर उससे 


. कहने लगे, “गान्धारी! तुम पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरपर क्रोध भत 


करो, शान्त हो जामो । तुम जो बात सुंहसे निकालना चाहती 
हो, उसे रोक लो ओर मेरी वातपर ध्यान दो । गत अरारह्‌ 
दिनोमें तुम्हारा विजयाभिलाषौ पुत्र नित्य हौ तुमसे यह 
भ्ार्यना करता था कि भं शतुओके साय संग्राम करनेके 


द्वीपं] 





गान्वारीका मीममेनपरः क्रोध तवा व्यास्रजी मीर भीमतेनका उसे दान्त करना 
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तपि रहा ह; माताजी ! मेरे कत्याणके लिये आप मुमे 
भाशोवदि दौमिये ।' उसके इस अकार प्रार्थना करनेपर 
युम हर गार यही फटती यी कि जहां घमं है, वहु विजय है ॥' 
„स प्रकार पहले वु्ारे मंहसे णो सच्चौ वात निकततो यी, 
ह्‌ मुम यार मानी टै} यों भौ घुम सव प्राणियोका हित 
घाहुनेवालो हो । इस स्मय पाण्डववनि विजयः पायो है र 
इत सेह महौ कि युधिष्टिर ही मधिक धर्मनिष्ठ भो है ॥ 
हुम तो सदाम ही बद क्षमावती हो, फिर इस समय तुमने 
समाको धरया छोड़ दिया है ? धर्मत ! नुम अयमेको छोड्‌ 
दो; शयोक पुमने अपने धर्मपर दृष्टि रखकर ही चे शन्द 
कहै थे कि जहां धर्मं ६, वहीं विजय है ।' अतः वम सपने 
पोयको शान्त करो । तुम सत्य-माषण करनेवाली हो, 
ब्र एष सप्वरण नह होना चाहिये \” 

गान्धारीने कहा--भगवन्‌ ! पाण्डवेके प्रति मेरा 
को दरमाव नहीं है भौर न में इनका नागर हौ चाहती हं ! 
स पुवशोकके कारण मेरा मन जबरदस्ती व्याकल-सा हो 
शह । इन कुन्तौपुतरके रा करना ऊंसा वुन्तीकन कर्तस्य 
ह वैषा ही मेरा मी ह मोर भेसा यह्‌ मेया क्तस्य है, वैसा 
ही महाएजनका भी है । यह्‌ कौरर्वोका संहार तौ दुर्योधन, 
श्नि, कणं भौर दुःशासनके अपरायते ही हुमा है । इसमे 
भरजुन, मोम, नदुस, सहदेव था युधिष्ठिर कोई भी दोध 
भह है 1 करवेनि यभिमानमे भरकर युद्ध क्रियः मौर वे 





अपने दर्रे सायिोके सहित भापसलोमे लड्‌ मरे ॥ क्तु 
साहसो भोमने दुर्योधनो गदायुधः लिये बूलाकर फिर 
शरीहप्णके सामने हौ उसको नामिके नीचे गदाकौ चोट शो-- 
इस अनुचित कार्यने हौ मेरे परोधको मदक दिया ह ! धर्मत 
महापुर्पोनि जिम धमे" कहा है, उसे ष्या शूरवीर अपने 
पर्योके लोमसे भी रणभूमिं छोड़ सक्ते ह ? 

गन्धारौरी यहु वात सुनकर भौमसेनने हूत डरते- 
इरते उत्तमे विनयपूवंक कहु, भातानौ ! यह्‌ धम हौ भयदा 
अधर्म, मैने तो उरकर अपनो रसा लिषे हौ एसा किया या, 
सतौ रव आप क्षमा करे ! भापके उस महावलौ युवक 
धर्मयुद्धे तो कोई भो नहौ मार सकता था । कितु पह 
उसने भी तो अयर्ममे ही राजा युधिष्ठिरको जीना था 
ओर हमे वार-वार तेय किया या! इस स्मय भौमुमेडर 
या कि कटौ दुर्योधन गदायुद्धे मुके मार न उने, इसौते 
मेने यह्‌ श्वम कर डाता 1 देखो, आपके धुते तो हमारा 
वहत हौ अप्रिय क्या या! उसने भरौ सममं द्रोपदौको 
अपनी वार्यो जघ दितायौ यो ! हमे तो उस्नी समय उते 
मार डलना चाहिये था, कितु धर्मराजको भाजते हम 
चुपचाप यैटे रहै । पीठे उतर र्वेरकौ बहुत ही चरा दिषा 
ओर चने रहते समय हमे सदा ही दुःख देता रहा 1 सीसे 
मुम्छते भौ एसा काम हो यया 

गान्धारीने कहा -भंया { तुम मेरे प्रकी एसी 
प्रशंसा कर रटे हो, इसलिये यह तो उसका वध ही नही कहा जा 
सक्ता । परेतु घुमने नो संग्रामभूमि दुःशासना सूत 
पिया, उस कामको तो सभो सत्ुरप निन्दा करेगे; एषा काम 
आयपुरप तो कभी नहीं करते । तुमने यह बड़ा ही कूर कमं 
किया, एता करना उचित मर्टौ था 1 

भोमसेन बोले माताजौ ! भाप चिन्तान करे । 
वह्‌ सून मेरे दांतं मोर भो भागे नहं गया १ स धातको 
कणं जानता था! सेने तो अपने हाय हौ दूने सान 
लि ये । जव चूतक्रोडाके समय दुःशासनने द्रोपदीके केश 
पकड़ ये, उसी सभय रोधे भरकर मे एेसौ प्रतिना कर चुरा 
था! यदिन उते पुरान करता तो अनन्त वर्पोतक दाध्र- 
धर्मत पतित मम्भ जाता । इससे मनि यह्‌ काम किया घा । 

गान्धारीने फहा-भोम १ हम मव रदे गये है 
हमत राज्य भी तुमने छीन लिया । दे स्यितिमे हन 
दोनों भंघफि सहके लिये लकद्के समान तुमे एक भौ 
तरको जीवित ग्या नही ्ोड़ा ? पदि दुम मेरे एक 
पुवको भी ्ोडदेतेतो वुम्हारे कारणम हतना दुः न 
पाती, यही सम सेतौ कि तुमने अपने घर्मा दालन 


क्यार 1 
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-भीमसेनको हायोसे पणड़कर रोक लिया भौर भोमकौ एक 
सोरेकौ मूतति आगे कर दी ! राजा धृत्तराष्टर वड़े बलौ थे । 


उन्होने लोहके भीमको ही सच्चा भौमतेन सममकर अपनी, 


भुजामोसे दव्रोचकर तोड़ डला । धृतराष्ट्रम दस्र हजार 
हएथियोका चल था; इसलिये उन्होने सोहेके भीमको तोड़ 
तो डला, परंतु इत्तसे उनकी छातौपर बहुत दवाव पडनेसे 
उनके मुंहसे लून निकलने लगा ओीर वे लूने लथपथ 
होकर पृथ्वीपर भिर गये ! उस समय सञ्जयने उन्हं यामकर 
शान्त किया । कोध शान्त होते ही वे अत्यन्त शोकाकुल 
हृए ओर हा भौम ! हा भीम ! ' कहकर रोने सगे । 

जच श्रोकृष्णने देखा किं मव इनका क्रोध उतर गया ह 
जौर भीमसेनका- चध कर डालनेकी जशदधासे ये वहत 
व्या्रुल हो रहे है तो उन्होने कहा, “राजन्‌ { आप शोक 
न करे 1 आपके हायते भीमसेनका वध नही हमा है ! यह्‌ 
तो उनको लहेको मूत्त ही है, इसीको आपने कुचल डाला 
है । आपको करोधके वशीभूत देवकर मेने भीमसेनको आपके 
पास जानेसे रोक लिया था। जिस प्रकार कालके पास 
पष्टुचकर कोई जीता नहीं कच सकता, उसो भ्रकार आपकी 
भजामो वौचमें पडुकर किसके प्राण नहीं वच सकते ! यही 
सौचकर, भायके पुरन भौमसेनकौ जो लोहेकी मृत्ति वनवा 
रक्छी थौ बही मेने भापके आगे कर दी थौ । पूद्रशोककी 
भागने आपके मनको धर्मसे विचलित फर दिया है, इससे 





आपको भीमतेनका वध करनेकौ इच्छा हूर्ई यो ! कितु 
आपके लिये यह उचित नहँ है कि जाप भोमका वध करं 1 
अतः हमने सर्य पान्ति स्थापित करनेके उदष्यसे जो कु 
किया ह उसका आय भी अनुमोदन करे, मनको व्ययं शोकाकुल 
न करे । राजन्‌ { आयने वेद जीर समी शास्त्रोका अध्ययन 
किया है तथा पुराण मीर सव भ्रकारके राजघमं मौ सुने है । 
एमे विदान्‌ मौर वुद्धिमान्‌ होकर भी माप अयने हौ अपराधे 
होनेवाले इस कुटुप्बनादयको देखकर इतने कुपित क्यो होतेह \ 
मेने तो असे पहले ही निवेदन किया था मौर भौोष्म, द्रोण, 
विदुर एवं सज्जयने भी बहुत कुछ समाया या; कितु 
उस समय तो आपने हमारी वात सानी नहीं । जो पुरुष 
हित्तकी वात सम्ातेपर भी अपने हिताटितको नहीं परख 
पाता, वह्‌ अन्यायका आश्रय सेनेसे भपत्तियौके अनेपर 
शोक ही करता है ! इस आपत्तिमें तो आप भपषने हौ अपराधसे 
पड़ ह, फिर भीमसेनपर क्रोध क्यों करते ह } दरयोधिनने 
ईप्यावश द्रौपदीको समामे युलवाया था; उस वेरका बदत्ता 
लेनेके स्थि ही तो भीमसेनने उसे मारा । अषप अपने मौर 
अपने दुष्ट पुत्रके अपराधोंकी ओर तो देखिये ! आपहीने तो 
निर्दोष पाण्ड्वोको राज्यसे निकलवाया था} - 

राजन्‌ ! इस प्रकार श्रीकृप्णने जव साफ-साफ सब बातें 
कहीं तो राजा धृतराष्ट्रे कहने लगे, माघव { तुम जैसा कहते 
हो, वह सव ठीक है । यह्‌ अच्छाही हुमा कि तुम्हारे रोक 
सेनेप्ने भीमसेन मेरौ भुजाभोके वीचमे नहीं भआया । अब मेँ 
स्वस्थ ह, मेरा कोध शान्त हो गया है भौर मै पाण्डुके शूरवीर 
मध्यम पुत्रको देखना चाहता हूं ! मेरे सव पुर सौरं प्रधान- ` 
प्रधान राजालोग तो मारे गये \ भवतो मेरी शान्ति भौर 
प्रीतिके आश्रय ये पाण्डुपुत्र हौ ह ।' एसा कटकर उन्होने 
भीम-अर्जुन भौर नकुल-सहदेव--समीको रोते-रोते गले 
लगाया भौर चुम्हारा कल्याण हो" एता कहकर आशीर्वाद 
दिया! . 

इसके चाद उनकी आक्ता लेकर सब पाण्डव शीक्ष्णके 
साय गान्धारीके पास्त मये 1 पाण्डवोकि भ्रति गान्धारीके 
मनभे पाप है--इस वात्तको महपि व्यास पहले ही ताड़ गये 
ये \ इसलिये वे चड़ तेजीसे वहाँ पटहे 1 वे दिव्य दृष्टस 
मौर अपने मनकी एकाग्रतासे सभी ` प्राणिर्योका आन्तरिक 
भाव सममः लेते थे \! इसलिये गान्धारीके पास जाकर उससे 
कहने लगे, “गान्धारौ! तुम पाण्डुयुत् युधिष्ठिरपर क्रोध मत 
करो, शान्त हो जाो । तुम जो बात सृंहसे निकालना चाहती 
हो, उसे रोक लो ओर मेरौ यातपर ध्यान दो \ गत अञारह्‌ 
दिनोमे तुम्हारा चिजयाभिलाषौ पुत्र नित्य हौ तुमसे यह 
भाया करता या कि भिं शतुओके साय संश्राम करनेक्े 


गान्धारा भीमसेनपर क्रोध तया व्यामो मौर मीमसेनका उत्ते शान्त करना 
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पिपरा रहा ह; माताम ! मेरे फल्पाणके लिये आप मुके 
बीबर दौम ।' उसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
तुमह बार पहौ कतो यो कि "जहां ध्म ह, बह विजय है ४ 
प प्रकार पहृतं तुम्हारे मृते शो सच्ची वात निकलती थो, 
ह मूर याद मातो है । पो भी तुम सव भ्रागियोका हित 
पाटोत्रातौ हो । इस समय पाण्डवोनि विजय पायो है भौर 
षे सेह नहं कि युधिष्टिर हौ मधिक धर्मनिष्ठ मी ह । 
पुम तो सदामे हौ बड़ी क्षमावतो हो, फिर इस समय तुमने 
माकर यो षोड दिया है ? धर्मे ! तुम अध्मको छोड्‌ 
शे; क्योकि तुमने मपनै धर्मपर दृष्टि रकर हौ ये शम्द 
शै येरि जहां धमं ै, रह विजय ह \' अतः तुम अपने 
कोपको शान्त करो । तुम सत्य-माषण करनेवाली हो, 
काप रेस माचरण नह होना बाह्ये ।" 
गन्धासेने का~ भगवन्‌ 1 पाण्डवोके प्रति मेरा 
शद नहो है भौर न मै इनका नाश ही चाहती हं । 
पु पसोकके कारण मेरा मन जवरदलत व्याफुल-ता हो 
पणा । पन कन्तु रला करना जंसा दनतीक र्तन्य 
वेह मेत भौ है मौर जसा यह्‌ तेरा कव्य हैः क्वा 
है महाप भो है । यह्‌ कौरवोका संहार तौ दूरमोधन, 
शनि कणे भीर दुःातनके अपराधसे ही हमा है 1 इसमे 
मन, भोम, कुत, सहदेव या युधिष्ठिरका कोई भी दोव 
भेट} कोरयोनि यमिमा भरर च> वा नीर चे 
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अपने इसरे सायो सहित आपसलमे ड मर 
म्राहसी भोमने दर्योधिनको गदायुद्के लिये व ५ 
शीह्प्णके सामने हौ उसको नाभिके नीचे गदाकौ चोट कौ 
इस अनुचित कायने हौ मेरे धरोधको भटक दिया है। धरमन 
महपुस्पोने जिते श्वम" कठा है, उत्ते वया शूरवीर अपने 
भ्राणोके लोमे भ रणमभूमिमें छोड सक्ते ई? 

गान्धारोव यह बातत सुनकर भोममेनने वहते इग्ते- 
उरते उसमे विनयपूरवक कहा, भमाताजौ ! यह्‌ धर्म हो भयवा 
अधमे, सने तो डरकर अपनी रक्षकै तिपि हौ एेता किया था, 
स्मै अव आप क्षमा करे ! आपकर उस महाबली पुत्रको 
धमेयुद्धमे तो कोई भो नही मार सक्ता या । कितु पहृते 
उसने भी तो अधर्मसे ही राजा युधिष्ठिरको जोताथा 
ओर दमे बार-बार तंग किया था! इषं समय मी मुके डर 
याकि कटु दुर्योधन गदायुदधमें मुके मार म उति, इसीमे 
मेने यह्‌ फाम कर डाला । देखो, आपके पुद्ेने तो हमार 
बहुत हो अप्रिय क्या या । उसने भरी सममे द्रौपदीको 
अपनो वार्यो जाय दिवायो थो । हमे तो उसो समय उसे 
मार डालना चाहिये था, कितु धमेरानको आजा हम 
चुषचाप ये रहे ! पोषे उसने वेरको बहुत हौ यदा दिया 
ओर वनम रहते समय हमे सद! हौ दुःख देता रहा 1 इसी 
मुभ्तेभीरएेसाकामहो गया" 

गान्धारीने कहा --मेमा ! तुम मेरे पुत्रकौ एसी 
प्रशंसा कर रटे हो, इसलिये यहो उत्तका वध ही नहीं कहा जा 
सकेता । परंतु तुमने जो संप्रामभूमिमें दुःशासनका खून 
पिया, उस्र कामी तो समी स्युरुप निन्दा करेगे; एसा काम 
आधपुस्प तो कमी नहीं करते ! वुमने यह बड़ा ही करूर कमं 
किया, एता करना उचित नहीं था । 

भीमसेन बोले-- माताजी ! आप चिन्ता न करे । 
चह्‌ खून मेरे दांत मौर भोठेसि आगे नहं पया 1 इं मातको 
कर्णं जानता-था! मेने तो अपने हाय ही चुनमें सान 
लिये ये । जव धूतक्रोडाके समय दुःशासने दौपदोके केगा 
पकडे थे, उसो समय कोधे भरकर म एसी परतिजा कर चुका 
था। यदिमे उते पुरान करता सो अनन्त वर्पातफ क्षात्र 
धरमेते पतित समम्भा जात! । इससे मन यहं काम किया धा 1 

गाग्धारीने कहा--मोम ! हम अब इदे हो गये है 
हमरा राज्य भी तुमने छीन लिया 1 एसी स्थिति हम 
दोनों अंधोके सहारेके लिये सलकद्ोके समान तुमने एक भौ 
पुत्रको जोवित षयों नहीं ड ? यदि दुम मेरे एक 
पवको भी टोट देते तो पुम्हारे कारण मँ इतना दुम्ब न 
वाती, यही सममः सेतो कि तुमने अपने धर्मका पालन 
या 3 
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भीमसेनते एला कहकर अपने पुत्र-पौत्रोके नाशसे 
पीडिता गान्धारी करोधमें भरकर बोली--"राजा युधिष्ठिर 
कहाँ है ?" यह्‌ सुनते ही धर्मराज भयते कंपते हए हाय जोड़े 
उसके सामने अवे ओर बड़ी मीटी वागी वोले, देवि ! 
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मापके पुत्रोका संहार करानेवाला म क्रूरकर्मा युधिष्ठिर सामने 
खड़ा हं । पृथ्बोमरकै राजाञोंका नाए करानेमें मही हेतु हु 
इसलिये शापके योग्य हू; आप मु शाप दीन्यि । स॑ अपने 
सुहदोका शवु ह; अतः एेसे-देसे चन्धुरमोका संहार कराकर 
मच मूके जीवन; राज्य या धन--किसीको भो इच्छा नही है ¶ 

महाराज युधिष्ठिर ान्धारीके पास खड़े हुए ये सव 
वाते कह गये । कितु उसके मुहे कोई वात्त न निकली 1 वह्‌. 
वार-वार लंबी-लंबौ ससिं लेती रही । वे भ्टुककर उसके 
चरणोमें गिरना ही चाहते ये कि दौ्घदशिनी गान्धारोकी 
दष्टि पटरौमेसे होकर उनके नर्वोपर पड़ी ! इससे उनके 
सुन्दर नख उसी समय काले पड़ गये । यह्‌ देखते ही अर्जुन तो 
श्रीकृष्णके पौषे लिसक गये तया जीर भाई भौ इधर-उधर 
चिपने लगे । उन्हु इस प्रकार कसमसाते देखकर गान्धारीका 
क्रोध ठंडा पड़ गया भौर उसने मातके समान उन्हुं धीरज 
दिया । फिर उसकी आज्ञा पाकर वे मपनी मातः कुन्तीके 
पास गये । कन्तीने भपने पुत्रको वहुत दिनोपर देखा या, 
इसलिये उनके कष्टता स्मरण करके उसका हृदय भर आया 


ओर वहु भच्चलसे मुख ढाककर मपर बहाने लगी । उसके 
साय पाण्टवोकी अखोमें भौ मपि भा गये 1 उसने प्रत्येक 
पुत्रके अद्धोपर वार-वार. हाय फेरकर देखा । समीके शरीर 
श्स्त्रोकौ चोरोसे घायल हौ रहै ये । पुदव्रहीना द्रौपदीको 
देखकर तो उसे वड़ा हम अनुताप हमा 1 उसने देखा कि 
-पाञ्चालकुमारी पृथ्वीपर पड्-पट यो रहीटै। 


द्रौपदी कहु रही यी-यं ! जमिमन्ुके सहित 
आज आपके समी पौत्र कटां चले गये । भव जब मेरे बच्चे 
ही नहीं वचे तो म राज्यको लेकर क्या कर्गी ? 


तव कुन्तीने उसे ध्यं वेधाया । इसके बाद वह्‌ शोका- 
कुला द्वौपदीको उठाकर अपने साय ते गान्धारोके पास 
आयौ । उसके साय हौ सच पाण्डव भौ चहं पचे 1 तेब 
गान्धारोने वहू द्रौपदी मीर यज्नस्विनी कुन्तौसे कहा, बटौ ! 
इस प्रकार शोकाकुल मत हो; मेरौ मोर तो देख, मु्रपर 
कंसा दुःखका पहाड़ टूट पड़ा ह । मतो इस स्नोकसंहारको 





समयके उलट-फेरसे हमा ही समती हूं ! यह रोमाञ्चकारी 
काण्ड होना हौ था, इसीसे हुमा है ! विदुरजीने जो बात 
कटौ थौ, वह्‌ ज्यो-कौ-त्यो सामने जा गयी । जसी तू है, वैसौ 
हीमे भौ ह । वता, कौन किसको धीरज वेधावे ?. वास्तवमें 
इस श्रेष्ठ कुलका संहार तो मेरे ही मपराघसे हुमा है 


छ - 


र्त्रापव| 


युदधश्रमिमं स्वियाका वित, यान्धाराका श्रीट्ृप्यते उनको दणा वर्णन करना 
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युद्धभूमिमें प्हुचकर स्त्रियोंका विलाप करना ओर गान्धारोका श्रीङृष्णसे उनकी 
ददाका वर्णन करना 


शरीवशम्पायनजो' कहते ह--जनमेजय ! गान्धारो 
अषौ ही पतिव्रता, भाग्यवती भौर तपस्विनौ थौ । वहे सर्वदा 
शत्यमापण हौ करतौ थो । महि व्यासके वरते उसे दिव्य 
दृष्टि प्राप्त हो गयौ थौ । उसके प्रभावसे उपे रही 
कौरवोकौ संहारभूमि दिखायो दे रहौ थो 1 उते देखकर बह 
तरह-तरहतसे विलाप करने लो 1 वहत दर होनेपर भो उसे 
वह्‌ रणकषेत्र पास ही-स्ा जान पडता या । वह्‌ बड़ा ही 
रीमाञ्चकारी था; ही, केश भौर चबंसि भरा हुमा या 1 
उमे ्ूनकौ धाराए बहू रहौ थो; सव भर सहो लों 
पड़ी थीं तया शूने लयपय हायो, घोडे, रय अर योद्धाओके 
मस्तकटीन शरीर एवं शरीरहीन मस्तक पड़ हुए ये 1 

अव भगवान्‌ र्यारकौ आन्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर 
आदि सव पाण्डव महाराज धृतराष्ट ओर श्रोृ्णको आगे 
कर करुदङुलकौ सय स्ति्योको लेकर रणसेव्रको ओर चते 1 
कुरते पट्कर उन विधवा स्तियोनि मुदधमे मरे हए 
अपने भार, धृ, पिता भरर पति आदिको देखा । उस 
भीषण संहारभूमिको देखकर चे राजमहिलाएं चौत्कार करतौ 
हई भपने बटूभूल्य रयोसे गिर पड । इस अभूतपूरवं दृर्यको 
देखकर वे इुःखते अत्यन्त व्याकुल हो गर्यो । उनमेसे 
करन्होके तो शरोर मुरा गये मौर कोई पृथ्वोपर पष्टाड्‌ 
खाने सगौ । वे हुत यको हई थँ भौर अनाय हो चुको ्थो । 
दसं समय जनह कु मी होश-हवास नहो था । पाञ्चाल मौर 
कुस्तुलकी स्विपोके लिये यह्‌ बड़ा ही कश्णापूणं प्रसंग धा । 

तव दरःसिनौ अवलाभोकि मार्तनादसे उस भोषण 
युद्स्यलमे घडा दुहुराम भचा देख धर्मे्ा गान्धारौने 
धीकृष्णको वुलाकर कहा, माघव { देवौ तो, मेरी ये विधवा 
अहं बाल विषे कुररियोके समान दिलाप कर रही है । 
ये उन भरतङ्कलमूपर्णोको याद कर-करके अलग-अलग अपने 
पुत्र, भाई, पिता भौर पति्ोकौ मोर दौड़कर जातो ह । 
धीरवर ! इत एसे युद्धस्यलको देखकर तो थ शोकपै जलो 
जातो हँ + मधुसूदन { इन पाल्चाल ओर फौरववोरोकि 
मारे जानेमे मू तो एसा जान पडता है मानो पार्चो मूर्तोकाहौ 
मा हो ग्या 1 कया कोई पुण्य एस कल्पना भो कर सकता 
था कि दस युद्धमें जयद्र, कणं, द्रोण, भीष्म मौर अभिमन्यु 
भसे घौर भौ स्वाहाहो जाप ? हाय ¡ मेरे लिये हसते 
चषकर ओर क्ष्या दुःख होमा । मवश्य हौ वहले जन्मभे 
ममे कोई पापकमं हो गया है 1 इसीते मुके अपनो मातो 


अपने पुत्र, पौत्र ओर भाइ्योको मृत्यु देखन षडे है ॥ 
पुवरोकाडुला ान्धारीने सो रकार दीनतापूवंक वितस्प 
करते हए श्रएप्णते क्ट बते करटौ; इतनहमे उमकौ दृष्टि 
अपने मृतक पुव दर्योधनपर पड़ 1 

दर्योधनको मरा हमा देखते हौ शोकातुरा गान्धारौ कटे 
हुए केलेके समान सहसा पृष्वौपर गिर परो । होरा अनेपर 
जवे उसने दर्पोघिनको सूने लयपय हूए पृथ्वोपर धड़ देखा 
तो वह्‌ उसे लिपटकर दहा पुर ए हा पुत्र 1 ' एेसा कटकूर रोने 
लगौ । फिर उत्ते अपने आंबुभोते सींचती हर्द श्रीषप्णसे 
कटने लगौ, “वाप्णेय ! जव यह्‌ वन्धुर्मका विष्वं करनेवाला 
संग्राम ठन गपा तो दुर्योधने हाय जोटकर मुमसे कहा था, 
%माताजो ! मुभे आरोर्वाद दो फि दस युद्मे मेरी विजयो ॥ 
तव ने यहो कहा या कि जय तो वहीं रहतौ है, नहा धर्म 
रहता है; रितु यदि तुम युद्ध करनेभे धयरापे नहं तो तुम्ह्‌ 
देवताेकि समान शस्त्रो मरनेपर प्राप्तं होनेवापे सोक 
अवश्य मिलेगे ॥ इर प्रकार मेने तो पहले हौ दुर्योधने एसो 
यात्‌ कट्‌ दौ यो १ इसलिप मुमे हसे लिये शोक नह है 1 
मूमः तो महारानके लिपे चिन्ता है, निनके सभी प्म्बन्धो 
संग्राममे काममा गे है । जरा कातके उलट-फेरको तो 
देखो ! जो दर्योधन सूर्धाभिषिवत राजाओकि भगे-आगे 
चलता या, आज बहौ धूततिमे षड हमा है । माज बहू 
वोरशय्यापर शतके सामने सुह फिपि पड़ा है, इसत्पि से 
कोई साधारण गति नहं भिली होमो 1 मोह्‌ ! नो ग्यारह 
अक्षोहिणौ सेनाको लेकर युद्धफे भेदानमें उतरा चा, षट्‌ 
र्पोधन अपने अन्यायसे हौ माज मारा गया । यह्‌ अभागा 
यडा मूलं था ! इसने मपने पिता मौर विदुरनो-जंसे थद 
पुर्पोका अपमान किया, सोते माज कातरे धालमे घला 
मया । जिसने तेरह दर्थतक पृथ्वौका निष्कष्टक राज्य किया, 
वही मेरा प्र भाज मरकर पृ्वीपर सो रहा है 1 भीष्ण | 
बुम सुवर्णको वेदीके समान तेजस्विनो सस्मणकौ भाताको 
तो देखो 1 माज उसके भौ पात विएरे हुएर्है1 भेरी यह्‌ 
पुत्रवधू वड़े उदार हदणको है ! पता महौ इसकी स्विति 
कंसो है । यह्‌ मपने पतिके तिये शोकाकुल है या पुव्के तिपि ? 
कभी यह पतिक मोर देती है सो कमी पुव्की भोर 
देखने सगत है 1 क्व ष्ठ भो हो, चदि वेद गौर शास्त 
सच्चे हँसो दुर्ोधनने अवश्य हौ मप्रने वाहु्लक प्रतापते 
अदिनारी सोकं प्राप्त पथि होमि 1 


४. 
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सीमसेनते एेता कृकर अपने पृतत-पौवरोकि नाशते 
पीडिता गान्धारी कोधे भरकर बोली-राजा युधिष्ठिर 
= ~ त्रै क ली धर्मराज < य कपत मी हर हाय जोड़े 
कहाँ है ?' यह्‌ सुनते ही धमर भयति कर्पते हए | 
उसके सामने जये बौर वड़ी मीटी वाणीमे चोलं, देवि 
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सापे पुरोका संहार करानेवाला मे कूरकर्मा युधिष्ठिर सामने 
खड़ा हूं ! पुय्बौभरके राजानोका नाश करननेमे मेही दहैवुहुः 
इसतिये शापक योग्य हु; जाप मुक शाप दीजन्यि । म अपने 
सहदे श्र ह; अतः एसे-रेसे न्धुमोका संहार कराकर 
मब मून्रे जौवनः राज्य या धन-क्सिीक्तो भो इच्छा नही है ॥ 

महाराज युधिष्ठिर गान्धारीके पास खड़े हुए ये सव 
चात कह गये 1 कितु उसके मुहे कोई वात न निकली ! वह्‌ 
वार-चार लंबो-तंवी सतिं लेती रही ! वे ऋूककर उसके 
चरणमिं गिरना हौ चाहते ये किं दौर्घद्चिनी यान्धारीकी 
दृष्टि पटीमेसे होकर उनके नखोपर पड़ 1 इससे उनके 
चन्दर नल उसी समय काते पड़ गये ! यह्‌ देखते ही अर्जुन तौ 
श्ोकृष्णके पीठे लिसक गये तया जौर भाई नो इधर-उधर 
छिपने ले 1 न्ह इस प्रकार कसतमसते देखकर गान्धारीका 
ऋध ठंडा पड़ गया जौर उतने माताके समान उन धीरज 
दिया 1 फिर उसकी जानना पाकर वे सपनी भाता कुन्तीकरे 
पात्त गये 1 कुन्तने नने पुद्रोको वहुत दिनपर देखा धा, 
इसलिये उनके कष्टेःर। स्मरण करके उसका हदय लर आया 


संलिम्त महाभारत 


[स्वरीपर्वं 





न जर वह्‌ अल्वलसे मुख ठाककर माप बहाने लगी । उसके 


सराय पाण्डवोकी आंखे नौ जत्र जा गये 1 उसने प्रत्येक 
पुद्वके अ्खोपर वार-बार हाय फेरकर देखा 1 सभोके शरीर 
शस्त्रौकौ चोरोते घायल टौ रहै ये ! पुवहीना दौपदीको 
देखकर तो उसे वड़ा टी मनुताप हुमा 1 उसने देखा कि 
.पाञ्चातक्ुमारी पृथ्वीपर पड्ी-पड़ी रो रही है । 


द्रौपदी कहू रही थी--आर्ये ! अभिमनयुके सहित 
आज आपके समी पौत्र कहां चले गये 1 अव जब मेरे बच्चे 
ही नही देचे तो ओ राज्यको तेकर क्या करूंगी ? 

तव कुन्तीने उसे धर्यं वधाया 1 इत्तके नाद वह शोका- 
कुला द्रौपदीको उठाकर अपने साय ले गान्धारीके पास 
आयी 1 उत्क स्ताय ही सव पाण्डव भौ वहां पहुचे ! तब 
यन्धारीने बहू द्रौपदी सौर यग्रस्विनौ कुन्तीमे कहा, अदी 1 
इस प्रकार शोकाकुल मतत हो; मेरी मोर तो देख, मूक्पर 
क्ता दुःखक्रा पहाड़ ट्ट पड़ा ह । मं तो इस लोकसंहारको 


[1 
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्मयके उलट-फेरसे हमा हौ समन्स्ती ह । यह सोमाञ्चकारी 
काण्ड होना ही था, इसीसे हुमा है ! विडुरजौने जो बात 
कही यो, वह्‌ ज्यो-की-त्यों सामने जा गयौ । जंसी तु है, वस 
दी भी हुं । वता, कौन किसको धीरज वधाव ? -वास्तवभं 
इस श्रेष्ठ कुलका संहार तो मेरे ही मपराधते हुमा है " 
नतक 





स्वरव] 


युदधभरूमिमे स्वियोवा विताय, ान्यारीकय भीङृप्मसे उनके दथा वेन करन! 
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युदधभरमिमे पहुंचकर स्तरियोका विलाप करना ओर गान्धारौका श्रकृप्णसे उनको 
दशाका वर्णन करना 


श्रौवैशम्पायनजी' कहते है--ननमेनय ! गान्धारी 
यरो हौ परतिद्रता, भाग्यवती भीर तपस्विनौ थी । वह्‌ सर्वदा 
पत्यमापण हौ करती थी । महपि न्यासे वरसे उसे दिव्य 
दुष्टि प्राप्त ह्यो गयौ थो १ उतकै प्रमाव्हे उसे दर्हति 
कौरवोकौ संहारभूमि दितायौ दे रही यौ 1 उसे देखकर वह 
तरहु-तरहमे विलाप करने लम । वहत दूर होनेपर भी उते 
वह्‌ रणे पास ही-सा जान पड़ता या । बहु बड़ाही 
रोमाञ्चकारी था; हही, केश भौर चर्बसि भरा हमा या 1 
उसमे घूनकी धारा वहु रही थौ; सव भर सल लो्ये 
पडो थो तया वनम लयपय हाय, चोडे, रय ओर योद्धाओके 
मस्तकहीन शरीर एवं शरीर्टीन मस्तक पडे हृए ये 1 
अब भगवान्‌ व्यासको आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिर 
भादि सव पाण्डव महाराज धृतराष्टर भौर श्रीङृप्णको आगे 
कर कुदकुलकौ सव स्तियोको लेकर रणलेव्को भोर चले । 
कररकषेतमे पहचकर उन विधवा स्त्ियोनि युद्धम मरे हए 
सपने भार, पुत्र, पिता जोर पति आदिको देवा } उस 
भोपण संहारभूमिको देखकर बै राजमहिताए चोत्कार करतौ 
हृं भने वहुमूत्य रोते शिर पडो । इस भमूतपूवं दृश्यको 
देखकर वे दुःलसे भव्यन्त व्यादुल हो गर्यो । उनमेसे 
किन्हीकि तो शरीर मुरा पये ओर कोई पृथ्वौपर पष्ठाड्‌ 
साने सगो । वे बहूत भक दईं थो ओर अनाय हो चुकी थो । 
इस समय उन्हे कुछ मौ होशहवास नहीं था । पाञ्चाल भौर 
कष्ुलकी स्वियोकि लिपे यह्‌ बड़ा ही कर्णापूर्णंप्रसेम था । 
तवर दुःखिन अवताओफे आत्तनादतसे उस भोधणं 
यृदधस्थतमे वड़ा कुहराम मचा देव धर्मा गान्धारोने 
श्रीकृष्णको बुलाकर कटा, राघव ! देखो तो, मेरी ये विधवा 
बहदं याल विषेरे कुररियोके समान विलाप कर रहो है । 
ये उन भरतङुलभूव्ोको धाद कर-करफे अलग-अलग अपने 
रत्र, भाई, पिता र पतियोरी भोर दौडकर जातौ हु! 
भोरथर } इस एमे युद्धस्यतको देखकर तो मँ शोकते जलौ, 
भाती हं । मधुसुदन { इन पाञ्चाल अतौर कौरदवीरोके 
मारे जनिते मुर तो एसा जाने पड़ता है मानो पाँचो मूतोकाही 
नास हौ गया । बया कोई पुथ ठेतो कल्पना भी कर सकता 
थाकि दस्र युद्मे जयद्रथ, कणे, दोण, भदन जौर अभिमम्पु- 
जै दौर भौ स्वाहा हो जागे ? हाय ¡ मेरे लिये हसते 
बकर मोर ष्या दुःख होगा । अव्य हौ पहले भन्मोमे 
मुम कोई पापकमे हो गया है † सोति भूमे अपनो भा॑ों 


अपने पत्र, पौवर ओर भादयोौ मृत्यु देनी पड़ी है 
पु्शोकाङला गान्धारोने सी प्रकार दीनतापूंफ विललाप 
करते हुए शोप्यते करई यते की; इतनेहुमे उमरी दष 
अपने मृतक पुद् दुरयोधनपर्‌ पडी 1 

दर्योधनको मरा हआ देते हौ शोकातुरा गान्ध कटं 
हए कैलेके समान सहसा पृथ्वौपर पिर पटो । होश अमेषद 
जब उस्ने दुर्योधनको सूम लयपय हए पुथ्योपर पड़ा देवां 
त्ये बह उससे लिपटकर हा पुत्र } हा पुत्र ! ' एेसा कहकर रोने 
लगौ । फिर उपे भपने आयुसि संघतौ हई भङृष्णसे 
कटने लगी, “वा्णेय ! जब यह वन्धुओंका पिष्वेस करनेवाला 
संग्राम ठन गया तो दुरयोधनने हाय जोडकर ममते कहा चा, 
“भाताजो ! मुभे मशीर्वाद दो फि इस मुदे मेरी विजपहो 1! 
तेवरमने यहो कहा या कि जय तो वहु रहेतौ है, नहा धरम 
रहता है; क्तु यदि मुम युद्ध करे धवरयि नही तो तुम 
देवताओके समान शस्त्रतते मरनेषर भ्राप्त होनेयासे भोर 
अवश्य मिलेगे ॥ इस प्रकार मने सो पटले ह दर्योधनसे पस 
बत कह दौ थौ । इसत्िपे मु इसके तिये शोक नदीं है । 
मुर तो महाराजके लिये चिन्ता है, जिनके सभौ सम्बन्धी 
संग्राममे फाम आ गये ह । जरा कालके उसट-फेरफो तो 
देखो ! जो दुर्योधन मूर्दाभिपिक्त राजा आमे-मगे 
चलता या, आज वहो धूलिमें पड़ा हमा है । भान षट्‌ 
बौरशय्यापर शतके सामने मुहं किये पडा है, इसतिपे हते 
कोई साधारण गति नहीं मिलो होमो । भह } जो ग्ाद्ह्‌ 
अक्षीहिणौ सेनाकौ लेकर युद्के मेदानमे उतरा चा, वह्‌ 
यर्योधन अपन मन्यायतते हौ माज मारा भया । यह्‌ मपराणा 
बड़ा भूतं था ! इतने मपने पिता मौर विदुरनौ-जैते युद 
पुख्पोका अपमान किया, सीते माज कालके गासमे चसा 
मया । जिसने तेरह वर्तक पुथ्यीका निच्कष्टक राण्य विपा, 
यह मेरा पुत्र भाज मरकर पृथ्वीपर सो रहा ह । भीहच्ण 1 
चुम युवक वेदीके समान तेजस्विनौ सक्मणकौ भाताशे 
तो रेलो । मान उसके भी यास पिषरे हुए ह ॥ भेरीयह 
पुवयथू बड़े उदार हृदयको है । पता नहं इसको त्विति 
कसी है । यह अपे पतिके तिये शोकाङुल है या रके पे 7 
कमी यहु पतिको भोर देती है तो कमो पुद्रशी भोर 
देखने सगती है । क्तु द भी हो, यवि वेद शौर शात्् 
शच्च हसो दु्योधनने सवण्य हौ मपे बटदपरे श्रतापतते 
अयिनाशी सोक प्राप्त विवि होमि ? 
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"माधव ! देखो, इधर मेरे सौ पुत्र पड़ हृए दँ । इन 
सवको भोमसेनने ही अपनी गदासे युद्धमे पाडा है ! मुतो 
इससे अधिक दुःख होता है कि पू्रोके मारे जानेसे भाज 
मेरी थे छोटी-छोटी पुत्रवधृं वाल खोले रणभूमिं फिर 
रही ह ! हाय ! जो कभी पैरोमे आभूषण पहने राजमहलको 
स्निग्ध भूमिपर विचरती यौ, बे ही आज आपत्तिमे पड़कर 
इन खूनसे लथपथ कठोर रणाद्गणमे धूम रही है । इस 
सुकुमारी राजडलारी लक्ष्मणकौ माताको देखकर. तो भेरे 
मनको किसी प्रकार ढाढ़स नही वेधता । देखो, इन महिलतासो- 
मेसे कोई भादयोको, कोई पिताओंको भौर कोर पुत्रोको 
पुथ्वीपर पडे देखकर उनकी भुजाएं पकड़्-पकडकर पाइ खा 
रही है \ घही नही, इस दारुण संहारे अपने सम्बन्धियोके 
मारे जानेसे तुम्हे फर मध्यम ओर वृद्ध अवस्थाकी स्तिपोका 
भी सदन सुनायो पड़ेगा । । 


“इधर देखो, यह दुःशासन पड़ा हुमा है । शतुप्ुदन 
महावौर भीमने इसे युद्धम पछठाडकर इसके शरीरका खून 
पिया है! हाय ! द्रौपदीके कहुनेसे भौर जुणएके समय सहै 
हए ुःखौको याद करके भौमने मेरे इस पुत्रको कंसी दुर्गति 
कौहै। कृष्ण } मेने तो दुर्योधने उसी समय कहा था कि 
“तु मौत फाँसीमे वेधे हए शकुनिका साय छोड़ दे ! अपने 
इत्र कुवुद्धि मामाकी तू पररा कलहप्रिय सम । तु इसे अभी 
त्यागकर पाण्ड्वोके साय संधि करले। सूर्ख ! क्या 
नही जानता भीमसेन कंसा असहनणील रैः जो दष्यीको 
उल्कासे जलानेके समान तु उसे सपने वाग्बाणोसे वीधा 
करता है ? आज उसीका फल है कि भीमसेनका पाडा 
हमा इुःशासन अपनो लेवौ-लंवी भूजाओंको फंलाये पु्वीपर 
सो रहा है । क्रोधी भौमने इःशासनको युद्धे मारकर इसका 
खून पिया, यह तो उसका वड़ा ही भीषण काम था ! 


“माधव } देखो, यह मेरा पुत्र विकर्णं पड़ा हुमा है \ 
इको तो समौ बुदधिमान्‌ प्रशंसा करते थे ! भीमने इसे भो 
संकडों टुकड़े करके मार उला है । कणि, नालीक र 
नारोच जात्तिके वाणोसे यदपि इसके मर्मस्थान णिन्न-लिन्न 
हो येह, त्तो भी इसको फान्ति ममौतक यनी हुदै! यह्‌ 
शुरजोका संहार करनेवाला दुर्मुख सोया हुमा है ! समरशूर 
भीमने अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हुए इसे भो भार 
डला है 1 श्रीकृष्ण ! इसके सामने तो संग्राममे कोर 
भी नहीं रिक सकता था । इसे शत्रुजने फंसे मार डाला । 


इधर देखो, यह्‌ धृतरष्टरनन्दन चित्रसेन मरा पडा है; हतो 
धनुर्धरोकि लिये आदर्शरूप धा 

“केशव { इस अभिमन्युको तो बल ओर शौर्यमे अजुन 
तथा तुम्हारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कहा जाता या, इसने तो 
अकेले ही मेरे पुत्रके अमेय व्यूहको तोड़ डाला था! सो 
देखो, यह्‌ भी अनेकोको मारकर स्वयं मरा पड़ाहे\ कितु 
भं देखती हुं कि मर जानेपर भौ अतुलिततेजस्वी अभिमन्युका 
तेज फीका नहीं पड़ा है । देखो, यह विरारयुत्री अनिन्दिता 
उक्तस जपने वीर ओर अस्पवयस्क पत्तिको देखकर कंसा शोक 
कर रही है । यह वार-वार अपने पतिके पास आकर अपने 
हायसे उसके शरीरपर लगी हई धूल फाड़ रही ह । कृष्ण ! 
यहं अभिमन्यु तो वल, वीर्य, तेज ओर रूपमे बहुत कुछ 
तुम्हारे ही समान है । कितु हाय ! शवुमोका शिकार होकर 
आज यह भी पृथ्वीपर पड़ा हा है ! देखो, इस समय उत्तरा 
उसके सूनसे सने हुए बालोको हाथसे सुलक्ा रही है ओर 
गोदीमे उसका सिर रखकर मानो वह्‌ जीवित हो, इस प्रकार 
पू रही है कि भाप तो साक्षात्‌ श्रीकृष्णके भानजे मौर 
गाण्डीवधारी अर्जुनके पुत्र है ! आपको संग्रामभूमि उन 
महारथियोने कंसे मार डाला \ कूरक्मा कृपाचार्य, कर्ण, 
जयद्रथ तथा द्रोण मौर अश्वत्यामाको धिक्कार है, जिन्टोनि 
मुं विधवा वना दिया ! युद्धम अनेकों योद्धामोने मिलकर 
पक्त मार डाला, यह्‌ देखकर मी आपके पिता अबतक कंसे 
जीरहैर्है। ॥ । 

श्राणनाय ! आपने शस्त्रोसे जिन पुण्यलोक्रोपर 
विजय पायी है, वहीं मे भी अपने घर्म तया इन्छिय-निग्रहुके 
बलपर शीघ्र जा रहौ हु; अप मेरी बाट देखिये 1 
सम्भवतः मूत्यु-काल भये विना फिसीका मरना बड़ा कठिनं 
होत्ता है तमी तो से अभाभिनी आपको मरा देखकर भौ अबतक 
जी रही हं । चीर ! इस चोकम तो आपके सायमेरा ष्टः 
महीनेका ही सहवास वदा या । साते महीने ही आप 
परलोक स्िधार गये !' उत्तराको इस प्रकार विलाप करते 
देवकर मल्स्यराजके कुलकी दूसरी स्त्रियं उसे खचकर . 
अन्यत्र ले जा रही रहु। कितु राजा विराटको मरा हमा 
देखकर चे स्वयं भौ विलाप कर रही हु । धूष, आयास ओर 
परिश्रमके कारण इन समीके मुंह उततर गये हँ ओर शरीर 
मलसे-से हो गये ह । इधर ये रणमूमिकेः अग्रागमें ही उत्तरः 
काम्नोजकुमार, सुदक्षिण सौर लक्ष्मण आदि कर बच्चे मरे 
पड़ ह । माधच { जरा इनपर भी तो दृष्टि डालो \“ 


स्वीप्व | 


गान्धारीकय अन्य मरे हृए्‌ वीरोको देखकर विलाप करना ओर श्रीडृप्णको ्षाप देना 
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सान्धारीक अन्य भरे हए वीरको देखकर विलाप करना जौर श्रोङृष्णको शाप देना 


गान्धारीने फिर कहा--भीषप्ण ! देखो, वह्‌ भनेको 
महारयिर्योको धराशायो करफे श्वूनमे लयपय हुञा कर्णं 
रणाद्धणमें पड़ा हभ है । यह बड़ा हौ असहनरील, महान्‌ 
रोधी, प्रचण्ड धनुर्धर ओर वड़ा वली था \ कितु माज 
अर्जुने हूयसे मारा जाकर यह्‌ पृ्वोपर सोया हम है । मेरे 
महारयी पुत्र भौ पाण्डवेकिः भयते इसे ही मामे करके युद 
करते ये । धर्मराज युधिष्ठिर सते सदा हौ धराये रहतेये, 
इसकौ ओरते चिन्तित रहनेके फारण तेरह वर्तक उन्हु सखस 
नींद भी नहं आपी 1 यह्‌ प्रलयकातिक अग्निके समान 
तेजस्यी मौर हिमालयके समान निश्चल था ओौर यही रयोधन- 
का प्रधान मवलम्ब पा! फितु देखो, माज यह्‌ वायुद्राया 
उखाड़ हए वुक्षके समान पृप्वीपर पड़ा है 1 इसकी पत्नी 
वृचसेनरटो भाता पृथ्वोपर पडी है मोर तरद्‌-तरहमे विलार 
करतो वदा ही फदणप्रन्दन कर रहौ है 1 हाय ! बड़े सेदकी 
यात है} महाबाहु कर्णको रणभूमिं भचेत पड़ा देखकर 
मुपेणकी भाता मत्यन्त मातुर होकर मूर्छित हौ गयौ है1 
देखो, कछ होश होनेपर उटकर वहं फिर पुष्वोपर गिर गयी है 
मौर पुत्रफे वधत्ते अत्यन्त भावुर होकर चड़ हौ विलाप कर्‌ 
ष्टीहै। 

इधर देखो, यहं भोमपेनका मादा हुभा भवन्तिनरेश 
पड़ा है । उस्तकी रानियां भी चारों भोरसे पेरकर उसकी 
सार-संमालमें लगी हुई है 1 श्रीकृष्ण ¡ महाराज प्रतीपके 
त्र बाह्लीक बटे हौ साहसो मौर धनूर्घदये । चे भो भातेको 
चोटसे भरकर रणभूमिं सेये हए है 1 मर जानेपर भी 
नके मुखकी कन्ति फीकी नरह पडो है । उधर, राजा 
जपद्रय पड़ा हमा है। से तो अर्जुनने अपनी प्रतिना 
परी करनेके लिये ग्यारह अक्षौहिणी सेनाको पार करके मारां 
था। इसकी अनुरागिणौ पत्नियां चासं ओरते इसको संभाल 
कर रही ह । जनार्दन | निसं समय यहं वनमेते द्रौपदीको 
हृरकर से गया था, पाण्डवलोग तो इते तमी मार डालते; 
उश्च समय केवल दुःशलाकी भोर देखकर हो उन्होनि इसे ोड़ 
दिया था। हाय] एक वार फिर उन्होनि दुःशसाका मान यों 
नेह रसा ? देखो, मेरो बच्चौ दुली ोरुर कंसा विलाप 
फर रही है । कष्ण { यतामो, मेरे सिये धसते बदृकर दुः्व 
कया होगा फि मेरी अल्पवयस्का पुरो विधवा हो यवो मौर 
बहुभेकि पति मारे गये । हाप ¡ तनिक मेरी दूःरलाकी ओर 
तो देखो । पतिका सिर न मिलनेके कारण वह्‌ शोक ओर 
भयते रहितत-सी कर उप्ते इधर-उधर दूंदृती फिर रहो है । 


इधर ये नङुलङे मामा राजा शत्य मरे षषे । इन 
धर्मको जाननेवाले स्वयं धर्मराजने हौ सप्राममे भारा चा। 
इनक तुम्हारे साय सदाति स्पर्धा रहती थो । युदस्यतपें 
कर्णका सारस्य करते समय ये पाण्डवो विजय दिनानेके 
तिये उसका तेज क्षीण करते टट ये । देसो, इन्हे चारतो 
ओस्से नको रानिर्योनि घेर रश्छः है । उधर वे पर्वतीय 
राजा भगदत्त हायमे हायोका मंशा तिपे पृभ्वीपर मरे पड़े 
ह। इनके साय मर्जुनका बा हौ प्रचण्ड, रोमास्चकारी मौर 
भोपण युद्ध हमा था । एक यार तो इनके युदकौशलको 
देखकर मर्जुन भो दंग रह गया था, कितु अन्तमें पे उसीके 
हयसे मारे गयै 1 देखो, जिनफे समान षत भौर पराक्रमे 
सेसारषरमे कोई नहो था, वे ही भोपण कर्म करनेवाते 
भौदमजौ इधर शरणय्यापर शयन रर रटे हँ । फेरद । दस 
भ्रतापौ नर-सूरमेने शदुओंको अपने शस्त्रे तापे मुससा 
टाला या। हाय { आज यह्‌ अस्त होना चाहता है । भाज 
धीरोचित शरशय्यापर पटर हए न अखण्ड ब्रह्मवारी 
भोष्मजोके दर्शन तो करो } ये आजतक भपने द्रतसे महीं 
दिये \ भगवान्‌ स्वाभिकात्तिकेप जंसे सरणष्डोकि समूहपर 
सुशोभित हए थे उसो प्रकार पे करणि, नालीक ओर नाराच 
जातिफे वाणो सेन विष्ठारूर सोये एए है । अर्जुनने नके 
स्तिरके नीचे तीन बाण मारकर षह यिना ही ररईका तकिया 
रिपा है) अपने पिताको भाजा पालन फरनेके तिये ये 
अखण्ड ब्रह्मचारी रहै, जिससे इन्हें यङो भारौ फति मिलो । 
युद्धम इनकी बरायरी कंणेवाला कोई नहीं था। ये षडे 
ही ध्मत्मि मौर सर्व ह तया मनुष्य होनेपर भी कषत्वानके 
प्रमावसे देवताओके समान प्राण धारण कपि हए है। 
आज जव भोष्मजी भी साणोफे लक्ष्य बनकर रणलोत्रमे पड़े 
हए है तो भुमे यहौ निश्चय होता है कि वास्तवभें म को 
युदकशल है, न पराम है भौर न विदान्‌ है । विधाता नित 
जीवनम सफलता दे देता है, उसको लोग धेष्ठ कह्ने 
लगते ह 1 माघव { जव ये देवतुल्य भोध्मजी स्य्को 
धार जो तो कुख्कुलके लोप धर्मके विपये मपनां 
संदेह किसे पुमे ? 

इधर देखो, ये कौरवोके भाननीय आचापं रोण षट 
हृए है ॥ चार प्रकारके अस््ोका शान जसा इन्दरको है, वसा 
यातो परसुराभजोको है या आदार द्रोणको था + जिनको 
कृपात अरुनने अनेकं दुष्कर क्रयं शपि, वे हो रोग मान 
मरे षडे ह; इनकौ शस्त्रविद्या भो न्दे नटीं बचा सको 1 
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इनके लिन वन्दनीय चरणोका सको शिष्य पुजन किया 
तरते ये, देखो ! - आन उन्हींको गीदड़ खीच रहे हं 1 इनके 
मरणकी व्ययात्रे कृषी अचेत-सी ह्य गयी है ओर अत्यन्त 
दीन-ती होकर इनके पात वैठो है 1 देखो तो सही, उसके 
बाल विखरे हए है ओर कह नचा मुख त्यि एूट-फूटकर 
से रही है 1 इनके शषिप्योने चितामे अग्नि स्थापित करके उसे 
त्तव आओरसे प्रज्वलित कर दिया है तया उत्तपर आचा्यके 
शवको रखकर वे सामगान क्रते हुए रो रहे ह 1 देखो, 
अव वे छृपीको आने रखकर चिताको प्रदक्षिणा करके 
गङ्खाजीकी ओर जारे ह । 

माधव ! पात्त ही पड़े हुए इस शूर्रिवाकौ जर तो 
देखो 1 इसकी पत्तियां मरे हुए अपने पतिको घेरे लड़ ह 
ओर तरहु-तरहे शोकं कर रही हैँ । श्षोकके वेगने इनं 
बहुत ही छश कर दयि ह ओर ये आर्तत्वरसे विलाप 
करतौ बार-वार पाड खातर पृथ्वौपर गिर जातौ ह 1 
इनकी एेत्ती दयनीय दशा देखकर चित्तम बड़ा ही दुःख होता 
है ! देखो, ये कह रही है---'सात्यकिका यह्‌ काम वड़ा ही 
अधर्मपूणं भौर अकौत्िकर हमा है 1 एक स्त्रीने पतिकी 
सूलाक्ो गोद्मे रख लिया है । व्ह दौनतापु्दंक विलाप 
करतो हुई कह रही है-- यह वह्‌ हाय है लिसने अनन्त शूर 
वौेका संहार क्या था, जपने मित्रोको अमयदान दिया 
चा जौर सहलो गीं दान को यीं 1 जिस स्मय दूतरेके 
साय सम्राम करनेमें लगे होनेसे तुम जसावधान ये, उस समय 
श्रोहृप्णक्ते समीय ही अजुनने इते काट डाला वा 1 इस्त 
प्रकार अनुनको निन्दा करके वह सुन्दरी चुपदहौ गयी है 1 
उसके साय ही उसक्ती दूसरी सीतं भौ शोक्मे दी हुई ह । 

यह्‌ सहदेवका मारा हुमा गान्धारराज महावलौ शक्ूनिं 
है 1 आन यह्‌ भौ लङाईके मैदानमे सोया हुमा ह 1 यह्‌ 
चडा मायावी वा! इत्तको सेकड-ट्जारो प्रकारके रूप चनाने 
आते ये 1 क्रतुं जज पाण्डवोके प्रतापसे इसकी सारी माया 
मस्म हो गयो ह 1 इस कपरीने दयूतस्तनामे अपनो मायाके 
भ्रभावकते हौ युधिष्ठिरका विज्ञाल साम्राज्य जीत लिया था, 
कितु माज यहं पना जीवन नी हार चैठा ! कृष्ण ! देवो, 
यह्‌ दुधयं चौर काम्बोजनरेश पड़ा है 1 यह्‌ काम्बोलदेशके 
गलोचोपर सोनेयोग्य या, कितु जान मौतकते मुखम पड्कर 
धूलिको शय्यापर सो रहा ह ! देखो, वह्‌ कलिगरान पड़ा ३1 
उत्तके पास हौ मगधदेशका राजा जयत्तेन है । उसकी स्तिया 
उत्ते चारो ओरसने घेरकर अत्यन्त विह्वल होकर रो रही ह! 
इधर कोत्नलनरेशर चलजङ्कुमार वृहदलको नी उस्रकौ स्वियनि 
धेर रखा ह ओर वे पूठ-णूटकूर रो रही ह देखो, ये 
धृष्टदयुम्नके वोर पुत्र पड़ ह मौर उघर आचार्यहीके भिराये 


हए पाञ्चालरान दपद सोये हए है । ये वृढ पाञ्चालयाजको 
दुःखिनी स्ति सट वहु उनका अग्निसंस्कार कर वायो 
ओरसे प्रदक्षिणा करके जारहीरहू 

देखो, इधर द्रोणके मारे हुए चेदिरान धृष्टकेतुको उसको 
स्त्रियाँचेजारहीरहु! यह्‌ वद्ा ही शूरवीर मीर महारथी 
या। हुनारों शतुंका संहार करनेके बा हौ यह मारा गया 
है 1 इत्तको सुन्दरी भार्यं उसे गोदमें उठाकर विलाप कर 
रही ह । उधर द्रोणहीका बींधा हुमा इसका पुत्र पडा है । 
मेरे -पुद्र दर्योधनफे लड़के बीरवर लक्ष्मणने मौ इसी तरह 
अपने पिताका अनुगमन किया है 1 देखो, ये अवन्तिरान 
विन्द ओर अनुविन्द मरे पड़े टु । ये इस्त समय भौ अपने 
हायोमिं धनुष-वाण भौर खड्ग पक्डे हुए है । कृष्ण ! 
पचि पाण्डव ओर तुम तो अवध्य हो ! इसीसे द्रोण, मीष्मः 
कर्ण, कुप, दुर्योधन, अश्वत्यामा, जयद्रथ, सोमदत्त, विकर्णं 
जर कृतवर्मा-जंसे वौरोकौ मारते च गये हो 1 

माधव 1 निश्चय ही विघाताके लिये कोद काम कर 
डालना विशेष कठिन नहीं है । देखो न, क्षतरियोनि ही इन 
शूरवीर क्षत्िर्योका वात-की-वातमे संहार कर डाला । मेरे 
प्रका नाश तो उसी दिन हौ चुका या, जच तुम जपने संधिके 
प्रयत्नमें मसफल होकर उपप्लव्यकी जोर लौटे ये । महामति 
मीष्म सौर विदुरजीने मृकसे उसी समय कह दिया था कि 
अव मपने पुर्रोकौ मोहु-ममता छोड़ दो ! उनकी बहु दृष्टि 
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मिप्या कंते हो रक्तौ यो 1 आन इसोसे इतनी जल्दी मेरे 
पद भ्मीमूत हो णये । 

यशम्पायनजों कटूते ई--जनमेजय ! श्रोृप्णते 
इतना कंकर गान्धारी शोकते भवेत होकर पृस्वौपर गिर 
पड़ी । दुःखकौ अधिकतपि उसको विचारशव्ति नष्ट हो गयौ 
ओर उसका धैय टूट सया ! जव उत्ते चेते हुमा तो धु्रगोक्कौ 


भ्रमलतापे उसके अद्ध-अद्ध रोधसे भर गये आर भीङेप्णपर “ 


दोषदृष्टि करफे यह कहने लगौ, ष्ण ! पाण्डव ओर 
कौरव भापसलकी शूटके फारण ही नष्ट हए है । कितु तुमने 
समर्थं ते हए भौ इनकी उपेक्षा षर्यो कर दी । तुम्हारे पास 
अनेको सेवके थे मीर बहो भारी सेना थौ । तुम दौर्नोहीको 
दबा सकते ये ओर अपने वाक्कौशततसे उन्हुं समा भो सक्ते 
ये। कितु तुमने अपनो इच्छसे ही इस कौरवेकि संहारकी 
उपेक्षा करः दी धौ 1 सो अव वुम उसका फल भोगी । मेनि 
पतिकौ सेवा करके जो तप संचय किया है, उसोके प्रभावते 
मै वुम्दे शाप देती ह--तुमने छौरव ओर पाण्डवं दोनों 
भाहयोफे आपसमे प्रहार फरते समय उनकौौ उपेक्षा कर वी! 


थो 1 दसतिये तुम भी अपने वन्धु-वान्यर्बोंका वय करोगे ! 
आाजते छत्तौसवे यपं तुम भौ यन्धु-शन्धव, मन्त्रो भौर 
पर्बोका नाश हो जनिपर एक साधारणं कारणते अनायकौ 
तरहं मारे जाभोगे । आन जसे ये भरतवंशकौ स्तिया विलाप 
कर रही है, उसो प्रकार तुम्हारे कुटुम्बक स्तिपा भी भपने 
वन्धु-वान्धवेकि मारे जानेपर सिर पक्डफर रोवेणी ॥' 
गन्धासेके पे कठोर वचन सुनकर महामना शीकृष्णने 
शरु मुसकराते हए कटा, भे तो जानता था कि यह्‌ पात 
सो प्रकार होनी है 1 पुमने जो कुछ होना धा, उसोके सिषे 
शाप दिया है । इसमें संदेह नह, वृप्णिवंशियोक्ा नाग देवी 
कोपे हो होगा । इनका नार करनेमें भौ मेरे प्िवा ओर 
कोई समर्थं महीं है । मनुष्य तो क्या, देवता या मसुरं भो 
इनका संहार नहीं कर सकते । इसलिये ये यदुवंशी आपसके 
कलहते ही नष्ट होगे ए 

श्रोङ्ृप्णके एसा कटनेपर पाण्डववोको बड़ा भय हुमा । 
वे अत्यन्त व्याकुल हो भये मौर उन्हँ मपने जीयनकौ भौ आशा 


नहो रहो । 
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श्रीकृष्ण कटने लगे--गान्यारौ । उढो, उणो, भने 
शोक मत फरो । इन कौरर्वोका संहार तो तुम्हारे ही 
अपराधे हृभा है 1 तुम अपने दुष्ट भुत्रको भी यश साधु 
सममतीथो। जो यड़ा हौ निद्र, व्यर्थं वैर बाधनेवाला 
ओर यद्ैदोको माजाका मी उत्लद्धन करनेवाला या, 
उसी दर्योधनको तुमने सिरपर घट़ा रणा था 4 फिर अपने 
क्पि हए संपराधको तुम मेरे माये षयो मदृती हो ? 

वैशम्पायनजी फते है-ोहृष्णके ये प्रिय वचन 
भुनकर गान्धारी चुप रह्‌ गपो } छर घरमको जाननेवाते 
राजप धूृतराष्टने भपने मनानेजनित मोहको दवाकर धर्मराज 
युधिष्ठिरे पृष्ठा, "्वृधिष्ठिर ! दस युद्धे जो सेना मारो गयो 
है, उसके परिमाणका प्ट पता हो तो हमे कताभो 1 

युधिष्ठिरने फटहा--महाराज ! इस युद्धे एक अरब, 
छा्ठ करोड, मौत हजार वौर मारे गये ह । इनके सिवा 
घौदहं हनार योदा अज्ञात ह भौर दस हजार एक सौ वंतठ 
वोर्योका मौर भो पतानटींहै। 

धृतराष्टृने पश्वा--महाबाहौ 1 चै तुम्हे स्वं मानता 
हि 1 इसलिपे यह तो यताभो, उन सत्रकी षया गति हुई है ? 

युधिष्ठिर योले-महाराज 1 जिन सच्चे घोरोनि इत 
युद्धागिमें अपरे शरीरोको हर्पपूर्वक हेमा है, वे तो इन्दे 


समान ही पुण्यतोकोकी प्राप्त हृए्‌ है; जो यह्‌ सोचकर ङि 
शक दिन मरना तो है ही, एसतिये लड्कर हौ भर नाभो" 
ह्ंहीन ह्यते लइते-तडते मारे गये है, ये गन्धयोकि साय जा 
भितेरह मौर जो संप्रामभूमिर्मे रहते हए भौ प्रार्गोकी भिक्षा 
मांगते या युद्धे भागते हृष्‌ शस्वोद्रारा मारे गये ह, ये यक्षीकि 
लोकम णये है । स्तु निन भहापु्पोको शदुभनि भिरा 
दिया था, जिनके पास युद फरनेका कोई साधन भो नटी ष्टा 
था, जो शस्व्रहीने हौ गये ये भौर टुत लज्जित हीनेषर भी 
जिन्होने शत्रुम सामने पीठ नहो दिखायो--दस प्रकार 
क्षात्रधर्मा पालन करते हए जो तौले शस्वोसे एिप्न-भिप्न 
होये ये, वे तो ब्रह्मलोकको ही णये है--शस विषये भुमे 
तनिक मी संदेह नहीं है । इनके सिवा जो लोग क्सि भी 
प्रकार स युद्धभूमिके भीतर मार दिपे णये है वे उत्तरङुव 
देशमे जन्मगे । 

धृतराष्टूने पा--येटा ! तुमे एसा कोन-सा जानल 
प्राप्त है, जिसते इन वातोको सुम सिदोकि समान देख रहै 
हो? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो मुकर यताओ ॥ 

युधिष्ठिर वोले--पिषते दिनम आपको भानाति 
दनमे विचरते सभय जव म तोर्ययात्रा कर रहा घा, उस घम 
मुने देवरथ लोमलनीके दर्शन हृष्‌ मे † उन्ीषि शृ 


१०५६ 








अनुस्मृति प्राप्त हुई थ ओर उससे भी पहले ज्ञानयोगके 
प्रभावते मुम दिव्यदृष्टि प्राप्त हौ गयौ थी । 

धतराष्टरने कहा--पुधिष्िर ! यहां जो अनेकों अनाथ 
ओर सनाथ योद्धा मरे पड़ है, क्या उनके शरीरोका तुम 
विधिवत्‌ दाह करा दोगे ? इनमें अनेको एसे हगे जो नतो 
अग्निहोत्री रहै होमे ओर ने उनका संस्कार करनेवाला ही 
कोई होगा । भैया ! यहाँ तो बहुतोके अन्तयेष्टिकमं करने है, 
हम फिस-किसका करे ? 

राना धृतराष्टृके एेसा कहनेपर कुम्तीनन्दन युधिष्ठिरने 
कौरवक पुरोहित सुधर्मा ओर अपने पुरोहित धोम्यको तथा 
सञ्जय, विदुर, युयुत्सु, इ्सेन आदि सेवक ओर सव 
सारथियोंको आज्ञा दी कि आपलोग विधिपुर्वक इन सभौके 
परेतक्म कराद्ये, लिससे कोई भो शरीर अनाथकी तरह नष्ट 
नहो धर्मराजकी आन्ना पाति हौ ये सच लोग चन्दन, अगर, 
काष्ठ, घी, तेल, सुगन्धित प्रेव्य ओर रेशमी वस्त्र आदि सव 
सामग्री जुटाने लग गये 1 उन्होने टृटे-फटे रथ ओर तरह- 
तर्के शस्त्रके ठेर लगा दिये ! फिर वड़ी तत्परतासे चितां 
तेयार कर उनपर मुरुय-मृष्य राजाओफे शव रखकर 


संक्षिप्त महाभारत 


[स्त्रीपवं 





शास्त्रोक्त चिधिसे उनका दाहकमं कराया 1 राजा दुर्योधन, 
उत्तके निन्याबे भाई, राजा शत्य, शल, भूरिधना, जयद्रथ, 
अभिमन्यु, दुःशासनके पुत्र, लक्ष्मण, धृष्टकेतु, वहन्त, 
सोमदत्त, सैकड़ों सृञ्जयवीर, राजा क्षेमधन्वा, विराट, दरूषद, - 
शिखण्डी, धृष्टयुम्न, युधामन्यु, उत्तमौजा, कोसलराज, 
द्रौपदीके पुत्र, शकुनि, अचल, वुषक, भगदत्त, कणं, क्णके पुत्रः 
केकयराज, निगर्तराज, घटोत्कच, अलम्बुद भर जलसन्ध-- , 
इन सवका तथा जौर भी हजारों राजाओंका उन्होने धतकौ 
धारौओसि प्रज्वलित हुई अग्निम दाह कराया । किन्ही- 
किन्हीके लिये श्राद्धकर्म मी कराये गये, किन्हीके लिये सामगान 
कराया गया भीर किन्हीकि लिये उनके संम्बन्धियोको बहुत 
शोक भी हमा ! उस रात्रिम सामगलकौ ध्वनि ओर 
स्तियोके रूदनसे समी जीवको वड़ा कष्ट हुमा ! इसके बाद 
बहा अनेकों देशोसे आये हुए जो अनाथ लोग मारे गये ये, 
उन सवको हजारों ढेरियां कराकर उन्हं विदुरजीने चमं 
भीगी हई लकडियोसे जलवा दिया \ इस प्रकार सब 
राजाोका दाहकमं करफे कुरराज युधिष्ठिर महाराज 
धृत्तराष्टरको लेकर गद्कखाजीकी ओर चले । 


रि 


सब स्तियोका अपने सम्बन्धियोंको जलाञ्जलि देना त्था कुन्तीके मुखसे कणेकफे 
जन्सक्रा रहस्य खुलनेषर भाइयोके सहित राजा युधिश्ठिरका शोकाकुल होना 


वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! सब ` लोग 
साधूजनतेवित पुण्यतोया भागीरथोके तटपर पहुचे । वर्ह 
उन्होने अयने आमूषण ओर दुपट्रे उत्तार दिये । फिर कुस- 
कुलक स्तियोने अत्यन्त दुःखित होकर रोतति-रोते अपने पुर 
मौर पतियोको जलाज्जलि दौ तथा धर्मविधिको जाननेवासे 
पुरुषोने भो अपते सुहदोको जलदान्‌ किया ! ज्ञिसं समय वे 
बौरपलिनियां जलदान कर रही थी, शोकाकुला कुन्तीने रोते- 
रोते यकायक धोमे स्वरम कहा, त्रो ! जित अजुनने संग्राममे 
परास्त पिया है, जो वीरोके सभौ लक्षणोंसे सम्पन्न था, 
जिते वुम राधाकौ कोलसे उतयन्न हुभा सृतपुतरे मानते हो, 
निसने दु्योधनको सारी सेनाका नियन्त्रण किया था, परा- 
ऋममे जिसके समान पृथ्वीने कोई भौ राजा महीं था ओर 
जो दिज्य कवच एवं कुण्डल धारण विये णा, वह्‌ सूर्यके समान 
तेजस्वी कणं तुम्हारा वड़ा भाई था। बहु भगवान्‌ सुरयकर 
हारा मेरे उदरसे उत्पन्न हु था । उक्के लिये तुम जला- 
ञ्जलिदो ^" । 


माताके ये मघ्रिय वचन सुनकर सभौ पाण्डव कर्णक 
लिये शोकाकुल होकर बडे उदात हो गये । फिर राजा 





स्पे] सव स्वियौ जसाश्जनि देना तया कुन्चोके मूसे कर्णके जन्मक्रा रदस्य युलतेषरर युधिष्डिरका शोक १०३७ 











युधिष्ठिरे लेवी-लंयो सोते सेते हृए्‌ मातापि पूषा, 'माताजो ! † तो हमारे सिये पृष्वोकतौ तो या, स्वर्गो भो कोहं बतु 


कर्णं तो साक्षात्‌ समुद्रे समान गम्भीर ये, उनकी वाणदषकि 
पामन अर्जुनक सिया आर कोहं योर नहीं टिक सकता या, 
उन्होने किप प्रकार देवपुर होकर भापके गर्भते जन्म तिषा 
था? जते कोर आणको कपषेते टाप से, उसो प्रकार आपने 
सर गातो अबतक कंते छिपा र्या था ? हम जपे अनुनक्े 
बाहूवलका भरोसा र्ते हँ, उसो प्रकार कोरवोको तो 
उन्हीके वत्ता भरोसा था । ओह { इस रहस्यको पाकर 
तो भाषने हमारा सत्यानाश हौ कर दिपा । भज कर्णको 
मृत्य हम सभौ माइयोको बड़ा दुःख हो रहा है 1 अभिमन्यु, 
्रीपदीके पुत्र, पाञ्चातवोर गौर कीरवोके मारे माने मूमे 
जितना दुव है, उततसे सगुन कर्णको मृत्युसे हो रहा है 1 
अवतो मुके कणका हौ शोक है, उसमे म एते नल रहा ह मानो 
फिसौने भागं लया दी हो । यदि हमे यह्‌ बात मालूम होती 


अप्राप्य नहीं रह्तौ । किर तौ चट्‌ बु्डुलक उच्टेद करते 
वात्ता मीपण संहार भीन होता ।' 

स प्रकार तरट्‌-तरहतै भत्यन्त धिवाप करसे धरमराभ 
युधिष्ठिले रेते-रोते कर्पेको जताभ्जसि दी । उस सम 
वहां सहसा सभो सिया रो प १ इसङे भाद कुरत 
युधिष्टिरने श्वातुपरेमषश केकये सय स्तिपोश्नो वहां 
बुलवाया भौर उनको साय पेकर शाप्सरविधिते कर्णश 
भेतकमे किया । फिर ये कट्ने लगे, ने यद़ापापी हैः मेनेन 
जाननेके कारण हौ सपने बडे भारा करा दिया । 
अतः उनको पलिनपेकि हृदयरमे मेरे प्रति को पपा हमा प्रैष 
क्षि तो वह्‌ दूरं हो जाना चाहिये ।' एसा फहूकर वे धिकत 
चित्तसे गद्धगजौमि याहुर निकले भौर अपने सव भादयेकि 
सहित तटपर अये । 


1 1 


स्त्रीपर्व समाप्त 


च 


पं्षिप्त महाभारत 


शान्तिपवं 


शोकाकुल युधिष्ठिरको सान्त्वना देते हए देवि नारदका उर्हुं क्णेका पूर्वचरित्र सूनाना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥! 


अन्तर्यामो नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीम, उनके 
नित्यस्तता नरक्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकौ लीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोषर विजध- 
्राप्तपर्वक अन्तःकरणक्रो शुद्ध करनेवाले महामारत 
भ्रन्धका पाठ करना चाहिये । 


वैशम्पायनजी कहते ह--भयने समस्त सुहदोको 
जलाज्जलि देनेके पश्चात्‌ पाण्डव, विदुर, धृतरा्ट्‌ तया 


भरतवंशको सम्भूर्ण स्त्रियां आत्मशुद्धिके लिये एक मासतक ` 


नगरसे बाहर गद्धातट्पर टिकौ रहीं । उस समय धमपुत्र 
राजा युधिष्ठिरे पास वहुत-ते सिद्ध, महत्मा कया त्रह्मवि 
पधारे 1 उनमें दंपायन व्यास, नारद, देवल, देवस्यान, 
कण्व तया इन सवके शिष्य भी ये । इनके अतिरिक्त भो 
अनेको वेदवेत्ता ब्राह्मण, गृहस्य एवं स्नातक पधारे ये । राजा 


युधिष्ठिरे उन सव मर्हषियोका विधिवत्‌ पुजन किया । - 


इसके बाद वे उनके दिये हूए बहुमूल्य आतर्नोपर विराजमान 
हृए । समयोचित पूजा स्वीकार करके वे हजारों ऋषि- 


महषि गद्धाके पावन तटपर शोके व्याकुल हुए महाराज 
युधिष्ठिरको धय बेधाने लगे । 


सबसे पहले नारदजोने व्यास आदि मुनियोे वार्त्मलाप 
करके राजा युधिष्ठिरके प्रति इस प्रकार कहा--'राजन्‌ ! 
आपने अपने बाहुबल तथा भगवान्‌ श्रोकृष्णकी कृपासे 
इस सम्पूर्ण पुथ्वीपर धरमपूर्वक विजय पायो है 1 सौभाग्यकी 
बात है कि आप इत भयंकर संग्रामसे जीते-नागते वच गये । 
अब क्षत्रियधर्मके पालनमे तत्यर रहते हुए आष प्रसन्न तो हँ 


न ? इस राज्यलक्ष्मीको पाकर आपको कोई शोक तो नहीं 
सताता ?' 





युधिष्ठिरने कहा--मुनिवर ! भगवान्‌ श्रोकृष्णके 
आश्रय, ब्राह्मणोकी कृषा तवा भौम ओर भर्जुनके वलसे भने 
सम्पूणं पृथ्वीपर विजय तो पा लो; परंतु मेरे हृदयमें प्रतिदिन 
यह एक महान्‌ दुःख वना रहता है कि ने लोभवश अपने 
कुलका संहार करा दिया । सुभद्राकूमार अभिमन्यु ओर 
दरौपरीके प्यारे पुद्रोको मरवाकर अव यह्‌ विजय भी पराजय- 
सी ही जान पड़ती है! द्रौपदी सदा हमलोगोका भ्रिय 
तथा हित करनेभें लगी रहती है, इस बेचारीके पुत्र ओर भाई 
सव मारे गये; जव इसको ओर देखता हूं तो मुभे बहुत कष्ट 
होत्ता है । नारदजौ ! यह्‌ सव दुःखतो था ही, एक दूसरी 


बात आर वता रहा हं; मेरी माता कुन्तौने कर्णके जन्मका 


शान्तिपवं | 





युधिष्ठिरको खान्त्वना देते हए देवि चारदका उन्हे कणं पूर्व चरि सुनाना 
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ह्य छ्टिपाकर मुम सौर भो वु-खभे दाल दिषा है ! मिनमें 
दतर हजार हाविर्योका यत्त धा, संसारमें जिनकी समानता 
करनेवाता कोई घी महारथो नह था, जो ुद्धिमान्‌, दाता, 
दयालु भौर प्रतका पातन फरनेदत ये, जिनमे शर्य पूर 
अभिमान था, जो पर्तोति अस्व घलानेवाते तया विचिव 
भ्रकारमे युद करनेवाते ये, जिनका परा्रम मदमूत चा, उन 
विदान्‌ कर्णको माता गुन्तीने हौ गुप्ते रुपसे जन्म दिपा या; 
धे हुमलोगेकि भाई ये 1 जलदान करते समय कृन्तने यह 
रहस्य ताया कि वे भगवान्‌ सूर्ये अंसे उत्पन्न हए ये । 
पूर्वकाल वात है जन कुम्तोके गर्भे सर्वगुणसम्पन्न कर्णका 
प्रादुरभावि हमा, उस समय माताने उन्हें वेटीमे रवकर गद्धा- 
कौ धारा बहा दिपा था । निन्द सारा संसार राघाका पुत्र 
सम्रता था, षे कुन्तेः ग्येष्ठ पुत्र भौर हमलोगोके सहोदर 
भार थे । मेने अनजान रान्यके सोभते अपने भाईको ही 
मरवा शला पह स्मरण करके मेरे पदनमें आगसौ लग 
जाती ह । हम पांचेमिसे फोर भी उन्दूं भपने भाईफे रूपमे 
मेही जानता था, कतु वे हमलोगोको जानते ये । भुना है, 
"मेरो मतता न्तौ हम लोगो संधि करानेके लिये उनके पास 
गयौ थी; इन्हे याप! “वेदा ¡ तुम राघाके नौ, मेरे 
पुत्र हो ॥ दतु कर्ने नकौ अभिलाया नहे परो को-वे 
संधिके लिये नहीं सहमत हृए । उन्देनि यही उत्तर दिया- 
शमा ! मै राजां दूर्योधनको ्टोडनेमे भसमं हं । यदि 
म्हारी यात मानकर युधिष्ठिरे संधि कर सेता हे तो मोच, 
नुंस भौर हतघ्न सममा जाङगा । लोग यहो कगे कि 
कणं अर्नुनते डर शया । इसलिये समरमें शनीकृष्णसहित 
अर्गुनको जीत सेनेके पश्चात्‌ मे धर्मनन्दन युधिष्ठिरे संधि 
क्या ॥' 
यह्‌ सुनकर परन्तीने फहा, “अच्छी घात है; तुम भर्मुनसे 
युद्ध करो, टु शेष चार भाद्योको मभयनदान दे दो ॥ 
इतना कठ्कर माता कंपने क्र्गी, नकौ यहं अवस्था देव 
शुद्धिमान्‌ कर्णे कहा--देवि ! बुष्हारे धार पुत्र मेरे चंगुल 
में एप जाये, तो भी ऊहुः जानते मरही मार्गा ! यदिर्मे 
मारा गया तो मनुंन रुमे, अ्ुन भरे तो म रहेगा; इस 
प्रकार "तुम्हारे पांच पुत्रे सो हर हालत जोयित रहुगे !' 
षन्तो घोरल--थेटा ! अपने परदर्योदर कल्याण करना ।' 
फिर ये धर षलौ यों । इस रटस्यक्तो न तो शुन्तीने प्रकट 
किमा, न कणन; इसलिये भाक हायते सहोदर पार्दका 
वध हुमा--अरुनने वौरवर कर्णफो मार डाला इत्ते मेरे 
हृदयको बडी ्यया हो ्टौ है कणं मौर अर्जुनको सहायता 
पाक्रतो मे दन्को भो जीत सक्ता था । धृततष्टके 
बरार्मा पुव्र जय समभागे प्रौपदोीको बलेश दे रहे पे मौर कर्णक 


कठोर बाते मनायी देती धो, उप्त समय मुम सहूसा रोच 
चदु माता था, सितु करणङे धरर्णोपर द्घ्टि जते हौ शान्त ष्टो 
जता या। मूर कण्डे दोनों पैर भाता शरुन्तौरे चर्णो-जेते 
ह मादू होतेये! ङु बहुत सोचतेपर भी रगे दसरा 
कारण नहो जान पाता चा । भगवन्‌ ¡ करणे पहिपेको 
पृथ्वो षयो निगल गयौ ? मेरे मार्को एेरा साप ष्या प्राप्त 
हम ? यह मने यताष््ये । मँ मापते पै समो बातें ठीक 
टोक सुनना चहूता ह; षोकि माप सर्द ह, भूते-भविष्यको 
सारो याते जानते ह! 

वशम्पायनजी कहते ्ह--रानन्‌ । युधिष्ठिरे इम 
श्रकार पषटनेपर नारदं मुनि श्णेको नित्त तरह शाए प्राप्त 
हमा था, वह्‌ सारौ फया कटने सगे--“भारत । यह्‌ 
देवतार्ओकी गुप्त थात है, कितु मे तुम्हुं यता रहा ह । एषः 
समय सव देवताओने विचार किया फि कौन-ता एेप्ा उपाय 
ह, जिसे भूमण्डलका सारा क्षत्रिय-समान शप्त्रङि भघातते 
पवित्र होकर स्वगं सिधारे ! पह पोचङर उन्होनि सूरयदरारा 
कुमारौ बुन्तीके गभेते एक तेनस्वौ वालक उत्पन्न फराया 1 
वही क्थ हुमा । उसने भचगयं दोणसे धनूर्येदा मभ्यास 
किया ! वह्‌ बचपन ही भौमसेनकषा यत, अर्जुनको अस्व 
चलतानेमें पूर्ती, भाषो युद्धि, नङुल-सहदेवको विनप तया 
सीङप्णके साय भजुनफौ मिद्रता देखकर जला करता धौ । 
आपके ऊपर प्रजाका भनुराग जानकर बह चिन्तापि दग्ध 
होता रहता धा । इसलिये उसने बाल्यकाले हौ शजा 
दर्पोधनपे मित्रता फर लौ । 

“धनस्जयका धनुवियामें भधिक पराम देलकर एक 
दिन केने द्ोणाचायेसे एकान्तम कहा--गृष्देव 1 भे 
ग्रह्यस्तरफो छोटने भौर लौटानेको विद्या जानना चाहता 
हूं ।' क्णंको मुने साय जो लाग-ंट थो, उत प्रोणाचाये 
जानते चे; उसकी दृष्टताते भी धै भपरिचित नहीं धे । 
इसोलिये उसकी प्रार्थना सुनकर उन्होने कटा--कर्णं । 
शास्त्रोरत विधिके अनुसार ब्रह्पचयेदतका पालन करनेवातः 
बराह्यण अथव क्षत्रिय ही ब्रहणस्य सोखनेका भधिकारी है, 
इतरा नहो 1 उनफे एसा कहनेपर कर्णे "हुत भच्था' 
कहकर उनका सम्मान किया { फिर उनको मतां सेकर 
अह्‌ सहला वहाते चल दिया । जाते-जाति महैन्दपवंतपर 
पटच भौर परशुरामजीके निकट जा भृगुवंश मराटा्के 
रूपमे अपना परियय दे उस्न गुद्यद्धिते उन् ्िर मुकाकर 
प्रणाम क्रिया मौर शषिप्यभावते वह उनकी रारणरमे गण । 
परशुरामनीने भी गोत भादि टकर उरते शिष्ये प्म 
स्वौकर विया सौर कहा शवतस | बुगरा स्वागत है म 
प्रसप्नतापूर्वक यहाँ रहो 1 ५. 
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“कर्णं महैन्रपर्वत्तपर रद्फर विधिपूर्वकं ब्रह्यास्त्रफा 
भ्यास धरन सगा । उस समय बहा उसे गन्धर्व, राक्षस, 
यक्षं तथा देवतामौसि मिलनेका अवसर प्राप्त होता रहता 
था । द्वसलिये उन सवके साथ उस्रा वदा प्रेम दहो गया। 
एषः दिनकी चात है वहू भाश्रमके पास ही समुत्रफेः पिनारे- 
फिनारे टहल शटा था । मफेला था मीर हा्थोमिं तलवार 
तया धनुषः त्वि दए था । उसी समय एकः येदपाठीकी गी 
उधर घा निफली । मुनि मग्निहोवमें लगे हए ये । फर्णने 
यनजानमे उसे फोर्द ट्र जीय समकर मार डाला । जव 
मालुम हुमा तो उसरने मपने भानव पिये दुषु अपराधको 
ग्राह्मणम्रे जाकर फट्‌ सुनाया । ग्राद्मणदेवरताको प्रवप्न करनेफे 
लिथे कर्णं योला--'मगवन्‌ { मने मनजानमे मापी यहु 
माय मार टाली ष; तिये यप मुमपर एुपा दारफे यह्‌ 
यपराध क्षमा फर एीजिये ।' 


श्रह्रमण चिग्‌ उट! मीर उरायो दाटता हा पोला- 
शरुराचारी | तमार ठालने योग्यै; से, हस पापका फल 
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भाग । जन्त सममं पृध्वी तेरे रथके पियको निगल 
जायगी; उतर समय, जय त्रु धवराथा ्टौगा उसी अवस्था, 
णलु तेरा मरर्तक पाद टासेगा !' यह्‌ शाप शरुनकर पर्णे 
वटत-सी गौ, धन तथा रत्न दे ब्राद्ाणफो प्ररा्न पारनेयुौ 
चेष्टा फौ । तय उसने फिर पहा-- ताया संसार {मिलकर 


संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपर्यं 





भी मेरी बात भूटी नही फर सफता ।' उसके एसा कहुनेषर्‌ 
फर्णफो घडा भय दुमा । दीनतासे उसका मुहु नीचेकी ओर 
मु गया । फिर मन-ही-मन दरस दर्धटनाको याद करता 
हभा वहू परणुरामजौकफे पास स्तीट भावा । 


“फर्णफौ भूुजारमोफा वल, गुखये प्रति उसका प्रेम, 
एन्धियसंयम तथा सेवामाय देखकर परशुरामजौ उसपर 
वटू संवुष्ट हए 1 उन्देनि प्रयोग भौर उपसंहारसहित 
सम्पूर्ण प्रह्यास्त्-व्रिया उसे विधिपूर्वक सिखा दी । तदनन्तर 
एषः दिन परणुरामजी कर्णके साय अपने आश्नमके पात ही 
धूम रहै थे ! उपवास फरनेके फारण उनफा शरीर द्वेन हो 
गया था, सतः येफावट या जानते उन्दँ नीद सताने लगी । 
कर्णे ऊपर उनफा पूर्ण विग्याप्त एवं स्ने था, दसतिये वै 
उसीकी गोदमें सिर रखफर सो गये । ए्रतनेमे तार, मज्जा, 
मासि मौर र्तफा भहार फरनेवाला एक भयंकर कीटा, जो 
घषर तीखा उफ मारता या, फण्फि पास आया भौर उसकी 
जापर चद गया । जांधमें घाय फरफे वहु उसका रततपान 
फारने लगा । दहस प्रकार्‌ फीटेये फारनेसे उसे प्या होती 
रही; पितु उसने धैर्यपुरववः उसे सहन फिया भौर गुखे जाग 
उटनेफे टरम फीडेको द्रुर नरी हटाया, यत्कि उसफी भोरसे 
उपेक्षा फरदी। 


“कर्णके देहम निकले हुए रफ्तकी धारासे जव परणुराम- 
जीफा शरीर भीगने लगा तोये सहसा जाग ढे भीर 
एवित होर योले--भरे ! त्रु तो अणुहो गया! यह 
पया फर रहा हि? भय छोडकग्‌ ठीक-ठीक यता ॥ तव 
फरणने उन्हं फीटेफे फाटनेकी यात चता दी । ज्यों ही उन्होनि 
उपग फौरकी ओर दृष्टिात क्रिया, उसफे प्राणे उड्‌ 
गये; यह्‌ एक भदृमुत घटना हूर । दतनेभे एवः भयंकर राकस 
सकाम खडा दिखायी दिया । यह दोनों हाय जोट्फर 
परशुरामजीते बोला--मुनियर ! आपने मभ एस नरकके 
प्ट टकार दिला दिया, यह्‌ मेरा वदु प्रिय कार्य हभ । 
भरं भापवो प्रणाम फरता है भौर मव जहाति भाया धा, यहीं 
जा रहाट । परशुरामजीने पृछाश्यरे] त्रुफीनदटै ओर 
फ दस नरयमे पटा था ?' उसने उत्तर दिया--'तात ! 
सत्ययुगक वतः म देश नामकः अमुर था। एका दितं 
सने भृगुमूनिकी प्राणप्यासी पत्नीका वलपूरवकं अपतुरण 
प्या; एसे प्रोध्ें आकर मर्हूधिने यह शाप दिया-- 
पापी 1 तू फटा होफर नरम पडेगा 1" तव मेने उनसे 
परायना फौ श्र्यन्‌ । एस शापका अन्त भी होना चाहिये । 
उन्होने षदा भरे वेशम सतयत हृषु परशुरामण्मै दष्ट परनेसे 
हस णापका अन्त होगा ।' द्वस प्रकार पै दस दरदशाको धराप्त 








इभा था ओर आज आपका समाम होनेत्ते मेरा इस पाप 
ोनिमे उदार हुभा है ।' पह कहकर वह्‌ भहान्‌ अनुर 
परशुरामनोको प्रणाम करके चला गया 





शोध भरकर व्ट-- 
शूषं ! श्रूने इस कोरे काटमेङी जो भयंङूर पडा यरदारते 
कमै है, इते पराण भो नट सह्‌ सप्ता । तेर धवं तो 
स्तरिय समान जान पटृता ह । सच-पच चता, त्र्‌ लेन 
है 2" उनका प्रन सुनकर कथं शापके भयते डर यया ओर 
उन्हे प्रसन्न करनेकौ चेष्टा करता हभ बौला--श्रखन्‌ 1 
मै बाटण मौर क्न्रिये भि सूत जातिभे उत्यदर हु ह १ 
लोग मुम राधाम पुव कणे कहते है । ब्रहयत्वरके लोमे 
मैने मूटा परिचप दिया था, मून्पर पा कीक्निपे । धिदा 
प्रदान करनेवाला गुर निस्पदेह पिताक ही समान है, इसोतिये 
मेने आपके निकट अपना भार्गव-गौत्र बतलाया धा ।* 


“ट्‌ कूकर कणं दीन -मादते हाय जोषटफर उन सामने 
पृय्वोपर पट्‌ गथा ओर रयद पिन तमा । पह देव 
परशु रामनीने हेतने हृए-ते कहा--मृे । तूने ब्रहधास्ठरे 
लोते न्‌ठ पोसकर मेरे साथ षपट किया है, इससिपे जयत्‌ 
स्रामे अपने समान योद्ाते यद्व फरेगा ओर तेरो मृत्यु 
निकट आ जायो, उत समय वु भेरे दिये हए ब्रह्मास्का 
स्मरण नहो रहेगा । ज्र त्रै घटाने चला जा, मिथ्यावादे 
तिथि यहां स्थान नही ह ! परवु मरे आशोवदिसे युद्धमे कोई 
भी क्षत्रिय तेरी समानता नहो कर सकेगा ।' परशुरामजीक्े 
एसा कटमेषर कणं उन प्रणाम करके वहारे नौर भया ओौर 
इु्ोधिनत्न बोला--भं ब्रह्मत सौत्र आया ।'^ 





युधिष्ठिरका घर छोड़कर वनमें जनिका विचार ओर अरजुनद्रारा इसका विरोध 


नारदजोने कटहा--राजन्‌ ! एक वार कर्णको जरा- 
सन्धके साय भौ भुट्ेड्‌ हई यो, उसमें परास्त होकर 
जरसन्धने कणेको अपना मित्र यना लिया भोर उसे चम्पा 
नगरी उपहारं दे दौ । पहले कणं केवल भद्ध देशक राजा 
घा, कतु इसफे वाद बह दुर्योघनको अनुमतिते चम्पा 
(चण्पारन) भँ भौ राज्य कटने तया । इसी प्रकार एक समय 
दृनद्रये आपकी भलाई करनेके लिये करणस कवच ओर 
कृण्डलोकी भोल मांग थो । वे एवच ओर कुण्डल दिव्य थे 
तया कणे देहके सायं हौ उत्प ए ये, तो भौ उतने इ्दको 
ये दोनौ वस्तुं दान कर दीं । इरीलिये अजुन शरीकष्णक 
सामने उप्ते मारनेये सफल हो सके । एक लो उत मगिहोनी 
प्राट्ण तवा महाटमा परशुरामने शाप दे दिया धा; दष 
उशन स्वयं भो दन्तो वरदान दिवा था ङि मै वहारे 
चार पुर्बोको नहं मागा । इसे सिवा महारयियोको 


मणा करते समय भोष्मने कर्णक 'अर्परपी, षट्क 
अपमानित किया था, इरकं बाद शल्यने भौ उकषफा तैर नष्ट 
किया ओर भगकान्‌ कृष्णने नौतिते फाम सिवा । पतौ 
बाते तो कर्णके विपरोत हुं मीर अर्जुनो ए, इटः पमः 
चरण, कुवेर, द्रोण तथा एपाचायंसे दिव्यात शत ह 
जिनक्ता उपयोग करके उन्होने कणंफा वथ (शया ह। हिर 
भी बह दी मारा गया ह, इसलिये शोहर णय नौ ६ 
वेशम्पायनमो कहते ह--इतना रर न 


71 
चुप हो यपे ओर राजा युधिष्ठिरं शर | 


नत 
डव गये । उनको यह्‌ अवसा दष भुल त? वृषी 
ज्टी ओर मधुर वा्ोमे अयमेव 7. नते कन # ष्य 
कर्णके लिये शोकः न करो । भन्न्णो 


सुनो । मेनि मौर भयवात्‌ 
कोक्षिगको थोक.“ ˆ 
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हितैषौ सुहृद्को जो कु कहना चाहिये, सुर्देवने वह्‌ सव 
कहा । उन्होने उसे स्वप्नमे तथा मेरे सामने भी वहत 
समाया; परंतु हमलोग अपने भ्रयत्नमे सफल न हो सके । 
वह्‌ मौतके वशीभूत होकर वदला लेनेको तैयार या, इसलिये 
मैने भी उसकी उपेक्षा कर दी ॥' 


माताकी बात सुनकर धर्भराजके नेत्नोमे आंसु भर आये । 
वे शोकसे व्याकुल होकर कटने लगे--'मां !. तुमने यह्‌ 
रहस्यमयो वात छिपा रकी थो, इसीलिये आज मूर कष्ट 
भोगना पडता है 1 फिर उन्होने दुखी होकर संसारको सव 
स्वरियोको शाप दे दिया--'आजसे कोर भी स्त्री गुप्त वात 
च्पाकर नहीं रख सकेगी 1" इसके वाद वे मरे हए पुत्र- 
पौत्र, सम्बन्धी तया सुहदोको याद करके बहुत विकल हौ 
ये ओर अर्जुनको ओर देखकर कह्ने लगे--अजुन ! यदि 
हमसलोग वृष्णिवंशी तथा अन्धकवंशी क्षत्रियोके नगरोमें 
जाकर भिक्षासे अपना जीवन-निर्वाहि कर तेते तो आज अपने 
कुटुम्बको निर्वेश करके हमे यह्‌ दुर्गति नही भोगनी पडतो 1 
क्षत्रियके आचार ओौर उसके वल, पौरष तथा अमषको भौ 
धिक्कार है, जिनके कारण हम इस विपत्तिमे पड़ गये । क्षमा, 
दम, शौच, वैराग्य, मात्सर्यका अभाव, अहिसा ओर सत्य 
वोलना--ये वनवासियोके धमं हौ श्रेष्ठ हैँ ! कितु हमलोग 
तो लोभ भौर मोहके कारण राज्य पानेकी इच्छासे दम्भ 


ओर मानका आश्रय ले इस दर्देशमें फंस गये है । इस समय . 


तीनो लोकोका राज्य देकर भी कोई हमे प्रसन्न नहीं कर 
सकता । हाय { हमने इस पृथ्वीपर अधिकार पानेके लिये 
अवध्य राजामोको भौ हत्या कौ ओर अब अपने बन्धु- 
बान्धवोके विना हम अर्थभ्रष्टकी भांति जीवन व्यतीत कर 
रहै है । ओह ! जिन घान्धवोका हमने वध किया ह उन्हं 
तो सारी पृथ्वी, सुवर्णफे ठेर ओर बहुत-से गाय-घोडे आदिक 
प्राप्ति होनेपर भी हमे नहीं मारना चाहिये था; कितु हमने 
उन्हं मार हौ डाला । यह्‌ शोक हमे चैन नहीं तेने देता 1 
धनञ्जय । सुना है मनुष्पका फिया हुमा पाप शुभकमेकि 
आचरणसे, दूसरोको कहकर सुनानेसे, पश्चात्तापसे तथा दान, 
तप, त्याग, तीर्थयात्रा एवं शरृति-स्मृतियोका पाठ फरनेसे भी 
नष्ट होता है । भरुतिने कहा है कि त्यागी पुरुषको जन्म- 
` मरणकीौ प्राप्ति नहीं होती--वहु अमृतत्वको प्राप्त होता 

है । * इसके अनुसार योग-मार्गकोः प्राप्त करके जव बुद्धि 
स्थिर हो जातौ है, उत्त समय मनुष्य परमात्मभावको प्राप्त 
हो जाता है । यह सोचकर मै भी शीत-उष्ण आदि हन््- 
धरममोसि रहित हो, मुनिवृत्तिसे रहकर ज्ञानोपार्जन करना 


त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः 1' 


संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपवं 


चाहता हं । इसलिये मेने सारा संह, सम्पूणं राभ्य तया 
सुख-मोग आदिको त्याग देनेका निश्चय किया है । .अब मँ 
ममता भर शोकसे रहित हो सब प्रकारके बन्धनोसे टकर 
कही जंगलमे चला जाऊंगा, मु राज्य यवा भोगोसे कोई 
मतलव नहीं है ।' 


- यह्‌ कहुकर जव धर्मराज चुप हौ गये तो भर्जुन गोले-- 
(महाराज ! यह्‌ वड़े अफसोसकौ बात है भौर हेददजेको 
कायरता है, जो आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्तकी हई 
इस उत्तम राज्य-लक्ष्मीको टुकरा देनेके लिये उद्यत हुए है 1 


==: 


ति | | 


4. तत) 


4 
@20 





यदित्यागही देना थातो अपने क्रोधमे आक्र इसीके लिये 
तमाम राजाओंकी हत्या क्यों करायी ? अपने समूद्धिशाली 
राज्यका परित्याग करके जव हाथमे खप्पर लेकर अप धर- 
घर भीख मांगते फिरेगे, उस समय संसार क्या कटैगा ? 
षया कारण्‌ है किं सव प्रकारके शुभ कर्मोका अनुष्ठान छोड़कर 
अशुभ एवं अकिञ्चन बनकर आष गेवार मनुष्योकी तरट्‌ 
भिक्षा मांगना पसंद करते हँ । इस उत्तम राजवेंशमे जन्म 
लेकर सम्पूणं पृथ्वौको अपने अधोन करके अब आप धमं 
ओर अथका परित्याग फर वनकी भोर जा रहै ह! यह 
मूर्खता नहीं तो क्या है ? जब आप ही हवन एवं यज्ञ- 
यागादि करमोको त्याग देगे तो दूसरे असाधु पुरुष आपणा ही 
आदशं सामने रखकर यजोका उच्छेद कर डालेगे ! उस 


शान्तिपर्व] 


गृधिष्ठिर वनवासी, मनि एव सन्यातती होनैङा विवार; भीषाजुनदात वियेष 
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मी 3 


दशमे हसक सारा पाप आपको लगेगा । सर्वेष्व त्यागकर 
अक्िख्चन ह जाना, दूसरे दिनफे लिपि संग्ट्‌ न करके 
प्रतिदिन मागकर षाना--यह्‌ मुनियोका धर्मं है, रानाओका 
नही; रजधर्म पातनं तो धनमे हौ होरा है ! महारज ! 

धनसे धमं भो होता है, सौकिक फामनाएे भो पूणं होती 
ओर स्वगेका साधनभूत यन भी सम्पन्न होता है; पही नही, 
धनङे विना तो संप्तारकी जोधिका हौ नहौं चल सक्ती । 
जिसफे पाच धन होता है, उसके षटुत-से भिन्न तय! बन्धु- 
बान्धव होते हँ, बहौ मदं समसनं जाता है ओर वही पण्डित 
माना जाता है । निर्धन मनुष्य जव धन चाहूता है तो उसे 
उसकी प्रापि कटिन हो जातो है; मगर धनवानका धन वदृता 
रहता है । जते जेगलमें एक हायीके पोषे वटूत-से हाधौ चते 
आति ह उती प्रकार धन हो धनको वोच लाता है । घनत 
धर्मेका पातन, कामना पुति, स्यरमेकी प्राप्ति, आनन्द तया 
शास्ता अभ्यास्--पे सव कुठ सम्मव हँ 1 धने वंरकी 
मर्यादा दृतौ है भौर धनते धर्मक भो वृद्धि होती है, निर्धनको 
लोम इत सोकमे सुखै, म परलोकमें ! बयोकि धके 
जिना भनुष्य धामिक्‌ हत्पोका विधिवत्‌ अनुष्ठान नह कफर 
सकता । मिसे पाम धनकी कमो है, मोभो मौर सेव्कोका 
अयि है, जिसके पटा भतिपियोका आना-जाना नहीं होता, 
वष्ट भनुष्य वुर्वल ह । केवल शरीरकी ही दु्ंलतासे कोई 


दुल नर्हा कटा जाना ! राजाको हर तरहुते धनरा स्ह 
करना चाहिये भौर उमकषे द्वारा यत्नपूर्वं यजादिका अनुच्टान 
भौ करते रहना चाहिये १ यौ सनातन कातसे वेशी भौ 
आना है ) धने ही मनुष्व एन करते भौर करते ह, पुने. 
पदानेङा कायं भो धनते ष्टी सम्पन्न होता है! राजालोग 
दरपरोको यृ जोतकर जो उनका धन से भते ह, उसो 
ये सम्पूणं शुम कर्मोका अनुष्ठान कतेर्ह। क्सि भी 
रानाक्ष पास हम रसा धन नहु देखते, जो दूसरोके यति 
म आया हौ । प्राचोनकातमें जो राठर्दिहो गेहं ओर ष्म 
मसमय स्वर्गमे निवास करते है, उन्होनि भी रानधर्मको एस 
हौ स्यादयां को है। रामन्‌ ! पहले पहु पृथ्वी राजा 
दिसोपके भधिकारमे थो; फिर करमशः इसपर नृग, महष, 
अम्बरो ओर मान्धाताका आधिपदय हूभा । यही मान 
आपके अधीन हुई ह । अतः उन्हीं सजामकी परति मापे 
लिये भी, जिसमे सब कु दक्षिणाके शपे दान केर दिया 
जाता है, एमे सर्वस्वदक्षिण नामक द्रव्यमय वमे करनेका शमय 
प्राप्त हमा है ! निनका राजा दक्षिणायुक्तं अश्वमेघ पल 
करता है, ये स्तभी प्रजाप उस यशञके अन्तम भवभूथ-स्नान 
करके पदित्र होती ह । अतः आप समस्त प्राणियेकि 
कल्याणार्थं यश कौभिये । कषत्रिमोके लिये यहो सनातन 
मागं है, यहो अभ्युदयका पय है ।' 





युधिष्ठिरा वनवासी, मुनि एवं संन्यासी होनेक्ञा विचार मौर 
भीम ओर अर्जुनद्वारा उस्तका विरोध 


युधिष्ठिरने कहा--अ्ुंन ¡ धो देरतक मनको 
एकाग्र करके मेरो थात सुनी ओर उसपट विचार करी; फिर 
बम भो मेरे कथनका अनुमोदन करोगे 1 दया तुम्हारे कहनेते 
मै उस मार्गपर न घल, जिप्रपर शष्ठ पुरुय सदा टौ चनते 
अयि ह? नही, मूम्स्ते यहु महोग; तो सोसारिक सुषो- 
पर लात मारकर अ्वरय उसो मागेपट लगा मोर यमे 
कल-भूल श्याकर कठोर तपस्या करेगा \ सदेरे त्तया सायंकाल 
भे स्नान करके विधिषत्‌ भगिनमें आटृति डातूगा ओर 
शरोरपर भूगर्ासा तथा दत्कत-य्त्र धारण कर मस्तकपर 
जटा रक्युभा । र्दो-र्मो, हवा सया मूव-प्यासकां कष्ट 
सहन कङ्गा आर शास्त्रोदते दिते तप करके अपने शरोरको 
सुषा श्तृगा । एकान्ते रहकर तत्त्यका विचार किया 
करेगा भोर कच्चा-पवका-जंता भो एत मिल जायया, 
उष्णे सकर जभौवन-निर्वाह करेगा । इस प्रकार वनवासो 
मुनियङि कूठोर-पे-कटोर निय्मोका पालन करफे इत 


शरौरकी आयु समाप्त होनेकौ याट देता रेणा । अप्वा 
भुनि-यृत्तित रहता हेमा मस्तक भृष्टा सूया भौर एक-एक दिन 
एक-एक दृश्से धिता पाकर देहको दुर्वल कार दातृणा + 
प्रिय भौर भ्रिथका विचार छोडकर येषटके टौ नोचे निवास 
करेगा । किसके तिये न शोक बर्गा न हें 1 निन्दा तेया 
स्तुत्तिको समान सममंया । मागा सौर भमताको धो- 
बहाकर निर्दन्द षहो नाङेगा । कमो किरो भो स्तुका संप्रह 
मकरगा । आत्मापे हो रमण करता हुभा सदा प्रसप्न रंगा । 
दूसरोकि साय कम कोई चात नहीं कट्गा ल्पा अंधो, गूरगो 
ओर बहर्रोको तरद विचरता दहे । घर मौर अचरदपमें 
जो चार श्रकारफे नोव ह, उन्ेते फिसीक्ये भो हिता नहीं 
कदगा । स्व प्रागियोपर मेरो समन मदि होगी, न तो 
किसकी हंसो उदङ़ाङेया न किसीको देखकर भौरी 
करेगा । वेहरेपर सदा प्रसरता छायो रहैयो, सव पद्िपोो 
पूर्णस्पसे चरमे ई पद म भामे 
ू्णस्पसे यरे रगा । कोई मी राह (2 ॥ 
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वदता रहूंगा, फिसीसे भौ रास्ता नहीं पृष्टगा 1 किसौ खास 
देण या दिशामे जानेकौ उच्छा न रवंगा । यात्राका कोई 
विष उद्य न होगा; न आगेकी उत्सुकता होगौ, न पीछे 
फिरफर देखृंगा । चित्तमे फोरई विकार नहीं रहेगा, अन्तरा- 
त्मापर दृष्टि रव्ुंगा ओर देहाभिमानसे रहित हौ जागा । 
भिक्षा थोडी मिली या स्वादहीन--इसका विचार नहीं 
कल्गा 1 एक घरसे भिक्षा न मिलौ तो दूसरे घरसे माँगगा, 
वहू भी न मिलनेषर तौसरे धरसे । इस प्रकार न मिलनेको 
दशाम सात धरोतक माँगुंगा, आवेपर नहीं जाञगा । 
जव घरोमे धुआं निकलना चंद हो गया हो, मूसल रख दिया 
गया हो, अंगारे बुभ गये हों, सच लोग खा-पौ चुके हो, परोसी 
हई थालीको इधर-उधर ले जानेका काम समाप्त हो गया हो, 
भिखमंगे भिक्षा लेकर लीट.गये हो, एसे समयमे म एक ही 
वयत भिक्षाके लिये जाया करूणा 1 सब ओरसे स्नेहुका 
बन्धन तोडफर पृथ्वीपर विचरता रंगा । न जीवनसे राग 
होगा, न मृत्युसे हेष \ यदि एक मनुष्य मेरी एक वाह 
वसुलेसे काटता हो ओर दूसरा दूसरो बहिपर चन्दन चढाता 
ह तो भै उन दोनोपर समान भाव ही रक्ुंगा । न एकका 
मद्धल चाहा न दरुसरेका अमद्धल । फेवल शरीर-निर्वाहुके 
लिये पलकोके खोलने-मोचने तथा लाने-पौने आदिका फार 
फरूगा, परंतु इसमे भौ आसवित नहीं रक्लुंगा.। सम्पुर्ण 











इन्द्ियोके व्यापारोसे उपरत होकर मनके संकल्पको अपने . 


अधीन रव्ुगा 1 बुद्धिके मलका परिमार्जन करके सव 
प्रकारको आसपितयोसे मुक्त रहुंगा । इस प्रकार वीतराग 
होकर विचरनेसे मु अक्षय शान्ति मिलेगो । इस अपार 
संसारम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ओर वेदनाओंका 
आक्रमण होता ही रहता है; सके फारण यहांका जीवन कभी 
स्वस्थ नहीं रहता । इसे तो त्यागनेमे हौ सुख है ! आज 
हुत दिनोके चाद ममे विशुद्ध विवेकरूपी भमत प्राप्त 
हभ है; इसे दवारा भै अक्षय, अविकारी एवं सनातन स्थानको 


भ्राप्त फरना चाहता हूं । अतः -उपरयुक्त धारणके - हारा ` ` 
निरन्तर विचरता हुमा मेँ जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि मीर ` 


वेदनाभसि भरे हए दस शरीरका अन्त करके निर्भयं पदको 
प्राप्त हो जागा 1 । 


यह्‌ सुनकर भीमसेन वोले--रजन्‌ 1 जव ` मापने । . ध. 


राजधर्मक निन्दा फरके आलस्यपू्णं जीवन व्यतीत करनेका 


, ही निश्चय कर रवला या तो वेचारे.फौरवोका नौश-फरानेते 


पया लाम था ? ` आपका य॑ह्‌ विचार यदि पहले ही माठ. 
हो गया होता तो हमलोग न हथियार उठते, न किसीका 
वध करते ! आापहीकी तरह शरीर त्ागनेका संकल्प लेकर. 
हम भी भीख ही मांगते एता करमेसे राजा साथ यह्‌ 


संधिप्त मदटाभारत 
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[ शान्तिपर्व 








भयंकर संग्रामतो नहीं होता । वुद्धिमान्‌ पुरुषोने क्षत्रियोका 


५ 


तो यह्‌ ध्म बताया है कि वे राज्यपर अधिकार जमारवे मौर 
यदि उसमें कुछ लोग वाधा उपस्थित करे तो उन मार 
डालें । इष्टः फौरव भौ हमारे लिये राज्य-प्राप्तिमें बाधक ये, 
इसीलिये हमने उनका वध किया है; अव आप ध्मपूर्वक इस 
पुथ्टीका उपभोग कीज्यि । अन्यथा हंमलोगोका सारा 
प्रयत्न व्यर्थ हो जायगा; जसे कोई मनुष्य मनमें किसी तरहकौ 
आशा रखकर वहत बड़ी मंजिल तं करे ओर वहाँ पहुंचनेपर 
उसे निराश लौटना पड़, यही दशा हमलोगको मो होगी । 
आप जिस संन्यसकौ वात सोचते ह, उसका यहं समय नहीं है । 
जिनकी विचारद्ष्टि सूक्ष्म है, वे वुद्धिमान्‌ पुरुप एसे अवसर- 
पर त्यागकी प्रशंसा नहीं फरते; वे तो इसमें स्वधमका 
उल्लद्धुन सममते हँ । जो पुत्र-पौत्नोके पालनमें असमर्थं हो, 
देवता, ऋषि एवं पितरोका तर्पण न कर सके ओर अतिथयो 
को भोजन देनैक शपति न रखता हो, एसा मनुष्य जंगलोमें 
जाकर मौजसे अकेला जीवन व्यतीत कर सकता है । आप- 
जसे शक्तिशाली पुरुषोफा यह काम नहीं है । राजाको तो 
क्म हौ करना चाहिये; जो कर्मोको छोड वैता है, उसे कभी 
सिद्धि नहीं मिलती । 

तत्पश्चात्‌ अर्जुने कहा--महाराज ! इसी विषयमिं 
एक वार तपस्वियोके साय इन्द्रका संवाद हुआ या, वह्‌ 
प्राचोन इतिहास भँ आपको सुनाता हँ । एक समयको बात 
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है, षु कुलीन प्राह्चण-यालफ--जो भमौ यत नादान ये, 
जिनं मुंतक नहँ आयौ पौ--घर-वार छोडकर जंगलमें 
चले आपे, संन्यासी यन ग्ये ! हसीको धर्मं भानक्र षे 
शरसस्न थे । भटृ-बन्धु भोर मा-वापकी सवाते मुंह मोटकर 
शह्यचयंको पालन करने सगे ! एफ दिन उनपर इन्ददेवटो 
कृषा हई ‡ वे भुवर्भणमय पल्लो ख्प धारण फरके उनके पास 
णये भौर उन्हु सुनाकर कहने लगे--धरिष्टं भ्न भोजन 
करनेवाले महात्मामने जो कमं दिया है षह दूसरे मनुष्यंसि 
होना कटिन है 1 उनका यह्‌ कमं यड़ा पित्र मोर जीवनं 
महूत उत्तम है 1 उनका मनोरय सफल हमा योर वे धर्मात्मा 
धय उत्तम गतिको प्रप्त हए है 


व्पियोनै कहा--बाह । पह पक्षी निष्ट अन्न 
भोजनं करनेवार्लोफी प्रशंसा करता है, पह तो हमलोयोको 
ट प्रशं हई; क्योकि हमलोग "हौ यलशिष्ट भन्न भोजन 
करेर्है! ` 

पक्षीने कहा--भरे। तुम्हारी पर्प नहों करता । 
तुम तो जूढा ्षनिवाले मौर मूं हो, पाप-पर्मे पते हए 
हो । मलेशिष्ट भन्न लमनेवाते तो द्रषरे हौ होते है 1 

शऋपियोनि कहा--पसी ! यह्‌ द्रा कल्याणकारो 
साधन है--रेसा सममफर ही हुम इस मेका अवतम्बन 
किये बैठे हु 1 भव तुम्हारो मात पुनर वुमधर हमारो टा 
हई है भतः जौ अत्यन्त कल्याण करनेवाला साधन हो, वही 
हमे चतामो । 

पक्षौ कहा--पदि घुष्टारा मृकपर विश्वास है तो 
मै पवार्यं चात वताता ह, सुनो । घोपायोमि सो, धावुभोमे 
सोना, शब्दोमिं प्रभव भादि मन्व भौर मनुष्योमे ब्राह्मण थेष्ठ 
ह । ब्राह्यणके लिये जातकर्मादि संस्कार शास्तरविहित हैः 
भ्राह्णं भवतरु गोवित रहै, प्रमय-समयपर उप्तका संस्कार 
होता श्हुना चाहिये ! मरनेके परात्‌ भो उसका ग्मशाने- 


भूमिभे अन्त्येष्टि-संस्कार तया घरपर श्राद्ध घादि वेर 
दिधिके अनुसार होना उचित है १ वेरोरत पर-पाणरि 
कमे ही उसके सिये स्वर्गं पटुचानेवाले उत्तम भागं ह । 
वेदिकः कर्म हौ सिदिक् क्षत्र है, समी प्राणो हसमने दृष्टा 
रणते ह । जहां इन कर्मोका विधिवत्‌ सम्पादन होता है, 
षह गृहुस्य-आम ही स्ते यडा माधमनहै। सो कर्मक 
निन्दा कसते है, उन्हे कुमा्गेगामौ ्षमन्धना चाहिये । उन्हे 
यदा पाष लगता है { देदयन, पिनृपन मौर ब्रह्मयज--ये 
ष्टौ तीन सनातन मार्गे ह । जो मूं हनका परित्याण करे 
भौर किती मार्गते चतते है, पे वेदविष्ढ पयका यायप सेने. 
याले है । हवने दवारा देवताओं, स्वाध्यापदाय 
श्छवियोको मोर धष्टदाय पितरोको पूष्त करना--यह्‌ 
सनातन धमं है; हसफा पालन करते हए गुदजर्नोकषो सेवा 
करना हो फठोर तप है 1 स दुष्फर तपस्याको फणे हौ 
देवताअेनि बहुत बहे विपति पापौ है । निनो किमीफे 
भरति द्या नहो है, जो सव प्रकारके दरन्रोति रहित है, पेषे 
द्ाद्यण हसोको प्रप मानते ह । संसारमे व्रतको हौ तप 
षट्ते ह, रितु षह हसक भपेदा मध्यम धेणोका है। 
जो यलशिष्ट भप्न भोजन करते हँ, उन्दं मविनाशी पदको 
प्राम्ति होतो है 1 देवतार्भो, पितरो, मतिषियों तथा परिवारे 
अन्य लो्गोको अप्र देकर जौ स्वयं स्यते पोषे षतिरहँ, षे 
ही धलरिष्ट अप्र भोजन कटनेथाले कहे णये ह । भपने 
धर्मपर मारुट्‌ होकर मुन्दः द्रतका पालन भौर प्त्प-मापण 
करते हए वे इस जगतृके गह सममे जति है । 

अर्जुन कहते हं-महाराज ! ये दरह्मणुपरार पलि- 
शुपधारो हन्दकी धे भर भरमेयुव्त यतिं सुनकर स 
निश्ययपरं पटु फि शहमलोध निस स्थितिमें ह, पह हितकर 
महं है ' इसलिये ये वनवा छोडकर घर लौट षये मोर 
गृहस्य-धर्मका पासन करने समे । शतः माप भौ धं 
धारण केरे सम्भरणं भूमण्डसका अकष्टका स्य कीमिपे } 


~= 


युधिष्ठिरफो भकुल, सहदेव तया द्रौपदौका स्मल्लाना 


अरजुनफी छात समाप्त होनेपर नुले भौ उन्होका 
अनुमोदन करते हृष राजा युधिष्ठिरसे शहा---^“राजन्‌ 1 
विसाखयुप नामक क्षेत्रे सम्पूर्णे देवताओंदारा शो ह 
भनिनिस्थापनाके चिष्ध मौजूद है; इससे आपको यहं समन्धना 
पाहि छि देवता मौ वैदिक कमं भौर उनके एलो विश्वास 
कते ह 1 नो ये्दोकी भाने विष्द्ध चलते ह, उन्हंतो 
महान्‌ नास्तिक मानना चाहिये । वंदिक कर्माका परित्याग 
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करदे कोई भी स्वरगेमे नहीं जा सकता । वेदवेत्ता दिन्‌ 
कठ्ते ह--यह गृहस्था्म सव भाशमेति धेष्ठ है } सौवियं 
श्ा्योको राय भौ सुन लोग्पि--जौ धर्मक उपार्जन 
कयि हए धनका यजादि क्मेमिं उपयोग करता है, बह 
शुद्धात्मा मनुष्य हौ त्यागी है \' जिनका कोई घरयार महो, 
जो इधर-उधर विचरते भोर मोन रहर एश 4. 
रहते, जो कमी रसोई नहौं यनते भद मन `+ 


५1 


॥ 


~ 


तपा {दि {सन्यासो नर) ऊट 


1 जे द्य चन कर्‌ दप नट करता, चिमरी 
न्मी नरी कगरा दरधय दरतिदिन ददा स्वाध्याय करदा 
ट्र, छद च्या उद्धन्ात्रा द्ध 1 एखः कमय सदुषयान व्यू 


1 
ाप्मोष्ती ददि त्रयद्यर्‌ ताना; तोन छर्म एक दान्‌ 
य सर्‌ उना गद्रन्याछरम दरसन शोर 1 छिन वटु दित्रारन 
‰ = ` 
छन तनो व्या यदुच्चर्णं चिदद्रमा । दवम उन्द्यन 
निम्च्यच्िचिय्ही मुनिवरोक्य सादर, यदा ना्छ्दत्तास्राकम ५ कि 


ग्तिद्रै। रौ देसी माव्ना रखता, क्ट भी तयामी द 1 
दृ ने नेमे द्र कौं त्यागी नदीं टता 
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धर्म, ययं य्रीर्‌ कामय 
या गटरार्‌ देददिदित विर्न 
श्रना सायोन्ा कमी विनाय नदरी होता-तट 
छी ल्ट नीं दतरा! दुध 
गदप्नयका स्दाघ्याय्स्थ यन कगनेवाने देते द 
तत्र्‌ तेदह मीर दृठ श्रीय मनमेद्ी 


4 


रान्‌ यदश दिस्त्रार्‌ श्ट टुं1 चित्तके 


एकाद ऋरनाच्य शो नाधन-नान 2, उतकना यास्य 
ग्दयेदाचा दिर ग्भ दो जाता द्र, देव्ता भी उक दर्भनदेः 
तपि च्य ग्रह ह्रितयर्‌ दृटुम्यका मार्‌ द्रौ, टम 


गानाद्ध लिदि गृदूयायका दिघ्रान नदीं दने माता 1 
च्रे त्रो रानदरुय, य्व, मकनेद्रया यर्‌ कोट मरास्त्रीय 
गरन णर्‌ उस्म धना दान करना चाद्धिये । राक्र 
मादय शूरे श्रवन दीकद प्रजाके नटन त्रये खम 
अस्वामि यदि रालानि प्रराद्ो मरय नही दी तो चये ऋनियग- 
श्न मू्मन्‌ स्च्य दरी चरमन्त्ना चद्धियि। लो दान नही दने, 
गरृपाताष्ो र्ता नटी ट्र, दै गाला पापकः मायी देते 

दयन पोना षटृततादै, युद्ध तो क्षमौ नसी नद्धं 
रात्रा । नोत्‌ यार्‌ ददरूर्‌ लो दष्ट भो मनष्लौ शेतानेवासी 
चीने ट उन रोट्नेमरे मनृष्य त्यागी टनना द, विट ्रर दीद 
दने त्यायक्ी विद्धि नदीं दत्री । जो गाच््रीय दिष्रानयें 
सदा गा गह्ता दै, दग्रको कमो दानि नदीं द्री । महाराज ! 
एववा गानाद्रनि जिसका सेवन क्वि उन्‌ चपरम 
न्तर ग्डरुकर्‌ गव्र्ोपिर्‌ दिय पानके म्चान्‌ भरना, व्रापद्ध 
सदा दूदा क्लीन गोश क्रेया 2" 

तदनन्तर नह<च कटा--मारत ¡ केव बारे 


{गान्ति 


पदार्योक टयाय करम निद्धि नरहरी मिकती 1 गरारये सम्बन्ध 
रग्वदेवानी वस्यु््छि छोट नमे मा सिद्धि मिसताद्ै 
नदरी, दनचं स्ट द । ताहूगी धदार्योक त्याग कर्कर उहिकि 
मृ-मोगरि यायच्तर रट्रेदादको नो ध्म या युश प्राप्त 
टरीत्रा द, चद्‌ द्रुम गव्रर्मीक्ति रू । स्नु ददि स्वायं 
दानेवानी वस्नो सयदा दछोट्कर्‌ यनासक्त भाष्ये 
यृच्यीकय याज्यमासन फननेवानेको जिस शर्म अयता मुख्रकी 
श्राग्ति दानी 2, वह्‌ द्मारि दिर्नपौ पि््रोको मिते दो मन्नरोकि 
सय" (यद्‌ मया दू--गमा माव) मन्यु ट योर्‌ तीन यशरक्र 
न चमा {यदू मेरा नदीं द--एमा साद) अमृत--सनातन 
द्रह्णद्ध 1 मटारान ! यदि जोय नित्य द्रु, टखका यविनाभी 
टना निरिचत दधुः ते श्राणियोश् णरौरका वध ऋरनैमात्रम 
वान्तवरमे उनको द्विता नरहरी होगी 1 सकर विधरीतर यदि 
ग्रदर सराय ही जोददी उत्यति तया उमक् नष्ट दीनम 
साची जोवका मी चाग माना जाय, तव्रत्तो मारा वंदिक्ष 
चर्मा दी व्ययं सिद्ध टौना । टसतियं विज पुरक एकान्त 
मं रट्नेका दिवाद्‌ छोट पूरवपुरुधने जिस मार्मक। मेत्रनं 
च्व्यिाह, उन्रीक्ा त्राय देना उद्ये । राजन्‌ { कने 
सटकर्‌ वदमि पतसे जीविक चदान ट्ख मौ जो 
द्रव्येयिं ममता रखना दै" चहु मीतक्रः ही मृरखरयद । प्रागि्यो- 
का चाद्य स्वच्य ङु रमीर्‌ होता द सौर आन्तरिकः स्वश 
ट्ट मीर; आप उत्तपर्‌ गीर्‌ कौणिये। जो सडक मोतर्‌ 
विरादमान वात्मा देखते हु वे ही महान्‌ भयमे टकार 
पातेर 1 याप यर पिता, माता, मादर तया गर्म कुट । 
यात्र, दसनिये दवम न जाने र्या-कया प्रलाप कर्‌ गया 
ट्र; सापे शमा कर्‌ । मने न््टा-सच्तवानोङ्टमीक्टा 
ह, वटु थापक चरपेनिं मदिर दोनेके कारण दी कटू( ह ॥' 
चगम्यायननी शरदे ह--दस प्रकार थयने मायि 
मृषमे वेदके म्रिद्ान्तोको मुकर मी जञ् युधिष्ठिर चपटी 
ग यये ततो धर्मौ जाननेवासौ द्रौपदी नकौ यर्‌ वैखकद्‌ 
उन मथर चच्रनति समन्ततो टंकन जगो--“हाराज | 
लपक ये माद जापक म्रकल्य सुनच्छर यख गये र, पपी 
त्ख ग्टन्नयाच्छरु; पठि मो याप उपनी गतेति दन 
परन्न नटी कते { वर्यो? ये मदा घापके तिये दुःखी 
दष च्यते गण्येरटहु? अव तो दनं उचित्त गत मुनाकर 
सनन्दन कोज्ि \ दायके चाद दोगा, जद टरचनर्ये ये 
मरम भ्रा नक सायः सर्दी-गमा मौर ्यधी-पानोक्रा कष्ट 
मोग ग्रे ये, उन दिनों मापने हन्द रय दतै ट कटा या-- 
“न्धुदधो { दमनोम युद्धे दुरयोधनको मारकर मर सम्पूणं 
पृथ्वीका रज्य मोगेगे । उस्न मय बेरे यन करके 
यास्त दान-ददिणा बते गृटुनेमे नुष्ारा वनतरासका य 


शान्तिं] 





अरजुनद्वाय दण्डनीतिक्ना समर्थेन, भीमद्ारा यृधिष्टिरका राज्यक्े ओर्‌ आकर्षण 
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दुःख स्के रूपमे परिणते हो जायगा + धर्मराज † यदि 
यहो करना या, तो उस समय आपने दसो वातं षयो कहा ? 
जब स्वयं उपर्युक्त धते कटूकर हौसला यदराया, तो भव षयो 
आप हूमतोगोका दिल तोड़ रै ह 2 आपको दण्ड आदिके 
हाया इस पृग्वौका परलन करना चाहिये; वयोकि दण्ड न 
देनेवाले क्षव्रिषको शोभा महौ होती, दण्ड न देनेवाला राजा 
इस पृथ्वोका उपभोग नहं कर सकता तया उसकी प्रजादौ 
री सुख मर्ह मिलता । राजार्भका परम धन तो पहोहे कि 
चे दुष्टोको दण्ड दे, एत्पुद्योका पालन करे मौर युटमे कमी 
पठन दिवे । 

“जो अवसर देखकर क्षम सो करत है ओर छोध भी, 
दान देता ओर कर तेता है, शवुर्ोको भय दिषाता भर 
शरणागनोको निय नात्ता है तया दुष्टोको दण्ड देता भौर 
दीरनोपिर अनृग्‌ करता है, वह्‌ राजा धर्मात्मा कहता है । 
आपको यह पृस्वौ न तो शास्त्र सुननिसे मिली है, न दानमे; 


न षने किसोको सममता-गुम्धकर इते हृरुप सिपाह, न 
यले प्राप्त स्विहै भौरन भो मँगकर हौ पाया है। 
आपने तो शवृर्मको प्रवल स्ेनाश्य संहार करके दसपर 
विजय पायो है, ईसलिये आप इन पुथ्दोका उपभोग कीजिये 1 
महाराज } अनेको देशेति युक्त सम्पण जप्बषटोपपर भापने 
कर समाया; जभ्बद्रोपके समान हौ जो मेदगिरिके परिचम 
शरषश्चद्रोप है, उस्तपर सथिरं जमापा, पेस्ते पूर्व दिशे 
शरोल्चद्धीपके समान हो जो शाकद्वीप है, उसपर भो कद लगाया 
तया मेते उत्तर ओर जो शाक्द्रौपके बराथ ह भद्रार्वद्रप 
है, उसके उपर भौ शाप्तन किया ह ! इनके अतिरिषत भौ जो 
यटूत-से देगक्रे आसयभूत द्रोप भोर अन्तद्पहै, समुद साप- 
कर उनपर भौ आपने सधिकार प्राप्त किया । भादर्पोफो 
सहायतासे एसे अनूपम पराक्रम कफे द्विजाति्ोद्रार 
सम्मानित होकर भो भाप प्रप्र वपो नहो होते? पेरे 
अनूरोधसे अपने हन भादर्ोका अभिनन्दन कोजिपे । 

“महारान | मेरौ सास कमी ठ महीं यलो, वै पर्वन 
ह मौर सव बु उनको एृष्टिफे सामने है । उन्होनि मूम्ते 
कटा धा शास्चालरागङ्कमारी 1 राजा युधिष्ठिर थद 
पराध्रमो है, पे जाते राजार्मोफा संहार करके पुष्टं यहे 
मुखते रक्खेगे ।' रितु मान भापका मोह देखकर उनकी 
यात भो ध्यय हेतो दिषापो देती है) जव जेढा पाई 
उन्मत्तहो जाता है, तो छोटे भौ उषी अनुसरण करते सगते 
है ॥ मापके उन्मादे घव पाण्डव भौ उन्मत्तो ्पेरहै। 
भो उन्मतताका शाम करता है, उसका कभौ भसा नहु हता; 
उन्मागेते चसनेवातेको तो दवा करानी घाहिपे । मेष्टौ 
संसारको समस्त स्त्िपोमें नोच ए, जो वेटि मारे भनेपर 
भो जोवित र्टेना घाट्तौ हं । ये सव लोग समम्पनेका 
प्रयते कर रहे है, फिर भो आप मानते नहु । चै स कती 
है, भाष सम्पूणं पृथ्वीका राज्य छ@ोटृकर अपने लिये स्वयं 
दिपत्ति खला रहै ह। राजन्‌ ! माए मान्धाता भौर 
अम्बरोपके समान तेजस्वो हि; सम्पूणं प्रनाफा धमेपूर्वक 
पालन करते दए पर्व॑त, यन तया द्वीरपोसरहित षस पभ्वीका 
शासन कौमिपे ! उदास म होये । नाना प्रकारके यत 
करके व्राद्यणोको दान दीन्पि ।“ 


~~~ 


अर्जुनद्टारा दण्डनोतिका समर्थन ओर भोमका युधिष्ठिरको राज्यको ओर 
आष्ट करनेका प्रयात 


यैशतम्पायनजो कहते ह-दषद्टुमासेको वते सुन 
क्र राजा युधिष्ठिरको आना से अरुन फिर कहने लगे-- 
"राजन ! दण्ड हौ समस्त प्रजामेका सासन ओर उनके 


रका करता है, सवके सो जानेषर भी दण्ड जागता रहता है; 
इपरलिये विद्वानोने दण्डको राजा धमं बतापा है । दण्डे - 0 
हो धमे, भयं मौर कापको रल हेतः. ~ श्य त्रिकं 


‡ 


[व 8।। 
[५। 
५५4५ 


५५५ 


५६४ 





प्सता द । दण्ट दी धन योर धान्यक् रसवत टता 
दत्रसि् भाप धारष पौल्िये । समार्य चार 

दधि क्तिनि तने द्र पापा दण्ट मयम पप नही द्व्य; 
कष्टम श्रीः सायो व्यवस्या ठक्कः चत्री द । बटूत-मे 
मनघ्य दण्थ्फेः ट्मे ही एकन्टरमरद्य्त सदनाण नर्हा फगन । 

यदि दष्ट सवक्री रश्ने फरताता ससार श्राप घर्‌ 
धकारप टु नात्त 1 यट उन्दुदुम्त मनुष्या दमन 
परता भौर दुष्यति दण्ट देता है, दमरीनियि विद्रान्‌ पुश्य 
दमे दण्ट मै ह । यदि व्राह्मण थययाय छरे तो दथ वाप्रीमे 
अपमानित फरना हीः उयच्छा दण्ड द, कषत्रियक्ते भोजनमाद्रः 
त्ति वेतन देकर पवा नेना उसा दण्ट द्धै; व्रप्यकत्‌ दण्ट 
उसमे जुरमाना चमू फम्ना द; द्विनु गुदर निवे मेवद 
धतिरिवत दूसरा फोट दण्ट नर्ही ह, उमरे दण्ट सपमे मी 
पनम ही लिया नात्ता है! मनृप्योौ श्रमादमे बचाने यौद 
उनके धनकी रका फरमैकेः तिथि जो एक सयदि यधि ग्री, 
रम्रीष्ते दण्ट फते ह । व्रह्मचारी, गृहस्य, वानघ्रस्य भौर 
मन्यामरी-- ये सच दष्टः दहु भयत बपने-ययपने सार्यपर्‌ वित्त 
गति । विना मपे प्टटु पन्न करताद्रै, नदान देत्रा द 
योर्‌ न प्रतिक्ना-पालनर्‌ ही दुदर रटूना चाहता । 

द्र, कातिकेय, दद्ध, अग्नि, दण, यम, काल, वायु, 

पूर, गवि, वेम, भराघ्य त्या विग्वेदेय--यै समौ 
देवता दण्ट देमैवात ह; थतः इनक प्रतायकर म्रामनै माया 
टकर श्र स्नोग द्र प्रणाम फरते हुः समो दनक्ी पूला 
फगत ह! ये समामे फिसीको पैम्रा नहीं दैषत्ता, जो 
सष्टिसप्रे जोविा चलात्ता हो; [वर्यो प्रत्येक परियां 
पुट दमक सन्यन्धय हो ही नात्ता दि1] नो 
विधात्रा पिधान दै, उस्म विद्धान्‌ पृथ्यको मोह्‌ नहीं हता 1 
महाराज | निम जातिं मापा जन्म दुमा है, उसे 
सनूसार्‌ भापका यत्तवि फसा श्रिये । पानीमें वद्रतेरे 
नाव पृ्वापर्‌ तया वुक्रे फलोमिं मी ब्रहते फो दति 
ह; प्नं भौ भनुप्य पुसा नही है, जौ इनकी दटमासे रवम 
यचा रदा द्भ \ पर्त एसे जीत्रन-निर्वह्िफि सिरा सोर 
प्पाषटानाम्दता ट? निन्त प्म गृष्ष्मफीटाणुद्धोतिरहै, 
जिनका अनुमाने ही पता लगता ह । मनुप्योफि पयः 
गिरानेसादते उनके फं टूट जत ष! धतः एते जो्चकी 
दिताप्ने कदटततिकः वचाव्र हो सक्ता है ? 

“जयम जगते दण्डनीतिका प्रचार था दै, त्ये 
सम्पूणं प्राणियगरे समो फायं मुचायययमने होने समे 1 
सत्ररर्य मले-तरेका विमाग फरनेवात्रा दण्ट यदि न दता 
ता सय जह्‌ शधद मचा रटरता, पतक कु भी मुः नह 
पट्ता । जो घमो ग्यादिा नष्ट छरैः यदेष निन्दा फरने- 
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वातते नाम्तिक् पनुष्द्र, चदे पट्नेपर सल्दी सादर 
धायते । दनियापं स्रया गृद्ध मनुष्य सितरनाकटिनष्ट 
सय दण्टये विव्रदा हकर दह ठीक रास्तपर्‌ रटत 1 दण्डके 
म्र द्री स्ने्मोकी मयदि-पासनमें श्रवति दक्र! चार्य 
व्यदि त्यय घानन्दमे नहः सदमे नच्छी कीतिक्रा वर्तति 
सरीर पृथ्रीपर घर्म तया सथो रथा न्ड ेश्यभे ह्ी 
दिघ्रातारे दण्टका विधान किया हु। यदि प्ली तया टमक्र 
जीव दष्ठमे दयते नदो तो व पुर्यो, मनुष्यो तया यमकः 
भि च्व दविर्यं नी श्रा जतै । चारों योर्‌ धर्म 
कर्मक ललोषद्धो जाततर सान सर््रदाषएटं टट जातीं । इतना 
ही नही, लिने विपुर वद्ीचदरी दक्षिपणेटी जती 
ये संयत्परर-यले मी चेखरदफेः नष्ट द्म पते । याथ्रम-धमका 
ठीक-टोक पालन नटीं होत्रार्खर्‌ फट थी विद्रा नटी ष्ठु 
पात्रा । ठट यट्नेकव दरे न हता त्नौ रथों नुते द्र डटि, जेल, 
घोट, श्रच्चर्‌ तया गदे चन छचति दु नदीं । पवक यपे 
स्वामी त्तया वाद्व मात्ता-पित्ताफ्रा कुना नहो मानते 

खार युत्रती स्त्री अपने सती्र्मपर्‌ म्यर्‌ नही र्ती । 

दष्टपर ही सारी प्रना टिकी ट हैः दष्टे हौ मव दह्ताद 

मनूर्यो् दृहूलोप्रः मौर परलोक दण्टपद्‌ ही प्रतिष्टित 

ह 1 जहां दण्ट देनैक मृन्दर विध्रान है" वरटा तर, पाषवीर्‌ 

य्गी नही दव्यनेतरं धात्री । दमे म्रदेह मरही कि मनुष्य 

सद म्वयं धनकेः वध्ीन टुः परंतु धन दष्ठ्के यधीन द) 
देष्िये, दष्टरकी विततरनी सहिणा दै ! 


^लोक्र-यात्राका निर्वाह करनेके तिये धर्म्य प्रतिपादन 
च्व्पिगयादहै। प्त मी चम्तु षमी नहीं ह, जिसमें सव-के- 
सवमुणही हर कया लो पर्वया मृणत्नि व्व्तिहीदौ। 
प्रत्यफ फार्म बच्छ वीर्‌ व्रुराई दोनो दी दनेमं धत्त 
1 न मय वाततप्ि विचर्‌ रकैः माप मौ धाचीन धमकर 
पालने कौजियं 1 यन कीनिये, दान दीजिये तया प्रजा टं 
मित्रो र्ना कीजिये 1“ 


सजुनकौ चात्त समाप्त दोनेषर भौमनेन षटुमे छ्गे-- 
“राजन्‌ } लाप सव धमेकि नात्ता ह, मापते कुट मी कटहनेकौ 
सावर्यक्ता नहु ह । मैन करटं दार मनमें निश्वयक्ियाकि 
न चृ, न योल; ' मगर मधि दुःखः हनिकेः कारण बोलना 
ही पटृता दै { वायका यह्‌ यत्यन्त मौह देकर टहूमसौग 
चिव्ल्ल लोर निर्वत्र ्ो रटे याप भ्ंमारकी यत्ति खीर. 
समति दौनों नानत्रे ह, मचिप्य यौर्‌ वर्तमानम भी लापे 
फट छिपा नदी ह । दमी स्वित्तियें मौ यायक्ते सान्यकर प्रति 
मा्प्ट करनेकरा जो कारण दै, उपे वता दा ट; ध्यान देकर 
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शारीरिक ओर द्रौ मानसिक । इन दीनोँकौ उत्पत्ति 
सम्योन्याधित है 1 एकके धिना दूषरोका होना सम्भव नहीं 
है। कमी शारीरिक ध्याधिते मानसिक व्याधि होती है, फमो 
मान्ति घ्याधिसे शारीरिक स्यादि! जो मनुष्य योते हए 
शारीरिक सयवा मान्तिक दुः्दके तिये शोक करता है, वह्‌ 
एषः दुत दूसरे दुःखको प्राप्ते होता रहता है । उप्ते दोनों 
प्रकारके अनयेति कमी ्टुटफारा नष्ट मितता । 

“दसलिपे जैसे भीप्म मोर द्रोणके साय यापका यढ 
भा धा, उसो प्रकार मपने मने साय भी यापफो सड्ना 


चाहे । उस तमय भब भा गयाहै। हत्त युदढभेन 
वा्भोखा काम है, न मित्र भीर यन्धुभोको सहायता । 
अकले आपको सषा है । मनको जोति विना मापशो श्या 
दशा होगी, मे कट्‌ नहीं सकषता। हा, उत्ते भोतक्कर भाप 
अवश्य हृतायं हौ जापेगे । प्राणि भावागमनपर विचार 
करफे अपनी युद्धिफो स्यिर पौजिये भौर याप-दार्दोा राज्य 
चलाइ्ये । सौभाग्यकी यात है कि पापी दुर्योधन तेदर्फोतहित 
मारा गया; सव माप सश्वमेध पल करके पिधिपूरवंफ दधिणा 
दीभश्पि १ हम सव सोग आपके दातर्ह ।" 


~+ 


युधिष्ठिरदरारा भीमको फटकार मौर 


मुनिवृत्तिकौ प्रशंसा तया भर्जुनका 


राजा जनकफे दृष्टान्तसे उर समञ्नाना 


वैशम्पायनजो फते ह--पौमेनफी पात भरुनकर 
रामा युधिष्ठिर घोते--“भीम 1 मसंतोप, प्रमाद, मद, 
राग, अशान्ति, यल, मोट, भभिमान तया यदरेग--न प्रयल 
पापेनि पुम्ठारे ममफो धशीमूत कर लिया है; इसीतिपे 
पुम्दँ राज्यफी च्छा होती है । भाई 1 भोर्गोको मासव्ति 
छोडो महु यन्धनमुवते होकर शान्ते एवं सुपो ष्टो जामो । 
आग कितनी ही घघकती वर्यो न हो; उस्म दधन न टाला 
जाय पो यह्‌ भपने धाप धान्त ष्टो जाती है । सी प्रकार 
धुम भी सपना भाहार कम करके पेटफी आयं शान्त करो, 
पहु भाजफल चटुत यदृ शयी हि । पठते अपने पेटको शीतो; 
फिर एमा सममा जायगा फि दस जोती हई पप्वीके 
कारा ुभने फएत्याणपर विमय पायौ है । भौमतेन { तुम 
मनू्येकि काम्मोग श्यः ेरय्यरी प्रसा करते हो; सितु 
घो भोगेति रहित मौर वुष्दारो घ्पेला बहुत दर्वल है" चै 
ध्टचिःमुनि हौ सर्वोत्तम पदको प्राप्तं फरते ह ॥ जो सोग पतते 
पयति ह, पयरपर पीसकर घा दातेति ही चयारूर खानि, 
धयया पानी या हवा पीरर हौ रह्‌ जति ह, उन तपस्विपोनि 
हौ भरकपर पिजं पायो टै । (षां षुम्हारे-जंमे धीरोफी 
चीर्ता नहं काम देती 1 ) एर भोर शष्पं पृच्यीसा शासन 
फरलेयासा राजा है घौर प्रसरो ओर पत्यर भोर सोनेफो 
एक प्मभ्पेवाला मुनि । हन दोनमिं शुनि शृताय है, 
रान नहीं ! अपने मनोरेयोरे पौषे वहे-यड्‌ कार्योका भारम्म 
न फरो । साला तया ममता न रर्यो \ दमने पुम 
ट्नौ फ ओर परतोक्ये भी शोररटित स्यान प्रात होमा 
जिन्हने भोगम सगन्तिछोडदो ह, वे फन शोर महीं 
षते परि चुम ब्द भोगोरीौ चिन्तरषरम्दुष्ठो? पदि 


सम्पूणं भोर्मोका परित्याग कर धो तो मिध्यायादतते टूट 
जामोगे । परलोके दो भां प्रिद ह--पितृपान भोर 
देवयान । सफाम यज्ञ करनेवाले पितृयानसे जति है भौर 
मोङके अधिकारो देवयानसे । महयिगण सप्‌, श्रह्यचरयं तथा 
स्वाध्यायङ़े यलपर एते राज्यर्मे पटंच जति ह, जहां मृत्युका 
प्रवेश नहीं है! राजा जनक मस्ते हृनदरेति रहित भीर 
जोयन्मुयत पु ये, उन्हे मोक्षस्वरप भात्मारा साक्रातकारहौ 
शया या । पूरवेकासर्पे उन्दनि जो उदूगारं प्रकट पिया धा, 
उसे लोग इष प्रफार घतते दै-श्रर्योकी दृष्टम मेरे प 
सनन्त धन दै, श्तु मेरा उसमे फु भी नहीं है । सारी 
मिथिताजल जातो भी मेरा कुछ महीं जलेगा ।' भी श्ययं 
्रष्टाटपसे रहकर हस दृश्य-प्रपस्चको देदता है, पटौ भाँष- 
याल भौर यही भृदिमान्‌ है \ अज्ञात तर््वोफा श्टान पर्व 
प्तम्यव्‌ योध (निश्चय) करनेवाली यृत्तिफो युद्धि कफट्ते ६! 
जव मनुष्य मिद्ध-मिप्न प्राणिरयोफो एक हौ परमात्मापर पथति 
देखता द तया उसीसे सवका विस्तार हुआ भानता है, उरा 
सरमय यह्‌ वहयस्वदप हो जाता है 1 युष्टिमान्‌ भौर पतपस्वौ हौ 
उस उत्तम गतिङी प्रप्त होते हु । जो जट मौर भज्ञानीर् 
जिनमें शुद्ध युद्धि तया तपफा यमाय है, पेते सोरी चह 
पटच नहीं होतो । धक्स्तवमें सद कु युधं टो ह्यत है ।" 

यो कटफर राना युधिष्ठिर धूपो गे, तव रजनि 
फिर कहा-“भहारान ! जानशनर सोम राजा जनक भौर 
उनसर स्त्रौका संवादष्प एक प्राचीन इतिहास फा फरते 
ई॥ गजा जनेर्ने भौ राज्यक्ा परित्याग षरफे भौतं 
महिने निरयय किया या; उस समप नयग रानीने दुपी 


दोगरजो कृ कटा या, बहौ जपतत सुना रहा 1 
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“रहते ह, एक दिन राना लनकपर मूता त्वार हई ! तो दान लेने या पेड पालनेके त्वि मंड मृडाकर गेरूए्‌ वस्त 

व धन, संतान, स्वो, नाना प्रकारके रत्न तया अग्निहोटक् पहन घरमे निक्त जते है, वे नाना प्रकारके बन्धरनोमं देधे 
नी त्वान करके भिलुककौ तर मुद्ढोयर भूना हमा जौ होनेके कारन नो्नोकौ टी खोजमे जेतते-फिसते है । 
बाकर रहने लने ! स्वामोक्छो इस अकत्यानें देख रानोको हृद्यका रान आदि वेष दूर न हुखादहो त्तो गेरुजा वस्त्र 
वड़ा रंज हुमा, वे एकान्ते उनके पत्त जाकर वोली-- धारण करना विडम्बनामात्त ह । मेराततो चिश्वासदहै कि 
'तजन्‌ ! जापको मिलुकौ भति मुद्टोमर भुना हुमा जौ धर्नका न रचानेवाले मयनुंडे अपनो जीविका चतानेके 
वकर रहना उचित नही हं । आपो यह्‌ प्रतिदा सीर त्थि हौ एला करते हु 1 जो हो, आप तो साधु-महात्माजोका 
चेष्टा तव रालधर्मके विरु ह ! यह महान्‌ राज्य छोडकर पालन-यौयणः करते हए नितेन्दरिय होकर पुष्यलोकोपर 
यदि जाय योड़े-से अन्नमें संतोष मानते ह तो इत्तनेते मतिवि, अधिकार प्राप्त कौलिये 1 जो प्रतिदिन गुस्के लिये समिधा 
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देवता, चषि ओौर पितर्यका भरण-पोषण कते क्त्या जा लाता है जवा निरन्तर वहतत दलिजाओवाते यन करता 
सक्ता है ? मेँ तो चमनी हूं मापकता यह नारा परिश्रम रहता है, उत्ते उड़कर धमंपरायण कौन हना ?' 
व्यर्य है । आपने कर्मोको त्यागाह; इसलिये देवता, अतिवि “(इत तरह रानीके समक्तनेते जनकने संन्यासका 


आओौर पितरोनि आपका नो परित्याग कर दिया है 1 जापके विचार छोड दिया । } राना जनक संत्नारमं तत्ववेत्ताके 
रहते ही आप्तौ माता आजे पुत्रहीना हई ओौर यह्‌ अना- ज्पमें प्रति है" कितु उन्ं नौ मोह हो नया या 1 उन्टोको 
गिनी कौसल्या सी पतिहीना \ भला, रहिये तो-ये नना भति जाप नौ मोहने न पड्यि ! यदि हुम्तोग स्ददा 
प्रकारके चस्त्र तया माभूषण छोडकर जाप किसलिये सन्यात्ती दान जीर तपमे तत्पर रहकर अपने धमका अनृत्तरण 
हो ररह? क्यों निष्क्रिय जोवन व्यतीत करते ह ? आप क्तरेभे, द्या आदि गुणेति सम्पन्न रुगे, कान-कोधादि दो्घोको 
सम्मुणं भूलोके तिये प्याञके मान ये, समौ जापक यहाँ त्याग देये तया मच्छ तरह दान देते हुए प्रजापालनमें लने 
अपनो प्यास वु्छाने आते ये ¦ इसी तरह एक स्मय एेत्ता या, रहेंगे न गुर जीर वृद्धजनो सेवा करते हुए हम अपने अनोष्ट 
लव माप फएलेसि भरे ए वृक्षक भाति सव जो्वोको भूत॒ लोक प्रप्त कर लगे 1 इती प्रकार ब्राह्यणसेवो जीर स्तत्यनाषो 
मिटाया करते ये; कितु जव मुदृटोनर मन्नके तिये स्ववं ही होकर दैवता, अतिचि सीर समस्त प्रापिियोकतौ विधिवत देवा 
दूतक ्तामने ह्य एंलायेगे ! लव स्तव कुट छोडकर भो करते रहुनेते मी हमे अपना इष्ड स्यान प्राप्त हो जघ्यना ॥'` 
माप सुट्ोनर जौकते त्यि इसरोको कृपा चाहते हं, तो इत राजा युधिष्ठिरने कहा-- मेया ! मं धर्मक प्रतिपादन 
त्यागने मौर राज्य करनेभे अन्तर हौ क्या दहा ? दोनों करनेवाले ओर पर तया अपर ब्रह्यका निरूपण करनेवाले 
एक्नतेहीतो है" फिर क्यों कष्ट उठा रहे ह ? मुटूढौनर दोनों प्रकारके श्ात्को जानता हं तवा नुने कर्मानुष्ठान ओर 
जोको मावक्यक्ता वनौ हौ रह्‌ गयो तो स्र्दत्यागकी प्रतिज्ञा कर्मत्याग दोनोंका प्रतिपादन करनेवाले वेद-वाक्योका भी 
कर रहौ ? ज्ञान ह 1 इततके ्तिवा परस्पर विरूढ अर्यका प्रतिपादन 
नह्यरान ! यदि मृन्ध्पर अपद कृपा हो त्तो इत्त॒ करनेवाले वावर्योका नो सेने युक्तसूर्दक विचार किया है जीर 
पुच्चोका पालन कील जोर राजमहल, शय्या, स्वारौ, उन वावर्योका जो तात्ययं है, उवे भ नै विधिवत्‌ जानता 
वत्र तचा भामूपर्णोको उपयोगमे लाये । जो वदर हूं । तुम तो केवल शत्तवि्चकत हौ जानकार हो ओर बौरोका 
दसरोसे दान लेता है तया जो निरन्तरं स्वयं ही दान धनं पालन करते हौ 1 शात््रके यया्यं ममेको तुम किसो 
करता रहता है, उन दोनों बया अन्तर है ? उनमे प्रकार नह समन्द सक्ते । जो लोग शान्यके सुङम रहस्यको 
कौननता श्रेष्ठ है ? इते माप समन्य ! संसारे घु लान्ते हं मौर घर्मका निर्व करने कुराल न ह्‌, तमदातत 
सततौ अ नेव दु तटं य शल है, तुम्हार 
सतको अनन देनेवाले राजाको मावश्यक्ता ह; यदि दान तरह तो वे भो मुने उपदेश नहर दे सक्ते 1 तयापि ्ात्‌- 
इसलिये भन देनेवाल प्राणदाता होतः ह › अ - ह ठ उछ मून मः चन्हुारे भरति प्रसन्नता ह1 
व व त = युद्धे वमनं १ करनेकी असत तो तुम्हारे 
धारण क्ते ह1 जो मात्वितिसहूत एवं र न क स ४ १9 9 
दन्धनेतति मुक्त है दु जौर सितम खनान अ न = । स = 
वह क्स मो आ्नममे रहकर म॒क्त ही ह । त च लोग ह व ध वा त 
स्त ह्याठ । वहतत लोग अर्जुन ! चुम जो एेत्ना सन्ते हो कि धनसे वडुकर कोई 
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घोौनही नहोहै सो ठी न्ह हैः वास्तवं धनको कोई 
मरहस्व नहीं है, यह बातत निस तरह समममे आ नाप वहु तुष्टं 
वता दहु हे । इद लोकें तप श्रीर्‌ स्वाध्यापमे तमे हए मो 
भमेकों धर्मनिष्ठ पुरुष दिखायी देते है 1 ये तपस्वी श्पिही 
हैः जो अन्त प्नेतिन लोरकोको प्राप्त करते हु । मनेक 
एसे मौ भजतेरवि ष्रयघान्‌ वनवासो है, जी यने रहकर 
स्वाध्याय करते हए स्वर्गलोक प्राप्तं कर सेते ई शेर 
भदरयुय शृ्दियोके उनके विययोते रोककर मविपिकर्जनित 
अलानसै ूटकर देवधानमागेके द्वारा त्यागिर्योक लोक शप्त 
करतत हु भोर को तेजोमय दलिण मामेति पुण्यलोके 
प्रप्त हूति 1 कितु मोक्षयारगो पूर्य यति तो अनिवेच- 


मपि देवस्थान ओर अजुका राजा युधिष्टिर मयेताना 
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नीप है ! अतः यौव षच साधनों परयानि माना गया है । 
परर उतरा स्वप जनना बहत कटिन है । विद्रानुलोम 
सारासार वस्युकः विवेक कटने इर्टति निरन्तर शाप्त्रका 
विचार करते रहते ह मोर वेः मपे स्वशपे स्थित हए यह 
मुक्ते हो भते ह्‌ । वहु मात्मतत्व अत्यन्तं सदेम है, नेत्रेसे 
उ देखा नहं जा सकता भौर वाणी शहा मरही जा सकती । 
जो यङे युदितङ्शल दिद्ान्‌ है, े भौ दस माटमतस्यके विषयमे 
चक्षमे पड़ नति ह, साधारण जीयो तो षत हौ षयाहै ? 
इसी प्रकार य-वड़ युदिमान्‌, धोद्विप भौर शरस्वशेकि सिये 
मी दह्‌ सत्यन्त दुरधितेय हं । दतु भर्जन । परवतसोग सो तप, 
शान भौर व्पागपे उत नित्य महान्‌ सुक प्रप्त करसे} 
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महपि देवस्थान ओर अर्जुनका राजां युधिष्ठिरकी समन्नाना 


यंशम्पायनज कहे ह-- यजन्‌ । युधिष्टिरकी शत 
पूरी होतेपर यह येडे हए देवस्थान नामके एक तपस्वीने ये 
पुपितियुक्त घ्न केठ्न आरम्म किपे, (भजातशवो { आपने 
धमीनु्ार ह्‌ सारी पुर्यो जोत है । इसे आपको स्यर्द हौ 
नहीं त्यागे देना ्राह्पे ! रक्तिन्‌ ! प्रह्यचर्प, गृहस्य, 
यात्य भौर सन्यस--यै चारों मरध्रम ब्रद्यको प्राप्त 
कदनेको चार सीदि हु भौर दनक वैदर्भ प्रतिपादन किया 
भया है } अतः भापक इह छमपे ही पार करना चाहे १ 
आप अभी बदो-यङौ दक्षिमओंवाले धज कोजिये । स्वाध्याय 
यतौ श्टविलोन क्रिया कते ह मौर वोई-शोई नानयन् भौ 
करते ह्‌ ( गृहूर्य तो यदे तपे ही सम्पूणं धनर! संचय 
केर । ये पदि भप शरीर सयवा क्रिसौ अयोप कापि 
तिये उक दुदषयोग करते है तो श्रूणहुतपा-जंसै दोपे 
भागौ यनत ह 1 वह्ने पन तिये हौ धनको रचना फो है 
भौर यशके तिये ही पुश्पको उसा रदक नियुक्त कयि! है । 
अतः यज तिये सारा धन धर्च कर्‌ देना चाहिये । उरे चाद 
शीप्रही कामनाकौ सिद्धि टो जाती है । राजन्‌ । अविक्षित्तके 
भुव्र राजा म॑ख्तने धरी धूमधाम इन्द्का यजनं रिया 
घा 1 उनके यजतम ससभीदेवो स्वयं पयारो धो ओर उनके 
सभी यज्ञपात्र युयणेफे ये । राजा हरिचन्दरका नाम भो आने 
सुना हौ होगा । छन्टनि भौ दङ्ा थन प्च करके पभ 
परजनः क्रिया धा, उसे चे पुष्योके भाणो हृ ओर रप 
षि सये \ इर्ये सरीरा धन यक्ते हौ त्प देन दरे 
भ्रानम्‌ † मनुषपके मने सेतो हेर स्स ५ 
गद़रकर है । संतोषी प्ते ष्टा हुव टे व हनो श्वर 
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होती है जव मनुष्य कषमा भते भने मद्गोकौ तिकोगृ 
संता है, उसो प्रकार भपनो सव कामनाोको सय मोरते समेट 
सेत्ा है ॥ उस समय नुरंत हौ आत्मर्पोतिःस्यहप परमासि" 
का अयने अन्तःकरणमे हौ प्रत्य अनुभय हो जाता ६ 4 
जय मनुष्य कसते मी भ महं मानता तो उत्ते भौ किकी. 
कोको डर नहो रता । वह॒ काम ओर परएको जीत लता 
है तथा आत्माका साक्षात्कार कर सेत है । ५ 
"्ोड लोप तो शान्तिको प्रशा कती है भो ११९ 
उद्योगके गण याति रह । कोई नमेते भ्यकष ध 
बाति हू भीर कोहं एक साय हो दोतोको } ५१६५ {4 
अच्छा ताते है, कोई सन्या्को भीर भव 
स कु टोडर चुएवयए प्यारे १ ध 
ओर कोद राज्य पाकर ग्रजारर वा ४ श 
सममत ह । शु हन संब भास ^ 
नेतो यही निरय (९ ध च त 
भाषणं करना, शार ** 
दमन करम. सा+ ^ च प नि 
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संसारे कोई बात नही है 1 उरे सक थति तभो पूवको र्विना ९१६५ 
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“कहते ह, एक दिन राजा जनकपर मृता सवार हुई । 
वे धन, संतान, स्त्री, नाना प्रकारके रत्त तथा अग्तिहोतकता 
भी त्याग करफे भिक्षुककी तरह मुट्ठीपर भुना हा जौ 
खाकर रहने लगे । स्वामीको इस अवस्थामें देख रानीको 
वडा रंज हुमा, वे एकान्तम उनके पात्त जाकर वोलौ-- 
4्राजन्‌ ! आपको भिक्षुककौ भति मुट्टौभर भूना हा जौ 
खाकर रहना उचित नहीं ह । आपकी यह्‌ प्रतिज्ञा मीर 
चेष्टा सव राजधर्मके विरुद्ध है । यह महान्‌ राज्य छोड़कर 
यदि आप योड-से अन्नमे संतोष मानते हैँ तो इतनेसे अतियि, 
देवता, ऋषि भौर पितरोका भरण-पोषण कंसे किया जा 
सकता है ? मै तो सममतौ हूं भपका धह सारा परिश्रम 
व्यर्थ है । आपने कमेक त्यागा है; इसलिये देवता, अतिथि 
ओर पितरोने आपका भी पर्रित्याग कर दिया है । आपके 
रहते' ही आपकी माता आजसे पृत्रहीना हुई ओर यह्‌ अभा- 
गिनी कौसल्या सी पतिहीना \ सला, कटिये तो--पे नाना 
प्रकारके वस्त्रे तया भूषण छोड़कर आप किसतिये संन्यासी 
हो रहै हैँ ? क्यों निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैँ? आप 
सम्पूणं भूतोके लिये प्याञके समान थे, समौ आपके यहां 
अपनी प्यास वुकाने आते थे ! इसी तरह एकं समय एसा था, 
जव आप फलोसे भरे हए वृक्कौ भांति सव जीवोकी भूख 
मिटाया करते ये; कितु अव सुटटीभर मन्नके लिये स्वयं ही 
दूसरोके सामने हाय फंलायेगे ! जव सव कु छोडकर भी 
आप मुद्ठोभर जौके लिये दूसरोकी कृपा चाहते ह, तो इसं 
त्यागमे ओर राज्य करनेमे अन्तर ही क्या रहा ? दोनों 
एकनपेहीतोर्हैःफिरवयों कष्ट उठा रहे हैँ? मुट्ठोभर 
जौकौ आवश्यकता वनौ हू रह गयौ तो सर्वत्यागक प्रति्ञा 
कह रही ? 

महाराज ! यदि मूकपर आपकी कृपा हो तो इस 
पृथ्वोका पालन कीजिये आओौर राजमहल, शय्या, सवारी, 
वस्त्र तया आभूषणोको उपयोगमे लाद्ये ! जो बरावर 
दसरोसे दन सतता है तथा जो निरन्तर स्वयं ही दान 
करता रहता रहै, उन दोनों श्या अन्तर है? उनमें 
फौन-सा शरेष्ठ है ? इसे आप समभि ! संसारे साध- 
संतौको भन्न देनेवाले राजाकी आवश्यकता है; यदि दान 
करनेवाला राजा न रहै तो मोक्ष चाहुनेवाले महात्मार्भोका 
जीवन-निर्वाह कंसे हौ ? अन्चसे हौ प्राणकी पुष्टि हेती है, 


अलग होकर भी त्यागी लोग गुहस्थोके ही सहारे जीवन 
धारण करते ह । जो आसवितरहित एवं सव प्रकारके 
वन्धनोसे मृक्त है" शतु ओर नित्रमे समान भाव रखता हैः 
वह्‌ किसौ भो आश्रममे रहुकर मुक्त हौ है । वहुत-से लोग 
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तो दान सेने या पेट पालनेके लिये मंड मृडाकर गेरुए वस्त 
पहन धरसे निकल जाते है, वे नाना प्रकारके बन्धनोमिं बेधे 
होनेके कारण भोगोकौ ही खोजमे डोतते-फिरते है । 
हृदयका राग आदि दोष दूर नह हो तो गेरआ वस्त्र 
धारण करना विडम्बनामात्र है । मेरा तो विश्वास है.कि 
धर्मका ठोग रचानेवाले मयमुंडे ` अपनी जीविका चलानेके 
ल्यिहीषएेसाकरतेर्है। जोह, आपतो साधु-महात्माओका 
पालन-पोषण करते हुए जितिद्िय होकर पुण्यलोकीपर 
अधिकार प्राप्त कीजिये 1 जो प्रतिदिन गुरुके लिये समिधा 
लाता है अथवा निरन्तर वहुत-सी दक्षिणाओंवाले यज्ञ करता 
रहता है, उससे वटकर धर्मपरायण कौन होगा ?' । 
“(इस तरह रानीके समकरनेसे जनकने संन्यासका 
दिचार छोड दिया । } राजा जनक संसारम तच्ववेत्ताके 
रूपमे प्रसिद्ध है, कितु उन्हं नो मोह हो गया था! उन्हीको 
भरति आप भी सोहे न पड्पि \ यदि हमलोग सर्वदा 
दान ओर तपमें तत्पर रहकर अपने धर्मका अनुस्रण 
करेगे, दया आदि गुणोंसे सम्पन्न रुगे, काम-क्रोधादि दोधोको 
त्याग देगे तथा अच्छी तरहेसे दान देते हुए प्रजापालनमें लगे 
रहेगे तौ गुर मौर वृद्धजनो की सेवा करते हए हेम अपने अभीष्टं 
लोक प्राप्त कर लेगे ! इसी प्रकार ब्रह्मणसेती ओर सत्यनषी , 
हकर देवता, अतिथि ओर समस्त प्राणियोक्छी विधिवत सेवा 
करते रहुनेसे भी हमे अपना इष्ट स्थान प्राप्त हौ जायमा 1" 
राजा युधिष्ठिरने कहा--भैया ! मँ धर्मका प्रतिपादन 
करनेवाले ओर -पर तथा अपर ब्रह्मका निरूपण करनेवाले ` 
दोनो प्रकारके शास्तरको जानता हं तथा मूके कमनुष्ठान जौर 
कर्मत्थाग दोनोका प्रतिपादन करनेवाले वेद-वाकथोका भौ 
ज्ञानं है । इसके सिवा परस्पर विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन 
करनेवाले वाक्यौका भौ मेने गुव्ितपूर्वक विचार किया है आौर 
उन वाक्योका जो तात्पयं द, उसे भी मेँ विधिवत्‌ जानता 
हूं । चुम तो केवल शस्तरविद्याके ही जानकार हो ओर वीरोका 
धमं पालन करते हो । शास्त्के यथार्थं मर्मको तुम किसी 
प्रकार नहीं समभ सकते । जो लोग शास्दके सूक्ष्म रहुस्यको 
जानते हैँ ओर धमका निश्चय करनेमे कुशल है, तुम्हारी 
तरह तो वे भी मुभे उपदेश नहँ दे सकते । तथापि श्रातु- 
स्नेहवश तुमने जो कुछ कहा है, वह न्याथसंगत ओर उचित 


. ही है" उसे मुभे भी. तुम्हारे प्रति प्रसन्नता ही हई दै । 
इसलिये भन्न देनेवाल प्राणदाता होता है । गृहुस्य-आश्नमते ` वुम्ह्‌ हा हुड ह 


युद्धके वमंमिं जौर संग्राम करनेकी कुशलतामे तो तुम्हरे 
समान तीनों लोकोमे भी कोई नही है! क्रितु लिन 
महानुभावोकी वुद्धि परमार्थमे लगी हूई है, उनका विचार 
है कि तप ओर त्याग दोनों हौ परस्पर एक-टूसरेते शरण्ठ ह ! 
अर्जुन ! तुम जो दसा समन्ते हो कि धनसे वढृकर कोई 


शन्तिपर्व | 








चीनी नहो है, सो ठीक नहीं है; शास्तवमे धनका कोई 
महत्व नहँ है, यह्‌ वात जित तरह समममे आ। जाप वही तुम्हे 
चता रहा ह । इस लोकमें तप ओर स्वाध्याये ले हए भौ 
अनेको धर्मनिष्ठ पुर्व दिखायी देत ह । वे तपस्दो च्छपि ही 
ह, जो अन्तम सनातन लोकोको प्राप्त करते ह ! मेको 
रमे भी अनातरवु धैर्यवान्‌ वनवासी हँ, ओ वनमे रहकर 
स्वाध्याय करत हए स्वर्गलोक श्राप्त कर सेते ह । कोई 
भद्रपुश्ष इन्दरिपोको उनके विषयो रोककर भविवेकजनित 
अज्ञाने दटूटकर देवयानमार्गे दवाय त्वापिर्योक लोक प्राप्त 
कर सेतेरह भोर शो तेजोमय दधिण मागमे पृण्यलो्कोको 
्राप्त होते ह । कितु मोक्षमार्गो पुरोकौ गति तो भनिर्वच- 
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नीय है 1 मतः योग हौ सग साधने प्रधान माना गपा है । 
पर उत्क्वा स्वर्प जानना बहुत किनं है । विद्रानूोग 
सारासारं यस्तुका विवेक करने इच्छाते निरन्तर शात्वरका 
विच्यर करते रहते हँ मौर वे मपने स्वहपमें त्वित हृए-यहूं 
मुत हो जाति ह । वह बात्मतत्त्द अत्यन्त भ्कषम है, मेते 
उसे देखा नहीं जा सकता भौर याणोते कटा नहीं जा सक्ता । 
जो बड़ ुर्तिकरुगल विद्ान्‌ ह, षे भो इत मातमतत्यके विषयमे 
चदकरमें पड़ जते साधारण जीर्वोफीतौ वातही ष्याहै ? 
इसो प्रकार बट-वट़ पदिमान्‌, ्ोत्रियं मौर शस्त्रो लिये 
भो वह्‌ भव्यन्त दुविजेप है। फितु अर्जुन । तत्वजलोग तो तप, 
ज्ञान भौर त्यागसे उसत नित्य महान्‌ सुलक्ो प्राप्तकषरसेते है। 


[कौ ती 


महपि देवस्थान ओर अर्जुनका राजा युधिष्ठिरको समन्नाना 


वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ । युधिष्ठिरकौ बात 
परो नेप षहँ चैठे हए देवस्यान नामके एक तपस्वीनि मे 
युितयुकत वचन कहने आरम्भ कयि, (अजातशवो ! आपने 
धरमानुसार यह सातो पृम्बो जोतौ है । शे आपको व्यय ही 
नहीं प्याग देना चाहिये । रात्तन्‌ ! ब्रह्मचर्य, गृहस्य, 
वानप्रस्थ मौर संन्या्त--पे घारों आश्रम ब्रह्मको प्राप्त 
करनेकौ चार प्ोदिपां ह मौर इनक्रा वेददमे प्रतिपादन किपा 
गा ह ! अतः भापको इन्दं रमते हौ पार फरना चाहिये } 
भाप अमी वड़ी-दड़्ी दक्षिणा्ओंवाले पज्ञ कोजिये । स्वाध्याय 
यज्ञतो श्ट्विलोन किया करते हु ओर पोई-फोई जानन भौ 
करते ह । गृहस्य तो पले लिये ही सम्पूणं धनके। संचय 
करते ह ! वै यदि पने शरीर अयवः क्रिस अयोग्य कार्ये 
लिये उसका दुययोग करते ह तो श्रूणह॒त्दा-जैते दोषके 
भागो नते है 1 श्रह्याने यलके लिये ही धनकी रचनाकी है 
भोर यके तिये ही पुथ्यको उसका रदक नियुत किया है ! 
मतः यजके तिपे सारा धन खर्च कर देना चाहिये 4 उसे वाद 
शौश्नहौ फामनाकौ सिद्धि हो जातो है 1 राजन्‌ ! भविक्षितके 
धृत्र राजा मरुत्ते बट धूम-धामते दन्दका यजन किया 
भा। उनके यतमे लक्मीदेवी स्वयं पधारी थौ मौर उनके 
सभो यजपान्र मुवर्णके ये । राजा ह्रिर्चनद्रका माम भौ मापने 
भुनाहौ होमा  उन्हनि भौ बहा धन ष्च करके इनद्रका 
पजन क्रिया धा, उसने ै पुण्योके भागो हए मौर सोकूरहित 
रो गये । इसलिये सारा धन यज्नं ही सया देना चाहिये ! 

"पजन्‌ 1 मनुष्ये मनमे संतोष होना स्व्गसि भी 
यदृकर्‌ है 1 सतोय दही सवसे बड़ भुव है ! संतोसे एद्कर 
संसारम कोड यात नहीं है । उसको ठीक-ठीक स्थिति तमी 


होती है जब मनुष्य कष्टभा जैसे भपने सरको सिकोड्‌ 
लेता है, उसो प्रकार भपनी सथ फामनाभोंफो सब मरते समेट 
लेता है ! उस समय तुरंत हो आत्मञ्पौतिःस्वहप परमातमा, 
का अपने अन्तःकरणमें हौ प्रत्यक्ष अनुभद हो भाता है । 
जय भनुष्य किसीते भौ भय नहो मानता तौ उससे भौ किसो- 
को कोई डर नहीं रहता 1 वह्‌ फाम मौर दवेपफो जीत तेता 
है तथा आत्माका साद्मात्कार कर लेता है । 

कोई लोग तो शान्तिको प्रशंसा करते है भोर कों 
उद्योगके गुण गाते ह ! कोई हन्ते प्रपयेकको हौ भच्टा 
वताते हु ओर कोई एक सायहौ दोनोंको । फो पलकोष्ी 
अच्छा वताते है, को संन्यासको भौर कीर दानको । कको 
सव कुठ छोडकर चुपचाप भगवानु ध्यानम मग रहते है 
ओर कोई राज्य पाकर प्रजाका पालन करते रहना ही भच्छा 
सममे ह । रितु इन सव बा्तोपर विचार करङे यूद्धिमानो- 
नेतो यहो निश्चय कियाहै कि किसी द्रोह न करना, त्य 
भाषण करना, दान दना, सवपर दया रखना, इ्धिर्योका 
दमन करना, भपनौ हौ स्त्रे पुद्रोत्पत्ति करना तमा मूदुता, 
लज्जा ओर अचञ्चतता--ये ही प्रधान धर्म हु ओर पताही 
स्वायम्भुव मनुने भी कहा है । 

श्राजन्‌ { अग भी प्रयतनपूर्वकं इसी धर्मका पातन करं । 
भूपप्तिका यह धमं है कि इन्दियोको सवदा भप भयीन रवसे, 
प्रिय भौर अप्रियम समान रटे, यनानृष्ठानसे जो थचे उसी 
अस्नका सेवन करे, शास्ते रह्स्यको जने, दृष्टोकषा दभन 
करता रहे, सायुर्ओकी रक्षा करे, प्रनाको धर्ममर्येपर से 
जाकर उसके साय धर्मानुसार व्यवहार करे ओर अन्तमे 
युको रजलक्ष्मी सोषकर वनमें चला जाय । बहा मो यमके 
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फलभमूलादिसे निर्वह्‌ करता हुषा आलस्य त्यागकर शास्तरोबत 
कर्मोका ही विधिपूर्वकं आचरण क्रे 1 जो राजा इस प्रकार 
वर्ताबि करता है, वही धर्मको जाननेवाला है 1 उ्के इहलोक 
जीर परलोक दोनों ही सुधर जपते हँ । इत प्रकार जो धमन 
सनुक्तरण करते ये, सत्य, दान भौर तपम लगे रहते थे, दया 
आदि गु्णोते सम्पन्न ये, काम-कोधरदि दोषो इर रहते ये, 
सर्वदा प्रनापालनमे तत्पर रहते ये, उत्तम धर्मोक्त आचरण 
करते ये उर गौ एदं ब्राह्यणोकटौ रक्षके लिये युद्ध ठान्ते ये, 
एसे अनेकों राना उत्तम गति प्राप्त कर चुके ह 1 इस प्रकार 
खर, वसु, मादित्य, साध्य मौर अनेकों राजपियोनि भो इसो 
धर्मका आश्रय लिया वा तयां निरन्तरं सावधानं रहकर 
जपने पवित्र कर्मोका आचरण करनेते स्वर्ग प्राप्त क्या या \' 

वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! इस प्रकार जव 
देवस्थान मुनिका ापण समाप्त हुमा तो अजुनने सपने वड़े 
नाई महारा युधिष्ठिरस, जो जनौतक वहत उदास ये, 


फिर कहा, "राजन्‌ ! साप धर्मत है, आपने क्षत्रिय-धरमकते 


अनुसार ही यह दुलम राज्य प्रप्त किया है ! फिर आप 
इतने दुखी श्यो हँ ? महाराज ! अप क्षात्र-धर्मका विचार 
दोजिये । क्षत्रियके त्यि तो घमयुद्धमे मर जाना अनेकों 
यतसे नी वदुकूर है 1 तप मौर त्याग तो ब्राह्मणोके धम हँ ! 
दतरेके धने अपना निर्वाह करना यह्‌ क्षेचियका धम नहं 
है1 आपततो सतर धर्मक जानते हँ. धर्मात्मा है, बृद्धिमन्‌ 
है, क्मकुशव हँ ओर संसारम अगे-पीषटेकी सव बातोपर दृष्टि 
रखनेवाले ह तथा आपने क्षाच-धमके अनुसार शवरओंको 
परास्त करके यहं निष्कण्टक राज्य प्राप्त क्याहै 1 अतः 
अव मनको वशमे रखकर आपं यत्त-दानादिका अनुष्ठान 
कौज्यि । देखिये, इन्द्र कश्यप ब्राह्मणका पुत्रे था, कितु 
अपने कर्मसे वह्‌ क्षत्तिय हो गया णा । उसने पापपरायण 
निन्यानवे जात्ियोंका वघ किया या 1 लोकमें उसके इस कर्मको 
प्रलंसनौीय हौ माना गया है 1 अतः जो कुछ हौ चुका है" उसके 
ल्ि आप शोक नक्र! वे स्व वीर तो क्षाद्र-घर्मके अनु- 
मार शस्तोसे मारे जाकर परम गतिको ही प्राप्त हुए है \' 





महषि व्यासका शद्ध -लिंखित ओर राजा हयग्रीवकते दृष्टान्त देकर युधिष्ठिरको .. 


प्रजापालनके लिए 


वैशम्पायनजौ कहते ह--जनमेजय , ! अर्जुनकते इस 
प्रकारं समक्रनेपर दुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने पतेर उत्तर नहीं 
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उत्साहित करना 


दिया । तव महषि व्यास कहने तगे--“सौम्य ! भर्जुनका 
कयन वहुत ठीक है 1 गृहस्य-धर्म वहत उत्तम है ओर शस्त्रो 
मे उसका वर्णन क्या गया है 1 धर्मज्ञ ! तुम शास्दरानुसार 
स्वघर्मेक! हौ ाचरण करो ! तुम्हारे लिये घर छोडकर वनमें 
जानेका विधान नहीं है । देखो, दैवता, पितर, अतिथि सीर 
सेवक इन सवका निर्वाह गृहस्यके दारा ही होता है 1 अतः 
दुम इन सवका पालन करो । पशु-पक्षी ओर समस्त प्राणि्यो- 
का पेट नी गृहुस्योके कारण ही भरता है, इसलिये गृहस्य ही 
सुवते शष्ठ है 1 तुमह वेदक्त पु ज्ञान है आर तुमने तपस्या 
म्री वहत वड़ो दी है 1 इसलिये अपने इसन पैतृक राज्यका भार 
उरठ्विमे तुम सव प्रकार समर्यं हौ । राजन्‌ ! तप, "यज्ञ 
विद्या, लिला, इन्रियोक्ा संवम, ध्यान, एकान्तसेवन, 
संतोष आर शस्दन्नन--ये सव वतं तो दराह्यणोकौ सिद्धि 
देनेवाले है 1 क्षदियोके धर्म यदपि तुम जानतेहीहोतो भी 
सं उन सुनाता ह--पत्न, दिद्यानः, शदुसोपर्‌ चटाई 
करना, राजलक्मीको पराप्ते कभी संदुप्ट न येना, दण्ड 
देना, दवडवा रखना, प्रयाका पालन करना, समस्त वेदक 
ज्ञान प्राप्त करना, तप, सदाचार, द्रव्योपाजंन आर सुदात्रको 
दान देना--छत्रियकते ये चद कमं उसे इहुलोक समीर परलोक 
नोय फलता देनेवाले ह ! इनमे भो दण्ड धारण करना 
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रहना चाहिये; क्योकि दण्डविधान वल्के दरष्राही हो 
घ्कता है । राजन्‌ { क्ष्रियोशो तो द्द धर्मि हारा सिदि 
प्राप्त हो सक्ती है ! हमने सुना है कि रानपि सुचुम्नने दण्ड 
धारणक यरा हौ परम सिद्धि प्राप्त कर ली थो ! दत विये 
पह प्राचोन इतिहास प्रसिद्ध है; तुम ध्यान देकर यनो । 

, "“शह्भ आर तिखित नामकूदो भार्ये! वेब्डेही 
तपस्वौ भे 1! बाहुदा नदीके पीरपर उनकं अलग-अलग 
आश्रव ये, जो वद हौ स्मणोय आर सद्दा फल-पुप्पादिपे 
कदे रहते भे 1 एक नार लितित शद्धुके आशधरमपर मये । 
ईववश उस संमय शद्ध माहर षये हूए ये 1 तिपितने भार्ईकौ 
खरनुपस्थितिमे वहि यृक्षोपे बहते पकं हुए फल तोड़ लिये 
भीर वे न्ह हौं बैठकर खाने लगे । इतनेटमे शद्ध वहां 
आ थै । उन्होने लिपितको फस खत देखकर कहा, 
या ! तुम्हे ये फल कसि मिले । इसपर लिखिते अपने 
पड़ भाईके पास जाकर उनसे हंसते-टंसते कटा, पे तो मेने 





इस सामनेवाले दृक्षते हौ तोड़ ह " इसपर गद्लने कदा, 
शुमने मूसे पिना पृषे स्वयं हो एत तोड्कर तो चोरो कफो 
है, इसलिये तुम राजक्रे षास जाभो ओर उसे अपना सव 
कमं सुनाकर कटो कि “राजन्‌ 1 बिना दिपै इसरेको घज 
स्कर सेने चोरीका अपराध फिण है, इसलिये यह्‌ सव जानफर 
आप यथना धर्मपालन कौन्िपे आर तुरत ही भूरे वह्‌ दण्ड 
दौज्पि जो चोरक दिया जातः है ॥ 
म०्भा०--१३५ 


“तद भाईको अनजा प्विरषर धारणकर लिखित रामाः 
सुदुम्नङे पास गये ओर उसे बोते, "रानन्‌ ! यैने बिना 
भाजा लिये अपने बटे भाईके फलन घा तिये हु, सतिप 
भप मुम दण्ड दीन्यि ।" 

“ुदुम्नने कटा, "विप्रवर [ पदि आप दण्ड देने 
-एजारू प्रमाण मानते ह तो क्षमा फरनेका भो उसष्ै 
अध्किर हही । अतः मै आपश्च कषमा कर्ता । तफ “ 
सिवा मेरे योग्य कोई भौर सेवा हो तो उसके तिपि मृमः भाता 
कोनिपे । सै उपे पालन करनेका प्रयत्न करेगा ।' 

“रतु राजारे वटूत प्रार्थना करनेपर भी निपितने 
दण्डे ल्ि हौ आग्रह्‌ छिपा । उसके प्तिवा ओर क्गिसी 
श्रकारको वाते उन्होनै स्योकरार नही को । तब राजने घोरौका 
दण्ड देते हए उनफेः दोनो हाय कटया दिये । इत प्रकारं 
दण्ड पाकर वे शल्ुके परास्त आपे भीर अत्यन्त दीन होकर 
उनत्े प्राया को किः भूमे दण्ड प्राप्त हो गपा है, भव भष 
मूक मन्दमतिकोक्षमाकरे ।' 

“शद्धुने कहा, शेषा ! ने तुमपर कुपित नही है । तुम 
सो धर्म्षो जाननैवाते हो । पुनते धर्मका उत्तङ्घन हो णपा 
था। उसका तुम्हे दण्ड मिता है । अव वुम शोघ्रही षाहृदा 
नदोके तटपर जाकर विधिवन्‌ देवता भौर पितरों तपण 
करो । भविप्यमें कपी मघरमभे मन मत से जाना।' 

“शह्भुकौ थात सुनकर लिषितने याहृदःके पुनोत ज्म 
स्नान फिया मौर फिर वे ज्यों हो तर्पण कटेकौ तैयार हए 
कि उनकी भूमाोमिंते कमतके समान दोहाय प्रश्टहो 
शये । इसे उन्हे दरा हौ आरचयं हुमा ओर उन्देनि अपने 
भाईको जाकर वे हाय दिषये । शह्लुने कटा, “माई ! तुम 
शद्धा म करो । मैने अपते तदे प्रभावसे ये हाय उत्पप्र कर 
दिये हु)" इसपर सिखितने पुष्टा, "विप्रवर { पदि भापके 
तपका एसा प्रभाव है तो आपने पहले ही मेते शुदि क्यो 
नहीं कर दौ ?' शद्ध योते, ह होक है; परंतु वुर्हु दण्ड 
देनेका अधिकार मके नहीं है; पहुतो रानाकाहौकामहै। " 
हसते रानाको भो शृद्धि हई है ओर पितरोके सहित तुम पो 
पवित हो गये हयो + इसौ प्रकार प्रचेताभके पुत्र दने भो 
उत्तम सिद्धि प्राप्त फो यौ । प्रजाभोका पालन कटना--यटी 
क्षदिपोका मुट्य धमं है । इसलिये रागन्‌ ! अप शोक 
त्यये । अपने भाई अजुंनकौ हितकारिणौ बातपर ध्यान 
दौजिपे । क्षत्रियोका प्रधान कर्तव्य तो दण्ड धारण करना 
है, मृड मूंडाना उनका कामनर्टी ह । मायने 

भ्तात ! वनमे रहते स्मय तुम्हारे धोर-वीर भायि 
जो मनोरथ दयि थे उन अर सफल होने दो । वम नटपपृन 
ययातिके समान पृम्वोक्ा पत्तन करौ । अपने भारे साप 


न 
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घम, अयं ओर कामफा भोग करो । पोछे प्रसस्तासे वनमे 
खले जाना । पहुल मतिथियो, पितरो भौर देवताञके ऋणे 
उक्रण हो लो, इसके वाद यह्‌ सब करना 1 अभी तो सर्वमेध 
ओर अश्वमेध यजञोका अनुष्ठान फरो । यदि तुभं अपने 
भादयोके चाथ चडो-वडो दक्षिणाओंवासे यन्त करोगे तो तुम्हे 
अतुलित यश्च प्राप्त होगा । राजन्‌ ! में तुमसे जो बात 
. कहता ह उसपरं ध्यानं दो \ वैसा करनेसे तुम अपने ध्मसे 
नहीं निरेगे ! देखो, जो राजा करका छठा भाग सेकर भो 
राष्ट्कौ रका नहीं फरता वह्‌ अपनी प्रजाके चतुर्याश पापका 
शरागो दनतर है ! यदि राजा धर्मशास्तरका उत्लद्धून करता है 
तो पतित हो जाता है आर यदि उसको अनुसरण करता रहता 
है तो निर्भय रहता है ! यदि काम-फ्रोधको छोडकर चह 
पिते समान सारी प्रजाके प्रति समदृष्टि र्खे तो इस 
शास्तोदत चुदधिका भाश्य लेनेसे उसे किसी प्रकार पापका 
संरमं नही होता \ सदुभपैको अपने तेज ओर बुद्धे ससे 
फावूभे रखना चाहिये ! पापक साय कभी मेल नहं 
छरती चाहिये तथा अपने राज्यमे पुण्यकर्मोका अनुष्ठान 
एराना चाहिये । शूरवीर, शेष्ठः सतकमं करनेवाले विद्वान्‌ 
वेदपाठी, श्राल्यण भौर घनवानोक वि्षेष रक्षा फरनी चाहिये! 
जो बहुश्रुत हो उन्ह धर्मृत्योमे नियुक्त करना चाहिये तथा 
एक व्यरितसे, चाहे दहं फंसा ही गुणवान्‌ हो, कपी विश्वास 
नहीं फरना चाहिये ! जो राजा प्रजा रक्षा नहीं करता, 
विनयहौन है, सातौ है, मात्य पुरुषोका सत्कार नहीं करता 
सौर गुणोमिं सौ दोषदृष्टि करतार, वह्‌ पापो हो लाता है 


संक्षिप्त महाभारत 
क 7--- 
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ओर लोकम उसे दुर्दान्त (क्र) कहा जाता) करं जार 
प्रजा लोग जौ राजाको ओरसे सुरक्षित न होनेके कारण 
अनावृष्टि आदि देवौ अपत्तियोसे नष्ट हो जाते हैँ तथा चोरो- 
के उपद्रकादिसे दुःख पति है, उक्तम राजा हौ दोषका भागौ 
होता है । कितु पूरे-पुरे विचार ओर नीतिके साथ से प्रकार 
प्रयत्न करनेपर भी यदि सफलता न मिते तो उस अवस्थामे 
राजाको कोई पाप नहो होता 1 

“राजन्‌ ! इस विषयमे मे तु्हु राजि हयग्रीवका प्रसंग 

सुनाता हु \! वह्‌ बड़ा शूरवीर ओर पवित्र कमं करनेवाला 
था! उसने संग्राममे अपने शतुमंको परास्त कर दिया था ! 
परंतु पोछे नि:सहाय हो जानेपर शने उसे हराकर 
मार डाला ) वहु शतुभोका निग्रह ओर प्रजाका पालन 
करनेमे वडा हौ कुशल या ! इससे उसे बड कोति भौ मिली 
थौ । उस्ने दिचारपूर्वक त्यायके अनुसार अपने राज्यका 
पालन किया, अहुकारको पास नहीं आने दिया आओैर अनेको 
यज्ञोका अनुष्ठान किया ! इस प्रकार सम्पूणं लोकोको अपने 
सुपरसे व्याप्त करके वह्‌ महात्मा स्वरम सुख भोग रहाहै \ ` 
उसने यन्तादिके अनुष्ठाने दैवौ अर दण्डनीतिसे मानुषौ 
सिद्धि प्राप्त को थो तथा ध्मशात्तके अनुसार प्रजाका पालन 
स्यि या} वहु बड़ा दिद्रन्‌, त्यागो, श्रद्धालु ओौर कृतश्च 
या! इस लोकमे उसने अनेको पु्यकमं कयि ओर फिर देह 
त्यागकर उन पुण्यलोको प्राप्त किया जो बड़े-बड़े मेधागीः 
विद्वान्‌ साननोप ओर प्रयागादि ती्यस्यान्तेमे शरीर 
छोडनेवालोको भिलते है 1" 


~~ रक 


व्यासजीका युधिष्ठिरे कालकौ महिमा कहना तथः युधिष्ठिरका सर्जुनके प्रति 
पुनः अपना शोकं प्रकट करना 


वेशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! व्यास्तनीकौ बात 
सुनकर राजा युधिष्ठिरने कह, 'लगवन्‌ } इस प्थ्वोके राज्य 
भौर तरह-तरहुके भोगे मेरे मनको प्रसन्नता नहु है, सुकते 
सो यह सोक खाये जा रहा है 1 जिनके पति भौर पुर नष्ट हो 
गये है एसो इन अवलाभोका विलाप सुनकर मुमे तनिक भो 
चैन हीह) 

राजा युधिष्ठिरे इस प्रकार फहनेपर देदके पारयाम 
भोव्यात्तजोने फटा--राजन्‌ ! जो लोग मारे गेह वेतो 
अब किसो भौ कमे या यज्लादितते मित्त नहु सक्ते सौर न 
कोर एता पुरुष हु है जो उन्हे लाकर ३ दे ! बुद्धि या श्ात्वा- 
छ्ययनके हरा असमय हौ किसौ विक्तेष उस्तुको पा सेना 


सनुष्यके दशकौ बात नहो है ! कभौ-रुभी तो मूखं मनुष्यको 
शौ उत्तम वस्तुको प्राप्ति हो जातौ है ! वास्तवमे कार्यको 
सिदिमें कालहीको प्रधानता है । शिल्प, मन्व स्पौर मोषधिभरा 
भो इुभग्यके समय फल नह देतो 1 समपकर अनुकूलता 
होनेपर जद सौभाग्यका उदय हता है तो वे हौ सफलता 
जर बृद्धिको निमित्त दन जातौ है 1 स्मय सानेपर ही 
मेघ जल बरसात है चिना समयरे वृक्षोमे फल-फूल भ्ते 
नहं तगते तथा जचतक अनुर्ल समय नहीं आता तबतक 
पक्षो, सप, मृग, हायो भौर हरिणोमि कामोन्माद नहु आता, 
स्तियां गभे धारण नहु रतो; जाड, मस्य मौर वर्षा ऋतु 
नह सातौ । किसोका जन्म या मरण नह होता, बालक 





शान्तिपर्व] 


ग्यासजीका युधिच्ठिरमे कातकौ महिमा कहना, युधिष्ठिरा शेक करना 





बोलना मारम्म नहं करता, मनुष्यपर यौन नह माता मौर 
बया हमा मोन अङ्कुरिते नहो होता । इसो प्रकार पये 
उदम मौर भस्त, चन्द्रम युद्धि भौर हात तया समुदरके 
उतार-चदव भौ बिना मनुकूलं समय अयि नह हेते 1 
रामन्‌ । इष विषयमे राजा तेननितने गो कुछ कठा चा वह्‌ 
प्राचीन उपदे म तुम सुनाता हूं । 
श्दाजानि कटा पा-वह्‌ दुःसह कासचक्र सभो 
मनूर््योपर मयना प्रमाव लता है 1 पय्वोके समौ पदां 
भ्रमय भानेपर जर्ण होकर नष्ट हो जते हु । धन, स्त्री, पुत्र 
अयवा पिते नष्ट हो जनेपर पुष्य हाय ] केता दुःवहै 
एषा सोचकर हो फिर उत दुःखकौ निवृत्तिका उपाय करता 
ह श्तु तुम मूलं यनकर सोक षयो कतेहो? जो 
शोकहप हो ये उनके तिये शोक कया करना । वुम्हारे 
दुःख भाननेते तो दुःलोकी भौर भप माननेते पर्योक्षे 
बुदधिष्टीष्टोणो। नतोयह्‌ शरोरमेराहै मौरन सारी 
पृम्वोष्ौमेसोदै। षहूजेसीमेरौहै वेसो हो मौर समको 
भौटै। एसो दष्ट रलतेते जोव कपी मोहुमे नहु फंक्ता । 
शोकके हजारों स्यानं हं मौर हर्षके भो संक मवसर है । 
रितु उनका प्रभाव रोन-रोज भूर्योपर ही पड़ता है, विद्व्नोपर 
महीं । सं्ारर्भे तो केवस दुःषही है, मुव तो है हौ नहो; 
इसलिये सोर्गोक्षे बुःखको हौ उपलन्धि होती है! णा 
सुखके दीष दुः भौर दुःखके पौरे सुल सपा ही रहता टै । 
शुल्का अन्त तो बुःखने हो होता है 1 कमो-कपो इ्ुःखते 
भो सुशक प्राप्ति जती है; इकषतिये जिति नित्यद्ुषको 
द्रा हो वह्‌ मुल-दुःल वोनोंहोको त्या दे। सुल या 
शुः अथवा प्रिय पा भग्रिय जो शर प्राप्त हो उत्ते ददयमे 
अवसादं न साक्र प्रसन्नता सहन करे । भाई 1 मपने 
सौ मौर पुत्रके प्रति अनुकूल भाचरणमे थोड़ो-तो भो कमो 
करदो, फिर पुमे सानूम हो जापगा ककि कौन क्सि हुते 
ङिसक्ा कित प्रकार सम्बन्धो है ॥ 
शभुधिष्टिर ¡ यह्‌ सुल-दुःखकफे भर्मो जाननेवाते 
दरमधरमेत महामति सेननित्रा कयन है । जित पुयकलो भो 
इुःल सता रहा है उसे उते कमो शान्ति मिलनेदातो नहो है 
दुर्लोका अन्त कभो नहो माता । एकके पे द्रुतरा बुः 
पा होता हौ रहता है। पुलःल, उत्पत्ति-नार, 
साभ-हानि मोर जोवन-मरण--ये करमशः भति हो रहते । 
अतः धोर पुरषो इनके कारण हषं या शोक नहो करना 
चाहिये । राजार्मकां योग तो युको दीका सेना, युद 
करना, दष्डनीतिका टक-टीक श्यदहार करना तया यमं 
शिशा मौर धन दान देना ष्टौ ह 1 इन्दति उनकी शुदि 
हतौ है । जो राजः बुदधिमानोतते न्पायपूर्दक राज्यशासनं 


करता है, अहंकार स्यागष्दर यलानृष्टान करता है, भ 
भमा्ओंको धर्मके अनुसार छसाता है, युर विजय पां 
राष्ट रक्ता करता है, सोमयाग करते हए प्रजररा दालन 
करता है, युरतिपुवेक दण्डदिघान करतां ह, देरनार््वोका 
अच्छी तरह अभ्यातत कर्ता है मौर चार्यो दर्णोको अपने- 
अपने धरममे स्पित रलता है, षह शुदचित्त होकर भ्रमे 
स्वग-युख भोगता है तया स्वर्गस्य हो जनिपर भी निष्के 
आरणक पुरवासो, देवासो मोट भन्तोतोग धरगेता करते 
है, उप्त रानाक्ो धेष्ठ सममन चाहिये ।” 

` स्पासजोके दस प्रफार कहेपर श्राज युधिष्ठिले भभु 
कहा--^्ेया | तुम जो सममते ष्टी क्ति धनति बदृकर कोई 
वस्तु नहो है तया निघन्तो स्वे, सुल मौर मर्मकौ भो 
प्रा्ति नहँ हो सक्ती--पट्‌ ठोक महीं है । अनिको भूनियेनि 
तपस्पामे लगे रहकरहो सनातन सोर्टोको प्रप्त कियाहै। भो 
धर्मप्राय पुदद ब्रह्यवरय-माधममे रहृकट वैदाप्पपनदरारा 
ऋषिोको सम्प्रदाय-परम्पराकी रका करते रहते ई, देवगण 
उन्हे ही व्राह्मणः कहते हैँ । जो सोग श्वाध्यायग्ि्ट, 
ज्ञाननिष्ठ था धर्मनिष्ठ है उन्होको ठम च्छपि सममो। 
वानभ्रस्योके केहनेते तो हमे यह्‌ खात मालुम ह है कि राग्पकषे 
सव काम भो काननिष्ठेङे हौ हापमे रक्ते । भज, पृरिन, 
तिक्त, मरण मौर केतु नामके ऋपिगधेनि तो स्वाध्यपके 
द्वारी स्वगं प्राप्तकर किया धा। दान, अप्यत, पल 
मौर निप्रह-ये सभौ कमे बहुत किनं ह । इन वेदोक्त 
क्मोका माध्य घेकर पग दक्षिणायनमरेते स्वर्गसोकरमे 
जाते है; [तु भो नियमे मनुलार उत्तरमार्गपर दृष्टि 
रखता है, उसने पोगियोको प्राप्त होनेवाते सनातन लोर्कोकौ 
उपलग्धि होतो है । प्राचनं कासके दिन्‌ इनं दोतेमिति 
उत्तरमार्सको ही प्रशसा करते ह । वास्तवरमे संतोष हौ सकते 
अस्व है, संतोयहो स्ते दा सुघ् है \ पंतोपते 
बदृकर कों घन नहो है। जिन पृदपेनि कोप भौर 
हषो भच्छौ तरह वशे कर तिपा है, उर्टीको वह उस्म 
पिदि प्राप्त होती है । हस प्रसंगे राना ययतिकौ षही 
हरं यह भाषा प्रसिढ है, जिसपर ध्यान देनेते पुष्य, कषु 
जते भपने अरद्धोको तिकोट घेता है उसो प्रकार भपनो पव 
वासनार्मोको समेट तेता है । 

“राजा ययातिने कटा था--जद यहे पररय किसीति गही 
रता भौर इसत पो किसको भय नहो रहता तषा शते 
किसी वस्तुको इच्छा या किसी देष भी नहीं शता, उत 
समय यह्‌ बरह्यको प्राप्त हो जाता है । जब थट्‌ क्म, मन भोर 
वाणोति समो जोव प्रति दूर्मवनारा स्थाय कर देता है तो 
इषे इट्यको प्राप्ति हो नाती 2 1 भित्ते भान मोद भोह्‌ सड 
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संतिप्त महामार 
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रये हं ओर लिस्ने वहत पर्पौका सद्ध करना चे दिवा 
ह, उस आत्मन महात्माक लिये मोक मुलन हौ जक्ता हं । 

“अर्जुन ! मे त्तो साफ देखता हूं कि जो मनुष्य धनके 
पौषे पड़ा हमा है उसके दया त्याज्य कर्मोका घछूटना वड़ा 
री कठिन हे ! साघूता भौ उसके तिये इलंम ही है । श्रोक 
जर भयन्ते रहितं होनेपर भौ जो पुरूष स्दाचारमे हिमा 
हुमा है, उसे धनकौ योङ तृप्णा मौ टौ तो बह दूततेसे 
ठेस वैर ठान तेता है कि उसे पापकौ भी कोई परवा नटीं 
हती 1 ब्रह्मने तो यजञके लिये हौ धन उत्य्च क्तिया है जीर 
यक्लकी र्नाक लिये ही. मनुप्यकछी रचना कौ ह । इसतियि 
सारे घनका उपयोग यतक लिये टी करना चाहिये 1 उसे मोग- 
भे लगाना अच्छा नहीं है) इसमे लोनोका विचार ह कि धन 
कमी किसी एक्का नहीं है । यततः श्रद्धावान्‌ पुरुषको उमे 
चान अर्‌ यननभे लमाति रहना चर्य \ सतै धन निले उसे 
दानमे ही सगा दे, भोगि न लग्रे ! दानदेनेमे मी दो 
भूल दुभा करती ह ! उनपर ध्यान स्खना चाहिय 1 एकु तो 
कुपादवके पा धन पहुंच जाना मौर दूसरे सुपात्रको न 
मिना 1 

“अर्जुन ! इत युद्धम वालक अभिमन्यु, द्रौपदीकत पुत्र, 
धृष्टयुम्न, राजा विराट, दुपद, वृपसेन, धृष्टकेतु तया निच्न- 
भिन्न देशक अनेको नृपत्तिगण काम ओ गये रह 1 इस तारं 


वन्धुवधकी जड र्मही! हाय ! अँ वडा ही राज्यतोलुप 
ओर कूर हूं । मेने अपने कुटुम्बका भी मूतोच्छेद करा 
डाला! इसीमरे मेरा शोक जरा भी इर रहीं हत्त हैः 
म अत्यन्त आतुरो रहारं! म कंसा मूख मौर गुद््रोही 
हं 2 भला, यह राज्य कितने दिन टिकनेवात्ना दै; इसीके 
लोभयें पड़कर्‌ सने अपने दादा नीप्मजीको भो मर्चा डाला \ 
अरे! उन्टनि त्तो हमे पात-पोसकर वच्चेमे वड़ा क्रिया था} 
गुख्वरं द्रणाचायको मेरौ सत्यवादितामें विग्रवान्न या, इसमे 
उन्ोने मूके अपने पुत्रके वक विषयमे पुछा था । कितु 
मैने हायीकौ आड्‌ लेकर मूढ बोल दिया । एता भारौ पाप 
करके भला, मेरी किर लोकमें गत्ति होगी ? हाय { मुन्से 
वडा ओर कौन पापौ होमा ? मैने तो जपने बड़ नाई 
क्णको नौ मेदा डाला) इस राज्यके सोमपे ही मनि 
वालक अभिमन्दुको कौरवक सेनं स्तक दिया ! तवसे 
तो दृब्टारी ओर मेरी अं ही नहीं उठत । वेचासी दुःखिन 
द्रौपदौके पचो पुत्र मादे पये ! उनका शोक्त भौ मुं बरावर 
सालता रहता है । अव तौ तुम मुके प्रायोपवेके लिये ही 
दढा हुजा समन्ते ! मैं यही वैे-वंटे अपना एरीर सुखा 
डार्तुगा । इस गद्धातरपर ही म अपने प्रार्णोको नष्ट कर 
दगा 1 साप सव लोग मू इन्र प्रायरिचत्तके लिये याना 
दीजिये + । 





श्रीव्यतसजीका राजा युधिण्ठिरको अश्मा मुनिका कहा हज धर्मोपदेश सुनाना 


वेशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! पाण्ड्के ज्येष्ठ 
पुत्र खजर युधिच्ठिरको अपने सम्बन्धियोके शोकते संतप्त 
होकर प्राण त्यागनेके लिये तैयारं देख श्रव्यास्जी उनका 
शोक्त दूरे करमेके लिये ओले--युधिष्ठिर ! इस विपयमें 
अश्मा त्राह्छणका कहा हुमा एक प्राचोन इतिहात्त है 1 
उसपर ध्याने दौ 1 एक वार विदेहुराज जनक्ने द्रुः ओर 
सोकके वशरोूत होकर महामति विप्रवर अश्मासे पुय या 
कि पना कल्याण चाहुनेवाले पुरुषको कंसा वर्तव करना 
चाहिये ?" 

इसपर अश्माने कहा--रानन्‌  ! यह पर्ष जते 
जन्म चेता है उत्तके साय हौ दुःख अर सुल इसके पौ 
लग जाते हु । वे इसके ज्ञानको उसो प्रकार नघ्ट कर दते ह 
लंच वायु वाद्लोको छिल्न-भिन्र कर देता हं ! इसीमे मनष्यके 
हरये श कुलीन है, भिद ह, कोई साधारण मनूष्य नह ह 
ये तीन वाते धुत वेठतौ ह । इनके नजनेमे मरकर वहु भपने 
बाप-दादेनि प्रात हई पुनोको सुटाकर कंगाल हौ जाता ह 


ओर फिर दूसरेकरि घनपर मन वे जात्ता हु) उसे मर्यादाका 
कोई ख्याल नहं रहता ! वहु मनुचित उपा्योसे घन जुटाने 
लगता ह 1 यह्‌ देखकर राजालोग उसे दण्ड देते हु । इसलिये 
मनुप्यके ऊपर सुख या इुःख जो कुछ आ पड़े उपे चहना ही 
चाहिये, क्योकि उसे दुर करनेकरा कोई उपाय नी तौ नहीं है 1 
अप्रियोका संयोग, प्रेमिरयोका वियोग, इष्ट, अनिष्ट ओर 
सुख-ःख--इनको प्राप्ति प्रारव्धानुसार ही होती है । 
इसी प्रकार जन्म-मरण मौर टानि-लाम भौ दैवाधीन ही ह 1 
वेयोके भी रोगी ते देखा जाता ह, बलवान्‌ मो कमी-कमौ 
निव हो जाते ह तया श्रीमान्‌ मो कंगाल होति देखे गये हं 1 
यहु कालका उलटफेर वड़ा ही अद्नुत है । अच्छे कुलमें 
जन्मः पुर्वाय, जासग्य, स्य, सरीनाग्य मौर पेश्यर्य--ये सच 
प्रार्ने ही मिलते ह ! जो कंगाल हु मौर चाहते मौ नहीं ई 
उनके तो कर्ड-कई पुत्र हो जाते हु मौर जो सम्पन्न ह, उन्ह 
एक मौ नसीव नहीं होता; विधाताकी करनी बड़ ही विचित्र 
है । सेम, मन्न, जल, शस्त्र, भख.प्यास, आपचि, विष, 


शान्तिपवं] 


शवीङृष्णका अनेको राजाभंवेः दृष्टानन सुनाकर वृधिष्टिरको ममसाना 
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ज्वर, भृत्यु ओर ऊंघौ स्थितित्ते गिरना--ये सव जौवके 
जन्मके समय ही निश्चित ही जाने ह ! उस्तौ नियमे 
अनुमार इसे इन ध्ितियोमे जानू पड़ता है 1 आनतक न 
तो फोर इनेने टूट सका टै मोर न अच दूटं सक्ताटै।! 
इत श्रकार कालके प्रभावे ज्र जीवोका दृष्टे ओर अनिष्ट 
पदायकि साय मम्बन्ध होता ह । वाय, आकारा, अग्नि, 
चन्द्रमा, सूरय, दिन, रात, नक्ष, नदौ ओर पर्दनोको भौ 
कालके सिवा ओर कोन वनाताजौर स्थिर रप्ताहै? 
सर्दी, गर्म ओर वर्प चक भो कातहके थोगते चलता है 1 
यहौ बात मनुष्योके सुख-डःखके विपये भी ह । राजन्‌ ! 
जय मनुष्यपर मृत्यु घा वृद्धावस्याको चटाई होतौ ह तो 
ओधि, भन्व, होम ओर जप कोई भी उ वचा नर्य सक्ते 1 
नित ध्रकार समद्र दो सवग्ड्‌ कमी मिते ओर कमो विष्टूड्‌ 
जाते हं, इमी श्रफार यहां जोवोका समागम होता है 1 
इस संसार्भे हमारे हजारो माता-पिता ओर संक स्त्री, 
पुत्रौ चके है । परंतु सोत्रो तो वास्तवमें वे फिर हए 
ओर हम अपनेको किसक्ा क्ट ? स जोवका नतो कमौ 
कोई कम्यन्धो हुआ है भीर न होगा हो । रस्तिमे चतते हुए 
यटोहियोके समान ही हमारा स्वरौ, बन्धु मीर सृदद्गणपे 
समागम हो जाता है । अतः विवेक पुरपको अपने मनमे 
इसोपर विचार फरना चाहिये किमे कां हं? द्हां 
जामया ? कौन टू ? पहां स्मि कारणमे भया ह ओर रिस 
लिपि किसका शोक करू ? यहु संसारं अनित्य है मौर चपर 
समान धूमता रहता है । इसमे माता-पिता, माई ओर मिब्ोका 
समागम राततम मिते हुए ग्टोहियोके समान ही है । 
कृत्पाणकफामो पुदपको चाहिये कि शास्त्राजाका उत्तद्धन 
न करके उसमे धधा रवते, पितररोका धद्ध अौर देवतार्ओरा 
पूजन करे, यजञोका अनुष्ठान करे तया धर्म, अर्य मौर कामका 
सेवन करे । हय 1 यह्‌ सारा संसार अगाध कालममुदरभे 
दया हूभा है । उसमे जरामृत्यु -नंमे विरात प्राहु भरे टृए 
ह, सत्तु इते दुख होश ही नही है । व॑द्यलोग भो यदे कट्वे- 
कड्वे काद भौर त्रह-तरहके धूत पीने रहते है; तो पी, 
समुद्र जैसे अपने तरका उल्लङ्चन नहीं करता, उसो प्रक्र 


मृत्युको वै भी पार नह रूर पै { मो रमायनोरे जानने- 
वाते वैच तरह्‌-तरहके रासापनि द्योता सेवनं कणे श्टते 
है कतु उन्ं भो वृदपिमे जर्जर होति देया हौ जाता ह 1 दसो 
ग्रकार तपस्यौ, स्वाघ्याय-गोत्त, दानमे आर बेबे यज्ञ 
करनेवाले भी जरा ओर मृत्यौ पार नटं कर सकते । 
जन्म लेनेवाले समो जोवोके दिनरात, माप्न-वयं भीर पकम 
एक यार धोतकर फिर कमो नह सौश्ते । मूत्युका यह संर 
रास्ता सभी जवसे तय करना पटृता है ! मतः पत्ना कों 
भो मरणधर्मा मनुष्य नहो है, जिते कालके यशोमूत होकदू 
एसर्भेते निकलना ने पे । इश मागेमे स्त्रो भदिके साय भो 
समागम होता है, बह राट्गीरोके समान कु ही कर्णो है । 
इनमेमे किमोकं भौ साय मनुष्यका नित्य सहवास नी शे 
सक्ता । जब अपने शरोरके साय हौ दसका यदृतं दिनेतिक 
सम्बन्ध नहीं रहूता तो दूमरे सम्बग्प्योकर साय तो रह्‌ ही ते 
सकता है ? राजन्‌ ! मान तुम्हारे बापनदादे कटौ ण्ये ? 
अवनतो वुम ही जनं देए्तेहो मोरनयेहो वुम्दे देपते है । 
स्वगं ओर नरकको तो मनुष्य इन नेतरो देख नह सकता । 
उन्हे देखनेके त्पि तो सत्युर्प शात्वर्पो नेत्रोति ही काम 
लेते ह अतः वुम शात्वकरे अनुसार ही भीचरण श्रो । 

मनुष्यो पहले शट्व्ेका पालने करना चाहिपे । 
उसके याद वहं गृहस्याध्रम स्वोशार षरे पितर ओौर 
देवताओकि श्टणसे भुवत हौनेके लिये पंतानोत्पादनं भौर 
यजञानुप्ठान करे । एमे पूकष्मदर्शी गृहस्यको अपने हुदपका! 
शोकः त्यागकर द्ुलोक, स्वर्गलोक भयवा परभात्माङो 
आराधना करनी चाहिपै । जो राना शास्त्ानुसार धमक 
आचरण ओर द्र्य-संग्रह करता है उसका सपुणं चराचर 
लोकम सुयश फंल जाता है 1 

व्याजी कटते ह युधिष्ठिर ! मरमामुनित इस 
प्रकार धरमका रहस्य जानकर राना जनक्की युद शृद्धहो 
गयो, उसक्रा सव मनोरथ पूरा हौ गया भौर बहू गोक्हीनेहो 
मुनिसे आजा लेकर अपने भवनकौ घला यया । सो भकार 
तुम भी शोक त्यागकर खड हो जाओ । मनश प्रसप्न कयो भौर 
शास्वधरमेके अनुसर जोते हए इस पूवक राज्यक्षय भोगो 1 


-+~ 
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श्रीकृष्णा नारदजोदारा सु्जयके प्रति कहे हुए अनक राजामेकि दृष्टान्त 
सुनाकर राजा युधिष्ठिरको समञ्चाना 


वैशम्पायनजी योत्ने--राजन्‌ ! स्यसनोका यह 
उपदेश सुनकर राना युधिष्टिर कुट भो नह कटा । उन्हे 
सुप देकर अरुनने धीडप्यते कहा, भाधव 1 धमान 


युधिच्ठिर वन्धुमौके शोकते अत्यन्त पोडित ह; पे शोकपपद्- 
भें जा रहे ह । आद उन्हे दाद बेधाइपे ।' 
अर्युनके दस प्रकार कंटनेपर 
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संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपवं 








युधिष्टिरके पास जाकर चठ गये । धर्मराज श्रीकृष्णको चात 
टाल नहीं सकते थे; बरयोकि वचपनसे ही श्रीकृष्णके प्रति 
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उनकौ अर्जुनसे मौ चढ़कर प्रीति यौ ! तव श्रीश्यामसुन्दरने 
उनका हाय पकड़कर उन्हं भपने वचनोसे प्रसन्न करते 
हए कहा--“राजन्‌ { अव आप शोक न करें! यह्‌ 
भापके शरीरको सुखये देता है \ जो लोग इस रणाङ्गणमें 
मारे गये ह, उनका भिलना तो अव सम्भव है नहीं । निस 
प्रकार जगनेपर स्वप्ने प्राप्त होनेवाते सव लाभ व्यथं हो 
जाते हिः उसी प्रकार इत महायुद्धमे जो क्षत्रिय मारे गये 
उन्हे तो तुम गये हए हौ समो 1 उन सभन बड़े-बड़े वीरोके 
साय लोहा लेकर भपने प्राण त्यागे ह । शस्त्रोते मारे जानिके 
कारण वे सब स्वरगंको ही गये ह । आप उनके लिये शोक न 
करे! वे समी बड़ शूरवीर, क्षात्रधर्मे तत्पर रहुनेवाले 
मौर वेद-वेदाद्धोके पारदर्श थे ! उन्हनि वीरोके योग्य उत्तम 
गति पायौ है; इसलिये आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करे । 
इस विषयमे मै भापको एक प्राचोन प्रसंग सुनाता हं । 


“एक बार राजा सृञ्जय पुशोकमे इवे हए ये \ उस 
समय उनसे श्रीनारदजीने कहा-- सृञ्जय ! युख-दुःखसे 
तो मै, तुम मौर सारी धरजामेसे कोर भो ष्टा हमा नहीं है; 
इसलिये इसके लिये क्या शोक किया जाय ! तुम अपने शोकको 
शान्त कसे मौर मै जो बात कहता हुं उसपर ध्यान दो \ यह्‌ 


प्राचीन राजाओंका बडा मनोहर -प्रसंग है । इसे सुननेसे 
कर ग्रहोका शमन होता है ओर आयुकी वृद्धि होतौहै'! ` 

“राजन्‌ ! हमलोग सुनते ही ह किं राजा सुहोत्र भर 
गया \ वह्‌. बड़ा ही अतिथितेवी या ¦ इन्दरने एक सालतक 
उसके राज्यम .सुवर्णकी वर्षा को -थो-\ उसके. राज्यक्ालमे 
पृथ्वीका चसुमत्ती नान चरितार्थं हो भया या \ नदियोमे 
भी उस्र समय सुवणं हौ बहता था । इन्दरने उनके कषए, 
कंकंडे, नाके, मगर ओौर शिशुर्कोको भौ सोनेका कर दिया या 1. 
राजा सुहीतने उस सारे सुव्णको कुरुनाङ्कल देशमें 
इकट्ठा कराया ओर एक भारी यत्तका जायोजन करके उसे ` 
बराह्य्णोको दे दिया 1 सृञ्जय ! वहु अर्थ" धर्म, कमि, मोक्ष 
चारोहीमें वुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ था मौर तुम्हारे पुत्रसे भो 
अधिक पुण्यवान्‌ था । कितु अन्तमं मर वह्‌ मो गया; इसलिये 
तुम्हं अपने पुत्रका शोक नहीं करना चाहिये .. 

(सुञ्जय ! उशीनरके पुत्र शिजिके मरनेकी बात भी हमने 
सुनी ही है ! प्रजापति ब्रह्माजौ भौ राज्यका भार सेभालनेमेः 
उसके समान किसी दूसरे भूत या भावौ राजाको नहीं सममते 
ये 1 तुम्हारा पुत्रतोन दक्षिणा देनेवाला था ओौरन यज्ञ 


` करनेवाला । तुम्हारी तथा तुम्हारे पुत्रकी अपेक्षा तो वह्‌ 


अयं, धर्म, काम भौर मोक्ष चारों बातोमें बद़-चदुकर था 1 
कितु बह भौ मरही गया; इसलिये तुम भपने पृक लिये 
शोकनकरो। 

(दुष्यन्तके पुत्र भरतने हजार अश्वमेध भौर सौ राजसुय 
यज्ञ क्यिये ! वहु भौ तुमसे ओौर तुम्हारे युत्रसे अर्थादि 
चारों बातों मे बद़ा-चढा था! कितु वह्‌ भी कालके गालमें 
चला ही गया; इसलिये तुम अपने लृड़केके लिये शोक मत 
करो । 

सृञ्जय ! सुना जाता है कि दशरथनन्वन राम 
प्रजाको अपनी संतानके समान पालते ये । उनके राज्यमें 
कोई भो स्त्री विधवा या अनाथा नहीं थी, मेध समयपर वर्षा 
करते थे, समयपर अन्न पकता था आर सर्ववा सुकाल रहता 
था । उस समय कोई जौव पानीमें शबर नहा मरता था, 
किसी को आगते कष्ट नहीं पटुता था मौर रोभोका भी कोई 


मय नहीं था ! स्त्रौ मौर पुरषोकौ सहस्रौ वर्षकी आयु होती 


यौ, विवाद तो स्त्रियो मो नहं होता था, पुरुषोकी तो 
बात ही क्या ? प्रजा सर्वदा धममे तत्पर रहती थौ ओर सब 
लोग संतुष्ट, पूर्णकाम, निभेय, स्वेच्छानुसार आचरण करने- 
वाले एवं सत्यवादौ ये ! जबतक उन्होने राज्य किया, युक 
सर्वदा.फल~फूलोसे लदे रहे मौर गौएे रोहन भरकर दध देती 
रही. । उन्होने बड-बड़ो दक्षिणाओंवाले दस अश्वमेध यज्ञ - 
किये ये, जिनमें मने-जानेके सिये किसौको भौ रोक-टोक 
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नही थौ । महाबाहू राम नित्पनदपौदनरालौ, श्यामवर्ण, 
अरूगनयन, माजानु बाहु, युन्दर मुपवातें मोर तिके समान 
क्रोवाे ये ) उन्हे प्यारहु हजार वर्पोतक अयोध्या 
राज्य किया था । जव वे भो परलोक चिध्पर गये तो दुम्हारे 
पको तो वात हौ भ्या है ? तुम उसके त्वि शोकनकरो। 

हम सुनते है राना भगीरथ भो नहो रहा । उस्ने 
यज्ञानुष्ठान करते समय सुर्णके आभूषणोसे लदौ हूई रस 
लास कन्थां दक्षिणाम दान कर दी यी । उनमेे प्रत्येक 
कन्या रमे बैठी हृदं थौ, प्रत्येक रथम चार-चार घोडे ये 
ओर उसफे पीछे सुवणं तया कमलको माताभसि विपूपित 
सौ-सौ हायो मे, एक-एक हापीके पोषे हनार-हनार धोड़े चल 
रहै थे तथा एक-एक पोके पोषे हनार-हेनारं गों मौर 
प्रत्येक गौके साप एक-एक हजार भेड़ भर बकरियौ थो । 
तोनो सोकोमें प्रवाहित होनेवाली गद्धानो उनको युतो होकर 
भ्रकट हुई यौ । इसीते वे भागीरयो कहुलार्यो ! क्तु देखो, 
वैभी मर टौ गये) इसलिये अपने पुवके त्ते वुम शोक 
मतकरो । 

*सृख्जय ¡ सुना जाता है, याजा दित्तौप मौ जोदित नही 
रहे । उनके महान्‌ कर्मोका तो ब्राह्यणलोग भवतक दान 
करते ह । उन्होने जब ॒यन्नानृष्ठान किया धातो इन्रादि 
देयतभनि रत्यक्त होकर उसमे भाग लिया धा । उनके 
यपा मौर धूप भौ सोनेके ये तया उनके यनोत्सवमे छः 
हजार देवता ओर गन्धवंनि सातो स्वरोकि अनुसार नृय क्षिया 
भा। जिन लोगोनि उन सत्यवादी महात्मा दिलोपका दन 
कियायाये भी स्वगेके भधिकारीहो येये 1 उनके रान 
महसोमि वेदध्यनि, धतषको प्रत्यञ्ची रंकार मौर याचको- 
का कौलाहूल--ये तोन शब्द कभी बंद महं होतेये । क्तु 
भृत्यने उम्टे भो नहीं छोड़ा, हसतिपे तुम अपने पुरक लिये 
शोक मतकरो 1 

युवनाश्व पुत्र राजा मान्धाता भी मर हौ गये 1 उनके 
पिताने भूलते यका अभिमन्त्रित जत पौ लिया या । इतीमे 
उन्होनि पिताके उदरे हौ जन्म लिया ! वे बड़ हो येभवशालौ 
ओर त्रिलकविजयौ ये । उनका रूप सात्‌ देवताभोके 
समान था 1 उरु रजा मवनारवकौ गोदमे लेटा देदकर 
देयता मापते चर्चा होने लगी कि यह्‌ बालक किसका 
स्तनपान करेया ? तेव इने कहू भां घाता" (मेरा इध 
पिपेगा) ? एसा कटृकर उन्होने उसका नाम मान्धाता रख 
दिषा। इसौ समय दरक हायते दूधकी धारा निकलने समो 
रीर उसे उन्हनि उस वासके मृंहमे घोडा । उसे पोनेसे वह्‌ 
एक हो दिनमे सौ पत यड्‌ थया ओर बारह दिनमें ही याष्द्‌ 
स्थका-सा जान पड़ने लगा 1 यह्‌ यालक बहा टौ धर्मात्मा, 


शूरवौर मौर युद्धम इनदर समान पराक्रमो हु । सने राजा 
अद्खार, मर्त, गय, मद्म.मीर बृहदयकटो भो परास्त कर दिया 
था । स्के उदयस्यानते सेकर असत हमेके स्थानत सारा 
देश राजा मान्धाता हौ अधिकारे चा । उन्होनि सौ अर्व. 
मेध ओर सौ राजप्रुय यज कयि भे तथा दस्त पोभन संगे भौर 
एक योजन ऊचे सोनेके मत्स्य यनवाकर द्राह्मणोकेे दान शपि 
ये। रितु माज उन परमप्रतापो मान्धाताका भो हो नाम 
निशान नहीं है । फिर तुम मपने पुरे लिपि करयो शोक 
करतेटो? 

(तृञ्जय ‡ नाभागके पुत्रे राजा अम्बरीष अव नहीं रहे 
है--प्ह बात भौ सुनो हौ जातौ है । उन्हनि या भारो यत 
करके ब्राहार्णोका एसा सत्कार क्या किये उनकौ 
सराहना करते हृए्‌ हौ कहते ये कि 'एेता यज न तो प्हूषे 
किसोने किया है मौर न भविष्यमें हो कोर करेगा ।' उत 
यत्ते जिन लासो रानाओनि सेवां किया धा, बरे समौ 
अग्यमेध यजञका कल ॒भोगनेके तिये उत्तरायणपार्गते 
हिरष्यगभंलोक्मे णये ये; क्तु कराल फातने उन्हे धौ नहीं 
छोड़ा, इसलिये दुम अपने धुवका शोक त्याग दो । 

“राजन्‌ † हम सुनते रहै रि चिचरपका पुत्र शरि 
भरी भर गया । उप्ते एक साख रानियां पौँ 4 उने उसके 
दस साव पुव उत्पन्न हए ये । प्रत्येक राजक्ुमारको सौ-सौ 
कन्याएं विवाहो यों । प्रत्येक कन्यके पोषे सो-सो हापो ये 
आर एक-एक हायोके साय सौ-सौ रथ ये । एक-एक रपरे 
पठे सौ-सौ धोड़े ये मौर एक-एक धोड़के पौरे सौ-सौ गो 
थो । दसो कमते एक-एक गौके पठे सो-सौ भेष दहमं 
मितो थो । रितु महाराज शशदिन्वुने एक मरवमेध यके 
पह सारा धन ब्र्यणोको दनि कर दिया था। गुमसेतोयह्‌ 
राजा मवं, धमे, काम, मोस चारो गातोमि श्द़ा-चदरा पा) 
खह भो मृत्यु मुखमे चला हौ भया; ध्रमतिपे तुम पह 
पद्रशोक त्याग दो । 

"सृख्जय [ सभूत्तरयाे पत्र भयको भूत्यके विषयमे 
भो हम मुनतै ह ह । एक बार यत्तमे अग्निदेव उनसे भ्रसप्न 
हए ओर उनसे वर भांगनेफो कटां । तब गने दहा रि 
अग्निदेव ! आपको एषते मेरे पास भक्षय धने हो, धर्मे 
भेरी घटा दहे मौर सत्यमे मनका अनुराग हो ॥' षर प्रहार 
अग्निदेवको पति उनके सपो मनोरथ पूर्णं हौ ण्ये। 
उन्होने हनार वर्पतकः पणिमा, अमावास्या भौर घातुमप्ये 
अनेकों दर य्दमेध यर्तोका अनुष्ठान किया आर हमार 
वतक हौ मित्य्रति श्रतःकल उटकर एकन्क लाव गोप 
ओर सौ-सो एच्चर म्राह्यणोछो दानं रपि । स्वं भन्ते 
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उनको भर्जुनसे भौ वद्कर प्रीति यी । तव श्रश्यामसुन्दरने 
उनका हाय पकड़कर उन्हं अपने वचनो प्रसन्न करते 
हए कहा--“राजन्‌ ! अव भाप शोक न करे! यह्‌ 
मापके शरोरको सुखाये देता है ! जो लोग इस रणाद्कणमें 
मारे णये ह उनका मिलना तो अब सम्भव है नहीं । जिस 
प्रकार जगनेपर स्वप्नमें प्राप्त होनेवाले सव लाम व्यर्थं हो 
जाते है, उसो प्रकार इस महायुद्धमे जो क्षत्रिय मारे गये 
उन्हे तो तुम गये हए हौ समस्तो ! उन सीने बडे-बडे वीरोके 
साय लोहा लेकर अपने प्राण त्यागे हु । शस्त्रोते मारे जानेके 
कारण चे सव स्वर्गको हौ गये ह । आप उनके तिये शोक न 
केरे । वे समौ बडे शूरवीर, क्ात्रधर्ममे तत्पर रहनेवाले 
मौर वेद-वेदाद्भोके पारदर्शो ये । उन्होने वरोके योग्य उत्तम 
गति पायो है; इसलिये आप किसी प्रकारको चिन्ता न करे । 
इस विषयमे मै भापको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूं । 


“एक नार राजा सृञ्जय पुत्रशोकमे डवे हुए ये ! उस्‌ 
समय उनसे ्रीनारदजौने कहा--पुज्जय ! सुख-दुःखसे 
तो रमै" तुम मौर सारी प्रजाभेसे कोई भो टा हेमा नहीं है; 
इसलिये इसके लिये क्या शोक किया जाय ! तुम अपने शोकको 
शन्त करो भौर मँ जो बात कट्ता हं उस्षपर ध्यान दो । यह्‌ 


प्राचीन राजाओका बड़ा भनोहर प्रसंग है । इसे सुननेसे 
क्रूर ग्रहोका शमन होता है ओर आयुकौ वृद होती है । ` 

"राजन्‌ ! हमलोग सुनते ह है कि राजा सुहोत्र मर 
गया \ वह्‌ बडा ही अतिथिसेवी या । इन्दने एक सालतक 
उसके राज्यम -सुवर्णकी वर्षा को थ 1 उसके. राज्यकालमें 
पृथ्वीका वसुमती नाम चरिता्यं हो गया या। नियमे 
मी उस समय सुवर्णं. ही बहता था । इन्द्रने उनके कषुए, 
कंकडे, नाके, मगर ओर शिशुकोको भी सोनेका कर दिया या । 
राजा सुहोत्रने उस सारे सुवर्णको कुरुनाद्कल देशमें 
इकट्ठा कराया ओर एक भारी यज्ञका आयोजन करके उसे ` 
बराह्मणोको दे दिया । सृञ्जय ! वहु अर्थ, धर्म, कम, मोक्ष 
चारोहीमें तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ था मौर तुम्हारे पूत्रसे भी. 
अधिक पुण्यवान्‌ था \ कितु अन्तमे मर वह्‌ भी गया; इसलिये 
तुमह अपने पुत्रका शोक नहँ करना चाहिये । 

“सृञ्जय | उशीनरके पुत्र शिविके मरनेको बात भी हमने 
सुनी ही है । प्रजापति ब्रह्माजौ भौ राज्यका भार सेभालनेमें . 
उसके समान किसी दूसरे भूत या भावो राजाको नहीं समते 
थे 1 तुम्हारा पुतव्रतो न दक्षिणा देनेवाला था मौर न यज्ञ 


` करनेवाला । तुम्हारी तया तुम्हारे पुत्रकौ अपेक्षा तो वह्‌ 


अर्थ, धर्म, काम ओर मोक्ष चारो बातोमें बदु-चटृकर था । 
कितु वह्‌ भौ मर ही गया; इसलिये तुम अपने पुत्रके लिये 
शोकनकरो 1 

(ुष्यन्तके पुत्र भरतने हजार अश्वमेध ओर सौ राजसुय 
यज्ञ कयि ये । बहु भौ तुमसे ओर तुम्हारे पुव्रसे अर्थादि 
चारों बातों मे बढ़ा-चढ़ा था) कितु वहु भौ कालके गालमें 
चला ही गया; इसलिये तुम अपने वड़केके लिये शोक मत 
करो । 

सृञ्जय ! सुना जाता है कि दशरथनन्दन राम 
भ्रजाको अपनो संतानके समान पालते ये ! उनके राज्यमें 
कोई भौ स्त्री विधवा या अनाथा नहं थो, मेध समयपर वर्षा 
करते थे, समयपर अश्न पकता था आौर सर्वदा सुकाल रहता 
या! उस समय कोई जीव पानीमें डूबकर नहीं मरता था, 
किसी को आगसे कण्ट नहीं पहुंचता था ओर रोगोका भौ कोई 
भय नहीं था \ स्त्रो मौर पुरुषोको सहस्रो वषंकी आयु होती 
यो, विवाद तो स्तियोमे भौ नहीं होता था, पुरुषोकी तो 
बात ही क्या ? प्रजा सर्वदा धर्ममे तत्पर रहती थी ओर सब 
लोग संतुष्ट, पूर्णकाम, निर्भय, स्वेच्छानुसार आचरण करने- 
वाले एवं सत्यवादौ ये । जबतक उन्होने राज्य किया, वृक्ष 
सर्वदा फल-फूलोसे लदे रहे मौर गौएं दोहनी भरकर दूध देती 
रही.। उन्होने बडो-बड़ो दक्षिणामोंवाले दस अश्वमेध यज्ञ - 
किये ये, जिनमे आने-जानेके लिये किसको भी रोक-टोक 


शान्तिपवं | 


नहीं चो 1 महाबाहू राम नित्यनवयौदनशालो, अ्पामवणं, 
अख्णनयन, अजानुबाहु, सुन्दर भृषवाते आौर सिहके समान 
कंधोवाले ये । उन्होने ग्यारह हजार वर्योतक अयोध्याकन 
राज्य किया था । जव वे भौ परलोक सिधार गये तो तुम्हारे 
पुत्रकौ तोबातहौब्याहि? तुम उस्केल्ि शोकम करो। 
, हम सुनते हँ, राजा भमोरय भो नहीं रहा । उसने 

यजानृष्ठान करते समय सुवणके आभूपणोतते सदो हई दस 
लाख कन्याएं दक्षिणामें दान कर दौ थो । उनमेते प्रत्येक 
कन्या रयम वंठो हई थो, प्रत्येक रयम चार-चार धोड़े ये 
ओर उसके पीछे सुवर्णं तया कमलकौ भालाओति विभूषित 
सौ-सौ हायी ये, एक-एक हायौके पोषे हनार-हनार धोड़े चल 
रहे थे तया एक-एक धोढ़के पोछे हनार-हजारं गौए्‌ भौर 
प्रत्येक रमैकेः साय एक-एक हजार भेह ओर दकरिया चो \ 
तौनो लोकोभे प्रवाहित होनेवालौ गद्धाजो उनकी धूतरौ होकर 
प्रकट हूर धो । इससे ये ागोरयो फह्ला्यो 1 कितु देखो, 
बै भी मरही णये । इसलिये अपने पुत्रके तिये तुम शोक 
मतकरो । 

(सृञ्जय ] सुना जाता है, राजा दिलौप भौ जोवित नहँ 
रहे ! उनके महान्‌ कर्मोका ते ब्राहमणलोग अवतक बलान 
करते ह । उन्होनि जब यजञानुष्ठान क्या थातो इन्द्रादि 
देवतानि प्रत्यक्ष होकर उसमे भाग लिया था } उनके 
यज्ञपात्र भौर यूष भो सोनेके ये तया उनके यजोत्सवमे छः 
हजार देवता भौर गन्धवंनि सातो स्वरोके अनुार नृत्य किया 
या। जिन लोगोनि उन सत्यवादौ महात्मा दिसौपका दरशन 
कियाधावे भौ स्वर्गके भधिकारो हो मपे ये ! उनके राज- 
महलोभे येदध्वनि, धतुषक प्रत्यङ्चाको टंकार मौर पाचको- 
का कोलाहल ये तोन शब्द कमी वंद नही होतेये । क्तु 
मृत्युने उन्हे भी नहं छोड़ा, इससिये तुम अपने पुरक सिपे 
शोकमतक्रो। 

श्युवनारवे पुत्र राजा मान्धाता भो मर हौ गये । उनके 
पिताले भूलसे यत्तका अभिभन्तित जल पो लिया या 1 इतोसे 
उन्हनि पिताके उदरे हो जन्म लिया ! वे बडे ही वेभवशातो 
भौर त्रिलोकविजयी थे 1 उनका रप साक्षात्‌ देवताओके 
समान था । उन्हं राजा युवनार्वको मोदमें लेटा देकर 
देवताओमि आपसे चर्चा होने लमो कि यह बालक किसका 
स्तनपान करेगा ? तव इनदरने कहा भां घाता' (मेरा दूध 
पिपेगा) ! एसा कटूकर उन्होने उसका नाम "मान्धाता रख 
दिया। इसौ समय इनद्रके हायसे दूधको धारा निकलने तगो 
ओर उसे उन्होने उस वालके मृंहमे छोड़ा । उपे पोनेसे वह 
एक हो दिनमें सौ पल यदृ गया ओर बारह दिन्मे हौ वरट्‌ 
वर्धका-सा जान पड़ने लगा ! यह बालक बड़ा हौः धर्मत्मि, 


शरी्ृप्णका अनेकों राजग दृष्टान्त मुनाकर युधिष्टिरको ममन्नाना 


१०७९ 





शूरवीर भोर युधमे इनदरके समान पराक्रमो हुमा । इसने राजा 
अद्धार, मदत्त, यय, मद्ध.मौर बहदषषो भौ परास्त करहि 
था 1 पूयके उदयस्थानसे लेकर भरत होनेरे स्थानक सारा 
देश राजा माम्धाताके हौ भधिकारमे था 1 उन्टेनि सौ अग्व- 
मेध मौर सो राजतुय यज्ञ किये पे तया दस योजन संबे भोर 
एक योजन ऊचे सोनेके मतस्य यनदाकर द्राहर्नोको दान क्रि 
ये। रतु आन उन परमप्रतापौ मान्धाता मो कहौ नाम- 
निशान नह है ! फिर तुम भपने पुवके तपे र्पो शोक 
केरतेहो? 

सृर्जय ! नापाप्े पुत्र राजा अम्बरीष अब नह रहै 
है--प्ह्‌ बात भो सुनी हौ जातौ है ! उन्होने बडा भारो यत 
करके ब्राह्यणोका एसा सत्कार किया धा किये उनकी 
सराहना करते हए यहो कटते ये कि 'एेसा यल न तो पहसे 
ङ्सिीने याह मोर म भविप्यमे ही कोई करेगा ।' उत 
यक्ञमे जिन लालों राजाओंनि सेवाकायं किया या, वे शमो 
अश्वमेध यनक फल भोगनेके लिये उत्तरायणमाते 
हिरष्यगभंलोकमें गये ये; कितु करात कालने उन्हे भो नहीं 
छोड़ा, इसतिये तुम अपने पुरक शोक त्याग दो । 

“राजन्‌ ! हम सुनते हैँ कि चित्ररथका पृद्र शशचिन्दु 
नोमरमया\ उसके एक खाद रानिया धी । उने उसके 
दस लाख पुव उत्पन्न हुए ये ! प्रत्येक राजकुमारको सौ-सौ 
कन्याएं विवाही यों 1 प्रत्येक कन्यके पोषे सोसौ हापौये 
ओर एक-एक हायोके साय सो-सौ रथ पे । एक-एक रयके 
पो सो-सौ धोड़े ये भौर एक-एक पोषटेके पोछे सौ-सौ गौरे 
थो! दसो क्रमते एक-एक भोके पोे सौ-सौ भेदं दहमं 
मिली थो 1 क्तु महाराज शशयिन्ने एक भरयमेध यके 
यह सारा धन ब्राह्यणोको दान कर दिया धा । तुमपेतोषह्‌ 
राजा अर्यं, धर्म, काम, मोक चासो वातोमे ददृा-चद़ा था) 
बह भौ मृत्युके मुखम चला. हो गया; इसलिये तुम यह्‌ 
पुवशोक त्यागदो 1 

“सृख्जय | ममूत्तरथाे पूर गमको मूत्पुके विषयमे 
भो हम सुनते हौ ह । एके बार यतमे अग्निदेव उनसे प्रसप्न 
हए ओर उनते वर मागनेको कहा । तव गपने कहा कि 
अग्निदेव ! आपको कृपात मेरे पास भक्षय धन हो, धर्मभे 
मेरौ धद्धा रह मौर सत्यमे मनका अनुराग हो ।' इस प्रकार 
अग्निदेवको ष्टुपाते उनके सभी मनोरय दृण हो गये) 
उन्होने हजार वर्तक धूणिमा, अमावस्या भौर चातुरमास्यमे 
अनेकों वार यश्वमेध यरोका अनृष्टान किया आर हनार 
वर्धक हौ नित्यप्रति प्रातःकाल उठकर एक-एक लाश गौएुं 


ओर सो-सो सच्चर प्राहयणोको दान किये 1 क्तु अन्तमे 


कालन उन भो नहं छोड इस्तलिये तुम अपने पुता 
शोक त्यागद्ये 1 
(जन्‌ ! इल्वाङ्कके वंशमे उत्पन्न हुए राजा सवर अच 
संच्सें नहं ह--यह हम चुनते ही है ! इनके साठ हजार 
पु ये, जो उनके पेपी चलते वे 1 अपने वाहुवलसे 
उन्दनि इतत पुय्वीपर एकच्छ्त राज्य स्यापित किया था जार 
हजार अर्वमेध यत्त करके देदताओकरो तृप्त क्त्या! म्‌ 
यततोमि उन्हेनि ब्राह्छणो्तो सोनेके नहल दान च्त्यि ये \ उन्न 
समुदरपयन्त स्नाते पृय्दो खुददा डाली ची तया उनके नानके 
अनुसार हौ समुद्र श्रः नाम पड है \ पररतु अन्तमे 
दे भो मर ही-गये; इत्तसिये तुम अपने पुत्रके त्थि शोक न 
कूरो १ 
सृञ्जय ! चेनके पुत्र राजा पृयुका देहं मो अज नही 
है 1 मर्हषियोने महान्‌ उनके चोचे इनका राज्याभिषेक 
किया या जीर यहु सोचकर छि ये सद लोकम घमक्तौ भर्यादा 
भयित (त्यापित ) क्रमे, उनका नाम 'पृयु" रक्खा या 1 उन्हें 
देखकर प्रमी प्राने एकं स्वरसे कहा णा क हम इनसे प्रसन्न 
ह 1 इस प्रकार प्रजाक्ता रञ्जन करनेके कारण ही वे राजा 
कहुलयि ! जिस समय वे रान्य करते ये, पृच्ो विना जोते 
ही धान्य उत्पतन करतो यो, लोषधियेकति पुट-पुव्मे रस या 
सौर समी गौं दोहनी भरकर दष देतो यो 1 मनुष्य नौरोन, 
पूर्णकम ञौर निर्भय ये । दे इच्छानुप्तार खेतो या घरेम 
रहते ये \ लिस समय राजा समुद्रके पस जाते ये, उसका 
जल स्विर हेरे जत घ्रा सौर नदियां चहूना वेदं कर देती 
यों 1 उने एक जश्वमेघ महायने करके उसमें ब्राह्मणोको 
सोनेदे इक्तकोस पर्वत दान त्ति ये \ {कितु अन्त्रे उन भौ 
कालका प्रात चनना पड़ा, इत्तलिये तुम अपने पुलका शोक 
छोड दो !' इतत प्रकारं उपदेश देकर नारदलोने पुछा 
सज्‌ { तुम चुपचाप च्या सोच रहे हो ! स्यानेरी 
बातोपर तुमने कख भौ घ्यानं नह दिया ? नने जो दु कहा 
है बह व्ययं हो नह है ४ 
सच्जयने कहा--महपे { सपक उपदेश व्ययं नहं 
हज है 1 पक्त दर्शन करके मेरा सादा भोकर रहौ गवा 
है 1 पकी वातं सुननेकछो मेरौ लालसा अमो शन्त नहं 
हई है, अमृतपानके स्मान उत्तके लिये मेरी उत्कण्डा वनी 
हीहरईहै\ पतिर भी मेरो एसी इच्छा है कि एक दार 
सारो कुषासे पुत्रके साय मेत समागम हौ जाय 1 





“ लान्तिपय 
महानास्त ॥ जान्तपव 


नारदी वोते--रजन्‌ ! मर्ह पठतने तुम्ह 
सुवर्णष्ोवौ नामका पुद् द्याया} वहतो अबनष्टहौ 
चुका \ इसके स्यानपर म तुम्टं हजारे वर्षतक जौवित 
रहुनेवाता हिरण्यनान नामका दुसरा पुत्र देता हूं । 

श्रीङ्ृप्णकौ यहु बात समाप्त होनेपर नारदजीने घी 
उनके कयनका सनुमोदनं किय ओर राजा युधिष्ठिरकी 
सुवर्णष्ठौवीका सारा चरित भूनाकर कहा कि राजन्‌ ! जब 
सृञ्जयपने अपने मृतपुत्रको जोचिते करनेके तिये बहुत आग्रह 
क्यातो मेने उतरे सजीव करे दिया! इसते उसके माता- 
प्तिष्ले बड़ी प्रसद्चद हुई ! कालान्तरमें पिताका `स्वर्गेबस 
होनेपर चुवर्भष्ठोवीने ग्यारह स्तौ वर्तक पृण्वीपर राज्य 
किया 1 इसके वाद वह्‌ स्वम सिधासा 1 धर्मराज { जच तुम 
भ्रौ पने हृर्यका संतप इर कर दो ओर श्रीकृष्ण एवं 
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च्यातजोके कयनानुत्तार अपने तृक रार्जासिह्रसनपर बैठकर 
शात्तनन्ता नार संनालो ! यह्‌ सव करते हए यदि तुम बडे- 


वङ्‌ यञोका अनुष्ठान करोगे तो मपने अमीष्ट सोक प्राप्त कर 
लगे 


श्ान्तिपवं | 


श्रीव्यास्रजीका राजां युधिष्ठिरको राजयर्मका उपदेश देना 
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श्रीग्यासजोका राजा युधिष्ठिरको राजध्मका उपदेश देना 


वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! नारदजोकी बात 
नकर राना युधिष्ठिर चुम हो गये । उस समय उन्द्‌ 
शकरग्रस्त देखकर सब प्रकारके धर्मका रहस्य जाननेवाते 
महूपि स्यासमे कफहा, युधिष्ठिर ! राजार्ओका धर्मे तो 
प्रजामोका पालन करना ही है । इसलिये तुम सपना पैतृक 
रार्निहा्न स्वीकार करो । वेदोनि तपको तो ब्रा्य्णोका 
हो नित्य ध्म वताया है 1 क्षत्रिय तो सब प्रकारके धर्मको 
रक्षा करनेवाला हौ है । जो मनुष्य विययासदतं होकर 
धर्मविधिका उल्लद्धन करता है, बह लोकमर्यादाका विघातक 
है, कषद्वियको अथने बाहूयलसे उसक्ल दमन करना चाहिये । 
भो व्यवित मोहुवश शास्प्रमाणको न माने बह अपना सेवक 
हो, पुव हो, तपस्वौ हौ अयवा कोद भो व्योंन टो, उस 
पापीका साब प्रकार दमन करे भौर उसे नष्टकरदे\ जो 
राजा इसके विपरीत आचरण करता है, उत्ते पाप लगता है । 
जो राजा न्ट होते हए धर्मकी रक्षा नहो करता, वह्‌ धर्मका 
घात कटनेवाला है । तुमने तो .अनुपायियोत्हित उन धम 
घातिोका हौ नार किया है; इसलिये घुम तो अपने घर्मे 
ही प्यित हो, फिर शोक व्यो करते हो ? राजाका तो पो 
धमं है कि दुष्टोका वध करर, सुपावोक्ो दान दे ओर प्रजाको 
र्फाकरे॥ 

राजा युधिष्ठिरे कहा-तपोधन | भाप सभी 
घर्नोमें शिरोमणि ह । आपके लिपे धर्म सर्वदा प्रत्यक्ष है । 
आपके वचनो मूके तनिरु भोसदेह नटीं है; क्तु 
भगवन्‌ { हस राज्ये लिये मैने अनेको अवध्य पु्योका 
वधकराडाताहै"मेरेवेही कमं मुङेजलारहेरहै। 

व्यासजौ योले--राजन्‌ ! उदढत पृरुपोको दण्ड देना 
तो राजाका कर्तव्यौ है । इसी नियमके अनुसार तुमने 
कीरवोकौ मारा ह । इसलिये अव तुम मनको शोकग्रस्त न 
करो । सदोष सातूम होनेपर भौ अपने धर्मका पालन करते 
हए प्म इस प्रकारकी आत्म-ग्तानि शोमा नहीं देतौ ॥ 
शाप्व्रोमे जो धापकमफि प्रायरिचत्त बताये है, उन्हें भो 
गरीरधारी हौ कर सकता है, शरीर छोड़ देनेपर तोषे भी नहँ 
शि जा सकते । अतः राजन्‌ ! यदि तुम जोदित रहोमे तो 
मने पापका प्रायश्चित्त कर सकोगे । प्रायरिचित्त कपि 
विनाहौ पदि शरीर टूट गया तो दुम्हारे हाय केवल 
पर्चात्ताप ही लमेगा । ॥ 

युधिच्ठिरने कहा--दादाजी ! मैने राज्यके सोभते 
अपने पुत्र, पौत्र, भाई, चाचा, ससुर, गुर, माभा, दादा, 
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अनेको घोर क्षत्रिय, सम्बन्धो, सुहूद्‌, समवयस्क, भानजे, 
जातिमादं सौर भिघ्न-भिन्र देशति भये हृए्‌ राजामा वध 
करा डाला है । उसका भूरे.क्या दण्ड मिलेगा ? इस 
चिन्त मँ रात-दिन बार-नार जसता श्ट्ता ह । जद 
पृथ्वोको उन धीसम्पप्न मृपपेष्ठेति पुनी देखता हं मौर हस 
भयानक जातिवध तपा इसमें मारे गये सेको शदूपदाके 
वीरो ओर फरोडो दूसरे लोगोको पाद करता टँ तो मुरेयद् 
ही पश्चात्ताप होता है ! भह ! आज जो भयलाएु मपने 
पुत्र, पति मौर भादयोसे शून्य हो गयो है, उनको षया दशा 
होमो ? वे उनका नाश करनेवाते हम पाण्डव ओर पादयोको 
कोस रही टोगो ओर अत्यन्त दोन होकर पृ्वोपर पषा 
खा रहो हणो । विप्रवर ¡ उन स्तिर्योका अपने मृत 
सम्बन्धियोकि प्रति जसा प्रेम है, उसते ममे तो पटौ निश्चय 
होताहैकिवे सब निःसंदेह प्राण त्याग देगो । धर्मकौ गति 
वदै सूकषम है, अतः इस प्रकार हमे स््ौवधका हौ पाप सगेगा । 
अपने सृह्दोको मारकर हमने बड़ा भारो पाप क्रिया है; 
इसतिये अब हमे सिर नोचा कयि नरकमे हो गिरना पडेगा । 
अतः अव हम भौपण तपस्या करफे अपने शरीरको त्याग 
दमे । आपको दृष्टिमे तपस्याफे मोग्य शो उत्तम तपोवन हो 
तो बतानेको एषा करे । 

व्यासतजौने कहा--राजन्‌ 1 तुम क्षत्रियोमिं मप्रगण्य 
हो । तुमने अपने धमे अनुसार हौ इन कषेविपोको मारा है, 
इसलिये तुम शोक न करो । से सव तो अपने हौ भपराधते 
मारे णये है । तुम, भौम, अनन था नकुल-सह्देव उन्हुं 
मारनेवाले नर्ही हो । इनका संहार तो कातने ही किया है । 
उसका तोन कोटं माता है न पिता, बह किसोपर दयाभो 
महुरं करता, थह तो प्रनाे कर्मोका साक्षीमात् है । देम्टारा 
मुद्ध तो उसके लिपे केवल निभित्तमात्र था ! वह॒ इस प्रकर 
एक प्राणीसे द्रूरेको हत्या फराता रहता है । इस संहार. 
कर्मके तिये थह एक भगवानृका हो स्वप है ! इसके सिवा, 
तुम्हे कौरवोके विनाशकारी कर्मोपर प्रौ ध्यान देना चाहिये, 
जिनके कारण उन्हे कालके गालमें जाना पड़ा है । जिस प्रकार 
लोहास्का दनाया हुमा यन्द अपना काम करनेन उसफे 
अधोन रहता है, उसी रकार यह्‌ सारा जगत्‌ कालाघधोन 
कर्मकी प्रेरमासे प्रवृत्त हो रहा है । फिर भो तुम्हारे चित्तमे 
जो इन सबको मरयानेते व्यद संताप हौ रहा है, उसके दषते 
टके तिये पुम ्रायरिचतत कर सो । राजन्‌ † यह्‌ बात 
सुनो हौ जाती है कि शूवंकासमें राजलक्षमीके लिये हौ देवता 
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जीर भमुरोमें वारह्‌ हजार वर्पोतिक युद्ध हमा या । उसमें 
देवताभोनि दैत्योका संहार करके स्वगं गौर पृथ्वीका आधि- 
परय प्राप्त किणा था! जो लोग ध्मका नाण करना चाहते ह 
मौर मध्मेको फंललिवाे ह, उग्हुं मार हौ उ्लना चाहिये । 
इसी देवताभोने उस युद्धम मट्गसी हजार शालावृक नामके 
दैत्योफो भौ मार डाला था! यदि एक पुरुपको मारकर 
कुटुम्बे शेष व्यवितरयोको यूल मिले अथवा एक -कुटुम्बका 
सकाया फरनेतेः देशमे शन्ति स्यापित हौ तो उसे नष्ट करनेमे 
फोर दोप नहीं है । राजन्‌ { किसी समय अधमं दिखायी 
देनेवाला कर्म ही धम हो जाता है भौर धर्मं दिखायी देनेवाला 
अधमं वन जाता ह । इस प्रकार चुद्धिमान्‌ पुर्षको धरम भौर 
भधर्मका रहस्य अच्छी तरह समम लेना चाहिये । धर्मराज ! 
तुमने शास्त श्रवण किया है इसलिये धर्माधिर्मके विपयमें 
अपनी वुद्धि स्थिर रको । देखो, पूर्वकाले देवताोका जो 
धर्ममानं था, उसीका तुमने भो अनुसरण किया है । तरुम जसे 
धर्मप्राण पुरुष कमी नरकका हर नहीं देखते । इसलिये 
तुम अपने भाइयोको आर सृहृद्‌-सम्बन्धियोको धैर्य दो । जो 
पुरुप हृदयमें पायकौ भायना रखकर किसी कुकममें प्रवृत्त 
होता है भौर उषे करके भी किरी प्रकार लज्जित नहीं होता, 
` उसीको पापका भागी होना पड़ता ह--एेसा शास्त्रका 
फयन ह । एसे पापका न कोई प्रायरिचत्त टै भरन कमी 
नाशदही होता है) वुम्हारा हृदयतो शुद्ध था} युदक 
इच्छान होनेपर भौ शलुके अपराधके कारण तुम्हुं युद्ध करना 
पड़ा भौर अवे दरस क्मको करके यश्चत्ताप भी कर रहे हो । 


संक्षिप्त महाभारत 


_______________ ~ 


[ णान्तिप्वे 





इसके लिये अश्वमेध यन्न वड़ा भच्छा प्रावरिचत्त है । उसका 
अनुष्ठान करो, चुम निष्पाप हो जामों । इन्धने मो स्तोको 
सहायतासरे अपने शनुभओंको परास्त करके एके वाद एक-- 
इस प्रकार सौ अव्वमेध यन क्रिये ये । इसौते वे शतक्रतुः 
नामते प्रसिद्ध हुए । इस प्रकार स्वर्मपर आधिपत्य प्राप्त 
करके उन्हने पापोत्ि चटुटकारा पाया चा । स्वर्गलोक 
देवता भीर ऋषि मौ उसकी उपासना करते है । तुमने 
भी इंस वसुन्धराको अपने पराक्रमसे प्राप्तं किया है भौर 
अपने वाहुवलक्ते ही वुमने राजाओको परास्त कियाहै। 
अव तुम अपने मि्ोके साय उनके देण भीर राजधर्पनयेमिं 
जाकर उनके माई, पुत्र या पौतोको अपने-अपने राज्यपर 
अनिपिक्त करो । जिन राजाओके उत्तराधिकारी अभी 
गर्महोमें ह उनकी प्रजाको समा-वुस्ाकर सान्त्वनः दो । 
इस प्रकार सभी प्रजाका मनीरज्जन करते हुए पृथ्वीका 
पालन करो । जिन राजा पुत्र नही ह, उनकौ गदीपर 
पुत्नीका ही अभिषेक करदो । भरतश्रेष्ठ ! इस तरह सारे 
राज्यमे शान्ति स्थापित कर तुम असुरविजयी इन्द्रे समान 
अश्वमेधयन्ष्वारा भगवानूका यजन करौ । राजन्‌ ! इस 
युद्धे जो क्षिय मारे गवे है उनके लिये तुम्हु श्त नहीं 
करना चाहिये ! वे तो कालकी शक्तिके मोहित होकर अपने 
ही कुकमेकि कारण मतके मुखमें पड़े ह । उन्हरंक्षा्तरध्मके 
पालनका पूरा फल प्राप्त हज है। तुम्हें यह्‌ निप्कण्टक 
राज्यमिला है! इसका पालन करते हुए तुम धर्मकी रक्षा 
फरो । मरनेषर कल्याण करनेवालौ यही चीज है । 
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पाप ओर उनके प्रायश्ित्तोक्ता वर्णन 


युधिष्ठिरने पुछा--पितामह्‌ ! एषा करफे यह्‌ वताद्ये 
कि फिन फ्मौको करनेसे मनुष्य प्रायरिचत्तका भागी वनता 
है भौर एसो स्ितिमे या करनेसे वह॒ पायसे मुक्त होताहै ? 
व्यासजीने कहा--जो मनुष्य शास्तविहित कर्मोका 
माच्चरण न करके निषिद्ध कर्मं कर वैठता है, उसे एसा 
विपरीत आचरण करनेते प्रायश्चित्तका भागी वनना पडता 


है। जौ ब्रह्मचारी सूर्योदय या सूर्ास्तके समय सोता रहे 


भयवा जितत पुरुपके नख या दाति काले ह» उन्हं परावपिचत्त 
करना चाहिये । इसके सिवां बड़े भाईके अविवाहित रहते 
हए विवाह करनेवाला छोटा माई, ब्राह्मणका वध करने- 
वाला, निन्दकः, छोरी कन्याका विवाह हौ जानेके चाद उसकी 


नि 1 
^ वरयोकि स्वहारो तु कुनवी सुरापः एपावदन्तकः' 


इस स्म्रृतिके अनुसार वे पूर्वजन्म क्रमशः सुवर्णकी चं 
करनेवाते भौर शरावी होते ह ।' सुवर्णकी चोरी 


वड़ी विन्ते विवाह करनेवाल., वड़ी वहिनके अविवाहित 
रहते हुए उसकी छोटो विनते विवाह करनेवाला, लिप्रका 
त्रत नष्ट हो गया हय वह ब्रह्मचारी, द्िजक्णी हृत्या कसमै 
वाला, अपा्तको दान देनेवाला, सुपात्को दान न देनेवाला, 
सरे ग्रामको नण्ट करनेवाला, मांस वेचनेवांला, आग लगाने- 
वाला, वेतन लेकर वेद पढ्ानेवाला, गुर ओर स्त्ीका वध 
करनेवाला, दसरोका घर जलानैवाला, मूढ बोलकर. पेट 
पा्तनेवाला, गुरुका अपमान ओर सदाचारकी मर्यादाका 
उत्लद्खन करनेवाला--पे समी पापौ माने जाति है, इन्हं 
प्रायश्चित्त करना-चाहिये 1 

इनके सिवा, जो लोक भीर वेदसे विरुद्ध दुसरे न करने 
योग्य कमं ह, उन्हूं मी वताता हः ठम एकाग्रचित्तसे सुनो } 
अपने धर्मकौ त्यागना, दसरेके धका आचरण कटना, यज्ञ 
करनेके अनधिकारीमे यत्त कराना, अमध्य भक्षण करना, 


ओआनिनिपवं | 
शरणागतको त्यागना, माता, पिता भौर भरण-पोषणके 
अधिकारी सेववः मादिका भरण-पौवण न करना, दूध-दहौ 
आदि रसोको वेचना, पथु-वक्षियोको मारना, शक्ति दहते 
हए भो अग्याघान आदि कमं न करना, गोग्रास आदि नित्य 
दानोको न देना, श्राह्यणोको दक्षिणा न देना ओर श्राह्यणोका 
धन छन तेना--धरमत्वके जाननेवालेनि चे सभौ क्म न 
करनेयोषय वते हु । 
राजन्‌ ! जो पुरुव विताकं साय मगड़ा करता है, गुद- 
स्वके साय समागम करता है ओर ऋवुकान होनेपर अपनो 
स्वकरे साय सहवास महँ करता, यह्‌ धर्मक त्याग फरनेवाता 
। इस प्रकार सरषेप ओर विस्तारमे उपर जो कमं कटे गपे 
है, हनमेसे दिर्होको करनेपर ओर किन्हको न करनेपर 
मनुष्य प्रायशिचित्तका भागौ होता ह! अब, जिन-जिन 
करणो इन कर्मोको करनेपर भौ मनुप्य फो पाप नहीं 
लगता वह्‌ सुनौ । यदि युदधे्यतमे कोई वेद-वेदान्तोका पार- 
रामी श्राह्धण भौ हायमे हुधियार लेकर भारनेके लिये आवे 
तो उसका वध करनेते ब्रह्महत्या पाप नौं लगता । 
राजन्‌ ! इस विषयमे वेदका मन्त्र भोहै। यतुम यहो 
यात कह रहा ह जो वेद-वावयके अनुसार धर्म मानी गयो है 1 
यदि कोई पुरुय अपने धरमत्े डि हए आततायौ ब्राह्यण- 
को भार शले तो इसे भी वह्‌ ब्रह्महत्पारा नहीं होता । 
अनजानमें अवा प्राणसंकटके समय भौ पदि मदिरा षान 
फर तसे तो यादमे धमत्माभोकौ आजाक्रे अनुसार उसका पुनः 
संस्कार होना चाहिये । इसौ प्रकार अन्य सब अमष्य 
भक्षणोके विषयमे भो सममना बाहे । यदि कमो एसो 
कोई भूल हो जाय तो प्रायरिचत्तसे ही उस्फौ शुद्धि होती है 1 
चोरो सर्वदा निषिद्ध ही है, कुं आपत्तिफे समय यदि 
गुर्के लिये घोरौ की जाय तो उसमे दोष नही ह यदि 
खोर करनेमें किसी प्रकार फो कामना न हो, उसते प्राप्त 
हई वस्तुको स्वयं न भोगा जाय तया आपत्कलिने दाह्यणके 
स्तिवा किसी अन्यका धन ले तिया जाप तो भौ चोरोका पाप 
नह साता । अपने या किसी दुसरेकेप्र्णोको रसके त्वि, 
गुख्के लिये, एकान्तमे स्व्ीके साय अथवा विवाहुके प्रसद्धमे 
मढ़ योलनेसे भौ पाप नटीं होता । यदि किसो कारणत 
स्वप्ने योय स्तत हो जाय तो रसते गरह्चारोका बतं 
भग नहु होता, कितु इसके लिये ऽते प्रज्वलित अग्निर्मे 
पृतको आहूतियां छोड़कर ग्रापर्चित्त करना चाहिये! 
यदि बहा भाद पतित होः जाय प) संन्यासे लेतो छट 
भाईके विवाह करनैमे भी दोष नहं है । अज्ञानवरा क्सो 
भषति ्राद्यणको दान देनेसे तथा योग्य ब्राह्यणका सत्कार 
न क्टनेमे भो कोड रोच नहो चगता ! व्यभिचारिणी स्त्रीका 
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तिरस्कार करनेमे भौ कों दोक नटो टै! एषा करने 
तो उत्को शुदि ष्टौ हनौ है ओर उसका भरग-पोषण्‌ 
करनेयालेको दोय भो नहु तता ! जो सेवक काम-कान 
करनेमे अस्तमर्य है, उत त्यागने दोष मह है तथा गौमोकि 
तिये वनमें भाग लगने भौ दोय नहं माना जाता | रजन्‌ ! 
येप्तवतो मेने वे कमं तयि निनं कदनेसे कोई दोष नीं 
होता 1 मव भें विस्तारे प्रायरिवर्तोका वर्णन करता ह| 

राजन्‌ ! हृच्ट्-चान्द्रायधादि तप, अग्निहोत्रादि कमं 
ओर दानके ठग मनुष्य तमो अपने पापते धृट सक्ता है, 
भव वह फिर पापमें प्रवृत्त न षो । यदि शिसीने ब्रह्महत्या 
कोषहोतो षटु भिन्ता भागकर एक समय भोनन करे, अपना 
सव काम स्वयं हौ करे, हाये सप्पर भौर सदूवाद्ध 
(छाटका पाया) रषषे, नित्प' ब्रह्यचर्यदरतसे रै, भिका 
मागनेके समप सर्वदा धष रहै, शसते ष्या न करे, 
पुस्वौपर शयन करे ओर लोकम अपने कर्मको प्रकट करे । 
इस प्रकार वारह यतक करनेते उसकी शृद्धि हो जानौ 
है । अववा अपनो इर्छपतति एसी शस्त्रधरो विद्रानूका 
निञ्ाना बन जाय या जततो हई आगमे निरे भथवा नौचेकी 
स्र किपे किसो भो ेदका पाट कते हृष्‌ तोन यार सौमो 
योजनको यात्रा करे धा किमसौ पेदे ब्राह्यधरो मपना सर्व्व 
समपेण कर दे, अथवा जितत जौवनभर निर्वाह हो सके 
इतना धन या सम सामानसे भदा हुमा पर ग्रह्यणक्े 
दान करे! दसं प्रकार गो भोर ग्राह्यभोको रक्षा करनेवाले 
पुरुक ब्रह्महत्पासे मुषित हो सक्ती है । यदि शच्टृयतरे 
अनुसार भोजन करे तो छटः दघंमिं, मासिक इृष्टदतके 
अनुसार भोजन करनेरे तोन ग्रयोमिं भोर एक-एक मासमे 
भोजनधमका परिवतेन करते हए अत्यन्त तीव्र ृ्टुतरतके 
अनुसार अद्र ग्रहण केरे तो एक यथम ब्रह्यहत्यसि टकार 
_ हो सक्ता है 1* इसमे तनिकू भौ सेह मर्ह करना, 

* तीन दिन प्रात"काल, सीने दिन सायका भौर तोन 
दिनि विना मांगे जो मित जाय हणा तेना तयाप्तीन दिन 
उपवाम करना --इम ध्रकार वारह दिनका कृच्धद्रन हता 
है । शमी क्रमे छः व्तक रहनेमे प्रहत्य रूट सवती है । 
यहो त्रम यदि तीन-तीन दिनम परिवतित न हीकर सम 
मामंमिं एक-एक सप्ताहमे सौर विषम मासोमि अआठ-भार 
डिनोमे बदलते हए एक-एक मागरे द्रत अनुमार घने 
तो तीन वमि श्रुदि हो जायी यौर यदि एक मास प्रात 
कान, एक मान सा्यङाल भौर एक मास भवायित्त मोन 
तया एङ मात उपवास--षस प्रकार षार-वार माके 
च्छते अनुसार चने तो एक ही वर्मे द्रह्महव्याकय पाप 
टृटसर्तादटै 1-{निकष्डी] 
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चाहिये ! इसौ प्रकार यदि उपवास ही किया जाय तो 
ओर भौ जल्दी शुद्धि हो सक्तो है ! इसके सिवा अश्वमेध 
यसे भी निःसंदेह यह पाप टूट सक्ता है ! श्रुतिका कयन 
है किजो इस प्रकारके लोग अवभृथ (यज्ञान्त) स्नान करते दै 
वे सभौ सब प्रकारके पापोसे मुक्त हो जाते हैँ । जो पुरुष 
वराह्मणके लिये युदधमे प्राण दे देता है, वह्‌ भी ब्रह्यहत्यासे 
चट जाता है । ब्रह्हत्यारा होनेपर भौ जो सुपात ब्राह्यणो 
को एकः लाख गए दान देता है उसके तो सभौ पाप नष्ट 
हो जाते ह! जो सनुष्य दूध देनेवाल ` पच्चीसं हजार 
कपिला गौरे सुपारोको दान करता है, बह भौ सब पापोसे 
रूट जाता है । मरनेके समय दरिद्र ओर सतपुरुषोंको 
बडेवालो एक हजार दुधार गों देनेसे भौ मनुष्य इस 
पापसे मुबत हो सकता है । जो राजा सुपातर ब्राह्मणोको 
काम्बोज देशमे उत्पन्न हुए सौ घोड़ दान करता है, वह्‌ भौ 
बरह्महत्याके पापस यूर जाता है \ जो व्यित किस एक 
पुरुषको उसका मनोरथ पणं होने योग्य दान देता है ओर 
पिर किंसीके अणे उसकी जिक्र नहं करता वह्‌ भौ पाप- 
मुक्त हो जाता ह । 


जलहीन देशमे पर्वतसे शिरकर ओर अग्निम प्रवेश 
करके अथवा महाप्रस्यानकौ विधिसे हिमालयमे गलकर 
प्राण दे देनेते मनुष्य सव पापोसे छूट जाता है । यदि किसी 
ब्रा्मणने मद्यपान किया हो तो वृहुस्पतिसव याग करनेसे 
उसकी शुद्धि हो जाती है! एक बार मद्य पौनेपर जो 
निष्कपट भावसे भूमिदान करता है ओर पिर कभौ शराव 
नहीं टता बह भौ शुद्ध हो जाता है । 

जो पुरुष गुरुपत्नोके साय समागम करता है वह्‌ या 
तो जलतौ हुई लोहेकौ ` शिलापर पड़ जाय या अपनी 
सूवरेन्दियको काटकर ऊपरको ओर देखता हआ दुरतक चला 
जाय \ इसके सिवा, अपना शरीर त्याग देनेते भौ वह्‌ 
इस पापसे टूट सकता है ! अयवा जो महात्रतका (एक 
महीनेतक जल भो न पोनेके नियभका) पालन करता है, 
व्राह्मणोको अपना सकेस्व दे देता है या गुर्के लिये युद्धे 
प्राण होम देता है बह भो इस पापसे सुरत हो जाता है 1 
मठ बोलकर आजीविका चलानेवाला अयचा गुरुका अपमान 
करनेवाला पुरुष गुरुजोको मनचाही वस्तु देकर प्रसन्न कर 
लेनेसे उस पापे छूट जाता है ! जिसका ब्रल्चर्यव्रत 
खण्डित हो गया हो, उसे दरह्यहत्यष्के ल्य वताया हुम 
भरायरिचत्त फरना चाहिये \ अथवा छः सहीनेतक शरीरपर 
गौका चमड़ा ओट्नेसे वह उस पापसे छट सक्ता है । 


यदि फोई मनुष्य किसीका घन चुरा से तो किसो-न-फिसो 


उपायसे उसे उतना ही धन लौटा देनेसे वहू उस्र पापसे 
मुक्त हो सकता हँ । बड़े भाईके अविवाहित रहते हए 
विवाह करनेवाला छोटा भाई ओर.उसका बड़ा भाईये 
दोनो संयमपूर्वक बारह दिनका कच्छत्रत करनेसे पवित 
हो जाते है । इसके सिवा, यदि बह छोरा भाई बड़ भाईके 
विवाह कर लेनेपर अपनी विवाहिता स्त्रौके साय पिर 
विवाहुसंस्कार करा ले तो इससे भी उक्त दोष निवृत्त 
हो जाता है ओर उसके पितरोका भी उद्धार हीनेमे सहायतां 
मिलती है तथा एसा करनेसे स्त्रीको भी कोई दोप नहीं 
होता \ यदि अपनौ स्त्रीके प्रति किसौ प्रकारके पपा- 
चरणकी शङ हो तो पुनः रजस्वला होकर स्नान करने 
तकं उसका समागम न करे । भस्मसे जसे बतन साफ हो 


, जाते है, उसी प्रकार रजःणुद्धिसे स्त्री शुद्ध हो जातो है 1 


पशु-पक्षियोका वध करनेवाला तथा त्रहु-तरहके बहुतसे 
पेडौक्ते कारनेवाला पुरूष तीन दिनतक चायु सष्छण करे 
ओर लोगोके सामने अपना कुकमं प्रकट कर दे! इससे 
वह्‌ शुद्ध हो जाता है जो पुरुष किसौ प्रकारकी हिसा 
नहीं करता, राग-देष एवं मानापमानसे शून्य है, विशेष 
भाषण नही करता ओौर मिताहार करते हुए पवित ओर 
एकान्त देशम रहकर गायत्रौका जप करता है, वहु सव 
पापो मुक्त टो जाता हँ ! अन्य सद प्रकारके पापोकी 
शुद्धिके ल्थि भो ब्राह्मणोने धर्माधर्मके निणयमे प्रमाणभूत 
शास्वोके कथनसे यही विधि निश्चित की है! जो पुरुप 
दिनमे आकाशलकी ओर दृष्टि रखता है, रात्रिम खुले मेदानमे 
सोता है, तीन वार दिनमें ओर तीन वार रातिमे चस्त्ो- 
सहित जलमें घुसकर स्नान करता है ओर इस त्रतका पालन 
करते समय स्वी, शूद्र ओर पतितसे बात नहीं करता वह 
अज्ञानवज् किये हृए सव पापो मुदत हो जाता ह 1 मनुष्यको 
अपने कयि हुए शुभ या अशुभ कर्मका फल मरनेके बाद 
भोगना पडता है । इनमे निसकी अधिकता होतो हैः 
उसोका फल उसे मिलता है ! इसलिये दान, तप ओर शुभ 
कमेकि दारा पुण्यकौ हौ वृद्धि करनौ चाहिये, जिससे वह्‌ 
पापको दवाकर स्वयं वट्‌ सके! सर्वदा शुभ कर्मोका 
आचरण करे, पापकमसे दुर रहे ओर सुपातको धन दान 
करे--एेसा करनेसे मनुष्य पापसे मुक्त हो जाता है। 
राजन्‌ ! इसौ प्रकार विवेको पुरुषके लिये भक्ष्य आर 
अभक्ष्य, वाच्य ओर अंसाच्य तथा जान-बूकर ओर बिना 
जाने कयि हुए पापोकते भो प्रायश्चित्त बताये ह ! जो पाप 
जान-चूम्कर किया जाता है वह्‌ वडा होता है मौर अनजानमे 
कयि हुआ पाप छोटा माना जाता है 1 ऊपर कही हई 
विधिसे पापको निवृत्ति हौ सकती है ! जो आस्तिक ओर 


शान्तिपर्व] 





परायश्विनयोग्य कर्म, अघ्नक्नो अगुदधि-दानकरे विययमे स्वायम्भुवे मनु श्रम 











धातु है, उसो तिये यह्‌ विधि कटी ग्रयी है । नाम्तिक 
अधद्धालु ओर दम्भ एवं दवेषप्रधान्‌ पुद्पोके लिप देक 
कोई उपयोग नहीं है 1 जौ पुष्य मरकर सुख भोगना चाहुता 
है, उसे शष्ठ युरयोके. आचरण भौर धमंड सेवन करना 
चाहिये । राजन्‌ ! वमने अपने प्रार्णोकौ रक्षाकेः लिये 


अयव स्वधर्मा पालने करनेङे निपे ही इनका यध क्रिया 
है; इतिय नुम तो इतने हौ शरणमे इम पापसे स्वया 
मुक्त हौ जामोगे 1 फिर भो मदि वुं शु परचात्ताप 
है ती प्रायर्चत्ति क्रो । इं प्रहार अनाय पुरषो तरह 
रोयभें भरफर अपना नाश मत करो 1 





“ भ्रायश्चित्तयोग्य कर्म, अन्नकमी अशुद्धि ओर दानके अनधिकारे दिवयमे - 


स्वायम्भुव मनुका प्रसंग 


व्यासजौ बोले--रानन्‌ ¡ हस विययमें एकं पुरातन 
हतिहात प्रसिद्ध है! एक वार वटूतसे तपम्बौ च्छि 
एकव्रित होकर स्वायम्भुवे मनूके पास गये ओर उनसे धमेका 
स्वप पूते हुए बोले, दान, अध्ययन, तप, कायं मीर 
अक्रयं हुनका षया स्वहप है ?* 
उनके इस प्रकार पुनेर मनुजीने कटा संप 
ओर विस्तारते धर्मका यवार्य स्वरुप बताता ह, अआपिष्यान 
देकर सुनें । शास्वमे जिन पापोकै प्रायरिचत्तका उल्नेव 
नहं है, उनफो निवृत्तिके लिपे मन्व-जप, होम ओर उपवास 
कृरे, आत्मज्ञान प्राप्त करे, पविते नदियोमे स्नान करे भीर 
जहां प्रायश्ििचत्त फरनैवाते सौग रहते हो उन स्यानोमे रहे । 
इन धुष्पकमोति, प्रद्यपिरि आदि पविव्र पतोपर रहुनेसे, 
भुवं भक्षण करने, जिनमें रत्न हो उन मदियो या ससेवरो 
मि स्नानं फरनेमे, देवस्थाने जानेते मौर धृत पान कटनेभे 
अवश्य हौ मनुष्यकी तत्का शुद्धि हो जात है । मनुष्यको 
कपी गये नहीं करना चाहिये ओर पदि दोर्घापुको इच्छा हो 
तो तप्तष्च्छ्रतकी विधिते तौच दिततक यमं दृ, घृत ओर 
जलका सेदन करना चाहिये ! 
दिना दी हू वस्तुको न सेना, दान, अध्ययन भीर 
तपं तत्र रहना, असा, सर्य, अशनो ओर यजञ--ये सव 
धरमके सक्षण ह । एक ही क्रिया देश ओर कालके भेदति 
धमे या अघम हौ जातो है! चोरौ करना, भूठं बोलना, 
हिसा करना आदि अधमं भी अवस्यावितेयमे छम भनि जाति 
ह! दिवेकौ लोग जानते ह कि धर्म ओर अधमये दोनोंहौ 
देशकाल विचारमे अधर्म ओर धर्म दोनो टो सकते है 
सोक भौर बेदमे धर्मे दो पेद है--प्वृत्तिधम ओर 
नियृत्तिघमं 1 इनमे निवृत्तिधर्मका फल मोक्षर्प अमृतत्व 
है भौर प्रदृत्तिधमेका फल जन्म-मरण दै । अशुम कमते 
भसुप शल मिलता है ओर शम कमरे शुम । भलोक्ये 
शूमासुप्ताके कारण ही इन दो प्रकारके कर्माको शुम या 
अशुभ कहते ह । 


यदि जान-यूमकर को अशुभ कर्म हो जाय तो उत 
त्तिये शर्ते प्रायर्ित्तका विधान रिया है। राना यदि 
दण्डनीय पुरषको दण्डन दे तो उसे उत्क शुदि लिये 
एक दिन-रातका उपवास करना चाहिये मौर यदि पुरोहित 
राजक धर्मोपदेश न करे सो उसको शुद्धि तोन दिन उपथाम 
करेमे हतौ है । क्त जी पुरुध मपनो जाति, आमे पा 
णुलकेः धर्मको त्याग देते ह, उनकी शुद्धि भिसो ध्रापरिषत्तमे 
नहीं हो स्तो ) यदि धमनिर्णयमें कौर वियाददौतोयेद 
मौर धर्मेशस्वषो जाननेवाते इस पा तोन व्रहम्णोरो 
यूलाकर उनसे उसका निणेय करावे भौर वे जेता कटे वेमा 
करे । 

अव अद्रे विधम विचार कते हं ! प्रेतशेः निमित्त 
बनाया हणा अप्र, सूतिका अपन दत दिनपे पूवं नहो पाना 
चाहिये, दसौ धकार म्णाई हई गोका दूध भी दसं दित 
न पौवे । राना अद्र तेजको नष्ट करता टै, शदे 
अप्र ब्रहतिजङा नारक है तया सुनार भौर पति या पुवहौनां 
स्तोका अप्र भायुको क्षय करता है । म्यानलोरका भ्र 
विष्ठाके समान है मौर वेश्याका वोयेके समान । कायर, 
यज्ञविकेता, बटई, भोची, य्यभिचारिणी स्वौ, धोबी, व 
अआैर चौकोदार इन सवका अप्र भो थाने योग्य नहींहै। 
जिन्हे समाज या गविने दोपौ ठहसपा हो, जो नर्तको डद 
अपनी जीविका चलाते हौं भौर जिन्हने भपने बे भारे 
अविवाहित रहते हए मपना विवाह कर तिया हो, उमशा 
तथा यन्दौजन ओर जुञारियोका सप्र भौ अण्च है} 
जो वाये हायते लाया भय हो, जो सो टो, निकष मके 
छोटे पड गये हो, जो जूढा हो भौर जितत टुम्बमे प्पाहर 
अपने सिये रदा हौ वह अप्र खानि पोष्य नही हेता । इश 
प्रकार जो पद्यं आरे, ईष, शङ या द्धक विगर 
यनाये मये होये मो न खले चाहिये । सत्तू" णीन गयो 
सौर दहोमे मिले हए सचत चे अधि दरे टौ जनिपद १ 
सोम्य नहीं रहते 3 सोर, छिदो आर मावदप्‌ यटि ८ 


१०८६ 
उदश्यमे न बनाये जायें तो नहं खनि चाहिये, गृहस्य ¶ुरुष 
देवता, ऋषि, अतिथि, पितर भौर कुलदेवतार्मोको नैवे 
समर्पण फरनेके बाद ही भोजन कर सकता है ! उसे घरमे 
भौ संन्यासीके समान अनासक्त-भावसे ही रहना चाहिये । 
जो अपनी अनुकूल स्त्रीक साय इस प्रकार घरमे रहता हैः 
वह्‌ धर्मका पुरा फल प्राप्त फर लेता है । 

धमत्मि पुरुषको चाहिये कि यशके लोमे, भयके 
कारण अथवा मपना उपकार करनेवालेको दान न.दे । जो 
नाचने-गानेवाले, हेसी-मजाक करनेवाले (भांह. आदि); 
मवमत्त, उन्मत्त, चोर, निन्दा करनेवाले, गृगे; तेजोहौन, 
अद्धहीन, बौनि, दष्ट, कुलहीन या संस्कारश्य.हो, उन्हं भी 
दान न दे । जिसने वेदाध्ययन न किया .हो उस ब्राह्मणको 
दान देना उचित नही है । विधिहीन दान देना या दान 
लेना दोनों ही ठीक नहीं हैँ ! एसा करनेसे दान देनेवाले 
भौर दान सेनेवाले दोनोंहीकी हानि होती है । जिस भकार 
सैरकफी लकड़ी या पत्यरकी शिलाका आश्रय से्रं समुद्र पार 
करनेवाला व्यित बीचहीमें डन जाता है; उसी प्रकार एसे 
दाता मौर गृहीता दोनों हौ नरकमें डबते है + जिस प्रकार 
लकौ गीली हौनेपर भग्नि प्रज्वलित नहीं होती, उसी 
प्रकार जिस दान तेनेवालेमें तप, स्वाध्याय ओर सदाचारका 


` संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपं 


अभाव होता है वह अच्छा नही जान पडता । जित प्रकार 
मनुष्यको खोपड़मे भरा हुमा जल ओर कुत्तेको खालमे 
भरा हा इध अपने आश्रयके दोषे अपवित्र हो जते ह 
उसी प्रकार दुराचारीके संसगंसे शास्त्राम्यास इषित हो जाता 
है 1 जो ब्राह्मण वेदहन ओर अशास्त्र होते हए भौ संतोषी 
जौर दरूसरेके गुणोमे दोष न देनेवाला है, उसे दया करके 
ही दान देना चाहिये ! उन्हं देना शिष्टोका आचार है अथवा 
एसा करनेमे पुण्य होता है--पह समश्चकर उन्हें कुछ नहीं 
दिया जा सकता, क्योकि जैसे लकंड़का हाथी भौर चामका 
हरिण ये नाममात्रके ही होते है, उसी प्रकार बिना पढ़ा हमा. 
बराह्मण भी केवल नामका ही होता है । जि प्रकार जलहीन 
कओं भौर राखमे किया हआ हवन व्ययं होता है, उसी 
प्रकार मूखंको दिया हुआ दान भौ निष्फल है) दान 
सेनेबाला मूर्खं तो दाताका शतु है" वह॒ उसका धन हरण 
करता है भीर देवता एवं पितरोके हव्य-कंव्यका नाश करता 
है! उसे दान देनेवाला पुण्य लोकोंको प्राप्त नहीं केर 
सकता । युधिष्ठिर ! तुमने जो पृष्ठा धा उसके अनुसारं 
मैने संक्षेषमे स्वायम्भुव मनुका यहं पूरा प्रसंग सुना दिया । 
यह महच्वशाली प्रसंग सभी कत्याणकामिरोको सुनना 


चाहिये । 


[ पी रि 


व्यासजी ओर भगवान्‌ शरीकृष्णकी सलाहसे महाराज युधिष्ठिरा हृस्तिनापुरमे आना 


राजा पधिष्ठिरने पुछठा--मुनिवर ! मेँ राजाओकि 
ओर चारों वणकि धर्मोको विस्तारसे सुनना चाहता हूं । 
कृपया वतादये कि आपत्तिके समय इन्हुँं किस नोतिसे कामं 
लेना चाहिये । भआपने प्रायश्चित्तोके विषयमे मुभे जो कु 
सुनाया है, उससे मू बड़ा हर्षं हो रहा है 1 

व्यासजी बोले--युधिष्ठिर ! यदि तुम धर्मका पुरा- 
पूरा रहस्य सुनना चाहते हो तो कुखुवृद्ध पितामह भीषमके 
पास जाभो 1 वे गद्धाजीके पुत्र सर्वज्ञ ओरं सब प्रकारके 
धर्मका मं जाननेवाले है; इसलिये धर्मके विषयमे तुम्हारे 
मनम जितनी शङ्कां हों, उन सभीका वे समाधान कर देभे । 
जिस॒धर्मशास्तको शुक्राचायं ओर देवगुर बहस्पतिजी 
जानते है, उसौको कुरु्रष्ठ भीष्मजीने शत्राचायं ओर 
च्यवनजसे पुरे विवरणके साय प्राप्त किया है । उन्होने 
बरह्मचरयत्रतकौ दीक्षा लेकर वसिष्ठजीसे अद्खोषाद्धसहित 
वेदोका अध्ययन किया है, ब्रह्याजौके ज्येष्ठ पुत्र परमतेजस्वी 
सनक्कुमारनोसे अध्यात्मविद्या पायी है, माकंण्डेयजोसे 
पुणतया यतिधर्मं सीखा है तथा परशुरामजो ओर इन्द्रस 


अस्द्रविद्या पायी है । मनुष्योमे उत्पन्न होकर भी मृत्युको 
उन्होने इच्छके अधीन कर लिया है! पवित्रचरिते 
बरह्यपिगण उनके सभासद्‌ थे । जव कभी ज्ञानयज्ञ होते थे 
तो उनमें एसी कोई बात नहीं होती थी, जिसिवे न जानते 
रहे हों । वे धर्मं ओर अर्थका सुक्ष्म तत्त्व जानते है"वेही 
तुम्हे धर्मका उपदेश करेगे ! अब कुछ ही समयमे वे प्राण 
छोडनेवाले हैँ ! अतः तुम उनके प्राणयरित्यागके पहले 
ही उनके पास पहुंच जाभो । ` 

युधिष्ठिर दोले-भगवन्‌ ! मैने तो अपने बन्धु- 
बान्धवोका बड़ा भोषण ओर रोमाञ्चकारी संहार कियाहै। 
मे सभी लोकोका अपराधी ओर पृथ्वीका सत्यानाश करनेवाला 
हं 1 यही नही, वे सदा ही निष्कपटभावसे युद्ध करते रे ह 
कितु मेने छलसे उनका संहार कराया है । एसी स्थितिमें 
भं किस प्रकार उन्हं अपना मुंह दिखा सकता हूं ? 

वंशम्पायनजी कहते हँ--राजा युधिष्ठिरकी यह बात 
सुननेपर यदुश्ेष्ठ श्रीकृष्णने चारो वणकि हितकी कामनासे 
उनसे कहा, (नृपश्रेष्ठ. ! अच आप शोकको ही न पकड़े रहं ! 


शान्तिपवं] 


व्यास जीर श्रौटृप्यकौ शलाय युधिष्ठिरका हृश्िनापुरमे भाना 
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भगवान्‌ व्याप्त जसा फट रहे है, वैता हौ करं ! ये अतुलित 
तैज्वी ओर आपके गुरकै ममान हं, इनरो आना मानसर 
आप ब्राह्णोका, अपने भुहृद्‌ हमतोगोका, हीपदीका भोर 
सम्पूरणं सोरोका हित करं + 

धीषहृष्णके इस प्रकार कटनेपर महामना महाराज 
युधिष्ठिर सव्र सौकोक हितङे लिये अपने आसने उट ॥ 
यै येद, उषनियद्‌, मीमांत्ना भीर नीति अदि सभी शास्वोमे 
पारेमत ये । इस समप अपना कतव्य निश्चय करकः उर 
यङो शान्ति मिलो । उन्हनि महाराज धृतरष्टरको भगे 
क्षिया भीरं श्रीकृष्ण आदि सव बन्धु-बान्धवोके साय 
दृस्तिनापुरमे भये 1 नगरमे प्रदेश करते समप उन्होने 
देवतामौका तया हजारी श्राह्यणोका पूजन क्रिया ! ये सफेद 
रंगफे सोलह वैलोपरे जुते हए एक नवीन रयमे सवार हुए । 
बहुं रय ऊनो यत्त्र भौर चमह़ते मेदा हुमा था तया वेत 





सरणा या । उत्त समय महापरप््मी कन्तीनन्दद भीमने 
लोको गरो संमाली, अर्जुने एान्तिमान्‌ श्वेत छत 
कदि तया भरादीनन्दन मडल भर सहदेव चवर भौर 
पला दलानि समे 1 इतत प्रकार जव यावो भाई सन-धजके 
पाय रथपर सवार हए तो एते मालूम हेते ये मानो प॑ 
भूत ही मूतिमान्‌ होकर दृकटृटे ह गये ह । महारान गधि 
च्छक पोछे एकं रपर युपतमु धता १ इन कौरव भीर 
प्राण्डवोक्े माद शम्य ओर गुप्ीव मामके पोषम मुनि हए 


एकः युवर्णमय रयपर चटृकेर सात्यस्फि सहित भगवान्‌ 
शरीस्य चत रहे भे । धर्मरानके अगे एक पासकीर्े उनके 
उ्पेचठ पिनृन्य महारान धृतराष्ट्र गान्धारीके साप जार 
थे । इन सयक पोछे कुन्तः आर दीपदो भि कदक्तको 
स्तिपा अपनो-अपनी पोग्यतकं भनुतार ्वापि्योपर चटृकर 
चतर रहौ धौ ए नके देदध्रातपें विदुरजौ ये, वे दनक 
पीठे चत रहे ये । उनके पौषे सव प्रषारफे साज-बानते 
धुसन्नित भनेको रय, शायी, पुडपवार मोर पंदसोंङी पस्रटन 
थो । इत प्रकार भूत, मागध ओर वेतातिकोत्ते स्तुति पुनत 
हए महारज युधिष्ठिरे सगरे प्रवेश किया । उने 
यह्‌ सवारी संसारे अनुपम धो! ५ 

जिस समय हस्तिनापुरमे धमेराजकौ सवारी निषसौ, 
वहि नागरिकनि सारे नगर बौर राजमागोको घूब समापा 
या । सदूृकोपिर सफेद रगे कूल पिरे हए ये, भनेको 
ध्वजा-पताकाएुं सगायी शयी पौ तया उन्हं भच्छी तर्ह्रे 
साफ करके धूपे सुगन्धित किया गपा था । राभमहूतको । 
सुगन्धित द्र्योके दूरेसे, तरहु-तरहुफे पृप्पेतते भौर पृष्पोकी 
यन्दनवारति छा दिया गया था । भगरके हारपर भतत 
भरे हए नयोन कलश रके ए ये तया जहा-जहुं एवेत वणक 
एलो गुच्छे लगाये गये पे । सव भौष्से मुमनोहद स्तुति, 
यादय सुनायी पड़ रदे ये + इत प्रकार भने भुटुवोक सायं 
महाराज यूथिष्ठिले पूय समे-धने हत्तिनापुरमें प्रवेश 
क्रिया । 

पाण्टयोके पुरपरवेशके स्मय सहेर प्ुरवासो जन 
देखने लिये दृषट्ठे टो गये । घस रामय अनेर्को भुरनारियां 
पाचों भादयोको प्ररंसा कर रहौ धों । वे लम्नावश घोरे 
धीरे कहने लगी, धास्चालषुमारौ । वम धन्य हो, जो 
चुम हन पुदयधरष्टोको सेवका मुभवसर प्राप्त हमा है 1 
तुम्हरे समौ पृथ्यकमं भौर वरत सफल हैँ ॥ उनके एमे 
प्ररंसावाश्यसि ओर आपस्के प्रमालापत उस समय तारानगर 
गनरहाधा। 

हम प्रकार महाराज युधिष्टिर धोरे-घौरे राजमार्ग 
निक्लकर महलङे द्रारपर भवे ! तय सब दरयारी, मगर- 
निवासी भौर दैगक्षे सोग उनके सामने मापे भौर प्रणाम 
करक तरह-तरहुक कानोक्यो अच्छो सगनेवानी थने बह्ने 
लगे । वे योते, "सहारन ! यदे सौभाग्यसेषातटहै षि 
आपने धमं भोर यनक प्रभाकमे पुनः अपना सोपा हमा 
राज्य षां लिव है। भप सो वपत हमरे रानारटे 
ओर मपू प्रनाका पातन करं ॥ शत प्रहार रागद्रारषर , 


माद्धलिङ वचर्नोमे उनका सभोने सन्शार किया.तयः 
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बत है आपको विजय प्राप्त हई 1 माप बपने पराक्रमते 
धर्मौ रक्षा करने सम्य हुए । यह्‌ प्रजाका सौभाग्यहौ था 
कि भप, भोमसेन, अर्जुन मौर नकुल-सहदेव अवत्तक सङ्गत 
रहै । मव भप शोघ्न ही भावौ कार्येयमको सपने हायमें 
सं। इसके भाद समागत सन्जनोनि धर्मराज युधिष्ठिरका 
सत्कार किया ओर उन्होने अपने सम्बन्धिपोके सहयोगसे 
उस विशाल साप्राज्यका भार अपने हा्यमिं ले लिया । 
प्रमा्के अभिनन्दनका उत्तर देते हुए महाराज 
युधिष्ठिरने कहा, भहारान धृतरण्टु मेरे पिति हँ ! हमरे 
लिये ये इष्टदेवके समान हु। जो सोग मेरा प्रि करना 
चाहु, म्ह नकी आमि रहना चाहिये ओर इन्दं जो कुछ 
अच्छा लगे, वहो करना चाहिये ! मेरा भी प्रधान कर्तव्य 
सर्वदा सावधानोसे इनकी सेवा करना हौ है । यदि आपलोग 
मेरे ऊपर कोई छपा करना चाहते ह तो म यहो भिक्षा मागता 
हि कि इनके प्रति पटतेहोके समान सम्मानका भाव रवे । 
भेरे, आपके ओर सारी पृथ्योफेस्वामोपेद्ीर्ह। पहतारा 
राष्ट मौर पाण्डवल्तोग इ्टृफि हैँ । साप सव सोग मेरो यह 
प्रार्थना हूदयते स्वोकार करे 
सके वाद कुषटराज पुधिष्टिरने समी पुरवासी भोर 
देशयासिर्योको विदा किया तया भोमतेनको युषरान बनाया । 
महामति विदुरजोको राजकशाज-सम्बन्धो सलाह देनेका, 
निर्ध करनेका तया संधि, पिप्रु, प्रस्यान, स्विति, आशप' 
भर टघौमाव--न छः यातोको निणंय करनेका अधिकार 
सोपा क्या फाम करना है भौर क्या नही रूरना--दसका 
विचार तया आप-व्ययका निश्चय करनेके कापर उन्होनि 
"सर्वगृण-सम्पक्च ययोवृद्ध सञ्जयको नियुक्त किया । सेनाको 
गणना फरना, उते भोजन ओर मेत देना तया उसके कामको 
देय-भाल करना उन्होने भुलके निम्मे किया । शदुके 
देशपर चेढई करने तया दुष्टोकौ दमन करनेके कामपर 
अर्जुनी निमुक्ति कै ॥ प्राहाण ओर देवताभोके कामपर 
तया पुतेहितीके दूसरे कामोपर म्हि धौम्य नियुक्त हए ॥ 
सहेदेवको अपने साय रक्खा । उनको सम समय रामाकी 


रकताका ` काम सोपा गय । राननि निन-जिन सोक 
जिप्त-जिस कामके योग्य समम्ता, उन-उनश्टो उसतो-उतस्तौ 
कापर नियुश्त श्या । उन्होने विदुर, षस्नय भौर 
युयत्सुतरे कहा--“भाप सव सोग शरा सावधान रहकर 
प्रतिदिन मेरे इन युद्ध पिता राजा धृतराष्टृको सेया करे । 
इनरा जो मी काम हो, उते ठोक-टीक परा करना चाषे 1 
इस नगर ओर प्रान्तमे रहनेवाते लोगकि भौ मो धृ कायं 
हो, उन्हं इन्दं महाराजको भना सेकर पूणं एना 
चाहिये ‡ 

वेशम्पायनजो फहुते है-तदनन्तर राना युधिष्ठिरे 
युद्धं मरे हए अपने दुटुम्बियोके अलग-अलग धाद्व करवायि । 
धृतराष्टने अपने प्रोके श्राद्मे अप्र, घन, गौ तया 
बहुमूल्य रत्न दान पथि । स्वपं राजा पुधिष्ठिले द्रौपदीको 
साय लेकर द्रोण, कणं, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, धटोत्कच, 
विराट भादि भित्र राजां तया दरूपद एवं द्रौपदोकुमारयोक 
श्राद किया । प्रत्येके उदेश्यते उन्हनि हना ब्रहर्णोषो 
अलग-अलग धन, रत्न, गौ एवं वस्त्र देकर संतुष्ट किंपा 1 
नके सिवा जिन राजामषिः शोर पुत्र आदि सम्यन्धो 
जोवित नहीं ये, उनका भो शराद्धं सम्पन्न किया । भपने 
हितेषो सम्बन्धियोके उदेश्यते उन्होनि भनेको धर्मरानष, 
प्याऊयर तया पोखरे यनवाये \ इस प्रकार स्के भीध्वं- 
दंहिक प्स्कार करके ये उनरे पटणेति मृश्त हए मौर 
धर्मपूर्वक प्रजाकां पालन करते हए शृतायंताका अनुमव 
करने ले । धृतराष्ट्र, गान्धारी, विदुर तथा भन्म भादरणीष 
कोर्वोको वे पटतेको हौ भाति सेवा करते भौर धेष्ठ 
भूत्योका भो सम्मान किया फरते ये । जिनङे पतति भोर पुम 
रणभूमिपरे मारे प्ये ये, कुर्वेशको उन सम्पूणं त्त्रिपोको ये 
अड़े सम्मान स्ञाय रणते भौर दपानु स्वभाव होने कारण 
उनके भरण-पोयणश्ा सदा खयात रणते ये । दीन-दुतियो, 
अघो तया अनायके रहनेके सिये धर यनवतेि भौर उन्ह 
भोजन एं यस्त्रफौ भौ सहापता देते भे 1 सयक साप 
कोमलताकय यतिं करते हए षे पदेः ऊपर कपा रसते धे ) 


~+ 


` युधिष्ठिरा भौकृप्णकौ स्तुति, भाइयों भौर कुदुम्वि्योका सत्कार तया नाना प्रकारके दान 


वैशम्पायनजी कहते ह--युधिच्ठिरका राज्याभिपेक 
हो जनेपर चे भगवान्‌ शरोृप्णसे हाय जोटकर बोते-- 
भगवन्‌ { आपकी हौ कृपा, नोति, यस, युद्धि मौर 
पराम मु अपने बापनदादोका यहु राज्य प्राप्त हुमा है 1 
कमललोचन } च मपङो शारेवार प्रणाम करता हं। 
मर भा०--१३५ 


पयित अन्तःकरण्ययाले ब्रह्न मापो भनेर नामदराप् 
स्तुति स्यि करते ह । यह सम्पूणं विश्व आपो सौभा 
है, आपहीसे इमङ्पै उत्पत्ति हदं है भौर भाप हो इषे 
आत्मा हु; आपको सादर नमस्खार है । भाप सर्ववं - 
व्यापक होनेके श्ारण विष्य आर विनयो दो 
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संनिप्त महाभारत 


[ कन्विपर्व 


ननन 


कहलाते ह । हरे ! लाप ही सच्िदानन्दस्वख्प शनीकृप्ण, 
वरिकुष्ठघामके सधिपति वेकुण्ठ मीर क्षर-मक्षर पुरपतत 
उत्तम पुखपोत्तम ह} साप पुराणपुरुष परमात्मने हौ सात्त 
चार सदितिके गर्भपि भवतार लिया है।* नाप टी 
पृरििगरमकरे नाम्ने प्रसिद्ध ह । विद्धान्‌ लीग तीनो युगम 
प्रकट हीने कारण भषको वियु कहते ह । मापकौ कौत 
यदी पचिव्र है, एप इच्ियोकिं प्रेरक आर यज्ञस्वसूप ह । 
वाप हंस (शुद्ध मात्मा ) कहलाते ह 1 तोन नेरोवाले मगान्‌ 
पकर मौर आष एक हर्द! भापही विभू तया दामोदर 
हि 1 वाराह, मग्नि, वृहृद्धनु (सूर्य), चृपम (धर्म), 
गयदध्वज, अनीकसाह्‌ (गराचुसेराका वेग सहु सकनेवाले), 
पुरुप (मन्तर्यामौ ), शषिपिविच्ट, यज्मूति मौर उस्म (वामन } 
यादि मापहीके नामरहु । भाप सवसे श्रेष्ठ भौर उग्रसेनापति 
ह । सत्यस्वख्य, अन्नदाता त्या स्वामी कतिकेय भी मप 
ही । भाष त्वयं रण से कमी भौ विचलित न होकर एतू्मोको 
पोषे हृटानैवनि ह । वैदिक संस्कारे युक्त दिन भौर 


संस्क्मरणून्य द्विजेतर भनुष्य भौ भापहीके स्वख्प ह । ` 


आप ही कामनार्मोको वर्षा करनेवाले वृध (घम) ह! 
कृष्णधमं (यजस्य }, वुयदभं (इनद्रका दर्पं दलन करने- 
वाले) मीर वृषाकपि (हरिहर) भौ आपही ह 1 आपही 
सिन्धु (सनृद्र), निर्गुण परमात्मा तया पूर्य, चन्द्र एवं 
अग्निरुप त्रिविध तेज ह; अपर, नीचे मौर मध्य--ये तीन 
दिशं भौ भाप ही हँ । भाषने भयने वैकुष्ठघामसे माकर 
द्र पुय्बोपर भवतार धारण किया 1 माप सम्राट्‌, 
चिराद्‌, स्वरराद्‌ मोर दे्राज इन्र हँ । यहु संसार भाषसे 
प्रकट हृभा है! आष सर्वत्र व्यापक, नित्य सत्ताङ्प मौर 
निसकार्‌ परमात्मा हु । याप हौ कृष्ण (सवफो अपनी 
मोर परचनेवाले) मीर एुप्णवर््मा (अग्नि) हू । मावहीको 
लोग यमोप्टत्ताघक, अणिवनोकुमारोके पितता, कपिल मनि, 
बाभिने, पन्न, धुव, गण्ड तथा यज्ञेन कहते हँ । माप मोर- 
पल्धासै मीर प्राणि्योको मायासे वाँधनेवाले हु। वाप 
ही सम्पूर्ण भाकाशएको व्याप्त करनेवाले महेश्वर मौर 
पुनयशु नक्षत्र ह । सृवश्रु (मत्यन्ते पिद्धलव्णं }, स्वमयजञ, 
सुपण, एन्ुमि, मभल्तिनेमि (कालचव्र), श्रौपद्म, पुष्कर, 
पुप्पधारो, ऋभु, विमु" त्यन्त सुक्ष्म योर सदाचारो--न 


+ माद्वि्य अर्‌ वामनके स्यमें दो वार साक्षात्‌ थदितिके 
गर्मेसे भौर पृषनिगर्मं, परणुराम, श्रीराम, वलराम मौर 
श्रकृष्णतरे रूपमे पाँच वार उनके जन्मान्तर्भत पृष यादि 


अन्य र्पोके गभे यां मयान प्राफिटवकी वात कटी 


गयी 


नामोसे जका ही कीर्तन किथाजाताह । मापो जलनिधि 
समूद्र व्रह्या, पवित्र धाम तया धामक्रे जाता है । केशव ¦ 
विद्धान्‌ पुरूष सपक ही हिरण्यगभं तथा स्वधा, स्वाहा मादि 
नामोत पुकारते हु! कृष्ण ! याप हौ इस्न जगतुकरे मादि 
कारण हूं । सापदही इसकी सृष्टि करते हःसौर मापहीमे 
सका प्रलय होता ह 1 विश्वयोने ! येह सेम्पु्णं विश्व 
सायके ही अधीन ह । द्भ, च मीर गदा धारण करनेवति 
परमात्मन्‌ { मापको मेरा वारंवार प्रमाम है! 

दस प्रकार धर्मेराजने जव समामे भगवान्‌ श्रीश्कष्णुकी 
स्तुति कौ तो उन्होने नौ अत्यन्त प्रसन्ने होकर सजा युधिष्ठिरः 
का असिनन्दन किया । तदनन्तर राजाने दरवारमें भये 
हए प्रजाजन्तेको विदा कर दिया! वै सव लोग उनक) 
माक्ञासे अपने-अपने घर चले गये. 1 इसके वाद युधिष्ठिरे 
भीमसेन, मर्नुन, नकुल तया सहदेवको सन्त्वना देते हुए 
कहा--प्रिय बन्धुमो { गतत महासमरर्मे शतरुमनि नाना 
भ्रकारके भस्त्र-शस्वरोका प्रहार करके तुम्हारे शरीरको बहत 
घायल कर दिया ह! इसत तुम बदहृत्त थक गये ही खीर 
विशेष कष्ट उठा चुके हो; भतः मवे जाकर प्रसच्रतताकै साय 
माराम करो ! विश्नामके अनन्तर जव तुम्हारा -चित्त 
स्वस्य हो जायगा, तो फिर कल य तुमलोमेि मिलृंपा 

तत्यश्चात्‌ राना धृतरण्टृकौ आज्ञासे- - युधिष्ठिरे 
दुर्योधनका महल भोमसेनको वर्षण किया । उसमे बहूुत-सी 
अट्ालिकां घौमा दे रही थी, वहां रत्ना भंडार मरा या 
मीर चदटरतसी दास-दासियां सेवके ल्पि प्रस्चुत यो । महाबाहू 
भोम उत्त महलमें चले गये । दर्योधनका राजमहल जसा सना 
हमा या, वैसा हौ दुःपासनका भौ या । -उस्तमें भौ प्रास्तद- 
मालां शोमा पा रहौ थीं । चह भवन सोनेकी वंदनवारोसि 
सजाया गया था, धन-धल्य मौर दास-दसियोमे भरपुर था ! 
राजाको भान्ते बह महाबाहु भर्जुनको भिला । दुरमर्षणका 
महत तौ दुःशासनतने मी सुन्दर था ! वह्‌ सोने जीर मणियेसि 
सना होनेके कारण कृवेरके राजमवनको मी मातत करता था 1 
उसे धर्मपुत्र युधिष्ठिरने नकरुलको दिवा । दुरमुखका स्वर्ण 
मण्डित महल भी कम सुन्दर नही या, वह॒ सहदेवंको दिया 
गया । युुल्रु, विदुर, सञ्जय, शुधर्मा मीर धौम्ये लोग 
भपने-भपने पटलेके हौ स्थानो जाकर विराजमान हुए । 
मगवान्‌ श्रीकृप्भ सात्यकरिको साय लेकर मर्जुनके महलमे 
चले मये । इस प्रकार सव राजानि अपने-अपने स्यानपर 


. खान-पान करके वदी प्रसन्रतताके माय रात व्यतीत की मीर 


फिर सवेरे उठकर सव राजा युधिष्ठिरो सेवामे उपस्थित हो 
गये 1 † 


जनमेलयमै प्र --चिच्टर 1 वा-क - कय 


=+ ~~ > # 


शान्तिपर्व ] 


युधिष्टिरका भगवान्‌ धीङ्प्यको भाजने उनके, साम भीष्मजोके पासं जानेया विषार्‌ 
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रान्य पानेकफै पश्चात्‌ ओर जो-जो कायं स्यि हो, उन्हे यताष्ये { 
साय हौ त्रिभूवनगुद भगवान्‌ धौप्णके घणिर्घोका मो 
वेन कोनिये । 

वशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! इुन्तीनन्दन 
युधिच्ठिरते रज्य प्राप्ते करनेके याद सयपते षट्ते चात 
वणोकफो योष्यताङे भनूतार अपने-अपने फर्तध्यपर स्थिर 
क्षिया । फिर हना स्नातक प्ाह्यणेभिसे प्रत्येको उन्होनि 
एक-एक हमार स्वर्णमूदराएं दान टो \ सके सिवा, जिनकी 
जोविकाकरा भार उम्हके अपर धा उन भूयो, शरणागतों 
तथा अत्तिथियोको इच्छानुसार चस्वुएं देकर संुष्ट किया । 


परोर्यो मोर सदाष करमेवार्लोको भो कामनाएं पूर्णं ष । 
अपते पुरोहित धौम्य मूनिशो उन्हेनि हमा गौर्‌, धष, 


-सुवणं, आदी तया नाना भरकारके बस्त शान किये । कृषा- 


घार्यका गुदो भाति पूजन किया मौर विदुरवीका पूज्यको 
भाति सम्मान किया । फिर मपने आभिर्तोको लमे-पीनेको 
वस्तु, नाना प्रकारके बस्त, शम्या तपा आसन वेक प्रसन्न 
या ! एसो प्रकार उन्हनि तओ धृतपएष्ट्‌ भौर उलके पुत्र 
युयुत्सु भौ दिगेव सत्कार किया । धृतराष्ट्र, णाम्पारो 
तेया विदुरजोकौ सेदामे अपना पारा रज्य ही निवेदन 
केरफे युधिष्ठिर यदे निश्चिन्त भौर पुषोष्टो षये । -., 
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युधिष्ठिरका भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञाते उनके साय पौप्मजीके पास जामेका पिचार 


य॑शम्पायनजो फते है--इस प्रकार सम्पूणं नगरको 
प्रजाको संतुष्ट करके वे मगवान्‌ धीृप्णके पास गये भौर 
हाय जोकर पडे टो गपे। उन्होने देखा भगवान्‌ रत्नों तया 
सुवर्णे भूषित एक यद्ध पसंगपर वेठे हृएु ह, उनको श्याम- 
मुन्दर छवि नीलमेघ समान सुरोभित हो रहौ है, शरीरे 
तेज यर रहा है ओर उनके अद्ध-अद्धमें दिव्य भूषण 
शोभा पा रहै हु उनका पोताम्बरधासी श्याम पिप्रह 
स्व्णेजटित नीलमके समान जान पदता है । वक्षःस्यलपर 
कौस्तुभमणि चमक रहौ है } इत भनोर्हर कांकोको तीनो 
लोकौ फटों भी उपमा नहीं है । द्शनके परचात्‌ भगवानूके 
निकट पटुवकर रामा युधिष्टिर मुपकराते हए पोते-- 
“मगयन्‌ ! आपहोकी षास हमने राज्य पाया है, मआपहोकोो 
दपासे हुम विजयौ हृए मोर धर्मे शष्ट महीं होने पापे ! 

शस प्रफार रानाने कट याते फट, पर भगवाम्‌ने उनका 
छ भी उत्तर नहँ दिपा । उस समय ये ध्यानमग्न षो रहै 
भे! उनको हस तिथितिमे देवकर युधिष्ठलि करहा-- 
"मगवन्‌ ! यह्‌ वया, माप किसीका ध्यान कर रहैर्है? पह 
तो यदे आरवयंको घात है! माधय ¡ भाषके रोषे 
सेहो गये ह, शरौर जरा भौ हिता नहो, युदि तया मव भौ 
स्थिर ह । आपका यहु विष्रहू काठ, दौवार योर पत्यरको 
तरह निश्चेष्ट षौ रहा है, हिल-डल नहं रहा है ! महां 
हवा नहँ है, उस स्थानें जते दोपकी सौ कपत नही, एष. 
तार जलतौ रहतौ है, उसी तरह आप भी स्पिर हं, मानो 
पापाणकौ मृति हों) पदि म सुननेका अधिकारो होड 
भीर यह्‌ सुमते दटिपानेफो चात न हो, तो भाप मेरे सदेहको 
इर कीजिये नँ भापकी शरणमे आकर यारेवार याचना 
करता हं ! पुदपोत्तम { आप हौ इस जगतृक्षो यनानि 





मौर विगाए़नेवाले है, भाप हो क्षर ओर अक्षर प्प ई, 
नरपकान माहि है न सन्त । मगप सबके भादि कारण ह! 
मे आपणा ररणाणतं भक्त हं मौर माधा टेर भापरे 
चरणोे प्रणाम करता ह; भाप मुर इस ध्याना रहस्य बता 
दोभयिष 

युधिष्टिरो प्रा्पना सुनकर मन, बृदटधि तपा इन्िर्पो्ो 
अदने-अएने स्यानपर रथापिति करके भगवान्‌ सीह्ष्ण 
भूसकरति हए दोमे--्पा ! बाण शर्रपर पटे ह्‌ 
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मीप्मजी दस समय सेरा ध्यान कर रहे ह एरमरत्ि मेरा भौ 
मन उनम लग गया हं । जिन्हे तरस दिनतक परणुरामजीके 
साय युद्ध किपा तो भी उनसे परास्त न हो सके, वे दी भीष्मजी 
सम्पूण योक वृत्तियोफो एकाग्र पर वुद्धिके द्वारा मनफो 
मी अपने भधीन करके मेरौ शरणमे आ गये थे । दसीतिये 
मेरा शी मन उने लग गया ! भगवती गदान जिन्ट 
धिधिचत्‌ अपने गर्भे धारण पिया, जिन्हे महद वसिष्टजी- 
से शिक्षा पापी, जो सम्पण धिव्यास्त्र तथा भङ्ोसहित चारों 
येदोमे जाता ह, सम्पूर्ण विद्याभोके साधार ह, भूत, भविष्य 
आर वर्तमान निनफो दुष्क सामने है, उन धर्मारिमाभोपे 
भेष्ट भीष्मजौके पास दस रामय मै मन-हौ-मन परैव गया 
था । नरश्रेष्ट भीप्मजीषेः स्वर्गवासी हौ जानेपर यह्‌ पृथ्वी 
अमावस्याफौ रातेः समान श्रीहोन हौ जायगी । दसतिये 
आप गद्ुनम्दन भीप्मजीपे पासे चकर उनके चरणों 
प्रणाम फौजिपे ओर पमे मन्म जितने सदेह हो, उन सवफो 
उनसे प्रपि । धर्म, अर्थं, फाम भौर मोक्ष--दइच घरों 
पुर्यगयपिः स्वरूपो, होता, उद्गाता, प्रह्या भौर अध्यवरयुरे 
सम्बन्ध रसनेवाते यज्ञादि फर्मोफो तथा चारो माश्रमों 
ओर राजाभफि समस्त धर्मोफौ भाष उनतन पूप । फौरव- 
यंशका भार सेभातनैवाले भीप्म्यी सूर्यं जिस समय अस्त 
हो ज्ये, उस समय सव श्रवते कएमो प्रथा नष्ट ह 
भापगा; द्रमीलिये मै भाषको वरह चलनेके लिये फहुता ह । 
भगान्‌ शीदृष्णफी पयार्थं वतिं सुनपःर युधिध्टिरफा 


राक्षिप्त महाभारत 


न ~~~ 


[ फ्ानिपर्च 





गला भर आया, चे नवति यमु वहाते हुए फटनै लमे-- 
शमाय } भाप भोप्मजीका जसा प्रभाव वत्तला रटे" बहू 
प्रव ठीक है; उमे सेमे लिये गजाय नही है) मुके 
उनका प्रभाव मानूम है ) उपे महान्‌ सौभाग्य अर्‌ प्रभाय 
पे विषयमे मेने प्ट महात्मा ग्रह्यणौकी वतिं सुनी) 
भाप तो सम्पूणं जगतूके विधाता ही है; सपनो परु्ट कटू 
है है, उसमें सन्यथा विचार फरनेकी सावग्यकता नही है । 
भगवन्‌ † यदि भाप मूकपर बनुग्रह फरना बाहूतै ही तो 
आपफो ह भासे करकं हमनोग भीप्मजीके पास चलतेका 
विचार फरते ह! सु्यफे उत्तरायण होते हौ वे देवनोकमें 
चले जामेगे, इ सिये भव उन भी आपका दर्णानि मिलना हौ 
प्याह ।' 

धर्मराजको चात युनफर मधुपुदनने पास ही वटे हष 
शात्यफिरे फटा--्ुम रथ तयार फरामो । मन्ना पाकर 
साद्यफि पिविरसे बाहर निपफसे भौर दास्फते मोते-- 





भगवान्‌ ध्रीषष्णफा रथ जोत्तफःर लाभो ।' सात्यकि 


फथनानुतार दापने रथ जौोतफर तयार फिया । भगवानु 
उस रथर्मे सव सोर सोना जदा हुभा था, उसका भीतरो 
भाग नाना प्रफारफी अद्नमुत मणि सजाया गया था। 
सूर्यफी किरणेषेः पटनेमे उसकी आभा मत्यन्त उद्ीप्त हो 
रही थी 1 उसमे शस्य जीर सूप्रीव आदि घोटेलुतेदुएये। 
दरस प्रार्‌ रय तयार कारपेः दारकः भगवानृके पार गप्रा भौर 
हाय जोदफर उसने उनेफो एस यात्फी एत्ति फी 1 
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“ भीष्मद्रारा भगवान्‌की स्तुति 


राजा जनमेजेयने पुखा--मुनिवर ! वाणगराय्यापर पटे 
एषु विततस्‌ पोपाजीनि पिस प्रफार सपने शरौरा परित्याग 
पिपा उत समय उन्होने मिस योगफौ धारणा फी? 

वंशम्पायनजीन फटा--राजन्‌ ! तुम पचित भावसे 
एकाग्रचित्त एवं सावधान होफर भहूत्मा भोष्मयेः देहत्यागे 
वृत्तान्ते गुनो । जय दक्षिणायन समाप्त हणा भौर मूर्यं 
उत्तरमािषर भा गये, उस शमय मीय्मजीनेः ध्यानमन्न 
होषःर मनो परमात्मामे लगाया । उनके आस-पास अने्पों 
उक्तम प्राह्ण विराजमान भे । वेदोके क्नात्ता व्यास, देवापि 
नारद, देवस्थान, यातय, यश्मफ, सुमन्तु, जमिनि, पैल, 
 एाण्दित्य, देवल, भैतेय, वसिष्ठ, 'फौपिफः (विण्यामिन्न), 
हसेत, सोमश, दत्तात्रेय, वृहस्पति, णु, च्यवन, रनत्वुमार, 
फपल, वाल्मीकि, तुम्बुर, गूर, मद्‌मरय, परमुराम, 
तृणविन्दु, पिप्लाद, यायु, संयत, पुलह, कच, पण्यप, 


पृलरत्य, प्रतु, दक्ष, परप्रार, भरोचि, अद्धि, फापय, 
गोतम, गालव, धौम्य, विभाण्ड, माण्डव्य, धौन्र, एृत्णान्‌- 
भौतिकः, उलूक, मार्कण्डेय, धास्करि भौर पूरण~-पे तथा 
ओर भी वटूुत-से सौ माप्यणाली मेनि, जो श्रद्धा, शम, घम भादि 
गुणोतनि सम्पन्न थे, भीप्मजीफो घेरे हुए ये । दन ऋषधियौके 
यौचमे भीप्मजी ब्रहते धिरे दए चनद्रमाफे समान शोभा पा 
रहे थे । शरशय्ापर पटे-ही-पडे वे दुष्य जोटृषार्‌ पवितं 
भावसे श्रीषृप्णफा ध्यान .फरने लगे । ध्यान पारते-षरते 
अत्यन्त रधम भर गे । उनफे पष्टका स्वर स्पष्ट सुनायी 
देने लगा । ये संसारफे स्याम योगेश्यर्‌ भगवान वापुदेयकी 
स्तुति करने लमे \ 

मीष्मजो यौले--ं श्रौषुष्णदे आराधनफी इच्छति 
जित बाणीका प्रयोग परना चाहता ह, यहु विरतुतेष्ीया 
संक्षिप्त, उसे सुनफर चे पुरुोत्तम मपर प्रसद्र दी । जो 


क 
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स्यतः शृदध ह, जिनको प्राप्तिर मानं भो स्वया शद है, जो 
सवम विलद्ण हंसस्यरप हं मोर प्रजामोका पानन दःरने- 
वाते परमेष्ठ है, उन परमात्मक म शरण लेता हू 1 सम्पूणं 
जगतूको धारण करनेवासे ध्री हरि परद्ह्य परमात्मा है, 
उनका न आदि है न अन्त । उन्हुं न देवता जान पाने ह 
न च्छपि। एकमात्र ये नारायण हो .सयको जानते ह । 
नारापण्से हू च्छवि प्रकट हृए ह" सिरो अौर बहे-यड नायो- 
का भौ उन्हमि प्रादर्मावि हुआ है । देवता ओर देवि 
भो उनके विध्पमे इतना हो "जानते ह कि वे विनामो 
परमात्मा ह । क्तु दे मगवान्‌ नारायण फौनरहै, कटमि 
आपे है--इन यार्तोकः ययार्य भान देव, दानव, गन्धर्य, 
यक्ष, राक्षस ओर सपेमिं से किसोको नहो है । उन्हुमि सम्पूणं 
प्राणौ स्थित हते ह ओर उन्हें उनका लय होता है । 
जने रेमे मने पिरोये होते ह, उसो प्रकारं उन भूतेश्वर 
परमार्मामे सम्पूणं विगुणारमक भूत पिरोे हए ह । 
भगवान्‌ कपौ नष्ट न होनेवाले एक तने ए सेवे सूतके समान 
हि; उनम यह्‌ कायं-कारणरप जगन्‌ उसो प्रकार गुंया हमा 
हि, जे प्रुतमे माला ! सम्पूर्णं विश्य उन्टकि आधारपर 
टिका हभ है, पह उम्हरौ रचना है 1 उन श्रोहुरिके हना 
मस्तक, हजारों पैर तया हजारों नेत्र ह; हजारी भुना, 
हजारे मुवरटों तया हनारो मृखंति ये देदोप्यमान रहते है 1 
वेष्टौ इत जगतुके परम भाधार है, उर््हको नारायण कटूते 
हि । ये मूष्ष्मते भी सूम ओर स्यूलते मो स्यूत है, भारोपे 
भारौ भौर उत्तमसे भौ उत्तम ह । षाक भौर भनुवाकोमिं 
(मन्त्र ओौर प्राह्यणेमि) तथा कमं ओर ब्रष्यका प्रतिपादन 
करनेवाले दाषपमि जिस सपक प्रतिपादन किप गणा है, 
षह सत्यकर्मा भगवान्‌ वागुदेव ही ह; वे ही "साम संक 
शऋवाओकि परमाये तस्व ह 1 विशुद्ध अन्तःकरणे उनका 
नित्य निवास (साक्षात्कार) होता है, वे अपने भप्तोका 
सदा पातन करते रहूते हँ ! धीडृष्ण, यलमद, प्रद्युम्न एवं 
अनिषद--इनं चार स्वरपोमे ये ही प्रकट होति ह भोर 
““ भक्तजन उषत घार्‌ दिष्य नामपि उर्हौको पूजा किया करते 
है । भगवान्‌ वागुदेवको टौ प्रसप्रताके लिये नित्य तप 
(मैत्िक कर्मं} का अनुष्ठान किया जाता है, वे हौ सवके 
भीतर विराजमान ह । ये सवके आत्मा, स्वरो जाननेवाते, 
सर्वेस्वरुप एवं सवको उत्पघ्न छरनेवाते हैँ । जते अरणो 
अग्नि प्रकट करतो है, उसौ प्रफार देवको देवने इत भूमण्डल- 
पर रहनेवाने ब्रह्णो, वेदो भौर यनोको रस्षफे लिपे निन्दे 
वसुदेव सकाशसे प्रकट श्या धा, सम्पूणं कामनाओं 
स्याग कर अनन्यपावतते स्थित रह्नेवाता साधक मोदके 
उदेशयसे अपने विशुद्ध अन्तःकरणमे जिन शुदध-युद्ध आत्मा 


मोप्मद्राग भयदान्‌ रदुति 
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रप्‌ पोयिन्दकय शानट््स्ति सात्र क्ता है, जिनको 
पराफ्रम इनदर भोर वायुपे यट पदृकर रै, निने तेने 
साम्ने शएयंशो कोई हस्तो नहां है ओर जिनके सवपन 
मनुप्यके मन, शि तया इृद्धिपोदो षटूष नहो हो पातौ, 
उन प्रनपातक परमेश्यरसो नँ शरण सेत हूं | 


पुराणे जिनरा धुप नामे वणन पिपा णया है, 
जो युगोङि भारम्भमे ह्यः भौर युधान्तरे सनय "शंगये 
कटे गये है, उन उभासनौप परमेश्यरकौ पे उपागना करतां 
ह) जो एक्‌ होकर भी अनेक दपोमे प्रकट ए है, समस्त 
बामनार्भोषो पूर्णं करनेवाले ह, पनादि षममिं सगं हए 
अनेन्य मदत भिन परमात्मारा यजन करते है, निम संसरणा 
कोपागार कहते है, निनमें हौ सप्पृणं प्रमार्‌ं स्थित ह, पानोके 
उपर तेरनेषासे जत-पधिपोफो तरह निने हौ ऊपर दष 
सम्युणं जगतृक्ष चेष्टां टो रहौ है, जो परमां सत्यस्वरष 
ओर एकाक्षर श्य (प्रणव) ह, चत्‌ भौर अततत धिसक्षण 
है, जिनका आदि, मध्य भौर यन्त नहीं है, जिह न्‌ देवता 
ठीक-खोरः साने ह न यि, अपने मन भोर इन्द्रियो 
वशोभूत करके सम्पूणं देवता, अपुर, गन्धव, तिद, टय 
तथा नागगण जिनकी सदए पूजा किया कतते है, भो गंषार- 
रूपो दुःते ुडनेके लिये सवते षो भोपधि ह! जो जन्म 
मरणते परे स्वयम्प्‌ एवं सनातन देवता है तषा भो एन 
न्रौ मोर युद्िषो पटक याहर ह, उन भगवान नारायणी 
मै शरण सेता हट । भो इत विश्वके विधाता भौर घटाद 
जगत्‌के स्वामो है, जिन्हे संसारका साक्षी त्या अविनागी 
परमपद फटे है, उन परमात्मा पे शरण प्रहुण करता ह 


जो सुवण समान कान्तिवातं ओर दैत्योके संहार ई, 
एक होनेपर भो जिन्हें अदिति देयोनि भपने गते षार 
आदिन्पेकि स्पपे प्रकट किया, उन पूरयस्दर्प परमेषदरणो 
नमस्कार है 1 जो अपनो अमूतमयो कलापि शुव्लपदमे 
देवताओंङो ओर एृष्णपक्षमे पितरोफो तृप्त करते ह तेया 
जो सम्पूणं द्विजोके राजा ह, उन घनदरमाङे शपे प्रश्ट हए 
परमात्माकोे प्रणाम है । जो अ्तानप्रप महात्‌ अन्धकारे 
वरे ओर शाना्ोकमे अल्यन्त प्रकारित होनेषासं भामा है, 
जिह जान सेनैपर मनुष्य मतङ्ग घंगुलमे टूट जाता है, उन 
जञेयरष परमेरवरको नमस्कार है । उश्य नामङ बृहत्‌ यङे 
समय, अग्न्याधानकानमे तया महायागे वाह्यणवृन्द जिने 
्रष्यफे रपे स्तवन करते ह, उन वेदभगवानृको नप्रत्वार 
ह 1 शरछ्येद, यजुवेर तया सामवेद जिर आधय ई, पाव 
प्रङारका हविष्य जिसका स्वप है, मायत्रौ भादि 0 
हौ जिसे सात ठन्तुरहै, उस यले रपम प्रकटङ्ृ ` 
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१ २ उ ४ भ्‌ कीति 
को प्रणाम है! चार, चार, दो, पांच भौरदो अ 
भन्ने जिन्हुं हविष्य अर्पण किया जाता है उन होमस्वरूप 
परमेश्वरष्ते नमस्कार है \ जो "यजुः नाम धारण करने- 
वले वेदरूप पुरुष ह, गायत्री आदि छन्द जिनके हाय-पर 
आदि अवयव है, यज्ञ हौ जिनका मस्तक है तथा !रयन्तर' 
सीर वृहत्‌" नामक साम ही जिनको सान्त्वनाभरौ वाणी है, 
उन स्तोदररूपी भगवान्‌को प्रणाम है । जो हजार व्षेमिं 
पूणं होनेवाले भ्रजापतियोके यज्मे सोनेकी पांखवाले पंके 
रूपमे प्रकट हुए ये, उन हंसरूपधारौ परमेश्वरको प्रणाम है । 
पदोके समूहं जिनके अङ्कः है, संधि जिनके शरोरकौ जोड है, 
स्वर सौर व्यञ्जन जिनके लिये भभूषणका काम देते है तया 
जिनं दिव्य अक्षर फहते है, उन परमेश्वरको वाणीके रूपमे 


नमस्कार है ! जिन्होने सोनो लोकोका हित करनेके लिये 


यज्ञमय वराहका स्वरूप धारण करके इस पुथ्वोको रसातले 
ऊपर उठाया णा, उन चीयंस्वरूप भगवानृको प्रणाम है 1 
जो अपनी योगमायाका आश्रय लेकर शेषनागके हजार 
फनोसे वने हुए पलंगपर शयन करते ह, उन निद्रास्वरूप 
परमात्माको नमस्कार है । जिनका सारा व्यवहार केवल 
धर्मक ही लिये हैः उन वशमें की हई इन्द्रियोके हारा जो 
मोक्षके साधनभूत वैदिक उपायोसे काम लेकर संतोको धरम- 
मर्पादाका प्रसार फरते है, उन सत्स्वरूप परमात्माको 
नमस्कार है! जो भिन्न-भिन्न धर्मोका आचरण करे 
अलग-मलग उनके फलोको इच्छा रखते है" एसे पुरुष पृथक्‌ 


घरमे हारा जिनकी पूजा करते है उन धमेमय भगवानृको । 
प्रणाम है! जिस अनद्धको प्रेरणासे सम्पुणं अद्खधारौ । 


प्राणियोका जन्म होता है, जिससे समस्त जोव उन्मत्त हो 
उठते है, उस कामके रूपमे प्रकट हुए परमेश्वरको नमस्कार 
है \ जो स्थूले जगते अव्यक्तरूपसे विराजमान है, वड 
चड़ महि जिसके तत्त्वका अनुसंधान करते रहते है, जो 


सम्पूणं क्षेलोमे कषेवरतके रूप में वै हंभा है, उस क्षेवरूपी | 


लगे हए योगौजन समाधिने लिनके ज्योत्तिमेय स्वरूपका 
साक्षात्कार करते है, उन योगरूपं परमात्माको प्रणाम है 1 
पाप भौर पुण्यका क्षय हौ जानेयर धुनर्जन्मके भयसे मुक्त 
हृए शान्तचित्त संन्यासो जिन्हं प्राप्त करते है, उन मोक्षरूय 
परमेश्वरको नमस्कार है 1 सृष्टिके एक हजार युग बौतनेपर 
प्रचण्ड जउ्वालाभोसे युक्त प्रलयकालोन अग्निका रूप धारण 
कर जो सम्पुर्ण प्राणियोका संहार करते है, उन उग्ररूपधारी 
परमात्माको प्रणाम है 1 इस प्रकार सम्पूर्णं भृतोका भक्षण 
करके जो इस जगत्‌को जलमय कर देते हँ ओौर स्वयं बालकका 
रूप धारण कर अक्षयवरके यत्तेपर शयन करते है, उन मायामय - 
बालनुकुन्दको नमस्कार है ! जिसपर यह्‌ विश्व टिका हभ 
है, वह ब्रह्माण्डकमल जिन पुण्डरीकाक्षे भगवानूकी नाभिसे 
प्रकट हुआ है, उन कमलरूपधारी परमेश्वरको प्रणाम हैँ 1 
जिनके हासे मस्तक है, जो अन्तर्यामीरूपसे सवके 
भीतर विराजमान ह, जिनका स्वरूप किसी सौमामे आबद्ध 
नही है, जो चारों समुदरोके भिलनेसे एकार्णव हो जानिषर 
योगनिद्राका आश्रय लेकर शयन करते है, उन योगनिद्रा- 
रूप भगवान्‌को नमस्कार है ।! जिनके स्तकके वालोकौ 
जगह मेघ है, शरीरको संधियोमै नदिं ह ओर उदरमे चारों 
समुद्र ह उन जलरूपी परमात्माको प्रणाम है } सृष्टि ओर 
श्रलयरूप समस्त विकार जिनसे उत्पन्न होते हं मौर जिनमे 
ही. सवका लय होता है, उन कारणरूप परमेश्वरको नमस्कार 
है \ जो रात्तमै सी वेढे होते हैँ सोर दिनके समय साक्षौरूपमे 
स्थित रहते है वथा जो सदा हौ सवके भले-वुरेको देखते 
रहते है" उन द्रष्टारूपी परमात्माको -प्रणाम है \ जिनं कोई 
भी काम करनेमे रुकावर नही होती, जो. धर्मका काम करने- 
को सर्वदा उद्यत रहते हैँ तथा जो वैकुण्ठघामके स्वरूप है, 
उन कार्यरूप भगवानुक्ते नमस्कार है \ जिन्होने धर्म्मा 
होकर भौ कोम भरकर धर्मके श्तैरवका उल्लद्धन करने- 
वाले क्षत्रिय-समाजका युद्धमे इवकीसर वार संहार किया, 


कटोरताका अभिनय करनेवाले उन भगवान्‌ परशुरामको ~ 


परमात्माको प्रणाम ह \ जो जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति 
प्रणान है 1 जो प्रत्येक शरीरके भीतर बायुरूपमें स्थित हो 


भवस्याओके पेदसे त्रिविध प्रतत होते है, गुणोके कार्यभूत 
सोलह विकारोसे आवृत हौनेपर भौ अपने स्वरूपे ही स्थित 
है, सांष्यमतके अनुपायो जिनं उवत सोलह विकारोके सक्षी 
र उनसे निलिप्त सवरहवां तत्त्व (पुरुष) मानते है, उन 
सास्यरूप परमात्माको नमस्कार है 1 जो नौदको जोतकर 
प्राणोपर विजय पा चुके है भौर इन्दियोको अयने दशमं 
करफे शुद्ध सत्वमे स्थित हो गये ह, वे निरन्तर योगाभ्यासमे 


१. अश्राव्य \ २. अस्तु श्चौपट्‌ । 


ति ३. यज । 
४. ये यजामहे । ५. वषट्‌ । 


अयनेको प्राण-अपान आदि पांच स्वरूपो विभक्त कंरके सम्पुर्ण 
प्राणियोको क्रियाशील बनाते है, उन वायुरूपं परमेश्वर- 
को नमस्कार है! जो प्रत्येक युगम योगमायत्के वलसे 
अवतार धारण करते हैँ ओर मास, ऋतु, अयन तथा वकि 
दरा सृष्टि भर प्रलय करते रहते है, उन कालरूप परमात्माको 
प्रणाम है । द्ाह्यण जिनके मुख टै, सम्पूणं क्षत्रिय-जाति 
भुजा है, वेश्य जंघा एवं उदर है मौर शूद्र जिनके चरणोके 
आध्रित दै" उन चातुर्वण्येरूप परमेष्वरको नमस्कार है । 
अग्नि जिनका भख है, स्वर्गं मस्तक हे, आकाश नानि हैः 


एान्तिप } 


भीष्मद्रागा भगवानृकौ म्नुनि 
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च्च 





वृष्यौ व॑र है, शयं नेत्र है मीर दिशे कान है, उन सोकूथ्य 
परमाःमाको प्रणाम है । 

जो काल्तेषरेर्ह यमसेभोपरे्हु मौर परेतेभौ 
अत्यन्त परे ह, जो सम्पूणं विश्वफे आदि है, सिवु जिनका 
आदि कोई भौ महौ है, उन विश्वात्मा परमेशवरको नमस्कार 
है । वैशेषिक दशने तावे हए रुप, रस आदि गूणेकि 
द्वारा आङ्कच्ट हो जो लोग विषयक सेवनमे प्रृत्तहो रहेर्है 
उनफी उन दिपर्योको मासवितमे जो रस्ता करमैवाले है, 
उन रकष परमात्मा प्रणाम है । जो अत्र-नतशटपो 
दंधमफो पाकर शरोरके भीतर रस भौर प्राण-शरितिको 
यद़ाति तया सभ्पूणं प्राणियोकी धारण करते ह; उन प्राणात्मा 
परमेशवरको नमस्कार है । प्रागोकौ रसाके लिये जो भक्षय, 
भोज्य, चोष्य, सेष्य--घारे प्रकारक अर््रोका भोग लगति 
है भौर स्ययं ही पेटके भीतर भग्निरपमे त्यित भोजनको 
पथाति हि, उन पाकरप परमेश्वरकी प्रणाम है ! जिनका 
नर्रह स्प दानवराज हिरण्यकशिपुका अन्त करनेवाला था, 
उस समप जिनके नेव भौर केके बाल पोते दिवायो षड्ते 
ये, पड़ी-वङ्े दादे मीर नख ही जिनके भायुप ये, उन दपं 
रपधारी भगवान्‌ नरपिहको प्रणाम है । जिन्हं ग देवता, न 
गन्परवं, म दैत्य भौर न दानव ही ठोक-ठीक जान पातेर, उन 
भूकष्मस्यरप धरमात्माको नमस्कार है । जो सर्दव्यापक 
भगवान्‌ श्रीमान्‌ सनन्तनामक शेषनागके रूपमे रसाततमे 
रहकर प्म्पुणं जगत्‌क्ो अपने महतकपर धारण करते है, उन 
योय॑दप परमेश्वरको प्रणाम है । नो इस सृष्टि-परम्पराको 
रक्षा लिये सम्पूणं प्रागि्पोको स्नेहपाशमे ्यापकर मोहे 
मले रणते है, उन मोहटप मपवानक्ो नमस्कार है 1 
अश्नमयादि दाच कोपोमें तियत आन्तरतम आत्पाका लान 
होनेके पश्चात्‌ विसदध बोधक दरया विद्वान्‌ पष्य जिन्हे प्राप्त 
करति &, उन नानस्वरप परबरह्मको प्रणाम है + 

जिनका श्वरप किसी प्रमाणकफा विपय नहो है, जिनके 
भुद्धिपो नैव सय ओर व्याप्त ष्टौ रहे ह तया जिनके भोतर 
अनन्त विषयोकां समावेश दै, उन दिव्याट्मा परमेश्वरको 
नमस्कार है । जो जटा भौर दण्ड धारण करते दै, लम्बोदर 
शरौरवासे है तथा जिनका कमण्डलु हौ तूणीर काम देता 
टै, उन श्रह्याजीके वमे भगवानूको प्रणाम है । जौ व्रिगूल 
धारण करनेवाते ओर देवेताभेकषि स्वानो है, जिनके तोन नेव 
है, भो महात्मा ह तथा जिन्दनि अपने शरीरपर विभूति 
रमा रक्ली है, उन श्द्रहप परमेशवरको नमस्कार है 1 निनके 
मस्तकपर भर्थवन्द्ा मूकरुट भौर शरोरपर सर्पंका यजोपवोत 
शोभा दे रहा है, जो मपने हूगयमें पिनाक मोर विसूत धारण 
करते ह, उन उग्रहपधारौ भगवान्‌ शंकरश्टो प्रणाम है 1 


जो प््पृणं प्राणियोके मात्मा ओर उनप्त जन्म-मृरयुके क्यरन 
है, जिनर्मे क्रोध, द्रोह आर मोहा सववा अमाव है, उन 
शान्तात्मा परमेश्वरको नमस्कार है । निनरे भौतर सवषु 
हता है, जिनसे सब उत्यप्र होता है, भो स्वपं हो सर्वस्व 
है, स्वभोर ध्यापश्शो रै ह मौर सवमह, उन 
सर्वत्माशो प्रणाम है । 

इस विश्वको रचना करनेयासे परमेष्वर { भप 
प्रणाम है। विश्वके मात्मा भ्रौर विर्व उत्पत्ति 
स्थानमूतं जगदौश्यर † आपको नमत्कार है + भाप पर्चो 
भूतेति परे ह मौर सम्युणं प्राणिपेकि तिये मोक्षस्वरप ब्रह्य 
है! तोरनो सोकमिं व्याप्त हृषु भापको नमष्शार है, त्रिषुवनसे 
परे रहनेवाते खापङ्को प्रणाम है, सम्भू दिशामि व्यापक 
आप प्रमुको नमस्कारै । भप सपर पदापि पूणं भग्र । 
संसारको उत्पत्ति करनेवासे भधिनाशी भगवान्‌ दिव्णु | 
आपको नमस्कार है ! हषो । साप सवके जनमराता 
मौर संहर्ता है । भाप डितीतते पराजित महौ होते । 
भे तोनों सोकेमिं मापे दिष्य भन्म-कर्मका रहस्य भह नान 
पाता; मतो तस्वदुष्टिसे आपका श्ये सनातन श्य है, उसीषते 
र सक्षय रयता एं । स्वलोक भापके मस्तके, पृथ्योदेषौ 
अपके पेरोसि भौर तीनों सोक मापङे तीन पंति स्याप्त ह, 
आप सनातन पुष्य है । दिशां मापकी भूजाप्‌, पूपं मापे 
नेव भौर प्रजाश्ति शुकाचार्य पके थोप है; घाषने हौ 
अत्यन्त तेनघ्यौ वायु रूपे उपरे पातो सो्कोकते ध्याप्त 
कर रकता है । निनो कान्ति भलसोके एूलको तच्‌ 
साौयलौ है, शरीरपर पीताभ्यर शोमा देता है, जो मने 
स्वरूपे फपौ घ्युत नहँ होते, उन भगवान्‌ गोविन्दो नो 
सौय नमस्कार कते हु, उन्हं कभौ भय नटो होता 1 भपयान्‌ 
धीहृष्णको एक पार भौ प्रणाम रिपा जाय तो वहं दस 
अश्वमेध यजि अन्तमे शिपि णये स्नानके समान फस देने" 
काला होना है । सके पिदा प्रणाममें एक विषेषता है- 
दक भश्वमेध करनेवाला तो पुनः हत संसारमें जन्म होता है, 
क्रतु धोषटष्णको प्रणाम करनेवासा मनुष्य फिर भव-यन्यने 
नही पड़ता । निन्हेनि भीङृष्ण-मजनका हो द्रत से रषा है, 
जो श्रोडृष्णक्ा निरन्तर स्मरण करते हुए हौ रातको सोति ह 
आर उन्हीका स्मरण करते हए पदेरे उठते है, दे भोहष्य- 
स्वरुप होकर उनमें हस तरह भित जि है, जेते मन्त्र पदृकूर 
हवन किया हुमा पौ अग्निमे मिल जाता है 1 

जो नरककै भयते धचानेकषे लिये रहा-गृहुका निर्माण 
करनेदाले मोर संसारदपी सरितो भरेवरते पयर उतारतेके 
तिपे काठक नादके समान हु, उन भगदात्‌ विष्णुको नमत्यर 
है 1 जो शह्यणंकि प्ेमौ तया पौ भोर शाणे हितरपरी द. 





समय श्राणेकरिं तिय राहु-खचकं समान ईः 

सामयी -सतेगते टकरा दिलानके लिये मीपधके वृल्य ह 
तथा मद्र प्रकारक इुःख-प्रक्तम उदार चरनेवाते ह! ज 
सत्य विष्यमय ट, मरे सारा संसार्‌ दिष्णुमय दैः चिन्न प्रकार 
म्र दष्ट चिप्युमय है, उमर प्रकार इसन स्त्यक्रे प्रमातम 
मेरे सारे पाप नष्ट दहो जायें । देवतानि श्रष्ठ कमलनयन 
मगवान्‌ श्रोद्धप्ण ! मं यापक्ता गरारणागत मन्त हं सौर 
अभीष्ट यतिक प्राप्त करना चाहूता हू; लिप्तमें मेरा कल्याण 
ह, बहू भाष ही सोचिये । जो विद्रा मीर तपके नन्मस्यान 
ह, लिनक्ने दूसरा फो जन्म देगैवाला नहं है, उन भगवान्‌ 
विघ्युकय सने इत्र प्रकार वाणीर्प यत्स पुन क्त्या टै । 
इसपर वे भगवान्‌ जनार्दन मुकपर. असन्न द 1 नाायण 
ही परद्र ह, नाराय ही परम तप हु, नाराय ही नतत 
वद्धे देव्ता ह सौर नवान्‌ नारायण ही नदा सव कुहू । 
वैश्चम्प्ायनजी कहते हे--मीप्मनोक्या मन भगवान्‌ 
श्रद्प्यमें लगा हुमा वा, उन्टौने उपर वत्तायौ हू स्तुत्ति 


युक्षिप्त महुमभारत 





[ प्रान्तिपवं 








करनेके पश्चात (नमः कृष्णाय! कहुकर उन्टुं प्रणाम छ्छिया 1 
प्रगवान्‌ मौ मयने योगदलते मीप्मजीकौ भक्तिको जानकर 
सच्यतरूपते वर्ह जा पटच मौर चनं तीनो सोकोको बातोका 
चोघ कानेवा्ता दिव्य नान देकर लौट गये । जव मीप्म- 
जीका बोलना वंद ही यया तौ दहा ठे हृष ब्रह्छवादौ 
म्हषियोनि सिमिं जसि भरकर गद्‌गद कष्टे श्रीटृष्णकौ 
स्तुति को! फिर वे धौरे-वीरे मीप्मजीकौ प्रशसा करने 
लगे । | 

इधर पुर्पोत्तम श्रीकृष्ण मौप्मजौका मकितिनाच देखकर 
सहमा च्ठे मौर वरत रयपर जा चैठे ! श्रीटृप्य नीर 
सात्यक्रि एक रपर चते ! दूसरे रयपर महात्मा युधिष्ठिर 
सीर वर्जुन जा रहे ये ! तीस्ररेपर मीम, नक्रुल तया सहदेव-- 
ये तीनों माह सवार थे ! कृपाचार्य, युयुत्सु मीर सञ्जय भौ 
सपने-अपने रयपर. वरैठकर भौप्मजीके पास चलं । उस 
समय वचहूततमे ब्राह्मण मामि पुरषोत्तम भगवान्‌ रप्णकौ 


स्वृति कर रटे थ सीर भगवान्‌ प्रसच्नतापुर्वक उसे नते जा 
रट ये 1 कुट लोग हाय जोटक्रर भगवानृके चरणमिं प्रणाम 


करते ये जीर वे उन्हं यानन्दित्त करते हए चले जा रहे ये । 


“~~~ 


परशुरामजीका चरित्र 


वशम्पायनजौ कहते ह--तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रष्टप्ण, दाना युधिष्ठिर, णेप पाण्डद तया दपचायं मादि 
सव लोग उपने नगराकार विश्चाल ग्यते कुरसेचक्नौ मोर 
वट 1 रान्तेमं चलतत-चलते भगवान्‌ श्रद्रप्ण राजा युधि- 
प्ति परगुरामनीक्य पराक्रम नृनतरे लमे--“"यजन्‌ ! 
मजा पाच सरात्रर्‌ दिखायी षट्ते हु" "रामह्टद के नाममे 
धरमिढ ह \ परणुरामजौने इच्छन्त वार्‌ दसन मृमण्डलके 
स्चियोका संहार करके टन कुष्टोको उनके शवूनसे भरा या 1" 

युधिष्ठिरचं पृष्ठा--य्डूनाय ! जव परशुरामनीने 
प्र््यत्तम इसन पुच्वोको टदकौम्न वार्‌ क्लन्रियोमि मनो कर 
दिया त्तो फिर न्धी उत्पत्ति वमे हई ? उन्दने सरियोका 
संहर र्यो क्ल्य ? येरे इस मरदेह्कनो याप द्र कौलिये 
पवाक वेदास्त मो जापते ददृकन नरह 
. वैयाम्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! यना युधिष्ठिर 
क इन प्रार्‌ परुटनपर्‌ श्रह्ृप्णने बहु सच घटना जे घरित 
हई चो, तव उन्हुं कट्‌ सूनायी । 

शरोद्प्ण दीले-डन्तीनन्दन ! चने मपय म॒मे 
परमुरामनाक् श्रना, पराक्रम तया जन्मकतौ कया निस 

रर सुनी ह, वहु सद आपक्तो मनात हू; जनिय 1 प्राचीन 


कलमे एक जलल नामकः राना हौ गये ट; उनके पुत्रका नाम या 
भन ! ठजस्ने बलाकाद्वका जन्म हरूा सौर वलाकाषवकरे 
पृलरका नाम कुशिक हमा 1 करिकर वड़े धर्मज्ञ थे, उन्टनि 
पुत््राप्तिके लिये कठोर तपस्या कौ; इसमे साक्षात्‌ इन्र ही 
उनके यहां पुदररूपमे जवतीणं हुए । उनक्रा नायं षड गाधि । 
राजा माधिक्रे एकत पुत्री हई, लिसका नाम या सत्यवती । 
रानाने भृगुनन्दन योक मुनिके साय सपनी उस कन्याका 
ग्या कर्‌ दिया । सत्यवती वटे माचार्-विचारसे गहुतौ थी, 
उन्नको शुद्धता देखकर ऋचीक मुनि वड़े प्रसन्न हृषु 
उन्हान त्त्यवताक्तो तया याज्ञा गाधिको पुत्र देनेके लिपे 
चर्‌ तेयार किया मौर नपनी उप्त पत्नोको चुलाकर कटा-- . 
कल्याणी { यह्‌ दो तरह चर है, इसमेसे यहु तौ तुम स्वयं 
खा लना सार यह्‌ दुखा छपनो मकि खिला देना । इत्तमे 
वुन्दार। मातक्त गमे एक तेजस्वी पुत्र उत्पत होगा, जौ बडे 
वटे क्षत्रियका संहार करेगा वीर कौर मी क्षिय उसे 
युद्धम नहीं जीत सकेगा } इसी तरह्‌ वुम्टारे लिये जो चर 
तयार त्रिया ह, इस्तको खाने तुम एक श्रेष्ठ ब्राह्यणवालक 


उत्यन्न करोगी, जो मनपर काव्‌ रखनेवाला, तपस्यौ तया 
धयवान्‌ होया ॥ 


शान्तिपर्व] 


पएटयुरामजीक्छ चिवि 


१०९५ 
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पत्नौको इस भ्रकार सममकर तपस्यामें समे रहुनेवासे 
ऋचो भनि वनमें चले गये । इसी समय तीर्ययात्राे लिये 
निकले हए्‌ राजा याथि भपनौ स्तोके साय श्टचौषवेः धाधम- 
पर मापे । सत्यवती उस्र समय दोनों चद हायमे लेकर यड 
उतावलोकै साय माताङे पासं पटवो भौर उसके पतिने जो 
कुष्ट दहा या, वह्‌ सव भ्रसप्रतापूवंक उसने पनी मारे 
भुना दिपा । उसफौ माताने भूलप्ते भपना चट तो सत्यवती- 
को दे दिया भौर स्वयं उसका सा सिया । 

तदनन्तर प्त्ययतीने शवियोका विनारा कटनेवातां 
भर्भं धारण किया । उत्क मवस्या देख ष्छचौक मुनिने कहा-- 
कत्पाणी ! मेनि वुम्हारे चरमे ग्रायणका महान्‌ तेज 
स्थापित किया धा भीर तुम्हारो माता चमे शषत्िर्पोका 
पम्पूणं तेज रख दिया था; रितु अय चरभे यदल जानेस 
दसौ यात नही होमौ । वुम्टारौ माताका पुत्रं तो ाह्यण 
होगा मौर वुम्हारा पुत्र क्षन्निव !' पहु सुनकर सत्यवतो 
कपि उठी, उसतै पतिके चरणोपर मस्तक रखकर कटा-- 
भगवन्‌ [ अव एसी यत न किये 1 भूमे ब्राह्यणत्वसे 
रहित पृत्र पानेका आशीर्वाद न दोभिपे ।" 

ध्रचीकने कहा--कल्पाणो । मेने यह्‌ संकल्प महौ 
किया था कि तुम्हरे गर्भे एसा पुत्र हो, यह भयंकर कमं 
करनेवाला यालक तो घद बदल जानिके कारण हौ वुम्हरे 
गर्भे उत्पन्न होगा 1 

सत्यवती वोली~-मूनिवर ! माष तो इच्छाकरतेहौ 
सम्पूणं लोकोकी सृष्टि कर सक्ते ह, फिर एक पुव उत्पन्न 
करना कौन बङी वातै ? भूमेतो वही पुत्र दोजिये जो 
शान्ते हो, सरल हो । मेरा पौवर भले ही उप्रस्वमावका हो 
जाय स्तु पुव्रती म शान्त ही चाहती हूं 1 

क्चीकने कहा--मदे ! अच्छी चात है; तुमने जो 
कहा द, सा ह्ये ! 

श्रीषृष्ण फटूते है--तदनन्तर सत्यवतोने जमदग्नि 
मूनिङो जन्म द्विया जो बड़े तपस्वौ, शान्त मौर नियमोका 

„ पालन करनेवाले थे । उधर एशिकनन्दन गाधिने विश्वा 
मिद्रको उत्पन्न फिया, जो सम्पूणं ब्रह्यणोचित गोसे 
सम्पप्र मे मीर ग्रह्यपिक्तो पदवोको प्राप्त हुए ! जमदग्निने 
जिद उप्रस्वभावयाते धृ्रको उत्पघ्न किया, वहो परशुरामनो 
ये; ये सष्पूणं विदामो तया धनुरेदके पारगामो विदान्‌ हृए्‌। 
मे हो क्षत्निव कलशा संहार करनरेवाते स्या प्रज्वलित 
अगनिक्षे समान तेजस्वी हृए्‌ । उन्होनि गन्धमादन पर्वतपर 
महदिवभोको प्रसन्न करके उनसे अनेकों दिव्य अस्वर तथा 
अत्यन्त तेजस्वी परशु प्राप्त किया । संस्ारमे इनौ 
समानता करनेवाला शोर महौ दा । 
म० ना-१२म 


उम्हों दिनो दात है, रजा हतये एक अर्जुन 
नामक भत्यन्तं तेजस्दो पुव हुमा, जो टैल्पवंशो शत्रियोशा 
स्वामो धा। उस्ने दतावेयजोको कूपाते नार बह 
प्राप्त कीरो वहु भटान्‌ तेजस्वौ घश्वर्तो राना धा। 
उस्ने मस्मे यमे य्‌ सम्युणं पुष्यो, निने अपने याहुबलमे 
जीता धा, ब्रयर्योशो दानक्ररदी पो । एकः वार्‌ मगिनिदेषते 
उससे भि्ा मी मौर उसने भपनौ हनातें भूनाभरि 
यराकमक्ा भरोता शरक उन्हे भिक्षा दी + उक्र बाणे 
अप्रमागसे प्रकट होकर अग्निने अनेको गावो, नगररो, देयो 
तथा योगातार्ओंको जसाकर भस्म कर शता 1 हथाका 
सहार पाकर अग्निश प्रचण्थ्येग पटृताजाताथाभोरवे 
हैह्पराजङो साय सेकर जंगतों मोर परवतो जसारहेथे। 
उन्हनि महात्मा भापव मनि भूमे भाषमशो मौ जला दिया । 
सते आपयने रोम भरकर अरनुनको इस प्रकारं शापं 
दिया--तुमने मेरे इत भंगलको भौ जसे विना नहं 
छोड, एसतिये संग्राममे तुम्हारी इन भूजारओंको परश्रामनो 
काट डाले ।' 

अर्जुने उस शापपर ध्यान नहं दिा + उतरे पृते 
यहृत यलोये ! ये धमंड मौरक्रूर मीये ! शापवगयेही 
अपने पिताके वधे कारण घने । एक दिनि पे जमदगमिषटी 
गायके यषटटेलो घूर से गये । कार्तवोयं मर्मुनको इतका बु 
भो पता महीं या। उस बदरे त्पि घोर युद हभा। 
उमे परशुरामनोने रोपर्मे भरकर भनुनकी भूनाभेक्षो 
काट डाला ! फिर वषटषेषठो लेकर ये अपने भभमपट चते 
आयि । अनुनके पृद्र बड़ मूखं थे, ये सव मिलकर जमदीनके 
आधरमपर ये । उस्र समय परशुरामनी समिधा मौर बुश 
सनेके लिये मध्रमते बाहर ण्ये हए ये । भर्भुनकषे पुोनि 
मौका पाकर भातेते जमदग्निका मस्तक षार गिरापा । 
परशुरामभो जप माधमपर भये तो पताके वदते उन 
यष्टा अमरपं हा, उनके धोधको सोमा न रही । उन्टने 
पृथ्व क्षत्रियो ्टौन कर देनको प्रतिज्ञा करके हैपियार 
उठाया मौर समसे पहले दैहर्ोपर ही धावा हिया । परशु" 
रामजोने पराक्रम करे कार्तवोयके समस्त पूर्नं भौर 
पोर्वोश्णि अन्त कर दिवा ओर नारो हैहैपवगी क्षति 
सफाया कर डाला 1 फिर पृस्वोको क्षत्रियोपि पूनी करके 
उन्होने इते एनसे पोलो र दिया । उस समय सं 
क्षत्रिय मएनेसे दव येये; येही धीरे-धीरे ध्दृकर महा- 
पराक्मो भूपाल हए । सय परशूरामजीने फिरते भस्त 
उढापा भौर सत्रियो यासरछोतश्फो भार डाला 1 मब 
क्द्ाणियेङि ग्भमे हौ यज्चे रह यथे धे; पर उनसे भीमो 
जन्म षता, उका पता सयाकर वे वधं कर सतते ये। 
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जिनसे समस्त विश्वका कल्याण होता है, उन सच्चिदानन्दः 
स्वप भगवान्‌ गोविन्दको प्रणाम है ॥ टरिः ये दो अक्षर 
र्म पयमे संकटके समय प्राणोके लिये राह-खचके समानैः 
संसाररूपो सेगसे छुटकारा दिलानेके लिये ओषधके तुल्य च 
तया सव प्रकारके दुःख-शोकसे उद्धार करनेवाले ह । जसे 
सत्य विष्णुमय है, जैसे सारा संसार विष्णुमय है, जिस प्रकार 
सव कुछ विष्णुमय है, उस प्रकार इस सत्यके प्रभावसे 
मेरे सारे पाप नष्ट हये जायें ! देवताभोमे धरेष्ठ कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण } मे आपका शरणागत भवत हं जर 
अभीष्ट गतिक प्राप्त करना चाहता हुं; जिसमें भेरा कल्याण 
हले, बह आव ही सोचे । जो विद्या ओर तपके जन्मस्थान 
है जिनको दूसरा फोई जन्म देनेवाला नहीं है, उन भगवान्‌ 
विष्णुका मेने इस प्रकार वाणीरूप यज्ञते पूजन किया है 1 
इससे वे भगवान्‌ जनार्दन सुपर प्रसन्न हों ! नारायण 
ही परब्रह्य है, नारायण हौ परम तप है नारायण ही सवसे 
बड़ देवता हँ मौर भगवान्‌ नारायण ही सदा सव कु ह । 

वैशम्पायनजी कहते है--भीष्मजीका मन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे लमा हुजा था, उन्होने ऊपर वतायी हुई स्तुति 


करनेके पश्चात्‌ “नमः कृष्णाय' कहकर उन्हें प्रणाम किया 1 
भगवान्‌ भी अपने योगवलसे भीष्मजीको भवितको जानकर 
अब्यक्तरूपसे वहां जा पहुचे ओर उन्हं तीनों लोकोकी बातोका 
योध करानेवाला दिव्य ज्ञान देकर लौट गये । जब भोष्म- 
जीका बोलना वंद हौ गया तो वहां वेठे हए ब्रह्मवादी 
महियोने आमं ओंम भरकर गद्गद कण्ठसे श्रोकृष्णकी 
स्तुति कौ \ फिर वे धीरे-धीरे भीष्मजीको प्रशंसा करने 
लगे} 

इधर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भीष्मजीका भक्तिभाव देखकर 
सहसा उठे ओर तुरंत रपर जा वेढे! श्रीकृष्ण ओर 
सात्यफि एक रथपर चले । दूसरे रयपर महात्मा युधिष्ठिर 
ओर अर्जुन जा रहे ये 1 तीसरेपर भीम, नकुल तथा सहदेव-- 
ये तने भाई सवार थे । कृपाचार्य, युयुत्सु ओर सञ्जय भी 
अपने-अपने र्थपर बैठकर भीषमजीके पास चले । उस 
समय वहुतसे ब्राह्मण मार्गमे पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ 
स्तुति कर रहै थे भौर भगवान्‌ प्रसन्नतापू्वेकं उसे सुनते जा 
रहे थे । कु लोग हाय जोड़कर भगवानृके चरणोमिं प्रणाम 
करते थे जर वे उन्हें आनन्दित करते हए चले जा रहे थे । 


++ 


परशुरामजीका चरित्र 


वेशम्पायनजी कहते हँ--तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीङ्ृष्ण, राजा युधिष्ठिर, शेष पाण्डव तथा कृपाचायं आदि 
सव लोग अपने नगराकार विशाल रथौ कुरुक्षेकौ ओर 
वदृ \ रास्तेमे चलते-चलते भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा युधि- 
प्ठिरको परशुरामजोका पराक्रम सुनाने लगे--“राजन्‌ ! 
ये जो पच सरोवर दिखायो पडते है, "रामहद' के नामसे 
प्रसिद्ध॒ । परशुरामजीने ˆ इक्कौस वार इस भूमण्डलके 
क्षचरियोका संहार करके इन कुण्डोको उनके खूनसे भरा था }" 
व युधिष्ठिरने पुा--यदुनाय ! जव परणशुरामजीने 
१ इस पृथ्वीको इवकौस वार क्षत्रियोसे सूनौ कर 
दिया तो फिर उनको उत्पत्ति कंते हुई ? उन्होने क्षतियोका 
संहार वयों किया ? मेरे इस संदेहुको भाप दुर कौल्यि; 
षयोकि वेद-शास्तर भौ आयसे बद्कर नहीं ह । 
वैशम्पायनजौ कहते ह--राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर- 
के इस प्रकार प्टनेषर श्नीकृष्णने वह्‌ सव घटना जसे घटित 
हई यौ, सव उन्हँ फ्‌ सुनायो । 
श्रीकृष्ण बोले--ङुन्तीनन्दन ! मैने महपियोके मखसे 
परणुरामजीके प्रभाव, पराक्रम तथा जन्मको कथा निस 
प्रकार सुनौ है, वह्‌ सव मापको सुनाता ह; सुनिये । प्राचोन 


कालमें एक जल नामक राजा हो गये हु; उनके पुत्रका नाम था 
अज । अजसे बलाकाश्वका जन्म हुआ ओर बलाकाश्वके 
पुत्रका नाम कुशिक हुमा । कुशिक वडे धमेज्ञ थे, उन्होने 
प्र-पराप्तिके लिये कठोर तपस्या को; इससे साक्षात्‌ इन्द्र ही 
उनके यहां पुत्ररूपमे अवतीर्णं हुए ! उनका नाम पड़ा गाधि । 
राजा गाधिके एतत पुत्री हुई, जिसका नाम था सत्यवती । 
राजाने भृगुनन्दन ऋचीक मुनिके साय अपनी उस कन्याका 
व्याह कर दिया } सत्यवती बड़े भआचार-विचारते रहती थौ, 
उसको शुद्धता देखकर ऋचीक मुनि वड़े प्रप्तन्न हए । 
उन्होने प्त्यवतीको तथा राजा गाधिको पुत्र देनेके लिये 
चर तैयार किया जर अपनी उस पत्नीको वुलाकर कहा-- . 
कल्याणी ! यह्‌ दो तरहकां चर है, इसमेसे यह्‌ तो तुम स्वयं 
खा लेना मौर यह दूसरा अपनो मांको खिता देना । इसे 
व्हारी माताके गभंसे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा, जो बड़े- 
कड कषतरि्योका संहार करेगा ओर कोई भी क्षिय उसे ` 
युद्मे नहीं जीत सकेगा । इसी तरह तुम्हारे लिये जो चरु 
तेयार किया है इसको खानेसे तुम एक श्रेष्ठ ब्राह्मणबालक 


उत्यन्न करोगी, जो मनपर कावू रखनेवाला, तपस्वी तया 
धयवान्‌ होगा !' 


परान्तिपवं | परमुशमभौका चरि 
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पतमोको ह प्रकर सभगाकर तपस्यामे लगी रहुनेवाते 
ऋचीकः मुनि वने चते गये 1 दसी समय तीर्ययात्राके तिथि 
निरते हुए राजा पाधि अपनी स्तीके साय ष्टचौकके भधम- 
दर भये । सत्यवती उस समय दोनों चद हायमे लेकर वदो 
उतावलीके साय माताके पास पटंचौ भीर उसके पतने जो 
कुष्ट कहा या, बहू सब श्रषन्नतापूवेक उस्ने अपनी मको 
सुना दिया! उसकी माताने भूलसे अपना चर तो सत्यवती- 
क्षो दै दिपा भौर स्वयं उसका खा तिषा । 
तदतन्तर सत्यवतौने क्षतियोका विनाश करनेवाला 
गष धारण किया । उसकी अवस्या देल छ चक मुनिने कटा-- 
क्त्याभी ! भनि वुम्हारे चरमे प्राह्यणका महान्‌ तेज 
श्यापित किया चा मौर तुम्हारी माताके चरमे क्षत्रियका 
पुणे तैन रल दिया था; कितु अब्र चरक बदल जानिते 
दषो बात नहीं हषो । बुम्हारी माताका पुत्र तो ब्रह्मण 
होगा मोर बुम्हारा पृ क्षविय 1" यह सुनकर सत्यवतो 
कपि उठी, उसने पिके चरणोपर मस्तक रलकर कहा-- 
श्रगवन्‌ ! अवर सौ दात न कर्हिये । मुम ब्राह्मणत्वसे 
हित पत्र पानेका आशोर्वाद न दीजिये ॥' 
श्ट्वीकमे कहा-कल्पाणी ! मेने यह्‌ संकल्प नहीं 
क्या था रि वुम्हारे गते एसा पुत्र हो, यह भयेकर कर्मं 
कएेवाला षालक तो चद थदल जानेके कारण ही वुष्हारे 
गर्म उत्न्न होगा । 
सत्यवतो वोलौी-मूनिवर ! आप तो इच्छा करतेही 
पम्पणं लोको धृष्टि फर सकते ह, फिर एक पुत्र उत्पन्न 
कटा कौने दड़ी घातटहै ? मुक्तो वही पुत्र दौज्ि जो 
छन्त हो, सरल हो । मेरा पौव भते हौ उग्रस्वभावका हो 
जापश्तु पुरतो मेँ शान्त हौ चाहतो हूं । 
श्ट्वीकने कहा--भदरे ! अच्छो वात है; वुभनेजो 
कहा, दसा हौ होगा । 
शरोकृष्ण कटते है--त्देनन्तर सत्यवतोने जमदग्नि 
भूनिको जन्म दिया जौ बडे तपस्वी, शान्त ओर नियमोका 
~ पातन कएनेवाते थे । उधर कुशिकनन्दन्‌ ग्धिने दिश्वा- 
मित्रको उतप्न किया, नो समपणं ब्राह्यणोचित्त गुणोंसे 
प्न्न थे मोर ब्रह्ययिकौ पदवोको प्राप्त हृषु । जमदग्निने 
निस्‌ उप्रस्वभाववाने रुक उत्प्न किया, बही परशुरामो 
पे; वे समप विदां तथा घनु्ेदके पारथामी विद्वन्‌ हए । 
मे हौ क्षत्रिय कुलका संहार करमेवाते सया भ्रज्वसित 
गनहे समान तैनस्वौ हुए । उन्हे गन्धमादन पर्वतपर 
महादेवभोको प्रसप्न करके उनसे अनेकों दिव्य अस्व तया 
मत्न तैजस्वौ प्रश्‌ प्राप्त किया! संन्ारमे इनको 
मानता करेवा कोई नहं था । 


ऋ "५, 


अ 


उन्दी दिनशो वात है, राना तवो एक भुन 
नमक अत्यन्त तेजस्वी पुव हुमा, जो टैटपवंशी धव्यो 
स्वामो था। उतने दक्तावेयजौकौ हषा हमार वीह 
प्राप्तो पो! वह्‌ महान्‌ तेज्वौ च्वौ राना चा। 
उसने अश्वमेय यजे पहु सम्पूणं पृथ्यो, जिते मपने पाहुवतपते 
जीता चा, बराहयणोरो दान कट दौ यौ । एक भार मग्निदेषने 
उसे भिक्षा मगौ मौर उसने भयनो नारो भूमामोरि 
पराकमका भरोसा फरफे उन्दँ भिक्षा दौ । उसके मागि 
अग्रमागसे प्रकट होकर अग्निने अनेकों गवो, नारो, देशों 
तथा गोधालार्ओको जलाकर भस्म कर शला 1 हवाका 
सहारा पाकर मग्निका प्रचण्ड येग दुता जाता था भीरये 
दैहपराजको साय तेकर जंगलो भोर पवेतोको जला रदँ े । 
उन्हनि महात्मा आपव मुनिके भने मामको भौ जला दिषां 1 
इससे आपवने रोषे भरकर अरनुनक्षो दसं प्रकार शाप 
दिया--तुमने भेरे इस जंगतको भौ जसये विना नहीं 
छोड, इसत्पि संग्राममे तुम्हारो न भजार्मोको परशुरामो 
काट डते ॥' 

मजुंनने उस शापपर ध्यान नहीं दिषा । उर्फ पुव 
बहुत बलोये । वे घमंशोभौरकूरभौये। शापवगवेहौी 
अपने पिताके वधे शारण दते ! एक दिन धै जमदग्नौ 
गायके यष्डेको चुरा से गये । कार्तवयं अर्गुनको इसका कु 
भो पता नहीं था। उस वषड लिये घोर युद्ध हुभा। 
उसौमे परशुरामजोने रोयभे भरकर अर्जुनकी भुजार्भोको 
काट डाला । फिर वटड़ेको लेकर ये अपने आध्रमपर चले 
आये । अजुनके पुत्र बड़ मूं थे, वे सदर मिलकर जमदीनके 
आश्रमपर गये । उस समय परशुरामो समिधा भोर शरश 
लानेके लिपे आभमते बाहर गये हए ये ! अरजुनके धुनि 
मौका पाकर भालेते जमदग्निका मस्तक काट रायां 1 
परशुरामजो जव माधमपर अपे तो पिताके यधप उन्हु 
बड़ा अमं हुआ, उनके क्रोघको सीमा म रहौ । उन्होनि 
पुम्वीको क्षवि्योसे हौन कर देनेको परतिज्ञा करके हभियार 
उठाया भौर सगत पहले हैहर्योपर ही धावा किया । परशु- 
रामजोनि पराक्रम करके कातघोर्पके समस्त पुर्व ओर 
पौरा मन्त कर दिया मौर हनारों हैहपवंशौ क्षविरपोका 
सफाया कर डाला 1 किर पूय्वीको कषत्रियसि सनौ कफे 
उन्होनि इते मसे गोल फर दिया । उस मयर संक 
क्षत्रिय मरनेते वच ग्ये ये; वे ही धीरे-धीरे यकर भहा 
चराक्रमी भूपाल हए । तव परशुतमजोने सिरत अस्र 
उठाया भौर भव्रिपोके यालकोतकफो मार दाला । भन 
क्ष्राणियोकि गमे ही यच्चेह गये ये; पर उनभेते भी जो 
जन्म सेत, उसका पतता सयाकर ये थय कर तते थे 1 
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वौचमें रहते ये, तो भौ मँ भएपको अच्यरेता (अण्ड द्यम 
सम्प्र) हौ देवता हं । मैने तोर्नो सोक्मिं सत्यवादी, 
धर्भपरायभ, सूरवौर तथा सहापराक्रमो शान्तनुनन्दन 
भीमक शिवा दूरे फिसोको एसा नह सुना है, लो यार्णोदी 
शप्यापर सोकर अपने तपोचतसे शरीरके तिये स्वमावमिद 
मृत्युको रोक देनेमे सफल हो सङा हो । तात ! स्त्व, 
तप, दान ओर यज्ञफे माचरणमे, येद, धनुवेद तया मौति- 
गास्त्रफे ज्ञानम भौर कफोमलताका यर्ताव, याहर-मोतरको 
शुद्धि, मने भौर इृद्ियोका दमन तया सम्पूणं प्राणिर्योश 
हिततसाघनं करनेमे मैने आपके समान दूसरे किसो महारयो- 
को नर्हौ देखा है । भाप सम्पूणं देवता, गन्धर्व, अमुर, 
यस्त मर राक्षसोको भेले हौ जोत सकते ह; द्मे तनिक भो 
संदेह नहो है । भहागाहो ! आप गुणोमिं वसुओति तनिक 
भो कम नह ह इसलिये ब्राह्यण लोग आपको नवम वसु 
कहते है} आप पुरोमिं प्रेष्ठ रह मौर अपनो शक्तिते 
देयताभेपभि भो प्रिद । सं पृष्वोपर आपके समान गुणेति 
युक्त मनुष्य न तोन कटो देवाहै मौरमनसुनाष्टोहे। 
आष पने सम्पूणं गणेकि कारण देवताओसे भौ यदृ-चदृकर 
ह भौर अपनौ तपस्यसि चराचर सोकोङो सूष्टि करनेमे 
` समर्यं ह; इसतिये भापसे एक नियेदन है-ये पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिर अपने करटुम्यियों भौर सगे-सम्बन्धिरपोका नागर 
होनेषे यहृत दुलो हो रह है । भाप जंसे भो हो, इनका शोक 
द्र कौनिपे ) शास्मि चारों वणं मौर चारों भयमोकि 
जो-नो धमं ताये गये हँ वे सब भाषको विदित रह । चारं 
दिद्यामोभे लिन धर्मोका प्रतिपादन किपा णया है, धार 
प्रकारके होताओके जो कर्तव्य है तया योग मौर सांरपमे जो 
सनातन धर्मेका वर्णन है, यह्‌ सब माप व्याद्यासहित 
जानते है । देश, जाति ओर कुलक धर्मस भो माप परिचित 
है । वेदोमें कहा हुभा धरम भौर शिष्टं पुरपोका बताया हुमा 
सदाचार भी आपसे अज्ञात नहीं है । इतिहास जौर पुराणोके 
मर्थं मापको पूणं पते ज्ञात है । धर्मशास्त्र तो सदा आपके 
हृदयम स्यि रहते ई ! संसारम जो संदेहग्रस्त विषय ह 
उनका समाधान करनेवाला आपके सिवा दतरा कोई नहीं 
है । इसतिये राजन्‌ ! युधिष्ठिरे हृदयम जो शोके उमड़ 
उढा है, उतने आप अपनी बुदधिसे शान्त कीजिये 

शोकृप्णकौ ये बातें सुनकर भोष्मने तनिक सिर उठाया 
भौर षाय जोड़कर स्तुति करना आरम्भ किया--सम्युणं 
सोकोको उत्पत्ति ओर प्रलये कारण भूतं भगवान्‌ धीृप्ण 1 
आपको नमस्कार है । हपौकेशा ! अआगप हौ सयको उत्पन्न 


करनेवाने मोर आप हो स्तवे संहारक है । भाप रिपो 
परास्त नह होते । यह्‌ विम्ब अपक हौ सवना है, आपह 
इसे आत्मा भोर आप हो इसको उत्पत्ति स्थानं ह । भाप 
पर्चो भूतोमे परे ओर प्राणिपेकषि तिपे मोक्षस्वरप है 1 
षको नमस्कार है । तीनो सोकमिं च्याप्त एए मप 
परमेरदत्को नमत्कार है मर सोनो सोके परे विराजमान 
माप प्रमुको प्रणाम है । पोमोरवर | भाप हौ सबको 
शरण देनेवाले है, आपको नमस्कार है । पुष्योत्तम ! 

मापने मेरे सम्बन्धे भो याते षहो ह, उने हो प्रमायते 
इस समय मे तीनो लोकोमिं दर्तमान भापङे दिष्य भावो 
दें रहा हं मौर भाषे उस सनातन स्वदया भो मुनेः 
साक्षात्कार होने समा है । आपने हौ अमित तेजस्यौ वायुके 

शपते ऊपरफे सार्तो लोको ध्याप्त कर रष्या है । भाषा 
मापके मस्तक्ते ओर पुम्योदेयो आपके परोपि ष्यप्त हु । 
समस्त दिशाए्‌ भाक भुनार्‌, सूर्यं नेव सया शुक्ाचायं योधं 
है 1 बापका अतसोके फूसके समान श्याम विग्रह्‌ पौताम्पर्‌ 
पहुमे रहनेमे विजलौ-सहित मेके समान जाम पडता है 1 

कमलके समान तेर्वोषासे देवघेष्ट धीषेष्ण | स॑ भापका 
शरणागत मदत हं मोर अभीष्ट गति पाना चाहता दं । जिससे 
भेरा कल्याण टौ, वह्‌ उपाय साप हौ सोचिपे 1 


श्रोकरप्णने कहा--गुदपभेष्ट । मुम मापी परा 
भवित है, हसतिपे मेने भापको मपने दिव्य स्वदपष्ण देने 
कराया है! भारत! बआपमेरे भश्ततोहु ही, यापक 
स्वभाव मो वहत सरल है, साय हौ भाप जितिन्दिप, शपस्व, 
सत्ययावो, दानो तथा परम पवित्र ह । इससिपे माप भपनो 
तपस्याके यतते मेरा दर्शन पाने भधिक्ारौ है । मापकौ 
पेवाके .तिपे वे दिष्यलोक प्रस्तुत है जहा जाकर फिर एस 
लोकम नहीं माना पड़ता 1 भव सपर जोवनङे कुल ष्पम्‌ 
दिने शेष ह, इसके धादे आप दसं शरोरका श्याग करणैः अपने 
शुभ कमि फलस्वरूप उत्तम सोकमिं जायेगे । दैसिपे, 
ये देवता भौर वमु पिमानोमिं येठकर मङ्ारे भदृश्यदपते 
रहते हृए उत्तरापण पं होनेपर आपके आनेश्ै बाट भोट्‌ते , 
1 ज्ञानो पुदय जिन सोकमिं जारर फिर हस संम 
नहं भाते, आष भो बहुं जाद्येगा । वौरवर ! प्त भोश्पे 
आपके चते जनिपर सारे ज्ञान सुप्त टौ जायेषे; भतः पे सद 
सग धर्मका विवेयन कराने लिये आापरे पास पि ह । 
इसलिये अब सप युधिष्ठिरो घम, अपं भौर पोगशी पार्य 
बाते सुनार शीघ्र हौ नरा शोक दूर कौनिपे । 


---~~^+^ \५५*.--- 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपवं 





_ ~न -~----------------------- 


नोष्मका अपनी असमथंता प्रकट करना ओर भगवानूका उन वरदान देकर जाना 
तया द्रे दिन पुनः सबके साथ वहां उपस्थित होना 


वैशम्पायनजी कहते ह--शनीकृष्णका यह धमं ओर 
मेते युक्त वचन सुनकर शान्तनुनन्दन भीष्मने दोनों हाय 
गोडकर कहा--“जगदीश्वर ! मपकी बड़ी वहि है 
हत्याणकारी नारायण ! आप अपनी महिमाते कमी च्युत 
हीं होते । आज पकी वात सुनकर मँ आनन्दे मग्न 
रो रहा हं । भला, मै जापके समीप क्या कह सकुगा जव कि 
बाणीका जो कुछ भो विषय है, वह्‌ सव सपक चेदरूप 
वाणीम स्विति है! जो मनुष्य देवराज इनद्रके निकट 
देवलोक्का वृत्तान्त वतानेका साहस कर सके, वही आपके 
सामने घर्म, भर्व, काम मौर मोक्षकी वात कहु सकता है 1 
मघुतुदन ! इन वाणोके गडनेसे जो कष्ट हो रहा है" उससे 
मेरे मनमे वड़ो वेदना है; सारा शरीर पीडे मारे शिथिल 
हो गया है! बुद्धि काम नहीं देती! मव मूके दुष्ट 
भी कहुनेकी प्रतिभा नहीं है । विष मौर आगके स्मान ये 
वाण मूक्ते निरन्तर पौडादेरहैर्ह। वल क्महोता जा 
रहा है 1! प्राण निकलनेको उतावले हौ रहे हँ । कमजोरीके 
कारण जोन तासून सट जाती है ; एेसी दलामे मै कंसे योल 
सकता हं ॥ भगवन्‌ ! माप मुक्पर प्रसन्न होष्ये । क्षमा 
कीन्पि, मं कु वोल नही सक्ता 1 भापके पास धर्मोपदेश 
करते समय वृहस्पतिको भी हिचक हौ सक्ती है, मेरी तो 
विस्रात हौ क्याहै ? मुक्ते न दिशामंका ज्ञान है, न आकाश 
ओर पृच्वौका ही भान दहो रहा है ! केवल पक्तौ शक्तिसे 
जो रहा हुं \ इसलिये माप हौ निसमे धर्मराजका हित हो, 
बहु वात वाह्ये; क्योकि जाप शास्त्रोक्ते भी शास्त्र ई 1 
श्रकृप्ण } आप्‌ जगतूके कर्ता मौर सनातन पुरूष है, जापके 
रते मेरे-जसा कोई भो मनुष्य कंते उपदेल कर सक्ता है ? 
वया गुरुके होते हुए क्षिप्य उपदेश देनेका अधिकारी ह ?* 
श्रीकरष्णने कहा-गद्धानन्दन } मापने जो वात कही 

है" वह्‌ सर्ववा जापते योग्य है; षयोकि आप स्तव विषयो 
ज्ञाता है ! इसके सिवा वाणेक प्रहारे होनेवाते कण्टे 
विषयमे जो फहा है" उसके त्थि भें प्रसन्न होकर आपको 
चर देता ह; उसे स्वीकार फोलियि\ अवे पको 
न भ्लानि होगी न मूर्च्छा, न दाह्‌ होगा न रोग , भूख ओर 
प्यास्क्ता कष्ट भौ जाता रहैगा ! आपके अन्तःकरणमे सच 
प्रकारके क्ञान भासित होगे ! पकौ वुद्धि कित्तौ नौ विषयमे 
इुष्ठ्ति न होमौ । मन त्तदा सत्त्वगुणमे स्त रेरा 1 
उस्तपर रजोगुण ओर तमोगुणका अ्तरं न होगा ! आप जिस 


किती धर्म या अर्ययुक्त विषयका चिन्तन करेगे, उसमें आपकी 
वुद्धिं सफलतापूर्वक भागे चटृतौ जायगी । जाप दिव्य दृष्टि 
पाकर स्वेदज, गण्डज, उद्भिज्ज ओर जरायुन--इन चारों 
प्रकारके प्राणिरयोको देख सकंगे ओर अपनो जानदष्टिसे 
संतारवन्धनमें पड़नेवाले जीवोका भी साक्षात्कार कर सकंगे । 

-वैशम्पायनजी कहते ह--तदनन्तर व्यास आदि 
सम्पूर्णं महषियोने ऋग्‌, यजुः मीर सामवेदके मन्त्रोसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका पूजन किया ! आकाशसे एूलोको वर्षा हई । 
सब प्रकारके बाजे वज उठे ! इतनेहीमे मुयदेव पश्चिममें 
अस्त होते दिखायौ देने लगे 1 उस समय सव मर्हषि उठकर 
लड हौ गये गौर श्नीङृष्ण, भीष्म तया युधिष्ठिरसे जानेके तिये 
पुने लगे 1 तव पाण्डवोसहित भगवान्‌ शनोकृष्ण, सात्यकि, 
सञ्जय तथा पाचायंने उन सवको -प्रणाम किया । इसके 
वाद वे ध्मत्मि महषि इन लोगोद्वारा सम्मानित हो कत 
फिर भिलेगे' एला कहकर तुरंत अपने-भपने स्थानको चले 
गये 1 तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ओर पाण्डवोने भी भीष्मजौसे 
जानेकी आज्ञा लो ओर सव-के-सव अपने सुन्दर रथोपर सवार 
हो गये 1 फिर चतुरङ्किणी सेनाके साय वे लोग हस्तिनाप्रकी 
ओर चल दिये ! पाण्डव-महारथियोके भगे तैर पीर दोनों 
मोर सेना चल रहौ थी) योड़ी देर वाद पूवं दिशामें 
चन्द्रमाका उदय हुआ । चदिनीका प्रकाश पाकर पाण्डव- 
सेनाको वडा हषं हुमा । सने ययासमय कौरव-राजधानी 
हस्तिनापुरमे जा पहुचे मौर अपने-मपने योग्यः महलोमें 
जारूर विश्राम करने लगे 

भगवान्‌ श्रकृष्ण अपने पलंगपर सो रहे थे । जब माघा 
पहर रात चौतनेको वाकी रह्‌ गयो, तो वै जाग उठे मौर 
अपने सनातन ब्रह्यस्वरूपका ध्यान करने लगे 1 इतनेहीमें 
स्तुति जर पुराणोके ज्ञाता मनुष्य वहां कर उनको 
स्तुति करने लगे ! -शद्धः मौर मृदंगोकी ध्वनि होने लगी । 
वीणा भौर वासुरीका मनोरम स्वर सुनायी देने लगा 1 
राजा युधिष्ठिरके महलमें भी माद्कलिक गाने-बजाने होने 
ल । इधर भगवान्‌ श्रीष्णने शय्याते उठकर प्रातः- 
स्नान क्रिया, फिर सुह गायतरी-मन्त्रका जप करके अग्निक 
पास वठकर हुवन किया 1 तत्पश्चात्‌ चारों वेदोके जानने- 
बाले एकं हजार ब्राह्य्णोक्तो बुलाकर प्रत्येकको एक-एक 
हजार गौएं दान कौं 1 फिर माङ्गलिक वस्तुमोका स्पशं ,. 
करके सात्यक्रिको आना री धययघ्ान 1 रालमरलमें 


शानििपवं] 


सीप्य मौर भीस्नदी दावचीत, मोच्या स्म्वादद्‌, सुटका पसन 
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भार पता तो सगाओ, श्या राना युधिष्ठिर मीय्मगोके 
दशनां घतनेको यार हो गये?" 

शीङृप्यको भाजा पाकर सात्यकि तुरत राजारे पान 
गये मौर फटने तगे--“राजन्‌ { भगवान्‌ धरष्प्य भौध्ममौरे 
निर्ट चततेके लिये तैयार हो यये है, केवत मापो बाट 
जोटते ह । भव आप जो उचित समम्दे, कूरे ५ यहु सुनकर 
युधिप्ठिखे भजनते कहा--धनञ्जप | मेरा रय जोनङूए 
तमार कराभो । माज सेना साय महीं जायगो, सिं हुम 
सोर्गोक्तो हौ चलना है । मागे चलमेवाते लोके भो मामं 
रोक देना चाहिये । भजते भरष्मनो धर्मे गृढ रटर््योशि 
उपदेश करभे; भतः जिनकी उते सुननेमे दवि नहो है, एते 
सोर्मोकौ भो मे नहीं जुटाना चाह्ता ।' 


एुधिच्टिषटी माश मानथर अटने वेमा हौ प्रणय 
स्वा उन्होने मारूदे दूना डो भटातमशा रष तपाद 
9 दढ दुिध्टिर, भौन, भरून, मुस मोर सहदेव सब 
एक श्परर रुखर हौ शोहप्मरे भदनदर पये । उने 
पटवनेपर सत्यट्मिटित धोहस्य भौ रपर सवार हुए । 
रपरर कंठे) स्दने एश्ूमरेम प्रछा--'रात करमते 
बोतोहैन ?' छर पर्पट दासा कपे दए सव-रे-तग 
बृष्सेव्रशो ओर शत दिदे मौर ण्ठा मौध्यडो बाणरप्यापर 
शयन षश्टरटैये, वहांजादटेदे। जतिदहौ सदसो 
रषते उतर षडे मर गते राहिमे हाप उटाशर व्टपिपरि 
प्रति सम्मान-पाद प्र्ररित क्ले सगे) तेरनन्तर, स्के 
साय रादा ूिष्ठिि भोध्सगोस्य दशोनं स्मिा। 


~~ 


श्रीकृष्णं अर भीष्मको वातचौत ततया भीप्मका आश्वासन पाकर युधिष्ठिरका 
प्रश्न फरनेके लिये तैयार होना 


जनमेजयने पू्ा--महामूने { जव पाण्डव दान 
शव्यापर सोये हए भोध्मनोकौ सेवामिं उपस्थित हए, उस 
समय कया-षया यते हहं ? सव मुक वताद्रपे 

वैशम्पायनजोन कहा--रानन्‌ ! उस समय षहा 
मदद आदि महूपि तथा यटूत-से सिद भो पधारे पे; 
महामारतयुटते जो पर्नेसे यच गये ये, घे युधिष्ठिर आदि 
शाना तया धृतराष्ट्र, कर्ण, मोम, सर्जन, नकुलं अर सहदेव 
पीप्मजीके पात्र जकर शोक करने से । तव नारदजीनि 
धो देरतक क सोघ-विचारकर यहां उपस्थित हुए 
शाजाओं त्तया पाण्डवेति कटा---'महानुमायो | भोप्मनौ 
भगवान्‌ स्का भाति भव भस्त होनेवाले है, अतः यह्‌ स्मय 
नसे कट पुने है; बमो चारो घणोकि नो नाना 
प्रकारके धमं हु, उन सबक यै क्णरपमे जानते है ! ये पुव 
टी गये ह ओौर भपना शरोर छोडकर उत्तम सोमे नानेवाते 
हि; सिये भापलोग इनते भपने मनकी शद्धाएु पु ।' 

मारदजीके एेमा कटेपर सव राजासोग भीच्मजोके 
लिशट आ गये; कितु िन्हौको उनते कु पनेका साट म 
हुमा शद एक-दमरेकः मुंह ताकने समे 9 तय पाण्डुनन्दन 
पुधिच्ठिएने थोडप्णमे कटा--मधूपूदन { सापके सिवा 
दूषय को एला नहो है, भो वितामहत प्रर्न कर सके; 
अतः माप ही पहतं बातचीत शुर कोनिपि । तते ! 
हमलों लो भाप टौ एच्ते यट धमन ।' युधिष्ठिरे 
पो कहनेपर भगवान्‌ शरोहस्णने भौध्मजमि पृष्ा--'रानेन्द । 


आपको रात युषे गोतो हैन? स्बतो रशो ददिश 
विवेक जाघ्रत्‌ हो या होया । सड प्ररे रान भति 
किद्टेर्हन? मव मापे हदये दुनततोनराहै? मनी 
धदराहट ह्ूरहोयपौनः' 

भौप्मजोने कटु7--वापुरेव } मेरे श्पोरकौ जपन, 
मनका भोह्‌, पकादट, विकूसता, शोक भौर रोग--पे सद 
आपो हृपासे तत्कास दुर ष्टौ गये ये 1 भय म हापपर "एएते 
हए एलको भाति सूत, भविष्य मोर वतंमान--तीनो कासकी 
शते स्पष्ट देल ष्टा ए ! पेदेमिं णो धमं यतये गये है तपा 
वेदान्तद्रा जिनको जाना भया है, उने सय चरमो 
यपरे वरदानऱ प्रभावे जानता हं । जनार्दन 1 पिष्ट 
पुदयोनि निसं धरमेका उपदेश दिया टै, वह्‌ भो मेरे टृषयर्भे है । 
मे देश, भाति मोर इसके धमोहि भौ परिचित नहो ह । 
घारों भाधमेकि धमेमिं जो सत्य है, वह्‌ मो मेरे मनमे स्टुए्त 
छ रहा है; इस मय सम्पूणं राजधर्मो भो पै जानवो हे ॥ 
जिस विषयमे जो दु भो ङ्हने योग्ये, उन सण्शार्ये 
वर्णन करेगा । आदश शृपासे अव मेरे भनमे कन्यामयो 
गुटिका प्रवेश टेआ है ) आङे ध्याने मेरा श्रम षतत बटु 
शयाहै किं अव पे अवान-माहो गया हं । आपके प्रमादमे 
मन्ये अव त्यागो उपदेश देनेरौ श्ण्तिहो गमो है, 
सोसो दूता हं कि माप स्वय हो युधिध्दिर्ते भरा 
उपदेग षयो नहो देते ? ५. 

श्रीकूर्णने कटा-- ग. ॥ 

५ ४ 
चे 


स 


चेह हे । संसारम जो भौ सत्‌-भसत्‌ पदाथ है लेः सथ 
ममते हौ उत्पप्न हू ह ! अतः मै तो यशसे परिपूर्णं हू ही । 
मव मापफे यशको यदना है, इसोलिये सने आपको प्रचुर 
वद्धि प्रदान की है । राजन्‌ { जवतक यह्‌ पृथ्वी फायम 
रहेगी, तवतक सम्पूर्णं लोकमि आपकी अक्षय कीति फली 
रहेगी । युधिष्ठिरे पूनेपर भप जो कुं भौ उपदेश 
करगे, वहु वैदिक सिद्धान्तकी भांति दस भूमण्डलमें मान्य 
होगा \ जो आपके उपदेशको प्रमाण मानकर उसे अपने 
जीवनमे उतारेगा, वह मृतयुके याद सव प्रकारके पुण्योका फल 
प्राप्त करेगा । संसारम आपके सयका अधिकाधिक 
विस्तार फंसे हो, यह सोचकर ही मने मापको दिव्य वुद्धि 
प्रदान की ह । राजन्‌ ! ये मरनेसे वचे हए भूपाल आपके 
पास धर्म॑की जिज्ञाससे वैठे है, आप इन्दं उपदेश कौज्यि 1 
आपकी अवस्था ससे बौ है, आपने शस्त्रोका अध्ययन भीर 
सदाचारका पालन फिया है, साय ही राजधर्म तथा अन्य 
धर्मक मी विगेयन्ञ ह । जन्मसे लेकर आजतक किसने भो 
आपमे फोर दोप नहीं देखा ह । सव राजा इस वातको 
स्यौफार फरते हँ फि आप सम्पूणं धमेकि ज्ञाता हँ 1 आपने 
सदां देवताभों ओर ऋषियोकी उपासना फी है, इसलिये 
आपको अव्य हौ धर्मका उपदेश करना चाहिये ! मनीषौ 
पुरुपोने यह्‌ ध्म वताया है परि विदान्‌ जव प्रशन फिया जाय 
तो उसको उचित है फि मुननेको इच्छावाते तोगोसे धर्मफा 
उपदेश करे! जो प्रयन फरनेपर भौ उपदेश नहीं देता, 
उसको वड़ा दोप लगता है; अतः जिज्नासुभावसे पुछनेपर 
आप न लोगोको अवश्य हौ उपदेश फर । 

वेशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! श्रीकृष्णको वात 
सुनफर महातेजस्वो भीप्मजी वोसे--'गोषिन्द { आपके 
प्रसादसे इस समय मेत मन स्थिर है ओर वाणीने भी वल 
भा गया है । अव धर्मात्मा युधिष्ठिर मूसे धर्मुविषयक 
प्रष्न फर; धरससे मुभे प्रस्नता होगी ओर मे सम्पूर्ण धरमोका 
उपदेश फर सरकुगा । जिनमे धेये, इन्दियनिग्रहु, ब्रह्मचर्य, 
कषमा, धर्म, सोज भौर तेज सदा ब्ेमान रहते है, जो 
सम्बन्धियो, अतियियो, सेवको तया शरणागतोका सदा 
सम्मान फरते ह सत्य, दान, तप, शूरता, शान्ति, दक्षता 


सप्त महाभारत 


[ शान्तिपवं 
तथा स्थिरता आदि समस्त सदृगुण जिनमे सदा मौनूद रहते 
ह, जो फामनासे, क्रोधे, भयसे अथवा किसी स्वार्थके सोभसे 
भी कमो अधमं नहीं फरते, यन्ञ, वेदाध्ययन ओौर धर्मभे 
जिनको सदा प्रवृत्ति रहती है, जिन्हौने शास्तोका रहस्य 
श्रवण किया है तथा जौ नित्य शान्त रहते है, वे पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिर हौ मुक्से प्रश्न फर \" । 


श्रीकृष्णने कटहा--राजन्‌ ! धमराज युधिण्ठिरको 
आपके निकट अनेमे संकोच हो रह्‌ है ये अपनेक अपराधौ 
मानकर भयभीत हँ । जो पूज्य थे, आदरके पात्र भे, जिनकी 
इनमे भपिति थी तया जो गुरुजन, सम्बन्धी, बन्धु-बान्धव 
एवं अर्ध्यं पानेयोग्य ये, उन सबको दन्होभे व्यणोसे विदीर्ण 
फिया है; इसी उरसे आपके पास नहीं मते है । 


भोष्मजी बोले--श्रीफृष्ण ! जसे. शन्‌, अध्ययन ओर 
तप--पह ब्राह्यर्णोका ध्म है, उसौ प्रकार युद्धम विपक्षे 
शरीरको मार गिराना भी क्षतियोके त्थि घम ही है ! तार 
चाचा, वावा, भार, गुर, सम्बन्धौ तथा बन्धु-बान्धव--कोई 
मी क्यों न हो, यदि वह्‌ असत्यके मा्गपर चल रहाहैतो 
युद्धमे उसे मार डालना धमं हौ है ! गुरु भौ यदि लोभसे 
फसकर पापका साथ देता हो भौर अपने नियतं आचारका 
त्याग कर चुका हो तो उसे जो युद्धम मार डालता है, बह 
क्षत्रिय धम्ञे ही है 1 जो लोभवश धर्मकी सनातन भर्यादापर 
दृष्टि नहीं रखता, उसको युद्धे मारमेवाले क्ष्नियको धर्म 
हौ समना चाहिये \ युद्धमे खूनकौ नदौ बहा देनेवाला 
क्षत्रिय धरम हौ माना जाता है । संग्राममे शबरुके ललकारने- 
पर क्षत्नियके लिये लड़ना अनिवार्य हौ जाता है । भनुने 
फहा है फि युद्ध क्षचियके लिये धर्मका पोषक, स्वर प्रदाने 
करनेवाला ओर लोकमे यश फलानेवाला है \ 


भोष्मके ठेसा कहुनेपर धर्मनन्दन युधिष्ठिर बड़ी विनयके 
साय उनके पास गये ओर उनकौ दृष्टिके सामने खड़े हौ गये । 
फिर उनके चरणोमे मस्तक मुका दिया ।` भीष्मने भी 
आश्वासन देफर उन्हे प्रसन्न किया ओर उनका मस्तक सूंघकर 
कहा-- बेटा ! वैठ जाभो, उरो मत; संकोच छोडकर जो 
कु पुना हो, पूछे \' 


=» 


युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मका उनसे राजोचित शिष्टाचारका वणेन 


वेशस्पायनजी कते ह--तदनन्तर युधिप्िरने 
श्रीकृष्ण अर भीप्मफे प्रणाम करणे समस्त गुर्जनोकी आनता 
सेकर प्रश्न फिा ) 


_ युधिष्ठिर बोले--पितामह ! धर्मके जाननेवाले 
एसा मानते ह॑ कि राजाकां धर्म शरेष्ठ है; अत; आप सूरे 
राजधर्मोको विस्तारके साथ वताइये \ राजके धर्मों 


शन्तिपवं] 


युधिष्ठिरके इषनेषर भीप्मका उने राजोत शिष्टाचारका येन 
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धोरो छदम रदनेके लिये गाम भौर हावोको वराम 
करनेके तपे अश है, उसी प्रकार समस्त पंप्तारको 
मर्यादाङे भीतर रणनेके लिये राजघ रस्सौक्ा काम देता 
है । प्राचीन रार्जाधिपोनि भिस्षका सेवन द्िा है, उस 
राजधर्मम पदि रागा मोहवश प्रमोद कर वेठे तो संस्रारको 
भ्यदेस्या ही गदड हो जाती है मौर स्रव सोग व्याषुल 
हो जते ह, जैसे भूरयदेव उदय होते हौ मन्धकारका नाग शट 
देते है, उसो प्रकार राजघमं मनूध्ोको गुप गतिका 
नियारण करता है । भतः सदसे पुस मेरे सिये राजघरमोका 
* हौ निरपण कीजिये; षर्मोकि आप म्ण धरमात्माभोिं चेष्ट 
ह) हेम सद सोर्गोको भापटुति शार््ोका परम रहष्य 
कात हो सकता है ! भगवान्‌ धोटृष्ण भो दद्धिमे मापको 
सवंभेच्ठ मानते है 1 
भीष्मनीने फहा--् महान्‌ धर्मे, विरववियाता 
श्ोङृष्णको भौर सम्पूणं बराहयर्णोको नमस्कार करके नातन 
धर्मो धर्णन कर रहा हं । युधिष्ठिर ¡ भद तुम एकाप्र 
होकर मेरे यताये हए राजघमोंको तया भैर जो कु पुनना 
चाहते ष्टो, उसको भी पूणंश्यते भुनो  कदमेष्ठ । रामाके 
सिये सदत पे प्रजाका रस्जन करना--उते प्रसप्न रसना 
भवश्यक है । इसके तिये वह्‌ देवतार्ओका विध्िषत्‌ पूजन 
भौर ब्राहयर्णोका पणं सम्मान करे; क्योकि देवताओं मौर 
श्राह्यणकि पूजनपे षह धर्मे श्ण मुषत होता है भौर सारी 
भ्रजा उसका आदर करतो है } येदा 1 तुम पिजपके सिषे 
सदा पुरयां करते रहना; पु्याधके विना केदल देवे 
रजारओंका काम मेहं सिद होता । यदपि कार्यौ तिदमे 
वव भौर पुरां दोनो साधारपः कारण ह, तथापि मै 
न्मम पुदपार्थको हो भेय्ठ मानता हू । पदि मारम्म किया 
हुमा काम सराद हो जाय तो हस्फे तिये मनमे दुःख न मानना, 
अपतेको सदा प्रयट्नमे ही समाये रलना-- पटौ राजार्मोकौ 
प्रधान मीतिटै। 
सरके ्तिवा दरूसरो कोई भी चोज रामार्मोषन सिबि 
प्रशन करनेवालो नट है, सत्यपरापण राजा इष सोश्मे 
मौर परलौकमे भी पुख पाता ह । टपियोके तिये भो सत्य 
हो परम धनं ह । एस प्रकार राजाओङि सिपे मौ क्त्ये 
सिवः दूरा कोर साधन विश्वास दलिता नरो ह । जौ 
राजां मुणवान्‌, शौलवान्‌, भनपर कानु. रसनेवास, कोमल 
स्वपादवास, धर्मपरायण, नितिन, परसप्मुख सोर 
हृत देनेवाला है, चह कमी राग्य-स्मोते घट नरी होता । 
करन्दन । सदा कोमल मतव कठनेवाले राजारो ८६ 
कोई महं भानता भौर सदा कगोरत्रचं एतन कखेरसेने 


धरम, मर्थ, काम भौर भोक्-सयका समावेग है । णमे भौ सब सोग उद्धव हो उरते ह ्रससिये हम समथानुमार 


कोमलता भर कृटोरता दोनो भाधय सेना चारप 1 
डेटा | तुम ब्रह्य रमो दण्डन देना 1 इस विधये 
मनुजोने दो श्सोक कटे ह, उना भाव पुम्ट्‌ सपमे हदये 
सदा धारण शि शह्ना चाहिये 1 अग्नि जसे, क्षठिप 
षवाह्यणते मोर सोहा पत्परसे प्रटट हुमा है; एन सवक 
तेज दसी नगह्‌ काम देता है, मगर भनेको उत्पथ कएने 
दासे कारपमे जाकर शान्त हो चाता है । भव सोहा पत्पर- 
परमारा जाता है, भाय पानौपर श्गायी जातो है मौर क्षत्रिय 
श्रह्यणते देव करने सता है तोये तीनों दर्तल पड 
घ्ते-दुःत उटाते ह ) पह सोचकर ठुम्हे शरद्यर्मोशौ सदा 
नमस्कार हौ करना घाहिये ! यपि एषी घात है, तयापि 
यदि श्राह्यण भी तोन सोकोशो हानि पटुषाने समे तो उनको 
भौ बाुवसते परास्त करफे दण्ड देने शो हनं नह है । 
हत विययर्मे शुकाघ्ने शे शसीक वते है, उतरा भभिपराये 
ष्यान देकर घुनो श्राह्ठय दैदान्तका प्डिन्‌ ही ध्पोन 
हो, पदि यह रस्त उठाकर युदरभे सामना करने तिये भा 
श्हाष्टो षो र्मपालन करनेदाषे राजाको उप्ते प्वपर्मानुसार 
अदस्य कैद करना घाहिये । उसके वाद्या नष्ट होते हए 
धर्मौ ओ रला करता है, वहो धर्मन है; माततापौको 
मारनेसे वह्‌ धर्मा नारक मही माना जाता । शोधने परे 
हए माततायोको तो उत्का शरौय हौ नष्ट करता है । तेना 
कषवर्य ध्यान रघनेकी शत है कि ब्रह्मण भपराप करे तो 
उति देगनिशासेका हौ दण्ड देना साहिये; उते परारीरिक 
दण्ड देनेका विधान नही है । नते वसन्त तुका पूप न ततो 
अधिक ठंडक पटंाता है मोर नकष यूपही करता है, 
उसो प्रकार रजाको भो म वहत कोमल होना चारिणे न 
अधिक कठोर । प्रत्यफ, अनुमान, उपमान मौर भागम 
हन चार प्रमाणोके हारा सपते-परापिकौ पहृघान कनो 
छाहिपे ! वुम सब प्रकारके ष्यतर्नोका परित्याग कर हेः 
श्योर भ्यतममे मासर्त हए मनुष्यका संतारे मनन ९ 
है । प्रजाकते साय राभाका अतव गरि स्त्र हरर 
चाहिये । भेसे #भिणी स्तौ सपमी मनो मे शन 
भोजन भारिका त्याग करके केदस पष्य बने भ 
भ्यान रसती है, उसो प्रकार धमति टरम = ग 
मलाई तपाल न करके निरे वसह > र” 
काम कटा चाहिये ! २ 
पार्डुनन्दन 1 तुम रेट ग स स् 
ओ अपराधय दण्य रेरे कधि ट म्न 
धेदं रखता है, उछ रारभे ` 7 
साप अधिक्टेलेर्क > 
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है, उरे सुनो \ नौक्रलोय भधिक्त मुंहृलगे हौ जनने 
मालिकका अपमान कूर वेठते ह, अपनी मर्ादापर कायम्‌ 
नहीं रहते मौर स्वामको आज्ाका उल्लद्धन करते लगते 
ह \ यह नही, दे रा्ापर नो हुकुम चलाने लगते हैँ र 
रिश्वत लेकर जालस्ताजौ करके रालकयमे विघ्न डला 
करते ह 1 उनाबटौ अआत्तापव्र निकालकर राजाङे सारे 
राल्यको दूतत सेते ह ! रनबासके पहरेदारोसे मिलकूर 
अन्तःुरमे जाने लगते ह सौर रजके समान देद-सूषा 
दनाय पिते ह 1 यौतक कि स्वामौके निकट निर्तज्लताक्ा 
व्यवहार रूरते ओर उत्को गुप्त बाते भौ भररुट कर देते हु । 
हेसौ-मखाद करनेवाले ओर कोमल स्दनाववाते राजाको 
पाकर भृत्यगण उत्तको अवहेलना करने लगते ह सौर उसकी 
सवारीमे रहनेवाले हाधौ, घोडे तया रयपर भौ अकेले 
चद्कर घूमते ह ! आगन दरबास्मे वैठकर दोस्तो तरहं 
वरादरौक्ता वर्तव करते हुएुं कहते ह “सजन्‌ ! जापते 
इस कामका होना कठिन है मायका यह्‌ च्तवि दुरा है \* 


राजास्तो कुपित होते देख हंस देते हँ जौर उससे सम्मानित 
होकर भी विशेष प्रसन्न नहं होते ! राजकीय गुप्त गातो 


` तवा राजाक्षे दोषोको दतसरोपर भ्रकट कर देते है ओर उसकी 


आज्ञारो अवहैलनापुदंक दिलवाड करते हुए पुरो करते 


है! पास ही खडा होरूर राजा सुनता रहता है जर वे 


निनय होकर उसके आसूषण पहनने, खाने, नहाने ओर 
चन्दन लगाते आदिक दित्लगी उड़ाया करते है 1 उनके 
जधिकारमे जो कान सौपा गया होता है, उसको वे चरा बताते 
आर छोड भी देते ह; उन लितनो तनख्दाह दी जतो हैः 
उत्नेते संतोष नहीं होता ! जसे लोन डोरेमे बेधौ हई 
दिडियाक्ते साव खेलते हैः उसो तरह वे भौ राजे तताय 
खेलना चाहते है जौर साघारग लोगे कहते क्रते ह कि 
तजा तो हमारे ही हायमें है, उस्पर हमारा हौ हस्म 
चलता है !" युधिष्ठिर ! रजा जब परिहासश्ोेव जौर 
कोमल स्वमादका हो जाता है, तो उपर ताये हुए तया दूरे 
न्नी वहुत-से दोष प्रकट हो जतिर्है\ ` 


राजाके नीत्तिपणं बतचिका वणेन 


मोष्मजो कहते हँ--युधिष्ठिर ! राजाको उद्योगो 
हना चहिये \ जो स्त्रीरो नाति वेकारं वेठा रहता है, उस 
राना प्रशंस्य नहीं होते ! इस विषयमे शुक्चार्यका कहा 
हमा एक श्लोक है, लित्का नाव इस प्रकार हं 1 चते ततप 
विले रहनेवाले चूहोको निगल जाता है, उतो प्रकार दूसरे 
राजाञोते तडा न करनेवाते रजा मौर धर न छोडनेवासे 


ब्राह्मभ--इन दोनोकते पूर्वो निगल जाती है ! सर्वात वे 
पुरुपा्य-साघन कयि चिना ही मर जाति ह ! जो संधि करनेके 
योग्य हो, उनते संधि क्ते; नो विरोधके पात हो, उनसे 
विरोध करो । राज्यके सात अद्घः ह--राना, मन्द्रो, मच, 
- खजाना, देश, किला मौर देना \ इनयेते क्रिरे नी 
विपैत यदि कोई आचरण करे तो. वह्‌ गुददहयोया निच, 
मार उालनेके ही योग्य है 1 महाराज भरुत्तका कहा हुया 
- एक पुराना श्लोक है, जो दहुस्पत्िके मतानसार रालाक्त 
अधिकारपर प्रकार ञतता है 1 उता भाव यों है--धमंड- 
मे भरकर कतब्य-जकर्तन्यका ध्यान न रखनेवाला सौर 
कूःमागपर चलनेवाला सनुष्य यदि अपना गुरुहो,तोनी 


उसको दण्ड देता स्नात 
उत्तक्नं चण्ड देना सनातन विधान है 1 राना सवरनेत्ते 


नगरके लोका हित करनी इच्छासे अपने ज्येष्ठ पुठका 
भी त्वाय कर दिया घा1 उसका नाम वा "असमञ्जस । 
वह्‌ पुरबात्तियोकते दालर्कोक्मो परूड़कर सरयू नदीम इवा 
दि करता चा, इसलिये उ्तक्े पिताने उसे घरसे निकाल 
दिवा 1 अतः प्रजावर्गरूो प्रतन्न रखना ह राजाका सनातन 
घमं ह 1 त्यक्ते रक्ता जौर व्यवहारे सरलता भौ राजोचित 
क्तेन्य है 1 दूत्तरोका धन चौपट नं करे; लिसको जो कुछ 
देत ह्ये, समयपर देनेक्ती व्यदस्या क्रे ! पराकमौ, सत्यदादौ 
सौर क्षमान्ञौल वना दे ! एता करनेवाला राजा कमी 
सन्मानसे खष्ट नहु होता 1 


जो मनपर मधिकारं रखता है, लिसने ऋोधको जोत 
लिया है, जिसे स्के तापरत्यका निर्दय है जो धर्न, सर्य, 
काम सौर मोलके प्रयत्ने ततया रहता है कौर अपने गुप्त 
विचार इूत्त्ोपर प्रकट नहीं हने देता, चही राजा होदे य्य 
है 1 सनारो चारों वेकि धर्मोको रसा करनी चहिये 1 
संतरन्तो र्सेकतरताते उचाना उत्का त्नातनघमं है २ सजा 
किसौपरं भौ विर्वा न करे, विश्वत्तनोय व्यक्तिः भी 


शान्तिपर्व] 


राजग नौतिप्रुणं यपिर वन 











पिद्यात्त न करे । राननोतिके छः गृण हेते है-- 
सधि, पिग्रहु" यान, आसन, हंधीभाव भौर समाधय; इन 
सवङे गण-दोपोपर सदा दष्ट रके । यमराजङे समान 
न्पायकर्ता हो र करुवेरफे सदृश धन्य भंटार इरट्टा करे । 
स्यान, वृद्धि तथा क्षयके हतुमूत दशवरगोका सदा शान 
रवसे ! निने भरण-पोपणसा भ्रवन्ध न हो, उनसर पौयण 
करे । रानाको सदा प्रसप्नवदन रहना मौर हेषरुर बातें 
करनी चाहिये । वृद्धो सेवा करे । भावस्य ओर सोमफो 
व्याग दे1 सत्पुख्पोङि ध्यवहारमे भन तगावे, संतुष्ट 
हनेपोम्य स्वभाव यनापे रवसे । धेष्ट पु्योका धन न छटीने । 
दुष्टोते धन लेकर सत्युदर्योको दान करे 1 स्वयं रण्ड भौर 
कर से तया द्रसरोको भी दान दे, भनको वशमें रक्षे ! 
समपपर दान करे भौर सदा शुद्ध सदाचारी रहे । 


जो शूरवोर ओर भवत हो, जिन्हे दुश्मन फोड न सक, 
जो कुलीन, नोरोग भौर रिष्ट हो तया शिष्ट पृरुपोति सम्बन्ध 
रखते हौ, अपने सम्मानके रक हो, दूसररोका अपमानं न 








यदि शग्रुपर चकाई को जाय ओर वह्‌ अपनेने 
तवाम्‌ सिद्धौ तौ उममे मेल कर नेना (सधि नामक गुण 
है । यदि दोनोमे समान वतौ तौ लडाई जारी रखना 
"विग्रह्‌" ै। यदि शयु दुबल हो नो उस्न अवभ्यामे मके दुगे 
आदिपरर जो आद्रमण का जाता दै, ठन "पान" कट्ते दै। 
अमर्‌ अपने ऊपर शतरुकी ओर आक्रमण हो ओर शत्रुका 
पृ प्रथत जान षडे तौ उस्र समय अपनेको दुं आदिति 
छिपिवि रखकर जौ आत्मरक्षा कौ जनाततौ है, वह्‌ आसन" 
कह्नाना दै । यदि नदद करनेवाला शमं मध्यम भेणोका 
होतो द्रेषोभाष का सहारा तिया जाना है । उममे ऊषर 
कुछ भौर भाव दिखाया जाना है ओर मीतर कृद भौर भाव 
रया नानादै! जेमे आधौ मेना वु रयकर आन्मरा 
करना ओौर्‌ आधोको भेजकर गगरुओके भन्न आदि मामग्रोपर 
कलमा करना भादि कायं द्रवीभाव" सीतित्रे जन््गतदै। 
आक्रमणवारोण पौडिति हेनेषर किन मिप राजाक्रा सहार 
तेकर उगके सोय सटा येना 'समाध्रप' वद््नाता है । 


२. मन्प्र, राष्ट, दुगं (दिला), नाना मौर दण्ड 
ये पंच श्रत" क गयैहै। ये द्ी भपने ओर भचुप्षके 
मिलाकर "दवम" बह्वति दै। ददि दोनोके मन्व्री आदि 
ममानदहयोतोयेस्यानके दैतुटोने ट्‌ अतत्‌ दोनो पक्षरी 
स्थिति कायम र्ट है । अगर अपने पृक्षमे द्नकौ अधिकता 
सके मो नित चन्म = 9 वमग "नीद तो स्षयके 








करते हय, धमेपरायय, साधु भोर पवतो पमान भरल 
रहनेदाले ह, सास्ते विदान्‌, सोक-य्यवहुपरके भजाना भौर 
शबुरओङो गति-पिधिपरं दृष्टि रषनेवातते हौ--देवे सोगोरौ 
हौ सहायक यनदे) उन्हे अपने समान हौ मुर-मोगशो 
सुविधा दे! ति रानोचित शवःधरारण मौर टश्मत 
करना--इन्ां दो यातव अधिकार भपने पाम उनसे मधर 
रश्पे । सामने भयवा परोमे उनके प्रति एकम्सा शी सर्तेवि 
करे । दसा करनेवाले रानाशये शभ भरष्ट नटी उटाना 
पड़ता । जो सव पर संदेह करता भौर सवके धनषा अपहरण 
करता है, वह्‌ सोमी मोर टित राजा एक दिनि भपमैही 
लोयोके हाय मारा जाता है। जो भूपाल पाहर-भोतररै 
शुद्ध रट्कर प्रजङे हृदयको भपननिका प्रयत्न करता टै, 
वहु शबुमशा भाक्रमण होनेपर भो उनरे यमे नह 
पडता ! यदि कटौ परास्त हुम, तो भो पौ उन्ही ्रनार्मोकी 
सहायता पूववत्‌ अपना स्यान प्राप्त कर सेत है । जो प्रों 
नही करता, किसी ध्यसतनमिं नही एता, हल्का कर सातां 
ओर इन्दियोपर काम्‌ रखता ह, बहू स्व पोगोका पिरयम 
पात्रे खन जाता है । जो युदिमान्‌, स्यागो, शवुरमोको कमभोरो 
सममने में प्रवीण, चार्यो यणि म्याय-अन्यायशो जानने 
वासा, शोप्र कामं करनेवाला, धरोधशो जीतनेशाला, उदार 
चित्त, कोमस स्वमायवाना, छाम कमं संलग्न भौर 
आत्मप्रगंतरासे शूर रह्नेवाता है, जिसके राज्य में मनुष्य 
निमय होकर विचरते ह्‌, षहो रानाभोमें सर्वधेष्ट है 


जिसके रान्यमं रहुनेदाले नागरिक न्याय-अन्यायरो 
मनते हौ, निक्षके दशके पोगर भपते धर्म-कमेमि संतन, 
शरोर्मे आसवित न रपनेयलि, जितेन्द्रिय, वश्पं च्ट्ने- 
वाते, भतापालङ, शसहुते दूर रटनेवाते ओर दानमे 
श्वि रदनेवादे हे, षहो थास्तवमे खना है । जिर राना 
राग्यमे छल, कपट, कटनोति, मापा भौर मातादकय स्वपा 
अभाव टो, उसके सनातन धर्महा निर्वाह होता ह । नो 
विद्धानोका आदर करता अर शास्व्रौय मकै चिन्तन तया 
परोपकारी शा्ेमे लगा रहता टै, जो सन्पुरेोड मार्गपर्‌ 
घतत मौर दानश्षिया करता है, शु जिस गुप्त विचारोगौ 
न जान सर, जामूसोरो न पहचान शरे, वहो रमा यम्य 
चलाते पोष्य समना जाता है ॥ राज्य घाहुनेयाने रानाभोरिः 
तिपे प्रजा्ओंशे रक्षाये वदृ मौर कोटं सनातन धमं नरो 
है। मनूने राजधा वणन करते हए दो स्तोरः ष्टे ट, 
जिनका भाव दसं प्रकार है ! जसे समुदरकी यात्रं द्टो ह्र 
मौकाका त्याग एर दिया साना है, उतो प्ररार प्प 
मनुष्यो ्राहिये शि वह॒ उपदेशा न देनेवामे मघाय, 


११०६ 








देद-मन्दका उच्चारण न करनेवाले ऋत्विक, रक्षा नं 
करनेवाले राजा, फट्‌ वचन वोलनेवाली स्त्री, गांवमे रहनेकौ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपवे 


इच्छावाले ग्वाले ओौर जंगलमे रहना पसंद करनेवाले 
नार--इन छःको त्याग वे । 


राज्यशासनके कुछ साधनोंका वणन 


भीष्मजी बोले-- युधिष्ठिर ! यह्‌ प्रजापालन समस्त 
धर्मोका त्तार है । भगवान्‌ वृहस्पतिजी भी इस न्याया- 
नुक्ल धमको प्रशंसा रते हैँ । उनके सिवा भगवान्‌ 
विशालाक्ष, तपस्वी शुक्राचार्य, इन्द्र, दक्ष, मनु, भरदाज, 
मुनिवर गौरशिरा ओर राजधर्मकौ रचना करनेवाले 
अन्यान्य बेदवादियोनि भौ प्रजापालनकी ही प्रशंसाकी है । 
भव मेँ वुम्हुं राजाओके कुछ साधन सुनाता ह--गुप्तचर 
(जास्ुस ) रखना, दूसरे राष्टरोमे अपना प्रतिनिधि. (राजदूत) 
नियुक्त करना, समयपर वेतन ओर भत्ता देना, युक्तिके 
साय कर लेना, अन्यायसे प्रजाको न चूसना, सत्पुरुषोसे मेल 
करना, वौरता, कार्यकुशलता, सत्य, प्रजाका हितचिन्तन, 
सत्पुरुषोको न त्यागना, कुलीन मनुष्योको पास रखना, 
संग्रहयोग्य धान्यादिको जमा करना, वुद्धिमानोंको अपना 
सहायक वनाना, सेनाको उत्साहित करना,. प्रजाकी स्वयं 
देख-माल करना, काम कग्नेमे कष्टका अनुभव न करना, 
कोषकौ वृद्धि करना, स्वयं नगरको रक्षाका पुरा प्रबन्ध 
करना, इस विषयमे दसरोके विश्वासपर न रहना, पुर- 
वासियोने कोई गुट वना लिया हो तो उसमें फट उलवा देना, 
शु, मित्र भौर मध्यस्योपर ययोचित दृष्टि रखना, सेवकोमे 
गुटवंदौ न होने देना, अपने-आप नगरका निरीक्षण करना, 
नौतिघ्मका पालन करना ओर दुष्टोको देशसे बाहर निकाल 
देना--ये सव वाते राजधर्मकौ मूल रह । बलवान्‌ पुरुषको 


अपने दुबल शतुको भी छोटा न समना चाहिये । आग 
योडी-सी हो तो भी जला डालती है ओर विष बहुत कम 
मात्रामें होतो भी मार डालताहै। जो राजा कूर होतेह 
वे अपने विशाल राज्यको कावूमें नहीं रख सकते भौर जो 
बहुत कोमल प्रकृतिके होते हें वे इस उच्च पदका भार नहीं 
संभाल सकते ।! इसलिये राजामें कूरता ओौर कोमलता 
दोनोंहीका मेल रहना चाहिये । युधिष्ठिर ! यह मैने तुम्हे 
योड़ा-सा राजधर्मं सुनाया है । अब तुम्हुं जिस बाते 
सदेह हो वह पुछ लो ! ` - 


वशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! भीष्मजीका 
चक्तन्य सुनकर भगवान्‌ न्यास, देवस्थान,. अश्म, वासुदेव, 
कृप, सत्यकि भौर सञ्जय वड प्रसन्न हुए ओौर बहुत अच्छा, 
बहुत अच्छा' कहकर उनकौ प्रशंसा करने लगे । फिर 
कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिरने नेत्रोमे जल भरकर उनके चरण श्ये 
ओर कहा, "दादाजी ! अब सुर्यं अस्त होनेवाला है, इसलिये 
भै फल आपसे अपना संदेह पुष्ुंगा ।* 


इसके बाद श्रीकृष्ण, कृपाचायं ओौर युधिष्ठिरादि 
पाण्डवोने ब्राह्यणोको नमस्कारं कर भीष्मजीको परिक्रमा 
को ओर फिर रथोपर सवार हो दषटतौ नदीके तीरपर आये । 
वहां स्नान, तर्पण, संध्योपासन ओर जपादिसे निवृत्त हो 
वे हस्तिनापुरको चलें आये । 





ब्रह्माजोके नीतिशास्त्र तथा राजा पृथुके प्रसंगका वर्णन 


वशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! दूसरे दिन 
प्रातःकाल ही पाण्डव ओर यादवलोग नित्यक्मसे निवत्त हए 
भौर फिर रोपर चढ़कर कुरषेत्रको भोर चल दिये \ वहां 
भीप्मजीके पास पहुंचकर उन्होने व्यासादि महूषियोको प्रणाम 
किया भौर उनसे आशीर्वाद पा वे भोष्मजोके चारों ओर 
वेठ गये ! फिर परमतेजस्वी राजा युधिष्ठिरने भोषमजौोका 
ययायोग्य सत्कार करते हुएु हाय जोडकर पुछा, पितामह ! 
लोकम जो यह “राजा शब्द प्रसिद्ध है, इसकी उत्पत्ति कंसे 
हई--पह मुने बतानेको कृपा करे । जिते हम "राजा' 


कहते हँ वह्‌ भौ एक मनुष्य ही है । उसके शरीर ओर प्राण भी 
अन्य व समान ही ह तथा जन्म-मरण आदि सब 
गुणोमे भो वह्‌ दूसरे मनुष्योको तरह ही है ! फिर भी 
शूरवौर ओर सत्यरुषोसे पूरणं इस सारी पृथ्वीका वह्‌ अकेला 
ही श्यो पालन करता है ? मु इसका यथार्थं कारण जानने- 
को अभिलाषा है, अतः आप इसका पुरा रहस्य बतानेकी 
कृपा करें ।' 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! सत्ययुगे आरम्भे 
राज्य या राजा नामको कोई चीज नहीं थौ ! उस समय न 
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कोई दण्डं पा भौर न दण्ड देनेयाता 1 सय प्रजा आपसे 
धके नति हौ एक-दूसरेकौ रधा करतो थौ 1 पौषे सव्लोग 
मोहम पट पये, इसे उनका विवेकः नष्ट हो गमा भोर 
प्िकका नारा होने धरमयुदि भी जातौ रहौ ! सव लोमे 
फंस पपै भौर जो वस्तुं जिनके पास नहीं थौ, उम्हु पानेके 
लिपे सालायित रहने सगे । इतनेटीमें काम नामक एकः 
सरे दोयने उन्हे धर दयाया । फिर कामके अघन देवकर 
उनेपर रागने भी अपनः! आधिपत्य जमः दिया । इस प्रकार 
राके मधौन होकर ये कर्तव्याकर्तव्यको भूतल गये । 
&सतिये गम्य-अगम्य, वाच्प-अवान्य, भक््य-अमक्ष्य भौर 
दोप-अदोय कोई भौ वात उनकौ दृष्टिमे त्याज्य न रहो! 
ते प्रकार मानवसमाजे धर्भविप्लव हो जानते चेद 
भी लुप्त होने सगा मौर वेदका लोप होनेते घरममर्यादा टौ 
नष्ट ष्टौ गयी । इसत देवतार्मोफो यडा त्रस हू मौरवे 
बरह्माजीकी शरणमे ण्ये । ब्रह्माजोते उन्टनि हाय जकर 
कहा, "भगवन्‌ } मनुष्यलोके जो सनातन्‌ वेद या, उसको 
सौम-मौह्‌ भादि द्रुपितं भावेनि नष्ट कर शाता टै, इसते 
हमे ष़्ाभयष्ो रहाहै। भगवन्‌ | वेदशा मार होनेते 
धमे पमी मष्ट हो गया है। मनुष्योति पज्ञ-यागादि समी 
शुमकमं छोड़ दिये ह; इसलिये हम वड़े संशये षड़ गये 
ह । भाप हमारे सिषे जो हितकर टौ एता कोई उपाय 
सोचे ।' 

तब स्वयम्भू भगवान्‌ ग्रह्याने उनते कहा, देवतताओ 1 
रो मत, भ वु्टारे कल्याणक कोहं साधने सोचता है ।' 
इसे याद उन्होने अपनी बुद्धिसे एक सासे अष्यायोंका एक 
मौतिशास््र रचा । उसमे अर्थ, धरम, काम--इस त्रिवर्गा 
र्णन धा । वह्‌ प्रन्थ "त्रिवर्ग" नामते विषयात टमा † चौय 
चरं भदा है, उक्ते फल भौर गुण इनसे पयर्‌ ह । 
युधिष्ठिर । हस शास्रे, क्षाम, दान, दण्ड, भेद मौर 
उपेक्षा--इन पाच उपार्योका परापरा वर्णन है । भय, 
सत्कार भौर धनपते कौ जानेदालो प्रम हीम्‌, भप्पम भौर 
उत्तम संधिर्योका, चदा करमेके घार प्रकारके भवसरोका 
सथा भयं, धमं भौर काभके विस्तारा भो इसमे भच्टो तरह 
निदपण किया गया है । दसके सतिवा इसमे प्रकट मौर गुप्त 
धेनाओका भौ विवेचन हमा है; इनमें प्रष्टं सेना आद 
प्रकारक है ओर गुष्तके भनेको भेद हु । रथ, हायो, धोद, 
पैदल, येगारमें पकडे हए पसोग, नौका, दूत मर युद 
प्म्बन्धी मरवण्यक छार्तोका उपदेश करनेवाते--ये प्रकट 
सेनाके आठ मभद्भुरह। यहो नही, द्धम भा्मेके गुण, 
भूमिके गुण, रय, हापो, धुद्रषवार शर दस सेनाको पुष्ट 
कटनेके अनेक उपाय, तरह्-तरहकषौ व्यूह्रचना, अनेकों 


भरकर युद्ध-रोगत, युद रेकौ भौर उसमे निरत 
भागनेकौ रोतियं तया शस्त्रो रक्तक उपाप भो बतपे 
यये ह 1 दरूतो शरितसे होनेवासो रष्ेको टि, णु, 
मिन्र सौर तरस्य दिमाग, बवान नारा आर मदरोध, 
शासनसम्बन्धी भने पुहम कायं, मत्तमीट मौर शत्य 
संचालनकमो विधियां, जिनके भरण-पोवणका को प्रबन्ध 
म श उनके पातन भीर उनकौ देस-रेख, चुपात्रशो दन 
देना, व्यसनोसि यना, रामाके गुण, सेनापति क्षय, 
मर्य, धमं भौर कामके साधन तया उतरे गुण-दोच, भपने 
माधिर्तोको आजीविका विचार, सवके प्रति शग 
रहन प्रमादते चना, जो वस्तु मितौ नष्टो उत्ते पानाभौर 
प्राप्त चस्तुकौ युद्धि क्न, ष्टी ह च्प्ु सुपारो दान 
करना, धर्मफे सिये धन लगाना तपा भोग भोर दुत 
निवुक्तिमे भी धनरा उपपोग केरना-इएन सय यातोशि दत 
शास्वरमे वर्णन हुमा है । काम भौर श्रयते होनेवाते दत 
उप्र ध्यसर्नोका भो भस्मे उत्ते है । नोति-पाष्यके 
आचायंनि पृगया, चूत, मद्यपान मौर स्वोप्रसंग--पे चाट 
कामननिते तथा थाणोकये कटुता, उग्रता, मारपीट, गरीरषो 
कंद कर सेना, त्याग देना मौर आपिर हानि पटूघाना-~ 
ये टः फोधते होनेवालै प्यतन यतये है } तद्ह-तरह्षे 
यन्त्र मौर उनकी प्रिपार्मोका, शबरुके राष्टृणो पीडित कएनेका 
तेपा उसकी तेनापर घोट कटने भोर उतके नियातप्पार्नोको 
नष्ट फरनेका भी इत प्रनयमे उत्ते ह । पुरानो प्रमारतों 
मर वृको ध्वंस कटना, छेतौ-यारौकी विधि, भेनाफो 
सामप्रौ, कयच-धारण भर कवचादि थननेकौ विधि--पे 
सरव दातं इत शास्त्रम दतापो गयौ हं । टो, मगरे, पद्य 
मौर दुन्दुभि आदि रणवीर्दोको नाना, भणि, परु, पृष्यौ, 
यस्त, दास-दाती मौर सुवर्ण--षएन छः पदार्योको प्रप्त 
करना तया शवृर्भोको इन छः चो्जोश्ा नाग कएना, नपे 
जोति हृए भान्तमे शान्ति स्यापित करना, न्पुथ्योका सत्कार, 
यिद्रानकिं साय मेल-जोत ष्ट़ाना, दान भौर होमणयी पिधि, 
भोजनक ध्यवस्था, सर्द आस्तिकयुद्धि रसना, भरेते 
होनेपर भो उटने-यंठनेश्नौ रीति, सत्यता, भधुरमापण तपा 
उत्सव भौर समाज आदिके अय्षरपर होनैवातौ घरेस्‌ 
अाने--न समीका इस शत्वरमे निटपय हमा ह । देण, 
जाति भीर सके धमं, सयं, धमे, भाम, भोक्ष-द्न चारो 
पदाय सक्षण भौर इहं प्राप्त करनैः उपाय तया निन 
साधनेति मनुष्या आर्यधरमे पतन म हौ, उन सभीषा 
इसमे यणेन है । इस नीतिगास्दकौ रचनां हो गणेपर 
दरह्मसौको गडा हयं हृभा मोर उन्टेनि ददार रेयतामेमि 
ष्ठा। 











ब्रह्माजी योले--पट्‌ दण्टनोति नामन्ते विख्यात 
प्रिया तीनों लोकमि विद्यमान है । धस्तवमे दण्डसे ही 
राजव्यवस्था चलती है । यह्‌ दण्डनोति टः गुणोसे युक्त है ! 
महात्मानं इसका भग्रस्थान होगा । इस शास्त्रम धर्म, 
अथ, फाम, मोक्ष-समोका विचार टै । 

तव सवमे पते भगवान्‌ शंकरने उस नीतिशास्वफो 
ग्रहण विया । उन्होने जीरवोकी अपु घटती देख उस 
गास्चफौ संक्षिप्त किया 1 यह ग्रन्थ चणालाक्ष' फटूलाया । 
टरो इन्र ग्रहण फरिया । इसमे कुल दस हजार अध्यायं थे । 
फिर भगवान्‌ इनद्रने भी से संक्षिप्त फिया आर इसमें केवल 
पांच हजार अध्याय रह गये, तव यह्‌ ग्रन्थ बाहुदन्तक' 
फहलाया । इसके वाद वुहस्पतिनीने इसे तीन सहल 
ण्याय संकुचित फर दिया ! यह्‌ ग्रन्थ 'वाहस्पत्य' 
नामे प्रतिद्ध हुभा । फिर यौगाचायं शुत्रजीने दरसे 
संक्षिप्त करके एक हजार भध्यायेमिं रचा । इसं प्रकार 
महुपि्ोनि मनुप्योकौ आमुका हासं होते देखकर लोकहितकी 
द्ष्टिसे इस शास्त्रको वहत संक्षिप्त फर दिया 1 

इस नीतिशास्त्रफौ रचनाके चाद मृत्युकौ मानसौ पत्री 
मुमीथासे राजा भंगके द्वारा येनका जन्म हंजआ । वह्‌ राग- 
रेपे अघीन होफर प्रजामें अधर्मका प्रचार फरने लगा । 
यह देखफर वेदवादौ मुनिजनोनि उसे भभिमन्तित फुशाओमे 
मार डाला । फिर दशमे भराजकता फंली देखकर उन्होने 


ह न 


कः 
(८८ 





पक्षित महाभारते 


णान कक कम न ~ 


[ लान्तिपर्वे 





वेनके दाहिने हायका मन्थन किया उसमे एकः इन्र 
समान रूपवान्‌ पुस्प प्रकट हुमा ! उसके शरीरपरे कवच 
सुशोभित था, कमरमे तलवार लटक रही थो तथा कंधेपर्‌ 
धनुप-वण ये । वह वेद-वेदाद्धका ज्ञाता मौर धनुस 
पारंगत भा । उस्र वेनपुचने हाथ जोड़कर क्षिप फटा, 
(मुनिगण { ममे ध्म सौर अर्थका निर्णय करनेवाली 
सूक्ष्म वुद्धि प्राप्त है । इसकै द्वारा मुभे षया करना चाहिपि-- 
यह्‌ ठौक-ठीक वत्तादये ।' देवता ओर महिनि कटा, 
जिस कार्यमे तुम्हु धमकी ध्िथत्ति जान पड उसीको निःशदुः 
होकर करो ! प्रिय-अप्रियकी परवा च करके सव जोयोफे 
प्रति समान भाव रसो । फाम, च्छध, लोभ ओर मानको 
दरुरते ही नमस्कार फर दो! सर्वदा धर्मपर दृष्टि रपी 
आर जो मनुष्य धर्मसे विचलित होत्ता दिखायी दे उसका 
अपने वाहुयलसे दमन फरो ।' वेनपुत्रने कटा, महानुभावौ ! 
ब्राह्यण तौ मेरे लिये सर्वदा वन्दनीय रह, उन्म दण्डने दे 
सकुगा ।' मुनियोने फटा, ठीक ह ।' 

अव वेदनिधि भगवान्‌ शुक्राचार्यं उसके पुरोहित यने 
भौर वालचित्योने मन्तीका फार्य संभाला । यहु वेनपुत्र 
पृथु विण्णुभगवान्‌से आयीं पीपर था । सुनते हु पृथुमे 
समर्यं पृथ्वी चहूत अंची-नीचौ थी! उन्होने ही परथर 
उलवाकर इसे समतल फिया है । फते ह, भगवान्‌ चिष्णु, 
इन्द्र, देवगण, प्रजापति, ऋषि भौर ब्राह्यण~-इन सवने 
मिलकर पृथुका अभिषेक किया था । स्वयं पुथ्वौदेवी भी 
रत्नोकी भेट लेकर उनकी सेचामे उपस्थित हूर भीं । 
समुद्र, हिमालय ओर इनन उन अक्षय धन दिया था तया 
यक्ष ओर राक्षसोके स्वामी भगवान्‌ कुवेरने भी वहत 
धनराशि भेट कौ थौ । 

युधिष्टिर † राजा पृथुके संकल्प फरते ही फरो 
हाथी, रथ, घोट भौर पैदल प्रकट हौ यथे । उनके राज्यमे 
चुद्रापा, दुप्काल, जधि-व्याधि तथा सर्प, योर्‌ या आपसमें 
एक-दसरेमे किसी प्रकारया भय नहीं था 1 जित्त कमय चे 
समुद्रम हकर चलते ये उसका जल स्थिर हो जाताणा तथा 
पचेत उन्दं रास्तादे देते थे उन्होने इस पृम्वीसे सत्तरट्‌ 
प्रकारे धान्य दुहे थे ! महात्मा पूृथुने दस्र लोकम घर्मकी 
यद्धि की थौ सौर सारी प्रजाका रन्नन क्रिया था, इसलिये 


, चह "राजा नामसते त्रिरयात हुआ । ्राह्यणोका क्षतिसे 


वाण.फरनेके कारण चह्‌ क्षत्रिय" हुभा तया उसने धरमानुसार 
भूमिको प्रथित (पातित) फिया था, द्रसलिये इसफा नाम 
पृथ्वी" पटु. गपा । स्वयं भगवान्‌ चिष्णुने उनके विषयमे 
एसी मर्यादा फर दरीथी कि (राजन्‌ ! फो भी पुरं 
तम्र अलाप दनम स स 2 ~ 


शानिप्वं] 


होमा" राजा पृयुङगे शरीरम स्ययं भगवान्‌ श्व्युशा अबिग 
या, दरमीमे मारा संगार उन्हे देवतास्य तरह मानकर उनके 
सामने मुक्ताया! 

गान्‌ | मन्यि गृप्तचरोके द्वाग प्रनारौ गति 
विधिपर दृष्टि रवकर तु समदा उस दण्डनीतिरे 
अनुमार पालनं करना चहिये । एेमान ह उग्रं साय 
भलर कोई शद तुष्ट्या पगमव षर दे। गजा यदि 
शुम पमं प्र्ताहै तो पह प्रनारे भनेङे चिवि होनाहै। 
उर्फ ई॑योगुषपौरे निवा भौर एमा ष्या फारणं टो सक्ता दै, 
निगमे मारा देश एक व्यवने अधोन रहे । रानाभी अन्य 
मनुष्ये ममानहोरै, नोभौ पट्‌ माग लोर उम एकस 
हौ सामे चेधा ण्ह्ना दै । गजैः दण्डका वदा महच्च 


मधित्टिग्े प्रन कृरनेषर जीप्मर्कता चारौ वधं तय आयमोतं छनं मुनाना 





होतार । 

एुध्ष्ठिरि ग्रष्ठाजरे षत नोतिनान्वमे पुराणि 
आविर्भाव, प्रह्पियोकै उत्पत्ति. तोरि कं, नशक्ररि 
वंत, चारौ भाधम, चार प्रकारपेः त्रश, चारतो चण, षार 
भकार पिदा, इतिटाम, येद, न्याय, तप, भान, महूत, 
सत्य मरं अमत्य, युद्धजनोकी मेवा, दान, गौय, रजगवा 
आर दया--इन ममो विषयो यथने ह । अथि क्या, भो 
बु इग पृथ्योपर है भीर जो गरे नीचे है, उ नभीश 
इग दह्यानोरे शान्वरमे उन्वे है । 

भरतय्ेष्ट ! म प्रकार राना जो श्ट महत्य है, 
वह्‌ सय मने नुष्टे मुना दिया । अय यतामो भौरक्पावटे? 





राजा युधिष्ठिरके प्रशन करनेपर मोप्मजीका चारों वणं जीर चारों आध्रमोके धमं मुनाना 


वशम्पायननी कहते है-जनमेजय ! तव गजा 
युधिप्टिर्ने पिनामह भोपमको प्रणाम फर उनगे टाय जोर 
पुद्ा, "पितामह | नासे चरणं, आरो आधम ओर गजके 
फौन-यौन-गे धमं मनि गये हं 1 नरा अलग-अलग यन 
कौीज्पि। पने फन कमं है जिनमे रष्क दृदधिहोतोरै 
आर तिने फक परमम गजा, पुरवामौ तवा राजमेवकोि 
अभ्युदम होता ट । राजाफो किम प्रषारफे कोप, दण्ड, 
दर्म, गटापर मन्त्री, ऋन्विर्‌, पृगोष्धि ओर भावार्पोरो 
त्याग देना चाहिये । आपत्तिरान आनेपर किस प्रकारके 
सोगोमे विश्वास करना चापि ओर पिनि सोपोमे अपने 
शरीरकी परोपूरी चौफमो रनौ चाहे ? 

भोप्मजौ वोते--धर्मौ महिम महान्‌ है; अनर्मे 
धर्मक, मेके विधाता भगवान्‌ षष्णरो भौर उपस्यित 
श्ाद्यणोकौ नमस्कार करकैः शानातन धर्मोका वणन करता 
ह ॥ अग्रौ, सत्यभापण, धनको वांटकर भोगना, षमा, 
अपनी स्त्रीमे सतान उत्पन्न करना, शौ, अद्रोट्‌, सरलता 
भीर अपने पालनीय व्यशनियोका पालन करना--रे नौ धमं 
समी वपि नि समान है । अच प्राटणक धमं ताता । 
शृन्दिपोका दमन करना यहु प्रा्यणोरा एगातन ध्म है । 
सरे मिवः स्वाध्याय अभ्यासम उनो प्रधान घय हैः 
कयोक्रि सोमे उनके सद कर्मो पूति हो जानो ह । पदि 
अपने धरथते निवन, श्रन्ति ओर शान-पिजानमे नृप्न ग्राटणडो 
स्मि प्रकारैः असन्शमका आश्य त्ति विना हो धन प्राप्न 
छि जाणतो उमे दान या यनमे लया देना चाहिये 1 न गुरो 
धन विकर ही उसका उपमो करना वाहिये--पेना 


विद्धानोका मन है ॥ प्रायण केवल रगध्यायने हु शतत्प 
हो जाना; दूरे धमं यहु करे भयया म रे । दयार 
प्रधानता नेक कारण वट्‌ मय जीवोका मिव टा 
जाता) 

रामन्‌ { अव कद्रियके धर्मं भुनो । कषत्रिपशो दान 
करना चाहे, शिन मगना नहीं चाहे । एषी प्रषार य 
करना चाहिये, श्तु राना नहीं घाहिये 1 यह्‌ पेदादिका 
अष्ययन षरे, दतु पट नहं, प्रनषिा पातेन करे तपा 
सुटेरोरो मारनेमे चौर रटकर रणमूमिमें पराश्म दिगावे । 
जो राना शास्र ओर वडे-यहे पलोमे पजन केषा ह 
ओर जो युद्धम विजय प्राप्तकरनेरहै ये टी पष्य सौकोको 
प्राप्त होते ह । जिस प्रकार दान, स्वाध्याय भौर पत 
रानाभोकि कत्याणमे षटहाप्क है, उसो श्रक्ार पुट भरो उने 
लिये नि.धेयमशा साधन है । अनः धर्मोपाजेनके लिये 
राजारौ अयरय युद्धं करना चाहिये 1 उषे अपनो मय प्रनाङो 
अपने-अपने धमेमे सवित रणते हए उसे सव प्रहारे 
धमे्त्प कराने चाह्पि । राना प्रजापालनते हौ हृतदहरेयतां 
प्राप्त कर संता है, दूसरा कोई कमे वहु शरे अययाननक्रे। 
उममे दक प्रधाना ह, इमतिये बहु प्रजाग षद्रष्टा 
जानाटै। 

दसरे याद म वेश्य सनातन धर्मे मुनाता हं । दात, 
अध्ययन, यज ओर पथिव म्नि धन संह शरना--दे 
उमर श्रघान करत्य ह । दसम मिवा, उ सायघानोने मब 
प्रकारके पटुभोक्षा पालन करना घाह्यि । परि वह रिणी 
दाम््विरदध दमक आचरण करता + शिम 











~य चैल्यकतै 
= ॐ । पन्ये पातन करमते चैश्यक्लो दड् चु 
दहा लात ह ! पनु पत्तन कदन चर्यं डा चुं 
=. ललन्ति उमे रेल छिदार कमी नर कलना 
निद्त्य हैः इरति उत्ते एता प्प कन्य नह्य करन 
[ ई. ~ प्लान (र चं च्स्गा 
चाष्ट प्क न पूपान्‌ चह =< 1 
क छ मी क च द्दात [० श्रद्रल्लि ऋ 
खथ तुमह शूदर न दतत ह्‌ 1 ए्रह्त्वष्न सूर 
1 | > 
दे सिदे > इरदिवे उन उनकी 
तीन अगि दान्तङे एतय रचा हज इउतष्लम उच्‌ उचः 
(8 





र टना ह ~ ~ नरी [~ > 
छम्‌ स्ना चू ¡1 खनद स्वा करतत दह 
ः १.1 ऋ [ए 
८ [र = [~ ~ निद न्क इदरव्टा श्रद्धदय 
उन्हं उड-~वड़ा दुखं एल सक्ता हू 1 यदर्य लन 


नहं रना चह्यि; क्योकि धनं पाद्धर वह पायनं 


~ लपनैते चदे दह्मानादिके लपने 
प्रदत्त हो चातता है सौर लपनैते उड द्रह््ादिको लपने 





लीन र्न चमत टदे कोह धर्लन कत्य करना 

उप्त सदन चम्प्त है १ टत कमह धानक दत्य कर्न ह 

~ ~ लाना पार दसा कर खच्ता 81 दद्य 

ता राला सज् कर वसा कूर स्न्ताह 1 ल्दम 
८ 





द्यम करता ह. हिनत उसकी जाजदिकारा 
खमन दुप्तच्न दयन कर्ता हः प्लनन्त न्तका जाजप्दक्य 
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{~प 6 दर्मेन्लि >> शद्रा रल्य-पोपम ~~~ 

श्वक्त्रा ह 1 तना कदन्लां अद्भत र्प-पष्पर 

„(~ ष्तः ङ छपे काम 

सदर्पं कन्न चाष्ट 1 उक्तक्न चक्क ददत त्र का 











लति नर डति चते नौर पंदे देने चसिदि। नो ष्टे 
प एं छतः चादर, सूत लद्ट् पद्व दन चाह चा स्ट 
क * >) 
ने दतत सपमे पटने योप्यन रदे शव्लैलद्दनै 
एरान दत्त लपन पहूनन चव्वयन स्ह द शूद्रक ह् द दन 
च्वि: क्वि धर्मदः दे उती चन्दत्ति ह 1 सवाररायय 
पटु; क्प नद्धः द उद्व सत्पष् ह्‌ ! न्वापन्प्वम 
सतहि दद पाद दाय. उसको उनी बाजीद 
म्र प्ट नाष्टसक्‌ प चायः उत्तष्का उस्तक्य लालप्यच्य 
चना व वि <~ 
का त्रदन्ध कर दना चप्हुद--दुन्ना धनन पुद्खाक्तः चना 
1 अद्रे भौ लयन च्वनोद्ा लिसी प्रह्नरसते अत्तिः 
ह 1 स्रज भौ लपने स्वनीक लित भरक्ारके जपत्ति- 
सामे मो त्वार नहीं करना चहिये 1 यदि च्वानी सतानहन 
क्न न त्म्पर्‌ नहयन््टना चप 1 स्ह स्वाना सतानहृप्न 
क वि क क (व = > क किमे 
न्नेक्तख्मे ही दान करना चाहिये लरद्यायद्दल 
् ता उना प्वच्बदन करना चाष्टूय लर दूद्चयाद्व्तद्ध 
त्तो उसा भरम्-योद्य भौ करना चालवि इस 
त उर पवनस्य ना करस्ना चाह्द्‌ । इनन चायम्‌ 
नाग हये तो नौ छते उत्साहे स्वान भसमं -योपपमें 
नन्दना स्तयेन चत्त रतस हस स्वयन्त््त स्प-पोषण्नें 
= न ~ 


तरया जयम न य्लस्प ॐ 
ह तया अदरक शलिदि नन्टहुप्न यन दिधि 1 स्वक्नरे र 
दपटकार तौर यन्द अ = 
= चप मन्र--इनन शूद्रा लध्िक्र हु ह 1 तः 
सट श्रौत पन्तो द 

ठ श्त यनक दान्ना न नेरूर केवत पक्यन्नेते यजन 


छ , -~> पाङूयन्ति ^ = 
२1 इन पर्यन्त दल्लिष्या एक पूर्नयद्र की चयी ह । 
व्यन्‌ = ~~ ~~ ५ ध 
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क्वि हए यलोके फलका वध्किरी हो जाता ह ।! शूद्रको ऋक्‌, 
चाम स्तीर यदुरवेदका धिकार नही है" फिर भी उसका इष्ट्देद 
प्रजापति है! इत्र प्रकार मानसिक यज्नोका अधिकार समी 
चरमो ह ! मनुष्य जो इन्ियोको जीतकर प्रातःकाल मौर 
सायंकालमे श्रद्धपूर्वक ठबन करता है" उसमे सी प्रधान कारण 
शाही है! नो घद्धत्तम्पन्न दविज यज्लेको उनके विधि- 
चि्ानक्े सहित जानता ह नोर लिते मात्मजानके विषये 
भी पुरं निश्चय ह हौ यच्चानुष्ठानका च्चा नघिकारी है! 
यदि कोई चोर, पापी या महापापी नो यनक दास नगवानृका 
यलन चरनेके लिय च्त्युकुहोतोच्तेमो न्धुः हीक्टा 
लाता है1 च्टपिग्यि भी एसे पुरुषकौ प्रशंसता करते हु; मतः 
निर्दय वही होता ह च्छि सद वणेकिो सर्वदा जसे बने केसे 

यज्ञानुष्ठानं करना चाहवे । तीर्नो लोकमि यके समान कोई 
धनं नही ह; इत्तलियि मनुष्यतो ई्यरहित होकर नयनो 
शक्तिके जनृत्तार श्रद्धपूर्क ययेच्छ यल-यागादि करने 
चाहिय ! - 


युधिष्ठिर 1 वद चुम चार्यो जाघ्नमकि नाम मीर कर्म 
सुने 1 दृह्य, यृहत्याश्चम, चानप्रल्य मौर स्ंन्यास-ये 
हं इनमे गार्हस्व्यरी महिमा दिशेद है! 
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चन्यात्नारमन प्रदेश करनेक्य जधिकःर कहू ई 1 


उसे निर्वाह कर ते 1 स्व तर्हृकौ कामना त्याग कर 
दे, तदक प्रति समान भ्रादं सक्छ, भोगेति द्र रहे सीर 


भ्न 
व््िरन जनेदे! इन सद धमि 
१ लमघ्ाम मर्यात्‌ कल्याणक स्यान 


पुटप अविनाशी परमात्मक साय एकौ- 


युना च्छे पुष्य वैर्दोका 
करते हुए संतान उत्पन्न करके 


शान्तिपव] 





धसर आधमके मुनिजनोचित कठोर धर्मोका पालन करता है 
चह भौ एच्ियेकि भोगि विरश्त हो जाता है । बृहस्यश्ने 
चाहिये कि भपनी हौ स्तरे संतुष्ट रटे, तुका स्वी- 
समागम करे, शास्त्राजञाका पालन करे, शता मौर कपर बरूर 
रहै, परिमित माहार करे, देवतारभोको माराधनामें त्वर रै, 
इसरोके उपक्यरोको पाद रक्से, सत्य मौर मृदु भायण करे, 
दपा भौर क्षमासे युक्त रटे, इन्दिर्पोका संयम करे, गुट एवं 
शार्त्रोकी भना माने, देवता ओर पितर्रोकौ तृप्तिके लिये 
हष्य-क्म्य देता रहै, ग्रह्यर्णोको निरन्तर भप्रदान कर, 


सरवंमाधारणके धर्मे, राजपर्मेको महत्ता, मगवान्‌ विष्य गर मान्धानाग्ा संवाद 
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भत्सरते दर रटे, भन्प सब भभर्मोरा पोषण शरे मौर सपरा 
यजेयागादिमें सगा रटे । 

ब्रह्मवारौको एकमात्र माघा हो सेवा ततयर रहना 
चाहिये, इनदरो कामे रवङृर भपने शतश पातन करना 
हिय, वेका स्वाप्याय करते हुए निरयशभोशा मनुष्टान 
करन घाहिये, नित्यप्रति गुष्ोक्ञो प्रणाम कए्ना घाहिये तपा 
स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय भौर भतियिपूगन-- 
हन छः कर्मोका निष्काममावते भाचरण करना षाहिपे । 
ये ष्टौ सव ब्रह्यवपधिमके धमरह। 


सर्वस्राधारणके धर्म, राजधर्मफौ महत्ता ओर उसके विषयमे इन्द्रवेयधारी भगवान्‌ 
विष्णु मौर राजा मन्धाताके संवादका वर्णन 


राजा युधिच्छठिरने फहा--पितामह्‌ ! भव भाष देते 
धर्मोका वणेन कौजिवे जो सय प्रकार कल्याणकारक, धुख- 
प्रद, परम पूण्यप्रद, हिसाटौन भौर स्रव लोकोमिं माननीय हों 
तया जिनका सुगमताते पालन हो सके । 

भीष्मजी योसे--भरतप्रेष्ठ ! उक्त खार आध्रम 
धराह्मणोके लिपे ही कहे गये है 1 अन्प तीन वणं उनका भनू- 
वर्तन नहो करते । उसी प्रकार जो ्राह्यण क्षविप, दशय पा 
शोके धर्मो सेवन करता है, उस मन्दमतिको प्रस सोक मौर 
धरलोकमें निन्दा होती है तया भरनेपर धह नरके जाता है । 
भो ब्ाद्यण छः कमि तत्पर रहत है, घारो आश्रमोभे उनके 
सय धर्मोका भाचरण करता है तया तपस्वो, निरपेक्ष भौर 
उदार है, उते अक्षय लोक्‌ प्राप्त होते है । जो पुद्य निस 
भ्रकारका कमं करता है, उसमे उसमे वेसा हौ गुण आ जाताहै । 

राजन्‌ | धनूपको शरो सोचना, शतको दवाना, खेती, 
ध्यापार था पशुपालन करना अथदा धनके तिपे दूसरोकौ सेवा 
करना--ये ग्राह्यणके तिये अत्यन्त अक्तव्य हं । भनोषो 
राह्मण यदि गृहस्य टौ सो उसके सिये चट्कमं ही सेवन फटे 
योग्य ह मौर शृतहृत्य ्ोनेपर उसके पिये वनमें रहना 
अच्छा मानां भयाहै। श्राह्यलक्षो रानतेवः, सेतोके धन, 
व्यापारो भाजोविका, कुटिलता, परस्तौगमन भौर ध्याज-- 
इनसे सर्वदा श्र रहना षाहिपे । जो ब्राह्मण इर्चरित्र, 
धरमेहीन, शुषटाका स्वामो, घूगलसोर, नाचनेवाला, रष्न- 
सेयक अयया शो भौर विरमं करनेदाता होता है, वह 
अत्यन्त अधम है, उसे तो शूद्र ही समन्े मौर उपे गूददो्ो 
पर्तिमं पिटाकर हौ भोजन कराना पाटे । दते प्रादयर्नो- 
को देवपूजन आदि कायेति दूर रखना घाहिपे । जो ब्रह्न 


मर्पादाशून्य, अपयिव्र, कूर स्वमाववाला, हिसामय भीर 
सपने धर्मेको स्यागकर घलनेयाला हो, उत हव्य, कष्य भयदा 
द्रुषरे दान देना न देनेके परायर षी है । प्रायण तो उगीरो 
सममना घाहिये जो नितेद्धिप, सोमपान करनेवाता, शदा- 
घारी, पानु, सहनशील, निरपेक्ष, सरल, मृदु मौर क्षमावान्‌ 
हो; इसके दिपरोत जो पापपरायण टै उत या प्रायण 
ममा जाय? 

राजन्‌ । क्षियो तो चाहिये रि पटने धर्मावरसार 
प्रजाका पालन करे, राजसुय, अर्वमेध तया दूसरे पको 
अनुष्ठान करे, धास्तररी आलकक अनुसार द्राह्यणोंशोे दद्विणा 
बे, संग्रामे विजय प्राप्त करे, फिर प्रनाकौ रक्षे तिथे 
राज्यपर अपने पुत्रका सभिपेक करे भौर यदि वह्‌ पोग्यन 
होतो ङिसो मन्य क्षद्ियदुमारको गोद लेकर राग्परा मपि" 
कारो बनाये । इस प्रकार पितृयजेकि दारा पितरेडा तपा 
यज्ञानुष्ठान अर वेदाण्ययनते देयता मौर शपि मण्टो 
तरह पूजन कर जो श्षविय अन्त समयपर म्य भध 
भ्रवेश करना घाटे वहु पमगः उन्हुं स्वौक्ार करके मो 
प्रप्ते कर सक्ता है । गृहम्पधर्मोका श्याग कर देनेपर भो 
क्षतियको संन्यासधर्मशा पासन करते हुए जीयनरदारे 
सिवे हो भिसाका भाधय सेना घाहिये, अपनो सेदा करानिके 
लिये एता करना ठोक नह है । ब्राह्मणे सिवा अन्य हीन 
वणङि तिदे चारौं भाधमेङि धर्मोरा पालन करना अनिवार्य 
नहौ है । श्तरियके लिये तो राजयो ही प्रधानता है ! 
र्यो भौ राजाङा धमं हय धर्मि प्रणान है ॥ गीर एर 
सब यर्णोका पालन होता है । राजयो सब परषारके शानो 
श्न समावेश हो जाता है मोर दानक ` ५ 
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सक्षिप्त महाभारत 


[ गान्तिपवे - 
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पुरातन धर्मं कहा जत्ता है 1 यदि राजदण्ड न रहै तो वेदत्रयी- 
क! नाण हो जाय अर उरे नष्ट होनेपर तो सारे धर्मोका 
ही लोष हो जाय ! इस प्रकार पुरातन राजधर्मको त्याग 
देनेसे सभी आश्रमोके धर्मोको ठेस पहुंच सक्ती है । राजधमेमे 
सभी प्रकारकी दीक्षाओंका समावेश है ओर सारी विद्यं 
तथा समस्त लोक भी राजधर्मके टी अधीन है; इसलिये 
क्षत्रिये लिपि तो राजधर्मं हौ सवसे श्रेष्ठ है । 

युधिष्ठिर ! यह्‌ वात मे पहले ही कह चुका हूं कि 
ब्राह्मणोकि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्य भौर संन्यास-इन तीनों 
आश्रमोके धर्मोका गृहस्थके धमेमिं अन्तमवि हो जाता है 
तथा क्षत्रियके ध्म तीनों वणेकि आश्रय हें; क्योकि समस्त 
लोक ओर पुण्यकर्मोका आधार राजधर्म ही है ! इस विषयमे 
मै ध्म ओर अ्थका निर्णय करनेवाला एकं इतिहास सुनाता 


हूं । प्राचौन समयमे मान्धाता नामका एक राजा था |. 


उसने आदि-अन्तशृन्य भगवान्‌ नारायणका दर्शन पानेकी 
इच्छासे एक यन्न किया । उसने भगवानूके चरणोमिं सिर 
रखकर दशंनोके लिये प्रार्थना कौ } तब उन्होने इन्द्रका 
रूप धारण कर राजाको दशन दिया 1 मान्धाताने वहां 
येठे हुए अन्य राजा ओर सभासदोके सहित इन्द्ररूपधारी 
भगवान्‌ विष्णुका पुजन किया । फिर उन दोनौका आपसमें 
इस प्रकार संवाद हुभा-- 
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इन्द्रनं कहा-- रजन्‌ ! तुम समो मनुष्योके राजा 


हो, इसलिये तुम्हारे मनमें जो-जो कामनाएं हँ उन सबको 
मै पुरी करूगा । तुम सत्यवादी, धर्मपरायण, जितेन्द्रिय 
ओर शूरवीर हो । तुम्हारी बृद्धि, भक्ति सौर सुदृढ श्रद्धाके 
कारण देवताओंकी तुमपर वड़ो प्रीति है; इसलिये तुम्हारी 
जो इच्छा हो वही वर देनेके तिथि मेँ तयार हूं । 
मान्धाताने कहा--भगवन्‌ ! मेँ आपको सिर मुकाता 
हं ओर आयको प्रसन्न करके आदिदेव भगवान्‌ विष्णुके 
दशन करना चाहता हूं । अव मेरी इच्छा सेव प्रकारके 
भोगोको त्याग कर वनमे जानेकी है; क्योकि लोकम सभी 


' सत्पुरुष अन्तमें इसी मार्गका अनुसरण करते है; भने भ्ाव- 


धर्मके दवारा मिलनेवाले पुण्यलोकोको तो प्राप्त कर लियाहै 
ओर संसारम अपनी कीति मी स्थापितिकरदीहै, कितुजो 
धर्म आदिदेव श्नीविष्णुभगवानूसे प्रवृत्त हअ है, उसका 
आचरण करना मै नहीं जानता । । 

, इन्द्रने कहूा--भादिदेव भगवान्‌ विष्णुसे तो . पहते 
राजधर्मं हौ प्रवृत्त हुआ है, दूसरे धमं तो उसके अद्ध हँ जौर 
उसके बाद ही प्रकट हए हैँ । सव धर्मोका अन्तर्भाव क्लात्र- 
धमे ही हो जाता है, इसलिये इसीको सवसे श्रेष्ठ कहा जाता 
है ! भगवानूने क्षात्रधमके हारा हौ शतूभोका दमन करके , 
देवता ओर ऋषियोकौ रक्षा करी थी । यदि वे असुरोसे 
आक्रान्त इस पु्वीको न जीतते तो ब्राह्यणोका नाश हो 
जानेसे चारों वर्णं ओर चारो आश्नमोके सभी धर्मोका न।शहो 
जाता ! इन सनातन धर्मोका संकडों बार नाश हो चुकाहै; 
कितु क्षाव्रधमने इन्हं पुनः उज्जीवित कर दिया है! युग- 
युगम इसोके कारण सनातन धर्मोका उद्धार हुआ है इसलिये 
मनुष्योमे इसी धर्मको सवसे अच्छा माना जाता है । युद्धमे 
शरीरकौ अ!हति देना, समस्त प्राणियोपर दया करना, लोक- 
व्यवहारका ज्ञान प्राप्त करना, भयभीत प्रजाकौ रक्षा करना 
ओर दुखी लो्गोको इुःखसे टुडाना--ये सव वाते राजाओके 
क्षात्रधममे ही पायी जाती हैँ । जो लोग काम-कोधमे फंसे 
हए है मौर मर्यादामें नहं रहना चाहते, वे राजाके उरसे हौ 
पाप नहीं कर पाते तथा जो सव प्रकारके धर्मोका पालन 
करनेवाले शिष्ट पुरुष है वे सदाचारका सेवन करते हुए 
सद्धर्मका उपदेश कर सकते हँ । राजा अपनी प्रजाका 
पुत्रोको तरह पालन करता है, अतः इसमे संदेह नही, उसकी 
देख-रेखमे सव प्राणी लोकम निभेय होकर विचरते हं ! इस 
प्रकार संसारमें क्षाद्रधमं हौ सवसे श्रेष्ठ, सनातन, नित्य, 
अविनाशी ओर सव जीवोका उपकार करनेवाला है; इसका 
पर्यवसान मोक्षम ही होता है । 

„ राजन्‌ ! तुम-जेसे लोकहितैषौ पुरुषोको इस क्षात्र 
धमका हौ पालन करना चाहिये । यदि इसका पालन 








.नश््िाजायगातोप्रना न्ट हो जायगी । जो राजा सव 
प्राणियोपद दयादृष्टि रखता है, उसे इमोको यने प्रधान 
धमं ममनना चापे 1 वह्‌ पुस्यौका संम्दार कराये, 
रानश्रप-भर्वमेघादि पजोमे अवमूय-स्नान वरे, भिदाका 
आधरय न से, प्रजाक्ा पालन करे मौर संग्राममे शरीरत्याय 
करे । 'पिप्न उपा्ो, निवरमो भीर पुरणयोरे हारा चातु- 
ययक स्यापित करने ओर उमे सुरक्षित रणनेके कारण 
क्षत्ेधमेको हौ धेच्ट कटा जाता ह भौर हमीमे सारे धमं 
समाप हए ह । यनन-पागादि कराना तया पटे जो चारों 
आश्रम कटे षवे ह, उनके धरमोका पासन करना ब्राह्यणो 
कर्तव्य है । व्ाह्यणोवः प्रधान धमं टौ है । जो विप्र इसका 
पालन न फरे, उसे शूद्रक समान शस्ते मार डालना चाहिये । 
जो प्राद्मण भध प्रयृत्त है वह्‌ सम्मानका पाव नहींहो 
मरुता, उमा किमोरौ विग्य भी नही करना चाहिये । 

मान्धाताने कटा--देवराज 1 मेरे राज्ये जो पवन, 
किरात, गाम्धार, चीन, शवर, यर्बर, शक, तुषार, कडु, 
पष्य, आध्र, मदर, पौष्डृ, पृनिन्द, रमठ ओर काम्योज 
आदि जातिपक्ष लोग रहे ह तया जो ब्राह्यण, शच्रिय,चैरय 
आर शूनरोकी मतान हु, उन अपने-अपने धर्मोका किम प्रकार 
पालन करना चष्टिपि ? दनक निरा, जो लोग लूटपाट 
करके अपनो जौविशा चनाते ह; उन सयक साय मेरा 
कमा वतव होना चाहिये ? 

श्रमे फहा-राजन्‌ ! जो लोग लूटपाट करके 
अपना निर्वाह करते ह, उनमे अपने भाता-पिना, आचार्य, 
मुद, आश्मवामो ओर राजाधरोको सेवा करानो चाहिये, 
येदोबन धर्म-कर्म ओर पिनृधादड कराने चाहिपे, कुषे, पसल 
ओर आश्रम वनराने चाहिय तथा ययासमद ब्राह्यणोको 
दान दिलाते रहना चाहिये । हमा, सत्य, अप्रोध, शौच, 
अद्रोह, पञ्ञ-पागादि करवाक्ग ब्राह्यणोकी दक्षिणा दिलानौ 


गजयरमम चा आग्रमोते येति ममा्रेन 





चाहिये भौर यड-ब ब्रहनोन कूरथाने चाहिये । राजन्‌ ! 
प्रनापति वल्याने मो प्रशार घट भनुष्यि कर्तव्य पटने 
निश्चित कर दिपि ह । उनका उ्ट्‌ यायत्‌ पायनश्रना 
चाहिये । 

मन्धाताने कटा-देवरान | भानवसभाममे द्यु 
तो सनो वणं ओर समनो भाध्यमोवि पाये जते ह । पेकैयत 
मित्र-भिन्र चिद्रंमिष्िरटेर्हि। 

इद्रे योते--रागेन्‌ ! जय दण्टनोति नष्ट हौ जानो है 
ओर राजधरमरौ उपदा होने नगनौ है तो समो प्रायो बत॑व्य- 
विमूढ हो जातेरहु। हस सत्यपुणशरै समाप्ति होनेपर अनेशे 
वेवधारौ संन्यामौ प्रक्ट हो जाये ओर मय माधरमोपिं 
फेर-फार हो जायमा । सोमोमि काम मर शोधश प्रयसना 
होगी, इसलिये वे पुराण भौर धर्मो परपगतिषपर ध्यान न 
देकर उनटे रास्ते चते सगे ॥ जय उदाग्हूदप गाजालोग 
दणष्डनोतिके दवप्रा पापौरो पाप करनेते रोकने रहे हतो 
परममद्धलमय सनातन धर्मका हष नह होता । रानाक्षमो 
लोकि सम्मानङ्ा पातर है । जो पुरय उमर अपमान करता 
टै, उसक्गं दान, यन भौर धाद दमौ राकस नहा होते । राना 
मनृष्पोश्ा अधिपति, सनातन देवस्वरप भीर धर्मश एधा 
करनेवाता होता है; जो पुर अपनी युद्धे प्रवृनिघ्रमगो 
तिका रिचारकूरताहै, मतो उमोको भाननोय भोर पन्य 
ममनता हं । उमीमें क्षत्रेधमं भो न्विति हता टै 1 

भीच्मजो फते ह--पुणिष्ठिर 1 मान्धानाशे एग 
प्रकार उद्देश देकर इनद्रश्प्ारो भावान्‌ पिप्यु अपने , 
सनातन ओर अविनाशी धामश्नो चते गये । षग तरह पटने 
शगवान्‌ चिष्णुने हौ राजधर्मस्य प्रचित शिया था मोर 
अच्छे-अच्छे स्युर्य दसा आचरण करते रहै ह । अतः 
तुम भो अपने पूर्वपुपोदरषरा स्योृत दस शाव्रधरमशा री 
आचरण करो । 





# राजधर्मे चारों आश्रमोके धर्मोका समावेश 


- राजा युधिष्ठिरने फहा-- पतामह { आपने 
सनुप्येङि चार आश्रम यापे है, मो अब आप वित्तारसे उनका 
वर्णन कजिये । 

भोष्नजो योते--रधिष्ठिर ! योंतो सनातन धर्मो- 
काजेमाभान ममे है दसा तुमको भो हही, तयापि नुम मुनमे 

„-_ पएष्तैहेतो मुने ॥ सदाचारमे प्रवृत्त होकर चारो आध्रमोके 

धर्मो ह्धा पालन करमेवाने सोगोरो जिन फमोको प्रणि होनी 

है, ही रागेण छोडकर दण्डनोतिङे मनुमार ठर्नाव करने- 
मर नार १४० 


याते रना भो प्रप्त होते ह । पदि रामा शय प्राधियोपर 
समान दृष्टि रनेवाना हौ तो उमे सन्यानिोको प्रप्त 
होनेवात्गौ गति मिलतो है ॥ जो राजा आआल्मतच्कयै जानता 
है मीर जिने दया भौर निष्टुरतपवेः ययोचित प्रयोगशा भो 
पता है, उक ृहम्यापमिर्योको प्रप्त होनेवाने सोक 
प्रापि होतो है । दसौ प्रहार जो मम्माननोय परष्पोश 
उनङी अभोष्ट दम्नुम्‌ देकर सम्मानित १ रे 
श्रद्वचारियोजो प्राप्त होनेयाचौ गति मिनन रे भो 


५ 


१११८ 


सजातीय, सम्बन्धी भौर मुहदोकत विपततिसे उद्धार करता है, 
उसे वानप्रस्योको प्राप्त होनेवाे लोक प्राप्त होते है । जो 
मनुप्य प्रघान-प्धान पुरो मौर भाधमि्योका सत्कार करता 
है, नित्यप्रति पितृाद्ट, भूतयन, भतियितेवा ओर देवपूजन 
फरता रहता है तया जो सत्पुरुपोफि सत्कारके लिये शवुभोके 
राष्ट्रका दलन करता है, स राजाको वानपरस्योके सोकोकौ 
प्रान्त होती है । समस्त प्राणिर्योका तया अपने राष्ट्रका 
पालन, नित्यप्रति वेदोका अध्ययन, क्षमा, भाचार्यका पुजन 
मौर गुखमेवा-ये ब्रह्यलोककी प्राप्तिके साधन ह । युद्धमें 
प्राणोफी वाजीका भवसर भानेपर जिस राजाका एसा निश्चय 
रहता है कि "या तो मर जागा या देशकौ रक्षा फरके रहेगा 
उसे भी ब्रह्यलोकही प्राप्त होता ह । जो राजा सव प्राणियोके 
प्रति निष्कपर मौर सरल व्यवहार करता है बह मी संन्मा- 
सियोका लोक हौ प्राप्त करता है। जो राजा वानप्रस्य 
सौर वेदत्रयीके ज्ञाता ब्राह्यर्णोको वहुत-सा धन देता है! उसे 
वानप्रस्योको प्राप्त होनेवाले लोक मितते ह! जो चालक, 
यद्ध मौर समस्त प्राणियोकं प्रति दया करता है, उस राजाको 
सभी प्रकारके पृण्यलोफ प्राप्त हौ सकते हु । 
यदि फोट अत्याचारमे धवराकर अपनी शरणमे आवे 
तो उसकी रक्षा फरनेवाले राजाको गृहस्थाश्चमीके लोकोकी 
प्राप्ति होती है। इसी प्रकार जो सव प्रकार चराचर 
प्राणियोकी रक्षा मीर पूजा करता है तथा जो पूजनीय भीर 
आत्मज्ञ सत्युर्पोका पालन करता है, उसे भी गृहस्थोको 
मिलनेवाले पुण्यलोक ही भितते ह । जो पुरुष विधाताके रचे 
हए धर्म्मे ययायं रौतिसे स्थित है, वह्‌ सभी आश्रमो प्राप्त 
होनैवाले पुण्य-फलको पा लेता है ! मनुष्यको समी भश्नमोमे 


` संसिप्त महाभारत 
सर 


[शान्तिपर्व 


रहते हए स्यान, कुल मौर भायुका मान रखना चाहिये ¦ 
जो वहत सम्पत्ति मौर उपहारोके हारा प्राणिर्योका सत्कार 
फरता है तथा समी मवस्यामोमिं धर्महीपर दृष्टि रखता है, 
वह राजा समी माश्रमोक्षा फल प्राप्त कर लेता है । जिष 
राजा राज्यमें सुरक्षित रहकर धर्मक्शत पुष मपने धर्मका 
ज्चरण करते ह, उसे उनके पुण्यका अंश प्राप्त होता है । 
जो राजा धर्मनिष्ठ पुर्योकी रक्षा नहीं करते, उन्हुं उन 
पुरुपोकि पापका ही भागी होना पट्ता है ! जो लोग धार्मिक 
पुरपोकी रक्षा करनेमें राजाकी सहायता करते ह उन्हं दसरो- 
के धर्मका मंश मिता है! युधिष्ठिर ¡ यह बात सर्वया 
स्पष्ट है कि हमलोग जिसमें स्थित ह, वह्‌ गृहस्थाश्रम भन्य 
समी आगश्रमोसि श्रेष्ठ है! जो पुरु दण्ड भौर क्रोधको 
त्याग कर समस्त प्राणियोको अपने ही समान समता है, 
वहं इस लोकमें ओर मरनेके वाद परलोकमें सुख पाता है) 
जव जीवके हूदयमें संसारके किसी भी भोगके प्रति आसविति 
नहु रहती तो बह सत्त्वम स्थित हौ जाता है मीर इसी समय 
उसे परब्रह्मको प्रप्तिटो जतीहै।! ` 

राजन्‌ ! तुम वेदाध्ययनमे लगे हए सत्कर्मपरायण 
ब्रह्म्णोकी तथा अन्य सव लोगोकी रक्षाका प्रयत्न करो । 
देखो, चनम भौर विभिन्न आश्रमोमे रहकर लोग जितना 
धर्म करते हँ, उनकौ रक्षा करनेसे राजाको उसे सौगुना 
पुण्य होता ह । मनि वुम्हं यह्‌ करई प्रक।(रका राजधर्मं सुनाया 
है । यह्‌ अत्यन्त प्राचीन आर सनातन है, तुम इसीका अनु- 
ष्ठान करो । यदि तुम प्रजाके पालनमे तत्पर रोगे तो चारों 
आश्चम भौर चासो वेकि धर्माचरणका फल प्राप्त कर 
लोगे । । 


प्रजाके अभ्युदयके लिये राजाकी आवश्यकताका निरूपण तथा इस विषयत वृहस्पति 
भौर राजा वसुमनाके संवादका उल्लेख 


राजा युधिष्ठिरने कहा--पितामह्‌ ! भापने चारौ 
आश्रम भौर चासो वणोके धर्म फटे । भव भाय मुपे राष्ट्का 
प्रधान कतमय सुनाष्ये ! । ॥ 

'मीष्मजी चोले--राजाफा अभिषेक करना यह्‌ राष्ट 
का प्रधान फतंव्य ह; पयोकि स्वामी मौर सेनासे शन्य राज्यको 
र नष्ट फर देते ह । जिस देगमे फोई राजा नही होता 
उसमे धर्मकौ भौ स्थिति नहं रहती 1 वहां लोग आपसमे 
एष-इसरेफो खाने लम्ते है ! एसी राजहीन स्थित्तिको 


धिक्कार ह । अराजक देशमें रहुना मेँ फिसीके लिये मच्छ 


नही समता । यदि उसपर कोई राज्यलोलुप प्रबल शत्र 
आक्रमण कर दे, तो यही मच्छा ह करि भने चदुकर उसका 
स्वागत किया जाय; क्योकि लोकम अराजकताते बढृकर 
कोद भी पाप नहीं है । भतः जिन्हुं उल्नतिकी इच्छा हो उन 
सवदा अपने देशपर कोई राजा यनाये रखना चाहिये 1 
जिस देशमे फोई राजा नहीं होता वहफे लोग घन या स्त्ीका 
मौ सुल नहीं भोग सकते 1 सौ स्थितिमे पापियोको भी चैन 
नहं मिलता; योकि एक पुरवका घन दौ छीन सेते ह तो 
द्सरे अनेफो मिलक्षर उन सनन) ~ ~. ~> ॐ, 





शान्तिपवं] 
शहा जो दास नहीं होता उते शी शस्त मना लिया जाता है, 
स्र्योको बलात्कारते छीन तिया जाता है। इतीति 
देवताभोने प्रजा एलन कररेयाले रागाय सूष्टि कौ है ! 
थदि एृच्वीे को दण्डधारी राजा न हो तो जले मटलियोकि 
समाने वलवान्‌ सोग दूर्व्लोकषो निगल आये । 
सुनते ह छि रानाते होन होनेके कारण पूर्वकालं 
वहूत-स प्रजा नेष्ट हय सयौ थौ ! सय यह्‌ दुपित होकर 
्रह्यामीके पास यथी भौर उनतत कटने सगौ, भगवन्‌ } 
पने थिना तो हमलोप नष्ट हो जयिगे, माप हरमे कोर 
राजा दीज्यि ।' तव यह्यानोने मनुकौ भला दौ, रितु 
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सनुने राज्यक्ा भार सेना स्वौशार नही किषा। ये कटने 
सगे, “पापे यहुत डरता हु, राज्य करना यङा कटिन काम 
है † विकोषः परृष्ोमि सो पट्‌ गौर मो कथिनिष्टो जाताहैः 
अपोफि उनका माचरण सर्वदा मत्यं होता है +" ५ 
शह्याजी योते, शुम द्वस यतते त रो, पापतो क 
हो समेगा । तुम यट बलवान्‌ भौर प्रतापी राजा होगे, कोई 
भौ तुट्‌ दबा न सदेगा भौर वुम्हारे श्णरण हम समको 
धष प्राप्त हषा । पुमसे पुर्तक्षतं रहकर प्रजा जो ध्म 
तेगो उसका धनुरथ पुष्टं पमसेा ! उस धर्मे प्रमवते 
चुम हमारा भो पोयण कर सोमे । मव सुम विजये 
लिप निक्सो भौर शदुरभोकर मानमर्दन शते, शम्हे सर्वदा 
विनयप्रप्ठहोष 


रनाकौ भावर्यकता, वृदृस्पति मौर राजा वमुमनपकरा सवाद 


१११५ 





शह्यनोके यह्‌ भाला पाकर मनु गहासग बरौ भाषौ 
सैना सेकर विजयङषे सिये निकले । उनरौ महत्ताशो देखन 
क्षौ लोग देव रह्‌ गये ओर धम -क्मरये मन लाने समे ! एश 
धकार मनुजो सवत्र धूम^पूमरटर पपिर्योरा दमन्‌ शिया 
म्रीर भजक षने कमोमिं नियुषते कर दिया । अतः जिभ्न 
सनुच्यको एेश्वर्पको ष्टा हो उसे सष्से पहते प्रजाप 
अनुप्रह्‌ फणे तिपे कोर राजा निपुस्त बरना चापि भोर 
उसे नित्यप्रति घौ भग्तितते ममरस्वोर करना चाहिपे ! 
इह सोके जिसका पने सो भादर कपत है उते पूष 
पग भो भानत रह मौर निशा स्वनमेकि द्रा पिरका 
होता है वह्‌ दरसर्येरौ दुष्टं भो गिर जता है । राना 
दूषरोकि हारा तिरस्कार होना छभोके लिपि दुःतदायो है, 
इसलिये श्रनाकौ घाहिपे कि उते टत, यस्य, भाषूषप, भन्न, 
पान, भवन, आ्तन भौर श्या भादि सी प्रणारकौ 
सामप्रो पेट श्रे) इस प्रकार यभव पाकर वह्‌ दुर्जयो 
जाता है भौर उसमे प्रनाशो रता केकी शमिति गा 
जतीहै। 

राजा युधिष्ठिरने पा--दादानी । श्राह्यणलोग 
रानाको देवदप शयो थताते ह ? पा करे ममे इपर 
र्स्य भुना्ये । 

भीष्मम योत्ते--युप्रिष्ठिर { पहौ यत रभि 
दसुमनाने बृहस्पति पौ थौ } तय मूटस्पतिजीनि उतत 
कटा, “राजन्‌ । सोके जो धमे देा भाता है, उसका 
मूल कारण राना ही ६ । राजति डरने कारण ही भरना 
आपसे एकदपरेको नही साती । जव भ्रमा भप 
छटोडने लपती है रोर समके छशीभूत हो जातो है सो शाना 
हौ धरमेके द्वारा उसमे शान्ति स्यापित करता है । यदि राना 
नहो तो पोट जस्मे श्टनेवालौ मध्लिर्ो भौर वने 
दहनेवाते धक्षियोकफे समान श्रना भौ भापरामे सह्^सटगकफर 
यि-को-यतमे मष्ट टौ जाय} प्व सो दवान्‌ सोग 
निदोंको टू-बेदिोको छन से मोर यदि ये सौधैोधे म 
दं तो उनके प्राणि प्राहुक घन जाये । मनु्पि पसि 
जो दाह्न, वस्व, अलंकार भोर शर्ट्स रत्न ह, उन्हु 
पारोतलोय सृ सं । पदि एमा रा न करे पतो धम्मार्मोषि 
सरट-तरहका शस्दाधात सहना पद, मघम हो प्रार्‌ हने 
समै, पापौत्तोग माता, पिता, शुद्ध, आचाय, भतिपि भौर 
पुषे भौ इुःत रेने से; ध्यानोरौ मीत्‌ भर यन्ना 
बलेर सोभता पडे; को भी धनुष्य किप वर्दुपष सपना 
स्वत्यन मान सदे; सोग अकार्ये हौ कासे स्मे नाते 
स्मे; देरमे दस्युर्न षी प्रधानता हो जापः; पेतो मष्ट (4 
आद; व्यापार पिदटरीमिं मित जापः नोति भौरकमराण्ण्टा 
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लोप हौ जाय; वडव दक्षिणाभोवाले यज्ञ देखनेफो भी 


न मिन भौर न धियाह या समाजया ही फो संगटन रहे } 
यदि राजा प्रजाया पालन न परे तो सारे संसारम तास 
फल जाय, सवगर वय 'टार्वारोल हौ जारे, रव भोर दाटाकार्‌ 
मय जाय भीर एक क्षणे हौ प्रस सारे संसारया नाश हो 
जाय; फिर तौ ग्रदयहूत्या फरनेयाला सी मौजसे इन्दियोया 
गुल भोगता रहै, चोर हापयो-हाय प्रनाकौ चौर्जे उदरा ले 
जाये, धर्मफी मारो मयदि टूट जाय, लोग भयभीत होकर 
दरधर-उधर भागने लगे, जगते अन्याय फले जाय, प्रजा 
वर्णसंफर्‌ हो जाय भीर देषमें दरुभिक्ष षडुने लगे । 'एजासे 
सुरक्षित रहुनेपर हौ लोग निर्मय होकर धरफा परवाजा 
ुना छोड़ देते हँ भौर सुखी नीद सोते ह । पदि धर्मनिष्ट 
भाजा पृध्वीयी रधा नषफरतेतो लोगौफो तुस मंहसे 
फोट पोटृयौ घात युनन( भौ सम्भवन होत्रा, फिसीकी मार 
गमे तौ धात ही पया ह ? यदि राजाकौ देल-रेख रहूती 
तो दित्यां रास्तेमं सव प्रफारफे आभूपणेसि विभूषित 
हषर विना फिसी पर्पफो साथ सिषे येख्फे चली जाती हु 
सोग धर्मण ही आचरण करते है, अआगपसमे किसीफो फणष्ट 
नट पटुंयते, तीनों यणं तरु-तरटफे यजोयए अनुष्ठान 
परते है भीर ध्यान देकर पिदाभ्यास फरते हँ । ध्रा जगतूका 
पोषण सेती-वारौ ओर व्यपारसे ही होता है भौर एसका 
आधार पक-पागादि ह; ये सव भी तमी ठीफ-ठीयः निभते 
४, जय रजा धरमफी रक्षा फरता है । 

“राजाय न रहूनेपर सव प्रफारसे प्राणियोकफा भी नाण 
छने लगता है उसके रहुनेषर टौ सचकी रक्षा होती है । 
एसी सिथित्तिमे भला राजाफा सम्मान फौन न फरेगा? जो 
पुरुप राजाका श्रिष भीर हिति फरता है, उरे प्रहुलोफ ओर 
परलोकः दोनों हौ यन जति ह भीर जो मनसे भो राजाक, 
भदित घाता है, उसे यहु भौ पष्ट होता है भौर भरनेपर भी 
मरफया द्वार येयना पडता है! ट्‌ मनुष्य दै" एसा 
सममफर राजाय फमी अपमान नहीं करना चाहिये । 
यात्तममे तो यह्‌ मनुष्यरपमें फो महान्‌ देयता हौ विराजमान 
ह 1 राजा शमय-समपपर अग्नि, गय, मृत्यु, पुबेर ओर 
पप्~एन पच देयताओंफा शप धारण फरता हि। जिस 
रामय पह छेष धारण फरफे प्रजाको फष्ट पटंचानेयाले दृष्ट 
रोपो भपने उग्र तेजते दग्ध फरता है, उत रमय अग्निरुप 
दो जाता है; जय बह गुप्तरस्पी नेत्रोपे द्रारा साय प्रजाकी 
प्रयत्तिो दे्रता ह ओर उरे फत्याणका प्रयत परता टतो 
शर्य टो जाता है; जय यह्‌ ध्रोधमे मरकर सफलो पापौ 
पुपोषो उने पुल-पीव ओर सलाहुफारोरफे सहित गरन 


संक्षिप्त मदाभारत 


। [ शान्तिपर्व 
म न र श द दद्य्धद्धदद्धः = 
लगता है तो यह्‌ मृत्युके समान हौ जाता है! जब शूटोर 
दण्ड वेकर अध्मिषोकफा दमन करता है ओर धर्मात्माओके 
भ्रति दयाभाव प्रवित्‌ फरता टै, उस समय साक्षात्‌ यमराज 
ही जान पटुता ै भौर जिस समय वहु उषकारियोको धन 
आर स्त्री आदि . देकर संतुष्ट फरता है तया अपकार करने- 
वालोफे तरट्‌-तरटये रत्न छीनने लगता ह तो स्वयं कुयेरफे 
समान जान पडता है । जो पुरुष कार्यकुशल, पुण्यकर्मा ओर 
प्यशिन्प हो तथा जो धर्मफौ वृद्धि चाहता हो उसे राजाकौ 
निन्दा फभौ नहीं फरनी चाहिये । राजाके विरुद्ध चलफर 
पोट भी सुख नहीं पा सकता, भसे ही यह्‌ राजाका पुत्र, भार, 
समवयस्यः अथया समकक्ष ही पयो न हो । वागुसे प्रज्यतिति 
हुई आग मी फदाचित्‌ कोर वरतरु भर्म करिये चिना छद्‌ 2, 
परंतु राजाके सामना पदु जानेपर कुछ भो वाफी नहं व्र 
सयता । राजाफौ चस्तुभोगे तो मौत गभान दूर रहना 
पाये ! मृग जते मारफयन्वको घरूते हौ मर जाता है, उसौ 
प्रयार राजद्रव्यका रशं फरते ही मनुष्यफे प्राण संकटे 
पड़ जाते ह; इसलिये युचिमान्‌ पुरषको राजाकी यस्तुकौ 
अपनी ही चीजकौ तरट्‌ रक्षा फरमी चाहिये । 


“भतः जो प्रप उष्रति चाहता टो, संयमी टो, जितिन्दिय 
हो, मेधावी हो, यिचारशपिति रणता हो ओर चतुर हौ उे 
सर्वदा राजाफे ही पक्षम रहना. चाहिये । राजाको भी 
एते मन्तीका अव्य सत्कार फरना चाहिये जो एतक्त, 
घुब्धिमान्‌, उवाराशग्र, सुदृढ भषित रखनेवाला, जितैन्धिय, 
धमनिष्ठ ओर सर्वदा नीतिका अनुसरण फरनेयाला हो । जो 
अपने प्रति दुद अनुराग रणता हो, बुद्धिमान्‌ हो, धर्मज्ञ हो, ` 
रंयतेन्दिय, शूरयोर ओर उदार हो तथा ओर सबफो रोककर 
अकेला आप ही सव फाम फरनेको तैयार हो एसा पुरुष 
राजाफो अवश्य अपने पास ` रखना चाहिय । जिर प्रकार 
युद्धि सनुष्यको निःसंकोच फर देती है, उसी प्रकार राजा उसे 
विनयी बना-सकता है । नो राजासि पिष है, उसे सुख कंसे 
मिल सकता टै, राजा तो अपने शरणापन्नको हौ सुखी करता 
है । राजा प्रजाका गौरवपूर्णं हदव है तथा घटौ उसकी 
गति, प्रतिष्टा ओर प्रधान सुख है 1 जो लोग उराका भाधय 
लेते हे परो तरहुये इहलोफ भीर परलोफको अपने अधौन फर 
लेते ह । राजा भौ दमन, सत्य भोर सहादे पृथ्वौका शाशन 
फरता है तथा बङ-बे यज्ोफा अनुष्ठान फरफे सनातन 
स्व्गस्थान प्राप्त फर तेता ह 1” वृह्रपत्तिजीके इस प्रकार 


उपवेष देनेपर फोसलराज ययुमना प्रयत्नपरदेक अपनी 
प्रजाफा पालन परने लगे । 





शानििपव] 


राजकः प्रयान कर्नव्वोका तथा दष्डनोतिका वरन 


१११२ 





राजाके प्रधान कर्त्योका तया युगनिर्माणमे दण्डनोतिकौ प्रधानताका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरने पृछा--पितामह { राजक प्रधान 
कव्य वयाटै? उमे देभको रक्षा किस प्रकार क्रनो 
चाहिये ? शरुभोफो पिम प्रकार जोतना चाहिये ? ह्तौकौ 
नियुत किम चरममे करनौ चाहे तथा चारो घणं ओर 
अपने सेवकः, स्वौ एवं पुद्रोको किस प्रकार अपना विरदात 

दिलाना साहि ? ~ 
भोप्मजीौ वोसे--राजन्‌ { चुम सावधान होकर 
राजे आचरणवेः विपये सुनो । राजा तया उसके 
प्रतिनििको रम्मे वपा करा चाहिये ? सौरे तुम्द 
पुनाता ह । रामार पहुते तो अपने मनको जोतनां घाहिे, 
उत्तमे याद शदूभोंरो भी परास्त करनेका भ्रयन करना 
चाहिये । पाचो इ्दिपोको काूमे रना पटौ मनका पिजय 
है। जो राजा ज्तिन्दरिप है वही शवृुभोंका भी दमन कर 
सरला टै1 उभे किलोमे, राज्यकी सोमापर तया नगर 
भीर्‌ गौयके धोधोमे सेना नियुवत करमो चाहिये 1 दमो 
प्रकार सभौ पड़ावोपर, गाव भौर नगरोकिं भोतर तया 
महलके आत-पात भौ योदो-बहूत कमूक रखना ब्हूत जदरो 
है\ निने लोगोकौ अच्छो तरह्‌ परीक्षाकर लोहोओरजो 
देपनेमे भू, भप भीर बह्रे-से जान पड़ते हो तया भूस- 
प्यास भौर परिश्रम सट्नेकी साम्यं रते ह, उन्हू गुप्तचर 
घनाना चाह्पि । इन गुप्तचरोको मन्त्रो, भित्र ओर पूव्रोके 
ऊषर भो लिपुवते करना, चाह्पि । दसो प्रकार नपर, देशं 
सौर सामन्तोफे रार्यमें भो इहु एेसं" युरिति नियुक्त करे, 
जिससे यै आपसमे भौ एक-दूसरेणो ने पहचान सद ॥ 
अपने गुप्तचरोकत हारा साजाको वाजास, विहाचे, समाजो, 
सन्यामियो, वगोचो, पण्डितोफी सभामो, प्रानो, चीराहो, 
मास्यानो भीर्‌ धमगाताभोभि रहनेयाते शतुके गुप्तचरोका 
पना लगाने रहना चाहिपे 1 पदि राजा शादे दूस कि। पटले 
हीपताललगा नेताह तो इते उसका बड़ा हित टोता टै 1 
पदि राजा पना परस निर्बल जान पड तो वहु अपनी 


कमजरो पते! लगनेसे पहले हौ शुके साय सधि कर ले \. 


यदि दसमु भौ साम दिप्ययौ देतो संधि करने देरी 
न करे \ जो जा गुणयन्‌, उरसाटौ, धर्मन भौर सदाचरो 
टर उनके माय प्रजा धर्मनुसार पालन करवाने नृषतिकमो 
वर भेत क९ तेना चाहवे 1 यदि रानाफने अपनो स्थिति 
संकषणे दिमपयो दे तो जिन अपराधिथोरो पटले धेड 
पिया हो मर निमे जनता देष भान्ती ह, उन लोगोको 
सव्पा नष्ट कर दै तथा जिसे पिस भो प्रकारके उपक्र 


या यपङारकी सम्मावना नहो बीर जो स्व्यमौ सिर 
उटानेको साम्ये न रखता हो उस पृदयको उपेश्ला करे 1 
जिस राजान शदुफो ददनिकी सामय्यं हो ओर जिसको सेना 
मजवूत हो षह अपनो राजधानीक प्रबन्धकौ ध्यवस्था कके 
जिम समय शवु दूसरेके स्य युधे संलग्न, असावधाने 
भयवा दुर्दल हो, अपनो सेनाको उस्तपर आप्रमणं फरेकौ 
अनादेदे। यदि शत्रु अपने बलवान्‌ हो तो भौ सर्वदा 
उसके अधीन न रहै । दुर्बल होनेषर भो गुप्तह्पते उमको 
शवितको नष्ट करनेका प्रयत्न करता रहै तथा उसके मन्त्रौ 
आर प्रोतिपाव्र पुरपोमे भेद डलदा दे । 
जो राजा राष्ट्रका हित चाह उत्ते सर्वदा युद्मे ही नह 
लभा रहना चाहिपे । वृरहुस्पतिजोनि साम, दान आर भेद-दएन 
तीन उपायोते ही सर्यकौ श्राम्ति यतलापी है । राजाफो 
प्रलाकी आयक ठा भाग उसकी रक्षके लिय हौ करणूपसे 
लेना चाहिये । राजाको सपनो प्रनापर पुद्र-पौवोके समान 
स्मेह रखना चाहिये, कितु न्याये समय प्रेमवश पक्षपात 
नही करना चाहे । न्पाय करते समप वादौ ओर प्रतिवादी- 
"को याते सुननेके लिये सव विधयोको समानेवाते पिद्रानोको 
नियुक्त फटना चाहिये; क्योकि न्यायफो शुद्धि हौ राज्यका 
आधार है! खान, नमक, द्मोघर, नावफे घाट भौर 
हस्तिसेनापर्‌ टैव लेनेकेः“ लिये अपने विश्वासपात्र ओर 
र्तचन्तक पुरुपोको मर्व शनाकःर लिदुबते करना चर्पहुये \ 
जो राजा ठीक-ठीक प्रकारते न्याय करता है, उसे हौ धर्मको 
प्राप्ति होतौ ह । राजाका न्यायनिष्ट होना ह प्रधान धर्म 
है । इसके सिवा, उसे वेद-बेदाद्धोका जाता, तपोनिष्ड, 
दानशौल आर यत्त-यागपरायण भो होना चाहिये 1 राजि 
ये सव गुण निरन्तर हियरतासे रहुने चाह्िपि । 
यदि फिमी दुर्दव राजाश्ने कोई वलयान्‌ शवु दबनि 
लगे तो टमोमे दृद्धिमानो है कि घट्‌ फिलेके भीतर"चता 
जाय ओर अपने मित्रके माय॒ मिलकर साम, भेद पा युके 
विषयमे सलाह करे 1 पदि युद्ध करेका ह निरचपदहो तो 
पशुशालामोवो वनमेते उटारूर मार्मोपर सं आदे भौग 
गावोको उटारूर कमम मिता दे । धनी ओर मेनाम 
प्रयान-प्रधान अधिकयसियोको वारबार धीरम देकर एमे 
स्यानोपर पटा दे जो वटूते गुप्त ओर दर्ग £ तया राग्थका 
सारा अत्र अषने कामे कट से । नदीतर पनर नुद््ा दे, 
.जिने किलेमे शयुओङि छिपनेरौ सम्मावना हौ उट मव 
` ओते दुद्व ले, देववर वरो धोक मीर मव 
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छोरे-मोे पेडको उखड्वा दे, जो वृक्ष वहत फैल गये ह 
` उनकी उालियां कटवा दे 1 नगरके चारों ओर परकोढा 
वनवावे, उसपर दुगेरक्षकोको नियुक्त करे तया उसके चारो 
ओरकौ लाईैको जलसे भरवां दे ओर उत्तमे नाके ओर 
मगरमच्छ भी डवा दे । नगरमे हवा अनेके त्थि ओर 
आपत्तिके समय भागनेके लिये परकोटेमे रोले ुडवावे ओर 
दरवाजोके समान उनकी च्ौकसोका भो पूरा-पुरा प्रवन्ध 


करे । इन सरोखोपर भारी-भारी युद्धयन्त्र ओर तोप . 


लगा दे ओर उनपर अपना अधिकार रक्खे ! किलेके भीतर 
वहुतसा ईधन इकट्ठा कर ले तया नये कए खुदवावे भौर जो 


कुएं पहलेसे वने हृए हौं उनकौ सफाई करा दे । जिन घरोकि 


ऊपर छप्पर हों उन्द मिषटरीसे लियवा दे ओर चैत्रमासमे आग 
न लग जाय इस आशङासे खेतोकौ घास उखड्वा दे । 
दिनके समय अग्निहोत्रके सिवा ओर फिसी कारणसे आगन 
जलाने दे तया तुहारकौ भद्ठो ओर सुतिकागृहमे भो वहुत 
सावधानीसे आग जलववि । नगरकी रक्षाके त्थि दोरा 
पिटवा दे कि जो पुरुष दिनमें आग जलविगा उसे भारी दण्ड 
दिया जायगा 1 एसे समय भिखारियोको, हिजडको, पागलोको 
ओर नटोको नगरसे बाहर निकलवा दे, राजमार्गको 
चौड़ां करा दे तया ययोचित रीतिपे पौसालों ओर वाजारो- 
को व्यवस्था करवि ! म्नके भण्डार, शस्त्रागार, योदधाञोकी 
वारक, अश्वशाला, गजशालाए, सेनाकी छावनिरया, 
खाइ जोर राजमहल, दगीचे एसी युक्तिसे तैयार फरावे 
जिसे कोई दूसरा इन्दं देल न सफे । एसो स्थितिमें राजाको 
धायलोकी सेवके त्थि तेल, घृत, मधु ओौर सव प्रकारकी 
मोषधियोका भौ संग्रह्‌ करना चाहिये । इसके सिवा अगारे, 
कुश, मून, ाक, वाण, सेक, घास भौर विषमे बुर्के हुए 
वाणोफा भो संग्रह्‌ फरे तथा. सव प्रकारके शस्व, शक्ति, 
ऋष्टि, परास ओर कवच, फएल-मूल भौर चार प्रकारके वैद्य 
भी तयार रवसे । एते अदसरपर रालपएको जिन सेवक, 
भन्त्री पुरवासौ या सामन्तोको ओरसे संदेह हो, उन्दुं अपने 
फायूमे फर ले ! जव किसौ कार्यम सफलता मिले तो उसमें 
सहापता देनेवालोका वहुत-से धन, यथोचित पुरस्कार ओर 
मीठे वचनोसे सत्कार करे \ 
सपना शरीर, भन्तौ, फोष, सेना, मित्र, राष्ट भौर 
नगर--इन सातको “राज्य' कहते ह । राजाको भयल्ूवक 
इनको रमा फरनौी चाहिये ! जो राजा छः गुण, तीन वर्ग 
ओर तौन परमवगं--इन्ह जानता है, वह्‌ इस पृथ्वीको भोग 
सकता हं । इनमे जिनं छः गुण कहा जाता है वह्‌ सुनो- 
संधि करके शरान्तिसे वैठ जाना, चटाई करना, शते युद्ध 
ठानना, आक्रमणके द्वारा शदो उराकर वैर जाना, शातुभोने 





सेद उलवा देना तथा किले या किसी इूसरे रानाका आश्य 
लेना । तीन वर्गे ये है--क्षय, स्थिति मौर बदिः; तथा 
अर्थ, धर्मं ओर काम--ये तीन परम्वरगं हँ । इन सबका 
यथातमय सेवन करे ! अद्धिराके पु देर्कषि बहस्पतिजीका 
कयन है कि “सव प्रकारके कर्तव्योको पुरा करके पृय्वीका 
अच्छी तरह पालन करे ओर प्रजाकौ रक्षा करनेसे राजा 
परलोके सुख प्राप्त करता है ! जिस राजाने अपनी प्रजाका 
अच्छी तरह पालन किया है, उसे तपस्या या यज्ञादि करनेको 
क्या आवश्यकता है ? वह तो सनी धर्मोको जाननेवालाहै 1 

युधिष्डिरने पुछा--पितामह } दण्डनोति मौर राजा 
ये दोनो किस प्रकार उपणोगमे अनिपर सफलता प्राप्त कर 
सकते है--यह मुकं वताइये । 

भीष्मजी योले--राजन्‌ ! दण्डनीतिके द्वारा राजा 
ओर प्रजाका जो महाभाग्य सिद्ध होता है, उसका मे युक्ति- 
युक्त शब्दम वर्णन करता हु सो तुम सुनो ! यदि राजा 
दण्डनीतिका टीक-ोक प्रयोग करता है तो यह चारो वणोको 
उनके धमेमि स्थित रखती है ओौर उन्हुं अधर्मकौ ओर जानेषे 
रोकती है \' इस प्रकार जव मयदिका ना नहीं होता ओर 
सदुःशल रहनेके फारण प्रजाको कोई खटका नहीं रहता तो 
तीनों वणं शास्त्रानूसार समतामे स्थित होनेके लिये प्रयत्न 
करते हैँ ओर इसीमे मानवजातिका सुख निहित है \ बुम्हं 
यह्‌ संदेह तो होना ही नहो चाहिये कि राजाकौ स्थिति समयके 
अधीन है या समय राजाके अधौन है; क्योकि वास्तवमे समय 
ही तजाके अघीन है ! निस समय राजा दण्डनीतिका पुरा- 
पुरा प्रयोग करता है तव पृथ्दीपर पु्णेतया सत्ययुग वर्तता 
है । उस सत्ययुगमें धर्म-हौ-घमं रहता है, अधर्मका कहीं 
नामनिशान भी दिखायी नहीं देता तया किसी भौ वर्णको 
अधरममे रचि नहीं होती । उत्त समय प्रजाके योग-कषेम 
स्वभावसे ही सिद्ध होते रहते है तथा सर्वत्र वैदिक गुणोका 
विस्तार. हो जाता है 1 सी ऋतुं सुख मौर स्वास्थ्यकौ 
वृद्धि करती है, लोगोकि मन प्रसन्न हो जतेर्हु मनुष्योकौ जायु 
अल्प नहीं होतो, कोई स्त्री विधवा नहीं होती मौर न कोई 
कृपण हौ दिखायो देता है ! पृथ्वमे विना जोतै-बोये ही 
अन्न होने गतः है, भोषधियां सुलभ हो जाती ह तया छाल, 
पत्‌, फल आर मूलो रस आ जाता है 1 ये सब सत्ययुगके 
घर्म ह। 

इसके चाद जव राजा दण्डनीतिके चतुर्थं अंशको छोड्‌- 
कर उसके तीन संशोको वर्तने लगता है तो त्रेतायुग जारम्म 
ह्ये जता है 1 उस समय घमके तीन अंशोके साय जघर्मका 
भी एक अंश वर्तने लगता ह मौर पृथ्वीते जोतनेबोनेषर हौ 
अन्न सौर ओषधियां उत्पन्न होती हँ ! फिर जब राजा 


शान्तिपवं | 


राजक दृदनोक भौर परलोकमे मुखकी प्राणि बरिवाये छतीम गुणोरा वर्णन 


१११९ 








मीतिक्ा माधा पाय त्यागशटर केवत अपिं भागक हौ भनुसरण 
करता है तो द्रपरयुग मा जाता है 1 उस मय अभयमके 
षौ भंश धमेके दो अंशोकि। अनुवर्तन करने गते ह घोर 
पुथ्योते जोतने-बीनेपर ही भाधा फलं प्राप्त ता है । अन्तम 
जव देष्डनोतिको एकदम छोडकर राजा भरजाषो बुस देने 
साता है तो पुथ्वोपर कलियुग फंस जाता है । कसिपुगमें 
अधर्मकौ षौ प्रधानता होतो है, धमे कटं रेनेको ही नहु 
भितता । सभो वर्णोक्ा मन सपने धमते च्युत दहो जाता । 
शूद्रलोग भिक्षा माँगकेर ओर ब्राह्मण सेवा फरफे मपनी 
माजोविका घलति है, योगक्षेमका नाश हो जाता है, वणं- 
संरा फल जातो है, वैदिक कमं विधिवत्‌ सम्यद्न न होनेके 
कारण मणहोन हौ जाते है, ऋतुर्‌ सुधकारो नहो रहती, वे 
प्षव रोगका हौ कं(रण हौ जातो ह, मनुष्यो स्वर, धणं मौर 
मन मतिम हो जाते है, स्तर तरह्-तरदके रोग एंल जते है, 
सोग मसमयहौे मरने सगत है, देशे विधवार्ओको भधिकता 
हो जातीरै, प्रजाकरष्ि जातोहै, व्या भो कीकटा 
हेतौ है मौर सेतो भी सवत्र नहो पकतो । इत प्रकार 


सत्ययुग, घेता, टपर भौर कसियुण एतश र्ना शएनेवाना 
रानाहीहै। 

यदि रामा प्त्ययुणकौ शू्टिकएता है सो उमे मलप 
स्वर्गो प्राप्ति हतो है; वेताशौ सदना कटनेपर उमे भक्षय 
स्यं नहो मिलता; दापरकौ सृष्टि करता है तो मपने 
पुष्यके अनुसार केदत शट समयतक स्वर्गे रहता है मौर 
यदि वह्‌ कलिपुगको घताता है तो उते मत्यन्त पाप होता है । 
उसङे कारण उसे यटूत समयतक नरष्ट पगना पड़ता है ! 
तपा प्रजाङे पापरमे श्यकर भपयस मौर पापका भागो षननां 
पष्ता है । धतः क्षतियको दणष्डनोतिष्ठा भान प्राप्त करके 
उसके अनुसार आचरण करना धाहिये । परि धष 
ठोक-ठीक उपयोग रिया जाय तो पह माता-पिता स्मान 
सोक्की व्यदस्या भौर पासन करती है! सब प्राणो 
दण्डनीति भाधारपर हौ टिके हुए ह मौर रष्डनोतिते दुष्त 
होना हो राजा परम धमं है । एसतिपि युधिष्ठिर । घुमर 
नोतिनिष्ठ होकर धर्मानुसार प्रभाक पासन करो १ इषस 
वुम ज॑य स्वर्गेसोक प्राप्त कर सकोगे । 





राजाकौ इहनोक ओर परलोकपें सुखकी 


राजा युधिष्डठिरने पृ्ा-- पितामह । किस प्रकारका 
भाचरण करनेते राजा इत लौक भौर परलोकमें सुस देनेवाले 
पडा्योको सरलताति प्राप्त कर सक्ता है ? 


मोध्मजो बोते--राजन्‌ 1 रेमे छत्तोत् गुण है, यदि 
उनसे प्षम्पप्र होकर राजा माचरण्य करे तो उसमे पहु यात 
भा सकती है । भव मे श्रमशः उनका वर्णन कता ए-- 
(१) धर्मका भचरण कर, क्तु कटुता न आने े। 
(२) मास्ति रहते हए द्रसरोकि पाय प्रेमा यर्ताव न 
छोड । (३) शूरताका आय सिये विना हौ भय्प्रह 
करे । (४) भर्यादाका अतिवमण न करते हए हौ विषपो . 
भोगे । (५) दौनताम क्ति हए हो प्रिय भाषण करे । 
(६) शूरवौर यने, कितु षदृ-यदृकर याते न वनय 1 
(७) शान दे, परंतु भपावको नहीं । (८) स्पव्ट ष्यवहार 
करे, पर कठोरता न मनि दे ¦ (६) दुष्टो पापसेलन 
करे} {१०) बन्पूमेति कलह न छने) (ष) 
शानभक्त नहो एते द्रुते कामन से} (१२) रिसोको 
कष्ट पटखाये विना ही सपना कयं करे । (१२) इष्टेसि 
अनौ थात नकट 1 {१४} अपने गुर्गो वर्णन व श्रे} 
(१५) स्पूर्मोकं धन म ्टीने । (१६) नोचोशञा माधय 


प्राप्ति करानेवाले छनत्तीस गुणोंका वर्णन 


नसे। (१७) मन्टी तर्ह्‌ जांच किप भिनादण्डनरे। 
(१८) गुप्त मन्वानो प्रष्ट म करे । (१६) सोपिर्पोको 
धन नं दे। (२०) जिन्हेनि कमी अपकार श्पिषो 
उनमें विशवास न करे + (२१) किसे र्या नकरेभौर 
स्विर्योको रक्षा करे । (२२) शुध रदे भौर दिसीपते पुणा 
न करे! (२३) स्तिर्यो्ा बटूत सधि सेवन म करे । 
(२४) स्यारिष्ट होनेपर भी मो हितकर टो उत्ते भ साय । 
(२५) निरभिमान होकर माननर्योा भादर करे} 
(२६) गुदको निष्डपटमादसे सेदा करे । (२७) दम्महीन 
हषर देवपूजन करे । (२८) भनिन्दितं उपाये सक्मी 
भ्रष्त करनेशे इष्टा रषे । (२६) सेहश बोरी 
सेवा करे । (३०) का्पदुरस हो, श्तु मवसरा विषार 
रके । (३१) केवल पिण्ड दुष़नेके लिये रिसोते धिषनो- 
चुपष्ी याते न करे । (३२) किसोपर हषा करते समय मारोप 
म करे! (३३) यिना जनि रिप्तोपर प्रहार भ करे। 
{३४} इवुरमोको पारकर पोर न दरे । (३५) ददस्मत्‌ 
चोय नम शरे! (३६) नि्टनि मपना अपार शपा हो, 
उनके प्रति कोमसताङा तदि न शरे । राजम्‌ | परि 
अपना हित चाहते हो तो राग्यपर पथति शष्ट धती 
भरट व्यवहार को । यडि युम एषा न कतोगेतो बी 


सधात मह यास्त { त्रान्तपत्‌ 


=-= 
आपत्तिमं पड़ जाओगे । जो रजा इन सव युणाका जनुचतन वैश्रम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! पितामहं 
करता है, वह इस लोकमे सुख पाता है गौर मरनेपर स्वगेमे भीष्मका यह्‌ उपदेश सुनकर पाण्डवश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिरने 


सम्मानित होता है । 


उह प्रणाम किया 1 





६ राजधर्मका वर्णन, राजाके लिये विद्धान्‌ पुरोहितकी आवश्यकता तथा 


दोनेमि मेल 


युधिष्ठिरे पूछा--पितामहं ! किंस तरह प्राक 
पालन करनेवाला राजा चिन्तासे वच सकता है ओरं न्याय 
करमेमे भूल नहीं हने देता ? 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! यदि विस्तास्के साथ 
राजधर्मोका वर्णन करू, तव तो कभी उनका अन्त ही न होगा; 
इसलिये संक्षेपे ही कटा ! जव घरपर शस्त्रके जातः 
धर्मिष्ठ ब्राह्मण पधार उस समय उन्हरं देखते ही खड़े होकर 
उनका स्वागत्त कसे, ्ख्नेको मासन दो, उनकी चिधिवत्‌ 
पूजा करके चरणोमें प्रणाम करो, इसके वाद पुरोहितक्रौ 
सलाहुसे ओर सव राजकोय कायं किया करो } ्धाीमिक 
आर माद्धलिक कार्योको पूर्णं करके द्राह्यणोसे स्वस्तिवाचन 
कराभो आर अपने अमीष्टकी सिद्धि एवं विजयके लिये 
उनके मुखसे भशीवदि लो \! राजाको चाहिये कि वह 
सरसस्तरभाव होकर धैर्यं तया बुद्धिके व॑लसे सत्यका आश्य ले 
भर्‌ काम-कोधका परित्याग करदे} जो राजा काम जर 
कोधका आश्रय लेकर धन पदा करना चाहतः है, वह्‌ मूर्खं 
धमको तो छोड ही वेठता है, धन भौ उसके हाय नही लगता 1 
लोभी भौर मूर्खं मनू्योको तुम अथ-तग्रहके कामम 
न लगाना । जो वृद्धिमान्‌ मौर निर्लेभि ह, उन हौ सव काम 
सपना चाहिये ! मूखंको अधिकार दे देनेपर वह्‌ कायं करना 
तम ठीक-टोक जानता नही, इसलिये काम ओर कोधके वरशोशत 
` होकर अनुचित उपायोमे प्रनाको कष्ट प्हुवाता है । प्रनत 
पदा क्ति हृए्‌ अन्नका छठा भाग "कर फे सपमे लेक्रर, शास्तके 
अनुसार अपराधिर्योको दण्ड देकर ओर अयने सरल्षणमें 
स्ट्नवाते व्यायारियोसे टेप सेकर धनतेगरह करना चाहि्पि } 
राजाको धननिृपार कर सेना चाहिये ओर शस्तो नोति 
कमम लक्रर सावधाना सराय अपने राज्यमें मजाक याम 
लमका व्यदल्या करनी चाहिये । जो आतस्य टोड्कर्‌, 
राग देषमे रह्ति हौ चदा प्रन्ने रल्ला करता, दान देता अतर 
निरन्तरं न्यायपरायण रहता है, उस राजे प्रति प्रजाका 
दिकेष प्रेम होता है । तुम लोमवय अधर्मे धन षदा करनेकी 
कना इच्छान करना; क्योकि अनुचित रीत्तिमे सिया हभ 


रहनेसे लाभ 


धन बुरे का्मोमि ही नष्ट होता है) जो धनका लोभी राजा 
मोहवश प्रजासे शास्वविरुदध अधिक कर सकर उसे कष्ट 
यहुंचाता है, वह्‌ अपने ही हाथों अपना नाश करता ह । जैसे 
दूधके लोभसे गायका यन काट लेनेवालेको इध नहँ मिलता, 
उसी प्रकार अन्यायपूर्दकं प्रजाको चूसनेसे रराष्टृकौ उन्नति 
नहीं होती । जो घरपर गौका पालने करता है, उसीको रोज 
दूध भिलता ह; इसी तरह उचित उपायसे रष्ट्रको रक्षा 
करनेवाला राजा ही उस्तसे लाम उटाता है! जसे माता 
स्वथं तृप्त रहनेपर हौ बालकको यथेष्ट इध पिलाती है, उसी 
प्रकार राजासे सुरक्षित होनेपर ही यह पृथ्वी इच्छानुसार अत्न 
“ओर सुवर्णं देती है ! जसे माली वुरषोको सौच-सीचकर 
वडाता हे, उसरी प्रकार सुम्हूं भौ प्रजाको उद्तततिशील बनाना 
चाहिये । यदि एसा वर्ताव करोगे तो चिरकालतक राज्यकौ 
रक्षा करते हुए तुम उससे सुख उठा सकोगे । भारत ! तुम 
अत्यन्त कंगाल क्यो न हौ जाओ, फिर मी ब्राह्मणको धनवान्‌ 
देख उससे धन लेनेकौ इच्छा न करना । ब्राह्मणको पथाशविति 
धन मौर आश्वासन देने तया. उसकी रला करने हौ तुम 
उत्तम लोक प्राप्त कर सकोगे । 
इस्र प्रकार धर्मानुकूल वर्तव करते हुए तरुम्‌ प्रजाका 
पालन करो, इससे तुम्हु कभी पश्चात्ताप नहु होमा । प्रजाकौ 
रक्ता करना राजाका परेम धमं है ) सम्पूणं प्राणियोंपर्‌ दया 
ओर उनकी रक्षा करनेसे व्द्कर कोई धम नहीं हे ! राजा 


, रलाकार्यमे नियुते होकर सपर दया करता ह, इसीलिये 


धर्मन पुरुषोकौ दृष्टिमे बह सवते वड़ा धर्मात्मा है ! प्रजाकौ 
भयसे रक्षा करनेमे यदि रजा एक दिन भी लापरवाही करता 
है, से उस पापका फल उसे एक हजार वर्पोतिक भोगना पडता 
है ओर एक दिन भी धमके अनुसार प्रजाका पालन करके 
चह जिस पुण्यक संचय करता है, उसका फल दस हजार 
चर्ोतिक स्वरम रहकर भोगतः है । ब्रह्मचारी, गृहस्य ओर 
चानप्रस्यौ लोग अपने घर्मका पालन करके अन्तम जिन 
लोकोको प्राप्त करते ह, ॐ ही खजा एक क्षण मौ धर्मपुवक 
भ्रजाका पालन करनेसे प्राप्त कर सेत ह ! अतः कु्तीनन्दन ! 


शान्तिपवं} 


राजधरमेका वर्णन, राजमेः तिये विदान्‌ पुरोहित मावध्यक्ता 





मुम प्रय करके मेरे कयनानुार रमे पालनं करो 1 
शसते युग्हे पण्यका फलं मितेया शौर पुम्हारे मने कमी कोर 
चिन्ता नहु क्षेम । 

युधिष्ठिर { धमं भोर सर्थरो टोकठोक समग्धना कटिन 
ह, यह्‌ सोचकर राजाको चाहिये कि प्रत्येक शमे सत्दरामं 
देनैक तिये एक युन विद्ानृको पुरोहित यनाकर रषे } 
जहां राजा भोर पुरोहित दोनों हौ धर्मात्मा तथा राजनीतिक 
एदु द्िचारोकि साननेधासै षते ¦ उस राज्यो प्रभाक सव 
मोरे मला होता है 1 यदि दोनों धर्मपर भास्था रसनेवातसे 
भौर एकः-दूसरेके विर्कात्पात्र हो, मत्यन्त तपस्वी भैर 
परस्पर हतिषो ह" नेकः हदय--दोनंकि धिचार एशे 
हतो पै अपनी प्रजाको उप्रतिशोल बनाते भीर देवताभों 
शवा पितरो मी तृप्त कते है । यदि ग्रह्यण (वरोहित) 
भौरकषव्रिय (रागा) शेनेमिं परस्पर सूयव हो तो प्रसाको 
शुखं भिसता है मौर वोगेमिं वमनस्य हौमेपर प्रभाक 
सर्वमापो जाता है । इष विषयमे राना पुरूरवा मोर 
भर्होपि कर्यपका वादशप एक भ्रायोनं एतिषहस है, गते 
भुनो! 

राजा पुरूरथाने पृष्टा--जन बाष्ण मौर कत्रिय 
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शनो एकदूपरेक परित्याग कट रं सो बूषरे दके घो 
रिपो प्रान समगं मीर प्रसा दिस पक्षस? 
भ० भा०--१५१ 
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कश्यपनें कटा--राजन्‌ 1 जहाँ ह्यथ क्षत्नियते 
दितेध करता है, वहा क्षति रम्य ष्ट हौ जता है। 
भद्र दिय श्राष्ठणको स्दाग देते ह तो उनका वेदाध्ययन 
दक जाता है उनरे पूर्वक बुडि नहो होतो, उनके घरमे म 
दिमन्धन होता है न प तषा उनके वासक चेराप्ययने 
महीं कर्‌ पति ) शरह्योका परित्याग करनेवाति क्षत्रिपेरि 
धर धनकी अदृती नहो होतौ, उनको संतान म पदृतो है न पज 
करती है । ये कविय मपने परते घष्ट होर शरी 
भरति सूट-पाद केले सते हं । इसत्िपे शनो मिल 
र्ना पापे । मिते रह्नेपर शो एर-दपरेकी रमं 
समर्थं होते ई ! ब्राह्मणौ रतिष्टा भाधार क्षप्रिय होता 8 
मोर कषद्विपके मप्युदयका भाधार बह्ठण । शोगों भातिमौ 
शब दएवहूसरेके माभित चती है तो धना दिरोष धीरव 
बदृता है भौर यदि गरी प्रा्नीम काते भती भाती ए 
मैरी दूर भती है, तो सदं द्ृट शषठ हौ भता है । भो 
वर्णोको प्रलाप भोह्‌ ठा भाता ह, ठते भपनीा शर्तम्य भी 
सुखता } पतते चह चष्ट हणे लगती है । चरहभष्पी 
शृत यरि पुरलित ठे तो श्ट धुल भौरधुकभणी वर्षा करता है 
सौर यदि उसकी रक्षा महीं की णपी तौ परौ निरूतर एत 
मौर पापकी यृदि'होती १1 शषा बरह्यबाती बाण लुरेरोर 
उषद्रवते विवर टो वेदी शातताके पवाम्पायते धरिष होता 
मोर उस्फे त्वि भपनी रक्षा चाहता है (फिरभौर्को 
रदाक भ होनेके कारण उसी रशा भरमम हो षती है), 
उस देरमे पानी भरी बरसता सोर महाभापी तपौ र्भित 
मादि शुःसह्‌ उपद्रव दृ षति ह 

जंसे पसो सक्षय साप मिली होनेते गीषी सदी 
भी जल जतो है, उसी तर्‌ एापियरि सम्प एए्नेते 
छमत्मा्मोष्ि भौ उमरे हमान दण्ड सोगना पड़ता हेः 
द्रलिदे पापिका संग भौ मरही करना वाहिपि । 
पृष्यारमाओंको मिसनेवाघे पपी सोरु दसो साग मौर 
सरमृतरे के होते ह 1 षह धीरे चिराग जपो हँ \ उनमें 
सुब्णके समान प्रका फसा षता है 1 षह न मुष्पुडा 
प्रवेश है, न वुदादस्याकषा । उनरमे पोको णो दत 
भी महो होता \ श्रह्यचारी सोग मूतर परात्‌ उन्हो सोकर 
जकर भानःदका अनुभय करते ह ! पापिर्योा सोन ह 
मरक, भहा सदा अधेरा छापा रहता है । दह भधिष्ते- 
खथिक शोक मोट दुः पराप्त हीते ह ! पापार्मा पष्य बहा 
हुते दथोतकू कष्टं पोगते द्‌ शो$ते हिस्त ६, उं सदने 
तिये ष्टुत शोक होता है । 

गराह्मध-शन्रिपमे परस्पर धैमत्य होनेषर प्रषारो 
इः इत उठाना पता है ! हम पद बातो प्म 
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संक्षिप्त महाभारत 


[सान्तिपवं 








वुन्पकर रालाको एक वहूक्च पुरोहित बना ही लेना चहिये । 
सपना राज्याभिषेक होनेके पहले हौ पुरोहितका वरण कर 
सेना उचित है; क्योक्ति धर्मके अनुत्ार त्राह्यण दते धेष्ठ 
है 1 वेदवेत्ता विद्टानोका कहना है कि सवसे पहले ब्राह्मण 
उत्पन्न हृए ह; इसत्यि वे सव व्णेपि ज्येष्ठ, सम्माननोय 
त्या परुजनोय हं । यहौ नह वे प्रत्येक वस्तुको पहले 


नोगनेके सधिकारी हँ 1 अतः बलवान्‌ होनेपर भो राजाका 
यह कतव्य है कि धर्मानुसार सी उत्तम वस्तुं हते 
ब्राह्मणको निवेदन करे । ब्राह्यण-जाति क्षत्रियको उन्नतिस्षौल 
डनाती है जौर क्षतिय ब्राह्मणको उन्नतिमें कारण होते है । 
इसलिये राजाको सदा ही ब्राह्यणका विशेष सम्मान करना 


चाहिये 1 





ब्राह्मण ओर क्षत्रियकी सम्मिलित शव्तिका प्रभाव तथा राजाके ध्मवुक्ल 
व्यवहातेका वणेन | 


भीष्मजी कहते है-पुधिष्ठिर ! राज्यफो वृद्धि 
मौर रक्षा राजाके जघीन है मौर राजाका अभ्युदय तथा 
संरक्षण पुरोहितके । जहां ब्राह्मण अपने तेजसे प्रजाका 
मदुष्ट भय दुर करता है मौर राजा अपने वाहुबलते उसके 
प्रत्यक्ष भयका निवारण करता है, उस राज्यमें सुख ओर 
शान्ति बतो है 1 इस विषयमे लोग रना मुचुकुन्द ओर 
फुवेरके संवादरूप इस प्राचोन इतिहास्का उदाहरण दिया 
करते ह । एकं वार महाराज मुचुकुन्द सारी पृथ्वौपर 
विजय पाकर अपने बलक्ो परीक्षा करनेके लिये अलकापति 
ङुबेरपर च़ई कर दौ । यह्‌ देखकर कुबेरने उनका सामना 
कर्नेके लिये राक्षसोकी सेना भेजी । राक्षसोनि मुचकरुन्दको 
सेनाका संहार जारम्न किया ! यह्‌ देख मुचुकुन्द सपने 
विदान्‌ पुरोहित वक्षिप्ठनीको कोने लगे ! तब दत्िष्ठनोने 
जपने उग्र तपकते प्रभावते उन राक्षसोका नाश कर दिया! 
तव देखे राजा मुचुकुन्दके पास आकर कटा-- 
"राजन्‌ ! पहले भो तुम्हरे समएन बलवान्‌ राजा हो चुके ह 
मौर उन्हे भौ पुरोहितोको सहायता प्राप्त पो; परंतु मेरे 
साय तुम जत्ना वर्ताव र रहै हो वत्ता किसीने नहीं क्या, 
किसौका सुम्षर आक्रमण नहीं हमा । महाराज ! यदि 
वुम्हारो मनामि कुछ चल हो तो उसे दिवामो ब्राह्मणके 
चल पर क्यो इतना इतरा रहे हो ?" 
कूवेरकलो दात सुनकर मुचुकुन्दते उत्तर दिया-- 
अलकापते ! ब्राह्मण स्मर क्षति दोनोको ब्रह्माजोने हौ 
उत्पन्न क्या है । दोनोका मूल एक है \ ब्राह्यणोमें तप सौर 
न्तका चल होता है मौर क्षत्रियोनि मस्र तया भुजार्ओंका 1 
उनका चल सौर प्रयत्न मलग-अलन हो जाय तो वे संत्तारको 
रला नहीं कर सकते । मतः दोनोको एक साय रहकर हौ 
जाक पालन करना चहिये ! च मो इस नीति सन॒तार 
कायं कर रहा है, किर माप क्यों सृन्त्पर मालेप कस्ते हु ट 


तद कुबेरने मुचुकुन्दसे कहा--"राजन्‌ ! मै न तो 
किसौको राज्य देता हूं मौर न इूसरेका राज्य छीनता ही ह, 
तो भौ माज वुम्हुं सम्पण पृच्वौका राज्य दे रहा हू । तुम 
इत्तका उपभोग करो 1' उनके एसा कटनेपर नुचुकुन्दने 
कहा-- महाराज ! मेँ मायका दिया हुमा राज्य नहीं 
चाहता 1 मे तो सपने बाहुबलसे जीते हए राज्यका ही 
उपभोग कख्गा 1" 

भोष्मजी कहते है--मूचुकुन्दको इस भकार क्षतरिय- 
धरममे अटल देख कुवेरको बड़ा विस्मय हुमा । इसके बाद 
राजा मुचुकुन्द अपनो रनघानीमें लौट मये जौर क्षात्रधमं- 
का पालन करते हए जपनी भुजामोके बलसे प्राप्त हुई पृथ्वीका 
राज्य करने लगे \ जो धर्मज्ञ राजा इस प्रकार पहले ब्राह्मण- 
का भाभय लेकर उत्तको सहायताततेराज्य-कार्यमे पवृत्त होता 
है, वह बिना जोत हुई पुस्वीको मो जीतकर महान्‌ यशका 
भागी होता है । ब्राह्मणको सदा संष्या-वन्दन, तपण आदि 
जपने कमेमे संलग्न रहना चाहिये; इसी प्रकार क्षत्रियको भौ 
सदा श्स्तर-विद्याका जस्या जड़ना चाहिये ! संसारमे जो 
कुछ है" वह सरन इन्हीं दोनोके अधीन ह ! 

युधिष्ठिरने पुषछा--पितामह ! राजका . व्यवहार 
कंसा होना चाहिये, जिसतते वह्‌ प्रजाको उद्नतिशतील यनावे 
मौर स्वयं भो पुण्यलोकोपर अधिकार प्राप्त करे ? 

सीष्मजीने कहा-ङुन्तीनन्दन ! राजाको सदा हौ 
दान्‌, यत्त, उपवास मौर तपस्या सादि शुभ कर्मोका अनुष्ठान 
करते हए धरमंपूवेक भ्रजाका पालनः करते रहना चाहिये । 
यदि मिक पुरुष घरपर भा जाये तो खड़ा होकर उनका 
स्वागत मौर धन आदि देकर सत्कार करे; क्योकि जब 
राना घ्ेका आदर करता है तो देशमे सी स्वेद उसका 
मादर होता है 1 रना जसा काम करत है, परजा भी वसा 


ही करना पसंद करती है । राजाको चाहिये रि वह्‌ शबु्ओं- 


शान्तिपवे ] 


उत्तम-भधमं ब्राह्यपङि एाय रादाका बतवि भौर केकयराजङ्ा उपाश्यान 
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को पमराजफौ भांति दण्ड देनेके सिपि सदा तयार श्ट मौर 
शषुरमोशो पद शरसे पद्वाकर मार दे! स्नेह या 
स्वार्थवश किमो दृच्टफे मपराधको क्षमा न करे । राना 
दवारा भरतीमांति रक्षित होकर प्रना जो भुः धर्म, स्वाध्याय, 
दान, हेवन भौर पूजन भादि कमं करती है, उसका एक चौपाई 
फत राजाको मिलता है १ पदि यह्‌ भ्रजाको रता नहो 
करता तो उस दशामें उसके रम्यके भोतर णो कु पाप ता 
है, उसका पौरष भोरतेष्टौ भोगना प्ता दहै। 
कुछ सोरगोकि मत है शि उत मयस्यामे रानाफो प्रज भूरे 
पापका भागो होना पता है भौर रि्टकि मतमे उतको 
माधा पाप सगता है । एता राना करूर मौर भिष्यावादी 
पममभ्ण जाता है 1 

कद हम उस उपाय वर्णन करते ह, जिसे रानाको 
एते पापेति शटक्ारा मिल सकता है ! यदि घोरतोने किसीका 
धन धुरा लिया ह मौर राजा उसका पता सगाकर सौटा 
, सानम समसमं ही तो भपने सजानेते उतना धन भ्रनाको 
ेदे। भगर यह्‌ भी नौ सके तो रियासतके प्रधानःप्रधान 
करमेचारि्सि धंदा सेकर दै । ब्राह्मणफे समान हौ उसके 
धनकी भो रक्षा करना सव वर्णोका करतेव्य है । णो ब्राषठरणो- 
को षष्ट पटुचाती टो, उत्ते भपने राम्पमें नहो रहने देना 
चाहिये 1 ब्राह्र्णोको कृपा नेमे राजा एतार्यं हौ जाता 
है । जसे सव प्राणो मेधकि भौर पक्षो वृ्फि सहारे णोदन- 
निर्वाह करते ह, वते हौ षय मनुष्य राजाङे भयित हो जीवन 
धारण करते ह । जो राजा कामौ, ष्रूर मौ सोमौ होता है, 
थह प्रजाङा पासन नहीं कर सक्ता । 

युधिष्ठिरने कहा-पितामट्‌ ! मँ मपने सुक सिपि 
एक क्षण पौ राग्यको ष्टा महं करता । मुम्टेतो धरमकेही 
लिपे राज्य भौ पसेद धा, मगर समे धरम नहो है । एसी 
दामे राग्यसेकरश्याकरनाहै ? मतो धमं करनेशे 
दृष्टारो नमे हौ जाओ भौर यहो पपि म्पि 
रहकर धर्मको साधना करा । राजदण्डषा सर्वपा त्याग 





करबुभा भोर मितेन्िय हो मूनिकौ प्राति क 
करके लोयन्‌ बिताज्गा १ 


भोष्मनोने कहा-्मे जानता हं वु्हारो गुदिभे 
कोमसता मधिक है, मगर रामे तिथे पह गृण मही हं । 
निर कोमस स्वभावरा मनुष्य राम्या शासन भदौ कद्‌ 
सश्ता 1 युण्दे अत्यन्त धमक, शोमत सौर यानु देतकर 
सोग शुपर सममे, मरे प्रतिं उनको महत्वदुदि नह 
होगो । अपने दाप-दादेङि ध्यवहारो भपनाभो । तुम 
चित्र दंगे रहना घाह्ते हो, उस तरह रागा नहा रहे; 
दस प्रकार वितता बौर कोमसताशय माधय सेरर दुभ 
प्रनापालनपे टोनेवासे धमे फसङो मरही पा सश्ते। 
वुम्द्रे पिता पण्ड दुम्हारे लिपि शूरता, परत भोर पापको ह 
याचनादियाक्रतेये; ुन्तोभोपहप्रापेनाशकतौधोनिः 
वुभ्हारो महत्ता मौर उदारता धद । दान, येदाप्ययन्‌, धम 
भौर प्रजापालन कर्मो कटनेरे सिपे चुम्हमरा 
जन्म हुमा है । राजधर्मा क्षाता पृष रार पानके भनन्तर 
किसीको दानते, रिपोको यलते भोर विसीषये मधुर दाणोपि 
अपने वरमें करपेताहै। 


युधिष्ठिरे पूष्ठा-सात । स्वर रने उत्तम साघन 
है? 


भोप्मजोने कहा--भयपे डरा हमा मनृप्य निके 
पात जाकर एक क्षण भो शान्ति पा सङ, वह स्वर्गका सयते 
यष बधिरारी है । दतसिये तुम प्रसपरतापू्फ शरदे 
शाजा यनो मौर सत्यु्योको रका तधा इुष्टोषा संहार करके 
क्वगेपर सधिषार प्राप्त करो । भंत सव प्राणी मेरे भोर 
पको पृक्षे षहारे जोवन-निर्वाहि कते ह, उती प्रकार 
धुहृद्‌ ओर प्षश्जन पुदय पुम्हपे भाधित कर जीपिणा 
खलाय । भो रानां धृष्ट, शूर, प्रहार कलेवासा, दासु, 
जितेन्छिप, प्रमापर स्नेह करेदाला भौर दानी होता है, 
उपरा याधय सेर मनुष्य णीवन-निर्दह्‌ करते ह । 





उत्तम-अधम ब्राह्यणोके सराय राजाका वर्तव मौर फेफयराजका उपाट्यान 


युधिष्ठिरने पृष्टा-पितामह । श्ट बराटभ मपे 
वर्णो्चत क्मोमिं ले रहते ह मौर दृष्ट मपे वके दिपरीतं 
कमं कते हि, उनम श्या अन्तर है; यह्‌ मुम यताद्ये 1 


सीर्मजीने कटा--भो दिद्रात्‌ मौ सततम सरोग 
सम्पद हु, जिनकी सर्वत्र स्मान बृष्टि है, एम (1 
ब्ह्यीरे स्मान माने गये ह । भो ऋ, यगु भौ सपर 


3 
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संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपवं 


~ 


ग अध्ययन करके अपने कमंमिं ले रहते है, वे ब्राह्यणोमिं 
वतते समान समे जाते ह । जिर्हनि अपने जातीय 
मोको छोड दियः है तया जो कुत्सित कर्मभि .भवृत्त होकर 
ह्यपत्वसे श्रष्ट हौ चुके हैः वे बराह्मण शूद्रके तुल्य ह। 
सी त्तरह्‌ जिन्होने वेद नहीं पद, जो अग्निद नहीं करते, वे 
र श्रे तुल्य है । इन सवते घामिक राजाको कर मौर 
गार तेनेका अधिकार है 1 न्यायालयमे ऊभियुक्तोको 
कारका काम करनेवाले, वेतन लेकर देव-मन्दिरमें पुजा 
हरनेवासे, ज्योतिषी, गंवके पुरोटित भौर रास्तेका टेवस 
सूल करलेवाले--ये पांच प्रकाररे व्राह्मण चाण्डालके समान 
द । ऋत्विज्‌, राजपुरोहित, मन्त्री, राजदूत ओर जास्ूसका 
फाम सेनालनेवाले बराह्मणं क्षघ्नियक्ते तुल्य सने म्ये रहै, 
युदसवार, हष्यौसवार, रथौ भौर पेदल स्िपाहौका काम 
तरमेवाले ब्राह्यणोको वैष्यके समान समा जाता है । यदि 
राजाके जाने कमी हौ तो उपर्ुषत ब्राह्यणोसे वह॒ कर ले 
सता है \ केवले उन श्राह्यणोसि, जो ब्रह्मा आर देवताञकि 
समान यत्तपये गये ह, कर नही लेना चहिये \ राना ब्र्यणके 
सिवा अन्य समी वणि धनका स्वामौ होतादहै तया जो 
अपने य्णघर्मके विपरीत फमं फरते है, उने ब्राह्मणोके भौ 
घनपर राजाक्ता ही अधघिस्तार है ! राजा कर्मश्रष्ट ब्राह्मणको 
किसी तरह क्षमा न करे, वर्कि धर्मपर अनु्रहु करमेदे लिये 
उसे दण्ड देकर धर्मात्मा ब्राह्यणोकी श्रेणीसे अलग फर दे । 
धेदवेत्ता स्नातक्त यदि जीविकाका षो साधन न होनेके 
छारण चोरो रने लगे तो राजाका फ्तेव्य है कि उसके 
भरण-पोपणका प्रवन्ध ररे! जीविका मिल जानेपर 


भी यदि वहु चोरौ फरना न छोड तो उसे कुटुम्बसहितः 


राज्ये ब्र निकाल देना चाहिये } 


युधिष्ठिरम पूचछा--पितामह्‌ 1 पिन-किन मनृप्योके 
घनेयर राजाफा मषिफार होता है मौर राजाको केसा वर्तव 
करना चाहिये ? 


भीष्मजीमें केहा--रानः ब्रष्टपणके सिवा अन्य सभी 
सणि धनक्रा स्वामी होता है तया जो अपने कमते श्चष्ट हो 
चुके ह, उत ग्राह्यणोकि भौ धनपर राजाका ही अधिकार 
है। रते फर्मशरष्ट ब्रह्णोकी रते लापरवाहौ नहीं 
करनी चाहिये 1 उन दण्ड देकर राहूषर लना राजामोका 
धमं है ¦ यदि राज्ये ब्राह्यण चौरी फरे तो वह राजाकाही 
भपराघ समर जाता है, उत्तका पाप रष्जाको ही लगता है! 
इस विषयमे एक ्राचौन इतिहासका उदाहरण दिया जाता 
हैः शुनो ! प्राचीनफालकौ वात है, केकयराज दने रहकर 
तप मौर स्वाघ्याय किया करते ये \ एक दिन छन्द एक 


भयंकर राक्षसने पकड़ लिया 1 यह्‌ देख राजाने उस राक्षससे 
कहा--भिरे राज्यमें एक भी चौर, दुराचारी भौर भदिरा 
पीनिवाला नही है ! अन्निहोद् ओौर यज्ञ न करतेवाला भी 
कोई नहर है \ फिर मेरे शरीरके भीतर तुम्हारा प्रवेश कंसे हो 
गया ? मेरे देशमे एक भी ब्राह्मण एेसा नहीं है, जो विद्रन्‌ 
ओर तयस्वौ न हो ! मेरे राज्यके लोग पर्याप्त दक्षिणः दिये 
चिना यज्ञ सरह करते \ त्रतधारण किये बिना कोई चेद नही 
पठृता \ ब्राह्यणलोग अध्ययन, अघ्यापन, यजन, याजन भौर 
दान तथा प्रतिग्रह-इन छः कर्मभि लगे रहकर हौ जौविका 
चलाते है ! समी ब्राह्मण मृदुलस्वभाव, सत्यवादी, मपने 
धर्मका पालन करनेवाले तथा मेरे सम्मातपातरे है; सको 
राज्यसे वुत्ति भिलकत्ती है \ मेरे राज्यके क्षत्रिय किसीसे 
याचना नहीं करते, स्वयं दान देते हँ ! चे सत्यदादी मौर 
धामिक है । वेद पडते है, पठाते नहीं; यज्ञ करते है" कराते 
नहीं । ब्राह्यणोफी रक्षा करते हैँ जीर संम्राममे कभो पीठे 
नहीं दिखतति ! मेरे यहकरं वैश्य भी जपने कमभि ही लगे 
रहते ह ! बे छल-कपट छोडकर खेती, गोरक्ष भौर व्याएर- 
से जीविका चलते हु! प्रमादमे वक्त नहीं बिताते, सदा 
फाममे ही लगे रहते हँ । उत्तम व्रतोका पालन ओर सत्य- 
भाषण करते ह ! अभ्यागतोको देकर खाते हँ तथा सबके 
हितका न्यान रखते ह \ इद्दियसंयम ओर पवित्रता कमी 
नहं छोडते । मेरे राज्यके शूद्र सौ अपने कर्तेव्यसे विमुख 
नही होते; वे ब्राह्मणादि तीनों वर्णोको सेवासे जीविका 
चलाते हँ जौर किसीकौ निन्दा नरह करते ! 


म भी दीन-दुलो, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, आतुर तथा 
स्नियोके मन्ञ-वस्वर देता रहता हं ! अपने कुलयर्म, देश- 
धमे तथा जातिधर्मकौ परसम्पराका कमौ लोप नही होने 
देता { अपने राज्यके तपस्वि्योकी मैने सदा ही पजा ओर 
रक्षा को है; उन्हुं सत्कारपुर्देक आवश्यक वस्तुएँ दान कौ है । 
भं देवता, पित्तर स्था अतिथि आदिको उनका भाग अर्पण 
किये विना कभी भोजन नहीं करता, पायी स्तीको जोर 


.फुदृष्टि नही डालता ! विद्वानों, बृ मौर त्पस्विर्योका 


तिरस्कार नहीं करता । जव सारा देश सोतः है, उस समय 
भौ से उस्तकौ रक्षाके लिये जागता रहता हं ! मेरे पुरोहित 
आत्मन्ञानी, तपस्वी मौर सव ॒धमेकि ज्ञाता ह; वे बडे 
वुद्धिमान्‌ तथा सारे राज्यके स्वामी ह । स घन-दान देकर 


` विद्या पानेकी इच्छा रता है, सत्यभाषण तथा ब्राह्मणोको 


रका करके पुण्यलोकोर अधिकार पाना चाहता हूं जौर 
सेवाद्ारा गुरुनलोको अनुकल रखत्ता ह ! मेरे राज्यम 
विधवा स्त्र नहीं है जौर अधम, धूते, चोर, अनधिकरियोषे 


शान्तिपर्व] 





मापत्काल् ब्राह्मण मादि वेकि कर्तन्य तथा छत्विजीके लक्षण 





यक करानेातं तया पापपरायच ब्राह्यगक्ना भो मभाव है; 
इसतिये मुक रा्रसेदे तनिक भी भयन्होहैः' 


राक्षसने कद्ा--केकयराज ! माप सव अदस्यायेमिं 
धर्मपर ही दृष्टि रते ह; इसत्तिये धापकय भला हो, मपते 
धर जाद्ये। मे भो मापको छोड़कर सौट जाताटूं। जो गौ, 
द्ाह्यण तया प्रजाकी रला करते ह, उन रानार्मोको रापो 


भय नह होता ! 


भीप्मजो कते हु--राजन्‌ { द्रसत्यि ब्राष्टणोष 
सदा रक्षा करनी चाहिये । सुरक्षित रहनेपरवे भौ राजार्योकी 
रका फरते है ! ठीक-ोक यर्ताव करनेवाले राजा्मको 
ब्राहयर्णोका आशीर्वाद प्राप्त होता है 1 बतः उन्हुं कर्मश्रष्ट 
श्रह्मिणोपर नियन्त्रण रसना चाहिये, यहो राजाका उनषर 
भनृ्रह ह । जो राजा मपने नगर मौर राष्टृकौ प्रजे 
साय इ प्रकार धरमपूणं वर्ताव करता है, वह्‌ हस लोके सु 
मोगकर भन्न स्वर्गलोके इन्द्रे समान भुल भोगता है 1 








आपत्कालमें ब्राह्मण आदि व्णोके कर्तव्य तया छत्विजेकि लक्षण 


युधिष्ठिरने पृष्टा--भारत ¡ ब्रा्यणका यदि मपे 
धधे गुजर भ हौ सकै तो वहु मापत्तिकाले्मे वेरपधरमके 
ममूसार जौषिका चला सक्ता ह या नहीं? 

भीष्मजीने कहा--्र्िण मपनो जोविका न्ट टोने- 
पर संकंटके समय यदि क्षत्रियर्मसे भी जीवन-निर्वाह करनेमें 
असमर्य हौ नाय तो वश्यघर्मके जनुसार चेतो कटके भोर 
गौरे पालकर गुजर कर सक्ताहै 

युधिष्ठिरने पृष्टा--भरतङ्लपूयण ‡ यह्‌ तो बताइये, 
श्ाह्यण थि वश्यधमेत्े जोविशा चलाते समय ध्यापार मौ 
करे तो किन-किन वस्तुओ वरोद-दिश्तो करनेते वहं स्वगे 
सोककौ प्राप्तिके मधिकारते वर्चत नहीं होगा ? 

भीष्मजीने कट्‌-एुधिष्ठिर 1 ग्राह्यणको मदिरा, 
मोस, शहद, नमक, तिल, पकाया हमा उप्र, चोडा, बल, गाय, 
अकरा, मेद्‌ सौर भेम मादि पगु--दइन वस्ु्ओका तो हर 
हासते त्याग फर देना चाहिये; वरयोकि नको येखमेसे उसे 
भरकर्मे जाना पडता है । बङ्या अग्नि, मेद्‌ व्ण, घो 
श्य, पर्व दिराद्‌ तया गो यज एवं सोमका स्वरूप है; इन्दे 


कित्तो तरह नहीं वेचना चाहिये । कल्दा सप्र देकर षाया 
हमा म्न सेनेते धमं नहु होता । दस विषयमे सनातन 
काते चला यात्रा हमा घर्मं यतता द्हा है, पुनो । थे , 
मापश्नो यमक वस्तु देता ह, इङ ददते मार भूमे यमक वस्तु 
दीज्पि' यह टकर दोर्नोकी दचिते किया हुमा वदता धमं 
माना जाता है । न्वरदस्त्ौ बदला नी करना चाहिपि 1 
इस प्रकार पिया तपा अन्य सलहर ष्यवहार प्राचौन 
कासे चते मतिर! 
युधिष्ठिरने पुष्टा---महागरान } यदि स्वासो भरना रस्ि 
धारण कर ले मौर सपना धमं टोट वंठे, उस स्मय क्षतरिय- 
कौ शस्ति तो क्षौ हो जायगौ; छर वह्‌ राष्ट रदा कते 
कर सङताहै ? क्तितर्ह्‌ सवो शरण दे सश्ताटै? 
भरष्मजोने कहा--पते समयमे जिनमे देद-रपत्रोरा 
दस हो, दे ब्राटण षद भोरे टकर राजादौ ताकत वदाव । 
जित्तकी शविति क्षीषहो रहो हो, उप्त यजाद ब्रा्यणके 
तवत याथप सेढर ही अयन्ते उद्रि करनी चाहिये । 
जव ड मौर सुटरे प्रजा व्ंसकप्ता एलाद्देर्हो योर 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपर्व 


-------------------------- === 


उनके द्वार धर्म-मर्यादाका उल्लङ्कन हौ र्हा हो, उस समय 
इस अत्पाचारफो रोकनेके लिये यदि सब तिके लोग भी 
हयिपारं उढावें तो कोई दोष नहीं होत्ता \ । 
युधिष्ठिरने पृष्ठा-यदि क्द्रिय-जाति हौ सच भरसे 
बराह्मणोक्षि सराय दुर्व्यवहार करने लगे, उस समत्र ब्राह्ण 
मयवा वेदकी रसला कौन करे ? एसे वसरपर विधरका क्या 
कतव्य है ? वह किसकी शरणमे जाय ? 
सीष्मजीमे कहा--उसर समय ब्राह्मण अपने तपसे, 
ब्रह्मचर्यसे, हयियारसे, वलसे, सदुव्यवहारसे मथवा कपटसे- 
जैसे भौ हो, उसी तरह क्षद्विय-नातिको दबानेका प्रयत्न 
करे; वयोकि जव क्षत्रिय हौ प्रजाके ऊपर, उसमे भौ विशेषतः 
ब्राह्मणोके साथ अत्याचार करने लगे तो उसे ब्राह्मण ही 
दवा सकता ह; फारण यह्‌ कि क्षतिय ब्राह्यणसे ही उत्पन्न 
हए ह ! जलसे अग्नि, ब्राह्यणसे क्षत्रियकी अर पत्थरसे 
लोहेकी उत्पत्ति हुई है; इनका प्रभाव सव जगह्‌ तो काम 
करता है, मगर अपनेको उत्पन्न करनेवाले मूल कारणसे 
, मुकाबला पड़नेपर शान्त हौ जाता है \ जव लोहा पत्यर 
कारता है, असनि जलके पासं जाती है मौर क्षिय ब्राह्मणसे 
देष रमे लगता है तो ये तीनों नष्ट हौ जातेरह\ यदपि 
क्न्नियका तेज मौर चल प्रचण्ड तया अजेय होति है, तो 
भी ब्राह्यणसे मुकाबला होनेपर मंद पड़ जाति ह \ यदि 
फदाचित्‌ ब्राह्यणकी शविति कम हो गयी हौ सौर क्षत्रिय- 
जाति भी दुर्बल पड़ गयौ हो, उस समय अब सव वणि 
लोग ब्राह्मणो साय अत्याचार करते हों तो जो लोग 
द्र्यणोकी, धर्मकौ तथा अपनी रक्षके लिपि प्रा्णोकौ 
परवा न करके दुष्टोकेः साय क्रोधपुरवेक लडते है, उन 
मनस्वो पुरुपोको पुण्यलोकोंफी प्राप्ति होती है ! ्राह्मणकी 
रक्षके लिये सवको शस्त्र ग्रहण फरमेका अधिकार है! 
यज्ञ, वेदाघ्ययन, तपस्या आर निराहार ब्रत फरनेवाले 
लोगोको जिन उत्तम लोकोकौ प्राप्ति होती है, उनसे भौ उत्तम 
लोफ प्रा्यणके लिये प्राण देनेवाले शूरबीरोको प्रप्त होते ह । 
व्राह्मण भौ यदि तौनों चर्णोकौ रक्षाके त्यि शस्द ग्रहण करे 
तो उसे दोय नहं लगता । जो लोग बराह्मणे देव करनेवाले 
दुखचारियोको दवानेके लिपे युद्धको ज्वालाम अपने शरीरी 
आहुति दे डालते है, उन वीरो नमस्कार है \ मनजीने 
कहा है फि एते लोगोंको ब्र्यलोकक प्राप्ति होती है \ जसे 
मश्वमेघ ॒यत्तके अन्तम मवमुय-स्नान करनेवासे भनष्य 
पापरहित होकर पयित हो जते है, उसी प्रकार य॒मे 
एस्त्रोढारा मारे गये वोर भौ पठित हो जपते हं । सवके साय 


॑त्रीका व्यवहार करनेवाले घम्म मनुष्य भो देश-कालकी 
परिस्थित्तिके अनुसार दूसरोकी रस्षके लिये कठोरतापूर्ण 
बर्ताब--हिसारूप पाप फरते ह, तो भी उन्हं उत्तम गति हौ 
प्राप्त टोती है ! अपनी रक्षके ल्य, अन्य वर्णोमे यदि को 
दुराई मारहीदहो त्तो उसको रोकनेके लिये तया दष्टोको 
दण्ड देनेके लिये--इन तीन अवसरोपर ब्राह्मण भौ शस्त 
ग्रहण करे तो उसे दोष नहीं लगता । 

युधिष्ठिरने पछा--पितामह ! जब लुटेरे अपना सिर ` 
उडावें, क्षत्रिय निवल हो, सब वर्णके लोग एफ-दरूसरेकी 
स्त्रियोके साय चलात्कार करने लगे भौर प्रजाकीः रक्षाका 
कर्द उपाय न सु, उस अवस्थामें यदि कोई बलवान्‌ ब्राह्मणः 
वैश्य अथवा शूद्र धर्मक रक्षाके लिये दण्ड धारण करे 
प्रजाको लुटेरोके हाये चावे तो वह्‌ राजाहौ सकताहै या 
नही, राजकार्यं कर सकता है या नहीं ? . 

मीष्मजीने कहा--गेटा ! जो अपार संकटस्े पार 
लगा दे, विना चावके इवते हुएकोे नाव बनकर सहारा दे, बह्‌ 
शृद्र हो या कोई मौर स्वेया सम्मानके योग्य है \ रुके 
आकमणका शिकार होकर कष्ट पाती हूं अनाय प्रजाको 
जिसको शरणमे जानेसे सुख मिते, उसीको अपना बन्धु 
समकर प्रेमसे सत्कार करना चाहिये । दइूसरोका भय 
हूर करनेवाला मनुष्य कोर भी क्यो न हो, आदरका पात्र है । 
काठका हाथी, चमडेका हिरन, हिजड़ा मनुष्य, उसर खेत, 
नहीं वरसनेवाला बादल, अपद्‌ ब्राह्मण ओर रक्षा न 
करनेवाला राजा--ये सव-के-सच निरर्थक ह। जो सदा 
सत्पुरुषोकी रक्षा करे भौर दष्टोको दण्ड दे वही राजा बनाने 
योग्य है, वही. समूचे राष्ट्ृका भार संभाल सकता है 1 

युधिष्ठिरम पृषछठा--पितामह्‌ 1 यज्ञके ऋत्विज्‌ कंसे 
होने चाहिये ? 

भोष्मजोने कहा-केटा ! जो ऋक्‌, साम जौर 
यजुर्वेदके दाता, मौमंसगके विद्वान्‌ ओर राजाके लिये शान्ति- 
पुष्टि जादि कमं करनेवाले हौ, वे ही ऋच्विज्‌ होने योग्य है \ 
वे सव एक तरहक चिचारवाले, एकं -दुसरेके हितैषी, सर्वत्र 
समान दृष्टि रलनेवासे, दयालु, सत्यवादी, व्याज न लेनेवाले 
तथा सरल स्वभावके होने चाहिये। इसी तरह जो विद्वान्‌ 
द्रोह जौर मभिमानसे रहित, लज्जा-क्षमा-शम-दम आदि 
गुणोति युक्त, बुद्धिमान्‌, सत्यवादी, धीर, जाहिसक, राग- 
षस शल्य, कुलीन, शास्वज्ञ, सदाचारी मौर नाने संतुष्ट 
हो, बहौ श्रह्मा' के आसनपर वैठनेका अधिकारो है \ तात ! 
ये समी ऋत्विज्‌ महान्‌ एवं सम्मानके योग्य ह । 





शान्तिपवे] 


मिप ओर अमिघ्रोकी पटषान 
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भित्र जौर भमिन्रोकी पहचान 


युधिष्ठिरने पृश्ठा--पितामह ! छोटे-ते-छोदा काम 
भी सकेते फिसीकौ सहायत्ताके विना करना कठिन हो जाता 
है! फिर राजका कायं तो दूखरेको सहायता तिपि विना हो 
ही कंते सकता है ? इसलिये मन्तरीका होना आवश्यक है । 
अब माप घतादये, राजाका मन्तो कंसा होना चाहिपे ? 
उसका स्वभाव मौर आचरण किस तरह्का हो, कंते व्यपित- 
प्र विश्वास किया जाप मौर फंतेषर नरह ? 


भोऽमजीने कहा--राजाके घार भ्कारके मित्र होति 
है--सहां, भजमान, सहज मौर कृतिम । पांचवां मित्र 
धर्मात्मा होता है, वह्‌ क्रिसौ एकका पक्षपाती नहीं होता मौर 
न दोनो पक्षेति वेतन लेकर कपटपूर्वक दोर्नोफा हौ भित्र 
वना रहता है । जिधर धर्मका पल्ला मजदूत रहता है, उसो 
पक्षका चह्‌ भ्रम प्रहुण करता है अयवा जो राजा धर्मे 
त्वित होता है, वहौ उत्ते मपो मोर च सेता है \ उपयु 
भि्रमते भजमान ओर सहन भेष्ठ समभे जाते ईह, शेष 
दोकौ मरते तो सरदा सराद्ुः रहना धाहिये । वास्तवे तो 
अपे कापंको दृध्टमे रख सव प्रकारके मिर्बोति हौ सावधान 
रहना श्राह । राजाको मिर्वौको रका करनेमे कमी 
भम्नावधानौी नहीं करनौ चाहिषे; क्योकि असावधान राजाका 
सव लोग तिरस्कार करते है । मतुष्यका चित्त चञ्चल होता 
है, भला मनुष्य बुरा भोर बुरा भला हो जाया कत्ता है, 
शदरु मित्र मौर मित शत्रु बन जाता है; अतः किसपर कौन 
विश्वास करे ? ्र्लिये सृरप-मृहय कार्माको द्रसरोपर न 
छोडकर अपतरे सामने हौ कराना चाहे 1 किसीषर भी 
पर-परा विश्वास फर तेनेमे धरम मौर अयं दोर्नोका नो 
हता है! दूसररोपर प्री तरहं विश्वासं करना अकाल 
मृत्युको मोल तेना है; अन्धविश्वासोको विपत्तिमे पड़ना 
पड़ता है । षह जिसपर विश्ाप्त करता है, उसको इच्छापर 
उसका जना निभेर र्ता है ! इसलिये राजाको कु 





* सहायं मित्र उनको कहते है, जो रिसी शतंपर एक- 
दूसरेको सहायताकं लिप मिवरता करते है । अमुक श्रुपर 
हम दोनो मिलकर चढ़ाई करे, विजय होनैपर दोनो उसके 
सज्यको आधा-आघा बाट तेमे--इत्यादि शतं “सहा्वं' 
मित्रो होती ह! जिनके साथ पुदतंनी मित्रताहो, वे 
भजमानं" कहलति ह| जिनमे नचदीकौ रिष्तेदारी हो, 
उन वहन" मित्र कदते हँ सौर धन मादि देकर अपनाये 
हए लोम छचिम' मित्र कहलति ह । 


सोगोपर विश्वास भौ करना चाहिये मौर उनकी भोरसे 
सतकं भो रहना चाहिये । यह सनातन राजनीति है । 

मपने भमावमे जित मनृष्यका राग्यपर कटा हो सकता 
हो उसे सदा चोकन्ना रहना चाहिये; क्योकि विल पुष्पोने 
उसको शमेमिं गणना के है । जो भनुच्य राजका 
अभ्युदय देख उसको भौर भौ अधिक्‌ उन्नति घाद मौर 
अवनति होनेपर बहुत ईखो हो जाय, पटहो उत्तम भिव है । 
अपने न रहनेपर जिस व्यवितको विशेष हानि प्टुचनेकौ 
सम्मावना हो, उसपर पिताक समान पिरवास रना चाहिये 
मौर जब अपने धनको युद हतौ हो तो पथाशवित उसको धी 
समुद्धिशालौ बनाना चाहिये । जो धर्मे कामोमिं भी राजाको 
नुकसानते येचनेका प्यान रखता है, उसकी हएनि देखकर 
जिसको भय होता है, उत टौ उत्तम भित्र समसो ) नुकसान 
चाहनेवाले तो शद हौ बताये गवै ह जो मित्रको सप्रति 
देखकर जलता नटीं मीर विपत्ति देखकर घवरा उठता है 
बहू मित्र मपने मत्माके समान है । जिसका शप-रंग सुन्दर 
आर स्वर मौढा हो, जो श्षमाीत, यरि, शरतिष्ठित 
मौर कुलीन हो, उसको धेणौ पूरवोकत मितरसे भी यदृकर है । 
जिसको बुद्धि मच्छो बौर स्मरणशपिति तीव्र हो, जो कायं 
साधनेमें कशल स्तीर स्वमएवतः दयात्‌ हो, कभी मान पा 
अपमानं दो जानपर जिसके हूदयमें युमवि नहीं मात्रा एता 
मनप्य यदि वत्विन्‌, भाचायं भयदा भत्यन्त सम्मानित 
मिच्रदहो तो उति तुम भषने धरमें मन्त्री यनाकर रख सक्तौ 
हयो; बह तुम्हरे विशेष भादरका पाव्र है । उसको राजकोय 
गुप्त विचारो तया धमं भौर दार्थकौ प्रकृतिसे परिचित रणना । 
उसके ऊपर तुम्हारा पिताक समान विश्वास होना चाहिये । 
एक कामपर एक हौ व्यगितिको निगुदत करना, दो या तनक 
न्ह; क्योकि उनमें परस्पर अमं हौ जनिकी सम्मावना 
रह्तो है । कारण कि एक कायंपर नियुक्त हुए मनेक 
स्यवितयेनिं प्रायः मतभेद होता हौ है । 

जो कोतिको प्रधानता देता मौर मर्यादाके भीतर कायम 
रहता है, शदितशालो पृथ्येनि देय बोर मनये मही करता, 
कामना, भय, सोभ मयवा क्रोधते भो जो धर्मका त्पाग नह 
करता, जिसमे कारयकुशलता तथा भदश्यक्तकि भनुदप 
वातचौत करनेकौ शूरौ योग्यता हो, उत्ते तुम अधनः प्रधानं 
मन्त्री बनाना । जो कुसोन, शोलवान्‌, सहनशील, दग न॑ 
मारनैवासे, शूरवीर, भाय, विद्वान्‌ तया कर्तव्य-अकर्तव्यको 
समस्छमे कुशल हौ, उन्हे ममात्यके पदर व्रिठानः एवं , 


/ 
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सत्कारपर्वक सुख भौर सुविधा देना । ये बुम्हारे अच्छे 
सहायक सिदध होगे मौर सव तरहके कामोको देख-माल करेगे । 

युधिष्ठिर ! पुम अपने 'फुटुम्वियोको मृत्युके समान 
सममकर उनसे सदा उरते रहना 1 जसे पड़ोसी राजा अपने 
पासफे राजाकौ उश्नति नहीं सह सफता, उसी ` प्रकार एक 
टुम्यौ दूसरे रुटुभ्वौका अभ्युदय हं देख सकता । 
जिसके षुटुम्धी या सगे-सम्बन्धौ मरही है, उसको भी धष 
नहीं भिता; एससिये कुटुम्बीभमोकी मधटहेलना नहीं करनी 
चाहिये । बन्धु-वाग्यवते टीन मनुष्यको दूसरे लोग दबति 
रहते ६ । दूसरोके दवानेपर अपने भारई-षन्धु हौ सहारा देते 
ह । यवि गैर आदमी अपने जातिवालेका जपमानं कर रहा 
हो, तो पजातीय वम्धु उसे कपी दरदाए्त नही कर सकता । 
भपमे जातिवातेके अपमानको वट पना ही अपमान 


` संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपर्व 


सममेगा । इर प्रकार कुटुम्बीजनोके रहनेमे गुण भो है भौर 
अवगुण भी । करटुम्बका व्यक्ति न अनुग्रह मानता हैः न 
नमस्कार करता है । उनमें भलार्ई-वुराई दोनों देखनेमे आती 
ह ! राजाका कर्तव्य है कि वह अपने जातीय बन्धुभका 
वाणो ओर क्रियासे सत्कार क्रे ¦ सदा ही उनकी भलाई 
करता रहे,कभी फो बुराई न होने दे । उनयर विश्वास तो 
न करे कितु विश्वास करनेालेकौ भांति हौ उनके साथ 
यर्ताव रे । उनमें दोष है या गुण--दसको अर्चा म करे । 
जो पुरुष सदा सावधान रहकर एसा बर्तीव करता है, उसके 
शतु भी प्रसघ्च होकर उसके साय -मित्रताका बर्ताव करने , 
लगते है! जो कुटुम्बी, समे-सम्बन्धी, मिते, शतु तथा 
उदीप्तीन ग्यक्तियोके साय इस नीतिके अनुसार व्यवहार 
फरता है, उसका सुयश चिरकालतक . बना रहता है 1 
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भीष्मजी फहते ह--अपर जो वप्तायौ गयौ है, बह 
राजनीतिकी पहली धृत्ति है; मव दूसरी सुनो ! जो भो मनुष्य 
राजाफौ आर्थिक उक्ति फरे, उसफौ राजाको सदा रक्षा 
फरनी चाहिये । यदि मन्त्री खजानेसे धनकौ चोरी करता हो 
मौर फो सेवक या तटस्य मनुष्य इस वातक्ती सुचना देने 
आपे तो उसकी बात एकान्तम सुननी चाहिय ओर मन्तरीसे 
उसको रक्षा करनी चाहिये; क्योकि घन हड्पनेवाले मन्त्री 
मक्सर एते लोगोको मार डालते हँ! खजाना लूटनेवाले 
लोग एकमत होकर उसके रक्षकको कष्ट दैते है; यदि राजाकौ 
भरसे उसको रक्नाका प्रवन्ध नहीं हुमा तो वह्‌ बेचारा वेमौत 
भारा जाता है 1 दस विषयमे फालकवृक्षीय मुनि ओर 
कौसल्यराजफे संयादरूप प्राचीन इतिहासका लोग उदाहरण 
दिया करते रहै । सुना है फि एक वार फोतल देशके राजा 
क्षेमदशंकि यहां एक फ्तालकवृक्षीय नामे मुनि पधार । चे 
घंद पिजदेमे एक कौमा लि राज्यका समाचार जाननेदे 
पिये उस राजाके राज्यम कई वार चयकर लगा सुक थे । 
पूमते समय वे लोगोसे कहते ये-- सज्जनो ! तुमलोग भो 
कौएको विधा सोखो; मेने सौली है, इसलिये कोए मे भूत 
मौर भविष्यको घाते वता दिया करते ह “ इस प्रकार 
घोषणा करते हुए वे बहुत लोगोके राय राज्यमे धमते फिरे । 
उप्त समय उन्होने राजकार्थमे नियत किये हए कमचारियोको 
बहृत-सौ मनुचित कारवाष्यां देों । राष्ट्के समी व्यवसायो 
पर उन्होने दृष्टि शली भौर उसकौ ससलियतका पता 
लगाया । जो राजाक्े धनका अपहरण फरते ये, उनको भी 
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जान लिया । इसके वाद वे कौएको साथ लेकर राजसे 
भिलमे मये भौर वोले भ्व इस राज्यकी सारी बाते जानता 
ह । सवते पहले वे राजमन्त्रौसे जाकर बोले--'भेरा कौमा 
कहता है तुमने अमुक स्यानपर अमुक काम किया है, राजाके 
सजाने चोरौ भौ फो है, इस बातको अमुक-भमुक ग्यक्ति 
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जानते ह । इततिये शीध्र हौ राजाफे पास चलकर भपराघ 
स्वीकार फरो +" हती तरह उन्हेनि मौर क आदमियेपि 
कहु, उन तोगेनि भो खजानेसे चोरो को थो 1 दे सवते 
क्ते भे, भरे कोएको कों भौ यात आजतक सूढो नहों 
शुनी षयो ! वुमतोम अवश्य अपराधो हो 1 1 
हत प्रकार जय भूनिने राजकर्मेदारिर्योरा तिरस्कार 
क्या तो सवने मिलकर भूनिके सो जनेषर रामे उनके 
कौएको मरवा ला ! सवेरे उढनेपर जव उन्होने देखा कि 
मेण कौमा पिजडभे बाणसे व्िघकर मरा पड़ा है, तो राजा 
क्षेमक पात जाकर कष्टा--“यनर्‌ 1 माप प्रजाके 
प्राण मौर धनके स्वामी ह, मँ मापते अभ्यकौ याचना 
कता हू; यदि माज्ञा हो तो रँ मापके हितको बात बता ।' 
राजनि कहा--िप्रवर ¡ भ मपना हित चाहता हँ मौर 
माप मेरे हितकी टी बात कहूनेवाले है, एेसो दशमे क्षमा षयो 
नेहो कस्मा ? रमै प्रतिना करता हट कि आपके कटे अनूसार 
कायं कर; माप जो कुष्ठ कहना चाहते हो, मेखटके 
॥ 31 
भुनिने कहा--महाराज । आपके क्मेचारियोमिसे 
कौन अपराधौ है मौर कौन निरपराध-इस धातक पता 
सगाकर पपा श्षापपर सेवते आरे पय॒ सानेवाता 
है--यह्‌ जानकर प्रमपूर्यक राज्यका सारा समाधार बतानेके 
सिपि भाषे पास आया हूं । नीतिज्ञ पुरपोका कहमा है कि 
निका राजे साय उटना-यैठना होता दै, उसका विले 
सपिकि साय सुवास सममना चाहिये; षथोकि राजाके जही 
बहुतेरे भित्र ६, यहां वहृत-से द्रश्मन भौ होते ह 1 रानाके 
प््दति्मोेको उन सबसे भय हौता है । स्वयं राजासि भो 
जनह क्षण-क्षणमे खतरा रहता है । जो अपना भला चाहता 
को, उते राजाके पास फी प्रमाद नही करना चाहिये । जेस 
जसती हं आगकर पासन मनुष्य सचेत होकर जाता है, उसी 
तरह पि्षित पुरुषो राजपके पास सावधानौके साथ दट्ना 
चाहिपे } राजा प्राण भौर धन-दो्नौका स्वामी है; षह 
भव छोध करता है तो विषधर सापे समान भयेकर हौ जता 
है 1 मतः सेवफोेको शपनो जान हेयेलोपर लेकर बड़ यत्नते 
शमकौ सेवा कटनी घाहिये । मुहे फोई युरो चात न 
निकल जाप, सङा रहते, उठते, चैठते, चलते आर दरा 
„ करते समय कोर ेमदवो म हो जाय तथा शरोरसे कोर 
कुखेष्टा न्‌ प्रकट हौ जाय--दन सव वातोके सपे सदा 
सतक रहना घाहिये 1 राजाको धदि प्रप्त कर लिया भाय 
तौ वह दैवताकी भांति प्पूणं भनोर्य सिद्ध कटदेता है मौर 
यदि कूपित हो गया तो भागक भति जड्मूलमहितं मरम 
करालता है) 
प्र च $" 
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मेरे-गेसा मन्दी मापत्तिकालमे बुदिद्रारा सहायता देता 
है ॥ राजन्‌ ! मामको पता नहो, मेरा पह कौमा मापे 
कायमे मारा यया है क्तु दके ति च भापको मौर 
मापे भेमिर्योको दोष नहं दे सकता; भाप लद धपते हित 
मोर महितको पहचानिये, स्वयं राजकीय कार्योको रेहिये, 
दूषरोकी देव-भालपर धिश्वास न कौन्यि । लौ लोग भापके 
हौ घरमे रहकर मापको खजाना सूति ह, चे प्रजाशो भराई 
घाह्नेदाले नहीं ह; उन्ही सोगोनि मेरे धाथ र्ब सिया 
है । जो मापका विनाश करके इत राज्यको हेडप सेना 
चाहता है, वह्‌ इसके लिये मन्त-ुरमे अने-ननेदाते नौकरोपि 
मिलकर कोई यद्यन्त करलेको पिक्रमे है। एसा 
करनेसे उसका काम येमा, अन्यया नहीं-। भतः भापको 
सधान हौ जाना षाहिपे । मै कोई कामना सेर यहां 
नही आपा था, तो भो पट्यन््रकारि्योनि कपट कनेक 
च्छते मेरे कौएको मारकर यमसोक धटेचा दिवा । यह पात 
भूमे अपने तपोबतते मालूम हद है ! भते हिमासपकी 
कल्दरामे टद, पत्थर मोर काटे होते है, उसफे भोतर पिह 
ओर श्याप्रोका निवास हेता है मोर हहौ सव कारणेति 
उपमे प्रवेश करना सपा रहना कठिन हो जाता है, उसी 
प्रकार दृष्ट मधिकारियोे कारण इस राज्ये भो किसोरा 
रहना मूर्णिकिल है । इए स्यानपर रहे भलर नहो है, 
यहां भच्छे मौर पुरेको एक-सो गति है 1 पापो आर पुष्पाए्मा 
(अपराधो मौर निरपराघ) दोन टौ मारे णानेका अदेशा 
हि । न्यायतः तो पापको दण्ड भिलना चाहिपे भोर पृष्पा- 
त्माका कुछ भो नहु सिगङ्ना चाहिये । मगर दस राज्ये 
एषा नहीं ोता, भतः यहां रहना ठोरु नहीं है । सममवारं 
सनुष्यको तो जल्वौ ष्टौ पहि विसर जाना घाहिपे 
सोता मामकी एक नदी है, जिसमे नधि ही शूव जततो है; 
कसे हौ भापके यहौकौ राजनीति भौ है । दसम मेरे-जेते 
सहायकोके भो इ्वेको आगाद । मेतो हसे सवको नष्ट 
कटमेदालो एक प्रकारकी फांसी हौ समम्स्ता हूं । 

राजन्‌ 1 आपने हौ जिन्हं मन्त्रौ यन्या, भषने हौ 
जिनका पालनः किप, घे मपे टौ मिलकर आपके हितका 
माश करना घाहते है । मे राजाफे साय रहनेवाले भधि- 
कारिपोका शील-स्वभाव जानना चाहता धा, इसलिये 
अहत श्रता हुमा घावधानीके साय रह ह--ढोक उसी तरह 
जैसे कों पापयासे मकानमें रहता है) स देष्फे राजा 
ज्ितेन्दिय ह या नहीं ? इनके भेदर रहनेवाले सेवक इनके 
यमे तो ह? इक राजापर प्रेम तो है १ शयवा राजा 
अपनो प्रजाति प्रम करते है न ? ये हौ सद गातं भाननेकौ 
ष्ठति मै पहा भाया घा) पे धूखेको सोजन मष्छा 
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लोयोर लड एक ही तच्छा दोष लगाया जातादहैः तोत 
सदं मिलकर एक हो जते ह; उस दशामें दे देब कटरकोको 
भी चस्नल डालते इं ! ठतः य्ह गुप्त विचार कष्ट इूसरोषर्‌ 
प्रकट न हौ जाय, इती भयते ये बात गता दहा) 


खाचन्‌ लद र जापको यपना परिचय देता हे-- 


येख लायक स्नाय पुराना सम्बन् हैः मं जापक पिताश् 
उादर्यौय निद ह, मेख नाम है कालकवुल्लोय मुनि । जब 


( 
लाप चछल्यपर 


लापे चल्यपर्‌ संकट ल्या ौर जापकं पिताक स्वगवास 
हयै नया, उत्त जनय सद कामनानोक्रा त्याग करके मे तपस्या 
कर्ने दला सत्या 1 नाके ऊपर विशेष स्नेह होनेके कारण 
ही र पुनः य्ह लाया टरं नौर नएपको ये गाते बता रहाट; 
इक्ना च्टेग्य यही ह कि लाय फर्‌ किसके चक्कर न यड । 
उपने सुख मौर इ-ख योनो ही देवे है" यह्‌ रान्य आपको 
देदेच्छत्ति प्रप्त हूना है 1 तो भौ नापर इसे मन्त्रियोपर 


० 
षटोड्कर स्यो भूल कूर प्रह? 
ड 8 ५ 


४ 








युनिने चहा--खडन्‌ ! प्ले तो ्लौद्च्न मालका दं ननाया लाने लगा 1 कालकवृक्षीय मुनिने जपनी बुदिके 


५ 








न यवर ह, दरयो प्रल्द दिदि ह्नि च एकदत ते चोनलनखको पन्टी 

खो लरर्ठ हः इच्को प्रकट क्त्वि व्नि ही एन्नएुद् च्चे कोतलनरेगको पृथ्वीका एकछ्च सम्राट्‌ बना दिया1 
[व ~ खतना स्दछिडान ठर्टदत रूर दात्ि न~ ~ ~ कपि कनवत्यराजने 
यन्दरष्न्य उसा यष््रङर्‌ छनक्र्‌ नल कर्‌ उल्ल इन्नकं दद उन्न कड उत्तन यत्त कयि! पल्यराः 


~ 
वत दाद कपराष्टक् कगरग््य पगरा पत्ता याकू भौ पुरोटित्तके हितकारी कचन सुने वरौर उनकी माज्ञाके 








सनासद्‌ आदिके लण तया गुप्त सलाह सुननेके मधिकारी 





यखित्लिग्न तमह ! नाचत्द दनतस्द, खत न रे समन्स्देवाचे दध { 

ाघ्ष्ठ्ट्न पूषा पतप्नहू { सारष्छ सन्त्‌, त्स शाद्व्यन्‌, इश्एर्‌ समन्त ते, दय्णल्‌ देशकाल 
न> ‡, भ्त्ट पट्च्छ्ट <न (० जयन्‌ -- दिधानखने न [4 १ चाह्नेवासे 
दक, नुद्‌, पच्छ (स्यतत जादि) तया मन्त्रौ दिष्रानको समन््नेदाते गौर स्वामोका हित चाहुनेवाते 
श्‌ क कन 


् ति . सनृष्योक्ते तुम सच कायेमिं मपने सन्ती जनाना; मपोक्रि 
भ्प्नलान कहा ! चो तन्नाचान्‌, लितेन्िय, 





१४ "€ य व्रन्‌ स्त्मयादी, सदाचारी, उत्तम द्रतका पालन करनेवाले 
मन्वादयः सरल जोर चति दिष्व्पर्‌ यच्छी तड सल नौर सदा साय उेनेनाते ~ ~ 
= प ~ ण (च जन्छा तत्ह्‌ चल जमर न्दा स्नाय देनेनाः महन्‌ पुर्द तुम्ह्‌ कुमा त्याग नही 
स्कन्‌ हू उन्दक्ं ठंग सनासद 


+ तनद्नरद्‌ चना} यन्ता; 


ठन नातः सकते । जो काननातते, भयते, कोधे जयवा लोभते भी 
उष्चक् सतपा तप्य काक विमेव धर्मखात्यायन कर्‌ क्के, लो अभिमानरटित, सत्यवादी, 
ुप्नप्ा ह्य यक्त उनलेकौ इच्छा गणन्त, मनङी जीतनेवाला, दूसयेसे सम्मानित तथा भरत्य्‌ 





कना । चा नमन हू यनो अक्के छिपता न हो, नवत्या दाचा-दन्ध हना ननृष्य हो, उसीको तुमह गुप्त 
द इये चनव ववा च्यतत दौनेपर भो कनो सलाहकार दन्यना चाहवे 1 जिनके साय कोनो 
इ त य दै | चो जपने सन्ञन्ध हो, जो गच्छे कुलम उत्पन्न, विश्वास्पात्र, स्वदेशोयः 

९ ~= न्न उत्पन् हृद्‌ हा, दुद्धिान्‌, चोन दिद्ाकरष्टोटेन जा नकनेवासे तया व्यभिवार-रोषमे 
पान्‌" चदन, निम तया प्रेन रख्नेवाते दो, दे ह्ली उम्डारै ३ 


[५ 
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1६|| 
१, 
~-{ 
॥ [1 
+ 
~| 
(८ 
| 
2५ 
[नन्‌ । 
1 


रहित द, डिनको चाति चत्तन हो, जो वैदिक ययपर चतते 
प्‌ पृश्त-दस्-छुम्तसे राज्यक्धो नौकसे करते मा रह हू तमा 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपरवं 


--------------------------------------~-----~- 
राजाकी व्यावहारिक नीति आौर उसके निवासयोग्य नगरक्ा वर्णन 


युधिष्ठिरे पुा--पितामह्‌ ! राना किस तरह 
प्रनाका पालन करे, जिससे वह धर्मानुसार लोगोका प्रेम 
ओर अक्षयं कीति प्राप्त कर सके? । 
भीष्मनीने कहा--जो राजा अपना भाव शुद्ध रखकर 
निष्कपट व्यवहारसे प्राके पालनमे लगा रहता है, बह धमं 
मौर कीर्ति प्राप्त करता है तया उसके लोक-परलोक दोनों 
सुधर जाते ह । । 
युधिष्ठिरे पुष्ा--महाप्रान ! यह तौ वताद्ये, 
राजाके व्यवहार फंसे हों ओर वह्‌ किन लोगको साथ लेकर 
व्यवहार करे ? भेर! तो एसा विण्वास है फि आपने पहले 
जिन गुणोका वर्णेन किया है, दे किसी भौ एक पुरुषमे नहीं 
मिन सकते । 
भीष्मजीने कहा--वेटा ! तुम्हारा कहना ठोक है । 
वास्तवमे उन सभी सद्गुणोमि युक्त कोट एक पुरुष मिलना 
फरिन है 1 इसलिये राजा किस तरह ओर फंसे तोगोका 
मन्तरिमण्डल यनाय, दस वातको मेँ संक्षेपसे वताता हं! जो 
वेदविद्याफे विद्वान्‌, स्नातक, वाहूर-मीतरसे शुद्ध एवं निर्भीक 
हौ, एसे चार प्राह्यण, शरौरसे बलवान्‌ तथा शस्त्रविधाको 
जाननेवाले आठ क्षत्रिय, धन-धान्यसे सम्पन्न इवकौस वैश्य, 
विनयशौल तया पवित्र माचार-विचारवाले तीन श्र, 
साठ, गुणो युक्त मौर पुराण-विद्याको जाननेवाला एक 
सत जातिका मनुष्य--इन सव लोगोंका एक मन्त्रिमण्डल 
यनये 1 इस मण्डलके प्रत्येक सदस्यकौ मायु पचास वे 
लगषग होनी चाहिये; सारा भण्डल निर्भीक, किसीकौ 
निन्दा न फरनेवाला, भधिकारफे अनुसार भुति-समृतियोका 
विद्वान्‌, विनयशौल, समदर्णा, वादी-प्रतिवादीके मामलोका 
निपटारा करनेमें समथ, लोभरहित तया सातः प्रकारके 


१. सेवा करनेको सदा तयार रहना, कटी हई वात 
ध्यानसे सुनना, उसे टीक-ढीक समक्ञना, याद रखना, किस 
का्युका कंसा परिणाम हौगा--इसपर तकं करना, यदि 
ममक प्रकारसे कायं सिद्ध न हुआ तव क्या करना 
चाहिये ?--इस तरह वित्तकं करना शितप ओौर व्यव्हारकी 
जानकारी रखना भौर तत्वका वोध होना--ये गाठ गुणं 
पौराणिक सूतम होने चाहिये । 

२. िकार, जूभा, परस्वीप्रसंग ओर मदिरापान--यै 
चार कामजनितत दोप बौर मारना, गाली बकना तथा 
दुसरेको चीज खराव कर देना-ये तीन करोध-जनितं दोप 
मिलकर सात दुव्यं सच माने गये हैं । 


दुव्यसनोते दूर रहनैवाला होला चाहिये । इनमेसे भाठ 
प्रधान भन्त्रियोका चुनाव करके राजा उनके साथ गुप्त 
सलाह-मशविरा किया करे ! इन सवकी रायतसे जो. बात 
निश्चित हो, उसको देशमे भ्रचारितं करे .ओर प्रत्येक 
राष्टृवासीको उसका ज्ञान करा 2.1 

युधिष्ठिर ! इसी व्यवहारसे तुम्हूं सदा प्रजावर्गेकी 
देख-रेख रखनी चाहिये ! जो राजा प्रजाके साथ अन्यायपुर्ण 
बर्तवि करता है, धर्मतः उसका पालन नहीं करता, उसके 
हृदयम मय वना रहता है तथा उसका परलोक भी बिगड्‌ 
जाता है! राजाका मन्त्री हो या राजकुमार न्याय ही 
जिसकी जड है, उस न्यायासनपर वैठकर यदि वह्‌ धर्मपर्वक 
प्रजाकौ रक्षा नहीं करता तथा राज्यके दूसरे अधिकारी भो 
अगर प्रजावर्गेके साय अनुचित बरताव करते ह तो राजाके 
साय ही उन्हूं भौ नरकमें गिरना पडता है । जेब बलवानोके 
मत्याचारसे पीडित दीन-इखी ओर दुबल मनुष्य आततं 
पुकार मचते हुए शरणमे आवें, उस समय साजाको 
ही उन अनार्थोका नाथ ( रक्षक ) होना चाहिये । 
पापियोको उनके अपराधके अनुसार दण्ड देना चाहिये । 
उनमेसे जो धनी हौ, उनको तो सम्पत्तिसे वल्चित कर देना 
चाहिये; मौर जो गरीव हौ, उन्हुं जेलखानेभे कंद करना 
चाहिये भोरे जो बहुत दृष्ट हो, उन्हुं पीटकर राहपर लाना 
चाहिये । 

जो रानाका खून करनेकी कोशिश करे, धरमे आग 
लगवे, चोरौ करे अथवा वणंसंकर संतान पैदा करे--एेसे 
मनुष्यकते अनेकों प्रकारका कठोर दण्ड देना चाहिये । 
यदि राजा राग-ढेषसे रहित एवं समत्वभावसे युक्त है मौर 
अपराधके अनुरूप उचित रीतिसे पभ्रजाको दण्ड देता है, 
तो इससे उसको पाप नही लगता; बल्कि उसके दारा 
सनातन-धरमका पालन होता है । परंतु जो मूखं मनमाना 
दण्ड देता है, बह इस लोकमे तो कलंकित होता ही है; 
मरनेके वाद उसे नरकमे भौ जाना पडता है \ दररोके 
शिकायत करने मात्रसे ही किसौको दण्ड नं दे, अपराधका 
भलीभोति निश्चय फरके हौ दण्ड दे अथवा रिहाई करे । 
राजा फिसौ भी आपत्ति वथो न हो, दुतका वध न करे । 
दूतको हत्या करनेवाला राजा अपने मन्द्रियोके साथ नरके 


- पड़ता है \ इते सात गुण होने चाहिये--वह अच्छे कुलमे 


उत्पन्न हो, उसका कुटुम्ब वड़ा हो, उसे बोलनेकी शक्ति हो, 
चहु फायत्रुशल, प्रिय वो्तनेवाला, सत्यवादी तया स्मरण- 


शान्तिपर्व] 


राजाकी व्यावहारिक नीति मौर उसके निवाषठयोग्य नगरका वर्णेन 
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शरितिते सम्पप्न हो । राजके प्रतोहारी (दाराल) तथा 
तिचिरक्षक्मे भौ पे हौ गुण होने चाहिपे ! मन्वी संधि- 
विग्रहूका भवत्षर जाननेवाला, धर्मास्वका तरव, बुद्धिमान्‌, 
धीर, लज्नावान्‌, रहस्यको सुप्त रनेवावा, कुलौन, साहपी 
तया शुद्ध हदयवाला हो तो उत्तम है 1 सेनापतिमे भो एसे 
की गुण होने चाहिये । इनके सिवा, वह्‌ मोचविंदी, यन्तर 
चलाना मौर नानी प्रकारके दुसरे भस्त्रका प्रयोग करता 
ठीक.टीक जाने, पराक्रमी हो, सर्दी, गर्मो, धौ ओर दकि 
क्ष्टको धपवक सहे तया शतको कमजोरीको सममने- 
याता हो । राजा दूसरोका अपने ऊपर विश्वास षदा करे, 
पर स्यं किसोका पी विश्वास मे करे । उसके लिये अपने 
पुत्रोपर मी ध्रररा विश्वास करना अच्छा नहीं । यह नीति- 
शप्ता तत्त्व है, जो नने तुम्हुं घता दिषा । किसीपेर भी 
पुरा विश्वास म करना राजाओंका परम गोपनीय गुण है । 


युधिष्ठिरे पष्टा--पितामह 1 राजा स्वयं कंसे 
नगरमे निवासं करे, पहलेते बनो हुई राजयानीमें या नया 
नगर्‌ वसाकर रहे ? 


भीष्मजीने फहा-- जहां सव प्रकारकौ सम्पत्ति प्रचुर 
भावम भरो हई टो, एषे छः प्रकारके दुमो (किलो) का 
आश्य लेकर नपे नगर बकन चाहिये । पटला है धन्वदुर्ं 1 
जिसके चारों मोर दुरतक निर्जल प्रदेश (रेगिस्तान) हो, 
उत कितेको धन्वदुर्ं कहते ह ! दूसरा महीदरगं (समतस 
जमीनके भदर यना हमा किला या तहलाना) है, तीष 
गिरे (षहाडको घोटीपर वना ह॒भा किला), चोया 
मतुष्यदुगं (फौज किला), परंचिदां मृततिकादुगं (रेतके 
ञे टीका पेरा) ओर टटा यनदुमं (कटवांसौ मादिके 
घने जंगलका पेरा)है । निस नगरमे इनमे कोरई-न-फोई 
दर्ग हो, जहाँ मन्न भौर भस्त्र-शस्त्रोकौ अधिकता हो, जिसके 
घरों मोर मनवूत दीवार (चहारदीवारो) मौर हरो 
तेया चोड़ी खां वनौ हो, जहां हाथी, घोड़े भौर रथोकी 
कमी न हो, विद्वान्‌ मौर कारीगर बसे हौ, मावरयक वस्तुमओसे 
भरे कई भंडार ्ो, धामिक तया कार्यंदकष ममु्योका 
निवास ह, चौराहे गौर चानार जिसकौ शोभा बड़ा रहै हो, 
जो व्यापारे कवे प्रसिद्ध स्थान हो, जहाँ पूं शान्ति ह, 
कीति भय मातेको सम्भावना न हो, जिसमें बड़-बड़े शूरयोर 
भौर धनाढघ रहते ह, वेद-मन्वोको ध्वनि पूभती रहती हो 
तया महं सदा ही सामाजिक उत्सव मौर देवपूजनका कम 
चलता रहता हो--रसे नगरके भौतर मपे वरमें रहेबाले 
मन्तियो सथा सेनाके साथ राजाको स्वयं निवात करना 
प्राह । 


- सन, कराय, धान्य, सस्तर-शस्व, 


राजाका क्त्य है कि यह्‌ उत नगरे जाने, सेना 
तया व्यापारको बृ, मिर्ोको संख्या भो अधिक करे । 
नगर तवा प्रान्तके सव प्रकारके दोषो दूर शरे । भन्न 
भंडार तया भस्व-शस्दोकि भंडारको यत्नपूर्वं बढ़ता 
रद 1 सज प्रकारको वत्तुयकि संग्रहालरयोको भो बद्व, 
मशीन तथा अस्त्र-रस्ेङ्के कारणानोंको उद्रति करे \ काट, 
सोहा, धानको भूस, कोयला, यांत, तेल-घो, शहद, मौषघ, 
वाण, दाल, मत तया 
मून भौर वत्वजङौ रस्सी आदि सामप्रि्ोका संग्रह रक्वे । 
पासते, कु्ओं, अधिक पानीवाते जलाशयो तया दूधवाते 
युक्षोकी सदा रका करे । भाचायं, शत्वम्‌, पुरोहित, 
महान्‌ धनरधर, पवर (कारीगर), ज्योतिषौ भोर धोका 
पत्नपूर्वक सत्कार करे 1 विदान्‌, युदधिमान्‌, निन्य, 
कार्युशल, शूर, यहु तया साहसो मनुप्पोरो हौ सम ` 
कामोमिं लगे । राजाको पत्नरूर्वके धा्मिफोका सम्मान 
करना ओर पापिर्योको दण्ड देना वाह्ये । सपी वणोको 
अपने-अपने कमो लगाना चाहिये 1 जाघ्रूसोके एणा नगर 
आर देशके बाहरी तथा भीतरी समाचारोको भष्ठी तरह 
जानकर फिर उसके अनुसार काम करना चाहिये । जापूषोति 
मिलने, गुष्ठ एरामशं कएने, छजानेकौ जांच-पडताल करने 
तथा विरेयतः अपराधिरयोको दण्ड देनेका काये राजाको 
अपने हायमे रना चाहिये; षपोफि शृन्हषर राज्यका 
अस्तिव काम है } गुप्तचरषटपौ नेवोके द्वा सदा एस 
अतपर दृष्टि रखे कि मेरे शतु, मित्र भयवा तटस्य ष्यविति 
नमर या पान्तमे फव षया करना चाहते ह । उनकी वेष्टा 
जान सेनेके पश्चात्‌ सावधानीके साय उनका प्रतिकार 
करे । सक्तोका आदर करे मौर द्वेष रदनेवा्तोको कमे 
खलदे। 
` नित्य नाना प्रकारके यन करे, किंसीको षष्ट मे पर्टुचाते 
हृएट दान दे । प्रजाजनोंौ रला करे जोर कोर्द भो काम 
एसा न होने दे, जिसते धर्मभे गाधा आतो हो । दीन, मनाय, 
युद्ध तथा विधदाओंकौ जीविका प्रबन्धं करे, उनके योग 
क्षेमका खयाल रषे । अपने राज्ये जो तपस्वी हो, उन्दं 
अपने शरौरसम्बन्धौ, कार्यसम्बन्धी तथा राष्टूसम्बन्धी 
समाचार वताया करे ओर उनके स्नामने षदा विनोतभावसे 
रहै । जिसने मपने सम्पूणं स्वार्थोको त्याग दिया है, एते 
कुलोन एवं टूल तपत्वोका उते श्या, आसन मौर भोजन 
देकर सत्कार करमा चाहिये । कंसी भो आपत्तिका समय 
क्यों न हो, राजाको तपस्वीपर विश्वास करना चाहिमे; 
क्योकि उनपर चोरतक विश्वास करते ह । कम-ते-कम 
चार तपस्वियोको अपना सहायक मथश्य दनाय रहना 
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संक्िप्त महाभारत 


~ [गान्तिपवं 


=-= न द 


चाहिये 1 उनमैसे एक अपने राज्यमे, एक शनक राज्यरमेः 
एवः जंगतमें मौर एक अपने सामंतोके नगर्रोमें ररहनेवाला 
होना चाहिये 1 उन स्वको मादर गीर सत्कारके साय 
माचश्यक वस्व देते रहनी चाष्टिये ! अपने राज्यके 
तपस्वियोकी ही भति शूकरे राज्यरमे रहुनेवाले तपस्विर्योका 


मी सम्मान करना चाहिये; क्योकि किसी आपत्तिके समय 


` जव राला शरणार्थी होकर माता ह तो वे उसे इच्छानुसार 


जप्रय देते ह 1 युधिष्ठिर! तुम्हारे पृष्छनेके अनृषार 
राजाको जैसे नगरमे निवास करना चाहिये, उसका लक्षण 
मने संक्षेपे वता दिया ह 1 





राष्टूको रक्षा तथा वृद्धिके उपाय ओौर प्रनासे कर लेनेका ठंग ` 


युधिष्ठिरने पूछा--भरतशरेष्ठ ! मव मँ यह जानना 
चाहता हः कि राष्टरकी रक्षा मौर वृद्धि कित प्रकार करनौ 
चाहिय ? 

भीपमजीने कहा--युधिष्ठिर ! एक गावका, दस 
मावोका, चीत गर्विका, सौ गर्विंका तया हजार गोका 
एक-एक अधिपति वनाना चाहिये । गावके स्वामौका यह्‌ 
कर्तव्य हो कि वह्‌ गववालेकि मामलोका तया उत्त वमे 
जो पराध होते हो उन सवका पता लमावे मीर उनको पूरी 
रिपोटं दस्र गवोके मालिकके पास भेजे । इसी तरह दस 
गवोवाला यौस्त गाँववालेके पास, वीत गर्ववाला सौ 
गाचवालेके पास तया सौ यवोवाला हनार ाववासे 
अधिक्रारौके पास मपनै ग्वोकौ रिपो भेजा करे ¦ (फिर 
हनार गावोक। मालिकं स्वयं राजाके यर्हा जाकर अपने पास 
मयी हई रिपोटं पेश करे ।) गविमिं जो उपजन हौ; वह 
गावके मालिकोके ही मधिकारमें रहनी चाहिये ! वे लोग 
वेतनके स्यम उसमे नियत अंशका उप्रोग कर सक्ते हु 1 
अपनी मामदनीसे वे दस गावके मधिपतियोको कर दिया 
फर्‌ । दस गावे मधिकारियोको वीस गांवके मालिकोकि 
लिपे छर देना चाहिये \ बे लोम उसौसे पना भरण- 
पोषण करं ! जो. सो गाँवोका मालिक हो, उसके ख्यक 
लिये एक वकी मामदनी देनी चाहिये; वह गव वहत 
वौ वस्तीवाला मौर सम्पन्न होन, चाहिये तया उसका इत- 
जाम कर्द मालिर्ककौ सुपुरदगीमे रहना चाहिये ! {यदि 
सिफं उसके अधीन कर दिया जाय तो लोनवश उसके 
हार प्रजाके सताये जानेका भय है) इसी तरह एक 
हजार मोक मालिकके तिये एक कसवेकी मामदनौ देनी 
चाहे 1 इन मालिकोकि निम्मे युदधसम्दन्धी तथा गवो 
प्रवन्धसम्बन्धो जौ कायं सोप गये हो, उनकी निगरानोके 
लिये एक मन्त्रौ (गवर्नर) नियुक्त करना चाहे, जो धर्मको 
जाननेवाला मीर नालस्यरहित हौ ! मयवा प्रत्येक वर. 
वटे नगर (निने) मे एक-एक यध्यक्षे (कलक्टर) निवत 


उनके लिये कोई अच्छी व्ययस्या सोचे 1 चह अपने-मपने 
मण्डलके समी ग्रामाध्यलोके यहां जा-लाकर उनके कार्यो 
जचि-पड्ताव करता रहै । प्रत्येक नगराष्यक्षके पाप 
गुप्तचर होना चाहिये ! जो प्रजाके साय होनेवाले ग्रामा- 
ध्यक्षोके दतविोकी सूचना दिया करे । खुफिया जच्से जो 
लोग प्रजाको चूसमेवाले, पापौ, दूसरोकि धन हङपनेवाले मौर 
श्ट प्रतीत हौ, एसे मधिकारिर्योसि वह्‌ प्रजाकौ रक्षा करे 1 

राजाको मालकी खरीद-विक्री, रास्तेको दूरी, उसके 
मेगानेका खर्च-वर्चं मौर उसको लागत तया कचतका विचार 
करके ही व्यापारियोपर सैक्स लगाना चाहिये ! इसी तरह 
मालकी तैयारी, उस्तकौ खपत तया कारीयरीकी मध्यम- 
उत्तम आदि श्रेणियोका विचार रखते हए शत्य एवं शिल्प्‌- 
कारोपर कर लगाना चाहिये ! इतना मधिक टेक्स न लगावे 
कि देनेवालोको विशेष कष्ट हौ, उनका काम गौर मुनाफा 
देखकर ही सव कुष्ठ करे ! अधिक सोमक कारण जपने 
माधारमूत राज्य तथा प्रजामोकि जीवनमूत खेती-बारो 
मादिको चौपट न कर डाले ! तप्णाको रोककर प्रनाका 
प्रेम प्राप्त.करे; वयोकि मधिकः चूसनेवाले राजति सारी प्रजा 
देष करने लगती है । एेत्तौ दशाम उसका कल्याण कंसे हौ 
सकता ह ? जिससे प्रजावर्गका प्रेम हट जाता है, उसे कोई 
फायदा नहो ्हुचता । वृद्धिमान्‌ राजाको चाहिये कि वह्‌ 
वच्डेकी तरह रा्टृसे लाभ उठे ! जसे वड़ा धिक 
कालतक्‌ पूरा दूध पीकर बलवान्‌ होनेके बाद ही भारी भार 
उढठनेमे समर्यं होता है मौर गौको अधिक दुह लेनेसे दूध न 
मिलनेके कारण जव वह्‌ कमजोर हो जाता है, तो काम नहँ 
दे पाता; इसी प्रकार राज्यका भी अधिक दोहन करमेसे 
उसकी प्रजा दरिद्र हौ जाती है, फिर उससे कोटं बड़ा काम 
नही टौ सक्ता ! जो राजा अपने रा्टूपर अनुग्रह करके 
उसको रक्षा करता है मौर उसकी उचित मामदनीमे अपनी 


जीविका चलात्ता है, उसे बहत लाभ होता है ! (मपने यहां 
तयार टरए मातकशी रचयः श्वनि ~~ >> ने नध 
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समय फाम मानेके लिये अपने देमि निर्यत्तका घन बढ़ाना 
चाहिये मौर भपते रारो घरमे सवा हुमा खजाना 
सममा चहिये । 

जेव फोई संकट आवे भोर उस समय धनकी मावश्यकता 
हो तो देशक प्रजाको राष्टरूपर भानेवाले मयका जान कराना 
चाहिये । उसते कहना घाहिे-- सज्जनो ¡ अपने देशपर 
बूत बड़ी आपत्ति आ पटी है, शतुभकि आक्रमणका भारी 
तरा है, मेरे दुर्मन बहते लुेरोको साय तेकर इस 
दशको संकटभे लना चाहते ह 1 इस घोर मापत्ति भौर 
दारुण भयके समय मरे मापलोगोंको रक्षके लिये धन चाहता 
हि । जव संशटट टल जायगा, उस्र समय आपका सारा धन 
वापस फर दषा † यदि शु म गये तो मापका सारा धन 
जबरदस्ती लूट ले जापेगे भौर फिर वापस नही देगे 1 
इतके सिवा उनके आनेते भापके बात-वच्चोकी जिदगो भो 
एतरेभे पड सक्ती है ! काल-अन्चोकौ हुम रक्षाके तिये धना 
रप्रह फिथा जाता ह । यदि मे भापकौ सहायता प्राप्त 
हई तो मै इन सवको रा करके-भापफो मानन्दिति करगा 1 
अपनी शकितिभर राष्टरको मोर भापलोगोफो कष्ट न होने 
दंशा । भसे बलवान्‌ ल समय पड्नेपर भारो पौ उठता 
है, उसौ प्रकार दस विपत्तिके समय आपलोगोको भी फु 
भार सहना हौ चाहिये ।' 

समपकौ गति-विधिको जाननेवाते राजाकी दसी रकार 
भधूर वाणीते समका-बूकाकर प्रजासै धन सेना चाहिये । 
(भगरकौ रक्षाके लिये चहारदीवारी दनवानी है, सेवको 
भरणनयोवण करना है, युद्धके भयको दालना है तया सर्वके 
योग.सेमकौ चिन्ता केरनो है इन सब यातोको आवश्यकता 
दिखाकर ध्यापारियोंषर कर लगाना चाहिये । जो राजा 
च्पापादियोके हानि-लाभकी सोरे लापरवाह होकर उन्हें 
सताता है, वे राज्यको छोश्कर घे जते ह, जंगलोमिं रहने 
लगते ह, हससिये उनके साय कटोरताका नह, कोमताकफा 
बरताव करना घाहिये । व्यापार करनेवालोको सान्त्वना दे, 
उनकी रा करे, उन्हु धनको सहायता दे, उनकी स्यितिको 
कायम रखनेका प्रयत्न करे ता उन्हे मावश्यक वस्तुए्‌ देकर 
सदां उनका प्रिय कायं करे} ध्यापारियोको उनके परिथभका 
फल सदा देते रहना चाहिये; शयोक वे ही राष्टृके वाभिज्य- 
व्यवसाय तथा सेतो-बारीको उघ्रति करते है ।॥ मतः 
बुद्धिमान्‌ राजा सदा उनपर प्रेम रल । सादधानो रकरः 
जनके स्रा दयातुताका वतव करे । उनपर हलक्रा टैक्स 
सगादे ओर एसा भरवन्ध करे, जिसमे चे कुशलपुवंक देशम 
भ्रव जह्‌ परिचरण कर सफ ! युधिच्ठिर { राजाके तिये 
ससे यटृकटं हितकर काम इतरा नही है । 


युधिष्ठिरे पुष्ठा--दादानो 1 राना कितो प्रम 
न होनेपर भी पि लाना नद़ाना चाहे तो उमे किस तरहुका 
उपाय काममें लाना चाहिये ? 

भीघ्मजोने कहा--धर्मको इर्छा रणतेवाने रामको 
देश मौर कलक परिह्मितिङा हाने रखते हए मपती 
बुद्धि मौर बलके अनुसार प्रनाङे हितसाधनमें सत्न रहना 
मौर सदा उक पालन करते रहना चाहिये । जिते प्रनाकौ 
भौर मपनी भी पलादं जान पटे, उमी कार्यका चह सरे 
राषटरमं प्रचार करे ! जते मोरा धीरे-धोरे एूलका रत लेता 
है, उसके वृक्षको काटता नहो, जेस भनुष्य ब्डेको कष्ट न 
देकर धीरे-घोरे मापकां दूध दहता है, उसके नकि कुचल 
नही लिता तया जसे जोक धोरे-धौरे ही शरीरका रवत 
चूसती है, उन्नी प्रकार राना भी शोमचताके साय हो राष्टूसे 
कर वप्ूल करे । जपे बाधिन मपे यज्चेको दाते पकड- 
कर इधर-उधर से नातो है, परंतु उरे पोडा मह पटकने 
देती, इतो तरह कौमल उपायोते हो राजा अपने राष्ट्रका 
दोहन फरे--धौरे-धोरे धन संचित फरे ¡ उचितं समयपर 
योग्य क्के तपि प्रजाको सममा-वुक्षाकर हो विशेष कर 
वसूल करना चाहिये, कुसमयमे भौर अनुचित फारयके लिये 
नहीं । शरामखाना लोलनेवाले, वेश्या रुटरनिपां, वेरार्मो- 
छे द्रताल, जुआरी लया एते हौ दरे पेशे करवाते मौर भी 
जितने सौग हो, वे समूचे राष्ट्फो रातलमे भेगनेवाते होते 
है, उन सबको दण्ड देकर दवापे रसना चाहिये; भन्यया 
राज्यम रहकर वे भते सोपोको तवाहं करते रहते ह ! 
मनुजीने पहलेहौमे समस्त प्राणियकि लिये एक नियम 
चना दिय है कि भापत्तिकालको छोडकर बाकी समयमे कोई 
किससे कुट भो न पगे । यदि एसो व्यवस्था न होती, तो 
सव सोग भीष मांगकर हौ निवोहु करते, कहे भौ काममे 
मन न लगाता--एेसो दशमे सारा संसार नष्ट हो जाता 1 
राजा हौ सको नियमे भीतर रखनेमे समयं होता है । 
जो राजा प्रजाको म्यदाके भीतर महीं रखता उते प्रजावगेके 
पापका चौयाई भाग शुद भोगना पडता हँ । यदि पवको 
मर्यादकि भीतर रकस तो वह्‌ प्रजे चतुर्थांश पुष्यका भागी 
होता है; पसतिवे राजाको उचित है कि वह सव पापिर्योको 
दण्ड देकर उन्हुं सदर नियन्वणभे रक्छे 1 

ऊपर बते हुए मदिरालेय तेया येश्यालय मादि 
स्यानोपर रोक लया देनो चाहिये; क्योकि नके कारण 
मनच्यमे -मसपिति ब्दृतो टै 1 माप्तरितके वशीभूत हमा 
मनुष्य मांस खात, मदिरा धोता मर परघन तथा परस्त्रहा 
अपहरण करता है । स्वयं तौ करताहो है, दसर्तोको भी यही 
सव करनेका उपदेश देता है । जिन सोगेकि पात क 
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चाहिये ! उनमेसे एक अपने राज्यमे, एक शत्तुके राज्यमे, 


एक जंगलमे मौर एक पने सामंतोके नगरोमें रहनेवाला 


होना चाहिये । उन सवको आदर भौर सत्कारके साथ 
आवश्यक वस्तुएँ देते रहनी चाहिये । अपने राज्यके 
तपस्विर्योकी हौ भाति शदृके राज्यमें रहनेवाले तपस्वियोका 


भो सम्मान करना चाहिये; क्योकि किसी आपत्तिके समय 
जव राजा शरणार्थौ होकर आता है तो वे उसे इच्छानुसार | 
आश्रय देते हँ । युधिष्ठिर ! तुम्हारे पुष्ठनेके अनुसार 
राजाको जैसे नगरमे निवास करना चाहिये, उसका लक्षण 
मेने संक्षेपसे बता दिया है । 





राष्टृकी रक्षा तथा वृद्धिके उपाय भौर प्रजासे कर लेनेका ठंग 


युधिष्ठिरने पुषछठा-- भरतश्रेष्ठ ! अव मे यह जानना 
चाहता हूं कि राष्ट्रकी रक्षा ओर वृद्धि किस प्रकार करनी 
चाहिये ? 

भीऽमजीने कहा--युधिष्ठिर ! एक गांवका, दस 
गवोका, वीत गांवोका, सौ गवोका तथा हजार गाँवोका 


एक-एक अधिपति वनाना चाहिये ! गांवके स्वामीका यह 


फतेव्य हो फि वह गौँववालोके मामलोका तथा उस गांवमें 
जो भपराध होते हो, उन सवका पता लगावे र उनकी पुरी 
सिरं दस गँवोके भालिककफे पास भेजे । इसी तरह दस 
गावोवाला वीस गाँववालेके पास, यीस गांवोवाला सौ 
गौववालेके पास तथा सौ गांवोवाला हजार गांववाले 
भधिकारोके पास अपने गावोकी रिपोटं भेजा रे । (फिर 
हनार गांबोक। मालिक स्वयं राजाके यहाँ जाकर अपने पास 
भायी हह रिपोर पेश करे ।) गावोन जो उपज हो, वह्‌ 
गोवके मालिकोके ही अधिकारे रहनी चाहिये । वे लोग 
वेतनके रूपमे उसमेसे नियत अंशका उपभोग कर सक्ते हैँ । 
अपनी भामदनीसे वे दप्त गावके अधिपतियोको कर दिया 
करे । दस गांवके अधिकारियोको वीस गायके मालिकोके 
लिये कर देना चाहिये ! वे लोग उसौते अपना भरण- 
पोपण करे । जो- सौ गवोका मालिक हो, उसके खचके 
लिये एक गावको आमदनी देनी चाहिये; वह शंव बहूत 
बड़ी वस्तीवाला ओर सम्पन्न होन, चाहिये तथा उसका इंतत- 
जाम करई मालिकोंको सुपरदगीमे रहना चाहिये । (यदि 
सिफं उसतीके मधीन फर दिया जाय तो लोभवश उसके 
दास प्रजाके सताये जानेका भय है!) इसी तरह एक 
हजार गावोके मालिकके लिये एक कसवेकी आमदनी देनी 
चाये । इन मालिकोके निस्मे युद्धसरम्बन्धो तथा गावो 
प्रवन्धसम्बन्धी जो कार्यं सोपि गये हो, उनकी निगरानीके 
लिये एक मन्त्री (गवर्नर) नियुक्त करना चाहिये, जो र्मको 
जाननेवाला भीर जालस्यरहित हो । जया प्रत्येकं वड. 
वड़े नगर (जिले) मे एक-एक अध्यक्ष (कलक्टर) नियुत 
करना चाहिये, जो वहि समी कामोकी देख-माल करे मौर 


उनके लिये कोई अच्छी व्यवस्था सोचे । वह्‌. अपने-अपने 
मण्डलके सभी ग्रामाध्यक्षोके यहां जा-जाकर उनके कार्योकी ` 
जाँच-पड़ताल करता रहे । प्रत्येक नगराध्यक्षके पास 
गुप्तचर होना चाहिये । जो प्रनाके साय होनेवाले ग्रामा. 
ध्यक्षोके ब्तविकी सुचना दिया करे । खुफिया जचसे जो 
लोग प्रजाको चूसनेवाले, पापौ, इुसरोके धन हड़पनेवाते भौर 
शठ प्रतीत हो, एसे अधिकारियों वह्‌ प्रजाकी रक्षा करे । 

राजाको मालकौ खरीद-बिक्री, रास्तेको दूरी, उसके 
मेगानेका सर्च॑-व्चं ओर उसकी लागत तथा बचतका विचार 
करके ही व्यापारियोपर टैक्स लगाना चाहिये । इसी तरह 
मालकौ तेयारी, उसकी खपत तथा कारीगरीकी मध्यम- 
उत्तम आदि श्रेणियोका विचार रखते हए शिल्प एवं शिल्प- 
कारोपर कर लगाना चाहिये । इतना अधिक टेवस न लगाबि 
कि देनेवालोको विशेष कण्ट हो, उनका काम ओर मुनाफा 
देखकर ही सब कुट करे ! अधिक लोभके कारण अपने 
आधारमूत राज्य तथा प्रजाभोंके जीवनभूत खेती-बारी 
भादिको चौपट न कर डाले ! तृष्णाको रोककर प्रजाका 
म प्राप्त.करे; वयोकि अधिक चूसनेवासे राजासि सारी प्रना 
देष करने लगती है । एेसी दशामे उसका कल्याण कंसे हो 
सकता ह ? जिससे प्रजावर्गका प्रेम हट जाता है, उसे कोई 
फायदा नहं पहुंचता । वुद्धिमान्‌ राजाको चाहिये कि वह्‌ 
वछडेको तरह राष्ट्रे लाभ उठवे ! जेते बडा अधिक 
कालतक पुरा दुध पीकर बलवान्‌ होनेके बाद ही भारी भार 
उठनेमे समरं होता है मौर गौको अधिक दह लेनेसे दूध न 
मिलनेके कारण'जव वह कमजोर हो जातादहै, तो काम नहीं 
दे पाता; इसी प्रकार राज्यका भौ अधिकं दोहन करनेसे 
उसकी प्रजा दरिद्र हौ जाती है, फिर उससे कोई बड़ा काम 
नही हौ सक्ता । जो राजा भने राष्टरपर अनुग्रह करके 
उसको रक्षा करता है ओर उसकी उचित आमदनीसे अपनी 
जीविका चलाता है" उसे बहत लाभ होता ह । (अपने महाँ 
तयार हए मालको वेचनेके लिये बाहर भेजनेसे जो आय 
होती है, उसे नियति कहते हे ।) राजाको विपत्तिके 


शान्तिपर्व] 


राष्ट्की रक्षा तया वुद्धि उपाय मौर प्रजादे कद तेनेका देम ११३५ 





समय काम भनिके तिये अपने देशमें निर्यातका धन बढ़ना 
चहिये मौर भपने राष्टूकोः धरमे रखा हआ सजाना 
सभम्धना चाहिये । 

जव फोर संकट मयि ओर उस समय धनको आवश्यकता 
हो ततो देशकौ प्रजाको राष्टृपर आनेवासे भयका ज्ञान कराना 
चाहिये । उत्ते कहूना धाहिये--^सज्जनो ! अपने देशपरं 
अहुत बड्मी भापत्ति मा शटी है, शुभे मागरमयका भारी 
छतरा हि, मेरे दुश्मन बहते तुदेरोको साथ लेकर इषं 
देशको संकटमे लना चाहते हँ । दस घोर वापत्ति भौर 
दारेण भके समय मे भापलीरगोफो रक्षाके लिये धन चाहता 
हं । जव संकट टल जायगा, उस्न समय मापका सारा धन 
यपत कर दंगा । यदि शव भ सये तो आपका सारा घन 
जबरदस्ती सूट लै जयेगे भौर फिर षापसर नहीं देगे । 
इतके सिवा उनके आनेसे मापके बाल-ज्चोको जिदगी भौ 
खतरे पड़ सकती है † चाल-बर्ज्योको ही राके लिये धनका 
संग्र किमा जाता है । यदि मूके आपकी सहायता प्राप्त 
हई तो मै इन सवक रल्ला करके"आपको आनन्दित फरगा । 
सषनौ शक्तिमर रषष्टृको ओर भापलोगोको कष्ट न होने 
वुं । भेते बलवान्‌ च॑ल समय पडनेपर भारी योक उठाता 
है, उसो प्रकार इस विपत्तिके समय आपलोगोको भो कु 
भार सहना हौ चाहिपे 1 


युधिष्ठिरने पूषछठा-दादाजो ] रजा कितो सकं 
न होनेषर भी यदि खजाना बढ़ाना घाटे तो उपे किप तेर्टका 
उपाय कामे तना चाहिये ? 

भीप्मजीने कहा--धमेक इच्छा रलनेवाते रजको 
देश भौर काकी परित्यितिका ध्यान रते ए मपनी 
इद्धि भौर वले मनृसाद प्रजाके हितस्पधनमें संलग्न रहना 
मौर सदर उस्ङा भालन करते श्ट्ना चाहिये ¶ निरे शाकी 
मोर अपनो भौ भला जान पदे, उसी काका यह्‌ सारि 
रषे प्रचर करे । जेषे भीरा धीरे-धीरे एलका रस संता 
है, उसके वृक्षको काटता नहु, जे मनुष्य मण्डको कष्ट न 
देकर धोरे-धोरे गायका द्ध दुहृता है, उसके थ्नोको कसं 
मह शलता तया जने नोक धौरे-धोरे ही शरीरका सवत 
सूसती है, उपनी प्रकार राजा भी फोमलतके शाप ही षषे 
कर यसन करे । जैत बाधिन अपने यज्चेको वाते १ 
कर इधर-उधर तसे जाती है, परंतु उतत षौ नहीं र 
देती, हसौ परह कोमल उपायो ही राना अपने 6 
दोहन करे--घोरे-धोरे धन संवित करे । अभित र 
योग्य कारये ति परजाकतो सममानयुाकर हो ४ ५ 
यूल करना चाहिये, समयमे भोर अरुचिं ९ 
महीं । शराबलाना सोतनेवाले वयाप, ११११ ५१५ ५* 
के रसाल, जुमारौ ता ते ही गरे देशे ९.० 
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संलिप्त महाभारतं ` 
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संग्रह्‌ नहीं है, दे यदि विपत्तिके समय ही याचना करे तो उन्हं 
धर्म चमच्छकर मौर दया करके ही देना चाहिये, किसी भय या 
वावमे पड्कर नहीं ! तुम्हारे रान्यमें भिखमंगे मौर सुटेरे 
न हौ; वयोकि वे सिं प्राके धनका अपहरण करते है 
उत्क उन्नति नहीं करते । जो जीर्ोपर अनुग्रह करते भौर 
प्रनाकते अन्युदयमे सहायक होते ई, एसे ही लोगोको संख्या 
राज्ये वदृनी चाहिये । प्राणिर्योका नाश करनेवाले लोगोको 
राज्यमें नही रहने देना चाहिये । जो मधिकारी मुनासिवसे 
ज्यादा लगान वसूल करते हो, उन्ह दण्ड देना चाहिये तथा 
वे फितना फर लेते ह, इसकी जांचके लिये निरोक्षक नियुक्त 
करना चाहिये 1 

खेती, गोरा, वाणिज्य तथा इस तरहके अन्य व्यवसायो- 


मे अधिक आदमियोको लगाना चाहिये । उक्त श्यवक्षाय 
करनेवाले लोगोको हर तरहके संकटसे गवाना चाहिये । 
रानाको उचित है. कि वहु देशके धनी व्यक्तियोको 
दावत देकर बुलावे ओर उनका सयोचित सम्मान करके कट 
{मापलोग मेरे सहायक होकर प्रजापर कृपादृष्टि र्खे 
धनीलोग राष्ट्के एक प्रधान अङ्कः तया सम्पूर्ण प्राणियेकि 
आघार होते है । विद्वान्‌, शूरवीर, धनी, धर्मनिष्ठ स्वामी, 
तपस्वी, सत्यवादी तथा बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही भ्रजाकी रक्षा 
करते है! इसलिये युधिष्ठिर ! तुम सब प्राणियोसे प्रेम 
रक्खो मौर सत्य, सरलता, क्षमा तथा दया मादि सदघर्मोका 
पालन करो! एेसा करनेते वुम्हं दण्डघारणकी क्षमता, 
खजाना, भित्र तथा राज्यकी नी प्राप्ति होगी । 


राजाके नीतिपुणं वर्ताच ओरं उसके द्वारा धममपालनकी आवश्यकता 


भोप्मजौ कहते हु--युधिष्ठिर ! जिन वृष्ेकि फल 
खानेके काम माते ह उनको वुम्हारे राज्ये कोई काटने न 
पादे--द््षका ध्यान रखना । मूल मौर फल घर्मतः ब्राह्मणके 
धन वतापे जति है, इसलिये भौ उनफो काटना ठीक नहीं 
है 1 यदि ब्राह्मण अपने लिये जीविकाका प्रवन्ध न होने 
दर्वल हो जाय मौर उस राज्यको छोडकर अन्यत्र जाने लगे 
तो राजाका क्तेच्य है फ परिवारसहित उस प्राह्मणके लिये 
जोविकाका प्रबन्ध करे ! एेसा करनेसे वह निस्संदेह लौट 
मायगा; यवि एतना करनेपर भी वह कु बोले नही तो 
्रा्यना करनी चाहिये-^मगवन्‌ ! मेरे पुवं अपराधयर 
दृष्टि न डालिये, उसे भुला दीजिये !' इस तरह विनययूर्वक 
उसको प्रसन्न करना राजाका सनातन धर्मं है । खेती, पशु- 
पालन मोर वाणिन्य--ये तो इस लोककौ ही माजीविका है 
कितु तीनों वेद ऊपरके लोकमि भी रक्षा करते ह ! जो लोग 
उस वेदविद्याके ध्ययनमे या यज्ञ-यागादि वैदिक कमेनिं 
रोड भटकाते ह, वे उकेत है; उनका चघ फरनेके लिये ही 
ब्रह्माजोने क्षत्िर्योको उत्पन्न किया है । युधिष्ठिर 1 तुम 
भवृर्मोफो जोतो, प्रजाको रल्ना फरो, नाना प्रकारके यज्ञ करते 
रहौ गौर संग्राममे वौरतापूरवेक लहो, फभो पीठ न दिखामो 1 
राजाको सम्पूरणं लोकोकौ भलारईके उद्यसे सदा ही 
युदक सिये तेयार रहना चाहिये सौर शवुर्मोको गति-विधिका 
पता लगानेके भिये सब मोर गुप्तचर तैनात कर देने चाहिये । 
जो लोग मपने मन्तरद्धः या मात्मोय हों, उनते बाहुरो 
सोगोको रला करो मौर बाहो लोगोते अन्तरङ्ध व्यक्तियो- 
को वचामो । फिर सबसे अपनो रक्ता करते हए इस पुय्वीरो 


मी रक्षा करो । मुम कया कमजोरी है ? किंस तरहकी 
आसक्ति है ? कौन-सी एसी मुराई है, जो भवतक बुर नहीं 
हई मौर किस कारणते मूके दोष मता है? इन सब 
बातोका तुम्हं सदा विचार करते रहना चाहिये । कलतक 
मेरा जसा बरताव रहा है, उसकी सोग प्रशंसा करतेर्हैया 
नहीं ? यदि बसे मेरे बर्तावको लोग जानें तो उसकी 
तारीफ करेगे या नहीं ? क्या प्रान्तमें अथवा समूचे राष्टमे 
मेरा यश लोगोको जच्छा लगता है ?--ये नातं जाननेके 
लिये विश्वास्यात्र मुप्तचरोको पृ्वीपर सब मोर धुमति 
रहना चाहिये 1 

तात युधिष्ठिर ! जो धर्मत, धैर्यवान्‌ मौर संग्रामे 
कमी पीठ न दिलानेवाले शूरवीर हैः जो रान्यमें रहकर 
जीविका चलाते हु" मयवा राजाके आधित रहकर जीते ह 
तथा जो अमात्य मौर तरस्य व्गके लोग रहै वे तुम्हारी 
भ्रशंसा करे या निन्दा, तुम्हं सबका सत्कार ही -करना 
चहिये; क्योकि किसीका कोई भो काम सर्वथा सबको अच्छा 
हौ लगे--एेसा सम्भव नहीं है । सभी प्राणि्ोके शतुः 


मिव मौर मध्यस्य होते हं ! भारत ! माल खरीढनेवासे 


श्यापारी तुम्हारे राज्यम अधिक टेक्सके भारसे पीडित होकर 
उद्विग्न तो नहीं रहते हँ ? किसानलोग ज्यादे तमान लिये 
जनके कारण अत्यन्त कष्ट पाकर तुम्हारा राज्य छोड़ते 


- तो नहीं है ? क्योकि किसान ही राजाका भार ठते है मौर 


वे ही दर्रे लोगोका भौ पालन-पोषण करते ह! इन्टकि 
दिये हए भक्नसे देवता, पितर, मनुष्य, सपं, राश्नस ओर 
पञ्रु-पक्षौ-स्वकी जीविका चलतो है । 


शान्तिपवं] 





एजाके नीतिपथं र्ताव ओर उसके दयाय पमेपालनकी मावश्यकतां 
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ह्‌ मेनि राष्टरफे साय कयि जानेवाते रानाफे यर्तोवका 
वर्णन क्या, इसे राजा्ओंको रका होती है । इसी 
विषयतो लेकर मगेको धात भौ धता रहा हुं । ब्रहमयेत्ता 
उतय्य शपिने भ्रसष होकर युवनाश्व पुनर मान्धाताको भो 
उपरेगा दिया चा, बह्‌ सय वुम्हं सुना र्हा ह, सुनो-- 

उतथ्यने कहा-मान्धाता 1 राजा धममेको रका मौर 
भचारफे लिये होता है, विषयसुलोको ;उपभोग फरनेफे सिये 
नहीं 1 तुम्हं यह जानना चाहिये फि राजा सम्पूणं जगतका 


रकष है । यदि घह्‌ धर्माचिरण करतो है तो देवता होता है 


ओर धर्मका त्याग करता है तो नरक्मे पडता है । धमे 
ही ऊपर सम्पूणं भूतोफौ स्विति है मौर धर्मं राजाके आयसे 
रहता है } परम धम्मि एषं भीतम्पन्न राना धरमका 
साक्षात्‌ स्वरूप कहलाता है, यदि वेह धर्मका पालन नह 
करता तो देवते सकी निन्दा करते हँ मौर वहु पापको 
भूति समम जाता है! जो भषने धर्मभे परयत्त रहते है, 
उनके ही भभीष्टकी सिद्धि देली जाती है, सारा संसार उस 
मद्भुलभय धर्मका ही मनुतररण करता है । यदि राजा पापकी 
नहो रोकता है तो देशमें धा्िकं वर्तावकां उच्छेद हो जाताहै 
भौर सय मोर महान्‌ अधमं फल जाता है, जिसते प्रजाकौ 
दिनरात भय बना रहता है ! धह मेरो वस्तु है, पहं मेरौ नहीं 
हैः देम केहन कठिन हो जाता है । सत्युरयोको यनायो हई 
कोई मो धामिक श्यवस्था रहने नहीं षाती । जब पापका बल 
वदृ जता है तौ मन्‌ष्यकि लिमे मपनो स्त्री, अपने पशु मौर 
+मपने खेत या धरका ठिकाना नहीं रहता । देवतारमोकी पुजा 
-थंदष्ो जाती है, पितरोका भाद स्कं जाता है, भतियिर्योका 
सत्कार नहं होता, द्विजलोग प्रतारण ब्रह्यचर्पपालन)- 
पूवक येदाघ्ययन नहीं करते । प्राह्ण यन्न नही करते । वृदे 
जन्दुरभको तष्ट मनुष्योफा भन घवराहटमे पड्म रहता है । 
इहलोक भौर परलोक वोनोपरं दृष्टि रखकर धियेनि 
स्वयं ही राजाकौ सृष्टि कौ । उन्होने सोचा--'राजा सव 
प्राणियों महान्‌ घौर ध्मका साक्षात्‌ विग्रह होगा 1" अतः 
जिसमें धरम विरान रह ह, उत्ते टी राजा कहते ह \ दसत्तिये 
राजका कतव्य है कि वह्‌ धर्मा धासन एवं प्रसार करे 1 
धरमेके बदृनेते सम्पूणं प्राणिर्योका अभ्युदय होता है भोर 
उसकी हानितै सयको हानि षटोती है, इसलिपे धर्मका सोप 
नहीं होने देवर चयहिमे । शद्ाजीने प्राणियोके कत्याणारथं 
छौ धर्मौ सृष्टि की है, दससिये मपने देशम धर्मका प्रचार 
कराना घाहिये, यह प्रजाजनोपर महान्‌ अनु्रहं होगा । 
रजा वही है, जो धर्माचिरणपूरदर प्रजा पासन करता है । 
इषसिये पुम भी फाम भौर कोधको त्यागरूर धर्मो ही 


रकषाकरो ! धमे हौ राजा तिये ससे अदृकर कल्याण 
करवालः है । 

धर्मक मूत है ब्राह्मण; इसलिये ओदहयर्णोका सदा हौ 
सम्मान करना चाहिये । ब्राह्यर्णोको इच्छा पणं न करनेते 
रानीके उपर भय भाता है १ रामन्‌ । सम्पत्ति पुत्र है 
दपं, जो मधम भंशते उत्प हेमा है 1 उतने भहुत-से 
देवतामो, मगरो भौर राजपिर्योका विनाशा कर गता है! 
उसकी जो जोत संता है, वही राना हेता है; दषते पराजित हौ 
जानेषर तो बहु दास हौ कहलाता है । यरि सुम चिरकालतक 
राजतिहासनपर विराजमान रहना चाहते हो तो एसा मर्तवि 
करो, जिससे तुम्हारे दवारा दपं मौर ममक प्रोत्ताह्नं न 
मिते । मतवाते, असावधान, धातक तपा पागलंसि बधो, 
उनके परिचयसे भी दुर रहो भौर पदि ये एक साप रहेकरसेवा 
करना चाहु तो उनको सेवते तो स्वपा ही यते रहो । 
दस परह्‌ जिसको एक वार कंद किया हौ उत मन्त्रम, परायौ 
त्तरे, ऊचे-नोवे एवं दुगेम पहाड़ते मौर यो, धोद 
तया सपति खघकर रहे । हृपणता, अभिमान, दम्भं तथा 
करोधका सर्वया परित्यागं करे ६ बन्ध्यार्भो, वेश्यामो, 
परस्त्र्यो मौर कुमारी कन्याम साय समागम म करे । 
जब राजा धर्मक मोरते अपतावधान रहता है सो उत्तम कुलि 
व्णसेकर भनुप्यकि संते पापो मौर राक्षत जन्म सेते ह 1 
नपुंसक, काने, लेंगे, सूते, गूमे तथा धुिहीन यातकोकी 
उत्पत्ति होती है । इतिये प्रजाफे हितका खयातं करके 
राजाको विशेषल्पते धर्मेका मआधरण करना घाटियि 1 

राजामि प्रमादे भौर भी बहुतसे देये दोष 
प्रकट होते है 1 वर्णसंकरोको जन्म देनेवाले पापकमोकौ 
वुद्धि होती है । गमोके मोतममें ठंडक मोर सदम म्मा पशमे 
सतो है । कपी षरा पड़ जातां ह, कमो मधिक वर्या 
होती है । प्रनमें तरह-तर्हके रोग फंल जति है › माकाश 
धूमकेतु भारि तारे उगते है, भयंकर प्रह दिखायी देते ह 
तथा राजा, विनाराकौ सूषना देनेवाते नाना प्रकारके 
उत्यात दृष्टिगोचर हेते ह । भो राजा मपनी रा नहीं 
करता, वट्‌ प्रजाकौ भी रदा नहीं कर सक्ता । प्रथम तो 
उसकी प्रजाकरा नाश टता है, उसके चाद वह स्वयं पौ नष्ट 
हो जाता है । जब दो मादमी मिप्तकर एकक यस्तु छने 
सेते ह मौर शटृत-ते मिलकर दोको सूट्ते है तपा कुमारो 
कन्याभोंपर थलात्काद होने लगता है, उत्त समप इन सरे 
अपरर्धोका दोप राजापर हौ समापा जाता है । राजा धमे 
छोडकर जय प्रमादमे पड़ जता है तो कों भौ मनुष्य अपने 
शनक अधनः नही श्ट सक्ता ? 





अनदः 





संक्षिप्त महाभारत 





[शान्तिपवं 


धर्माचिरणसे लाभ तथा राजाके धमं 


उतथ्य फटहूते ह--राजन्‌ । जव राजा धर्मफा 
भाचरण छरे ओर सममपर वर्या हौ तो उससे जो धन 
धान्यारि सम्पत्ति होती है, उसके द्वारा प्रजाफा वड़े भानन्वसे 
पालन-पोषण होता है । सत्यथुग, तेता, हापर मौर फलियुग-- 
ये सव-फे-सव राजाफे आचरणे स्थित है; राजा ही युगका 
्रर्तयः होनेके फारण युग फहलाता दै । चारों वर्ण, चारों येद 
ओर चारों आभम--पे सव राजाफे प्रमादसे नेष्ट हो जाते 
६ । जव राजा धर्मफौ भरसे असावधान हो जाताहैतो 
गार्हपत्य, आहूवनीय भौर दक्षिणाग्नि--ये तीने अग्नि, 
श्र, साम मौर यजु--ये तीन वेव भौर क्षिणाभोके साय 
सम्पूर्णं यज्ञ भी विफूत हो जाते ह । राजा ही प्राणिोको जन्म 
देनेवाला भौर राजा हौ उनका नाए फरनेवाला है । धर्मात्मा 
होनेपर यह्‌ जीवनदाता है भौर पापी होनेपर विनाणकारी । 
राजाफे प्रमादग्रस्त हौ जानेपर उसकी स्त्री, पुत्र, बान्धव तथा 
मित्र सव मिलफर शोक फरते हँ । उसके हाथी, घोडे, गो, 
ऊट, खच्चर भौर गदे भारि पणु परःख पाते ह । विधाताने 
ुर्यल प्राणियोफौ रक्षाफे लिये ही बलसम्पद्य रालाफी 
उत्पत्ति फी है । निर्बल प्राणियोका महान्‌ समुदायं राजाके ही 
ऊपर टिफा हमा है ! राजन्‌ ! परवल मनुष्य, मुनि ओर 
जहरीले सोक दृष्टिको मँ बड़ वुःसह्‌ समता ह, इसलिये 
तुम दूर्वलोको फमी न सताना \ वे जिस कुलको अपनी 
प्रोधाग्निसे जला डालते हु, उसमे फिर पो अंकुर नहीं 
जमता, वह्‌ जड्-सूलसहिति भस्म हो जाता १ 1 द्रसलिये 
अपने बले अहतरमे भाकर निर्बल मनुप्योको घूसनेका 
प्रयल न करना; परयोकि ममे धय है, जसे आग भपने 
माध्यभूत पठफो जला देती ह, उसी प्रकार दुबेलोफो दृष्टि 
एुम्ह्‌ भस्म न फर शपते । मे अपराध समाये जानेपर जम 
बीन-यर्वल मनुष्य रोने-विलणने लगते ह उस समय उनकौ 
भणते जो भस निरते ह, वे फलदुः लगानेवालेके पं भौर 
पणुमोफा नाश फर टातते ह । जते पुथ्वीमि योया हेमा चीज 
तुरत फल नहं देता, उसी श्रफार फिया एमा पाप भी 
तत्पल फल नरह देता (समय मानेपर हौ उसका फल 
भिलता है) । जह निवल मनुष्य भारा जाता है मौर उसे 
को रकः न मिलता, हं उत सतानेवाले पापौको दैवी 
शोरसे भयंकर वण्ड प्राप्त ताहि) 
जब देशे लोग समूह्‌ यनाफर भौत मौगते फिरते ह 
01 
0 कसी गरीवफो यीनताभरी प्रा्नाफो 


टुकराकर उसफे धनको अन्यायपु्वकं छोन से तो समना 
चाहिये उसफा महान्‌ विनाश निकट है । जब राज्यकी प्रजा 
राजाका गुणगान करती हई धर्मका आचरण तथा वेविकं , 
संस्फारोका विधिवत्‌ अनुष्ठान करती है, उस समय राजा 
पुण्यफा भागी होता है ओर वही प्रजा जब धर्मक स्वरूपको 
न समकर अघरममें प्रवृत्त हो जाती है तो राजाको पापका 
भागी होना पडता है 1 जहां पापी मनुष्य प्रकट रूपे 
अत्याचार करते हए विचरते है, सत्पुरुषोको दृष्टिमे उस 
राज्यके भीतर फलियुग प्रकट हुआ समक्षा जाता है 1, परेतु 
जब राजा दृष्ट मनुरष्योको वण्ड वेता है, तो उसके राज्यमें 
सर्वत्र अभ्युदय होने लगताहै। ` 

अपने आधिततोंको नाँटकर खाना, मन्तियोका अनादर 
न करना ओर बलके घमंडमे चूर रहनेवालोका दमन करना 
राजाका धर्म है । मन, वाणी ओर शरीरसे समस्त प्रजाको 
रक्षा करना तथा अपराध करनेपर पुत्रको भौ क्षमा न करना 
राजाका धमं कठा गया रहै । रष्टृको रक्षा, लुटेरोका 
मूलोच्छेव भौर संग्रामे विजय--राजाफे लिये धमं माना 
गया ह \ अपना श्रियसे भी भिय व्यकितिश्योन हो, यदि वह्‌ 
भ्रियाद्वारा अथवा वाणीस भी पाप फरे तो राजाका क्तस्य 
है कि यह्‌ उसेक्षमा न फरफे दण्ड ही दे} शरणागतोका 
पुत्रकौ भाति पालन करे मौर धर्मफी मर्यादा भग न होने वे) 
जिस समय राज्ये रहनेयाले लोग राग-देषका त्याग करके 
भवापूर्वकं यज्ञ फर भौर उसमे प्रचुर दक्षिणा दे, उस समय 
राजाके त्रारा धर्मपालन हुमा समा जाता है । दीन-दुली, 
वृद्ध तथा अनाथोके अस पोछकर न्ह प्रसघ्र करना, मिबरोको 
बढ़ाना, शतुओंका संहार करना, साधु पुर्पोका पुजन, सत्यका 
पालन, भूमिदान, अतिथिययोका सत्कार भौर मृत्योका पोषण 
करना राजाका धमं है । जिसमे निग्रह भोर अनुग्रह दोनों 
प्रतिष्ठति है--जो दृष्टोको दण्ड देता ओर सत्पुरुषोपर कृषा 
रखता है, उस राजाको स सोकमे भौर परलोकमे भो सुख 
मिलता है । राजा दृष्टोको दण्ड देनेके कारण यम भौर 
घामिकोपर अनुग्रह करनेसे उनके लिये परमेश्वरके समान 
है । जब वह पनी इन्वरियोको संयममे रखता है, तो 
राज्यशासनमे समयं होता है ओर जब उनको वशम नहीं 
रखता तो अपनो भर्यादासे नीचे गिरता है । ऋत्विक्‌, पुरोहित 
भौर भाचायंका सत्कार फरे, उनका अनादर न होने े तथा 


` उनके साय उचित यर्ताव करे--यह्‌ राजाका धर्म \ जेते 


यमराज सभौ प्राणिरयोपर समान रूपसे शासन करते है, उसी 


शान्तिपवं | 


राजाके माचरणके विषयमे वामदेवजीके उपदेशक उत्ते 
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भ्रकार राजाको भौ यिना किसो भेदभवकरे स्मो प्रणियोको 
नियन््रणमं रखना चाहिये १ प्रमाद छोडकर क्षमा, विवेक, 
ध्ये मीर सदुवृद्धिकी शिलाः सेनो चाहिये } सब प्राणिर्योकी 
स्मर्या शाने रसनां चाहे । मोठे दचनं णोलना तमा 
नर मौर देशे सोर्मोको रक्षा करते रहना चाहिये 1 

तात } राज्यको रदातो वही कर त्क्ताहै, जो 
बुद्धिमान्‌ मौर शूरवोर होनेके साय ही दण्ड देनेका दंग 
जानता हौ 1 जो दण्ड देनेते हिचक्ता है" षह सृषं मोर 
कायर भनुय्य क्या राज्यको रका करेगा ? तुर्हु सुन्दर, 
कुलीन, राजपव्त एवं बहुल मन्विरयोको साय लेकर आम 
षास तपरस्वि्यो तथा दूसरे लोरगोकी भी बुद्धिको परीक्षा 
करनी चाहिये । सते तुमको सम्पूणं भूतोके परमघर्मका 
ज्ञान हो जापगा, फिर स्वदैशमें रहो या परदेशे, कटं भी 
वुम्हारा ध्म नष्ट नहौं होगा । इस तरह विचार करनेसे 
धर्मे ही भर्यं मौर फामते भेष्ठ सिद्ध होता है ! धर्मात्मा 
पुश्य दस लोके तया परलोकमे भी सुख उठाता है । यदि 


मनुष्पक सम्मान दिया जाय सो ये सम्मानदाताके हिते 
लिये भपनै पूर्वो मौर स्वियोश्ने भौ नि्ठावर कर देते है । 
आथिर्योको अपने पमि भिलाये रलना, उन्हे कर देना, मोदी 
शलौ घला, परमादका त्याग कना मौर पविते रहना-ये 
राजाका एश्वयं बरकृनेके महान्‌ साधनं ह 1 मान्धत्ता { 
तुम इनः सब बतौर मोरसे कभौ उपेता न रखना । इन्द, 
सरण, यम तवा सम्युणं राजपियोते एसा हौ बति कपा है, 
इसीका तुम भी पातन करो । जो राजा धर्मका भाचरण 
करता है, उसके दुयशको रेवता, ऋषि, पितर शौर शत्वं 
„ सदा गति रहतेरहै। 


भीष्मजी कहते ह--उततम्य मृनिके इत प्रकार उपदेश 
देनेपर मान्धातने निर्मोक हकर उसका पान्‌ हिया म्तैर 
दिना किसको सहायताके सम्यु्णं पृस्वोपर अधिकार जमा 
लिथा। राजा युधिष्ठिरे 1 तुम भी भान्धाताकी हौ भतिं 
धर्मका पालन करते हुए सर पृथ्वीकौ रसा करो । 





राजाके आचरणके विययमें वामदेवजीके उपदेशका उल्तेख 


रजा युधिच्ठिरने पूष्ठा--पितामह्‌ 1 जो धर्मनिष्ठ 
राजा भपने धमेमे स्थित रहना चाहे, उति कित प्रकार यति 
करना चाहिये ? 

भीष्मजी योते--रनन्‌ ! इस विपये तत्त्वदर्शी 
महात्मा वामदेवजोका उपदेशरप एकं इतिहास प्रसिद्ध है 1 
वसुमना नामके एक विचारशील, धैर्यगातो मौर पवित्र- 
चित्त राजाने एक सार परम तपस्वी मुनिवर वामदेवनौषे 
पा था, “भगवन्‌ | भाप मूक एसा उपदेश दौनिये जिसके 
अनुसार माघरण फरनेते मँ अपने धममेते कमौ म गिं ॥ 
तेव महातिभस्वी तपोनिष्ठ भगवान्‌ वामदेवजी कटने लगे-- 
“राजन्‌ 1 तुम धर्मका हौ अनुष्ठान करो, धमते वद्कर कोई 
भौ चीज नहीं है । जो राजा धर्ममें स्थित रहते हु" वे इस 
सारी पृथ्वोको पने काव कर सेते हु । जि्को दृष्ट 
अ्थ्॑ति्िको अपेक्षा भौ धर्मेका विशेष महत्व है भौर नो 
उसीकौ बटनिका विचर करता है, धके कारण उसको बडी 
शोभा होतो है । इसके दिपरोत जो रान; मधरमोन्मुख होकर 
बतत्वारसे उसका आचरणं करता है, उसे धमे मौर अये 
वात-को-बातभे छोडकर चले जोर । जो दृष्ट अपने पापी 
भन्तरीकी सहायतापे धमकी हानि करता है, वहं अपने 
परिवारके सहित प्रनाका वध्य हौ नाता है; उस सर्दनाधच 
होने देरी मही तौ । कितु जो हितकरो बातो ग्रहृण 


करनेवाला, ई्ध्याशून्य, जितेग्दिप मौर यद्धिमान्‌ होता है, उस 
दाजाकौ इसी प्रकार वृद्धि होती है जसे मदिपोके प्रवाहे 
समूद्रको । राजाको चाहिये कि धर्म, अर्थे, काम, बुद्धि भौर 
भित्ति सम्पप्र होनेषर भी अपनेको कभी पूं न समक । पे 
धर्मादि ही राजाकौ तोकयाव्रफे आधार है । इन्हंकि द्वारा 
उसि यश, कति, वैभव भोर प्रजाको प्राप्ति होतो है । किवुनो 
राजा कपण, स्नेहुशुन्य, दण्डके द्राण प्रजाको दुः देनेवाता 
ओर युद्धिहोन होता है तया जिते भपराघोको पौ पहचान 
नहीं होतो, उत्को लोकम भपकोति होती है भौर भरनेपर 
मरकमे जाना प्ता है तया जो द्षर्योका मान करनेवाला, 
दानी, मधुरभाषी, धर्मके विषयमे गुरको सम्मतिरे घलने- 
दाला, अपने अर्यको स्वयं सममनेवाला ज्नौर धमंको ही सवते 
बडा लाभ माननेवाला होता है, वह राजा बहत दिनोतिक 
सुद भोगता है । 

“निष राज्ये मपने वलफे घमंदते राजा दुरव॑लोपर 
अत्याचार करने लगता है, वहाँ उष्के अनुयामी भी इसी 
प्रकारके माचरणको अपनो जोविकाका साधन बना लेते ह। 
वे लोग तो उस पापो राजका हौ अनुसरण करते ह । दमस 
सौगोमे उदष्डता फल जानते बहुत जल्द ही बहू ज्य नष्ट 
ह जातादहै। 

'्टाजाको चाहिपे कि यदि किसोका अग्रिय कि 
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किर उसका प्रिय भी फर । इस प्रकार यवि सप्रिय पुदप 
मी प्रिय फरने लगता है त्रो थो ही समयमे वह्‌ प्रिय हो जत्रा 
है! मिथ्या भापणनफरे; चिना करे हौ दरुसर्रोका प्रिय करे; 
करिसौ फामनासे, क्रोधे लफट सयवा देपवप धर्मका त्याग 
न परे, फोर पु पृष्टे तो उसका उत्तर देनेमे संकोच न करे, 
विना विचारे फोर्ड मौ वात मंहसे न निकाले, किसी कामे 
जल्दवाजी न फरे भीर फिसीर्मे.भी दोपवृष्टि न करे \ 
फेसे साचरणते पतु भौ सफ वमे हो जात्ता है \ पवि 
लना प्रिय हौ जाय तो वहत प्रसप्त न हो सौर मच्रियहो 
जाय तो घयराचे मरही । यदि आमयनीमे फमी षड्‌ जाय तो 
दसी नदो । उस्र समय मी प्रजाये ह हतका चचार करे 
जो यदेव फाम ह, उनपर जितेन्द्रिय) भ्यन्त अनुगत, 
पित्रात्मा, सामर्ण्ययान्‌ एवं प्रीतिमान्‌ पुर्पोष्ठो नियुत फरे । 
एसी प्रफार निसमे ये सव गुणर्हो मीर जो रानाको प्रसन्न 
भी रल सकता हौ तथा स्वामीफा क्राम फरनैमें सदा सायधान 
रहता हो, उसे धनफी व्यवस्भाका फाम संपि! जो राजा 
मूख, दरन्द्रियलोलुप, सेमी, दुराचारी, वष्ट, फषटी, {हिसिक, 
दृष्टवुद्रि, अविदन्‌, मनूवार, मयपी, जुमारी, स्त्रीलम्पर 
सीर माखेरग्रिय पुरको महत्वपुर्ण फार्योपर नियुते फरता 
ह, उसफी राज्यतक्मी नष्ट हौ जाती है । जो राजा मपने 
एरीरफी रक्षा मौर सपने रक्षणोर्योफी रक्षका ठौक प्रबन्ध 
फरता है, उसको प्रनाकी युद होती है मौर उसे जवण्य टौ 
महत्ता प्राप्त होती हि) 


“राजन्‌ 1 षस जगतमे सभी पदार्थं नाग्रवान्‌ ह 
फो भी वस्तु निरायद नहीं है; शसलिपे राजाफो धर्मपर 
स्थित रहकर धर्मानुसार ही प्रजाफा पालन फरना चाये । 
ुगफो रकफषाये साधन, युखकौ सामग्नो, न्यायकफी ग्यवस्या, 
मन्त्रय सपरा सौर प्रजाफो यथासमयं सुख पटुचाना- 
धन पाच मातेति राभ्यफौ उप्नति होती है ! एफ ष्टौ पुरुष 
धन सब यातोपर सर्वया ण्यान नही रख सफता; दससिये 
षने योग्य मधिकफारि्योो सोप दैनैसे राजा यदृ पिनोतक 
राज्य भोग सयत -है \ जो पुरुप दानफील, भृद्रुलस्वमाव, 
पविवचरित्र मर वुःखफे समयं जपने भादमियोफो न छोरने- 
याला एता ह, उसौदो लोग साजा चनाति ह पितु जो मनके 
प्रतिकूल होनेफे फारण वपने हितैपीफी बात नहु चुनता, 
सयदा लापरचाहू-सा रहता है मौर वुद्धिमानोकि आचरणोका 


सुक्षप्त महाभारत 
शका 


[ शान्तिपर्व 





अनुसरण. नही. करता, वह्‌ क्षात्रधर्मसे पतित हो जाता है ! 
जो प्रधान मन्द्ि्योक्रा त्याग करके निम्नश्रेणीके सोरगोको 
अयना प्रिय चनाता है, देषवश मपे सद्गुणी सम्बन्धिर्योका 
मी सम्मान नहीं फरता तया जो चञ्चलचित्त भौर भवत्यन्त 
प्रोधौ है, चह तो सर्वदा मूत्युके ही षडोसमें रहता है ¦ 
असमयमें कमी कर न लमावे; नप्रिय हो जानेपर कभी षी 
नेहो; प्रिय होनेषर हर्षसे फूल न जाय; सदा शुभकर्मोमिं 
लगा रहै; शरस वात्तका ध्यान रखे कि कौन राजा मुकसे 
परेम रखते ह, फोन केवल भयते आश्रय लिये हए है गौर . 
फन इनमें वीचकी-सी स्यितिनें ह तया बलवान्‌ हो जानेषर 
मी अपने निर्वल पादुका कमी विश्वास न करे! जो लोग 
पापवृद्धि टोते ह, चे भपने सर्वगुणसम्पप्न सौर प्रियभावी 
स्वामीसे भी द्रोह फरेमें नही चकते, इसलिये एसे सो्गोको 
एमी विरवास न करे । ५ 

“वदि रा्यकी जड मजवूत न हो तो राजाको मनधिक्ते 
देषोपर अधिकार फरनेफी च्छा नहीं करनी चाहिये; 
याकि जिसके मूयमें ही दुर्चलता है, उस राजाको दशस 
प्रकारका लाम होना सम्मव नहीं है ! (तु निस राजाका 
देण प्रशस्त, धन-धान्यसे पूर्ण, राजमक्त मीर संतुष्ट हौ तथा 
जिसके मन्त्री भुयोग्य हो भौर संनिक संतुष्ट, सुरक्षित एव 
एतुर्मोफो खदेदृनेभें समर्थं ह, वह्‌ योड़ी-सौ सेनासे भो विजय 
प्राप्त फर सकता ह \ निस राजे पुरवासी भौर वेशवासी 
जीर्वोपर दया करनेवाले जीर धनसम्पन्न होते है, उसकी जड 
मजयूत फटी जाती ह । ` जिसका वैभव दि्ोदिन बढ रहा टो, 
जो सव प्राणिर्योपर दया रखता हो, फाम करनेमे पुर्तीला हो 
ओर अपने एरीरफो रक्षाका ध्यान रयता हो, उस राजाके 
राज्यकौ उत्तरोत्तर वृद्धि होती ह । चुद्धिमान्‌ राजाको 
एसा काम कमो नहो करना चाहिये जिसे भले आदमौ बुरा 
समस्ते हो, उसे एसे काममे ही मन लगाना चाहिये जिससे ` 
सयका हित'हो \ जो राजहस प्रकारका बरताव करता है, चह; 
एस लोकं गौर परलोक दोर्मोफो " सुघारकर विजयः भराप्त 
फरता है 11 (म ~ क (र 

भोष्मजी कहते हु--वामदेवजीके स प्रकार कहनेपर 
राजा यसुमनाने सच काम उसी रौतिसे किये 1 यदि तुम भो 
1 हौ माचरण करोगे तो निःसंदेह ` मयने दोनों लोके अना 

॥ 


# : 
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राजमवत होता है तया जिसके सेवक भौर मन्त्र संतुष्ट रहते 
ह, उसीकी जड़ मजवूत फटी जाती है ! जो राजा चऋेत्विक्‌, 
पुरोहित्त, आचय तया अन्यान्य शास्तजञोका सत्कार फरतः हैः 
वही लोकयत्तिको जाननेवाला कहा जाता है । यही प्राचीन 


संज्लिप्त महाभारते 


1 ऋप्न्ततन 


कालके धर्मत राजाओंका धर्म है! जिस राजाको अषने 
वैमवकौ वृदधिको इच्छा हो उसे सब प्रकार युढकौशलसे हौ 
विजय प्राप्त करनेकी इच्छा रखनी चाहिये, कपट या वस्पके 
हारा नहीं । ˆ 





युद्धम होनेवाली {हिसा प्रायश्चित्त ओर वीर तथा कायरोको प्राप्त होनेवाले लोकोंका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरे पूषछठा--दादानौ ! क्षात्रधर्मे 
चढ़कर पापपूणं तो कोई भौ धर्म नहीं है; वयोकि राजा तो 
कच करने ओर युद्ध फरनेके समय वहुत-ते मनुष्ोकौ हुरया 
फर डालता है । सो एषा करके यह्‌ वतलाद्ये कि एता 
कौन फर्म है जिसके द्वारा उसे पण्यलोकोको प्राप्ति हो 
सक्ती है? - 
भीष्मजी वोले--राजन्‌ ! पापि्योंको दण्ड ओर 
सत्पुरुपोको आश्रय देनेसे तया यद्ञानृष्ठान भीर दान रूरनेसे 
राजालोग सच प्रकारे दोषो ूटकर शुद्ध हो जाते ह ! यह्‌ 
ठीक है फि विजयप्राप्तिकौ लालसे पहले तो राजालोग 
जीवको कष्ट ही पटंचाति ह, {कितु विजय प्राप्त फर लेनेपर 
फिरवे ही प्रजाको उन्नतिभीतो फरते ह । वे दान; यज्ञ 
मौर तपके प्रमीवसे अपने सारे पाप नष्ट फर डालते ह, फिर 
तो उनके पुण्यको ही वृद्धि होती हि! निस प्रकार खेती 
निरानेवाला परुष सेतकी सफाई फरनेके लिये धास-एूंसको 
उषमाड लता है, {कितु इससे उस षेतीफा कु भी नहीं 
विगड्ता, उसी प्रफार जो शस्त्र चलाकर तरहु-तरहसे सेनाको 
संतप्त फर रहा है, उस राजाके इस फर्मकां यही पुरा-पुरा 
,  प्रायस्वित्ते है फि फिर युद्धसे बचे हुए लोगोंकौ उघ्नति होने 
¦ लगतो है \ जो राजा प्रजाफो धन्षय, प्राणन उर दुःखोपति 
बचाता है तया सुटेयसे उसके प्राणोकी रक्षा फरता है, वह्‌ 
घनदायक मौर सुखप्रद माना जाता है \ जो निर्भय होकर 
शवुभोपर वाणवर्पा फरता ह, उससे बदृकर देवता लोग 
संसारम मौर फिसौको नह सममते ।! उसके शस्त संग्राम 
भूमिे शूरुफो त्वचाको जितने स्यानोपर छेदते ६, उसे सव 
भकारको कामनाजोको परी फरनेवाले उतने हौ भविनाशी 
लोक प्राप्त होते है ! उसके शरौरसे जो युद्धस्थलमे खून 
बहुता है उसके फारण चह सारे पापो मुदत हौ जाता है ॥ 
धर्मच पुरुष एसा मानते ह कि क्षत्रिय युद्ध करनेमे जो तरह- 
तरहे दुःख सहता है, उनसे उसफा तप हौ बदृता है \ विपक्षी 
रोते अपनौ रदषा चाहनेवासे डरपोफ पुरुष तो चीरोके 
पीठे रहा करते ह, नो उनकी रक्षा करते ह वे हौ पुष्यके 
भाग होते ह । चीर पुरुष शदुभोंका सामना फरतः है, 


इसलिये वह स्वर्गे रास्तेपर बढने लगता है तथा कापर 
अपने साथियोको संकटमे शलकर भेदान छोडकर भाग 
जाता ह ! जो क्षत्रिय एेसा कुत्सित आचरण करे उसे लाठो 
ओर ठेलोसे मार डाले, अथवा सूर्देको तरह आगमे जला वे 
या पशुभंकौ तरह पीट-पौटकर मार डाले । राजन्‌ ! 
क्षत्रियका धरके भीतर मरना अच्छा नहीं समा जाता । 
जिन्हे शूरत्वका अभिमान होना चाहिये, उनकी यह्‌ बुबंसता 
अधर्मरूप ओर निन्दाके योग्य है !. जो क्षत्रिय रोगशब्यामे 
पड़कर दौनवदेन सौर दुरगन्धपूणं होकर "हाय ! जडा बुःख 
है, बड़ी पौड़ है, मे बड़ा पापो हु" इस प्रकार बड्बडाता है ओर 
अपने आधिततोफो ' शोकाकुल कर देता है, वह निन्दनीय हौ 
है \ सच्चा क्षत्रियकुमार तो अपने जाति-भादयोके साय 
शतुभंका संहार करते हुए उनके पेने शस्त्रोसे छिक्ष-भिख 
होकर हौ मरना चाहता है 1 वह्‌ कमी युद्धभे पठ नहीं 
दिखाता भौर अपने भ्राणोको परवा न करके पुरौ शरषितिपत 
शदुशेका सामना करता है \ इससे उसे इन्द्रलोककी भ्राप्ि 
होतो है \ एसा शूरवीर, यदि दीनताको पास नहीं फटक्ने 
देत तो शदुमओसे धिरकर कही भी भारा जाय, अक्षय 
लोकोंको ही प्राप्त करता है 1 

राजा युधिष्ठिरने पुछा-पितामह ! - जो . शूरवीर 
युद्धमे पोठ नहं दिखाते भौर रणाङ्कणमे हौ अपने प्राण 
त्यागते है उन्हुं किन लोकोकी प्राप्ति होती है--यहे बतानेको 
पा करे । 

सीष्मजी वोले-राजन्‌ ! इस विषयमे यह पुरातन 
इतिहास प्रसिद्ध है, जिसमे राजा प्रतर्दन ओौर भियिसेश्वर 
जनकके युद्धका उल्लेख है ¦ उसं समय सब प्रकारके तत्वोको 
जाननेवाले भ्ियिलाधिपतिने. अपने योद्धाओंको स्वर्गं ओर 
नरक दिखलाते हए दस प्रकार कहा था, ष्वीरो ! देखो, ये 
तेजोमय लोक संग्राममे निर्भय होकर जूमनेवालोंको भिसते 
है \ ये सभौ प्रकारकी कामनाओंको पूर्णं करनेवाले है ओर 
देखो, ये नरक दिखायी दे रहे है! जो लोग युद्से भागते है, 
उनको इस लोकमे सदाके लिये अपकोति होतो है ओर अन्तमे 
इ्टीमिं जाना पडता है । इन्दं देखनेके वाद अब तुम प्राणोका 
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र्‌ दाय च्छाशर इस पकार कोत्र करना श्र्िये-- 
दो, देखो, ठंरी पारण हमारी सित्रसेना जा गयौ 
को [3 
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क्वि जाट ।" दस चरक मौीषण्‌ ग्द 
माय गच्पर श्रहार करे! जो जोग सना 
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युहाेषर ही, चनह गलन-तलन भोर किलग गम्द करते 
हए क्क, नरद सेरी, वृदद्धः योर दोत्त भारि नामे 
उल रहिये 1 


नाजा युधिष्ठिरम पूष्ा-यित्रामह्‌ 1 युद करने 
स्वमाव, कने सारय नौर कमे द्पकवाते योदा 
ते ह तया उनके कदच यौर्‌ गत्वास्त्र मी केम होने 
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योदटा्रेदि देैगर जीर कुलकं यनुख्प ही होने चिथ तथा 
उपने इुलनचार्द वनूत्नार दौ चे युद्रश्चयतरं प्रवृत्त हुमा 
ष्टरते ह 1 यान्यार नौर्‌ चिन्दुत्नौवौर देशि योदा दति 
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~ ~, : 


श्रत्छमे युध ह! दे र्ट निडर चौर गलान्‌ हात 


ह 1 उगीनर्देमदे चीर सरम प््यारके गस्योमिं कशत गौर 
चड़ दयग्रालौ होते ह1 पूर्वो योढधा गयु पारगतहोतेरह 
चे क्यद्युद्ध करना शद जानते ह! य्न काम्बोज गौर्‌ 
मयुराङी योरदे योद्धा मल्लयुदढरें पके होते है सौर दक्षिणी 
चीरे तलवार चलाना येच्छा जन्ते! लिन योदा्नशनौ 
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नैर ति या गादूलके भमान दो, दे बट्‌ चटकं होते 
जिनका श्रब्द मेदे व्रमान, युध शछ्रोयुक्त, शरोर 
तर्यो नाच त्या नीम द्दृ दो-दे बूत दूरतः 
ट्टी श्रुपर निशाना छोटुनेवातं होते 
िनच्ा शरसर दिती तदु दाका मौर देक जाल 

श्वात्र पतते होतेह, दे ददे गीध्रमामी, चल्वल मौर 
क्ठिनितावे कदू यगनेवाले होते ह! चिनक् शर गदीते, 
व्रर्‌ यद्भु गृटालद्टोतेदह दे वीर युढका 
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चछघ्रन मर्‌ लात्‌ चया खउन्ह्‌ युद करनमदह्ा 
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जानन्द मात्रा ह । जिनके नेद्र विरे, ललाट उवे मीर्‌ नौचेके 
ड पतते होते हँ, छिनकौ भरुलायोपर दच्रक्या "नौर 
अगुलियोपर चकला चिद दतरा है तथा जिनको नादयां 


दिखायी देतह वे युद्रके यारम्म्में ही बटे वेगे शत्रु 
सरनामं धुम उति ह तया मतव्रासे द्ावियेकि चमान ब 
दृद हत्त हं 1 लिने चालकि मग्रमान पीले नौर ह्टितिरये 
हए पनरा, ठोट्री योर मुहु जौटे तया कुचे ज्िदहेतिरहै 

भरदन मोटी गौर पिटसी मासे होती ह तथा सिर गोल, 
लीन स्दरषटोरहोतादै, दे बहे शोधी होतेह मौर युद्धे 
ग्रूपर एकदम दृढ पटते ह । द्लिन्टु धर्मक शान नही टोका 
जयो वभिनानी, उग्र त्रया देवने मयंकर होते ह, एमे मनुष्य 


शान्तिपर्व | 


सैन्यस्चालनकी दिधि, योडामोके लक्षण बौर विजयके निहो वर्णन 
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श्रायः नीच जातके हुआ केरे है, षे भो जोने-मरनेको परवा 
छोड़कर युद्ध करते है कभी पीछे पैर नह हरति 1 न्ह 
सेनाम सदा मागे रखना श्राहिपे । वे साहसके साय शत्ूर्मोकौ 
चोद सहते भौर उनपर भी प्रहार फरते है 1 उन अधर्मी 
'ुरू्षोको मर्मादापालनका खयाल महौ रहता, वे कम-कमी 
अकारण ङी रान्यापर भी विगर उवते हु; मतेः उन्हे म्येठी 
बातों से समन्पा-युाकर हौ काबू रखना चाहिये ! 
युधिष्ठिरनै पू्ठा-पितामहं ! सेनाको विजयके शुम 
स्तण कौन-कोन-से ह ? चं उन्हं जानना चाहता हू । 
भौष्मजीने फहा--युधिष्ठिर 1 लिन शम लसरगोको 
देखकर सेनाके विजयिनौ होनेका अनुमान किपा जाता है, 
उह बताता ह, सुनो--दैवके प्रकोपे हौ मनुष्ोपर काली 
प्रेरणा होती है; इस बातक्रो अपनो न्नानदृष्टिसे जानकर 
विद्धान्‌ लोग उसका प्रायरिचत्त करते है 1 जप-होम भादि 
माद्लिक कर्मोका अनुष्ठान करके देवी उमद्रवको शान्त कर 
दैते ह ! जितत सेनाके वाहन भौर सैनिक परसपर एवं उत्साह्‌- 
पवते दिखायो दें, उसकौ विजय अवश्य होती है । यदि 
सेनाफीं रणपाव्राफे समप पीते मंद-मंद हवां चसे, सामने 
दरधनूषका उदय हो, धूप निकवो हो, योडो-योड़ो देरमें 
वादर्लोकी छापा होतो रहे तया सोदड्‌, तिद्ध ओर कोए 
अनुकल दिशामे भा जाये तो विजय मिलनेभे सदेह नहीं 
टता \ बिना धुुकौी अपर उती हू गणकम ज्वाला 
अयव दाहिनी ओर जातो हई लपर्टोका दिखायी देना तया 
" होमक्ते पवित सुगन्धका आना--ये भावी विजये शुम 
चिह्न ह । शर्की शम्भोर ध्वनि, रणभेरौकी ऊंची 
आवान भौर योद्धामोका अनुकूल रहना भौ भविष्ये 
हीनेवग्सी विनयके शुभ लक्षण ह $ सेनाके कूचे करते समय 
भूगेफि मुंडका पीछे या वार्यो भोर दिखायो देना तया युद्ध- 


” कालम दाहिने रहना शङ्कन है, कितु सामनेकौ मोर दिखायो 


देना मच्छा नहीं है । हंस, क्रञ्च, शतपत्र मौर तौतकष्ठ 
मादि पक्षौ मद्भलमुचफ शब्द करते हो भौर सेनिक उत्साह- 
सम्पन्न एवं प्रसन्न दिखप्यौ दे तो भावौ विजयका अनुमान 
होता है ॥ जिनको सेना तरह-तरहके शसन, यन्त्र, कदच 
तया ध्वजाओति भुशोभित्त हो, जिनके लङ़नेवाले जवानोकि 
चेहरेपर प्रसप्नताकौ मलक हो तया दुगमर्नोको जिनको 
फौजकी भोर देखनेका भो साहस न होता हो, ये निश्चय 
हौ अपने शतूर्मोको परास्त करते है 1 जिनके सैनिक 
स्वामोकी सेवामे उत्साह रखनेवासं, मर्हषाररहित, मापसमे 
एक-दूसरे हित चाहनेदाले तया सदाचारफा पालन करने- 
वाले ह, उनको होनेवासी विजयका यही शुम लक्षण है 1 
जब योद्धा भनको क्षिय ्षगतेवपसे शब्द, स्पशं तया 
मृ० भाग्य 


मुगन्ध प्राप्त हों मौर उनके भीतर धंयका संचारो राहो 
तो इते विजयका दवार समस्ना चाहिये ! यदि कौमा युद 
प्रदेश करते समय दाहिने भागे मौर प्रविष्ट हौ जानिके गार 
वामभरागमे शन्दे करता हेज मा जा तो गुम है 1 पौछेकी 
ओर होनेसे मो वह्‌ का्येकौ सिद्धि करता है {कितु धामने 
हनेषर धिजयमे दायः उासता है ¢ युधिष्ठिर ? चतुरंभिणौ 
सेना इकट्ठी कर सेनेके याद भौ तुमह पटं सामनीत्तके 
दारा शृते संधि करनेका हौ प्रपतन करना घाहिये । 
युद्धम मार-काट करनेके वादं जो विजय मिलती है, बह 
उत्तम नही खमम्ते जातौ । वह्‌ भौ अचानक या दैवेच्छसि ही 
माप्त होती है--उसका पहूतेसे कोई निश्चय नहं रहना । 
~ इसफे सिवा वदो सेनाम जव भगदड् षड्‌ जातीहैतो 
उसे रोकना कठिन हो जाता है । जसे मृगोकि भुडभेसे एके 
मागनेषर सव भागने लगते है, पटौ दशः वड सेनाकी भो 
होती है । उसमे कितने हौ बलवान्‌ वीर वर्पो न हौ, कु 
सोप भाग रहै ह-इतनः हौ रेखकर सये भागने समते ह; 
यद्यपि उन्हे भागनेका कारण मातूम महां रहता है । कितु 
अच्छे कुलमे उत्पन्न, परस्पर संगटितं एदं राजद्वारा सम्मानित्‌ 
हए एौंच-छः योर भो यदि मरने-मारनेको तिश्चप करके 
युद्धभे डटे रह तो वे शवृर्मोपर विजय पा जाते हँ । जयतक 
संधि होनेको सम्मावना हो तबतक युद नहु छेडना चाहिये ! 
पहले सामनीतिका आय लेकर शबुभोको समक्रानैका 
भ्रयतन करे, इससे काम न चले तो भेदनोतिके भनुसार उनमें 
फूट डालनेकौ कोशिश करे, इसमे भो सफलता न मिते तो 
दानमीतिका प्रयोग करे--धन देकर शतके सहायर्णोको यशे 
करनेका प्रयास करे, जब किस तरह मुद रोकनेमे कामयायो 
मटोत्तो अन्ते युद्ध करना चाहिये । 

कुन्तीनन्दन ! सत्पुस्योको हौ क्षमा करना माता है, 
दष्टोको नहो 1 क्षमा करने ओर न करनेका प्रयौजन वताता 
हे, इमे समते \ जो राजा शतुभको जीत सेनेके वाद उनके 
अपराध क्षमा कर देता है, उसका यश बढता है । शत्रु भो 
उसपर विश्वास फरने लगते हँ । राजाको चाहिये फि वह 
पुत्रकौ हो भति अपने शुको भो विना क्रोध कयि हौ वशे 
करे, उसका विनाश न करे । युधिष्ठिर | राजा पदि 
उग्र-स्वभावका होता है तो सव प्राणो उसे देप करने तमति 
ओर कोमल हमा तो सब उसकी अवहैलना करते हू, इसलिपे 
उसे आवश्यकतानुसार उग्रता अैर कोमलता रोनोति काम 
लेना चाहिये 1 शबूपर रहर करनैते पहले भौर प्रहार क्षरते 
समय भौ उससे मीठे वचन बोले १ प्रहारके दाद भी शोक 
प्रकट करते दए उसके प्रति वया दिलावे ओर रदृ 
सुनाकर कटे--' ह्‌ ! इस ल 7२ >> धिप्णर्णोते रने 


| 


¡ 4 


ठच्छा नहीं लगा--इसते 


मना क्रिया, ते भी इन्दाने 
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इस प्रकार खेद भ्रकट 
करके एकान्तं ानेपर सपने वहार सेनिकोकौ प्रशंसा 
के । जिन्न शदरुवोरेका वघ क्वि हो, उनका विशेष 
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यंलिप नहानार्त 


[जान्तिपवं 


सम्मान करे ! इसी तर शत्रुको मारनेवालें अपने पञ्लके 
वीमेमे जो धायद हीं मयवा मारे गये हो, उनको हानिके 
लिये इःख भ्रकट करते हए विलाप करे । उनका हाव 
पकट्कूर धर्यं दे । एसा करनेमे सब लोर्गोकी सहानुभति 
प्राप्त होती ह । इस प्रकार जो सबं बवस्याअमिं साम आदि 
सीतियोते काम देता है, वहू धमन राजा सबका प्रिय होता 
है, उसको किससे भय नही स्ता; सड प्राण उसका विश्वास 
करने लगते हँ ! विश्वासपात्र हो जानेपर वह इच्छानुसार 
रष्टरका उपमोग कर सकता ह 1 जतः जो प॒य्वोका राग्य 
भोगना चाहता हो, उस राजाक्ो चाहिये कि सबका विश्वास- 
भाजन दने यौर भूमण्डलको सब गोरमे रखा करे । 


कालकवृक्नीय मुनिका उपदेश--राज्य, खजाना मौर सेना आादिसे वचित हए 
॥ अस्रहाय राजाका कर्तव्य 


युधिष्ठिरे पृष्ा--पितानह्‌ ! यदि राना घर्त्मपहो 
सौर उद्योग करते खनेपर मौ धन न पा स्के, उस अदत्यामें 
नन्नी उसे कण्ट देने लगे मौर उस्तकते पात खनाना तया सेना 
रह्‌ लाय तो यु चाहनेवाते उस्र रानाकौ क्या करना 


२, 


५२ 
‰॥* 
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मोष्मनीने कहा-युधिष्ठिर ! वुन्हारे इस भर्नके 
उत्तरम मं रालङ्नार क्तेमदसकि इतिषहासको इहराता ह; तुम 
इमे ध्यान देकर सुनो 1 प्राचौन कालक्टी वातत है, एकु बार 
कोत्तलराज्कुमार क्षेनदर्गीो वदो कठिन विपत्तिका सामना 
करना पटा 1 उस्तकौ सनिकगप्ति न्ट हौ ययो ! उस समय 
वह्‌ फातक्ुक्तोय मुनिके पास गया योर उनके चरणो- 
मं प्रस्नम करकं उस्ने विपत्ति दयुटकारा पानेका पाय 
पुष्टा 1 

सकु मारने कहा-जह्यन ! मनुष्य नका भागोदार 


तमन्या जाता ह 1 कितु येरे-्जस्रा धुद्य दास्बार उद्योग 
करनेपर भो यदि रान्य नपास्के तोच्ते क्या करना 
चाहिये ? नात्मघात्त करना, दौनता दिखाना, इू्रोकौ 
भरेण्मरं जाना तया इत्नो तर्के सौर भो खोटे साम करनाते 
चं चाहता नही, इनके सतिपिक्ति कया उपाय करना चउाहिपि ? 
नरे पाच बूत ध्न था, नवर सब न्नयनेकोी सम्पत्तिकी तर्‌ 
नष्ट हो चया 1 मेरौ स्मन्च्ने जो यपनी भारो सम्यत्तिका 
त्यागरूरदेतेहणवे बडा मूर्किलिकामकनते है! मेरेपात्ततो 
चब नके नामपर कुट रहा हौ नहो, छर भो उसका मोह 
नष्ट छोड़ पात्रा 1 स रान्यलस्मोसे शष्ट, दीन जतै यां 


ट; इस शोचनीय यवस्यामे सा पटाद \ अब जिम 
उपायत मृजे सुख यौर शान्ति नसीव हो, उसका मू उपदेश 
दोव्ि ! 

कोसलराजकमारके इस प्रकार यु्नेपर महातेनस्वौ 
मुनिवर कालकवुसीयने उन्हें यों उत्तर दिया--'राजकुमार्‌ ! 
वुन जित्न किसी वस्तुको एसा मानते हो कि यह है' उसको 
पटलेते हौ समन्छ लो कि नहीं ह 1 जो बुद्धिमान्‌ एसो समश 
रखता है, उमे कचिनि-से-कटिन आापत्तिमे पड्नेपर भो 
शोक नहीं होता । जो वस्तु पहले बहुत बदरे समुदाये 
अविकार रह चुकौ है तया जो एकके बाद दरूसरेकी होती 
मायो है; वह्‌ सव-को-सव तुम्हारी भो नहीं है--इस गातक्छो 
अच्छी तच्ह्‌ समन्छ लेनेपर किसको चिन्ता होगौ ? जिसको 
उत्पत्ति होती है, उसका नाश मो होता ह; जो उत्पन्नो 
चको है, वह्‌ वस्तु नष्ट नी होगो ही 1 शोकमें इतनी शक्ति 
नहीं ह कि वह उते नष्ट होनेसे वचा -ले, एेसौ दशाम शोक 
करना व्यय है 1 राजङ्कमार ! बतामो तो खटी, वुम्टरे 
पित्ता यान का ह ? तुम्हारे पितामह मब कटां चले गये ? 
लाज तो न तुन उन देवतते हो, न वे तुम्हु दे पाते ह \ यह 
शरोर जनित्य है, इस चातको तुम भो समन्प्ते हो, फिर क्यो 
उन लोगेकिः तिचे ्ोक करतेहो ? तनिक बुद्धिमते काम लेकर 
सोचो तो, एक दिन तुन भी नहीं द्टोगे : म, तुम, वुम्टारे 
मिन योर गरवु--दनमेते कों भौ रहनेवाला नहीं है, एक 
दिन सवका जन्त होना निश्चित है 1 आज जिनकी उन्न 
नोस योर तौस वर्धकी है, वे सब मानैवाते सौ वधि पहतं ही 


शान्तिपर्व | 


कालकवृक्षीय मुनिका भषहाय राजका कर्तन्यं बतसाना 
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दस इनियसे उठ जार्यगे । देसी दशार्मे पो मनुष्य यदि 
अहत बडु सम्पत्ति छोड़ न सके तो कम-से-कम उसक्ते 
ममतका तो त्याग कर ३ । वहु चीज भेरी नहीं है" एसा 
समकर अपना कल्याण तो करे \ जो वस्तु भविष्ये 
भिसनेवातौ हो, उत्ते यही माने किं श्वह्‌ मेरी महीं हैः, तथा 
जो मिलकर मष्ट टौ चुकी हो, उसके विषयमे भो यहो भाव 
रक्से कि चह मेरो नहो थो ।' श्रारग्ध हौ सवसे प्रबल है, 
रहौ देता है ओर वही छीन लेती है, एसी धारणा रघनेवाले 
मनुष्य ही विद्धान्‌ है उनका की सत्येन स्यान है !* 


शाजकरुमारने कटा सो हौ समम्प्ताहु किसात 
राश्य मूम्े अनायास हौ दैवेच्छसि प्रप्त हौ शया था मोर 
मब हाली कालने वह सव-शा-सदे छीन पिया है } 
दसोत्ि मब नहा जो कुष्ट मिल जातः है, उसीसे मे अपना 
जीवन-निर्वाहि कर रहा हें । 


भुनिने फहा--राजङ्ुमार । यायं तरवका निश्चय 
ही भानेपर मनुष्य किसी भौ वात तिमे भरत मौर भविप्यको 
लेकर शोक नही करता । वुम्हे भी एेसा हो करना चाहिपे । 
बया तुम दैववरा जो कषठ मिस जाय उसे उतने हौ मानन्दके 
शाय रह्‌ सकोगे, भैस पहले रहते ये 7 माज राज्यतःमौसे 
वथ्वचित ्ोनेपर मौ षया तुम शुद्ध हृदयसे शोकका परित्याग 
कर योगे ? पूर्वजन्ममे किये हए कमोकि फलस्वरप जव 
भनुध्यकौ भोग-तामप्री छिन जाती है तो अपनो इवुद्क्े 
कारण वहं विधाताको कोसने लगता है भोर स्वतः प्राप्त 
हए पर्सिमित चदाचोतति उमे संतोष नहीं होता । संसारके 
मनुष्य प्रायः दर्पा भौर अहुंकारतरे भरे होते ई; स्तु तुम 
तो से महीं हये ? सहसा दरसर्तोको सम्पत्ति देल तुम्हारे मनमें 
छह तो नहे होतो ? योगध्मंको जानेनेवाले धर्मात्मा एवं 
धौर मनृष्य अपनी राज्यलक्ष्मी तथा पुद्र-पौवोका भो स्दधं 
ही व्याग कर देहे हँ { धद्यपि धन वरम शर्म है तयापि 
हु मस्यिर है, एसा सममकर साधारण मनुष्य भो इसका 
परित्याग कर देतेर्ह। परेतु तुम तो सममदार हौ, तुह 
मासूम है छ भोग प्रारग्यके अधौन्‌ मौर अस्थिरर्हतो मौ 
नही चाहने यौग्य विधरयोको चाहते हो मौर उनके सिपि 
पत्त दौनत्ता दिखाते हृष्‌ शेक कर रहे हे { संया | 
कामनार्भोकी छोडो मौर उस बुद्धिको जाननेका प्रयत्न 
7, मितमे कोवकेां कल्याण होता है । णो वुम्हं अर्यके 


रूपे परतोत ौ रहे है, ये सब-के-सब अनयं ही ह । तुम श्य 
को अनर्थ हौ सममत १ इन भोगदाधोके पोछे कितने ही 
लोगो सारा धन नष्ट हो जते है । दूषरे लोग भोगजनित 
सुखको मह्लय मानकर उसके ही सिये धनको दष्टा करते ह । 
कितने हौ मनुष्य धन-सम्पत्तिमे इत तरह रम जति ह कि उन 
उसते बेदृकर सुलका साधन मौर कू जान हौ नहीं परता । 
किन्तु यष कष्टे कमाया हुमा उनक्षा वह अभोच्ट धन यदि 
नघ्टहो जाता है तो उनके सम्मानका सारा किलाह ठह जाता 
है १ उस घम उदे धनसे वैराग्य होता है! शु ही भनुष्य 
पे ह, जे अपनः वास्तविक कस्याण चाहते है भौर धरसोकमें 
शख नेको शन्छासे सोकिक भोगेति पिरक्त हो धर्मेशो 
शरण लेते ह! शुछ्सोरएतेर्है जो धनके सोमे पड्कर 
मषने प्राणतक मेवा देते ई; वे धनके सिवा जीवनक दूसरा 
कोई उदेश्य ही नहं सममते । उनकौ दीनता सौर भूता 
तो देलो, जो हत अनित्य जोवेनके लिपि मो्ेवश धनम ही 
दृष्टि गपि र्ते है । संप्रहुका मन्त विनाश है, जीवनका 
अन्तर मरण है सौर सेमोगका मन्त वियोग है--यह्‌ जानकर 
भौ कोन इनमें उपना मन लगायगा ? राजन्‌ ! घाहै 
मनुष्य धनको छोडता है पा धन मनुष्यको ्टोङ़ देता है; 
एक-नन्दक दिन एसा सवर्य होता है--दस खातको जाननै- 
वाला फोन-सा मनुष्य है, जो धनके तिये चिन्ता करेपा ? 
यह्‌ मापत्ति ततिफं ुम्हारे हौ मपर नहीं मायौ है, दूतरोकि 
भो धन मोर मित्र नष्ट होते है-देसा जानकर अपने भन) 
वाणी भौर इन्दियोपर काव रश्वो--धवरामो मत । वमतो 
उत्तम ज्ञानसे परितप्त टो, तुग्हारे-सैप्ते व्यवितको शोक नहं 
फटना घाहिये । तुम्हारे दण्छा बहुत पोषो है । पुमे 
चञ्चलताका दोष नहों है, वुम्हारा हदय कोमल भौर धृदि 
एक निश्चयधर इटी रहुनेवाती है तया तुम नितेद्धिय सौर 
बरह्यचारी ह; पुम्दारे-नंसा मनुष्य शोक नहीं कत्ता । तुम्हे 
कपटे भरौ दं मोर शास्वके दिष्ट गृत्तिक? भय नहीं 
सेना चाहिये । कूरताका भौ त्याग करना चाहे । पे बी 
हौ इयित भौर पापपूरणं दृ्तियां है, कायर भनुप्य ही इनका 
अध्य सेते है \ तुम तो एल-गूलते ह नौविका चयते हए 
अफेले वनमे विचरते रौ । वाणोका पेयम कर्के मनकी 
वशे रक्ो मौर सभ्यं प्राणियोके हित-साघनमे ल्ग 
जाओ? सवपर दया करो 1 जंगती फल-मूतंपि ही पंष्ट 
होकर जंगरतोमे मकेन विचरन हो पिदधपतृके मोग्प वृत्ति है 1 





१६्य्न 





न~ ----------------------------------------- =-= क्न - ~~~ र < = ॥ = 


९1८1 + लट" ४४ 1 


{५१५ \1 +" 


कालकवृक्षीय मुनिका कूटनीति चतलाना मौर क्ेमदर्शोका राजा जनकसे मेल करा देन! 


मुनिने कहा--राजक्मार ! अव मै तुम्टं चज्यको 
प्तिकते लिये एक नोति वता रहा हु यदि इततके अनुसार 
र्यं करोगे तो वुम्हं पुनः महान्‌ राज्य प्राप्त हो सक्ता है । 
म, श्रो, हृष, य र दम्न छोड़कर शुको भी सेवा 
से, उसके सामने हाव जोडकर मस्तक स्ुकाओ ! उत्तम 
या विशुद्ध व्यवहारे उसका दिश्वासपात्र वनो । विदेह्‌- 
ज जनक यद्यपि तुम्हारे शतु ह तयापि यदि तुम उन्हं प्रतन्न 
र सके तो वुम्हं बहुत-ता धन देगे; क्योरि वे स्त्यप्रतित् है 1 
दि एता हुमा तो तुमको बहुत-से शुद्ध हद्यवाले, दुन्यं्नोसे 
हित तया उत्साही सहायरू मिल. जायेगे । जो मनुष्य 
ात्त्रके अनुक्त आचरण करता हुजा अपने मनं मौर इन्वियो- 
7 वमे रखता है, वह अपना तो उद्धार करता ही हैः 
जाको भी प्रसन्न कर लेता है 1 राजा जनक वड़े घोर ओर 
मी्म्पन्न ह, जद वे तुम्हारा सत्कार करगे तो समो लोग 
मपर विश्वा करने लगेगे । फिर तुम मित्रोकौ सेना 
कट्ढो करना जर अच्छे-अच्छे मन्तियेति सलाह तेना 1 
सक्ते वादं शतरुके शवसे मिलकर शदुसेनाक्ता विष्वंस करा 
ग्लना 1 । 
अवा अत्यन्त दुल उत्तम पदार्यो, स्त्रियो, ` ओठने- 
वछानेके सुन्दर वस्त्रौ, अच्छे-अच्छे पलंग, आस्न ओौर 
सदारियो, बहुत घन सर्च करके दनवाये हए महलो, तच्ह- 
तरहक रसो, सुगन्धित पदा्यो मौर फलोमे शुको आसक्त 
फरो तया उसमें भांति-खांतिके पशुओं ओर पंचियोंको 
पातनेका भ शौक पैदा करो; जिससे इन व्यसनोमें अधिक 
धन खच करनेके कारण शदुकौ अथक शक्ति नष्ट हो 
जाय । 
दुद्धिमानोके विश्वास-भाजन वनकर शद्रके राज्यमें 
श्रमण करो सौर कुत्ते, हिरन तया रौमक तरह चौकल्े 
रहकर निव्रधर्मका पालन कूरो \* शुत इतने बड़े-दडे कायं 


जसे कत वहत जायत्त ह, उसो तरह शवको गति- 
विधिको देखनेके लिये ठरावर्‌ जागत्ता रहे 1 जिस प्रकार 
हिरन वहत चौके होते ह, जरा भो भयकी शद्धा होते 
ही भाग जाते है, उती तरह हर समय सावधान रहे, भय 
मानक पहल हौ वहाते खिसक जाय तवा सते कौएु मनुष्य- 
को चेष्टा देखते रहते ह, किसीको हाव उरते देख तुरत 


उड़ जाति ह; इतौ प्रकार शत्रुको चेष्टापरं सदा दष्टि 
रक्ख 1 


प्रारम्भ ` कराओ जिनका पुरा होना बहुतं कठिन ` हो 1 
वलवानोके साय उसका विरोध करा दो । बड़े-बड़े बगोचे, 
बहुमूल्य पलंग, बविछौने तया भोग-विलासके अन्य कामेभिं 
खर्च कराकर सारा खजाना खाली करा दो । शतुका कोष 
क्षीण होते ही वह्‌ वशमे आ जातादौ । हो स्के तो बैरीको 
दिस्वजित्‌ यज्लमे लगाकर उसके द्वारा दक्षिणारूपमें सवंस्वका 
दान करवा दो! इससे तुम्हारा मनोरय सिद्ध होगा! फिर 
किसौ मोक्ष-घरमके ज्ञाता पुरुषको बुलाकर शतके समक्ष क 
एेसा उपदेश करामो, जिससे वहु राज्यके परित्यागको 
इच्छा करे 1 यदि उसका शरीर नीरोग हो तो सिद गोषधका 

प्रयोग करके उसको मरवा डालो 1 उसके घोडे, हाथो ओर 
मनुष्योको सी कृतिम उपाययोसे सौतके घाट उतार दो । ये 
तथा ओर भी वहुतसे दम्नपु्णं उपायः है. जिनसे बद्धिमान्‌ 
मनुष्य शतुका सर्वनाश कर सक्ता है 1 ` 


राजलकुमारने कहा-जरह्यन्‌ ! - में कपट. आौर दम्मका 
आय लेकर जीवित रहना नही चाहता ।! जधमसे मरे बहुत 
वड़ी सम्पत्ति मिलती हौ, तो भो मै उसकी इच्छा नहीं 
करता ! इन दुर्गुणोका तो मेने पहलेसेही त्याग कर दिया 
जिसते किसीका मूकपर संदेह न हो मौर भेरी तथा सबकी 
भलाई हो 1 कूरताका वर्ताव करके मुर इस जगत्‌में जीवित 
रहनेकौ इच्छा नहीं है ! अतः मैं मघर्मका आचरण नहीं कर 
सक्ता ओर आपको भौ एेता करनेके लिये मुके उपदेश नहीं 
देनां चाहिये 1 


मुनिने कहा-- राजकुमार ! वुम जसा कहते हो, वसे 
ही गुणोति युक्त भी हो 1 स्वभावसे ही तुम धर्मात्मा हो ओौर 
वुद्धिके द्वारा वुग्हुं वहत वातोका ज्ञान है 1 इसलिये तुम्हारे 
अर राजा जनकके कल्याणके लिये जब सै स्वयं ही यत्न 
कर्गा ! अयवा तुम दोनोमे एेसा सम्बन्ध करा दृग जो 
स्वानाविकू ओर चिरस्यायौ होगा ! तुम्हारा जन्म उच्च 
कलमे हुमा है, तुम विद्रान्‌, दयाल तया राज्यसंचालनकी 
कलामे निपुण हो, वुम्हारे-जेसे योग्य पुरुषको कौन अपना 
मन्त्रो नहीं वनायेगा ? यद्यपि तुम्हुं राज्यसे शष्ट कर 
दिया गया है मौर तुम बहुत बड़ी विपत्िमें फंस गये हो, तो भौ 
तुमने कूरताको नहीं अपनाया, दयायुक्त बर्तावसे ही जीवन 
विताना चाहते हो ! इसलिये जब विदेहराज जनक मेरे 


आश्रमपर आयेगे, उत्त स्मय उन्हं जो आज्ञा दूंगा, उसे वे 
नित्तदेह्‌ पुर्णं करेगे । 
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श्र प्रकार आरवास्न देकर मुनिने दाना विदेहुको सपने 
यहाँ नुलवाया मौर कहा--^राजन्‌ ! यह्‌, राजकुमार उच्च 





धगमे उत्यप्र हुमा है 1 इसको अन्तरद् यातेति भो म परिचित 
ह । इसका हृदय दरपेणके समान शुद्ध गौर स्वच्छ है; 
शरत्कासीन चनद्रमाफे सदृश उज्ज्वल है \ मैने हर तरह से 
सकी परीक्षा कर लो है, इसके भौतर दुभविना फा नाम 
नहं है । इसलिये तुम इसके साय संधि कर लो मौर 
मरूपर जसा विश्वास करते हो 'वेसा हौ इसपर भो करो 1 
कोद भौ राज्य भन्त्ीके विना तीन दिनं भो नहँ चलाया जा 
सकता भौर मन्त्र शूरवीर एवं यद्धिमान्‌ पुरषको हौ वनाना 
चाहिये 1 "धर्मात्मा राजामेकि लिये ' जगत्‌ मं मन्त्ीके सिवा 


(० 


^ 





इसरा कोई सहारा नहं है । यह्‌ राजकुमार महात्मा है, इसने 
सत्पुरुषोकि मारगेका आश्य सिया है । यदि तुम धर्मको साक्लौ 
देकर इते सम्मानधूवंक अषनाओगे तो यह तुम्हारे सब 
शतुओंकये जपने अघौन कर लेगा मेरी बात मानकट तुम 
युद्धे कयि विना ष्टौ से वमे करो, मन्त्री बनाकर हसे 
हितसाघनमें लगे रहो । किसोकौ भौ जय या पराजय सदा 
नहीं रहती; इससिये जसे दूसरोकी सम्पति छीनकर स्वथं 
मोगते हो, वेसे हौ दूसरोको भो अपनी सम्पति भोगने का 
अवसर देना चाहिये । जो इूसरोका संहार करते ह, उन्हे मपने 
संहर होनेश्ष भो सदा हौ सव बन रहता है ! 

मुनिके इस प्रकार कटनेपर राजा जनक्ने उनका पूणं 
सम्मान किया मोर उनको चातका अनुमोदन करते हुए कहा 
(मुनिवर { आप महान्‌ गुद्धिमान्‌ हं, आपने अनेकों शास्त्रोका 
वण किया है तथा माप सदा दरसर्रोका कल्याण चाहते 
रहते ह; अतः आपको जो आज्ञा हो, उसे स्वीकार करे 
हम दोनों की हौ भलाई है । भेरे लिये जो-जो आजा हुई 
है, बह सव पूणं करुगा । यह्‌ तो मेरे परम कल्याणकी बात 
है, इसमे अन्यया विचार करनेकी कोई अब्रषयक्ता हौ 
नहींहै 

तदमन्तर भिथिलानरेशने कोसलरानकुमारफौ पात 
बुलाकर कहा-“राजन्‌ ¡ मेने धं मौर मोतिका भापय 
लेकर सम्पण जगत्षर विजय पायो है ! मगर आपने अपने 
गुणेति आज मूर मौ जोत लिया । अतः मँ भापका हृदयते 
स्वायत करतां हूं; आप मेरे घर पघारे ।' इसके वाद दोनोनि 
मूनिफो पजा को मौर फिर साय हौ घर गये। विदेहने 
कौसत्यको अपने महलमें ले जाकर पाद्य, अर्ध्य, भाचमनीप 
तपा मधुपकंते उसका विधिवत्‌ भजन क्या भौर घसके 
साय अपनी पुत्रोका व्याह कर दिया । वहेनमे नाना प्रकारके 
रत्न मी भेट किप ।; यटौ राजार्मोकां परम धमं है; उह 
परस्पर मेल करके हौ रहना चाहिये ¦ 





माता, पित्ता मौर गुख्को सेवाका उपदेश, सत्य-असत्यको पहचान तया 
4 व्यावहारिक नौतिका वर्णन 


युधिष्ठिरे पूछा-भारत ! धर्मका रास्ता बहूत बड़ा 
है मौर उसकी मनेकों शालां हं; इनमेते किस धर्मरो आप 
ससे प्रधान एवं विशेधरूपसे माचरणमें लानेयोग्य सममते 
ह, जिसका अनुष्ठान करके मँ इहलोक मौर परोकमे मो 
धर्मका फल पा सर्कूगा} 


भोप्मजोने कहा-पधिष्ठिर ! ज तो माता, पिता तया 
गुदजनोकी परूमाको हौ सवसे शरेष्ठ धमं समस्ता हं; इसका 
पालन करनेवाला मनृष्य पुष्यलोकोपर तो विजय वाता हौ है, 
इसन संसारम भो उसे महान्‌ सुयश प्राप्त होता है । माता, 
पिता ओर मुख्जन निस कामके सिये भजा दे, वह घरमके 
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मनुषूल हौ या विष्ड, उसका पालन कटना हौ चाहिये । 
दूसरा कोर कार्यं धर्मक अनुकूल हौ तो भी उनकी बल्तान 
मितनेपर उसे नहीं फरना चाहिये । निस कामके तिये उनकी 
थान्ना हो, वह्‌ धर्मे ही है; एसा निचय रखना चाहिये । 
माता, पित्ता मौर गुख-ये ही तीनों लोक हं 
येही तीनो धाम, ये ही तीनों वेद हँ मौरये हौ तीनों म्नि 
ह । पिता गार्हपत्य सम्नि, माता दक्षिणाग्नि मौर गुर्‌ 
साहवनीयाग्नि ह । लौकिक अग्नियेतसि माता-पिता भादि 
विविध मनििर्योका गौरव अधिक ट । इन तीनोको सेवामें 
यदि भूल न फरोगे तो तुम तीनों लोर्कोको जीत लगे । 
पिताकी सेवति दरस लोफफो, माताकी सेवासे परलोकको भोर 
गुखः सेवसे ब्रह्मलोकफो तर जामोगे; इसलिये तुम इनके 
सराय सदा अच्षे वर्ताय फरो । एसा फरनेसरे तुम्टुं उत्तम यण, 
परम फल्पाण गीर महान्‌ फल देनेवाते धर्मकी प्राप्ति होगी । 
रन तीनोकौ माक्ञाका फमौ उल्तद्धून न करे । इनको 
भोजन फरानिके पटले स्वयं भोजन न करे, इनपर कोर 
योपारोपण न फरे मौर सदा इनकी सेवामें संलग्न रहे--पही 
सयसे उत्तम पुष्य है । इसीफे माचरणसे तुम कीति, पचिव्र 
यपर तया उत्तम लोर्कोपर विजय पामोगे । जिसने इन तीनो 
फा भादर फिया उसने मानो सम्पूर्णं जगत्‌का आदर कर 
लिया भौर जिसके हारा इनका अनादर हसा, उसके 
सम्पुर्ण शुभकर्म व्यर्थ हौ जति ह। जिसने दनं तीनों 
गुरजर्नोका सम्मान नहँ फिया, उसके लिये न यह्‌ लोक है न 
परलोफ । न इस सोफे यमा मिलता है न परलोकमे सुख । 
भतो सव तर्ये शुमकर्माका अनुष्ठान करके द्रन गुरजनोको 
हौ भपेण पर देता या; इससे उन फर्मोका पुष्य सौगुना भीर 
हजारगुना बट्‌ गया है तया उसीका यह्‌ फल है फि माज 
तोनो सोक मेरी दृष्टि फे सामने हं। 
दस श्रोतिोसे वदृफर है माचायं (फुलगुर या दीक्षा- 
गुर} । दस माचार्यासि यडा है उपाध्याय (विद्यागुर) । 
दस उपाध्यायोसे जधिक महत्व रत्रा है पिता भौर दस 
पितरामसे भौ मधिक गौरव है माताका। मातातो सारी 
पृथ्वीम भौ वकर है । उसे समान गौरव किसरीका नह 
है। सगर मेत विष्वास पाह फि गु (चायं) फा 
दर्जा माता-पित्ततते मो चदृफर ह 1 माता-पिता तो केवल इस 
एरोरफो जन्म देते है कितु आात्मतत्वफा उपदेश देनेवाले 
माचार्यके ्ारा जो जन्म प्राप्त होता है, चहु दिव्य हैः 
भजर-भमर ह । मात-पिता यदि फोर अपराध फर तो भी 
उनपर फभी हाय नह छोड्ना चाहिये । 
जो सोग विद्या पदृफर गुदफा आदर नही फरते, निकट 
रहते हए भी मन, वाणी मयवा कियासे गुरफौ सेवा नही 


संधिप्त सहामास्त 


[शान्तिपर्व 





. करते, उन्हें गर्भस्य बालककी हत्याका पाप लगता है ! संसार- 


मेँ उनसे वदृकर पापी दूसरा कोई है ही नही । जसे मुर्मोका 
कतव्य ह पिष्योको मात्मो्नतिके पथपर पटुचाना, उसो 
श्रकार रिघ्योका धमं है-गुरमोकौ सेवा करना । मनुष्य 
जिस धर्मस पिताक प्रसन्न करता है, उसके द्वारा प्रजापति 
ब्रह्माजी भी प्रसन्न होते हं तया जिस बतवितते वह माताको 
प्रसन्न कर लेता 2, उसके हारा सम्पूर्णं पृथ्वीको पजा हौ 
जाती ह! परंतु जिच व्यवहारे शिष्य अपने गुरको प्रसन्न 
कर लेता है, उसके दारा परब्रह्म परमात्माकी पूजा सम्प्र 
होती है; इसलिये गुर माता-पितासे मी अद्कर पूज्य है। 
गुरुओंकी पूजासे देवता, ऋषि मौर पितरोको मौ प्रसन्नता 
होती हैः इसलिये गुर परम पूजनीय है । माता, पिता मौर 
गुरु फमी भी अपमानके योर नहँ ह, उनके किसी भी कार्य- 
की निन्दा नहं करनी चाहिये । गुखुजनेके ही सत्कारको . 
देवता मीर महि स्वीकार करते ह । जो लोग मनसे मथवा 
क्रियाके द्वारा उपाध्याय, पिता मौर माताते द्रीह करते हं 
तया जो पित्ता-माताके हारा अपना पालन-पोषण कराकर बड़ 
होनेपर उनका पालन-पोषण नहीं करते, उन्हूं गभंहत्याका 
पाप लगता है; जगतूमे उनसे बदृकर कोई पापी नर्हा है । 
मित्रद्रोही, कृतघ्न, स्त्रीहत्याय ओर गुरुका वध करनेवाला- 
इन चार प्रकारके पापियोका उद्धार करनेके लिये हमने कोई 
भ्रायरिचत्त नही सुना है । भतः माता, पिता मौर गुरुको सेवा 
ही मनुष्यके लिये सवसे चड़ ध्म ह, यही कल्याणका साधन 
है; इससे वदढ़कर फोर्ड फां नहीं है । 


युधिष्ठिरने पुद्छा--मारत } जो मनुष्य धर्मक मार्गमे 
स्थित रहना चाहता हो, उते फंसा वर्तव करना चाहिये ? 
सत्य ओर असत्यको पहचान क्या है ? कव सत्य बोलना 
चाहिये मौर कच असत्य ? तया घर्मका क्या सक्षणहै? 


मीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! सत्य बोलना हौ उत्तम 
है! सत्य से वढृफर कु भी नहीं ह । मगर संसारके मनुष्य 


 सत्य-मसत्यको ठीक-ठीक सम नही पाते, इसलिये यही 


चता रहा ह । जहाँ सत्यका परिणाम सत्य भौर सत्यका 
परिणाम मसत्य होता हौ वहाँ सत्य न वोलकर भसत्य ही 
योलना उचित है । एमे मवसरपर जो सत्य यौलता है, बह 
मूं मारा जाता है । अतः परिणामक हारा सत्य-मसत्यका 
निष्चय करके जो सत्य बोलता है, वही धर्मन ह । जो मनां 
है, जिसकी बृद्धि शुद्ध नहीं है, जो अत्यन्त कठोर स्वमावका 
है बह मनुष्य भी कभी अंधे पशुको मारनैवाले बलाक 
नामक बहेत्तियेको तरह महान्‌ पुण्य प्राप्त कर सेता है 1* 


--------~~ 


षदेविये कर्णपर्व अध्याय ६९ श्लोक २०८ से ४५ तक। 


शान्तिपवं | 


दुःखोनि ष्टटनेका उपाय बौर व्याध नवा विवार 


1} 








भ्राणिपेकि अभ्युदय भौर कल्याणके लिये हौ धर्मो ष्याष्या 
कौ मयौ है, जिससे इस उदेश्यको सिद्धि होती हो, बही धर्म 
है 1 धर्मका नाम धर्म इसलिये पड़ा है कि वह सवको धारण 
करता है-भघोगतिमें जानेपे बचाता गौर जोवनको रका 
करता है; घर्मे हौ सम्पूणं प्रजा जोवन धारण कर हौ हैः 
अतः जिस करमते ्राधियोकि जीवनके रया हो, वही धमं 
है--रेसा निश्चय रखना चाहिये! जोव कौ हिसा न हो, 
दरसके लिये हौ धर्मका उपदेश क्या पया है, अदः जो कमं 
अहिसाते युक्त हो, वही धर्म है} 

यदि चोर किमसौ धनीका धन तूटनेरौ इच्छते उसका 
पता पुरत हँ मौर न वतानेते उत्त धनोका दचाव हो जाता 
हयै तो कू भौ उत्तर नहो देना चाहिये । क्तु यदि 
नही बतानेपर चोरोकि मने सदेह होता हो भौर इसके 
लिये कुछ-न-कुछ बताना मवश्यक हो जाय तया 
शपय खानिसे भौ पापियोके हायते एुटकारा मिलता हो तो वहाँ 
सत्यक अपेक्षा भसत्य बोलना हौ अच्छो है ! एसे मदसरके 
लिये शास्वकारोनि यही विचार फिया है । पनी शिति रहते 
पापिर्पोको धन नह देना चाहिये; क्योकि पापात्मा्ओको दिया 
हा छन दाताको हौ कष्टम दालता है 1 जो कर्जेदारको 
अपने अधीन फरफे--उससे शारीरिक सेवा कराकर धन 
वसूल करना चाहता है, उसके दावेको हौ सही सावित करएनेके 
सिये यदि कु लोगोको गदाहो देनो पडे मौर वे गवाह 
कह्ने योप्य सत्प यात्तको छिपा लं तो वे सव-के-सब मिष्यादादो 


हने ह। नु आभस्य 2 क) 
पर मोर्‌ छन्‌ तवा करमर्द १ १५० {न १८११७५.५/ 
पड्नेपर असन्व गोणा आ भवना 10821717 
यदि दूसररोको का्यसिदिकी दष ८४ {५५ ४८७ ५1.60, 
मावे तो उत्ते देनेको प्रनिशा काह ५९९ 8/8. । 
चाहिये । जो कोहं मनुष्य घामिक श्रा] # #1 ५५४, 
मागका मारय ले, उत्ते अबरय रण्ड शमा ५/८ब ॥ 4} ॥ 
धर्ममागेते हटकर सदा सुरो परवति लगा ॥, 11111. 
स्यागकर पापे जोषिका चलाना अह्ना #, ‰५ १५५४ 
पापात्मक हरएक उपायते भार शतना चावे; १५९ +४} 
पापिरयोका यहो तिदान्त होता है ङि जम भी [1 | 
संग्रह करना चाहिये + एसे सोग द्मे यनद श म 
है । छत-कपटके मन्दिरमे हौ निदाय शे । दभ 
देवलोक प्रप्त होता है न सनृप्यलोष। तलत भ शती 
है, वही उनको मोहोतो है! जोष्य शन्ध्र 1: जव 
दूर रहते हो, देसे मनुष्य सद्धा दुन भट > श्रम ॥ 

पापिरयोका तो यहो निश्चय टा कन म 9 
नहींहै। पेते लोगोको नो मार टा, द्द नान द 
कपटे जोदिका चलनिवाते मनुष्य शट्‌ वमर ग नुः 
होते हं ! मेके वाद वे इन्दी योनिरेव {+ 
मनुष्य चितङे साप जेस वर्नाव करे, 27 ण यके कत £ 
हौ दर्द करे--यह्‌ धमं (म्याय) दै बटर शरश 
सौर स्दाचारोके साय सदाचारा र्ट्‌ भर+ 


--^+^^५^ <~ 


दुःखत छूटनेका उपाय भर मनुष्यके स्वभावरो पह्चानके लिये व्याघ्र तया दयाय कला 


गुधिष्ठिरने कहा--पितामह्‌ ! जगतुके जोव भिस 
भिन्न भावोको सेकर नाना प्रकारके कष्ट उठा रहे है; खतः 
जिस उपाये दारा इन दुःखेति ूटकारा हो से, उत्ते बठल 
कौ कृपा कौन्यि1 

भरीप्मजोने कहा--राजन्‌ † जो द्विज रूपे =न्डे 
शमे करके शास्त चारो आध्रमेमिं रटे हृद उञ्ये 
अनुसार ठौक-ठीकं वर्तव करते टे, वे दुःवशि पारदे 
हे । जो दम्भ नहीं करते, जिनको जौोदिद्ा निरन्दहै-वो 
विष्यो मोर बढती ई इच्छाश रोचने है, इत्सडे श्ट्- 
वचन सुनकर भौ उन्हुं उत्तर नहते, स्परु्रस्ने 
किसीको मारते नह, स्वयं देते हे पर दर्द च्न्तेन्े 
अतियिर्योको सदा आभय देते, शभे चन्दः न्दं 
करते, नित्य नियमपूरदेक स्वाश्रय च्व 













न्दः न्द 


ङन्न्व्य उ 


ह नस्त्ता्े सेदनं सने षे ट टत ध न, 
दे दुहन ्टस्यताषाउतेटे। | 
बो जन, वानो बौर नते कमो न ग 
करदे शष्ट नटो पटदद, दगा ङ रम्ब 







सभ्ये दुद न्ट उख्नाषष्तावने 
पन्नुदट्च म्नाप्न च्ठेड्ेया नो रसन 
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संक्लिप्त महाभारत 


{ शान्तिथवं 


न 


तयस्यामे लगे रहते है, वचपनसे हौ ब्रह्मचर्यका पालन करते 
ह मौर वेद, विया तया त्नतमें निष्णात होते हूः जिनके रजो- 
गुण मौर तमोगुण शान्त हो गये हँ" जिनको सदा सस्वगुणमें 
स्थिति रहती है, जिनसे दूसरे प्राणिर्योको भय नहीं होता तया 
जो दुसरे प्राणियोसे स्वयं भय नहीं करते भौर सम्पुणं जगत्को 
आत्मके समान देखते है, वे कठिन-से-कठिन विपत्तिके भो 
पारहोजतेर्ह। । 
परायी सम्पत्ति देखकर भिनके मनमें जलन नहीं होती; 
जो सत्पुरुष ह ओर ग्राम्य विषय-भोगोसे दूर रहते हं, जो 
सव देवत्तांको प्रणाम करते तथा सच धर्मोको सुनते ह" 
जिनमे श्रद्धा ओर शान्ति वियमान है, जो स्वयं आदर नहीं 
चाहते ओर दूसरोका आदर करते है, जिनमे अपने कोधको 
रोक तेनेकी शवित है, जो दूसरोका भी क्रोधं शान्त कर देते 
ह मौर कभी किसीपर कोप नहीं करते, दे सव प्रकारके 
दुःखोसे पार हौ जाते ह ! जो जन्कालसे ही मधु-मांस ओर 
मदिराका सेवन नहीं करते, जो स्वादे लिये नहीं जोवनकी 
रक्षाके लिये भोजन करते हँ, विषय-वासनाकी तृप्तिके लिये 
नहीं संतानकौ इच्छा से संथुनमें प्रवृत्त होते हं, जो सत्य बात 
वतानेके लिये ही वोलते हँ ओर सम्पुर्ण प्राणि्योके अधीश्वर 
भगवान्‌ नारायणकौ भवित करते है, चे दुस्तर दुःखो से भौ 
पार हौ जाते हँ । नारायणकी शरण सैनेवाले भवत दुःखोसि 
मुक्त हौ जाते ह--इसमें संदेहके लिये गुजाइण नहीं है । 
मौर तो षमा, यह्‌ प्रसद्धः (अध्याय) भी दुःखो तारनेवाला 


हैः जो लोग इसे प्ते या ब्राह्मणोके भुखसे सुनते है, वे , 


दुःखेन छूट जाति हँ । इस प्रकार यहा संक्षेपसे मनुष्योके 
लिये वह्‌ फर्तेन्य बताया गया है, निससे वे इस लोकमें ओर 
परलोकमे भौ विपत्ते वन्धनसे षयुखकारा पा जाते है \ 
युधिष्ठिरने पूद्धा--तात ! वहुत-ते कठोर स्वभाव- 
चाले मनुष्य उपरते फोमल ओर शान्त वने रहते हँ तथा 
फोमल्‌ स्वमाववासे लोग करोर दिलायौ देते है; एसे 
मनृप्योको ठीक-ठोक पचान कंसे हो ? 
भीष्मजोने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमे एक 
पुराना इतिहास, जो वाघ भौर स्ियारके संबादके रूपमे हैर 
पह पुना रहा है" सुनो-पू्वकालकौ वात है, पुरिकानामकी 
एफ नगरी थी, जौ प्रचुर धन-धान्यते सम्पन्न थी ! उसमे 
पौरिक नामका एक राजा राज्य करता था । वहं वाही 
छ्रूर मौर नीच था\ सदा दुसरे प्राणि्योफौ हिसामे स्मा 
श्हता धा । धीरे-धीरे उसको आयु समाप्त हुई । मरनेफे 
नाद जपने पूवं कमोफि फारण उसका सियारको योनिमे जन्म 
हुमा । क्तु उसे पूर्दजन्मका भी स्मरण यना रह; इसलिये 
उस मघम योनिमे पूं वेमव कौ याद मानसे सियारको बडा 


खेद ओर वैराग्य हुमा । अब उसने जीवोकी हिसा करनी छोड 
दी, सत्य बोलनेका नियम लिया ओर चह अपने व्रतका दृढृता- 
युवक पालन करने लगा \ दिन-रातमे एक नार्‌ निश्चित 
समयपर भोजन करता मौर वह्‌ भौ पेड़ोसे अपने-माप गिरे 
हए फलोका । उसने श्मशान-भूमिमे ही रहना. पसंद किया; 
क्योकि व्ही उसका जन्म हुमा था । जन्मभूमिके स्नेहसे कितौ 
दूसरे स्थानपर उसका भन नहीं लगता या 1 

सियारका इस तरह पवित्र आचार-विचारसे रहना उसके 
जाति-भाइयोको अच्छा न लगा, उनके लिये यहु बरदाश्तके 
वाहरकौ बात हो गयी ! इसलिये वे प्रेम ओर विनयभरी 
वाते सुनाकर उसकी बुदधिको चलायमान करने लगे । उन्होने 
कहा--“भाई सियार ! तु मांसाहारी जीव है ओर श्मशान~ 
भरूमिमे रहता है, फिर भो पवित्र आचार-विचारसे रहना 
चाहता है, यह तेरी उलटी समस्का परिणाम है. भैया ! 
हमारे ही समान होकर रह्‌, तेरे लिये भोजन हेमलोग ला 
दिसा करेगे, तु सिफं इस शौचाचारका अडंगा छोड़कर चुप- 
चापखा लिया करना ! तेरी जतिका जो सदासे भोजन रहा 
है, वही तेरा भौ होना चाहिये । 

उनकी एसी बात सुनकर सियार सावधान हो गया मौर 
मीठे तथा युक्तियुक्त बचनोसे उन्हं समाता हुजा बोला-- 
"वन्धुमो ! अपने चरे व्यवहारोके ही कारण हमारी जातिका 
कोई विश्वास नहीं करता, अच्छे स्वभाव ओौर माचरणसे ही 
कुलक प्रतिष्ठा हौती है, अतः सै भी वही क्म करना चाहता 
हँ" जिससे अपने चंशका यश वटे । पदि मेरा निवास एमशान- 
भूमे है, तो इसके लिये भे जो समाधान देता हू, उसको 
सुनो--आश्रम , (कूटी) बनाकर रहना ही धर्मम कारण हो, 
रेस चात नहीं है, कोई भो शुभकर्म. आत्माकी प्रेरणासे ही 
होता है । आगश्नममें रहकर ही यदि कोई गौकी हत्या करे तो 
क्या उसे पाप नहं लगेगा ? ` मयवां आश्नमसे अलग श्मशान 
आदि स्थानम ही यदि कोई गोदान करे तो क्या वहु व्यं 
हो जायगा ? उससे पुण्य नहीं होगा ? तुमलोगोको जौविका 
असंतोषसे पुर्ण, निन्दनीय, धर्मक हानिके कारण दूषित तथा 
इस लोकं भौर परलोके अनिष्ट फल देनेवाली है, इसलिभे 
म उसे पसंद नहीं करता ।" | 
, सियारके इस आचार-विचारकी चर्चा चारो ओर फंल 
गयी । तदनन्तर एक ग्याघ्रने स्वयं आकर उसका विशेष 
सम्मान किया भौर उत्ते शुद्ध तथा बुद्धिमान्‌ सममकर अपना 
मन्तित्व स्वीकार करनेके लिये उससे भ्या करे । 
„ व्याघ्र बोला--सौम्य ! तुम्हारे स्वरूपसे परिचित 
है" घुम मेरे सराय चलकर रहो मौर मनमाने भोग भोगो ! 


- एक बात तुमह सूचित कर देते है, हमारी जातिका स्वभाव 


शान्तिपवं] 





कटोर होता है--यह दुनिया जानती है ! यदि तुम कोमलता- 
पूवक व्यवहार कस्ते हए रेरे हित-साधनमें समे र्टोगे त 
पुम्दात्च भौ भला होगा) 


तिषारने कहु--मृपरान । मापने मेरे तिमे जो बात 
कहौ है, चहु सर्वया माप्के मोग्य है तया मापजो धर्म मौर 
अर्थनसाधनमे कुशल एवे शुद्ध स्वमाववाते सह्ष्यक दृद रहे 
है-य्ह्‌ भी चच्ितिष्टी है! महाभाग) सरे लिमे मापो 
छाये फि जिनका मापके प्रति अनुराग हो, लिन्द मोतिका 
क्षन हो, जो संधि करानिमे कुशल, विजयाभितादौ, सोमः 
रहित, बुदिमान्‌, हिर्तेपी तया उदार हृदपवते हौ--रेते 
श्यकितिर्योको सहायक बनकर पितता मीर युरके समान उनका 
सादरे करं भप मेरे लिये जौ सुविधा दे रहै है उनकी 
भूरे च्छा नह है! मै भुस, भोगे तथा उनके साघारभूत 
ए्वथको नहो चाहता । आपके पुदण्ने नौकरोके साय मेरा 
स्वभाव भो नही भिलेा से दृष्ट अ्ऱतिके जीद हं, मापको 
मेरे विरुद भट्कापा करये । उनका प्रताप दरा हमा है 
भतः उनको मेरे अधीत होकर रहन? शच्छा नहँ मालूम 
हषा । शवर मेरा स्वपाव भी दरु विलक्षण है, म पापियो- 
पर भौ कठोरताक वर्तव नहं करता! दूरतककोे चात 
सघत ह! मेरा उत्साह कमो कम नहे होता । भूमे बलकी 
भाता भी अधिक टै! मै स्वयं कृताय हं मौर प्रत्येक कायं 
भफननताके साय फट सक्ता ह ए किसको सेवा-रहलका तो 
भूमे धिल्कुल जान नहु है ॥ स्वच्छन्दतापर्वक वने विचरता 
सदतां । मेरै-जेमे सनवासिर्योका जौवन असदिवरहित मौर 
निम होता है ? एक जगहे बेखटके पानी मिलता हौ भौर 
हषर जगह भय देनेवाला स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होतः होइन 
दोनोको यदि विचार फर देता हं तो मुम वहा टो भुव 
भने शता है, जहां कोई भय नहु है ॥ राजगके पास रहनेमे 
सदा भय-हौी-भय है ए राजनेवकोभेते जितने सोग इू्तरोके 
लगाये हए भूरे कलंकके शरण राजके हाय से मरेयये ह, 
उत्तने स्वे परापरे कारण नष ! मुगराज ! यदि मुक्ते 
मन्नित्वकय कां सेना हीह तौ मै धपते एक शर्तं कराना 
चाहता है, उसके अनुसार आपको मेरे साय वर्ाव करना 
पष्टेपा \ चेरे आत्मोय व्यरितयोका माप सम्मान कर! उनकी 
हित्परिणौ चते शुने । मे आपके दूसरे मन्वियेकि सवय कमो 
परामर्शं महौ करा एकान्तम तिप सापे प्राप मकेला 
हौ निनुमा भौर आपके हितको बते गताया क्या ! माप 
भी सपने जाति-पादयेकि कामोमे मुरससे हिताहितको बात न 
परिया १ भु्धते सलाह करनेके वाद यदि भापके पहलेके 
मम्वियोक्ो भूल भरी साबित ह तो उन्हं अ्णदण्ड न दीजिवेगा 
मन मागर्‌ 


दुत चूटनेका उपाय मौर व्याघ्र तया हियारकौ कया 
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तेया कमी दोघे माकट मेरे मात्मीय गनोरर भौ प्रहार न 
कीनिपिगा 

शेरने शेषा हो ोमा' कहकर त्ियात्सा मा 
सादर किया ! सियारने मौ ठक मन्तो होना स्वीकार कर 
तिपो । फिर तौ उत्ता यदा स्वागत-सत्कार हने समा! 
प्र्मेक कार्यमे उसकी प्रशसा हने समी । पठ्‌ सब देलन्टुन- 
कर पले सेवक अर भन्तो जल-भून भये } सव उप साप 
देष कएने तमे । उनके भनमें दुष्टता भरी पो, धति पे 
स्टुड यधकर यारेवार सियारके पासं माति मौर अपनी 
भेता जताति हु उसको समन्ध-यन्दकर मपने हौ समान 
दोधौ बनानेकी कोगिप करते ये 1 वारे आनैसे पदमे 
उमरे रहन-सहन क्ट सौर ही षी ! इसर्सेक दस्तु छन 
स्वयं उक्षा उपभोग एरते पे क्षतु मव उनकी वाते 
नहं गलत थो, वे किसीका पौ धन्‌ समे सत्तमे भे; 
करपोकफि सियारने उनपर यदो कड़ी पावन्दौ तणा रक्सी ्। 
षे चाहते पे सिपार भौ टि जाप, इतिप तरह-तरटको 
यतेम उते एषतते मोर बटुत-सा धन देनेका पीप 
दिषति पे। 

मगर स्तिथार यद धुदिमान्‌ घा, वहु उनके चकन 
महौ माया---उसने धैर्य नष्टौ छोड़ा } तवे ठन मौकरोनि उसका 
पापा करनेकौ शपय सायो मौर सब मिषकर इसके तिये प्रयत्न 
करने लगे! एक दिन उन्होने, शेपे सप्रे तिमे भो मापि 
तैयार करके रखा गया था, उपे उसके स्यान से बुरा लिया 
ओर सियारको मदमे से जाकर रण दिया ) तिपाएने मन्वी- 
पदपरं मति समप शेरते पहले हौ हर लिया याकि 
"राजन्‌ } यदि वुम मुके भित्ना चाहते हौ तो फिसीके 
वहुफविपे भाकर मेरा विनाश न करना ॥ 

उधर शरणो जब भूष सगौ भौर वह भोगनके तिथे 
उठा ठो जके एतेक विपे रक्वा हमा भास बहो दिसायौ 
पडा । शेरे चोरक पता सगरे लिये नोकर्तेको भता 
दी ए तव जिनको पहु करतूत पो, उन्ही सोमेति भेर उस 
माके वारेमे वतापा--महाराज ! मयनेको बदा बुद्धिमान्‌ 
मरौर पण्डिते माननेषाते पार मोदने ही आपके मासका 
अपहरण किया है ! स्ियारकते यह चपलता सुनकर शेर 
सुस्सेमे भर भया मौर उसको मार रात्तमेका मिचार करने 
समां † उक्ते समय सियारके प्रतिकूल कुट कटनेका मौका 
देवकर पहले मन्त सोम शेरे कटने समे--राजन्‌ { वह्‌ 
तो बाते ही धरम्मि दना हमा है, स्वभादका बद्र कुटि 
है भोतर्का पापौ है, मगर उपस्ति घर्म दोष अनपे हए 
है 1 उत्का सारा माचार्-बिचार दिखा सिये है षह 
कहकर वे क्षणमसमे ही उस सापो प्ियापको मति जठ 


(------------------- 
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ते धापे । शेम्ने उनफी याते मुनी भोर जय निणवय हो गया 
मि दयार मांस ते गया था तो उसने उसको मार खालनेषी 
धलारेदी। 
भोरपी घट यात जव उसफी माताफो मालूम दई तो यह्‌ 
हितफारी वचने उ समग्णनेपेः लिये भायी भीर यह्ने 
सगी--"ेटा | धररातरे पूषट फपटपूर्णं चशूयन् हुजा जान पदता 
ह । वमो एरपर पिप्रयास नह फरना घािये । पामे लाग- 
ठट षो जनेति लिक मने पाप होता पे निर्दोषो दी 
दोषी यमति हं। किसीफौ अयनेतै ठेचौ अयत्यापें देलफर 
धकर सोर्मोफो प्प हट जाया फरती है, पे उती उप्रति 
नहु सहु सयते । फो पितना हो णुद पथो न हो, उतपर 
भी दोपलमादी देते हु । लोभी शुद्ध स्वभावयासे व्यवितयोते 
शीर भाल तपसिवियोते देष रते है ! धसी प्रकार मूललोग 
पण्डितो, दरिद्र धनिपंति, पापी ध्पमिओंते भीर पुरुप 
पयांसि गह्‌ रप्रतै ह। विदाने भी पिति षह एते 
अविेक्री, लोभी भौर फषटी हति टै जो पृहुस्पत्तिफे समान 
युद्धि रपनेयाने निर्दोष प्यितमें भी वोप निकाला परते है । 
एषः भौर तो जय घरमे सुनसान या, उर समप तुम्हारे सासिफी 
चोरी ए टै, दूसरी भोर ए प्यपित साह, जो वेनैपर भी 
भागि नती लेना चादहुता--एन दोनों यातौपर अच्छी तरह्‌ 
विसार फरो । संसारे यटुत-से असथ्य प्राणी सभ्यफी तरह्‌ 
भोर श्य मसभ्यफी तरट्‌ देणे जति ह, एसा प्रकार उनमें 
नषो भाव दृष्टिगोचर होत ह, अतः उनकी परीक्षा पार पतेन 
उचति ट| आकाश ओपी फटीफे समान मौर जुगनू 
भत्निके समान वरिपामी वेते है; वितु न तो आपाने पडाहौ 
भीर न सुगनूमं भाग टौ, एरातिये साममे दिसायी देती 
६ मरसवृफी भो जांच फरनी पाहि । जो गांयनि-वूमनेके 
यार पिर विषयमे भमना विचारं प्रफाट फरता ह, उत्ते पौष्ठे 
पटताया नट करता । राजप तिमे फिसीफो भरया खतना 
प्रथित फा मही, गर एरपे उराफी यड नटीं हेती । 
भापाल पुने यवि छमा टो पतो उसीफी प्रशंसा फी जाती 
1 उसी उग्रफा पण यदृता ह! पेद । शोचो तो, तुमने 
र्ययं ही सियारको सन्त्रौैः आसरनपर विटाया भौर पुम्टारे 
फरामनोमिं भौ एताफी एपाति षदृ गयी है । दसा गुपात्र गन्त्री 
सष मुररफतते मिलता द, यत्‌ तुम्हारा वडा हिति है एररलिये 
ष्टे एकी रका फरनौ चाहिये । भौ बरूर मिथ्या फलय 
पणाोपर निरधिको भौ अपयधी मानकर पण्ड दत्ता टै, 
पट्‌ साजा पृष्ट मन्वियोषि शाय रहुनेमे फारण शोप ए मौतपे 
मुता पता टि 
पेरमी माता पग प्रार्‌ उपवेश दे टी रहीयोषिउस 


क, =>. | ॥ 
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शतुसमूष्टके भीतरसे एक धर्मात्मा च्यरिति उठकर गेरके पास 
अया ( वहु सियारका जामुसं था । उसने, मिस प्रकार यह्‌ 
पपरलीता फी गयी थी, उतका भंडफोड कर रिया ! इससे 
शेरफो सियारफी राच्चरित्रताका पता चल गया ओौर "उसने 
मन्य रत्फार फरफे उसको य भभियोमसे मुष्त कर 
विया तथा अत्यन्त सनेहके साथ उसे बारंबार गलेसे सगाया ) 

सियार नीतिशास्वफा क्नाता या, उसने शेरकी माला 
तेकर उपवास फरण प्राण त्याग वेनेका विचार किया) 
शेरे उसे एस कार्ते रोका भौर उसका भलीभाति आदर 
स्फार पिया।,उस समय सोहे कारण उसका चित 
पिपत द्र रहा था। मालिफकौ यहु अवस्थां वेषं तियारका 
भी गला भर भाया भौर यहु उत प्रणाम करके गर्गद-कण्ठते 
धोला--"राजन्‌ ¡ पहले तो अपने सुमे सम्मान दिया भौर 
पौषे अपमानित फर दिया, शवरुकी-सी स्थितिमे पटच विपा । 
भव भं भाप्ये पास रहुनेके योग्य नहीं ह । जो अपने पर्वते 
हरये गये ह, सम्मानित स्थाने नीचे भिरा धिपे गये, 
जिनफा स्यस्व छीन लिया गया ह, जौ दुल, लोमी, क्रोधी 
भीर खरपोक हौ, जिनं धोखेमे खला गया हो, जिनका धन 
सूखा गया हौ तणा जिनं षले विया गया हो--एेसे सेक 
एवुओंफा फाम सिद्ध फरते हँ । आपने परीक्षा तेकर योगे 
शममर ममे मन्त्रीके आरानपर यिखाया था ओर फिर अपनी 
पी हु प्रतिशाको तोुफर मेरा अपमान किया । एसी दशमे 
अव आपफा मूमपर पिर्यास नहीं रहेगा भौर भँ भी आपपर 
विण्यातं न नेते उदेगमे पड़ा रेया ¦ भएप मूखपर रवेह्‌ 
फरगे भौर मै सवा आपसे डरता रुग । एधर, दरुररोके दोष 
दूनैवाले आपके मूत्यलोग मौजूव ठी ह! एनफा मभते तनिक 
भो स्नेह्‌ नह ह तणा इन्दे सतुष्ट रणना भी मेरे लिये बहुतं 
फठिन हट} प्रेमफा यन्धन जव एफ यार दट जाता है तो उसका 
लृष्ना मुश्िल हौ जाता ह मीर जो जुदा हुमा होता दै पद्‌ बक्षी 
पटनात दूरता है । पितु जो बारवार दूरता भौर जुडता 
रहता ह, उसे स्नेह नहीं ह्येता । राजाभोका चित्त चर्चस 
छता ह, उनके सिये सुयोग्य ग्यपितफो पटचानना गहत 
फठिन टै । सद्म फो एषा ही एषा मिलता है, जो सब 
रहते समर्थं हो ओर फिरौपर भी संदेह न करता हो +! 

प्स भ्रफार धर्म, अथ, काम तया पुक्तियोपरे युक्त 
सन्त्यनापूण ययन फटुफर सियारने शेरफो प्रसप्त किया भौर 
पिर स्वयं यनभे चला गया ! चहु बङा मुदिमान्‌ या, हस. 
लिये शेरणी अनुनय-विनय न मानकर भूत्युप्यन्त निराहार 
रनेफा प्रते ले एफ स्यानपर बैठ गया ओर अन्तम शरीर 
त्याग फर स्वर्गधामनें जा प्टुचा । 


यि 


पान्तिपवं ] 


शत्रुकं सामने नप्र होने मौर मूषको वातोको अनुनी करमेका उपदे 
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शबितशाली शुके सामने नशर होने भौर मूर्खको बातोको अनसुनो करनेका उपदेश 
ठ तथा राजां ओर खजसेवकोके गुणोका वर्णन ` 


युधिष्ठिरे पूद्ा-भरतपेष्ठ ! राभा एक इलंम 
राज्यको पाकर भी यदि सेना-खजाना आदि साधनेति 
रहित हो तमे षह भपनेसे वलमें सर्वया बढ़े-चदे हए शतके 
सामने फंसे टिक सकता है ? 


भीष्मजीने कहा--इस विषयमे समद्र मोर नदियोके 
संवरादरूप प्राचीन इतिहासफा उदाहरण दिया जाता है 1 
एक समयको यात है, सरिताभेरि स्वामौ समुद्रे सरिताेति 
अपने मनका एक सदेह एत प्रकार पृ्टा--नदिपो ! मे 
देघता ह, जब तुमलोोमे षादृ मात है तो यङ-बड य्ोको 





जेड़-मल मौर डालिर्योसहित उलाड्कर तुम मपे भ्रवाहमे गहा 
खाती हो, कितु उनमें बेतका कोई पेड नही दिलागौ देता । 
दतरा शरीर तो नहि यरावर--बहुत पतला होता है, 
उसे कुछ दम भो नहं होता मौर बह वुम्हारे वात किनारेपर 
अमताहै; फिरपी तुम उपे न ता सकी ¡ श्याकारण है? 
उसे कममोर सममकर उपेक्षा तो नही कर देतो ? सपव 
उने वुमसोोका क उपकार तो नहीं किया है? श्यो 


येतका वृद दुम्हारा तट छोडकर नहीं भाता ? धस विषमे 
मै तुम सव लोर्गोका विवार जानना चाहता हं ॥ 

यह्‌ सुनकर शद्धगजीने युद्तियुक्त, अरयपुणं तथा दितरभे 
वैठनेवालो वात कही--नाय | दे वृक्ष यपने स्यानपर 
सर्कड्कर खड रहते है, हमरे प्रयल प्रवाहफे सामने सिर नही 
भ्ूकाते, इस प्रतिकूल दर्तावके कारण ही उन्दूं भपना स्थान 
छोडना पडता है । कितु तत नदौके येणको देखकर "क 
जाता है, वह्‌ समयके अनुसार वर्तव करना जानता है, सदा 
हमारे अधन रहता है, भकड़कर लड़ नहो होता; मतः मपने 
अनुकूल भाचरणके कारेण उसको स्थान छोक्कर पहा नहो 
आना पडता । जो पौदे, वृक या सता-गूल्म भादि हवा मौर 
पाली वेगसे सुक जाते तया वेग शान्त होनेपर सिर उठाते 
है, उनका कभी तिरस्कार नहं होता ॥ 

भीष्मजी कहते ह-रृषिष्ठिर । दसी प्रकार नो 
राजा यतमे वदे-चदं तया विनाश करने स्भ्ं शदे पहले 
वेगको सिर सुकाकर नहीं सह्‌ सेता, यह शोध्र ही मष्ट हो 
जाता है 1 जौ बुद्धिमान्‌ मपने तथा शुके सार, मतर 
वल भौर परक्रमफो जानकर उसके अनुसार यर्ताव करता 
है, उसकौ कभो पराजय नहं होती । भतः जव रावृको 
उसमे अपनेसे बहुत ग्द हुमा समभे तो विद्वान्‌ पुदषको येतकौ 
तरह नच्र हो जाना घाहिपे । यही बुद्धिमानीका लसण टै 

युधिष्ठिरे पूष्ठा--मारत [ धरि कोई धृष्ट सूरं 
मधुर या तोषे शब्दोमे भरौ समगकि योच किस विप्रान्‌ 
पुष्यकौ निन्दा करे तो विद्रानूको ऽते पापं कंसा चर्वय 
करना चाहिये ? 

भोप्मजीने कहा-येटा ¡1 जो निन्दां करनेवासैके 
अपर श्रोध नहीं करता, वह उसके धुष्यको ते सेता भीर 
अपने पाप धो डएलता है ! इसतिये कट्‌ वचन योलनेवातेक्रो 
आतुर समम्छूर उसकी उपेदा कर देनी ब्राहिपे । चहु 
मूं तो पापकर्म करके भपनौ तारीफ करते दए सदा यदी 
कहता है कि शिन ममुक भरते भादमोको भरो सपरं 
एेसी-देसी बातें मुनायो फि बह लासे गड़ थया, उसफा 
मृहं पूव गया जोर अबे ह्‌ मरा हुमा होर्हाहै॥ हत 
भ्रकार निन्दनीय कर्मा उत्ते करके यह सपनो प्रग 
करता है ओर तनिदः मौ सजाता नहीं है । देते नवं पृद्य- 
क्षो यतनपर्दक उपे्ला कर्ली चहिये ! मूं मनुष्य जो कुठ 
भो कट्‌ द, विदरानूको वह स्य सहु सेना घाहिे ˆ 
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जंगलमे कौआ व्यथं हौ कौयनकय किया करता है, उसी 
तरह भूषं मनुष्य भी अकारण हौ निन्दा करता है ओर अपने 
अनुचितं भाचरण एवं चेष्टाओि अपनी असलिधत्तमे सदेह 
पैदा करता है ! संसारम निसके लिये कुछ भौ कह देना या 
क्षर डालना असम्भव नर्हा है, एसे मनुष्ये बात ही नहीं 
फरनी चाहिये ! जो सामने गुण गाता ओर परोक्षमे निन्दा 
करता है, वह॒ तो कुत्तेके समान है; उसके इदहलोक आर 
परलोक दोनों नष्ट ह चूके है; इसलिये वुरदिमान्‌ पुरुषको 
चाह्पि कि एते पापीका तुरंत व्याग करदे\ __.. 

. युधिष्ठिरने कहा--दादाजौ ! अव सै यह पाथना 
करता हं कि जिससे राज्यका हित हे, जो वर्तमान तथा 
सचिष्यमें कल्याण ओर अभ्युदय करनेवाला हौ तथा जिससे 
राष्टृषी उच्चति हो, चहु उपाय मुम वताद्ये; क्योकि आप 
तया महाबुदधिमान्‌ विदुरजी ही हमारे वंशके हितम लगे 
रहकर सदा राजधर्मका उपदेश देते रहते है ! राजा 
अकेला ही सारे राज्यकौ रक्षा नही कर सक्ता; इसलिये 
उसफे पास कंसे ओर किन गुणोवाते सेवक रहने चाहिये ? 

भोपमजोने कहा--वेटा ! कोई सौ सहायकोकि विना 
अकेते राज्य नहं चला सकता; राज्य ही क्या, सहायतके 
विना किस भौ अथंकौ प्राप्ति नही हेती ! यदि प्राप्तिहो 
भौ गयी तो उसकी रक्षा असम्भव हौ जाती है; अतः 
सेवकोका होना आवश्यक है । जिसके सभौ सेवकं तान 
विज्नानसे सम्पन्न, हितैषी, कुलौन तया प्रमी हौ, उसी जाको 
राज्यका सुख मिलता है! जो कुलीन हो, जिन्हँं धनका 
लोभ दिखाकर शतु फोड़ न सरके, जो राजाके साय रहते 
भोर उन्हं मच्छो बुधि देते हो, जो अच्छे स्वभावके हों 
ओर भविप्यका प्रवन्ध करनेचाते, समयको जाननेवाले तथा 
चौती हुई वाते लिपे शोक ने करनेवाले होते मन्तो जिस 
राजे पास रहते हो, वहौ राज्यका फल भोगता है । 
जिस राजाके सहायक उसके सुलमें सुखी ओर दुःलमें दुखी 
रहते हो, उस्कौ अथक उप्रतिको चिन्तामे लगे रहुनेवाले 
ओर सत्यवादौ हौ, वह राज्यका एल भोगता है । जिसका 
देया दुख न हो, जो स्वयं लोटे विचारका न होकर सदा 
सन्मायपर चतनेवाला हो, बहौ राजा राज्यका भागी हदा 
है \ विश्वासपाल, संतोपो तया खजाना वदनैक श्रयतन 
करनेवाले सनांचियोके दारा जिसके कोषकौ सदा वृद्धि 
हो र्ट हो, बहौ राजा उत्तम है । यदि लोमवश फट न सकने- 
वाले, संग्रही, सुपातर, विष्वसनीय एवं निर्लोम अनुप्य 
भन्नादि-भंडारकौ रक्षं नियुक्त हो, तो उसकी विसे 
व होती है । जिसके नगरमे कर्मके अनुसार फल 
देनेवाले भद्ुमूनिके वनाये हुए न्यायका पालन देवा जाता 


संक्षिप्त महाभारत ` 


[शान्तिपवं 


हो, चह राजा अपने धमेका फल पाता है ! जो अपने यहाँ 
अच्छे लोगोको जुटाता है भौर अवसरके अनुसार राजनीतिके 
संधि, विग्रह्‌, याव, आसन, दधीभावे तथा समाश्रय नामक 
छः मु्णोका उपयोग करता है, उसीको धर्मका फल 
मिलता है ! 

- बुद्धिमान्‌ राजाको चाहिये किं पहले अपने सेवकोको 
सच्चाई, शुद्धता, सरलता, स्वभाव, शास्त्रीय ज्ञान, सदाचार, 
कुलीनता, जितेन्द्रियता, दया, वल, पराक्रम, प्रभाव, विनय 
तथा क्षमा आदि गुणोकौ जानकारी प्राप्त करे फिरडो 
निस कार्येके योग्य जान पड, उन्हं उसरी कामरपर लगाये मौर 
उनकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध कर दे}! विनां जंचि-नूक 
कफिसौको मन्त्री न बनावे; क्योकि नोच कुलके भनुष्यका 
सहवास हो जानेपर राजको त सुख मिलता है न उसकी 
उन्नति होत्ती है \ यदि राजा अपराध न हौनेषर भौ किसी ` 
कुलीन पुरुषका तिरस्कार कर दे तो वहु अपनी कुलीनताके 
ही कारण राजाका अनिष्ट करनेका विचार नहं करता 
कितु एक नीच कुलका मनुष्य साधु स्वभावके राजाका 
आश्य पाकर यद्यपि दुर्लभ दश्वर्यका उपभोग करता है, 
तथापि यदि एक वार भी राजाने उसकी निन्दा करदीतो 
वह्‌ उसका शतु वन जाता है \ इसलिये मन्त्री उसे चनावे 
जो कुलीन, शिक्षित, वृद्धिमान्‌, ज्लान-विज्ञानमे निपुणः 
सव शस्त्रोका तत्व जाननेवाला, सहनशील, अपने देशका 
निवासो, तज्ञ, वलवान्‌, क्षमावान्‌, जितेन्द्रिय, निसो, 
जितना मिल जाय उतनेहीसे संतुष्ट रहुनेवाला, अपने स्वाम 
तथा भितोकौ उन्नति चाहनेवाला, देश-कालका ज्ञान रखने- 
वाला, वस्तुभका संग्रह करनेवाला, सदा सनको चशमें 
रखनेवाला, हितैषी, आलस्ये रहित, संधि ओर विग्रहुका 
अवसर जाननेवाला, नगर ओर दशके लोगोका प्रेमभाजन, 
लाई भौर सुरंग खुदवामे तथा व्यूट्‌-निर्माणकी कलामें कुशल, 
अपनी सेनाका उत्साहं वट्ानेमें प्रवीण, चेष्टा आर शकल 
देखकर मनुष्यके मनका भाव सममनेवाला, अहेकाररहित, 
निर्भोक, कार्यदक्ष, चलचान्‌, उचित काम करनेवाला, शुद्धः 
राजनीति चतुर, गुणवान्‌, उद्योगशील, जडतासे रहित, 
दूरतक विख्यात, अच्छे स्वभाववाला, भौढे वचन बोलने- 
वाला, धीर, शूरवीर तथा देश-कालके अनुसार काम 
करनेवाला हौ ¦ 

जो राजा एसे योग्य पुरुषको मन्त्री वनाता अर कभी 
उसका अनादर नहीं करता है, उसका राज्य चन्द्रमाकी 
चांदनौकौ तरह चारो ओर फंल जाता है ! राजाको भी 
उपर्ुकत गुणोसे विभूषित होना चाहिये । साय ही उसमे 
सास्वततान, धर्मपरायणता अर प्रजापालन आदि गुण भी 
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रहमै चाहिये । राजः धीर, क्षमावान्‌, पवित्र, मनुष्य ओर 
समयको पहचाननेवाला, बड़ोको सेवां करनेवाला, शास्त्रका 
जाता, बुद्धिमान्‌, स्मरणशदितिसे सम्पध्र, न्यायके अनुसार 
कायं करनेवाला, जितेन्दिय, प्रिय मोलनेवाला, शदुको भो 
क्षभा करनेवान्ना, श्रद्धालु मोर दुतिरयोको हायका सहारा 
देनेषाला हौ । वह्‌ अदेकार न करे, फर्तष्य-पराधण बने 
अपने भवरतोपर प्रेम र्ये, अच्छे मनु्योका संग्रह करे, 
जडताको' त्याय दे, सदा श्रस्नमुख वना रहै, सेवकोका 
स्वेदा खयाल रवते, क्रोध न करे, हुदयको उदार यनावे, 
राजरण्डका कपौ त्याग न करे, कितु उसका न्यापके 
अनुसार उपयोग करे, गुप्तधररूपौ ततरोके दारा प्रजाकी 
प्रत्येक अवस्यापर दृष्टि रक्षे तया धर्मं मौर अर्यके विषयमे 
मरवंदा करुगाल रहे । एमे पकड गृणोपे युक्त राजा हौ प्रजाके 
लिये वा्छनीय होता है ! 

राजन्‌ { राज्यको रसाभे सहायता पटहुचानेासे समस्त 
संनिक सौ दसौ प्रकार अच्छे गुणोसे सम्पन्न होने चादिये । 
दरस लिये सच्छे पुष्पो ही तलाश करनी चाहिय भौर 
उनका कमी अपमान नहीं करना चाहिये । जिसके योद्धा 
गुद्धे वीरता दिखानेवासे, कृत, शस्त चलानेकी कलाम 
कूशल.निर्भय, धर्मशास्त्रके ज्ञाता तया धनुविामें प्रवीण होते 
है, उसी राजाके अधीन इस भूमण्डलका रान्य होता है ! 

जौ राजा सेवकोके गुण ओर स्वभावकौ जानकर उब 


यीग्य कायेमि निदुदत करत है, उतर हो राग्पकन कत मिलता 
है । मन्त्रके पदपर भौ उन्हीको ि़ाना चाहिये, जिनमें 
उस पदके अनुप गृण भौर उस कामको सेंमालमेकी 
योग्यता हो । जो धूत्योको उनकी योग्यताके अनुषूल काम 
सौपतः है, वह्‌ राजा राभ्यतते फायदा उठाता है; हसत्तिये 
भूख, क्षुद शृदिहोन,"मनितिद्धिय तथा नीच करलके मनुष्योको 
राज्ये काममे नहं लगना चाहिये । जो सग्जन, एसीन, 
शूर, भानो, किसकी निन्दा भ करनेवाले, उत्तम, वित्र 
तथा कावद, घे हौ सग राजाके पार्श्ववर्ता (मन्व) 
हयेनेषोगय हँ । एते सहायकोको पाकर सारो पृथ्वी भौत जा 
सक्तो है। जो आङ्घा पाते हौ चलापि हए पोरके समान 
शोध्र जाकर स्वामोके कामे लग जाति ह मौर सदा उक 
हतका ध्यान रते ह, उन सेवर्कोको बरावर सान्त्वनां देते 
रहना चाहिये ! राजाको यत्नपूर्वक अपने एमानैको रभा 
करगौ चाहिये; क्योकि वटौ राज्यकी जड़ टै, उसमे 

राजाक्ता अभ्युदय होता है । यृधिष्ठिर । भंडार.घरोको 
भौ अच्छे-अच्छे अनाजेोते भरे रषयो मर उनकौ रकाका 
भार सत्ुख्योके ऊपर छोडो । इस प्रकार धन सोर धान्य-- 
दोनोका संग्रह कैरते रहो । सपने युदकुशन पौदाभकि 
सदा अभ्यासमे लगापे रदो । भारई-यन्धुमोकी भौ देल-माल 
करो ! मितो भोर सम्बन्ियोकि साय रट्कट पुरथातियेकि 
काये सिद करो भौर उनके हित-साधनमें समे रहो } 


~+ 


राजधमं ओर दण्डके स्वरूपका वणेन 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह्‌ 1 भब मप मृते संलेपते 
प्राचोन राजाजके धमं नापे 

भोष्मजो बोले--पधिष्ठिर ! क्षदियके लिये सन्ते 
श्रेष्ट धरम है- सम्पूरणं प्राणिर्योको रक्षा करना 1 तु यह 
क्ति कंसे जाय ? इसको वता रहा ह, सुनो । राजाको 
स्रमय-समयपर्‌ उग्र-शान्त मादि अनेकों ल्प धारण करने 
चाहिये । जिस काके लिये जो हितकर जान धडे, उं 
वही हप प्रकट करना उचित है (उदाहरणके लिवे-- 
अषराधीको दण्ड देते समय चग्ररूप आौर दोनपर अनुग्रह 
करते समय शान्त एवं दयालुरूप प्रकट करे) । हस पकार 
अपक क्प धारण करनेवाले राजाका छोटा काम भौ नहीं 
धिमडने पाता 1 भते शरद्‌ शयुका भोर योलता नही, उसौ 
रकार शाजा भौ मौन रहकर राजकीय गुप्त विवासे 
श्रकट न होने दे । बोलना हौ पडे सो मौढो वाणी बोले भोर 
वहु मी बटूत कम। 


राजा पबका प्रिय करे, कवु घममे चधा न भाने दे । 
जिसके सद्ग्यवहारते प्रसर होकर सारौ प्रजा उसे गपना 
मानने लगती है, बह राजा पवंतके समान अदल ह जाता 
है । जे सूयं सपर समान भावति अपनी किरणं फंलाता 
है, उसो तरह राजा न्याय करते समय किसोको पक्षपति न 
करे । प्रिय ओर अग्रियको समान सममकर केवल घर्मकौ 
हौ रसा करे) जो तपे, प्रहृतिघमं मौर वेगधर्मको 
जानेनेवाले तथा मोठे वचन मोसनेवाले हे, जिनपर जवानी 
कोई कर्लंक न लगा हो, जो हित-साधनमे सगे रहनेवति, 
धरयवान्‌, निर्लोम, शिकित, जितिन्धिय, धर्मनिष्ठ तया धर्म 
ओरं अर्मे रसा करनेवाले हो, एते ह शर्य राग्यके 
सव कामों तमाना चाहिपे । 

हस ध्रकार सदा सराथधान रहकर राज्यके प्रत्येक कार्यरत 
आरम्म मौर उसको समाप्ति करे । मनमे पंतोय रक्से भीर 
गुप्तचर सहायतासे राष्ट सारो मति ॥.3| 
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निग प्रोध्र भौर दषं निष्णात सरह भात भिसो धरया 
पयपर विधति, पो यमां तरणि प्रणये फी तथा 
पमी भौर भको णो रका करनाद्, ची राजा राज 
धर्मत दता हि । पते पूरय षमी किरण संमारपो वषत 
, पमी तर सामा भी सया सपने ेतरेनि शाष्टृयत निरीक्षण 
पर । शारयमं श्रमण करग्राते परोपि यापनं मागे भीर 
दमं धी यदिति भी परिघार पर । पसा रामप्र भरर, 
समः धूसर काम भर भोर परप सथन्रहृफो द्सरोषर 
प्रकट ण पदु + पते भाय पालन परते हा प्रतिरिम उससे 
धृ भाता, उसी प्रकाम गारयकी र्ापू्वर राजाग 
सरमे कर पेना धाह । जे एहदयी मषी प्रपथः पु 
पतेति योषाया दत सपर्‌ मध्र एवत्र पररसी ङ उरी 
तरह रामापःं भी करतः शररत प्रजागे एर पेफर्‌ प्रथ्य- 
गप्रा परमा प्रष्टि । 

शायी शका शोर परेतन भारि परनेते जौ प्रन पच) 
पीयते वर्स सरथ कर रर अप्ते उपकोगर्म प्री समाये । 
पाप्य रात्रा, णष्टतफः शस्मय ए, सजना प्रम महीं 
धप फरमा प्रापि । पोड-गा भी प्रन पिप्रता ए पो उसका 
तिदतर म धे, फक ष्रोटा भ पतप, पृद्धिते सपमी 
वित्तो सममसा शफै धोद मृद्‌ पणी परिक्याद म परे । 
षमरणफपितः पुरता, संयम, परि, रीर, परम, शूरता 
सोर पफाल परिरिथतिते प्रापरथाह ग शुना भाट 
नकौ यदिः भुय पाध्रन | एन घातक, सयान ययया 
यष्टी यर्या पङ, साया मे रटुनेयापरे गनुप्ययत भाण फर 
शासका £| षटु मोषो पाद राजाफो णद उसाड्‌ शषा 
ह; ्गस्मिपे भो सभयफा क्ञान रणता, गी राजाति शरेष्ठ 
शपमो जाता । एष दप्ोमाप्ना श्रयत पो मा यलयान्‌, 
गाजाकी पति पष्ट पता ९, उपदे परमं प्राधा पपाता 
¢ मया भयपिार्जने चपटी एः उसको एमितपत विनाश परता 
¢ । एगतिते मनते पानं रफनोवाता राजा परमएी भोरे 
परमा म र| दति, साग, रषा धोर्‌ कष् भायिको 
पृथ पममफर युतरिमान्‌ पयय पटुक भाय्प्रिया पिग्रह धारे) 
५५ निमे 1 गहा षे । परिपा युचि यलव्रानृषौी 
धी षष्‌ पती, यदृते ए यत्प युयि ष्टी रका पारसी 
भर्मं धपे प्रनुषी क भ ४1 ॥ 
पपा ¢ एरसिये युरिते विनासः याद णो काम पिपा 
णाश, पष्ट उतम होता ¢ । लिशते शय प्रफारपे पोषको 
ए्याम प्‌ धया ¢, शु प्रीर्‌ समा योषट-गर मेने यमप 
भी पप्पु भोयो प्रापा पर राफा ह । 

प्रमाप लेह र्यते कुष ए परते ध्न (फर) धुप 
फर, पए भविफ फाततदः गताफर्‌ परापर यिमसीरेः समान 


सिष्त भद्राभारत 


1 तपत 


1 । 


गिरदर पपन प्रतात म दिखाधे । सोमी मतुर्म ब्रसरोकि 
धरन, भोग-सामप्री, स्यी, भूम तथा समुङि--पय भष हेष 
पेना भाता ‰ उसे सय प्रकारणे योप प्रकर होति ई; 
दरगलित पौमीयये भपने यह म रव । जिर राजाने 
प्रमप्मि प्राह्ण तच्य्षान प्राप्त किया ह) जी मन्त्रयति 
गुरपनित, प्रजाता विषयासपात्र तथा एतन ह) कहु भषनेकौ 
धरर परमे्ासे साक्रत-ारेशोपो परशरते रणत रषता हि । राजन्‌ | 
सेते स्पते निम दामधसेकि पर्णन पिया टै) उन मुदिते 
यिखारः पररपेः प्रारण पसो । जो उनतत सतीव सममकर 
मपिरणभें प्राता हि, गरहौ सपमे रार्यकी रक्ता कदं शकता 
1 निर गुख-णोग हट, भम्याग्र तथा कानु अलपर्‌ 
त्थतं देता जाता द उस राजाफो परसोषर्मे उसम ग्नि 
गी मिलती भौर उसा सहु राज्यम भी भधिक धिनोति 
पतयत मद्र रत्रा । 

गरुपिष्टिरने पृष्टा--पिक्राषह्‌ 1 पमे शनात्तन 
एाणध्र्मफा वणन पिया, एरय सनुतार एण्ड हौ सयका ईयर 
ट, रण्ड ही आधार पर शव पुट टिका भाहि । द्रवता, 
प्रधि, पितर, गषटारमा, यक्ष, राक्षस, पिपाच्र तणा पंतारणे 
शरत प्राणि लिये पण्ड ही प्याण्फा साधन द । 
उगीपर प्ररापर्‌ जगत्‌ प्रतिष्टित ¢; भतः भै जानना पता 
कि द्ण्टष्या? एंसाहि? उत्का र्यरूपष्याहै? 
सर पिरे भाधारपर उररी स्वितिहि? प्रायष्ठीयहभी 
ताये कि यण्टफा उपायान्‌ परया ह? उरी उत्पत्ति 
षम (६ ? उरा भाफार कंश ह भौर प्रहु निस प्रकार 
रायधातं रहपार रृ्यू्णे प्राणियोफा शरन एरनेकै लिपे 
जाग्रत्‌ रहा 27 

ीप्मजीने फहा--फयन्यम [ पण्टफा जो श्यद्‌ 
ह फणा उता ष्यथरहार सिस तस किया णाता हि) पहु सम 
परमं सताता र, गुनो । प्रस संफारमें गय पु जिसके अधीत 
१, पी पण्ड द! उतकी धर्मत गणना ह, उशीको व्यवहार 
(ग्पाय) गी पते ¶। सोके वरिरी परह धर्मं मोर 
स्थाय पोप न एते पपिरे सिषे पण्ड आयष्यक 
£। प्यथ रक्षके फारण ही पहु प्ययहार क्तात 
ह । प््याप्म मनुते यह्‌ पपयेश पिधा है पि जो सजा प्रिय 
सोर अग्रियको सम रममफर--पफपात पत फरो दण्डका 
टोवःटीषः उपयोग परता पभा प्रजाकाः पालन क्ता षह 
उश्का प्‌ फायं केवत धर्म ही तपा भक्ता है । सैनेजो यहु 
यण्डफो पात तायो दै, पठ्‌ प्रह्जोका महाम्‌ चण्न ह भौर 
धरते शयते पठते मनुमोने ष्ट, परततप प्ररो श्राग्यचम' 
फाति ह एफ स्ययषारका प्रतिपादन परोके कारण यष्ट 
प्यदटर्‌ भी बट षया 1 दण्डका टीषा-टीक उपयोग होमेषर 


शान्तिपर्दं | 





रजधर्म मौर दण्डके स्वरूप वणेन 
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ही सदा धमं, मर्थं ओर कामको सत्ता कायम रहतो है; 
इसलिये दण्ड महान्‌ देवता है ) इसका स्वल भ्रज्यसित 
अग्निके समान तेजस्व है । तलवार, धनुष, भदा, शवित, 
त्रिशूल, मुद्र, वाण, सूसतल, फएरएसा, चक. पार, दण्ड, ऋष्टि, 
तोमर तथा द्रेदरे लो अहुर करनेयोग्य मस्व्-शस्व है, 
उन सवके पमे सर्वात्मा दण्ड ही मूतिमान होकटं विचरता 
है। बहौ सपराधिर्योको भेदता, छेदता, पोडित करता, 
कारतः, चौरतः, फाए़ता तया मरवाता है । इस प्रकार 
दण्ड ही संसारमे सव मोर दौडूता फिरता है । 

दण्ड सरवेत्र व्यापरू होनेफे कारण भगवान्‌ विष्णु है 
मौर मलुर््योक्ञा मयनं (माप्य) होनेसे नारयण कहलाता 
है 1 यह महन्‌ सनातन स्वरूपको धोरण करता है, इसतियि 
उपे महापुरुष कहते ह । इसी प्रकार दण्डमोति भी व्रह्याजौको 
कन्या कहौ गयो है; सकषम, युत्ति, सरस्वते मौर जगदधा्रो 
भो उसोके नाम ह; दस तरह दण्डके अनेकों स्वरप ह} 
अर्थ-मन्वं, भुव-दुःल, धरम-अधमे, दल-अवत, दुर्भाग्य, 
सौभाग्य, गुण-दोष, काप्र-अकाम, दु-माल, रात्त-दिन, क्षण, 
भ्रमाद-अप्रमाद, हषं-पनेघ, शमदम, दैव-युदपायं, वन्ध-मोक्ष, 
भय-अभय, हिता-अहिला, तप, यज्ञ, संयम, मद, प्रमाद, दपं, 
दम्प, धैय, नीति-अनोति, शदित-अशवित, मएन-अपमान) 
व्यय-अव्यय, विनय, दान, काल~अकाल, सत्य-असःय, कान, 
शरदधा-अधद्धा; मकर्मण्यता-उद्योग, लाभहानि, जयप-पराजय, 
कठोरता-कोमलता, मृत्यु, माना-लाना, विरोध-अविरोध, 
कर्तव्य-अकर्तद्य अदरुया-मनसुया, लन्जा-अलन्ना, सम्पति- 
विपत्ति, स्यान, तेज, कर्मे, पाण्डित्य, यपिशवित तया 
वत्त्वयोध--ये सय दण्डे टी अनेको श्प ! 

युधिष्ठिर] संसारे पदि दण्डकौ व्यवस्था न होतो तो 
सबलोगं एक-दरसरेकी पोस डालते 1 दण्डके टौ भयते कोई 
किस्पषर हाथ बहुरे उढाता ! दण्डसे सुरक्षित रहकर ही 
प्रजा भपने रानाकौ दिन-दिनं उघ्नति करती है, इसतिये 
दण्ड टौ सवश्टो भय देनेवाला है 1 वहो इस जगतूको 
शौश्च सत्यमे त्यापित करता है । सत्यमे ही धर्मक स्विति 
है मौर धम श्राह्योमे रहता है 1 धर्मात्मा शराह्यण पेदोका 
स्वाध्याय करते ह, वेदोसे हौ यज भकट हभ है, पत्तसे देवताः 
भ्रसत्न ते है भरतघ्र हए देवता इन््रसे भ्रतिदिन प्रार्थना 
करते ६, इसते दद प्रजाजनोपर अनुग्रह्‌ करके (समयपर 
वधक द्वारा सेतो उपजाकर) उन्हे अप्र देदा है सौर सम्पूण 


भ्रणिपेक्ि प्राण मन्षपर टौ अवलम्बित र्ते है । इसलिये 
दण्डे हो अनाणी स्थिति कायम है, वही उसको रारे 
तिये सदा जात्रत्‌ रहता है । यह्‌ सदां साधान रहमेवाला 
सौर अविनाश है तथा रक्षासूपी प्रयोजन -सिद्ध करमेके 
करय वह्‌ कषत्रिय है ईश्वर, पुरष, प्राण, चत्व, चित्त, 
प्रजापति, भूतात्मा तया जोव--ये दण्डके ही आठ नाम ह 1 
उत्तमं षटुत, सत्यन्त धनवान्‌ अन्तो, बुदि, तेज, भोज मौर 
साहसस्प बल तया (मागे यते जनिवाते) भष्यास्च 
वलसे उपार्जन करयोष्य लौ धन, धान्य भौर खमन 
मादिका बल है, उस सयका राजारे पास संप्रह्‌ होना 
चाहिये १ हाथो, धोड़े, रथ, वैदल, नाव, येगएर, रेरे 
प्रजा तया भेड्‌ मादि पशु--यह भाठ भद्गोवाला धल 
है । रथौ, हाोसवार, पुडमषार, पैदल, मन्तो, धैय, 
भिसुक, दकल, भ्योतिवो, देदश्मे अनुश्द अनानेरे सिये 
पुजा-पाठ करनेवाले, खजाना, मित्र, धान्य सथा भम्य सर्वं 
सामग्री--यह सात भ्रति तया माढ म्खोति युक्त सेनाका 
शरीर है! यह्‌ सेन्द्र दण्डके हौ भन्तगेत है, धतः दण्ड ही 
राज्यका प्रधान भद्ध है; वही इसको उत्पत्तिफा मुश्य 
कारण है! 

ईश्वरने भ्रयात करके णगत्‌को रके लिये क्षत्रिये 
हमें दण्डका अधिकार दिषा है । सवके प्रति समान भावे 
(पक्षपातरराहित होकर) उपयोग करनेषर ह दण्डके स्वर्पकौ 
रसा होती है । सेसारका सनातन व्यवहार शण्डे ष्टी 
अघौन है । राजाफे लिये दण्डर्प धमते यकर भीर कोई 
शूज्य नहो है 1 ब्रह्माजौनि स्वधरमेको स्पापना तथा सोक 
रसा लिये हौ दण्ड-नीतिमय धर्मका उपदेश कयि! है । 

जो दण्ड है दहो सनातन ध्यवहूर है, जो ष्यवहार है 
हौ येद.है,जोचेदे है षी धमंहै भोरजोधर्महि षी 
सत्युदथोका भागं है । सत्ुदय हैँ सोकपितामह चह्यानी, 
जो सवते प्रपम भरकट हुए है । उन्दनि पहले देवता, अपुर 
राक्षस, भनुष्य त्था सयं रदिते युश्त सम्पूणं सोकोकिगे 
रचना कौ ! फिर वादी-परतिदरदीके विवादका निणेय 
करनासुप जो ध्यवहार (न्याय) है, उसका उपदेश किया \ 
परह्धाजीने न्याय करते समय न्याय-कतंकि समस यह भाद 
रक्खा है कि यदि माता, पिता, भर, स्तौ तथा परोहित पौ 
अपने धर्मम स्थिर नहं रहते तो रा्जाको चाहिये कि उन्हं 
श्री दण्ड दे; उसके लिपि शो भौ भदण्थ्नोय नहींहै। 
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दण्डकौ उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियो. हाथमे आनेकौ परम्पराका वर्णन 


भीष्मजी कहते ह--इस दण्डकी उत्यत्तिके विषयमे 
एक प्राचीन इतिहास है, जिसको म तुह सुना रहा हं । 
अङ्कदेशमे वसुहोम नामके एक वहत प्रसिद्ध राजा हो यये 
ह1 वै वड्‌ धर्मात्मा थे! एक समयकौ वात है, राजा 
वसुहोम अपनो रानीको साथ लेकर पितरो, देवतामों तया 
तऋषियोसे पूजित मूञ्जपुष्ठ नामक स्थानपर गये ! वह स्यान 
हिमालय पर्वततका एक शिखर है । एक दिन वहु मुज्जावरके 
नीचे परशुरामजीने अपनी जटां बाघी थौ, तभीसे ऋषियोनि 
उत्तका नाम “मुञ्जपृष्ठ रख दिया । उत्त स्यानपर भगवान्‌ 
शंकरका निवास है ! राजा वसुहौमने वहीं रहकर अनेकों 
वेदोक्त गृणोको पनाया । वे मपने तपके प्रनावसे देवपिके 
तुल्य हो गये । ब्राह्यणो उनका वड़ा सम्मान होने लगा । 

एक दिन राजा मान्धाता उनके दर्शनके तिये गये 1 
महाराज वसुहोमको उत्तम तपस्यामे लगे देख वे वड्‌ विनीत 
भावसे उनके पास जाकर प्रणाम करके खड़े हए ! उस समय 
मद्धःरजने मी पाद्य मीर अर्घ्यं मर्पण करके राजा मान्धाता- 
फा मातिय्य-त्कार किया, फिर उनके राज्यकता कुशल 
समाचार पुछा, इसके वाद प्रनाके साथ किये गये उनके 
सद्र्तावका तया सेवकोका हाल प्ते हुए कहा महाराज ! 
यताइये, भे आपकी ष्या सेवा फे ?' 

मान्धाताने कहा--राजन्‌ ! मापने वृहस्पतिके 
सिदधान्तोका पूरणं अध्ययन किया है, ताव ही शुक्ाचार्यके 
नोति-भास्त्रकौ मो वि्तेय जानकारी प्राप्त की है ! अतः 
; मापते यह्‌ जानना चाहता हें कि दण्डकौ उत्पत्ति कंसे हई 

है? इसका कारण ओर कायं ष्या है ? तया इस समय 

इसका भार ्तियोपर षयो रक्ला गया है ? मै रिष्यमावसे 
पुछ रहा द मुमेः देन वातोका उत्तर दीन्यि ! 

वमुहोमने कहा--राजन्‌ 1 दण्ड सभ्यं जगत्को 
नियमके अंदर रघनेवाला है, यह धरमका सनातन आत्मा है, 
इस्तका उदेश्य है--प्रजाको उदृण्डतासे दचानां । इसकी 
उत्पत्ति निस तरट्‌ हई है, सो चता रहा ह; सुनिये ! सुननेमे 
माया है फि किसी समय लोकपितामह ब्रह्माजी यत्त करना 
चाहते ये, कितु उन्हँ मने योग्य ऋत्विज नह दिखायो 
पट । तव उन्होनि अपने मस्तके एक गं घारण किया । 
वहु यभ एक हनार वर्पोतक उनके मस्तके रहा ! हारा 
वपं पूणं होनेपर ब्रह्माजोको छक मायौ ! छक्के साय ही 
वह गर्भ भौ नाकको रासे याहर निकलकर गिरा \! उससे 
जो बालक प्रकट हुमा, बह भ्रनापति क्षुपके नामस परसिद्ध 


हमा । प्रजापति क्षुप ही ब्रह्मानीके यमे ऋत्विज बनाये 
गये ! (यत्तकौ दीक्षा तेनेपर श्रह्याजीकौ ज़ृतिमे विनय 
ओर शान्ति आदि गुणोकौ कलक दिलायौ देने लमौ । 
प्रजाके ऊपर शासन करते समय जो उग्रता यो वह न रही, 
इसलिये ) यज्ञ प्रारम्भ होते ही प्रत्यलमें शान्तस्यकौ प्रधानता 
होनेके कारण दण्ड अदृश्य हो गया--प्रनाको दण्ड मिलनेका 
भय जता रहा 1 

दण्ड लुप्त होते ही ध्रजामें वर्णसंकरता (व्यभिचार)की 
मात्रा वने लगी ` कर्तेन्य-मकर्तेन्य, नक्ष्य-जभकष्य, पेय~ 
अपेय तया गस्य-अगम्यका विचार उठ गया! सब एक~ 
दूसरेके प्राण लेने लगे 1 सपना भौर दुंसरेका धन एक-सा 
समा जाने लगा । जसे कुते मासिके ट्कडेको आपसमे छौनते 
मौर नोचते-खसोदते है उसी तरह मनुष्य भी एक-दूसरेका 
घन लूटने लगे । वलवान्‌ निर्वेलोको मौतके धाट उतारने 
लगे ! सवत्र उच्षुह्कलताका दोलवाला हो गया 

यह देख पितामहं ब्रह्याजीने सनातन भगवान्‌ विष्णुका 
पुजन करके वरदानी महादेवजीसे कहा--'सगवन्‌ { अब 
आप ही कृपा करके एेसा उपाय करे, जिससे प्रनाभे वर्ण- 
संकरता न फलने पावे ! तव भगवान्‌ शूलपाणिने कुछ 
देरतक सोच-विचार करके अपने आपको ही दण्डके रूपमे 
भ्रकट किया ! उससे घर्माचिरण होता देख नीतिदेवौ सरस्वती- 
ने लोक-विद्यात दण्डनीतिकी रचना की ! -फिर चरिशगुलघारो 
भगवान्‌ शंकरने कुछ सोचनेके पश्चात्‌ एक-एक सम्‌हका 
एक-एक राजा वनाया । उन्होने इन्रको देवतार्मोका, यमको 
पितरोका, कुवेरको धन मौर राक्षसोका, मेरको परववतोक्षा, 
समुद्रको सरिताञोका, चरुणको जल जौर जसुरोका, मृत्युको 
भरा्णोका, वस्तष्ठको ब्राह्मणोका, मग्निको वसुमोका, सूर्यको 
तेजका, चनद्रमाको तारां ओर ओषधियोका, कुमार 
कात्तिकेयको भूर्तोका तया कालको सवका राजा नना दिया । 
इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ शूलपाणि स्वयं स््रोके राजा हए 1 
बरह्मके पुत्र क्ुपको उन्होने समस्त प्रजामेका माधिपत्य 
भ्रदान किया । । 

तदनन्तर, ब्रह्माजीका, वह यज्ञ जब विधिवत्‌ समाप्त 
हे गथा तो महादेवजीने धर्मरलक भगवान्‌ विष्णुका सत्कार 
कर्के. उन्हु वह्‌ दण्ड अर्पेण किया । विष्णुने उसे अद्धिःराको 
दिया ! मङ्किराने इन्द्र ओर मसीचिको, भरोचिने भृगुको, - 
भृगुने ऋषिर्योको, ऋषियोने लोकपा्ोको, लोकपालेनि 
क्षुपको, क्षुपने वैवस्वत भनको तथा भनने सद्म धमं ओर 


शान्तिपर्व | 


विव्गका विचार मीर भङ्खरिव्ठ तया कामन्दकका संवाद 
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अर्थकी रक्षके लिये उते अपने पू्ोको सोपा । मतः घर्मके 
अनुतार न्याय-अन्यायका विचार करफे हौ दण्डका विधान 
करना चाहिये, भनमानौ नहीं करनी चाहिये । दुष्टोका दमन 
करना हौ दण्डका मुख्य उदेश्य है । अपराघोसे जो सुवणं 
आदि वसूल किय जाता है, षह भो बाहर सोरगोको भातद्डिति 
करके लिये ही है, नाना भ्ररेके तिथे नहीं । टोटे-ते 
परापर प्रजाका, मद्ध-मद् करना, उते मार डालना, 
उसके शरोरको तर्ह-तरहको यातनां देना तया उपे 
देशनिकाला दे देना उचित नहीं है ! देवस्वते मनुने प्रनाकी 
रक्षाके लिये हौ अपने पु्बोके हायन दण्ड सोपा या, वही 
श्रमशः उत्तयत्तरे अधिकारियोकि हाथमे माकर प्रजाकी 
रक्षि निरन्तर जाग्रत्‌ रहता है 1 

प्रजाक्षे पालम ओर दण्डका अधिकार व्रह्याजीते 
महादैवजीको भिला, उनसे विश्वेदेवोको, विस्वेदेयोते 
शऋपियोको, ऋषियति सोमको, सोमते सनातन देवताोंको 


ओर देवताति ग्राह्य्णोरो पिला, उस तमय ब्राह्मन ही 
सोकरक्षाङे लिये प्ताषधान रहते ये 1 फिर ब्ाह्मणोति यह 
अधिकार क्ष्ियोको मिला । तजे अवतर कषत्रिय ही 
धर्मानुमार जगत्‌को रक्षा करते भ रहे ह । दष्डटो शको 
वषमे रखता है ! यह्‌ कातहप दण्ड सृष्टिक भादि, "म्य 
आर अन्तमे भौ जग्गरक रहता है । यहो सम्पू सोकोका 
ईश्वर तथा प्रजापति टै । यह्‌ सासात्‌ महारेबजोका स्वदप 
है। धरमे् राजाको घाहियि कि चहु न्याये भनृषार 
दण्डका उपयोग करे ¦ ~ 

भीमौ कहते है--जो राजा भुहोमङे बतये हुए 
हस सिद्धान्तको सुनता मौर सुनकर दसफे मनुतार टीक- 
ठोक बरताव करतां है, उसको सारो कामनाए पूर्ण होती है 1 
इश प्रकार दण्डके सम्बन्धर्मे जितनी वातं हषे सव नेतरे वुम्ह्‌ 
चता दौ 1 दण्ड ही सम्पूणं जगृ नियमके भौतर रने 
वाताहै। 


= 


त्रिव्गेका विचार ओर माद्धरिष्ठ तथा कामन्दककफा संवाद 


युधिष्ठिरने पुष्ठा-तात } अच मँ यह्‌ सुना चाहता 
हं कि धम, स्थं भोर कामका निरणेय कंते करना चाहिये ? 
घमं, अर्यं ओर काम किस उदेरते किये जाते ह ? इनकी 
उत्पत्तिकाः कारण क्या है ? ये करटा एक साय मिले हुए भौर 
कह अलग-अतग कथो रहते है ? 

भोष्मजोने कहा--संसारमे जव मनुष्योका चित्त शुद्ध 
होता है भौर वे धर्मूर्वक किसौ सर्थकी प्रास्तिका निरय 
करके प्रयत्त होते है, उस कषमय उचित कत, कारण तथा 
सम्थक्‌ कर्मानुष्ठान धर्म, थं मौर काप तौ्नो एक साप 
मिनन हृए प्रकट होति हैँ । इनमें धर्म तो अर्का कारण है 
भौर काम स्थका फल कटूलाता है । परंतु न तीनोका मूल 
काण है संकल्प 1 संकल्प है विपयूप भौर सम्पूणं विषय 
हरियोके उपभोगमें भानिके लिये ह । पटी धरम, मरं मोर 
कामका मूल है} इससे निवृत्त होना टौ मोक्ष है; 
फलेच्छाफो त्याग कर त्िवर्गका सेदन किया जाय तो उत्तका 
पर्यवसान भी मोक्षम ही होता है । यदि मनुष्य उतत प्रप्त 
कर स्के तो बड़ सोमाव्यफोो दात है! अर्यसिदिकेः लि 
सममयूमकर धर्मानुष्ठान करनेपर भो कपौ अर्थकी सदि 
छेत है, कभी नहीं होती है; इसके क्षिवा, कभी दरसरे-दसरे 
कामोमे भी मर्मकी सिद्धि हौ जाती है मौर कौ मयं नय्डं 
भौ हो जाता ह \ एलको दच्टा धर्मक मल है, केवल 
गकर रखना धनका मत्त है मौर स्वगुणवजित-- 
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संतानोत्पत्तिफे उश्यते रहित केवल भाभोद-प्रमोदपर हौ 
दृष्टि रसना कामका भत है । 

इस विवयमे जानकार लोग राजा भङ्गरिष्ठ भीर 
कामन्दक ऋषिका संवाद सुनाया करते हँ । पह्‌ एष प्राचीन 
इतिहास रै 1 (सो समयक बात है, कामम्दक षणि 
अपने आधममें वेठे पे; उन्हं प्रणाम करके राजा माङ्गरिष्णने 
शूष्ठा--भुनिवर । यदि राजा काम भोर मोह्के यशोूत 
होकर पाप कर बैठे भोर फिर उत्ते परचात्ताप होने शे 
त्तो उसके उस पापको दूर केके सपि कौनसा प्राप 
श्चित्त है?" 

कामन्दकने फहा--राजन्‌ } जो धरम मोर मर्या 
परित्याग करके केवल कामका ह सेवन करता है, उसको 
बुद्धि नष्ट हे जातो हे \ युद्दिक लाश हो मोह्‌ है, यह धर्म 
आर अर्थ दोनोको नष्ट करता है । दसत मनुष्ये नास्तिकता 
अतो है मोर षह दुखचारमे प्रधृत्त हो भाता है । रेतो 
दशमे भजा उसका साय नह देतो, साधु मौर द्राह्ण भो 
उरते मतय हरे जति है ! फिर तो उदा णोवन शते 
पड़ जाता है मोर भन्ततोगत्वा बहे प्रनफि हाये मारा भी 
जाता है ! इ मवश्यामे आचये सोग उसके सिपे यह्‌ श्तष्य 
दतलाते ह--वहु अपने पार्पोको निन्दा, येदोका निर्तर 
स्वाध्याय मौर द्राहर्णोका सत्कार करे । परमम मनं सये 
मोर उत्तम समे विवाह करे । उदार मोर छगल 
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संक्षिप्त महाभारत 
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[ शान्तिपवं 


~~~ 





राह्यणोंकी सेवामे रहै 1 जलमें खड़ा होकर गायतरीका जप 
करे । सदा प्रसन्न रहै ! पापियोको राज्यके बाहर निकाल- 
छर धर्मात्मामोका सत्संग करे ! मीठो वाणी तया उत्तम 
फर्मके हारा सको प्रसन्न रक्खे ओर दूसरोकि गुणोका वखान 


-करे ! जो राजा इस प्रकार अपना आचरण यना लेता है" वह॒ 

शीघ्र ही निष्पाप होकर सबके सम्मानका पात्र बन जाता 
है । वह॒ अपने कठिन्‌-से-कुठिन पापोका भौ नाश कर 
डालता है 1 वि 


~+ 


शील-निरूपण--इन्द्र ओर प्रह्लादक कथा  _ `` 


युधिष्ठिरने पूषछठा--नरणेष्ठ ! संसारमें मनुष्य धरमके 
हेतु-भूत शीलकौ ही अधिक प्रशंसा करते ह । अतः यदि 
आप मू सुननेका अधिकारी समरं तो यही दतानेकौ कृपा 
कर कि उस शौलका शया लक्षण है ? भौर वह्‌ कंसे प्राप्त 
होतार? 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ 1 ` इन्दरभस्यमे जव तुम्हारा 
राजसुय यज्ञ हुमा था, उस समय तुम्हारी अनुपम समृद्धि 
मौर सभाभवनको देखकर दुर्योधिनको बड़ा संताप हुमा । 
वहति लौटनेपर उसने पने पितासे सारी वाते फ्‌ सुनार्य । 
तव धृतराष्टूने फहा--धचेटा ¡ यदि तुम युधिष्ठिरकी ही 
भाति या उनसे भौ वदकर राज्य-लक्ष्मी पाना चाहते हो तो 
णोलवान्‌ वनो ! शीलसे तनो लोक जीते जा सक्ते ह! 
शोलवानोके लिये इस संसारमें फोई मी वस्तु दुर्लम नहीं है ! 
मान्धाताने एफ ही राततम, जनमेजयने तीन रातोमिं भौर 
नापागते सात रतोमे ही इस पुथ्वीफा राज्य प्राप्त किया 
णा । ये समौ राजा शीलवान्‌ तया दयालु ये \ तः उनके 
दरा गुणोके मोल खरीदी हुई यह्‌ पृथ्वी स्वयं ही उनके पास 
-सागयोयोए 
दर्योघनने पृछल--भारत ] जिसके दारा उन रानाञनि 
शोध्र हौ भूमण्डलक्ाा राज्य पा लिया, वह शील कंसे प्राप्त 
होताहि? 
धृतराष्ट्ने कहा--इसके विषयमे एक पुराना इतिहास 
है जिसे नारदजीने सोलके प्रसञ्ुभे सुनाया या । प्राचोन 
समयको बात है, दैत्यरान प्रह्वादने अपने शीतके सहारे 
इनदरका राज्य से लिपा मौर तनो लोकोको पने वशम कर 
सिया \ उस्र समय इनदरने वृहस्पतिजीके पास जाकर उनसे 
एेश्व्यप्राप्तिका उपाय पूछा । वृहृस्पतिजीने उन्हें इस 
विययका विशेष क्तान प्राप्त करनेके लिये शुक्ाचार्यके पास 
जनेको सान्ता दी 1 तव उन्होने प्रसप्ततापूर्वक शाचायके 
पातं जाकर फिर वही भ्रष्न बुहराया 1 शुक्राचार्य बोले-- 
“इसका विशेष शान महात्मा प्रह्वादको है । यहु सुनकर 
इन्द बहत सुर हए मोर ब्राह्मणका रूप धारण कर प्रह्वादके 
चास पये । वहं पटुचकर उन्हनि कटा-'राजन्‌ ¡ मै 


शवेय-प्राप्तिका उपाय जानना चाहता हु; आप बतानेको 
छपा करे ।' प्रह्वादने कहा--विप्रवर ! म तोनों लोकोके 
राज्यका प्रबन्ध करनेमें व्यस्त रहता है, इसलिये मेरे पास 
आपको उपदेश देनेका समय नहीं है ४ ब्राह्यणने कहा- 
(महाराज ! जव समय मिले तभी मँ आपसे उत्तम आचरणका 
उपदेश लेना चाहता हुं ।' 
बराह्यणकी सच्ची निष्ठा देखकर प्रह्वादं बड़ प्रसन्न हए 
ओौर शुभ सेमय आनेपर उन्होने उसे ज्ञानका तत्व समाया 1 
ब्राह्मणने भौ अपनी उत्तम गुरुभक्तिका परिचय दिया । 
. उसने प्रह्वादके इच्छानुसार न्यायोचित रीतिसे भलोभांति 
उनकी सेवा की ! फिर समय पाकर उनसे अनेकों बार यह 
प्रश्न किया कि त्िमुवनका उत्तम राज्य आपको कंसे 
मिला ? इसका कारण सु बतादये ५ । 
प्रह्वादने कहा-चिभ्रवर ! सै "राजा हः दस 
अभिमानमे आकर कभी ब्राह्यणोको निन्दा नहीं करता; 
बल्कि जव वे मु शुक्रनीतिका उपदेश करते ह, उस समय 
संयमपूर्वक उनको बाते सुनता हं गौर उनकी मान्ञाको सिरपर 
धारण करता हं । यथाशक्ति शुक्राचा्येके बताये हए नीति- 
मागेपर चलता हू, ब्राह्मणोकी सेवा करता हु, किसीका दोष 
नहीं देखता, धर्मभे मन लगाता ह, क्रोधको जीतकर मनको 
कूम रखकर इन्वियोको भो सदा वशमें किये रहता हं । 
मेरे इस चर्तावको जानकर हौ विद्वान्‌ ब्राह्मण मु अच्छे-अच्छे 
उपदेश दिया करते हँ ओर मै उनके वचनामृतोका पान 
करता रहता हं । हसीलिये जैसे चद्रमा नक्षत्रोपर शासन 
करते है, उसी प्रकार भ मी अपने जातिवालोपर राज्य 
करता हं । शुकराचायेजोका नीतिशास्त्र हौ इस भूमण्डलका 
ममृत है, यह उत्तम नेत्र है मौर यही शरेय-परप्तिका सर्वोत्तम 
उपाय है 1 - । 
प्रह्वादसे हस प्रकार उपदेश पाकर भी वह्‌ ब्राह्मण 
उनको सेवाभें लगा हौ रहा । तन उन्होने कटा- 
विप्रवर ¡ तुमने गुस्के समान मेर सेवा को है, वुम्हारे 
इस बर्तावसे प्रसन्न होकर मेँ तुम्हे वर देना चाहता, वुम्हारी 
जो इच्छा हो मांग लो, मेँ उसे अवरय पूणं कर्गा 


शान्तिपवं ] 


यम्‌ मौर शौतमका संवाद तया आापत्तिके समय राजाका धर्म 
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ब्राह्मने कहा--महाराज † पदि याप रसघन ह मीर 
मेश प्रिय करना चाहते ह, तो मूके पका ही शीले प्रण 
कर्मकरे इच्छा है, यही चर्‌ दीजिये । 1 

एसा वरदान मांगनेपर प्रह्वादको वद्ध मश्च हुमा, 
उन्हे प्तोचा धह कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा!" फिर 
भौ (तथास्तु फट्कर उन्हनि वह्‌ वर दे दिपा,॥ वर पाकर 
विग्र-वेपधारी इन्द्र तो चे गे, परंतु प्रह्वादके मनमे डी 
चिन्ता हई ! वै सोचने लगे--श्या कटना चाहिये ? मगर 
किसी निश्चयपर नहु पटच सकते 1 इतनेहीमे उनङे शरोरते 
एक परम कान्तिमान्‌ छायामय तेज मूतिमान्‌ होकर प्रकट 
हमा । उसे देखकर प्रह्वादमे धू्ा--अप फौन है?" 
उत्तर भिना--्भ शोल हूं, तुमने मुखे व्याग दिया, इसतिये 
जा रहा । अव उसी ब्राह्मणक शरोरमें निवास कर्गा, जो 
तुम्हारा शिष्य बनकर एकाप्रचित्तते प्षेवापरापण हो पह 
रहा करता था 1' ह कहुकर वह्‌ तेज बहति बद्श्य हो गया 
मोद द्रफे शरीरमें प्रवेश कर गया । 

उसके कदृश्य होति हौ उसी तरेहका दसरा तेन उनके 
शरोर प्रफट हुमा । प्रह्वादने उसते भी पृढटा-अप 
"कौन है ?' उसने कहा--श्रह्वाद ! सुमे धमं समन्तो } मँ 
भी उस धेष्ठ प्राह्यणके ही पातत जा रहा है; श्योकि जहां 
शोलहोतादहै, वहीन भी रहताहे "यो कटुकरण्योहै 
वहु विदा हभ त्यौ ही तौसरा तेजोमय विग्रह्‌ प्रकट हमा ( 
उसते भो वही प्रशन हृभा "आप कोन ह ?" उस तेजत्वीने 
उत्तर दिपा---भसुरेन्र ! भ सत्य ह मोर धर्मक पोरे जा 
र्हा हे). सत्पक्े जनिषर एक सौर महावलौ परव प्रकट 
हुमा 1 पनेपदर उसने कहा--भ्र्लाद 1 मुं सदाचार 
सम्प  जहूँ सत्य हो, षीं मँ भौ रद्ता हूं ! ' उसके चले 
भनेपर उनके शरीरते बटे जोरकी गर्जना करता हुमा एक 
तेजस्वी धुप प्रकट हुभा । परिचय पष्टनेपर बह बोला भे 
थत हं मौर जहां सदाचार गया है, बहुं स्वयं भो जा रहा 
हि ॥ यह्‌ कट्कर चला गया 1 

तत्पश्चात्‌ प्रह्धाईके शरोरपे एक श्रमामयो देयो प्रकट 
ह । परखनेपर उसने बताया शभ स्मो हे, वमने मूषे 


स्पाग द्विषा है, इसलिये षष्टि चलद जती द; कर्प 
जरां कल रहता है, वही नँ भौ रट्ती हे ॥ द्वदने पुनः 
भ्न किया--दिवि ! घुम रुहां जाती ष्टो ? वह्‌ धेच्ठ 
बराह्मण कौन चा ? म इसका रहस्य जानना षराहुता हं ।* 
सकषम बोती--वुममे जिसे उपदेश दिया है, उत ब्ह्यवारी 
ब्राह्यणके रूपमे साक्षात्‌ इन्र ये । तीनों लोकमि जो वुभ्टारा 
एश्वयं फा हभ था, वहु उन्टोनि हर पिया । धर्मन । 
वुमन गोलके ही दवारा तौनों सोकोपर विनय पापौ थो, मह्‌ 
जानकर इृन््रने तुम्हारे सीलका अपहरण स्यि है 1 धम, 
सत्य, सदाचार्‌, बल मीर मँ (सम्मो)-पे सब शीतके हौ 
मधारषर रहते ह--शील हौ सवको जड़ है 

यहे कहकर लकषम तया शीत मादि सपर मुभ हरषे 
पासं चले गये! इत फथाको सुनकर दुर्योधने पुनः भपने 
पितासि पुा--श्रुखनन्दन ! र शोखका तत्व जानना चाहता 
हिः मुर समस्य मौर जिस रह्‌ उसको प्राम्ति हो सके, 
वहु उपाय भौ वताहये ।' 

धृतराष्टृने फहा--येटा { शौलका स्वर्यं भोर उति 
पानेका उपाय--ये दोनों वातं महातमा रद्वादते पहले हौ 
बतायी है । मे संक्षेपते शोलकी पराप्तिक उपायमति यती 
रहा हू, ध्यान देकर सूुनो--मने, याणौ मौर शरीरे किसी 
भो प्राणोके साप द्रोह न करे । सवपर दथा करे । भपनी 
शवितके अनुसार दान दे--यह वहु उत्तम शील है, निकरौ 
सव तोण प्रशंसा करते ह! पने निस कितो कापया 
पुरुषायते दरसर्योका हित न होता हो तथा जिसे केम 
संकोचक सामना करना पट--वह्‌ सब किसी तरह नहीं 
करना चाहिये । निस कामफो नित्त तरह फरनेते मानव 
समाजमें प्रशंसा हो वहु कामं उसौ तरह करना घाहिे 1 
थोट़मे हौ शीलका स्वल्प ह 1 वेदा { धस तत्वको ठीक 
तरह सममः लो मौर यदि युधिष्ठिरे भो मच्छो सम्पति 
प्राप्त करना चाहो तो शौलवानू दनो । 

भोप्मजो कहते ह-न्तोनन्दन ! राजा घृतराष्टरन 
अपने पु्रको यह उपदेश दिया था 1 तुम भौ इसका साचरण 
करो, इसते वुम्हं भौ वही फल प्राप्त होमा । 





यम मौर भतमका संकाद तया आापत्तिके समय राजाका धमं 


मुधिष्ठिरने कहूए--दष्दाजौ । जते असूतको पोनेते 


धर्मको हौ बतं बताये, मापे धरमोपदेशरपी अमृतका पान 


लृष्ति न होकर मौर पौेकी इच्छ बदरती जाती है, उत्त तरह॒ करने मुख प्ति नं होती 


आपका उपदेश सुननेपै मेरा भन नहो भरता, बल्कि मर 


अद्धि सुननेकी इण्टा जाग्रत्‌ होती टै; इससिये पुनः 


भीय्मजीने फहा-भव सै मुमहं एक प्राचीन इतिहास 
सुनाता हूं । पारिषात्रनामक पर्वतपर मर्ह गोतम महानु 
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मानम है । वहां मौतमने साठ हजार वर्घोतक तप किया 
था! एक दिन उग्र तपस्यामे लगे हए उस महामुनिके 
जाध्रमपर लोकपाल यमराज स्वयं माये भौर उनसे मिले ! 
ऋपिके दने संतुष्ट हो यमने उनका विशेष सत्कार किया 
लौर पृष्ठा किये, मँ मापकी कया सेवा करं ?* । 


गोतमने कहा--घरमेराज ! भाप मुर यह वत्तानेकौ 
कृपा फीलिये कि फौन-सा फाम करनेते मनृष्यको भाता- 
पिताक ऋणसे चुटकफारा मिलता है ? तथा पवित्र एवं दर्लम 
लोक फंसे प्राप्त होते हं ? । 

यमराजने कहा--मनुष्य तप करे, वाहर-भीतससे 
पविव्र रहै मौर सदा सत्यमाषणरूय धर्मका पालन किया 
करे ! उसे प्रतिदिन मता-पिताकौ सेवामें संलग्न रहना 
चाहिये तया वहुत-सी दक्षिणा देकर अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान 
फरना चाहिये, इससे उत्तम लोकोफी प्राप्ति होती है । 

युधिष्ठिरने पृछा--पितामह ¡ यदि राजाके दुरुमन 
अधिक हो जायें, मित्र उसका साय छोड़ देँ तया उसके पास 
खजाना मौर सेना भी न रह्‌ जाय, तो उसको ष्या गति है ? 
दृष्ट मन्तियोको सहायता होनेके फारण राज्यका गुप्त भेद 
सुत जानते राज्यश्चष्ट हुए इर्वंल राजापर जव वलवान्‌ 
शत्रू चढ़ मवे मौर सामनीतिसे संधिकी फोर सम्मावना न 
रह जाय तो क्या फाम फरनेसे उसका भला हो सकता ह ? 

मोष्मजीने कहा--युधिष्ठिर } यह्‌ तो तुमने वडे 
शोपनौय विषयका प्रन किया; यदि तुम्हारे दारा प्रश्न न 
फिया गया होता तो मेँ एते समयके धर्मका उपदेश नही कर 
सकता या ! धमेका विषय वडा सूम है, एस्त्रके मनुशोलनसे 
: उसका ज्ञान होता है ।! शास्तसे ध्मका श्रवण करके उसका 

पालन करनेवाला भोर सदाचारपूर्वेक साधु जीदन व्यतीत 

करनेवाला मनुष्य कहं कोई विरला हौ होता है । उपयुक्त 
संकटके समय राजामोके जीवनकौ रकषाके लिये मे एेसा उपाय 
बताता हु जिसमें धर्मका अंश अधिक है, उत्ते ध्यान देकर 


सुनो । मगर मे धर्माचरणके उदेष्यते एसे धर्मकी प्रशंसा. 


करना नही चाहता । 


जापक्तिके समय भी यदि प्रजाको दुःख देकर धन 
घम्रूल फिपा जाता है, तो पौषे वह्‌ राके लिये मौतके खमान 
सिद्ध होता है। यहं सबका मत है) पुर ज्यो-न्यों 
शास्वका स्वाध्याय करता है, स्यो-हौ त्यो उसका ज्ञान दृता 
है; फिर तो क्षान प्राप्त करनेमें उसफौ विसेद रुचि हो जातौ 
है भीर उसके हारा वह्‌ संकटसे यघनेका उपय स्वयं ही 
पू निकातता है ) 


मव जपने प्र्के मनुर प्रासद्धिक वाते सुनो-- 


खजानेके नष्ट होनेसे ही राजाके अलका नाश होता है । 
इसलिये वह प्रजासे धन लेकर अपने कोषकी वदि करे ! 
फिर अच्छा समय आनेपर प्रजाके ऊपर धन भावि देकर 
अनुग्रह करे--यही सदाका धर्भं॒ह 1 प्राचोनकालके 
राजामोने भी आपत्तिके समय इस उपाय-घर्मका हौ आश्रय 
लिया था ! साम्यंशाली पुरुषोका धमं दूसरा टै आौर 
विपत्तिग्रस्त मनुष्योंका दूसरा ! इसलिये पहले कोष-सं्रह 
करके फिर धर्मका पालन करे ) । 


राजा एसा वर्तव करे, जिससे उसका घ्म भौ जना रहै 
मौर उसे शतुके अधीन भौ न होना पड़े \ वह अपनेको 
विपत्तिमे न डाले । हरएक उपायके द्वारा अपने उद्धारक 
लिये ही प्रयत्न करे । धर्मवेताओंको धर्मम निपुणता प्राप्त 
करनी चाहिये भौर क्षत्रियोको बाहुबलमें । जेसे ब्राह्मण 
जीविकाके विना कष्ट पानेपर यज्ञके अनधिकारीसे भौ यतत 
करा तेता मौर नहीं खानेयोग्य मन्नको भौखालेताहैः 
उसी प्रकार भाजीविकाहीन क्षत्रिय भी तपस्वी भौर ब्राह्यणके 
सिवा सवका धन ले सकता है ! खजाना भौर सेनाके नष्ट 
हो जानेपर सव लोगोारा अपमानित्त होनेपर भौ क्षत्रियको 
न तो भीख मांगनी चाहिये मौर न वैश्य तथा श्रकीही 
जौचिकासे गुजारा करना चाहिये । क्षतिय अपने धमक 
अनुसार युद्धम विजय पाकर हौ घनोयार्जेन करे तो उत्तम 
है 1 उसे मपनौ जातिवालोसे भीख मागकर जोवन-निर्बाह 
नहीं करना चाहिये । 


अपत्तिकालमे राजा मौर राज्यकी प्रजा--दोनोको 
एक-दूसरेको रक्षा करनी चाहिये । यही सदाका धर्म है । 
जसे प्रजापर संकट भा जाय तो राजा राशि-राशि धन लुटाकर 


- उसे आपत्तिसे बचाता है, उसी तरह राजाके ऊपर संकट 


पड्नेपर प्रजाको मो उसकी रक्षा करनी चाहिये ! राजा 
जीविका लिये कष्ट पानेपर भी खजाना, 'राजरदण्ड, सेना, 
भित्र तया अन्य संचित साधनोको कमी राज्यसे दूर न करे । 
महामायावौ शम्बरासुरा कहना टि कि मनुष्यको अपने 
मोजनके अश्नमेसे भौ बचाकर बोजको रक्षा करनो चाहिये-- 
यही धर्मज्ञोकी भौ राय है । जिसके राज्यकी प्रजाको अक्षका 
कष्ट हो ओर वहकि मनुष्य जोविकाके लिये विदेशमें मार- 
मारे फिरते हो, उस राजाको धिक्कार है ! राजाकी जड 
ई खजाना मौर सेना, इनमे सेनाकी जड है खजाना, सेना सब 
घमो (की रक्षा) का मूल मौर धरम प्रजाका मूल है; इसलिये ' 
सबके मूलभूत खजानाको बद़ृवि । खजानाहो नहो तो सेना 

कते रह सकती है ? मतः आपत्तिकालमें धन-संगरहके सिये 

प्रजाको कुट दचाना भो पड़ तो राजाको दोष नहँ लगता 1 


शान्तिपवं | 
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युधिष्ठिर { रानाके लिये राज्यकौ रक्षासे वदृकर कोई धं 
नही है; महौ राजाका मख्य धर्मं बताया शया है । ऊपर इत 
धर्मके विपरीत जो प्रजाते कुछ कष्ट देकर धन लेनेको बात 


कट गयी है, यह तो प्िफं सापत्तिकालके तिथि है, सदक्ति 
लिये नहो । मत्तः धर्मत हो कोवका संग्रह्‌ करे, उसके सिषे 
अधर्मका माधय कमो नहौं लेना चाहिये । 


"क 


आपत्तिग्रस्त राजाके कर्तव्य तथा मर्यादाका पालन करनेवाले दस्युरओंकी सद्गतिका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरे पृखा-पितामह्‌ ! जिस रानाको 
शषितं क्षीण हौ गयी हो, जी दंस हो, जिसके नगर भोर 
राष्ट शदुमोनि वार लिया हो, जिसके मन्दियोमिं एकमत 
नहो, जो दल हो गया श मौर यलयान्‌ शतूभेनि जिसके 
चित्तको घबराहटमें शल दिया हो उक्ते श्या करना चाहिये ? 

भीष्मजौ बोतते-राजन्‌ । बाहरमे मनवाला शद 
यदि धर्मं ओर अर्मे कुशल तथा पविवरचरित्र हो तो उसके 
साथशोध्नहौ संधि करते मौर हस प्रकार सपने परम्परागत 
राण्यको शतरुके हाधमे जानेस वचा ले। खजाना मोर 
सेनाको त्यागं देनेसे हौ निन आपत्तिमोसि टुटकारा मिल 
सकता शो, उनके सिषे मर्थं स्तीर धर्मको जाननेवाला कन 
मनुष्य अपने शरीरको भौ फंसापेगा ? 

युधिष्ठिरे पूषछठा--दादाजौ ! यदि भोतर-हौ-भोतर 
मन्तरीलोग विगड़ उठे, बाहूर नगर भौर प्राम भादिको शुने 
रौद डान दह, खजाना खात्ती ष्टो चुका हो मोर गुप्त 
रहस्य भो णुत गया हो तो एसो दशमे राजाको षया करना 
चाहिये ? 

भीप्मजी योले-रेसौ स्थितिमे पातो वुरेत संधि 
कर सेनी घाहिपे पा सकफस्मात्‌ अपना प्रबले पराफम दिखाकर 
शत्रुको रज्यत बाहर निकाल देना चाहिये ! एसा उद्योग 
परते पतमप यदि मृत्यु हो जापतो चहु भो परलोके हित 
करनेवाली होतौ है 1 यदि सेनाका अपने प्रति अनुराग हो 
आर उत्तमे उत्साह भौ तो थोड़ी होनेपर भौ उसको 
महापताप्ते राजा पृर्वोषो जोत सकता है । यदि षह युद्धम 
भारा जाता है तो स्वरम जाता है मौर शवुको भार डालता 
दै तो पएष्वौका राज्य भोगता है । 

युधिष्ठिरने पृष्ठा--पितामह ¡ जव राजका लोक- 
शक्षारप परमधमं न निम प्षके मौर पृ्वोमे आजोविकाके 
सारे साधनौपर लूटेर्ोका अधिकारौ जायतो उततेषया 
करना चाहिये ? तया एसा आापत्काल मानेषर जो ग्रह्यण 
उयायश मपने स्त्रो-पुत्रादिको न छोड़ सके, वह किस प्रकार 
मपनी जौविका चलाव ? 

प्रीष्मजो बोले--पृधिष्ठिर] देसी स्यितरिमे ब्राह्मणको 
सो मपने विनानके बलसे जोवन-निर्वाहि करना चाहिये 


मोर राजाको यदि फिर अपना रम्य पानिकी दष्टा हो तो 


-वह किसी प्रकार रान्यकी ष्यवस्पाका बिगाढ़ न करते हए 


प्रजाको मपना समर्छकर उसको रस्ाके लिये उसके दिये 
विना मो उसे धन से सक्ता है परंतु (विपत्तिमें पष 
जातरेपर भी) त्विक्‌, पुरोहित, माचा मौर ब्राह्मणादि 
आदरणीय ष्यक्तिरयोको न सतावे-उनमे धन नपे) प्‌ 
मने तुम्हे सय लोकोके लिपे प्रमाणपूते बात यतायो ह । सब 
मनुप्योको इसपर हो विश्वास करके इसके मनुसार वर्तव 
करना चाहिये । यदि गांव या नगरके यटृततते लोग रोपवर 
राजाके पास एक-दूसरेको स्तुति या निन्दा करे तो उनकी 
यातं मानकर ही किसीका सत्कार या तिरस्कार नेह करना 
चाहिये; क्योकि द्रसरोकी निन्दा करना दष्ट पुरोका 
स्वभाव षौ होता दै तथा सत्पुदष सरवंडा दूसरोकर गुण हो गाया 
करते ह! जो भगवान्‌ के अवतारो तपा सत्पुद्पोढारा 
सव मोरसे प्रभ्मानित भौर मपे दयसे भी अनुमोदित हे, 
राजाको उसी धर्मका आचरण करना चाहिये । सत्युदपेनि 
जिस विनययुक्त भार्गका अनुसरण किया हो उपीपर उसे 
स्वयं भो चत्तना चाहिये; रा्जपिर्योकषा भावरण एसा हौ 
हुमा करता है 1 

राजन्‌ { राजाको चाहे फि अपने भौर गवुकषे रम्यते 
धल सकद अपने लजलेको भरे; खनानिते धर्मो दधि होतो 
है मीर हसते राग्यकी जड़ भी एंलतौ है । कोपको रक्षा 
करना भौर उत्ते बढ़ाना रागाका सदाका धम है, कितु 
यदि राजा यलहौन हो तो उसके पास कोप फते रह सकता 
है ? कोपहौनके पास सेना फंसे रह्‌ सक्तौ है? धिना 
सेनाके राज्य कंसे टिक सक्ता है ? भौर राज्यहौनके पसि 
लक्ष्मी कंते रह सक्तो है ? अतः राजाको प्षदा हौ कोप, 
सेना मौर भुहृदोको वदराते रहना चाहिये ‡ जितत प्रकार 
सौ लकौ टूट जाती है, क्तु कमी पकती नहो, उत 
प्रकार राजा नच्ट भते हौ हो जाय, उत्ते कपरी दमना महं 
चाहिये ! राजकु एेसौ सोकमर्यादा स्थापित करगौ घाटे 
जो प्रजके चित्तको प्रसन्न करनेवालौ हौ ! सोके साधारण 
कामम भौ पर्पादाका हौ मान होता है संतारे एते भी 
सोय ह जो इटसोक, परलोक बोनोहीको नहं मानते । पेते 
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नास्तिन्लेका कमी विश्वास नहं करना चाह । युद न 
क्रमेवादेच्धो मारना, परस्चीपर दसात्कार करना, कृतघ्नता, 
ब्राह्यणका धन सेना, किततीका सर्वस्वे छीनना, स्त्ीका 


लपहूरण करना तया किसी ब्रामादिपर याक्रमण कूरे 


स्वयं उत्का स्वामी वनं वैठना--ये सव वाते ञक्जमिं भौ. 


निन्दनौय मानौ ऊती 

युधिष्ठिर { जो दस्यु (उक्‌) मयदिाका पालन करूरा 
है, उत्तको मरनेपर दुरति नही होती । इसत विषयमे यह्‌ 
प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है ! कायन्य नामके एक निषाद- 
प्रन दस्यु ोनेपर भौ सिद्धि प्रप्त करलोयी! वह्‌ व्डा 
वुद्धिमान्‌, शूरवीर, शाप्त, अक्रूर, आश्रम-घर्मोका पालन 
करनेवाला, ब्राह्मणनक्त गौर यु्पुलक या तवा क्षतियक्ते 
दौसा निपादनातिक्ती स्तीके पेट्से उत्वन्न हुमा वा 1 वह लाम- 
सवेरे दोनों समय वनम जाकर मूर्गोकी टोलियोको उत्तेजित 
कर देता वा उसे देश नीर कालका अच्छा न्ञान वा त्तथा 
वह्‌ सर्वदा पारियात्र पर्वतपर धूमा करता या! उसे सव 
प्रकारके प्राणियेकि स्वमावका ्तान वा, उसक्ता निशाना 
कमी खाली नहीं जाता या तमा उक्ते शस्त्र वड्‌ सुदृढ ये 1 
चह्‌ यकेला हौ हलारों मनुप्योकी सेनाको जोत तेता या 
तया उस्र विशाल उनमें रहकर अपने सधे मौर वह्रे माता- 
पिता तया द्रे वड-ृोकी सेवा क्तिया करता या ! वह्‌ 
माननोय पुरयोका सत्कार करके उन्हुं भोजन कराता मौर 
उनको तरह॒-तरहु-से सेवा करता था 1 

एकं वार मर्योदाका सत्तिक्रमण भौर तरहु-तरहके 
शूकं करनेवाले कई हनार द्यमने उत्तसे कहा, तुम 
देशकाल मोर महर्तको जाननैवाते, वृद्धिमान्‌, शूरवीर 





भीर दृदप्रति्त टो, इसलिये हुम सवती सलाह चुम हमारे 


सरदार चन जामो ! तुम हमे जँलो-नैसी मान्ता दोने दंसा- 
वता ह हम कस्य \ तुम माता-पित्ताके समान हमारी 
ययोचित रीतिते र्षा करो ! 


इसपर कायत्यने कहा--प्यारे भाइयो ! तुम.कभी 

स्री, उरपोक, वालक सौर तपस्वौपर हाय न उठाना तथा 
जो युद्ध न करना चाहता हो, उतस्तका वघ न करना ! स्त्रियोको 
कभी दलात्छारसे मत पकडना, स्त्री-हुत्यासे सर्वेणा बचकर. 
रहना, ब्राह्यणोके हितका सवदा ध्यान रखना, उनको राके 
लवि जादश्यक्ता हो ते युद्ध भी करना, सत्यका कमी 
परित्याग न करना ओर जिन चोमे देवता, पितर गौर 
अतियिर्योका पुजन होता हो, उनमें कमी विध्न मत डालना । 
समस्त प्राणियोमें ब्राह्मण ही विशेषरूपे रसा करनेके 
योग्य ह, इस्तलिये आवश्यकता हो तो पना सर्वस्व. लगाकर 
भी उनकी सेदा करनौ चाहिये 1: देखो, ब्राह्मणलोग कुपित 
होकर जिसका अनिष्ट-चिन्तन करने लगते ह, उस्तकी तीनों 
सोकोमिं कोई भौ रक्ता नहीं कर सकता । जो पुरुष श्नाहर्णोकी 
निन्दा करता है अयवा उनका नाश्च करना चाहता है" उसका 
सूर्योदय होनेपर अन्धकारके नाशके तमान अवश्य ही नशो 
जाता है 1 जो मनुष्य स्युरषोको दुःख देता है, शास्त्रम 
उसका वघ करनेको अह्ना ह । दण्डका विधान दृष्टकि 
दमनक्ते लिये ही हुमा है, जपन धन वद़नेके लिये नहीं । 
दस्य॒जातिमे उत्यन्न होकर भी जौ धर्मश्चास्के मनुप्तार 
जाचरण करते हु, वे सुटेरे होनेपर भी शीघ्र हौ सिदधि प्राप्त 
कर तेते ह 1 (देखो, ये सव वाते वुम्हु मजूर हो तो मे तुम्हारा 
सरदार वन सन्ता हं । } 

भीष्मजो कहते ह-युधिष्ठिर ! तव उन सबने 
कायव्यकौ मान्नाका ही अनृप्तरण स्तिया \ इससे उन सभौकौ 
उन्नति हई बौर उन्हनि पप करना सौ छोड दिधा 1 इस 
पुण्यक्मसे कायव्यने भी दड़ी भारी सिद्धि प्राप्त की; क्योकि 
एसा करके उसने सत्युरुषोको रसा कर ली र दस्यु्मोको 
पापसे दचा लिया 1 जो पुरुष नित्यप्रति इतत कायव्यचरितका 
मनन करता है, उत्ते किसी भी प्रकारके प्राणियोसे भय 
नहीं होता 1 





राजाके लिये धनसंगरहके स्यान तथा अनागत विपत्तिसे सादधान रहनेमे तीन मत्स्योका दृष्टान्त 


मोप्मजो वोले-राजन्‌ ! सिन उपायि राजालोय 
अपना लेप भरते ह, उनके विपये महात्मालोग ब्रह्याजीकौ 
फ हई कु गायाएे कहा कते ह । राजनाको यत्तानुष्ठान्‌ 
करनेवाले दिनो धन नह तेना चाहिये मौर देवोत्तर 
सम्पत्तिको भौ नही घरूना चहिये ह, सुटका स्मैरलो 
लोग घरम-क्मं नहं करते, उनका धन वह्‌ ले सकता ३! जो 
पुल्प हविप्यान्नकते हारा देवता, पितर ओौर अतियि्ोका 


पुजन नहीं करता, उसके धनको धर्मज्ञ पुरुद तिर्यक यतते 
है 1 घर्मक राजाकतो एेसा घन छीनकर प्रजाका पालन करना 
चाहिये 1 जो राना रेते दुष्ट पुरुषोसे धन छीनकर उसे 
सत्युरपोको देता है, वह्‌ सव प्रकारके धर्मोको जाननेवाला 
है । जिन्त प्रकार पृथ्वीकौ धूल पौसनेसे सौर भी महीन हो 
जातो है, उती प्रकार विचार करनेसे धर्मका स्वख्प उत्तरोत्तर 
स॒स्म होता जतार) 1 


शान्तिपवं] 


शवुओसि धिरे हए राजाके कर्तव्ये विषयमे बिशन मौर बुहैका माख्यान 
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युधिष्ठिर । भो पुख्प समयसे पहले ही कार्यकी व्यवस्था 
कर तेता है उप्ते “अनागतविधाता! कहते ह मौर जिसे टैक 
सम्यपर ही एम करनेकी युवित भम जाती है, वह 
भ्रतपुत्पप्नमति' कह्ताता है । ये दोही भुव पा सक्ते है, 
दोर्घपुनो सो नष्ट हो जाता है} अ दौरपरत्रीके कर्तव्या, 
कर्तन्यके निश्चयको सेकर एकं सुन्दर भ्यान धुनाता है. 
सावधाने होकर सुनो । एक तालावर्मे, जितमे थोड़ा हौ 
जल था, बटत-सी मियां रहतो थो । उसमें तोन कयः 
कशत मतस्य भीये ! वे तीनों एक साय हौ रहाकरतेये । 
उने एक दोरधशालजञ (भनागतविधाता), दूसरा प्रतयत्पनन 
~ मति मौर ततरा दीर्घसूत्री घा । एक दिन क्ट मेरोनि उस 
तालावते सब भोर नालियां निकालकर उसका पानो मास- 
पासकी नीची भूमिमें निकालना आरम्भ कर दिया ! 
तालागका जल घटता देखकर दीरधंदशंति आगामी भयकौ 
शाते मपने दोनो साथियो कहा, श्यालूम होता है शस 
जणलाशयभें रहनेवासे समी प्रायिर्योपर मापत्ति मानेवालौ है, 
्मलिपे जेयतक हमारे निकनननेका माने नष्ट न हो तवतक 
शीघ्र हौ हमे पहूसे चते जाना चाहिये । यदि आपलोगीको 
भी मेरौ सलाह ठीक जान पड़े तो घलिये किसी दुसरे 
स्थानको घले ।' रपर दोभरतोने कहा, प्ुमने बात तो 
छीकटी कटी है, किवु मेरा दसा विचार है फि अभी हमे जल्दौ 
नहँ करनी चाहिये ।' फिर प्त्युत्पप्नमति योला, जी 1 
जव स्रमपभाताहैतो मेरो दधि युवित निकालने कमो नहं 


कतौ "उन दो्नोका एसा विचार देखकर महामति दोदर्शो 
सो उसी दिन एक नातोमे होकर गहरे जलाशयमे घला गा ! 

क्ट तमय बाद जद ग्टेरोने देखा कि उ जलाशयका 
जल भ्रायः निकूल दुक्ता है तो उन्ोनि कद नालो उसको 
सव मधलिर्पोको फता तिया 1 सवके साप दी्पधूत्रोभो 
जाले फ मया? जन मष्ठरोनि नाल उणयः तो प्रत्युतवन्न- 
मति भो प्व मछलि्ोमिं धुसकर मूतक-सा होकर पड़ गया । 
ये जालमे फसी हई उन सव मतिरयोको लेकर दूतरे गहरे 
जलवाले तालपर भाये मौर उन उसमे धोमे सगे 1 सो समय 
भ्तपुत्वश्रमति जाल्मेते निशुलकर जलें धूस .गपा, रितु 
मन्दुदि दोर्घसूव्री अचेत होकर मर णया 1 . 

इस धकार जो पर्ष भोहवश अपने तिरर मपे ए 
कालकी नहीं देल पाता यह दीघो मत्स्यके समान जस्यी 
हौ नष्टं हो जाता है । जो पह समखकर किये वद्ध का्यकुशत 
टर पहलेहीसे मषनो भतार्ईका उपाय नहं करता, चह 
्तयुत्यन्नमति नामक मच्छके ्षमान संशयको स्थिते पड़ 
जाता है) इसीतते ष्टा है कि अनागतविधाता भौर 
रतयुत्य्मति--ये दो सुखौ रहते ह भौर य्न नष्ट हो 
जाता है । षपिपोनि इन्फो धर्मशास्त्र भौर मोक्षशास्त्रे 
प्रधान मधिकारी माना है तया ये ही रैश्वयके भौ भधिकारी 
ह! जो भुरव उचित देश मौर काले, सोघ-तममकर 
सावधानौसे भच्छो तरट्‌ मधना काम करता है, वह॒ भवरम 
उसतफा फल प्राप्त फर तेता है । 





शत्रुभेसि धिरे हए राजाके कर्तन्यके विषयमे बिडाल जर चुहेका माख्यान 


राजा युधिष्ठिरने पृष्ठा--भरत्थष्ठ ¡ मै उस्न 
खुदधिकेः विषयमे सुनना चाहता हु, जिसका भाम सेनेसे 
राना शरूमति धिरा रहनेपर भो मोहमे नहीं षड्ता ! जव 
उनेको बलवान्‌ शतु किसौ दुर्दलं राजाको सव भ्रकारसे हडप 
जानेके लिये तयार हौ जपि तो उस भच्हाय मोर सकते 
राजाको षया करना चाहिये ? वहं उनमेते किसके साय 
युद्ध करे भौर फिंसके साय संधि तया यदि बलवान्‌ होनैषर 
भौ वहु शवुशेकि वौघमे फत जाय तो उत्ते केता वर्ताव करना 
चाहिये ? राजे तिये सो सब कतेन्योमिं यहो प्रधान है 
मौर आाप-जंते सत्यसंध एवं जितेन्द्रिय महापुख्यके सिवा 
रौर फोट इते विषयक्रो कट्‌ भी नटीं सक्ता १ अतः माष 
भच्छी तरह चिचारकर यही विधय सुना । 

भ्मीष्मजी योले-वेटा 1 तुमने घो प्रशन पूषा है बह 
उचित टौ है ! भापत्तिफे समय बया करना चाहिये यह्‌ दात 


सबको .मालृमं नहँ है 1 त तुम्हे यह सव रहस्य मुनाता है, 
तुम ध्यानपूर्वकं युनो । भिन्न-पिन्न कारयोका एसा रावे 
होता है, जिसके कारण कमो शात मित्र वन जाता है तो कमो 
मित्रक भौ मन यिगट्‌ जाता है { वास्तवे यह्‌ शनु-मित्रको 
प्रित्यिति सदा एक-सौ महीं रहती । मतः मपे कर्तेष्य- 
अकरतेव्य तेषा देश-कालका विचार करदे दिसोपर विर्वात 
ञौर किलोके साप युद्ध करना चाहिये । यदि प्रा संकटे 
षतो शतुभोचे भौ मेल करके उनेको रका कटनी 
चाहिये ! इस विषयमे एक वेटवृक्पर रहनेवति दिताव भौर 
मूवकका संदादख्प यट प्राचोन इतिहास प्रिद है । 

हिस वनमें एक बहुत म्म वरह वृक्ष धा। वह्‌ 
दहुत-सौ लता भौर अरोहोते माच्छादित घा भोर उक्ष्‌ 
अने पश्षियोनि थ्ठेरा क्र रक्छा घा । दह्‌ दने यरी 
हरत एला हमा, सोसो ससिमेति पुस्त मीर मेप 
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समान्‌ सथन था! उसकी छायाम यडुी ठंडकःयी । उस वुक्ष- 
पर्‌ अनेको सवं भौर जंगली जोव विश्वम करते ये ! उसीकी 
जट सौ दरवाजोका विलत घनाकेर पलित नामका एक 
युिमान्‌ चूहा रहता था तथा उसकी शालापर लोमश 
नामका एवः {लाव था ! वह्‌ यूत समयसे पक्षियोको 
साफर वड आनन्दे वहीं अपने दिन चित्ता रहा या \ एक 
यार ` एक चाण्डालने उस यनम आकर डेरा डाल दिया \ 
चह पर्यासत हौनेपर नित्य॒ही अपना जाल फला देता या 
ौर उसकी तात्फी डोरि्योको यथास्थान लगाकर मौजसे 
अपने फोपटेमे जा सोता पा \ सातम यनेकों जंगली जौव उस 
जालमे फस जाति ये, उन बहु सयेरे आकर पकड़ लेता था ! 
विलाव यदपि यष्रुत सावधान रहता था, तो भी एक दिन बह 
उस जालमे फंस गया ! पह देवकर पलित चूहा निमय 
होकर वने भपना महार खोजने लगा \ इतनेहीमे 
उसकौ दृष्टि जीवको सुमानेके लिये चाण्डालफे उले हए 
मसिखण्डोपर पष \ यतः वह्‌ जालपर चदुकर उन्हे खाने 
लगा \ मांस खनेम वह्‌ तल्लीन या गौर मन-ह-मन 
अपने यन्धनमे पड हए शवरपर हंस रहा णा \ इतनेही्े 
उसको दृष्टि एक द्रुषरे एवपर पड़ 1 यह्‌ था हरिण नामका 
स्पौला, जो व्ही पृथ्वीं चिल यनाकर रहता णा ! चृहैकौ 
गन्द पाकर षह तुरत ही अपने विलसे निकल आया ! धर 
तो पह न्पौला भषना भक्ष्य पफडनेफे लिये जभ जपलपाते 
हए प्रय्यीपर खड था, उधर चृहैने ऊपरकी ओर देखा तो 
उसे वटफौ शमर वठा हमा अपना एक शब भीर भी 
दिखायी दिया ! पह चरके खोललेम रहुनेवाला चन्द्रक 
नामका उल्लू था \ दस्र प्रकार उत्तू भौर न्पौलेके चौयमें 
पद्कर उस चूको वड़ा भय हुभा ओर वहं चिन्तां 
ष्य गया, 
। सी समय उत्ते एक विचार सुका ! वहु सोचने लगा, 
नेय कोद जीद अआपत्तिमे पड्कर पिनाके समीप पहुंच 
मापत्तो उते जसे यने अपने प्रा्णोफी रक्षा फरनी चाहिये । 
सर समय मेरे उपर जो आपत्ति आ पडी है उसमे समी 
भोरमे प्राण नानेको आशद्भा है । यदि मेँ पृथ्वीपर उतरकर 
भागता तो न्पौला मूमे खा जायगा, यहीं र्द्ता ह तो 
उर्लू. उटा ले जायगा ओर पदि जाल फाट देता है ते 
विलाय नह छोरा 1 पूरु देसी ह्ितिमे भो मुम 
युद्धिमानूषते घयराना नही चाहिये । विलाव मेरा कटर 
गातु है कितु एस समय यह्‌ बड़ी पिपत्तिमे पड़ गया है { 
अच्छा, देए तो सही, अपने स्वार्थे तिये भी यह्‌ मखं मेरौ 
यात मानता है या नही \ सम्भव है, विषत्तिगरस्त होनेके 
कारण एर समय पह मुमसे मेल कर ले ! आवा्पोफा एसा 


संक्षिप्त महाभारत 


शान्तिपर्व 


मत है कि विपत्ति आ पड्नेपर जौवनरक्षाके लिये बलवान्‌ 
ग्यक्तिको अपने समीपवर्ती लचुसे मी मेल कर लेना चाहिषे ! 
बुद्धिमान्‌ शत्रू मी अच्छा हता है र भूषं मित्र भी किसी 
कामका नहीं होता ! अव मेरे जीवनकी रक्षा तौ मेरे शतू 
विलावके ही द्वारा हौ सक्ती है, अतः मे इसे इसके जीवनकी 
रक्षके लिये सम्मति देता हुं ।' 

तव उस परिणामदर्णी चूहैने बिलावको समते हए 
इस प्रकार फटा, श्ैया विलाव ! अमी जोवितहोन? मँ 
इस समय तुमसे एक मिच्की तरह बोल दहा हं भौर चाहता 
हं कि वुम्हारे जौवनकी रक्षा हो जाय; क्योकि इसमे हम 
दो्नोका ही दहित है\ भेया ! उरो मत, तुम अनिन्दसे 
जीवित रह सकते हौ ! यदि तुम मुर मारनान चाहोतोर् 
तुम्हा उद्धार कर सकता हट । मेने मनमें खड विचार करके 
उपने ओर तुम्हारे लिये एक उपाय सोचा है, उसमे हम 
वोनोंका एक-सा हित हो सक्ता है ! देखो, ये न्यौला भौर 
उल्ल्‌ मेरी घातमे ठे हुए हँ ! अमी इन्होने मूकपर भकमण 
नरह किया है, इसीसे अवतक सै बचा हज हं । चपलनयन 
उस्लू डालपर वडा हुभा हह कर रहा है भीर मेरौ मोर 
ही ताक लगाये हुए दै । इस पापीसे मुर बडा उर लगता 
है । सत्युरुषोमे ते सात पग साथ.रहनेसे ही मित्रता हि जाती 
है; पुम सौ बद्धे वुद्धिमान्‌ हो, इसलिये मेरे मित्र हो \ अब 
ममे तुमसे कोई भय नही है भौर सै इतने दिन साय रहुनेका 
अपना धमं निमाङगा । तुम मेरी सहायताके बिना स्वयं तौ 
इस जालको काट नरह सकोगे ! हाँ, यदि तुम मुके न मारो 
तो से पुम्हारा बन्धन काट सक्ता हुं । इसीसे मेरी इच्छाहै कि 
हम दोनोमि प्रीति चदे भौर नित्यप्रति हमारा समागम हुजा 
करे 1 देखो, जवं कोई पुरुप लकड़ोका सहारा लेकर किसी 
गहरी नदीको पार करता है त्तो वह्‌ उस लकड़ीको किनारे 
लगा देता है ओर बहू लकड उसे पार पहंवा देतीहै, 
सी तरह हम दोर्नोका भौ मेल हो सक्ता है । भ तुम्हे इस 
ध पार कर दूंगा ओर तुम मुर आपत्तिसे नचा 

भे ।' 

इस श्रकार जव पलित चूहैने दोनोके हित्तकौ वात कही 
तो उत्ते पुवितियुवत ओर पाननेयोग्य समकर उस बुद्धिमान्‌ 
विलावने अपनी दशापर दृष्टि डालकर उसकी वड़ो सराहना 
फो आर फिर उसकी भर देवते हुए इस भकार कह्ने सगा, 
सौम्य ¡ तुम मू जौवित्‌ रखना चाहते हौ यह देखकर मुम 
बड़ प्रसन्नता होती है 1 इस समय अवश्य शँ बड़ी जप्िमे 
पड़ गया हं भौर मुमसे मौ यढृकर तुम्हारे अपर विपत्ति 
मेरा रही है 1 अतः हम दोनों आपत्तिग्रस्तोमे शीघ्र ही 
संधि हो जानी चाहिये ! मँ समयानसार अव्य तुम्हारा 


शान्तिपवं ] 


शग्मो पिरे हृए राजाके कर्तव्ये विषयमे विडाल यौर चूका आाष्यान 
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काम बनानेका प्रयत्न करूगा, यह विपत्ति टल जायगो तौ 
बुम्हारा उपकार व्ययं नहीं होगा ¶ दस समय मेरा मान पेय 
हो षुका है, वुम्दारे परति मेरो भरितिहो रहीहै ! अवतो 
तुम्हारी शरणमे हूं भोर जैषा तुम कोने वेसा हौ कर्णा ।' 

सोमराके हस प्रकार कहुनेपर पलितने उससे ये मभि- 
प्रायपूर्णं चने कटै, %स समय भुम न्यातेते बड़ा डर तग 
रहा रै, म पुम्हारे नोचे धिप जाना चाहता है । तुम मेरी 
रक्षा करना, मार मत डालना । इधर यह पायौ त्त्‌ 
मेरे प्रार्णोका ग्राहक यना हमा है, इससे भी तुम मुम गवा 
लो। इरके यादं म तुम्हारा नाल काट दुंगा--यह्‌ वातर्मे 
तुमत संत्यकी शपय करके फटता ह 1" 

चृहिको यट युरितयुवत मात सुनकर सोमशने उसकी मोर 
हरषमरो दृच्टिते देषा गोर स्वागतद्रारा सत्कार करते हए 
उतने सुहदतापूर्वेक कहा, तुम जल्दी हौ पहा मा जाभो, 
भगवान्‌ तुम्हारा भद्भल कर, सुम तो मेरे प्राणके समान भिय 
सस्ला हौ । एस समय तो वुम्हारो कृपात हौ मेरो भ्राणरदा 
होय । इतत्िये मित्र ¡ माओ, हम-चुम दोनों संधि कर 
े। या { इस प्रकटे टूट जानेपर मँ सपने मित्र मीर 
यन्धु-वान्धवेकि सहित वुम्हारे समौ प्रिय भौर हितकाते काम 
करता रहुगा ॥' 

धरूहा बोला, शौम्य । इतस्त भापत्तिते यच जनेपररमे भी 
वुम्हारी भोति सम्पादन फर्गा । जव तुम मेरा प्रिय करोगे 
तोर भौ सवर्य वु्हारा हित करूंगा । यद्यपि उपरारका 
बहत करु यदला देनेषपर भौ वह पहल बार उपकार करने- 
वालके सत्कर्मको बरावर नहीं कर सकता; षयोकि पीषठे- 
याला तो उपकृत होनेपर हौ उपकार करता है, किठु पहले 
उपकार करनेवाला पिसी कारणसे वसा नहीं करता 1 

भीष्मजी कहते ह--पुधिष्ठिर ! शस प्रकार 
विलावको उसका स्वार्थं अच्छी तर समग्शकर चूहा मानन्दसे 
उसकी भोदमे जा बैठा । विलावने भो उष एसा निशद्धु कर 
दिया हिः धह्‌ माता-पिता गोदकेः समान उसकी छातीते 
लगकर सो पया 1 जवे न्यौले भीर उस्तूने उसे चिलावको 
गोदभें छिपा देखा तो वे निरा हो गये घौर उनको एतो 
गहर प्रीति देखकर उन्हं बडा विस्मय हमा } अन्तमे निरास 
होकर यै अपने-भपने स्यःनको चले गये ! चूहा देश-कालको 
गतिको अध्ठी तरह जानतः पा, इसलिये वहु विलावके 
शरीरपर चदृकर चाण्डातके भनिकी अतोक्षा करते हए 
धीरे-धीरे जालो काटने समा । विलाव वन्धने सेदसे 
ऊव उढा घा । उतने देवा कि चूहा जालको काटनेमे र्ता 
महो कर रहा है, हपलिये उमे जट्दौ करणेके सिये उक्साते 
हए कटा, सोम्य 1 बम श्रो षयो नहो करते ह । देए, 
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चाण्डाल भाता हीगा, उसके शेरे पटले टौ मेरे अन्धरनोको 
काटदोष 

इसपर पतितने उतते कट्‌, शेया ! चुप रहो, घवरामो 
मत! मे समयको सूव समग्चता हः ठौफ मवतर भानेपए 
कभी नह चूका ॥ भो काम यपमयमें किया जाता है पतते 
करनेवातेका हित नहीं होता, हतु यदि उच ठरू समयषटं 
किया जाय तो उससे यदा साप हो सक्ताहै। यदिन 
समयसे पहले ही पु्हे ढा दिया तो पुति मूषको भय हो 
सकता है । इसलिये तुम समयकी प्रतीव करो, एसी जत्य 
क्यों करते हो ? जिस समय म रेषुमा ङि चाण्डा ्पियार 
ति हए इधर मा रहा है, उस समय पुटे समन्या भय' 
होता देखकर हो म ुम्हारे यन्धन काट शलूगा † उस समय 
दटूटते ही वुम्हे भयव वृशपर घदृना ही सूरेगा भोर र्म 
अपे गितम धुत जाभेमा + 

घषर ये यातं सुनकर विलयने कहा, (भ्छे मादमी 
भिक कार्मोफो पेमपूवंक पिया करते है, षुम्हारौ तरह नहो । 
देखो, नि तो पुम्हे पत्तिं देखकर तुरंत टौ यचा सिया 
था। इतो तरह पुम्दे भो एतंरिं साय मेरा हित करना 
चाहिये । तुभ एता उपाय करो, जिसते हम दोनोहीका भला 
हो । यदि अक्लानवश पते कमो मेरे द्वारा षुम्हारा फो 
अहित हमा हो तो उपे तुम मनम मत साना 1 मै युम क्षमा 
मागता ह, तुम मेरे भ्रति सपना मनोमालिन्य द्र फर दो ।' 

चूहा बडा धुद्धिमान्‌ मौर मोतिज्न था, उसने वितावसे 
फटा, (जिस मिवत भयको पम्मायना हौ, उतफा काम दत 
प्रकार करना चाहिये, जते बाजोगर सपे भृंहसे हाय यचाफर 
हौ उत्ते धेलाता है । जो व्यक्तिं बलवानके साय संधि करके 
अपनी रक्षाका यान महौ रखता, उसका वह मेल मपय 
भोननके समान हितिकर नहो होता \ एते मितेः कामके 
अधूरा टौ रखना घाहिये । जयं चार्डाल भा जायगा तो 
भयके कारण घुम भागनेफ हो पमेगी, उस समय दुम भूमे 
महीं पकड़ सकोगे । भनि वहत-से तन्तु तो फार डमे है, भम 
केवल एक शरी बाफौ है । उते मे उपतौ समप काट दुगा, 
तुम धबराओ मत ॥ 

इसी तरह खात करते-ररते वह॒ रात यौत णमो । 
सोमशके मनमे बरावर पय बदृता भया । सवेदा हीति ही 
परिघ नामका चाण्डास हायमे शस्त्र लिये साता दिखायो 
दलम । वट्‌ साक्षात्‌ यमदूतके समान जान पडता पा । उते 
देखते ही विलाव भयते घ्याकरुल टो यया । उते भयभीत 
देखकर धूरैने तुरंत ठौ जाल काट दिया 1 जालपे ्टते ही 
करिलाव सौ पेपर घर गया मौर घरहा उत भयर शतृके 
यजेते दटूटकर अपने विते धुत यया । घाभ्मालने उसट- 
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वरृतटफर जाको सर्र धरगे देवा सौर फिर निरायरद्यो खे 
दद्रफग यपने धर्‌ चन्ना गया । 
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ठग मापततित् ूटफट्‌ पेषफी णाण्रापर ये हण लौमणनै 
चिमे द्वि ए पतिते शहा, धवा ! वम पमे फोर 
यात्र्रीत्र पिये ध विना द्रत रार मष्टा चिन सर्य धुरा गय ? 

मता वृन्दार यदु टी एतन हनुमन भेरा वष्ट उपकार 
क्रिया दै । पया नुः मेम सोग्मे पने णद्ध है? तमने 
विषनिकरेः मृवय मेरा यिदयाप् प्य धोर्‌ पिर मुम जौयन- 
` दामि द्िपा। नष्टा जसी मति या उः भनमार्‌ वमने 
सवृरा मतयर कियाद । घयतेोर्यनृमधाया ट्रारा सिद्रदो गया 
्णोर नुमं मेरे साय दस सिव्रताफा सण भवना वाह्ये । 
मरणा मित्र ग्रोर्‌ वन्पु-यान्धव ते मव नुष्टारी ष्टी 
श्रकार्‌ भवा फरेगे जम पिष्यनोग गुग्यमे पन्ते भी 
वष्र सपर्‌ नृप्टारे सिनच्र णवं यन्प-ानयर्वकति भूरा सत्ययर्‌ 
स्पा भता, पेया फोन प्तलषटोगानो अप जीयनद्राता- 
पत पकार न फरना चेगा | तुममरेरे, मेरे गनी सौर 
सर्‌ परयः म्यामी हो; मरीज कुष सम्पत्ति ह उरक तम््ीं 
प्य्र्यापफः वना । तुम यर यृदधिमान ह+ - त्रान भेरा 
मन्दि स्यीफार्‌ शरो भौर पिताः गमान म्न गदृषदेमद। 
म अपन जायनकी पपय परदः फा 


ता टुः अय नुम ममर 
स्मि श्रपण भय मतत मानः! 


यिं नो व्रुम साश्ान्‌ 


सद्द यदनिस्ति 


{ णान्तधवर 






भुप्नत्रायं ही ष्टो | धवन सन्वयतपरे सीबनदान देकर तुमने 
मुभ मपने अधीन फर्‌ निया ह 
विलाचण्ती एसी चिपनी-चुपटी ततिं भूनकर परमनीतिन्न 
चने ण्ट, शर्टसाहय | लिस्रफा जीवन रहम हप पदष 
सपना स्यां सधता देखत्ता है घर जिसे सर्‌ जानेमै भपनी 
हनि मानता द, वदी उसा सित्र पन सक्ता सौर यह 
मित्रता भी तमीततक निमती द, जयतः थये ध्यार्थते विरोध 
मर धत्त । मित्रता फो स्थायी उ्नेयपली चीज तो ह नहीं 
मीर एर्रूता भी सदा नहीं वनी र्ती । स्मायफी अनयन्त 
वार प्रतिषनलतामे ही मिदर पौर एच चरनत गहतै £ । कमी- 
पमी समयक फेरत वित्र भी भाच चन पात्रा मीर पकी 
भी मित्रतादो नातो हु! जो स्यपि सिषा सर्वदा चिनार 
फनतादु मोर गुखेनि सदा सर्यक श्रना रहूता र नीति 
शरास््पर दृष्टि रखफर क्रिसीमे प्रेम नह परता, उसका किसी 
रमय सर्यया मूलौच्छेव हौ जत्रा ह 1 पिता, माता, पुव, 
मामा, मानजं तया सौर सव स्मे-सम्यन्धी स्वादेः सिषे ष 
एम-दरसरेपरे वशे रदत द । अपना प्यारा पतर भौ यदि पतित 
ह्य जत्रादतो मा-याप उमरे व्याग वेते £ संसारम सयोग 
सयवा अपनी ही रक्षा परना चाहते द सनये घुम स्वार्थो 
ही सयप्ल सरार समच्छे । सव जीव स्वार दी सायी &। 
मतरारर्म पुरतो पिसीफा मी प्रेम यफारण नरह जान पष्ता । 
यद्यपि फमी-पमी फोधयप्र भाष्रयोमिं योर पत्ति-पत्नियोमिं भी 
जत्री र तथापि स्वभावतः उनम प्रेम रहता ही है 
व्रुसरे लोगेन प्रस प्रकारफी प्रीति नही हो सप्ती । दरुवरेसितो 
फ सिसन थया मीटी-मीषौ वाते मुननेसे ही प्रेम छता £ 
मारो प्रीति मौ एफ चिप फारणतने ही दई थी । सय जव 
चद्‌ कनरण नष्ट द्रो गया तो प्रीति भो नरह रही । सततामो, 
धव पिति फारणकौ सेर य यह सममं पिः तम ममते प्रेम 
करते ए 7 मित्रता भौर पावुताके भाव तो यादलंकि समान 
ध्ण-पणनं ववलते गहूते ह । साज हरी तुम मेरे एत्र टो सकते 
टा जार भाजी मित्र त्रन रक्ते हो । पटले भी हमारी प्रीति 
तभीतयः थो, जघतफ उसका फारण यना हमा था । यह्‌ फाम 
पुरा षटोनेषर थय हुम फिर यापसर्भे एच हौ गये ह । वुम्हार 
पनम पररा चुका सौर मेरो भौ विपत्ति टल गयौ । मयतो 
मून ला जनेः त्रिया नुम्ट्ारा ममते फो सौर प्रयोजन सिव 
ह सफ्ता। ैतुम्टाया भव्य ट्र मौर तुस मुके चानैयाले 
दमु धोर्‌ तुम चस्वान्‌ ष्टौ । मासो एपित्त समानः 
न है, दसनय थद सलग ह जगनेषर हमारी संधि नरी | 
ग्रता । म यच्छी तरह सम्मत्ता ट्र, वुम्हु भृ प्गीहु्द 
भौर यदु वुम्टारा भोजन परमप समय ? 1 दर्रनिमे मने 
पूगताफर लम पना भव्य पाना पारस द्रसरीमरे मषने 


शान्तिपव] 


स्त्रीक चीचमे बेंठकर दुम भूमे मेन करने च्येष्टो) 
परु मित्त { दुम मेरी जो स्ेवा करना चाहते हो, उते 
करानेकी मुम योग्यता नहं है । जव तुम्हारे प्रिय पुव 
मीर स्त्री मु तुम्हरे पात बेटा देतेगे तो ये मुम चट करनेमे 
रयो चूकगे ? इसलिपे म तुम्हारे साय नहं रह्‌ सकता 1 
मगरे समागमक जो कारण था वह्‌ सो सोत धुका! भो 
मपना-शवु हौ, इष्ट हो, कष्टम पड़ा भा हो, भूया हो मौर 
भौजनकी तलारमें हो उसके पास योड़ी-सौ भो युद्धि रने. 
याल ष्यवित कंते जा सकता है ? इत्सय भैया } तुम्हाय 
कल्याणो; लोर्मेतो जाता ह" मुके तो इरपे मौ वुम्हारा 
भय लगा हुमा है । मब, दुम भी सीट भामो । प्रदि वुर्टे 
मैरे किये हुए उपकारका ध्यान है तो सर्वदा सद्यमाव यनाये 
दहना, कमो अवसर पाकर भूरे दवौच मत वेठना ) यदि 
वास्तवे स्वार्थपर वुम्हारौ बृष्टि नह है तो बताओ, मै 
तुम्हारा क्या कामक ? म वुम्हुं सद कुट दे सकता हूं परु 
अपने-आपको नहीं दे सकता । मपनौ रका करने तिये तो 
संतिगने, राज्य, रत्न भौर धनादि समीका व्याग दिविजा 
` सकता है । मधिक क्या, सारा सर्वस्व पुटाकर भौ नीवको 
अपनी रक्षा करन चाहिये; षरमोफि हमने सुना है, जोदित 
रहनेवालेको मे फिर भी मित जाते ह ॥' 

पतितेन जय इत प्रकार खरी-खरी सुनापो तो विलावने 
लज्नित ष्ोकरुर षहा, "भाई } मे सत्यकी सौगन्ध लाता ट, 
मित्रे बरोह करना सो यड़ी गुरी वात है । तुमने मैरौ भता 
कौ--हमे तो मे कुम्ह्ाते युदधिमानो ही समन्ता ह ! तुमने 
बी नोतियुक्तं बात कही है, वुम्हारा विचार मुम परार 
मिसता है, कितु हस विषयमे तुम्हं मेरौ भरते कों विपरोत 
मात महौ सममो घाहिपे । रुमे प्राणदानं देकर 
केरे धाथ मित्रता ह भौर मं भी धर्मको जाननेवाता, 
गुणग्राही मौर कृतज्ञ ह । विरेवतः वुम्हारे प्रति तो मेरा 
अहुत ही भेम है } इततिपे वुम्हे भौ मेरे साय दाहो वर्ताव 
करना चाहिये । तुम्हारे फहनेते तो रमै अपने यन्ु-वान्धर्वो- 
सहित प्राण भी त्याग सर्ता हू । हम-जंसे मनत्वियोनिं तो 
स्मो शदधिमानोका विश्वस ष्टौ जाता है 1 भतः वुष्हं मेरे 
ऊपर कों शद्धा नहीं करनी चाहिये ।' 

इत श्रकार विलावने नमे वटुत शरसा को तो गन्मोर- 
स्वभावः धूहेने कटु, “गाप बास्तवमें बढ़े सायु है । भगपक्े 
भूषत भैने णो कुछ युना है वह यहृत ठीक है । उप्ते मुने 
श्रसप्नता भ है । परंतु म भामे विश्वात्त महं कर सक्ता । 
शसं सम्बन्धे शुव्राचार्यमोने दो याते कटी हं, अग्ष उनषर 
ध्यान ठे-- (९) जव दो श्दूमोपर दक्सो विपत्ति मा महे 
तो नि्दसक्तो सवते शनृके साय मेल करके वड़ी सावधानी 


नृते पिरे हए राजाकृ कतंन्यके विषयमे विडाल भौर वृका भव्यान 


११७१ 
मर युदितते शाम करना चाहिये शौर जव कामो षुके षो 
उत्का विश्वास नह कना चाहिये {२} णो गविश्वास- 
पात्र टो उसमे कप विर्वास न करे भौर भ्रौ विश्वसनीर हे 
ऽसमे भी अत्यन्त विश्वास न करे तथा अपने शत्र तौ सर्वदा 
स्का विरवास षदा कर, कितु स्वयं दरूपर्योका विश्वास न 
करे 7 नीतिगास्तका भौ संलेपमें यह सार है कि ङ्सीका 
दिश्या न करन हौ अच्छा है । मत्तः शुके प्रति दिर्वास 
न रणनेभें हौ जीवका विशेष हित माना गया है } सीमशरजो 1 
माप-नेसोमि तो भुके सवदा मपनो रदा फरनी ही घाहिये ! 
दसी प्रफार माप भी अपने जन्मरवु घाण्डालते बचे रहे ॥ 

चाण्डालक नम सुनते हौ पिलाव षटूत देर गया सौर 
वहति लपककर दूसरी भगं वला भया तया ह्‌! मप्ने 
विरमे धूत गया । 

भोष्मजो कहते ह--राजन्‌ † एत प्रकार दुव भोर 
अङेला होनेपर भी पतित घृहेने मपे गृदिग्रससे करई अगत 
शवमोको छफा दिवा । भतः मापत्तिफे समये शृद्धिमाम्‌ 
पुरयको शदुके साय भो मेल कर सेन चाहिये । देषो, मूषक 
अर विलाव-ये दोनों एक-दसरेका भाभय लेकर विपत्तिसे 
ट्ट गये ये । इर दृष्टान्तते मेनि दुष्ट क्षावधर्भका मरणं हौ 
दिस्य है ! जो पदप भय मानते पहसे हौ उतत सशङ्क र्देता 
है, उसके सामने प्रायः भयका मवतस्रर नहु भाता । परेतु 
जो निःशङ्क होकर इरोम विश्वास फर सेता है, उते ये 
भारौ भयका सामना कटा पता है । जो मनुष्य निर्भय 
विचरता है, वेह किसी प्रकार दूतर्तोको सलाह भौ नहीं पुनता, 
कितु जो अपनेको भशञानो सममता है, वहे यार-यार्‌ भाप्त- 
पुद्यंकि धात जाता है । अतः मनुष्यो निर्पयता दिति 
हए भौ उरते ष्ठन चाहम भौर पिषवाप् प्रदरिति करते हपु 
भी एूसर्योका विश्वास नहीं करना दाहिपे। 

राजन्‌} हस प्रकार सेधि मोर विग्रहे समयक्षा विसार 
करके संकटे दटमेका उपाय करे । णव लपने मौर शुके 
ऊपर समानङपते मापत्ति मा पड तो वसवान शदृरे सायभेल 
क्र ते । उसके साथ रहते हए यष यूषितसे काम करे भोर 
काम पूरा हयो जगनेपर फिर उसङन विग्यात न करे यह्‌ 
मीति र्थ, घम सौर काम--तीनोकौ सिद करतेवासौ है } 
इतके मनृप्नार कवर्ण करके पुम अभ्युदय प्राप्त करो भोर 
अपनी प्रजाका पालन फते । शशाह्यभेफि साय तुम सर्वदा 
संसग रखना । उनका पाय इहलोकं भौर परलोक द्ग हौ 
जगह परमङल्याथकयरी है } राजन्‌ { चने तुम्हे जो चूहे मोर 
दिनाक दृष्टान्त धुनाया है, यह संधि मोर विग्रह ोरनोहष 
दिपयमे विरो गृद्ध देतरैवाला है । राजाकी सवेदा श 


ध्यान रखते हए शबुभोके साय स्ययहार करना घाहिषे। 


न च 
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शसू सदा सावधान रहने विषयमे राजा ब्रह्मत्त शौर पूजनी चिद्धियाका प्रग तथा 
तराह्मणसेवाका सहार्य 


राजा गपि पर्र--पहापषि | जफोषहानि 
सदि भाती निपा त पसा पानि सो यद्रि सजा 
(पीते भी विष्यातत फेरे तो क किर प्रफार्‌ रारययी 
पयलदधा कदूमा? फी णहु सवितदिपफनां गुतकम्‌ पौ 
गरौ सुद्धि षषी उत्का पटु पमी द पुषत्‌ भाप्‌ तेय ग 
शंन पूर पर्‌ पजि) 
भीप्मजी म्रोसे--समम्‌। पदर विवे राजो ग्रामसका 
भप गुलो सनेतापी पूजनी पापी निद्धिपाते संम 
णा षा सुग शुनो । राजा ग्रहाय पत कापिल 
परमे धा परर जस्तु परत्र क्रिरे पूणती मापी 
पष सिद्वा दसी णी । पदु तिप्योनितें उप्र हौतषर्‌ भी 
एथ प्रानि्पक्री भोली तमः एषती नी । णी सरके फ 
पद्या भौ पामा भोर परौ पिन पीप भी एषा पूपा 
मम लिया । पूणनी निरति एमुपमपर मातरी भौर पाति 
पौ षस पद्व णी। पततत पफ मष्ट रजुषारणो परे वरेती 
भीर रेते भषतो सहते पोषण करती } पणी पाया 
मो कत भपृक्तवै सताने स्वाफिषट भौर भतस प्रणा तषी 
पूति फरमेषोता षटवा भा । पत पपो सा-पाकार राजपुत्र 
धर एषह भया । पुषा प्रि प्राप एते भोय पिमे परण 
र्णी धी, प्रीते पातकी पुलति पूजनी अोषर्‌ पदी ] 
सभकमार अपे पपस्यलपते पायी गोरो पिशा या 
भो यरा सरणे प्राय पेते पगा | प अपेते भोर 
पमोतेषष यतमे प सपण मार शाता भोर पिर प्राप्रफी 
पम (५४ पषा} णय पूजी कत पेषर्‌ सौरो पो राते 
पवा धद तणकमासते उराका भरता भार्‌ साता ह । अपने 
नष गोभी पणी पति 7षणर पिरम आष भग शर जामे 
1 रते व्यत्त हो षमी मोरो प्रकर भी समी, 
1 १ फरमा भयमा उपे प्रीति मा मे-तनिताष 
५ ५ गा #। पे सया भषपार्‌ ही करते प, एगणा 
पी तिपयात्‌ परू पर्णा पाहि | रो, मह एसष़गा९ 
पद ककष्त वृर्‌ कियासपोती 0; उम्र, भाज तो राते 
रपा रफापुदापूर्‌ पदता पूतो ।/ पेया पोत्र एसो भषति 
पयति सजगर पोर्न तेत पेदु पिमे । 
111 गेण्पनर्‌ ९२ ग्रहाय {निपार प्रपां मि; 


१1 (य [4 गुजगीने 
सागकपारते उने पूवमा ही पसा क्षा) दसम 


ग उदि पडते पगा, पून | षते तेरा जवसा विपा 
धा, एने उतोत भना सिप्रा । अयङ्‌ धनो भरारा 
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गमे; प्ररासिमेन ष्तु अदरे गी र्‌ नसी प्रूररी जगु 
पत मा॥' 
पूजनी योली--राजन्‌ { जय रीती पर ध्र जायतो 

एरी सिवगी-मूषडी यातत आकर व्रिएयास नहीं करना 
पिते । फा फररे भरर तो परर एता भद, भह पिषया 
एरमेगाता हो गारा लाता हि| प्रवरण आार्‌ चैर वेध माता 
हतो ेर-पोतेतमः उसका धवला लिपे निना स्तौ कपे । 
धरसलिये सरन विकयसपति किमा कौ, राफा कमी विश्वास 
सीं फरना घाहिमे | लो भपिषयदनीय टो उरा मिष्वात 
परे भौर णो व्यसनम्‌ हो उकफा पी भयत विष्यासा न 
परे \ पिरवारः फारण उरपसमन एगेयासौ पिर्पातिः जीव 
शमस साग फरं शरतती है । अतः णवर भषसे मेर्‌ श्रध प्या 
तौ हमारा गेल होना सम्व मकौ । भै जिस्‌ निपितरै यह। 
रहती भौ ज्र गतु ग्ट हे गणा। मै चुत पिनोतिक 
मपपरपे आफ गभं री । ॥0, अस मारा रीर टन गणपा; 
प्रसतिवे मुभे गीप्र्ो पहात जाना होगा । 

प्रप्ते फटा--भोष्पमितत घपमारफे यप्रपेमे भपकरार 
पर्णा ¢, चट्‌ जपराप्री गही माना जाता । पतते सौ भषकार 





शान्तिपर्व ] 


शवृभे सावधाने रह्म ब्रह्मदत्त, पूजका प्रसंग तया ब्राह्मपसेवाका मादासम्य 
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कर्नेवाता शऋणमुक्त हो जाता है । द्वसलिये तु मानन्दते 
यट रह, क मत जा॥ 

पूजनी बोली--राजन्‌ ¡ जितका अपकारं किया जाता 
है मौर जो अपकार करता है, उनका मेल नटं हो सकता ! 
वहु बाते दोनोहोके हृदयोमे पटकतौ रतो है । 

ब्रह्मदत्तने कहानी 1 इषस तो व॑र शल्त हौ 
जाता है भौर अपकार करनेवासेको पापका फल भौ नही 
भोगता पड़ता । इसतिये अपकार सष्नेवति भौर अ॑पकारी- 
कामेलतोफिरभीष्टोही सकताहै। 

पूजनी बोली--स प्रकार वैर कभो दूर महीं होता 
भौर यह समकर किं शुने मूक सान्त्वनाः दौ है, उसका 
विश्वास भी नहीं करना चाहिये । एमे अवसर धर विश्वास 
करने प्राणो भी हाथ धोना पडता है, दसलिपे फिर मह न 
दिलाना हौ अच्छा है। 

ब्रह्मदत्ते कहा--पदि आपसे व॑र रनेवाले मो 
साथ-साय रहूँ तो उने स्नेह हो जात्ना है, फिर उनमें वेर 
महं रहता । 

पूमनी योली--सजन्‌ । पण्डितन्नीग भच्टौ तरह 
जानति है, पैर पाच कारणो हुमा करता है-स्तरीके कारण, 
धर भौर जमीनके फारण, कठोर वाणीके कारण, भापसको 
लाग-डट्के कारण मौर अपराघके कारण । नित प्रकार 
यडवान्त किसी भी प्रकार शान्त महीं होता वैसे हौ क्रोधाग्नि 
भो धने, समानिम या डौने-खषटेसे ठंडो नहीं षड़तौ ।॥ 
वैरके कारण उत्पस्न होनेवालो आग एक पक्षको स्वाहा कपि 
चिना कमी शान्त नहीं हतो । जिने पहले अपकार किमा 
हो वहं धन मीर मनद्वारा वृते सत्कार करे तो भौ उसफा 
विश्वसि नह करना चाहिये । भअवतक तो न मेने भापका कोई 
अपकार दिया चः तैर न जपने ही गेरी को हानिष्षौ यी, 
इसलिये रम आपके महलमे रहती थौ † कवु भव मुने 
आपका विश्वाम्‌ नहीं हो सकता । 

परह्मदत्तमै कहा-ूननी ! संसारे तरट्रहकफी 
प्रियाएं कालके हौ फारण होती है. कोलकौ प्रेरणा ही लोग 
विविध कमो प्रत्त हो रै ह! इनमें कौन फिसक। अपराध 
करता है । जन्म भोर मृतयुकद प्रेरक भो समानसूपते काल ही 
है। कालके कारण ही जौवफे जोदनका भन्ते होता है। 
इसलिये जो कुछ हभ है, उसने मे तेरा कोई अपराध नरो 
सरममता। त्रु यहा भानन्द से रह्‌, वु कोई कष्ट नहो षटु 
चावेया । तुमे जौ अपराध चन गया है, उत मन क्षमा किया, 
वतू भीमूमेक्षमाकरदे। 

पूजनी योसी--यदि भाप कालको हौ सव करियारमोका 
कार्ण मानते हतौ छसो का किसके साय वेर नही होना 


चाहिये । फिर अपने सगे-सस्वम्धियोङे मारि भानेपर सोग 
उनका बदला षयो तेते ह मौर शोराङ्खल होकर इतनी हाय- 
हाय वर्यो करतैर्हु ? वास्तवमें दुःखे कारणं हो सवर टे 
होता है, गख तो समीको प्रिय है भौर दुःषके अनेको रप है । 
युदरापा दुःख है, धनद्षय दुःत है, अप्रिय पुदपफि साय रहना 
इः है मौर प्रियजनों से विष्ुना दुःख है । चय मौर यन्धनसे 
भो स्वको दुःख होता है तथा स्व्रौफे कारण भौर स्वाभाविक 
स्पे भौ दुतहता हौ है। रानन्‌! मापते मेरानो 
अपकार किया है ओर मने भापका जो अपराध किया है, उन्हे 
हम सौ रपम भो नह सूल सक्ते । इस प्रकार आपसमें एफ- 
दूसरेका अपकार करनेके कारण अव हूमारा मेल महौ षो 
सकता । आए जेसे-जेमे मपने पृव्रकौ दुगंतिफो याट करेगे 
वेपेते हौ भापका वैर ताजा होता रहेणा ) मव दस भरणा्त 
वेरके ठन जानेषर अपि जो प्नोति करना चाहते है, वह सी 
श्रकार असम्भव है जंते मिषटौका धड़ा एक यार एूट जानेपर 
फिर नहीं जुडता 1 जव किसो एल दुःतदायी वर येध जाता 
है ततो वह्‌ शान्त महँ होता 1 उत्ते धाद दिलानेवाते थने ष्टौ 
रहते है; इसलिये जयतके दुल एक भी व्यरति घना रहता है 
तबतक यह्‌ सुनस नही मिटती । हेसलिये फिसीकादुट विग 
कर देनेपर फिर राजाको उसका विश्वास नहीं करना 
चाहिये। 

म्रह्यदत्तने फटहा-भविश्वासत केसे तो मनुष्य 
संसारभे छ भी प्राप्त नहं कर सकता 1 यदि मन्म एक 
प्रकारका भो भय यना रहे तो उसका जीवन म्ट्िष्ौ 
जायगा । 

पजनी बोली--रानन्‌ ! जिसके दोनों पैरोमिं घोट लगी 
ष्ट मौर फिर भी षट्‌ रोते हौ घलता रहै तो चाहे फसीहौ 
सावघान्रैते चसे उसके परोमे पाव हो ही जायगा\ जो 
पुरषं यपनै रोमी नेर्नोको हवाङे सामने ष्ठुले रता है उत्क 
नेतरमि वाके कारण अवर्य हौ हूत पीड़ा वदृ जायगी । णो 
पुर अपनी शविलका विचार न करके अजानवेश भयानक 
मार्गमे चल पडता है, उसका जोवन उत्त मार्गमे हौ समाप्त 
हो जाता है। जो किसान दपकि समयका पिचारन करके 
खेत जोतता है, उसका परिथम व्ययं हता है भौर उत्ते अनाम 
महीं मित्ता । जो पुरु हितकारी भोजन करत्ता है उस्फे 
लिषे यह्‌ अन्न अमृतस्य हो जाता है । परदतु भो परिणामका 
विचार न करके दुपय्य सेवन करता है उसके जोवनक्षा मन्त 
तो उत्त अघ्के साय हो ममो । देव मौर पुदयार्पे-ये दोर्नो 
एक-दूसरे आध्यते रहते है स्तु उदार पुद्य सदः शूभकमे 
क्षि क्षरते हु जीर नपुंसक दंवक्के भरोते पडे रहतेर्हे। 
जो पं कर्मको छोड चैटना है, यह्‌ दरिदरताके नमे फेमकर 
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सदा अनर्योका शिकार वना रहता है । अतः मनुष्यको सर्वस्व 
फी वाजी लगाकर भौ अपना हित करना चाहिये \ विचा, 
शूरवीरता, दक्षता, बल सौर. धैयं--ये पांच मनुष्यके 
स्वाभाविक मित्र ह! वुद्धिमानूलोग सर्वदा इनके सहनासमें 
रहते ह । धर, सोना, चांदी, पृथ्वी, स्त्री मौर चुहद्गण--ये 
मध्यम फोटिके मित्र है; ये मनुष्यको सभी जगह मिल सकते 
ह! जो मनुष्य वुद्धिमान्‌ होता है, बहु सभौ जगह आनन्दे 
रहता है ।! बुद्धिमान्‌ पास योडा-सा धन हो तो बहू भौ बदता 
रहता है । वह दक्षतायुरवक काम करते हृए संयसके द्वारा 
सर्वत्र प्रततष्ठा प्राप्त कर लेता! {कितु बुद्धिहीन पुरुष 
घर, धरती, स्वदे आर स्वजनोकी चिन्तामें प्रस्त रहकर सदा 
दुख वना रहता है । यदि अपनी जन्पभूमिमे भी रोग मौर 
दुरमिक्षादिका कष्ट हो तो वहसे अन्यत्र चला जाय; यदि रहना 
हो तो सदा सम्मानपूर्वकं हौ रहे! इसलिये अव मे दूसरी 
जगह जाऊंगी, यहां रहना मेरे लिये सम्भव नहीं है । दष्टा 
भार्या, दृष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मिन, दूषित सम्बन्ध मौर 
दष्ट देशफो तो दरे हौ छोड़ देना चाहिये ! फुपुत्रपर भला 
कंसे विर्वास हो सकता है, दुष्टा भानि प्रम होना कंसे सम्भव 
है ? कुराज्यमे शान्ति मिलना असम्भव हौ है मौर दुष्ट देशमे 
भी कंसे निर्वाह हो सकता है ? कुमित्रका स्नेह कमी स्थिर 
नहीं रहता, इसलिये उससे मेल वना रहना कठिन ही है । 
स्वी तो वही है जो मधुर भाषण करे, पुत्र वही है जिससे सुख 
मिले, मित्र बहौ है जिसमें विश्वास हो भौर देश वही है जहाँ 
निर्वाह हो सके तया राजा उसे ही समना चाहिये जिसके 
शासनम किस प्रकारका वलात्कार न होता हो, लोग निर्भय 


हों ओर गरोवोका पालन होता हो । जिस देशका राजा - 


गुणवान्‌ भोर धर्मपरायण होता है वहाँ स्त्री, पुत्र, मित, 
सम्बन्धौ भौर वन्धु-चान्धव सभीकौ अनुकूलता हो आती है । 
अधर्मो राजाके अत्याचारसे तो प्रनाका सत्यानादा हो जाता 
है \ वास्तवमें धर्म, अर्य, फाम--इन तीनोका मूल राजा हीहैः 
इसलिये उसे सावधान रहकर सर्वदा अपनी ्रजाका पालन 
फरना चाहिये । रानाको फरसरूयन्न प्रजाकी भमदनीका छठा 
- भाम लेकर उसे उचित फर्मोमि खच करना चाहिये । जो 
राजा भ्रजाको अच्छो तरह रक्षा नही करता वहतो चोरके 
समान है? ्रनाको अमयदान देकर यदि राजा धनके लोभसे 
वसा वतवि नहं एरता तो सारौ प्रजाका पाप वटोरकर अन्तमे 


संक्षिप्त महाभारत 


~~~ ~~ 


[शान्तिपर्व 


नरक्मे जाता है ओर यदि वहु अभय देकर वेसा ही भाचरभ 
सी करता है तो प्रजाका धर्मानुसार पालन करनेके कारण चह 
सवको सुख देनेवाला सममा जाता है ! प्रजापति मनुने गुणो- 
की दृष्टिसे राजाको माता, पिता, गुरु, रक्षक, अग्नि, कुबेर मौर 
यमरूप बताया है । प्रजापर प्रेम रखनेके कारण बहु राष्ट्का 
पित्ता है + वह्‌ प्रजाता पालन करता है ओर दीन-दुखियोकी 
भी सुधि लेता रहता है इसलिये माताके समान है ! भ्रजाका 
अनिष्ट करनेवालोको वहू अग्निके समान जलाता रहता है 
अर यमराजके समान दृष्टोका दमन करता है । अपने प्रीति- 
भाजनोको धन देनेके कारण वह्‌ कुबेरके समान है, धर्मोपदेश 
देनेके फारण गुरं है भौर प्रजाको रक्षा फरनेके कारण रक्षक 
है \ जो राजा अपने गुणोसे सब नागरिकोको प्रसन्न रखता है 
उसके राज्यका कमी नाश नहं होता ।! जिसे पुरवासी ओर 
देशवासि्योको प्रसन्न रखनेको कला जातो है वह्‌ राजा इहसोक 
ओर परलोकमें सुख पाता है । निस राजाकी प्रजा सर्वदा 
करके भारसे पौडित ओर तरह्‌-तरहके अन्थोसि दुली रहती हैः 
उसे जरूर नौचा देखना पड़ता है । इसके विपरीत जिसकी प्रजा 
सरोवरमे कमलोकि समान विकसित होती रहती है, बहं सब 
प्रकारके पुण्यफलोका भागी होता है ओर स्वर्गलोकमें भी ` 
सम्मान पाता है । °. 6 

भोष्मजी कहते है--रजन्‌ ! ब्रह्मदत्तसे इस प्रकार 
कहकर उसकी आज्ञा ले वह्‌ चिदिया स्वेच्छानुसार चलौ 
मयी \ इस प्रकार मेने वुम्हुं राजा ब्रह्मदत्त ओौर पुजनौके 
सम्भाषणका प्रसंग तो सुना दिया, अब तुम ओर क्या सुनना 
चाहते हो ? 

राजा युधिष्ठिरने पूद्धा--पितामह ! श्या कोई एसी 
मर्यादा भी है जिसका किसीको उल्लद्धुन नहीं करना चाहिये ? 
भाप सभौ सत्पुरुषोमे शरेष्ठ ह, कृपया उसका वर्णन कोजिये ! 

भीष्मजी वोले--मनुष्यको सर्वदा विद्यावुद्ध, तपस्वी, 
शास्त्र ओर सदाचारमिष्ठ ब्राह्मणोकौ सेवा करनी चाहिये । 
यह्‌ बड़ा ही पवि कायं है ! तुम जैसा भाव देवताञमिं 
रखते हो वैसा हौ ब्राह्यणोमे भी रक्सो । ब्राह्मणं प्रसन्न रहते 
है तो मनुष्यको बड़ा सुयश मिलता है ओर बे अप्रसन्न हो जते 
हि तो उसके लिये वड़ा संकट उपस्थित हो जाता है । ब्राह्मण 
प्रसन्न रहं तो मृतके समान होते हँ मौर कोप करने लगे तो 


साक्षात्‌ विष हो जति ह 


शान्तपनं | 


शरणागतकी रसा करनेके विपये बहैतिये ओर कपोत-कपोतीका प्रसंग 





शरणागतकी रक्षा फरनेफे विषयनें एफ वहैलिया मौर कपोत-फपोतीका प्रसंग 


राजा गरुधिष्ठिरने पूष्ठा--दारामौ | शरणागतफौ 
रसा फरनेयानने पुदपका कया कर्तव्य है--पह्‌ आप मूमे 
शनादवये । 

भ्रष्मजौ धोले--राजन्‌ । शरणागतको रसा करना 
यडा भाच धमं है । एसा प्रशन दुर्हः मवश्य पूना चाहिये 1 
शिवि मादि राजानि तो शरणागतोको रका करफे ही स्वं 
श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त फर सी थो। एता भौ सूना जाता है कि 
एक फूतरने सपना मांस देकर शरणागत शवुका विधिवन्‌ 
सलत्हार क्िणा या ॥ 

युधिष्ठिरे पुद्धा--पितामहं ¡ कदूतरने शरणागत 
शतरुको अपना भांत किस प्रकार लाया था भोर इसे उसे 
कौन सद्गति प्राप्त हई थौ? 

भौप्मजो बोते--एजन्‌ ¡ सुनो, यह कथा समस्त 
पारणोफो नष्ट करनेवालौ है मौर परशुश्ममभोने राजा मुचङकन्द- 
फो शरुनायी थौ । पूर्वंफालमें राजा मुचुकुन्द परशुरामजौते 
यहौ यात पी थी । उसको सुनमेको इच्छा देखकर परणु- 
रामजीने ऽते यह्‌ कया, निसमे कबरूतर फे भुवत होनेफा प्रसंग 
वर्णित है, भुनायौ थौ । 

परणुरामजीने कहा--रनन्‌ ! मे वुं धर्मे निर्णय 
भौर अभीष्ट मर्ये युत एक कया गुनाता है, तुम सावधान 
होकर सुनी 1 किसी समय एक सधन वनमें एक बड़ी 
ङतवना वरहैलिया रहता था । उक्तके शरीरका रंग कीएके 
समान काला या। उसके धूर कभकि कारण उसे सगे- 
सम्बन्धिनि भी त्याग रिया था। वस्तुतः जिसका माचरण 
पापपुर्णं हो, उते बुद्धिमान्‌ पुरर्योको द्रत ही त्याग देना 
चाहिये । जभौ मनुष्य करूर, दृष्टहदय ओर प्राभिर्योको हत्या 
करनेवाते हिते है, उदं सर्पोफौ तरह्‌ सव प्राणिति उदरे 
प्राप्त होता है} उसका तो निव्यका ही काम था फि जात 
सेकर वनमे जाता गौर बहृत-ते पक्षियोको मारकर उन 
बाजारमें पेद आतां । श्सके सिया कोड ूषरौ जीविका उते 
भर्छी हौ सह लगती थो । 

एकः चार भव षट्‌ धनम ही था, घडे जोरको आधौ चलने 
सगौ । एक क्षणमे ही आकशे घटाए छा गर्यो ओर विनती 
कड्कने सगौ । इन्दरदेयने मूसलाधार दर्पा करके यात-कौ- 
यातम पारी पुथ्वीको जलमय कर दिया! वपि येगसे 
अनेकों पक्षी भरकर पृम्योपर भिर गवे । इसी समय उत्त 
बहैल्ियेको दृष्टि एक फवूतरोपर पडो जो शोतते टिदुरकर 
पृथ्वीपर पिर गयौ थौ । इत समय यद्यपि यह्‌ स्वयं भौ बड़े 


कष्टम था, तो भी उसमे उते उठाकर पिज यन्द कर 
लिया । बह पापात्मा था ओौर पाप हु करता रहता च, एस. 
तिये इस समय पी उसमे पाप हौ किया 1 इततैहीमें उते 
युके रजे एकं मेधके समान सधन विग्र वृक्ष दिखायौ 
दिया 1 सपर अने पक्षियोनि वतेरा किषाधा। पोषोहौ 
देर यादल फट भये ओर माकाश स्वच्छ हौ गमा । पटलिया 
जाडेते यहत दद्र रहा था । उसमे इधर-उधर देखकर 
विचार किया, धहेति मेरी म्होषड्ी तो बहते दुर है, मच्ा, 
आज यहीं व्र जा ।' एता सोचकर उस पेदृके मौषे ष्टी 
रात मितानेके विचारते उस्ने हाथ जोड़कर प्रणाम करत 
हए कहा, शस युपर जो देयता निवात करते ह, मँ उनकी 
शरण तेता हूं }' हसे प्रकार परा्धना फरके यह्‌ पतते विष्टारं 
एक शिलपपर सिर चकर सौ गया। 

रामन्‌ } उस्न वृक्षको श्राप टत दिनि एक कवूतर 
रहता या ! उसरी फवूतरो स्मेरे टौ षुण क्तेन गयी चौ 
ओर अभोतक सोटफर नहु भाय थो । इस समय रात हई 
देलकर उस कवू्तरफो यष्टा पेद हआ । षह कहने सगा, 
भरे] मागतो ढ़ ओंधो-व्या पो मौर मेरी प्यार कयृतरो 
धभीतक महीं भायो । उसङे अपौतक न सौटनेफा षया 
कारण हो सफता है ? वनने म जनि वह कुरतसे भौ हेमो 
या नहँ ? उसके पिना तो मान मेरा यह धोलला उना 
जान पड़ता है । याप्तवमे धरफो धर गहं कटते-गृहिणौफो 
हौ धरः कहते ह । नित्त घरमे गृहिणो नष्टो वह्‌ तो यनफे 
हौ समानहै। पदि साजमेरो मधुरमापिणी-प्रयानपोटौतो 
मै दस जोवनफो ररर भौ षया फरगा ? यह्‌ एसी पतिव्रता 
यौ किभेरे नहापे विना नहातौ नहं पी भौर मेरे भोजन कियि 
चिना भोजन नहु करती थौ । इतो प्रकार मेरे वेठ जानिपदही 
चव्ती भोर सो जनिपर हौ सोती धौ यदि मुर प्रसप्र 
देएतौ तो उसका मूख भौ खिल जाता भौर उशस देती 
तोस्वयं भो विघ्रह जातो! कहं वाह्र जने लगतातो 
उसका चेहरा उतर जाता भौर कमी कोच करता तो यह्‌ भौटे- 
मोठे शव्व सुनाकर मुर्टे शान्त कर देतो । वह्‌ यौ ही पतिप्रता, 
पतिक मथित भौर पतिका प्रिय करनेमे तत्पर रहुनिषातौ 
धौ! वहु तपस्विनो मेरे भ्रति यद्रा प्रेम मौर अनुराग रतो 
है मौर मेरी बेदी भक्त है ! पुर के धर्म, यं भौर कामे 
स््ौ हौ प्रधानतया सहायता क्रनेवालो शोत है । विदेश्मे भौ 
यहौ विरयतनोय मिद्रका शाम करतो है । पु्यरौ सर्वोत्तम 
सम्पत्ति उसको भार्या ही कटौ लात है ! जो पुश्य रोगत 
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संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपवं 
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सदा अनर्योका शिक्यर बना रहता है । अतः मनुष्यको स्वस्व- 
फी वाजी लगाकर भी मपना हित करना चाद्ये । विद्या, 
शूरवीरता, दक्षता, वल सौर धयं--ये पांच मनुष्यके 
स्वामाविक मित्र है । वुद्धिमानूलोग स्वेदा इनके सहवासमें 
रहते ह । घर, सोना, चांदी, पृथ्वी, स्त्री ओर सुहुद्गण--ये 
मध्यम कोटिके मित्र ह; ये मनुष्यको समी जगह मिल सक्ते 
ह। जौ मनुष्य वृद्धिमान्‌ होता है, वहु समी जगह आनन्दमें 
रहता ह । वुद्धिमानूके पास थोड़ा-सा धन हो तो चह भो वदता 
रहता है । षह दक्षतापूर्वेक काम करते हए संयमफे हारा 
सर्वव प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेताहै। कितु बुद्धिहीन पुरुष 
घर, धरती, स्वदेए भौर स्वजनोकी चिन्तामें प्रस्त रहकर सदा 
खी वना रहता है । यदि अपनो जन्मभूमिमे भी रोग आपैर 
दुरमिक्षादिका फष्ट हो तो वहति अन्यत्र चला जाय; यदि रहना 
हौ तो सदा सम्मानपूर्वक ही रदे ! इसलिये अव सँ दूसरी 
जगह जाऊंगी, यहां रहना मेरे लिये सम्मव नही है । दष्टा 
भार्या, दृष्ट पुत्र, फुटित राजा, दुष्ट मिरे, षित सम्बन्ध मौर 
दृष्ट देशको तो दरसे ही छोड़ देना चाहिये ! कयुत्रपर भला 
कंसे विवास हो सकता है, दुष्टा भाग्रनि परेम होना कंसे सम्भव 
है ? कुराज्यमें शान्ति मिलना असम्भव ही है मौर दुष्ट देशमें 
भी कंसे निर्वाह हौ सकता है ? करमिव्रका स्नेह कभी स्थिर 
नहीं रहता, इसलिये उससे मेल वना रहना कठिन ही है । 
स्त्री तो वही है जो मधुर भाषण करे, पुत्र वही है जिससे सुख 
मिते, मित्र बहौ है जिसमें विश्वास हो मौर देश वही है जहाँ 
निर्वाह हो सके तथा राजा उसे ही समना चाहिये जिसके 

शासनम किसौ प्रकारका वलात्कार न होम हो, लोग निर्भय 


हं ओर सरीवोका पालन होता हौ ! जिस देशका राजा . 


गुणवान्‌ ओर धर्मपरायण होता है वहां स्त्री, पुत्र, मित्त, 
सम्बन्धी भीर वन्धु-वान्धव सभोकौ अनुकूलता हो जाती है। 
अधर्मो राजाके अत्याचारमे तो प्रजाका सत्यानाश्च हो जाता 
है। चास्तवमे धम, भये, फाम--इन तोनोका मूल राजा हीह; 
इससिये उत्ते सावधान रहकर स्वेदा अपनी प्रजाका पालन 
फरना चाहिये \ राजाको फररूपते प्रनाकी आमदनीका छठा 
- भाग लेकर उसे उचित फमेमि चं करना चाहिये! जो 
राजा प्रजाफो अच्छो तरह रक्षा नहीं फरता चह तो चोरके 
समान है प्रजाको अमयदान देकर यदि राजा धनके लोभसे 
वसा चपि नहं फरता तो सारी प्रजाका पाप वटोरकर अन्तम 


नरकमे जाता है गौर यदि वह यभय देकर वसा ही मारण 
भी करता है तो प्रजाका धर्मनुसार पालन करनेके कारण बहू 
सवको सुख देनेवाला समस्ा जाता है \ प्रजापति मनुने गुणो- 
की दृष्टस राजाफो माता, पिता, गुर, रक्षक, अग्नि, कुबेर सौर 
यमरूप वताय है ! प्रजापर प्रेम रखनेके कारण वहू राष्टृका 
पिता है 1 वह्‌ प्रजाका पालन करता है ओौर दीन-दुखि्योकी 
भो सुधि लेता रहता है इसलिये मातके समान है । प्रजाका 
अनिष्ट. करनेवालोको वह अग्निके समान जलाता रहता है 
जौर यमराजके समान दुष्टोका दमन करता है \ पने प्रौति- 
भाजनोको धन देनेके कारण वह्‌ कुबेरके समान है, धर्मोपदेश 
देनेके कारण गुर है भौर प्रजाको रक्षा करनेके कारण र्षक 
है । जो राजा अपने गुणोसे सब नागरिकको प्रसन्न रखता है 
उसके राज्यका कभी नाश नहीं होता । जिसे पुरवासौ भौर 
देशवासियोको प्रसन्न रखनेकी कला आती है वहं राजा इहसोक 
ओर परलोकमें सुख पात्रा है । जिस दाजाकौ प्रजा सवेदा 
करके भारसे पीडित मौर तरहू-तरहके अनर्थसि इखी रहती है, 
उसे जरूर नोचा देखना पड़ता है । इसके विपरीत जिसकी प्रजा 
सरोवरमे मलोके समान विकसित होती रहती है, वहं सब 
प्रकारके पुण्यफलोका भागी होता है ओर स्वर्गलोकमे भी ` 
सम्मान पाता है । $ ५ 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! ब्रह्यदत्तसे इस प्रकार 
कहकर उसको आज्ञा ले वह चिड्या स्वेच्छानुसार चलो 
गयौ \ इस प्रकार मेने तु्हुं राजा ब्रह्मदत्त ओर पुजनौके 
सम्भावणका प्रसंग तो सुना दिया, अब तरुम ओर क्था सुनना 
चाहते हो ? 

राजा युधिष्ठिरने पृद्ा--पितामह 1 क्या कोई एसी 
मर्यादा भी है जिसका किसीको उल्ल्घुन नह करना चाहे ? 
माप सभी सत्युरुषोमें शरेष्ठ है, कृपया उसका वर्णेन फीजिये । 

भोष्मजी बोले--मनुष्यफो सर्वदा विद्यावद्ध, तपस्वी, 
शास्तर्ञ मौर सदाचारनिष्ठ ब्राह्मणोकौ सेवा करनी चाहिये । 
यह्‌ बड़ा हौ पचित्र कार्यं है ! तुम जसा भाव देवताओमे 
रखते हो वैसा ही ब्राह्यणोमे भौ रक्लो ! ब्राह्मणः प्रसश्न रहते 
है तो मनुष्यको बड़ा सुयश मिलता है र वे अप्रसन्न हो जाते 
है तो उसके लिये बड़ा संकट उपस्थित हो जाता ह । ब्राह्मण 
प्रसन्न रहँ तो अमृतके समान होते ह ओर कोप करने लगे तो 
साक्षात्‌ विष हो जति ह! 


शान्तिपवं | 
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शरणागतकी रक्षा फरनेफे विपयमें एक वहैलिया मौर कपोत-फपोतीका प्रसंग 


राजा युधिष्ठिरे पूष्ठा--दादामौ 1 शरणागतफो 
रशा फरनेयाले पुर्षका दया कर्तव्य है--पह्‌ आप ममं 
सुनाहये 1 

भीप्मनौ योले-राजन्‌ ! शरणागतफौ रसना करना 
बदा भारी धर्मं है । दसा प्रन तुरँ अवश्य पुना चाहिये । 
शिवि मादि राजाभेनि तो शरणागतोकी रा करके हौ स्वं 
शरेष्ठ सिद्धि प्रप्तकरलोथो। एेतापीसुनाजाताटैकि 
एक पबूतरने सपना मांस वेकर शरणागत शवुका विधिवत्‌ 
सत्कारक्रियाथा। ॥ 

युधिष्ठिरे पूष्ा--पितामह्‌ । कवृतरने शरणागत 
शत्रुको अपना मांस फिस प्रकार खिलाया या मौर इसत उसे 
कौन सद्गति प्रप्त हर थौ ? 

भ्रीपष्मजी वोते--राजन्‌ । सुनो, यह कया समस्त 
पापको नष्ट करनेवालौ है भौर परशुरमजौने राजा मुचुफुन्द. 
धो सनाय थौ । पूरवकालमें राजा मुचुकुन्दने परगुरामजोसे 
यहौ याते पू थौ । उसकी चुननेफी इच्छा देवकर परणु- 
रामजोने उत्ते पह कथा, जिसमें कवूतर के मुष्त होनेफा प्रसंग 
वणित्त है, सुनायो भौ । 

परशुरामजीने फटा--रागन्‌ ! मं वुँ धममके निय 
भौर भमीष्ट मर्ते युत एक कया सुनाता हं, तुम सावधान 
होकर सुनो । फिसी समय एक सधन वनम एक यडा हौ 
रावना म्रदेलिया रहता था । उसके शरीरका रंग कौएके 
समान काला या। उसके रूर कमक कारण उसे सगे- 
सम्बन्धिनि भौ त्याग दिया था! वस्तुतः जिसका भाचरण 
पापपर्णं हो, ऽसे मुद्धिमान्‌ धुर्पोरो द्रे हौ त्याग देना 
घ्राहिपे ! जो मनू शूर, दुष्टहुदय सौर प्राणियों हत्या 
करनेवाले होते है, उन्हे सरपोको तरह सब प्रणिपोपि उद्वेग 
पराप्त हता ह । उसका तो नित्यका यही काम था कि जात 
केकर यनम जाता सौर यदहुत-ते पलि्योको मारफर उन 
अाजारमे येच भाता ! दसफे सिवा कोई दूसरी जोविका उसे 
सच्छी ही नहं लतो धौ । 

एक यार जव वहं थनमें ही था, वे जोरको माघो चलने 
क्षगी ! एक क्षणमे हो माकाश घटापु छा गर्यो ओर यिनली 
कंड्कने सगौ । इन्दरदेयने मूसलाघार वर्या करके चात-कौ- 
याते तारौ पृष्वीको जलमय कर दिया । वकि येगते 
सनेकों पक्षी भरकर धृष्वौपर धिर गये । इसी समय उस 
बहैलियेकी दुष्ट एक फवूतरीपर पड़ जो शीते विद्रकर 
पुथ्यीपर निर गय थौ । इस समय यद्यपि वह्‌ स्वयं मो बडे 


कष्टे घा, तो पी उसने उते उठाकर जडम मन्द कर 
लिया। बह पापात्मा या मौर पाप हौ करता रता धा, इस- 
सिये इत समय भो उसने पाप हौ किया । एतेहीमे उते 
युदक कुंजमें एर मेधके समान सपन विशाल वृक दिपायो 
दिया { उसपर अनेकों पकियोनि यसेय क्थिया। चोक्मीही 
दर्भे यादल कट गे सौर माकाश स्वच्छ ही गया । बटेतिपा 
जाढ़ते बहुत टिटूर रहा था। उसने इधर-उधर देखकर 
विचार फिया, हति मेरो कोपड़ी तो यदृते दूर है, यच्छा, 
आज यह ठहर जाऊ ।' एता सोचकर उस पेश्फे मीचेष्ठी 
रात वितानके विचरते उसने हाय जोड़कर प्रणाम करते 
हए कहा, शस वृक्षपर जो देवता निवात करते ष्टो, मै उनकौ 
शरण सेता हं ॥ इस प्रफार प्रार्थना करके यह्‌ पतते वि्ठाकर 
एक शिलापर सिर रखकर सो गया । 

राजन्‌ ! उस वृक्षको शालापर वहतत दिनि एक कवूतर 
रहता था । उसफी फबूतरो स्मेरेमे ही धुगा लेने गयी थो 
गौर अमीतक लौटकर नहा मायौ थी । इत समय रात हई 
देलकर उस कवूतरको यङा सेद हुभा । षह कटने लगा, 
अरे! आज तो बड़ी आंघोर्या पौ मोरमेरो प्यारी कूतते 
धमीतक नहँ भाय 1 उसके अीतक न लौटमेका क्या 
कारण हो सर्ता है ? वनमें न जाने वह्‌ शलते भी होगी 
या नहं ? उसके दिना तो आज मेरा यह्‌ सला उजड़ा-सा 
जान पड़ता है । यात्तवमे धरकफो धर नहौं कटते-गृहिणोको 
हो धरः फटृते ह । निष घरमे गृहिणी नौ वह तो यनक 
हौ समानहै। यदि माजमेरीमधुरमापिणौ.प्रियानलोरीतो 
मे सं जौोवनफो रखकर भौ वया करटा ? यह्‌ एसी पतिद्रता 
यो किभेरे महाये विना नहातौ नहीं थौ भौर मेरे भोजन कयि 
यिनः भोजन नहो करतौ थौ । इसौ प्रकार मेरे बैठ जानेपरहौ 
यंव्तौ मोर सो जानेषर ही सोतो थी। यदि मुर प्रसप्न 
देखतौ तो उसका यृ भौ सित जाता भौर उरस देखती 
तो स्वयंभो चिच्रहो जातो। मै कहीं बाह्रं जाने ल्षगतातौ 
उसका चेहरा उतर जाता यौर कमो छो करता तो बह मोटे- 
मोटे शब्द सुनाकर मुन्डे शान्त कर देती 1 यह्‌ बड़ी हौ पतिव्रता, 
पतिक भाधित मौर पतिका प्रिय करने तत्पर रहनेवालौ 
थो । ह्‌ तपस्विनौ मेरे भ्रति बड़ा प्रेम मौर अनुराग रवती 
है मौर मेते वड़ो भवत है! पुदष फे धर्म, अयं मीर कामं 
स्तनौ ही प्रधानतया सहायता करनेवाली होती है । विदेशे भी 
वही विष्वसनीय मद्रका काम करती ह । पुरुपको सर्वोत्तम 
सम्पति उसको भर्या हो कहौ जाती है । जो पुरय रोगे 
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पीडित हो सौर वहु पनत विपत्तिमे एता हज हौ उसके 
लिये भी स्त्ीके समान कोष दूसरी ओषयि नहीं है । धृरूपक्ा 
स्त्रके समान न तो कोई वन्ध है मौर न धर्मसाधनमे कोई 
व॑सा सहायक है । लिसके घरमे साध्वी मीर मधुरमापिणी 
मार्या नह है उसे तो वनमे चला जाना दाहिये 1 उसके 
चियेत्तो जैसा घर वसादही वन॥' 


भीष्मजी कहते ह--जव कवूतर इस भकार विलाप 
कर्‌ रहा था तो वहैलियेके विजडम पड़ी हर श्यूतरीने उसका 
करण-कन्दन सुनकर कहा, मद्यो ! मेरा वडा सीमाग्यहै जो 
मेरे प्रिय पत्तिदेव इस प्रकार मेरा गुण गान कर रहै ह \ स्मीका 
इष्टदेव तो पति हौ ह । जिससे पतिदेव प्रसन्न नहीं रहते, बहू 
पत्नो दावानलपे दग्ध हए पुष्प ओर गुच्छेकि समान भस्म 
हो जाती है ! अस्तु, भव मेरे विषयमे तो आप कोई चिन्ता 


न करे । म मापसे एन प्रार्थना करती हः आपसे हो स्के तो 


एक श्ररणागतको रक्षा कौजिये । देखिये, यह्‌ वहैलिया आपके 
निवासस्यानपर माकर सोया है! यह्‌ ठंड मौर मूखसे 
व्याङुल हैः जाय इस्रका सत्कार फौनिये । स्वामिन्‌ ! 

जगन्माता भी मौर ब्राह्यणका वघ करनेवातेको जो पाप लगता 
है, बहौ शरणायत्रको हिसा फरनेवालेको भी लगता ह । 
भगवानूने हुमारौ कापोती वृत्ति वना दी है । मपने जातिधमके 
भनुसार मापते मनस्वीको उसका आचरण करना चाहिये । 
जो गृहस्य पयाएविति अपने साश्रमघर्मका पालन करता है, चहं 
मरनेफे पश्चात्‌ अक्षयलोक प्राप्त फरता है ! मतः माय मयने 
देहकी ममत छोदकर धर्मं सौर अर्यपर दृष्टि रखते हुए इस 
वहैनियेका "एसा सत्कार फर, जिससे इसका भन प्रसन्न हो 
जाय 1 मेरे लिये मव आप फो चिन्ता न करे । आपकी 
शरीरयान्राका निर्वाह फरनेके लिये मापको दूसरी स्त्रिया 
मिल जायेगी । एस प्रकार पिजञमे पड़ी हुई उसं तपस्विनी 


र 


फवूतरोने मपने पतिते फटा ओौर फिर अत्यन्त दुखौ होकर 
पतिफे मुहफौ भर देखने लगी ! ० 


स्त्ौफो यह्‌ धर्मानुसार मौर युवितयुद्त चात सुनकर 
फनूतरफो चो भ्रमन्नता हई गौर उसको आंघोमे मानन्दा्र 
छतफ़ माय । उसने निरन्तर पदिर्योकौ हिसा निर्वाह 
फरमेवाते उस वहेलियेकी भोर देखकर उसा ययोवित 
स्वागत करते हए फहा, हिय, च मापकी दया सेवा फर ? 
साप हमारे घर्‌ परे ई! घर यायेका मातिच्य करना यों 
तो समीका फर्तव्य है, दितु प्चयजके मधिकासी गृहस्यका 
तो यह्‌ प्रघानध्मह} जो पद्य गृहुस्याश्रममें रहते दए मी 
मोहवश प्महायत्त नही करता, उसे धर्मनिसार एेहिक मीर 
पारलौकिक दोनों प्रकारफे सूल नही सितति» > 





आपकी जो इच्छा हौ कहे; किसी प्रकारका दुःख न मानिये 1 
, आय अयते मुखे जो कुछ कर्मे च वही करूंगा १ 
उसकी गात सुनकर वहैलियेने कहा, भुर शीतसे बडा 
कष्ट हो रहा है, इसलिये कोई छंडसे वचनेका उपाय करो \ 
यह्‌ सुनकर कदूतरने पृष्त्रीयर पत्ते इकट्ठे कर दिये मौर उन्ह 
जलानेको चिनमारी लेके लिये बड़ी तेजीमे उड़ान लगायी । 
वह्‌ सुहारके घरसे अद्ध ते जाया गौर उससे सखे पत्तोमिं 
“माग लगा दी । बहेलिया आग तापने लगा ! इससे उसके 
शरीरमें गर्मी जा जानेसे उसके होर-हवाश ठिकानेपर आ 
गये ! फिर उसने यत्यन्त भनन्दित हकर उवबडबायी मिसे 
कवूतरकी मोर देखते हए कहा, भु वड़ो भूख लगी है, 
मे चाहता हं तुम मूमे कु भोजन दो \' 
वहेलियेकी वात सुनकर कबूतर इस चिन्तामे पड़ गया 
फि भव मुम क्या फरना चाहिये ।' उस समय चह अपनी 
अप्तमर्थतापर खेद भ्रकट करने लगा ! कितु कुछ ही देर उसे 
एक वात याद मायी भौर वहू कहने लग, 'अच्छा, थोड़ी देर 
ठहरिये, मै ममौ मापकी तृष्तिका उपाय किये देता हूं # एमा 
कहकर उसने सूखे पत्तौते भाग सुलगायी भीर फिर चङ हर्षमे 
भरकर कहा, हसे चपि, देवता आर महानुभाव पितरेक 
मुखसे मैने सुना है कि यतिथिसत्कार बड़ा भारी पुष्य है) 
सौम्य ! माज मप हमारे अतिथि ६, इसलिवे सने वापका 
सत्कार करनेका पक्का विचार कर लिया ह । भाष मुकपरे 
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सदा एषादृष्टि रक्पं " एसा कहकर वह्‌ प्त प्रप्र वदनते 
अग्निक तौन परिकरंमां करके उसमें कूद पड़ा ! कदूतरके 
अपे गिरा देखकर बहेलिया मनन्ही-मन सोचने लगा, अरे 

मने यह्‌ वयाकटडाला? हाय! मैष्डाक्ू्रहुमेतोयपने 


करमते हो निन्दनीय हूं \ निस्सदेह इसते तो भके बड़ भारो , 


पापु लमेगा 1" दम प्रकार उसने बेडा विलाप फिया अौर वार 
बारे अपने कर्मकौ निन्दा फौ 1 
यद्यपि इस समय वहेततयेरो बड़ भूद लगी हर्द थो. तो 
भो कवूतरको आगमे पष्ट देखकर यह कह्ने लदा, शाप ! 
्मबडाहु क्रूर मौर भूषं हू, मेने पहं क्या कर दाला? मेरा 
तो जीवन ही दुःलमय है, ममते तो नित्य एता हौ पाप होता 
रहता हं! स सर्वया अविश्वसनीय, दुष्टबुद्धि भौर क्रूर विचारो. 
वाला हूं \ सारे शुभकर्मोको छोडकर मेने यह्‌ पक्िर्योको 
फंसानेका हुव धंधा स्वीक्पर किपा है 1 देखो, यह्‌ कचूतर फेम 
महात्मा है ? इसने भपनेको अग्निमे होमकर मुम अपना मांस 
दिया1 एसा करके इसने ही मूमे धरमेका भो उपदेश कर दियः 
है। अदे भोस्त्री मौर पुत्रका मोहं छोड़कर अपने प्रिय 
भरा्णोको त्यागः दभा ! मानसे म सव प्रकारे भो्गोको 
त्यागकर भूख-प्यास अर धूपको सहन करते हए शरोरको 
भुला डाग भौर तरह-तरहसे उपवास करके अपना परलोफ 
सुधारूगा 1 अहो { अपना शरोर होमकर दस कवूतरने 
यह बता दिया कि सतियिका सत्कार कंसे करना चाहिये 1 
दुतलतिमे भव मं भो धर्माचरण करगर, मनुष्यका सर्वोत्तम 
आश्रय धर्मं दहो है एषा सोचकर उस वहतियेने लाठी, 
शलाका, जाल ओर एयजडेको पककर उस कवूतरीको मौ छोड़ 
दिपा अर्‌ महाप्रस्यानका निश्चय करके वहसि तपं करनेके 
लिपि चल दिया॥ ध 
अदेलियेवेः चले जनेपर कयूतरी पत्तिक स्मरण करके 
बहुत शोकाष्ुलं हो गयौ भौर दुःखसे विलाप करतौ हई 
कह्ने लगी, प्रियतम 1 भुर पाद नह छि कमो तुमने मेरा 
कोद सप्रिय कायं शल्या हो! तु तत्य ही मेर सालन 
करते ये भौर वड़े भादरसे सत्कार करते ये। मेनि सुम्हारे 
साय बहुत सुख भोगा है, आज मेरे लिये वहं फु मो नहीं 
रहा ॥ स्त्रीको पिता, भाई भीर पुमे तो धोड़ा-स्ा हौ सहारा 
भिलता है, उसे मार सुत देनेवाला ते षति ही है । तः 
एसी कौन नासे है जो भपने पतिका मादर्‌ म करेगी । 
स्त्रोफे लिये पतिक समान कों नाथ महीं मौर न तिके 


मर भाऽ--४प 


समान कोई सुख हौ है ! उसके {लये तो धन सौर सस्वर 
छोडकर पति हौ एकमावे गति है । नाय } सबं तुम्हरे 
वनि मुम इस जीवने भो श्या प्रयोजन है ? एतौ कैन 
सतो स्त्री होप जो पतिक्े बिना जोवित रहना चाहेगी ?' 
इसी प्रकार उस कूतरोने दुसित होकर बहत करणभ्न्देन 
किया भौर फिर उस गलती हई आगमे कूद षड । उसने 
देखा कि उसका पति रंग-बिरंगे कूर्लोकी पाला आओौर विचित्र 
दस््राभूयणेति सुसज्जित्‌ हमा एकं विमानपर चैठा है तद्या 
अनेकों महापुशूष उसको सेवा उपत्यित ह । इत प्रकार 
पुष्यकर्मा महात्माभोफि संकडों विमानोसे धिरा हमा बट्‌ 
अपनो षट्नोके सहित स्वगे सिधारा ओर वहाँ अपने पुण्यकरमके 
श्रतापसे सत्करत होकर स्त्रौके सहित आनन्दपूर्वंक विहार फरमे 
लगा। 

अहेलियेने जब उन दोनोंखो विमानपर चदृकर आकारमे 
जाते देखा तो उनकौ एसी सदृषरति देवकर उे बड़ा अनुताप 
हमा ओर वह सोचने लगा, "रं भो मो प्रफार तपस्या करफे 
परमगति प्राप्त बंगा ।' मने एसा विचार करके वहु यहति 
चल दिया भौर ममताहौन होकर पवनमाद्रपे निर्वह करता 
उद्मरहित होर एक कण्टकाकोर्णं वने घुसा ! इससे उसकी 
सारा शरीर काटो छिलकर लोह-तुान हो णया ! इतनेहीे 
वापुके कारण रगड़ लगनेसे वृक्षोमे साग लग गयो ! भाग 
बडी प्रचण्ड थो । उसकी ऊघी-ऊचौ ज्वासामति सव भोर 
चिनगारियां फेलने सगो ओर मृण तथा पक्षित भरा हमा 
वह्‌ सारा बन जलकर खाक होने लगा! थह देखकर वह 
बहेलिया भी बड़ी प्रसन्नताते शरीर छोडनेफे लिये उस 
प्रज्वलित अग्निक ओर बदा ओर खुशी-खुक्षौ भस्मे होकर 
परमगतिको प्राप्त हो गया । योद ही देरमे उस्ने देवा कि 
वह्‌ बदरे आनन्दते स्वर्ममे विराजमान है तथा अनेको यकष 
गन्धवं ओर सिदोके बौचमें इन्धके समान शोमा पा रहा है । 

इस श्रकार वे कपोत, कपोतो मौर बहैलिया तीनों हौ 
पते पुष्यके प्रपते स्वं सिषे! जो स्त्रो इष भकार 
अपने पतिका अनुसरण करती है, वह कपोतके समान हौ 
स्वर्गलोकमे विराजत है । राजन्‌ | शरणागतकौ रक्षा 
करना बड़ ही पुण्यका काम है ! एता करनेसे मोवध करने. 
वालके पापका भर प्रायरिचित हो जाता है । इस पापनागक 
पथित्र इतिहासको युननेसे मनुष्यकी दुंति नहो होती भौर 
वह्‌ स्वर्गसुख प्राप्त फरता है । 
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कृपण या तपस्वी कर भौ हौ सक्ता है ! रितु यवि विना 
विचचार कयि कोट काम किया जाता है तो उससे दुहो 

` होता है। प्रत्ये काम सोच-समरधर करना ही अच्छा है । 
यज्ञ, दान, दया, षेद ओर सत्य~-ये पाचों हौ पविव्ररहै। 
इनके सिवा मच्छी प्रकारसे किया हम तप भौ परमपदित्र 
है भौर पहौ रानाको पूर्णतया पवित्र करनेवाला है । उस्रका 
मच्छो तरह अनृष्ठान कटनेते तुम परभकल्पाणकारो धर्मौ 
उपलश्थि फर सकते हो । इसी प्रकार पवित्र ्रवकी पात्ति 
भो बहा पष्य होता है! कुरकषेव पवित्र स्यान है, उसकौ 
अपे सरस्वती नदी अधिक पवित्र है, सरस्वतीतै भो दूसरे 
कट तोर्य ज्यादा पयिव्र ह भौर उनमें भौ पृपुदक विरोष पयित्र 
है । उसमें स्वान करने ओर उका जल पौनेते भनुष्यको 
चाहे बह कल ही. कर्यो न मर जाय, श्सकी चिन्ता नहो सताती 
अर्थात्‌ उसका लोवन सफलं हो जाता है । यदि तुम महासरोवर, 
पुष्कर, भ्रमास, उत्तर-मानसरोवर, कालोदकं तथा दृटती 
मौर क्षरस्वतौ दीक संगम मानसरोवर मादि तो्थोमिं जाकर 
स्नान करोगे तो बुमहे दों मायु प्रप्त हेयो । 


इसके पिवा तुमह आह्यणोको प्रसप्रता भो सम्पादन करतौ 
चाहिये । वे तुम्हारा तिरस्कार करे ओर तरह-तरहसे बुग्हासे 
उपेक्षा करे तो भी तुम एता नियम कदलोषि ने उन्हे कमो 
कष्ट नहो षहुचाङगा 1" हस प्रकार अपने स काम करते 
हए दुम परमकल्याण भ्राष्ठ कर सक्ते हो । यदि मनुष्ये 
कोई अपराध अन जाय तौ उतरे सिये परवात्ताप केसे 
वह्‌ पापे मृश्त हो जाता है ! यदि दूसरो जार फिर १एाप बन 
जायतो भढ रिरि एता काम नट ररणा एतो प्रतिभा कपत 
पापमुक्ते हो सक्ता है तया एसा निर्य करे कि "मड भदिष्यमे 
सर्वदा धर्मका टौ मच्ररण कराः त तो्तरो बारे पापते 
भो मुक्तिदो जाती है मौर यदि पवितरमादते तोपमं छरमणं 
करता रहै तो मनेकों पापोते टूट भता है । तपस्ये सगे हृए 
मन्ये तो षब पाप तत्काल दूट जति ह । निस मनुष्पको 
कर्लक लगा हो वह एक व्पतक अग्निक उपासना केसे 
उससे मूकत हो सकता है । गर्भत्या करनेवाले परदयका पाय 
तोन बयेतक अग्निको उपासना करनेपे भया महातर, पुष्कर, 
प्रमास्र भोर. उत्तर-मान्तरोवर मादि तोयेमिं सौ योजनतेक 
यात्रा फरमेते टूट जाता है । निसं भनुच्यने मितने प्राणिर्योको 
हिता शौ हो वह उसौ नातिके उतने हौ भ्ागिर्योको मृत्युम 
रक्षा करे तो पापमृष्त हो आता है । मनुजो फटते ह फि जले 
श्दको ्षगाफर तोन वार मघम्थंण-मन्त्र जपनेते मनुष्य उसो 
प्रकार परपिति टूट जाता है जंसे मरवमेध यसफे भन्ते भवभूव 
स्नान केसे दसत वुरंत हौ उसफे सब पाप नष्ट ष्टौ जाते 
है, जते सम्मान मिलता है भोर सब प्राणो प्रसप्न होकर उसके 
सामनि जड़ एवं मूकके समान हो जते ह ।' भृहस्पतिजोरा 
मत है फि दि मनुष्य पहते भिना जाने पाप करके फिर 
ुविपूदेक पुष्य-क्म करे तो सपे उसके पूवं पापकां दसी 
भ्रकारनाश ष्टौ जाता है, जैसे क्षार लगने चस्तरमा मल ट्ट 
जाता है भूर्य जिस प्रकार प्रातःकाल उदित होकर याचके 
सारे अन्धकारो नष्ट कर देता ह, उसो प्रकार शुभकमं 
करफे मनुष्य अपने समो पार्पोक्रा मन्त कर देता है । 


भोध्मजो फहते है-रनन्‌ ] राजा जनमेजयणो हसं 
भ्ररार उपदेश देकर भूनिवर नरोतने उसते विधिपूवंक 
अश्वमेध यज्ञ कराया । इसते चतक सव्र पाष नष्ट हो ग्या 
मोर यह्‌ भरज्वतित अग्निक समान देदोष्यमान होने लगा । 
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मृतककी पुनर्जीवनप्राप्तिके विषयमे एक ब्राह्धणनालकके जीतित होनेकाः प्रसंग 


राजा युधिष्ठिरने पूञछा--पितानह ! बया आपने 
फनी कोई एसा पुरुष देवः या सुना है जो एक वार मरकर 
फिरजीडउठादही? 
भीष्मजी वोले--राजन्‌ ! पू्वकालसे नेमिषारण्य- 
षेत्मे गृध ओर गीदड्के संवादरूपसे एक घटना हुई थी, वह्‌ 
तुम सुनो । एकवार फिसी ब्राट्यणका वड कठिनतासे प्राप्त 
टमा सुन्दर वालक बाल्यावस्थामे हौ चल वसा } तवे उसके 
कू सम्बन्धी शोकसे रोते-विलखते उसे लेकर श्मशाने गये । 
वे बालकको हूदयते लगाकर अत्यन्तं फरुणक्रन्दन करे 
गे । उन्होने उसे पुथ्वीपर रख तो दिया, पितु वहसे 
सौटनेका साहस न फर सके ! उनके रोचैका शव्द सुनफर वहां 
एक गृध्र आया ओर उनसे फहुने लगा, अव तुम अपने इस 
एफमात्र वालकको छोडफर चले जाओ, व्यथं विलम्ब मत 
फरो \ जो लोग अपने मृतक सम्बन्धिर्योको लेकर शमशानमें 
आते ह भौर जो नही भाते उन सभीको अपनी आयु समाप्त 
होनेपर संसारे फूच फरना हौ पडता है । यह श्मशानभूमि 
ग्र ओर गीदडोमे भरी हुई है, एसमे सरवेत्र नरकंकाल दिखायी 
पड़ रहे द; इसलिये यह्‌ सभी प्राणियोके लिये भयावह है 
आपलोरगोको यहं अधिक नहो ठहुरना चाहिये । प्राणियोकी 
गति एेसोही रह फि एर बार फालके गालमे पड़ जानेपर 
फिर फोर जोव नहीं लौरता \ इसं मर्त्यलोकमे जो भी जन्मा 
ह, उपे एक दिन मवर्य मरना होगः ! देखो, अब सूर्मभगवान्‌ 
अस्ताचलफे अन्चलमें पटच चुके है; इसलिथै इस बालकका 
मोह छोडकर तुम अपने घर लौट जाभो 1! 
युधिष्ठिर ! उस गृध्रो वाते सुनकर वे सव लोग 
सालफको पृभ्वीपर लिटाफर वहसे रोते-विलखते . चलने 
ले इतनेहौमे एक फाते रंगका गोवड अपनी मोदमेते 
निकलकर वहां आया ओर उनसे फटने लगा, 'मन्‌ष्यो ! 
चास्तयभे तुम यड स्नेहून्य हो! अरे मूर्खो ! अभौ तो 
सर्या्ति भो नहीं हुमा । एतने डरते पयो हो ? फुछ तो स्नेह 
निमासो । सम्भव है, फिसी शुम घड्ोके प्रभावे यह्‌ बालक 
णौ हौ उठे1 तुम फंसे निर्दयो हो ? तुमने पुवस्नेहको तिला- 
समति देफर इस नन्हु-से दालफको पुथ्वौपर शा विष्ठाकर 
सुला दिया है ओर उत्ते एस मोपण इ्मशानने छोडकर जान- 
फो तेयार हो गये हो । प्या इस वच्चेमे तुम्हारा कुट भो 


स्नेह नहं है ? देखो, पशु-पक्षियोका अपने वच्चोपर कंसा - 


प्ट हेता है ! यपि उनफा पालन-पोषण फरमेपर भो 
उन्दे एस लोक या परलोकमे उनसे कोई फल नहीं मिलता ! 


परंतु मनुष्योमे तो स्नेह ही कहां है" जो उन्हं शोक हो \ यह्‌ 
तुम्हार वंशधर वालक है, इसे छोडकर भव तुम कहां जाना 
चाहते हो ? अरे }. अभो देरतक आंसु वहामो ओर प्यारके 
साथ जौ-मरकर इसे देखो ! शरीरसे क्षीण होते हुए, मुकदमे- 
मे फंसे हुए ओर श्मशानकी ओर जाते हुए पुरुषका साय 
उसके बन्धु-बान्धव ही दिया करते है, दुसरे लोग नहीं । 
हाय ! इस कमलनयन बालकको छोडकर जानेके लिये तुम्हारे 
पैर फंसे उठते हैँ ?* गौदडकी ये वाते सुनकर वे सव लोग ` 
उसी समय शवके पास लौट आये ! 

अव वह्‌ गिद्ध कहने लगा, अरे बुद्धिहीन मनुष्यो ! 
इस अत्यन्त तुच्छ भन्दमति गीदड्को वातो आकर तुम 
लौट कंसे आये ? थोथे फाठके समान इस पञ्चभूतोके छोड़ 
हए चेष्टाहीन शरीरके लिये तुम शोक क्यो करते हो ? अब 
तुम तौव्र तपस्यामे लग जाओ, उससे तुम्हारे सब पाप नष्ट 
हो जायेंगे ! देखो, तपस्याके प्रभावसे सब कुछ मिल सकता 
है, व्यथं विताय करनेमे क्या रक्खा है ? धन, गौ, सोना, 
मणि, रत्न ओर पुत्र सवका मूल तप ही है, तपहीसे ये सब 
चीजं मिल सकती दँ! सनुष्य अपने पुर्वजन्मके फर्मोकि 
अनुसार ही सुख-दुःख को लेकर जन्मता है ! पिताके कमपि 
पुत्र ओर पुत्रके कमेसि पिता वेधा हुजा नहीं है ! सवे अपने- 
अपने पाप-पण्योते वेधे है मौर अन्तमे इस मृत्युमार्गसे ही 
जाते ह । अतः तुम प्रयत्नपूर्वक धर्मका आचरण करो, अधममें 
मन मत ले जाजो तथा देवता ओर अआदहणोके साय समया- 
नुसार वर्तव करो । शोक ओर दीनता छोड़ दो, पुत्रको 
मोह्‌-ममतासे दुर हो जायो, इसे यही सुले भेदानमे छोड़- 
कर चले जाओ । देरो, कोई कंसा हौ प्यारा हो, यहाँ 
छोडकर फिर किंसीके वन्धु-जान्धव इस स्थानपर अधिक 
देर नह ठरते 1 उन्दूं जपने स्तेहबन्धन तोडकर आंखे 
आंस भरे लौटना हर होता है ! कोई वुद्धिमान्‌ हो या मूख, 
धनवान्‌ हो या निधन, उसे अपने शुभाशुभ कर्मोको लेकर 
कालके अघीन होना ही षड्ता है ! अच्छा, शोक करके ही ` 
तुम क्या कर लोगे ? सवका शासक तो काल ही है, जो . 
सको एक नजरसे देखता है 1 यह फराल काल युवा, बालक, 
वृद जर गर्भस्य जीवोको 'भी लील जाता है; इस संसारक 
एेसोही गतिदहै\ 

इसपर गीदडने कहा--अरे ! तुम त्तो पुत्रस्नेहमे 
भरकर बहुत चिन्तोतुर थे, कितु इस मन्दमति गिदधने तुम्हारे 
स्नेहको शिथिल छर पिया है । इसीसे उसकी सरल, युदित- 


द्यान्तिषवं] 


मृतककी पुनर्जीवनप्राप्तिके विषयमे ब्राह्यणवालकके जीवित नेका प्रसंग 
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मुक्त मौर विश्वसनौय-सौ जान पड्नेवालो वातोनिं जाकर 
तुमलोग स्नेहको तिलाज्जलि देकर धर लौटनेके लिये तयार 
हो गपेहो! आखिर यह्‌ तुम्हारे हौ रत मौर मांसते वना है, 
तुम्हारे आधे शरोरके समान है आौर अपने पितरोके वंशको 
वृद्धि करनेवाला है । इसे वनमे छोडकर तुम कहां जाओगे ? 
अच्छा, इतना ही करो कि जव्तक सूर्यं अस्त न हो तदतक 
यहु ठहर, उसके वाद तुम इते या तो साय ले जना या 
य्ह बेठे रहना । 
गिदढने फहा-मनुप्यो 1 मुम जन्म लिये जज एक 
हजार वपेसे अधिक हो गये, क्तु मैने तो कभी किसी 
स्त्रौ-युखष या नपुंसकको मरनैके धाद फिर जीवित होते नहीं 
देखा । देखो, इसका भूत देह निस्तेज ओर काठके समान हो 
गया है । एते प्राणहोन शरोरको छोडकर तुम चले कयो नहो 
जाते हो ? वुष्हारा यह सेह मौर परिश्रम तो व्ययं ही है, 
इससे फोर फल हाय लगनेवाला नहीं है । मँ सुमते मवश्य 
क कठोर वाते कह रहा ह, षरंठु ये हेवुर्गामित ह ओर 
मोक्षघर्मसे सम्बन्ध रखनेवाली ह, इसतिपे मेरो यत मानकर 
चुम अपने-अपने धर चसे जाभो । किसी भरे हुए सम्बन्धीको 
देखकर ओर उसके फामोको याद करे तो मनुध्यका शोक 
दुगुना हौ जाता है! 
निद्धकौ पे वाते सुनकर सव लोग लौटने लगे, उसौ 
समय गौदड़ तुरत उनके पास आया जोर कहने लगा, 
श्रेया ! देलो तो सही, इस वालकका रंग केसा सोनेके समान 
देदीप्यमान है) यह्‌ एक दिन अपने पितरोको पिण्डदान 
करेगा । तुम इस गीधको वातोमे आकर इत्ते छोटे षयो जाते 
हो ? इसे छोड़कर जानेस तुम्हारे स्नेह, वियोग-त्यया ओर 
रोने-धोनेमे तो कमी आवेगो नही, हा, तुम्हारा संताप अवश्य 
घेद्‌ जायगा । एफ वारे रार्जधि शवेतकां भो चालक मर गया 
भा, कतु घर्मनिष्ठ श्वेते उसे फिर जीवित फर लिया था 1 
इस प्रकार यदि तुम्हे भो कोई सिद्ध मुनि या देवता भिल 
जाये तो वे रोते देखकर तुम्हरे ऊपर कृपा फर सकतेर्हु + 
सौदड्के इस प्रकार फह्नेपर वे सब लोग फिर श्मशान 
मे लौट आपे ओर उस बालकका सिर गोदमे रखकर 
फट-फूटकर रोने लगे । उनके रदनका शब्द सुनकर गृध्ने 
उनके पास आकर कटा, "अरे लोपो । तुम इस बालकफो 
अपने आंसुभसे थमो भिगो रहे हो तया हासे दया-दबाकर 
व्यो इसकी म्द खराव कर रहे टो ? यह्‌ तो धर्मराजरो 
आज्ञासे सदाके लिये सो यया है! जो बहे भारी तपस्वी, 
धनी भौर बुद्धिमान्‌ होते है, उन्हे मो मृत्के हायन पड़ना हौ 
होता है भौर अन्तमे उन्हं भो इत इ्मशानभूमिमें ह अगधय 
मिलता है । अतः वारवार सौटकर शोकका मोका तिरपर 


धारण करनेसे कोई लाम नहीं है । अब दरक पुनर्जीवनको 
कोई आशा नहीं है । जो च्यवित एक वार देहे नाता तोड्कर 
मर जाता है, बह फिर उसी शरोरमें नहं आ सकता । यदि 
संकड़ं सौदड़ भौ इसके लिये अपना शरीर मेलिदान करदे 
तो भौ अब यह्‌ बालक नटं जो सकता । ह, यदि शरदेव, 
स्वामिकात्तिकेय, ब्रह्मा या विष्णु दते वरदेंतो यही 
सकता है । तुम्हारे मस बहाने, ले-तंवे श्वास सेमे याग 
फोड़कर रोनेसे इसे पुनर्जीवनं महौ मिल सकता । अतः 
वुद्धिमान्‌ पश्यको अप्रिय आचरण, कटू भाचण।, दूसरोकि 
साय द्रोह, अधमं ओर असत्यका दूरे हौ त्याग फर देना 
चाहिये तया धमं, सत्य, शस्त्ज्ञान, न्याय, सर्वेभूतदया, 
अक्रुटिलता ओर सृजनता आदि गुणोका प्रपतनपूर्वेक सम्पादन 
करना चाहिपे । अव मर जानेपर इस यालक्के लिपे रो-रे- 
कर तुम व्याकर लोगे? 

गिदे एेसा कनेर षे उस्र वालको वहु पृम्वौपर 
पड़ा छोडकर रोते-बिलखते घर लौटने सगे । दसौ समम 
गोद फिर कहने लगा, अरे ! तुह धिक्कार है 1 वुम 
इस गौधक्टौ वातोमें आकर बुद्धिहीनोंको तरह पुरस्ेहको 
तिलाज्जति देकर कंते जा रहे हो ? यहगृघ्रतो बडा 
पापी है । इसको वात मानकर तुम इस रूपवान्‌ र कुलक 
शोभा बदृनिवाले वालकको छोडकर कटां जागे ? मँ सच 
कहता ह, मुक्ते अपने मनसे तो यह्‌ बालक भौवित हौ जान 
पडता है । इसका नाश नहीं हमा है; इसे छोडकर तुम 
सुख नहीं पा सकोगे । देखो, तुम्हारी सुखकौ धड़ समीप हौ 
है 1 निश्चय र्खो, सुख तुम्हु अवश्य मिलेगा † 


गिद्ध बोला--यहं बन्य प्रदेश परेतोत्ते भरा हुमा हैः 
इसमे अनेको यक्ष-राक्षस रहते हँ ! इसलिपे यह बहुत ही 
भ्रपानक है । तुम इस शवक यहीं ोडकर भूर््स्त दोनेसे 
पहले ही इसद प््या-कमं कर दो 1 इस भयानक स्यानमें 
जो जोव रहते है, वे समी विकराले फलेवरवाले मौर 
मांसाहारी ह । रातमे बे वुम्हु तंग फरेगे । यह्‌ वन्य भूमि 
बड़ो डरावनी है, यहां ह्रनेसे वुर्ह भय लमेमा 1 दत 
बालकका शरोर तो अव काठके समान निष्प्राण है 1 तुम इसे 
छोडकर चते जाओ ! 

गीदडने कहा--उ्हरो, उ्हरो ! जबतक सूर्का प्रकार ^ 
है तबतक यहां किसौ प्रकारका खटका नही है! उष 
समयतक तो तुम स्नेहपुरवक इस वालकको देवते हए पटी 
रहो ओर यथेन्छ विलाप कयो । यदि तुम इस गिद्धकौ 
कठोर मौर घवरह्रमें डलनेवालो बार्तोमिं आ नामोगे तो 
इप्त बालक्से हाय धो वैठोगे । 
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संिप्त महाभारत 


[शान्तिपर्व 





सीष्मजी कहते है--सजन्‌ १ वे गुध्र जीर गीद्ड 
दोनों ही भूखे थे । परंतु उनमेसे गृध्र तो यही कता रहा 
मधि थच सूर्यं जस्त हो यया दै जौर गीदडने यही कहा क्ति 
यमो अस्त नहीं हुमा । वास्तवमें वे दोनों ही अपना-अपना 
काम वनानेपर तुले हृए थे । दोनों ही जानकी वातं वनानेमे 
कूल ये, इसलिये उनको वात मानकर वे कभी तौ धरं 
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जानेको तयार होते ओर कमी फिर रुक जाते । अपना काम 
उनानेमें कुशल गृश्च ओर गीदडने उन्हुं चक्करमे डाल दिया 
ओर वे शोकवश रोते हुए वहीं खड़े रह । इसी समय 
श्रीपार्वतीजीकी परेरणासे उनके सामने भगवान्‌ शंकर प्रकट 
हए । उन्होने उनसे वर मागनेको कहा । तब सभो लोग 
अत्यन्त विनीत गीर दुःखित होकर बोले, भगवन्‌ ! इस 
एकमा पुत्रके वियोगसे हम मृतकमसे हो रहे दै भौर पुनः 
जीवन-लाभं करमेके लिये आतुर हैँ । अतः आप इत बालक- 
को जीवनदान देकर हमे भरनेसे बचाइये 1" जब उन लोगोने 
आंखोमे जसू भरकर भगवानसे एेसी प्रार्थना कौ तो उन्होनि 
उसे जीवित कर दिया जीर सौ वषेकौ जायु दौ तथा उन 
गध्र मौर गीद्ड़को भी भूख मिट जानेका वर दे दिमा । 
एसा वर पाकर उन्होने भगवानूको प्रणाम क्रिया ओर मे 
समी वड़े हृषित ओर छकृतङ्त्य होकर नगरको भोर चले 
गये । 


राजन्‌ { यदि कोई व्यक्ति दृढ निश्चयके साथ किसी 
कामके पीछे लगा रहे, उसतते उवे नहीं तो भगवानूकी कृपासे 
शीध्र ही उसे सफलता मिल सकती है ! देखो, भगवान्‌ 
शंकरकी कृपासे उन इखी मनुष्योने सुख प्राप्त कर लिया 
मौर बालकको पुनर्जोवन मिलनेसे वे बड़े ही चकित गौर 
आनन्दित हुए तथा उसे लेकर बड़े चावसे नगरमे चले मये । 
जो पुरुष धमं, मयं ओर मोक्षका मार्गे प्रदशित करनेवाले 
इसत आख्यानको सुनता है, वह इस लोक ओर परलोकमें 
निरन्तर सुख पाता है । 


~ ---+--- 


` भरवल शतुसे बचनेका उपाय वतानेके लिये सेमलवृक्ष ओर वायुका प्रसंग 


राजा युधिष्ठिरनें कटहा--पितामह्‌ ! यदि कोई 
फमनोर मनुष्य मूर्खतात्ते अपने पास्‌ रहनेवाते किसी 
बलवान्‌ मनुष्यसे वर वाध ले मौर वह्‌ क्रोधे भरफर आवे 
तो उसे उसते किस प्रकार अपना वचाव करना चाहिये ! 
मीष्मजी वोले--नरतधेष्ठ ! इस विषयमे सेमलवक्ष 

ओर वायुका संवारख्प पह पुरातन इतिहा प्रसिद्ध है1 वहत 
दिन हए हिमालये ऊपर एक बहुत वड़ा सेमलकाए वश्च थः \ 
हरे-भरे पत्तो लद हई उसकौ लंबौ-लंवौ शावा सव 
भोर फलौ हू यों । उत्तरे नोचे अनेकों मतवाले हायौ मौर 
मृग भादि विश्राम करते थे । उसको छाया घड़ी हौ घनी थौ 
तया उत्तका घेरा चार सौ हाय या। यनेकों व्यापारी ओर 
वनमें रहूनेवावे तपस्वौलोग मार्गमे जाते समय उसके नसे 


उह्रते थे । एक दिन श्रीनारदो उधरसे होकर निकले । 
उन्होने उसको लब्ी-लंबो शाखां मौर चारों मोर ूमती 
हई शालियां देखकर उसके पास जाकर कहा, शाल्मले ! 
उुम बड़ ही रमणीय मौर मनोहर हो ! वृक्षप्रवर ! तुम्हारे 
कारण हमें नित्य हौ बड़ा सुख मिलता है । बुम्हारी छतर- 
छायामें अनेकों पल्ली, मृग ओर गज सवदा निवास करते है । 
म देखता हूं तुम्हारी लंबो-लेबी शाखा मौर सघन डालिर्योको 
वायु कभी नहं तोढ़ता । सो क्या पवनदेवका तुम्हारे ऊपर 
विोष भ्रम है मथवा वहे ुम्हारा मित्र है, जिसते कि इस 
चनमें वह सदा ही बुम्हारौ रक्षा करता रहता है ! मनो 1 


यह्‌ चायु तो जब वेग रता है तो छोटे-यड़ सभौ प्रकारके वों 
व. 


शान्तिपर्व] 


भ्रमसे रानुते वचनेका उपाय वतारे तिये सेमलवुक्ष ओर वायुका प्रसंग 
== ==---=-----------------------------~---~-- ~~~ 
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सवश्य, भीषण हौनेपर भो, तुमसे बन्धुत् या मेती माननेषे 
कारण हौ यागुदेव सर्व॑दा वुम्हासो रद करता रहता है 1 मालूम 
हता है तुम थाके साभने त्यन्त विनश्र होकर कहते होगे 
कि रमतो माषका हिः इसोते वह तुम्हासे रक्ता कता है । 
सेमलने कहा---्छन्‌ ! वायु न मेरा मित्रै, न ग्ध 
है मौरनसृह्द्‌टै। षहब्रह्माभोनहीदहैजो मेते रक्ना 
फरेगा, कितु मेरे अंदर जो भीयण वल गौर पराम टै, 
उसके भगे वायुको शक्ति मटारहवें मंशके बरावर भो नहँ 
है । निस समय वह्‌ बुल, पर्वत तया इसरो वस्तुको 
तोदृता-रोडता मेरे पास पहुंचता है उस समय मै अपने 
पराक्रमसे उसको गति रोक देता हं 1 
नारदजीने कहा-्रत्मसे ! इस विपये वुम्हारौ 
वृष्टि निःसंदेह ठोक नहीं है! भसा वापुके समान तो कोटं 
भौ यलवान्‌ महो है \ उसको यरावरो तो इद्र, यम, कुवेर 
मोर वर्ण भो नहीं फर सकते, फिर तुम्हारो तो बात ही षया 
है? संसारम जीव जितनी भी चेष्टाए्‌ करते हु, उन सवका 
हैवु प्राणप्रद शयु हौ ह } वास्तवमें वुम बड़े हो सारहीन 
ओर ददि हो, केवल बहृत-सी दाते बनाना जानते हो । 
प्रसते एसा रूढ यो रहै हो । घन्दन, स्पन्दमे, साल, सरल, 
दैवदाङ, मेत भौर धन्वनं मादि जो धमते अधिक बलवान्‌ 
यृ हैमे भी वायुका एता निरादर नहो कटे ! वे मप्ने 
मौर वायुर थलको नण्छी तरह भान्ते है सीते चै सदा 
उसे सिर सुकते है \ तुम भो वायुके मनन्त वसङो नहीं 
जानते--यह दुम्हाया मोह ष्टी है। जच्छातो मबर्मेभी 
यायुकते पास जाकर पुम्हारी ये वाते सुनाता हं । 
भोप्मगो कहते है--रजन्‌ { शात्मतिको इस 
प्रकार डपटकर प्रहमवेत्ताममिं शेष्ठ नारदने वायुेवके पास 
जाकर उसकी सम याते सुना यी । इसते उते ड़ कछोघ 
हमा भौर वहु उत सेमलफ पाप्र जाकर कहने सगा, शल्मले ! 
जिस समरय नारदौ तेरे प्ति होकर निकसे थे, उस समय 
क्या दूने उनतते मेरो निन्दा को धौ ? त्रु जनता नहो, मै 
सस्त वायुरेव ह । देव, भँ भप मते मपनो शक्तिको 
परिखय कराये देता हं । म्याजीने प्रनाकी उत्पत्ति करते 
समप तेते छापामें विभाम किया भा; सीमे म मदतक तुखपर 
कृपा करता आ ष्टा घा ओर प्रू मेरी श्छपटसे यचा रहता 
या१ परेतु मयर तो तु एक सारण मोदके समान मेरी मना 
करने लगा। मष्छा, तो ले, मे तुके सपना स्प दिखाता हू, 
मिसते फिर कमो वु मेया तिरस्कार करनेका साहस नहो † 
वायुके स प्रकार केहनेपर सेमसने हेसकर कटा, 
“पयनदेव । यदि पुम मुग्र कुपित हो तो अवश्य जपन 


--~-- त 


स्प रिखामो । दषे, करोथ कररे तुम मेरा श्या शर सेते हे १ 
मे मते गलमें कटो वदृ-चदृकर ट, इसलिये सुमते जरा मौ 
नह डर प्षकता । अजो ] अधिक यलवन्‌ तोषेटीहेतेहै 
जिनके पात्न वुद्धिवत होता है । जिनमें केवत शारीरिक 
दल होता है, उन्हें वास्तविक वलवान्‌ नहं माना जाता 1' 

शाल्मतिके एमा कटुनेपर्‌ पवने बोला, सच्छा, कमर 
वु मपना पराक्रम दिषाऊगा ।' इतनेटीमे रात भ गयौ । 
शाल्मलिने सपनेको वायुः समान वलो ने देखकर सोचा, 
श्नि नारदजोे जो क्ट कह या यह्‌ ठक नहं था { यतमे 
वायुके सामने मँ महूत मलमर्य ह । £्समें सदेह नक्ष, मतो 
मरे कई वृक्षंसि मो दर्दत ह । परेतु शृदधिमे मेरे समान 
उनमपे कोई नहं है 1 मतः मे बुदा माधय सेकरहो 
चामूे भप्त. दूटगा 1 पदि द्रषरे दुक्त भो उसी प्रकारौ 
बुद्धिका माधय तेकर यनमें श्टगे तो निःरदेह उन्हे कुरित 
वायते किसो भ्रकारको क्षति महीं हो सकेगी ।' 

भौष्मजौ फते ह--सेमसने एता विचारकर स्वपंहो 
अपनो शाखा, लिया मौर एूल-पत्ते भारि गिरा दिपै तपा 
भ्रातःकाल यनेवाते वायुकी भरतोला करने लमा । समय 
होनेपर वायु श्रोयसे सनसनाता मौर उने विरातं वुोको 
धरारायी करता हेमा बहा भाया ! जव उप्ते देखा कि षट्‌ 
अपन शका मौर एूल-पतते आदि गिराकर दूँठ यन सङा 
है तो उसका सारा क्रोध उतर गया ओौर उसे भुङकराकर 
पुष्टा, अरे सेमल ! ये भी क्रोधने भरकर तुके एसा 
केर देना घाहता था ! तरे पष्प, स्कन्ध भोर भाषवादि 
नष्टष्ो गये हँ तचा मद्धुर धर पते भो मढ़ चु । मपनो 
कुमतिते ही प मेरे बल-पराक्मका सिकार यना है ॥' 

वापुको एसी बात सुनकर सेमलको यदा सकोष हेभा 
मौर वहे नारदजौकी कही हई याते याद करके बहुत पठता 
लमा । राजन्‌ ! इस प्रकार जौ ध्यकित वुर्बलं होनिपर भी 
अपने बलवान्‌ शवृते विरोध करता है, उस मूर्वको इतं 
सेभनक़े समान हौ सतप्त होना पडता ह । इसलिये वलवान्‌ 
शद्भि कमी वंर नह ठानना चाहिये; वर्यो आगर जैवे 
तिनकोमि बेठ जातो है उसो प्रफार वृद्िमानृ्ी बृद्धि पमे 
नाशका कदं उपाय निकाल लेती है । वस्तुतः दरि म्न 
अलके समान मनुष्यके पास फोई दुसरी चीज नहीं हैः 
समं पर्वशो वालक, मूर्त, गंधे, बहे मोर बन्नरेच्े 
बलवानके म्ययहारको सवेदा सहते रहा ध्न ` रः 
बात से ुम्हारे अदर खूब देवता हूं ॥ मर्न्य ` र 
सने व्ह कु रानधमं ओरं माप्टमं इन्दे =? = 
मोर श्या सुनाऊं ? 
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ल्तेमसें पाव. चि पुरषोके लक्षण, अन्चानके दोष तथा दमकी प्रशंसा 











चीष्मली = = 2 लोम एक च्डा 
भात्मलः दप्द-रत्लन्‌ - सुन लान एर < 

= द्रा > द्यर तोते ही पापी प्ररत्ति जतो $ 
भार द्रष्ट्‌ ह लार तान्ते ह पन्या श्टप्त देष्ता ह 1 
न्तम दी पाप अधम स्र ददवा होता = तया त्लत्नें 
वनतं हू पापः ध्म सर्द दुःखक्ता लल्न हूत्पिहू तवा पन्तय 
= मनप्य पाय चनते इ उत्त न्लनी लोम 
प्दङर्‌ शनुष्य पाल चतत हः उत्त कपरक्ा सू नात्त। 
~ ४ ि = 





= तति लेती 1 चोनते ही कना. निर्खन्नता 
सनन्त दस्त हृष्ता ह्‌ । चान्त हूर जलन ्नलस्नतप 
श्यना भ हर्द्य चन्ति व्सीर लपक्तिदा न, लेता (~ तथाः 
न धनस्य, "चन्त लर लपन्नाप्तच्य चल्न हुष्त्य ह्‌ त 
=> (क इदिक्सनि ् ददति यु 
लानत हूर इपर्त सत्यन्त दुर -प्‌ वदक्त्य दप्तः इत 


भिमान, चप सौर देर्वयेका मद, समस्त प्रायियोत्ते नोहः 
सयका ततिर््नरः सयते प्रति सविददातत स्तीर समोते भ्रति 
निष्टुस्ता सदि दोर्गँक्त प्र्ु्नाद होता है 1 इतरेत धनको 
खरः लेना, इुरर्योकौ ब्हू-देष्यिोद्ता भीत नष्ट करना, वामो 
उर मनन्त चञ्चलता, निन्दने ठचि होना, त्तम त्या 
स्वददेन्दरियक्ती प्रवदता, निव्यानाःपपक्ती इुनिदार श्रदत्ति, 
इतरेति धृया करना लौर डीग रना, मत्सरता ल्लौर न 
करने सोम्य च्वानेको कर देठना--इन सद दुर्मृयो्छा चारप 
भौलेमह है! मनुष्य दृहा हौ जाता है तद भौ लोभ्में 


दरयद ~~ ~ 
श्यत च्छ 





दत {न्स भ्व्छर ४ नदियोन्त >~ 
स्ता 1 (टक भ्न्दार स्दक्तं नदिपोन्त 
८ =. 


दखतयथिन्तो लपने सीन श्न 
सलस्पर्सा सपनन चनि च्रद्ध सा 

















श्नुन्क धूत च्छ 
धव किमे न = 
हुप्त-उसः तच्‌ प्क हू छर खोर नोप्य पदाय सिच स्ये 
हू व रश द्य {न्द तयद 
मन्न देर नत नसत =-= 
लप्नस्य षट नहु स्त्म \ सखडन्‌ 1 इक्दे वात्तदिद्ध 
र ध ॥ 
स्रस्न्दा ता दवता; गन्धदः लनयुर, नाग सया स्दाच्ते सन्य 
५ 
प्रायन्ति भौ क्ते नहीं लान स्ता \ ऊतः त्तयतचितत 
ठ "पड नहर लने तचत }! उतः सवतचिद 
दुस्यन्ति प्ते ० 
कल्ल = दर्दर कनि क स्र †च। ( 
2<व षल्ता जल्र्‌ नद दष्ट लासे ह कष्दून करना 
= ६ <~ < 
शलोभ्ने नन द्र भ | नन्दा चगल > सोर 
चह ॥ तात्रा ननुष्य्न दन्न, 2 हः (नन्दः चुगल लार्‌ 
= ~ - य अ 
मत्सर तमो दोर स्तर 1 क्षुतं लोग दे. 
> स € ~~ 
शानत च्रतेतेह लोर सव 
पका च्छस्य क्र स्त ह नार सद शश्वरद्छै श्ड्गलच्ा 
[ष च [ये (क $ 














५ न्नैन्त र्ये 

दे सदा दद भ्न सतै < , =-द => ~ चरन्त 
च ए९॥ दुः शर्त क्त ह 1 उनम दए व्यर च्दै्न्दती 

सदसत लत? द्वाष्टादास्सेचे दह लात र ध 

११ पता हः (ररव स्त द दूर पड लात हु, दोचच्चें 
क ड चटीर न < 

द्ट मड वदु पातस्तर ठट क्यर्‌ ह्य उत्ति ह्‌ १ खन्द 

ल्पत दातव्य तड ट चस्य =-= ~~ २ 

ष्ट्वण्त वम्तदूतन्र ठक्‌ हूए दपु पनन हस्ता दह्‌ 1 ये 

दरे उर धने ननरर समरानले 

चट्‌ शुन जार नके नानरर सम्नारने घोडा देनेवाले हे 

श = › => --~ ~= ~~ = ~ 

सप्त हू [ त रउनङ् मनमान नय खंडं छर देर हत्वा 


स्त्यद्योक्ते त्यात च्वि मानें मौर धर्मोक्ा नाश करनेषर 
हं 


ठते र्ह्तै ह 1 इन चोभग्रत्त इुंखत्न पुरूषकि कारण 
त्तनालक्ते लित्त-लिस्र जङ्खमे विक्रार जताहैः वहुभौरेसे 





व 
ही दुन अपने सनत्ते सदेह एना ! उनका न्तद्धः करनेते 
अनृष्यकतो पुनर्जन्म जयदा परलोकका मव नहीं रहता ए इन 


स््ेगोक्ी नं्न्ङ्में प्रदत्ति नहीं होती, ये प्रिय जीर गग्रिय- 


क्तो समान ्तमन््ते ह, इन्दं शिष्टाचार मौर इन्दियसेयम 
भिय हैत है, सुख नौर इ-खमें इनकी समान दृष्टि होती है 
त्या चत्य ही इनका परम त्स्य होता! येदेतेरहैः तेते 
नह 1 च्वमावसे चड़ द्यादु एवं पितर, देवतः व्यीर जतिथिपे 
क्ते तेदक हेते ह तया इरा हित कूरनेके लिये सवदा 
उत सहा क्रते ह 1 ये ज्नीका उपकार करनेवाले, सब 
भ्रकूरक्ते धर्नोँक्म पालन करेवा, दसरेकि त्वि स्वस्व 
निच्यवर कर देनेवादे मौर ठे बीर होते ह ; इन्दं कोई 
भ्यौ पुर्ख अयने निर्चयत्ते डिगा चहं सकता तया इनके 
कोई भेद नहीं 
ये ह्ल्सौक्तो जातद्धति करनेवारे, चपलस्वभःव या 
कूर नी नही होते अर सर्वदा प्न्ना्नेपर त्यत स्हदे है 1 
युषे सङ्धः करना चाहिये ! इनमे 
सहिसदृत्तिकलौ प्रष्यनता हतौ है" कान-च्छेदका ननाव 


ख्ह्ता है तया नमता जीर लहार नौ नहीं पाये जते । ये 


म 1 
सदरण्डोल भ 


स्दाचरणस्चील अमीर सर्यादाका पालन कशनेवाठे होते ह । 
ठुम इनौ सेवा कटना स्मर लो पुना हो इन्टीते पुख्ना 1 
रान्‌ ! उनक्ता धम छन या यर चटोरनेके सिदे नही 
हेता 1 वे शरौीरकी ादश्यक क्रिययेति क्नान चमे भो 
ल्पना सनिदायं तव्य स्नभ्घ्ते 1 उनमें भ्य, अधः 
चपलता सौर श्नोक्का सन्ता हं ! दै घर्मकाटोग नदं 
र्ते लर न धरनयालनमें उनका कोई छिपा हज स्वायं ही 
ठता ह? वे लोन सौर मोहे रहितं तथ्य स्त्य मौर 
सरलतान्ना पातन करनेवाले होते ह ! एदे पुष्पम तुम 
सदे ग्रेन र्डना 1 वे सर्वदा स्वगुणे स्थित मौर समदा 
होते ह 1 इनको दप्मिं लाम -ह्पन, सुखदः, प्रिद-ऊभ्रिय 


यौ 
=+ ~ = ~ ८, भेद नही दता 
तयग लग्न चर चरणन -भौ कोई नेद नही होता 1 बै ॥ 


[द १ १ 





= 
परान्नः 
जि. 


रूरनेदाले होते ह 
क्मद्भिय 


~> 
चाटदानति 
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सोमम पापि, शिष्ट पुर्पेकि लक्षण, अज्ानङे दोप तथा दमकी प्रसहा 
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सैवा करना } वे सव बडे गुणवान्‌ होते ह । दूरे लोग 
तो केवल बाते दनानेवाले हौ होते ह 1 

युधिष्ठिरने कहा-त्तात 1 आपने संच अनयो 
आधारपूतं लयोभका तो वर्णेन किया, यच स मह्तानका यया 
स्वरूप सुनना चाटृता ह । 

मौप्मजोने कहा--युधिष्ठिर ! जो मनुष्य नानव 
पाप करता है मौर उसने होनेवालो अपनी ही हनिको नहीं 
सममता तया साधु पृदपति द्वेष करता है, उसको संतारे 
निन्दा होती है । अनानत हौ जीद नरकमे पडता है, अज्नातसे 
ही उसकी दुर्दशा होती है तया अक्नानसे ही वहं षतेश 
उठता मौर आपत्तिमें फेसता है 1 राग, देय, मोह, हप, 
शौक, अत्यन्त अभिमान, काम, शोध, दपं, तनद्रा, मालस्य, 
हन्छा, सेताप, दूसरयौको उप्नति देवकर जलना मौर पाप 
करना--यह्‌ सब अजानके अन्तर्गत बताया गया है । राजन्‌ ¡ 
अज्ञान मौर लोभ--इन ोनोको एफ समसो; ष्योकि दनते 
एक-सा परिणाम निकलता--एक-सो चराई पदा होती है । 
समते ही सज्ञान भ्रकटं होता है ओर लोभके यदनेपर अज्ञान 
भी चदृता है । जवतक लोम रहता है, मज्ञान भी यना रहता 
है भौर लोभके क्षयते अन्लानका भौ क्षय हो जाता है । 
अज्ञान मौर लोमके हौ कारण जोदकटो नाना प्रकारकी 
योनि्ोमि भरफना पड़ता है । गज्ञानसे लोम मौर सोभते 
भज्ञान-- स प्रकार इनकी उत्पत्ति अन्योन्याभित है । 
सोभते हौ समस्त दोय प्रकट होते है; इसलिपे लौमका 
परित्याग फर देना चाहिये } जनक, भुवनारव, वृर्भ, 
प्रसेनजित्‌ तया अन्य अनेकों रानाओोने लोभ त्याग देनेते ही 
दिव्यलोक प्राप्त किया था । युधिष्ठिर ¡ तुम भो लोभका 
त्याग करो, इसते मुमु दृहलोक मौर परलोके सुख 
मिसेमा। ॥ 

युधिष्ठिरने पृष्या--पितामह्‌ । संसारमें धेयका प्रति- 
पादन करनेवाले अनेकों द्धन (भत) है; परंतु माप जिते 
श्य मानते हौ--जो प्रस सोक मौर परलोके भौ कल्याण 
करवाना हौ, उवे ही मूमे वताय । ध्रा मागं बड़ा 
बटङ् है प्सते बहृत-सी शाखा (पगरा) निकली 
६ है हनमेते फौन-सा धमं सर्वोत्तम--अवर्य पालन 
करमेयोग्य मनि गया है ? तया बहृत-सी शाखाओसे युक्त 
स महान्‌ धर्मका वास्तविक मूल क्या है ?--पे स्व बाते 
माप पूणंङपते वतायै । 

भीघ्मजीने कहा--युधिष्ठिर ¡ निस उपायसे वुमहं 
शेप (कल्याण) प्राप्त होगा, वह्‌ यताता ह, सुने । नेते 
अमुत पौनेते पूणं रप्ति हौ जाती है, उसे रकार इस भानको 
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पाकर तुम तृप्त हो नागे । धर्मे बहत-ते विधान ह, 
जिनका महपियोनि सपने-मपने श्ञानके अनुसार कणन किया 
है । उन सवका माधार है दम~-मन भौर इन्द्रा 
संयम १ धाभिकं तिदन्तको जाननेवते वृद पुदव दमको 
मुक्तिका साधन यतलाते ह! विगेषतः ब्राह्मणक तिषे तो दम 
हौ सनातन धमं है । इसत हौ उसके शुभ कर्मी यपावत्‌ 
सिदध होती है 1 दम ्राह्यपङे लिये दान, यत भौर स्याघ्याय- 
तेभो व्दृफरहै । दम तेजो ददि करता है, वह्‌ वड पवित्र 
साधन है । दमसे पापरहित हुम तेजस्वो पुख्य परमपदशये 
प्राप्त कर लेता है । संसारम दम्के समान दूसरा कोई धमं 
मेने नहीं सुना है} समो धर्मवालकि पहा उसकौ प्रशंता 
को गयो है । हृद्धियसंयम तधा मनोनिप्रहूते युश्तं मनुप्य दस 
लोक मौर परलोकमे भौ सुख पाता है । ऽसे महन्‌ धर्महा 
फल प्राप्त होता है । उसका मन सदा प्रसप्न रहता है । 
जितकत हन्दिपौ मौर मन वरमिं महु है, उते यारंबार इुःस 
उठाना पड़ता है तपा वह अपन हो दोपि बहते षरे. 
सरे अनयं भो पदा कर तेता है । चारो हो माधमेमिं 
दमे उत्तम यताया गया है 1 जिन मनृष्येकि मन्तःकएममे 
दम (संयम) फा उदय हया है, उनके सक्षय यतात टै, 
मुनो--क्षमा, धीरता, महिता, समता, सत्प, घरसता, 
इद्धियनिष्रह्‌, दक्षता, कोमलता, सन्या, स्थिरता, उदारता, 
श्रोधका अपाव, संतोष, मोठ घचन धोना, किसीफो कण्ट 
न देना मौर द्रो दोष न देषना-ये सव गुण जिनमें 
उपलम्ध ह, उन पुद्योमिं संयमका उदय समन्धना चाहिये । 
चे गुपजनोरा मादर भौर सब प्राणियोपरं दया कते ठ 1 
संयमो परय सुगुलौ, मसत्यमायण, दुसरोकौ निन्बा- 
सतुति, काम, शोध, सोम, दपं, शग हा$ना, रोय, ध्या 
भौर दरषतोका अपमान--इन दगणोका फमी सेवन महं 
करता । संयम रखनेवातेको कपी निन्दा नही होती, ५ 
सनम कोई कामना नहो होती । श्वे तेरा ह द मेर, ५५ 
उनका स्नेह है भोर उनमें मेरा--इत भरकर न्द 
सम्यन्धोको वह॒ मनम नहीं रखता १ जो इदो इ 
ओर अरशंसाति द्र रहता है, उसको मुक्ति ट अली? 
सवे रति मिबताका भाव रनेवाता ओर इयर च 1 
मन माना प्रकारो = 
प्रचात्‌ महान्‌ फलक प्राप्ति हीतौ ट 
प्रप्नचित्त ओर मात्माके 4 क 
शस लोकम सम्मान बर 
व है। इत लगतूत्रेगो केलसश्न 
है, जिनका सत्येति गच्छन 
मार्गेह। वहस्वमन्डटः 
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1 नन 1 लानदन्यय च्वि धुद् धन्ड चिच्धत्र नलल्दल्य जन्नत ही स्ता स्ट्ता है एते जानीको इस 
‰«“ २*4 (4 १» ~) = 2 ् 
दन्त व्ल ज्य चेता है नीर कह वटुत्य्ड स्न््की लोक्यं पुनः चन्यं सेनेका भय ही चह रहता, टद उन 
नदीव च्यत दना निट विदन्त च्य ह 1 एना जनौ पर्क भय कन टै सयनम एक ही दोषैः दरा 
= ० जु क श्नय(श्पद 

चलन्त्यः नाड 1 दिचन्ने क्त्यं अ्ण्ति म्यी न्ह चहं च दि शयनाश्तच हलक त क्परण लोग उमे असमथ 
हयः निस छदे नी भे तय न पठेः व देहाभिनग्- ऋनन्छ चते ह 1 नट इसे युष बरत जटा है, शमा 
ह < अरन्य सर्स्म [न्क श्र्वि 
दे रदति न्त्य किते मौ च्रं व्वा 1 ठह चन्या चाम कटे जने उन्न लोकी प्राप्ति ती है 
अलिन्द नन म र्ता व्र सव्व न्ल्की पति वयद कनप्ते यनुष्यनें सह्नशक्ति गा नाती है ए सयमी 
ल्द देता दव्य दिनक ह 1 उदे जत्र पलिते शुच्यको दन चलेकौ नी सादस्यकतः वहीं है मौर अस्रयमीको 
व्र उच्य र्द सनन्त प्ति न द्द पट्ते, च्त दनम टुडे कोड ताम नहु ह 1 दद्रसर्शयल पुव जरह गास 
प्रवय ननन चि नी चानयनं न्ह ती {शर कर्ता ह; {रन टत्‌ (4 चह सम है 1 "या 
दर्ये छोषट्कर नोने तदि चो चग है. उह तेदोन्य चगरस्पायनयौ कहते ह-मोप्नजोक ये गाते सुनकर 
न्नी अन हदः द 1 नादा युधिष्ठिर व्राचन्दमम्न हे यथे, मानो अमत पीकर 

बहतर च्छद हरन चो सिच्च {्छत्ली) खा त्ष्तद्धौम्येद्ध 1 वे धन्मि शष्ठ मोप्ममोते फिर 
च्चनशरान हः वट चन यौद उष्टक सयनम ही प्त चारनार्‌ प्न कले चये 1 तव भोष्रीनेप्रत्द्र कर्‌ उन 
छेद 1 चदश डि मो श्राप हिनेठ न्ह दो सलक सनाषयन टारन्् किया 1 
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मोप्नलो दोतरे-व्ल्‌ श्वय हते ह दि 
सन्नं सन चारय तद तलत नवनि द्भ्य त्र 
नन्द सूना दून च्यन्प दत्त प्लत नून दन्य तर 
[= ^ ५ = [= भ > ~ 
न्ह शक्मा, चत चदन स्नपय हद्त्य नहर स्नट्त्य! 
न = न््तारदौी सल्दीड ल्म 
चठ तवक दु मनस्त्‌ स्न्प््ठः दुष्ट क्ट च्च 
1 "त व 
अ == = ~~ ~~ ~> < < 
नपय दन द दद व्नयजत्‌ इष्ठ शक्य द ध्न 
ष्ट्लनि च च्यर्‌ च्य इ खनन च्यः सन्श प रद्ठन 
भवनन त एन्‌ सूत दु च्म त् क्दस् पा दत्त ३1 
3 ि 
(र तरचट ज्त्ना न्नेन लेने 
च्ल यादु १ चरर चतन दुर तीनों स्येन्येको 
श्रत्प् दये द1 ड दाद्नखत चट सदच्या == < 
> न द नक न्नव स्ट इदमस्य) 
व 
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म आ (1 

वटति णेषठ ोट चनुध्य रं है व्तर्‌ सन्य वो न्द्‌ 
(8) [ञि 1 श्ट", ष्तः, रद्द, भन्व्दन्या द्रे २ दरटर 
साद हु, दे लड ठस्य ह्च्य् ददस्यत्य न्चर्न्श्ने 
ल्द ह । देव्ये शत दद्य ह द्दनरड 

मह्ना लकी है † 
यधिष्ठिरने एुष्टा-ख्वत्रो ! गप, श्यि, ददर 
सर देद्य रुग एनत्यमाषपदर धनर मदः खन्य्‌ = 


~+ २. 
५2 





शोष्य कंटा--यु्िप्ठिरि! सुच्य सदा त्यः 
त्त्र अनका पातन कन्त दु 1 सत्य सनातन धर्मं ह । सत्यको 


ख्पायरग्त्लाता ( त 


च 


- 


+ 


= 
क्रपद्ङ् 
स्मनयम्य 


रन्न सप्द रद्धना दन्ता 


वचर दया- ये दं 
ष्टुना चष्ट दयं छ 


परम रति 
सत्यौ 

सनम 
उद्रको प्राप्ति 


हष कय्पक सत्य हुः जण्दक्म 
॥ त्प हा छन, तम च्च लार्‌ दनात्रन श्य 


चरमः सत्यक साच्‌ 
> = 


सो 
ने यये हत्य, दम, सत्यरतः 
द, लना, लज्जा, त्ितिल्ला (दखहूनरगेलता). दूखरोके 
देखना, त्याग, ध्यान, माता (शष्ठ माचरण)}, घ्य, 
सत्यक त्वद्य! 

नित्य, ठविनाग्रौ नौर कदिकारी हना दी -सत्यका 


(4 


(=+ ) स्त 


पम्‌ 


सक्चय ह 1 किन्नो मौ विरोध नहु कूटना यह योर कहा जाह 


सीर (अ-- रत्य ग, 


इस्त सत्यक द्रति दतो है! साग-देद तया कान- 
छक निरर्कर वपने, कषने निय मित्रच तथा श्रमे भी 
ह 1 किसी दूसरेक वस्तुक इच्छा 


न कना, सद भन्मोता चोर धरता रखना तया निर्भय 
एदे \ननङ) रोमोत्रे रहत स्ट्ना--य्ट्‌ सब दम (मन मौर 


~~ ) स 


नसम है । उदक श्राप्ति जानमि होती 


शान्तिपवं | 


तेप-सत्यको महिमा, ब्रोध-काम आदिका वणन, नं पुर्पके नक्षण 
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दै दान भौर घरमकै प्तमय अपने मनको कायूमे रखना-- 
इसे विद्धान्‌ लोग भसरताका मभाव, कहते है । सदां सत्यक 
पालन फरनेते हौ मनुष्य मत्सरताका त्याग कर सक्ता है । 
सहने अर न सहने योग्य प्रिय तथा अप्रिय यचन सुनकर भो 
जो स्मा कर देता है, वह्‌ स्युर्य माना जाता है ॥ सत्य 
बोलनेवातेमे हौ क्षमाका गुण भाता है । जो वुद्धिमान्‌ भो 
भाति दुसरा कल्याण करता है मौर भने कमो सेद नरह 
करता, जिसको मन मौर वाणो सया शान्त रह्तौ है; यह्‌ 
सज्जावान्‌ भाना जाता है 1 यह्‌ लज्जा नामक गुण धर्मके 
आचरणते प्राप्त होता है । धर्मके लिये कष्ट .सट्ना तितिक्षा 
(सहनशौतता) कटलाती है । लोगेकि सामने आदश 
उपस्थित फरनेके लिये, इसका अवर्य पालन करना चाहिये । 
तितिक्षाको प्राप्ति धपते होती है । मासक्ति भौर विषरमोका 
जो त्याग है, वहौ यास्तविक्‌ त्पाग है । रागनदेषत्े सुष्त हए 
चिना त्पागकौ सिद्धि नौं होतो । जो मनुष्य अपनेको प्रकट 
न करके भासकितिरहित होकर प्रयत्नपूर्वक जीरको भलारईका 
काम करता रहता है, उसके उसे भेष्ठ आचरणका नाम हो 
आयता ह ! सुख था वुःल पराप्त होनेपर मनम विकार न होना 
धयं कहलाता है । जो अपनो उप्रति चाहता हो, उस यदि 
मातृको सदा धेयं धारण करना चाहिये 1 सदा समा करे, 
सत्य बसे तया हू्प, भय ओर क्रोधका परित्याग करदे । 
रेते भाचरणवाले विद्धान्‌ पु्पको धैय प्राप्त होता है । मन, 
वाणी तया क्रियाते कितौ भौ प्राणीके साय द्रोह न फटा, 
~ सम्रपर भनूप्रह्‌ रखना† तया दान देना--यह्‌ सनुष्योक 
सनातन धर्म है ! इस प्रकार पृयक्‌-यृयक्‌ यतलाये हए उपयुक्त 
सभो धमं सत्यके ही स्वर्पर हु । इनके द्वारा मनष्य सत्यका 
ही सेवन करते मौर सत्यको ही बदति है । राजन्‌ { सत्यके 
गुणोका पार पाना म्तमभव है; इसोतिये बराह्मण, पितर भीर 
देवता भी सत्यकी प्रशंसा कते ह| त्यते वदृकर कोर 
धर्मं नही मौर मूठ वदृकर कीई पाप नहीं है ! सत्य हो 
धर्मका आधार है, अतः सत्यका सोप नहं करना चाहिये । 
सत्यसे दानक, दक्षिणाभों्हित यका, तरिदिघ अग्निमभि 
हवनका ओर धर्मनिर्भयं करनेवाले वेदो स्वाप्यायका भो 
एत मिल जाता है । यदि एक ओर एकः नार सर्वमेधयतो- 
क स्रौर दक्षसो मोर सत्यको फल तराजूपरर रखकर तौता जाय 
तो एक हजार अश्यमेधगनोकी अपेसा सत्यका ही रुन अधिक 


छि । 


युधिष्ठिरम फहा--प्तिमह्‌ ! शरो, काम, शोक, 





* गह्‌ अहिमा रै! 
† पहदयषहै। 


मो, दिधित्सा (नये-नये काम मारम्म करनेकौ इच्छा), 
पराघ्ता (कंठोत्तापणे कमं फरना), लोम, मात्सयं, ष्या, 
निन्दा, दोषदृष्टि, कूरता मौर भय--ये दोष किससे उत्यप्न 
छेते ह ? यह लंकूठीक बताये! 
मोध्मजोनें फहा-रृधिष्ठिर ! वुम्हरे टे हए तेरह 
दोष श्राणियोके अत्यन्त प्रवल शतृ रह । ये मनु्पोको सब 
भरसे घेरे रहते है । जो सावधान नहीं रहता, उपे ये षतु वड़ो 
पडा पहुचाते ह । मनुष्यको देखते ही ये ेडिपोक तर्द 
उसपर टूट पडते है मौर वलपूर्वक उसा नाग कर देते ह । 
इन्दति सवको दुःख मितत है मौर इन्हको प्ररणाते पापकमोमिं 
भ्रवृत्ति होती है । ये किते उत्यप्न हीते, कित तरह पृते 
यर किति प्रकारनष्टहोतेर्ह? ये सवर याते यतारहाह। 
सवते पहले प्रोधशी उत्पतति बताता ए, एकाप्रचित्त होकर 
सुनो । प्रौध लोभते उत्पप्र होता है मौर द्रसरेमे शोष देखनेते 
वबदृताहै। क्षमातते उसका दाव क जाता है मौर धीरे-धोरे 
उसे दूर भौ हौ जाता है! कामकौ उत्पत्ति पकल्यते 
होती है, वह सेवन करनेमे यदृता है ओर भासकितिरहित 
होकर सेवन ्टोड़ देनेते तत्फाल नष्ट ही जाता है । दसरोकि 
दोप देखनेका नाम है असया । यह्‌ क्रोध तया सोभते उत्यप्र 
होती है भौर सव प्राणियों पर दया, भनमें व॑रा्य तया 
अत्मतत्वकी जानं होनैते मष्ट हो जाती है । मोह उत्पन्न 
होता ह अज्ञाने । वह वापे अभ्यासे बढ़ता है मौर 
महात्मा पुरषोके सत्संग ते शौप्र नष्ट हो जाता है 1 जव मनृष्य 
आत्मन्नानके विरोधी शस््रोका अवलोकन करते ह, तो अन्हे 
(स्वर्यादिकौ फामनात्े) मये-गये कर्म भारम्भ करनैकी 
इच्छा (विधिस््ा) होती है, कितु तत्वज्ञान होनिपर उक्तदौ 
निवृत्ति हो जाती है । जितपर परम हौ उसके विमोगसे शौक 
हयता है, कितु जब मनुष्य यह सममः ले कि शोक व्ये है-- 
सते कोई लाम नहीं है, तो पुरेत उसकौ शान्ति हो जाती है 
पराघुता अयति कठोर कनं फरनेमे वृत्ति होती है प्रोध, 
लोभ ओर अभ्यासे कारण तया उतकौ निवृत्ति होती है, 
क्व श्राणियोपर दया करने भौर मनमें वैराग्य होनेसे । सत्य. 
का त्याग ओर दृष्योका साय करनेसे मात्सयं दोपको उत्पत्ति 
होती है तथा सतु सेवमिं रट्नेते उप्तकी निवृति हे 
जाती है । अपने उत्तम कुत, अधिक जानकारी भोर एष्य 
का अभिमान होनेसे भनुष्यपर भदः सवार हो जाता है 
कितु इनकौ असलियत समम आ जनते वह दुत गः 
जाता है । मने कामना होने भौर द्रो क 
देखने ईर्ष्य दा होती है तयाः विवेकत दिन 
उसका नाश होता है । साजतते चष्ट ह 
षधे तवा अग्रामािके दचनोंकी चुनकर 


0 
नन्तं 
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चात है 1 हमेव कपप मनुष्यो देकनैते सपनेमे भी 
छपयता ना दातौ है, परंतु व नूष्य धनमे त्वित होकर 
इर्ते दोपय्ले समन चेताहै तो दहु मपने-माप शन्त ह 
चातो है 1 प्रणियोका नोगेकति प्रति जो लोन देखा लाता है 
दहु यत्तानके ही चास्य है । भोनोकी क्षणमंुरतान्ते देठने 
मौ शान्ति छरारण 


लति ह! धृतरष्टरके 





पुद्रमिं य तर्ही लेय स्तैदूद वे; नौर तुम स्त्यन्ते ब्रहुप करना 
खाहूते हो, इतत्े श्रे पुच्वोकौ सेवा श्रकै तुनने इन तद- 
पर विगयपाली रहै! 

युधिप्ठिरने ुहा-पितलह { त्तु पुद्योके दरंन 
लोर सेवनते म दस्त वाक्यो जनता ति कि प्लेलततपूरणं त र्ण द्तल 
कते क्प लात्ता हं 2 मगर नृपंनन (र) मनुष्यों नौर उनके 
मेक मृन्े व्ल इन नह है ! नृपं पुटप इस्त लोक 
योर परल्येक्नं नौ शोक्कौ नागचे जलता रहता है, इस्तलियि 
नाप नुने नृं मनुष्य लौर उस्के ष्मक परिदिय दीलिये 1 


भीप्मले कहा-र्डन्‌ ! लसन मनप्यक्ते मनने 

यदो धूपित इच्छ्‌ रटत है, वह्‌ हिसा प्रधान कर्मक अष्टम 

करना चाहता है 1 स्वयं त्रे टृतरेरी निन्दा रूरता ह लर 
द्र ~~ निन्दा 

णि ननन्द फरतं ह्‌। (यदि उन्न इच्टरृत्र 

हेमा ते) ददं जनेकतो वन्दित सम्क्च्ता है 1 व्यि 


&९१९ ९ 


१] 
प्लान नह ह 
नन ह 
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छोखेदाली सौर शल्ता कटनेमें कमो नह चकता ! भोग्य 
चल्दु लकेदे च्यमोय करता ह उपे अयने आध्ितोषयो 


(~ 


नह देता 1 उभनिनानौ नौर दिषयासम्त होता हैः स्वौ 
डीन का करता ह ! सबके प्रति संदेहं रखता बौर वञ्चना 
चत्त्पि कुस्ता है 1 जपने दमि रटनेवालोकौ तारण करता 

नौर टेषवश्च जा्र्मोपर लाञ्छन लगाया करता है ! उस्म 
वर्गतंकूरताका दोष होता है ! नृशंस कम्‌ करनेवाला भनृचष्य 
त्तदा हतक त्थि घूमता फिरता है, गृण-जवगुभको समान 
समस्ता ह, च्छ अधिक गोलता है तथा न्दत ही लाली 
नौर तंगद्लि दौता है । वह्‌ धर्मात्मा मौर युणवान्‌ मनुष्यको 
ही पापी सनम्च्ता ह जौर जयने स्वमावके मनुसार किंसोपर 
भी दिश्वास्त नहीं करता 1 जहां इससे बदनामी होतो होः, 
दहा उनके गुप्त दोपे मी प्रकट कर देता है गोर जपने 
तया इत्तरेके डपराघध बरार होनेपर भी वह आजोकिकाके 
त्वि इतरेका ही स्वनाश करता है! जो उसका उपकार 
च्तरता है, उत्को चह जपने लातमें एसा हुमा घमस्छ्ता है 
दौर च्पकारीको भी यदि कमो घन देता है तो उसके लिपे 
दुत दिनोति पश्चात्तए करता दूता है ! जो मनुष्य 
इसरो कते देते र्नेपर भौ उत्तम भोजनक सामग्री अकष 
चट कर खाता ई" उतको भी नृतं हौ कट्ना चहिये ए जो 
पटले ब्राह्यणो देर पौ लपने अन्दु-गान्धवकिं साय स्वयं 
भोोनन कुरतः ह, दह्‌ इन्र लोक्में सुखी होता है गौर मरने 
चाद स्वगे चता ह ! युदिष्ठिर ! वुन्हारे दु्टनेके अनुसार 
दतलाया है, समन्द्दार मनुष्ये 
चाह्यि षक नृदद्त्र सद्य ठचक्र्‌ रह्‌! 


यु चर्त पुरपक्ा ल्ग द 


~~ 


पाप जार उचक्ते प्रायश्चित्त 


भान छते ह--रलन्‌ ! स्म्युणं॑वेद स्तीर 
उपनिषदो पारंगत दिदा्‌ ब्रह्य दि य खसेवाला हो 
सीर उतफा धन चोर खरा से गये द्यं जयवा चट्‌ निधन 


क निन 
मह्त््वव्न वर्मन न शरे 1 ब्राह्मन इस 
ह्त्व्पयच्स्नमर्‌ सर्‌ "©= इस लपत्ङ््‌ ष्टा, श्ण््कः 


रधर म ता लन्द्धुः 
र १९ स्वता चट्त्यत्ता हु, सत्तः उपक परति लन्द्ु्त- 


भचर एव ण्ट दचनं गह ह्न चाष्ट 1 क्ष्य सपने 
<-> श दरे 
प्ट्त्लत्तः उटय ठ्‌ शूद्र घनक्त दते जर त्राण सन 


(व 
तमा हृदनेञ्ं उन शित लत्नत्तक स्मय दपनो रद्य श्रे।! 


कन्याः 


यूवतो, सन्त्रे न जाननेवाला, मूं गौर संस्कारहीन 
पुच्प-ये ग्निं हदतर करने जधिकारी नह ह 1 ये जिसके 
यद्धनं हवन करते है, उत्क प्य टी स्ववं भो नरक्में प्ते 
हे! चदुप्यनो ङु मो पुष्य कं करे उवे श्रद्टादु्वक मौर 
इग््रियोको कादूमे रछन्ठर दिना पूर्णं दल्िणा द्वे यज्ञ 
न करे 1 विना दङिपाका यत्त भरना 
श क्र प दह्निऽ ना सर दशका नाश क्ट्ता 
2 तवा स्क प्राम्तिने भो बाछठा डातता है 1 यही नही" वहू 


१) 


इद्िय, च, कीति तवा मायुको भौ सण शूरता है 1 
ने ब्रह्य च्दत्यत्ना न्त्री मायम्‌ करे र जिन्टनि 
धरन सन्निकौ स्वापन नह कौ ह तया यो जरदैदिक रीतिसे 
1 लिङ वमे एुरू ही इए 


९] 


1 


=) 1 


द्वन करते है, दे मी पाौ ह 


शान्तिपर्व] 


` पाप मौर उनके प्रायश्वित 
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पानी सव प्रते टौ, यहाँ बारह वर्थ रहनेसे तयां शूदर जातिकौ 
स्तते विवाह कर सेने दराह्यण परी शूद्र ही हो जाता है । दि 
बराह्मण एक रात्रि भौ किपसौ नौच दण मनुव्य को सेवा करे 
सयवा उसके प्राय एक जगहे रह या एक मासनपर वैठे तो 
इसमे जो पाप सगता है, उसको वह्‌ कौन धपोतक दरतका 
पालन करते हए पूष्धौपएर विचरनेते दूर कर सकता है 1 
परिहसमे, स्त्रौके पास, विवाहे मवसरपर, गुद्के हिते 
तिये मथवा अपने श्राण वचने छटेश्यते मूढ बोलनेमे दोष 
नहीं है । इन पाच स्थर्लोपर ससत्य घोलना पाप नहीं माना 
गया है । नौच व्णंके पास भौ उत्तम विद्या हौ तो उपे घढा- 
पूर्वं प्रण करना चाहिये । सोना मपवितर स्याने भौ पश्य 
हौ तो उक्षे पिना किती हिवकिचाहटके उठा लेना चाहिये 
तथा यिप स्यानत्ते मौ भमूत मिले तो उप्ते पी सेना चाहिये । 

गो भर ब्राह्यर्णोका हित, वणंसेकरताफा निवारण तधा 
भषनी रदा कटनेकफे लिपि वेरय पी हथियार उठा सक्ता है ॥ 
भदिरापान, ब्रह्महत्या तथा गृुखुपत्नौगमन---इन महापापिकरि 
त्ये को प्रायश्च ही नही बतापा गया है। किसी मी 
उपायत अपने प्रार्णोका मन्त कर देनेपर ही इनते टूटकारा 
मिलता है } प्रही शास्वोका निणंय है । दसरेका सोना हदप 
सेना, धोरी करना मौर प्राह्य्णका धन छीन सेना--पह्‌ 
महान्‌ पाप है। शण पोनेते, भगम्या स्त्ीके साय गमन 
कटनेते, पतितेकि सम्पकषमं रहनेते मोर ब्राह्यणेतर होकर 
श्राह्यणोके साथ समागम करने मनुष्य शोर हौ पतित हो 
जाता है । पतितके साय रहुकर उसका यज करानि, उते पढ़ाने 
अथवा उसके धरमे पुत्र या पृद्रीका ध्याहे कर देनेसे मनुष्य 
एक यर्यमे पतित होता है । 

उप्पुवत पारपोको छोडकर गोप जितने पाप है, उनका 
प्रापर्चिति बताया गया है । उत्के यनूसार प्रायरिचत्त करके 
फिर^पापको आदत छोड़ देनो चाहिये । पूर्वोक्त (शरावो, 
बरह्महत्यारा मौर गुदस्त्रौमामी--इन) तोन पापियेकि भरे- 
पट उनको दाहि श्रिया कयि चिना हौ करटुम्वर्योको उनके 
अर मौर घनपर अधिकार कर सेना चाहिये । इमे दुख 
अन्यवः विचार करनेको भाषश्यकता नहं है । अपने मन्त्री 
भौरमुरहौष्योनहो, यदिषे पतितौ गेह तो धार्मिक 
राजाको अपने धर्मे अनूसार ही उनका परित्याग कर देना 
चहिये भौर वयं भरनो शुद्धे लिये प्रायश्चित्त करना 
चाहिये । भवतक् ये प्रायरिचित करके शुद्ध न हो जायें त्तकः 
उमे साध कोद बात या विचार करना उचित नहीं है } 

पापो भनृष्य धर्माचरण बौर तप करके हौ मपने पापो 
मष्ट कर सकता है! घोर्को ह चोर दहै" ठेस कद देने 
मात्रसे चोरके बरादर पापका भागो होना पडता है भोर जो 


चौर नहो है, उसको घोर णहु देते मनुष्यको घोरे दूना 
पाप सगताहै । कुमारौ कन्या जव सपनी दच्छापे घरिव्रघध्ट 
होतो है, तो उसे ब्रह्महत्या तीन हिस्सा पाप भोगना परता 
टै मौर उसके चरिद्रको यिगादुनेवाता परथ शेय पापका भागी 
केता है । ्राह्यणको याल देने या उसे पटककर मारनेमे 
यद्र पारी पप लगता है । सौ वर्पोतरु तो उते पेचकी भांति 
भटकना पड़ता है भोर एक हजार वोत नरके रहना 
पड़ता है । इसलिये द्रा्यणक्ो न गातो दे, न मारे । प्राह्णे 
शरीरम धाव हौ जानेपर उसे निकला हमा रत धूतफे 
जितने क्णोको भिगोता है, घोट षट्टंचानेवाला मनुष्य उतने 
ही वर्पोतफ नरकमें निवास करता है । 

गर्को हत्या करनेवाला पदि युदटधमें शस्तो भापातते 
मर जाय मयवा जततौ हई आगम ्दकर मप्नेकौ होम 
देतो यह्‌ उत पापते ट जाता है । मदिरा पोनेयाता धुप, 
यदि मरिको पुव गरम छर पौ ले मौर उत्ते भृंह्‌ जल 
जानेके कारण उसरी मृत्यु हो नाय तो यह्‌ उसं पापस मुष्त 
हौ जाता है ! मुदपलनीके साय समागम करनेयाता पापी पदि 
स्व्ोके आकारफौ सोहिकौ प्रतिमा यनवाक्र उरे भागते तपाति 
मीर उसका आतिद्धन करके प्राण दे दे पो उसफो शृदिहो 
जातौ है । ग्र्या करनेवाला मनुष्य उस मरे हए प्रायण 
सोपष्े सेकर पना पाप-कमं सोगेकि सुनाता रहै मौर 
बारह ययोतक द्रह्यचर्यका पालन करते हए सुग्द्‌, शाम तया 
दोपहर तीनों समय स्नान भौर तरस्या करे । इससे उपतकौ' 
शृद्धिष्टोजातोहै। 

सी तरह जो जान-यून्छकर गमिणी स्वोकी हृत्या करता 
है, उसको दो ब्रह्यहत्याका पाप लगता है । मदिरा पीनेयाता 
मनुष्य मिताहारो भोर ग्रह्यचारौ होकर पृष्योप्र शयनं करे, 
तोन थपं या हसते भधिक समयतवः भगिनष्टोम यन करे, 
इसके याद एक हनार वल या इतनी हौ गौर्‌ ब्राद्यर्णोफो दान 
देतो षह शुदष्टो जाता । वैश्यफी हत्या कर डतिनैपर दो 
धर्योतक पूर्वोग्त नियमतते रहै सौर प्राह्यणको एक सो धेल 
तथा एक सौ धोएं दान करे । शूद्रको हत्या करनेवाला मनुष्यं 
एक वर्यतक उदेत नियमोका पालन करे एक दल भरं सौ 
गौएं ब्राह्यणो दान षरे । कुत्ता, प्रुभर भौर भदै हत्या 
करनेवाला भनुप्य भी शूद्रको हत्याके समान ह भ्रायरिचित्त 
क्रे ! विल्लौ, नौतङष्ठ, मेदक, कौमा, सापि मीर भ्रूहा 
मारनेपर भी पथु-हत्याके समान टौ पाप सगताहै } 

मन दूरे प्रायश्चित्त थतलापे जाते है--अननानमे 
कौरे-मकोड़ भादि छोटे जोयोंका यध हो जानेपर उस्र त्थि 
धरचात्ताप करे; अन्य उपपातकोमिते प्रत्येके +. ५ ~> 
यर्थतकः ग्रतक आरण करना चाहिये 1 छोविपकी षक 





व्यपिचचार करमेषर तीन वेत्ति भीर सन्य परस्तरिपोते 
रम्य होनेषर्‌ दो व्रतिकः शयं ग्रता पातन फरते प्रुषु 
दिनैः चौमे परते एके वार्‌ भोजन फर । परागी स्तक साय 
गनि, उट-धस्ने मा श्रमणं फारनेयर तीन दिनोतवः पैलं 
पानी षीवार्‌ रह जाय । भग्निमे भपवरिद् पयार टालफर उसफो 
वटैलना फरनेवासे मनुष्यमे लिये भी यकौ प्रायप्ित्त द । 

णौ भकारण ही विता, भाता भौर गुणा परित्याग 
फारता १, वह्‌ पतित हौ जाता है--पटी धर्मकार्वोका निर्णय 
ह! यवि पत्नीने वयज्िघार क्रिया हौ सीर विेपतः दरस 
फाममें पटो गयीष्ठोतो खो सिए ध्न भीर्‌ यस्तदे तथा 
पराथी रत्रीतै ग्यसिच्ार्‌ करनेवाले धुय लिप जो ग्रतमप 
प्रायरिचिन मतायां गया द ग्रही उशते भी फराप्रे { जौ अपने 
ध्रष्ट पत्तिषो षोदषर दरद विर पापीप्रे समागम फम्ती । 
ठय गुसलटाफो घोट मेद्रानसें खडी फरण राजा तेस नोचना 
टाले। एसी तरह प्यियारी परर्पफो सोहैफी तपायी हु 
टपर गुलाफर ऊयरमे लफट रपर, आग लगा वे, जिर 
यहु पापी उरी जलफर्‌ पाष ए जाय । पति भयदैतना 
फर परपुगपपर गरभिचार फरनेवासी स्वियोतरे लिये धी यहु 
दण्डष\ यदिषापी पाप फरक चाद पालभरतया प्राधपिचत्त 
नहीं फरता तो किर उशते दरुना प्रायतत फरना चाहिपि । 


गं्षिप्त मदानारत 


[ भानितिप्ं 


तीन वपेततिक पृथ्यीषरः विचरना मौर सुनिद्रकी मति प्रतका 
पालन फरते हुए लक्षते निर्याहि फन चाहिये । चार 
यथेति उरः हयार गहुमे्ापतेफो पच चपोतिकि उत 
लिये साथ पुथ्वीफी परिपा फरनी चाहिय । 


जो (यद्धे पाके अथिपाहिति रहते) सपमंपूर्यः भपना 
व्याह फर लेता टै, यष परियेत्ता ‰ भयियाहितं भार्रको 
परिवित्ति फते ह भीर यहु रत्री परिचेय है--पे सीनोंहो 
पतित सामे जपे ह । एन तीनो पुथपू-पुधव्‌ अपनी शूर्रि- 
ठ लिमे एक पाततवः ज्ान्धायण या प्च्ुद्रत करना जाहिमे । 
अश्या परिवेत्ता अपनी पर्नौको चे पोतके पार से.-जाफर 
पुद्वधूतरो रषे उते समर्पण करे सौर जपेष्टकी आस्से पुनः 
छते सयीकार फरे तो पे दोनों धाद भर चट्‌ प्ली भी धर्मतः 
पाप-वन्धनते मुपत्‌ हो जतै ६। 

सनुष्फोफे तिये द्रा प्रकार उत्तम प्रायपिचत्तका विधानं 
†॥ उनमें जो दरान्‌ परनेपें समर्थ हो, उनके लिये दानकी भी 
परिधि दू! भद्वु पुरपः लिये एका गोदानमाद् ही प्रामप्रिचस 


"यतता गणाद) एस प्रफोर मैने यहु सनातन प्रायगरिचित्तका 


यर्णेन क्रिया टै। 


चज” 


# 


धर्म, अर्थ, काम भीर मोक्षके चिषयमें विदुर तथा पाण्डवोके पृथक्‌-पुथक्‌ विचार 


चैणम्पायनजी पाहुते ह--ह्‌ पटषार जग भीष्मजी 
पुपर शे तो राजा युधिष्टिरने घर जाफर अपने वारो 
भायोतहित विदरुरजीत प्रशन पिया---शर्म, घर्भं शौर पाग 
ष तीनोमें फोन उत्तम, कौन मध्यम भौर फीन तपर? 
धन तीनोंफो प्राप्त फरनेपेः लिये विफेषतः तिरते मन समाना 
चापि । यहु यातत आष राव्रलोग भप-भपने यिषया 
भनुगरार यताम }/ यहु गुनगर गवै पृते पिदुरमीने 
धमशात्यरष रमरण फरक पटना भारम्म किया । 

विदूरजी योते--वत-रे शाग्योफा अनुपीसन, तप, 
त्याग, शरदा, यज, धमा, भावगुत्रि, यया, रत्य जोर संयम 
पे राय भात्माफी गम्पति ट ! युधिन्टिर्‌ ! देम पर्णि प्राप्त 
परो । धर्मस हो प्रविपोनि गंमाररमुदरफो पार्‌ करिया (५ 
पर्मेः ही माधारपर सम्पूर्णं सोफा शिषे हए है, धमते ष्ठी 
देयताओंषो उग्रति रई टमो धर्मभे हौ धयेफो भ रियति । 
मनीषी विदान्‌ धमेफो उत्तम, अंको गण्य मोर्‌ पोप फो सपर 
यसात ह । अतः पनकौ यदे रणकर धर्मुफौ हठी भषना 


प्रधान ध्येय चलाना चाहिपे भौर राममूणं प्राणियों साभ वैरा 


ह्री चवि फरना चादि, जता हुम भपने सिषे च्राहुते ६1 
विदरजीषौी वात समाप्त होनेषर अर्जुने फा (राजन्‌ | 
यह्‌ फर्मशूमि है \ पटह जौतिपाफे साधनभूत पर्मोषी हौ 
परणंसा हत्ती टै । णतौ, ण्यापार, गोषातन। तथा भ॑ति-माततिि 
शित्प--ये सय अथैप्ान्तिके ही साधन ह| अर्थं ही समस्त 
मपि गयि है} अर्भ (धन) के चिना धर्म भौरकामभी 
सिद्ध नर्हा होते । धनवान्‌ मनुष्य धर द्नारा उत्तम धर्मा 
पलन भौर गर्तम्‌ फामनारओकी भ्रान्ति भी पर सकता है! 
व प्रयरये राग्रहुसे रहति, ंफोचणीस, शान्त पयं गेया 
रव पठ, यदम यकाये पिद्रान्‌ पुरुप भी धनी, अभि- 
लापा फरते पाये जाति हूं । पर एसे है, ज स्वर्गे दनक 
ट भौर एलपरम्परागत नियमय पालन फते दुषु अपने- 
अपने यणं तया आश्रमे धर्मोका नष्टान्‌ एर्‌ रहै टै) 


् 


किर भी उन धनौ प्राट्‌ यनी दुई ६ धनवान्‌ पहीषैभो 


भने भूत्योको उत्तम भोग भौर शवुभोफो वण्ड पकर उह 


शन्तिं] 


मित्र बनाने भौर न वनानियोष्य पुर्योके सशण तया इतघ्न गौतमको कयां 
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दशमे रता है ! महरान { भेरास्ते यहौमतहै] मब 
माप नकुल भौर सहदेवकी वाते घुने । ये दोनों भौ शु 
कट्ेको उत्कष्ठितिरहै 

तदनन्तर, धरम सौर अर्थके ज्ञाता मादरीकुमार नकुल 
तयां सहदेव करने सगे--'राजन्‌ { मनुप्यको बरत, सोते, 
ठते भौर घलते-फिरते समय भौ छोटे-वड़े हर तरह्फे 
उपयोसे दुदतापूर्वक घन कमानेका उद्यो करना घाहिपि 1 
धन द्भ मौर मत्यन्त परिय दस्तु है, सकी प्राप्ति हो जाने- 
पर मनुष्य संसारम सपनी सम्पूर्णं कामनाए पूणं कर सक्ता 
हि\ धर्मयुक्त अयं भौर बर्थयुकत धमम-ये समृतके समान 
साप्रदायक है; इसलिये हेम धर्म भौर अर्य--दोनकिो मादर 
देते है। निधन मनूष्यकौ कामना नहो पूणं हो सक्तो भौर 
धर्महीन मनुष्यो धन भी कंसे मिल सकता है ? अतः पठते 
धर्मा भाचरण मौर फिर धर्मके अनुसार अर्यका संप्र करे ¦ 
हसे बाद कामनार्मोका सेवन करना चाहिये 1 हस प्रकार 
तििवगेका संग्रह करनेते भमुप्य सरुलमनोरष होता है ।' 

पह कटुकर नकुल भौर सहदेव चुप हौ रहै 1 तव भीम 
सेने इस तरह्‌ कहना भरारम्म किया --धर्मराम 1 निसके 
पतर कामना नहो है, छते न धन कमानेकी द्टा होतो है, 
न धर्म करने । कामनाके विना तो कोद काम (मोग) मी 
नही चाहता । इसलिये त्रिवर्गे काम हौ सवते बदृकर है । 
कोट्-न-कोरई कामना रखकर हौ ऋपिलोग कठोरं तपस्यामें 
संलग्न होते ई; फल, मूत मौर पत्ते चयाकर, थापु पौकर 
स्तावधानोके साय संयम करते है । कामनाते हौ सोग वेदोका 
स्वाध्याय करते, धष्द-पतादि स्ियामोभे प्रयुत्त ष्टौते तपा 
धान देते भौर प्रतिग्रह्‌ स्वीकार फरते है । यन्यि, रिसान, 
श्वासे, कारीगर मौर शित्पकार तथा देवतासम्बन्धौ कायं 


करनेवाले सोग्र भो कमनाते हौ अपने-अपने धंधोरिं समते 
है सारा कायं हौ कामनाते व्याप्त ह । भतः धर्मं, अं 
मौर काम--तीरनोका एकूहौ साथ सेवन करना चाहिये \ भो 
इनमेते एकको टौ स्योकार करता है, षट्‌ मयम है, बोकषा 
मघय सेनैवाला भष्यम्‌ है भौर जो तीनेकि सेवन संलन है 
ह्‌ मनुष्य उत्तम है ।' 

थो कहकर मोमसेन जद घुपष्टो पये तो पधिष्ठिरबोते-~ 
शमे संदेह महौ फि आपलोगनि पर्मगास्तरकि सिदान्तेको 
सममा है भोर प्रमार्गोका भौ हान प्राप्त किया है। मेरे 
पूषटनेपर आपने जो-जो विचार प्रकट कपि, षे सम ने भुन 
त्ि। म मेरौ बात भी मून्यि--जो न पाप्मेलगा षह, 
न पुष्यते; न नर्योपार्जेनमें प्रवृत्त हो, न च्मंयाकामके 
सेवने; जिसको दृष्टिं मिषटरौका ठेला मोर सोना एक समान 
हो, वहु सव प्रकारके दीपो रहिते भनृष्य दुःख भीर घु 
देनेदालो धिद्धियोते सदाके सिये मुग्त हो जाता है । स्वयम्भू 
भगवान्‌ व्रह्टाजौका कट्ना है रि भिसके मनम मातपिति है, 
उसकौ कपी मुषित नरह होतो ।' रितु जो धर्म, भपं मौर 
कामदं चिवर्मते रहित है, वही र्मम पुदषापं (मोक) कौ 
प्राप्त करता है; इसलिये गूदतत्यका शन हौ सेसारका हिति 
करनेवाला है ।' 

वैशम्पायनजौ कहते ह--एजा पुथिष्ठिरको कटी 
हई यात बड़ ष्टौ उत्तम, युक्तियुक्त भौर मने धैठनेवालौ 
यो, उते भुनकर सव दाजार्जोको टौ प्रसप्नता हई, सवने 
हरंप्वनि फी मोर उन्हे हाय जोडकर प्रणाम पिमा । फिर 
ये उनके थवर्नोको प्रगंसा करने समे ! महामना युधिष्ठिरने 
भी उन राजार्ओकौ प्रता को भौ पुनः भद्धानन्दन भीच्मजोके 
पाल भाकट उनसे धर्मके विषयमे प्रन फिया। 





मित्र नाने मौर न बनानेयोग्य पुरुपोके लक्षण तया कृतघ्न मोतमको कया 


युधिष्ठिरने पूच्ठा--पितामह { सौम्प स्वभावे मनुष्य 
कैतेहोते ह? हिनके साय प्रेम करना उत्तम होता है? 
भविष्य भौर यर्तमानमें भो कौनसे मनुष्य उपकार कटे 
समथ होते है ? पह सद दतानेकौ शृषए कोजिये । 

भीष्मजीने कहा--गुधिष्ठिर ] किलके साय संधि 
भरनो चाहिये मौर कनके साय नही ? यह वात म तुमह 
छौक-सौक थता रह हुं \ ध्यान देकर सुनो~नो सोमो, कूर, 
धर्मत्यागो, कपटी, शठ, षर, पापो, सर्पर संदेह करनेवाला 
मालौ, दीर्घदूी, टित, निन्दित, गुदस्न्ोसे स्यभिघार 
क्रमैदाला, संरूटके समप ताध छोडकर चस देनेवाला, 


इुरात्मा, विलज्ज, नास्तिक, वे्दोको निन्दा करनेवाला, भृटा 
सवके दरेपका पा, चुगुघतलोर, पापपुणं विचार रनेयासा, 
धूर्ते, भिक वुराई करनेवाला, दूसर्ोका धन सेनेक इष्टा 
रखनेवासो, बेमोके कोध करनेदासा, चश्रलचित्त, भक्त्मात्‌ 
यैर थ लेमेदासा, यपना काम दनानके सिये ही मित्रेति मेत 
रखनेवाला, वास्तवमे मित्रो देषो, भते पित्रताकौ वाते 
करके मोतरते शवुमावे रसनेवाला, टे नमरते देठनेदासः, 
शरदो, दी, क्रोध, निर्दयो, एूसर्तोशते कष्ट देनेवासा, मिव 
द्रोही, प्रारिर्योके हिसा करेवासा, कृतघ्न तथा मोच षौ, 
उसके साय कमी संधि महौ कटनी शहिपे < 


॥ 


१६९१ 
भव संधि करश्नेके योग्य पुरुयोको वता रहा ह, सुनो-- 
जो कुलीन, वोलनेमें पटु, ज्ञान-विन्ञानमें कुशल, रूपवान्‌" 
गुणवान्‌, लोभहीन, काम करनेसे कमी न थकमेवाले, कृतज्ञः 
सर्वज्ञ, मधुर स्वमाववाले, सत्यप्रतिन्न तभा जितिन्दरिय हैः 
उन्हीं लोको राजा पना मिन्र वनावे । जो अपनी शक्तिके 
अनुसार करतंव्यका ठीक-टोक पालन करते ओर संतुष्ट रहते 
ह, लिन्हं वेमीके क्रोध नहीं जाता, जो उदासीन हौ जानेपर 
मी मनते बुराई करना नहीं चाहते, भर्यके ततत्वको तममते हैँ 
आर अपनेको कष्टम डालकर भौ हितेषी पुरषोका कायं 
सिद्ध करते ह । जसे रंगा हुआ उनी कपड़ा अपना रंग नहीं 
छोडता उतौ प्रकार जो भितरोकी भरते विरक्तं नहीं होते, 
जो सवके निश्वासपात्र मौर धर्मनुरागी है जिनको इष्टे 
मिषटरीका देला भीर सोना एकनसे हँ तया जौ सदा अपने 
स्वामोका काम वनानेमें लगे रहते ह--एेसे उत्तम पुरुषोके 
साथ जो राजा संधि (मेत) फरता है, उसका राज्यं उसी 
तरह चढ़ता है जैसे चन्द्रमाकी चांदनी । जो सदा शस्त्रका 
स्वाध्याय करते ह, क्रोधको कावृमे रखते हं ओर युद्धे प्रबल 
रहते ह जिनका उत्तम कुमे जन्म हृभा है, जो शौलवान्‌ 
जीर उत्तम गृणेसि युक्त ह, वे श्रेष्ठ पुरुष ही मित्र वनानेके 
योग् होते ह \ 
जिनं भने दोपयुक्त बताया है, उनमेसे कर्द तो वहूत 
हौ नीच, कृतघ्न भौर मित्रकी हृत्या कर ालनेवाले होते है । 
एसे दुराचारि्योको सदा अपनेसे दुर ही रखना चादिये-- 
यहु सवका मत है । 
युधिष्ठिरे पूद्ा--पितामह ! आपने जिसे मित्रद्रोही 
जौर एतध्न फटा है, उसको पहचान व्या है 2 यह्‌ मूते 
यतादये । 
भोप्मजीने कहा--इस विषयमे से तुरः एक पुराना 
पतिदट्स सुनाता ह; यह्‌ घटना उत्तर दिशमें म्लेच्छोके 
व घरित टद यो ! भध्यदेशका एक ब्राह्मण था, जिसने 
वेद बल्डुल नहा पटा या 1 एक दिन बहु कोई सम्पन्न गव 
देपकर उसमें मील मगनेफे लिये गया 1 उस गावे एक 
दस्यु रहता था, जो वहत हौ धनी, ब्राह्मणमदत, सत्यप्रततिजन 
भीर दानौ था। ब्राह्यणने उसीके घर पहचकर भिक्षाके 
लि याचना कौ । सपने ्रा्णको रहनेके लिये एक धर 
देकर व्ंभर निर्वाह फरनेके योग्य जन्नकौ भिक्षाका प्रबन्ध 
फर दिया मौर नया फोरदार वस्त्र देकर उसकी सेवामें एक 
नवयुवतो दातो नी दे दौ, जो उस समय पतिते रहित थी 1 
दस्यते ये सारो चीने पाकर ब्ाह्यण मन-ही-मन वदत 
एश हेज भौर दासतौके साय अनन्दपूर्वक रहने सगा! 
उस्न नम या सत्तम \ वह्‌ भौ रस्युमोकी ही तरह्‌ प्रतिदिन 





संक्षिप्त महाभारते 


[शान्तिपवं , 








वनमें चिचरनेवाले हुंसोंका शिकार करने लगा ! हिसामे बडा 
प्रचीण निकला! दयातो उसेष्टू मी नहीं गयी यी। सदा 
प्राणियोको मारनेकी ही ताकमे लगा रहता था । उकुमोके 
संस्गमे रहकर वह पुरा अक्‌ बन गया 

इस प्रकार दस्युओके गावें सुखपुर्वक रहकर पक्षियोका 
शिकार करते हुए उसके कद महीने वीत नते ! तदनन्तर, उस 
गावमे एक दूसरा ब्राह्मण आया, जो स्वाध्याय-परायण, 
पवित्र, विनयी, नियमके अनुकूल भोजन करनेवाला, ब्राह्मण- 
भवत, वेदका पारंगत विद्धान्‌ तथा ब्रह्मचारौ था । ब्रह गीतम- 
के ही गाँवका रह्नेवाला ओौर उसका श्रिय मित्र था । शूद्रका 
अन्न नहीं खाता था, इसलिये उस दस्युओसे भरे हए मवमे 
दराह्णके घधरकी तलाश करता हमा वहं सब ओर विचर 
रहा या ! धूमते-घूमते गौतसके घरपर जा परहँचा; इतनेहीमें 
गौतम भी वरहा आया। दोनौको एक-दरूसरेते भेंट हु । 
वराह्यणने देखा, गोतमके कधेपर मरे हृए हंसकी लाश है ओर 
हाथमे घनुष-बाण रहै ! उसका सारा शरीर खुनसे रग गया 
है, देखनेमे वहू राक्षस-सा जान पड़ता है भौर त्राह्यणत्वसे 
श्र्ट हो चुका है । इस अवस्यामें पडे हुए गौतमको पह्चान- 
कर आगन्तुक ब्राह्यणको यडा संकोच हुआ । उसने. उसे 
धिक्कारते हए कहा--भरे ! तु महव यह्‌ क्या कर रहा 
है ? ब्राह्मण होकर डाकू केसे बन गया ? जरा, अपने पूर्वजो- 
को तो याद कर, उनकी कित्तनी स्याति भी, वे कंसे वेदोके 
पारगामो विदान्‌ थ ! ओर तु उन्हके वंशमे पदा हौकर एसा 
कुलकलद्धूः निकला ! अव भमी ती अपनेको पहचान । 
ब्राह्मणोचित सत्त्व, शील, शास्त्रननान, संयम तथा दया आदि 
सद्गुणोको थाद करके अव यहाँ सुरेरोमें रहना छोड़ दे +" 

अपने हितंपौ सुहद्के दस प्रकार कहनेपर गौतमः मन-ही- 
मन कु निश्चय करके आातं-सा होकर वोला--्िजवर ! मँ 
निर्धन हूं मौर येदका एकं अक्षर भी नहीं जानता, इसलिये 
धन कमानेके लिये इधर आया था; आज आपके दर्शेनसे मेरा 
जीवन सफल हो गया \ अव रातभर यहा रहिये; कल सबेरे 
हम दोनों साय ही चलेगे }' ब्राह्मण दयालु था, गौतमके 
अनुरोधसे उसके वहाँ ठहर गया, मगर बहाँकी किसी भी 
नस्वुको उसने हाथसत ुभातक नह । यद्यपि बह भूखा था 
भौर भोजन करनेके लिये उससे प्रार्थना भौ की गयी, परंतु 
किसौ तरह वहाका अन्न ग्रहृण करना उसने स्वीकार नहीं 
त्तया । । 

सवेरा होनेपर जव चह श्मेष्ठ ब्राह्मण उप्त स्थानसे चला 
गया तो गीतम भौ घरसे निकलकर समुद्रकौ भोर चल दिया । 
जति-जातते चह एक दिव्य वनमे पहुंचा, जो वड़ा ह रमणीय 
था। वहकि समो वृक्ष एलोते भरे हृएु थे । अपनी शोभाते 


आन्तिपवं | 





मित्र बनाने ओौरन वनानेयोग्यं पुष्पके लक्षय तया कृतघ्न गौतमकौ कया 





वह्‌ नन्दनवनको मात कर रहा था} उस वनम यक मौर 
ङिप्रर विचर रहे थे। चारो भोर पक्िोंका कलरव सुनायो 
पडता था। कटं भनुप्योकि समान मृखवाते भारण्ड' बोलते 
ये तो कहीं समुदं ओर पतोपर होनेवाते भूतिद्ध आदि 
पक्षौ चह्चहा रहै थे 1 इतनेहीमे उसकी दृष्टिं एक मत्यन्त 
शोभायमान बरगदके विशाल वृक्ष पर षट, जो वार्यो भोर 
मण्डलाकार फला हुमा पा, मपनी वहुत-सौ सुन्दर शाखामओके 
कारण वह्‌ एकं महान्‌ वके समान जान पड़ता था ! उसकी 
जड़ घन्दनमिधित जसे सोच गयौ यो। उस मनोरम 
वुक्षफो देकर पतौतम बहत प्रसर हुभा ओर लिकट जाकर 
उसकी छायामें यडा ! उस समय वहंकी पित्र यायुके स्परे 
उसे बडी शान्ति मिली भौर वह्‌ सुखका मनुभव करता हमा 
वहीं लेट गया। उधर सूयं भी दूब मया । 

उसी समय एक उत्तम पक्षी प्रहलोक्से सौटकर अपने 
विष्रामस्यानपर भाया, वह्‌ उस वक्षपृर हौ यतेरा लिया 
करता या। उसका नाम था नाडोजद् । वह चकरा 
बरह्माजीका प्रिय मित्र मौर कर्यपनौका सुपुत्र या! इस 
पुथ्यीपर राजधमकि मामे विख्यात था । देवन्यासे उत्पप्र 
होनिके कारणं उसके शरौरको कान्ति देवताके समान घौ, बह्‌ 
बड़ा विद्वान्‌ था ओर दिव्य तेजते देदीप्यमान दिलायौ देता 
था गोतमकी उस प्रभ भूव-प्यास सता रही यी, दसत्पि 
उस पक्षको आया देख उसने उत्ते भार शतनेके विचारसे 
हौ उसकौ बर दृष्टिपातं किया । 

तव राजधर्मानि कहा--विप्रवर ! यह मेरा घर है, 
आप यहाँ पारे, यह्‌ मेरे लिये ये सौभाग्यकी बात है । 
आपका स्वागत करता ह । प्यं मस्त हो णया टै, संष्याके 
समय आप मैरे धरम उत्तम यतिथिके स्पे अपे हैः 
इसलिये भे शास्त्रीय पिधिके अनुसार आन पको पुजा 
कमा । रातमे मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कलं सवेरे 
यहि जाइषेमा 1 मँ मट्धि करयपका युत्त हं 1 मेरौ माता 
दक्ष प्रनापतिकी कन्या ह ॥ माप-ज॑से गुणवान्‌ अतियिका सँ 
स्वागत करता ह । 

यह्‌ कहकर राजधर्मनि गौतमका दिधिवत्‌ सत्कार 
किया! शालके फूलोका दिष्य आसन वनाकर उति बेठनेको 
दिया। बड़ी-बड़ी मटलिर्यां लाकर र दौ मौर उन्हं पकानेके 
लिये आग प्रज्वलित्त कर दी । ब्राह्मण जब भोजन करके 
त्त ह णया तो बह तपस्व पक्षौ उसको थकावट दूर करतेके 
लिये अपने पलो हवा करने लगा 1 विभ्ामके पश्चात्‌ जव 
चहु येडा तो राजघमनि उसे गोर पृछा; किवु इसके उत्तरे 
वह्‌ ओर कुष न कहकर सिफं इतना हौ बता सका कि भं 
ग्राह्यण हं मौर मेत नाम गौतम है †' तत्पश्चात्‌ राजधमनि 
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उसके लिये पर्तोका विष्ठोना तंयार किया, जो दिष्य पुष्पो 
बापित था । उसमे सुगन्ध फेल रही थौ । उस्र गौतमने 
बरे आरामसे शयन किया । जिस समय यह उस पिष्ठौनेपर 
वेढा, राजधमनि उसे वहां आनेका कारण पृष्टा । गौतम 
बोता--“महाप्रा । म दद्द हं मौर धनके लिये समुद्रतक 
जाना चाहता हे 1' राजघमनि प्रसप्न होकर कटा, द्विजवर 1 
अब आप समूद्रतक जानिकी चिन्ता न कीजिये, यष्टी भापका 
फाम हो जाया, यहसे धनं ॒लेकर घर भाहयेगा । 
बृहस्पतिनोके मतके अनुसारं चार प्रकारते अपेको प्राप्ति 
होती है-वंश-परम्पराते, दैवको अनुषूलताते, काम कलेतत 
मौर भिक सहायतसि । अव म भापकामिव्रहो गपाह 
आपके प्रति मेरे हदयमें पूणं सौहाद है । मतः ट एेसाप्रपल॑ 
करगा, जिससे आपको अर्यको प्राप्ति हो जायभो 1" 
तदनन्तर, जय प्रातःकाल हुमा तो राजघमनि ब्राह्मणे 
मुखका उपाय सोचकर उसते कहा--सौभ्य ¡ अप एत 
मामेते जाइये, आपका कायं सिद्ध हो जायगा । यहि तोन 
योजनकी दूरौ पर मेरे एक मिदर रहते ह, उनका नाम है 
विरूपाक्ष । वे रासरसे राजा भौर भहान्‌ वतो ह । मेदे 
कट्नेते भाप उन्हे पास चले जाये । निःसदेह वे आपकी 
मनोदाञ्ठिते कामना पूणं करेगे ।' उसके एसा कहनषर 
गौतम धिर्पाक्षके नगरको भर चल दिया 1 अव उसकी 
यक्ावट दूर हो चुको यौ ॥ रास्तेमे इच्छानुसरर अमृते ध 
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मोठे एल खाता हला वह्‌ तेजीके साय जागे वड्ने लया लौर 
नरज नामक नगस््ं पहृचं गया 1 उत्त नगर्के चासो मोर 
पर्दतोका किला लोर पतक ही चहारवारौ घो \ उसका 
दस्वाला भो एक पवेत ही या ! नगरी र्दे लि स्व 
जर शिली वदी-चद्ी चटा सौर मौने वों 1 
राक्षघ्तरतलक्ते यह सूचना दौ गयौ कि नापके भिच्ने 
सपने एक प्रिय अतिविको जापके पास भेजा है \ ` यह्‌ समा- 
चार पाकर उसने सेवकोचे कहा--भौतमको नगरटपरसे 
द्लारर शीघ्र यहां ले मामो ।' मात्ता पाते हौ उत्तके नौकर 
गौतमको पुकारते हृएु बाजक तरह सपटकर दरवानेपर जा 
पटच सौर बोले--'भाईं ! जल्द चलो, हमारे राजा तुमत 
मिलना चाहते ह 1" युलादा सुनते ही गौतमको धकावट दभर 
ह्ये ययी, वह दौड पड़ा ! राससराजकी महासमृदधि देवकर 


उत्ते वडा दित्मय हे रहा था ! वह उन सेदक्छोके साय शीघ्र 


ही रानमहतमे जा पहुंचा । 
वहां विल्पाक्षमे उसका विधिवत्‌ पूजन किया, तत्पश्चात्‌ 
जव वह्‌ एक उत्तम मात्तनपर विराजमान हवा तो राक्न्त- 
राजन उत्ते गोत्र, शाला सौरं ब्रह्मचर्विल्यामें कथि हुए 
स्वाध्यायक्ञे दिषयमें प्रशन किया 1 मगर वहं गोत्र (जाति) के 
त्तिवा जोर कुठ न वता त्तका \ तद राल्लत्ने पु्ा--^द्र ! 
ठम्हयारा निवात्त कहां ह ? वबुम्हरी त्नौ किन्त जातिकी दह ? 
यह्‌ सच ठीक-खक वताजो, उसो मत 1 गौतम बोला--भेरा 
जन्म तो हमा है सष्पदेशमे, मगर म नीलोके घरमे रहता 
हे । मेस त्नौ भौ शूद्रनातिकी है भौर मून्श्ते पहले टूसरेकी 
पत्नो रह चकौ ह ! यह्‌ वात मेँ आपसे सत्य ही कहता हू 1" 
यह्‌ सुनकर राक्तप्तरानं मन-ही-मन सोचने लगा--भव 
कित्त तरह काम करना चाहिये ? यह्‌ जन्मते ब्राह्मण बौर 
महात्मा रजघर्माका सुहद्‌ ह 1 उन्हनि ही इसे मेरे पास भेजा 
है} सतः उनका प्रिय कां अवश्य करंगा ! मान कतिक 
क णमा है, माजके दिन मेरे यहां हजारे ब्राह्मण भोजनं 
करेगे । उनके साय इते भौ भोनन कराकर धन दन 
चाहिये 1 
_ तदनन्तर, भोलनके समय हनारो विद्धान्‌ ब्राह्मण स्नान 
करके रेरमो वस्त्र धारण क्रि हृए्‌ बहा मा पहुचे 1 राक्षत- 
राजका आन्ञासे प्ेवकोने जमौनपर क्रुशाओके सुन्दर जास्त 
चिघय च्ि जव ब्राह्यण उनपर विराजमान हौ गये, तो 
सजा विरूयाक्षने तिल, कुश मौर जस तेकर उनका विधिवत 
पूजन किया) उने विश्वदेवो, पितं तया अग्निदेदकी 
भावना करके उत्तने सवङो चन्दन ठमाया भौर एलं 
मालां पहुनायो । उत्त समय उत्तम रीतिते पूना सम्पन्न 
होनेपर उन ब्राह्यणोकौ चे शोभा हई । इतरे बाद उसने 


संक्षिप्तं महाभास्वं 
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हरति जडो हरं सोनेक्षो यालियोमे घौसे बने हए मोठे पकवान 
परोसकर उनके मागे रख दिये ! 
भ्नोेजनके पश्चात्‌ ब्राह्यणोके समक्ष रत्नोको ठेरौ लगाकर 
विरूपाक्षने कहा--छिजवरो ! मापलोग जपनो टच्छा बौर 
शक्तिके अनुसार इन रत्नोको उठा सं मौर जिसमें जपने 
भोजन किया है, उस्र सुदर्भमय पावको भो अपने-अपने धर 
लेते जायं 1" राक्षसराजके एसा कहनेपर ्राहणोनि इच्छा- 
सुस्ार उन रत्नोको से विया । इस प्रकार उत्तम रत्न मौर 
चत्त्रद्वारा सत्कार पाकर समो ब्राह्मण बहते प्रसन्न हए 1 
तदनन्तर, विरूपाकने नाना देशोसे आये हुए उन ब्राह्मणेति 
कहा--विभ्रवते ! आज दिनभर जापलोर्गोको राक्षसेसि 
कहौं कोई भय नहीं हैः मौज करते हृए जपने-अपने अभीष्ट 
स्यानको चते जाड्ये । विलम्ब न कौज्यि ४ 
यहु सुनकर ब्राह्मणलोग चारों दिशा्नोंको मोर भाग 
चले । गोतम भौ सोनेका बोकर लेकर जस्दी-जल्दी चसता 
हमा वरगद्के वक्षके पास माया ¦ वह्‌ जड़ो कठिनाईते उस 
भारको ढो रहा था 1 चहं पहुचते ही यककर बेठ गया, 
भूखते वहं मौर भी क्लान्त हौ रहा था ! राजघर्मापकषोने 


अपने पंखोतते हवा करके उसकी यकावट दुर कौ; फिर पूजन 


करे उसके लिये भोजनका प्रबन्ध किया! भोजन योर 
विमि कर लेनेके बाद गौतमने सोचा-मेने लोभ तथा 
मोहके कारण सुवर्णका बेड़ा नारी बोक्ता उठा तियाहै । जभी 
इर जाना है जौर रापस्तेमे खानेके लिये मेरे पास कुछ मो नहीं 
है 1 कते प्राण धारण कर्गा ? यही सोचते हए उस्न कृतघ्ने 
मने विचार किया, यह्‌ वकोका राजा राजघर्मा मेरे पास 
ही तोहै, क्वो न इलीको मारकर साय ले चूं गौर शो श्रतापु्वक 
यहि चत दू! 

भीष्मजी कहते ह--उसर समय वह्‌ पक्षो गौतमपर 
विर्वात्त करके उसके पातदहीसो रहा था उधर, बहु 
दुष्टात्मा मौर कृतघ्न उसे मार डालनेकी तदबीर सोच रहा या 
उ्तके सामने ही आग जल रही यी, उतमेसे एक जतती हृ 
सुमाठी लेकर उसने निश्चिन्त सोते हए राजधर्मो मार 
डाला । उसे मारकर गौतमको बड़ी प्रसन्नता हुई, उस हत्याके 
पापपर उसको दृष्टि नहं गयो ! उसने मरे हुए यसीके पल 
जौर चाल नोचकर उते मागमे पकाया जौर साथमे से लिषा 
फिर सोने कौ गठरौ सिरपर लादकर बडी तेजीके साथ धरकौ 
राह ली ! इूत्तरे दिन विर्पाकमे अपने पुत्से कहा--बेटा ! 
माज पर्षियोभिं शष्ठ राजघर्माका दर्शन नहीं हुमा } वे 
प्रतिदिने भ्रातःकाल ब्रह्माजीको श्रणाम करनेके तिये -जाया 
करते ये ओर ब्रहसि सौटनेपर मूम््से मिले बिना कमो धर 
नटो जातेये! इधर से शाय सक र त-य > यञ चरं न 
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भित्र बनाने मौर न वननियोग्य पुष्पके लक्षण तया छतध्न गौतमकी कथा 
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पधारे; मतः आज मनमें तरह-तरटके संदेह उट रहै हँ, न जाने 
मेरे मित्रकोक्या हो मया ह ? तुम उनका पता समाओ। 
कहा एता न हो फि वह्‌ अधम बाट्यण उन्हुं मार डले! वहं 
बदा निर्दयी मौर दुराचारी जान पड़त थः, सुरत-श्क्ल तो 
उस एसो भयानक यी, मानो फोई दृष्ट सुटेरा हो । नीच 
गौतम यहे लौटकर फिर उन्हके पास गया था, इसोतिपे 
मेरे मने दरेगहोरहाहै। चेटा} तुम यहतिशीध्रही 
राजधमकि स्यानपर जाओ मौर पुरंत इस बातका पता 
गामो कि वे जोवितरहु या नहीं? 

पिताक एसी आज्ञा पाक्रर जब षह बहूत-से राक्षसोषिः 
साय उस वटवृक्षके पास गया तो वहां रार्जघर्माक्रा कंकाल 
पदा दितायौ दिया । यह्‌ देखकर राक्षसराजका पुत्र रो पड़ा 
मौर मौतमकी पकटनेके लिये उसने पूरी शित लगाकर पीछा 
किया । धोड़ हौ दूर जानेपर राक्षसोनि गोतमको पकड़ लिया, 
उसके साय हौ ह्यो भौर पंखेसि रहित राजघ्मकी लाश 


माग लगायी मौर विधिपूर्वकं उसका दाह-क्मं सम्प्र क्षिया । 
उसी समय दक्षकन्या सुरमि देवो वह भयो मौर मासमानें 
ऊपर खड़ी हौ गयीं । उनके मुखस द्रुधमिसित फेन निषलकर्‌ 
राजधर्मा चितापर भिरा मोर उस स्यरशमे वह्‌ जोवित ह 
उठा । तब वह्‌ उदुकर विरपाक्षके पात टचा भौर वों 
भित्र गते भिले। इतनेहं देवराज इन्र भी यिशपाक्षके 
नगरमे मा पहुचे मौर उस्ते बोले--वड़े सौभाग्यो पाठ 
है कि तुम्हारे दवारा राजघर्मारो जीवन मिला । इरके प्रार्‌ 
राजघमनि शन्दरको प्रणाम करके फहा--शुरेग्वर | धदि 
मापो मुगपर पा हो तो मेरे मित्र गौतमको जीवित कर 
दीजिये!" इनने उसको वात मान सौ भौर भमत पिषशरर 
उस ग्राह्यणको जौवित कर दिया । भौत भोगि शैष 
राजधमनि बौ ्रसदमताके साय उते मिमाते धे एणा 
सौर उस षापोको धनसहित विदा करके बह पमे ५०. 
आ सया। 





भो भिल गयो । उसको लेकर वे तुरंत हौ मेय््रजमे जा पटे ॥ गौतम पूनः मोलोकि हौ गावभे जाकर पर ५५ हः 

यहा राक्षसोनि राजघमकि मूत शरीर भर उस पाप एवं कृतघ्न उसने उत शूद्र जातिकौ स्तीके पेरते सेशे क 

भोतमको राजके सामने पेश किया । मित्रक यह्‌ दशा देव॒ जन्म दिया । तय देवतानि यौ ९ स 

राजा विरूपाक्ष अपने मन््रौ मौर पुरोहितके साय एूट-फूटकर कहा--चह पापो एतप्न है +? १५ २ [व 

रोने लगा। राजमहलमें बड़ा कुहराम मचा । स्त्री भौर वाली स्तरे पैटते बहत ह्रे श 

यज्चौ सहित सारे नगरमे मातम छटा गपा । तदनन्तर, राजान इस पापके कारण हल्म ९ व 

कहा-- टा ! इत पापोका वघ कर डातो मौर समस्त भीष्मजी श्ट =, ~ - 

राक्षत इसके मांसके टुकडोको दच्छानुसार यांटकर सा जये; कयाको नाप == , 

शपोकि यह पापात्मा सदा पापहौ किया करता है ।' करके आज रै ५९ ए 6 + 
राक्षस्राजके कहनेपर भी राक्षसोको उस पापौका मांस ओर ईर १. २ 

सानेको इच्छा नहीं हं । उन्होनि सिर मुकाकर प्रणाम करते विषह ४ भ 

हए कह--भटाराज ! आप हमलोमोंको सका पाप भक्षण है । क -> ~ 

करके नये न दोन)” राजाने षहा--च्छत शच्छा, बरे ~> ~ ` ` `~ 

पुमलोय इस कृतघ्यको दस्युभकि हवाले कट दो" भना स्य २१. ~~~ 

पाति हौ रास हारे त्रिशूल मौर पटर लेकर टूट पड़ेओर भ्व > ~ ~~ 

उतत पापे दुकडे-दुकडे करके दस्य्मोको देते सगे। श्डि॒ क ० - -> 

दस्युओनि भो उसका मांस खाना स्वोकार नहो स्स ध स-व -- ` च 

माप्ताहारो जीव भौ एतध्नका मांस नहीं लाते । ब्रह्टरे हित दिने शर ॥ ध च 


शमी, चोर र प्रतिज्ञा भंग करनेवाले मनुष्ये 
पापसे ूटनेका प्रायर््चित्त दताया गपा है; मर = 
उद्धास्का कोई भो उपाय नही कटा गण है । 

तदनन्तर, विरूपाक्षने बङ्राजके तिपि एर व 
करायी अर सहुत-से रत्नो. चन्दनो तषा बन्ने उतो रर 


[11 
सनाया 1 फिर यकराजङञे शशयो उतरे ऊष रणए 
>, गि 





दैशम्पायनजो कहते है- 
द्र श्न दनङर यणि 
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शोकाकुल चित्तकी शान्तिके लिये राजा सेनजित्‌ ओर बराह्मणके संवादका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरते पुद्धा-पितामह ! यहातक मापने 
राजघर्म-सम्बन्ी भेष्ठ धर्मोफा उपदेश दिया \ अवं आप सब 
ाध्मियोके शष्ठ धर्मोका चरणन कील्पि 1 


भीष्म योते--युधिष्ठिर ! वेदमे सरवे धका ही, 


विधान ह । धर्मक भनेक्त द्वार ह ! संसारम एसो कोई क्रिया 
नहीं है जिसका फोई एल न हो ! मनुष्य जंते-नेसे संसारके 
पदार्योफो सारहीन (क्षणभङ्कर ) समस्ता है, वैसे-वैसे इनमे 
उसका वैराग्य होता जाता है । मतः यह प्रपञ्च अनेकों दोषोसे 
पुणं है--रेसा निश्चय प्तरके बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपने भोक्षके 
लिये यल फरना चाहिये । 
युधिष्ठिरने पुद्ा-दादाजी ! धनके नष्ट हो जाने तथा 
स्त्री, पुत्र था पिते सर जानेपर जिस विचारसे शोक दुर हो 
सकता है, चह ष्या है ? दर्णन करनेकी पा करे । 
भीष्पजी बोले-येटा ! जव धन नष्ट हो मयवा स्त्र, 
पुत्र या पितारते मृत्यु हो जाय तो मह्‌ ! संसार केसा दुःख- 
मय है' यह्‌ सोचकर शोकको दुर करनेका प्रयत्न करे! इस 
विषयमे उदाहूरणरूपसे यह्‌ पुरातन इतिहाप् प्रसिद्ध है । 
पहले सेरजित नामका एक्‌ राजा था ! वह्‌ पुत्र-वियोगसे 
अत्यन्त शोकातुर हो रहए धा ! उसे उदास्त देखकर एक 
पराह्यणने फहा, "राजन्‌ ! तुम मूढ सनुष्यफी तरह्‌ क्यों सोटित 
हो रहे हो ? श्ोक्फे योग्यं तो तुम स्वयं ही हो, फिर दुसरेके 
सिये क्यो शोक करते हो ? अजी ¡ एक दिन म, तुम ओर 
मन्य सव लोग भौ वह सा्येगे, जहासि आपै हं 
सेनजित्‌ने पूद्धा-तपोघन ! मापके पास एसो फौन 
युटि, तप, समाधि, ज्ञान या लास्ववल है, जिसे पाकर जापको 
कितौ प्रकारका विषाद नहीं होता ? 
1 इस संसारम उत्तम, मध्यम 
भौर अघम्‌ प्राणो दुःखमें प्रस्त हँ तया तरहु-तरहके 
ममि फते हए है । भे इस प्तरोर या पृथ्वोको अपनी नहीं 
मानता 1 ये जसौ मेरौ हवे ही दू्तरोफी भी ह--यही सोच- 
कर नके फारण मुक ष्यया नहु होती मौर स दद्धिकते 
पाकर ही मे हदं-शोकमे रहित रहता हं । जिस प्रकार समू्रमे 
दो लकां मिलतो ह मौर फिर जलग-अलग भी हो जाती 
है, हसो पकार इस लोकमे पराधिर्योका समागम होता है तया 
सौ तरह्‌ यह्‌ धृत, पौत, जात्ति, बन्धु लोर सम्बन्धियोक 
कल्पना हो जातौ है 1 मतः उनमें दिशे स्नेह नहु करना 
घाहिये; क्योकि एक दिन उनते नि्ठोह्‌ होना निर्चित है! 
तुम्हारा धृत किसी म्नात स्याने आया घा जौर मब अज्ञात 


देशको ही चला गया है । न्तो वह्‌ वुम्हूं जानता थामौरन 
तुम्हीं उसे जानते थे \ अतः तुम उसके कोन हो, जो उसके 
सिये श्तेकं कर रहे हो ! संसारमें विषयतृष्णासे जो व्याकुलता 
होती है, उसका नाम दुःख है मौर उस दुःखका नाश हो 
जाना हौ युख है । उस सुखसे बार-बार दुःख उत्पन्न होता 
रहता है ! इस प्रकार सुखके बाद दुःख सौर वुःखके बाद 
सुख--यह्‌ सुख-दुःखका चक्र घूमता हौ रहता है 1 इस समय 
द्द सलक स्यितिसे दुःखमे अना पडा हैः इसलिये अब 
तुम सुख धराप्त करोगे । किसी प्राणोको स्वेदा सुख या सवेदा 
डःखकी ही प्राप्ति नहीं होती । मनुष्य स्नेहुकौ अनेक प्रकारको 
फांसि्योमे बेधे हुए ह मौर जलम बालूका पल बनानेवालकि 
समान अपने कार्योमिं मसफल होनेसे दुःख पाति रहते है 1 
तेली लोग तैलके लिये जसे ति्लोको कोलुमे पेरते है, उसी 
प्रकार सच लोग अक्तानजनित कष्टोसे पिस रदे हैँ ! भनुष्य 
स्त्री-पुतर मादि कुदुम्बके लिये संसारमे तरह-तरहके पाप 
बटोरता है, कितु इस लोकमें गौर परलोकमे उसे अकेले ही 
उनक्षा क्तेशमय फल भोगना पडता है ! लस प्रकार बदा 
हाथी दलदलमें फंसकर प्राण खो बेठता है, उसी प्रकार सब 
लोग पुत्र, स्त्री मौर कुटुम्बको आसक्तिमे फंसकर शोक-समद्रभे 
डूबे रहते हँ ! जच पुत्र, घन था बन्धु-बान्धवोमिसे किंसोका 
नाशे हो जाता है तो वे दाचानलके समानं भीषण दुःखमे षड्‌ 
जति हैः परंतु चुख-दुःख ओर जन्म-मृत्यु आदि सब शठ 
देवके मघीन है ! मनुष्य हितंषियोति युक्तहोयानहो, वह्‌ 
शदुमति धिरा हो था भि्रोसे तया बुद्धिमान्‌ हो अथवा 
वुविहीन---दैवकौ अनुकूलता होनेपर ही सुख पा सकता है 1 
अन्यया न तो हितेषो सुख देनेमे समर्थं है भौर न शतु दुःखं 
देनेमे ! त वुद्धि धन दे सकती है सौर न धन सुख पहुंचा सक्ता 
है 1 वास्तवमे संसारी गतिको कोई बुद्धिमान्‌ ही सममः 
सकता है, दूसरा फोर नहीं \ 

लि बुदधियोगका सुख प्राप्त है, जो इन्दसे अतीत है 
जौर जिनमे मत्सरताका भौ अभाव है, उन्हुं अथं या अनर्थं 
कमो व्यथा नहीं पटुंचाते । कितु जिन्हं बुद्धियोग प्राप्त नहीं 
हमा है, वे एसी परिस्यिति आनेपर अत्यन्त हर्षं भौर अत्यन्त 
शोकके अघीन हो जाते ह । अतः बुद्धिमान्‌ युरुषको चाहिये 
कि सुख या इःख, प्रिय सयवा सप्रिय जो-जो प्राप्त होता जाय, 
उसका उत्साहके साय सामना करे, कभी हिम्मत न हारे। 
शोकके हजारों स्थान हु मौर भयके संकटो भवसर ह, करतु 
वे दिन-दिन मूर्खोपर ही भ्रमाव डालते है, बदिमानोषर 


दान्तिपवं | 


कल्याणकामीके कर्तन्यके विषयमे पित्रा-दुवका संवाद 
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नहीं ॥ जो वुद्धिमान्‌, विचारशील, शास्त्राभ्यासो, ई््यहीन, 
संयमो मौर जितेन्द्रिय होता है, उप्त मनुष्यको शोकष्टू भो 
नही सकता ! बुद्धिमान्‌ पुदयको चाहिये कि इस निश्चपपर 
इटा रहूकर संयत चित्ते व्यवहार करे 1 जो पुरष उत्पत्ति- 
विनाशे ततत्वको जानता है, उते शोक स्पशं नहं कर सक्ता । 
मनुष्य जब कितौ पदार्थमे ममत्व कर बैठता है तो वह उसके 
वुःखका कारण वम जाता है ! षह विषयोमिते जिस-जिसको 
मासर्ति्तो त्वागता जाता है, उसी-उसोपि घखौ य॒दि टतो 
जातोहै। क्तु जो पुरष विषय पौषे षडा रहता है, वह्‌ 
सो उन्हे साथ नष्ट हो जाता है । सोकमे जितना मी पिषय- 
मुख है मौर जो कुष्ट दिष्य स्वर्गीय भानन्द है, वे सव तृष्णा 
कषयके सुखको सोतहवों फलके यराबर भी नहं हौ सक्ते । 
मनुष्य बुद्धिमान्‌ हो, मूर्ख टौ मयवा शूरवौर हो-मपने पूर्व 
जन्मभे उसने जसा भो शुभ या सशुमर कमं किया होताहै 
उसका उसे वेता हौ एल भोगना पडता है 1 इत प्रकार 
जोर्वोको नाते-बारोते प्रिय-अप्रिप मौर सुख-दुःखकी प्राप्ति 
हतौ हौ रहती है ! एसे विचारका माधय सेकर कामनाभेकि 
त्यागरूपौ गुणे युक्त हमा मनृच्य भुखसे रहता है ॥ मतः 
सब प्रकारके भोगेमिं दोष-दष्टि करे भौर उन्हे स्वेच्ासे त्याग 
दे। हृदयते उत्पन्न होनेवाला यह्‌ काम हूदयमें हो पुष्ट होकर 
मूत्पुरुपमें परिणत हौ जाता है \ (जव इसकी सिदे कोई 
माधा भातौ है तो) विद्वानों द्वारा यहु मणिपोके शरीरके 
प्रौतर क्रोधके नामसे दारा जाता है । कष्टुमा जसे भपने 
अरधोको समेट सेता है, उसी प्रकार जव पहू जोव अपनी सब 
कामनार्मोका संकोच कर देता है तो इसे मपने विरुद्ध 
अन्तःकरणर्भे ही स्वयंप्रकाश आत्मा साक्षात्कार हौ जातां 
है) जव पहु किसीसे भय नहीं मानता मौर सते मी 
कोई नही डरता तथा जव यह किसो षस्तुकौ. इच्छा या 
किसौसे द्रे नहीं करता तो हते ब्रह्यत्वकौ प्राप्ति हो जातो 
है। जब यह्‌ सत्य भौर मसत्य, शोक भौर भानन्द, भय 
मौर अभय तथा प्रिय भौर अप्रिय दोर्नोको त्याग देता 


है, तो परम शान्तचित्त हो जाता ह । जब पुरुव-मन-वथन 
मौर कर्मे कितो प्राणोके प्रति दूषित भाव नहो करता, उस 
समय वह्‌ ब्रह्यको प्राप्त कर सेता है । दृष्टचित्त पुष्यके लिये 
ओ त्यन्त दुस्त्यञ है, मनुप्यके जीं हो जानेपर भी भितमे 
शिविलता नहं भातौ तया जो प्राणेकि साथ जानेवाला रोग 
है, उस तृष्णाको जो त्याग.देता है, वह्‌ सुती टो जाता है 1 
राजन्‌ { दस विषयमे पिद्धलाङौ गायो हुईं एक गाया 
श्रतिद्ध है जिते जात होता है शि उसने स्तेशपू्ं प्यितिमें 
पदकर भी पुष्णाको स्याम देने शुद्ध सनातन धर्मो पा 
लिपाया। 

एक खार पिद्धला वेश्या बहुत देरतक संकेतस्यानपर 
ठो रही, तब भो उसके पास उसका प्रेमौ महौ आपा! 
इससे उत्ते वष खेद हुआ मौर उसने शान्त होकर एसा 
विचचार किया--भेरे सच्चे प्रियतम सदा हौ स्वस्य रट्नेवाते 
है1 म बहुत समयतक उनके साय रह घुरी, फिरभी 
एसो उन्मत्त हो गयो कि तने दिनतक पासं रहनेपर भौ 
उन्हें पहचान न सको \ भला, जिसे उस सच्चे प्रियतमकषा पता 
लग जाया वह्‌ किसी दूसरेको कंसे पतिरपते स्योकार करगौ । 
अबर्मे मो मोहनिद्राते जाग णयो ह माजते मेने सम 
कामनार्मोको तिसास्जलि दौ । भव भोरगोकारुपधारणकरके 
ये नरकरूपो धृत्तं मनुष्य मु धोस नह दे सकंगे 1 दंववग 
पूर्व पुष्यका उदय होनेषर अनर्थं भौ सर्थहप हो जाता है । 
दसोते भज निरासाने मुम जितेन्द्रिय वना दिया है \ वास्तवे 
जिसे फिसो प्रकारकी माशा नह है, बहौ सुखकौ नोद सो 
सकता है, भाश न रनेभे हौ समसे षदा आनन्द है । देषो, 
आशाको निराशामे परिणत करके हौ आन पिद्धला भआनन्दसे 
सोरहोहै।' 

भ्रीष्मजी कहते ह--राजन्‌ 1 प्राह्मणने जम मे तया 
ौर भौ एेसो हौ यु्तियुवते बातें कहां तो राजा सेनजितूका 
शोक दूर होकर चित्त ठिकानेपर आ गया ओर वहं प्रहः 
होकर आनन्दे जोदन विताने लगा । 





कल्याणकासीके कर्तव्यके तिपयमें पिता-पुत्रका संवाद 


राजा युधिष्ठिरने पूषु--दादाजौ ! समस्त भूरतोका 
संहार करनेवाला यहं काल बराबर बौता जा रहा है । एतौ 
अवल्यामिं वताद्ये, .क्या करनेते भनुष्यका कल्याण हौ 
सकताहै? 

भीष्मो बोले-- युधिष्ठिर इस विधयमे यह पिता 
मौर पुद्रका संयादहप पुरातन इतिहास प्रसि है, सुनो । 


किसो स्वाध्यायशोल ब्राह्मणका भेधाठो" मामे प्रतिर एक 
बुद्धिमान्‌ पुत्र था । वह मोक्ष, धर्मं र मे रत 1 
सोकस्थितिको जाननेवाला या । एक दिन जर, = 
स्वाप्यायपरायण पितते कहा, पिताजी { वकत 
डी तेजी बौतो जा रहो है-रेल शु 
मनुष्यको षया करना चाहिये ? आप शरन 
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उपदेश फीजिये, जिससे मै क्रमशः उसका भाचरण कर 
सक्‌ 

पिताने कहा--वेदा ! मनुष्यको चाहिये कि पहले 
ब्रह्मचर्यव्रत लेकर वेदाध्ययन करे, फिर गृहस्थाश्नममें प्रवेश 
करके पितयोको सद्गतिके लिये पुव उत्पन्न करे मौर मग््या- 
धानपूर्वक यज्ञादि करे, इसके वाद वानप्रस्थ आश्रमम रहे 
ओर फिर संन्यासी हो जाय । 


पुत्र वोला--पिताजौ ! यह सोक तो त्यन्त ताडित 
मौर सद भरसे धिरा हुमा जान पड़ता है, इसमे अमोध 
चस्तुमओंका पतन हौ रहा है; फिर भी अप निश्चिन्तसे होकर 
फंसे कति कर रहैर्है? 


पिताने कहा--वेटा } तुम सूक्ते उरते क्यों हो ? 
भला, यह्‌ लोक किससे ताडित है, कौन इसे सव जरसे घेरे 
हए ह भीर समे फौन-सौ अमोघ वस्तुभंका पतन हौ रहाहै ? 


पुत्र बोला-देखिये, मृत्यु इसे अत्यन्त ताडित कर 
रही है, जरावस्याने इसे सव ओरसे घेर रवा है भौर दिन- 
रात इसमे नित्य पतित होते (अति-जाते) रहते ह ? यह्‌ 
चात मापे ध्यानम फंसे नहीं आती ? अमोघ रात्रियाँ नित्य 
ही माती ह मौर चली जाती है। यह्‌ भौ नै मच्छी तरह 
जानता ह फि मोत मेरे फह्नेसे क्षणभर भी नही र्केगौ ! 
यह सव जानकर भौ मे भपने कल्याणसाधनमे क्स प्रकार 
दील डाल सकता हं ? जवि प्रत्येक रा्निके चीततनेके साय 
भयु क्षीण हौ रहौ ह त्तो समक्रदार मनुष्यको यही समसना 
चाहिये किः उसका दिन व्यर्थ ही गया; एस स्थितिमे छले 
जले रहनेवालौ मछलीके समान फौन सुख मान सकता है ? 
मनुष्यो कामना पूर्णं होने भो नहीं पातो कि म॒त्यु उसे 
दबोच सेती है; इसलिये जो फाम कल्याणकारक हो उसे भाज 
ही फर उलो, समयको हायसे मते निकलने दो; षयोकि मत्य 
तो फ़ाम पुरे न होनेपर भी प्राणियोको खौ हीले जायगी । 
जो फाम कत करना हौ उसे भज करो ओर जो दोपहर बाद 
करना हो उसे पटले हौ पुरा फर लो; षयोकि मौत यह्‌ तहँ 
देतो फि दसका फाम अभी पूरा हमा है या नहं \ पह 
कौन जानता है कि आज फिस्की मृत्यु हो जागो \ अतः 
युवावस्यामें हौ मनुष्दो धर्मका भाचरण रना चाहिये; 
क्योकि जौवनका कोई ठिकाना नही है\ धर्माचरण करमेसे 
मनुप्यका यश्च होता ह मौर उसे इहलोक तथा परलोकमें सुख 
मिलता है । जो मनुष्य मोटूमे इवा रहता है, बही पुत्र मौर 
स्तरौफे लिये सटपटमे लगा रहता है ओर फा्य-अकायं कु 
भो फरके उनका पोण करता है । उसफे पास पुत्र भौर 


संक्षिप्त महाभारत ` 
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पशुओंकी अधिकता होती है मौर उन्हीमिं उसका चित्त आसक्त 
रहता है । वह निरन्तर भोगोके हौ संग्रहमे लगा रहता है, 
फिर भी उनसे उसकी तृप्ति नहीं होती ! कितु एसी स्थितिं 


- ही मौत उसे इस प्रकार उठा ले जाती है जैसे व्याघ्री भपने 


सोते हए शिकारको । वह्‌ सोचता है किं यह कामतो पुराहो 
गया, यह अभो फरना है भौर यह अधूरा ही षडा है कितु 
इस -धुनमें मस्त हए उस पुरुषको मौत भट अपने वशम कर 
लेती है । मनुष्य अपने खेत, इुकान भीर धरके ही चक्करमें 
पड़ा रहता है; उनके लिये तरह्-तरहके कम करता है ! परंतु 
उनका फल मिलने भौ नहीं पाता कि मौत उसे उठाकर ले जाती 
है । मनुष्य दुर्बल हो या बलवान्‌, शूरवीर हौ भा डरपोक, 
अथवा मूर्खं हो या विषान्‌, मौत उसकी समस्त कामनाओं 
के पूर्णं होनेसे पहले ही उसे उठा ले जती है ! पिताजी ! 

जब इस शरीरम मृत्यु, जरा, व्याधि ओौर अनेकों कारणोसे 
होनेवाले दुःखलोका ताता लगा हौ रहता है तो आपं इस प्रकार 
निरिचिन्त-से हुए क्यों चैठे है ? मौत मौर बुढापा--ये दोनो तो 
जीवके जन्मके साथ लगे हुएु हैँ । इन दोनोका सभी स्थावर 
जद्धमोमे सम्बन्ध है । अतः ग्राम या नगरमे रहकर स्त्री- 
धुत्रोमे आसक्ति रखना तो जीवको बधनेवाली रस्सीके ही 
समान है । केवल पुण्यात्मा पुरुष ही इसे फाटकर निकल पाते 
ह, पायो पुरुष इसे नहीं काट सकते ! जो मनुष्य मन, बाणी 
अर शरीरसे जीवको कष्ट नहीं पहुंचाता, चे जीव भी उसके 
जीवन मौर अर्थकी हानि नहीं करते । सत्यके बिना कोई 
भो मनुष्य मृत्युकौ सेनाका सामना नहीं कर सकता, इसलिये 
असत्यको त्याग देना चाहिये; षयोकि अमृतत्व सत्यमे ही है । 

अतः मनुष्यको सत्यतव्रतका आचरण करना चाहिये, सत्ययोगमें 
तत्पर रहना चाहिये भौर इन्दर्योका दमन करना चाहिये । 

इस प्रकार सत्यके दारा ही वह मुत्युपर विजय प्राप्त करे । 

अमृत मौर. मृत्यु--ये दोनों इस शरीरमें ही विद्यमान है । 

मोहे मृत्यु होती है ओर सत्यंसे ममरत्व प्रप्त होता है । अतः 

अव भ हिसासे हूर रहंगा, सत्यको खोज करूगा, काम मौर 
पधक्ते हदयस निकाल दूंगा, सुल-दुःखमे समान रुग, 
जिसमें दसरोको सुख मिले एसा भाचरण करूगा ओर मृत्युके 
भयत्ते मुक्त हौ जाऊंगा ! मं (निवृत्तिपरायण होकर) 

शान्तियज्ञका अनुष्ठान करूगा, इन्दियोका दमन करेगा, 

मननशौल होकर ब्रह्मयल्मे तत्पर रहेगा तया जपरूप वाग्य्, 

ध्यानरूप मनोय ओर गुरु-शुभरषादिरूप कर्मयज्ञका आचरण 


- करूंगा । जिसकी वाणो मौर मन सदा एकाग्र रहते ह तया 


जो तप, त्याग मीर सत्यमे तत्पर रहता है, वह्‌ सब कु प्राप्त 
कर लेता है । संसारमें ज्ञाने समान कोद नेत्र नहीं है, 
सत्यके समान कोर तप महँ है, रागके समान कोहं दुःख नहीं 


शान्तिपवं 1 





मुदु दका विवेचन भीर्‌ त्यागकी महिमा 
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है मौर त्वागके समान कोद सुख नही है । एकान्तवास, 
समता, सत्यभाषण, सदाचार, अहि, सरलता मौर सब 
प्रकारके काम्यकमोंसे निवुत्ति-इनके समान ब्राह्यणका 
कोई भौर धन नहं है} पिताजी! जब एक दिन भषको 
मरना है तो इस धन, स्वजन मवा स्त्री भादिते षया 


सेनाहै ? आप पने अन्तःकरणे स्थित भात्माको शोभिपे । 
प्ोचिये तो सहो आन मपे पिता-पितामह्‌ कहां चले गये । 

भौप्मजी कते ह--राजन्‌ ! पूते बचन सुनकर 
पिताने जो कुठ किया, बहौ सत्यधर्मे तत्यद रहकर शुम भौ 
करो। 





सुख-दुःखका विवेचन भौर त्यागकौ महिमा 


राजा युधिष्ठिरने पृष्ठा-पितामह्‌ ! धनौ मौर 
निर्धन दोनों हौ स्वतंत्रतापे ध्यवहार करते है, फिर भी उन्हे 
सुख भौर दरुःलक्षो प्राप्ति कंसे होतो है ? 

भौप्मजो वोपे--राजन्‌ 1 क्र दिन हए स विषयमे 
मूसे शम्पाक नामके एक शान्त, जीवन्मुक्त मौर त्यागी 
श्राह्यणने इस प्रकार फटा था--स संसारे जो भौ मनुष्य 
उत्पन्न होता है, (वह्‌ घनी हो या निर्धन) उत्ते जन्मे हौ 
भुख-दुःख घेर लेते है । विधाता जय उसे सुख मौर दुःख इन 
दोनोमिते पिसौ एकके मार्गपर से भायतोहतेन तो सुख 
पाकर प्रत्न होना चाहिपे भौर न दुःखे पड्कर धवराना 
चाहिये । यदि तुम भकिचन रहे तो सुखका आस्वादन कर 
सकोगे \ जो भिचन होता है वह आनन्दे सोता-जागता 
है। संसारम मकिचनतामें हौ आनन्द है, यही हितकारक, 
कल्याणमय भौर निरापद है तया दस मामे फिसौ प्रकारके 
शतक भौ छटका महीं है । मै तोनोँ लोकोंपर दृष्टि दालकर 
देता है तो मूर अक्िचिन, शद भौर सव मरते विरत 
पुरुषे समान कोई दूसरा दिखायो नहो देता । सेनि अकि- 
चनता मर राज्यको तरामूपर रखकर तौला तो गुषोमिं 
अधिक होनेके कारण राज्ये भो सिचनताका हौ भार 
मधिक निकला ! अकिचनता भद्‌ राज्यम यह्‌ बड़ा भारौ 
अन्तर है कि धनवान्‌ पुय सर्वदा दस प्रकार घयराया रहता 
है मनो भौतके मुहु पड़ा हो । जो मनुष्य धनको त्याग कर 
मुतस्वर्प हो गयां है उसे अग्नि, मरिष्ट, मृत्यु या चोर 
किसोका भो भय नहो रहता । वह स्वेच्छातन विचरता है, विना 
बिषठाये पूम्वोपर प्तोता है, वाहिका तक्षिया गाता है मौर 
शान्तिम जौवन विताता है 1 देवतालोग भो उसको स्तुति 
करते ह । धनान्‌ सो फ्रोध मौर सोभके कारण गपने अग्यको 


भूले रहता है । उसकी निगाह्‌ टद रहती है, मृह पप जाता 
है मौर भौं घदरौ रहतो रह । उत्ते पाप-ही-पाप पूमता है, 
रोधक कारण यह्‌ मोठ चबाता है भौर कठोर भापण करता 
है। यह्‌ पदि सारो पथ्यो भो देनेको तैयार हो तो भौ उसकी 
ओर कौन देखना चादैगा ? वह्‌ सवंदा समीक हौ गोरे 
रहता है भौर वह्‌ उस मूर्खको मोहे डालतो रहतो है । दापु 
जैसे शरद्‌ शुके यादलोको उशा से जातो है, उसी प्रकार 
समो उसके चित्तको हर सेतौ ह १ यहु मपनेको यडा श्प- 
यान्‌ भौर धनवान्‌ सममता है मोर एता मानता है किमे 
जदा ुलीन भौर तिद ह, कोई साधारण भनुप्यं नही हं } 
इन कारणमि उसका चित्त मतवाता हो जाता है । भौगा- 
सक्त हो जानेके कारण वहु याप-दादेकि गोदे एए मात. 
मतेको उदा देता है भौर एस प्रकार धनहौन हो जानेषर 
दूसरोका धने छीननेका विचार करने सता है । दृप्त रह्‌ 
जव वह्‌ मर्यादाका उत्लद्धन करता है भौर भहा-तहति धन“ 
संग्रहको वेष्टा करे लगता है तो राप्य उसको स प्रयृ्ति- 
मे पाधा उपस्थित करते है ! हस प्रकार उप्त पुरको संसारे 
तरह-तरह बुर्वोका सामना करना पडता है । भतः अनित्य 
शरोरोकि सराय समे हृए्‌ पदेपणा सादि पोक्धर्मोक मोर न 
देखकर अपने दधित माचरणोति भव्य प्राप्त होनेवाले इन 
महान्‌ दुःोको विचारपूवंक विकित्सा करनो धाहिपे 
कोद सो मनृष्यत्यागश्यियिनानतो सुतपा सक्ताहैम 
परमात्मक पा सकता है भोर न निर्भय होकर मो सशता 
है; मतः तुम सर्वस्व श्याग कर सखी ष्टौ जाभो ५ 


युधिष्ठिर ! पहले शम्पाक मूनिने हत्तिनापुरमे मुम 
ये बातें कहौ थो \ भतः त्याय हौ सयते धेष्ठ माना भया है । 
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उपदेश फौजिये, जिससे मे करमशः उसका आचरण कर 
सक्‌ 

पिताने कहा--वेा ! मनुष्यको चाहिये कि पहले 
ब्रह्मचर्य्रत लेकर वेदाध्ययन करे, फिर गृहस्याश्नममे प्रवेश 
करके पित्तरोकौ सद्गतिके लिये पुत्र उत्पन्न करे जौर अगन्या- 
घानपूर्वक यज्ञादि करे, इसके वाद वानप्रस्थ आश्मममें रहे 
सैर फिर संन्यासी हो जाय । 


पुत्र बोला--पिताजी ! यह्‌ लोक तो अत्यन्त ताडित 
ओर सव ओरसे धिरा. हुमा जान पड़ता है, इसमे अमोघ 
स्तुओंका पतन हो रहा है; फिर भौ आप निरिचन्तसे होकर 
कंते वातं कर रहे ह ? 


पिताने कहा--वेट ! तुम मुं उराते क्यो हो ? 
भला, यह्‌ लोक किसते ताडित है, कौन इसे सब ओरसे घेरे 
हए ह भौर इसमे कौन-सी अमोघ वस्तुमोका पतन हौ रहाहै ? 


पुत्र बोला-देखिये, मृत्यु इसे अत्यन्त ताडित कर 
रही है, जरावस्थाने इसे सव ओरसे घेर रक्खा है ओर दिन- 
रात इसमें नित्य पतित होते (मति-जाते) रहते ह ? यह्‌ 
वात आपकर ध्यानमे कंसे नहीं आती ? अमोघ रात्रिया नित्य 
ही साती ह मीर चली जाती ह यह्‌ भौ भै अच्छी तरह 
जानता हूं कि मौत भेरे कहनेसे क्षणभर भी नहीं सकेगी । 
यह सव जानकर भी मै अपने कत्याणसाधनमे किस प्रकार 
ठील उल सकता हं ? जवकि प्रत्येक रात्निके बीतनेके साथ 
आमु क्षीणहो रही है तो समक्षदार मनुष्यको यही सममना 
चाहिये कि उसका दिन व्ययं हौ गया; एसी स्थित्तिमे चिले 
जलमे रहनेवालौ मणलीके समान कौन सुख मान सकता है ? 
मनुष्यको कामना पूर्णं होने भ नरह पात्तौ कि मृत्यु उसे 
दमोच लेती है; इसलिये जो काम कल्याणकारक हो उसे आज 
ही कर डालो, समयको हाथसे मत निकलने दो; क्योकि मत्य 
तो काम पुरे न होनेपर भौ प्राणियोको खच ही ले जायगी 1 
जो फाम फल फरना हो उसे आज करो ओर जो दोपहर बाद 
करना हो उसे पहले ही पुरा कर लो; क्योकि मौत यह नहीं 
देखतो कि इसका फाम अभो पुरा हुभा है या नहीं 1 यह्‌ 
कोन जानता है फि आज फिसकी मृत्यु हो जायगौ ! अतः 
युवावस्यामें ही मनुष्परको धमका भचरण करना चाहिये; 
क्योकि जोवनका कोर ठिकाना नहँ है ! धर्माचरण करनेसे 
मनुष्यका यश होता है भौर उसे इहलोक तथा परलोकमें सुख 
मिलत्ता है । जो मनुष्य मोहुमे डवा रहता है, वही पुत्र ओर 
स्त्रीके लिये खटपटमें लगा रहता है ओर फार्य-अकार्यं फुछ 
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संक्षिप्त महाभारत ` 
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पशुओंकौ अधिकता होती है मौर उन्हीमे उसका चित्त मासक्त 
रहता है ! बह निरन्तर भोगोके हौ संग्रहमे लगा रहता दै, 
फिर भी उनसे उसकी तृप्ति नही होती ! कितु एसो स्थितिमें 


` ही मौत उसे इस प्रकार उठा ले जाती है जसे व्याघ्री अपने 


सोते हए शिकारको ! वह्‌ सोचता है कि यह काम तो पराह 
गया, यह अभी करना है भौर यह्‌ अधूरा ही पडा है कितु 
इस .धुनमें मस्त हए उस पुरुभको मौत ट अपने वशमे कर 
सेती ह ! मनुष्य अपने खेत, दूकान मौर धरके ही चक्करमे 
पड़ा रहता है; उनके लिये तरहु-तरहके कमं करता ! परंतु 
उनका फल मिलने भी नहीं पाता कि मौत उसे उठाकर ले जाती 
है । मनुष्य दुर्बल हो या बलवान्‌, शूरवीर हो या डरयोक, 
अथवा मूखं हौ या विद्वान्‌" मौत उसको समस्त कामनाभो- 
के पुणं होनेसे पहले ही उसे उठा ले जाती है । पिताजो ! 
जब इस शरीरमें मृत्यु, जरा, व्याधि ओर अनेकों कारणोसे 
होनेवाले दुःखोका तांता लगा ही रहता ह तो आप इसं प्रकार 
निर्चिन्त-से हुए कयो बैठे है ? मौत भौर्‌ बुढापा--ये दोनो तो 
जीवके जन्मके साथ लगे हुए हैँ । इन दोनोका सभी स्थावर- 
जङ्धमोसे सम्बन्ध है 1 अतः ग्राम या नगरमे रहकर स्त्ौ- 
पत्रमे आसपित रखना तो जोवको बधनेवाली रस्सीके ही 
समान है । केवल पुण्यात्मा पुरुष ही इसे काटकर निकल पाति 
है, पापी पुरुष इसे नहीं काट सकते । जो मनुष्य मन, वाणी 
ओर शरीरसे जीवोको कष्ट नही पहुंचाता, वे जोव भौ उसके 
जीवन भौर अर्थकौ हानि नहीं करते । सत्यके चिना कोई 
मो मनुष्य मृत्यु सेनाका सामना नहीं कर सकता, इसलिये 
असत्यको त्याग देना चाहिये; क्योकि अमृतत्व सत्यमे हौ है । 
अतः भनुष्यको सत्यत्रतका आचरणं करना चाहिये, संत्ययोगमे 
तत्पर रहना चाहिये ओर इन्द्रियोका दमन करना चाहिये । 
इस प्रकार सत्यक हारा हौ वह्‌ मृत्युपर विजय प्राप्त करे । 
अमृत ओर मृत्यु--पे दोनों इस शरीरमें ही विमान ह । 
सोहसे मृत्यु होती है ओर सत्यंसे अमरत्व प्राप्त होता है \ भतः 
अव सै हिसासे दर रहुंगा, सत्यको खोज कर्गा, काम मौर 
क्रोधको हृदयसे निकाल दंगा, सुख-दुःखमे समान रगा, 
जिसमे दूसरोको सुख मिले एसा आचरण करूंगा जौर मूत्युके 
भयते मुक्त हो जाञेगा । म (निवृत्तिपरायण होकर) 
शान्तियज्ञका अनुष्ठान करूगा, इन्द्ियोका दमन करूगा, 
मननशील होकर ब्रह्मयज्ञमे तत्पर रंगा तथा जपरूप्‌ वाग्यज् 
ष््ानरूप मनोयज्ञ ओर गुर-शुधूषादिरूप केमयस्लका आचरण 


. करूगा ! निसकौ वाणी ओर मन सदा एकाग्र रहते ह तया 


जो तप, त्याग ओर सत्यमे तत्पर रहता है, बह सब कु प्राप्त 


कर तेता है! संसारम ज्ञानके समान कोई नेत्र नहीं है, 
[^ व (7; 


न्विपवं ॥॥ 
श्रान्तिपर्े | 





सुख-दु.खका वियैवन ओर्‌ त्यागकी महिमा 
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है मौर त्यागके स्मान कों सुल नदं ह ! एकान्तवास, 
स्मता, सत्यभाषण, सदाचार, आहिता, सरलता भौर सब 
प्रक्ररे कप्यद्मोति निदुत्ति-हनदेः समान ब्राह्णका 
कों भोर धन नहीं है} पितौ] जम एक दिन भापरो 
भला षौ है तो इस्तं धन, स्वजन थया स्वी आदिसे षया 


सेना है ? भाप भपने अन्तःकरण स्विते सात्माशो लोजिषे । 
सोचिये तो सहो भाज भापके पिता-पितामह कहं चले णये \ 

शरोध्मजी कहते ह--राजन्‌ । पुरः यन सुनकर 
५ जो कष्ठ किया, वहो त्यधरममे तत्पर रहर तुम भो 
रोई 





युख-दुःखका विवेचन भौर त्यागकी महिमा 


राजा युधिष्ठिरने पष्ठा--पिताभह 1 धनौ भौर 
निर्धन दोनों हौ स्यततेतासे ष्यवहार करते हि, फिर भो उम्हु 
भुख भोर दुःघको प्राप्ति कंते होती है ? 

भ्रीप्मजौ बोते--राजन्‌ । शु दिन हए हस विषयमे 
भूते शम्पाक नामके एक शान्त, जौवन्मुषेत ओर त्यागो 
शराहमणने इत प्रकार कहा पा-सं सेतारमे जो भो मनुष्य 
उत्पप्र होता है, (षह धनी हो पा निर्धन) उसे भन्मे ही 
सुख-दुख धेर लेते है । विघतिा जय उत्ते सुष भोर बुस षन 
दोनोमेते फिसी एकके मा्ंपर से जायत्तो एते न तो युत 
पाकर प्रतप्त होना चाहिपे भौर न दुःखम पकर धयराता 
खाहिपे । पदि तुम मकिचन रहोगे तो पुखका भाप्वादन कर 
सकोगे । भो भफिचन होता है यह्‌ सानन्वते सोता-जागता 
। संसारे भकिचनतामें टौ भनन्व ह, पटौ हितकारक, 
केल्पाणमय भौर निरापद है तया एस मार्गमिं किसी प्रकारके 
शद्रकन भो खटा नह है । मै तीनों सोकोपिर दृष्टि शलकर 
देखता है तो मृगे भक्षिन्‌, शुद्ध मोर सव मोरसे विरक्त 
पु्यके सप्र कोई दूसरा दिखायी नहो देता ! मेनि भि~ 
चनता मौर राज्यको तराजुषर रसकर तीता तो गुणोमिं 
भधिक होनेफे कारण साज्यते भो क्यनताक्द ह भार 
धिक निशला । अकिचनता भौर रज्पमे यह्‌ यष्टा भारौ 
अन्तर है फ घनवान्‌ पुष्य स्वेदा इत प्रकार घयरापा रहता 
है मानो मौतके मुंहमे षडा हो । भौ मनुष्य धनको त्याग कर 
मुबतस्वदप हो गया है उसे श्रग्नि, मरिष्ट, मृत्यु दा चोर 
किसौका भी भय नही रहता । वट स्वेच्ाते विचरता है, विना 
विष्ये पभ्योपर पोता है, बौहका तकिया लगाता है मौर 
शान्तिसे भौवन यिताता ह । देयतालोय भौ उसकी स्तुति 
कप्ते ह । धनवान्‌ सो कोघ भौर सोभके कारण पने भषको 


भूते रहता है । उसकी निगाह टे रहत ह मृह प्रुत माता 
है भोर भोहु घटौ र्हतो ह \ उत्ते पषही-पाप पन्ता है, 
क्रोधके फारण षट्‌ मोठ चयाता है मौर कठोर भाषण करता 
है? वह्‌ यदि सारी पृ्यौ भो देनेकोतपारहो तो भो उत्त 
ओर कौन देखना चाहेगा ? बहे सवेदा सष््मोको हौ गोपे 
रहता है मोर वह्‌ उस मूर्पफो मोम खलती ददतो १) वपु 
जते शरद्‌ तुके यादषोको यदम ले जातौ है उशतो परकाए 
सक्ष्मो उसके चित्तको हर सेतौ है । षट्‌ भको गद रप- 
यान्‌ मौद धनवान्‌ सममता ह मौर एता मन्ता है किमे 
यद्रा हुलोन मौर सिद ह, को साधारण मनृप्य नहीं हं! 
इन कारणंपि उसका चित मतवाला हो भाता है ! भोगा- 
सवत हौ जानेके कारण यह्‌ धापदादेकि शोषे ए भास- 
मतेको उदा देता है भौर एत प्रकार धनहोन टौ भानेपर 
दूषरोकय धन छीननेकां यिघार करने सगता दै । एष ष्ट 
जव यह्‌ भर्यदाका उतल्सद्चन करता है मौर भहु -तहति धन-* 
संग्रहो चेष्टा करने सगत है पो राजपुप्य उसकी इत भरयृत्ति- 
में याधा उपस्थित करते ह । इस प्रकार उत पुष्पकी संतारे 
तरह-तरहरे दुःलोका सामना करना पड़ता है । भतः मनित्य 
शरोरोकि साध एमं हए पु्दयणा सादि सोदधमोदी मोर न 
देखकर भपने दूषित भाचरणोतते भवरेय प्राप्त होनेवाते इन 
महान्‌ दुःखो विचारपूेक धित्स शटी घाहिये । 
कोई भो भनुष्य सत्याय दिये पिना नतो पुल पा सक्ताहै,न 
परमात्माके पा सक्ता है भौर न्‌ निर्भय होर सो सकता 
है; मतः वुम सर्वेष्व श्याग कर भुषौ हो जाभो ।' 


युधिष्ठिर ! पसे शम्पाक मनिने हैत्तिनापुरमे भूमसे 
चेषते कही थ \ अतः त्फाग हौ सस्ते शेष्ट माना भवा है 
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ृप्णात्यागक्षे विषयमे सद्धका दृष्टान्त तया विदेहराजं जनक भौर मुनिवर बोध्यकौ उक्ति्यां । 


माजा गृधिष्ठिरने पूद्ा--दावाजी ! यपि करट 
मनुष्य तरहु-तरछैः उ्नोम फरतेषर भी धन न पा सतो 
म धनृप्णार्भे ग्रस्त रहते ए उने षया फरनेसे मुख भिल 
पयता? 

भीष्मजी योतै--राजन्‌ ! सवके प्रति समताफा भाव 
रखना, धनादिके लिये विषे श्रटपटमें न पटना, सत्यमापण 
करना, भोगंमि चिरत र्ना मोर फर्ममे भसयत न होना-- 
एने पाच यातंफि होने सनुष्य सुख पा सकता है। एस 
विषयमे एकः यार सदु विरयतं होकर जो पुष्ट फटा था, 
यु धरान तिहा भ तुम्रं गुनाता ह। 

मदने धनोपार्जनकै सिये वहत प्रयत्न किया, पितु 
उसे सफलता न मिली । तव योते यचे-सुचे धनसे उसने 
भार ग्रहने योग्य यो यष्टु रीदे । एक दिन उन्ट सधानेके 
लिये वह्‌ गुणएमे जोतफर ले चता । रारतेमं एकः ऊंट चटा 
था। ये उम यी फरपेः एफदम्‌ वड पडे। जव ये 
उरी गर्वनपे पार पटच तो ऊंटफो यदा बुरा लगा भौर 
यह्‌ खदा होकर उन रोर्नोफो गर्दनपर लटफायै यड जोरसे 
वीषटने लगा । एस प्रफारः उस उन्मत्त ठट दरार सपहूरणं 
पिये जति दुषु बद्ोफो मरते देखफर मदि फटने लमा, 
“मनुष्य फला ही चतुर्‌ टि, कितु उरे भाग्ये नरह होता 
तो प्रयल परनेपर्‌ भी समे धन नटी मिल सपता ! पहुल 
सनको भरफलता्ओफा सामना फरनेषर मी र धनोपार्जनफी 
चरेष्टामे लगा धा, सो देषो, विघातने एन वष्टो 
यष्टाने ही मेरे रारे प्रयलफो मिषटरीमे मिला दिया । दस समय 
पाफतालीय न्याये ही पहु ऊंट मेरे वष्टो तटकाये 
पधर^धर वोद रहाट! मेरे दोनों प्यारे ये ऊरी 
गर्दन मणियेपिः रामान पटः ए हु । यह्‌ एकमात्र दैषपी 
टौ सीला है यदि फमी पो पुरयां त होता दिलायी 
देता तो प्तोजनेषद यहु भौ दयया हौ फिया जान पटुता है । 
भतः जिते यु्फी पृच्छा हो, उत वराग्यफा ही आश्रय 
लेना खाहि \ जो पुदय धनोपार्जेनफो चिन्ता छोटृफर उप- 
रत टौ जाता ह, धह कुकौ नीद रोता है । अटा | शुष 
वेयमुमिने पया ही मच्छा डा है--'जो मनुष्य अपनी, समस्त 
फामनार्भोषो पा लेता है मीर जो उन सर्व॑या त्याग फर देता 
है, उन दोनोमिं पनमना्ोफ पानेवातेको अपेक्षः त्यागनेवाला 
ही भेष्ठहि + 

“भो पामनामेफे दारा} त्रु सय प्रफारफी फर्मयाश- 
मामेते भ्तप षो जा, गान्ति धारण फर, पिपयासपिततको 


छोट दे! दस सर्थवासनाने तुके यार-वार एकया है, तो 
भीतर समे उपरत नहीं हता! तूने गार-यार धन संचय 
करिया मौर वह्‌ वारचार नष्ट होता गया। भो भूद | भला 
एस अथयलोलुपतातरे तू फव्र भपना पिण्ड घुटायेगा ? भरे! 
मेरी फी मूर्खतादैःजोर्मे तेरा पितीना यना हुमा है) 
देगा फीन पर्य होगा जो दस प्रकार प्रुसरोका दास बनकर 
रहेगा । फाम | निएचय ही तैरा हृदय वख्का बना द्रुमा 
ह । द्रसौते संकटं अनयंतति व्याप्त होनेपर भी सके दुक 
नरहर होते । मँ तेरी जको भी लूय जानता ट । तू संकल्पते 
उत्पग्न होता ै। अच्छा, मै तेरा संफत्प ही नहीं फरमाः 
तयतो तू मूलसहित नेष्ट हो जाया! यो तो धनके संकल्पम 
ही मषरनर्ही द, चहु मिल जायत्तो मी चिन्तादही बदृतती हमीर 
यवि एकः यार मिलकर नष्ट हो जापतयतो मौतहौ आ 
जाती है तथा उयोग फरमेपर भी यह्‌ निर्चय नहीं होता 
फि यह्‌ मिलेगा मी या नहँ) मिल भी जाय सो द्रसते संतोष 
नष हेता, फिर भौर भी पानेकौ तृष्णा यदृतौ है । गद 
जलफो पीकर जतै-जसे उत्तरोत्तर उसे पीते रहनेकी ए 
प्रच्छ होती है, उसी प्रकार धनकः स्वमाय भी तुष्णाकी नियृत्ति 
नदोनेवेनाहुीहै। स॑ भच्छी तरह समक गया तू मेरा 
सत्यानाफ फरनेवाला हौ ह, दसलिये अव मेरा पिण्ड धोडु 
वे । जिस प्राणने मेरे द्रत मूततमष्टिरप शररीरमे बतेरा 
फिया दहि वह्‌ नो स्वेच्छासे पसम रु अभया चन्ना जाप । तुम 
जो अहंकारायि हो, फाम भीर लोभके टी अनुचर हो । मेर 
तुमरे फोर नेहु-नातप न्ट अतः भव फामनामोको 
छोडुवर मै सत्यका ही आश्रय लंगा । सै सथ भूतोको अपने 
शरीर भौर मनम देखते हए धुदधिफो योगम, चित्तको 
श्रवण-मननादिमें मौर आत्माफो ब्रम लगाञ्गा ) प्रस 
प्रकार सय प्रयरकी आसपितिं छोटुफर भन्दते सर्वव 
यिचरगा, जिते फि फिर त्रु मुमे दुःखि न पटक स्के) 
फाम | तृष्णाः फक भौर परिभ्नेम नका उत्पत्तित्थान तु 
हीह) मतो सममत, धनफा नाण होनेपर जो पुः होता 
ट यौ सवते वकर है \ धनमे जो योडा-सा सुलका अंग 
वेखा जात्ता है, यट पी बुःलफे हौ लिप ट । जित पुरषके 
पात्र धन हौनेफा रेह होता-है, उसे पुटेरे मार त्तर 
मयवा उसे नित्यप्रति तरहु-तरफौ पीडा देकर तंग करते 
रहते ह । यह्‌ यात तो सै वृत िनोते जानता था कि ज्य 
लोतूषता दुःखस्य है ! फाम } तेरा पेट भरना बडा फटिति 
फामदहै) त्रु पतालके रामान वृष्पूर है! तु मुम दुःखोप 
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ˆ फसाना चाहता है । कितु भव त्रु मुन्पर फिर अधिकार भी दहा था--भेराधन अनन्त-सा टै, पितु यस्तुतः मेरे पात 
नही जमा सकता । देववश धनकां नाग होनैते आज मुके कृ भी नर्हा ह। पदि भिचितापुरो जलद्हीहैतो ममे 
वैराग्य प्राप्त म, है; भतः अम अत्यन्त उपरत होकर मै मेरा दु भो नहीं जता ।' ॥ 
मोगोकनि इण्ट नटी कग ! मग्तरु मैने य्हूत दत से 
है, मेसा मूख या कि कुठ समम्ता ह नही या 1 इस समय 
व ` = माधय सकर माप शान्त भोर सानन्व होकर 
“जो लीग मेरा तिरस्कार करेगे उन्हे मै क्षमा करेण, 
णो ममे कष्ट पटंयापि्ा उसका कोई अहित नहीं करणा, वोध्ये कहा--खनन्‌ । भै िसीको उपदेश नटीं 
जो देव करेगा उसके अप्रियं व्यवहारका कोई विचार न॒ देता है, यत्कि इसरो उपदेशके भनुार माचरण करता 
क्के उसते मीठो-मौठो वतिं कर्णा ! मै तृप्त ओर हं! मै तुम्हे अपनेफो पराप्त हएु उपदेशकः सञ्मण प्ताना 
स्वस्यचित्त गा तथा जौ कुछ भनायास ही प्रप्त होगा ह । उपर दुम स्वयं पिचार करो 1 पिद्धता, कुररपश्षी, 
उत्ते निर्वाह करष्ुगा! तु मेराश्न है, म तेरो ष्च्छा सर्प, सार्ध, याण यनफनेवाता मौर माते--यपे टः मेरे 
रणं नहो होते दंगा ¶ स्र अच्छी तरह समक ले, गक वैराय, गुर्द} मह्यान्‌ 1 माया यद प्रदत है, युव तो निरागाम 
मुल, सप्ति, शान्ति, सत्य, दम, क्षमा भौर सर्वभूतदया--ये ही है । पिद्धला माशाफो निराशां परिणत करके शुषते 
सभी गुण प्राप्त हो णये हु ॥ मतः काम, लोम, तृष्णा मौर सोयी धो । कुररपक्षी मासका दुका तिये जाता धा, उते 
कृपणताको चाहिये फि मूर छोडकर चलते जाये । अव मै द्रे प्ली भारम लगे । तव उत टुकदेको फक हौ उते 
सत्वमृणमें स्थिति हौ गया हं । ममन काम मीर लोभे चैन भिला। सरपं दूरकि दामे ए घरमे पुसकर हो मोभते 
चटका धार म सुखो हो गपा हू । अतः अव मजानिरयोकयै रहता है; मतः धट थनानेकौ एटपटरमे पषटना दु तदेष हौ 
तरह म सोभ फेसकर दृः नहा पाङंपा 1 मनुष्य नित है, इसमें कु पौ बुध नटीं दै) नि प्रकार सार्मपसी 
जित फामनाको छोट देता है, उसोफो भोरते सुखी हो जाता किसोते वैर न करके गहिसादुत्तिते भपना निर्वाह करते है, 
है, फामनाके वशीभूत होकर तो यह सर्वदा दुः ही पाता उती प्रकार मूनिनन भिक्षावृतिकोा.भाभय तेकर आनन्दम 
है! दुःख, निर्तज्जता मौर असतोय--ये काम भोर परोधत्ते सपना जोदन व्यतीत करते ह + एकं पार एक पाण भनानि- 
हौ उत्पशर होनेवाते ह; भतः मव र परब्रह्म प्रतिष्टित ह, वालको देखा, वह्‌ मपने कामे एसा दत्तचित्त षा शि उपे 
पूर्णतया शन्त हूं मौर कर्मकलापते मुक्त हो गा हूं तया मुके मपनि पासते होकर निकली हुईं राजाकी एविरोकय मो पता 
व्वषुदध सनन्द उनुमव हो रहा है! इस लोकमे नो नही सगा । (एक ुमारो एन्या धान शूट टौ यौ ॥ इमति 
विषप-ुल-मोर दिव्य महान्‌ मुख ह, वे तृष्णासयसे टोने- उसके हायकौ धृहयोका म्द ठोना पां । उषे पेकोचयस 
यासे सृके सोहे भंरके बरावर भी नहीं है ।* मौर सको तोड्कर नो हायोमिं केत एक-एर धष 
राजन्‌ इस प्रकारफी युद्धि पाकर समदधुः विरव्त ह  र्हुगे दो 1 रति उनका शब्द होना पद टो गया 1 रते 





कहते है, सो समय नहुयपुतरे ययातिने परम विरक्त 
मौर शान्तात्मा योय्य षिसे पृष्टा था, 'महाप्रमि 1 माप 


गया सौर सय प्रकारो कामनाओं त्मागकर उसने शहा. ` मने निश्चयः किया रि) बट सोग शाम-साय रहते है ले 
महद प्रप्त हयः । दौ बधदोके नारासे हौ उते अमरत्व उनमें कलहं हता है मीर दो-दो रह्‌ जते है तो भौ यातसोत 
प्राप्त द्यो मया \ उस्ने कामको जड़ काट शल मोर मत्यन्त॒ तौ ती हौीहै। ( मनः उत्त गुमारोको एक-एक घूरटुके समान 
सु हो गमा। एक वार परम शान्त विदेहान जनक्ने म भौ मकेला विचेया 

पि न ४ = ~ ~~ र 


संतजनोके आचरणे चिषये प्रह्लाद ओर अवधूत द्राह्यणका संवाद 


राजा गधिप्ठिरनेपुददा--दष्दानो । माप सदाचारे विचरना चाहिये तया दसा ५ काम जिते श्एेगे दह्‌ 
नियमोको जाननेवासे ह षया यह यता कि मनुष्यको उतम गति ग्राप्त कट ङ्त 7 त 
किस प्रकारका आघरण करते हृष्‌ निःशोक होकर पृष्वीपर भोष्मजो योत्ते---पनन्‌ ! इस िपपर्भे णह $रातेन 


१२००५ 


साक्षप्त महाभास्त 





== 


वरृष्णात्यागके विषयमे सद्धुका दृष्टान्त तया विदेहराज जनक अर मुनिवर बोध्यकौ उक्तियां 


राजा युधिष्ठिरने पूद्ा--दादाजो ! यदि कोई 
मनुष्य तरह-तरहुके उद्योग करनेषर भो घन न पा स्के तो 


इस घनतुष्णामे भ्रस्त रहते हए उसे क्या करनेसे सुख मिल . 


सकताटै? 

भीष्मजी वोले--यजन्‌ ! सवके प्रति समताका भाव 
रखना, धनादिके लिये विशेष खटपटमे न पड़ना, सत्यमाषण 
करना, भोगोसि विरक्त रहना ओर कर्मने आसक्त न होना-- 
इन पांच वातके होनेसे मनुष्य सुख पा सकता है ! इस 
विषयमे एक चार मङ्धनि विरक्त होकर. जो कु कहा था, 
वह्‌ पुरातन इतिहास मै तुम्हं सुनाता हें । 

मद्धुने धनोपार्जनके लिये बहुत प्रयत्न किया, क्तु 
उसे सफलता न मिली । तव थोड-से वचे-खुचे धनसे उसने 
भार सहने योग्य दो वषड खरीदे । एक दिन उन्टं सधानेके 
लिये वह जुएमे जोतकर ले चला ! रास्तेने एक ऊंट वैठा 
था! वे उसे वीचमें करके एकदम दौड पड़े)! जववे 
उसकौ गर्दनके पास पहुचे तो ऊँटको वड़ा बुरा लगा जौर 
वहु खड़ा होकर उन दोनोको गर्देनपर लटकाये वड़े जोर 
दीड्ने लगा ! इस प्रकार उस उन्मत्त ऊँटके हारा अपहरण 
कथि जति हुए बच्डोको मरते देखकर मङ्ुः कह्ने लगा, 
“मनुष्य कंसा हौ चतुर हो, कितु उसके भाग्यमें नहीं होता 
तो प्रयत्न करनेपर नी उसे धन नहीं मिल सकता 1 पहले 
अनेकों असफलताओंका सामना करनेपर भौ मै धनोपार्जनकी 
चेष्टामे लगा ही या, सो देखो, विधाताने इन वण्डोके 
चहाने ही मेरे सारे प्रयत्नको भिम मिला दिया ! इस समय 
काक्तालौय न्यायसे हौ यह्‌ ऊंट मेरे वच्डोको लटकाये 
इधर-उधर दौड रहा है ! मेरे दोनों प्यारे वष्डे ऊटकी 
गर्दनमें मणियोके समान लयके हए है । यह्‌ एकमात्र दैवकी 
ही लोला है ! यदि कभी कोई पुरुपा्थं सफल होता दिखायी 
देता ह तो खोजनेपर वहु मौ दैवका ही किया जान पडता हि \ 
अतः जिसे सुखकी इच्छा हौ, उसे वैराग्यका ही आश्रय 
लेना चाहिये ! जो पुरुष धनोपार्जनकी चिन्ता छोडकर उप- 
रत हो जात्ता है" चह्‌ सकी नींद सोता है । अहा! शुक- 
देवमुनिने वया ही अच्छा फहा है--जो मनुष्य अपनी समस्त 
कामना्मोको पा लेता है मौर जो उनका सर्वया त्याग कर देता 
है" उन दोनोमिं फामनाभोंको पानेवालेको अपेक्ना त्यागनेवाला 
हौीश्रेष्ठहै\ 

“भ कामनामोके दास ! तु सव प्रकारकौ क्मवास- 
नासे अलग हो जा, शान्ति धारण कर, विषयासवितको 


छोड़ दे! इस अथेवासनाने तुमे बार-बार छकाया है, तो 
भी तु इससे उपरत नहीं होता ! तूने बार-बार धन संचय 
किया ओर वहु बार-बार नष्ट होता गया ! मो मुढ्‌ ! भला, 
इस अ्थलोलुपतासे तु कब अपना पिण्ड छृडायेगा ? अरे ! 
भेरी कंस मूर्खता है, जो मँ तेरा खिलौना बना हुमा हं । 
एसा कौन पुरुष होगा जो इस प्रकार दूसरोका दास बनकर 
रहेगा । काम ! निश्चय ही तेस हृदय वच्रका जना हंजा 
है! इसीसे सैकड़ों अनयंसि व्याप्त होनेपर भी इसके टुकड़े 
नहीं होते । मेँ तेरी जडको भो खूब जानता ह । तू संकल्पसे 
उत्पन्न होता है । अच्छा, में तेरा संकल्प ही नहीं करूगा, 


_ तव तो तु मूलसहित नष्ट हो जायगा । यों ते धनके संकल्पम 


ही सुख नहीं है, बह मिल जाय तो मी चिन्ता ही बदती है ओौर 
यदि एक वार मिलकर नष्ट हो जाय तवतो मौतहीमा 
जाती है तथा उद्योग करनेपर भी यह्‌ निश्चय नहीं होता 
कि वह मिलेगा मी या बही । मिल भौ जाय तो इससे संतोष 
नही होता, फिर मौर भी पानेकी तृष्णा वढ़तौ है । गद्धा- 
जलको पीकर जेसे-जंसे उत्तरोत्तर उसे पीते रहनेकी ही 
इच्छा होती है, उसी प्रकार धनका स्वभाव भी तुष्णाकीौ निवृत्ति 
नहोनेदेनाहौहै। मै अच्छी तरह समक गया हः तु मेरा 
सत्यानाश करनेवाला ही है, इसलिये अव मेरा पिण्ड छोड 
दे जिसे प्राणने मेरे इस भूततमष्टिर्प शरीरम बेरा 
किया है वह्‌ भौ स्वेच्छासे इसमें रहै अथवा चला जाय । तुम 
जो अहंकारादि हो, काम ओर लोभके ही अनुचर हौ । भेरा 
तुमसे कोई नेहु-नाता नहीं है, अतः अव कामनार्मोको 
छोडकर मै सत्यका हौ आश्रय लंगा \ मै सव भूतोको अपने 
शरौर ओर मनमें देखते हए ॒वुद्धिको योगे, चित्तको 
श्रवण-मननादिमें ओर आत्माको ब्रह्मम लगाऊंगा 1 इस 
प्रकार सव प्रकारकी आस्विति छोड़कर आनन्दे सर्वव 
विचरूगा, जिससे कि फिर तु सुमे दुःलोमे न पटक सके! 
काम ! तुष्णा, शोक ओर परिश्रम इनका उत्पत्तिस्थान तु 
हीहै। मैतो ममता हूं, धनका नाश होनेषर जो दुःख होता 
है वही पवसे वढृकर है । धनमें जो योड़ा-सा चुलका अंश 


- देखा जाता है, वह्‌ भौ दुःखके हौ लिये है । जिस पुरुषके 


पास धन होनेका संदेहं होता-है, उसे लुटेरे मार डालति ई 
अयवा उसे नित्यप्रति तरह-तरहुकौ पीडां देकर तंग करते 
रहते ह \ यह बात तो मँ बहत दिनोसे जानता या कि मर्थ 
लोलुपता दुःखरूप है । काम } तेरा पेट भरना बड़ा कठिन 
कामहै! न्तु पात्तालके समान दुष्पुर है! तु मूके दुःखोमे 


शान्तिपर्व | 


संतजनोके माचरणके विषयमे प्रह्लाद मौर मववूत ग्राह्यणका संवाद 
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“ फसाना चाहता है । कितु मव तु मूक्पर फिर मधिकार 
नहं जमा सकता । दैवयश घनका नार होनेसे माजं ममे 
वैराग्य प्राप्त हुम, है; भतः अब अत्यन्त उपरत होकर 
भोरगोको इच्छा नहीं कर्णा । अयतक मने बहत दुःख सहे 
हैमे एसा मूषं या फि कु समन्ता ही नहीं था ! इत समय 
धनका नाश होनेसे मेरी सब खटपट मिट गयी; अब मै मौजते 
सोऊेगा। काम} सै मनो सारौ चेष्टार्ओंको छोडकर 
तुके इर फर दंगा । भय त्र मेरे पात नहीं रह्‌ सकेगा । 
शजो सौग भेरा तिरस्कार करेगे उन्हे मै क्षमा.करूगा, 
भो मूके कष्ट पटुचावेगा उसका कोर महित नही कट्गा, 
जो देथ करेगा उसके ढप्रिय व्यवहुारका कोई विचार न 
करके उससे मोढी-मोढी वाते कष्गा । मँ तृप्त मौर 
प्वस्यचित्त टेम त्तया जो कुट भनायास ही प्रप्त हीमा 
उससे निर्वाह कर सूंगा। तु मेरागवु है र्मे तेरो इच्छा 
पणं मह होने रंगा ! तु अच्छो तरह समक ते, मुर वेराप्य, 
भुख, तृप्ति, शान्ति, सत्य, दम, क्षमा भौर सर्वभूतदया--ये 
समौ गुण प्राप्त हो गये ह । अतः काम, लोम, तृष्णा मौर 
कृपणताको चाहिये फि मूर छोडकर चले जाये ! भव मं 
सस्वगुणमे स्थित हो गया हं । ज काम मोर लोषसे 
ुटकारा पाकर भे सुसौ हौ गया ह । भतः अव मज्ञानिर्योको 
तरह म लोभे फेसकर दुःख नहं पडेगा । मनुष्य निस- 
जिस कामनाक्तो छोड़ देता है, उसोकीौ मोरते भुल हो जाता 
है, कामनाके बशोभूत होकर तो वह्‌ सर्वदा दुल हौ पाता 
है । दुः, निर्लज्जा मौर असंतोय--ये काम भोर छरोधते 
ही उत्पन्न होनिवाले है; अतः मव नँ परबरह्भे प्रतिष्टित ह 
पूणता शान्त हूं मौर कर्मकलापसे मुक्त हो गया हूं तया मुके 
विशुद्ध मानन्दका अनुमद हो रहा है । इस सोकमें जो 
दिषयनयुण भौर दिव्य महान्‌ सुख ह, वे तृष्णासयति होनै- 
यासे सुखके सोलह भशक्रे वरायर भी नही है ॥" 
राजन्‌ ¡ इत प्रकारको बुद्धि पाकर मद्धि विरक्त हो ते 
अया मौर स भ्रकारको कामनारओंकषो त्यागकर उसने ग्रह्मा- 
नन्दे प्राप्त किया! दो वष्ृडके नाशते टी, उते अमरत्व 
पराप्त हो चया । उसने फामकौ जङ्‌ काट डालो मौर भत्यन्ते 
भुखो हो भया । एक चार परम शान्त विरेहरान अनकनै 


भौ कहा धा--भेरा धन अनन्त-सा है, सिन साह, तिनु यस्तुगःभर पास 
कृष्ट प्री नह है 1 यदि मिधितापुरी गत रहौ है सो ममे 
मेरा कुछ भी नहीं जलता # 


कहते हँ" शिसौ समय नहुपपुद्र ययातिने परम पिरत 
मौर शान्तात्मा योध्य ब्छपिते पुष्टा था, "हाप्रान } भाप 
मुर एेता उपदेश कोमिये जितते शन्ति मिले। एसी कौन 
वुद्धि ह जिसका साध्य तेकर आप शान्त मौर सानन्द होकर 
विचरते 


वोध्यने कहा--राजन्‌ ! भे कफिसीको उपदेश नहीं 
देता हे, दत्कि सरो उपदेशक मनुगार माचरण करता 
हि! म पुम्हे अपनेफो प्राप्त हए उपदेशकाः तशण वताता 
ह । उसपर वुम स्वयं विचार करो । विद्धला, ुररपक्षी, 
सपे, सारञ्च, याण यनानेवाता मौर कुमारौ-यै छः मेरे 
गुरहै। महारान { आशा बद्री प्रवत है, सख तो निराशां 
ही है। पिद्धला आशाको निराशामें परिणत करके मुखस 
सोयो यी । कूररपक्षौ मासका दुका लिये जाता था, उसे 
दूसरे पक्षी मारने सगे । तव उस टुकड़ेको फशनेपे हौ उसे 
चेन मिला। सपं दरूसरोके यनाये हृषु घरमे घुसकर ही मौने 
रहता है; मतः घर यनानेकी छटपटमे पटना दुःदरप ही 
है, इसमें कुछ पौ मुख नहीं है । नित प्रकार सारस्मपक्षी 
किसोते वेर न करके गर्हिसावृत्तिमे अपना निर्वाह करते ह, 
उसी प्रसार मुनिजन भिशावृत्तिका, आय लेकर भानन्दपे 
उपना जौदन व्यतीत करते हु । एकः मार एक पाण पनने- 
चालेको देखा, वह्‌ यपने कामम एता दतचित चा फिरते 
अपने पासते होकर निकल हई रानाको सदारोका पी पता 
नहं लया । (एकः कुमारौ कन्या धान कूट रहौ थी 1 एते 
उसके हायको चद्योका शब्द हता था! उपने संकोचवत 
मर सवक तोडकर दोनो हायोमिं केवत एर-एर पृष्ी 
रहने दी । इसते उनरा शन्द होना वंदे हो ग्या 1 एतते 
नि निश्चय किया फि) बहत सोग सायनसाय रहैरहतो 
उनमें कृवह्‌ होता है मौर दो-दो रह्‌ जाते ह सो भी यातयीत 
तो होती हो है अतः उस कूमारीको एक-एक चुके समान 
मे भो मकेला विचरगा । 


----~- 


संतजनोफै आचरणके विषयमे प्रह्लाद ओर अवधूत ब्राह्मणका संवाद 


राजा युधिष्टठिरने पूष्ा--रादाजौ { माप सदाचरके 
नि्म्येको जलाननेवाले है १ कृपया यह्‌ बताये कि मनुप्यरो 
किस प्रकारका माचरण कते ह्‌ निःसोक होकर पृभ्वौपर 
भ० भा०-१५१ 


चिचरना चाहिये तया एसा कौन काम है जित करनेसे वह 
उत्तम गति प्रप्त कर सरताहै? 
भोप्मजौ बोत्ते--रनन्‌ । इत्र विषयमे थट्‌ धुरातन 
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न ---------------~ 
दतिहास धरसि है । इसमे असुरराज भ्रह्वाद मौर मजगर 
भूनिका संवाद है ! एक शुटनित्त ओर निर्विकार बराह्यणको 
पृथ्वीपर विचरते देखकर पदम बुद्धिमान्‌ प्रह्वादजीने पुथ 
था, श्वद्यन्‌ ! साप स्वस्य, शदितमान्‌, मृदु, जितेन्दिय, 
कर्मारम्भे दुर रहनेवाले, दुसरोकि दोपोपरं दृष्टि न उलने- 
वाले, मिष्टमापी ओर तत्त्वज्ञ हीकर मी वालकोका-सा 
याचरण फरनेवाले हु । मापको किसी लाभकौ इच्छा नहीं 
ह मौर हानि होने पर जाप किसी प्रकारौ चिन्ता नहीं करते ! 
सदा ही तृप्त-ते जान पडते हु \ बाप इन्ियेकिं विपरयोको 
परवा न फरके साक्षीके समान मुक्तरूपसे विचरते हं । मुनि- 
वर ! वापके पास एेसी क्या वृद्धि, शास्त्रन्ान या वृत्ति है ? 
यदि आप उचित समरे तो शीघ्र ही मुत्त वतानेको एूपा 

फर + 
प्रह्वादजीके इस प्रकार पुनेपर उन मतिमान्‌ मृनि- 
धेष्टने उनसे मधुर वाणीम कहा, श्रह्लाद 1 देखो, इस 
जगत्के उत्पत्ति, हस, वुद्धि भौर नाश्नका कारण प्रकृति ही 
है; मतः सं उनके कारण न हित हता हू मौरन व्ययितही 
होता हं । जित्तनै संयोग हं उन्हे तुम वियोगे समाप्त होने 
वाले समो मौर जितने संचय हँ उनका पर्यवसान विनाशमें 
ही जानो । यहु सव देखकर मँ तो कहीं मपने मनको नहं 
लगाता । असुरणज { पृथ्वीपर जितने स्यावर-जङ्धम 
प्राणी ह, भूमे त उनकी मृत्यु साप दिखायी देतो है \ मकाल- 
भेजो छोटे-वदे तारे विचर रहै है" वे भी समय सानेपर निस्ते 
देखे जाते ह । इस प्रकार सव प्राणियोको मृत्युके मधन 
देखकर सवम समान माव रखते हुए सैं आनन्दते सोता हैं । 
यदि अनायास ही मिल जाय तो फमौी-कमी सुब भोजन 
फर तेता हु, नहीं तो वदटूत दिनतक विना खये ही रह्‌ जाता 
ह । फमी चाबलकौ फनी खाकर रह्‌ जाता हँ मीर कभी 
तिलको खली ही ला तेता हूं \ शस प्रकार वद्या-घटिया 
सनी तरहफा भोजन करता र्टूता ह। सकमौीतो सन, 


रेशम भौर चरमफे वस्व पहनकर रह जत्ता हूं मौर कमी ` 


चड़ सू्यवान्‌ वस्त्र धारण फरता हं ! यदि ईैववस कोड 


संकिप्ठ महाभारत 
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धर्मानुकूल पदार्थं सुमे प्राप्त होता है तो म उसका त्याग नही ` 
करता सौर यों किसी दलम भोगकी कमी इच्छा नहो करता ) 
म सर्वदा इस अजगर-वृत्तिसे ही रहता हं । यह्‌ वरत मत्यन्त 
सुदु, कस्याणमय, शोकहीन, पवित्र वतर मतुलनौय है । 
वडध-वड़ विदान्‌ भी इसे स्वीकार करते ह} जो भृढमति ह 
उन्हें हौ यह्‌ मप्रियहै मौरवे हौ इसते दुर भागतेरहै। भेरी 
मति अविचस है, मं मपने धर्मते च्युत नहीं हुमा हु" मेरी गति- 
परिमित है मीर नेः भय, राग-टेष एवं लोम-मोहको त्याग 
दिया है । सर्वथा शुध मन्तःकरणसे इस मजगर-वृत्तिका 
पालन करता हूं । यनियतस्पसे जो कुछ फल या भर्ष्य- 
भोज्यादि मिल जाता है उसीसे निर्वाह कर लेता हं तया 
प्रारन्धके अनुत्तार देश-कालकी व्यवस्या रखता हं ! इत 
प्रकार कदर्यं पुरुष जिसका सेवन नही करते उस अजगर- 
म्रतका माचरण करता रहता हूं । कृपणलोग मर्यसं्रहके 
लिये निरन्तर भले-वुरे मदमिर्योकौ सेवा करते रहते है यह 
देखकर तथा सुखदुःख, लाभ-हानि, प्रीति-अप्रीति मौर जौवन- 
मरण विधाताके हायमें ह, एसा जानकर मेने भय, राग, 
मोह आर अभिमानको स्यार दिया है, धेयं मौर बुदिको 
अपनाया ह तया मव पुरण॑तया शान्त हौ गया हं) मेरे 
सोने-वैठनेका कोई नियत स्यान नहीं है, सै स्वभावसे हौ दम, 
नियम, त्रत, सत्य जीर शौचका पालन करता हं मौर किंसी 
पलक मुरः इच्छा सही है । दस प्रकार वड्‌ आनन्दसे मै इस 
अजगर-तरतका माचरण करता ह \ मन, वाणी मौर बुद्धिको 
उपेक्षा करके हनको प्रिय लगनेवाले विषय-सुखोकी दुर्लभता 
तया मनित्यताको उपलक्ित-सा कराता हमा मनगर- 
व्रतका पालन करता हूं । मूर्खलोग इस अति वृ्कर तपको 
ठीक-ठीक नहीं समक सक्ते; परंतु तो इसे सर्वया निर्दोष 
मौर अविनाशी समन्ता हं तया सव प्रकारके दोष मोर 
तुप्णामोको नष्ट करके मनुष्योमि विचरता रहता हूं +" 
भौष्मजी कहते ह--रनन्‌ ! जो महापुर्व राग, 
भय, लोम, मोह मौर क्रोधको त्यामकर इस अजगर-व्रतका 
पालन करता है" बह इस लोकमें मानन्दसे विचस्ता है 1: 





मनुप्यको सद्वुद्धिका आश्रय तेना चाहिये-इस विषयमे काश्यप ब्राह्मण मौर इन्द्रका संवाद 


युधिष्ठिरने पृद्धा--पितामह्‌ ! कृषया यह्‌ बताइये 
कि मनुप्यको बन्धुजनः, फर्म, घन मौर वुदि नमेते किसका 
आधय लेना चाहिये ? 


भीष्मजी वोले-राजन्‌ ! प्राणियोका प्रधान माधय 
(= क वक 


संसारम दृद्धि ही उसका कत्याण करनेवाली है । राजा 
बति, प्रह्लाद, नमुचि मौर मद्धि भी बुद्धिबलते ही मपना- ,. 
अपना अर्यं सिद्ध किया या । संसारम बुदधिसे बढ़कर मौर 
क्या है ? इतत विषयमे इन्र मीर काश्यप ब्राह्यणका संवादस्य 


शान्तिपर्व | 


दयुदिका भम तेम विषो काप परादाच भौर द्र नाद 
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मामका एक यद संयमी भीर्‌ तपस्वी च्छपिपूवे धा) ठते 
नफ मदमे धूर किरी वैश्ये भयते रथदैः धवदेरो निरा 
दिया । भिरनेतै ह्‌ पटुत रती हमा मौर पोधयरा भिर 
बाहर होकर शट्ने सया, शुनिपार्मि निधनं भनुष्यफा गीयन 
ध्यय है, हससिपे भम पे भारमयात कर पूषा ॥ ऊ दश 
अकार कुस्धचित्त देखकर इ उफ भाग गीददृषा टप 
धारण करै भाया भौर षट्नै तया, भुनिवट भनुष्य. 
योनि पिके त्थि तो सभी प्राणो उष श्त। रर्फीभी 
वरा्यणत्वकी प्रशंसा तो सीने है! साप तो मनुष्यै 
ब्र्यचर्ह भोष् शास्तन दह) एमा दर्म शरीर पाण्ट 
यापको उसमे दोपानुधान नट करना चाहिि ) भनी | 
छह मगवानून षाय दिप उनकदी यत्तौ मनी पतौीरथ 
मिद्य इष सपय मापन धनर भावमा, 
दसौ प्रक्मदर्च तो कवत टाय धाद स्वि उन्मुद्र 


व्य न्यः श्ट व्थ्टु 2 
कवय क भद अर्‌ दन्न 
ग) जी ददि वि द दः 
पर्ण क ुरवव्नद्नो ज 
ऋ ~ > 5. ^ न ~ उ 
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भैक भा हिरी दूरौ भोिने उत्प कही एष्‌ 1 कषणम | 
आपको तो दने षो काणे कुड शना भाहि | दति 
भप भीर बदा साहि ? अहक शषौ पचपौते पेष 
प्रहाणं) गेरी फी वेशा वेसिपे, धणे पेक्ष रौ, 
टु हप त हमेतै कारण हत पटरयत चितौ मेरे 
शगहो है) भारहयांकेरा सृप है, ध सोकर 
हठी दपा यह कदत न वै हति पौ भीत पोषं 
रिष्ट हत शमय # शलारपौरिण ए धहु शरत गीय । 
कु एकी भक्षा कट धोलिया भीर ती भदित गीष #। 
भगुष्य धनी हौ लोधर दं राय साने भषण है, शा 
सित देवप एषा का है भौ कियत्‌ काणा 
याना टै! हग प्रप्मप्ठगकी पुष्या अरावद वुगी ष्ठी [4। 
त्रियं रुरः शितं जटं धी दन्ति शी दोनी, दुली 
माग वलीनि ग पुनी शकः ईने सिरि एणान्‌ श 
भौर भी प्रवासन जानी) शोहगो आगे हष, 
मी प्रदर हवै भीष तकल हि पुषता हायही 
रा टरम ह दि इमे शो सागि पथाम ॥| 
मुद्ध भौर दद्धि ही शम्य कामना भट 1,11.414, 
12... 
चट्मि 
वत्व, मावा शटौ देना है हित अहक 

अयनी योलियेतनि प्रण रमेव उना शर गी 
चेट्ना चमे! यदी सी, भाषि सूते सी गना 
चानादि देतेगि पीत सदयो वेते, वै भी अती यंन 
सस्त गेह! फिर माषतो वर्ध ढ्‌, लोपं शीर 
नरगं रम्‌ पद्ध ददवा लोस्ते मतेकीर वु की 
क्या ॥ यदि सापरी आनिव्युत करोतत को गा 
श्लदुमी ताङ्नौ नो भौ श्णर्णपफा पिर शी करणी 
यान्ति, यावदर्वपातरके ति तयार हो सते ४ यति 
सद गत मने भीर्‌ उम शिरिशग' शे क्षी भगौ, 
शद स्य ही वल्लि कल निया प साधान 
य ्वापय मीत सोक शी, गण्य मनमि, एण 
तकत स्वि, दतं दीर्ये खर हिमीगे भी रधाम 
मसि! जो पय सवाप्यय नमे शमे $ भुर यार 
लन यच कनते हवे लणी व्रशरै फलन 
ग्यम कर शट द्यैकतमी र्ण सोरी? कलमे 
1. सीर शुरण न्य दशी निन्त 

स जल ज तम सर्द मोष ॥, 0.1. 

[~+ 14 1 था 

अत लवत्‌ गेम, मु 6 = 

म द्यः ^ = णा - ५.४ 


र्य 


ध ___________ ०४ 
मेरी आस्या नरह थी, उनकी हरएक यातमे शद्धा करता या 
मीर मूर्खं होनेपर भौ अपतेको वड़ा पण्डित मानता या) 
विप्रवर ! -यह्‌ श्टमाल-योनि मेरे उस कुकर्मका हौ परिणाम 
है! अव सँ रात.दिन फोरई एसा साधन करना चाहता ह 
जिससे फिर मनुष्ययोनि प्राप्त कर सूं 1 उस योनिमे ये 
संतुष्ट ओर सावधान रह, यज्ञ, दान भीर तपम मेरा अनुराग 
ह, जाननेयोग्य वस्तुफो जान सकं ओौर त्याज्यको त्याग 
सक) 

तव काश्यप मुनिन आश्चर्येचकित होकर कहा, अहौ 1 
तुम तो बे कूल अर वुद्धिमान्‌ हे " एसा कहकर जान 
दष््सि देखा सो उतने मालूम हुमा कि यह्‌ तो शचीपति इन्द्र 
ह 1 यह्‌ जानकर उसने उनकी पुजा फे भौर उनकौ आज्ञा 
पाकर अपने घर लौट जाया \ | 

भौष्मजी चोचे--सजन्‌ ! जो श्रद्धावान्‌ अर ` लिते- 
न्द्रिय धनाद्य पुरुप यज्ञ-दानादिं शुभकर्म करते हैः उन्हू 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक वैभव भौर सुख प्राप्त हति ह! जो 
मन्य जंसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है ओर 


संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपवं 


जव वह्‌ सोतादै तो (1 पक्त ुतहोजाताहे। साथ कर्मफल भी सुप्त हो जाता है ! 
फ्मकी एसी गति है कि वह्‌ सोते-बैठते, चलते-फिरते ओर 
रिय ररते समय छायाके समान कतकि साय लगा रहता है\ 
निस मनुष्यने अपने पूर्वजस्मोमे जैसे-जंसे कर्म कयि होतेह ` 
उन्हुं फर्मविधानके अनुसार उनके वसे ही फल भोगने होते 
ह । निस प्रकार एूल ओर फल किसीकी प्रेरणाके चिना दही 
अपने समयपर आ जाते है उसौ प्रकार पहले किये हृए कमे भी 
अयने परिपाकके समयका अतिक्रमण नहीं करते । जैसे 
वडा हनासें गोोभिसे अपनी माताको पहचान सेता है, बेसे 
ही पहले किया हुमा कमं भी अयने करनेवालेके पीछे लगा 
रहता है ! जिस प्रकार पहलेसे भिगोकर रक्खा हंजा वस्त्र 
धोनेसे साफ हो जाता दै वैसे ही जो उपवासपूर्ेक तपस्या करते 
ह, उन्द्‌ कमी समाप्त न होनेवाला महान्‌ शु मिलता है 1 
निस भकार आकाशम पक्षियोके भौर जलमें मछलियोके 
चरणचिह् दिखायी नहीं देते वैसे ही जानियोकौ गतिका 
पता नही लगता । अतः जो काम मपते अनुकूल भौर हितकर 
जान पड़े वही करना चाहिये ! 





संसार ओर शरीरोंके मूलतत्वोका वर्णन 


युधिष्ठिरने पुखा--दादाजी 1 इस स्थावर-जद्धम 
जगत्कौ उत्ति फति हुई है ओर प्रलय होनेपर यह कहां 
चला जाता है ? समुद्र, माकाश, परेत, मेघ, भूमि, अग्नि 
ओर वायुे सहित इस लोककी रचना किसने कौ है? 
प्राणिर्योकौ उत्पत्ति, वर्णोका विमाग, शुद्धि-अशुद्धिके नियम 
ओर धर्माधमकी विधि--दस सवकौ कल्पना कंते हई ? 
जीवित प्राणियोका जोव फंस है? उनमेजो मरतेरहवे 
फां चते जाते ह तथा उनका इस लोकसे परलोकमे जानेका 
छम पया है--पे सव वाते सुरे सुनाद्ये 1 

मीष्मजी वोले--राजन्‌ ! इक्च विषयमे यह पुरातन 
इतिहास प्रसिद्ध है\ एक वार परम तेजस्वी महषि भृगु 
कंलासके शिंखरपर यैठे थे । उन देखकर उनसे भरद्वाज 
मुनिने यही प्रन किया! तव भृगुजौ बोले, “मने } महु- 
पियो सुननेमे एसा भया है कि आरम्ममें एक मानस देव 
था । वह्‌ आदि-अन्तसे रहित, अनेद्य ओर मजर-अमर था! 
वह मन्यक्त' नामसे प्रसिद्ध तया शाएवत, मक्षय मौर अपि- 
नाशौ या 1 उसीसे सय जीवोको उत्यत्ति होती है ओर सरनेपर 
उसमें वे लीन होते है 1 उत स्वयम्भू मानस देवने पटले एकं 
तेजोमय दिव्य फमलको रचना फो । उससे वेदस्वरूप 
द्रह्याकी उत्पत्ति हुई । वह्‌ "अहंकार नामसे भो प्रसिद्ध है 





अर समस्त भतोका आत्मा तया उनकी रचना करनेवास 





है। ये जो पञ्च महाभूत ह, इनका वास्तविक स्यर्प पौ वह्‌ 
ग्रह्या हौ है। पर्वत उसकी अस्यियां है, पृष्व उसका मेद 
भौर मांस है, समुद्र खधिर है, माकाश उदर है, पन श्वास 
है, अग्नि तेज है, नदियां माद्यां ह चरमा भौर सूर्य नेत्र ह, 
भकार चिर है, पृथ्यौ वैर है योर दिश भुना हु। इस 
अचिन्त्य पुश्यफो भानना सिद्धोकि सिये, भौ कठिन है । यहो 
भगवान्‌ विष्णु ह भौर सनन्त नामस भ्रसिद्ध है । यह्‌ समस्त 
भूर्तोका मात्मा सैर अन्तर्यामी है । जिनके चित्त मलिन 
ह वे इते नही जान सकते ।' 
भरदाजने पूखा--मगवन्‌ 1 भका, दिशा, पृच्वौ 
भौर वायुका कितना-कितना परिमाण है-यह्‌ बताकर मेरा 
सेदेह्‌ दूर फौज्यि । 
भृगुजीने फहा-मुनिवर ¡ यह्‌ आक्षाग तो अनन्त 
ह! इसमे अनेकों सिद मौर देवतासोग निवात करते है । 
इसी उनके लोक भोर्है। यह बाहौ रमणोय है तया 
इतना विशाल है फि कटं सकरा अन्त हौ नहँ दिखायो 
देता । ऊपर . जगनेवातोको पुम्वीके नीचे चनमा भौर 
सूर्यं महीं दिखायी देते । वहां भग्निके समान तेजस्वौ देवता 
स्वयं मपने प्रकाशसे हौं प्रकाशित रहते है, कितु बे तेजस्वी 
मेक्षत्रगण भौ स भाकाशका अन्त नहं पा सक्ते; क्योकि 
धह मनन्त भर दुर्गम है । आकाशं ही नही, अग्नि, वायु भौर 
जलका परिमाण जानना भी-देवताभि लिपे असम्मव हौ 
ह! ऋषियोनि पिविघ शास्म तिलोकौ भौर समूदरोफि 
परिमाणोके विषयमे तो कु कहा भौ टै, परंतु जो दष्टिसि 
परे ह भौर जिसतक इन्दि्योको भो पहुच नहीं है, उत पर- 
भात्माका परिमाण कोई फंसे वतयिगा ? माखिर, इन सिद 
ओर दैवताभौकी गति भो तो परिमित हो है; मतः प्रमात्मा- 
का भनन्त' नाम उसके गुणके अनुह्प हौ हँ । 
सरद्ाजने पृा-मुनिवर । लोकमे ये पाच धावु ही 
(महाभूत' कहलाते ह, चिन्ह रहने सृष्टिफे मारम्भमें रचा धा 
भ्रीर जिनसे गे सय लोक ध्याप्त हु ! परंतु हाजौनि तो भौर 
भी हनारौं भूतकौ रचनाको है, फिर इरहीफो "भूत' कट्ना 
षट्‌तिफ युपितसंगत है ? = = . 
भुगुजी योत-मूने 1 ये पाचों. असोम है, इसतिये 
धनदे महा". कहा जाता है मौर नटि समस्त स्थूल भूरतोकौ 
उत्पत्ति होत है; अतः हन पाँचक्तो हौ 'महामूत' संना होनी 
उचित ही है । मनृष्यका शरोर भी हनं पाच भूता ही 
संघात है 1 इसमे भो गति है षट्‌ पवनका भाय है, सोखलामन 
सकाशा अं है, उष्मा अग्निका संश है, सोह मादि तरस 
पदार्थं नलके अंस हू भौर हङो-मांसन मादि ठत पदायं पृम्वोके 
श ह 1 इस प्रकार स्यादर-जद्खम सारा जयत्‌ इन पांच 
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भूतोसे टौ यना है तया भो, श्राण, र्नो, स्वचा भौर नेव. 
संक इच्धियां भी इन्दोके परिणाम है 1 

भरद्वाजने पृद्छा--प्णवन्‌ ] भाष कहते है कि समस्त 
स्यावर-जञ्चम हन पांच महामूतोषि हौ बने है, शिवु स्पावरकि 
शरीरोमिं तो ये पाचों तत्य देषे नही जाते । वुको हौ 
सीज्यि--येन मुने, न देते ह, न न्ध मरोर र्का 
हौ भनुभव करतेर्हँ मोर न उन्ह स्परका ष्टौ ज्ञान है । फिर 
वे पाच्चमोतिक कंते कटे जः सक्ते हु 7 उन्म न तो दवत्व 
देला जाता है, न मग्ना अंश है मौरं न पुष्यो या यायुरा 
भाग हौ देखा जाता है तया याकाएका तो फोर प्रमाण हो 
नहो है । इसलिये उन्हें भौतिक नहं कटा जा रकता । 

भृगुजौ वोले--सृने। वृक्ष पपि ठो जान प्ते ह 
तो मौ उनमें आका भवर है । सीसे उनमें नित्यप्रति 
फल-कूलादिको उत्पतति सम्भय हो सकती है । उनके भरर 
जो ऊमा है उस्ोतने उनके परते, छा, फत मौर एूस गुम्हलाते 
है तया ये सव मुरमाते भौर मड जाते ह, इसते उनमें स्पर्शो 
भोहोनासिदहोताहै। यह्‌ भौ देल जाताहै कि विजजलोकी 
कषक भादि भोयण शब्द होनेपर वृकि फएल-फून गिर भते 
ह शम्दकों ग्रहण तो भोतरेद्धियते हौ होता है । मतः तिद 
हेता है कि युक्त धुनते भौ ह देखो, सता युक्षको घारों 
आरत लपेदतौी ऊपरकी भौर चदृती है; धिना देसे किसौको 
अपने जानेका मागे नहं मिल सक्ता । इसे सिदध होता है 
किवक्ष देखते भौरहु । सुगन्ध ओर दुगंन्धते तया भाति-माति- 
को धप देनेते युक्ष नीरोग होति है मौर उनमें फूल भा जति 
है । इसते उनका सूंघना मौ सिद्ध होता है । ृष्लमिं रस. 
नेन्दिप भौ है; क्योकि वे अपनी जद्ते जत पते है मौर कोई 
सेगं होनेपर जडे ओषधि डालकर उनकी चिक्त्ताभौ कौ 
जाती है } जिस प्रकार मनुष्य कमलनालकै द्वार मंते जस 
सचते ह उसो प्रकार यक याधुकी सहायता मपने पार 
(जड) दरा जल पोते ह । सीते उन्हुं पादपः कहा जता 
टै वृकोमिं सुख-ुःलका भी क्षान देखा जाता है तथा ये 
काटनेपर फिर उग भति ह, सते ननि होता है ये जोवपुर्त 
है, अचेतन नहं ह! वे मनी जके द्वारा जो जल सोचते 
है उते उनके अंदर रहनेवाले यायु ओर भग्नि पचाति है! 
इस प्रकार आहारका परिपाक होनेते उनमें चिकनाह 
मातो है मौर वे दृते है ! जद्धमकि शरीरमे भी पांच भूतं 
रहते है, तु उनङे स्वदपमें भेद दहता है शरीरम प्वचा, 
मांस, अस्वि, मर्जा मोर स्नाय्‌-ये पांच वध्वं एष्वौमय 
ह; वेन, चो, घल, ऊष्मा सर जटरानल--ये पचि 
अग्निमय है; थो, श्नाण, मृ, हदय भोर उदर--पे शच 
आकाशे अंश ह; कफ, पित्त स्वेद, चरवौ मोर दधिरे 


ह 
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पाच उंलीय यंय हु तया प्राच, सयान, उदान, समान यीर्‌ 
व्याने पाचि वायुच् वि्वाद हु 1 श्रापक्र दारा मनुष्य पुक्‌ 
स्याने द्रुसरे स्यानयदर्‌ जाता दै, व्यानगरे तरलपूर्वकर टोनिवात्े 
यं करता द, पान णरीरमें उ्यरमे नोचेकौ योर्‌ जाता (4 
समान टृदयमें स्थित है मौर उदानमे मनुष्य उच्छवाम्‌ नेता तया 
कण्ट-तात्यादि स्यानमेदमे शरब्दोच्चःरण क्रताह। इव प्रकार 
ये पचि वरायृ प्रत्येकः देहघारीपरे निन्न-मिन्न चव्य करतु । 
जीव भूमिकः कारम ही सपने गन्ध-गु्का बनुमव 
करता दै, जसके कारण रमक्तो लानत दै तेलोमय' च्नके 
राया सूपो देखत हू मौर वायुमय त्वन्म स्य यनुव 
क्ता द ष्ट, शर्ण, च्य, रस न्नौर गन्ध--ये पुच्वीके 
गुण मानि गये हु । इनमेमे मे यन्धद्े गृर्णोका व्रिन्तार वतात्रा 
टे! दष्ट, जनिष्ट, मधर, कटु, निर्हार, संहत, स्निग्ध, च्छ 
घौर धिगद मेदमे पयव गन्ध नौ प्रकारका! चच, स्यः 
न्प यीर गमर--ये जलक्ते गुण माने गये ह! इनमेमे स्त्र 
नानक विस्तार चुनो । उदारयेता चछष्यिनि रसके यनेक 
मेद फट ह । उनमें मधुर लवण, तिक्त, कयाय, यन्न यौर 
कदटु-ये टः प्रकारके रस जलमय ह1 णब्द, स्यं सौर 
स्य~-ये तीन गुण तजक 1 पोका नान तेन्मरे टोताहै 


यर नके यनेक मेद हस्व, दीव, स्यूत, चौकोना 
गोल, सफेद, काला, चाल, पीला, नीता, अद्ण, कठोर) 
चिकना, एललषण, ल्निग्व, नुदं गीर दाख्म-- ये सोदह्‌ प्रकार 
न्यक गन्द मीर स्यर्र-येदो नृण वायुकरेद! वायुका 
्रघान नृण चयर््र.ह मौर उसके वनेकों धकार 1 उण, 
गीत, पुखद, दुःखद, ल्निग्, विरद, खुरदना, मृदुः ख्ख, 
ट्च, मारी मीर जध्िक भारी-येस्य्के बार्डु मेदहु! 
साक्ाशका एकमात्र गुण रब्ददीटह। वह्‌ कडु प्रकारका । 
प्रधानतया उसके सात भेद ह--ष्ड्ल, यम, गन्धार्‌, 
मघ्यम, पच्चम, त्रचतत शीर निषाद । सपने व्यापकश्यमे तो 
गच्द सर्वर दै, चतु विरोयन्त्पये इसकी उपतन्थि नगा 
वार्िं होती दहै! मृदद्धः नेरी, गर्भः मेध यौर ययकरो 
धरधराट्ट वादिर्मे नो कुष शरद्धे युना जाताहत्तयामौरमौ 
जड-येत्नन मादि राय लितने प्रघ्यारका ग्ब्दहोतादहै, व्ह 
इन सत्त मेदक ही जन्तनेत ह । इरस् प्रक्छार्‌ भाकागरजनित 
शब्दके जनेको मेद ह सौर वह्‌ वायुके गुण स्परोमे मिलक 
ही चुना लता ह 1 जल-जग्नि बौर वादु--ये तौन तत्व 
देद्धपियिमिं सर्वदा जाग्रत्‌ स्ट्तेष्ये दही शरीरकं मूलरहै 
सौर श्रापेमिं योतप्रोत् होकर गस स्थिव रहते ह । 


जीवको नित्यता मीर सत्ताका वर्णन; चारो वर्णक उत्पत्ति तया उनके कर्म 


मरदटाजने पृद्छा--नगवन्‌ ! मृत्युके समय जो गोदान 
च्या जाता है उत्का क्या स्वर्प द! मुमूु पुय यह्‌ 
मम्तकर पिः यह्‌ मौ परत्नोकमें मृक््े तार देगी, ठ्मे दान 
करता है । परंतु वह्‌ तो दान करके मर जात्ता टै, फिर वह्‌ 
भौ वित्रे तारेगी ? दरक प्रिवा गी वीर उसद्ठा दान करने 
यीर लनेव्ाला--ये तीनों यह नष्ट होते देगधे जाते 1 
फिर नका समागम कमे होता होगा ? इनमेमे जो मरता द 
उप्यातोपफीखा नतेः या वह्‌ पर्वतम गिरकर्‌ चरचर 
हयो नाता ह सववा मागमे जलकर मस्म हो लाता टै # रत्नी 
सवस्या उसका पुनः जौवित होना तो सम्मव टी कटू है.? 
वरयोफि जो मरं जाता ह दह्‌ तो सदा सिये ही चा जात्ता है! 

भृगुजौ वोते--म्टान ! जवा तया उसके किचि 
ए दान या कर्मका कमी नाग नरह होता! जीवतो रत्नौ 
मय दूसरे गगीरमें चला जात है, नाग तो केवलक्नके हस 
णरीरक्यहीदहोतादहै। 

मरद्ाजने पृद्ा--मुनिवर ! यव यह्‌ वतानेकी शपा 
कोन्ि किः देद्धादियोके गरसो्ेमें यदि केवल सभ्नि, वायु, 
पृय्वो, साका नौर जल-तच्व हौ विच्मान हुः तौ उनमें 


रहनेवते लीवका क्या स्वस्य है 2 शरीरको चीर-फाद्कम 
देखनेमे तो उसमे कोटं नोव उपतव्य नरह दता, एरी दयाम 
यदि पाच्मोत्तिक देहृको लोकसे रहित जट मान लिया जाय 
तो प्रन होत्ता ह कि मरीर्‌ ययवा मनमें पीडा ोनैपर उमके 
दुःखका यनुनव कौन करता ह? जीव किसीकी कटी हू 
यात्तोको कानत चुनता है" कितु मने व्यद्रताद्ो तो दोनों 
कान शुदे हौनेपर भी कोट दात नहीं मुनायौ देरी; इस्रतिये 
मनके मतिदिदतत किसो लोवकौ सत्ता मानना व्यर्य द 1 नेतके 
साय मनका संयोग होनेवर ही कों मौ दस्र दुश्य प्रपव््वको 
देखत है" मनक व्याकु होनेषर तो चह देखकर भौ नरह 
देख धाता! इसरो प्रकार नीद पडा हवा प्राणी भम्पर्ण 
इन्वियकरे र्ह्ते टृए नी न देखता है, न सूंधता है, न मुनता 
है यौरनवोत्तताहीहै। स्यम वीर रसका नी उसे यनुभव 
नीं टोत्ता । वतः जिना होती है कि इस गरीरमें कौन द 
सीर क्रोध करता हु? क्रि शोक एवं च्छरेम होतार? 

इच्छा, ध्यान, टेव लर बातचौत करनेवाला कौन है ? 

„ भृगजीने कटाने ! मन मो प्वमूतंकि ही नन्तगंत 

टै, गरम उसको कोटं अतिरिक्ति सत्ता नरह ह! एक्माव 


शान्तिपर्व] 


जीवक नित्यता मौर सत्ताक्य वेव चायो वणोकी उत्ति वथा उनके कम 
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अन्तरात्मा हौ दस देहका संचालन करता है । वही रप, रत, 
गन्ध, स्पश मौर शब्दका तथा दुसरे-दुषरे गृरणोको भो भनुपरवं 
करनेवाला ह । वह पचो इन्दियेति गुर्णोको धारण करनेवते 
मनका द्रष्टा है सौर यहौ इस पान्चमौतिकं देहके प्रत्येक भव~ 
यवं व्याप्त ्ोकर भुल-दुःखका अनुभव करता है । अव 
आत्माका शरौरफे प्षाय सभ्वन्ध नहो रहता तो हस देहो 
शुख-दुःखका भन नहीं होता । (दसते मने अतिरिषिति 
उसके प्ाध्मी मात्माकी सत्ता स्वतः सिख हो जातो है \)} 
जब शरीरमे त्यत अग्निस्वस्पं मात्मा इसते पृथक ष्टो जाता 
है, उत्त क्षमय शरीरो शप, स्पर्श तया मागको गर्माकि 
शरान नहं रहता मौर इसकी मृत्यु हो जातो है 1 मात्मा जये 
परतिके गणोति युषत होता है तो उपे वौवरज कहते ह भौर 
उन्हीं मुणेसि जब यहु मुत हौ जाता है तो परमात्मा कहलातो 
है कषेत्रसको बुम भता हौ समम्धो । वहु कमते पेपर 
पडे ए जल-किन्ुकी तरह इस शरोर रट्कर भो पते 
पृथक्‌ ही है ॥ उसके पानद सम्पूणं जगनूका कल्याण होता 
है! षहो सवपते घेष्टा कराता मौर करता है 1 देहे नष्ट 
ह भनेपर भी भीवका नाश नहीं होता 1 जो जीवको मृत्यु 
अतलाति है ये मञ्ञानी है मौर उतशा बहु कयन मिथ्या है} 
भोय तो मूत देहका त्याग करके दूसरे शरोरमे घला जाता है । 
तेरा माष हौ भृत्पुहै। 
हस श्रकाट मात्मा सम्य शगियोरि भीतर छिपा हेमा 
ह! आयिच्ासे अाच्छादित होतेफे कारण यह्‌ प्रकाशमे नहं 
आता । सतत्वदर्शा महात्मा ही सपनो तीव भौर पूवम गदिते 
उसका परक्षात्कार करते है १ जो विद्वान्‌ परिमित महार 
करकैः रातफे पहले मरौर पिले ट्रमे सदा प्यानयोगा 
क्षभ्यास करता दै, वह चित्त शुद्ध होनेपर सपने यन्तःकरणमे 
हौ उस मात्माका दर्शेन कर सेता है । अन्तःकरय शद ष्टो 
जानेषर उसका शुमासुम कमेति सम्बन्ध दूर जाता है मौर 
यह्‌ प्रसघ्रात्मा पुष्य मात्मस्वह्पमे स्थित होकर मनन्त 
अनन्दा सनुभव करता है 
शर्यामोनि सृष्टे प्रारम्भे भपने तेजसे प्रये मोर 
अग्निक समान प्रकाशित होनेवाते ब्राह्यरो--मरेचि भादि 
श्रजापति्ोकिे हौ उत्यद्न किया १ रर स्वर्ग ्ाप्तके साथन- 
भूत पत्य, घर, तथ, सनातन येद, भचार सौर शोचके नियम 
अनये । सदनन्तर देवता, दाचव, गन्धर्व, दैत्य, युर, महान्‌ 
स, थक, साक्षत, ना, पिशाच सौर मनृ्योक्ते उत्य्त 
ह्या । मनुष्यो चार पर्ण प्राह्ण, कन्रिय, वेश्य तया 
शूदका विमाग किया पा इसौ प्रकारं प्रधियोमिं जो मौर 
कीर यणं है, उनको मौ रसता को । ब्राहया र शवैत, 
कषवरिर्योक्य साल, वेरयोकाय पौसा ता शूका कासा बनाया ३ 


भरद्ाजने पृद्या--रूनिवर ! हममेते काते-गोरे सभौ 
भनूर््योपर समानदपपे काम, श्रो, भय, सोम, शोष, चिन्ता, 
भूख मौर यङ्ादरक्ा प्रभावं पठता है ! समो शरदे 
पसीना, मत, मूत, कफ, पित गोर रक्त निषसते ह । रती 
वराम रंगे द्वारा कंपे दर्ण-विभाग सिया जा स्ता है? 
वृक मादि स्यावरों तथा परु-पक्षी भादि जद्भम प्रापिरे 
असंद्य जातिया है; उनके रंग भो नाना शकारे ह; भतः 
उनके पर्णोका निश्चय कंते हो पक्ता है ? 

भृगुजीमे फटा--पहते वणि कौ मन्तर नहो था। 
बरह्याजोते उत्पघ्न होनिके कारण सारा तार राह्मण हौ षां ॥ 
पोषे विभिध्र फमोकि कारण उसमे दरणमेदहो ग्या णो 
मपे ्राह्मणोवित धर्मा परित्याग करके विपयमोगके प्रेमी 
यन णये, तौ भीर श्रोधी स्वमाधके हो भये, साहसा काम 
पसंद करने लये मोर हन कारणपि भिनशे शरौरका शग भास 
ह मषा, वे बराह्मण क्षत्रिय" के नामते प्रतिद हुए । निन्होनि 
मौ्ओशी सेवा ही अपनो युत्ति घना सी, मो सतीत णौविशं 
धलानिके कारण पौल पट शये भौर भपने ग्राह्ठण-धर्मको छोट 
वटे, उन द्िजोको श्वरः कटा जनि तपा) जो सौच मोर 
सदावारते वष्ट होकर हिता मोर मसत्यकेप्रेमौ हो गे भोर 
सोमश सव तर्के काम करके भोविका चलाते ए कासे 
पङ्‌ गये, पे गूढ कहलये । दस प्रकारये घाद वर्णं हए । भो 
ब्राह्मण वेदक भाकाके भवुसार घसति मोर दा ही वेद) 
धरत तया नियमोंको धारण कपि रहते ह, उनफौ तपस्या कमो 
नष्ट नहीं होती ॥ जो स सृष्टिक परब्रह्यस्वरप महीं भाने, 
चै द्विज कटसनिके अयिकारी नहो ह। एते सोर्गोको नाना 
प्रकारके योनिपोभिं न्म सेना पडता है ! वे शने-षिजानरै 
हौन एषं स्वेच्छाचारे पिशाच, राक्षस, प्रेत तपा प्सेच्छ होति 
ह पोते शटपि्ोने जपनी तपस्ये यमि बु एसी भना 
उत्व कौ, जो वैदिक संस्करोति सम्पद तपा मपने धर्म 
कमम दुद्व ष्टी रषटनेवासो घो} कितु भो मादिदेव 
ध्याति उत्पन्न हृं है, निपको नङ-मू ब्रह्मानो ही है भौर 
णो अक्षय, अव्यय तया धर्मभे तत्पर रहुमेवाती है, दह्‌ सृष्टि 
भानो कटूसाती है । 

भरदाजजोने पृष्टा--विप्रवर 1 अय मृगे पह यताएपे 
हि कौन-सा कमं शरनेसे मनुष्य द्राह्यण, क्षत्रिय, षैरय समयवा 
भूदेव? 

भुगुनीने कहुा--जो जातके मादि संस्कारंति सम्पद, 
प्दिव तेय येदोरे ्वाघ्यायभे सेलम्न है, (यजन-पामन, 
अध्ययन-अध्यापन ओर दान-धतिष्रह--श) छः शपो 
सवित रहता है, शौच एषे सदाचारा श ग्ुवंसरिष्ट 
अ्रक्ा मोन करता है, भुष्डे अति प्रेम ह 
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निमेस पायय फागना टर; नियं सन्य, श्यनः द्रम कयना, 
मय श्रनि फ्ोमन जाद गव्यसा, नन्दा) दया र दय श्राप 
दयं नाती, च्छु व्राता मया) जौ गुदर 
यादि यं फन्ता श्रीर्‌ चेद श्रघ्ययनमं स्वमा र्टता ई 
द्यति दान दनय पौर प्रजा फर येर्‌ शसक रसना 
कमना, मन्तो फन्ियव्रदति द । दसी श्रार्‌ लो व्रदाध्ययनते 
मम्यप्र दष्टर व्यापार) पणु-यामन धीर यनीक छाम फनत्ता 
दतरा दान दतरा शरीर चचिद्र गदति, यु मण्य दद्धुसात्ता 
1 दति नोव्रेद भौर सदाचारा परित्याग फरक सव्र 
द्र ग्वात्रा धीर्‌ सदर तरद्यः पात फ्यताद दथा सरा यपरविन्र 


मदग 
५ 


गुम फस्ताद्ः श्रु ग्र्र माना गया 
प्ररि म द्राद्यर्ीयित यद्रि ग्ण श्रमं दिष्यायी रं 


सरीर श्रद्प्यें नर्टौनो वहु णर ग्र मर्दी धरु व्राह्मण 
ग्रद्धिम नर्टौद। हरएक षाय लोम सौर क्तेध्रकतो दवाना 
हा पलिद्र नान वीर कषाट्ममंययदै। छोघर तया स्नान मनुय्यदधः 
प्रतयापयं मदा दी द्वाद रवानको चरत रते ह; भतः 
धरी ए्रस्ि लगाकर उनष्ला दमन करना चादि । क्रोधमे 


संद्धिष्न मद्भातायत 
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श्री, मालसयमय त्थस्तो, सान-मपयानते विद्ाक्रौ धीर 
प्रमादे अनेयो चचा । जिम समी कायं फामनाधेकि 
ग्रनद्रनमे रद्ध सोतरि हु तथा लिसन तेणागकी आगमे मव कृष्ट 
दोस दिया, ची दामी सय चृष्टिमार्‌ द। निमी मी 
प्राणीको हिमा न फर, सदन सराय मचीपरुणं चर्त कर, स्वी 
पुत्र सादि ममत्रा एवं मागाचिततकतो त्याग कर्‌ वुद्धिके दरार 
इन्धियोको वमे श्रे सौर छस्‌ स्वति प्राप्त फटे जो 


दटलोक घौर पर्नोकमं पी निमय तथा एोकरदटिति द! 
नित्य त्प फर, सननमील हीक्न्‌ सन सौर इद्दिरयाकि स्रग्रम 


एत, साम्रवितेः भश्रयमूत देद-गेह्‌ दिम भागक न होकर 
यरमाट्याक्रो प्राप्त शरनेकी द्च्छा रप्र सनको प्राणे 
ध्रौर प्राणते ब्र्यमे स्यापि कदे} ठंगण्यसरे ह्री निर्वाण 
(मोक्ष) प्राप्ते टता टै, उसे पाकर छिस घनामपदार््का 
चिन्तन नर हत्ता। द्राद्यण संस्रसे परवराग्य हनिपर्‌ 
परद्र परमा्माक्रो धनापास द्री प्राप्त करश्नेताद) भर्वदा 
फौच श्रीर्‌ म्रदाचारषठ पालन फरना तथा सम्य प्राणि्ोपिर्‌ 
र्या रश्ना--यह्‌ ब्राह्मणक तक्षण ह \ 


न> ~~~ 


महिमा, वसत्यक्ष दोप, दान आदिकः फल मौर साध्रमधरमोका वर्णन 


पगु क्ते द-प) सत्यदीग्रह्यद्‌, सव्यदही 
तप, मत्य दी प्रजा मुष्टि ष्ताद) यय आध्रारपर 
` संसार दिप्त हाद नौर्‌ त्यम्‌ ही मनुच्य स्वनं श्रापत फरतरा 
द अमत्य वन्धरक्ारप्त स्प द्धः वष्र मीच निरता । 
सलानान्ध्र्ारम भिर्‌ हा मन्य तानयव प्रयलदा न्ट दे 
पात । भाग्य बद धरम, जो ग्रत दु ची ग्रथ्लम (कन) 
ह भीर्‌ शनो श्रपण मृग्य । दमी प्रतर जौ मसत्यं 
गा सधय, जा ठम है वही यन्धस्लार्‌ (अन्नानि) ह 
दरार पो अन्यक्ार दुव पुद्ध्रदट | ममारप रध्टि नार- 
वि रीर मानिष वुध्तेमि भरी ह, दमये मृष्रनो दे 
ह? जो परिणाम्य दः देनेवाते $| यह जानथ विद्धान्‌ 
वृर धम्य मतये नही पटने प्रन्पेः धद्धिमामा यट 
प्य ददि चटु दुपेमि षटुटव्तरा पानेवा उप्रोय ररे । 
समत्य तय (श्रनलान) फो उत्वनचि द्द्‌ ट, तमोग्रस्ता 
मनुय सथ्रमकर हा पाट चन्त टर, शरमेष्न चनुमरण नरी 
फरल धतः त्रा प्लघ्र, सोभ, हिसा शौर समत्य भादि 
माष्छाटिनटिवनते म रोप्य मुम्यी होने ह मौर न 
परनकिम ह नुष टत टु । माना प्रकणरैः रोर, प्थाध्धि 
धीर तापम्‌ गनप्ठ दात शुत ङ, स्य त्नौद्‌ यन्न यादि 
पेन सुने ¢ तथा भुू्व-प्याय सौर परिश्रम कारण भी 


(8 


धष्ट मोगते £! दतना री नट, छन्दं धी, पानी, सर्दी 
भीर गर्मनि टत्पप्र्रुणु भय त्था शरीरिणा कष्ट मी एलन 
पदति टह} वन्पू-यान्धरवरोफी सरयु, धने नार सौर प्रेमीयनो- 
देः विष्टे फनरण नवाते भानस्तिफ फोकका भौ भिकार 
हाना पदता दसी प्रफारयरे जया थीरं मृ्युकरः फारण भी 
यदटृत्मे द्रुसरे-दरमर्‌ फतेण भोगते रहते ईह 

मरद्राजनें पष्ा--मुनिवर्‌ [ दान, ध्म, तप्‌, स्वाध्याय 
भौर अग्निदोच्रल पया पल द्ै? 

परृगरुजीनें फटहा--पग्निहोत्रसे पार नष्ट होता दै, 
श्याघ्पायसे उत्तम शान्ति पिलत्ती दै, दाने भोगीकी मीर 
तपते स्वरगफी प्राप्तिहोती द । 

मरद्राजनं पद्ा--ग्रह्यामौने जो चार याश्रम वनाय 
‰ उन यपने-धपने धर्म फ्या हु? यह्‌ सतनेकीः इषा 
फीन्यि । 

श्रगुजानं फटा--जगनूष फत्पाण फरनेयाते भेगवान्‌ 
प्रद्यामीने घर्मफमी रक्षैः त्थि पूरवश्णतरं हौ चार माधो 
रपेम स्त्म या1 नमे दह्यचर्यफो पहला याश्नम कहते 
र जिसे भिप्यको युष्येः र्हा रहकर वेदक स्याघ्याय 
प्र्ना पष्त्रा टै 1 ममे रहनेयासे ्रह्यचारीक्णो गहर- 
भीतरी णद्धि, टिका संस्कार तयः द्रत यीर नियमेन 


दान्तिपवं | 





पालनकते सपने मनो वश्मि रसना चाहिये १ युग्ह मौर 
शाम--दोनो समय सभ्य, सूर्योपस्या तया अग्निहोत्रे 
द्वारा सग्निदेवकौ उपात्तना करनी चाहिय । तद्रा मौर 
सासस्यफो स्याम करये प्रतिदिन युर्फो प्रणाम करे, वेदकः 
अध्ययन तया उसके अर्येका अभ्यास करता रहे । हस प्रफार- 
फो दिनघयंसि पने न्त.करणकेे पित्रे यनयि 1 प्षयेरे, 
शाम ओर दोपहर--तौनो यदत स्नान करे । ब्रह्मयेर्यफा 
पालन तया भग्नि जीर गुखको सेवा करे, प्रतिदिने मिक्षा 
मगिकर लावे भौर वह्‌ सब गुदको अर्पण कर दे। यपनौ 
अन्तरत्माको भो शुरके चरणीमें निष्टावर कयि रहै ! गुदनो 
जो कुछ कटे, जिसके तिये संकेत करे मीर जिस काके निमित्त 
स्पष्ट आशा दे, उ्तके विपरैत भरण न करे ! इस भकार 
गुदको प्रसप्न फरफे उनकी षास स्वाध्यायका यवसर मिलने- 
प्र येदाध्ययतमे प्रवृत्त होना चाहिये । इस विषयमे एक 
श्लोक्‌ है (जिसका भाव दस प्रकार है--) भो द्विज युद्की 
मायधना करके वैदो शान प्राप्त करता है, उसे अन्तमे 
स्वर्गकी प्राप्ति हती है मर उप्त मानसिक संकस्प सिद 
होताहै॥' 


शरटस्य" को द्रूरा आभम्‌ पतताया जाता है । मव 
हम उषे दात पातन करने पोष्य माचरणोको थ्याष्या 
रते ह । जब सदाचारष्य पासन करनेवाला प्रह्मचारी 
सिधा पटक गुदुलमे रहेको मवधि पूरौ कर पे मौर 
समादततन संस्ारफे परात्‌ स्नातक टो जाम, उस समय पदि 
उसे पल्नीके साथ रहकर धर्मेका आचरण कटे तपा पुव्ादिख्प 
एल पनी दच्छा हय तो उत्ते लिपे गृहुस्याघममे श्रवेशका 
विधान है; श्पोकि इसमें धमं, अं भर काम तीरनोकौ 
भ्रात्तिष्ोती है! इसतिे तिवर्ग-साधनकौ इच्छते गृहस्थको 
उत्तम कर्मकरे दारा धन-सेप्रह करता चाहिमे मोर उसोके 
क्वाय सपनी गृहूस्योकय तिर्णह्‌ कए्ना चाहिये । गृहस्य 
माध्रम सी आर्मो सूल कटूलाता है । गुष्डुतमे बात 
करमैवाले प्रह्यधारो, घनम रहकर संकत्पफे अनुसार धत, 
नियम तया धरमोकिा पालन कलेपासे धानप्रस्यो भौर सब कुट 
वयागकर विचरनेवाले संन्यासीको भो गृहस्याभमते ही भिता 
आदिक प्राम्ति होती है । तत्पर्यं यह्‌ फि अन्य सव भाधम- 
यासकः निर्वाह्‌ गृहस्या्यमते ही होता है ! गृस्दरारा क्वि 
जानेया मतिभि-सत्कारके विवयमे एक श्लोक है (भिका 
भावष दष प्रकार है--) "जिस पुहस्यङे दरयाजेते को 
अतिपि भिर न पे कारण निराश षट लौट जाता टै, 
दह्‌ -उस गृह्यक तो अएना पाप दे इलत्र है सौर स्वयं 
उसका पुण्य लेकर धल जाता हे ॥ 

म भा 


सत्पकी महिमा, यस्ये दोय, दान जदिके फन ओर अत्रमधरमोका वर्धन 


१२०९ 


इसके सिवा, शृहुस्याभभमे 'हुकर यज शेते रेवत, ` 
भाद केस पितर, शास्वेकि धवथ, अभ्यास रौर धारणम 
प्य तया सेतान उत्पक्न करनेसे प्रगति प्रग हीते ह! 
गृहस्य कतेव्यके वियमे दो श्लोक तौर ह, (लिनष 
सारा ष्स प्रकार है--) धाणौ एतो धोलनी घाहिपे, भिये 
सथ भाणिपक्र रति स्नेह भरः हो हप जो पुनते समय फानोकरो 
मीटौ सये । द्रसरोिे पोश् देना, मारना या कट्यचनः 
चुनाना सच्छा नहीं है । रिसोका मपमानं फटा, बहुशार ` 
रखना मौर दोग दिखाना--इन वार्तोकौ कटो निन्दा की 
गयो है। किस भो जीवकी हिता न कूएना, सत्प योतना 
ओर मनमे- क्रोध न होने देना-ये सपी भाधमवासेकि 
तिमे उपयोगौ सप ह । नित धुदयको गृहस्यायममें एदा 
धमं, भं मौर कामके गुरौ पिखि होती र्हतौ है, वह 
इस लोकमें सुखका अनुभव करफे न्तम रिष्ट पुरर्थोकी 
गतिक प्रप्त करता टै)" 


तसया भामम्‌ है घानप्रस्य । इमे रहुनेवाते मनुष्य 
ध्म॑का अनुसरण भौर तपका अनुष्ठान करते हए पपि 
सौय, नदियोकषि किनारे, करनोकि भात-पास तथा भग, 
सेते, स्मर, यसे हामी भौर त्िह-ध्याप्र मादि भन्तुभेति 
भरे हए एकान्त दनो दिचःते रहते है । गृहस्पकि शपपोग- 
भे माने योग्य धुन्देर षततर, स्वादिष्ठ भोजन मौर पिपिद- 
भोगा रित्य करे वे मंगली मोपघ, फल, भूष सपा 
पत्तोशा आहार करते हँ ह्‌ भो बहत योगी मात्रे भौर 
नियमानृशूल एरु हौ यार खाकर रहति ह । नियत स्पानपर 
हौ आसन चिष्टाकर बते ह । जमीन, पत्यर, रेती, फेकरौसो 
मिट, बालू सयवा रा्पर सोते रह । कास य दशत र्दे, 
मृगधरं अथवा वेडोको छालसे भपना शरीर वकते ह । 
सिरे वाल, ददम, नघ मौर सेम पद्ये ददते ह! 
नियत स्रमयपर्‌ स्नान, पलतिेश्यदेव तथा मग्निटोव भावि 
कर्मोका अनुष्ठान करते हु 1 क्षये हेवन-पूगनके पिप क्मिधा, 
रश भौर ९ूल आदिका संग्रह्‌ कफे माधमको ऋङ्युहार 
सेनेके परवात्‌ विधाम करते ह । सर्द, गर्भौ, यणा मौर हेषयका 
देम सट्ते-सहते उनके शरोरके चमे फट जति ह । भाना 
प्रकारके नियमोका मनुष्टान करते रहनेते उनके रत मौर 
मांस सूष जति हँ, शरोर जगह्‌ घामसे देको ह हदवो 
दांचिमातर रह जाता है; फिर भी धैवं धारण करके भोपनत 
साहसके कारण शरोरको चलाये जते ह १ जो पुव निपमके 
सय रहकर वर्यापिोदारा आचरणमे सायो हदं इषं पोग- 
चर्यारूा मनुष्ठान करता है, यहं मन्न भाति मपने गोरो 
दग्ध करके दुर्तप सोकोशे प्राप्त कर सेता है । 


नि 
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अव संन्यासिर्योका आचरण वतलाया जाता है । संन्यास 
(चौया आश्रम है--इस) ने प्रवेश करनेवाले पुरुष अग्नि- 
हो, धन, स्त्री आदि परिवार तथा घरकौ सारो सामग्रीका 
त्याग करके विषयासवितके वन्धनको तोडकर धरते 
निकल जाते ह । ठेते, पत्थर ओौर सोनेको समान समस्ते 
ह । घर्म, मर्यं मौर कामके सेवनमें अपनी वुद्धि नहीं फंसाते । 
श्तु, भित्र तथा उदासीन--सवके प्रति समान दुष्टि रखते 
हं स्थावर, भण्डज, पिण्डज, स्वेदज मौर उद्भिज्ज भ्राणिर्यो- 
के प्रति मन, बाणौ मयवा कर्मसे भी फभी द्रोह नहीं करते 1 
कुटी या मढ बनाकर नहीं रहते ! उन्दँ चाहिये कि चारों जर 
विचरते रहं मौर रातमें उहरनेके लिये पवतकौ गुफा, नदीका 
किनारा, वृक्षदी जड, देवमन्दिर, प्राम मथवा नगर आदि 
स्यानेमिं चले जाया फर । नगरमे पाच रात ओर गवोमें 
एक रातसे अधिक न रहं । प्राण-घारण करनेके लिये गाव 
या नगरमे प्रवेश करके जपने विशुद्ध धर्मोफा पालन करनेवाले 
द्विजातियेकि घरोपर जाकर खड़े हौ जाये ! विना मगिही 
पात्रमे जितनी भिक्षा मा जाय, उतनी ही स्वौकार करं । 


संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपर्व 





कामः, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दम्भ, निन्दा, अर्भिमान 
तया हिसा आदिते दूर रहं । 

इस विषयमे कुछ श्लोक ह, (जिनके भाव इस प्रकार 
ह--) “जो मुनि सब प्राणियोको अभयदानं देकर विचरता 
रहता है, उसे कठा किसी भी जीवसे मय नही होता ! जो 
अग्निहोतरको अपने शरीरम आरोपित करके शरीरस्थित 
अग्निके उदेश्यसे मुखमें भिक्षाप्राप्त हविष्यका होम करता 
है, बह अग्निहोद्ियोको प्राप्त होनेवाले लोकम जाता है । 
जो वुद्धिको संकल्परहित करके पवित्र होकर शास्तोक्त 
विधिके अनुसार संन्यास्तके नियमोका पालन करता है, वह्‌ 
परम शान्त ज्योतिर्मय ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है 1" इस 
प्रकार वेदम प्रतिपादित आश्चम-धर्मका मैने संक्षेपसे वणन 
किया है ! जो मनुष्य लोकके ध्म-अधरमको जानता है, वह॒ 
वृद्धिमान्‌ है । . । 

भीष्मजी कहते है--महषि भृगुनोके इस भकार 
उपदेश देनेपर परम धर्म्मा भरद्राजने विस्मयविमुग्ध हौकर . 
उनका पुजन किया 1 


0) ५ >) ९9 „1 


आचारकी विधि ओर अध्यात्मज्ञानका वर्णन 


युधिष्ठिरने पूद्धा--दादाजी ! मव म मापके मुखसे 
आचारकौ विधि सुनना चाहता हुं; क्योकि आप सर्वज्ञ है । 

भीष्मजीने कहा--मनुष्यको सड़कपर, गौमोके 
वीचमे भौर अस्नके पौदोसि हरेमरे खेतमें मल-मूत्रका त्याग 
नह फरना चाहिये \ आआवग्यक शौच आदिसे निवृत्ते होकर 
फुल्ला करनेके पश्चात्‌ नदीम स्नान करना चाहिये ! इसके 
याद (संध्योपासना ओर) देवता-पितर्योका तर्पण करना 
मावश्यक है \ प्रतिदिन सूर्योपस्थान फरे \ सूर्योदयके समय 
कमी न सोये । सायं ओर प्रातः--दोनों समय संध्या करके 
गायत्नीका जप करे । दोनों हाथ, दोनों पैर मौर मुहु--इन 
पच मद्धोफो धोकर पूर्वको मोर मह्‌ कर भोजन करने वैठे । 
भोजनके समय मौन रहै । भोजनके लिये परोसे हए अन्नकी 
निन्दा न करे, उसे स्वादिष्ट मानकर प्रेमसे भोजन करे । 
भोजनफे वाद हाय धोकर उठे ! रातको सीमे पैर न सोये । 
दर्वा नारदजी इसोको माचार कहते ह । य्ञशाला आदि 
पवित स्यान, बेल, देवता, गोशाला, चौराहा, ब्राह्मण, घामिक 
मनुष्य तया मन्दिरफो सदा अपने दाहिने फरके चले ! घरमे 
मतिवियो, सेवको मौर दुटुम्बौजनोफे लिये भौ एक-सा ही 
पोजन बनयाना उत्तम माना गया ह ¦ शास्त्रमे मनष्योके 
त्वि सेर मौर शाम--दोही वक्ते भोजन करमेका विघान 


है । बीचमे नहीं खाना चाहिये ! एेसा करनेते मनुष्य 
उपवासी माना जाता है । होमके समय अग्निम हवन ओर 
केवल ऋतु-स्तनानके समय स्वीके साय समागम करते हए 
एक-पल्नीव्रत धारण करनेवाला बुद्धिमान्‌ गृहस्य भी श्रह्य- 
चारी ही माना जाता है। ब्राह्यणके भोजनसे बचा हमा 
(यज्ञशिष्ट) अन्न भमृत्तके तुत्य है; एसे अन्नको भोजन 


करनेवाले सत्पुरुष सत्यस्वरूप परमात्माको प्राप्त होते है । 


जो मिद्रीके देले फोडता, तिनके तोडता अौर दातोसे नख 


-चबाया करता है तथा जो सदा जूढे हाय भौर जे मृह र्हा 


करता है, उसको बड़ी आयु नहीं मिलतौ । 

मनुष्य स्वदेशमें ह या परदेशमे, अपने पास भये हए 
अतियिको भूखा न रहने दे \ जीविकाके लिये कयि हए 
कार्यसे जो -धन आदि प्राप्त हो, उसे माता-पिता आदि . 
गुरुजनोंको निवेदन कर दे । मुरुजनोके आनेपर उन्हें स्वयं 
आसन देकर बेठावे ओर सदा उनको प्रणाम किया करे । 
गुख्मोका सत्कार करनेते आयु, यश जीर लक्ष्मीक प्राप्ति 
होती है ! उदयके समय सूर्यको न देखे, नंगी हू परायी 
स्तीको मोर दृष्टि न डले मौर सदा धर्मानुसार ऋतुकालके 
समय एकान्त स्यानमें पत्नीके साय समागम करे 1 परिचित 
मनुष्ये जव-जव भेंट हो, उसका कशल-समाचार पे । 


पन्ति] 


माचारकी विधि थौर्‌ वध्याटमदानद्म वर्मन 
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न्व न= = 
तिदित श्रतिःकाम भीर्‌ संघ्याः समय ग्राह्य्नोद्नौ प्रयाम 
कर--दमौ गल्त्रफी वानां ह) देवमनििरमे, गीर 
शीव, ब्रह्मणं यनादि कमभि, शास्यः स्याच्यायकातर्ये 
भीर मौनन करते शमय वा हायते काय तै। प्रतः 
मौर क्या समय द्रद्ध्णेश विधिवत्‌ पूनन कर । टहेना- 
मत धमय, कि सनष, स्नान मौर भोगनक ममप तयां 
दाव्रस्या्े सवक्रौ चाहिये कि ब्राद्ययेकि प्रयाय कटेः 
शमे थायु वदनो है । पर्यको थोर भृ करक वेगावन करे, 
भनी विष्टा दृष म दाते, स्तक साय एकः यागनपर्‌ 
भना भौर एङ धानी भौत करना छट दै। यनेन 
बहि गाम सकर या श्तु" कटूकट न पृारे + ययनैमेष्टोटे 
पा ममवयम्कः पद्या माम सेनेये दोय नटी तेगना। 
पापि दद उनके कार्यको यतादेनाटैः नौ 
सौग नान-वूमकर किये दषु षाको मङदृययेनि चाने है, 
दैनष्टह मने गोमूर्वटहैः चैष जान-यूम्कर स्रि 
हए पायक छिन ह । यमि मनुष्व रम पायक नटी दके, 
नो भीदेववाकौ देवने ष्टी है । वात मनृष्यका टिपाया 
टमा भाप रषे पूनः पाप्म टौ सयात द यौद धर्म्माक 
धर्मतः गत रक्वा टुता धमं उषे वरुनः धर्मे ह प्रवृत्त करता 
है । भूर मलूष्य पाय कषे ठते भूय ननाह, दनु वह 
भाग मर पीठे ह घा टा द । ध्नी शामनाही पि 
सिथिनो धन र्मविते करैः रया ता ै, उसको बण 
उपमो सरं ककमेमे यदा भसेग होता है 1 मगर समन 
दामो दमे धनकी प्रशमा ग्ट कले; कयो मीत रा 
म देधती (शमना पूरी ट या यथूरी, समययरमृन्यु्ोष 
जानी) । मनोप प्यक कटूनाटिङ्धितमौ प्राणि 
धर्मभतिनिकषट र्यात्‌ मने श्ियाषटाधर्मद्टी वाप्नयिकः 
धे टै; यतः सनये भमरत जीवश्च कन्यय सोचता रटे । 
कवम येदौषत विधिश्य महाद्सेकृटयङ्रमेटौ धर्मद्यमाधरण् 
केना चाहिय} इमे द्ूमरेष्यो सहायता मावापष्ना 
गी । पमं मनु योनि है, धर्मी स्वर देयनार्मा- 
शा यमृत है धर्म्मा भनूष्य मलक पचन्‌ धर्मी 
अणे हदा नृव भोपत हष ४ 
, पृधिष्टिरने पुा~-पितामह्‌ | माप्र्े पृदयकः नि 
ओ मध्यल्ममिनिद्या चिलत वलाया जाता षै, वहू भघ्यात्म 
भया? उपक स्वद्षं कमा? ट्‌ चराचर ज्व 
हिमे उलप टवा ह सौर प्रसगे समय सिमध सीन षता 
7 याने भुमेः यनि हुवा कटे । 
मौव्मनीने कटा-लीनन्दनं ¶ शरूम मृन्छी तिम 
यष्याग्मलानङ विषयमे दृष र हौ, उसकी व्याद्या करता 
ट । वट मन्वत कन्याक्मती मौर मूयस्वदय है । भावाय 











मै मृचि योद प्रत्यक व्यास्यारे माय षट शध्यामनातता 
वर्त द््ा ह) उ नान हे मनुष्यकं प्रमप्रता नोर 
गृही प्राणि हौली 1 यह्‌ ममयं मुवि निद एतदा 
#, गोड जानना टै, मशी शय्यर्णं कामना धर्म [५ मार्या 
1 वृच्यी, यायु, याचय जन भौर सगनि--वे पाव मा 
भून ममयं श्राधिर्योशि छ्यति मौर रसय स्थान मेने 
सहर समूदरमे प्र होकर दिदि उर्मि सीत जी ष 
खनी प्रष्ार य कोत्र महाधृते मी रिम भातन्दय्यल्य पट. 
मान्मामे रस्र हए ह, पूनः र्मम सीय ट गावै | भय, 
शरीत्र यौद सम्पूणं ष्टि यकाय कर्य सयम, सत्राय 
चेष्टा तीन ववृक शष मत्र मोर पर्िश्--पे 
तेत; रम, तिहा सीद कयेद जलै नेवा गन, मातिका घट्‌ 
शरीद वृय्योर गुल ह 1 हम दरक दम देम पवि महामूं 
तया ष्टा मनं टहै। दद्धि मोर मनय भोय विर्योष 
शात क्राम ह इन छतः सिदित सावी बृद्धि सीद 
म्या केत्रत है) दृदिर्णा विपदि प्र कग्ती णन्‌ 
संश्यपरिक्य करता द शीर गृद्ध टय दीक निग्यय 
करती टै पेतरत (सास्मा) शाक्त स्थित ग्ना) 
यष्ट शरीषक भतरं मौर वाद सर्वर प्यानदै धृदयशो 
अवनी दद्धि परीता करक दनद वरो जानकारी ग्नी 
चाह; अर्यो मत्य, रन भीर वेम--य नीरत गुण दद्धिर्णो- 
काह यायय छेक गै ह 1 भुय मथन गुदे ब 
जीं आाव्राणमतकी अवन्या जानषटर धीर ठमपट 
के रटे परम भाति पा जाता ¢ । यट चगवद 
जगत्‌ गुदर यदय टन दल्रषटेता भीर गक स 
नाथौ सनते जाणा हैः दमि मत्क शद्धिमपक्टा 
यादटै। 

सदधि जिसके दाग देनी ह, उमे नेव क्ते 

निचे मूनती टै, थट्‌ शत्र कदम मी नि रभूयती 
टैः ध्रायक्टाभयाै। टौ निष्ठि दाप रमक मौ 
छासि हर्या यतुम कल्टी है दन दाद शद (॥ 
धिकारो प्रात शट साना येति पिवरयकि दृण करता 
ड। वनि रिम शमी श्रिय पाना चाहा ५ 
दासा माहा पाण्य कट चेतर है ॥ निद्र विवरण 
प्य केश्यो गृदिद् पौव मग्षटात 9 
यौ दृटा अटते 1 सुदिमान रयि वाहि 
इद्धि कादं सवे + शस्य, रन शीर शमये रि 
मथ मदा ही प्यव म्विन नीद्कनदटशारणन 
छरी, रामम चया हाममत तीन रही गुदि भी ईतानय 
भली द मलयदुन गृष शमोगुरने दुत छीर तवी 
मूष मोह द्द होता 1 

















१२१० 


अव संन्यासियोका चरण बतलाया जाता है । सन्यास 
(चौया आश्रम है--इस) में प्रवेश करनेवाले पुरुष अग्नि 
हो, धन, स्वरी आदि परिवार तथा घरक सारी सामग्रीका 
त्याग करके विपयासदितके वन्धनको तोड़कर धरसे 
निकल जाते ह । ढेने, पत्यर मौर सोनेको समान समते 
ह \ धर्म, मर्यं मौर कामके सेवनमें अपनी वुद्धि नहीं फंसाते । 
शतु, भित्र तया उदासीन--सवके प्रति समान दृष्टि रखते 
ह । स्थावर, अण्डज, पिण्डज, स्वेदज मौर उद्भिज्ज प्राणिर्यो- 
के प्रति मन, वाणी जथवा क्मसे भौ कभी द्रोह नहीं करते ¦ 
कुटी या मठ बनाकर नहीं रहते । उन्हुं चाहिये कि चारों मौर 
विचरते रहं भौर रातमें ठहुरनेके लिये पर्वतकौ गुफा, नदीका 
किनारा, वृक्षकी जड, देवमन्दिर, ग्राम जयवा नगर आदि 
स्यानोमें चले जाया करें । नगरमे पांच रात भौर गांबोमें 
एक रातसे अधिक न रहं । प्राण-घारण करनेके लिये गोव 
या नगरमे प्रवेश फरके भपने विशुद्ध घर्मोँका पालन करनेवाले 
द्विजातियोके घररोपर जाकर खडे हो जाये । विना मगिही 
पात्रमे जितनी भिक्षा मा जाय, उतनी ही स्वीकार करे । 


संक्षिप्त महाभारत 


----- ~~ === 


[शान्तिपवं 
काम, क्रोध, द, लोभ, मोह, कृपणता, दस्म, निन्दा, अभिमान 
तया हिसा आदिसे दूर रहं । 

इस विषयमे कु श्लोक ह, (जिनके भाव इस प्रकार 
है--) “जो मुनि सब प्राणियोको अभयदान देकर विचरता 
रहता है, उसे कहा किसी भौ जीवसे भय नहीं होता । जो 
अग्निहोव्रको अपने शरीरमें आरोपित करके शरीरस्थित 
अग्निके उदेश्यसे मुखम भिक्षाप्राप्त हविष्यका होम करता 
है, चह भग्निहोतरिरयोको प्राप्त होनेवाले लोकोमे जाता है । 
जो बुद्धिको संकल्परहित करके पवित्र होकर शास्त्रोक्त 
विधिके अनुसार संन्यासके नियमोका पालन करता है" वह्‌ 
परम शान्त ज्योतिर्मय ब्रह्मलोकको प्रप्त होता है! इस 
प्रकार वेदम प्रतिपादित आश्रम-घर्मका मैने संक्षेपसे वर्णन 
किया है । जो मनुष्य लोकके धर्म-अधर्मको जानता है, वह्‌ 
वुद्धिमान्‌ है । 

भीष्मजी कहते है--महषि भृगुजीके इस प्रकार 
उपदेश देनेपर परम धर्मात्मा भरद्वाजने विस्मयविमुग्ध होकर ,. 
उनका पुजन किया । 
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आचारकी विधि ओर 


युधिष्ठिरने परछधा--दादाजौ ! मव मँ आपके मुखसे 
साचारकरे विधि सुननः चरता हं; वर्योकि आप सर्वं है \ 

भीष्मजीने कहा--मनुष्यको सड़कपर, गौओके 
वौचमें भौर भन्ने पौदोसे हरेमरे खेतमे भल-मूत्रका त्याग 
नदीं करना चाहिय । मावश्यक शौच आदिसे निवृत्त होकर 
कुल्ला करनेफे पश्चात्‌ नदीम स्नान करना चाहिये ! इसके 
याद (संध्योपासना मौर) देवता-पितरोका तर्पण करना 
आवश्यक है 1 प्रतिदिन सूर्योपस्यान फरे । सूर्योदयके समय 
कमी न सोये ! सायं मौर प्रातः--दोनों समय संध्या करके 
गायत्रीका जप करे । दोनों हाय, दोनों पैर मौर संहु--इन 
पाच भरद्धको धोकर पुवकी मोर मुंह फर भोजन करने बैठे ! 
भोजनक समय मौन रहे । भोजनके लिये परोसे हृषु अस्नकी 
निन्दा न फरे, उसे स्वादिष्ट मानकर प्रेमसे भोजन करे 1 
भोजनके वाद हाय धोकर उठे ! रातको भोगे पैर न सोये । 
देवपि नारदजी इसौको आचार कहते हं । य्ञशाला आदि 
पवित्र स्वान, बेल, देवता, गोशाला, चौराहा, ब्राह्यण, धर्णसक 
मनुष्य तथा मन्दिरको सदा अपने दाहिने करके चते ! घरमे 
मतिधियो, सेवको ओर कुटुम्बोजनोके लिये भी एकन साही 
भोजन बनवाना उत्तम माना गया है \ शास्म मलष्योके 
लिये सबेरे ओर शाम--दो हौ वक्त भोजन करनेका विधान 


अध्यात्म॑ज्ञानका वर्णन 


है । बीचमें नहीं खाना चाहिये । एेसा करनेसे मनुष्य 
उपवासी माना जाता है \ होमके समय जग्निमें हवन भौर 
केवल ऋतु-स्नानके समय स्वके साथ समागम करते हए 
एक-पत्नीत्रत धारण करनेवाला वुद्धिमान्‌ गृहस्य भी ब्रह्म- 
चारी ही माना जाता है! ब्राह्यणके भोजनसे बचा हुभा 
(यज्ञशिष्ट) अन्न अमृतके तुल्य है; एसे अन्नको भोजन 


करनेवाले सत्पुरुष सत्यस्वरूप परमात्माको प्राप्त होते है । 


जो मिदटरीके ठेले फोडता, तिनके तोडता ओर दांतोसे नख 


-चबाया करता है तया जो सदा जूठे हाय भौर जृढ मुंह रहा 


करता है, उसको बड़ आयु नहीं भिलती 1 

मनुष्य स्वदेशमें हो या परदेशमे, अपने पात जये हए 
अतियिको भूला न रहने दे ! जोविकाके तिये किये हृए 
कायस जो -धन भादि प्राप्त हो, उसे माता-पिता आदि ' 
गुरुजनोको निवेदन कर दे । गुरुजनोके आनेपर उन्हँ स्वयं ` 
जासन देकर वेठावे ओर सदा उनको प्रणाम किया करे । ) 
गुखुोका सत्कार करनेसे आयु, यश सैर सक्ष्मीकी प्राप्ति) 
होती है 1 उदयके समय सूर्यको न देखे, नंगी हई पराय 
स्त्ीको भोर दृष्टि न डाले मौर सदा धर्मानुसार ऋतुकालके 
समय एकान्त स्याने पत्नीके साय समागम करे । परिचितं 
मनुष्यसे जब-जनब भेट हो, उसका कुशल-समाचार पे 1: 





शन्तिपवं] 





आचारकी विधि भौर अध्यात्मज्ञानका वणन 
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प्रतिदिन प्रातःकाल भौर संध्याके समय ग्राह्यणोको प्रणाम 
कर-एेसौ शास््की आज्ञा है । देवमग्दिरमे, गौभि 
शोचमे, ब्राह्मणोके पजञादि फर्मो, शास्त्रोफे स्वाध्यापकफालमे 
मौर भोजन करते समय दाहिने हायते काम से! प्रातः 
भौर संध्याफे समय ब्राह्र्णोका विधिवत्‌ पूजन करे ! हना- 
मतके प्मय, छक भनेषर, स्नान ओर भोजनके समय तया 
रणावस्यामे समको चाहिये कि ब्राह्यर्णोकी प्रणाम करे; 
इते भायु दृत है ! सूर्यकी मोर मुंह फरक पेशाव न करे, 
भपनी विष्ठापर दृष्टि म डाले, स्त्रीके साय एक आसनपर 
भना भौर एक थातीमे भोजन करना छोड़ दे ! अपनेते 
बटो नाम तेकर या तू" कहुकर न पुकारे । भपनेसे छोटे 
या प्मदपस्क पूरर्योका नाम तेनेसे दोष नहँ लता 1 

पापिर्योका हदय हौ उनके पापको बता देता है; जो 
तोय जान-वूकफर कपि हए पापको महापुश्योते छिपाते ह, 
वैनष्टहोनातेर्ह। जोमूरं है, ये हौ जान-बूककर क्यि 
हृए पापको छिपे 1 यद्यपि मनुष्य उतत पापको मरही देखते, 
तो भी देवता तो देखते हौ है । पापी मतुप्यका दिपाया 
हमा पाप उत्ते पुनः पापमे ही लगाता है ओौर धर्मात्माका 
धमतः गृप्त रला हृ धर्मं उसे पुनः धर्भमे ह प्रवृत्त करता 
है । भूं मनुष्य पाप करके उसे भूल जाता है, कितु वह 
पाप उप्तके पोट हौ लगा रहता है । किसी कामनाकी परतिके 
तपि भो धन संचित फरफे रक्खा होता है, उसको भपने 
उपभोगभं खच फरनेते बडा बलेश होता है । मगर समम्ः- 
दारलोग एते धनकी प्रशंसा नहीं करते; योकि मोत राह 
नहं देसती (कामना पूरी हौ या अधूरी, समयपर मृत्यु हो ही 
जातौ है) 1 मनोषौ पुरषोफा कहना है रि सभी प्राणियोका 
धम भानपिक है अर्थात्‌ मनसे किया हभ धरम ही वास्तविक 
धमं है; अतः मनते समस्त जवोका कल्याण सोचता रहे । 
केवेल येदो्त विधिका सहारा लेकर मकेले ही धर्मका आचरण 
करना चाहिये \ समे दूरेकौ सहायताकी आवर्यकता 
महं है । घं हो मनुप्योको योनि है, धह स्वके देवतारभ- 
का समृत है । धर्मात्मा मनुष्य मरनेके परात्‌ धमे हौ 
भते सदा भुस भोगते ह । 

युधिष्ठिरने पूचा- पितामह ! शस्व पके लिये 
नौ मध्यातमज्ञानका चिन्तन चताया जाता दै, वह्‌ अध्यात्म 
ष्या है? उसका स्वरुप कंसा है? यह्‌ चराचर जगत्‌ 
किप उतयपन हुभा है मौर प्रतयके समय किं लीन टोता 
है ?--पे वाते भुर बतानेकी शपा करे 1 | 

भोष्मजोने कह--इन्तोनन्दय { दुम मूके जिस 
खध्यात्मननानके पिययमे पुछ रहे हो, उसकी व्याख्या करता 
ह । षह भत्यन्त कल्यरणकासो सोर युखस्वप है । आचार्यो- 





नै सृष्टि मौर प्रतयकी व्याल्याफे साय हौ अघ्यात्मनानका 
वर्णेन किया ह । उत्ते जान सेने मनुष्यको प्रसन्नता भौर 
सुखकौ प्राप्ति होत है । वह्‌ सम्पूणं मूतोकि लिये हितिकारौ 
है, जो उसे जानता है, उसकी सम्पषं कामना पर्णं हो जातो 
ह! पृथ्वी, वायु, आकाश, जल भौर अग्नि--ये पांच महा- 
भूत सम्पण प्राणिरयोरो सत्वत्ति भर प्रलयके स्यान है! जपे 
लहरं समुद्रे प्रकट होकर फिर उप्नीमे सीन हो जतौ है, 
उसी प्रकार ये पांच महामूत भौ निस यआनन्दस्वरूप पर. 
मात्मासे उत्पन्न हुए ह, पुनः उसमे लीन हो जाति ह । शब्द, 
श्रोत सीर सम्पुणं छिद्र आकाशके कायं हँ; स्प, त्वचा भीर 
चेष्टा--ये तोन वायुके; रप, नेत्र भीर परिपाक-ये 
तेजके; रस, जिह्वा मौर बलेद जलके तया मन्ध, नाप्िका ओर 
शरीर पुर्वोके गुण ह । इस प्रकार इस देहे पांच महापूत 
तया छठा मन ह । इद्धया मौर मन-ये जीवको विपयोका 
ज्ञान करति है! इन छ.क अतिरिक्त सातवीं वुद्धि ओर 
आघ्वां कब्ज है ! इन्दा विपर्योको ग्रहृण करतौ है, मन 
संकल्पःविकल्प करता है ओर वुद्धि उसका ठीक-ठीक निचय 
करतो हं । केव (आत्मा) साक्षीकी भांति स्थित रहता है । 
यह्‌ शरीरके भीतर ओर बाहर सवव व्याप्त है । प्रको 
अपनी इन्दि्योको परीका फरके उनको पूरी जानकारी रनौ 
चाहिये; श्योकि सत्व, रन भर तम--ये तोनें गुण इनदरो 
काही भाप्रय तेकर रहते ह । मनुष्य भपनी बुदधिके बले 
जोवोकि आवागमनको अदस्या जानकर धीरे-धीरे उसपर 
विचार करते रहमेसे परम शान्ति पा जाता है । यह चराचर 
जगत्‌ बुद्धिके उदथ होनेपर हौ उत्पन्न होता भौर उत्के लयके 
साय हौ लीन हो जाता है; इसलिये सवको बुद्धिम कटा 
गया है। 

युद्धिहो जिसके द्वारा देखतौ है, उत नेर कहते हैः 
जिसमे भुनतौ है, बह धोद कहलाता है मौर मित्ते सूती 
है, उत्ते नाण कटा गया है। बहौ जिह्वे दवारा रसका भौर 
त्वचासे स्पेका अनुभव करतो है ) इस प्रकार युदिद्ी 
विकारको प्राप्त होकर नाना सूपोतते विषर्मोको ग्रहण करती 
है बह लि दास्ते किसी विषयक पाना चाहती है, मन 
उस्तीका आकार धारण फट सेता है । भिदन-भिप्न विधयोको 
गरहुण फरलेके सिम जो युदिके पाच अधिष्ठान हि, उन्हंको 
पच इन्धिां कहते ह । ुद्धमान्‌ पुर्पोको चाहिये फिवे 
इ्दर्पोषटो कावूमे रके । सत्त्व, रज मौर तम--ये तीन 
गुण सदा ही प्राणियेमिं स्थित रहते हँ भौर नके कारण उनमें 
सात्विकी, राजसौ तया तामसो तोन तरहको दधि भो देणनेमे 
आती है इनमें सत्त्वगुण सुख, रजोमुणसे दुःख मोर तमो- 
गुणते मोह्‌ उत्पन्न होता है 1 


१२९१२ 


संक्षिप्त महाभारत 


[कषान्तिपवे 





जव शरीर या मनने किसी प्रकारसे भी प्रसन्नताका भाव 
ह, हषं बढ़ता हो, सुख ओर शान्तिका अनुभव हो रहा ही 
तो सस्वगुणकौ वृधि स्षममेनी चाहिये ! जिस्‌ समय किती 
कारणसे या विना फारण ही असंतोष, शोक, संताप, लोम 
मौर असहुनशौलताके भाव दिखायी दे तो उन्हुं रजोगुणके 
चिल्ल जानने चाहिये । इसी प्रकार पमान, मोह प्रमाद, 
स्वप्न निद्रा मीर मालस्य घेरते हौं तो उन्हुं तमोगुणके विविधं 
रूप समभे ! वुद्धि मौर आत्मा--दोनों सुक्ष्म तत्त्व हैः 
तयापि इनमे जो अन्तर है, उसपर दृष्टि डालो । इनमेसे 
युद्धि तो गुणोफो सृष्टि करती है मौर मात्मा इन सव वातोसे 
अलग रहता है । जसे गूलरका फल जौर उसके भीतर रह्ने- 
वाले कीडे--ये दोनों एक साय रहते हुए भी एक-दुसरेसे सित 
है, उसौ प्रकार वुद्धि भौर आत्मा परस्पर मिलें हए प्रतीत 
होनेपर भी वस्तवमे अलग-जलग है । सत्त्व मादि गुण जड 
होनेके पारण मात्माको नहं जानते, कितु आत्मा चेतन टैः 
इसलिये गुणोफो जानता है ।! जसे घडमें रक्वा हमा दीपक 
घटके छेदोसे अपना प्रकाश फलाकर वस्तुमोका ज्ञान कराता 
ह, उसी प्रफार परमात्मा शरीरके भीतर स्थित होकर चेष्टा 
मौर ज्ञानसे शून्य इन्ियो तथा भन-वुद्धिके हारा सम्पूर्ण 
पदारथोफिा ज्ञान फराता १ । बुचि गुणोकफो उत्पतन करती है 
ओर आत्मा फेवल देखता है । वृद्धि भौर आत्माका यह्‌ 
सम्बन्ध अनादि है । जो संसारी फामोसि मन हुटाटर केवल 


आत्मामं ही अनुराग रखता जीर जत्मतत्वका ही मनन करता 
है, बह सव प्राणियोका मात्मा हो जाता ह भौर इस साधनासे 
उसको चड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है 1 

जसे जलमें विचरनेवाला पंछी, उसमे रहकर भौ पानीते 
लिप्त नहीं होता, उसी तरह ज्ञानी पुरुष म सम्पूर्णं प्राणियोमे 
निर्लिप्त होकर विचरता है! नि्लेप होना ही ात्माका 
स्वरूप है, एसा अपनी चुद्धिसे निश्चय करके मनुष्य दुःख. 
पड्नेपर शोक न करे ओर सुख मिलनेपर हेषसे फूल न उठे । 
सव जीवोकि प्रति समान भाव रक्ले \ जसे मले बदनवाले 
मनुष्य जलसे भरी हई नदीमें नहा-धोकर साफ-पुथरे हो जाते 
है, उसी प्रकार इस ज्नानमयौ नदीमे अवगाहन करके मलिन 
हदयवाले पुरुषमी शुद्ध एवं विद्रान्‌ हो जाते है । यही विशुद्ध ` 
अध्यात्मस्तान है ! जो मनुष्य बृद्धिसे जीवोके आवागमनपर 
शत्तैः-धनैः विचार करके इस उत्तम ज्ञानको प्राप्त कर लेता है, 
उसे भक्षय युख मिलता है! जो धर्म अर्थं ओर कामको 
ठीक-ठीक समकर उसका परित्याग कर चुका है ओर 
योगयुक्त चित्तसे आत्मतत््तके अनुसंघानमे लग ग्या है, वही 
तत्त्वदर्शो है । उसे दूसरी कोई वस्तु जाननेकौ उत्कण्ठा नहीं 
होती । उस परमात्माको जानकर ज्ञानी पुरुष अपनेको 
छता्थं मानते हैँ । अक्ञानिर्योको जिस संसारसे महान्‌ भय 
चना रहता है, उसीसे ज्ञानि्योको तनिक भी भय नही 
होता । । 
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ध्यानयोगक्ा वर्णन ओर जपकी महिमा दतानेके लिये एकं जापक ब्राह्यणकी कथा 


भौष्मजी कहते है--न्तीनन्दन } भव मै तुमसे 
ष्यानयोगकरा वर्णन फर रह है, जिसे जानकर महपिगण इस 
लोके सनातन सिदधिको प्राप्त हए ह । योगि्योको चाहिये 
फ वे सर्दी नामो भादि दन्दोको सहन फरते हए नित्य सत्त्व- 
गुणमे त्यित रहँ मीर सव प्रकारको आत्तपिततयोसे भक्त 
होकर शीचसंतोष मदि नियमोफा पालन करते हए स 
स्यानोपर ध्यान फरे, जहाँ स्त्री आदिका संसर्गे तथा ध्यान- 
विसेधौ वस्तुएुं न हो, नहं मने पूर्णतया शान्ति यनी रहे । 
योगका साधक दन््रियोष्ते विषयोफी जोरसे समेट फर फाष्टकी 
पाति निश्चल होकर यैठ जाय भौर मनको एकाग्र करे 
परमात्मामे लमा दे । उस समय ध्यानम इस भरफार मग्न 
ह्यो जायं छि फानोमिं फोर शब्द न सुनायौ दे, त्वचामे स्पशका 
अनुभव न हो, मांखते रूपका, जिह्वासे रतका तथा नासिकाति 
सुगन्धित वस्तुमोंका पता न घले । पां इनदरयोको मोहे 
उालनेवाते विषर्योकौ इच्छा ही न हो । वुद्धिमान्‌ योमी पते 


इन्द्रियोको मनमें स्थिर करे; फिर पाचों इन्द्रियोसहित सनको 
ध्यानमे एकाग्र करे} ` । 

इर प्रकार प्रयत्न करनेसे पहले तो कुछ देरके लिमे 
इन्दियोसहित सन स्थिर हो जाता हैः फिठु फिर बादलेभिं 
चमकती हुई विजलीकी तरह वह्‌ बारंबार विषयोकी मोर 
जानेके लिपे चञ्चल हो उठता है ! जसे पत्तेपर पड़ी हुई पानी- 
की बूंद तव मोरसे हिलती रहतौ है, उसौ तरह ध्यानमार्गमे 
स्थित साधकका मन भौ चलायमान होता रहूता है । एकाग्र 
करनेपर फर देरतक तो वह्‌ ध्यानमे स्थिर रहता है, कितु फिर 
नाडीमा्गमे प्रवेश करके चायुकौ भाति चञ्चल हो जाता है । 
एसे विकेपफे समय ध्यानयोगको जाननेवाते साधकको सेद 
या चिन्ता नह करनौ चाहिये; वल्कं आलस्य ओौर मात्सरयेका 


त्याग करके ध्यानकत दारा मनको पुनः एकाग्र करनेका प्रयत्न 
रना चाद्धिये । 
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धर्मने कहा--विप्रवर { यदि तुम शरीर छोडना नहँ 
चाहते तो देखो, ये काल, मृत्यु भौर यम स्वयं तुम्हारे पास 
आरै) 

तदनन्तर यम, काल ओर मृत्यु तीनों उस ब्राह्यणके 
पास आ पहुचे ! सवसे पहले यमदेवता वोले द्विजवर ! मे 
यम हं मौर यह्‌ कटहमेके लिये आया हूं कि तुम्हारे उत्तम 
आचरण मीर कठोर तपस्याका फल तुम्हु प्राप्त हुमा है \' 
कालने कहा "मै काल हूं भौर यह्‌ सूचना दे रहा हँ कि तुरं 
इस जपका बहुत उत्तम फल भिला है \ यह्‌ तुम्हारे स्वर्गलोक 
चलनेका समय है “ मृद्युने कहा "धर्मज्ञ ! मुम मृत्यु समो 1 
स कालको प्रेरणासे तुम्हुं हासि ले चलनेके लिये माया हें 

ब्राह्यणने कहांपुर यम, महात्मा काल, मृत्यु 
आौर धर्मका मै स्वागत करता हूं । बताइये, मै आपलोगोको 
क्था सेवा कर ? 
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यहु कटुकर ब्राह्यणने उन सवो पाद्य-अष्यं आदि 
निवेदन किया ओर प्र्त्नतपर्वक पुष्टा भव मूर वया आत्ता 
है ?* इतनेहीमें तीर्थेयातराकै लिये निकसे हए साजा इक्ष्वाकु, 
जहां ये सव लोग एकचनित हुए ये, वहं मा पहूदे ! राजपिने 
सवका पुजन भौर प्रणाम करके कुशल-समाचार पुषा ¦ 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्धणने नौ राजाको आसन ओर पाय-अरध्यं 
देकर फुशस-प्रश्नके वादं कहा "महाराज ! आपका स्वाय 


संिप्त महाभारत 
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है । किये, मेँ अपनी शदितके अनुसार आपका कौन-सा 
कार्यं सिद्ध करं ?" 

राजाने कहा--मे राजा हूं भौर माप ब्राह्मण; इसलिये 
आपको कुष धन देना चाहता ह, आपको जितने घनको 
आवश्यकता हौ, मुम्प्से सागिये । 

ब्राह्यणने कहा--राजन्‌ ! ब्राह्मण दो प्रकारके होते 
ह--एक प्रवृत्तिमार्गमे चलनेवालं ओर दूसरे निवृत्तिमार्भेका 
आश्रय लेनेवाले । मे अव प्रतिग्रहे निवृत्तहो गाह! जो 
लोग प्रवृत्तिमार्गपर चलनेवाले दह, उनको दान दीज्ि ! मँ 
तो अव दान लेता नहीं । ह, अपनी कुछ इच्छा हौ तो बता- 
इये, मे आपको क्या दं ? अपने तपोबलसे आपका कौन-सा 
कायं सिड करं ? । 

राजानें कहा--यदि आप ममे कुछ देना ही चाहते 
है तो पुरे सौ वर्षोतक जप करके आपने जिस फलको प्राप्त 
किया है, वही दे दीनि । 

तराह्यणने कहा--एवमस्वु, एप मेरे. जपका उत्तम 
फल स्वीकार कौजिये ! 

ˆ राजा बोले--आपका भला हो, मैने जो जपका फल 
मागा हैः उसकी मुके आचश्यकता नहीं है; इसलिये जाता 
हे, साथ ही एकं बात पुता हुं, उसे बताइये; आपके इस 
जपका फलहे क्या? 

तराह्मणने कहा--इसका फल क्या मिलेगा ? यह 
नही जानता; परंतु मैने जो कुष जप किया या, वह आपको 
दे दिया! ये ध्म यस, मृत्यु भौर काल इस बातके 
साक्षी है) 

राजाने कहा--च्रह्यन्‌ ! यदि आप अपने जपका फल 
नहीं वत्तला सकेते तो वहं अज्ञात फल मेरे किस काम 
आयगा ? मै संदिग्ध फल नहीं चाहता; यहु आपहीके 
पास रहै! 

व्राह्यणनें कहा--राजन्‌ ! अव तो से अपने जपका 
फलं दे चुका 1 अव दुसरी कोई वात नहु स्वीकार करूगा । 
हम दोनोको अपनी-अपनी वातपर ` दृट्‌ रहना चाहिये । 
पहले जय करते समय कभी मेने फलकी कामना नहीं शटी 
यी, अतः इस जपका क्या फल होगा ?---पह्‌ कंसे जान 
पाङगा 1 आपने ष्दौजियि' कहकर माँगा भौर मेने देता 
कहकर दे दिया--एेसी दशे अपनी वात कूटो नही करूगा 1 
आप धयं धारण करके सत्यक रक्षा कीजिये 1 इस प्रकार 
स्पष्ट वतानेपर मौ यदि मेरी वात नहं मानेगे तो आपको 
असट्यका महान्‌ पाप लगेगा ! स्वयं यह पधारकर भापने 


मुखसे जपके फलकी याचना कौ जौर चहु मेने भ्रापको अर्पण 
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मैरे दिये हए फयकरो स्वीकार कीनि । मूट पौलनेवाते 
भनूच्यको न हत सोकमे शु मिषता है म परसोक्मे । चह्‌ 
सपे पूर्वको भी नही तार सक्ता; किर भनिवाती पीद्ीशा 
शो उदार कष्टौ कते सकता है ? परलोके शटवमे शिश 
प्रकार भीवका उदार होता टै, उस तरह धम, डान भीर 
निपमेति महौ । सोगोनि मवतकः नितनी तपत्याए्‌ कीटैमीर 
भरिष्यमें यै जितनी करो, उन वको भगर सकर भौर 
सार्थो तादा्मे इका हिया जाय, तो भी उनका महव 
सत्यतते वदृ महौ सिद हौ शक्ता । एषमाव्र शर्य ही 
अविनाशी ब्रह्म, त्य ही भदाय तप है, श्रय हौ भविनागी 
यत तया सय॑ ही रनातन वैद ह 1 येदंमिं गत्य टौ महिमा 
शायी शयो है । स्यते ह श्रेष्ट कलक प्रप्ति होती है । 
धर्मं भीर इद्धिय-सपमकी सिद भी सत्येष्टी हती है। 
सके हौ भधारपर सव शृ टिका हमा ह । हटय ह 
येद, येवा, विधा, विधि, व्रत भौर भन्कारश्प है । धके 
ट प्रमायते प्राणियोका जन्म भीर उह तानी प्राणि 
हती है । सव्यक यसै ही हुवा चतरी, श्रयं तते भीर 
काग जघती है \ स्वरम प्री सपर ही स्थित 1 पक, हप, 
यैव, स्तौम, भन्ते हैया सरस्वती वे शप्र रारयफेः ही स्वप 
। मेने घनी टै, किसी समय धर्म भोर शत्यको धराजूषर 
रथक्र तौलां णया तो जिधर सत्य या, उधरका ही पसङ्गा 
भारी दुमा । जह धर्.है, चह्‌† सर्य है । र्यते ही एयक 
युद्धि ष्ेती है 1 इससिये राजन्‌ ! भप भौ शरयपट ही वुदृ 
रहि । अस्या मतवि न कौनिये । यत्रिमेरे विये ए 
अपके कवक आप महौ स्वीकार करगे, तौ धमते श्रष्ट 
हकर संसारम पटकते फिसो } जौ पटृसे देनेशी प्रतता 
करक फिर देना महु चाहता तया जो याचन तो करता है, 
श्तु मिनेषर उत्ते सेना मही धाहता--चे वोन ही 
मिव्यावादी हीते है । मतः आद मेदी भौर भयनी भीति 
मिथ्यान कीजिवे। 

राजानं कटान्‌  शवियका धर्मतो प्रजाकरी 
र्था मीर वुदकरनाटै। दतरि्धोको वताकटाष्याहै। 
दसी गगा र उसटे मापते ही वात कते घे पत्ता? 

द्राह्यणने कटहा--राजन्‌ । वान सेनक व्यि.मने 
आपये प्रर्यता नही कौषी भरन र्मै दनेङ लिये आपके 
धरदौ गया था) भाषते स्यं यट भाकर मागा, भव 
संनते भयो इनक्रार करते ह| 

राजानं कटा--विध्रवर { यदि भाषने भपतै जका 
उतम फल नेका ही निश्यय क्रिया ह, तो देता कीमियः 
हम दोनो ओ पी पष्य ट, उन एश्पर कररे वोर्नो 
सायहौ मान । प्रदो वातं सेतेका मधिकार टै भौर 


ध्यानयौमक वर्णन, जपफी महिमा वतानैके लिये एकः जापकः ब्राह्मणी कषा 
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कषत्रिय केयत दानरेते है, तौ षह} इ परमको भाषते 
भरी शुना षीम, घतः हमतोष सायनहौराष वोगंकि भम 
कलकय उपमोयं करे । भयवा भापकी एेणी एष्टा गहौीतो 
कषाय रहकर कर्मर भोगनेको आवश्यकता भहु है । उश 
भवस्यर्मे मँ यही परर्धना कटेणा दिः भाप सेहे गुप्रफ्गोशि 
पूरा-गूरा फत ष्यीार कर ले-- पट भापक्ा गरे मगर 
मदान्‌ भनुग्रह रेणा । ९ 

श्रह्मणने फटा--राजन्‌ | भाप भािपर गैने भो 
करट डेतैकी प्रतिगा की ॐ ते सौजिपि; कयो वहुभिरे 
पारा आपकी धरोहरके हणम शपा है| पथिगही तोषो 
य ्ापको शापरेदुगा। ५ 

राजाने ष्टा निप कार्या थट्‌। हेता परिणा 
निकला, उस रानाकेः धर्मपो धिकार है| भवो मृगे 
भाषः समाने फलमागी होमेके लिये शी यहु शान शवीफार 
करना टै । भजते पटुसे किरः णाम एष्ट लेके धि 
ने हाप गह फलापा धा, विदु भात एेरा करा प़ा है 
भाप जिते मेरी धरोहर भानौ ह वह्‌ दीजिये । 

प्राणने फटा--राजन्‌ ! सेमे पापपनीफा जप कणे 
निना भी पुण्य-रप्रह्‌ विया है, षट्‌ शव भाष पे सीभिपि। 

राजाने कट{-- विप्रवर । प भी भप हाप एसा 
काजतसे शुका भय भाप भीगेयाहाने ्रहूण कीमपि । 
निरत मलोग साय-ही-शाय रहकर शान फते भागी । 

भीध्मजो कते -एवगम्तर, उरा प्रहणे राजाश 
अनुरोध मानि लिया भट घठू भयि दए धर्म, पम, कति 
हया भुशपुक धरूनम करकैः ॐत सवो प्रणाग वां । राना 
भीर द्राह्यणङे उपर्पुवत भिरयधको जनिफर देवन एण 
भी बटुतरे देवतार्भौ भौर धोकपालेपिः शाध धौ उपपिचित 
हए १ शाध्य, विर्थेदेव, सदवृगण, गदी, परवत, पृष भौर 
कीरयो भी शुमागमन हुमा । तष, येद, यवानि, ए्तोभ, 
करस्यती, भारय, पर्वत, विश्यावगु, हाहा, ह, परिवारशहित 
चिवत्‌, मोग, एिद्ध, सुनि, प्रजापति तथा अविरयत्यद्प 
छसयान्‌ विष्णुने भी वहु दरस हिया । उरा धमय भादाक- 
म मेरी भौर रही भावि यनि थजने सो । एमी धर्षा 
हने सगी। 

हवनन्तदट, जापः श्राद्मण भीर रानां षयाद--वोगेनि 
एक टी साम भयम मनो शव विषयति हटा तिया । पहुल 
{मूलाधार अक्रमे ब्रण्डदिनीको उटाकर) प्राणे, भपान्‌, 
छदन, रसान भौर स्याने दन पाय प्राणकापूमोको हृष 
(अनाहत चछ) मे ध्यात किया, किर सनको प्राण भौर 
अयान शाय मिलाङर साशिकाकैः भप्रमायपर बृष्टि श्यौ 
हए अते दोनो सौटटि पीच भाताचक्रयं हिथर शा । (ष 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपवं 
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दिवायी दमौ, न धुरं । उसी प्रकार इस शरीरकः पेट 
फाडने या हाय-पर काटनेसे कोद अन्तर्यामी आत्माका दर्षन 
नहीं कर सकता; वरयो वह शरीरसे भिन्न है । कितु उन्ही 
काष्ठोका युदितपुरवेक मन्यन करनेसे जसे अग्नि भौर धूम 
दोनों ह देखने अते ह उसी तरह योगके वारा मन ओर 
इन्दियोको मात्मामे समाहित करमैपर वृद्धिमान्‌ पुरुष अपने 
स्वरूपभूत भात्माका साक्षात्कार कर सकता है ! जंसे सपनेमें 
मनुष्य अपने शरीरको आत्मासे अलग भौर पृथ्वीपर पड़ा 
देखत ३, उस प्रकर दस इच्दिय, पाँच प्राण तथा सन मौर 
युद्धि--इन सत्रहु तत्वे वने हुए लिङ्धशरीरके साय रहने- 
वाला जीवात्मा शरीरको अपनेसे पृथक्‌ जाने । जो एेसा नहीं 
जानता, ची एक शरीरस दूसरे सरीरमे जन्म नेता रहता 
है । आत्मा शरीरे सर्वथा भिन्न है, वह्‌ इसके उत्पत्ति, वृद्धि, 
क्षेय मौर मृत्यु आदि दोषोपि कभी लिप्त नहीं होता । कोई 
भी इन चर्मचक्षुमोके हारा आत्मके स्वरूपको नहीं देख 
सकता । अपनी त्वचासे उसका स्पर्शं नहीं कर सकता आर 


न अपनी इच्ियोसे उसका कोई कार्यं हौ सिद्ध कर सक्ता 
है । इन्दि्यां उसे नहीं देखत्ती, पर चहु उन सबको देखता है 1 
जोव अपने दृश्य शरीरका त्याग करके जब दुसरे अदृश्य 
शरीरमें प्रवेश फरता है तो पहलेके स्थल देहको पाचों भूतोमें 
भिलनेके लिये छोडकर द्रसरे शरीरका आश्य ते उसीको 
अपना स्वरूप मान लेता है । मनुष्यके मरनेपर उसके शरीर- 
फे पान्वमौतिक भंश अपने-जपने महाभूतोमिं मिल जाते हैः 
कितु श्रोत्र आदि सतह तत््वोका लिद्धशरीर कम-वासनामें 
अवद्ध हो दूसरे स्थूल देहे प्रवेश करके पाचों दिषयोका 
सेवन करता रहता है । श्रोवरेन्िय आकाशके गुण शब्दका, 
घ्राणिद्धिय पुथ्वीके गृण गन्धका, तैजस नेतरेन्धिय तेजके गुण 
रूपका, रसनेन्द्रियं जलके गुण रसका तया त्वगिन्दिय वापुके 
गुण स्पशका सेवन करती है । इन्वियोके पचो विषय पांच 
नहाभूतोमें रहते है, पाचों महाभूत इच्ियोमें रहते है, इच्धियां 
मनकी अनुगामिनी है, मन `बुद्धिके आधित है मौर वुद्धि 
सारमाका अध्नय तेकर स्थित है । त 


-----“र*~----~ 


आत्माकी दुरविन्नेयता 


मनुजी कहते है--वृहस्पते ! मनुष्य उस आत्माका 
नेतरि दर्शन नहीं कर सकता, त्वचासे स्पशं नहीं कर सकता 
आर भ्रोत्रसे श्रवण नहीं कर सकता । वह्‌ इन सवका भपना- 
भाष ह मौर ये श्रोत्नादि स्वयं हौ अपने-आापको नहं देव 
सकते । आत्मा सर्व मीर सवणा साक्षी है तया सर्वज्ञ होनेसे 
इन यको देवता भौ है । कितु जिस प्रकार मनुष्योको 
दि्ठायौ न देनेपर भो हिमालयके दूसरे पाश्वं भौर चन्द्रमा 
पृष्ठभागके विषयमे यह्‌ महौ कहा जा सकता कि वे हही नही, 
उसी प्रकार सम्पुणं सूतोका जानस्वरूप आत्मा इन्द्ि्योका 
विपयन होनेपर मी नहीं ह ठेस नही कहा जा सकता 1 
₹पवान्‌ वस्तुए अपनी उत्पत्तिसे पूर्वं आर नष्ट हो जानेपर 
रूपहीन रहती ह, इस नियमसे जसे वुद्धिभानेलोग उनकी 
भसूपताका निश्चय रर तेते ह तया सुयेके उदय भौर मस्तके 
दवारा जेते उसको गतिका अनुमान हो जाता ह, उसी प्रकार 
विवेकौ लोग बुद्धिरूप दीपकके दट्रारा इरस्य ब्रह्यका साक्षात्कार 
पर तेते ह! जिस प्रकार मृगो मृग, पक्षियोते पक्षी भौर 
हायियोद्रार ह्पययोकफो पकड़ा जा सकता है, वसे ही ज्ञान- 
स्वस्प आत्माको ऊानद्वासा प्रहुण फिया जा सकदा है! हमने 
सुना है पि सपके पेरोको सपं हौ पट्चानता है\ उसी प्रकार 
समस्त शरीरोमे स्थित ज्ञेय मात्माङो पृश्ष ज्ञानद्वारा ही 
जान सकता है । निस प्रकार अन्धकाररूप राहु उन्द्रमा- 


कौ मोर आता या उसे छोड़कर जाता दिखायी नहीं देता, 
चसे हौ जीवात्मा शरीरम आता पा उसे छोडकर जाता 
हंभा जान नहीं पड़ता } जसे चन्द्रमा या सूर्यका संयोग 
होचेपर राह दीखने लगता है चसे ही दहसे -संयुक्त होनेपर 
आत्माका “यहे देहधारी है' एेसा ज्ञान होने लगता है । कितु 
जसे चन्द्रमा ओर सू्से अलग होनेषर राहुकी उयलस्धि 
नहीं होती, मेते ही शरीरसे टूट जानेपर जीव दिखायी नहीं 
देता 1 जैसे अमावस्याकौ रातमें चन्दमा स्वयं मदुश्य होकर 
नक्वमिं मिल जाता है, वैसे ही जीव शरीरसे टकर अपने 
क्कि फलल्वरूप दूसरे शरीरसे जुड़ जाता है । 

निस प्रकार मनुष्य शुद्धः मौर स्थिर जलमें मेत्द्रारा 
भपना रूप देख सकता है, वसे ही इन्द्रियो शुद्ध ओर स्थिर हौ 
जानेपर दह्‌ क्ञानदृष्टिसे ज्ञेयस्वरूप आत्माका साक्षात्कार कर 
सकता है तथा जलने हलचल पैदा होनेसे जैसे सूप दिखायी 
नहो देता, वैसे ही इन्दरियोके च्ल हो उरनैपर वुद्धिके 
हाया आत्माका अनुभव नहीं होता । अज्ञानसे अविद्या आती 
है भौर भवि्यासे मन रागादि दोषोमे फंस जाता है । इस प्रकार 
मनक द्ूवित होनेसे उसके अधीन रहनेवाली पाचों जानेन्द्ियां 
भी द्रुषित हौ जाती ह ! अतः अन्नानी मनुष्य विषयोमे सदा 
इवा रहकर कभी वप्त नहीं होता तथा जपने प्रारन्धके 
अनुसार चहु विपय-लोगफो इच्छाते बारंबार इस संसारे 


श्रान्तिपवं | 


भात्मदर्शनको उपाय 








जन्म तेता रहता है । पापके कारण ही संचारं पुदकी 
तरष्णाका अन्त नहीं ह्येता; जव पार्पोकौ समाप्तिहो जाती है 
तभी उसकी तृष्णा नष्ट होती है । चिपयोके संस्गेते, सर्वदा 
उन्हीं रचे-पचे रहनेसे तया मनक दारा विपरीत साधर्नोका 
मबलेम्बन करनैते परग्रह्यकौ प्राप्ति नहीं होती \ जब पाप 
कर्मोका कय हो जाता है तभी पख्यको ज्ञान प्रप्त होता है । 
दपण स्वच्छ होनेपर जसे भ्रतिविभ्व दील लगता है, उसो 
भ्रकार वहु मपने शु हुदयभं परमात्माका साक्षात्कार करने 
पगता है । मनुष्य चिषरयोकी ओर श्दरिपोके फल जानेते दलो 
बना हमा है भौर उन्हे संकुचित होनेते सुखे हो सकता 
है । मतः उमे ुद्धिके हारा इन्िपोको उनके विषर्योको भोरसे 
रोककर यशमे रखना चाहिये । इन्दियोते मन धेष्ठ है, उसते 
युद्धि भेष्ठ है, युद्धिसे जाम श्रेष्ठ है भीर नसे परमात्मा धेष्ठ 
ह । अव्यक्त परमात्मासे हौ शान उत्पन्न हमा है तथा जानते 
बुदि मौर उससे मन प्रकटं हुमा है । वह्‌ मन ही धोवादि 
इन्दियासे भुकं होकर विचर्योको देता है । जो पुरुष शब्दादि 


विषय, सम्भरणं व्यक्त पदां मौर प्रकृत विषयो व्याग 
वैता है, वह॒ अमृतत्व प्राप्त कर लेता ह 1 परु सकाम कर्म 
करनेवाला पुष वार-बार्‌ जन्म-मरण चक्रमे पकर सुख- 
दुःखादि कर्मफतको हौ भोगता रहता है । इन्दिपोदयारा 
विषर्योको प्रण न कटनेसे पुर्यके विषय तो ट जते है, 
परंतु उनमें उसको आसक्ति यनी रहतो है । वहं तो तमी 
दूती है जबर उमे परग्रह्यका सासात्कार हौ जाता है † जिस 
समय बुद्धि कर्मननित गृणे चटक मननात्मिका दृत्तं 
स्वत हो जातो है, उस समय मन ब्रह्मम लोन होकर तदप 
हषे जाता है 1 परब्रह्म स्प, भव, रसन, दर्शन, भाग 
ओर संकल्प सपर प्रकारके क्मोति रहित टै; ९सलिपे उस 
तक केवल विरुद बुद्धिकी हौ पैव हो सकती है। विधरयोक्षा 
सन्मे य होता है, मनका युदिे, बुदिका कानमे मौर 
क्षानफा परमात्मामे लय होता है । इिपां मनेक नूं 
जानती, मन बुद्धिको नहीं जानता मौर युद्धि मव्परत माटमाफो 
नरह .भानतो; कितु मव्यषत हन सबको जनता दै 1 





आत्मद्शंनका उपाय 


मनुज फते ह--वृहस्यतिजी 1 जम शारीरिक या 
मानक्तिक दुःख भा पड़े तो उसके तिये मदुष्यको चिन्तित 
नहीं होना चाहिये 1 दुःशका चिन्तन नं करनां ही उस्तफी 
मोपधि है । चिन्तन करनेसे तो वहु सामने भाता है मौर 
मधिकाधिकू यदृतं हो है । मतः मानसिक दुम्खक्रो विच्ारते 
भौर शारोरिकफ व्माधिको मोषधियेति दुर फरे! यहो 
विज्ञानकौ साम्यं है; यच्चोके समान शोक नहं करना 
चाहे । योवेन, रूप, जीवन, धनसंप्रह, आरोग्य भौर 
प्ियजनौको समायम--ये सब अनित्य ही है। विचार 
शोलोकौ नका सौभ नहीं करना चाहिये । जिस दुःखकः 
सारे राष्टृसे सम्बन्ध हौ उसके लिपे एक स्यरितिकौ शोक महीं 
करना चाहिये ! हा, यदि उते उसके परतिक्नरका कोई उपायं 
दीखता हो तो शोकं न करके वह्‌ उपाय ही करना चाहिये । 
इस सदेह नही अनुष्यके जीवनमें सुखकी मपेसा इव ही 
अधिक है 1 जो पुषं इद्धिोके विययमिं रागं करता हं. 
उसे मोहुवर भोौतके महम जगना पड़ता हं; स्तु जो पुरुष 
सुखदुः दीनोंको त्याग देता है, बहु परब्रह्यको प्राप्त कर 
विता है, दिचारशीलौको उसके निय शोक नहं करना 
पडता \ नियर उपार्ननमे दुःख है, उनको रषा फरनेमे 
भो सुख नही है तया दुम्वते हम उनकी उपसच्धि होतो हैः 
अतः उमका नाश हौ जाय तो चिन्ता नही करनो चाहिये + 


जिल समय बुद्धि सपने कर्मजनितं संस्कारेके सहित 
चित्तकी मननात्मिका वृत्तिम स्वित हौ जातौ है, उपो समप 
ध्यानयोगजनित समाधिसे ब्रह्मा साकात्कार हो सक्ता है । 
नहीं तो, ज॑ जलको धारा पवते श्रिखरसे निकलकर दाल 
को मोर वहती है, व॑ते ही यह गृणारिमका बृद्धि गुणमय पदार्यो- 
कोओरही जाती है निल समय यह्‌ ध्यानपोगके द्वारा 
निर्तुण तत्वत पहुंच जातो है उसौ समय, फसोटीके हारा 
जते सुधणेको पहचान लिया जाता है वेते हो, इते परग्रह्मका 
अनुमव हौ जाता है । अततः इन्दिोके सद द्वारोको रोककर 
मनमे स्थित होना चाहिये । इस प्रकार मनक्रौ एकाग्रता होनेसे 
परभत्माकी प्राप्ति हो जातौ है । जिस प्रकार गृणोका क्षय 
होमेषर पञ्चमहःभूतं निकृत्त हो जाते है, उ श्रकरार दुधि 
समस्त इन्दिोके सहित मन (अहंकार) में लोन हो जाती 
है । जब निरचयात्मिका युद्धि सन्तमुख होकर मनमें स्ित 
होती है त्ते बह मनःस्वल्प ही हो जाती है । मन मनक 
प्रकारके गुणोसे युद्त है, कितु भव वहु ध्यानजन्य गुणि 
युवत होता है तो सव गुर्मोको त्याग कर निर्गुण द्रह्यस्वश्प 
हो जाता ह। उत अव्यक्त ब्रह्मका बोध करानेके तिये 
संसारम कोई दृष्टान्त नहं है । जहां वाणोका व्यापार हौ 
नह है, उतत चस्ुको कौन वर्णना विषगर बना सक्ता है ? 
दवसलिये तपसे, अनुषानसे, शमादि गृणेति, ब्राह्मणादि मति 
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संदिप्त मदाभारत 
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धर्माका पालन फरकै तया शास्त्राभ्यासः दारा चित्तको 
गढ परेः परगरह्मफो जाननेग्य प्रयत्न करे । गुणातीत 
पृय्य उत यत्तकंनीय परगरह्यको चाहर-मीतर समानमावते 
यनूमव फर सफता दहै । 


बृहस्पत्तिजी ! धर्म फरनेमे श्रेयकी वृद्धि होती है सौर 
यघर्मसे घकत्याण होता ह । रामी पुण्य प्रष्टि राज्यम 
रहता दै मौर विरयत सात्मनान प्राप्त फर वेता है । निप 
समय मनुष्य शब्दादि पांच विषयेकि सहित पाचों जञानेन्तिय 
सीर मनफो फा फर्‌ तेता है, उस समय वह मणियमिं 
योतप्रोत्त तागेके समान सर्वत्र व्याप्त परत्र्यफा साक्षाच्छार 
परर तेता टै। उसी समय उसे पट्‌ मी यनुमवद्ो जाता 
फ जितत प्रफार तागा सुवर्णके दानिकी तरट्टी मोती, मृगा 
यर मृत्तिफाकैः भी दनेमिं पिरोया हुमा ह, उसी प्रकार 
सपने फर्मोफिं सनुस्ार यात्मा मौ गो, यश्व, मनुष्य, हायी, 
मृग सौर फीट-पतंगावि समस्त शरीरोमिं व्याप्त है। यह्‌ 
जित्त-जिस शरीरते जो-नो फर्म फरता है, उस-उक्त शरीरसे 
उसीफा फल प्राप्त फरता है । 





मनुष्यो पटुत विपयका जान होता है, फिर उसे 
पनेषी च्छा हती टै, उत्ते वाद प्रयत्न सौर फिर फर्म 
हेता ट तया फमं फरनेपर उसका फल भिता है ! इस 
प्रकार लको फर्मस्वर्प, फर्मो शेयस्यट्प, कषेयफो क्नान- 
स्यरपर मोर क्ञानको तदसत्स्वष्प समक्तना चाहिये । एस 
प्रफार ज्ञान, पल, शेय सौर पर्म--न सवका क्षय होनेपर 
णो फल प्राप्त हता है उस परमात्माफो ही तुम क्ञेयमा्रमे 
प्याप्त वास्तयिक श्ञान समसो । उस परमतत्वयते योगिजन 
टौ देखते ह, विपो सासमत भकानी जन ययने मात्मामें 
स्यत उम परगरष्ठफो ना देखते । यहां जो पुट दिखायी 
देता टै, उनमे सारी पृथ्वी यदृषार जल है, जलसे वडा 


तेज ह, तैजसे यडा पचन है, पचनसे बढ़ याकाश है! माकाशरे 
यडा भन है, मनते बद बुद्धि है, युचिसे यडा काल है भीर 
कालत चदे भगवान्‌ पिष्णुर्हु। उन्हे यह्‌ तारा नयत्‌ हुम 
है, उन विष्णुमगचानूका फोर वादि, सन्त म्रा मध्य नही है । 
लादि, मध्य मीर मन्तसे रहित होनेके कारण वे यविनाशी 
भीर! वे सम्पूर्णं दुम्येसि परे्है। दुःख ही तान्त टमा 
करता है । यविना्ती चिष्णु ही परग्रह्य क्रे जाते ह! वे 
ही परमधाम भीर परमपद भी हु \ उनके पासं पटुंबकर 
जीव फातके सधिकारसे निकलफर मोक्ष प्राप्त कर तेते 
६1 परंतु दुर्भाग्य, साधनहीनता सीर कर्मजनित सन्तरायोकरे 
फारण मनूरप्योफो उनके पास पटुचनेका मागे दिखायी नही 
दता \ लोर्गोकौ विषयोमे सासपित है! स्वर्गादि चिरस्थायी 
सूरखोषर भी उनकी दृष्टि लगी रहती है मौर वे परमात्माते 
भिन्न यनेक यस्तुर्मोफो पानेफेः लिये उत्सुक रहते ह । 
सीसे उन्हे गरह्यकौ प्राप्ति नहीं होती । मनुष्य दरस संसारे 
जिन-जिन विधयोफो देखते हँ, उर्न्टीफो पाना भी चाहते 
ह। इस ्रकारये विषयोफे पे ही मटक्ते रहते ई 
निर्विषय परमात्माफो पानेकौ उन्हं फभौ इच्छा नही होती 1 
भला, जो इन तुच्छ विषयेमिं फसा हुमा है, बह परग्रह्य 
परमात्माको फंसे जान सक्ता ह ? वास्तवमें परमात्मा 
सत्यन्त वृङ्गेय है ।. हम ध्यानद्वारा सुम हए मनसे उसक! 
सनुभव तो फर सकते है फितु चाणीसे वर्णन नहीं कर 
सकते । मनुष्यफो चाहिये फि क्नानदारा बुदिको निर्मल करे, 
युदिसे मनको णद्ध फरे मौर मनते दन्दरियोका शोधन करे । 
तव वहू मक्षर परमात्माफो प्राप्त फर सकता दहै। वह्‌ 
परमात्मा यजन्मा है, पृण्यवा्नोफौ परमगति ह, स्वयंसिद्ध 
है" सवक उत्पत्ति भौर सलयफा स्यान है, मयिनाशी दै, 
सनात्तन है, मादि, मध्य मौर मन्तसे रहित है तया मविचल 
ह । उसे जान सेनेपर जौव यमृतत्व प्राप्त कर तेता है । 


र 


पगवान्‌ चिष्णुसे विश्वकौ उत्पत्ति तथा बराह अवतारका वर्णन 


राजा युधिष्टठिरने पृछछा--पितामह्‌ ! फमलनयन 
भययान्‌ धिषण अधिनाशी, समस्त जीयोफि उत्पत्ति सौर 
परतयकष स्वान, यजेय मोर व्यापक हं । पे नारायण, टषीकंया, 
गोयिन्द घौर फैएच--दन नामो भ चिख्यात ह मे उनके 
स्यरपरफा ताप्विकः विवेचन सुनना चाहता एं । 

भीप्मजौ योत्ते-- राजन्‌ ! मने यह्‌ प्रसंम जमदग्निनन्दन 
भगयान्‌ परणुराम, देयपि नारद भौर एप्णदपायन व्यार 
मुपगरे सूना है । महपि सम्मित, देवल, चात्मौषिः भौर 


मार्फष्टेयजौ भौ एस अद्भूत रहुस्यका वर्णन करिया करते है । 
भगवान्‌ चिष्णु सवयो ईशयर सौर नियन्ता हु । भे पुय एवं 
धिराद्‌ मावि नेको नामेति प्रसि भोर सर्वव्यापक है । 
लोकमे ब्रह्मवेत्ता पुरुष उन शादूधन्या भगयानूके निन 
चरित्नोको जानते ह तया पुराणयेत्ता जिनका निरुपण करते 
है" यह्‌ सय मै बुमहे सुनाता द । वे पुरयोत्तम सम्पूणं शुत 
मात्मा हु; उन्मि मपने संफत्पद्रासय काका, वायु, सरन, 
जल मीर पृव्वी-- दन पाचों भरतोफी रचना शो तै 1 जन 


शान्तिपवं ] 





भगवान्‌ विप्णुसे विश्वकी उत्पत्ति तथा वराह अवतारका वर्णन 
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सर्वुतैरवर भगवान्‌ विष्णुने पृय्वीको रचना करके जलमें 
शयन क्रिया तथा अपने सम्पूणं तेजसे सम्पप्न होकर उन्होनि 
मनसे ही समस्त भू्ोके अग्रज भगवान्‌ संकर्थणको उत्यन्न 
किया। ये भगवान्‌ संकर्ण ही समस्त मुतेकि माधाररह तया 
भूत-भविष्यत्‌ सभौ प्राणियोको धारण करते ह । 

इसे बाद उनकी नामिसे एक सुर्के समान तेजोमय 
कमल प्रकट हुमा । उससे सम्पूणं मूतोके पितामह भगवान्‌ 
भ्रह्मा प्रकट हए । श्रह्याजो फे मञ्लको कान्तिते सारो दिशे 
देदीप्यमान हो उर्ठो ।' इसौ समय अन्धकारसे भादिदैत्य 
मुका जन्म हुभा † भगवान्‌ पुर्धोत्तमने ब्रह्माका हित करनेके 
तिये उस उग्रकर्मा मभुरका वध कर डाला । उसका दध 
करनेके कारण हौ भगवानृको समस्त देवता, दानव भौर 
मनुष्य मधुसुदन" कहते है । इसके परचात्‌ ब्रह्याजौने मरीचि, 
अत्रि, बद्भिरा, पुलस्त्य, पुलह, श्तु भौर दक्ष-हन सात 
मानसपुत्रोको उत्यन्न किया । इन स्वमे बङ्‌ मरीचिने मन- 
हीते कश्यपको उत्पप्न फिया । महि कश्यप बटे ही तेजस्वी 
मनीर ब्रहवेत्ताभिं शरेष्ठ हँ 1 प्रह्माजौने भरीचिते भौ बड़े 
वक्षको मपने भंगूरेते उत्पन्न किया या । थह श्रनापति! पद- 
पर प्रतिष्ठित हमा । प्रजापति ददके पहसे तेरह कन्याएं 
हई थो, दनमें दिति सवते बड्ौ थौ । समस्त धर्मोको विरोष- 
रूपमे जाननेवाते, परमयशस्यो मरीचिनन्दन कश्यप इन सब 
कन्याभफि पति हए । इसके याद दर्षन दस कन्याएं भोर 
उत्पक्न को तथा उन्हुं धर्मके साय विवाह दिया! इन 
कन्यापि धर्मके षम, रुद, विश्वेदेव, साघ्य मौर भद्द््णने 
जन्मे लिपा । 

प्रजापति दकारे ध्नते छोटी सत्ताईस कन्याएं मोर भो 
हहं । उने सवके पति महापाग चन्द्रमा हए । कश्यपजीको 
अन्यान्य स्तरियोसि गन्धर्व, मश्व, पक्षी, गौ, किम्पुरुष, मतस्य, 
उद्भिज्ज ओर वनस्पति भादि उत्पन्न हृए ! अदितिते 
देवताओं श्रेष्ठ महाबली भादित्योका जन्म हुमा । उन्होनिं 
विष्णुने वामनस्पपे जन्म लिया था । उनके पराफ़मसे 
देवताओं ्नीवृदधि हई मौर दानव तया दत्यो पराभव 
हमा । विप्रचित्ति मादि दानव दनुके पुत्र ये तया दितिसे 
महायली दैत्मोकां जन्म हमा चा । 

फिर भौषगवानने दिन, रात, श्तु, पूर्वाह्न, मपराह् 
मादि भेदसे कालकी ष्यवस्या फी तया अपने संकत्पसे ही 
मेष, स्यावर-जङ्खम एवं सम्पूर्णं पदा्योके सहित पृ्वीको 
रचा । ६सके परचात्‌ उन्होनि अपने मुखसे ही संक ब्राह्यण 
उत्यन्न कथि तथा भुजाओसे संक क्षत्रिय, जपामि सेकड़ं 
यश्य मौर चरति सैकड़ों शूको सुष्टि को । इस प्रकार 
चारों वर्णोको उत्पन्न करके उन्दने स्वयं ब्रह्याजीको सवका 


मध्यक्ल बनाया 1 महातेजस्वी ब्रह्माजी यैदविद्याके विघाता 
हए । ततयश्चाद्‌ उन्होने भूत जोर मातूगमणके अध्यक्ष 
विल्पाक्ष, पापिर्योको दण्ड देनेवाते पिराज थम, धनाध्यक्ष 
कुनेर मौर जलचरोकि स्वामी वर्णको उत्पद्म क्या । हन 
सव देवताभेकि अध्यलल-पदपर उन्होने नरको निपुवत किपा १ 
उस समय मनुर्योको यमराजका भग महा धा।ये 
जितने दिनोतक चाहते उतने समयतक ही जीवित रह सक्ते 
ये । संतान उत्पन्न करनेके लिये भो उन्हु मेयुन-धर्ममें 
प्रवृत्त होनेकौ गावश्यकता नही ची । वे संकत्पमात्रति 
भ्रजाकौ उत्पत्ति कर सकते ये । इसके माद तेतायुग नि- 
पर भी भैयुन.धर्मका प्रचार महीं हुआ । उस समय स्पशं 
एरनेपे ही प्रना उत्पन्न हौ जातौ धी । हापरयुगमें युन 
दवारा प्रजा उत्पन्नं होने लगौ मौर कल्तियुगमें सव लोग 
दाम्पत्पपुदंक रहने लगे । 
राजन्‌ ¡ इत प्रकार यह सारा जगत्‌ भगवान्‌ षष्णसे 
हौ उत्पन्न हआ है । यह प्रसंग सम्पूणं लोर्कोका वृत्ता 
जाननेवाते देषपि नारदजीने सुनाया पा \ उन्हने भी 
श्रोकृष्णकौ नित्यता यया्रपते स्वीकार फौ है । इस प्रकार 
ये सत्यपराक्रमौ कमलनयन भगवान्‌ ष्ण साधारण मतृष्य 
नरह है, इनको महिमा मचिन्त्य है 1 
ˆ राना युधिष्ठिरने कहा--पितामह्‌ ! भगवान्‌ ष्ण 
अविनाशी मौर सबके ईश्वर ह । भाप इनके प्रभाव भौर 
पूरवकर्मोका पुरा-पुरा वर्णन कोनिपे । उन्हे सुननेको भूम 
वष्नो इच्छा है । इन्टोने भग्त्मभु होकर भी तिरयग्योनिें किस 
निमिचते जन्म लिपा था, वह सव मूर बतानेकी एषा करे । 
भीष्मजी बोले--राभन्‌ ! एक यार मै शिकार वेलता 
मर्व माकंण्डेयकते आश्रमपर जा पचा 1 वहू मुमे सहसो 
मुनि बैठे दिखायी दिये । मुनियोनि मधुपक समर्पितं फरके 
भेरा यड़ा मादर किया मौर मैने भौ उनका स्वागत-सतकार 
स्वोकार करके अभिनन्दन किया । फिर महरि कश्यपे मू 
यह्‌ मनोहर कथा सुनामी । सुम इसे एकाग्रचित्तसे सुनो । 
भूरव॑कालमें नरकासुर भादि सहलो दनव क्रोध भौर 
सोरे वशीग्रुत तथा अलके मदसे मतवाले हो शये । उनङे 
अनेकों मौर भी सायो धुद्धके लिपे भतुर्‌ हो उदे । छर 
देवताोंका बद़ा-चढा वंभव अप्ह्य हौ गया । उनका 


^ उपद्रव महतकं बदा कि उसे तंग भाकर देवता भौर 


देवषिगण जहा -तहाँ छिपने मे । देवताओनि देखा कि भयकरं 
आह्ृतियोवाते महाबलो दानवोति व्याप्त होकर परय्यो बड़ी 
ध्याकुल हो रहो है † उसका योदा बहुत बद गया है, शान्ति 
नष्ट हो गयौ है ओर बह दुःखके मारते दवौ जा रहौ है। 
यह देखकर जनं बडा क्षोभ हुमा भौर उन्होने शह्यनीते 
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कहा, श्रह्यन्‌ { दानवोका उपद्रव वहत वद्‌ गया है, हम 
इख यत्याचारको कंसे सहं ?“ 


तव ब्रह्याजीने कही, देवतामो ! मैने पदे ही इस 
विपत्तिको इर करनेका उपाय कर दिया ह! इस समय 
दानवसोग वर पाकर खल सौर दर्षसे चूरदहो रहै! उन्हे 
अग्यवतस्वरूप भगवान्‌ दिष्णक्मा भी कोई घय नहीं है) 
देखो, इस्त सपय उन्टोने दखाहुरूप धारण क्या है ! इनके 
फानूमे रना देवतामोके लिये घी कठिन है! इस 
भूमिके नोचे जहां दानवतोग सहलोकी संष्यमें रहते ह 
परगदान्‌ वराह वही जाकर उन सवका संहर फरगे 1" 
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संक्षिप्त महाभारत 


{ सान्तिपर्वं 





दरह्माजौकी यह्‌ चात सुनकर सभी देवतताओंको -बडी 
प्रसन्नता हई \ 

तव महतिजस्वी भगवान्‌ दिष्णु वराहरूप धारण कर 
उड़े वेगसे पु्वीके नीचे दानवेके पास गये सौर उष्टं 
भयभीत करते हुए वडा भीषण शब्द करने लगे } उनके 
गम्भीर गर्जनतसे सारे लोक गंज उठे तया उनमें रहनैवलि 
इग््रादि देदता भी घवराने लगे ! सारा संसार सश्नारेमे गा 
गया, स्यावर-जद्खम समी भौचक्करे-से रह्‌ गये ! उस भीषण 
नादसे मुच्छित होकर भनेको दानव श्राणहीन होन्होकर 
गिरने लगे । भगवानूने रसातलम प्ुंचकर उन देवशतूुमोके 
मात, मेद मीर हड्योको अपने खुरोसै रौद डाला 1 

हसौ समय सघ देवता मितकर ब्रह्माजोके पास गये ओर 
उनसे पुछा, “भगवन्‌ ! यह्‌ शब्द केसा हौ रहा है ? इसका 
रहस्य हमारी समह्मे कुछ नहीं मा रहा है 1 यह कौन है मौर 
क्िसिका यह्‌ शब्द है, जिसने सारे संसारको विह्ूल कर दिया 
है ? इसके तेजसे तो सारे देवता मौर दानव मोहमुग्ध-से हो 
गये हँ?" इतनेहीमे भगवान्‌ वराह ऊपर माये । ऋषिगण 
उनकी स्तुति कर रहै ये ! उर्दू देखकर ब्रह्माजीने कहा, 
देदताभो ! सावघान रहो, ये तो स्म्पुणं वि्नोको नष्ट 
फरनेवाले भगवान्‌ विष्णु ही है 1 ये सम्युणं भूतोके आत्मा, 
उनके रक्षकं मौर स्वामी ह, महान्‌ योगी हैँ तया मात्मामो- 
के मात्मा ह । देखो, ये महाबली मौर विशालकाय वराह्‌- 
रूपसे समस्त दत्यराजोषो मारकर यहा पधार रहे रै 1 
इन्दोने जो मदुमुत कर्म किया है, उसे तो तुम सच मिलकर 
सी नहीं फर सक्ते थे ! तुष्टं सिसो प्रकारका संताप, भय 
या शोक नहीं करना चाहिये ! ये ही सारे संसारके रचयिता, 
पालक सौर संहप्टक्ता ह! सारे लोकोका उद्धारं करते 
हए इन्दोने हौ यह मह्‌ शब्द क्रिया या ! ये कमलनयन 
भगवान्‌ ही त्म्परणे लोकोके चन्दनौय, अविनाशी आर समस्त 
भूक आदि कारण एवं नियामक ह \' 





गुरु-शिष्यके संवादका उल्लेख करते हुए योग तथा सदाचारका निरूपण 


राजा युधिष्ठिरने पृञ्का-दादानी } सद माप मुने 
मोकषङे प्रघानं फारण योगफा वास्तविक स्वरूप सुनादये ! 
उसे जाननेकौ भुन वड इच्छा ह 1 
, भोप्मजी वोले--राजन्‌ ! इस विपये गुरूकिष्यका 
सवादरूप यहु पुरातन इतिहास प्रतिद्ध ह ! एक बार कोई 
दरटमनिष्ठ नाचायं विराजमान पे! घे दे ही तेजत्वौ, 
भहत्ना, सत्यनिष्ठ यौर न्तिन्दरिय ये! उनके पास एकं 


दुद्धिमान्‌, कल्याणकामौ, समाहितचित्त शिष्य आया । उसने 
उनके चरण-स्यक्ं कि अ्पैर हाय जोड्करं कटा, “भगवन्‌ ! 
यदि आप भेरी सेवात्ते भतन्न ह तो मेरे मनम एक बडा 
भारो संदेह है, उप्ते र करनेकी कृषा करे 1 स्वामिन्‌ ! 
भेरा मौर माषका इस संसारम कहि आना हमा है ? भँ 


देखत हं क्रि समस्त भूतोमे उनके उपादान कारण स्मान ई 
तै भ्य दनद दव ~ +^. ~ व 


दान्तिपवं | 


गुरू-शिप्यक संवादका उल्लेख करते हए योप तथा सदानारका निरूपण 
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है तथा वैदिकः, स्मात्तं भौर सोकमें जो वर्णधमधतेसभ्वन्धौ 
वाय प्रसिद्ध ह ? उनका किम प्रकार समन्वय हो सकता है, 
भगवन्‌ { ये सब वाते मुभे स्पष्ट करके समरानेकी कृपा करटं । 

गुरने कहा--बेटा ! सुनो, दुम बहे बुद्धिमान्‌ हो; 
तुमने जो बात पुखो है बह ेदोका गूढ़ रहस्य है, यहौ अध्यात्म 
तत्व है मौर यही समस्त विद्या मौर शास्त्रा सर्वस्व है । 
विश्वात्मा वेदक मूलरारण जो ओंकार है बहु वासुदेव, सत्य, 
ज्ञान, यन, तितिक्षा, दम आौर मार्जनस्वरूप है । वेदत्तजन 
उसौको पुरुष, सनातन ओर विच्यु भौ कहतेर्है तयः बहौ 
जगतुके उत्पत्ति.प्रलय करनेवाला, भग्पदत मौर सनातन ब्र 
भौ है। ये वृष्णिवंशोत्यन्न भावान्‌ ष्ण भी दही हु1 तुम 
मूसे इनका इतिहास सुनो 1 दन अतुलित तेजस्वौ देवदेव 
भगवान्‌ एष्णका माहात्म्य ब्राह्मणको ब्राह्मणोति, क्षत्रियको 
क्षतनिपोपि, वैर्यको वैश्योते मौर शूद्रको शूद्रोते सुनना चाहिपे 1 
वुम धीकृष्णका कल्याणकारौ चरित सुननेके मधिषारो हो; 
इससिये सावधान होकर सुनो ! शीकृष्ण हौ आदि-अन्तते 
रहित काल-चश् हँ । उन्हे भोतर ये तीनों सोक चघ्के 
समान धूम रह ह । शरोहृष्णको हौ यक्षर, अव्यक्त, अमूत, 
सनातन परब्रह्म भौ कहते है 1 ये सविनाशी परमात्मा हौ 
पितर, देवता, चयि, क्त, राक्षस, नाग, असुर ओर मनुष्या- 
दिफौ रवना फरते है । दसो प्रकार कल्पे आरम्भमे अपनो 
भाय स्थित होकर पे येद, शास्त्र ओर सनातन लोकघर्मोको 
अभिन्यवत करते ह ! जिस प्रकार ऋतुपरिवतनके साय भिघ्र- 
भिघ्न ऋतुओकि लक्षण प्रकट हीते रहते ह, वैसे हौ प्रत्येक 
युगे तदनुरूप भावोकी अभिव्यवित होतौ रहती है तया 
कालक्ममे उन युगादिमे जिस समय जो-नो यस्तु भासतो है, 
उस समय लोकयावाङे दारा उसौ-उसौ प्रकारा सान उत्यन्त 
होता रहता है । फल्पके मन्ते वेद भीर इतिहासोका लोप 
हि नाता दै, उन्देँ स्मरे आरम्भे भगवान्‌ स्वयम्मूके यादेशे 
महूर्धिलोग तपद्वाया किर प्राप्त कर लेते ह । उस समय स्वयं 
भगवान्‌ ब्रह्माजोको वेदा, ब्रहुस्पतिजोको चेदाद्धोका, शुक्रा 
चायको नीतिशास्त्का, मारदजीको गन्धर्वविद्याका, भरद्वाजको 
घनुर्धिद्ाका, ाग्यंको देव्वियोके चरिच्का भौर इृष्णातरेयको 
चिकित्सा-शास्वका ज्ञान होता है 1 उरसो समय अनेकों शास्त 
न्याय भादि विभिप्र तन््रकौ रचना करते ह । उन्दनि युवित, 
शास्त्र मौर भाचरणके द्वारा जो कुछ उपदेश किया दै, वुम्हं 
वही करना चाहिये । 

परब्रह्म अनादि भौर सवते परे है, उत्ते देवता बौर 
चपि भी नहीं जानते 1 उत्ते तो एकरूमात्र जगत्‌-पालक 
भगवान्‌ नारयण है जानते ह 1 नरायणसे ही ऋषि, मख्य 
मुह्य देवता मौर असुर तथा पुराने राजधियोने उस ब्रह्यको 


जाना है । वह ब्रहलान समस्त दुः्बोका परमौषध है । जवे 
भृति पुरषे अधिष्ठित विवि पदार्योको रघने लगती है 
तो उसते कारणसहित जगत्‌ उत्यप्न होता है । पहले मव्यवते 
भ्रकृतिते दद्धि उत्यन्न हती है, उससे बरहूकार, बहंकारते ` 
माकाश, माकाशतते वायु, वायुपे तेज, तेजते जल भौर जते 
धृम्वो उत्पन्न होती है \ ये आठ मूल भरहृतियं ह । सारा 
जगत्‌ इन्हीं स्थित है । इन्टीनि पांच जञानन्दिया, पाच क्म. 
च्या, पच विषय भौर एक मन-ये सोलह विकार होते 
है1 भोर, त्वक्‌, चक्षु, जिह्वा मौर प्राण--ये पांच ज्निन्दिया 
है; पाद, पायु, उपस्थ, हस्त मौर वाक्‌--ये पाँच फमेन्दियां 
है; शग्द, स्पशं, रूप, रस भौर गन्ध--ये पांच विपय हँ तया 
इन सबमें व्यापक "जो सर्वगत चित्त है, वह मन टै। पनं 
सर्वरूप है । रस्ञानके समय यह निहार हो जाता है तया 
बोलनेके समय यहौ वाक्‌ कहा जाता है 1 इत प्रकार भिन्न 
भिन्न इद्दिपोके साथ मिलकर उन-उनके सपमे मही 
ष्यदत होता है । मनको सत्वगुणका कायं कहा है मौर 
सत्त्वको अव्यक्तका । अतः शुद्धिमान्‌ पुरयको चाहिये फि वहं 
आत्माको समस्त भूतोके मात्मा भव्यक्त (मूत प्रकृति) मे 
स्विति जाने ॥ 

शस प्रकार ये सम्पूणं पदायं प्रहृतिपे अतीत उस 
निर्जनदेवभें स्थित होकर सम्पुणं चराचर जगत्‌का निर्वाह 
कर रहे 1 बह परमात्मा इन पदार्थो सम्पन्न दस नौ 
वासवते पवित्र नगरको व्याप्त करके इसमें शयन करताहै, 
इसलिये उते “ख्य कहते ह 1 वह पुर भरा-मरणते रहिते, 
श्पापक, सर्वज्त्वादि गृणोवाला, सूक्म मौर समस्त मूत एवं 
गुर्णोका आश्रय है । निप्त प्रकार मग्न काष्ठमें व्याप्त रहने" 
पर भो दिष्ायौ नहीं देती, उसो प्रकार आत्मा शरीरम्‌ रहता 
तोहै कितु दिायो महँ देता तथा भिस तरह्‌ थलनपूर्वक 
मपनेपर काष्ठे धिप हई अग्नि प्रकटो जातौ, वैसे 
हौ योगाभ्यासङे द्वारा शरीरम प्यित आत्माका साक्षात्कार 
हो सकता है । जिस प्रकार स्वप्नावस्याभें पांच शनेन्धियोके 
सहित जीवात्मा इस शरोरको छोडकर अन्यत्र चला जाता 
है, वैते हौ मृत्युके बाद भो यह्‌ अन्य शरोर प्रहुण क्र तेता 
है। कर्मकेद्वाराही हस देहका वाहोताहै, कमते 
अन्य देहुको उपलब्धि होती है तथा अपने कपि हृषु भरल 
कर्मके द्वारा ही बह अन्य शरौरमें ले जाया जाता है । 

राजन्‌ 1 जद्धम मौर स्यावर जो चार प्रकारके प्राणी 
है वे अव्यक्ते उत्यन्न हुए है ओर अव्यद्तमे हौ समा जते 
है1 जिस प्रकार पौपलफे बीजमें अव्यवतरूपते बड़ा पारो वषा 
समाया हुआ है, तु वृक्षङ्पमे मानेपर वह्‌ न्यक्त हौ जाता 
है, कते ही इत सारे संसारक अध्यकतत्ते उत्पत्ति होती है । 
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संक्षिप्त महाभारतं 


[शान्तिपर्व 








जिस तरह लोहा चेतन हनेपर भी चुम्बककौ ओर खिच 
जाता है वसे ही शरीरके उत्पन्न होनेपर उसके स्वाभाविक 
संस्कार तवा भवदा, फाम, कर्मादि दुसरे गुण उसकी मोर 


दिच मह ह । आत्मा सवके पहले विद्यमान या । चह नित्य, 


सर्वगत, मनका भो हेतु भौर उपलक्षण है । मज्ञानरूप कमं 
ही जमतृकौ उत्प्तिका फारण वताया गया.है } इन कारणो 
युवत होकर जीव कर्मोका संग्रह फरता है तया कर्मोपि वासना 
ओर वासनाभेसे पुनः फर्म होते है। इस प्रकार यह्‌ 
मादि-मन्तुन्य महान्‌ संसारचक्त चलता रहता है जिस 
प्रकार तेलीलोग' तेलसे युवत हौनेके कारण तिलोको पेरते हँ 
उसी प्रकार यह सारा जगत्‌ मासकितिग्रस्त होनेके कारण 
सन्ञानजनित भोगोद्रारा कर्मचक्रने पेय जा रहा टै \ जीव 
अहंकारके अधीन हकर दृष्णाके कारण कमं करता है भौर 
वह्‌ कमं भागामी कार्य-फारण-संयोगमें हेतु बन जाता है; 
मतः विवेफी पुरुषको क्षेत मीर क्षेद्रलका अन्तर जान सेना 
चाहिये । इन दोनोके तादात्म्यफा-सा अभ्यासे हो जानेसे 
जीव एसा हो गया ह कि उसे सपने शुद्ध स्वरूपका पता ही 
नही लगत्ता । 

भोष्मजी कहते ह--राजन्‌ ! इस प्रकार गुरदेवने 
रिष्पको शद्ाका समाधान किया ! जसे भने हए बोजोते 
फिर अङ्कुर नहँ निकलते, उसी प्रकार ज्ञानाग्निसे दघ हूए 
मविद्यादि वेश फिर मात्माका स्पशं नहीं कर सक्ते! फर्म- 
निष्ठ पुरयोको जसे प्रवृत्तिधर्मं हौ भच्छा जान पड़ता है 
वसे ही विज्ञाननिरष्ठेफो ज्ञानाम्याससे वटकर मौर फोई चस्तु 
नहीं जान पडती । वेदको जाननेवाते ओर वेदोक्त कममिं 
भद्धा रखनेवाले पुरुष विरले ही मिलते ह 1 वैदिक फर्मोका 


प्रयोजन स्वगं या मोक्ष है 1 इनमे भधिक महर्वपुणं होनेके 


फारण वृद्धिमान्‌ लोग सवके द्वारा प्रशंसित निवृत्तिरूप मोक्ष. 
भार्गको ही चाहते ह ! स्पुरुधोने सदसे इसी मार्गको ग्रहण 
किया है, अतः यहो अधिक निर्दोष है \ यह्‌ वह्‌ वुद्धिहै 
जिसका अनुसरण फरनेते मनुष्य परमगतिफो प्राप्त कर लेता 
है । कितु देहािमानो पुरुष इस मार्गमे नहीं जा सकता 1 
यह्‌ तो फरोय-लोमारि अनेकों राजस-तामस भावति युक्त 
हकर यल्ञानवश वहुतसे यवेडे वाध तेता है । 


अतः जो पुरुष देहाघ्याससे टूटना चाहे उसे किसी 
प्रकारका अवैध आचरण नहीं करने चाहिये 1 वहू अपने 
लिये निष्काम कर्मके हारा मोक्षका द्वार खोते, स्वर्गादि पुष्य 
लोकोके प्रलोभनमें न फंसे ! जो पुरुष एक बार धममागपर 
पैर रखकर फिर लोमवश काम-क्रोधके चक्करमें पडकरः 
अधर्म करने लगता है, वहू अपने परिवारसहित नष्ट हो ` 
जाता है । कल्याणकामो पुरुषको रागके अधीन होकर शब्दादि 
विषर्योका सेवन न्ह करना चाहिये ! विषयोके कारण ही 
सत्त्वादि गुणोके संसगेसे हषं, कोघ ओर विषादकी उत्यत्ति 
होती है । यह देह पांच भूतोका चिकार है तया सत्वे, रज, 
तम तीन गुणोसे युक्त है) इसमे यह किसकी स्तुति करे 
सौर किसे बुरा कटे 1 शब्दादि विषयमे तो केदल मूर्खो 
ही आसवित होती ह । जैसे वनमें रहनेवाले संन्यासी मिष्टा- 
्ादिकी इच्छा न करके शरीर.निर्बाहुके लिये स्वादहीन 
रूखा-सुखा भोजन भी खालेते रहै, इसी प्रकार संसारी 
(गृहस्य) मनुष्यको नी परिश्रममें संलग्न होकर रोगीके 
आौषघसेवनके समान केवल शरीर-निर्वाहके लिये परिमित 
एवं सास्विक भोजन करना चाहिये 1 उदारचित्त पुरुष सत्य, 
शौच, सरलता, त्याग, तेज, उत्साहः क्षमा, धेयं, बुद्धि, मन 
ओर तपके प्रमावसे समस्त विषयातेमक भावोपर दृष्टि रखते 
हए शान्तिकी इच्छासे इन्द्रियोको फाव्रमे करे । एसा न 
होनेसे ही जीव अत्तानवश सत्व, रज ओर तमसे भोहित 
होकर निरन्तर चक्तकी तरह धरूमते रहते ह; भतः विचार- 
शील पुरुष अक्ञानजनित दोबोकौ च्छो तरह परोक्षा करे 
तया उससे उत्पन्न हए दुःख ओर महंकारसे टूट जाय 1 

राजन्‌ ! मव में तुम्हुं सत्त्वादि गुणोके कार्यं बताता हु, 
सुनो । प्रसन्नता, ह्यंजनित प्रीति, असदेह्‌, घें मौर स्मृति- 
ये सत्वगुणके कायं ह । काम, कध, प्रमाद, लोन, मोहः 
भय, क्लान्ति, विषाद, शोक, अप्रसन्नता, भान, दर्पं गौर 
अनार्यता--ये रजोगुण ओर तमोगुणके कार्य ह । इन 
दोवोके गौरव-लाघवका विचार करके फिर इस बातकौ 
परोक्षा फरे कि इनमेते मुसमे फौन दोष कितना-कितना 
वना हभा है ? इस तरह विचार करते हृएु इन सभी दोषोसे 
षरूटनेका प्रयत्न करे 1 





सव भकारके दोपोसे एूटनेके लिये ज्ञान, वैराग्य ओर ब्रह्यचर्थका उपदेश 


राजा युधिष्ठिरने पृद्खा--दादाजौ ! मनुष्यको 


किन दोपो्ा मनसे त्याग फरना चाहिये, किन्हं बुद्धे 
शियिल करना चाहिये, फौन दोष वासबार भा जते हु ओौर 


कौन मोहवश् फलहीन-ते जान पडते हँ 2 तथा बुद्धिमान्‌ 
पुरुष भपनी वुद्धिसे युरितिपूरवंक किन दोषोके बलाबलका 
विचार करे ? 


दान्तिपर्व | 


सब दोपोसे छूटनेके सिये ज्ञान, वंराग्य सौर ब्रह्मचर्यका उपदेश 


॥ 
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भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! मपने मूल कारण सज्ञानके 
सहित दोर्ोका नाश हो जानेपर पुख्य विशुदढचित्त होकर 
संसारे मुक्त हो जाता है । जितस श्रकार छंनीकौ धार सोहेकौ 
जंजीरको काटकटद नष्ट हौ जातौ है उसी प्रकार ध्यानसंस्कत 
बुद्धि तमोगुणमनित दोरपोको नष्ट करके उनके साय स्वयं भी 
शन्त हो जाती है । यद्यपि रजोगुण, तमोगुण मौर काम 
तथा मोहुसे रहित शुढ सत्व-ये तोनों हौ गुण देहके मूल 
कारण हँ तथापि आत्मवान्‌ पुरषके लिये बरहयप्राप्तिका साधन 
तो स्वगुण टी है । अतः संयमशीत धृश्पको रजोगुग-तमो- 
गुणत दुरं रहना चाहिये । इन दोनेतसि छूट जनेपर वृद्धि 
निर्मल ष्टौ जातौ है । मनुष्य जव रजोगुणके भधीन रहता है 
तो तरह-तरहके भधमेगुक्त कमं करता है, उसमें दीनता भा 
जाती है तया वह्‌ अर्यपुष्त मोक्ता सेवन करता है । 
तमोगुगके मधन होनैपर वह्‌ लोभ मीर रोधजनिते कर्मों 
फसा रहता है, हसाम उसका विशेष अनुराग हो जाता है 
भौर हर समय निद्रा-तन्द्रासे धिरा रहता है तया सत्त्वगुणका 
माधय लेनेवाला धुक्ष शुद्ध भौर साप्विक भारवोको ही देवता 
है) बह बड़ा निर्मल मौर कान्तिमान्‌ होता है तया उसमें 
शद्धा मौर विदयाकीौ प्रधानता रहतो है । 

राजन्‌ | रजोगुण भोर तमोगुणसे मोहको उत्पत्ति हितो 
है मीर उसते क्रोध, लोम, भय एवं दपं उत्यप्न होते ह ¦ 
न समरका नाश करनेते हौ मनष्य गुद होता है । ठेसा शुद्ध- 
चित्त परथ हौ उस्र मस्नय, अविनाशी, सव॑व्यापक, अस्यवत 
परमात्मिका साक्षात्कार कर सकता है । उसोको मायाति मावृत 
हो जानेपर भनुष्योके ज्ञान भौर विदेकका नाश हो जाता 
सथा बे अन्तान मौर मोहक धीन होकर करोघके चंगूलमें फस 
जातेरह। कोधे काम उत्पन्न होता है मोर फिर लोभ, मोह, 
मान, दषं एवं महंकारका उन्मेष हो जाता है तथ महृकारसे 
कर्मभे प्रवृत्ति होने लगतो है । इस प्रकार जवे कमं होने 
लगते हु तो जरम-मरणका निमित्त भी वनहौ जाता है। 
तेया जिसे जन्म लेना है उसे शुक मौर शोगितका संयोग होने- 
पर भल-मूतरसे भरे हए, रश्तसे लयपय गभंस्यानमे रहनेको 
मौयतभी भा ही जाती है। अतः तृष्णासे तिरस्कृत भौर 
फ़ाम-फोधादिम चेधे हए पुषट्यको यदि उनसे पारे पानेको 
दष्ठा हो तो बहु प्रयत्नएुवंक स्वियोके संगते दूर रहे; 
क्योकि स्त्रियाँ भयंकर कृत्याके समान है ये अज्ञानी मनूरष्योको 
मोहे शल देती ह। स्वोते ही उसके रज भौर अपने 
वौयद्रारा संतान उत्पत्ति होती है । कितु जिस प्रकार 
भनु्य अपने अद्धते उतपन्न हृ जू्ओंको त्याग दैते है, उसी 
प्रकार भषने न होकर भपते कहलानेवाते इन पुत्रादिको भौ 
त्माय देना चाहिये । इस देहत ही स्वभावतः स्वेदके द्वारा 
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जूर्जोकौ उत्पत्ति होतो है मौर कर्मवश वीयंद्रारा धृत उत्पन्न 
होते ह अतः बुद्धिमान्‌ पु्यको तो दो्नोहीको उपेक्षा करनी 
चाहिये । यह वात ध्यानमें रघो कि दुः्वक्रौ प्रम्ति तौ 
शरीरके ग्रहुणमात्रते निरचितं है, कषु उसकी युद्धि शरीरम 
अभिमान करनेते होती है । मभिमानके त्यागसे दुः्का अन्त 
होता है मौर जि्तका दुःख द्र हौ जाता है, बही मुक्त है । 

राजन्‌ ¡ अब मे वुम्हुं शास्त्रवृष्टिते मोक्षफा उपाय 
ताता हं । नो पुरुष तत्त्वज्नानेका अभ्यास फरता है, बह 
प्ररमयति ्राप्त कर लेता है । जितने प्राणी ह उनमें मनुष्य 
श्रेष्ठ है" मनुष्यो द्विज भौर द्विजोमें वेद शरेष्ठ है ! येदम 
बराह्मण समस्त भूतोके अत्मा, सर्वगे मौर सवंदर्शो होते है । 
उन्हं परभार्यतत्त्वका पूणं निश्चयं होता है । नेत्रहौने पुष 
मार्गमे केता होनेपर जंमे तरह्-तरहके दुःख पाता है वैते ही 
ज्ञानहीन पुरुपको मो संसारम अनेकों दुःख सहने पडते है । 
दसत्तिये ज्ञानो ही सबसे बदृकर है । 

बाणो, शरोर ओर भनक पवित्रता, क्षमा, सत्य, धैर्य 
मोर स्मृति-ये श्रेष्ठ गुण प्रायः सभी धमोके मनुष्योमिं देखे 
जाते ह; कितु ग्रह्यचरपंको तो शास्म ब्रह्मका हौ स्वरुप 
माना है । य्ह सय धर्मोमे शरेष्ठ है, इतके दास पुष्प परम 
मति प्राप्त कर सकते हँ । जो पुथ दस व्रतका अच्छो तरह 
पालन करता है, उसे ब्रह्यलोककी प्राप्ति होती है, मध्यम 
ब्रह्मचारौको स्वर्गे मिलता है मौर कनिष्ठ विद्वान्‌ श्राह्यणका 
जन्म पाता है । ्रह्मव्यं बा कठिन व्रत है; सका उपाय 
सुनो । प्राह्यणको चाहिये कि जब रनोगुणकी वृत्ति वदने 
लगे तो उसे रोक दे, स्तिर्योकी वातं न मुने तथा उम्ह 
धस्त्रहीन अवस्यामे न देखे; शयोकि यदि किसौ प्रकार 
उनपर दृष्टि चली जातो है तो इषंलचित्त भनृुष्यको कामका 
विकार हो जाता है ! ब्रह्मचारीको यदि कामविकार हो 
जाय तो उसे ृष्द्रत करना चाहे भौर यदि स्वध्नमे 
वीयं स्लित ष्टौ तो जलम भोता लगाकर तोन धार , 
अघम्ंण मन्दर जपना चाहिये । विवेकी पुखषको इत प्रकार 
संयत मौर दिवेकयुदत चित्तसे अपने अन्तःकरणमे स्थित 
कम-विकारफो नष्ट करः देना चाहिये । हदये एक 
मनोवहा नामक्षौ नाडो है, बहू संकल्पके हारा सारे शरीरते 
यीरयं खींचकर बाहर निकाल देतो है । जिस प्रकार धमे 
भ्त हए धोको मरयानीते मयकर अलग किया जाता है, 
से ही शरोरमें ष्याप्त वीयं संकल्यको मयानौचे मलग हो 
जाता है । स्वप्नमें वस्तुतः स्त्रौसंसगंका मभाव होनेपर भो 
केवलं संकल्पते हौ मनोवहा नाड वौर्यको बाहर निकाल 
देतीह। 
जो पुश्य यह्‌ जानते हुँ कि बोर्यको यति हौ वणं ६ 


+ 


धयतीति विरत श्रीर्‌ निर्दि द्रो जतिता वर 
दमा दष ्रालि मर् एती । परे पश दषुः तिथि 
दपं पणत ट । सनद द्रया तिवयं यथां स्वित्‌ द्रौ 
लाति जार प्रा सृधुस्णासारमरति भर जाकर अन्भर्मे सोक 
्राघ्न प्रसते सथाम पेय योदा किः व्विव्रपमे 


4 मृदिते यद्षारन 
समद्र व्यित ट छन महात्मा प्रणयोपासनापरिशुद 
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सत प्रफाशवृर्ण भौर निर्मल ष्टो जाता) प्रतः सनको 
यते करने तिव मनुष्यो नित्काम कर्य करने चाहिये । 
सते प्रहु रजोगुण-तमोगुणते टकर पमेच्छ गति प्राप्त षर्‌ 
गता द 1 





म्तः लिये प्रयत्न करनैका उपदेश 


भाप्यजी फते --पृथिष्िद्‌| विपय्-सौगेतिं श्रासत्त 
स्नेयनि प्राणी षदा ब्रुव भोगतर रटनेद्। भो सषट्त्मा 
यमत शासा म हीनि, ते द्ी परत गतिफो प्राप्त षटते ६। 
प्रह जन्‌ पम, सूर धीर धुदरायगथादः दरः, नाना प्रषनरद 
रा तया मानिक द्विासंति पूरणं दु---ण्ता समह्नकर्‌ 
युदितान्‌ वृद्धको सोके चिवि प्रन करना पाहि । शु 
सतन, धाधी धोर्‌ रीती पथिन्र कर ध्टुष्तरकौ एयाय दै 
मथा गान्परित, लानथान्‌ पशं निष्यतस टकर सिक्षापूरिते 
भीयमनिव्रहटि फल्या हणा वृखधूयषः विपद्‌ । मीयोषर 
ष्मा परते णडटुनते भी उमपः प्रि सर्त श्रात्वित्‌ व्रा प्र 
जामी ता सौत्रकर दया श्रोर्‌ पसताफी पी उपेक्षा षार 
दे भथा श्रा जानकर पंनोष एर्‌ सेदि शार संमरार्‌ स्पने- 
धथ फरपकति द्ी पत पोगता द| सन्य गुम या धणुम 
प्रमाभी पम फणा फ, चण कल उरो रयं सोगना पुत्रा 
र, दसधिव वदि शौर श्वाके ए़ाया गदा फुक कर्मीफि टी 
धाघरण कर्‌ । किती भी प्रीव्रफो हिसा मे परमा, पत्य 
सोना, गय प्राणियेकरि व्रति परत होना, शषा करना घौर 
प्रणते यपना--दरतने गुण लिव पृम्पतें मोगये फ, शी 
पृषी दता {1 

फी ष्ट्य महया प्रादिकी शस्मूण प्रागयं लिये शुष्य 
सोरे पतते ृ्तेवासा परम प्रं पतशप्रा ह, पी सथन 
हलोर पी सृरी कोता ‡ 1 दरसततिवि पदिद वादा भनफो 
पसाहटिति फणदः पियो भी प्राणदः प्रति यगद्रेष भ पएरे । 
(िपोवत सरिति म सोप) द्भ धर्मुफी फाम्नाषे मपरे 
1 पराये (न्व छोडुदे धीर सपाल प्रपर फरपैः 
सपः शव्दः साधन ( श्रवणनमननादि} भ तमा ए । 
पेवान्तनयारयाकि शधन पथा गुषुदु प्रयट्नसे उत्तम भानफी 
पालि दोषी 1 मो युष धर्मक परेयता सौरं सत्ययद्न 
पोता धाता टी, प्रयया पी यतत पुनी प्रावि मो चय 
होन साप दिता, परमिन्या, कपट, पूता, ररणा धौर्‌ 
धूणमी सादि दोषति रिति टो । एम परषी भ्राप्ी भौ यत 
पी माद्र सौर सावप्रान क्किति दरी पोलनी चाङ्िवि । 


संखारप्व सारा ध्ययहार याण्रीते ही येप एमा है, दवलिपे 
प्रष्छीधाणी ष्ट्री घने श्रौर यदियराम्पषहो तती मदि षार 
मनफो प्रपते फरपेः धपने पिये ट युरे फर्मोकोः पी लोगो 
पुरे! ( षयि प्रापित कर वेनेसै पापी मात्राप्ट्‌ 
नात्र ) रजोगुणते प्रभायिते ट एन्धिर्योकी प्रेर्णात 
मनुष्य सपान पमि प्रमृत एता ह भौर रस सोके कष्ट 
भ्रोगकर सन्तते मरफगापी होता है; प्रसि पन, पाणी 
शौर सीरं एता पयम्‌ परे जिससे भपतेफो पर्य मिष । 

भते ( पृक्तिरफे खरस भागता हुमा } पोर जब घोरीके 
मालया योरा उतार फेला खो जक उतरे प नितनेकफी 
प्राणा पीती ह खस दिला भतानी सराय भागलनाता हि; 
यदपि ध्रषतर सनुष्यः सजसु छौर्‌ तापर्‌ पर्स त्याग देनैषर 
शुभमति प्राप्त फर सकता द । जो सय प्रकारके संग्रहे रहित, 
निरीह, एकान्तय्रापी, सत्पाहारी) तपस्यी भौर नितेनिय है 
जिततरः शष्यु्णं फो क्षानामिते दण्धष्ीगये हु तथा जो 
ोमानुष्टानयः प्रेमी कौर समकी अधीन रयनेग्ाला ह, पह 
भधति स्थिर वित एसा निःसंदेह परस्ाप्रको प्राप्त फर तेता 
ह पृ्धिमान्‌ एवं रीर पृ प्राह पि यष्टु पु्धिको 
अपने ग्रसे फरे । फिर युधिकेः द्वारा भनफो भौर मनद हस 
वरिधयप्रायण एन्दि्योफो पतयूर्ते रपस । प्रस प्रर लय ग्रह्‌ 
गने म्मे फफ प्रन्छियोफो शपते अधीन पर तवाद 
उग्र समय उगरफी पद्धिश्रा प्ररत हकर ईए्यराभिपुद हो 
भाती ह ॥ फिर उनः साय मनफी एएता हौनेषर भन्तःफरण- 
मे श्राफ प्रपतश टा जाता है । 

प्रतः पोगसारत्रोरः नियमो यनुसार भावरण करना 
प्रायि सोर योसकाध्रना परते शुष्य निर्‌ उपाये सी 
वि्तयृति सिपिर्‌ हौ कद, उष्रदा पामन परम स्ह्नः गष । 
अचरः एने, उडुय, तितफी खलती, सात, नोषो पप्री, श्‌, 
सूत पसो पट सो निक्ना्ें सिल्ल जाय, उरी अपना 
निरय परे । वेगा, पात्र भौर नियमफे अनुसार सार्वः 
आषटार्‌ फे । पायन सरस्प फर करुेषर्‌ उत बीष्म न 
रोपः } एति सार पररिीरे तेन फ जाती हि, उसी प्रकार 
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शन्तिपवं | 


मुक्तिके लिये प्रयत्न करनेकाः उपदे 
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भानके साघनको शनेः प्रदोप्त करे । एता करनेसे जान 
सू्मंकी भांति प्रकाशित होने लगता है तथा जानी पुर्व 
काल, जरा मौर मृत्युफो जीतकर अज्र, अविकारी, ममृत 
एवं सनातन ब्रह्मको प्राप्त कर तेता है । 
निष्कलद्धु ब्रह्मचर्यवरतका पालन करनेकी इच्छा रखने- 
भाते पुण्यो स्वप्नकै दो्धोपर दृष्टि रखते हुए निद्रा सर्वया 
त्याग कर देना चाहिये; र्योफि स्वप्ने जोवकफो प्रायः 
रजोगुण मौर तमोग्रुण धेर नेते है, शाका भ्यास तथा 
तत््वको विद्धार करनेसे नागनेको भदत होती है; तथ जो 
शान प्राप्त कर तेता है, षह तो सदा जाग्रत्‌ हौ रहता 
है । इद्धियोकि थक जानेपर सको नींद आतो है, कितु 
उत्त तमय (यद्यपि इद्िर्मोका तय हो जाता है तो) भौ मन 
जाप्रत्‌ रहता है, इसलिये तरहु-तरहके सपने दिषापी 
देते है । जेते जाप्रत्‌-मवरयामे काम-काजमे फते हुए मनुष्ये 
संकल्प मनोराज्यकफौ हौ विमति हँ, उसरी प्रकार स्वप्नके भाव 
भो मनस्ते ही सम्बन्ध रखते हु। कामनाअंमिं मासव्त पुर्व 
भस्य जन्मोकी वासनाओंको स्वप्नं अनुभव करता है 1 
उसफे मनम जो-गो भाव पे होते ह, उन सवक्रो अन्तर्यामो 
जानत रहता है । पू॑जन्मके करमोके अनुसार यदि सत्त्व, 
रजया तम कर्द भौ गृण प्राप्त होता है तो उससे मनपर 
ते संस्कार पडते ह, सृक्ष्मभू्तोको प्रेरणाते स्वप्नमे 
वसे ही मकार प्रकट हो जाते ह । उस स्वप्नका दर्शन होते 
ही सात्विक, राजस भौर तामत गुण उपे सुखदुःखका 
अनुभव कफरानेके लिये मा पटुचते हैँ । जाप्रत्‌-मयस्यामे 
इन्दियौके वारा हृदयम जो-जो संकल्प उठते हँ, स्वप्ने मौ 
यह्‌ मने उसी-उतौ संकल्पको प्रसप्नेताफे साय पणं होता देवा 
करता है । भात्माके ही प्रभावे माकाश भादि सम्पूणं भूतेमिं 
मनको पटच होती है, उत्ते कटं भौ दक्ावट नहीं होतौ । 
अतः आत्माको अवश्य जानना चाहिये; बपोक्ति माकाश 
आदि सभी देवता आत्मामं हौ स्थित ह } तपस्यसि मनके 
अक्ञानान्धकारका माश हौ जाता है, फिर उसमें सू्यको माति 
ज्ञानमय प्रकाश फेल जाता है । देवतानि तपका माधय तिया 
है मोर मगुरोनि तपस्या विघ्न डालनेवाले दम्दपं भदितम 
(अज्ञान) को अपनाया है । कितु यह ब्रह्य्तर्व गुणप्रधान 
देदता भौर अघुरोति गुप्त है, उन्हे इसक्रा पता नहीं हैः 
वर्योकि सत्वयेत्ता पुय हसे ज्ञानस्वहप बतलाते है । सत्वगुण, 
रजोगण तया तमोगुण--ये ही देवता स्तौर अयुरोकि गुण ह 
हने सत्त्यगुण तो देवताओंका है मौर चेव दोर्नो गुण 
असुरोके है । शर्य इन सभी गुणंति यतोत, मक्लर, ममृत, 
स्वर्यप्रफारा भौर ज्ञानस्वरूप है । शुद्ध अम्तःकरणवाले 
महात्मा ह उसे जान पातेरह । भो जानते वँ परमं मतिको 


भप्त हो जाते है । तच्वदर्शो महापुद्ष हौ बरह्यके विययमे बु 
युक्तमुक्त बते कह सक्ते है अथय मन आर इन्दिपोकौ 
विपरयोको मोरसे हटाकर एकाग्र होनेते भ उस अकषर ब्रह्यका 
क्षनहोताहैष 

जो मनुष्य परम षि भगवान्‌ मारायणके अतापि 
अनुसार च्यवत भौर व्यक्त तर्वको नरह जानता, उपे 
परब्रह्मका जान नहीं है । व्यवेत (स्यूल जयत्‌) भृतयुके मुखम 
पदुनेवाला है मौर भव्यद्व अमूतपद है ! प्रजापति ब्रह्याजोने 
भवृत्तिरूप धर्मका उपदेश दिया है; क्तु भवृत्ति-धरमके 
पालने संसारम पनः जन्म तेना पडता है, अतः वहं 
पुनरावृत्तिरूप है मौर निदत्ति-धमंति परम गति भराप्त होती है, 
इत्तलिये वह॒ समोक्षस्दरूप है । शुभागुम कमेकि भाता, 
निवृत्तिषरायभ एवं सदा तत्व-चिन्तमप ते ररहनेवाते 
मुनिर्योको ही उस उत्तम गततिको प्राप्ति होती है । 

इस प्रकार विचारशील पु्यको चाहिये कि वह्‌ पटूते 
अव्यवत प्रकृति मौर पुय (कोत्रगे) शो जे; फिर हन 
दोनोति श्रेष्ठ जो परम महान्‌ ईश्वृर-तस्व है, उसका विशेष 
जान भ्राप्त करे। प्रकृति व्रिगुणममौ है । सृष्टि करना उसका 
स्वभाव है । क्षेत्रा स्वरुप इसके विपरीत है । वह्‌ स्वयं 
गुणो रहित भौर ्रकृतिके कारयोक्ा दष्टा है । जीव भौर 
ईश्वर दोनों चेतन है । गुणादि लिद्धोसे रहित होनेके कारण 
ये इन्दियोकि विषय नहीं होते । दोनो ही स्वूल षदार्थोते 
सर्वेषा भिन्न हु। श्रृति मौर पुरुषे प्षयोगसे चराचर 
जगतको उत्पत्ति होतो है । जौव इन्दियोसे क्म करनेके कारण 
कर्ता कह्ताता है ! 

जो दिष्यसम्पत्ति अर्थात्‌ ब्रह्य-लान प्राप्त करना घाहै, 
उस पुच्यको अपना मन शुद्ध रना चाहे मौर शरीरते 
कठोर नियमोका पालन करते हुए निष्काम तपका अनुष्ठान 
करना चाहिये । मान्तरिक तप चंतन्थमय प्रकाशते युवत है, 
उससे तीनों लोक व्याप्त हैँ । सुवं मौर चन्द्रमा भी तपते 
आकारे प्रकाशित हो रहे है! लोकें तप शम्द विशे 
प्रसिद्ध है। तपका एत है प्रकाश मौर जनि! रजोगुण भौर 
तमौमु्का नाश करनेवाला निष्काम कमं ही त्प है। 
बरह्मचयं भौर महिस शारीरिक तप है । वाणी मौर मनका 
संयम मानसिक तप कहलाता है 1 

दिक विधिको जानने भौर उसके अनुसार धलनेधाते 
द्विजातिर्योका हौ अघन प्रहण करना उत्तम माना गया है । 
एते अघ्नका नियमःूर्वक महार करम रजोगूणसे उत्पप्त 
होनेबाला पाप शान्त हो नाता है तथा सायकषकी इन्धि 
दिषयोकौ मोरसे विरक्त हो नाती ह ! इसलिये भिसामे उतना 
हौ म्न ग्रहूण करना चाट्पि, जितना जीयन-रसके लिये 
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शरीरको न बण्धु-वान्धवों तथा स्तरी-युत्रादिसे षया साभ 
है ? यह सोचकर जो मनुष्य इन सको क्षणभरमे त्यागकर 
चत देता है, उसे मूत्युके बाद फिर जन्म नहौं लेना पड़ता । 
पृथ्वो, आकाश, जल, अग्नि मौर वायु--ये सदा इस शरोरको 
र्षा करते रहते है--ईस वातको अच्छो तरह सम तेनेपर 
इसके प्रति आसक्ति फते हो सक्ती है? जो एक दिन 
मौतफे भूमे पश्नेवाला है, उस शरोरको सुख कहा ?' 
पञ्चशिघका यहु उपदेश, जो श्रम ओौर वञ्चनासे रहित, 
सवया निर्दोष मौर आत्माका क्ञान करानेवाला या, सुनकर 
राजा जनेकको बड़ा विस्मय हुआ । उन्हेनि धुनः प्रश्न 
फरनेका विचार फिया { 

जनकने पृष्ठा--भगवन्‌ ! क्ञानीको मूत्ुके वाद फिर 
शं्ारकी प्रान्त होती हैया नरह ? यदि उस समय उसको 
छोई विशेष संज्ञा नहीं रहतो तो ज्ञानं भौर अज्ञानका फल 
हीक्याहोषा? 

एसा भ्रस्न सुनकर जानी महात्मा पञ्चशिखको निश्चय 
ही मया कि राजा जनककी बुद्धिपर अन्धकार छा रहा हैः 
इन्हे आत्मके नाशका ध्रम-सा हौ गया है, इसोकतिये पे बहुत 
घयराये हुए है । उनकी यहु अवस्था जानकर ये मह्पि उने 
समन्ाते हूए कटने लगे-- "राजन्‌ ! भुक्तावस्यामे मत्माका 
नतोनाश होता ह भौर नवह किस विशेव आकारे हौ 


परिणत होता है । यह जौ प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला संधाते 
है, यह भौ शरोर; इद्दियं ओर मनका समृहमात्र है। यथपि 
ये पृयण््-रयक्‌ है, तो भौ एक दुसरेका भाभय लेकर कर्मे 
भ्रवृत्त होते है । प्राणियोके शरीरमे उपादानके रूपमे भका, 
वायु, मन्न, जल भोर पृव्यौ--ये पांच धातु ह ! ये स्वभाद- 
से हौ एकत्र होते मौर विलग हो जते ह । इन्दौ पच 
तत्वे ' मेलसे नाना प्रकारके देहोका निर्माण हमा है । 
आंख, कान, नाक, रसना मोर त्वचा--ये पांच दधया 
कटलातो है; इनकी उत्पत्तिका कारण सन है । स्प, रस, 
गन्ध, स्पशं, शब्द तया मूतं द्रष्य--ये छः गुण जीवक 
मृत्युके पहतेतक इन्द्रियजन्य ज्ञानके साधक होते हँ । इनके 
साय इद्धियोरा संयोग होनेषर ही भि्न-मिन्न विषयोंका 
क्षान होता है । 

शजो लोग गुणोके संधातरप इस शरीरको हो भामा 
समक्न तेते है, उन्हं भिस्याज्ञामके कारण मनन्त दृर्वोकी 
भ्रान्ति हतौ है मोर उनको परम्परा कभौ शान्तं नहीं 
होतो । इसके विपरीत जिनको दृष्टम यहं दृश्य प्रपञ्च 
अनात्मा सिद्ध हो चुका है, उनको इसके प्रति म ममता 
होती है न महता; फिर उन दुःख कंते प्रप्त हो ? ष्रयोकि 
मबतो दुःखोकि लिये कोई माधार ष्टौ नहीं रहु जाता । 
अव र्मे बुरह वह्‌ शास्त्र सुना रहा हु, निमे त्यागकी 
प्रधानता है 1 ध्यान देकर चुनो) यह्‌ तुम्हारे मोक्षम 
सहायक होगा । जो लोग मूवितकफे सिये प्रयलनशील हो, 
उन सबको चाहिपे फि सफाम कमं मौर दरेव्य आदिका त्याग 
करे । जो लोग त्याग कयि बिना श्यर्यं ही विनीत होनेका 
दावा करते है, उन्हं तेश-पर-क्तेश उठने पडते हैं| 
शास्त्रोमे द्व्यका त्याग फरनेके लिये यज आदि कर्म, मोगका 
त्याग करनेके लिये व्रत, दंहिक भुखोकि त्पागङे लिये तप 
ओर सव कुछ त्यागनेके लिये योगे अनुष्ठानकी भना दौ 
मयौ है । यही त्यापमौ सीमा है । सर्वस्वत्थागका यह एक- 
मात्र मागं हौ दुःखोतते टकार पानके लिपि उत्तम बताया 
गया है । इतका आय न सेनेवालोको दुर्गेति भोगनी 
पड्तीहै। 

धच जनन्यां, पांच कर्मेन्वियां ओर मनये सव 
मिलकर ग्यारह इन्दियां ह; इन सवो भनट्प भानकर 
बुद्धि द्वारा वुरंत इनका त्याग कर ठेना चाहिये । भवण 
करते समय श्रोत्ररपौ इन्द्रिय, शब्दकू्प विधय तथा मनरपौ 
कर्ता--ये तोने उपस्थित होते है । इस प्रकार प्रस्येक 
इन्दियके द्वारा विषयानुभव करते समय विषय, इन्दिय भौर 
मन--इन तीनोके समुहकी उपस्थिति रहती है । इस तरह 
तौन-तीनके पाद समुदाय ह, जिनते विपर्योका ग्रहण होतः 
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है। ये कर्ता, फर्म भौर करणसूपी तीन प्रफारफे भाव वारी- 
यारी उप्थित होते है 1 इनमेमे एक-एकके सात्विक, 
राजष भौर तामस--तीन-तीन मेद होते ह! अनुव भी 
तीन प्रकारके ही ह, जिनमे हृषं-पोक आदि स्वका समावेश 
है । हर्ष, प्रीति, मानन्द, सुख भौर चित्तकौ शान्तिका होना 
सात्विक गुणका लक्षण है ! असंतोष, संताप, शोक, लोभ 
तया मम्प--ये फिसी फारणसे हों या मकारण, रजोगुणके 
चिह्न ह । अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न भौर आलस्य-- 
ये फिसी तरह भो पयो न हौ, तमोगुणके ही नाना सूप है । 


श्राव्दफा आघार शरोत्रेन्दिय दै भीर श्रोतरेन्दरियका आधार 
आषा है; अततः चह आकाणस्प ही है । इसी प्रकार त्वेचा, 
ने, जिह्वा भौर नासिका भौ कमणः स्पशं" स्प, रस आौर 
गन्धा आश्रय तया अपने आधारभूत महाभूतोके स्वरूप 
ह । हन सयका अधिष्ठान है सन; इसलिये सव-फे-सव 
मनःस्वरुप्‌ ह; क्योकि जव सव दन्रियोका फायं एक समय 
प्रारम्भ होता है, तो उने सवफे विषोका एक साय अनुभव 
करने लिये मन ही सवमे अनुगत रूपसे उपस्यित्‌ रहता 
है; अतः मनफोे ग्यारहू्बी इन्द्रिय कहा गया है मौर बुदि 
वारहर्थो मानी गयौ ह । 

प्स प्रफार समस्त प्राणौ अनादि भविद्याके कारण 
स्वभावतः ष्यवहारपरायण हो रहे है । एेसौ दशामे ज्ञानदारा 
सविदयाफौ निवृत्तिमात्र होने आत्माफे नाशफा पया प्रसंग 
है ? सनातन मालसाफा नाश दहो हौ फंसे सक्ता? जसे 


` नद सर नदियां समूद्रभे मिलकर अपने व्यपितत्व (शूप) 


सौर नाभफो त्याग देती ह, उसी प्रकार समस्त प्राणो अपने 
परिच्छिप्ररूष मौर नामको त्यागफर हृत्स्वरूपमे प्रतिष्ठित 
हिते ६--य्टौ उनका मोक्ष ह ! उस अवस्यामें भृत्युके वाद 
जव उपाधिफा त्याग हो जता, त्तो जोवको फोर विशेष 
रागा फंसे रह सकती है । 

“जो इस मोक्षवियाफो जानकर सावघानीफे साय मात्स- 
तत्वफा अनुसंधान फरता है, वह्‌ जलसे फमलके पत्तेकौ 
पति करपदे अनिष्ट फलेति फभी लिप्त नह होता ! संताने 
परति सासपित भौर भिस्न-भिघ्न देवताओंफी प्रसप्तताके ले 
सफाम पलेका मनुष्ठान--ये सय भयुप्यके लिये नाना 


प्रकारफे सुद्ढ चन्धन-हँ । जब वहु इन बन्धनोसे धूटकर 
सुख-दुःखफो चिन्ता छोड़ देता है; उस समय िङ्कशरौरके 
अभिमानका' स्याम फरके सर्वेभरेषठ गति (सुवित) प्राप्त फर 
लेता है । श्रुतिके महाववयोका विचार ओर शस्त्रे बताये 
हए मङ्कलमय (्षम-दमादि) साधनोका अनुष्ठाने करनेसे 
मनुष्यं जरा तया मृत्युके भयते रहित होकर सुखे सोता 
है । जव पुण्य ओर पापका क्षेय तथा उनते. मिलनेवालं सुख- 
दुःख आदि फएर्लोका नाश हो जाता है, उस समय सब 
वस्तुभको आसक्तिसे रहित पुरुष आकाशके समान निले 
एवे निर्गुण आत्माका साक्षात्कार फर सेता ह ! जेसे मक 
जाला तानकेर उसपर चक्कर लगाती रहती है, छतु उन 
जालोका नश हो जानेपर एक स्यानपर स्थित हौ जातौ 
है, उसी प्रकार जीव भी फर्मजालमें पड़कर भटकता रहता 
है ओर उससे टूटनेपर दुःखसे रहित हो जाता है । जैसे साँप 
अपनी फंचुल त्यागकर उसकी उपेक्षा फरके चल देता है, 
उसी प्रकार जो शरीरमे आसति नं रखकर उसके प्रति 
अपनापनका अभिमान त्याग देता है, बह दुःखसे छुट 
जाता है । जिस प्रकार वुक्षके प्रति आसषित न रखनेवलता 
पो जलमें गिरते हए वृक्षफो छोडकर उड़ जाता है, उसौ 
तरह जो लिद्धशरोरकौ आसक्तिको छोड़ चुका है, वहं 
मुक्त पुरुष सुख भौर दुःख टोनोका त्याग करके उत्तम 
गत्तिको प्राप्त होता है} । 

भीष्मजी कहते हँ--आचा्यं पञ्चशिखके बतये हए 
इस अमृतेमय ज्ञानको सुनकर राजा जनक एक निर्चितं 
सिद्धान्तपर पहुंच गये तथा सच प्रकारके शोको त्यागकर 
वे बडे चुखसे रहने लगे ! फिर तो उनकी स्थिति ही-कु्ठ 
मौर हो गयी ! एक वार उन्होने भिधिलानगरीको आगसे 
जलती देखकर स्वयं यहं उद्गार प्रकट किया कि शस 
नगरके जतनेसे मेरा कु भो नहीं जलता ॥' 

राजन्‌ } इस मध्यायमें मोक्ष-ततत्वका निर्णय किया गया 
है; जो सदा इसका स्वाध्याय गौर चिन्तन करता रहता है, 
बहु उपद्रवोका शिकार नही होता, दुःख तो उसके पास कभो 
फटकने नही पति; तया जिस प्रकार राजा जनक पञ्चशिखके 
समागमसे दस क्नानको पाकर मुक्त हो गये ये, उसो प्रकार 
वह भो मोक्ष प्राप्त करता दहै! 


श्न्तिपर्व | 


दमकी महिमा तया व्रत मौर तपका वर्णन, प्रह्वादद्वारा इन्द्रको उपदैग 
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दमक महिमा तथा ब्रत ओर तपका वर्णन, प्रह्वादद्वारा इन्द्रको उपदेश 


युधिष्ठिरे पुषछठा--मारत । मनुष्य बया उपाय करनेते 
भुषी होता है ? मौर क्या करनेते वह्‌ सिद्धको मति संसारमे 
निर्भय होकर विचरता है ? 
भीष्मजीने फहा-युधिष्ठिर ! वेदार्यका विचार 
करनेवाले वृद्ध पुश्य सामान्यतः समौ वेकि त्थि भौर 
वि्ेयतेः ब्राह्मणक लिपे मन मौर इन्दियोकि संयमरूप "दमः , 
कौ ही प्रशंसा करते है । जिसने दभका पालन नहं किपाहै, 
उसे अपने कममिं पूर्णं सफलता नहीं मिलती; व्योकि क्रिया, 
प्तप मौर सत्य--इन सबका मधार "दमः हौ है! दमसे 
तेजकी वृद्धि होती है} दम परम पवित्रे बताया भया है। 
दमतशोल पु पाप तया भयते रहित होकर "महत्‌" पदको 
प्राप्त होता है ! "दम! का पालन फरनेवाला मनुप्य सुते 
सोता, सुते जागता तथा सदसे संसारम विचरता है मौर 
उसका मन भी प्रसघ्न रहता है । दमसे हौ तेजकी धारण 
फा जाता है, दमनशौल पुष ही रजोगुणपर विजय पाता 
है तया बही भोतरके काम-फ्रोध आदि शतुरओंको मपनेसे 
पृथग्‌ देख सकता है 1 जिनके मन मौर इच्ियां वशम नहीं , 
है उन्हे सिह भ्याघ्र मादि मांसाहारी जन्तुर्मोको तरह समनज्ञ- 
कर सब प्राणौ उनसे डरते रहते ह । एसे उदृण्ड मनुष्योकी 
उच्ृ्ल भ्रवृत्तिको रोकनेके तिये हौ ब्रह्याजीने राजाको 
भूष्टिकौहै। चारों आश्रमम मको हौ भेष्ठ माना शया 
है । सब आध्रमेकि धर्मोका पालन करनेसे जो फल मिता 
है, दमे पालनतते उससे भी भधिक फल मिलता है 1 मव 
म उन गरणोका वर्णेन फरता हं जिनको उत्पत्तिमे दम ही 
कारण है 1 कृपणताका अराव, भावेश न आना, संतोष, 
शद्धा, छोधका न मना, सरलता, अधिक यकवाद म करना, 
भभिमानका त्याग करना, गुपुजा, किसीके गुणोमें दोषदृष्टि 
‹म करना, जौवोपर दया करना, किसोकौ चुगलो न करना 
तथा लोगोफो शिकायत, मिथ्याभावण, निन्दा मौर स्तुतिसे 
दूर रहना, सकी भलार्ईको इच्छा रखना तया भविष्यमे 
आनेवाले सुख-दुःकौ चिन्ता न करना--ये सय गुण दमके 
पालनते प्रकट होते ह । जितिग्दिय पुश्य किसके साय वेर 
नही करता, उसका सवके साय अच्छा बतवि होता है । वह्‌ 
निन्दा भौर स्वुतिमे समान भाव रखनेवाला, तदाचारी, 
शौलवान्‌, भरसन्नचित्त, धैर्यवान्‌ तया दोोंका दमन करने 
समर्थं होता है ! दमनशीत्त धुय समस्ते श्राणियोको दुर्च॑म 
वस्तु देकर--द्सरेको मुख प्टुचाकर स्वयं प्रसन्न भीर 
सुख होता है । वह स्के हितमे लया रहता है भौर किसीसे 


देष नहीं करता । वह्‌ बहुत बड़े जलाशयको "भांति गम्भीर 
होता है मोर उक्तके मन्म कमी क्लोम नहो होता । वहु सदा 
ज्ञानानन्दसे प्त एवं प्रसश्न रहता है । जो समस्त प्रागियेति 
निर्भेय है तया जिसे सम्युणं प्राणो निर्भय हो गये ह, यह्‌ 
दमनशौल एवं बुद्धिमान्‌ पुर्व सवके नमस्लारके योग्य समप्ना 
जाता है । जो बहुत यद़ी सम्पत्ति पाकर हवे शूल महीं 
उठता ओर संकट पडनेपर जिते शोकके कारणः धमहट 
नहीं होतो, वह्‌ द्विज स्थिरबुदधिवाला तया जितेन्दिय कहता 
है । जो शास्त्रका लाता, वेदिक करमोका मतुष्ठान करनेवाला, 
सदाचारो मौर पवित्र है तया सवदा दमका पामन कता 
रहता है, उसे महान्‌ फलकी प्राप्ति टतौ ह । जिनका 
अन्तःकरण दूषित है, वे सोग दोषद्ष्टिका अप्राव, क्षमा, 
शान्ति, संतोष, मीठे वचन योलना, सत्यमाधण, दान तथा 
उद्योगरशीलता भादि गु्णोरो नहं मपनाते । उमे तो काम, 
ोध, लोभ, ई्या तथा डम हांकना मादि दुनुंण हौ रहते ह; 
इसलिये उत्तम द्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मणको चाहिये कि 
बह जितेन्द्रिय होकर काम भौर क्रोधको वामे करे, ग्रहचर्येका 
पालन करता हमा घोर तपस्यामें संलग्न हो जाय मोर मृत्यु 
कालको प्रतीक्षा करता हुमा निद्र होकर संसारम विचरे । 

युधिष्ठिरने पुषछा-महारा ¡ संसारके मनुष्य प्राः 
उपवास करनेको ही तप कहते हैँ । या धास्तवमें यही तप 
है ? या उसका भौर कोई स्वरूप है । 

भीष्मजोने फहा--पृधिष्ठिर ! गेवारलोग भो एक 
महीना या पन्द्रह दिनोतक उपवास करके उते तप मानते, 
उससे आमज्ञानमे बाधा पहेचती है; इसततिये शेष्ठ पुद्पोको 
यभ वह्‌ तप नही ह । उनके मतप्रे तो त्याग ओर विनप 
हौ उत्तम तप ह; इनका पालन करनेवाला मनुष्य नित्य 
उपवासो भौर सतते ब्रह्मचारो कहा गया है । त्यागो भौर 
विनयी श्राह्यण हौ मुनि तथा देवता माना जाता है । मतः 
बह कुटुम्बके साय रहकर भौ सदा घरमपासलनकी इच्छा रक्ते 
भौर नित्य जाग्रत्‌ (सावधान) रहे । मांस कमी न शाय । 
सदा पयिव्र रहे । यज्ञसे चे हए अमृतमय अश्रका भोजन 
तया देवता मौर अत्तिथियोकौ पूजा करे । उतै सदा यक 
शिष्ट अघ्नका भोक्ता, अतिथिसेवाका वती, धद्वातु भौर 
देवता तया ब्राह्मणोकी पुना करनेदाला होना चाहिये ! 

युधिष्ठिरने पष्ठा--पितामह ¡ मनुय नित्य उपवासी, 

सतत ब्रह्मचारो, पजशिष्ट अत्नका भोक्ता तया भतिधि- 
सेवका वतौ कते होतःहै? 


[प 
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भीष्मजीने कहा--पुधिष्ठिर ! जो सिर्फ सयेरे भौर 
शामफो ही भोजन फरता है, वौचमें फु नहीं खाता, उत 
नित्य उपयात फरनेवाला ही समक्षना चाहिये । जो हिज 
फेवत च्रतु-स्नानफे समय ही पत्नीके साय समागम फरता, 
सत्य घोलता तया ज्ञानमें स्थित रहता है, वह्‌ सदा ब्रह्यचारी 
ष्टी ह। नित्य वान फरनेवाला पविप्र माना जातादहै। जो 
विनमेँ फमी नहीं सोता, उसे तवा जामनेवाला ही समक्न 
चाहिये । जो सदा भरण-पोषण फरनेके योग्य पिता-माता 
यादि व्यपितियों तथा भत्तियियोफे भोजन फर लेनेपर ही 
घाता है यहु फेयल ममृत्त भोजन परता है ! पने स 
नियमे एवारा वह स्वर्गलोफपर विजय पाता है । णास्त्रल् 
पुय उसौफो विघसाशी (यश्षणिष्ट भप्रफा भोक्ता) फहते 
ह । एते पुर्पोफो अक्षयलो प्राप्त होते हु वे श्रह्याजीके 
साय उनके धाम निवास फरते ह तथा भप्सरामोसहित 
समस्त देवता उनफी परिक्रमा करिया फरते ह । देवता मीर 
पितरि साय रहुफार वे पुत्र-पीत्रोसहित भानन्द भोगते है । 
उन्दँ यष्टी उत्तम गति प्राप्त होती है। 
युधिष्ठिरने पृछा--पितामह ! स संसारम जो भी 
शुभ या मणुपं फमं होता है, बहु पुरषको उसके सुख-दुःखर्प 
फल भोगनेमें लमा हौ देता है। पस्तु पुर्प उस फर्मफा 
पर्ता है या न्ही-- स वियमे मूमे संदेह है! अतः मँ 
सापके मुखस इसका ठोफ-टौक समाधान सुनना चाहता है । 
भीप्मजीने फहा--युधिष्ठिर ¡ दस विषयमे जान- 
फारलोग र मीर प्रह्लादे संवादरूप एक प्राचीन एतिहास- 
फा उदाहरण दिया फरते ह! प्रह्वादजौके नमे किसी 
यिपयफौ मासपित नही थौ । उने पाप धुल गये थे । 
णटता भौर भहुफारफा तो उनमें नाम भौन या। वे धर्मफी 
मर्यादाका पालन फरते भौर शुद्ध सत्त्यगुणमे स्यि रहते 
ये । निन्दास्तुतिफो समान समदते, मन-दइन्िों पर फादू- 
रपते गौर एफान्त घरमे निपातन फरते ये । उन्हें चराचर 
प्राणियोकौ उत्पत्ति मौर नाशका क्नान घा! मप्रिय ही जने- 
परप प्रोध नहं फरते भौर प्िषफौ प्राप्ति होनेपर समधिक 
हयं नहं मानते ये ! मिद्रोफे ठेतले भौर सुवर्णमें उनफी 
समान दृष्टि थी । पे आतमाका फल्याण फरमेवाते लानमोगमें 
त्पित मौर धीर ये ! उन्हुं परमात्मतत्यफा निश्चय हो मया 
धा। पेते सर्वज्ञ, समयर्णो तया लजितेन्दिय प्रह्वारजीफो 
एकान्ते ठे देय इन्दर उनफौ बुखिफो जाननेषौ एच्छासे 
उनफे पार जाफर योले--दत्यराज | जिन गुणोको पाफर 
फो घौ मनुष्य संसारम सम्मानित हो सफता है, उन सयफो 
मे पुम्हारे भोत्तर स्थिर देखत ह पुम मात्मतत्यकग क्षान 
है, परसलिये परष्ठता हु; चतामो, तुम्हारे मतमे पत्यागक्षा 





सर्वश्रेष्ठ साधन प्या ह 7? तुम रस्सियोसे बधि गये, राज्यसे 
श्रष्ट दए, शवुमोके वशमें पड़ मौर राज्यसक्मीसे हीन हो 
गये; दस प्रकार शोचनीय स्थिति पड़ जानेपर मी तुमह 
शोक षयो नहीं होता ? प्रह्लाद ! अपने ऊपर संकट देखकर 
भी तुम निर्चिन्त फंसे हो ? तुम्हारी यह्‌ स्थिति मात्म॑जानके 
फारण है या धर्यफे ?" ए्न््रफे दस प्रकार पु्छनेपर निश्चित 
सिद्धान्त रखनेवाले धीरयुदि प्रह्वादजीने अपने ज्ञानका वर्णने 
फरते हुए मधुर वाणीम कटा । 

प्रह्वादजी बोले--जो प्राणियोकौ प्रवृत्ति मौर निवृत्ति- 
फो नहीं जानता, उसीको अचिवेकके फारण मोह होता है, 
ज्ञानीफो फमी मोह नहीं हेता । सब तरहकफे भाव भौर 
अभाव स्वभावे ही भते-जाते रहते हई; उनके लिये पुरुषका 
फोर प्रयत नहीं होता ओर प्रयत्ने अभमावमें पुरुष कर्ता 
नहँ हो सफता, फिर भी उसे फर्तापनका अभिमान हौ जाता 
है । जो मत्माको शुभ या मणुष फर्मोका कर्ता मानता रै, 
उसकी युद्धिफो ततत्वफा क्ञान न होनेकफे कारण मै दोषसे 
मावृतत समप्ता हं । एन्द्र | यदि पुरुष ही कर्ता होता तो 
यह भपने फत्याणफे त्यि जो कुष्ठ भी फरता, वहू सब अवय 
सिद्ध हो जता, उसे भपने प्रयत्नमें फभी हार नहीं खानी 
पडती । पिततु देखा यह्‌ जाता दहै फि इष्टके लिये प्रयत्न 
फरनेवालोकफो प्रायः अनिष्टकी प्राप्ति होती है ओर दष्टफी 
प्राप्तिसे ये वग्ित रह्‌ जाते ह । अतः पुरुषका प्रयत्न कहां 
रहा ? फितने ही प्राणिर्योको किसी प्रयत्नके विना हौ हम- 
लोग अनिष्टकौ प्राप्ति भीर दष्टफा निवारण होते देखते 
ह \ यह्‌ चात्त स्वमाचसे ठी होती है । फितने ही सुन्दर भौर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष भौ फुरुप मीर गेवार मनुष्योसे धन पानेकी 
माणा परते दिखायी देते ह । जय गुम ओर अशम सभी 
प्रकारके गुण स्वभावकी हु प्रेरणासे प्राप्त होते ह तो कफिसी- 
फो भो उनपर अभिमान करनेफा पया फारण ह ? मैतो 
निर्चित रुपसे यही मानता हँ फि स्वभायसे ही सब कुष 
मिलता है । भेरी आत्मनिष्ठ शुद्धि भी इसके विपरीत विचार 
नहीं रखती । यहां पर भो णभ भर अशम फलकी प्रान्त 
होती है, उसमे लोग फर्मफो ही फारण मानते ह; अतः मेँ 
तुमसे कर्मके विवयका पूर्णतया वर्णन करता ह सुनो । 
सम्भरणं फमं स्वमावफो ही लक्षित करानेवाले ह 1 जो कार्य. 
फो तो जानता है, कितु उनफो फरनेवाली प्रकतिको नहीं 
जानता, उसीको अयिवेकके फारण मोह होता है । जो हस 
यात्तको समसता है । उसे मोह नहीं होता । समी भाव 
स्वभायसे ही उत्पन्न हते ह एस चातफो जो ठीक-ठीक जानता 
रै, उसफा दपं पा अभिमान षया निगाड सकता है ? 

घ्र ! भे धर्मको पूरो-पुरो विधि त्या सम्पूणं भूतकौ 


शान्तिपवं | 
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मनित्यत्ताको जानता हं । इमनिये सको मालवान्‌ समल्लकर 
किसीके लिये शोक नही करता । ममता, अहंकार तथा 
कमनार्भोका त्याग कर सब प्रकारके वन्धनेसि रहित.हो 
आत्मनिष्ठं एवं असद्ध रहकर प्राणिर्योकी उत्पत्ति मौर 
विनाशको देवता रहता हूं । जो मन भौर इन्दियोको अधीन 
करके तृष्णा भौर फामनाको छोड़ चुका है ओर सदा अवि- 
नाशो आत्मापर हौ दृष्टि रखता है, उत्ते कमी कष्ट नहीं 
होता । प्रकृति ओर उसके कायक प्रति मेरे मनमे न राग 
है, नदेष। नतो मै फिसौको अपना द्वेषौ समता हं मीर 
न अत्यन्त आत्मीय हौ मानता हूं । मुमे ऊपर (स्वरगको), 
नोचे (पातालको) तथा बौचके सोक (मस्पेसलोक) को भो 
कभी कामना नहँ होती 1 जान, विज्ञान अयवा जञेयके लिये 
भीमे अभिलाधा नहु करता । 


इनद्रने कहा--प्रह्नाद ? निस उपायत देसी बुद्धि भौर 
इस तरहुकी शान्ति प्रप्त होती है, उते पृषता हू, कताभो । 

प्रह्वादने कहा--इन्दर } सरलता, सावधानी, बुदिकौ 
निर्मला, चिन्तको स्यिरता तया बडध-बूदोकी सेवा करने 
पुख्यको महत्‌ पदक प्राप्ति होती है † इन गुर्भोको भपनाने- 
पर स्वभावते हो जान प्राप्त होता है, स्वमादते हौ शान्ति 
मिलतो है तया जो कुछ भो तुम देख रहै हो सब स्वभावसे 
ही प्रप्ते होता है। 

दैत्पराज प्रह्लादक इस उत्तरको सुनकर इन्द्रको यड़ा 
विस्मय द्भ } उन्होने बहुत प्रसन्न हकर प्रह्वादके घचनोको 
भरगंसा कौ 1 इतना हौ नही, व्विभृवनपति इनदर दैयराजका 
पूजन भौ किया ओर फिर उनकी आनना तेकर भने धाम-- 
स्व्गलोकको गये । 


~अ 
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भोप्मजो कहते ह--परधिष्ठिर ! इसो विषयमे एक 
ˆ भीर धरान इतिहासका उदाहरण दिया जाता है! एक 
समयकौ वात है, इन्द्र नमुचि नामक देत्पके पास जाकर 
कटने लणे--"नमुचे ! पुम रस्सि्योते बांधे गये, राज्यते भरष्ट 
हए, शबुमोकि धगमे पड़े ओर राज्यलस्मोसे होन हो गये । 
रस प्रकार शोकका अवप्तर भनेपर भी वुम्टं शोक नहीं 
होता--ह तो बहे आश्चर्यको वात है 1' 
नमुचिने कटा-इन्द ! शौक करने शरोरको कष्ट 
होता है ओर भत्र प्रसन्न होते है फिर शोक श्यो किया 
जाय ? शोकम दुःख दूर करनेमे कोई सहायता भौ तो नहीं 
पहुंची । इसलिये मे सवको नाशवान्‌ समञ्ञकर किसौ वस्तुक 
त्ति शोक नह करता । संताप करनेसे रुप, कान्ति, आयु 
आर धर्मं संव्का नाश! ही हिता है । अतः क्षमक्लदार पुरस्पको 
सैमनस्यके कारण माये हए दरःखकी चिन्ता छोडकर मन-ही- 
मन अपने कल्याणक उपाय सोचना चाहिये । इसमें सदेह 
नेह दि पुर्व जव कल्याणमें मन लगाता है, ती उसके 
सम्भरणं अं सिद्ध होते ह । जगत्‌का शासन करनेवाला एक 
ही ह, दषस नही; वही गर्भे रहनेवालि ्राणौका भी शासन 
फरता है । उसकी जेसी प्रेरणा होतो है, उसोफे अनुसारं 
भी कार्य करता हं । पुरुधको जो चस्तु जिष प्रकार प्राप्त 
होनेवाली होतो है, वह उस ध्रकार मिल ही जाती है । जिस 
यस्तरुफो जैसी होनहार होतो है, वह वेसो होतोहो है ॥ विधाता 
जोवको जिम-जिष् गर्भे डालता है, वहीं उसे रहना पड़ता 
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है; वह अपनो इच्छाके अनुसार कहं नहीं रह सकता ! अपने 
ऊपर जो यह्‌ अवस्या आ पडो है, एेसौ ही होनहार पी-~ 
इस तरहेका भाव रघकर भो उस परित्यितिको सह स्वीकार 
करता है, उपे .कभी मोह महीं हता । बारी-वारोपे सबपर 
कष्ट पडता है, उसके लिये किसोपर दोव नही लमाषा जा 
सकता । दुःख पानेका कारण तो यहु है फि परुष वर्तमान 
परिप्यिततिसे देष करफे अपनैको उसका फर्तां मने वैष्ता 
है । पि, देवता, बड़े-बड़े असुर, वैदिक कानमे वदे हृष्‌ 
धुरुष तया वनवगसी मुनि--इनमेसे कोन है, जिसपर मापि 
नहँ मात्तौ । कतु जिन्हं सत्‌-असत्का ज्ञान है, वे मोहम 
नहं पडते । विद्वान्‌ पुरस्य कभौ क्रोध नहीं करते, किसी 
दिषयमे आसक्त नहीं होते, दुःख पानेपर चेद नहं करते, 
यु भिलनेपर हर्षके मारे एल महं उठते तया आयक 
कविनिाई धा संकटे समय भो शोकम्रस्त नहा होति; धे 
हिमालयको तरह स्वभावसे ही अविचल हते ह 1 निस उत्तम 
अर्येतिद्धि मोहमे नहं डालते, कभो संकट पडुनेपर 
भोजो धर्यको नहं लो ठता भौर सुख, दुः तथा दोनोके 
बीचकी अवस्थाका भो समानभावते सेवन करता है, बहौ 
मनुष्य श्रेष्टं समज्ञा जाता है । जो धमेके तस्वको समश्चकर 
उसके अनुसार घर्ताव करता है, वही शरेष्ठ रय्पह । भो वस्तु 
नहीं भिसलनेवालो होती है, उसो कोई मन्व, दल, पराम, 
युद्धि, पृरुपा्य, शील, सदाचार ओर धन-सम्पत्तति भ नहीं 
पा सकता, फिर उसके सिपे शोक क्यो क्वि 
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्रारच्धर्मे जितने भख भौर दुःवका भोग वदा है, उतना ही 
वह पाता है, जदं जानिका पारन्ध है, वहीं जात्ता है तया जो 
कु उसै पाना है उसीको श्राप्त करता है--यह्‌ समन्नकर 
जो कमी मोहित नहीं द्यैता भौर सव प्रकारके दु-खोमिं निश्चिन्त 
रता टै, बहौ सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है । 

युधिष्ठिरने पृचछ--मरतश्रेष्ठ † जो मनुष्य वन्धु" 
वान्ध्वौ अथवा राज्यका नाश हो जानेसे घौर संकटे पड 


गया हो, उसके फल्याणका क्या उपाय है ? संसारे भाषसे. 


चटृकर फोट वपता नहीं है; इसीलिये यह वात पसे पृष्ठ 
रहाहु। 

भीष्मजीने कहा--र्िष्ठिर { जिसके स्त्ौ-युत्र मर 
गये हो, सुख छिन पया हो तया धन भी नष्ट ही गया हो अर 
इन फारणोंमे जो फणिन विपत्तिमें फस गया हो; उसका तो 
र्व धारण फरमेमें ही कल्याण है ! तात्त { जो वुद्धिमान्‌ सदा 
सात्विक वृत्तिका सहारा त्थि रहता है, उसीको एश्वर्य मौर 
धर्यकी प्राप्ति होती है तया वही कायं करमेमे कुश होता है । 
इसके विपथमे भौ पुनः एक प्राचीन इतिहासका उदाहूरण 
देतां जो वलि भौर इन्द्रके संवादके रूपमे है । 


देवाघ्ुर-संप्राममे देत्य सौर दानर्वोका भयंकर संहारो 
चूषा धा । वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णुने अपने परते तीनों 
लोकोफो नायकर अधिकारमे कर लिया या। सौ यजोका 
अनृष्ठान फरमेदाते इन्दर देवताभोके राजा ये ! चारों वणेकि 
लोग अपने-अपने धर्ममे स्यितत थे । दैवतार्ओकौ सूव परजा 
होतौ यौ । चिभुवनका मभ्युदय हो रहा था मौर सबको सुखी 
देख ब्रह्माजी मी प्रसन्न थे । इसी समयको वात है, एक दिन 
दन्द अपने एरावत नामक गजराजपर वैठकर तीनो लोकोमे 
श्रमण फरनेके लिये निकले ! उनके साय रुद्र, वभु, मादित्य, 
अ्विनीकुमार, ऋषिगण, गन्धर्व, नाग, सिद्ध तया विद्याधर 
मादि भौ ये 1 ध्रुमते-धरूमते चे किसी समय समुद्रतटपर जा 
यच वहां एक पर्वतो गुफामे विरोचनक्रमार वलि विराज- 
मान ये । उनपर दृष्टि षड्ते हौ इन्द्र हायमे वच लिये हर 
उनके पामर पू्हुच गये 1 

देवराजं इन्द्रको देवताभोके यौचमेे एेरावतकयौ पौठ्पर 
चैठे हए देखकर भी दंत्योके स्वामी वत्ते मनमें तनिक भी 
शोफ या व्यया तहा हई । वे निर्भय ओर निविकार होकर 
सडे रहै । तय इन्धने कहा--विरोचनकुमार ! अपने शतकी 
समृद्धि देखकर भौ तुम्हुं व्यया नहीं होतो, इसका षया कारणं 
है ? पराक्रम, वृद्ध पुरुपोको सेवा अयवा तपसे अन्तःकरण 
यु हौ जानेकेः कारण तो तुमे शोक नहं होता ? दूसरोक 
तिथे तो एसा आचरण सर्वया कठिन है 1 तुम शतुभोके वशम 


पड़ भौर उत्तम स्यान (स्वरगके राज्य) से भ्रष्ट हुए--ईस 
प्रकार शोचनीय दशामे पडकर भी वुम्हुं शोक कथां नह 
होता ? पहले बाप-दादोकि राज्यपर बैठकर सवके महाराज 
कने हृषु ये; मव उस राज्यको शत्रुमोनि छीन लिया--यह्‌ 
देखकर भी तरुम शोक कयो नहीं करते ? लक्ष्मी भौर धन 
खोकर भौ दुःख न मानना बड़ा कठिन है । भला तुम्हारे 
सिवा दसरा कौन है जो धिभुवनका राज्य नष्ट हो जनेषर 
मी जोवित रहमेमे उत्साह रक्खं ?" 

ये तथा गौर भौ उहूत-सी कठोर वतिं सुनाकर इन्दने 
विका तिरस्कार किया ! लिने भी बङ्‌ मानन्दसे वे सारी 
बातें चुनी भौर निर्भय होकर उत्तर दिया । 


वलिने काद्र { जव मँ अच्छी तरह कालकी केद- 
ममा गया हू, तो मव मेरे सामने इ प्रकार डीग हाकनेमे 
क्या लाम है ? देढता ह, माज वज्र उढाये सामने खड़े हो । 
पहले तुममें इतनी त्ाक्रत्त नही थी; अवर किसी तरह शक्ति 
आ गयी हतो इतनी शेखी वधारते हो । तुम्हारे सिवा दूसरा 
कौन एसी कठोर बात कह सकता है ? जो समर्य होकर भी 
अपने हायमे पड़ हए वीर शतुपर दथा करता है, बही 
महापुरुष माना जाता है । जव दो व्यवितयोमिं युद्धे होता है ` 
तो एककी जोत भीर इसरेकी हार निरिचत होती है । इसलिये 
तुम एसा न समस्य लौ कि मनि जपने बल ओर पराक्रमपेही 
विजय पायो है । माज जो वुम्हारी दशा अच्छी मौर मेरी 
इसके विपरीत है--यह वुम्हारे या मेरे भ्रत्नका फल नहीं 
है । अतः तरुम मेरा अपमान न करो ! समय-समययर जीवको 
कमी मख मौर कभी दुःख भिलता ही रहता है .1 जते कातने 
इस समय तुम्हु राजाके पदपर पर्हुचाया है, इसी तरह कभ 
वह मुके भो पटंचायगा । जव खराव समय मता है तो 
कालसे पीडित मनृष्यको विदा, तप, दान, मित्र भौर बन्धु- 
चान्धव भौ नहीं वचा पाते 1 सैकड़ों आधात. करके भौ कीर 
आनेचाले अनर्यको नहीं रोक सकता इन्द { तुम जो भपने- 
को इस परिल्यितिका कर्ता मानते हौ--पह्‌ अभिमान तुम्हरे 
ही इःखका कारण होगा + यदि पुरुप स्वयं ही कर्ता होतातो 
उसको दूसरा कर्द उत्पन्न करनेवाला न होता; कितु वहतो 
इसरेके द्वारा उत्यन्न होता है, इस्षलिये दश्वरके सिवा भौर 
कोई कर्ता नहह 


देवराज वुम्हारी वुद्धि गेवा्ोको-सी है, हसतिपे एक-न- 
एक दिन मबश्य होनैवले अपने नाश्चकी मोर वुम्हारी दृष्टि 
नहं जातो । संतारमे कु मृद मी ह, जो वुम्हं अपने ही 
पराक्रमसे उत्तम्‌ पदवीको प्राप्त हए समस्चकरं बहुत बड़ा 
मान्तेर्हु। कितु मेरे-जसा मनुष्य, जौ संप्तारकी स्यित्तिको 
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जानता ही, समयक प्रभावसे आपत्ति पड़कर भौ शोक, मोट 
अवयवा श्रममे कंसे पड़ सक्ता है ? ्ं,.तुम या दूसरे लोग, 
जो देवताभेकि स्वामी होनेवाति ह, एक दिन उसी भारगेपर 
जा्यगे, जिसपर पहतेके संकडों इन्द जा चके है । 


यदपि माज तुम दुष हौ मौर अत्यन्त तेजसे 
देदीप्यमान हो रहे हो; - कितु याद रखना, समप आनिपर 
धुम मी मेरी ही तरह्‌ कालके शिकार यन जाओगे। 
वतक देवताओके हजारो इनदर कालके गाल चते गये 
ह! कालपर किसीका वश नह चलता 1 तुम इस शरीरो 
पाकर सद प्राणिर्यीको जन्म देनेवाले सनातन देव भगवान्‌ 
ब्रह्माजीकी भाति अपनेको बहत यड़ा मानते हो; क्व 
वुम्ह्एरा यह दवद्रपद आजतक किंसीके तिये भौ अविचल या 
अनन्तकालतक रहुमैवाला नहीं सायिते हुभा--दसपर कितने 
ही मये ओर चले णये । केवल तुम्हीं मूरख॑ताके कारण इते 
अपना मानते हो । 


दैवराज | नाशवान्‌ होनेके कारण भो दिश्वासके योग्य 
नही, उस राज्पपर तुम विश्वास करते ो, जौ टिकनेवाला 
नही, उते स्थिर मानते हो; दसम कोई अग्चर्यकी यात नहीं 
है; कपोकि कालने जिसे घेर रषला हो, यह सदा एता ष्टौ 
समम्ता है । जिस राज्यलुक्मौको मोहवश भपनी भानते हो, 
यह मवुम्हारहै, न मेरौहै मौरमदरषरेकोहोहै। यह 
किसके पास स्थिर नहो रहत । बहुतते राजाओके उपमोगनें 
आ चुकी है भौर उनको छोषकर भय तुम्हारे पात आयो है! 
इसका स्वमावे चञ्घत है, उतः कु कालतक तुम्हारे पास 
भो रहकर फ़िर दूसरेके यहां चली जायगी । अवतक इसने 
मितने राजार्भोका परित्याग किया है, उनकी गणना नहीं हो 
सकती । वुम्हारे षाद भो बहुत-से रजे इसका उपमोग 
करे । पूर्वकालमें इते निन-जिन राजानि भोगा है, वे 
माज कहीं दिखायी नहँ देते । पयु, पुरूरवा, भय, भोम, 
नरकाघुर, शम्वरापुर, भश्वप्रीव, पुलोमा, स्वर्भानु, 
अमितय्वज, श्रह्वादे, नमुचि, दक्ष, विप्रचित्ति, विरोचन, 
ह्ीनिपेव, सुहोत्र, भूरिहा, पुष्पवान्‌, वय, सत्येषु, ऋषभ, 
चाटु, कपिलाक्ष, चिसुपक, वाण, कार्तस्वर, ल्व, विश्वदष्ट्‌, 
नेश्टति, संकौच, वरोताक्ष, वराहाश्व, रुचिप्रभ, विश्वजित्‌, 
प्रतिरूप, विषाण्ड, विष्कर, मधु, हिरण्यकशिपु मौर कंटम-- 
ये त्तया भौर भौ बहुत-से दैत्य, दानव ओर राक्षत मादि 
पूर्वेकालमे पृथ्वीके स्वामो हो घुफ हु । जिन-जिन पूर्वव्तो 
नरेशोके आज हेमलोग नाम सुनते ह, वे समी कालकी मार 
पडमैसे इस धरम्वोको छोड़कर चते गये; वयोकि काल ही 
सोबत बद्धा वलवार्‌ है । ध 


केवल तुमने हौ सौ यरोका अनुष्ठान किया ष, यह्‌ बात 
भोनर्ही है । उन परमौ राजाभोनति सौ यन्न किये, स्मो 
धर्मात्मा ये मौर सव-के-सव निरन्तर यनमे संलग्न रहनेवति 
ये 1 बुम्हासैहौ त्रट्‌ वे भो आकाशम विचरते ये, सकर 
मायाए्‌ जानते ये मौर इच्छानूसार सप धारण कर सकते ये ! 
उनके भी तेज मौर प्रताप यदे हए ये । कितु कालने उनका 
भो संहार कर ही डाला । जिस दिन तुम्हं हस पृम्बोको 
उपभोगके बाद त्यागना पड़ेगा, उस दिन तुम अपने प्रबल 
शोकको.न दवा सको; इसलिये विषयभोगकीौ इच्छा छो 
दो, राज्य-तक्मीके धघमंदको त्याग दो। एसा करनेसे तुम अपने 
राज्यके नष्ट ह जानेपर भो उसके शोकफो धैर्मपर्वक सट 
सकोगे 1 शोकके समय शोक न करो मौर हर्पका भवसर 
मनेपर हपते फूल न उठो ! इन्दर { इस फट्‌ सत्यके तिम 
क्षमा करना, अव देर महं है, दुमपर भौ कालका भाकमण 
होनेहीवाला है, तुम्हे भौ उक्षत भय प्राप्त होगा ए इत समय 
पुम मपने तौखे यचनोते मुजे टदे डालते ह । न शान्तं 
होकर बेटा हू, इततिये तुम अपनेको बहुत बड़ा मान रह 
कि । कितु याद र्यो, जितत कालका मुसपर धावा हुमा 
था, वही वुमपर भो चद्ाई करेगा । देवताभेकि एक हनार वं 
पूणं होनेतक ही तुम्हे इन्दर होकफट रहना है 1 


देवन ! वम मुभे जानते हो भौर मँ युमको जानता है । 
किर मेरे सामने लाज छोड़कर इतनी डगर क्यों हकत षौ ? 
जयर्मे राजा या, उस समय जो पुरुषार्य दिला चुका ह, उसतन 
तुम अपरिचित नहीं हो ! कई वारक गुद्धोमिं तुम मेरा पराक्रम 
देख चुके हौ; एक हौ दृष्टान्त देना काफी हीमा । पहते जब 
देवामुर-संप्राम हआ था, उस समयकी बात तुम्हे भूलो न 
होगो; मेने अकेले हौ समस्त आदितो, द्दरौ, साध्यो, वसुमो 
तथा मरदद्गणोको परास्त किथा धा। मेरे वेगे देवताओमें 
भगदड्‌ पड़ गयी थौ । वुम्हारे स्िरपर भो पर्वतोके कितने 
शिखर फोड़ डाले ये; कितु इस समय मै ष्या कर सकता 
ह, कालका उत्लद्धन करना कठिन है । वुम्हारे हाये व्र 
रहुनेपर मौ मँ केवत मुक्केसे मारफर तुमह मौतङे घाट उतार 
सकता ह; कितु मेरे लिये यह पराक्रम दिखनिकय नहीं, क्षमा 
करनेकां समय है । इसलिये पुम्हारे सब अपराघ चुपचाप 
सहे लेता हृं मौर यही वजह है कि तुम अपनी मूढौ बड़ाई कपि 
जारे हो? जैतते मनुष्य रस्सौते किसी पशुको वाध सेता रै, 
उसी प्रकार भयंकर काल मूर अपने पाशे वधे घडा है! 
पुरुधको लाभ-दानि, सुख-दुख, काम-्नोध, जन्म-मरण ओर 
बन्धन-मोक--ये सब कालसे ही प्रप्त होते हु! जो कालके 
प्रभावो जानता है, वह्‌ उससे कष्ट पाकर भौ शोक 
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करना; वयोः बुध्य दुर फरनेमें मोकसे फोट महूायता नही 
भिननी, यही सौचकरर्‌ मै णोः नरी करत्ा \ गाकम्स्त्‌ 
भनध्ययात णोक्र सकी विपत्तिको त्नौ टान्नता नटी, रक 
मणी शपितिक्नो प्रीण कर्‌ देता द्र; टमोतिये म शोक्र नी 
कररता । 


दतिः स प्रयनको सुनकर दन्दरेफा छरोध उत्तर गया । 
वे गान्तर टकर योने--दत्यराज ! मेरे ाय्रफो वच्महित 
छर्‌ उदे दरेयकर्‌ मारनेकी दृचि धायी ददं मृत्यु मी 
दिन ददल जाता दै, फर्‌ व्रूमरा कौन दै नौ व्ययित न हो; 
वितनु नृष्धारी बुद्धि तच्वको जाननैवास्री मीर स्यद्‌ दैः दस 
त्विय न्निव मी विचन्तित नरहरी द्रत । दमं सदेह नर्हा चि 
धरये ही फरण तुम्टं चचरा नटी तरी । वास्तवे 
ग्रालका कोट परिरार नदीं द, रसे उल्द्धनफ फोट उपाय 
नरह 1 कात मच प्राणि्यंकिं माय एकस व्रत्वि करता 
द तरद विन, रात, माम, छण, फाष्टरा, सव सौर फल्नात्तकका 
हिमाव छरैः ्राणीकौ पीटा प्रचा स्टूता द । जरे नदीम 
अचानक शायरी टट चादर, पन चेयम छ्लिनारेके वृक्षफो तोदु- 
ग्याटृकर्‌ चदा ते जाती षट उमी व्रकार्‌ "यट फवम माज 
म्मा, उमे फलत पूरा फरना दै" एसा फहुते हृषु मनुष्यफो 
फाल सह्टुता भाफर दयोच सेतादै। वरे { उसको तो 
समी-ममो दे्रा या, यह्‌ मर कंते गया ?"--स तरह फातके 
येर्मे व्हुतै टृणु सनुष्योकिः प्रलाप मृनायी पषटतै हु। धन, 
प्व, भोग लौर्‌ म्यान--ये सव फाल द्वारा नष्ट हीते 
1 फात्रदी लाकर प्राणिर्योपत जीवन दर स्ने जाता दै 1 
ठे चदृनैफा मन्त ह नीचे गिरना मौर जन्मफा परिणाम है 
मृत्यु । जो मुष्ट ेगनैमं सर्ता ह, सव नागरयान्‌ है, सस्थिर्‌ 
है; तौ परी निरन्तर दस वात्ता स्मरण रुना फटिन हौ जाता 


ह। सवण्य ही वुम्डासी न्रुदि तच्वको जाननेवाली तचा स्थिर 
टै, दसम उसे धवराह्ट नहीं होती । काल अत्यन्त प्रब्रल 
ट, वह सम्यर्णं जगतूपर साक्रमण करकं सव्रको जपनी अचं 
पका रदा । क्रात्त म बातकौ नहीं देता क्रि क्रौन बदर 
है खीर फौन टोटा; वह सबको सपनी धागे कोकता जाता ह, 
फिर भी किसरीको चेत नह होता । लोग ईर्प्या, भभिमान, 
सोम, फाम, क्रोध, मय, स्पृहा वीर मोहने फंसकर्‌ भपनौ 
यृध-चुधस््रोवटेरहु। फितु वम विद्रान्‌, जानी भौर तपस्यो 
ही, फलकी नीला सौर उश्चकरै तस्वको जानते हो, सम्यु्णं 
एाप्रोकि ्ानमें निपरृण हौ तया तच्यकेः विवेचनमें कुशल मौर 
नानियोरिं श्रेष्ट दो । 


भ्नरातो एसा विवास है कि तुमने भपनी बुद्धिम 
सम्पूर्णं लोर्कोफा तच्य जान. लिया ह । चुम सर्वत्र विचरते 
हए भी सवते मुक्त हो, फी भी वुम्हारी भासित नहीं है । 
तुमने अपनी इच्धियोफि जीत निया ह, दसतिये रजोगुण भौर 
तमोगुण नुम्दारा स्यं नदीं फर सकते । तुम दषं भौर्‌ शोकये 
रटत मात्माकी उपासना करते हो । सब प्राणियों प्रति 
तुम्ारा सौहार्दं है, फिमीके प्रति चर नहीं दटै। तुम्दारे 
चित्ते सदा शान्ति बनी रहती है । वुम्टे देखकर मेरे मनमें 
दयाका संचार ह माया है । म तुम्टारे-जेते लानीको बन्धनमें 
रणकर मारना नीं चाहता । सब मेरी भोरसे तुम्हं कोई 
बाधा नही पटचेगी; तुम स्वल्य सीर भ्रुखी रदो ॥' 

एेसा कटकर गशजयरानपर बेटे हए देवराज दनद वहति 
चले गये भौर सम्भरणं भसुर्रोको जोत सेनेके पश्चात्‌ सबके 
एकफच्छत्र ्म्राट्‌ हीकर आनन्दे रहने सगे । उस स्मय 
उक्तम ब्राह्मणनि उनको स्तुति की मौर वे स्वर्गे लौटकर 
सुवपूववः दिन व्यतीत फरने लगे । 





दन्दके पास लक्ष्मीका माना तथा दानव-दत्योके उत्थान गीर पतनका कारण वताना 


युधिष्िरने पृद्या--पितामह्‌ ! निस प्यक उत्यान 
या पतन होनेग्रागना होता है, उरक पूवं सक्षण रे होति ह? 
पटु चतानेफी तपा फीतिपि। 

माप्मजान फकटहा---पुधिष्टिर्‌ ! जिसका उत्यान या 
पतन होनक। हता टै, उगका मन ही उरे पूर्वं वक्र्पेको 
प्रष्टकरर्दताहै) एस विपर््ने लदमी मौर दन््रयेः सयाद 
भपप एकः प्राचीन दततिहासफो उदाहरण दिया जाता ट, उस 
गुना । पुकः समपको यात्र है, देर्वाचि नारदजी मचेरे उटकर 


पवित जले स्नान करनेके लिपे ध्रुवलोकके द्वारसे प्रकट हई 
गद्ाजीके तटपर गये मौर उनके मीतर उत्तरे । हतनेीमे 
वच््रधारी दन भी उसी तटपर्‌ भा पटे जहाँ नारदजौ स्नान 
फर रद थे। किर दोनोनि एकं हौ साय गोते लवाय भौर 
मनव एकाग्र करकं सक्षेपसे गायत्री-मन्तका जपं किया । 
तत्पपात चै मदगज किनारे, जहां सुवर्णमयी बालुका फंली 
टद यो, वट गै सीर अनेकं पृण्यारमार्जौ, देविषो तथा 
मटवियकिं नुमे शुनी ई कयां पने-मुनने समे । अभी 


बान्तिपर्व ] 


इन्दरके पास लक्ष्मीका आना तया दानव-ैतयेकि उत्यान ओर षतनका कारण 
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ओोनों एकाग्रचित्त होकर दार्तालाप कर हौ रहे थे, इतनेमे 
किरणजा्तसे मण्डित भगवान्‌ सूवंनारापणका उदय हुमा । 
तव उन दोनोने खड़े होकर सूर्योपस्यान क्या । 





इसी समय उन्हुं भाकाशमें एकं दिष्य ज्योति दिखायो 
पडी, जो करमशः निकट आतो जान पड़ी । वह्‌ विष्णु 
भगवानका एक विमान था भौर अपनी आभाति तीनों लोकंको 
प्रकाशित करता हुमा अनुपम शोभा पा रहाथा। नारद 
ओर इन्द्रे उस चिमानमे साक्षात्‌ लक्मोदेवोका दर्शेन किया, 
शो कमलके पत्तेपर विराजमान यों। सुन्दरौ स्वियोमिं 
सर्व्रेष्ठ लकमीदेवी उस उत्तम विमयनसे उतरकर इन्द्रे मौर 
नारदजौके पास आयो । न्द्र भौ नारदनौके साय आगे वदृ 
ओर देवक षास जाकर उन्होनि हाय जोडकर उग्हे प्रणाम 
किया ग तत्पश्चात्‌ अपना नाम निवेदन करके उनको विधि- 
वत्‌ पूजा को मौर पूषा दैवि { तुम कौन हो, कहते जाती 
हौ आरक्हांजार्हीहो? 
खक्ष्मोज्मी वोली--इन्द्र ! तीनों लोकोके चराचर 
प्राणौ मेरे स्वरूपको प्राप्त होकर परमात्पाके साथ मिलने 
सिषे भिरन्तर उद्योग करते रहते ह मँ सम्पूणं भ्रागिमोरो 
देश्वयं प्रदान करनेके लिये सूर्यको फिरणोते लिते हए शूमसमे 
भ्रकट हई ह! मुम लोग पद्मा, नो ओर प्यमासिनो (त 
ह। म ही लक्ष्मी, सूति, धी, धा, मेधा, संनति. रि 


स्विति, धृति, सिद्धि, समृद्धि, स्वाहा, स्वधा, निति तथा 
स्मृति हं ! धर्मरोल पुरषोके देग्मे, नगरमे ओर धस्य 
मेरा निवास है म युदधमे पौठ म दिखाकर विजयते सुशो- 
भित होनेवाले शूरवीर राजके शसैरमे सदा मौजूद रहत 
ह ॥ नित्य धममचिरण करनेवाते, यदधिमान्‌, रा्यणभदत, 
सत्यवादौ, विनयी तथा दानशौल पुश्पोभे भौ सदा निवात 
करती हे । मँ सत्य ओर धर्मते वेधकर पहले भसुरोमिं रहती 
थौ, कितु अव उन्हे धर्मके विपरीत देषकर तुम्हारे यहां रहेका 
विचार करती हूं 1 
इन्द्रने पूष्या-देवि ! दै््योका माचरण पहले कंसा 
था? जिससे तुम उनके पास रहती यो ओर अब षया देला 
है, जो उन्हे छोडकर मेरे पास भा गयो हो ? 
लकमीजोने कहा--जो अपने धर्मक पालन करते 
मौर धरये कमो विचलित नहीं हते है; एमे प्राणिपकि 
„ भोतर मेरा निवास होता है । पहले दैत्यलोग दान, अध्ययन 
ओर यज्ञे सलग रहते ये । देवता, पितर, गुं ओर 
अतिधियोंको पना करते ये । उनम सदा सत्य बोलनेको 
भ्रति यौ । दे अपना धरार भड-वृहारकर पाए रसते 
थे} प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते ये भर गुर्सेवी, 
जितेन्िय, ब्राह्यणभक्त तया सत्यवादी ये । उनमें धद्धा थी, 
क्रो नहीं या। वे दानी ये, कितु कफिसीकी निन्दा नहो करते 
थे। ईर्ष्या छोडकर स्वरौ, पुत्रे भौर मन्ती आदि सेवकोका 
भरण-पोषण करते ये । उमेमे अमपं ओर लागनखांट महीं 
यी, सवका स्वभाव अच्छा या, समी दयासु थे, समे सरलता, 
सुदु भवित तया इन्दिय-यमका गुण था । सव भपने 
भृत्यो भौर मन्तिरयोको कतुष्ट रनेवले, एतज तथा मधुर- 
भाषौ ये। वे सवका समुचितरपते सम्मान करते, धन 
देते, सज्जा रलते ओर धत एय नियभोका पालन करते 
ये! उपवास ओर तपमे लगे रहते थे । संथके विश्यापतपात्र 
ये। प्रतिदिन पर्योदयके पहले जागते तषा राति कमी श्ही 
ओर सतू नहीं लाते ये पातका धो ततथा सरोवरे 
मज्ञलिकं वस्तुभोका दर्शन करते भीर ब्राह्मणोङौ पना 
किया करते पे । सदा धरभ॑शो सभि लगे रहते मर पनि. 
प्रहे हर रहते मे । सावर आधे भागपें हो सोते पे; हि 
तो वे कमी सोने नामभो सहोस्तेयेष 
हप अता शद इयेल, रोगो भौर कन्न 
करते ता उतरे । सये अप्र भौर दत्त डते रे? स 
सिदत आ भयभोत्‌, रोनो, रं 
क्षा ससिकाक्चेस्न सूर गयाहोञन (ति 
केरा ूपेधे 1 ध्ेशाले स्मर भ 
खर्र सहो कदे दे) श्नरेरे स्म ~ 
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रल्नोको खाने प्रकट हो गर्यो । मनुष्य, देवता, किप्नर, यस 
अओौर राक्षसोको संमृदि बड़ गयी । वे सदा प्रसन्न रहने लगे । 
सौर हूय देनेके साय हरे सम्पण कामन सिद्ध करने लग { 
किसके मुहे कठोर वाणो नही निक्लतो यो । जो लोग 
शद्ादि देवताभद्रारा की हई भगवती लक्ष्मोको अराघनासे 
सम्दस्ध रलनेवासे दस अष्यपयकः ब्र्यणोक्ते मण्दलोमे 


वेठकर पाठ करदे ह; दे यदि धने इण्युक हौ तो उन्हे प्रचुर 
मात्रामें सम्पत्ति प्राप्त होतो है 1 कुरुषेष्ठ { तुमने नौ 
उत्यान आर वतन के पूरं लक्षणो विषयमे प्रशन किया या, 
उसका उत्तर ने लकष्मोजोके द्वारा कटे हए दानवेकि उत्थान- 
पतनका कारण बताकर दे दिया । वु स्वयं परोक्षा करके 
इसकौ यया्थताका निश्चयः कर सक्ते टो । 





< 


जगीयन्यका देवलको समत्वब्रुद्धिका उपदेश तया श्वीकृष्णका उग्रसेनके 
प्रति नारदजीके गुणोका वर्णनं 


युधिष्ठिरने पृष्ा--पितामह ! कंपे शोल, किस नरट्के 
अग्चरण, कंसो दिध मौर कंसे पराकमते युक्त होनेपर 
मनुष्य प्रकृतिसे पर, अविनाशो ब्रह्यपदको प्रप्त होता है ? 

भीप्मजीने कहा--रुधिच्ठिर ! जो पुरूद सिताहएरो 
ओर निन्द्यं हौकर मोकोपयोमौ धरमोकि पालने संलग्न 
रहता है, बही प्रकृतित षर, विनाशौ ब्रह्पदको प्राप्त होता 
ह । इस विषयमे जेगोपव्य मुनि मोर असित-देवलके संयाद- 
रूप एक प्राचोन इतिहासका उदाहरण दिपा जाता है । एक 
यर सप्ुणं पर्मोको जाननेवाले महप्लानो जेगोपव्य मुनिते 
असित-देवलने इख प्रकार प्ा--मुनिवर ¡ यदि आपको 
कोर प्रणाम करे तो माप अधिक प्रसन्न नहं होते मौर निन्दा 
करे तो भौ उसपर क्रोध नहीं करते--पह्‌ मापको बुद्धि 
कंसी है, कसि प्राप्त हई है मौर इसका फल कया है 7" 

उमके दस प्रकार पूनेपर उन महातपस्वोने संदेह्रहित, 
पवित्र सौर सायक वचनोमें उत्तर दिा ! 

जंगीषव्यने कहा--मूनिवर ! पुण्यकमं करनेवाले 
मनुरय्ोको निस प्रभप्वदे उत्तम गति अर परम शान्ति 
प्राप्त होती है, बट्‌ बु च तुमते यता रहा ह; सुनो--महात्मा 
पुस्योको कोई लिन्दा करे, प्रशंसाके गोत गाये अथवा उनके 
सदाचार तया पुष्यकर्मोपर परदा डाले कितु ये सवके प्रति 
एक-सो ही युद्धि रते है । उनसे कोई कद्‌ वचन कह दे 
तो वे उसके वदेम कुछ मो नहो कहते । बुराई करनेवाले 
की भी बुराई नहा करते । स्वयं भार लाकर भौ मारनेवालेको 
मारना नहं चाहते । भविष्यं मनिवा्नी वातकी चिन्ता 
छोडकर वतमान कामोको ही कर्ते ह। जो बात योत 
चुकी है तके लिये शोक महीं करते । किसी दातके सिये 
भ्रति नहो करते, उनका स्षानपिपकव होता है 1 चे महा- 
सुदिमान्‌, ्रोधको जौोतनेवाले आर जितिन्दिय होते है1 
यन, वाणी मौर शरीरसे कमी किसोकः अपराध नहु करते, 


मनमें ईर्ष्या नहं रखते । इसरोको निन्दा भौर प्साति 
दुर रहते है \ अपनो निन्दा सयवा प्रशंसा सुनकर उनके 
चित्तम कमी विकार नहीं होता। दे सर्वधा शान्त ओर 
सम्पुणं भ्रणि्मोके हितम संलग्न रहते ह । हुदयको अनान- 
मयी गहि खोलकर चार्यो मोर आनन्दके साय विचरा करते 
ह नतो उनके कोशवरुहोति है मौरनये हौ किसके 
शत्र होते हं। जो मनुष्य एता माचरण करते है, चे सदा 
सुखकते जोवनः वितति है । जो धर्म॑ होकर धर्मके अनु्ार 
चत्ते ह, वे सुखौ होति है तया जो धर्मेमार्गते श्रष्ट टो जाति 
है, उन्हं सदा दुःख उठाना पड़ता है} सने मो धर्मार्गेका 
हौ मवलभ्बन किया है, भतः अपनो निन्दा सुनकर कयों फिपीसे 
देष कष्टं 2 अयव प्रशंसा सुनकर भी किसलिये हरं मानू ? 
न निन्दे मेरौ हानि होतो है, म प्रशंसते लाभ। तत्व" 
बेत्ताको चाहिये कि अपमानको मभूतके समान सममकर 
उससे संपुष्ट षो ओर सम्मानको विषतुत्य जानकर उपरमे 
इरता रै । निर्दोष महात्मा पुष्य अपमानितत होनेपर भौ 
इस लोक गौर परलोके सुखे सोति है, परंतु उनका अपमान 
करनेवाला भनृप्य अपने हौ अपराधतते मारा जाताहै! जो 
बुद्धिमान्‌ उत्तम गति प्राप्त करना चाहते ह, वे इस प्रतका 
आचरण करके सुलो होते है भोर इ्दियोको भपने अधोन 
करके अविनी ब्रह्मपदको प्राप्त कर सेते ह \ उन्हुं जो गति 
भराप्त होतो है बह देवता, गन्धव, पिशाच ओर राक्षसोके तपे 
भी दुर्लभम है। 

युधिष्ठिरने पूष्टा--पितामह्‌ 1 संसारम फौन मनुष्य 
सव लोगोका प्रिय ओर समस्त गुणोसि युवत है ? 

भीव्मजीने कहा--गयुधिष्ठिर ! वुम्हारे दस प्रग्नके 
उत्तरमे च श्रीकृष्ण भौर उप्रतेनका पवाद सुनात्य हं जे 
नारदजके विणयमे हुभा या । एक दिन उपरमे शो हस्गते 
कहा "जनार्दन ! सव लोग नारदजेके गुरणोक प्रशंसा फरते 


न्न 2 अद्मि 
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ह, इसमे जन पड़ता द्वे वटे नुप्वान्‌ ह; उत्तः ठन मुम्स्ते सत्यवादी हानेके कारण उनको सद जगह पुजा हतौ दै 








उनके ग्क्त ज्यनि च्चये) ते, यरा, दुद्धिः नानः विनयः उक्तम कुत ठर तपस्यपमें १ 
चे वटे ृएु हए उना स्वनाव बहूत अच्छा 

क्त र्ते गौर लच्छी चतं कहटुते 

तवा च्न्त्तिति नी ईर्ष्य नही चते! उन्हीं गणक कार्‌ 

उनका सर्वत्र स्मान होता ह वे मत्रको मलाई करते; 

उनके नने जरा मी मल नहीं ह, उनकी सहुनशक्ति मी जः 

हई ह तया वे स्वको समान इष्ठिते देखते ई, इसलिये उन॥ 


ने कोर्दष्रिय रह्‌ न यप्रिय 1 उन्ह अनेको -गस्योकरा जान 


नहीं गये ई 1 मुन््मे उनको दढ भक्ति ह 1 उनका हदय शः 
म्‌ 


मोह यादि दोषतति रहि 





1 उनकी चुनें देहके तिये च्वान महीं ह, वे व्ह अर 
चक्ता ह1 उनका मन चिषयमोगोको ओर नहीं जात 
चे कनी अपनो प्रमा नहीं करते । ईच्यसि दूर रहते यौ 
मीढो बाणो चोतते ह, इत्तिये उनका स्वे्र आदर टोताह 
चे किसी जात्म दोषदुष्ठि नहीं करते, समयको व्यर्यं न 
खोते बीर अपने मनको वग रति ह 1 उनकी चदि षविः 
टै, उन समाचित कमो तृप्ति नही होती, वे कर्तेव्यपालनः 
स्मि सदा उचत रहते ह वीर कमी प्रमाद नहीं कर्ते! तोः 

श्रोद्रुष्णने कहा--रानन्‌ ! नरनिये, म नारदजीके उन्हु लपनी गाई कामपि सदा दनाये रखते ह! 
उत्तम गुनो सनेपमं ताताहं । वेने विदान्‌ हू वै हौ च््सिके युप्त रट्स्यक्तो नहीं प्रकट कर्ते 1 छन निलन उन 
नच्चरिद्र मौ ह स्नु जयनो सच्रित्रताका उनके मने प्रसन्नता नहीं हेतौ मौर न निलनेने दुःख नहु होता 1 उन 


तनिक मौ गभ्िमान नही । इसौलियै उनका स्दने जादे बुद्धि लवर रयीन्‌ मन मासरक्तिरहित ह, उखतिये स्त्र जगल 
देता दै । नर्दनं जसंनोष, श्येध, चपलतरा जोर मय लोग उन्ती पुजा कत्ते ह 1 चे सम्पूणं गुणेति गकोनित 
नादि द्गण नहं ह । वे किसी कामना या लोनकते कार्य कार्व-ंशल, पदित्र, नोोग, समयका मूल्य समन्प्नेदात्ते सीः 

मना दात्र नह्य पलटरत; ठतः वक्ते युज्य ई । अघ्या्म- परम प्रिय जात्नत्तक्छके नाता हः न्ता उनसे कौन प्रेम नहं 
मान्त्र विद्वान, क्षेमामोन, गच्तिमान्‌, लितेद्िय, सरल यीर्‌ करेया1 ` 
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ठ्पक्नजच्च गुकदेदके पषटनेयर उन्ह्‌ कालका स्वेख्प तया सुप्ठिकौं उत्पत्ति यततलाना 


शा~ -पितानट्‌ { गव म यह्‌ जानना व्यात्रने चने पुत्र युकदेवलीकछो जो उपदे दिया या ह 
्राटर्ता 7 तभ्य चन्ये ~~ ~ ~ ग्रसनं र च्छा > ॥ि हि 
44 उत्पत्ति क्रित टोती है? प्रसं वृन्दे शुना रह हं 1 एक दिन गुक्देवने वेदव्यास्जोमे 
उनका नण्न्ट्ाद्ताह्‌ ? परमार्यकी प्राप्िकने त्वि च्लििका जयने मनका स्वह उस रकार "पित्ताजौ { पापियक्रि 
ध्यान स्‌ विनत कमत छनुष्ठान कना चिवि ? क्वत्वल उन्पत्र करनेवग्ता सन >? कालके जानते कडा परिणाम 


ये क्त्र त्रातं 


१ | 1 
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अनन्त, अजन्मा, दिष्य, अजर, अमर, भविकारी, सतेवयं 
सौर सषानातीते ब्रह्य ही या! वह्‌ कालस्वर्प है । कालके 
छता, काष्ठा सादि जितने भेद हँ सव उस्रीके अवयव हु! 
महषियोनि पंद्रह निमेपक्ी एक काष्ठा, तोत काष्ठाकौ एक्‌ 
कल, तीस कला मौर तीन काप्ठाका एक मुहूतं तया तीस 
मृह्तेका एक रा-दिन माना है । तीस दिन-रातका एक 
मात ओर धारह भासका एक यपं होता है! एक वर्षमे दो 
भयन होते ह, जिन्हँ दक्षिणायन ओर उत्तरायण कहते ह । 
मनुव्यलोकके दिन-रातका विभाग सूर्यं करते है! रात 
सोनैके लिये है मौर दिन काम करनेके लपे । मनुष्योके एक 
मासमे पितरोका एक दिनरात होता है । शुक्ल एस उनका 
दिन है मौर कष्ण पस उन्ती रानि ! मनुय एक वर्थ 
देवताओं एकः दिन-रातके दरार है \ उत्तरायण उनका 
दिनं है मौर दक्षिणायन रावि} भगुप्पेकि जो रात्‌-दिर 
तयि शये है, उन्हे हिसावसे भव भ ग्रह्यारे दिन-रातका 
भान बतलाता है, साय हौ चारों युमोंको व्-सस्या पी जतग- 
अलग क्ता रहा है । देवतामके चार हेनार वर्पोका एक 
सत्ययुग हौता है । इसमे चार सौ दिव्य वर्षोको स्ष्या होतो 
है मौर उतने ही वर्पो संध्यांश भोदहोताहै) इस प्रकार 
सत्यमुगत धरी आयु अङतातौत स्मौ दिव्य वर्योको है! 
शेप तौन युम यह स्या धमः एक-एक चोयाई धरती 
जातौ है बर्थात्‌ संघ्या आओैर सष्यांोसहित मेतायूग छतोतं 


सौ वर्पोका, द्वापर चौवौष सौ वर्पोका मौर कलियुग 
चारह सौ वर्धोका होता है 1 ये चारतो युग प्रवाहरुपते सरा 
रहुनेवाले लोकोको धारण करते हं । यह्‌ युगातमक कास 
बरहवेतताओके सनातन ब्रह्मका हौ सवरपं ह । सत्ययुगे 
घमं मौर सत्यके चारों चरण मौजूद श्दते ह--उस समय धमं 
ओर सत्यका पूरपूरा पालन हीता है । कोई भौ अधर्मे 
मरह प्रयु होतः । अन्य युन मशः धमेका एक-एक चटूण 
नष्ट होता जाता है मौर चौरी, मसतय तया एल-कपट आदिक 
द्रा मधर्मको युद्धि होतो रतौ टै 1 सत्ययुगके मनुष्य 
नोरोग मौर पूर्णकाम होते है, उनकौ भयु चार सौ वर्योकौ 
होती है! बेतमि उनको आयु एक चौयाई घटकर तोन सौ 
र्पोकी रह जातो है । दसी प्रकार द्ापरमे दौ सो भीर 
कलिपुगभे सौ वर्पोको पूरी आयु होतो है । त्रेतादि युमोभें 
बैदोरा स्वाध्यए्य कम होने लयता है, मनृष्योको आय्‌ घटतौ 
जाती है, कामनाञ्यको दूतम बाधः पटने सगतो है मौर 
वेदाध्यषनके फे भौ न्यूनता भ जात ह । युके हासे 


~ अनुसार सत्षयुप, त्रेत, द्वापर मौर कलियुगे भनुप्योके धर्म 


भी भिप्र-भिन्न होते हु! सत्ययुगे तपस्पारो सकती मड 
धमे माना गणा है, वेतामे जानफो उत्तम बताया गवाह, 
वापर यनन भौर इलियुगने एकमाव दान हौ भेष्ठ कटा गया 
है। इस प्रकार देवताभंकि बारह हजार यर्पोका एक चतुग 
हता है । एक हजार चतुरयुग दौतनेषर द्रह्याका एक दिन 
पूरा होते है ।" इतने ही यु्गोकी उनकी एक रात्रि भो होतो 
है । भगवान्‌ श्रा अपने दिनके आरम्ममें संसारकी सृष्टि 
करते ह ओर रातमे जब प्रलयका सरमय होता है तो सवको 
अपनेभे लीन करके योगनिद्राका अग्य लेकर रो मते ह, 
फिर प्रलयका अन्त होने अर्थात्‌ रातत योतनेपर पे जाग उठते 
है! इत भकयर एक हमीर चतुपुमका जो बहा ए दिन 
बताया गया है भीर उततनौ हौ बह जो उनेकी राति बतलासी 
मयो है, उसको जो लोग ठोक-टोक समकर ए है षे ष्टौ कालके 
तत्वको जाननेवासे ह । रात्रि समाप्त होनेपर जाग्रत्‌ हए 
बरही पहले महत्तस्वको उत्पन्न करते है, फिर उपे स्यून 
जगतुको धारण करनेवासे भनको उत्पत्ति होत है । 

येया ! तेजोमय श्रय हो सवका घोज है, उती यह 
सष्धुणं जगत्‌ उत्यक्ष हुमा है ! उस एक ही भूते स्मार 
ञौर जद्धम दोनोकौ उव्यत्ति होत है \ उपर बता अपिर 
कि ब्रह्माजो अपने दिनके भ्रारण्पमे जागकर सूृष्टि-रघना 
आरम्भ करते है! सवे पहने मयति भहत्तत्व प्रकट होता 
है, उसमे स्यूल सुष्टिका आधारपूत मन उत्पथ होता है ! 
फिर सुष्टिकौ इच्टाते प्रेरित हौीनेपर मन नाना भ्रक्रफे 
आकार धारण करता है, उसे म्द गुणधाले आकाशकौ 
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त्पत्ति होती है । तत्पश्चात्‌ जच ाकाशमे विकार होता है 
ग उससे अत्यन्त पवित्र जीर बलवान्‌ वायुतत्वका आविर्भाव 
गता है । उसका गुण स्पर्शं माना गया ह 1 वायुके विकृत 
नेपर उससे ज्योतिर्मय अग्नितत्त्व प्रकट होता है, उसका 
(ण है रूप । फिर तेजमे विकार मानेपर उससे रसमय जल- 
च्यक उत्पत्ति होतौ है मौर जलसे पृथ्वी तया उसके गुण 
न्धका प्रादुमवि होता है! पे भरकट हए वायु आदि भूत 
गपने पूरयेवर्ती भूतोके भो गुण धारण करते ह \ 

पश्वमहाभूत, दस इन्द्रियां मौर मन--इन सोलह तत््योसे 
रका निर्माण हुमा है । हन सबका भाय होनेके कारण 
0 वेहको शरोर कहते ह । शरीरके उत्यस्न होनेपर उसमे 
गीयफे भोगावपिष्ट क्के साय सुक्ष्म भहामूत प्रवेश करते 
{1 समस्त प्रजाफे आदि कर्ता होनेके कारण ब्रह्याजीको 
जापति कहते हु, वे ही चराचर प्राणियोको सृष्टि करते ह । 
¦वता, चपि, पितर, मनुष्य, नाना प्रकारके लोक, नरी, 
मद्र, दिशा, पवेत, वनस्पति, कि्तर, राक्षस, पशु, पक्षी, 
पग तया सर्पोको भी वषे हौ उत्पस्न करते ह \ नित्य मौर 
नित्य पदार्थोकी सृष्टि भी उन्होने ही कौ है। सृष्टिक 
रम्भे जिन प्राणियोके द्वारा जसे कर्म फियि गये होते ह, 
सरी यार जन्म सेनेषर भी ये उन पूरवकृत कमोको पासनासे 
ग्भावित होनेके कारण वैसे हौ कमं करने लगते ह 1 एक 
मन्ममे मनुष्य दिसा-हिसः, कोमलता-कढोरतः, धर्म-अघं 
भोर सच-सूढ आदि जिने गरणोको अंपनाता है, दूसरे-जन्ममें 
भी उनके संस्कारोसे प्रमावित होकर उन्हीं गुणोको पसंद 
हरता भीर वेस हौ कायम लग जाता है । 


सत्वगुणमे स्थित समदर्शी पुरुष तप॑को ही जीवक. 


कृत्पाणका मुख्य साधन यतलाते है । तपका मूल है शम भौर 
रम । पुरष अपने भनमे जिन-जिन कामनामोकी च्छा 





करता है, उन सबको वह तपस्यासे प्राप्त कर सेता है । जगत्‌- 
को उत्पत्ति करनेवाले परमात्माकौ प्राप्ति भो तपसे हो होतो 
है, तपोबलसे ही मनुष्य समस्त प्राणिर्योषर अपना प्रभुत्व 
स्थापित करता है । सपके ही प्रभावसे महषियोने पूर्वं अन्ममें 
पढ़ हए वेदोंका स्मरण किया । तपःशक्तिते सम्पक्न होक्षर 
ही ब्रह्माजोने मादि-अन्तसे रहित वेद-विद्याका ज्ञान प्राप्त 
किया जर उसे परवर्ती शषियोभे फंलाया । अपनो रातिक्षा 
अन्त होनेपर हयाजीने जिन प्राणियोको जन्म दिया, उनके 
नाम, नाना प्रकारके भेद, तप, धार्मिक कर्म, यश, कीति सथा 
भोकषके साधनोको येदोके अनुसार ही प्रकाशित किया। 
चऋषियोके नाम, देवताभोंको उत्पत्ति, प्राणियोके अनेकों रूप 
मौर उनके कमं आदिका विधान भो वेदवा्योके अनुसार हो 
हुमा है । । 
ब्रह्मके दो स्वरूप है--एक शब्दब्रह्म मौर दूसरा परब्रह्म । 
हन दोनोका ज्ञान होना मावश्यक है । जिसे शब्दब्रह्म पुं 
ज्ञान हो जाता है वह सुगमतासे परब्रह्मका साक्षात्कार कर 


-सेता है । सत्ययुकषे लोग ग्वेद, यजुवेद ओर साभवेदमे 


बतलये हए सकाम यजञोको भात्मासे पृथक्‌ देखकर ध्यान- 
योगरूप तपका अनुष्ठान करते ये । उसके बाद बरेतामे ओ 
सहाशवितिशालौ पुरुष उत्प्न हुए, उन्होने सम्पूणं अरा्र 
जगत्‌को नियमके भंद< रखा । उस समय वेदाध्ययन, 
यज्ञनुष्ठान ओौर वर्णीभम-धर्मके पालनको सुन्दर व्यवस्था 
थो । परेतु द्वापरयुगमे आयुकौ न्यूनताके कारण सोगोनिं 
उपर्युक्त बातोकौ कमी होते तगो! कलियुग आनेषर लो 
वेदोका कहीं दर्शन होता है मौर कटौ नहीं होता ! उस समय | 
मघर्मसे पौडित होकर यन्त भौर वेव लुप्त हो जाते है । बेटा ! 
इस भ्रकार तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मेने सृष्टि, काल, शम, 
वेद मौर कर्मएल भाविके विषयमे कुछ माते बतायो है 


प्रलयकरा कमः, ब्राह्मणको दान देनेकौ महिमा तथा ब्राह्यणके कर्तव्यका वर्णन 


. व्यासजो कहते है--पुन ! मन भँ यह्‌ गता रहा हू 
कि शह्ाजौका दिन बत उनको राति मारम्म हनत 
पहले किस प्रकार एस सृथ्टिका तय होता है सथा श्रह्ाजौ 
स्यूल जगत्को अत्यन्त सुक्ष्म दारके इसे कंसे अपने भोतर 
सीन कर सेते ह ? जब प्रलयका समय आता है तो अपरसे 
य ओर नौचेसे अग्निकौ सात ज्वासाएं संसारको भस्म करते 
पगतौ हु । सबसे -पहले पृ्वोके चराचर प्राणो उन श्बा- 
पाति दग्ध होकर धूमे मिल जति है । उस समय यह्‌ 
रमि तृण मीर वृक्षो रहित होकर कष्टुएको पोठ-सौ दिखायो 


देने सगतो है । तत्यश्वात्‌ जब पृथ्वोकरे गुण गन्धको ग्रहण 
कर लेता है, इससे गन्धहौन पुण्यो अपने कारणभूत अलमे 
लोन हो जाती है! फिर तो जल गम्भौर शब्द करता हमा 
चारो ओर्‌ उमड़ पडता है, उसमे उत्ताल तरङ्धः उठने सगती 
है मौर वह्‌ सम्पुणं विश्वको अपने निमग्न करे सहराता 
रहता है । तदनन्तर, तेज जसे गुण रसको प्रहण कर सेता 
है मौर रसहीन जस तेजमे लीन हो जाता है । उस समय 
सम्पूण आकाश मगरो लपटोसे प्रज्वलित.सा दिखायो रेता 
है 1 किर तेजके गुण शूपको वायु-तत्व ग्रहण कर लेता है; 


शान्तिपवं] 


भलयका क्रम्‌, ग्राह्यणको दान देनेकी महिमा, ब्राह्मणक कर्तग्य 
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-दसमे माग ठंडी होकर वायुमे मिल जातौ है, तब हेवाका वेग 
बदृता है मोर वह्‌ वड़े जोरसे हरहरातौ हई ऊषर-नीवे ततया 
इधर-उधर चलने गतौ है ! इसके दाद आकारा वायुके 
गुण स्यो ग्रसं सेता है, तव हेवा शान्त होकर अकारामे 
सौन हौ जातौ है भौर शब्द-गुणसे युक्त केवल माका रह 
जाता हँ । रूप, रस, मन्ध मीर स्यशका नाम भो नहीं रहता । 
तत्पश्चात्‌ दृश्य-परपञ्चको व्यकवत करनेवाला मन कारके 
मृण शब्दको, जो मनसे हौ प्रकट हाः या, सपतेम लीन कर 
सेता है } इस तरह्‌ पाचभौतिक सूच्टिका ब्रह्माके भनमे सप 
छेन परह्य अलय कटलाता है ) हत क्रमफे भटृतार सम्युणं 
-भूतोके प्रलयस्याने भी ब्रह्मामो हीह 

दस प्रकार तुम्हें शानका सुयोग्य अधिकारो जानकर 
परमात्माको प्राप्ते हुए योगियेके द्वारा जानने योपय पह प्रलेप 
का ययायत्‌ वृत्तान्त मने सुनाया है । इसी तरह्‌ एक-एक हजार 
यु बरह्मा दिन मौर रात ्टोते रहतेर्हँ तवा दिनके भारभमें 
सृष्टि भौर राविके मारम्मर्मे प्रलयका करम घालू रहता है । 
~ शुकदेव ! भब मै दुम्हारे प्रश्नके भनुसार ब्राह्यणा 
कर्तव्य बतला रहा हे, ष्यान देकर सुनो--त्राह्यण-वालकका 
जातकमंसे लेकर समावर्तेनतके विधिवत्‌ संस्कार होना 
चाहिये । प्रत्येक संस्कारम दक्षिणा देनी चाहे । उपनयन- 
के पश्वात्‌ वह्‌ वेवोफि पारगामी भगचायंको सेवाभें रहकर 
सम्पूणं वे्दोका धष्ययन करे ! फिर शुधरूषा मौर दकषिणकि 
हारा गुर-द्णसे मूषत होनेके घाद उसका समार्तम-संस्कार 
छिना चाहिये । तदनन्तर, माचार्येको माज्ञा लेकर ब्रह्यचयं, 
गार्ह्य, वानप्रस्य भौर संन्यातस्त--इन चारो माश्रमौमिते 
किमी एक मायममे शास्त्ोदत विधिके बनुस्ार जौवन- 
पर्यन्त रहै अपवा करमशः स्तम आप्मोमिं प्रवेश करे । 
गृहत्य-माध्रम सव धर्मोका भूल दै \ इसमे रहकर 
अन्तःकरणके रागादि दो पक जानेपर जितेन्दिय पुर्पको 
सर्वत्र सिद प्राप्त होती है 1 गृहस्य पुरुष पुत्र उत्प्न करके 
पिनु-ब्टणते, वेर्शोका स्वाध्याय करके च्छपि-ष्छगते भौर 
यलोक अनुष्ठाने करके देव-कटणते ुटकारा पात्रा है । इत 
भकार तीनों ऋणि भुक्त हकर चहं धने दरणं तयद आाश्रमके 
लिये विहित कर्मोका सम्यादने करे मौर मपनेको पवित्र 
अवि । तत्पश्चात्‌ दूसरे भाधममिं प्रदेशा करे 1 दप पृथ्वीपर 
भो यान पवित्र एवं उत्तम जनि पटे वहीं निवास करके वह 
अपनैको यरस्यौ ओर गादशं पुरुष वनानेका प्रयत्न करे । 
महान्‌ तप, पणं विदयाप्ययन, षत, यक्त खयदद दए करनेते 
गृहस्य ब्राह्मणक यश बदृता है । उसकी कति जबतक इस 
संतार्मै उसके मुपशका विस्तार करतौ रहती है, तदतक 
वह्‌ पुष्यवानेकि अक्षय सोकोमिं निवास करके दिव्य युष 


भोगता रहहा है । दाष्यगको अध्ययनं, भघ्यावन, यजन, 
याजन मौर दान तया प्रतिप्रहु--इन छः कर्मारा आशय 
सेना चरहिपे ! कितु उसे मनूचित भतिग्रह्‌ आर व्यर्थ शनसे 
बचना चाहिये 1 देवता, ऋषि, पितर, गृह, वदध, रोगो भौर 
भूखे भनुर्योको भोजन देनेके तिये गृहस्य ्ाह्यणको प्रतिग्रह 
स्वीकार करना चाहिये । सपनौ शस्तिके अनुसार पार 
भायिक उप्नतिके तिये प्रयत्न करनेवाले ब्राह्यर्णीको द्रष्ये 
अतिरिक्त दन हई रसोर्मेसे अन्न पौ देना चाहिये \ भोग्य 
बराह्मणोके तिये कोई भौ वस्तु मेय नहीं ह । महान्‌ श्रतधारौ 
राभा सत्पंध ब्राह्मणे प्रयो र्तारे तिये मपने भरा 
देकर स्वर्गलोके गये ये। गतिक पुत्र राजा हरदमनमे 
योगय दराह्यणको नाना प्रकारफे धन दान करके मलय तोके 
प्राप्तं किये ये \ देवादुधने सोनेकए एद्र दान करके क्षपने 
देशक प्रजा साय स्वलोक प्राप्त फिया। मत्रिषंमिं 
उत्यप्न महातेजस्वी संहृति मपने शिर््योकौ निर्ुय ब्रह्मां 
उपदेश देकर उत्तम सोकीको प्राप्तं हुए । राजा भम्बरीषने 
ब्ाह्मणोको श्यारहे मरब गौएं दान देकर देशवातिर्योसहिते 
स्वर्गमभि निवास किया \ सादित्रोने दो दिष्य ुष्दस शान किये 
ये मौर राजा प्रनमेनधने ब्राह्यणके तिये मपने शरोरका 
परित्याग किया धा-दसते उन दोर्नोो उत्तम सोकको 
अस्ति हई । विदेहराज निमिने मपना राज्य भोर जमदीन- 
नन्दन परशुराम तया राजा ग्यने नयररोसहिते सम्भुं पुष्वी 
श्राहणको दानमे देदौधो। एक गार पानो न वरसमैपर 
दपिष्ठने दुसरे प्रजापतिको भांति सम्युणं प्रलाको जीवनदनि 
क्या 1 कटन्धमफे धुत्र राजा भवत्तने महि अद्धिरक्मे 
अपनी कन्धा मौर पाश्वातदेशके राजा ब्रह्मदत्त उत्तम 
ब्राह्मणोको महानिधि शद्ध देकर उत्तम सोक प्राप्त किमा 
था! रार्जाय सहखजित्‌ने ब्राह्मणे क्पे सपने प्राणः दे 
दिये राना शतधुम्नने भहू्धि पूद्गसलको सव प्रकारके 
सुख-भोगेतति भरा हुम भुवणंमय घर दान रिया मौर शाल्व 
नरेश चयुतिमानूने च्छचोक मुनिको भपना राज्य मपेण कर 
दिया । इन सव राजार्ओंको उत्तम सोक प्राप्ति हई चो । 
रार्जाट सोम्पादने ऋष्य्टद्ध मूनिको शान्ता भामरी 
अपनी न्या न्याह दौ वरर राजा मदिराश्व भौ हिरण्य 
हस्त ऋषिको अपनो पुरी सर्पण कर दी यी-दषते इन 
दोनशे सद प्रकारक कामनाद तया उत्तम सोक प्राप्त ए १ 
राजा भसेनजित्‌ षर्डोहित एक साख पौर दानं करके 
उत्तम सोकमिं गये । ये तया मौर भौ बहुत-से ज्तिन्धिप 
महापुद्य दान मौर तपे द्राण स्वर्गको प्रप्त हो चुके है! 
जबतंक यह पूथ्वौ रग, तदतक उनकी कोति इत संसारे 
कायम रहेगौा ५ 
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बराह्यणको ऋक्‌, साम, यजु--इन तीन वेदों तथा 
वेदाद्खोका मध्ययन करना चाहिये । जो ब्राह्मण वेदाध्ययनमें 
प्रवीण, यध्यात्मज्ञानमें कुशले भीर सत्त्वगुणका अवलम्बन 
करमेवाते ह वे ही महाभाग उत्पत्ति ओर प्रलयके तत्त्वको 
्रत्यककी भांति देखते ह । ब्राह्मणको उचित है कि धर्मे 
अनुकूल जीवन वनावे ओर शिष्ट पुरुषोकौ भति सदाचारका 
पालन करे ! किसी भौ जीवको फष्ट न देकर ही जीविका 
चलावे । महात्मा पुरुषोकौ सेवामें रहकर तत्वज्ञान प्राप्त 
करे, सत्पुरुष वने भौर शास्तकी व्याख्या करनेमे करूशल हौ । 
अपने धरमके अनुकूल नित्यकर्मोका मनुष्ठान करे ! कर्तव्य 
परायण सत्वगुणी महात्मा्मका सद्धः करे मौर गृहुस्थाश्चममें 
रहते हए मध्ययनाध्यापनादि छः कमेमिं लगा रहे । एता 
माचरणं फरनेवाता हौ उत्तम ब्राह्मण माना जाता है । 

गृहस्य ग्राह्यणको सदा श्रद्धापुर्वक पन्वमहायन्ञोदारा 
परमात्माका पूजन करना चाहिये । वहु सदा धर्यं धारण 
फर, प्रमादे वचे, मन मौर इन्ियोकरो फावूमे रक्खे, धर्मात्मा 
यने, मात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करे ओर ह्व, मद तया क्रोधसे 
रहित हौ जाय । एसे ब्राह्मणको फमी दुःख नहीं भोगना 
पड़ता । अध्ययन, यज्ञ, दान, तप, सज्जा, सरतता मौर 
इन्दियसंयमसे वहु अपने तेजको वद़ावे भौर पापको नष्ट 
रे ! इस प्रकार पापरहित होकर भपनौ मेधाशव्तिको जाग्रत्‌ 
फरे तथा मिताहारी गौर भितिन्दिय्‌ हौ काम मौर क्रोधको 
अधोन करके ब्रह्यपदको पानिकी च्छा करे ! मग्न, ब्राह्मण 
भीर देवताओष्ले प्रणाम करे ! फड्वी वात न बोले सौर 
हिसा न करे । यह ब्राह्मणका परम्परागत कर्तव्य है । क्कि 
सतत्वको जानकर उनका अनुष्ठान करनेमे अवश्य सिद्धि प्राप्त 
हती है \ इस वात्तको भूलना नही चाहिये कि प्राणियोको 
अत्यन्त मोहम उलनेवाला फाल सदा आक्रमण फरमेके 
त्पि तयार लड़ा है । वुद्धिमान्‌ मौर धौर मनुष्य ज्ञानमयो 
नीकति संसारसागरफे पार हो जति है; क्योकि वे गुण 


भौर दोषोका विचार करके गु्णोका ग्रहण ओौर दोषोका 
परित्याग करते ह । कितु कामनाभोमे आसक्त, चञ्चल्‌- 
चित्त, मन्दबुद्धि एवं अज्ञानौ पुरुष सदेहमें पड जानेके कारण 
इस संसारसागरको नहीं पार कर सकंते । वे हिम्मत 
हारकर वैठ जति है, इसलिये आगे नहीं बढ़ पाते } जतः 
बुद्धिमानूको भवसागरसे पार होनेका भवश्य प्रयत्न करना 
चाये । इसका पार होना यही है कि वह्‌ सत्वे अर्थमें 
ब्ाह्यण वन जाय भर्थात्‌ ब्रह्यलानको प्राप्त करे } उसम 
रलम उत्पन्न हुमा ब्राह्मण अघ्यापन, याजन भोर प्रतिग्रह-- 
इन तीन कर्मोको संदेहकी टृष्टिसे देखकर उनमें प्रवृत्तन हे 
अर अध्ययन, यजन तथा दान--इन तीन कर्मोका वश्य 
पालन करे । वहू जसे भी हो भयने उद्धारका प्रयत्न करे । 
ज्ञानेके द्वारा दस भवसागरको अयष्य पार कर जाप \ 
निसके ्वदिक संस्कार विधिवत्‌ सम्प हुए है, जो नियम- 
पुर्वे रहकर मन सौर इन्दियोपर विजय पा चुका है, उस 
विज्ञे पुरुषको इस लोक या परलोके कहीं भी सिदि प्राप्त 
होते देर नहं लगतो \ गृहस्थ ब्राह्मण क्रोध मोर दईष्योका 
त्याग करके उपर्युक्त नियमोके पालनमें संलग्न रहे । नित्य 
प्र्वमहायज्लेका अनुष्ठान करके यलशिष्ट अक्षका ही भोजन 
करे । सत्पुरुषोके धमं भीर शिष्टाचारका पालन करे, 
एसी माजोविका पसंद करे जिससे दुसरे लोगोको कष्ट न हो 
तया जिसकी लोकमें निन्दा न होती हो ! शराह्यणको वैदका 
विदान्‌, तत्वज्ञानी, सदाचारी भर चतुर होना चाहिये । 
जो अपने घर्मके अनुसार कायं करनेवाला, धडालु ओर 
धमे-अघर्मके तत््वको जाननेवाला होता है, वह सम्य 
दुःलोके पार हो जाताहै।! धैय, अप्रमाद, इन्दियसंयम 
भीर आत्मज्ञानको प्राप्त करना तया हर्ष, मदं मौर 
प्रोधको त्यागना यह्‌ ब्राह्यणका प्राचौन धर्म है । ज्ञानवान्‌ 
होकर कर्मोका अनुष्ठान करनेसे उसे सर्वत्र सिद्धि प्राप्त 


होती है । | 


कौ) ) 


सानहारा मोक्षकौ प्राप्ति, ध्यानके सहायक योग गौर सात प्रकारकी धारणामोका वर्णन 


व्याप्तो कहते ह--ुन ! यदि मोक्ष प्राप्त फरनेकी 
ष्च्छा हो तो भनूप्यको ज्ञानवान्‌ होना चाहिये । जैसे 
समुद्रफी ऊदौ-नोचो लहसेमे दूवता-उतराता हआ मनुष्य 
नाच मिल जानेषर उसके पार हो जाता है, उसी प्रकार 


संसार-सागरते पार होनेके सिये भी बुद्धिमान्‌ धुरषको 
सषानरूपी नौकाका सहारा लेना चाहिये । जो ज्ञानो है, बह 
सानमयौ नौकाकौ सहायतताते अनानियोको भौ भवसायरते 
पार कर देता है ! ध्यानयोगकी साधना करनेवाले मुनिको 


शान्तिपवं] 


श्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति, ध्यानके सहायक योय, सात प्रकारकी धारणाओंका वर्णन 
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चाहिये कि वह्‌ हूदयके रागादि दको इर कट पायते 
भुक्तं हो योगम सहायता पटुचानेवाते यश, कर्म, अनुराग, 
मर्ये, उपाय, भपय, निश्चय, चुप, आहार, संहार, मन 
मौर दर्शन--न बारह उपायोका आभ्य ले* ! 


जिते उत्तम ज्ञान (मोक्ष) प्राप्त करनेको इच्छाहो 
उसे बुद्धिके दारा भन मौर वाणीको जौतना चाहिये ‡ 
भनुप्य शूरवीर हो या दुख, यह इस प्रकारको साधनासे 
जय भोर मृत्युरप दुरगेम समुदरके पार हो जाता है । 
उपुकतरपते योगमें प्रवृत्त हए पुख्यको यदि ब्रह्मानको 
च्छा हो तो वह दैदिक कर्मफर्लोकौ सोमाको भो साध 
जाता है) अक्षर ब्रह्यको प्राप्त करनेफौ भभिलापावातते 
पुदषण्यो जिस प्रकार शीघ्र सफलता भित सक्तो है, वह 
उपाय यै बता रहा हं } किसौ एक विषयमे चित्तको 
स्थापिते कटनेकां नाम है धारणा । पे धारणाद सात 





* ध्यानयोपके साघकको एसे स्यानपर आसन लगाना 
चाहिये जो समतल भौर पवित्र हो 1 जहां रेत, कंकंड्-पतेयर 
भौर भाग भादिन हो, कानोमे किसी तरहकी आवाज न 
भाती हो, दूसरोके रहनेका घर्‌ न हो तया सारवेजनिकं कुं, 
तालाब, वावड़ी या नदीका घाटञआदिमीनहो। जोने्रोको 
भला मालूम हो, जहा मन लग सके मौर हवाका जोर न हो । 
गुफा या एसा ही कोई एकान्तस्थान ही ध्यानके तिये उपयोगी 
होता है। एसे स्यानपर आसन लगानेको देशयोग कहते 
है1 हार, विहार, चेष्टा, सोना मौर जागना--ये सव 
परिमित बौर नियमानुकूल होने चाहिये । यदी कमेनामक 
थोग है ! सदाचारी शिप्यको अपनी सेवा मौर सहायताके 
लिये रखना मनुरागयोण कहलाता है । आवश्यक छामग्रोके 
संप्रहका तुम मर्भयौग है1 ध्यानोपयोगी आस्ननत्ते वैठना 
उपापयोग है । संसारके तिपो मौर सगे-सम्बन्धियोप्े 

` आसक्ति तया ममतां हटा लेनेको मपाययोग क्ते है । गुर 
मौर वेद-शास्तके ववनोपर विश्वास रखमैका नाम निश्चय 
योगदहै। चकु आदि इद्धियोको वशमे रना घसूर्याग है । 
शुद भौर सास्विक भोजनका नाम है माहारयोग । विषयोकौ 
ओर होनेवाली स्वाभाविक प्रवृत्तिको रोकना सहरपोण 
कटलाता टै † मनके संकल्प, विकल्पको दान्त करनेका 
प्रपतन मनोपोग है । जन्म, मृत्यु, जरा ओर रोग आदि होनेके 
समय जो भहान्‌ दु-ख होता है, उसपर विचार करके सस्ारसे 
विस्त होनेका नाम दशषंनयोग है । नितते पोगके द्वारा सिदि 
प्राप्ठ कर्नौ हो, उदे इन वारह्‌ योगोक्म अवदय सिद कर 
लेना चाधि । 


श्रकारकी होती ह ।* साघकको मौन होकर यम-नियमशषा 
पालन करते हुए नका अभ्यास करना चाहिये 1 बूर मौर 
* शारीरके भंदर क्रमदाः पृथ्वी, जल, तैन, वायुः 
आकादा, अव्यक्त भौर अहंकार--इन सात तत्त्वोका चिन्तन 
क्रिया जाता है! यही सात प्रकारक धारणा है। इसको 
इस प्रकार समन्नना चाहिये--पैरसे लेकर धुटनोतक पृथ्वीका 
स्यान समञ्कर उस्म पृथ्वीकौ धारणा करनी चाहिये 1 
घुटने तेकर गुदातक जलका स्यान माना गया है । गुदासे 
लेकर हृदयतक अग्निका स्यान कदलाता है 1 हृदयते दोनों 
मौके वौचतकका भाग बायु का स्यान है गौरं भ्रूमध्यसे 
लेकर मूर्धातक आकार माना गया है । जल आदिक स्यानोमे 
उस-उप्त तततवकी धारणा करनी चाहे । इसकी विधि पो 
है-पृथ्वो यानी परमे धुटनेतकके भागमे भावनादारा 
प्रणवसदिते सें वीज ओर वायु देवताकी स्यापना करके घार 
मुखोवालं सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीकेा ध्यान करे } पांच षड़ीतक 
इस प्रकार धारणा करमेते पृथ्वीतत्त्वपर विजय प्राप्त होती 
है। इसी प्रकार जके स्याने प्रणवसहित वं वीज मौर वायु 
देवताको स्यापित करके ध्यानम देखे कि ¶हां चार भुजाधारी 
भगवान्‌ नारायण विराजमान है। उनके शुद्ध स्कटिकके 
समान निमे श्रोविग्रहुपर पोताम्बर शोभा पा रहाहै। वे 
साधककी भोर देखकर मन्द-मन्द मुसकरा रै ह, बी सुन्दर 
षाको है 1 पाच धड़ीतक इस प्रकार धारणा करमैसे सव 
प्रकारके रोग नष्ट हो जति है । अगनिके स्यानमे भी प्रणव 
एवं रं बजसरहित वायु देवताकी स्यापना करके वहं दस प्रकार 
ध्यान करे-*मध्याल्लकालीन सूर्यके समाने अत्यन्त तेजस्वी, 
त्रिनेत्रधारी बरदाता भगवान्‌ शकर सामने बह है । उनके 
सम्पूणं अङ्गम विमृति शोमा दे रही है, वे बडे प्रसप्न दिखायी 
देते है।' यह्‌ धारणा भी पांच घडीतक सिद्धद्ोजायतो 
आगमे जलनेका भय नही रहता । बायुङे स्यान अर्थात्‌ 
इदमे भ्रूमध्यतकके भागमे पूर्ववत्‌ भावन ही दाप प्रणव- 
युक्त यं वीज भौर वायु देवताका स्थापनं करके उसमे भी 
अगनितत्त्वकौ माति भगवान्‌ शकरका ही ध्यान करे । यह्‌ 
धारणा मिद्ध होनेपर वायुकौ तरट्‌ आकारमे विचरनेकौ 
श्षक्तति प्राप्त हौ जाती है) आकासतत्वके स्यान्मे भी 
प्रणवयुक्त हं वीजके सयं यायु दैवतपकौ प्रतिष्ठा करके उसमे 
आकाशके समान निराकार मगवान्‌ सदाधिवका विन्दुके 
रूपमे चिन्तन करे ! अव्यक्नकी धारणाम नादका चिन्तन 
किया जाता है । अह्कारकी धारणाम स्थूलदेहकौ भासक्तिका 
परित्याग करके 'े ही यह सम्पूणं विद्व हू" देसी "पवना कौ 
जाती है। इसके वाद योगीको ततत्वकां साक्नात्कार हो 
जाता ईह। (नीलकण्टौके भाषारपर) 
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न 11419. 1 1 {खन नर) सय, द्व्यष्टनः श्रय 
धार्या द्न्स्य द त्र्‌ चाध, द्यथ्य, व्यु सादिक 
ध्रारणा पर्यस्य द्ध 1) दन ध्राययायडिः द्रागा चरनत 


„ स्यथ्त लया द्रः 


र गरल द्ती द्र मौनाय्यसरमे धटून द्र 
योगि इ सयमय स्तदा जते या ध्रारपरद्धदकः 


1 
ध्रारघ्रा छग म्मयद्तराद्रू; दिन्‌ 
सलक ग्य जायेपर्‌ दद व्ू यभ्निव्वशयी धारणा 
श्ग्ताङ नो स्त्र द्रायरी च्छाया दिखायी धटी द्धै 
दर्श खा न्दयद्ा दायपर्‌ योयीरौ माद्नमर्ये सर्वद्र ठ्न 
ट्ण दाणराङी छनुमद ब्रृतराद्र मोर वहू श्यं मौ ठन 
धारः यवाद द्रत्यन्तर न्थ, योर्‌ दुगश्न दूर्‌ उपनेको 
निग्र छार्ये वायुष्े द्री याद-याय स्यित्र मानता 
1 उम समय उमे छने गनीर्ल दुदयये खयर 
माय दिखायी षटृनाद्धै1 दम्‌ प्रष्नर तनेरश्चा संटार्‌ करक 
स्र याया ब्रायृपर दिय षाताद् न्नै वाया यृटमस्य 


~~~ का 
| न ह 


\ 


णद्‌ दनृनठ द्म धकप दानाद। उद्र मादर पन्यं 
८ ध ८ 

गन शनन दरद ध श्राग्था चग्ना ॐ ~~ 
न तक नागन वृष्छारयक्य यान्या द्न्य्रादना 

धागा सिद दनय उम न्यान्दयया नयद्धा शातद्र भ्ौर्‌ 
शद्रा गः प 

द्रा टना द्विष्र्यी श्ट । { टम गमय ध्रटनेय ञ्दना 
नाम कवग दाक दुदम्‌ द्राच्छाटिन-या दाद्‌ धरटना द} 


दस निविदो पृच्यउर विटय पनया चिद्ध मानवे न 

दाद व शृट्नेने उपर पायुतण्े नागर्पं गननच्य छाना 
५ ५ 

स्म गाताष्वाव्ट्‌ दृद कर्‌ शृच्छीठत स्यान दध्यं द्धी री 

गाताद तया पायन छपरा नाय कन्यान्दे यमुदरे दवाना 
डान प्टनोष्ट। यद्‌ यलदन्वरमे ममि चय दानि र्‌ चन्द 


गन्दरतय दिठय प्रेमा चद्धुद्र। ठम प्रन 


ठ ‰ १ ~ लन्‌ उनगादर्‌ 
प्रःग्यारसमि नाण नथ > श्रध 
1111 1५.१4 (1 दर्ता < 1 र, धनप दियं पात्रा 


ध 
जनद्। 


अनकाण्यं लीन द जादा द प्तौर कदत द्र्य नोताशाभ- 
यद्र तए गदरा 1 उन यवस्य शद्भत्क्ते श्राप्त 
नोक उच्छा रखयेवाये योगी चित्र ऋयन्त मृषमद्ट 
रात्रा! उमे यये स्यु सयका दनि मौ भान्‌ नरी 
टतरा १ 
टन गरड खय (चिर्ट्ी) ऋ दिखाग्री नकैः पत्रान्‌ 
योनी रोजो चद प्राप्त दति दु, उन्डं मुनो- यिव 
प्दर्यंकी विद्धि दा रनेयर योनी मुष्टि कटनी गस्त्रित्रा 
स्टातीद्धु1 चटु ्रजापतिके समान अयने गर्ग प्रजान 
मुष्टि कर मकाद 1 जिमकयो वायुतत्तव निद्धद्टो जाता 
च्चा किसीकी यदायता दाय, पर, जगे अयत्र 
दद्म दयाचर्‌ पृथ्दीको कस्थिति कर्‌ मक्ता! 
द्ा्न्क्नय यिद्ध करयेदात्दा पुय साशाणक् दी ममान्‌ 
रोर यर्वद् दिचय्ता द्ध घौर यथने गारीरको अदृश्य कटु 
स्तरा 2 । ज्मा रनतत्यपर्‌ धथिकार टौ जाताः दैः 
व्र द्च्छा कयत दी उषधे-व्टर जदार्यशि पी सक्त्राद्र] 
सण्नियल्यक्ो सिद्ध क्र श्वैनैपर वहु गरीरको टतना तैजम्बी 
रनानेवाद्धदधि कोटं उ्रकौ योर सखि उटाकर्‌ देखमौ 
नदीं सक्ता शिर तेजको मान्द कर्‌ सेनेषर्‌ द्री वह दिश्रायी 
देता द । अदटुकारको चौत्र लेनेपरं पाचों भूत योगक त्रणर्े 
टौ जति 1 पल्चमूत्र मर्‌ यरटृार्--टन टः त्वकया 
यात्मा ट उदि, मको नीत वेनेपर सम्पूर्णं एेग्वर्योि 
ग्रष्तिद्टो गात्रौ 1 खव मप्रय विगट जान प्राप्त दता । 
यिम ममत्रा रीर कटुकारका द्वाग कर्‌ दिया, जो 
मौत, उष्य मादि टन ममान मावे सता है, निस 
भरगयद्ररद्टौगदेद्रुःमोष्मी क्रोपः मीर टे टह करता, 
न्ट नह चलता, किसकी यानी सुनकर मौर मार्‌ श्राषर्‌ 
भी टमा चदि नटीं सोचता, सगपर्‌ म्विमावरद्टी र्ता 
टै, जो मन्‌, वापी सीर कममर किसी जौवक्रो कष्ट नही 
पदटरेचातरा वीर सद प्राधिर्योपद ममान माद्र रख्रताटधै; कट 
यामी ब्रह्यमादको प्राप्त होत्रा द्ै। जो. क्रिमो चस्नुकौ 
ष्टा नर कनुता, जीवन-निर्दाट्‌ माके सिये जो बट 
यिद जात्रा द्धै उमीपर संतो कट्त्राद्धै, जो निर्तोभि, 
निरिदन्त, ज्तिच्छिय यौद पूर्णकाम द्ध, सच ्रणियोपट्‌ समान 
दृष्टि स्वता द्ध, निदटरीकेः देने, पयम्‌ यर मृवर्णको एकमा 
समन्प्ता द, सिमरी दुधि प्रिय सर्‌ सप्रियका मेद नरह 
जा धोर्‌ दै, लिन्दा यौर स्तुति जिय चित्तदर कोट प्रमाव 
न पटृता, जौ कामनार्घोक्ी दृच्छा न रश्वकर्‌ बुदा 
म्राय ब्रह्यचयग्रतक्ा पासन करता दै तया जिस्री मो जोत्रकी 
दिवा नदरी शरता--फेमा जानवान्‌ योगी री भरंमारमे मुक्त 
टता! योगीकौ निम उपायतरे मुक्ति होत्रौ है, उभर 


शान्तिपवं] 


वुदिक्णो अणंखा, प्राभियोके वारदम्य, शानक खायन, उसकी महिम्न 
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धतताता ह, सुनो--योयसे जिन दश्वो भयवा सिदिोकषो 
प्राप्ति होतो है, उनकी मवहेलना करके धणं विरक्त हौ 
भानां चाहिपे । रसा करनेते हौ भो प्राप्त होता है ! 


इस प्रकार मा्वशुदिते प्राप्त होनेवासी भुदिका मैने वर्णन 
क्रिया है 7 जो उप्युश्तशूपते साधना करके दन्ति रहित 
हो जाता है, बही बरह्ममावको प्राप्त होता है । 





बुदधिकी प्रशंस, प्राणियोके तारतम्य, नक साघन तथा उसको महिमा 


शुकदेवनोने पृष्ठा--पिताजो । निके ट्ारा मनुष्य 
को जन्म बोरे मूत्युके यन्धनसे छुटकारा मित जाता है, उस 
श्ानका भया स्वरूप है ? प्रवृतिधरमेते मस्ति होतो है पा 
निवृत्तिषरमते ? मुर बताद्ये 1 

ध्याचजीने कहा-येदा { जो बृदिमान्‌ हं, वेषौ 
श्वेलनेके लिपे स्थान मौर रह्नेके लिये धर अना पषक्ते हुये 
ही रोर्गोको पटचानकर उनपर ठीक-ठीक दवाका प्रयोग कर 
सक्ते है । य॒दतते ही अर्थं प्राप्त होता है मौर बिह 
कल्याण करती है । यद्यपि सब राजा एकन से ही होतेरहैः 
श्तु उनमें जो वृद्धिं बद़ा-चद़ा होता है, बहौ राज्यका 
उपभोग -यौर दूसर्योप्र शासन करता है 1 प्राणियोकि 
स्थूल-घुक्म या छोटे-वडेका भेद दुद्धिते ही जाना जाता है ! 
भुदिही स्वकौ परम शति है 1 संसारम जो नाना प्रकारके 
प्रणी है, उनके जन्मपर दृष्टि रसते हए उन्हँं जरायु, 
अण्डज, स्वेदज ओर उद्भज्न--इन चार भागोमिं विभस्त 
किया जाता है। स्थावर प्राणिपसि जद्धर्मोको धेष्ठ 
सम्मा चाहिये; कर्पोकि उनमें चतने-रिरने मादिको 
शक्ति होती है । जद्धम जीवम भौ बहत पेरषातसे मौर 
दो पेप्वातेये दो तर्हके प्रणि हेते ह! हने बहुत 
पैरवारमोको पेखा दो षैरवाले रेष्ठ होतिर्हँ † दो षरवासेकि 
भी दो पेद ह-मनुष्य भौर खेचर । खेचरोसि मनुष्य हौ 
शरेष्ठ ह; धरयोकि घरं बन्न आदि भोगनेकी सुविधा भ्रप्त 
ह+ भनष्प पै दो प्रकारे ह--उत्तम मर मध्यम 1 
मस्यम मनृष्योकी अपेक्षा विशुद्ध जान प्राप्तं करनेके कारण 
उत्तम मनृष्य धेष्ठ है मध्यम भो जातिधर्मका पालन 
करते ह, दसतिये ये मघम मनुर्योको अपेक्षा भेष्ठ ठै । 
सष्यपर मनूष्पोकि परी दै सेद हु-धर्मके साता आर धरमके 
अनभिन । इनमें धर्मन हौ धेच्ठ ह; भरयोफि उनमें कतव्य 
आर मक्त्य विवेक होता है । धर्मके जाननेदातं भौ 
दी प्रकारके होते ईह-वेदके जानकार मोर वेदकी न 
ाननेवाते १ इनमे देदक्े जानकार उत्तम है; वर्थोकि 
उनमें वैद प्रतिष्ठित है ! येदके जानकार भो दो तरहके हेते 
ह--एक भवचन करेमे कुरत होते हँ भोर दर्रे नह । 
उने प्रवचन करनेवाले हौ धेच्ठ ह; बर्योकि उन्हे येदभे 


बताये हए सम्पूणं धरमोकि स्मरण रहता ह था उनके टरा 
दिक धर्म, कर्मं भौर उनके फर्क दरूसर्रोको ञान होता 
है । प्रवचन करनेवाते विद्वान्‌ मो दौ प्रकारके ह--एक 
आत्मतत्वको जानते ह मौर इतरे नर्ही । नमे भात्मने 
धृश्ष हो घेष्ठ है; बेयोि वे जन्म मौर मृत्यु तत््वषो 
समन्ते ह । जो श्ववृत्ति सौर निवृत्ति श्य दोनो धर्मोशो 
जानता है, वही सर्द, सरववै्ता, त्यागी, सयसंकल्प, सत्य 
वादी, पवित्र मौर शवितमान्‌ है । जौ षेदरास्वका शाता 
है मौर ततत्वका निरचय फरके ध्रह्यल्ञानमे स्थित हो गया 
है, उते हो देवतालोग प्राह्ण मानते है । वेदा ! भो लोग 
क्षानवान्‌ होकर बाह्र मौर भीतर व्याप्त भधियज्ञ (पर. 
मात्मा) मोर मधिदंदते (पष्य) का सासत्कार केर सेते 
है बेही देवता मौरये हो द्विज ह 1 उन्हे यह्‌ सम्प 
विश्व प्रतिष्ठित है १ उनके माहात्म्यको कहौ हुभना नहं 
है 1 वे जन्म, मृत्यु भौर कर्मो सोमाकी साधकर समस्ते 
प्रायिक अधीरवर भौर स्वयम्‌ होते है । 

भीष्मजी कहते है-पुधिच्ठिर | इस प्रकार महपि 
ध्मासफे उपदेशको सुनकर शुकदेवजोने उसकी भूरि-भूरि 
भ्ररंसा कौ मौर मोक्षध्म॑के विषयमे पूनेके तिये उत्युक होकर 
दस पकार कहा--पिताजी ! प्रज्ञावान्‌, वेदवेत्ता, पिक, 
दोपदृष्टिसे रहित तथा. शुद्ध युद्धिवाला पुदय प्रत्यस भौर 
अनुमानसे अजात भसौकिक शर्क किपस प्रफार प्राप्त 
होता है ? तप, ब्रह्मच, सर्वस्वका त्याग, मेधागाक्ति, 
साद्य मथवा पोग--इनमेते रिस साधनके दवारा तत्वका 
सरक्षात्कार होता है ? मनुष्य भन भौर इच्वियोको कति 
उपाये एकाप्र कर सरता है ? ये प्रव बातें भतानेको पा 
कोन्पि 1 

व्यातजीने कहा-केटा ¡ विवा, तप, इन्दियनिप्रह 
सौर स्ैस्वत्यागके विना कोई भी तिरि नहो पा सक्ता । 
सम्पूणं भहाभूत विधाता षहूलो भृष्टि ह ॥ वे प्रापि 
शरीरम मरे हए हं 1 पृष्वीति देहका निमि हज हे 1 
विरूनाहट भौर पोते मादि जतके मंग है भौर भग्निति 
भेन्र तया वायते प्राण भौर अपानं उत्पन्न हए हु । नाक, 
कान आदिक ष्द्र साकारा-तत्वके स्वश्प है । धर्मि 
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विष्णु, हा्थोमिं इन्द्र भीर उदरमें अग्नि' देवता भोक्तारूपमें 
स्थित रहते ह । कानोमें श्रोत्र इच्िय मौर दिश्ाएं ह। 
जिह्मे वाक्‌ इन्द्रिय मौर सरस्वती देवताका निवास है । 
कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा भौर नासिका--ये पांच ज्ञानेन्दियां 
ह आर उन्हं विषयानुभवका द्वार बतलाया गया है । शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस मौर गन्ध-ये इच्दियोके विषय ह । इन्दं 
इन्द्रिये पृथक्‌ समना चाहिये 1 जसे सारथि धोड़ोको 


अपने वशम रखकर उन्हुं अपने इच्छानुसार चलाता है, 


इसी प्रकार मन इन्द्रियोको कावूमे रखकर उन्हुं स्वेच्छासे 
विषर्योकौ भोर प्रेरित करता रहता है; कितु हव्यम रहने- 
वाला जीवात्मा उस मनपर भी सदा शासन किया स्तरता 
है । जसे मन सम्पुर्ण इन्िर्योका राजा भौर उन्हूं विषयोकी 
मोर प्रवृत्त करने तथा रोकनेमे समर्थं है, उसी प्रकार 
हृदयस्थित जीवात्मा भी मनका स्वामी तथा उसके निग्रहु- 
अनुग्रहम समर्थ है 1 इन्द्रियां, इन्द्ियोके रूप, रस आदि 
विषय, स्वभाव (शीत-उष्णादि धर्म), चेतना, मन, प्राण, 
अपान भौर जोव--ये देहधारियोके शरीरम सदा मौजूद 
रहते ह । इस प्रकार विदान्‌ पुरुष पांच इन्द्रिय, पांच विषय 
भीर छः स्वभाव भादि गुण--इन सोलह तत्त्वम मावृत 
भपने विणुद्ध मात्माका बुद्धिके द्वारा अन्तःकरणमें साक्षा- 
त्कार फरता है । इस महान्‌ आत्माका दर्शन नेत्रो मयवा 
सम्पूणं इन्वियोसे नहीं हो सकता । यह्‌ विशुद्ध मनरूपी 
दीपकसे ही वुद्धिमें प्रकाशित होता है । परमात्मा शब्द, 
स्पशं, रुप, रस ओर गन्धे हीन, अविकारी तथा शरीर 
मौर इन्वियोसे रहित है तो भौ शरीरके भीतर ही इसका 
मनुसंघान फरना चाहिये ! जो इस विनाशशील शरीरमें 
व्यप्त भावे स्यित परमेश्वरका ज्ञानमयी दृष्टस निरन्तर 
साक्षात्कार फरता रहता है, वह मृत्ुे पश्चात्‌ ब्रह्मभावको 
प्राप्त हो जाता है 1 ज्ञानीजन विद्या भौर उत्तम कुलसे 
युत ब्राह्मणे तया गौ, हायौ, फुत्ते ओर चाण्डाले भी 
समान दुष्ट रखनेवाले होति ह 1 भिससे यह्‌ सम्य्णं जगत्‌ 
व्याप्त ह, वहु परमात्मा समस्त चराचर प्राणियोकि भीतर 


संलिप्त महाभारत 


[ शान्तिपवं 





निवास करता है । जव जीवात्मा सम्पुणं प्राणियों अपनेको 
ओर अपनेमें सम्पुर्ण प्राणियोको स्वित देखता है, उस्र समय 
बहु त्रहमभावको प्राप्त हो जाता है । अपने शरीरके भीतर 
जंसा आत्मा है वैसा ही दुसरोके शरीरम मी है; जिस पुरुषको 
निरन्तर एसा ज्ञान वना रहता है, बह अमृतत्व (मोक्ष) को 
प्राप्त होता है । जो सम्पूणं प्राणियोका आत्मा होकर सबके 
हितम लगा हुमा है, जिसका अपना कोई मायं नहीं है त्या जो 
ब्रह्मपदको प्राप्त करना चाहता है, उसके मार्गकी खोज करनेमें 
देवता मी मोहित हो जाते है ! जंसे माकाशमे चिडियोके भौर 
जलमें मछलियोके चलनेके चिह्व दिखायी नहीं पडते, उसी 
प्रकार क्षानियोकी गतिका भो किसीको पता नहीं चलता । 
फाल सम्पूणं प्राणियोको पकाता (नष्ट करता ) हैः 
कितु जहां काल भी पकाया जाता है--जो कालका भी काल 
है, उस आत्माको कोई नहीं जानता । ` परमात्मा ऊपर, नीचे, 
इधर-उधर अथवा बीचमे नहं है । वह फिसी एक स्थानसे 
इसरे स्थानको गमन नहीं करता । सम्पुणं लोक उसके भीतर 
ही स्थित ह । कोई भी स्यान उसके स्वरूपत बाहर नहीं 
है । यदि कोर धनुषसे ष्टे हुए बाण भयवा मनके समान 
येगसे निरन्तर दौडता रहे, तब भी जगत्के कारणस्वरूप 
उस परभेश्वरका अन्त नहीं पा सकता ।` वह्‌ सूक्ष्मे भी 
अत्यन्त सूक्ष्म है तया उससे बकर स्थूल भी कोई इसरी वस्तु 
नहीं है । उसके सव मोर हाथ-पैर ह, सब मोर नेत्र ह तया 
सन ओर शिर, मुख ओर कान ह; क्योकि वह्‌ संसारम सबको 
व्याप्त करके स्थित है । छोटे-से-छोटा भीर बड़-से-बडा 
मो वही है \ यद्यपि वह्‌ सब प्राणियोके भौतर स्थित रहता 
है तो भौ उसको कोद देख नहीं पाता । क्षर मौर अक्षर 


-भेदसे दो प्रकारके पुरुष ह ! सम्पूर्णं भूत तो क्षर (विनाशी) 


है मौर दिव्य अमृतस्वरूप चेतन आत्मा अक्षर (अविनाशी) 
है । हंस नामसे जिक्त अविनाशी जीवात्माका प्रतिपादन 
किया गया है, वह्‌ कूटस्य अक्षर ही है । इस प्रकार जो 
विद्वान्‌ उस अक्षर आत्माको यथार्थ रूपसे जान लेता है, वह्‌ 


जन्म मौर मत्क. बन्धनते ्टुटकारा पा जाता है । 


योगसे परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन ` 


व्याजी कहते ह-येटा ! तुम्हारे प्रनके अनुसार 
मेने यहां ज्ञानके विपयका यथावत्‌ वर्णन किया \ अब योग- 
फी वाते वता रहा ह, सुनो--इन्दिय, मन मौर वद्धिकौ 
वृत्तियोको रोककर व्यापक आत्मके साय उनकी एकता 
स्वापिति करना ही योगशास्त्रके मतम उत्तम ज्ञान है। इसे 
प्राप्त करनेके लिये योगोको शम, दम आदि साधनोसे सम्पत्न 


होना चाहिये । वह्‌ अध्यात्म-शास्तरका चिन्तन करे, आत्मामें 
हौ अनुराग रे शास्त्रोका- तत्त्व जाने मौर शास्नविहित 
कर्मोका नि्कामभावसे अनुष्ठान करे, काम, क्रोध, लोम, 
भय ओर स्वप्न--ये योगके पांच दोष हं ! इन दो्षोका 
उच्छेद करके अपनेको योग्य अधिकारी वनावे ! तत्पश्चात्‌ 
गुख्के मूखसे उस ज्ानका उपदेश ग्रहण करे । ` 


शान्तिपर्व] 


योगसे परमार्माकी प्रास्तिका वणेन 
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अव उन पाचों दोपोको जीतनेका उपाय वतलाते है । 
मनकी वरामे रखने फरोधको भौर सेक्ल्पका त्याग करने 
कामको जोता जा सकता है । सत््वगणका आय लेनेते 
धीर पुरुष निद्रापर विजय पा सकता है } मनुष्यको धैयेका 
सहारा सकर विषयभोग भौर भोगनकी चिन्ता इूर करमो 
चाहिये । नेर्नोकी सहायततते हाय ओर पैरोकी, भनके दारा 
नेत्र मौर काकी तया कर्मके हारा भन भौर वाणोकौ रषा 
करनी घाहिपि 1 सावधानीके दारा भयका मौर विद्रानोकौ 
सेवसे दम्भका परित्याग करना चाहिये । 
इस प्रकार पोगके साध्कको आलस्य छोडकर योग- 
सम्बन्धी दोर्पोको जौतनेका प्रयत्न करना चाहिये । वह 
अण्न आर ्रा्यणोकी धूमा तया देदताेको प्रणाम करे 1 
भनको बुखानेवाली हिसापरी वाणी ने योते । तेजोमय ब्रह्य 
सवका यौन (कारण) है । पह्‌ जो कष्ट दिखायो दे रहा है, 
सय उसका रसं (कायं) है । सम्पूणं चराचर जयत्‌ उस 
शरह्के हु ईण (संकर्प) का परिणाम है 1 ध्पान, वेदा- 
घ्यमन, सत्य, तन्मा, सल्लता, ममा, शौच, आचारशुदधि 
एवं इन्दियसंयमसे तेजकी धृद्धि होती भौर पापका नाश हौ 
जाता है । साधकको सम्पूणं मभिलापाएं सिद्ध होतौ है तथा 
उते वितान भ्राप्त होता है । योगीको चाहिये कि बह्‌ सम्पूणं 
भ्राणिर्योमिं समानमाव रसे । जो कुट मित जाय उसोमें 
संतुष्ट रहे, पार्पोको धो डले तथा तेजस्वी, मिताहारी भर 
जितेद्धिय होकर काम भौर फ्रधको वरे करके ब्रह्मपदको 
पानेकौ इच्छा फरे । 
योगौ भन भौर शन्दर्योको एकाग्र करके रातङे पहले 
मौर पिस पहुरमें ध्यानस्य होकर मनको भात्मामे लगाव । 
जैसे मरके एकं जगह भी छंद हो जानेपर पानी वहं जता है, 
छी प्रकार यदि पाच इन्धियोमेप्ते एक भौ विपयोकी भोर 
प्रदत्त हई तो स्ाधकका शास्व्ीय जान लुप्त हौ जाता है; 
शसते जते मलीभार जाल काटनेवालो मछलोको पटले 
पकट्कर पीठे दूसरी मटलि्योको षकट्ता है; उसौ तरह 
साधक पहले अपने मनको वरशमे करे 1 उसके बाद कान, 
मख, जिह्वा तथा नासिका आदि इन्दि्योका निग्रह करे! 
पचो इन्दियोको मनम स्यापित करके इच्छित मनको 
बुद्धिमे लौन करे; इससे दन्िर्योकी मलिनता इर हौ जाती 
है भौर उनमे नि्मलता आ जाती है । उसं समय ब्रह्मका 
सासात्कार हो जाता है 1 योगी अपने बन्तःकरणमे धूमरहित 
अग्नि, दीप्तिमान्‌ सुं तथा साका चमकती हुई विजलीके 
समान आत्माका दर्शन करता है ! बेह सको आत्मामं मोर 
सवमे आत्मको स्थित दलता ह £ जो महात्मा बष्ह्यण नो, 
धर्पवान, विद्वान्‌ ओर सम्पूणं प्रणियोके हितमे तत्पर र्हने- 
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वाले है, वे हौ उत्त परमात्माका देन कर एते । जो योगौ 
एकान्तम वेठकर तीक्ष्ण निषरमोका पालन करते हुए्‌ दत प्रकार 
योगाभ्यां करता है, बह थोडे हौ समयमे मसर प्रह्को प्राप्त 
हेजमताहै। 

योगस्तायनामें अग्रसर होनेपर भोहु, श्रम भौर आवर्तं 
आदि विध्न भर्त होते ह, दिव्य सुगन्ध आतो है, दिव्य शपीके 
दरशन होते है, नाना प्रकारके अदृभूत रस मोर स्पर्शका अनुभव 
होता है, इच्छानृषूव सर्द ओर गमो प्राप्त होतो दै, हृवाकी 
तरह आकाशमे चलने-फिरनेफो शविति मा जाती है, प्रतिभा 
चढ़ जातौ है, दिव्य पदा्यं अपने-भाप उपत्यितं होने लगते 
है--इन सब स्िदिर्योको पाकर भौ योगो उनकी उपेक्षा कर 
दे भौर मनको उनकौ भोरते लोटाकर भात्माभे ही एकाग्र 
केरे, नियमके साय रटे मोर पहाड़को चोटीपर, शून्य गृह था 
देवमन्दिरमें अयवा वृक्षक आगस-पात बैठकर तौन समय 
(सवेरे तया रातके पहले अववा पिले पहर) योगका 
मभ्यास करे । धन चाहुनैवाले मनुष्यको जेते सदा उसीकौ 
चिन्ता बनो रहतो है, छसो तरह पोयका साधक प्री इन्दिपोको 
संयममें रखकर टृदय-फमलमें स्थित मातमाका एकाप्रभावते 
चिन्तन करे । भनको उद्विग्न न होने दे, जिस उपायते भौ 
च्ल मनको रोका जा सके उसका सेवन करे ओर सापनाते 
कभी विचलित न हो । योगका साधक भन, वाणी या क्रिपासे 
भी कहीं भास्तक्त न हो, सवो मोरे उपेक्षाका भाव रसे, 
नियमिते भोजन करे भौर लाभ-हानिको समान समरे । 
कोई प्रशंसा करे या निन्दा, थह दोनोंको समान दृष्टि 
देखे । एकको भलाई य! दरूपरेकौ बुराई ग सोचे । कुट साभ 
होनेपर हरसे एूल न उठे मोर न होनेपर चिन्ता न करे । 
सव प्राणियोक भ्रति समान दृष्टि रखे । वायुके समान सर्वत्र 
विचरता हमा भौ असद्ध रहै । इम प्रकार स्वस्यचित्त भीर्‌ 
समदर्शी रंहकर छः महीनेतक नित्य योगाभ्यास करनेवति 
साधु पुख्यको दहा साक्षात्कार हो जता हैव 

धनके सिये प्राणियोको विकल देखकर उसको भोरमे 
विरक्त हो जाप मौर पिष्टके देले, पत्थर तया सौनिको ममान 
समङे। कोई नीच वर्णका पुष अयवास्म्ोहोवर्मोनहौ, 
यदि उति धर्मं सम्पादन फरनेकी इच्छ हो तो योयमार्णका 
सेवन करनेते उसको भो परमगतिको प्राप्ति हो जाती है ! 
जितने मपने मनक वरम कर तिया है, वही अजन्मा, पुरातन, 
अजर, सनातन. नित्यमुक्त, अणु भौ अणु ओर महानु 
सौ महान्‌ आत्माका दर्शन कर सक्ता है । 

महाप व्यासजोके इस उपदेशपर विचार करके जो सवैः 
अनुसार आचरण करते ह, दे वुद्धिमान्‌ मनुष्य ब्रह्म समान 
होकर परमनत्त प्राप्त फते है । 


` संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपवं 


कमं ओर ज्ञानका अन्तर तथा ब्रह्मचयं आश्रमका वणेन 


एरुकदेवजीने पूषछठा--पिताजी ! वेदोमि कर्मोको फरनेका 
मी विधान मिलता ह मौर उन्हे त्यागनेका भी, अतः मै जानना 
वाहूता ह कि मनष्यौको फममं फरनेसे वया फल मिलता है 
मीर ज्ञानक हारा कर्म त्याग देनेपर न्ह फिस फलकी प्राप्ति 
होती है ? 
ीष्मजी फते ह--शुकदेवजीके दस प्रकार पुष्नेपर 
व्यासजी योले--“वेटा } सै हन दोनो मार्मोका वर्णन करता 
र--दनमेसे एक क्षर (विनाशी) है भौर दूसरा भक्षर 
(अविनाशी) । क्षर फर्ममय दै गीर अक्षर ज्ञानमय) 
वेदमे दो मार्गोफा वर्णन है--एक प्रवृत्तिधर्मका मार्ग है जीर 
गुसरा ` निवृत्तिधर्मफा--एनमेतसे निवत्तिधर्मका प्रतिपादन 
फिया जा चुका है। कर्मं (भविद्या) से भनुष्य वन्धनमें 
परता ह भीर ज्ञानसे मुक्त हौ जाता है । इसलिये द्रुरदर्शो 
संन्यासीलोग कर्म नरह फरते । फर्म फरनेसे फिर जन्म लेना 
पट्ता है, सोलह तत््वोसे वने हए देहकी प्राप्ति होती है; 
कितु शानफे प्रभावते जीव नित्य, भव्यवत भौर अचिनाशी 
परमात्मयफो प्राप्त होता है । एष्ट मन्दबुद्धि मनुष्य सकाम 
फर्मकी प्रंसा फरते हु, इसलिये वे भोगासक्त होकर वारवार 
शरीरके यन्धनमे पडते रहते ह । परंतु जो धर्मके तत्त्वको 
पलौमाति सममकर सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त फर चुफे है, वे 
पर्मको उसी तरह प्रशंसा नहीं फरते, जंसे प्रतिदिन नदीका 
पानी पौनेवाले मनुष्य कुएेका भादर नहीं फरते । फर्मका 
फल ट सुखदुः ओर जन्ममृत्यु; फितु ज्ञानसे उस स्थानकौ 
प्राप्ति होती है जहां जानेसे सदाके लिये शोकसे पिण्ड चट 
जाता है, जहौ जन्म भौर मृत्युको पटच नहं होती तथा जहां 
पदा हुआ जीव फिर इस संसारमे लौटकर नहीं आता । 
ज्ञान होते हौ चिना पलेशके प्राप्त होनेवाले मौर फमी भौ 
चिलग न होनेवाले अव्यक्त, भचल एवं नित्य ब्रह्एका साक्षा- 
त्कार हौ जाता टै! उस अवस्थामे सुख-दुख आदि दन्द 
तया मानसिक संकल्प वाधा नहीं पटुचाते । उस स्यितिको 
प्राप्त ष मनुष्य सर्वर मान दृष्टि रखते हुः सवको मिन 
समते हँ भीर सव प्राणियोके हितम तत्पर रहते ई । 
तात | सानी जौर फर्मासपत मनुष्योमे वड़ा भारी 
अन्तर होता ह । ज्नानीफा क्षय नही होता भौर पर्मासिवत 
मनुष्य चन््रमाफो फलाफे समान घटता-वदृता रहता है । वह्‌ 
मन, एन्धियरप ग्यारह विफारोसे युयत- होकर जन्म धारण 
पिपा फरता है 1 कमलके पत्तेपर प हई पानीफौ चूदके 
समान जे स्वयंप्रफाप्त चि्मय ेयता हूदयाकारमें विराजमान 


है, उसे क्षेत्रज्ञ (परमात्मा) समम्प्ना चाहिये तथा जिसने 
योगके हारा चित्तको वशमें किया है, बहु जीवात्मा भी उसीका 
स्वरूप है । 

शुकदेवजीने कहा--पिताजी ! इस संसारमे मुग-युगसे 
जिस सदाचारका पालन होता आया है" उसे सुनना चाहता 
ह तथा संतलोग जसा चर्ताव करते हँ वसा ही मै भौ करना 
चाहता हं । आपके उपदेशे भे पित्र हौ गया हँ तथा मुके 
जगत््‌की रोति-नीतिका भौ ज्ञान हो गया है! अब्‌ मै धर्मा- 
चरणे वृद्धिका संस्कार फरके स्थूल देहका अभिमान त्याग 
फर अपने अविनाशी स्वरूप परमात्माका दर्शेन करूगा । 

व्यासजीने कटा--वेटा ! पूरवकालमे ब्रहणजोने जिस 
आचार-न्यवहारका विधान कर दिया है, पहूलेके सत्पुरुष 
आर वऋपि-महपि भौ उसीका पालन करते भये है । ऋषियो- 
ने ब्रह्मचर्यके पालनसे ही पुण्यलोकोंपर मधिकार प्राप्त किया 
है, इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको ब्रह्मचर्थका 
पालन करके आत्मवल प्राप्त करना चाहिये । फिर वानप्रस्थके 
नियमसे वनमे रहकर फएल-मूलका भोजन भौर पुण्य तो्ेमिं 
ध्रमणं फरते हुए तपस्या फरनी चाहिये । प्राणियोकी हिसासे 
बचे रहना चाहिये 1 इसके पश्चात्‌ संन्यास होकर भिक्षासे 
जीवन-निर्वाह करते हुए आत्मतस्वका चिन्तन फरना चाहिये \ 
भिक्षा लेने उस समय जाना चाहिये जव गृहस्योके घरोमिं 
रसोर्ह-घरसे धूं निकलना बन्द हौ जाय ओर मूसलसे धान 
फूटनेको आवाज न सुनायौ पडे! इस प्रकार जीवन न्यतीत 
फरनेवाला पुरुष ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । शुकदेव ¡ तुम 
मी स्तुति, नमस्कार तया शुभाशुभम विषयोका त्याग करके 
जो कु फल-मूल मिल जाय, उसीसे भूख मिटाते हुए वनमें 
अकेले विचरते रहो । 

शुकदेवजीने पूदछा--पिताजौ ! फमं करना चाहिये 
भीर फ्मको त्याग देना चाहिये--ये जो वेदके दो तरहके 
वचन रहै लोकदृष्टिसे विचार फरनेपर परस्पर विरुद्ध जान 
पडते ह । ये प्रामाणिक या अप्रामाणिक? विरोधके रहते 
हए इनको शास्त्रीय चचन फंसे भाना जा सकता है ? तथा 
दोनों हौ प्रामाणिक कंते हो सकते ह? साय ही यह भी 
यता्ये कि कर्मोका विरोध फिये चिना मोक्षकी प्राप्ति किस 
तरह हो सक्तौ है ? 

व्यासनीने कहा--येदा ¡ फम करने भौर न करनेके 
अलग-अलग अधिकारी हैँ । ब्रह्मचारी, गृहस्य ओर वान- 
भरत्य--ये फर्म फरमैके अधिकारी हं मौर संन्यासी कर्मोका 


शान्तिपनं] 


गृहस्व, वानप्रस्य गीर्‌ संन्याप्र धान्नमका वर्णन 
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व्याप करते ह । मपनै-मपते माश्नमके अनुसार शास्मोक्त 
नियभोका पालन करनेते सभी उतम गति प्राप्त कते ह ! 
यदि कोई एक मनुप्य भी रागदेपका त्याय करके व्रमशः 

इन चारौ आधमोके धमोका विधिवत्‌ पालन र ले तो उसे 
मवस्य हो परब्र्कौ श्रन्ति हो न्ती है। ये चासं माम 
ब्रह्मने ही प्रतिष्टित ईह मौर द्रह्यतक पटंचानेके लिये चार 
सौह्विोके प्षमान मनि गये ह । इनका सहारा तेने मनुच्य 
प्रह्यलोकभे प्रुवरर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है । धर्म मौर 
सरयभे कलत प्राप्त करनेके लिये अपनी आयुके एक चोयाई 
भाग अर्यात्‌ पच्चीत वपोतिक गुर या ुपुत्रक सेवारभे रहकर 
्रह्यचर्यको धालन करना चाये 1 बरह्मचारी किसीको निन्दा 
न करे, गुरके सो जाके परचात्‌ शयन करे मोर उनके जागनेते 
पहले ही उठ जाय । गुर्के धर्मे एक शिष्य मा रासके 
करनेयोग्य जो कुठ भौ कार्य हो, उते स्वयं प्रुरा करे 1 सदा 
गुखफे पास भौनूद रहे । हुर एक काम करनेके तिये तयार 
रहै भौर उसकी अच्छी , जानकारी रक्ते १ फामसे धटी 
मिसनेपर अध्ययन करे ! सवके प्रति उदार रहे, किप्तोपर 
कल न लगाये । भावचार्ेके युलानेपर तुरंत उनकी सेवा 
उपस्यित हो जाय । बाहर-मीतरसे पवित्र, परतयेक कार्यम 
कशल "मोर गुणवान्‌ वने † वाते करते समय योच-पोचमें 
एसा प्रसंग उपति फरे जो घुननैवालेको अनुकूल भीर 


प्रिय जान पड} इन्ि्योको मपने वशमें करके गृदकीः मोर 
शान्तुप्टिते देखे । आचारं जवतक भोजने सौर जलपान न 
कर ले वतक स्वयं भौ म करे ! उनके वंठनेते पहले म 
वेढे र शयन करनेसे पटुते न सेवे । दोनों हथ फलक 
भने दाहिने हायते गु्का दाहिना घरण मौर वाये हायते 
उनका मायां चरण छूकर प्रणाम करे । हस प्रकार मभि- 
वादने पश्चात्‌ हाय जोड़कर गुरते कहै 'मवन्‌ | भव 
भुन पट्ाये । मेने ममुक काम पुरा कर लिया ह मौर भमुक 
कायं ममी केम । इसके सिवा मोर भो जिन काफि लपे 
सप आज्ञा दंगे उमे भौ शीघ्र पूर्णं करणा ।' इतर तरहू सव 
बातें विधिवत्‌ निवेदन करके गुखकौ भागा सेकर फिर दूसरा 
काम करे मौर काम हौ जानेपर पुनः उसफा समावार गुर्जो- 
को तावे ! निन-जिन ग्घ मौर रोका सेवन ग्रह्मचारीके 
क्तिये निधिद्ध है उनका वह्‌ त्याग करे । समावर्तन संस्कारफे 
बाद हौ वहं उनका उपयोग कर सकत) है । पह धरमेशात्नका 
निश्चय है । इसके सिवा मौर भी द्रह्मचारीके जितने नियम 
शास्मि विस्तारके साय यतये भये ह, उन सयका वह्‌ पालन 
करे तया सदा गृ्के समीप रहै । दस प्रकार यथाशवित सेवा 
करके गुरको प्रसन्न करे मौर ग्रह्मचर्यका प्ते पूरा हौ भानेपर 
ण्ह गृष्दक्षिणा देकर शास्त्रोक्त विधिके अनुसार समावर्तन 
क्रे । इसके चाद दह्‌ गृहस्याध्रममें भानेका भधिकारी होता है। 





गृहस्य, वानप्रस्थ ओर संन्यास आश्नमका वर्णन 


च्या्जी कहते हदे ! गुहस्य परथ अपनी 
आयुका दुसरा माग गृहस्य माथमर्मेव्यतोत करे । धर्मानुसार 
स्त्रीमे विवाह करके उसके साय अग्निको स्थापना करे मौर 
नित्य निपमके प्राय रहकर दोनों समय अग्निहोत्र करे । 
गृहस्थ ब्राह्मणक लिये विद्धानोने चार भ्रकारकी साजीविका 
दततलायी है-- (श्ालभरके लिये) एक कोठिल धान भर 
कर रखना, (महोनेभरफे सिये) कुंडेमर मन्नका संग्रह कना, 
दिनभरके लिये अन्न रखना मयवा कापोतो वृत्ते रहना । 
शने पहुलोकोौ मपे दूससो-दुसरो धेष्ड है । पहले भेणीके 
अनुसार जौविका चलानेवाले ब्राह्मणको यजन-याजन, 
अध्ययन-म्यापन, दान-्रतिग्रह-ये छः कर्म, दूसरी चेषते 
वालेकौ अध्ययन, पजन मौर दान~-ये तोन कर्मं तमा तीसरी 
सेभीवासेको अध्ययन भौर दान-पेदोही कमं कटने 
चाहिपि \ चौयो भरेभीवासेको केवल ब्रहज्ञ (वेदाष्ययन) 
करना उचित दै । गृहस्योकि लिये ास्तमिं वहुत-ते शष्ठ 
नियम यताये गये ह । वह्‌ केवलं मपने हौ भोजनके सिये 


रसोई म नावे (भपितु देवता, पितर ओर भतिपिषीकि 
उदेश्य बनष्वे) । दिनम कभो न सोवे, राते पहले भौर 
पिष्ते मागमे भी्नीदमसे। स्वेरेमौरशमदोही वक्त 
भोजन करे, यीचमे कर न पाय } ऋतुक्षालके सतिरिक्त 
समयमे स्त्री-सहवासं न करे । सदा इस बातका ध्यान रणे फि 

भिरे घरपर मापा हमा कोई ब्राह्मण अतियि भूखा तो महो 
रहा, उसके मादर-सत्कारमे कोई कमो तो नहं रह गयौ ?" 
थटदि द्वारपर भतिधिङे सपमे वेदक विद्वान्‌, स्नातक, थोतिय, 
हव्य (यावदेष अद्}-कव्य (धाद्धका भन्न) भोजन 
करनेवाले, न्ितेन्द्िय, पियानिष्ठ मौर तपस्वी घा जाये तो 
उनकी विधिवत्‌ पना करके उन्हे हव्य मौर कव्य समर्पण 
करने चाहिये } जो धामिकेताका दोग दिखानेकै लिये अपने 
नख ौर याल बढ़कर आपा हौ, फे हौ मुसे मपने किमे 
हए धर्मका विापन करता हो, सकारण अग्निहोतरषा त्याग 
कर चुका हो मथवा गुरके साय कपट करमेवाता हो--रता 
मनुष्य भो गृहृस्यके घर गध्र पक्र मधिक्छरी है । बह्धचारौ 
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संक्षिप्तं महाभारत 


[शान्तिपवं 


------------------------ "ज~ ----------------------~ 


अ्चैर सन्यासीको तो सदा ही अन्न देना चाहिये \ ताप्यं यह्‌ 
कि गृहस्य पुरुप उत्तम ना्यणसे लेकर चणण्डालतक्को 
योग्यतानुसार अन्न प्रदान करे । 


गृहत्यको सदा विघस ओर अमूत अद्चका भोजन करना 
चाहिये 1 पोष्य वर्गको भोजन करानेके वाद जो अन्न चता 
है, उमे विघस कहते हँ मौर पचयन्नते अवशिष्ट अन्च अमृत 
फहलाता ह 1 गृहस्य पुरुप अपनो ही स्त्री प्रम करे, इन्द्रियो 
को वशमे करके जितेन्द्रिय वने ओर किलीके दोष न ददे! 
वह ऋत्विन्‌, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, 
वद्ध, वालक, रोगी, वैद्य, जाति-भाई, सम्बन्धी, माता, पिता, 
कुटुम्बकी स्त्री, भाई, पुत्र, पत्नी, पत्री तया सेवकके साय 
कमी चिवाद न करे ! जो इन सवके साय कलह नही करता, 
चहु सव पापो छूट जाता है । इनके अधीन रहुनेवाला 
मनुष्य सम्पूर्णं लोकोपर विजयं पाता है । इसमें तनिक नौ 
सदेह नहीं है । आचाय ब्रह्मलोकका स्वामी है ओर पिता 
प्रजापतिलोकका ईश्वर है 1 अतिथि इन्द्रलोक्के, ऋत्विन्‌ 
देवलोक्के ओर जाति-भादं विष्वेदेवलोकके अधिकारी 
ह---इन सवकी सेवासे उन-उन लोकोकी प्राप्ति होती है। 
मामा भौर माताको संतुष्ट करने पुथ्वीलोकपर अधिकार 
होता है \! वृद्ध वालक, रोगी ओर दुर्बल प्रणियोकी सेवासे 
आकाशपर विजय प्राप्त होती है । वड़ा भाई पिताके समान 
है स्त्री मौर प्र अपने ही शरीर ह तथा सेदकगण अपनी 
छायाके समानरहै\ वेटीतो जीर भी दयके योग्य है । इस- 
लिये इनके दाग कमी अपना तिरस्कार भी हो जाय तो वरा 
न मानकर सह्‌ लेना चाहिये । 


गृहस्यधर्मका पालन करनेवाले विद्वानृको निर्चिन्त होकर 
धर्मक आचरण करते रहना चाहिये ओर धनके लोमसे 
फिञो कर्मका अनृष्ठन नहीं करना चाहिये । गृहस्य ब्राह्मणक 
त्ये कुम्मधान्य (अर्यात्‌ ड़ कुडेमे महनेमर खानिके लिये 
धान्य मरकर रखना) उज्छशिल (रोज-रोज विरे हृए 
भन्नके दाने चुनना जया खेत फट जानेपर उसमे गिरे हृए 
धान्य आदिके वारतोका संग्रह्‌ करना) तया कापोती वृत्ति 
(फूतरकी तरह्‌ मूमिपर पडे हुए अन्नफे दाने चुनकर इकट्रा 
करना)--ये तोन आगजोविकाएं वायो गयो ह ! इनमें 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ तया कल्पाणका साधन है ! इसौ प्रकार चारों 
भाभमोमि नौ पूवको उपेक्षा उत्तरोत्तर आशम ही कल्याण- 
फारो मने गये हं 1 उन्नति चाहुनेवाले पुरुषको शास्त्रत 
आश्रमधर्मोकः पूर्णतया पालन रूरना चाहिये । जिस राज्ये 
पू्वोप्ति तौन प्रकारफौ दृत्तियोसे जोविका चलानिवाले पूजनीय 
माल्यण रहते ह" उसकी वृद्धि होती है । इन वृत्तियोसे भानन्द- 


पुर्व जीवन-निर्वाह करनेवाला गृहस्य अपनी दस पौढोके 
पूर्वनोंको तया दस पौद़ीतक भगे हौनेवालौ संतानोको 
पवित कर देता है ओर उसे विष्णुलोकके सदृश उत्तम लोकोकी 
प्राप्ति होती है अथवा वह्‌ नितेन्दिय महात्मामौको मिलनेवालो 
शरेष्ठ गति प्राप्त करता है \ उदार चित्तवाते गृहस्योको 
विमानसहित परम रमणीय स्वभलोककी प्राम्ति होती है; 
वह्ने गृहस्य अआएश्रसको स्वर्ग-प्राप्तिका साधन बनाया हैः 
अतः जो कमशः इस द्वितीय आशश्रस--गाहस्थ्यमे प्रवेश करके 
उसके नियमोका पालन करता है, वह्‌ स्वमेलोकमे सम्मानित 
होता है ! इसके वाद वानप्रस्थ आध्रममे प्रवेश करना चाहिये ! 
यह्‌ तृतीय आश्रम है तया गृहस्य माश्रमसे भौ शरेष्ठ साना गया 
है \ अव इसके घर्म वताता हु सुनो-- 

गृहस्थ पुरुपको जव अपने सिरके वाल सफेद दिखायी 
दे, शरीरमे सरस्यां पड़ जाये ओर पुत्रकौ भी पुत्रकौ प्राप्ति 
हौ जाय तो अपनी आयुका तीसरा भाग न्यतीत करनेके ल्यि 
वानप्रस्य आश्चममें रहना चाहिये 1 वह्‌ गृहस्थाश्चममें जिन 
अग्नियोकौ उपासना करता या, उनका वानप्रस्याश्रममे भो 
सेवन करता रहे \ प्रतिदिन देवताभोकी पुजा करे, नियमके 
साय रहै, नियमानुकूल भोजन करे, दिनके छठे भाग अर्यात्‌ 
तीसरे पहरमें एक बार अन्न ग्रहण करे भौर प्रमादसे बचा 
रहे । पाहस्थ्यकौ हौ भांति अग्निहोत्र, वसी ही गो-सेवा तथा 
उसी प्रकार यज्ञके सम्पुणं अद्धका पालन करना वानप्रस्थका 
धम है { वनवासी मुनि--चिना जोती हुई पृथ्वौसे पेदा हमा 
धान, जौ, नीवार तथा विघस (अतियियोको देनेसे बचे हए) 
अस्षसे जोवन-निर्वाह्‌ करे । वानप्रस्थे भी पन्वमहायज्ञोका 
विधान है । उसमें भौ चार प्रकारक वृत्तियां बतलायी गयी हैः 
उन्हीके अनुक्तार कोई दिनभरके लिये, कोई एक भासके 
लिये, कोई एक वर्षं मौर कोई बारह वेकि लिये अतिथि- 
सेवा तया यज्ञके उदेश्यसे अन्न संग्रह करके रखते है । वान- 
भ्रस्थीको वषि समय खुले मेदानमें ओर हेमन्त ऋतुमे पानीके 
भीतर खड़ा रहना चाहिये । ग्मि दिनोमे पश्वाग्निसे 
शरीरको तपाना तथा सदा स्वल्प भोजन करना चाहिये 1 
वानप्रस्थी महात्मा जमोनपर लोरते, पंजोके बल खड़े होते, 
एक स्यानपर आसन लगाकर वैठते तया तीनों काल स्ननि 
ओर संध्या करते है ! कु लोग कच्चे अन्नको दतते चनाकर 
खाते हँ, कु लोग पत्यरपर कूटकर भोजन करते हँ ओर कोई- 
कोई शुक्लपल्न या कृष्णपक्षमे एक दार जौकी लपसी पीकर 
रह जाते है । कितने हौ, समयानुत्ार जो कुछ मिल गया, 
बही खाकर जोवन-निर्वाहु करते ह । कोई कंद-मूलसे, कोई 
फलेमि ओर कोरई-कोई-एूलोसे ही जीविका चलाते ह ! इस 
प्रकार वानप्रस्य-आच्नममें निवास करमेवासे पुरूष बडे कठोर ` 


शान्तिपवं | 


गृहस्य, वानप्रस्य गौर संन्यास माथमका वर्णनं 
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तियमोका पालन करते ह, उनके लिये उपयुक्त नियमोकि 
सिवा ओर भौ बहूृत-ते नियम शातस्वोर्मे बताये गणे है । 

तात } सत्य संक्त्पवाते यएयाचर नामक पि, धर्मम 
प्रवीणताको प्राप्त हए वहूतेरे उग्र तपस्व मनि मौर ससंख्य 
ब्राह्मण वानप्रस्य-भाशधम स्कार कैर चुके ह । वालखिल्य 
मौर सेकत भौ वानग्रस्यी ही ये । ये समौ जितिन्दिय महात्मा 
चनम रहुकर दुष्कर फमकि दारा दलेश सहन करते टए सदा 
धर्मम लये रहते थे; इसलिये उनका संकल्प सिद हौ गया था ! 
ये तारा्जसि भिन्न होकर भी ज्योतिर्मय स्वख्में दिवायौ 
देते है, फो भौ उनका तिरस्कार नहो कर सक्ता है 1 

सं प्रकार वानप्रस्यक्रौ अवधि पूरी करनेके बाद जव 
भापुका चौया भाग शेष रह जाय, वुद्धावस्याते शरोर इवत 
हो जाय गौर रोग सतानि लगे तो उस भाधमका परित्याग 
करके सन्यासाश्रम प्रहुण करना चाहिये । संन्यासकी दीक्षा 
सेते समय एक दिनम धुरा होनेवाला यज्ञ करफे अपना सम्पूणं 
धन दक्षिणाम दे खाते । फिर मआत्माका हौ यजन, मात्म 
ही परेम मौर भात्माके ही साय श्रीडा करे । सम प्रकारे 
सआरमाका हौ आश्रय ले । अग्निहोत्रकी अग्नियोको मात्मामे 
आपेपिते करके समस्त संग्रहोका परित्याग कर दे । अयवा 
तुरत सम्प्र किये जानेवाते (ब्रह्मने मादि) यजो तया 
दरशेषौणमासं भि ष्टिर्मोका तवतक “पालन करता रहे 
जदतक मात्मयश्षका अभ्यास न हो जाय } मात्मयज्ञको धिधि 
पो है--सपने हदयको गार्हपत्य, भमफो अन्याहा्ंपचन 
भोर मुखो भह्वनीय मग्निं मानकर तीनों अन्नर्योको 
अपने शरीरमें ही स्थापित करे; फिर बेहपात होनेतक भ्राणा- 
ग्निहोवरको विधिपते पजन करता रहै } सन्यासी मन्नको निन्दा 
न फरक यजुर्वेदे श्राणाय स्वाहा आदि* भन््रोका उच्चारण 
करता हमा पहले अप्रफे पांच प्रास ग्रहण करे। (फिर 
माचमनके परात्‌ मौनपूर्वक शेव अघ्न भोजन करे) { 

जो व्राह्मण सम्पूणं प्रागिपोको अभय-दान देकर संन्यासी 
हो जाता है, यह्‌ मरनेके पश्चात्‌ तेजोमय लोकम जाता है 
ओर अन्तमे मोक्ष प्राप्त करता है । आत्मज्ञानी दव सुशोल 
एवं पापरहित होता है, षह इस सोक दौर परलोक्के ल्यि मी 
को कमं करना नहो चाहता । क्रोध, मोह्‌, संधि मौर 
िग्रहुका त्याग करफे चह सव मोरसे उदासीन-सा रहता है 1 
जो अहिसा मादि यमं मौर शौचे, संतोव आदि नियरमोका 
पालन करनेमे कभो कष्टा मनुभव नहीं करता तया संन्यास 





*ॐ> प्राणाय स्वाहा । ॐ मपानाय स्वाहा । ॐ व्यानाय 
स्वाहा । ॐ समानाय स्वाहा । ॐ उदानाय स्वाहा । वे पाच 
मन्त्र है । इनमेसे एक-एकको पडकर एक-एक प्राम ग्रहण 
करना चाहिये । 


आश्रमक्ा विधाने करनेवाले शास्वौय वचनेकि अनुसार त्याग. 
भयो अग्नमें अपने स्ेस्वको माहुति करमेमे उत्साह दिखाता 
है, उपे इच्छानूसार गति {मुषिति) प्राप्त होती है; एसे 
जितेन्द्रिय एवं धरममेपरायण आत्मजानीकौ मुदितके विधयमें 
तनिक भौ संदेहुके तिये स्यान नहा है । 

जो मात्मतत्त्वका साक्षात्कार फरके एकाको विचरता 
रहता है, वह सर्वव्यापक होनेके कारण न तो स्वयं किपोका 
त्याग करता है मौर न दूसरे ही उसका त्याग करते ट । 
सन्यासी कमो मग्ने हवन न करे, धर था भठ बनाकरम 
रहे, केवल भिला सेनेके लिये गावि जाय मौर दूरे दिनके 
लिये मत्र-संप्रह न करे, वह्‌ चित्तवृत्तियोको रोके,हसक्ा भौर 
नियमानुकूल भोजन करे, दिन-रातमें केवत एक यार भम 
श्रहण करे । पानौ पीनिके लिये एमण्डलु रकस, यक्षकी जे 
निवात करे, जो देखमेमें धुन्दर न टौ एता वत्त धारण करे, 
किसोको साय न रवसे ओौर सय प्राणियोरो उपेक्षा करे-“ये 
सब सन्यासीके लक्षण ह । वह्‌ फिसीसे भो न फटने योग्य 
वात न फटे, दूसरेकी भी वसौ यात न सुने तया ब्राह्मणेकि 
प्रति किसी तरह फटुवचन म निकल जाय, इसफे लिये विशेष 
सावधान रहै । जिसने बराहयर्णोका हित हो टैसा टौ वचन 
बोले, अपनी निन्दा धुनकर भौ दुष रह जाय--यहौ भव- 
य्याधिते शूटनेकौ दवा है ! जो भपने सर्वव्यापी स्वरुपपे 
स्त होनेके कारण अकेले हौ सम्प्णं आकाशम परिपरणं-पा 
हो रहा है तया जो नाम-हपमे मिय्या बुदधिं रखनेके कारण 
लोगेति भरे हुए स्यानेको भी भूना समक्ता है, उरे ही देवता" 
सोग ब्राह्मण (ब्रह्यज्ञनी) मानती र्है। जो जित किमीभो 
(वस्त्र, वल्कल अदि) वस्तुते अपना शरीर दक सेता दै, 
समयते जो कुष्ट रुखाला मिल जाता है उते हौ भोजन 
करता है ओर जहौ कहौ स्थान मिल जाय वहो सो रहता टै, 
जिसको दुष्टे स्तियां मुदोफि समान ह, जो मान या मपमान 
प्राप्त होनेपर शोक नौं फरता तथा जिसने सम्पु् श्रागिर्मोफि 
अभय दाने करं दिया है, उते हौ देवतातोग ब्राह्मण सममते 
ै। संन्यासीको न जवने प्रेम करना चाहिये न मृत्यृते । 
कसे सेवक अपने स्वामीके आदेशको वार जोत रहता है, 
उस तरह उसे भौ कालको प्रता करनी घाहिपे । मन भोर 
वाणीरमे कोई दोप नहीं आने देना चाहिये भौर सव पापेति 
सुक्त होकर सवया शबरहोन हौ जाना चाहिये । जिते एसी 
स्विति प्राप्त हो गयौ है, उसे संसारे क्या भय है? जौ 
किसी भो प्रा्योमे नही डरता, जिसमे कोई मी प्राणी नही 
रते, उस मोहमुश्त पंश्यको किसोमे भौ भय नहौं होता । 
जो हिसा न करनेवाला, समदर्शो, सत्यवादौ, वैयंवान्‌, ज्ति- 
न्दरिय ओर सयको शरण देनेवाला है, वह्‌ अत्यन्त उत्तम गति 
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ताटै। दरस प्रवर जो जानानन्दमरे तृप्त होक भय यौ 
मनागि रहित छो मणा है, उसपर पुत्युकय जोर नरह 
तता; वहु स्वयं शी मृत्पृफो लपि जाता दै। जी भय 
पनारफी श्ागयितयति ूटकर मुनिवृत्तिमे रता टै, 
फाणफी काति निर्तेप धीर स्थिर द, किसी भी वस्तुको 
यनी नरह मानता, एकाकी विचरता भीर एान्तभायसे 
हृता £; जिसका जयन धर्मैः लिये जीर धर्मं भगयानूयेः 
तये होता है, लिखन दिन सौर रात शुभ फमरमिं हौ व्यतीत 
ते ६, जी निष्ाम हौनेकैः फरण सषाम फर्मोफा आरम्भ 
टी फरता, नमस्कार भीर स्तुतितर दूर रहता तथा सव प्रकार 
7 यन्धनेपि मुयत' होता है, यौ देवत्राभोफिं भते ब्राह्मण 
` । सम्पूर्ण प्राणी गुखमें भ्रसप्र होते यौर वृणते पराति 
+ धतः मिते प्राणिर्योपरर घय आता देखफर चेद होता है, 
स श्रद्ातु पृययो यदायः परम नही फरना चाहिमे । 
गीयोको भमयफी दक्षिणा देना सय दानति वदृफर टै । नो 
हसेत ही हिसाफा त्याग फर देता ह, यहु श्रय प्राणियेसि 
नर्भय ह्ेकर मोक्ष प्राप्त परता । जौने तौ स्वयं निन्वाफे 
गोग्य पई पनम फरता सौर न दूलर्योषी निन्वा परता है, 
मही प्राण परमात्मा दर्णन फर रकता द । निसकेः 
गोह मौर पाप दरूर हे णये ‰ यहु हस लौफ मरौर परलोके 
मोगेमिं भातपत नहीं होता । एमे संन्यासीफो रोध भौर 
मोहु नह टू सषत । बह मिहे ठेते भोर रोनेफो समान 
रममता, प्यणेोफ समिमान त्याग वेत्ता सौर संधियिग्रह्‌ 
तया मान-अपमानते रहित टौ जाता है) उसफीः वृष्टिमें 
न फोर प्रिय होता हि न अप्रिय । यहु उवासीनफी भाति 
एवत्र विचरता रहता है 4 
ˆ णुष्देय ! वेष्‌" एन्य मोर भमन यादि जो प्रष्तिषैः 
विकार ई ये क्षवन्ञ (भात्मा) दैः टौ भघारपर स्थित रहते 
। ये जड टोनेषे पारण भव्यो नही जानते, पितु क्षेत्रज 
उन यये जानता रहता है । जंसे चतुर सारथि अपने 
यगभ पिप्ये ए यलयान्‌ गौर घत्तम पोषति अच्छी तरहु 
काम सेत ह, उरी ध्रवार केव घो सपने यशं पिये हुए मन 
तया एन्धियपिः छारा प्मपणं फां सिद फरता है । इद्िर्योफी 
मपेदा उनपेः विधय, चिपयोगे मन, मनसे गुदि, बुचिसे 
महुत्तत्य, महक्तत्यते भव्यषत (गृलप्रए़ति ) भौर भव्यपतसे 
भधिनासी परमात्मा प्रेष्ठ द । परमामाति शरेष्ठ कु भौ नरह 
है ॥ षौ सदफो सीमा जीर परम रत्ति टै ! पर्ण प्राणियेपिः 
भीतर छिपा भा चह परमात्मा प्रणये मषी माता । उसे 
सो शुदेमदर्णो श्ञानी महात्मा हौ सपनी दम एवं उत्तम यदित 
देष पाते  ! संन्यासीषो चाहिये पिः यह्‌ मनसहित दन्यो 
सौर उने पिप्रयो युटिके वारा अग्तरात्पाे लोन धारये 


मं्धिप्न महाभारत 


[णान्तिपर्व 
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नानाघ्रयारयैः दुएमोपत चिन्तन न कदे 1 ध्पानकं टार मनको 
धिप्रयफी भोरे द्ुटाफर उसे व््रिक द्वारा टिथिर्‌ करे 
सीर फान्तमावरे स्थित हौ जाय्--ेस्रा फरमैते बह ममृत 
पदफो प्राप्त हता ह। जो दन्यो वपे रहता वदु 
मनुष्य विवेक-शपितफो श्यो देता आरे सषनेफो काम आदि 
शतुमयिः हाथों सौपकर मृत्युपेः चंगुलमे फं जाता दै) 
ध्रसलिये सव प्रकारफे संयर्पोफा नाण फरक चित्तको सूष्म 
बुद्धिम लीन फरे, ए्रसते यह्‌ फालपर भी विजय पा जाता टै 1 
एतना ट नरहर, चित्त प्रसप्न हौनेके फारण वह्‌ सन्यासी शुभ 
भौर अणुभका त्याग फरदेः ात्मनिष्ट टौकरर भनन्त धानन्द 
(मोक्षसुख) फा सनुमव परता रहरा ह । प्रसप्रताका 
लक्षण भह द फि सडा सुचुप्तिफे रसान गुसफा यनुभव होता 
रहै मीर वणयुरहित स्यानमें निष्कम्प दीप-शिखाक्ी भति 
सन फमी च्ल नष्टि) 

जो मिताहारी भीर शुद्धचित्त होफर रातः पटले भर 
पिष्टतरे भागे आत्माफो परमात्मापे ध्परानमें प्रगाता ष, वही 
अपने यन्तःफरण्मे परमात्माफा दर्णोन करता द । बेटा | 
मैने जो उपदेश दिया ह यह्‌ परमात्मा क्नान करानेवाता 
णास्ते सम्पूरणं उपनिपर्दोफा रहस्य ह । फेयल अनुमान या 
सागमते ह हसफा कान नु त्ता, यनुमवमे टी यह्‌ टीक- 
ठः समममें भाता ह । धर्म शौर शत्यः सितने उपाष्यान 
६! उन सयष्ठा यहु सारमूत टै । श्छ्येदकी दस हजार ऋचार्भो- 
छा मन्यन फरयेः सैन एस उपदेणामृतफो निकाला है । जेते 
दहसे मययन निकलता मौर फारस भाग प्रकर होती दै, 
उसो श्रफर मनि चेदते तुम्हारे सिये एस पानको निकाला 
है। तुम प्रतधारी स्नात्फोषोःषही एस शास्वा उपवेष 
छरना \ जिसका सन पान्त नष्टौ दै, प्रन्धियां वपने नरह 
तया जो तपस्यौ नही है, उसे एस जाना उपदेषा नरह करना 
प्राहटिपे ! णो वेदसे अनभिक्त, मभयत, दोयदर्णी, कुटिल, 
भना न माननेवाला, स्यं त्क-वितर्फ करनेवाला मौर 
घुगुतणोर है, यहु भौ एस क्नानफा यधिकारी नही है । प्रशंस 
मीय, शान्त, तपस्यौ तया सेयापरायण पिप्य मौर प्रिय पृक 
षौ एस गूढ धर्मषा उपयेश देना चाति, दरुसरे किसीको नरह । 
यदि योर रलनेति भरी ई रम्पूषं पृथ्यी दै तो भी तच्ववे्ता 
पृथ उस्म अपेक्षा श्रा क्ञानफो टी श्रेष्ट सममत ह । भब 
मे पुम्टारे प्रएनपेः अनुत्रार एसतरे भी गृ मध्यात्मक्ञानका 
उपवेश परेगा जो मानवीय क्नानसे भाहुर है, जिते महव 
ही भ्ानते हैं तया निरः सम्पूर्णं उपनिपवंमिं र्णन किणा 
गया ट} एस समय सुम्हु जो यस्तु सर्यशरेष्ट जान पडती हो 
तथा जिसफे विययमें तुम्हारे मनमे संदेह हो रहा हो, उते परुषो 


भोर उरे उत्तरभे भं जो णु प उसे ध्यान देकर मुनौ । 


शान्तिपर्व] 


अघ्यात्मज्ञान ओर उसके साघनोका वणेन 
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अध्यात्मज्नान जीर उसके साधनोका वर्णन 


शुकदेवजीने कहा-- भगवन्‌ 1 
विस्तारते वर्णने फौजिपे । 
व्यास्जीने कहा-वेटा ! मँ अध्यात्मकौ व्याष्या 
करता हु, भुनो । पृश्वी, जल, तेज, वायुं मौर भकाश--ये 
पठ्चमहामूत्‌ म्पुणं भ्रागियकि शरीरमे स्यत हु ! ये सर्वत 
एक-ते होनेपर भी समुद्रकौ तटरोके समान प्रत्येक जौवमे 
भिन्न-भिस्न दिखायी देते ह! सम्बुणं चराचर जगत्‌ पञ्चभूत- 
मय हु है । पञ्चभूतोमि ही सबको उत्पत्ति होत है गौर उर्मि 
सबका लय यताया गया है । सुष्टिकर्ता ब्रह्याजीने समस्त 
प्राणियों उनके कर्मानुसार न्यूनाधिक रूपमे प्वमहमूर्तोका 
संनियैश क्यिाहै। 
शुकदेवनीने पृद्धा--पिताजो । शरीरके अवयवो जो 
न्यूनाधिक रूपमे पञ्चमहाभूरतोका संनिवेश हुभा है, उसको 
पट्चान कंसे ह सकती है ? शत्तैरमें शन्दियां भीर्है मौर गुण 
भौ । इनमेसे कौन किस महामूतके कायं है--इसका जान 
फंसे हो सक्ताहै? 
व्यासजौने कहा--बेटा ! वँ इत विपयका करमशः 
प्रतिपादन करता ह, एकाग्रचित्त होकर सुनो । शब्द, 
शोतरेन्दिय ओर शरौरके सम्पूणं छिद्र माकारसे उत्पन्न हुए 
हं। प्राण, चेष्टा भौर स्परशंकी उत्पत्ति वायुपे हई है । रप, 
नेव मौर जठदानल--ये तोन भग्निके का हु । रस, रसना 
भौर स्नेह॒-यै जलके गुण है । गन्ध, नास्तिका ओर शरोर 
भूमिके कार्यं ह । यहु इन्दियोसहित पाञ्चभौतिक चिकार 
बतलाया गया है । गणोमिं स्पशं वायुका, रम्न जलका, ख्य 
तेजका, शब्द माकाशका मौर गन्ध भूमिका कायं है । जं 
काटुभा भपने जद्धोको फलाकर फिर प्िकोड लेता है, उसो 
तरह युद्धि सम्पूणं इन्दि्योको विवर्योकी ओर फंलाकर फिर 
समेट सेती है । युद्धि ही गुणका स्वरुप धारण करती है मौर 
मनसदित सम्पूणं दन्ियां भी वुद्धिर्प हीह । गुद्धिके अभावे 
गुण या इृ्धि्ीका अस्तित्व ही कटां है ? मनुष्ये शरीरे 
पांच प्रधि ह, छठा तत्य मन है, सातवां तत्वबुदि भौर 
माव्वाँ क्ेत्रेन है । मात्र देखनेका ही काम करती है, मन 
संदेह करता है मौर बृद्धि उसका निश्चय करतो है; श्वु 
सतर उन सवका साक्लौ कट्लाता है । सत्त्व, रज मौर तम-- 
ये तीनों गण भनसे उत्पन्न हृए्‌ हँ भौर सय प्राणियोमिं समान 
रूपते रहते है, उनको पहचान उनके कार्योदारा होतो है । 
जब हर, प्रेम, आनन्द, समता भौर स्वस्यचित्तताका विकास 
हो तो स्स्वगुणकौ वृद्धि समग्नौ चाहिये ॥ अभिमान, 


ऊध्यात्मज्ञानका 


असत्यमापण, लोभ, मोह भौर असह्नगोतता--ये रजोगुण 
चिह्र! मोह, प्रमाद, निदा, आलस्य सौर अज्ञानकौ 
तमोगूणका कायं जानना चाहिये । 

शुकदेव ! कर्मं करनेभे तोन प्रकारसे प्रेरणा मिती है, 
पहले तो मनमें नाना प्रकारके भाव उत्ते ह, फिर युद्धि निश्चय 
करती है, तत्पश्चात्‌ हदय उनकी अनुकूलता मौर प्रतिकूलताकां 
पिचार करता है। इसके वाद फर्म प्रवृत्ति होती है । 
इन्विर्योफौ अपेता उनके विषय भेष्ठ ह, पिपयोते मन, मनते 
बुद्धि ओर बृद्धिसे आत्मा भेष्ठ है ! भित्त-भिन्न विषरपोको 
प्रहुण करनेके लिये युद्धि हौ विकृत होकर नाना शूपधारण 
करती है, वहौ जव सुनतो है तो सोत्र फहुलातौ है मौर स्परशं 
करते समय स्पशं इन्धियके नामते पुकारो जातौ है । बहौ 
देषते समथ दुष्ट ओट रसास्वादनं करते समम रसना हो 
जाती है तया जब वह्‌ गन्धको ग्रहण करतौ है, उस समय 
ध्राण-दन्दिय कह्लतिी है । इस प्रकार दिके न विकरारोको 
ही इन्दिय फटते ह । मनुष्य जव किसी वातकी द्च्छा फरता 
है तो उसकी बुद्धि मनफे रूपमे परिणत हौ जाती है । नैन 
आदि इृ्दियाँ अलग-अलग प्रतीत होनेपर मौ युद्धमिंहौ 
स्वत हु, इन सवको अपने अधीन रखना चाहिये; ष्योकि 
भव मनुष्य सपनी इन्दरियोंको भच्छो तरह यशमे कर लेता 
है तो जिस प्रकार दीपके प्रकारें किसी स्तुका आकार 
स्पष्ट दिखायो देता है, उसी प्रकार उप्ते भनातोकर्मे आत्माका 
साक्षात्‌ दरशन होता है । जंतते भन्धकार दूर हो जानेपर सयको 
प्रकाश दिखलायौ देता है, उसी प्रकार अज्ञानका नाश होनेपर 
ज्ञानस्यैरूप आत्माका साक्षात्कार होने लगताहै † जते जलचर 
परे जलमें विचरता हुम भी उससे लिप्त नहीं होता, उसरी 
प्रकार मुक्त योगी संसारमे रषटुकर पौ उसक गुण-दोपेति मचा 
रहता है 1 जो अपने पूर्त कर्मोका त्याग करके सदा पर 
मात्माक्े चिन्तनमं हौ लगा रहता है, वह्‌ सम्पूर्ण प्राणिर्योका 
आत्मा हौ जाता है गौर विषथमिं कमी भासकत नहीं हता । 
गुण मात्माको नहीं जानते, कितु मात्मा उन्हुं सदा जानता 
रहता है; क्योकि वह गृर्णोकां द्रष्टा है । भण भौर भात्माम 
अही अन्तर दहै 

भ्रति हौ रुर्णोको सृष्टि करतौ है। आत्मा ततो 
उदासीनको भति मलग रदेकर देषा करता है । जेते मरक 
सपने गरीरसे तन्तुरमोकौ सृष्टि करतौ है, उसो प्रकार प्रतिं 
ही समस्त तिगुगात्मक पदार्योकौ जननौ है । किरी कामतहे 
 त्त््वज्लानसे जव गुरणोका नाश कर दिया जाता हैतोये 
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फिर नहीं उत्पन्न होते, उनका सर्वेया वाध हो जाता हैः; 
ययोकि उनका फ्ोई चिह्व नहीं दिखायी पडता ! इस प्रकार 
वे श्रम या अविद्याफे निवारणको ही मुदित मानते है, 
इसरोके मतमें विविध दुःखौकौ आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष 
है 1 इन दोनों मतोपर अपनी वुद्धिके अनुसार विचारे फरके 
िद्धान्तका निश्चय करे भौर अपने महृत्स्वरूपमें स्यित्त हौ 
जाय ! आत्मा मादि-अन्तसे रहित है, उसे जानकर मनुष्य हषं 
भीर फरोधको त्याग दे मौर सदा मात्सर्यरहित होकर विचरे \ 
हृदयकौ मविद्यामयो ग्रन्यिको, जो चुद्धिफे चिन्तादि धर्मोपि 
सुदृढ टो रही है, फाटकर शोक भीर संदेहमे रहित प्तया सुखी 
हो जाय! जसे तरनेको कता न जाननेवाले मनुष्य यदि 
भरी हुई नदीम कूद पडते है तो गोते खाते हए दुःख उठाते है 
उसी प्रकार भन्ञानो मनुष्य इस संसार-समुद्रमे ड्यकर कष्ट 


भोगते रहते है; छतु जो सरना जानता है, वहु जलमे भौ ` 


स्यलकौ ही माति चलता है, उसी तरह ज्ञानस्वरूपं आत्माको 
प्राप्त हृभा तत्ववेत्ता पुरुष संसार-सागरसे पार हो जाता है । 
जो सम्पुणं प्राणियोकि मावागमनको जानता तया उनकी 


विषम अवस्यापर विचार करता है, उत्ते परम शान्ति प्राप्त 
होती है! ब्राह्मणमें इस ज्ञानको प्राप्त करनेकौ सहज शक्ति 
होती है, मन ओर इन्वरियोका संयम तया आत्माका शान-- 
ये मोक्षप्राप्तिके तिये पर्याप्त साधन हँ । शम जर आत्मनानसे 
पुरुष अत्यन्त शुद्ध-पुद्ध हो जता है! बुद्ध (जानी) का 
इसफे सिवा आर व्या लक्षण हौ सकता है ? बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
इस आत्मतत्वको जानकर तार्थं हो जाते हैँ । ज्ञानी पुरषो- 
फो जो सनातन गति प्राप्त होती है, उससे बेदुकर उत्तम 
गति ` मौर किसीको नहीं भिलती । कुछ लोग मनुष्योको 
रोगी भौर दुःखी देखकर उनमें दोष 'दूदते ह मौर दूसरे मोग 
उनकौ वहु अवस्था देखकर शोक करते है । कितु जिन 
नित्य ओर अनित्यका विवेक दहै, वे न शोक फरते है, न वोष- 
दृष्टि; एसे ही लोगोंको कुशल समना चाहिये । कमेपरायण 
मनुष्थ निष्फामभावसे जिस कर्मका अनुष्ठान करते ह, बह 
पहलेके किये हुए सकाम कर्मोको नष्ट फर देता है; फितु जो 
ज्ञानो है, उसके इस जन्म या पूर्वजन्मके किये हुए कर्म उसका 
भला या बुरा कुछ भी नहँ कर सकते । 





ब्रह्मलानके उपाये, उसको महिमा तथा कामरूपी वृक्षको काटनेका उपदेश 


शुक्देवजीने कहा--पिताजी ! भव आप उस धर्मका 
वणेन छोजिये जो सव ध्मेसि श्रेष्ठ है ततथा जिससे वदृकर 

. द्रूसरा कोई धरम नहीं है 
च्यासजोने कहा--येटा ! यँ ऋषियोके वतलाये हए 
भाचौन धर्मा, जो सव धर्मासि शरेष्ठ है, वर्णन करता हि तुम 
एकाग्रविति होकर सुनो \ जसे पिता मपने छोरे वज्चोको 
फादृमें रखता है, उसी प्रकार मनुष्ये -यद्धिके चलसे अपनी 


भ्रमयनशील दृन्दरिपोका यत्तपुर्वक संयम करना चाहिये \ भन 


मौर इन्वियोको एकाग्रता हौ सवते वड़ी तपस्या है, यही सवसे 
भेष्ठ धमं है 1 मनसहित इन्दरियोको वुदधिभें स्थापित करके 
भपने अपने हौ संतुष्ट रहे, नाना प्रकारके चिन्तनीय विषयो- 
फा चिन्तन न करे ! निस समय ये इन्धियां अपने विषयोसे 
हटफर युद्धम स्थित हो जायेगी, उसी समय तुम्हें सनातन 
परमात्माफा दर्शेन होगा। धूमरहित अग्निके समान 
४ वह्‌ परमेश्यर ही सवका आत्मा भौर परम महान्‌ 
६; महात्मा ब्राह्मण ही उसे देख पाते हू । पुख्य जलते हए 
लानमय भरवोपवेः दारा अपने अन्तःकरणे ही आत्माकां 
दशन फरता है । शुष्देव } तुम भी इसी प्रकार अत्माका 
सा्नत्कार फरवेः सवे हो जा । उत्तम धद्धिका आधय 
सफर स्व प्रकारके सा्ारिफ वन्धने टूट जामोमे सीर 


( 


परसन्नचित्त होकर ब्रह्ममाचको प्राप्ते होगे । उस अवस्थाने 
तुम्हे समस्त प्राणियोको उत्पत्ति ओरं प्रलयका स्पष्ट दर्शन 
होगा । धर्मात्माओोमे शष्ठ एवं तच्वक्ञानी मुनिरयोनि संसार- 
सागरसे पार होनेके साधनको हौ सरवशेष्ठ घरमे माना है । 
येटा ! यह्‌ मेने तुमसे सरदव्यापी परमात्माके ज्ञानका साधन 
वतलया है, जो कोई परम पवित्र, हितैषी भौर भक्त हो, 
उसीको इसका उपदेश करना चाहिये । यह्‌ परम गोपनीय, 
गुह्ध लन बआत्माका दर्शेन करानेवाला है ! इसका स्वयं ही 
अनुलव करना चाहे । वहु परब्रह्म परमात्मा दुःख-सुखसे 
परे भोर भूत-भविष्यका कारण है; वह्‌ न स्त्री है, च पुरुष है 
आरन न्पुंसकहीह \ फोईस्ती हो या पुरुष, जो उस ब्रह्मको 
जान लेता.टै, उसका संसारमे पुनर्जन्म नही होता \ मोक्षकी 
सिद्धिके लिये ही इस्र आत्मजानरूपी ध्मका उपदेश किया 
जाता है । षे ! सव प्रकारके मततोनि इस विपयफाः जैसा 
प्रतिपादन किया है, उसके अनुकूल हौ मेने मी वर्णन किया ह \ 

गन्ध भौर रस आदि विषयो रागेषका नं होन, 
सुखको आसपितिसे दुर रहना आर मान-बड़ाई, यल्त तया 
फीतिकी इच्छाका त्याम्‌ फरना--यहौ तत्त्वज्ञानी ब्राह्मणक 
चार ह! गुरु-सेवापरायण होकर ब्रह्यचर्यके पालनपुचक 
सम्भरणं वेदोके पट्ने ओर उनका जान प्राप्त कर लेनेमाव्रसे 


शान्तिपवं] 


्र्म्ञानके उपाय, उसको महिमा तया कामस वृक्षको काटनेका उपदेश 
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हौ फो ब्राहमण नहीं हो जाता 1 नो सम्पू ्राणियोको भपने 
कुटुम्बक माति समकर उनपर दया करता मौर सर्वज्ञ 
तेया सव वेदक सतत्वज्ञ होकर मूरयुको अपने अधीन कर 
लेता है, वही सच्चा ब्राह्मण है । विधिका परित्याय करके 
नाना प्रक्ारकौ इष्य भौर बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले धोका 
अनुष्ठान करनेमाद्रसे ही क्रिसीको ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हो 
जाता । लिसन समप वहे दूरे प्रणिपोतते नही डरता भोर दुसरे 
प्राणी भौ उसतते भयमौत नही होते तया जन वह्‌ इच्छा मौर 
हका सर्व॑या परित्याग कर देता है, उसौ समय उपे ब्रह्ममाव- 
क प्राप्ति होती है मौर तमी वह्‌ वास्तवमें ब्राह्मण कटलानेका 
मधिकारौ होता है } जव मन, वाणी मौर शरोरसे किसी भी 
प्राणोकी बुराई करनेका विचार न उठे, उस समय मनुष्य 
म्र्प्वरूप हो जाता है । जगत्‌में कामना हौ एकमात्र बन्धन 
है, इषस नहो । जो फामनाके यन्धनसे टूट जाता है, वह॒ 
श्रह्यमवक्ये प्राप्त हो जाता है ! जौ अनेको नदियोसे सदा 
भरा जनेपर भी कभी अपनी मर्यादाका त्याग नहं करता, 
एते समुदमे जिस प्रकार सम्पूणं जल आकर समा जतै है मोर 
छे विचलित नहो कर षति, उसौ प्रकार सम्पूर्णं भोग जि 
स्थितप्रल पुरषमें कोई विकार उत्पश्न किमि यिना ही भरवैश 
कर जाते ह बहौ परम शान्तिको प्रप्त होता है, भोर्गोको 
चाहनेवाला नहीं । येर्का सार है सत्य, सत्यको सार है 
इन्द्रियोकशा सधम, उसका सार है दान ओरं दानका सार 
है तपस्या} तपत्याका सार त्याग, त्यागका सार सुल, सुका 
सार स्वगं तया स्वर्का सार मनोमिग्रह है 1 मनुष्पको संतोष- 
पूर्वक रहकर शान्तिके उत्तम उपाय सवगुणको अपननेको 
इच्छा फरमौ चाहिये । सत्वगुण मनकी तृष्णा, शोक ओर 
सेकल्पको जलाकर नष्ट करनेवाला है । पु्पको शोकशून्य, 
समते रहित, शन्त, प्रसद्रचि्त ओर मात्सर्यहोन होना 
चाहिपे--इन छः लसत युक्त मनुष्य ज्ञानानन्दते चप्त 
होकर मोक्ष प्राप्त करता है । जो देहामिमानते मुक्त होकर 
सत्वप्रधनं सत्य, दम, दन, तप, त्याग मौर शम--इन टः 
गुणो तया भवण, मनन, निदिष्यातनरूप तीन साधनेति प्राप्त 
होनेवाले आत्मको इसन शसेरमे रहते हृए ही जान त्ते है, 
दे प्रमशान्तिको प्राप्त होते ह । ज्दे उत्पत्ति मौर विनाशे 
रहित, संस्कारशून्य, स्वमावतिदध तया शरीरके भीतद स्वित्‌ 
है, उ म्ह्यको प्राप्त होनेवाता मनुष्य हौ अक्षव भानन्दका 
भागौ होताः है \ अपने मनक इधर-उघर जानिमे रोककर 
आत्मा श्यापितं करने पुरुयको निस सुख मौर संतोकी 


भ्ाप्ति होती है, उसका अर किसी उपाये पराप्त होना भस 
भ्मव है ! भिसको पाकर दिना भोजनके भौ तृप्ति हो नानो है, 
जिस धने होनेते दरिद भी संतुष्ट रहता है, जिका आशय 
मिलने पूत दिका सेवन किथ विना भौ मनुष्य अपनेमे 
अनन्त बला अनुभव करतः है, उर ब्रह्यको जो जानतः है, 
वहौ वेरदोषा तत्वत है । जो अपनी इद्धि द्वारोको सव 
मोरसे रोककर नित्य ब्रह्मका चिन्तन करता रहता है, वही 
ब्राह्मण शिष्ट ओर आत्माराम कहुलाता है । जो तामान्पतः 
भम्पूणं भूतों मीर भौतिक गुणोक त्याग कर देत है, उसको 
मुखकी प्राप्ति होती है मौर उसका वुःस उसी प्रकार नष्ट हो 
जाता है जेते सूपेदियते अन्धकार । गुणोकि श्येने तया 
कमरा परित्याय करके पिपयवासनपतते रहिते हए उस 
ब्रह्मवेत्ता धृख्यको जरा भौर मृत्युका भय नरह रहता । जव 
सम्यर्णं आसकितियेति टकर मनुष्य समतामें स्थित हौ जाता 
है, उस समय इर शरोरमे रहकर भौ इन्दो सौर उनके 
विवर्योको पटेचके बाहर हो जाता है । इसप्रकार जो कायंमपी 
प्रकृतिको सोमाको लाँधकर कारणरूप ब्रह्मम त्वित होता है, 
वह्‌ ज्ञानो परमपदको प्राप्त हो जाता है} उते पनः इस 
सं्ारमें जन्म नह लेना पडता ॥ 

मनुष्यको ददप-भूमिमें मोहदपौ भोजते उत्पन्न हमा 
एक अद्भूत युक है, उसका माम है काम । क्रोध मोर मभिमान 
उसफे स्कन्ध है, काम कटनेको इच्छा उप्तक्ञा पाला है भोर 
अतान उत्को जड़ है ! प्रमादके भसे वह सीचा नाता है! 
अप्ुपा उसके पतते हँ तया पूर्वजन्म षिपे टुए्‌ पाप उसके 
सार भाग हु शोक उसको शाखा, मोह भौर चिन्ता गलियां 
ओर भय उसके मद्धुर है । उक्ते पुष्णाशपौ लतां लिपी 
ह ई1 लतेमो मनुष्य सोदेषौ जंजीरोके समान वासने 
वन्धो बेघकर उस दृक्षको चायो भरसे पेरफर षट ओर 
उक्तके एलका मस्वादनं करना चाहते है । जो वासना 

कर्धनते मुक्त होकर उत फाम-यृ्तको काट शातता है, चहौ 

सांसारिक सुख-दःलोको त्यागकर उनके पेरेते याह्र 
पाता है। परेतु जो मूलं फते लोपे उतः वृक्षपर चदृता 
है, बहुं दिषकौ गोसो खय हए रोमक तरह भारा जत्ता है । 
उस्र काम-वक्षकी जद बहुत दूरतक फलौ हर है । कोई 
विद्वान्‌ पुर्व हौ ज्ञानक प्रमावते समतारप शस्त्रके ट्रारा 
उघ्षको बतपूर्दक काटते है 1 इ प्रकार जो कामनार्मोको 
अन्धनरूप सममकर उन्हुं निवृत्त करनेक्रा उपाय जानता है, 
वह्‌ सम्यणं दुःघति मुत हो नाता है ! 





संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपवं 


पञ्चभूतोके गु्णोका वर्णेन तथा ध्मका प्रतिपादन 


भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ¡ प्रज्वलित अग्निके 
समान तेजस्वी भगवान्‌ व्यास्तजीने अपने पृत्र शुक्देवको पटले 
निस प्रकार भूतोके गुणोका प्रतिपादन किया था, उसे मेँ फिर 
वुम्दे तला रहा है; युनो--स्थिरता, भारीपन, कलठिनिता, 
यीजको अङ्कुरित करनेकी शित, गन्ध, गन्धको ग्रहण करनेकी 
शायित, मोटापन, संघात, आश्रय देना, सहनशीलता भौर 
धारणशवित-ये सव पृथ्वीके गुण है । शौतलता, रस, क्लेद 
(गीला होना), द्रवत्व (पिघलना), स्नेह (चिकनाहट), 
सौम्यभाव, जिह्वा, टप्कना, वफं आदिके रूपमे जम जाना 
मीर पायिव पदार्थोको पकाना--ये जलके गुण हं । दुष 
होना, जलना, तपाना, परिपाक, प्रकाश, शोक, राग, शीध्न- 
गमन, तीक्ष्णता मीर लपटोका ऊपरकी भोर जाना-ये 
अग्निक गुण है । स्पशे, वागिन्दरियका स्थन, चलनेमें स्व- 
तन्त्रता, वल, एीध्रगामिता, शरीरके मलको बाहर निकालना, 
उत्सेपण मादि फर्म, एवास-प्रश्वासर जादिकौ क्रिया, प्राण तया 
जन्म गौर मरण~-ये वायुके गुण ह 1 शव्दः व्यापकता, 
खिद्र होना, फिसी स्यूल पदायैका आश्रय न होना, स्वयं किसी 
दूसरे साधारपर न रहना, अव्यवतता (रूप मौर स्पर्णसे 
रहित होना), निविकारता, अप्रतिघात भौर भूतत्व-ये 
माकाफे गुण ह । पन्चमहाभूतोके ये पचास गुण ताये गये 
है । धयं, तकं-वितकंमें कुशलता, स्मरण, श्यान्त, कल्पना, 
क्षमा, शुभ संफत्प, अशुभ संकल्प मर चन्चलता--ये मनके 
नो गुण ह 1 इष्ट मोर अनिष्ट वृत्तियोका नाश करना, उत्साह, 
चित्तको एकाप्र करना, सदेह मौर निश्चय--ये पांच बुद्धिके 
गुणहु। 
युधिष्ठिरने पृछा-पितामह्‌ 1 प्रायः सव लोगोको 
धर्मे विपयमें संशय यना रहता है, इसलिये परता हूं धर्मकः 
षया स्वरूप है } उसकी उत्पत्ति कहते हुई है ? इस लोकमें 
सुख पानके लिये जो कमं फिया जाता है, वही धर्म है या 
परलोके फत्याण होनेकफे लिये जो कु फिया जाता है, उसे 
धमं फहते हँ ? मयवा सोक-परलोक दोनोके सुधारे लिथे 
किंपा जानेवाला फमं हौ घमं कहलाता है ? 


मीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ] वेद, स्मृति ओर 
सदाचार--ये तीन धर्मकः ज्ञान करानेवाले हु ! कु विद्धान्‌ 
अ्यको भो धर्मफा पर्चिायक मानते ह ! शास्वोमे जो 
ध्मनुकूल कायं बतलाये गये हु , परवर्ती मनुप्य उनका अपनी 
बुद्धिस निश्चय फरफे पालन फरते ह 1 लोक-न्यवहारका 


निर्वाह करनेके लिये ही घर्मकौ मर्यादा स्थापित कौ गयी है } 
धमं करनेसे इस लोक ओर परलोकमे भी सुख मिलता, जो 
धर्मका आश्य नहीं ग्रहण करता, वह्‌ पापमे प्रवृत्त होकर 
उसके दुःखरूप फलका भागी होता है । सत्य बोलना शुभ 
कमे है, सत्यसे वदुकंर दुसरा कोई कार्य नहीं है, सत्यने ही 
सबको धारण कर रक्खा है ओर सत्यमे ही सब कुछ प्रतिष्ठित 
है । भयंकर कर्म करनेवाले पापी भी पृथक्‌-पृथक्‌ सत्यकौ 


` शपथ खाकर अपसमे द्रोह गौर विवाद नहीं करते; जपितु 


सत्यका आश्रय लेकर ही अपने-अपने कमेमिं प्रवृत्त होते ह 1 
वे यदि आपसकी सच्ची प्रतिज्ञाको भंग कर दे तो निःसंदेहं 
परस्पर लड-भिडकर नष्ट हो जायं । दइसरोका धन नहीं 
चुराना चाहिये, यह सनातनधर्म है । कुछ बलवानूलोग बलके 
घमंडमे नास्तिकताका माश्रय लेकर धर्मफो दुरबलोका चलाया 
हमा मानते है; कितु जब भाग्यवश वे भी बेल हो जते है 
तो अपनी रक्षके लिये उन्हँ नी धर्मका ही सहारा लेना अच्छा 
जान पड़ता है । संसारमें कोई भी सबसे बद्कर बलवान्‌ 
या सुखी नहीं होता । इसलिये तुम्हं कभी भी अपने मनमें 
कुटिलताका विचार नहीं लाना चाद्ये \ जो फिसीका कु 
विगाड़ नहीं करता, उसे चोर, बदमाश अथवा राजासे कभी 
भय नहीं होता 1 सदाचारी मनुष्य सदा निर्भय रहता है 1 
गावमें आये हुए हिरनको तरह चोर सबसे डरता रहता है, 
वह्‌ अनेकों बार दूसरोके साय जसा अत्याचार कर चुकता है 
दूसरोको भौ वसा हौ अत्याचारी समता है; कितु जिसका 
स्वभाव शुद्ध है, उसे क्से कोई खटका नहीं होता, बह सदा 


-प्रसन्न रहता है मौर किसी दसरेसे अपने भनिष्टकी भाशङ्धूय 


नहीं करता ! भराणियोके हितम लगे रहनेवाले महात्मान 
दानको उत्तम धमं बतलाया है; परंतु बहुत-से-घनवान्‌ इसे 
गरीबोका चलाया हुमा धम मानते हैँ । लेकिन जिस दिन 
भाग्य फिर जाता है मौर धन नष्ट हो जानेस वे धनी भी दीन-- 
दर-दरफे भिखारी हो जाते ह, उस समय उनको भी यह्‌ दान- 
धमं उत्तम जान पड़ता ह । जगतमे फोई भी सबसे बदृकर 
धनवान्‌ या सुखौ नहीं होता; इसलिये धनका अभिमान नहीं 
करना चाहिये 1 

मनुष्य दूसरोके जिस बर्तावको अपने लिये ठीक नहीं 
समस्ता, दूसरोके साय भी वेसा बरताव न फरे; वयोकि जो 
अपने लिये मप्रिय है, वह द्रूसरोके लिये भौ अग्रिय हो सक्ता 
है \ जो स्वयं दूसरेको स्त्रोके साथ व्यभिचार करत्ता है, वह्‌ 
ओर किंसीको वही कर्म करता देख उसके विरुद क्या कट्‌ 





शान्तिपर्व] 


भीप्मजीका युधिष्ठिरको जाजलि तया तुसाधारकरा संवाद सुनाना 
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-सकता है ? ऽत्ति इसरेको दुराचारी कटनेका कोई मधिकारं 
महं ह ? रितु वह मनुव्य मी यदि गपनौ स्तीके साय इतरे 
धख्यको आवतं पा जाय तो उत नहँ वरदारत कर सकता, 
एता मेया विरवत है ! जौ स्वयं जोषि रहना चाहता हो, 
उतत दसरेके प्राण सेनेका क्या मधिक्ार है 2 मनुष्य जपने 
लिये जो-मो सुख-सुविधा चाहता है, वहो-बही इतरेको भो 
मिले--एेस विचार कर अपने उपयोगसे जितना धन्‌ यच 
जाय उसे मरीवकौ याट देना चाहिये; इसीतिये वरिधाताने 
शनकै वृद्धिके लियै शरोदवुत्तिक प्रचार किया है? जिस 


सन्मारमपर चलने देदताअकि दर्शेन षति है, उसीपर संदा 
चलना चाहिये । यदि धनकौ भाय अधिक हो तो यज-दानं 
आदि शुम कमेमिं लगे रहना भच्छा है} सवको भख 
पचानेते जो कु प्रप्त होता है, उपे थमं माना गया है । 
इसी तरट्‌ दरसोको दुःख देना मघमं ह । युधिष्ठिर ! पह्‌ 
मेनि संप धमं मोर भधरमका सक्षम वताय है । विधाताने 
पूर्वकालमें सदयुर्योके जितत उत्तम भचरणका विधान किया 
है, यह्‌ विश्वके कंल्याणको भावना युवत है मोर उषसे 
धर्मक सुक्म स्वरुपका लान होता है । 





युधिष्ठिरका धर्मविषयक प्रश्न ओर भौप्मजीका उसके उत्तरम जाजलि तया 
तुलाधार वंश्यका संवाद सुनाना 


युधिष्ठिरने कटा--दादानी 1 मापने जित वेदप्रति- 
पाटित सुस्म ध्मेका वणेन किया है, उसका मुके भो कटक 
कषाम है मोर मै उते भनुमानते भौ कटं सकता हुं । कितु ममी 
भूरे क पूना याको रह गया है, उसका भो समाधान 
छोजिचे । अपके फयनानुसार सत्युश्योश्य चरण धर्म है 
मौर जौ ध्मचिरण करते ह! दे ही सत्युयय है--एेसी दशमे 
जन्पोन्पाध्य दोष पदटनेके कारण कस्य भौर सक्षणका ठोक- 
ठीक विवेक नहीं हो पाता; फिर सदाचार धर्मशा लक्षण कंते 
ददो सकता है ? शस्त््तामोनि धर्मम वैदो ही प्रमाण वतापा 
है; रितु हमने सुना है रि युग-युगमे बेदोका हिस होता है, 
अर्थात्‌ धर्मे सम्बन्धरमे जी वेदोका निश्चय है, वह्‌ प्रत्येक 
युगम बदलती रहता है 1 सत्पपुणके धर्म षुं सौर है मौर 
वेतरः दएपर तथ कलियुगके कुष्ठ भोर 1 मनुध्यको शवितके 
अनुसार पुग-धर्मोको व्यवस्या कौ गयौ है । जव इस प्रकार्‌ 
वैदिक धर्मोफा समप-समय पर परिवर्तेन होता रहता है तो 
वेदे वचनको सत्य कहना सोकरञ्जनके सिवा भौर षया है ? 
येद ही स्मृतियां निकली हँ भौर उनका सर्वत्र प्रचार है । 
यदि सभ्यं वेद प्रामाणिक ह, समे स्मृत्यां भो प्रामाणिक 
हो सकतो ह । कितु जब अपनी ही अद्धभूतं स्मृतियोके साथ 
धेदका विरोध ह तषो उसे भमाणमूत शास्त कंसे माना जा 
सकता है ? धर्मका स्वष्टप हमं जानं धा न जाने, द्रेके 
बतानेपर भौ उसे सम सक या नही, कितु इतन स्पष्टर्पते 
कटा जा सकता है कि दम ष्टुरेकरे धररसे भौ भ्रुखम ओर 
पर्वते भी अधिक परी है। गौओके पानी पौनेके लिये वने 
हप पौरका भया खेतकते षयारि्योभिं जल पटंचानेके लिये 
बनी हूर नासि्योका जल जसे शश्र ही सुव जता है, उतो 


श्रकर वैदिक ओरं स्मतं सनातने धर्म धीरे-धीरे कोण हीफर 
कलिके अन्तम बिल्कुल दिखायी भह देता; क्योकि उत 
समय वेहृत-ते दृष्ट भी कामनति, दुरो कहनेते तथा 
अन्यान्य कारणेति भी व्ययं धमचिरणका ठग क्रिया फेरे 
हैः मौर भूर्खलोग इसरीफो धरम मानते है । यहो महो, वे साधू 
पुरुषोे सच्चे धर्मेको भो भ्रताप यतते हँ भौर उसका माचरण 
करनेवाले सत्पुश्पोको पागत केटकर उनको हसी उ़ाया 


करतेहै। 
भीष्मजौमे फहा-~-युधिष्ठिर 1 एस विषयमे तुताधार- 
वैश्यका जाजनि सायो धर्मविषयक संवाद हुमा चा, 


उसरी प्राचीन हतिहासका उदाहरण दिया जाता ह । नाजति 
नामक एक ब्रा्ण थे, जो सदा वनम रहा करते ये, उण्ह मपने 
तपोवनते सम्प लोकोको देखने शौ श्रित प्राप्तो गयी यो) 

युधिष्ठिरमे पूखा-- पितामह } जनतिने पूथफासमे 
कौने-सा दुष्कर तप किया था, जिससे उन्हं उत्तम सिदि प्राप्त 
हईयो? 

भोप्मजोने फहा--रेटा { जाजतिमूनि षषी कटर 
तपस्यामे प्रवृत्त हुए थे बै प्रतिदिन प्रातःकाल मोद संध्ये 
समय स्तान करके मग्निहोत करते तथा चानप्रस्पके लियर्मोक 
पातन करते हए शरदा स्वाघ्यायमे लगे रहते थे । धनम 
शकर तप करते हुए वे दपि दिनि ते आकारे नी 
सोते मोर हेमन्ततु (सर्वौ) मे पानोके भोतर यटा कस्ते 
ये! इसौ तरह मकि महोनमिं कटी धूप भौर तुक्य कष्ट 
सहत थे । जिसपर सोनेमे दपर्ोरो महान्‌ कष्ट हो सकता 
है, एसे दिषठौनेकि ऊपर जभौोनपर ही सोया करते चे1 
जव आकारसे मूसलाधार यष्टि होतो, उस प्रम अपने 


वण्टे चन््रमाके स्वप 1 इनको वैचनेमे कल्याणक 
प्राप्ति नहीं होती 1 यंतो तेल, घी, श्र्दे मीर सौपरधोको 
विक्री करता ह, द्मे बया हानि है ? बहूुत-ते मनुष्य तो 
दशर सौर मच्छरोतरे रदित देणमे षदा दए मौर सुखतरे षले 
ए पुरौ उनक्तौ मातायेसि मलग करके एमे देगोमें 
ले नाति है, जहाँ दंग, मच्छर भौर कौचट्कौ नधिकता होतो 
ह । वर्ह उनपर भारौ वोन लादकर्‌ उन्दं मनुचित च्पते 
क्ट पटति हु । उस भवस्यामें उन वेचारे पगरुमोको वडा 
दुम हौतादहै। म तौ इसमें प्रूणहृत्यात्रे भो व्टृकर पाप 
सम्मता हूं । श्रुति गौको मन्न्या (मवध्य) कटा गया है; 
फिर कौन उमे मारनेक्ता विचार ष्ठरेग ! जो पुरय गाय सौर 
वैलँको मारता है, ह्‌ महान्‌ पाप करता है । इस तर्के 


संक्षिप्त महामारत 


[शान्तिपर्व 


ममद्खलक्यरी मौर भयंकर नाचार्‌ इसन जगतुमं बहुत 
प्रचलित ह 1 समक बात प्राचीन कतत च्लोलारहीदहै, 
यही सोचकर माप उसकी बुखादयोपर ध्यान नही देते । 
परिणामपर विचार करके ही किसी भौ घमको स्वीकार करना 
चाहिये ! लोकौ देा-देखी करना यच्छा नही है । सब 
मे वपने दर्तावके सम्बन्धे कुट निवेदन कर शटा टः उत्ते 
सुनिये! जो मृ मारताहै याजो मेरी अशंसा करत हैः 
वे दोनो ही मेरे लिये बरावर ह, म उनमेसे किसीको प्रिय 

सौर प्रिथ नहीं मानता । वुद्धिमान्‌ पुख्य एते ही धर्मकौ 
प्रगंस्ा करते ह ! यही युक्तिस्तगत ह! यति भो इसीका 
सेदन करते हू तया धर्मात्मा मनुष्य यच्छी तरह विचारकर 
सदा दस्रौ धर्मका यनुष्ठान किया-करते ह 1 


जाजलिको तुलाधार तथा पक्लिर्योका उपदेश 


जाजलिने कहा--णिक महोदय ! वुम हायमें 
तरानू लेफर सौदा तीतते हए जिम धर्मा उपदेश करते टौ, 
उसमे तो स्वर्गष्ा दरवाजा ही चंद हो जायगा तयः प्रणियो- 
फी जोचिका ही सक जायगी । वुं मालूम होना चाहिये कि 
यप्र नौर परुमेमि ही मनुष्योंका जीवन-निर्वाह होता है 1 
पशुर्मोढारा उत्पन्न स्तवि हए यन्नसे ही यत्त-यागादि कर्म 
सम्पन्न होते ह । तुम्ारी याते तो नास्तिर्कोकी-सौ हो रही 
ह । पुमो कष्टका घयाल करके यदि एपि मादि वृत्तियो- 
काही त्यागं फर दिया जाय, तव तो स्नारका जीवन ही 
समाप्त हो जायगा । 
॥ तुलाधारने कहा--ग्रह्यन्‌ ! दुसरोको कष्ट दिये विना 
जग प्रकार जीवन-निर्वाहि फरना चाहिये, वह उपाय में 
ता रहा सुनिये । सप मुने नास्तिकः वता रदे ह, पर मं 
नान्तः नहं हं मौर न यनकौ निन्दा ही फरता ट ॥ यन्न 
उत्तम एमं है; कितु उसके स्वरूपको ठीक-टीक जाननेवाते 
लोग दनम हि । ब्राह्मणो लिये लिसर यज्ञका विधान है, 
उमे मे प्रणाम करता हं तया उम यद्धको जाननेवाते 
ब्राह्मणक चरणे मी शीण न्ुकाताद्। खेद है-षिः त 
ममय ब्रारणलोग अपने यनका परित्याग करके क्षद्वियोदित 
जेषि अनुष्ठाने प्रवृत्त हो रै ह । घन कमानिके प्रयत्ने 
सगे दए वहतत लोमौ नौर्‌ नास्तिकः पुरपनि चैदिक वचनोंका 
तात्पयं न सममकर सत्यमे प्रतीत होनेवासे मिय्या यदा 
प्रचार कर दिया 1 गुन कर्मके द्वारा जिस हूविष्यका 
संप्रहु फा जाता दै, उसनकैः होमे देवतता प्रसन्न हूति हू 1 
पास्तरक फयनानुसार नमस्कार, स्वाघ्याय मौर अद्नरूप 


हविच्यके वारा देवतामोफौ' पुना हौ सक्ती ह ) जो लोग 
कामनाके वमीमूत होकर यन्न करते, तालाव शुदवाते या 
चगीचे लगवाते ह, उनसे उन्टीकौ तरह कामना रखनेवाली 
संतान उत्पन्न होती है लोनीकी संतान लोमी मौर 
समदर्णीकी संतान समान दृष्टि रखनेवाली होती दै! 
यजमान मौर ऋत्विक्‌ स्वयं जच होते ह, उनकी प्रनानी 
वस्य ही होती है! जिस प्रकार बाारात्रे निर्मल जलकी 
वर्षा होती है, उसी प्रकार शुदढधमावतते क्रिवि हए यनसे योग्य 
प्रनाकी उत्पत्ति होतो ह । विप्रवर {1 गग्निमें डाली हर्द 
महति सूर्यमण्डलमें पटहुचती दै, भ्रुयमे नलकौ वृष्टि होत है, 
चृष्टिमै सच्च उपनता ह मौर वनसे स्नम्पुणं प्रजा जन्म तया 
जीवन धारण करती टै! पहसेके लोग कर्तव्य-पालनकी 
दृष्टिर यज्ञ-यागादिमें प्रवृत्त होते ये, मनमें कोड कामना नहीं 
रखते ये; इसीलिये उनकी सम्पूणं कामना स्वत्तः पूर्ण 
हो जाती यीं । पृथ्वीसे चिना जति ही काफी यन्न षदा होता 
तया जगतूकौ भनसा ल्यि उनके शुम सकत्पमरे ही वृक 
मौर ततानोमें कल-दरूत लग्ते ये । वै यजतो करते वे, 
पर यपनेको उसका कोद फल मिलता है, इसका विचार मौ 
नहीं करते ये 1 जो मनुष्य यन्नते कोटं फल मिलेगा या नीं ? 
एसा सदेह तेकर यज्मे प्रवृत्त हीते ह, दे घन चाहुनैवासे 
सोनो, धूतं सौर दृष्ट हं ! एतन लोर्गोको लपने सभुम्‌ कमेव 
कारण पापि्योको मिलनवाते लोकोमिं जाना पटृत्ताहै। जो 
भ्रमाणनूत वेदको नयने कुत्तकंमे भप्रामाणिक वततनैका 
दुःशासन करता है" वह्‌ मूर्खं मीर्‌ पापात्मा दु तयाच्चेभी 
पापिवोक लोकोको ही प्राप्ति होतेह! क्तु जो कलने 
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योय कोको नित्पकमं सममकर करता है मौर कभी उत्का 
पालन न॑ होनेपर भयत हो जाता है, जिसको दष्टे 
(च्छत्वि्‌, हविष्य, मन्त्र ओर अन्न आरि) सव कु ग्रह्य 
ही है तया जो फो भपनेमे कर्तापनका मभिमान नहीं करता, 
वहो सन्वा ब्राह्मण है । प्राचौन कालके ब्राह्मण सत्यवादो, 
इृद्द्िपतंयमी मौर परम पुरुधार्यकौ प्राम्तिके लिये उत्सुक 
रहनेवाते भे । उनकी धन पानेको प्यास बुक यौ थी । 
ये त्यागो, द््यारहित, देह मौर आत्मके त्वरो जाननेवाले, 
मत्मयज्तमे स्थित तया प्रणदके जपम तत्पर रहनेवाते ये, 
स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरोको भी संतोष देते थे 1 
ब्रह्य सर्वात्मकं है, सम्पुणं देवता उसके स्वरूप है । 
वह प्रहमवेत्तके भोतर स्थित होता है; इसलिये उसके तृप्त 
हेनेयर सम्बुणे देवता तृण्त हो जाते हैँ ! जते सव अकारक 
रसेति तृन्त मनुष्य श्र भी नहीं भाता, उसी शकार जो 
ज्ञानानन्दे परिपूणं है, उसे सदा तृप्ति वनौ रहती है, वह्‌ 
विषय~सुलोको प्राप्त करना महीं चाहता । जिनका धमे 
ही माधारहै, जो धर्मेन ही ख मानते ह तया जिन्होने 
सम्पणं कर्तव्य बौर भकर्तव्यका निश्चय कर लिया है, वे 
कानी परध ही परमात्माके स्वरुपको ठीक-ठीक जाने पाते 
है ॥ मवक्तागरते पार उतरनेकौ इच्छा रखनेवाले शान 
विन्नानसम्यप्न महात्मा लोग मत्थन्त पवित्र मोर पुष्यात्मामेति 
पचित प्रह्मतोकको प्राप्त होते है, नहा जाकर कफिसोको 
शोक नह फरना पड़ता, जहि गिरनेका डर नहँ रहता तया 
जहां किसी तरहकी पीड़ा या व्यथा नहीं होती । वे सात्विक 
महुपुरेच स्वर्गं नहं चाहते, यश मौर धनके तिये यमे नहो 
फरते तया सत्युखयोके मार्मेका भवलम्बन करते ह । उनके 
दवारा अहिसाप्रधान यर्जोका अनुष्ठान होता है । वे वनस्पति, 
अप्न मौर फल-मूलको ही हविष्य मानते ह । एलको इच्छा 
रषनेवासै सोभी ्तिवज्‌ उनका यज्ञ नही कराते ॥ नानी 
ब्राह्मण मपनेको हौ यलका उपकरण मानकर मानिक यज्ञका 
अनुष्ठान करते हँ । जिन्दोने कमक त्याग कर दिया है, वे 
भी लोकनंग्रहके लिये मानसिक यजमे प्रवृत्त रहते है । 
सोभ चत्विन्‌ तो पेते नोर्मोका ही यज्ञ करति हैः जो 
मोक्षकी इच्छा नहीं रखते । साधु पुरुष अपने धर्मेका 
आचरण करते हए हौ प्रनाको स्वरगकी आम्तिका उपाव 
चताते ह । सलुष्षोकि वतविके अनुसार मैरी बुद्धि भो स्वव 
समान भाव ही रवती ह ! सिद्धसंकल्प ञानी महात्मार्ोंरौ 
इच्छा होते हौ बल च्वयं गाड़ोमे जुतकर उनको सवारो ठोने 
सप्ते ह तया दूध देनेयाली यौ सब अकारक मनोरथ 
सिद्ध करती हृं द्यं भदान करतौ ह । जिसके मनमें कोई 
कामना नहं है, जो किसी फलको इच्छसे कर्मोका भार्म 


नहीं करता, नमस्कार मौर स्तुतिसे मलग रहता है, जिते 
कर्मबन्यन क्षीण हो गये ह, उसो पुदपको देवतालोग ब्राह्मण 
मानते! 

जाजलतिने पष्ठा-ैषयप्रवेर ; मैने आत्मयासी 
मुनियोके मानसिक यदत तस्व कभी नहं सुना, सम्भवतः 
वह्‌ समम्धनेमे कठिन भी है; क्योकि पूर्वकालीन भहर्धिषेनि 
उसके ऊपर विशेष विचार नह किया है तया अवचित 
महीय भो उसका प्रचार नहीं करते है । एसो स्थितिमे दरवोध 
होनेके फारण भविवेकौ मनुष्य तो भानि धका मनुष्ठान 
कर नहीं सकते, छएिर उनक्तै षया ति होगी ? वे किति 
कर्मे सुख धा सक्ते ह? यहो बताभ। मुम म्हारी 
बातोपर यदी धद्धाहोदहौहै। 

वुलाधारने कटा-ग्रह्यन्‌ । जिन दम्मौ पु्योके पञ्च 
अधद्धा मादि दोपौकि कारण यजन शहलाने योग्य भर्हीं रहते, 
जहतो मानसिरु यज करनेका अधिकार टै नं धियादप 
यन । शद्धातु धुर्य तो धो, इध, दही भौर पणहितिसे ही 
सपना ज परणं करते ह ! सद्वालुभोमिं जो मसमय है, उनका 
यत्त गाय मपनी पू्के वातत, सीगसे मौर पैरो धूति ही 
पुणे कर देती है * । जो इतत प्रकार केवत धी, दूध मारिका 
उपयोग फरके मर्हिसाप्रधान यज्ञका मारम्भ करता है, वह्‌ 
पजमान पत्नौके अमावमे मानसिक भावनाद्वारा ही उतकी 
कल्पना कर लेता है अर्यात्‌ धटाको हौ पत्नी मान सेताहै 
मौर इष्टदेवताका मजन करके यजस्वद्प भगवान्‌ विष्णुको 
प्राप्त हो जाता है । विप्रवर ¡ यहे मात्मा हौ प्रधान तीं 
है माप तौयंसेवनफे लिये देश-दैशमें मत भटकिपै । जो 
मेरे बतयपे हुए अर्हिसाप्रधान धर्मोका आचरण फदता है, उसे 
उत्तम लोकोंको श्राप्ति होतो है । ब्रह्मन्‌ । मेने धर्मका जो 
स्वरूप सामने रवखा है, उसका पालन सन्जन करते है चा 
दजन 7 इस वातकी जच कर लौनिये, तव मापको इसको 
यया्यंतका नान हो जापगा । देतिये, ये जो बहुत-से पल्ली 
आकाशम उड़ रहे है, सव आपके मस्तके उत्पन्न हए ह । 
दस समय मपे हाय-पैर समेटकर धोसलेमिं प्रवेश करके 
लिये दौड़े जाते ह । अपने इन्दे प्रको भांति पाला है मीर 
ये भी पका पितताके समान आदर करते है । निःसंदेह 
आप इनके पिताक हौ वुत्य ह ! अतः इण्ट युलादये (भोर 
इन्हे भुलसे अहिसा-प्रधानं धर्मो मर्हिमा सुनिये) । 

मोध्मनो कहते ई-दुलाघारकी वति सुनकर भाजतिने 
उन पक्षियोको वलया, तढ वे आकर धर्मका उपदेश फरनेके 





* गायकौ पू पितरो तपण ओर उसके सीगदे 
जले अभिषेक होता है तया उसके चरणो धूलि पृडनेते सव 
पाषोक्ता नाद हौ जातत है। 
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तिये मनुष्यको भांति स्पष्ट वाणीमे वोलने लगे--्रह्मन्‌ ! 
हिसा मौर उस्कौ भावनासे रहित होकर जो कमं किये जाते 
ह, बे इस्त लोक गौर परलोक्में भी कल्याणकारी होते है 1 
हिता भरद्धाका नाश करती है मौर नष्ट हुई श्रद्धा हसक 
मनुष्यका सर्वनाश कर डालती है । जो लाभ-हानिमे समान 
भावे रखनेवाले, श्रद्धालु, संयमी ओर शान्तचित्त ह तथा 
फर्तव्य समकर यज्लका अनुष्ठान करते है; उन्हीका यज्ञ 
सफल होता है \ श्रद्धा सवको रक्षा करती है, उसके प्रभावसे 
विशुद्ध जन्म प्राप्त होता ह । ध्यान ओर जपते भी श्रद्धाका 
महत्व भधिके है 1 यदि कर्ममे वाणीके दोषसे मन््रका 
ठकं उच्चारण न हौ सके ओौर मनक चज्चलताके कारणं 
इष्टदेवताके ध्यानम विक्षेप आ जाय तो भो यदिश्रद्धाहोतो 
वह्‌ उस दोपको दूर फर देती है ! क्रतु श्द्धाके न रहनेपर 
केवल मन्त्रोच्चारण ओर ध्यानसे हौ कर्मकी पूति नहीं 
होतो-भद्धाहीन कमं व्यथं हो जाता है । इस विषयमे प्राचीन 
वृत्तान्तोको जाननेवाले लोग ब्रह्माजीकी कही हुई गाथा 
सुनाया फ़रते हु, जो इस प्रकार है--पहले देवता लोग 
भद्धाहीन पवित्र मौर पित्रताहीन श्रद्धालुके द्रन्यको एक-सा 
हौ सममते थे । इसी प्रकार वे कृपण वेदवेत्ता मौर महादानी 
सुदलोरके अश्नमें मौ कोई अन्तर नहीं मानते ये । एक वार 
यजञमे उनके इस वर्ताबको देखकर प्रनापति (ब्रह्याजौ) 
ने कहा--देवतामो ! तुम्हारा यह्‌ विचार ठोक नहीं है । 
वास्तवमे उदारफा भन्न उसको श्रदधाके फारण पवित्र 
होता है मौर कंमू्का मध्नद्धासे दयित । (अतः श्रद्वाहीन 


पवित्रकौ अपेक्षा पविच्रताहीन . धद्धालुका ` हौ अन्न ग्रहण 
करने योग्य है! इसी प्रकार वेदवेत्ता ओर सुदखोरमेते 
वेदवेत्ताकरा ही अन्न श्रद्धापूत एवं ग्राह्य है) । सारांश यह कि 
उदारका ही अन्न भोजन करना चाहिये, कृपण एवं सूदखोरका 
नहीं । जिसमे श्रद्धा नहीं बह देवयन्ञका अधिकारी नहीं है 1 
धर्मज्ञोमे उसीके अन्को अग्राह्य ` बतलाया है । अधा 
सवसे वड़ा पाप है ओर श्रद्धा पापसे मुक्त करनेवाली है । 
जसे सप अपनी पुरानी केचुलको छोडता है, उसी प्रकार 
श्द्धालू पुरुष पापका परित्याग कर देता है । श्रद्धा हौनेके 
साय-ही-साथ पापोसे निवृत्त हो जाना सव पवि्रताभोसे 
वढृकर है ! जिसके रागादि दोष दूर हौ गये है, वह्‌ श्रद्धालु 
पुरूष हौ वास्तवमे पवित्र है । उसे तप ओर आचार-व्यवहारसे 
क्या प्रयोजन है ? यह्‌ पुरुष श्रद्धामय है, इसलिये जो जैसी 
शद्धावाल है, वह स्वयं भौ वसादौ है । धमं ओर अर्थके ` 
ततत्वको जाननेवाले सत्पुरुपोनि इसी प्रकार धर्मकी व्याख्या कौ 
है । हमलोगोने धर्मदर्शन नामक मुनिते प्रकर उस धमेका 
ज्ञान प्राप्त किया है । विप्रवर ! आय इसयर विश्वास फीलिये । 
इतके अनुकूल आचरण करनेसे आपको परमात्माकी प्राप्ति 
होगो ! क्द्धालु मनुष्य साक्षात्‌ घर्मका स्वरूप है \ जो श्रद्धा- 
परवेक अपने धर्मपर स्थित है, उसे ही सर्वशरेण्ठ समना चाहिये । 

भीष्मजी कहते है--तदनन्तर, तुलाधार भौर जाजलि 
थोडे ही समयमे दिव्यलोकको प्राप्त हुए ओर तल्लं सुखपूरवेक 
रहने लगे \ तुलाधारने सनातन ध्मका उपदेश किया था 
ओर उसे सुनकर जाजलि मुनिको वड़ो शान्ति मिली यी । 


राजा विचख्नुके हारा अहिसाधमकी प्रशंसा तथा चिरकारीका उपाख्यान 


भीष्मजी कहुते ह--पुधिष्ठिर ! राजा चिचरनुने 
प्राणियोपर दया फरनेके विषयमे जो कु कहा है, वह्‌ 
भराचोन इतिहास मे वुम्ह सुना रहा हं । एक समय किसी 
यन्नशालामें राजाने देखा कि वैलकौ गर्दन कटौ हई है ओर 
वहा वषृत-सो गौएं आर्तेनाद कर रही ह 1 {हिसाको यह्‌ करूर 
भदृत्ति देखकर राजासे नहं रहा गया; बे अपना निस्वित 
सिद्धान्त इस प्रकार सुनाने लगे ओह ! वेचारी गए वड़ा 
फप्ट परा रही ह! इनको हत्या न करो ! संसारकी समस्त 
गोका कल्याण हो 1 जो धमकी सर्यादाते शष्ट हो चुक्ते 
ह" मूं है, जिन्हँ आत्मतत्व विषयमे भारी संदेह तया 
जो षि हृषु नास्तिक ह उन्हीं लोगोने ईहिसाका समर्थन 
किया है ! मनुप्य भपनी ही इच्छसे यजञवेदीपर पशंका 
चलिदाने करते हु । धर्मात्मा मनुने तौ सव कमन अहिसाकौ 


ही प्रशंसा कौ है; इसलिये विन्न पुरुषको वैदिक प्रमाणसे 
ध्मके सूक्ष्म स्वरूपका निर्णय करके उसका पालन करना 
चाहिये । फिसौ भो प्राणोकौ हिसा न करना हौ सव धमेसि 
श्रेष्ठ माना गया है ! मिताहारी ह्योकर कठोर निथमोका 
पालन करे, वेदकौ फल-शरुतिर्योमें आश्क्त न होकर उनका 
स्याग करे, आचारके नामपर अनाचारमे प्रवृत्त न हो \ 
कृपण मनुष्य ही फलकौ इच्छा करते हं 1 यज्ञे मद्य, मासि 
अर मौन आादिका उपयोग धूरतेक्ता चलाया हुभा है । 
वेदम इसको कटं भौ चर्चा नहीं ह । लोग मान, मोह 
भौर लोभके वशोनूत होकर जिह्वाकी लोलुयताके कारण 
निषिद्ध ॒वस्तुओंको खाति-पीते हु! श्रोत्रिय ब्राह्म तो 
सम्पूणं यज्ञम भगवान्‌ विष्णुका हौ आविर्भाव मानते है 
मरं पुष्प तया खीर आदिते उनकी पजा करते ह । वेदोमें 
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जो य्सम्बन्धौ वृद बताये गये ह, उन्टका हवनमें उपयोग 
होता है । शुदढध चित्तवाते सत्त्वगुणो पुरुष अपनो विशुद 
भावना प्रोक्षण मादिके दारा संस्कार करके जिस हविष्यको 
तैयार श्रते हँ, वही देवतार्ओंको सपंण करनेके योग्य 
होतादै। 
युधिष्ठिरने पृच्या--पितामह ! भाष मेरे परम युर 
है कपया वतलाद्ये, यदि कमी गुरजनोके आगग्रहसे कोर 
कठोर कामं फरमेका अवसर उपस्यित हौ जाय, उस समय 
उसे शोघ्र कर दालना चाहे या विलम्द करके उस कार्यको 
परोक्षा करन चाहिये ? # 
भौष्मजीने कटा-ग्टा ! इस विषयमे एक प्राचीन 
इतिहास है, भो आद्भिरसकुलमे उत्पप्र हुए चिरकारोके 
यु्ताम्तसे सम्बन्ध रखता है । कहते हँ, महपि गौतमके एक 
चिरकारी नामवाला पुत्र था, जो घटा युद्धिभान्‌ भा। वहं 
चिरकालतक जागता भौर सोता धा । किसौ कापर यहुत 
देरतक विचार करता था ओर चिरविलम्बके याद ही काम 
पररा करता था, इसलिये सय सोग उपे धिरकारौ फटने 
सगे 1 भो द्रूरतकको अत नहीं सोच सकते, देसे मन्दबुद्धि 
मनुष्य उते आलसो सौर नासममः कट्ते ये \ एक दिनि 
शौतमने अपनी स्त्रीका व्यभिचार देखकर बडा कोप किया 
भौर अपने दूसरे पुत्रको सासा न देकर चिरकारोते कटा-- 
श्वेटा ! तु अपनी हस पापिनो माताको मार डाल ॥ बिना 
विचारे हौ यह्‌ आका देकर महि गौतम यनमें चले गये 
मौर चिरकासे हा" करके मौ जपने स्वभावफे अनुसार बहत 
देरतक उसपर विचार करता रहा । उसने सोचा--्या 
उपाय करू, जिससे पिताको आज्ञाका पालन भो हो जाप मौर 
भोताका वध भौन दहो । धर्मके बहाने यह्‌ मु्पर वदा 
पासो, संकट आ पड़ा † भला अन्य जाप पुर्योकी भांति 
रँ भो इसमे श्बनेका साहसं कंसे करू ? पिताको माका 
पालम परम धर्मे है, घाय हौ माताकी रा करना भो पना 
भधाने धर्मं है 1 पुर तो पिता भौर, माता दोनोके मघीन 
होता है । अतः कया कर, जिससे मेरा ही धरम मे कष्टम 
न डाले । पिता स्वयं अपने शोल, सदाचार, गोव मौर 
कुलक रक्षाके लिये स्त्ीके गर्भम आकर धुव्ररपमें उत्पप्र 
होता है । अतः मृगे माता भौर पिता दोनोनि ही जन्म 
दिवा है; फिर सँ अनेको दोनोंका ही धुत क्यो न सममं ? 
जातकम्‌ तया उपकमके समय पिताने जो मूर पत्यरके 
समान शुद्र मौर फरसेके समान शवुसंहारक हनेरा 
अोर्योद ` दिया तया अपना आत्मा कहकर अनुगृहीत 
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किया है, यह्‌ उनके गौरवका निश्चय करनेभें पर्याप्त प्रमाण 
है । पिता भरण-पोषण मौर अध्यापन करनेके कारण 
पुत्रका प्रधान गुद है । बह जो कृ भौ आना दे, उसे धमं 
सममकर स्वोकार करना चाहिये । पह घेदको भौ निण्चित 
आज्ञा है । पुर पिताके स्नेहा पात्र है, कितु पिता पुत्रका 
सर्वेस्द है ! एकमात्र पिता ही पुत्रको शरोर आदि सब 
कुछ देता है; हसत्यि कोई सोच.-विचार कयि विना ही 
पिताक साङाका पालन करना चाहिये १ जो पुत्र पिताकी 
आता भानता है, उसके समत्त पातक नष्ट टो जाते ह। 
गर्भाधान भौर सीमन्तोश्नपन संस्कारे हारा पित ही पुत्रको 
उत्पन्न करता है । वहो मद्म-यस्त्र देता, पदृाता-लिवातां 
मौर समस्त सोक-व्यवहारोका क्ञान कराता है । पिताही 
धमं है, पिता हौ स्वर्गे है मौर पित्ता हौ सते यडा तप है । 
पिताके भ्रसघ्न टोनेपर शम्पुणं देवता प्रसप्न हो जते है 1 
पितानो कुछ भो कहता है, बह पुवके लिये माशीर्वाद है 1 
यदि पिता प्रसष्न होकर पुव्रका अभिनन्दन करे तो वह॒ समस्त 
पापेति मूष्त हो जाता है 1 पृक्ष अपने एूल आर एलोको 
छोड़ देते ह; कितु पिता बङे-से-घङ़े संकरे भो स्नेहके 
कारण पुत्रको महं छोडता । भतः पुे्े सिये पिताका स्यान 
बहुत ॐचा है । मस्तु, पिताके भौरवपर तो भनि पिष्ार 
कर्‌ लिया, अव माताके विषयमे सोचता ह । 

जसे अरणो सग्निको उत्पत्तिका कारण है, उसी प्रकार 
भूरे जो यह्‌ पाश्चमोतिक भनुष्य-शरीर मिला है, इसको 
जन्म देनेवाल मेरौ माता दी है। संसारके समस्ते दुषी 
जोवोको माताम ही सान्त्वना मिलतो है । जगतक माता 
जीवित रहती है, मनुष्य अपनेको सनाय समता है । उसफे 
मरनेपर वह्‌ अनाय-ता हो जाता है । पुत्र भौर पौवोे ुक्त 
सौ वर्पका यड्ढा हौ षयों न हो, यदि उसकी माता जीयत हो 
तो वह उसके पातत दो वर्पके यात्तकंका-सा ही भानन्द 
उढाता है} भेटा समयं हो या असमय, हष्ट-पुष्टष्ो या 
दुर्दल, माता हमेशा उसकी रक्षाम रहती है । माताके 
समान विधिपू्घक पालन-पोषण करनेवाला दतरा कोई 
नही है 1 जव माति विष्टोह हो जाता है, उस समय 
मनुष्य अपनेको युद्ढा समने लगता है, यहृत बुखो हो नाता 
है भर एसा जान पडता है, मानो उत्के सिपि सारा रमर 
सूना हो गया । माताको एताये भो प्रुत है, ह कटुः 
नेहो है । माताङे वुल्य दुसरा सहारा म्ह ₹ + 5ग्ड 
सिषे माके स्मान रक सोर प्रिय शोदनटोहं १ ष 
रय कर्मके कारण श्वानो" वैर = 
जननो कहनानी है 1 दू सिन = स्क 
बदलो है, दमनिपे चने शम्यः 


रािप्त महाभारत 
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हानकः कारण यह शरीरस्‌ भीर शश्रया करनेसे शश्र" नाम 
धारण करती ट । एसी माताका भना कौन पत्र वध 
फरेगा ? दका पया गो्र रै ओर वहु किसके वीयसे उत्पन्न 
मा है" टरा यात्तको माता ही जानती है । वच्चेदा लालन- 
पालन मरमं सात्ताक्तौ विक्तेष चुर मिलता, वह्‌ उरापर 
पिनाते भी यधिक रने रणती दै 1 
पुरुष अपनी स्दीका भरण-पौपण परनेसे भर्ता भौर 
पालन फरनेकेः कारण पति यटुलाता टै । इन दोनों गुणीके 
रहनैपर यहु भर्ता या पत्ति फटलाने योग्य नहीं होता 
(दरालिपे मेरे पिता भी अपनी स्तीफो मार डालनेफी 
आना देने फरण उस भर्ता या पिके फर्तव्यसे पिर रहै 
ह) 1 व्रारततयत्नं रबीका फो अपराध नहो होता । व्यमि- 
शारा सदान्‌ पाप परध हौ परता है, इसतिये सारा अपराध 
उरीका ह । पति नारीका सतवसे वड़ा देवता ह । वहु उसकी 
सवाते पमी मुंह नहीं मोदत । दन्द पिताजीफे रामान रूप 
धारण फर मेरी माताफे पारा माग्रा था। अतः उरने उसे 
सपना ह्र पति समनगपर मात्मसमर्पण किया ह । एसे अवससों 
पर स्तरियोफा नहीं पुरुपोका हौ दोप मानना चाहिपे; योपि 
सारे अपराधी जट्येहीद्टोते है । स्त्रियाँ तो मवला हौनेके 
पारण पुर्पोरे अधीन होती हँ । फिसी मी अपराधमें उनफा 
सपना हाय नहीं होता, अतः उनफे ऊपर टोपारोपण नहीं 
फरना चाटिये । माताफा गौरव पिताते भी वटृकर ह । 
एषः तो यहु नारो हौनेषे फारण ही अवध्य है, दूसरे मेरी 
पूजनीया माता है! नातममः पशु भी स्त्री मौर माताको 
यवघ्य मन्ते हु; फिर मै समप्ादार होफर भी उशका वध 
षणे पररः ? 
यिलम्य फरमेषा स्वभाव टोनेके फारण चिरकारी दुखा 
परपनर्‌ पषटूत देरतकः रोचत्ता-विचारता गहा, उतने उसफे 
पिता यनते लौटे । उस्‌ तमय न्ट बडा पर्चात्ताप हो रह 
या। प शोवनेः भू वहाते हुए मन-टी-मन स प्रकार फट 
रैः ये--'जोह्‌ ! लिभुवनया स्वामी दन्द व्राह्मणफा वेष 
यनादःर मर्‌ जधरिमपर्‌ भाया था। मेनि मीटी व्रातोसे उसे 
रान्ना ठो सर स्यागतफे पश्चात अष्प-पाद्य आदि निवेदन 
परपे उस विधियत्‌ पूजन विया । इतत प्रयतर जव सने ही 
उम जपन परमं याध्रपे दिया भीर्‌ उराने अपनी विधय-लोत- 
पताम, फारण एसा निन्य धर्मं फर दाता, तो दशमे येचा 
स््रौका पया यपराधदट ? हाय! रृप्यकि पारण मेरा चित्त 
चलञ्यल हो या या, एतीलिय सं पापपेः समदम टव गया । 
ट्‌ पतिव्रता मेरे पे हाय वेटानेवाली थौ भौर भार्मा टोनेके 
भरण मुने भरणपौपण पानेफौ अधिकारिणी यो; पित तु 
भने उत्तपी हत्या षया ढाल । अव फन षरा पापते मेरा 


उद्धार फरेगा ? मैने उदारयृद्धि चिरकारीको उसी माताका 
यध करनेकी आक्ञा दी यी 1 यदि उसने दस कार्यमें विलम्ब 
यतरफे अपने नामको सार्थक फिया हो तो वहो ममे स्ती-हत्याफे 
पातकसे वचा सकता ह । चेटा चिरकारिक ! तेर फल्याणं 
हो, यदि आज तूने दस काये देरी फी हो, तभो तेरा चिर- 
कारिफ नाम सफत हो सकता है । आज विलम्ब फरफे 
दास्तयमें चिरकारी वन ओर अपनी माता तया मेरो तपस्याकी 
रक्षा कर, साथ हौ मुके जीर अपने आपको भी पापे वचा 
से। तेरी माता चिरकफालसे तेरे जन्मकी आणा लगाये वटी 
थो । उसने वहत दिनतक तु अपने गभमें धारण किया है; 
अतः आज उस्फी रक्षा फरफे अपनी चिरकारिताको सफल 
यना ।' 

दस प्रकार दुखी होकर सोचते-विचारते हुए म्पि गौतम 
जव आश्रमम आये तो उन्दं चिरकारी अपने पास ही खड़ा 
दिखायी दिया । वह पिताको देखकर बहुत दुख हुआ ओर 
हथियार फककर उन्टू प्रसदा फरनेके लिये चरणोपर गिर पड़ा । 


| | ८⁄1 || ॥ ६ ५,५.९९ ० 
॥/ 4/1 | 1५ ५ 
५ ~ ;- ४ \ 


 । 





पुवरफो षरोपर गिरा देख ओर पल्नीफौ अत्यन्त लज्जित 
जानकर महुपिको यदु प्रसन्नता हई । उन्होने यह्‌ सोचकर 
फि चिरफारौ मयके मारे शस्व-प्रहणयी चपलताको छिपा 
रहा ह, उसको उठाकर गलेसे जगा लिया भौर दैरतक चे उसका 
मस्त सूधते रदे; फिर उरकी प्रशंसा पारफे आशौरवदि भर 


शान्तिपवे | 


अहिसापू्वक राज्यशासन करनेके विपयमे चुमत्तेन जार सत्यवान्‌ संवाद 
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उपदेश देते दए बोले--वत्स ! त सदा चिरभीवी रह्‌, तेय 
कल्याण हौ; यो ही चिरकालतक सोच-विचारकर कलम क्या 
फर । आभ तेरी चिरकारिताके हौ कारण म बहुत समयतक 
दःस मोगनेते वच गया । वेदा ! अधिक कालतक सोच- 
सममकर ही दिसो मित्रता जोडनी चाहिये मौर जिसे मित 
वना तिया, उसका सहसा परित्याग भी नहं करना चाहिये । 
यत दिनोतक सोच-समद करके स्यापित फो हई मती ही 
अधिक कालतकः टिका होतो है । राग, दर्थ, अभिमान, 
परह, पाप भौर किसौका अप्रिय करनैमें धिलम्बकरफे जो टू 
सौच-विचार लेता है; वह प्रशंसनौय माना जाता है 1 यन्दु, 
गुहद्‌, भृत्य ओर स्वरियोके छप हृए अपरधोका निर्णय 
फरनेमें भी जल्दोवाजौ करना अच्छा नहं ह ।' 


मोप्मजी कहते युधिष्ठिर ! इक शकर पौतम 
अमे गुवके विलम्यपूरवंक कार्य फरनेके फारण वहूतं शररघ् 
हृए थे । एते हौ भरव्ेक का्यमे देरतकः विचार करके सी 
निस्वयपर प्ुवनेवालेको पत्वात्ताप नहं फरना पड़ता ! जो 
विदरारनों मौर शिष्ट पुररपोङौ सेवि अधिक समयतक 
रहकर सदा अपने सनको वश्मे कथि रहता टै, ष्ट 
चिरकालनकः सम्मानफ्य भागौ होता है 1 धर्मोपदेश करने 
वाले पुरयतते सदिं कोई प्रन करे तो उसे देरतमः विचार 
करके हौ उसका उत्तर देना चाहिये । महातपस्वी महरि 
गौतम अपने चिरकारी धरुवे साय यहूत वर्पोतक उस 
आधममें रहे; उसके चाद देहृत्यागके भनन्तर वे पुव्रसह्नि 
स्वगं सिधारे । 


अहिसापूर्वक राज्यशासन करनेफे विषयमे द्युमत्सेन ओर सत्यवानृका संवाद 


गुधिष्ठिरने पूष्ा--पितामह ! राजा किसोको हिता 
कि विना प्रजाकरी रसता कंसे कर सकता है ? 

भीप्मजौने कहा --पुधिष्ठिर ! ईस विपयमे दयुमत्सेन 
जर सत्यवान संबादप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिधा जाता है। सुना है, एकः दिन सत्यवानूने देखा कि 
पिताफौ साज्ञासे बहत-से अपराधौ ांसीपर चटृानेके लिये ले 
जाये जा रहे ह; उस समय उन्होदि पित्ते षस जाकर कहा-- 
पिताजी ! यदह सत्य है धि कभी ऊपरभे अघम-सा दिखायी 
दैनेवाला श्यं धम हो जाता है भौर ध्म-सा प्रतीत होनेवाल्या 
कायें प्री अधर्मा सूप धारण कर लेता ह । तयापि किसीका 
श्राण लेना तो किसी तरट्‌ ध्म नही हो सकता 

दयुमत्सेन योने--केा ! यदि यपराधोका चघ करना 
भी अधमं होतो धर श्या हौ सकता है ? अगर डद मरेन 
जाये तो धरम -अधर्मं सव मिलकर एक हौ जये । कलियुगमे 
तो लोग दूसरौकी वस्तुको सौधे हप सेना चाहते है । “ह्‌ 
यस्तु मेरो है, उस्र नह है देखा कने लगते है । एसी 
दशाम दण्डके विना लोरुयावाका निवहि कसे हो सक्ता? 
यदि तुम दण्डके यिना भो निर्वाहिका शो उपाय जानते टो 
तो बताभ्ये 

सत्यवान्‌ने कहा--पिताजी } क्षदधिय, वैश्य तया 
शूद्र--इन नीनां वर्णोको व्राह्यधोके अधोन कर देना चाहिये । 
जद धारो वणेकिः लोग धर्मे यन्धनमें शधकर उसका पातन 
करने लमेगे सो उनकौ देखा-देखो दुसरे मनृष्य--मुत-माग्ध 
आदि भी धर्मका आवरण करये । मगर कोई ब्राह्य्णको 
अगा न भाने तो ब्राह्मणको राजक पास जकर कहना 


चाहिये किः अमुक मनुष्य मेरौ वात नहीं सुनता ।" फिर राजा 
उस व्यव्रितफो दण्ड दे। दण्ड-विधान एसा होना चाहे, 
जिसमें भाण जानेका भयन हो । नौति-गास्त्ररी आलोचना 
मौर अपराधीफे कायंपर भली्मांति विचार किये धिन दण्द 
देना अच्छा नहीं है । राजा जव उुओफा वघ करता है तो 
उनके साय बहूत-ते निरपराध मनुप्य--उकुभोकिः भाता- 
पिता, स्तरी-युव्र आदि भो कालं प्राप्त यन जाति है; अतः 
राजादो बहुत सोच-विद्यारकर दण्डका निप्रचयं करना 
चाहिये 1 दुष्ट पदप भरी फमी सायु-सद्धते सुधरफर धुशील 
चन जाता है तया बहते दुष्ट पुरुषोरी भौ संतानं जच्छ 
निकल अनि ह; इम्रलिपे इष्टोको प्राण-दण्ड देकर उनका 
मूलोच्छेद नहु करना चाहिये । उनकं) जड उपाडना सनातन 
धमं नहीं ह । हलका-सः शारोरिक दण्ड देना उचित है, 
जिसते उनके पापोका ध्रायग्चित्त हो जाय । यवा सवेस्य 
छीन लेनेका मय दाया जाप, फद फर लिया जाय या नाक- 
कनि आदि शाटफर उन्हू कुरूप वना दिया जाय । प्राण-दण्ड 
देकर उनके टुम्वियोको कलेश पटंचाना तो कदापि उचिन 
नही है 1 इसी तरह यदि वे पुरोहित ब्राह्मणको शरण जा चु 
हये, तो भरी राना उन्हुं द्डनदे। प्रनापतिकीभजाहैङि 
यदि दुष्ट पुरूष प्रा्यणकौ शरण जाफर यह प्रतिना करं हि 
जाजते हम कोई पाप या सपराघ नही कमे" तो उदं ड्‌ 
देना चादिये । सु वारयार यपराथ करनेषर उसे पटले 
भाति दण्ड वि विना छटोड़ना ठक नह है! माय मुष्कर 
ण्ड ओर मृगचमं धारण करनैयाते संन्यासो भौ धदि पाप 
करे तो उन्हे भौ दण्ड देना चाये ! य 
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दयमत्तेनने कहा-वेटा ! जिस तरहसे हो सके भ्रजाको 
धर्मकी मर्यादाके भीतर रखना चाहिये । यही राजाका घमं 
है! लुरेसका वघ न कियाजायतो वे स्रौ प्रजाको कष्ट 
पटुचाते है \ पहलेके लोगोको राहुपर लाना सुगम थाः 
दयोकि उनका स्वभाव कोमल होता था, सत्यमे उनको विलषेष 
रुचि यी मौर द्रोह तया क्रोघकी मात्रा उनमें वहत कम थी 1! 
उस समय मपराधीको धिवकार देना ही भारी दण्ड समक्ता 
जाता या! फिर धीरे-धीरे लोगोमे जपरघक्ती प्रवृत्ति वदने 
लगी, इससे बाग्दण्डकता प्रचार हुमा--अपराधीको फटुवचन 
सुमाकर छोड़ दिया जाने लगा । उसके वाद जुरमाना वसुल 
करनेका दण्ड जारी किया गया जौर अव तो वधका दण्ड मी 
अचलित है! पिर भी लोगोको मर्यादके भीतर रखना 
छठिन हो गया ह । चुटेरे देवता, पितर, गन्धव मौर मनुष्य-- 
किसके नहीं होते । बे तो मरघटमे जाकर मुदेकि सी जेवर 
उतार लाते ह \ भला उनको कौन राहुपर ला सकता है ? 
उनके ऊपर विष्वासर करनेवालोको तो मूर्खं ही समना 
साहिये। 
सत्यवानूने कहा--पिताजी ! यदि भाप तुटेरोका 
वध न छरफे उन्हुं सत्पुरुष यनानिभ अत्मर्थ हँ तो भौर किसी 
उत्तम उपायसे उनको दस्यु-वृत्तिका जन्त कोजियि ! कितने 
ही राजा सलोक-कल्याणके लिये फठिन तपस्या करते ह; उन्दू 
देखकर उस राज्यमें रहनेवाले दुष्ट लज्जित होते हँ भौर वे 
अपने आचरणको सुघारकर राजाके ही समान सदाचारी 
जन जते हु 1 वहुत-सी प्रजा केवल भय दिखानेसे सन्सा्गपर 
मा जातो है; अतः भेष्ठ भूपाल अपने सद्व्यवहारसे ही 
भ्रजापर अधिक कालतकः. शासन करते है । वे भपराधियोके 
प्राण नहीं लेते 1 यदि राना उक्तम आचरण करता है तौ 
दूसरे लोग मौ उसका अनुकरण षरसे 1 वड़क्रे भाचर्णो- 


सं्लिप्त महाभारत 


[शान्तिपर्व 


का अनुवर्तन करना मनुष्योका स्वभाव होता है ! जो राजा 
स्वयं विषय भोगनेके लिये इन्धिर्योका गुलाम हो रहाहै, 
अपने मनको काबूमे नहीं रख पाता, चहं यदि दु्रोको सदा- 
चारका उपदेश देने लगे तो लोग उसकी हंसी उडत हैँ । 
अगर कोई मनुष्य दम्न या मोहुके कारण राजाके साय कोई 
अनुचित व्यवहार करे तो प्रत्येक उपाये उसका दमन करना 
चाहिये । एेसा करनेसे वह्‌ अपनी बुरी आदत छोड़ देता है \ 
जो पायक्तौ प्रवृत्तिको रोकना चाहता हो, उस राजाको पहले 
अपना मन वशमे करना चाहिये । इसके बाद यदि अपने 
समे धन्धु-बान्धवभौ अपराध करे तो उन्हुं भौ भारी दण्डं देना 
चाहिय \ जहाँ पाप करनेवाले नीचको महान्‌ संकटका 
सामना नहीं करना पडता, व्हा पाप वता है ओर धमका 
छ्धास होता है । . 

पिताजी ! एक दयालु त्राह्णने मुम यह्‌ उपदेश देते 
हुए कहा या कि तात सत्यवान्‌ ! मेरे पुर्वेजोनि कृपा करके 
मुर एेसी शिक्षा दौ यी; इसलिये राजाको सत्ययुगमे जव 
फि धमं अपने चारों चरणोसे मौजूद रहता है, पूर्वोक्त 
अहिसामय दण्डका ही विधान करना चाहिये । त्रेतायुग 
आनिपर घर्मका प्रचार एक चौयाई कम हौ जाता है, (उस 
समयकी स्थितिके अनुसार वाग्दण्डके हारा प्रजाका शासन 
करना उचितं है) दषपरमें धर्मके दौ ही पैर रह जाते ह, (उस 
समयके लिये अर्थदण्ड उपयुक्त है) कितु कलियुगमें तो धर्म- 
का चतुर्थं साग ही शेष रह जाता है; जतः उस समय सनुष्यो- 
कौ आयु, शक्ति मौर कालका विचार करके ही दण्डका 
विधन करना उचित है ! स्वायम्नुव मनुने प्राणियोपर 
अनुग्रह्‌ करके चताया है कि मनुष्यको अहिसामय धर्मका ही 
पालन ररना चाहिये; जिससे वहू सत्यस्वरूप परमात्माकी . 
प्राप्ति करानेवाले धमेके महान्‌ फलसे वच्वित्त न रहने पावे ।' 





कपिलका स्युमरदिमते निवृत्तिप्रधान धर्ष॑की श्वेष्ठताका प्रतिपादन 


युधिण्ठिरने पूछा--पितामह ! एकः हौ उदेश्य लेकर 
चलनेवाले गाहुस््यधर्म ओर योगधममे कौन श्रेष्ठ ह 

भोष्मजौने कहा--युधिष्ठिर ! दोनो घमं महान्‌ इ, 
दोनोका हौ पालन फषिन है, दोनों उत्तम फल देनेवाले र 
मौर दोनोंका सत्पुस्पोनि जाचरण क्वा है ! मै इन दोनों 
घर्मोफ़ प्रामाणिकता यतला रहा हु" चुम एकाग्रचित्त होकर 
सुनो; इसे तुम्हारे मनफा संदेह दर हो जायगा ! इस विषयमे 
जानकार लोग स्यूमरर्मि भीर रूपिलफे सवादरूप प्राचीन 
इति्ासका उदाहरण दिया फरते हु, जो प्रस प्रषार है :-- 


कपिलजी वोले--स्यूमरश्मे ! यम-नियमोक्ता पालन 
करनेवाले यति ज्ञान-मार्गक्त आश्रय लेकर परस्नहयको प्राप्त 
होते है \ सम्पूणं लोकोमे कहीं भी उनकी मत्तिका अवरोध 
नहो होता । न्दं शीत-उप्ण यादि इन्ध व्यया नहीं पट 
चति । वे कमौ किसको माया नही टेकते मौर न आशीर्वाद 
ही देते ह1 यही नही, वे कामनाओके वन्धनमे मी नहीं 
येधते । सव प्रषारके पायोसे मुक्त, पवित्र तथा शुदचित 
होकर विचरते रहते ह ! उनकी वृद्धि एक निश्चित 
सिदधान्तपर स्थिर होती है । वे सरव कु त्यागकर मोद्षको 


गान्ति््व] 





अपनाति है ्रह्यमे ही निवास करते हं भौर स्वयं भौ द्र 
स्वसप होते ह । शोक उनका स्यगे नहो कर सकता मौर 
रोगुणका उमे नाम भौ महू रहता \ उन सनातन लोको 
प्राप्ति होती है । उनकी इस उत्तम गरतिरो प्रप्त कर सेनेपर 
गाहस्नय-धरमेकेः एातयक्मे श्या मावश्यकता रह जाती है ? 
स्मूमरश्रिमने कटान प्राप्त करफे परब्रह्म स्मित 
` दौ जाना ही यदि पुरषा्यको चरम सोमा है, यदि वही उतम 
गति है, तब तो गृहस्य-धर्मका महत्व ओर भीं बद जाता है; 
कथोफि गृहस्योका सहारा तिये बिना की मी आधमनतो 
चल सक्ता ह मौर न ज्ञातकी निष्ठो ही प्रदान फर सकता 
ठै! चैते समस्त प्राणौ माताको मोदका सहारा पाकर हौ 
जौवन धारण करते हुः उसो प्रकार गृहेस्थ-आथमके मवतम्यते 
ही दरे आथमः टिक सकते ह+ गृह्य प मौर तप 
क्ता है तेया मनुग्य सपने कल्याणके लिये जो कुट भो 
चेष्टा फरता है, जितत किसी भो धममेका माध्म लेता है, उस 
सयफी जड़ गाहुस्ण्य हौ है । समस्ते भ्राणी संतानकी उत्थति 
फरफे सुल होते है; कितु संतानका भृंह दे्नेकी सुविधा 
भास्स्य.जाधम्के सिवा भीर कहां हो सक्तौ है ? वंदिक 
धर्मकी सनातने मयदिा तोगों लोरोका हिते करलेवाली है 1 
श्ाह्मण, क्षचनिपं सौर घेश्प तीनों चभोमि रभोघानकि पहले 
येद-मन््ोका उपमोग होता है । सरे वाद प्रत्येक संस्कारे 
तमा अन्धाम कापोत भौ उनकौ आकिरपकता पडतो ठै} 
धै ही येद एुकारुशरकर कहते है छि मनुष्य पितरो, देव 
तास्ते मौर ऋषयो श्ण है । एसी दशमे गृहस्वाथममि 
रहकर उन ऋणोको चुके विना फितीका सौ मोक्ष कंते हो 
सकता है ? वेदोकी भवेहेतनासे नेहो, उनके अनुसार कमे 
फरनेते ही मनुष्यको परब्रह्मकौ प्राप्ति होती हं! 
कपिललीने फह्ग--युद्धिमान्‌ पुदयफो दर्शं, पौर्णमास, 
अग्निहोत्र छया चातुर्मास्यः यादि वेदिक कर्मोका अनृष्टान 
श्रना चाहि्धि; र्यो उने सनतन धरमकौ स्मिति है ए 
तु जो संन्याप्त-धमे स्वोफार करके कमनिष्ठानसे निदृत्त 
हे गये ह तथा धोद, पवित्र दवं रस्शख्यमे त्वित ई; बे 
शरह्लानसे हौ देवतामको तुप्त करते हु 1 जो सम्पूणं भूतो 
आत्मा ह, सवो आत्मभाव देखते हं तया जिनका कोई 
विशेष पद {स्थान} नहं हैः उस जानी पृशपकौ गतिका 
पतर लगने देवतः भो मोहित हो जानि ह ! कत्यण चाहुमै- 
बातेको इद्िपोका सेयम करना आवश्यक है 1 जो घूभा नहो 
देखत, दुखरेका धन मही लेता, नौव पुश्यका चनया हुमा 
जघ्न नहु भरहण करल्रा तयः लेमे आकर फिसोको मार 
मह बैठत, उरे हायर सुरक्षित र्ते है । किसको 
मालती म 2, य्य्यं न बीते, इसतेकी चुगलो या निन्दा ने करे, 


कपिलक्र स्यूमरकिमसे प्रवृत्ति्धानं धर्मेकी यष्ठताका प्रतिपादन 








थो मौर सत्य वचन योते तया सदा सापराम्‌ रहे--रमा 
करनेसे याङ्‌-दद्िको र्ना होती है । उपया न करे, 
कितु बहत मधिक भी न साय, सदा भोगनके स्लिपे सात्तापित 
न दहे, सज्जनोका सद्ध करे मर जीवन-निर्वाहुके सिथि 
जितने सावश्यक टो उतना हौ अग्र पदमे शसे--शसते 
उदका संयम होता है ! परायी स्तते संगे न करे, अदनो 
स्द्ोदेः साय भो टतुकालके अतिरिक्त समयमे समागम ने 
करे, एकपत्नीव्रत धारण करे; इससे उपस्येन्दियकौ रशा 
होती है ! निरे उपस्थ, उदर, हाय-दंर ओर वाणीरे साम 
हौ सम्पण इन्ियोदि द्वार कंयमद्वारा सुरक्षित होते हु; वही 
वास्तवे द्विज है ) जिसको इचियां यरमिं महीं है, उसके 
समस्त करम निष्फल होते ह । एसे भनुष्यक्ो तप सौर परते 
क्या त्म हो सक्ता है 2 निरक्े एश केरेदी पा थौतोरे 
तिवा सौर कोहं बस्वन हो, जो विना दि्टनफे सोता हो, 
बाहंको ही तकि लगाता हो यौर सदा शान्त रहता हो, 
उने ही देवता लोग प्राह्ण भनति हँ। जौ दूसरे दिपै हए 
चुख-दुःखका स्मरण नहँ रसता, भषति सौर उसके कायोको 
जानता है तया सिते स्यं भूतकौ त्तिका शान है" सतेष्ौ 
देवता लोग ब्राह्मण सममते ह। जो समस्त प्राणिमि 
निर्भेम रहता है, जिससे द्रषरे पराणो भौ भय नह मानते 
त्या जो सम्ु्णे जौवोका मात्मा है, वहः देवताओकि भतमें 
ब्राह्मण कहुलाता है > जिप्तका आधये सेकर किया दुमा सप 
संसारके मूलभूत भक्लानका नारा कर डालता है, उस साधु 
जनोकित माका वू बो महिमा है । वह्‌ मनादि 
कालमे चला आता है, मुमृूर्जोका वही सनातन धमं है तया 
उसके फएलमें कभी माधा नहं आतो । वह सम्पूरणं धमपि 
ओतश्रोत है, आपत्ति तयः प्रमादे रहित है । जो तोप 
उस आचारा पालन करनैमे असमय होते ह" ये हो षरमेश्वर- 
कै प्राप्ति करनेवाले तया अवश्य फल देनेवाले कल्याणकारौ 
कमेक फलहीने बताया करते है! गुणेकते फर्विभूत जो 
यज्-पागादि है, उनके स्वर ओर विपि-विद्ानको सपमना 
कठिन है, सममनेपर भो उनका वनृष्टान करना मूुकिकिति है 
ओर पदि अनुष्ठान भी किया जाय सो उनसे नाशवान्‌ कलक 
ह प्राप्ति होती है--इस वातकी तो दुम भौ जान्ते हषो) 
स्युमररिमने फहा--्छन्‌ } मेरा नाम प्थुमिमि 
ह भौर मे शानप्राप्तके लिये यहा माया हुमा ह+ मेने णौ 
कुट कहा है, वह्‌ मने पका समर्थने फरनेके तिपि नही; 
भपितु कल्याणङे इच्छा रलफर सरसम ही मपनी बाते 
सेमे निवेदने फी है । इस समप मँ सापको शरणमे आया 
ह आप मये शिष्य सममकर ही उष्देश कोज्पि) राते 
वणो मौर माधमोकि सो एकमा सुखे ही उदेष्यते अपने. 
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अपने कमभि प्रवृत्त ह र्ट ह, यतः आप यह वतानेको छपा 
रे दिः अलय मुख ष्या? 

कपिलजोनें कटहा--क्स् मी वणं या आश्रमे परवृत्ति 
वयो न हो, जिर कर्मका आचरण शस्त्रके अनुसार (कामना 
भौर सहुकारका त्याग करके ) किया जाता है, वह परूपा्ेका 
साधक होता है! जो जिस वर्णं या आश्रमके कर्तव्यका 


संलिप्त महामास्त 


{ छान्तिपयें 
पालन करता है, उत्को वहाँ ही ऊक्षय सुखकी प्राप्ति होती 
है । जो मनुष्य विवेकका अनुसरण करता है उसके समस्त 
दोपोका ज्ञानसे परिमार्जन हौ जाता ह । शास्त्रीय मासे 
हट जानेपर किसी भी वृत्तिका आश्रय क्यो न लिया जाय, 
वह्‌ जन्म-मरणके चक्करमे डालकर प्रजाका सर्वनाश ही 
करती ॥ 





बरह्य्ञानमे सभी आश्रसोंका अधिन्तार बताते हुए ्रह्यतस्वक्ता निरूपण 


फपिलनीते कहा--सव सोकोके लिये वेद ही प्रमाण 
रै, वेदोका उत्लद्धन कोरर नहीं करर सकता । न््छके दो ङ्प 
सममने चाहिये --शष्दव्रह्य मीर परत्रह्य\ जो पुरुप शब्द्‌- 
मणम पारंगत है, चह्‌ परब्रह्यको भी प्राप्त करलेताह! जो 
निष्ताममायसे अग्निहोचादि कमकाण्डमे लगे रहुनेवाले पुरुषं 
फनी पापकममें प्रवृत्त नहीं होते, उनके मानसिक संकल्प सिद्ध 
हो जाति हँ तया उन्दुं विशुद्ध ्ानस्वकूप परब्रह्यका निष्चय 
हो जाता है 1 वे फिसीपर क्रोध नहीं करते मीर न किलीपर 
दोपारोपण ही करते ह। उनमें अहंकार ओरं मत्सरादि 
दुमयनासोक्त सर्वया जमाव रहता दै, ज्ञानफे साघन 
प्रवण, मनन भौर निदिध्यासने उनकी निष्ठा होती है, 
उनके जन्म~क्मं मीर ज्ञान तीनों ही शुद्ध होत ह तया वे समस्त 
भ्राणियोके हितमें तत्पर रहते ह 1 एते अनेको राजा ओौर 
म्राह्यण हो गये ह जो अपने कर्मोका त्याग न॒ करके 
चृहस्याश्रमर्म हौ रह मौर विधिवत्‌ साधन करते रहे \ वे 
सव प्राभिर्योपर समदृष्टि रखते ये; सरल, संतुष्ट, ज्ञाननिष्ठ, 
घमंकि फलत प्रत्यक्ष अनुभव फरनेवाले भीर शुद्धचित्त होते 
ये तया णब्वकह्य मौर परह्य दोनोहीपमे श्रा स्खतेये \ वे 
व्रताका यथावत्‌ पालन रूरके पटले चित्त शुद्ध करते ये ओर 
कल्नितानें तथा दुगेम स्वानोनं पट्‌ जानेपर भौ धर्मान्‌ष्ठाने 
तत्पर रहते थे । इसमें उन्हं सुख नौ जान पडता या\ इस 
तरह सत्यधर्मक्ा आश्रव लेनेके कारण वै अत्यन्त तजस्वौ 
माने जाते ये 1 चे भो विपर्योका प्रकाश फरनेवाती व॒द्धिका 
मरोक्ता न स्वकर शास्त्रय ही सनुसरप करते ये \ वै वड 
पवित्रे, नियमनिष्ट मौर यश्स्यौ होते ये। कामना आर 
कर्मबम्धनसे मुक्त हकर मी वे नित्यप्रति यनोद्रारा भगवान- 
का यजन फरते तया काम-त्रोधादिको छोडकर चड़ कलेर 
पमाका आचरण फरते घे 1 अपने उदार क्मेकि कारण 
उनकी सर्य प्रसा दती यो । स्वभावत्ते मौ चे वड पवित्त- 
चित्ते, रल, श्गन्तिपरावण मौर स्वघमनिष्ठं हेते ये1 
दुसलिये उने यज्ञ, चेदाध्ययनः, शास्त्रानुत्तारी कर्म, समय- 


समयपर क्रिया हुभा शास्त्राघ्ययन ओर संकल्प--ये सभी 
अनन्त फलवा होते ये--यह्‌ दात्त हमने सदसे सून रक्खी 
है। एसे धीर, वीर ओर कठोर क्मोका आचरण करनेवाले 
स्वकर्मनिष्ठ पुरुषोका तप अविद्याकी निवुत्तिके लिये भयंकर 
शस्त्र बन जाता है! । 
ब्रह्मनिष्ठ पुरुष एक ही आश्रमधर्मको चार प्रकारसे 
विभवत हुजा मानते ह ! संतजन उसका विधिवत्‌ पालन 
करके परमगति प्राप्त कर सेते है! कोई लोग सेन्यासौ 
होकर, फोई चनमे रहते हुए वानप्रस्यरूपसे, कोई गृहस्य 
रहकर भौर कोई श्रह्यचर्य-आश्रमका सेवन करते हुए हौ उस 
आश्रमधमेक्ता पालने करके परमपद प्राप्त करते हँ । इस समय 
वे ही द्विजगण अग्काएमे तक्ष्ररूपसे दिखायो देते है \ नक्ष 
के समान हौ अनेफों तारागण भी हँ । इन सवने संतोधके 
दारा ही यह्‌ अनन्तेपद प्राप्त किया है--एेत्ता वैदिक सिदढधान्त 
है! जो इस प्रकार क््पद्यका पालन करता है, गुरतेवामें 
तत्पर रहता है, ढ्‌ निष्चयवाला है भौर समाहितचित्त है! 
वही ब्राह्मणः है । उसके सिवा ओर कौन श्राह्यण' हौ 
सक्ता है ? चासो णं भौर चारों आश्रमोफे उन तृष्णाहीन, 
विशुद्धबुद्धि मौर मोक्षपरायण पुरुपोके लिये जाग्रदादि तीनो 
अचस्यामोके साक्नो वुरीयका अनुभव करानेवाला वह्‌ शम- 
दमादिरूपं धमं समान ही है} शुद्धचित्त ओर संयतात्मा 
बराह्मण उत्त सनातन परब्रह्मको प्राप्त करते ह! जो संतोषी 
ओर त्यागी है, बही ज्ञानका अधिकारी ह । यह्‌ मोक्षदायिनी 
विद्या यतियोका तो सनातन धम है-† यहु यतिधर्मं अन्य 
आश्नमोके घमेसि मिला हुम हौ अयवा स्वतन्त्र, इसे जो कोद 
सौ अपनौ शक्तिके भनुसार पालन फरता है, उसका अवश्म 
कल्याण हौ जाता है । केवल रवितहौीनं (साधनमें तत्परता 
न रखनेवाले). पृर्पोको ही इस धर्मका पालन करनेकी 
हिम्मत नहीं होती, पवित्रात्मा त इसके दवारा परमात्पद 
पानेको इच्छा करके संसारते मुक्त हो जाता है 1 
स्यूमररिमनें पूदा--नगयन्‌ ! अप तो जाननिर्ठ है 


शान्तिपवं | 





धर्मकौ ग्रघानत्ता वनला्भके लिये एक वाद्य आरं दुण्टधार मेको कथा 
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ओर गृहस्यलोग कर्मनिष्ठं होति है 1 कितु जप्‌ इस समय 
निष्ठामे समो आशधमौको एवताका प्रतिपादन कर रहै र्है। 
इस प्रकार ज्ञान ओर कर्मणे एकतः मौर पएृयक्ता दोनोहीका 
खम होनेभे इनका ठीक-टोक अन्तर रमे नहो आता । 
अतः उस्ने आप यया रोतिते समर्धनेकी कृषा करं । 
कपिलसजीने कहा--कमे सनको शुदि करते है अर 
ज्ञान परमगतिरप है । जव करमद्रारा चित्तके दोष जल जति 
है तो मनुष्यं रसस्वरूप लाने स्थित होता है। सबप्राणि्यो- 
चर दया, क्षमा, शान्ति, अहिसा, सत्य, सरलता, अद्रोह 
निरभिमान, लज्ना, तितिक्षा ओर शम~ये प्रह्यप्ाप्तिके 
उपाय ह ! इने दवाय पुदप परग्रहमको प्राप्त कर लेता है । 
विदान्‌ धुदषको इस प्रकार कर्मफलका निश्चय समन्धना 
चाहिये । निस स्यितिको संतुष्ट, शान्त, विशुढचित्त भोर 
ज्ञाननिष्ठ धुदय प्राप्त करते हँ उसका नाम "परमगति' है \ 
जो पृष्व समपरणं वेद मौर उनके प्रतिपाद्य परव्रह्मको टक 
ठीक जानता है, उसीको धेद्' फहते है, ओर सय तो केयत 


धोकनोके समनि ह । वेदत पुरथ समो विषर्योको जानते रहः 
योक वेदमे उन समोका समवेशहै। भोकु्हैमौरजौ 
नही है, उन सभी दिवयोको स्थिति वेदमे है । सम्पुर्ण शस्व. 
की एकमाव निष्ठा यहो ह कि यह दुर्य जगत्‌ भरनोनिकातें 
तो है ओर बाघ दो जानेपर नहीं है। जानकी दृष्ठं 
सदसन्स्वरूप ब्रह्य टी इस जगत्का आदि, अन्त आर मध्य 
है। सब शुं त्याग देनेपर ही उसरी प्राभ्ति होती है) 
सम्पर्णं॑वेदोमिं उस्तीका प्रतिपादन हृ है । वहू सपने 
आनन्दस्वरपसे सवमे अनुगत तया रपव (मोष) में 
प्रतिष्ठित ह 1 अतः वहू ब्रह्य, त, सत्य, ज्ञात, जातव्य, 
सवका आत्मा, चराचरमूति, विशुदढधमुखस्वसूप, मद्धलमय, 
सर्व्कष्ट, अव्यक्ता भो कारण ओर अविनाशी है । उस 
आकारशके समान असद्ध, अविनाशो आर एकरस तत्वका 
ज्ञानमेत्रोवपले पुदष तेज, कमः ओर्‌ शान्तस्य शुम साघनोकि 
दवारा साक्षात्कार करते हँ । जो बास्तवमे ब्रह्यवेत्तासे अमिप्न 
दै, उत परब्रह्मफो हम भमस्कार करते है । 


~+ 


धर्मकी प्रधानता यतलनेके लिये एक ब्राह्मण ओर कुण्डधार मेघकी कथा 


राजा गुधिष्ठिरमे पृष्ठा--पितामह ! बेदोने धर्म, अर्यं 
ओर काम तोनोंहैकत प्रशंसा को है । अतः माप मुक यह्‌ 
यताद्ये फि इनमे किसको प्राप्तं करना सयते अच्छा है 

भरीष्मजौ यो्ते--राजन्‌ ! इस विममे एक राचोन 
इतिहास है ! एके यार बरण्डधार नामके मेधने प्रसर हकर 
अपने एक भवतपर कृपा फी यी । वह्‌ प्रसं मे वुम्हं सुनाता 
हि॥ किसौ समय एक निर्धन भ्राहदणने सक्ाममावसे धमं 
करना चहा। तव उसने यलानुष्ठानके लिये धन पानेको 
शुज्छासे बड़ा कठोर तप फिया 1 इसी निरुषयसे उसने भविति- 
पूर्वक देवताओंकयी घड़ी धुना कौ, तो भो उति धन न मिला । 
एक दिन उसने भपने समीप देवताभकि सेवक कुण्डधार 
मेधकतो खड्र देदा। उपि देखते हौ ब्राह्मणक मने उसके 
परति भवितिभाव उत्यघ्न हमा मौर बहु सोचने लगा श्वह्‌ देवता 
मु वश्य बहूत-सा धन देगा ।' यह्‌ सौचकर उसने धूष, 
दोप, चन्द, पुष्प अर तरह-तरह नेवेयोदरा उसी पुजा 
की! इतते योश ही देरमे प्रसन्न होकर मेधने क्टा, 
(सलपुष्योनि ब्रह्मह्या, भुरापान, चोरौ आर यरतभग करने 
चालक तिथि तो श्ायरिचत्त नतायि ह, कु इतप्नके तिये 
कोई प्रापश्चितत नहीं है। 

शसक बाद वह्‌ ब्राह्मण करराओरो रग्पापर सरोगया 
वह शम, दम, तप ओर भद्ति-परावते सम्पन्न तया शु 


हृदयवाला घा। उते रातहौमे कुण्डधार प्रति भपनी 
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उते भी छोडकर पानी पीकर रहने लगा ) इसके जाद करई 
वर्घतक वायु भक्षण करके ही रहा ! इस तरह धमेपर श्रद्धा 
रखनेसे मौर कठोर तपस्या करते रहनेसे उसकी दृष्टि दिव्य 
हो गयी! उसे एसा मालूम होने लगा कि यदि में प्रपन्न 
होकर किसौको धन या राज्य देना चाहं तो वहु अवश्य राजा 
हो जायगा, मेरा वचन मिथ्या नह होगा । इतनेहीमें उसके 
तपके प्रमावसे तथा भव्तिमावसे प्रेरित होकर कुण्डधार प्रकट 


मपितिका परिचिव मिल गया । उसने स्वप्नमे बहुत-से देवता 
देखे । उनमें मणिभद्र नामका एक देवश्रेष्ठं अन्य देवताओके 
सामने तरद्‌-तरहके फलयाचकोको प्रस्तुत कर रहा भा) 
देवतालोग उन फलयाचक्के शुभ क्कि वदले उन राज्य 
मौर धन आदि दे रहे ये । इतनेहीमे कुण्डधार देवताओके 
आगे माकर पृथ्वीपर लेट गया 1 तव उससे मणिमद्रने 


पा, करुण्डधार ! तुम वया चाहते हो ?' 
कण्डधार वोला--पह्‌ ग्राह्यण मेरा भक्त है । यदि 
देवतालोग मपर प्रसन्न हँ तो मै इसके ऊपर कुछ छपा 
कराना चाहता हु, जिससे इसे कुछ सुख मिल सके । 
तव देवतामोके ही कहनेसे मणिभद्रने उससे कहा, 
“उठो ! उल ! लो, तुम्हारा काम वन गया, भव प्रसन्न हो 
जामो ! देखो, यदि इस ब्राह्मणको धनको इच्छा हो तो इसे 
मनमाना धनदेदो\' 
कितु कुण्डधारने यह सोचकर कि भानवदेह्‌ ` चञ्चल 
गीर नाशवान्‌ है उससे कहा, "दस ब्राह्यणकी वुद्धि तपम लग 
जाय । म अपने भक्तको रत्नोसे भरी हई प्रथ्वौ या कोई 
विशाल रत्नराशि नही देना चाहता, भेरी तो यही इच्छा है 
कि यह धामिक हो जाय ॥' 
मणिमद्रने कहा, "राज्य जर तरहु-तरह्के दूसरे सुख 
भो स्वेदा धमके ही फल ह! इसलिये इसे फल ही भोगने 
दोन ? उनमें किसी प्रकारका शारीरिक क्लेशा भी नहीं है \' 
भोष्मजो कहते ह--कतु इसपर भी कुण्डघारने 
तरह्‌-तरहसे ध्मके तिपि ही आग्रह किया इससे देवतालोगं 
बड़ प्रसन्न हृए मौर मणिभद्रने कहा, तुमपर भौर इस 
` ब्राह्यणपरः समी देवता प्रसन्न ह ! अतः यहु धर्मात्मा होगा 
ओर इसफो वुद्धि धर्मभे ही रहेगी ।' इस प्रकार सफलमनोरय 
होकर वह्‌ मेघ वड़ा प्रसन्न हभ । उस्ने वहु चर पाया जो 
दूसयोके लिये बहुत दुर्लम था । 
इतनेहीमे ब्राह्मणको अपने पास वहत-से महीन मौर 
बहुमूल्य चस्त्र दिखायो दिये 1 उन देखकर उसे वैराग्य ही 
हुमा । यह्‌ फटने लगा, भरौ तपस्याका उदेश्य इस कुण्डधारने 
हौ नहीं समक्ता तो दूत्तरा कौन सममः सकेगा ? मच्छ, 
मवे म वनको हौ चलता ह, धर्ममय जोवन विताना हौ सवसे 
ञच्छा ह!" 
मीपष्मजौ कटह्ते हँ--राजन्‌ ! तव वह्‌ ब्राह्मण वनमें 
रहकर वड़ा घोर तप करने लगा ! वह्‌ देवता ओर अततियियो- 
का सत्कार फरफे यचे हए फल-मूलादिते निर्वाह फरता या । 
फिर फल-मूलादिको भो छोडकर पत्ते खाने लगा यश्चा 


हमा । ब्राह्मणने उसकी विधिवत्‌ पूजा कौ । तब कुण्डधारने 
कहा, "विप्रवर ! तुह बडी अच्छी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई 
है 1 उसके द्वारा तुम राजाञकी गति ओर भिन्नभित्र 
लोकोंको स्वयं देख लो !' ब्राह्यणने अपने दिव्य नेत्रो देखा 
कि हासे राजा नरकमें पडे हुए है । कुण्डधार बोला, (तुमने 
वड़े भवितिभावसे मेरी पुजा कौ थी! इसपर भी यदि तुम 


९ धन पाकर दुःख ही भोगते रहते तो वताभो, मेरा क्या उपकार 


होता भौर क्या तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह माना जाता! 
देखो, देखो, एक वार तुम फिर इनकी दशापर दृष्टि डालो 1 
पता नही, मनुष्य भोगोकौ लालसा क्यो करता है ? इससे 
उसके लिये स्वर्गका हार तो प्रायः वंदहीदहो जातारहै। 
इस वार त्राह्यणने देखा कि उन भोगी पुरुषोको काम, कोध, 
लोभ, भय, मद, निद्रा, तन्द्रा भर आलस्यादि घेरे हुए खड़े 
है । कुण्डधारने कहा, देखो, सव प्राणी इन्हीं दोष्णेसे धिरे 


हृए है । कितु देवताओंकी पासे जाज तुम तो अपने तपके 


प्रमावसे दुसरोको भौ राज्य भीर धन देनेमें समर्थ हो गये हौ ॥' 
राजन्‌ ! तच वह ब्राह्मण सिर शुकाकर कुण्डधारके 
आगे लेट गया ओौर कह्ने लगा, आपने मुरूपर चड़ कृपा कौ 
है 1 आपके स्नेहको न जानकर मने काम ओर लोके कारण 
आपके प्रति जो दुर्मावना क है, उसके लिये आप मु क्षमा 
करं! कुण्डधारने भ तो पहले ही क्षमा कर चुका ह एवा 
कहकर ब्राह्मणको गले लगाया ओर फिर वहीं अन्तधनि हो 
गया । इस प्रकार कुण्डधारको कृपासे तपस्याद्रारा सिदि 
पाकर ह्‌ ब्राह्मण सव लोकोमें विचरने लगा 1 आकाशमा्गसे 
चलना, संकल्पद्रारा अभीष्ट वस्तुको प्राप्त कर लेना तथा धर्म, 
शक्ति आर योगके हारा जो परमगति मिलतो है वे सभी 
सिदियां उसे प्राप्त हो गयौ । देवता, ब्राह्मण, संतजन, यक्ष, 
मनुष्य ओर चारण--ये सव भी धाभिकोका ही आदर करते 
ह" धनादूय या कामी पुरषोका नहीं ! राजन्‌ ! देवताओंका 
तुम्हारे अपर वड़ा अनुग्रह है, इसीसे ुम्हारी वुद्धि धर्मभे 
लगी हू है ! धनम तो सुखका लेशमात्र ही रहता है, परम 
सख तो धममे ही है! । 


निनि 


शान्तिपं | 





पापी, धर्मात्मा, विस्त मौर मृक्त हनेके कारण तया मोकषफे साधनौका वर्णन 
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पापौ, धमत्मा, विरक्त भौर भुक्त होनेके कारण तथः मोक्षके सधनोका वर्णनं 


राजा गुधिष्ठिरने पूच्ा--पितामह ! मनुष्य पापौ 
किस प्रकार हो जाता ? धर्मभे किस प्रफादभ्रवृत्त होतादहै? 
उत वैराग्य फंसे होता है ? भौर वह्‌ मोक्ष कित्र उपायसे 
प्राप्त करता है? 
भीप्मजी बोले--राजन्‌ ! तुम्हे सव धर्मोका पता टै, 
तो भी धर्ममर्यादिगकी स्यितिके सिये ममे प्रशन कर रहे हो । 
च्छा, तुम मआरम्भसे हौ मोक्ष, वैराग्य, पाप मौर धर्मके 
विषयं भुनो । मनूष्य विपर्योको ठीक-ठोक जाननेके लिये 
उने द््छापूवेक प्रवृत्त होता है \ इससे जिस विषयमे 
, उसका राग होता है, उसे प्रानेके लिये वहं बद्तसे काम 
करता है 1 वह्‌ अपने प्रियं रुप आर गन्धादिका बार-बार 
सैवन रना चाहता है । इससे उसका उने राग हौ जाता 
है ओर फिर उततर फमशः देष, लोभ ओर मोहका भी 
अधिकार हो जाता है ! इस प्रकार सोम, मोह एवं रागदेष- 
ते प्रस्त होकर उसकी वुद्धि धर्मे प्रवृत्त नहं होती । बह 
केवल कपटे ह धर्मका आचरण करता है ओर कपटे ही 
धन कभाना चाहता है । इस प्रकार युद्धिकौ कपटे प्रवृत्ति 
ह जानिते उतकी पापे हो शचि हो जतौ है ! फिर तो यदि 
उसे फोई सगे-सम्बन्धो पाप करनेते रौकते ह तो वह्‌ शास्त्के 
प्रमाण देकर उन्दू युदतथुक्त उत्तर देने लगता है । राग 
ओर मोहुके कारण उसका तीन प्रकारका अधमं बढ़ता है; ~ 
वह्‌ पापकां चिन्तनं करता है, पाप ही बोलता है भौर पाप 
हौ कस्ता है । साधृजर्नौको तो उसके दोय दिलायी देते है 
परंतु भो चैने ही आचरणवाले होते है, वे उसके मिव्र यनं 
जाते ह उसे तो इस लोके हौ पुख गेही भिता, परलोक- 
कौतोबातदहीक्याहै? 
इस प्रकार तो पुरुष पापौ वनता है, अव धर्मात्माकौ 
यात श्वुनो । धमत्मि पर्य सर्वदा फत्याणकारो धर्मो 
माचरण करता है, इसलिये उसका कल्याण हौ होता है ॥ 
वह्‌ कल्याणप्रद धर्मक दारा उत्तम गति प्राप्त करता है 1 
म्ये युव मुल-दुःलकौ धटेचानमे कशल है, अपनो वुद्धते 
पहले ही इन राग-देपादि दोरपोको देव तेता है तथ स्युर्यो 
की सेवा करता है, उसकी गुद्धिका स्फधुमोको सेवा भौर 
सत्तमो भम्यातते विकास होता है तया उत्ते ध्ममे ही 
मानन्दं माता ह भौर धम हः उसके स्तेदनका आधार बन 
जाता है । उस्तका मन केवल धर्मे प्राप्त हए धनमे ह जाता 
टै। वहं जहां मुण देवतः है, उसके मूलको सोचता है । इत 
प्रकारे भाचरणसे पुर्व धर्म्मा बनता है भौर उत्ते 


धर्भनिष्ट शुहुद्‌ प्राप्त होते ह । एमे सच्चे भित्र ओर पवित्र 
धन पाकर चह इस सोके सुखो रहता है मैर्‌ परलोक भी 
भष पर्ता है । एसा पुख्व शब्दादि पाचों विपर्योपर्‌ 
भ्मुत्व प्राप्त कर लेता है } {कितु वह्‌ धर्मका देता फल पाकर 
भी हर॑से एूल नहं जाता । वह्‌ इसत तृप्तं न हनेके कारेण 
विविकदृष्टिसे वेराग्यको हो यद़ाता है । ज्ाननेवर सुल जनिके 
कारण जब उपे काम, रस ओर रन्यमे सुख नहँ जान पष्ता 
ता उसका मन शब्द, स्पशं भौर रूपमे भौ गहु रसता 
तो वह्‌ सव कामना मुक्त हौ जाता है; भौर धर्मफो 
नहीं छोडता । सम्युणं लोकोको नाशवानू सरमञ्मकर वह्‌ 
धर्मके फलमूत्‌ स्वर्गादिकौ इच्छक भी त्याग रेनेका प्रयल 
करता टै । तदनन्तर उपायपूर्वक भोक्षके लियं यत्नशोत हो 
जाता है) इसन भ्रकार धीरे-धीरे भमुष्यमे वरार्पको प्रद्नि 
होती है, इसते वह पाप करना छोडकर धम्मि यन जाता 
है भौर फिर मोक्ष मो प्राप्त कर सेता है भरतप्ेष्ठ { 
धमते मुपे पराप, धरम, वंराग्य ओर मोषके विपये अ्रषन 
क्था, सो सेने तुष्टे उनका स्वषटप सममा दिया । भतः 
तुम सव प्रकारको परिप्यितियोमे धमेका ह भाचरण करना; 
बयोकि जो लोग धर्मन इटे रहते है उन्हूं सदा रहनेवालौ 
परम तिद्ध प्राप्त होती है । 

राजा युधिध्ठिरने पृच्छा--पितामह | भाने उपाये 
मोक्षको प्राप्ति वतायो, विना उषएायकरे नहु, सरो थवर्मे मापते 
दिधिवत्‌ उसका उपाय हौ भुनना चाहता टू । 

भोष्मजौ योले-महप्राज ! तुम त्ट्‌-तरहुके उपायो 
सर्वदा सरव भ्रकारफे हितकर साघनोकौ खोज क्रिपा करते षो, 
इसलिपे वुमभे पह सषष्म दस्तुओको परीसा करमेका गुण 
होना उचित हु है । देखो, जो मागं पूवंसमुद्रकी भोर जति 
है, बह पञ्विमको योर नहो जा सक्ता } इसो ्रकाए मोक्षका 
भोएकहौ मां है; सुनो, में उस्तका विस्तारे वर्णन करता 
हे + मुमुसु परपको चाहिये कि क्षमसे भरोधका, संकत्प- 
त्यायते कामनामोका, भगवद्ध्पानादि मास्विक गृुणोके 
सेवनसे निद्राका, अग्रमादते मयका, आत्मके चिन्तने स्यात- 
प्रश्यास्रका त्या धर्यसे इच्छा, द्वेष आर कामफा नाश करे । 
श्रम, मोह ओर संश्यरप वर्णका शास्व्रके अम्याससे 
तथा स्क्षयकी विस्मृति आौर चित अन्य विपये चलता 
जाना--इन दोनों दोर्षोका ज्ञानाभ्यासते दमन करे । वात 
पित्तादिजनित उपद्रव मौर रोगोका टितिकारौ, सुपाच्य भीर 
परिमित आहारम, लोम ओर मोका संतोचकते तया वियर्यौ- 
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का तक्छदुष्टिते निराकरण करे ! अधर्मच्टो दयासे, धम॑को 
पालन्‌ करके, आश्चाको भदिप्य-चिन्तनक्ता त्याग करके ौरे 
र्यको आसदित्तके त्यागत्ते जीते । वस्तुओंक्तौ अनित्यताक्ा 
चिन्तन करके स्मेहुका, योगाभ्यासकते दारा क्षुधाका, करुणाकते 
द्वारा अभिमाना ओर संतोपत तृष्णाक्ता त्याग करे 1 तन््राको 
खडा होकर, तर्क-वित्तकंको निश्चयद्टारा, वहुमाषणको मौन- 
हारा ओर नयको शूरवीरता टारा कार्म करे! वाणो 
आद्वि बाह्य इन्द्रियोका मनर्मे, मनका वुद्धिमे, युद्धिका आत्मामे, 
उसका शुद्ध चेतन परमात्ममिं निरोध कूरे! इस प्रकार 
मनुष्यको शान्त ओर पवितेकर्मा होकर इस परमात्मपदका 
ज्ञान ध्राप्त करना ` चाहिये । इसके लिये वह्‌ कास, कोध, 
लोन, भय मौर निदा--इन पांच दोपोको छोडकर वाणीका 


संयम रखते हए योगास्यात्त करे ! ध्यान, अध्ययन, दानः 
सत्य, लज्जा, न्तः, क्षमः, सौच, मह्रणुद्धि जौर इन्दिय- 
संयम--इन सवके हारा मनुप्यका तेज बहतो है सौर उसका 
पाप नष्ड हो जाता है! उसके संकत्य लिद्ध दोन लगते ह 
जीर हदये विन्चानका अआविव हो जाता हि) इस भकार 
जब दह्‌ निष्पाप ओर तेजस्वौ हो जाय तो सितार करते 
हए इन्ियोकये जौतकर तथा काम-कोधवने कामें रखकर 
अपने शुदधस्वरू्पको परब्रहमपदमे स्थित करतेका संकल्प 
करे ! अमूढता, अनासक्ति, काम-कोघक्तो त्यागना, दीनता, 
गवे ओर उद्वेगसे दुर रहना तथा निष्कामभावते मन, वाणी 
ओर शरीरका संयम करना--यही मोक्षका शुद्ध आर निर्मल 
मायं है। 





शूत मर इन्दरियादिके विषयमे नारद ओर देवल मुनिका तथा तुष्णाक्षयके 
विषयमे माण्डव्यं ओर जनकक्ा संवाद 


भीष्मजीने कहा--रजन्‌ ! इस दिषयमे देवपि नारद 
ओर देवलका संबादरूप यह्‌ प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध ह 1 
एक दिन वुद्धिमानोमें श्रेष्ठ. वयोवृद्ध देवल ऋषिको दैठे 
देखकर नारदजीने उनसे प्राणियोकी उत्पत्ति ओर प्रलयके 
विषयमे प्रन किया ! उन्होने पुछा, श्रह्यन्‌ ! यह्‌ स्थावर 
, जरद्धम जगत्‌ कहास उत्पन्न हुमा है मौर प्रलयकाले यह्‌ 
क्समे लौन हो जाता है ?' । 
देवलने कहा--देवपं ! सुष्टके स्मय परमात्मा जिनसे 
समस्त प्राणियोंकौ रचना करते हं उन्हुं मौतिक विज्ञानवादी 
विदान्‌ प्चभूत' कते हु ! परमात्मा प्रेरगाते काल इन्हके 
हारा प्राणिर्योको रचता है ! जो इनसे भिन्न किसी ओर 
ततत्वको भूतोका उपादान कारण वताता है, बहु निःसंदेह 
मूढौ चात कहता है । नारद ! ये पांच भूत ओर छठा काल 
नित्य भविचल भौर अविनाशो हँ ओर तेजोमय मह्तत्वकी 
स्वाभाविको फले है \ किसौ भो युरिति या प्रमाणसे इन 
छ.क अतिरिक्त कोर ओर त्व नहीं बताया जा सकता । 
इसलिये जो फोई दूस्तरौ यात कहता है उसका कथन अवश्य 
निर्मूल है ! तुम यही लिश्वय करो किये छः ही जगतुरूपसें 
स्थित ह) पांच महाभूत, फाल तया भाव ओर अभाव 
अथयति.प्वजन्मके संस्कार र अज्ान--ये आठ तत्त्व नित्य 
है तया ये हौ त्ब प्राणियोको उत्पत्ति ओर लयके कारण है ! 
श्राणिोका शरीर पृथ्वीका विकार है, श्रोतेन्द्रिय आकाशतते 
उत्पन्न हई है तयः नेवेन्िय सूर्यस, प्राण वायुतते ओर रस्त 


जलन्ते उत्पन्न हृएु हँ 1 विदरा्येका मत है कि नेन्न, नासिका, 
कर्णे, त्वचा जौर जिह्वा--ये पाँच जानेन्तियौं हौ विषयोको 
ग्रहण करनेवात्तौ है । इन पांदौके देखना, सुधा, सुमना, 
स्पशे करना ओर रसग्रहृण करना--ये पंच मुणँ तथा रूप, 
गन्ध, शव्द, स्पशं आर रत्त--ये पांच विषयं ह; कितु इन 
पाचों विष्योका चान इन्वरियोको नहु हता, इन्दं जानता तो 
क्षेत्रज्ञ (जीव) ही है 1 शरीर आर इन्ि्योको अपेक्षा चित्त 
भेष्ठे है" चित्तसे मन श्रेष्ठ है, मनकौ अपेक्षा वुद्धि श्रेष्ठ है 
ओर वुद्धिसे मौ क्षेद्रज्न श्रेष्ठ है! जीव पटले तो अपनो 
इन्द्रियोहारा उनके अलग-अलग विपयोको भरकारित करता 
है, फिर मनसे विचार करके बुद्धिद्रारा उनका निश्चय करता 
है! अध्यात्मचिन्तने करनेवाते पुरुष पाच इन्द्रिय तया त्वत्त, 
मन जीर दृद्धि--इन आठोको ज्ञानेन्द्रिय कहते है । 

हस्त, पादः पायु, उपत्य जौर सुख-ये पौच कर्मियों 
ह! इनका भौ विवरण सुनो--मुल-इन्धियका उपयोग 
दोलने सौर भ्योजने करनेभे है, पादं चलनेकौ आर हस्त काम 
करनेको उन्दियां हँ तया पायु ओर उपस्य त्याग करनेवाली 
इन्दर्यां है 1 इनमे पायु-इन्ध्रिय मल त्योग करती है भीर 
उपल्य भंथुनके समय वौयं त्यागता है 1 उनके क्वा टी 
इन्द्रिय वल अर्थात्‌ प्राण ह । इस प्रकार मैने अपनी णीते 
वुम्दं समस्त इन्त्यां ओर उनके जान, क्म एवं गुण सुना 
द्यि 1 जद गपने-अपने कामयसे यककर इन्वा शन्त ह 
जातो है तद मनुष्य सो जाता ह । इन्धियोके निवृत्त ह जने- 


* 
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पर भौ पदि मन निवृत्त न होकर विपधोर हौ सेवन रता 
र तो उतत स्वप्नादस्मा सममना चाहिये । जाप्त-भवस्याने 
जो रात्विक, राजस ओर तामत भाव प्रसिद्ध है, उन्दी 
भौगप्रदे कर्मकी सहयतासे सवप्नम अनुम होतः है \ 


पाचि परमनियौ, पांच जनिन्दिया, श्राण, भन, चित्त 
भौर वृह्धि-ये चौदह इष्दियां भौर प्स्वादि तोन गुण--ये 
पवर तत्व माने गये ह । इनसे पृथङ्‌ मटारहवां जोव है, 
भो शरीरम रहता है भौर नित्य है । जव जोवका विपोग हौ 
नाता है तो श्षरीर भौर उसमे रहुनेवाले ये तत्त्व भी नरह 
हते । निस प्रकार धरम रहुनेवासां पुरुय एक धरके थिरने- 
पर इरेभे भौर द्रुमरेके भिरनेषर तीमरेमे चला जाता है, 
उसी भकार यह्‌ जौव फालकौ प्ररणाते अविद्या, काम ओर 
कर्मके द्वारा एक देहे दूरे देह जात्ता र्ट्ता है । भक्ानो 
जन देहे अपना सम्यन्ध मानते है, इसलतिपे देहफा वियोगं 
होगेषर उन्हीफो दू. होता है, स्तु गोधवार्नोका निश्चय 
आत्माकी असद्भतारे दिपयगे निरचल होता है, दप्रल्यि 
ऊहे षस फुछ भी सेव नहीं होता । यहु जोव वास्वर्मे 
फो फिसोका कु भो नह है । यह्‌ तो नित्य ओर अकता 
षी है; पुखुखका फारणतो देह ही है) जीवन फमी 
सत्पप्रहोताहै भौरन मरताही है । जव कभी इते तत्वजान 
हता है तो यह शरीरके सम्बन्धतते टकर परमगनि प्रप्त 
कर लेता है। देह पुण्य-पापमय ह । कमोकि भके साय 
सका भौ क्षेय होता रहता है । हस प्रकार शरीरका क्षयं 
हौ जानैपर यह जीव प्रह्यत्वकी प्राप्त हौ जाता है । पृष्य- 
पापक कषयक्े लिये आत्मज्ञान ही साधन है । उनका क्षप 
हकर जव जीवको ब्रह्ममावकी प्रप्तिहो जाती है तभो 
विद्रादूलोग उसकी परमगति मानते है1 


राजां युधिष्ठिरने कह--पिताम्ह्‌ ! हम बडे ही 
क्रूर भर षषी ई, हाव ! हमने केवल अर्यके लिये हौ अपने 


सैन्पासीके स्वभाव, भावरण भौर धर्मो वर्णैत 








भाई, परिता, पौ, सजातीय, मृदृद्‌ मौर पुतरोका संहार कए 
डता । हूमारी पह अर्थतृष्णा किस प्रकार इर ष्ेभी ? 
भीष्मजी दोले--राजन्‌ { एक यार भाण्डव्यजीनि 
राजा जनक्से एेसा हौ प्रशन क्रिया धा! उत समय दिदेहु- 
रागने जो वात कहौ भो वह पुरातन इतिहा मे तुमे नाता 
६५ राजा जनकने कहा था--भेरौ फोई भो त्तु नहीं है, 
इसल्िषे भै मौज जौवन व्यतीत करता ह ॥ यदि मिथिला 
रोम आग लगो हई है तो मो मेरा कुछ नही जलता । 
जो गोधवान्‌ होते है उन्द्‌ ये समृटिषम्पध्र विषय सी 
दुःखस्य हौ जान पडते ह, कितु अजानिर्योकौ हो दुच्छ 
विषय भो मोहम डाल देते है! लोके जो फामननित युष 
है ओर परलोकका जो दिव्य सुख है, वे दोनो तृप्णाक्षपते 
होनेवाले शुके सोलहवे अशक्ते समान पौ महीं ह । जि 
प्रकार कालक्रमसे यटडेष आपु बदृनेके साय भोग पौ वदते 
जाति है, उसो प्रकार धनके साय तृष्णाको भो यदि हौ जाती 
है। यदि थोो-सो यत्तु भी अपनी मानसौ नात हैतो नष्ट 
हनेषर वही दुःलका फारण बन जातो है; इतलियि काम- 
नाभोकी वृद्धि नहं फरनो वाहिये । क्षामनाभोकी मारित 
दुःखस्पहीहै। यदि किसौ प्रकार धन मिल जायतो जी 
धममे हौ लगा द, भोर्णोकी रामप्रौ इषट्ठो न करे । विदान्‌ 
अन्य सब प्राणियीको भो अपे ही समान देवता है । एतौ 
बहु कृतकृत्य भौर शुद्धचित्त होकर सय वत्वुमोको स्पाय 
देता है! पहु पत्य-असत्य, हप-शोक, प्रिप-अध्रिपे, भय~ 
अमय आदि समी दन्दौकौ त्याग कर अत्यन्त शान्तं भीर 
निविकार हो जाता है} तृप्णाका त्वाम पितं अन्त.करण 
यालोकिः लिये अत्यन्त कठिन है, यहु मनुष्यके ढे हौ जानिपर 
पौ शिपित नहं होती तया उसके जोवनपर्थनते शह्नैयति 
रोके समान है 1 अतः हसा प्याग कटे हौ मृष हि + 
राजाङ़े ये धवन सुनकर माण्डव्य मुनि वदे प्रसप्र हुए 
ओर उनके कयनरी प्रशा करके वे मोशमार्ममे तत्पर हो पपे । 





संन्थासोके स्वभाव, आचरण भौर धर्मोका वर्णन 


राजा ुधिष्ठिरने पृष्ा--दादानौ ! श्हृतिते परे 
जो परम्म अविनाशी परमधाम ह उसे कंसे स्वमाव, कंते 
आचरण, कँसे चिदा ओर कते कामोमे तत्परं रह्नेवाला 
पुरूष प्राप्त कर सकता है ? 

भीप्मजी बोते--रानन्‌ ! जो पष्प भोक-यमोमिं 
त्वर, स्वल्पाहार कलनेयाला ओर जितैन्द्रियः हतप टै, बहू 
उस प्रकृति अतीत मविनासो पदको प्राप्त कर घेता है 1 


मुनिको चाहे छि अपने घरमे निकनकर फिर लाम मर 
हानिभे समान भाव सके, यदि अपने अभीष्ट पदाय भिसने 
सगे तौ उनकी मी उपेक्षा करता रै । अपने नेत्र, घाणी या 
मनते किस धस्तुको दूषित न करे अर्यान्‌ मन, वचन भौर 
व्यवहूरदराय किक परति दमेव प्रकट न करे तया रिताः 
मो सामने या वौं उसके दोष न कटै । सिसो प्राणौकी कष्ट 
न पटूवाये, मूके समान सदा विचरता रहे तया कमो क्षितोके 
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का तच्यदध्टिते निराकरण करे 1 अधर्मो दयात, ध्मको 
पालन फरक, आशाकौ भविष्य-चिन्तनका त्याग करके ओरं 
मर्ये भसपितके प्यायसे जीते \ वस्तुक मनित्यताक्तः 
चिन्तन करके स्नेहका, योगाभ्यासे दवारा क्षुधाका, करुणाके 
दारा अभिमानका जीर संतोपसे तुप्णाक्ता त्याग करे 1 तनद्राको 
सदा होकर, तकक-वितकंको निश्चयदारा, चहुमापणको मोन- 
दारा ओर मथको शूरबीरताके हारा कादुमिं करे! वाणी 
भादि वाहु पन्द्र्योका मने, मनका वृद्धिमे, बुदिका आत्मामे, 
उसका शुद्ध चेतन परमात्मामे निरोध करे । इस भ्रकार 
मनुप्यको शान्त ओर पविद्धकर्मा होकर इस परमात्मपदका 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । इसके लिये वह्‌ काम, कोध, 
सोम, मय ओर निद्रा~-इन पाँच दो्पोको छोडकर वाणोका 














संयम रखते हृए योगाभ्यास करे । ध्यान, अध्ययन, दान, 
सत्प, लज्जा, नम्रता, क्षमा, शौच, आहारणुद्धि आरे इन्द्रिय 
संयम--इन सवके हारा मनुप्यका तेज वदता है ओर उसका 
पाष नष्ट हो जाता है \ उसके संकत्प सिदध होने लगते है 
ओर हृदयमे दिक्लानका आविर्भाव हो जाता है 1 इतत प्रकार 
जद वह्‌ निष्यष्प आओैरं तेजस्वी हौ जाय तो मिताहार करते 
हए इन्दियोको जीतकर तथा काम-कोधको कावूे रखक्तर 
अपने शुद्धस्वरूपको परद्रह्यपदमे स्थित करनेका संकल्प 
करे 1 अमूढता, अनासक्ति, काम-नोधन्तो त्यागनः, दौतता, 
गर्वं ओर उद्वेगे दूर रहना तथा निष्काममावसे मन, दाणी 
ओर शरीरका सेयम करना--यही स्येक्षका शुद्ध अरैर निल 
मागंहै। 





भूत ओर इन्द्रियादिके विषयत नारद भौर देवल सुनिका तथा त्ष्णाक्नेयके 
विषयमे माण्डव्य ओर जनकका संवाद 


भीष्मजीने कहू--राजन्‌ ! इस विषपमे देवापि नारद 
भीर देवलका संवादरूप यह्‌ प्राचोन इतिहास भ्सिंद्ध ह! 
एफ दिन वुद्धिमानेमि श्रेष्ठ दयोबुदध देवल त्रहपिको वेढे 
देपकर नारदजीने उनसे प्राणियोरो उत्पत्ति भौर प्रलयके 
विपयमे प्रशन किया } उन्होने पूषा, शर्मन्‌ { यह्‌ स्थावर- 
जद्धम जगत्‌ फहु उत्पन्न हुभा दै भौर प्रलयकालमें यह्‌ 
किसमे लीन हो जाताहै?' 
देवलने कहा--देवषे ! सृष्टिफे समय परमात्मा जिनसे 
समस्त प्राणि्पोरो रचना करते ह उन्हूं भौतिक विज्ञानवादे 
विदान्‌ वन्मभूतः कहते ह 1 परमात्र प्रणते फाल इ्हीके 
हर प्राणियोको रता ह 1 जो इनसे भिन्न किसी मोर 
तर्यको भूतोका उपादान फारण वताता है, बह निःसंदेह 
मूर वात्‌ फटता है \ नारद ! ये पांच भूत भौर छठा काल 
नित्य अविचल ओर अविनाशी है ओर तेजोमय महृत्तत्वको 
स्यानाविको कलाएं ह । किसौ मौ मुदित या प्रमाणे इन 
छ.फेः अतिरिक्त फोर अौर तत्तव नहु वताया जा सकता ! 
इस्रनिये जो फोर दूसरो चात फटता है उसका कथन अवश्य 
निमूच है । तुम यौ निचय करो किये हौ जगत्रूपमे 
स्वित्त ह। पंख महाभूत, फाच तया माव भौर अभाव 
अर्यात्‌. पू्यजन्मगे संस्कार ओर अनान--ये आठ तत्व नित्य 
हु तया ये हौ सव प्राणिर्योकौ उत्पत्ति आर लये फरण है। 
प्रधियोष सरीर प्वीषना विकार है, श्रोतेन्दिय भका 
उपघ्न हद ह तया नेदेच्िय दूयते, प्राण यायुपे ओर र्त 


जलसे उत्पच्च हए हँ ! विद्वानोका सते ह कि नेत्र, नास्तिका, 
कर्णे, त्वचा भौर न्धा--ये पांच ज्ञानेन्ि्या ही विषयौको 
ग्रहण रस्नेवाली हं 1 इन पाँचोके देखना, सधनाः सुनना, 
स्प करना भौर रसग्रहृण करना--ये पांच गुण ह तथा रूपः 
गन्ध, शव्द, स्पश आर रस--ये पाँच विषय है; क्तु इन 
पांचो विषयोका ज्ञान इन्वरिोको नहीं होता, इन्दं जानता तो 
क्षेत्रज्ञ (जीद) ही है \ शरीर ओर इन्दियोको अपेक्षा चित्त 
श्रेष्ठ है, चिससे भन श्रेष्ठ है, सनको अपेक्षा दृषद्धि श्रेष्ट है 
ओर बुद्धिस भो क्षेद्त श्रेष्ठ है) जीव पहूसे तो अपनी 
इन्तरियोहारा उनके अलग-अलग विषयोको प्रकाशित करता 
दै, फिर मनसे विचार फरक वुद्िहारा उनका निश्चय करता 
है 1 अध्यात्मचिन्तन्‌ करनेवाले पुरुष पाच इन््रिय तया चित्त, 
मन सौर बृद्धि--इन भा्ोको ज्ञपतन्दिय कहते ह \ 

हस्तः पाद, पायु, उपस्थ सौर मुख~--ये पांच कर्मेन्द्रियाँ 
है! इनका भौ विवरण सुनो--मूख-इन्दरियका उपयोग 
दोलने आर भोजन करनेमे है, पाद च्तनेक्ती ओर हस्त काम 
क्रनेको इन्द्रियां ह तया पायु ओर उपस्य त्याग करनेवाली 
इन्दियां है \ इनमें पायु-इच्धिय मल त्याग करती है आर 
उपल्य मथुनके समय वीय त्यागता ह । इनके सिवा टट 
इन्द्रिय बल अर्यात्‌ प्राण है ! इस प्रकार भने अपनौ धाणोसे 
ठुम्हं नमस्ते इन्दं मौर उनके सान, कमं एवं गुण सुना 
दिय ! जव पने-भपने कासत्ते थककर इनधियां शान्त हो 
जात ह तव मनुप्य सो जाता है \ इन्वरियोके निवृत्त हौ जाने- 
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रहै तमे उत स्वप्नावस्था समक्ना चाहिये । जाप्रत्‌-अवस्याने 
नौ सात्विक, राजस ओर तामन्न भाव प्रतिद्ध है, उर््हीका 
भोगप्रदं कर्मकौ सहायतत्ति स्वप्नभे अनुभव होता है} 


पच कर्मेन्द्रियं, पच ्रनेन्धिया, प्राण, मन, वित्त 
बौर वुद्धि-ये चौदह इद्धिां मौर सत्त्वादि तीन गुण--ये 
„ प्रह तत्त्व भाने थे ह । इनत पृयक्‌ मटारहवां जोव है, 
नो प्रसैरमे रहूता है भैर नित्य ह । नव जोवका वियोगहो 
जाता है तौ शरीर मीर उत्तम रहनेवाठे ये तत्व नौ नहीं 
रहते । निस प्रकार धरम रह्नेवालः पुरुष एक धरके गिरने- 
पर्‌ दरषरेमे ओर इसरेके भिरनेषर तीसरेरमे चला जाता है, 
उती प्रकार यह्‌ जोव फालकौ प्रेरणाते अविद्या, फाम भौर 
कर्मक हारा एक देहत दुसरे देहम जाता रहता है । अजान 
अन देहे छपना सप्यन्ध भानते ह, इसमे देहकः वियोग 
हेनेपर उन्दी दुख दता है, छतु योधयनदका निश्चय 
आतमाकौ अद्भत विपये निरचल होता ह, इरलिे 
उन्हं इते फट भौ सेद नह होता ! यह्‌ जीव धास्तवरभे 
फी किसीका कुट भी नह है । पह तो नित्य भीर अकेला 
हौः शुषशुःखका कारण तो देह ही है। जोव न कमो 
उत्पप्न होता है मौर न मरता ही है ॥ जव कभी इसे तत्त्वज्ञान 
होता है तो यह्‌ ससीरके सम्बन्धते धूटकर परमपति प्राप्त 
कर तेता है । देह पुण्य-पापमय है ! फमंङि क्षये साय 
दका भो षय होता रहता है । इत प्रकार शरीरा क्षप 
छो जनेषर्‌ यह्‌ जीव प्र््को भप्त हो जाता है \ पृष्य- 
पाके शयके लिये भात्मजान ही साधन है॥ उनरा क्षय 
होकर जव जोवको ब्रह्ममावकी शर्त हो जातो है तमो 
बिद्ानूलोग उतो परमि मानते ह } 


राजा युधिष्ठिरने कहा--पितामह्‌ ! हम ्डे ही 
करर भौर पापौ ह, हाय ! हमने केवत अर्के लिये ही अपने 


पर भौ यदि सन निवृत्त न हकर दिपक ही सेवन करता भाई, पिता, पीव, सजातीय, गुहृद्‌ मौर पुत्रका संहार कर 








डाला । हमारी यह्‌ अर्तृष्णा कित प्रकार दुर होगी ? 
भोप्मजौ दोले--राजन्‌ ! एकं यार भ्डव्यरीने 
राजा जनके एता ही प्रशन क्रिया था! उस समय विदेह्‌- 
राजने जो बातत कहौ पो वह्‌ पुरातन इतिहास मे वुम्ह सुनाता 
हं । राजा जनकने कहा था--मिसे कोई मो वस्तु नहु है, 
इसलिये म मौजते जोवन व्यतीत करता ह । यदि भिविला- 
पुरोमे आग गो हई है तो भो मेरा कु महँ जलता । 
जो गोधवान्‌ होते हँ उन्हे यदे समृद्िप्पन्न विषय भी 
दु.खट्प हौ जान पडते हुः कितु अज्ञानिपोको तो तुच्छं 
विपि भौ मोहमे डाल देते ह} लोकमे जो कामभनित सुख 
है ओर परलोकका भो दिव्य सुख है वै दोनों तृष्माक्षयतते 
होनेवाले सुखे सोलह अंशके समान भौ नहीं ह । जिव 
प्रकारे कालक्रमते वष्टड़ेकी आयु बढृनेके साव सौग भी बहते 
जाति है, उसो प्रकार धनके साय तृद्भाको भी वृद्धि हो जाती 
है! यदि थो्ो-सो वस्तु मो अपनो मान ली जाते हैतो नेष्ट 
हनेषर वहु दुःखका कारण वन जातो है; इसलिये फमि- 
नाको वृद्धि नहं करनो चाहिये } कामनारभोकी आत्तर्ति 
दुम्ख्पहीहै। यदि किसी प्रकार धन मित जायतो उसे 
धर्मभे हौ लगा दे, भोगो सामप्रो इकट्ठो न करे । विद्वान्‌ 
अन्य सय प्राणिपोको भौ अपने हौ समान देखता है 1 इसोते 
वह्‌ कृत्य आर शुद्धवित्त होकर सब वस्तु्भोको त्याग 
देता है! वह सत्य-असत्य, हरय-शोक, प्रिय-अप्रिय, भय~ 
अभय आदि सभो दृन््रौको त्याग कर अत्यन्त शान्त भौर 
निकार हो जाता है \ तृष्णाफा त्या दयित अन्त.करुण 
दालोके लिये अत्यन्त कठिन है, यह मनुष्यके वृदे हो जानेषर 
भी शिथिल नहं होती तया उसके जोवनपर्यनत रहुमेवाले 
सोगके समान है 1 अतः इसका ताग करनेमे ही पलं है +" 
राजाङ्के ये कचन सुनकर माण्डव्य मुनिं वडे प्रसन्न हुए्‌ 
ओर उनके कथनस भशं करके वे मोक्षमारममे तत्परहो गमे 1 





संम्पासीके स्वव, आवरण ओर धर्मोका वणेन 


साज्ञ युधिष्ठिरम पुछा --दादाजो ! प्रडत्िसे परे 
भो परह्य अविनागी परमधाम है उसे कंसे स्वमा, कंते 
आचरण, कंपी विद्या भौर कंते कामोमें तत्पर रहनैवाला 
भृश प्रप्ते कर सक्ता है? 

भौप्मजो बोले--राजन्‌ ! जो पुरुष भोक-वमोिं 
तत्यर, स्व्रल्पाहार करनेवाला ओर नितेन्दिय होता है, वह्‌ 
उस्र प्रकृतित अतत सविनाशी पदक प्राप्त कर सेः है \ 


मुनिको चाहिये कि गपने परते निकलकर फिर लाम भौर 
हानिमे समान भाव रवद, यदि मपने अभोष्ट पाथं मिलने 
सर्गे सो उनकी भी उपेक्षा करता रहे 1 अफे नेव, वाणी या 
मनते किसी उस्तुके दूपित न करे र्यात्‌ मन, वचन ओर 
व्यवहारा किसके परति दु्मव शकट न करे तया फिीके 
भो सामने या पौरे उसे दोष न कटे । कितौ प्ाणोको कष्ट 
न पटच, सूक समान्‌ सदा विचरता रहे तया कमी किसके 
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का तच्रदष्टषे निराकरण करे ! अधर्मको दयासि, ध्मको 
पालन फरक, आषाको भविष्य-चिन्तनका त्याग करके ओरं 
अर्थफो आसपिततके त्यागने जीति । वस्वुभोकौ यनित्यताका 
चिन्तन करके स्मेहका, योगान्यासके टरा क्षुधाका, करणाके 
टरा अभिमानका सौर संतोपस ृप्णाका र्याग करे \ तन््राकौ 
चद्ा हौकर, तकक-वितकंको निश्चयटरा, वहुमाषणको मौन- 
द्वारा मौर भयको शूरवौरताके दारा कादरभे करे ! वाणी 
आदि याह इन्दियोका मनमे, मनका वुद्धि, वुद्धिका आत्माे, 
उसका शुद्ध चेतन परमात्मामे निरोध करे \ इस प्रकार 
मनुष्यतो शान्त अीर पविच्रक्मां होकर इस परमात्मपदका 
ज्ञान प्राप्तं करना चाहिये \ इसके लिये वह्‌ काम, जोध, 
सीम्‌, भय आर निद्रा--न्‌ पचि दोपोको छोडकर वाणीका 








सश्षिप्त महाभारते 





[ शान्तिपर्व 





सेयम रखते हुए योग्हन्यास ररे \ यान, अध्ययन, दानः 
सत्य, लज्जा, नम्रता, क्षमा, शौच, आहारणुद्धि ओर इच्िय- 
संयम--इन सवके द्वारा मनुप्यका तेज दतां है ओर उसका 
पाम नष्ट हो जाता है! उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हैँ 
ओर हृदयमें विज्ञानका माविर्भाव हु जाता है ! इस प्रकार 
जद वह्‌ निष्पाप मौर तेजस्वी हौ जाय-तो मिताहार करते 
हए इन्दर्योको जीतकर तथा काम-करोधवे कावुमें रखक्तर 
अपने शुद्धस्वरूपको परब्रह्मपदमें स्थित करनेका संकल्प 
करे \ अमूढ, अनासक्ति, काम्-क्रोधक्ते त्यागः, दीनता, 
ग्वे ओर उद्ेगसे दर रहना तथा निष्कामभावसे मन, दाणी 
ओर शरीरका संयम करना--यही मोक्षका शुद्ध आर निर्मल 
मागं है। 








भूत ओर इन्दरियादिके विषयमे नारद ओर देवल सुनिका तथा तरष्णाक्षयके 
विषयमे माण्डव्य ओर जनकका संवाद 


'ीष्मजीने कहा--राजन्‌ { इस विषमे देर्वषि नारद 
मौर देवलका संवाद्य यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है । 
एक दिन चुद्धिमानेमिं शरेष्ठ वयोचृद्ध देवल पिको वैठे 
देकर नारदजीौने उने प्राणियोौ उत्पत्ति मौर प्रलथके 
यिपयमें प्रमे किया \ उन्हनि पूषा, ब्रह्मन्‌ ! यह्‌ स्थावर 

जद्घम जगत्‌ फहांमे उत्पन्न हुमा ह मौर प्रलयकालमे यह्‌ 
क्सिमिंलौनदहौजताहै? 

देवलने कहा-देवपे ! सृष्टिफे समय परमात्मा जिनसे 
समस्त ्रवियोंकौ रचना फरते हं उन्टूं मौ(्िक विन्नानवादी 
विदान्‌ "नभूत" कटृते ह । परमात्माकौ प्रेरणासे काल इन्हीके 
हारा प्राणियोको सचता है! जो इनसे भित्र किसी आौर 
तत््वफो मूत्तेका उपादान कारण वताता है, वह्‌ निःसंदेह 
मूढो बात कुता है । नारद ! ये यांच भूत ओर छठा काल 
नि अदिचत भौर अविना ह मीर तेजोमय महत्ततत्वकी 
स्यामाविको कलाएं हं । किसी मौ युद्ति या प्रमाणसे इन 
छ.क अतिरिपतत कोई भौर तत्व नहं वताया जा सकता ! 
इसलिये जो कोई दूरौ वात कहता है उस्तका कयन्‌ अवश्य 
निमूल ह ! वुम यहो निश्चय करो किये टः ही जगतृरूपमें 
स्थित ह! पाँच महाभूत, फाल तया माव भौर अमाव 
अयति पूर्वजन्म संस्कार भौर अज्ञान--पे आठ तत्व नित्य 
ह ता ये हौ स्व प्राणियोकौ उत्पत्ति ओर यके कारण ह । 
प्राथिर्पोषा जसौर पृथ्बोपन विकार है, श्रोतेन्धिय भाकाशसे 
उस्पन्न ई ह तया नेरदन्धिय गदते याणं चाथ अ= 


जले उत्पन्न हए है \ चिदानोका मत्त है कि नेतत, नासिका, 
कर्णं, त्वचा भौर जिह्वा--ये पाँच जनेन्िर्या ही विषयोको 
ग्रहृण करनेवाली ह । इन पाचके देखना, सधना, सुनना, 
स्पा करना ओर रसग्रहण करना--ये पांच णहँ तथा रूप, 
गन्ध, शब्द, स्पशं मौर रस--यरे पांच विषय है; कितु इन 
पाचों विषयोका ज्ञन इन््रियोको नहीं होता, इन्दं जानता तो 
छेतर (जीव) ही है \ शरीर अर इन्द्रिणोकी अपेक्षा चित्त 
भ्रष्ठ है, चित्ते मन श्वेष्ठ दै, मनको अपेक्षा वुद्धि श्रेष्ट है 
ओर वुद्धि भौ क्षेवन्चे धेष्ठ है \ जीच पटले त्रौ अपनी 
इन्छियोहारा उनके अलग-अत्तग विषयोको प्रकाशित करता 
है, फिर मनसे विवार करके वुद्धिद्टारा उनका निश्चय करता 
है । अष्यात्मचिन्तन करनेवाले परुष च इन्द्रिय तथा चित्त, 
सन सौर बुद्धि--दइन आटोको ्ारन्द्रिय कहते है \ 

हस्त, पाद, पायु, उपस्य मौर मृख--ये पाँच कर्मन्दियां 
है \ इनका भी विवरण सुनो--मुख-इन्दरियका उपयोग 
दोलने ओर भोजन करनेमे है, पाद चलनेकी ओर हस्त काम 
करनेकी इन्द्रियां ह तथा पायु भीर उपस्थ त्याग करनेवाली 
इन्द्रियां ह \ इनमें पायु-इन्द्िय मल त्यागं करती है ओर 
उपस्य मंभुनके समय चौर्य, त्यागत्ता है \ इनके सिवा टी 
इन्द्रिय बल अर्यात्‌ प्राण है । इस प्रकार मेने अपनी धाणीसे 
वुम्हे समस्त इन्त भौर उनके जान, कर्म एवं गुण सुना 
वयि । जव गपने-अपने कामत्ते यककर इन्ियां शान्त हो 
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देवतानि परास्त कर दिया है, फिर भी आजकल वुम्हारे 
चित्तम किसौ प्रकारको व्यया नहं जान पडतो ! इसका ष्या 
कारण है? 

वृत्ामुरने फहा--ग्रह्यर्‌ ! भने सत्य ओर तपके 
भ्रभावते जौवोके जन्म-मरणका रहस्य ठीक-टीक जान लिया 
है, उमे मु तेनिक भी संदेह नहँ रह गया है । श्सलिये 
मय उततके विषयमे भूमं हषं या शोक नहीं होता । जीव 
कालके अधीनः होकर अपने पापोके कारण बलात्कारसे 
नरफमें निरते ह ओर कोई अपे पुण्यो प्रमावसे दिव्यलोकोमें 
जाकर भानन्द मनात ह । हस प्रकार अपने कुट पुण्य-पापो- 
का फल भोगकर वचे हुए कमोफि भोगे लिये चार-यार दस 
सोके जन्मत-मरते रहते ह । कामनाके बन्धनमें मेधे हए 
मनेकों भौव नरकमे पड़कर फिर विवश होकर पशु-पक्षियोकौ 
सहश्रो योनि्ोगं जन्म सेतेहु। हस प्रकार मैने समी जोगे 
को जन्म-मरणके चवकरमे पड़े देवा टै } शास्तरका भी 
षा हौ सिदान्त है फि जता कम होता है, व॑सा हो फल मिलता 
है। त तरह सारा संसार भगवान्‌ फालके नियमानुसार 
घत रहा है । 

उसे दतौ-हेसी यातं कहते देखकर भगवान्‌ शुावायेने 
कहा, भया ! तुम तौ बड दुद्धिमान्‌ हौ, फिर एसो जसुर- 
भावका नाश करनेवाली व्यर्थं वाते वयो बना रहे हो? 

वृत्रास ोला--ग्रह्मन्‌ ! आपको तथा दुसरे महामति 
महानुभावोको यह तो मालूम ही है कि पहले विजयक्रे लोमसे 
मनि यदना तप किया या उसा समय अपने तेभके कारण मै 
तौनों लोकोमे सवते वद-चद़ गया धा ओर मैने दूसरे 
भराणियोते अनेकं भोगसामग्रिपां छीन ली यो । म सर्वदा 
निर्भय हौकट भाकाभमें विचरता ण तया सेसारका कौर 
प्राणी मूमे जोत नहीं सकता था । इस प्रकार तपके प्रभावे 
मैने नो देश्ये पाया चा बहू मेरे ष्मसि टौ नष्ट मी हौ मया; 
कुर चेयं धारण करके उसके तिथे चिन्ता नहीं करता हु । 
भि समय र देवराज इदे साय युद्ध कर रहा था, उस 
समय उनकौ साधते लिये भाये हए भगवान्‌ हरिके मेने 
देगनश्रििभे। वे प्रमु, नारायण, येकुण्ठ, पुरुष, अनन्त, 
शूष, विष्णु, सनातन, मुंनकेश, हरिर्मधु ओर सम्पूणं सूतके 
पितामहं है ! भगवन्‌ ! अवश्य हौ जय मी मेरी तपस्याका 
कोई भंश वचा हुभा ह जे मै आपसे कर्मफलके विवय 
भ्ररन करनेको इच्छा रखता ह । कृपया यह्‌ बताइये फि 
कषस उत्तम एलको पाफर जोव अनर-भमर हौ जाता ह तया 


किस कर्मं या गाने दारा उस फलकी प्रापि दो घकती है ? 
चात चोद ~~ ~ न =, न, „न, 


लिये पारे । शुकराचायं भौर दानवराज वृ्नै उनका पूजन 
फिथा ओर चे एक बदमूत्य आसनपर विराजमान हए । 





जव वै आरामे बंठ गमे तो महि शुने कहा, भगवन्‌ 1 
शन दानवराजको भगवान्‌ विष्णुका श्रेष्ठं माहात्म्य सुनानेकी, 
षा कौजिये ।' यह्‌ सुनकर भीसनत्करुमारजौ शते, (त्य 
श्रवर ! भगवान्‌ विष्णुका उत्तम माहात्म्य भुनिये । देविये, 
यह्‌ सारा जगत्‌ उन्हीमिं स्यत ह । वे ही समस्ते पूर्तोकौ 
रचना करते ह, वे ही प्रलयकाल अनेपर उनका संहार करते 
ह ओर वे ही रुल्पान्तरके आरम्भमे उनकी धवः भृष्टि करते 
है । समस्त भूत उन्हीं लोन होते है भीर उन्टति उत्पन्न 
होते ह । उन्हं कोई शास्रननद्वारा अथवा तपध्यां या यन्तके 
द्वारा नहीं पा सकता, वै तो इन्दियोके निग्रहे ही प्राप्त हो 
सकते ह । जो बाह्य भौर आभ्यन्तर कमम अवृत्त होकर 
वुद्धिते (निष्कामभगवद्वारा) मनको शुद्ध करता है, वह्‌ 
अनन्त सुखको प्राप्त होता है । कमेकि दाता जौवकी शुदि 
सैकड़ों जन्मो ह पाती है । क्रतु कोई जीव महान्‌ प्रपतन 
करके एक हौ जन्मे शुद्ध हो जाता है ¡ भगवान्‌ नारायण 
आदि-अन्तङठे रहित हैँ मौर वे हौ समस्ते चराचर प्राणियोकौ 


रखना करते ह । दे विश्वका संहार करनेवाते, सवके नियामक 
क व 
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साय वर्‌ न छने! अपनी निन्दाकतो सहन करे, किसीके भ्रति 
अभिमान न फरे, कोद कोध करे तो उसमे प्रिय वाणी योले 
भीर मारपीट करे तो स्वयं उत्ते हितकौ ही वातं कहे ¦ 
मांवमें रहकर तोगोके ताय अनुकूल-प्रतिकूल व्यवहार न करे 
तेया निक्षावृत्तिको छोडकर किसीके धर पहलेमे निमन्तित 
होकर न जाय । मूर्छ लोग धू्-मिटी डालकर तंग करे तो 
भौ शान्त रहै, अपने मंहसे कोई कठोर शब्द न निकालि ) 
सर्वदा मुडुताका वतव करे, किसीके प्रति कठोरता न करे, 
निष्चिन्त रह भौर यहुत वटृ-वद्कर वाते न चनावे । जव 
पाकशालाते धूर्मां निकलना वंद हौ जाय, मूसल अलग रख 
रिया जाप, चूत्हेकी आग ठंडी पड़ जाय, सव लोग भोजन 
फर चुकं भौर परोसनः मी वंद हौ जाय, उस समय यतिक 
निसा मगना चाहिये । उसे केवल अपनी प्राणयाच्राके निर्वाह्‌- 
मात्रका प्रयत्न करना चाहिये, भर-पेट भोजन मिल जाय-- 
इसफौ भी परवा ने करे! यदिन मिलतो दुखो न हौ ओर 
मिल जाय तो प्रसत्तता न माने । इन तुच्छ लौकिक ला्भोकी 

द्च्छा न फरे। जहां विशेष सत्कार होता हो वरहा लिक्षान 
फरे । इसके सिवा सत्कारवश कोई ओर भो लाम होता हो 
तो उसते वचता ही रहे ! भिक्षामे मिले हुए अक्के दोष या 
गरुण कहकर उसकी निन्दा या स्तुति न केरे) सोने भौर 
येठनेके सिये सदा एकान्तका ही आदर करे सून कुटी, 
ृक्षफे नीचे, वनभें भयव गूफाके भीतर अक्ञातचयसि रहकर 
भात्मानूसधानमे हौ निमग्न रह । अनुकूलता अर प्रति- 
फूततामे अविचल अविना समस्वरूप ्रह्ममावसे स्थित रहे 
तेया भषने फमपि पृण्य-पापरूप क्मृफलकौ मावना न करे \ 


संक्षिप्त महाभारतं 


{ णान्तिपवं 


सर्वदा तुप्त ओर पूर्णतया संतुष्ट रहै, सुख ओर इन्ियोको 
प्रसन्न र्खे, मथक्तो पास न फटकने दे, प्रणवे आदिके जपमें 
तत्पर रहे तथा वराण्यका आश्रय लेकर मौन रहै ¦ देहं ओर 
इन्द्रिय आदि भौतिक पदार्थोमिं अनात्मदृष्टिका अभ्यास रके, 
जीवोके जन्म-मरणप्र विचार करता रहै, किसी वस्तुको 
इच्छा न करे, सवपर समान भाद रक्छे, भातं आदि पकाये 
हए तेथा कन्दमूल आदि विना पके मोजनसे निर्वाह करे 
तया आत्मलाभके लिये प्रशान्तचित्त, मित्ताहारी ओर जिते- 
न्दिय रहे । तपस्वीको वाणी, मन, कोध, हिसा, उदर ओर 
उपस्य--इनके वेगोको वशम रखना चाहिये । जह निन्दा 
या प्रशंसा हो वह दोनोमे समान भाव रखकर उदासीन रहना 
चाहिये । संन्यासाश्रममे इस प्रकारका आचरण अत्यन्त 
पव्व्रि माना ग्याहै। 
संन्यासौक्टो उदारचित्त, सव भकार जितेन्द्रिय, सव 
ओोसत्े असद्धः, सौम्य, अनिकेत ओर समाहि्तचित्त होना 
चाहिये । उसे अपने पूर्वाश्रमके परिचित देशमे नहं रहना 
चाहिये, गृहस्य मौर वानप्रस्थो संसर्गे नहं रखना चाये, 
अपनो रुचिको चिना प्रकट किये जे वस्तु मिते उसीको पानेकौ 
इच्छा रखनी चाहिये तथा अभीष्ट वस्तुके भिलनेषर प्रसन्न 
नहीं होना चाहिये ! यहं संन्यासाश्रम ज्ञानि्योके लिये तो 
मोकनस्वरूप दै, कितु अज्ञानियोके लिये भमरूप हौ है। हारीत 
मुनिभे इस धर्मको विदटानोके लिये मोक्षका विमान ही वतय 
है! जो पुरुष सवको अभय-दान करके घरसे निकल जाता हैः 
उसे तेजोमय लोकोकौ प्राप्ति होती है तथा वह॒ अजर-भमर 
हो जाता है) 





ब्राह्मी स्थितिका वर्णन करते हुए भोप्मजीका वृत्रासुरकी कथा सुनाना 


राना युधिव्ठिरने कहा--दादाजी ! समी लोग मुर 
चदा नग्यवान्‌ फटृते ह, कितु मेरौ दृष्टिं तो ममसे बढ़कर 
दसो फोई व्यवित नह है । वास्तवे तो शरीर धरण करना 
ही महान्‌ दरः है । न जाने यह्‌ दुः्वनाश्तक संन्यास हम फव 
प्रण करटमे १ हुम न जाने फव यह्‌ रान-पार छोडकर वनमें 
जा सफमे ? | 

भोप्मजी वोत्ते-- यजन } अनन्त कोई वस्तु नही है, 
समौकौ एक स्नौमा है । मावायमन भौ भरसिदेहो है; इस 
लोकम सविचल वस्तु कोर नहीं है! तुम जसा मानते हो 
चह्‌ मौ ठीक नहीं है; प्योकि श्वरे सी भासक्ति होनेपर 
ही येप होता है । वुमलोग तो धर्म्मा हो, इसलिये समय 
भनेषर (शमादि) अन्यात्टारा मोत प्रप्ति कर सोगे} 


जौव पुण्य-पापके कारण हो चुख-दुःख पर अधिकार नहीं फर 
पतता तवा उन चुख-दुःखसे उत्पन्न हुए तमोयुणद्वारा आच्छन्न 
हयो जाता दै । कितु जिस समय यह्‌ ज्ञानदा अन्नानजनित 
अन्धकतारको नष्ट कर देता है, उसी समय इसे सनातन परब्रह्म- 
कासे्लित्कार हौ जाता है । राजन्‌ { इस विपयमें एक 
प्राचीन कया है । उस्म यह वताया गया है कति एेश्वरयसे श्रष्ट 
होकर वृतरासुरने किस प्रकारका आचरण क्रिया था} उसे 
तुम एकाग्र होकर सुनो \ 
वृ्ाप्ुरको देवतानि पस्त कर दिया, उसका राज्य 
छिनि गया तथा-कोड भौ उसकां सहायक नहो र्हा; तो भौ 
केवल इस रागःदेयशून्य वृद्धिका आशय सकर ही वह्‌ अपने 
शदुभौके वीचमें निश्चिन्त होकर रहत या ! इतस एेएवर्यहीन 


५, 


ान्तिपव | 





द्न्द्रदारा वृत्रायुरकः वधक्रा प्रमेय 








ला। इसमे देवताभोकौ बड़ प्रोध्र हुमा सौर उन्होने सव 
भोरे बाणे वरताकर उसकी पत्यरोकौ वर्या चंद कर दी; 
स्तु महाबलौ वृ वद्धा मायादो भो या । उतने मायाय 
करके इन्दको मीहे दाल दिया । इससे इन्द्रं मूच्छिति हौ 
गये । तव विच्ठजीने रथन्तर सामद्रारा उन्हे सचेत दा । 
वतिप्ठजी कहने लगे, दैवराज ! सुम सव देवताभमिं शरेष्ठ, 
दैत्य ओर असुरतोका संहार करनेवाले मौर च्वि फोके यले 
सम्पन्न हो, फिर इस्त प्रकार विपादमें वयो षडे हो ? देखो, 
वुभ्टारे सामने पे ब्रद्या, चिप्णु, शिव, चन्म, सूर्यं मौर 
समतप्त महूषिगण खड़े हए ह; सतः वुम सादधान होकर 
दुमका सेहार करो ।' 
भीप्मजी फहते है--जव महात्मा यत्तिष्ठजोने इस 
प्रकर इन्द्रको सावधान क्रिया तो उनके शरोरमे गडा वल मा 
गया । उन्होने वुद्धिूर्दक महायोगकठे सम्पद्र हो वृन्रकी सारौ 
भाया नष्ट कर दी । तवे बृहस्पतिजौ तया दूसरे महुपियोनि 
वृव्रामुरफा परा्रमं देखकर महादेवजीके पास जा उसका नाश 
फरनेके तपे शर्यना कौ । इसपर जगत्पति पभरयवान्‌ शंकरके 
तेजने भीपण जवर होकर वृत्रासुररेः शसोरमे प्रवेश किया मौर 
दिरश्वकौ रा करनेवाले भगवान्‌ विष्णु इफ वमे विराज- 
मान टृए्‌1 फिर महामतति वृहस्पतिजी, परमतेजस्वी 
विष्टो तया अन्य षव महुपियोनि दन्दके पास जा एकचित्त 
होकर कहा, दैवराज ! यृत्रका वधं कीजिये 1" महादेवजी 
चले, दिवेषएवर ! इस पृतायुरने बलप्राप्तके लिये हौ साऽ 
" हजार वेषं तप किया था भौर तव इसे ब्रह्याजीने वर दिया 
था। न्हनि इते यौगियोको-सौ श्रित, भद्भूत मायावौपन, 
मषटान्‌ पराक्रम भौर विचित्रे तैन प्रदान क्षिया है । लो, मेरा 
तेज वुम्हारे शरोरमे प्रवेश फरएता है ! इस समय यहु (ज्वरे 
फारण) वहत व्यप्र हो दहा है, एसो भवस्यामे ही तुम वचसे 
इते मार डाली ।' इन्द्रम कहा, "नवन्‌ ! आपको कृपाय 
भै आपके पषामने ही इस दुर्जय दत्यको मार डादूंगा ।' 
रानन्‌ 1 जव दत्रासुरङे शरीरम ज्वरने प्रवे क्यातो 
देवता मौर शहधियोमिं बड़ी हरपष्यनि होने लगौ 1 इधर तीव्र 
ज्वरसे तपे ए महादत्य वृदरने भी भमृहाई सेते हए बड़ी 
सपमरानुपौ गर्जना को । जमुहाई सेते समय ही इन्धने उसपर 
य ढा । उत्त कालाग्निकेः समान परमतेजस्वौ यने 
उमे तत्काल पृर्वौपर भिरा दिया वमर, देवतालोग सब 
ओर्मे हरयनादे करने लगे । इस प्रकार वुत्रको भरा देखकर 
परमयशस्वौ इन्द्ने विष्णुतेजमे व्याप्त चथ्को नपे हए 
स्वर्भमे प्रवेश किया! 
फुश्ेच्ठ 1 इसो समय वृत्रे मृत देहमे महाभयादनी 
प्रह्महत्या भ्रकट हई । वह्‌ देवराज इन्द्रको खोजने लगौ । 





देवराज स्वरगको मोर जा रहै थे 1 उग्हु पकडूकर ग्रदाहुत्या 
उनके शरीरमे प्रवेश कर गयी । ब्रह्त्याके उरते धयराकर 
इन्द्र कमलनालमें धुस गये ओर बहत वर्धोतकं वहीं छिपे 
रहे । इन््रने उसे दूर फरनेका बहत प्रयत्न किया, कितु यह्‌ 
उससे मयना पिण्ड न डा सके । तव ये पितामह्‌ ग्रह्याके 
पास गये ओर उन्हे तिर सकाकर प्रणाम किया । ब्रह्यानीने 
अपनी मधुर वाणीस ग्रह्यहत्याको शान्त क्या मौर पिर उससे 
कटा, कल्याणि ! यह देवरान है, तु इसे छोद्‌ ३ । भेरा 
इतना श्रिय कर ओर वतातेराष्याफामक, तू ष्या 
चाहती ह?" 

ब्रह्महुत्याने कहा--भग दिलोकके कर्ता मौर तोन 
लोकोमे सम्मानित हं । जद आप प्रसत्त हतो मे भनी समौ 
कामना पूणं हई समन्तौ हे । अगपहीने तीनों सोर्कोकी 
रलाके तिथे धमकी मयदार्वाधो है ! यह्‌ नियम आपकाही 
वनाया हेज है किं जो ब्राह्यणका वध करे उसे ब्रह्महत्या 
लयेगी; क्षु भव आपको एसो उच्छाह तो मेँ इन््रको ष्टो 
देती हँ । आप मेरे लिये कोई दुसरा स्थान वता दीजिये । 

ब्रह्मानो ब्रह्महत्या वहा, लेक है, मँ तेरे लिये स्यान 
निरिचत करता हं ।' फिर उन्दने उपायदादा ब्र्यहत्याश्ने 
इन्द्रस दर किया उस सभय उनके स्मरण करते ही वहां 
अग्निदेव उपस्यितत हए अर उनसे चोल, "मवम्‌ ! मुम 
क्या ममाह ?' बरह्याजोनि फटा, "मे इन्दको पापमुषेत कनेक 





रण॒ हु, स्वर्गलोक मन्तक 


पमे नी रहते ट । पृथ्वी उनक्रै च 
दिलाणे भजा £, जाकाण कान हः सूयं नेत ट, चन्द्रमा मन 
महद्व वृद्धि ह ओर्‌ जल रननेन्दिय ई सम्पूर्णं ग्रह्‌ 

नफ श्रकटियोनिं स्थित हं आर नक्षव्रसतमृह्‌ नेलोके तेजते 

पट दए ह 1 सत्त्व, रज, तम, तोनों गुण नारायणस्वरूप 

। सम्पूर्णं आश्रमेकि आर जपादि कमेकिं फल भीवे हीर 

या वे अव्यय परमात्मा ही कर्मत्यागरू्प संन्यास्तके फल हु । 

दमन््र उनके रोम द, प्रणव उनकी वाणी ह तथा अनेकों 

णं शौर आश्रम उनके आश्रय टह । उनके अनेको मुख ह 1 
ही हृदयम जाधित धर्म, आत्मदर्भनटप परम धर्म, तप ओर 

त्‌-भसत्‌-स्वरप हु; वे हौ शरुत्ति, शास्त्र, यज्ञपात्र ओर सोलह 

त्विन्‌ ह तया वे ही प्रजापति, विष्णु, अध्िनोकरुमारः, 
द्र, मित्र, वरुण, यम सीर कुवेर हँ । जिस समय मनुष्यकी 
दृष्टि युलती है उसरी समय उनका साक्षात्कार होता ह । 
गत्‌कौी उत्पत्तित्े लेकर प्रलयपर्यन्त एक कल्प होता है, 
मे फरोडधों कल्पतक जीव स्यावर-जङ्धम योनियौमें आते- 
ति रहूते ह 1 पदि एक योजन चौड़, पच सौ योजन लवी 
र एक फोत गहरी सहचरो अगाध बावडियां हों ओर उनमेसे 
लके अग्रनागद्वारा एकं दिनमें केवल एक हौ वंद जल निकाला 
ग्य तो उन सकर गुखनेमे जितना समय लगेगा, उतना ही 
मय प्रजाके उत्पत्ति-प्रलयर्प एक कालमें लगता है ! जोव 
ज्ञानक कारण ही मपने-अपने कमेकि अनुसार भिन्न-भिन्न 
तियो प्राप्त होति ह । इतत प्रकार नित्यप्रति शुद्ध चित्ते 
गछानृसेधान फरते हए वह उस शुदधचिन्माव्रमावरूपं 
परमगतिको प्राप्त फर लेता ह भौर उसके हारा उस 
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अविनाशी पदको प्राप्त हेत्ता है जो सनातन ब्रह्य ओर 
अत्यन्त दुष््राप्य है । महष्वली दैत्यराज ! इस प्रकार मेने 
चुम्टं श्रीनारायणका प्रभाव भुना दिया ।' 

वत्रासुरन कहा---भगवन्‌ 1 ममे आपकी वात वहत 
ठीक जान पड़ती है 1 अव मुके कितौ प्रकारका दिष्द नर्ही 
है । आपके चचन सुनकर मे पाप भौर शोकसे रहित हये गया 
ह । मह ! यह्‌ अनन्त जौर महातेजस्वी विष्णुका हौ प्रवल 
चक्र चल रहा है । इस सनातन स्थानसे ही समस्त चुष्टियोकी 
प्रवृत्ति होतो है ! वहौ परमात्मा ओर पुरुषोत्तम है भौर 
उसीमे यहु सारा जगत्‌ स्थित है । 

राजा युधिष्ठिरने पृछा--दादाजीौ ! सनत्कुमारजौने 
वुत्रासुरके मागे जिनका निरूपण किया या, वे भगवान्‌ विष्णु 
ये श्रीकृष्णचन्द्र ही ह न ? 

भीष्मजी वोले--मूलमें स्थित जो भगवान्‌ देवाधिदेव 
है, दे अपने स्वरूपमें स्थित हए हौ अपनी शक्तिके अनेकों 
प्रकारके पदार्थं रचते हँ 1 इन श्रकृष्णको उनके अण्टमांशसे 
उत्पन्न हुए समको; कितु ये अयने अष्टमांशसे ही तीनों 
लोकोको रच देते ह । वे अविनौशौ भगवान्‌ महान शवितमान्‌ 
सौर सवक्ते अधीश्वर है । कल्पका अन्त होनेपर वै जलपर 
शयन करते ह । वे सनातन ओर अनन्त परमात्मा अपनी 
सत्तास्फूत्तिते हौ समस्त कार्य-कारणको पूरणं कर देते हैँ ओर 
सर्वदा एकरस होकर भी इस श्रीकृष्णर्पसे स्तेकेमे विचर 

रहै ह; कितु इस स्वरूपम नो वे उपाधिसे वेधे हुए नहीं ह 

ओर अपनेहीमें स्थित इस अनेक प्रकारके सम्पूर्णं जगत्‌कौ 
रचना करते ह । 


------~------- 


इन्दरहारा वृत्रायुरके वधका प्रसंग 


राजा युधिष्ठिरने पुष्ा--दादाजी ! अतुलित तेजस्वी 
वृवरामुरको शरमनिष्टा धन्य है तया उसका अत्लित विज्ञान 
रोर विप्णुमपित भौ धन्यवाद योग्य हि। भरतश्रेष्ठ! एसे 
भ्रसावश्राला वृत्तिका इन्त्रन कित प्रकार मारा यवा ओरं उन 
दानक युद्ध किस प्रकार हुमा या--पह प्रसंग सुननेके 


न्ि मरे मनमें वदा फीतुहन है पया उसका चिस्तारमे 
चण्न फीलियि। 


भीप्मजो वोते--राजन्‌ ! पुराने समयकी चात है 
दवरान इन्द्र र्यपर सवार हो देवताओंको सय लिये 
दृ्रानुरमे युद्ध फरक क्तिये चते । उन्होने अपने सामने 
पवतर समान्‌ व्ल्यय द्वके पटा देखा । वह पाच सौ 
याजन उचा जर्‌ तान सा याजन मादा ण यतव्रासुरमएना 


विशाल डीलड़ील, जो त्रिलोकीके लिवे भी दुर्जय या, देल- 
कर देवतालोग उर ग्ये ओर बहुत ही घवराने लमे \ यह 
देखकर इन््रकी जे मौ सुन्न पड़ गयो । आखिर युद्ध ठन 
ही गया अर्‌ दोनों भरसे रणवा्योका भीपण नाद होने 
लगा । देवराज इन्द्र ओर वृत्रायुरकी बडी कड़ी मुटमेड 
हई तथा सारा भूमण्डल देवता ओर असुरोकौ सेनांसे एवं 
तलजार, पष्टिश, विश्ल, शपित, तोमर, मुद्गर, तरह-तरहकौ 
शिला, धनुप, यनेक प्रकारके दिव्य अस्व-शस्त्र मौर अग्निकी 
ज्वात्तायत्ति छा गया । उस अद्भूत युद्धको देखमेके लिये 
ब्रह्मादि देवता, ऋषि, सिद्ध ओर गन्धर्वलोगं विभा्नोपर 
चद्कर्‌ व्हा आ गये! 

धर्म्मा वृत्र आकामें चटृकर इन्द्रपर्‌ पत्यर्‌ वरान 








सन्ति] 


दशष-प्-दिष्वंत 
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उमर सादाहून नहीं स्दि ग्दा--उह सोचष्टरे शतेष 
भर म्दे जर बोले "सञ्गनो 1 जिर भववद्‌ रिदस्मे एवा 





नत होतो बहु न प्तरै, न घन \ (इसत इस परू 
भो पक नहो कहा जा सस्ता ।) इसमे बडा भरंरूर दिनार 
होनेदाला है; कस्तु मोटदश हितो दिखायो नही देता ४ 
सह शह्रूर हारोमो दधोषिने शयान सगाकरदेदातो उन्हे 
भगवान्‌ शंरूर सर वर्दाविनो दातो देदोका दरंन हभ; 
उनके पास ह देसि नारदे भो दिखायो षडे। सते 
उनश्ने बहुत संतोष हमा ॥ 
तत्सर्चाङ्‌ दघोचिने ट दिचार स्या फि ये स्बलोय 
एश्नते हो प्ये है, इसोते इन्टोने महादेदजोको निनन्वेय 
नेह हवा है--प्ट शात प्राने सति हो वे यत्रानातसे 
अलय हे ये अौर इर जाकर कह्ने लपये--“जो सूडनोद 
पुप्पशे पूतानि करे सरून्दशा पूजन कप्त ह, उसे नेर- 
हस्या समान पाप लगता है 1 सेने जायत कमो नूर नटीं 
षह्पहै सौर सामे भो नहो कहग ५ इतने देवता तपा इपिर्यो- 
फे दौच भे सत्वो बात ठता ष्ट, नपवान्‌ शकर सन्द 
जगन्‌श्नो सष्टि करनेवाले, सस्त योवङि रक तथा सबके 
स्वाम है १ सुम सव सोर देखन दे इद द्मे सद्रनतोस्ताषि 
सपमे उरत्पिति हनि १ यै जानता ह, सरक्ते ससत्ते हौ 
उन्ह्‌ आमन्त्रित नही पिया भया है, {कडु भरो समर्प सदय 
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शकर ड़कर कोदं भो देवता नटीहैए! ददि ष्ह्‌सत्यटै 
तो रके इस विशव यदस्य दिष्वत हौ जाप्या 1 

दक्षन स्हा-म्टप1 देदिपे, विधिर मन्त्रत 
पदिद्र श हू पट हवि सुदण्के पाव्मे रस्लो है, शते म 
भवान्‌ दिषु सरन करना, नल श्ट भो स्नतानहौ 
है! बेष्धौ प्रमु (सनं), विम्‌ (व्यार) आर महदनीर 
(सलमान सनष कूण योग्य) है । 

{द्रौ ओर कूलासपर) पादतो देवो शट्त उदास 
होरूर भयन्‌ शेरप्ते श्ट रहो यो-“राह्‌ } ड शतैन-ता 
दान, दत दा तप कर) वितङे ्रभाते मेरे पतिरेको सश 
साधा या तिह सास उदस्य प्रास्त हो ॥' 

सोभ भररूर इस प्रर बोततो हई पत्नोश्ने बत 
सुनरूर भयदान्‌ शंशूरने प्रतप्र होकर कहा-ध्वि! मे 
सम्ड्र्ं सरनोष् ईश्वर हूं । मेरे व्ियने कंसो बात श्ट्नो 
चाहिये ? यह्‌ दुम नले जानतो ! डिनरू चित एकाप्र नरी 
है, ओ अतापु पुस ह, उन्हे मेरे स्दष्पङ्ा कान महीं पेता । 
इस समर इनदर दि देदतामेरि सापहो दोनों लोर मोटे 
पड हुए ह \ यजने $स्तोतातोग मेरो हौ स्वुति रूरते है! 
सानयान कूरनेदाते ब्रायन रपन्तर सामक रपे भेरो हो 
महिमास्य मादनं करते हु ‡ देददेत्ता पद मेरा हौ एडन 
करते सौर श्टरिदगलोय मूम्दे हौ स्मे भायदेतेरद\ देवे 
श्दरि{ रह्‌ सब मे अपनो एरंताङे तिये महोष्टता1 
देखो, पिसरे शार तुम्ह्‌ इच हषा है, उत परते नष्ट 
करनेङे तिये एक दोर पुष्यसे उत्पद्र कर राह 

प्राति भो सधि प्यास उमापि एसो बात श्टुषर 
भगवान्‌ महैरदने अपने मुखते एष भरकर भूत प्रकट स्दि, 
जिह देखते हे पेषे एड टो जाते षे । (एर उन्दने उमे 
आज्ञा दौ दक्षा त्त नष्ट कर दो । उस्न हदे वुत्य ` 
राके पुष्थने पाडरोलोश्च चयोर शान्त ङूरनेङे तिदे खेल- 
हो-खे्मे भ्रगारतिके पदसा दिभ्य कर हाता 1 उत्त समय 
सवानोरे श्लोषसे धट हृ मदर अयरूर्वातो महाकूलोने 
भो सेदञोसहित उस्छासापदिदाथा। 

उतत षुर्यरू नाय पा बोर १ उस्र गैर, त सौर 
सूपं परगयान्‌ शकूर हो समान या । श्लेघङा तो बहु सूतिमयन्‌ 
स्दसूपही षा! उरुके बर, होय भोर परास्सशेशोरसोना 
नहे घो ¶ सब उते रज्ल-दिष्वंसत कटेश्ते सज्ञा परितो, उस 
सूरय उसने सद्ते एह भग्वान्‌ शंकूरश्ये प्रयाम स्या, 
उत्ते ्ाद अपने शतेरके रोभ-तेनपे ^सैम्य' नामङ ग्म 
भ्रूट सदि, ब्धे ष्टके समान प्रर, रस्तिरात्ते मोर 
दराक्मो ये१ बे मदाङार वोरपय सेड मौर हजारी 
कर टोलिरां वनारूर खडी तेजोके साद ल-दिष्वंस करने 
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संक्षिप्त महाभारत 


[शान्तिपवं 


= ------ 


त्तिपे इस ब्रह्हृत्याके करट विमाग करता हु उनमेसे एक 
चतुर्था तुम ग्रहण करो 1 अग्निने कहा, श्रमो { ठोक है, 
ममे भाषकी मक्ता शिरेधायं ह; कितु मुक्ते इस पापक 
निवृत्ति के होमी--इतना मँ जानना चाहता हं ।' ब्रह्माजी 
सोसे, “अग्ने ! यदि फिसी स्थानपर प्रज्वलित अवस्यामें 
तुम्हारे पास आकर कोई पुरुप अज्ञानवश वीज, ओपधि या 
रसोति तुम्हारा पनन नहीं करेगा तो तुरंत ही वुम्हारी बरह्म- 
हृत्या उसमे प्रवैरा कर्‌ जायगी ।' ब्रह्मानीके एसा कहनेपर 
अग्निने उनकी वात मान ली मीर ब्रह्महत्याके एक चौथाई 
भागने उसमें प्रदेश किया । 

इसके पश्चात्‌ पितामहने वक्ष, तृण ओर ओयधियोको 
वुलाकर उनसे भी वही वात फटी । इसपर वे कटने लगे, 
(त्रिलोकीनाय ! आपकी म्गासे हुम प्रह्यहुत्याके चवुर्थाशञको 
प्रहुण फरेगे, कितु माप इससे हमारे ुटकारेका उपाय भी 
तो सोच्ि।' ब्रह्माजी योल, जो पुरुष पुष्यतिधि्योपर 
वुक्षादिको काटेगा यहु उसीके पीठे लग जायगी }' तव 
यृक्षादिने उनकी वाते स्वीकार कर लौ भौर उनका यथगएवत्‌ 
पूजनफर अपने-अपने स्थानको चले गये । 

फिर ब्रह्माजीने मप्सराओंको वुलाकर उनसे मधुर 
वाणीम फहा, सुन्दरियो { यह्‌ ब्रह्महत्या इनके पास आयी 
है, सो मेरे फहनेसे इसका चतुर्थाश तुम प्रहूण कर लो ।' 
मम्तरासोने फहा, देवेश्वर ! मापकी आन्ञासे हम इसे ग्रहण 
फरनेको तयार ह; कितु इससे हमारे टुटकारेके समयका भी 
विचार फरनेकौ एषा करे ॥ ब्रह्माजी वोले, तुम निरिचन्त 


रहो, जो पुरुय रजस्वला स्त्रीक साथ सभागम करेगा, उसीके 
पास यहं चत्तौ जायगी }' तवे सवे अप्सरा ब्रह्माजोको 
आज्ञा शिरोधायं कर अपने स्थानम जाकर चिहार करने 
त्यों 

इसके बाद लोकविधाता ब्रह्माने जलक्षे लिये संकल्प 
किया । तुरंत ही जलदेवता उपस्थित हृए भौर ब्रह्माजीको 
भ्रणाम करके कह्ने लगे, शरभो ! हम उपस्थित है, कहिये, 
वेया आज्ञा है ?' ब्रह्याने कहु, दलो, यह्‌ ब्रह्महत्या वृत्रके 
श्रीरसे निकलकर इन्द्रके पासं भायी है । सो मेरौ आज्तासि 
इसका एक चौयाई भाग तुम ग्रहृण करो )` जलने कहा, 
लोकेश्वर ! आप जसा कहते है हमे स्वीकार है; कितु 
इससे हमारे निस्तारका समय भौ तो निरिचिं कर दीजिये ।' 
करह्ाजी बोले, शजो मनुष्य अपनी तुदिकौ भन्दतासे जलमें 
यूक-खखार या मलमूत्र डलेगा तुमं छोडकर यहु उसीपर 
चली जायगी भौर उसीमें रहने लगेगी ।* 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार इन्दरको 

छोडकर ब्रह्महत्या वह्यनीके वते हुए भिद्च-भिद स्यानोमे 

चली गयी । इसके वाद ब्रह्माजीकी आज्ञासे इन्दरने अश्वमेध 
यज किया । महाराज ¡ इस तरह देवराज शक्रने अपनी 
सृक््म वुद्धिसते कामे लेकर उपायपूर्वकं वृतासुरका वेध किया 
था} जौ लोग पण्यतिथियोपर ब्राह्य्णोकी समामे दंस दिव्य 
कथाको सुनावेगे उन्हुं किसो प्रकारका पाप नहीं लगेगा । 
इस प्रकार मैने तुम्हुं वृच्रासुरके प्रसंगसे यह्‌ इन्द्रका अद्भुत 
चरित्र सुना दिया { अव तुम भीर क्या सुनना चाहते हौ ? 





दक्ष-यक्ञ-विध्वंस 


जनमेजयने पृछा--वेशम्पायनजी { वैवस्वत मन्वन्तर 
मं प्रचेताके पुत्र प्रनापति दक्षका अश्वमेध यतने किस प्रकार 
न्ड हमा या! घरुना है पार्वतो देको दलित जानकर 
भगवान्‌ शफर रक्षपर कुपिते हौ गये ये । फिर उन्हू प्रसन्न 
रके दने किस तरह गपना यञ पूर्णं किया? ने इस 
भ्रसंगको जानना चाहता ह; आप रक-लीकं चतानैकी 
कूपा फर । 

वेशम्पायननोने कहा--राजन्‌ ! पुराने समयकी वात 
है, हिमात्तप्ये पास गद्धुद्रारमे, जहा चपि मौर सिरद्धोकां 
निवास या, प्रजापति क्षमे भपना यज्ञ आरम्म किया 1 
नने प्रद्मरके दृक्ष मौर ततां उस स्यानकौ शोभा चदा 
रही घो । धर्मात्माभमि धरेष्ट दकल बहुं च्छपियोकी मण्डलीसे 
पिरे हए वेढे ये 1 उत्त समय पृथ्वौ, अन्तरि भौर स्वम्‌ 


लोकें रहनेवाले मनुष्य तया देवता आदि हाय जोडकरर 
उनकी सेवामे उपस्यित्त हुए । दानव, पिशाच, स्प, राक्षस, 
हा” हृद, कुम्बुर, विश्वावसु तया विश्वेन जादि शन्धर्व, 
सश्युणे अप्सरा, आदित्य, वसु, सदर साध्य जीर मरद्गणोकि 
साय इन्द्रादि देवता यन्नर्मे भाग लेनेके लिये पधारे ये। 
सोमपा-आज्यपा आदि पित्तर, ऋषि तया ब्रह्माजीका भौ 
शुभागमन हमा या । इने सवके अतिरिक्त जरायुज, अष्डज, 
स्वेदज भौर उन्न चारों भ्रकारके जीव वहां आमन्त्रित 
हए ये । देवतालोग अपनी स्तियोके साय निमानपर बैठकर 
अति समय प्रज्वलित अग्निके समान शोभा पा रहे थे। 
महामुनि दधीचि भी वहाँ मौजूद ये उन्न देवा 
देवता ओर दानव आदिका समाज तो सूव जुटा हु हैः 
प्रतु भगवान्‌ शंकर नहीं दिलायी देते; जान परता ह. 


शान्तिपवं ] 


दक्षप्रजापतिका भगवान्‌ ध्िवकी स्तुति करना 


१२८३ 





दक्षप्रनापतिका भगवान्‌ शिवकी स्तुति करना 


वैशम्पायनजी फते ह--तदनन्तर, दकषप्रनापतिने 
भगवान्‌ शंकरफे सामने दोनो घुटने जमीनपरटेक दिये ओर 
अनेक नामो दारा उनफौ स्तुति को । 

युधिष्ठिरे पृच्छा-तात { जिन नामोति दक्षे 
भगवान्‌ शिवका स्तवन किया था, उन्हे सुननेको इच्छा हो 
रही है; षया सूनाइये । 

भौप्मजोने कहा--युधिष्ठिर ! अदभुत पराक्रम करने- 
वाते देवाधिदेव शिवे प्रसिद्ध आर अप्रसिद्ध सभी तरहके 
नामि मुं सुना रहा ह, सुनो ! 

(दक्ष बोले} --देवदेवेश्बर [ आपको नमस्कार है । 
आप देवव॑री दानवोकौ सेनके संहारक भौर देवराज इन्दरको 
भौ शपितको स्तम्भित करनेवाले है ! दैवता ओर दाव 
सबने आपको पूजा को है ! भप सहस्रो नैति युवत होनेके 
कारण सहल्रक्ष हु । आपकी इन्धियां सवते विलकण अर्यात्‌ 
परोक्ष विधयको भौ ग्रहृण करनेवालौ ह इसलिये आपको 
विरूपाक कते ह । आप त्रिनेत्रधारी ह, इस कारण व्यस्‌ 
कहलाते ह । यक्षराज कुबेरे भो मप प्रिय (इष्टदेद) है । 
आपके सब भोर हाय ओर पैर ह, सवे मोर आंस, मुह्‌ ओर 
मस्तक हँ तया सद भर कान्ह ! संसारम नो कुछ है, सबको 
आप व्याप्त करके स्थित ह । शंुकर्ण, महाकणं, कुम्नफर्ण, 
अर्णवालय, गजेदक्ण, गोकर्णं ओर पाणिकणं--ये सात 
पार्पद आपके ही स्वरूप हँ--इन सवके सपमे आपको नमस्कार 
हि 1 आपके सैको उदर, सकल आवतं भौर संकड़ों जिह्वा 
होनेके कारण अप शतोदर, शतावतं ओर शतनिह्व नामे 
प्रसिद्धे है; मापकी प्रणाम्र है । गायव्रीका जप करनेवाले 
पकौ ही महिमाका गान करते हैँ भौर पूर्योपासक सूर्यके 
रुपे भषको ही आराघना करते हु! मुनि आपको ब्रह्मा 
भागते हैँ मौर याज्ञिक न्द्र ! शानी महात्मा आपको संसारसे 
परे तया आकारश्के समान व्यापक सममे हु। समुद्र ओर 
भाकाशके समान महत्स्वख्प धारण करनेवाले महेश्वर ¡ 
जैतते पोशालामे गौरे निवास करतो है, उसौ भ्रकार आपकी 
भूमि, जल्‌, वायु, जगनि, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा एवं यजमानरुप 
आठ मूतियोमिं सम्पूणं देवता्ओका वास है । ज आपके 
शरीरम चन्द्रमा, अग्नि, वरूण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्या तया 
बृह्पतिको भी देख रहा हं 1 आप ही कारण, कार्य, भ्रयत्न 
मौर करणसूप ह \ सत्‌ मौर असत्‌ पदार्थं आपहौसे उत्यन्न 
हते मौर आपहोमे लोन हो जते ह । 

माप सवके उद्धव (जन्म) का कारण होनेसे मव, 


संहार करनेके फारण शवं, ₹ अर्थात्‌ पापको दूर करेसे श्ट, 
वरदाता होनेसे वरद तया पशुभ (जीवो } के पालक हौनेके 
कारण पशुपति कहलाते ह । आपने अग्धकासुरका वध किया 
है, इसे आपको अन्धकघातो कहते ह; भाषो बारंपार 
नमस्कार है † आप तोन जटा ओर तीन मस्तक धारण करने- 
वां ह। आपके हायमें त्रिशूल शोभा पा रहा है । आप 
व्यम्बक--तिने्रधारौ तथा त्निषुरविनात्तक ह; आपको 
श्रणाम है । क्रोधवश प्रचण्ड रूप धारण फरनेते भापका नाम 
चण्ड है 1 आपके उदरमें सम्पूणं जगत्‌ उस माति स्थित है 
जसे ुण्डेमे जल, इसलिये आपको कुण्ड कहते ह । आप 
ब्रह्यण्डस्वरूप, द्रह्याण्डको धारण करनेवाले तया दण्डधारी 
ह! समकरणं अर्थात्‌ सबको समानमावसे सुननेवाले है 1 
दण्ड धारण करके माथ मृडय रहनेवाते संन्यासी भो आपके 
ही स्वरूप है; आपको प्रणाम है । यड़ी-बड़ी डे भौर 
उपरी सोर उठे हए केश धारण करनेवाले आपफी नमस्कार 
है! आपी विशुद्ध ब्रह्य मौर आप हौ जगतके रपे 
विस्तृत ह । रजोगुणको अपनानेपर विलोहित तया तमोगुण- 
का आश्रय लेनेपर आप धूख्र कहलाते ह । आपकी प्रीवामें 
नौले रेगका चिह्व है, इसलिये आपको सौलग्रोव कहते है; 
हुम आपको प्रणाम करते है । आपके समान दूसरा फोर 
नहीं है, आप माना प्रकारके शूप धारण फरते हँ ओर परम 
कल्याणमय शिवस्वरुप हैँ ! आप ही सूर्थमण्डल भीर उमे 
प्रकारित होनेवालं सूरय ह । आपकी ध्वजा ओर पताकापर 
सुर्पफा चिह्न है; आपको नमस्कार है 1 प्रमयगणोके अधीश्वर 
भगवान्‌ शिव ] आपको प्रणाम है}! आपके कंधे वृपमके 
कंधोके समाने मरे हुए ह 1 भाप सदा पिनाक धनुष धारण 
कपि रहते ह । शभक दमन करनेवाले आर दण्डस्वरूप 
है । किरात येषमें विचरते समय आप भोजपत्र भौर वल्कल- 
चस्व्र धारण करते है ! हिरण्य (दुवर्णं) को उत्पन्न फरनेरे 
करिण आपको हिरण्य कहते है । हिरण्यफे कवच ओर 
मुफुट धारण करनेसे भाप हिरण्यकवच तथा हिरप्यचूडके 
नामसे प्रतिद्ध है। हिरण्यके आप अधिपति ह; आपको 
सादर नमस्कार है। 

जिनकी स्तुति हो चकीरहै,होरहीहै मौर जो स्तुति 
करने योग्य ह, वे सव आपके ह स्वरूप ह ! आप सर्य, 
सर्वभक्षो भर सव भूतोके अन्तरात्मा है; मापको सादर 
प्रणाम है॥ आपही होता ह भौर माप ही मन्त्र । आपकी 
घ्वजाः ओर पताकाका रंग श्वेत है; आपको नमस्कार है । 


संक्षिप्त महाभारत 


[ शान्तिपर्व 
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तपे टूट पड़ । उस समय उनकी किलकारियोसे मासमान 
गूजने सगा । उनके महान्‌ कोलाहल मुनकर देवता पर्या 
उठे! पर्वते दुक्टे-दुकटे टो गये ! धरती डोलने चमी 
भौर समुद्रम तूफान भा गया । इतना ही नहु, सूरय, ग्रह्‌, 
तारे" नेन्न तया चन्द्रमा भौ फीके पड गये । चारो मोर 
मधर छा णया) देवता, ऋषि गीर मनुष्य सव छिपि गये, 
फो्दे दिखायो नहं देता या । 


दकषपे अपमान पाकर कुपित हृए भूतोने सवते पहले 
यरगरालाम अम लगा दौ । दु मारपीट करने लगे । कुछ 
सोगोनि पूष उ्ाइ्ने मारम्म पिय । चहतेरे यज्ञकी सामग्री- 
मने नष्ट परने भौर रोदने लमे । फोर दौड लगाते, कोर चर्तन 
षते भार फोरद-गोई आभूषणोको तोड्कर फेंक रहै ये ! 
सास सामान इघर-उधर विद्र पया ! उस यज्ञ-ममिरमे जहा 
तहां दिव्य सन्न, पान जीर भक्ष्य-मोज्यकौ ठर पर्वतोको 
भाति विप्राय देत्ती यौ । दृधफो नदियां चह्ती यीं । घौ मीर 
पौर मानो उस नदोकौ कोचड्‌ ये! खाँड मौर शक्कर 


वालूकौ तरह विष्टे हए थे । इनके सिवा ओर भी वहुत-से 
खाने-पीने योग्य पदार्थोका संग्रह्‌ किया गया था । उन स्वको 
कालाग्निके समान भयंकर ₹दगण अपने तरह-तरहके भुख- 
हारा खाते, पीते, लूटते ओर फंकते थे । देवताभोको उरते 
ओर उष्टिम्त करते हए वे भाति-नांतिके खिलयाड करते भे । 

इस प्रकार भयानकः कमं करनेवाले दीरभद्रने उस यक्ञको 
सब ओरसे नष्ट कर डाला । तत्पश्चात्‌ समस्त प्राणियोको 
उरानिवाली भयंकर गजना री} उस समय ब्रह्मा आदि 
देवताओं तथा प्रजापति दक्षन हाय जोड़कर पृष्टा भाप कौन 
हैँ?" वीरभद्र बोला हन दोनों शिव ओर पावती नहीं है 
नेरा नाम है वौरमद्र! मै भगवान रद्रके कोपते प्रकट हुमा 
हं! तया यह्‌ भद्रकाली है; भगवती उमाके क्रोधे इसका 
प्रादुर्भाव हुम है । देवाधिदेव शंकरकी आन्तासे हम दोनों 
इस यज्ञका नाश करनेके लिये ही यहाँ आये थे। चिप्रवर ! 
तुम उमानाय भगवान्‌ ्चिवको शरण लो; क्योकि उनका क्रोध 
मी दूसरोके बरदानसे अच्छाहै।' 

वीरमद्रकी वात सुनकर धर्मात्माभोमें श्रेष्ट दक्षन 
भगवान्‌ शिवके उदेश्यसे प्रणाम करके उनकी इस प्रकार 
स्तुति की--'जो सम्पुणं जगत्के शासक, पालक, महान्‌ 
आत्मा, नित्य, अविकारी एवं सनातन देवता है, उन महादेवञी- 
की भाज शरण चेता हूं 

दक्षके इतना कहते ही हजासों सुयेकि समान तेज धारण 
किये देवदेवेश्वर भगवान्‌ शिव सहसा अग्निकण्डसे प्रकट 
हृए अर हेसकर सोत्ते--शरह्यन्‌ ! वताभो, सै तुम्हारा कौन- 
सा श्रिय कार्यं करं ?" उस समय देवगुरु वृहृस्पतिने वेदका 
मखाध्याय पट़कर मगवानूकी स्तुति कौ 1 तत्पश्चात्‌ प्रजापति 
दक्ष दीनो नेत्रोसे आपुरमोकौ धारा वहते हुए भय ओर 
शद्धुमसे सहमे हुए-से वोले--“मगवन्‌ ! यदि आप प्रसन्न हौं 
ओर मुके अपना श्रिय भक्त एवं दयाका पात्र सममकर वर 
देना चाहते हो तो मैने चदहुत दिनो परिश्रम करके जो 
यज्ञकी सामग्री जुटायौ यौ, उसरमेसे वहूत कुछ भापके गर्णो- 
द्वारा खा-पीकर नष्ट-श्रष्ट फिया जा चुका है; वह्‌ सच व्यर्थं 
न जाय, उसके हारा इत यज्ञकौ पूति हो जाय--पही शपा 
कीजिये \" 


भगवानूने तथास्तु" कुकर दक्षकौ प्रार्थना स्वीकार 
करली) 


शान्तिपवं] 


दक्षप्रजापतिका भगवान्‌ शिवकी स्तुति करना 
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दक्षप्रजापततिका भगवान्‌ शिवको स्तुति करना 


वैशम्पायनजी कते ह-तदनन्तर, दक्षप्रजापतिने 
मगवान्‌ शंकरे सामने दोनों धुटने जमीनपर टैक वयि मोर 
अनेक नामोके रा उनकी स्तुत्ति फौ । 

युधिष्ठिरे पूा-्ान ¡ जिन नामोसे दक्षने 
भगवान्‌ शिवक। स्तवनं किया था, उन्हं सुननेफो इच्छा हो 
रही है; कृपया सुनादये । 

भोप्मजोने कहा--युधिष्ठिर ] अद्भुत पराफ़म करने- 
चाले देवाधिदेव शिवे प्रसिद्ध मौर अप्रसिद्ध समो तर्के 
माम पुरुं सुना रहा हु, सुनो । 

(दक्ष बोले) -देवदेषेश्वर { आपको नमस्कार है । 
भाप देववैरौ दानवोकौ सेनाके संहारक मौर देवराज इन्दकौ 
पौ शवितकफो स्तम्भित करनेवाले हु । देवता भौर दानव 
सये मापको पूजा कौ है । माप सहस्रं नेति युक्त होनेके 
कारण सहर्ष है । आपकी इन्धियां सथसे विलक्षण अर्यात्‌ 
परोक्ष विष्यको भौ ग्रहण करनेवाली है, इसलिये मापको 
विरुपाक्ष कटूते ह । आप त्रिनेत्रधारी हं, इस कारण व्यक्ष 
कहलति ह \ यक्षराज कयेरफे भौ भाप प्रिय (इष्टदेव) है । 
आपके सव भोर हाय मौर वैर है, सव मोर आल, मुह्‌ मौर 
मस्तक है तया सच ओर कान रह । संसारम जो फु है, सको 
आप व्याप्त करफे स्थित ह! शंकुकण, महाकर्णं, कुम्भकणं, 
अर्णवसिय, गजेनद्रकणं, मोकणं आर पाणिकर्ण--ये सात 
पार्षद माप्के हौ स्वरूपर्ह--इन सवके रूपमे माथको नमस्कार 
है॥ मापके सकद उदर, सफ मावतं मौर सेकड़ों जिह्वां 
होनेके कारण आप शतोदर, शतावते ओौर शतजिह्व नामे 
प्रसिद्ध ह; भापको प्रणाम है। गायत्रीका जप करनेवाति 
आपकी हौ महिमाका गान करते ह ओर भूर्योपासक सूर्यके 
सपमे भापकी हौ आराधना करते ह । मुनि भापकी ब्रह्मा 
मानते ह मौर याज्गिक इन्द्र ! ज्ञानौ महात्मा आपको संसारसे 
परे तथा आकाशके समानं श्यापक समस्ते हु। समुद्र मौर 
आकाशके समान महत्स्वरूप धारण करनेवाते महेश्वर । 
शते योशालिं गों निवात करती हँ, उसी प्रकार मापको 
भूमि, जल, यायु, सग्नि, माकाश, सूय, चन्रमा एवं यजमानरूप 
माठ मूतियो्े सम्पूर्णं देवतार्ओंका घास है । मे मापके 
शरीरम चन्द्रमा, सन्नि, वर्ण, सूरय, विष्णु, ब्रह्या तया 
वृहृस्पतिको भी देव रहा हं । साप हौ कारण, काये, प्रयत्न 
ओर करणरूप हु } सत्‌ मौर मसत्‌ पदार्थं मपहीसे उत्यन्न 
होते मौर मापहीमें लोन हो जत ह! 

आप सवके उद्भव (जन्म) फा कारण होनेसे भव, 


संहार करनेके कारण शर्व, ₹ अर्यात्‌ पापको दूर करनेसे खर, 
वरदाता होनेसे वरद तया पशुओं (जीवों) पेः पालक होनिफे 
कारण पशुपति कहलाते ह । मापने अन्धकासुरका वध किया 
है, इससे यपफो बन्धकघाती कहते हु; मापको यारंार 
नमस्कार है \ माप तीन जटा जर्‌ तोन मस्तक धारण करे- 
वाते ह। अपके हाथमे त्रिशूल शोभा षारहाहै1 आप 
व्यम्बक--पिनेतरधारौ तया िपुरविनाशक ह; पको 
प्रणाम है ! कोधबश प्रचण्ड रुप धारण करनेते आपका नाम 
चण्ड है । भापके उदरमे सम्पूणं जगत्‌ उसी भांति स्थित है 
जसे कुणष्डेमे जल, इसोलिये आपको कुण्ड कट्ते ह । भाप 
ब्रह्यण्डस्वरूप, द्ह्याण्डफो धारण फरनेवासे तया दण्डधार 
ह । समकरणं अर्यात्‌ सबको समानभावसे सुननेवाले ह । 
दण्ड धारण करके माय मुडापे रहनेवाते संन्यासी मौ आपके 
ही स्वष्टप है; आपको प्रणाम है। वड़ो-बी दरे मौर 
ॐपरकी मोर्‌ उठे हए फैश धारण करनेवाले आपको नमस्कार 
है! आपहौ विशुद्ध ब्रह्य मौर भाप हौ जगतुके रुपमें 
विस्तृत ह । रजोगुणको अपनानेपर विलोहित तया तमोगुण- 
का आश्रय लेनेपर भप धूश्र कहलाते है । आपकी प्रोवमे 
नीले रंगका चिह्न है एसलतिे आपको नो्म्रोव कहते ह; 
हेम मापको प्रणाम फरते है । आपके समान दूसरा फो 
नहीं है, आपि नाना प्रकारके रुप धारण करते है ओर परम 
कल्याणमय शिवस्वरप है ! आप हौ सूर्यमण्डल जौर उसे 
प्रकाशित होनेवाले सूर्यं ह । आपकी ध्वजा ओर पताकापर 
सुर्मका चिह्न है; आपको नमस्कार है । प्रमयगरणोके भधीरुवर 
भगवान्‌ शिव ! भको प्रणाम है \ आपके कंधे युदभके 
कोरे समान भरे दृए ह । माप सदा पिनाक धनुप धारण 
क्वि रहते ह 1 शवूर्भोका दमनं करनेवालै ओर दण्डस्वरूपं 
ह । किरात देषमे विचरते समये आप भोजपत्र भौर वस्कल- 
वस्त्र धारण करते हु 1 हिरण्य (सुवर्णं) को उत्पन्न करमेके 
कारण आपको हिरण्यगमं कहते ह । हिरण्यके कवच मौर 
मूकुट धारण करनेते भाप हिरष्यकवच तथा हिरण्यचूडके 
नामसे प्रसिद्ध ह 1 हिर्यक्ञे आप मधिपति है; आपको 
सादर नमस्कारटैष 

जिनकी स्तुति हो चको है, हो रही है भौर जो स्तुति 
करने योग्य हैः वे सव जापके ही स्वर्प हु । आप सर्व, 
सर्वेमली गौर सव भूतोङे गन्तरात्मा है; आपको सादर 
भ्रणामहै। ञापही हत ह ओर आष हूर मन्त्र । आपकी 
ध्वजा मौर पताकाका रंग श्वेत दै; आपको नमस्कार है । 


१२८४ 


स्ंलिप्त महाभारतं 


शान्तिपवें 








अपक नानिसे सम्पूर्ण जगका गाविर्नवि होता है\ जाप 
संप्तार-खकफे नानित्वान (चेन्द्र) मौर जावरण्के भी जावरम 
ह; आपके हमाच प्रणाम ह ! सापकी नातिका पततो हैः 
इसलिये आप एृशनात कवते ह 1 सापके मवयव छश 
होनेमे जप्तो छृषाद्धः ततया शरीर इुवला होने छश फंहते 
ह! बाप जानन्दमूति, अति प्रसन्न रहुनेवाले एवं किल-किलि 
श्देस्वर्प ह; जापको नमस्कारं है ! माप समस्त प्राणियोके 
भीतर शयन करनेवाते बन्तर्पामी पुरुष ई, प्रतयक्तासमें 
योगनिद्राफा ञाश्रय लेकर स्तोनेवाले मौर सृष्टिक भ्रारम्नं 
पालम फल्पन्तनिद्राते जाग्रैवासे ह । माप ब्ह्यल्पसे 
सर्वत्र स्पित मौर कालर्पते सदा दौडनेवाते ह 1 भूड़ मुडयि 
हृषु सन्यासी मौर जटाधारी तपस्वौ भौ आपके ही स्वल्प 
है; नापद्ने प्रयाम है ! मापका ताण्डवनृत्य वराघर चलता 
र्हा है \ आप मंहसे शद्धो बादि वाजे वजानेमे निपुण 
है, एमतपुष्पौ पेद तेनेको उत्सुक रहते ह जीर गाने-दजनेमें 
मत्त रहा ररते ह; मापो नमल्कार है ! साप मवत्याें 
सवतत स्येष्ठ भौर गुोमिं भी सवते शष्ठ ह । मापने हौ 
वलापिमानी इन्रका मान-मर्दन किया वा। आप कालके 
भौ नियन्ता तवा सर्वशक्तिमान्‌ हँ । महाप्रतय मौर सवान्तर 
शलव सापक्े हौ स्वल्प ह; भापको नेरा प्रणाम है ! नाय ! 
अपक्त मदृहासत इन्दुभिौ भति स्कर है 1 माप भीषण 


पतो धारण फरनेवासे ह ! दतु भुनामते सुसौभित 
हेनेवाले मौर उप्र भूर्तधारो आपको हमारा नमस्कार 


है! अष हायमे फाल क्ये रहते हि, चिताका सतम आपके 
यत प्यार है ! पपदान्‌ भीन ! भाप भयंकर होते हए सी 
निर्य ह तया शम भादि-उत्तम ब्रतोका पालन करते रहते 
ह; आपको हमारा प्रणाम ह । बाप वौणाक्ते प्रेमी तया वृष 
(षृष्टिकर्ता), वृष्य (धमक बृद्धि करनेवाले ), चोवृष 
(ननो) जर वप (घम) जादि नामोसे प्रसिद्ध ह फटङ्टं 
(निस्य गतिशील), दण्ड (साततक} मौर पचपच (सम्य 
भूतोफो पकानेगला) भौ सापहौके नाम हु; जापको नमत्ार 
है 1 साप सदे शरेष्ठ, बरस्वरूप सीर वरदाता हँ, उत्तम 
मोत्य, गन्ध जोर वत्र धारण ररते ह तवा भक्तको इच्छा 
सुत्तार जोर उत्ते भी मधिकं वरदान देते ह; जापको 
प्रणाम है । 

समी सौर दिसगौ दोनों लिततके स्वरूप ई" ज ध्यान- 
परायय, रदरक्षपो माला धारप एरनेदते, कारवर्पते स्मे 
प्पाप्त सोर फार्यर्पते पृयर्‌-पृयम्‌ दिखायो देनेवासे हु तया 
जो सम्भर जगत्को छायो सौर धूप प्रदाने ररते ह, उन 
भगवान्‌ शंदए्यो नमस्कार ह ! अधोर, घोर मौर धोरतेभो 
पोरतर रुप धारण एवते तया शिच, शान्त एदं मत्यन्त 


शान्त स्वरूपम दर्शन देनेवासे सगवान्‌ शिवको प्रणाम है 1 
एक पाद, अनेक नेत्र ओर एक सस्तकबाले जापको प्रणाम है ! 
भक्तो दी हुई छोरी-से-छोटी उत्तुद त्यि घी लावाधित 
सहनेवाले जीर उसके वदलेमे उन्हं मपार धनराशि सट 
देनेको इचि रखनेवाले जप नगवा सरको नमस्कारहै ! जो 
इतत विश्वका निर्माण करनेदाले कारीगर, गौरवर्ण भौर सदा 
शान्तरूपसे रहुनेदाले हँ, जिनकी घंटाघ्वनि शतुमोको सय- 
भीते कर देतौ है तदा जो स्वयं हौ धेडानादं नौर मनाहत 
क्वनिके रूपमे श्नवणगोचर होते ह, उन महेश्वरको प्रणाश 
है! जिनकी एक हौ घंटी हजारो भतुष्योदवारा एक साय 
वजाषौ लानेचालो घंटियेोक्ि बादर भावाज करती है, जिनं 
घंटाकी माला भिय है, जिनक्ता प्राण हौ घटके समान घ्वनि । 
करता हैः जो गन्ध जौर कोलाहतर्प ह, उन भगवान्‌ - ` 
ह्िवस््े नमस्कार है । जो दु" कहुकर कोघ मर आन्तरिक 
शान्त प्रकट करते हँ, परग्र्मके चिन्तनमें तत्पर रहते है तथा 
शान्ति एवे ब्रह्मचिन्तनको रिय मानते ह; पर्वतोपर मर 
दष्लोके नीचे जिनका निवास है जौर जो सदा शान्त होनेका 
ही मादे दिया करते ह, उन महादेवजीको प्रण्णम हैष! जो 
जगत्क्त तरण~तारण करनेवाले, यज्ञ, यजमान, हुत (हुवन) 

भौर ्रहृत (अग्नि) रूप ह, उन शकरजीको नमस्कार है ! 
जो यजके निर्वाहक, दमनशील, तयस्वी मौर ताप देनेवाले है; 

नद, नदौके किनारे तवा नदौपति समुद्र लिनके अपने ही 
स्वरूपरहैः उन भगवान्‌ शिवो प्रणाम है ! अन्नदाता, सन्नपति 
ओर अन्नमोक्तारूप महेश्वरको नमस्कार है । जिनके सहस्रौ 
स्तक, सहसो चरण, सहलो शूल त्तया सहसो नेद हः जो 
वालपूर्यकी माति देदौप्यमान भौर दालक-रूप धारण करने. 
वाले है उन शंकरजीको प्रणाम है 1 मपने बाल ञनुचरोके 
रक्षक, वाको साय खेत करनेवाले, वृद, सुच्ध, शुव्यओौर 
कषेलमे डालनेवाे जापको प्रणाम है । सापके केश द्धारो 
तरद्धोते भद्धुति तया भुञ्जके समान है माप ब्राह्यणोके छः 
कर्म--अष्ययन, जष्यापन, यजन, यालन जीर दान तथा 
प्रतिग्रहे संदष्ट रहते तथा स्वयं (खघ्ययन, यजन मौर 
दानल्प) तनं कर्मोका सनुष्ठान किया करते ह जापको 
मेख नमत्कार ह! आप वणं मौर माधमोकि निन्ल-जि् 
कर्मोका विधिवत्‌ विभा करनेवाले, स्तवन करने योग्य, 
घोपस्वरूप तथा कलकल वनि है, जापको बारवार श्रषाम 
है! जगपङे नेद श्वेत, पीये, काते मौर ला रके है, जाप 
भ्राणवायुको नीतनेवासे, दष्डरूपते प्रजाको नियमे रखनेवासे, 

बह्मण्डर्पो घट्को फोड्नेवति सौर दृश शरीर धारण 
करनेवाले है; मारतो नमस्कार है) धमे, अ, काम तया 
मोक टेन सिट सवपातमे स्त श अ ण 3. 
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भाष सांश्यस्वरप, सांख्ययोगियोमिं प्रधान तया सांद्य शास््रको 
प्रवृत्त करनेवाले ह; आपको प्रणाम है । आप रयपर येठकर 
तथा चिना रथके भो धूमनेवाले ह । जल, अग्नि, दायु तचा 
आकाश--दन घारों मार्गोपर आपके रणकी गति है । माप 
कालि मृगचमफो दटरेकी भांति ओढ़नेवाले मौर स्परू्प 
यतोपवीत्त धारण करनेवाले ह; आपको प्रणाम है 1 

ईशान 1 आपका शरीर वच्फे समान कठोर ह! 
हरिकेश { आपको नमस्कार है! य्यक्ताव्यक्तस्वरप 
परमेश्वर ¡ आप त्रिनेत्रधारी तया भम्बिकाके स्वामो है; 
आपको नमस्कार है । आप फामत्वरूप कामनामोक्तो पूणं 
करनेवामे, कामदेवके नारक, तुप्ल-अतृप्तका विचार करने- 
धाते, सर्वस्वरूप, सव कु देनेवाले, सवके संहारक सैर 
संध्याकालफे समान लाल रंगवाते है; आपको प्रणाम है । 
महान्‌ मे्पोकौ घटाकर समान श्यामवर्णवाले महाकाल 1 
मापको नमस्कार है । आपका भौविग्रह्‌ स्यूल, जीणे नटाघारो 
तथा वल्कल भौर मृगचभं धारण करनेवाला है । आप 
देदीप्यमान भयं भौर यग्निफे समान ज्योतिर्मेयौ जटासि 
सुशोभित ह} वल्कल ओर मृगचमं ही अपके यत्त्र है। 
माप सहस्रो सूपेकि समान प्रकाशमान मौर सदा तयस्यामें 
संलग्न रहनेवाले ह; मापको प्रणाम है । भाप जगतूको 
मोहे डालनेवाले मौर शद्धाकौ सेकड़ों लट्यको धारण 
करमेयालै है । आपके मस्तके वाल सदा गबद्धाजलसे 
पगे रहते ह। भप चनदरावतं (चन्द्रमाको बवारंयार क्षय 
धृद्धिके चष्करमे डालनेवाते), युगावतं (युगोफा परिवर्तेन 
करनेवाले) मौर मेघावतं (वायुरपसे मेषोंो धुमानेवाले) 
हि; भापको नमस्कार है । भाप टो अघ्र, अन्नाद, भोवता, 
अप्रदाता, मघ्नभोजौ, मद्नञ्चष्टा, पाचक, पक्वाप्रमोजौ तथा 
पवनं एकं अग्निरूप ह । देवदेवेश्वर ¡ जरायुज, अण्डज, 
स्येदज तथा उद्भिज्ज--ये चार प्रकारके प्राणी भपहीरहै। 
आप हौ चराचर नोर्योक्ो सृष्टि भौर संहार करनेवाले है । 
ब्रह्यवेत्ताओमे श्रेष्ठ ¡ जानी पुरुप आपको हौ अरह्यजञानिरयोका 
ब्रह्य कहते ह 1 ब्रह्मवादो विद्वान्‌ भापहीको मनका परम 
कारण, भाकराश, वायु, तेज, श्छक्‌, साम तया प्रणव बतलाते 
है। सुरभष्ठ ¡ सामगान करनेवाले वेदवेत्ता पुख्व हायि 
हापि, हवा हापि, हाद हापि मादिका उच्चारण करते हुए 
निरन्तर मापहीको महिमिका यायन करते है! यजुकेद 
ओर ््ग्येद मापके हो स्वरूप ह । आप ही हेविष्यर्है। वेद 
सौर उपनिषदोंकौ स्तुति्ोद्धारा भगपहीकौ महिमाका बलान 
होता है । ्राह्यण, क्षत्रियः वंश्य, शूद्र तया निम्न वर्णके लोग 
भौ मापहीके स्वरूप हु । मेधोकौ घट, बिजली, गर्जना भोर 
भङगश्गाहद भी आप हो है । संवत्सर, तु, मासि, पक्ष, युग, 


निने, काष्ठा, नसदर, प्रहु तथा कला मौ मापके हो स्प है । 
वुसेमिं प्रधान वर-आश्वत्य मादि, पर्वतोमे सिवर, वनज॑न्ुर्मो- 
में व्याघ्र, पक्षियोमि गदड, सर्पोमें मनन्त, समुदोमे क्षीर. 
सागर, यन्नो (अत्त) भे धनुव, शस्वेमिं वख तया प्रतोरमे 
सत्य भौ अपह ह| माप हौ इच्छा, देष, राग, मोह्‌, कमा, 
अक्षमा, व्यवसाय, धरय लोभ, काम, रोघ, जप तथा पराजय ` 
है! जाप गदा, वाण, धनुष, शाटकाः पाया तया रमरनामक 
अस्त्र धारण करनैवा्े हु । भाप हौ छेत्ता (छेदन करनेवाले}, 
भेता (भेदन करनेवाले), प्रहर्ता (प्रहार करनेवाले), नेता, 
मन्ता (मनन करनेवाले) तया पिता ह । दस प्रकारके धरम, 
अयं मौर काम सी ञपहीह। गङ्गा मादि नदियां, समु, 
गड़हा, तालाव, लता, वत्सौ, तृण, सोपधि, पशु, मृग, पक्षो, 
द्रव्य, क्-समारम्म तया एूल ओर फल देनेवाला फाल भी 
मापषोर्है। 

आपि दैवताओकि भदि-अन्त ह । गायती-मन्त्र मौर 
डकारस्वरप ह । हरित, रोहित, नील, ष्ण, सम, मष्ण, 
कदु, कपिल, कपोत (फदूतरफे समान) तया मेचफ (षयाम- 
मेधके समान} -ये दस प्रकारके रंग भौ मापहीके स्वरूप 
ह ॥ आप यर्भरटित होनेके कारण अवणं भौर अच्छे वर्णवाते 
होनेसे सुवणं कहलाते ह । आप थणेकि निर्माता भौर मेधे 
समान ह । मापे नाममें श्रुन्दर वणां (मक्षरौं) का उपयोग 
हमा है, इसलिये अप सुवर्णनामा हैँ तया आपको सुवर्णं 
प्रिय है! माप ही शद, यदण, यम, कुबेर, अग्नि, उपप्लव 
(प्रहण), चित्रभानु (पूर्य), राहु भोर भानु र्है। होत्र 
(सुदा), होता, हवनीय पदाय, हवना तया (उसके 
फलस देनेवाले) परमेश्वर भी माप ही है । वेदक चिसौपर्ण 
मामक शुतियोमें तथा यजुर्वेदे शतरद्विप्रफरणमें जो वहते 
से वैदिक नाम ह, वे सव आपहीके मामरहै। 

आप पवितरेकि मी पवित्र मौर मद्धलेफि भौ मद्धल ह| 
आप ही गिरिफ (अचेतनको भी चेतन करनेवाले), हिद्फ 
(गमनागमन करनेवाले), यक (संसार), भौव, पुष्दलं 
(देह), प्राण, सत्त्व, रज, तम, भप्रमद (स्तीरहित--ऊर्ष्व- 
रेता), प्राण, अपान, समान, उदान, स्यान, उन्मेष-निमेष 
(सं्वोका सोलना-मोचना), छौकना सौर जेप्रादं सेना 
मदि चेष्टाएे ह ! पकौ अग्निमयी दृष्टि साल संमकौ तया 
्रीतर चिप हई है ? आपके मुख मौर उदर महात्‌! रोर 
सूदे समान ह । दादी-मूछ काली है 1 सिरके बाल ऊपरको 
ओर उठे हए हैँ । आप चराचरस्वरप ह} गगने.गजनिके 
तत्त्वको जाननेवाले ह? भाना-वजाना माषको अधिक 
श्रिय है! माप मत्स्य, नलचर सौर जालघारी धड़ा है । 
फिर भी अकत (वन्धनतै) दरेर्ह! माप न्त 
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तया कलहुर्प ह । साप हौ भक्राल, अतिकाल, इुप्काल तया 
काल हू । मृत्यु, क्षुर (छेदन एरनेका शस्त}, एत्य (छेदन 
करनेयोग्य), पक्ष (मित्र) तया अपक्षयंकर (दुपक्षका 
नाश करनेवाले) भी जप हौ हु जाप मेधके तमान काते, 
वड्-वडी दावा भौर प्रलयकालीन मेघ है1 घण्ट 
(ब्रका्रवान्‌ }, अघण्ट (अव्यक्त प्रकाशवाते}, घटौ {कम- 
फले युक्त फरनेवाले }, घण्टौ (घण्टावाले), चरुदेलौ 
(जीयोके साय क्रीडा फरनेवाले) तथा मिलीमिली (कारण- 
रूपमे सवमें व्याप्त) --ये सव आपहीके नाम ह! मापही 
द्र्य, अग्नियोकते स्वरूप, दण्डी, मुण्ड तया त्िदण्डधारी हैँ 1 
चार युग मौर चार वेद आपके हु स्वरूप ह तया चार प्रकारके 
होतृकमेकि वाप ही प्रब्तकं ह! साप चारो माभ्रमोके 
नेता तवा चारो वर्णोकौ सृष्टि करनेवाले है अष ही 
अक्षप्रिय, धूर्त, गणाध्यक्ष सौर गणाधिप मादि नामोत प्रसिद्ध 
ह \ जाप रक्त वस्त्र तया लाल एूलोकी माला पटुनते है, 
पर्वतपर शयन ररते मौर गेरुए वस्तरसे प्रेम रखते है ! भप 
हौ छोटे मौर वड़े सित्पी (कारीमर) तया सद प्रकारक 
सित्पकलाकते प्रवर्तक ह) 
आप भगदेवताकौ आंत फोडनेके त्यि अंकुश, चण्ड 
(त्यन्त कोप करनेवाले) भीर पुषाके दत नष्ट फरनेवाले 
हि \ स्वाह, स्वधा, वषट्कार, नमस्कार मौर नमोनमः जादि 
पद आपके ही नाम ह! माप गूढ व्रतघारी, गुप्त तपत्या 
करनेवाले, तारकमन्् भौर ताराभोसे भरे हए आकाश ट ! 
धाता (धारण करनेवाले}, विधाता (सृष्टि फरनेवाले ), 
संधाता (जोडुनेवाले ), विधाता, धरण मौर अघर (आधार- 
रदित) मी मपहीके नाम्‌ ह ! अप्प चहु, तप, सत्य, ब्ह्य- 
चय, आर्जव (सरलता), भूतात्मा (प्राणियोकि आत्मा); 
भूतो सृष्टि करनेवाले, भूत (नित्यसिद्ध ), भूत, भविष्य 
मर वततमानके उत्पत्ति फारण, भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, 
धव (स्थिर), दान्त (दमनक्रीत) ओर महैश्वर हु! दीक्षित 
(नदौ दोक्षा सेनेव), अदीलित्, क्षमावान्‌, दुर्दान्त, 
उष्य प्राणियोका नाश करनेवाले, चन््रमाकी आवत्ति फरने- 
पासं (मास), युरो मावृत्ति करनेवाले (ल्प)  संवतं 
(प्रतय) तया संवर्तक (पुनः पृष्ठि-संचालन करलेदासे) 
भी आप ह हि। मपह फाम, चिन्ु, अणु (सुत्म) मौर 
स्यूलरूप ह । आप फनेरके एलको माला अधिक पत्तद करते 
ह! माप दो नन्दौमृ्, भौममुख (भयेकर सुखवाले), सुमुख, 
इलः भमुख (मुपरहित), चतुर्मु, बहमुख तया युके 
समय शूर संहार षरनेदेः फारण अग्निमुख (अग्निक समान 
मुवातं) हु ! हिरष्यगमं (बया), शुनि (पक्के घमान 
अक्द्धः), महान्‌ सपदि स्वामी (शेषन) आर विराट भौ 


माप हौ हु 1 माप अघर्मके नाकः महापाश्वे, चण्डधार 
गणाधिप, भोनर्द, गौर्ओकौ आपत्तिसे वचानेवाले, नन्दकं 
सवारी करनेवाले, व्रैलोक्यरक्षक, गोविन्द (श्रीङ्कष्णरूप) 
योमार्मे (इन्दियोके आश्य), जम्भे (इन्दरियोके अगोचर) 
शष्ठ, स्थिर, स्थाणु, निष्कम्प, कम्प, दुर्वारणं (जिनका सामन 
करना कठिन है, एसे) ईविषह्‌ (असह्य वेगवाले), दुःसह 
दुरलद्ध्य, दुर्द्ष, दृष्प्रकम्प्‌, दविषः दुर्जयः जय, शई 
(शीघ्रगामी), शक्नाङ्धुः (चन्द्रमा) तथा शमन (यमराज, 
है! सर्दी, गर्म, क्षुधा, बुद्धावस्था तथा मानसिक विन्ताकं 
दर करनेवाले मौ अप ही ह । आप ही जाघि~न्याधि तया उरं 
दूर करनेवाले हु! मेरे यज्ञरूपी मृगके वधक तया व्याधियों 
को लानि सौर भिटानेवालं भौ जपि ही ह} [कृष्णरूपमे) 
मस्तकपर शिखण्ड (मोरपंख) धारण करनेके कारण आ 
शिखण्डी ह । पुण्डरीक (कमल) के समान सुन्दर नेतर हौनेदे 
कारण पुण्डरोकाक्त कहलाते ह \ आप कमलके चनम निवार 
करनेवाले, दण्ड धारण करनेवाले, त्यम्बक, उग्रदण्ड ओर 
ब्रह्याण्डके संहारक ह ! चिषान्तिक्तो पी जानेवाले, देवशरेष्ठ 
सोमरसक्ा पन करनेवाले भौर मर्द्गणोके ईवर ह । 
देवाधिदेव { जगन्नाथ ! माप भमृतपान करनेवाले अर 
मणक स्वामी है ! विषाग्नि तया मृत्युसे रसा करते ओर 
दूध एवं सोमरसका पान करते ह । आप सुखसे श्रष्ट हूए 
जीवोके प्रधान रक्षक तयः तुषितनामक देवतागोके आदिभूत 
गरह्माजीका भो पालन करनेवाले हं ! माप ही हिरण्यरेता 
(अग्नि), पुरुष (अन्तर्यामी ), स्त्री, पुरुष ` ओर नपुंसक है । 
वालक, पुवा ओर वृद्ध भी ञपहीर्हु। नागेश्वर] आप 
जीं दटोवाले ओर इन्द्र हु ! विश्वत्‌ (जगते संहारक), 
विश्वकर्ता (प्रजापति) वरिष्वटत्‌ (ब्रह्माजी), विश्वकौ 
सचना करनेवाले प्रजापतियोमे श्रेष्ठ, विश्वका भार बहुन 
एरनेवाले › विश्वरूप, तेजस्वी आर सव ओर मुखवाले है \ 
चन्द्रमा ओर स्यं मापके नेत्र तया पितामह्‌ ब्रह्मा हृव्य रह 
आप ही समुद्र है सरस्वती आपकी वाणी है, अग्नि भौर वायु 
वल ह तया आपके नेका खुलना भौर वंद होना ही दिन मौर 
रातिर्हु) 

शिव [ जापके माहात्म्यको ठोक-ठीक जाननेमे ब्रह्मा, 
विष्णु तया प्राचीन चपि नी समर्थं नहीं हु । आपके सुक्ष्म 
स्प हमलोगोकौ दृष्टिमे नही माते ! पगवन्‌ { जैसे पिता 
मपने मौरस पुतको रला करता है, उसी तरह आप मेरी रक्षा 
करे ! अनघ ! भें मापे दारा रक्षित होने योग्य ह, माप 
भवश्य भेर रक्षा कर; भे मपको नमस्कार करता हू । आप 
भवतापर दया रूरनेवासे भगवान्‌ ह ओर म सदाके लिये 
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डालकर सवके लिये दुर्बोध हौ रहे ह, अद्वितीय ह तथा समुद्रके 
समान कामनाओंका अन्त होनेपर प्रकाशे अति र्ह; ये 
परमेश्यर नित्य मरो रकता करे! जो निद्राके वशोषूत न 
होकर प्राणोपर धिजय पा चुके ह मौर इन्दियोको जौतकर 
सत्वगृणमे स्थित ई-रते धौमौलोग ध्यानम जित ज्योतिर्मय 
तस्वका साक्षात्कार करते है, उस योगात्मा परभेश्वरको 
नमस्कार है । जो जटा मौर दण्ड धारण किये हृषु है जिनका 
उदर विशाल है तथा कमण्डलु ही जिनके त्ये तरकसका काम 
देता है; से ब्रह्माजीके रूपमे विराजमानं भगवान्‌ शिवको 
प्रणाम है। जिनके केशों मादल, शरीरकी संधि नदिय 
मौर उदरमें चारौ समूद ह; उन जलस्वरुप परमात्माको 
समस्कार है । जो प्रलयकाल उपत्यित होनेपर सब भ्राणियो- 
का संहार करकै एका्णवके जलने शयन करते हु, उन जलशायो 
भगवानृको रँ शरण लेता ह । जो रातमें राहुके मुणमें प्रवैश 
फरक स्वयं चन्दमाफ अमृतका पान करते ह तया स्वयं ही रषु 
बनकर सू्पपर प्रहुण लगाते है, वे परमात्मा मेरौ रला करं । 
उत्पन्न हुए नवजात शिगुभोकणो भाति जो देवता ओर पितर 
यजँ भपने-अपने भाग ग्रहुण करते ह, उन नमस्कारै! वे 
याहा भौर स्वधा" केः द्वारा अपने भाग प्राप्तकर प्रसन्न हों । 
जो णर अद्भुष्ठमत्रि जोयके सूपे सम्पूणं देहधारियोके भीतर 
विराजमान ह, वे सदा मेरी रला भौर वृद्धि फर । जो देहके 
भौतर रहते हए स्वयं न रोकर देहधारि्योको हौ षलाते ह, 
स्वयं हदति न होकर उह ही हित करते ह, उन सवकों 
भमस्फार करता ह । नदी, समुद्र, पवेत, गुहा, धुक्षोको 
जङ्‌, गोशाला, दुर्गम पय, बन, चौराहे, सट्क, चौतरे, 
किनरि, हस्तिशाला, अश्वशाला, रथशाला, पुराने धगीवे, 
जौर्णं मृ, पश्च मूत, दिशा, विदिशा, चन्दमा, सूर्यं तया 
उनकी किरणो, रसातलर्मे भोर उसमे भिन्न स्यानेमिं मीनो 
भधिष्ठाता देवताके रूपें श्याप्त हँ, उने सबको सै वारंवार 
नमस्कार करता है । जिनकी स्या, प्रमाण भौर रूपको 
यत्ता नहु है, जिनके गुणीफो गिनतो नटो हो सकती, उन 
ष्दोको मँ सदा नमस्कार करता हूं । 

भाप सम्पूणं सूतके जन्मदाता, सबके पालक ओर 
संहारक है तया भाप हौ मस्त प्राणियोक्ते अन्तरात्मा ह| 
लाना भ्रकारकौ दक्षिणारओंवाे यज्ञोदरारा आपहीका यजन 
फिया जाता है भौर माप ही सवके फर्ता है; इसलिये मेने 
सपक अलग निमन्व्ण नही दिया ; अथवा देव }! मापकी 
भक्ष्म मायते भँ मोहम पड़ गया या, इस कारण निमन्त्रण 
देनेमे भूल हुई है । भगवन्‌ 1 मँ भितिभावके सगय आपकी 
शरणमे माया ह, इसलिये अब मुक्पर प्रसन्न होध्ये । मेरा 
हदय, मेरी बुद्धि भौर मेया मन सब मापें समर्पित है । 


दसं भ्रकार महादेवजौको स्तुति करे प्रजापति दक्ष चुप 
हयौ गमे । तव भगवान्‌ शिवने बहुत प्रसर होकर दक्षते 
कहा--'उत्तम प्रतका पालन करनेवाले दकष  वुम्हारेढ्या 
की हई इसं स्तुतिसे मँ बहुत संतुष्ट ह; भधिक षया कटु, 
तुम मेरे निकट निवास करोगे । प्रजापते { मेरे प्रसादे 
तुम्हे एक हगार अश्वमेध तथा एक सहस्र वाजपेय पजका फत 
मिलेगा 1" तदनन्तर, लोकमाय भगवान्‌ शियने भ्रमापतिको 
सान्त्वना देते हुए फिर कहा द्म । दक्ष । इतत यजे जो 
विघ्न डाला गया है, इतके लिये तुम सेद न फरटना। मैने 
पटले कल्पे भो तुम्हारे जका विष्वं किया या! यह 
घटना भी धूरदकल्पके अनसार हौ हई है 1 सूव्रत ] सें पुनः 
वुष्हुं दरदान देता हे, इते स्वीकार करो भौर प्रसद्मवदन एवं 
एकाग्रचित्त होकर मेरो वात सूनो--्मेनै पूर्वकालमे पर्व 
वेद, सांष्ययोग ओर तके निश्चित करके देवता मौर दानवेकि 
लिे भौ ुप्कर तपका अनुष्ठान किया था । उसका माम ह 
पागुपतव्रत । वह्‌ कल्याणमय द्रत मेरा टी प्रकट किया दभा 
है 1 उसके अनुष्ठानसे महन्‌ फलकौ श्राप्ति होतो है । महा- 
भाग { उसी पारुपतब्रतका फल वु प्राप्त हो; अबे तुम 
अपनो मानर्िक चिन्ता त्यागि दो ।' 


यहं कहकर महादेवनौ भपनौ पलनी पार्वेतौ तया 
अनुचरोके साय दक्षकी दुर्टिे भोल हौ गये 1 जो भवुप्य 
दक्षे द्वारा कपे हुए इस स्तवनका कोर्तेन या भवथ करण 
उसका कमो अमङ्गल नहीं होगा तया उसे दौधोपुकी प्राप्ति 
होमौ । जसे सम्पूणं देवताओमे भगवान्‌ शंकर शष्ट हँ, उसौ 
प्रकार सम्पूणं स्तोवोमरे यहं स्तवन श्रेष्ठ है । यह साक्षात्‌ 
वेदके समान है । जो यश, राज्य, सुख, एश्वर्य, काम, भथ, 
धन पः तरिद्याकी इच्छा रसते हो, उन सवो प्रमितपूरवेक इत 
स्तोका धवेण करना चाहिये । रोगी, दुःखी, दीन, 
चोरफे हाथमे पड़ा हेभा, भयभीत तया राजाके कार्यका 
अपराधो मनुध्य भी इस स्तौत्रका पाट करनेसे महान्‌ भयते 
टकार पा जाता है 1 वहं इसौ देहसे भगवान्‌ शिवकरे गणो- 
कौ समता प्राप्त कर सेत्ता है भौर तेजस्वौ, यशस्व एवं निर्मल 
हो जाता है । जहां इस स्तोव्रका पाठ होता है, उतर घरमे 
रास, पिशाच, भूत भौर विनायक कौं विघ्न नरह करते । 
जो स्तौ भगवान्‌ शंकरमे भक्ति रखकर ब्रह्मचर्यका पालन 
करतौ हृद इस स्तोव्रका श्रवण करती है, वह पित ओर 
पत्ति-दोनोके धरमें देवताकौ भाति पूजो जातौ है। जो 
मनुष्य समाहित चित्तसे इतफा वण या कीर्तन कर्ता टै, 
उसके सभी कायं सदा सफल हमा कते ह । इत स्तोतक 
पाठे मनमे सची हई तया वाणीडढारा प्रकट कौ 
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्रकारफी पवमना पूणं हो जाती ह । सनुष्यको चाहिये कि 
द्िमोपते संयममे रपफर शोच-संतोष आदि नियमोका 
पालन फते एए फातिरेय, पार्वती भौर नन्दिकेश्वर आदि 
अद्भदेयताओंफी पूजा फरफे उन्दँ वलि अर्पण फर; फिर 
एफाप्रचित्त होफर प्रसरः एन नामका पाठ फरे } एस विधि- 


से पाठ करनेपर वह्‌ द्च्छानुसार धन, काम सीर उपभीगकी 
सामग्री प्राप्त करता है तथा मरनेके पश्चात्‌ स्वर्गमे जाता है । 
उसे पशुपक्षी आदिकी योनिम जन्म नहीं लेना पडता । इस 
प्रकार पराशरनन्दन भगवान्‌ उ्पासजीने दस स्तोतफा माहारम्य 
यतलाया है 1 


[0 


समद्कका नारदजीसे अपनी शोकहीन स्थितिका वणेन तथा नारदजीका 
गालव सुनिको श्रेयका उपदेश 


युधिष्ठिरने पुा--पितामह्‌ संसारके जीव दुःख 
भौर मुरयुे सवा उरते रहते ह; अतः आप एसा उपदेश 
फर, जिससे हमे उन दोनोफा हौ घय न रहे । 
भीष्मजीने फहा-- भारत ! एस विषयमे नारद भौर 
समङ्क संयादरुप प्राचीन एतिहासफा उवाहुरण दिया जता 
१1 एफ वार नारदजीने समदते पुछा--ुने 1 तुम संदा 
आनन्दमग्न ओर शोफहीन-से दिखायी देते हो । दुम्हरे 
भीतर एषी सेशमाच् भी उहेग नहं दीस पटुता । पुम सदा 
रुष्ट भौर अपने आपमे हौ स्थित रहफर बालफोफो भांति 
चेष्टा पिया रते हो, एसफा पया फारण है ?' 
समद्धुने फएहा--मानद । भै भूत, वर्तमान भौर 
पर्विप्यपे स्वरुप पथा उरफे तत्वफो जानता ह, एसे भेरे 
मनमे फलतो पिपाद नहु होता । मुर पमोके आरम्भफा तथा 
उने रलोदयकफालफा भो ज्ञान है मौर सोफे जो भात्ि- 
धाततिफे पर्मफते भाप्त हते ह, उनफो भो सै जानता 
सोते फएभो उवास नहीं होता । जगते सम्भोर विद्वान्‌, 
मू, अपे भौर ज भौ मोचित रहते है तया स्वस्य शरीरवाते 
देवता, यलयान्‌ भौर निर्देल--समौ अपने एर्मानुसार जीवन 
धारण फरते है, एसी तरह हम भो जौ रहे ह । हजार रुपये- 
माते भी जयित हु ओर सौ रुपयेवासे भी; तथा फुछ लोग 
सराग पाकर हौ नोयन धारण रते है, एसो परह्‌ हमे भी 
जोपित सममिये। मनुष्य जिसके एतरणं किसीको भ्राज 
(पुमान्‌) करते ई, उस परल (बुद्धि) फो ज्‌ ह एन्द्रियोको 
प्रसप्रता । जित मूष एन्िपयासे पुरपको एन्द्रं सोक भौर 
मोहम पष्ट है, उस्तको प्रजताकी प्राप्ति महौ होती । मर्ते 
` मयं होता ह, उस्रा यह्‌ गयं मोहुस्प हौ है । मूढ मनुष्ये 
स्थि न यहु सोक सुणद होता ह, न परस्फः \ किसोको भो 
मतो प्तदादुःपहौ उठाना पर्ताहैओरन हमेशा सुख हौ 
मिलता है संसारे स्यरूपको परिपतित होता दे हमरे 
जसे भनुप्य कभी सेताप मही फरते, अनुफ्ल भोग या सूत 


पाफर उसफा अभिनन्दन नहं फरते तया प्रतिकूल दुःख 
प्राप्त होनेपर भी फी चिन्तित नहीं होते । जिसका चित्त 
स्थिर हो गया है, बहु दूसरोका धन नहीं चाहता, बहुत-सी 
सम्पत्ति पाकर दूर्षसे फूल नहीं उष््ता भौर धनके नष्ट हो 
जानेपर सी षेद तहं फएरता; फयोकि अन्धु-बान्धय, धन, 
उत्तम फुल, शास्त्ाध्ययन, मन्त ओर वीयं--एनमेसे कोर 
भी दुःखम ुटकारा नहँ दिला सक्ते । मनुष्य अपने शील- 
गणके फारण हौ परलोफमे शान्ति पाता है । जिसका चित्त 
योगयुयत नहो है, उसे समत्ववुद्धि नहीं प्राप्त होत, योगके 
विना सुख धौ नहौ मिलता । दुःखों (के प्रति प्रतिकूल-बुदि) 
फा त्याग ओर धय--ये ही दोनों सुखके मूल है ! प्रिय षस्तु 
प्राप्त हौनेपर हषं हेता है, हषसे अभिमान यदृता है भौर 
अभिमान नेरकमे ले जानेवाला है, एसतिये मै उन तीनोका 
त्याग फरता टं । शोक, भय मौर अभनिमान--ये प्राणियोको 
सुख-दुःखमे डालकर मोहित फरनेवाले है; एसिये जबतक 
यह्‌ देह चेष्टो फर रहा है, तबतक भैं एन सबको साक्षीकी 
भोति देखता हुं तथा अ, काम, शोक, संताप, तृष्णा ओर 
सोहा परित्याग फरके--निदन् हूर इस पुथ्वीपर विचरता 
हं । जेते मृत पौनेवालेकये मृत्युस भय वहीं होता, उसी 
भकार मूुम्े प्रौ -एहूलोक या परलोके मृत्यु, अधम, सोभ 
तया दूसरे फिसौते भय नहीं है । नारदजी ¡ भने महान्‌ 
ओर अक्षय तप करके यहौ शान पाया है, इसलिये शोक 
उपस्थित होकर भो मु दुःखमे नह डालता । 

युधिष्ठिरने पुख्ा--पितामह्‌ ! जे शास्नोके सत्वरो 
नहो जानता, जिसफा मन सदा संशयम पडा रहता है तथा 
जिसने परमार्थफे लिये फोडं निश्चित ध्येय नहीं बनाया है, 
उस पु्पका कल्याण कंसे हो सक्ता है ? यह बतनिको 
छपा फौन्पि \ 

भीष्मजीने कहा--पु्िप्ठिर ! सदा गुसुजनोको पूजा, 
चद पररधोक्ी दपा उनी र अ >), ~ 


शान्तिपवं ] 


समद्ग-नारद-संवाद तया नारदजीका मास्व मुनिको भ्रेषका उपदेश 
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कत्याणके अमोध साधन हु! इस विषयमे भौ देवपि नारद 
ओर महि मालवफे संदादरूप प्राचीन दतिहासका उदाहरण 
दिषा जाता है । एक समय गालव मुनिन कत्याण-प्राप्तिको 
इच्छसे जञानानन्दते परिपूर्णं एवं सनको सदा वशम रखने- 
वाले देवपि मारदजोके पास जाकर उनसे इस प्रकार प्रन 
क्रिया---“भयवन्‌ { आप उत्तम गुणोसे युक्त ओर ज्ञानो ह 
तथा भे आत्मतत््वसे अनभिन्न एवं मूढ ह, मतः माप मेरे 
संदेहको दर करे ! शास्म्मिं बहृतसे कर्तव्य कमं बतपि पये 
है; क्तु वे सव मेरे लिये एक-पे है । उनमेते जिसके 
अनुष्ठानसे भेरी ज्ञानम प्रवृत्ति हो सकतो है, उसका मँ निश्चय 
नही कर पाता; उक्षे भाप हो निश्चय करके वता दे । तमो 
आश्रम भिश्न-भिन्न कर्तव्योकी ओर दृष्टि दिलाते ह तया! ह 
शरेष्ठ है, यहु भेच्ठ है" दसा कहते हए वे सव लोगोसि भपने 
ही सिदढान्तोकौ शेष्ठताका प्रतिपादन करते हँ । द्रूसरी ओर 
विभिन्न शास्त्रोके दारा भाति-भांतिके उपदेश पाकर मनुष्य 
नाना प्रकारके शास्त्रीय कमेमिं स्थित ह भर सभी मपने- 
अपने शास्त्रोकी प्रशंसा करते ह; इधर मँ भो सपने शास्तरसे 
ही संतुष्ट हू । देसी दामि उनको भौर अपनेको समानरपते 
संतुष्ट देखकर मुम कल्याणप्राप्तिके उपायका ठीक-टोक 
निश्चय नहं हो पातां । यदि शास्त्र एक होता तो शरेयका 
उपाय (भौ एक हौ हौनेके कारण) स्पष्टकषपसे सममे आ 
जाता; †कितु बहुत-से शास्म्नि मिलकर धेयमार्गको भत्यन्त 
मूढ खना डाला है, जिससे भब वह्‌ संशयप्रस्त जान पड़ता 
है; इत्ल्पे मँ भाषकी शरणमे भाया ह, पा करके मुम 
शरेय चास्तविक मार्गका उपदेश कोजियि । 
नारदजौने कहा--तात ¡ माश्रम चार ह भौर शपस्वोमिं 
उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ कल्पना कौ गयो है । तुम गुदको शरण 
केकर उन सयको पथार्येरूपते जानो । उन चारों भाधमोकि 
स्वरुप मोर गुण आदि भिप्र-भिन्न हु । स्थूल दृच्टिसे दिवार 
करनेपर ये सर्वोत्तम अभीष्ट अर्यात्‌ क्षेयमार्गेका निरचयात्मक 
षान नहो करा पाते । कु सूक्ष्मदर्शी विद्ठानेनि हौ माभमो- 
के परम तत््वको ठीक-ठोक समा है। जो अच्छी तरह 
कत्पाण करनेदाला ओर संगते रहित हो, उसे हौ भेष फति 
ह । शुहदोपर भतुग्रहु करना, शदुभाव रलनेवासे दृष्ट 
पुरषोफो दण्ड देना तथा धरम, भयं मर कामका प्प्‌ करना-- 
हन सवफो विदान्‌ पृदध धेय कहते है । पाप-कर्मसे दूर 
रहना, पुण्यकर्म निरन्तर अनुष्ठान करना, सत्युरुपोके 
सायं रहकर सदाच्रारका ठोक-ठोक पालन कटना, सम्पूरणं 
प्राणियोफि प्रति कोमल मौर प्यवहारमें सरल होना, मोटी 
षाणी दोलन, देवतार्जो, पतसे सौर तिचिरयोको उनका 
मागर देना तया भरेण-पोपणं करने योग्य श्यकव्तियोका त्याग 
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म करना--पह्‌ घेयका निश्चित साधन है । सत्य यतना भौ 
सेयस्कर है; कितु सत्यको यथायेरूपते जानना कठिन है । 
म तो उसे हौ सत्य कहता ह जिससे प्राणि्योका त्यन्त हित 
होता हो ) अहुकारका त्याग, प्रमादको रोकना, संुष्ट होना, 
अकेले रहकर धर्मका पालन, धमसिरणपूरवक वेद भौर 
येदान्तोका स्वाध्याय तथा उनके सिद्धान्तको जाननेकी 
हृ्छा फल्याणका ममोघ साधन है । जिसे कत्याण-प्राप्तिष्लौ 
इच्छा हो उस सनुष्यको शब्द, रुप, रस, स्पशं मौर गन्ध-- 
इन विपयोका अधिक सेवन नहीं करना चाहिये । राततमें 
धूमना, दिनमें सोना, आलस्य, चुगली, ग्वे, अधिक परिम 
करना तया परिप्रमसे चित्कुल दर रहुना--ये सव वाते 
धेय घाहनेवालेके लिये त्याज्य है । दूसर्ोकी निन्दा करके 
अपनो सेष्ठता तिद्ध करनेका प्रयत्न म करे । साधारण 
मनु्योकौ अपेक्षा जो अपनेमे विशेष्यता है, वह्‌ उत्तम गुणो. 
द्वारा हौ प्रकट होनी चाहिये ! गुणहीन मनुष्य हौ अधिकतर 
अपनो तारोफके पुल बांधा करते ह । वे अपनेमें गुणोकौ 
कमी देख सरे गुणवान्‌ पृ्योके दोय बताकर उनपर आक्षेप 
किया करते ह । यदि कहं वे ए पढ़ जाये तब तो धमण्डमे 
आकर अपनेको भहापुरयोसे भौ अधिक गुणौ भानने लगे, 
कितु जो दूसरे किसको निन्दा तया मपनी भ्रगंसा नही कर्ता, 
सा सर्वगुणसम्पन्न विद्वान्‌ हौ महान्‌ यशका भागौ होता है । 
फूलोको पवित्र एवं मनोहर सुगन्ध पिना बोले हौ महुकफर 
अनुभवमें मा जातौ है तया पूरये भौ विना कुछ कटै ही माकाशमे 
सवके समक्ष प्रकाशित हो जाता है; दसी प्रकार संसारमें 
बहुत-सी एसो वस्तु ह जो बोलती नह; कितु भपने यशसे 
भरकाशित होती रहतौ ह 1 भूषं मनुष्य केवल अपनो प्रशंसा 
करनेसे हौ संसारमें श्पाति नहो पा सकता, फितु विद्वान्‌ पुरुप 
गुफामे छिपा रह तो भौ उसको सव्र प्रसिद्धि हो जाती है । 
शुरो बत जोर-जोरमै कही जाय त्तो भी यहु शान्त हो जाती है 
अर्थात्‌ लोकम उसका आदर नहं होता; कितु मच्छो यातत 
धीरेसे कहनेपर भो संसारम प्रकाशित होतौ रहती है-उसका 
सवके ऊपर प्रभाव पडता है। घमंडौ मूर्वोको कटी हई 
बहुत अपतार बाते उनके दूषितं हदपका हौ परिचय देतौ 
है; इस्त कारण अच्छे लोग प्रजा (ज्ञान) फो लोन फरते ह, 
भूरे तो सब प्राणिर्योके तिये ज्ञानकी प्राप्ति हौ अच्छो जान 
पडती है । बुद्धिमान्‌ पुरुष ज्ञानवान्‌ होनेपर भो पिनां परे 
फिम्नीको क्रोदं उपदेश न करे, अन्यायपूर्वक पुष्नेपर पी 
किसके प्रशनका उत्तर न दे, जडको भाति धुपचाप वंठा रहै ! 
मनुष्यको सदा धर्मम लगे रहनेवाले साधु-महात्मा्ों 
त्था स्वधर्मपरायण्‌ उदार पुर्पोकि समीप निवास करनेका 
विचार करना चाहिये । जहां घातो वणोकि 0 ४ 


९५९ 








~~~ ~~~ 








सम्मिध्रण ह्येता ह, वह भरेयफौ हच्छापासे पुश्पपते नहो 
शुना चाहे । पसो प्म आरम्भ न एरनेमाता ओर 
जो पए मित जाप उससे संतुष्ट रगूनेवावा पुरुप धौ पण्या 
त्माभोके साय रेते पण्य आर पापियोके संरागमि रहनेसे 
पापफा भागी होता है । मेस जत भौर भम्निपे संसर्गसे 
सदाः पोत सौर उष्ण स्पर्तंका अनुभव होता है, उसो प्रफवर 
पष्पात्मा ओर पापि्ोपे सड्से पण्य एयं पाप--परोनोफा 
शंमोग हौ जाता ह । पित्ता (गृत्यनपमं भौर अतिपि 
आदिफौ भोजन फरनेफे धाद भोजन फरनेयाते) पुरुप 
श्रास्यादनकी भोर पुष्टि य रण एरय हौ भोजन फरते है; 
{तु जो अपनी रसनाद पिप समनफर स्यादु-सस्याटफा 
पितर रपति एए भोजन परते है, उन्हु पसपारमे येधे हए 
समना चाहिये \ जह प्राण अत्यायपुरक प्ररत फरनेमाते 
पुरपोफो धर्मा उपदेष्त फरता ए, आत्पज्ञानीफो उस देशफा 
परित्पाग फर देगा साहिपि । जहपे लोग चिना फिसी 
आधारफे ही पिदरानोपर सोषारोपण फरते हौ, पहा फौने 
रमा 7 जह्‌ लासत्ी भतुप्योनि प्रायः धर्मफौ मर्यादा तोडु 
पी ह, उतत देसफो पौल नह त्याग पेणा ? 

परेतु जषपे सोग मात्सपं भौर शङ्ते रहित एोफर 
पर्माचस्ण फरते ह, पहं पष्यतीत महात्माोफे पास अवश्यं 
नियर एरना पाहि । भिस देशमे मनुष्य धनपेः लिये 
धर्मफा मनुप्छान्‌ एसते ह, हाँ फमी.न रहै; षयोकि पहुफे 
तिपा पापी होते ६1 णहु जीपनराफे तिपि सोभ पाप- 
पसे मयि घतते ह, जह सजा भौर उरे सेयफोमें 
फो अन्तर म हि त्तपा जहुफे मनुष्य अपने पुटुम्यौजनोपे 


संपिष्य भटुनासत 
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पहुते ही श्येजन फर सेते ह, उस रष्टूको सानो पुरुष त्पाग 
दे। जहां धर्सेमे शा रसनेवाले सनातनधर्म प्रोतिय 
प्राराण हौ यसे एरने मौर प़्नेफे फार्यमे नियुत हौ तया 
उन्ही सोगफो पहूते धोजन फराया जाता हो, उत देके 
निया फरनां उचित है ! जह स्याह (अन्निष्धेव), स्यधा 
(श्रा) तथा पपद्प्तार (एच्छयाग) फा भसोभाति अन्‌- 
ष्ठन होता हो, जहर लोग विनः सोमे हौ पिप्ापेते हो, 
जहाँ दष्टोफो दण्ड दिया जाता ओर साधु पुरुषोका सम्मान 
फिया जाता टो, पह पुण्यशोत महत्साओके मीच नयासं 
एरना पराहियि । जो जितिन्धिय पुरुषोपर पोध मौर साधु- 
महात्माभे प्रति अत्याचार फएसते हौ, उने लोभी भीर 
उदण्ड पुरूषोपते जितत दे शमे अत्यन्त परठोर दण्ड दिया जाता 
हे पपा जहका सजा सदा धरमपरायण होकर धर्मानुसार ह 
रान्यफा पालन फरता लै भौर सम्पूणं फामनाभोका स्वामी 
(सम्पत्तिमान्‌) ह्फर भी पिषय-भोगत्ते पिमुख रहता हे, 
हौ चिना विचरे हौ निदततं फरना पाहिपि; प्योफि राजफे 
शीत-स्वमाप जसे होते है, यसी ही उसकी प्रजा भी हेती है} 
पहु अपने फत्पाणफा समय उपरिपत होतेषर जपनी प्रजाका 
भी एत्याण फरता र } 
तात ! तुम्हरे भरस्नफे अनुसार यह्‌ भने धेममार्मकफा 
संक्षेपे पणन पिया है । पिस्तारसे तो आत्मफत्याणफी 
परिगणना हो हौ नह सपफती ! जो एस प्रफारफी पृत्तिसे 
रहकर जीविपन ताता भौर प्राणियोे हितमे सन समापे 
रहता टै, उस पुरुषको स्वधमरूप सपे अनुष्ठाने एस सोके 
हौ परम पर्पाणकतौ प्राप्ति हो जायगी । 
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अरिष्टनेमिका राजा सगरफो सोक्षफा उपदेश 


युधिष्टिरने पू्रा--पितागह्‌ } सेरेभैसा राजा फित 
प्रषार पोगपुदत होफर पुष्पोप पातन फर रपता है ? तया 
पि मुणोतते गुर्त होनेपर मह्‌ आशपिततमे यन्धनसे एुटफारा 
पा प्षषताहै? 


भीप्पजीने एटा--एस पिपपभे राजा सगरफे प्रश्न 
पेपर भररिष्टनेमिते घो उत्तर पिपा धा, यह्‌ प्रासीन 
एतिटाष् भे पुष्टं सुनाडेणा। 


सगरने पूष्ठा--ग्यर्‌ ! धेयप्राप्ता सर्योत्तभ उपाप 
पाह? षया पेते पनुप्यपो एस सोदे हौ परम सुप 
(मोक्ष) षो प्रास्तिहो एरतो है ? पिन्तं षरह्‌ सोए भीर 
हषोभये पिण्ड दर प्दता टै? मुके यहु जाननेफोौ एएष्छा है \ 


भीष्मजो फहते है--सगरफे एस प्रफार पूष्नेषर 
समस्त शास्परवे्ताभोभे धेष्ठ तायं (अरिष्टनेमि) ने उनमें 
वेयौसम्पत्तिफे गुण जानकर उनफो एस प्रफारं उत्तम उपदेश 
फिया--सगर } संसारम मोक्षफा हौ सुख यास्तविफ सुख 
र, परंतु मो धन भौर धान्ये उपार्जनमें ष्यप्र तथा पुत्र सौर 
परुओगे आसगत हो रहा हि, उस मूसं मनुष्यफो उसफा यभाय 
शन मह होता । जिसकी युलि पिषयोमे आसयत है, उसका 
मन अरन्त होता है \ एते पुर्पको लिफित्सा फरमौ कठिन 
ह! रनेह-यन्धनमे येधे हुए अज्षानोफा मोक्ष महं हो पता ! 
भय भै बुभ स्मेहुफे यन्धर्ोफा परिय देता ए, सुनो । 
समनदर मनुप्यफो ये याते फलन सगाफर सर ध्यान देफर 
सुननी चाहिये ! तम स्पायपर्पफ इनिपोसे दिपो अद 


शान्तिपर्व] 


अरिष्टनेमिका राजा समरको मोक्षका उपदेश 
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करफे उनसे मलग हो जामो भौर आनन्दे सायं विचरते 
रहो; इस पातकी परवा न करो रि संतान हई है या नहो ? 
ध्न्द्ियोका विपयोके प्रति जो कौतूहल है, उसे मिदाकर 
भूक्तफो भाति विचरो भौर दैवेच्ासे जो भो लौफिक पदाय 
प्राप्तं ह, उनमें समान भाव रवखो--रागनदेष न करो । 
भूषत पुष्य मुखौ होते ओर संप्रारभें निर्भय होकर विचरते 
हि; पितु जिनका चित्त वरिययोमे आसक्त होता है, ये चोटियो 
सीर कीडञोको तरह आहारका संग्रह करते-कसते हो नष्ट हो 
लाते है । मतः जो मासवितिते रहित ह, वे हौ इस संसारम 
सुल है; भासक्त मतुष्योका तो नाश हौ होता है 1 यदि 
वुम्हारी द्धि मोक्षमे समौ हृई है तो वुं स्वजनो लिये 
एसो चिन्ता नहीं करनी चाहिये फि धे मेरे चिना कंसे रहँगे ?" 
प्राणौ स्वये जन्म लेता है, स्वं यदृता है ओर स्वयं हौ सुख- 
इख तथा मृत्युको प्राप्त होता है 1 मनुष्य पूवेजन्मके कमि 
अनुसार हौ भोजन, वस्त्र तथा जपने मति-पिताके दरा 
संग्रह किया हमा धन प्राप्त करते है । संसारम जो ए 
मिलता है, बह पूर्वकृत कमेकि फलके अतिरिक्त फोई यस्तु 
नह है । भूमण्डलके समस्त जीये पते कमि सुरक्षित होकर 
जगत्मे विचरते ह भौर विधाताने उनके प्रारम्धकते अनुसार 
जो कु भोग नियत कर दिया है, उस प्राप्त करते नो 
स्ययं हौ (शसेरकी दुष्टे) मिद्टीका सोद, परतन्त्र तया 
अस्थिर है, वह्‌ स्वजनोफौ रक्षा मौर पोधण करनेका मभि- 


मान र्यो करता है ? घुम देखते हो भोर अच्नानेका भारो- 
से-भारो परल मी करते हो तो भी जब मौत वुम्हारे स्वजनकौ 
मारे विना नहीं छोढती तो वुम्हारौ कया ताक्त है ? इस 
यातपर स्वयं विचार करो । तुम्हारे ये से-सम्बन्धौ जोवित 
भो रहं मौर इनके भरण-पोपणका फायं समाप्त न भी हुमा 
हो तब भरी तो तुम एक दिन इन्दं छोडकर मर जामे ! 
अथया जव कोर्ट स्वजन भरकर इस सोकते चसा जायगा, 
उस समय वहां बह सुखो होगा या दुःखो ? स बातको तौ 
वुम नही जान सकोगे } मतः इसपर स्वयं विचार फरो! 
तुम मर जामो या जीवित रहो, पुम्हारे कुटुभ्यका प्रत्येक मनुष्य 
अपने-अपते कर्मका ही फल भोगेगा-रसा जानकर तुर 
अपने कल्याण-साघनमे लग जाना चाहिये 1 संसारम फौग 
किमदं है ? इसका भतीरमातिं विचार करके दृढ़ निश्चयके 
साय ठे मनको मोदमे सगा दो 

अव मागेकी यातपर भी ध्यान दो--निसने क्षुधा, 
पिपासा, शोध, लोभ मौर मोह भादि भावौपर विजय पा सौ 
ह, उत सत्वसम्पशच पुरुपफो मुक्ते हौ समभ्प्ना साह्य । जो 
मोहुवस प्रमादफे कारण भुमा, मदपान, स्त्ौसंसरगं तया 
मृगया आदिमे भरवृत्त नहीं होता, वह भौ सवत हौ है \ जो 
सदा योगयुक्त होकर स्त्म भो आत्मदृष्टि हौ रषता है- 
उसे भोग्य-वद्धिसे नहं देखता, वही ययार्यं सूक्त है। जो 
भ्राणियोकि जन्म, मृत्यु मोर कमेफि तत्त्वको ठीक-रीक जानता 
है, वह भो इत संसारमे मुक्त ही है । जो हुनारो भोर फरो 
गाडी मघ्तमेसे एक प्रस्य (सेरभर) फो हौ पेट भरनेके लिये 
पर्यप्ति राममता है {उससे भधिक संग्रह्‌ करना नहीं चाहता) 
तया बड़े-से-बड़े महलमें भौ भाच बिष्ठाने भरकी जगहुको हौ 
अपने लिपे आवश्यक मानता टै, बह मुक्त टौ जाता है। 
जो योते लाममें ही संुष्ट रहता है- जिसे मायके अदृपत्‌ 
भाव ट्‌ नहो सकते, जिसके लिये पलंग मौर भूमिको शम्या 
एक-सी है, जो रेशमो वस्त्र, फुशके वने कपट, ऊनी वस्त्र मौ 
यत्कलको समान भावे देखता है, संसारकफो पा्चभौतिक 
पपरम्ता है तया जिसके लिपि सुखदुः, लाभहानि, जप- 
पराजय, इच्छादरेष मौर भय-उदरेग बरावर ह, यह्‌ सर्वया 
भुक्त ही है ! जो इस देहको र्त, मल, मूत्र तया बहुत-से 
शो्योका खजाना समम्पता है मौर हस्र यातको कमी नहीं 
भूलता कि युदरापा मनेपर रियं पड़ जायेगी, याल पक 
जायेगे, देह इुबता-पतता एवं सौन्दर्यहीन हौ जायगा, फमर 
भो मुक जायगी, भुदपायं नष्ट हो जायगा, मेति सुरू नही 
सङ्गा, कान ह्रे हो जायेगे भौर प्राणररित क्षीण हौ जायगी; 
यह्‌ पुश्य मोक्ष प्राप्त करता है 1 शपि, देवता मौर असुर 
सय दस्र लोकसे परलोकफो घले णये; हजारो प्रभावशाली 
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संक्षिप्त महाभारत 
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राजामोंको पृथ्व छोडकर जाना पड़ा है--इरस वातको जो 
सदा याद रखता है, वह्‌ मुक्त हौ जाता है । 

(संसारम धन दुर्लभे है मौर क्लेश सुलभ । कुटुम्बके 
पातन-पोपणमे भौ यहाँ वहत कष्ट उठाना पड़ता ह । इतना 
ही नही, गुणहीन संतान तया विपरीत गुणोवाले मनुष्योसे 
भी पाला पट्ता ह । इस प्रकार संतारे अधिकांशकष्टही 
दिखायौ देता है--पह जानकर भौ फौन मनुष्य मोक्षका 


आदर नहीं करेगा ? शास्तरोके अवलोकनसे ज्ञानवान्‌ होकर 
जो सम्पुर्ण मानव-जनगत्‌को असारं समभता है, वहु सब 
भ्रकारसे मुक्त ही है \ मेरे इस वचनको सुनने के पश्चात्‌. 
तुम्हारी बुद्धि गृहस्याश्रममें स्थिर हो या संन्यासाश्रममेः; 
वहां ही रहकर मुक्तकी भांति आचरण करो ।' 

राजा सगर अरिष्टनेमिके उपयुक्त उपदेशको सुनकर 
मोक्लोपयोगी गुणोसे युक्त हौ प्रजाका पालन करने लगे! 


[9 


राजा जनकको पराशर मुनिका उपदेश 
- ( पराशर-गीता ) 


युधिष्ठिरने कहा-पितामह ! जैसे अमृत पोनेसे मन 
नही भरता, उसी तरह्‌ आपके वचन सुननेसे मुर तृप्ति नहीं 
होती, इसलिये पृषता ह--पुरुप कौन-सा कमं करे तो उसे 
इत लोक मौर परलोकमें परम कल्याणक प्राप्ति हो सकती 
है? यहौ वतानेकौ एषा फरे 1 

भीप्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! इस विषयमे भी मेँ 
पर्ववत्‌ तुमह एक प्राचीन प्रसंग सुना रहा हं । एक वार 
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महायरस्यौ राजः नके महात्मा पराशरमोसे पूछा 
(मुनिवर } कौन-सा कमं सम्पूणं प्रापियोके लिये इस लोक 


ओर परलोकमें भी कल्याणकारी है ?" राजाका यह्‌ प्रश्न 
सुनकर तपस्वी पराशर मुनिने उनपर अनुग्रह करनेकी इच्छा- 
से कटा । - 
पराशरजी बोले--राजन्‌ ! धर्मका आचरण ही इस 
लोक मौर परलोकमे फल्या करनेवाला है 1 धर्मकी शरण 
लेनेवाला मनुष्य स्वर्गलोके सम्मानित होता है! सभी 
आश्रमवालें धर्मम आस्या रखकर -अपने-भपने कर्मोका 
अनुष्ठान करते हँ । संसारम जोवन-निर्वाहिफे लिये चार 
भ्रकारको जीविकाका विधान है (ब्राह्यणके लिये दान सेना, 
क्षतरियके लिये कर लेना, वैश्यके त्थि खेतौ आदि मौर 
शूद्रके लिये सेवा) । मनुष्य जिस वर्णम उत्पन्न होते ह, 
उसके अनुकूल जीविका मौ इच्छानुसार प्राप्त हो जाती हे । 
जिसने पू्ंजन्ममे शुभ कर्मोका अनुष्ठान नहीं किया है, उसे 
सुख नहीं मिलता । देहत्यागके पश्चात्‌ मनुष्यको पूण्यकमोसि 
ही सुखको प्राप्ति होती है । पहले जन्ममे जो कर्म .नहीं 
किया गया है, उसका फल नहीं मिलता! लोग सदा इस 
वातको याद रखते हु फि (मन, वाणी, चक्षु ओर हायोके 
दाया किपे हए) चार प्रकारके फमं ही दूसरे जन्मे फलकी 
भ्राम्ति करानेवाते होते ह। लोकयात्राके निर्वाह अर 
मनकौ शान्तिके लिये वैदिक वचनोंको प्रमाण माना गयां है। 
मनुप्य नेत्रे, मन, वाणी भौर कियाके दवारा चार प्रकारके 
फमं फरते ह; उनमें जिसका जैसा कर्म होता है, उन्हे वैते ही 
फलकी प्राम्ति होती है । फ्मफे फलरूपसे फमौ केवल सुख, 
कमी केवल दुःख सौर कमौ दोनों एक साय प्राप्त होते ह । 
पुण्य या पाप कोद मो कर्मययोंनहो, फल भोगे बिना 
उसका नाश नहीं होता । जबततक मनुष्य पापके फलसूय 
दुःखके नोगसे टुटकारा नहीं पा जाता, तवतक उसका पुष्य 
अक्षयको माति स्थित रहता है । जब पापजनित दुःखका 


शान्तिपदं| 


रजा जनकको पराशर मूनिका उपदेश 
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भरोग समाप्त हो जाता है, तव पुदष मपने पुण्यकमके फलका 
उपभोगं मारम्म करता ह । जर पुण्यका भी क्षय हो जाता 
है, तेव फिर वहु पापका फल भोगता है 1 
इद्धियसयम, क्षमा, र्थ, तेज, क्षतो, सत्यमरापण, 
लज्जा, मर्हिता, इ्यस्तनका अभाव तया चतुरता--ये सव 
गुण्य सुखः देनेवाले हु! मनुष्यको जीवनपयन्त पाष या पुण्यभे 
हौ मासक न होकर अपने मतको परमात्माके ष्यानमें लगने 
का प्रयत्न करना चाहिये } जीव दरसरेके कपि ए शुभ मथवा 
अशुप्र कर्मको नही भोगता } वह्‌ स्वयं जसा करता है, वसा 
फल पाता है 1 भनृष्य इसरेफे जिस कर्मक निन्दा करता है, 
उसे स्वयं भी वह्‌ कम महीं करना चाहिये; क्योकि जो दरसरे- 
की तो निद्धा करता है, किवु स्वयं वैसे ही कर्ममे लगा रहता 
है; उसका जग्मे उपहास होता है । रपोक क्षत्रिय, 
(भक्ष्याभक्यका विचार न करके) सव कूट खानेवाला मोर 
सत्ये श्रष्ट दुमा ब्यण, येरोजगार वैश्य, मालो श्र, 
शीलरहित विदान्‌, ्दाचारफा पालन न करनेवाला कुलीन, 
दुराचारिणी स्त्री, विधयासव्त योगो, केवल अपने तिथे 
भोजन यनानेवाला मनुष्य, मूं वक्ता, रजासि हौन राष्ट 
तथा अनितैन्दरिय होकर प्रजाके प्रति स्नेह न रखनेवाला 
"दाजा--ये सव शोकके योग्य है । 
राजन ! भगु दुतम यस्तु है, इते पकर आत्माको 
नीचे नहीं गिराना चाहिये; सपितु" पुष्यकमौका सनुष्ठान 
करते हए ऊवे उठनेका प्रयत्न करना चाहे । पुष्यकमंसे 
ही मनुष्य उत्तम वर्णम जन्म पातां है; पापीके तिये वह 
अत्यन्त दुर्लभ है । वह उसे म पाकर अपने पापके दवारा 
सपना ही नारा कर लेत है । अनजाने जो पाप बन जाय, 
उत तपस्याके दरपरा न्ट कर वे; द्यो मपना किया हुमा 
पाप पापरप हौ फल देता है । मतः दुःख देनेवाते पापकर्मका 
कृपो सेदनं न करे \ पापका फल कितना कष्पद है, दसै मे 
जानत टं । उसे प्रभावित मनुष्य नात्म हौ मात्मबुदि 
करने लगता है 1 चिना रेषा हमा वस्त्र धोनिते स्वच्छ ह्ये 
जाता, कितु जो कात रे रगा हो वह्‌ नहो सरु होता 
इसरो तरह पापको ही फाले रके समान हौ समनना चाहिये! 
मो स्वं जान-यूलकर पाय कटके पश्चात्‌ उसका प्रायश्चित्त 
करे तिपि पुनः शूभर करका अनुष्ठान कर्ता है; वहु उन 
दोनो पृथद्‌-पृयक्‌ फल भोगता है मनजानमें जो हिसा 
हेतो है, बह महिसायतका पालन करने दूर हौ जाती है; 
कितु खे्छामे स्थि हृष पापको वह भो नहीं दर कर 
सक्तो--रेमा वेद-घास्तोके जाननेवाते बाह्रा कपन दै ४ 
प्रतुतोद मानता हं कि पष्य पा पाप जानम 
हो या अनजान, उसका ््-न-कु फल होता ह ह+ 


देवता ओर मूनियेनि ओ कमं किये है, ध्मत्मिा पुष्षकी 
उनका सनुकरण नहीं करना प्ाहिये तया सुनकर उन कर्मो 
न्न्य भो नहो करनी चाहिये ! जो मनुष्ये मने सूबे सोच- 
विचरकर थह काम मूमये हो सकय या नहीं?! दस 
चातका निश्चय करके शुभकर्मका अनुष्ठान करता है, वहू 
अवश्य ही अपनी भलाई देखता ह । 

अतः राजक चाहिये कि अपने उप्रतिशीन शतूर्मोको 
जोति ? प्रजाका न्यायपूर्वक पातन करे, नाना प्रकारके यर्तोका 
मनुष्ठान करके मग्निदेवको तप्त करे ता वैराग्य ठौनेपर 
मध्यम मवस्था या अन्तिम मवस्याे वर्मे जाकर रहै! 
राजन्‌ ! प्रत्येक पुट्यक्षो इन्दरिपसंयभी मर धर्मात्मा होकर 
समस्त भ्राधिर्योको अपने ही समान सममना चाहिपे तया 
जो दद्या, तप भोर अवस्यामे अपनेते बडे हों उनको यया- 
रित पुजा फरनौ चाहिये । नरेन्द ¡ सत्पभाषण तया मच्छे 
र्ताव्ते हो पवको चुल मिलता है। 

श्रेष्ठ पुख्यफो दिया हमा दान भर चेष्ठ परय प्राप्त 
हमा प्रतिग्रहू--दइन शोर्नौका भत्व बराबरदहै, तो भी 
प्रतिग्रह स्वीकार करनेको अपेक्षा दति होकर दान देना ही 
अधिक पविद्न माना गया ह । जो धने न्यायत प्राप्त हुमा टौ 
मौर न्याये ही वदाया गया हो, उति धर्मके उदेश्य यलपूवंक . 
चापे रखना चाहिपे--यह्‌ धर्मशास्व्रफा निर्यय है । धर्मं 
चाहनेवालतेको करूर-कमके द्वारा धनको उपार्जनं नही करना 
चाहिये । भधमेतते सम्पत्ति द़ानेका विचार भी मनमें नरह 
लाना चाहिपे । जो (मोसमका दार करके) मतिभिको 
ठंडा या गरम किया हुमा जल पवित्र मावते भर्पंण करता 
है, उते भूषखेको भोजन देनेके समान फलं प्रप्त होता है । 
महात्मा राजा रन्तिदेवने फल-मूल मौर पत्तेपि ऋपियोका 
पूजने छा था मौर इससे उन्हें वह सिट प्रप्त हुई भिसकौ 
सव सोय सभिलापा करते ह| महाराज व्यते भी फल 
भौर पत्त ही माठर मूनिको संतुष्ट किया या, जितै उन्हे 
उत्तम लोक मिला । प्रत्येक मनूष्य देवता, मततियि, भूत्यवये 
मौर पितर्तोका तया अपना भो ऋणी होकर जन्म लेता हैः 
अतः उप्ते उप्त छ्टणते मुक्त होनेका यत्न करना चाहिये । 
वे्दोका स्वाध्याय करके च्छपियंकि, यके मनृष्ठानते 
देवताभके, श्राद्धप्ने पितरेक्ि तया स्वागते-सत्कारते 
उतियियकि णते टूरकारा हीता है ! इतौ प्रकार चेद- 
वणोके थवण-मनन, यज्सेष मद्रके भोजने तया नौर्वोकौ 
रक्षा शरनेते मनुष्य मपने वगते भुक्त होता है । पृत्ादि 
अत्यदके पासन-योषणकरा मारम्ममे ही भद्ध ॥ ५ 
चाह्वि; सते उनके णते भौ मुमित हो नाती है 1 ~" 

छऋपिनमुनियकि पात धन नहो पा, छर भी वे ४ 
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प्रयत्यते ही सिद दो श्ये । उन्होने विधिपूर्वक अल्निहोव 
दररेः सिदि प्राप्त फी चौ 1 ससित, देवल, नारद, पवतः 
दीवान, जमदम्तिनन्दन परणुखम, सात्मत्तानी तपण्डचः 
यततिष्ठ, जमदनि, विस्यासि्, अलि, परदान, हरिरिमधु, 
एुष्टघार तया भुतसमा आदि महपियोनि एकाप्रचित्त होकर 
श्रस्देदकी प्रवाते विप्णुका स्तयन सिया तया उफी 
फपासे तपत्या फरफे उत्तम सिद्धि पायौ ! जो पूजाके योग्य 
नहु घे, पे भी विष्णुता स्तवन फरफे पूजनीय संत होकर 
उन्हे प्रप्त हो ये । इस तोरमे निन्दनीय चरण करके 
पिक सी मपे अभ्युदयङी आसा नहीं स्खनौ चाहिये । 
धर्मफा पालन फरते हुए जो धन प्राप्त होता है, वही सच्चा 
धन ह। पापाचारते प्राप्त होनेवाला धने त्ते धिक्कार 
सोग्य ह । धनको इर्छात्े सनातन धर्मणा त्याग नहीं करना 
चाहिये । रजे ! जो प्रतिदिन अननिहो्र रस्ता हैः 
यटौ धर्म्मा है मौर वही पुष्य फएरनेवालोमं रेष्ठ है; क्योफि 
सम्पूर्णं पेद (दक्षिण, आहूवतीय तया मार्हुपत्य--इन ) तीन 
मग्नियोमें ही स्थित है! निसफा सदाचार फमी सुप्त नहु 
होता, यह्‌ ब्रा्यण (अग्निरत्र न फरनेपर भी) भन्निहोत्री ही 
है । सदाचार सम्पादित होनेपर सग्निहोतन हो सफेसोभी 
अच्छ हैः पितु सदाचारफा त्याग करके फेवल अग्निहोत्र 
करना फदापि एत्पाणकारत वहीं है । अगि, सात्मा, माता, 
सन्म देनेवाले पिता तथा गुरु--इन सवकौ यथायोग्य सेवा 
रनौ चाह्पि 1 जो जधिमानफा त्याग फरफे वृद्ध पुरषोफो 
पेया करता, विद्वात्‌ एवं फाम॑नाहीन होकर सथफो प्रेभमभावचते 
देता, चातारीसे रहित हो धरमेफा आचरणे करता ओर 
दसरा दमन नहीं करत्प है" वह्‌ इस लोफमे धेष्ठ है तमा 
सल्ुश्प भो उसका भादर फरते ह । 

पूरके तिपि तनो वर्णको सेवा ही उत्तम वृत्ति है! 
पदि पट्‌ प्रेमे साप्‌ उदका पासन फरे तो वहू उसे घमिष्ठ 
यनातोहै। भेयतो रला विचार है कि धर्मफे जाननेवासे 
र्ुप्ोरे संसर्गे रहना हूर हातेतमे अच्छा है, तु दुष्ट 
पुस्पाषण सदः फिसी सो दके उत्तम नही है ! साधु पुरयोफे 
समो हूते नोच पर्पफा मनुष्य भी प्रतिभाषालो हो जाता 
1 श्येत पस्व्ते जते रमे सेमा जाता है वेसा ही उसका 
स्पटो जाताः एसी प्रफारसैता सद्धः फिपा जाता है, वसा 
हौ रग सपने उपर घता है ! इसलिये मुणोमे हौ अनुराग 
फत्ता चाहिये, टोपोभे नह; स्योफि मनुप्योरा जीयन 
अनित्य भोर सल्च्ल द} जो विद्वान्‌ सुप जीर दुत दोनों 
सयस्पासोम पुम फर्म हो अनुष्ठान फरता है, वहो शास्ते 
तसतपफो जानता है) धर्मक विपरीत फर्म यरि लोमे बहुत 
सामद्ापष ह सभी गुदिमान्‌ पुश्प उस सेवन नही 
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करना चाहिये; षयोकि उसेरै अपना हित नह होते । जो 
राजा इसरो हला सौ छीनकर दान करता है सौर 
प्रनाकतौ रक्षा नहीं फरता, चह नासनात्रके ल्थि ही दानी दहेः 
उसे उसका कुछ फल नहं मिलता । वास्तवमे तो वहु राला 
नही, लुटेरा है ! जो राजा प्रतिदिन ब्राह्मणोको त्कार करके 
उन्हं अपनी शपितिके अनुसार लितना हौ सके उतना दान 
करता है, उसको उत्तम फलफो प्राप्ति होतो है } स्व्यंहौ 
व्राह्यणके पास जाकर उसे संतुष्ट करते हुए जो दान दिया जता 
है, वह सर्वोत्तम माना गया है । याचना फरनेषर द्वि हुए 
दानको विदानो मध्यम वताया हि जर अवहैलना स्तया 
अश्रद्धाके साप जो कु दिया जाता है, उस दानक सत्यवादी 
मुनि अधम हूते हँ ! मनुष्य संसार-सागरमे इव रहा ह 
उसे नाना प्ररारफे उपायोद्ारा सदा इततके पार उतरनेकां 
प्रत्न करना चाहिय ! निस तरह भी बन्धनसे छटकास 
भिते, वसा उयोग छरना उचित है 1 ब्राह्मण इद्ियसेयमतसे, 
क्षिय युद्धम विजय पानेसे, वंश्य धते मौर शूद्र सेवा-कायेमे 
चतुराई रखनेषे शोभा प्राता है) 

ब्राह्मणे यहाँ प्रतिग्रहे मिला हुभा, क्षत्रियके घर 
युद्धसे जौतकर लाया हभ, वेश्यके पास न्यापपूर्वक {खेती 
आदिति) कमाया हुभा सौर शूद्रके यहु सेवसे प्राप्त हुमा 
योडा सी धन होतो उसे उत्तम माना गया है । उत्त धनका 
यदि धर्मे-कार्ममे उपयोग किया जाय तो कह महान्‌ फल 
देनेवाला रोता है } ब्राह्यण यदि जोविकफे अभायरे क्षत्रिय 
अया वेश्यके धर्मस जौवन-निर्पाहु फरे तो पतित नहीं होता; 
क्तु जब वह्‌ शूद्रके धर्मको अषनाता है तो तत्काल पतित 
हो जाता ह । जव शूद्र सेवावृत्तिसे जोदिरा न चला सके तो 
उत्फे लिये सी व्यापार, पशुपालन तथा शिल्पकला आदिसे 
जोयन-निर्वह करमेफी आसा है । रगमञ्वपर नाचनं 
या सेल दिखाता, बहुरूपया फामं करना, मदिरा आर 
सांस वेचेकर जोपिका चलाना त्तथा सोहे मौर चमक दिक्रौ 
करना--ये सय कास निन्दनौय ह शूद्र सौ यदि पूदे परस्परासे 
उसके घरमे ये फाम न होते अये हं तो स्वयं इनका आरम्भ 
न फरे भौर जिसके यहां पहलेते इनके करनेकौ प्रया हो वह 
भो छोड़दे तो सहान्‌ धर्म होता है \ यदि सिद्धि प्राप्त करनेके 
पश्चात्‌ कोई पुरुष घमंडमे आफर पापाचरण फरने लगे तो 
उ्लका मनूकरण नहु रना चाहिये । पुराणेमे सुना जाता 
है कि पले अधिकांस मनुष्य संयमी, धामिक आर न्याया 
अनुसरण फरतेवाले ये ! उत्त घमय अपराधियोरे धिक्कार 
मातका ही दण्ड दिया जातत या ! संसारके मनृप्योने सदा 
धमक हौ पर्ता होतौ सौ) धर्मम दद-चदे लोग सद्गुोका 


हौ सेवने फते ये; वु धर्मा यह्‌ प्रचार ससुरो नहीं 





शान्तिपवं | 


राजा जनकको पराशर मुनिका उपदेश 
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सहा मया । त फमशः वटृकर सम्यु्ं प्रजाके शरोरमे व्याप्त 
हो गये । तव ्रजाओमें धर्मको नष्ट करनेवाले दपं (धमंड) 
का प्रादुर्भाव हुमा । दपके वाद श्रोध उत्यप्च हमा । करोधतते 
आक्रान्त होनेपर उनको लाज टूट गयी सौर विनययुदत 
सदाचारका सीप हो गया । फिर मोह प्रकट हुआ । मोहे 
अव नमे पहुसेकौ भांति विचारशर्विति न रही मौर सव लोग 
अपने-अपने सुक त्ति दरसरोको कष्ट पटूचाने लगे ! अव 
उन राहषर तानेमे धिक्कारका दण्ड सत न हो सका। 
समी मनुध्य देवता ओरः ब्राह्यणा अपमान करके सनमाना 
व्यवहार करने ले । 


यह्‌ मवस्था मा जानेपर सम्पूर्ण देवता भगवान्‌ शंकरकी 
क्षरण शये १ तव शिवजीने देवतताभकि तेजसे प्रवल हए एक 
हौ वाणके द्वारा तौन नगरोंसहित आकाशम विचर्नेवाते 
समस्तं मसुरो मारकर पृरथ्वौपर गिरा दिया 1 उन असुरोका 
स्थामौ मयंकर बाकारवाला तया भीषण पराफम दिखानेवाला 
था] देवतार्जोफो उरते यद्रा भय होता था; क्रतु भगवान्‌ 
शूलपाणिने सते भी मौतके घाटं उतार दिया 1 उसके भरे 
जानेपर सब मनुष्य भ्ङृतिस्य हौ णमे तया छन्द पूववत्‌ येद 
सौर शास्त्रीका सान हो गया } तत्पश्चात्‌ सर्तारोनि इनदरको 
स्वर्ेमे देवताोमेकि राज्यपर अभिपिवत फिया भौर वे स्वयं 
मनुष्योके शसनकारथर्मे लग यये । सप्तययेकि बाद विपुयु 
नामक राजा भूमण्डलका स्वामो हमा तया भीर भौ बहत-ते 
क्षत्रिय छोटे-छोटे भण्डलोकि मधिपति हए 1 


इसलिये मे शास्त्रफे अनुसार घूव सोच-विचारकर कहता 
हि, मनुष्यको सिद्धि तो मवश्य प्रप्त करनो चाहिये, कवु 
हिसात्मक कम त्याग देना चाहिये । वुद्धिमान्‌ धमं करनेके 
लिये न्यायका त्माय फर पापमिधित मार्यते धनका संग्रह न 
करै; पर्योफिं उसतते फल्पाण नहं होता । राजन्‌ } तुम भी 
शुसी तरह जितिन्दिय क्षव्रिय बनकर चन्धु-बान्धवोति प्रेम 
रखते हए भ्रजा, भृत्य मौर पू्ोका स्वधर्मे अनुसार पालन 
कये । इष्ट-अनिष्टकौ प्राप्ति, वैर मौर प्रेभका बनुभव करते- 
करते जीवके हनारो जन्म यौत जाते ह । इसलिये तुम (यदि 
कत्याण चाहते हो तो) सद्गुणोमे हौ अनुराग करो, दोचोमे 
नहीं । महाराज 1 मनुष्योमिं जसी पर्म-अधर्मेकौी अवृत्ति 
होती दै, वैी मनुष्ये प्राणियोभिं नहीं हतो । धमपरायण 
विदान्‌ सवफो आात्मभावते देवता हमा सेसारमें विचरता 
रहे । क्रिसो भो जौवको हिता न॑ करे । जव मनृष्यका मन 
कामना भौर संस्कारति रहित तथा मसत्यते दुर हो जाता है, 
उस्र समय बह कल्याणको प्रप्त होता है । 

गृहुस्याभ्रममे भनुष्यका गौ, संती-यारौ, घन-दौलतः 


स्त्री-युतर मोर भरत्योसि सम्बन्ध हो जाता है मौर इत प्रकार 
भ्रदत्तिमार्गभे रहकर बह प्रतिदिन दन वस्तुको देलता है; 
कितु इनकी अनित्यताको नहो जानता, इसलिये उस्तके मने 
राग बीर देष वदने लगते ह! राग-देयके वशीभूतः होकर 
जव मनुष्य द्रव्यमें मआतक्ते हो जाता हे, तो मोहको कल्या 
रति भाकर उते मपने वरमे कर सेतो है । रतिकौ उपाप्तना 
करनेवाले समी लोण भोगौको हो तायं समनते ह मौर 
रततिके दवारा जो विवय-सुख प्राप्त होता है, उससे षदुकर पे 
दूसरा कोद सुख नहं मानते ! फिर उनके मनपर सोमका 
धिकार हो जाता है मौर वे आसवितवश सपने परिजर्नोकी 
संख्या बढ़ाने लगते ह । इसके बाद उनफे पालन-पोषणके 
तिये धनकी च्छा होती है 1 यद्यपि मनुष्य जानता है कि 
अमुक काम करना पाप है, फिर भौ वह धनके लिये उते कर 
हौ डालता है तया वाल-बच्चकि स्नेहे श्ये रहनेफे कारप्, 
जब उभमेते कोई मर जाता है तो उनके लिप वहू वारेवार 
संतप्त होतः है । धनसे जद लोकसे सम्मान दृता है तो बह 
सदा इस बातका प्रयत्न करता है ङि कम सपनी हठी न होन 
पावे । मोग-वितासको सामप्रियोततिं सम्पन्न होनेके तिये जौ 
कू आवस्यक सममता है, उसे हौ वह्‌ करता है मीर उस्तीसे 
एक दिन नष्ट हो जाता है वास्तवं जो शुभ फर्मोका 
अनुष्ठान करते हँ मौर उनसे सुख पानेको इच्छा नहीं रखते, 
उन समत्वबुद्िते युत ब्रह्मवादो पुरपौको हौ सनातन पदकौ 
प्राप्ति होती है। संसारी जीवोंको तो जय उनके स्वेहुफे 
आधारभूत स्त्रीुव्र भादिका नाश हो जाता, धन चला जाता 
ओर रोग त्या चिन्ताते कष्ट उठाना पड़ता है, तभी वैराग्य 
होता ह । वरम्यते आत्मतत््वको जिम होती है, िन्तासापे 
शास्त्रोकि स्वाध्यायमें मन लगता है, स्वाध्योयसे उसफे भने 
यह बात वै जातौ है कि तप हौ फल्याणका साधन है । 
राजन्‌ 1 संसारमें एसा विवेको मनुष्य दर्तम है, जो स्त्ौ-युत्र 
आदि प्रेय-मुर्ोकौ ओरसे उदासौन होकर (श्रेयकौ प्राप्तिके 
लिये) तपने प्रवृत्त होनेका हौ निश्चय करता है 1 तपम सवका 
अधिकार है, होन व्णेके लिये भो (अपने अधिकारे भनु- 
सार) तपका विघान्‌ है; तप हौ नितिन्दिय एवं मनोनिप्रह 
सम्पन्न पुर्षको स्वगौ राहपर लानेवाला ह । पूर्वकातमें 
प्रजापतिने द्रह्यपरायण मीर व्रते स्थित होकर तपे द्वारा 
ही संसारक सृष्टि को थौ। आदित्य, वसु, इद्र, भगिनि, 
अरिवनोकूमार, विश्वेदेव, साध्य, पितर, मद्द्गण, यक्ष, 
राक्षस, गन्धर्वे, सिदध तया दूसरे स्वर्गवासी देवता तपते हौ 
सिद्धिको प्राप्त हए है । ब्रह्माजोने पूरवेकाततमे जिन (मरीचि 
मादि) ब्राह्यणोको उत्पन्न किया धा, ये तपे ही प्रमावसे 


पृथ्वी मौर माकाशको पवि करते हृए्‌ सर्वव भि“ 1 


१२९६ 
यत्प॑लोवमँ जो गस्य रामे-महाराने उत्तम पुमे उत्प 
रेरे जाते ह, यह्‌ सव उनकी तपस्याकफा हौ फल ह । चिमुवनमें 
पो भी एसी यस्तु नही है जो तपस्या दृष्प्राप्य हो 

शतः मनृप्य सुखे हौ या दुः; मन सौर युदटिसे 
शात्वका विचार फरक सोमका परित्याग षर दे \ मसंतोषते 
दृः ता है । लोमसे मन मौर एन्दर्यमिं भ्रान्ति होती ह । 
पान्ति होतपर मभ्यासरहित वि्याकौ नाति मनुप्यकी युद्धि 
नष्टषरौ जाती है \ बुद्धिफा माण हौ जानैपर यहु विवेक 
षतो यैता है; ध्रसलिये वुःफौ भवस्य मनुप्यको उग्र 
तपरया परमौ चाहे । जो जपनेको श्रिय जान पडता है! 
उषे गुप फते ह तया जो मने प्रतिकूल रोत्ता है, वह दुःख 
पटलाता है) तपस्या फरनेमे सुख मीर न फरनेसे दुःख 
रोता है 1 एर प्रफार तप परने सर्‌ न फरनेफा जो फल दै, 
उरणो तुम भलीर्म॑ति सममः लो \ जो पापरतं प्षपका 
अनुष्टान परता दै, वहू सदा फत्याणपा भागी होता है तया 
जिर पुस्फो धरम, तप भौर दान फरनेफी इच्छा नहीं हत्ती, 
यह्‌ पापका हौ माचरण फरत्ता भौर नरफमें पट्ता ट । मनुष्य 
गमे षट या दुःवभे, जो रदाचारसे फमी विचलित नही होता, 
यही शास्त्रदर्णो माना जाता है \ वाणफो धनुपसे टूटफर 


संक्षिप्त महाभारत 


[ णान्तिपर्चं 


पृथ्वोपर गिरनेभे जितनी देर लगती है, उतना ही समय 
स्प्ेन्द्रिय, रसना, नैव, नासिका जीर कानके विषयोका सुख 
अनुभव फरनेमे लगता ह तया जब वह्‌ सुख नष्ट हौ जाता ह 
तो उसके तिये मनम बङी येदना होती है! इतनेषर भी 
अ्षानी पुरुष (विचयोके सुखमें ह लिप्त रहते ह; वे) सर्वा- 
तम मोक्ष-सुखको प्रशंसा नही करते । सदा धर्म-पासन 
फरनेवाले मनुप्यको फमी धन ओर भोर्गोकौ कमी नर्ही होती; 
अतः गृहस्य पुरुवको यिना प्रयत्नके प्राप्त हए विषयका ही 
सेवने करना चाहिये । मेरे विचारसे प्रयत्न तो स्वधर्मा 
पार्जनेः लिये ही फरना उचित है । जव उततम कलमे उत्पत, 
सम्मानित तथा णास्दरैः अर्थको जाननेवाले पुरुषणेका ओर 
अरमर्थतफे फारण फ-धर्मसे रहित एवं आत्मतर्बसे अनभिज्ञ 
मनुष्पोफा भी लौफिफ फर्म नष्ट टो जाता रै तो तपके सिवा 
दूसरा फोई फमं नहीं है, जो उन अक्षम फल देनेवाला हो ) 
गृहुस्यको सर्वथा अपने कर्तन्यका निश्चय करके स्वधर्मका 
पालन फरते हुए कुएलतापूर्वक यज्ञ तथा श्राद आदि कमेक 
सनुष्टान फरना चाहिपे । जसे सम्युणं नदिर्यां जीर नद समूव्र- 
भे जाकर मितते है, उसी प्रकार समस्त आाध्रमी गृहस्यक्े ही 
सहारे जौवयन धारण करते है । 


1 


राजा जनफके सिन्न-सिन्न प्रन ओर पराशरजीह्टारा उनके समाधान 
(षराशर-गीता) 


राजा जनयन फटा--भगवन्‌ ! अय भाप पहले सुमे 
यणपिः विय धमं यत्तलादयये; फिर सामान्य धर्मोका मी 
धर्णन कीणे; पर्योकिः आष सव विपर्योका प्रतिपादन फरनेमे 
परस है। 

पराशरजीने फटा--राजन्‌ { दान सेना, यत्त फराना 
गौर पिदा पठृना--पे भ्राप्मणे विशेय घम्‌ हु! प्रजाफौ 
रदा करना क्षवियके ल्यि उत्तम है ! पेती, गोरक्षा भौर 
प्पापार--ये पष्प प्रणान ष्म हु तया दिजातियोफौ सेया 
शूरा मुपप धर्म दह । पे वर्णो विशेष धम यतये गये हु; 
भब दनषेः एामान्य धर्मो वर्णन पिस्ता साय सुनो \ दया, 
जहिता, सावधानी, दान, श्रादयमे, अतियि-सत्कार, सत्य, 
सकोध, भपनौ हौ पनीर्भे संतुष्ट रहना, पयित्रता रणना, 
सोरे पोच न देरना, मात्पक्ञान तया शटुनसोतता--ये 
सामान्य धर्म ह! इाहुण, दरलिय तथा चंषय--एन तोन 


चणोरो द्विप्तति बहे ह; उपर्युक्त छमोमे एन तीनेका रामान्‌ ` 
सधिकार हि! उश्त तीनो वर्णं विपरीत कर्मका आचरण 


१, 


करमेपर नीचे गिरते हं मौर अपने वर्णोचित फ्ममें स्थित 
रट्फर उघ्नति प्राप्त करते हु । श्-जातिके लिये किसी चैरिक 
संस्कारफा विधान नही ह । उसे वेदोक्त कर्मके अनुष्ठानका 
भी मधिकार नह है; फवु पूर्योक्त साधारण धर्मोका उसके 
लिपि मी निपेध नहीं फिया गया है \ हीन वर्णके मनुष्य यदि 
अपना उद्धार करना चाहु तो सदाचारफा पालन करते हए 
आत्पायते उद्त बनानेयाली समस्त ्रिपा्का अनुष्ठान कर; 
विन्ु चदिवः मन्नरोका उच्चारण न फरे--एेसा करनेसे ये 
दोयके भागी नही होते ! इतरजातीय मनुष्य भी ज्यो -ज्यों 
सदायारफा अनुष्ठान फरते है, त्यो-ही-त्यो सुख पाकर इह- 
सोक आर परलोपमे भो भनन्द भोगते ह \ ॥ 
राजा जनफने पुछठा--महामूने ! मनुष्य अपने कर्मसे 
वोपक भागी. होता है या जातिपे ? मेरे मनमें यह्‌ सेह 
उत्पन्न हुमा है; माप इसका समाधान कीजिये } 
पराशरजीने फहा--महारान ! इसमे संदेह नहो कि 
कमं भोर जाति दोनों हौ दोषकारक होते ह; कवु इसमे जो 


दान्तिपर्व] 


राजा जनकके भिन्न-भिन्र प्रन भौर पराशरजीद्रारा उनके समाधानं 


१२९७ 
=== =-= ~= ----=---------- 











विरेय यात है, उत्ते यताता ह" सुनो-जाति सौर कर्ममेते 
क्का भी माध्रप लेकर वुरे कर्मोका सेवन नही करना 
चपि \ जातिते इषित (चण्डाले आदि) होकर भौ जो 
पाप नहीं करता, वह्‌ पर्ष दौपका भागी नहीं होता । कितु 
जो जातिते उत्तम होकर भी निन्दाके योग्य कर्मं करता है, 
उसका वह क्म उसको दूपित बना देता है; मतः नोच जातिको 
भपेक्षा नीच कर्म हौ बुर है। 
जनकने पूदा--द्विजधेष्ठ ! इस सारम कोन-कोन-ते 
एमे धर्मानुकूल फमं ह, जिनसे कभी किर भी प्राणीकौ हिता 
नहे होती । 5 
परारारजीने फटा- महाराज ! जो कमे सहिसाके 
अनुकूल तथा सदा मनुष्यकी रक्षा करनेवाले ह, उन्हे बताता 
हि सुनो-जो लोग मग्निहोवको स्याग संन्यास धारण कर 
उदाप्रीनमावसे सव कु देखते रहते है, वे सव प्रकारक 
चिन्ताओति रहित हौ करमशः कत्याणपयपर आ जते रहँ मौर 
प्रय, विनय, दन्दियसंयम तया उत्तम प्रतो युवत हो समस्त 
कर्मोका परित्याग फरके जरा-मत्युसे रहित अविनाशी पदको 
प्राप्त होतेह । राजन्‌ { समी वणके लोग यदि हिस्प्रपान 
क्मोको स्यागकर धर्मका पालन मौर सत्यमापण कटे गें 
तो वे निःसंेहे स्वगे प्राप्त फर सकते है! 
जो पिता, मिते, गुऽ तया धर्मेपत्नोके भ्रति यथायोग्य 
भेम महीं रते, उन गणहीन मनुष्परोको पिता मादते फोई 
शरुख नहं मिलता; परंतु जो उनके अनन्य भत, प्रियवादी, 
हितप्ताधनमें तस्पर मौर उनके वशम रहेवाते £, उन्हुं पिता 
मादिके सेवनफा ययायोग्य फल सवश्य प्राप्त होताहै 1 पिता 
मनुष्पोके लिपे सर्द्ेष्ठ देवता है" ज्ञानकौ प्राप्ति सदसे यडा 
लाप है तथा जिन्होने इ्दियो मोर उनके विषयोको जोत 
लिया है, वे हौ परमात्माको प्रप्त करते ह 1 क्षत्रियका 
यालक पदि रणाद्भणमे धायं होकर वार्भोको चितापर भस्म 
त है तो वह्‌ देवदर्तभ सोकमिं जाता है मौर वहां सानन्द 
पूर्वक रहकर स्वर्गीय सुख भोगता है । राजन्‌ ! जो युद्धमें 
धका हमा हो, भयभीत हो, जिसने हयियार नोचे डां दिया 
ही, भो रोतां हो, पठ शिवकर भाग रहा ह, निष्के पात 
गदका कोई भी सामने न रह्‌ ग्या हो, जो युद्धका उद्योग 
छोड़ का हौ, रोगौ हो, प्राणोको भिक्षा चाहूता हो तथा 
वालक या युद्ध हो; उसका दघ नही करना चाहिय । हा, 
जिसके यास सङ्का सामान हो, नो युद्ध करनेके तिये तैयार 
ट भौर सपने बरायरका हो, उस क्षन्रियको जीतनेका भ्रयत्न 
सवर्य करना ाहिपे \ उपरे समान या कपनेसे यदे चोरके 
हाये मरना अच्छा माना गया है) मपनेसे हीन, कातर 


अयवा दीन पुदयके हाय होनेवासी मृत्यु निन्दित है; क्योकि 
पापं करेवाते पापो मौर अघम धेभोके मनुष्यके हायते जो 


.वध होत है, वह्‌ पापर्प हौ माना जाता है तया वह्‌ नरके 


भिरानेवात्ता है--यही शास्व्का निश्चय है । मोतकै वशे 
पड़ हृएको कोर वचा महं सकता तथा जिसकी मायु शेष है, 
उते कोई मार भो मह सकता  मरनेकी दच्छाबासे गृहप्योके 
लिये तो बही मृत्यु सगे उत्तम मानौ गयो है, ज कसी पवित्र 
मदीके तरपर शुभकर्मोका अनुष्ठान करते हए प्राप्तं हौ । 


संसारके समस्त प्राणियोमि चलने-फिरनेवासे भौव भेष्ठ 
माने गये ह। हमें मो मनुष्य मौर मनुष्यभिं भौ द्विज 
उत्तम ६1 द्विजेभिं दुद्धिमान्‌ तेया भुद्िणानोमिं भो विचार- 
कुशल ेष्ठ सममे जाति ह! उनमे भी जो महुंकाररहित है, 
उह सर्वेभेष्ठ माना गया है ) सूरयके उत्तरायण होनेपर उत्तम 
नकषवर त्था पवित्र मृहू्तमे जिप्नको मृत्यु हो, उते पुण्यात्मा 
जनिना चाहिये। वह्‌ किसको भौ कष्टे न देकर 
(प्रायरिचत्तके द्वारा) मपने पापको नष्ट फर ढातता भौर 
शितके अनुसार श्ुभकमं करके स्वेच्छा मूत्युको अद्भौकार 
करता है! विय घा लेनेसे, भतंमे फांसी लगनेसे, आगमे 
जलनेषे, सुटेरोफि हायते तया दादृबाले पगमे धातत 
जो वध होवा है, बह भौ मधम धेणोका माना जाता है1 
पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य इस तरहके उपायेति प्राण नहं देते 
तया एते ही दूसरेदसरे अधम उपापोति भी उनकी मृत्यु नरह 
होतो । राजन्‌ { पृष्यात्मा पुरोकि प्राण ्रह्यरगध्रको भेद 
कर निकलते हु । जिनमें पुण्यक भाग माघा ही है मर्त जो 
पाप-युष्य दोनो युपेत है, उनके प्राण मध्य द्वार (मुख, नेत्र 
मारि} सै बाहर होति ह तया जिन्हनि केवत पाप ही फियाहैः 
उनके श्राण अघोमां (गुदा या शिन) से निकतते ह । 

पुष्यका एक हौ शवं है, उसके समन दसरा कोई शतु 
नहीं है, चह है मन्ञान; निससे मावत शौर प्रेरिते होकर 
मनुष्य मत्यन्तं घोर गौर कठोर कमं करने लगता है । उत्त 
शदूफो पराजित करमेभे वहो समयं हो सकता है, जो चेदवत 
धर्मक पालनपूर्वक वद्ध पु्पोयी सेवा करके प्रत्ता (स्थिर- 
बुद्धि) प्राप्त कर ने; पर्योङि उनेानमप शुको प्नतना 
प्रयत्नसाध्य है, वह्‌ प्रलापो दायको चोट खाकर हौ नष्ट 
होता है 1 द्विजको पहले ब्रह्यचर्य-मभममें रहकर वेदाघ्ययन 
एवं तपस्या करन चाहिये । फिर गृहुस्थाधममे प्रवेश करके 
अपनो शक्तिके अनुसार इद्धियसंयमपूर्वक पश्वमटायर्नीका 
अनुष्ठानं करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ अपने पुत्रको धर्‌ 
वारक्तौ रसम नियुरतकर कल्याण-मार्ममे स्ित हो धम 
पालनको इष्छासे वनमें प्रवेश करना घाहिपे ॥ 
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संक्षिप्त महाभारत 
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राजन्‌ ! मनुष्यकौ योनि ही वह्‌ अद्वितीय योनि है, 
जितने पायर शुमयमोकफे अनुष्ठानसे आत्माका उद्धार किया 
जा सता है । “कौन-सा एता उपाय फर जिससे हमे इस 
मनुप्ययौनिसे नीचे न गिरना पड़" यह्‌ सोचकर आर वैदिक 
प्रमा्णोपर विचार करफे सव सोगोको धर्म॑का अनुष्ठान करना 
चाहिये ! अव्यन्त दुर्लम भनुष्य-शरीरको पाकर मौ जो 
दूसरे देष ओर धर्मका अनादर करता ह तया फामनाओमे 
भासवत हो जाता है, वह्‌ भटान्‌ लभसे वन्वित होता है ! 
जो मनुष्य समस्त प्रागियोको स्नेहमरी दृष्टिसे देता ह तया 
सव सोगोको सान्त्यना मौर भस्न देकर सवसे मीठे वचन 
वौतकर समीके सुख-दुःखमे समान-भावसे हाय वेटाता है, 
यह्‌ परलोकमे सम्मानित स्यान प्राप्त फरता है । राजन्‌ } . 
सरस्वती नदी, नैमिपारण्यक्षेते, पुष्करकषेत्र तया मीर भौ जो 
पृथ्योके पायन तीर्यं है, उनमें जाकर दान भौर त्याग करे, 
शान्तमाय्ते रहे तया तपस्या मौर तीर्थके जलसे अपने शरीर- 
फी शुद्धि फरे । मनुष्य अपनी शपितके अनुसार इष्टि, पुष्टि 
(णान्तिकमं), यजन, याजन, दान, पुण्यकर्मोका अनुष्टान 
तया श्राद्धे आरि जो पी उत्तम फायं फरता है, वहु सव यह्‌ 
अपने हौ लिये फरता है ! धर्मशास्त्र जीर पडद्धोसहित वेद 
१ फरनेवाले पुरषफे फल्पाणफे हौ लिये धर्मका उपदेश 
फरते ह) 


मोष्मजो कहते ह-महात्मा पराशर मूनिने जव 
मियिलानरेशको दस प्रकार उपदेश दिया "तो उन्होने पुनः 
प्रन फिया। 


राजा जनकने पुच्छा--गर्यन्‌ ! श्रेया साधन षया 
है ? ` उत्तम गति फोन-सो है ? फौन-सा फमं नष्ट नह होता 
तया फां जनेपर जोवको यहु फिर लौटना नहु पड़ता ? 


पराशरजीने फहा--सजन्‌ ! आसपितिका अमाव तया 
शान-ये भ्रेयफो जङ्‌ ह 1 क्ञानसे प्राप्त होनेवाली गति ही 
सयते उत्तम गति है ! स्वयं फिया हुमा तप तथा सुपात्रको 
दिया द्रुमा दान--ये फ्री न्ट नहीं होते! जो अघर्ममय 
यन्धनका उच्छेद फरके धर्मम अनुरमत हो जाता मौर सम्पूणं 
प्राणियोफो मभयदान एर देता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त 
हतौ है ! जो एक हजार गौ ततया एफ सौ घोडे दान करता है 
सया जो सव पूर्तोफो सभयदान देता है--इनमें अभयदान 
करनेयाता गौ मौर सश्वदान फरनेयासेसे सदा वट्म-चढ़ा 
रहता है । विशुद्ध युदिवाला पुरुष विपयोफे वीचमें रट्ता 
हमा भौ (मतङ्ग होनेके कारण) उनमे नहीं रहुनेके बराबर हैः 
पितु जिसको गु दूषित होती है, वह्‌ विषयोके निकर न 
हिनेपर भो सदा उन्मि रहता ह भते पानी शः 





पत्तेमे नही सटता, उसी प्रकार अधर्म ज्ञानी पुरुषको नहीं 
लिप्त कर सक्ता; कितु निस तरह लाह कारमे अधिक 
चिपट जाती है, वते ही पाप अज्ञानी मनुष्यको विशेषरूपसे 
वाधता है । अधर्मं केवल फलप्रदानके अवसरकौ प्रतीक्षा 
करता रहता है, वह्‌ कर्ताका त्याग नहीं करता । कतक 
समय आनेपर उसका फल अवश्य भोगना पडता है । 
जो प्रमादवश ज्नेन्ियों ओर कर्मन्दियोके द्वारा टोने- 
बाले पापोपर विचार नहीं करता तथा शुष भौर अशुभे 
आसक्त रहता है, उसे महान्‌ यकौ प्राप्ति होती है। 
परंतु जो वीतराग होकर कोधको जीत लेता भौर सवा- 
चारका पातन करता हैः वहु विषयोमे रहकर भी 
पाप नही करता । जैसे प्रवाहके सामने सुद्ढ बाघ गाधं देने- 
पर जल वदता है, उसी प्रकार जो धर्मक बाध धकर 
भर्यादाके भीतर आबद्ध रहता है, उसका शकति-संचय बढता 
ही रहता है, उसे कभी दुःख नहीं उठाना पडता । जिस प्रकार 
शुद्ध सूर्यकान्तमणि सूर्यके तेजको ग्रहण कर सेती है, उसी 
प्रकार साधक समाधिके दारा ब्रह्यके स्वरूपको ग्रहण करतार । 
जसे तिलका तेल सित्न-भिन्न प्रकारके सुगन्धित पुष्पोसे 
वासित होकर अत्यन्त मनोरम गन्ध ग्रहण करतारहै, वैसे ही 
शुद्धचित्त पुरुषोका सत्वगुण सत्पुरुषोके सद्धके अनुसार 
वदृता है; परंतु जिसको वृद्धि विषयोमे आसक्त हो जाती दै, 
उसे फिसी तरह अपने हितका ज्ञान नही रहता ! जैसे मष्ठली 
काटेमे गुये हुए मांसपर आङ्ृष्ट होती है, उसी प्रकार वह्‌ सब 
भ्रकारकौ वासनामोसे वासित चित्तके द्वारा विषयोकी जर 
अष्कृष्ट होकर दुःख भोगता है ! पुरुषे लिये धम करनेका 
फोई खास समय नहीं नियत है; क्योकि मृत्यु किसीकी बाट 
महीं जहती ! जव मनुष्य हमेशा मोतके मुखमे ही है, तो सदा 
धर्मका आचरण करते रहना ही उसके लिये शोभाक्ती बात है । 
जसे अघा प्रतिदिनफे अभ्याससे ही सावधानीके साय बाहरमे 
अपने घरमे मा जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य योममुक्त 
चित्तके द्वारा उस परम गतिको प्राप्त कर लेता है ! जन्ममे 
मृत्यु र मृत्युम जन्म निहित है ! जो मोक्ष-धर्मको नहीं 
जानता, वहु भन्तानी संसारम मावद्ध होकर जन्म-मृत्युके 
चक्षमे धूमता रहता है 1 ्ञानमागमे चलनेवालेको इहलोके 
भी सुख मिलता है मौर परलोकमे भी ।- विस्तार (अर्थात्‌ 
अग्निहो ओर वृहत्यज-पागादि कमं) वतेशसाघ्य हैँ तथा 
संक्षेप (यानो त्याग मादि साधन) सुखपूरदक ्नेवाले है । 
इनमेसे कर्मविस्तार तो परार्थं है--अनात्मभूत स्वर्गादि 
लोकोकौ प्राप्ति फरानेवाले ह; कितु त्याग (संक्षेप) आत्माका 
कल्याण करनेवाला माना गया है ! 


(अका म, (थ्‌ 4५०, ॐ. ० 





शान्तिपवं ] 


साध्ययणोको हंसका उपदेश 


१२९९ 








हृ कीचड़ तुरंत धुल जाती है, ऽसो प्रकार त्यागी पुरुदका समदते किनारे पहुंचकर फिर कोई उसमे तैलेका साहस 


मात्मा नके बन्धने मुरवत्त हो जाता है । भन सात्माको 
योगौ मोर से जाता है भौर योगौ हस मनको योगयुक्त 
(अत्मा लोन) करता है । इस प्रकार जब वह्‌ योगमें 
तिद्ध प्राप्त कर सेता है तो उत्ते परमात्माका साक्षत्कार 
हने यता है † जो परके लिये मर्यात्‌ ध्न बाह्य दन्छिर्योको 
पुप्तके लिये विषय-भोगोमिं प्रवृत्त होकर इषे मपना मुख्य 
कायं ममता है, वह्‌ सपने वास्तविक कर्तंव्यते च्युत हो 
जाता है । जो वियय-भोगमिं मासवत है, वह कदापि मुक्त 
नहं टौ सकता । {तु जो भोगोकिो त्याग देता है, बहो मुक्त 
नेका निश्चय करता है 1 जते जन्मका अधा रास्तेको नहं 
देखता, घेते हौ शिशनोदरपरायण एवं अनजञानते आवृते जोव 
भायार कुहासासे माच्छन्न होनेके कारण मोक्षे भार्गको 
नहं समम पाता। जेते वश्य समूद्रमा्से ध्यापार करने 
जाकर अपने मूलधनके मनुसार द्रष्य कमाकर साता है, उसी 
प्रकार संसार-सागरमें श्यापार करनेदाला जोव मपते कमं 
मौर विलानके अनुरूप उत्तम गति पाता है 1 दिन मौर 
रातिम ंसारमें दृापाका शूप धारण करके पूमती हृ 
मृत्यु शषमस्त प्रामि्मोको उसो प्रकार छाती रहेतौ है, जेते 
सापि हवा पोपा करत्‌ है । जोव जगतूर्मे जन्म लेकर मपने 
पूर्वहृत कमोंका हो फल भोगता है \ पर्वनन्ममे कु कयि 
चिना पहु किसको इष्ट पा मनिष्टकौ आप्ति नहो होती 1 
मनुव्य सोता हो, बेठा हो, घलता हौ या विषयभोगे लगाषहो, 
उत्तके शुभाश कमं हर समय साय लये रहते ह । नोच 


नहीं करता, उसी प्रकार संप्नार-पसागरेतै पार हए जीषका फिर 
उसमे षडा मसम्मद दिखायी देता है । जते समूद सब 
मोर्से बहूत-सी नदियां आकर मिलती है, उसो प्रकार मन 
योगके वशीभूत टकर मूलप्रृतिमे सन हो जाता है 1 

जिनका मन नाना प्रकारके स्नेहन्नोमें जकड़ा हआ 
है, वे अनानके वरम पड़ हए जीव वातुके मकानको तरह 
दहकर न्ट हो तिह । जो देहधासी हस शरीरको हौ धर भौर 
बादहर--पीतरकी पविव्रताको हौ तीर्यं सममकर ज्ञानमागति 
चलता है, उते दस सोक मौर परलोके भौ सुख मिसता है । 
कोई-न-कोई संकल्प (मनोरय) लेकर हौ लोग मित्र चनते 
है, इटुम्बोलोमे भी किसी हेतुत ही-नाता रते है मौरती 
वया, स्त्र, धुत्र मौर सेवक भी अपने धने ही भूल हते ह 
माता-पिता भी क्रिसोको कुष्ट नह देते । मना रिया हुमा 
दान हौ परलोकफे मार्गम पायेय (राहुषचं) का काम देता 
है 1 प्रत्येक जोव भपने कर्मका ही फल भोगता है 1 पूरवंजन्मदेः 
क्ि हृष्‌ सम्पूणं शुमारुम कमं जोवका भतुवरण करते ह । 
कर्मफलषशो उपस्थित जानकर यन्तरात्मा अपनो पुद्धिकौ 
तदमुकूल रेरणा देता है । जो पणं उधोगका सहारा सेकर 
तदनृक्ल सहायर्कोकषा संग्रह करता है, उसका फो भी 
कायं मधूरा नहं रहता 1 

भीष्मजी कहते है-युपिष्ठिर] क्ञानौ महात्मा 
पराशर-मूनिके मृलसे इसन यथायं उयदेशको शुनकर धर्ेशेमिं 
शष्ठ राजां जनक बहत प्रस्त हुए । 


सा्यगणोको हंसका उपदेश 


गुधिष्ठिरने धृद्धा--पितामह ! संमारमे बूत-ते 
विदान्‌ सत्य, दम, क्षमा मौर प्रजञाकी प्रशंसा करते है; इत 
विषयमे माषका कसा विचार है ? 


भोष्मजोने कहा-युथिष्ठिर 1 इस विषये साघ्य- 
गर्णोका हंसफे साथ जो संवाद हमा या, वही पुराना दतिहासर्मे 
कुर्ह सूना रहा हुं । एक समय नित्य मजन्मा प्रजापति सका 
स्दरूपु धारण करके तनो लोकोमिं विचर रहै ये † धूमते- 
धूमते वे साध्यगणोके पास टचे ! उस समय स्योन उनते 


कटा--हंस ¡ हमततोग साघ्यदेवत ह मौर मापते मोक्षधर्म 
के विषयमे प्रशन करना चाहते है; द्योफि आपि मोरततत्वरे 
भ्षाता ह! महात्मन्‌] हमने सूना है, माप पण्डित भोर 
धर वक्ता ह! मापको उत्तम वाणो (सयवा कीरति) का 
सर्वे प्रचार है ! ६सतिये पूते ह, आपके मतमें सर्वधेष्ठ 
वस्तु क्या हँ ? किसे मापका मन रमता है ? पक्षिराज 

समस्त कायमिसे जिस एकं का्यंको माप सवसे उत्तम सममते 
हो तयो जिते करनैतते जीवक सव प्रकारके वन्धनोमि शोप 
दुटकारा मित सके, उत्का हमे उपदेश को. 
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हंसने कहा--अमृत पौनेवाते देवता ! भं तो सुनता 
है-तप, इन्वियसंयम, सत्यमाषमं भौर मनोनिग्रह सादि 
फवं ह सदत उत्तम ह 1 हृदयी गौडे खोलकर प्रिय सौर 
अप्रियको पने वशम फरे (र्यात्‌ उनके लिये हष ओौर 
विपाद न करे) । किसके ममेमे माधात न पटुावे, दूसरों 
निष्ठुर बात न वोले, नौच मनुप्यते शासका रहस्य न समने 
तया जिते सुनकर सौरोको इद्रेण हो एेती नरक्मे उतनेवाली 
अमद्धलतमयौ चात नौ न फट 1 व्चनसूपी चाण लव मंहसे 
निरत परते ह तो उनकी चोट खाकर मनुष्य रात-दिन शोक- 
म दा र्ता है 1 वे दसरोकति म्मपर हौ आघात पटुतर 
पतसे विद्वान्‌ पूस्पको क्ितीपर वाग्वाणका प्रयोग नहु 
करना चाहिये 1 द्रा कोई मो यदि बिद्रानको फटवचनस्पौ 
यागे एूव घायल करे तो पो उत्ते यान्त ही रहना चाहिये } 
इर पोघ फरेषर भो जो वदतेये प्रत्न ह्यो सहता है वहं 
उने पण्पको प्रह फर लेता है । जो जगत्‌मे निन्दा फराने- 
वाते भौर बावेरमें उालनेवाले प्रज्वलित शोधने तेद तेता 
यान्त एव परसद् हता है तया लो दरो 
लेप नहीं “ता, यह्‌ रेप अपनेते द्वेष रपनेवालोके पुष्य 
स स्ताहु। मुन्हफोोई मातोदेतो भौ दप रह्‌ लता हु 
कोई मारेतो भौ उचे क्षमा करता ह 1 सारदेलनं क्षमा, सत्य 
ततस्तमाप स्मर दयापे ही धेष्ठ वतते १ देद्ययनकः 
फल है स्त्यमापय, उस्रा एल ह इन्धियसंपम मौर 


इन्धियसतयमका एल है मोक्ष ! यही सम्पुणणं शस्त्रोका अदेश 
है 1 जो वाणी, मन, फ्रोघ, तृष्णा, उदर तथा जननेन्दियके 
प्रचण्ड वेगको सह लेता है, उसीको सँ ब्राह्मण जौर मुनि 
मानता हूं 1 क्लोघीसे कोघ न करनेवाला, असहनशोलते 
सहनशील, अमानवसे मानव तया अज्ञानीसे जनौ भेष्ठ है 1 
जो दर्रे फी गाली सुनकर भी बदतेमे उसे गालो नहीं देता; 
उस क्षमाशील मनुष्यका दबा हुमा को ही गाली देनेवालेको 
भस्म कर सकता है सौर उ्तके पुण्यको भी क्ते तेता है 
दूसरेके सुंहसे अपने तिये कडवी बात सुनकर भी जो उसके 
भरति केर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तया किसको मार ` 
खाकर भौ धेयेके कारण बदतेमे नतो उसे मारताहैमौरन 
उसकी बुराई ही चाहता है, उत्त महात्मासे मिसनेके लिये 
देवता सौ सदया लालायित रहते हँ । पाप करनेगाला अपराधी 
सवस्यामे मपनेसे वड़ा हो या वरावर, उत्तके द्वारा मपमानित 
होकर, मार खाकर जौर माली सुनकर भी उसे क्षमा ही कर 
देना चाहिये । एता करनेदाला पुरुष परम सिदधिको प्राप्त 
हना) | 

यदपि मैं सव भ्रकारसे परिपूर्णं हं (मुके कु जानना 
या पाना वाको नहींहै) तो ननौ भेष्ठ पुरुषोको उपासना 
(सत्तद्धः) करता हं 1 मुरूपर न तुष्प्राका जोर चलता है, 
न करोधका ! मँ लो्वश ध्मेका अतिक्रमण नही करता मौर 
न विष्योको इच्छते ही कहौ आता-नाता हूं ! कोई मूमे 
शापदेदेतोभो में उसे शाप नहीं देता; भं इन्धियसंयमको 
हौ मोक्षका हार मानता हं ! इस समय तुमलोगोको एक 
चृत गृप्तं वत चता रहा हु" सुनो-मनुष्ययोनिसे बदर 
इसरी कोई उत्तम योनि नही है । जिस प्रकार चन्रमा बादलों. 
के जावरणते मलग होकर प्रकाशमान दिायी देता है, उसौ 
प्रकार पापोसे सुक्त होकर शुद्धचित्त हुमा धीर पुरुष धैर्यपूर्वक 
कालको प्रतोक्षा कर्ता रह, इससे वहं सिद्धिको प्राप्त होता 
है जो अपने मनको वशम करके आधार-स्तम्मकी भांति 
वके दर्ता पातर होता है तवा लितकते प्रति सब सोग 
प्रतननतायुक्ते मधुर वचन बोलते ह! बहु मनुष्य देवमाव- 
षे प्रास्त हो जाता है ! किसीप्े गह रडनेवाले मनुष्य जिस 
तरह उसके दोपोका वर्णन करना चाहते ह, उत तरह उसके 
कल्याणकाते मुर्ोका दान करना नहं चाहते ! जिसकी 
वाप भौर मन सुरक्षित होकर परमात्मारे लप तया चिन्तने 
लगे दूत है, बह्‌ वेदाध्ययन, तप सौर व्याग--इन सवके 
लको पा लाता है। 

इस्त्मि स्षमनदार पुस्यकतो चाटिये कि वह्‌ कटुदचन 
फटने मौर अनादर कलनेवाले मलानियोको उनके दोय बता- 
फर समन्तनेकत प्रयत्न न करे, न दूसरोो बदावा दे मौर न 


शान्तिपर्व] 


सांय मौर योगका अन्तर बताते हए योगमागकां वर्णन 
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मपनी हिसा करे । विद्धानूको चाहिये कि वहु मपमान पाकर 
अमूत पीनेकी पाति संतुष्ट हो; कर्योफि मपमानित पुर तो 
शुखपे सोता है, किंतु पमान करनेवातेका नाद हो जाता 
हि 1 प्रधी मनुष्य भो यत्त फरता, दान देता मौर तपत्या 
यवा हवन करता है, उन सव कमेकि फलङो यमराज हर 
सेते है। फरोध करनेवालेका सारा परिभम व्यथं जाता है । 
दैवताओ ¡ जो पुय अपने उपस्य, उदर, दोनों हाय भौर 
दाणी--इन चार दवारयोको पापे यचाये रखता है, वही धर्म 
है। जौ सत्य, इद्धियसंयम, सरलता, दया, धर्यं भोर क्षमाका 
विशेष सेवन फरता है, स्वाध्यायमे लया रहता है. द्रसरेको 
धस्तु नहं सेना चाहता तया एकान्तम निवास करता है, वह 
धरम शतिको प्राप्त होता है । जेते बड़ा सपनी माताके 
धारो स्तरनोका पान करता है, उसौ प्रकार मनुष्यको उपर्युक्त 
समस्त पदगुर्णीका सेवन करना चाहिये । मेरौ सममे स्यते 
वदृकर पवित्र कुछ भौ नही है) मै चारो मोर धूमकर देवता 
मीर ममुष्योति कटा करता हं कि जैसे जहाज समुदरसे थार 
नेका साघन है, उसी प्रकार सत्य हौ स्वर्गमें पटेचनेको 
पीढी 

पुष्यं जते लोगंकि साय रहता है, जैसे मनुर््योका सद्धः 
करता है मौर जैसा होना चाहता है" वसा ही होता है । जसे 
सफेद फपट़ेको भित रंगमे रगा जाय वैसा ही हो जातादहै, 
उसी प्रकार मनुष्य भौ साधु, असाधु, तपस्व था चोर जिसफौ 
सद्धति करता है, उसीके वशम हो जाता है । देवतातोग सदा 
सतपुश्योका सद्ध करते ह--उरन्टीको यते सुनते हँ, इसलिये 
वै मनुष्योके कषणमद्भुर भोरगोको मोर दैखने भौ नहीं जाते । 
जौ विषयो यद़ने-घटनेवाले स्वकूपकफो ठौक-ठोक जानता है, 
उसकी समानता न चन्द्रमा कर सक्ते हुन वायु। नो 
दोपोका परित्याग करके हृदयान्तर्वर्ती परमत्मिाके ध्यानमिं 
स्थित रहता है, वही प्युर्पोके मार्गपर चलनेवाता है । 
उफ साय देवता प्रेम करते हु । जो सदा पेट पातने मौर 
उषस्य-इन्दरिपके भोग भोगनेमे हौ सगे रहते है तया जो चोरी 
करने मौर कटोर बाणी योलनेवाले हः षे यदि (प्रायश्चित्त 
आदिके द्वारा) उक्तं कमकि दोपते एूट भो जाये तोभौ 


देवतालोग उन्हुं पह्चानकर इुरसे हौ त्याग देते ह । सत्त्व 
गुणस रहिते भौर सद कुट भक्षण करवाते पाएाचासे मनुष्य 
देवताओंको संतुष्ट नही कर सकते; देवता तो सत्यवादी, 
कृतज्ञ भौर धर्मपरायण पु्योके ही साय भरेम करतै है । 
योलनेते न बोलना हौ भच्छा है । कितु यदि मोलना हौ षद 
तो सत्य बोलना वाणीकौ दूसरी विशेष्यता है, धर्मयुक्त बातत 
कहना तीसरी भौर प्रिय योतना चौय विशेष्यता है । 

साध्योनि यु्टा--दंस । इस सोकको किसने आवृत 
कर रक्वा है ? व्यो दसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता ? 
मनुष्य कित कारणसे मित्रक त्या करता है ? भौर षयो 
वह स्वर्गे नहीं जाने पाता ? 

हंसने फहा-देवतामो । इस सोकफो भजानने आवृत 
कर रक्ला है । परस्पर ढाहके कारण इसका स्वहप प्रकाशित 
नहो होता 1 मनुष्य सोभदरा मिर््ोका त्याग करता है मोर 
मातरिति कारण वह्‌ स्वम नही जाने पाता 1 

साप्योने पु्ा--गराह्मगोम सा श्नैन है, भो एकमा 
परम सुखो है ? वह फन है जो बहुतेके साप रहकर भी भौन 
रहता है ? कौन इवं होकर भी यत्रवान्‌ है ? मौर फोन 
फिसीके साथ भी कतह नहीं करता ? 

हसने कहा-गराह्धणोमिं जो श्ानो है, एकमात्र यहो 
परम्‌ यख है । ज्ञानो हौ वहुतकि साय रहकर भौ मौन रहता 
है । बहौ दर्ल होकर भी बलवान्‌ है मौर बहौ किसके घाप 
मी वलट नहीं करता । 

सा्योनि एुष्ा--्रा्यणेमिं देवत्व षया है 7 साधूता 
षया है ? तया उनमें यताधुता भोर मनुष्यता क्या है ? 

हंसने कहा-प््यणेमिं येद-शास्त्रोका स्ययन ही 
देवत्व है, भ्र्तोका पालन करना उनमें पाधुता है, दूसरोको 
निन्दा करना भसाघुता है मोर मूत्युको प्राप्त होना उनमें 
भनुष्यता है । 

भरीय्मजी कहते ह-पुधिष्ठिर । इत प्रकार पह जो 
सार्ध्योका हंसे साय संवाद एमा या, उसका मैने तुमे 
यर्णने किया } यह्‌ शरीर हौ कमोंको योनि है मौर बरद्धाव हौ 
सत्य वस्तुहै। 





सद्य ओर योगका अन्तर यतलप्ते हुए योगमार्गंका वणन 


गुधिष्ठिरने पृदछा--तात ! सांध्य मौर योगे षया 
अन्तर है ? इसको वतयनेकौ एषा करे; क्योकि मापको सव 
यातोकाजानहै। 

भौप्मजौने कहा--गुधिष्ठिर । साद्यफे विदान्‌ 


श्ास्यकी मौर योगके जाननेवाते योयकौ प्रशंसा फते ह । 
दोनों हौ अपने-अपने पक्के समर्थनमें उत्तम-उत्तम युवित मौर 
भ्रमाय दिया करते ह । भोगके मनोपी विदान्‌ मपने मतक 
शैच्ठतामे यह्‌ उत्तम युक्ति उपस्थित किया करते है कि ईग्वर- 


५. 
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<~ सन्नि त्र छदे दिना लिलते भने मुक्ति सते हो ऋध भरे हूए यमराज, अन्तक मौर भयंकर पराम रिशाने- 
न है? (सनः इत्स्वाद सोनिया ह नत देष्ठः दाल नौका भौ जोर नहीं चतता 1 कहु योगबल षक्र 
ह! ) सव्त्वनके नलनेदाले महन दिल मुक्तक कारम अपने हना स्य बना सकता व्यौर उन सबके द्रात इस 
द प्रर ठरते रव प्स तियो लानक्ट जौ दपृच्वौपर विद्र सक्ता है किर तेजो समेट चनेवाते 
दियत छित हौ रता ६, उ च्ुत्यणके अदन्तर मुस्त सूयी भति दह्‌ उन सनौ स्मोको जपनेमे सोन करके उप्र 
हा हः द्रे किसे उपप्दे नलं निलना स्न्म्व है 1 तस्ये प्त हौ दत्ता है । बलान्‌ योगो गन्धन लोगनेमें 
इन पल्य दे सव्ये हौ नोल चते ह । लप्ने-स्यने समयं होता है 1 इत्ये तनिक भो सदेह नह कि उसमे गपनेको 
पने युक्तिरत्त क्यस्य ग्ध देता है तय हिदधन्तके अनुः मुस्त कखेकी पुम रस्ति होतो है 1 


लत न्त वयन माननियोन्प समन्य लतः ड! उमर 
ठ {नर ददन माननप्देम्य त्नन्छ सति ह । टुन्हष् 
ड एट्पजना ही मर ग्रह्म र - 

स पप्ट युद्धा द नद ब्रह्य कसना चह 


इरत ङरते ह | योन्ङ [चय 





दन्दः 
नः पमान 4 मान्यैदाते = - 
त्रपय प्रत पमार ह ननन हृष्त हु चम्र्‌ 


शा्वद्रनारदर हर्द कसते रः 
नारता ह! सनो ही 
दत्य दना 


4 
ह स्त शत्र लनुश्रषर्‌ 
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ङ{ पातन दाद्‌ उति दना सत्न तमन 
ये स्टोलार क्ती दवौ ह 1 कदत उन्न दलन (शास्य 

म्न स्लःस्र काप्य 1 कदत नङ ददनं {शास्य 
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राजन्‌ ! र दुष्टान्तङे स्मि योगत पराप्त होनेवाली कुछ 
सुल्म शक्तिर्यका एुनः तुमसे वर्णन करूंगा तथा जात्म 


समाषके त्थि दो चित्ती धारया को जाती है, उसके 
दिथयनें भौ ङु सहन दृष्टान्त ददलाङेगा, भुनो--जिष 
प्रकारं तदा सादक्टान रहुनेवाता धनुर्धर दौर चित्तो एकाग्र 
करके प्रहार कतनेपर तस्यो गे डालता है, उसी प्रष्मरजो 
योगी नशो परमात्मा श्यानमे दया देता है जह्‌ निस्सरेह्‌ 
न्नोक्को भप्त कर वेता ह 1 उमे (सिरपर रस्छे हुए) तेलते 
भरे पादरकी योर ध्यान रखनेवाता पुर सावष्टान एवं 


~ 


एकप्रदित्तं ह्येकर सौटियोपर चटु जादा मौरजयाभो 


तेत नह छलकता, उत्ती तद्ध योनी भौ योगयुक्त होकर 


५ 


उत्क परमात्मानं त्पिर करता ह 1 उतत समय उत्का 
स्न सत्यन्त नित तथा सुयेके उनान तरस्वी हो जाता 
रे सावदानं मत्वाह खमुदरये पडो हृं दावको शीघ्रही 


है1 संते सादय 


| ५ 


9 


सिनप्तेपर लगा देता है, उसी प्रकर योगङे जनुसार तत्वे 
उाननेदत्लः पुर घना टाया सनको परमात्मामे सगाङर 


देहा त्याग केके सनन्तर दुर्मन स्यान {परम शवाम} को 
भर्त ह्येता है ¶ लित चद्‌ अत्यन्त क्ताव्चान सारथि मन्छे 
धनुर वोरक्े ठुरंत यमीष्ट त्यानपर 
" दते हो छर्पामिं एकःप्रचित्त हुमा योगी 
सङ्कल गोर छोड हुए बरको पति शौर परम पदको प्राप्त 
कसताह1! जो योनौ सनष हारा जास्मको परमात्मामें 
त्त देख त्विरमावते चंड रहता है, वहू अपने पायक्षो नष्ट 
करके पटदविद पुरक निदनेदाञे सदिनाशो पदष्े प्राप्ठ 
दता है1 योगे महा कतमं एकग्दि्त रट्नेवष्वा जो 
योगौ नानि, कथ, मस्तक, हदय, वक्तःस्यत, नङ्‌, कान अर्‌ 
नवर सादि स्वननं ्ास्पग्े द्रात अत्माटो परमात्मक 
स्य युक्त करतः है, दह्‌ रूपे शुमाशुम सून ्ते शीली भस्म 
कर 
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तता ह लर इच्छा कस्ते ट उक्तम्‌ योषा गाध्य 
सकर सुर्यो दातार) 


युिष्ठिरने युष्ठा-दितमन्ड्‌ ! योगो कंसा जहार 


किन्त्क्निके रोते तो च्ति योगरभ्वि प्रष्ठ 
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भीष्मजीने कहा--जो धानकी खुदी मौर तिलकौ 

` श्वली खाता तया धी-तेलका परित्याग करता है, उसीको 
योगन्लकी प्राप्ति होती है \ दीघंकालतक प्रतिदिन एक बार 
जीरो शूखौ लप्सौ खानेवाला योगका साधर शुदधवित्त होकर 
योगबलकी प्राप्ति कर सकता है ! जो योगी इूधमे पानो मिला- 
कृर कुष समयत दिने एक वार पीता है, फिर प्रह दिनोमे 
एक वार पौता है, तत्पश्चात्‌ एक महीनेमे, एक तुमे मौर 
एक वर्षमे एक बार उसे प्रहुण करता है, उसको भौ योगशक्ति 
पराप्त होते है \ काम, रोघ, शीत, उष्ण, वर्था, चय, शोक, 
श्वास, मनु्पोको प्रिय लगनेवाले विचय, दुरजेय भस्ंतोषः 
पौर तृष्णा, स्पर्शं, निद्रा तया मालस्यको जौतनेवाते वीतराग 
महाप्रानन महात्मा पुष्य स्वाध्याय तया ध्यानका सम्परदन 
करके युद्धिके वारा परमात्माके सूक्ष्म स्वरुपका प्रकाश 
(साक्षात्कार) फरते हैँ । विदान्‌ ब्राह्मणोनि योगके इस महान्‌ 
पथको दुर्गम उततसाया है, कोई विरला हौ दख भागको 
कशलतापूवंक तय कर सकता ह । यह बहुत सर्पा, कौडे- 
कोड, गड्ढों भौर फाँटोसे भरे हए निर्जल वनकी भांति 
र्मम है, कोरई-टी-रोरई द्विज इस मार्गपर क्ुशलपूवंक चल 


पाता है; क्योकि इसमें बहुत-सो कषिनादरयां है । रेकी 
तोखौ धारपर चाट कोई सुगमतापूरवक बेठ ले; कितु जिनका 
चित्त शुध नहीं है एते मनुष्योका योगको धारणामिं प्थिर्‌ 
रहना नितान्त कठिन है । जो विधिपूरवंक योग-धारणाओमिं 
स्थिर रहता है, दह जन्ममृत्यु, सुख भौर दुःखके गन्धनेसि 
ध्ुटकारां पा जाता है ! यह्‌ सने सुम्हुं योयविषपक नाना 
शष्वोका सिद्धान्त बतलाया है ! योगसाघनाका जो कुष्ठ कायें 
है दह द्विजातियकि हौ तिये निश्चित स्या गया है अर्यात्‌ 
उन्हीका इसमे अधिकार है \ योगसिद्ध महप्मा पुय यदि 
चाहे तो दुरंत ही मुदत होकर परद्रह्के स्वर्पको प्राप्त हौ 
जाता है, बह मपने योग-दतते ब्रह्मा, विष्णु, शिव, धर्म, 
कातिकेय तया ्रह्यपुतर सननकादिकोके विप्रहमे प्रवेश कर 
सकता है । इसौ प्रकार चन्द्रमा, विश्वेदेव, सरपं, पितर, वन, 
पवत, समुद्र, नदी, मेध, नाग, वृक्ष, यक्ष, दिशा, गन्धर्यं 
तया स्त्री भौर पुख्पोभेे प्रयेकक स्वरूप धरण कर सकता 
है। युधिष्ठिर | परमात्मासे सम्बन्ध रणनेवालौ यह्‌ 
कत्याणमयौ वार्ता प्रसंगवश दुष्हं सुनायौ गयी है, योगसिद्ध 


महात्मा पुरय भगवान्‌ नारायणक्त स्यरप हौ भाता है । 
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सांब्यका वर्णेन 


युधिष्ठिरे कहा--पितामह ! आपने रिष्ट पु्पोकौ 
मान्यताके अनुसार योगमार्गका ययरयरूपसे वर्णन किया, मब 
मै सां्यमतकौ सम्पणं विधि पृष्ठ रहा हु, उसे बतानिकी एषा 
कौज्यि; र्योफि तोनों लोकोका सम्पूणं ज्ञान भाषको 
विदितहै। , 
भोप्मजीने कह्‌--राजन्‌ ! अएटमतत्वको जएननेवग्े 
सांस्यगास्तरके विद्रानोका वह्‌ सुषम ज्ञान सुनो, जिसे ईश्वर 
कोटिर्ने माने जानेवासे कपिल भादि महियोनि प्रकाशित 
करिया है । इस मतम कितौ प्रकारकी भूत नहीं देख जाती 
मौर गुण बहुत-ते यपलन्ध होते है तथा इसमें दोपोका सर्वया 
मभाव है । नो ज्ञानके दारा मनुष्य, पिशाच, राक्षस, यक्ष, 
स, गन्धव, पित्रः. ति्ग्योनि, मद्ड, मरखद्गण, राजि, 
ब्रह्मवि, असुर, विश्ेदेव, देद्पि, योभो, प्रजापति तया 
ग्रह्याजीके भौ सम्पूणं विधर्योको सदोव जानकर संसारे 
मनरप्योको परमायु तयः सुलके परम तर्का ठीक-ठीक ज्ञान 
भ्ाप्त कर लेते ह मौर विषयोक्मौ इच्छा रनेवाते पर्थ 
स्रमय-समय पर जो दुःख प्राप्त होते हँ उसको, तियग्योनि सेर 
नरकमे पड़नेवासे जोवोकि दृदको, स्वं तयः वेदश स्ट 
शूतियोके गुण-दोरपोरो जानकर जान, द्य ओर सेन 
गुण-दोयको भ घममः सेते है तया सत्वगुमरे रद प्ट 





चे सरञ्रेष् 


नौ, तमोगुणके मठ, सुदि सात, मनफे एः भौर आका्तके 
पाँच सुोका ज्ञान प्राप्तकर आत्माको प्राप्ति करानेवाते मारे, 
प्राकृत प्रलय तथा आत्मविचारको करू डोरुजानतेतेर्हैःदे 
ज्ञान.दिज्ञानसे सम्पन्न तथा भोभोपएयोगो साधनोङे अनुष्ठाने 
शुद्धचित्त हए सास्ययोगौ परम मोक्षो प्राप्त कर संते ह। 
नेतर रूयका, नासिक यन्धा, येत शन्दका, मिद्ध रसकय 
आओौर त्वचा स्पा आभ है! इतो भकार वादुका नाथ 
आकाश, मोहुका आधर हनोदुन भौर नोपद्य सध्ट 

इद्दियोके दिषय है ‡ शतिक साघार दिण्यु, दना 
उदरका अग्नि हरा एम्दोरेशेश्य ाधार स्त है 
तेन, तेरा खाट्‌. उदु सङ्गर, नारस्का जतन 

ड्द टै! दुडिकया माण ल्ल 
अर रयोयुण्डा ान्यन्च् 
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मटततत्वक् अध्ष्ठात 
तमोदुमश अश्रर 
है1 स्त्वरु मङसिङेि अपे 
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सदसत 


भीष्सजीने कटा--प्रदरषदन ! छपिल या सख्यमत्कं 
नयाय मेय तदद्‌ इस देहके मतर च दोप यत्रसते 
ह, चनह व्वा टः दुने-शटम, प्ते, भय, निद्रा जीर 


9 # 
(~ शात 


गदास्--ये पाच दोष सयत एसैरधारियो क नोत्तर देवे जाः 
ह1 सलुव्य कमते श्रो, संकल्पे त्यागसे फामका, 
सत्मूगे सेदनये निद्रा प्रमाद त्वारसे नयता या सत्प 
दाहकं वेदनद्य एवास्य नाग्र कस्ते ह । स्जन्‌ { 
महाष्टिमान्‌ स्ये विदन्‌ सकट मुपे दास ुरपेकतो, 
मदं दोषे ट्रप्य दोपल चया सकट विचित्र हवने 
विदि हनुवते दिनेयच्यते जानकर व्यापरत नानक प्रनावत 
संारग्ते पानके एेनदे समान नय्वर, द्प्नुकौ कटु 
साय यः दरा, दीवारपर चने ए चिद्रकी तद्‌ जटः 
नन यन्ध्कारते भरे हए गद्टेकौ नति 
वप्िलके चते बुदुदुदोरी तरट्‌ क्षणनद्धुरः 
मुहन, पयाधीन, नष्टप्राय तया कीचट्ने फते हृषु हायीकी 
तरट्‌ गरोनुण मौर तमोगुग्में भव्य समन्ते हु 1 -इंसतिपे 
चे संतान यादिक्ौ माप्प्तिको दुर कफे तय सौर विवेकद्यी 
गत्र रलम, ताम्र बर सात्त्विक गन्ध मादि विष्यो हया 
प्येद्धियकते देदटाधित मोर्गोली आप्तिद्धो फार उत्ते हू! 
तदनन्तर, वे सिट यति दुःखद्पौ जलने भरे हए द भयंकर 
संमाद्-्ागरण्ने जान्यो नौका दाय तर जति हु त्या 
स्यन्त दृत्वर्‌ जन्न-त्युरे यन्धनमे दुटकास पाकर 
परम निनेत्र माकारस्वस्प परात्मा प्रदेश फर जति. 1 
ष्टि वटि सतारं नह सौव्ते ! यही परम गतिदहै। जो 
सव प्रष्नरफे उन्दमे रहित, सत्यवादी, चरतं तया सम्पुर्ण 
परभितर्‌ रया कसेवोते ह, उन महृत्नामोको ही देसी 
गतिश्राप्तहतौदटै! 

घ्म प्रकार सस्ययोगौ पप्य नौर पप्ने रहित होकर 
्रषटतिरा भौ नतिषनय करके निदन्ध, मायत्रे परे, मदवि- 
नागी भयदान्‌ ना्तप्यो प्राप्त होता है । वे नायायपदेव 
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मह्नास 


[जान्तिपरवं 


निविक्वयर नौर नलिर्नुन परमात्मना हू ह । उन्हे प्राप्त टो जानेषर 
जीवन्न फिर इस संसारे तौव्ना नहीं पडता) स्यि 
योगिोको यह्‌ दडी उत्तम गति प्राप्त होती ह । इस्‌ जानके 
समान दसरा कोई चान नदह ह । यह्‌ चसे उक्ृष्ट माना 
गया ६1 इसमें लल्लर, ध्रुव एवं पूर्णं सनातुन ब्रह्मका ह्रौ 
प्रतिपादन हमा ह ! वह्‌ ब्रह्य यादि" मध्य गौर बन्तसे रहितः 
टन्टेसि यतत शाण्वतः कूटस्य जीर नित्य है--एषा मनीधो 
पुरयोष्त कयन्‌ ह ! सीते जगदुकी उत्पत्ति बौर प्रलयश्य 
दिक्ार हते ह! महूपियोनि यप्ने गस्त्रमिं उसीकी प्रशंसा 
कौ ह! समस्त द्राण, देवता मौर शन्तचित्त पुश्य उसी 
अनन्तः मच्युत परन्रह्य परमात्माकी प्रायना मीर स्तुति करते 
ह । योगमें उत्तम सिद्धिको प्राप्त हुए योगी तया भपार 
न्नानवाले सास्यवेत्ता पुरयमी उ्सीका गुणगान करते है} 
कुन्तीनन्दन ! एसी प्रसिद्धि ह कि यह मरंद्यश्रास्न ही रस 
निराकार परमेश्वरका बाकार ह ! 

राजन्‌ { महात्मा पृद्पमिं, वेदिं, योयशास्न्मे तथा 
धरामि जो नाना प्रकारका उत्तम नान देखा जाता, वह्‌ 
सव साद्यसे ही जाया हमा ह । बड़े-बड़े इतिहासो, सत्‌- 
युख्योटारा सेवित यर्य्ास्तमे ठया इस संत्ारमें जो कु भी 
क्न है, वह सव सांच्यते हौ प्रप्त हमा है । मन मौर इन्छियो- 
कग स्यम, उत्तम वत, भरकम जान तया परिणाममें सुख देने- 
वाते नो सुकन तप दतलये गये हु, उन सवका सांद्यशास्त्रमे 
ययादतू वर्णन किया गया० ह । सराद्यज्ञान शरीरत्यायके 
पश्यात्‌ ब्रह्मे प्रवेश करते ह 1 सद्या ज्ञान मत्यन्त विश्राल 
मौर परम प्राचीन है ! यह्‌ महासागरके समान समाध, निर्मल 
यीर उदारमवे ननि परिपूर्णं है । इतत मप्रमेय ज्ञानको मगवान्‌ 
नारायप हु परणस्पदे धारण करते हुं । युधिष्ठिर { यहु रने 
तुमसे सा्यका तचत वतताया ह ! इस पुरातन विश्वके स्प 


(र 


न भगवान्‌ नारायण ही विराजमान हु; वे ही सृष्टिकेि समय 


जगतुकी सृष्टि गौर संहारकालमें उत्का संहार करते ह ! 


क्षर मीर मलरका विषय दतलनेके लिये करालजनक मौर वसिष्ठका संवादं ` 


गृधिप्ठिरते पूष्टा-पितामह्‌ 1 बहु यक्षर-तत्व ष्या 

है, छि सको प्राप्त र ननेपर जोद पुनः सारम नटी मत्न 
तपा छर ददायं षया है, दिससनो गाननेषर भौ सावायमन 
यना ता है । सर->सररे स्वश्यको स्पष्टस्यमे नमन्ते 
नि नने पट्‌ प्र ह्पि है । यदेक दिटन्‌ दरण, महामाय 
च्वि हदा मटात्ना यविपंनि यापो शनम ददाना 
बतलाया है । वब पूर दिप्ययनमे सट्क चोट टौ दिन 
खश ह, उत्तरारभ ठत हौ मापपत्मधामको पासे; किर 


हमलोग यह्‌ कल्यापमयौ वातां किससे सुनेगे ? साषके इन 
यनूतमय दचर्नोफो चुनकर मुन तृप्ति नहु होती (नतएव 
साप मुन्ठ यद्‌ क्षर-लर्‌ फा विपय वतलादये) । 
भीप्मजीनें कंटा--वृधिष्ठिर ¡ इस विपयमे करात- 
जनक सौर वसमिष्यफे संवादस्य एकः प्राचीन टतिहासका 
वणन करता ह! एक समयकी वात है, सूरयके समान तेजस्वी 
मुनिवर वसिष्ठ यपने या्रमपर विराजमान ये ॥ वहां सना 
करालजनक्ने पट्टुचकर उन्हे हाय जोड़कर प्रणाम किया मौर 


शओआन्तिपर्य] 


क्षर भौर अन्षरका विषय वतलानेके तिये करालजनक आअौर वर्षिष्ठका संवाद 
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= 
विनययुस्तं मधुर वाणोमें कहा "भगवन्‌ ! जहि नानो पु्यो- 
का पुनरावर्तन नहीं होता, उस्र सनातन ्रह्यके स्वरूपता सँ 
वर्णन सुनना चाहता हं । इसके सिवा जौ क्षर कहा णया है 
उत्का तया जिस्म इस जगत्‌का लय होता है उस निविकार, 
अनन्दस्वरूप भौर कल्याणमय अक्षर-तत्वका भो ज्ञनं प्राप्त 
करना चाहता हूं (मतः माप दस विधयका उपदेश कर) 





वततिष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! जिस प्रकार इस जगता 
क्षरण (लय) होता है उसको तथा जो कमी भौ क्षरित 
(नष्ट) नहीं होता उस बक्षरको भो यता रहा ह! ठेनो-- 
देदताओफे सारह्‌ हजार वरपोका एक चदुर्युग होता है मौर 
दत हनार चतुर्ुगका एक कल्प कहलाता है, इसौको ब्रा 
का एक दिन कटते है, तनौ हौ व उनको रात्रि भी होतो 
है जिसके मन्ते जाग्रत्‌ होकर वे द्रस विशाल संसारकौ सृष्टि 
करते है ! यद्यपि वे वास्तवे निराकार है तो भौ साकार 
जगत्कये रचना करते है, उन्म अणिमा आदि अपितर्योका 
स्वाभाविक निवास है, यै अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर है, 
स्रव ओर हाय-दरवाते, सय भोर नेत्र, सिर मौर मुखवास 
तयप स्व श्परेर कएलदाने है; क्योकि ये संसारम्‌ सबको व्याप्त 
करके स्थिते ह । वे ही भगवान्‌ हिरण्यगभं ह, उनको युद्धि 
कहते ह \ वे हौ योगसास्व्रमे महन्‌, विर्व अर जके 
नामसे पुकारे जति ह तया सांस्य-शास्वर् भौ उनके अनेकों 


नामका वर्णन माता है! उनके नाना प्रकारके बहुत-ते 
उद्भूत रूप ह । वे दिर्दके मात्मा जौर एकाक्लर कहततिरह 1 
यह नानात्मक जगत्‌ उनते ष्याप्त है, उन्होनि अपने हौ स्वह्प- 
से तीनो सोकोको सूष्टिकोहै। बहुत-से श्प धारण करके 
कारण उन्हे विर्वरुप कहते ह । दे महतिजस्वी भगवान्‌ 
आत्मशवितते महत्ततत्वकौ सृष्टि करफे फिर अहंकार भौर 
उसके अभिमानो देवतां प्रनापतिको उत्पप्र करते ह 1 एनम 
निराकारते सयकारटपमें भ्रकट होनेवासे प्रजापतिक्ो तो 
विसमं कहते ह भौर महत्त्व एवं अहकारफो अपिद्या-समं ए 
अविधि (ज्ञान) मौर विधि (क्म) फो उत्पत्ति भी उस 
परमात्मासे हौ हुई है, भूति तया शस्त्रके गरक विग्ना 
करनेवाले विद्रानेनि उन्हे विद्या मौर अविधा बतताया है! 
महंकारते जो दूशष्म भूरतोको सृष्ट होती है, उते तोरा सं 
समना चाहिये । राजस, तामस ओर सात्दिक-भेदसे तीने 
प्रकारके अहंकारोसि एक घौवी सृष्टि उत्पप्न होतो है, उसे 
वेत सगं कहते टै । आकाश, वायु, तेज, जत मौर पृथ्वौ- 
ये पोच महामूत तथा शब्द, स्पश, रूप, रस भौर गन्ध-ये 
पांच विधय वंत सर्गे अन्तर्गत ह; इन दर्सोफ उत्पतति एक 
हो साय होती है । पाचयां भौतिक सं है, इसफे अन्तेत 
आंख, कान, नाक, त्वचा मौर निह्वा-ये पाच शनिन्धिपौ 
तया वाणो, हाय, पेर, गुदा मौर लिद्ध--ये पांच कर्मन्द 
है । मनसहित इन सबकी उत्पत्ति भौ एक हो साय होती है 1 
ये चौवौष तत्त्व सम्पुणं प्राणियोके ्रौरमे मौमूद रहते ह ! 
हत्त्वदश धालण इनके यथार्थं स्वरुपको जानकर कमौ शोक 
नहीं करते । त्रिभुवनमें जितने देहधारी ह, उन सबमे हन्दौ 
तत्त्वे समुच्चपको देह सममना चाहिये । देवता, मनुष्य, 
दानव, यक्ष, भूत, गन्धव, किन्नर, सर्प, चारण, पिशाच, देवि, 

नि्ताचर, दंश, कीट, मच्छर दुर्भन्धित फडे, चरे, एतत, 
चाण्डाल, हिरन, पुल्कस (म्लेच्छ), हाथी, घोडे, गे, पिट्‌, 

वृक्ष मोर गो आदिके रुषे मो रख मूतिमान्‌ पदां है, समे 

इह तर्यो दशंन ोता है । पृथ्व, जल भौर भाकाशमे 

हो प्राणियोका निवास है भौर कहं नह । यह्‌ सम्युणं पा्च- 

भोतिक जगत्‌ व्यक्त कहलाता है मौर प्रतिदिन इसफा दारण 

(क्षय) होता है । इसतिये इसको क्षर कहते ह, इसके मति 

रिक्त जो तत्त्व है उत्ते अक्षर कटा मया है ! इस प्रकार उस 

अव्यक्त अस्षरसे उत्पन्न हमा यह्‌ व्यक्तसंसक मोहात्मकं 

जगत्‌ क्षरित होनेके कारण क्षर नाम धारण करता है । क्षर. 

तत््वमि सयते पहने महत्तत्वको हौ सृष्टि हई है, यही करका 

पल््विय है ! र्न्‌ ! वुमन जो पा था उसके अनूतार पह 

ने क्षर-अक्षरफे विययका वर्णन किया है। 





॥ 
३११ 
4, 
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गिदारहत न्दता इने सिवा मीन्‌ मी हितने श्रक्यरक 
यष्दिरन्य कद्ध रापदनुियोन चन्तं 





प्ट भेण याठान्त समन्या खम यवनो तिक्ते. 
{ नी [० ॐ अ 

नष स्व मानना सौर रमो ददत्स उनिनान छर्म 
मन्ना ट णा दय यत्नम च्लग्णः ठन्न गस्य 
मनन तया न्‌ दनमक द स्मरण उनन्‌ ग्गर्‌ 
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पर्‌ मयने एमा टै, दमो सत्यसनेये दच्ताहै, शमनो (भ 
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भ्दानमा दामा ददद) नमा कद्दम) चमा सदरम, ह्मी 
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समान, सम यृद्रलमन त्रम दाना स्तरे चाददुः 
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नटय धूमम सम्य मौर र्म्म चसद, कमो कया यमच, 
मा भनया सनद 
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गोमू, खाय, टूल, मवार, मूषे पदे सयदा येगे रिरे हृष 
ष्ट्सकनो ही शाश्र्‌ चा जवा जलाचमनमात्र कर्के जोदन- 
निर्बहु कगताहै! दस्र प्रकार रिद्धि पनेकी इच्छते क्ट 
नाना अकार च्टोर नियम्तेशा पातन करता है! कमी 
दिष्कि दनुयार्‌ चादरायषरतका यनुष्टान करता अर्‌ 
वलेन पश्ये धानक चिह्न धारण कगताहै, कमो चातो 
सामक मार्गपर्‌ अन्ता मोर्‌ कमो करुमागका म्रेवन करता 
ट कमो तन्दु-तर््के पादव्ट प्ठलाता, कमी एकान्तम 
रिल्दाखण्यकी छायाम ठंठता, कमी न्ध्ननोकि पत्ति, कमा 
नदियंश्चि एकान्त किनारे, कमो एकान्त उनमें, कमी पवित्र 
देवमन्विनेमिं चया एकान्त रोवे तद्पर योर कमो 
पर्वती एकान्त गुष्ासेमिं निवात करता है । उन स्यानेमिं 
नाना प्रकारक गोपनीय छप, द्रत, नियम, तप, यन तया अन्य 
कर्मोका उनृष्टान करता द} कमी व्यापार करता, कमो 
द्राह्यप वतर्‌ श्रियोदि ऋतव्या पात्रन कन्ता यौद कमी 


वणय त्या गूप्रचति कान करता । दीन-दुखी बौर सधे 
नाना ध्रश्नारक दान देता तया सज्ञानच्य अपने भत्व, रज, 


तम--उन द्विविध गुपों लर्‌ छर्म, यरद, कामका मी जनिमान्‌ 
च्मग्ताट्! इत प्रसाद्‌ मात्मा प्रषतिकिः दारा जपने ही स्वदय 
के यनेकों विमाय श्रनरा द । कमो स्वाहा, कमी स्वधा, कमो 
व्तेर कमौ नमस्काग्मं प्रदत्त दौरा, कमतो चज 
लीग करावा, कमी वद पटृता वीर्‌ पटाता तथा कमी 
दान ता मौर तेता हु-दमी शकार द्सरेदूमरे कायं भौ 
च््िरूरताहै! कमी खन्न देता, कमी मरता तेया कमो 
व्िबत्द खीर संगमं प्रवृत्त द््ता ह । विद्रान्‌ धृक 
फट्न्यद किग्रहु चद गुमाुन कर्ममार्ग । 
जयतुको मुष्टि मौर परसय ग्रहृतिदेदीक्य हौ शयं है 1 
मय शतिदिन सायंकाले दपनो शिरो समेट सता 
वमे हौ जगदात्मा परपरयच्यलनें शन यूपो सहार करके 
चतद्ु1 इत प्रकार यट सृष्टि च्तैर्‌ प्रसयक्ा 
ग्ह्नाह मोर्‌ तामा (स्वयं मुधेति 
्षतिने नहुरासम्र) सौल लिये यपतेमें 
मुपया सनिमान (यारोप) कट्‌ 
श्रलय चिम धर्यं ङ, उम प्रहृतो 
करक तीनों मुगोका स्वामी यातमा कम- 
नयन वृन्त हकर उत {गरहति} क द्रा टोनेवपते प्रत्येक 
विगुणान्‌ छायंको गपना मान चेता ङ्क! द्रम प्रकार 
(दति पेगसमे स्वमाछत्रः) मृखःवदि दन्द 


%)। 


ष््र्ता 
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मात्माकी प्रकृतिसे भिन्नता तथा योग मौर सांस्यका मत 
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पुनरावृ होती रहती है, {कितु जोवात्मा ज्ञानवर यह मान 
बठता है फि यह्‌ सच दन्द भुकपर हु आभ्रमण करते ह (इसो- 
लिये बह दुःखी होता है) \ वह तिद्धशरीरसे हीन हौनेषर 
भो अपनेको उससे युवत भानतता है तया कालघम (मृत्यु) से 
रिति होकर मौ अपनेको कालधर्मा (मरणशोल), सत्वसे 
भिन्न होकर भी सत्प भौर तत्वसे रहित होकर भो तत्व 
स्वप समता है \ चह यद्यपि कषेक्रते विलक्षण दहै तो भी 
अपनेको क्षेत्र मानना है, सृष्टे उसका कोई सम्बन्ध नही है 
तो भो समी सुष्टिक्ो अपनी ही समम्प्ता है) वहं ष्टी 


गमन नहो करता तो भो अपनेको मनि-जनेदाला मामता 
ह। इसी प्रकार अकञानौ जीव मपनेक्तो अजन्मा होकर मी 
जेन्म सेनेवाला, निर्भय होकर भो भयभोत तथा मक्षर 
(अविनाशी) होकर भी क्षर (नाशवान्‌) समता है 1 -इत 
तरह अज्ञानके कारण मौर मजानो पृत्योका सद्ख करने 
जोवका निरन्तर पतन होता है तया उसे करोड बार जन्म 
सेने पडते ह! बह पु, पक्षौ, मनुष्य तथा देवतार्ओकी 
योनिोमे हनारो चार मर-मरकर जन्म॒ धारण किया 
करतार) 





आत्माकौ प्रफृतिसे भिन्नता तयां योग सौर सांख्यका मत 


राजा जनकने कहा--भगवम्‌ ¡ जते पर्पके विना 
स्त्री ओर स्तरीकेः चिना पुरेष संतान नही उत्यन्न कर सकते; 
दोनकि सम्ब्धसे हु देही उत्पतति होतो है, हसो प्रकार प्रकृति 
मौर पुरुष तौ सदा एक-दूसरेते सम्बद (होकर ही सृष्ट, 
करते) है, एसी स्थितिने पुद्यका मोक्ष सम्भवं जनि 
पडता है । यदि मोक्षफे निकट पटुवानिवाना (मर्पात्‌ उत्ते 
स्पष्ट सममानेवाला) को दष्टन्त हो तो उसे बताये; 
षयोकि आपको सय कु प्रत्यक्ष है \ मुम भो मुवत होनेकी 
द्छा है-मै भौ उस पदेको पाना चाहता हुं जो देहरहित, 
जरारहित, दन्द्िपातीत मौर निकार है\ 
वत्िष्ठजीने कहा--राजन्‌ } वुमने वेद मौर शास््ोकि 
अनुसार दृष्टान्त देकर जो वाते फटी है, बह लक है ) सुम 
जैसा सभम्तेहो, यंसौ ही घत है ! इसमे सदेह नदो कि तुमने 
वेद मौर शास्नोके ग्रन्थोका सघ्ययन किया है; परंतु ग्रन्यके 
तच्वफो ठीक-रीक महौ समस्ता है \ जो वेद भौर शास्त्रे 
प्रन्योकी नो पाद रखता है, कितु उसके तस्यो नह सममता, 
उकमका वह याद रणना ध्ये है 1 बहू तो केवल परन्योका 
ओोरदोता है } जो स्यूल मोर मन्दबुद्धिसे युक्त होनेके फारण 
 विदरा्नोकौ सपराभें शास्त्रीय प्रन्यका मर्थ॑तक नहो वता सक्ता, 
वह्‌ उस प्रन्यफे विधयका निर्णय कंसे कर सवता है ? इस- 
ल्पे सस्य मौर योगके शाता महात्मा पुरक मते मोका 
जैसा स्वरूप दरा जाता ह, उसे म तुध्टु ययार्यद्पते वतलाता 
ह, सुनो--पोयौ निस तस्वका साक्षात्कार करते ह, सायके 
विद्वान्‌ भी उसका जान प्राप्त करते हु! जो साद्य मौर 
खोगको एक समता है, वह युदिमान्‌ है । जैसे योजते 
यौजकी उत्पतति होती है, उसी प्रकार द्रच्यते दव्य, इृन्धियतते 
इद्धि मौर देहे देहकौ शपति होतो है । परु परमत्या तो 
इन्दि, चीज, द्रष्य गौरं देहत रहित तया निर्गुण है, अतः 


उप्तम गुण कंसे हो सकते ह? जते माका मादि गुण 
स्वादि गुणोति उत्व होते ओर उन्हीमिं सीन टो गते ह 
उसो प्रकार सत्यादि गुण भौ प्रकृतिसे उत्पक्न होकर उसीभे 
सीन होते ह । आत्मा तो जन्ममृत्यु रहित, अनन्त, सवका 
द्रष्टा भौर निविकार है । वह्‌ सस्यादि गुणोमिं केवल मात्मा. 
भिमाने करनेके कारण हो गुणस्वहप फहेताता है 1 गुणतो 
गुणवान्‌ ही रहते है, निगुण मात्म गुण कंसे रट्‌ 
सकते है ? मतः गुणोके स्वरुपको जाननेवाले विद्वान्‌ पुर््ोका 
यही स्िदान्त है छि जव जोवात्मा प्रात गुणोमिं मपनेपनका 
सभिमानं छोड़ देता है, उस समय देहादि आत्मयुद्धिका 
परित्याग करके मपने विशुद्ध परमामस्वरुपका साक्षात्कार 
करता है ) अतः सास्य भौर योगके विद्वान्‌ कहते किणो 
सत्त्वादि गुणोसि रहित, अव्यक्त, नियासक, निर्गुण, अन्तर्यामी, 
नित्य मौर सवका अधिष्ठाता है, यहु परमात्मा प्रकृति भौर 
उसके गुणोति विलक्षण पच्चोसवां तत्व है । निस समय श्ञानो 
पुद्प स सग्यदत तत्वको ठीक-ठौक सममः सेते है, उस समय 
उन गरहयके स्वस्पको प्राप्ति हौ जाती है । सवां एक रपे 
स्थित रहुनेवात्ा परमात्मा अक्षर है भौर नाना सपमे प्रतीत 
होनेवाला जगत्‌ क्षर कहलाता है, हस प्रकार यह्‌ क्र-भक्षका 
स्वरूप दतताया मया 1 ति 

जनके पुख-सुनिवर ! मापने भस्षरफो एकरप 
सौर क्षरो अनेक रूप यतसाया; कितु भय भो मरू एन 
दोनो स्वर्पके विपयमे संदेह यना हौ रं गया है ! पपि 
आपने क्षर ओर अक्नरफो सममे लिये कई पुितयां मत- 
लायो ई, शु मै भस्विरवुदि होमके करण उणटं पूसा 
यया ह; इसतिये इस मानात्य भौर एकत्व्प दर्गनिको पनः 
सुनना चाहता ह) शर अक्षर पर्प, योग भौर भेद-भभेव- 
का विषय पूर्णस्य वापे । 
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(= 
„= कतना चाहिये ! योनद्ता साधक मनद 
समपय स्यनास्पाद करना ष्टुत ॥ याग्रदा क्षाद्वक शषः 
~ यतति हटाङर लद्धभावदे त्वित हये जाय 
च इन्दि दिषयंचि हृटान्नर सुद्धभाव्ते त्वित हये ज 
५ यौ परनि लिन्द चयौ तत्वत वनन्तो 
सपर्‌ अन्या पुर्धाने निन्ह चदज्त तत्त परे उदितात्तं 


परमात्मास्ला स श्म [य 
1 र! 


~ छते तद प्रतार 
तला ह! उस प््नात्नाङ्ता हसन उत सद प्रकारक 


अससत्‌ ~ = श्त > समर तप्र 
आभ्यो त्यत्व करके नितष्ारौ जीर लितिन्दिय हेन 


व पह सीर तिखसे भागने समस्तो = 
प्ग्ह्य तया सादित हसं जार ष्पर्ल भावन समक्‌ जात्म 


[4 


एङाप्र करना चर्त्ये 1 द योगौ मनक दाच सम्पूणं उच्चि 
घ्ने स्मै दुद्धिकते हाया ननो त्पिर करके पत्यरक्ली भति 
सतित हो साय, नखे कटक भति निष्कम्प सीर पदतले 
तरट्‌ ल्पम्‌ रहै. तम उह योगयुक्त कहलाता है । लित मय 
उत नुन्न सधन, स्वाद लेने, देखने अर स्वस कूरनेका जान 
नतौ रहता, खव मनने रिती प्रद्ारक्ा सक्त्य नही उन्ता 
तया चाप्टको माति स्तं हकर वहं क्ति भो उल्ठुका 
मिनन या चु्-दुघ नह रखता, उसौ समय उते सपने 


श्रं स्व्ट्दने 


स्रो प्रस्त एवं योगयुक्त रहते ह 1 उस अर्स्यानें 


4) 


दायर स्यानने हिन्त लिदे-डसे उलनेदाते दीपनी 
५६ 1 रष्टूत स्पानन प्न्य ूह-इल ललनदातच्त दप्द्तज्त 


भोति नित्त प्रद्याशित्त होता है लिद्धससीस्ते 


उससः तहं सम्पद नही तता देवे पोगसिद = 
सा क सन्नङ् नह्य स्टू} एतत सप्वमात्तदध पुरूपक 
ऊर्न दयया 


न न ~ गति मह हत्त घ्रः 
ऊषम पया मध्यम टु भो प्ति नह हुप्ति 1 त्‌ 
) स्ते नि अग्नि व श्िच्यमादासंपति 

निप्ड योगोरो जपने हृदप्ने धूमर्सहत जननि, किरणमालालोति 
म्यत सूरं सीर शिठलोके समान तेजस्वी जाला 
1 धददान ननोपौ देद्दे्ता स्यीर 
शप्ता ह 1 धम्दयन्‌, नचा, वेदवेत्ता र 
ससूतस्वरर द्र 

मूतत्वलप्‌ दह्यत 


अप नौर महानसे 
सस्य नार महूवनूस 


= 
भय सलन्द ्सस्वि देर परमान ददल 

हन्‌ ससानान्स्त्दम परे ह" स्तय देरङ़े परमान्ते तदल 
न> ~य == (~ 

पुरपः म सैम्पनुद {स्लनन्पयरू) ङ्ह है \ दह्‌ नित, 

सनन्त, लिय लति उतर उदाथिन्द परमात्म 

सनन्त, सिद्धति सौर उयाधिगूल्य परमास्य का 

~+ ॐ प = ~ 

स्म्य ६ 1 रह्प स््नरस्द्ा सप्त ६, ईदर षडा योतस्ां 

८ = 


मह्यधास्त [चान्तिपवं 


अव साल्यका वर्णन करता ह" यह विचाररधान दशन 

है! राजन्‌ ! प्रङृतिवादौ विद्धान्‌ मूल शरङृतिको जव्यक्त 

कहते ई, उक्तत्े इतस त्तर्व प्रकट हुजा चिते भत्व कटते 
ह, नहते अरहृक्ार नानक तौर तत्त्वकी उत्पत्ति हई हैः 
जह्रे सृक्ष्न भूतोकी पांच तन्माद्राए (सन्द स्पशः रूपः 
रतं जीर गन्ध) परकुट हुई हैँ । इन आर्ञेको पकृति कहते 
हैः इनसे सोतह्‌ तत्योकणो उत्पक्ति होतो है" जिन्हु विकार या 
विषति कहते है । षच ज्ञानेन्विया, पाँच कर्मच्धिया, 
ग्यारह मनं सौर पांच स्यूल भूत--ये ही सोलह दिकार 
है! स्वांस्यरास्दकते व्िद्धानोक्रि कहना है कि ये प्रकृति सौर 
उसङ्ञे विकार ही सोल्यशास्तके यौव तत्वं ह 1 जो तत्त्व 
लिते उत्न्न होता है, उत्तका उस्तौमे लय भो होता है ! 
प्रङृति परमत्माङ्ञ संदिघान्से जनुलोमक्तमके अनुसार तत्त्वो 
दती रचना करतो है (जयति पङृतितते भह्तत्व, भहतच्वसे 
अदटकार, अर्हुकूरसै कम भूत आदिक ऋमसे सृष्टि होती है); 
क्तु उनका संहार दिलोमक्तमतते होता है (अयति पृथ्वीका 
सते, जलका तेजमे, तेलक्ा वायुमे लय होता है, इस्तं तरह 
सनी तस्व सपने-लपने कारणम सोन होते है) 1 जसे समुद्रसे 
उलो हुई लहरर फिर उसमें शान्त हो जातौ है, उसी तर्ह्‌ सम्पूर्ण 
ततत्वं अन्‌लोननमते उत्वन्न होकर विलोमक्मसे लोन होते 
ह 1 इसत प्रकारः प्रङृतिते हौ जगतुको उत्पत्ति सौर उसमें 
उरक्त लय हत्व हः इतन ह सुष्ठि सौर प्रलयका विषय है 1 
तर्वेत्ता पुरषो इती प्रकार प्रहृतिके एरूत् ओर सानात्वका 
ज्ञान प्राप्त करना चाहिये (श्रलयकालमे तो चह्‌ एक सूपरमे 
रहत है जीर सृष्ठिके समय नाना स्प धारण करती } 1 
इसी तरह्‌ पुख्पं भौ प्रलयक्ञालमें एक ही रूपमे रहता है" कितु 
सृष्िकते समय श्र्ृतिक्तो प्रित करनेके कारण उसकी दही 
अनेरूतासे हं स्वयं नौ अचेक्-ता प्रतत होता है । परमात्मा 
हो -प्रकृतिकतो नाना स्पोनिं परिणत करता ह \ भरकृति अर 
उतक्ञे दिक्मरक्ले शेत कहते है ! चौदोतर तत््वोतति भिद जो 
पच्चोत्तदां ततत्व--नहान्‌ अत्मा है, वह्‌ क्ेव्मे अधिष्ठाता- 
रूपे निवत करता है 1 समस्त क्षे्नोका अधिष्ठान हीनेके 
कारण हौ उत्ते सधिष्ठात्य कहते हँ । वहु मव्यक्तसनक 
सन्भलं केके जानता हैः इत्ततिये केतन कहुवाता है जौर 
प्राङृत शरोर सन्तर्यामीर्पते प्रदिष्टं है इसलिये पुरुष नाम 
घारप्ः करता है, दात्तमे क्षेत्र अन्य च्स्तु है सौर क्षेतरल 
सन्द सेत अव्यक्त {रहति} है आर कले उसका लाता 
पल्चातव्य तत्व सात्मा है 1 यही सांख्यदर्शन हई ! साख्य- 


दारी प्रहत र गता कार्य 
वादा ्रहततङो हा ऊगतूका क्ट मानते ह आर इसके 
छ „क ० न ष्ण 


तत्योज्नि ययाये ज्ञान प्राप्त करते ह; किर उसमे 
पञ्चा ततव जात्या ह, उसका दधान हेता है! 
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ान्तिपवं] आत्माको श्रङृेतिसे भिप्नता तया योग ओर सास्यका मत १३०९ 
लिसर समय पुरुष अपने प्रकृतिसे भिघ्र जान तेता दै" उस नहँ है, तो सौ म प्रृतिको नाना मूतियोमे स्थित हभ 1 
समय वह्‌ केवल ब्रह्मरूपे स्थित हो जाता है ! इस प्रर देहरहिति होकर भौ ममता परास्त नके कारण देहघारे 
मेने तुमत सभ्य्दसेन (सास्य) का पथायं वर्णन किया, जो कना । उफ { ईस ममताने भिष्ल-सिप्न योनि्योमिं डालकर 
इते इस प्रकार जानते ह वे समस्वरुप ग्रह्यको प्राप्त होते मेरा श्या नहीं किपा ? सरे साप नाना प्रकारकतो योनिम 
ह । धके अनुखार ज्ञान प्राप्त करनेवसोकी इस संसारम धटफेके कारण मेरो देता प्रो षये य \ अद दस्‌ अहुर 
परुनरादुत्ति नहा होतो, वे परापरस्वरप अविनाशो अक्षर- मयो प्रकृतित मेरा कोई काम नहो है 1 भब भौ यह्‌ यहुत-ते 
मादक प्राप्त होते हु । जिनको युद्धि नानात्वका देन करतौ सूप धारण फरके फिर मेरे साय संयोगकी चेष्टा कर रही हैः 
है, वे स्यम्‌-ल्ान नहँ प्राप्त कर सक्ते, एसे लोगोको बारंयार क्तु अव भे इसको घास सममः गया ह 1 ममता भौर 
शरीर धारण करना पड़ता है ! सम्पूणं जगत्को अ्पवत अहंकारते अलग हो गया हं ॥ अव तसो इसफो भौर इसरौ 
कहते ह भौर प्चोसवां तत्व आत्मा उसमे भिप्र है, जो उते ममताको त्यागकर निरामय परमात्माको सरण पूगा भोर 
जानते ह उन्हुं भआवागमनका भय नहीं रहता 1 उर््होफौ समता प्राप्त कर्णा । दस जड प्रकृतिको एमानता 
बुद्धिमान्‌ पुरु जव यह जान लेता है कि शभ अन्य हं महीं धारण कटेगा । परमात्मा साय एकता होनेभे हौ भेरा 
मर यह प्रकृति ममते निप्र है” तव परकृतिका व्याग कर देनेके कल्याण है, इस कृति साय रहगेभे गही । 
कारण षह अपने शुद्ध स्वरपमे स्थित होता है \ उस समय हस प्रकार उत्तम पिवेशूके द्वारा अपने शृद स्वस्पुका 
वह प्रकृतिते मिला हुमा प्रतीत होनेपर भौ घास्तवमें उससे शान प्राप्तकर (घौबोस तत््वोसि परे) पच्चीकतवां आत्मा 
निप्र देखा जाता है । जव यह्‌ प्राकृत गुणसमुदायपर प्नोति कषरभाव (विनाशशो्ता) का त्याप करके निरामय सशर 
नहं रणता, उस समय द्रष्ट रूपमे स्थित होकर परमात्मक . भावक प्राप्त होता है 1 राजन्‌ । येदभे जैसा यरर सनः 
दर्शन पा जाता है भोर र उसका त्याग नहो करता । (निस गया है, उ्े अनुरूप यह्‌ क्षर-अकषरका विवे शरणेन 
समय जीवात्माको विवेक होता है, उस स्मय वह्‌ यों पश्या- जान भने तुम्हे मनाया है । यह्‌ संदेहरहित, सूर ग्ण भ< ` 
साप करने लगत्ता है--) मोह्‌ ! सेनि ह्‌ कया किया, जेते नि्मेत है । अव पुनः जौ धात यता ष्ट रे ठ ^ 
मलौ अन्ञानवश स्वयं हौ जाकर जालमे फे जाती है, उसो देकर सुनो-्मेने सास्य ओर योगः ॐ श्म“ ®` ` 
प्रकार मै भी आजतक द्वस भवजासका हौ अनुसरण करता उप्ते इन दोरनोको पृथक्‌-पृथक्‌ दो र ऽस ` + 
रहा । जिस तरह भत्स्य पानीको हौ मपने जीवनक मूल वास्तदमे मो सांस्यशास्व्र है, श्ट सर ~ ` ~ 
सममकर एक तानाघसे दुषरे तालायको जाता है, उसौ तद्द्‌ दोना फल एक ही है) । रुरू > नै" 
भे भो अज्ञानवश एक देहे दूसरे देहं भरस्ता रहा 1 गृदटसनातन एवं सक्के रग श्र ~ ` 
चास्तवमें स भगत भौतर यह परमात्मा हौ मेरा दन्युहै, किया है। जो पुष्द हेर सस्त न `` 
द्रसीके साय मेरी भत होनो उचितिटै। टेम क्माटो हो, उते इस उत्तर उनो उर + ~ 
षपोंन रदा दो, दर समयतो र दमक उरनना-- दतैप्राप्तकूणेश्र शठे स त 
भभिश्चताको प्राप्त हो चुका ट, इमौ भटे र्नो ममता अपा हो । अब्त्रदयः 
दिवायौ देती है" भें मवश्य दृद ही दुन ट, पट्‌ मन्यन्त मानने ने ओग = ~ 
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निर्मल है मौरर्मेभोदेमाहोटं > मर्ते रहित हि जते उपिच्ठरे = ५५५.५. ~ 
तो भौ मलान एवं मोहक दमीमूव हर उठने ममवतक दसन साद्रि? ~ग, ~ ~ ~~ 
आसविततमपौ जह ग्रहनिद्ध खाद ग्न्य ग्ड इतने एव गन्द ग स ~ ~~ ~~ 
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तरह यरे कर लियायािमूने वःरतरके घमयकारसय श्यं, ठर 
षौ न चना। बहतो खच्च, स्य ठया नीच--सङधेये पदा - ~~ न ० भ~ ग 
सोगंक्षि सगय रहो टै; म्नः, इस्छ मायते स्दिर्‌ क्ताः ~ 
हि? निविद्य होर टन दिरमपो सहेर र -हजन 

टगा पया { यदनदटन्नेद्ट्श्रोटालाया; भद शृस्रे सर स-ल्भ् र -=२.- < ~~ 1 
नहो रहण । स्तु इर्ते द्रुका कोर धदतध चर ओ 

चारा गप्रा मगाङी द; ददोकिरमे ह परमान्पते इनः -शदा सप) स) न्वत 

हकर इमम नागण्लग्या याम द्द तर 7 +र भ 


~+ -~ ~+ 
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र + , "भ 











~~ छद सस 

कतर नैर्‌ लिप्मक्ना पालन न छलि हो, वह्‌ ता पृच्छाक्ा 

~ नस देना =. 

दास्ये तौ मीच यहु दउपदगा नह दना च्य 

~ ~~~ [५ श्ल >~ द्रना 

श्म शत्य पपा ददर इसका दा + 
। ि 





क्रत: नुन्न नुन् च्वि 
= 
~ नल ननः चहिये 
य नन्दे मनय तनिक मी धय चह हना उष्य च्‌ 
"६ ् 
एचि, नलर, जादि-नव्य मौर सन्तते 
1 





५ दस्यं =, 
प्राप्त्‌ सरक सटा द्व्या कर्‌ इः 


[स्मर 
न कषक र > इदा सशर 
न्मम मन श्नातन द्रहत्य लन भात च्तपि ई दन्य पक्र 


1 च 
= नम नानये = दनद == भदत 
मने ना सनन ्हुरच्नम च्वनत जमद द्रह्छालक्क नुमः 








~ = ~= यर द्तष्ठरीति 
भ्{प्वता कष् ह--रप्ठ्र 1 महए चप्सष्ठनाक 

५ 
~ 4 च्वट्य ॐत 
टनाद अनमर पलवान उस्यन्य परच्ह्ल्य न्यम म्न 

॥ 1 

> दाया 5) दना व दना 5 लिय लान चेनेपर किर 
नुन्ट्‌ व्न्मगहू+ च्य दहु द्रहः प्यत्र जान लनपर्‌ प्र्‌ 
णा मी जाना पठन! ने उमे लोन नलं 
टन नमनम्‌ नहा जन पट्त्रा1 सा उत उक्षत नहु 


१३१० छंलिप्ठ भहमास्व {ान्तिपवं 


जानता, दही संत्रास गर्दवार जन्म तेतादहै! जो जान 
तेता हु, दह्‌ तो गजर-ममर हौ जतै! तते! यहु परम 
कल्यारकारी चान मैने देर्दधि नारदनोके महसे सुना था, 
दही बाय बुन्दं मौ दत्ताया है ! ब्रह्माजोते वसिष्ठनोको मौर्‌ 
वरिष्ठौतते नारदजौकोो यह लान श्राप्त जा चा \ नारदजोते 
निल हुजा यह्‌ सनातन ब्रह्यका उपदेश परमपद है; इषे 
जानकर सव तुम सव प्रकारके शोककात्याग करदो 1 
राजन्‌ 1 लो क्षर-उस्लरको लानता दः उपे संसारका भय 
छत; लौ नहीं लानता, उप्तीको भय प्राप्त होता है । 
मूं मनुष्य इतत तच्तरक न जाननेके कारण बारबार संमारमें 
नाता है मौर हजात्ते योनियोमिं जन्म-नरणके कष्टका अनुभव 
करता ह । वहु देव, मनुष्य सौर पशू-पञ्ली जादिकौ योनिमें 
भटकरुता रहता ह ! नन्नानरूपी समुद्र नच्यक्त, अगाध मौर 
भयंकर है, इसमे कितने ही प्रायी प्रतिदिन गोते खाते रहते 
ह1 ठन मेरा उपदेश पाकर इस भवत्ागरमे पार हो ये 
हो, ब रलोगुप ओर तमोयुण वुम्हादा स्वर्भ नहीं कर 


(4 


सक्ते, (तुन शुद्धं सत्त्यमें त्वित हये) 1 


८५१ 
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राजङ्गमार वघुमानूक्तो एक ऋछषिका धर्मदिषयक उपदेश 


(५ [न क कीन ---यद्ि्डिर न [प 
मोप्ननो कहते हू--रषिप्ठिर ! एक चनपकौ चतिहैः 
उनस्दगमा रारङ्मप जननान्‌ लिना सलनेकते 
भवन च चनदन उन्नत ज्यर्‌ खलनङ ल्त एङ्‌ 
{सम ज (र| [य प्रगड ~ एक 
धनव सनन वा वह उन्न भुय दमन उत्पतन दुर्‌ पक 
न्वते द्द = = = 
न सपद्मा र्या दो पाम दर्द हर्‌ ( दयमाने निक्ध्ट 
[0 ५ 
दद ज ४ निर प्राम = [~ 
साकम्‌ उनर चम्पाम्‌ सर्‌ र्र्‌ प्रभम्‌ च्या लौर छर 


= = 
ननन जाता 
उनञ्ा उनः कर्‌ इन र्र्‌ परमन च्ि--"मयठन्‌ } इस 


५२ ४ = छदः 


[य ~ न न ए [न ये वु व्ये 
मत्त्‌ भ्न्व्न्म क्यङ्‌ उष्ान हरर रहेनदात दष्प्ल 
५ 1 
इन लोल ज्यर्‌ पन्नस्य 1 
मता जार पनार्मं सपि दयाय न कल्प हस्ता ट्‌ ध. 
पिनि 
3 
स््प्वन कल--रार 


मादर { धनं ही स्व्युच्येक्य 
च्ल्याय न्येन तया शम ल रनज 
"मन्या कस्ननाना तया नही उनका जाय 1 तोन 








| = अ न्‌ च ज ४ चो, ॐ 

श रम नेना चदे ले, नना नन्दने दमनसत्स 

वप्या द्ननरनासं = ९13 नना नुन दामन्रलाक 

नप्रय भान्य श्य नर्न न दनी = रचस्शि 

व गन्त श्न न्ह दूत, जपनं दु्सत डद कारणं 
[ च क [न # 

४ श = मीननकयनकणकः ~>, 

नम दुन न्यननाभोनें निनहौ-नित दित्यौ देती है, 
स 2 

[णि किन 8 443 > 

उन हनन दननसा र दष्ट मद्य छतो ससे 
र्ट्‌ 1 2६१ दृष्ठ नह लतत सर्‌ 


भानेष्य एनय याननिदारड श्य नान परिषि 
भमः म्य ~र ध्य सनम पारटास्ति होना 
= 
उज्ाययः =, अन्य चपमरदार्स्ये न 
वाजय ट, उन एरर धनसा षट चदुनेदा्ेको मो धर्यस्य 
पारः श्य (न्य) चार्चि य + ~ >> ० 
"य दत कन्न चा्ट्य 1 दृष्ट पुर्या पदि धनर इच्छा 





शान्तिपवे] 


याज्ञवल्क्य राजा जनकको उपदे 
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यनमें रहकर भौ जो प्रामौण सुटका उपभोग करना चाहता 
है, उसको प्रामोण हौ समभ्धना चाहिये तथा गौदमें रहकर भो 
जो वनवासो मुनियोकि-े धर्ताव में हौ सुख मानता है, उसको 
भिनत वनवात्तियीमिं ही करनी घाहिये । पटले निवृत्ति 
मौर प्रवृत्तिमे जो गुण-अयगुण है उसका दुम अच्छी तरह 
निश्चय कर लो, फिर एकाग्रचित्त होकर धदापूर्ंक मन, 
वाणी तयां शरीरदारा धर्मका अनुष्ठानं करो ! प्रतिदिन 
नियम सौर पयिद्रताका पालन करते हृएु अच्छे देश भौर 
कातमे साधु पुर्यौको प्ारयना मौर सत्कारपुवेक मधिकमे- 
अधिक दान करना चाहे । मौर उनमें दोषदृष्टि नहीं रन 
चाहिये, शुमकरमोद्वारा प्राप्त हुमा धन सत्पाद्रको मर्पण करना 
चाहिये, रोध त्याग कर दान देना चाहिये, देनेके बाद 
परचात्ताप मथवा दानका बान नहो करना चाहिये । 
दमत, पवित्र, जितिन्धिप, सत्यवादी, सरल, योनि भौर 
कसे शमे पेदवेत्ता ब्राहगण ही दानकफे तिये उत्तम पातर है । 
अपनी हौ जातिके उत्तम कलमे उत्पप्न हुई पतिद्रारा सम्मानित 
पतिद्रता स्त्री उक्तम योनि मानो गयो है। इस प्रकार 
शऋग्वेद, यमुर्वेद भौर सामवेदका विद्धान्‌ होकर सदा टः कर्मो 
(यजन, याजन, भष्ययन, भघ्याएन, दान मौर प्रतिग्रह) 
षा अनुष्ठान करनेवाला श्राह्यण कर्मसे शृ एवं उत्तम पात्र 
बताया गया है । इस प्रकार देश, कात मौर पावका विचार 
करके दिये हए दाने धमं होता है भौर देग-काचादिका 


विचार न करनेपर पात्र भोर क्रियाको विशेषतासे वहौ दान 
दाताके लिये अध्मेके स्पे परिणत हो जाता ह । जो मनुष्य 
अपने दोर्षोक्ा नारा करके धर्मा वराचरण करता दै, उसको 
धमं परलोके सुख पटुचाता है, सभौ प्राणियोकि मनमें च्छे 
मौर धुरे विचार रहते ह" मनुप्यको चाहिये कि चित्तको 
अशुभ विचार्योको -मोरसे हटाकर शुभ विचराम पावे । 
अपने वणं मौर माधमफे मनुसार सवके द्वारा सब जगह कि 
जानेवाले सद श्रकारके कर्मोका भादर करे, तुम भौ म्पने 
धमेके अनुसार भिस कर्मेमे अनुराग हो उसका इच्छानुपार 
पालन करो, मनको स्थिर करो, दृद्धिमान्‌ भौर शान्त बनो 
तेया प्राज्ञ ुरुषोके समान माचरण करो । जो सत्युरषोका 
सङ्क करता है उसे उन्हकि प्रतापसे एते उपापक्ी प्राप्ति हो 
सकती है जो इत लोक भौर परलोके भो कल्याण करनेवाला 
हो । धृति (मनक त्विरता) ही कल्याणका भूल है, राजपि 
महाभिष धृतिमान्‌ न होतेके फार हौ स्वर्गते नोचे पिरे 
मौर राजा ययाति पुष्य क्षोण हो जानिके याद मौ धृतिफे 
हौ बलस उत्तम तोर्कोको प्राप्त हए । धुम भो धमं एषे 
तपस्व विदरारनोकी सेवा के, हसते वुम्दारौ बृद्धि वदरेगो मोर 
वुम्दं कल्याणकौ प्राप्ति हो जायगी 1 


मूनिके इस उपदेशको सुनकर राजङ्कमार घसुमानुने 
अपने मनको कामनाओति हटाकर धर्मम लगा दिपा । 


-*+~- 


यश्लवल्वपका राजा जनकको उपदेश-तां्य-मतके अनुसार सूष्ट, प्रलय मौर गु्णोका वर्णने 


युधिप्ठिरने कहा--पितामह्‌ 1 जो धर्म-मघर्मते 
रहित, संगशयशून्य, जन्म-मृत्युते मुक्त, पुष्प-यापते हीन, नित्य, 
निर्भय, कल्याणमय, अक्षर, मव्यय, पदित्र एवं वतेशरटित 
तत्व है, उसका माप हमें उपदेश फोजिपि । 

भीध्मजीने कहा--भारत ! इस विषयमे तुम्हे जनक- 
याजवल्वयका संदादरूप एक प्राचोन इतिहास सुनाता हं । 
एक बार देवरात पुत्र महायशस्वी राजा जनकने प्रगनका 
रहस्य सभग्छनेवालोमें शरेष्ठ मुनिवर यालवत्वयजीसे पूषटा-- 
विप्रवर [ इन्द्रियां कितनो है ? प्रतिक कितने भेदै? 
उससे परे कारण ब्रह्मका षया स्वरूप है ? उत्ते भौ पर निर्गुण 
तत्व ष्या है ? सृष्टि मौर प्रलयका क्या स्वस्प है? ये 
सब वतानफो छेषा फोजिये ) मँ आपका कृपापात्र मौर 
अज्ञानी हं इसीलिये प्रशन करता हं 1 भए ज्ञानके भण्डार 
है, मतः भपहीसे इन सव यिषर्ोको सुननेको इच्छा हो 
रहीहै। 


या्िवत्वयने फहा--राजन्‌ 1 बुम भो -करुछ पूते 
ष्टो वट मोप भौर सांस्यका परम रहस्यमय क्ञान तुम्हें पतता 
ह, शुनो 1 यदपि तुमसे कोई भौ विषय मज्ञात महो है, फिर 
भी मूम््ते पृषते तो कट्ना हौ पड़ता है; क्योकि किसके 
पू्ठनेपर जानकार मनुष्यको उसके भ्रष्नका उत्तर देना ही 
चाहिये, यह सनातन धमे है । श्कृतियां साठ ह मौर उनके 
विकार सोलह 1 अ्यात्मशास्त्रके सिद्रानेनि भव्यद्त, 
महत्त्व, महकार, पुम्बौ, चायु, माकाश, जल मोर तेज-- 
इन आठ तत्त्वोको परहृति बतलाया है । मब विकारोकि नाम 
मुनो- आंख, कान, नाक, निहा, त्ववा, वाक्‌, हाय, पैर, 
गुदा, सिद्ध, शब्द, स्पशे, प, रस मौर गग्ध--दन्ेते हस्त 
पादादि कमेद्धियां भौर शन्दै-स्र्गादि विषय विरद कहते है 
तया नेय मादि ज्ञनेन्धि्योको सविशेष कटते है, ये सम भिलकर 
परह्‌ है स्मैर इनके साय सोलहवां भन है, ये हौ सोलह विकार 
कहे गये ह । राजन्‌ | मन्यकत ग्रहति महत्त्व (लम 








द्टूते हु । ननद पांच महाभूत उत्यन्न हृए ईः इते चौवौ 
मानसौ सृष्टि ड दहते ट्‌ 1 उच् स्वश, स्प, रत आर्‌ गन्ध 
ये पतच विषय पन्छमूतोते उत्यदन होनेक कारण भौतिक सरग 
कहलाते ई, य्ह पचिवो सृष्टि ह 1 नोन्न, त्वचा, नेत्र" जिह्वा 


सर्गं हुते ह, यह्‌ चहुचिन्तात्मक 
श्रोत्र जादिके वादं कर्मेन्दरियोकी उत्पत्ति 
हई है, यह सातवां सगं ह १ यह्‌ एन्द्रियकं तृष्ठि है । तद- 
नन्तर, प्रबायुक्ते साय ही समानः व्यान अर उदाना 
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पस भर प्रकट हंसा, यह्‌ अण्वं सर्ग ह 1 तत्पचत्‌ 


लरपानवायर साय समान, व्यान अर उदानका निम्न नाय 
उत्पन्न हुमा, इमे नवम सर्गं कहते ह 1 आञ्दं नौर नदे सर्गका 
नामं नाजर मुष्टि है। रानन्‌ ! इस प्रकार मने नौ 
प्रदारकी सेष्टि मौर चौचीर प्रकारके तत्वौका श्रुतिकते 
सनूप्रार कणन ङ्प ह॥ 
द तत्वोकं संहारका वृत्तान्तं सुनो 1 नादि-अन्तसे 
रदित नित्य, अज्ञरस्वल्प द्या जितत प्रकार वारंवार सृष्टि 
व्तोर सहार करते ह बह सब बाति वता स्ट हू-त्रह्याजौ जव 
देते ह कि मेरे दिनका मन्त हौ गया तौ उनके मनमें रातको 


[र 


देखते 
शयन करनी इच्छा होतो है, इततिये वे अहंक्ारके अनिमानो 
देवता च्दर्णो संहारे ल्य आना देते हु, उत्त तमय 

दर्मा परेसिति होकर प्रचण्ड सयका स्वङ्य धारम 





रुद्रदेव द्र 

फरते ह रौर अमने वारु स्वप वनाकूर सग्निके समान 
्रन्यतिति ह न 

न्वष्तत हू उठते हू । तत्पश्चात्‌ लपने तेलमे जराय; 


मन्ड, स्वेदम्‌ सौर उद्धिज्नः --उन चारं प्रल्नरकं प्राणियोत्ति 

भर हृए्‌ सम्य लगतुक्ने भत्म कर उतते हु । पलक मारते- 

मारते चदचर विग्वक्य नाश हो जाता ह गीर यह्‌ भूमिस्तव 
परम द्धक पोटरो तरह दिखायो देने तगत 

यादं सनत यतदोन्‌ सद्र जतन ठचो हुड 


मघ्न्‌ श्रबाहूम टयोदेते ह 1 तदनन्तर, छालाग्नि्ले लपे 


पटक प्षारा जतत सूघ जाता है ! पानके स्रुते हौ नाग 
सत्यन्ते भयाने सप धारम सरतो ह सौर सवे मोर दडे 


जोरसे प्रन्बनिति दो उव्ती है 1 तद अत्यन्त दलवान वाय- 

८ अदन्‌ उड सपाप १ 
र आय निनत चाति र स्थर नोचे तया यौवने 

र 7 (7 ~ ५९ जपर्-नतक तया दोय क्व 


सोर प्रवाहित दोन तते ह 1 तदनन्तर, वादुको माकाय, 


म्व प्रदथ्ड न 
हकर उन्न प्रचम्ड वेगसे जतत 


उस्र न 


” अद्ुव्तन्क्ा महृत्तत्व ओर 


महत्तत्यप्ते र्वन्ते पटादि रन्न सपना ब्रा रन सेते ह {दे 


उपसारर भन मन्‌) मन्दन अहम्नर्‌ 


ष्लप्त मनास्‌ 


[जान्तिपवं 





श्नु लिमा, लघिमा जीर प्राप्ति मादि सिदियोसे सम्पन्न, 
सवके ईश्वर, ज्योतिःस्वर्प तया अविकारी! वे सवमोर 
हाव-वंसेवाले, सव जोर मख, मस्तक जोर मुखवाले तया सब 
जोर कानवाले ह, ये सम्पूर्णं जगतको व्याप्त करके स्यत ह । 
ये संद प्राणियोकतं हृदयस्वित अत्मा, मनन्त, परम महान्‌ 
जीर सर्वेश्वर हतयाये हौ न्त्पूणं विश्वको जपनेमें 
लोन करते हु! इस प्रकार सवके अन्तम स्वस्वरूप, अक्षय, 
अव्यव, छद्ररहित, भूत-मविष्य-वतमानके खष्टा जीर सच 
प्रकारके योषेति रहित परमेश्वर ही शेष रहते ह ! राजन्‌ ! 
इ प्रकार नि तुरु यह्‌ तच्वोके संहारका कम बतलाया है 1 
राजन्‌ { भ्रङति स्वतन्तरतापूर्वक खेल करनेके लिये 





अपनी हौ इच्छते संकडों जीर हजारो गुणोको उत्पन्न करती 
है! जपे मनुष्य एक दौपक्ते हनारो दौपक जलातेतेरहैः 
उसी प्रकार प्रद्ृति पुरपके एक-एक गुणप्रे अनेकों गुण उत्पन्न 
कर देती ह ! अनन्द, प्रीति, मन मीर इन्तिरयोको प्रत्ता, 


सुख, शुधि, ञातेग्य, स्ततोष, श्रद्धा, दीनता मौर क्रोधका 
नावः क्षमा, धृति, अर्हिति, समता, स्त्य, उचऋण होना, 
मृदुता, लज्जा, चपततान्ता जनाव, शौच, सरलता, सदाचारः 
मलोलुयता, हृदयम सन्म्रमक्ा न होना, इष्ट-जनिष्टके 
वियोगक्ता वान न करना, दानक हारा मनको वशमे रखना, 
किस वस्सुकती इच्छा न करना, परोपकार तया सव प्राणिोपर 
देया कर्ना--ये सव गुण सत्वगुणपे उत्पन्न होते ह 1 ख्य, 
एश्वर्य, विग्रह्‌ त्यागक्ता अमाव, निर्दयता, सुख-दुःखके सेवनमें 
मातक्ति, पर-निन्दामे प्रीति, गड मोल लेनेका स्वभाव, 
अह्क्नार, माननोय पुत्षोका सत्कार न करना, चिन्ता, वर 
चधना, संताप करना, दूसरोका धन हडप सेना, निर्लज्जता, 
दुटिलता, भेदवुद्धि कठोरता, काम, मदे, दपं लौर टेष-- 
ये रजोगुणके कां बतलाये गये ह ! मोह, अप्रकाश (अदान) 
तामित (रोघ), अन्धतानिल्न (मरण), बहुत तरहको खने- 
ङो चीनोमें रचि रखना, भोजने संतोष न होना, पीने योग्य 
चल्वुओोत्ते नन न मरना, सुगन्ध, चत्र, शय्या, आत्तन, विहार 
दिनमे शयन, जधिक्त वक्वाद मौर प्रमादमें मन लगाना, नाच- 
चान जीर वाजमे प्रेम रखना तया धरते देप करना--ये सव 
तामत नुप समन्ते चाहिये 1 
न्व, टज आर तम ये तीन प्रक्रतिके गण 
मध्यात्नशास्तरेका विचार करनेदाकते विदान्‌ कहते हु कि 
सात्विक पर्यन्तं पक्त उत्तम त्तम, रनोगगीको मघ्यम जीर तमोनगी- 
को जघन स्यान प्राप्ति हेतौ है केदल पुण्य करनेसे मन्य 
ऊरध्वलयेकें मन कर्ता ‡, पुष्य जीर षाय दोन जनप्ठानसे 
मत्यलोकनें न्न तेता ह तया केदल पापाचार करनेपर उसे 
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शान्तिपवे | 


योग तया मतयुमूवक चिह्वोका वर्णन 
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भौर तम--इन तीनों गुणक दन्द! ओर संनिपातका वर्णन 
करता है सुनो--सत्वगुणके साय रजोगुण, रजोगुणके साय 
तमोगुण अथवा तमोगुणके साथ सत्वगुणका मेल रेखा जाता 
है । केवल सत््वगुणते युक्त मनुष्यको दैवलोककौ श्राप्ति 
होती है, स्मोगुण भर सत्वगुण दोनेति युक्त होनेपर वह्‌ 
मनुप्य-योनिर्म जन्म पाता है तया रजोगुण ओर तमोगुणते 
गुक्त जौवकी तिर्यग्योनिमे जन्म लेना पड़ता है । निस 
तीनों गू्णोका संयोग रहता है, सका भौ मनुष्ययोनि हौ 
जन्म हीता है; कितु जो पुष्य ओर पापे रहित होते है, उने 
महात्मामोरो भक्षय, अविकारो, ममूतमय एवं सनातने 
स्यान प्राप्ति होती है । वह उक्तम पद ज्ञानियोको हौ सुलम 
होता है। ^ 
राजा जनकने पुष्ठा-महामते { श्रषति मौर परदष 
दीनोँ मादि-अन्ततते रहित, सूतिहीन ओर मचल ह । दोनेकि 
ही गुण मप्रदम्प्य हु तथा दोनों ही निर्गुण ओर सग्रह्य 
(वद्धिके अभोचर) ह । फिर एकको क्यों मापन मचेतन 
बताया भोर द्ूसरेको चेतन्ययुद्त क्षव्रज् कहा है ? माप 
पूर्णतया मोक्ष-धर्मका सेवन करते है; इसलिये आपहीके मुंहसे 
मुके सारा-का-सारा मो्षघरमं भुननेको इच्छा है । पुख्यके 
भस्तित्व, केवलत्व भोर प्रकृतिसे भिप्तत्वफा स्पष्टीकरण 
कीजिये, देहका माश्रय ग्रहण करनेवाले इन्दरिय-देवताओके 
„ सम्बन्धकी बात वताद्रये तथा मरमवाते जौदक प्रार्णोका जय 
उत्मण होता है, ती उत्ते किस स्यान अप्त होती है ? 
~ हसपर भी प्रकारा डालिवे। साय ही पृयक्‌-पृयक्‌ सास्य 
भौर योगे शानका तथा मूत्यभुचक चिद्वोका भी वर्णन 
फोजिये; षयोफि साशा ज्ञान मपके लिये हस्तामलकवत्‌ है ? 
याक्ञवल्वयने कहा--राजन्‌ { विगुणमयो ग्रहति 
सीर गुणातौत पुद्यका ययायं तत्व मँ बता रहा हुः सुनो-- 
त््वदर्शो महात्मा कहते है, जिसका गुपोके धाय सम्पकं ठै 
वह गुणवान्‌ है तया जो गुणोफि संसर्गसे रहित है, वह निगुण 
कहूलाता है । भव्यक्त प्रकृति स्वभावसे ही गुणदती है, वह्‌ 


यु्णोका अतिक्रमण नहो कर सक्तो । उत्ते किसौ वस्तुका 
ज्ञान नहं होता 1 इसके विपरीत पुय स्वमावते ही शानो है, 
वहु षदा इस दातको जानता दहता है रि मेरे सिवा दूरा 
कोई चेतन पदायं नह है । अतः क्षर टौनेङे कारण प्रति 
अचेतन (जड) है सौर नित्य तया अक्षर होनेके फारण 
पुश्य चेतन है । पितुं जयतक वहु उञ्नागवश बारंबार गुरौ- 
का संरमं करता भौर भपने असद्धं स्वरूपको नह जानता है, 
तवतक उसको मुक्ति नहीं होती है । वह्‌ अपनेको प्रकृति 
(प्रजा) का कर्ता भाननेकते षयरण प्रृतिधर्मौ फटलाता है । 
स्यावर पदायकि यौर्जोफो उत्य्न करनेके कारण उसे यौन. 
धर्मा कहते है तया वह्‌ यु्णोको उत्पत्ति तया प्रलयका कर्ता 
होनेसे गुणधर्मा फा जाता है । मध्यात्मशास्त्रफो जाननेवाले 
सिद्ध यति साक्षौ सौर अद्वितीय होनेके फारण परुपको केवल 
(प्रतिक सद्धते रहित) मानते ह । उसे सुख-दुःखका 
सनूभव तो भभिमानके कारण होता है, बह कारणदपरे 
नित्य मौर अव्यक्त है तया कार्यरुपमे नित्य मौर व्यवत है । 
सम्पुणं प्राणि्योपर दया करनेवाले मौर केवल ज्ञानका सहारा 
सेनेवाले श्छ सास्यके विदान्‌ प्रषृतिको एक मौर परषको 
अनेक मानते ह! पुष्य प्रकृतित भिप्र मोर नित्य ह तया 
अव्यक्त (प्रति) पुष्यसे भिन्न एवं अनित्य है। जते 
सौकसे मूँज अलग होती है, उसी रकार प्रकृति भौ पदयते 
भिन्न है। भते गूलर मौर उसके कीड़े एक साय होनेपर मी 
अलग-अलग समके जाते हँ तया भिस प्रकार फमल दसै 
वस्तु है मीर पानी दूसरी, पानी स्परंसि कमल तिप्त नहीं 
होता, उसी प्रकार पुष्य भौ प्रहृतिते भिन्न भौर मसन्च है} 

गवार लोग इनके सहवास ओर निवासकौ खीक-खीक नहीं 
सममः पाते 1 जो ्रृति सौर पुष्पको एक-दरषरेते भिन्न 
नहीं जानते, वे वरिवार धोर मरके पड़ते है । दस प्रकार 
मनि वुम्हं सीच्यशस्तिका भत वतलाया है, सांस्यके विद्वान्‌ 

इसी प्रकार प्रकृति भौर पुरुषकी भिप्नताका दिचार करफे 
केदल्यको प्रप्त हयो गयेहै। 


~= 


योग तथा मृत्युसुचक चिल्लका वर्णन 


याज्ञवल्क्यजो कहते ह--रानन्‌ 1 सं सांष्यसम्बन्धी 
क्षान तो वुभ्ह पतला चुका, अव योगशाप्त्रका ज्ञान सुनो १ 
सास्यके समान कोर लान नहीं है मौर योगके समान दसरा 
कोद बल नहीं है, दोनोका सख्य एक है मौर दोनों ही. वल नहीं है, दोनोका सव्य एक है मौर दोनो ही 

१. दो मुणोकरे मेलको न्द्र मौर तीन युणोके मेलको 
सेिषात्त कहते है । 





मृत्युका नाश करनेवाले हँ! जो इन दोनो शास््रोको सदया 
भिप्न भानते है, वे अक्ञानौ ह। मै तो पिचारके दादा पूर्ण 
निश्चय करके दोनोको एक समता हूं । योमी नित्त ततत्वफा 
सास्ात्कार करते है" सांद्यके विद्धान्‌ घौ उसीका शान प्रप्त 
करते ह । जो सांख्य मोर ज्ञानको एक समस्ता है वहो तरव 
येत्ता है 1 योगसाधनां श्र {प्राणसप्ति) कौ प्रधानता + 
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प्राणो अपने वयते फर सेनेषर योगी दमनी मरोरसे दसो 
दिनानि च्चच्छन्द विचरण फर सचते ह । जवतक योगी- 
फन स्यूत शरीर रहूता ट तत्क वहु योगवलते भरव्म 
आरी दारा नोक-नोकान्तसेमिं विचरण फरता है \ स्वृल 
दू त्याग देनेपर उते परम सखदटय मोककौ प्राप्ति 
हे जातौ र मनीषी पुयोवन कहना है कि येमे स्वूल 
पीर मूख दो प्रतर योर्मोक्ति वर्णन है ! स्यूत योग मणिमा 
लादि जाट प्रकारौ सिदि प्रदान करमैवाता है मौर ^मूक्म 
धो (यम) निषम, मासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान सौर समाधि--दन) साट गृर्णौ (नंगों) मे युक्त 
है। योगका प्रधान कर्तेव्य ह प्राणायाम, जो सगुण मोर्‌ 
निर्मुणपेदे दौ प्रकास्ल होता ह मनकी धारणक" साय 
पिथा जानेवाला प्राणायाम सगुण ट मौर प्रार्णो (दन्दो) 
फेः निग्रटपूर्वक सनको समाधिें एषग्र करना नि्मुण प्राणायाम 
फटूसाता है । सगुण प्राघायाम मनको निर्गुण (वृत्तिपृन्य) 
फरयेः प्यर्‌ फरनैमे सहायकः होता है । दत्र तरह (प्राणा- 
याम टार} सनको वभे करये पान्त सौर जितेन्द्रिय दोकर 
एकान्तयास्न फरनेवाते बात्माराम ्ानीफो परमात्माका 
ध्यान फरना चाहिये श्रद्द, स्यत, टप, रत मीर गन्ध-- 
ये दद्धियोषिः पचि दोप हु, इन दोर्पौको हूर करे । फिर सम्पुर्ण 
दन्दियोफोौ मने स्विर फरफे तय भीर चिदोपको शान्त करे 1 
मनक महामे, बर्हशतरको युषे मौर बुदधिफो प्रतिमे 
स्यापिते फे । दसं प्रकार मयफा सय करके केवल स्‌ 
परमामाप ण्यान फरना चाद्ये, जो रजोगुण रहितः 
निस, नित्य, यनन्त, शृ, च्रिरहति, फूटस्य, मन्तर्यामो, 
सने, यनर, जमर, दविक्नासी, सरवका सासन फरनेवाता 
सौर भनातन परह्य है! 


,. सानन 1 मव समाधिमे स्यित टृएु योगीदेः लक्षण मुनो, 
जसे तृप्त मा भनृप्य सु्से सोता है, उतरी प्रकार योगयुक्त 
पृण चिमे मदा प्रसप्नता चनी सहूती है--्‌ समाधि 
विरत होना नही चाहता, यह उसरी प्रसप्रताफी पटुचान्‌ 
है । जतन तेते भरा दुमा दीपकः वायुशुन्य स्यान्मे एकतार 
जसता शहूता ह, उसको शिप्रा स्विरमावते ऊपरकी सर 
यट शती है, उसी तरह समाधिनिष्ट योगौ मौ स्थिर होता 
६1 जेते यादलफो वरम्रायौ ट देकिः याघातते परवत चन्त 
गं देता, यसे ह यनेरको विप भाकर योगीको विचलित 
नटी फट्‌ मफते 1 उपे पाम बहते शुः मोर नमार्दोफी 


पस्पादै। 


संक्षिप्त महाभारत 
=-= ----- ~ 


स्निद्--------- 
१. कम एक देगें वित्तको स्यापित्त करने नाम 


[ णान्तिपवं 











ध्वनि हयो सौर तरदह-तरट्‌के गाने-वजाने किय जये तो भौ 
उसका ध्यान भद्ध नही हौ सकता, यही उसकी सुट्‌ समाधि 
फो पटचान है । जपे सावधान पुरुष दोनों हामि तैले 
भरा कटोरा लेकर सीढ़ीपग्‌ चट मौर उस समय बहृत-मे 
मनुष्य हयम तवचार केकर उमे उरने-धमकाने लगे तो मी 
बहु उनके टरसे एक वंद भी तेल भिरने नही देता, उत्त 
प्रकार यौगकी ची स्यितिको प्राप्त हुमा एकाग्रचित्त योगी 
इृच्िर्योफी स्यिरताफे फारण समाधिमे विचलित नहीं होता । 
योगसिद्ध महात्मे एसे ही सकण सममने चाहिये । जो 
उच्छी प्रकार समाधिें स्थिर दहो जाता है बहु मविनाशी 
परब्रह्मका सादोत्करार करता ह । इस साधनाके दारा मनुष्य 
देहृत्यागके पश्चात्‌ केवल (प्रकृतिकै संसगसे रहति) परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है, यही योगिर्योक्छा योग है, से 
जानकर मनोपी पृर्प यपनेको एतार्यं मानतेर्ह } 

विदेह॒राज ! अव म विद्रानके बत्ताये हए मृत्युमुचक् 
चिद्लोकफा वर्णन करता हट । . जिस पुरुपकौ सच्न्धत्ती या धुव 
नामः तारा, जिते उसने पटले कभी देखा हौ, न दिखायी 
पटे तया पूर्णं चन्द्रमाका मण्डल मौर दीपक्षकौ शिखा 
दाहिने भागते खण्डित जान पटे, वहू केवल एक दे्पतक 
जीवित रह सक्ता है। जो लोग दूसरे न्नं मे मपनी 
परगट द देख सके, उनकी भायु भी एकं ही वर्थतक्र शेध 
समननी चाहिये । नित्तकौ बहुत बटी-चट़ी कान्ति भी फौकौ . 
ट्‌ जाय, वृदि नष्ट हौ जाय, स्वमावमें भारी उलटफेर हौ 
जाय, जो फाले रगका होफर भी पला पटने लगे तया देव- 
ता्गोका मनादर मौर ब्राह्मणक स्नाय विरोध करता हो, यह्‌ 
टः मटीनेते भधिक नहीं जी सकता! जो मनुष्य सूयं जीर 
चन्द्रमाफो भकटके जातेके चक्रके समान च्वरियुक्त देवता 
है तया देवमन्दिरमें चैटफर वहूकौ सुगन्धित वस्तुमे मी से 
मर्देकौ-सो दुर्गन्धका गनुमव फरता ह, वह्‌ सात्त दिनमें ही 
मृत्युको प्राप्त हो जाता है । निसकौ नाक यर कानण्ेहो . 
जाये, दति नोर नेत्रोका रंग चिगड़ जाय, जिते बेहोशी 
हने लगे, जिसका शरीर ठंटा पट्‌ जाय तथा जिस्रकौ नार्यो 
माते मकस्मात्‌ मात्र वह्ने भौर मस्तकसे धमां उठने 
सगे, उस्नकी तत्काल मृत्यु हो जाती है । 

दन भृत्यपूचक वि्धौको जानकर भनको वमे स्खने- 
याला साधक रात्त-दिन परमात्मा घ्यान करे मौर मृत्यु- 
नसक्ने वाट जोहुता रे 1 एसा करनेते बट्‌ उन्न सनातन 
पदको प्राप्त फरता ह, जो सुद्ध चित्तवाले पुरयोके सिये 


दलम है तया जो अदय, यजन्मा, अचल, मविकारी, पूरण 
तेवा कत्याणमय है । 


शान्तिषवं] 


याजवत्क्मदारा मोक्नर्मका वर्णने 


१३१५ 








यन्ञवल्क्यद्रारा मोक्षधमंका वर्णन 


याज्ञवल्कयजीि कहते ह--राजन्‌ ! पुमने भो अव्यत 
परबरह्मके विषयमे प्रन किया है, वहु बडा गूढ है, घ्यान 
देकर सुनो--पहतेकौ बात है, मनि चङ़ी भारी तपस्या करके 
भगवान्‌ सूर्वकौ भाराधना फी थी । एक दिन उन्होनि प्रसन्न 
होकर कटे, श्रह्यपे । बु्दातते नो इच्छाहो, वरर्मागलो, 
इतंम हनेर भी णह दु कूप; योक बुहार कठोर 
तेपे म यत प्रसप्न हआ हं गौर मेरी प्रसन्नता प्रायः दूर्लम 
है # यह सुनकर पने कहा "मगवन्‌ ¡ मुने यनुदेंदकय ज्ञान 
महीं है, मतः रमँ शीघ्र हौ उसका जान प्राप्त करना चाहता हं 1 
तव भगवान्‌ सूरन कहा विप्रवर { रभे ुम्हुं यरूर्ेदं प्रदान 
करता टं! तुम अपना मृँह्‌ लोलो, वागुदेवता सरस्वती तुम्हारे 
भीतर प्रवेश करेगी ।' उनको ज्ञाते मैने भपना मुख 
एंलाया भौर उसमें सरस्वत प्रवेश कर भर्यीं । उनके 
प्रवेश फरते हौ मैरे शरीरभे जलन होने गी भौर उते शान्त 
केरनेके लिये मँ पानीमें घूस गया । मू जलनते कष्ट पाता 
देख भगवान्‌ सूर्थने कहां तात { थोड़ी देरतक भौर कष्ट 
सहन कर सो, फिर यह्‌ जलन मयने माप शान्त हो जायगौ ।' 
कुष्ठ ही देर जब मँ पूरणं शान्त हो गया तो भगवान्‌ने कहा 
श्विजवर { परकफोय शाष्ठाओं भौर उपनिषदोके साव 
सम्पूणं वैद वुम्हारे भौतर प्रतिष्ठति होगा तया तुम सम्पूर्णं 
शतपयका भो प्रणयन (सम्पादन) करोगे ? सके वाद 
दुम्हारी शुद्धि मोक्षम स्थिर होगी भीर तुम उस अभीष्ट पदको 
प्राप्तं करोगे, जिति सांष्यवेत्ता तया योगी भो प्रप्त करना 
चाहो हं * ४ 
यह्‌ कहकर भगवान्‌ पयं चले गये मौर मँ उनका कयन 
युनकर अषने धर सौट आया } यहा आकर वड़ो प्रसन्नताके 
साय रने सरस्वतीदैवका स्मरणं किया । भेरे स्मरण करते 
हौ स्वर मौर व्यञ्जन वर्ते विभूषित सरस्वतोदैवौ स्भ्कारको' 
भागे करके मेरे सामने प्रकट ह गयौ \ तव ने उनके तथा 
भगवान्‌ सूर्यके निमित्त अयं नियैदन रिया मौर उन्होका 
चिन्तन करता हेभा यैठ भवा । उस समय वड़े हपेके साय 
नि रहस्य-संप्रह्‌ भौर परिशिष्ट भागसरहित समस्त शतपथका 
संफलन किमा । तत्पश्चात्‌ मेरे सौ शिप्योनि मुभसै उस 
(शतपय) का अध्ययन किया } इतत प्रकार दुयंदेवके द्रा 
उपदेश कौ हई पंद्रह शाषार्जोका ज्ञान प्राप्त करके भनि 
च्छातुसार वेद्य तत्वका चिन्तन किया है । 
एक समय वैदान्त-लानमे शल विश्वावतु नानक 
गन्ध शस्य एवं सर्वोत्तम ्ञातष्य वस्तु कपा है ?* इस बातका 
विचार करते हु भेरे पसि सपि + माकर उन्हनि मुम्ते 





वैदविचयक कर प्रशन किये । तच मने उनते कटा शन्धर्व- 
रजि † समस्त भूत निपतते उत्पन्न होते मोर जिसमे हौ लीन 
क्षे माते ह, उस बेवग्रतिषादय कषेय परमत्मिफो मो नही जानते, 
ये वारंवार जन्म सेते मौर भरते रहते है । साश्चंपद् षेद 
पएदुकर भी न्ति येदवेद्च प्ररमे्वरका कान नौ हुमा तथा 
वेदवेत्ता होकर भी जिसने वेद्-मयेदयका तत्व नहो जाना, वह्‌ 
मूर्छ केवल ास्वलानका घोः ठोनेवापा है \ पुरुपकौ सत्यर्‌ 
होकर वृदे हारा प्रकृति मौर पुर्धका क्ञान प्राप्त करना 
चाहिपे; जिसमे यारंवार उते जन्म-मरणके घक्करमें न पटना 
पड़े । संसारमें जन्म-मरणकी परम्परा कमी हीं टूटती मौर 
धंदिक कर्मकाण्डमे बति हए सभौ कर्म नश्वर है-पट्‌ 
ोचकर नाशवान्‌ कर्माको प्या दे भौर भहपध्मके 
सेवनमे संलग्न हो जाय । जो पुदय सवा परमात्मा स्वरपका 
विचार करता रहता है" वह्‌ श्रषतिकरे यन्धनते भुक्त होकर 
ब्यीसदं तत्वरूप परमेश्वरको प्राप्त कर सेता है । भनानो 
मनुष्य पच्च तत्वरूप जीवात्मा मौर सनातन परमात्माको 
पित्र-पिन्र मानते ह; {तु साधु पुष्पकौ दुष्टं दोर एक 
ह! परमपदको इच्छा रलनेवासे सांष्यके विद्वान्‌ भीर योगी 
भो जन्म भर मूत्यृके भसे जीवात्मा मौर परमात्मा भेद- 
ष्टि नहं र्ते ! # 
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सक्लणेकि अनसार उस ब्रह्यको दष्ट-अनिष्टसे मुक्त, स्थिर, 
परात्पर, नित्य एवं पवित्र मानते ह; जतः तुम भौ उत्ते जानकर 
पवित्र हो नामो । “जो करु दिया जाता है, जो प्राप्त होता है, 
भो देता है मौर जो ग्रहण करता है, वह्‌ सब एकमात्र मात्मा 
ही है; उसके तिया भीर है टौ वया ?' सदा एस हौ मान्यता 
श्वल), शके विपरीत विचार मनम न साओ 1 जिसे मव्यक्त 
परकृतिका न्ञात न षो, सगुण-निर्ुण परमात्माकौ पट्चनि 
म हो, उस धुरुपको पर्ता अनुष्ठान मौर तौर्योका सेवन 
करना चाहिये । स्वाध्याय, तप मथवा यक्ते परमात्मा 
प्राप्ति नहीं होतो, (ये तो उनफे तत्वको जाननेमें सहायक 
होते है) । शनक द्वारा परमात्माको जानकर मनुष्य महि- 
मान्वित होता है । महत्तत्वकौ उपासना करनेवाले भहत्तत््व- 
कौ मौर अहुंकारके उपासक अहंकारको प्राप्त होते हैः 
क्तु महत्त्व मौर महंकारसे भो भेष्ठ कोई स्यान है 


जिसको प्राप्त करना सबके सिये आगवस्यक है ¦ जो शास्वके 
अनुसार घलनेवालं ह, घे टौ परकृतिम पर, नित्य, जन्म-मरणते 
रहित, मुक्त एवं सदसतूस्वट्प धरमात्माका कषान प्राप्त करते 
है। युधिष्ठिर ! यह लान सुमे तो राजा जनकते मिला मौर 
जनकको या्वत्वयभोते प्राप्त हुमा था । ज्ञान सवते उत्तम 
सायन है, यमं इसको समानता नहीं कर सकते ! मनुष्य 
शानक सतारे इस द्मेम पवतायरफे एर हे नाते है । यतक 
द्वारा वे इतके पार महीं जा सकते । मतः पुम प्रहेतिते पर, 
महत्‌, पवित्र, कल्याणमय, निर्मल तया मोक्षस्वरूप श्रह्यका 
ज्ञान प्राप्त करो । भान-यसको उपासना करनेसे तुम निश्चय 
ही त्त्व्ानी पि बन जाञोगे । धूर्वकाप्तमें ाज्ञवत्य्यने 
राजा जनकफो जिस उपनिषद्‌ (ज्ञान) का उपदेश दिा 
था, उसका भनन करनेते भनुष्य सनातन, अविनाशी, शुभ, 

अमृतमय तथा शोकरहित ब्रह्यको प्राप्त टौ जाता है। 


~+ 


व्यासजीका मपने पुत्रे शुकदेवको उपदेश 


राजा युधिष्ठिरने पुष्ठा--दादाजौ | व्यासपुत 
शुकरेवको किम प्रकार वैराग्य हुमा था 7 इस विषयमे मे 
घडा कौतूहल हो रहा है; भतः मँ पह प्रसंग सुनना चाहता 
ह । इसके सिवा माप मुभे मव्यक्त मौर व्यक्त तर्त्वोका 
स्यरप तया अजन्मा मगवानूकौ लीलां भो भुनाइये । 

भौष्मजो योले--राजम्‌ ! पत्र शुकदेवको सर्वया निमय 
मौर सामान्य पूद्योका-सा चर्ण करते देख शोव्यासजीने 
उन्हुं सम्पूणं देदोका अष्ययन कराया मौर फिर यह उपदेश 
दिया--चिटा ¡ दुम सर्वदा जितेन्द्रिय रहकर धर्मका सेवन 
फरो; र्मो-सदौ भौर भूख-प्यासकफो सहन करते हए प्रारणोपर 
विजय प्राप्त फरो; सत्य, सरतत, सक्तो, मवोपदशंनः 
नितिन्द्ियता, तपस्या, मर्हि्ा ओर भधूरता भादि धर्मोका 
विधियत्‌ पालन करो; सत्यपर रटे रहो तया सब प्रकारफो 
कुटिता छोडकर धर्मभे अनुरागं करो । देवतां भौर 
भतियि्योका सत्कार करके णो सप्र ये उसोसे भपने प्राणोकौ 
रका कशे । देसो षेटा ¡ यह शरीर जतके फेनकी तरह 
क्षणपद्भुर है, समे भोय पक्षको तरह वसा हृमा है मौर पट्‌ 
प्रियसनोका सहवास भी सवर रह्मेदाला नह है; फिर भ 
षुम ध्यो सोये पडे टो ? तुम्हारे वु स्मवंदा सावधान, जगे 
हृए मौर बुम्हारे षको देखने सगे हए है; परंतु वुम्हं 
वर्न्वोछो तरह कुट होश ही नही है । दिन बौतेजारैर्ह 
भौर बुम्हारो रायु भी प्रतिदिन क्षोणहो रही है; षस तरद्‌ 
छोवन समाप्त हो रहा है, फिर भो पुम सावधान नहो होते । 
नास्तिकसलोग परलोकसम्बन्धी कर्योकौ मोरसे तो सोये 


पड़े रहते है, षे सर्वदा मान मौर रक्तको बटृनिवाते संमारो 
धधोमिं हो लगे रहते है । जो गुद्धे व्याभोहुमे श्ये हुए पदप 
धर्मे द्रे करते हँ मौर सदा एुपयमे हौ चतते ह, उनके 
अनुपापिरयोको भौ दुःख भोगना पड़ता है 1 हसतिपे जौ 
धर्मबलसे सम्पप्न महापुख्य संतुष्ट भौर भुतिपरायण रहकर 
सर्वंवा धर्मपयपर हौ मआ्वृ रहते है, तुम तो उर्ह्ो सेवा 
करो ओर उन्मि भपना कतव्य पृषो । उन धमदशीं 
विद्वानोंका मत मालूम करके तुम सपनी शेष्ठ युदिते मपने 
कुपयगामो मनको कामे करो । जिनको केवल वतमान 
सुखपर हौ दृष्ट रहती है, उसका भावौ परिणाम जिनके लिये 
बहत दूर है मौर निन्द किसो प्रकारका पय महौ है, वे सरव 
भली बुद्धहौन पुख्य कर्तथ्याकर्तव्यफो नही देख पाति । 
मुम धर्मह्प सीदीके पास पहुंचकर धौरे-पौरे उसपर चदृते 
जामो । पदि दुम रेशमफे फीडेको सरह भनेको वासनाभोति 
स्पेदते रष्टोगे तो कमो चेत नहं सकीगे } जो नास्तिक 
सौर धर्ममर्यादका भद्ध करनेवाला हो, उतर पदको युम 
निःशङू होकर उखा हए वासकी तरह त्याग दो 1 काम, 
शरो, मृत्यु मौर जिघमे पांच इन्धिपरप जल भरा हषा है, 
एसो विषयाशाद्प नदीको तुम साप्विकी धृतिरप मौकापर 
चटृकर धार कर सो गोर इत प्रकार जन्मरूप दरगेम पयते 
पार हो जामो । सारा संसार मृत्युस ध्याप्त सौर वुदधावस्पाते 
परिपीडित है, हसे पुम धर्ममयी नौकापर घदृकर पार फट 
लो। मनुष्य्ंठाहौ मपवासोरहाहो, मृत्यु उसे सखोजहौ 
सेतौ है! इस प्रकार जव मृत्यु अकस्मात्‌ वुम्हारा नाश 
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करनेवाली है तो तुम चैनते फंसे वैठे हौ ? मनुष्य भोग- 
सामग्निपकि संचयमें लगा ही रहता है" उससे उनकौ तृप्ति 
हने भौ नहीं पाती फि भेडिया जसे पेडके वच्चेको उठा ले 
लाय, उसी प्रकार मौत उसे उढा ले जातौ है । यदि वुर्हं 
षस संसारटप अन्धकारमे प्रवेश करना है तो हायमे धरम 
युदिरप प्रज्वलित दीपक ले लो 1 जीवफो अनेकों योनियोमि 
जाति-जाते जैसे-तंसे मानवयोनिमे आकर यहं ब्राह्यण-शरोर 
मिलता है; इसलिये वेदा ! इसे सफल फरना चाहिये ! 
प्राह्यणका प्ररीर भोगनेके लिये नहीं होता । उसे यह 
तपस्याकफा पसेश सहने लिथे मौर मरनेपर अनन्त सुख 
मोगनेके सिये रचा गया है । ब्राह्यण-शरीर वहुत समयतक 
तपस्या करनेपर मिलता है । चह मिल जाय तो विषया- 
नुरागमे फंसफर उसे वर्वाद नहीं करना चाहिये; चल्कि 
सर्वदा स्वाप्याय, तपस्या मौर न्धियनिग्रहुमे तत्पर रहकर 
फूशल फमेमिं लगे रहना चाहिये । मनुष्योका मायुरूप घोडा 
दौड़ा चला जा रहा है इसका स्वभाव अव्यक्त है, कला- 
फाष्ठादि द्सफे शरीर ह, सका स्वस्य अत्यन्त सुक्ष्म है, 
क्षण, बुटि, निमेष मादि इसके रोम है, शुक्ल भौर कृष्णपक्ष 
नेतर ह मौर मास मदु ह। यदि तुम्हारी ज्ञानदुष्टि अंधोके 
समान दूसरोफा भनृत्तरण करनेवाली नहीं है तो एसे निरन्तर 
यदे येगसे दौडता देखकर तुम्हारा भन धर्मभे हौ लगना 
चाहिये । जो लोग यहां धर्ममा्रंफो छोडकर ययेच्छ 
माचरण करते ह मौर टूसरोको ुरा-भला कहते हृए निरन्तर 
फुमागमे हौ चलते ह, उन्हु मरनेफे पश्चात्‌ यातनादेह पाकर 

अनेक भकारफी नारकोय यातनाए भोगनी. पडती ह। जो 
राजा सवदा ध्मेपरायण रहफर उत्तम मौर अधम प्रजाका 
ययायोग्य पालन करता है, बह पुण्यात्माभोके लोकोंको प्राप्त 
होता है मौर यनेक प्रकारका धर्माचरण फरनेके फारण उसे 
एर्तम एवं निर्दोष सु प्रप्त होता है; फितु जो गुख्जनोकौ 
भाकाका उल्लद्धन करते हँ, वे मसत्‌ पुरुष एसे लोकों जाते 

ह जहाँ मनुप्योको पीडित फिया जाता है मौर उन्हुं भयेकर 

शरीरवासे कत्ते, लोहेको घोचोवाते कोए मौर महावलौ सिद 

भादि रकतपान करनेवाते जीवं मिल-नुलकर नोचते ह । जो 
मनृप्य मनमानी घातते चलफर स्वायम्भुव मनुफो वाधौ हू 
धर्मेफो दस' प्रकारको भर्यादाको तोडता है, वहु पापात्मा 





पितृलोके अपिपत्र दनभे जाकर अत्यन्त दुल भोगता है1 
~~~ 


१. मनुजीने धर्मके दस भेद ये वताये ई-- 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं पौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धीविय्ा सत्यमक्रोधो द्वं धर्मलक्षणम्‌ 1 
छमा ह 
४ धृति, समा, मनोनिम्रह्‌, पवित्रता, इन्द्रियसंयम, वुद्धि, 
घ्ना, सत्य जोर क्रोधे धमक दस्त लक्षण है । 


संक्षिप्त महाभारत 
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जो पुरुष अत्यन्त लोभी, असत्यसे प्रेम करनेवाला ओर सर्वदा 
कपटकी वाते बनानेवाला होता है तथा जो तरहु-तरहके कूट 
साधनोसे दुसरोको दुःख देता है, बह पापात्मा घोर. नरकभे 
पड्कर अत्यन्त दुःख भोगता है 1 उते अत्यन्त उष्ण महानदी 
वैतरणीमें गोताल गाना पड़ता हैः अ्सिपद वनमे उसके अद्ध ' 
छिन्न-निष्न होते ह भौर परशु वनमें उते शयन करना पडता 

है! इस प्रकार वहं महानरकमे पड़कर अत्यन्त आतुर हो 

उठता है ! तुम ब्रह्मलोक मादि बडध-वड़ स्थानोंको बात तो 

करते हो, परंतु परमपदपर दुम्हारी दृष्टि ही नहीहै 

भविष्यसे जो मूत्युकी परिचारिका वुद्धावस्था अलेबाली है, 

उसका तो तुम्हें पता ही नहीं है \ इस प्रकार हाय-पर-हाय 

धरे क्यों वैठे हो ? देखो, तुम्हारे ऊपर बड़ी मापत्ति अने- 

वालो है; इसलिये तुम परमानन्द-प्राप्तिके लिये प्रयत्न करो ! 

तुम्हें मरनेपर यमराजकी सान्ञासे उनके सामने उपस्थित. ` 
किया जायगा; इसलिये एच्छादि तप करके तुम धर्मोपार्जन- 
पूर्वक निरतिशय सुख पानेका उपाय कर लो । जिस समय 
तुम्हारे सामने यमराजका प्रचण्ड पवन चतेगा, उस समय वह्‌ 
अकेले तुर्हीको यमके सामने ले जायगा; अतः तुम परसोकमें 
सुख देनेवाले धर्मका आचरण करो } पूर्वजन्ममे तुम्हारे 
सामने जो प्राणनाशक पवन चल रहा था, आज वह कहां 
है ? अच भौ जव मृत्पुरूप महाभय उपस्थित होगा तो तुम्हे 
सब दिशाएं घूमती दिखयौ देभौ ! बेटा { जब तुम यह 
शरीर छोडकर चलने लगोगे तो व्याकुलताके कारण तुम्हारी 
श्रवणशित भी नष्ट हो जायगो । इसलिये तुम सुदृढ समाधि 
प्राप्त फर सो । देखो, तुम्हारे. देखते-देखते वुद्धावस्था तुम्हारे 
शरीरको जजर कर डलेगी, फिर रोग नलिसका सारयि है, 
वहु कालभगवान्‌ भाकर तुम्हारे शरीरकफो नष्ट कर देगा; 

इसलिये इस जीवनके नष्ट होनेसे पहले ही तुम खूब तपस्या 
कर लो । इस मनुष्यदेहे रहनेवाले फाम-कोधादि भयंकर 
भेस्यि चारों ओरसे तुमपर आक्रमण करेगे, इसलिये तुम 
पुप्यसंचयका प्रयत्न कर सो । मरनेके समय तुम्हं पहले तो 
घोर अन्धकार दिखायी देमा, फिर पर्वतके धिखरपर सुनहले 
वक्ष दीलेगे; मतः तुम आत्मकल्याणके लिमे शीघ्र ही प्रयत्न 
करो । ये इन्िर्या, जो तुम्हे मित्रके समान जान पडती ह, 
वास्तवे तुम्हारो शब है, ये अपनी दृष्टिमात्रे वुम्हारी युदि- 
को बिगाड्‌ देगी । इसलिये तुम परम पुरुषाथके लिये प्रयत 
करो । जिस घनेको न राजाका भय है मौर न चोरका भौर 
जो भरनेपर भो साय नहं छोडता, उसीको प्राप्त करनेका 
तुम उद्योग करो ! जपने कमोढारा प्राप्त हृएु उस पुण्यसूप 
धनको परलोकमे फिसौको र्वाटकर नहीं देना पड़ता ! वहां 
तो जो जिसको धरोहर ह, वह्‌ उसीको मिल जाती है । भतः 
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तुम एेसा घन दो जो अक्षय भौर मदिनाशी ष्टौ मौर स्वयं मी 
उसो धनको इकट्ठा करी । 


श्रेय { जोव अपने जौदकालमे जो कु शुमारुषर 
कमं करता है, यहि जानेपर वही उसफे साय रहता है । 
माता, पुत्र, बन्धु-बान्धव या प्रियजनोर्मेते कोई भो उसके 
साथ नहीं जाता जिन सुवर्णं भौर रलादिषो वह भे-षुरे 
कर्मं करके इकटठे करता है, वे शरीर शटूटनेपर उसके ङिसो 
काम नही भाते } दस लोकम मग्नि, वायु मौर सूर्व-ये तीन 
देवता जीवफे शरीरका आश्रय करके रहते हँ, वे हौ उसके 
धर्माचरणको देनेवाले ह भौर पे हौ परसोकमे उसके साकषो 
बनते । दिन सव पदार्याको प्रकाशित करता है मौर रात्रि 
छन्हे छिपा सेती है । ये सर्व॑ व्याप्त है भौर सभी वस्तुको 
स्पशं करते ह । अतः तुम सर्वदा अपने धर्मा ही पातन 
करो ¦ परलोके फिसीके भो फमेका देटवारा नहीं होता + 
वहू तो अपने पि हए कर्मोका हौ फल भोगना होता है । 
वहू पुष्यारमा सोग विमानोंपर चढ़कर यथेच्छ विहार करते 
ह। इस प्रकार शुद्धचित्त पूर्य स लोकमे जंसा-जैसा शुभ 
क्म करते ह; परलोके उसणा वेसा-वैसा हौ फल प्राप्त 
क्रते ह। जो गाहस्प्य-धर्मफा पालन करते है ये प्रजापति, 
धृहस्पति भवा दन्रके लोके जाति ह । 


शुत । वुम्हारी अुके चौबीस वर्षं धौत गये, अब 
दुम्हारौ अवस्था प्च सोलको है । इतो प्रकार सारो आपु 
बीती जा रही दहै, तुम पर्मसंचय कर लो। देवो, काल 
दुम्हार इद्धि्पोफो शवितको शिथिल कर रहा है; उसके नष्ट 
होने पहले ही पुम धर्मोपिर्जनके लिये शौध्रता करो । जिस 
समय तुम शरीर छोडकर जाओगे, उस स्मय तुम्हारे अगे- 
पीठे भौ तुम्हरे सिवा मौर कोई महीं होगा । जद तुम्हे हते 
ध्रकार मकेले हौ जाना है तो अपने या परथि शरोरोति 
तुम्हारा छया प्रयोजन है ? 


` भ्वेदा । मेने सपने शात्त्रज्नान ओर अनुमानके द्वारा 
महं इस समय जो उपदेगर दिया है, पुम उसके अनुसार 
सचरण करो । जो पुष्य अपने कमोदरारा केवल शरोरका 
हौ पोपण करता है मोर किसो-न-किसी फलरी माशाते दान 
देता है, वह तौ अनान मौर मोहजनित गुणोसे ही बेधता हैः 
कित जो शुम कर्मोका अनुष्ठान करता है, वह्‌ परम वुरवार्य- 
ˆ हप मोक्ष प्राप्त कर लेता है ! इस प्रकार कृतज्ञ पुरुषको जो 
भ्रौ उपदेश किया जाता है, वहो सफल होता है । मनुष्य 
जो यावमें रहकर वुकि पदापि प्रेम करने.लगता है यह 
छे ्घाधनेवालौ रस्सो हौ .है १ पण्पात्मासोग हते काटकर 
उत्तम सोकोकौ प्राप्त षते है, कितु पापिपेति पट्‌ नहो कट 


पातौ । वेदा | जव ुम्हं मरनाही है तो इन धन, बन्धु मौर 
पुवरादिसे तुम श्या लोगे ? अतः तुम बुदधिहप गृहाम छिपे 
हृए आत्मतच्वका अनृप्तधान करो + सोचो सो सही, आन 
तुम्हारे सारे पूर्वेन कहौ चले पमे ? जो काम कल करना हो 
उपे माज फर सेना चाहिये ओर जो दोपहर बाद करना हो 
उत्ते सवेरे हौ कर तना चाहिये; दरपोकि मोत यहं नहीं 
देती छि सभो इसका काम परा हुमा है पा नह । जव 
मनुप्य मर जाता है तो सव समे-सम्बन्धो भौर जातिवाते 
श्मशानतक कषाय जाकर दमे अन्ने मोककर लौट अति है । 
अतः वुम परमततत्वकौ प्राप्तिके च्छुक यनो तया प्रमाद भौर 
संशयकीो त्याग कर नास्तिफ, निर्दय भौर पापवुद्धिमे स्थित 
पुरु्पोको वाये रक्खो; कभी भूलकर भो उनका साय मत दो । 
इस प्रकार जव सारा संसार कातलके अधनं है सौर उरफे 
पंजेमें पडकर दुःख भोग रहा है, तो तुम अत्यन्त धैवं धारणकर 
सब प्रकार धर्मेका माचरण करो । 

“जो पुष परमात्माफे साज्लात्कारफे इस साधनफो अच्छी 
तरह्‌ जानता है, बह इस लोकमे स्वधर्मका पूणंतया साधनकर 
परलोक्मे सुख भोगता है! जों धममा्गका टीक-ढोक 
अनुसरण करता है, उते फ हनि नरह होती ! जो धमक 
युद्धि करता है, वहो पण्डित है भौर जो धरमते ष्युत होता है, 
वह मोटप्रस्त है ! जे पुश्य स्वधमेका अचरः करता है, यह 
अपने फ्मके अनुसार एल पाता है । दस प्रकार जो धर्मक 
पारगामी है, वहं स्वगे पाता है मौर जो कत्तव्यच्युत ष्टो जाता 
है, उते नरकमें गिरना पडता है ! जो श्यवित भो्गोको त्पाग- 
कर इस शरोरसे तपस्या करता है, उपे कुछ भौ भप्राप्ते नहो 
रहता । मेरे विचारे तो पहौ ससे उत्तम फल है । इस 
संसारम ुम्हारे हजारे भां-वाप भौर सको स्तरी-युवादि हो 
चुके है घौर भगे भी गिं । परंतु बाप्तवमे किसके वे मौर 
किसके हम? मेतोञ्ेलाहो हः मेराकोई न्हीहै मौर 
नरमहो किसी दूसरेका हं । एसा तो मूर फोई भौ दिखायी 
नहीं देता जिसका म ष्टोड मयवाजो मेरा दहो । षुम्हे भपने 
उन अतीत माता-पित्तादिते मथ कोर प्रयोजन नर्ही है मोर 
न उन्हे हौ धुमपे फोर श्रयोजने है । धे मपने-मपने कर्मानूपतार 
उत््प्न हुए ये, तुम भौ मपने फमेकि भनूसार ही उत्पन्न 
हृए ह्ये मौर मब जं स्ता कमं करोगे वती हौ गति प्राप्त करोगे । 
इस लोकूमें धनी पुश्योकि स्वजन तो स्वजन बने रहते है, 
तु दरिद्रियोकि स्वजन तो उन्हुं जौवित रहनेपर भी ष्टो 
देते है। मनृध्य स्त्रो-ु्रादिके लिये ही पाप प्टोरताहैमौर 
उनके कारण हौ इस लोक भौर परसोकमे दुःख भोगता है । ` 

अतःवेटा ! रैनि बुम्ह जो कु उपदेश दि है उसके 
अनुसार मुम चरथ करो । यह लोक कर्मभूमि है--एसा 
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संक्षिप्त महाभारत 


___ ~~~ ~~ 





न 


सममकर दिव्यलोकोकौ इच्छा करनेवाले पुरुषको शुभ कमं 
ही करने चाहिये \ यह्‌ कालस्य रसोइया वलास्कारसे सव 
जीवोको पका रहा है । मास भीर छतु इसका कचा हः 
सूयं जग्नि है मौर कमेफलके साक्षी रात-दिन ईधन ह । जो 
धन दान या भोगके काम न आवे उससे क्या लाम ? जिस 





शास्त्ेश्रवणसे धर्माचरण न हो उससे क्या लाभ ?- ओरनजो 
` लितेन्धिय एवं संयमी न हो उस जोवात्मासे क्या लाम ? 
भीष्मजी कहत है--रानन्‌ ! व्थासजीके पे हितकारी 
वचन्‌ सुनकर शुकदेवजी अपने पिताको छोडकर मोक्षतर्तेका 
उपदेश करनेवासे राजा जनकके पास चल दिये । 


दान, यज्ञ ओर तप आदि श्ुभकर्मो्तौ उपयोगिताका वणेन तथा शुकदेवजीके जन्मका वृत्तान्त 


राजा युधिष्ठिरने पूा--पितामह } दान, यन्न, तप 
सौर गुरजनोकौ सेवा करनेसे जो फलं मिलता है, वह मुके 
सुनाद्ये । 

भीष्मजी धोले--राजन्‌ ! जो लोम देवता ओर 
अतियियोसे प्रेम फरते हँ अथवा उदार, साधूप्रेमी या यज्ञोमे 
दक्षिणा देनेवाले ह, वे आत्मन्ञानियोके कल्याणप्रद मागेको 
प्राप्त होते ह \ जसे तन्दुलहीन धानकौ भूसी व्ययं हो जातौ है 


वैसे हौ धर्मको छोड़ देनेवाल मनुष्य व्ययं ह । पापयुष्य - 


मनुष्यका सदः फभी नहीं छोडते । वह खड़ा होता है तो सड़े 
रहते है, दौडता है तो दौडने लगते हँ भर काम करता है 
तेयेीक्ताम करने लगते टै । इस प्रकार ये छाथाके समान 
उसका अनुसरण करते रहते ह । पहले जिस-जिसने जसे-नेसे 
कमं किमे होते है, वह उनका उस्-उस प्रकारसे भवश्य फल 
भोगता है । मनुष्यं अपने शुभाशुभ कमेकि हारा ही अपने 
` सुल-दुःलका विधान करताः है \ वह जवसे गभमे भाता है 
तभीपे जपते पूर्वजन्मके कर्मोका एल भोगने लगता है \ निस 
प्रकार वड़ा हजारो गौोमेसे भौ अपनी माताको पहचान 
लेता है" उस प्रकार पूर्वजन्ममें किया हभ कं अपने कतकि 
पास पर्हुच जाता है ! जसे मेला चस्त्र पानीसे धोनेपर शद हौ 
जाता है, उसी पररूर उपवासके द्रा तपे हुए मनुष्यका चित्त 
स्वच्छ हो जाता है भौर उसे दौर्धकालीन अनन्त सुख प्राप्त 
होता है ! जो लोग दौरधेकालतंक तप करते ह, उनके पा घुर 
हौ जाते है भौर उनको सव कामना सिद्ध हौ नाती है । 
जिस प्रकार मक्पणमे पक्षियोके भीर जसे मछलियोके चरण- 
चिल्ल दिखायौ नह देते, वैसे ही पुण्य करनेवालोकी गतिका 
परता नही लगता 1 इसरोके उपालस्म या कहुनेसे खोखा कमं 
फरना ठीक नही, जो मपने लिये प्रिय, अनुरूप ओर हितकर 
टो वही क्म करना चाहिये । 
राजा युधिष्ठिरने पूछा--दादाजौ ! व्यासजीके यरा 
महाततपस्वौ मौर धमत्मि शुक्देवजीका जन्म कंते हुमा अर 


उन्होने परमसिद्धि किस प्रकार प्रप्त की थी--वह प्रसंग 
ममे सुनाद्ये \ शुकदेवजीको वात्यादस्थामे ही सूक्ष्म ज्ञान 
प्राप्त करनेकी वुद्धि फंसे हई ? संसारमें उनके सिवा किसी 
दुसरे पुरुषकौ तो एसी युद्धि नहीं देखी जातौ ! आप मुके 
शुकदेवजीका माहात्म्य, मात्मयोग ओर विज्ञान यथायं रौतिसे 
छमशः सुनाइये । 


भीष्मजी वोलै--राजन्‌ ! मै तुरम शुकदेवजीका 
जन्मवृत्तान्त, योगप्रभाव ओर अन्ञानियोकी सममे न 
आनेवाली उनकी उक्टृष्ट गति सुनाता हं \ एक वार 
मेरपर्वतके शिखरपर भगवान्‌ शंकर भयंकर भूतगणोके साय 
विहार कर रहै थे \ वहां पर्वतराजकी पुत्री देवौ उमा भी 
उनके साथ ही यीं । उन्हीं दिनों भगवान्‌ एष्णहेपायन उस 
पर्वतपर तपस्या कर रहे थे ! उन्होने दस संकल्पसे कि मूके 
अग्नि, भूमि, जल, वायु अयव आकाणके समान धीर्यशाली 
पद प्राप्त हो, तपस्या आरम्भ कौ यी । वे सौ वषेतक केवल 
चायु भक्षण करते हए उमापति श्रौमहादेवजोकी आराधनामें 
लगे रहे! एे्ा कठोर तप करनेपर भो न तो उनके प्राण नष्ट 
हए ओौर न उन्हुं पकान ही हुई \ इससे तीनो लोकोको बड़ा 
ही आश्चयं हज । भूमे तो यह्‌ वृत्तान्त भगवान्‌ माकंण्डेय- 
जोने सुनाधा था। चे सदा ही मुर देवताभोके चरित सुनाया 
करते थे । । | 1 


भरतश्रेष्ठ ! व्यासजौकी एसी ` तपस्या आर ` भवित. 
देखकर महादेवजी बडे प्रसन्न हुए भौर उन्होने मन-ही-मन उन 
जभीष्ट चर देनेका विचार फिया ! वे उनके पास आपि आर 
हेते हए कहने लगे, ¶्यासजी ! तुम्हुं अग्नि, वायु, भूमिः 
जल भौर भाकाशके समान महान्‌ एवं पवित्र पुत्र प्राप्त 
होगा । वह्‌ भगवद्धावमे रेगा हग, भगवानूमे ही उसकी 
वृद्धि होगी, भगवान्‌ हौ उ्तके आत्मा होगे भौर एकमात्र , 
भगवानूको हौ वह॒ अपना मधम समेगा । उसके तेजसे 


४, 


शान्तिपव ] 








तोनों लोक व्याप्त हो जायेंगे भौर वहु महान्‌ यश 
प्राप्त करेभा॥' ॥ 

यह उत्तम वर पानेफै पश्चात्‌ एक दिन सत्यवतीनन्दन 
क्षीष्यासजौ ग्नि प्रकटं करनेके लिये अरणीमन्यन कर रहै 
भे \ इसी सपय उनको दुष्टि परम्रूपवती पुताचौ अप्सरापर 
पटौ । उसकी रूपसम्पत्तिने उमा मन आकपित कर लिया । 
प्रसते अकस्मात्‌ उनका वीर्यं मरणोभें भिरा । उसौसे 
भहातपस्यौ शुक्देवजीका जन्म हुमा \ ये धूमरहन अग्निक 
समान तेजस्वी थे 1 उसी समय नदियोमिं शष्ठ धीगद्धाजौ 
भूतिमती होकर मेष्पवंतपर आर्यो सौर उनका मपने जले 
अभ्पेक किमा । भाकारते उने लिपि दण्ड स्तौर हच्ण- 
भृगचरं भिरे । विश्वावसु, तुम्युड, नारद, हाहा, ह भादि 
शन्धरये उनके जन्मकौ स्तुति शाने गे । उस समयं वहां 
ददरःदि सोकूपाल, देदता, देवपि ञरौर बधि भी मापे 1 
धरायुने दित्य पुष्पों र्था को, घर-मघर सारा संसार हपित 


ह उठा । उनके जन्मकाले हौ पावेतोजोके सहित भगवान्‌ 
शंकरे माकर उनका विधिवत्‌ यज्ञोपवीत संस्कार कराया 
देवराज इने उन्हं प्रेमपवंफ भुन्दर फमण्डतु भौर दिष्य 
येस्त्र॒ मपेण कयि । 

इस प्रकार भहामति शुकुदेदजो बरह्मचारी होकर यहीं ष्टने 
स्ये ! जन्मते टौ उन्हें रहस्य सोर संग्रहफे सहित सब वेद 
हसो प्रकार उपस्थित हो गये जैसे उन्हे व्यासो जानते ये । 
उन्होने युहस्पतिजीशो सपना गुद धनापा भौर उन्हति 
सम्युणं वेद, इतिहास लौर राजनोतिकौ शिक्षा प्राप्तकर 
उद श्षिणा देकर षे धर सौट मपि । धह प्रह्यचरयव्रतका 
पातन करते हुए महान्‌ तपस्या करने समे । वे याल्यायस्थामें 
हौ जपने ज्ञान भौर तपस्याफे कारण देवता मौर ्टपियेकि 
माननोय एवं संशय-छेदन करनेवाले यन गये ये ) उनकी ष्टि 
मोक्ष-धरमपर पौ 1 हसते गाहस्य्यपर सवलम्यित रहुनेवाते 
तीनों माभूमोभं भौ उनका भन प्रसर नहीं रहता मा । 





पिताको आलासे शुकदैवजोका मिधथिलनिं जाना ओर जनकके राजमहलमे उनका सत्कार होना 


सोष्मजी कहते ह- युधिष्ठिर 1 शूकदेवजो मोका 


विनये प्तय घोले श्रमो ! वाप भोक्षधर्ममे निपुण ह; धतः 


विचार कैरते हए उसकी प्राप्तिको दृच्छाति सपने पिता भूरे एसा उपदे दोजिये, जिससे मेरे चि्को परम शन्ति 


ष्यासजौके पास गये गौर उनके घरण प्रणाम करके यडो 


मिले ¶ पुत्रकौ घात सुनकर महपि व्यापने कटा, रेट ! पुम 
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मोक्ष तया अन्यान्य धर्मका अध्ययन फरो । पताकी 
ज्ञास शुकदेवजीने सम्पूर्ण योग भीर सांख्यगरास्त्रका मध्ययन 
फिया ! जव व्यासजीने यह्‌ सम लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्म- 
तेजते सम्पन्न भीर मोक्षधर्मे कुल हो गया है तथा समस्त 
शरास्त्रमिं इसकी ब्रह्माे समान गति हो गयी है, तव उन्होने 
फहा "वेटा } भव तुम मिथिलापे राजा जनकके पास जाभो, वे 
तुम्हे सम्पूण मोक्ष-शास््का ज्ञान फरा देगे \ वहां जाते समय 
हन यातोफा ध्यान रखना, जिस मागमे साधारणं भनुष्य 
घलते हो, उसीसे पुम भी जाना; अपनी योयशवितिका भाश्नय 
लेकर यकाशमा्मते फदापि यात्रा न फरना । रस्तेमें सुख 
ओर सुविधाकी तलाश न पड़ना, विे-विशेष व्यक्तियों 
या स्यानोफौ खोजन न फरना; मर्योकि इसमे उनके प्रति 
भआसपित हौ जाती है । राजा जनक हमारे यजमानं हु, दइसनिपे 
उनफे पात फिसी वातफा यहंकार न प्रकट फरना। ये जो 
भाक्ञा दे, उसका प्रसप्नतापूर्वक पालन करना । उन्हं मोक्ष 
शास्वफा विशेष श्ञान है, वे तुम्हारी सव एंफा्भोका समाधान 
फर वेगे ।' 
पिताके एसा फहुनेपर धमत्मि मुनि शुकदेवजो मिथिला- 
फी मोर चल दिये । यद्यपि वे भकाण-मा्गसे सारी पृथ्वी 
लंच जनिम समर्थये, तो मी पंदल ही चले । मार्गमे उन 
अनेको पर्वत, नदी, तीर्थं भौर सरोवर पार फरने पड़े । सर्पो 
मौर वनजन्तुमोसे भरे दए यदटूत्त-से जंगलोमें होफर जाना 
पढ़ा । वे क्रमः मेरवयं (इलावृत), हरिवर्षं भौर हैमवत 
(किगुख्प) वर्पफो पार फरते हए भारतवर्पमे माये ! चीन 
मौर हण आदि देणोफो लाघकर उन्होने .आर्यावर्तमे प्रवे 
पिया । पिताकौ भाजकः अनुसार ये पंदल ही सारा रास्ता 
तय कर रहे थे ! मार्गमे बडे सुन्दर-सुन्दर शहर ओर फसये 
दिखायौ पदे, विचिव-विचित्र ठंग रत्न पृष्टिगोचर हए; 
कितु शुकदेवजी उनफौ योर देखकर भी नही देखते ये । 
दस प्रकार चसते-चतते बे धर्मात्मा राजा जनफके दारा पालित 
पिवेह-प्न्तम पच; उन वह प्टुचनेमे बहत भधिफा समय 
परह लगा । नििताके वहुत्त-से गाव उनकी दृष्टम मये, 
णहा स्न, पानी ता नाना प्रकारफो सा्य-सामग्र प्रचुर 
माने न णी । मव्यावमे धन-धान्यसे सम्पन्न 
ताए थौ, जहां षटृत-सी गोप एकतनित रहती थो! उत 
भ्रान्तमे सय भोर धानफी सेती लहतहा रही यौ । 





षस प्रकार विदेहु-राज्यफो साधते हुए 
हए शुक्देवजी 
जनफको राजधानी मिथिलाक सुरम्य उपवने निफट पटे 1 
पटुत उन्होने नगरमे प्रवे फिया भौर राजमहलकौ पूली 
खघोद्रीपर पटचफः पे येखटपे उसके भौतर धुसने लगे ! उस 


संक्षिप्त महाभारत 
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समय हारपालोनि उन्हुं <टकर भीतर जाने रोक दिया । 
कितु शुकदेवजौको इससे किस प्रकारका छेद या क्रोध नही 
हमा } चे घुपचाप वहं खड हौ भये । रास्तेकी धक्षावट 
भौर सूर्यफो धूपसे उन्हे संताप नर्हा पटहेचा था। भूख भौर 
प्यासभो उन्हं फष्ट नहीं दे सी यी । उनके मनमें तनिक 
भी शिथिलता नरह भायौ यौ । चेह्रेपर ग्लानिका कोर चिह्न 
नह दिखायौ देता था । वे धूमे जहौ-के-तहां खड़े ये, वहसि 
सयेकी मोर नहीं हरते ये । 

उन द्वारपालोमेते एको अपने प्यवहारपर यङा दुःख 
हमा । उसने मध्याह्वफालौन सूरयके समान तेजस्वी शुक 
देवजौको चुपचाप खड देख हाय जोडकर प्रणाम किया भौर 
पास्तीय विधिके अनुसार उनकौ परजा करके उनहुं महलकी 
दसरौ फक्षामें पर्चा दिया । वहां एक जगह्‌ बैठकर शुकवेव- 
जी मोक्षधर्मफा ही विचार फरने ले । उन्होनि यह नही 
देखा कि य्हाँधूपहैया छह, उन दोनोमे उनकी समान- 
पृष्टि धी! योरौ हौ देम राजमन्त्री हाय जोड हए क्हां 
पधारे भौर उन मयने साय महलकी तौसरौ उपो से 
गये 1! व अन्तःपुरसे सटा हुमा एक हृत सुन्दर बमीचा 
या, जित्तका चाम था प्रमदावन । भन्त्ीने णुकदेवजोको वहं 
पटचाफर उनको चंज्नेफे लिये सुन्दर भासन अता विया 
आर स्वयं वे प्रमदावनसे याहर निफतस आये । 


शान्तिपवं | 
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मन्सीके जाते हौ पचा वारांगनार्‌ दौशकर शुकदेवजो- 
कौ सेवामें उपस्थित हृदं । ये सम्र-कौ-सव बो सुन्दरो मौर 
नवयुवतौ थो । उनकी वेष-भूषा बड़ी ही मनोहारि थो 1 
उनके च्रुन्दर रद्खोपर सरा रंगकी महीन्‌ साद्या शोमा षा 
रही थों। वै वातचीत करने, नाचने तया मानम वी 
प्रवण चीं मौर मन्द मुसकानके साय वातं करती थो ! रूपमे 
तो वे भप्तरार्मोको भौ मात कर रही थों } उन्देनि पाय- 
अध्यं यादि निवेदन करफे विधिपूर्वकं शुक्देवजौका पूजन 
किया मौर उन्हं समयपानुकूल स्वादिष्ट मद्र भोजन कराकर 
पर्णं सुप्त किया । भोजनक्ते पश्चात्‌ वारांगनाएरं उन्हे साय 
सेकर प्रमदावनकफो सैर कराने मौर वरहाको एक-एक वस्वुफो 
दिखाने ल्गौ । उस समय पे हसतो, भातौ तया नाना 
भ्रकारफौ फौडाएे करतो ्थो। इस प्रकार सभो स्तयां 
उनफी सेवां संलग्न धौं । 


कवु सरणोसे उत्पन्न हए शुकदेवजीका अन्तःकरण 
अत्यन्त शृढध था, वे इन्दियों भौर क्रोधपर विजय पा चुके 
ये 1 उनके मने किसो प्रकारका संदेह नही चा मौर ये सदा 
अपने कर्तेव्यका पालन किया करते ये } इसलिये उन स्तर्यो 
को सेवे उन्हं न हषं होता था, न श्रोध । तदनन्तर, उन 
ध्रुन्दरी रमभि्योनि देवताओकेः धेढनेपोग्य एक दिव्य पलंग, 
जिसमें रत्न ज़ हए ये तया जिसके ऊपर बहुमूल्य विने 
विटं हए ये, शुकूदेवजोको सोनेके लिये दिया; क्तु शुकने 
पहले हाष-पैर धोकर स्ंभ्योपासन किया, उसके बाद पवित्र 
आत्नेपर बंठकर वे भोक्ष-तत््यका ही विचार करते हए 
ध्यानस्य हो गे । रात्निका प्रथम भागः जवतक वोत न गया, 
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तयतक ये ध्यानमे हौ सगे रहै । फिर पोगरास्त्रके नियमा" 
नुशूल रावे मध्यम भागम मद सेने सगे! पुनः जय 
श्राह्ममहतं हमा तो बे उठ बैठे भोर शौचादि नित्य नियमि 
निवृत्ते होकर स्वरियोति धिरे होनेषर भो ध्यानमण्न हो गये । 
स प्रकार व्यासनन्दने दिनक शेय भाग मौर समूची रात 
उस राजभवनमें रहूकर च्यतीत कौ । 


~+ 


राजा जनकके द्वारा शुकदेवजीका पूजन तया उनके प्रश्नका समाधान करना 


भोप्मजी फते ह- पारत 1 तदनन्तर, राजा जनक 
अन्तपुरकी सम्भुं स्त्रियों मौर पुरोहितको भागे करके 
मन्तिपेकिः साय शुकदेयजोके पात मपे । भगे-जागे मासन 
भौर मानः ्रफारके रत्न लिपे धुरोहितजौ चत रहे ये मौर राजा 
भने भस्तकपर भर्ण्वपातर सिये पोछे मा रहे ये ! गुख्पु्रफे 
निकट पटचकर उन्होने पुरोहितके हायपे-वह्‌ सर्वतोषद्र नामक 
"हत्नजटित भासन, मिप्तपर बहुमूल्य विष्टावन विछा टमा 
धा, से लिया मौर पने हायते शुक्देवजोको वैठनेके तिपि 
`दिपा। जय च्यासमम्दन राजे पि हए भासनपर 
विराजमान हौ गये तो उन्न शास्व्फे मनुसार उनका पूजन 
आरम्भ किया । पहृतं पाच्च मौर अध्य भादि नियेदन करके 


राजाने उन्हे एक गौ दान फो । शुकदेवजोने भौ विपपू्वक 
की हदं वह्‌ पुजा स्वीकार करके राजाका फुशलसमाचार पृष्टा, 
फिर अनुचरोसहित उनके स्वास्प्यफे सम्बध निजात 
कौ, इसे वाद उनकी अनि पाकर राजा जनक मपने 
सेवफोके साय जमोनपर यंठ गये ओर हाय जोटृकर शुक्ला 
कुरल-मद्धल पृते हए बोले भने । फित् निमिक्तते माष 
यहां शुभपामन हमा है ?* 

शुकदेवजीने कटहा--राजन्‌ 1 भग्र क्त्या स 
मेरे पिताजीने मुम कटा है फि यदि दुहे दति ग = 
धर्मक विययमे कोई सदेह हो तो दुत्त है गर 
विदेहरान जनके पास घले शाभो 1 बै = 
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अतः तुम्हारी सव शङ्रमफा समाधान फर देगे \' उनकी 
इस आज्ञा ही मँ मापके पास छ पुने आया ह । माप 
धर्मात्मामोमि शरेष्ठ है, अतः मेरे परश्नोका यथार्थं उत्तर दीजिये । 
ब्राह्मणक ष्या फर्तच्य है ? मोक्षका क्या स्वरूप है ? तथा 
उसको प्राप्ति--तपसे होती है या ज्ञानसे ? 


जनकने कहा-तात ! प्राह्यणको जन्मसे लेकर जो-जो 
कमं फरने चाहिये, उनको सुनिये--यजोपवीत संस्कार हो 
जानेके याद प्राह्मण-वालकको वेदाष्ययन फरना चाहिये । 
अध्ययन-कालमे गुरुको सेवा, तपका अनुष्ठान मौर ब्ह्यचर्यका 
पालन--ये तीन उसके परम कर्तव्य ह \ स्वाध्याय भर 
तर्पणके ठारा वह्‌ पितरोके ऋणसे सुत होनेका यत्न फरे, 
फिसीकौ निन्दा न करे ओर इन्दियसंयमपूरवेक रहे । जव 
वेदाध्ययन समाप्त हो जाय तो गुरुको दक्षिणा दे, उनफौ आस्ता 
लेकर समावर्तन संस्कारके पश्चात्‌ घर लौटे ! धर आनेपर 
विवाह फरकफे गाहस्व्य-घर्मफा पालन करे ओर अपनी ही 
स्ते प्राय सम्बन्ध रपे ! फिसीसे श्या न रखकर न्याया. 
नुकूल वति फरे तया भगिनिकी स्थापना फरके नित्य अग्निहोत्र 
फरता रहे । तत्पश्चात्‌ जव पुत्र-पौत उत्पन्न हयो जये तो वनमें 
रहकर चानप्रस्य-धरमका पालन फरे ! उस स्मय भो शास्त्र 
विधिके अनुसार म्विहोत्र फरे भौर अतियियोसे परेम रसे 1 
इसके याद धरम पुर शास्त्रानुसार भन्निहोदरकौ अन्नि्योका 


संक्षिप्त महाभारतं 


अपने ही भारोप फरके निन हौ जाय सौर वौत्तराय होकर 
ब्रह्मचिन्तनसे सम्बन्ध रखनेवाले संन्यासाश्चममें प्रवेश करे 1 


शुकदेवजीने पु्धा--यदि किसको ब्रह्मचर्या्ममें हौ 
सनातन ्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति हौ जाय मौर हवयके राग- 
देषादि दन्द दर हो जाये तो भौ क्या उसके लिये शेष तीन 
आश्रमे रहना आवश्यक है ? 


जनकने कहा--जेसे लान-विजानके विना मोक्ष नही हो 
सकता, उसी प्रकार सद्गुरुते सम्बन्ध हुए विना ज्ञानकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । गुरु इस संसारसागरते पार उतारनेवाले हैँ 
मौर उनका दिया हुभा ज्ञान नौकाके समान बताया गया है । 
मनुष्य उस ज्ञानको पाकर भवसागरसे पार मौर कृतकृत्य हो 
जाता है \ पहुलेके विद्वान्‌ लोकमर्यादा तथा कर्म-परम्पराकी 
रक्षा फरनेके लिये चारों आश्रमोके धर्मोका पालन करते ये । 
इस तरह मशः ताना प्रकारके कर्मोका अनुष्ठान करते हुए 
शुभाशुभ कर्मोकी मासदितका परित्याग करनेसे मोक्षकी प्राप्ति 
होती है! अनेकों जन्मोसे कमं फरते-करते जब सम्पूणं 
इन्द्रियां पवित्र हो जाती है तो शुद्ध अन्तःकरणवाला मनुष्य 
पटले ही आश्ममें मोक्षरूप ज्ञान प्रप्त कर सेताहै। उसे 
पाकर जव ब्रह्यचर्या्रममे ही तवका साक्षात्कार हो जाय तो 
परमात्माफो चाहनेवाले जीवन्मुक्त विदाने लिये शेष तीन 
आश्रमोमें जानेकौ क्या आवश्यकता है ? विद्वानृको चाहिये 
फ वह्‌ राजस ओौर तामस दोषोका परित्याग कर दे मौर 
सास्विक मार्गका आश्रय लेकर वुद्धिके हारा आत्माका दर्शन 
फरे । जो सम्पूणं भूतोमे अपनेको भौर अपनेमे सम्पुणं भूतोको 
देखता है, बह संसारम फी भौ आसत नहीं होता । षह 
तो घोंसलेको छोडकर उड़ जानेवाले पक्षीकी भांति इस देहे 
पृथक्‌ हो निर्न एवं शान्त होकर परलोकमे अक्षयपद (सोक्ष) 
फो प्राप्त हो जाता है। 


तात ¡ इस विषयमे राजा ययातिकौ कही हुई साथा 
सुनिये, जिते मोक्षशास्त्रे विद्वान्‌ द्विज सदा याद रखते ह! 
अपने भीतर हौ मात्मज्योतिका प्रकाश है, अन्यत्र नही } 
चह ज्योति सम्पूणं प्राणियोके मीतर समान रूपसे स्थित है \ 
समाधिमे अपने चित्तको भलीर्माति एकाप्र करनेवाला पुरुष 
उसको स्वयं देख सकता है । जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं 
डरता, जो स्वयं दूसरे फिसी प्राणीसे भयभीत नह होता तथा 
जो इच्छा मोर द्वषसे रहित हो गया है, वह्‌ तत्काल बरह्मभाव- 
फो प्राप्त हो जाता है \ जब मनुष्य सन, वाणौ तथा क्रियके 
द्वारा किसीकौ बुराई नह करना चाहता, उस समय वह ब्रह्य 
खूप हो जाता है ! जब मोहम डालनेवाली ष्या, काम ओर ` 
मोहका त्याग करके पुरुषं अपने मनको आत्मामं लमा देता 








शान्तिपवं] 


व्यासजीका शिप्योको स्वाध्यायकी विधि गौर शुकदेवको गनघ्यायका कारण बताना 
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है, उस समय उषे ब्रह्यनन्दकया गनुभ्रव होता है 1 जव 
सुनने मौर देखने योग्य विषये तया सम्युणं प्राणियेक्ि 
ऊपर मनुप्यका समान माव हो जाय मोद सुखदुःखादि दनद 
उतके चित्तपर प्रमाव न डाल सके, उस समय वहु साक्षात्‌ बद 
हो जाता है । निस समय निन्दास्तुति, सोह-स्ेना, सुख- 
वुः, शीत-उष्ण, अर्य-अनर्थ, प्रिय-अप्रिय तया जोवन-मरणमें 
समान दुष्ट हो जातौ है, उस समय भनुष्यको श्रह्यभावकौ 
प्राप्ति हो जाती है । जैसे कष्ुमा अपने अंगोंको फंलाकर फिर 
समेट लेता है, उसी प्रकार संन्यसीक मनक दपर इद्दियोपर 
नियन्रण रना चाहिये { जिस प्रकार अन्धेकारते व्याप्त 
हमा घर दीपकके प्रकाशते स्पष्ट दौल पड़ता है, उसो तरट्‌ 
बुद्धि-हपौ दीपक सहायताते क्ञानसे आवृत मात्माका 
साक्षात्‌ दर्शन हो सकता है ॥ 

शूिमानोमिं भेष्ठ शुक्देवनी ! उपर्युवत सारी वाते मुमे 
मापके मदर दिखा देती हु । इनके मतिरिष्त भी जो फु 
जाननैपोग्य विषय है, उते आपं ठोक-ठीकः जानते है} 
रहे { मँ मापको मच्छौ तरह जानता हं । आप अपने 
पिताजोकौ छपा ओर शिक्षसि विपयसि परे हो चुके है 
उन्हकौ पाते ममे भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुमा है, जिसे मे 


मापकौ त्यितिको पह्चानता हं ! आपका विज्ञान, भापकौ 
ग्रति मौर जापका एेश्वयं-ये सन मधिक है; {कतु मापते 
इतत बातका प्रता नहीं है! बात-स्वभावके कारण, संशयसे 
अथवा मोक्ष न मितलनेके काल्पनिक भयस मनुष्यको विज्ञान 
पराप्त हो जानेपर भो मोलकौ प्राप्ति नहं होती । जब 
सत्वंगके दारा विशुद्ध निश्चयको भर्त होनेते संदेह दुर हो 
जाता दै, तेव हृदयकौ गांड खुल जानेपर वह्‌ मोक्ष पराप्त फर 
लेता है। मापको ज्ञान हो चुका है मौर मापको बृदधिभी 
स्थिर है; परेतु विशुद्ध निस्चयके विना किसीको भौ परब्रह्यकौ 
श्राप्ति नहं होती ! माप भुख-दुःखमें कोई अन्तर नहीं 
समते । मापके मनमें तनिक भौ सोभ नह है । मपकोन 
नाच देखनेकौ उत्कण्ठा होतौ है, न गीत सुनने कौ  मापका 


` करौ मो राग है हौ नही । म बन्धुम प्रति मासप्तिहै, न 


भयदायक पदाथि भय । सहापाग ¡ मापको दष्टिमे 
मिदटरौका डला, पत्यर मौर सुवणं सब एकनते है । मै तधा 
दूसरे भनोपी विदान्‌ भौ आपको मक्षप एवं मनामय पयं 
(मोक्षमार्म) पर स्थित मानते ह । ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण हौनेका 
जो फल है मौर मोक्षका भो स्वसर्प है उसमें मापको स्थिति है; 
मव ओर ष्या पूना चाहते हो ? 


~+ 


शुकदेवजीका पिताके पास लोट आना तथा ग्यासजौका अपने शिरषण्योको स्वाध्यायको 
विधि ओर शुकदेवको अनध्यायका कारण बताना 


भीप्मजी फते ह--युधिष्ठिर 1 राजा जनकको यह्‌ 
बात भुनकर शुद्ध भन्तःकरणवाते शुकुदेवजी एक दृद 
निश्चयपर पटच गये ओर वुदिके दारा आत्माक्षा साक्लात्कार 
फरफे उसमें स्थित होकर कृतार्थ हो गये 1 उस समय उन 
बे युल मितः, वड़ो शान्तिको अतुमव हुमा । इसके बादये 
हिमालय पर्वतको लक्ष्य फरके वायुके समान वेगसे चुपचाप 
उत्तर दिशाकी ओर चल दिये । यहां पटटेदफर उन्होने 
अपने पिता व्यास्तजोका परम उत्तम रमणीप आसम देखा, 
जहां वे शिष्यो घिरे हृए-विराजमान ये ओर सुमन्तु, वंश 
स्पायन, जेमिनि त्तया पेलको वेद षद़ा रहे ये ! उसो समय 
ध्यातजोकौ भौ वृष्टि शुक्देवजीपर पड़ी, जो प्रज्वलित 
अग्नि मौर सूर्यके समान तेजस्वी दिखायी देते ये तया धनुयसे 
घटे हुए वाणकौ प्रह वृक्षों ओर परवतोमिं दके चिना ही चसे 


भना रहै थे! निकट आ जनिपर अरणी-गभंते उत्पन्न दए . 


महामुनि शुकने पित्रके चरणोमे प्रणाम किया मर उनके 
शिष्ये भो `योग्यतानुखार मिलकर पितासे भिथिलाका 


सारा समाचार कट्‌ सुनाया 1 वहां राजा जनकके साय जो 
संवाद हुमा या, बहु सव अ प्रसप्नताते उन्होनि निवेदन 
क्त्या + इसके खाद मूनिवर व्यास्भो पुत्र भोर शिरो 
छो पृते हए हिमालयरे शिवरपर हौ रहने लगे । 

एक स्रमयकी बात है व्यासजीके शिष्य, जो षेदाघ्ययनते 
सम्प्र, शान्त, नितेन्वरिय, साद्धवेदमें पारंगत मौर तपस्वी 
ये, उन्हं चारों भरसे धेर कर बैठ गये भौर हाय जोषकर 
कह्ने लगे "देव } पको कपास हुमलोय मत्यन्त तेजस्वी 
होग्ये ह भौर हमारायराभी चारो मोरब्दृग्याहै1 
जाप एक बार मौर छपा करफे हमे कुछ उपदेशं कौज्यि, 
यही हमारी इच्छा है ।" 

व्यासनीने कहु7-- प्रिय शिष्यभण } जो बह्मतोकका 
अक्षय निवासं चाहता हो, उसका कर्तव्य है रि पटुनेरो 
इच्छसे आयि हए ब्राह्मणको सदा ही वेद पटृवि । तुमलोग 
बहुत-से होकर वेदोका विस्तार करो 1 जो म्रह्र्यद्रतक्ा 
पालन न करता हो, जिप्नका मन वशमे न हो तपा जो शिष्य 
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भावमरे पदृनै न माया हो, उतने येदाप्ययन नही फराना 
चाहिये । जिते वेच पदाना दौ, उप्नमे पिप्ये ये समौ गुण 
मौमू ह पिः मही--ढस वाततफो मच्छी तरट्‌ जान सेना 
घराहिये । निसः सवाचारफी जांच नही फौ गयी है उसे 
फदापि विद्यादान नहीं देना घाहिये । जसे मागमे तपाने, 
छीलने भौर फसौरीपर फसनेसे यच्छे सोनेकी परख होती टै, 
उसी प्रकार उत्तम टुत मौर गुण आविक हारा भिष्योको 
परीक्षा फएरनी चाहिये } वुमसोय सपने पिरप्योफो किसी 
अनुचित या मयदाययः एमे न.सगाना 1 तुम्हारे पद़ानिषर 
शी जिसको जसी वुदि होमौ सोर पदृनेमे जो जेता परिम 
परेगा, उसी भनुसार उसफो सफलता मिलेगी । सपना 
उष्य तो यही होना चाहिये पिः सव मनुष्य दुःसंति पारो 
जाये, भवफा फल्याण हो । प्राष्यणफो सगे रयफर घरों 
वर्णोफो उपदे देना पराहिये । वेदाध्ययन यडा महत्वपूर्ण 
कायं है, ्रसफो मवण एरना चाहिये ! भो मोहयण येदफे 
पारत प्राष्मणफी निन्वा करता है! वह्‌ उसके सनिष्ट-चिन्तनफे 
पारण निस्सदेह परामवको प्राप्त होता है। जो धामिकफ 
विधिफा उत्लंधन फरफे प्रन फरता है मौर जो घरमे 
अनसार उत्तर नहीं वेता, उन दोसे एकफी मृत्यु टो जाती 
है मथवा एफ दवेषफा पाच होता है । यह सव मेनि तुमलोगोसे 
स्याध्यायफौ विधि यतलायी है, एसफो याव रनेसे पिष्योयत 
महान्‌ उपफार टौ सकता है । 


भीप्मजी फते ह--मपने गुर व्यासजीपे रस उपदेश. 
फो प्ुनफर उनपे तेजस्यी पिप्य वदटुत प्रसप्र हए भौर 
मापते एफ वरूसरेका सालिस्न फरफे `व्यास्जीसे योते 
'भगयन्‌ ¡ मापने भविष्ये हमारे हितफा यिचार फरफै जो 
वाते चतायी हैः ये हमारे मने वैठ यी ह टेम भयषएय उनका 
पालन फरगं । महामुने | यदि माप पद फर तो हूमलोग 
पेदोपा िमाग परनेफे परिये स पर्यतसेःप्यीपर जएन 
चाहत ६४ किर्प्योफ यात सुनफर च्यासमौमे धरम भौर 
अर्थते मुफ्त वघनोमिं उत्तर दिया 'ृण्वौपर या देयलोये 
जह्‌ तुम्टारी ध्च्छाहोजास्फतेहो, पतु प्रमाद न फरना; 
परयोपिः येदम यहुत-सौ प्ररोचनात्मफ शुत्तिया ६ । 


सत्ययाचो गुदको मह्‌ माना पादर समी शिष्योनि उने 
घरर्णो पर सिर रणफर प्रणाम पिया मौर उनफौ प्रयक्षिणा 
पारके पासि प्रस्यान दिया । पुथ्वीयर उतरकर उन्द्नि 
पावुदप्रि (मण्निोत्रसे सेकर सोमयागतपेः कर्मा) फा 
क मौर गृहस्थायममें प्येष फरणे व्राह्मण, कछदनिय 
तया बर्यिः यत्त कराते तुए ये यदे सानन्दे रुने समे \ 
दविजातिोमि उनका विषेष सम्मान चा । यज्ञ एराना भौर 


संक्षिप्त मंदाभारत` 
~~ 


[ ान्तिप्व 








वेवोफो शिक्षा देना ही उनकौ जीविका यी मोर इन्हु कमेक 
फारण उन्होने संसारमें बडी ख्याति प्राप्त को यी । 
पिष्योके घले जानेषर व्यासजोके . साथ उनके पुत्र 
शुकदेवके सिवा फोर नहीं रह्‌ गया था 1 यै चुपचाप किसौ 
सोच-विचारमें पटे एकान्तमें मठे थे । उसी समय भहातपस्वी 
नारदी उस आश्रमपर आकर व्यासजौते मिते मौर मौटी 
याणीमें वोप श्रये { याज धस आश्नमपर वेद-मन्तोका 
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स्वर परयो नहीं सुनायौ देता ? भप भकेते चुपचाप्‌ किंस 
विचारमे पड हु ? पयो चिन्तित-ते हौकर बेठे ह ? वेदध्वनि न 
होने फारण अव दस पर्वतकी पटसै-जसी शोभा न्ह रही । 
दर्वाचियेति सेनित ्ोनेपर म यह्‌ शैल ब्रह्मघोषके बिना भीलोके 
धरणौ तरह श्रीहीन जान पट्ता ट । यहुके ऋषि, देवता 
भौर महायली गधर्व मी येदध्वनिमे वियुक्त होकर मव पहते- 
फो भाति शोमायमान नहीं दिखायौ देते ।' मारदजीकी बात 
सुनकर ग्यासजी वोले देवप | -जापने जो कु कहा, वह 
भेरे मनफे भनुषून ही है, भाप ही एसी यात फहु सकते है । 
माप सरवन, सव फु देखनेवासे भौर सर्व्॑नकी याते जाननेके 
लिये उत्कण्ठित रहनेवाले ह । तीनों लोफोमिं जो बात होती 
है, चहु सय भापवो मालूम रहती है; इसलिये मुके माक्ञा 
दीज्यि, मे जापी पया तेवा परू? एस समय भेरा जो 
फतथ्य हो उते भो यतलाष्टये; क्योकि अपने प्यारे शिष्योते 
विह होनेके कारण भाज मेरा मन चिरेव प्रसन् नही है \ 


शान्तिपर्व ] 


शुकदेवजौको नारदजीका उपदेश 
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नारदजौने कहा--य्यासन ! वेद पटृकर उसका 
मभ्यास (आवृत्ति) न करना येदाध्ययनका मल (दोष) हैः 
व्रतका पालन न करनी ब्राह्यणा मत है, वाहीक देशे सोम 
पृभ्वीेः मल हँ मौर नपे-नये दृश्य देदने या नयो-नयो तें 
जाननेको उत्कण्ठा रखना स्त्रे लिये दोपकौ वात है; मतः 
मप अपने बुद्धिमान्‌ पुव साय सदा वेदोरा स्वाध्याय 
कफरते रह! 

भीष्मजी कहते ह-नारदजीको वात सुनकर परम 
ध्मत्मा व्यातजोने "वहत अच्छा कट्कर उनको आना 
स्वीकार कौ सौर तपने पुद् शुकदेवके भाय व्रिभुदनको 
गुभ्जायमान करते हूए-ते ऊचे स्वरसे येद-मरन्तोका उच्चारण 


करने घगे । हतनेहीमे समृद्रौ हदते प्रेरिते होकर बद्धे जोरकौ 
आंधी उट । तब व्यासजीने मनष्याय-काल बताकर अपने 
पुनको उत समय वैद पदे रोक दिया ! उनके मना करने- 
पर शुक्देवजोके भनमे इसका कारणः जाननेके लिये प्रबल 
उत्कण्ठा हहं 1 यह देखकर स्याघ्तमीने कटा भटा ¡ जब 
खाह्रकौ हवा प्रचण्ड वेगसे चल रहौ हो, उस समय वेदमन्त्र 
का ठोक-ठीक सस्वर उच्चारण नहीं हौ पाता { उत दशमे 
जगतको उस धायुते महान्‌ भयको प्राप्ति होती है; दइसोतिये 
ग्रह्यवेतालोग मआधोके समय वैदाध्ययन नहीं करते ।'-यह 
कहकर जय वयु शन्त हो मयी तो ष्यासरजो पुवकतो ष्यपनके 
लिथे सान्ता देकर आकाशगद्धाफे तटपर खले गये । 





शुकदेवजीको नारदजौका उपदेश 


भोप्मजी कहते ह-एुधिष्ठिर ¡ ष्यासनौके चते 
जानेके बाद उस भधमपर एकान्त स्थानमें देठकर स्याप्यायमें 
सगे हए शुकदेवजोके परास देयपि नारदजी पधारे 1 उन्हे 
उपहित देख शुके चेदोष्तविधिते अघ्यं मादि निदेदन करके 
उनका प्रजन किया । तव नारदजीने प्रदं होकर पूषा 
श्वत्स } मँ वुम्हारा कौन-सा उतम एषं प्रिय कायं करू 7" 
यह सुनकर शुकरेवजीने कहा, दस लोकमे लो परम कल्याणक 
साघन हौ उसीका उपदेश देनेकी टवा करे ।' 

नारदजोने कहा--एक समय पवित्र अन्तःकरणवाते 
शपियेनि तत्व्लान प्राप्त करनेकौ इच्छते प्रश्न किंवा, 
उसके उत्तरम भगवान्‌ सनत्कुपारने यह उपदेश दिया-- 
विद्ये समान फोर नेत्र महीं है, सत्यके समान कोई तप 
महीं है, रागके समान कोई दुःख मौर यागफे समान कों 
भुख नहीं है1 पापकम द्रूर रहना, सदा पुण्यकर्मोका 
कनुष्ठान करना, स्ाधु-पुरुपोके-ते चर्ताव अर संदाचारका 
पालन करना, यह्‌ सर्वोत्तम शेय (कल्याण) का साधन है । 
जहां सुलका माम भी नहीं है--ेते इस मानव-शरोरकी 
पाकर जो विपयोमे मासकत होता है वह्‌ मोहको प्राप्त होता 
है। दिषर्योका संयोग इुःखल्प हौ है, वह दुःखोपि टटका 
भह दिला सकता । विययासवत पुखुषको युद्धि चच्रल होती 
है, यह्‌ मोहनालका विस्तार करती है मौर मोहनालते येया 
हेमा पुर दस लोक तया परलोक्मे भो दुःख ही भोगता है । 
जिते कल्याण-प्राप्तिकी च्छा हो, उते प्रत्येक उपाये काम 
प्नौर क्रोधको दयाना चाहिये; क्योकि ये दोनों दोष कल्याणक 
नाश फरमेके लिये उद्यत रहते है । भनुप्यको चाहिये कि तपको 
श्लोधसे, सषष्मीको डाटुते, विच्याको मान-अवमानते मौर 
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अपनेको प्रमादते वचावे । कूर स्वसादफा परित्याग पसे 
यड धमे है, कषम सदसे बड़ा यत है, आतमन जान समते 
बड़ान्नान है भौर सत्यते पदृकर तो फु है हौ नहो । सत्य 
मोलना सरवन श्रेष्ठ है; किंतु हितकारक बात कहना सत्ये 
स वकर है । निस प्राणिर्यो्न मयन्त हित होता हो, 
उसोको मे सत्य मानता हू । जो नये-पे काम मारम्म कलेश 
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संक्षिप्त महाभारतं 


= 


संकत्प छोड़ चका है, लिते मनमे कोई कामना नहीं हैः 
लो किसी. वस्तुका संग्रह नही करता तया निसने स्व कुष्ठ 
त्याग दिया है, वही विदान्‌ है मीर वही पण्डित है! जो 
लपने वशम फी हई इन्दियोकि दारा अनासक्त॒भावते 
विषरपोका यनुभरद करता है, निसन्ता चित्त शान्त, निदिकार 
जौर एकाग्र है तथा जो आत्मीय कहलनेवाले देह मौर 
इन्धियोकते साय रहफर भी उनसे एकाकार न होकर चिलग-सा 
ही रहता है, वह मुक्त है मौर उसे वहत शश्च परम फएल्याणको 
प्राप्ति होती है! लिकौ किती प्राणीकी मोर दृष्टि चहुं 
नाती, जो कित्तीका सर्धं तया किसीतते वातचीत नही करता, 
वह परम एत्याणकत प्राप्त होता ह ! क्ित्तोकी हिसा न फरे, 
सवके स्राव मित्रताका भाव रक्खे मौर यह मनुष्य-जन्म 
पाकर किसीके साय वैर न फर! जो ात्मततत्वप्त जाता 
तया मनको वमे रखनेदाचा है, उत चाये फि की 
चस्युका संग्रह न एरे, संतोष रक्डे जोर कामना तया 
चन्दलताका त्याग क्षर ठे; इससे परम कत्याणरी सदि 
होगी । तात शुकदेव ! तुम संग्रहृ त्याय फरये जितेन्िय हो 
लामो तया उस पदक प्राप्त करो जो इहलोकं मौर परलोकं 
घी निर्भय तपा सर्वया शोक्रहित हो 1 जिन्होनि भोगोका 
परित्याग फर दिया है वे एमी शोके नहीं पड्ते; इसलिये 
प्रत्येक सनुष्यको भोगासक्तिका त्याग करना चाहियेष 
सौम्य ! जो भोगास्तक्तिका त्याग फर देता है, चह दुःख 
मौर संतापतते टूट जाता है \ जो अनित (परमात्मा) 
षतो जोतनेकौ इच्छा स्लता हो, उत्ते तपस्वी, नितेन्धियः, 
मननील, सेयतचित्त मीर दिषयेमिं अनात्तदत रहना 
चाहिये । लो ब्राह्मण त्रिगृणात्मक दिपयेमिं मासन्त न होकर 
सद्या एकान्तवास करता है, वह्‌ वहत शीघ्र सर्दोत्तम सुख 
(मोक) छ प्राप्त फर सेता है ! जो मुनि मैवुनमे सुख 
माननेवाले भ्रागियोकि चौचमे रहकर भौ गेले रहनेमे ही 
जानन्द मानता है, उत लानानन्दसे तृप्त समन्ना चाहिये; 
जो लानानन्दसे तुम्त होता है, वह्‌ फभौ शोकम नही पडता ! 
जीय सदा कमकि मघोन रहता है, बहु शुभ कममेकि सनष्ठानसे 
देवता होता ई, शुल-अगूम दोनोके माचरणसे मनप्ययोनिमे 
जन्म पाता है मौर केवल गुन कर्मो पशु-पक्षौ जादि नोच 
योनियोमिं जन्म ग्रहण फरता है 1 उन-उन योनिम जीद 
सदा जसा, मृत्यु तया नाना प्रकारके इुःखोका चिकार होना 
पता है! द्र प्रकार सत्तारमे जन्म सेनेदाला प्रत्येक प्राणी 
संतापङ्ी मागमे पकाया जाता है--इत्त वातकी ओर तुम 
क्यो नर ध्यान देते ? यहां विमिन्न दस्तु सं्रहुकी कोड 
मवर्यकता नदं ह; कयोरि संग्रहे महान्‌ दोष प्रकट होता 
है । रेणमका कोड्‌ जपने संग्रहे कारण हौ बन्धनमे पड़ता 


है 1 स्त्री, पुत्र मौर कुटुम्बे जासक्त रहनेवाले जोव उसी 
प्रकार कष्ट पति ह, जते जंगसके बढ़ हाथी तालाबके दलदलस- 
मे फंलकर दुःख उठते हु ! जिस प्रकार महान्‌ जालमे फसकर 
पानीकरे बाहर मायै हए मत्स्य तड्पते हैः उसी प्रकार 
स्नेहनालमें फएंसकर त्यन्त कष्ट उठते हुए इन प्राणियोको 
जोर दष्ट लो । संसारं कुटुम्ब, स्त्री, पत्र, शरीर भौर 
संप्रह--सव करु पराया है, सन नाञ्रवान्‌ है; इसमे मपना क्या 


.है-- सिरं पाप मौर पुण्य । जहां ठहरनेके सिये को स्थान 


नही, कोई सहार देनेवाला नही, राह नहीं तथा मपने 
देशका कोई सायी नही है, जो मन्धकारसे व्याप्त ओर 
दुर्म है, उत .मार्मपर तुम अकेले कंते चत सकोगे ? जब तुम 
परलोरकी राह लोगे, उस समय कोई तुम्हारे पीछे नहँ 
जायगा, केवल तुम्हारा किया हुमा पुण्य था पाप ही वहात 
साय देगा! स्थं (परमात्मा) की प्राप्तिकेि ल्यिही विद्या, 
कर्म, पवित्रता स्फर अत्यन्त विस्व क्ञलका सहार लिया 
जाता है; जद अर्थंकी सिद्धि (परमात्मण्ी प्राप्ति) हो जाती 
है तो मनुष्य मुत हो जाता है । वमे रहनेवाले मनष्यकी 


विषयक प्रति जो मासन होती है, वह उते बंधनेवालो 


रत्सीके समान हैः पुण्यात्मा पुरुष उस रस्सीको काटिकर 
मने--परमा्येके पयपर वठ्‌ जते ह; कितुजोपापीर्हैवे ` 
उसे नहीं काट पाते । यह्‌ संसार एक नदीके समान्‌ है, शूप 
इसत्ता फिनारः › मन स्रोत, स्परे हीप मौर रस ही भ्रवाह्‌ है । 
गन्ध उस नदीकी कीचड़, शब्द जल भौर स्वर्गरूपौ दुर्गम 
घाट है । शरीररूपी नौकाकी सहायताते उसे पार किया जा 
सकता है \ क्षमा इप्रफो देनेदवाली लग्गी मौर घर्म इसको 
स्थिर करनेवाती रस्त (लंगर) ६ ! यदि त्यागरूपी पवनका 
सहारा मिले तो इस नदीको शीघ्र पार किया जा सकता है! 
यह्‌ देह पन्वभूर्तोका धर है, इसमें हडियेकि खंमे लगे है यह 
नस-नाडियोचि बेधा हुमा, रक्त-मांससे लिपा हुमा मौर चमड़- 
से मढा हमा है 1 इसमे मलमूत्र भरा है, जिसके कारण 
इन्ध मतौ रहती है ! यह जरा मौर शोके व्याप्त, रो्गोका 
आश्रय, मातुर, रजोगुणरूपी धूलते ठका हुमा मौर अनित्ये 
है, जतः तुह इसकी आसक्तिका त्याग कर देना चाहिये । 
यह्‌ सम्पूणं चराचर जगत्‌ पन्बमहाभूतोसे उत्पन्न हुमा हैः 
इसलिये उनसे भिन्न नहीं है \ पन्महासूत, पाच ज्ञानेन्धिर्या, 
पाच प्राण, वुद्धि सौर सत्वादि गुण--इन सव्रह तत्वोके 
समुदायक्ते अव्यक्त कहते हु ! इनके साय ही (रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्शं, शब्द तवा बुद्धि मौर अहंकारके आश्रयभूतः) 
सम्पण विषयोको भिलानेसे जो चौबीस तस्वौका समूह्‌ होता 
हैः उसे व्यक्तान्यक्त-समुदाय कहते ह ! ओ इन सब तत्वोसे 
यस्त है" उसका नाम पुख्व है ! जो युद्ध धरम, अर्थ, काम, 


शान्तिपर्व] 


नारदजीका शुकदेवको उपदेश भौर शुकदैवका पूर्ेलीकमे जानेका निर्व 
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सुख-दुख मोट जीवन-भरणके तत्वको दीकन्टोक समग्ध्ता है, 
वही उत्ति ओर प्रसयके तत्वको भी ययार्थस्पसे जानता 
है । ज्ञानके सम्बन्धे जितनो बाते ह्‌, उने परम्पराते जानता 
चाहिये । जो पदां इद्दधोदरा जने जाते है, चे ध्यस्त 
कहुलति ह मौर जो इन्द्रियो अमोचर हीनिके कारेण अनुमान 
से जाननर्मे मति है, उनको भव्ययत कटते है \ भिनको 
इन्द्रियां सपने च्म हु वे उसी प्रकार संतुष्ट रहते है, जते 
धर्पाको धाराते च्याते हुए नोव । ज्ञानौ पुश्य लोकम मपनेको 
मौर अपने सोकणो विस्तूत देखते है, उन्दः भूत भौर 
भदिष्यका भौ ्षान होता है तया उनकी यह्‌ नानशर्ति कभी 
नष्ट नहु होती । उसीके प्रभावते वे सव अवस्याओमिं सम्पूर्ण 


भूरतोङा दशन करते है ! जो ज्ञानके बतसे भोहुजनित नाना 
कारके केशि पार षौ थवा है, दहु सम्पूणं प्राणियकि 
सहवातमें माकर भी कमी मशु कमंति तिप्त नहीं होता । 
स्तु जज्ञानो भनुष्य भयानीको भाति कर्मेति बेंधता मौर 
मयित होता रहता है । चह प्रारम्धकमके दय होनेपर नाना 
भ्ररारके कष्ट भोगता हुमा संसारम घश्को भाति घूमता 
रहता है 4 इतिय तुम कमोसे निदत्त, सद प्ररारके 
अन्धनेति भुदत, स्वेत, सवंविजयो सिद लोर भाव-अभावसे 
रहित हो जाभौ । बहुत-ते कषानो धुव संयम भौर तपस्ये 
अलते नवीन चन्धर्नोका उच्छेद करफे मनन्त सुख उेनेवालौ 
अदाध तिदि (मृषिति) को प्राप्तो षुके है । 





नारदजौका शुकदेवको उपदेश ओर शुकदेवका सुयंलोकमें जानेका निश्चय 


नारदजौ फते ह--रकदेव { शास्त शोकको दूर 
करनेवाला है, वहू शान्तिमरय गोर कल्याणकारक है) जो 
अपने शोकका नारा करनेके लिये शास््का वण करता है, 
बह छत्तम युद्धि पाकर खौ होता है ! शोकके हनारो भौर 
प्यके सेको स्यान हु, दै प्रतिदिन मृद्‌ पुषोपर ही मपना 
प्रभव तते ह; बुद्धिमान्‌ भनुप्योपर उनका ोर नहो 
चलतः १ दसतिये बुम्दएरे मनिष्टका नार कनकं लिपि रं 
कूट उपदेश रता हे, सुनो--यदि युद्धि अपने यशे रहे तो 
शोक सदाफे लिये दूर हो जाता है। वृदिहोन मनुष्य हौ 
अप्रिय यस्तुफी प्राप्ति मौर श्रिप वस्तुका वियोगे षनेपर 
मन-ही-मन दलो होते ह । जो यस्तु भूतकातरे गमे चिप 
गयो (नष्ट हो गपो), उसके गर्णोकय स्मरण नहो करना 
चाहिमे; शर्पोफि जो आदसपूवंक उसके गुर्णोका चिन्तन करता 
है, उसकी मासदितं नटीं टतौ ! जहां चित्तकी बासरिति 
चने लमे उस दस्दुको अनिष्टकारी सममकर उसमे दोषद्‌च्टि 
कर सेनी चाहिये । एसा करनेपर उसे शोध्र ही चंराग्यहो 
जाता है। भो बौतौ याते लिये शोक करता है, ऽते भयं, 
धमं मौर यशो प्राप्ति नहीं होती; वह्‌ उसके भभयवका 
दुःलमात्र उठाता है, उससे मभाद दूर नहीं होता 1 स्मो 
प्राणियोको उत्तम पदापेति संयोग मौर वियोग भ्राप्त होते 
रहते है, किसी एकपर हौ यहं शोकूढा गवसर नही माता 1 
जो मनुष्य मूर्तकयततमे मरे हुए किम्नी य्यवित अथवा नष्ट हई 
वस्तुक लिपे निरन्तर शोके करता रहता है, यह्‌ एक इःवते 
„ दरे दुःखको प्राप्त होत्रा है; इस प्रकार उते दो अनयं भोगने 
पडते हं । भ मपनौ दुदिसे विवारकर संसारमे शदः होनेदएले 
जन्म-मरणके भ्रवाहूपर शूच्टि रखते है, वे कभी उसके तपि 


मंपु नहं बहति } जो सबको सम्यग दृष्टे देता है, उस 
ज्ञानको कमी मधुपात होता हौ नह ॥ पदि कोई शारोरिक 
या मानसिक दुःख उपस्थिते हो भाय मौर उते दूर करने 
करद उपायकाम नदे सके तो सके तिप चिन्ता नही करनो 
चाहिये । दुःख दूर करनेकौ सवते अच्छी दवा यही दहैकि 
उसके लिपे चिन्ता मे की जाप} चिन्ता करनेते चह घटता 
नहो बल्कि मौर बदृता जाता है । इसलिये मानत्तिक वुको 
बुदिते मोर शारौरिक कष्टको ओपध-ेवनके द्वार शष्ट 
करना खाहिये । शास्त्र्नानके भ्रभावसे ही एता होना सम्भव 
है। दुःख पड्नैपर यास्को तरह रोना उचित मही 1 
श्प, योवन, जोवन, धनसंग्रहु, भातेग्यं मौर प्रियजर्नोकां 
सहवास--ये स्षब बनित्य हं, विद्वान्‌ पुष्पको इनम मासवतत 
नही होना चाहिये । सारे दैशपर भये हए संकटे तिपि 
ङसो एक प्यरितको शोक करना उचित नहीं है । पदि उस 
संकटको टालनेका कों उपाय दिखलापी दे तो शोक छोकर 
उत्ते हौ करना चाहिये । दसम संदेहे नहो फि जोवनमे सुव- 
की मपेलः दुःख ह अधिक होता है, कितु शे घुख भोर भः 
दीनोंको ही चिन्ता छोड़ देता है, वह्‌ मक्षय ब्रह्मको प्राप्त हो 
ज्ञाता है। घनके उषार्जनर्भे षट कष्ट होता है, उसको 
र्मे मी सुख नहों है तया उसे खच करम भौ शते हो 
होता है, अतः धनको परतयेक मदस्यामें दुःशदायक सममकर 
उसके नष्ट होनेपर चिन्ता नह करनी चाहिपि \ मनुष्य 
धनका संग्रह करते-करते पहलेकी अपेक्षा ऊेची स्वितिको 
पराप्त होकर घी कपी तृप्त नहं होति, घे मौर मधिकको मारा 
लपि दए हौ मर जाते ह; इसत्तिये विदान्‌ प्य सदा स्दुष्ट 
हते है सग्रहा सन्त है विनाश, ऊचे चङृनेका अन्तं 


५ 


१३३० 


नोचे गिरना, संयोगका जन्त है वियोग मौर जोबनका मन्त है 
सरण ! वृष्णा कपौ अन्त नहीं होता, सेतोष ही परमं 
सुख है, अतः विवेकी पुरुष सेतोषफो हौ परम धन मानते ह \ 
अयु लगातार वीत रही है, चहु क्षणभर भी विभां नही 
सेती 1 जव अपना शरीर ही अनित्य है तो दूसरो फिस दस्तु- 
फो नित्य समरसा जाय ? ओ मनुष्य सच प्राणियोके भीतर 
मनसे परे परमात्माका चिन्तन फरते हँ, वे अपनी संसाया 
समाप्त फरफे परस पदका साक्षात्कार करते एए सोके पार 
हे जाते ह ! लैत जमले नयी-यी घासरौ खोजें चरते 
हए पशफो सहसा व्याघ्र आकर दवोच लेता है, उसी प्रकार 
प्ताभनाओंषौ ोजमें लगे दए अदृप्त मनुष्यतो भौत उ हे 
जाती है; एसलिये सवो दुःलमै दटनेका उपाय सोचना 
प्राहिये ! जो शोफ छोडकर कायं रम्भं एरता है मौर 
किसी व्यसनमें मसफ्त नहीं होता, उसकी सुव्ति हो जाती 
है। धनी हो या निर्धन, स्वतो उपभोग्फालमे ही न्दः 
स्पत, रूप, रसं भर गन्ध आदि तिषयोमिं फिचित्‌ सुखका 
अनुभव होता है, उसके साद उनमें छ भो नहीं रहता 1 
प्राणिर्योको एक-टूतरेमे संयोग होनेफे पहले फो दुःख नहीं 
रहता; जवे संयोगके बाद वियोग होता है, तसौ सवको 
दुःख हमा फरता है; इसलिये पिदेकौ पुरुषो भपने स्वरूपमे 
स्थिते होकर कमो भी शोष नरह रना चाहिये \ धैयफे 
द्वारा कलिर्न मौर उदरकौ, नेच्के दारा हाय भौर रकी, 
भनके द्रारा माल मौर नकौ तया सद्वियाते दारा मन सौर 
वाणोकौ रक्षा फरनी चाहिये \ जो पजनौीय तथा अन्य 
मनुष्योमे भत्तदितको हटाकर शान्तभावते विचरण फरता ह 
तया जो सष्यात्सविद्यामे परायण, निष्काम सौर लोमहीन 
रहकर एकाकी विचरता रहत है, बहौ सुसौ मौर विदवार्‌ है । 
जद भनूप्य सुखको दुःख ओर दुःखन्तो सुख समने 
लगता है, उत्त अवस्याभे दुदधि, नीति यवा पुर्षार्थते भो 
उसफौ रक्षा नह होतो । अतः भनुष्यको ज्ञात.्ाप्ठिके 
लपे सदा प्रयत्न फरते रहना चाहिये; योषि यत्न फरतेवाता 
पुरुप कमी दुःखम तहं पडृत्रा । आत्मा सवते बदेकरे भिय 
ह, उसे जरा, मृत्यु भौर रोगसे बाना चाहिये ! शारीरिक 
अर्‌ मानिक रोष सुदृढ्‌ घुष धारण फरमेवाले वीर पुरुषे 
छोड हृए तोषे वाको तरह शरौरको पोदिति फरते ह 
म्णा व्ययित, दुःख एवं विवसा होकर भो जनको इच्छा 
रखनेवाले मनुष्या शरीर विनाश्चको भर ही खिचत चल 
जाता है । जसे नदियोका प्रवाह्‌ मामेष ओर हौ चृता जाता 
है" पौेकी भोर नहीं लौरता, उसौ प्रकार रात मौरदिनिभी 
मनुप्योंको आयुषा पहरण फरते हुए चीतते खले जा रहे 
ह † शुक्ल आर ष्ण दोनो पक्ेा यह्‌ परिवर्तेन देहधारौ 


संक्षिप्त महाभारत 
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उीवोक्ते जरा-जीणं फर रहा टै" षह एक क्षणके लिये भौ 
विश्वाम्‌ नही लेता ! सूर्थं स्वयं जजर ह, तुं प्रतिदिने उदय 
मौर अस्त होकर प्राणियोके सुखं सौर दुःखका नाश्च करते 
रहते है \ ये राल्विणौं कितनी ही अभद तया असम्भावित 
प्रिय-अभ्रिय घटनापे लिये आती गौर चलौ जातो हँ यदि 
जीवे किये हृए्‌ एर्मोष्ता रल पराधीन न होता सो वह्‌ जो 
चाहता, उसकी वही फामना पुर हो जाती 1 बडे-बडे संयमो, 
चतुर सौर वुदिमार्‌ मनुष्य ली अपने कमेकि फलते वतवित 
होते देखे जाते ह तया गुणहीनः, मूं भौर नीच पुरुष भी 
फिसीके आशी्वविके विना. ही समस्त कामनाओति सस्पस्ष 
दायी देते है} फोर्-रोरई मनुष्य त्ते सदा प्राधिर्योक्तौ 
हिसामें ही लया रहता ओर संसारको घोला दिया करता है, . 
फिर पौ वहु सुख ही भोगता है ! पितम ही एते है, जो कोई 
फाम न क्रक दुपयाप वेठे रहते हः फिर भी उनके पास 
लक्मी जपने माप पंच जाती है मर कुछ लोग काम करके 
सी मनचाही उस्तु नहीं पाति । यह्‌ सद पुरूपके प्रारग्धका दोष 
है । देखो, चीव अन्यद पदा होत है सौर सन्यत जाकर 
संतान उत्पल करता है ! कमी तो वह्‌ योनिमे पहुंचकर 
मर्नधारण रूरानेमे प्तमर्यं होता दै ओर कमी सही होता । 
फमो-ह्तसौ आसको दौरके समान व्यये ही कड जाता है 
कितने हौ लोग पुत्र-पौच्तको -इच्छा रदकर उसको सिदधिके 
लिये यत्न फरते रहते है तो भी उनके संतान नहीं होती मौर 
वहुत-से मनघ्य संतानको कोधे भरे हुए सप सम्बस्कर 
सदा उसते उरते रहते ह ते भौ उनके यहाँ दीर्घजीवी पत 
उत्पश्च हये नाता है ! कितने ह गप एेषे है, जये पुताभिलाषी 
दीन स्त्री-पुरुषोढारां देवताओंकी प्रजा ओर तपस्या करके 
दस महीनेतक सुरक्षित रहनेके दाद भी पदा होनेपर कुलाद्धार 
निकल ते हँ तया वहुत-ते एेसे ह जो जमोद-श्रमोदभें हौ 
जन्म धारण करके पिताके संचित पिये हुए भपार धन-धान्य 
ओर विपुल सोमक अधिरासी होते है 1 कुर मभ भातताके 
पेटसे गिर जते है, फुछ जन्म सेते हँ भौर कितने ही जन्म 
लेकर भौ मर तेरह! 

जंसे व्याघ छे सृगोष्ठो कष्ट प्हुचाते है, उसी 
भ्क्यरं जव मनुष्योको नाना प्रकारके रोग पीडित करते है तो 
उन्हे उच्ने-वैठनेकौ भो शित नह रह जाती 1 व्याधिके 
सताये हृए मनुष्य वेद्योको वहुत-सा धन देते ई मौर वैद्यलोग 
रोगे इर करनेकौ वहत चेष्ठा ररते हं तो भौ वे उनकी पौड़ 
नही सच पाते । वहृत-सो भोपधियोका संग्रह करनेवाले 
चतुर-चालाक वं नौ व्याधोके मारे हुए मूर्गोरो सति `, 
सोमे शिकार हो जाति हं । वे तरहु-तरहके काडे मौर धूत 
पीते रहते है तो भी जैसे हप्यौ किसी पेडको सका देता है, 


शान्तिपद] 
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व॑ ही वृद्धावस्या उनको कमरयेदो करदेतीहै। इस 
पृष्धोपर मृग, पक्षी, शिक्यरी जन्तु भौर दरिद्र भनुप्योको 
जव रौग सताता है तो कौन उनको चिकित्सा करने जति ह ? 
प्रायः उन्हे रोग होता हौ महौ! करतु बड-बड़े पशु जेते 
छोटे परूमोंपर आग्मिण करफे उन्हँ दया देते ह, उसौ प्रकार 
प्रचण्डं तेभवाते वर्धं राजामोको भौ दहृत-ते रोग घेरे रहते 
है इस प्रकार सव लोग मवतसागरके प्रसं प्रवाहे बहते हए 
मोह-शोकमें इव रहे टै देहधारौ मनुष्य धन, राज्य तया 
कठोर तपस्याके भ्रमावते प्रृतिका उत्तद्धन नहु कर सकते ! 
यदि प्रयत्नफा एल अपने हायमें होता तो फो मी मनुष्यम्‌ 
बा होता, न मरता । सवकौ सव कामनादुं पूरी हो जाती 
मौर विसीको अप्रिय नहं देखना पड़ता । सब लोग संसारमें 
सर्वोपरि होना चाहते है भौर सके सिये ययाशपिति यत भो 
करते ह; कितु उसमें सफलता नहीं प्राप्त होतो ! प्रमाद 
रहित, ्रवीर एवं पराक्रमो पुख्य भौ देश्व्यं तथा मदिराके 
भदसे उन्मत्त मनूध्योो सेवा करते ह ! कितने हौ सोगोके 
भले प्यान दिये विना हौ निवृत्त हौ जाते हँ तया दूतरोको 
अपना हौ धन समयपर नौं भिनत । कमि फतमें यड 
भारौ विषमता देखनेमे भतो है । कुछ लोग पालको ढोते हँ 
ओर दूसरे लोग उसी पालफौमें येटकर चलते ह । पितने 
ही मलुप्य स्त्रे मर जानेपर एकाक जीवन व्यतीत करते ह 
मौर महतकि पात अनेकों स्तिया रहती है । समी प्राणौ 
मुख-दुःतादि द्रन्द्ोमिं रम रदे ई, मनुष्य उनमेसे एक-एकका 
अनूमव करते हु भर्थात्‌ फिसौको नुलका अनुभव होता है 
मौर फिसीको दुःखका । तुम ईस चतिफो देखो, र्वु मोहम 
नपदो । ऋषिपेप्ठ । यह्‌ ने तुमसे गूढ बात वताय है 1 


मारदनोकी बात सुनकर परम युद्धिमान्‌ सौर धोरचित्त 
शकदेवजीने भन-हौ-मन घषटूत विचर पिधा; {तु सहर ये 
किसौ निश्चमषर न पटच सफे । थोड़ी देर वाद उन्हं मपने 
धरमकौ फत्याणमयी गतिका निश्चय हो गया, फिर पे सोचने 
सलगे--्ं सब प्रकारक उपाचि्ोसे मुवत होकर किस प्रकार 
उस उत्तम गतिको प्रप्त फर, जहति फिर इस संसार-सागरमे 
स्ौटना न षडे } जहां जानिपर जोचकी धुनरादृत्ति नहीं होतो, 
मै उसो परम भावको प्राप्त करना चाहता हं । सव प्रकारक 
आासवितरयोका परित्याग करफे मेने. मनके द्वारा उत्तम गति 


पाका निचय किया है । मय मं यह जाङेगा जहौ मेरे 
मत्माको शान्ति मिलेगी तया जहा मँ मक्ष, अविकारी मौर 
सनातनरपते स्वत देगा; कितु वहु परमशति योगका सेवन 
च्वि बिना नहीं प्राप्त हौ सकतौ । फमके टार देहयन्धनसे 
टकार मिलना असम्मव है, प्रसतिमे अव मे योगफा बपिय 
सेकर इस देहु-गेहषग परित्याग कर दयां भोर वायुरुपमे 
तेजोमय भादित्यमण्डलमें भ्रयेश फर जाङेगा । देवतालौय 
घन्द्माका ममृत पीकर जिस प्रकारे उते क्षीण कर देते है, 
उस प्रफार प्यदेवका शय नहीं होता । धूममा्गसे च~ 
मण्डलम णया हुमा भौव कर्मभोग समाप्त होनेपर फम्पायमान 
हौकर फिर दस पुष्बीपर गिर पड़ता है, हसी प्रकार नूतन 
क्मरुत भोगनेके तिपे वट्‌ पुनः चन्दलोकमे जाता है । सांरा 
यह फि चन्द्रलोके जनेवालेकौ भायागमनते दुटकारा महीं 
मिलता । इसके सिया घनद्रमा सदा घटता-बदृता रहता है, 
उसकी हास-गृद्धिका सिलसिला कभी महँ टूटता । अतः इन 
सव वार्तोका विचार करके मूर घन्द्रलोकमे जानेफी दच्छा 
नहीं होती ! परंतु सूर्यदेव अपनो प्रचण्ड फिरणोते सम॑स्त 
जगत्को संताप देते है । वे सवके तेजकी स्वयं प्रहुण करते 
ह (उनके तेजका कपी हात नहीं होता) ; इसलिये उनका 
मण्डल सदा मय धना रहता है । भतः उदीप्त तेजवाते 
आदिष्यमण्डलमे जाना हौ मुके मच्छा जाने पडता है, धहां 
मै निर्मीक होकर रहेगा, कोई मेरा पराभव महं कर सफेगी । 
इस शरीरफो पूर्यलोकमे डालकर म ्टपिपोक्ि साय सूयदेवके 
अत्यन्त दुस्सह तैजमे प्रवेश कर जाऊंगा, हके लिप मै नग, 
नाय, पत, पृम्वी, दिशा, भाारा, देव, दानव, गन्धव, 
पित्ताच, सपं भौर राक्षसि पकर उनकी मनि सेना 
चाहता हं । आज मँ जगतूके सम्पूणं भूतिं प्रवेरा फटा, 
समस्य देवता भौर ष्टपि मेरो मोगरवितिफो प्रभाव देष ॥ 


एसा निश्चय करफे शुकदेवजीने विरवविख्यात दैवि 
नारदजीते आत्ता मांगी } भय उनकौ अनुमति मिल षयो तो 
ये अपने पिता महामुनि शीङृष्ण दपायन फे धात अवि भीर 
उन्हैनि उनके धरो प्रणाम षरे उनक प्रदक्षिणा की । 
तत्यश्चात्‌ उनसे प्ंलोकको जानेकेः लिये आनः माग मीर 
मोक्षका विचार करते हए वै पिताको षह टोड्‌ तिदगर्णंति 
सेवित क्लासके शिषरपर चलें गये ॥ 
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रोक्षिप्त महाभारत 


{ प1ान्तपम 





शुकदेवकी ऊरध्वगतिका वर्णेन तथा व्यासको महादेवजीका भष्वासन देना 


भोष्मजी फते है-पुधिष्ठिर । ष्पासपुत्त णुपयेवभी 
पंलास-सिखरपर पटंचकर एफान्तमे समतल भूमिपर पेठ गये 
ओर शास्त्रोषत विधिते सम्पुर्ण शरीरम आत्माफी धारणा 
फरमे एमे । योषधी हौ वेरमे जय सूर्योदय भा लो पे ययपर 
समेटफर विनीत-भायसे पूर्व विशाएी भोर सुहु फरफे धैठे 
भौर योगमे प्रवृत्त हो गे । वहाँ पकी नहँ ये ओर फिसीफा 
फोलाहेल महीं सुनापौ परता था ! उस समय ये सव प्रफारफे 
स्मे रहित आत्साफा साक्षात्कार फरफे एव एसे; फिर 
सोक्षमार्मृफो उपलग्धिफे लिये योगफा आप से महान्‌ 
योगेश्वर होफर उन्छोने आकाशम उर्नेफा विचारे पिया । 
तदनन्तर, पेवपि नारदफे पास जाफर उनफी प्रदक्षिणा फी 
भौर उनसे भपने धोगफे सम्यन्धमे एस्‌ प्रफार निवेदन फिया 
श्तपोधन | अव मू मोक्षमार्गेफा दफन हो गया, आपका 
फत्याण हो, अय से षह जानेफो तैयार ए; भापकफो एपासे 
अभीष्ट गति प्राप्त फरूगा ।' 

नारदजीफौ आक्ता पाफर ष्यासनन्दन शुकदेवजी उन्दु 
प्रणाम फरपे पुनः योगमे स्थित हए भौर फंसास-शिसरसे 
उछलफर भाफाशमे जा पटु । फिर पायुफा रूप धारण फर 
अन्तरिक्षम विरमे लगे \ उस समय शुकदेयजीफा तेज सूर्म 
भर भष्निफे समाने उदीप्त हो रहा णा \ पे निर्चयात्मफ 


वुचिके ्ठारा सम्पुणं त्रिलोफीफो भात्मभावसे वेते हुए बदु ` 


दूरतफ भागे चद भये \ उन निभेय एोफर एान्त॒ ओर 
एषाप्रचित्तसे उपर जाते रेण सम्पु्णं चराचर प्राणियोने 
भपनी पापि भौर रोतिषेः अनुसार उनका पूजन फिया ! 
पेयताभोने उनपर पिष्य फूलोफो पर्षा फौ । तीन सोफोमे 


प्रसि परम धर्मात्मा एुकदेयजी पूेदिशाफौ ओर मुह्‌ फरण . 


पयंफो देसते हए मोनभायसे भागे यदृ रटैये। पोडीषी 
देरमे पे परलय परयेतपर जा पचे, जहौ उवप भौर पु्यचित्ति-- 
थे दो अप्सराए सदा निवास एरतौ है \ भरष्षि स्यासजीफे 
पु शुष्येययो एर प्रफार जाते देख उन घोनों भप्सराभोफो 
यद्रा भावये इभा । पे भप्सतमे फटने लगी--'अष्ले ! 
एस येवाभ्याती श्रारणपौ युसिमे फितनी भद्धूत एकाप्रता है 
नो पोड़े हौ समयमे पिता सतेयासे उत्तम भलि प्राप्तकर 
चन्रमा समान आफाणमे विर रषा है । यह्‌ य्ह 
तपस्व भौर पितृमत धा! एरफे पिता भौ इराफो बहुत 
प्यार करते भे, फिर भो उन्होने एसे जनिषत आका कते दे 
॥ 1" उर्व्ीफो यात सुनकर शुकदेवभीने अन्तरि, पृथ्व, 

त, षन, सरोषर तथा सरिताभपर दृष्टि शलौ ! उस 


समय एन सबकी अधिष्ठात्री देवियोने हाय ओडकर बड़े 
आदरफे साथ उनी भोर देया, तब शुकदेयजीने उन सबसे 
फहा--प्रेयियो 1 यदि भेरे पिताजी मेरा नाम लेकर पुकारते 
हए धर आ निकले तो भष लोग भावधानौके साथ उत्तर 
येना । सुपर आपलोगोफा स्नेह है, दसलिपे भेरी इतनी- 
सौ बात मान सेना }' उनका कयन सुनकर समुद्र, नेदी, पर्वतं 
ओर यनसहित सम्युणं रिणभोको अधिष्ठातौ देवियोने सयं 
भोरसे उत्तर विया-- बत अच्छा, भाप जो भजतात 
पसा होमा \' । 

यट फट्फर महातपस्वी शुफदेवजी सिद्धि पानके उश्यते 
आगे घए गये ! उन्होने चार प्रकारणे वोषोफा, भाठ प्रकारके 
तसोगुणफा सथा पच प्रकारके रमोगुणक्ा परित्याग करके 
सत्यगुणफो भो त्याग दिया । यह्‌ एक अद्भूत बात हई । 
तत्पश्चात्‌ ये नित्य, निगुण एवे लिञ्ुरहिते ब्रह्मपवमे स्थित 
गये । उस समय उनफा तेज धूमहीन अग्निको भाँति देवीप्य- 
सनतो रहाया। एत्न सरस ओर सुगन्धित जसकौ वर्षा 
फो भौर रिव्यं शन्ध फंलातौ हदं परम पवित्र षायु चसन 
लगी । आगे बदृनेपर भीशूफदेयजीते पर्वते षौ दिष्य 
५५७९ देखे, जिनमें एक हिमालयका भौर दूसरा भेरुपव॑तका 
धा\ हिमालयका शिखर रजतमय होने कारणं शयेत्‌ 
रिखायौ देता धा र सुमेरफा स्वर्णमय श्वः पसे रका 
था। ह्न षोनोफो लंगाई-पौडारई सौ-सौ योजनण्ी धी । 
उत्तर विशाफौ भोर जाते समय ये योनो पिखर जम शुकदेवजी- 
फी दृष्टिमे पड़े तो पे निर्भीक होफर उनके ऊपर चठ गये । 
यह सहान्‌ पर्वत उनफी गतिकफो रोक न सका, उसके यो टुडे 
हलो गे ओर शुषदेयजौ आगे चद्‌ गये । यहं देण उर पर्षतपर 
रहुनेवाले सम्पूणं देवताओं, गन्धर्यो भौर प्रटषियोने भरे 
जोरसे हर्षनाय फिया । उनफी हषप्यनि आकाशम शारो 
भर भून उठो तथा पहं सम ओर शुकदेवजौके प्रति साधुवाद- 
फे शब्द सुनायी पर्ने सगे ! उस समय देवता, गन्ध, यक्ष, 
राक्षस भौर वि्ाधरौने उनफा पुजन पिया । उनके ष्य 
हए पिष्य पुष्पोफी यष वर्हफा सारा आफाण छा गया । 
तदनन्तर, उष्येलोकमे जति हए शुकदेवजीने भाकाशगद्खा- 
फा दर्शन किया! 

हस भ्रफार उन्हुं सििफे लिये उत्फमण करते जान 
उनके पितः पेदग्यासजी भो स्नेह्य उत्तम गतिका भाय 
ले उनफे पौे-पीष्ठे आने लगे । पलक मारते-मारते षे उस 
स्थपनपर जा प्रे, जहसे परवतेको गिराकर शुफदेवजौ आगे 


शान्तिपर्व] 


अदरिकाधरममें भगवान्‌ नारायणके दारा नारदजीकौ शद्काका समाधान 
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वटे ये! वहां उन्टनि पर्दते दो ट्कड़े देखे । उस समय 
बहा रहमेवाते ऋषियोने माकर स्यासजीसे उनके पुत्रका वह्‌ 
अलौकिक फर्म कट्‌ सुनाया । तव व्यासजीने शुरुदेवका नाम 
लेकर यड जोरसे प्रन्दन स्या । उनक्षौ आवाजते तीनों 
सोक शूंज उटे। पिताकौ पुकार चुनकर सवके मात्मख्प 
शुकदेदभोनि सर्वव्यापकं स्वरुपसे “भोः इस एकाक्षर शब्दका 
उच्चारण करके उत्तर दिपा। उस समय समस्त चराचर 
जगतने उत्ते ध्वनिका उच्चारण करिया । तभीते भाजतक 
पर्वतो शिखरपर मथवा गफाओकि पास जव-जब आवाज 
दी जातौ है, तव-तव वहांसे शुकदेवजीफे शब्दमें हौ प्रतिष्वनि 
निकलतो है \ इस प्रकार अपनः प्रभावे दिखाकर शुक्देवजी 
अन्तधनि हो गये भौर शन्द आदि गुरणोका त्याय करफे परम 
पदको प्राप्त हए 1 

अपने अभित तेजस्वी पु्रेको यह महिमा देखकर ष्यास्जो 
उसीका चिम्तन फरते हृए पर्वतके शिखरपर बैठ गये 1 
इतने देवता भौर न्धर्वोति धिरे हृएु तया महपियोति पूजित 
पिनाकधारौ भगवान्‌ शंकर वहां भा पटवे भौर पुव्रशोकसे 
संतप्त बेदव्यासभौको सान्त्वना देते हुए कहने लमे--श्रद्यपं 1 
पुमने पटले भग्नि, भूमि, जल, धायु भोर माकाशके समान 


शक्तिधालो पुव होनेका मुत षरदान मांगा य, अतः तुम्हा 
तपस्य प्रभाव तथा भेरी पते वुम्हुं वेसा ही पुत्र प्राप्त 
हमा । षह्‌ ब्रह्यतेजते सम्यक्च मौर परम पवित्र पा 1 इस 
समप उसने एसी उत्तम गति प्राप्त फी है, जो सजितिद्धियं 
पुर्यो तथा देवताओके लिपे भो दते है 1 फिर भौ तुम उतरे 
त्यि श्यो शोक फर रहै हो ? जवतक इस संसारमे पर्वत 
मोर समुदरोकौ सत्ता रहेगी तबतक तुम्हारी भौर ुम्हारे पुवरषौ 
अक्षय कोति यहा यनौ रदेगो तया मेरी छृपापे इस जगते 
सवेदा दुम्हँ अपने पूरदकौ टाया दिखायो देगी ।* 

भगवान्‌ शंररके इस प्रकार साश्वास्तन देनेपर मुनिवर 
व्यास सर्वत्र षने पुत्रक छापा देते हए वरी प्रसदसपके 
साय अपने माश्मपर सौट मये। युधिष्ठिर! वुम्टारे 
प्रश्नके अनुसार मेने शुकूदेवजौके भन्म भौर परमपद- 
भ्राप्तिकी कया वित्तारसे सुनायी है । सवते पहं देवि 
नारदजीने मूर थह्‌ युतान्त सुनाया था । महायोगो ष्यासजौ 
तो यातचौतके प्रसंगमें पद-पदपर इस काको दृहरामा करते 
है जो पुरुव भोक्षधर्मसे युवत हत परम पित्र हतिहासको 
धारण करेगा, यहे शान्तिपरायण हकर परमगति (भोक्ष) 
को प्राप्त होगा। 


[ती 


वदरिकाश्ममें भगवान्‌ नारायणके हारा नारदजीको शङ्धूाका समाधान 


गुधिष्ठिरने पृष्ठा--पितामह । गृहस्य, ब्रह्मचारी, 
यानप्रस्य मयवा संन्यासो जो भौ सिदि पाना चाहूता हो उपति 
कित देवताक पूजन करना चाहिये ? वेवप मथवा पितृ- 
यत्तको षया विधि है ? भूषत पुश्प किसर पत्तिको प्राप्त होता 
है? भोक्षका कया स्वरूप ? देवतार्मोका भी देवता मौर 
पितररौका भौ पिता कौन ह 7 अयवा उसते भौ भेष्ठ तत्व 
श्याहै? इन सव मरातोको मूमे बतादये। ` 

भीष्मजीने फहा--रुपिष्ठिर { तुमने बदा गद परल 
किया है, हतका उत्तर सममनेमें कठिन है फिर भौ सुम्दे तो 
अतलाना हो है ! इस विषयमे जानकार लोग देवपि नारद 
भौर नारायण ष्छषिकफे संवादरूप प्राचीन इतिट्‌ासका उदाहरण 
दिया करते हु । भेरे पिताजीने ममे बताया या किं भगवन्‌ 
नारादण प्षम्युणं' जगतूके आत्मा, धवुर्मुति मौर सनातन 
देवताः वे ष्टौ घर्म पुव्रशट्पमे प्रकट हए ये ! स्वायम्भुव 
भन्वन्तरफे सत्ययुगमे उनके चार स्वयम्धुद गवतार हए ये, 
जिनके नाम ई-नर, नारायण, हरि अर ष्ण । उनमेति 
अविनाशि बर मौर नारापण यदरिकाधममे जकर धोर 
वपस्यय करने मे । तप करते-करते वे दोनो ब्त इवत हौ 


गये, उनफे शरीरफो नसे दिखायो देने लग । तपस्यते 
उनका तेज इतना यदृ गया किं देवतार्ओंको भौ उनको मोर 
दैष्ठना कठिन हो गया । निसपर उनकी एषा होतो यी, षी 
छम्हे देख सकत! था \ एक समय शौघ्रणामौ नारदौ धमते. 
धमते दरिकाधममें जा पटे । षहा भवय नर मौर माराण 
के नित्यकमेका समय हुमा तो नारदजौके मनभे उन्हे देखनेके 
त्थि बदा कौतूहल हमा 1 ये सोचने सगे--अहो ¡ यह्‌ 
उन्हों मगयानूका स्यान है, जिनके मोत देवता, असुर, गन्धवं, 
किद्रर मौर नार्गी दित सम्पूणं सोक निवास रते हु । पहसे 
ये एक ही सपमे विद्यमान ये, फिर धर्मक यरमे घार स्वर्प 
धारण करके प्रकट हुए । ए्टनि अपने धर्माचरणते धर्मको 
बढ़ाया मौर अनुगृहीत च्या है ! पटले किसौ कारणवश् हरि 
मरौर हृष्ण यहां रहकर तपस्या करते ये, मव धर्मायरणमें 
गेवे हृए ये भर मौर मारायण तपे भ्रयृत्त हए है, ये ही 
दोनों परमं धाम ह, ये सम्पूणं प्राणिंके पिता, देवता मौर 
परम यशस्य हु । भता ये दोनो यहाँ किस दरसरे देयता पा 
पितिरको पुजा कर रहे है?" 
इस प्रका मनहौ-मन भवितपुवक सोच- 


&- 
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संक्षिप्त महाभारत 
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नारदी सहसा उन दोनो देवतामोकरे पास उपरसियत्त हुए । 
भगवान्‌ नर भौर नारायण जव देवतः मौर पितरोकौ पूजा 
समाप्त फर चुके तो उन्दने नारदजीको देखा मौर उनकी 
शास्त्रीयदिधिते पूजा फौ । उनका यहु भशचर्यजनक वर्ताव 
देखकर नारदजीने उन्हं नमस्कार फिया भौर दस प्रकार 
कहा-भगवन्‌ ! अद्ध-उपाद्धोसहित सम्पुर्ण वेदो ओर पुराणो- 
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भ मापकौ ही महिमराकां मान किया जाता है ! माप अजन्मा 
सनातन माता-पिता यौर सवत्िम अमृतरूप ह। अहीने 
मूत, भविष्य भौर वर्तमानकालोन सम्पूरणं जगत्‌ प्रतिष्ठित 
ह । चारों मामके लोग मापहीफरौ एजा करते हु, माप ही 


जगतूफे माता, पिता मौर सनातन गुदर, फिरभोमापनिस 


देवता या पितरफौ पूजा करते हई वह फौन है--यह्‌ हमारी 


सममे नहीं भाता (अतः यह्‌ रहस्य वत्तानेकौ एषा फरे) !* 

भरीभगवान्‌ नारायणने कहा--देवपे ! तुमने जिसके 
विपयमे प्रण्न किया है, वह्‌ यपने {लिवे गोपनीय विषय ह \ 
यद्यपि इस सनातन रहृस्यको प्रकट फरना उचित नहौहैतो 
भो तुम्हारो भषित देखकर तुमसे षस विपयका यथार्थं चरन 


फरंगा । जो सुक्ष्म, यच्चेय, अन्यक्त, यचल मीर ध्रुव हैः 
जो इन्दिरयो, विषयो मौर सम्पुणं मूतोसे परे है तथा विद्रानोनि 
जिते सम्पुणे प्राणियोफा अन्तरात्मा, क्षेत्रज, चरिमुभातोत तथा 
अन्तर्यामी वतलाया है, उस परमात्मासे ही च्विमुणमय 
अन्ययतकी उत्पत्ति हुई है जिसे प्रकृति कहते ह । वह सत्‌- 
यसत्स्वह्प परमात्मा ही हम दोनोकी उत्पत्तिका कारण ह} 
हम दोनों उसीकौ पजा करते भौर उसीको देवता तथा पितर 
मानते! उससे वटकर दसरा कोई देवता या पिता नहीं ह । 
वही हमलोगोका भात्मा है, इसीलिये हम उसको पूजा करते 
ह। ्रह्यन्‌ ! उसीनै लोकको उन्नतिके पयपर से जनेवाती 


-धर्मर्फदा स्यापित्त की ह । देवत्ता र पितरोकी पुजा करनी 


चाहिये, यहु उसीकौ आन्ना है। म्रह्धा, रद्र, मनु, दल्‌, 
सृगु, ध्म, यम, मरीचि, अद्धिरा, मनि, पुलस्त्य, ` पुलह, ` 
करतु, वसिष्ठ, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, कर्दम, क्रोध सौर 
विष्ीत--ये प्रजापति उसी परमात्मासे उत्पन्न हुए ह मीर 
उसीकी बनायी हुई सनातन मर्यादाका पालन करते ह । धरेष्ठ 
बराह्मण उसौके उदेश्यसे किये जानेवाले देवता तया पितु- 
सम्बन्धी फर्मौको ठीक-ठौक जानकर मपनी अभीष्ट-वस्तुंको 
प्राप्त फरते ह ! स्वर्गते रटूनेवाले प्राणियोमेते जो कोई उस 
परमात्माको प्रणाम फरते ह, दे उसकी पासे उत्तम गति 
प्राप्त फरते है) 


जो पाच ज्ञानेद्धिय, पाच फर्मेन्धिय) पच प्राण तथा 
मन भौर वुद्धिरूप सत्तरह्‌ गुणोसे, सव कमेसि तथा पंद्रह 
कलामोसे मपनेको पृथक्‌ समनते ह, वे ही मक्त है; यह्‌ 
णास्त्का सिद्धन्त ह । मुक्त पुरुषोंकौ गति परमात्मा है, 
जिसे णस््रमे क्षत्र कहा है । वह परमातमा सर्वयुणसम्यन्न 
तया निर्गुण भो कहलाता है । ज्ञानयोगके हासा उसका 
साक्षात्कार होता है । हम दोनोका प्रादुर्भाव उसीमे हमा है 
एना जानकर हमः उस सनातन परमात्माकी परजा करते ह । 
चारों वेद, चारो जाधरम तथा नाना प्रकारके मतोका साश्रय 
लेनेवाले लोग भवितपूर्दक उसकी पुजा करते हं मौर वह्‌ इन 
सदफो उत्तम गति प्रदान करता है ! जो सदा उसका स्मरण 
करते तथा मनन्य भावस उसकौ णररण तेते ह, उन्हें सवसे 
वड़ा लाम यह्‌ होत्रा है कि वे उसफे स्वरूपमे प्रवेश फर जति 
ह! नारद ! तुम्हारी भपित अर प्रेमके कारण हमने 
सुम्हारे सानने इस परम गोपनीय विषयक वर्णन किया ह । 


शान्तिपवे] नारदजीका श्वेतद्वीपे गमन, भीप्यकरा गुधिष्ठिरसे तन्व्रशास्यकी उत्दत्ति बतलाना 
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नारदसौका श्वेतीयमे जाना तथा भौष्मफा युधिष्ठिरस उपरिचरफे चरित्रवर्णनके 


प्रसंगमें तन्त्रशास्तरकी उत्पत्ति वतलानां 


भोष्मनी फहते है--र्षोत्तम नारायणने जव नारद- 
जीते इत भकार फटा तो वे उत्ते बोते--“मगवत्‌ 1 संव 
आप मपने मवतार-धारणके उदश्यको पुति क्ोजिये, मव 
(श्वेतद्वीपे स्थित) आपके आदि विग्रहुका देन करने जाता 
ह) सोकनाप | सनि वेदो स्वाध्याय मौर तप कियादहै, 
कपी असत्य भाण महीं क्रिया है, चँ सदा गुरजनोका आदर 
क्षरता है, किसको गुप्त बात दूसरोपर प्रकट नहो करता, शव 
भौर मित्रम मेरा समानभाभ है तया भादिदेद परमात्माकी 
शरण लेकर सदा अनन्यभावेसे उनका भजन करता ह । इन 
सयं फारणोते मेरा मन्तःकरण शुद्ध हो गया है, एसो शमि 
उना सनन्ते परमेश्वरके दशने फंते वञिनवित रह्‌ सकता हि ?“ 
मारदजीको घात सुनकर सनातन धमंके राक भगवन्‌ 
नारायणने उनको विधिवत्‌ पूना कौ ओर न्ह जानेफो मान्ञा 
दे दी। मनि पाकर मारदजौ भो उन पुरातने ऋषिको पूना 
करफे योयगृक्त ए आक्राशकफो मोर जड़ गोर पहता मेपवत- 
प्र पटचेकर अदर्य हो गये १ मेद्के शिखरपर एकान्त 
स्याने क्षणमर्‌ विधाम फरनेके पश्चात्‌ जव उन्होने उत्तर- 
परिचिमको भोर दृष्टि डाली तो उन्हे एक मद्भूत दृश्य दिषायो 
दिवा । क्षीर्नागरके उत्तर भागे जो श्वेतनामसे प्रसिद्ध 
विशाल द्वीप है, वहं उनके सामने प्रकट हौ गया । उस द्वीपमे 
कषय प्रकारके पापोसे रहित श्वेतवर्णवाले पुदय निवास करतेरहु ! 
ये राृतिकं इद्धिपोसि शून्य हौनेके कारण शब्द आदि विधयो- 
का उपमो महीं करते, उनके शरीरसे किसी प्रकारक चेष्टा 
न्ह षती नोर सदा धुगन्ध निकततो रहती है ! उनको भोर 
देखनेसे पापो मनृष्योकी मखे चीधिया जाती ह, उनके शरोर 
तरया हृद्या वचक्े समान दूद्‌ होती ह, वे मान मौर सपमानशे 
समान समन्ते ह उनका रूप दिष्य होता है, वे स्वभावत 
योगदितते सम्प्र होति है, उनके मस्तकका भाकार वके 
स्मान भौर स्वर मेधके समान गम्भीर होता है । उने 
मुमि साड सफोद दात अर माठ द होती ह । निने 4 
विर्व उत्पतति हु है मौर जिन्हनि वेद; धम, 
वाले भूनि तया मयुं देवता्की सृष्ट कै 
परमेर्वरकी श्वेत-छीपके निवास मिनि ने इये 
धारण करते ह । 
युधिष्ठिरने पृद्धा--पितमह्‌ 
पुर्व हन्दिय, महार तया वेष्टते रिति कग 
शारीर सुन्दर ग्ण निकतती है? 


भकार हई है तथा ये किस उत्तम सतिकी प्राप्त षततेह? 
दम सोके मुक्त हौनेवाले शुदे शास्मि मो प्दण 
चताया गया है, वेता हौ मापने श्वेतद्वीपे निवासिपोशा भोः 
यताया है, इन दोनो यह समानता र्यो है ? इसे जाननेके 
तिये मेरे नमे बड़ी उत्कण्ठा है । 
भीष्मजीने फहा--रानन्‌ ! सह्‌ कया बूत पित्तृत 
है, इते मेने अपने पितानीके भूहसे सुना धा; कितु इस समय 
म वुम्दं हसका प्तारांशमात्र यतता रहर टे । पूर्वशालर्म शस 
पुथ्वीपर एक उपरिचरतामफ राजा राज्य करते ये, धै इन्द्रे 
मित्र मौर प्रगवानू्‌ नारायणके प्रसिद्धं भक्तं पै। सदा 
धमविरण कते भौर उएले पितामें भवित रते ये, भालरस्य 
तो उर्हँ्टू भौ नहीं शया या! नारायणक्े वरते ही उन्होनि 
इस भूमण्डलका साप्राज्य प्राप्त किया था! पूरयि द्र्य 
उपदिष्ट वैष्यवशास्त्ोगत विधित पहले वे पवान्‌ नारापणका 
पूजत करते, फिर उनको प्रजाते कवौ रह सामप्रोके दवारा 
पितरे भौर ब्राद्यभोकौ पूजा करते थे । अपने आधयमे 
रह्तेवाति लोगोको अघन मारकर सनते पीषठ ये स्वयं भोजन 
करते थे, सदा सत्य बोलते मीर प्णियोको हितासि दर रते 
ये । देवदेव अना्दनमे वे सम्पण चिक्तसे भवित करते थै, 
इसत प्रसर होकर देवान इन्द्रं उन्हँ भपने साय एक शव्या 
खर एक स्िंहातवपर विठाया करते थे । रामा उपरिचर 
अपने राज्य, धन स्तौ ओर बाहनं आदि सय उपकरपोको 
मगवारुकी कृपावे शप्त समकर सव उन्हको समपय कपि 
रहते मे त्या सदा सिव रहेफर सकाम भौर नैतिक 
यलोक सम्पण क्रिय वध्णवशस्त्ोक्ते विधि मप्र लि 
करते ये। उन महात्मा राजके यह पाञ्चरात भागम 
ह्य विदत्‌ सदा भोग रहते धे भगवाते अनवय 
हमा परसादं ससे पहले उन हौ भोजम काया ग ९४ 
राजते धर्मबुदक हो राज्यफां शरासन हियः गम 


आशय नह लिया, उनके मने कमी 149 
ओर अपने शरीरे उन्होने फमौ ^ 
श उन क्रियाया) 


1.14 शरे 


[अव मे जितत पकार नाल 


4 बताताहे, सुनो---) मरी त] न श्छ श 
॥ श्प रहनेवगने क्रु ओर महातेजस्कं , र > 

हह? नरे विद्रधिण्धो , “ “^ * 
जनक उत्ति कंस होकर एक ४ ४ ४ 
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सिद्धान्तके यनुूल धा । सात ऋषियोकि मुखसे निकलें हए 
उस शरास्दने उत्तम लोकधर्मकौ व्याद्या को गयौ है । उप- 
यवत ऋषि. एकाग्रचित्त, लितेच्धिय, संयमपरायण, भूत, 
लवि्य स्तीर वर्तमानकरे लाता तथा सत्यघमेमे तत्पर रहने- 
वाते ह! उन्होनि मन-ही-मन यह्‌ सोचकर किं यमुक साधने 
संसारक पत्याण होगा, एसा करनेसे परमात्माको प्राप्ति 
होमौ तया यमुकं उपायसे जगत्‌का मत्यन्त हित होगा, उक्त 
शास्त्रकी स्वना फी । उसमे धरम, सर्य, एम मीर मौ्षका 
वर्णन है तया नाना प्रकारकौ मर्यादार्मो सौर स्वर्गे एवं 
मर्स्वलोककी स्थितिका भी वर्णन फिया गया ह ! उपर्युक्त 
शपियोनि एक हजार दिव्य वरपततक तपस्या करफे भगवान्‌ 
नारापणको माराधना फौ यी, उससे प्रसत्त होकर भगवानूने 
सरस्वतीदैवीको उनके पास मेजा । नारायणकौ मान्नासे सम्पूणं 
लोकोका हित फरनेफे लिये सरस्वतीदेवीने उन॑ ऋपिपोफे 
भीतर प्रेण फिया, तच उन तपस्वी ब्राह्मणोनि यथार्थं ख्पसे 
ब्द, अथं मीर हैतुयुक्त वाणीका प्रयोग क्रिया उनको 
यह्‌ प्रयम रचना ही शकार तया स्वरसे विभूषित तन्ब्रास्त् 
1 श्षि्ोनि सवते पहुते फदणामय मगवानृको ही वह्‌ 
भास्वर सुनाया, उसे सुनकर भगवान्‌ वहत प्रसन्न हए सौर उनसे 
मदृश्य रहकर ही बोते--मूनिवरो ! पुमलोगेनि एक लाव 
परलोरणका यह्‌ उत्तम स्तर नाया है, इससे सम्युणं लोकधर्मका 
प्रचार होगा । प्रवृत्ति लौर निवुत्तिके विषयमे यह्‌ ऋक्‌, 
माम, यजु भौर मयर्वदेदकं समान प्रमरण साना जायगा । 
षरा, महादेवजी, सूय, चन्रमा, वायु) वृथ्यी, जल, अग्नि, 
नेक्षत तया भन्यान्य मूत नामघारी पदार्थं यीर ब्रह्मवादी 
पटपिगण जते अपने-मपने यधिकारके यनुसार वर्ताव करते 


संक्षिप्त महाभारत 


[ णान्तिपववं 


हए प्रमाणमूत माने जाते ह, उसी प्रकार तुमलोगोका बनाया 
हमा यह्‌ उत्तम शास्र मी प्रामाणिक माना जायया, यह मेरी 
मल्ला है । स्वायम्मुव भनु दस्रके अनुसार धरममका उपदेश 
करेगे ! जव शुक्राचार्य मौर वृहृस्पत्तिका जन्म होमातोये 
दोनी भी तुम्हारी बृद्धिसे प्रकट हए इस शास्वका प्रवचन 
करेगे ! स्वायम्मुव मनु, शुक्राचार्यं मीर वृहुस्पतिके शास्त्रोका 
जव लोकम अच्छी तरह प्रचार हौ जायगा तो प्रजापालकं 
यम (राजा उपरिचर) वुहस्पतिजीते इत शास्तरका मध्ययन 
करेगा । सल्युरुषोहारा सम्मानित वह्‌ राजा मेरा बड़ा भक्त 
होगा मौर उसी शस्त्रके अनुसार सम्पूणं कार्योका सम्पादन 
करेगा । तुम्हारा वनाया हुमा यह्‌ शास्त सब शास्त्रे 
शरेष्ठ भाना जायगा, दसम धर्म, "मर्थं मौर उत्तम रहस्योको ` 
व्यास्या फौ गयौ है) इतके प्रचारते वुम्हारी प्रजाको 
वृद्धि होगी तया राजा उपरिचर भी राजलक्ष्मीमे सम्पन्न एवं 
महापुरुष होमा; कितु उसकी मुत्युके वाद यह शास्त्र संसारसे 
लुप्त हो जायगा ! इस प्रकार एस शास्वके सम्बन्धे सारी 
वातं मनै तुमलोगोफो उता रीं +" 

इतना कहकर भगवान्‌ ऋविर्योको छोडकर स्वयं किसी 
य्ञाते दिणाको चले गये \ तत्पश्चात्‌ सब लोर्गोक्षा हित 
चाहनेवाले उन ऋषियोनि धर्मके मूलभूत उस सनातन भास्तरका 
जगत्‌मे प्रचार किया, फिर आदि कल्पक प्रारम्मिक युगे 
जव वृहस्पतिका प्रद्ुर्माव हुमा तो उन्होने सा्कोपाङ्ः वेद 
मर उपनिपदोसहित वह्‌ शस्त्र उन्हूं पद़ाया । तदनन्तर 
धर्मका प्रचार मीर लोकोको धर्म-मयदिके भौतर स्थापित 
करनेवाले वे चऋषिगण तपस्थाफा निश्वय.करफे मपने अभीष्ट 
स्थानको चले गये! 


००22 


राजा उपरिचरके यज्ञम एकत आदि मनि्योका वृहस्पतिसे श्वेतद्रीष 
एवं सगवानकी महिमाका वर्णन 


मप्मजी कहते ई-युधिष्ठिर ! वृहत्‌, शर्य भार 
महत्‌-ये तीर्नो श्व एक अर्ये वाचक ह । वुहस्पतिजोम 
इन तीनां शब्दके गुण स्तैजुद ये, इप्रीलिये चे वृहस्पति 
फुले ये । राजा उपरिचर उ््ुफि पिप्य हए मीर उनहूले 
उनसे चित्रभिखण्डियेकि यने हएु तन्वभाम्फा विधिवत्‌ 
अध्ययन फिया । इसके वाद चे पृथ्वीका पालन करने ले । 
एष चार राजान महान्‌ सग्मेघ-यलञफा मनृष्ठान मारम्म 
षिया । उस वृस्यतिनौ होता हए यौर प्रनायतिके तीन 
पुत्र महपि एकत, द्वित मौर दित तया धनप + >~ 


पराचयु, मेधातियि, ताण्डघ, शान्ति, वेदशिरा, शालिहोतरके 
पिता फपिल, मादि कट, वैशम्पायने नड़े भाई तैततिरि, 
फण्ब "मौर देवहोत्र--ये सोलह ऋषि सदस्य बने \ उस 
महायज्नमे सच प्रकारकी सामग्री एकत्र कौ गयी यौ ! राजा 
उपरिचर पविव, उदार तेथा निष्काममावते कमम प्रवृत 


हए ये! जंगलमें उत्पप्त हए पदाति हौः उस यक्मे 


देवताभोके भाग कलिपत किये गये ये! उस समय पुराणपुरुष 
मयवान्‌ नारापणने भस होकर राजाको प्रत्यक्ष शेन दिया; 


शान्तिपर्व] 


एकत भादि मनिरयोका श्वेद्रीप एवं भगवानूकौ महिमाका वर्णेन 
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अलक्षिते रहकर अपने लिये भपित पुरोडारको प्रहुण किया 
मौर उने सूधकर जपने मघौन कर तिया, इसते बृहूस्यतिको 
बहा प्रोध हमा 1 वे राना उपरिचर बोले--'राजन्‌ | 
ने जो भाग समर्पण किपा है, उक्ते देदताको मेरे सामने प्रत्यक्ष 
प्रकट होकर ग्रहृण करना घाहिये {इस तरह िवकर उठा 
सेना भच्छा नही) ।' 
युधिष्ठिरने पखा--पितामह्‌ ¡ जव सभी देवताओनि 
भ्त्यकष दर्शन देकर सपने-भपने भाग प्रहुण कयि तो भगवान्‌ 
विष्णुने एता षयो नहीं फिया ? 
भीष्मजी कते ह--वेटा 1 नय वृहस्यतिमतो कोधे 
भर णये तो राजा उपरिचर गौर उनके सम्पूणं प्षदस्य उन्हँ 
श्रसप्न करने को चेष्टा करने लगे । ये शान्तभावते बोते-- 
श्रह्यन्‌ ! मापको श्लोध नहं करना चाहिये । सापने जिनको 
यह भाग अर्पण किया है, चे भगवान्‌ कमी क्रोध नहीं करते, 
उन्हे मलोग णा माप स्वेच्छासे नहीं देख सकते । निसपर 
वे ष्पा फरते हँ वही उनका दर्शन पा सकता है \* इसके 
माद एकत; द्वित, तित तया चिव्रशिखण्डी नामबले ऋपिर्यो- 
ने कहा-“वृहत्पते ! हमलोग ्रह्याजौके मानस पुत्र कटति 
है 1 एक मार अपने कल्याणको इच्छासे हम सवने उत्तर 
दिशाको यात्राको, यहां मेष्के उत्तर मौर क्षीरसागरके किनारे 
एक पवित्र स्यान है, जहां हमलोगोनि हजार दर्पोतिक काठ्कौ 
भाति एक परते खट होकर एकाग्रचित्त कठोर तपस्या को 
थौ 1 हमारे मनम एकमाते थही संकल्प था फि “हमे सनातन 
देवता भगवान्‌ नारायणका दर्शन किसी तरट्‌ प्राप्त हो जाय ॥* 
जब हमारा व्रत समाप्त हुमा मौर हमलोग मदभृय-स्नान 
कर घुफे, उस समप बड़े गम्मोर स्वरम आकाशवाणी हद- 
विप्रवरो | वुमलोमोनि प्रसप्रचित्तसे भलौर्माति तप किया 
है, बुम भगवानूफे भवत हो मोर यह जानना चाहते हो कि 
उन सर्ेव्यापक परमात्माका दर्शन कंपे हो ? दसका उपाय 
भूनो--क्षीरसमुद्रके उतर ॒भागमें अत्यन्त प्रकाशमान 
श्वेतद्रौप है । यहां भगवान्‌ नारायणका भजन करनेवाले 
धदष रहते हि" जो चद्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ होतेर्ह। वे 
स्यूल दन्विथोति रहित, निराहार भौर निश्चेष्ट होते है, उनके 
शरीरते मनोहर गन्ध निकतती रहती है तथा ये भगवानुके 
अनन्य भक्त होते ह । तुभल्येग उस श्वेतदोषे हौ चते जामो, 
षहा भगवान्‌ प्रत्यश्षरूपते दशन देते है ¢ 
शस आकाशवाणोको सुनकर हेमसोग उसके बतयपि हए 
मार्गे श्वेतनामक भहादौपमे पेचे । उस समय हमारा 
चित्त भगवानूभे हौ सगा था, हम उनके दर्भनको इच्छसे 
उत्वण्ठितिष्टो रटे ये। श्वेतद्टोपमें भदेश करते ही हमारौ 
भनि जवा दे दिवा । बहुरि निदातियोकि सामने हमारी 


ष्टि ठहर नहं पातौ थो, इसलिये हेम षह फिसो पुरुषको 
मरही दे सके । तदनन्तर, देवयोगसे हमारे हृदयम यह्‌ गात 
स्फुरिते हुई फि तपस्या दयि विना हमसोग यहां मगवानको 
सुगमतापूर्वेक नरह देल सकते यहं विचार भते हो हमने फिर 
सौ द्योतक यड भारी तपस्या को । उसके पूणं होनेपर हमे 
वरहा रह्नेवाते पुश्षोकि दरशन हुए, जो चन्द्रमाके समान गौर 
गौर समो शुभ लक्षणेति सम्प्र ये । घे प्रतिदिन इंशानकोण- 
कफो मोर संह करके हाय जोड व्रह्मा मानस जप करते ये । 
उनको इस एकाप्रतसे भगवानूको बो भसप्नता होतौ थौ 1 

प्रलयकालमे सूर्यकी नसी प्रमा होती है, वसी हौ उत दीपमें 
रहनेवाले प्रत्येक पुरुयको यौ । उस स्मय हमे तो एसा जान 
पड़ा फि यह्‌ रौप तेजका टौ निवासस्यान है । षहा शोई 
किससे बढ़कर नहीं था, सबका तेज स्मान या धोड 
देरभे हमारे सामने एक टौ साप हृनारो सू्ोके समान प्रभा 
भ्रकट हुई, हमारी दृष्टि सहसा उव मोद छिच ययी । हम्म 

देया वकि सभो परध प्रसप्नताके साय हाय जोड़े नमो नमः 

कट्ते हए शोश्रतापूरवंक उस तेनकौ भोर दौड़ रहे ह । इसके 

याद जव वे स्तुति करने लगे तो उनकी तुमुल ध्वनि हमारे 

कानेमिं पड ! सव लोग उस्‌ तेजस्वौ पु्षको पूनाको सामप्री 

अपण कट रहे ये । उतत तेणके प्नामने हमारी नेव्रशविति मौर 

इन्दा काम नहीं दे पातो थौ, हसलिपे हम स्पष्टरूपते कुछ 

देख म सके । परंतु स्तुतिकौ भो ऊेचौ ध्वनि हो रहौ यो, 

वह हमें स्यष्ट सुनायो पटौ । सव सोगं कह रहै पे-- 

शरुण्डरोकाक् ¡ पकौ जय हो । विश्वभावन । भआपकफो 

प्रणाम हो। महापुष्योके भौ पूर्वंन हूषोकेश 1 मापको 

नमस्वर है ।' 

“दइतनेहोमे पवित्र मौर सुगन्धितं वायु बहुत-से दिष्य 
पुष्प मौर मोषधियाँ से मायो, जिनसे वहाके मनन्य भवतोनि 
बड्मे भव्तिके साय उस तेजस्वी पुरयको पुजा को ! उनकी 
बातचीतते हमें विश्वास हो गया कि भवश्य हो यहाँ भगवान्‌ 
प्रकट हए है; कितु हम उनके दरशनमे सफल न हो सके । 
उस्र समय हमसे किसी शरौररहिते देवताने कटा--भुनि- 
यरो] वुभलोगोने शवेतदरौपवापौ इद्धिपरहित पृपोका 
दर्शेन किया है, इनका द्तंनं भगवानूके हौ दशेनके समान है । 
मव तुमलोग जहति आपे हो वहं सौट लामो, देर कटनेकौ 
भआवस्यकता नहीं है । भगवानुमे मन्य भर्तिं हृए्‌ बिना 
किपतीको उनका सक्षात्‌ दशन होना मतम्मव है । हा, बहत 
समयतक उनको भवित फरते-करते जब पुरो मनन्यता भा 
जायगो तो तुम इच्छानुसार उनका वरधन कर सक्तेष्टौ। धस 
समय वुम्हुं ममो वहत ड़ काम करना है ! इत सत्ययुगे 
योतनेपर शद वंवस्वत मन्वन्तरे घ्रेतायुगका भारम हा, 


१३३८ 





संक्षिप्त महाभारत 


[लान्तिपय 


4 -् 


उसं समय देवताभोकी कार्य-सिद्धिके लिये तुम उनकौ सहायता 
करोगे ! यह्‌ अमृतके समान मधुर तथा अ दूतं चचन सुनकर 
हमलोग भगवानुकी छृपासे अपने अभीष्ट स्वानपर आ पहुचे 
वृहस्पते ! इस प्रकार हमने वड़ौ भारी तपस्या की, हन्य- 
कव्योके द्वारा भगवानका पुजन भी किया तो भौ हमे उनका 
दर्षन न मिल सका; फिर तुम कंसे भपनेको उनक्रे दशेनका 
अधिकारी मानते हो ? भगवान्‌ नारायण सवते महान्‌ 





देवता है, एकमाद्र वे ही हव्य-कव्यके भोदता ओर संसारक 
रचना करनेवाले है, उनका आदि आर अन्त नही है, उन 
अव्यक्त परमेश्वरको देवता ओर दानव भो पूजा करते है \" 
इस प्रकार एकत, द्वित तथा त्रित आदि सदस्योके 
समनेपर उदारवुद्धिवाले वहस्पतिजीने उस यक्तको समाप्त 
करके भगवानृका पुजन किया \ यज्ञ समाप्त होनेपर राजा 
उपरिचर सौ पूर्ववत्‌ अपनी भरजाका पालन. करने लगे । 


---+--- ष 


नारदजीका अनेकों नामोके हारा भगवान्‌कौ स्तुति करना 


भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! मेने श्देतदटीपनिवास 
पुरुषोकी स्थितिका वर्णेन किया, अद देर्वषि नारदजी जिस 
प्रकार श्वेतद्वीपे गये उस्‌ प्रसंगको सुनः रहा ह, ध्यान देकर 
सुनो । उस महान्‌ ्टीपमे पहुंचकर देवापि नारदजोने जव 
वहाके चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ पुरुषोको देखा तो मस्तनत 
काकरं प्रणाम क्रिया भौर सन-ही-मन उनकौ परजा को 
तत्पश्चात्‌ श्वेतद्वौपवासी पुरषोने भी नारदजीका सत्कार 
किया} फिर वे भगवान्‌कते दर्शनकी इच्छात उनकं नामका 
जप करते लगे भीर कठोर नियमोका पालन कसते हए बहूं 
रहने लगे । नारदजीने वह अपनी दोनो वहं ऊपर उठाकर 
एकाग्रचित्त हो नि्ुण-सगुणरूप विश्वात्मा, भगवान्‌ नारायण- 
की इस प्रकार स्तुति को--दिवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार 
है । अप निल्किय) निर्मुण ओर समस्ते जगत्के साक्षो ह 1 
क्षेत्रज्ञ, पुरषोत्तम (क्षर-अक्षर पुरुषसे उत्तम } मनन्त, पुरुष, 
महापुरुष, पुरुषोत्तम (परमात्मा), चिगुण, प्रधान, अमृत, 
समृताष्य, मनन्ताच्य, व्योम, सनातन, सदसद्रयगताव्यक्त्‌, 
च्तधामा, सादिदेव, वसुप्रद, प्रजापति, सुप्रजापति, वनस्पति, 
महाप्रजापति, ऊजस्यति, वाचस्पति, जगत्पति ; सनस्पति, 
दिवस्पति, मरत्यति, सल्िलपतति, पृथ्वीपति, दिव्यति, पूर्व 
निचाप्त (महाप्रलयके समय जगतुके माधाररूप), गुह्य, न्नह्य- 
पुरोहित, ब्रह्मकायिक, महाराजिक, चातुर्महाराजिक, भासुर 
(प्रकाशमान), महाभासुर, सप्तमहाभाग, याम्य, सहायाम्य, 
सं्तासंज, तुषित, महातुषित, प्रमदन (मृत्युरूप), परिनिर्मित, 
अपरिनिर्मित, वशवर्ती, अपरिनिन्दित, अपरिमित ' (अनन्त), 
वशवती, अचशवर्तो, यज, महायज्ञ, यत्तसम्भव, यत्तयोनि, 
यक्ञग्भं, य्षहुदय, यज्ञस्ठुति, यक्लभागहर, पञ्चयन्न, पञ्चयद्ष- 
फालकतृंपति (अहोरात्र, मास, च्छतु, भयन आर संवत्सरसूप 
फालके स्वामी }) पञ्चरातिकः वेकुण्ठ, जपराजित्‌, मानसिक, 
नामनाभिक (सम्पूणं नामोकते नामी); परस्वामी, (परस्मेश्वर), 
सुस्नात, हंस, परमहंस, महाहंस, परमयालिक, साख्ययोग, 


सांस्यसूति, अमृतेशय, हिरण्येशषय, देवेशयः, कुशेशय, ब्रह्येशय, 
पदोशय, विश्वेश्वर भौर विष्वक्सेन भादि भपहीके 
नाम है! आप ही जगदन्यय (जगत्‌मे ओत-प्रोत) तथा 
जगत प्रकृति है 1 अग्नि आपका सुख है, आप हौ दडवातल, 
आहूति, सारथि, दषट्कार, स्कार, तप, मनः, चन्द्रमा, नेत्र 
आस्य (घृत), सूरये, दिग्ज, दिर्बनु (दि्ामोको प्रकाशित 
फरनेवाले) विदिग्भानु (कोणोको प्रकाशित करनेवले) 
तथा हयग्रीव है । आपं प्रयम चरिसौपर्णमन्तर, ब्राह्णादि 
वर्णको धारण करमेवाले तथा पञ्चाप्तिरूप हँ \ नाचिकेत 
नामसे प्रसिद्ध त्रिविध अग्निभी जपहौरहै।! माप शिक्षाः 
कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त ओर ज्योतिषनामक ठः 
जद्घोकि भाण्डार हँ! प्रारज्यौतिष, ज्येष्ठसामग, सामिक- 
व्रतधारीौ, अयर्वेशिरा, पञ्चमहाकल्प, एनपाचार्य, बालसिल्य, 
वैखानस, अनरनयोग (पूर्णयोग), अ्ग्नपरिसंख्यान पूर्ण 
विचार), युगादि, युगमध्य, युगान्त, आखण्डल (इन्र); 
भाचनगं, कलैः पुरष्टूत, पुरू, विश्वत्‌ (विश्वस्मा) 
विश्वरूप, अनन्तगति, अनन्तसमोग, अनन्त, अनादि, अमध्य, 
न्यक्तमघ्य, अन्यद्तनिधन, ब्रतावास, (व्रतके आथय). 
समुद्रवासौ, यशोवास (यशफे निवास}, तपोवास (तपवे 
मधिष्ठान), दमावास (संयमे भाधार), लक्ष्मीनिवास 
विद्यावास, कौर्त्पावास, भरीवास्त, सर्वादास (सबके निवास 
स्थान), वासुदेव, सर्वच्छन्दक (सवी इच्छा पुणं करनेवले) 

हरिहय, हरिमेध (यज्ञ), सहायज्ञमामहूर, वरभरद, सुखप् 

धनप्रद, हरिमेध (भगवद्भक्त), यम, नियम, महानियम 

च्छ्‌, तिङ्च्छ्‌, महाङ्ृच्छ, सवेङृच्छ्‌, नियमधर › निवृत्तः 

(श्रमरहित), भवचनगतत (व्याख्यान-परायण ), पृश्निं 

प्रवृत्त परदृ्तवेदक्रिय (वैदिक कमेक प्रवर्तक), सज, सर्वगति 

स्वदर्शो, अग्राह्य, अचल, महाविभूति, महात्म्यशरीर, पित 

महापवित्र, हिरण्यमय, वृहद्‌, अप्रत्य, अविज्ञेय, ब्रह्मा 

प्रजाकौ सृष्टि करनेवाचे, प्रजाका अन्त फररेवासे, महामाय 


शान्तिपवं ] 


श्वेतद्वीपे नारदजीको भगवानूका दर्थेन 
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धारौ, चितररिषण्डो, वरद, पुरोडार ग्रहूण करनेवाते, 
गताघ्वर (समाप्तयन्ञ), ि्रवृष्ण (तृष्णारहित), चिन 
संशय, सर्वतोवृत्त (सर्वव्यापक), निवृत्तस्य, ब्रा्मणदम 
बराहाणप्रिय, विश्वमूति, महामूतिान्धव, भदतवत्सत तया 


ग्रह्यण्यदेव भादि नामि पुकारे जानेदाले परमेश्यर। 
माषको नमस्कार है त भापका भवत कर सौर मापे दन 
को इच्छात यहां उपस्ित हुमा हं । एकान्ते दन देनेवाले 
सप परमात्माको बारंवार नमस्कार है । 





पवेतद्रीपमे नारदजौको भगवानूका दशंन होना भौर भगवानका अपने भविष्य 
अवतारोके कार्योकी सुचना देना 


भीष्मजी कहते ह- युधिष्ठिर ! दस प्रषयर गुह्य तया 
सत्य नामे जव नारदजौने भगवानूकौ स्तुति फो तो उन्होनि 





कुछ भाष चन्दमाते भी अधिक निर्मल मोर कृ भाण 
चन््मासि दिलक्षण था । कोई भद्ध भग्नके समान देदीप्यमान 
सीर कोई नक्षत्रोके समान जाज्वल्यमान या । शरीरका फोई 
स्याः सोतेको पालके रंगका, फो स्फटिफमपिे समान, शोई 
फज्जलसारि के समान, कोई स्यान सोनेके रंगका, कोर मूगेके 
समान मौर फोई श्वेतवणंका था 1 कु भाग श्वेत वेदूयके 
समान, कुछ नील वंदे समान, कु इनदनीलमगिके युय, 
कुछ मोरके कण्ठके रेगका तया कू मोतीको माले समान 
था। दस प्रर चै सनातन भगवान्‌ अपने विग्रहे नाना 


भ्रकारके रग धारण दिये हए ये ! उनङे हमा नेब्र, हजारों 
मस्तक, हेनार्यो षर, हजारों उदर भौर हजारों हाय ये तया 
कटी पटीं उनकी माति स्पष्ट महं जाने पती धौ । पे एक 
मुखसे श्मफारसहित मायत्रीका जप तथा अन्यान्य मुखस 
घारों वेदों भौर मारण्यकोष भान कर रहे पे। ये मृपने 
हाथोमिं वेदी, कमण्डलु, उञ्ज्यतमणि, शरश, मृगचमं, दण्ड 
मर घधकती हई भाग लिये हए ये । उनके षरणेमिं चरण 
पकाएं शोमा पा रही धो 1 भगवानूका मृख प्रसप्न दिवायी 
देता था ¡ उनका दशंन पाकर नारदजीका हदय प्रसप्रताते 
खिल उठा भौर ये चृपयापं उनफे चरणोमिं पट्‌ णे ! तय 
देवताओकि आदिकारण उन भविनाशी परमातमाने नारदजीति 
कहा--दिवर्ये । महि एकत, द्वित मौर तरित भी मेरे दर्शनः 
कौ इच्छति पहा मये हृए्‌ थे, श्तु उन्हे मेरा दर्शन नहो 
सका । वास्तवमे मेरे अनन्य भस्तकै सिवा भौर कोई ममे नहीं 
देख सकता ! तुम तो मेरे मन्य भयतो धेच्ठ ष्टो, हसोतिये 
भेरा दर्शन फर स्फ ष्टो। विप्रवर। धर्मके धरें जिन्होनि 
अवतार तिपा है वे नरनारायण मादिमेरेहीस्वरपरहैः 
तुम सदा उनका भजन किया करो । भान मँ तुमपर वहत 
प्रसन्न ह । यदि भूमे को वर मौगना चाहो तो मौगसो।' 
नारदजोने फहा--मगवन्‌ 1 जब मापका देन हो 
गया तो मरे तप, यम बौर नियम सयका फल मित्त षया ॥ 
आपका दशन ही मेरे लिये षयते घड़ा घरदान है । 
भगवानूने कहा--नारदनौ 1 भूमे कोई नेवरेषि नहीं 
दे सकता ! तुम जो मूने देव रहै हो, ह मेरी र्चो द्र 
मायाका प्रमाय है । से स्व॑त्र व्यापक मोर सम्पूणं प्राणिर्योका 
अन्तरात्मा हू 1 प्रापियके शता ना हो जगेषर भो मे 
नह नष्ट होता ! मूनिवर ! जो लोगं मेरे एकान्त मयत हे 
चेह, वे यट सौमाग्यगासी मोर तिद है; वर्मोकि रजोगुण 
मौर तमोगुणसे मुद्त होकर पे मुग््े हौ भवे क्रमे ॥ 
मुनिवर ! देषो, मेरे दाहिने मागमे प्याह ख मौर षाम 
साग वारह मादित्य विरानमान ह । मेरे सप्रमा्मे माठ 
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उत समय देवता्ओंकौ कार्य-सिद्धिके लिये वुम उनकी सहायता 
करोगे ।' यह्‌ अमृतके समान मधुर तया मद्भुतं वचन सुनकर 





च 


दमलोग भगवानूको पासे अयने अभीष्ट स्थानपर भा पहुवे ! 
वृहुस्यते ! दम प्रकार हमने वड़ी भारी तपस्या कौ, हव्य 
कव्योके टरा भगवानूका पुजन भी किया तो भी हमे उनका 
दर्शन न मिल सका; फिर तुम फते अपनेको उनके दशशनका 
अधिकारी मानते हौ ? भगवान्‌ नारायण सवते महान्‌ 





देवता है, एकमात्र वे ही हव्य-कन्यके भोवता ओर संसारः 
रचना करनेवाले ह, उनका आदि ओर भन्त नहीं है, उ 
मन्यक्त परमेश्वरकी देवता मौर दानव. भौ. पुजा करते ह 

इस भकार एकत, हित तथा तितत आदि सदस्यों 
समानेपर उदारवुद्धिवाले वृहस्यतिजीने उस यज्ञकौ समप 
करे भगवानृका पुजन .फिया ! यज्ञ समाप्त हयनेपर राज 
उपरिचर भी धु्ेवत्‌ अपनी भजाका ` पालन करने लमे। 


"न~~ 


नारदजीका अनेकों नामोकते हमरा भगवानृको स्तुति करना 


भीष्मनी कहते ह-- युधिष्ठिर ! मने श्वेतद्वीपनिवासी 
पुरुषोंकौ स्थितिका वर्णन किया, मव देप नारदजी जिस 
प्रकार श्वेतद्वीपे गये उस प्रसंगको सुना रहा ह! ध्यान देकर 
घनो । उस महान्‌ द्वीपे प्ुचकर दैवपि नारदजीने जव 
वहे चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ पुरुषोको देला तो मस्तकं 
फुकाकर प्रणाम क्रिया मौर मनही-मन उनकी पुजा करी । 
तत्पश्चात्‌ श्वेतदरीपवासौ पुरषोने भी नाररजीका सत्कार 
किया) फिरवे भगवानुके दर्शनकी दच्छासे उनके नासका 
जप करने लगे भौर कठोर नियमोकां पालन करते हए चहं 
रहने लगे  नारदजीने वहां अपनौ दोनो वाहु ऊपर उठाकर 
एकाग्रचित्त हो निरगुम-सगुणरूप विश्वात्मा, भगवान्‌ नारायण- 
को इस प्रकार स्तुति कौ--दितदेवेग्वर ! आपको नमस्कार 
है! भाप निप्किय, निगुण सौर समस्त जगतके साक्षी ह! 
षे, पृरुषोत्तम (क्षर.अक्षर पुरुषे उत्तम), अनन्त, पुरुष, 
महापुरुष, पुरुषोत्तम (परमात्मा), निगुण, प्रधान, अमृत, 
भगृताख्य, अनन्ताद्य, व्योम, सनातने, दसदचक्ताव्यवत, 
-हतधामा, आदिदेव, वसुप्रद, भनापति, सुप्रजापति, चनस्यति, 
महाभ्रजापति, ऊर्जस्पति, चाचस्पति, जगत्पति , सनस्पत्ति, 
, भरुत्पति, सत्तिलपति, पृथ्वीपति, दिकपति, पूर्व 

निवास (महाप्रलयफे समय भगत्के भाधाररूप), गुह्य, परह्य. 
प्ररोहः, ्रहमकाथिक, महाराभिक. चातु्हारालिक, भासुर 
(पकागमान), महासुर, सम्तमहाभाग, याम्य, महायाम्य, 
सनासं, तृषित, महातुपित, अमदन (मृत्यरूप), परिमित, 
+ वशवर्ती, अपरिनिन्दित, अपरिमित्त (मनन्त), 

यरता, मवशवर्ती, यज्ञ, भहयजञ य्तसम्भव, यज्ञयोनि, 
यत्मम, यज्ञहदय, यजञसतुति, यन्ञभागहर, पञ्चयतत, पञ्चयज्ञ. 
कालकतृपति (महोराते, मास, ठु, भयन मौर संवत्सरसूप 
कालके स्वामी) पः्चरातिकः, वैकुण्ठ, भपराजित्‌, मानसिक, 
(रमण नामके नामी), परस्वा, (परमेश्वर), 


घ्नत, हंस, परमहंस, महाहृस, परमयात्निक, सास्ययोग, 


सास्यस्‌ति, अमृतेशय, हिरण्येशय, देवेशयः, कुशेशय, ब्रद्येशय 
पदमेणय, विश्वेश्वरं मौर विष्वक्सेन आदि आपहीके 
नाम है! अष ही जगदन्वय (नगत्मे ओतश्रोत) तथा 
जगतको भ्रति है । अग्नि आपका मुख है, माप ह वडवानल, 
आहति, सारथि, वषट्कार, ञ्घ्कार, तप, मन, चन्द्रमा, नेत, 
भाज्य (घृत), सूर्य, दिग्यज, दिग्भानु (दिशांको प्रकाशित 
फरनेवाले), विदिग्भानु (कोणोको प्रकाशित करनेवाले) 
तया हयग्रीव हँ! आप प्रथम त्रिसीपर्णमन्त्, ब्राह्मणादि 
व्णोको धारण करनेवाले तथा पञ्चाग्निरूप ह । नाचिकेत 
नामस सिद्ध तिविध अग्नि भो आप ही है! आप शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, छन्द, निरत ओर ज्यौतिषनामक छः 
अद्धके भण्डार है । प्रागज्यीतिप, ग्येष्ठसामग, सामिक- 
व्रतधारी, अयर्वशिरा, पञ्चमहुकरत्प, फनपाचायं, बालसित्य, 
वैखानस, अभग्नयोग (पणंयोग), अभग्नपरिसंखुयान (पण 
विचार) युगादि, युगमध्य, युगान्त, आखण्डल (इन); 
भाच्नगसं, कौशिकः, पुरषटुत, सुत, विश्वकृत्‌ (विश्वकर्मा), 
विश्वरूप, अनन्तगति, अनेन्तभोग, अनन्त, अनादि, अमध्य, 
व्यक्तमध्य, अन्यवतनिधन, व्रतावास, (ब्रतके आश्य), 
समुद्रवादौ, यशोवास . (यके निवास), तपोवास (तपके 
मधिष्ठान), दमावासं (संयसके आधार), लक्ष्मीनिवास, 
विदयावास, कौत्यास, भीवास, सर्यावास (सवके निवास- 
स्वान), वासुदेव, सर्वच्छन्दक (सयक च्छा पणं करनेवाले), 
हेरिहय, हरिमेध (यन्न), महायलभागह्र, वरप्रद, सुखप्रद, 
भनमद, हरिमेध (प्गवद्धू्त), यम, नियम, महानियम, 
छच्छ्‌, मतिङच्‌, महा्च्छ्‌, सर्ङृच्छ्‌, नियमधर , निवृत्तश्च 
(मरित), भवचनगत (व्यास्यान-परायण), पृरिनिगभ- 
वृत्त, अ्दत्तवेदकिय (वेदिक कमेक प्रचर्तक ), सज, सर्वगति, 
सवदा, ग्राह्य, भचल, महाविरूति, महत््यशरीर, पवित्र, ` 
महापवित्र, हिरण्यमय, वृहद्‌, अप्रतक्य, मविलेय, ब्रह्माग्रय, । 
अजाकी सृष्टि करनेवाले, प्रजाका अन्त करनेवाले, महामाया- 


म 
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पवेतदीपर्मे नास्दजीको भगवानृका दर्धेन 
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ग न न्य ~ वित्रशिदण्डी, वरद, पोर प्रहुण करनेवाले, 
गताभ्वर (समाप्तमजञ), ध्िवतृष्य (तृप्पारहित), छिन्न 
संशय, सर्वतोवृत्त (सरवभ्यापक), निवृत्तस्य, ब्राहमणस्य, 
ब्राह्मणप्रिय, विश्वमूति, महामू्ियान्धव, भवतयत्सल तयां 


ब्रह्मण्यदेव आदि नामेति पुकारे ानेवासे परमेरषर ! 
पको नमस्कार है । न भापका पतेर भोर आपके बरधन- 
कौ इच्छमि यहं उपत्वित हुमा ह । एकान्तमे श्न देभेवाते 
अप परमात्माको यारंयार नमस्कार है 1 





श्वेतद्वीपे नारदजीको भगवानृका दर्शेन होना भौर भगवानुका मपने भविष्य 
, अवतारे कार्योकी सुचना देना 


भौप्मजौ कहते है-एथिष्ठिर } इतभ्कार गृह्य तथा 
सत्य तामोने जेव नारदजीने भगवानूकी स्तुति फो तो उन्होनि 






पिश्वरप धारण फरके उन्हरं दशेन दिया ‡ उनके भीविप्रहका 
कुष भाग चन्दरमाते भौ अधिक नि्भल सोर ए भाग 
न्द्रमा विलक्षण था । कीटं अद्ध भत्रे समान देरीष्यमान 
सौर कोई मक्षत्नोफि समान जाण्वत्यमान था} शरोरका कोई 
साय तोतिकी पालके रणा, फो स्रटिकमधिके समान, फोई 
कुञ्नलरारिके समान, फो स्यान सोनेके रेगका, ५५५ 
समान्‌ भौर कोई श्वेतवर्णंका था! $ माय वेत वंदे 
सम्यन, कछ नील यूके समान, शठ इन्दनीतमणिदिः तुल्य, 
ट मोरे कण्ठके रंगका तया कुछ मोतीकौ मासे समान्‌ 
था। इत प्रर ये सनातन भगवद्‌ यमने विप्रहुमे नाना 


भ्रकारके रग धारण किये हृषु ये । उनके हासे मत्र, नाशे 
मस्तक, हूनातें पैर, हजारों उदर भर हमा हाप ये तपा 
कही-कही उनको आति स्पष्ट नह जान पती पो । थे एक 
ममे ग्धकारसहित गायतनीका जप तथा अन्यान्य मुषंपि 
घा वेदो भौर भारण्यकोया शान केर रहे ये। यै भुषने 
ह्यो वेदी, कमण्डतु, उज्ज्वलमणि, कुश, भूगचमं, दण्ड 
ओर धधकतौ हृं माग तिथे हए धे } उनके घरणेमि घरण- 
पादकाएे शोमा पा रही यों । भगवानृका मूख प्रसन्न दिषायो 
दैता था। उनका दर्शन पाकर नारदजोकां हदय श्रस्नताति 
चिल्ल उठा भौर वे चुपचाप उनके अरणोमे पष गये } तष 
देवताभकि आदिकारण उन अविनाशो परमात्मने नारदनोते 
कहा--दवये 1 महि एकतः द्वित भोर नित भी भेरे दरशन- 
की श्त यहां जपे हए ये, कितु उन्हँ मेरा दशन न हौ 
सका! वास्तवं मेरे अनन्य भस्तके पवा मोर कोई मृगे नष्टौ 
देख सकता । तुम तो मेरे अनन्य भवतम ेच्ठ हो, धसोलिपे 
सेरा दर्शन फर स्केहौ। विप्रवर} धर्मके घरमे जिन्होने 
अवतार लिथा दहै, वे नर-नारापण भाविमेरे हो स्वरपंरहः 
बम सदर उरा भजन किया एरी 1 मान मँ वुमपर वहेत 
भर्ने । यदि मुमते शो दर मगना घाहोतोर्मागिप्तो 
नारदजोने कहा--भगवन्‌ 1 जय भापका दर्शन द्रौ 
गया तो मुम तप, मम सौर तरियम स्वका फ़त मिल गया । 
आपका दर्तन ही मेरे तिमे सवते चड़ा वरदान है। 
भगवनन कह--नप्पदनत 1 मूषे कोई नेतेषि नीं 
देव सकता 1 तुम-जो मुने देल रहे हो, पह नेतो रचो हू 
भायाः भरषएव ह ! ते सर्वद व्यापक मौर सम्पूणं प्राणि्योका 
शन्तरारमा हं ! पराणियोके ्रोरोका नाश हो जगनेपर भौ मँ 
नह नष्ट होत! मुनिवर { जे लोग मेरे एकान्त सकत हौ 
शुके है, वे वड सौमण्यथाली मौर तिद हः षर्योकि रजोगुण 
मौर तमोगुणसे भुक्त होकर वे मुर ह भ्वेश करगे । 
मुनिवर { देवो, भरे दाहिने मागमे स्यार खर मोर वाम 
भग्ने वार सादित्य विराजमान ह । मेरे सग्रमागमे माठ 








यम पर्त कनी सर्‌ वार्‌ हवित उतिदुत्र बाणावुर्‌- 
सौभ दिमा्नरमे उृ्टनवाते भात्वादि चौरमको 
नत्या खतरा 1 इतना टी नही, महूषि मर्मक तेये 
=) 1 एय म्यी ण्टू ट्‌ ऋत्यवनक्ाभी मेरे ट्रादयनाशद्ेया। 
ध्व! शी, चस्य, सत पच्च द्रेदमाता सरस्वती" चतर स्मय निरिन्रज (राजगृह) नं जर्‌प्तन्धनायक्‌ एक 
देन भा चेरे णीलर्‌ लियाडमान ह चनव दर्मन च्य । देषो, न्ट दलयदान्‌ सयुर रान्ना हीणा, जो टसरे राजासि चर 
ये नर्य शष्ठ शरव दिसो दे चैर उल्ल, अमुद्रः सोत लेता च्विा। उत्च्भी मेरी ही वृद्धिके प्रयत्नत 
नोद्‌ अर्‌ नदित नो सूतिमान्‌ दद द्धो! वे चाद नाग्र होना! इमौ कार्‌ धयु युद्धिष्ठिर्के यनं भेट 
म ्रास्य च कट ट्ष ९1 इनके तकर्‌ मयि षु ननन्द ददरवन्‌ याजा-मटुानग्यायेकि बीच 
छाय ही चेरे यद ग्डुनेवाने चत्वदि गुरा मी ठचयोतक्न शिम्य ससक कादा | सहूप्नारत्मं सवके परास्त 
श्न) दी देवतान सौर पिले पितारं तया ह्यप्रीद- करे मादर्मोसिद्ित वुिष्ठिरिको उन राञ्यपर्‌ चिराऊेगा 1 
च्य श्रारय क्फ सनृदरे मीत वायव्य कोयं ददतां उतरे मय न्तार्के लोग यही कलमे कि श्वीकृप्य योर्‌ त्रजुनके 
सव्यः माचा यूम दिदागव्तति सम्य एवं सूयमण्टस््नं 


चं यमम च्यम य नर सीर नादायप चयि चगतूका कल्याण करनेके 
श्त स्पिन णते ह1 चेद लिनद्रीस्युतिकी योह, चह त्वि क्रद्धिव्डुतक्या संहार कट्‌ छं ह इत प्रकार पय्बीका 
र 


1 
दिगप्ययम मद्व हया योयीतोग दिस्य रमय क्रते द्रुः नार्‌ उतरा ओ दरार नत्त यादर्वोक्रा मी मयंक 
च योगगय्तरन्छिट न्ह मीनेह टं उ म्य से व्यक्तस्य संहार कन्टेमा। नाग्दजौ ! वुष्टारी भक्िके कारण यह 
धारय छर मन्णनिं त्वित; चिर दृचाद युग चौतनेषर भूत लोर भविष्या स्रया चस्य मेने वुमदे गतसाया है! 
इय खयन चद्‌ कदेभा नौर सम्दु्धं दचर्‌ प्राधियेष्नि ५ 
1. भोष्मली कहते ह--युधिष्ठिर ! विम्वख्पधरारी 
पेये सौल चन मे उदा ही सपन दिच्रक्तिदः सायः ध 


(व उविनागो भयदान्‌ नारायम इतनी दात कट्कर जन्तर्धान 
चै ॥ £), { क 
लिरागधि ४ (1 दौ भत्रे! तद मटातिचस्वी नाद्टनी भी भगवानृका भनो- 
उ दिद्णन्िन ही राया संमानो सच्च्च्िनातवाक्षट < ^ न व 
व ध वाच्छति लनृग्रह पाकर नर्-नारावप्यका दर्यन रुटनेश तिये 
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नन्दन श्यामः के चये यदतार समा) चन जमय सनरन दयरिकामदो मोर्‌ चल दिये 1 वह ख्पाद्यान नारदजीका 
दु लि भ ५५ ४ च्म # नी (1 थ श्नि मन्ये 
स्त्रारखट त्य कण्टकस्य एनस्नयद्स्यानलट दाद्धमरयद्‌ ह व्हा दता €" कतु नुन्न पन्यम व्राप्न हुमा हं 1 मुन 
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टपर जर्‌ कतिक्ी सधम संयन्ने माग्मेद्धे त्ति नयु स्रौति कहते ह-यनक ! चैगम्पायनजीके मुखे 
नव ददन कना च्यर्‌ ववतराकर त्वे कदि दौनेतते मुनय दुला यट्‌ सारा-छ-सास दपाद्यान चैने तुम्हे मना 
ग्ट दान्व्या वथ चन्द दारान निदाय दन्ना त्तया 

ट वनदा च चन्द दरक्पुरीनिं नियत कन्या द्विया! रा लनमेजयने दमे यनकर दिधिपवक मगवानका 


५.4 
यद्रा गत समय देवमाता सदिद यप्रिय करना 
प 
२ 


व शरवे भूनिड् यनन क्वा । बुनन मो तपस्वी यौर द्रत पालन 
त ८ च्य वल्नामन उानद्ष्य ह्र कस्र्‌ सरनेनाते ह्‌ नभ्िणारष्यर्म निदा कमनेवदे परायः दभी 
= ~ नानक नतर धछन-वल्य दरप्काे पि वेद्ेततानोनिं परवान हु! सोमाव्यवग तुम सथो इम 
खडा त दभ्या! 


र महयन एकत्रित दए दो, दतः विधिवत्‌ हवन करके उन 
ग्वर्‌ कातरक्यको सनातन यस्येवरका यलन कस! 


निज पुन 


शर्ृप्णक्ा जरजुनको जपने नामोकी व्याच्या नाना 


द ५ कटा-्रहन्‌ ! मं प्रगादतियेङि पति रजुनयर्‌ प्रसन्न होकर उनचे गृण गौर कर्मके यनसार स्वं 
क नान श्नतम करना चाट्तरटु। जाप ठ्नका जपने नामोकी सखौ 
~ ४ माक (- 4 च्द््ध 
दरमने किये, छिन्दे दूनख्र दे पथिव हो चाड! पनन 1 व्याच्याकी हैः चह तुम्हे मुना दा; 


यजुनन भगवान्‌ श्रीटृष्णदे युदा भगदन्‌ ! 
भ्रदिष्यक स्वामी, यन्यर्ण नेषि जण 
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करनेवाते, अविनाशो, जगतूके मधय, ईश्वर मौर अमय 
देतव है। देवदेव ! षेद भौर पुराणो महषियोनि 
मापके कर्मतुसार ओो-जो गूढ़ नाम चतसाये है, उनकी माप- 
हके मुहे ष्यारया सुनना चाहत हु, शपयः सुनाष्पे । 
भगवान्‌ वोले--अ्ंन ¡ ऋण्वद, यलुर्ेद, स्रामवेद, 
अथर्ववेद, उपनिषद्‌, पुराण, ज्योतिष, साद्य, योगस्स 
तथा मापूरवेमरं महषियेनि मेरे बहृतन्से नाम वतलये ह, 
उनमेमे कछ नामतो गुणोके अनुसार ह मौर कछ क्कि 
अनूतार । अवे म उन नामेक ग्याश्या करता है, सावधान 
होकर भुनो जिनके भ्रसादते ब्रह्मा ओर क्रोधे श्र प्रकट 
हए है, उन नि्गुण-सगुणद्प विश्वात्मा भगवान्‌ नारायणक्षो 
नमस्कार है) ये ही प्म्यूणं चरावर जगत्को उत्पत्तिके 
कारण ह उनसे ही सृष्टि, प्रलय मादि सम्भरणं विकारोकी 
उत्पत्ति होती है । ये हौ ततप, यत मौर यजमान पराण- 
धुरुष भीर विराद्‌-बुश्य भो उरि नाम है । जव प्रलयको 
रातं वती धौ, उस समय उन अभित तेजस्वी नारायणको 
कृपाते एक कमल श्रकट हुमा तया उन्होकी हृपासे उत 
कमलमेति ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव हुभा । ब्रह्माका दिने बीतने- 
पर फोधके भावेश मापे हृष भगवानृके ललाटे संहारकारी 
श्वर उत्यन्न हुए्‌ । इस प्रकार मे दोनो देवता-ग्रह्मा मोर ष्दर 
पणवानृके प्रसाद मौर कोपे प्रकट हए ह तया उन्हकि 
अतये हए मागं सृष्टि मौर संहारका कायं परणं करते । 
प्षमस्त प्रापियोको घर देनेवाले पे दोन देव सृष्टि मौर प्रतयके 
निमित्तात्र है। वास्तवमें तो वहु सव कु नारापणकौ 
दच्छासे हौ होता है + हनमेते संहारकारौ दके कपर्वी 
(जटाचूरघारी), जटिल, मुण्ड, श्मशानगहृका सेवन कटे 
थाले, कठोरः व्रेतका पालन करनेवाते, श्ट, योगी, परम 
दाषण, दक्ष-यत-विध्वंस करनेवाले तथा भग देवताको भख 
फोडनेयसे सादि करद नाम ह! पाण्डुनन्दन { ये भगवान्‌ 
च्छ भरो नारायणफे ही स्वस्य ह| हने देवदेव महेश्वरो 
भूना फरनेमे भगवान्‌ नारायणकौ भौ पूजा हौ जातौ है । 
म सम्पूर्णं जगतूका भात्मा हु, ्सलिये मे पहले मपने मात्मास्प 
श्दकी हु पूजा कर्त हु । यदि मै रदाता भगवान्‌ शिवकौ 
भरुना म कर तो दतरा कोई भी उन मारमरूप शंकरकः पूनन 
महीं करेगा; योक मेरे कायेको हौ भादशं मानकर सब लोग 
उसका सनुसरण करते हैँ । जो खद्को जानता है, वह्‌ मुने 
भानत द ॥ जो उनका भजन्‌ करता है, बह मेर भी भजन 
क्रत है । श मौर मारप्यणको एक हो सत्ता है. जो दो 
स्वर्प धारण करके संसारम विचर रही है । मुके दके 
सिग दूरा कोई वर देने समयं नहीं है, यह सोचकर हौ 


==> ~ ननि स्मि शधि -वान्यारूप प्रगावान स्दरकी 


मााघना क थी । ब्रह्मः, णद, दन भादि देवता मौर ऋषि 
भौ भगवान्‌ नारायणको पूजा करते ह । भूत, भविष्य भौर 
वतमान तीनों कालोमिं जो भाणी रहै हँ, उन सगकेमेता भौर 
सेव्य भगवान्‌ विष्णु ही ह, ये सदा सवके पूनाके पोष्य ह ¦ 
अजुन { तुम हष्य-कव्यको स्वौकार कटने तथा सनको शरण 
देनेवाले उन भगवानृको सदा नमस्कार किया करो । षार 
प्रकारके मनुष्य मेरे भयत होते है; यह बात तुम सुन चुके हो । 
उनमेमे जो मेरे अनन्य भवत है--भेरे सतिवा शिसौ दूसरे 
देवताका भजन नहं करते, वे हो धेष्ठ है; यें हो उनको परम- 
मति हं । ये कमं करते हए भो एलको इच्छा नहीं रखते । 
शेष तोन प्रकारके जो भवत है, उन मे फलकी कामनावाता 
हौ मानता हूं मौर फलको कामनावा्लोको नोचे पिरना 
पडता है । कितु जो कामनाका त्पाग फरनेवति कानी भक्त 
ह उन्हं सर्वोत्तम फलफो प्राप्ति ्टोतौ है । कानी पुदय श्रह्या, 
शिद तया दूसरे देवतार्ओकी सेव्‌ करते एषु भौ न्ते मेही 
प्राप्त होते ह । अजन ! यह्‌ मने तुमते मक्तोका अन्तर यतलाया 
है। तुम मौरर्म--योनों नरनारायण पि हैँ मोर पृथ्वीका 


* भार उतारनेके तिये हमने भतुप्य-शरौरमे भवेग कियाहै । 


म भष्यात्मयोगको जानता हे तथा ्कौनषमौरकटाति 
ञआया हः इस बतका मी मुम भान है । लौकिक भग्युदयका 
साधक भ्वुत्तिधरमं वतैर निःश्रेयस प्रदान करनेवासा निवृत्ति 
धमं मुमते अजात न्ह हँ + एकमत हौ सम्मुरणं मनृप्योका 
आश्रयमूते सनातन परमात्मा हं । 

नर (पुश्ष) से उत्पन्न होनेके कारण जतको नारे कहते 
है, बह नार (जस) पहल मेरा भयन (निवासस्थान) धा, 
हइसलिप भे नारापण। कहलाता हं । (जो भाच्छादित करे 
अषवा जो किंसीका निवासस्याने हो, उसको वायु कहते ।} 
मेहो सूरयेडप धारण करफे अपनी किरणंति सम्पूणं जगतृको 
आच्छादित करता ह तथा ममे हौ समस्त प्राभौ निवात 
करते है, हमिये मेरा नाम "वासुदेव" है \ प सम्म प्राणिर्पो- 
को गति मौर उत्यत्तिका स्थान ह, मेने वाकाश मीर पूर्वको 
ध्याप्त कर रघा है, मेरी कान्ति सवे वदकर है, समस्त 
श्राणौ अन्तमे मु हौ वानेको इच्छा करते दै तयः मै सको 
आक्रान्त करतः हुं; इन्दी सव कारणेति सोग भूरे विष्णुः 
कहते हँ ! सनुप्य दम (इन्दिपतंयम) के दवाय सिदि पनेशो 
च्छा करते दए सूक पाना चाहते ह सतपि भ दामोदरः 
कट्लाता हूं । च्र, येद, जत्र मौर अमृतको एरिन कहते है 
ये सदा चेरे गर्भम रहते है" मतः येरा नाम शृरनिगमे' है ॥ 
जगत्‌को तपानेवाते पूरय ओर मग्विको तया घदमाकी मो 
किरणे भरकारित होतो ह, वे मेरा केश शहतत ह; उप्र 
केरते यक्त हीने कारय सवत धिद्राहू मुम किशव' कहते 
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ह \ सूर्य ओर चन्द्रमा भेरे नेव है भौर इनकी किरणे ५ 
कहलाती ह । ये दोनों जगतृको शान्ति ओर ताप दे 
हित करते ह; इसलिये 'टषौ' कदे गे ह तथा वे ही भेरे 
केश हु; इस कारण मै 'हषीकेश' कहलाता हं । व 
हृता सह्‌ दिवा" आदि मन्त्रत भावाहन फरनेपर मै अपना 
भाग हरण (स्वीकार) करता हं तथा मेरे शरीरका रग भी 
हरित (श्याम) है, इसलिये मु "हरि" कहते ह । प्राणियोके 
सार या वलका नाम है धाम भौर घरप्तक्रा अथं है सत्य ! मेरा 
धाम ऋत है-एेसा विचार कर प्राह्णोनि मुने हतधामा' 
कहा है । (गोविन्दका भयं है पुथ्वीको प्राप्त फरनेवाला) 
पूर्वकालमे जव पृथ्वी पानीमे दूबकर रसातलमे चली गयी 
थी, तो भने (वाराह अवतार धारण करके) इसे प्राप्त किया 
या; इसलिये देवत्ताओने पोविन्द' कहकर मेरा स्तवन किया 
है । मेरे शिपिविष्ट नामक्ती व्याट्या इस प्रकार है--रोमहीन 
प्राणीको िपि फहते ई--पह्‌ निराकारका उपलक्षण ह तया 
विष्टका र्थ है व्यापक ! मेने निराकाररूपते समस्त जगत्‌को 
व्पाप्त फर रखा है, इसलिये मुभे “पिपिविष्ट' फते है} भै 
सम्पूणं प्राणियोके शरीरम रहनेवाला साक्षौ--भात्मा हं । 
मैने न तो पटले फभी जन लिया है, न अव जन्मतेता ह ओर 
प आगमे कमी जन्म तृंगा; इसीलिये मेरा नाम भज' है । मैने 
फमौ अस्तत्‌--मोछी सा मर्तौल चात मंहसे नह निकाली है; 
सत्यस्वरूपा ब्रह्मपुरी सरस्वती मेरी वाणी है तथा सत्‌ ओर 
असत्‌ (सत्‌ भौर त्यत्‌) मेरे ही मौत्तर स्थित है; इस फारण 
मेरे नाभिकमलरूप ब्रह्मलोके रहुनेवाले ऋषिगण मु सत्य' 
करते ह । भै पहले कमो सत्वे घ्युत नहीं हुभा हू, सत्त्व 
मुम हौ उत्प्च हुभा है, सत्त्वके फारण मे पापे रहित है 
तथः सात्वतक्नान (पाञ्चरातरादि वैष्णव तन्त्र) से मेरे स्वरूप- 
फा योध होता है; इन सव फारणोे मुभे "सात्वत" कहते है ! 
भर्जुन ! धमं हौ ससे उक्कृष्ट है, चहौ शान्तिमय परमरह् दैः 
उस धर्मं या प्रयसे मँ फभो च्युत नहीं होता; इसलिये 
अय्युत' फहुलाता हू । (अधःका अयं है पृथ्वी, अक्षका 
अर्थं है आकाश ओर "जन॑ का अर्थं है इनको जोतने या धारण 
करनेवाला) पृथ्व भौर आकाश--दोनोको धारण फरनेके 
फारण मूके अधोक्षजः कहते है । महपिलोग अधोक्षज 
शब्दको अलग-अलग तीन पोका समूह्‌ मानते है--+अं का 
अयं लयस्यान, 'धोक्ष' का अयं पाचन-स्यान ओर (जः का अथं 
उत्पत्तिस्यान है ! उत्पतति, स्थिति ओर यङे स्थान एकमात 
नारायण ही ह; मतः उनके सिवा दूसरा फोर अधोक्षज 
नह रहल सकता ! प्राणियोक्ते प्रा्णोकौ पुष्टि फरनेवाला 


संक्षिप्त महाभारत 
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घृत मेरे स्वरुपसूत अग्निदेवकौ अचिष्‌ अर्थात्‌ ज्वालाको 
लगानेवाला है; इसन्निये वेदजोनि मूके धूरताचि' कहा 
है । जोव वात, पित्त ओर कफ--इन तीन धातुभोते जीवन 
धारण करते हैँ ओर इन्हीं तीनोके क्षीण होनेपर नष्ट हो 
जाते है; इसनिये युरवेदके विदान्‌ भूं त्रिधातु कहते 
ह 1 मेरे स्वरूपभूत भगवान्‌ धमं संसारमे वृष नामसे विख्यात 
है तथा वैदिक शब्दकोषमें जहां पदोकौ व्ास्याकौ गयीहै 
वहां भौ धर्मरूपसे मूके ही वृष कहा गया है; इसी प्रकार 
फपिशन्दका अथं श्रेष्ठ है, इसलिये प्रजापति कर्यपने ममे 
शृषाकपि' बतलाया है ! मै जगत्का साक्षी मौर सर्वव्यापक 
ईश्वर हू, देवता तथा असुर भी मेरे आदि, भष्य मौर भन्तका 
कभी पता नहीं पाते, इसलिये मै अनादि अमध्य' ओर 
"अनन्त' कहलाता हूं ! धनज्जय ! जो शुचि--पवित्र एवं 
भवण करने योग्य है" उन्हीं वचनोको सै श्रवण करता हू; 
इसीलिये मेरा नाम शुचिश्रवा" हे ! पूर्वकालमे भैने एक 
सीगवाले वाराहुका रूप धारण करके इस पृथ्वीको पानीसे 
निकाला या, अतः मेरा नाम एकष्ृद्धुः हुआ ! वाराहं 
अवतारके ही समय मेरे शरीरमे तोन ककुद्‌ (ऊचे स्थान) . 
ये, इसलिये भै “तिककुद्‌' नामसे विरात हुमा । सांट्य- 
शास्तरका विचार करनेवाले विद्वानोनि जिसे विरथ्वि कहा है, 
चह प्रजापति "विरश्ि' मै ही हं । तत्त्वका निश्चय करनेवाते 
सांस्यशास्तरके जाचा्योनि मुके आदित्यमण्डले स्थित, विद्या- 
शकितिसे सम्पन्न, सनातन देवता कपिल कटा है \ चेदम 
जिनको स्तुति कौ मयौ है तया योगौजन सदा जिनकी पूजा 
करते है, वह्‌ तेजस्वौ "हिरण्यगर्भ" मेँ ही हं ! वेदके विदान्‌ 
मू ही इवकौस हनार ऋचाओसे युक्त “ऋम्वेद' भौर एक 
हजार शालाओंवाला 'सामवेद' कहते हैँ । आरण्यकोभिं 
बराह्मणलोग मेरा ही मान करते है! वे मेरे परम भक्त 
दलम है ! निमे एक सौ एक शाखा मौलूद है, उस यजुर्वेदे 
भौ भेरा दौ गान किया गया है । अयर्वेवेदके विद्वान्‌ मुम ही 
आभिचारिक भयोगेसि युक्त प्चकत्पात्मक भथर्ववेद' मानते 
है । वेदोमे जो भिन्न-भित्च शाखलाए्‌ है, उन शाखाओमें जितने 
गौत है तया उन गौतोमे स्वर ओर वर्भके उच्चारण 
करनेकौ लितनौ रोतियां ह, उन तबको मेरी ही अनायौ हई 
समणो । भे हौ बरदात्ता हुयग्रीव हं । प्राचीनकाले सै 
धर्मके पुतरूपत्े अवतीर्णं हुमा या, इसलिये “धर्मजः 
कहलाता हं ! जिन्होने गन्धमादन पर्वेतपर अखण्ड तपका 
अनुष्ठान किया हैः चे नर ओर नारायण मेरे ही 
स्वरूप हू 
। ॥ 


^ च... 


श्रान्तपव 


दवि नीरद, नेर-नारायणकी चातचीत, सौतिके द्वारा भगवान महिमाका वर्णन 
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देवपि नारद आौर नर-नारायणकी वातचीत तथा सौतिके द्वारा भगवानूकी महिमाका बणंन 


जनमेजयने कहा--्ह्यन्‌ ! जेते दीपे मक्खन, 
मलयसे चन्दन, वेदो मारण्यकं तया मपधियोते ममृत 
निकाला गया है, उष प्रकार भापने यह्‌ नारयणकी कयाल्य 
मभूतकौ प्रकट किया है 1 वे भगवान्‌ नारायण सव प्राणिरपो- 
फो उत्पन्न करनेवातं भौर सदे ईश्वर है। बहो 
नारायणका तेज मदभूत है, उसका साल्षात्कार होना कठिनि 
टै । कर्पके अन्तमे जहां प्रहा आदि देवता, ऋषि, गन्धव 
मौर समस्त चराचरं प्राणो लोन होति हु, उन नारायण देवते 
क्छृष्ट मौर पावन दूसरा फो नहीं है । नारायपङी कया 
सुननेसे जो फल मिलता है, बह सम्पूणं माशरमोमें जाने भौर 
सम्पूणं तोपमं स्नान करनेमे भौ नही मिलता । सम्पुर्ण 
विप्वकषे स्वामी श्रौ हरिकौ फया सव पापोंका नाश फरनैवालौी 
दै, उते मारम्ध्रसे हौ सुनकर मै सर्व॑या पिव हो णमा ह | 
मेरे पूज्य पितामह भर्जने भगवान्‌ थीङृष्णको सहायतासे 
जो महाभारतम विजय प्राप्त कौ, यह्‌ कोई आरचरयकी चात 
नह है; क्योकि बितोकोनाय चिप्णुको सहायता भिलनेपर 
तो मँ संसारमे कुछ भो दुर्लभ नहीं सममता । मेरे समी 
ूर्यन धन्य थे, जिनका हित ओर कल्याण करमेके लिपे साक्षात्‌ 
जनादन तैयार रहते थे । सारा संसार जिनकी परजा करता है, 
उने भगवान्‌ नारापणका दशन तपस्यते हौ हो सक्ता है; 
कितु भेरे पितामहोनि भरी वत्सके चिह्धसे विभूपित उन भय~ 
यानूका साक्षात्‌ दर्शन अनायास हौ पा लिया था} उनसे 
भी बकर धन्यवादके पात्र देवपि नारदी है, में उनको 
साधारण तेजस्वौ नहं मानता; वयोकि उन्हुनि श्वेतद्ीपभे 
जाकर स्राक्षात्‌ भगवानृका दर्शन किया । भगवानूकी कृपात 
उन्हं उनके श्रीविग्रहुका प्रत्यक्ष देन मिता! भवेर्मे यह्‌ 
जानना चाहता ह कि श्वेतदरीपत्े लौटकर नारदजो नर- 
मारायणक्यं दर्शन करनेके तिथे जो पनः बदरिकाथम गमे 
उत्तका क्या फारण था, वहं जाकर वे कितने समयतक 
उन दोरगो श्पियोक सेवामें रहै, उन्होने उनसे कौने-कौन-से 
प्रषन किये तया उन प्रष्नोके उत्तरमें महात्मा नर-नारायणने 
क्याफटा था? ये सब यातं सतानेको कृषा कोज्यि । 
वैशम्पायनजीने कफटा-राजन्‌ 1 च पहले भमिते 
तैमस्वौ भगवान्‌ व्याको नमस्कार करता हु, जिनको पासे 
मूर यह मारायणको कया कह्नेका सोभाग्य प्राप्त हमा है 1 
इेतद्रौपमे शरीहरिका दर्शन करके जव नारदजो सोटे तो बडे 
वेगते मेर पर्दतपर्‌ आ षटवे । भगवानूने जो अक्ञादी यो 
उते उन्होने हृदयते स्वीकार क्या था! मेरते चसकर वे 


गन्धमादन पर्वते पास पटेवे मोर वहां भाशारतते 
वदरिकाथममे उतरे । फिर निकट जाकर उन्हेनि पुरातन 
श्टषि नरनारायणका.दशंन हिया, मो महान्‌ प्रतका पासन 
करते हृए्‌ तपत्यामें संलग्न थे । उस समय वे सव सोक 
भ्रारिते करनेवाले पूर्यते भौ भधिक तेजस्वी दिखायो पडते 
ये । उनके व्लःस्यतमें धोवत्सका चिल्ल सुशोभित षौ रहा 
था) दोनों पने मस्तरपर शटा धारण किये हए चे, उनके 
हापमिं हंसका मर घरणोमि घयका चिह्न धा । पिशा 
वक्षःस्यत, यड़ो-वड़ी भुजा, मेघके समान गम्भीर स्वर, 
भुन्दर मुख, चौड़ ललाट, कौ भह, सन्दर टोदरी भौर मनोहर 
नासिकासे उनकी यप्रवं शोभा हो रहौ थो तपा उनके मस्तक 
छत्रके समान सुशोभित होते ये ¦ इन शुम तस्षणोति सम्पन्न 
इन दोनों महपपुद्योका दकेन करके नारदजौको षद प्रसप्रता 
हई + भगवान्‌ नर भौर नारायणने भौ नाररनोका स्वागत 
सत्कार फरके उनको श्ुशल पुष्टी । तदनन्तर, मारदनीने 
उन दोर्नोको भोर देखकर मन-ही-मन कटा--भैने श्वेतदरोपे 
जिनका दर्शेन किया था उन्टुकषि समाने इन दोनों महाषुरपो- 
कीभीम्छाको है ।' पह सोचकर ये उनको प्रदिणा करके 
एक सुन्दर कुशासनपर वंठ णये । तेव भगवान्‌ नारापणने 
मारदजीते पू्टा--देवपे ¡ भया तुमने श्वेतद्रौपम जाकर ह्म 
दोनोके मूतस्वहप सनातन परमात्माका देन किया ?" 
नारदजौने कहा--मगदन्‌ ¡ भने विश्वहपधारो उन 
अविनाभौ पररमेश्वरका दर्शन कर लिपा। देवता मौर 
श्पिपोकफि साप सम्दूणं लोक उन्टके भोतर विराजमान ह॥ 
आप दोनों सनातन पदर्थोको देखकर तो मे दस समय भो 
श्वेतद्रीपवासो भगवानूकी हौ म्भ॑को कर रहा हु । यहा हमने 
हरिम जो-भो सक्षण देवे ये, आप दोनो भो उन्दी क्षणेति 
सम्पद्न ह यही नहो, भाप दोनोकि मेने वहा भौ भीह्रिके 
पास उपस्थित देया था ओर उन्हुफि भेजने मेँ फिर पटँ 
आया हे । इस संसारम भाप दोनोफि अतिरिक्तं इषया कौन 
है जो तेज, यशं मौर धमे उनके समानं हो \ उन्हनि भुने 
धर्मका उपदेश दिया भौर भविष्यमें होनेवाते मपे मवतार- 
कार्योका भो वर्णेन {किया है । श्वेतद्रौपमे जो पाच इन्दति 
रहित श्वेत द्ंवाले पुदय ह, दे सव-फ-सव जानौ भोर भवत 
हि तया सदा भगवानृक परजाम लगे रहते है 1 भगवान्‌ भी 
उनके साय सदा श्रसत्र रहते हं । उनको मष भस्त मर 
दाञ्धण यह प्रिय हं । वे विश्वदाय पालन करवाल, रु 
व्यापक भोर भदतवत्सल ह ¦ कर्त, कारण मौर शर्य #॥ 


~~~ ` 


1 उनका चत्त सौर प्लम्ति यमन्त द! वरे दिवु, माना 
विधि सौर तस्वट्य तया महायगरस्नी ह† उन दयात 
परमात्मा दीने लोकमि शान्तिक विस्तार कयि दहे) 
निनी बुद्धि तरनन्य परावरे एवमातत रन्टमिं लगी हह 
न धवतेष्राय यर्मण फी दं प्रत्येकः प्ियादयौ ये भगवान्‌ 
स्वयं भिरोप्रा्य फरते ह पंम्रारमे उन्दं जपने यनन्य भवते 
यद्रकर्‌ भौर कोद प्रिय नटी है । 

नर-नारायणने कट--नारद { तुमने परवेतदीपपे 
साक्षात्‌ मगवानृच्त दन स्यि है, यतः तुम धन्य ही! 
चास्तयर्े भगवानृने तुमपर चद णपा फौ } वे प्रमु व्यक्त 
प्रहि भी भूम फाद्ण ह; किस्रीकै सिये मी उनका दर्ान 
मिलना नितान्त पटिन्‌ देवे! हम प्च फट्‌ र्द 
भगवानृष्ठो दस जगते भरते चदृकर दूसरा फो त्रिय नदह 
है; दमीनियं रन्टनि चुम्टारे सामने सपना स्वद्प प्रक पिमा 
ह। एक हूनार मू्ेकि एकतरे हौनैषर्‌ जितनी प्न्ति हो 
म्र्तौ है, उत्रनी ही उमर स्यानफी मो कान्ति है, जां साक्षात्‌ 
भगवरान्‌ चिगजरहै ह| विप्रवर | विग्वचिधात्ताब्रह्यानीपे 
भी प्ति ठन परमेग्वरते दी क्षमाकी उत्यत्ति हृदं है, जित्तसे 
पृस्व्रीका प्रयोग होता है । वे सप्यू्णं प्राणिर्योका दति फरनै- 
यासे ह, उर्मि रस प्रकट हवा है जो जलका गुण ह मौर 
जिर कारण जत्र द्रवीमूत होता है । उर्मि स्पगुणनिरिष्ट 
तेजक् प्रदर्माव दवा दै, नित्मे संयुक्त दोनेके फारण मूर्य- 
देव म्र जगते प्रकाित्र दौ रहे ह। उनी पुर्योत्तमते 
सपर्मफी सत्यति हृदं है जिससे सयुक्त दोर वायु स्म्यर्ण 
जगन प्रवाहित होती शटी है । वे ही लोकेश्वर फव्दकी भी 
उत्पति दै टै, जित्रमे याफासका नित्य सयोग है सौर 
निमके हौ कारण वह्‌ निरावरते रहता है । सम्पूणं श्राणियेकि 
भीतर ध्यित रहनेवाते मनफ़ो उत्यत्ति भी र्म दू है । 
उस्न मनव सयुयत होर टी चन्द्रमा प्रफागर गुण धारण रता 
दै॥ चे मगयान्‌ वि्ा-पपितपे साय यपने सत्यघाममें विरान- 
मानर्है। तपोयन } प्वेतद्रीपमें तुम्हे टमतोयोनि भी देखा 
या। भरगवानूते समागम टोनेकेः य्चात्‌ तुम्टारे मनम जो 
संत्य य्टा वह्‌ सव भी टुमलोगोको विदित टै धस चरा- 
ध्वर्‌ जगतूम जा दूष पा वणरुम वतप्लेचुकीदहै,द्े रही है 
या हनिवालौ है, वह्‌ रच उस्र समय देवदेव मगवानून बु 
यत्तसरायौ घौ । ० 


चशम्पायनजौ कते ट--भनमेनय ! फटोर तस्याम 


स्ंक्िप्त महामार 


[ फान्तिप्व 





प्रत्त हए भगवान्‌ नर भौर नारायणको यह्‌ बातत सुनकर 
नारवनीने न्ट टाथ नोदकर प्रणाम किया मौर नारायणकं 
मन्त्रोका व्रिधिवत्‌ जप करते दए वे एकं हजार दिष्य वर्थोतक्र 
उनि भाश्रमषर रहै । . वहां प्रतिदिन मगवानृका ध्यान 
सीर धुजन यही उनकौ जीवन-चर्या यौ ! दस प्रकार भम- 
वानृकौ फा सुनते जीर प्रतिदिन उनका दनि करते द्ुएु 
यदरिद्यश्चममें एक हूजार्‌ पं पुरा दौनैपर नारदजौ हिमालय 
पर्वतपर स्थित वपने याश्रमे चले गये सौर वे विद्यात 
तपस्त नरनारायण पुनः उत्तम तपस्या संलग्न हो मये । 
जनमेजय { तुम भ्रारम्मसे ही यह्‌ कया सुनकर पवित्र हौ 
गये टो! जो मनुष्य अविनाशी भगवान्‌ नारोयणकर पाथ 
मन, याणी या छि हारा देपमाय रखता है, उसका न 
दरसन लोके छिकाना है न परलोके; उसके पितर भदा नरकं 
ट्च रहते ह । भगवान्‌ विष्णु सवके यात्मा है भल्ला उनसे 
कौन हेय फरेगा ? यजन्‌ ¡ मेरे गुथ गन्धवतीनन्दन व्यात- 
जीने दद श्रेष्ट मात्स्य वर्णन किया या, उन्हे महसे 
मेने दस्रको सनाद सीर व्ही वुम्हं मी यूनाया । मम तुम 
घ्पने संकल्पे अनुस्रार म महान्‌ यज्ञको पणं करो । 

सौति कहते हु--णौनकः 1 वैफम्पायनजीके मखम यह्‌ 
महान्‌ उपाख्यान सुनकर राजा जनमेजयने सपने यजञको पूर्णं 
फरनेका कार्यं आरम्भ फिया । वुमन नैमिषारण्ययासी 
शऋियोकिः सामने लिल्ैः विययरमे प्रण्न किया था, चट्‌ नाराय 
णोय उपाद्यान्‌ सने तुम्हे सुना दिया ! परम ऋषि नारयण 
सम्पूर्णं मनुप्यो मौर सोकोकि स्वामी ह 1 दस चिश्रास पृथ्वौको 
उन्हनि हौ धारण कर रक्खा ह । वे वैदिक ध्म सौर विनयक्षा 
पान्न फरनेयान्ते, एम जीर दमकी निधि, यम-नियमरमे 
परायण, देयत्ामोका दित साधन फरनेचासे, समुरविनाशक्, 
तपके मण्टार, महान्‌ यपरके सानन, मधु-कटभकषा वघ 
करमैवाते, ध्मज्नोको सद्गति एवं समय प्रदान करनेवाले 
तथा यज्ञम भाग ्रहूण करनेवाले हु--रेसे पभगवानूकी तुम 
फरण सो । जौ सम्पूणं जगतुके साक्षी, मजन्मा, मन्तपामौ, 
पुराणपुष्य, मूर्यषेः समान तेजस्वी, ईयर जीर सकी गति हः 
न परमेश्वरको तुम सद लोग एकाग्रचित्त होकर प्रणाम 
फरो । ये दस जगतूके भादिक्छरण, मोदके याश्रय, सुक्ष्म 
स्वदय, स्के एरण देनेवाते, मविचल बौर सनातन पुश्य 
1 सपने मनो वशम रखनेवाते साद्ययोगौ उन्ही 
युदिके दारा प्रप्त करते ह । । 


शान्तिपर्व] 


हयग्रीव-अवतार, नारायणकी महिमा, भक्तिधमेकौ परम्पराका वर्भन 
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ग्रीव-अवतार, नारायणक महिमा तया भवितधर्मकी परम्पराका वर्णन 


शोनकमे पूा--सगवन्‌ ! हमने षरमेश्वरके 
माटातभ्यको सुना तथा उन्होतै धर्मे घरमे जो नर-नारायण- 
हपसे भवतार धारणः क्रिया था, वह्‌ बात भो मालुम हू ५ 
मब हम यह्‌ जानना चाहते ह कि जगत्को धारणं करनेवाते 
भगवानूने अद्भूत पं ओर प्रभवते युक्त हप्रीव-अवतार 
वर्पो धारण किया या ? मौर उत सपमे भगवानुका दर्शेन 
करके ब्रह्याजोने कौन-ता काये सम्पन्न किया ? 

सोतिने कहा-कानक { भगवानूकै हयभरोव-मयततारको 
चर्चा सुनकर राजा जनमेजयको भी तुम्हारी हौ तरह संदेह 
हुमा धा, तब उन्होनि इस प्रकार श्ररन किया--धविप्रवर ! 
ब्रह्मजोने भगवानृफे भिस हपम्रीवरूपका दर्शेन क्या था, 

वह्‌ किसलये प्रकट हमा, पहं वतानेको कृपा करे 

`  वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! इस जगतूर्भे जितने 
प्राणी ह, वे र ईंश्वरके संकत्यतने उत्यग्न हए पञ्चमहाभूतेपि 
युक्त है । विराट्‌ स्वरूप भगवान्‌ नारापण दसं जगतूके ईश्वर 
मौर तष्टा ह, वे ही सब नीवोकि मन्तरात्मा, बेरदाता, सुण 
भौर निर्गुणष्य हँ । अव तुम पञ्चमूतेषि गत्यन्तिक 
प्रसयकी माते सुनो--पूर्वकालभें जव इस पएृष्वौका एकार्णवे 
जले, जलका तेज, तेजका दापुरमे, षायुरू माकाशमे, 
अएकाराका मनने, मनका ग्यकतमे) स्यक्तका अव्यत प्रहृतिमे, 
मम्यक्तफा पुश्प (ब्रह्य) मे मोर पुखयका सवे्यापक 
परमात्मा लय हो णया, उस्र समप घारो मोर मन्धकार 
हौ अन्धकार छा यया । उसके सिवा मौर कुछ नहीं जान्‌ 
पडता था) उत मदल्पपिं विदया-एषितसे सम्पन्न भौहसनि 
पोगलिद्राका आश्य लेकर कारणस्य जलमें शयन किया तथा 
नाना गुणेति पत्पत्न हीभेवालौ अद्भूत सृष्टिके सम्बन्धे विचार 
करते-करते उन्हु मपने महान्‌ गुणका स्मरणं हमा, उत्ते 
महकार प्रकट हम । वह्‌ महकार ही घार मूर्लोवाते ब्रह्माजी 
है, जो सब लोकि पितामह मौर भगवान्‌ हिरण्यगमके 
भामते विख्यात ह । उस शमय भगवान्‌ नारायणको नापिते 
कमल प्रकट दुभा था, जिसमे कमललोचन ब्रह्माजोका मावि- 
मवि हभ ! अत्यन्त तेजस्वी सनातन देव ब्रह्याजीने सहुल- 
दल कंमलपर विराजमान होकर जब धर्-उधर दृष्टि डाली 
तो उन्हँं समस्त जगत्‌ जलमय दिखापो पटर \ तद ब्रह्मानो 
सत्त्वगुण स्थित होकर प्राणियोकौ सृष्टे प्रदत्त हृए 1 वे 
निस कमलपरं सै हुए ये, उसका पत्ता सुर्के समान देदोष्य- 
मान धा! उस्र पत्तेपर पटलेसे ही भगवान्‌ नादावणको 
प्रणते जलको दो वदे पड़ थौ, जो रजोगुण मोर तमोगुणकौ 


भरतक यों । आदि-अन्तते रहित भगवान्‌ मध्युतने छन 
दोनो बू्दोको भोर देखा ! उनमेते पए भद भगवानु दुष्ट 
परते ह तमोमय मधुनामक बत्यरे अकारे परिणत हो 
गमो \ उत देत्यका रंग मधुके समान धा मौर उसके शरौरकते 
कान्ति बड न्दर धो । जलकौ दरूसते बव, णो कुट कको यी, 
नारापणको मजासे रजोगुणसे उत्यप्न कंटम नामक दैत्ये 
शपे प्रकट हई । तमोगुण मौर रभोपुणसे युश्त ये ोनो 
त्य सध आर कटम्‌ यङ खसदान्‌ थे \ कमसके भासनपर 
विराजमान होकर सूष्टि-रचनामें प्रयतत हए ग्रह्याौ भोर 
दुष्टि षश्तेष्टौ ये शेनों कमलनालको मोर दौद़े। षहा 
प्ुवकर उन्होने साकाररपमें प्रकट हए चारो वर्को बरह्याभो- 
के देधते-देखते सहता हर लिपा ! उन सनातन येयो 
लेकर ये तुरंत समूद्रके भोतर ईशानयेणमे स्यत रसाततरभे 
प्रेषा कद गये} 

वेका अपहरण हो जनेपर ब्रह्मामोको षड सेद हुमा, 
वे मन-ही-मन पररमात्मातते कटने लगे "भगवन्‌ } वेद हो मेरे 
उत्तमनत्रहै वेदहोमेरेयलेर्हुःचेदे हौ मेरे माय मौर 
पेद हौ मेरे उपास्य देव ह । भेरे उन्हु वेदसे दो दानवेनि 
बलात्‌ छीन तिया है | उनके पिना मू सव योर अन्धकार 
दिखायी देता है । वेदोफि मिना र्ग संसारकी सुष्टि्पेकट 
सक्ता हं? भह 1 भूम्प्पर पहबङ् भारौ भक्ट भा 
गया । इस तीव्र शोक्चे मेरा दय ष्टानारहाहै\ दस 
प्रकार प्िलाप करते-कस्ते उने भने मह्‌ विचार उठाकिर्मे 
भगवान्‌ भौहरिकी स्तुति कदे, यह यात ध्यानरमे माते ही षे 
हाप भोकर परम राप्य परमात्मा स्तुति फरने सगे-- 
भगवन्‌ { आप हमारे पूर्वेन ह, वेद आपका हदय है, माप 
जगतके अदि कार, सवते धेष्ठ, सरश्यपोमको निषि सौर 
सर्दकषषिदमान्‌ हु, उापकपे नमस्कार है १ ष्यक्त अगत्‌ मोर 
अव्यदत प्रहतिको उत्व करनेवाते परमात्मन्‌ ¡ भापका 
स्वप अचिन्त्य है । आप कल्याणमय मायं (मोक्ष) मे स्थित 
है। विश्वपालक } भाप सम्पूणं भ्रागिेकि मन्तरात्मा, 
क्ती योनिसे उत्यप्न न होनेवाते, जपते धार मौर 
स्वपम्पू ह \ चै अपके प्रसादत उत्यन्च हभ ह ॥ भाक 
नेतर कमलके समान ह, आपका धीविप्रहु विश सत्वमय ह 
साप हौ ईश्वर मीर स्वभाव ह, भापहीनि मूकं जनम तिणि हं 
सौर भपहौकी कूयते मुग्पर कासका ओर नह नण 
अपने मूर देवख्पो नेत्र प्रदान कपि चे, श्नु रर्‌ १. 
छीन सिया 1 उनके पिना च भया-ताहो, £ 
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एषा करफे पुनः उन्हं वापप्त ता दीजिये; पथोफि मे भापका 
प्रिय भवतत हं मौर आप मेरे प्रियतम स्वामी है! 

प्रह्याजीके दस प्रफार स्तुति फरनेपर सर्वव्यापक भगवान्‌ 
माराथण योगनिद्राका त्याग कर वेदोका उद्धार फरनैको तयार 
हो गये । उन्हनि अपने एेए्वयके हारा इसरा शरीर धारण 
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पिया, णो चन्दमाके समान फान्तिमान्‌ था । उनका मस्तक 
घोडेफे मस्तके समान पए्वेतवणं तथा येवोफा आश्रय धा) 
उनकी नासिका भौ वकी सुन्दर यौ । नक्षत्र मौर तारामोसे 
पत स्यगं उनका सिर था । सूर्यफो फिरणोफे समान घमफोते 
वष्-षड़ बाल ये ! आकार मौर पातात उनके फानये ओर 
पमस्त भूरतोफो धारण फरनैवाली पृथ्यौ ललाट यी । एसी 
भकार गस्मय ओर सरस्वती उनफा नितम्ब, महान्‌ समुत्र उफी 
भंहि' पूयं भीर चन्द्रमा नेव, संष्या नासिका, उकार संस्कार. 
विजली नोभ, सोमपान करनेवाते पितर दात, गोलोक ओर 
परद्मलोष मोठ मौर फातराति उनको प्रीया थी । इस भकार 
अनेक मूतियोति भृत हयम्रौयका स्प धारण फरफे ये 
जगदीश्वर वहते अन्तर्धान हो गये मौर रसातले प्रयेशकर 
परम योगका मारय से पिक्षाके नियमानुसार उदात्तादि 
स्यरभि पुतं सामयेदका गान फरने ले । नाद भौर स्वरसे 
विर्िष्ट सामगानकी यह्‌ मधुर ध्वनि रसातलम सव ओर फंल 
गयी, जो सय प्राणियोका हितसाधन करनेवाली थो । दोनों 


असुरोने जव वह्‌ शब्द सुना तो वेदोको बन्धनम .वँधेकर 
रसातलमें एक ओर फेंक दिथा जीर स्वधं जिधरसे वह्‌ ध्वनि 
भा रही थी उसी ओर दौड़ । इसी बीचमें भगवान्‌ हृयग्रीवने 
उस स्यानपर पहुंचकर रसातलमे पड़ हुए सम्युणं वेदोको अपने 
अधिकारे फर लिया भौर उन्हुँ लाकर पुनः ब्रह्माजीको सीप 
दिया । इसके वाद वे अपने पूर्वं स्पको धारण करके फिर 
ज्यी-के^त्यो सो रहै । 

इधर, जव उन दानर्वोको शब्द होनेके स्यानपर कुष्ट 
दिखायी न पड़ातो वे पुनः डे वेगसे उस स्थानपर आ 
पटच, जहां वेदोको पक भये ये; कितु वहां भौ कुष हाथ 
न माया, वह्‌ स्थान खालौ ही दिखायी दिया। भबंवे 
चलचान्‌ दत्य बडे जोरसे ऊपरकी ओर बद भीर शीध् ही 
रततातलसे बाहेर निकलं मप ( ५९ आकर उन्होने देखा 
कि पानके ऊपर शेयनायकी शय्यापर एक चन्रमाके समान 
फान्तिमान्‌ पुरुप सो रहा है । वे विशुद्ध सतवसे सम्पद्न 
भगवान्‌ हौ ये, जो थोगनिद्रामे पौ हुए थे । उन्हु देखकर 
दानचराज मधु मौर कंटम ठहाका मारकर जोर-नोरमे हंसने 
लगे भौर रजोगुण तथा तमोगुणके अवेरमे आकर परस्पर 
फटने लगे--'यह्‌ जो वेत ॒वर्भवाला पुरुष यहां नीदं 
ले रहा है, निस्संदेह यही रसातलसे वेदोको चुरा लाया 
है । यह्‌ फिसका पूत्र है, फौन है ओर षयो यहां सापके शरीर- 
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शान्तिपर्व] 
परसो रहार?" इस प्रकार बातचीत करके उनः दोनेनि 
श्रौह्रिको जयाया । उन युदके तिप उपयु देव भगवान्‌ 
पुश्योतम यठ्कर शड्‌ ह गये भौर उन दोनोकौ भोर क्च्टि 
डालकर उन्होने मन-हो-मन पुरक निश्चय स्यि । फिरते 
युद्ध प्रारम्भ हौ शया भर भगवान्‌ मधुपुदनने ब्रह्माजीका 
मान रखने तिये रजोगुण तया पमोगुणपे प्रभावित हए उन 
वै्योको मार डाला इस प्रकार वेर्दोको घाप साकर मौर 
मधु-कटभको मारकर उन्हूनि ब्रह्माजौका शोक द्र किया । 
तेत्यश्भात्‌ येदते सम्मानित भोर भगवानूसे सुरसित होकर 
्ह्याजीने घमत्त चराचर कातकौ चष्ट कौ ! भगवान्‌ उन्हे 
सोकरचनाकौ युद्धि देकर भन्तर्थान हो गये--जहौते मपि ये 
वही धसे गये । इस प्रकार शीहरिमे प्रवृत्तियमेका प्रचार 
करनेफे सिये हेयमरीवेरुप धारण किया था ! उमका यह्‌ वर्‌- 
दायफ रूपं परम प्राचोन सीर विख्याते है । भो श्राह्यण प्रति 
दिनि हत अवतारफौ कथाको शूनता पा स्मरण करता है, 
उसके भध्ययनका कमी माश नह केता । राजन्‌ । वुमने 
जिसके लिये भा या, वह्‌ हेयप्रीवावतारकी प्राचौन कया ने 
तुम भुना वौ । यह्‌ उपास्यान वेदके वारा भनुमोदितं है । 
परमात्मा फारय-साधन करेके लिये जिस-जिस शरीरो धारण 
करना चाहते हः उते स्वर्यं प्रकट करसेतेर्है1 पेयेद मोर 
तपस्याकी निधि ह तया सस्य, योग, श्र्य एवं हविष्यस्य 
ह। वेदोका पमेवसान नारादणमें ही है, यशे नारापणकैहो 
स्वरूप है, तप नारायणकी हौ भाप्ति करेणेव है ओर 
मारापणकौ प्रापि हौ उत्तम गति (मोक) है। इतना 
महौ, श्त मौर सत्य भी नाराणके हो स्वष्प है तथा जिसके 
अनृष्ठानन पुनर्जन्म नह सेना पड़ता, यह्‌ निवृक्तिमघान ध्म 
सी ारायणफो ही लक्ष्य करनेवाता है 1 प्रवृत्तिघर्म भी 
नारायणका हौ स्वरूप है । भूमिका उत्तम गुण गन्ध, जलका 
गुणं रसः, देगक गुण रष, वायुका गुण स्पशे मौर माफसिका 
गण शब्द भी मारायणसे भिप्न नो है । मन, काल, नक्षन- 
मण्डल, कीति, भी, सक्ष्मी, सम्पण देवता तथा साख्य मौर 
योगशास्व्र--ये सब नारायणके हो स्वरूप है} पुष्प, श्रयत, 
प्रभाच, कर्मं तथा द॑द--ये जिन धस्तुखओकि कारण है वे भौ 
नारयणदप ही ह । अधिव्ठानः कर्ता, भिद-भितत भ्कारेके 
करण, नाना प्रकादकी सल्तप-मनतग चेष्टाएटं तया वैव--न 
पर॑ कारणोके श्पमे सर्वत्र शोहि हो चिराजमन है! जो 
लोग सर्वष्यापक हैतुममि ततत्वफो जोननेको इच्छा रते है, 
उनके सिये महायोगी नारायण हौ एकमाव सातेग्य तेत है । 
शम्ू्ण सेक, ब्रह्मादि देवता, महात्मा ष्टपि, तास्यके चिदरान्‌, 
योगो भौर आत्यनानो यति--इ्म स्के मनक माते भगवान्‌ 
मानवे ह; कितु उनके मनमे क्या है ? यट किसोको पता नह 





हयम्रौव-अवतार, नादरयणकी महिमा वा मक्तियमेकीः परम्परा वेत 


१३४७ 





है । समस्त विश्वमे जो सोग देवतामोके सिये य भौर 
मित्रके लिये भाद्ध करते है, दान रेते ह मौर महान्‌ लप क्षरते 
हैः उन्‌ प्तवके माश्रय भगवान विष्णुष्ौह। धै मपे 
देर्वयेयोगे स्थित रहते हं । सम्ुणं प्रागियोके मायास-स्थान 
होनेमे उन्हे ापुदैव कहते है । ये परम महि नाययण मित्य, 
महान्‌ दश्यते मुत भौर गुणेति रहित ह तो भो जेमे गृण- 
हीन काल च्छवे गुणेति युक्त होता है, उसो प्रकारवे भो 
सेमय-समयपर गुरथोको स्यीलार करते ह । उन महात्मे 
पमनागमनको कोई नहीं जानता । भौ क्ञानी महि वेष्टौ 
उन नित्य अन्तर्बाम परमात्मक सासात्कार करते ह । 

जनमेजयने फन्‌ । भगवत्‌ भनम्यभावते 
भजन करनेवाले अपने समी भर्तोको प्रत्र कते मौर 
उनको विधिवत्‌ को हृं पूजको प्वौकषार क्ते है-यह्‌ गितन 
श्रानन्दको पात है} संसारम मिन सो्गोकौ घासनाएं शय 
हो पय है मौर लो पृष्य-पापते रहित हो गये ६, ऊ 
परभ्यरासे जो शति अप्ति होती है, उसा भो प्रापने वर्णन 
किया है; कठ मेरो समर्पमे भो प्राह्ण उपनिषर्दोतिहिति 
सभ्यणं य्दोका विधिवत्‌ स्वाध्याय करते ह तया भो संन्यास 
धर्मका पालन फरते ठँ, धन सयते उत्तम एति उ्होकी प्राप्ते 
होती है, जो धगवानूकै सनन्य भदत ह ॥ भगवन्‌ | दस 
भदितख्प धमा छिसने उपदेश किया है ? इसका भादि 
उपदेशक कोद देवता है णा यि ? एकान्त भक्तको नित्य 
चर्या ष्या है 7 मोर वह कयते प्रचित हई है 7 मेरे एप 
पेहको द्र फौज्यि; र्योकि मुभे इन सप ना्तौफो जाननेकी 
यदौ उत्कण्ठाहै। 

वंशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ । निस सम्य फोर 
मीर पाण्डरयोफतो सेनाए य॒के सिये (करुदकेतफे भेदान) 
इटो हुई घो मौर भर्नुन युद्धते मनम ्ो रहे ये, उस परमप 
स्वयं भगवानूने उन्हँ सोतामे इस धर्॑को उपदेशं दिया तया 
सृष्टके मादिभे जब भगवान्‌ नारायणतेब्र्माजोका मानसिक 
जन्म हुआ, उस समय उन्होनि धौ अमित तेजप्वौ प्रह्याजीको 
दस धर्मका उपदेश दे करफे कहा--तुम युगो धमं तथा 
निष्छाम कर्मका विधान करो यहे भदेश देकर दे 
अततानान्यकारसे परे मपने परमघामकरो चत्र गये 1 तत्पर्चत्‌ 
सबको र देभेवासे सोफपितामह ्रह्माजोनि स्थावर-जद्धम- 
ख्य सम्पूणं जगतुको रना को । सूष्टके प्रारम्भकासमे जय 
अष्यन्त उत्तम सत्ययुधका मरभ्भं हुमा पा। उस समय 
चह्याजौने दकषप्रभापतिको उल धमे उपदेश क्था १ दने 
अपने ज्येष्ठ शन अशदिव्यको, जो सविता (विषस्यान्‌) मै 
षेये, पह धर्मं घतताया\ उन्मे विवस्वानूनि प्रप्त किया, 
किर वेतायुगके आरम्भभे विवस्वानूने मदुको भौर भनुमेसोक 
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कृपा करके पुनः उन्टूं वायस ला दीजिये; क्योकि मेँ आपक्ता 
प्रिय नक्त ह मौर माप मेरे प्रियतम स्वामीह।' 

बरह्माजौक्ते इस प्रकार स्तुति करनेपर सर्वेव्यायक नगवान्‌ 
नारयण योगनिद्राक्ता च्याग कर वेदोका उद्धार करनेको तैथार 
हो गये । उन्दने अपने एेश्व्यके ह्वार द्रा शरीर धारण 
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क्या, जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ था ! उनका मस्तक 
घोडेके मस्तकके समान श्वेतवर्णं तया वेदोका माश्रय था 
उनको नासिका भी वड सुन्दर यौ! नक्षत्र मीर तारामत्ति 
युक्त स्वगं उनका पिर या । सूर्यकी किरणोके समान चमफोते 
वद्ेवड़े वात वे ! माकाश मौर पाताल उनके कान ये सीर 
समस्त भूरतोको धारण करनेवाली पृथवो ललाट घी 1 इती 
मकार ग्ना मौर सरस्वती उनका नितम्ब, महान्‌ समुद्र उनकी 
भि" पयं मौर चन्द्रमा नेतर, संध्या नासिका, सकार संस्कार. 
विजलौ जोम, सोमपान करनेवासे पितर दाति, गोलोक आर 
ब्रह्मलोक मठ गौर कालरात्रि उनकी रोवा चो ! इस प्रकार 
अनेक मूतियोति मावृतत हयपरोवका स्प धारण करके वे 
नगदोर्वर वहसे अन्तर्धान हो गये मौर रसातलम भ्रवेशकर 
परम योगका माश्रय से धिल्लाके नियमानूसार उदात्तादि 
चरसि युक्त सामवेदका यान करने ले । नाद सौर स्वरसे 
वशिष्ट सामगानकौ वह्‌ भधर ध्वनि रसातलम सव ओर फल 
यपौ, जो सव प्राणिर्योक्ा हित्तसाधन करनेवालो थी । दोनों 


असुरोने जव वहु शब्द सुना तो वेदोको वन्धने .र्बाधिकर 
रसातलमे एक ओर फक दिया ओर स्वयं जिधरसे वहु ध्वनि 
म रही थो उसौ ओर दौड़ 1 इसी वीचमें घगवान हुयम्रीवने 
उस स्यानपर पहुंचकर रसातलम पड़ हुए सम्पुणं वेदोको अपने 
मधिकारमें कर लिया मौर उन्हुं लाकर पुनः ब्रह्याजौको सीप 
दिया इसके वाद वे अपने पूर्वं रूपको धारण करके फिर 
ज्यो-केत्यो सो रहे । । 
इधर, जद उन दानयोको शव्द होनेके स्यानपर कूट 
द्लियौनषड़ातो वे पुनः बड़े वेगसे उस स्थानपर आ 
पटच, जहां वेदोको फक आये ये; कितु वहां भी कु हाथ 
न नावा, वह्‌ स्थान खाल ही दिखायी दिया! मबवै 
वलवान्‌ दैत्य वड़े जोरसे ऊपरकी नोर बद मौर शीघ्र ही 
रत्तातलते बहर निकल भये । ऊभ< आकर उन्होने देखा 
कि पानीके ऊपर शेषनागकौ शय्यापर एक चन्द्रमाके समान 
कान्तिमान्‌ पुरुष सो रहा है । वे विशुद्ध सतवते सम्यन्न 
भगवान्‌ हौ ये, जो योगनिदरानें पौटृ हुए ये! उन्हं देखकर 
दानवराज मधु मौर कंटम ठहाका मारकर जोर-नोरसे हसने 
लगे भौर रजोगुण तया तमोगुणके अवेशमे माकर परस्पर 
कहने लगे--“यह जो श्वेत वर्णवाला पुरुष यहां नौव 
ले रहा है, निस्सदेह यही रसातलसे वेदोको चुरा लाया 
है । यह किसका पुत्र है, कौन है ओर बयों यहां सापके शरीर- 
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शरोहुरिक्ो गाया उन युदक सिये उत्मुक देख भगवान्‌ 
प्पोत्तम जकर सङके हो गये भौर उन दोनी मीर दृष्टि 
डालकर उष्टोनि मन-ही-मन युदधका निश्चय किया 1 फिरतो 
युद्ध भार्म हो गपा आर भगवान्‌ मधुपरदनने श्याजोका 
मान रलनेकै लिे रजोगुण तया तमोगृणे प्रभायित हपु उन 
वैको मार टाला \ दस श्रकार्‌चेर्दोफो घापत साकर मोर 
मधु-कंटभकफौ मारकर उन्हनि रह्याजोका शोक दूर किया । 
तत्पश्चात्‌ वेदति ्म्मानिपत मौर भगदानूसे सुरक्षित होकर 
बरह्यामौने समस्त चराचर जगती सृष्टि को \ भगवान्‌ उन 
लोकस्वनाकौ बुद्धि देकर अन्तरधनि हो गयै-जहति भायै ये 
वर्ह धसे पये । दस प्रकार शोहरिने श्रवृत्तिधर्मका प्रचार 
करनेके लिये हयग्रीवटप धारण किया धा । उनका वह्‌ वर 
दयक हयं वरम श्राचोन भौर विद्यात है । नो ब्रामण प्रति. 
षिन धस अवतारी कथाको सुनता या स्मरण करता है, 
उसके सध्ययनका कमी माश नही होता } राजन्‌ { तुमने 
जिसके लिये पृछा या, वह्‌ हृयप्रीवावतारफी प्राचीन कया चैने 
वुम्हं भरना दो । यह्‌ उपाष्यान वेदे टरा अनुमोदित है । 
परमातमा फार्य-ताधन करमैके सिये जिस-जिस शरीरो धारण 
करना चाहते हं, उसे स्वयं प्रकट करस्ते ्ह। पेयेदमौर 
क्षपस्याकतो निधि ह तया सांध्य, योग, ग्य एवं हुदिष्यसूपय 
ह बेदोका पयंवसान नारायणम ही है, थज्ञ नारायणके हौ 
स्वरूप है, तप नोरायणफी हौ भराप्ति फरनवति ह मोर 
नारायणकौ प्राप्ति हौ उत्तम गति (मोक्ष) है। इतना 
मर्ह, श्त ओर सत्य भौ नारायणे ही स्वल्प है पया जिसके 
अनुष्छनते पुनर्जन्म नह चेना पड़ता, यह्‌ निवृत्तिप्रधान धमे 
भमौ नारायणको ष्टौ सक्षय फरनेवास्या है ! प्रवत्तिधमं पी 
नारायणः ही स्वष्प है १ भूमिका उत्तम ूण गन्ध, जलका 
गुण शस, तेलक गुण ख्य, वायुका गुण स्पसं मरौर माकाशका 
गुणा शब्द सी तारायणते पित्त नरी है! मन्‌, काल, नक्षन- 
भण्डसे, कोति, भी, सक्ष्मो, सम्पूणं देवता तथा सांख्य मौर 
योगशस्त्र--मे सष नारायणे ही स्वरुप ह पुप, भ्रघान, 
प्रधाय, कर्म तथा दैद--ये जिन चस्तुभेकि कारणैः वे भी 
मारायणदप ही ह| अधिष्ठान, कर्ता, भिप्र-सिनन प्रकारके 
करण, नाना प्रकारकी संलग-अलय चेष्टां तया दव--ईइन 
पाच कारणेकषि पमे सर्र थोहूरि हौ विराजमान है । जो 
सोम सर्वव्यापक हेतुमति तच्वको जाननेको इच्छा र्ते ई 
उनके लिये महामोमौ नारायण हौ एकमात भातव्य तत्व हं । 
सम्पूणं सोक, टयरदि देवता, महामा ऋषि, सांस्यके निदान्‌, 
सोमी सौर आत्मज्ञानी यत्ति--इन सवे मनक बति भवान्‌ 
भागते ह; पतु उनके मने षया है ? यह्‌ रिसीकयो पता नहौं 
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है समस्त विश्वमे भो लोग देवताभोकि लिये यन्न मौर 
पितरो तिये थाद्ध कते है, दान देते ह मौर महान्‌ सप करते 
हैः उने सवके आशधरय श्गव्रान्‌ विष्णु ही हु बे अपने 
देश्ययेयोगमे स्थित रहते हं । सम्भूणं पराभियोक भावास-स्यान 
हनेते उन्हे वासुदेव कहते ह \ ये परम महि नारायण नित्य, 
महान्‌ देवयते युक्त भौर गुणप रहित है ते मौ नसे गुण- 
दीन काल श्तु गुणेति मुक ष्टोता है, उसो प्रकारे पो 
समय-समयपरं गुर्णोको स्वीकार करते ह । उन महात्माके 
गमनागमनको कोहं नहीं जानता । जो भानौ म्हपिर्हैदिष्ी 
उन नित्य अन्तर्यामो परमात्माका सासात्कार करते ह 1 
जनमेजयने फटदा-त्र्यन्‌ । भगवान्‌ भनन्यपावसे 
भजन करनेवाले मयने सभो भक्तोंशोे प्रसप्र करते मौर 
उनकी विधिषत्‌ की हुई पनाक स्वीकार करते ६--पु कितने 
खगनन्दकौ याते है | संसारम लिन पोगोकौ चाना दण्यं 
हो षयो है मौर जो पूुष्य-पापते रहित हौ गये &, रें 
परम्परामै जो गति प्रप्त होती है, उसका भौ मापने वर्णन 
क्षिया है; रितु मेरौ सममन भो ब्राह्मण उपनिषर्दोसित 
पम्युणं वे्दोका विधिवत्‌ स्वाध्याय करते है तया जो सन्पास- 
धर्म॑कां पालन करते हि, हन सथसे उत्तम धति उन्होको श्रप्त 
होती है, जो भगवानृके अनन्य भवत ह । भगवत्‌ ! एस 
भरपितख्प धर्भका किसने उपदेश फिया है ? दसफा मारि 
उपदेश कोई देवता है था टप 7 एकान्त भयतोको नित्य 
चर्ण श्या है ? मौर ठह कवसे भवतति हद है ? मेरे दण 
संदेहको दूर कोजिये; षयोफि मुम इन सय वातोको भाननेकी 
रो उत्कण्ठा है। 
वैशम्पाधनजीने कटा--राजन्‌ । जिनं एमय वोरव 
सौर पाण्डवोकी सेना युके तिथे (षुरकेतपेः भेदान) 
टी हू यौ मौर भुन युद्धे मनमने हो रहे ये, उ प्मर 
स्वथ भगवान्‌ने उदे गताम इस धर्मका उपदेश दिवा ठन 
सृष्टिक आदिमे जब भगवान्‌ नारायणे ब्रह्यामीका भाग 
जन्म हु, उस समय उन्होने भौ अमित तेजस्यी श्रह्ट्ज 
इत धमेका उपदेश दे कफे कटा--पुम युगि क्न्य 
निष्काम कर्मका विधान करो! यह्‌ मदेः देब 
अन्ञानान्धकारसे परे अपने परमघामको घते मदे ॥ स्न 
सबको यर देनैवाते सोकपितामहं ग्रहमामीने म्य 
ख्य सम्पूणं जगतूकौ रचना फो ए पृष्टे सन 
अत्यन्त उततम सत्यपुगका भारम ह च १ 
्रहमाजोनि दक्प्रजापरतिको ट \ 10 
अपन ज्येष्ठ दौहितर आदिल 
बड़े ये, यहु धमं 
फिर वरेतायुगके 


श्न __________ न --------------- ४८ 
कल्याणक लिये मयने पुत्र इस्वाकुको उस धर्मका उपदेश 
मया । तदनन्तर, इदवाकुके उपदेशम इसका विश्वध्यापी 
चार्‌ हो गया । जव संसारक प्रलय होगा तो फिर यह्‌ धम 
गवाम्‌ नारायणे ही लीन हौ जायमा । नारटजोने साक्षात्‌ 
नगदीयवर नारायणसे रहस्य मौर संग्रहूसदित इस धर्मक 
्राप्त छ्रिया या ! दस प्रकार यह्‌ महान्‌ धमं सनस भ्रयम तया 
सनातन है, इसके तत्त्वको स्मक्तना भौर इसका ठीक-सीक 
पालन करना कथिन है तो भौ मगवानूके भक्त इत्ते सदा धारण 
विये रहते ह । इस धर्मेफो जानकर क्रियाद्वारा यच्छी तरह 
पालन करने तया महिसा-धर्ममे स्थित रह्नेमे भगवान्‌ 
दरीहरि प्रसन्न होते ६ । राजन्‌ ! भने गुरते प्रस्ादसे सनन्य 
मवतोकि धर्मा वर्णन किया है ! जिनका मन्तःकरण शुद्धं 
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नही ह, उनके लिव इस धर्मको शक-ठीक सममना कठिन है । 
सगवानूमे एकान्तं प्रवित रखनेवाले. मनुष्य प्रायः दुरलम 
ह! यदि यह्‌ संसार भगवानूके अनन्य भवत, ्जहिस्तक, 
आत्मज्ञानी भौर सम्पुर्ण प्राणियोके दितकारौ मनुष्योसे टी 
मरा रहे तो सर्वद्र सत्ययुग ही छा जाय, कहीं नौ सकाम 
कर्मका यनुष्ठान न हौ \ इस प्रकार मेरे गु भगवान्‌ व्यासने 
ऋपियोकि निकट श्रीङृष्ण मीर भीष्मके सुनते हए धमराज 


युधिष्ठिरस इस धर्मफा उपदेश किया या सौर व्यासजीको 


प्राचीन कालम महातपस्वी नारदणीसे यह धर्म प्राप्त हेमा 
श्वा} नासयणकी माराघनामें लगे हुए अनन्य मक्त चद्द्रेमाके 
समापन गौर वर्भवाले परग्रह्यस्वरूप भगवान्‌ सच्युतको प्राप्त 
होते ह। 


~~~ @+~-~ 


जतिथिके कहनेसे धर्मारण्यका नाराजके यहाँ जाना ओर सूर्यमण्डलसे उनके लौटनेपर 
उनसे उज्खछवृत्तिकी महिमा सुनना 


युधिष्ठिरे कहा--पितामह्‌ ¡ मापकरे यत्तलाये हए 
कल्याणमय मोकधर्मोका सनि श्रवण किया, मय लाप माश्रम- 
धर्मे पालन फरनेवातें मनुष्योकि लिये जो सवसे उत्तम धर्म 
हो, उसका उपदे फीलिपे 1 

मीप्मजीने कहा--राजन्‌ { इस विययमे म ठह एक 
प्राचीन फया चुना रहा हु, उपे सुनो । प्राचीन फालमे देवप 
नारदे रको यह्‌ कया सुनायी थौ ! वह्‌ प्रसंग इस प्रकार 
है--एकं चार नारदजी देवराज इन्दे यहाँ पधार 1 इनद्रने 
उन्हं मपने समीप ही विठाकर्‌ उनका वदा त्कार किया । 
योद़ी देर बैटकर जव नारदजी दिष्राम ने चुके तो उनसे 
इरन पृषधा देवप { इधर वापने को माश्चयेजनक घटनाः 
देषो है ष्या? मापसिदढ हं मौर तीनों सोकोने विचरते 
रहते ह" जगतूकौ फोई एेप्री वातत नहीं है जो आपे छिपी टो, 
यदि अ्रापनै फर सुना हो, देः हो सयवा अनमव किया हो 
तो उमे फटे 1 

इनद्रक इस प्रकार पृष्नेषर नारदजोने फहा--गद्धाके 
दक्षिण किनारेषर महपद्यनामक उत्तम नर है। वहाँ एक 
ब्राह्मण रहता या । वह एकाग्रचित्त तया शान्तमावसे रह्ने- 
याला या 1 उसका जन्म मत्रिगोरमे हुमा या । वेदम उसकी 
मच्छ गति यौ त्या उ्े मनमें किसी प्रकारण संदेह नर्ही 
था \ चह दा धरमपरापण, पोधरहित, नित्य संतुष्ट, जिते. 
द्द्रिय, तप मौर स्वाध्यायमें संलन, सत्यवादी मौर सत्पुर्षोके 


सम्मानक्रा पात्र या} उत्तके घरमे न्याये षदा कयि हुए 
धनक्ता संग्रह्‌ भ्रा सौर उस्तके सगे-सम्बन्धिर्योकौ संया मधिक 
थी ! उह्‌ ब्राह्मणोचित शलः सम्पन्न तया उत्तम भाजी- 
चिकप्ते जीवन-निर्वाह करनेवाला था) एक बार उसने 
वेदोक्त धर्म, शास्त्रोक्त धर्म मौर रिष्टाचार--इन त्रिविध 
धर्मोपर मन-ही-मन विचार करके सोचा किं "कया करनेसे 
मेरा कल्याण होगा, मूके किसका आश्रय लेना चाहिये ?' 
सौ प्रकार वह प्रतिदिन विचार करता, कितु किसी निश्चयपर 
नहीं पंच पाता था ! एक दिन जव दह्‌ इसी सोच-विचारमें 
पड़ा हुमा कष्ट पा रहा या, उसके यहा एक परम धर्मात्मा तया 
एकाग्रचित्त प्राह्ण अतिथिके रूपमे अः पटच ! श्ह्यणने 
उस्र मतिथिका विधिवत्‌ सत्कार किया यर जव वह्‌ युख- 
प्क वैठकर आराम फरने लगा तो उससे पूषा "विप्रवर ¡ 
सको मोटो चाते सुनकर मेरे मनमें आपके श्रति बड़ी मास्था 
हयेर्हौह1 नब याप मेरे मित्र हो गये हु, इसलिये मापसे 
कुट कट्ना चाहता हू; मेरी वात सुनिये । र गृहस्य-घमंको 
मव अपने पुत्रके मधौन करके श्रेष्ठ धर्थक्छ माचरण करना 
चाहता ह, बतादये मेरे लिये कौन-सा मार्गं श्रेयस्कर होगा ? 
भेरी इच्छा है कि मकेला ही रहं मौर सात्माका आश्रय लेकर 
उसमे स्थित हो जाऊ । माजतककी आयु युत्ररूपी फल पानिके 
तिये वियय-मोगोमिं हौ बीत गयौ ! यब परलोकमें राहश्चा 
काम देनेवाचे याष्यात्मिक धनका संग्र करना चारतो ड 1 


शान्तिपर्व} 


धर्मारण्यका ागरानके यहाँ जाना भौर उज्ध्वृत्तिरये महिमा मुनना 


१३५९ 





भूमे इत संतार-सागरते पार जानक इच्छा तो हई है, कितु 
उसके लिपे धर्ममय नौका कंसे प्राप्त हो, यह नही जान पडता 1 
जब सुनता मौर देत हूं कि विपि सम्पकंमे जपे हृष्‌ 
साच्विक पुद्थ भी तरहू-तरहुके कष्ट पते ह तया समस्त 
प्रजाके ऊपर यभराजकौ ध्वना फुर रही है त्तो भोग प्राप्त 
हनेषर भो भेरे मनमे उन्द्‌ मोगनेफी च्वि नहो होती, इषप्िये 
सप ही अपने नृद्धिवलपे उपदेश देकर भूमे धर्मके मार्ग 
साये 

अतिथिने कहए-्ा्णदेव 1 इस विपये मेर मौ 
बुद्धि कामं नहीं देती, अतः म इस प्रसद्य निर्णय न्दं कर 
सकता। एष्ट सोग वानप्रस्यङे धर्मोदय पालन करते रहै 
भौर कितने ही गाहरस्वनथर्मकर आश्रय लिय हृष्‌ है ! श्रं 
राजघ, कर्द आत्मक्ञान, कोई गृर-शुधरूपा ओर फोई मोन- 
प्रतको हौ मपनाये बैठे ह । कुट सोग माता-पिताकौ सेवति, 
कृ सोग अहिते, कुछ सोग सत्यमापणते मौर कु सोग' 
युद्धे शुका सामना फरते हए प्राण त्यागने स्वर्गो प्राप्त 
ए है! कितने हौ मनुष्य उरछटवृक्तिफे द्वारा सिद्धि प्राप्त 
करके स्वगेगामी हए है । कितने ही गुद्धिमान्‌ पुख्य संतुष्ट 
पित्त ओर जितिन्दिय हो वेदोक्त व्रतका पालन तया सवाध्याप 
करते हए स्वर्गलोके स्थान प्राप्त कर चुके हँ । इस भ्रकार 
संसारमे धर्मके अनेको दरवाजे स्ने ए ह । उन्हे देखकरमेरी 
वुष्ठि भो चक्कर पट्‌ गयोहैतो भोम घुम्हं परम्पर्ते 
उपदेश फल्गा } भरे गुरने इत विषयमे मु जो यात यतलायी 
है, यह यता रहा है; सुनो---ुवंवत्पमे जहां धर्मचछको 
स्थापना क्ते गयो भी, उस नैमिपारण्यमें भोमतोके तट> 
प्र म्ागपुरनामक एक नगर है 1 उस्मे पथ्मनाभनामक एक 
धर्मत्म नाग निवास करते हु 1 सोगोमे उनको पश्च नामे 
प्रसिद्धि! वे मन, वाणी भौर क्रिये द्वारा सम्भरण परणि्यको 
प्रसेघ् रणते ह मौर कमे, कान तया उपास्ना--इन तनो 
मार्गोका माधय करके रहते है  विषमताका यर्ताद करनेवाति 
पुरपकौ चे साम, दान, दण्ड भौर पेदनोतिके दारा राहुपर 
सति है, समदर््ोको रक्षा करते ह भोर नेन मादि इनदरो 
विचारक हारा कुमार्भेमे जनते रोके है 1 पुम उन्ही पस 
जाकर दिधिपदेक (शिष्यमावते) सपना अभीष्ट प्रशन 
उनके सामने रवो \ ये एुमह्‌ परम धरमकषा उपदेश करेगे 1 
नागराज सयका अतिधि-सत्कार करते है, शास्रे विदेग्‌ है 
तथा उमको बु धो तीदं है \ वे अनुपम सवा याञ्छनीय 
सद्गुणोति सम्पन्न है । स्वपादे तो उनका पानोके समान है। 
वे सदा स्वाध्याफम सगे रहते है! तप, इन्दियसंपम मीर 
सदावार्‌ उन गोपो यदृते ह ॥ वे यका अनुष्ठान करने" 
थास, दानियोकि शि्तेमभि, क्षमाशील, सदर्तावका पासन 


करनेवान, सत्याद, दोषटृच्िते रहिते, शीलवान्‌, मितिन्िप, 
यजेप यपरके भोक्ता, कर्तेव्य-भकर्तव्यको जानमेवासे, किसीपे 
भौर्वर न कल्यते, सप्त प्राभिपक हितमे समे रएनेवापि 
मोर विदे तया उत्तम कुतमे उतघ्र हू । 

ग्राह्यणने कहा--विग्रयर } भूग्पर बा भारो योम 
सा तदा हमा या, उत्ते मान आयने उतार दिवा मापकते 
यह्‌ यात सुनकर मुमे वष्टो घान्त्वना मिलो है ! राहु घलनेे 
के हुए यटोहीको श्या, प्यातको पानी भौर भूलेको भोजन 
भिनत जितना सतोय होता है तया प्रमीके दशनते नितना 
आनन्द मिलतः है, उतना हौ सानन्द आजं मापी याति 
मु भित रहय है । महात्मन्‌ । मापने भृ जसौ समाह दी 
है वंस हो कषणा { अव श्रयं भस्ताचलको ना रै है, माम- 
कौ रात भप मेरे साय यहं रह्‌ नाहे मौर सुपुवे विधाम 
करके भलोमांति भपनी थकावट दूर कोन्यि, फिर सथेरे घले 
जायेगा । 


सेदनन्तर, वह्‌ अतिथि उस ब्राह्यणा भातिम्ये प्रहुण 
करके रात्र उसके यहा रहा ! दोनेमिं मोक्ष-ध्मके विषयमे 
वातं होतो रहीं । धात फरते-करते उनकी साते रात यदे 
सुखे बोती । सवेरा ्ोनेपर ब्राह्मणद्वारा सम्मानित हौ वह्‌ 
अतिथि चला भया भौर धमत्मि ब्राह्मणं अपने धरफे सोरगेकौ 
अनुमति लेकर अतिधिके बताये हृए्‌ नागराजके धरो मोद 
चन्न रिपा \ रास्तेमे एक भूनिके आधमपर जाकर उतने 
नागराजका पता एटा } उत्त मुनिने उते जो एष्ट वतापा 
उसको ध्याने शुनकर उसोके अनुसार चसेता हुमा चह्‌द्राह्ण 
नापिएोजके स्थानपर पटच गया ! उनके दरवागेपर णाकर 
पराह्मणने आषान दौ । उसे सुनकर धर्मपर प्रेम रदनेमासौ 
भागश पतिवता पत्नौ व्राद्मणके सामने भौ मौर 
शास्वयिधिके अनसार उसको पजन केरफे स्वागतं कर्तो एं 
ओोलो--श्राद्यणदेव । आसा दौभिपे, मै भापक्षो षया तेवा 
करू?" 

प्रह्ये कहा-देवि ! दुमने भधर याणीते मेर 
स्वमत सौर पूजन किया, इसे मेरो थकावट दूर षो णो ! 
अद चे महार्मा नागरका दर्शन करना घाह्ता हे, यट मेरा 
सदमे बडा कायं अौर मनोरथ है भौर दसोक्षे लिपि भाज म 
उनके इस आम्र माया हे) 

कदु उस समय नागराज वहा उप्यते न ये, वे ए 
का रय खीचने चसे श्ये चे; हसनिपे ब्राह्मणे कटा- 
दैवि | जद नागरान यहा भा जायं तो शान्तमायते न्द 
बेरे आगमन समाचार कतल देना ॥ मै उनकी प्रता 
करता हा मोमतोक्े तटपर निवास करेगा ॥ यह्‌ हि 
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ग क कक 


वहू ब्राह्मण गोमती नदीके किनारे चला गया सर वहा 
निराहार स्हुकर तपस्या करने सगा ! उसके भोजन न करनेमे 
वहाँ रहुनेवासे नागोको वड़ा दुःख हमा 1 तव नागसाजके 
यन्धु-वान्धव, स्त्री भौर पुव सव मिलकर बरह्मणके पास गये 
मौर वारेवार उसकी पूजा करके कहने लगे--'तपोधन ! 
आपको परहा माये आल टः दिन हो गये; कितु मनौतक मप 
भोजन सानेके लिये हमे भना नहँ दे रहे हई । माप हमारे 
घर अततियिफे पने आये हं मीर हम आकी सेवामें उपस्थित 
हए ह । माषका माति्य करना हमारा कर्तव्य है; वयीकि 
हम सव लोग गृहस्य ह} ब्राह्यणदेव { आप क्षुधाकौ 
निवृत्तिके लिये हमारे लाये हए फल, मूल, साग, घ मयवा 
यन्न वश्य स्वीकार कीजिये । इस वनमे रहुकेर मायने 
भोजनं टो दिया है, इसत हमारे धर्मम वाधा जाती है । 
बालकमे लेकर वृद्धतक हम सच लोगोको इस वातका कष्ट है \ 
हमारे फुतमें कोई मी एसा नही है, जौ दैवता, अतिथि सौर 
वन्धुर्मोफो सत्र देनेके पहले ही भोजन कर लेता हो ॥ 


बराह्मणने कहा--नणगण 1 मापलोगोकौ वातो ही 
मेँ तुप्त हौ गया! मव नागराजफे नेमे सिफं आट दिन 
वाकी हि । यदि भाट रात वीत जानेपर भी वे नहीं भये तो 
म भापलोगेके फटनेमे भोजन कर लूंगा । उनके आगमनके 
तिये ही मै दस व्रतका पालन फर रहा हः मापलोग इसमें 
विघ्न न टां । मेरे लिये संताप करना उचित नही है, साप 
सव लोग सपने स्थानपर लीट जाद्ये ! 


बराह्यणके इस भ्रकार फहुनेपर वे नागगण मपने प्रयत्ने 
असफल होकर धर लौट गये ! तदनन्तर, जव समय पूरा हो 
णया लोर नागराजकौ उचूटौ समाप्त हो गयो तो सूरयदेवकी 
माना लेकर वे घर सीट अयि । वहां उनकी पत्नौ पैर धोनके 
लिपे जल तेकर सेवा उपस्थित द ! नागराजने उसते 
्रा--कल्याणी { मेरे दारा वायौ हुई विधिके मनुसार 
वुम देवता मौर मतिषिके प्रूजनमे तत्पर तो रही हो न ? मेरे 
वियोगके फरण कमी धर्मे विमुख तो नह हइ ?" 

नागपत्नी वोलो--नएगरान { पत्नोकै लिये पतिकी 
भानाका पालन करना सवतत वद़ा धमं बतलाया गया है, 
मापे उपदेयासे दस यातरफो से यच्छी तरह जानती हं जव 
माप सदा धर्मम स्वित रहते ह तो मँ फंदे सन्मारमका त्याग 
करके मुरे रास्तेपर पैर रक्ठुंगी ! महामाग ! देवतामोकौ 
भाराधनामे फो फमी नहीं मायौ है । भतिथि-सत्कारके 
लिये भौ मँ सदा सावधान रहती हं, आलस्पको फमौ पास 
नह फटकने देती; तु माज प्रहु दिनो एक ब्राह्यणदेवता 
यहां पधारे हए ह, ये मुमते जपना काम फट नेह वताते, 


केवल आपका दर्शन चाहते ह सीर उसके ही लिये. उत्घुक 
होकर कठोर व्रतका पालन करते हए गोमतीके तटपर बैठे 
ह! उन्होने मुद्रसे सच्ची प्रतिज्ञा फा ली है किं नागराजके 
बति ही उन््ं मेरे पास्त भेज देना, यतः मव जापको वहाँ 
जाना मौर ब्राह्यणदेवताको दफन देना चाहिये ! 


नागने पुद्छा--परपे ! ब्राह्यणर्पये तुमने किसका दरशन 
किया है? वे कोद देवता हँ था मनुष्य ? भला मनुष्योमे 
कौन मुके देखनेकौ इच्छा कर सकता है मौर यदि दर्शनकी 
इच्छा करे मी तो इस तरह हवम देकर कौन बुला सकता है ? 


सागपत्सी बोली-नाय { उनकी सरलता देखकरतो 
यही जान पडता है फिवे कोई देवता नहींर्हु! मूके तो 
उनमें एक चदु बडी विरेषता यह्‌ जान पड़ी है कि वे मापके 
वड़े भयत ई । जसे पपीहा पानीके लिये सालमर वर्षको 
वाट देखत्रा रहता ह, उसी प्रकार वे अपके दर्शनकी प्रतीक्षा 
करते हु! इसलिये माप जपने स्वाभाविकं कोधका परित्याग 
करके सव उन्हुं दर्शन दीज्यि। उनकी आषा भद्ध करके 
उपनेफो भस्म न कौज्यि! जो आसा लमाकर शरणमे 
मये हए जीवोकि मप्र नहँ पोता, बहु राजा हौ या राज- 
पुत्र, उसे श्रूणहत्याका पाप लगता है ! मौन रहनेसे जानरूपी 
फलकी प्राप्ति होती है, दान देनेसे यण वृत्ता है, सत्य बोलने 
से बाणीकी पटुता मौर परलोके प्रतिष्ठा प्राप्त होती है । 
न्यायपूर्वक धनका उपार्जन करनेसे उत्तम फल मिलता है! 
भषन्ते इच्छाके मन्‌कूल कार्यं मो यदि दूसरेके संधर्धसे रहित 
तया मत्माका कल्याण करनेवाला दहो तो उसको करनेसे 
कोर नरकमें नरह पटत्ता 1 


नागे कटहा--ग्रिये | जातिदोयके कारण ही मु 
कमो-कमी मनिमान मौर रोषका शिकार हो जाना पडताहै; ` 
कितु साज तुमने जपने उपदेषारूप मन्निकै ठार मेरे संकत्प- 
जनितं करोधको भस्म कर डाला । मेरो दृष्टि परोधस अदृकर 
मोहे दालनेवाचा कोई दोप नहीं है मौर क्रोधके लिये सर्ष- 
जाति मधिक वदनाम है} इसलिये माज तुम्हारी बत 
सुनकर तपस्याके एतु जौर कल्याणसे श्रष्टः करतेवाले दस 
करोघको रेने कावूमे कर लिया । तुम-नैसी गुणवती स्त्रीको ' 
पाकर मं अपने सौमाग्यकी विशेष सराहना करता हं । 
अच्छा, अव म गोमतीके तटपर, जर्हा वे ब्राह्मण देवता विराज- 
मान हुः जाता हं ! उनकी जो च्छा होगी उसे पूणं करेगा 
वे सर्वथा तायं होकर अपने धर लोटेगे 

यह्‌ कटुकर नागराज भन-ही-मन उस ब्राह्मणक कार्यका 
विचार करते हए उसके पास गये मीर वरहा पटुचकर मधुर 
वाणीमे वोले--्िजवर ! मेरे सयराघको क्षमा कीजिपे, 


शान्तिपर्व ] 
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मूमपर कोध न कोजियेया! स स्नैहवशं आपके सामने 
आकर पुषता है, बतेदहये किसके तिये, किस प्रयोभनसे यहां 
अपे हँ मौर मोमतीके इस एकान्त तेदपर आप किसको 
उपासना कर रहै ह" 

श्रालयण वोला--मेरा नाम धर्मारण्य है, मँ नागराज 
प्मनामका दशन करै लिये यहा मापा हे, उन्हति मुम 
शु काम है ! उनके स्वजनोति मैनि सुना है कि वे यहति दूर 
मये हए हँ । भतः जते किसान वर्पाकौ राह देवता है, उसौ 
तरह चै भौ उनकी बाट रोह रहा ह मोर उनके कल्याणके 
लिये षेदका पारायण केर रहा हूं । 

मागे फहा--महापाण ! अग्पका माचरण वडा हौ 
कल्पाणमय है । भाप यड्‌ ही सत्यु भौर सज्जनोपर दया 
कटनेवासे ह; ्योकि दरूसरोपर स्नहद्ष्टि रणते है! मे 
हौ वहू माग ह, जिसे आप मिलना चाहते हु; दच्छानुपार 
आनना दीभिये, मे आपका कौन-सा प्रिय कायं कर १ मपनो 
स्दरीसे आपके आगमनका समाचार सुनकर भँ स्वयं हौ मापते 
मिलने आया हं ! मापने हम सव सोगोको सपने गुगोकि 
मोत खरीद लिया है; क्योकि भाष अपने हितको बात भूलकर 
मेरे हौ कल्यपणका चिन्तन कर रदे रह! 

चाषट्मण बोला--नायरान } चै आपहीके दर्ोनकौ 
इच्छात यहं मापा हं मीर भापते कछ पूना चाहता हैं! 


इतस समय मेरे मनम एक नया प्रश्न उठा है, पहले शसश 
उत्तर दे सौजिये, उसके वादे भपना कायं निकेदन क्गा 
माप सर्के एक पहियेयाले रयको लीचनेके तिथे जाया कते 
है, फटि कहं शो आर्वयंननक बात भाषने देती हौ तो 
यतानेको पा करं । 


नागने फहा--रह्मन्‌ { भगवान्‌ पूं नेको भारयपोकि 
स्यान ह, जिनके तेजं स्वयं परमात्माका निवास है, जिनसे 
नाना प्रकारके बोज उत्यन्न होते ह, मिनङे हौ सहारे घराघर्‌ 
जगतुके साय समस्त पुथ्वौ टिकी हई है तया जिनके मण्त्मे 
आदि-अन्तरहित सनातन पुदयोतम नाण विराभमान है; 
उगते बदुकर मारवर्यकी वस्तु भौर श्या हो सक्ती है ? 
स्तु म सदं मारचयति भौ पदृकर एक माश्चर्यकी यात मे 
बता रहा ह, उते सृनिये--राचीनकालेकौ मात है, दोपहर 
समय भगवान्‌ भास्कर सम्पूणं सोर्कोको तपा रहे मे । प्तौ 
समयं दुसरे सूरये समन एक तेजस्वी पुश्य दिलायो पड्म! 
धह अपने तेजते सम्पूर्णं सोकोफो प्रकाशितं करता हुमा मानो 
आगकीशको घोरकर सूर्यकी भोर ब्दा मा रहा था। पास 
अनेषर भगवान्‌ पर्ने उत परटनेफे सिये भपनौ दोनों भुना 
फला दौ । उसने भौ सम्मानङे सिये भपना दाहिनां हाय 
सूर्यकी मोर मदा दिया । तत्पश्चात्‌ आकारो पेदकर ब्‌ 
सूरयको फिरणोकि समूहमे समा गया मौर एक हौ सरणे तेज 
रारिके साय एकाकार होकर पूर्स्वश्ष हो गया । उस समप 
हमलोगोकि मनम यह्‌ संदेह हेमा कि इन दोनमिं असली प्रवं 
कौन ये, जो हत्त रथपर यट हुए ये षे भयवा जो ममी प्रथारे 
ये वे ? एषो शड्धा होनेपर हमने प्रमे ए्रण--'भगयन्‌ 1 
ये जौ दवितीय सूर्पफे स्मान अकारक सापकर यटातक 
अपिर, कौनये?" 


सूर्यने कटहा-ये उच्वृत्तिका पालन करनेवासे एक 
सिद्ध मुनि ये, जो दिष्य सोकको प्राप्त हुए हि ! फल, मूल, 
भूखे परते, पानी मौर हवा--यहौ दनक भोजनकौ प्ामप्रो 
यो । इन्ोनि पहिताफे मन्वेसि भगवान्‌ शंकरका प्यम्‌ 
किया या। ये सदा भपने मनको यग्म रणते धे, किसोका 
सद्ध नर्हौ करते ये ओौर यष्‌ निःस्पृह ये । घेत भादिमें गिरे 
हए अनामक दाने मदा घास योन साति भौर उपोप्ते 
जोपिका चलते पे, क्नाय ह क्षमस्त प्राणियकि हितमे सत्प 
रहते ये । एसे सोरगोशो जो उत्तम मति प्रप्त होती है" स्पे 
देता, मन्धवे, ममुर मौर माग कोई नही पा प्ते \ 
विप्रवर । पूरयमण्डलमें यहो अरय मेने देता धा 
ससिदिके प्रप्त हए युध्य दसी तरह ह्छानुसार उत्तम गति 
पतेर 


१ 
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संक्षिप्त महाभारत 


{शान्तिपवं ` 


~ 


ब्राह्मणने कहा--नागरान ! इसमे संदेह नरह कि यहु 
एक भाश्चर्यजनक वृत्तान्त है, इसे युनकर मे बडी प्रसन्नता 
हई है । मेरे मनमें जिस वातकी अभिलाषा थौ, उसके अनुकूल 
वचन कहकर अपने मुके रस्ता दिखा दिया ! मापका 
कल्याण हो, भव मे यहि जाऊंगा ! आप समय-समयपर 
मेरा स्मरण करते रहं । 


नागने कहा--दिजवर ! मापने असी अपने मनकी 
वात तो दतायौ ही नही! फिर चले कहां जा रहे हँ 7? निस 
कामके तिये यहां माये ये, उपै वताइये तो सही । जव 
वह्‌ फायं सिद्ध हो जाय तो मेरौ भनुमति लेकर जाइयेगा ! 
आपका मूक्पर मधिक प्रेम है, इसतियि वृक्षे नीचे वैठे हुए 
राहीकी तरह सफ मुक्ते देखकर ही चल देना आपके लिये 
उचित नहीं है । मेरौ मपे भक्ति है मौर आपकौ मूममे, 
एसी स्ितिमे मेरा यह्‌ सारा परिवार मापका है, फिर मेरे 
यहां रहनेमे अपको क्या संकोच है ? 

ब्राह्मणने कहा--महाप्राज्ञ ! भापका कहना ठक है । 
जो मापर्हसोम हुः हम दोनेमिं को मेद नही है। मे, भाप 
तया समस्त प्राणी परमात्मामे लोन होनेयर सदा एकसरूपताको 
ही प्राप्त होते ह । नागराज ! पुण्य-सं्रहके दिषयमे मु 


कु सदेह हो गया था, कतु अव वहू दर हो चुका टै ¦! अब 
म उच्छव्रतका पालन करके भपने मभीष्ट मथंकां साधन ` 
करूगा, वही मेरा निख्वय है ! आपके दारा मेरा कार्यं बो 
उत्तमतासे सम्प्र हो गया; म कृतार्थं हो गया । मापका 
कल्याण हो, भव मु जानैकी भाला दीजिये ¦ 

इस प्रकार नागराजकी अनुमति वेकर वह्‌ ब्राह्मण 
उज्छब्रतकौ दीक्षा लेनेके त्यि भुगूवंशौ च्यवन ऋषिके पास 
गया ! उन्होने उसे दीक्षा दे दी भौर वहु उस धर्मानुकूल 
वरतका पालन फरने लगा ¦ उसने उच्छवृत्तिकी महिमति 
सम्बन्ध रखनेवाली इस कयाको च्यवनमुनिते भौ कहा । 
च्यवनने राजा ज्नकके दरवारमें नारदजीसे यह्‌ पवित्र कथा 
सुनायी, नारदजौनि इन्द्रको मौर इनदर ब्राह्यणोको इस कथाका 
श्रवण कराया } युधिष्ठिर ! परणशुरामजीके साय जब मेरा 
भयंकर युद्ध हुम या, उस समय वसुनि मृते पह कथा कटी 
थौ । इस समय जव तुमने मुकसे परम धर्मेके सम्बन्धे 
प्रश्न किया है तो उसीके उत्तरमें मेने यह्‌ पवित्र कथा तुमह 
सुना है । तत्पश्चात्‌ वह्‌ ब्राह्यण दुसरे वनमें चला गया 
मौर वहाँ उज्छवृत्ति (बिखर हुए अनाजके दाने मौर बालं ` 
चीनने) से प्राप्त हुए परिमित भस्नका भोजन करता हुमा 
यम-नियमका पालन करने लगा । 


शान्तिपवं समाप्त 


1 श्रीगणे्ाय नमः 11 


संक्षिप्त महयभाशतत 


` अनुशासनपर्व 


युधिप्ठिरको समक्षानेके लिये सोष्मजीके हारा गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सप, 
ध भ्ृत्यु जौर कातरे संवादका वर्णन 


नारायणं नमस्छृत्य॒ नरं चैव॒ नसोत्तमम्‌ 1 

दैवीं स्षरस्वती व्यासं ततो जयमुदोरयेत्‌ 11 

अन्तर्यामी नारायणस्वशटप भगवान्‌ भीष्ण, उनके 
नित्यस्खा मरस्वहप नररत्न सुन, उनकौ लोला प्रकट 
करनेवाली भगवतो सरस्वतो भीर उसके वदता महर्षि 
वेदव्यासको ममस्कार करके सुरौ सभ्पत्तिरयोपर विजय- 
प्राप्तपूरवेक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत प्रनपका 
पाठ करना चाहिये । 

युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! आपने शान्ति भराप्त 
करनेफे लिये भनेको सुदै्म उपाय यतलाये, कितु अभो मेरा 
हदय शान्त नहीं हुमा 1 बा्णोसि भरे हुए आपके शरोर त्या 
उसके गहुरे धावको देखकर भूमे जरा भौ चैन नहो मिलतो । 
बार-बार भने पा्पोकौ हौ याद भातौ है ! पदतसे मिरनेवाते 
ऊरनेको तरह आपके शरीरपे रक्तको धारम बह्‌ रहौ है-भाप 
घूनसे लथपय हो रहै है मोर सपनी मांलों आपको यह्‌ 
परदशा देखकर मै वर्पकिालफे कमलको तरह गला जाता हं । 
मेरे हौ कारण दरसरे्रसरे राजा भी अपने पुत्र भौर बन्धु- 
घान्धरवोसहित मारे गये हँ, ससे यदृकर दुःखको यातत मोर 
षया हो सकतो है ? ओह ! मैने हौ पके जोवनका अन्त 
किया है मौर मेरे हौ वारा अन्य सुहूदोका भो वध हआ! है ! 
आपको हस दुःखमयो अवस्यामें जमोनपर पड़े देख मुम तनिक 
भी श्रान्त महीं मिलती । यदि आप भेराप्रिय करना चाहेतेर्है 
तो कु एसा उपदेश दीजिये, जिससे मँ परलोकमें इस पापते 
ुटकारा पा सकं । 

भीष्मजोने कटा--महाभाग { ठुम तो सदा परतन्त्र 
हो (काल, अदृष्ट भर दश्वरके अधीन हो), फिर अपनेको 
शुमाशुभ फर्मोका कारण दयों मानते हो ? षास्तवभें आत्मा- 
क क्तुत्वहीन स्वरप त्यन्त सुकष्म ओर दन्दिपोको पहुंचे 
बाहर है। इस विषयमे जानकार सोग गौतमी ब्राह्यणो, 
ष्याध, सपं, मृत्यु मौर कातरे संवादस्य प्राचोन (तिटात्तका 

म्‌० भा०--१७० 


उदाहरण दिया करते ह} पूवकातलमे गौतमी नामवासो एक 
यद ब्राह्यणो यो, जो शान्तिके साधनम सगौ रहतौ थौ । एषः 
दिन उसने देषा, उसके इकलोते बेटेको सपने स सिषा 
ओर उसको मृत्यु हो गयो । इतनेहीमे अभुनक्‌ नामके एक 
बहेलियेने उस सापको जालमे वाघ सिया भोर अपर्पवस उपे 
गोतमोके पाल पाकर दहा--शवि | ुम्हारे पूरे प्राण 
सेनेवाला नौच सपं पटौ है । जल्दो यताभो, मै किस तरह्‌ 
इसका वघ कर ? इसे जलती हई भागमें मोक पा एसके 
शरोरके टुकड़-टुकड़ कर शातं । धालफफो हत्या करनेवासा यह्‌ 
पापौ सपं भय धिक काततक जोषिते रहनेके पोप्य नहो है \" 


गोतमीने कहा-भर्जुनक 1 तू भभौ नादानहि, षते 
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छोड दे । यह्‌ मारनेके योग्य नहीं है ! होनहारको कोई टाल 
नहीं सकता, इस्त वातकों जानकर भी इसको उपे 
करके कौन मनुष्य पने ऊपर पाक्त बोन लदेगा ? इतक 
मार डालनेसे मेरा पुव्र जीवित नहीं हो सकता मौर इसको 
जौदित छोड देनेते भी कोई हानि नहीं होगी; फिर इत 
जीदित प्राणी हृत्या करके कौन बगाघ नरक्मे पडे ? 
व्याघने कहा-देवि ! मे जानता ह" बडे-दूढे लोग 
किसी भी प्राणीको कष्टमे पड़ा देख इसी तरह डली हो जाते 
ह ॥ ये उपदेश तो स्वस्य पुरुषके लिये हँ ! मेरा मन छिन्नो 
रहा है, अतः म इस नौच सपंको अवश्य मार उलूगाः । तुम 
भौ इसके मारे जानेपर अपने `पुद्रका शोक त्याग देना 1 
गौतमीने कहा--मून्जंते लोगोको पु्र-शोकुको पौड़ 
नहीं सताती । सज्जन पुरुष सदा ध्ममे ही तगे रहते ह । 
इस वात्रककी मृत्यु इसी तरह होनेबाली घो, इसत्पि भे हस 
सर्पो मारनेमे मसहमत हूं । तू भौ कोमतताका वर्तावि कर 
मौर इतत सर्पके मपराघको क्षमा रके इते छोड दे ! 
न्याधने कहा-महाभागे ! शतरुको मार्नेमे ही लाघ है 1 
गौतमी बोलौ-अर्जुनक { भदको छंद करके उते 
मार डालनेते क्या लाम होता है ? उसको ्ुटकारा न देतेसे, 
कित फामनाकौ सिद्धि हो जातीहै? क्याकारणहै किमे 
सरपके अपराघको क्षमा न कड ? तथा किसलिये मोक्ष- 
भ्राप्तके प्रयत्ने वच्वित रहं ? 
व्याधने कहा-गौतमौ ! इतत एक सपति वहूतेरे 
मनुष्योके जोवनके रक्षा करना है (क्योंकि यदि यह्‌ जीदित 
रहा तो वहूतोको काठेगा) 1 उनैकोकणौ जान लेकर एक 
जबक रक्षा करना कदपि उचित नहीं है 1 घर्मको जानने- 
घाल पुरुप अपराघौका त्याग कर देते ह; इसलिये तुम घी 
इस पापो स्पको मार डालो । 
भीप्मजौ कहते है-ुधिष्ठिर ! व्याठके बार-वार 
उकतानेपर भी महाभागा गौतमे जव स्पको मारनेकां 
विचार नहीं किया तो वन्यनते पडत होकर धीरे-धीरे संस 
लता हमा वह्‌ सोप वड़ो कठिनाईसे मपनेको सेमालकर 
मनुप्यको वाणीमे बोला-“मो नादान ज्जुनक 1 इसमे मेरा 
क्या दोष है ? सत्तो पराधीन ह ] मृत्युने मुने प्रेरित किया 
है" उसके कटने मेने इस वालकको डा है, फोध करके धा 
अपनी इच्छसे नहीं 1 यदि इसमे कु अपराघ हैत वहं 
मेरा नह, सृत्पुका है !' 
व्याघनं कहा-मो स्पे ! यद्यपि तने इूसरेके अघन 
होकर यह्‌ पाप किया है तयापि सु भो इमे कारण तोहैहौ 
इत्तलिये तेरा भौ भपराघ है 1 मतः तुन्रे भौ भार ध 
° वुन्ह र ड 
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सपने कहा--जसे दण्ड मौर चक्र जादि भिटीका बतेन 
उनानेमे कारण होते हृए भौ कुम्हारके अघौन है, इसलिये 
स्वतन्त्र नही माने जाते, इसी प्रकार मे भी मृत्युके जघीन 
ह । अतः नर मृन्स्पर जो अपराध लगाया है, वह ठोक नही है 1 

व्याघने कहा-त पराघका कारण याकर्तान भौ 
हो तो भी बालककी मृत्यु तो तुम्हारे ही कारण हई है, इस- 
त्यि म तुरू घ्य समस्ता हू \ नोच! हु बालटृत्थारा 

सौर क्रर है \ दघङे योग्य होकर सी ऊपनेको येकसुर साबित 

कणलेके तिये श्यो बहुत बात अना रहा है ? 

सापे कहा-व्याघ ! जसे यजमानके यहाँ ऋत्विज 
लोग अग्तिमे जाहृति डातते है" कितु उसका एत उन्हं नहीं 
भिलता। इसी प्रकार इस जपराघका दण्ड मुर नहीं मिलना 
चाहिये; स्योकि वास्तवमें मृत्यु ही जपराघो है 

भीष्मजी कहते है--यजन्‌ ! मृत्युको प्रेरणासे गालक- 
छो उंतनेवाला साप जद इस तरह अयनी सफाद दे रहा थाः 
उसी समय मृत्युने जाकर इस प्रकार कटुना आरम्भ किया-- 
(सरपं ! कालक प्रेरणा ने तुके प्रेरित किया या, इसलिये 
इतत बालक्षके विनाशम न तोरम कारणं नौरनतुहीहै।, 
जसे हदा दादलोको इघर-उघर उडाकर से जाती है, उसी 
रकार मे भौ कालके वशने ह ! सात्विक, राजस ओौर तामस 
जितने भौ भावे रहः वे सद कालक ही प्रेरणाते प्राणियोको 
प्राप्त होते है । पृथ्वी अयवा स्वर्गलोके जितने घ्री स्यावर- 
जद्खम पदायं है" समौ कालके मघी हैँ । यह्‌ सारा जगत्‌ ही 
कालका अनुसरण करनेवाला है 1 संसारमें जितने प्रकारके 
परवृत्ति ओर निदृत्ति धमं तया उनके फल ह, वे सब कालके 
ही दशमे ह ! इस बातको जानकर भौ तु मुके दोष क्यो दे 
रहा है ? यदि एसी त्तयितिनिं भी मृर्छ्पर दोषारोपण हो 
सक्तारैतोतुनौ निर्दोष नहींहैष 

सपने कहा-मत्यो ! सैं तो न तुम्हे दोषौ मानता हू 
न निर्दोष ! मेरा कहना इतना ही है कि हने मुहे गालकूको 
काटनेके लिये परित किया था 1 इस विषयमे कालका भौ 
देष है या नह ? इसकी जांच मुने नहीं करनौ है गौर जच 
करनेका सुरू कोई अधिकार भो नहीं है । परंतु मेरे ऊपर जो 
दोष लगाया भया है, उसका निवारण तो मुके जैसे भी हो 
करना ही चाहिये ! मेरा मतलब यह्‌ नहु है कि मेरे बदले 
मृत्युका दोष सादित हो जाव । 

तदनन्तर, सपने अजुनकसे कहा--जवब तो तूने मृत्युको 
वात चुन लौ ! म सर्वया निर्दोष हूं, जतः सुमे बन्धनमे जघ- 
कर न्ययं कष्ट नदे! । 

व्याधे कहा--सपं ! भने तेरी मौर मृत्युकौ सो बात 
सुनो, इसे तेरो निर्दोषता नह सिद्ध होतो \ इस बालक्के 


अनुशारनपदं | 





विनाम पुम दोर ही कारण हो, मतःरवै दोनो ले हौ अपराध 
मानता हे, किसको भौ निरषराघ नहर भानता । सज्जरनोको 
दुःखे शा्नेवासे इस धूर एचं दुरात्मा पूत्युको धिक्कार है ! 

मृष्युने कहा--च्यघ ! हम दोनो कालके मघोन ह, 
विवश ह मौर उसका हवम वनानेवाते ह! यदि तु अच्छो 
तरह विघार करेगा तौ हम दोषौ नह प्रतीतं होगे 1 जगते 
नो कोई काम हो रहा है वह्‌ सब कालको हौ प्रेरणासे 
"होता है। 

\ इसप्रकार इने वतिदो हौ रही धीं तबतक वहाँ काल 
आ पर्ची ओीर सपं, मृत्यु तया बहेतियेको क्य करके कह्ने 
लेगा--ध्याध } म, मृत्यु तया यह्‌ सपं कोई भो भपराघो 
नहीं है । अगणियोकौ मृत्युम हमलोग भेरक नहीं ह! इस 
यालकने जो कमं किया था, उसोति ्सफो मूल्य हई है, इसके 
चिनाशमें इसका कमं हौ कारण है । नेसे कुम्हार मिटे 
सदिसे जो-जौ वतन बनाना चाहता है यना लेता है, उसो 
प्रकार मनुष्य अपने पयि हए कर्मके अनुसार हौ नाना 
प्रकारके फल भोगता है । जिस प्रकार धूप ओर छाया दोनो 
सदा एक-दूसरे मिले रहते है उसौ तरह कमं मोरकर्ता भो 
एक-दूसरे सम्बद्ध होते है । दस प्रकार विचार करनेसेरम, तु, 
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मृदु, सर अयव यह्‌ भूढो अह्णो कोड भौ यालरूर मर्ये 
परण नह है \ पह सि स्वयं ही अपनो मृतपुमे कारण है ।! 

।कयलके सं प्रकार कट्नेपर गौतमो शाष्यणोरो पह 
निश्वष हो या कि सनुष्पको सपने कमेक अनुसार ही फ 
निलता है, अतः उसने सर्जुनकते कह ---श्याय | सचमुच 
इप्त वातकके मरणम कात, पपं था मृत्यु शाण महौ है, य्ह 
मपनेहो कर्मतेभराहै! तु सपो षोडदे लोर कातषधा 
मृत्यु भौ मपएने-मपरे स्याने चे पापे} 

भोध्मजी फते ह-सदनन्तर कात, मृत्यु तया 
सपं नेते ये ये वसे हौ घले गये भौर अर्तुनफ सपा पौतमौ 
प्रा्यणौका भो शोक दूर हो णया। पुधिच्ठिर! इत 
उपाद्यानको सुनकर पुम शन्ति धारण करो; शोक्मे न 
पटो । सय मनुष्य अपने-अपने कमेकि अमृसार मि्तनेषापे 
सोकोमें हौ जति हैँ ॥ वुमन या दुर्योधने कु महौ किया है 1 
कालको हौ यह सारो करतूत है, उसने समस्त राजामोका 
सेहार किया है। 

वैशम्पायनजो फते है--पोष्मजोको यह पात 
भुनकर महातेजस्वी धर्मन राजा युधिष्ठिरौ चिन्ता दररष्टो 
मयो तया ये पुनः धर्मेविययक प्रशन करमे सगे 


~~ 


अतिधि-सत्कारके विषयमे सुदशेनका उपादान 


युधिष्ठिरने पूष्ठा-पितामह 1 षया किस गृहस्यने 
धर्मका आधय लेकर मूत्युपर दिजय पायी है ? 

भोष्मजीने कहा--एक गृहस्यते जित प्रकार धर्मका 
आशय सेकर भूत्युपर विजय प्राप्त को है, उसके विषयमे एक 
प्राचीन दतिहासफा उदाहरण दिया जाता है । प्रजापति 
मूके एक पुत्र हमा, जिसका नाम या दृकष्वाक्‌ । राजा 
वाकः सूये समान तेजस्य ये, उन्दने सौ पूर्वको जन्म 
दिय! उनमेसे दसवे पुकका नाम दशाश्व था, जो माहिष्मतो 
नगरम राज्य करता धा। बह वड़ा हौ धर्मात्मा भौरं 
सस्यपराकफमी था । उसका युत्र भी वड़ा धर्मात्मा पा, वहं 
स भूमण्डलपर राना मदिराश्वके नामते प्रसिद्धं ह॒भा । 
भदिराश्वहे दयुतिमानूका जन्म हुमा, जो महान्‌ तेजस्वौ शा १ 
उसके लिश्वदिष्यात सुवौरनामक पुत्र हआ । भुवीरसे 
दुर्जय आतर दुयसे दर्योधनकय जन्म हुआ, जो अरिवनीकुमार- 
के समान कान्तिमान्‌ था! वह्‌ समस्त राजपियोमिं धेष्ठ 
समा प्ता था १ उसका पराक्रम इनदरके समान था। 
घह्‌ संग्रामसे कभो पे वर नह हटाता या । उसके रभ्य 
षर भलोभाति य्या करते थे ! उसका सारा राज्य भौर 


नगर नाना प्रकारके रत्न, पशु मौर धन-धान्यते परिपूर्णं चा । 
उसे राषटरमे कोई दीन, दुएो, रोगी या दुर्बल भनुष्य नही 
था। राजा दुर्योधन अत्यन्त उदार, भृदुभाषो, किसी वोप 
न देखनेवाला, जितिन्दिय, धर्मात्मा, कोमल स्वमायवाता 
ओर पराछ्मो घा । वह्‌ कभी मपनी भूटौ प्रशसा नहो करता 
था। समय-तमयपर परञोका भनुष्टान करत, सत्य योसत, 
दान देता भौर किसीका भो भपमान नहीं करता चा । चहु 
चेद-येदाश्मोका पारंगत विद्वान्‌ या) एक बार देवनदी 
नरमेदा उस पुरर्पसिहपर आशत होकर उसकी पतनी न 
मयी ) दरयोधनने उ्तके गर्भे एक कमललोचना केन्पा 
उत्पत को, जिसका माम था सुदशना । षह्‌ नामके अनुषार 
ही रूपमे मो छुदशषना थो । उततके पठते संसारमे वेभो घुन्दरौ 
स्त्री नहीं उत्प्न हुईं चो । राजङूमासे सुदर्शनापर प्ताात्‌ 
अग्निदेव आसक्त हो गये । उन्टनि प्राणका टप धाएण 
करके राजाते उत्त कन्याको मोगा । राजाने कन्यके गृप्क" 
श्प भगवान्‌ अग्निते यह्‌ वरदानं मांया--भगनगेव { 

आपको इस नगरको रक्षाफे तिये सदा एसके समीप ना 
हेमा ।" मनने "एवमस्तु" कहकर राजा प्रा्पना स्वका 
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छोड़ दे । यह्‌ मारके योग्य नहीं है । होनहारको कोई टाल 
नहीं सकता, इस वातको जानकर भी इसकी उपेक्षा 
करके कौन मनुष्य अपने ऊपर पापका वोम लादेगा ? इसको 
मार डालनेसे मेरा पुर जीवित नहीं हो सकता मौर इसको 
जीवित छोड़ देनेसे नी कोई हानि नही होगी; फिर इस 
जीवित प्राणीकी हत्या करके कौन अगाध नरकमे पड़े ? 
व्याधे कहा-देवि ! मँ जानता हः बडेूढ लोग 
किसी मी प्राणीको कष्टम पड़ा देख इसी तरह दुखी हो जते 
ह । ये उपदेश तो स्वस्य पुरुषके तिये है । मेरा मन खिन्न हो 
रहा है, मतः मेँ इस नीच सर्पको अवश्य मार डालूंगा.। तुम 
भौ इसके मारे जनेपर अपने "पुचका शोक त्याग देना । 
गीतमीते कहा--मु-जसे लोगोको पुतर-श्षोककौ पीड़ा 
नही सताती । सज्जन परप सदा धर्मेम ही सगे रहते ह । 
इस बालककी मृत्यु इसी तरह होनेवाली थी, दसतिये मे इस 
सर्पको मारेमे सहमत हू \ तु भौ कोमलताका वर्ताव कर 
ओर इस सर्पके अपराधको क्षमा करके इसे छोड वे \ 
व्याधे कटहा--महाभागे! शवरुको भारनेमे ही लामहै । 
गौतमी बोली-- अर्जुनक ! शुको फंद करे उसे 
भार डलनेते क्या लाम होता है ? उसको शुटकारा न देनेसे 
किस फामनाकौ सिदि हो जातीहै? श्याकारणहै किमे 
सरपके सपराधको क्षमा न करे ? तथा किंसतिये मोक्ष- 
भरप्तिके प्रयत्ने वञ्चित रह ? 
व्याधने कहा-गोतमी ! इस एक सापसे वहूतेर 
मनृष्योके जीवनक रक्षा करना है (क्योकि यदि यह्‌ जीवित 
रहा तो बहतोको कटेगा)  उनेर्कोकी जान लेकर एक 
जीवको रस्ता करना कदापि उचित्त नहीं है । धर्मको जानने- 
वाले पुरु भपराघीका त्याग कर देते है; इसस्यि तुम भी 
इस पापौ सपको मार डासो । 
भीष्मजी कहते ह--युिष्ठिर ! व्याघके वार-बार 
उकसानेपर भौ महाभागा गौतमीने जव सर्पको मारनेका 
विचार नहीं किया तो बन्धनसे पीडित होकर धौरे-धोरे सास 
सता हज वह्‌ सांप बड़ी फषिनाईसे अपनेको संभालकर 
मनुष्यकौ वाणीम ोला--भो नादान अर्जुनक ! इसे मेरा 
षयादोषहै? तो पराधीन हं! मृत्युन मू प्रेरित किया 
हैः ध मने इस वालकको डेसा है, क्रोध फरके.या 
यपनी इच्छासे नहीं । यदि इसमे 
सेर नह, मयका है कुछ भपराघ है तो वह्‌ 
व्याधने कहूा--अो सं ! यद्यपि तू दूसरेके अधीन 
होकर यह पाप किया है तयापि हु भौ इसमे कारण तो है ही, 
हसतिये तेरा भौ अपराध ह ! जतः तुके भो मार डालना 
चाहिये । 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपवं 


सपने कहा--जेसे दण्ड मौर चक्र मदि स्द्ीका बर्तन 
बनानेमे कारण होते हृष भी कुम्हारके मधीन है, इसलिये 
स्वतन्त्र सही माने जाते, इसौ प्रकार मे भो मृत्युके अधीन 
हं । अतः तून मुपर जो अपराध लगाया है, वह्‌ ठीक नहीं है । 

व्याधे कहा--तु मपराघका-कारण याकर्तान भी 
हो तो भी बालककी मृत्यु तो तुम्हारे ही कारण हुई है, इस- 
तिपि मै तुके वध्य समस्ता हं! नीच! तु बालहृत्यारा 
ओर करूर है ! वधक योग्य होकर मी मपनेको बेकसूर साबित 
करनेके लिये क्यों बहुत बते बना र्हा है ? 

स्पिन कटा---ग्याघ ! जंसे यजमानके यहाँ ऋत्विज 
लोग अग्निम माहूति डालते है, कितु उसका फल उन्हु नरह 
मिलता! इसी प्रकारे इस जपराधका दण्ड मक नहीं मिलना 
चाहिये; श्योकि वास्तवमे मृत्यु ही मपराघो है । 

भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! मृत्युकी प्रेरणासे बालक- 
को उंसनेवाला सपि जब इस तरह अयनी सफाई दे रहा थाः 
उसी समय मूत्युने आकर इस प्रकार कटुना जारम्म किया-- 
श्तपं ! कालक प्रेरणाते मेने तुके प्रेरित किया था, इसलिये 
इस बालक्के विनाश्मे न तोरम कारणहुंमौरनदतुहीहै), 
जैसे हवा बादसोको इधर-उधर उडाकर से जाती है, उसी 
भकार मे भी कालके वमे हू । सात्विक, राजस जौर तामस 
जितने भी भाव हः वे सव कालकी ही प्रेरणासे प्राणियोको 
प्राप्त होते ह । पृथ्वी अथवा स्वर्गलोकमें जितने भौ स्यावर- 
जद्धम पदाय ह, समी कालके मधीन हँ ! यह्‌ सारा जगत्‌ ही 
कालका मनुसरण करनेवाला है । संसारमें जितने प्रकारके 
प्रवृत्ति मौर निवृत्ति धमं तया उनके फल हँ, वे सब कालके 
ही वशमें ह । इस वातको जानकर भौ तु मूके दष क्योदे 
र्हा है? यदि एसी स्थितिमें भो मुखूपर दोषारोपण हो 
सक्ताहैतोतु भौ निर्दोष नहीं ह+" 

सपने कहा-मृत्यो मे तो न वुष्हें दोषौ मानता हैं 
न निर्दोष ! मेरा कहना इतना ही है कि तुने मु बालकको 
काटनेके ल्पे प्रेरित किया था 1 इस विषयमे कालका भी 
दोष है या नह ? इसकी जच मुम नहीं करनी है मौर जांच 
करनेका मुर कोई भधिकार भौ नही है । परंतु मेरे अपर जो 
दोष लगाया गया है, उसका निवारण तो मुभे जैसे भी हो 
करना ही चाहिये । मेरा मतलब यह नरह है कि मेरे बदले 
मृत्युका दोष साबित हौ जाय । 

तदनन्तर' स्ने अजरँनकसे कहा--अब तो तूने मृत्युकी 
वातत सुन सी भे स्वया निर्दोष हु, मतः मुम बन्धनमे बाध- 
कर्‌ व्यर्थं कष्ट न दे \ । 

ग्याधने कहा---सपं ! थने तेरी मौर मृत्युकी भी बात 
सुनी, इसते तेर निर्दोषता नहीं सिद्ध होती ! इस बलकके 


अनुशासनप्वे | 


मतियि-सत्कारके विषयमे सुदरधनक्रा उपाख्यान 


१३५५ 





विनार्े तुम दोन हौ कारण हो, अतः दोनोंरो हौ मपरधौ 
मानता ह, किसको भो निरपराघ नदी मानताः\ सन्नो 
दुःखम डालमेवाले इस चूर एवं दुरात्मा मृत्पुकौ धिक्कार है ! 

मृत्युने काव्या ! हम दोनों काते सधीन ह, 
विवश हु भौर उस्तका हूकम बजानेवाले है । यदि तरुं मच्छो 
तद्ट्‌ विचार करेगरा तो हम दोषौ नहीं प्रतीत दयम । जगतू्े 
कौ फो्टकामहो रहा ह वह सव कालकौ हौ प्रेरणाते 
होदाहै। 

इस भ्रफार इनमे वते हो ही रहौ चो तदतक वह कालं 
मा पर्चा मौर सपं, मृत्यु तथा वहेलियेफो लक्ष्य फरफे कहने 
सलेगा--व्याध } मे, मृत्यु तया यह सपं कोई मी मपराधो 
नहीं है । प्राणि्योकी मृत्युमें हमलोग भेरक नहा ह । इस 
वालकने जो कमं किया था, उपनीते इसको मृत्यु हुई है, इसके 
विनाशे इसका कमं ही कारण है । जेते कुम्हार भिहटीके 
सोदिे जो-जो बतंन यनाना घटता है बना तेता है, उसे 
प्रकार मनुष्य जपने पिप हए कर्मके अनुसार ही नानर 
प्रकारके फल भोगता है । जिस प्रकार धूप मोर छाया दोनों 
सदा एक-दूसरे मिले रहते है, उसो तरह कमं मौरकेर्ता भी 
एक-दसरेचे सम्बद्ध होते ह । इस प्रकार विचार करनेते मे, तु, 


मृत्यु, सपं अयदा यह युद भाह्यणो कों भौ रातरूकशो मृतये 
कारण नहीं है \ यह्‌ चि स्वयं हौ मपनी मृत्युम कारण है +" 

कालके हतस भकार कहनेपर गौतमो श्रापतगीको यह्‌, 
निर्य हु यया कि मनुष्यको मपने कर्मके अनुसार हो एलं 
मिता है, मतः उसने मजनकते कहा--ध्याद्य } सचमूज 
इस बालकके मरणे कात, सपं या मृत्यु कारण नह है, यह्‌ 
अपने ही करमते मराहै। ते सापको छोड दे मीर कास तथा 
मूत्यु भी अपने-मपने स्यानको चसे जाये ।' 

भीष्मजौ कहते ह--तदनम्तर कोल, मृत्यु पया 
सपं जपे सपिये वते हौ चसे षये ओर अरूनरू तथा गोतमो 
ब्रह्मणोका मी शोक द्र हो भया) पुधिष्ठिरि। इष 
उपाद्यानको सुनकर तुम शान्ति धारण करो; शोकम म 
पटो) सरव मनुष्य अपने-अपने कमेकि अनु्तार भिलनेवाे 
लोकमि हौ जातेरहु। वुमने या दर्पोधनने ए नहो किया है । 
कालक ही यहं सरी करतत है, उसीने समस्त राजामा 
संहारक्िहै! 

वैशम्पायनजी कहते ह--मौष्मोकी यह्‌ यते 
सुनकर महातिजस्वो धर्मत राजा युधिष्ठिरकोौ चिन्ता दूरौ 
गयौ तया वे पनः धर्मदिषयक प्रशन कएने सगे 


~~~ 


अतियि-सत्कारके दिषयमे सुदशशंनका उपाख्यान 


युधिष्ठिरे पू्ठा-पितामह } षया दिसो गृहस्यने 
धर्मका आधय लेकर मूत्युपर विजय पायी है ? 

मीप्मजोने कट्‌ा--एक गृहस्यने जिप्न अकार धर्मका 
आंध्रय सेफर भूत्युपर विजय ध्राप्त कौ है, उसके विषयमे एक 
प्राचीन इतिहालका उदाहरण दिया जाता है ? भरनापति 
सनुके एक पुन हुमा, लिसका नाम था दष्वाङु । रजा 
ष्यक सूर्यके समान तेजस्वौ ये, उग्होने सौ पुत्रको जन्म 
दिया । उनभेपने दस पुत्रका नाम दशाश्व धा, जो माहिष्मती 
मगरौमे राज्य कत्ता था वह्‌ बड़ ही धमत्मिः मौर 
सत्यपराक्रमौ था। उसका पुत्र भौ बङ्‌ धर्मात्मा था, वह्‌ 
दरस भूमण्डलपर राजा सदिराश्वके नामे प्रसिद्ध हा ॥ 
मदिराश्वसे दयुतिमानूकेा जन्म हमा, जो महान्‌ तेजस्षौ था 1 
उसके विश्वविख्यात सुवीरनामक पुत्र हमा । सुवौरसे 
लंय मौर दु्यते दुरयोधनका जन्म हमा, जो अरिविनौकुमार- 
के समन कान्तिमान्‌ यः ! वह्‌ समस्त राजपियमिं धेष्ठ 
समम जातां पा) उसका पराक्रम इन्दके समान या। 
चह संग्रामे कभ पोछे पैर नही हया यए ! उसके रर्ये 
हन्द्र भलोभाति वर्था करते ये उसका सारा राज्य मीर 


नयर नाना प्रकारके रत्न, पथु मौर धन-धान्यते परिपूर्णं घा 
उसके राष्ट कोट दौन, दुखी, रोगी यां दूरबल मनुष्य नहीं 
फा राजा दर्योघन मतयन्ते उदार, भृदुप््ो, किसके दोय 
न देणनेवाला, र्तिन्दरिप, धर्मात्मा, कोमल स्वभदवाला 
मौर पराक्रमी पा) षटु कपरी मपनौ सूरी परशं नही करता 
था। समय-समयपर यर्ञोका अनुष्टोन करतः, सत्यं योलता, 
दान देता ओर किसीका मो अपमान मही करता चा! यह्‌ 
वेद-येदाद्धोका पारंगत विद्धान्‌ था। एक गार देषनवौ 
नमंदा उस धृश्यतिहूपर भासत होकर उत्तकौ पतनी षन 
गयी । दर्योधनने उसफे गभसे एक कमललोचना कन्या 
उत्प करै, लिसका नाम था सुदशना । वह्‌ नामके भनुसार 
हो रूपमे भौ सुदशना थो \ उसके पटले संसररमे वेस सुन्दरो 
स्त्री नही उत्पप्न हई पो। राजङ्कमारौ सुद्तनापर साकात्‌ 
अग्निदेव आसक्त हो भ्ये) उन्न ब्राह्यणका दप धारण 
करे राजसि उस कन्याको मौय । राजान कन्यके शुल्क 
रूपमे भगवान्‌ अग्निते यह वरदान मीगा--मग्निदेव 1 
ज्ञापको दसं नगरको रकषाके लिये सदा दस्के समोप र्ह्ना 
हेषा ‡' अग्निने एवमस्तु" कहकर राजाजी प्रार्थना प्वोकाद्‌ 
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न 
फार लौ ! तवसे माजतक माहिष्मती नयरीके समीप अग्नि- 
देवकी उपस्ति रहती है । दक्षिण दिशाकी विजय करते 
समय सहदेवे भी उनका दर्शेन किया था! 

तदनन्तर, राजा दर्योधनने कन्याको वस्ताभूषणोमे 
विभूषित कर उसे अग्निदेवको समित फर दिया ओर ग्नने 
वैदिक विधिके अनुसार सुदर्शनाको अपनी पत्नौ बनाया । 
उसका रप, स्वभाव, उत्तम श्ल, शरीरकौ गठन जर शोभा 
देखकर अग्निदेव वदत प्रसन्न हुएु भौर उन्होने उसमे गर्भाधान 
फरनेका विचार किया } क्ट काल पश्चात्‌ उसके गर्भसे 
एक पुत्र हुभा, जिसका नाम सुदर्शन रखा गया । वहं रूपमे 
पूर्णं चन्दरमाङे सम्रान मनोहूर या र उसे वचपनमे ही 
सनातन परब्रह्यका ज्ञान हो गया था। उन दिनो राजा 
नृगके पितामह ओधवान्‌ इस पुथ्वीपर राज्य करते थे! 
उनफे ओधवती नामदासी एफ कन्या यी, जो देवकन्याङे 
समान सुन्दरी थौ 1 उन्होने स्वयं आकर अपनी कन्या सुदर्शन- 
फो पत्नीरूपं प्रदान फर दी । सुरशंन ओघवतीके साय 
फुरष्षेतमे रहफर गृहस्य-घर्मका पालम फरमे लगे} वे वड़े 
पुद्धिमान्‌ ओर तेजस्वी ये । उन्होने यह्‌ प्रततज्ञा कर ली कि 
गृहस्थ रहकर भौ मूत्युको जीत ला \ एक दिन सुदर्शने 
अपनी पत्नी भोधवतोसे कहा--कल्याणौ ! तुम फमी किसी 
अतियथिकौ इच्छाके प्रतिकूल न फरना } निस-जिस वस्तुसे 
अतिथिको संतोष ह, वहु-बह्‌ सदा उसे देती रहन! \ अपना! 
शरीर दान करनेका भौ भवसर आ जाय तौ मनमे कभी 
अन्पया विचार न फरना; पयो गृहस्योके लिये अत्तियि- 
सेवासे वदृकर दूसरा फोर धमं नहीं है 1 यदि तुह मेरा वचन्‌ 
मान्य हो तो तुम सदा इस वातको याद रखना +" 

यहे सुनकर भधवतीने दोर्नँ हय जोड़ मस्तकमे लगाफर 
कहा--भराणनाय } आपको भाते फो मौ एसा कार्य नहीं 
है'जोमैनफरसकु) तत्पश्चात्‌ एक दिनं अग्निघुत्र सुदर्शन 
यततफो समिधा लनिके लिये बाहर गये हृए ये, उसी समय 
उने धरपर एक प्राह्ण अतियिके रूपमे भाया र आघ- 
चतीसे फटने सपा--ुन्दरे ! यदि तुम गृहस्योवित 
धमफा आदर करती हो तो भेरा सत्कार करो ए प्ा्मणके 
एसा फषनेपर उत्त यप्विनी राजकन्याने वेदोदत विधिसे 
उनफा पुनन किया मौर आसन त्या पाच्च, अघ्यं आदि 
निवेदन करके भरूछा--विप्रवर ! आपफो किस वस्तुकौ 
आवश्यकता है ? पकौ सेवाभे पथा भेट फर 7" प्राह्यणने 
फहा-- याणी 1 भूरे सुमते हौ काम है, यदि गृहस्य 
धर्मफो मान्य समतौ हो तो अपना शरीर दान करके मेरा 
परिय कायं करो {' राजकन्याने दूरौ कोड अभोष्ट वस्तु 
भागने सिये प्राहुमणसे चूत अनुरोध किया, कितु उसने 
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उसके शरीरके सिवः ओर कोई चस्तु नहीं भगी । तब उसे 
अपने स्वामीकी आक्ञाका स्मरण हौ भया भौर उसने तजाते- 
लजते हहा कहकर उस ब्राह्मणका कथन स्वीकार कर लिया ! 
तदनन्तर, भ्राह्यणने मुसकराकर भोधवतीके साथ धरके 
भीतर प्रवेश किया । थोड़ो देर बाद अग्निपुत्र सुदशषन समिधा 
लेकर लौटा मौर माश्नमके ्वारपर पहुंचकर अपनी पत्नोको 
पुकारने लगा । चहु बरवार पुता, देवि ¡ तुम कहां 
चली गयीं ?” कितु यह राजकन्या अपने स्वामीको कोई 
उत्तर नहीं देती थौ ! अतिथिरूपमे अये हुए ब्राह्यणने दोनों 
हायोमे उसका स्पर्शं फिया या, इससे वह्‌ अपनेको दूषितं मान 
रही थी 1 सततः स्वामौमे लज्जित होकर चह चुप रह गथी, 
कुष्ठ भी वो्त न सकी \ तय सुदर्शनं फिर पुकार-पुकारकर 
फटने लगा--श्नेरो साध्वी स्त्री कहाँ है ? वह कहाँ चलौ 
गयी ? मेसो सेवाते 'वदृकर फौन-सा गुरुतर काय उस्तपर आ 
पड़ा ? सदा सरल भावसे. रहने ओर सत्य बोतनेदाली मेरो 
पतिब्रता पत्नी आज पहुलेकी तरह भुसकराती हुई भागे माकर 
मेरा स्वागत क्यो नहीं करती ?" 

यह्‌ सुनकर आश्रमके भीतर बैठे हृएु ब्राह्यणने जवाब 
विया--भम्निफुमार ! तुम्हँं मालूम होना उाहिये कि में 
प्राह्ण हूं भौर तुम्हारे घरपर अतिथिके रूपमे आया हे }. 
वुम्हारी स्तने अतियि-सत्कारके द्वारा मेरी इच्छा पूणं 
करनेका वचन विया है, तव मैने इसे ही वरण किया दहै! 
इसीके अनुसार यह्‌ सुमृखी मेरी सेवे उपस्थित हुई है, 
अतः अव तुभ्हुं जो उचित प्रतीत हो वह फरो \' परंतु सुदर्भन 
सन, वाणी, नेत्र ओर क्रिपासे भो ईर्ष्या अर क्रोधका त्याग 
कर चुके ये ! वे हंसते-हंसते बोसे---'विश्रवेर ! आप अपनी 
इच्छा पूणं कौनियि, इससे मुर बड़ प्रसन्नता है ; क्योकि 
घरपर अये हुए मतियिकः पूजन छरना गृहस्थे लिये सबसे 
वडा धमं है । जिस गृहस्थके धरपर सया हंभा अतिथि 
पुक्ित होकर जाता है, उसके सिये उससे बदकर दसस कोई 
धमं नहीं बताया गया है १ भेरे पराण, मेरे स्तौ तया मेरे पास्‌ ' 
जो क्रु धन-दौलत है, वहु सव अतिथिके लिये निष्ठावर 
है-एेसा ने रत ले क्ल है । पृथ्वी, वायु, साकार, जलः 
तेज, वुद्धि, मात्मा, मन, काल ओर दिशाए--ये दस देवता 
प्राणियोके शरीरम रहफर सदा ही उनके पाप-पुण्यपरं दृष्टि 
रखते 

सुदर्शनके इतना कहते हौ चारो दिशाभोसे आवाज 
भायौ--तुम्टारा कथन सत्य है, इसमे मूका लेश भी नहीं है! 
तत्पश्चात्‌ चह्‌ ब्राह्मण आश्मसे बाहर निकला ओौर्‌ धिक्षाके 
अनुकूल स्वरसे तीनों सो्कोको प्रतिष्वनित करता हुमा 
घर्मारमः सुदशेनको सम्योधित करके बोला--अन्निषठुमार ! 
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युम्हारा कल्याणं ष्टो, घ धर्मं हं भौर वुम्हारे सत्यकी 
परोक्षा लेनेफ तिये यहा भाया या । तुमे सत्य है, यह्‌ 
जानकट मुम बड़ी प्रसप्रता हुई है । वुमने दस मृप्युको, जो 
सदा वुम्हारा छिद्र दती हई पोषे लगी रहती थो, जोत लिया । 
वुम्हारे धर्यते पराजित होकर मृत्यु वुम्हारे अघन हो गमी 
है। नरभेष्ठ । दुम्हासै स्त्र य पतिव्रता मौर साप्वो है, 
तीनों सोकोके भौतर किसी भो पुख्यमे इतनो ररित नो ह 
कि वह्‌ इसकी भोर आंख उठाकर देष भौ सके । यह्‌ अपने 
पातिद्रत्यके हारा तया वुम्हारे युणोते सदा भुरक्षित है । कोर 
भी दसका पराभव नहो कर सक्ता ! यह जो भौ थात अपने 


मुहे निकातेयी, वह्‌ सत्य ही होगी, मिष्या नहं हो सकती 1. 
मपने तपोदलते युक्त यट्‌ ब्रह्मवादिनी स्वौ संतारको पपित्र 
करनेके तिये मपने मघे शरोरते भोपयतो नामक धेष्ठ नदौ 
हणो मोर माये शरीरे वुम्हारी शेवा करतो रहेगी । मुम 
भी सफ साय अपनो तपत्यामे पराप्त हुए उन सनातन सोक 
गमन करोगे, जहासि फिर इस संतारमें सौटना नही षष्ता। 
तुमने मृत्यो जीत लिया है, ्सतिपे मुम एसी देहत उन 
सनातन सोकोमें जागे } अपने पराक्रमते पञ्पपूतोकि 
पकर तुम मने समान वेगवान्‌ हो गये हो ! इस गृहस्य 
धर्मकेहो भाचरणपे तुमने काम भौर प्रोधपर विजय पासी है 
तया स राजकमारीने भी वुम्हासो सेवते भावित, राग, 
आलस्य, मोह मौर द्रोह आदि दो्पोको जीत लिया है ॥' 
भीप्मनी कहते ह-एषिच्ठिर । तदनन्तर देवान 
हदर भौ उत्तम रप लेकर सुदशंनते मिलने अपि । इत प्रकार 
उसने (अतिपि-सत्कारसे) मृप्पु, मात्मा, सोक, पञ्चपूत, 
युद्धि, काल, मन, आकाश, काम भौर फरोधफो भौ जोत तिया । 
दसलिये तुम अपने भनमें यह्‌ निर्वप समम्मो कि गृह्य पद. 
के तिये भतिपिते व्क दुसरा कौं देवता नही है। यदि 
अतिथि पनित होकर मन-हो-मन मृहृप्यङे कल्याणा चिन्तन 
करे तो उसते जो फले मिलता है, उसकी पौ यशे भो पलना 
नहं षो सकती, एसा मनोधौ व्िदरारनोा कयन है। भो 
गृहस्य सुपात्र भौर धुशीत अतिपिके भआनैपर उसका सत्कार्‌ 
नहीं करता, बहु अतिथि उस गृहस्यको अपना पाप दे उसका 
पुण्य लेकर घला जाता है । येटा ¡ तुम्हार प्ररनके भनुषार्‌ 
धरवकालमें एक गृहस्यते जिस प्रकार मृत्युपर पिजप धायो षौ, 
वह्‌ उत्तम उषाट्पान रन यमसे कहा । जो धिदरान्‌ प्रतिदिन 
शुदर्शनके इस घरिव्रको टकर सुनाता है, वहु पुष्यलोरखश्ने 
श्राप्त होता है ¢ (ये भायार पुदेकि चरिद ह, साधपरषे 
मनू्योको नका अनुकरण नहं करना घाहियि ।) 


~ 


विश्वामित्रके जन्मो कया मौर उनके पुरक नाम 


युधिष्ठिरले पृद्धा--पितामह 1 यदि तौनों वणे 
मनुप्योके लिये ब्राह्यणत्व पराप्त करना कठिन है तो महातमा 
विश्वामित्र क्षतनिय होकर भौ प्राह्मण कंसेहो ण्ये? मेदस 
घातफो पय्थरपतते सुनना घाहता हं ! भाष यताने की 
पा करे । 

भीष्मजीने कहा-पथिष्ठिर 1 पवकालमें विश्वा 
मित्रम स्षचनिय होकर भी जिस प्रकार ब्राह्मण तथा प्रह्यषि 
हए, उस प्रसंयको तुम पयार्यस्पते गुनो ) भरतवंशमें एक 


अभमीद नामक राना हए ये, उनके पूव महाराज जह पे, 
जिन्होनि भञ्गाजौको भपनौ पुत्रौ चनापा था। जलका पुत्र 
सिन्युदरोप ओर सिन्धुद्रोपका पुत्र बलाकारव चा, उपे 
घल्लका जन्म हुआ, जो साक्षात्‌ दवितीय धर्मे समन षा। 
उसे इन्दमे समान कान्तिमान्‌ एक पुव टमा, निक माम 
कुशिक या । दिके ध महाराज गाधि दए ॥ उनके र 

पन नहीं था, इतसिये वे संतानको दष्छाते 0 

यज्ञानुष्ठान करने सगे । वहा यसे उन्हे त्‌ 
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हुई, जो एस पृथ्वीपर अनुपम सुन्दरो थौ । उस समय च्पवनके 
पुत्र विट्यात तपस्वी ऋचीक मुनिने राना उस फल्याके 
लिये पाचनाः फी । तव राजा याधिने फहा--भुगुनन्दन | 
भाप मुम शुत्करपमे एव हुनार एेमे घोडे ला दौज्पि, जो 
चन्द्रमा समान फान्तिमान्‌ मौर वायुके समान वेगवान्‌ ह 
तथा जिनके एक फोन श्याम रंगके ष्ठो # 








ह्‌ सुनकर च्यवनपुत्र प्रह्वीक भुनिने जलफे स्वामी 
मदितिनन्दनं परुणके पात जाकर फहा-दिवकरेष्ठ ! में 
भाषसे एयासरंगपे एफ फानवाते, चन्द्रमाके समान फान्तिमान्‌ 
तया वादुके समान मेगवान्‌ एक हजार घोडोकौ भिक्षा मागता 
हं ॥ वरुणने फहुः-- युत मच्छा, भापफी जहुँ इच्छा होगी, 
यहं एस परहुफे घोडे प्रकट हो जायेगे \' तत्पश्चात्‌ श्रएचीकने 
एक स्थानपर आफर घोटुफि लिये चिन्तन फिया ! उनके 
चिन्तन फरते ही चन्द्रमाके समान फान्तिमान्‌ एक हृनार 
तेजस्वी घोडे गद्धाफे जलसे प्रकट टौ गये । गद्धाका वह्‌ 
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उत्तम तट फपौजे पाष हौ ह । यह्‌ स्यान आज भो लोगोमे 
अश्यतीर्थफे नामे परति है ! तदनन्तर, च्चोफते प्रस्त 
होकर पे घोडे राजा साधिफो फल्याफे एुर्फरूपमे अर्पण फर 
यिये । यह्‌ देखकर राजाफो या आचय हमा भौर उन्होने 
सापे भयते अपनी फन्थाफो वस्त्र भौर आभुषणेति अलफृत 
फरफे उसका प्रट्नोकमुनिके साय व्याह्‌ फर विया \ ब्ह्यधिने 
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उस फन्याका विधिवत्‌ पाणिग्रहण किया तथा वह्‌ कन्या भौ 
उन्हुं पतिरूपमे पाकर बहुत प्रसन्न हुई । सत्यवतौके बर्तविसे 
तचीकमुनिको वड़ा संतोष हमा ओर उन्होने उसे वरदान 
देनेकी च्छा प्रकट फी । राजकन्याने वहं सारा समाचार 
अपनी माताम फहा । यह सुनकर उसकी माता बोषी-- 
“वेदी ! पुम्हारे पतिको मुङपर भी शपा करनो चाहे । 
उनते फो, वे सुमे मी पुते प्रदान फरे; क्योकि उनकी तपस्या 
वहत बड़ी है । वे सव कुछ करनेमे समं ह !' माताकौ 
आक्षा पाकर सत्यवती तुरंत पतिके पास गयी मौर उसकी कही 
हुई यात उसने उनसे निवेदन कर दी ! उसकी साताका 
अक्षिप्राय जानफर चऋचीकने सत्यवतीसे कटहा--श्रिये ! 
मेरी फपासे तुम्हारी साताफो भी शीघ्र ही एक गुणवान्‌ पुत्रकौ 
प्राप्ति होगी, तुम्हारा प्रेमपुणं अनुरोघ निष्फल नहीं जायगा, 
तुम्हारे मर्भसे भी एक गुणवान्‌ पुत्र उत्पश्न होगा, जिससे 
हमारी वंश-परस्परा चलेगी । तुम्हारी माता ऋतुस्नानकफे 
पश्चात्‌ पौीपलके वृक्षका आलिद्धन करे ओर तुम गुलरके 
वृक्षफा, एससे तुम दोनोंको पुत्रकौ प्राप्ति होगी । पुमलोगोफे 
लिपे मैने ये दो मन्तरपुत चर्‌ तैयार किये ह, इनमेसे एक तो हुम 
खा लेना भीर दूसरा अपनी मांफो खिला देना ! एेसा करनेसे 
हुम दोनोके पुत्र होगे !' यहु सुनकर सत्यवतीक्षो बडा हषे 
हआ । उसने ऋचीक मुनिको कहौ हुई सारी बाते अपनी 
साताको सुना दीं भौर उन दोनों चरुओंकौ भी चर्वा क्षौ 
तव॒ उसकी माताने कहा--बिदी ! तुम्हारे स्वामीने 
सन्त्रे अभिमन्तित फरफे जो चर तुम्हारे लिये दिया है, वह 
तोमुरेदेदोओौरमेरातुमलेलो। हसी प्रकार मलोग 
वृक्षोमे भौ अदल-वदल कर ले\ से तुम्हारो मांह, यदि 
मेरौ मात माननेके योग्य समशो तो एसा ही कसे । 

यस प्रकार बातचीत फरके उन दोनो भाँ-बेरीने एेसाही 
किया मौर उन दोनेोके गभं रह्‌ गया ! महषि ऋचीके जब 
गर्भवती सत्यवतीकौ ओर दृष्टिपात किया तो उनके भने बडा 
खेद हा भौर ये उससे फटने लगे--'शुभे ! जन पडता 
है ुमलोगोने चर भर वृक्षोको बदलकर उनका उपयोग 
किया है) सेने वुम्हारे चरमे सम्पूर्णं ब्रह्यतेजका संनिवेश 
किया या ओर तुम्हारो माताके चरमे समस्त क्षत्रियोचित 
शपितकौ स्थापना फो यो! मेने यह सोचा धा कि तुम्हारे 
गभस त्रिभुवने विस्यात गुणोवाला बराह्मण पुत्र उत्पघ्च होगा 
भौर तुम्हारी मँ एफ विशिष्ट क्षत्नियको जन्म देगो; कतु 
तुमलोगोफौ अदला-वदलोके फारण तुम्हार माताके ग्भसे 
तो उत्तम प्राह्ण उत्पतन होगा ओर तुम फञोर कम करनेवाति 
क्षत्नियको जन्म दोगौ । माते स्नेटमे पड्कर तुमने यह अच्छा 
काम नहं किया ।' पतिक वात सुनकर सत्यवती शोकसे 
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संतप्त होकर पृथ्वीपर गिर पडो ! थोड़ी देरमे जव उत्ते चेत 
भा तो षह स्वामीके चरणोमें सिर रखकर वोली--श्रहयपे 1 
मँ मापको पत्नी हे मौर मापको प्रसन्न करना चाहत ह, 
भूमपर कपा कौभ्पि। मेरा पृत्रक्षप्रियन हो! मेरेपुत्रका 
पुव भले हौ कठोर कमं करनेवाला हो जाय, परेतु मेरा पुत्र 
फसामष्ो, मूमे यही वर दीजिये । तद उन महातपस्वोने 
उपनी भायसि शहा--'भच्छा, एसा ष्टौ हो! 

प्दनन्तर, सतपवतीने जमदग्निनामक उक्तम पुत्र उत्पन्न 
क्षिया ओर राजा गाधिकौ यशस्विनी प्नौनि श्रटचोक भूनिकी 
कृपम प्रह्यवादी विश्वामित्रफो जन्म दिया । इसीति 
महातपस्वो विर्वामितर द्राह्यणत्वको प्राप्त हुए मौर क्षत्रिय 
होकर भो उन्हेनि ब्राह्यणवंशकौ परम्परा चलाय } उनके 
पुत्र बड़े तपस्वी, वरह्यत्ता, ब्राह्मणवंशको बद्रतेवाले भीर 
गीते प्रवेक ये । भधुच्छन्दा, देवरात, अक्षीण, श्ङुन्त, 


वशु, कालपय, याज्ञवल्कय, स्यूण, उदक, यमदूत, सैन्धवायन, 
वत्युनद्ध,, यालव, वस्र, सात्तंकायन, सौताडप, नारद, 
ूर्वामुख, याति, मृसल, यसोप्रीव, याट धिक, रिसायूप, 
शित, शुचि, घर, भार्तन्तव्य, यातप्न, मास्वलायन, 
श्यामापन, गार्ग्य, जावालिः मुथुत, करोषि, परधुत्य, एर, 
पौरव, तन्तु, कपिल, तादकायने, उपाह्न, मानुरायण, 
मादव, हिरम्याक्ष, जद्धारि, वावार्ययि, पूति, विमूति, 
सुत, सुरत, अराति, माचिक, चाम्पेय, उज्जयन, मवतन्ु, 
यकन, सेयन, यति, भम्मोरदे, घाहमत्स्य, शिशोपो, णामि, 
ऊर्जयोनि, उदापिक्षी ओर नारदी-ये सब ऋषि षिरवामित्रकफे 
धुत ये तपा पिश्वाभिवजी पद्यपि सत्निप ये तपापि ्टषीक 
मूनिने उने ब्रह्मतेजका भधान किया धा ॥ युधिष्ठिर) 
इम प्रकार भने पुमते सोम, सूयं मौर मग्निके समान तेजस्वी 
दिश्वामित्रजोके न्क कषा पयापंदपते यतसायो है ॥ १ 


---+न-- 
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युधिष्ठिरने कहा--पितामह्‌ † मब भ दयात मौर 
पक्त पुर्यो गुणोका वर्णन मुनना चाहता ह, कृषा करके 
यतादये \ 

भीचमजीने कहा-- युधिष्ठिर ! स विपये मो तोतेके 
शाथ इन्द्रा जो संवाद हूभा था, वहं प्राचौने इतिहास षतला 
स्ह ह भुनो--काशिराजके राज्यकौ वात है, एक व्याधा 
विषमे बुकाया हुआ याण सेकर गांवसे निकला मौर इधर 
उधर सूगेकि दूने लगा । एकं घने जंगतमे जानिपद उसे 
ढी ट दूरपर कुठ मृग दिखायी पड़ । उसने उन भृगोको 
सयं करके थाण चलाया; कितु निशाना चूफ जगते वह 
बाण एक महान्‌ युक्षमे धे गपा मौर उसका तोषण विप 
सारे धृक्षमें फल गया, इससे उसके फल मौर पत्ते डणये 
सौर यह वृक्ष धौरि-धोरे प्रखने समा । उसके खोसेमे बहुत 
दिनि एक तोता निवास करता था 1 उसका उतर वृक्षे साय 
अडः भेम या, इसलिये वह्‌ उसके सुखनेपर मो उते छोढ्कर 
कहं भाना' नहीं चाहता था । उसने बाहुर निकलना यद 
कर दिया ओर चारा दुगवा भो छोड दिया; अतः मथ उत्से 
ओओलातक नह जाता था । इत प्रकर यह्‌ धर्मात्मा सुक्‌ 
कृत्तावश उत वृक्षफे साथ अपने शरोरको भौ सुलाने 
सम! । उसक्ती उदरा, घेर, अलोक्तिक चेष्टा मोर इः 
मुखम स्मान युत्ति देदकर इनको बड आरचयं हुमा } फिर 
न्ह यह्‌ सोचकर मनको समन्ताया कि समे आआश्चयको 
कोई बात नही है; षपोफं सच जगह सव प्रणियोमिं सव 





तरहकी वाते देखनेमे मतौ है ।“ तदनन्तर, ध प्वीपर 
उतरे मौर ब्राह्यणका ख्प धारण करके उत पक्षेति धोपे- 
्सियोमिं येष्ठ शुक ! र एक वात दता है, छम इष दृष 
छोड श्यो नहो देते ?' हदे इस प्रकार पृथ्नेपप तेतेन 
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मस्तक षाफर प्रणाम पिपा ओर फहा--षदेवराज } फोर वर मामो ।' तव शुक्ते फहा-- यह्‌ पृक्ष पहलेहीको 
आपत स्वागत ह} सेने अपने तपोयलसे आपको पटूवान परह्‌ टस-भरा हो जाय \ उसको ष अर शील-स्वभाव 
लिया है !" उसकी वात गुगफर इत्ते सन-ही-मन फटा देखकर इन्फो आर भी प्रसक्ता हुईं । उन्होने तुरंत ही 
याट्‌, प्या अद्भूत पिज्ञान है ! फिर उन्हने वृक्षे प्रति अमूतफौ वर्षा फरके उस पक्षको सीव दिया ¡1 फिर तो 
उतो प्रेमा फारण पूते हुए फहा--'शुफ } एस पृ्षपर उसमें नये-गये पत्ते, एत भौर मनोहर शापा निकल अपी } 
न पत्ते हु, न फल आर न अय एसे उपर फोर पक्षी ही रहता तोते सुदृद्‌ भषित फारण यह्‌ वृक्ष पूर्ययत्‌ भोसम्पघ 
है । जव एतना पडा जंगल पड़ा हृ है, तो तुम इस सुखे हौ गया तया पह शुक भौ आयु समाप्त होनेपर भपरे दयां 
पक्षपर फिसतिये रहते हो ? यह ओर भौ तो बहुतसे वर्तावके फारण इन्द्रलोकको प्राप्त हभ ! राजन्‌ ! जे 
यक्ष ट, जिनमे सोपले पत्तोमे ठे हए है जो देपनेमें युन्दर-- शुफका सहवास पाफर वृक्षफो अपनी सोयी हुई शक्ति प्राप्त 
हुर-परे है तथा जिनके ऊपर खनके तिथे कफो फएल-पूत 
मौजूद ह। एस पसफी आपु समाप्त हो गयो है, अव इसमें 
फतने-फूलनेकी शीत नहीं रहौ तथा यहु निःसार भौर 
श्रीहुन हो चता है \ अतः अपनी वहित सोच-वि्तारकर 
एस दृढे पेड्फे मुम त्याग दो }' 

्ीष्पजी फहुते है--धमत्मि शुकने एफ यात 
सुगफर लयौ सांस छोडते हुए दन वाणोमे फहा--'देयराज । 
मैने एसी धृक्षपर जन्म लिया भौर पी रहूफर अच्छे-अच्छे 
गुण सीसे ह । इसने अपने बालफके समान मेरी रक्षाफो भौर 
फवरुओफि आप्रमणते वचाय दै, इसनिये एस वृक्षपर मेरी 
चड़ धिति टै । मे एसे छोडकर भौर फटी जाना नहीं चाहुता, 
यारूप धर्मफा पातन फर रह्‌! हु \ एसी दशमे आप एषा 
फार यह्‌ व्यर्थ सलाह पो दे रहे हँ ? साधु पुरषोफे लिये 
दूसरोपर दया फरना हौ सवसे महान्‌ घ्म यतलाया गया है 1 
सहुसाक्ष { अय देवतारभको धर्मे पिषपभे संदेह होता है तो 
ये उशफा समाधान आपे हो पते है; एसीतिये आपको 
दैयताभोफा राजा वनापा गया ह, भतः आप सुक एस पक्षफो 
प्यागनषे तिथे म्‌ फ्यि; पोफि जय यह्‌ हूर तरटुसे समं 
पा, उत्त समय तो मैने एसोफे सहारे जवन धारण फिया अर 
भाज जय पट्‌ शपितहन हौ गया तो एसे छोड़कर चल टू 
यह्‌ फते शौ सकता है }" हयो गयौ, उसी प्रकार अपनेमे भपित रसनेवासे पुरुषका सहारा 

व फमल दा गुनफर्‌ इन्द्रफो वरी भरसप्ता हरै । पाफर प्रत्येक मनुष्य अपनी सम्पूणं कामना सिदध कर 
उन्दनि उसफौ दपानुतासे तुष्ट होकर फह--तुम मूखते सेता है \ 

| ध 





भाग्यकौ अपेक्षा पुरुषार्थो श्रेष्ठता 

युधिष्ठिरने पूष्ा--पितामह्‌ } दैव (षाग्य) भौर 
पु्पापमे कौनष्रष्ठहै ? 

पीष्मजीने कहा--पुधिष्ठिर ¡ एस पिपयमे यरि 

भोर श्रप्रागोके संयादरूप एषः प्राचीन रतिहासका उदाहरण 

दिपा जाता है । पूर्यफालभे मरह यरिष्ठजीने सोफपितामह्‌ 


्रसाजीसे पूा--्गयन्‌ } प्रारव्य भौर मनुष्ये प्रयलनमे 
फिसको शेष्ठता है ?" 

बरह्माजोने फहा--धिना नौजके को$ चोज पेद नही 
हरण होतो । यौजसे हौ सोन पेदा होता भौर नीजसे हो फस 
ह उत्पत होता है \ फितान सेतमे जाकर जसा बीज भो आता 
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करमोके फलका वर्णन तया शरेष्ठ ब्राह्णोकी प्रदा 





है, उसे मनुसार उसको फल भिलता है । हसौ प्रकार 
पष्य था पाप जैसा कमं किया जाता है वैता हौ एल प्राप्त 
होता है । जते बीम सेत बोये चिना रत नही दे सक्ता 
उती प्रकारे प्रारग्य भौ धुरुवायंके बिना काम नहीं देता । 
कमं करमेयाता मनुष्य मने भते या युरे कर्मका फलं स्वयं 
ही भोगता है, यहं बात संसारम प्रत्यक्ष दिखापौ देतो है । 
शुभ क्म करनेसे भुख भौर पाप करने दुःख मिलता है! 
धुरषार्थो मनुष्य सर्वेत क्म्मान पाता है; रितु भो निकम्मा 
है, वह्‌ घायपर ममक छिदकनेके समान भसद्यं दुःख भोगता 
है! मनुष्य तपस्याते ख्प, सौपाग्य गौर माना प्रकारके रल 
पराप्त कर तेता है । इस प्रकार फमेसे सब शु भिल सकता 
है, परु माण्यके भरो बैठे रहुनेयाते निकम्मेको उस्तते कुछ 
नही मिलता १ हस जगते पद्यां करनेते स्वं, भोग, 
प्रतिष्ठा वतेर विद्रत्ता--दहन सवकी उपलम्ि होती टै । 
सक्षन्त, नाग, यक्ष, घनम, पये मौर वायु जादि देवता पु्षा्थ 
करके ही मनुष्यलोकसे देवलोकको गे हु । जो लोग उद्योग 
नहं करते उन्हे धन; मित्र, एेर्वयं अथवा वुलंम सस्षमोरी 
भी प्राप्ति नहीं टो सक्तो । केनूस, नपुंसक, उद्योगहीन, 
कमते जी चुरगनेवाले ततया शोप एवं तपस्यासे हीन पुचयको 
धन नहँ मिलता । जो पुर्यां न करके केवल वैवके मरोसे 
` अठ रहूता दै, यह नपुंसको पति वनानिवाली स्तीकी परह्‌ 
ष्यं ही वुः उठाता है 1 पुश्वायं करनेपर मनुष्यको वके 
अनुसार फल मिल जाता है; रितु घुपचाप बैठे रहनेपर वेव 


किसके कोई कल नहं दे सकता ! देवता परी भनी परा. 
[विः 


जयको भाराद्धाते भायः भनुष्यके पारमापिक कायें भयंकर 
विध्न शासा कते है; स्ति पुस्यातमा पृष्षका पे श्या विगाढृ 
सकते है ? पूवंकातमे राजा थयाति ईवयसा स्वर्गते ष्ट हो 
गये तो भौ उनके नातियोनि अपने पुष्य॑ते पुनः उन स्वगमे 
पटा दिया ! इती तय्ट्‌ इसे भुत रागय शृट्रवा भी 
ब्रह्मभि प्रयत्नत स्वर्गको प्राप्त हृषु 1 णेते आपकी दृश 
चिनगारौ भौ हवे सहारेते प्रञ्यसित होकर महान्‌ श्प 
धार करती है, उसी प्रकार दंव भी धुष्वा्थकौ सहायतापते 
अड़ाहोनाताहै। जिस प्रकार तेस प्माप्त हो भानेपर बीपक 
गुनाता है, उसो प्रकार कर्मके नागर हनेसे दव मी नष्टहो 
जाता है । निकम्मा मनुष्य युत बे धनका भण्डार, तथ्‌- 
तरहक भोग प्नौर स्तिणोको पाकर भो उनका उपपोग नहु 
कर सकता } जो दाने कटेके कारण निर्धन हो पया है, पेते 
सतपुश्के पात उसके सत्कमरे कारण देवता पौ पटेचो है; 

अतः उस्तकां घर मनृष्यलोककी मपे पष्ठ देवसोक-सा भन 
जाताहै। क्व जहाँ दाने नहीं होता, पे धर पदि भनन्त 
प्मृरिते भरर्होतो भौ देवता दृष्टिमे श्मशानके 
वुल्य ह । लगते उधोगहोन सनुष्य एूलता-फतता नही 
दिखायी देता 1 देवम इतनी ताकत महीं है कि षह कुमारम 
पड़े हए पुर्यको सन्मारमपर पटा रे । णेसे शिष्य गुदको मामे 
करफे घसता है, उसो तरह देव पष्वायेका हौ भनुस्रण 
करता है संचित किया हुमा पृदवापं हौ ईवको णहा 
चाहता है, घे जाता है । वर्ष्ठिभी } मेने सदा पृरवापंफ 
एलको देवकर षी ये सारी याते बताये 


क्कि फलका वर्णन तया शष्ठ श्राह्यगोकी प्रशंसा 


दच्ठिरने पूखए--मितामह 1 अब सम्यूणं शुभ 

छ्मफि फर्लोकि यभन कोज्यि | 
भीष्मजीने कहा-~पारत ¡ एुम नो शृ श्छ रहे 
हो, यह ऋषियोकर लिये सी रह्स्यका विषय टै, श्नु वुमडे 
मतला रहा, मनो । मरनेके यद जिस पृश्यको नसी गति 
मिलती है, उसा भी यर्णन करता ए । मनुष्य जिस भदस्यामिं 
जो शुष पा अशुभ कमं करता है दूसरा जन्म धारण करनेषर 
उ्ी भवस्यामे उस कर्मका एल भोगता है । परं इन्धियसि 
ङयि जानैवाले क्का कमी नाश नही होता, दसतिये 
मनुष्यको उचित है कि यरि कोई भतियि धरपर भा जाय 
हे उदके परह वृष्थ्पि रेषे, उक्तकये सवामि सन षगवि, मोढो 
खोलो शोसकर उसे तुष्ट करे, जव वह्‌ अति लगे सो उत्क 
पे-पीछे कुछ द्ूरतकष जाय भौर जयतक वह रहे, उसके 
स्वागरत-सत्कारमे लमा रहे-यह पाच काम कटना पुहृत्यके 


लिप पष्दक्षिण यस कटुलाता है । णो धके-मदि भपरिचित 
पयिकको प्रस्नतापू्ेक अपन दान करता है, उसे महात्‌ पृष्य- 
फलकी प्राप्ति होती है । णो मतिधिकी पमार सिषे मापन, 
पैर धोमेको जस, दोपक, मप्र भौर ठहुरेको स्यान देता है, 
उसका भौ वहे मतिपि-सत्तार पवक्षिण पने कहलाता है 
जो सोग शो दतं धार करके चूतरेपर सौते है, उह 
दूरे जन्मे उत्तम धर मौर शय्या भादिकी प्राप्ति होती है । 
नियमपूर्दक घोर ओर वल्क घारण करनेवार्मोको षस्त हंपा 
मभूयण प्रप्त होते ह! योग मौर तप्स्यामें वृत च्ट्न 
चार्सोकतो उत्तम-उत्तम वाहर्नोको प्राप्ति होती है 1 मग्नौ 
उषासनाः करनेवासे राजाको शिति घदृतो ह } भो मपनारिए 
नीचे कूरे सटकता है, पानोर्मे सद्य रहता है तथा सदा मभते 
शयन करता है, उत्ते मनोवारिछटत ति प्राप्त हेती 1 रे 
रणमूिमे जाकर यौर-कय्या (मृत्यु) को पर हो कण 


होता है, उसे जकय लोकोकी प्राप्ति होती ह । दानसे ध्न 
निलत है, सौनत्रतक्ता मदलम्बन करने इतरो दारा साता 
पालन कराने शक्ति (वार्सिद्धि) प्राप्त हतौ है 1 
तप्त्याते भोग-तामग्री मिलती ह सौर ब्रह्दर्यके पालने आयु 
वटृती है ! सहिसा-घनके जाचरणसे रप, एेश्व्दं मौर मारोग्य 
प्राप्त होते ह ! फल, मूलं नेवारे राज्य सौर पतं 
चवाङूर रहनेवालोको च्वर्गकौ प्राप्ति होती ह ! उपवास 
लरनेवाले मनूष्यको स्न सुख मिलता है । शाकाहारोक्तो 
गोधन सौर तृष भक्ष कररेवातेको स्वर्गी उपलन्धि होती 
है । जो ्राह्यण सदा लल पौकर रहता, मनिहोव्र करता मीर 
मन्त्र-ताधनामे संलनन रहता है, उते रान्य मिलता है । 
निरद्ार त्रत करनेवाला स्वर्गलोके जाता है! जो पुरुष 
वाहं दषतिक्के तिये ब्रतको दील तेकर अद्नका त्याग करता 
मौर तौयेमिं स्नान करता सहेता है, उसे रणभूमिमे राण 
व्थागनेबाते वरते भी वकर उत्तम लोक्तकौ श्राप्ति होती है} 
जो सम्भरणं वेदक अध्ययन क्षरता है, बह तत्कालं दुःवते 
ट जाता हे त्या जो मानप्तिक धरमका मादरम करता हैः 
उधे स्वर्गलोकक भाप्ति होती है । ससे यज्ञ हजारो गौसेक्ति 
रोचते भी सपनी माताको दढ लेता है, इसी तरह पहलेका 
क्या हुमा कमं कर्तको पहचानकषर उत्क्त सनुसतरण 
रता ह । जितत प्रकार फूल ओर एल किलीकी प्रेरणा न 
होनेपर भौ उपने समयपर फूलने-फतने लगते ह चंत ही 
पुवेलन्नक कतिया हमा कनं भी समयपर एत देता हीह! 
मतुप्यके जप (जसागरस्त) होनेषरं उत्के केश, रदत, 
मख लौर कान भौ जीर्ण हो जते हु, केवलः त्ष्णा नेह जीर्णं 
होती । मनुप्य भिस कायते पिता्ो प्रस्न ररता है, उत्से 
भनापति भौ परतन हो जाते ह ! लित कमम माता संतुष्ट 
करता ह" उसे पृच्वोक्छो भौ ना हो जाती है तथा जिससे 
वह्‌ उपाप्यायको चृष्त करता है, उपक हारा ्रह्मरो पुजा 
सम्पन्न हो जातो है 1 लिने इन तीरों मादर किया उत 
हारा मानो तन्पूं धर्मोला बादर हो गया मौर सित्मे इनका 
अनादर का उसको सम्पूणं पदादिकं क्षणे निष्छल हो 
जतत है स व पनास फएल-पराप्तके सम्बन्धे 
सुनिबर व्यातजोने चो ङ चतत्ताया या, दहु सद ससे इहे 
छुना दिया । अद सौर कया सुना चाहते हय? 
४ युधिष्ठिरम श्ा--पितामह 1 जगते पृजनीय कौन 
य भमत्कार करते हं ? किनकी सपहा (चाह) 
त ६: चडी-ते-वड्ो ापत्िमे पड्नेपर माप किनकी 
स्मरण करते हु ? तया इस लोक मौर परलोके हितकारक 
रम्या? ये सारी दाक्त मूर यतनेकौ छपा कोलिये ) 
भौष्मनोने कटा-युिष्ठर ! मिनके लने 
| लम उच्येते 


संक्लिप्त महामारतं 


क 
[अनुद्यासनपदे 


लेकर वृढ़ेतकं परम्परागत धर्मक काका भार्‌ संभालते 
सौर उसके-लिये मनमे कमी दुःख नहं मानते, एसे ह 
लोोच्लै मै स्पृहा करता हूं ! जो विनोतमावसे दिद्याध्ययः 
करते, इन्धियोका सेयम सदत सौर मीटी-मीटी गते करते 
है; जो शात्रके विदान्‌, सदयचारी, जलर-तत्वके जाता अर 
सत्युरष ह" उनके मुहे मेघके समान गम्भीर जर कल्याणमय 
मनोहर दागी सुनायौ देती है ! यदि राला उन महात्मामोको 
वाते सुने तो वे उसे इहलोक भौर परलोके भौ सुख पट 
चलेदाली होती हँ! लो प्रतिदिन उनक्ते दनक शवण्‌ 
करते है वे वि्ञारगुषते सम्पन्न होते है! एसे सा पुरुषों 
तया उनके श्नोतासोकौ मृते सदा चाहु नौ रहती है! जो 
लोग पदित्र नाते ब्राह्यपोकी तुष्ठिके तिये उन्हु मच्छ ठंगमे 
-दनाये हुएु शुद्ध खीर स्वादिष्ट मन्न पसोत्ते हैःदेपीयेरेबड़े 
प्रिय है) दे { कुलीन, धर्मात्मा, तपस्वी जौर विदान्‌ 
ब्राह्मण होनेक्तै वात कौन कटे, यदि न साधारण ब्राह्मण 
भी होत्ता तो सपनेको धन्य समस्तः 1 इस संसारे तुमघे 
दटकर नेरा प्रिय कोई नहीं है, स्तु द्ह्मण मुहे तुमसे भो 
मधिक श्रिय हँ! जौर दो क्या, जपते पिता, पितामह ओर 
घुहेदोरो नौ मैने कमी ब्राह्मणोसे अधिकं त्रिए नही समन््। 
मेरे दरः ब्रह्मणो कमी किचित्‌ भौ अपकार नहीं होता ! 
मेने मन, वाणी मौर कर्मे ब्राह्मणोका जो थोड़ा-बहूत 
उपकार किया है" उत्तोके प्रभावे माल बाणशय्यापर षडे 
रहुनेपर भौ सुर पौड़ नही हेती ! लोग मु बराह्यणोका भक्त 
कहते ह, इसे मुर द्ा संतो होता है 1 ्रह्यणोकी सेवा 
ही वते चकर पवित्र कार्यं ह ! ब्राह्मणक ेवामे रहुनेवाते 
पुर्षको जिन निर्मल सौर पथि लोकाकी प्राप्ति होती है, 
उन्हे म यौमि देख रहा ह! जव शीघ्र हौ मु नी अन्तकाल 
तक्के सिपि उन्हीं लोको जना है! . 

युधिष्ठिर { लैर त्तियोके लिये पतिकौ सेवा हौ संसारभे 
वले बड़ा घमं है, पति हौ उनका देवता तया दही परमगति 
माना पया है, उसी प्रकार क्षतनियके लिये ब्राह्मणकी सेदाही 
परम धम्‌ तय ब्राह्् ही देवता मौर पर्मगति है ! क्षिय 
त्तौ वर्की जवस्याका मौर ब्रह्मण दस वर्षको उश्रकाहोतो 
भौ उन दोनोको परत्पर पुत्र जोर पिताके समान सममना 
चाहिये । उनमें बराह्मण पिता है सौर क्षत्रिय पुत्र ! अतः 
बह्मणोकी पुत्रके स्मान रला, युरुकौ भाति उपासना तथा 
सन्निकौ भाति परिदद्या करनो चाहिये 1 सरल, सत्यकादी 
मर मस्त भाणियोक हिते लने च्हनेवाले शेष्ठ दराह्यणोकौ 
सदाहो सेवा करनी चाहिये ! युधिष्ठिर ! तुम्हें हमेशा 
५ भोर ष्ठि रखनी चाहिये कि ब्राह्मणे घरमे 


मनुशासनपर्व } गीदड़ मौर वानरक्ी कथा--ग्रह्यणको प्रतिदा करके न देने भौर उसका धन तेनैते दोष ~ १३६१ 





| मीदड़ भौर वानरकौ फया-श्राह्यणको प्रतिक्ञा फरफे न देने सौर उसका धनं तरेते दोष 


ग्ुधिष्ठिसने पुष्ा--पिवामहं } जो सोग ब्राहणोकि 
कान देनेकौ प्रतिना करफे फिर भोटेव महं देते, उनकौ 
ष्पा मतिष्टोतीहै? 

भीष्मजीने रहाट । जो देनेकौ प्रतिना करके भौ 
नह देता, षह जोदनभर जौ कु होम, दान तथा एप मदि 
पुष्य कमे करता है, षट्‌ सवं नच्ट॑ हो नाता है । धरमशात्त्रफे 
विदाना कहना है कि एक हुनार श्यामकणं घोर्ोका दान 
करनेपर प्रतिलामञ्भके पापसे टूटा भिता है \ एस 
विषयमे क्यार मौर वानरके सेवादरप एफ भ्राचोन 
इतिहासः दृष्टवन्त दिया जाता है \ पूर्ेकालके यात है, एक 
पिवार मौरे वानर एक स्थानपर मिते 1 ये दोरनो पूर्वजन्म 
भनुप्य मौर परस्यर मित्र ये। इसपर योनिर्मे इन्दे पियार 
मौर वानरी योनिम जन्म सेना पड थः! प्षियारको 





मरय मुरे हाता देख वानरमे पू्वमेनमका स्मरण करके 
पृष्ठा--भेया † ` मने पूवंनन्ममे कोन-पा भयंकर पाप किया 
था, जिसके कारण तुष्टं मरधरटये धृणा योग्य कह हुमा 
मुदा खाना परतो है ?" प्िपारने जदा दिया--्वने 
बराह्णको दान देनेक प्रतिना करके नी दिया; दसौ पापे 
कारण सुमे इस पापयोतिमे जन्म पेना पड़ा है । सच्छा, सव 
तुम दताभो; पुमने एषा श्या पाप किया, जिसते वानर हो 
ये ? वानर योलः--भे सदा बराागोका एल चुराकर 
खा जाया करता था, दसो पापते वानर एमा 1 भतः धिक 
पुष्ये कमी श्रह्यणका धन नी सेना चाहिये, उनके साय 
कमो विवाद नही करन! खाहिपे भौर यरि उन्हे शन देनेशी 
श्रति्ता की यी हो सो अवश्य दे डासना चीह्ि 
भीष्मो कहते ह--रुपिष्ठिर । इसतिपे किसको 
परा्ठणफे धनका अपहरण महं करना चाष्पि ! थद 


्ाह्यणते कों सपरा भीष्ौ धाय तो उपे क्षमा दर देना 


चाहिये  वालर्, दरि धवा" दीने होनैपर भी एसी 
द्राह्यणका मपमान नह कण्ना छापे । पहले तो उन्हं किस 
यातको मागा भहु देनो पाहियि भोप्यदिदेदोतोपूरोकणी 
खाहिपे; शरयोफि पहसेकी दी हरं ्रागाठे भद्ध होनेपर ब्रह्मण 
करोध्मे भरकर निसको मोर देखता है उपे रसौ प्रकारे सत्म 
कर शासता है, जेते घास-फूतको भाग । कितु वही ्राह्ठभ जम 
सआशाधूतिते संदुष्ट होकर माशीर्वाद ेता है तो वह्‌ दाति 
लिपि मौयधके समानं हो जाता है तपा उपे पुत्र-रोतर, यन्पु- 
दाग्धव, पशु, मन्त्रौ, नेणर आर देशका कल्याण करे उन्हे 
शष्तिपाली यनाता ट \ दस पुष्वीपर सटां किर्णोवासे 
सूदे प्रचण्ट तेजकी भोति अष्णका तेज भी देरनेपे 
आता है । इतिये जो उत्तम योनिम भन्म सेना घाहता ह, 
उपे पराह्म्यफो देगेकी प्रति के एई यस्तु भवस्य वे डासनी 
चाहिये । इस सोक ब्राह्यणरो दान देने रेवता भौर पितर 
तुष्तहोते ६, इसततिये विद्वान्‌ पुय द्ाहर्णोको मवर्प दान दे । 
दाह्यण महान्‌ सोप भाने जति ह \ ये रिसौ मी समय घरपर 
याभे तो दिना सत्कार स्थि उन्द्‌ नहं जाने देना चापे 





शूद्रको विरो उपदेश देनेते जनयक प्राप्ति--एक शूद्र ओर मुनिको फया 
मोध्मजीने कहा--बे 1 किसी नोच गातिके 
मनू्यको उपदेश नहु देना षाहपि; कर्प दषते उपदे 
देनेवातेको महान्‌ दोयको प्राप्ति यतसायो जती है दस 
कपिपमे यह्‌ दृष्टान्त घनो, णो दुमे पदे हए ए ~ \ 


युधिष्ठिरे पू्या-दादागौ ! यदि कोई भनुष्य 

` सौहा्दषस कंपी रच जातके पुर्यो उपदेशा दे तो उति 

दोष सगेया था नहं ? च इत घातको पयपख्पसे सुनना 
खासा शः वर्मोकि धर्मको गति बद सूम है 1 


१३६४ 


जाति पुयको उपदेश देनसे सम्बन्ध रखता हं ! हिमालय. 
रे निकट एक वद्धा सुन्दर मौर पयित माम था, जहा 
सिद्ध मौर चारण विचा फरते ये ! उसके आसपासका 
यन सदा फूलोमे धग रहता था । उस्र आश्रमम भत मौर 
नियमोफा पालन फरनेवाते बटृत-से तपस्वी मौर तेजस्वी 
राह्मण निवास फरते ये ! वहां सव. मोर वेदमन्त्रोफे 
उच्यारणकी ध्यनि गुंजती रहती थी । अनेकों वाल्ित्य 
शपि तया संन्यासी उस माधमफी सोमा ण्ठा रहय) 
एकं दिन वह एक शूत्र यड उत्साहे माया \ माभमवासी 
मुनियोनि उसा वदरा मावर पिया; तदनन्तर, उसे तप 
फरतेकी प्रच्छ हष, अतः उसने फुलपतिके वोनों चरर्णोका 
स्प फरफे फहा--द्विजचर. । मे मापकी कृपासे धर्मेका 
उपवेश सुनना चाहता हं । इसे लिये माप हमें विधिवत्‌ 
सन्यासफी वीक्षा वे । मं वणेमिं नीच शूद्र हं तया मापफी 
श्ररणम माया ह । माप मुह्लपर प्रस्त होये +" फएूलपतिने 
भहा--वेटा { गुत्रफो संन्यास धारण करनेफा मधिकार 
नही है, मतः बुम संन्यासीफे येषमें यहाँ नहीं रह सकते । 
यदि वुम्हारा यहीं रहुनैा विचार हौ तो रहो, कितु उच्च 
धर्णोकी सेवा फिया फरो । सेवामे पुम्हं अत्यन्त उत्तम 
सोरफोकौ प्राप्ति होगी, समे तनिक भौ संदेह नहीं है ॥ 

फलपतिके एसा फहुनेपर शूत्र सोचने लगा “जन मुम 
व्या करना चावि ? शुप्े लिये णास्त्रका एसा ही 
विधानहोतोभौभैततो पटौ कस्गा जो मेरे मनको. धिय 
णान पर्ता है ॥ यह्‌ विचारकर्‌ उसने उस मआ्रमसे दूर 
भाकर एक पर्णकुटी ननायी मौर परह यतक लिये 
वेदी, रहे प्ये स्थान मीर देवालय यनाक्र 
यहु नियमपूरवफ रहने सया । वह प्रतिदिन नियमपूर्क 
त्नान करता तया वेवालयमें जाकर देवताकी पूजा, वलि 
मौर टेम किया करता चा । फलाहार करके शृन्धियोको 
क्ते रयता भौर उस्फे पास जो मघ भौर एत मायि 
रसदुत रहते, उनते साये हए मतियिर्योका सत्कार करता 
था। हस निमका पालन करते ए उस शुग मुनिको 
यदत समय बीत गया । एकः दिन एक मुनि सत्संगकौ 


वष्टि उस माप्रमपर पधार । शुदे विधिवत्‌ स्वागत 


सत्कार करफे उरुं संतुष्ट मिया । तसे ये परम तेजस्वी 
घमत्मि पि उस शूव्रसे मिसनेके लिये यहां अनेको बार 
भाये 1 एक मार शतरने उन तपस्यौ मुनिते कहा--मुने | 

मं पितर्येका भाद करना चाहूता हु, माप शपा करके हस 
कायंको सम्पप्र करा दीजिये + मूनिने शहतत भच्छा' 
कटुकर उसको प्रार्थना स्वीकार फर एसी, तब शुद्रने ऋषिको 
पा निवेदन फिपा मौर अगलसे कुश, मासन, चटाई मौर 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपर्व 


अन्न आदि धाद्धोपयोगी सामान एकतित पिया । फिर उन 
तपस्वी मुनिफे आदेशानुसार बुद्धिमान्‌ शृ्रने कश, मध्यं 
भौर हृग्य-कव्य मादि समर्पण करनेकौ सम्पूरणं विधिका 
पालन किया । इस प्रकार जव शाद्वका कार्यं समाप्तहो 
गयातो वे मुनि उससे विदा लेकर चले गये भौर श्र 


-धर्ममारमिं स्थित हो गया । 


तदनन्तर, दी्धंकालतक तपस्या करके उस शूद्रे वनमें 
ही प्राणत्याग किया मौर अपने पुष्यके प्रभावसे वह एक 
राजवंगरमे महान्‌ तेजस्वी वालके रूपमे उत्यश्न हमा । 
एसी प्रकार उन तपस्वी मुनिने मी समयानुसार मृत्युको 


[णा 


प्राप्त हकर उसी राजवंशके परोहितके घरमे. जन्म धारण ` 


किया। इस तरह वह्‌ शुद्र मौर वे मुनि एक ही स्थानपर 
उत्पन्न हुए, साथ-ही-साय बद मौर अनेकों विद्यामोमे प्रवीण 
हए \ चपिने वेद, फल्प मर ज्योतिषशास्त्रे पूर्णं पाण्डित्य 
प्राप्त किया तया सांद्यशास्त्रपर भी उनका बड़ा अनुराग 
या! कुष्ट दिनों बाद बढ राजाका देहावसान हौं गया! 
तवं प्रजाने उस राजकुमारको राजतिलक दे दिया ! राजा 
होनेपर उसने पुरोहितके घरमे उत्पश्च हृए ऋषिको ही 
अपना पुरोहित बनाया । उन्हं हर काममें आगे रखकर बहू 
धर्मपर्वक प्रजाका पालन करता हुमा बडे सुखसे रहने 
लगा । धुरोहितजी प्रतिदिन राजे सामने जब-जब 
पुण्याहवाचन तथा मौर कोरर धार्मिक कार्यं करते तो राजा 
उन्हं देखकर मुसकराता या टलकर हस पडता या । 


पुरोहितने राजाके श्रस व्यनहारकफो यनेक यार सक्षय - 


किया । जब उसे बरायर अपना उपहास करता पाया तो 
उनके मनम बडा सेद हुआ । एक दिन उन्होने एकान्तमे 
राजासे मिलकर कहा--"राजन्‌ { यदि आप मुक्मपर प्रसन्न 
होतो मे एक वर मांगना चाहता हं । फितु पहले भाप 
प्रतिजां करे कि मै जो कुछ पृष्टया, उसका सही-सही उतर 
वेगे ॥ राजाने करहा--हाहा, यदि जानता होगा तो 
अक्श्य उत्तर वगा ।' ` 


तब परोहितने फहा--श्रतिदिन देवता हं जब पुण्याह्‌- 
याचन या मौर कोई घा्मिक छृत्य अथवा शान्ति होम 
आदि फायनिं मे प्रवृत्त होता है, तब भाष मेरौ ओर देखकर 
हुषा करते ह इसका कया कारण है ? आप यो ही नहीं 
हेसते, इसका जरूर कोर-न-कोई कारण होगा, उते ठोक- 
ठीक _ वतलादये । में सुननेके सिये बहुत उल्मुकं हूं । 
राजाने कटा--विप्रवर ¡ मँ पूर्वजन्ममें शत्र था आर माष 
महन्‌ तपस्वी ब्राह्मण ये ! उस समय मापने मुक्षपर कृपा 
करके यङे प्रेमे मृक्षे श्राद्धविषयकः उपदेश किया था । 


अनुशासनपवं | 


मासन, कुश ओर हव्य-कल्यकौ विधि बतायो थौ । उत्तौ 
करमेदोयके कारण भाए इस जन्मे पुरोहित हए ह मौर 
मृप्ते राजा होनेका सौभाग्य प्राप्त हुमा ह ! भेर सापे 
लिये उपदेश करनेका फत पको इसी पमे मिता ! य्‌ 
सोचकर मुमे हंसी आतो है + अप्का अपमान करनेके 
लिये मं उपहास नहं करता; वरयोकि आप मेरे गुह ह । 
मापको जो मपनो तपस्या वरिपरोत फल पोगना पड़ा, 
उसको याद करफै मुके चेद मौर संताप हुमा करता है 1 
मुस भापके पूरवंजन्मको स्मृति यनी हुई है, इसोपे सापको 
ओर देकर हसता या । मापकी उतनो बद त्पत्या 
केवल मूमे उपदेश देनेके फारण मष्ट हो गयो, इसलिये मव 
पुरोहिता काम छोडकर एसा प्रयत्न कौजिपे, जिसते मयते 
जन्ममें मापको हसते भौ नोच योनिमें न जाना पड़े \" 

. भोप्मजी कते है--इस प्रकार रानाने जव 
पररोहितको जानेकौ भाज्ञा दी तो उम्होनि सारा धन भौर 
जमीन-नायदाद श्राहर्णोको दान कर दी तया विदान्‌ 
श्राह्मणोके यताये अनुसार कठोर ब्रतका पालन करते हए 
अनेको तीयोनिं स्नान किया मोर ब्राह्य्णोको गौ तषा अन्य 
प्रकारके दान देर अपने मन्तःकरणको पित्र कर सिया । 


गुधिष्ठिरकं चिवि प्र्नोका उत्तर तया दानक सिये उत्तम धात्रका सघष 


१३६५ 
तत्पश्चात्‌ मलको वमे करे वे भपले पूर्वजन्म ही भासम- 
पर श्ये भौर दहा कठोर तपस्या करने पो 1 लपे 
भ्रमावसे उन्होनि परमसिटि प्राप्त कर सी मौर उत्त भाधम- 
फे रहनेवाते अन्यान्य ऋपियि भी वे सम्मानभाजन बन 
यपे । गुधिन्ठिर ] यदपि दे ूर्वनन्ममे महान्‌ दिये षो 
भी शूद्रको उपरेण देनेके कारभ डे शच्टरमे पड़ णये, 
अतः बा्ययकछो किसौ नीच वर्णे मनुच्यके प्रति उपदेश 
नही करना चाहिये । द्वाह्यण, क्षत्रिय मौर वैस्प-ये तोन 
यणं द्विजं कहताते है, हमरे घोचमें उपदेश करनेपे ब्राह्मन 
दोपका भरापी नही होता । भतः धमे-षालनकी इष्टा 
रषनेवाते विद्वान्‌ पुरपको णूय सोच-समभषर उपदेश कषणना 
चाहिये ¦ रोजगारकौ दुष्टे उपदेश देनेवाला भनुष्य 
अपनेष्ी धर्मो हानि कराह । जवकोर्प्रलकशरेतो 
अच्छो तरह सोच-यिचारकर एक सिद्धान्ते स्थिर करके 
उसका उत्तर देना चाहिये तथा उपदेश एसा कणा घाहिये, 
जिससे धर्मो पुष्टि हो । राजन्‌ ] उपदेगके शम्बन्धमे पे 
सारी वातं भ॑ने तुमह यताम ! नीचको उपदेश देनेते महान्‌ 
कतेक सामना करना पड़ता है, धसतिये उप्ते उपदेश देना 
उचित नहं है । 


--9--~ 


युधिष्ठिरे विविध भोका उत्तर तथा दानके तिथे उत्तम पात्रा लक्षण 


युधिष्ठिरने पूष्ठा--पितामह । सोकपाव्राका भलौ- 
भाति निर्वाह फरनेको इच्छा रणनेवाते मनुष्यको कपा 
करना चाहिये ? फंसा स्वमाव बनाकर सोके जोवन-यापन 
करनां चा्हिपे ? 

, भौष्मजीने कहा-बेदा ! शरोरते तोन, वाणीति 
चार मोर मनते तीन--इस तरह कुल दस प्रकारके कर्मोका 
त्याग करना चाहिये । हिषा, चोरी मौर परस्त्रीणमन-- 
वे तीन शरौरसे होनेवति पाप रहै, इनका सर्वया परित्याग 
करना उदित है 1 व्यर्थं दक्वाद करना, निष्टूर दचन 
कहना, चुगली खाना मौर कूठ योलना--ये चार वाणोढार 
शोनेवाते पाप ह 1 इन्दे न कूपो जदान पर साना चाहिये 
सौर न मनम ही सोचना चाये । दूसरा धन ह्पनेकी 
इच्छा न करना, सब प्राणिर्योपर परेन रना मौर कमोका 
फलं अवश्य मिलता है--इतसत वात पर विश्वास करना-- 
ये तीन मनसे भवरथ कले योग्य कायं है! इट 
सद करना चाहिये मौर इनके विषरौत दूसेके धनक्ष 
साल करना, सम्पण प्राणियेसि वेर रना मोर कमो 
फलधर विश्वास न करना--ये तीन भानसिक पाप हँ, नमे 


कदा यवे रहना घाहिपे । धसतिये भवुच्पक्ता कतव्य है कि 
चहू मन, घाणी य शरौरते कमो अगुम कमं न करे, र्पो 
वह्‌ शुमया मशुभ णंसा कर्मे करता है, उसका फल उपे 
भोगना पडता) 

युधिष्ठिरने पूा--पितामह्‌ 1 विपदे कहना है 
कि देवकायमें ग्राह्यो परीसा न करे, वु धामे मवग्य 
उसकी परोसा करे ! धसका ष्याकारण है ? 

मोष्मजीने कटहा-येा ! यन-होमादि देषकार्पकौ 
सिरि ्ाह्यणके मधन नही, देदतारे भधीन है । पसे फो 
भदेह नह कि यजमान सोग देवतार्मोको पपि हौ यज कएते 
ह । स्तु धाद-कर्मको सिद्धि ब्राह्यणके हौ मघोन है; भतः 
उसमे सदा येदयेत्ता द्राह्यणोरो हौ निमन्द्ित करना चाहिये, 
यह बुखिमान्‌ माकंण्डेयजोने बहुत पठते हौ गता रक्खा है! 

युधिष्डिरने पृष्ठा--पितामह 1 जो. मपरिषित, 
दिदान्‌, सम्बन्धो, तपस्यौ मयवा यज्ञ कृरनेवतिहो, उन्हीको 
र्यो दानका पाद मानना घाहिपे ? 

भीष्मजीभे कटहा- भ्त न ध 
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पृध्वी फहुती है--लिस प्रकार महासागर रका 
हा हेता तुरंत गलफर नष्ट हो जाता है, उस प्रफार 
याजन, अघ्यापन आर प्रतिग्रहु--एन तीन यृत्तियोसे जीविका 
चलानेयाति चा्णमे सारे दरष्फमोफा खय हौ जाता है \ 
फ्ाश्यप फहते हनो माद्यण सौते रहित है, उसे 
षह मद्घोसहिति पेद, सास्य भौर पुराणा क्तात तथा 
उत्तन फले जल्स-ये सव सिलफर पौ उत्तस॒ गति 
महीं प्रदान फर सकते । 
अग्नि फते है--गो प्राण अध्ययन करके अपतेफो 
यष्त यडा पण्डित मानता भौर अपनी विहत्तापर गवं करने 
गता ै तया जो सपनी पियाफे पलसे शूसरोके याका 
नाप्त फरता है, यहु धर्मस भ्रष्ट होकर सत्यक पालन तहं 
रता, अतः उसे नोशयान्‌ लोफोफौ प्राप्ति होती है । 
भांण्डेयजौ फते है--पवि पराजूके एफ पले 
एष हजार भस्यमेध-यक्ञफो भौर दुसरेभे सत्यको रखकर 
तौताजायतो भौत जाने षे सारे अश्यमेध-यक्त सत्यक 
मधिके बरावर भीष्मे यानहं? 
भीष्पजी फहते है-पुधिष्ठिर ! इस प्रकार अपार 
तेजयति पृभ्वी, फाश्यप, अग्नि ओर माफंण्डेयजौ ब्राह्यणो 
विषयमे भपना-अपना मत प्रफट करके घते शये । 
युधिष्ठिरते पूषछठा--रवान्नौ ! यदि श्रह्मचारी 
पराए्रण भामे सोजन एरते हँ तो (उनका प्रत नष्टौ 
जनिते) उन्हे दिया हभ यान फंसे सफल हो सकता है ? 
मीष्मजोने फहा--राजन्‌ ! भिन्द गुख्ते नियत 
पर्त ब्रषचपं-्रतं पालन फरनेफा भदश दे रका है, घे 
भाषिष्टौ फहताते है । एसे वेकफे पारगत आदिष्टी ब्राह्मण 
दि भारमे भोजन फरते ह सो उनका अपना षौ दरत्‌ नष्ट 
हता है (षषे रातारए दान च दूषित होता) * 1 
*श्रादमे भोजन करने योग्यं ब्राह्मणो विषयमे 
स्मृतिपोभे एस प्रकार उल्तेख मिलता है "फ्मनिष्डास्तपो- 
निष्ठाः परञवानिद्रहनारिणः 1 पिदृमादृपरातेव प्राहमणाः 
भादसम्पदः ॥' तया--्रतुस्थमपि दौहित्र श्रादै यतेन 
भोगपेत्‌ † तासं यह कष 'कियानिष्ठ, तपस्वी, पञ्चाग्नि. 
फा सेवन करनेपसे, प्रयायी तया पिता-मातके भक्तये 
पाच प्रकारके प्राह्ण श्रादकौ सम्पत्ति हर्दे भोजनः 
कराने शादकर्मका पुणंतया सम्पादन होता है) सधां 
अपनी कन्याका वेट प्रहचारौ हो तो भी यलपूर्वेक 
उपे श्राद्धमे भोजन कराना पाहिये ।' एसा फरेते धाद 
पता प्यका भागी होता है । केवल शरादभे ही रसौ एर 
दौ गयौ है 1 भारके अतिरिक्त ओर्‌ किसी कर्मभे बरह्मचारी. 
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युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ¡ विदनोका कहना है 
कि घर्मफे साधं ओर फष अनङ्‌ प्रकारके है; इसमे क्या 
कारण है, यह बतानेको कपा करं 1 

भीष्मजीने कहा- बेरा ! आंहिसा, स्य, अको, 
फोमलता, एन्दियसंयस भौर सरलता--ये धमे निर्जित 
सक्षणरहैँ। जो लोग इस पृष्वोपर धूम-धूमकरे धमकी 
प्रसंसा तो ररते ई, कितु स्वयं उसका आचरण नहीं करते, 
दे पाष्ठष्डी ह \ एसे सलोगेको जो सोना, रत्व, गौ आर 
अर्ष सादि यस्तुं दानं करता है, वह्‌ नरकमे पडकर दस 
पर्षोतक धिष्ठा खाता है ! तना हौ नही, यहु गाय-पेसका 
सांस धतेवाले चाण्डालो, चमार, हत्यारो ओर राग एषं 
मोहवश दूसरे गुप्त रहस्यकफो प्रकट करनेवाते पापियोको 
विष्ठाका षडा शेता है। जो सलं अतिवेश्वरेवके सभय 
अपि हुए शरह्यचारी स्ह्यणको अघ नष्टौ ठेते, दे पापमय 
लोकनि जते है । 

युधिष्ठिरे पूष्छा--पितामह्‌ ¡ उसम ब्रह्मं क्या 
है ? धरमका सबसे भेषठ सक्षण बया है ? तया सर्बत्िमि 
पवित्रता किसे कहते हैँ ? यह्‌ गतातेकी कृपा कोजिपे ¦ 

सोष्मजोने फटा-- तात } मांस भौर भविाका 
त्याग ब्रह्मचर्यसे भी भेष्ठ है (अर्थात्‌ यहो उतम ब्रह्य 
है) \ बेोष्त भर्थादाभे स्थित रहता सबसे शष्ठ धमं है 


तया भन जर इ्दियोको विष्यो. मोरसे हटाये रषना 


हौ सर्वोत्तम पविता है । 
युधिष्ठिरम पृष्ठ(--रागजी । मदुष्यको किस समय 
धार्मिक कृत्य करना चाहिये 7 कड अर्थोपाजनपर ष्यान देना 
चाहिये ? तया किंस समय सुख-मोगोभे प्रवतत होना चाहिये ? 
भीष्मजोने फहा--राजर्‌ । पुर्वे अर्थोषार्जनपर 
ध्यान देना चाहिये, तत्पश्चाद्‌ धर्मका सेवन करना शाहिपे 


ओर सवके अन्तमे सुख-नोगे परवृतत होना घाहिये । किष 


को सोभ जदि दिखाकर जो उसके प्रतको भं करता है, 
उसे दोषका भागौ होना पडता है ओर अपने किये हए 
दानका भी पूरा-पूरा फल नहीं मित्ता ) इसीनिये शास्वमे 
निसा है कि भनसा पायमुदिश्य जलमष्ये जलं क्षिपेत्‌ । 
दातां तत्फलमाप्नोति प्रतिग्राही न दोषभाद्‌ 1" अर्थात्‌ 
"यदि किसी सुपाप्र [बरह्मचारी भादि) कोदानदेनाहोतो 
उसका मनमे ध्यान करे मौर उसे दान देनेके उदश्यसे हाथमे 
सकल्पका जसे लेकर उसको जलमे ही द्ोड दे । इससे 
दाताको दानम फल . मिल जाता है ओर दान तेनेवालेको 
दोपका भागी नही होना पडता }' यह्‌ बात सलयत्रका अदर 
करनेके सिये दतायी गयी है ! --नीलकण्ठके आधारपर 


अनुशासनपर्व] 





श्राद्धमे निर्मन्नण देनेयोग्य ब्राह्मण आदिक विवेवन 
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एकमे ही कने ह मास्व नही हेन प 1 नहीं होना चाहिये । शृणो गोर 
सुष्नरनोका मादर-सत्कार करे, सव प्राणियफि अनुकूल शह, 
नश्रताका यर्तविं करे मौर सवते मोटे वचन बते । न्याणा- 
लयमे मूढ मोलना, राजति किररोको चुगली करना मौर 
गुदे साथ कपटे मर्वाव कटना-- ये तोन ब्रह्यहत्पके 
समान पाप है । राजापट प्रहार न करे, पायको न मारे । 
भो इसके भिपरीत करता है, उते श्रूणहत्याका पाष नगता 
है येदोफि स्वाध्याय मौर मग्निहो्का त्याग न करे तया 
मराह्यणको निन्दसि दुर रहे; वोंकि ये सव दोच श्रहाहत्याके 
समान ह! 


युधिष्ठिरने पा-क ब्राह्मणको सतयुदय समना 
` चाहिये 2 भौर किनको दान देनेते महान्‌ फलकी प्राप्ति 
ष्टेतौ है? 


भष्मजीने कहा--जो करोधरहित, धर्मपरायण, सत्य- 
निष्ठ भौर दन्धियसंयमगरे घे रहते ह, एते व्राह्य्णोको सपु 
पुरष समशन चाहिये मौर उर्हीको वान देनेते महान्‌ 
फलकी प्राप्ति हत्ती है ! जिनमें मभिमानका नाम नहीं है, 
जो सय छ सह्‌ तेते ह, जिनका विचार दृह, जो 
जितेन्द्रिय, समू्ण प्रागियोकि हितकरो तया समके साय 
भितताका भाव रणनेवति ह, उनको दिया हुभा वान 


महान्‌ एते देनेवाला ह । जो निरनोमि, प्रथित, विदान्‌, 
संकोची, सत्यवादो भौर अपने कर्तव्या पातनं करनेवति 
ह, उनको दान देने भी महात्‌ एतकौ भरन्ति होती है! 
लो ब्राह्मण स्धोहित घार्शो वेदो मध्ययन करता भर 
गह्यणौवित छः कमो (सस्ययन-अध्यापन, धमन-याजन 
भौर दानशरतिप्रह) में प्रवृत्त रहता है, उसे पितो 
दानका उत्तम पात्र मानेते हु ऊपर वतपि टृए्‌ गुणेति 
भुदत ब्राह्यर्णोको दिया मा दान महान्‌ फल देनेवाला 
होता है 1 गुणवान्‌ पुरयको दान दैन दाताको हैनारगुनां 
फल मिलता है । यदि एत्तम बुद्धि, शस्त्रो रिद्रता, सदा. 
घार मौर सुगीसता मारि उम गुणोति सम्पप्न एक प्राह्मण 
भीदानस्थोकार फर ते तो वह्‌ दाताके सम्युणं शुसका 
उद्धार कर देता है; भतः एसे गुणयन्‌ पुचको पौ, घोड़ा, 
मप्र, धन प्तया द्ूसरे-दररे पदापं दान कएने प्राहिमि,) 
एसा करनेसे मनुष्यको मरनेके वाद परचातताप नहौ करना 
पडता । एक धी उत्तम प्रायण सारे कुतको तार धकता है, 
यदि वह्‌ उपयुक्त गुणेति युक्त ष्टो तम तो कट्ना षो षया 
है ?' मतः सुपातरको सोज करौ घाहिये ॥ 'पतयुयोद्रारा 
सम्मानित गुणवान्‌ ब्राह्यण यदि कहूँ दुर भो सुनापी षट 
ती उसको वहते भपने यहां बु्ाना चाहिये तथा उसका 
अच्छी तरह्‌ पूजन भौर सत्कार करना -घाहिपि 1 


~~~ <= 


त्याज्य अन्न, श्राद्धमे निमन्त्रण देनेयोग्य ब्राह्मण, दानपात्र तया नरक एवं 
स्वगं देनैवाते कर्मोका विवेचन 


युधिष्ठिरम कहु--पितामह्‌ । देवता मौर ऋषिपोनि 
ध्ादठके सपय, देवयत्तमे तथा पिदरपतमे जिप्त-जिस काका 
बिघान पिया है, वह्‌ मै भाषे मुहे सुमना चाहा हं 1 

भ्रीष्मीने कहा -- वेदा ¡ मनुष्यको चाहिये कि स्नान 
आदिते पपिर होकर माद्धलिक कामं सम्पन्न करके चड़ यत्ने 
सय पूर्ने देवसम्बग्धी कार्य, अपराह्वमे पिटकां मोर 
मध्याह्वमे मनुप्पकि कार्यं (अतियि-सत्कार मादि) करे ८ 
असमयका दान ॒राक्षसोका भग्यं मानां गया है) नि 
पोज्यपद्ंको किसने लौघ दिया हो, चाट त्तियाहो, जो 
सदाहा करफै तैयार किमा गया हौ मथवा जिसपर 
शसप्वसर स्त्ौको दृष्टि पष हो, वह्‌ भी रद्षर्पोका दौ भाग 
है । जिसके सिये लोोमिं हठिढोर पोटा गया हो, जित प्रत 
हीन मनुष्यने भोजन फिया हो, जिस अन्नो शरततेने छू तिपा 
हो असवा जित्तपर उसकी वृष्टि पडी हो, जिसमे केश या 


कीड़े गिर्ग्ये षे, जो छोरूया मादे दूदितष्टो णया 
मवा जो तिरस्कापपरवक दिया णया हो, ह म्रौ 
राकर्तोका ही भाग है । सन्दरनानति रहित, शस्त्रधारौ तथा 
दुरापे पुष्योका साया हमा, दरपररोषण भूखा सिया हुमा 
अर देवता, पितर, अति एवं बालक आदितो दपि बिना 
हो अपने उपभोगमे साया हमा जो भन्न है, उत्ते भौ रपस 
भोजन हौ समना चाहिये । राजन्‌ । मन्ध मौर विपित 
होन भटका मप्र, घीकी भाषति दिपे दिना भोजनक तिथे 
साम्ने रष्वा हसा मन्न था जिसमे पषते दुराचारी मनुष्यो 
को जिम दिपा गथाहो वहु मघ धौ राक्षपोकाही भाग 
माना गपा है । इस प्रकार जो माग राक्षसश प्राप्त होते 
ई, उनका दर्णेन्‌ शिया शया । म 

अव दानक योग्य द्राद्यणको परोद करनेरे विधयमे 
क कहता है, उपे सुनो भो धरद्यण वतित, नह्‌ णः 
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उन्म हो गये हे, यै देवफा्यं या पिदर निमन्तेण पाने- 
ढे अधिफास नी ह! जिसे वदनम सफेव वाग हो, जौ 
पोटी, नपु, राजयदमा (तपेदिषः) भोर मृमौका रोगौ 
तया संघा हो, उसे मी श्राद्धे नहीं धुनाना चाहिए । वय, 
पुजारी, पाण्डो, सोमरस वेचनेयाते, माने-यलाने आौर 
नाचनैवति, येत-एूदफर तमाशा दिषानेवति, यकादौ, 
पहलवान, रोषा यज्ञ करानेवाति, श्रौफो पढ़ाने तया पिष्य 
यनानेवति प्राह्ण श्राद्धमे निमन्त्रण देने योग्य नही ह) 
येतन लेकर येद पढ़नैवाले सीर युत्ति लेकर येद पदृनेयाले 
्राह्यण भी श्राफ पौग्य नही ह; पयोद यै येदको वेचने- 
यानि ह । जो पहृते समाजफा यगुभा रहा हो भौर पीये 
उसने शूद्र जातिफी स्तीसे प्याह कर लिया हो, यह्‌ ब्राह्मण 


सम्पूर्णं वियार्मोका क्ताता होनेपर भी धाद्धमें बताने योष्यः 


नही है । भग्निदयेत्र ने फरनेवाते, भूर्या ोनेवाते, घोरो 
फरनेवाले, पतित, सपरिचित, गरवे मुखिया तथा पुत्रिका 
धर्मफे' सनुसरार नाने घरमे रहुनेयाते ब्राह्मण भी धराद्धमे 
भोनन फरनेफे मधिफारीं नही हु) जो ब्राह्मण फ्चं पा 
व्याज स्फर तया प्राणियों वेचकर जीयिफा चलाता हो, 
जो स्तीफे अधीन रहूता ह, वेश्याका पति हो भौर 
संप्यायन्दन न परता हो, उमे भौ रावम निमन्त्रण नहँ 
देनो चाहिये । 


राजन्‌ । देषयस्न मोर भावम वाजित प्राणका उल्तेख 

हे पुण ! यव दान रेने जीर तेतेयाने पम पुरपोका वर्णने 
फरता हं जो श्रादध्ते निपिद होनैपर भी पिस विशेष गुणके 
पारण अनु्रहूर्वक प्राय माने गये ह, उनके विषयमे 
गमो । जो ग्राह्य चेतसे जीयिफा चताते देए मी ग्रतका 
पातन फरनेयाने, सदुगुणसम्पपन, प्ियानिष्ठ ओर गायत्री- 
मन््रफे शाता टौ, उन्हे ्रादमे निमन्त्रण दिया जा सकता 
६। जो युतम्‌ क्षात्र-धरमफा पातन फरता हेषा भी कुलीन 
हे, भर्िहो् फरसा हो, एषः मयका रहनेयासा हो, चोरौ 
न करता ट पया अतिपि-सतकारमे प्रवीण पते भी 
निमन्त्रण देना चाहिये । णो तीनों समय भायत्रीका जप 
फरता है भिक्षासे भीयिका लाता है, क्रिपरानिष्ठ हैः नो 
प्मेरे धनी. मौर भामको गरी तया एामणौ धनी आर 
सिर गरीब हो जाता, फिसौ जौवकी हिसा नहीं फस्ता 


१ जव १ जव कौ गपनी कन्या त प्दुद ज अपनी कन्याको दस एर्घपर व्याूत्रा है 
कि रत्ने जौ पहता पुपर दोगा, उसे गैगोदच्ते भूमा भौर 
भपना पूर मानूगा' तौ उसे "पूतिका-धरमके यनुसरार विवाह" 
फते ह । एस नियमस प्राप्त होनेवान्ा प्र श्राद्ध-मोजनका 
अधिकारी नीं है। | 


स्[ल्त चद्ता भस्त 


१ 


तया जिसमे रोधोषी शमर है, उते भी श्रददमे मोजन कराया 
जा सकता ह । जो दम्भरहित, व्यथं तक-वितकं न करने- 
वाला मौर योग्य स्थानसे भिक्षा तेनेवाला है, चह श्राठमें 
निमन्नेण देने योग्य है । जिसने पहते कठोर कर्म केरके 
धनका संग्रह्‌ किया हो, कितु पये अतिथितेवाका व्रत धारण 
फर लिया हौ, वहं श्राद्धमे सम्मितितं करने योग्य हो जाता 
है \ जो घन वेच बेचकर या स्तीकी कमंर्दसे प्राप्त. हुमा हो 
अथवा जो लोगो सामने दीनता विखाकेर मग लापा मपा 
हे, वह्‌ शादे ब्राह्मणको देने योग्य न्ह है । 

जो आयण भाद समाप्त होनेपर “अस्तु स्वधा भादि 
उचित वायरयोका प्रयोग नही करता, उसे गौको मूठ शपय 
खानेफा पाप लगता द \ ब्राह्यणके यहाँ श्रा समाप्ठ होने- 
पर अस्तु स्वधा" हस वाफ्यका उच्चारण कृरनेपर पितर्रोको 
प्रसप्नता होती है, छषतरियकफे यहाँ भादको समाप्तिमे पितरः 
प्रीयन्ताम्‌" (प्रतिर तृप्त हो जायें) दस वायका उश्चारण 
फरना चाहिये मौर वेग्यके घर “अक्षय्यंमस्तु' (श्रादका 
वान भक्षय हौ) फहूना चाहिये ¦ दसी तरह जब ब्राह्मणके 
यहाँ देवकार्यं होता टो तो उसमे अकारसहित पुष्याहेवाचन- 
फा विधान है (अर्थात्‌ ॐ पुण्याहम्‌" का उच्चारण करे) । 
क्षतियके यहां भोकाररहित पुण्याहवाचनको विधि है (अर्थात्‌ 
केवल पुण्याहम्‌" फा उच्चारण करे) । तथा वेश्मके धर 
वैवकार्यमे देवताः प्रीयन्ताम्‌" (देवता प्रसप्न हं) इस वाकय- 
फा प्रयोग फरे । मय करमशः तीनों 'वणोकि कर्मानुष्ठानकी 
पिधि सुनो । ब्राह्मण, .कषन्निय तया वैश्य~इन तीनों वर्णोके 
जात-फर्मादि संस्कार वैदिक मन्त्ोके उच्चारणपुर्वेक करानि 
चाहिये ! उपनयने समय द्रह्यणको भूंजकी, क्षदधियको 
भ्रत्यञ्चाको मौर वेदयको यत्वज (एकं प्रकारके तृण) की 
मेला धारण एरनी चाहिये । 

भय इता भौर दान तेनेवालेके धर्म-मधर्मका वर्णनं 
सुनो । ब्राह्मणको भढ योलनेपर जितना पाप लगता है, 
उससे चौगुना क्षध्रियको मौर माढगुना वैश्यको लगता है । ` 
यदि छिस ब्रा्यणने पहलेसे हौ शराद्का निमत्प्ण दे रला 
हे तो निमन्पित माह्यणको दूसरी जगह जाकर भोजन नही 
करना चाहिये । यदि फरता है तो उसको छोटा समप्ता 
जाता है सौर उतत पणुहसाका पाप लगता है । इसी प्रकार 
यदि उे फिसौ क्षतिय या वैश्यने पहृतेते निमन्त्रण दे रषा 
हौ मौर वह्‌ कहीं मन्यत्र जाकर मोजन कर ले तो छोरा 
समक्ता जनेके साय हौ चह्‌ पगु-हिसाके आधे पापका भागी 
होता है । राजन्‌ ! जो ब्राह्मण तीनो वणक यह डेव-यकञ 
भयवा श्राद्धमे स्नान कयि चिना हौ भोजन करता है अथवा 
जे सोभवरा जान-ुप्कर सपने धरमे मशोच रहते हुए भी 


अनुशासनपर्व] 


हुसरेके यहा धाटका मघ्न ग्रहृण करता है, उसको गौको 
मूटो शय खानेका पाप लगता है । जो किसी कामका 
बहाना करके दूतरोति धन मांगते है, उन्हुं स गोलनेका 
पाप हेत्ता है।\ जो आह्धण, क्षत्रिय अयत्र वैश्य वेद-ब्रतका 
पालन न फरनेवाते ब्र्य्पोको भ्म मन्नोच्चारणपूर्वक 
मन्न परोसता है, उते भो भायको ढो शपथ चानेका पाप 
सगता है १ 

युधिष्ठिरने पूष्ा--पितामह्‌ { देद-यतत मपवा धाद्ध- 
कर्मे जो दान दिया जता है, यह्‌ कंसे पुरू्पोकि देनेमे महान्‌ 
फलके प्राप्ति रानेवाला होता है ? 


.-मीप्मजीने कहा-गधिष्ठिर 1 जेसे किसान वर्पो 
माट जोहता रहता है, उसो रकार जिनके घर्ोकौ स्त्रिणां 
अपने स्वामीकौ भूंठन पनिके ततिपे प्रत्ता करती रहती है, 
उनको युम अवश्य भोजन कराना । जो सदाचारो ह, 
भोजने न मिलनेके कारण दर्दल हो गये हौ तया जिनको 
जीविक क्षीण हौ गयो हो, देते लोग यदि याचक होकर 
साति है तो उन दिया हभ दान महानु फलकी प्राप्ति करान- 
शाला ्ौता है 1 जो सदाचारे भ्त है, जिनके घर्मे 
सदाचारका ही पालन होता है, जो सदाघारकी हौ बल मौर 
सदाचारो हौ धरलोकमे सहारा देतैवाला मानते है तपा 
विय सायस्यकता पड्नेषर ही याच्ना करते ह, उनको 
दान देते महान्‌ फल होता है । चोर मौर शतुभोकि भसे 
पौट्ति होकर जो केवल भोजनक याचना कटनेफे तिथे जति 
ई, जिनके मनमें किपस तरहका कपट नह है तया मत्यन्त 
बरद होमेके कारण जिनके हायपर मप्न अति टौ उनके 
भू हए यण्चे “मुके दो, मुर दो" कषत एए मरगनेक्ो दोडते 
ह, दे लोगोको दान ठेनेसे महान्‌ फल हिता है । देशम 
विप्लवं होमके समय जिनके धन भोर स्वया छिन गयी हो, 
पसे ब्राह्यण यदि धनको याचनाफे सिय भावे तो उन्हें देनेमे 
महान्‌ पुण्य होता है ! जो ब्रत मौर नियममें से हृए ब्रह्मण 
द्रत उद्यापनके सिये घन चाहते हं ता ष्ठे पादण्डियोके 
धर्म दूर रहकर अप्र न भिलनेके कारण दुर्बल एवं निधन 
षो शमे हो देते बरह््णोको भी धन डेतेसेबदड़ा भासौपुष्य 
होतः ह \ निर्दोद हनेपर भी लवान्‌ मतुष्ोदारा जिनका 
स्स्व सूट लिमा गया हौ, फिर भो जो खानिके लिये मन्न 
मात्र चाहते ह तथा जो तपस्वी, तपोनिष्ठ मौर त्पस्वियोकि 
ह्ये भी माँगनेवति हो, पेते याचकोको जोष्ुघदिपा 
जाय, उसका महान्‌ एल होता है 1 

युधिच्ठिर ! कनको दान देने महान्‌ फलकी प्राप्ति 
होती है, थह विषय सेने दुशं सुना दिया । भव जिस कमते 
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मनुष्यतो नरक या सवगम नादा हौता है, उते गुनो । भो 
मनुष्य गुद्को साभ पटंघाते अयवा किसीके भयते मुक्ते 
करनेके अतिरिक्त मोर किस उदश्यपे भूर भोतते है" वे नरक 
मेषड्तेह ! दूरर्योकौ स्न ष्ठुरानेवाते, पराप स्त्रो सतोतव 
क्ट करनेवाले, दूत अनकर परस्त्ोको दूसरे मिलानेवाते, 
इसरोके धनको देश्पने था नष्ट करनेवाते मौर दषो 
धूगलो छानेदलि मनुष्योको भौ नरकं गिरना प्ता है! 
नो पोतो, घर्मशातार्भो, पुरतो मौर द्रतरोकि परोको नष्ट 
कते, हँ, जो सनाप, षदो, तरणो, परिक्षा, भयभीत मौर 
घ्षपस्विनी स्पियोको धोचेमे शतते ह तया जो दूरे 
जोविकां नष्टं करते, धर उजाढते, पति.पत्नोमे विणेह 
तते, मिमे विरोध पैदा कराते भौर रिसोको आगा भंय 
करते, ये भो नरक्पामो होते ह । धुगलो घानेवति, 
कुल या धरमको मर्यादा नघ्ट करनेदति, ्रपरतेफो जीविका 
पर गुजारा कटेवाते, मितनदवारा किवे गे उपकारको भूमा 
दैनेदाते, पाठण्डी, निन्द, धार्मिकं नियमोफि विरोधो तथा 
एक वार संन्यास सेकर फिर ृरुस्य-माममे लौट मानेति 
पुश्य भौ नरके पडते ह । जिनका ध्यवहार सवके विष्ड 
प्ता है, जो लाम मौर युद्धमे विषम बृष्टि रणते ्ै, णो 
इतका कयम करते मोर किसी मनुष्यकौ पर करनेमे अत 
मर्थं होते ह, जिनको सदा जीयहिसामे प्रवतत होती है ठया 
जो देतन पर रषले हूए परिथमी नोकरको कष्ठ देनेकौ भागा 
देकर भौर देनेका समय नियत करके उसके पहले शी भेद- 
नौतिके दवारा उते सालिकफे यहां से निकसवा देते है, 
उन्हें नरकमे भाना पड़ता है । नो पितरो भोर देवतार्मोकौ 
परजाका त्याग करके भन्ने महति विये विना हौ भतियि, 
पोष्यवभं तपा स्त्री-बन्योमि पहते हौ भोजन कर तेते है, 
जो वेद सेचते, वेको निन्दा करते, भख्रममर्यदकि वाह्र 
रहते, बेदयिषटढ कायं करते, अधर्मसे लोविका चलाते, देगा, 
विष सौर दूधको चिक्री करते, ब्राह्मण, गौ तया कन्याकि 
कामे विघ्न लते, हियार बेचते, धनुष-वाण यनात 
हया जो पत्पर रदकर, कटि विष्टाकर भोर गद शछषोद्र 
रात्ता सोकते ह, ये भो नरकगामौ होति ह । जो गुद हरय 
थाति मभ्यापको, भूयो भौर भकतोका प्याय कर देते ह, णो 
लोके कुटवाति (यधिया करते), नायते भीर पररभोको 
कठथरेमे यंद करते ह, जो रजा होकर भो भनाकोरकषा नहं 
करते भौर उसकी आगमदनोके ठे माको समानक ख्ये 
सूट रहते ह तया भो सम्य हीनेपर भौ वान नहो कते, 
ह्मी नरके जति ह भो शमागीस, जितेन्द्रिय, विदान्‌ 
तथा वहत दिनेति अपने प्राय रहने धुदर्वोशो काम 
लकल जानेषर स्यान देते ह था थो भ्यो, बो भौर 
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नौक्ोको दिये विना ही पहृते स्वयं भोजन फर तेते हः 
उन्दुं ली नरफमे लाना पड्ताहै } 

इस प्रर पहते न्याम मतुष्योरा वर्णन किया 
शपा ! अद स्रममे जानेदालोका पर्णेन एरता हुं 1 से इन, 
तपत्या सौर सत्प हारा धर्मता अनुसरण कत्ते है, गुरः 
शुधूषा भौर तपस्यापू्ेर विदयाप्ययन एर प्रतिग्रहे राग 
नही रखते, निने पत्यते मनुष्य सय, पाए, वाधा, रि 
रता तया सेगते छुटसारा पा ताते ह, जो क्षमावान्‌) धीर, 
धर्मशार्पमे उत्साह र्खनेवासे भौर माद्धलिरू भारते सम्पल्न 
है त्था जो मधु, मां, मदिरा भौर पर्तीसे दर रहते 
सौर जाम, क्समे, दे तपा सगेो रक्षा फरते ह, 
दे पुरुष स्वग॑मे आति हँ ! जो दस्त, आ्रूषण, भोजन, पानी 
त्या सप्रदान ररते है, दूसयोरा स्याह करा देते है, सब 
भ्रारको हिसा अलग रहते है, सय कुछ सहु ररते सौर 
सदो साय देते है, जो नितेन्विय होकर भाता-पिताकौ 
तेवा करते अर पराहयोपर स्नेह रपते ह, जो धनी, दलदान्‌ 
सौर नौलवान होर भी एन्िपोफो दशमे रपते है, जो 


संक्षिप्त महाभारत 
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अपराधियोपर शी देया फरते हैः जिनका स्वभाउ मृदुल 
ह्येता है तपा ज मृदुस स्वघ्ादवाते व्यरितियोपरं प्रेम रखते 
है, जिन दूसयेको आराधना ( सेवा } में हौ घुष भिलता 
३ ओर जो हनारों सनुष्योको सोलन परोसते, .हजारोको 
घन देते तया हुन्पयेस रष्य करते हँ उन्हे स्वर्गी प्राप्ति 
हेती है ! ते सुवणं, णै, पालकी, सवारी, यवाहिक सामान, 
दासनदासी तया वस्त्र दान क्षरते है, जो दूसरे लिये आश्य, 
गृह, उदयान, फू, वगीचा, घर्मशाचा, पोसता तथा चहार- 
दीवार यनवातै ह जो यदसोकोे घर, खेत मौर मदे प्रदान 
फरते है, जो स्वयं हौ पेदा करके रस, बीज भौर अष दनि 
करते ह तथा जो किसी नी कुसमे उत्यञ्च हो बहुत-रे पूर्रो 
सौर सौ दर्दको अष्युसे युष्त हौरूर दरूसरोपर द्या करते ` 
सौर क्रोधे छवूमे रखते है, ये स्व्गमे जते ह ! भारत! 
यह्‌ सने दुमे परलोफमें रल्याण फसतेवलते देवराय ओर 
पिक्का वर्णन स्तिया तथा प्राचीतकालदे शषियोदषय 
वतलाए हए रान-धमे भौर उसकी महिमाका भी निरूपण 
क्वाह) < 





म्रह्महत्याके ससान पापों तथा विविध ती्थोका वर्णेन 


युधिष्ठिरम पूष्छा--दादाजो ¡ प्रारषफो हिसा न 
करलेपर सौ मनुष्यो प्ष्टहत्यासा पाप कंसे लगता है ? 
हः वातको ठोक-डोर दति ए कषा शोजिये ! 

सोष्मजोने कहा--सजन्‌ ! पूफालरे मैने एए यार 
प्याससीको युलारूर उने जो प्ररत किया पा { तया उन्होने 
मूले नो उसका उत्तर दिपा पा } पह सव तुमसे दता स्हा हू 
स्यान देकर सुनो } ने पररा पा-- सुते } दाद्णणे हिता 
न करनेपर मो सिति एमोकि एरेते श्यहत्यारा पाप 
4. है ?* इस प्रर पुनेपर धर्मनिपुण स्थासीने सू 
यह्‌ सषेह्राए्त उत्तर शिया "ष्म ! जिसके पात्त फोर 
सासोषिका नहो है एते द्राक्षे सो स्यं भिका देने 
तिपे युलारर पोछे सेने षत्छार फर देता है, उससो इट- 
हत्यार समस्तो ! भो इष्ट पुदिवाता मनुष्य तटस्य रहुनेदासे 

व्िम्‌ सापो जौरिका छीन तेता है ओर प्यात्तसे ष्ट 
पाती हरं मोसोक्े पान्त पोनेमे विघ्न खातत्ता दै, उसको भी 
शहत्पारा हो त्मस्ना चाहिये ! जो उक्तम एतष्य 
दिषाने कूरनेशल्ये शतयो र एटषिप्रणीत शात्सोपर व्नि 
समसे-दर्े दोषारोपय फते हु, जो सपनी रूपदतौ शन्पारे 
यड उस्र हो जानेपर मो उसफा पोम्य बरे साप दिवाह्‌ 
नहं ररते, उन्ुभौ भयहा पाप लगता है ! लो पाप- 


परायणं मूखं सनृष्य द्राटमणको व्यथं हौ सर्मभेदी शोका 
शिकार वनता है, जो अंधे, सूते ओर मुगे मतुष्योका 
सवेस्व हूरण र तेता है तया जो मोहवशष अभम, वन, 
गांव पवा नगरमे जाग लगा देता है, उसे नी अरहएयाती - 
हौ समक्ता चाह." 
युषिष्ठिरने पछा--परतभरेष्ठ ! तीरा दशेत 
रना, उनसे स्नान रना आर उनका माहाल्न्य सुनना 
भेयस्र वताया गया है, सतः मै तोर्घोकषा वर्णन सुनना 
चाहता हुं 1 इस पृम्वीपर लितने पपि तोर है, उन्हुं बत- 
लाने एषा लिये 1 । 
भोष्पजीने फहा--रालन्‌ } पूरदकालमे अङ्जिराने 
तोयं समूहा दर्णन किया घा, उत्ते हौ सुनो 1 इससे तुम्ह 
उत्तम ध्मको आप्ति होगो ¦ एक समयकी बात है, महा- 
सुनि जद्धिस अपने तपोदनमे विराजमान पे! उस समय 
उत्तम क्ता साचरण करनेवाले गोतमने उनके पास जाकर 
इछा--'महामुने ! तीयोमि स्मान करनेसे मृतयुके जाद किस 
रलरो प्राप्ति होतो है ? इसका यपावत्‌ वर्णन कोजिये 1" 
अङ्किराने कहा--नृष्य उपवास करके चनदभागा 
भ्र वितस्ता सात दिनतक स्नान करे ते वहु (सब पापोसे 
हटकर) भनि तमान निमल हो जहा ड! कारमीर 


अनुशासनपवं ] 
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आन्तकी जो-नौ नदियां महानद सिन्ुमे मिलतो ह, उन-उन 
मदियोमिं तथा सिन्धुमे स्नान करके शौलवान्‌ पुरथ मरनेके 
माद स्व्गभे नातः है । शुव्कर; परमात, नैमिवारष्य, सागरो- 
देक (शमुद्रजल ), देविका, हन्दरमागं मोरःस्वरथेविनदु--दन 
तर्य स्नान करनेते मतुप्य विमानपर बैठकर स्वर्गको 
यत्रि करता है भौर मप्सराए स्तुति करती हं उसे जमाती 
है । हिरण्यदिन्द तीर्वमे स्नान करके यहि प्रधान देवता 
भगवान्‌ कुशोगयको पवित्र मावते प्रणाम कटनेषर मनुष्यका 
सादा पाप हूर हो जता है) गग्धमाद्न पर्वतके 
निकट हदतोया नामको नदो भोर कुरंगलेव्रके भौतर 
करतोया नदीम स्नान करके तीन रात उपवा करनेवाला 
मनुष्य अश्वभेध-्षका फल पाता है तमा परम पवित्र एवं 
शुद्ध हो जाता है यङ्गहार (हरिद्वार), कुगावते, बिल्वक, 
नीसपर्वेत तया कदत पोरे स्नाने करनेसे मनुष्य पाप- 
रहित कर स्वगभें जाता है । थदि कफो भोधहोन, स्त्य 
प्रतिन्न मौर महित होकर बरह्मचर्मका पातन करता हुमा 
सलितट्वद तोर्थमे भयको सगव तो उत्ते भरवमेधयजका 
फस मिलता है ! निस स्वानपर भागीरयो गमा उत्तर 
दिशाकौ भोर षहतो है, वह भगवान्‌ शंकरका (स्वर्ग, मर्त्य 
लोक भौर पाता्शूप } ्िविघ स्यानं है, उप व्विस्वाननामक 
पीरयमें स्नाने करके शो एक भासतफ उपवास करता है, उते 
दैवतामेफि दशन होते ह । सप्तगद्ग, तरिग्च'भोर इन्द्रमार्गं 
पितरतेका तर्पण केरनेवासा मनुष्य यदि पुनजेन्म लेता है 
तषो उत्ते भमृत भोजन मिलता है (सर्पात्‌ वटे देवता हो 
जाता है) । महामती स्नान करके प्रतिदिन पित्र 
भावते मननिष्टोन करते हए भौ एक महोनेतक उपवास करता 
है, बह्‌ सिख हो जाता है । भो सोपका स्याग करके रगु- 
धुद्धसेनफे महाहदनामक तीये स्नानं करता मोर सोन 
राततक निराहार रहता है, थह प्रहत्पाके पापसे ट्ट 
लाता है । कत्पाूपमें स्नान करके बलाका तोम तपण 
कएलेवाते पुर्यकी ेवतामभिं कोति एंलतो है मौर वह 
सपने यरे सुशोभित होता है 1 देदिकाङुष्ड, धुन्दरिफाुण्ड 
रौर मश्विनीकुमार कषत स्नान कण्नेपर मृरयुके पश्चत्‌ 
श्रे जन्मभे श्प मौर तेजकत प्राप्ति होतो है । महागङ्गा मौर 
हृत्तिकाद्धारकु तोरम स्नान करके एक पतक निराहार 
रहनेवाते मनृष्य निष्पाप होकर स्वर्गे जताहै1 नो 
वैमानिक मोर रिङणोकाभम तोयमे स्नान करता है, दह 
अप्सरामोकि दिष्य सोकमें भाकर सम्मानित होता मौर 
इष्छातुसार विचरा करता है । भो कालिक्ाथममे स्नान 
करके विपाशा नदोर्े पितरो सर्पं करता है मौर 
कोधो जोतकर श्रह्यवयंका पासन करते हृद्‌ तीन रातः 


तेक वहां निवाप्त करता है, वहू जन्म-मरणके बन्धने र 
जाताहै। #॥ 
जो छृत्तिकाममममे स्नान करके पितरतोका तर्पण गौर महा- 
देवजौको प्रसम्न करता है, घ्‌ पापमूहत होकर स्वगमोकमे 
जाता है ! महपुरतोर्षमे स्नान फरके पवितरतपक तीन 
रातर्‌ उपवास करनेते चराचर प्रामियों तया मनुष्यप्ि भय 
नहो रहता । णो देवदाद चन्म स्नान करफे तर्पण शरता 
है मोर पदिव्रमावते साते रातत्तक वहा निवास करता है, 
उत्तकै पाप धल भति है भौर मृत्यु पवात्‌ वह्‌ देयसोषषको 
प्रप्त होता है । भो शरस्तप्ब, कुगास्तम्यं भौर दोणगामेपद 
तोके क्रोमि स्नान करता है, उसकी प्रप्तराठु सेवा 
करतो हं । जनत्यानमे (गोदादरोके जते) भौर विवरम 
भन्दाकिनोक्षे जसे स्नान करफे उपवास कष्नेवाला पुव 
'शजतक्मोपे तेवित होता है) श्यामामम-तोपंमे जाट, 
वहां स्नन, निवात सथा एक पक्षतक उपास कशरनेते 
( गन्धर्वलोके ) अन्तर्धान भादि भोग प्राप्त शते है 1 
भो कोरिकी नदौमें स्नान करके निष्काम मावते एषकोत 
राततक धायु पौर रह भाता है, वह्‌ स्वर्गेको प्राप्त होता 
है। जो मतद्खुयापौ तोम स्नान करता, ऽते एक 
रातर्मे त्तिदि प्राप्त होतो है । णो मनालम्प, अन्धक भौर 
सनातन तोपमं बको सयाता तया मैमिपारण्यके श्वर्म- 
तोपर्मे स्नान कर्षे इट्ियसंयमपूदवंक एक मासतके पितर्यीफो 
जलाञ्जति देता है, उपे यका फल प्राप्त होता है । 
गद्भा्ठद भोर उत्पादन तीर्थे स्नानं करके एफ महीने. 
तक पितु-त्पण करनेते मश्वमेध-यलका फलं मिलता है । 
गङ्जा-यमुनाके संममर्मे तपा कालम्जरणिरि तीम एक 
भाततक स्नान भौर तपण केपते दस भग्येप-यर्शोका 
फल प्राप्त होता है । षष्टि स्नान कश्नेसे भ्रदानते 
सी अधिक एल मित्ता है } भाधकौ भभावास्याषो 
प्रयागणभपे तीन कणेड दस हजार तोपोका प्रमाणम होता 
है। जो निपमदूर्दक उतम प्रता पालन करते हए माघके 
महरम प्रयाणे स्नान करता है, दह प्रद पापेति मृश्त 
होकर स्वरगेको प्राप्त होता है ! घो पिव भावसे म्दुण 
तौर्थ, पिहयणेकि मधम तथा वंदस्यत तोम स्नान करता 
है, वह स्वयं तौषंश्पहो भाताहे। ठतपाभो ब्रह्य 
(पुष्कर) मर भागौरयो (द्धा) में स्नान कफे पितणै- 
का तर्पण करता मौर वह एक माप्रतक निराहार शता 
ह, उत्ते चग्रलोककी प्राप्ति होती है 1 उमर तीरे 
स्नान ौर मष्टावक् तीर्थम तर्पण करके ० ५ 
निगरहार रहनेसे यज्तका फले मिलता है । गणम म ८ = 
(तरेतशिलर) कौ याता करनेसे पटली, निर ए 
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गद्धाजीके माहारम्यका वर्णन 
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गद्खयजो कै माहारम्यका वर्णन 


वैशम्पायनजी फते है--जनमेजय 1 युदधिमे 
बृहस्पति, समामे ब्रह्मानो, पराक्रमम इनदर जोर तेज पूयके 
समान शद्धानन्दन भ्रीप्मजी जब वोर-श्यापर धड़े हए 
कालकी वाट जोह रहे ये मौर राजा युधिष्ठिर उनसे तरह- 
तरहक प्रशन कर रह ये, उसी समय बदहूत-ते दिव्य भरहुपि 
भीच्मनोको देखनेके सिये भपि । उनके नाम ये है--अतिः, 
वसिष्ट, भृगु, पुलस्त्य, पसह, श्रतु, मद्खिरा, पोतम्‌, अगस्त्य, 
सुमति, तिश्वामिव, स्यूलशिरा, संवर्त, प्रमति, रम, बृहस्पति, 
शृक्राचाय, ण्याप, ल्यवन, काश्यप, ध्रुव, दुर्वास, जमदग्नि, 
भाण्डे, गालव, भरद्वाज, रध्य, पयक्ोत, चरित, स्पूलाक्ष, 
शवलाक्ष, कण्व, मेधातिथि, एश, नारद, पवेत, सुधन्वा, 
, एकत, नितमपू, भूवन, धौम्य, शतानन्द, मष्टतव्रण, परशुराम 
भौर शच ¦ ये समो महात्मा जम षहा पधारे तो मादयो- 
सहित राजा गुधिष्ठिरने उनकौौ विधिवत्‌ पना षो। 
तत्यशवात्‌ वे सुखपूरदक बैठकर भीप्मजीते सम्बन्ध रजनेवाल 
मधुट एवं मनोहर कयां कटने लगे । शृदढचित्तवाते उन 
सधयोको याति परुनकर भौप्मजो गहत संतुष्ट हए ॥ 
तदनन्तर, ये महविगण भोव्मभो भोर पाण्डवोंको मतुमति 
तेफर सयक देखते-देखते वहौति मदृश्य हो ये । उसके बाद 
मेध युधिष्ठिरने भीप्मजीके चरणो सिर रखकर प्रणाम 
फिषा मोर पुनः उनसे धरमविषयक प्रश्न पू्टा--पितामहे 1 
कौन-ते देश, कौन-से प्रान्त, फोौन-कोन मायम्‌, कौनते 
परदत मौर कौन-कौन नदिपौ पुष्पको दुष्टे सर्षेष्ठ 
क्षमम्पने योग्य हु? 
भीप्मजीने कटहा-गधिष्ठिर { इत विषयमे 
शिलोञ्छवृत्तिसे जीविका चलानेवाते एक पुर्यका कसो 
सिद्ध पुखपके साय जो संवाद हसा था, वह्‌ प्रचीन इतिहास 
धुने--कफोर सिद दष समृची परम्बोको उनेरको बार परिक्मा 
केके वाद शिलोञ्छवृतिति शोयिका चसानिवाते एक 
शरेषठ गृहुस्यके घर गया । ऽसने इसकी विधिवत्‌ पूना फौ 
भौर पटं प्रसन्न होकर धड़ सुखे एय एतमर उस गृहस्यके 
धरर रहा । सरेरा नेपः वह्‌ गृहस्य स्नानादि पदित्र 
हौकर प्रातःकालीन नित्यकममे ग गया \ जव उसते 
तियत मा तो फिर उस तिद अतियिकी सेवि मं पर्चा ॥ 
किर दोनों महामा सुपू यकर वेद-ेदान्तविषथकः 
चर्या करने सपे । थोड़ी देर याद श्िलोञ्खवृत्तिवाति 
मृहस्य ब्राह्णने वुम्हारी हौ तरह प्रन किया--कौन-कौन- 
सै देश, जनपद (प्रान्त), मायम्‌, पवेत स्रोर नर्दिां 
पुण्यक दुष्सि सर्वेति समम्ले योग्य ह?" 





सिखने कहा--्रह्न्‌ | षे टौ देश, जनपद, भाणम 
भौर प्त पुण्यक पृष्टित स्वभष्ठ है, जिनके पचते होकर 
मदियोमिं भेष्ट गद्खाजो यहतो है । द्भाजीका सेवन करके 
जोव निस्त उत्तम पतिकौ प्राप्ते करता है, वेह तपस्या, 
्रह्मचयं, यत मौर त्यागने भी नौ मिस सकती । जिन 
देहधारियोकि शरीर गद्धाजोके जले भीते ह भपवा 
मरोपर निनकतै हष्टिपौ गद्धाजीमे शसो जातो हे कपौ 
स्वर्गते नीचे नहीं गिरते । जिन भनुष्योकि सभ्ुणं कामं 
गश्चाजसते टौ सम्प्र ोते्ै षे मरमेके याद प्रम्वोका 
निवास छोडकर स्वरम प्विरनमान होते है । जो गोनी 
पटी भवस्यि पायकमं करके पोछे मौ गद्धाजोका सेवन 
करते ह, वे धी उत्तम गतिक भराष्त करतेर्है। पद्वके 
पदिन जलसे स्नान करके जिनका मन्तःकरण शुद्र हो ग्या 
ह, उन पुदयिं शन्यको भैसो वृधि होतो है, चसौ सेक 
प केसे भौ नह हो सकती । मलूष्यकौ हट जितने 
वतक सद्धाजलपें चरो दतो है, उतने हमार वरषोतक घट्‌ 
स्वर्गलोक प्रतिष्ठितं होता है । जते घं उदयशपसमं धने 
अन्दकारको विदोभं करके प्रकाशित हेते ह, उसी प्रशर 
द्ध स्नान करनेवाला धुथ्य अपने पृरपिशतेगष्टकरके 
सुशोभित येता है! जो देगा भौर दिए › 
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संक्षिप्त महाभारत 
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कल्याणमय जले वश्छित है, चे विना चाँदनीकौ रात्त ओर 
ुप्पहीन वृक्षकी भोति शोमः नह पातीं! जते सूरयके चिना 
भाकाक्षकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार भद्धाते रहितं 
देश सौर दिश भ भोहीन जान पड़ती ह । तीन लोकसे 
जो फो प्राणी ह, वे सप गद्धाके उत्तम जत्तसे तपण 
करलेषर अत्यन्त वृष्त होते ह । जो भनुष्य सूर्यकी फिरणोसि 
तपे दए गङ्धाजलका पानं करता है, वहं सायके गोवरसे 
निकते हए जौकौ लप्सी खलेवाते पुरषमे अधिक पवि 
माना जाता है ! एक भनूष्य शरीरफा शोधन करनेवाले 
एक हजार चाद््रायणम्रतका भाचरण फरे सौर दसरा केवल 
गङ्खालीके जलका पान करे तो उन दोनोमे शायद ही 
समानता हौ । एकं हजार युगोतक एक पैरसे खड़ा होकर 
तपस्या करनेवाला पुरुष एक महीनेतक यङ्खस्नाने फरनेवाते 
पुरुषी वरावरी कर सकता है या नही, इसमें सदेह है । 
एक मनुष्य दस हजार युतक नीचे सिर करके पृक्षं 
लटका रहै मौर दूसरा इच्छानुसार गङ्खाजीके तटपर निवास 
फरे तो पहलेकी अपेक्षा. दुसरा ही शरेष्ठ ह \ जैसे आप्र 
डात्नी हई सई तुरंत जलफर भस्म हो जातौ है, उसी तरह 
गङ्गां गोता लगानेवाते भनृष्यफे सारे पाप नष्ट हो 
जाते ह! इस संसारम जो लोग दुःखे व्याकुल होकर 
मपने लिये फो आधय दँट्‌ रहे है, उन सवके तिथि 
गद्धाफे समाने द्रूसरा फोर सहारा नहं है 1 -जंसे 
गरेको देखते ही सम्पूणं सपेकि विष सड जाते है उसी 
, प्रकार गद्धाजीके वशनमात्रसे मनुष्य सव पायते ्ुटकारा 
 पाजाता है \ जतु जिनका फी आधार नही है तया 
निन्हेनि धर्मौ शरण नहीं ती है, उनका भाधार मौर उन्ह 
णरण देनेवालो श्रोगङ्धाजो हौ ह) वे ही उसका कल्याण 
करनेवालो तया पे ही फएवचकौ ताति उमे सुरक्षित रखने- 
बालो ह 1 जो नोच भेको वड-दडे अशुभ पापोते ग्रस्त 
होकर नरके पड्नेवात ह, वे भी यदि गङ्खाकी शरणमे 
माजतिरहुतो ये मरमेके याद उनका उदार कर देती ह 
जो सदा यद्धे स्नान करने जाया करते है! वे निष्वयही 
मुनयो सथा इन्द्र आदि देवताभके समान भाने जाति ह! 
विनय ओर सदाचारे हीन, ममङ्कलकारी तथा नोय मनुष्य 
भी शद्ध शरणमे जनेपर शिवस्वसूप हो जाति ह । जसे 
देयतामोको ममृत, पितरोको स्वधा लर नासोको सुधा तप्त 
करती है, उसी प्रकार म्यक लिये गद्खालल ही पूणं 
टृप्तिका साधन है । जसे भूव हए वच्चे माताके पास जाते 
ई उसतौ प्रकार फत्याण चाहुरेवाते प्राणो गङ्खाजीकी 
उपासना करते ह । ऊंसे ब्रह्मलोक सव सोफोसे शरेष्ठ 
वताय जाता है, वसे. हौ स्नान करनेवाले पुर्यो लिये ग्धा 


ही सव नवियोमे श्रेष्ठ कही ययोर! जो मनुष्य शङ्खा 
के तौरफौ मिटटी भपने भस्तकमें लगाता है, वह अज्ञानार- 
फारफा नाश करनेके तिये सुर्के समान निर्मल स्वरूप धारण 
करता है ! गद्धषकी तरद्धमाला्ओका चुम्बन्‌ करके बहने- 
बाली वायु जद मनुष्यके शरीरको स्पशं करती है, उसो 
समय वह्‌ उसके सारे पापको नष्ट कर देतौ है । दुःलोति 
संतप्त होकर मृत्युकी घडा .गिननेवाला भनुष्य भरौ पदि 
गद्खजीका दर्शन करे तो उसे इतनी प्रस्ता होती है कि 
उसको सारी पीडा तत्काच नष्ट दहो जती है) मङ्के 
तटपर निवासत कछलेसे जो युख~--जो मानन्दं भितता है, 
वह्‌ स्वने रहकर सम्पुर्ण मोयोका अनुभव करनेसे भी नही 
निल सकता ! मन, दागी गौर क्रियाहारा होनेवाते पापोते 
प्रस्त मनुष्य भौ यदि गद्धाजीका दशेन करे तो वहु परम- 
पवित्र हो जाता है, इस विषयमे मू तनिक भौ संदेह नहीं 
है † गद्धाजोका दशन, उनके जलका स्पर्श तथा उनके भोतर 
इवफी तगानेसे मनृष्य सात पीतकं सरणे होनेवाली संतानो- 
छो मौर सात पीट़ी तपा उसमे भी ऊषरके पितरो का उदार 
कर देता है! । | 

जो पुष गद्धाजीका माहात्म्य सुनता, उनके तटपर 
जानिको अभिलाषा करता, उनका दर्शन करता, जल पीता, 
स्पशं रता तथा उनके भीतर गोते लगाता है, उसके दोनी 
कुलोका भगवती शङ्खा उद्धार कर देती ह ! ग्गाजी अपने 


दतत, स्पशं, जलपान तथा नामकीर्तनमातरसे संक्डो भौर ` ` 


हारो पापिर्योको तार देती ह! जो पुरुष अपनः जन्म, जीवन्‌ 
तया मपनी विद्याको सफलं करना चाहता हो उसे गङ्ककि ` 
तरपर जकर दैद॑तामो मौरं पितररोका तपण करना चाहिये । 
मनुष्यं गङ्खास्नान्‌ करके निस अक्षय एलको प्राप्ठ-करता 
है बह पुत्र, धन तथा किसौ क्रिये हारा नहं मिल सक्ता! 
जो र्ति रहते हृए भौ पयिव्र जलवाली कल्याणमय गञ्जय- 
का दशन्‌ नही करते, वे जन्पके अघे, सुजे लौर मूरदेके 
समान्‌ है । भूत, वर्तमान ` मौर भविष्यके ज्ञाता महषि तथा 
इनदर आदि देदता सो जिनको उपासना करते ह भौर विद्रन्‌ ` 
बरह्मचारो, गृहस्य, वानप्रस्थ तया संन्यासी भौ जिनकी शरण 
लेते है, एसी य्खमीका कौन मनुष्य आाभय न तेणा ? 
जो मनुष्य प्राण निकतते समय मन-हौ-मन गञ्गजोका 
स्मरण करता है उसे. परममतिकी प्राप्ति होती है \! जो 
जौवनपर्यन्त गङ्धगको उपासना करता है, उसे भय देनेवाले 
पापोते तनिक सी भय नही होता । साकाशसे गिरतौ हई , 
जिन परमयवित्र गद्धाजीको भगवान्‌ शंकरम अधने सिरयर 
धारण किया तया जिन्होनि तौन निर्मल माति वाहित 
होकर तीनों लोकोकी शोभा दक़ायौ हे, उनके जलका सेवन 


अनुशातनपर्व ] 


गरङ्गाजीके मराहात्म्यक्य वेने 
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करनेवाला मनुष्य कृतार्थं टो जाता है । (गेयाजीरमे भर्ति 
रष्नेदले पुर्यको ) माता, पता, धुव, स्वयै मौर धनका 
दियोग हनैपते भो उतना दुव बहुं होता जितना गङ्ख 
वि्ोहसे होता है । मद्भा्तौरे दर्शने नितनौ प्रसप्रता होती 
है, उतनी वनमें रमण करने, ममीष्ट विपर्ोको भोगै 
तया पुत्र मोर धन पेनेते भौ नलो होती ! श्ये गद्धाजीभे 
धद्धा रखता, उन्हीमिं भन सगाता, उन्हे पातत रहता, 
उन्हीका माधय सेता तथा पदित्पूर्दर उन्दूरका मनुष्रण 
करता है, वह्‌ भगवती भागीरथीका प्रिय होता है । पृभ्व, 
भाश तथा स्वर्गे रह्नेवासे छोटे-बडे सभी प्राणि 
सदां गद्धाजोमे स्नान फरना चाहिये । यहो सत्पुष्पष्तिं 
सवते उत्तम करय है । आकाश, स्वगं, पृ्वो, विशां मौर 
दिदिशाओीर्भे भी जिनकी श्याति फंली हुई है, सरिताभेमिं 
शरेष्ठ उन भगवती भागौरयोके जलका सेवम फरके सभी 
मनूप्य एतां हो जते है 1 जो दूसरे मनृष्योको %े गद्खाजो 
हैः एसा कहकर उनका दर्शेन रराता है, उसके सिये भगवतो 
भागीरथी हौ प्रतिष्ठा ( असप पद प्रदान करनेवालो ) 
ह । वे कात्तरेय मोर सुवर्णको अपने गममं धारण करने- 
वासौ, पथिव्र जलकनौ धारा बहानेवाली मोर षाप दुर करने- 
यालौ है । यै भकारते पृ्वोपरे उतरी हुं ह 1 उनका 
जल सम्पण जगतके सिये पेम है । उने प्रातःकाल स्नान 
करनेसे धरम, मर्थ, काम तीनों वर्गो सिद्धि होती है। 
द्धाजौ पिरिराज हिमालयकी कन्या, भगवान्‌ संकरकी 
पत्नी हषा स्वं भीरं पृ्पीकी शोपा है । वे भूपरण्डलपर 
~ निवास करनेवाले प्राणियोंका कल्याण करनेवाली, परम 
सौभाग्यवती तथा तनो सोर्कोको पुष्य प्रदान करनेवालो है १ 
शनोमागोरथौ भयुकां स्रोत एवं विद्र जलो धारा दहाती 
है । जलते हए धको ज्वालाके समान उनफा प्रकाश है । 
दे भपने भीतर स्नान-तंध्या साहि करनेवाले ब्राह्यणो श्योर 
उत्तात तरगोकै दारा सुशोभित होती है । वे सवसे पटले 
स्वर्गलोके नोचेकौ भोर घरी, छर समय पमवतन्‌ शंकरने 
उन्द भपने सिरपर धारण किया । फिर हिमालय पदतपर 
माकर वहति वे दस पृष्वीपर उत्तरी ह \ भीगद्धाजो स्वगे 
क्षी जननी ह । सवका कारण, सबसे ष्ठ, रजोगुणसे रहित, 
अत्यन्त सुम, रे ह्‌ प्राणियेङि तिपि शुषद शप्या, पवित्र 
जलका स्रत थहानेवाल्‌), पश देनेवाली, जतृको रसा कटने- 
चासी, सरस्वद्पा सथर सिदगर्पोक भभोीष्ट देवौ मगदतो 
गङ्गा अपने परतर स्नान करेदालोक तिथे स्वगेका प्रे 
चनं जाती ह 1 सभा, रक्ता सपा धारण करनेमे पृष्योके 
पमान उतर तेलमे रग्नि तथाः सूरयके समान्‌ सोमा पानेदातो 
गद्पमी स्वामो कातिरेयकी माननोया साता है मोर 


=-= 
प्राह्मभजातिपर भनुग्रह करनेके कारण राह्मण भो उनका 
सदा सम्मान करते ह । श्टपियोरि द्र जिनके स्तुति 
होती है, जो भगवान्‌ विष्के घरणति उत्पन्न, अत्यन्त 
भ्रादोन तथा परभ पायन जसे भरी हूं हई, उन पवतो 
भागोरपोकौ मनते भो शरण पेनेयासे मनुष्य ब्रह्मघामशे 
प्राप्त होते ह \ जसे माता सपने पूर्वको स्नेहुधरी दुभ्िसे 
देखती है, वेते हौ धद्गाजो सर्वात्मधावते अपने भाधयये 
भये हए श्रायिर्योको शपादृष्टिसे देकर उमे सर्वगुणसम्पन्र 
सोक प्रदान करतो है ! ष्षतिये भो गहलोर प्राप्त 
करनेको इच्छा रणते ह, उन् भने मनो शमे करे 
सदा मातभाव गञ्जामोको उपाप्ना कर्नौ चाहिये । भो 
अधरूतमयौ, दृध देनेवाली गोरे समान सको पृष्ट करनेदासो, 
संय कुछ रेहनेवासो, सम्पूणं जगतके उपयोग भानेवाली, 
अप्र देनेवाली तपा पवतोको धारण कणनेवाप्री है, भेष 
पुख्ष जिनका माभय सेते है मोर जिन श्रह्यामो भी प्राप्त 
करना चाहते हँ, उन भगवती गद्धामौशा मोकापितापौ 
पु्ोको भव्य आसय तेना चाहिये । रामा पगोरप 
अपनी उप्र तपस्यते भगवान्‌ शंष़रसहित सम्पूणं देवतामोंरो 
प्रतप्र करके गञ्भानौको इत पृष्वोपष ते माये 1 उनकौ 
शरण जानेसे मनुव्यको इस सोक मौर परलोकषमे भप महो 


रहता 1 

श्रह्यन्‌ 1 मेने भपनी दिप्त प्तोचकर यहा गश्चाभोकि 
गु्णोका एक संश यतलापा है} मूर इतनी शपित नही है 
किमे उनके पप्पू गृर्णोका वणन कर प्रथु । कदचित्‌ 
पूरा यत्न करने मेदणिरिफे एलो सौर सपू पानी 
भाप बतायो जा सक्तो है, कितु यस्ाजलके धूरो वर्णन 
करना असम्भव है । सतः मेने पड़ी धके पाप णोये 
शद्धाजौके गुण सतलाये है, उनपर विश्वाप्त करके मम, 
वाणो, क्रिया, भडित भौर सद्धाके साप दुम उनको माएधना 
करो । इससे दुम बटुत शो इभ सिदि प्रप्त कष्मोर 
नौं श्षोकोर्मे भपने राफा विस्तार कर गञ्जुएमोको मेवात 
प्राप्त हए अभोष्ट सोकमिं इच्छानुसार दिचरोणे 1 महान्‌ 
प्रमादवाली भगयती भागीरयी बुम्हारौ भौर मेरौ पू्खिकौ 
सदा स्वधर्मानुङ्ल गुणेति युश्त करे ! धीपद्धामौ बी 
भक्तवत्सला है, ये संसारमे भपने भवर्तोको सुघी यनात ह 1 

भीप्मजो कहते ईह--गधिष्ठिर [ वह्‌ उस्म शुदि- 
वाला परम तेजस्वो सिद्ध शिलोस्छवृत्तिे द्वारा जीविका 
घलानिवाले उस पराह्णे तिषधगा सद्धाजीके पपापं युर्णोरत्‌ 
नानां पररार्से वणेन करक मराकाशरमे अन्तर्धान हौ गेया भौर 
वहं ग्राह्यय उसदरे उपदेशे भञ्वाभोके पभाहापम्यको जानकर 
उवी दिधिकत्‌ उपासना करे पदम पुम तिदो प्राप्त 
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संक्षिप्त महाशारत 
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कटयागमय लस वश्चित ह, वे विना चाँदनौकी रत ओर 
ुष्पहीन वृक्षकौ भोति शोमा नहं पातीं । जेते सु्यके विना 
भकाशकी शोपा नहीं होती, उसी प्रकार गद्धासे रहित 
दे मीर दिषाएं मौ श्रौहीन जान पडती ह ! तौनों लोकमें 
जो फोर प्राणी ई वे सभौ गद्धाके उत्तम जले तयण 
फरमैपर अत्यन्त वुप्त होते ह ! जो मनृष्य सूर्यकौ किरणोसे 
तये हृषु गङ्गाजलका पान करता है,. वहु गायके गोवरसे 
निकले हुए जीकौ सप्सौ खानेवाले पुरषे अधिक पवित्र 
माना जता है । एक मनुष्य शरीरफा शोघन करनेवाले 
एक हजार चान्द्रायणब्रतफा भाचरण्‌ फरे जीर दूसरा केवल 
गद्धाजीके जलका पान करे तो उन दोनो शापदं ही 
समानता हो 1 एक हजार युगोतक एक पैरसे खड़ा होकर 
तपस्या करनेवाला पुरुष एक महीनेतक गद्भुगस्नान फरनेवाते 
पुरुषी वरावरौ फर सफता है या नह, इसमे सदेह है ¦ 
एफ मनृष्य दस हजार युगोतक नीचे सिर फरफे वृक्षम 
सका रह मौर दुसरा इच्छानुसार गङ्खाजीके तटपर निवास 
करे तो पहलेफी बपेक्षा. इसरा ही श्रेष्ठ है । जसे आगन 
डाली हुई खई पुरत जलफर भस्म हो जाती है, उसी तरह 
गङ्भमें गोता लगानेवाते मनुष्यफे सारे पाप नष्ट हो 
+: जते ह} इस संसारम जो लोग दुःखत व्याकुल होकर 
` अपने त्थि फो मश्रयष्टुढ रहै हुः उन प्षबके स्थि 
गद्धाके समान द्रूसरा कोई सहारा नहीं है । जसे 
गर्डको देखते हौ सम्पूणं सपेकफि पिष मड जाते ह, उसी 
प्रकार गङ्खाजीके वर्शनमात्रसे मनुष्य सव पापोसे ुटकारा 
पा जाता है । जगते जिनका कहीं आधार नहो है तया 
निन्हेनि धर्मकौ शरण नहँ जौ है" उनका माधार मौर उन 
शरण देनेवाली भौगद्धाजौ ही है । दे ही उसका कल्याग 
करनेवालो तथा वे हौ फवचकी भांति उसे सुरक्षित रने 
वाली ह! जो नोच अनेकों बडे-वड अशुभ पापोते प्रस्त 
होकर नरके पड्नेदलि है, वे भी यदि गङ्धाफी शरणमे 
जा जति ह तो ये मरनेके वाद उनका उयार कर वेत 1 
जो सदा गद्धामे स्नान करने जाया करते ह, ये निश्चय ही 
मूनियों तया इन्दर दि देवताभोके समान भाने जाते ह 
विनय भौर सवाचारसे होन, भमङ्कखकारौ तथा नीच मनुष्य 
भो गद्धाक्तो शरणमे जानेपर शिवस्वरूप हो जतिर्है) जैसे 
देवताओको भसूत, पितरोको स्वधा सौर नागोको सुधा तृप्त 
करती है, उसौ भकार भनृष्योके लिये गङ्खाजल ही पुर्ण 
दृप्तिका साधन है 1 जसे भुवे हृए वच्चे माते पास जाते 
है उसी प्रकारं फल्याण चाहुनेवाले प्राणी गद्धाजीकी 
उपासना फरते हु । जसे ब्रह्मलोक सव सोकोसि श्रेष्ठ 
बताया जातः है" वसे. ही स्नान फरनेवति पुरुषोकि लिये गङ् 


ही सव नदियोमें श्रेष्ठ कही गयी है । जो मनुष्य गङ्ख 
के तरको भिटी अपने मस्तकमे लगाता है, वह अज्नानान्ध- 
कारका नाश करनेके लिये सूर्यके समान निर्मल स्वरूपं धारण 
करता है \ गङ्खाकी तरङ्कमालामोका चुम्बन करके -बहने- 
बाली वायु जब मनचुष्यके शरीरका स्यशं करती है, उसी 
समय वह उसके सारे पापोको नष्ट फर देती है । वुःखोसे 
संतप्त होकर मृत्युकी घडियां गिननेवाला मनुष्य भौ यदि 
गङ्खाजीका दर्शत करे तो उसे इतनी प्रस्ता होती है कि 
उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है।\ गञ्जुके 
तटपर निवास करनेसे जो सुख-~--जो अनन्व निता है, 
वह्‌ स्वैर्भमें रहकर सम्पुर्ण भोपोका अनुभव करनेसे भी नहीं 
निल सकता ! सन, वाणी मौर क्ियाद्वारा हौनेषाते पापोसे 
गरत्त मनुष्य भौ यदि रद्धाजीका दर्शन करे तो वह परम- 
पवित्र हौ जाता है, इस विषयमे मु तनिक भी संदेह नहं 
है । गङ्खाजीका दशन, उनके जलका स्पशं तथा उनके भीतर 
इवकी लगानेसे मनुष्य सात पीढ़ीतक स्ागे होनेवालौ संतानो- 
को मोर सात पीढ़ी तया उससे भी उपरके पितरोका उदार 
कर देता है । | 

जो पुरुष गद्धाजीका भाहात्म्य सुनता, उनके तटपर 
जानेकी अभिलाषा करता, उनका दर्शन करता, जल पीता, 
स्पशं करता तथा उनके भीतर गोते लगाता है, उसके दोनों 
कुलोका भगवतो गङ्खा उद्धार कर देती है ! गङ्जाजी मयते 
दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा नामकीर्तनमातरते सेकंड भौर 
हजारों पापि्योको तार देती ह । जो पुरुष अधना जन्म, जीवन 
तथा भपनी विद्याको सफल करना चाहता हो उसे गङ्जाके 
तटपर जाकर देवतामों मौर पितरोका तर्पण करना चाहिये । 
मनुष्य गङ्भस्नान करके भिस अक्षय फलको प्राप्त करता 
है वहं पुत्र, धर्‌ तथा किसी क्रियाके वारा नहीं मिल सकता। 
जो शविति रहते हए भौ पवित्र जलवाल कल्याणमयी गङ्ा- 
का दर्शन नहीं करते, वे जन्मके अघे, सृजे भौर सृरदेके 
समान है । भरत, वतेमान- भौर भविष्यके ज्ञाता महर्षि तथा 
इन्द्र आदि देवता भौ जिनकी उपासना करते मौर वि्रलन्‌ ` 
ब्रह्मचारी, गृहस्य, वानप्रस्य तथा संन्यासो मी जिनकी शरण 
लेते है, एसी गङ्धाजोका कौन मनुष्य आधय नं तेगा ? 
जो मनुष्य प्राण निकलतै समय मन-ही-मन गङुाजीका 
स्मरण करता है, उसे. परमगतिकौ प्राप्ति होती है \ जो 
जीवनपर्यन्त गद्धयकौ उपासना करता है, उसे सय देनेवाले 
पापोसे तनिक मी भय नहं हौता ! माकाशसे. गिरती हई 
जिन परमपित्र गङ्धाजीको सवान्‌ शंकरे अपने सिरपर 
धारण किया तया जिन्होने तीन निर्मल मांसि श्रवाहित 
होकर तीनों लोकोकौ शोभा बद़यी ह, उनके जलका सेवन - 





अनुशासनपर्व ] 


शङ्गाजीके माहात्म्यका वर्णन 
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कनेदालता मनुष्य कृतायं हो जाता है । (सपान भक्ति 
रणनेवाचे पुखुपफो) भाता, पिता, धुच्र, स्त्री मौर धनका 
विोग होने भौ उतना दुःख महौ हेता जितना गङ्खाके 
विष्ठोहसे होता है । गद्वाजौके द्शनते जितनी प्रसप्नता होती 
है, उतनी यनम भ्रमण करने, अमीयष्ट विधर्योको भोगने 
तयां पृद्र मौर धन पेनिते भी नहौं होती । जो गद्धाजीमे 
शरद्धा रखता, उन्होमिं मन लगाता, उम्हकि पातत रहता, 
उन्हौका माधय सेता तया भक्तिपूर्वकं उन्हका भनुसरण 
करता है, वह भगवतौ भागीरथोका प्रिय होता है । पृष्व, 
माकाश पतया स्वरगमें रहनेषासे छोटे-यडे समी प्राणियोको 
सदा गद्धाजीमे स्नान फरना चाहिये । यहो सतु्योका 
सयते उत्तम कायं ह । मकार, स्वर्ग, पृग्वी, दिशा भौर 
विदिशाभमिं मो जिनको श्याति फलो हई है, भरिताअमिं 
, रेष्ठ उन भगवतो भागोरपोफे जलरा सेवन करके सभो 
मनुष्य ताये हौ जति ह \ जो द्ूषरे भनृरष्योको चे गद्धाजो 
है" पेष कहुकर उनका दशेन कराता है, उसके लिपे भगवतो 
भागीरयी हौ प्रतिष्ठा ( भक्षय पर प्रदान कटनेवलो ) 
हु + षे का्तिफेष भौर भुवर्णकफो मपने गभेमे धारण करने- 
वासौ, पित्र जलकौ धारा थहानैवातौ मौर पाप दुर करने- 
बालौ है} वे माकारते पृ्वोपर उतरी हषं ह । उनका 
जल कप्पर्णं जगत्के लिये पेय है । उनमें प्रातःकाल स्नान 
करनेसे धर्म, कर्थ, काम तीनों वगांफौ सिदि हतौ है। 
गद्धाजी गिरिराज हिमालयकी कन्या, भगवान्‌ रंकरकी 
पठ्मौ तषा स्वर्गं भौर पृष्योको शोमा ह । चे भूम्डलपर 
निवास फरनेधाते प्राणिरयोका कत्पाण करनेवाली, परम 
पस्ौभाग्ययती तयां तौनों सोकोफो पुष्यं प्रदान करनेवाली ह 1 
सोभागीरयौ मधुका स्रोत एवं पवित्रं जसको धारा यहाती 
है जलते एए पकौ ऽवालाके स्मान उनका प्रकार है । 
छे भपने भीतर ्नान-संभ्या आटि करनेवाले ब्राहाणो ओर 
उत्ताल तरगोफे दाया सुशोभित होती ह \ पे सवसे पहते 
स्यर्गलोकपे मौचेकौ मोर घस, उस समय भगवान्‌ शंकरने 
उन मपने सिरर धारण किया । फिर हिमलिय पर्दतपर 
मकर वट्त्रि षे इस प्रष्योपर उत्तरो हँ 1 भीगस्चाजो स्वथ 
फो जननौ ह । सयका कारण, सते शषेच्ठ, रजोगुणसे रहित, 
अत्यन्त सुशषम, मरे हए प्राणिये लिये भुखद शम्या, पवित्र 
जलका सोत यहानिवासो, यश देनेयालो, जगत्की रक्षा करने- 
थाली, सत्स्वर्पा तथा सिटगर्णोक्तो भभोच्ट देवौ भगवतो 
शद्धा अषने भौतर स्नान शरनैवालेकि लिये स्वर्येका भागं 
श्न जाती ह । क्षम, रसा रथा धारणं कश्नेमें एृम्यीके 
सम्ान ओर तेरे श्नि वथाः सूर्यके समाने सोभा पानेवालो 
गद्धाजोः स्यामो कातिरेयी माननोया माता है मौर 
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प्राष्यगजातिपर भनु करमेके कारण बराह्मण भौ जनका 
सदा सम्मान फते ह । विये टार निनको स्तुति 
हलो है, जो भगवान विष्णु घरणोसि उत्पप्र, मत्यन्त 
प्रचोन हया परम पावन जलत परते हुई ह, उन भगवती 
भागीरयीकीो मनसे भौ शरण सेनेवासे मनुष्य ब्रह्यपामको 
पराप्त होते ह । श्रते माता मपने पूर्वो स्नेहमर दष्टिते 
देखतो है, वेते हौ गद्खामो स्थत्मिभावते अपने माध्यभे 
मापे हए प्राणिरयोको छपादृम्िते देषकर उन्हे मरवेग्रणपम्पप्न 
सोक भ्रदान करतो ह ! सिये भो ब्रह्यलोकको प्राप्त 
करनेको दष्टा रखते है, उन्ह भपने ममो पमि फरक 
सदा मातृभावते शद्धामीको उपासना एनो धाहिपि । जो 
मपृतमयो, दध देनेवासौ गोक्े समान सदको पुष्ट करनेवासौ, 
क्षय कुछ देखनेवालो, सम्पुणं जगतके उपथोगर्मे मानेवासौ, 
अघ्न देनेवासो तथा प्वर्तोको धाप्ण करनेवासौ है, भेष्ठ 
पुष जिनका भआाभय सेते ह भौर जिन श्ह्याभो भी प्राप्ति 
करना चाहते है, उन भगवतो गङ्गाका मोक्लाभितापी 
पुष््योको अवश्य भप सेना चाहिये । दगा भभौरप 
सर्पनी उप्र तपस्यते भगदात्‌ शंरसहिते सम्पूणं देवताभे्ो 
प्रसप्त करके गद्भानीको शर पृष्वोपर ले भाये । उनकी 
शरण जानेस मनुष्यकी एस सोक भौर परलोके भप भहो 


रहता 1 
बर्न्‌ ! मैने भपनी बुदिते सोकर यह्‌ गद्भाभीके 
गुरणोका एक भं यतताया है । मूर्त इतनी रप्ति षहो है 
कि रमै उनके समधरुणं गुणोका वर्णन कर सषु ! कदाचित्‌ 
पूरा यत्न कटनेते मेगिरिके रत्नों भीर समूद्रफे पानीकी 
माप यतायो जा सकती है, कितु गञ्वाजलके गृर्णोका वर्णन 
करना मपतम्भव ह ! भतः मेनि मदी भद्राके पाप णोये 
गद्भाजोकफे गुण यतलाये है, उनपर पिरव करके मम, 
याणी, क्रिय, मरित मौर धद्धाके साय दुम उनकी माराधना 
करो । इसे युम बटुत शीघ्र दुतम सिदध प्राप्त रए भौर 
कषोनों सोकोमिं मपने यशक्षा विस्तार कर गद्खामीको मेधासि 
प्राप्त हए अभोष्टं सोकोमिं दष्ानूसार विधरोगे ! महान्‌ 
प्रभाववाली भवतौ भागौरयी पुम्हारो भौर मेरो दिको 
सदां स्वधर्मानुक्ल गुणेति पुक्त करं ! धीषद्धामी ण्डो 
भश्तवत्सता ह, ये संसारम मपने भर्तोको मुतो वनातीर्हिा 
भोष्मजो कहते ह--गुधिष्ठिर । यहं उत्तम वुदि- 
याता परम तेजस्वौ सिद सिलोञ्छयृत्तिके दवार भीविक्षा 
चनेवाले उक्त बराह्मणे त्रिपमा गद्धाजीके यपापं पुर्यो 
नाना प्रकारसे वर्णन करके माङ्ाकमे मन्तर्धनिहो धपा मौर 
यह दाह्य उसे उपदेशते मद्धानीढेः माहाम्यको जानकर 
उन विधिवत्‌ उपासना करके परम दुरं सिवर प्राप्त 
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हमा । कुन्तीनन्दन ! इसी प्रकार तुम भी पराभकतिके साथ 
सदा गङ्खाजीकी उपासना करो; इससे तुमह उत्तम सिद्धि 
प्राप्त होगी 1 

वंशम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! भीषमजीके 





६११ ~ पद्वष । (न + 


हारा कहे हुए भरीगङ्काजीकी स्तुतिसे युक्त इसं इतिहासको 
सुनकर सादयोसहित राज युधिष्ठिरको बडी प्रसन्नता हुई । 
गङ्धाके स्तवनसे युक्त इस पवित्र इतिहासका जो श्रवण या 
पाठ फरेगा, वहं सब पापोते मुक्त हो जायगा 1 





राजा वीतहुन्यको ब्राह्मणत्व प्राप्त होनेको कथा 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह { भाप बुधि, विद्या, 
सदाचार, शील भौर सव प्रकारे गृणोसे सम्पन्न ह । मापकौ 
अवस्था भौ सवे वही है! संसारे अपके क्वा इसरा 
फो एेसा नहीं है, जिससे सद प्रकारे प्रएन पुषे जा सकं; 
स्तः यह्‌ वतानेकी एपा कीजिये कि क्षत्रिय, वैश्य मथवा 
शुप्र फिस उपायसे ब्राह्मणत्व प्राप्त फर सकता है ? कौन-सी 
तपस्या, किस ॒कर्मका अनुष्ठान अयवा किस शास्तके 
अष्ययनसे ब्राह्यणत्वकी प्राप्ति हो सक्ती है ? 


भीष्मजीने कहा-बेदा ! क्षत्रिय आदि तीन वणेकि 
लिये ब्राह्मणत्व प्राप्त करना ूठिन है । 


युधिष्ठिरने पूषछठा--दादाजी ! भाप तो कहते हँ फि 
राह्मणत्वकौ प्राप्ति कठिन है" कितु मैने (आपहीसे) सुना 
है कि पूरवकालमें विश्वामिव क्षत्रिये ब्राहमण हुए ये तथा 
यह भौ सुना जाता है कि राजा बीतहव्यने भौ ब्राह्मणत्व 
भराप्त फिया या; अत॒ः आप बतादये, किस वरदान 
अथवा तपस्यासे राजाको ब्रौह्यणत्वेकी प्राप्ति हुई ? 


भोप्मजोने कहा--युधिष्ठिर ! महायशस्वी.रार्जषि 
वौतहन्यने जित भ्रकार दुलभ ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, 
उसा वृत्तान्त सुनो । पूवंकालमे धर्मयर्वेक प्रजाका पालन 
फरनेवालें महात्मा मनुके एक धर्म्मा पुत्र हुमा, जिसका 
नाम धां शर्याति । शर्यातिके वंशम राजा वत्स हभ, उसके 
हैहय मौर तालजद्धुनामक दो युत्र हए ! ये दोनों ही राजा 
थे \ हैहय (का ही दसरा नाम वौतहृव्य या, उस) के दस 
स्वियां थी, उनके गर्भसे सौ पुत्र उत्पन्न हए, जो युदधसे 
पौ न हटनेवाले भौर शूरवीर ये । उन दिनों कागीमे 
हर्यश्व नामते प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे, जे दिवो- 
दासक पितामह ये । वौतहुन्यके पुने हर्थश्वके राज्यपर 
चढ़ाई कौ ओर उन्हें गद्धग-यमुनाके बीच (भयागके निकट) 
युद्धम मार डाला । तदनन्तर हर्रे पुत्र सुदेवका, जो 
देवताके समान तेजस्वी सौर दरसरे धके समान धर्मात्मा 
था, काशीफे राज्यपर अभिषेक किया गया; कितु वीतहुव्यके 
पुदरोने माकर उते भी संग्राममे मौतके घाट उतार दिया । 


इसके बाद सुदेवका पुत्र दिवोदास कशीका राजा बनाया . 
गया, उस महातेजस्वौने जबं मनको वशमें रखनेवाले वीतहव्य 
फे पुत्रोका पराक्रम सुना तो इन््रकौ आज्ञासे वाराणसीनामकी 
नगरी बसायौ । इसका घेरा गद्धाजीके उत्तर तरसे सकर 
गोमतीके दक्षिण किनारेतक फंला हुम था । इसके भीतर 
बसी हुई बाराणसी नगरी इन्द्रकी अमरावततीके समान शोभा 
पा रही णी! उसमे निवास करते हुए राजा दिवोदासषपर 
भी हैहयवंशी राजानि धावा किया । तब महाबली भौर 
तेजस्वी राजा दिवोदासने पुरीसे बाहर निकलकर शतूमोके 
साय लोहा लियो दोनों मोरी सेनाओमें एक हजार 
दिनि. (दो वषं नौ महीने दस दिन) तक देवासुर-संग्रामके 
समान भयंकर युद्ध होता रहा । इसमे राजा दिवोदासके 
बहूुत-से वाहन मौर सिपाही काम आये, उनका खजाना खाली 
हो गया मौर वे बड़ी दयनीय अवस्थामे पड गये \ मन्तमें 
अपनो राजधानी छोड़कर वे भाग चले ओर (प्रयागमे) 
भरद्वाज सूनिके आश्रमपर पहुंचकर दोनों हाय जोड़े उनके 
शरणापन्न हौ गये । बरहस्यतिनन्दन भरद्राजजी बड़ शीलवान्‌ 
ओर दिवोदासके पुरोहित ये! राजाको उपस्थित देखकर 
उन्होने पू्ा--'महारान ! तुम्हं यहाँ मनेकी क्या भव- 
श्यकता पड़ी ? मपना सारा समाचार बतलामो ! तुम्हारा 
जो भौ प्रिय कायं होगा, उसे मेँ निःसंदेह पूर्णं करूगा ।' 

राजाने कहा--भगवन्‌ ! वीतहग्यके पुत्रो मेरे 
वंशका नाश कर डाला, मै अकेला ही भागकर आपकी 
शरणमे आयाहूं\ ` । 

यह सुनकर महाभाग भरदराज सुनिने कटा-शुदेवनन्दन ! 
तुम डरो मत । सँ एक यक्ञ करूंगा, उससे तुम्हु एसे पुत्रको 
प्रम्ति होगी, नजिसकौ सहायतासे तुम हारों वीतहव्ये 
पत्रोको मार डालोगे 1" यह्‌ कहकर भरद्वाज मुनिन राजाके ` 
लिये पुव्रष्टिनामक यज्ञ किया 1 उसके प्रभावसे दिवोदाकषके 
यहां एक पत्रे उत्पन्न हृजा, जो संसारमें प्रतर्दनके नामसे 
परसिद्ध था! वह पैदा होते हौ इतना बद गया कि तुरंत 
तेरह वर्षको अवस्याका-सा दिखायी देने लगा । उसो सभय 
उसने अपने मुखसे सम्पूणं वेद आओौर धनुवेदका मान किया । 


1 


अनुशासनपर्व ] 


यजा वीतहव्यको प्राह्यपत्व प्राप्त होनेकी कथा 
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भरदाज मुनिन उते योगसदितते सम्यद्र कर रिया सौर 
उक्तके शरोरभें सम्ूणं जगतृका तेन भर दिपा 


तदनन्तर, राजकुमार प्रतर्दनने भपने शरोरपर कवच 
मौर धनुष धारण क्रिया, उस समय देवपिगण उसका यक 
गाने लगे ! वह दाल सौर तलवार चंघकर अपना धनुष 
टंकारतता हमा माये बदा । उसे देखकर राजा दिवोदासको 
यदी भ्रसप्रता हई आर उन्होने प्रतरदनरूे युदरान अनर 
, मपनेको छृतङृत्प समञ्च । इसके वाद दिवोदासने शवुटमन 
भ्रतर्दनको बोतहव्यके पुनोका दध करनेके ति भेजा \ पित्ता 
फो भाा पाकर वह शदूविजयी वोर हैह्पनगरीकौ मोर 
श्वत मौर रपर दैठे-ही-यंठे भद्ध पार होकर तुरंत ही 
बहां परैव गया ! उसके रयको धोर धरपराहट सुनकर 
विचित्र ठंगतने युद्ध करनेवाले हैहुयराजकुमार फवचसे सुसग्नित 
हकर मेगरकार विशाल रयोपर वेढे हए परौते बाहर 
निकले भौर याणोको व्या करते हए भ्रतदेनपर टृ मयि । 
तव उस तेजस्वी राजक्रुमारने मपने मर्स्वोकौ वपति शवु्ओ- 
के भर््रौको रोक दिया मौर व्र एवं अग्निके समानं 
भरज्वज्नित बाणो तया भरलोसे उनके मस्तक काट शाले । 
हैहयवोर खनते लयपय होकर सकं मौर हजार्येकौ संध्या 
मै धराशायो हो मये । उस समय वे जडे कटे हुए पु्पितं 
पलासके वृक्षोके समान दिखायी दे रहैये। 


पुवोके मारे जानेपर राजा सोतटष्य नगर छोड़कर भाग 
गये मोर भृगुजीकै आधर्भपर आकर उन्हेनि मह॒पिको शरण 
सो पगुजने राजाको मभयदान दे दिया 1 दतनेहीमे 
उनके पधि लगा हुमा राजकुमार प्रत्ने भौ वहां मा पटुंबा 
ओर आश्रमम जाकर यो्ा--'दस माध्रमपर महात्मा भगु 
फे शिष्य फोन-फौन ह 2 ये लोग उनके पास जाकरभेरे 
आगमनकी सुचना दे, मेँ उनका देन करना घाता हं 1! 
महामुनि शरृगुफो जय भ्रतदंनके मागमनका समाचार मिता 
तौ उन्होमे माधमसे बाहर माकर उस्रा विधिवत्‌ सत्कार 
क्रिया मौर पृटा--“राजेन 1 यता मुसपते षया काम है ?' 
राजङ्मारने उनसे अपने आनिका कारण वततते हए कठा-- 
श्रह्यन्‌ { राजा वीतहव्यको याति निकाल दौजिये, इनके 
पुबोनि भेरे समस्तं कुलक विष्वंस किया है, कागीका सारा 
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रन्त उजाह्‌ टाला है मौर वहो रलन्रशि भो सूट सौ 
है 1 चन्दे मपते पराकमका बदा घमद वा; श्तु इनके 
रोके मेने मतके धाट उतार दिया । भब इनक्षा भौ यद 
करके भे पितके णते उण हो मजेगा + ह्‌ सुनकर 
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धर्माह्मामोमिं धेष्ठ महपि भृगुने दपाते द्वित होकर कटा- 
श्यह तो कोई भी त्रिय नहीं है, पे सब-के-सय ब्राह्मण हौ 
ह ४ सत्यवादी भृगुका यह्‌ ययापं वचनं भरुनकः प्रत्दनने 
उनके घरणमिं प्रणाम फिषा मौर अत्यन्त प्रसप्न होकर धीरेते 
कहु-^भगवन्‌ { पदि एसी थतहै तोभी र्मे तापं 
सयाः; क्योकि मेरे पराम इतत राजाको भपनो जाति श्याग 
देनी पो अव भाप मृते जनिकी भानां भौर मेरे 
कत्पाणका चिन्तन करे । 

श्रगुजोने परतर्देनको जानेकी भाजा दे दौ मोर यह्‌ जते 
भाया धा वेते ष्टो सट णया । इस प्रकार भृगगोके वचन 
माव्रते राजा योतहव्य ब्रहि हौ णये 1 शतप होकर मौ 
भमुकषो कृपात उन्हे ग्राह्यणत्वकौ भासति हौ गयो 1 


॥ 
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संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपर्व 


नारदजीका भगवान्‌ श्रीकृष्णको पुज्य पुरुषके लक्षण वताना ओर उशीनरदारा 
शरणागत कपोतको रक्षा 


युधिष्ठिरले पूछा--पितामह ! इस वरिभुवनभे कौन- 
फौन-से मनुष्य पुज्य होते ई ? इस्तका विस्तारसे वर्णन 
कीजिये । मापकी बाते सुनते-सुनते मुस तृप्ति नहीं होती 1 

भीष्मजीने कहा--युधिण्ठिर ! इस विषयमे देवपि 
नारद सौर भगवान्‌ शोकृप्णका संबादरूप इतिहास सुनो । 
एक समयी वात ह, देवपि नारदजी हाय जोड़कर उत्तम 
बराह्मणोकौ पूना कर रहे ये । उन्हुं एसा करते देखकर 
भगवान्‌ भ्रीृप्णने पुषटा--^गवन्‌ ! माप किनको नमस्कार 
कर रहे ह, भपके हृदयम जिनके प्रति वहत वड़ा मादर है 
तया माप भी जिनके सामने मस्तक शुकाते हु, एेसे लोगोका 
परिचय यदि मेरे सुननेयोग्य हो तो चतादये !' 

नारदजीने कहा-गोविन्द ! जो लोग वरुण, वायु, 
मादित्य, पर्जन्य, मम्नि, खर, स्वामी कातिकेय, लक्ष्मी, विष्णु, 
ब्रहम, बृहस्पति, चन्द्रमा, जल, पृथ्वी मौर सरस्वतीको सदा 
प्रणाम करते हु, वे मेरे भृणम्य ह । तपस्या ही जिनका धन 
है जो बेदोकि श्नाता सौर सदा वेदोक्त कर्मका अनुष्ठान 
करनेवाते हु उन परमपुजनीय पुरर्योको हौ मे सर्वदा पुजा 
करता रहता ह । जो भोजनसे पहले देवतार्मोंकी पूना करते, 
मपनी धूरो बडाई नहं करते, संतुष्ट रहते मौर क्षमाशील 
होत ह उनको मँ प्रणाम करता हें । जो क्षमावान्‌, जितेन्धिय 
मीर मनपर फाद्र रखनेवाले ह, जो विधिपूरवक यन्ञानुष्ठान 
भर सत्य, धरम, प्रववौ तया गोमोंको पूना करते हु, वे मेर 
नमस्कारके योग्य हँ 1 जो वनमे फल-मूलका भोजन रते 


हए तपस्यामे लगे रहते ह, फिसी प्रकारका संग्रह नहीं रखते ` 


मौर श्रियानिष्ठ होति ह, उनके सामने मे सदा मस्तक 
भुकाता ह । जो माता-पिता आदि पोप्यवर्मका भरण-पोषण 
करनेमे समयं ह, जिन्होने सदा मतियि-सेवाका ब्रत से रक्खा 
है तया जो देवयज्ञसे वचे हए भन्नको ही भोजन करते हु, 
उनको मे प्रणाम करता ह । जो वेदका मध्ययन करके 
इवं भर वोलनेमे कुशल होते ह, ब्रह्मचर्यका पालन करते 
ह मौर यज्ञ कराने तया वेद पद़ानेमे लगे रहते हू, उनकी 
मे सदा पुजा किया करता हं । जो नित्यशः सम्पुणं प्राणियो- 
पर प्र्तत्न रहते मौर सवेरेसे दोपह्रतक वेदका स्वाध्याय 
फरते है, वे मेरे पुज्यहु! जो गुरुको प्रसन्न रखने ओर 
स्वाध्याय करनेके लिये सदा यत्नशील रहते ह, जिनका व्रत 
कभी भग नहीं होने पाता, जो गुग्जनोकौ सेवा करते मौर 
किसोके भी दोय नहं देखते, उनको नें रणाम करता हू । 


जो सुन्दर ब्रतका पालन करनेवाले, मननशील, सत्यप्रतिक्ञ 
ओर हव्य-कन्यको ग्रहण करनेवाले ह, वे मेरे नमस्कारके 
योर््यहु । जो गुरुकरुलमें रहकर भिक्षासे जौवननिर्वाहु करते 
हँ, तपस्यासे जिनका शरीर दर्वल हौ गया है, जो कमी घन 
आर. भुखकौ चिन्ता नहीं कस्ते, उनके अगे य मपना 
मस्तक मूकाता हूं । । 

यदुनन्दन { निनके मनमें ममता नहीं है, जो हन्द्रो 
परे हो गये है, जिन्होने सर्वस्वके साय लज्जाका मी परित्याग 
कर दिया है, जिन्हं इस संसारं कोई प्रयोजन नहीं है, जो 
देदकी शित पाकर दुद, प्रवचन करनेमे कुशल मौर 
ब्रह्मवादी है" जिन्टोने महिसा गौर सत्यका ब्रत ले रक्ला है 
तथा जो इन्दरियसंयम मौर मनोनिग्रहके साधनमें संलग्न रहते 
ह वे मेरे प्रणामके योग्य हु । जो गृहस्य ब्राह्मण कपोत-वुत्तिसे 
रहते हए सदा देवता रौर मतिथिरयोकी परजाम संलग्न रहते 
हः उनके चरणोमिं मं मस्तक परुकाता हं । जिनके कायमिं 
घर्म, जयं मोर काम तौनोका निर्वाह होता है, किसी एककी 
भी हानि नहीं होने पाती तथा जो सदा श्षिष्टाचारमें संलग्न 
रहते हँ उनको भँ नमस्कार रता हं । जो ब्राह्यण शास्त्र 
जञानसे सम्पन्न, नरिवरगेका सेवन करनेवाले, लोभहीन मौर 
पुण्यशील होते है, वे मेरे वन्दनीय ह । जो नाना प्रकारके 
बरतोका पालन करते हृए केवल पानी या हवा पीकर रह्‌ 
जते ह तथा जो सदा यन्नेष मच्का ही भोजन करते ह 
उनके चरणोमं म प्रणाम करता हुं. जो स्त्ी-परिग्रहसे 
रहित है, जिन्होंने मग्निहोत्रका आश्नय लिया है'वेदही 
जिनका सवसे बड़ा सहारा है तया जो सव प्राणिर्योको आभय 
दते है, उन्हं मे वन्दनीय मानता हूं । जो लोकका कल्याण 
करनेवाले, संसारम सबसे शरेष्ठ, कुलमे उत्तम, अज्ञानका 
नश्च करनेवाले तया सूर्यके समान जगत्‌को ज्ञानालोकं प्रदान 
करनेवाले ह, उनके सामने भी भं सदा मस्तक सुकाता हूं । 

इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! माप भी सदा ब्राह्यणोकी 
पजा कौजिये 1 जो सवका अतिथि-सत्कार करते ह गौ, 
ब्राह्मण भौर सत्यपर प्रेम रखते है" वे बड़-से-बडे संकटके पार 
हो जते है! जो सदा मनको वशे रखते किसीके दोवपर 
ईष्टि नहीं डालते मौर प्रतिदिन स्वाध्यायमे संलग्न रहते है, 
उनका महान्‌ संकटसे उद्धार हौ जाता है 1 जो सव देवताओं 
को प्रणाम करते, एकमात्र वेदका आश्रय लेते, भद्धा रखते 
मौर इच्दियोको वशम कर लेते है" उनको भो बहुत बड़ी 


सनुणासनपरव] 








` प्य पुष्यके क्षर गौर शरणागत कपोतकी रदा 
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हि मौर धेच्ठ ब्राह्रणोक नमस्कार करके उन्हं दान दते हु, 
वे युपखत्े मुक्त हो जति है ! ्षपस्वो, भवात ब्रह्मचारी, 
तपश्याते शद्ध अन्तःकरणवाति, देवेता, मतिपि, पोष्यवमे 
तपा पितररोका प्रजन करनेवति मौर मजञगेय अप्र प्रोक्ता 
पृदध भौ दुरगेम विपत्तियोति धूद जाते है । भो अग्निक 
स्यापना करके विधिपूवेक नमस्कार करते हृए सदा उपर 
परञ्यत्ित रवते ह तया भो सोम-यमें विधिवत्‌ गहूति 
करते हु, वे संकरके पार टौ जति है पतया जो मापहोफी 
भाति सदा माता, पिता मौर गुष्जरनोका मादर कते ह, 
उनेकाभोङुःल रूट जाता है) 

यह्‌ कहकर नारदजी धुप हो यये । कुन्तोनम्दन । तुम 
भी सदा देवता, पितर, श्राह्मण एवं भत्तिपिरयोकी पूजा करते 
हो, इसतिये वुम्डै भो मनोवीञ्छित गति प्राप्त होमौ । 

युधिष्ठिरम पृश्वा--पितामह 1 माप सम्परणं शास््रोके 
कानमे निपुण है, मतः मापते धर्मविषयक अते सुननेको 
इच्छा होती है । मच यहे बतानेको कृपा शौगिपि कितो 
सोय शरणम भये हए सण्डज, पिण्डज, स्वेदन मोर 
उद्िस्म--्न वारं प्रकारके प्राणर्योकी रका करते ह, 
उनको भमा फल मिलता है ? 

भीप्मजोने कहा--धर्मनन्दन ! शरणागतकौ रसा 
करनेते भौ महान्‌ रल ता है, उसके विषये युम एक 
प्रा्तीत इतिहात्त सुनो 1 एक समयको थात है, एक बात 
किती सुन्दर शब्रूतरको मार रहा या । वह्‌ फबरुतर भावके 
रते भागकर महापाग राजा युषदरभं (उशीनर-नरेश) को 
शरणमे गया । राजाका मन्तःकरण बहत शुद्ध षा ! उम्हेनि 
जग उत पक्षीको भयभीते होकर सपनो गोदमे माया देखा 
सो उत्ते धीरम देते हए कहा--कपोत { मग वुपरे किसी 
मी पक्षीका डर नहीं है; कदु यह तौ बता, पु प्ट 
महान्‌ भय कह मीर फिसते प्राप्त हमा ? तूने भ्या पराध 
क्रिया है ? निसत्ते घयरायां हैमा-सा पहा मायाहै। मे 
चुप अभय देता ह, मेरे पास भा जानेपर अय कों दुष 
परमेक विचार भो मन्म नही ला सकता । पहु काशोका 
र्य मौर मपना जौवनतक तेरी रके लिये नि्टावर 
करदा! तू विर्वा कर, अग तुप तनिक भो म्य नर्हा है ।' 

इतने याद भौ यहा ककर यौला--^राजन्‌ { पह 
कृतर मेरा सौमन है । दमे मांस, मर्जा, रत ओर मेरेते 
मेया हित दोनैवाला ह \ यह्‌ सेस मखं भिटारुर मेरौ पूणं 
सृप्ति कर सकत है \ आप मेरे मौर इसङे मवमे न पडि । 


मु मूलक ज्वासा जला रही है, भप इत कदूतरको ड़ 
> आ = = अच चठ रनर खा श्रा ३ चेरे 


ऋस भ्तेर परोत यह्‌ कार घायल हो चका है, धद इत 
कुठ-ही-कुट सोसि जाको है । माप इते गनी चेष्टा भ 
कृजिपे ! अफ्मे देशे देवास मतुध्योकी हो रका शरनेरे 
लिये साप राजा बनाये गपे ह । भूल-व्यापते तग्पते हए 
पृषटीको रोकनेका आपको कोई मधिकार नह है । परि भाषे 
शक्ति है तो विया, सेके, स्वजनो मौर इद्धिपोके विव्य. 
पर्‌ ष्टौ पराक्रम दिशाहये । मारारादारिर्मोपर भवना पोदक 
म प्रकट कौजिये । यदि धर्मे सिये माप कब्ूतरकी रका 
कटे तो मूक भूच पक्षीपर भौ आपको दुष्ट शसनौ 
चाहिये । देवतामोनि सनातनं कासते कदरतरको गादका 
भोजन बना र्ता है । प्रोधोन काते लोग इत मेत 
जानते है कि शास कद्ूतट दति ह । महाराजं उशीनर । 
यदि सापको कश्रतरपर बद्र स्नेह है तो भाष मुपे कतरे 
अराजर भपना हौ मांस तराश्पर तोत्रे दीजिे ।› 

रोजाने कंहा--शर | वमने पौ मात कहकर मुक्षपद्‌ 
अषौ मनुप्रहु किया बहुत मण्टा,र्मैूसाही कर्णा । 

पहु क्टुकर राजा उशीनर सपने मासि काट-काटकर 
तराशूपर तोलने सगे । यहे समाचार घुनकषर भन्तधुर्कौ 
रानियां बहुत दसत हृं मौर ह्हाकार करतो ह बाह्रे 
निकल भायीं । सेदक, मन्त्री घौर रानिपेि पेनेमे वह 
मेधको गम्मोर गमेनाके समन महान्‌ कोहल भक गया । 
पहते ससिमान पाफ पा, कितु उस क्षमप वह्‌ौ बादसोर 
टा धिर मायो । राजका षह साहसदणे कपे देलक्षर पृष्वो 
कोपि उठो । वै पनी पसवि्ो, भुगा्भो भौर भधति मातं 
काट-काटकर नर्दो-अल्दौ तराजू भरने सगे ठदयापि व्‌ 
मतिया उस कवुतरके बराबर न हरं । जबर राजा शरोरका 
मासि दुक गया मौर रश्तको धारा वहता भा केवल हिषौ- 
का ठेधिमाव्र रह गया, तद वे मसि काटने काम भद 
करके स्वयं हौ तरारूपर चद गये 1 

यहु देखकर इसत तनो सोके देवता रामा 
उशीरे पाल भा पटे भौर साकारा में से होकरभेरी 
तपा दुनुमो अजनि लगे । देवतामोनि राना वृषदर्भं (उगौनर) 
को ममृतते नहलाया, उनके ऊपर अत्यन्त भुखदायक दिग्ध 
पुरो यावा यर्ा को । इतनेहमे एक विमान उपरियतं 
हमा 1 जिसमे सुव्ङे महस यने हृए ये, सोने भोर मियो 
कमो यन्दनदारे लगी थो भोर वंद्यंमभिके सम्ने शोमा 
स्हैये! राजर्धिं उशीनर उल विभानमें वेदर सनातन 
सोकको प्रान्त हुए १ युधिष्ठिर! बुम्हे मो सरप्त पराणि 
को दसी प्रकार रक्षा रूरनो घाहिये। गौ मनुष्य मपने भक्त, 
गमी मोर शरत पुर्यो स्पत करती है तपा स्‌ 
त्रानिर्योपर्‌ दया रताह, दह धरो पुल पाहा ह १८८५. 





रजा सवाचारी होकर सयके साय सद्यर्ताव फरता टै, वह 
सपने करमते फिस वस्नो नरह पराप्त फर नेता ? सत्य- 
प्राप्रमी, धीर सौर शुद्ध हृदयवाते काणीनरेत रर्जा 


उशरीनर सपने फ्मसे तीनो लोकोभे वियात हौ गये । । 


सक्षप्त मटन 








{.-“ ॥ ४0. 


यदि दूसरा फोई पुखय मी दसी 
करेण तो यह्‌ भौ उसो गतिको प्राप्त करेगा । रार्नधि वृप- 
दर्मफे दस चरिता जो सदा वर्णन भौर श्रवण करता है, 
यह्‌ पुण्यात्मा होता टै । 


जाको 


बराह्यणोके महच्वका वर्णेन 


युधिष्ठिरे पुष्वा--वबावाजौ ! राजाके समबु फममिं 
फिफ भदहृत्व सधक है? वह्‌ फस कर्मफा अनुष्ठान 
-करनैसे एत सोक गौर परलोमें सुखी होता है ? 
भोध्मजीने फटहा--वेया ! राज्य-िहासनपर मातीन 
हेषार सत्त सुख घाह्नेवते राजाकफे तिये सवसे प्रधान 
पर्तव्य है ब्राह्य्णोफौ सेवा । प्रत्येक राजाको वेज ब्राह्मणों 
भौर युद्ध पर्घोफा सदा सावर फरना चाहिये । नगर ओर 
श्रान्ते रह्नेवाते वदटुधुत प्राह्यणोकौ मधुर वाणी बोतफरः, 
उत्तम भोग प्रदान फर तया सादर नमस्कार फरफे पुजा 
फरनी घादधिपे । राजा जिस प्रकार मपनी तया लपने पुत्रोफी 
रधा रता है, उसी प्रकार ब्राह्यणोको भी फरे, यही उसका 
सयते प्रधान कत्य है । ब्राह्यणो तया उनके पुज्य पुर्ोफौ 
भौ मुत्यिर चित्तम पूजा फरे; योधि उनके शान्त रहुनैपर 
ही सारा राष्ट णान्त एवं सुखौ रह्‌ सफता है । राजाफे लिये 
राह्मण हौ पिताफी भाति पूजनीय, वन्दनीय भीर मान 
मीय ह जसे प्राणिरयोफठा जौवन वर्प फलेवाति एन्रपर 
निर्भर है, उसरी भ्रफार जगतृफौ जीयनयात्रा प्राह्य्णोपर ही 
सवतम्वित है ! ये निस समय क्रोधे भर जति हु, उस 
समय दावानलफो पपरक समान दाहक दृष्टिसे देखते है । 
नते चड़े-वद साहसी मौ भय मानते ह; पर्योफि एनफे 
भीतर गुण ही मधिक होति ह! एन प्राह्णे फु तो 
धार-एूसते दके एए एूषफी तरह यपने तेजफो छिपाये रहते 
ह मौर णु निर्मल माकाफी माति देदीप्यमान होते ह! 
फु हयो ते ह सौर प्ट रर्ईकी तरह्‌ फोमल । फोरद- 
फो ग्राह्यण चेतौ गौर गोरक्ासे जोयन चलाते ह मौर फोर 
मिक्षापर जीयन-निर्याहि फरते हं तया पिते ही सय प्रकारके 
षयं करनेमे समयं होते ह । एस तरह नाना प्रकारे ब्राह्मण 
दे जाते ह । उन घर्मेन एवं सपु प्रा्यणोका सदा गुण 
गाना चाद्ये । प्राचीन एातपे ही व्राह्यणलरेग देवता, 
पित्तर, मनुष्य, नाग मोर रा्सेफे पूननौय हु । एनमेमे 
फोट भो ग्राह्म्णोफो जीते नहीं सकता । रष्यण चाह तो 
णो देवता नहीं टै उसे देवता वना दे मौर देवताकौ 


भी दैवत्यसे ्रष्ट फर्‌ दे! वे जिसे राजा बनाना चाह 
वही राजा रह्‌ सफता है । जिते राजफे खपमे न देखना 
चाहं उसफा पराव हौ जाता है । राजन्‌ { मै तुमे 
यहु सच्ची यात यता रहा हि, जो परुषं मनुष्य श्राह्यणोकौ 
निन्दा फरते है, उनका निःसंदेह नाश हो जाता है । ब्रमण 
जिसकी प्र्॑सा फरते हु, उस पुरपका अम्युदय होता है भौर 
जिसको वे शाप देते हु, उसका एक क्षणे पराभव हो जाता 
ह । शक, यवन, फाम्बोज आदि जातिया पटले कषत्रिय ही यौ; 
तु ब्राह्यणोकी उत्तम दृष्टिसे वञ्चित होनेके कारण घन्ह 
म्तेच्छ होना पड़ा ! ए्रविड़, कलिद्धः, पुलिन्द, उशौनर, कोलि- 
सर्पं भौर माहिपक आदि क्षत्रिय जातियां भी ब्राह्म्णोको ही 
कुदृष्टि षटुनेसे श्र हो गयीं । ब्राह्यणोसि हार मान तेनेमे 
हौ फल्याण है, उनको हराना अच्छा नहँ । ग्राह्य्णोको 
निन्दा किसी तरह्‌ न्दी चुननी चाहिये । जह उनकी निन्दा 
हेती हो व्हा नीचे मुंह फरके चुपचापर वटे रहना या उट 
फार चलत देना चाहिये ! इस पृथ्वीपर कोद मी एसा मनुष्य 
नर्द हभा ओीरन पदा होगा, जो प्राह्यणफे साय विरोधं 
फरफे सुखपूर्वफ जयित रहनेकफा साहस करे । हुवाको मुदट्टीमें 
पफड्ना, चन्द्रमाको हायसे दूना सौर पुथ्वीको उठा लेना जसे 
अत्यन्त कठिन फाम है, उसी तरह एस परथ्वीपर ब्राह्यणोको 
जीतना दृष्फर ह) 
इसतिये राजा्ंफो चाहिये फि उत्तम भोग, आभरुपण 
सौर द्रूसरे भनोवाल्छित पदार्थं देकर नमस्कार भाविके 
हारा सदा प्राह्यणोकी पुजा करे ओर पिताफे समान उनके 
पालन-पोयणका ध्यान रवे, तौ र्टूमे शान्ति रह सकती 
ह । मतः वुम्हारे रभ्यमें पवित्र भौर ब्रह्यतेजसे सम्पन्न ब्राह्मण 
अचश्य रहना चाहिये ! कुलीन, धर्मज्ञ मौर उत्तम व्रत करने- 
वलि ब्राह्मणको अपने घरमे स्यान देना चाहिये; क्योकि 
प्राहमणोते शष्ट फोई नहीं है । ब्राह्य्णोको ही दिये हृए 
हविप्यको देवतालोग स्वीकार फरते ह । सूर्य, चन्रमा, 
चायु, जल, पृथ्वी, माकाश भौर दिश्ा--इन सये अधिष्ठाता 
देवता सदा ब्राह्मणके एरीरमे प्रवेश फरके अन्न मौजन करते 


अनुशासनपर्व ] 


ग्रा्यणोके महत्यका धेन 


१६८१ 





ह 1 ब्राह्मण निता म्न नहं पाते, उसके भप्तको तर 
भो नहीं स्वीकार करते । ब्राह्मणपदे केरनेवासे पापौ 
पृष्पका यन्न देवता भौ नहीं प्रहण करते । यदि ब्राह्यण 
संतुष्ट हो जये तो देवता भौर पितर भो सदा प्रसन्न 
रते हं । प्ा्णोको तुष्ट रवनेवाते धरय मरेके चाद 
उत्तम गत्तिको प्राप्त हतत है, उनदग नाश नहीं होन पाता 1 
`पनुप्य भिस-नित्त हयिष्यते ब्राह््ोको वर्त करता है, 
छसौ-उसौपे देयता मोर पितरौको पी दप्ति होतौ है । 
जिसते समस्त प्रजा उत्पन्न होती है, वह्‌ मन वादि फर्म 
-प्रायणोपि ही सम्पन्न होता है 1 

जीवे जहाम उतपन्न होता है ओर भरकः पर्चात्‌ जहाँ 
जाता है उस परमात्माफो, स्वर्गं मौर नरकके भार्गको तया 
भूत भौर भविष्यको प्राह्ण ही जानते हु । जो मपे धर्मको 
जानता है, वही सच्चा ब्राह्मण है । जो लोग ब्राह्मणोका 
अनूसरण करते है, उनको कमी पराजय नरह होत तया 
मृत्यु पश्चात्‌ उनका दिनार नहीं होता 1 ब्राह्मणक मुहूत 
निकते हृए्‌ वचनको जो सादर स्वौरार करते हु वे महात्मा 
कमी पयमवकौ नहीं प्राप्त होते। अपने तेन भीर 
अलसे तपते हए क्षव्रियोके तेज भौर यल ब्राह्यणोकि शामने 
भति हौ शान्त हो जाते ह! भूगवंशी ्राह्णोने ततनद 
फो, मद्धिराको संतानोने नीपवंशो राजाोको तया भरद्ाजने 
दहो भौर इतत पूर्भोको परास्त किया या ¡ क्षवरिपोकि 
पास छनेको प्रवनरके अपु ये ते सी कृप्णमृगचर्मे धारण 
करेवा ब्राह्यणोने उन्हं हरा दिया । संसारमे जो दुध 
कहा, सूना था पढ़ा जाता है वह सव काणे चिपी ह 
भगकी तरह्‌ प्राह्यणोमे हौ स्थित है । 

स विषयमे मगवान्‌ भङृप्ण मौर पृच्योके संवादरप 
एक प्राचोन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है ! क्सि 
समप भग्वान्‌ धीङ्ष्णने पुष्यसे पृष्टा--कत्पागौ ! वुम 
सम्पूणं प्राणिोकी माता हौ, इसलिये से तुमसे एकं सेह 
शर रहर ह १ गृहस्य मनुष्य रिस कर्मे मतृष्ठानते अपने 
पावका नाश फर्‌ सक्ता है? 

पृ्वीने कहा- इसके त्यि भनुष्यकर ब्राह्मणोकौ ही 
सेवा क्न चाहिये, यही सवते पसिव भौर उत्तम कायं है । 
द्वाह्चणको सेवा करनेवाले पृद्यक्ञे सम्पुणं दोप नष्ट हो 
जाति है । पेस्वये, कीति भौर उत्तम घु पौ द्रह्यणसे हो 
प्राप्त होती है । उत्तम जातिमे सम्प्र, धर्मज, उत्तम 
प्रतर पालन करेदि भोर पयिद्र प्राह्यणकी नित्य सेदा 
करमो चाह्पि । माधय { देप व्यर्णोकय प्रभावि, 
उन्हे चन्द्रमा एलः समा दिया, समुदरका पानो वारा 
शना दिया सया हने रारीरमे एक हनार भगरे चिह्न 


उत्प्न फर दिये भौर फिर उन्हुक ्रमावपे वे भग नेत्रे 
ख्पमें परिणतं हो शमे; जिनके कारण ष्य हसरास्ष' 
कहल ह 1 दमये जो कोति, एेश्वयं भौर उत्तम सोर्णेशे 
प्राप्त करना चाहता हौ, उसे ब्राह्यणोंकौ नमं ह्यत 
रट्ना चाहे 1 

भौप्मजो कंते ह-पृम्वोके पे वधन भुलकर भगवान्‌ 
मधुमरनने उसकी प्रशसा करते हए कहा--धाट्‌ † पुभने 
हूत अच्छी यात बतायौ ।' युधिष्ठिर ! प्राहयर्णोका यह 
भटत्म्य सुनकर वुम्हं सद एविव्रमावते उनको धूमा करनी 
चाहिये, हसे तुम्हारा कल्याण होगा । महाभाग्यशामौ 
व्राह्मण जन्मते हौ समस्त भाणियेकि यन्दनोप, मिपि मोर 
प्रयम भोजन पनेफे मपिक्ञारो हि) षे सव मोको तिद 
कटनेवासे, सवके सुहृद्‌ भोर देयताभकि मुख है तथा पुभित 
हनेषर षे मद्धलमयौ याणोते साशौवदि देकर मनुष्ये 
कल्पाणका चिन्तन करते ह । पूरवकासमें प्रजापतिने ब्राह्मण, 
क्षत्रिय गौर षै्योक पूर्ववत्‌ उत्यश्न करके उको समभ्पा, 
तुमलोगोके लिये स्वधर्भपालन मोर्‌ ग्रह्यणोकी सेवाफे पिव 
भौर कोह कतव्य नही है ॥ ब्राह्मणक रका कएनेपर यह्‌ स्वयं 
भी अपने रक्षकको रकषा करता है । श्रमणो तेवसि तुम. 
सोगोका कत्याण होगा । विद्वान्‌ ा्यणरो शूरोचितत कमे 
महौ करना चाहिये । शूद्रके कमं करनेसे उरका धमे मष्ट 
होता है । स्वधर्मका पालन फटने सक्ष्मो,"गुदधि, तेम भोर 
प्रतापयुकते एश्वर्मकौ प्राप्ति होती है ता स्याघ्यायका 
अत्यधिक माहात्म्य उपल्य होता ह) ब्राद्यण साहवनीय 
अग्निम स्थिते देवतागर्भोको हवने तप्त करके मत्यन्त 
सौभाग्यशाती होते है । द्विजगणं } यदि घुमतोग रिती भी 
प्राणोके साय द्रोह न कटनेते प्रप्त हुई परम धटे दरारा 
इद्धियसंयम भौर स्वाध्यायं से रटोगे तो पम्हासे पतापत 
क्षामनारे पूणं होगी । सतुष्वलोकमें तयः देवसोम मौ शष्ट 
भोग्य वस्तुं है घे सव शात, नियम भौर तपस्या प्राप्त 
हेग है! 

युधिष्ठिर ! दसं प्रकार व्रह्यणोपर एषा करनेरेः तिये 
बुद्धिमाम्‌ द्रह्याजौते जो उपदेश दिया था, वहे श्रह्मगोता मेने 
तुम्दे सुना दौ; मेल, दाविड्‌, साट, पोष, कान्यसिरा, 
तोण्डिक, दरद, शवे, घौर, शयर, सर्वर, किरात मौर 
थवत--ये सव पहते क्षधिय ये; रितु ब्राह्यणो भमयसे 
नोच हो गये । ्ाह्यभेकि तिरस्प्यरते अमुके भमु 
जलमे रहना पडा मौर वाह्यते हौ हृपातते देवतदयोग 
स्वके निवासी हए 1 जसे माकाराको दून, हिमा्यक्म 
विति करना मीरमेटृ बधकट व 

प्रकार त्रा जीता 

असम्मय है, उरौ प्रकार हस पुम्योपर ब्रा त 
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असम्मव है । ब्राह्यणोसे विरोध करके भूमण्डलका राज्य 
नहीं कियए जा सकता; षरयोकि ब्राह्मण महात्मा भौर वः 
तमेके भी देवता ह । युधिष्ठिर { यदि तुम समुदरपयन्त 
पथ्वीका राज्यं भोगना चाहते हो तो दान मौर सेवके द्वारा 
सदा ब्राह्यणो पूजा किया करो । दान सनेते ब्राह्मणोका 
तेन शान्त हो जाता है, इसलिये जो दान नही लेना चाहते, 
उन ब्राह्मणोति तुम्हुं अपने कुलक रक्षा करनी चाहिये । 
इस विषयमे इन्दर मौर शम्बरासुरके संवादस्य एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरणं दिया जाता है" उसे सुनो । ` 
एक समयकौ बात है, देवराज इन्र रजोगणसम्पन्न जटाघारो 
तपस्वी बनकर एक बेडौल रथपर सवार हौ जपरिचित 
व्यकितिके शूपमे शम्बरासुरके पास गये । वहा पहुंचकर 
उन्हेनि इस प्रकार प्रश्न फिया---शम्बरासुर ! तुम किस 
अर्तविसे अपनी जतिवारलोपर शसन करते हो ? बे किंस 
कारण तुमं सवश्ेष्ठ मानते हँ ? यह्‌ ठीक-ठोक बतलामो ।' 
शस्बरासुरने कहा--म ब्राह्मणोम कमी दोष नहीं 
वेखता, उनके मतको हौ मपना मत समता हं मौर शस्त्रौ- 
की वात बतानेवाले विरप्रोका सदा सम्मान करता ह--उन्ह 
सुख देनेको वेष्टा करता ह सुनकर उनके वचनोकी 
मवहैलना नहीं करता, कमी उनका अपराध नहीं करता, 
उनको पुजा करके कुशल पुता हु मौर उनके दोनों चरणोमिं 
प्रणाम करता हूं । ब्राह्मण भी अत्यन्त विश्वस्त होकर मेरे 
साय बातचीत करते ओर मेरौ कुशल युते है । ब्राह्णेोके 
मसावधान रहनेषर भी भँ सदा सावधान रहता हं । उनके 
सोते रहनेषर भौ म जागता रहता हूं वे सुमे शास्त्रीय 
मारगपर चलनेवाला, ओह्मणभक्त तया दोषदृष्टि रहित 
जानकर अपने सदुपदेशके अमृतसे सींचते रहते है । संतुष्ट 
क वे मुम व कहते ह, उसे मँ अपनी बुदधिके दारा 
करता है । भरा मन सदा ब्राह्मणोमें लगा रहता 
मौर स सदा उनके अनुकूल विचार रयता हे 0 


संक्षिप्त महाभारत - 
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जो उपदेशका मधुर रस प्रवाहित होता है, उसका आस्वादन 
करता रहता हं ! इसीलिये नक्षत्रोपर चन््रमाको भाति मँ 
अपनी जातिवालोपर शासन करता हं । ब्राह्मणके मृखले 
शास्त्रका उपदेश सुनकर उसके अनुसार तवि करना ही 
पुथ्वीपर सर्वोत्तम भमुत मौर सर्वोत्तम दृष्ट है । ईस बातको 
जानकर मेरे पिता बहुत प्रसस्र हए ये ! उन्होने भहात्मा 
बराह्यणोकौ महिमा देखकर चन्दरमासे पुछा--'इन ब्राह्मणोको 
किस प्रकार सिद्धि प्राप्त हुई ?* । 

चन्द्रमाने कहय--सम्पुणं ब्राह्मण तपस्यते ही सिद 
हृए है । इनका बल इनकी वाणीम होता है । पहले गुरुके 
धरमें ब्रह्मचर्यका पालन करते हृए श्लेशसहनयुवकं निवास 
करके प्रणवसहित वेदका अध्ययन करना चाहिये । फिर 
अन्तमें कोध त्याग कर शन्तमावसे सन्यास ग्रहण करना 
चाहिये । संन्यासीको सर्वेत समानदृष्टि रखनी चाहिये । जो 
सम्पणं वेदोको अपने पिताके धरमें रहकर पठता है, वह 
जञानसम्पल्न आौर प्रशंसनीय होनेपर भी विद्रानोके दारा 
ग्रामीण (गेवार) ही समा जाता है (वास्तवमें गुरुके घर 
रहकर वेद पदनेवाला ही भेष्ठ है) 1 जसे साँप निलमें 
रहनेवालं छोटे जौवोको निगल जाता है, उसी प्रकार युद्ध न 
करनेवाले क्षत्रिय मौर प्रवास न करनेवाले ब्राह्मणको यह्‌ पृथ्वी 
निगल जाती है । मन्दबुद्धि पुरुषके भीतर जो अभिमान 
होता है, वह उसकी लक्ष्मीका नाश करता है । गभर धारण 
करनेसे कन्था भौर सदा धरम रहनेसे ब्राह्यण दूषित समर 
जति है) । ॥ 
मेरे पिताने चन्रमासे यह बात सुनकर ब्राह्मणोका पुजन 
किया था, उनकी माति मँ भौ उत्तम दत धारण करनेवाले 
ब्राह्यणो पुजा करता ह । 

भोष्मजी कहते है--दानवराज शम्बरके महसे यह्‌ 
वचन सुनकर इन्दरने ब्राह्मणोका पूजन किया, इससे उन 
सहेन््पदकौ प्राप्ति हुई ! ष 





दानपात्र रोको परीक्षा ओर स्त्री-रक्षाके विषयमे देदशर्मा तथा विषुलको कथा 


युधिष्ठिरने पुखा--पितामह ! दानका पात्र कौन ` 
होता है परिचित पुश्य या बहत दिनोतक जपने साय रहा 
हेमा मथवा दुर देशसे या हुमा ? इनमेते किसे पात्र 
समसना चाहिये ? 

भीष्मजीने फहा--युधिष्ठिर ! नमेते फोड-कोई 
अपनी कियाके कारण दानका पात्र होता है मौर कु लोग 


अपने सौनत्रतके कारण । जो मनुष्य (यज्ञ करे या गुर 
दक्षिणा मदि देनेफे उदश्यसे) सब कु दान कर देनेके लिये 
किसी वस्तुकी याचना करता है बह भी दानका पाद्रहै। 
कुटुम्बके मनूष्योको कष्ट न देकर ही दाने करना चाहिये! 


जिनके भरण-पोषणका भार अपने ऊपर हैः उनको कष्टः 
देकर दान करतेवालो अदष्णि ~ , 


अतृशासनपवं | 


दानपात्र पुख्पोकौ परल, स्री-रसाङे विपये देवामां, विपुर्लकी कया 
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स रकार जो पहुसेते परिचित नटीं है या भो महूत दिर्नोतक 
साय रह्‌ चुका है अयवा जौ शूर देशस मायां हुमा! है-ष्न 
तीनोको हौ विद्वानु पुश्य दानपात्र सममे ह 1 

युधिच्ठिरने पुद्धा-पितामह्‌ } भिसो प्रापोको पौड़ 
न पहवे मौर यमने भो याद न आने पावे, इत शकार दान 
देना उचित है; क्तु पातरकी पयां पहचान कंसे हो ? 
जिसे उसो दान करनेके याद मनमें पश्चाताप न हो 

भीव्मजोने कहा-येटा ¡ त्वर्‌, पुरोहित, माचा, 
शिष्य, सम्बन्धी, यान्धव, विद्वान्‌ भौर दोयदृध्टिते रहति 
पुरुष--ये सभौ प्रुजनोपः ओर भाननीय ह । इनके विपरीतं 
यर्तावि करनेवाले पुरु सत्कारके योग्य नरह हँ । अतः सूव 
सोच-विचारकर योग्य पुरघोकौ परण करनी घाहिपे । 
अक्रोध, सत्यभाषण, हिसा, इद्दरिपसेयम, सरलता, द्रोहं 
भर अभिमानका अपाव, स्ना, सहनशीलता मौर मनो 
निग्रहु--ये गृण भिनमें स्वभावतः दिषायौ दे मौर को 
ुरा्द न जयन पडे, षे दान मौर सम्मानके उत्तम पाच ।भो 
पुदय बहत दिनतक अपने साय रहा हो, वहू भौ दानका पात्र 
है त्तया जो तुरंत आया हो, वह्‌ परिचितं हो या मपरिधित, 
दधन मौर सम्मानः वानेकै योग्यं है। वेदो भग्रामागिक 
मानना, शास्वकी आन्ाफा उत्लघ्न करना दतर सरवेत 
अन्यवस्यां फंलाना अपने हौ विनाशा कारण है। जो 
अर्य सपने पाण्डित्यका मेभिमात करके व्येके तरका 
अभय सेकर वे्दोकी निन्दा करता है, सत्युद्योकौ सममे 
करी तकंकी बातें ककर विजय पता, शस्त्ानुकरूल 
युक्तियोका श्रत्तिपाटने नहीं करता, भोरजोरसे ह्ला 
भवाता भौर बहुत अधिक योता है, जो सपर सवेह करता, 
मत्तको मौर मू्ौका-सा व्यवहार करता तथा कठोर बचन 
अलतत है, एसे पुरुपरो अस्पृश्य सम्षना चाहिये ! विद्रानोको 
बृष्टिम वह्‌ भनूप्योमें कुत्ेके समान है ! जते कुता भू्षने 
ओर काटनेके लिये दौडता है, हसो श्रकार वहं वहस करने 
मौर शास्त्रोका खण्डन फरनेके लिये इधर-उधर दौड़ता फिरता 
दै (षे लेग दानकषे घाव्र नहो है) १ मनप्यको जगत्के 
प्यवहुरषर दृष्टि लनो चाहिये, धर्मं मौर मपने कत्याणके 
उपामोपर विचार करना चःहपि, एसा करनेवाला पुदय सरा 
हो उक्नतिसीसल होता ह । जौ (यल-यागादिं करके) देव- 
नाभो, [वेदी स्वाष्याप करके) चययेकि, (सटुतरको 
उत्पत्ति तथा धाद्ध करके) पितरोके, (दान देर) ह्मणो 
मौर (भातिष्य-सत्कार करके} भतिधियोके श्यते मुश्त 
होता यौर चमरः दिशृढ (निष्काम) एवे विगधयु्त भादसे 
अ्स्नोक्त कर्मकरा अनुष्ठान कर्ता है, यह्‌ मुरस्य कमो धर्मे 
चष्ट नहुषं होता 1 





धथ्ठिरने धूदा--पितामह ! पृष्व दतं संतारे 
क, व म्षार कर सस्ता? नो 
सत्यको असत्य मौर मसनत्यष्ो परत्य अना देतो है, भो सत्कार 
करने सोरे करनेपर भी मनम दिका पदां कर देती है, पेषी 
स्तियोको रक्षा कौन कर सकता है 7 यदि उनकी रसा हसी 
प्रकार सम्भव हो अयवा सोते पहुसे कमो उनो रघा की 
हो तो उत्त विषयक्षा स्पष्ट वर्णेन कीजिये । 
भीष्मजीने कहा--महागहो ! तुम तवियो विषये 
जसा कह रहे्टौ बह ठोकहो है, एतम मिष्या ट भौ महीं 
है! इस सिषयमे मँ मुहं एकः परान तिहा सुना ष्टा 
हे, जितमे महुत्मा यिप्ुलने निस अकार गृर्यत्नीही रदा 
कौ यो, उसीका वर्णन है 1 वात्तवमे तरणी स्तिया प्रज्वसिष्ठ 
अग्निर समान हँ। ये मयदानवको बेनायो. ष मापा 
है । शरेको धार, पिष, पप प्रोर मन्ति एक मोर भोर त्विपौ 
एक भोर । प्राधोन कालको माते है, देयगमो मामपे प्रसिद्ध 
एक भहान्‌ सौपाग्यशाली पि पे ! उनके द्चि भामशो एक 
स्त्री थो, जो दस पृ्वोपर गद्वितय घुन्दरौ पो । उत्का दप 
देखकर देवता, दानव सौर गन्धव मी मतवाे टौ जाते चे । 
नद तो उतसपर विेयल्परे भासग्त पे । महामुनि देवर्मा 
स्विमेकि रिव्रसे भलोभांति परिचित ये मोर यह भो जानते 
थे किष बरा हो परस्त्रीत्पट है, दससिपे ये अपनी 
स्तोको यत्नपूर्वेर रसा करते ये ) एक पार उनके भनपे पश 
करनेका विघार हुमा । उत्त समय वे सोचने प्म वदि 
म पशमे लग जाञे.तो मेरो स्वो्ो रक्षा कंसे होगी 1“ रिष 
मन-हो-मन उसको रकार उपाय निर्चित कट उन भहा- 
तपस्थोने सपने भिय शिच्य विपुसक्षो, मो भूृगुगोतरभे उत्पप्त 
हमा चा, यूलापा मौर उतते एस प्रकार कठा--बेटा । 
म पत करने जाञेगा, पुम भेरो स्मो श्चिरो भपप रषः 
करना; श्पोकि देवराज इनदर सदा दरो प्राप्त करमेको चातरमे 
लग रहता है । उसको मोरते वुम्टं पदा सावधान एना 
श्ाहियि; श्योकि षट्‌ नाना प्रकारके स्प धारण करता है ४ 
विपु बडे हौ सितिन्दिय सौर उद्र सपस्योये, सणि 
ज्र भये क्षमान उनकौ कान्ति थौ ताये धरमेकेशाता मीर 
सत्ययादो घे । मुदको याना सुनकर उन्हेनि उत्तर ध्पि-- 
श्रुत मन्छा, ये एता हो करेया छर जग गुदो 
च्रलनेशो उधत दए तो दिपुसने पृष्टा--भुने ! इग अव 
आता है तो कौन-रौन-से श्प धारण करता है 7 उषा 
शरीर मौर तेन कंसा है ? यहं सुमे यतानेरतौ हषा कौनिये ष 
देदशर्मनि कहा-गेदा। एर बदरा भायावो है, षट्‌ 
बारंबार बहत-ते शप यदसता रत है । कमी शो रतदपर 
मुकुट पटने, हषे वख मीर धनुष पथि तषा शुष्य 
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संक्षिप्त महाभारतं 


[अनुशासनेपवं ` 





धारण कथि माता है भौर कभ एक ही क्षणम चाण्डालके 
समान स्प बना तेता है ¦ कमी हृष्ट-ुष्ट ओर बड़ा शरीर 
धारण करतः ह तथा कभो चियडधे पटने दीन-दुवेल देहे 
दिखायो देता है ! अपने शरीरका रंग भी कभी गोरा, कमी 
सवना मौर कमी काला ठनासेतादटै। एक ही क्षणमें 
कुरूप हो जाता है मौर एक ही क्षणम रूपवान्‌ } कमी बुदा 
वन जाता है कभी जवान । वहु तोते, कौवे, हंस, कोयलः 
सिह, व्याघ्र, हाथी, देवता भौर दैत्य सभोके रूप धारण 
करता है । मवखी ओर मच्छरतकका रूप धारण करनेमे नहीं 
घरूकता । फोर भी उपे पकड़ नहीं सकता । ओरोकी तौ दात 
ही क्या, जिन्होने इस संसारको वनाया है, वे विधाता भौ उसे 
अपने काूमे नर्हौ कर सकते ! अन्तर्घन हुजा इन्ध केवल 
ज्ञानदृष्टिसे दिखायो देता है ! इस प्रकार वह॒ बहुत-से कूप 
धारण किया करता है; इसलिये तुम यत्नपूर्वक मेरी स्वी 
रचिफ रक्षा करना, जिससे यत्तमे रथखे हुए हविष्यको चाटने- 
फी इच्छावाले कुत्ेकी भाति दुरात्मा इन्द्र इसका स्पशे न 
फरने पावे । 

यह्‌ केकर महाभाग देवशर्मा मुनि यत्न फरनेके लिये 
चले गये । विपुल गुरुक वात सुनकर वड़ी चिन्तामे षड गये 
सौर महावलौ इन््रसे उस स्त्रीक सवे चौकसी फरने लगे \ 
उन्होने मन-ही-मन सोचा भँ गुरुपत्नीकौ रक्षके लिये वयः 
उपाय कर ? इन्द्र मायावी होनेके साय ही वद्धा दुष ओर 
पराक्रमी है \ माश्रम या कुरीके दर्वाजोको वंद कर देने 
मात्रसे उसका माना नहँ सैका जा सक्ता, दथोकि वह्‌ करद 
तर्के सूप धारण करता है । सम्भव है वायुका रूप धारण 
करके टीमें धुस जाय ओर गुरपत्नीको दूषित केर से! 
अतः तँ रचिके शरोरमे प्रवेश करे रहगा, पुरुषायेसे इसफो 
सा नहीं कौ जा सकती; ष्योकि इर हुरूपिया है। 
योगबलके द्वारा हो यँ रुचिकौ उससे रक्षा करूगा ! मपने 
प्म अवय्वोते मै इसके भ्तयेक अययवोमे प्रवेश करूंगा } 
यदि एसा फर सका तो यह्‌ मेरे द्वारा एकं माश्चयजनक काये 
होगा ! जिस प्रकार कमलके मत्तेपर पड़ी हुईं जलकी वंद 
उसपर नितिप्त भावसे स्थिर रहती है, इसी प्रकार च भो 
भनासव्त भावस गुरुपल्नीफे भोतर निवास कर्मा \ मँ 
रजोगुण्े सुत ह, मरार कोई अपराध नहीं हो सकता । 
जसे राहु चलनेवाला बटोही कमी किस सूनौ धर्मशाला 
ठहुर जाता है" इसी भकार मेँ मी सावधान होकर गुरुपत्नोरे 
शरोरमें निवास करूणा !' इस तरह धर्मपर दष्टि उल, 
वेद-शास्नोपर विचार कर भौर गपनी तयः गुरी प्रचुर 
तम्याको ध्यानम रखकर विपुले मुर्पत्योकी रकषाका 
उपर्युरत उपाय ही निर्चित किया ! इसे बाद सचिके पास 


वेठकर उन्होनि तरह्‌-तरहकौ वातौमें उसे लमा दिया । फिर 
अपने दोनों नेत्रोको उसके ने्रौकौ जोर लगाया मौर अपने 
नेतकी किरणोको उसके नेको किरणोके साथ जोड़ दिया तथा 
उसी सागसे भआकाशमे प्रविष्ट होनेवालौ वायुकी भांति रुचिके 
शरीरमें प्रवेश किया } तत्पश्चात्‌ वे छायाकी भांति अन्तहित 
होकर किसौ भ्रकारकी चेष्टा न करते हुए गुरुपत्नीके शरोरको 
निश्चेष्ट करके स्थित हौ गये ओर जबतक उनके गुरु यज 
समाप्त करके धर न जा गये, तवतक इसी भाति उसकी 
रक्षा करते रहे) 


तदनन्तर, इसी बीचमे एक दिन दिव्य रूपधारी इन्दर, 
यह सोचकर कि यही रुचिको प्राप्त करमेका टीकं अवसर है, 
वहां माया भर अत्यन्त चुन्दर लुभावना रूप धारण करः 
माश्नममे घुस गया । वरहा पहुंचकर उसने देखा कि विपुलका 
शरीर चित्रलिखित्तकी भांति निश्चेष्ट पड़ा है ओौर उसके 
मेद स्थिर है तथा दूसरी मोर मनोहर कटाक्षवाली चद्मुखी 
रुचि वटौ हुई है । रचिने भौ जव इन््रको उपस्थित देखा तो 
सहसा उख्नेका विचार किया । उनका सुन्दर रूप देवकर 
उते वड़ा आश्चयं हुमा ! मानो मव वह पूना हौ चाहती 
यी कि तुम कौन्‌ हो ?* विपुलने उसकी उर्नेकी इच्छा देख 
योगवलसे उसको येकावू कर दिया, जिससे वह हिल-इल न 
सको } तव देवराजने वड़ो मधुर वाणीमें उससे कहा-- 
चुन्दरी ! मेँ देवताओंका राजा इन्द्र हं मौर वुम्हारे ही लिये 
यहातक आया हं । बुम्हारा स्मरण करनेसे कामदेव ममे बड़ा 
कष्ट दे रहा है, इससे तुम्हारे निकट उपस्थित हं! अब देर 
न करो, समय बीता जा रहा है \' इच्रकी यह्‌ बात गुरुपत्तीके 
शरीरमे वेड हए विपुले भी युनी भौर उन्होने इन्द्रको देख मीः 
लिया; कितु उनके दारा स्तम्भित होनेके कारण खचि इन्द्रको 
कोई उत्तर न दे सकी ! गुरुपत्नौका आकार देखकर विपुलं 
उसका मनोभाव ताड गये थे, इसलिये उन्होने योगार 
बलपूर्वक उसे नियन््रणमे रखा ओर योगसस्बन्धी. बन्धनोसे 
उसके समस्त इन्दियोको बाध लिय ! 


योगवलसते मोहित खचिको निधिकार देखकर इन्द्रको 
बड़ी लज्जा हुई । उन्होने फिर कहा--सुन्दरो ! आमो, ` 
आभो ।" यह्‌ सुनकर वह्‌ उन कु अनुकूल उत्तर देना ही 
चाहती थौ कि विपुलने उसको वाणी उलटफेर कर दिया । 
उसके मुहे सहसा निकल पड़ा भरे ! वु्हारे यहाँ आनेका 
षया प्रयोजन ह ?” परवश होनेके करण यहु उदासीनतापूर्णं 
वचन कहुकर. खचि वहत सज्मित हई सौर वहं खड़े हए 
इन्धका मन भौ उदासत हो गया । उन्होने रुचिके भाव- 
परिव्तेनको लव्य किवा मौर दियर वि 


अनुशासनपर्व | 


देवदारमाकि विपुलको उसके दुरावकी याद दिलाना 
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देखा तो उसके शरोर भीतर बैठे हए विपुल मुनि दिषायरे 
पडे 1 दरपेणमे स्यत प्रतिविम्यको भति सचिके देहमे रहकर 
घोर तपस्याभें संलग्न हए मृनिको देलफर द्र कौप उछे। 
शापे इरे उनका सारा बदन र्या उठा । तव महातपस्वौ 
विपुल भौ गुद्पत्नीका शरोर त्याग कर अपने शरीरमे खा गये 
मीर भयभौत इन्द्रे बोने--पापौ पुरन्दर ! तिरी वृद्धि यदौ 
छोटी हैः तु सदा इन्धियोकि अधीन रहता है ! मन देवता 
आर मनूष्य भधिक कालतक तेरी पूना नह करेगे ! इन्द { 
कया तु उस दिनकौ बति भूल गया, जव गौतमने तेरे सम्भुणं 
सरीरं भगका चिद्व यनाकर तुभे जीवित छोड़ा चा? 
कयां तेरे मनमें उत्त घटनाकौ याद मव नहीं रहौ ? र्ग जानता 
हे चरु मूखं है, तेरा मन घरमे नहीं है मौर तु महाचञ्चल हं 1 
पापी! दररहो यहि; जैसे मायाहैकतेही लौटना, मँ 
इस स्त्रौको रेषा फर रहा ह 1 मूके तीरे उपर दया मात है, 
इसलिये अपने तेजसे तुके भस्म करना नहीं चाहता; स्तु 
मेरे वृद्धिमान्‌ गुर बड़े भयंकर ह, यदि वे तुरू देव पवेगे 
सो रोधसे उदौप्त हए नेबरोहारा अभो भस्म कर दते ! 
अग्जसे कमो एसा काम्‌ न करना । अन्यया कटौ एता नहो 
ङि पुमे बरह्मयलते पोहित होकर पुत्र गीर मन्तिपो्हित नष्ट 
होना पड़े । यदि तू अपनेको ममर मानकर एसे कामोमिं हाय 
डालता हतो (म वुम सावधान किये देता हं) यों किसोका 


पमान न किया कर । तपस्यासे कोई भो क्यं असाप्य नहो 
है (तपस्वी भमरयोको भौ मार सक्ता है) 

मोप्मजो कहते ह--महात्मा विपुलको ये बाते सुनकर 
इन्द्र ्रहुत सज्जित हृए भौर कुट उत्तर न देकर पुपचाप 
अन्तर्धान हो यये । भभौ उनके गये एक ट मुहूतं भोतने 
पाया था किं महातपस्व देवशर्मा इच्छानुसार यन पूर्ण करके 
अपने माध्रमपर लोट अये । गुरके आनेपर उनका प्रिय 
कायं करनेवाते विपुलने उनके घरणोमिं प्रणाम किया भौर 
अपनेदरपा सुरक्षित उनकी सती-साध्वौ भार्या एचिको उने 
सीप दिया । तत्पश्चात्‌ शरान्तचित्त विपु फिर पटतेकौ टौ 
पाति निःशङ्धमावते मुदकते पषेवा करने सगे! जब गुदजी 
विश्राम लेकर भपनी पत्नौ साय वठे, उस समय पिपुसने 
शृद्रकी सारौ करतत उन्हुं कट्‌ सुनायौ । यह भुनकर ये 
प्रतापौ भूनि पिपलतपर टत प्रतप्र हए मर उनके शीत, 
सदाचार, तप, निपम, गु्तेवा, यापने प्रति भक्ति मोर 
धर्मे निष्ठा देखकर उन्होने पने रिप्यको यारबार साधुधाद 
दिपा। तत्पश्चात्‌ उन धम्मि मुनिन भपने धर्मपरापण 
शिष्य विपुले षर मगगनेके सिये कटः ¦ गुदकौ भाजा पार 
विपलने फा--सदा धर्ममे मेरो त्विति यनी रै ।' न 
गुस्ने वह वरदान दे दिया तो विपुल उनको अनुमति लेकर 
उत्तम तपस्ये प्रयत्त हो गे । 


देवशर्माका विपुलको उसके दुरावकी याद दिलाना त्रेया उसको साय ले 
पत्नीसहित स्व्गमें जाना 


भीष्मजी कहते ह--गुधिष्ठिर ] गृदपत्नकौ रसा 
सौर भ्रचुर तपत्या करके विपुल समने लगे--भने दोनो 
सोफ जीत लिये 1 तदनन्तेर' क्ट समय बीत जानेपर एक 
डिन एक दिष्य सोककौ सुन्दरौ अपना मनोहर रुप बने 
मकामागसे कटु जा रही धो । उसके शरोरसे षु सुन्दर 
प्य, भिनमेते दिन्य सुगन्ध आ रहौ यौ, देवशमकि माधमके 
पास हौ जमीनपर गिरे । सुचिने उन पृ्पोंरो उठाकर रण 
तिथ १ उसकी एक ददी वहिन यौ, जिसका नाम था 
प्रभावतो । वह॒ मद्धराज चिनर्यको स्याही गयो यो! 
एक वार उसके यका निमन््रण पाकर भुन्दरी दिं मपने 
केरोमिं उन चव्य शूको मूःयकःर अद्ध रानके धर गयो । 
बहू मद्धराजकतौ रानी जय उच फूलोको देता तो सपनी 
यहिनसे वंस ही ल सेगया देनेका सनुसेय किया । भाघममे 
सौरमेपर रचिते यहिनकषे षी हई सारी घाते मपने स्वामोते 
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कटु सुनार्यो 1 सुनकर शऋछषिने उसको प्रार्थना स्यौकार कर 
सौ मौर वियुतो वृत्ताकर एूसं सेका भेष देते हए 
कहा--ह्ुम शोधन हो जामो ॥ 

भहातपस्थो विपुलने युरुफो मलनापर कोई मन्या 
विचार न करके बहत सच्छा" कट्कर उत्ते रोधाय किया 
मौर जिस स्यानपर आकाषे वे एूत पिरे थे वहा गये 
यहां मोरमभो कद रूल प्डेथे जो मभौ ुम्ह्लिपि नये) 
उन सुन्दर एूलोको पाकर विपुलो यशो प्रसप्रता हई मौर 
उन्दं लेकर ये वुरंत ष्टौ चम्पके वृक्षि धिरो हई घम्पानामङ्‌ 
नगरीङी मोर चल दिये 1 एकं निर्जन वने मेषस्‌ उन्होने 
स््ौ-दुप्पके एक जोश्को देखा, जो एक-दतरेका हाय परषरर 
गोला धूमं रटे भे } उनभेते एकने मपनो घाल तेनकर 
दी मौर दूषरेको चाल मंद यो) इत्पर दोनेमिं रगडा 
होने लया । एकने कहा--वुम शोधन घतते षट" देने 


सं्विप्त महाभारत 


[अनुदासनपवं 








कटा--नही ।' दस प्रकार दोनों ही इन्कार फरने लगे । एमे 
महते ए दोचेनि विपुलफो लद्य करकैः एपय खाते हए 
कटा--हम दोनंरमिं जो भूष बोलता हौ, उसको परलोकमें बही 
दरगति मिले जो इस विपृलको मिलनेवाली ह ॥ तदनन्तर, 
यिपुलको टः पुरष विायी पदे, जो सोने-्चादीके पासे लेकर 
जए वेस रहै.ये सीर सोम तया हमं मरे हृएये । वे भौ 
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यही एपय कर रहै थे, जो पटले स्त्री-युरयके जोड़ने फी थौ । 
उन्टोनि विपुलको वश्य फरफे कहा---टमलोगेमिसे जो 
लोमवस वे्मानी फरेगा, उसने वही सत्ति मिलेमी जो 
परलोके दस चिपुलको मि्तनैवाली है !' इनकी याते सुनकर 
विपुलने जन्मसे लेकर वर्तमान समयतककफे सपने समस्त 
कर्मक स्मरण फिया, कितु फमी कोट पाप हमा हो एेसा नहीं 
नान पडा । उधर उन लोर्गोकौ शपय मुनकर उनके हवयने 
सामसी लगी टूट यी; दसचिये ये भुपने कर्मोपिर खय विचार 
करे ःलगे । विचारते-यिचारते जव फर दिन वीत गये, तव 
उनके मने यह्‌ वात मायौ पि यने दचिफौ रका करते 
समय अपनी सक्षणेन्दिटरारा उसकी लकदाणेन्ियमे मौर 
मुखद्रारा उसके मुखे प्रयेण फिया था मौर यह्‌ सच्ची यात 
मौ गुग्से चपि सौ यौ ॥ युधिष्ठिर ! विपुतने जपने मनमें 
दसीको पाप माना मौर बास्तयमें यात भी एसी ही वौ) 
चम्पानगरीमे जाकर उन्होने मपने लापे हेए एूत गृख्फो 


लाया देख देवश्मनि पृ्टा--'विपुल ! उस महान्‌ वनम 
तुमने षया देखा ह ? 
. विपुलने कहा--ग्र्यं { मने वरहा स्त्रौ-युरुधका एकं 
जोड सौर कुट पृख्य दैखे थे; क्तु वे कौनये जो मूके 
अच्छी तरह जानते ये? 

देवशमनि कहा--विपुल ¡ तुमने जो स्तरी-युरुषका 
जोटा देखा या, उसे दिन भौर राति समको! वे योनो. 
चक्रवत्‌ धूमते रते ह, उन्दः वुम्हारे पापका पता है तथा 
जो अत्यन्त हूर्पमें भरकर जूए खेलते हृए छः पुरुष दिखायी 
पटे ये, उन्दुं टः ऋतु जानो । चे भी तुम्हारे पापसे परिचित 
ह । मनुष्य कितने हौ एकान्तमें छिपकर पप क्यों न करे, 
च्ुएुं मौर रात-दिन उसे बरावर देखते रहते ह । तुमने हषं 
सौर .अभिमानमें भरकर गुख्से सपना पापकम नरह बताया! 
था, इसलिये उसकी याद दिलाते हुए उन लोगेनि यसी बातें 
फटी ह जंस्नी कि तुमने भुनी ६। दिन-रात भ्तैर तुए 


पुय पाप-पुण्यकौ सदा जानती रहती हँ । तुमने जो क्म 


किया बहु मूके नहीं बतलाया, द्रसतिये वुम्हुं पायकमं करने- 
वालके लोक मिल सकते ये ! किसी तरणी स्त्रीको पापकर्मसे 
वचाना तुम्हारे चशकी वात नहीं है, फिर भमी लुमने भमपनी 
मोरसे कोई पाय नहीं फिया, इसलिये अँ तुमषर प्रसन्न ह! 
यदि म तुम्हारा दुराचार दैखता तो निःसंदेह कोधे भरकर 
श्नाप दे देता; कितु तुमने यथाशक्ति मेरी स्त्रीकी रक्षाहीकौ 
है दस्र फारण में तुम्हरे ऊपर विगनेय प्रसन्न हूं! अब तुम 
युखपूर्वक स्वर्गमे जा सकोगे 1 

विपृत्तसे एता कहकर महष देवशर्माको वड प्रसन्नता 
हई ओर वे भपनी स्त्री तया शिष्यसहित स्वर्ममे जाकर 
मानन्दपूरवेक रहने लगे \ युधिष्ठिर { वहत दिन पहलेकी 
चाते है, महामुनि माकंण्डेयजीने गद्धाके तटपर यातचीतके 
प्रसंगमे मु यह्‌ उपाख्यान सुनाया था । इसीलिये मँ कहता हें 
कि तुमह मी सदा यत्नपूर्वकं स्त्रियोकी रका करनी चाहिये; 
यकि उनमें भली मौर बुरी दोनों, तरहकी बातें दिखायी 
देती ्ह† यदि स्त्रियां साध्वी एवं पतिव्रता हौं लो बद 
सौमाग्यरालिनी होती ह । संसारमें उनका भादर होता है 
मौर ये सम्यु्णं जगतूकौ माता समी जाती दु! इतना टी 
नरी, बे अयने पातित्रत्यके प्रभावसे वन यौर फाननोंसहित 
सम्पण पृथ्वौको धारण कयि रहती हु । कितु इराचारिणौ 
स्वयां कुलका नाश करनेवाली होती ह, उनके मनम सदा पाष 
ही वसता है ! एसी स्त्र्योको उनके शरोर साथ ही उपघ्न 
हए लक्षणों (हाय-पंरकी रेखार्मो ) पे पह्वाना जा सकता 


मनुरासनपरवं | 





कन्याके विवाह्के सम्बन्धे विचार 
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है ॥ मनुष्यको स्ियोकि प्रति न तो धिरोष आ्त्त होना 
चाहिये मौर न जभते ईर्ष्या हौ कटनी चाहिये । उदासीनभावसे 
रहकर धर्मपर दष्टि रणते हए ही उनक्न उपभोग करना 


कछाहिये ? इतके विपरीत भति केयाला भगुष्य मारा 
जाता ह । भासभ्तिके अन्धनते पर्दथा मलग सहना हो सथ 
जगह दत्तम माना गणहै॥ 





कन्यके विवाहके सम्बन्धमें विचार 


युधिष्ठिरे पृचठा--पितामह्‌ ! जो समपरणं घरमोका, 
कुटुम्बका, घरफा तया देवता, पितर मौर मतिपिर्योका मूल 
है, उत कम्यादानकषे विषयमे कु उपदेश फोज्यि । सव धमो 
अदृकर चिन्ताका यय यहौ भाना गया है कि कंसे पाद्रको 
कन्या देनी चाहिपे ? 

मीण्मजो फहते ह-षेदा ] सतपु्ोको चाह्पि कि 
वै पहले वरके स्वमाव, भाचरण, पिचा, कुल-र्यादा मौर 
कार्यो जच करं 1 फिर यदि वह्‌ समी दुष्टियोति सुयोष्य 
प्रतीत हो तो उसे कम्या प्रदान करे १ इस प्रकार योग्य वरको 
मलाकर सके साय कम्याका भ्याह्‌ करना उत्तम ब्राह्य्णोका 
धर्म--च्राह्य-विवाह है। जो हेन आदिके हारा वरको 
अनुकूल करके कन्यादान किया जाता है, यह्‌ धेष्ठ क्षनिर्योशा 
सनातन पर्म--क्षात्रविवाह्‌ कहलाता है 1 भपने {माता- 
पिताके) पसंद स्यि हए यरको छोड़कर कन्या मिते पसेद 
करतो हो तथा जो कन्पाको षवाह्ता हौ रेते वरे साप 
कन्याका विवाह करना वेदवेत्तामेकि द्वारा गन्धर्वविवाह 
कटा गपा हे । क्के मन्धु-गान्धर्वोको सोभ ढाल, यटृत- 
भा धनं देकर जो कन्पाको खरोद लिया जाता है, से मनीपो 
पुरुष दसुरोका धमं (माघ्रुर विवाह) कहते है । इसी प्रकार 
कम्याके अभिभापर्कोको भारकर उनके मस्तक काटकर रोती 
हई कन्याको धरमेतने जवदस्तो पकड़ लाना राक्षसोका काम 
(राक्षस.विवाह) है ! इन पाचि (ब्राह्म, क्लाब्र, गान्धद, 
आमरुर मौर राक्षस} विवाहमिते पूवंके तोन विवाह धर्मानुकृत 
ह मोर शेष दो पापम ह । मयुर मोर रालस-विवाह कदापि 
नहीं करने घाहिये * । 





* स्मृतियोमे निम्नसिधित माठ विवाह वतसाये गये 
६ै-- ब्राह्म, २ दैव, ३ आपे, ४ प्राजापत्य, ५ गान्धर्व, 
६ आमुर, ७ राक्षस ओर ८ पराच । कितु यहां १ ब्राह्म, 
२ क्षात्र, ३ गण्धर्द, ४ आसुर मौर ५ रादस--इन्दी पाच 
निवाहोका उतल्तैव किया मया है । मत. यहाँ जो ब्राह्य- 
निवा दै, उसीमे स्मृतिकथित दव मौर मा्प-विवाटोका मी 
अन्तर्माव समक्षना चाहिये । दयी प्रकार यदी बताये हए राक्षम- 
विवाहे उपयुक्त षैदाच व्रिवादकन समावेश कर सेना चाहिये 
तथा हाक छात्रविवाह्‌ ही स्मृतियोका प्राजापत्य विवाहहै । 


निस कन्यके पिता भौरर्भान रहो, सके पाथ कभ 
विवाह नहो करना चाहिये; श्यो वह्‌ पुतिषा धर्मदास 
मानी जातो है । (यदि पिता-धाता भारि श्डतुमती होने 
पटे कन्याका विदाह्‌ न कर दे तो) ऋतुमती होनेकै पवात्‌ 
सोन वर्तक कन्या अपने विवाहौ बाट देसे, ्वौया वये 
सगनेपर वह स्वयं टौ िसोको मना पति थना से, एसा कनेते 
उसको संतान निष्ष्ट नहो मानो जातो + जो इषे विष्य 
माचरण करती है, उसको निन्दा होतौ है १ भो कन्या माता 
सपिण्ड भर पिताके गो्रको म हो, उसोके साप विवाह कना 
मनुजोने घमनिुष्ल यतायाहै भण 

युधिष्ठिरने पुषटा--पितामह } यदि एक मनुष्यने 
विवाह पवका करके कन्याकां शृत्क (भूत्य) वे रिपा हो, 
दूसरेने शूल्केदेनेका थादा करके प्याह पका किया हौ, तौतरा 
उसी कन्याङो दतर से ननेकी बात कर रहा हौ, घौया 
उसके भा्ईद-अन्धु्मोको विशेष धनका सोमर दिताएर भ्याह्‌ 
करनेको तयार टौ भोर पांचवौ उपशा पाणिष्रहूण शर चुका 
हो तो धर्मतः वह्‌ कन्या किसको पत्नो भानौ जायगी ? 

मीप्मजोने कटा--युधिष्ठिर } कन्यके भाई-वन्धू 
जिस कन्याको धर्मपूदक पाणिग्रहणको विधित दान करदेते ह 
मयवा जिसे शुल्क लेकर दे सते हँ, उस कन्याको धरमपूरवक 
विवाह करनेवाला अधवा शुत्के देकर सरौदनेषाला यदि 
अपने घर ले जाय तो इसमें कितौ प्रकारका दोष नहु होता । 
कन्पाके कुटुम्बोजरनीको अनुमति मितनेपर वैवाहिक मन्त्र 
ओर होमका प्रयोग करना घाहिपे, तमो ये मन्त्र प्षपस होते 
ह । जिसका पिता-माताके दरार दान मह किया भया, उसके 


लिये रिमि गये मन्त्रप्रयोग सिदध मही होते । पति भोर पल्नीर्भे 


¶† सापिण्डप-निवृक्तिके सम्बन्धमे स्मृतिका वचन दै-- 
वध्वा वरस्य वा तातः कूटस्थाद्‌ यदि सप्तमः! पञ्चमी 
चेत्तयौ्मातिः तत्सापिण्डयय निवर्तेते ॥ अर्यात्‌ वदि वरे 
अथवा कन्यका पिता मूल पुर्यसे सातवी पौद़ीमे उलम्न 
हमा है वया माता परौचवो पोदीमि पैदा हू्दहैतो वरम 
कन्यके लिये सापिण्डपको निवृत्ति हो जाती है ॥ पिनाकी 
ओरका सरापिण्डप साते पोतक चलता है मौर माताको 
सापिण्डय पाँच पौदीतकः । सात पीङ़ोमें एक तो पष्ठ देनेवाता 
होता दै, तीन पिष्डमायो होते ह भौर तीन सेपमागौ होतेह) 

` (रि 
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जो परस्पर मन्दरोच्चारणपूर्वक प्रतिज्ञा होती है, वही शरेष्ठ 
मानी जाती है सौर यदि उसके लिये वन्धु-वान्धरवोका समूर्थन 
प्राप्त हो, तव तो भौर उत्तम है) 

युधिष्ठिरने पुछा--पितामह ! यदि एक वरते कन्या- 


दानका वादा करके शुल्क से लिया गया हौ मौर पौषे उसमे ' 


मी शरेष्ठ धर्म, अर्यं मौर कामसे सम्पत्त अत्यन्त योग्य वर 
भित जाय तो पहले जिससे सुस्क लिया गया है, उसको कल्याः 
देनेते इन्कार कर देना चाहिये या नही ? 

भीप्मजीने कहा--पुधिष्ठिर ! शुल्क देनेमात्रसे ही 
कोई कन्या किसीकौ पत्नी नहीं हो जाती ! शुल्क देनेवाला 
मौ इस याको समकर ही शुल्क देता है \ इसके सिवा जो 
फन्धाका शुल्क सेते ह, वे वास्तवमें उसका दान नहीं (विक्रय) 
करते हु । केन्याके भाई-बन्धु जव वरको किसी विपरीत गुण 
वृद्धत्व आदि) से युक्त देखते हु, तमी शुल्क मांगते ह 1 
यदि वरको वुलाकर कहा जाय कि तुम मेरी कन्याको गहने 
पहुनाकर विवाह कर लो आर एसा कहनेपर वह कस्थाको 
भूषण देकर विवाह करे तो यह्‌ भौ धर्मानुक्त हौ है \ इस 
प्रकार फन्याके लिये आमूषण लेकर जो कन्यादान किया 
जाताहै, वहू नतो शुल्क है जीर न विक्रय ही । कन्यके लिये 
कोई वस्तु स्वौकार करके उस (कन्या) का दान करना सना- 
तन धरम है \ जो लोग धिन्न-सिच्च व्यक्तियों कहते है कि. 
भिं मापके साथ कन्याका विवाह कर्गा, आपको अपनी कन्या 
ने दूगा ओर आपको अवश्य दूंगा उनको ये सभौ वाते कन्था 


 देनेके पहले नहीं कटके हौ बरावर ह । महषियोका मत है - 


कि अयोग्य रको कन्या नहीं देन चाहिये; क्योकि सुयोग्य 
पुरुपको फन्पादान करन ही काम-सम्बन्धी सुख तया सुयोग्य 
संतानकौ उत्पत्तिका कारण है! कन्याके क्रय-विक्रयमें 
हुत तरहुके दोप ह, इस वातको तुम अधिक कालतक सोचने- 
विचारेके वाद समक सकते हो ! केवल कीमत देने या सेनेसे 
हौ कोई कन्या किसकी पत्नौ नहीं हो सकती । एेती वात 
पहले सौ कभी नहं हई थौ । यदि कहो, “शुल्के हौ पत्नीत्वका 
निश्चय होता है, केवल पाणिग्रहुणसे नह तो यहु कथन ठीक 
नहीं है; क्योकि इसके विरुद स्मृतिका वचन है--“नजिसने 
शतक ले लिया हौ वह्‌ पिता मी दूसरा सुयोग्य वर मितनेपर 
उत्तीका आश्य से--उसीके साय कन्या व्याह १" जो लोग 
शुत्कते ही यत्नौत्वका निश्चय होना स्वीकार करते है, पाणि- 
प्रहुणसे नह, उनके कयनको धर्मज्ञ पुरुष प्रमाण नहीं मानते 1 
फन्याका दान ही लोकम प्रसिद्ध है, खरोदकर था जीतकर 
लाना नद । कन्यादान हौ विवाह कहूलाता है। जो लोग 
फोमत देकर खरीदने या वलात्कारपर्ेक ह्र लानेके हौ 
पत्नीत्वका फारण मानते हं, वे धर्मको नहं जानते \ 


खरीदनेवालेको कन्या चहीं देनी चाहिये तया जो बेचौ जा 
रही हो, एसी कन्यास विवाह नहं करना चाहिये; क्योकि 
पत्नी खरीदने-बेचनेकी वस्तु नही है ! जो दासियोकौ खरीद- 
विकी करते, वे वड़े लोनी मौर पापत्मार्है; एसे हौ लोग 
पत्नीको भौ खरोदने-वेचनेका विचार करते है ! इस विषयमे 
ूर्वकालके लोगोने सत्यवानूसे प्रश्न किया---महाप्राजञ ! 
यदि कल्याक शुल्क देनेके पश्चात्‌ शुल्क देनेवलेकौ मृत्यु 
ही जाय तो उसका दूसरेके साय विवाह हौ सक्ता है या नहीं ?' 
उनका यह्‌ प्रएन सुनकर सत्यवानूने कहा-- जहां उत्तम पात 
मिलता हौ वहीं कन्या देनौ चाहिये \ इसके विपरीत कोई 
विचार मनमे नहीं लाना चाहिये ! शत्क देनेवाला जोवित 
हो तो मी सुयोग्य वरके मिलनेपर सज्जन पुरुष उीके साथ 
कन्याका व्याह करते है ! फिर उसके मर जानेपर अन्यतर 
करं इसमे तो संदेह ही क्या है ? कन्याका पाणिग्रहण होनेसे 
पहलेका रवंवाहिक मद्खलाचार हो जानेषर भौ यदि 
दूसरे सुयोग्य वरको कन्या दे दी जाय तो दताको केवल 
निच्यामाषणका पाप लगता है (पाणिग्रहणसे पुवं कन्या 


, विवाहित नहीं मानौ जातौ है) । सप्तपदीके सातवें पदमे 


वेवाहिक मन्त्रोकौ समाप्ति होती है सर्यात्‌ सप्तपदीको विधि 
पुण होननेपर ही कन्याम पत्नीत्वकी सिद्धि होती है \ जिस 
पुरुषकी जले संकल्प करके कन्या दौ जातो हे, वही उसका 
पाणिग्रहीता पति होता है ओर उसीकी वह्‌ पत्नी कहलातौ 
है । इस प्रकार विद्रानोने कन्यादानकी विधि बतलायी है} 

युधिष्ठिरने पछा--पितामह्‌ ! जिस कन्याका शुल्क ले 
लिया गया हौ अौर उसको शुल्क देनेवाला पत्ति मोजूद न 
हो (परदेश चला गया हो) तो उसके पिताको क्या करना 
चाहिये ? 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! यदि संतानहीने धनीसे 
शुल्क लिया गया है तो पिताका कर्तव्य है कि बहु उसके 
लौटनेतक कन्याकौ हर तरहुसे रक्षा करे । खरीदी हुई कन्या- 
का शुल्कं जेदत्तक लोटा नहीं दिया जाता, तवततक वह्‌ कन्या 
शुल्कं देनेवालेकौ हौ मानी जाती है । 

युधिष्ठिरने पूषा--रादाजौ { लिसके पुत्र नही, कन्या 
है, उसके लिये वही पुके समान है \ फिर कन्याके रहते हए 
दूसरे लोग उसके घनके अधिकारी कंसे हो सकते है? 

भीष्मजोने कहा--येटा ! पुत्र अपने आत्मके समान 
है मौर कन्या तया पत्रमे कोई अन्तर नहीं है । फिर आत्म- 
स्वरूप पुतरीके रहते हुए दूसरा कोई उत्तका घन कंसे ते सकता 
ह  माताको ज दहैनसे धन मिला होता ह, उसपर कन्याका 
ही अधिकार है 1 अतः जिसके कौई पुत्र नहीं है, उसके धनको 
पानेका अधिकारौ उत्तका नातो (दौहित्र) हौ है; क्योकि वह 


अनूदासनपवं ] 


वणसंको को उत्पत्ति तया एृत्रकः पुत्रका वर्णन 


१३८९ 





अपने पितो मौर नानाको भौ पिण्ड देता है । धमकी दृष्टिते 
पुत्र भौर दोहिवरे कोई भेद नटीं है! यदि पहले कन्या 
. उत्पन्न दई भर वह पूव्रर्पमे स्वीकार कर ली गयो तया 
उसके चाद पुत्र भी पदा हुमा तो वह्‌ पुर उस कन्यके साय 
ही पिताक धनक्य अधिकारौ होत है । (कितु ओरसं पवको 
उस धनका भधिक अंश निता हं ।) यदि ईसरेका पुव 
गोद लिषा पया हो तौ उस दत्तक पुवबफी अपेश्ना अपनो समो 
वेदौ ही रेष्ठ मानी जाती है । (भतः ह पैतृक धनके अधिक 
अंशको अधिकारिणो है) जो कन्याएं शुल्क लेकर येच दौ 
मयी ह, उनसे उत्पन्न होनेवाले धुत्र फेवल अपने पितके हो 
उत्तराधिकारोौ होते ह। उन्हं दोहितके रूपमे अपने धनदा 
अधिकारी बनाना युक्ितिसंगत नहीं जान पड़ता; षयोकि 
आभरुर-निवाहुते जिन पधुर्रोकी उत्पत्ति होती है, वे द्रूसरोके 
दोप देखनेवाले, पापाघारी, पराया धन हूपनेयाते, शठ तया 
धर्मके विपरोत यतपि करनेवाले होते ह । इस विषये 
भ्राचौन वातोंको जाननेवाले धर्मज्ञ पुश्य यमको भायो हुई 
पपयाका इस श्रकार वंन करते ह-- जो मनुप्य अपने पुत्रको 
येचफर धन पाना चाहूता है अपवा जीविकाङे लिये शुल्क 
लेकर कन्याफो येच देता है, वह्‌ मत्यन्त भयेकर कालमत्र- 
मामक नरक पडुकर अपने हौ पसीने मोर मल-भूवरका 
भक्षण करता है!" जो किसी कुमारौ कन्याको यलपूवेक 
अपे वशम करके सका उपभोग करते ह, वे पापौ अन्धकार- 
पूणं नरके पडते ह! अपनी स्र॑तानकी बात तो इर रही, 
किसी दूसरे मनुष्यको भो नहीं बेचना चाहिये । अधरमके 
रास्ते जो-जो धन आता है, उससे कोई धमं नहीं होता 1 
(विवाहुके समय कन्याको क्षुरालवा्लोकौ तरफते) 
कुमारी-पुजन (कन्थाके सत्कार) के श्पमे जो वस्त ओर 
आमभूषण भादि प्राप्त होते ह, उह स्वीकार करने कोई दोप 
नही ह; कितु वे सव-के-सव कन्याको दे डालने चाहिये । 
अपना विशेष कस्याण चराहनेवाले पिता, भाई, श्वगुर मौर 
दैवरोको चाहिये कि ये कर्याको वस्त्र, आमभूषषण आदि देकर 


उस सम्मान करे । यदि स्त्ीको चि पूणं नकौ जायसो 
वह पृर्यको प्रसन्न नट कर सक्ती भीर उस भवस्यामे पुष्य 
कौ संतान-यद्धि नही हो सरतो, इतति योरा सदा सत्कार 
मौर प्यार करना चाहिये । जहां स्वर्यो भादर होता है, 
वहां देवतालोग प्रसन्रतापूरवक निवास करते ह । जिस धरें 
स्विपोका अनादर ता है, यहाकौ सारी श्रिया निष्फल हो 
जातौ हु । जिस कुलको वहू-वेदियोको दुः मितनेके कारण 
शोक होता है, उस कुला नाश हो जाता है ॥ ये नाराज होकर 
जिन धरोको शाप दे देतो ह, चे तयाद्रारा नष्ट एके समान 
उजाड हो जति है; उनको शोभा, समृदि आर पम्प्तिशा 
माश हो जाता है । महाराज मनने स्त्रि्योको धुर्यो मधन 
करके कठा पा--भनुष्यौ । त्वियं अवता, ई्यालु, मान 
चाहनैवाली, कुपित होनेवाली, पतिका हित घाहुनेवातौ 
मौर विवेकरार्तिते हन होती ह तयापि ये सम्भानके योगप 
है; अतः वुमसोग सदा नका सत्कार करना; क्योकि स्त्रो. 
जाति हो धरमको प्राप्तिका कारण है । वुम्हारो परिचर्या भौर 
नमस्कार त्विपोके हौ अधीन ह} संतानो उत्पत्ति, उसका 
लालन-पासन मौर लोकयादाकां प्रसप्रतापूर्वक निवह भी 
उन्हीपर निर्मर है । यदि वुमलोग स्नियोका सम्मान करोगे 
तो बुम्हारे सम्पूणं षां सिद हो जामेगे ॥' 

(स्विपोकि शर्तव्यकेः सम्बन्धे ) राजा जनशको पृत्रीने 
एक श्लोकका मान किया है, जिसका सारांश दस प्रार है-- 
श््रौरे लिये यत आदि श्म, ाद भौर उपवासं कटा 
आदश्पक नहीं है; उसका धमं है केवत अपने पतिकी तेवा 
कटना। नारो पति-तेवति हौ स्वपर विप प्राप्त शतो 
टै ॥ कुमारादस्यामे स्तोको रदा उसका पिता करता है, 
जवानीमे पति उसका रलक है भौर वृद्ध होनेषर परपर उसकी 
रसाका भार रहता हैः" भतः स्त्रीरो कमो स्यतन्व नहु रहना 
चादिये । युधिच्ठिर } स्तिया ही रको सकमी ह, पुर्यो 
उनका भलोमांति सत्कार करना चाहिय । अपने यागे 
रणकर पालन करनेमे स्त्री लकष्मोका स्वरुप यने भातो है} 





व्णसंकरोको उत्पत्ति तथा कृतक पुत्रका वर्णन 


युधिष्ठिरे पृ्ा-पितामह { यदि मनुष्य धने 
्रोभसे अथवा कामवश अन्य वर्णको स्तोके साय समागम 
करता है तो धणसकर संतान उत्पन्न हतौ है1 इस प्रकार 
उत्प हुए वर्णसंकर मनुय कपा धम है? भौर उनके 
अनस चदं क ? 


मीष्मजीने कहा-वेदा ! पूर्वकातमे भ्रजापतिनि पर 
(धर्म) के ल्तिये केवल चार वणो भौर उनङे पयट्दृप 
कोको हो रचना कौ यो; ठितु सव वर्मं मधम शृद्र पदि 
अपने धेट वर्णशो स्तियोके साय समागम करता है शो उत्ते 
उत्पन्न हेनेवाला पुव चारो दणति भक्तम्‌, भौर, मयर 


५ 
,४५६ 
५४ 


) 
॥।। 


श्द्धिय यदि 
नय (चन्द श्दि) सयन्य लाता ट 1 प्य ५५५ 


दादरा च्चः 


ददर पथि मयय चना ह्‌ त्य उन्द्‌ च्च्य 


भ 
ध 
दौर महय्य कटा द (उक्ते गन्तश्रको रस्ता मादिका 


शान सिवा दाता दै) 1 श्रदरपया बष्टणोके स्तते च्त्यद 





श्रत जर्‌ उर्मदकर श्ट द 


शी स्किः गर्भे खतप्न दनेदात्ना पुत्र वंद आट्‌ मत्य 
कटूतात्रा ह1 यहु सोगको प्रसा क्के उपनो जोदिका 
प्रक्र यदि भद्र शत्रिय-जातिरी न्क 
रस्ता दते उत्ते मघी नारनेवाते निषाद 
जरि चतन दती द सीप यहि रट्‌ वश्य जातकौ च्चये 
खर्म श्रनरा ह तते जातेत्द-नातिका पुत्र स्यन्ता 
द" रो बदृर्ुश्ा कान करर जोदिशा चतात्रा है} दर्पसंकर्‌ 
मौ रब वनौ खादिषशी क्रो न्नाव कनाम कस्तेहतने 

ध्नी छमान दर्णदवे प्रश्न जगन्न ठेतेर्हुरर्‌ जब 


सनतषट 1 टना 


भराय सभ्य 


ष्म टत्दिदोतौहै। रे सताने न्पनौ माताक्नो चात्वाल 
हि1 च्म प्रकार वपसंरूर्‌ मनुष्य भो यदि 
धरस्पर्‌ विग्न जातिर्न च्तरिणेसि सत्न कर्ते ततो उनम 


निन्दनौय संतानेकी ही रत्ति दतती दहै । सद शृद्रद्राह्यधकि 
गान चाप्टात नायर्‌ दाह जातिदाते पुत्रश उत्यशन कुरत 
दाटार(टिश्न दार 


दा्लप्दका मनुष्य भो द्राह्यप्य उदि चां 


यरो स्वरपि साय संमर् करक टपनी अपेन भी नोच 


स्डारङ्न्त्रादहः दह्‌ गहटतर 


करनेन वमसंरर्‌ चत हति ह! हलि 

रादा द्धर्‌ सादिक कायं जानते मौर 

नी दानद जायिक्रा चलते हु, व सैरन्घ्र ह; उनकी स्त्रियां 

करन्ना कट्वर ह नाग्च द्रातिक्नो सरनध्नी स्ते यदि 

दा लय लायोगव पुद्प न्नमएन करे त्रो ठसमे जायोनद 
सातिका नरप पुत्र चत्त होत्र द, उसो (गानघ्त 





[डनुगायनयवं 


चत्त है, च्वि दमस भोक््तेरह। दह्‌ नादमे गपनौ 
ल्तेदिदा चत्राता है चण्डात्त नौर मागधो संरन्ध्नीके 
संयोगे ञ्दपाक् नामे तिद यदम चाण्डातकौ उत्पति 
होती दै, ग्ट मुरदोकी रखवालीका काय करता ट \ इस प्रकार 
यमद चातिकी सरन्ध्री स्त्री जायोगाव नादि चार्‌ जातियोसे 
चनागम सरके मायाप्रे ज्ोदिका चलानेदाले चार्‌ प्रकारके 
करूर मनुष्येन च्य कर्ती है 1 वायोगवे जतिक्छो पापिनी 
स्त्री वदेह जादिके पुश्य श्रमागम करके ठत्यन्त कूर माया- 
जदो पुत्र उत्पघ्र करती है, निषादक्र संयोगे मदनाभ्र नामक 
जातको लन्म देती है जीर चाण्डाठके संसर्गे पुत्कस जातिष्छे 
छ्त्यप्र करती दै 1 सद्रनाम नातिङ मनुष्य गदहैकी सवारी 
कर्ते ह नोर पुल्कस जातिवाले मूर्टोपर चट हए कपटे (कन) 
लेकर षटनते यौर टे हुए गरतनेमिं भोजन करते ह 4 इसं 
प्रकारचे चोन नीच जातिक्रे मनुष्य मायोगवकी संतान टै 
निषादनातिकौ स्त्रौका यदि वदेटक नाति पुरुषपे संसग शो 
तो शुद्र, यन्ध्न मौर कायवरनानक चमायेकौ उत्पत्ति होतो है, 
ये तीनों जातिं गर गाट्ररदतो ह ! चाण्शाल युश मौर 
निषादगातिक्तो स्त्रीक संयोगरे पाण्डुसोपाक जातिका अन्म. 
होता है, यह्‌ जाति ्गसकौ उतिया यादि बनाकर जीविका 
चत्तत्री है 1 वदेह जातिको स्त्रीटे साय निषादा सम्पर्क 
दौनेपर्‌ नाहिष्डक गौर चाण्डालका संसं टोनेषर सोपाकको 
उत्ति ह्यत है ! सौपाक कौर चाण्डा्तोको एक हौ वत्ति 
है 1 निषादनात्तिकौ स्त्रीं चाष्टास {सौपाक) के वोयसे 
उन्तेदस्रायो नामकं लातिश्ा जन्म होता है, इस जातके सोग 
सदा शमश्नमें टी दटूते. हु! निषाद यादि बाह्जातिे 
स्ने मो चन्हं ज्र समन्ते हं । 

ङ्न प्रकार माता-पित्रके वर्ण-व्यतिक्मते यर्गसंकर 
नाति चत्वदर द्ोती ह उने दृष्ट प्रकट तीरह बौर 
कुछ गुप्त ! इनके कमि हौ इनकी पटूचान कर्नौ चाहिये 1 
गर्न चा वकि टी धर्मश निश्चय क्रिया. गया दै 


4 


कीरक्रे नहीं । धर्महीन चर्म (वर्नसकर्‌ जातियों) मेषे 
दिनतक भो कोटरं नियच चंट्या नह द । जो जातिका विचार 
न करके स्वेच्छानुतार यन्य चर्भकी न्तरियेमि श्नमागम करते 
तया चो येके वधिकार गोर साधु पु्योति बटिष्ृत ह 


रेते वर्माह ् ननुष्यसि ही च्ण्तकर्‌ सन्ताने सत्यप्रहोती द 

दिके यनुकूल कायं करके सिद्न-लिदच प्रकारक 
गालप्त्वक तरया दराच्रयको यपनात्ती ह \ एने लोग लोहके 
उामूपण पटुनकर्‌ चौराहुरमि, नरवध्ने, पचतोपर्‌ मौर वक्षि 
नवे निवस्न करते ह! इन्द चाहिये कि गहने त्रया यन्य 
उपक्र बनावे मौर उपने क्मेमि जोधिका चलाति दूए 
कटन्प्े निवात्त कटं ! इसमें तनिक मी सेह नहं कि 


अनुास्ननपरव ] 


यदि ये गौ नौर ब्राह्मणोंटौ सहायता करे, कठोरतापूर्ं कर्म 
प्याय दे, सवपर दया करे, सत्य बोले, दूसरंफि सपरा क्षमा 
करं मौर अपने शरौरको कष्टमें डालकर भी दूसरोको रक्षा 
करं तो हन वर्णसंकर मनुष्यो भी पारमिक उप्रति हो 
सकती है । 

युधिष्ठिरे पूष्ठा--पितिमह ! मो चारों व्ंति 
बहिष्केत, वर्णसंकर मनुष्यते उत्यप्न मौर भनापं होकर भो 
(कषरते देखनेभे) भासा प्रतत ष्टो रह्‌ हो, उसको 
पहूचान मलोग कंते कर सक्ते है ? 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ¡ णो (सम्जनेकि 
विपरीत) नाना प्रकारकौ चेव्टामेति युक्त टो, उस कसूपित 
योनिसे सत्पप्न मनुष्यफो उसके कमेसि टौ पहषान हो पक्तो 
हि। धसी प्रकार सज्जनोचित माचरणेत्ि योनिकौ शुटकरीका 
निश्चय फरना चाहिये ! इस चगतूर्मे भमावेता, भनाचार, 
क्रूरता मौर अकर्मष्यता भादि दोष मनुष्यो कलुषित योते 
उत्पप्न (वर्णसंकर) सिद करते है । ˆ वशंसंरर पुर्व मपने 
पिता पा माता मथवा धोनंकि हौ ध्वभावका अगुरारण रता 
1 षट्‌ किसी सरह मपनी मसलियतकी छिपा मही तकता । 
कपे बाय सपनी चित्र-विचिव्र तात मौर सपे हारा भाता- 
पिताके समान हौ होता है, उसी भ्रकार मनुष्य भी सपनो 
सोनिका हौ खनुसरण करता है । अमुक प्यषिति किस शरुलरमे 
भौर किसके योयंसे उत्पन्न हमा है" पहु बात अत्यन्त धुप्त 
होनेपर भौ जिसका जन्म संकर-योनिते हुमा है, वहं भनुष्य 
चोश्ा-यहृत मपने पिताके स्वभावको पाता हौ है । जो हिम 
भार्मका माधय सेक थेष्ठ पुर्यो अनुहप आचरण करता है 
यह्‌ यास्तवमे गुद वर्भंका है पा संकरव्णंका, सका निश्चय 
करते समय उसका स्वभाव ही सव कुठ यता देता टै! 
संसारके प्राणौ ताना प्रकारके माचार-च्यवहारमे सगे हृष है 1 
आचरणे सिवा दूरौ कोई यस्तु एसी नहो है जो जन्मके 
रहस्यको साफ तौरपर प्रकट कर सके \ वर्॑संकरको शास्त्रीय 
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बृद्धि प्राप्त हो नाय तो भो वहू उसङे शरीरको नौषमारसे 
नह हटा सकत । उत्तम, मघ्यम या निहृच्ट नित प्रकारके 
स्यभावसे उपरे शरीरका नर्मणि हमा है, वंस हौ स्वभाव 
उत्ते मानन्ददायक जान पदता है 1 ऊेचौ जातिका मनुष्य भौ 
शोल रित हो तो उसका सत्कार नह करना षाहिपे भौर 
शूद्र भो यदि धर्मश सौर सदाचारी हो तो उसका विगेव 
आदर करना घाहिमे । मनुष्य भषने गमाशुम क्म, शीत, 
चरण मौर कुलके द्वारा अपना परिय देता है। परि 
उसका कुल नष्ट भोष्टो गयाहो तो भपने कमर एारा षह 
सिर उपे भोध्र हौ उस्जोदिते कर देता है । ऊपर जितनी 
संको्ं योनियां बतलायौ यपौ हु, उन सदमे तथा भन्य नौष 
जातियोमिं दिद्रान्‌ पुदवको संतानोत्पत्ति नहो कटनी चाहिये, 
उरक स्वपा परित्याग करना हौ उचित है 1 


युधिष्ठिरने पूछा--पिसामह्‌ | हतक पूवर कंसा 
शैताहै? 


भीष्मजौने कटा-पृधिष्ठिर 1 भाता-पिताने जिते 
शास्तेपरध्याग रिया हो भौर दता सगानेपर भौ निसफे माता- 
पिताका शान सहो घरे, उस बातरुका णो पालग करताहै, 
उष्ीका यह्‌ हतक पुत्र समन्ध जाता है । दर्तमान समपर्भे षो 
उप्त ममाय श्यशा वारिस भनकर पोवगकररहाो, उतः 
मनुष्यका वणं टौ उस बासक्षका वणं होता है । 

गुधिष्ठिरने पुष्ठा--रराजी 1 पेते सकृकेका स्फार 
कंसे करना घ्राहिपे 7? तया उसफे साय हिप भातिकौ 
रून्याका विवाह्‌ करना घाहिपे ? 

भीष्मजीने फषहा-गेधा 1 जिसको भाता-पितनि त्याग 
दिया है, चह मषते स्वामो--पासक पिताके वणंदो प्राप्त होता 
है । इस्तसिये उसके पासन करनेवालेको चाहिये कि षह बने 
हौ व्क अनुसार उसका संस्कार करे तया मपनौ हौ जातिी 
कलन्यासे उसा भ्याह्‌ मो कर दे । इस प्रकार ये सारी यतिं 
मेने म्ह तापो, अद मौर षया सुनना चाहते हो ? 





गौओोंके माहात्म्य-वर्णनके प्रसंगे महि च्यवन मौर नहृषके संबादको फया 


मुधिष्ठिरने पूष्छा--पितामह 1 किसोको देखने मौर 
उरते साय रह्नेपर किस प्रशणरक्ा स्नेह होता है तया गौम. 
क्षा पाहातम्यवयाहै? 

भीष्मजोने कहा--राजन्‌ † इं विपये मै युम 
भहर्धि च्यवन भौर नहयके संवादर्प प्राचीन दतिहासका वंन 
करा । पूर्ंकालको दात है, भृयुवंशमे उत्पन्न हए महि 
चने चद यततत आथव से जदषे भोतर रना आरभ्भ 


क्प । वे ममिमान, चोघ, हषं मौर शोकका परित्याग करके 
ददृतूवंक द्रतका पालन करते हए शर्‌ वधोतक अमरे 
भौतर रह । उन्होने सम्पूणं राभिर्यो तथा विशेषतः तवत 
प्र परमं धरवास शमा सिया । एक आर दे रेशग्ेलो 
अयाम करके अत्यन्त पठि होकर गङ्गा सौर गुम 
जल (संगम) मे प्रदिष्ट हृए भौर वहां व 
भादसे शठ मये । सञ्जा-यमनाङे "जेर. ४ 
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भीषण गर्जना हो रही यी, चे मपने मस्तकपर सहने लगे; 
कितु गङ्का-यमुना आदि नदियां मौर सरोवर ऋषिक केवल 
परिक्रमा फरते थे, उन कण्ट नहीं पहुंचाते थे ! वे कभी पानौके 
भीतर काटकी नाई सो जाते भीर फभी उसके ऊपर खड़े टो 
जाते ये ! जलम रहनेवाले जीवोके वे बडे प्रिय हो गये ये । 
हस तरह उन्हें पानौमें रहते बहुत दिन वौत गये \ तदनन्तर 
एक समय मलि्योमि जीविका चलानैवाले वहुत-से मल्लाह्‌ 
मछली पकड्नैका निश्वय करके जाल हाथमे लिये हुए, जहाँ वे 
मुनि थे, उसो स्यानपर आये । उन्न बहत चेष्टा करके 
द्धम मौर पमुनाफे जलमे जाल चिछा दिया \ उनका जाल 
दूरततक फंला ओर नये सुतका वना हृभा या, उसकी चौडाई 
मी वहतत भधिक यी तया वह्‌ अच्छी तरहसे बनाया हा 
ओौर मनवूत था ! थोड़ी देर वाद वे समी मल्लाह, निडर 
होफर पानीमे उत्तर गये जीर सव मिलकर जालको खीचने 
तमे । उस जालमे उन्होने मखछलियोके साय ही दुसरे जल- 
जन्तु्ओंको मी वाध लिया ा। जव जाल खीचा गया 
तो उसमे भत्स्योसि धिरे हुये भृगुनन्दन च्यवन मुनि भी सिच 
भये \ उनका सारा शरीर नदीके सेवारसे भरा हुमा था, 
उनकी मछ, दादी भौर जरण हरे -राफी हो गयौ यीँ तथा 
उनके यद्धोमे शद्धः आदि जलचरोके नख लगनेसे चित्र-सा 
वन गया था। 

उन वेदोफे पारगामी महपिको जाले साथ खिच भये 
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देख समप्री मल्लाह हाय जोड पृथ्वीपर पड़ गये मौर चरणोमिं 
सिर रखकर प्रणाम करने लगे । उधर जालके' आकर्षणसे 
अत्यन्त खेद, तास भौर स्यलका स्पशं होनेके कारण बहूत-से 
मत्स्य मर गये । मुनिने जव मत्स्योका यह संहार देखा तो 
उन्हूं वड़ी दया भायी भौर वे बारंबार लंबी ससि खीचने 
लगे । यह्‌ देखकर मत्लाहोनि कहा--महामुने { हमने 
अनजाने जो पाप किया है, उसको क्षमा करके आप हमपर 
प्रसन्न होदये मौर वतादये हम पका कौन-सा श्रिय कार्य 
कर ?' उनके इस प्रकार पुनेपर मछलियोकि बीचमें बैठे हए 
च्यवन मुनिन कहा--“मटलाहो { इस समय जो मेरा सबसे 
वड़ा काम है, उत्े ध्यान देकर सुनो । यदि ये मत्स्य जीवित 
रहेगे तमी मै जीवन-घारण कर्गा, अन्यथा इनके साथ ही 
म भी प्राण त्याग दूंगा) ये मेरे सहवासी रैर म बहुत 
दिनतक इनके साय जलम रह्‌ चुका हं; अतः अब इन्हु व्याग 
नहँ सकता मुनिकौ यह्‌ बात सुनकर नियाोको बड़ा भय 
हणा, वे थर-थर कंपने लगे मौर उनके मुंहका रंग फोका 
पड़ गया । उसी अवस्थामे जाकर उन्होने यह्‌ सारा समाचार 
राजा नहुपसे निवेदन किया 1 

यह्‌ समाचार पुनकर ओर मुनिको एेसी अवस्था जानकर ` 
राजा नहुष अपने मन्त्री मौर पुरोहितको साथ ले तुरंत वहां 
आ पूवे । उन्होनि पित्र भावसे हाय जोड़कर महात्मा 
ज्यवन मुनिको अपना परिचय दिया भौर उनकी विधिवत्‌ 
पूजा फरके कहा--विप्रवर ¡ -बतादये, मं आपका कौनसा 
प्रिय कार्यं करं ?* 

च्यवनने कहा--राजन्‌ ! मषलौसे जीविका चलानेवाले 
इन मल्लाहोने आज बड़ा भारो परिश्रम किया है, अतः आप 
इन्द मेरी ओर इन मखछ्लियोकी फौमत दौज्यि 1 

नहषनं (पुरोहितसे) कहा--रोहितजी ! भृगुनन्दन 
ज्यवनजो जसी मन्ना दे रहै ह, उसके अनुसार इनके बवले 
मल्लाहको एक हजार स्वर्णमुप्रा दे दीजिये । 

च्यवनने कहा--राजन्‌ ! एक हजार स्वर्णमुद्रा मेरा 
उचित मूल्य नही है; आप इन्हं उचित मूल्य दीजिये । 

नहुषने कहा--पुरोहितजी ! आप निषादोको एक 
लाख स्वरणमुदरा दे डालिये ! (फिर च्यवन मुनिको लक्ष्य 
फरफे कठा--) भगवन्‌ ! यह्‌ आपके योग्य मूल्य होगा या 
माप कु मौर चाहते है ? 

च्यवनने कटहा--राजन्‌ ! भेरा मूल्य एक लाख म्रा 
न लगाइये \ मन्तरियोके साय विचार करके मेरे योग्य कीमत 
दीज्यि। 


नहुषने कहा--पुरोहितजी ! तो क्र इन भल्ला 


मनुगासनपवं ] 
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एक करोड़ मुद्रा दीजिये शौर यदि यह्‌ भो योग्य मूल्य न 
टौ तो भौर अधिक देना घाहिपे। ॥ 

च्यवनने कहा--एजन्‌ † एक करोड़ या इसत धिक 
भूषा भो मरेरे योग्य नहं है। भाप ब्राह्यणो साध दिषार 
करके उचित मूल्य दीभ्पि। 

नहुषने कहुए-विग्रवर { यदि एसी यात है तो मेरा 
आधा या समूचा राज्य हौ नारदोक्तौ दे शत्पि। मेती 
सममे यह मापे पौव्य मूल्य होगा । अयवा भापका षया 
विचारहै? 

च्यवनने कहा--भापका माधा या समूचा राज्य भी 
म मपने तिये उचिते मूल्य नहं समशता } माप श्टपिपोके 
स्य शिचार कोज्यि स्तर शिर जो मेरे योग्य भरतोत टो, वही 
कीमत दीजिये । 

भीष्मजो फते है-पधिप्ठिर 1 महिका वचन सुन 
कर राभा नको बड़ा छेद हुमा ! वे मन्नी मौर पुरीहितके 
श्षाय दस विषयपर विचार करने सगे । हतमेहीमें फल-मूलका 
भोजनं करनेषासे एक थनवासो भुनि, जिनका जन्म गायके 
पेरसे हमा षा, याजा महपके समप सापे मोर उन्हे सम्बोधित 
करके कटने लगे-भहाराग 1 पये च्छपि निस प्रकार संतुष्ट 
गे, वह्‌ उपाय भूमे भरासूम है । इन्दे पटुत शीर पंतुष्ट 
करवुंगा 


नेहृषने फा--मह्े } भूगुनन्दन ध्यवन मुनिका, 
जो नफ योग्य मूल्य हो, यह्‌ बतलाश्ये मौर हमारे राज्य तया 
कूलका उदार कीभिपे 1 म जपने मन्तो मोर पुरोहितके सय 
अगाच दुल समुद्रम श्व रहा हूं । भाप मोका यनकर हमें 
पार स्षगाष्ये-इनके मोर्प भूल्यका निणेय कर दीभिपे 1 

प्रीष्मजी कहते ह--पुधिष्ठिर 1 राना नहषको बात 
भूनकर दे पहप्रतापौ मुनि राजा सौरं उनके मन्तर्योको 
भनन्दित करते हए ोते--भटाराज 1 ब्राह्यय सय वणमि 
उक्तम ह, उनका मौर गोर्मोका कोई मूल्य नर्ही लगाया जा 
सकता, धसतिये भाष इनकम कोमतमें एक गौ दौम्ि ।' 
मह्चिकी आत सुनकर मन्तो मोर परोहितसहित याजाको बरी 
प्रसप्रत हर ॥ वे उत्तम षतरा पालन करनेवाले भृगुनन्दन 
छयषन मुनिर पात जकर उन्दुँं अपनो याभौदरारा तृप्त करते 
एदे शोप्त--्र्षे । धेने एक गौ देकर भपको रोद 
सिया, मतः माप उठने हृषा करं । ् यही सापका उचित 
भूत्य समन्ता हे 

च्यवनने फहा--महाराज { मब उत्ताहेः ष्व 
शपते भुर उचितं मूल्य देकर छरीदा है । मे इस संसारम 
सौ समनः दा कट धन नही समन्ता । वौदवर ‡ 
सोक माम मोर मुरणोका कीन करना, सुनना, षौरजंका 


दान देना भौर उनका दरशन करना-- नकौ ास्वेमिं बणे 
भरग्ताकौ गयी है । ये सव कायं सम्पुणं पापको डर करके 
परम कल्या देनेवासे है 1 गौ सक्मीको जर्‌ ह, उनम पाप- 
कालेराभो नहो है! भोए हो मन्यो भसन मौर देवतार्गो- 
को उत्तम हविष्य देनेवाली ह 1 स्वाहा मोर षयद्‌कार सगा 
गोमोमिं ही प्रतिष्ठित होति ह । यौ हौ यता संघातन 
करनेवाती मौर उसको मुष ह। चे विकारद्हितं दिष्य 
अमूत धारण करती मर इने भमृत हौ देती ह ॥ चे 
अमृतका भाघादं होती ह मोर पारा संप्नार उनके सामनि 
मस्तक मुकाता है । हत पृष्वीपर गोए मपने तैन मौर शरीरभे 
अग्ने क्षमान है। वे महान्‌ तेजश चरि भौर समसत 
भाणियोको सुख देनेवातौ हँ । गौरमोका समुदा जहाँ बेटकर 
निपेयतापूर्क ताति सेता है, उत स्यानको शोभा ड़ भाती 
मौर वरहाका सारा पापमभष्टषो णताहै। पौरे स्वगेषी 
सोढ़ी है, पे स्वर्गे भौ पूजी जाती है। पौएे मस्त काम- 
नार्ओको पूणं करनेदासी देधियां है, उनपे भवृकर दर्रा को 
भीं है} राजा नहुव । यहु मेने भौभेकषि माहातम्प एदतादा 
ह, इसमे उनके गुणकि एक धरा दिष्दन करापा ष्या है) 
गोमि ्म्युणं गुरणोक्ा वर्णेन तो कों कट हो महों तस्ता} 
` निपारोने कटाने 1 घम्ननेरि घाप सात पगा 
घतनेमात्रसे भित्रता हो जातौ है । हमने तो सापषा दर्शन 
किया सोर हमरे साय भापको दतनो देप्तक धादघीत भौ 
ह, मतेः भव भाप हमतोरगोपर हा कोनिे। विढन्‌ । 
हेम भापको प्रसप्न करना चाहते हैँ भोर मापे चरणंमिं पडे 
एहि 1 हमपर पा करनेके तिये हमा दी ह पद्यौ भाप 
स्योकार कौभिपे । 

च्यवनने कटा-भल्सहो। मे दुष्टरो दो षए६्णो 
ध्वोकार करता है, इत पोदानके प्रमायसे तुम्हरे सष पाप 
षर टो मे, अव मलोग जसे पदा एई इन भषठतिपेकि 
प्रापो स्वर्गकोजामो। 

भोष्मजो कहते है--सदलन्तर, शद भन्त.शरणवाते 
उन महद च्यवनङे भ्रमाव वे भत्साह्‌ मछठतियेकि साहो 
स्वगंको चते णे । उम मल्ताहों मौर मतिरयोष स्वमी 
ओर जाते देख एजा नहुवको यषा भाषे हुमा 1 तत्परधात्‌ 
यौत उत्वप्न महि मौर पुगुनन्दन च्यदनने शाना षषते 
इृष्छानुस्ार थर मागनेशो कहा । तेय राजे प्रप्र होकर 
शटा-अस, मपर हषा हो दहत है ॥' चिर दौनेरि भाप्रते 
छन दृ पमान्‌ तेजस्यो मरेशने धर्मे त्त रहनेका धरदयन 
मामा भौर उनके ^तपास्तुण कहेपर उन दोनो शपिर्योषा 
दिधिवत्‌ पुन किया ! उसो हिन च्यवन च्छपिषे एतौ दीपा 
साप्त एई मौर दे भपने भायमषो चते पे! इषि बाद 
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संल्िप्त महाभारत 


[अन्‌ शासनपवं 





महातेजस्वौ महि गोलात भौ मपने माश्रमको पघारे ! स्वके गौओंका क्या माहात्म्य है तया धरमानुक्ल निश्चय कंसे किया 
मन्ते राजा नहुष भौ वर पाकर अपनी राजघानीको चले जता है--ये सारी बतं इस भ्रसंगसे स्पष्ट हो जाती है) 
गये ! युधिष्ठिर ! तुम्हे भ्रश्नके अनुसार मेने यह प्रसंग अव में तुम्हं कौन-सो बात बताऊ, तुम्हारे मनमे क्या सुननेको 


सुनाया है । दर्शन ओर सहबाससे कंसा स्नेह होता हैः 


इच्छाहै? ॥ 


वी 


राजा कुशिक ओौर च्यवनमुनिका उपाख्यान--मुनिदारा राजाके धेयेको परीक्षा 


युधिण्ठिरने पुछठा--पितामहं { राजा कुशिकका वंश 
तो क्षत्रिय वा, उससे ब्राह्यण-नातिकौ उत्पत्ति कंसे हुई ? 
महात्मा परशुराम सौर विश्वामित्रा महान्‌ प्रभाव मद्भुत 
था। राजा कुशिक मौर महि चीक--ये हौ अपने-अपने 
वंशके प्रवर्तक ये 1 उनके पुत्र जमदग्नि मौर गाधिको लाँघकर 
उनके पौत्र परसुराम मौर विश्वाभितमें हौ यह विजातीयता- 
का दोष स्यो आया ? इसका रहस्य बतलादये ! 

भीष्मजीने कहा--भारत ! इस विषयमे राजा फूरिक 
मौर भहूवि च्यवनके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है । पूर्वकाले भृगुवंश महषि च्यवनको यह बात 


मातूम हुई कि हमारे वंशमें कुशिक वंशकी कन्यके सम्बन्धसे , 


कषलियत्वका महान्‌ दोष आनेवाला है, यह्‌ जानकर उन्टीने 


फुशिकके समस्त कुलको भस्म कर डासनेका विचार किया 


मौर राजा कुश्िकके पास लाकर कहा--"रानन्‌ ! न यहां 
दुम्हरे साय क कालतक रहना. चाहता हूं यह सुनकर 
राजानि मर्हापको बैठ्नेके लिये आसन दिया सौर स्वयं गडवा 
लेकर उन्हे पैर धोनेके लिये जल निवेदन किया ! इसके दाद 
अघ्यं आदि देनेकौ सम्पूरणं क्रिया पुणं कीं ! तदनन्तर, 
उन्होने शान्तभावसे महषिको विधिवत्‌ मघुपकं भोजने कराया 
मौर हाय जोडकर कहा--भगवन्‌ ! हम दोनों पति-पत्नी 
मापके मघीन हु । बताइये हुम आपकी क्या सेवा करे ? 
राज्य, धन, गो योर यक्ञके निमित्त दान--जो कुः अप 
लना चा, वह्‌ सब हम देनेको तैयार ह ! मेरा यह भह, यह्‌ 
राज्य मौर यह्‌ राज्यसिहासन सब मापकाहै! अपही राजा 
हैः इस पृय्वौका पालन कोजिये ! ‰ तो सदा मापको आतामे 
रहनैवाला सेवक हू { ` ष 
राजाके इस प्रकार कटुमेष्र मर्हाव च्यवनने बहुत प्रसन्न 
होकर कहा--राजन्‌ ! मुके राज्य, धन, गौ, देश ओर यसको 
भो इच्छा नहीं है, मेरी बात सुनिये 1 यदि माप दोन पसंद करं 
मै एक नियम आरम्न करू, उस समय आप लोगोको 
सावघानीके साय निरभयतापूर्वक मेरी सेवा करनौ पडेगो 1" 
मुनिको बाते सुनकर रानदम्पतोको बड़ा हषं हमा । 
उन्होने ऽत्तर दिया~-बहूत अच्छा, हम भापकीो सेवा करेगे \" 
तदनन्तर, राजा कुशिक मह्पि च्यवनको बड़ आनन्दे साय 


अपने महलके भीतर ते गये भौर एक सुन्दर कमरा दिखाकर 


` बोले--तपोघन ! यहं शय्या वि हुई है, भाप इच्छानुसार 


यहां आराम कीजिये । हमलोग यथाशक्ति जापको प्रसन्न 
रखनेकी चेष्टा करेगे !' इस प्रकार बातें होते-होते सूर्यास्त हो 
गया, तब महर्पनि राजाको अन्न ओर जल लानेको आज्ञा दौ 1 
जो जला कहकर राजा वहसे गये मौर जो भोजन तैयार 
था उसे लाकर उन्होने मुनिके सामने प्रस्तुत कर दिया ! 
मुनिने भोजन करके राजा ओर रानीसे कहा--अब मु 
नदः सता रही है, मै सोना चाहता हूं 1 तुमलोग मुके सोते 
समय न जगाना जौर तदा जागकर मेरे दोनों पर द्राति 
रहना !* धर्मात्मा कुशिकने निभेय होकर कटा--“अच्छा, 
हम एसा हौ करेगे # 

इस प्रकार राजाको सेवाका आदेश देकर महर्षि च्यवनं 
इक्कीस दिनोतक एक ही करवटसे सोति रहे ओौर राजा कुशिक 
मपनौ स्तीसहित बिना खाये-पोये निरन्तर उनकी सेवामे सगे 
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सया किक मौर च्यवनमुनिका उपाष्यान~-मुनिदाय याना धैरो परीक्षा 
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स्ह महपिकौ उपास्तना करनेमे उं यष्ट भ्रमघ्रता होती 
थौ 1 चारवे दिन महातपस्वी च्यवनमुनि मपने भाप उठे 
सर रजिप्ि करट कटै चिना ही महुलते दाहुर चले गये 1 
दोन राजदम्पती भूख मौर परिमर दर्दलहो येयेक्तेभी 
मुनिको भति देल वे उनके पी्ठ-पौषठे रये; कितु उन मुनि- 
शेष्ठने उनकी ओर माल उठाकर रेखातक नहीं । उन 
दोन देखते-देखते मर्धि अन्तर्धान हौ गये ओर राजा विप्र 
ह्येकर पृथ्वीपर गिर भे} योडो देर याद वे किती तरह 
अनेको सेभालकर उठे भौर रानीको साय ले पुनः मुनिको 
ददनैरा प्रयले करने लगे 1 नव कीं भी मह्षि दिवायो न 
पड़ तो राजा मपनौ स्तीसहितं यकर तोट भये । उस 
समय चन्हं बड़ा संकोच हो रहा था। नगरमे पटेघक्रये 
किंसोते कु योते नही, फैवल दीन भावसे मुनिकै चरिव्रपर 
मन-ही-मन विचार कएने लगे । उम्हूनि प्रु हृदये भले 
प्रवेश किया; कितु वहा जते ही भृगुनन्दन च्ययनजी उन्हे 
उसी पलंगपर सोये दिखायी दिपै ! चयिको देखकर वे दोनो 
यदे माश्च्में पटे, उनको सारौ धकावट दूर हो गयो मौर 
फिर पहलेकौ भांति चे पयास्थाने वंटकर मूनिफे पैर वाने 
लमे। अयकफौ वार वे महानि दरो करवरते सो रहै भे॥ 
जव उतना हौ (हवफीस दिका) समय यौत गया तय वे स्वयं 
हौ जगे १ राजा वतैर रान उनके भयते शद्धति ये, मतः 
उम्हन भने मनम तनिक पी विकार नहीं भाने दिया ! 










॥ 
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जायते हौ श्टयिने शटा म स्नान करा, वुमसोय मेरे 
शरसोरमे तैलकी मातिश करो ॥ पपि चै वोन भूख भोर 
थकारे द्वस षो ष्येये तो पी! हूत मण्टा' कटुक 
मानन्दते ये ह्‌ श्षिकरे शररमे शुपचपप तेत मषने सगे; 
कितु महातेपस्यौ च्यवनभीने मपने मृते एक गर भौ धह्‌ 
न्ह कहा कि चत्त करो, सव मातिश पूते हो गयो 1" धतनेपर्‌ 
मी जव राजा मोर रनौके मनमे उन्हनि कीरं विषठार महेँ 
देखा तो हसा उठकर वे स्नानाय घते णये ! वहाँ 
स्नाने तिये राजोदित साम्नो पहसेते ही तयार कररे एषी 
भयो थी; रितु दे उसका रिदित्‌ भो उपयोग न करफे राजाह 
देखते-देखते वही भन्तर्धनि हौ णये । फिर भौ उन शनौ 
दम्पते सके त्ते कोई युरा नहो माना । तरमन्तर, षिते 
स्नान करके पुनः राना मौर नीक दर्शन िपा। उन्हे 
मापे देष उन दोनो मुष प्रसप्रतामि सिस उढा सौर षे 
हाय नोदकर योते--"भगवन्‌ { भोजन पार्‌ है #' भृनिनि 
कट्‌ा--सि मामो ॥ मामा पाकर दोनो पति-पत्नौने गृह्पो 
मौर घनवासियोङे भोजन करे योग्य भांति-मातिक्त सामपो 
साकार मूनिके सामने रक्ली । मुनिन षु सवं सेर शप्पा 
भौर विष्ठोनों सहित एक स्यानपर दष्णा मौर उसे उत्तम 
यत्वरेति दक दिया । ्त्पश्चात्‌ भोजन-सापप्रीसरित उन सय 
यस्मिं उन्देनि माग सगा दी मोर राजा-रानीके दएतेनदेसते 
यै फिर अन्तधनि हो णे; श्व एतोपर प्रौ उन दोनों 
युदधिमान्‌ दम्पतोने श्रोध महां किमा । रा्मपि दरिर सापे 
रात रानीके साय घुपवाप वैठे रह्‌ णये } 
अव इतने प्रयासे षार भो महुपि सपन राजा शोर 
छिद्र म देख सके सो फिर उनते योते--कुम स्वोसहित श्ये 
सुत जाभो भौर उसे मुखे भिठाकर मे जहा ट पटौ पे 
घसो 1" राजानि निःशङु होकर कटा-- बहुत भष्छा ।' मौर 
वे एकं बहत बडा रथ तेयार करके से मपे 1 उ पापो 
ओर वोग्छ दोनेके तिथे रानीको सथाद स्वये दाहिनी मोर 
जट णवै । उत रथपर उन्होने एक पेसा घायुषू भरौ र 
हिपा जिसमे भेको भोर तोन शचा पौ भौर निसका 
अप्रमा पूकौ मोक समान तीच चा) यह्‌ सब वैया 
करके उन्होने मूनिते पटा--'मयदन्‌ 1 अतादपे श्य क्कि 
सोर खसे ? शहा जनके सिये भाप माना देगे वहो सपरा 
+ 
ः व इस परदार पृषनेपर ध्यवनमे शटा--दुम पहि 
हृत धोरि-्ीरे एक-एक कदम उदार चप ॥ पह ध्यान 
रशत कि मृगे कष्ट न होने पये, हर तर्द माराम पचे । 
कवय हर शिसी राह्मीरको रास्तेपसते हटाना नौ घाटिये ! 
=> ण्य > हि ज सोग तमं रप सोघते देस मौर मै रन 
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धन वाड । मार्गमे जो ब्राह्मणः ममते कुछ मगिगे, उन्हे घन 
सौर रतन आदि समौ मनोवाञ्छित वस्तुएं रान कर्मा, अतः 
इन सरव वातोका प्रचन्ध कर लेना ।' मुनिको वात सुनकर 
राजाते अपने सेवकोसे कहा--'मुनि जिस-जिस वस्तुके लिये 
मासा दे, वह्‌ सव निःशङ्कः होकर देना ।' राजाकी इस भात्ताके 
सनुसार नाना प्रकारके रत्न, स्नियो, बाहून, वकरे, भंड 
सुवणं मौर पर्वताफार गजराज--ये सव मुनिके पीटे-पीे 
चरसे । सायमें राजाक्ते समी मन्त्री भी थे ! उस समय सारा 
नगर मातं होकर हाहाकार कर रहा था । एतनेहीमे मुनिन 
सहसरा चादुक उठाया भौर उसकी तीखी नोकसे राजा मौर 
रानीकी पीठ तया फमरमे प्रहार किया; फिर भी वे निचिकार 
भावसे उस रथको खचते रहे । पचास राततक उपवास फरमे- 
चे फारण वे अत्यन्त दुर्वल हो गये थे; उनका सारा शरीर 
पोप रहा धा, तयापि वे वीर दम्पती किसी तरह साहस फरके 
उस रथका बोकर ठो रहै ये ! उनके शरीरपर चादुककी मारसे 
अनेकों घाव हो गमे ये मौर उनसे खूलकी धारा चह रही 


+ 








जण नद  च्न 


धौ । सूने ल्यपय होनेके कारण वे लि पाशके 

वक्षोफी भाति रिषायौ देते ये ! उनकी यह्‌ त देखकर 
पुरयात्तियोरो -यड़ा द्दह रहाया; कितु मुनिके शापसे 
भयमीत होकर फोई फु योल न सके ! वे परस्पर फटने 
लगे--(मादयो { शुद्धे अन्तःकरणवासे इन म्हषिकी 
तपस्याका वल तो देखो, इनकी शयित अद्धत ब्र तया. चाज 


संक्षिप्त महाभारत | [ मनुशासनपवं 


अर रानीका धयं सी कंसा मनोखाहै। ये इतने धके 
होनेषर भी कष्ट उठाकर इस रथको खीच रहे है मौर भग 
नन्दन च्यवन ममीतक इनमे जरा भौ विकार नह पासके) 


भीष्पजी कहते युधिष्ठिर } मुनिवर च्यवनजी 
जब किसी तरह राजा-रानीके मनमे मैल न देख स्के तोवे 
कवेर तरह उनका सारा धन लुटाने लगे कितु इस काये 
मी राजा कुशिक वङौ प्रसन्नतके साय टषिको आज्ञाका 
पालन करने लगे } यह्‌ सब देखकर मुनिवर च्यवन बहुत 
संतुष्ट हए मौर उस उत्तम रथसे उतरकर उन दोनों दम्पती- 
फो उन्होने मार ठोनेके कार्यस मुक्त कर दिया । तदनन्तर, 
षे सेहभरी गम्भीर वाणीमे बोले--्वे तुम दोनोको उत्तम 
चर देना चाहता ह, बतलामो क्या दू 1* यह कहते हुए उनं 
दोनोके घप्यल सुकुमार शरीसेपर स्नेहवश समृतफे समान 
कोमल हाथ फेरमे लगे ! फिर उन्होनि प्रसक्षतापूर्वक राजासे 
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कहा--बिटा ! गद्खाका यह्‌ सुन्दर तट चड़ ही रमणीय 
स्थान है, म फु देरतक यहं व्रत धारण करके रहेगा । इस 
समय सुम्‌ पने नगरमे जामो मौर अपनी थकावट दर करके 
व सेर जपनी स्त्रीक साये फिर यहाँ माना । ज यहीं 
तेगा, अव बुरे कल्याणका समय आया है ! वुम्हारे 
मने जो-लो इच्छा होगी, वह सन पूर्णं हो जायसी +" 


न ~ # 2 


अनुदाघनपवं | 


ध्यवनका कुश्षिकको स्वर्गीय दुष्य दिवन बौर दरदान देना 


१३९७ 





प्रसन्न होकर कटा--महापाय ! सापे ह्मसोोको पयित्र 
फर दिपा, हम दोरनोको तष्ण अवस्या हो सपो तपा हमारा 
शरोर शुन्दर मौर वलयान्‌ ष्टो शया । मापने हम दनक 
शरौरपर चक मारकर जो-गो घाव कर दिपेये, दे भी मयं 
नेह दिखायी देते । मँ सो मय यित्वुल स्वस्य हो गया मौर 
अषन्पै धत रानौषमे भ अप्सरकषे समान सुन्दरी देख रहा 
ह्\ यह्‌ सव भपपकन शेपा फल है ! बाप कंते सपस्दोे 
एरी सितका होना मारचर्यफी यात नहीं है ।' देषा कहकर 
भूनिकौ माज्ञा ले रार्जाप करुरिक उन्हे प्रणाम करके नगरको 


मरे घले ! उप समय उनके भन््ो भोर पुरोहिते भौ उनके 
साप ये। भमरम वेरा करके उन्हेनि पूर्णाहफापकौ पम्पूथं 
किया सम्प्र कौ सोर स्तीतहित भोजन करके रात्ने 
मलयपर शयन किया ) उस्न स्मय वे मृनिकते दिये हए भूतन 
शरैर मौर नयौ शोषे युक्त होने कारण बहत प्रतप्न 
मे 1 इयर पृगुढुलकी कोति वदरागिवाते, तपस्या धनो महुधि 
च्ययनने ग्धातटके सपोयनको भपने संस्त्पदारा नाना 
भकारे रत्तेति सुोमित करके इनदपुरोते भो मकर एुन्दर 
सीर समुददिशषाली घन दिया! 4 


~~~ 


स्यथनषा कुशिफको स्वर्भोय दुश्य दाना, उनके घरमे रहनेका भरयोभन बतलाना भौर 
उनके वंशको ब्राह्मणत्व-प्राप्तिका वरदाने वेना 


भीष्मजी फति ह-पुधिष्ठिर ! तदनन्तर, महामना 
राजा करुरिक वह्‌ रावि प्यतीत होनेपर जागे मौर पूर्वाहध- 
केतके नतिपि निपमोपते निवृत्त होकर अपनो रानीके साथ 
उत तपोयनफी मोर चल पिये । षह पटूचफर उन्होने एक 
्रुन्दर महल देखा भौ नोते ऊपरतक सनेका यना हमा चा, 
उसपरं भणि हमें णम्पे सगे षटुएु ये मोर षह सपनी 
शोप्रसे गन्धयंनगरको भात कर रहा धा । राजने वहा मौर 
पी बहुत विष्य पदाय देखे, करटी चोदके शिखरेसि सुगोपित 
पर्वत, कहीं कमलंसि परे हुए सरोवर, कटी मति-भातिकौ 
चित्रशालाए आर अन्दनयारे शोमा धा रही थो! भूमिपर 
कहीं सोनेका फं भोर कटी हरस घासकी पटर णी! 
अभर यर सगे हुए ये । केतक, उदास, मशोक, 
करन्द, भतिमुषरत, चम्पा, तित्तक, कटहल, येत मोर शनेर 
मापिके कू सिषे हए ये । वही चिमानके भकारे पर्यतोके 
मान्‌ चि मौर भौ कन महल दिखायी शपि, जो मङ़षही 
र्णोयः शौर पप्र एवं उत्पतन जातिके कमतति शुगोभितं 
थे! यह समस्त तुमोभें सिसनेवासे सूल शोपादे ष्टे ये । 
यह्‌ यद्भूतं दुर्य देकर राजा सन-ही-मन सोचने 

षग, भया यह्‌ स्वप्न है या मेरे चित्तम छम मया है सयवा 
पह सद ङ्ु सर्म ही है । बहो 1 हतो शसेरते मुर परम 
रिफ ्राप्ति.हो गयी या मे उत्तरकुय म्वा समरापतीमें 
ख पुय । यह्‌ महान्‌ मर्चर्यकतौ बति जो भूमे दिखायो दे 
रहीहै,श्याहै ?' जाह प्रकार सोच रहे पे कि उनकी 
शुष भृगुनन्दन श्यदनं मूनिपर प, जो मणिमय स्तम्मेतति 
युत एक सुसणेमय व्विभानके भोतर सदृभूल्य एवं दम्प 
पलंगपरसो रहे पे 1 उन्हं देवकर राजा ुरिरुको बह प्रत 


लता हई भौर चे अपनी रानौके साप उनके निट भये ॥ 
इतेहोमं 9्ययन श्छपि उस पपंयतहित समर्थान टौ शपे 1 
फिर एक षी क्षणमें वह्‌ सुन्दर वतन प्रोर वहो सारो समाद 
विलीन हो पयो } तब राभा उन्हँंदूकति-वते दूसरे वने 
ये, चटा माकर उदनि महाव्रता श्यवनमुनिक्ो कुशो 
चटार्ट्पर येठकर भप करते देखा । इत प्रकार भपने योग- 
यतते उन्हे राजाको मोहे डत विपा, तम राजा कुगिक 
यहु मत्यन्त म्भत धटना देखए पत्नोसहित षे भाष्ये 
पड़ मौर हषे भरकर अपनो स्वोते कष्ट भगे--कित्पाशी 1 
हमने पृगुषुसतिसक ध्यवनमूनिकी पपि कंते पिनि भो 
परम दुख पयायं देर है। भता, तपोयसते धृट मौर 
कौनसा यत है ? नित्त मातरी मनके वारा कस्पनामते फो 
जाती है, थह तपस्यते साशेत्‌ युपर हो जातोहै । लोकी 
राण्यको ष्पा पह धेच्ठहि। सची तरह तपस्या 
करनेपर उसको शभरितति मोकषतक भिस पक्ता है) हन 
बहि महात्मा च्यवनका प्रभाव मन्युस है १ ये दृल्छय करते 
ही दूसरे सोरी सूध्टि कर सष ह इत पृष्योपर प्राण 
रौ पयिद्र धाक्‌, षवित्र गुद भौर पयित कर्मवते हीते ह 
महि ध्यदेनके किवः वरूता कोन है भौ एतना भहान्‌ रर 
कर सके।ः 

सामा इस प्रकार तरे-तरे विचार शर रद ये, पतेम 
उना आना महद च्यवनो मापूम हौ गया } उन्हेनि 
राजाको देखकर बहा--रामन्‌ } शीघ्र वहौ मामो 
साक्षः पाकर महाराज शिक स्तौसहिति मुनिर पातत पपे 
आर उन वन्दनोय महात्माषो उन्न मस्तक सदङर प्रणाम 
सदा १ भूनिने मसीरवागि मोट सानदना देते ए णह 
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वैठनेकी आता दी ।! मव मुनि शान्त-सवस्यामे आ गये ये, 
उन्टनि राजाको मधुर वाणीसे तृप्त करते हए कहा- 
राजन्‌ { तुमने पांच ज्ञलेन्धिरयो, पांच कर्मन्धियों मौर मनको 
अच्छी तरह जीत लिया है; इसीलिये तुम महान्‌ संकरसे मुक्त 
हृए हो । दमने भलीमति मेरी माराधना की है, तुम्हारे 
हारा कोर छोटे-से-छोटा मपराध भी नहीं हुमा है 1 अच्छ, 





(८ 






> 


मव मुम जएनेकौ मज्ञा दो, मै जैसे माया था वैते हौ सीट 
नागा । तुम्हारे ऊपर मे वहत परसनच हे मततः तुम मुमसे 
फोट उत्तम यर मागि !' 

कुशिकने कहा--व्रह्यन्‌ ! माप मुम्पर प्रसक्त है, यही 
भेरेलिपे ससे वड़ा वर है तया यहु मेरे जोवन मौर व 
कल है । भृगुनन्दन ! यदि आपका मुण्परप्रेमहोत्तो मेरे 
मनमें एक संदेह है, उसे दर फरनेकी कृपा कीजिये \ 

च्यवनने कटा--नरथेष्ठ ! तुम सुमते वर भौ माग 
सो मौर वुमहारे.मनये नो सदेह हो उसे मौ कहो; म वुम्हारा 
सव कयं पूणं कर्मा ! 

कुशिकने कहा--नार्गव १ यदि गाप प्रसन्न हँ तो मुभे 
यह्‌ बताइये कि भापने भेरे धरपर्‌ इतने दिनतक वयो निवास 
क्पिया? भँ इसका कारण सुनना चाहता हु ! इव्कीस- 
दिनोतिक एक करवटसे शयन करना, फिर उढैपर विना कुठ 
ओले गाह॒र चल देना, सहसा अन्तर्घन हो जाना, छर दर्शन 


देकर इक्कीस दिनोत्तक दूसरी करवरसे सोते रहना, उठ्नेपर 
तेलको मालिश कराना, फिर अन्तर्घन होकर चल देना, पुनः 
महलमे जाकर भति-मातिके भोजनको एकचित केरना मौर 
उसने आग लगाकर जला देना, फिर सहसा स्थपर सवार हो 
चाहर नगरकी यात्रा करना, धन लुटाना एवं बनमे अनेकों 
सुवर्णमय महल तथा मणि ओर भूगोके पायैवाते पलंगोक्रा 
दिखलाना मौर अन्तमं सवको अदृश्य कर देना--आपके 
इनं कार्योका म वार्थं कारण सुनना चाहता हे । 

च्यवनने कह--राजन्‌ ! जिस कारणसे भेने ये सब. 
काम किये ये, उत्ते आद्योपान्त सुनो--ूर्वकालकी बात है, एक 
दिन देवताओंकौ समामे ब्रह्माजी कह रहै ये फि ब्राह्मण 
जीर क्षतियोमे विरोध होनेके कारण दोनों कुलोमें संकरता 
भा जायगौ 1' उनके मुंहेसे मेने यह्‌ भौ सुना था कि (तुम्हारे 
वंएको कन्या भेरे वंशमें क्षत्रिय-तेजका संचार होगा ओर) 
तुम्हारा एक पौत्र ब्राह्मण-तेजसे सम्पन्न तथा पराक्रमौ 
हेणा !" यह सुनकर सँ तुम्हारे वंशका उच्छेद कर डालनेकी 
इच्छासे यहां जाया 1 उस समय सने तुमसे यही. कहा था कि 
मे एक ब्रत्तका आरस्म करूंगा, तुम मेरी सेवा करो 
(इसी व्याजे म ुम्हारा दोष दृं रहा था; ) कितु बुम्हारे 
घरमे रहकर भौ सेने आजतक तुममे कोई दोष नही पाया 1 
इषकोस दिन तक सोता रहा, पर तुमने या तुम्हारी स्त्ीने 
मुमे जगानेका साहस नहीं किया! फिर मै अन्तर्धान 
हमा मौर पुनः बुम्हारे घरमे आकर योगका श्रय ते 
इवकस दिनोततक सोया ! सने सोचा था वुमलोग भूख मौर 
यकावरसे घवराकर मेरी निन्दा करोगे", इसी उदेश्यसे मेने 
वुमलोगोको भूखे रखकर वलेश पटचाया \ इतनेपर्‌ भौ तुम्हारे 
जीर तुम्हारो स्तीके मनम तनिक भौ क्रोध नहँ हुमा । इससे 
मै तुमलोगेकि ऊपर वहत संतुष्ट हुभा । इसके बाद जो मने 
मोजन मेंगाकर जलाया, उसके भीतर मौ यही उदेश्य छिपा 
था कि वम डाके कारण सुपर प्रोध करोगे; तु मेरे उस 
वर्तावको भी तुमने सह्‌ लिया । तदनन्तर, सनि रथपर बैटकर 
कहा तुम स्त्रौसहित आकर मेरा रथ खीचो, इस कार्यको 


मौ तुमने निर्भय होकर पूणं किया; फिर जव मे तुम्हारा धन 


लुटाने लगा तो भी तुम रोधक वशीभूत नहीं हुए 1 इन सब 
वातो ममे तुम्हारे उपर बडु भरसन्नता हई, भतः मेने तुम 
सतुष्ट करनेके लिये हौ इस वनमे स्वर्गका दशन करायाहै) 
व इस चनें तुमने जो दिव्य दृश्य देखा ह, वह स्वर्मकी 
एक्‌ को थी 1 तुमने अपनी रानीके साय इसी शरोरसे कष्ट 
देरतक स्वर्गीय सुखका अनुभव किया है । यह्‌ सव मने तुह 
तप मौर धरमका प्रभाच दिललानिके लिये ही कियाहै। ये 
चात देखनेपर तम्र य > 2 २ 


अमु्ासनपवं ] 


जाना धकारे शुम कर्मो मौर जनाय वनानि तथा वयद समनिकां एन 
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मातूम हो गयो ! तुम सघ्नाद्‌ मोर हके पदको भी तृणवत्‌ 
भगनकर्‌ द्रहणस्व पाना चाहते हो सौर तपरो अभिलाषा 
करते हो । तप भोर बह्मणत्वके सम्बन्धे मपी मुम जो 
विचार प्रकट कर रहे ये, यह्‌ वित्छुत टक है 1 यास्तवमे 
शह्यण होना दुलभ है, राय होनेपर भौ श्छपि होना बौर 
चपि दोनेपर भो तपस्वौ हीना तो मौर मो दुत है1 
पुम्हासै यहं इच्छा परणं होमो । भूृगुवंरियोके तैजे तुम्दार 
"यरा दराहरणस्वको प्रप्त होगा, वुम्हासा पौत्र अग्ने समान 
तैजस्वी भौर तपस्वी प्राह्ण होगा, वह तनो सो्कोो सपने 
अमावते भातद्धति करेगा ! यह्‌ म तुमसे सज्ची चात वता 
र्हा हूं\ राजये { अय दुम भूममै पनां भनोवाड्टित 
यर्मागलौ। र तीर्ययाद्रको जाञ्ग,रेरहोर्टीहै। 
कुशिकने कहा--महामुने { भप भूरूपर भसन है, 
यही मेरे लिये यटूत श्च वरै \ सापजेरा कहु रहे, यह 
सत्य हौ--मेरा पौत्र ब्राह्मण हौ जाय। अव र्मे विस्तारके 
य यह्‌ यात नना खाहता हुं एि मेरा घं कित प्रकार 
ग्राहयण होगा ? भेरा चह पोद्र केन होगा (जो सर्वप्रथम 
श्राह्मण हनेषासा है १} 
ख्परयनने कहा~-नरथेष्ठ { यह्‌ यात तुमह भवश्य 
यतानेकेः योग्य है, सुन्दे-सल्ियसोग सदे ह भूमुवंशी 
प्ाह्यणोके यजमान ह; कितु प्रारग्धवश गे चलकर उनमें 
फट हौ जायी, दरससिये ये दैवकौ प्रेरणाते समस्त भृगुवगिर्यो- 
का संहार कर दासे, गर्परे मस्देतकको जीवित नी टोडगे १ 
तदनन्तर, मेरे षंशमें उत्यश्च मरहृपि ऊ्ेके एक श्टचोक नामक 
पुत्र होगा, उसके पास प्रारम्धवेश समस्तं क्षत्रर्योका अन्त 


करनेके पिये सम्णं धनुदेद मूतिमाह्‌ शोकेर उपस्थित होगा ! 
उस धनुकेदको पहल करके ऋधोकमुनि मपे यत्र जमदग्निको 
उसको रिसा दंगे † जमदग्नि अपनो तपस्यते शृ भन्तः. 
करणवने होये मोर उत्त धनरवेदको धारण करेगे) बे रुष्टे 
कुलका कत्याग करनेके तिपि वुम्हुररे वंशो कन्या पानि- 
प्रण करेगे, बह कन्या राजो गापो पकौ मौर बुर्हासै 
पोतो होगौ । उतरे गभंसे सहुपि जमदग्नि क्षतनिप-धर्मशा 
सारण करनेवाला पुत्र उत्पप्र कटे भोर वे ही महादाम 
गाधिको विरयामिब्र मामक एक्‌ परम धामि धृव प्रदान 
करेगे, जो क्षतिय होकर भौ ब्राह्मण-ध्मेका पासन कलेदाता, 
शृह्॒पतिके तमान तेनस्यो गोर महान्‌ तपस्वी गा । एत्र 
भ्रार ग्राह्यणकषे कुमे क्षतिय भीर कषतियरे भुल ब्राह्मणे 
उत्प्र होनेमें दो त्वियं शरण धनेगो । पह क्तव कुठ 
इष्ाजीकौ प्रेरणपते हषा 1 दुम्दापो तोते पोर ष्ण हौ 
जायो भोर तुम पवित्रात्मा भृगुवेरियेि स्नन्धौ बतीगे ! 

भीष्मजो कहते ह--महात्मा भ्यवन मूनिका वन 
सुनकर राजा कुरिक हृते प्रसप् हुए ॥ तदनन्हर, महतिजप्वी 
छ्यवनने उन्हुं वर मानक तिये धुनः प्रेरित सपा । तम 
राजनि कटा--'महामूने } मेरा कुस ब्राह्मण हो नाप मोर 
उका मन्‌ धर्मे सगर रट ।' उनरे एस परषर कट्नेपर 
छ्ययन मुनिन केहा--मण्छटा, एसा हौ होगा" छिर्वै 
राजाकषो अनुमति से तीपेयातेको चते प्पे ) रात्रा युधि 
ष्ठिरि} इस प्रकारर्यने भृगुदेशो मौर श्रुशिफदगिपकफि परस्पर 
सम्बन्धा कारण यतसाया ह । ध्यवन ऋषिने णेसाषहा 
था, उसो प्रर परशुराम भोर विर्वाभिवरजीका ज हणा ॥ 





माना प्रकारके शुभ कर्मक आर जलाशप बनाने तया चमीचे लगानेका फल 


युधिष्ठिरे फटा--मितामह { दस पुथ्वौको जय मं 
सम्ततिशासौ राजामि षटीन देता हं तो मुम वष चिन्ता 
मौर घमराठ्ट होती है 1 यद्यपि मेने सं कश देशोके पार्योपर 
अधिकार पाया है मौर समूचौ पृम्वोपर विजय प्राप्त कौ है, 
यापि सके तिथे जो करोर मनुष्यो मेरेटारा हत्या हई 
है, उसके कारण मेरे भनमे बड़ा संताप ष्टो र्हा है \ हाय 
छन वेचारी स्तिपोको बया दशा होगी, जो साज सपने पति 
सर यन्धुभोि होन ही चश है । पह सय स्योचकर मेरौ सो 
सी इच्छा होती है कि भयंकर तपस्या करके अपने शरोरको 
सुषा सु; (कु हस निथये मपर षया विचार है ? 
यह्‌ सथायंस्पते सुनना चाहता ह 1 

पोप्मजीने कटा--राजन्‌ 1 च महे एक भटमूते टस्य 


बतताता ह । मनुष्यकषो मरनेपर कित कर्मसे कोन-सी पतिं 
मिसतो है, इस विषयो सूनो । तपस्ये स्वे पिता टै, 
तपस्यते सुयगको प्राप्ति होतो है वचा तेपस्पचे हो दोरपपु, 
ढंषा षर मौर ठरहु-सरद््के भरोग प्रप्त हेते है1 शान 
वितान, मासेभ्य, श्प, सम्पति भौर सोभ्राप्य भो तपत्या 
ह रुसल ह ! सप करते मनुप्य धन दाता है, मोन पतक 
माघरथसे सपर हुक्म चलाता है, शने उपपोोष प्रौट 
बरह्मके पाननते शर्पायु प्राप्त करता है) चते शोणा 
सेने उम कमे जन्म होता है, एसमूष भोजन कएने 
यातो रागय मौर पतता षशरूर राहनेदा्ोक पवर्णने 
प्राप्ति होतो है १ दध पीकर रहनेवासा मनुष्य स्वर्पको णाता, 
ह मोर इन नेसे मपि धन पिलत है \ युष्को र ध 
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विद्या जौर नित्य शद्ध फरनेसे संत्तानको वृद्धि होती है \ 
सो केवल शाकाहार एरक रहता हैः उसे धनको प्रप्त 
होती है ! तिनके खतेवाले सवर्गम जाते ह मौर हवा पीकर 
रटुनेवाले यका फल पाते हँ 1 जे दज नित्य स्नान करके 
दोनों समयं संध्योपासन फरते है, वे दक्ष प्रजापतिके समान 
होते ह । अन्न भौर जलका त्याग करनेवाले स्वर्गे जाति है 
तया खसे मैदान वेदीपर शयन करनेवालोको गृह ओर 
शय्याकी प्राप्ति होती है । चौषड़े भौर वल्कल पहननेवालोको 
उत्तम-उत्तम वस्र मौर आमूषण मिलते है जलने चैठकर 
जप फएरनेदाता राजा होता है तथा सत्यवादी पुरुष स्वगमे 
देवताति साय भानन्द भोगता है! दानसे यश, सहिसासे 
आसेग्य तथा ब्राह्यण्तेशणे सेवसे राज्य ओर श्राल्यणत्वकौ 
प्राप्ति होती है \ लोर्ेरो पानी पिलातेसे सदा रहुनेवाली 
फति भिलतौ है तथा अघ्दानसे समस्त रूपनाम जर 
उपभोगोफो प्राप्ति होती है \ जो समस्त प्राणिर्योको सान्त्वना 
देता है, वह्‌ सव प्रकारके शोकोति छूट जाता है 1 देवतामोकी 
सेवाते राज्य गौर दिव्य रूप मिलते हँ ! भन्दिरमे दीपदानं 
एरनेसे सनुष्यफा नेत नीरोग रहता है । दर्शनीय (सुन्दर) 
स्तुमोफे दानसे वुदि सौर स्मरणशर्दित प्राप्त होती है । 
बारह्‌ वर्षो्तक उपवास, दीक्षा मौर तिकाल स्नानका नियम 
पातन कूरनेसे वीरोसे मो शेष्ठ गति प्राप्त होती है ! यत्त मौर 
उपवासे स्वर्गं मितता है । एल ओर एूल दान फरनेवाला 
मनुष्य सो्षदायङ ज्ञान प्राप्त फरता है! 

जो सोनेते मढ़ हुई सीगोवाली फएपिला यायका सके 
घने हुए इुगघ-पात्र मौर वछडेसमेत दा फरता है, उस 
पुरपके पास चह भौ उन्दी गुणोंसे युल्त एापधेनु होकर 
माती है ! उस गौके शर्म जितने रों होते ह, उतने वर्ष 
त्क मनुष्य स्वगे सुख पोगता है ! इतना ही नही, वह गौ 
उरे पुल-पौत आदि साते पौदियोतफका उदार कर देती है 1 
जेषे महूलारके चोचे पड हुई नाव वायुका सहारा पाकर 
पार पटच देतौ है, उसी प्रकार अपने कर्मोसि बेधकूर घोर 
सन्धकारमय नरफमे पडते हूए मनुष्यको गोदान हौ पार करता 
है \ जो भनुष्य अपनी शन्याका बाह्यविधिसे विवाह करता, 
शराह्मणको भूमिदान देता ौर विधिवत्‌ जघ्न दान करता है, 
उसे इन्द्रसोककी प्रस्ति ती है ! जो स्वाष्यायशौल सौर 
सदाचारी ब्राह्मणको सर्वगुणत्म्प्च गृह्‌ दान करता हैः उसका 
उत्तर क्ुददेशमें जन्म होता है 1 भार हनने समर्थं बल मौर 
यक्षा दाने करनेसे उसुलोकको अ्रप्ति होती है । सुवर्णका 
दान स्वनं देनेवाला है तया पर्क सोनेका दान उसते भी उत्तम 
फस देता है ! छाता देने उत्तम घर, उपानहं (सूता) दएन 

शररत 

रमते दारी, वस्त्र देनेसे सुन्दर रूप सौर गन्ध दान करे. 


संक्षिप्तं महाभारत 


[ मनुशसनेपवे 


से सुगन्धित शरीरकी प्राप्ति होतो है । जो ब्राह्मणको फल 
सैर एूलोसि भरे हए वृक्षका दान करता है, बह अनायास ही 
नाना प्रकारके रत्तोसे पुण सम्‌द्धिशलो धर प्राप्त करता है । 
मन्त, जल ओर रस दान करमेवालः पुरुष हच्छानुसार रसरोशो 
प्राप्त करता है तथा जो रहनेके सिषे घर ओर ओदनेके लिये 
वस्त्र देता है, वह इन्हीं बस्तुओंको उपसब्ध करता है; इसे 
तनिक भो संदेह नहीं है 1 जो मनुष्य ब्राह्म्णोको फूलोको 
साला, धूप, चन्दन, उबटन, नहानेके लिये जल आर पुष्प दएन 
करता है, वह्‌ नीरोग मौर सुन्दर रूपवाला होता है \ जो पुरुष 
असे भरे हए घरको शय्यासटित दान करता है, उसे अत्यन्त 
पवित्र, मनोहर ओर साना प्रकारके रत्तोसे भरा हमा उक्तम 
स्यान प्राप्त होता है । संग्रामभूमिमे वीरशय्यापर शयन करने- 
वाला मनुष्य ब्रह्याके समान हौ नाता है । 


युधिष्ठिरे कहा--पितामह ¡ बगौचे . लगाने ओर 
जलाशय बनवानेका जी एल होता है, उसको मै आपके महसे 
सुनना चाहता हू । । 


भीष्मजीने कहा-युधिष्ठिर ! जरहाँका दुश्य सुन्दर हो, 
जहौ अघ्की उपज अधिक होती हो, जो नाना प्रकारके 
धातुओसे विभूषित एवं विचित्र रिखलायो देती हो तथा 
जहाँ सब प्रकारके प्राणी निवास करते हो, वही भूमि उत्तम 
भानी गयो है \ उसमे तालान एवं सब प्रकारके जलाशय 
(कूप जादि) बनवाना उत्तम क्षेत्र (तीर्थ) के समन दहै) 
अब मे तालाब या पोखरे खुदवानेके पुष्यका वर्णन करता 
हं \ तालए्न बनबानेवएला सनुष्य तनं लोकोमें स्वत पुज्य 
मन जाता है \ तालाब मित्रके घरको साति उपकारी, सूर्य 
देबताको प्रसख्च करनेवाला तथा देवतामोकौ पुष्टि करनेवाला 
है 1 पोखरा खुदवाना अपनो कोति फलानेका सर्षेचिम उपाय 
है; इससे धर्म, अथं सौर कामरूप फलकी प्राप्ति होती है ! 
देशमे तालान बनवानेका पुष्य एक सहान्‌ कषेतके समान है, ` 
बह्‌ चारों प्रकारके प्राणियोके लिये बहुत बड़ा माषार हो 
जाता है ! देवता, मनुष्य, गन्धव, पितर, नाग, राक्षस तथा 
समस्त स्यावर प्राणो जलाशयका आधय सेते है; अतः 
च्षियोनि तालाब बनवानेसे जिस एलकत प्राप्ति बतलायी है, 
वह्‌ बुम्हे बता रहं हू, सुनयो-भिसके खुदवापे हए पोखरेमे 
अरसातभर पानी रहता है, उसको मग्निहोलक् कल प्राप्त 
होता है ! जिसके तालावमे श्षरत्फालतक पानौ ठहरा हैः 
वह्‌ मरनेके पश्चात्‌ एक रुनार गोदानका फल प्राप्त करता है \ 
जिसके जलाशयमें हेमन्त (अगहन-पौषद) तक पानी रकता 
है, बह एते यका फल प्राप्त करता है, जिसमे सुवर्णको बहूत- 
सी दक्षिणा दौ जाती है ! जिसके पोखरेभे माघ-फाल्गनतक 


अनुक्नासनेपवं | 
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जल रहता है, उसे मग्निष्टोम यका फल मिषता है । जिसके 
वनयगये हृष तालाका पानी घंतर-दंशाखतक समाप्त नहं 
त, बहु मतिराव यक्षका एल प्रप्त करता है तथा जिसके 
तालावकाए गल नेठ-आषामे भौ भोनुद रहता है, उते सर्व 
मेध-यज्क्ा एल भितता है ९ जिर्के सुददाये हुए नसारयमे 
गौ तथा साधु पुश्य पानी पौते ह, यह्‌ अपने समस्त कुलको 
तार देता है । निष्के पोसरेमे प्यातो हृ गौर्‌ तथा मूग, पकी 
सर मनुष्य जल पोते है, वह्‌ खगवमेध-यज्नका फल पाता है ) 
यदि किसके पोषरेमे सोग स्नान करते, पानो पति मोर 
विधाम करते है तो इन स्वका पष्य उप्त पुर्यको मरनेके बाद 
मलय सुल प्रदान करता है । पानी दुर्लभ पदाय॑ है, परलोकर्मे 
तो उसका मिलना मौर भो कठिन है; जो जतका दान करत 
हैः वे हौ वहा सदा तृष्त रहते ह ! पानोका दान सव वानो 
भारी मौर सब दनि धेष्ठ है; अतेः उसका वान अवश्य 
करना चाहिये । 

स प्रकार यहु मेने तालाय बनवानेके उत्तम फलका वणेन 
किया, अब 'युद्ल सगनेके सम्बन्धे कु याते उताता ह । 
स्यावर शूतोकौ छः जातिर्ां शताय गपो है-युक (यडा 
पौपल भावि), गुल्म (कुश आदि) लता (षृक्षपर फंलनेवालौ 
येल), बल्ली (जमौनपर फोलनेवालौ येस), च्वकूसार (वांस 
उदि) भौर तृण (धास भादि) । मब इनको लगानेमे भो 
गुण ह, उनको सुनो । दृक्ष सगानेवाले मनुष्यको इस्त सोके 


कोति दनो रतो है मौर मरने बाद उसे उततम एसी 
भ्रासति होती है । संसारमे उसका माम होता है, परलोके 
पितर उत्का सम्मान करते ह तपा देवसोम घले भातेपर 
भी यहु उसका नाभ न्ट नह होता । शकल सगनेवासा 
भदय अपने भरे हए पितरो भोर भरिष्ये ोमेवासो संतानो 
भो उद्धार कर देता. है, सत्तिये धुक्ष मवरेथ सगाने चाहिये । 
जो शर सगाते ह, उनके पिये वे दुक पुय पमान होते ह, 
उन्होफि कारण दह्‌ परलोकमे स्वगं सया मक्षय सोकोकि 
भ्राप्त करता है । वृक्षणण मपने शूसोि देवता्भोशो, फसंति 
पितररोकी मौर छटायासे मतिधिर्योशी प्रभा कते है । शिद्नर, 
नाग, राक्षत, देवता, गन्धे, मनुष्य भौर छपि--ये समो 
वृक्षोका माधप सेते है । एूले-कले दृक्ष स जगतृमे भ॑रष्योशो 
पृप्त करते हं! भो दक्षा दान करता है, उरो ये वृष 
पुत्रको माति परसोकमे तार देते है; दरससिये अपना कस्याण 
घाहनेवासे मनुष्यकौ उचित है कि धह पोता सूदवाकर 
सके किनारे मच्छे-मच्छे वृहत भरी पमाये भीर उन वृको 
पुत्रके समान रसा करे; षर्योफि षे वृ धर्मको दप्िते पुत्र 
षौ मने जते हए जो तालाब वनवाता, दुक्त सगाता, 
यरा अनुष्ठान करता तपा सत्य योलता है, षह स्यगंमे 
सम्मानित होता ह । दसतिये मनुष्यो चाहिये कि षह ताता 
ब्रनदावे, षमी समये, भाति-भतिके पर्मोका भतुष्टात षरे 
मोर पदा सत्य घोते 


---+~- 


सीष्मद्वारा उत्तम दान ओर उत्तम ब्राह्यणो भरशंसा करते हए उनको माराघनाका उपदेश 


युधिष्ठिर पुषा -पितामह [ बेबे याह्र जो दान 
यतलावे जाते है उनमें माप किसको सेभे्ठ मानते है ? 
निस दानक पण्य दातार मनु्तरण कर्ता षो, बहौ मुम 
अतानिकी एषा कौन्पि । 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर । समदनं प्राभिर्योको 
अभय दान दे, सेकटके समय उनपर दपा करे, उनके ही 
हृदं वसवु उन्ं दे मौर प्यातेको पानी पिये } सुवणे, गौ मोर 
`पुष्यी--हन तीन वस्तुमोरूा दान बडा पविन माना गयः है, 
रसते पापोका पौ उद्र हो जाता है । राजन्‌ { युम साधु 
युपो हमेशा हौः इन धद्तरमोका दान क्या करो । इसमे 
सनिकू भी संदेह नह छि ये दान मनुष्यो पापते भुक्त फर 
देते ह \ संसारम जो-जो पवां स्यन्त प्रिय मानो नाता है 
सथा धने धतम मो भी परिष वस्तु मौजुब हो, वह सव गुगवान्‌ 
पुषमते दान देना चाहिये, इसत यह्‌ बान सक्षय होता है। 
शो सदा शूरश प्रिय कायं करता मौर उह प्रिय बस्युशन 


देता है, वह्‌ लोक मोर पप्सोकमे समस्त प्राणिरपोष धिप 
होता है तपा उति सदा प्रिय वस्तुको प्रास्त होनीहै\ चये 
आसग्तिरहित भौर अिचन पदक भो पाथना शरनेरर 
अहंकारवस भपनो शौर्तिके अनुसार उप्तपा सल्शार महौ 
करता, यहुक््रहै। शवर भो पदि दीन होकर गरम पनेशे 
च्छे घरपर भा जाय तो संश्टके समय ओ उत्पर दपा 
करता है, षहो मनुप्यमि शष्ठ है । विद्वान्‌ हौनेपर पौ भिस 
जोषि सीष्ट प्पो है, जो दीननुरदष भोष्डुषोहै, 
देते मनुष्य भूख भिटानेवासे पुष्यके समान पुष्यात्मा को 
नही है। जौ स्तरौ-युवोकि पालने असमयं नेक कार्ष 
बिशेष कष्ट उठानेपर परी किससे याचना नहं कएते भीर ल्यः 
सकमोमि हो मे रहते ह, उनके हर एर उपाये मनै र्न 
शुसाकर सहायता वेन चाहिये ॥ युधिष्ठिर † शो व 
सौर मनुष्येति किस यस्तुकौ कामना र 4 
हते भोर भो कु मिल जाय उसतोपर निर 
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पुज्य पुरुषोंका पता लगाकर उन्हुं निमन्तित फरो जीर 
आवश्यफ सामग्रीसे युक्त तया सव प्रकारसे सुखद गह्‌ निवेदन 
फरफे उनका पूरणं सत्कार फरो ! यदि तुम्हारा दान भद्धासे 
पवित्रे जीर फतव्यकौ दृष्टस ही किया हुभा होगा तो पुण्य- 
कर्मोफा अनुष्ठान करनेवाले वे धार्मिक पुरुष उसे उत्तम 
मानकर स्वीकार कर लेंगे! जो चिद्रान्‌, प्रतका पालन 
फरनेवाले, फिसौफा आश्रय तिये विना ही जीवन-निर्वाह 
फरनेवाले, अपने स्वाध्याय ओर तपको गुप्त रखनेवाले, 


फठोर निपमोमं प्रलग्न, शुद्ध, जितेन्द्रि ओर अपनी ही स्त्रीसे- 


सम्बन्ध रनेवाले ह, उन उत्तम ब्राह्यणोफे लिये तुम जो यु 
दान फरोगे उससे तुम्हारा फल्याण होगा । दिजके हारा 
सायं भोर प्रातःफाल विधिपूरवक फिया हुमा अग्निहोत्र जो 
फल प्रदान फरता है, वही फल संयमी ब्राह्मणोको दान देनेसे 
मिलता है । पुम्हारे दारा फिया जानेवाला विशाल दान-यन्न 
शरदे पवित्र एवं दक्षिणासे युवत है; यह्‌ सव यज्ञोते वदृकर 
है, सको सदा चालू रपलो । 

जो ग्राह्यण फी फछरोध नहीं फरते, जिनके मनम तिनकेका 
भौ लोम नरह होता भौर जौ सदा मीठे वचन बोलते ह, वे ही 
मेरे परमपूज्य ह । उपर्ुत ्राह्यण निःस्पृह होनेके कारण 
धनके लिये फो फार्य नहीं फरते, उनकी पुत्रके समान रक्षा 
फरनी चाहिये । उन्हे वारंवार नमस्कार है; उनको मोरसे 
हमलोगोको फोई भय न हो। त्विक्‌, पुरोहिते भर 
आचार्यं-ये प्रायः फोमल स्वभाववाले भौर वेदोफो धारण 
फरनेयाने होते ह ! क्षत्रियका तेज प्ाह्मणफे पास जाते ही 
शान्त हो जाता है, इसलिये तुम अपनेको घनी, बलवान्‌ ओर 
राजा सममफर्‌प्राह्मणोंकी अवहैलना फरके स्वयं हौ अघ्न- 
यल्न्रफा उपभोग न फरना । तुम्हारे पास जो धन है उसके 
हारा जपने धर्मका अनुष्ठान फरते हए दुहे म्राह्यणोकी पूजा 
फरनी चाय । ययेच्छ वृत्तिसे रहनेवाले प्राह्मणोको तुम 
सदा प्रणम्या फरो मौरयेपी तुम्हारे भाभयमें उत्साह 
भौर मान्दे साय रह 1 फुरु्रेण्ठ ! जिनकी कपा अक्षय 
ह जो सयका हिति करनेवाले जौर योडमे ह संुष्ट रहनेवाले 
ह" उन ब्राह्मणोको तुम्हारे सिवा इसरा फौन जीविका दे 
सकता है? जिस प्रकार स संसारमें स्तियोका सनातन 
धम पिको सेवापर हौ मयलम्बित है" उसी प्रकार हमारी 
गति ्राहमणोफि जधोन है । तात ] यदि हम ब्राह्मणोको 
पुजा न कर भौर क्षतियमे सदा रहनेवाले निष्ठुर कर्मफो देख- 
कर प्राण भो हमारा परित्याग कर वे तो हुम येद, यज्ञ, 
उत्तम सोक ओर आाजोयिकातति भोध्ष्टहो जाये; उस 
दशाम हमारे जीचित रह्नेका क्षया प्रपोजन होगा ? 

राजन्‌ । भब में तुम्हे सनातन कालका घामिक स्यवहार 


संलिप्त महाभारत 


[अनुशासनपर्व 


बता रहा हं, सुनो--पूर्वकालमें क्षत्रिय ब्राह्यणोकी, वेश्य 
क्ितरियोकीौ भौर शूदर वंश्योकी सेवा करते थे 1 ब्राह्मण भग्निके 
समान तेजस्वी ह, अतः शूद्रको द्ूरसे ही उनकी सेवा करनी 
चाहिये; कितु क्षत्रिय भौर वैश्यक्रो शरीर-स्परशपूरवक ब्राह्मण- 
कौ सेवा फरनौ , उचित है 1 ब्राह्मण स्वभावतः कोमल, 
सत्यवादी आौर सत्यधमका पालन करनेवाले होते है, कितु 
जव वे ऋ्रोधमें भरते हैँ तो विषेले सांपोके समान भयंकर हौ 
जाते है अतः तुम सदा ब्राह्यणोकी सेवा करते रहो । तेज. 
ओर चले तपनेवाले क्षतनियोके तप ओर तेज ब्राह्मणोमे हौ 
शान्त होते ह! तात ¡ मुभे ब्राह्मण जितने प्रिय हैँ उतने 
मेरे पिता, पितामह, यहु शरीर गौर जीवन भी प्रिय नहीं 
ह । इस पृण्वीपर तुमसे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है; 
कितु ब्राह्मण मू तुमसे मौ अधिक प्रिय है । पाण्डुनन्दन ] 
यह्‌ -म सच्ची बात बता रहा ह मौर दसी सत्ये कारण जहां 
मेरे पिता महाराज शान्तनु विराजमान है, उस लोकम मे 
जाऊंगा ओर सत्पुरुषोको भिलनेवाले ब्रह्मलोक आदि उत्तमः 
लोकोंका दशंन करूगा । अब मुत बहुत शो प्र ओर.चिरकाल- 
तके लिये उन लोकम जाना है । 

युधिष्ठिरने पुछा--पितामह्‌ ! उत्तम आचरण, विद्या 
मौर फलमे एक समान प्रतीत होनेवाले दो ब्राहमणोमेसे यदि 
एफ याचक हो भौर दूसरा अयाचक तो किसको दान देनेसे 
उत्तम फल मिलता है ? । 

भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ¡ याचना करनेवाले 
अपेक्षा याचना न करनेवालेको दिया हमा दान विशेष 
कल्याण करनेवाला होता है तया अधीर हुदयवाले कषण 
मनुप्यको भपेक्षा धयं धारण करनेवाला हौ विशेष सम्मानका 
पात्र है । रक्लाके फार्यमे धयं धारण करनेवाला क्षव्रिय ओर 
याचना न करनेमें दृढता रखनेवाला ब्राह्मण श्रष्ठदहै। जो 
पराह्मण धीर, संतोषी भौर विद्वान्‌ होति ह, वे देवताभंको 
प्रसन्न करते हु । दरिद्रको याचना उसके लिये तिरस्कारका 
कारण मानी गयो है; क्योकि याचंक तुरेरोकौ भांति सदा 
भ्राणि्योको उद्विग्न करते रहते ह ! याचक मर जाता है कितु 
दाता कम नही मरता । याचकको जो दान दिया जाता है 
यह्‌ दयारूप परम धमं है; कितु जो लोग क्तेश उठाकर भौ 
याचना नहो करते, उन ब्राह्मणोको प्रत्येक उपायसे अपने पास 
बुलाकर दान देना चाहिये 1 यदि तुम्हारे राज्यके भीतर 


, राखमें छिपौ हुई आगकौ तरह वैते उत्तम ब्राह्मण रहते हों तो 


तुम्दं यत्नपु्वक उनफो सोज करनौ चाहिये; क्योकि तपस्यासे 
देदौप्यमान रहनेवाले बे ब्राहमण पूजित न होनेपर यदि चाह 
तो सारी पृथ्वीको भर्म कर सकते है" मतः उनकी सवा पुजा 
करनो चाहिये! जो ब्राह्मण जलान-चिजन ~ ० 


अनुशासनपव ] 





राजाके विये यन्न, दान बौर ब्राह्मण यादि परजाकौ रसाका उपदेश 
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एवं पुननीय हँ, उनक तुम्हे सदा ही पुजा करनी चाहिये । भो 
याचना नहीं करते, उनके पास तुम्हं स्वयं जाकर नाना भरकार- 
के पदायं दान करने चाहिये 1 सायं मौर प्रातःकाल विधि- 
पूर्वक अग्निहोत्र फरमैते जो एष मिलता है, बही वेदक विद्वान्‌ 
मीर प्रतार प्राह्यणको दान देनेषे भो मिलता है । जो षि्ा 
मौर वेदद्रतमे निष्णात हँ, जो किसके मधित होकर जीविका 
महौ चलाते, जिनका स्वाध्याय मौर तपस्या गुप्त है तथा जो 
उत्तम प्रतका पालन करनेवाले ह, एते उत्तम ब्राह्मणोको तुम 
अपने यहाँ निमन्ित फरो ओर उन्हे सेवक तथा मावश्यक 
सामप्रोके साथ रहनेके तिये उत्तम घर दो । वे धमे तया 
सुक्ष्मदशीं ब्राद्यण दुम्हारे थद्धायुवत दानको क्तंव्यगृद्िसे 
का हमा मानकर अवश्य स्वोकार करेगे । जसे किसान 
धर्पाकौ बाट ओोहता' रहता है, उसो प्रकार जिनके धरकी 


स्वियां मननको प्तोक्ता बठो हो देते गराहा दान देनेसे 
महान्‌ धृष्य होता है 1 नियमदूरवर ब्रह्मघ्दतका पालन 
करनेवाले ब्रह्मण यदि प्रात-कास्‌ घरमे सोजन करते हतो 
तीनों खग्नर्योको तुप्त कर देते, दोपहर समय उट्‌ गो, 
सुवणं मोर वस्र देनसे इनदर देवता प्रसम्र होते हि तया तोसरं 
पहरमे जो तुम देवता, पिते मौर ग्राह्ये उदग्यते 
दान करते हो, वटं विरवेदरयोको संतुष्ट करनेवाला होता है । 
सय प्राणियोके प्रति महिसाका भाव रखना, सयको यथायोग्य 
भाग सर्पण करना, इद्ियसंयम, स्याग, धयं शोर परत्य 
ये सव गुण तुमे पजान्तमे भवम-स्नानका फल देणे भीर एत 
प्रकार जो दुष्टे थदपूत एवं ददिथापृष्ते यलका विस्तार 
हो र्हा है, यह्‌ समौ यज्ञि बढ़कर है । तात युधिष्ठिर 
तुम इस यसको सदा जारी रखना । 





राजाके लिये यज्ञ, दान भौर ब्राह्मण आदि प्रजाफी रक्षाका उपदेश 


युधिष्ठिरने पुद्ा--पितामह { दान भोर यक-ये दोनो 
क्रियाएं इस लोके फल देतो है या परतोकमें इनका महान्‌ 
फल प्राप्त होता है ? एन दोनो फिसका फल भरेष्ठ है ? 
कंसे सोगौको दनि देना चाहिये ? तथा रित प्रकार मौर कव 
यक्नका अनुष्ठान करना चाहिपे ? इस बातको मँ यया्ंरुपसे 
जानना चाहता ह, अतः याप मुम दान-धर्मका वणन 
कौजिपे। 

मीप्मनौने कहा--बेदा † क्षवियको सदा कंटोर क्षमं 
करने पडते ह, अतः यजन मोर दान ही उसे पवित्र कटनेवाते 
कमं हु । साधु पुय पाप करमेवाते राजाका वान नहीं सेते, 
इसलिये राजा्मोको पर्याप्त दक्षिणा देकर मर्ोका अनुष्ठान 
करना चाहिये । साधु परय यदि दान स्वौकार करं तो राजा- 
षो बटौ सद्धाके साय उन्हं प्रतिदिन दान देना चाहिपे; 
क्योकि श्दापूरवक किया हमा दान भत्मशुदिका सवेत्तिम 
साधन है 1 बुम नियमपूवंक यको दोक्षा लेकर सुग, 
सदाचारी, तपस्व, वेददेता, सयते त्रौ रखनेवाते तथा साधु- 
स्वभायवाते बद्धोको धन देकर संुष्ट करो । यदि वे 
बुम्दारा दान स्वीकार महां करे तो वुम्हं पुष्य नटीं होप, 
इतसिये दक्षिणायुक्त यसषोका अनुष्ठान करो ओर साधु- 
शाह्यणोको स्वादिष्ट अन्न भोजन कराम ! याजक पुर्पोको 
वान करके ही तुम अथनेषये यन शौर दानक पुष्यका भागी 
सम सो । यज फरमेवाले द्राह्यणोक् सदा सम्मान शरो, 
इसे वुम्हे भो यलवा रिक फल प्रप्त हौ जायया । जो 
बहुतौरा उपकार करनेवाते, यगल-बच्चेवाले ब्रह्यपोशनं 


पालन-पोषण करता है, यह्‌ उर गुभकमके प्रपादसे प्रभापतिके 
समानं संतानवान्‌ होता है ! परोपकारो सत पुरय सदा उत्तम 
धर्मोका प्रसार भोर प्रचार करते रहते है, भपना सरस्व 
समर्पण करके भो एते सोर्गोका पालन-पोवण करना घाहिये । 
युधिष्ठिर 1 पुम समृद्ध हो, इषतिपे बरहयर्णो्ो भाय, 
यल, भन्न, छात, शूता बौर यस्प्रदान करते रहो! णो 
ग्राह्यण य्न करते हो, उन्हे पौ, मप्न, घोड़े भुते हए रष यादो 
सवारिया, उत्तम घर मोर शम्या आदि दान करो! पे दानं 
रसति ्ोतेवाले मौर समृदिो यद्निवाते ह! निन 
शरायर्णोका माचरण निन्दित न हो, े पदि भोदि निना 
कष्ट पा रटे टो तो उनका एता सगाकर गुप्त पा प्रष्टं 
जोदिकाका प्रढन्य करके सदा उनषा पासन कते रहना 
चाहिये । क्षत्िपोके तिये पह कायं राजस्य सौर सरदमेध 
थज्से भी अधिक क्त्यागकारो है। एसा करेपे शुम त्म 
पापि मुक्त मौर पिव होकर स्वरभम जाभोपे 1 पुण्दे मधने 
सेदक्ते यौर प्रजाक्य सी पुवक्मौ भांति पालन करना चाहिये 
ब्राह्मणोकि पास नो यस्तु नदौ उत्ते देना भौरजो हो उसकी 
रक्षा कएना भी तुम्हार कर्तथ्य है । धअषपना साप भोदनटही 
मदे बरा्र्णोको सेदार्मे लगाना चाहिये, उन रदाते की 
मुंह नहं मोढृना चाहिये । ष्णो पास सदि ब्टृत धन 
इकट्डा टो जाय सो यह उनके त्तिये अनपका हौ काप्न होता 
है; षङ स्षमीरा निरन्तर सहाप उन्हे शं भौर मौरमे 
डत देता है । ब्रादयण जव मोहुप्स्त होते ह तो निश्यय [4 
चर्मकषा नाश हो नातः है नौर मेका मारा होनेपर प्राधिरयोषा 
$ द्‌ 
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भौ नाग ष्टो जालना है--ारमे तनिक भौ सवेह फौ चात नरी 
है१ सो राज प्रजाते परमे सपमे प्रास्त हु धनको स्रजा 
चिः गुपुवं करै जलेर्मे रया सेला दै भौर अपने 
फर्मचारि्फि यक्तफे सिये राज्ये द्रुसरा घन यमल फरनेके 
तिथि साला दैकर प्रजाफो पूटता ह तया उसकी साक्षः 
अनुसार सोर्गोफो टरा-धमकाकर मिष्टुरतापूरवमः घो घन प्राया 
भाता ट उसीसे यला भनुष्टान एश्ता हे, उस याजाके पेते 
यलकी साधु पुयय प्रणंसा गर्ही फरते । ्रसतिये भो सोग 
यट्ूत धनी षँ सौर चिना फी पिपे ष्टौ यनुकूततापूर्वक धन 
ये गोः उन्ुपिः विपे षु धनको उपयोगमें लाना चाद्धिये । 
पते ही उपापसे संग्रह्‌ पिये टपु धनदैः एारा यत फरना उचित्त 
2, यतातफारपूर्वफः साये (ए धनत्ते नही । जच राजाफा 
पिधिपूर्यफ राज्या्भिपेयः हो जाय तो राज्यातनपर मैठनेषेः 
यनन्तर राजाफो महान्‌ यणफा यनुष्टान फरये उसमें 
प्रूत-री वकिणा देनी घ्राहिये । राजा युर, यालपः, दीन 
सौर घंप्रे सनुप्यफेः धनफी रक्षा षरे । पानी ग यरसनेषर 
ग्र प्रजा एवां ए्ोयफर फिसी तरह तिच फरके कुष्ट यप्र 
षा फरे तो राजा उसतते फर मरी सेना घाषियि तया भो 
प्ली पिस पतेम पकर से रही टौ उससे भी धन पेना उचित 
र्ट टै । राजा यवि पशप धन छीनता है तौ यह्‌ धन 
उरे राण्य गौर लदमीफा माफ फर देता ह । जिसके 
स्यादिण्ट पोजनकी योर पालकः रसती ले देखते 
सोर यहु उँ फानेको मषी मितता, उस पुथ एारा ससे 
मपर पाप भीर षया हो रपता ह 7 राजन्‌ [| यदि तुम्हारे 
रर्ये को विषान्‌ प्रापण पररतते फष्ट पा रहा टौ पो पुम 


संक्षिप्त महाभारत 





[अनुदासलपर्चं 


हे रहा हो, उस राजाः जीयनको धिक्कार है ॥ जिसके 
राज्यसें स्नातक बाह्मण भूखफा वेण उठा रषा हो, उसके - 
राज्यफी उत्रति नदीं होतो, साथ ही वह्‌ एवु राजामि 
हायमे चला जाता ै। जिसके राण्यसे रोती-बिलसती 
स्तर्योका चलयुरयफः पहरण टौ जाता हौ मौर उनके पति- 
पुत्र रोते-पीरते रह्‌ जाते षट, उस राजाफो जीविते नही सम- 
मना चाहिये, वह मुरदके समान है ! भो प्रजाफी रका नर्ही 
फरता, सिं उराके धनको सूरता-तसोरता रहता. तथा 
जितैः पास करो युयोग्य मन्त्री न्ह है, यह निदयी राजा 
फतिगुगके समान ह । प्रजाफो चाहिये कि एसे राजाको 
यंधफर मार खसे) णो प्रजासे यहु कुकर कि “म तुमलोगो- 
फा शफवा टः फिर उनफी रथा नही फरता, यह्‌ पागल कतेकी 
तरह मार छालनेपे योग्य ह । राजासे मरित होकर प्रजा 
शो क्ट पाप फरती ह, राजाफो उरफे चतुर्थिका भागी 
टना पदता है। प्रस प्रकार राजासे भलीर्माति सुरक्षित 
हषर प्रजा जो भी णुम फर्म करती है, उसके पुष्पका च्रौयाई 
भाग राजाको प्राप्त एता ट युधिष्ठिर | जैसे समर प्राणी 
मेधफेः सहारे जीवन धारण फरते ह जसे पकी मूत बडे 
युक्षफा आश्रय लेकर रहते ¶ पतया जिस प्रकारः राकस कुबेरे 
सीर येवता ब्रन्रपे साध्रित एकर जीयन धारण करते ह, उसौ 
प्रकार षुम्हारे जीते-जी सारी प्रजा पुमे टौ भपनौ आजीषिका 
चलाये, प्ुम्हारे सृदट्द्‌ भौर पर्ण़-वन्धु सुमपर टौ सवसम्बित 
होकर जीयन-निर्याह्‌ फर । 





भ्रमिदानका महत्व 


युधिष्ठिरे पृषछा--पितामह्‌ ! "यह्‌ देना चापि, पष 
देना चाहिये, बहुकर्‌ शुति यष्ट भादरमैः ताय एानका विधान 
करती ट तथा गामो राजाधि सिये यनेकोँ प्रकारके 
षानकौ यान्ता है; वितु उन.रम वाने फौन-सा दान समते 
उतम ट? 

सीव्मजीने प्टा-मेटा ¡ एब वानो पच्यीयान सयते 
भषृकर माना णपा है 1 पूथ्पी दचत घौर स्षय टिः यह्‌ 
मनूरप्योकी एमस्त उत्तम षामनार्मोको पूणं करनेयापरी ह । 
पट्च, रन, पशु सोर धान-जो सापि नाना प्रकारके अप्र 
प्यीते ष्ट उत्पप्र षते ट । सतः पृथ्वीका दान भरनेवयाता 
नप्प घत परतरः शमृदिगाली रटकर गुण भोगता है । 
णयतयः पृच्यी इयम रहती है सवतकं पूमिवान करनेयाला 


मनुष्य उत्तरोत्तर उप्रति फरता टौ रहता ह । प्रस णगतुमे 
भूमिवानते मढृकर गौर फो धान नहीं ह । हममे भुना 
भिन सोगोनि भोदुी-सी भी पृथ्वी दान त है, ये भूमिवानका 
पूणं फल पाकर उसमः उपभोग परते टं । जो एस अक्षय 
पुम्यीफा दान परता ह) पट्‌ दुसरे जन्ममें मनुष्य होकर पृथ्वी- 
प स्वामी होता ट । धर्मासतरोफा सिवरान्त है कि जैसा वान 
पिया जाता है यसा भोग मितता है । संग्राममे गरीरका त्याग 
फरे मयय दत पुथ्यौको वान दे--पे वोनों हौ फार क्षन्निमो- 
को उत्तम लकगीको प्राम्ति षरानेवाले ह । दानमे दी 
पृथ्यी दाताषो पयित. फर चेती है 1 फित्ना ही जड़ा पापी, 
ब्रष्एत्यारा गौर सरत्यवादौ षयो र हो, वान दी ट पृथ्मी 
यातामेः पापको धो-बहाषर उसे सर्यथा निष्पाप कर देतो 1 


भनुश्ासनपद | 


भूमिदानका महत्व 
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साधु षुदव पापो राजामेसि भौ पृथ्वीका दान से तेते हुः 
कितु भौर किप वस्तुका दान महीं स्वोकार करते 1 अयोग्य 
पात्रको भूमिदानं सेनेका अधिकार नह है । जित भूमिरो 
दानमे दे दिया जाय, उसते स्वयं काम नहो सेना घाहिये ! 
जीविकां न ्टोनेफे फारण मनुष्य क्लेदे पड्कर सो कुष पाप 
कर हसता है, यह्‌ सारा पाप ोचर्भके बरावर भी भूमिदात 
करनेते धूल जाता है । जो रामा कठोर कमं करनेवासे मोर 
पापपरायण ह, उन्हे पापमुक्त होनेके तिमे इस प्रम पावन 
पएम्यीदानका उपदेश करना चाहिये 1 प्राचीन कालके सोग 
ठेला मानते मे फि जो अश्वमेय-यज्ञ करता है मथवा जो साघु 
पुश्पको पृथ्यी-दान करता है, हन दोनेमिं यहुत कम अन्तरहै। 
„ जो पृस्वौका दान करता है, उत्ते तप, यज्ञ, विद्या, सुशीलता, 
सोधफा अमाव, सत्यवादिता, गुर-गुधूपा मोर देवाराघनका 
भी फलं मिल जाता है । नो सपने स्वामोका भला करनेके 
त्तिये रणभूमिमें मारे जाकर शरीरत्यागदेतेर्हु मौरजोतिद 
होकर प्रष्यलोकममे पुव जति है, ये भो भूमिदान करनेवाले 
पुख्यसे आगे नहं यदृते । से माता मपमे बच्चेको सदा दध 
पिसाकर पालतौ है, उती प्रकार पुर्व सय प्रकारके रस देकर 
भूमिवातताफे ऊपर भनूप्रह फरतो है । मृत्यु, कात, दण्द, 
तमोगुण, दादण अग्नि भौर भयंकर पाश--ये भूमिदान 
करमेवालेके पास नहीं फटकमे पाते } पृभ्यीका दान शरनेयाता 
शात्तषित्त भनुष्यं देवता मौर पितर्योफो भो पूष्त कर देता 
है1 दंस, जौविकाके यिना दुखी मौर धूषके #ष्टसे भरते 
हए ्राष्यणको उपजा भूमिदान करनेवाला मनुष्य यज्ञका 
फल पाता है । अंते यषटडके प्रति वात्सल्यभावते भरी हद भौ 
अपने घनति श्रध वहात हदं उते पिलानेके लिये दीरती है, 
उसी भ्रकार धह पृथ्वी सूमिदान करणैवालेको पुख पटुचातौ 
है। जो मनुष्य जौतो, बोयी भौर उपजी हदं पेतीपे भरी 
भूमिदान करता है भया विशाल परयन यनवाकर देताहै, 
उसकी समस्त कामनाएं पूणे होतो ह । जो सदाचारे 
सग्निहोनी मौर उत्तम व्रतमें संसत प्राष्ठयरो भूमिदानं करता 
है, उत्ते कभी विपर्तिप्रस्त महीं होना पडता । से चन्दमाको 
कलाः प्रतिदिन यदृतौ है, उसो श्रकार दान फो हुई पृष्योमे 
जितनी फार एतत पदा तो है, उतना हो उसके दानका फस 
मदृता जाता है \' इस धिषयमें पभाचौन यातंङि जानकार सोग 
वृष्वीकी शायी हई एक गाया कटा करते हँ, जिते पुनरूर 
प्रशुरामजोनि समूचो ्यो कस्यपनोको यान करो धौ । 
वह माया इत प्रसार है-- (वृष्यौ क्तो है--) शूरे दलमें 
शो शौर मुम ह दानङे रपे प्रहुण करो । मूमे देकर मुरौ 
पाओोते; क्योकि मनुष्य हस सोके जो कुष्ट दान करता है, 
बहो उते परलोके मिता है ॥' भो भवुष्व धादटसासमे 


पृथ्वीको इत वेदतुत्य भापाका पाठ करता है, बह बह्मभावको 
प्रप्त होतः है । त्यन्त श्र त्या (भारण-रस्ति) के 
प्रयोगे भो भय प्राप्त होता है, उत्को शान्ते कएनेका स्थते 
महान्‌ स्न पुष्वीका दानी ह ! भूमि-दान कके मनुष्य 
उपने मगे-पौेको दस पौदियोको पपिद्र फर देता है शो 
येदके समान माननीय इत धूमिगापाको जानता है, षह भो 
अपनी दस पोद््योका उदार फर देता है । पह पृष्वौ समपरणं 
प्राभिर्योकी रत्पतिकषा स्थान है मौर अन्न इसका अधिष्ठाता 
देयता है । राजाको राजतिहातनपर भभिपिरत रएमेहे बाद 
उते वृथ्यीको यतायौ हुं याया सुना देनो चाहिये, जिसे धह 
भूमिका दान करे भोर सत्ुरयोके हायपे उन्हे बौ हह वृत्ति 
छौननसे। 

जिनका राजा धर्मो न जानवासा मौर मास्ति होता 
है, ये सोग न ष्ुखते सोते ह भोर म सुते भागते ह, भपितु 
उस राजे दुराचारसे दा उद्रिन चते है । पेते णजे 
राज्यम योग-केम महो प्राप्त होता। कितु जित देशा 
राजा युद्धिमान्‌ भोर धामिशु होता है षह सोग सुषेरे सोते 
मोर भुखसे जागते ह! ये सपने रानि पदृव्यवहार भौर 
सुन्दर राज्य-प्यवस्यातरे घत्यन्त सुष्ट श्ट्ते ह । उप र्ये 
क्षमयपर यर्पा होतो षया यहो प्रभा पोग-लोमते शम्पश्र एषं 
अपने शूमरू्मोति समृद्धिशातिनी होतो है) णो पुम्वी वानं 
करता है, वही क्सीन, यही अनप, बहौ पुभ्यात्मा, वही एता 
भीर वह पराक्रमी है । भो मनुष्य वेदयेतता श्रह्ठगक्षो धनः 
धान्यते सम्पन्न भूमिदान करते है, वे एष पुष्यौपर र्ये समान 
वेदप्यमान ते हँ ! लेते भमनम षोये ए बोम भधिष् 
अप्त पैदा कते ह, उसी प्रकारे भूमिदान करनेते समर प्राक 
कामनाएे सरल होती है । आदित्य, षदण, विष्णु, ष्रह्ठा, 
चन्द्रमा, अग्नि सोर भगवान्‌ शंकर--ये समौ भूमिदान 
करनेयातेका बादर करते ह 1 समस्त लष पृथ्पोति हौ उत्यद् 
अर पुष्वौमिं हौ लीन होते ह भण्यम, पिष्डज, स्वेदज भौर 
उद्धिस्म--दनं घार प्रक्र प्रामिरषोा शरोर पुष्षोषणहो 
कायं है। पृष्व टो दत जगतृको भाता भौर पिता है, पषके 
समान दूसरा कोई भूत नहींहे 1 

युधिष्ठिर ¡ इस विधयमे जानकार सोग बृहस्पति मौर 
इरे सेवादटप प्राचोन इतिहासका उदाहरण विपाश्स्े ह } 
पराचीन कसम जव इन्र बटूत-तो उिणा देरर बडु-यषट 
स्तौ पल्लो अनुष्ठान पूरणं कर सिया तो विदानो शष्ट 
युटस्यतिमोते पूष्टा--पयवन्‌ { शिति दस्यु दान षनेते 
स्वका मुख प्राप्त होता है ? निसषा एत सक्षय मोर सग्ते 
अधिक्‌ महत्वदुणं शै, यहो दान मुम शतानेकौ पा शौमिपि ।' 

य॒हस्पतिजीने फटा ! भो शुदिमान्‌ गुदं, मौ 
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भी नाश हौ जाता है--इसमें तनिक भौ संदे को वात नहीं 
ह 1 जो राज प्रनासे करके रूपमे प्राप्त हृए धनको लजा- 
चियोके सुपुदं करके खजानेमे रवा लेता है भौर अपने 
करममचारियोको यके लिये राज्यसे दूसरा घन वसुन फरनेके 
लिये आज्ञा देकर प्रजाको सूटता है तथा उसकौ आन्ञके 
अनुसार लोगोको दरा-धमकाकर निष्ठुरतापूरवेक जो धन लाया 
जाता है उसीसे यत्तका अनुष्ठान करता दै, उस राजाके एसे 
यत्तकी साधु पुरुष प्रतंसा नहीं करते ! इसलिये जो लोग 
वहत धनी हँ मौर चिना पीड़ा दिये ही मनुकुलतापूरवेक धन 
दे सकं उन्हकि दिये हए धनको उपयोगे लाना चाहिये । 
एते ही उपायत संग्रह किप हए धनफे हारा यज्ञ करना उचित 
ट, बलात्कारपूर्वक लाये हए धनते नही 1 जब राजाका 


चिधिपूर्वफ राज्याभिषेक हौ जाय तो राज्यासनपर बेठनेके - 


अनन्तर राजाको महान्‌ यज्ञका मनुष्ठान फरफे उसमे 


बहुत-सी दक्षिणा देनी चाहिये । राजा वृद्ध, बालक, दौन ` 


मौर मधे मनुष्यके धनकी रक्षा करे 1 पानी न रसतनेपर 
जब प्रजा षां लोदकर किसी तरह सिचा फरफे फुछ अच 
पदा फरे तो राजाको उससे कर नहीं लेना चाहिये तया जो 
स्त्री किसी क्लेशमे पडकर रो रही हो उससे भी धन सेना उचित 
नहो है \ राजा यदि दरिद्रका धन छीनता है तो वहं धन 
उसके राज्य सौर लक्षमीका नात फर देतां है । जिसके 
स्वादिष्ठ भोजनको सोर बालकं तरसती आसि देखते है 
मौर वह उन्हँ खानेको नही मिलता, उस्र पुरुषके दवारा ससे 
बढ़कर पाप मौर भ्या हो सकता है ? राजन्‌ ! यदि तुम्हारे 
राज्यम कोई विदान्‌ ब्राह्मण भूखसे कष्ट पा रहाहो तो वुम्ह 


संक्षिप्त महाभारत 


[ अनुशासनपर्व 


घ्रूणहत्याका पाप लग सकता है । 1 राजा रिनिनि कहाहेरि 
"जिसके राज्यमें ब्राह्मण या ओर कोई मनुष्य क्षुधासे पौडित 
हो रहा हो, उस राजाफे जीवनक धिक्कार है \' जिसके 
राज्यमें स्नातक ग्राह्मण भूखका क्लेश उखा रहा हो, उसके 
राज्यको उघ्नति नहीं होती, साय ही वह्‌ शतु राजामके 
हाथमे चला जाता है। जिसके राज्यते रोती-बिलखती 
स्तरियोका बलपूवेक अपहरण हो जाता हो मौर उनके पति- 
पत्र रोते-पीरते रह जाते हो, उस राजाको जीवित नहीं सम- 
मना चाहिये, चह मुके समान है ! जो प्रजाकी रक्षा नही 
करता, सिफं उसके धनको लूटता-लसोटता रहता .है तथा 
जिसके पास कोई सुयोग्य मन्त्री नहीं है, बह निदयो राजा 
कलियुगके समान है \ प्रजाको चाहिये कि रमे राजाको 
बधकर मार डाले 1 जो प्रजाते यहु कहकर कि ने तुमलोगो- 
का रक्षक हू" फिर उनकी रक्षा नहीं एरता, वह पागल कत्तेकी 
तरह मार डालनेके योग्य है । राजासे अरक्षित होकर प्रजा 
जो कुछ पाप करती है, राजाको उसके चतुर्थाशका भागी 
होना पडता है ! इसी प्रकार राजासे भलीभांति सुरक्षिते 
होकर प्रजा जो भी शुभ कमं करती है, उसके पुष्यका चौयाई 
माग राजाको प्राप्त होता है । युधिष्ठिर } जसे सब प्राणौ 
भेधके सहारे जीवन धारण करते है, जेसे पक्षी बहुत बड़े 
वृक्षका आश्य स्कर रहते ह तथा जिस प्रकार राक्षस कुयेरके 
सौर देवत इन््रके माश्ित होकर जीवन धारण करते हँ, उसी 
प्रकार तुम्हारे जीते-जौ सारो प्रजा तुमसे ही मपनी भाजीविकां 
चले, तुम्हारे सुहृद्‌ मौर भार्ई-बन्धु तुमपर ही मवलम्बित 
होकर जीवन-निर्वाहि करे । 





भमिदनका महत्त्व 


युधिष्ठिरने पूषा--पितामह्‌ ! "यह्‌ देना चाहिये, वह॒ 
वेना चाह! कहकर भूति बड़ मादरके साय दानका विधान 
करतो है तया शास्तरमिं रानामोकि लिये अनेको भ्रकारके 
दानो माज्ता है; कितु उन.सब दानेमि कौन-सा दान सबसे 
उत्तम है? 

मीष्मजीने कहा-भेटा ! सब दानमे पष्वीदान सबते 
बढ़कर भाना गया हं । पृस्वौ मचल मौर सक्षय हैः बट्‌ 
मनु्योको समस्त उत्तम कामनामोको पूणं करनेवाली है। 
वत्ते, रत्न, पशु सौर धान-जौ आदि नाना प्रकारके यन्न 
पृथ्वीम हौ उत्पप्र होते ह ! गतः पृथ्वीका दान करनेवाला 


मनुष्य बहुत काततक्‌ समृदधिशाली रहकर सुख भोगता है 1 


जनतक्‌ प्व कायम रहती ह लगतक भूमिदान करनेवाला 


मनुष्य उत्तरोत्तर उस्नति करता ही रहता है ! इस जगत्‌मे 
भूमिदाने बकर मौर कोई दान नहीं है । हमने सुना है, 
जिन लोगोने योड़ी-सौ मी पयुण्नी दान की है, वे भूमिदानका 
पुणे फल पाकर उसका उपमोग करते ह ! जो इस भक्षय 
पृथ्वीका दान करता है, वह्‌ इूसरे जन्मे मनुष्य होकर पु्वी- 
का स्वामो होता है \ धर्मशास्त्रोका सिद्धान्त है कि जैसा दान 
किया जातः है वेसा भोग मिलता है । संप्राममें शरीरका त्याग 
करे भयवा इस पुग्वको दान दे-ये दोनों ही कार्यं क्षत्ियो- 
को उत्तम लक्ष्मीक प्राप्ति करानेवाले हं ! दानमे दी हुई 
पृथ्वी दाताको पवित्र-फर देती है ! कितना ही बड़ा पपीः 
ब्रह्महत्यारा भौर असत्यवादी बयों न हो, दानमे दी हई पृथ्वी 
दातके पापको धो-बहाकर उसे सर्वेणा निष्पाप कर देती है ! 


अनुशासनपर्व ] 


` भरुमिदानक्य महत्व 


ष्णभु 


=-= <== =-= ~= 





साधु पुच्य पापौ राजासि भो एृष्वीका दान से सेते रह; 
कितु मौर किसी स्तुका वान नहीं स्वीकार करते १ अयोग्य 
पात्रको भूमिदान सेनेका अधिकार नहीं है । जिस भूमिको 
दानमे दे दिया जाय, उससे स्वयं काम नहीं लेना चाहिये । 
जीयिकाने होनेके 'ारण मनुष्य वेशे पड्कर नो कु पापं 
कर डालता है, वह्‌ सारा पाप गोचरमंके बरावर भो भूमिदान 
करनेते धुल जाता है ¡ जो राजा कठोर कर्म करनेवाले भोर 
पापपरायण ह उन्हे पापमुक्त नैके तिये हत परम पान 
पृष्वौदानका उपदेश करना चाहिये । भ्राचोन काले लोग 
एसा मानते ये फि जो सश्यमेध-यज् फरता है मथवा जो साधु 
पश्यको पुच्यो-रान करता है, इन शोनोमिं बहुत कम मन्तरहै 1 
. जो पुथ्यीका दान करता है, उसे तप, यन, विद्या, सुशीलता, 
सोप्रका मभाव, सत्यवादिता, गुरूशुधूपा मौर देवाराधनेका 
भी फल मिल जाता ह । जो भपने. स्वामीका भता करनेफे 
लिपे रणधूमिमे मारे जाकर शरोर त्याग देते है मोर जो तिद 
होकर ब्रह्यलोकमे पटच भति है" थे भो भूमिदान फरनेवातले 
पुरषस भगे महो मदृते । जंते माता अपने बध्चेको सवा दूध 
परिलाकर पालती है, उसी प्रकार पृथ्यौ सय प्रकारके रस देकर 
भूमिदाताके उपर भनुप्रहु करती है। मृत्यु, काल, दण्ड, 
तमोगुण, दारण अग्नि भौर भयंकर पाश--ये भूमिदान 
करनेवाले पास नही फटकने पाते । पुथ्यौका दान शरेयाला 
शान्तचित्त भनुष्य देवता मौर पितररोफो भौ तृप्त कर देता 
है । शुरयंस, मौविकाफे विता दुली मौर भूखके एष्टते भरते 
हए ्राह्यणको उपनाऊ भूमिदान करनेवाला मनुप्य यज्ञका 
फ़त पाता है । जसे मष्ठशके भरति वात्सत्यभावसे भरो हई गौ 
अपने नोति रध वहात ह उत्ते पिसानेफे तिमे दोदृती है, 
उसो प्रकार यह्‌ पृथ्वी भूमिदान करेवालेको सुख पट्वातौ 
है । जो मनुष्य जोती, बोयौ मौर उपजौ ई सेतोते मरौ 
भूमिदान करता है भया विशाल भवन बनवाकर देता है, 
उसकी समस्त कामना पूरणं होती है । जो सदाचारो 
अग्निहोत्री भोर उत्तम प्तमे संलग्न ब्राह्मणको भूमिदान करता 
है, उसे कमी वियत्तिरस्त नह होरा पडता ! अंते चन्दमाफौ 
कल प्रतिदिन यदृती है, उसी प्रकार दात कौ हई पृष्योमे 
जितनी यार फसल पैदा हतौ है, उतना हौ उसके दानका फल 
वृत्ता जाता है । ` इस विषयमे प्राचीन बातेङि जानकार सोग 
पुथ्वोफी पापी हई एक प्राया कटा करते है, जिते सुनकर 
पुरशरामजौने समूचौ पुथ्वो करयपजोको दान कर दौ थो । 
यह गाया इ प्रकार है--(पृष्वो कहतो है--) भूमे दनि 
दो मौर मु हौ दानक रूपमे प्रहुण करो । मूरेदेकरमुमेष्टौ 
पाभोने; वर्मोकि मनुष्य धस सोकमें जो एष दान करता हैः 
सही उसे परसोकमे मिसता है ।' जो मनुध्य धादरासमे 


पुम्वीको इत बेदतुल्य घायाका पाठ करता है, बह ब्रह्मभाव 
श्राप्त होता है ? मत्यन्त प्रबस हृत्या (मारभ-रक्ति) के 
प्रयोगसे णो भय प्राप्त होता है, उत्को शान्त करका पबत 
महान्‌ सादन पृथ्वीका दान हो है । भूमिदानं करके मनुष्य 
अपने भगे-पोषटेको दत पोद्वियोकनो पिव फर देता है। भो 
येदके समान माननीय दस भूमिमायाको णाना है, वह भी 
अपनी दस पोद्ि्योा उदार कर देता है । यह पृष्वौ पम्मू 
प्राणिरयोको उत्पत्तिका स्थान है मौर भगिनि इसका भधिष्ठाता 
देवता है । रानारो राजसिहासनपर सभिपिदत कनेक याद 
उर एम्यीकी यतायी हई गायः सुना देनी चाहिये, जितत वषु 
भूमिका दान करे मौर सत्पुरषोकि हायते उन्दे षी हं दत्ति 
छनन ते। 

जिनका राजा धर्मेको म जानमैषता भौर नत्ति होता 
है, ये लोग न सुवते पोते ह मार न सुलते णागते है, मपित 
उस्र राजे बुराचारसे सदा उद्विग्न रहते ह । एते सनफ्रे 
राज्ये योग-कोम नहीं प्राप्त होता। एतु लित देशका 
राजा यृदिमान्‌ मौर धारिरू होता है पहि लोग सुखते सोते 
मौर सुखते जागते है। यै भपने राजकि दृम्यवहार आर 
सुन्दर राज्य-व्यवस्यासे अत्यन्त संतुष्ट रते है \ उस राण्य 
समपपर वर्या होती पवा चटा प्रजा पोग-केमते सम्पन्न एवं 
अपने शुभकमोते समृदिशापिनो हतौ है 1 णो पुम्वी वान 
करता है, वही कुलौन, घहौ बन्धु, वषट पुष्याःमा, चौ दाता 
मौर वही पराक्रमी है । भो मनुष्य वेदयेत्ता ब्राह्मणी धन- 
धान्ये सम्पद्न सूमिदान कते है, ये हस पृ्वीपर पुय राभान' 
देदोप्यमान ्टोते ह 1 भते जमीनरमे मोपे हए ज मधपिक 
सम्र वेदा करते हु, उसौ प्रकार भूमिदान करनेरे सग प्रकारकी 
कामनाएं सफल होती ह । दित्य, वदण, पिण्णु, ब्रह्मा, 
चन्द्रमा, मण्नि भौर भगवान्‌ शंकर~-ये सौ भूमिवान 
कटनेयालिका मादर फरते हं । समस्त भोय पृथ्योपे हौ उत्यप्र 
मौर पुभ्वौमें हौ सीन षते है 1 मण्डज, पिष्डज, स्येदज भौर 
उद्धुम्ज--इन घार प्रकारे प्राणिर्योका शरीरे पृष्चोकय ही 
करां है । पृथ्वी ही एत जगतृकी माता मोर पित्ता है, दके 
समान दसरा कोई भूत महो है । 

युधिष्ठिर ! इस विययमें जानकार शोय यृहस्पति भौर 
इनदरफे संवादटप प्राघोन इतिटासक्षा उदाहरण दिया कते है । 
प्राचीन कालम जय इदरने यटृत-सो द्षिणा देकर बड-ये 
सौ यमका अनुष्ठान पूणं कर लिया तो विद्मि धेष्ट 
य॒हस्यतिभीते पटा--'भयवन्‌ ¡ किन षस्तुका दान करने 
स्वमेष सुख प्राप्त होता है 7 जिसका फल यक्षय भौर समते 
अधिक महुरदपूणं हो, यहो दान मुम बतनेषी कृपा कम्पि ।' 

यृहस्पतिजोने कहा 1 जो भुदधिमान्‌ मुव, मौ 
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ओर पृथ्वीका दान रता है, बह सव पापो मुक्त हो जाता 
है! त्तो भूमिदानसे कृकर भौर किसी दानकोौ नही 
सानता 1 अन्य विषटानोकौ- सो यहौ सम्मति है\ जो पने 
स्वामीका भला करने स्थि युद्धे मारे जाकर शरीर त्याग 
देते ह भौर जो योगयुक्त होकर ब्रह्यलोकमे जते ह वे भो भूमि- 
दान शशनेवातेसे भगे नही वदृते । भूमिदान करनेवाला 
मनुप्य अपनी पांच पीद्ीतकके पूवंजोका ओर छः पौदयोतक 
पूय्वौपर भमनेवालो संतानोका--इस तरह कुल ग्यारह 
पीदियोका उद्धार करता है । जो रत्नोकौ दक्षिणासे युक्त 
यृय्वौका दान फरता है, वह्‌ सव पापीसे मुक्त होकर स्वगंलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । भूमिदान करनेवालेकषो परलोके भधु, 
धो, ध ओर दहीकौ धारा वहानेवाती नदियां तृप्त करती 
ह । राजा भूमिदान फरनेसे सव पापोसि चुटकारा पा जाताहै 
भूमिदानसे वदकर मौर कोई दान नहीं है । जो समुद्रपर्यन्त 
पुथ्वीको शस्तोसे जीतकर व्रामणको दान दे देता है, उसक्तौ 
कोति संसारके लोग तदत्तक भाया करते ह जवतकं यह्‌ पृथ्वी 
फापम रहती है । जो परम पवित्र मौर समृद्धिरूपौ रसते 
भरी हुई पुस्वौका दए्न करता है, उसको उस दानक प्रमावसे 
क्षय लोको प्राप्ति होती है ! जो राजा एश्व्ं खौर सुख 
चाहता हो, उसे सदा सुपा ब्राह्मणको भूमिदान करना 
चाहिये 1 मनुष्य पृष्वौ-दानके साय हौ समुद्र, नदी, पर्वत, 


वन, तालाव, कुमा, करना, सरोवर, स्नेह (घृत आदि) भौर ` 


सव प्रकारके रसोके दानका भौ फल प्राप्त करता है ! वहुत- 
सी दक्षिणा देकर मगनिष्टोम आदि यज्ञ करनेपर भी उस फल- 
को प्राप्ति नहं होतो, जो भूमिदान करनेपर मिलता है । 
भूमिका दान करभेवाला अपनो दस पौदियोका उद्धार रता 
है मीर देकर छीन तेनेवाला मनुष्य सपनो दस पीडियोको 
नरकमें इकेसता है तया स्वयं भ नरक पड़ता है! जोदेनेकौ 
भरतित्ता कर्के नहीं देता है तथा जो देकर फिर ते तेता हैः 
वह्‌ मूत्युको आज्ञासे वरुणपाशमे वेधकर तरह-तरहुकै कष्ट 
पाता है! जिसको जोविकाका शोेई साघन्‌ नहा है एसे 


ब्राह्णकौ दूसरे मिली हुई यत्ति कसी नही छीननी चाहिये । 
दरिद्र बराह्यण अपना खेत छिन जानेपर दुख होकर जो आसू 
वहाते ह, वह्‌ छोननेवासेको तीन पौटौीका नाश कर देता है \ 


जो रज्यसे श्रष्ट हुए राजाको फिर राजसिहासनपर बिठा 


देता है, वहं पुरुष स्वर्गमे जाता है । जिस भूमिपर गन्ता, 
जौ अयवा गेहुंकी खेती वहलहा रहौ हौ, जह गौ मोर घोडे ` 
आदि बाहनोकौ भरमार हो, जिसके भीतर खजाना गडा हुमा 
हो तथा जो सब प्रकारके रत्नमय उपकरणोसे अलंकृत हो, 
एेसो भूमिको जपने बाहुदलसे जीतकर जो राजा दान कर देता 
है, उसे भक्षयलोक भिलते है, उसका वह्‌ दान भूमिप कटह- 
लाता है ! जो पुरुष पु्वीका दान करता है, बह अपने सब 
पा्पोका नाश करके विशुद्ध ओर सत्युरुषोके जादरका पान हो 
जाता है । जगतुमे सज्जन पुरुष सदा ही उसका सत्कार कैरते 
है! जसे पानीमे पड़ी हुई तेलकी दृद सव ओर फल जाती 
है, उसी प्रकार दान की हई भूमिमे जितना-जितना अघन पेदा 
होता है, उततना-ही-उतना उसके दानका महत्व बढता जाताहै } 
पृथ्दी-दान केरनेवाते मनुष्यको मृत उत्पन्न करनेवालो भूमि 
प्राप्त होतो है ! भूमि-दानके समान दान, माताके समान 
गुरु, सत्यके समान धसं ओर दण्के समन कोई खजाना 
नहीं है । ठ 

भोष्मजौ कहते है--वृहस्पतिजीके भुहसे भूमि-दानक! 
यह्‌ माहात्म्य सुनकर इन्द्रे घन ओर रत्ोसे भरी हरं यह 
पृथ्वी उन्हू दान कर दौ ! जो पुरुष श्राद्धके समय पृथ्वी-दानके 
इस माहात्म्यको सुनाता है, उसके श्राद्धकर्ममे पितयेको 
अपेण किये हए भाग राक्षस मौर अघुर नहीं लेने पति । 
पितरोके निमित्त उसक्य दिया हुमा सारा दान अक्षय होता 
है--इसमे तनिक भी संदेह नहीं है ! इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि भराद्धमें भोजन करते हुए ब्राह्मणोको यह भूमि- 
दानका माहात्म्य अवश्य सुनावे ! युधिष्ठिर ! इस रकार 
तुम्हरे प्रश्नके अनुसार मेने सब दानमे शष्ठ पुथ्वो-दानका 
महत्व सुनाथा है \ 





भन्ने, सुवणं ओर जल आदि दान करनेका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पूद्ा--पितामह्‌ ! जिस राजाको दान 
कफरनेको इच्छा हो, बहु इस लोकम गुणवान्‌ ब्राह्मणोको किन- 
किन पस्तुभोका दान फरे ? कित वस्तुको नेसे मराह्यण तुरंत 
प्रसन्न हो जाते हँ ? कौन-त्ता दान इस सोक ओर परलोकमे 


भौ रुत देनेवाला होता है ? इस दिपयफा आप विस्तारे 
यणने कल्पि } 


भीष्मजीने कट्ा-- युधिष्ठिर !पूरदकालकी बत है, एक 
वार मने देवप नारदजौसे इस विषयमे प्रशन किया या, उन्हनि ` 
भरे प्रनके उत्तरभे जो कुछ कहा, वहौ तुमे वता रहा ह सुनो । 

नारदजीने क्ा--देवता सौर ऋषि अस्नकी हौ पसंसा 
करते ह । अघ्नसे हौ लोकयाद्राका निर्वह होता है अर उसीसे 
बुदधिको स्फति प्राप्त होती है 1 अन्न हौ सवका आधार है? 


अनुशासनपवं } 








म्न, सुवणं गौर जने आदि दान केका माटातम्य 
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अद्नके समाननकोईदानथाभओौरन होमा; इसलिये मनुष्य 
अधिकतर म्रघ्रका हौ दान करना चाहते ह । म्न शरीरके 
अतो वद्रानेवाला है, मक्नके ही माधारपर प्राण दिके हुए है 
मीर सम्पूणं जयतुकौ मनने ही धारण कर रता है । संसारम 
गृहस्य, बानप्रस्य मोर संन्याप्ो भो अत्रते हौ जीति ह । अप्रते 
हौ सबके परार्गोकौ रक्षा होनी है, यह्‌ वाति किसोते छिपी मही 
ह 1 मतःजो पना कत्याण चाहता हो, वह्‌ मशके सिपि दुषो, 
वालयन्चौवाले महात्मा ्ाह्यगको सौर सन्यासोको अन्न दान 
करे! जो याचना करमेवलि सुपातर ब्राह्मणको अघ्रदान देता 
है, वहु परलयोकमे मपे लिये एक मच्छा खजाना संग्रह्‌ करता 
है 1 रास्तेका कामदा दृ राहगोर पदि घरपर मा जायत्तो 
मपना कत्याण वाहनेगते गृह्यक उस्र मादरणोय अतियि- 
का सत्कार करना चाहिये । नो पुर्व मन्मे उठे हए छोघको 
दवाकर भौर शह छोडकर सदृयर्नावपुवेक मप्रदान करता है, 
उमे धस लोक ौर परलोके भौ सुख मित्ता है । सपने घर- 
पर मीच-से-नीच मनुष्य भौ आं जाय तो उसका अपमान 
नहीं करना चाहिये । चाण्डाल गौरं कुत्तेको दिया हुमा मन्न 
भो कपौ ध्ययं नहीं जाता। जो भनप्य कष्ट में षडे हए 
अपरिचित राहीको प्रसस्नतापूरवेक ग्न देता है, उते महान्‌ 
-धर्मंको श्राप्ति हतौ ह+ जो देवतार्मो, पितरो, षयो, 
भ्राह्मणो मौर अतिपिर्योको भो अघ्र देकर संतुष्ट करता है, 
बह धिष पुष्यफलका प्राग होता है । नो महान्‌ पातषः 
करके भी याचक मनुष्यको मौर उपरमे मो विेषतः ब्राह्मणको 
अघ्र देता है, षह सपने पापके कारण मोहुमे नही पडता । 
अश्ना दान ्रा्धणको तर शूद्रको भी देनेसे महान्‌ एस होता 
है पदि राह्मण भप्रकी माचना करे तो उससै गोत्र, शाला, 
देदाष्ययन ओर निवसरथान अदिक्षे विषयमे प्रशन न कटने 
सगे, तुरंत हौ उसको भनेवामे म्न उपस्थित करे । अपने फिसान 
अच्छ यूद्टि मनायर करते है, असी शकार पतिर भी यह्‌ सोवा 
करते ह कि कया कमी हमारा भो पुत्र था पोत्र मद्रान 
करेया ?* दल्लण एक महान्‌ प्राणौ है, वह्‌ यदि स्वयं मरको 
याचना करता है तो कौर सकाम मनुष्यहो यां निष्काम, 
यह अपे दान करके वश्य पुष्य प्राप्ते करे । ब्राह्यण सय 
भनूप्मोका मतिपि भौर सवते पटले भोननरा मधिकारो है! 
भिक द्राण जिस घरपर जाते है, वहा ते यदि सत्कारपूक 
सिक्ता पाकर सीटें तो उस घरकौ सम्पति यदृतौ है। जो 
मनूष्य दस लोकें सदा अदर, गृह्‌ मौर मिष्टाप्नका दान करता 
है, यह्‌ शेयतामेति सम्मानित होकर स्यर्मेलोकम निवास 
करता है। अच्र हौ मनुष्यो प्राण हः भतः अत्तदान्‌ 
भररनेवाला भनुष्य पशु, पुत्र, धन, मोग, बल व्र ङ्प भो प्रप्त 
करता टै! जो पुदध अघ्रदाने करता है, वह्‌ संसारम भाण- 





दति भौर सवेस्व देनेवाला कटुलाता है ! मतियि गहन 
को विधिपूवंवः मप्तदान देकर भतुष्य परलोकमे सुत पाता ह 
मौर देवता भौ उसका मादर करते है । 


युधिष्ठिर} ्राह्यण सदेधेच्ट प्राणी भौर उत्तम सेव है, 
यहा जो यौज योया जाता है, वहे महान्‌ पष्यसल देनेदामा 
होतया है। प्रका दानद एक एसो दान दहै, गो दाता मौर 
भोक्ता दोनो भरत्यक्षटपत संतोष देनेवाला होता है । एके 
सिवा मोर जितने दान है, उनका एत तो परोक्ष है । मप्रसे 
ही संतानकी उत्पत्ति होती है, बद्रसै हौ धम, मं भौर 
कामको सिदि होती है मौर मद्र ष्टी रोगङि नारा कारण 
है । ूर्वंकातमें प्रजापतिने यघ्रो भमूत यतताया है। 
अन्तिका बाहार न मिप्नेपर शरोरमे रह्नेयाते पार्थौ तत्व 
नष्टहो जिह! यदि अप्र नेको न मिषेतो देर 
यलदानोकिः पत भो सीण हो जता है भद्रके मिना 
आमन्त्रण, विवाह भौर पतत भौ नहीं टो सते । उपे गिना 
येरका ्ञानं भो पूते जाता है ! यह सम्पुणं घराचर जगत्‌ 
मध्रके हौ माधारपर टिका हुभा'है } भतः पि्रानोकी ष्राहिये 
कि धर्मे लिये अल्मका दान मवरय करर? अप्र देनेवाते 
मनुष्यके बल, मजे, यश मौर कोर्तिका तीनो सोष्म 
मित्तारष्टोता है } जो घरपर मापे हए पाचको मन्न देता 
है, वहु सव प्राणिर्योको प्राण भौर तेजश दान करता षे। 


भीष्मो फटेते ह--पमन्‌ { नारदजोने जद एत 
प्रकार मू अप्रदानेका माहात्म्य ताया, तयम मे सदा 
अप्नदान किया करता या । तुम धो प्या भौर जलन स्पागङरे 
सदा अन्न देते रहना । इद्यामोके पुत्र भगवान्‌ भव्िका वयन 
हैक शो चुवणंका दान करते, वे मानो पावके सम्बूणे 
कामनरषे प्रभं करदेते है।' राना हरिर्च्ने क्हाहैरि 
शुदं परम परिव्र, आद यद्रानेयाला मौर पितरो सय 
गति प्रदानं करमेवाला है ।' मनुजो कहते है--~जलशो दान 
सव दानेसि वद्कर है ।' एससिये कुमा, यावड़ो भोर पोरे 
शुदवाने धाटिये । जिसङे सुदवयि हृए बुं मण्छौ सरह 
दानी निंकलकर सदा सोगेकषि काम आता है, उत भतृष्यका 
आधा पाप न्ट हो जाता है । जिसरेः खुदे्वये हुए्‌ अतग 
सदा गौ, ब्राह्यण मौर साधु परथ पानो शाते ह, उसरे समस्त 
भुलका उदार हो जाता है } लिप नवप हृए हासाय 
भ्रमी दिमेोिं भी पानो मौजूद र्ट्ता है, वह्‌ कपी पकर 
विपत्तिमे नहो डतः । घौ दान करनेते भगान्‌ शृतः 
एषा, भग, मस्विनोडुमार भौर मदय पप्र होरे 1 , 
धत सये उत्तम ष भीर यशी परवभेषछ श) गह 
रस्मि उत्तम रस है मौर फलदाय वप्रं नी 
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संक्षिप्त महाभारत 


{ अनुद्यासनपवं 


देनेवाला है ! लिसे फल, यष मौर पुष्टि प्राप्त करनेको 
च्छा हो, वह पुरुष मनको बशमें करफे पवित भावसे प्रति- 
दिन ब्रा्मणोको घृत-दान फरे । जो आश्विनके महीनेमे 
बराहयर्णोको धूृत-दान करता है, उसे जष्विनीकुमार प्रसत 
होकर सुन्दर कूप देते ह ! जो धी मिलाया हमा खीर ब्राह्यणो 
को भोजन कराता है, उसके घरपर कभी राक्षसोका आक्रमण 
नहीं होता 1 जो पानीते भरा हभा कमण्डलु दान करता है, 
वह॒ फमो प्याससे नहीं मरता । उसके पास सव प्रकारकौ 
आवश्यक सामग्री मौजूद रहत रै भौर बह सेकटमें नहीं 
पडता । जौ अत्यन्तं धद्धाते युक्त होकर त्राह्यणके समक्ष 
विनययुक्त व्यवहार करता है, बहु दानके छठे अंशका पुण्य 
प्राप्त फरता है! जो सदाचारसम्पद्च ब्राह्मणोको भोजन 
बनाने मौर तापनेके तिये लकडियां देता है, उसको सभी 
कामनाएं जौर नाना प्रकारके फार्यं सिदध होते ह तया वह 
श्म उपर रहकर अपने तेजस्वी शरीरसे देदप्यमान 
होता है । इतना ही नही" उसके ऊपर सदा अग्निदेव प्रस्त 
रहते है, उक्षके पथुमोकौ हानि नहं होती मौर वह संग्राममे 


विजयौ होता है! जो पुरुष छता दान करता है उसे पुव ` 


लौर लक्षमीकी प्राप्ति होती है \ उसने मेत्मे रोई रोग नहीं 
होता भौर उसे सदा यत्तका भाग मिलताहै ! जो रमी मौर 
चरमातके महीने छाता दान करता है उसके भनमें फी 
संताप नहु होता 1 कठिन-से-फषिन संकटसे भो वह शीध्रही 
षटुटकारा पा जाता ह } शाण्डिल्य ऋषिका वचन है कि शर्य 
या वंलगादीकां दान उपयुद्त सव दानोकि वराबर है \" 

„ पुधिष्ठिरने पूछ्छा--पितामह्‌ ! गरमोके दिनेमिं जिसके 
पर जस रहे हष एमे ब्राह्मणको जो जूता पहनाता है, उसको 
क्या रत मितता है ? ॥ 


भीष्मजोने कह --पुिष्ठिर ! जो एकाग्रचित्त होकर 
ब्राह्मणे लिये सूते दान करता है, वह अपने सव कण्टकं 


(शवुभों) फो मसल डालता है मौर कठिन विपत्तिसे भी 
पारहो जातहै\ । 


युधिष्ठिरे कहा-पितामह्‌ ! तिल, भूमि, गौ सौर 
भतेका दान करने जो एल मिलता है, उसका फिरते 
वर्णन कीजिये । । 


भोष्मजीने कहा--ङुन्तीनन्दन } तिल-दानका फल 
सुन-अल्याजौनि जो तित उत्पन्न किया है, बह पितरोका 
स्थेष्ठ भोजन है; इसतिपे तिल-दान करनेते पितरोको बडी 
प्रसम्नता होती है। जो माघ मासमे ब्रह्मणोको तिल-दान 
करता टु, उतने नरक नहं देखना पडता) जो तितत पितयेका 
पूजन फरता है, वह मानो सम्पुणे यलोक अनुष्ठान फर तेता 


है ! तिल पौष्टिक पदां है, वह सुन्दर शूप देनेवाला भौर 
पापनाशक है; इसलिये तिलका दान सब दानोसे बढ़कर है । 
बुद्धिमान्‌ मर्होष आपस्तम्ब, शद्ध, लिखित ओर गौतम--ये 
तिलका दान करके दिव्य लोकको प्राप्त हुए है 1 ये सभी 
बराह्यण स्त्री-समागमसे जलग रहकर तिलोका हवन किया 
करते ये! सब टानोमे तिलका दान अक्षय कहलाता है ¦ 
प्वेकालमे राजि कु्िकने हविष्य समाप्त हो जानेपर तिलोते 
ही हवन करके तीनो जग्नियोको तृप्त किया या, इससे उन 
उत्तम गति पराप्त हर्द! जे लोग गौजोको शीत ओर 
वर्षसि दचानेके लिये घर बनवाते है, उनकी सात पीदियोका 
उद्धार हौ जाता है ! जौ बोनेके लिये खेत दान करते हु, उन्ह 
उत्तम लक्ष्मीकौ प्राप्ति होती है \ रत्नगर्भा पृथ्वीका दान 
करनेसे वंशकी वद्धि होती है ! जौ भूमि असर, जली हृदं गौर 
श्मशानके निकट हो तथा जहां पापी पुरुष निवास करते हौ, 
उसे ब्राह्मणको दान नहं देना चाहिये । जो दूसरोकी जमौनमें 
श्राद्ध फरता है अथवा इसरोको भूमि दानमे देता है, उसके 
श्राद्ध जौर दानका फल पितरोके हारा नष्ट कर दिया जाता हैः 
इसलिये वुद्धिमान्‌ पुरुषको अधिक नहीं तो थोडो-सौ भूमि 
अवश्य खरीदकर दान करनी चाहिये । अपनी जमीनमे दिया 
हमा पिष्ड अक्षय होता है ! वन, पवत, नदी भौर तीर्थोका 
कोई स्वामी नहीं होता, मतः वहां धाद्ध करनेके लिये भूमि ` 
सरीदनेकी आवश्यकता नहीं है । 

युधिष्ठिर ! इस प्रकार मने तुम्हें भूमिदानका फल 
बतलाया, इससे जणे गोदानका एल बतला रहा हं ! गोपे 
सम्पुणं तपस्वियोसे बद्कर हैः. इसलिये भगवान्‌ शंकरते 
गौमोके साय रहकर तप किया था ! जिस ब्रह्मलोके सिद 


ब्रह्मि भी जनेकी इच्छा करते है, वहीं ये गोपु चन्दमाके 


साय निवास करती हु! ये अपने दघ, दही, घो, गोर, चमड़ा, 
हङी, सीग मौर बालोमे मौ जगत्‌का उपकार करती रहती है \ 
न्ह सर्दौ-गमीं मौर वर्षका कष्ट विचलित नही करता ! ये 
गौएुं सदा ही अपना काम किया करती है, इसलिये पे 
ब्राह्मणोके साय ब्रह्मलोके जाकर निवास करतो है । इससे 
गौ भौर ब्राह्मणको विद्वान्‌ पुरुष एक बताते हँ । जो मनुष्य 
उत्तम ब्राह्मणोंको गोदानं करतां है, वह्‌ संकटमे षडहो वो 
सो उस कठिन विपत्तिसे मुक्त हो जाता है ! देवराज इन्द्रा 

वचन है कि शीभका पुग्ध अमृत है“ इसलिये जो दूष 
देनेवाली गाय दान करता है, वह मानो ममृतका हौ दान करता 
है । दवेता पुश्य कहते हँ कि गोदुग्धके हविष्यका यदि 
मग्निमे हवन किया जाय तो वह अविनाशो फल देनेवाला 
होता हैः. भतः जो धेनु दान करता है, बह हविष्यका हौ दान 
करता है ! बेल स्वर्गका मूतिमान्‌ स्वस्य है । ज गुणवान्‌ 


अनुदयासनेषवं | 
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गराह्णको बंसल दान करता है, उसका स्वर्गलोके सम्मान 
देता है। गीर प्राणियों {को दूध पिलाकर पालनेके कारणं 
उन) के प्राण कहुलाती हँ इसलिये जो दूध देनेवाल णो 
दान देता है, वह मानो प्राण-दान करता है । -येदके धिद्रनू 
क्ते दँ कि गाए समस्त प्रायिर्योको शरण देनेवाल ह; 
पसलिये जो धेनु दान करता है, बहू सयको शरण देनेवाला 
है। जौ मनुष्य बध करनेके लिये गो माग रहा हो उसकी भौर 
सास्ति, कसाई तथा गोसे जोविका घलानेवासेको भो गौ 
नहो देनी चाहिये । वैते पापिर्योको गौ देनेवाला पुय मक्षय 
नरके पटता है, एेता महपिर्पोको षचन है ! जौ इती हो, 
जिसका बद्वा मर गया हो तया जो ठठ, रोगिणी, किसी 
अद्खते हीन भोर गूढो टो, देस भौ ब्रह्यणको नहीं देनो 
चाहिये । 

इस रकार यह गोदान, तिलदान भौर भूमिदनिका 
महेत्व बतलाया पया, मव पुनः मप्नदानको महिमा सुनो । 
अभ्न-दान सव दाने प्रधान है । राजा रन्तिदेदने भप्नका 
दान करके हौ स्वर्गलोक प्रप्त किया । जो राजा थके-मदि 
भूणेमनुष्यको भप्न-दान करता है, षटं ब्रह्माजोके परमधाभकौ 


र्त टता है। अन्नदान करनेवाले पुरष भित्र प्रर 
कल्याणक भागी होते है, बसा कत्याण सोना, बत पा भए 
किसी येसतुक्षा दान क्रमेत नहो प्राप्त होता । भ्र प्रयम 
थ्य है, वह उत्तम सदमीका स्वदप भाना गयां है! भप्रमे 
ही प्राण, तेन, योयं मौर अलक पुष्टि होतो है \ पपर 
मूनिका वचन है कि डो मनुष्य सदा एकाप्चित्त होर 
भघ्रका दान करता है, उपर शमी इुःख नह पडता ।' 
मनुष्यो प्रतिदिन गाप्टोक्त विधिते देषतारमोको धूमा करके 
उन्हं मप्र निवेदन टना चाहिये । णो परय मित भप्रष्ष 
भोजन करतः है, उसफे देवता भौ वटौ अपन प्हुण करते ह 
जो कातिकंके शुक्तपक्षे मप्रका दान करता है, वह घ प्रकार 
के सदपि पार होकर मृत्युर परचात्‌ भय सुप्ता उपभोग 
करता है ! जो पुय स्ययं भूसा शफर एकाप्रषित्ते भर्तिपि- 
को मद्न-दान करता है, षट्‌ वहापेतामोकि सोके भाता है । 
सन्नदाता मनुष्य कफटिन-से-कठिन भाषक्तितं पदनेपर भी 
उसफे पारहो जाताहै भौर पापेति मूषत होकर सारी बुरा 
क्ोत्यागदेताहै। इस प्रकार मैने मप्र, तिमे, भूमि भौर 
मौके दानका भाहात्म्प पतसापा । 
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सम्बन्धे राजा नृगकी कथा 


युधिष्ठिरने पूष्ठा-पितामह 1 मैने मप्रदानकी 
विशेष प्रशंस पुनी; अथ जलदान केसे कंते-कंमे महान्‌ - 
फलकी भ्राम्ति होती है, इस रिचयको मेँ विस्तारके साय 
सुना घाहूता ह 1 

भीष्मजीने कहा--राजत्‌ { भनुष्य मदन भौर 
जलदान करके निस महान्‌ फलक पाता है, उसका यणेन 
करता ह; सुने । कोई भो दान अप्नदानते गदृकर नही हं ! 
समस्त प्राणौ गप्रते हौ जीवनं धारण करते है, इतति 
संसारम भल्नको हौ स्तम बतलाया गपा है \ अप्रसेष्टी 
प्राणि तेज भौर वलक्षी युद्धि होतौ है, अतः प्रजापतिने 
अप्नफे दानो हौ स्वंभष्ठ बतलाया है ! पूरका महारज 
शरिभिने कदूतरकी रके तिये मपने प्राण देकर निस यतिको 
पराप्त किं या, ब्राह्मणको सप्रदान करनेते भी वटौ पति 
भिसती है! कितु मप्नकौ उत्पत्ति भत्ति ही होती हे। 
धानक विना कु भौ नहा हौ पकता । प्रहरः स्वमो 
अयवन्‌ सोम भी जलति हौ पररुट ठप्‌ ईः समृत, सुषा, 
स्दधा, अप्त, मोधि, तृण मौर सतार भौ जते टौ उत्यन्न 
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क्ती है, जिनके देहघारिषोके प्राणो पृष्ट हेती है। 
देयतार्भोका अन्न समृत, नाका मप्र घुधा, पितर्सेषण भद्र 
स्वधा सीट पुमो का भद्र पुण-सती भादि ह । मनीषी 
पुख्पोनि अप्तको हो मतुरष्योका प्राण बतताया है; श्तु सब 
श्रकारका अद्र जलवे ही उत्पत हता है, मतः मसदानसे यद 
करटक भो नहीं है । जो मनुष्य अपना कल्याण चाहती ह, 
उसे प्रतिदिन जलका दान करना घाहिपे । पह धन, पता 
सौर मापुको यवृनेवासा है । जलदाता पुदपकौ समस्त 
कामन पूर्ण होती है भौर जगतूमे उसमे सनातन कशौतिरा 
विस्तार होतः है 1 यह्‌ पापस मुवत होकर मेरे पश्चात्‌ 
अक्षय आनन्दका अनुपद रता है 1 

युधिष्ठिरे का--पितपमह्‌ 1 तिलदानं, दौपदान 
ओर यस्वदानका माहुपरम्य बृन्दे फिप्ते प्रतसताद्ये { 

भोप्मजीने कहा--रजन्‌ ! दौपरान्‌ शनेदासा 
भनुप्य मने पितरो उद्धार कर देता है, दषपिपे देवता मौर 
पवतर उदेश्पते दा शोपदान करते टना प्रहि; एम 
अपने नेतो तेज घदृता है ! रत्नदानशा भी बहुत 
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बार मिताफ़र इबयासी लास दो सी गौं बराह्मणेन दानो 
ह; उस मोदानका फल कहां गया ?" 


तच राजा नृगने भगवान्‌ श्रीहृप्यते कटहा--्रमो ! 

एक मग्नो ब्राह्मण परदेश चला गया था † उसके पाच एक 
, गय भौ, जौ एक्‌ विन सपने स्यायते भागकर मेरौ गौभेकि 
मूडमे आ मिती । मेरे ण्वालोने दानके लिपे मेभायो हूर एक 
हजार गौमि उत्तकी भो परिनतौ करा दी ओर मेने उसे एक 
पराह्मणको दान कर दिया । एषठ दिनों बाद जब घट्‌ व्राह्मण 
परदेशे सौरा तो भपनौ गाय दने लगा । दूदते-दूदते बह 
गाय जव उसि इूसरेकैः घर भिली लो उसने उस प्राह्णे 
कहा--पह मेरी गौटै (अतःर्मे इते से जाता है) ॥' 
इसपर दोनोमिं कगड़ा होने लगा भीर दोनो हौ श्रोधमे भरकर 
मेरे पास भये । एवने कटा--भहूाराज ¡ यह्‌ मौ मापने 
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भुम दाते दी है (खर पट्‌ प्राह्ण इसे अपनी यता रहा 
है) ॥ दूरेने कटा--भदा याज { बास्तवमे यह मेरो गाय 
` है तुमने इते भुरा लिया है +" तव मेने दान सेनेवाल बराह्मणस 
कहा--'षगयन्‌ } में इस गायके बदसे पको दन्न हजार 
गौर देता हं (माप इन्दे इनकी भाय याप दे दीज्पि) # 
उसने पवश ्ियए--^मह्एरन { यह्‌ गौ देश, कालके मनुरप, 


नाना प्रकारके दानोका वर्णन तया राजा नृगकी कषा 


१४१६ 


र दध देनेवा्ती, सौधो-तादो मौर अत्यन्त देसु स्वभाव. 
कौ है । इका इय बटूत भोढा होता ह । धन्व भाग, जो 


"यह्‌ मेरे धट आयो ¡ यह्‌ पने द्रूयते प्रतिदिन मेरे मानृहोन 


ूर्वल यल्येका पालन करतो है; म ते कदापि नटी दे सकता 1" 
यदु कहुकर बहू वहति चल दिया १ तय मेने दपर प्राह्णे 
भ्रायना को 'मगवन्‌ {¡ आप उसके यदतेपे एकः सात गो पे 
सौजिवे ।' वह्‌ बोला--भहाराज्‌ { मै रसांश शन नहो 
सेती, मुन्धेतो मेरो वह गौ शोघ्न ला दीज्पि +" मेने उपे कोना, 
धादौ, रप भर घोट सवे कुट देना घाहा.पट वहे ख न सेकर 
शूपचाप घला गया । दसौ वच शातरौ परेरणते भूरे छरीर 
व्यागना पद्म भौर पितृलोकमे पटुंषशषर मे यमराजे मिता । 
उन्हौनि मेरा बहुत भादर-सत्कार रिया मौर कहा--"रमम्‌ । 
वुम्टरे पुष्यकर्मोको तो गिनतो हो महौ है; शतु सनजा 
वुमसे एक पापभी ष्टो गपा है । उस पापको षट्ते भो सो 
या पौष, जसो वुम्टारो इच्छा हये श्ये ।' तय मेने एमेरागते 
कहा- श्रमो! षहते मे पापष्टी भोग लूंगा, उसे धाद 
पष्यका उपभोग कंग ।' इतना ट्ना घा किरम पृर्यौपर 
गिरा † उस प्षमय ऊचे स्वरसे थोपते हृए्‌ धर्मे णजङौ पह घात 
कानोमे पड़ी "राजन्‌ । एक हेनार ययं पूणं शेनेपर दुष्टर 
पापकमेका भोग समाप्त होगा, उप्त समयं भगवान्‌ भीष्म 
स्कर तुम्हारा उदार करेगे भौर एम भपने पुष्य कमि 
श्रमावते प्राप्त हए मय सोक्ेमिं जाभोमे ।' बे भिणैपर 
सने देखा भुम ति््योनि मिलो है सौर मेण तिद नवेश 
रहै इस थोनिमे भी मेरो स्मरणरातिने मेरा पाय नटं 
छोर था। धोहृप्ण } भाज भापने मेरा उदार करदिमा। 
अव मूर अना दीनिपे, मे स्वगेको जगा ।" 

भगवान्‌ धोहृप्णने उन्हे भजा दे शौ ओर ये उनको प्रणम 
करदे दिव्य मार्गते स्वर्सोरको चसे गये ! उनके घते जने. 
पर भीटप्णने दसं श्तोशक्ा गायन दिया--“समनदार भनुष्य- 
की प्राह्णे धनका अपहरण नहं करना घाहिपे १ घुशापा 
हमा ब्रा्धणक्षा धन चोरका उतो सति नाराकरदैताहै, 
संते चराह्ययक्यी गोन राजा नृगा सरवेनारा रपा था) 
दुन्तीनन्दन ! यदि सग्नन धुर्य साधु-महात्माभोशा सञ्च ष 
तो उनका बह राद्ध व्ययं नही जाता 1 देसो, साधुत्तमाधम- 
के कारण राजा नृगका नरकग उद्धार हौ शया। चौर्मकि 
दान करसे ऊंस उत्तम कल प्रता है, दते ए सोभरे 
दोह करने यः ऊहे सतेनिपर गहत यदा दए भोगा पता 
ह; इसि गौ्ोको कभी इष्ट नहु पटचान चाट । 





एर दुनि दहली 
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पौरमोकी प्रणाम रता है, उसके मितनेवासे एलका वर्णन 
ध्रुनो । 'एाजप्य यक्षक्षा अनुष्ठान कूरमेसे नित फलक 
भराप्तिहीतौ है त्या यहुत-तेसुदणंकौ दक्षिणा देकर धल करमते 
तो एल मिलता है, उपर्युत भनृष्य भो उत्फे समान हौ 
एलका भागी होता है--यहे तिद्ध संत-महात्मा एवं श्टयिरयोका 
वधन ह । णो गो-तेयाका धरत सेकर प्रतिदिन भोजने पहसे 
गौकौ 'ो-्रास अर्पण श्रता है तथा शान्त एवं निर्तोमि 
हकर पदा सटयका पालन रता रहता है, घट्‌ प्रतिवधं एक 
हजार गोदान फरनेके पुष्यका मागो होता है। जो एक 
यपत भोजन करर दूसरे यवते यचये हए भोजनपे धाय 
कषरोदकर षान करता है, धह उस पौके जितने रोए होते है 
उत्तमे गमे दानका अक्षय फल प्राप्त करता है । गोभेफि 
रोम-रोममें अकयतोर्कोका निवासन माना गया है। जौ 
संप्रमभें गोमतो भीतकर उन्हे दान दे रेता है, उस पुरवका 
वह्‌ दान भपमेको मेचकर दान करे समान माना जाता 
है। भो प्रतपटायण पुद्व गोभेफि अभावे तिलको गौ 
प्रनाकट शान देता है, उसको धह गौ वके भारी संकटे षार 
केर देती है तया वह्‌ दूधकौ नरोमे नहाकर प्रसन्न होता है । 
केवल गौभोका दान कर देना ही प्रशत्ताकी वात नहीं है, 
षान करते समय पाते, कास, गोविशेए, गोदानकी विधि, 
स्षमय-शान, ब्राह्मण भौर गायके सन्तरपर भौ विचार कर 
सेना धाहिये ततया पहु भी ध्यान रना घाहिये कि यहु गो 
भह भा रहौ है षहा एसे धूप भौर भागते कष्ट तो महो 
पषटवेषा ? 
जनो स्वाध्पायसम्पन्न, शुदयोनि (कुसीन), सान्तचित्त, 
शेपरापण, पापे रनेवाल, महष, गोरभोपर क्षमाका भाव 
रएनेवाला, मूदूसस्यभाव, शरणागतवत्सत मौर भोविकाहीन 
शो, वही प्रायण गोदानका उत्तम पात्र है। भो जोविकाके 
बिना बहुत कष्ट पा रहा हो पया जिसको सेतौ या यत्-होम 
करने, प्रसूता स्वौको द्य पितताने तथा गु्-सेवा सयवा 
चासुरा लालन-पालन फरनेफे तिपे गोकी आवश्यकता हो, 
एको साधारण देध-कापर्भे भो दध देतनेवासो गोका वान 
करना घाहिपे । दूध देनेवासी, रोदने भयया विति 
प्राप्त हुई, पुदर्भे भा्णोको संूटमें डालेकर पराम प्राप्त 
~ को हु, वेलं भिस हर, संकटे धुडाकर पायी हई पा 
पालन^्पोदणकषे सिये भपने पास धावी हु भौ चेष्ठ मानौ 
तमै है\ हष्टष्ट, सीधौ-सादी, जदान मर उत्तम 
.पन्धवासी गायं प्रंसन्दिय मानी ष्यी है! जेते शद्धा सव 
सदियोमि धेष्ठ है उसी प्रकर कूपित भो षव भोमि उत्तम 
है । (गोदानेको विधि एत प्रकार है-) दाता सोन राततक्‌ 
उथ्ठास करे केवसं पानोके आधारपर रहै, पृष्वोपर शयत 


करे मोर योर्भोको धास-पूता सिलाकर पणं तृप्त करे । 
तत्परचात्‌ व्रायर्योको भोजनं आदिते संतुष्ट करे उन्हे बे 
सए दान करे, उन गोओकि साथ द्ध पौनेषासे हष्ट्ुष्ट 
यड भो होने चाहिये तया गाए भो एसो भो मण्डी तरह 
चस-फिर सक । गोदानके पश्चात्‌ तन दिनतङू केदत गो- 
रस पीकर रहना घािये ! णो गौ सोधौ-पुधी हो, दहते समय 
तंगने करतो हो, नितका बषटड सुन्दरो, भो बन्धत तोरृकर 
भागती न हो--देसो भौ शान करने उसके शरीरे मितेने 
रोए होते है, उतने वर्तिर दाता परसोकरमे सुष भोगता है ! 
जो भनुष्य ब्राह्मणको यो उनेर्मे समं शवान, अरिष्ट, 
सोधा-सादा, हल णोँचनेवाला भौर शर्तिरासो बेल दात 
करता है, वह्‌ दस भौ देनेवासेके सोकर प्रप्त रोता है1 भो 
दुर्गम घनम फते हए ग्रष्यणो भौर गोका उडार करता है, 
यह एक हौ कषणम समस्त ापोति भुक्त शो भाता है तया उते 
जाना प्रकारके दिष्यसोकीकि प्राप्ति होती है । इतना हौ भटो, 
यह गोमति अनुगृहीत होकर संत पूमित होता है? णो 
मनुष्य उपरुश्त विधते वने श्टकर गोर्मोा मनुसरण 
(सेवन) करता है तषा निःस्पृह, संयमी मौष पपिर होकर 
धास, पत्ते मोर गोवर खाता हुमा भीवने श्यतोत करता है, 
वह मेरे सोके देवताभकि साप भानन्दपूरदक निवासं करता 
है भया जटां रहनेको उसको दष्टा होती हे, उन्हौ सोमं 
गमन करता है । 

षने पु्वा--भगयन्‌ ¡ यदि कोई भान-भूमकष 
दूसरेको णोका पहरण करे भपवा धनके सोपते उषे मेव 
इसे तो उसको षया गति होतो है? 

म्रह्याजीने कहा--भो उणष्टहसताय पास बेवनेके 
तिये गौको हिसा करते या गोमासि सति है तया भो स्वापेव 
कसाईशौ गाय भारनेको सलाहु देते ह, दे सय महान्‌ पापे 
भागो होति है । मौको मारनेवासे, उका मांस सानेवामे तपा 
उसकी हत्याकषा अनुमोदन करनेवाले पुण्य पो शरोर 
जितने सेए होते है उतने चथोतक नरम पट ष्ठते ह । 
राह्मण यश मष्ट करमेवापेप्रर्पको भेत तथा जितने पाप 
समते ह, दूसरी गौ घुराने भोर देचनेमे धधे ही शोप 
ताये गये ह। नो द्ूरेको भाय धुराकर द्राह्यणेष्ि दान" 
करता है, वह्‌ गौङे दानक धृष्य भोगनेरे तिये भितना परमप 
शाष्वमिं अताा भया है उतने हौ स्षमपतक मरक भोगता है । 

गोदान करनेमे मनुष्य अपनो सात भोगी पठे पितर्य 
स्मौर सात पीढ़ी मानेयातो क्ंतार्नोकषा उदार कता है; 
कु यदि उऱके साय पोतकी दक्षिणा भो दी भाय तोऽ 
दान दूना फतत भिता ह । पुव शान हणे उत्तम 
दान है, सुदर्श दक्षिणा शरे पेष्ठहै तपा पथिव शएेवाती 





अनुगासनेपवं ] 
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पितर भौर ग्राणः पत्यते ह प्रसप्न होते ह 1 मत्य समसे 
बडा धर्म चताया णया हैः मतः सत्यका कमो उल्वद्धन नही 
करना चाहिये । श्वि-मूनि सत्यपदायण, सत्यपराधरमी मर 
सपयमरतिन होते है, इसनियि सत्य प्रयते भेय्छ है । सत्प 
बलनेवाले मनुष्य स्वर्गते मानन्द भोगे है 1 इस प्रकार 
भनि. दम आर सत्ते मितमेवासे फलका सवे प्रकारसे वर्णन 
किया । जिसका हृदये विनयशोत टै, यह्‌ निःेह्‌ स्वमिं 
सम्मानित होता है। अव दुम म्र्यवर्यके गूर्णोका षणेन 
चुनो ) भो जन्मे सकर मृत्युकालतक ब्रह्मवारी वना दृहा 
है, उसके त्ति सं्ारमे षु भो दर्तम नही है ) वह्यलोकमे 
एसे कसोक्तं श्टपि निवास करते हु, जो इसत सोके सरा 
सत्यवादी! भितिद्िय मौर अध्वेरेता (नैष्टिक ग्र्वासै) 
धे} रजन्‌ ! यदि ग्रह्यचर्यका पालन किया जायतो दह्‌ 
सभ्ुणं पारपोफो भ्म कर उतिता है । व्रद्धणको तो 
विशेदस्पते श्रहयाधरयेका पालन करन? बहिये; क्योकि 
श्राद्यण भीिनिका स्वरूप समम्ध जाता है । तपस्व व्रह्मणोर्भे 
यहं यात प्रत्यक्ष देखी जाती है । प्रह्यचारीके कुवित होनेपर 
ह्न भी इरे 1 रह्छचर्थका यहे रत यहां शटपिषिं 
पणंरुपते दृष्टिगोचरः होता है । भव तुम माता-पिता मौर 
गुनो पूमन फ़रनेपे जो धमं षता है, उसके विषयमे 
सुनो! जो पिता, माता, ज्यैष्ठ श्राता, गुद मौर माचापंकी 
मेषा करता है, कमो उनके दीप नहीं देखता, उसको स्वर्थे 
सोक सम्मानित स्याने श्रप्त ष्ोता है ॥ उते कपरी नरका 
दर्शन नहीं करना पडता । 
गुधिच्ठिरने फहा--पितामह्‌ । मग्र मे गोदानकी उत्तम 
दिधक्षा यथार्थरुपते धव करना चाहत ट, निस्ते सनातन 
सोकोकी प्रप्ति होती है। 
भीष्मजौने फहा--ये 1 गोदाने बदृकर कृ भो 
नहीं है ॥ यदि न्पायपु्वक प्राप्त हई गकर दोन किया नाप 
तो वह्‌ समस्त कुलकः तत्काल उद्धार कर देतो है । इसतिये 
घुम भमादिकालते प्रचित हुईं गोदानक्ौ विधि धवण 
करो । प्रासीनकाच्तकी यात है, जव महाराज मान्धाताके 
पास बहतत-सी मौ दानके सिये सराय पयं तो उन्होने शसो 
श्त दान करः त सदेम पड़कर मृहस्पतिजीते तुम्हारो 
हो तरह प्रश्न किया 1 तय गृस्यतिमीने इत प्रकार उत्तर 
द्ियर--“ोदगन करनेवाले मनुप्यको चाहिये किं यह्‌ द्रतका 
एतन करे ओर ब्राह्मणको युलाकर उसका अच्छी तदहं 
सत्कार करके फटे कि वे कल प्रातःकास मापको गौ दान 
करर ।" त्त्पस्यात्‌ वह्‌ गोदानके सिपे लास" यको 
(चेहिणी) चौ मेते मोर समद्धे गले" दश प्रकार कटक 
9 > 8>, (लर क दौम जिर निम्ना 


द्वत धृतिश (जिसक त्ारांशं धौ रिपा जाता है} उल्वारण 
करे--पो मेरे माता मौर प्रतिष्ठा है, बेत मेरा प्ति ह, 
वे दोनो मुम दहलोरमें तया स्वर्लोके सुख दे ।' इतत प्शार 
कट्कर योगको शरण से बतौर उन्ही साय रात दिताकर्‌ 
सवेरे भोदान-कालमे ही फिर मोन भय करे। एम प्रषार 
गौभि साय एक रात रहकर उनके पमान वनका मातने करते 
हए उन्हुकि साय एकात्ममादको प्राप्त हनत मनुष्य ततकात 
सम्भूणं पापंसि दटटकार धा जाता है ! गोदान करके 
प्रचात्‌ हत शकार आयना करे--ोएं उत्ताहुसम्दर, यत 
मोर शद्धिते युक्त, अमरत्व प्रदान कटेवासे यनसम्यन्धी 
हविष्यक्ो कषेवभूता, जगतृकौ प्रतिष्ठा, पुभ्वीको प्रकट 
कटेदातो, संकारे अनरटि सद्र श्रवृत्त करनेवाले भौर 
परजापरतिकी पुती ह । पयं मोर घन्दमारे मगति परश्ट ह्वै 
गो हमारे पापोंक्य नाग कर, हमे उत्तम सोरी प्रापतिमिं 
सहायता दे, मतर भांति शरण प्रदान करे मौर जिन 
इच्छार्भोको हमने भने मुहूत नहो प्रकट सिपाह, वे भी उनशी 
कृषति पूरणं हो जयं भोभो ! भो सोग (पुम्हारे पञ्चगव्य 
आदिक्षा सेवन करते ए) बुम्हारौ भाखयनामे से एते है, 
उनके कमेषि प्रद्र होकर धुम उन्हे क्षय भारि शेपे 
दटुटकारा दिताती हो मौर (शतको प्राप्ति कराकट) देट्‌- 
बन्धने भो मुक्ते कर देतो हौ! भौ सुप्य बुष्हारौ सेवा 
कपा एते हृ, उनके दत्पाणके सिपे बुम शरस्यती नोर 
भाति दा प्रयलशौल द्टूती ष्टौ । गौमाताभौ } हमारे 
ऊपर प्रसन्न हौ जामो भौर हमे समस्त प्रष्यङकि दवाय प्राप्त 
होनैवालौ सभीष्ट भति प्रदात करो 1" इरे बद दाता 
निम्नित मे श्लोकका उच्चारण करे--पा वे पूपं 
सोषमद्चव भावो युष्मान्‌ दत्वा चहिमात्मप्रवाती 1-~ 
गरौमो। पु्हारा जो स्वद्प है, षो मेरा मौ है-तम्े मोद 
हममे कों अन्तर नही है; अतः थान दुम्टे दानमे देकर हमने 
अधने आपको हौ दान स्या हं ।। दाते एता कटनैपर शन 
सेमवाल ब्राह्मण शेप माये श्लोका उष्यवारण करे-- 
मनश्च्युता मन एवोपपप्राः सधुकषष्यं सोम्पदपोप्रश्पाः 1-- 
गौमो 1] वुम शान्त मोर प्रदष्डहप धारण करोवापोषा 
अव बुम्हारि ऊपर दाताका ममदव (मधिकार) नहो हाः 
सव तुम मेरे भधिकारमे सा पयो हो, सतः मभोष्ट भोय प्रदान्‌ 
करे तुम मुर मोर दाताशो भो प्रसद्र फरो ॥' 

शजो गौके निच्थियशपमे उसा भूत्य, वस्व भधा 
पुवं दान करता है, उपने भो पदाता हौ शह्ना चाहिये ॥ 
इस श्पमे दौ जानेदसिौो गौरजो भाम श्मगः र्वा्मि, 
मवितव्या ओर देप्यवी" है) संशतपरे घम ण - 
मामक उच्चास्य करना दादे 1 इनके दानः १ 
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चरमः इस प्रक्तार समन्छ्ना चाह्वि-नोक्त भूत्य देनेवाला 
छत्तीस हजार वर्षोतक, गौरी जगह वत्र दानं करनेवाला 
साठ हुनार दर्पोतक् तया मौके स्यानने सदम देनेव्यला वीत 
हूजर वर्पो दिव्यत्येरमे सुद भोगता है ! इत्त तरह 
लकते निप्किपदानद्ा क्मशः एत ताया जया, इरे ध्यानलें 
र्डना चाहिये 1 सज्ञात्‌ पौका दान लेकर खद ब्राह्मण अपने 
धरसी सोर ले त्यत ह, उत समय उसके जाठ पन जते- 
साते हौ दाताक्तो जपने दानका एस मिल जाता है 1 ्ताक्लात्‌ 
गोत्त दान करनेवाला शौतदान्‌ सौर उसका मूल्य देनेदाला 
निभय होता है त्या मौक्तौ जगह इच्छानुततार सुदणं दान 
करनेवाला मनुष्य कनौ दुःखम नहं पडता ! चो प्रातःकाल 
उव्कर नेत्पिक््‌ नियनेका अनुष्ठान कलनेवाला स्फर महा- 
भारतक्ञा विद्धान्‌ है" बहु तया ऊपर दतये हृएु गोदाता पुरुप 
चन्द्रमाङञ स्नाने प्रकाज्चनान देप्यव सोक्लमें मन करते है ! 

“नौ दाने करनेकते पश्चात्‌ मनुष्यक्तो तीन राततक योद्रत- 
च्य पातन करना चाहिये सौर एक रात गौय साय दहना 
चादि 1 कानाष्टमोतते लेकर तोन राततक गोवर, गोडुग्ध 
सयदा गोरसमादक् आहार करना चाहिये 1 लो परख एक 
द दान करता है, वहू देदद्रतौ (सूरयमण्डलका भेदन करके 
ननेदाला ब्रह्छचारौ) हेता है ! सो एक गाय जौर एक वैल 
दान इरा ह, उत्ते चेद पराप्त होती है तया लो दिधिपुर्दक 
गौम दान सरता है, उते उत्तम सोक नितते ह; क््तुिजो 
विधितो नहं जानता, बह्‌ उत्तम फलते दल्चित रहता है 1 
लष मनुष्व अपना शिष्य नहो है, जो व्रता पालन नह करतः, 
जितने धद्धात्त समाव है तया निंतकती दुद्धि कुटिल है, उते 


# ~ गोदान ~~न ५ यिद्ध उपरक्त ~~ भकाः = शेम क्यौ य 
९ पद्धारङ्ध दिधिक्ना उपत्सयनच दे; व्वप्के चहू सदत्तं 
भ [र 


यत्नो घनं है 1 इस्तका यद्न-तद् सर्द प्रचार नहं करना 








चहिये ! संसारम वहृत-से जघद्धासु, क्षुद तया राक्षस- 
स्वमावके मनुष्य ह सौर कितने ही नास्तिकताका जाश्चय 
तिये हुए है; उनको यदि इत घरमका उपदेश दिया जाय तो 
अन्ष्टि होता है 

राजन्‌ 1 दृहस्पतिजोके इस उपदेशो सुनकर जिन 
पुप्यश्ील राजाञेनि गोदन किया सौर उसके प्रमावसे वे 
उत्तम लोकोको भ्राप्त हुए, उनका नाम मँ तुम्हें ता रहा हु, 
सुनो--उश्षोनरः विश्वगये, नृग, भगीरथ, यौवनाश्व 
(मान्धाता) सुचृद्ुन्द, भूरिद्युम्न, नषध, सोमक, पुरूरवा, 
चक्तर्ती भरत जौर राजा दिलोप--इन सदने गोदान करके 
स्वनलोक प्रप्त किया है! जतः कुन्तीनन्दन ! तुम भी 
वुहत्पतिजीके उपदेशको धारण करो अर कौरव-राज्यपर 
धिकार पाकर उत्तम ब्राहार्णोको प्रसन्नतापूर्वक पवित्र गौए 
दान कये 1 
` - वेंराम्पायनजौ कहते ह--जनेजय ! भौष्मजोने जब 
इत रकार विधिवत्‌ गोदान करनेकौ अक्ता दौ तौ धर्मराज 
युधिष्ठिले वैरा ही किया सौर दृहुस्यतिजीने मान्धाताके 
लिये लित्त घर्मका उपदेश किया चा, उसको भी भतीर्माति 
स्मरण रक्खा } वे गोवरके साय जौके कणका आहार करते हुए 
इन्धियसंवमपूर्वक पृच्वौपर शयन्‌ करने ज्ञे ! उनके मस्तकपर 
जटां दड्‌ गयो! उन दिनों राजानि शेष्ठ युधिष्ठिर 
सताल्ञात्‌ धर्नके तमान देदीप्यमान हो रहै ये 1 वे अपने मनक्ो 
एकाप्र रखकर देवताजोकी भति गौर्जकौ स्तुति करते मौर 
देवदते हौ सदा उनको प्रणामं किया करतेये।! तवसे 
उन्होने अपने रयम वे्लोको कौ नहं जोता--वेलगाड़की 
सवारी ही छोड़ दी । घोडे जुते हए रयकी सवारीसे ही वे 
इषठर-उधरसौ यादा करते ये! < 


न्न 


गोदानङे, फल, कपिला चौक उच्पत्ति मर गोमाहात्म्यके विषयमे वसिष्ठ-सौदास- 
संवादकां वर्णन | 


व ॥ 
पु "घष्ठरनं कहा--भारत ! खाप योदानके उत्तम 
क {न सिरे न्ते 
मुक्त किसे वर्मन कौल्य, जप महुते इस अनृतनय 
# # 1 


उपदेश्से [~ र 
ॐ त घुनते-उनते चुन्द ठ्प्ति नह ह्येतत 

भीष्नजोने कह्ा-रेडा ! दात्य गुणे युक्त एवं 
उत्तम सक्शमोदातो वान गायके दत्र जोडक्तर व्ह्क्ल 

ध 

दल कसते मनुष्य सन्दर पापि मुक्त हो चातता है जर 
उरे सुं नानक सन्दरस्यमरमय सोक नरको) मे नही 
जान पड़ता ! लिज्क्ा घात खाना जोर पानी दोना समाप्त 


हये चुका हो, लिका दूध नष्ट हो ययः हो, जिष्की इन्दियां 
कामन दे सक्ती हो, अर्वत्‌ जो वटी मौर रोगिणी होनेके 
कारम जौर्म-शो्पं शरीरदाली हो गयी ह, एतौ गौका दान 
कस्नेवाला मनुष्य ब्राह्मणको व्ययं कष्टमे डालता है मौर 
स्वयं भो घोर नरक्में पडता ह । कोष करमेवाली, मरकही, 
रूः, इुवली-पतलौ तया जिसका दाम न चुकाया गया हो, 
एतौ गौकौ दन करना कदापि उदि नहीं हे ! हृष्ट-पुष्ट, 
सोधो-तुललपा, जवान एवं उत्तम गन्धदाली यौको समी 


अनुणामनपव | 


सौग प्रशंसा करते ह 1 जसे नदिपोमरं गंगा ्रष्ठहै, वते हौ 
गमिं कपिला गौ उत्तम मानी गपो है। 


युधिष्ठिरे पुच्छा-पितामह ! किसो भौ रंगदो भोका 
दान किया जाव, णेदान तो एकनसा ही होगा। फिर 
सत्युद्योनि कपिला गौको हौ मधिक प्रशंसा व्यो को है? 
म एपिलाके महान्‌ प्रप्ायको विसेषटपते मनना चाहता हं ॥ 


भौप्मजोने फहा-गेा1 ने ्डचरोके मदति 
रोहिणी (कपिला) गीकी उत्पत्तिका जो प्राचीन दुततान्त 
भुना है, वहु सब तुम्हे यता रहा हं । सृष्टे प्रारम्भे 
श्रह्याजीने दकष प्रजापतिको माना दो कि "वुम प्रनाको उत्पन्न 
कगे ।' रितु दल्ञ प्रजापतिने प्रजार्भोको भलार्के लिपे सवते 
पहले उनषते भजीयिकाका उपाय निर्धारित दिया । उसके 
वाद उन्होनि प्रजनाको उत्पशन किया । उत्प होते हौ समस्त 
जीव जीयिकाके त्थि फोनाहल करने लगे 1 जसे भूखे- 
ष्यासे मालक भपने माँ-पापके पास दौड़े जति ह, उसो प्रकार 
समस्त प्रजा जौविकादाता दक्षफे पास गपो । प्रनाजर्नोकी 
इस स्थितिपर मन-ही-मन विचार करके प्रभापतिने उनको 
रकषाफे सिये अमृतका पानं किया । अमूत पोकर जय वे 
मरणे तृप्त हो णये तो उनके मुखते सुरभित (मनोहर) 
भगन्ध निकसने लगौ । उस धुरम गन्धे सुरभि (गौ) 
प्रकट हू, भिस प्रनापतिने अपने मुखते उत्पन्न होनेवाौ 
पुत्रीक पमे देखा । सुरभिने भो वहूत-सो कपिला गी 
उत्पन्न कौ, जो प्रजाफो माताके समान घो ओर जिनका र्ग 
कुदनफी धाति दमक रहा या ! वे सव गोदे प्रनाकौ माजौ- 
धिका धौं । जसे मदियोको सहरोतते फेन उत्पन्न होता है, उसौ 
प्रकार घासो भोर द्रुपवौौ धारं घात हई भमूतके समान 
धर्भवालो उन गौभकि दधसे फेन उठने लगा । एर दिनक 
दयात है, भगवान्‌ शंकर पृग्वौयर सट थे, उसी समय सुरखभिङे 
एक वटके महसे फेन निकलकृट उनके मस्तकपर गिर 
प्रा । इते वे कुपित हौ उठे भौर अपनो ललाटाग्निको 
अयालासे भानौ रोहिणी णौको भस्म कर दातेगे, इस तरह 
उस्तकी आर देखने समे । द्दका यहु भयंकर तेज जिन-जिन 
कपिलाोंपर पड़ा उनके रेण माना प्रकारके हौ गये, {र्वु जते 
वहसि भागकर चनद्रमाको शरणमे चली गर्यो, उनका रग 
नहीं बदला । वे ज्॑ी उतयन्न हृद थो, वंस ही रह गयौ । 


+ च--9\१ 
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तब प्रजापतिने महरेवजोको कुपित देखकर क्हा-- 
श्रमो ! माके ऊपर ममृतषटा धडा पड है । गौमोका दूध 
अके पौनेते जडा नहं होता । भते चन्रमा ममृत 
संप्र करैः फिर उसे खरसा देता ह, उस प्रकपरये रोहिणो 
गए मो यमृतते उत्पन्न द देत ह । जते धाय्‌, अग्नि, सुवण, 
समुद तया देवेतार्ओका पीया हुमा अमूत-पनमं उष्छिप्टशष 
दोप नहो होता, वते हौ यष्डको पिलत हर मीनो 
दूषित नहँ मानी जातौ । (तात्पपं यह्‌ कि द पोते समप 
षष्टधेके मंहते गिरा हमा म्धग भशुद नटीं माना जाता ।) 
ये गए मपे द्रूध भौर घोते सम्पूणं जगतृक्ा पालन क्रेौ । 
सभ सोग इनके अमृतमय हूधको पना घाहते ह ।' 

एसा फहुकर प्रनापति दक्तने महादेवजोको वहूत-सौ पौष 
अर एकः घं पेट छिये तया इतो उपापसे उनके चित्तषो 
शान्त छया महादेवभीने भौ प्रसन्न होकर उतत वृषको 
अपना याहुन घनाया ओर उसके विह्वपे मपनौ ध्वजा 
सुग्ोभित कौ । हसीपे उनका माम शुषपष्वजः प्रसिद्ध 
हमा । तदनन्तर, देवतानि महारेयनीको परमो राजा 
(पगुपति) थना दिया भौर गौमि यीकमे उनका माम 
शुषपाद्ू' रत दिया । दस प्रकार कपिला भोपु अत्यन्त 
वैसस्विनी सौर शान्त शर्णवालौ है । हसते उनको यमने 
कषय सौति प्रयम स्याम दिया गमा है । गोर्‌ संसारको स्वं" 
शष्ट स्तु ह । वे जगतृको जौवन देनेवासो है! भगवान्‌ 
शंकर सदा उनके साय रहते ह । वे चन्द्रमसे नदते हए 
अमृतसे उत्पन्न हुई ह तथा शान्त, पवि, समस्त कामनाएुं 
पणं करनेवासी भोर जगतृको प्राणदान देनेवातो है; म्तः 
शोदान करनेवाला मतप्य सम्पूरणं कामनार्मोका दाता माना! 
क्ञाता ह । मपयित्र मनुष्य भौ पदि गकम उत्पत्िते सम्बन्ध 
रखनेवाली इस उत्तम कथाका पाठ करता है तो कतिपुके 
दोधोसि मुक्त हो जाता है जोर उतने पुत्र, सकषम, धन तथा 
आदिको सदा प्राप्ति होती है । राजन्‌ । गोदा कएनेवासेणे 
हृष्य, कव्य, तपण भौर आन्ति-करमेका एल तया वाहन, क्ण 
एवं बातर्छो ओर वु्धोका संतो प्राप्त होता है । एहम 
ये सब गोदानके गुण है । त 

वैशम्पायन कहते ई-जनगेगय। भध 
भुनकर राजा युधिष्ठिर मोर उनके पे ग ' 
को सोनेके समान रंगवासे वंल तस व 
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भीषमजी कहते ह--घर्मराज ! इक्ाकुवंषमे एक 
सौदा नामके राजाये। एक वार उन्दने बरह्माजीके पुव 
महुषि वसिष्ठको प्रणाम करके पष्ठा--भगवन्‌ ! तीनों 
लोको एेसी पवित्र वस्तु कौन है, जिका नाम लेनैमाचसे 
मनुष्पकौ सदा उत्तम पुष्यकी प्राध्ति हौ सके ?' तव महर्षि 
वसिष्ठने गौर्मोको नमस्कार करके इस प्रकार कहना आरम्भे 





किपा--"राजन्‌ { गोफ शरौरसे अनेकों प्रकारकी मनो- 
रम शुगन्ध निकलती रहत है । बहृतेरो गौ गुग्यलके समान 
गन्धवात्तौ होती हु \ सैष प्रणि्योका याधार तथा फल्याण- 
की निधि ह । मूत भौर विष्य गौभोके ही हायमेरह वेही 
सदा रह्नेवाली पुष्टिका कारण तया लक्षमीफौ जड है। 
गी्भकौ सेवाभें जो कुट दिया जाता है, उसका फल भक्षय 
होता है । अन्न गौजोते उत्पन्न होता ह, देवतारमोको उत्तम 
हविष्य (धृत) गौ देती ह तया स्वाहाकार (देवयल) भौर 
वषट्कार (इन्द्रयाग) भी सदा गौओपर ही अवलम्बित है। 
गए हौ यत्तका फल देनेयालौ ह, उन्हे पजोकी प्रतिष्ठा है। 
व्टवियोको प्रातःकाल ओर सायंकालमे होमफे समय गीएंही 
हवेनफे योग्य धृत आदि पदार्य देती! जौ लोग दूध देने 
वालो गौ दान करते ह वे अपने समस्त सके भौर पापोके 
रार हो नते ह । जि्फे पास दस्र मौ हो, वह्‌ एक गौ 
रान फरे, जो सौ गाये रघता हौ, वहू दस गाये दान करे ओर 


जिसके पास हजार गौरं मौलूद हो, कह सौ गोष दान करे तो 
इन्‌ सवको वरावर ही फल मिलता है! जो सी गौभोका 
स्वामी होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता, जे हजार गौ - 
रखकर भी यज्ञ नहीं करता तया जो धनौ होकर भी कंजूसी 
नहं छोडता--ये तीनों मनुष्य अर्ध्यं (सम्मान) पालेके 
अधिकारी नही हँ । जो उत्तम ` लक्षणोसे युक्त कपिला 
गौको चस्त्र ओदाकर वच्डेसहित दान करता है तथा उसके 
साथ इध दुहुनेके लिये एक कांसीका पात्र भौदेताहै, वह्‌ 
हलोक-परलोक दोनोको जीत लेता ह । प्रातःकाल भैर 
सार्यकालमें प्रतिदिन मौभौको प्रणाम करना चाहिये, इससे 
मनुष्यके शरीर ओर बलकी पुष्टि होती है । गोमूत्र मौर 
गोवर देखकर कभी घुणा न करे । गौओके गृणोका कीतन 
करे ! कभ उनका अपमान न्‌ करे । यदि बुरे स्वप्न दिखायी 
दे तो मोमाताका नाम ले । प्रतिदिन शरीरमे गोबर लगाकर 
स्नान फरे ! सुखे हृए गोवरपर वंठे ।! उस्षपर थूक न फेंके, 
मलमूत्र न त्यागे ! मौके तिरस्कारसे बचता रहे \ अग्निमे 
गायके चृत्तका हुवन करे, उसीे स्वस्तिवाचन करावे, गो- 
घतका दान ओर स्वयं भौ उसका भक्षण करे तो गौओकी 
वृद्धि होती है ! जो मनुष्य सच प्रकारके रत्ने युक्त तिलकौ 
धेनुको शोमा भग्ने विमां अश्वी" जादि गोमती मन््रसे अभि- 
मन्त्रित करके उसे ब्राह्मणको दान करता है, उसे अपने 
पाप-पुण्यके लिये शोक नहं करना पडता । रत्त हो या दिन्‌, 
अच्छा समय हो या वुरा, फितना ही वड़ा भय कों न उपस्थित 
हुआ .हो, यदि मनुष्य निम्नाद्धिति ए्लोकार्थोका कीर्तन करता 
है सो वह्‌ घव प्रकारके भयस मुवत हौ जाता है--जंसे नदियां 
समुद्रे पास जाती है" उसी तरह्‌ सोनेसे मदे हए सीगौवाली 
दुगधवती सुरभौ भौर सौरभेयी सए मेरे लिकट अवे! सैं 
सदा गौओंका .दर्शन फर जर गौं सुपर कृपादृष्टि करं । 
गीएमेरी ह मोर गौओंका हं; जहां गों रहं वहीं मै ,. 
भी रहे! 

भ्राचीनकालमें मौनि श्रेष्ठता प्राप्त करनेके लिये एक 
लाख वर्पोतक कठोर तपस्या कौ यो ! उनकी इच्छा यौ कि 
इस जगत्‌ जिततनो दक्षिणा देनेयोग्य वस्तु ह, उन सवम 
हम उत्तम समी जावे । हमको कोई दोष न्‌ समे । मनुष्य 
हमारे गोवरसे स्नान करलेयर सदा ही पवित्र हौं । देवतः - 
ओर भानव पयित्रताकरे लिये हमेशा हमारे मोवरका उपयोगं 
कर ! समस्त चराचर प्राणी हमारे गोबर्से पविद्र हो जायं 
भीर हमारा दान करनेवाले मनुष्योको हमारा हो उत्तम 


सोक (गोलोक) प्राप्त हो!" इस प्रकारका संकल्प लेकर जब 
गौसोने अपी सपय चण्डे => > -- 5 ऊ 
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गोदानकौ महिमाद्र वणेन तथा गौ मौर समोका संवाद 


--------------------------- - - -_ !". ४१९ 








उन्हं यरदान दिया भौभो । तुम्हारी समस्त कामना पूर्ण 
हों ओर तुम जगतूके जो्ोका उद्धार करतौ रहो 

दस प्रकार अपनो कामनारएं सिद्ध हो जानेपर मए 
तपस्यासे निवृत्त हृं भौर उसफे पश्चात्‌ जगत्का कल्याण 
करने लगीं । इसीतिये षे महान्‌ सौभाग्यशालिनी गौं 
परम पयित्र मानी जातौ है । वे समस्त प्राणियेति घेष्ठ एवं 
अन्दनीय हु जो मनुष्य दूध देनेवालौ सुलक्षणा कपिता 
भौको वस्त्र ओढ़ाकर कपिल रगफे यष्टडेषटित दान करता 
है, चहु ब्रह्मलोकमें शम्मानित होता है । सदा भोदानमें 
अनुराग रखनेवाला पुरुष सूरपङे समान देदीप्यमान विमानमे 
धटकर मेघ-मण्डलफो भेदता हुआ स्वभमे जाकर चुशोभित 
होता है 1 गौ शरोरमें जितने रोएु होते है, उतने वर्षोतक्‌ 
बह्‌ स्वर्ग-लोकमें सत्कारपूर्वक रहता है । फिर पुष्य क्षोण 


होनेषर जव स्वगे नोचे उतरता दैतोभ्स मनुष्यलोके 


माकर सम्पन्न घर्मे जन्म सेता है । 


मनृप्यक्नो चाहिये रि बेरे भौर सायशाल आचमन 


करके हय प्रशार जप करे--धो मौर दर देनेवाली, पोशी ` 


उत्पत्तिका आधार, धोको प्रकट करनेदासी, पौरी नदो तथा 
घौको भंदरद्य गौएे मेरे घरमे सदा निवास शर । मेरे भागे. 
पौषे मौर धारो मोर गोए मौजूद रटे, यै मौभोरे योषे ह 
निवास करं ।' स प्रकार प्रतिदिन जप करमेपे मनुष्ये 
दिनभरके पाप मच्ट हौ जाते ह \ गोदान करनेवाला मनुष्य 
अपने माता मौर पिताक दस पोदवि्ोको पवित्र करके जन 
पृष्यमय सोकमिं भेभता है । भो गायके यपदर तिषकी 
गाय यनाङ्र उसका दान करता है तथा जो जसशा दान 
करता है, उसने यमलोके कोई यातना नहं मोगनी पदी । 


, गौ वसे मधिक पवित्र, जगतृकष प्रतिष्ठा मौर देवतार्ओो्ौ 


माता है, उसका स्पर्शं भौर उसकी प्रदधिणा केरे तपः उत्तम 
समय देकर सुपाव घ्ाह्मणको उरश डान करे । भो पटे 
यड सोगोवासो कपिसा धेनुको वद, कंसो दोहनो तपा 
धस्त्रसहिते दान करता है, हु मनुष्य यमरानङौ रम 
सममिं निर्भय होकर प्रदेश करता है । गोदाने गकर कोहं 
पवित्र दान नह है भौर गोदाने फसपे धेष्ठ भन्य शो पत 
नहं है । संतारमे गोते यदृकर प्रूसरा शई उक्ृष्ट प्राणौ 
नहो है । नित्तने समस्त घराघर जगतो स्पाप्त कर रश्या 
है, उस भूत मौर भविष्यो भाता गौरो मै मरत मकाशर 
प्रणाम करता ह 1 रानन्‌ ! पट्‌ रेने वुप्ते गौभि पुर्णोका 
दिष्द्शेनमाव कराया है। पौभेषिः दाने एपृषए दसा 
संसारमे दूसरा कोई दान नरह है तपा उने समान द्रारा 
कोर्ईस्हाराभोन्हीहै) 

भोप्मजो कहते है-- महि वसिष्ट पे वघन गुनषर 
सूमिदात करनेवाले महात्मा राजा शौदासने उपर विवार 
किया भौर उसे सर्वया उत्तम जानकर बयर्गोको धूत-सी 
गोरं दान दौ, ससे उदं उत्तम सोरे प्राप्ति हर} 





व्यासनीका शुकदेवसे गोदानकौ महिमाका वर्णन तया भौप्मजोका गौ मौर 
लकषमीका संवाद सुनाना 


युधिष्ठिरे फहा 


पवित्रो भौ पवित्र, उत्तम तथा परमपावन हो, उसका वर्णन 


कोभ्ि। त 
भीप्मजोने कहा-गेटा ¡ मपे महान्‌ अरयका साधन, 


--पितामह्‌ 1 संसारम जो वस्तु परमपयिव सौर मनूपयोशो तासनेयासी हष दे मधनेयोम्पर 


दूयते प्रजे जोदनरो रदा फरल है । भोति अधि एषि 
कोई वत्तु नहा ह । ये सोनो सोरम पित्र, पृष्पवष्प तपा 
सवभेष्ठ ह । मो रेवताभेति धो सपरं सोम निदाग 
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संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपवें 


=-= ~ 


हरती ह । जो देनका दान करते है वे मनीयौ परुष भात्मोद्धार 
करके स्वर्गे चले जाति है । मान्धाता, ययाति आर नहुष 
दा लाखों गौभोका दान किया करते थे, इसमे उन्हं एते 
उत्तम लोककी प्राप्ति दई जो देवताओके लिये भी दुलभ है । 
इस विषयमे मे तुम्हं एक पुराना वृत्तान्त सुना रहा हूं । 
एक समयकी बात है, परमबुद्धिमान्‌ शुकदेवजीने नित्यकमेका 
अनुष्ठान करके पवित्रे एवं शुद्धचित्त होकर लोकके भूत ओर 
सविष्यकोः देखनेवाले अपम पिता ऋषिश्ेष्ठ व्यासजीको 
प्रणाम करके पुशछा--'पिताजी ! विदान्‌ पुरुष किस कमेका 
अनुष्ठान करके उत्तम स्थान प्राप्त करते है ? पवित्रो भो 
पवित्र वस्तु व्या है ? इसे वतानकौ कृषा कीजिये ॥ 
व्यासजीने कहा--बेटा ! गौं सम्प्णं भूतोकी प्रतिष्ठा 
ओर परम-आाश्रय है । वे पुण्स्वरूप, पवित्र ओर पावन रहै, 
हृव्य मौर कन्य प्रदान करनेवाली हैँ ओर शुभ, पुण्य, पवित, 
सौभाग्यवती तथा दिव्य विग्रहुसे सम्पन्च है \! गौं दिव्य 
एवं महान्‌ तेज है, उनके दानकी शास्त्रोमे प्रशंसा की गयी है । 
जो सत्पुरुष मात्सर्यका त्याग करके गौओका दान करते रहै, 
वे पवित्र गोलोके जाते है । वहाँ पुण्यात्मा पुरुष ही सुख- 
पर्वक ` निवास करते है । गोललोकवासौ शोक ओर क्रोधसे 
रहित तया पूर्णकाम होते है । वे विचित्रे एवं रमणीय 
विमानोमे बैठकर यथेष्ट विहार करते हुए आनन्दका अनुभव 
करते ह । जो पुरुष सव प्रकार गौ्ओंका अनुसरण ओर सेवा 


करता है" उसपर प्रसन्न होकर गौं मत्यन्त दलम वरदान . 


देतो ह । गौमोके साय मनसे भी द्रोह न करे, उन्हूं सदा सुख 
पटहुंचावे तथा यथोचित सत्कार भौर प्रणामके द्वारा उनका 
पुजन करता रहे । गौमोके गोबरसे निकाले हए जौकी 
लप्तीका एकं मासतक भक्षण करनेवा्ता मनुष्य ब्रह्यहत्या- 
जसे पापोसे भी छुटकारा पा जाता है \ जव देत्योनि देवताओको 
पराजित कर दिया तो उन्होने इसी प्रायपिचत्तका अनुष्ठान 
किया, इससे उन्हं पुनः देवत्वकौ प्राप्ति हुई तथा वे महाबलवान्‌ 
भौर महासिद्ध हो गये ! गौं परमपावन, पवित्र ओर पुण्य- 
स्वरूपा है, उन्हं त्राह्मणोको दान करनेसे मनुष्य स्वर्गका सुख 
भोगता है । पवित्र जलसे माचमन करके पवित्र होकर 
गौओके बीचमे गोमतोमन्त्र (गोमां अग्ते विमां अश्वी) का 
जप फरनेसे मनुष्य अत्यन्त शुद्ध एवं निमेल (पापमुवत) हो 
जाता है । विद्या मौर वेदव्रतमें निष्णात पुण्यात्मा ब्राह्मणोको 
चाहिये किं वे अग्नि, गौ ओर ब्राह्यणोके वीच अपने शिष्योकों 
यज्ञतुत्य गोमतीमन्त्रकौ शिक्षा दे ! जो तीन राततक उपवास 
करके गोमतीमन्त्रका जप करता है, उसे गौओोका वरदान 
` ्राप्त होता है । प्रकी इच्छावालेको पुत्र, धन चाहनेवालेको 
धन ओर पिकी इच्छा रखनेवाली स्तोको पति सिलता ३ । 


इस प्रकार गौएं मनुष्यकी सम्पूणं कामना परणं करती ह । 
वे यत्तका प्रधान अङ्कः है, उनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहँ है \ 
अपने महात्मा पिताके इस प्रकार कंहनेपर महतिजस्वी 
शुकदेवजी प्रतिदिन गौकी पूजा करने लगे; इसलिये .युधि- 
ष्ठिर! तुम भौ गौ्ोको पूजा करो। ` 
युधिष्ठिरे कहा--पितामह्‌ ! मेने सुना है कि गोके 
गोबरभें लक्ष्मीका वास है सो इस विषयका भाप स्पष्ट वणेन 
कोज्यि। । 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमे जानकार लोग 
गौ जौर लक्ष्मीके संवादरूप प्राचे'न इतिहसका वर्णन करते 
ह \ एक समयकी बात है, लक्ष्मीने मनोहर रूप धारण करके 
गोभके मुडमें भ्रवेश किया, उनके सुन्दर सूयको देखकर 
गोमने विस्मित होकर पुछा--देवि ! तुम कौन ष्टो? 
मौर कहसि आयो हो ? तुम पृथ्वीकी अनुपम युन्दरी जान 
पडती हो ! हमलोग तुम्हारा रूप-वभव देखकर अत्यन्त 
आश्चर्यम पड गयी है, इसौलिये तुम्हारा परिचय जानना 
चाहती ह ! युन्दरो ! सच-सच बताभो, तुम कौन हो भौर 
कहां जाभोगौ ? 
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जगत्‌में लक्ष्मीके नामे प्रसिद्ध हुं । सारा जगत्‌ मेरौ कामना 
करता >) शने रत्योवे ष्नोर ध्या दससे ते सरके लिये नष्ट 


अनुगासनपवं | गोलोक भीर गौमोका उत्कर, सुवर्थकी दतसपत्ति मौर उमङ़े दानक महिमा १४२१ 
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हो भयेर्ह मौर मेरे हौ मा्रयमे रहने कारण इनदर सूपे, गौभेनि कटा -देवि ! हैम दुहरा ममान पा 
चद्धमा, विष्णु, वर्ण तया ग्नि आदि देवता सदा आनन्द अनादर नहो करतौ, केवत वुहारा त्याग कर री हे भौर ब्ह 
मोग (रहे ह । दवतार्जो भोर शपियोको भरौ हौ रणम भो सम्ि क तुम्हारा चित चश्चस है तुम भी भौ जमर 
अनिति सिद्धि मिसतो है । जिनके शोर म्रवेश नह करती, नह रहती । भव बहूं णतचीतते शो साभ नटो ह, पुम ट! 
वै रवथा नष्ट हो जाते ह । धरे, भयं ओर काम मेरा सह्मोग जाना चाहो चती जामो। हम सम सोर शरीरमहो 
होमैपर हौ सुख दे सक्ते ह । घुखदायिनी गौम ! एसा ही हृष्ट एवं प्राति शोमापे युत है, फिर हम वुगदे लेकर 
. मेरा प्रमाव है! अवरम वुम्हारे शरीरम सदा निवासि करना शया करूरगो ? 
घाहतो हु मौर मके तिथे स्वयं ही वुम्हारे पास आकर परायना लक्मोने कहा--पौो । तुम दसतेशो भादर दधाम 
करतीं तुमलोग नेरा माश्नय पाकर खीसम्पत हो जाम । हो, यदि चुम मखे त्याग दोगौ सो सरे जग्तूमे भसं मनादष 
गौओने फ्ा--देवि ! नुम य़ चञ्चला हो, कहौ भौ होनि लगेगा, इसत्पि मृमपर हषा करो । तुम महान्‌ सौभा 
स्थिर होकर नही रहतौं ! इसके सिवा वुम्हारा वहूतोके साय शासिनौ मौर सवो शरपं रेनेवाली हौ, भतः कुष्टापे 
एकता सम्बन्ध है, इसलिये हमको तुम्हारी इच्छा नहो है! शरणमे भायो ए मुने को दोय नही है, षे वुमतोर्ोकी 
वुष्दारा कल्याण हो, हमारा शरीर तो यो ही हष्टृष्ट मौर॒सेयिका हूं, पह जानकर मेरौ रता करो--मुमे मपनाभो। भे 
न्दर है, हमे तुमे ष्या काम ? वुम्हारी जहां इच्छा हो युमते सम्भान चाहती है, तुमलोग सदा सवक कल्पाणं कर्प 
चलौ जभौ । तुमने हमते बातवोत को, इतनेहौसे हम वातो, पुष्यममौ, पवित्र भीर सौभाग्यवतो हो } भूरे सि 
मपनेकौ तार्यं मानती है । शो, मै दुहारे शयोरके कित भागमे निवास करं } 
ल्मौने कहा--गौभो । दुम यह श्या कहती हो, मै गोभि कटु --पस्विनी । ह षार) मान 
दर्लम मौर सती हे फिर भी तुम मूक स्वीकार नहं करतो, भवग्य कटना चाहिये । भच्छा, तुम हमरे गोरर मोर भूव 
हका वया कारण है ? आन मूमे मालूम हा कि "विना निवास करो; भयोकि हृमासै मे दोनो वसतु परम पवित्र ह । 
यये फिसोके पासन जनमे मनादर होता है" यह कहावत = लहमीने कहूा--धन्य भाग 1 मौ बुमलोपेनि भूमपर 
भक्षरशः सदय है \ उत्तम प्रतका पालन करनेवातो धिनुमौ ! अनुग्रह किया ! मै पेता हौ करभौ । भुषदापिनी भौमो | 
देवता, दानव, न्ध, पिकषष्च, नाग, राक्षत मौर मनुष्य ठुमने मेया मान रण तिया, भतः वुम्हा भत्याच हो 
घडो यप्र तपस्या करके मेरी सेवाका सौपाप्प प्राप्त करते! युधिष्ठिर | इत प्रकार सौमि पाप प्रतिता एषे 
भेरा यह प्रमाय तुम्हारे ध्यान देने योग्य है, अतः भूमे स्वीकार सक्षमी उनके देसति-देसते वदमि नर्न हो पपौ षष 
करो । देखो, इ चराचर त्रिलोके कोई भो भेरा पमान प्रकार न मते गोबरके माहुर न शिण दक्र 
महो करता) छर गोर्ओषा हौ भाहतम्य सुनो ) 


~ भ 


ब्रह्माजीका इन्द्रस गोलोक ओर गौरभा उत्कं बताना तथा सुव्णकौ उत्पत्ति ओर 
उसके दानकी महिमाके सम्बन्धे वतिष्ठ ओर परथुरामका सवाद 


ते जो हनोरप मानो भयो है, उनदे गदर पिद ष्ट भोमहीहै) 
4 ग इस विधय ब्रह्मी भौर दृद्ररे संवादस्य प्रधन एतिहापषा 


जातः है । पूवत रेपेरि परास्त हेनिपर 
सदन्दान भोर यत करनेका फ मिलता है † दह मौर धीरे यराह्रप ५ 8 अ यः बो 
विना यज्ञ नहीं हो सकंता । उन्मि यन सम्पादित होताः जय दन च सन्य ओर धर्मम त्यर श्हने सगौ । तर" 
शसलिमे गौओश्ते यत्का मूल कते ह । सन प्रकारके दानेभिं त 1 धि, पयवे, सद्र, नाग, राधस्‌, देवता, 
गोदान ही उत्तम माना मषा हे 1 मोरे धेषछ; पवित तवा पसम नन्तर एक दिन्‌ ४ "बीर पजापतिगय बह्मनोकी तेवरमि 
ययल तायो गयौ हू । भनुप्यको मने शरोरको च तथाः अलु पुरणं (प ) देवम इन्धने ग्ह्यानोषो प्रभाम 
सव प्रकारके दिष्नेो शान्तिके लिये भो मोक सेदन म { व गोमोक समस्त देगतामो मौर 
करना चाहिये 1 इनका दघ, दहौ र धो सम पापेति सुद्त ४८६ व ~ > 32 गनि देसा कीना त 
शेवा? > मौके श्त लोक ओर दरलोक्मे भी हान्‌ तर क 
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करती हु । जो इनका दान करते ह वे मनीौ पुरुष आत्मोद्धार 
करके स्वर्भमे चले जाते है । मान्धाता, ययाति अर नहुष 
सदा लालों मौमोका दान किया करते थे, इसते उन्हं एसे 
.उत्तम लोकोकी प्राप्ति हुई जो देवताओके लिये भी दुलभ है \ 
इस विषयमे मै तुम्हे एक पुराना वृत्तान्त सुना रहा हं ! 
एक समयकी वात है, परमवृद्धिमान्‌ शूकदेवजोने नित्यकर्मेका 
अनुष्ठान करके पवित्र एवं शुद्धचित्त होकर लोकके भूत भौर 
भविप्यको देखनेवाले अपने पिता ऋषिशरेष्ठ व्यासजौको 
प्रणाम करके पुछा--पिताजी ! विदान्‌ पुरुष किंस केर्मका 
अनृष्ठान करके उत्तम स्यान प्राप्त करते ह ? पविव्रोमे भो 
पवित्र वस्तु क्या है ? इसे उतानेकौ कृपा कीन्यि \' 
व्यासजीने कहा--वेडा ! गए सम्पूणं भूतोकी प्रतिष्ठा 
आर परमः आश्रय ह \ वे पुण्यस्वरूप, पवित्र र्‌ पावन हैः 
हव्य भौर कव्य प्रदान करनेवाली हँ भर शुभ, पुण्य, पवित्र, 
सौभाग्यवती तया दिव्य विग्रहसे सम्पन्न ह! गोरं दिव्य 
एवं महान्‌ तेज है, उनके दानकी शास्त्रोमे प्रशंसा कौ गयी है । 
जो सत्ुरुष मात्सर्यका त्याग करके गौओका दान करते हः 
वे पवित्र गोलोकमे जाते ह । वहं पुण्यात्मा पुरूष ही सुल- 
ुर्वफ निवासं फरते ह! भोलोकवासौ शोक ओौर क्रोधसे 
रहित तथा पूर्णकाम होते है! वै विचित्र एवं रमणौय 
विमानोमें ब॑ठकर यथेष्ट विहार करते हुए आनन्दका अनुमव 
करते ह । जो पुरुप सव प्रकार गौभोका अनुसरण ओौर सेवा 
करता है, उसपर प्रसन्न होकर गौरं अत्यन्त दर्तभ वरदान 


देती ह । गौमोके साय मनसे भौ द्रोह न करे, उन्हं सदा सुख । 


ष पटुचाये तया यथोचित सत्कार मौर प्रणामके दवारा उनका 

पूजन फरता रहे । गौभोके गोबरसे निकाले हृए जौकी 
लप्सौका एक मासतफ भक्षण करनेवाला मनुष्य नह्यहत्या- 
जसे पापो भ छुटकारा पा जाता है \ जव दैत्यनि देवताओंको 
पराजित फर दिया तो उन्होने इसौ प्रायस्वित्तका 


दे त्तका अनुष्ठान 
किया, इससे उन्ह पुनः देवत्वकौी प्राप्ति हुई तया वे महावलवान्‌ 


सौर महासिद्ध हो गये ! गौएुं परमपावन, पवित्र मौर पुण्य- 
स्वस्पा ह, उन्हे ब्राह्यणोको दान करनेसे मनुष्य स्वर्गका सुखे 
मोगता है । पवित्र जलसे आचमन करके पवि होकर 
गोभोफे वीचमे गोमतीमन्त् (गोमां अग्ते विमां अश्वी) का 
जप फरनेसे मनुष्य अत्यन्त शुद्ध एवं निर्मल (पापमुक्त) हो 
जाता ह । विद्या ओौर बेदब्रतमे निष्णात पुण्यात्मा ्ाह्मणोको 
चाहिये कि दे अनिन, गौ भौर ब्राह्यणोके वच अपने शिष्योंकों 
यत्दुल्य गोमतौमन्क शिक्षा दे । जो तीन राततक उपवास 
करफे गोमतीमन्तरका जप करता ह, उसे गोमोका वरदान 
प्राप्त होता है । पुद्रकी इच्छावालेको पुत्र, धन चाहनैवासेको 
धन मौर पतिक इच्छा रखनेवाली स्त्ीको पति मिलता है! 


संक्षिप्त महाभारतः 


[अनुशासनपवं 


इस प्रकार गौं मनुष्यकी सम्पुणं कामनाएे पूणं करती ह ! 
वे यज्तका प्रधान अङ्कः ह, उनसे बकर दूसरा कुछ नहीं है । 

अपने महात्मा पिताके इस प्रकार कहनेषर भहातेजस्वौ . 
शुक्देवजी प्रतिदिन गौकी पूजा करने लगे; इसलिये युधि 
ष्ठिरि! तुम भौ गौर्ओंकी पुना कंरो । 

युधिष्ठिरे कहा--पितामह ! मैने सुनादै कि गौके 
गोवरमें लक्ष्मीका वास है सो इस विषयका आप स्पष्ट वर्णन 
कीजिये । 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमे जानकार लोग 
शौ जौर लक्ष्मीक संवादरूप प्राच"न इतिहासका वणेन करते 
है \ एक समयकी बात है, लक्ष्मीने मनोहर रूप धारण करके 
गौओकि मुडमें प्रवेश किया, उनके सुन्दर रूपको देखकर 
गौभोने विस्मित होकर पृषछा--दिवि ! तुम कौन हो? 
ओर कासि आयी हो ? तुम पुथ्वीकी अनुपम सुन्दरी नान 
पडती हो 1 हमलोग तुम्हारा सूप-वभव देखकर अत्यन्त 
आर्चर्यमे पड़ गयी हँ, इसील्यि तुम्हारा परिचय जालना 
चाहती ह । सुन्दरी ! सच-सच बतामो, तुम कौन हौ भौर 
कहां जाओगी ?' 
लक्ष्मीने कहा--गौमो ! तुम्हारा कल्याण हो, मै इस . 
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जगतूमे लकष्मोके नामसे प्रसिद्ध हु । सारा जगत्‌ मेरी कामना 
करता है ! मेने दैत्योको छोड़ दिया, इससे बे सदाके लिये नष्ट 


अनुभामनपवं ] गोलोक गौर गौओंका उत्करपं, सुव्ंकौ उत्पत्ति गौर उमदेः दानकौ महिमा १४२१ 








होमे है मौर मेरे हौ माश्रयमें रहनेके कारण इन्द्र, सूं, 
खदद्रमा, विच्णु, दरण तथा अग्नि आदि देवता सदा भनन्द 
भोग रहै ह । देवतां मौर छऋषियोंको मेरौ हौ शरणमे 
आनत सिद्धि मिलतो है । जिनके शरोरमे मे प्रवेश नहीं करतो, 
वे सर्वया न्ट हो जति ह । धरम, भयं मोर काम मेरा सहयोग 
हनेषर हौ सुख दे सकते है । पुदाषिनो गोमो ! रसा ही 
मेरा प्रभाव है । भव म पुम्ह॒रि शरोरमे सदा निवास कटा 
चाहो ह भौर इसके तिथे स्वयं ही वुमहारे पास माकर प्रार्थना 
करती । वुमलोग मेरा माश्रय पाकर सम्पन्न होजाभो। 

गौभनिं फहा--देवि 1 तुम वदी चम्बताह, कहौ भौ 
स्थिर होकर नहीं रहती । इसके कषिवा तुम्हारा हूति साध 
एक-सा सम्बन्ध है, इसन हमको वुम्हारी इच्छा नहीं है । 
वष्हारा कल्याण हो, हमारा शरीर तो थो ही हष्टुष्ट मौर 
सुल्दर है, हमे दुमपे वया काम ? तुम्हारी जहां इच्छा ही 
चलौ भामो । तुमने हृमपते बातचीत की, इतनेहीरे हम 
भपमेको कृताय मानती ह । 

लक्षमीने कहा-गैमो । दुम यह्‌ कया कहतीहो, मे 
दर्बभ भौर सतो ह फिर भौ वुम मू स्वीकार नहीं करती, 
इतका षया कारण है ? आज मूमः मातूम हमा कि "विना 
गूलाये किसके पास जागे अनादर होता है यह कहावत 
अस्रः सत्य है । उत्तम दतरा पालन करनेवाली धेनुम! 
देवता, दानव, गन्ध, पिशाच, नाय, रास मौर मनुष्य 
ड़ उप्र तपस्या करे मेरी सेवाका सौभाग्य श्रप्त करते हु । 
मेख यह्‌ प्राव तुम्हारे ध्यान देने पोष्य है, मतः भूमे स्वौकार 
करो ! देखो, इस चराचर व्रिलोकीमे कोई भो मेरा मपमान 
नहीं कर्ता । 


मौने कहा--देवि { हम प्ुम्हारा अपमान पा 
अनादर नही करतो, केदत तुम्हा त्पाय कर शी ह मोष्वह्‌ 
भी हततिये कि वु्हारा चित्त चश्वत दै, धुम शो भी जमकर 
नहो रतो " मब यहूत शातचीतपते कोई साभ नटी है, पुम महां 
जाना चाहो चली जाभो । हेम सब सोगोका शरोरर्पो हौ 
ह्यष्ट एवं पाति शोभसे धुत है, फिर हम वुं सेर 
क्याकरगो? 

लदमीने कटा-गौभो ! तुम तोष भादर देनवासौ 
हो, यदि तुम मुम त्याग दोषो तो सारे जतु मेरा अनादर 
लेने लेगा, इसलिये मूम्पर पा करो । धुम महान्‌ सौभाग्य 
शालिनी भौर सयक शरण देनेवालो हो, भतः चे दुहे 
शरणमे मायो है, मुम कों दोष नहो है, म हुमतोरगोरौ 
सेयिका ह, मह जानकरमेरो रसा करोमे मपनामो 1 म 
वुमसे सम्मान चाहतो ह, मलोग घ्रा सबकी कत्यान णे" 
दाली, पुम्यमयौ, पविव्र भोर सौभाग्यवती हो । मूके मति 
दो, म वुम्हारे शसोरफे कित भागे निवास षर? 

गौमि कहा--पशस्विन 1 हम बम्हारा सम्मान 
अवश्य करना चाहिये । अच्छा म हमरे गोवर मौर मूर्वे 
निवास करो; बयो हेमारो पे र्नो यत्तुं परम पविवे ह, 

लक्ष्मीम कहा--घ्य भाय { शो हुमलोपेनि मुमपर 
अनुग्रह फिया। मे पाहो की । सुपदापिनी णौभो । 
वमने मेरा सान रण तिया, मतः परमहस त्यागो! 

युधिष्ठिर! इस प्रकर सोक घाप प्रतिता कषे 
स्मो उने देषते-देषते षहस भन्तर्पन्‌ हो ण्षी। एत 
प्रकार मने मते गोरे माहीत्म्पका देन शिया, मव 
फिर गोर्मोका हो माहा भुनो \ 


[ 


मरह्ाजौका इन्द्रस गोलोक भौर गौरओका उत्कं बताना तया सुवर्णो उत्पत्ति ओर 
उसके दानक महिमाके सम्बन्धमे वसिष्ठ मौर परशुरामका सवाद 


भोष्मजी कहते है--युधिष्ठिर { नो मनुष्य, सदा 
यकराष्ट श्रका त सोदान करते ह, उने प्रतिदिन 
भदर-दान भौर यज कतेक फल मिलता है । दहो जीरके 
सिना य नह हौ सकता 1 ज्टमि यन शम्पादित होता, 
इसे गोभोको यज्का भून कहते हु । सव प्रकारके दानिं 
शोदान ही उत्तम माना गया है । भौं चेष्ट, पविद्र तथा परम 
पावन बतायो गयो हू । मनुप्यको उपने श्षरोरको पुष्टि ठया 
तय प्रकारके विप्नोको शान्तिके निे पौ सौ सेवन 
करना चाहिये । इनका दूष, दह ओर यो सय पापेमि मृत 
करनेवाला है । गो इस सोक ओर परलोकमे भी महान्‌ 


तेजोस्य मानी गमो है, उनसे ब्दरकर पविव्रषु्मो महौहै। 
इस विययम ब्रह्मानो अर दरे संवादह्प प्राचोन इतिहातषा 
उदाहरण दिप जाता है पूरवंालमें देरपेकि परास्य होनेपर 
खद दनद सोनो सोर अणरवर हए तो समस्त प्रमा षो 
प्रसदरताके साप सत्य मौर धर्मे तन्पर ष्टूने सगौ) ठर 
नन्तर एक दिन ष्टवि, गन्धव, सिप्र नाप, रासत्‌, देता, 
अमुर, भूपणं (वती) मोर प्रनापतिगण ब्रह्ागौको सेवा 
उ्स्यित थे । इमो समप शेवतम षदे शहागोषय प्रताप 
र्ठ दूख--भरगवन्‌, 1 गोर समस्त रेता मौर 
सोरूपापोके ऊपर भरथो ह? सौति एला कौनसा तप 


संक्षिप्त महाभारत 
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किया है, जिसमे वे रजोगुणसे रहित होकर देवताओके भी 
ऊपर आनन्दपूवेक निवास करती है; मेँ इस वातको जानना 
चाहता हूं \' 


ब्रह्माजीने कहा--३ ! तुम सदा गौमोंकौ अवहेलना 


~. फरते हो, इसौमे तुम इनका माहात्म्य नहीं जानते; अवमे 


" तुम्हे गौभोका उत्तम परमोव भौर माहात्म्य वता रहा है सुनो- 
“ ".* ज्ञका अङ्क ओर साक्षात्‌ यज्ञरूप वतलाया गथा है । 
इनके चिना यज्ञ किसौ तरह नहीं हो सकता \ ये अपने दध 
भोर धौमे प्रजाका पालन-पोषण करती ह तथा इनके पुत्र 
(वल) सेतीके फाम आते ओर तरह-तरहके अन्न एवं वीज 
पेदा करते ह, जिने यज्ञ सम्पन् होते ओर हव्य-कन्यका भौ 
काम चलता है ¦ इन्हे दूध, दही भौर घौ प्राप्त होते है। 
ये गए बड़ पित्र होती ह भौर वैल भूल-प्यासका फष्ट सहकर 
अनेकों प्रकारके योम ठोति रहते है! इस प्रकार गो-जाति 
अपने फ्मसे ऋषियों तया प्रनाभोंका पालन करती रहती 
है । उसके व्यवहारमे शठ्ता या माया नह होत, बह्‌ सदा 
पवित्र कर्मभे लगौ रहती है ! इससे ये गौ हुम सव लोगोके 
ऊपर निवास करती ह । इन्द्र ! तुम्हारे प्रषनके अन्‌तार सेने 
यह्‌ यात वतायौ फ गौ देवताओं भी ऊपर क्यो निवास 
फरती हु । इसके सिवा गोएुं वरदान भौ प्राप्त करचुकोह 
तवा भरसत्न होनेपर वे द्रतरोफो भौ वरदान देती है सुरभौ 
गए पुण्य फमं करनेवाली, पवित्र ओर सुलक्षणा होती है ! 





वे जिस उदेश्यमे पुथ्वीपर गयी हँ, उसको भी भँ बता रहा 
हं सुनो । पटले सत्ययुगे जव देवता तीनों लोकोपर राज्य 
करते थे, उस समय धर्मपरायणा दक्षकन्या सुरभी बडे उत्साह- 
के साय घोर तपस्यामें प्रवृत्त हई । कंलासके रमणीय शिखर- 


पर, जहां देवता ओर गन्धवं सदा विराजते रहते है, वह्‌ उत्तम 


योगका आभ्य ले ग्यारह हनार वषोतक एक पैरसे खेड़ी रहौ । 
तव मने उस तपस्विनी देवीके पास जाकर कहा-- कल्याणी ! 
तुम किसलये यह घोर तपस्या कर रहौ हो, तुम्हारे इस 
तपसे मे बहुत प्रसन्न हुं, तुम कोई वर मांगो, मै देनेको 
तेयार हूं ।' 

सुरभीने कहा--मगवन्‌ ! सुमे वर लेनेकौ कोई 
भावश्यकता नहीं है, मेरे लिये तो सदसे वड़ा वर यही हैकि 
आज अपि मुक्षपर प्रसन्न हो गये । ४, ॥ 

ब्रह्माजी कहते है--इन््र ! जव सुरमीने इस प्रकार 
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कहा तो ने उसे यों उत्तर दिया--देवि ! तुमने लोभका 
परित्याग करके निष्काम भावने तप किया है, इससे मुम बड़ी 
भ्रसत्तता हुई है, अतः मै म्ह अमर होनेका वरदान देता 
हे । अव मेरौ पासे तीनों लोकोके ऊपर तुम्हारा निवास 
होगा । तुम जहां वास करोगौ, उसकी गोलोकके नामसे 
स्याति । दुमहारौ समौ शुभ सन्ताने मनुष्यलोकमे 
प्ाणियोके हितका कायं करतौ हई वहां निवास करपी ! तुम 
अपने मनसे जिन दिव्य अथवा भानौ शयेर ई. 


अनुपासनपव } 


गोलोक भोर गौं उत्प, युवर्थको उत्पत्ति जर उनके दानम मह 
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करोगौ, य सव वुम्हं भप्त होगे तया सव प्रङारक्य मुष तुम्हारे 
लिये सदा सत्तम रहेगा ।' 
हृनद ¡ सुरमीके निवासमूत गोलोकमें समस्त कामनादे 
रे होतो है । बहा मृदयु,बुद्रापा भौर अग्निका जोर नहँ 
खलता । दुरेव तया भशुमकौ भो हाँ पहुंच नहं है । उस 
सोकमें दिभ्य धन, दिव्य भवन तया परम सन्दर एवं हच्छा- 
सूस्ार निचरनेवाते विमान मौजूद ह । ब्रह्मचर्य, सत्य, 
दन्दिपसंयम, नाना प्रकारके दान, पुष्य, तीयस्ेवन, वड़ो भारौ 
तपस्या तया अन्यान्य शुम कमेफि अनुष्ठाने हौ गोलोकको 
भराप्ति हो सकती है १ द प्रस्यर तुम्हारे पू्टनेके अनुसार भने 
ये सारौ याते यतायी ह । अव तुमह गौमोंका कभी तिरस्कार 
नहं करना चाहिये ! 
भीध्मनौ फते ह--पधिष्ठिर ! यह्‌ कया सुननेके 
पश्चात्‌ इन्द्रे सदा गौरओकी भूना करने लगे । गीओकि प्रति 
उनके मनमें विशेष आदरका भांद जाग्रत्‌ हो मया । वेटा ! 
गौर्ओंका यह्‌ परम पावन, परम पवित्रे भीर अत्यन्त उत्तम 
माहात्म्य मेने सय-का-सव तुम्हे सुना दिपा 1 इसफा कोर्तेन 
समस्त पापंति टुटकारा दिलानिवाला है । जो सदा पविद्रचित्त 
हकर यज्ञ भीर धादमें हव्य मौर कष्य अर्पण करते समय 
प्राह्मणोको यह प्रसंग सुनायेणा, उसक्रा दान समस्त 
कामनाओंको पूणं करनेवाला भौर भक्षय होर पितराको 
प्राप्त हेमा । गोमवत पुष्प जिस-जिस वस्तुक च्छा करता 
है, बहु सरव उत्ते प्राप्त होती है । पमि भरिति रखनेवाली 
स्तिया भौ मनोयारिदत कामना प्राप्त करतो है । 
युधिष्ठिरने पूष्ठा--पितामह्‌ { आपने सब मनुप्यंङि 
लिये, विशेषतः धर्मपर दृष्टि रणनेचाते नदेशे लिपे परम 
उत्तम भोदानका वर्णन प्रिया है । वेद भौर उपनिषदोनि भौ 
प्रत्येक फमंमे दक्षिणाका विधान स्य है । समो पनोमे भूमि, 
शौ भौर भुव्णंकी दक्षिणा वतलयौ गयी है । नमे सुवणं सतवसे 
उत्तम दक्षिणा है--एसा शृतिका वचन है; मतः इस विपयको 
मं यया्यसपते चुनना चाहता हं । सुवणं वया है ? कव भौर 
किस तरह इसकी उत्पत्ति हई ? सुषणका उपादान षया है ? 
इसका देवता कौन है ? तया इसके दानका फल षया है ? 
सुयणं षयों उत्तम कहलाता है ? मनीपौी विद्वान्‌ इसके 
दानका बो विरोष आदर करते हँ ? तया यलकर्ममे सुवर्णौ 
"ही दक्षिणा क्यों प्रशंसनीय समती जाती है? 
मीव्मजीने कहा --रायन्‌ ! ध्यान देकर सुनो, सुवणंको 
उत्पत्तिकां कारण पटुत विस्तृत है । मँ अपने अनूमवके 
अनुसार पम यातं तुम्हे यता रहा ह । मेरे महातेजस्वौ पिता 
महाराज शान्तनुक्गा जव देहावसान हौ पय, तो मे उनका 
शाद करके सिये मद्धा्रार तीर्यं (हुष्िर) मेँ यया । वहां 


पटुचकर सेने पिता श्राद मारम्म ब्रिा; दस कर्प माता 
गद्धाजीने भौ मेरो सहायता को 1 अपने सामने बहूत-ते पद्ध 
महर््को प्राकर मेने सदाने सेकर राय श्ार्ं परण 
कि । एकाग्रचित्त होकर शात्योस्त विधिम पिष्दानरे 
प्लेस सारा कषायं जय समाप्त फर तिपा तो विधिवत्‌ 
पिण्डदान देना आरम्म स्पा । इतनेहीमे पिण्डे तिजो 
कुश विये गये ये, उन्ह भेदकर एकः घडो सुन्दर माह बाहर 
निकली । उस विशा भुनामें यानूवंद भादि धनेशो भाभूषम 





शोषापारहे ये। उसे ऊपर उटौ देष मू म्र मागर 
हेमा । साक्षात्‌ मेरे -पिता षौ पिष्टकषा दान सेनक तिव 
उपस्थित ये । क्तु जय मेने शास्दीय विधिर विचार शपा 
सो मेरे मनमे सहसा यह यात ए्मरण षहो मापो मनुष्यके 
लिये हाख्पर पिण्ड देनेका येदमे पिधान नदह है † पितर 
साक्षात्‌ प्रकट होकर कमो मनुप्यकेः हाये पिण्ड सेतेभोनहौ 
हि। सास्तरकी आजा तो पटो है हि शर्गोपर रिष्डिान 
करे ।' यह्‌ सोचकर मेने पिता परत्यक दिपापौ देनेषगपे 
हायषा आदर नह क्या भौर शार्वौय प्रमाण मानट्‌ 
उस्न भुहम विधिपर ध्यान रतते हए कृशोपर हौ षद पि 
का दान शिया । दस प्रकार जय शास्यगौ यदतिने पिष्ददान 
कट दिया तो मेरे पिता्षौ वह्‌ यह्‌ मदर्य हो चयो । तदः 
नन्तर, पितसेनि मुने स्यप्नभे दर्शन विया भोर ब प्रस 
ह्यैकर भोते--रेदा ! हम बुम्हारे गाएनीय जञाने बत 


7 (९ 


१४२ 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपः 





र 











प्रसन्न हु; र्योकि उसके कारण तुम मोहवश धर्मे श्रष्ट नह 
हए हो । तुमने शास्वका प्रमाण मानकर मात्मा, धर्म, 
शास्त, वेद, पितृगणः, ऋषिगण, गुर, प्रजापति मौर ब्रह्माजे-- 
इन सवका मान वाया है तया जो धरममे स्थित दैः उन्हभी 
तुमने अपना आदर्शं दिखाकर विचलित नहीं होने -दिथा 
है । यहं सव कां तो तुमने बहुत उत्तम किंणा है; {कितु जव 
(हमारे कहनेसे) भूमिदान ओर मोदानके निल्किथरूपसे 
कु सुबरणदान भी कसे । एे्ा करनेसे हम अर हमारे सभी 
पितामह्‌ पवन हौ जायेंगे; क्योकि सुवणं सनते भधिक पावन 
वस्तु है ¦ जौ पुवं दान करते ह, वे अपने पहले ओर की 
दस-दस पोदियोका उद्धार कर देते ह इस प्रकार जव 
पितरोने कहा तो धरौ #ंद खुल गयी ! उस समय इर स्वप्नका 
स्मरण करके मृ; वड़ा विस्मय हु \ फिर मैने सुव्णदान 
फरनेका निश्चय किया ! 


राजन्‌ ! अव (सुवर्णकी उत्यत्ति आर उसके दानके 
माहातम्यके विषयमे ) एक प्राचीन इतिहास सुनो, जो जम- 
दग्निनन्दन परशुरामजीसे सम्बन्ध ॒रखनेवाला है! यहं 
उपाद्यान धन तया आयु वढ़नेवाला है । पूर्वकालकौ वात 
है, परशरूरामजीने कोधे भरकर इवकीस बार इस भूमण्डलके 
कषत्िर्योका संहार किया ! इसके वाद सम्पुर्ण पृथ्नी जीतकर 
उन्होनि समस्त कामनाञको पूर्णं एरनेवएले अश्वमेध यज्ञका 
अनुष्ठान किथा । उस यज्ञको ससी ब्राह्मणो मौर क्षत्रियोनि 
वहत प्रशंसा की है \ यपि अश्वमेध यत्न सब प्राणि्योको 
पवित्र करनेवाला तया तेज भौर कान्तको बढ़नेवाला है 
तो भौ तेजस्वौ परणशुरामजी उसके फलसे अपनेको पायमुक्त 
न फर सके \ इससे उन्होने अपनेको वहत तुच्छ समा ओौर 
प्रचुर दक्षिणे सम्पन्न उस महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान पुरणं करके 
अनेकों शास्तत्त ऋषियों भौर देवताओके पास जाकर पूछा-- 
महानुभावो ! कठोर कर्मं करनेवाले मनुष्योको पवित्र करने- 
के लिये जो सर्वोत्तम साधन हौ, बह मुे बतानेकौ कृपा 
फौजियि " परशुरामजीने जव दयात द्वित होकर इस प्रकार 
प्रश्न फिया तोः वेद-शास्वके जाननेवाले महुषियोने कटा-- 
"राम ! तुम वेदोके प्रमाणपर विचार करके ब्राह्मणोका 
सत्कार करो भौर उन ब्रह्यषियोति हौ भनेको पवित्र करमे- 


वाला साधन पूष । वे जो कछ बतावे उसीका प्रसक्नतापुदेक 
पालन करो +" | 


तव महातेजस्वौ परशुरामजीने वसिष्ठ, नारद, अगत्स्थ 
ओर कश्यपजोके पास जाकर पूछा--विप्रवरो ! स पवित 


` हना चाहता ह" वताइये, किस उपायसे पवित हो सकता, 


५ 


हं? इसके लिये मै किस कर्मका अनुष्ठान कङ्‌ ? अयवा 





कौनसा दान्‌ द्‌ ? यदि आापलोग मपर कृपा करना चाः 
हं तो ब्तलाइये, सुरे पवित्र करनेवाला साधन क्या है ? 
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ऋषिथोने कहा--भूगुनन्दन ! हमने सुनाहै कि पा 
करनेवाला मनुष्य पृथ्वी, गाय ओर धन दान करनेसे पविते 
हो जाता है \ इसके सिवा, एक ओर दान सुनो, जो सबरे 
वदृकर पवन है \ वह्‌ है सुवर्णका दान \ सुवर्णंका आकार 
बडा दिव्य ओौर्‌ भर्दृभुत होता है \ उसकी उत्पत्ति अग्नि 
हई है । सुना जाता है" पूर्वकालमें अग्निने सम्पूरणं लोकोको 
भस्म करके अपने वीयसे सुवर्णको उत्पन्न किया या । उसौका 
दान करनेमे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा । सारे जगत्‌का 
मन्यन करके जो तेजकी राशि प्रकट हई है, वही चवण हैः 
अतः यहु सब रत्मोसे उत्तम है ! इसीलिये देवता, गन्धव, 
नाम, राक्षस, मनुष्य ओर पिशाच--पे सवे भ्रयत्नपुरवेक 
सुचणं घारण करते हँ ! जगतुमे जितनौ पवित्र वस्तु हैः 
सुवणं उन सबसे अधिक पवित्र माना गया ह । वहु भूमि, गौ 
तया सम्पूणं रत्नो भौ उत्तम है \ पृथ्वी, गो तथा ओौरनौ 
कुछ भी दान किया जाता है, उन सवते बटकर सुवर्णका दान 
है । सुवर्णं अक्षय तथा पावन द्रव्य है, तुम उत्तम ब्राह्यणोको 
सुवर्णका ही दान करो; यही पयिवताका उत्तम साधन है ! 
सव भ्रकारक्ये दक्षिणाञोमें सुवणं देनेका विधान है \ जो 
सुवर्णका दान करते ह, वे सब कुछ दान करनेवाले माने जाति 
है । चुवर्ण देनेवालने-मानो देवताका दान करते है, क्योकि 


अनुगामनप्वं] 
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अग्नि सम्पूरणं देयता स्वयं है मौर सुवर्णं अग्निम है । 
अतः जिसने सुवर्णका दान किया उसने सम्पूणं देवतार्ओंका 
ही दान फर दिया? ्सीसिये विद्वान्‌ दष सूवणेदानसे 
वदृकर मौर कोई दान नही मानते । मुवणेदाता जय परम 
गतिषफो प्रप्त होता है, उस समय उसे ज्योतिर्मय सोक मिसते 
ह तया स्वर्गलोके उस्तकय क्रवेरफे पपर अभिषेक स्पा 
जाता है। जो पूर्योदयके समय विधिपूर्वेक मन्त्र पदृकर 
सुवर्णका दान करता है, षह भपते पाप मीर दुःस्वप्नको नष्ट 
कर डाततराहै। जो मध्याह्ने फे सोना दान करता है, 
उसफे भविष्य पापोका मार हो जाता है । जो प्रतका पालन 
करते हए सायंकालमे धुवणं दान देता है, वह्‌ ब्रह्मा, वायु, 
अनि भौर षन्द्रमाके सोके जाता है तथा दन्द भादिके 
सोकोमं भो उत्ते सम्मान प्राप्त होता है । साय हौ यह्‌ इत 
लोके यशस्यौ एवं पापरहित होकर ब्रानन्दका उपपोग 
करता है । मृत्युके पश्चात्‌ जब यह परपोक्मे भाताहै तो 
वहू अनुपम पुण्याम सरमा जाता है, कहीं भो उसकी 


गतिक प्रतिय नहु होता मौर वहं इन्टानुार जह्‌ षाटता 
है, दिचरता रहता है 1 भुद्े भक्लय द्य है, उसश्ण रन 
करनेवाले भनुष्यको पृष्यसोकेसि नोदे नही भाना पणता, 
संस्ारमे उसके महान्‌ यका चित्ता होता है तपा बहु भनेर 
समृदिसासी सोक प्रप्त करता है ! जो मनुष्य पूरपोदयके 
समय आग जलक्र किणो वतक उटैश्यपे सुवणंदान श्रता 
है; उसकी सम्पूणं कामनाए्‌ पूं होत है । परमुरामभो | 
इस प्रकार तुम्हे सुदणंदानते हीनेवासे साप बतघ्रये पपे; 
अतः अब तुम गर्र्मोको शुवणे-रान क्ये) 


भीष्मजो कहते ह-प्रतापो परुरामभोने वरिष्ठ मदि 
मूनियंि हस रकार कटुमेपर ब्राहय्थोशो भुवणेशा दान रिया; 
हसति ये सव पापति दूदकारापा गये ! पुधिष्टिर । सुव्ेकी 
उत्पत्ति भौर उसके दानश्ा भाटुरतम्य सव बुमशो धुना दिपा । 
अव तुम भौ पराह्यणोको महुत-सा सोना दान करो 1 सपे तुभ 
पापो दटटकारा मिस नापगा । 


~+ 


भित्न-भित्न तिधिमो सौर नक्षते भाद फरनेका तया उस्तमे तिल भादि वेनेफा फल 


युधिष्ठिरने फटा--धर्मत्मन्‌ } अव आप मुम भाटको 
परर-पूसे विधि रताश्ये । 

मोष्मजोने कहा~-रानन्‌ } ठम ध्दकमेकौ उत्तम 
विधिकौ ध्यान देकर चुनो; पितृयस्च (धाद्ध) धन, धरा तपा 
पूचकौी श्रन्ति करनिवाता है। देवता, अयुर, मनुष्य, 
गन्धव, नाग, राक्षस, पिशाच तथा किश्ररोको भो सदा 
पिततर्योफो पूजा करनौ चाहिये । सभौ दिनमिं याद करनेते 
पित्तसेशे प्रसन्नता हती है । भव मँ तुम्हे तिपिोकि गुण- 
मवेगृण पतला रहा हि । (कृष्णपसकौ) प्रतिपदा त्िपिको 
प्तिसेकी पूजा करनेपर टूत-सौ सुन्दर मौर सुयोग्य संतानौ- 
को जन्म देनेवालो रूपवती स्त्रियो पराप्त होतो है । द्रितौपाको 
श्राद्ध करनेषे घर्मे कन्याएं पेदा हतौ ह । सृतीयाको धाय 
करनेते पोषे िलते ह \ चदुर्याकतौ धाद करनेते यहूतेरे 
छोटे-छोटे पश घरमे मते है । पचमीकीी धाद केरनेवाते 
पुश्यकि यूं यहत-से पुर उत्पन्न होते ह । चष्ठौको धाद 
कनेते सोव्दर्यकी युद होती है ! तप्तमोकमे पाट करनेवाले 
समप्यकी पती अष्छी होती है ( अष्टमीको भाद करनेते 
स्यापारमै नाम होता है 1 नवमीके भादसे एक पुरवालं 
पथु (घ्ीरे-तच्चर भादि} कौ युद्धि होतौ है १ श्गामोको 
धाद करनेवासे पुरयको मीरे दतो है । एकादसोको चाड 
क्रमेय पतेन अौर कपटे मिस्ते हँ सषा परमे ग्रह्यतेजतते 
सम्पद्र पर्वोका अन्म होता है । द्रादसोशो धां करनेवाले 


मनुष्ये यहा सदा सोनि-षौदो मौर मधिश धनशै वदि होती 
देखी जाती है । वणोरशीको माद करनेवास परथ पने 
जाति-यन्धुमेमिं सम्मानित ता है 1 श्तु भौ चतुरंशोषेो 
धाद करता है, उसके धरवासे मनुष्य जवानीभे हो भर भाते 
है ओर धादकर्तारोभो शीघ्रही सष्पमि जानी पर्ताहै 
ममावास्यमिं धाद करनेते मनुष्यो सारौ कामना 
पूणं हेतो ह । शप्यपमिं धतुरदीके सिवा, दशमीपे संकर 
ममावत्यातककी सभौ तिथिं धादधरे सिये उत्तम भानो पपौ 
हि; अन्य तिपा इनके सथान नहो है \ खादक पिपे मेते 
शुष्लपक्षफो मपेका दष्णपदा धेष्ठ होता है, उसो प्रशा 
ूर्व्धिको अपेश्ना मपराष्ुकात्त धेष्ठ माना पपा है 
युधिष्ठिरने पुद्धा--दारसो { पित्रो डान शो ह 
कन-सी दस्तु भसय शतो है ? शौन-ता हविष्य उन्हे मपि 
श्ालतक वृष्त रपत है मोर कयैत-या मनन्त कातर } 
भोष्मजोने कहा--रृथिष्ठिर। धग्दके ह्वरो जानने" 
वाते विद्रानोनि धास्ये जिन-जिन स्तुष दैषिष्यरे 
इमे प्रा मौर कामनापति्ा पाध माना है, उन्हे बणा 
स्हा ह, साय हो उनके उपयोगरा शौ फत्‌ क) 19 
वर्णन शूरता ह, भुनो--तिल, चावल, शौ, द्र, तत भौ 
फस-मूस देने पितर्यषने एक मापतक तुष्ठि जनौ पतौ 
है1 मनुजा वन है पि भनक धादे तिमि मपि 
उपयोथ पा गाता है, वह्‌ क्षप होता है ॥ मतः श ५ 


अनुगारनप ] 











कराया नात है, वह्‌ राक्षत शर्त होता है ! को वह्यं 
श्राद्धका अद्र भोजन केरे फिर उस दिन वेद दृता है तया 
जो शूद्रा स्त्रीमि समागम करता है, उसे पितर उम दिनसे 
सेकर एक महोनितक उसको विष्टा पटे रहते ह । सोमरस 
येचनैवासेको दिया दभा श्रग्धका यन्न विष्ठके समान भौर 
यक्ते जिमाया दभः धादाप्न रवत एवं पौवके समान समम्भा 
जाना है। मन्दिरे पुजारोको दिषा हुमा अप्र नष्टो 
जाता है \ सूदलोरको दिप हभा दान स्थिर नहु रटता भौर 
व्यापार करनेवाले प्राह्यणको जो कु दिया जाता ह वहन 
तो द्म सोकमे काम मत्ता है न परलोके । जो इतरौ बार 
भ्याही हई स्त्रके पैरसे पेदा हुआ हो एसे बाद्यणको दिषा टमा 
हृष्य ओर कव्ये रामे हवन करनेके समानं निष्फते हीता 
दै । जो लोग धर्महोन ओर दुराचारे ब्राह्मणको हेष्य-कव्य 
अपण करते ह, उनका वह्‌ दान परलोकमें कोई एल महीं 
दैता। जो सूं जानयूम्कर एते लोगोको धाद्का दान 
देते ह उनके पितर परलोके विष्टा भोगेन करते ह) 
ऊपर यतये हुये हन अधम ब्राहयर्णोको अपार्तेय (पंरिति- 
दूषकः) सममना चाहिये । जौ मन्दयुद्धि ग्रा्यण शूरदोक्ये 
उपदेश देते ह, उनको भो इसी कोटिमे समनना चाहिये । 
यदि धाद्धभोने व्राह्णोकी पेप्रितमे फो कानाबेटादौतो 
यह्‌ उत्त पवितके साठ ब्रह्मणौको दधित करता है । इसी 
तरह नपुंसक सौ ब्राहर्णोको भोर फोद़रो जितने लोगोपर 
दृष्टि खलता है, उन सवको अपवित्र फर देता है । स्िरपर 
पश्यो रषकर, दक्षिणाभिमुखः होकर तया जूते पहनकर 
सानिवीले ब्राह्मण श्राद्धका जितना अप्र भोजनकरतेर्ह, वह्‌ 
स्र अमुरौका भाग समनना चाहिये । नो प्या मीर 
अच्द्ाूर्वके शरादका दान शरता है बह सव अर्जने 
असुरराज बलिका भाग निश्चित कर दिया हि । कुत्ते मौर 
प॑रितदूषक द्राह्यण किसौ तर्‌ श्वादधपर दृष्टि न दालने पावे, 
हमे {तमै कासे भोरे धिरे हए स्यानमे भाद्ध-दानकौ 
व्यवस्था करनौ चाहिये भौर सय र रसषाकै उदेश्यते तित 
टन घाहिपे ) तिलके विना अर प्रोधरे वगम होकर गो 
श्राद्ध क्किया जाता है, उसके हविष्यको यातुधान भौर पिक्षाच 
नेष्ट कर डालते है! पितद्रषकः ब्राह्मण पवितमे वेटकर 
भोजय करते हुए जितने बाद्यणोश्तो देख तेता ह उतने ब्राह्यणो 
कैः भोभनते भिलनेदासे फलसे षह दाताको वञ्चित कर 
देव्राहै। 

भरतधरष्ठ ! भव मेः वुं पेरितयावन म्रह्य्णोक 
परिचय देत ए । जौ प्राह्ण विद्या मोर वेदव्रतं निष्णात 
होकर सदावारपरायप रहत ह, ये सयक पवित्र करमैवाने 
क । दै जनको पितरे दिठाने णेग्द मानताटे। उनसे 


मर्गे बरा्यमोको परोशा-यक्तिदुपक मौर प्तिपावन ब्राह्मो गलन 
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भतिपायन समना चाहिये \ जो िणाचिरेत भना 
अभ्ययन करमेयाते, गाहूपत्य आदि पांच भरनो उषास, 
विमुपधमन्नोे नाता, पडद्धेकि विदान्‌, पटपेतायोकि 
दशमं उत्यत्र, साग्येदरे जाता, ग्येष्ठ साम्य धरान कलै 
वाने भोर माना-पिताङो भजि रटोवाते है, मिन पटौ 
दस पोरे वेदाध्ययनकी परम्परा चसौ मातो है सपा मो 
चछवुशातर्मे मपनो हौ स्तै साय समाभय शते है, एते 
येदविघा ओर तम प्रयौण म्ण परति एपित्र करमेषाते 
समने जत ह ॥ अयरदवेद़े शाता, ब्रह्मचारी, निपमपू्ंक 
व्रतम पालन करमेवाति, सत्यवादी, थमत्मि तया अपने 
कैतव्य तत्पर रह्नेवालं पुश्प भौ पिप्यत 1 
जिन्हनि पृष्यतौयेमिं भोते भगान तिये षप्यिम शियाहै, 
वेदमन्बरोके उस्वारणपूवंक भनेर यमो भनृष्टान करे 
भवूय-स्नान किया है; जो कोधरहित, मम्मौर, क्षमागौस, 
मनको वमे रघनेवातं, नितेद्धिष भौर सम्पूणं प्रायो 
हितम लगे रट्नेवाले है, उन्ही दरण शप्दमे (मन्वत 
करना घाटिपे; क्योकि पे पेर्तिपावन हु मोर उन्हे दिया टमा 
दान भक्षय होता है ! इनके तिवा जे मोक्षधरमेको जाननेयातं 
यति भोर उत्तम प्रकारसे प्रता पालन करमेवाते योगो है, 
जौ शुटचितत होकर उत्तम ब्राहर्पोशे एतिहात भूवति ईं, 
जो महामायः ओर ध्वाकरणके विदम्‌ ह तथा भो पराभ 
भौर धमेशास्त्रोकां ग्पायपूवंक यघ्पयनं करके उनकी मालदि 
मनूसार विधिवत्‌ माचर्ण करनेगतं ह, जिन्टेनि निपमितं 
समयतक मुकुले निदास रहे वेदाप्यपन श्पिाहै, णो 
परोक्षकि रहर्सो भवसरोपर सत्यवारो पिद एए है तषा गो 
चारणे वेदो पद्ने-पद़नेमे भप्रगष्य है, एते ब्र्धण पंरितशै 
जितनो दूर देते है उतनी द्रे दंठे दए बाह्मण पपिव्र 
इरदेते हु! पंडितो पवित्र करके कारण हौ उने पंरिति- 
पायनक्टाजानाह। द्यवादोकटतेरहैहि वेदी शिप्रा 
देनेवाले एवं श्रह्यजानौ पुषे वमिं उत्पतन हेमा अष्ठिग 
अस्ता हो सारे तोन शोसतरदा रेयान पवित कर परती है, 
इसतिये सय प्रकारो चेष्टयति श्राद्यनोको षरोश्षा करे 
ही उन्हुं धादे मे निमन्त्रित करना घर्ाहपे । मिपि द्राण 
किये हृषु धादके भोजनम मिरतोकौ शधानता शटी टै, उमर 
उस ाद्धते पितिरोरो तृत्ति नह होती तथा जो मनुष्य भदे 
भोजन देकर द्रो भिवता जोषा ट, चहु मृ धाद 
देवयानमार्गे नह जने पाता ! मे पौदतशा एलं शृटममे 
टटकट नीचे पिर जाता है येते हौ सारो मित्ता साण्न्‌ 
यनानिवाला पुर स्यमंसोषपे पष्ट ही जाता हैः एामिये 
अादष्तेश्नि चाहिपे दिः दह्‌ र्दर्मे मिरवो निमन्य्य म 
३1 भिर्वोको सुष्ट कूपे प्िथे धन हेता उषित ै। 





संक्षिप्त 
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श्रां जोर यत्तमे भोजन तोर्ेद्धौ कराना चाहिये जे 
शत्रु पा मित्रच द्ौकर मध्यत्य हो ! जैसे उत्तरे वोया हुमा 
चीजनत्तो मता ह मौर न वोनेवालेको ठसक्ना कोई फल ही 
मिलता है, उसी प्रकार सयोग्य ब्राह्छणोफो भोजन कराया 
हसी श्राद्धका जन्न मे इस लोक्तमे लाम पहुंचता है, न परलोक- 
मे कोई फल देता ६ । जैसे धास-ूतकौ जाग शीघ्र ही शान्त 
हो जाती ह, उसौ प्रकारे स्वाध्यायहीन ब्राह्मण तेजहीन 
होता है अत्तः उसे श्रा्धका दान नहीं देना चाहिये; 
राखमे कोई भौ हवन नहीं करता । जो सोग एकं इसरेके 
यह श्रां भोजन करके परस्पर दक्षिणा देते भौर लेते हः 
उनकी चह दान-दक्षिणा पिशाचदक्षिणा कहुलाती है 1 कहू 
न देवताको मिलती है, न पितको ! लिसका वच्डा मर 
गया है एतौ पृष्वहीना गौ जैसे दुदी होकर गोपालामे ही 
चक्कर लगाती रहतौ है, उसी प्रकारं खपत्तमे दी मौर ची 
हई दक्षिणा इसो लोकम रह जाती है, बह पितरोतकं नह 
पटचने पाती । जंघे माग बुन जनेपर्‌ जो धृतका हवन किया 
जात्ता है उते न देवता षति ह न पितरः; उसी प्रकार नाचने- 
वाले, पवये सौर रूढ बोतनेवाले अपा ब्राह्यणको दिया हमा 
दान भिग्फल होता है ! अपात्र पुरुषको दौ हई दक्षिणा न 
दात्त तुप्त करतौ है न दान लेनेवासेको; प्रत्युत दोनो का 
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हौ नाश क्रतौ ह । यही नह वह्‌ टिनाशकारिणी निन्दित 
दक्षिणा दाताङे पितररोको देवयानमार्गे नौचे गिर देती 
है । युदिष्ठिर! जो स्वा ऋषियोकि वताये हर्‌ धर्ममा्- 
पर चलते ह, जिनकी वुद्धि एक नि्ययपर पहुंच हू है 
तया स्ते सम्यु्णं घमेकि ज्ञाता ह, उन्हो देवत्तालोया ब्राह्मण 
मान्ते ईह} ऋषपि-मुनियोये कोई स्दाध्यायनिष्ठ, की 
ज्ञाननिष्ठ, कोई तपोनिषठ ओर कोई कर्मनिप्ठ होते हु! 
उने ज्ञाननिष्ठ मर्हपिर्योको ही श्राद्धका यत्न लिमाना 
चाहिये ! जो लोग ब्राह्यणोकी निन्दा नहीं कस्ते, वे ह शरेष्ठ 
मनष्य ह ! जो बात-चीतमें ब्राह्मणोकौ निन्दा करते हु 
उन्हं ्राद्धमे भोजन नहं राना चाहिये \ मने वानप्रस्य 
ऋपिर्योका यहे वचन सुना है कि श्राहयर्णोकी निन्दां हौनेपर 
वे निन्दा करनेवाेकौ तीन पौदियोका नार कर डालते 
ह \' देव्वेत्ता बरह्यणोकौ दरस ही परीक्षा करनी चाहिये । 
वेदत पुरुष सपना प्रिय हो या यग्रिय इसका विचार न करके 
उसे शराद्धे मोजन कराना चाहिये ! जो दस साख सपार 
बर्य्णोव्ले भोजन कराता है, उसके यहं उन सवके ददल एक 
ही सदा संतुष्ट रहनेवाला वेदजञ ब्राह्मण भौजने करमेका 
अधिकारी है (मर्यात्‌ लालों मूर्खोकी उपेक्षा एक सत्पात्र 
बर्मणको भोजन कराना उत्तम ह \) 





शराद्धके चिषयमे महषि निमिको अत्रिका उषदेश तया अन्य ज्ञातव्य वाते 


युघिष्ठिरने पद्धा--पितामह्‌ {† श्राद कव प्रचलित 
टमा ? सदसे पहले कित्त महूपिरे इसका परदार किया ? 
यदि भृग्‌ मौर मद्धिराके समयमे इतक प्रारम्भ हृमादोतो 
किस मुनिने इसके प्रकट किया ? श्रमे कोन-कतैन-ते कर्म, 
कौन-कौन फल-मूल जीर कैन-कौन-ते मद्र त्याग देन योग्यै? 
भीप्मजीने कहूा-- यजन्‌ ! श्राद्का जिस समय मोर 
जि भकार रचन हुजा, लो इत्तदा स्वर्यं है तया सदसे 
पटले जिसने इतत प्रचार क्या, चट्‌ च तुम्हे वता रहा हः 
सुनो । प्राचोनकालमे द्रह्याजोसे महष सननिकी उत्पत्ति 
हई} वे वदे प्रतापी वटि बे, उनके वंशम भगवान्‌ 
इततरेयजीका भरदुभावि टया ! दत्तालेयदे पदर निमि हए, 
जो ड़ तपस्व ये 1 निमि भो एकं पुव हेजा जिसका नास 
सव श्रीमान्‌ ! वहु कडा चन्दर या! उस्ने एक हजार 
यं तिकः यड फञोर तपल्वा करके अनार कात-धरमके अयीन 
हकर भाल त्याग दिवा । महुपि निमिते पुदरेककं श्वरण 
यद्ग सतयप हमा तो भौ उन्हे 2गत््रविधिकत अनृस्नार मन्तौच- 
निवारपकौ सारोच्त्पिदरी। छ्ििर चतुदश दिन श्रा्में 
देन णोग्य तय दत्तुट्‌ एकद्वित करक रातं ब्रोतनेपर (यमः 


वास्याको श्राद्ध करनेके लिये} ३ वड़े सवेरे उठे 1 प्रातःकाल 
जागनेर उनका मन पुद्रदोक्पे व्ययित होता रहा, कितु 
उनकी बुद्धि वड वि्तृत यौ, उसके ढारा उन्टनि मनको 
कणौ ोरमे हटाया मौर एकाग्रचित्त होकर श्नाटविधिका 
विचार क्रिया) फिर रष्क स्थि शात्वमिं नो फल-मूल 
मौर अन्न जादि भोज्यपदार्य वतापे नये ह तया उनमेमे जो-जो 
यदायं उनके पको प्रिय थे--उन सचता विचार करके उन््ेनि 
संग्रह्‌ किया) तदनन्तर, उन दृद्धिमान्‌ मुनिने अमावात्याके 
दिन सात ब्राहयर्णोषो बुलाकर उनके युजा कौ ओर प्रदधिणा 
करे उनहुकृणके सास्नपर विढाया 1 फिर उन सातोको एकं 
ही स्तय मोजनके छतिये मलोना सावां यसेक्ता ! इसके वाद 
मोजन करनेवाले ब्राह्मणक वैके नीचे आरमोपर उन्टनि 
दर्दिणाग्र कुण वि दे सौर अपने सामने मौ दक्षिणाग्र 
कुप स्कर पविद्ध एवं स्वधान हौ लपने पुत श्रोमानूके नाम 
सौर योनय उच्चारण करते हृषु कुःरोपर पिण्डदान क्रिया 1 
उस प्रन श्वा ऋरनेके पण्चातर मुनिप्रेप्ट निभिको यड़ा 
प्रचात्ताप होने लगा (बेदमे पिता-पितामह्‌ अरदिके यदेप्यसे 
लित श्ादधका चिन है, उसकते चने स्वेल्छाति पृद्के निमित्त 


अनुदान] 


गरादधके विषयमे महिं निमिरो भत्र उदेव तया यन्य तातन दाते 
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फिया है--यह्‌ सोचकर) उन्होने मपनेमे धरम-संकरताशा 
दोय माना । अतः मन-ही-मन यटूते' संतप्त होकर ये सोचने 
सगे---महो } मृनि्ोनि जो कायं पटुते कमो नहु सिया, 
उसैमनिहौ वयो क्र ढाल? मेरे हम मनमाने वतविको 
दैपक्द ब्राह्यणलोग भूमे अपने शपते मवरय भत्म एर 
डने!" ण्ह यातत ध्याने यतिह उन्हे मधने यर 
भरर्तक महि अच्रिका स्मरण किया । निमि घ्याने करते ह 
` तपोधन मनर यहां मा धहवे । मानेपर जय उन्होने निभिको 
पुतरशोकसे बष्ौ देषा तो मधुर थाके दारा उन्हे सान्वना 
देते हए षहा--णेटा ! घुमने जो यह्‌ पृ (धाद) 
किया है, इसे डरो भत } छवतते पटे स्वयं बह्जोने इस 
धर्मंका जान प्राप्त किया है भीरवे ही इसके प्रवर्तक मी ह? 
ऊन्टीकि द्वारो विहित धरमशल बुमने अनृष्ठान विया है! 
ब्रह्मानो सिवः दूसरा कौन धाद्ध-विधिफा उपदेश कर सकता 
है? भयम वुममे स्वयम्मूकी बताथो हुई शण्दको उत्तम 
विधिका वर्णन वरता ह, इसे सुनो ओर सुनकर सौ विधि 
अनुसार श्वाद्धका अनृच्ठान करो } पटले वेदमन्त्र उच्चा- 
रणदूर्वक भग्निकरणकौ क्रिया प्रर करके फिर अग्नि, सोम, 
ध्ण मौर पितरोके साप रहुनेयाले विश्वेदेवोको उनका भाग 
अपण करे । स्राक्ात्‌ श्रह्यानीने इनके भा्ोको कत्पना कौ 
है! तदनन्तर, श्वाद्धकी आयारभूता पू्यीकी वैष्णवो, 
काश्यपी भौर अढीया आदि नामो स्तुति करनो चाहिमै । 
द्द लिये जल लाते पमरय भगवान्‌, ददणकां स्तवन फरफे 
अभि भौर सोमफो भी तृप्त करने चाहिये ! ब्रह्यानीरे 
उत्पन्न किये हये कुष्ट देवता हौ पितरोकि नाममे प्रतिर ह; 
उण्हं उप्णपः भी कहते हं । स्वयम्मूने धादधमे उन्होका भाग 
निश्चित क्रिया है। श्राद्धके इरा उन पूना कटनेते धाट- 
कतक पिता-पितामह्‌ आदि पितरोका नेरक्ते उद्धार हौ 
जाता ह। ब्रह्याजीने पूर्वकातमें जिन अन्निप्वात्त भादि 
पितरोकौ भष्ढका अधिकारे यतय? है, उनको सदया साति 
है। विश्वदैर्वोफम चर्वातो रमते पसे ही को है, उन सवका 
मूष अल्निदै\ वे षषी लोग यज्मे भाग प्राप्त शरनेके 
अधिारी ह, उनके नाम ये हदल, धूति, विपाप्मा, 
पुण्यकृत्‌, पादन, पाप्णिदमः, ममूह्‌, दिव्यसन्‌, विरदम्बान्‌, 
यौ्ययान्‌, ह्धीमान्‌, फीतिमान्‌, हृत, जितात्मा, भूनिवीर्य, 
दीप्तरोमा, भरयंश्ट, अनुकर्मा, प्रतीत, श्रदति, मंशूमान्‌, 
शलभ, परमक्रोधी, धीरोप्णो, भूपति, दन, वसी, वरो, 
विर्वा, सौमवर्चा, सूर्यंधी, सोमप, भूर्य, सावि, दत्ताटमा, 
पुष्डरोदक, उष्णोताम, नोदः, विश्वायु, दप्ति, चमूहर, 
सुरेश, च्योमरि, शेकर, मय, हर, कर्ता, ति, देस, भुवन, 
दिष्यकर्मषत्‌, पणित, पवी, आदित्य, रिमियान्‌, सप्तन्‌, 





पिस्व्त्‌, शय, अनुगोप्ता, सुगोप्ता, नप्ता मौर ईशर । 
इत प्रशयर समातने पि्वेदवोरे नाम नमपि पदे। 

मय दादमे निविद यस्तु वभंन श्रता ह । भनान- 
मे कोदो मोर पुकः (पद्या धान); टिद्धःष्य (छोश्नेरे 
कम मनेवाले परार्थो) मे हीग, सदु योर ष्यान; गा. 
मेँ सर्हिनन, कमार पजर, कोटा, सवना भोर सौभे 
मदि, काति नमक, फातां जीरा, विरिधानमश्, गोनपारौ 
(शाक), ्यसि-करोर आदिक अदुर्‌ भौर निपाट--ये षद 
यस्तु शास्वमे यजित है । प्व प्रकारके नमर, जामुन 
फल तया टक पा अत दूषित दए पदाय भौ धादर्मे एयाय 
देने घाहिये १ धद सौर यतमे सुदगेन नामिकः शाक निन्दितं 
माना गया है । उसके हेविष्यने देवता धीर पितश् मही परतपरं 
होते । भद्ध मारम्म करनेफे समय उत स्याने चष्ट 
अर श्वपर्वोको हटा देना धाहिये, पो तरु भेर्मा 
कषड्ा धारण करनेवाला मनुष्य, कोद, पतित, ब्र्यहत्पाशा, 
यर्णसंकर द्राह्यण तया धरमेप्ट सम्बन्धो भौ पदि धादभूमिरे 
आतपति सष्होतो उने हदा देना चाहिपे } पिण्डदाने 
समय इन सबको दूर कर देना हौ उवित है ॥' 

भोध्मजौ कहते हु--एस प्रकार सपने वेगत भहपि 
निमिफौ सादा उपदेशा देकर महातपष्यी सति मुनि 
दरह्छजीस्ने दिव्य सममे चते गये । धमेराम } प्स शार 
पहले निमिने धादक्रा मारम्म क्विप, उसके याद सभो महि 
उनकी देखा देषो शारत्रयिधिरे भनुसार पिनू-यतषा धनुष्छान 
करने समे ॥ नियमपूवंश दत धारथ कटवि धभपापष 
शपि पिण्डदान करमेरे परेचात्‌ त्ये जसे पितरो तरेण 
भोषएतेथे) धीरे-योरे चातो वेकि सौग धादे दैवनार्मो 
मौर पितरो अधरदेने पपे + सयतिर धादे भोगन कते. 
करते देवता भोर पिनर पूणं सुप्तो ष्ये) हदपे थ 
पचानेके प्रयत्ममे सगे ! मनो्णते उरे विशव शष्ट हीने 
सया) तय बे भोम देधे पाष जार धोते--“धगदन्‌ ! 
हेम निरन्तर शद्धा स्र भोजन कएने भारथ छशीणेमे 
पोटितिषटे रहे है! अव भाव हमनोगेशिा शत्या शेनिपि।' 
वव स्ोमने उनमे कटा---देवताभनो } पदि अपम्पेग 
क्त्याण चाहते ह सो शह्याजोकरौ भमा जाप्य, चे हौ भाप- 
सो्गोका कष्ट दूर करेगे ।' सोमक यात मुनररदेदता मौर 
पित्र मेके शिषर्पर विरासमान वह्याीके पाम पये मोर्‌ 
इस प्रश्णर कमे सगे--'मधवन ! प्वादषा मप्र लने 
हमे मननं हो गया है, पमे हम ष्टूत शष्ट श रदँ है यर 
छपा करके हयसोयोका कून्दःम बोश्यि १ 

देवताश जानं सुनशर शह्यागौ गोने--दवगच 
मेरे निर्य दे कषपनिदेव दिखतमानहै । देष वुग्णे बल्योण- 
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की वात वतारे !' सग्नि बोते--दिद्रताभो शौर पितरो 1 
अवे श्राद्धे हमलीग साय टी भोजन क्रिया करगे । मेरे 
साय र्हूनेमरे आपलोयोका अजीर्णं दूर हौ जायगा" यह्‌ 
मुनकर उनकी चिन्ता मिट मयी; इसौतिये श्रादमें पटलं 
वमम्निका माग दिया जाता ह । जग्निमें हवन करनेके वाद 
जो पिते निमित्त पिण्डदान दिया जात्ता ह उसे ब्रह्मराक्षस 
महीं टरूपित्त करते । श्राद्ध सग्निदेवको उपस्थित देखकर 
रा्नस वहु माग जाते हु । सवसे पहले पिताको, उनके चाद 
पितामहुको मीर उनके वाद प्रपितामहको पिण्ड देना चाहिये- 
यही श्राद्धकी विधि ह 1 प्रत्येक पिण्ड देते समय एकाग्रचित्त 
होकर गायत्री-मन्चका जप तया श्लोमाय पितृमते स्वाहा! का 
उच्चारण करना चाहिये } रजस्वला सौर कनकटी स्त्रीको 
ध्ाद्धमूमिमे न उपस्थित होने दे } दूसरे कुलक स्त्रीको 
श्राद्रका भोजन तैयार करनेमे न लगावे } तर्पण करते समय 
पिता-पितामह्‌ घादिके नामका उच्चारण करे ! किसी नदी- 
कै किनारे पटुंचनेपर पितरोका पिण्डदान सौर तर्पण अवदय 
करना चाहिये 1 पहले भपने क्के पितरोको जलसे तृप्त 





1 - गट्‌ा पात क. 





करके परात्‌ मित्रों जीर सम्बन्धर्योको जलाञ्जलि नी 
चाहिये । चितकवरे वलोम जुती हई गादीमें बेखकर्‌ नदीन्पार्‌ 
करते समय वर्लोकी पूछते पतिरेक तर्पण करना चाह्वि; 
क्योकि पितर वैसे तर्पणकी अभिलाषा रखते ह । इसी तरह 
नावसे नदी-पार्‌ करनेवालोको सी पितरयोका तर्पण करना 
चाहिये । जो तर्पणके महत्वको जानते हूं वरे नावमें वरनेपर 
एकाग्रचित्त हौ अवश्य ही प्तिरोको जलदानं करते ह! 
कृष्णपक्षमे जव महीनेका आघा समग्र वीत जाय, उस दिनि 
अर्थात्‌ अमावास्या तिथिको भवस्य श्राद्ध करना चाहिपे । 
पितसोकी भवितसे मनुप्यको पुष्टि, आयु, वीयं मीर लद्मीको 
प्राप्ति होती है ! ब्रह्माजी, पुलस्त्य, वसिष्ठ, पुलह्‌, मद्धि, 
करतु मौर मपि कश्यप--ये सात ऋषि महान्‌ योगेए्वर भीर 
पितर माने गये हँ । इस प्रकार यह्‌ शास््रकी उत्तम विधि 
वत्तायी गयी । मरे हृए मनुष्य नपने वंशजोह्टारा पिण्डदान 
पाकर प्रेतत्वके कष्टसे ुटकारा पा जाते हु! राजा युधि- 
ष्ठिर ! यह मेने शास्चके अनुसार चुम्हुं श्राद्धकौ उत्पत्तिका 
प्रसंग सुनायादह। 





उयवास ओर ब्रह्मच्ं आद्करि लक्षण तथा प्रतिग्रहुके दोष बतानेके लिये राजा 


वृषार्दमि ओर सम्तषियोकी कथा 


युधिष्ठिरने पूछठा--पित्तामह्‌ ! यदि प्रतधारी चिप्र 
फिसौ ब्राह्मणको इच्छा पुरणं करनेफे सिये उसके घर श्राद्रका 
भन्न मोजन करने तो इमे आप कंसा मानते हु ? (अपने 
दतका लोप करना उचित है या ब्राह्मणको प्रार्थना ट्कराना ? ) 
मीप्मजीने कहा--युधिष्टिर ! जो वेदोक्त ब्रतका 
पालन नो करते, वे ब्राह्णक इच्छा-ुतिके लिये (मयने 
सामान्य नियमका तथान करके} श्राद्धमे मोजन कर सकते ईः 
कितु जौ दिक ब्रतका पालन कर रद हू, बे यदि किसके 
अनृरोमे श्रादका अन्न ग्रहूण फरते ह तो उन्हरं अपना 
वरत मद्भः फरनेके दोपका मागौ टना पडता ह ` 
युधिष्ठिरने पूछठा--वितामह ! साधारण लोग जो 
उपवाक्तको हौ तप कहा फरते ह, उसफे सम्बन्धे आपकी 
पथा धारणा ह? म यह्‌ जानना चाहता हं कि वास्तवे 
उपवास ही त्तपह या उस्तका सौर कोरः श्वर 3? 
मीप्मजीने कहा--गुधिप्टिर ! नो लोग पंद्रह दिन 
या एक महानतक उपवास करके उसे तपत्या मानते हवे 
व्य हौ अपने भरसोरको कष्ट देते हि 1 बास्तवमें केवल 
उपवास कनवासे न तपस्व हं, न धर्मन । व्यागका सम्पादन 
ही सवसे उत्तम तपत्या है । ब्राह्मणको सदा उपदासो (व्रत- 


परायण), ब्रह्मचारी, मुनि भौर वेदोका स्वाध्यायी होना 
चाहिये 1 धर्मपालनकी इच्छसे ही उसको स्ती आदि कुटुम्ब 
का संग्रह करना चाहिये (विपय-भोगके ल्मे नही) । 
ब्राह्मणको उचित है कि वह्‌ सदा जाग्रत्‌ रहे, मांस फमी न 
खाय, पवित्र भावसे वेदका पाट करे, सदा, सत्य पायण 
करे मौर इन्दियोको संयममें रच्छ । उसके सदा अमृताशी, 
विघसाशी मौर अतियिप्रिय होना चाहिये । 


युधिण्ठिरने पूषछा--पितामह्‌ ! प्राह्मण सदा उपवश्सी, 
व्रह्मचारी, विघस्रागी मीर अत्तियिप्रिय कमे हो सकता ह ? 


मीष्मजीने कटा--पेय ! जो मनुष्य केवल प्रातःकाल 
मौर सायंकालमे हौ भोजन करता है, चौचमें फु नहीं लाता 
उसे सदा उपवाम्ती सममना चाहिये ! जो केवल ऋलुकालमे 
धर्मयत्नीके साय सट्वास फरता है, ब्रह ब्रह्मचारी ही माना 
जाता है। सदां दाः देनेवाला पुरूष सत्यवादी ही सममन 
योग्य है । जो दिन में नहं सोता, वह्‌ सदा जाग्रत्‌ रहुनेाला 
कटूलात्ता है । जो सदा मृत्यो" मीर अतियियोक्रे भोजनं करः 

१. माता, पिता, सो-वनय मादिव त्न स्वरी-वासक लादि कुटुम्यके सभी प्राणी 
मृत्य (भरण-पोपणकेः योग } कटूलाततेः & ! 


अनुसाननपय | 








सेनेकफे चाद हौ स्वयं भोजन करता है, वह्‌ केवल अमूत भक्षण 
करमेवधला {अमृताशो) ह 1 जवतक प्राह्ण न भोजन कर 
ले तवतक जो अद्न ग्रहण नहीं करता, वह्‌ मनुप्य अपने उस 
व्रते दारां स्वरगलोकपर विजय पातत है । जो देवताओं, 
पितरो भौर आधितोको भोजन करानेकै भाद वचे हए अन्नदो 
ह स्वयं मजने करता है, उत्ते विघमाशी कहते ह । उन 
मनृष्योकनो शल्यधाममे अक्षय लोकोकौ प्राप्ति होतो टै । 


युधिष्ठिरने पूखा--पितामह ! मनूष्य प्रह्यणोको 
नाना प्रकनरकौ वस्नुएु दान देते ह! स्त दाता मौर दान लेने 
वालेमे क्या विगेषता होती ह? 


भीष्मजीने कहा --युधिप्ठिर ! ब्ाट्ण सज्जन पुष्पे 
भी दान लेते ह भौर दूर्जनते भो; कितु गुणवान्‌ (सज्जन) 
पुर्धसे शान लेनेपर उन्हुं कम दोप गता है ओर गृणहोन 
(दजन) से दान तेनैपर दे अगाध नरकमें ड्य जाते हु 
इस विषयमे रानां वृपार्दभि ओर सप्तपिपोके संवारहप एक 
प्राचौन इतिहासका उदाहरण दिया जतत है, एरु समथो 
मात है, फरयप्‌, मति, वधिष्ट, भरद्ान, गोतम, विर्गामित, 
जमदग्नि ओर पतिव्रता देवौ अरन्धती--ये सब लोग समाधि 
द्वारा सनातन बरह्मलोरुफो प्राप्त करनेको दच्छासे तपस्या 
करते हए एस पूृस्बोपर विचर रहै थे। इन सवी सेवा 
करनेवालो एक दासौ थी, निसक्ा नाम धा ण्डा । व्ह 
पशुसण नामक एक शष्के साय स्याही गयी यौ (पुल 
भी ददं महुषियोके साय रहकर सयका सेवा किया करता 
था) । एक यार पृथ्वौपर बहुत कालतक्‌ वर्पा नही हू 
संसारम घोर अकाल धड गया सभौ लोग मूषो भरे 
लगे । इस्री समय शिक पूवर राजा यृपादमि धृमतै-फिरते 
उसी मार्गमे म निले, जहां ये -सप्त मौजूद भे । उन्हं 
अघन लिये कष्टं पाते देख राजनि कहा--'तपोधनो । यदि 
आपलोग दान लेना स्वीकार करं तो वहु आपरो भूयं 
कष्टे यचा सक्ता है उमे आपतोगोकषा यहं दुल शतेर 
हृष्ट-ुष्ठ हो जागरा । अतः प्रतिग्रह स्वीकार कोज्यि भौर 
मेरे पास निननः धन है, उमर्मेते दच्छानुनार मामिप । मुम, 
म्राल्यण बहुत हौ प्रिय ह 1 आपलोगोकं मागनेषर मं परन्यकको 
एरु-एक हजार खच्चदिधा, भारौ योक ठोनेवाने मरद रगकरे 
मोटे-ताजे दस्त हजार वल, संद शोएवालौ नयी स्यायो 
हई हष्ट-पुष्ट एवं सोधो-सादौ उतनो हो गो, अच्छे-अच्छे 
गोव, धान, रस, जो, रत्न तया भौर भौ अनिको दुलेम 
यस्तुं प्रदान कर स्ता ह; अतः यताइये आपके शरोर 
पुष्टशिलिये्भेष्यायूं?' 


शऋधियोनेकह्र--ग्ररान ! रान दिषा टमा दान 





ऊपरमे मधुरे स्मार मोर उने पदता हैः {ततु परिध्ाप्पे 
यह्‌ दिपक समान पछ जाता हु । इम यानश्ने नाने एमी 
अआ षयो हमतोगोरे प्रलोननमे शार ररे है? शरोर 
शरोर रेवताओोश्ा निरामस्यान टै! उतने नमो रेन 
विधमन रहने ह । यदि ग्राद्ण सपस्यागे गुद एवं म 
रहता है तो व्‌ सम्भरणं देवताभोरो प्रप्र क्एताहै । दादु 
दिनमरमे जितना तप संग्रह्‌ करता है, उपरो राना पनिप्ः 
यनकने दग्ध करनेवाते दादाननरो भांति एर कषपमे मष्ट 
कर डानेनाटै। इरतिपे इरा दानक साव टो भप वने 
रहे निनं इन सव वल्ुरमोशे भारम्परता हौ अग्गयौ 
इनके सिये आपसे पचना करे उनो सोमोशो दान दोन! 

यह्‌ षट्रर ये दूसरे मागमे आहारौ तोन पने हर्‌ 
यनमे चले गये । तदनन्तर, रागाशने प्ररि उनरे भन्त्रो 
वनम आये ओर उन्होने गूलरके फल नोर उन रेनेशा 
विवार ङ्पिा। मत्विदोति उन फेरे भीतर भोनेके दुर्र 
भर दपि ओर सयको मृत्योके हयात हिया । भुगण येन 
फलोङौ देनेफे स्थि ऋवियोक पोटे दादे गये पुमो 
अविने उन सव फलोङो वननदार देण षटा--ये शूष 
हमारे लेने योग्य नह हं 1 माने बृदि मन्दन, हम 
सो न्हरहे रहं, नाणे; हमे मालूम रि एनत मौनर 











मरणं भरा हुमा रै । पदि भान ष्पः श्वीकार षग मन 
हो परलोक्मे सरा कटु पनाम भोर वष्या। मो 
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संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपर्व 


[पाया 


दस लोक भौर परलोके भौ चुख पाना चाहते हँ, उन्हे प्रति- 
प्रहस चचे रहना चये 

चसिष्ठ बोले--एक निष्क (स्वर्णमुद्रा) का दान लेनेसे 
हृनार निष्कोकि दान सैनेका दोष लगता ह \ एसी दे 
जो वहुत-से निष्क ग्रहृण करता ह उसको तो धोर्‌ पापमयी 
गतिम सिरना पडता ई 

कश्यपने कहा--इस पृथ्वौपर जितने धान, जौ, युव, 
पश मौर स्त्रियां ह थे सव किसी एक पुरषको मिल जाये तो 
मौ उते संतो न होगा; यहु सोचकर विद्वान्‌ पुरुष मपने 
मनक्रो तृष्णाकी शान्त करे । 

मरदान्‌ ोले--मनुष्यकी इच्छा सदा वदतौ ही रहती 
है, उसकी कोई सीमा नहा है} 

गौतमने फहा-ंसारमे एसा कीर द्रव्य नही है जो 
मनुप्यकी शाका पेट भर स्के ! पुरषो साशा समुद्रके 
समान है, वह्‌ कमी भरतौ हौ नरह } । 

विश्वामिन्रने कहा--किसी वस्तुको कामना करनेवाले 
मनुप्यकी एक द्च्छा जव पूरी होती है तो द्रूरी नयी उत्पन्न 
हो जाती ह । इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरह मनुष्यके मनपर 
चोट करती ही रहती है । 

जमदग्निने कद्--प्रतिबरह्‌ न लेनेसे ही ग्राह्यण लपनी 
तयस्याको सुरक्षित रख सकता है । तपस्या हौ ब्राह्मणका घन 
है \ जो सौकिक धनफे तिथे सौम फरता है, उरका तपरूपो 
घन नष्ट हो जाता है। 

अरुन्धती वोली--संसारमें एक पक्षफे लोगोकी राय 
है कि धर्के लिये घनका संग्रह करना चाहिपे; कितु मेरी 
रायमें घन-संग्रहकौ अपेक्षा तपत्याका संग्रह ही भेष्ठ है । 

गण्डाने कहा--मेरे ये मानिक लोग मल्यन्त शविति- 
शासो होति हए प्रौ जब इस भर्यकरं प्रतिग्रहे भयते इतना 
ब्सेरहैतो मेरौ षया विसात है? मुखे तो दर्ल प्राणियोकी 
भाति दसते बहुत वडा भय लग रहा दै। 

पशुसखने कहा--घरमफा पालन फरनेपर जिस धनको 
प्राप्ति होतो है, उत्ते बटृकर कोर धन नही है; उस धनको 
ह्मण हौ जानते है; अत्तः मी उसी धर्ममय धनको भराग्ति- 
का उपाय स्ीनेके लिये विदान्‌ ब्राह्मणोकौ सेवामे लगा । 

ऋषियोने कहा--जिसकी प्रजा ये कपटयुक्त फल देने- 
के सिये ते मायी है तया जो इस प्रकार फलके व्याजसे हमे 
सुवणवान कर रहा है" उस राजाका उसके दानक साय 
ही लाह, 

. मौष्मजो कहते है--पुधिप्ठिर ) यह्‌ फहकर उन 
युवणयुक्त फलका परित्याग करके वे समस्त यतथारी महि 


वहसि अन्यत्र चले गये 1 तव मन्तियोने शष्के पस जाकर 
कहा--महाराज ! उन फ्ोको देखते हौ ऋषिको 
यह्‌ संदेह हुआ कि हमारे साय छल किया जा रहा है, इसलिये 
दे फलोका परित्याग करके दूसरे मासि चले श्ये ह)' 
सेवकोके एेसा कटहनेपर राजा वृषादभिको बड़ा फोप हुभा 
आर यै उनसे मपने मपमानका बदला लेनेका विचार करके 
राजघानीको लौट गये । वहा जाकर अत्यन्त कठोर नियमोका 
पालन करते हुए वये आहवनीय भग्निमे आभिचारिक मन्त्र 
पठृकर एक-एक आहति लने लगे \! आहुति समाप्त होनेषर 
उस अग्निसे एक मयेकर कृत्या प्रकट हूई । राजा वृषादमिने 
उसका नाम यातुधानी रक्ा ! कालरात्रिके समान विकराल 
रूप धारणं करनेवाली वह्‌ कृत्या हाय जोड़कर राजाके पास 
उपस्थित हुई मौर बोली-- महाराज ! भ आपकी किस 
माज्ञाकरा पालन कर ?" । 


राजाने कहा--पावुधानौ { तुम यहुसे बने जाभो 
ओर वहां अरुन्धतीसहित सातों ऋछषियोका, उनकी दासीका 
ओर उस दासोके पतिका मी नाम पुछकर उसका तारय 
अपने मनमे धारण करो ! इसे प्रकार उन सबके नामोका 
मयं सममकर उन्हुं मार डालो; उस्फे बाद जहां इच्छाहौ 
चली जाना । । 


राजाकी यह जाक्ञा पाकर यातुधानीने (तथास्तु' कट्कर 
इसे स्वीकार किया मौर जरह ये मर्हपि विचरा करते ये उस 
चनम चलौ गयी ! वहां अत्रि आदि महपि फल~मूलका 
बाहार करते हृए घूम रहै थे । उन सवके निश्चय भीर कार्य 
एकसे ये मौर वे उस वनने विचरते हए फल-मूलोका संग्रह 
कर रहै थे! घृमते-फिरते फिसौ समय उन्हं एक सुन्दर 
तालाव दिखायी पड़ा जिसका जतत घड़ा ही एविद्र मौर स्वच्छ. 
था। उसके चारो किनारोपर सधन वुक्षोकी पंक्ति शोभा 
पारही थी \ पोखरेके मौतर सुन्दर कमल चिते हृषु थे मौर 
मनेको प्रकारके पल्ली उसके जलका सेवन करते थे ! उसमें 
प्रवेश करनेके लिये एक हौ दरवाजा था ! उसके धाट भौर 
सौदविर्या बहुत सुन्दर बनी था तया वहां कार भौर कीचडका 
नाम भौ नही या! राना बुया्दमिकौ पेजी हुं भयानक 
माकारवाली यातुधानौ उस तालावकी रक्षा कर रही थी । 


ताला देखकर वे महुपि मृणाल लेनेके लिये पशुसखके 
साय वहा माये जौर सरोवरके तटपर उस विकराल साक्षसीको 
खी देखकर बोते--तुमे कौन हो सीर किसलये यह 
मकेली खक हो \ यहं तुम्हारे जानेका वया प्रयोजन है ? 
इस सरोवरके तटपर रहकर तुम कौन-सा कायं सिद्ध करना 
चाहती हो ?" 


अनुदासनपवं | 





उपवामरह्यचये भादिके लक्षय तया बपादर्भि ओर म॒प्तपिर्योक एमा 
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यातुधानोने फहा--त्पप्वियो 1 मे नौ कोई भी होञे, 
वुम्दे मेरा परिचयं पृष्टनेकी भावस्यकता नहँ है ! तुभ इतना 
ही जानलो किमे दस तालायकौ रखवालो करनेवाली हं । 
श्टपियोने कहा--भदे ! हम भय लोग भूते व्याकुल 
ही रहेर्है। हमारे पा खानेके ते कुछ भी नहीं है 1 अतः 
यदि वुम भगा दो तो हम सय भिलेकर इस तातावते कुट 
मृणाल उल्‌ से । 
यातुधणनो बोली--टपियो ! एक र्तपर तुम इस 
ताला दृच्छानुमार भृणात से प्रकते हो । एक-एक आदमी 
सफर अपना नाम बताओ सौर कमसको मातलेसो। देर 
करनेकी मावश्यक्ता नहं है । 
पोप्मजो कहते है--उसको यात सुनकर महरि मवि 
यह समर गये (कि यह्‌ राससी कृत्या है मौर हम सव श्टपियो- 
का यप्र करनेफो द्न्छाते यहां मायो हई है । तयापि भूएते 
ष्याकरुलत होनेके कारण उन्होने इस प्रकार उत्तर दिया-- 
क्त्योणो { काम सादि शवूमंति ताण करनेवासेको अरात्नि 
कटे ह श्तोर मत्‌ (मूस्यु) से यचानिवाना मत्रि कहलाता 
है-1 षस प्रकारर्मेही भराति होनेके शरण सविद । जनत 
जीवको एकभाव परमात्मा श्षानं नटं होता तवतश्कौ 
मवस्या राति कहलातौ है + उस मनानादस्यगे रहित होनेके 
कारण भो तै मराति एवं अचरि कटेलाताटूं। सम्पूणं 
प्राणियोकि सिये गनोत होने कारण नो रात्रिक समान है 





उस परमात्मतत्वमे मं सदा जात्‌ रहता ट; भतः वहमेरे 
तिये भरात्रके समान है, इत स्यत्प्तिक यनुारहो र भरातर 
मौर मति (ज्ञान) नाम धारण करता! पह मेरे नाम्य 
तात्पयं समन्तो ।" 

यातुधानी बोली-तेजस्वौ महष ! मापने जित प्रकार 
सपने नामदय तात्पयं बताया है उसका मेरौ समन्पने भाग 
कठिन है । च्छा, अय माप तालायमे उतपि । 

वसिष्ठे फहा--मेरा नाम वपतष्ठहै, समे पेष्ठ होने 

कारण लोगमुक्रयरिष्ठभीषटूतेर्है! मे गृहुरप-भायमर्मे 
यात करता हू, मतः यतिष्टता (एश्वयंसम्पति) भीर वासके 
कारण दुम ममे यततिष्ट समनो ! 

यातुधानो बोली-मूने ! भाषने भो धषने नामको 
ध्याट्या को है उसके तो मक्ष्तोका भौ उष्चारणकणमा शलिन 
है मे द्स नामको नह धाद रण सक्तो भाष जाप, 
ताताबमे प्रवेश कोमिपे। 

करश्यपने कहा--पातुघानो ¡ कय माम हू परोरशा, 
जो उसका पालन करता है उत्ते कश्यप र्ह्ते ह । मे प्रसपेरः 
कत (रारोर) में भन्तर्यमोरपरे भरवेरा करके उरो रसा 
करता टे हरसि फरयप टि । कु भर्पात्‌ पृम्यौपर वभ थानौ 
यां करनेवाता पूयं भौ मेरा ही स्यटप है, इसतिपे मुम 
शरुवमः मो कट्ते है। मेरे देहा रंग कारेः एलो धाति 
उज्ज्वल है, मतः मे कारय मामते भो प्रिव ङे! पटोमेर 
नामेह, इमे तुम धारण करो । 

यातुधानी बो्ौ-- महे 1 मापे नामा तात्प 
समनना भेरे तिपि शृत करटिन है ! भप भो कमतेसि भरो 
ह क्ट जादे) 

भरद्वाज योत्ते--क्त्याणो ! जो मेरे पुत्र मौर रिध्ये 
नहो है उनका मो मँ पातन करता ह क्षया देवता, बण, 
अपनो धमेपत्नो तया दान (यणेसकर) भनू्योशा भो भरण 
पोषण करता ट, दरलिपे भद्राज नामपे प्रिद ह 

यातुधानी वोलौ--मुनिवर । मापे नामासरषा 
उच्चारण करनेमे भो मूर दसेश जान पडता है, दसतिपे 
षते धारण नही कर सक्तौ । जाष्ये, याप भो दस सपेदर्प्ये 
उतस्पि1 

गोतमने कहुः-श्न्ये 1 सेने इृद्धिपमंयमके टार गो 
(पृष्व मौर स्वम) शा भौ दमन किया ह, एषतिये भोरम 
नाम धारय करता ह । चै धूमरहिति मग्न मानं तेजर्वौ 
ह ममे समान दृष्टिं रनेके कायर कुषे थ मौर 
स्स्सीरे दरार देर शमन नषा हो सश्ता। येरे शरध 
कान्ति (गो) अन्धशारणमे दुर भावेदासौ (मतय) ट, मनः 
तुम मून्े पोतम समसमो 








यातधानी वोली--महसुते ! आपके नामको ञ्याद्या 
गरम नहीं सममः सकती ! जाइये, पोखरेमे प्रवेश कौज्यि } 

विश्वामितरने कटहा--पवुधानौ ! विश्वेदेव मेरे मि 
तया सै गौओं मौर सम्पु्णं विश्वका मिच हु, इसलिये संसार- 
विश्वामिदके नामसे प्रसिद्ध हं । 

यातधानी वोल्ली-- महं ! मापके नामकी व्याद्धाका 
) सुमे उच्चारण होना कठिन टै \ भें इसे नहीं याद रख 
कती, आप तालावमे जाइये ! ए 

जमदग्निने कहा--कल्पाणी ! भे जमत्‌ अर्यात्‌ देव- 
सोके आहवनीय अग्निस उत्पन्न हुआ हू, इसलिये तुम मुभे 
मदगिनि नामन्ते विद्यात समको ! ` 

यातुधानी दोली--मुने ! आपने जिस प्रकारे अप्र 
मका तात्पथं वतलापा है, उसको समभना मेरे लिये 
हृत कठिन है \ अव भाप सरोवरे प्रवेश कौज्यि \ 

अरुधतीनें कहा--पतुधानी ! मै अर अर्यात्‌ पर्वत्‌, 
थ्वी सीरः चयुलोकको अपनी शपितसे धारण करतौ हूं । अपने 
वामीसे फमौ दरूर नहीं रहती मौर उनके सनके अनुसार 
लती ह, इसलिये मेरा नाम अरुन्धती है । 

यातुधानी बोली--देवि { आपने जो अपने नामकी 
याख्या करै है उसके एक अक्षरका सी उच्चारण मेरे लिये 
ठिन हैः भतः इसे भी भैं नहीं याद रख सकती \ आप 
लावमें प्रवेश कौज्यि। 

गण्डाने कहा--पातुघधानौ ! गडिधातुसे गण्डिशब्दकी 
सदधि होती है" यह्‌ मुखके एक देश--कपोलका वाचक हे । 
मरा कपोल (गण्ड) ऊेचा है, इसलिये लोग मृ गण्डा 
कहते ह \ 

यातुधानी बोली--ुम्हारे नामकौ व्यार्थाक्प भौ 
उच्चारण करना मेरे लिये कठिन है । अत्तः इसको याद रखना 
असम्भव है । जामो तुम भौ वादड़मे उतरे । 

पशुसघने कहा--मगसे पैदा हु त्ये ! मेँ पशुम 
पणे प्रसर रखतता हं भीर्‌ उनका प्रिय सखा हु; इस गुणके 
अनुसार मेरा नाम पशुसख है \ 9 

यतुधानो वोली--तुमने जो अपने नामकी व्यादया 

यो है उसके अक्षरोका उच्चारण करना भी मेरे लिये कष्टभरद 
है भतः इसको याद नहीं रल सक्तौ; अय तुम भी पोखरेनें 
जा ) 1 
त इत प्रकार दिया--यातुधानी ! 
न = कार अपना नाम बताया है, उस तरह 
हीं चता कता! तुम मेद नाम शुनःसखसख (धर्मक 
मच्मूत मुनियोका मित्र} समक्त 1 


संक्षिप्तं महामार 


{ नुलास्ननपवं 








यातधानी बोली--विप्रवर { आपने संदिग्ध वाणोमे 
अयना नान बताया है अतः अव फिर स्पष्टरूपसे अयने नामक 
व्याख्या कीन्यि } | 

शुनःसखने कहा--पेने ` एक वार अपना नाम बता 
दिया, फिर भौ तुमने उसे ध्यानसे नहीं सुना है इसलिये 
लो, मेरे इस च्िदण्डकी सार खाकर अभी सस्मर हो जाभो। 

यह्‌ कहकर उस संन्थासोने ब्रह्यदण्डके समान अपने 
व्रिदण्डसे एसा हाथ जमाया कि वह्‌ यातुधानी पृथ्वौपर 
गिर पड़ी मौर तुरंत भस्म हौ गयी } इस प्रकार शुनःसखने 
उस महाबलवती साक्षसौका वधं करके तिदण्डको पृथ्वीपर 
रख दिथा ओर स्वयं भी वहीं घासपर वेड गया ! तदनन्तर, 
दे समी मर्हषि इच्छानुसार फूल ओर मृणाल लेकर वड 
प्रसन्नताके साथ तालावसे वाहुर निकले ओर बहुत परिश्रम 
करके उन्होने मृणालोके अलग-अलग वोकके वधे \ इसके बाद 
उन्हूं किनारेपर ही रखकर वै बावडीके जलसे तर्पण करने 
लगे! थोड़ी देर वाद जव पानीसे बाहर आये तो उन्दर 
अपने रक्खे हुए मृणाल नही दिखायी पड़ ! तव सभी एक 
स्वरसे वोल उटठे--*भरे ! हुम सवं लोम भूखे व्याकुल ये 
अर अव आहार ग्रहण क्ररना चाहते थे, एसे समयमे किस 
निर्दयीने जाकर हमारे मृणाल चुरा लिये ?' जव कुछ मी पता 
न चला ती सवने अपनी सफाई देनेके लिये शयथ खानेका 
निष्वय किया । उस समय सवब-के-सव भूखसे विकल ओौर 
अत्यन्त यके-मादि थे; अतः उन्होने पथ खाना आरम्भ कर 
दिया) सवसे पहले. अचि वोले-- जिसने इन भणालोकी 
चोरो को हो, उसे गायको लात मारने, सूर्यको ओर भह करफे 
पेशाव करने ओर अनष्यायके समय अध्ययन करमेका 


पापसगे\ 


वसिष्ठ बोले--जिसने मृणाल चुराये हौ उसे निषिद्ध 
समयमे चेद पदृने, करुते लेकर शिकार खेन, संन्धासो होकर 
मनमाना वरतवि करने, शरणागततको मारने, अपनो कन्या 
वेचकर जौविका चलाने तथा किसानके धन छन सेनेका 
पाप लगे । 

कश्यपने कहौ--जिसने मृणालोको चोरी की हौ उसको 
सव जगह्‌ सव तरहक बातें कह्ने, दसरोकी धरोहर हंडप 
लेने, मूढो गवाही देने, जपात्रको दान देने ओर दिनम स्ती- 
समागम करनेका दोष लगे ¦ 

भरदाज वोले--जिसने मृणाल चुराये हों 'उस निर्दयी- 
को स्तौ, बन्धु-वल्धवे ओर गौभि साथ अधमं करने, 
ब्राह्मणको विवादमे परास्त करने, उपाध्याय (गुरु) को 
नीचे वंठाकर उनसे ऋस्वेद ओर युदेदका अश्ययन करने 
भौर धस-फूसकी आगमे आहति उालनेकतं पाए लगे \ 


अनुणामनपवं ] 








अगन्त्यनीने कमलस्य चोरो हूनेषर व्रद्मयियो योग गर्यःकौ सय 
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जमदग्नि बोले--जिगने मृषालोका सषहुरण क्या 
हो उत्ते पानीमें मलन्याभ, गौ हत्या, गौरे साय प्रोह्‌, दिना 
नुकालके मेयुन ओर सथके साय देय करन, स्तरोकौ कमार. 
पर जोविका चलाने, ाई-बन्धुजेति देष रखने, सयमे वैर 
बाधने मौर एक दर्रेके घर अत्तियि होनेका दोव सगे । 

मोत्तमने कहा--जिसने मृणालोको चोरौ को हो यह्‌ 
चेदोको पदृकर न्ह भून जाने, तीनों अग्नियोका परित्याग 
करने भौर सोमरस बेचनेके पापका भागी हो तथा एक हौ 
कूषवाते गावें निवास करनेवाले ओर शूद्रको पलनोभर मंस 
रखनेवाते ब्राह्मणको जो लोक मिलता है वहो उसे भो मिते । 

विश्वामित्रने कहा-जो इन मृणासोको चुरा ले 
गया टो उत्ते बहौ पाप लगे जो पुत्रके जीते-नौ उसके माता- 
पितता आदि पोष्य वर्गे दूसरोकर द्वारा पालन होनेषर लगता 
ह+ उसका कहुँ ठिकाना न तमे, उसके घर बहूत-से पुत्र 
हो, वहु अपयित्र, वेदको मिथ्या माननेवाला, धनका धमंड 
करनेवाला, किसान, दप्रोने ह रखनेवाला, वर्पाकानमे 
परदेशकौ यात्रा करनेवाला, वेतन लेकर काम फरनेवाला, 
राजाक्रा पुरोहित अर यज्ञके अनधिका रते यज्ञ करनेवाला 
हवे। 

अरुन्धती वोलौ--जिसने मृणालोको चोरौ की हो बह 
स्त्री सदा अपनी सासको अपमानित फरने. स्वामोका दिल 
दु्वाते, अकेले स्वादिष्ट भोजन करने, घरमे रहकर बन्धु- 
यान्धवोका अनादर करने, शामको सत्तू खाने, अपनी योनि 
कतंङित करने ओर (ब्राह्यणी होकर क्षव्रियस्वभ्राववाते) 
थोर पुत्रकौ जननी होनेके पापको भिनी हो 1 

गण्डा वोलो--जिस स्त्रे मृणालरो चोरी कीटो उते 
मूढ वोलने, यन्धुभके साय विरोध करने, कन्या बेचने, 
रसोई वनाकर अके भोजन करने ओर व्यभिचारो 
होनेका पाप नगे । 

पशुसख वोला--भिसने मुणालोकी चोरौ कौ हो वह्‌ 
दासोके गभेमे जन्म ले, संतानहौन ओर दरिद्र रहै तया 
उसे देवताओको नमस्कार न करनेका दोप लगे 1 








शुनःरापने कहा--जिमने दन मृणा्ोो मुरापा हि 
वट्‌ पनुवदक्े भता ब्टत्विज मथवा सामदेदरे लाता श्र 
खारक कन्यादान देने एत प्राप्त शरे भौर भयदबेदका 


अध्ययन समाप्त करके दिधियत्‌ स्नान कनेक पुष्यश्च 
भागीहो। 


. संन्यासोरे यो कटनेपर सप्तवियेनि बटा--रुनःमण ! 
तुमने जो रपय को है यह्‌ तो दणोको अमोष्ट ष्ट है। 
मतः जान पडता है हमारे मृ्ानोरो घोरौ वुम्ने हो कौ है । 


शुनःसखने कहा--मूनिवरो ! खाप शट्ना ठीर 
दै। चास्तके मृणानोको घोरो मेने टौ को है । जय भाष- 
सोग तर्पण कर्‌ रहे ये उसो समय आरौ दृष्टि वचाश्र मेने 
इहे अन्यव रपफर्‌ छिपा दिया पा ! देतिपे, भाषः मृयात 
ये है, सेने आपनोमोको परौक्षार तिप ही एमा शपि 
या। भाप मुने संन्यासो नहे, इन्द्र गमम । अपमोरमोषने 
रसा करके उदेश्यमे हो पे पहा माया घा! राना षाः 
दर्भिरौ भेजो हई भन्यन्त शूरकमं शूरेवानो ानुधानौ त्या 
अपलोगोका दघ करनेक इच्छामि पह आयो पौ ॥ अग्नि 
इसका आविर्माव हृभा या । पट्‌ पापिनो यङो दृष्ट स्यभार- 
चालो धौ 1 पहु आपको भवर्य मार दानी, एमोमे पटा 
उपरस्यित होकर मेने स राक्षसौरा यय कर शाता है। 
तपोधनो ] भपतोगेनि सोभक्षा परित्याग करनेके कारण 
अक्षय लोकोपर भधिरार.प्राप्त किपा है! ये सोर समरन 
कामनाओको पूर्णं करनेवाले ह । मव भाप पहि उख्षर 
वहीं चलिये । 

मोप्मजी कहते ह--गधिष्ठिर | धौ बान शुनरर 
महपियोको यङ प्रसन्नता हई । उन्होनि (तयपरनु" कट्रद 
देवरानफ़ौ आना स्यौकार को ओर सय-कै-तव उनके प्राय 
स्वगो चते गये। इस प्रकार उन महात्मनि भल्पन 
भसे होनेपर पी सोम नहो रिय, सोते उन स्वौ प्राणि 
र 1 अतः भनूष्यको चाहिये हि प्रत्येक भयरवामे सोमर 
परिदाय करे, यहो सवते बष् धमं है । 


^+ - 


रह्मसर तीये अगस्त्यजीके कमलकी चोरौ हेनेरर 


दर वह्यपिर्पो ओर राजपियोकी 


धर्मोपदेश श्रय 


भीप्मजो कहते ह--युधिप्ठिर ! प्रा्ीन कालमे 
रा्नपियां ओर श्र्ाययोने तोरययात्रा करते समय मृणालकौ 
चोसैको ही सेकर आगप्रमे जो शपथ साधो थो, वह्‌ पुरातन 


एतिन ई इन ग ष्टा ह, सुन--पग्चिन पिरे 
कः त दे शुं व्टविर्यो भौर रानामोनि 
अ सर सतर म्पट्को रि एम समम्न भूम्धमरे ” 


एस्टहेम्र 
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पुष्यतीयोकी पाता फरे । हमभेसे समौ लोगोकि नमे इस 
वातकी इच्छा है, अतः सव साय ही चले ॥' एसा निश्चय फरके 
शु, अद्भिर, फवि, अगस्त्य, नारद, पर्वत, भृगु, वसिष्ठः 
छश्यप, गोतम, विष्वामित्र, जमदग्नि, गालव, अष्टक, 
भरदाज, सरन्घती देवी, वालखिल्य ऋषि तया ्षिदि, दिलीप, 
नहुष, अम्बरोप, ययाति, धुन्धुमार भौर पुरं आदि राजा 
देवराज दनरफो आगे करे सव तोयोमिं श्रमण करने लगे 1 
धूमते-घूमते माघको परणिमाको वे पवित्र जलवाली फौश्िकतो 
नदौफे तटपर जा पहुचे भौर सवने वहां स्नान किया ¦ इस 
प्रफार अनेको ती्ोमिं स्तान करके निष्पाप होकर वे सद ल्येग 
अत्यन्त पवित्र ब्रह्यसर (पुष्कर) नामक तीर्थम गये, वहां 
प्रह्याजोके सरोवरमे स्नान करके उन अग्निके समान तेजस्वी 
म्र्षिपों जीर रार्जापियोने कमलके पुष्पोफा भोजन किया 1 
तत्पश्चात्‌ कु ब्राह्मण मृणाल खोदने लगे सौर कुछ कमलो- 
फा संग्रह एरते तमे । अगस्त्य ऋषिने भी कु कमल उखाड- 
फर फिनारे पर रख दि ये, कितु पोखरेसे निकलनेपर सवने 
देखा फि अगस्त्यजीके कमलोकौ चोरी हो गयो है) उस 
समय अगस्त्यजोने सम्पूणं -ऋषिपोसे पुछा--भेरा कमल 
किसने चुरा लिया ?' तव सभो महुपि घबरा उठे भौर फटने 
लगे--मुनिवर ! हमलोगोने आपके कमल नहीं चुराये 


1 इस वातकी सच्चार्के लिये हेम कठोर शपथ सा सक्ते ` 


है-एेसा निश्चय फरकफे उन महषियो भौर राजाभोनि अपने 
पतर-पौलोके साय धर्मरो-र दृष्टि रखते हुए मशः शपय 
खना आरम्न किया । 

भृगु बोले--मुने ! जिसने आपके कमलकी चोरी कौ 
हो उसे गाली सुनकर वदलेभे गाली देने ओर भार खाकर 
मारनेका पाप से, 

वसिष्ठ चोले-जिसने भापके कमल चुराये हं वह्‌ 
स्वाध्यायतते विमुख हो जाय, युत्ता साय लेकर धिकार खेले 
मौर सवि-गांव भोख मागता फिरे \ 

कश्यप वोले--जो आपका कमल दुरा ले गया हो 
यह्‌ स्रव जगह सव तरहको वस्तुओकौ खरीद-विष्षो करे । 
फिसीकौ घरोहुर हडप सेनेका लोन करे मौर ठो गवाही दे \ 

गोतम वोले--जिसने जापके फमलको चोरो कौ हो 
वह्‌ अहंकारो, वेई्मान भोर अयोग्यका साय फरनेवाला, 
सेतिहर भीर रष्यायुपत होकर लोवन ष्यतोत एरे । 


भद्रा योले-जो आपका फमल से गया हो वह्‌ 
अपचित, वेदफो भिच्या यतानेवाला, कुत्ते सेकर शिकार 


सेलनेवाला, प्रह्महत्यारा ओर अपने पा्पोका प्रायस्वित्त न 
करनेयाता षे! 


सेकिप्त महाभारत 


~ --------- 


[अनुशास्षनेपवं 





घच्धसार बोले--जिसने आपके कमलोकी चोरो की 
हो उसे न्मित्रोका उपकार न मानवे, शूद्रजातिकी स्त्ौसे 
संतन उत्न्न करने अर अकेले ही स्वादिष्ठ भोजन करनेका 
पापलगे) । 

पुरु वोले--जो आपका कमल चुरा से गया हौ वह्‌ 
व्विकित्साका व्यवसाय {वेदय या डादटरके पेशाः) करे, स्तीकौ 
कमायी खाय तथा ससुरालके धनपर गुजारा करे ! 

दिलीप बोरे-एक क्वाले गाँवमें रहकर शूद्रजाति- 
कौ स्तरीसे सम्बन्ध रखनेवालं नाह्यणको मृत्युके पश्चात्‌ जिन 
दुःखदायौ लोकोमे जाना पड़ता है वे ही लोक उस भनुष्यको 
भौ मिले जो आपके. कमल चुराकर ले गयाहो। 

श॒क्र सोदे-लिसने आपके कमलोरो चोरी कोहो 
उसे दिनमे मैयुन अर राजाकौ चाकरी करतेका पाप लगे ! 
. जमदग्नि वोले-- जिसने अपके कमल ल्यि हों वह्‌ 
निषिद्ध कालम अध्ययन करे, मितको ही श्राद्धमे जिमावे 
तया स्वयं भौ शूद्रके श्राद्धमे भोजन करे }' 

लिदि बोले-जो आपका कमल चुराले गया हौ वह्‌ 
अग्निहोत्र किये दिना ही मर जाय, यज्ञम विघ्न डाते भौर 
तपस्वियोक्षे साथ विरोध करे । 

ययाति बोले--जिसने आपके कमर्लोकोचोरीफी हो 
वह श्रतधारो होकर मी ऋतुकालके अतिरिक्तं समयमे स्त्री- 
समागम ओर चेदोका खण्डन फरे 1 । 

नहुष बोले-जिसने पके कमलोका अपहरण किया 
हो वह्‌ संन्यासी होकर भौ घरमे रहे, यक्ञकौ दीक्षा सेकर.भौ 
मनमाना वतव करे भौर वेतन लेकर विद्या पद्ादे । 

अम्बरीष बोले--जो आपका कमल से गया हौ वह्‌ 
नृशंस हो; स्तियो, बन्धु-वान्धवो ओर गौओके प्रति अपने 
धर्मेका पालन नं करे तया ब्रह्यहत्याके पापका भागी हो । 

नारदजी वोले--जिसने आपके कमलोका अपहरण 
किया हो वह्‌ देहरूपौ गृहको ही आत्मा समके, मर्यादाका 
उल्लद्धन फरके शास्त्रे पटे, उलटे-सीघे स्वरसे वेदमन्तरका 
उच्चारण करे ओर गुरुजनोंका अपमान करनेवाला हो ! 

नाभाग वोले--जिसने आपके कमल चुरापे हौं वह्‌ 
सदा कूठ बोले, सतोके साय विरोध करे भौर कीमत लेकर 
कन्या वेदे ! 

कवि वोले-जिसने आपका कमल लिया हो वह गौको 
लात मारने, सूर्यको ओर मुह्‌ करके पेशाब करने ओर शर- 
णएगतच्छे स्यप्व देनेके पापका नागी हो \ 

विश्वामित्र बोले--जो आपका फमल उठा से गया 
हो वह्‌ राजाका प्रोहित मौर अनधिकारीका यन्न करानिवाला 
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हो तया सरोद टर्‌ मुतामको अपते मातिकर्स पेतोमे हानि 
पटव्ानिसे जो दोप सगता ह षहो ज्सेभोसे। 
पदत योले-जि्तरे आपय कमत चुरा हो वह 
गवा मृतिया हो, गधे सवारोपर घते भौर देर परोक्षे 
लिये कृर्तोको साय सेकर रिशार सेते! 
भरद्वाज बोसे-नित्तने आपके कमलोरे घोरो षो 
हो उस पापोको निदेयौ मौर असत्यदादो मनुष्यो र्ट्नेगसा 
साप-का-सारा पापस्े! 
सष्टक वोले--जिसने आपका कमस घुरापा हो दह 
राजा भन्दवुद्धि, स्वेच्छाचारी भौर पापी होकर भघरमपूरवक 
पएुस्वीका राज्य करे । 
गालव बोले--जो आपरा कमस घुरा से यया हो यह्‌ 
महापातकियेसि भो बदरं निन्दनोय, अपने बन्धुभोका 
अपकार करनेवाला तथा दान देकर अपने ही भृटते उसका 
यलान करनेवाला हो । 
अरुन्धती बौली-जिसस्त्ोने भापका कमस सिवाहो 
ह्‌ सपनो सासी निन्दा षट, स्वामि शूठ रहे भीर भर्सो 
स्वादिष्ठ भोजन करे । 
चाचखिल्प योले-जो भापका कमल से गया हो यह्‌ 
अपनी जौविकाके तिपे गावे दरयाजेषर एक परते पष रहे 
ओर धर्मफो जानते हुए भौ उसका परित्याग षर दे । 
शुनःसख बोले--गो दविज होकर भौ शेरे भीर धाम 
को अगनिहोत्रकी अवदैलना फरके सुषपूर्वक एोता षौ तया 
संन्यासो होकर भौ मनमाना वर्तव करता हो एमे मनुष्यको 
शतो पाप तगता है वही आपका फमल घुरानेयासेको सगे । 
शरभो वोली--जिस गोने आपये कमलोएो घोरी कौ 
हो उपक पैर वालोंको रस्सीपे बांधा जापर मौर उपे दरुगरा 
वड़ा दिषाकर कसे यर्तनमे दुहा जाय । 
ीष्मजी कहते युधिष्ठिर ! इष प्रशार जय एव 
स्ोग नाना प्रकारकौ शपये कर चुके तो दैयरान ददर यदुत 
परसप्न होकर मुनिवर मगत्त्यगके सामने प्रकट हए । उन्हनि 
मुनिकी सौर दृष्टिपात करके कहुा--श्र्यन्‌ ! जो पका 
कमल से गया शौ वह्‌ धनुर्वेदे नाता श्छत्विसफो यथवा 
साभयेदके विदान्‌ ब्रह्मारीषी श्या दैनेका फव प्राप्तं फे 
स्या धह भयरददैदका थध्ययत माप्त कणेः स्नागपः यते । 
यही नहो, यह्‌ सम्पूर्ण धेटो ध्याप्यायौ, पुष्यगीन पोर 
धामिक होकर शर्माजीकैः सोकरमे धमत भरे 


अगस्त्य पोर 1 भाषसोभो एरक हषर 
अणोर्यर रूपै; सतः आपशोते भेरे हमान रे है, हषपा 
उन्हे शारस शोशिपे, दहो सक्तन्‌ ध्‌ है । 

हन्रने क्ा-मणवम्‌ । भेये सोभरे कप्य गरो, धपे 
सुनने द्एाे हो पे कमत उञ {ति पे, भतः भरो भप 
पोप मष रूएना पाहिपे ! भय पैते भपलोपोरे भृ एष 
आं सनातन धर्मा भवच शिथा है भो (तिप, टिकते, 
अनपप ओर शंतार-सापरणो पार उतारने लिपे पुलरे शात्‌ 
है) इर्ते धार भूतिपोक फरण धिवर होता है} भ्ण) 
अय भप यह्‌ कषद रीजिदे भोर फेर अ्पराप् सपु देन \ 
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"[अनुणाङनपवे 


छत्र मोर उपानह दान करनेके विषयमे सूं ओर जमदग्नि मुनिकां संवाद 


युधिष्ठिरे पषछठा--दादाजौ ! छटाता भौर सूता दान 
दारनेकौ प्रया फिसने चलाय ह ? मँ देखता हूं भनेको पुण्य 
अवभररोपर इनका दान किया जाता है, अतः इस विपधका 
यथार्थं वर्णन मृननेकी द्च्छाहोच्हीहै) 
भीष्मजीने कहा--रजन्‌ ! छाता ओर उपानह 
(चूते) कौ उत्वत्ति तथा उनके प्रचारकी वार्ता भै विस्तारके 
सराय व्रता रहा ह, युनो--दन दोन वस्तुओदन दान किम 
प्रकार अक्षय होता ह तथा ये कित्त प्रकार पुण्यक प्राप्ति 
फरनवालो मानी गयौ ह? इसको भी चर्यां टरंमा। 
इस विषयमे जमदग्नि ओर भगवान्‌ सूर्यका संवाद प्रसि 
ह । पूर्वकालकौ वात है, एक दिन भृगुनन्दन जमदग्निजी 
धनुध चलानेकौ क्रीड़ा कर रहै थे) वे वारवार धनुषपर 
वाण रखकर उन्हुं फंकते ओर उनकौ पत्नी रेणुका उन 
तेजस्वी वार्णोकौ ला-ताक्रर दिया करती थौ । इस्त प्रकार 
खेतते-वेलते दोपहर हो गथा ! मुनिन पुनः अपने वाणोको 
दरे एंककर रेणुकासे फहा--ध्रिये ! जाओ मेरे धनुपसे 
ष्टे हए इन वाणोको मदेपर उदा वाभो, म फिर दन्टुं धनुद- 
प्र रखकर चलेगा  भाज्ञा पाकर रेणुका चल दी \ सूर्य- 
फी कटी धृषसे उसका मस्तक गरम टो उठा, तपौ हुई भुभि- 
पर उसके पर जलने लगे; भतः यह्‌ एक दृक्षकी छायामें जाकर 
खद हो गयी । सितु उमे स्वामीके शापन्ता उर लगा हुमा 
था, दसलिथे वहां घडीभरसे अधिक न दह्र सकी, पुनः वाण 
सेने तिये आगे वदृ गयो । जव घ्राण लेकर लीटी तो बहत 
छिरो रहौ यौ । वैरो जलनेसे जो दुःख होता या उसो 
किसौ तरट्‌ सहती ओर भयते यर-यर फापती हई वह॒ पत्तिके 
पाम आयौ । उत समय महपि कुपित होकर वारवार पुषठने 
लगे--रेगुके ! वुम्हारे आनम इतनी देर वयो हुई ?" 
रेणुका योलौ--तपोधन ! भेरा सिर तप गया, वरोमिं 
जलन होने लगी, सूरये प्रचण्ड तेजसे आमे वटनेका साहस न 
हमा, इषलिथे योद देरतक वृक्षफौ छायाम खड़ी होकर 
विशाम नने लगी यौ । यही फारण ह कि आपकी मालका 
पालन फरनेमे विलम्ब हूुभा, अत्तः आप मृङपर फ्रोधन्‌ करे । 
जमदन्निने कहा--भ्रये ! जिसने तुमे एष्ट पटुचाया है 
उस प्रचण्ड भूर्यको साज भं अपने वाणोति मार भिराञगा। 
भीष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर ! एला कहकर महि 
जमदग्निने अपने दिव्य धनुपकी ठेकार फैलायी अर वहुत-से 
चाण हायमें लेकर वै भूर्यकी ओर्‌ मुह करके घडे हयो गये । 
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उनके पास अपे ओर वोले---श्रह्न्‌ ! सूरन आपका क्या 
अपराध किया है ? वे आकारमं स्थित होकर अपनी किर्णो- 
हारा वसुधाका रस घीचते हँ ओर वरसातमें पुनः उसे बरसा 
देते ह। उस वृष्टे मनुष्योको सुख देनेवाला अन्न पेदा 
होता है । भन्न हौ मनुप्योक प्राण टहै--यहं वात वेवमे घ 
वतायी गयौ है ! अपने किरणनालसे मण्डित भगवान्‌ सूर्यं 
सातो दरीपकी पृथ्वीको वषकि जलसे आप्लावित करते है, 
उसीतसे नाना प्रकारके अन्न, फल, फूल जीर घास-पात आदि 
उत्पन्न होते है । जातकर्म, व्रत, उपनयन, विवाह, गो-दान, 
शास्त्रीय दान, संयोग ओर धन-संग्रह आदि सारे काय॑ अग्नसे 
ही सम्पन्न टोते ह, इस वातको आप भी जानते हँ । भला, 
सूयेको मार मिरानेमे आपको क्या लाभ होमा ? अतएव 
्र्यनापूर्वक मापको, प्रसन्न करना चाहता हँ (कृपया सूरयेको 
नष्ट करनेका संकल्प छोड दीजिये) ।' 

घु्यदेवके यों प्रार्थना करनेपर भी अग्निके समान 
तेनस्नी जमदग्नि मुनिका क्रोध फान्त नहीं हुञा \ वे कहने 
लगे--^ं जानदष्टिसे पहचान गया ह, वुम्हुं सूं हये, अतः 
आज दण्ड देकर वुम्हुं अवश्य ही विनय सिखारगमा ! इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं फि अपने वा्णोसे तभ्दारे रीरके 
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सूर्ये कटां ! माष धनुपधापियोमि श्रेष्ठ है 
अवश्य ही मेरे शरीरके टुकड़े कर सक्ते रह । यद्यपि में आपका 
अभराधीहतो भो इस त्रम जापी शरणमे अण हसा 
समनकर मेरो रक्षा कभ्ि। । 


यह्‌ सुनकर महि जमदग्नि हस पड ओर कहने लमे-- 
शूयदेव ! अब तुष्टं भय नहं मानना चाहिये; क्यक्िमेरो 
शरणमे आ पेहो। जो शरणमे आप हृएको मारता ह उपे 
गुरपत्नीगमन, ब्रह्यहव्या यौर मदिरापान का पाप लमता है 
क्तात ! इपर समय वुष्टरि द्वारा जो भपय हआ है उत्तरा 
समाधान सोचो (अयति तुम्हार किरणोकं तापसे भनुष्दपी 
रक्षा कंमे हि, इसरा कोई उपायं तता) ॥ यहु फह्कर 
जमदग्नि मुनि चुप हौ गये। तव पूरयने उन्हं छव जीर 
उपानह्‌ देवे हए र्हा" । यह एव मेरी क्िरणोरा 
निवारण करकैः मस्तककी रक्षा करेगा भौर चटके 
यने हए ये एक जोडे मूते आपके परोफो जलनेते वचायेगे । 
आप इन्हे स्वोफार फोमिये । आनते संसारमे भ्रत्येकः पुष्यवेः 
अवसररपर छाता मीर जूतौका दान प्रचित हौ जायगा तया 
हमक फल भौ अक्षय होगा ।' 

भीप्मजौ फटे है-पुध्प् { इस प्रकार सपे 
पते भगवान्‌ सूने हौ छाना लगाने भौर रूते पहुननेको 
प्रथा जारी कौ है । न बल्तुभका दान तोन सोकोने पवित्र 
माना गपा है । जिसे पर जत रहै हौ एमे स्नातक ग्रा्यणशो 





जो जूते दान षरता है यह्‌ शरीरत्यागकषे पश्चात्‌ देवधन्दित 
लोमे जाता है ओर यौ परद्मताकषे साप भोभोकपें निवात 
करता है । भरतपेष्ट ! तुषटारे प्ररनके अनमार भनि यह्‌ 
छतर ओर उपानह्‌ दान करेगी परय एल बताया टै । 





गृहस्य-धर्मकरे विपये पृथ्वी ओर 


श्रकृप्णका संवाद तया पुष्य, धूप ओर दीपके दान एवं 


देवता आदिको वल्लि देनेका माहास्य वतानेके लिप वलि-गुक्पेवादकां उत्ते 


यधिष्ठिरने कहा--दादाजौ { अव भप गृहस्य 
आधम्र सम्पूणं धर्मोका वणन कौज्यि । 

मीप्मजीने हा-- वेरा । इस िपयमे मं वुमहे मवान्‌ 
शरोकष्ण ओर पृम्योा संवादरप प्राचीन इतिटाम मुनाता ट। 

श्रीप्णने पृष्टा--वयुन्धरे ! मुन्तको या मेरे-जेभे 
विर दरसरे मनुष्यो गारूस्य-धरमकय भाष्य लेकर क्ति 
क्का अनूष्ठान अवरय करना चाहिय ? क्या कटने 
गुह्यको सषफसता मिलती है ? 

पु्वीने कहा--माघय ] गृहस्य पुदयक्ो देवता, पितर, 
श्वि ओर मनुर्योका खदा हो पजन एवं सर्खार करना 
चाहिये \ भच से इसकी विधि यता रही ह, युनिये--्रतिदिन 
पनम द्रवरा देवतातरोका, ( शादनतरपण करके पितरो), 
अतिथि-सत्यारपैः द्वारा भनुष्योका भीर वैदश्य स्वाध्याय 


रकः पूजनीय श्टयि-मर्पियोका पुजन करना भाहपि। 
स्वाध्यायने श्टपिपोरो यपत प्रगत हीनौ ह । नित्यपति 
भोजने पटे हः यन्निहोत्र एवं यलिर्वश्यदेव कर्म गन 
अवध्यः है › पेमा बनेमे देवतां भो एनुष्ट शतम ६। 
विनर्नेे प्रसरति लिपि प्रतिदिन भप्र, जल, दृध भषण 
फल-मृलरे द्वागा श्राद्ध करना उचितदै। निद अप्र (नपर 
हई रसोई) ममे अघन लेकर उमर दारा विधू यसिवर्य 
देवं करना उाटिपे दके याद ग्रान मिकादे। परि 
प्ाद्यय न मिलस्केता अद्रतेये ध्मा भप्एाय निहातं 
उस अग्निम होम शरदे तिपि दिनि छिव पाड 
करनेर इचा हो, उस दिन पटले पाटम ही गवि पूरौ 
क्षरे! उमे याट पृते भोर उलिषगररेव श्ण 
शादय सत्वरपकंड भोनन भरि । रिरि विमेव मद्रे 


संक्षिप्त महाभारतं 


[भनृशासनपरव 
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दारा मतिधिरयोको भो संतुष्ट करे, कितु भोजन देनेके पहले 
उनको ` विधिवत्‌ पूजा कर सेनी चाहिये ! एेसा करनेसे 
गृहस्य पुरुप मनुप्योको संतुष्ट करता है ! जो नित्य अपने 
धरमे स्थित नहीं रहता, बह अतियि कहलाता ह ! आवार्य, 
पिता, विस्वासपात्र मित्र मौर अतिथिते सदा यहु निवेदन 
करे फि अमुक वस्तु मेरे घरमे मौजूद है, उसे आप स्वीकार 
करं ।' फिर वे जसौ आज्ञा दे, वैसा ही करे ! इससे धर्मका 
पालन होता है । गुहस्य पुरुपको सदा यत्तशिष्ट अघ्नका ही 
भोजन फरना चाहिये ! राजा, ऋत्विज, स्नातक, गरु मौर 
प्वगुर--पे यदि एक वर्षके वाद मदे तो मधुप्कसे इनको 
पूना करनो चाहिये \ कृत्तो, चाण्डालो भौर पक्षियोके 
लिथे भूमिपर अन्न रख देना चाहिये । यह्‌ वैश्वदेव नामक 
क्म है । प्रातःकाल भौर सायंकालमे इसका अनुष्ठान किया 
जाता है! जो मनुष्य दोषदृष्ठिका परित्याग षके इन 
गृहस्योचित धर्मोका पालन करता ह, उसे इस लोकमे त््पि- 
महपियोका वरदान प्रप्त होता है मौर मूत्युके पश्चात्‌ वह्‌ 
पुण्यलोको सम्मानित होत है ! 


भीष्मजी कहते हँ--पुधिष्ठिर ! पृ्दीदेवीके ये वयन 
सुनकर प्रतापी मगवान्‌ शकृष्णने उनि अनुसार गृहस्य 
धर्मोका विधिवत्‌ पालन किया । वुमहुं भौ सदा इनका अन्‌- 
ष्टान करना चाहिये । ५ 


युधिष्ठिरे पुछा--पितामह ! दीपदान किस तरह 
किथा जाता है ? उसको उत्पतति कंसे हई है ? मौर इसका 
फल ष्याहै ? 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमे शुक भौर, 
विके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाताह) 


वलिने पुछा-विप्रवर ! फूल, धूप ओर दीपदान 
करनेका क्या फल है ? यह वतानेकी कृषा कीज्यि । 


श्क्रने कहा--राजन्‌ ! पहले तयस्याको उत्पत्ति हई 
है, उसके बाद धर्मकौ । इसी वीचमे लता ओर ओषधिया 
उत्पतन हुई । अनेकों प्रकारको सोमलता, अमृत, विष तथा 
दूसरे-टसरे तृणोका प्रादुर्भाव हुभा ! ममृत वह है, जिसे 
देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है--तत्काल तृप्ति हो जाती है 
भीर विष वह्‌ है जो भपनी गन्धसे चित्तमे ग्लानि पेदा करता 
है! ममृत मद्धल करनेवाला है ओर विषं अभङ्कल ! अब 
मै देवता, असुर, राक्षस, नाग, यक्ष, पितर ओर मनुष्योको 
प्रिय लगनेवाले तथा कामिनियोंको पसंद आनेवाले एूलोका 
भी वर्णन करता हुं । फूलोके बहुत-से वृक्ष गांवोमें होते है ` 
मौर बहुत-से जंगलोमे; वहृतेरे वक्ष क्यारियोमे लगाये जति ` 
है मौर बहुत-ते पर्वत मादिषर अपने-आप पेदा होते ह । इन 
वक्लमिं कुछ तो कट्दार होते हँ ओर कु विना कटके । 
इन सवमे रूप, रस ओर गन्ध विद्यमान रहते हैँ । गन्ध दो 
प्रकारकी होती है--मच्छी आर चुरी \ अच्छी सन्धवाते ¦ 
फूल देवतामोको श्रिय होते ह । जिन वृक्षोभें कटे नहीं होते 
उनके सफंद रंगवाले फूल ही देवतालोग अधिक पसंद करते ¦ 
है । मयवेवेदमे बतलाया गया है कि गतूर्मोका अनिष्ट . 


` करनेके लिये क्वि जानेवाले अभिचार कर्ममे लाल एूलोवाली ` 


कड़वो ओर कण्टकाकीर्ण ओषधिर्योका उपयोग करना . 
चाहिये । जिन शूलोमिं कदि अधिकं हो, जिनका हायते 
स्पर्शं करना कठिन जान पडे, जिनका रंग अधिकतर लाल या 
काला हो तया लिनका असर तला हो एसे एूल भूत-परेतोके 
काम तिह ! मनुरष्योको तो वे हौ फूल श्रिय होते हं जिनका 
खूप सुन्दर ओर रस मधुर हो तया जो देखनेपर हुदयको । 


. आनन्ददायौ जान पड़ । श्मशान अथवा जीर्ण-शी्ण देवालयमें 


षदा हए फूलोका पौष्टिक कर्म, विवाह्‌ तया एकान्त विहारे 
उपर्योग नहीं करना चाहिये ! पर्वतोके शिखरपर उत्पन्न 
हए सुन्दर मौर सुगन्धित पूर्पोको धोकर शास्मोक्त विधिके 
अनुसार न्ह देवतार्मोपर चद़ाना चाहिये 1 देवता एू्लेकी 
चुगन्धसे, यक मौर राक्षस उनके दर्शनसे, नामगणं उनका 
भलोर्माति उपमोग करनेमे थर मनुष्य उनके गन्ध, दर्शन 


अवरुशासनपरव ] 


एवं उपमोग--तीननि ह संतुष्ट होते ह ¦ एूलः चङे 
दैवता तत्का प्रप्र हो जते हं मोर सिद-संकत्य होरे 
कारण दे मनुरष्योको मनोदाछ्छित तया मन्देरम भोग देकर 
उनफौ भता करते 1 देवताओंको पदि संतुष्ट मौर 
सम्मानित किया जाता है त्तो थे भौ मनुप्योको संतो मौर 
बादर वैते है था यदि उनकौ मयजा एवं मवहैतना कौ गयो 
तौ ये भवना करनेवातते मोच मनू्योको भपनी ध्रोधाग्नसे 
भरत्म कर डानतेर्है। 


सके याद धूप-दानका फल सूनो--धृप भो सच्छे मौर 
धुरे कट तर्ह्के होते ईह 1 मृस्यतः उनके तीन भेद है-- 
निर्यासि, सारौ मोर एविप । इन धूरपोकी गन्ध पो मच्ी 
मौर बुरी दौ अरकारकौष्टोती है। पे सब वर्ते विस्तारके 
साय सुनो---पलकि रस (द) को निर्याति कटेते ह, सल्सकौ 
नामक्‌ वुक्षके ्तिवा अन्य वृषति प्रकट हए निर्यासिमय धूप 
देवतार्मोको अधिक प्रिय होति है । उनमें भौ मुष्युल समसे 
श्रेष्ठ है । जिन काव्ठोको भागम जलानेपर सुगन्ध भ्रकट 
हतौ है उन्हे 'सारो' पूष कहते ह । इनमें भगुदकी प्रधानता 
है। शारो" धूष विशेषतः थक, राकस मौर मागोको परिष 
होते ह। दत्यलोय सल्लक तया उसो तरहक भन्य वुर्षोफो 
गोदा यना हुमा धूप पेद करते ह । प्र्जरस (रल) 
आदि, पाथिवं रसं (लोह्चान मदि) तया सुगन्धित 
काव्लौपधियोको मिलाकर शक्कर मोर धृते संयुत करके 
जो (अष्टगन्ध आदि) धूप तैयार किपा जाता है, वहु छृत्रिम 
है । भनृष्य उसका हौ विशेष उपयोग कर्ते ह 1 उप्ते 
देवता-दानव आदि भौ शोघ्र संदुष्ट होते है) इनके पिया 
भोग-विलासके लिये उपमोगौ भोर भो अनेकों भकारे धूप 
जो केवल मनुष्योकि य्यवहारमे मतिर । एूरोको घ्ने 
जो फल ताया गया है वहो धूप निवेदन फरनेका भो है) 
धूप भी देवताओंकी प्रसप्नता यदृनिवासे ह ! 


अब्र दीपनदानका उत्तम कत पतला रह्‌ हं । कर, किस 
प्रकार मर कंसे दीप देने घाहिपे, एन सब मार्तो देन 
सुनो--दोपक ऊर्ध्वगामी तेज है, चह कलिका विस्तार 
करनेयासा है, तः दीप-दान करनेते मनुष्यका तेजं दृता 
ह! भन्धकोर अन्धतामिसनामक नरषङप है । दक्षिणायन 
भौ सन्धकार्से हः मष्ट रहता है । इसके विपरीतं 
उक्तरापण प्रकाशमय है, हसतिपे वहु धेष्ठ माना गया है 1 
सतः अन्धकाटधय नररूको निवृत्तिर सिये दोप-दानकी प्रशंसाः 
की पयो है । दोपककौ शिखा उऊच्वंगाभिनौ हती है, दह्‌ 
उन्धकारको बूर कटेकी श्या है, इसतिये भो दीपदान 
करता है उह निश्चय हौ कर्ण्वेगतिको प्राप्ति होती है । देवता 
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सेजस्दो, कान्तिमान्‌ भौर प्रका ंषानेगाले होने, भवः 
देवताभोके निमित्त दोप-रान हिया जता है१ शोप-दन 
करनेते मनुष्यके नेक तेर बदृता है सौर बहु स्वयं धौ 
तेनस्वी होता है ) दाने केरे एरशात्‌ उते दौपर्णोको गसो 
यमे, न उटाकर मन्यत्र से नायभौरममष्ट होकर) 
दोपक चुरानेवास" मनुष्य मधा मौर योहीन होता है तयः 
मरक पोषे नर्म पदता है; हदु भो दौप-दान करता है 
वह स्यर्मणोर्भे दीपएमाताकत मरति पश्यरत हती है ! पीरा 
दोपक जलाकर दान करना प्रपम पेणोका शीपवान है} 
मोपधियेके रत्र मर्पात्‌ तित, सरसो मादि तैसे भसकिर 
किया हुमा दोप-दान दूसरी धेणीका है 1 भो भप शारीए्की 
पुष्टि घाहता टो उपे घर्शी, मेदा भोर हेदियेसि निरासे हद 
तेलक द्वारा कदापि नहो दोप जणताना चाहिपि ) भपते 
कल्याणी इछा रसनेयासे मनुच्यषो प्रतिदिन पर्धतीयं 
सरनेफे पास, यन्मे, देयमन्दिरे मौर धौरारहोपिर दोप 
करता षाहिये } वौप-राने केरनेयाता पुदद भने श्रुसको 
उदीप्तं कटनेवासा, शृददित्तं तथा धीपन्पप्र होता है भौर 
अन्तम यह्‌ प्रकाशमय सोकौमिं जाता है; 

मवं म देवता, पलल, सर्प, मनुष्य, भूत भौर रहर्पोको 
अलि सम्पण करतेते भो साभ होता है, उसका यगन करता 
हं) भो सोग्र अपने भोजन केत पसे रेवता, ब्राह्मण, 
अतियि मौर शले भोजन नटी कराते उन्हे भमद्गसहारी 
राकत ही समना घाहियै । भतः गृहत्य मनृच्पशा पह 
कतव्य है कि वहु देवता्भोकी पूगे करके उन्दे मस्तश मुषणद 
प्रणाम करे भौर सर्दप्रपम उन्हीको मप्रका भाग मेण करे, 
शयोरि देदतालोग सदा मरृ्योकी दी हं बतिको स्योषर 
करते भौर उन्हे भाशीर्वाद देते है । बाह्रे भये ए भतिपि 
उतैर शेता, पितर, यदा, रात तपा सपे भगवि गृहृत्परे शिपि 
हए अहते हौ भोदिका सति ह मौर प्रप्र होर उत 
गृहस्यको भु, यश वैमा यनक एद पुष्ट करे ह! 
देवतार्म्ो जो शति दौ भाय वह्‌ दहो-दुपको भनी हु( षम 
यवित, सुगन्धित, दगेनौप भोर पूमति धणं होनी 
चाहिये । नार्णोशो पप्र मौर उत्पसयुष्त सिं प्रप हतौ है, 
भूते गुड भिते हुए तिस बति देनो खाहिपि + जो मनुष्यं 
रेवतः सारिको अप्रमाय रेरर मोगन शरा है वह्‌ उक्तम 
भोगे सम्पन्न, दलवान्‌ सौर रोर्यवान्‌ टोता है, इपत्िपि 
देदतार्मोर पूजा शरेः उन्हुं मप्रभाय भवय भर्म करना 
चाहिये । गृह्ये धरषयो धिष्टातर देविर्पा उरक परक 
सदा पकारित सिपि रती ह; मतः कत्याणष्यमी मनुष्ये 
चाहिये छि भोजनस्य प्रमाय देर म्रदा हौ उनकी पूमा 
हिषे) 





मुश्ाघ्मषवे} 
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याग किये, दत हजार साचस्क यार्गोज्ञा अनूष्यान सिवा, कट 
मार तैरहं मौर पारह्‌ दिनो समाप्त नेवा पाय भीर 
ृण्डरीकनामक य पूणं किये; परेतु उने फलेति भौ यहिं 
भानेे फत न हौ सका + इतना हौ नह, सेनि सफ़ेद रपे 
माठ हणार यत भी ब्राह्मणोशो दान किये, लिनके एकनएक 
सोगिमे सोना मड हमा या तया अर्को बटे-यरे य्तोका 
अतृष्ठानं करफे उनमें सोने मीर ए्योकी देरो, रलनमय पर्वत, 
धन-धान्यत्े सम्पन्न हना गव भौर एक वारकी स्यायो एई 
सहस्रो गीं ्राह्यणोशो दान को; शतु उनके पुष्यते म यहां 
नहीं मया ह । मेरे हारा एक वार्‌ एकादगराह मौरदो पार 
दवादश प्मोका भनुष्ठनि हुमा है 1 मेने सोलह बार मारकयय 
सथा बन्को यार मश्वमेध यतं किये ह; परंतु हन पनेकि 
एतेसे भी हत सोके नह भवह । चार फोतकः सेगा-वौड 
एक वन, जिसके प्रत्येक बृलामै सोने मौर रतने जष्हृएये, मेनि 
दानि किया है; किदं उसका फल भो मुक यहातिके सानेभे समयं 
नह हुमा है । मँ तोत वर्तक करोरहित होकर शुरापणः 
नामक दुष्कर व्रतका पालनं करता रहा , जिसमे प्रतिदिनं 
मौ सौ रपे श्ाहय्पोको दान देता धा। इनके अतिरिक्तं 
रोहिणी (कपिला) जाततिक्ी पटूत-सी दधार गए तया 
बहुतेरे येल भरो दान किया करता था; पर उन भव दानेकि 
पति दस सोरम नह मायां । मेने तीत वार अग्निचयन, 
आठ धाद सर्वमेध भौर एर सौ मद्‌ यार विर्वनित्‌ 
यत कयि है; कितु उनके फलते भो य्‌ नटी मा साह! 
सर्‌, चादुदा, सद्म मीर नैमिषारण्य तोरम जाकर मेते दस 


----------------------------------------------- = ~ 


साव गोदान किये ह; परेतु उनके एल भो मुम यह ज 
सा सरे! (रेदल सनशन-वतक प्रमादरे मुम इस शुम 
सोरी भ्रप्ति हुई है} 7 शटुसे एने स्वयं धनान्‌ 
अनुष्ठान करके इते गृप्त रश्खा था, उरे र शुा्ापमे 
पस्य वारा उत्का शन प्राण रिया; फिर उन्हे 
तेजसे उस ग्रता माहाम्य पर प्रष्ट हमा) ने भौ 
अन्तमं उसो चता सायन भारम्म कपा; जब उत पूति 
ह उस समय भेरे पाह हुनाररो दाह्यन भौर पि ष्ये । 
वे सरी मुम्पर यटुत संतुष्ट ये । उनि प्रप्रतापूर्वर याणा 
दौ श्ठाजन्‌ } ठम ब्रह्मलोके भामो ।' एत पणार (भेर 
अनशन-चरत्े संतुष्ट हए उन) हना ब्राह्मणो धारौर्थारिे 
भुम स दुंम सोकमे मेश सोभाग्य प्राप्त हमा है; इसमे 
भप कोरे अन्यया विचारे म करे। मैने मपो इष्टि 
अनुसार विधिपूर्वकं भनरन-छतश् पातन किया है ।, श 
समय भाने पृष्टा है, दसततिये ये य यतिं यपापेदषते पतारो 
है। मेरी समन्पमे भनान-दतते बदर इतण रशो केप भटी 
है। देयेरवर ] सपक सादर ममष्शार है, मब मप 
मूरपर प्रसत होष्पे। 

भोप्मनो कटे ह-पधिष्ठिर ¡ राजा भगोरपने गब 
इत प्रकार कटा तो व्रह्ाकोने ऽना विपित भात्रिष्य- 
सत्कार क्षिया । प्रसतिये कुम भौ सदा अनरन-यतशा पातने 
करते हए ब्र्यर्ोरो प्रजा करो; श्पोङि प्राह्यणेरिः 
मशोर्वदिते हहतो भोर परतो सम परार कामता 
तिद होतीदहै। 





आषु बढ़ने मौर घटानेवाते शुभाम करमोका वणेन 


युध्चिष्ठिररे पू्ा--पितामह्‌ ] शास्नोमिं शग गया है 

हि भनुप्यक्ो आपृ सौ वर्योर होतो है, यह्‌ सेर प्रकारो 
शर्त लेकर जन्म धारण करता है ।' स्वि देवता हं हितत 
हौ मनुष्य यचपनमें ही कालके मामे चले अति है; इतका 
षया करण है ? किस उपायत पदप अपनौ परो मापुतक 
एत रहता है ? श्या घनह्‌है कि उसकी मायु कहौ नाती 
है? श्याकरमेसे पश मिलता हँ मौर किस शमेरे अनुष्टानते 
ककम प्राप्तिषटोतो है ? भनुप्य मन, याणो मयवा गदीरके 
१. य्तकर्ता पुरूष “शम्या नायके एक कटका डा सुव 

ओर सगाकर पता है, वहु जितनी द्ुरपर जकर भिस्ता है, 
उतम दूरम यज्की वेदी यनायौ जातो ईह; उस येदीपर जो यत 
क्रिया जाता है, उपे श्याक्षेष' अयवा शछम्यापात्रः यम 


कहै) 


दारा स, प्रह्यवये, जप, होम तपा भोपप मादि पानेमिपि 
किर माधय से, नित्त उत्का पला हो? 

पीप्मजोने कहा-पृधिष्ठिर) षुमगोद्पूध्नेषो 
उसका उतर दै र्हा, मुनो--पदाषाणो ह भनुष्यशे मा्‌, 
क्ष्म तया इस सोक भोर परसोषमे कोति प्राप्ति हनो 
है । दुराचारौ पदप, नित समस्त प्रभो इते भोर 
तिररकतषेते हः इस संरारमे बङ़ो भायु मही धता; मतः 
यदि मनुष्य सपना शल्याय कदन चाहता तो उतो भराय" 
कापासन टना घाटिपे) शितिना हो शप्र पापो श्यानरे, 
प्थाचार उरौ युरो प्रपतिर्रो दता रेता है 1 रदाद् 
धर्मे यौद सर्व्वतः सुर्यो सन हे + शध ¶ुरद 
सा दर्ताय करते ह्‌, धह सदाषररशा ध्वरर है । जो मनुष्य 
धर्मश साचस्य सरता मौर सोकर-कत्यागे शेषे मण 








श्टता ह, उसका पर्न म हुमा हो तो धी सनुष्य केयल नाम 
सुकर उरे प्रेम करने लगते ह । तास्तिकः कियाहीन, गुर 
सौर शारवकी आसाका उत्सङ्गुन करनेवाले तथा धर्मको न 
जागनेषाले दुरावारी सनुष्पोही भु क्षीण हो नातो है । 
शो मनुष्य शीसहौन, धमकी सर्यादाको भदः फरतेयाले तथा 
सरे षर्णकी स्तिपोते शष्पं रसनेषाते है, षे एस सोकमे 
भत्पायु होते भौर भौर भरेके भाद सरके परते ह । सम 
प्रकारे शुष सक्षणोसे हीन होनेपर भौ जो सदाचारी, 
घङासु सौर पारिहित होता है, पट्‌ सो यर्षोतक जौवित रहता 
है। जो कोधहीन, सत्यमारी,प्राणियोकी हिसा न करतेवाला, 
ोषदुष्टिरो रहिस भौर कएपरशून्य है, उस पुरुषकी आपु सौ 
वषर होती है ! जो सनुष्य हेले फोड़ता, तिनके तोडता, नसं 
तवाता तथा सवा हौ अशु एषं घर्वस रहता है, उसे दीर्घायु 
पह प्राप्तं होती । 
प्रतिदिन ब्राहामहुतेमे (अर्थात्‌ सूर्योदपसे एक घंटा 
प्पे) जागकर धरं ओर भ्थके विषयमे विचार करे । फिर 
ह्यास उठकर शौष-स्तानके पश्चात्‌ भतमनपूरवक दोनों 
हाप मे हए प्रातःकातक्षौ स्या करे । हसी प्रकार साय- 
कासपे सी सोन होकर सष्योपारना करनी पाहिपे ! उदय, 
सस्त प्रहूण भौर मष्पाह्ुके समय सूर्यकौ भोर कपी वृष्टि न 
डाले । जसमे भौ उनको परछारं न रेखे ! श््षिसोग प्रति- 
दिन सष्पोपारन करनेसे ह दोर्पमौषौ हुए है; अतः एिजं 
भासको मौन रहकर प्रातःकात भौर सायंकालकौ संध्या अवश्य 
करणो घाहिपि । भो हिन दोनो समयको संध्या नहं करते, 
उनसे धामिक राजा शोके काम फरावे । फिसौ पी व्णके 
पुरुषको परापी स्रीसे संसरमं सहौ करता पाहिपे ! परस्त्री. 
पेवनसे मनुष्पकौ भामु जल्दी ह प्माप्त हो नाती है ! हके 
पमान्‌ भयु गष्ट करगेयाता संसारम ूसरा को कायं नौं 
है \ पो शरीरे जितो रोमकूप ते है, उतने हो हजार 
चतक ष्यभिरारो पुरपोको सरके रहना परता है! 
केशोको संषारना, आसम जत लगाना, दौत-मंह 
पोना सोर देवताभोंशो पूना करना--ये सब कां दिनके 
पह हरमे ही कए चाहे} भल-मूतको भोर न देते, 
उपर को पर म रसे । अत्यन्त प्रे, दोपह्रको भौर 
सायकासपे कह बाहर म जाग ! प्‌ तो भप्रितित पुरुषोके 
साय पाता करे, ग शूद्रे साप भौर म रेते हो \ आहमम, 
भाप, राजा, बुर, गपिणो स्त, दुल भौर बोर सिये हृए 
भनुष्प परि प्तामनेसे भति हो तो स्वं किनारे हटकर उन्हे 
जनिका मागे देना साहिपे । भारगभे चसते समय परिचित 
बृशो भोर सभो भोराेको दाहिनो सोर छोश्ना चाहिये । 
भ्रतःकास, सागेकास, म्या, राह सौर विशेषतः सधोरात- 


सेक्िप्त महाभारत 
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के समय कभी चौराहोपर न रहे । दूसरोके पहने हुए बस्तर 
भौर जूते न पहने । सदा ब्रहमचर्मका पासन करे । परपर पेर 
न रक्षे । दोनो हौ पक्ोकी अमावास्या, पौणमासौ, चतुर्दशी 
ओर अष्टमी तिथिको स्ती-खमागम न करे ! दूसरोकी निन्दा, ` 
अदनामी भौर घुगसी न करे । किसीके ममपर आधात न 
करे} कूरताभरी बात न बोले । मौरोको नीचा न दिषवि । 
जिसके कटनेसे दसरोको उकेग होता हो, बह स्लार्ईसे भरो ई 
बात पापसोकमे से जानेवाली होती है; उसे कभी सहसे न 
निकासे । वचनरूपी बाण सहसे निकसते है, जिनको चोट 
खाकर मनुष्य रात-रिन शोकमे पडा रहता है । अतः जिनसे 
दूसरे भनुष्यके म्भपर आघात लगता हो, षिदवान्‌ पुरुषको एसे 
वसनोका प्रयोग सही करना चाहिये ! बाणोसे निधा हुमा 
ओर एरसेसे कादा हुभा वन पुनः अङ्कुरित हो जाता है; कवु 
शूवेखनरूपी शस्तसे किया हुभा सयेकर घाव कपौ तहां भरता । 
कणि, नालीक ओर नाराच--ये यदि शरीरम लग जाये तो 
निकाले जा सक्ते है; कितु वचनरूपी काँटेका निकाला जना 
असम्पव है । वह सदा हूव्यमे कसकता रहता है । होन 
(अघे-काने आदि) अधिकाङ््‌ः (छौगुर आदि), अषु, 
निन्वित, कुरूप, धनटीन मौर भसत्यवारौ सनुष्योकी लिस्सो 
नहीं उडानौ चाहिये ! नास्तिकता, वेदोकी निन्दा, देवतामोके 
प्रतिं अनुचित आक्षेप, देष, उहृण्डता ओर कठोरसा--ईइन 
बुगणोका त्याग कर देना चाहिये ¦ क्रोधे आकर पुत्र पा 
रिष्यके सिवा आर किसोको डंडे मारना अथवा जमीनपर 
गिराना उदित नहीं है । ह; शिक्षाके लिपे पुत्र मौर शिष्यो 
ताडना वेना शास्तरसस्सत है ! ब्राह्मणको निन्दासे इर रहे । 
घर-घर धूमकर नक्षते भौर तिथि स बताया करे! इन सब 
नियसोका पालन करेसे मनुष्यकी आयु नहीं क्षीण होती ! 
मलमूत्र त्यागने ओर रास्ता घलनेके बाद तथा स्वाध्याय 
भौर भोजनकफे पसे पैर धो लेने चाहिये । जिसपर किसीकी 
रूषित दृष्टि न पडी हो, जो जलसे धोया गया हो तथा जिसकी 
ब्राह्मण प्रशंसा करते हौ-ये हौ तोन षस्तुएं देवताओनि 
ब्ाह्मणोके उपयोगमे षान योग्य सौर पवित्र यतायी हैं । 
सृहस्थ पुरुष प्रतिदिन अग्निहोत्र करे; संन्यासियोको भिक्षा दे 
सौर सोन रहकर नित्य हौ उन्तधावन करे ¦ समेरे सोकर 
उठतेके भाद पते माता-पिता, आचार्यं तथा अन्य गुस्जनोंको 
प्रणाम करना प्ाहियि, इससे दीर्घायु प्राप्त होती है । सूर्योदय 
होनेतक कपो न सोये; यदि किसी दिन एसा हो जाय तो 
भायशिचत्त करे \ शास्तोभे जिन काष्ठोका वांतन निषि 
माना गया है, उन्हुं कामभें न से । शास्तविहित काष्ठा शी 
उन्तधाषने करे, कितु पके दिन उसे क्री त्याग दे} सदा 
साधान रहकर (रितम) उततरकवयो स्यो शरन वदद अ शकः 


अनुशासनपर्व | 


भआवुको ददने मौर टानिवाते सुभासुभ कर्मोका वणन 








भूमा त्पाण केरे) दन्तघादन शि बिना देवतार्बोकी 
भूजान करे मौर देवला किये विना गुद, वदध, धनिक तयां 
विद्वन्‌ पुष्यो छोडकर दूरे कितोके परास्त न भाय । 
बुदिभान्‌ मनुष्य मलिन द्षणमें मुह्‌ म देसे! पर्गिणी 
स्रि साथ समागम न करे तया उत्तर मोर परिचमकी भोर 
तिरहाना करके न सोये; कैवस पूवं अथा दक्षिण दिगा 
मद ही सिर करके सरना उचित है) टूट भौर टीषी घाट 
पर बहौ सोना घाहिये 1 अेषेरेमे पड़ हर श्यापर भौ सहसा 
शयेन करना उचित नहीं है (उजाला करके उमे मण्छै 
रहं देख सेना चाहिये) । इसो तरह पलंगपर कमी भो 
तिरा होकर नह, सदा सौषे टौ सोना घाहिपे । नास्तिक 
मनूच्पोकि साय काम पड्नेपर भो न जाय; उनके साच को 
प्रतिताभी चक्रे ! मातनको परमे एपिकर न वंठे। कमी 
भी नंगा होकर सधवा राते न नहाव ! स्नाने पश्वात्‌ भपने 
मद्धोमिं (तेस आदिक) सहिश न करावे ! स्नान पयि 
चिना घन्दन न लगाव । नहु सेनेपर भीते वस्व म फहुरावे 
मौर भोगे कषषे कमो न पहने } पतेमे पो हई माताको न 
शवे, उसे कपडे उपर म पटने तथा रभप्वसा स्व्रोके साप 
कभी वातघोत न करे । योपे हुए सेमे, गावके माए-थास 
कथा पानो की मत-मूवका त्याग नही करतः घाहिपे ! 
भोजन करनेवासा मनुष्य पहले तीन वार्‌ असते माघमन 
क्रे, फिर भोजने पर्चात्‌ धौ तोन अयमन करके दो वार 
भहु धोषे। सदा पूर्वको मोर मुह करके मौन होकर 
भोरनि करना घाहिये । परोपे हुए सष्रशे निन्दा नही 
करनी घाहिये । भोजनके परेचात्‌ भन-ही-मन अनिका 
ध्यान करना चाहिये \ जो भनुप्य पूर्वं दिशाकतौ मोर मुह्‌ 
करफे भोजन करता है उते दीर्धापु, जो दक्िणको भोर मृं 
करके मन्न ग्रहृण करता है उसे यश, नो परिचमको सोर मुख 
दरे भोजन करता है उत्ते धन भौर जनो उत्तपभिमूख होकर 
भोजन कदत है उते सत्यको प्राप्ति होती है । अग्निका स्पशं 
केके जममे सम्य ्न्िर्योका, सथ भद्रो, नामा मौर 
दोनों हृषेलियोका स्पशं करे । भूता, भस्म, यास भोर मूरेको 
सोपद्र सोदिपर कमी न येठे ) दरपरेके नहपि हए भस्वका 
रसेहो परित्याग केर दे। शान्ति, होम मौर भाग्तीका 
णपः करे । बैठकर ही भोजन करे; चतति-फिरते कमी गही 
भोभन करना चाहिये । सश होकर पेशाब न करे । रामे 
मौर गोशाला भी मूत्रस्यत्यम करे भोगे दर भोजन तो 
करे, परंतु शयन न करे । भीमे पैर भोजन केवला भनुष्य 
सौ वधतिक्‌ जीवन धारण करता है । भोजन क्के हदनम्‌ 
धोये यिना मनुष्य उष्िष्ट (सपदि) ष्ठ्ता है, एसो 
भवस उपे भ्न, मौ हयः भाष्ठण--दन लोन तेजस्विधो- 





का स्यं महौ करना चाहिये 1 इस प्रशार आभरण कशनेते 
अआपुका नाश मर्ह होता । उच्छिष्ट पृष्वको सूं, मभा 
भोरनसत्र-इन त्रिदिध तेजो मोर कणो ष्ट मह रालनो 
घाहिये । युद पुरवरे मणोपर तदण युय प्राण ऊषर 
भोर उठने लगते ह; एसो शाय भदष्ठल््ाहोका षद 
पृषोक स्वागत स्तीर उन परथाम करता है तो वे प्रान पुः 
वािस्पर्भे मा जाते ह ! इहतिरे जय कोई वड धृस्व भने 
पासं से तो उपे प्रणामे करे बेटनेको मातन हे मौर स्वपे 
हाय शोडृकट ऽसो सेवम उपत्यित रहे । किर रव बह 
छनि सगे तो उसके पौे-पीे कु दूरत णाय 1 

एटे हुए भाततनपरए म बंठे । ददी हट कातौकती घासीशो 
काममेने से) एक हो त्तर (केदस धोतो) पहनरए भोगन्‌ 
न करे, साथमे धमष्टाभी तिये श्ठे। भंगे बदन महानां मौर 
सोना कदापि उदित हौं है । उष्टिव्ट मयस्पामे मो शन 
करना निपिदे है ! णुठे हायते भप्तशका स्पर्ग मकरे; षपोरि 
समस्त प्राण उसके भाधारपर स्विते है! त्तिरफे जात 
पककर सधना भौर मस्तरपट प्रहि करना देशित है । 
शनो हाय सटाकर उनते भपना तिष्ट मं धुमेलापे । भारवाह 
मस्तक्पर धानो न डते) नं बातेरि पातने भनुध्यषौ 
मपु कोण महो होतो ! सिरपर तेत पगे भाद गी 
ह्यते द्रषरे मद्धो स्पर्शं महौ करना दा्हिपे मौर तिपके 
ने हए पदां नहो छाना चाहिपे--रेता करते माषा 
नागा नहं होता । ठे मह पडना-वद्ाना कदापि उरिति नहो 
है मौर यदि दुर्गन्धित हेवा चसे तद तो मनवे भी स्वाध्याय 
चिन्तन महौ करना चाहिये । पराधोन (तिहार जातष्ाए 
सौग इस धिवप्े थमराजको भायो हहं शापा पुनापा कते 
हि। (षमराग कहते है--) "भो मगुष्य णे भूषु उषकए 
शोडृता मोर स्वाध्याय करता है, म उसको भायु भष्टषर 
देता हे भोर उसको तर्न भौ उपमे टन सेताहु) भो 
द्विज मोहवश सनप्पायद समप भो अण्ययन करा ह पके 
दंदिक षान मौर मायु भार हो लाता है ।' भतः सबन 
पुद्यको निषिद समयमे कपो भध्यणन्‌ महौ करना चाहिये । 

भूरे, अग्नि, गौ हया ब्र्णोरौ मोर ह शठे 
पेशाब करदे ई स्तर श्च रामे मूत-याय कते ह, दे सद 
पक्ायु टो भाते हुं 4 भतल भौर मूवकषा एवां दिने रतरा 
पिमुत सोर राते दकिणाभिमूस होकर करने भायुदा ना 
महर होता 1 भिति शोपेङापतक भ्ोपित तेष दण्डा ह, 
कट्‌ शरह्ठन, सतिम मौर सपं-त सोने पुर॑ नेपए मौ 
शष; श्योकिये समौ गरे गहरीवेशेते है) सेय्च धता 
हमा सोप जटौतकर मिति देत पाह ६, बह्धिर धाणा 
करे शाटतः है। क्ष्रिव मो इषित हैनेषः ५ 
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मर वुको मलम फरनेकी वेष्टा परता द कितु ब्राह्मणं नव 
र्ध द्रोतादै ततौ वहु सपनी दृष्टि णर्‌ मू्स्पसे दपमान 
करवाते गयः सम्णं रुलफो द्य फर दाता दै 1 
हमतिये सममदार भनुष्यकौ यल्नपर्यक दूनी मैवा फरनी 
चाहिये । गुर्कैः साय कमी हट नरह नना चाहर ! यदि 
गृ यप्रमन्नर्ट तो उन हूर तरम मान देकर मनाफर्‌ 
रसघन फरनैफी चैष्या फरनी चाहिये । गु प्रतिकूलं च्वि 
परतर ह तौ मी उनकैः प्रति यच्छा दी यतति करना उचित 
टै। दस्मे तनिक भी सदेह नहीं किः गुम्फ निन्दा मनुर्योक 
लाय नष्ट कर देतीद्। 

सपना हित चानेयाला मनुष्य घरमे वर्‌ जाकर पेच 
परे, दू ही पर धेच यीर्‌ दूरय ष्टी जुटे फफ । चिद्रान्‌ 
पूग्यफो सनात पृ्पेफी नरह, पेत पृष्पोी मात्रा धारण करनी 
चयि; लु फमत यर करुयत्रय घ्ातर्होतौ भी दन्द 
धारण करने फट दरणं नरह । लात रंगे फूल तमा यन्य 
पुष्पो मस्तकपर्‌ धारण फरना चाहिये । सोनी माल्ना फमी 
भी पहनने धशृद्र नरह होती । श्नानकरे प्चात्‌ मनुप्यको 
धपने लत्राटपर गील्ता चन्दन लगाना चाहिय । कयटूर्मि फमी 
२लट-पेर्‌ नही फरना चाहिये । दुसरे पटने दए फषटे न 
पटने } लिगरफी फोर्‌ फट गयी हो, उरुक मी न॑ धारण करे । 
सोति गमये तिये दुमद, गषपर्‌ धूमनैक लिव दुसरा सीर 
देवतार्थी पूजक तिये भी दूसरा दी वस्त्र रखना चाट । 
प्रियदरु, चन्दन, वरित्य, तगर तया कैसर लादि म्म्धित 
यसन गररमं समानी चाहिये । स्नान फर पवित्र टौ यमत्र 
एवं भाभृयणेति विमूपित होकर उपवास करे । सभी परमि 
समय ब्रष्यचफा पालन करना भायययक द । प्रिसीके साथ 
एवः पात्रे मोनन फरना निषिद्ध है । निसो रनस्यतता स्त्रि 
ष िवराहो तया जिममेति सारः निकास लिया गया ट, 
एमे यद्नफो फदापि भघ्रणने फर 1 जो तरसती हृष्यित 





प्रको योरदेव ग्ट, उमे द्विये त्रिना भोजन फरना 


उचित नरह वुद्धिमान्‌ पुर्यो चाट पिः पिद थपचितर 
मनुष्ये निकट ययवा राुय्यि सामने वकार भोजन 
न फटे । धर्मणाररमे निनका निषेध क्रिया गया टै, एसे यन्रको 
धार भीन श्राप} यपना कपण चाहटनैवराते श्रेष्ट 
पुय पौपस, चद्‌ योर्‌ गूरः फलका तया शुनके सागफा 
गेयन न्ट फरना चाहर । शिद्रान्‌ मनुग्य हारम नमक 
सेफर म घाटे ॥ रातफो वही मीर सच न णाय । सायधानीत 
साय कयत चरे सौर फामको ही भोजन फरे, यच पुष्ट 
प्री छाना उचित नरह दवै) चातपे साथ एकः याती 
भोल फरना निपिद्र | मायुषे शाद फमो यन्न प्रण न 
कदे । भोजनक समय मौन रना गौर्‌ भारनपर यना 
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उचित द; उर समय एक वस्त्रः धारण करना, खड़ा रहना 
मदय पदाय जमीनपर रखकर प्राना भीर ्ौतति टमा निषिदे 
माना गया द । पसे सत्तिथिफो यन्त मौर जल देक्र्‌ पौ? 
स्ययरं एवप्रचित्तमर भोजन करना चाहिये । एक पदकः नितमे 
वैटनेषर म॒यफोः समान भोजन फरना उचित ह । भौ भषन्‌ 
गृषवूलर्नंफि न देकर कला ही भोजन फगता द! चसक ध्र 
हालाहल विषकरे समान है । भोनन-का्मे (यह्‌ सत्र चचेगा 
यानर्ही? दत प्रकारफौ) णु नरह फनी चाहे तया 
भोजनफे घन्तरमे दही नरी (मदद) पीना चाहिये । भोजन 
फर्नैके वाद कुटल करक महु धो ते यीर्‌ एकः टये वाहिनि 
परे ेगूटेपर पानी छोट ते । फिर जलम भाण, नाक भादि 
एन्दर्यी सीर नामिका स्य फक दोनो हार्थोकी हमेसि्येक्री 
धो टले) धोनिगर पचात मतरे हाय मकर हौ नग्रट जाय 
(जनं फपटति पोष्टकर भगा दै) । वंगृटेका भृतसयान 
पराह्यतीयं फटता है, जद्ुति्योि अग्रभाग यवती दै 
तथा घद्धप्ट भीर तर्जनी मध्यका भाग पितृतीर्थं माना गया 
ट । श्वाद्रतर्येण सादि पैतृकः फमं एारत्र-विधिफ मनुसार सवा 
पितूतीधमरे ही फरनै चाहिये । 

सपनी भलाई चाष्टुनैवाते यृग्पको दूरा्यकी निन्दा तथां 
त्रिय चचन मुम नह निकालने चाहिये, किरीकफो क्रोध नरह 
दित्राना चाहिये तया पतित मनुष्ये साय वार्तलिापकरी दरच्छा 
नटी रखनी चाद्िपे । पत्तितंरि तो वर्णन सौर श्र्णका 
मौ परित्याग फर देना उचित द| फेता फरनेमे भनुप्यकी 
वायु ब्रती द एमारी कन्या धीर्‌ फलटा या वैप्यासि 
सस्यं न फर । समनी पनीकर साथ भी वरिम तथा ऋनुकासकर 
स्तिरिवत रामम समागम न एर । एसे धायुकी वुद्धि 
त्री टै । धपने-मपने तीर्थे भाचमन फरक कार्यं भारम्भ 
करे रीर उरक परणं दोनैकेः पवात्‌ पूनः तीन वारः धाचमनं 
यी दो चार्‌ मुरो ले--दरागरे मनृष्य शद्ध हो जाता टै 
परते नेव्र-नातिफा लादि दरन्धरयोफा एकः यार्‌ स्मतं करके 
तरीन बार धने यपर जत छिदि; एरक चाद वेदयत विधिकर 
अनुसार देवयन करीर नृयज्ञ फरना चाष्टमे । 

भव, व्राः सिये भोजनक भादि भौर यन्त्र जो 
पवित्र एवं हतिकारयः गूव्रिका विधान है, उपे यता गहा ट 
गूनो- ग्राह्यो प्रतययः गुग्रिके पावे प्राह्यतीर्थसे साचमन 
फरना चाहे । यृषने सौर छठीफमेफे याय माचमन करने 
ब्राह्मण पित्र होता द । वरे टुम्बौ मौर शि भितरको 
भपने घरपर आश्रय देना चाहिये; दसम घन भौर धायुकी 
परि दती दै! परेवा, तोता र्‌ मैना मादि पक्ष्योका 
घर्म रुना सम्युदयकारी एवं मद्वय ह । ये तैतयायिक 


(0 ५१४ 
प्तिप्रः शरदि ~~ --->~ ५ 


अनुशराश्वनपवं | 


आयुको बदन मौर धटानेवाने गुभामुन कर्मारा वर्णन 


१५८० 








गृ, कपोत (जगती कगूतर) तथा ध्रमर नामक्‌ पसल यदि 
कमी घरमे आ जायें तो शान्ति करानौ घाहिपे; क्योकि ये 
ममञ्जखकारी होते ह! महात्मारमोको निन्दति भौ मनुष्या 
सक्ल्याग होता ह } महातमा परपद युपर कमं कमो सिप्र 
भी प्रकटे नरह करने घाहिपे । पराय स्के संतर्गमे सदा 
वचे रहना चाहिये; दसमे दोथायुकौ प्राप्त होती है । धपनो 
उघ्रति घाहनेबाले युदिमान्‌ पु्पफो उचित है कि ब्राह्मणक 
द्वारा वा्तुपुजनपूर्वक भारम्भर करापे भौर अच्छे शारोगरे 
हरा यनाये हए घर्मे निवातं करे । (सायंकालमे गोधूिके 
समय) नीद सेना, पदृना मोर भोमन करना निषिद्ध माना 
भया है । हन सव यारतोका पासन करनेते मनृष्य वीजौवी 
होता है। अपना कल्याण घाहनेवातेफे सिये राते धाद 
करना, नहाना मौर सत्तू ताना भना है । भोजनक पर्चात्‌ 
कैर्शोको सेवारना मच्छा नहीं है । निषि पदाधेकि पिदा मौर 
जितनी सानै-पौने कौ वस्तु ह, उनका उचिते माव्रामे सेवन 
करे । जतपात्रमे र्या हमा जत पौये । राविङे समय सुव 
टकर भोजन न करे । पक्ि्पोकी हिसि दर रहै । उत्तम 
धमे छत्पन्न भौर योग्य अवस्याको प्राप्त हई सुसकषणा 
कन्यके साथ विवाह करे । उसके गंप पंताने उत्पप्र करके 
वंशपरम्राको रक्षा करे ओर कान तया कुतधर्मकषो रिक्षा 
पानेके तिपे पूरवोको विदान्‌ गुष्के आधये भेन दे । कन्या 
छत्यप्र होनेपर कुलीन एवं युदधिमान्‌ वरके साय उसका ष्याह्‌ 
कर दै। पूवा विवाह्‌ भी उत्तम करुलकी कन्याके साप करे 
भोर मृत्य भो मच्छे फलके मनुध्योको ही नवि । मस्तकपरसे 
स्नान रके देदकायं तया पितृकषापं करे । जित नक्षत्रे 
अपना जन्म हुमा हौ उसमें राद्ध करना वनित है । पूर्वा 
कौर उत्तपाददेपरा तया तिका नकन्मे भी यादा निषेध 
है। (मग्तेषा, मादी, श्येष्डा मोर मूल भादि) सम्पूणं 
शादण नकष्बों भौर प्रत्यरि! ताराका भौ परित्याग कर देना 
चहिये । सारांश यहु कि ज्यौतिध शास्ते भौतर भिन-जिनं 
नक्षिं शाद निषेध रिया गया है, उन सवे देवकार्य 
शौर पितृकायं महीं करने चाहिपे। पुवं या उत्तरको मोर मुहं 
करे हेजामत यनवानौ चाहिपे--इसते मापुको वुदि होती 
है 1 नन्वा करना अधमे बताया गया है, इमि दरसरोको 
कौर अपनी भौ निन्दा नौं करनी चाहिये १ 
जो कन्या किसी अद्भुते हीन हो अयवा जो मधिक 
अद्धयालो हो, जिसके गोवर भौर प्रवर अपने हौ तमान रहो 
तथा जो नानाके कुसर्मे उत्यप्र हई हे, उसके साय विवाद 
१. अपने जन्म-नक्षतसे वतेमान दिनके नदाततकः मिनि, 
पिननेपर जितनी सस्या हो उसमे नौका मापदे,यदिपाचपेष 
रटे तो उस दिनके नक्त्रकणे भत्यरि तार समे ॥ 


नटी कएना शाहिये । नित दुला पता म हो, भो मौ 
दमे पदा हदं टो, जिसके शरोरशा ग पीता हौ तपा जो 
क्टरोगवासो ष्टो, उपरे साय भो विगाह्‌ करना निषि है ! 
जिसके शसम किसको मियो, सेद षो हषा शजपहमा 
(सपेदिक) को बोमाते हो, वह्‌ श्य भी भ्याहने पोष्य भो 
मानी शपो है) भो धुषस्षणा, उततम भादरयदानो भौर 
देषनेमे घुन्दरो हो, उसी षाय भ्याह्‌ करना उषित है। 
मपनेसे भेय्ठ या समान शुसमें विवाह्‌ कटना षाहिपे । मयते 
कत्याणकौ दष्टा र्पनेदाे भृदवको नघ णातिवासौ एवं 
पतित कन्या प्रापिग्रहभ करापि नटी करना घाहिपे। 
भग्न यापना शरे हा्णोदारा वतापौ हई शप्पूरभं 
ैददिहित त्रियार्मोका यत्नरूर्वक अनुष्ठान करना धाह । 
स्तियेसि या रना उचित भह है । परेश उपापते मरनौ 
स्वौको रसा करनी घाहिये ! प्या कएेपे मायु शोष ष्ोतो 
है, इससिये उते त्याग देना हो उचित है ) शयेर, परणोदरके 
समय मोर दिने सोनेपे भापुशा भाग होता है! भभ्ठे तोय 
रातमें भपयिव होकर नही सोते । परप्ौपि ध्यप्रिषार श्ना 
मौर हमामत धनवफिर दिना महये हूना भौ भापुषौ हानि 
करनेदासा है! भपवित्रावष्या्मे चेदाभ्यासका पनपरः 
प्याय करे । संप्याशयल्े स्नात, भोजन मोर मघ्ययन वजित 
है) उत छषमप शृदपित्त शोर ध्यान नेहे धिय भोर 
कोकाम म करे। ब्राह्यर्णोी पूना, रेवतार्भोशि ममरङार 
सौर शुदनरनोकि प्रणाम स्नानरे रहो श्टे धाटिये । बिना 
यलाये शटा भो जाना उचितं महौ है; हित यत रेएनेषे 
त्िपे दिना निमे भरी भनेमें को हनं महो है। णहा 
मपना भादर न होता षहो वही जानिते आपुषा माप हेता 
है। मरे परदेशं जाना भौर रातमें यात्रा करता भना है । 
यदि ङिसो कमरे सिये बाह जाप तो एष्या होनेषेः पमे 
हे घर सीट माना घाहिये । मातापिता मौर पुष्मनेति 
आनाका अदिसम्ब पासनं शःरना चाहे । उनशौ भागा 
हितकर है मा अहितिशद, एसा विचार मह करना ्राहिपे ॥ 
युधिष्ठिर! क्षत्रियो वेद मोद धनु्ेदके मप्पाप्रशा पन 
करना चाहिपे तथा हापो-पोटेशो पारो भौर रप हौकमेशौ 
कपत निपुणता प्रप्त कएनी घाहिपे। पमन्‌ । एुष 
सदा उद्नोयौ शने रहो; व्यार उद्दोी मनुष्य हौ मुप मौर 
उप्रतिरिस होता है ॥ शद, पूर्य भौर स्वगं भो उतरा 
पराभव मही शर प्ते । णो रागा सदा प्रमाषटो पता 
सेण्न टतः टै, उपे कमो हति महो उटानौ पनी दुष 
रुशास्व मौर शम्दयास्व (व्याकरण) शा अप्प करो 1 
गीत मौ समस्त शसो भ्त शाप्त करो । शुम रतिः 
दिनि पुराय, एतिहास, उपास्यानं तथा भहमामोरे भौगनः- 
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चरित्रका श्रवण करना चाहिये ! यदि अपनी पत्नौ रजस्वला 
हो तो उसके पास न जाय तया उसे भी मयने निकट न 
बुलावे । चौय दिन जव वह स्नान कर लें तो रात्रिमें उसके 
पास जाना चाहिये । पचिवे (श्रतुस्नानके दूसरे} दिन पत्नौके 
पास जानेसे कन्या पदा होती है भौर छठे (ऋतुस्नानके 
तीसरे) दिन स्तरी-सहवास करनेसे पुत्रका जन्म होता है । 
विदान्‌ पुरुषको इसी विधिते पत्नीके साय समागम करना 
चाहिये 1 सजातीय वन्धु, सम्बन्धी ओर मिर््रोका सदा आदर 
करना उचित है । अपनो शरितके अनुसार यत्न करके उसमें 
नाना प्रकारक दक्षिणा देनौ चाहिये 1 तदनन्तर, मार्हुस्थ्य- 


फो अवधि समाप्त हो जानेपर चानप्रस्थके नियमोका पालन ` 


करते हए वनमें निवास करना चाहिये । युधिष्ठिर ! इत 
भ्रकार मैने तुमसे मायुकी वृद्धि करनेवाले निय्मोका संक्षेपे 
वर्णन किया है । जो नियम बाकौ रह गये रह, उन्हं तुम वेदके 
विद्वान्‌ द्राह्यणोते पुछकर जान लेना । सदाचार ही कल्याण 
का जनक भौर कौतिको बदानेवाला है". उसीसे आायुको वदि 
होती मौर वही बुरे लक्षणोका नाश करता है 1. सम्पुर्ण 
आगमोमे सदाचार ही श्रेष्ठ बतलाया गया है । सदाचारसे 
धमं उत्पन्न होता जौर धर्मक प्रभावे आयुकौ वृद्धि होती है } 
पुवंकालमें ब्रह्माजीने; सब वेके लोगोपर दया करके यह्‌ 
उपदेश दिया धा ¦! यह यश, भाय भौर स्वर्गकी प्राप्ति कराने- 
चाला तया परम कल्याणका आधार है ¦ । 


` भाईयोके पारस्परिक बर्ताव ओर उपवासक फलका वर्णन 


युधिष्ठिरने पृछा--पितामह ! बड़े भारईका अपने 
छोटे -भादयोके साय स्मैर छोटे भादयोका वड़े भाईके साथ 
कंसा वर्ताव होना चाहिये ? यह्‌ वतानेकी कृपा कीजिये । 

भोष्मजीसे कहा--बेटा ! तुम भपने भादयोमें ससे 
बड़ हो, अतः वड़ेके अनुरूप ही वर्ताव करो 1 गुरुका अपने 
शिप्यके परति जसा वर्ताव होता है वैसा ही तुमह भी अपने 
भाद्योके साय फरना चाहिये । यदि गुर अथवा बड़ भारईका 
विचार शुद्ध न हो तो शिष्य या छोटे भाई उसकी आला 


मघौन नहीं रह सकते । वड़े दीर्घदर्शी होनेपर छोटे भाई ` 


भो दीर्घदर्शो होते ह । बड़े भार्को चाहिये कि वह अवस्तरके 
मनुसार भन्ध, जड भौर विद्वान्‌ वने अर्यात्‌ यदि छोटे 
माद्रि कोई भपराध हो जाय तो उसे देलकर भी.न 
‡ देखे, जानकर भौ अनजान यना रहे भौर उनसे एेसी बात 
करे लिस्रसे उनको मपराध फरनेको भरवृत्ति दुर हो जाय । 
. यदि बदा भाई प्रत्यकलरूपते मपराधका दण्ड देतादहैतो 
उसके एेश्व्यो देखकर जलनेवाले भौर फट उालनेकी 
इच्छा रतनेवाले कितने हौ रातु उनमे मतभेद पैदा करा देते 
है । जेव भाई हौ अपनो अच्छी नोति कुलको उ्नतिशोल 
बनाता मौर वही कनीतिका आश्रव लेकर उसे विनाशके 
गर्ते डल देता है । जहां बड़ा भारईका विचार खोरा हुमा, 
वहां वहु मपने समस्त कुलको चौपट करदेताहै। जोबडा 
होकर छोटे भादयोके साय कटिसतापूरणं दर्ताव फरता है, 
वह॒ नतो बड़ा कहुलाने योग्य है मौर न ज्येष्ठांश पानेका ही 
मधिकारो है, उसे तौ रानामोके हारा दण्ड मिलना चाहिये ! 
कपट करनेवाला मनुष्य निःसंदेह पांपमय लोकों (नरक) 
मे जाता है । उसका जन्म येते एलको भाति निरर्थक हौ 


माना गया है । निस कुलमें पाप पुरुष जन्म लेता है उसके ` 
लिये बह सम्पुणं अनर्थोका कारण बन जाता है । पापौ मनुष्य 
कुलमें कलङ्कः लगाता ओर उसके सुयशका नाश करता है 1 
यदि -छोटे भाई भौ पायकर्ममे लगे रहते हों तो वे पतृक 
धनका भाग पानके अधिकारी नहीं है! छोटे भादयोको 
उनका न्यायोचित्‌ भाग दिये बिना बड़े भाईको पैतुक - 


 सम्पत्तिकां भाग दहेनमें नहीं देना . चाहिए ! यदि बड़ा 


भाई पैतृक नकी सहायता लिये विना ही जपने परिश्रमसे 
धन पेदा करे तो वह॒ उस धनका स्वतन्त्र मालिक है। इच्छा 
न होनेपर बह उसमेसे भाईयोको नहीं दे सकता है यदि 
भाइयोके हिस्तेका बेटवारा न हुमा हो ओर सबने साथ-ही- 
साथ व्यापार आदिके हारा धनको उस्नति की हो, उस अवस्था- 
मे यदि पिताके जीते-जौ सब अलग होना चाहें तो पिताको 
उचित है कि बह सव पुत्रको बराबर-बरावर हिस्सादे। बडा 
भाई अच्छा काम करनेवाला हो या बुरा, छोटेको उसका 
मपमान नहीं करना चाहिये । इसी तरह स्त्री अथवा छोटे 
भाई यदि वृरे रास्तेषर चल रहै हो तो श्रेष्ठ पुरुषको जिस 
तरसे भौ उनक्तो भलाई हो, वही उपाय करना चाहिये 1 
धमज्ञ पुररषोका कहना है कि धर्म ही कल्याणका श्रेष्ठ साघन 
है1' गौरवम दम जाचायोत्ि वकर उपाध्याय, दस उपा- 
ध्यायसे बकर पिता मौर दस पितासि बटृकर माता है । 
भाताका गौरव समूचौ पृथ्वीसे भी बड़ा है । उसके समानं 
इसरा कोई गुरु नहीं है। माताका गौरव सवसे अधिक होनेके 
कारण हौ लोग उसका विरोष आदर करते है । पिताको 
मृत्यु हो जानेपर चड़ भाटूको ही तिताके समान सममना 
चाहिये । बड़ भार्दको उचित है कि वहू अपने छोटे भाहयोकी 


अनुणासनपवं ] 





भाद्येकर पारस्परिक वर्तव भौर उपवासक एनेका वेन 
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जौविकाका भ्रवन्ध करे उनका पालन-पोषण करे । टेटे 
भादयोका मी फर्तम्य है कि वे यड भादेको प्रणाम कटे, उनको 
मान्मे रहँ मौर उन्हीको पिता मानकर उनके माधयमे 
जीवन व्यतीत करे । माता-पिता केवलं शरीरो उत्पन्न 
करते हँ; क्रतु भचायेके उपदेशे जो शानर्प नवीन जीवन 
भप्त होता है" यहं सत्य, मनर मौर मभर है 1 चो वहिनो 
भाते समान समभा घाहिये } इसी तरह बड़ धादको 
स्रो तथा यचपनमे दूध पितामैवानी धाय पो माताके हो 
* पमान है। 
युधिष्ठिरने पूष्टा--पितामह । समी वणि मौर 
म्लेच्छ नाति लोग भोः उपवासे मन लगाते है; कितु इसका 
कारण सममर्भे नहो माता मुना जाता है किग्राह्यण मौर 
कतिक नियमोका पातन करना चाहिये, परु उपवा 
करनेसे उनके कि प्रयोभनकी सिदि होती है ? पहं नहौं 
जान पश्ता। माप शया करकैः हमे क्ष्पुर्गं नियमो मौर 
उपवासी विधि बताये । उपव्ं करनेवासे मनुप्यको 
षया गति मिलतो है, इसका भो वणेन फोन्यि। क्टूते ह 
उपवास बत बड पुष्य है भौर उपास सवस वद्र उथय 
है! भतः मे जानना पाहता टं कि उपवास करके मरुध्यको 
किस फलकी भ्रस्त हती हँ 2 किर कमे दारा शपते 
टकार मत्तता है ? मौर शया करनेसे धर्मा पालन 
होतार 
भरीष्मजीने कट्‌ः--युधिष्ठिर । उपास केम नो 
उत्तम गुण है, उन्दै जानने (लपे निस तरह भाज वुमन 
सुमने परर कियाहै दसो प्रकार मने मौ पूर्वकाले परम तपस्वी 
सद्भिश सुमिते प्ररन पिया था मेरा प्रश्न सुनकर अग्नि 
नन्दन भद्रान दस प्रकार उत्तर दिया--कुदनन्दन 1 
क्यप तैर क्षिके सिये तीन रात उवास करनेका 
विधान है । कहकह छः रात मौर एक रातके उपयासतका 
सी उत्तेख भिता है । धर्मशास्त्रे क्षाताओनि वर्य मौर 
शूक लिपे प्रतार चार यक्त र्यात्‌ दौ दिनोंका उपवासं 
तापाः है \ उने तये तोन राते उपवापरका विधान नहं 
६1 यदि मनुष्य पञ्चमी, वष्ठी धतेर पूरिमाे दिन मपे 
भन आर दन्द्यो कावूमें रपकेर उपवास भयवा एक धते 
भोजन करे सो यह्‌ क्षमायान्‌, श्पवान्‌ मोर विदान्‌ होता हैः 
उपे कमी सतानहीन आर दरिद्र होनेकय मृदसर नहो भाता । 
घो वृश्य नष्टम तथा हृष्य पक्षक घतुरसीको उपव करता 
है, बह नैतेन मौर लवान्‌ होता है । गो प्रतिदिनं सेर 
भौर ामको टौ पोनन श्रता है, योचमे जलतरू नही पोता 
त्था सदा भहिसापरापण दौर नित्य अग्निहो करता है, 
उषे छः शमं सिद प्राप्त हो जातौ है तया चट मसििष्टोम- 





यजञका एत प्राप्त करता है--दसमे तनिक भौ संटेहुको बात 
महीं है । यहो नहो, दह्‌ शिमानपर बैटकर ब्रह्मलोके जाता 
भीर वहां एक हगार व्वोतिक हम्यानपूदस निदास करता है 1 
फिर प्य सोय होनेपर इत सोके मार महतवपरण स्थान 
प्रप्त करता ह भोर भौ परय परे एक ष्यत प्रतिदिन 
एक चार भोन करता ह ठह अतिराव परे कसको पराप 
ह्येता है तया दत हजार वर्तक स्दरगमं श्टता है फिर वहुमि 
सौटमेपद महत्वे स्यानं ्राप्त करता है । भो एष वर्तक 
दो-दो दिनपर भोजन करके रहता है तपा पाप हौ मरहिसा, 
पत्य सौर इद्धियसंयमषा पासन करता है, उप्ते दामपेय 
यनेका फल मिषता है भीर वह दस नार ययोर स्वरगसोकर्मे 
सम्मान प्राप्तं करता ह । जो एक साततक तोन-तोन दिनपर 
मन्न ग्रहण करता है, वह अश्वमेघ यतरे कसक भागी होता 
है मोर विमनिपर आदद्‌ हो स्व्यमे णाशर धातोष एनार 
वर्योतक आनन्द मोगता है ! जो मनुष्य घार पिनोपर भोजन 
करता या एक यर्पतक जोधन धारण करता है, उते षवापप 
यज्षका फल मिलती है तया षह पचस हमार वर्षो स्वर्ग 
सुख भोगतए है ! भो एुरु-दक पका उपवास करके येरथेमर 
तपस्या करता ठै, उसको छः मासतफ धनन करीश फल 
भषतः है भौर षहे साठ हजार यपेतिक स्वरम निवात करता 
है! जो एक यधेतक प्रतिमास एकु यार मत पीकर र्ट्ता है, 
उसे विश्यज्नित्‌ यका फष मितत है मोर वह्‌ सत्तर दुनार 
यपोतक स्वगेमे सानन्दका अनुमय करता है } दुक महोनेते 
अधिशका उपवास किसोको नहो करना धाहिपे। भो डना 
सैग-व्याधिके अनरम-दत करता है, उमे यडु-थर्दपर यषा 
फल मिलता है--दसमे तनि भौ सदेह नहो है । एसा पुश्य 
दिष्य दिमनपर धेठकर श्वर्तमे माता मौर वह एकः साप 
शु्ोतड अनन्द ष्येयतः है । रसौ मया शेषौ भतुष्य रो एडि 
उपवास करता है सो वह्‌ एक सा ददोतर सुपु स्यम 
निबास करता है । वेदते यदक्‌ कोर गात भह है, भातकि 
समान कीरं धुर्न है, धमेते ददृशो पापा उपवा 
यद्कर कोट तप नही हे! पस लोकः भौर परतोर्पे जरे 
आह्यणोति कूर को पावन नह है उतो प्रकार उपग 
सपान कोर तप नह है \ देवतानि विधिवत्‌ उपदा दरे 
है स्वमं प्रात स्यि है हा पियो भौ उपशा ही 
उत्तम सिद्धि भप्त हृं ह । परम शद्िमान्‌ दिग्वामिनजी 
एक हार दिष्य व्योतर प्तिरिन एष दवन भोजन शरे 
भूषय क्ट सहते ए सपमे सगे पे, सते यरे ्ाहटपन्यरौ 
आप्ति ह \ स्यदन, जमन, वसिष्ठ, धतम मौर भृपु-- 
दे सप समादान महूपि उषया शके ह विम्य सोनी 
र्त ह्‌ ६1 इुन्तीनन्दन ! म्हि अद्भि परौ शताय 
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सं्िप्त महाभारत 
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हई इस उपवासब्रतकरी चिधिको जो प्रतिदिन कमदाः पटृता = मनपर कमी दोर्षोका भ्रमाव नहं पडता । इतना ही नही, 


शौर सुनता है, उस धुख्यका पाप नष्ट हौ जताहै। व्ह 
सव प्रकारके सीमं पापपि टटकारा पा जाता ह तवा उत्तके 


वह्‌ यशु-पक्षियोकी गोली समन्ते लगता है ओर संसारे 
उसकी सल्लय कीति फंल जाती है । 


~न 


दरिद्रो लिये यन्नवरुलथ फल देनेवाले उपवासव्रतका उपदेश ओर मानसर तथा 
पाथिव ती्थकी महत्ता 


युधिष्ठिरे कहा--पितामह्‌! राना मौर राजकुमार 
फे पास घनकौ फमी नही टोतौ । वे एकाकी मौर जत्होय भो 
नही होते मतः उनके दारा तो वडे-बड़े यन्ोका यनुष्ठान होना 
सम्मव है; क्तु धनहीन, निर्ुण, एकाकी गीर मसहाय 
मनुष्य वपे यन नहीं कर सकते । इसलिये जिस कर्मकरा 
अनुष्ठान ददिद्रिकि सिये मी सुगम तया वडे-वड़ यनेक समानं 
फल देनेवाला हो, उसका वर्णन कीजिये । 
मीप्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! यद्धिरा मुनिको 
वतलायौ दई जो उपवासक विधि है, वह्‌ यज्ञि समान हौ 
फल देनेवाली ह । उसका पनः वर्णन फरता हि, भुनो--जो 
पल्य भहिसरापरायण हौ नित्य मनिहोतरका अनुष्ठान करते 
हए प्रतिदिन प्रातःकाल भौर सायंकालमे हौ भोजन करता है, 
यच नलपानतक नहीं करता, उसे छः वेमि ही सिद्धि प्राप्त 
हो जाती है मौर वहू यणनिके समान तेजस्वी प्रनापतिलोकसें 
एकं पद्म वर्पोतकं निवास करता है ! जो एकपत्नी-प्रतका 
पालन फरते हए निरन्तर तीन वर्योतक प्रतिदिन एक समय 
भोजन फरफे य्टृता है, उसे सगनष्टोम यज्का फल प्राप्त 
होता है। जो नित्य मनिनिमे होम करता हमा एक वर्पेतक 
प्रति दूसरे दिन एक वार भोजन करता है तया सदा सवेरे 
उठता यौर सगिनिहोत्रके कार्यम लमा रहता है बहुभी 
सन्निष्टोम यले ही फलका भागी होता है। जो वारह्‌ 
महीनोतक प्रति तपरे दिन एक समय भोजन करता, नित्य 
सवेरे उठता मौर अगिनहोत्र फिया करता है, उसे अतिरात्र 
यागा उत्तम एत प्रप्त होता है तया वह्‌ ख्य तीन पम 
वर्पोतक स्व्गलोकमें निवात करता है! नो सन्नहोतपूर्व 
वाह्‌ महनोतक प्रति चये दिन एक वार य्न प्रण करता है, 
यह्‌ वाजपेय यज्षके उत्तम एका भागो होता है तया वह्‌ 
इन््रलोकफरमे रहकर सदा देवराजकौ क्ोढामेकि देखा करत, 
ट । चारह्‌ महीनोतक प्रति पाँच दिन एक समय भोजन 
करके नित्य अग्निहो करनेवाला, सोमहीन, सत्यवादी 
्ा्यनक्त, ऊहिसिङ, ईप्यरिहित भौर पापक्मसे द्र 
रहनैवाला पस्य दादश्ाह्‌ यलका फल ्राप्त करता है त्या 


वह्‌ इक्यावन प्म वर्पोतक्‌ स्वर्गलोकमें सुख भोगता है 1 
जो प्रति छठे दिन एक वक्तं भोजन करके बारह महीनोतक 
मोनमावसे मग्निहोत्रका अनुष्ठान करता, तीनों समय नहाता, 
ब्रह्मचर्यका पालन करता मौर किसीके दो्ोपर दृष्टि नहीं 
डातता है, वह्‌ मनुष्य दो पताका (महापद्म), अठारह 
पद्म, एकं हनार तोन सौ करोड़ मौर पचास अयुत ठर्षोतक 
तया सौ रीषटोकि चमटमें जितने सेषं होते ह उतने वर्षोतक 
ब्रह्मलोके सम्मानित होता है! जो एक वर्धतक प्रति सातवें 
दिनि एक स्मय मोजन करता, नित्य॒ सग्निहोत्र करता, 
बाणीको नियममें रता मौर ब्रह्मचर्यका पालन करता है, 
वहु ससंख्य वर्योतक देवतां मौर इन्रके लोकम निवात 
करता है तया जिस यज्ञम बहत-से सुवर्णकौ दक्षिणा दी जाती 
है" उसके फलका बहु भागी होता है । जो प्रति माठ दिन 
एक वक्त भोजन करके वारह्‌ महीरनोतक क्षमाशौल, देवकार्य 
परायण भौर भग्निहोतर होकर जीवन व्यतीत करता है, उसे 
पुण्डरीक यत्तका सरव्ेष्ठ फल प्रप्त होता है ! जो प्रति ने 
दिन एक समय अन्न श्रहूण करके दर्पभर नित्य अग्निहोवका 
अनुष्ठान करता है उत्ते एक हनार अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है ततया वह पुण्डरीके समान श्वेतवर्णके विमानपर 
मार्ट हौ च्दलोक्मँ जाकर वहाँ एक कल्प, लाल करोड़ 
मौर मरह हनार वर्पौतक सुख भोगता ह! जो प्रति दसर्वे 
दिन एक समय भोजन करके. वारहु मारसोतक नित्य अग्निमे 
हवन करता है वह्‌ ब्रह्मलोकका निवासी होता है, उत एक - 
हनार अर्वमेध-यक्लका उत्तम एल मिलता है तया वह नौले 
भौर लाल कमलके समान यनेको रगोसे सुशोभित मण्डलाकार 
धूमनेवाला, सरागरकी लहुरोके समान अपर-नीचे होनेवालाः 
विचित्र मणि-मालामोसि मलत सौर शद्कु-ध्वनिसे परिपूर्ण 
विमान प्राप्त करता है! जो पुरुय बारह महौनोतक सदा 
ग्यारह दिन भोजन करते दए अण्न हवन्‌ करता है, मन्‌ 
जीर वाणीस म परस््रौकी मभिलाया नहीं करता तया साता 
पिताके सिये भी कमी नूर नह बोलता है, वहु. विमानमें 
विराजमान परम शक्तिमान्‌ देवदेव महादेवजौके पास गमत 


अनुशासनपवं | 
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करता मोर हजार मश्वनेध यर्ोका फस पाता है । उसके 
पात ब्रह्याजीका भेजा हमा विमान स्वतः उपस्यित दिखायी 
देता है । उसौपर यैठकर वह्‌ ष्द्रलोक्े जाता है भौर यहां 
मर्तस्य वर्पोतक निवाप्त करता हुआ प्रतिदिन देव-दानद- 
वन्दित भयान्‌ शंकरको प्रणाम करता है वे भगवान्‌ उतत 
नित्यप्रति दशन देते रहते ह । जो यारह महीरनोतक प्रति 
यारे दिन केवल घो पीकर रहता है, उपने स्वमेध य्षका 
फल मिलता है सर वहू सूयक समान भकाशमान विमानधर 
येठकर ब्रह्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है । यहां उसे बरी-बङ़ी 
अटरालिकाओति युक्त महल प्रप्त होते है, जो उसकी सेवा 
करनेवाले हारो नर-नारियोति भरा रहता है । हस प्रकार 
महापाप अद्धिरा मुमिने उपवासका महान्‌ फल यततायाहै । 

पुधिष्ठिर ! हनं उपवापत-वर्तोका भनुष्ठान करके दद्दर 
मतुष्योनि यज्ञफा एत प्राप्त किया है । भो मनुष्य उपवास- 
पूर्वक देयता भीर ब्राछर्णोको पूजाम संलणन रहता है, उसे 
परम पदको प्राप्ति होती है । नियमशौल, सावधान, पयित, 
महामना, दम्मद्रोहुपिहीन, पिरुदयुदधि, भचल भौर स्थिर 
स्वभ्राययाले मनुष्पोकि लिपे मेने यहं उपवात्तको विधि यतलायौ 
है, इसमें वुम्टै किसी भ्रकारफा संदेह नहीं करना चाहिये । 

युधिष्ठिरने कहा-- पितामह ¡ जो स ती्ोमिं धेष्ठ 
हो सया जहां जानिते परम शुद्धि हो जाती ष्टो, उसका वर्णन 
कौज्पि। 

पोप्मजोने फहा- युधिष्ठिर ¡ स पृम्बोपर जितने 
तोयं हुः थे सम भनीपौ पुरुपके सिपे गुणकारो होते ह; रिव 
उन सबभें जो परम पवित्र मौर प्रधान तीयं है उसका वर्णन 
करता ह, एकाप्र चित्त होकर सुनो--जिसे धेर शुण्ड 
आर सत्मरप जल भरा हमा है तथा जो मगाघ, निर्मल 
एवं अत्यन्त शुद्ध है, उस भानसतोरयमे सदए सत्वमुणका 
आश्रय सेकर स्नान करना चाहिये । कामना अभाव 
सरलता, सत्य, भूदुता, सहिसा, भूरताका अभाव, इन्दिय- 
संयम भोर मनोनिप्रहु-ये ही एस मानसतो्के सेवनते प्राप्त 
होनेवासौ पवित्रताके सक्षण है । जो ममता, अहंकार द्रन्दर 
ओर परिप्रहका सर्वया त्याग करके भिसि जोवन-निर्याहि 





करते है, ये विगृद अन्त.करणवासे महात्मा धुर्य सो्वदकप 
ह। निस युटि भटकारका नाम भौ महु है, वह्‌ तत्व. 
भानो धेष्ठ तोषं कहलाता है । जिनके मनते तमोगुण, रनो- 
गुण बैर क्षत्वगुण द्रो ष्ये हं, जो बाहु पपित्रता- 
मपविवरतापर ध्यान म देकर अपने कतव्य (बह्पिपार) में 
परायण रहते ह, जिह सवस्य व्यागमे हो प्रएप्नता शीतो है, 
भो सरद, समदर्शो प्या शोषाघारका पासनं करनेवाते ह 
चे संत पुदय हौ परम पवित्र ती्ंस्वरप ह । शरीरको केथस 
पाने भिगो सेना हौ स्नान नहीं शहसाता; सच्चा स्नान धो 
उसीने किया है, जो इन्दिपसंयममें निष्लात है । जिनैनिदिष 
पुदय हौ धाहर भोर मीतरसे शट माना गयाहै। भोनष्ट 
हए विपर्योकी परवा नहो करते, प्राप्त हए परापे ममता 
नहु रते तया जिनके मनम कोई दष्टा पदा ही भह हेती, 
चे हो परम पयिवर ह। हस जगतूभे प्रतान हौ शरीररदिशा 
विशेष साधन है । सो प्रकार अङ्षिनता भौर भनौ 
प्रसन्नता भौ शरोरको शुद कएनेवापे है 1 शुदि घारप्र्ारषी 
है--आगवारशुदि, मनःपूटि, तौंगुदि मोर शानगुदिः; 
इनमे शाने प्राप्त होनेवालो दि हौ सदते धेष्ट मानौ गयी 
है। भानसती्मे प्रप्र मनते ब्रह्यलानरपौ जसरे दारा णो 
स्नान किया भाता है, चहो तस्वलानिर्योा स्नान है ! भो षदा 
शोचाचारते सम्प्र, विरुद भावसे युक्त भोर प्षगुणेति 
विभूषित हि, उस मनुष्यको सदा शृ हो समम्भना ्चाहपि । 

यह्‌ मैते शरौरमें त्यित तोपा वर्णन भिया, मब 
पूथ्वीके पुष्य पीर्योका भठत्व युनो-जेते शरीरके पिभिप्न 
स्यान पविव्र मतसये पये ह उसी प्रकार पू्वोके भिप्र-भिप्र 
भाग भो पथति तोयं ह भौर वर्हाशा जत पृष्यप्रद भानां 
गया है। जो सोग तोर्योरा नाम लेकर, तोयमे स्नान करके 
सथा उने पितसेका तर्पणं करके अपने पाप धो शतत है 
ये बड़े सुते स्वरगमे जति ह । पृष्वोके शु भाग पापु 
पुश्योकि निवारते तया स्वयं पृथ्वी भौर णलरे तेनमे अत्यन्त 
पवित्र माते गये ह! एस प्रकार धृष्वोपर भौर मनर भो 
निरो पुष्यमय सों ह। जो इन शनो प्ररे तोषे 
स्नान करता है, उते सौध्र हौ तिटि प्रप्त होती है 


~ 


वृहस्पतिफा युधिष्ठिरस प्राणियों जन्मका प्रकार मीर पापो कारण तिर्पक्‌ 
योनियोमिं जन्म लेनेका कम वतलाना 


युधिष्ठिरे पूष्ा--पितामह्‌ ¡ भृष्वोपद रहनेवासे 
मनुष्य किस यर्ते स्यगमे जति है ? मौर कंते यर्तायते 
नरके प्ते ह ? ये आपने मृतक शरीरको काठ भोर मदक 


देसेके समान यही छोृकर जड वरसोकशी राह सेनेहे 
समय उनके पौरे शैन जता है? 
भोप्मजोने काश्या! ये उरारयुटि ?: 7 


् 
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यह पधार रहै है इन्टीसे इस सनातन गढ़ विषयको 
युषो 1 

इन दोनोमे इस प्रकार दात हो ही रही थौ कि बृहस्पतिजौ 
वहाँ आ पहुचे । धर्मराज युधिष्ठिरे समासदोसहित 
उनकी पजा फी भौर उनके पास जाकर इस प्रकार प्रन 
किया--(गवन्‌ ! आप सम्पूणं घमकरि ज्ञाता मौर सव 
शास्त्रकि विदान्‌ है, अतः बतलादये पिता, माता, पुत्र, गुर, 
सजातीय, सम्बन्धी ओर मित्र मादिमेते मनृष्यका सच्चा 
सहायक कौन है ? जव सव लोग मरे हुए शरीरको काठ 
ओर ठेलेके समान त्याग कर चल देते ह उस समय जीवके 
साय परलोकमे फौन जाता है ? 
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बरहुस्पतिजीने कहा--राजन्‌ ! प्राणी केला ही जन्म 
लेता, केला ही मरता, अकेला हौ दुःखे पार होता है तथा 
अकेला हौ दुरति भोगता है, पिता, माता, भार, पुत्र गुर, 
सजातीय, सम्बन्धो ओर मितोमेसे कोई उसका सहायक नही 
होता ! लोग उत्तफे मरे हुए शरीरको काट मौर मिटरीके ेतेकी 
तरह फककर थोडी देरतक रोते ह मौर फिर उत्तकौ मओरसे 
मुह्‌ फेरकर चल देते है ! उस स्मय केवल धर्मं हौ जीवके 
पौछे-पोष्टे जाता है; अतः धमं हौ त्तच्चा सहायक है। 
इसलिये सनुप्योको सदा धमेका हौ सेवन करना चाहिये 1 
धमयुक्त प्राणौ स्वर्गमे जाता है सौर अधर्मपरायण जीव 
नरकमे पडता है 1 अतः दिवान्‌ पुरुषको चाहिये फि न्यायते 


संक्षिप्त महाभारत 
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प्रप्त हुए धनके दारा घर्मका अनुष्ठान करे \ एकमात्र धमं ही 
परलोकमें सनुष्योका सहायक होता है ! अविवेकी मनुष्य ही 
लोभ, मोह जयदा भयसे टूसरोके लिये पाप करता है 
युधिष्ठिरने पुछा--भगवन्‌ ! भापके मूहसे मेने धम- 
युक्त एवं अत्यन्त हितकारक बातें सुनी, कितु मनुष्यका स्थूल- 
शरीर तो मरकर यहीं पडा रह्‌ जाता है मौर उसका सूक्ष्म- 
शरीर अन्यक्त-नेत्रोकौ प्ुचसे परे हो जाता है, एसी दशामें 
धमं किस प्रकार उसका अनुसरण करता है ? 
बरृहस्पतिनीने कहा--धमेराज ! पृथ्वी, जल, अग्नि 
वायु आकाल, मन, यम, बुद्धि मौर मआत्मा--ये सब एक हौ 
साथ सदा मनुष्यके धर्मपर दृष्टि रखते हँ । दिन मौर रात भी 
सम्पुणं प्राणियोके कमेकि साक्षी ह! इन सबके साथ धमं 
जौवका अनुसरण करता है ! ` तत्पश्चात्‌ धर्माधमंसे युक्ते प्राणो 
(परलोकमे अपने कर्मक भोग समाप्त करके) दूसरा शरीर 
धारणं करता है ! उस समय उस शरीरमें स्थित पञ्चभूतोके 
अधिष्ठाता देवता पुनः उसके शुभाशुभ कर्मोको देखने लगते ! 
युधिष्ठिरने पुछ्ा--भगवन्‌ ! भब भे यह जानना 
चाहता हूं कि इस शरीरम वीर्यंकौ उत्पत्ति कंसे होतौ है ? 
बरृहुस्पतिजीने कहा --राजन्‌ ! इस शरीरमें स्थित 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाल अर मनके अधिष्ठाता देवता 
जो अन्न भक्षण करके पुणं तृप्त होते हँ उसीसे स्थूल वी्येको 
उत्पतति होती है ! फिर स्त्रौ-पुरुषका संयोग होनेपर वही वीर्य 
गर्भका रूप धारण करता है । | 
युधिष्ठिरने पुषछा--मगवन्‌ ! जीव त्वचा, अस्थि ओर 
मांसमय शरीरका त्याग करके जव पाचों भूतोके सम्बन्धसे 
पृयक्‌ हो जाता है तो कहां रहकर सुल-दुःखक्रा अनुभव 
करताहै? 

. ब्रहस्पतिजौने कहा--मारत! जोव अपने कमंसि प्रेरित 
होकर शोघ्र ही वीरयंका माश्रय लेता है ओर स्त्रीके रजमें 
पविष्ट होकर समयानुसार जन्म धारण करता है ! (गमे 
अनेके पहले वह्‌ सुषम शरीरमें स्थित होकर अपने दुष्कमकि 
कारण) यमदूतोके प्रहार सहता, श्तेश उठाता भौर दुःखमय 
संसारचक्रे दुर्गति भोगता है 1 यदि प्राणी इस लोकम जन्मसे 
हौ पुष्यक्ममे लगा रहता है तो वह्‌ धर्मके फलका आश्रय लेकर 
उसके अनुसार सुख भोगता है ! जो अपनी शक्तिके जनुसार 
बाल्यकालसे हौ घर्मका सेवन करता है, वहु मनुष्य होकर 
सदा सवका अनुभव करता है; कितु धर्मके बीचमें यदि 
कभो-कमी वह॒ अधर्मका भी आचरण कर्यैव्ताहितोञ्सि 
सुखके वादं दुःख भौ भोगनाः पडता है ! अघर्मपरायण मनुष्य 
यमलोकमे जाता है जौर वहां महान्‌ कष्ट भोगकर पशु-पक्षियो- 
कौ योनिमे जन्म लेता है ! जीव मोहे वशीभूत होकर जिस- 


अनु्रासनपवं | 


भ्राणियोके जन्मक प्रकार गौर्‌ उनङे तिर्यक्‌ योनि्ोर्मे जन्म तेनेक्य कम 


१४५३ 


=== -~--------- 





जिस कर्मा यनुष्ठान कलेते जंसो-जंसो योनिम जन्म धारण 
करता है, उपे च यता रहा दै, सुनो--शास्त्र, इतिदासि भौर 
वेदम मी यह्‌ बात भतायौ गयी है कि मनुष्य हत सोके पाप 
कटनेपर भूत्युके यश्वात्‌ यमराजे भयंकर सोशूमे जतः है \ 
जो दिन घारों धेदौका समध्ययन करमैके वाद भो मोहुदग पतित 
मनुष्येति दानं सेता है, उते गदहेको योनिम जन्म-तेना पडता 
है + परह्‌ वपोतक गदहके शरीरम रहकर वह्‌ मृत्पुको प्राप्त 
होता ह फिर सति वर्पोतक यंलफी पोनि्े रहर शरीर- 
त्यागके परात्‌ तीन महीनेतके ब्रह्मरासस होता है, उसके याद 
रह धनः प्राह्यणका जन्म पाता है । पतित पुर्पका यल 
करनेवाला द्रह्यण भरनेके वाद पद्‌ वर्थं कोष, पाव वयं 
गदहा, पाच षयं सभर, पच वपं मू्गौ, पांच यपे सिपरमोर 
एकं वपं फतेकी योनिम रहकर मन्तमे मनृष्यकफा जन्न पाता 
है! जे शिष्य मूर्खतएवशत सपने मध्यापकका सपरा करता 
है, वह षटुसे कुत्ता, फिर राकस, फिर गदहा मौर फिर क्लेश 
भोगनेवाला प्रेत होकर अन्तम ब्राह्मण होता है। जो 
पापाचारी शिष्य गुष्को स्त्रीफे साय समागमका विचार भो 
भने लाता है, धह भपने मानसिक पापफे कारण भयंकर 
मोनिर्योमि जन्म सेता है ! पहले कुत्ता होकर तीन वर्पतक 
जौवन धारणं करता है, फिर मरनेकेः पाद एक साल कोडेकी 
सोनिमें रहता है । उसके वाद ब्राह्यण-योनिमे उत्यश्न होता 
ह यदि गुद अपने पृत्रके समान प्रिय शिष्यको विना 
कारणक हौ मारता-पौटत। है सो यह अपनो स्येच्छाचारिताकफे 
कारण हिसक पकी योनिम जन्म तेता है । जो पुत्र भपने 
मराता-पिताका अनादर करता है, वह मरनेके याद गदरैको 
पोनिमें न्म केता है मोर उसमे दस यपतक जीवित रहकर 
शातोर त्पागनेफे पश्चात्‌ एष सात्ततक धड्टिपालकी पोनिर्भे 
रहता 1 निस पुद्के ऊपर माता मोर पिताडो्नोषही ष्ट 
होते है, वह्‌ मुदजनोफि अनिष्टचिन्तनके कारण मूत्यके याद दस 
महीने परहा, चौदह महीने कुता ओर पतात महीने विलाव 
होकर क्ते मनुष्यको योनिर्े जन्म प्रहुण करता है ) माता- 
पिताक पासो देनेवासा मनुष्य मेना होता है तथा उन्हे माले- 
याला पुत्र दश्च वर्यं क्ट्वा, सीन वर्यं साही मोर छः महीने 
सदौ पोनिमे जम सेर फिर भनुध्य होता है । भो पुख्य 
राजा टुकड़े खाकर पतता हुमा भौ मोहवश उत्ते शवृर्मोको 
सेवा करता है, वह्‌ भरनेफे वाद दस वयं वानर, पाच वर्थ चूहा 
र छः महीने कुत्ता होकर एर मनुष्ययोनि भाता है 1 
दूसरोकी धरोहर हृर्प सेनेवास्ता भनुव्य यमलोक्मे जाता है 
मौर करमशः सौ पौनिपेोमिं श्रमण करर अन्ते कीड़ा होता 
है! कौडेशो योनि पहु यर्योतक जीवित रुने दाद जमन 
उसकै चापा क्षय हौ जाता है तो वह्‌ मनुध्यका जन्म पाता 


है। इसरो शोष हदनिवासा मनुष्य हरिणो योनिम जन्म 
सेता है । जो अपनो ददिरे शारण हिसोरे साय विष्वा 
धात करता है, षह भाठ वषं मलौ, चार मटोना हरिण, एक 
पाल अकत मोर उपरे घाद कोशम होकर कनो मनुप्ययोनिरमे 
जन्म लेता है । जो पुव सन्जाका परित्याग करके धान 
ओर मोहरे घशीमूत होरूर घान, जौ, तित, उदद, बुसपो, 
सरसो, घना, मटर, मूंग, मेह मौर तोसो तथा इरे 
अनार्भोक्नौ चोरौ करता है, वह्‌ मरने ाद पटे घट्‌! होता 
है, पिर कुठ दिनों याद मृत्युको पराप्त होकर पूमरको पोनिमें 
जन्म लेता है । षह पयर पदा होते हौ रोगते मर जाता है 1 
फिर पांच वर्तक दतेवौ योनिम रहकर भन्ते मनुष्य 
होता है । परस्वीयमनका पाप करके मनुप्य क्रमशः पेदठिपा, 
कुत्ता, क्यार, गप्र, साप, कदू मोर बगता होताहै। जो 
पापात्मा मोहरा मार्को स्तरते व्यमिघार श्रता है, षट्‌ 
एक वपेतक कोयलको पोनिमे प रहता है । भो काम. 
वासनाक पूतिक तिये मित, गु मौर रामाकी प्वौषे साप 
यतात्कार करता दै, वह्‌ मरनेकफे पोट पाच वं पूथर, देश 
वयं पेष्टा, पांच यपे विताव, दस वपे मूरा, सोन महोनि घटौ 
मर एक महोना कीटको योनिमे घमण कररे पूनः घीदेह्‌ 
महोनेतफ कौटन्योनिमे पष्ट रहता है ! हसफे याद पापो 
क्षय होनेषर उसे मनुष्ययोनि मिषतो है। जो भ्याट्‌, थक 
अयया दानका अवतर भानेपर मोहयश उसमें िध्न गलता 
है, थह पट्‌ वर्योतरु कौड़ेकी योनिम रहकर पापका प्रो 

समाप्त होनेके परशचात्‌ मनृध्य होता है । जो पटुषे एक 
ष्यषितको कन्यादान करके फिर दूसरेषो उसी दन्पाषा दान 
करना धाहूता है, वह्‌ मरनेके चाद तेरु वर्पोतकः कीदेषो 
पोनिपि रहकर पप क्षीण होने सन्तर पुनः भदुप्य होता 

है । नो देवकायं भवः पितृक्णायं न करके एसियेश्वदेव हये 
चिनाहो भन्न प्रहुण श्रता है, यह्‌ भरमके यार सौ यर्थोतक 
कोए योनिर्मे पडा रहता है । दके ाद वमरःरमुा मौर 

सांप होकर मन्ते मनुप्यका जन्म पता है। बरष्ाभाईं 

पितरे समप्रानं भादरणीय है; जो उसका अनादद कएता है, 

उसे मृत्पके वाद कीञ्चपसीषो योनि जन्म सेना पड़ता है । 

उसमे एक दं रहकर वहं चीरक जातिहा पक्षौ होता है भोर 

फिर मस्ेके दाद मनच्य-योनिमे जन्म पाता । शृद्र-जातिका 
पद्य ब्राह्यणजातिकी स्वके साप समागम करके दैहुत्यागक्े 
परचात्‌ पटहसे कौषटेषौ धोनिमे जन्म सेता है, फिर मरनेके धाद 

प्ुमर होता है; पूभरष्ो योनि पेदा हीते हो षह पेणा 

शिकार होर मर जाता है; उसके वाद दत्ता होशर मपने 

पापकर्मोका भोग समाप्त करके मनुप्य-यौनिर्ये जनम धार 

करता है । मनुष्ययोनि मो वह्‌ एष षो संतानर्ददाकष्दे 
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मृ्युका शिकार हो जाता ह मौर चूहा होकर शेष पापका 
उपभोग करता ह ! कृतघ्न मनुष्य मरनेके वाद यमराजके 
सोके जाता है ! वहू यमदूत रोधे भरकर उसके उपर 
वदी निर्दयताके साय प्रहार करते हु! उसे दण्ड, मुद्गर मौर 
शूलकी चोर खाकर दारुण अग्निकुम्म (कुम्नीपाक), 
असिपत्रवन, तपी हुई चाल्‌, किसे भरी हुई शाल्मली तया 
अन्यान्य नरकोफी भयंकर यातनाएं भोगनी पडती हु! इस 
प्रकार निर्दयी यमद्रूतौसे पीडिते होकर एतघ्न पुरुष पुनः 
संसारचक्रमे भाता गौर कीडेकी योनिमे जन्म लेता है! 
पैव्रहु वर्षेतिक कौटयोनिमें रहनेके वादं मर जातादहै, 
फिर वारंवार गर्भे माकर उसीर्मे नष्ट होता रहता है 
इस तरह सैकड़ों वार गरमकी यन्त्रणा भोगकर बहुत वार 
जन्म लेनेके पश्चात्‌ बह तिर्यग्‌-योनिमे उत्यन्च होता है । 
इस योनिम वहुत्त वर्पोतक दुःख भोगकर अन्तमे फष्ुवेकौ 
योनिमें जन्म लेता है । दही चुरानेवाला कमला मौर शहदकौ 
चोरी फरनेवाला डांस होता है ! फल, मूल अथवा पुएकी 
चोरी फरनेवालेको चीरीकी योभिमें जन्म सेना पड़ता है ! 
जो निष्पाच नामकं भन्न चुराता है, वहु हलगोलक नामवाला 
कीड़ा होता है ! लीरकौ चोरौ करनेवाला तोतर, भरा हुमा 
पुमा चुरानेवाला उत्त, लोहा चुरानेवाला कौज, कांसीका 
वर्तन चुरानेनालः हारीते नामके पक्षी, चाँदी दर्तनकी चोरी 
करनेवाला फवूतर, सोनेका वर्तन चुरानेवाला कीड़ा, अनी 
वस्त्र चुरानेदालः ककल, रेशमी वस्त्रका अपहूरण करनेवाला 
वत्तख, महीन कपड़ा चुरानेवाला तोता, पट-वस्त्र चुरानेवाला 
हंस, सूतौ वस्वका भपहूरण करनेवाला फरौञ्व, अनौ वस्त्र, 
सौमवस्त्े तया पाटम्बरकी चोरी करनेवाला खरमोश, नाना 
प्रकारदे रग चुरनेवालः मोर ओर लाल कंपडकी चोरी 
करनेवाला मनुष्य चकोर पक्षीका जल्म पाता है! जो मनुष्य 
लोमक वशीभूत होकर अनुलेपन सौर चन्दन मादिका अपहरण 
करता है, वह ्टुदरकौ योनिम जन्म लेता है मौर उसमे प्रहु 
वर्पोतक जीवित रहकर पाप क्लोण होनेके वाद फिर मनुष्यका 
जन्म पाता ह । दूध चुरनेसे वलाकाकौ योनि भिसती है। 
भो मोहवश तेल चुराता ह, वह्‌ मसेके वाद तेल पीनिवाला 
कीड़ा होता है । यदि कोद नीच मनुष्यः धनके लभसे अथवा 
शतरताके कारण हथियार लेकर निहृतये धुरुषको मार डालता 
है तो वहु अपनी मृत्पुे वाद गदहेकौ योनिम जन्म लेता है! 
दो वयं गदहेके सपमे रहकर देहृत्यागके पर्चात्‌ सदा प्राणोके 
भयते उद्विग्न रहनेवाला हरिण होता है । फिर एक वरय पुरा 


होते-होते वह शस्त्रे्रारा मारा जाकर मलोका जन्म पाता 
है मौर चौये महीनेमें जालमे एंसकर मृत्युको प्राप्त होता है } 
उसके बाद उसे दस चं बाध मौर पच वषं चीता होकर रहना 


` पड़ता है । तदनन्तर, पापका क्षय होतेपर कालकौ प्रेरणासे 


मृत्युको प्राप्त होकर वह सनृष्य-योनिमे जन्म तेताहै। जो 
इष्ट वुद्धिवाला पुरुष स्त्रीकी हत्या करता है, वह यमराजके 
लोकमे जाकर नाना प्रकारके कलेश भोगता है ! किर बौस 
बार दुःखद योनिेमिं श्रमण करके जन्तमे कौडेका जन्म 
पाता है मौर वीस वतक कोट-योनिमें रहकर फिर मनुष्य 
होता है ! भोजनकी चोरी करनेसे मनुष्य मक्ली होता है 
ओर कई महीनेतक मव्खियोके समूहे रहकर पाप क्षय हनेके 
बाद पुनः मनूल्ययोनिमे मता है \ धान चुरानेवाले भनुष्यके 
देहमे .दुसरे जन्ममे बहुत-से रए होते है 1. जो भनुष्य तिलके 
चूर्णसे मिश्रित भोजनकी चोरी करतः है, वह्‌ नेवसेके समान 
आाकारवाला भयानकं चृहा होता है तया बहु पापी रदा 
मनुष्योको काटा करता है ! जो इर्बद्धि मनुष्य घी चुराता है, 
वह्‌ काकमद्ग्‌ (संगिवाला जलपक्षी) द्ौतां है । नमक 
चुरानेवाला चिरिकाक होता है । जो मनुष्य विश्वासपूर्वक 
रक्सी हई द्रुसरेकी धरोहुरको हडप सेता है, वह्‌ भरनेके 
चाद मषलीका जन्म पाता है मौर कुछ समय बद 
मृत्युको प्राप्त होकर भनुष्य-योनिमें जन्म लेता है \ मनुष्य 
होनेषर भी उसकी आयु बहुत थोड़ होतो है । 


भारत { इपे प्रकार मनुष्य पाप करे तिर्यक्‌-योनियमिं 
जन्म लेते है । वहां उन्हुं मयने. उद्धार फरनेवासे धर्मका 
किचित्‌ भी ज्ञान नहीं रहता ! जो पापाचारी पुरुष लोभ भौर 
मोहके वशीभूत हौ पाम करके उसे प्रत्त आदिके दवारा 
इर करनेका भ्रयल करते दँ, वे सदा सुखदुःख भोगते हुए 
व्ययित रहते हु" उन्हं कहीं रहेको सौर सही मिलता तथा 
वे म्लेच्छ होकर हमेशा मारे-मरे फिरतेर्हु! जो मनुष्य 
जन्मसे ही पापका परित्याग फरते है, वे नीरोग, रूपवान्‌ स्तैर 
धनौ होते है । स्तिया यदि उपयुक्त क्म करती ह तो -उन्हं 
भी पराप लगता है मौर वे उने पापभोगी प्राणियोको ही 
भार्या होती ह । महाराज } पूर्वकालमे ब्रह्माजी देव्यो 
वीच यह प्रसंग सुना रहै थे! वहां उन्हकि सुहसे मेनि ये 
सारी बातें सुनौ यीं ओर तुम्हारे पुनेपर उन्हीं बातोका 
यथावत्‌ वर्णन किय है । यह्‌ उपदेश सुनकर पुम्हुं भने 
भनको सदा धर्ममे लगाये रखना चाहिये । 


कक 


अनुशासनपर्व] 





वृहृस्पतिका युधिष्ठिरको अन्नदान मौर अहिमा-धरमको महिमा बताना 
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बृहस्पतिकः युधिष्ठिरकफो मन्न-दान ओर अहिसा-धरमकी महिमा बताना 


भुधिष्ठिरने युष्म्‌ { भब म यशा परिणाम 
धरनेना चाहता है । कौनसे कमं करनैपर मनुष्यको उत्तम 
पतिं प्राप्तहोतोहै? 
युहस्पतिजोने कहा--राजन्‌ † भो मनुष्य पाष-कमं 
करता है, बहू अधर्मे वमे हो जता है मौर उप्तका मन 
धर्मे षिपरीत माम जाने लगता है; दसलिये उसे नरकं 
गिरना पदता है १ जो मोहरा मधम पन जानेपर पौठेते 
पश्चात्तापं करता है, उत्ते चाहिये रि मनको यशे रखकर फिर 
केभो पापका सेवन न केरे ! मनूष्यका मन श्यो-ज्यों पाप- 
कर्भकी निन्दा करता ह, त्यौ रयो उसका शरोर उस मधर्मके 
यन्धनसे भुक्त होता जाता है । यदि पापो पुष्व धर्मन ब्राह्यणो. 
से भपना पाप मतसो रे तौ ह्‌ उस अधर्मे कारण होनेयाती 
निन्दासे शोधी ट्टकारा पा जाता है । मनुष्य मपने मनको 
स्थिर कटके भेसे-जेहे मपना एप प्रकट करता है वेते-टो-यंते 
वहु. उससे मुदत होतः जाता है १ मव म दानौका वर्णन करता 
हि। सय प्रकारके दानो अध्रका दाने भेष्ट यताया गवा है, 
अतः धर्मको दृच्छा रणनेवाने मनुध्यको सरल धावते पसे 
भप्तका हौ दान करना चाहे । भप्न मनुर्योका प्राण है । 
भप्नते हौ समस्त प्राथिरयोको उत्पति होती है भौर मप्रकेही 
आधारपर सारा संसार टिका हुमा है; इसलिये मन्न सयते 
घत्तम माना गया है) देवता, ष्पि, पितर्‌ मौर मनुष्य 
सअस्रको षी विशे प्रशंसा करते हु । राजा रन्तिदेव अप्रकेष्ो 
दन से ्वमेलोकके प्राप्त हए चे । अतः स्वाघ्पायपरायण 
प्राह्य्णोको प्रसन्नचित्तते न्पायोपामित भघ्रका दान करना 
चाहिये ॥ नो मनुष्य दस हार द्राह्य्णोको भोजन कराता 
शौर षदा योग-साघनमे संसण्न रहता है, षह्‌ पापे बन्धनसे 
टूट जता है तया उत तिर्॑गृ-योनिने महो जाना पडता । 
चेद प्रायण भिहाते अप्र साकर पदि सध्ययनगील विप्रक 
धाने देता है ञो इस सोकमे सदा सुषौ होता है ! जो क्षत्रिप 
प्रह्मणके धनका भपह्रण न करके न्यायपूवक प्रजाका पालन 
करते हुए अपने भहु-पलसे प्रप्त किया हुमा मन्न वेदयैत्ता 
श्राह्य्भो्नो शुदढ एवं समाहित चित्तसे दान करता है, वह्‌ उष 
कद-दनके प्रभवसि अपने पूवत पारपा नाए शर दातता 
है। पदि षस्य प्तोते अश्न पदा करके उसक्षाध्टा भाग 
शराटाणोशो दान कर देता है तो बहु सद पापि मुक्तौ जाता 
है! शद घी पदि र्पो परवाने करके कठोर परथमे 
कमाया हुमा अन्न द्र्य दान षरा है तो पापे 
टकरा दा जता है । शे दस्मे प्णतोक्ते हषा न करके 


मपनी छातोके यतसे पंदा स्पा हुमा मन्न विरमो हान 
करता है, वह्‌ कमी दुपटे रिम गहं देलता । म्पायके 
नार भद्र श्राप्त शटरफे उसे येदवेता शह्यगोको हयेपुकः 
हान देनेदा्ता मनुष्य मयने पापोके दन्यनसे भस्त हौ भात 
है। अघ्र हौ वतको वृदं करनेवाता है, भतः एत रंभा 
मघ्रका दन रनेयाता मतुप्य वेषदान्‌ होता है मरौर 
सतयुदयोके मागा माधय सेङर समस्त पापोते टूट शाता 
है। दाता पृ्येनि निस मायेशो प्रवृत्त श्वि है, उसोते 
विदान्‌ पदप भी घतते है? मद्रान कलियापे मनुष्य 
यास्तव प्राण-दाने करमैवासे ह । उन्ही सोति सनातन 
धमेको वृद्धि होतौ है । भनुष्यकमे प्रत्येक भवत्यामे म्पापतः 
उपाजित कथा भा मप्र प्त्पाव्रको एन कएना चाहिपि; 

षयोकि मप्र सरे प्रापिका परम धार है । भप्र-वान 
कटनेते मनुय्यको कमो मेरककी भ्ंकर माता महु भोगनौ 
पडती, भतः न्पायोपाजित भप्रशा सदाह दान करना चाहिये । 

प्रत्येक गृहस्यो उचित है रि वह पठे प्रायण भोनन॑ 
कराकर पोषे स्वयं भोजन करनेका प्रयत्न करे तमा भप्र-दामहे 
द्वारा प्रत्येक दिनो सफल अनावे। भो मनुष्य वेर, धमे, 
म्याप मौर इतिहासकै जाननेवाले एष हमार शहा्णोरो 
परोगन करता है, वहु नरक भोर संपारछत्रमे नहो पष्ता; 

हस सोके उतशी स्रारी कामना पणं होतो ह मौर मर्नेरे 
याद यह स्यर्गमें युपर भोगता है) राजन्‌ | भप्र-दान एप 

श्रफारकै धर्मो मौर दनोद भूत है । इत ्ररार मेनि बुम्दे यह 
अप्रदानश् महन्‌ शटल श्तलापा है । 


युधिच्ठिरने पचछछा--मगयन्‌ ८ महिस येदोषत कम, 
ध्यान, इदरियसंपम, सपस्या मौर गृष्युधूवर--इनमेपि कौन" 
सघा कमं भनुव्यका विशेव बत्याय शर सक्ता है? 


वृहस्पतिजौने कहा--भारत । पे समो श्म ध्निषूम 
हने कारण कल्याणे साधन हं 1 भय च पनुष्यके तिप 
कल्याणे सवभेष्ठ उपाया वणन करता है । भो भनृष्य 
अहिपतयुग् घर्मा पालन करता है, वह्‌ काम, भोय र 
सोमश्प तीनो शोप एयाय करके तिदिरो प्राप्तौ जते है । 
भो भपने सुखको दइष्छाते मटिसश प्रययो शेति पीरताहै, 
शह परसोरक्मे ष नटो होता \ शो मनुष्य सब धोरबोशो 
मपे प्याय सममरर हिसोपर प्रहार महौ शप्ता मौर भयदौ 
मपने कामे रपता है, वठ्‌ मूर परात्‌ पु हेषा १॥ 
जो समदं मूत मामा है अर्थात्‌ सश भुर -ुःतरो मयता 













ही मृत ममननता ह तया जौ सव भूर्तोकन अपनेमे स्थित 
देखना र, खस गमनागमने रहित नानो पतिका पता लगाते 
सथय देयता भी मोटू्य रट्‌ जतै ह । जौ यात लपनेको घच्छी 
न नग, बह दूसरे प्रति भी नही करनी चाद्ये; यदी घर्मा 
संधिप्त हश्षण है । मनुष्य पवमना प्रेरित द्ोकर ही दसद 
विपत्‌ यति फरता ह । मगनेषर्‌ देने यौर्‌ इन्कार करनेमे, 
मृष्ट मौर दः पटाने तया प्रिय गौर घत्रिय करनैसे 
पु्यदो स्वयं सैम दृ्प-योकका धनुमव दता है, उसी प्रकार 


सुक्षिप्न्‌ महाभारत 





[यनुशासनपर्वं 
टरसरेकि किये मी समके! जसे एक मनुष्य दरसरोपर ाक्रमण 
करता है तो अवसर भनेपर दूसरे भी उसके ऊपर्‌ याक्रमण 
करते है; इसीको तुम सपने लिये धर्म-मधमके सम्बन्धे 
दृष्टान्त समको अर्यात्‌ धर्मम मुख बौर अध्मसे बुःखकी 
श्रप्ति होती है-एेसा निश्चय करो । 

वैशस्यायनजी कहते ह-जनमेजय ! धर्मराज युधि- 
ध्टिरमे दरस प्रकार कटूकर परम ुद्धिमान्‌ देवगु बुहृस्पतिजी 
उस श्रमय हमलौगोकि देखते-देखते स्वगको चले गये । 





तदनन्तर, मदा 


वैशस्पायनजौ कटे ह--जनमेजय { तद 
ह्ुए पिताम्‌ 


तेजस्य राजा युधिष्ठिरे वाण-ग्रय्यापर पट्‌ 
प्रप्ममे पुनः प्रन प्या 1 

युध्रिष्टिरने पूष्ा-महामते 1 देव्ता, शऋषपि सौर 
द्राण वैदिकः प्रमाणक यनुम्रार्‌ सदा यहिसा-धर्मषटी प्रशंसा 
क्विपि क्ते ह| यतः यपदा हुं कि मन, बाणी मोर्‌ च्या 
मे भी हिमा हही साचरण करनेवाला मनुष्य किस प्रकर 
दमे दृःखसे टुटफारा पा सकता है ? । 

मीष्मजीने कटा--ुधिच्ठिर ! ब्रह्मवादी पुख्योनि 
(मनसे, वाणीमरे तया कर्मत हिमा न फरना सौर सत्रि न याना 
ध्न) चार्‌ उपायेमि व्रहमा-धर्मका पातन यतलाया दै । 
दनयते एकः ्ंगक्ी मी कमी दृद तो चदिमरा-धर्मका पालन 
मरही टता । मरे चार्‌ वर्योवाते षणु तोन परनि नहीं खट रट्‌ 
सक्ते, टमी प्रष्मर हिसा मी केवत तीन ही शरणेति नहीं 
टिष्ट सक्ती । जते हायीके वैरे चिद्धमे समी प्राणियेकि 


त 
ट 


पटच समा जते ह उसी प्रकार सहिमरा-धर्ममे समी 


धर्मो मायेग षट जाता है । इस तरट्‌ ्ाटिसाका धर्मतः 
स्यर्य द्त्रताग्रा गया ह| जीव मन, श्राणी सौर पिया 
टाया हमा शपते भप्त होत्रा है, छिन जौ प्रमगः हूते 
मनम, पर्‌ वाणी योर्‌ फि्‌ प्रियदारा हिसाका श्याम करदे 
शमी ममि नदं चातता, वहू लीनौ प्रकारकौ हिसा दोधत 
यून टौ जाता द \ ब्रा्वादी महान्मान्रनि हिमा-दोयकः 
तीन कारण बत्रनावै हु--मन (मास लानेकी इच्छा }; चाणी 
(मामि खनका उपदे) सौर स्वाद, (ग्रत्यक्षख्यर्मे मासका 
म्दाद वेना)! ये नी ही हमारे भापघार है! 

यव मे मात्-मश्षपके दोप वताश ट । जो सिचेकौ 
मनुष्य माट्वग समिम कर्ता द, रह्‌ प्रत्यन्त नीच माना 
गया दै । कमे विता छौर्‌ पातक सयोगमे यत्रकी रत्ति 
हलो है, दसी प्रकार हिमा करनेमे पापौ युगपको यनेक पाप- 


हिसा सौर मांस-मक्षणकी निन्दा तथा मांस न खानेको प्रशंसा 


यौनियोमिं जन्म तेना पट्ता है । जसे जीमसे जब रसका जान 
होता है तो रसद प्रति बहु यष्ट हने लगती है, उसी प्रकार 
्यासका `सास्वादन फरनेमे उसके प्रति आस्विति गती है 1 
शास्तरि भी कट्‌! ह कि विषयोके मास्वादनसे उनके प्रति रा 
उत्पनत्र होता है, जो चित्तको अयने वर्मे कर लेता ह । जिनका 
चिन्त मासका रसन तनके लिये लोतुष होता है, वे मांसको एसी 
प्रशंसा करते ह जिसकी मन, वाणी भौर चित्तकै द्वारा कत्पना 
भी नहं हो म्रकती । भांसकौ प्रशंसा करनेसे भी उसके खने- 
का पाप लगता टै सौर उसका फल मी भोगना पड़ता है। 
कितने ही साधु पुय दूसरोकौ रक्षाके लिये अपने प्राण देकर, 
अपने मांससे द्रूसरकि मामकी रदषा रके स्वर्मलोकमें गये ह । 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार चार उपा्योसि लिस्ा पालन होता 
है, उस वरहिमाघमणा प्रतिपादन किया मया! यह्‌ सम्पूणं 


.धममिं भोतप्रोत्त टै । 


युधिष्ठिरने .पु्ा--पितामह्‌ ! भापने अनेकों भार 
उत्रलाया कि सिप्रा सवसरे वद्ध धर्म है । अत्तः सै यह्‌ जानना 
चाहता टँ फ मान खनसे षया हानि होती है 2 यौरन खने- 
मेक्यालाभष्टुचता है? जो स्यं पशुका वध करके उसका 
मसि खाता ह या दूसरेके मारे ए पशुका मासि भक्षण करता 
टै, सयवा जो दूसरेषैः खानिके सिये पशुका वध करता है या 
शरीदकर मास खाता टै, उसको ष्या फल मिलता है ? 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! मांस न खानेसे जो लाम 
होता टै, उसका यथायं वर्णन भुनो--जो मन्दर श्प, भृडैल 
रीर, पूर्णं वायु, उत्तम बुद्धि, सच, बल मौर स्मरणशम्ति 
्राप्त करनय चरहूते ये, उन महात्मान हिसाका सर्वथा 
परित्याग कर दिया था! द्रम विषयको सेकर ऋषियोमिं 
धते्कौ वार वाद-विवाद दो चुका है । बन्तमें उन्मि जो 
सिन्त निष्चित किमया दै, उमे वता रा ट मुनो--गो पुय 
ग्रतक्रा पालन ब्रत खा प्रतिमात्र यण्वमैध यक्ञकाः यनुष्टान 
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करता है तया जौ केवत मधु भौर माषः परित्याग करता रै, 
उन दोनोकये एक-सा ही फल मिलता है ! सम्पि, याततिल्य 
सर मरीचि मादि मनयो पह्वि मासन खानेकम हौ प्रशंसा 
करते रह} स्यायम्भुव मनका वचन है फि मो मनुष्य न मोस 
खाता, न परुषो हिसा करता योर न दुसरेते हौ हिरा दता 
है, वह्‌ सम्पूणं प्राणियोका मित्र है ।' जो पुय मासिका त्याय 
कर देता है, उसयः कोड भौ प्राणौ तिरस्वगर नहो करता । 
धह सग्रकफां विर्वातपात्र हो जता है तया सापु ष्य प्षदाही 
उसका आदर करते हु । धमत्मि नारदजौ वहते ह--भो 
दूसरेके मांससे मपना मां्त यद़ाना चाहता है, उपे मव्य हो 
दुःख उकाना पता है ४ बृहस्पतिजोका कयन है--'जो मधु 
मीर मास त्याग देता है, उत दाने, यन्न ओर तपस्याका एत 
प्राप्तं होता है !' मेरातो एता विचार है कि एक यनुष्य यदि 
सौ यौतक प्रतिमासं अश्वमेध य्तफा यनृष्टान कतां है 
ओर दूसरा मांस नं सानेका नियम पासन करता है तो उन 
दोनोका कयं तमानष्टी है! मधू मौर मासका त्याग कर देनेसे 
मनुष्य सदा पञ करनेवाला, सदा दान देनेवाना ओर सदा तेप 
करगेयाला समाः जगता है । जो पहसेहे माघ साता रहो 
मीर पौषे उप्करा सर्वया परित्याग फर दे तो उत्ङौ नितना 
पुष्य ्टोता है उतना शम्पूणं येदपि अध्ययन ओर समस्त 
यज्ञोके अनुष्टानिमे भी नहीं हौ शक्ता । जो पिदरान्‌ एय 
जीर्योफो अपय दान कर देत! टै, घट्‌ इस रंसारमे निःरदेह 
प्राणदाता माना जाता है । ई प्रकार विद्रा पुष्य महिसा- 
हप परभ धर्मी प्रशंसा फरते ह । जेते मनुष्पको गफ 
भ्रण प्रिय होते ह, उशी प्रषगर समस्त भ्राणिोङो अपने-मपने 
प्राप प्रिय जान पडते ह अत्तः जो बुद्धिमान्‌ भीर पुष्यात्मा है, 
उब्हे चाहिये कि सम्पूणं प्राणियोको पने हौ समान समने 1 
जय उपने कल्याणकी द्षछा रपनेवाते विद्धानोको मी मूस्पुका 
पम यना रहता है तो जोवित रहनेकी इृच्छावाते नोय मोर 
न्िरपरप प्राणिपोकते, जिन्हं मांसपर जौदिका चतानेवापे 
पापी पुष बलपूरदक मार तते ह क्यो ग मय होता होपा ? 
इसलिये तुम मसि प्याग देनेको हौ धर्म, स्वगं भर सुषदा 
सर्योत्तम भाधारे समो । अ्हिसा परमं धमं है, अर्हिसा परम 
शप हु उैर अहि पर्य स्त्य है! सअह्िष्ठे टी धमकी 
उत्पत्ति होती है । भातत धास, घर्ड्ौ पा पत्यसे नहो षेद 
होता, वह्‌ जोव हत्या करनेपर्‌ हो मिता है; मतः उप्ते 
सनिमें यटूत यशा दीय ह । जो सोग स्याह (देययक्त) भोर 
स्यधा (प्ितूपश) शा अनुष्ठान फरक यरिष्ट अमूतर्य 
भोजन करनेयाते तवा शत्य ओर सरलता प्रमो ह, चे देपता 
ह; रितु णो कुटिलता सौर अरात्पमायध्मे प्रवृत होकर 
सदा मात्तनभक्षप शिया फते है, उग्टं शकरा शमनना चाहिये । 


हिसा योर मांसमशषषकी निन्दा तया माणन सानसी प्रगवा 
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सो मनुप्य माष नही साता, वट्‌ सरयूं स्यान, परर दमे 
सौर बहुन षने रात, दिन भौर संग्दाङ्‌ समप, घोरो भोर 
समामेमिं सयः ह्दियार उट एए मनुष्यो, रपो सौर हिर 
पुरे वोचम प सानेपर पी सिसी मरो 
हता ! तना हो वह्‌, यह्‌ वम्दत प्रिरपोसे शप्ण देगेणता 
भीर सफ विश्वातपायष्टोता है । संतारे म तो यट दूसरेको 
उदधे दासता है ओर न प्ययं टी उद्िषन होता टै । रपत 
यदि मां पानेवातेरिय धनाय हो जाप सो परु्योरी हता 
करनेवाला भो कोई न रट्‌ । हिर मनुष्य भांपपौरोरे पपि 
हौ प्राधा पप करता । यदि मारको सम्य मगर 
सव॒ लोग उत्ते घाना छोट रं तो पुंसी हत्या स्यतः हो प॑रं 
ही जायगी ! दिता केवत आयु सण होती रै, एए 
तिये अपना कत्पाण घाटुमेवाते भनुष्यशौ मोत परिरयाम्‌ 
कर देना पाहिे । नेते पहां हिरः पगृरभोशि सोग रिरार 
चेति ह, उको प्रकार जोव हिता शणेपाने भपेरर 
मनुष्योको द्रुते अन्ममे समी प्राणौ भते पटयति है। 
उश समय उन्हे कोई सफटते यचानेयाता महो मिता! 
सोमते, य॒दि मोहे, यस-योर्यकी भ्रात्रे प्रिये अपपा 
पापिपेकि शेताभते भनितते मनुष्यो सधरते सविषो मारोह) 
जो इूररोके मारा पाङःर अपना मीर पदाना चाहता £, चट्‌ 
जहाँ कट भो जन्म सेता है, नते भटी रटने पाता 1 नियम 
पातन फरगेवाते मट्पियेनि सा्त-भक्षयरे रपागय है घन, 
यर, भायु तथा स्यर्गको प्राप्तिर प्रधान उपाय सौर पप्म 
कत्याणका साधनं यतताया है । 

न्तीनन्दन 1 पूंदातमे मेने मागण्ेयनो रे मुपप भति 
घानेके गो दोय गुनि है, उने बता रदृ हु; सुनो--सी मीपिति 
रहनेको दच्छायाते प्रापियो्ो मारफद मया उतरे स्वपे गर 
जानेपर उनसा मास णाता है, यह्‌ उन प्राणिपोश हेव्यसष्ो 
समा जाता है! नो मौर परोदता है पट्‌ घ्नते, गे पाता 
है पह उपमौगते तथा जो माखेदाा है यह्‌ शप्र्रहुर भरे 
या पतेत रागाकर पशुभशो हिसा करता 1 एत प्रशरफोते 
तरहमे प्राणियोका यध ष्ोता है । भो मासो स्वपे शो गौ 
साता, षर षनिवालेका यनुमोदन कर्ता टै, षट्‌ भौ भयः 
दोपे कारण मांत-मक्षणपेः पापा भागो होता है। शणो 
प्रसार जो मारनेवतेरो प्रोर्साहन देता ट, ऽते भो कपि 
प्राप लगता है) जो धनुष्य पर न पारप ग्द सोरोवर द्या 
करता है, उरा मोई भौ प्राभौ तिरस्यार मही श्रत 
शधनोवी यर शदानोसेग होता है । हमने मुना धरन 
न, गोदान सोर भूमि-रान करोगे णो एष प 4८. 
भास भक्षण न फरमेते उरायि भो निष ४. 
होतो है । घो मांपोरोरि तिये परुषि क 
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दह पुरुषोमे अधम ह । हिसाका अधिक रोष घातकको ही 
लगता है, मांस खोनेवालेको नहीं । जो अक्तानी मनुष्य वदिक्त 
यक्ञ-याग आदिक नामपर मांसके सोते प्राणियोको हिसा 
फरता है, वह्‌ नरकगामी होता है ! जो पहले मांस खानेके 
वाद फिर उससे निवृत्त हो जाता है, उसको नो महान्‌ 
धर्मकौ प्राप्ति होती है; स्योकि वह पापते पौषे हर्ता है । 
जो मनुष्य हृत्याके लिये पशु लाता है, जो उत्ते मारनेको अनुमति 
देता है, जो उसका दघ फरता है तपा जो खरीदता, वेचता, 
पकाता भौर खाता है, वे सव-के-सव खानेवासे हौ सममे जाते 
हु । जो मनुष्य परम शन्तिमय जीवन व्यतीत करना चाहता 
हो, उसे दूसरे प्राणियोके मांसका सर्वया त्याग फर देना चाहिये ! 
भास न खानेसे सव प्रकारका सुख मिलता है ! जो सौ वर्शोतक 
फठोर तपस्या करता है तया जो केवल मां सका परित्याग 
फर देता है, वे दोनो मेरी दृष्ठिमे एक समान है ! इस भकार 
महिसा ही सवसे उत्तम धर्म ह । जो महात्मा इसका पालन 
करते ह, वे स्वगेदे निवासी होते हँ । जो सदा घर्मका आचरण 
छरते हुए वाल्यकालसे ही मधु, मांस भौर मदिराका त्याग 
ष्तर देते ह, वे मुनि एहलाते ह \ जो पुरुष सांस-सक्षणके 
त्यागरूपं इस अहित्ता-घर्मरा स्वयं आचरणं फरता ओर 
दूसरोको उपदेश देता हैः वहं पहलेका महान्‌ दुराचारी 
होनेपर भो कदापि नर्म नही पडता ! जो भांस-सक्षणके 
त्यागख्प एस परम पवित्र एवं ऋषियोहारा प्रतेसित दधिका 
सदा पाठ पा भवण फरता है, बह सठ पापोसे सुस्त हो जता 
है तया उसकी समस्त कामना पुर्ण हो जाती ह । इतना ही 
नहीं, सके पाठ मौर भ्यण करनेपर आपत्ति पडा हुजा 
पुरुष जापत्तिते, फंदमे पडा हुमा एदसे, रोगी रोगसे ओर 
गुली दुःखे ुटकारा पा जाता है 1 इसके प्रभावसे मनुष्य 
तिर्यग्‌-योनिने नहीं पडता तथा उसे सुन्दर स्प, सम्पत्ति जर 
महान्‌ यसको प्राप्ति होती है! हस प्रफार ने षियोकी 
अतायो हुई यह्‌ मांस-त्यागकौ विधि वतलायी है ! 

युधिष्ठिरने शहा--पितामह्‌ ! बड़े खेदको बात है 

पि संसास्फे ये निर्दयो मनुष्य महान्‌ राक्षसोकौ तरह अच्छे 
अच्छे खाद्य पदार्योफा परित्याग फरफे मांसा स्वाद सेना 
पराहते ह पे मातदुए, तरह-तरह साग ओर रसली 
मिठादपोको भो उतनी सुचिसे नहीं खाना चाहते, जितनी 
सचि माके लिये रते ह ! सतः मै मांस न खानेसे होनेबाले 
लाम मर उसे खानेते होनेवालौ हानियोको पुनः सुनना 

पाहता हुं ! 

सोष्मजीने फहा--वेटा ! मांस न खनेभे बहत-से 
लष हैः मे उन्हुं यता रहा ह, सुनो--जो दसरेका मांस खाकर 
अपना भांत बटृना चाहता है, उससे दद्कर नीद ौर 


संक्षिप्त महाभारत 


[ अनुल्लासनपवं 


निर्दयी मनुष्य कोई नहीं है; जगत्‌मे अपने प्रागोते अधिक 
प्रिय इूखरी कोई वस्तु नहीं है; इसलिये मनुष्य जिस तरह 
अपे ऊपर दया चाहता है, उसी तरह उसे इूसरोपर भो दया 
करनौ चाहिये ! सांस-नक्षण करतेसे महान्‌ पापहोताहै ओर 
उसे न खातेसे बहुत बडा पुष्य होता है ! समस्त जोवोपर 
दया रमक समान इहलोकं ओौर परलोकमे कोर कार्यं नहीं 
है 1 दयाल सनृष्यको कलौ भयका सामना नहीं करना 
पडता ! दयालु ओर तपस्वोके लिये यहु लोक्‌ ओौर परलोक 
दोनों ही सुखद होते हैँ ! जो मनुष्य दयापरायण होकर सम्पुणं 


भ्राणियोको अप्तय-दान रता है, उसे सब प्राणी जघयदान 


देते हं! वह्‌ घायल हो, लडखडाता हो, गिर षडा हो, 
पानीके वहावमे खिचकर बहा जाता हो, सहत दहो रहा हो 
अथवा किसी सो सम-विषम अवस्थामें पडा हो, सब प्राणो 
उसको रला करते ह! हसक पशु, पिशाच ओर राक्षस 
भी उत्तके प्राण नहीं लेते! जो सनुष्य दूसरे जोर्ोको भयसे 
अयाता है, वह स्वयं सौ मयका जवसर आनेपर उससे छुटकारा 
पा जाता है! प्रषण-दानके समान दुसरा कोई दानत हा 
है, न होगा 1 मृत्यु किसी सी प्राणीको ममीष्ट नहीं है; श्योकि 
म॒त्युकालमे सभी जीव कप उठते है! इस संसार-समृष्मे 
समस्त प्राणी सदा गवास, जन्म जौर कापा आदिके 
दुःखे दुखी होकर चारो ओर भटक्ते रहते हँ ! इसके सिवा 
मृत्युका भय भो उन्टं बेचन किये रहता है ! गभमे अपि 
हए प्राणी सल-मूदके बोचमे रहकर क्षार, अम्ल ओर्‌ कटु 
मादि रसेति, जिनका स्पशं अत्यन्त कठोर ओर इःखदायी 
होता है, कष्ट पाते रहते ह । सांससोलुप आीव जन्म सेमेषर भी 
परवश होति ह । वे बार-बार शस्सरोसे काटे मौर पकाये जति 
हैं! उनको यह्‌ दुर्गेति प्रत्यक्ष देखौ जातो है ! बे अपने 
पापोकि कारण कुम्भोपाक रकम डते जाते जर भिक्ष-भिप्न 
योनियोमे जन्म लेकर गला घोट-घोटकर सारे जति है! इस 
प्रकार उन्दुं बारंबार संसारचक्रे भटकला पडता है 1 

इस भूमण्डलपर अपने मात्मासे बद्कर कोई प्रिय वस्तु 
नहीं है, - इसलिये सब प्राणियोपर दया करे सौर सबको 
मत्मभावते देखे ! जो मनुष्य जीवनभर किसी भौ जोवका 
मांस नहं खाता, उसे निःसंदेह स्वर्गलोके शष्ठ स्थान मिलता 
है । जो जोवित रहनेको इच्छावाले प्राणियोके मांस खते हैः 
वे भो ईूसरे जन्ममे उन प्राणियोहयरा भक्षण किये जते है । 
इस विषयमे सन्ते तनिक भी संदेह नहो है \ युधिष्ठिर ! 
(जिता वघ किया जाता है, वह प्राणी कटुता है-) 
शमां स भल्लयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌' अर्यात्‌ आज 
मूर बह खाता है तो कभौ सै नो उसे खाञऊगा 1: यही मासका 
मांसत्व है--इसे ही मास शब्दका तात्पये समसो । इस जन्ममे 





यनुधासनपव ] 


स्यासनोको एक कोढेपर ष्पा 








जिस जीवकौ हिता होती है, चह दूसरे जन्मभे परते धातकको 
मारता ह, फिर मात खानियाला उसके हायते मा जाता हैष 
जो इसरो निन्वा करता है, यह्‌ स्ययं मी दूसरोके क्रोध भोर 
देषा पातर होता है । मदिषा परम धरम, माहिसा परम संयम, 
हिता परम दान, माहा परम तप, आहिता वरम यक, 
सिसा परम एल, हिसा परम मित्र सोर मिसा परम घुस 
है समपरणं यक्तेभिं दान क्षिया जाय, कषय तोपमं श्वश्नो 





मरहिसारे साय इनफ पुसना नहो टे सक्तो 1 भो हिरा नही 
करता उस्म तपस्या य्य होतो है, उसे एरा यद करका 
फस मितता है, हिसा म एरनेवाता मनुष्य समदं पराभि 
माता-पितिङे समान है 1 युधिष्ठिर { पठ्‌ माहपारा एत धत. 
साया गया) यपो पतते धी मधर्‌ उर फतहौताहै। भटि- 
शरे ्नेयाप्रे तापा पौ पपमिं भी दर्णननहुशो धरता 


[रि 


न्यासजीको एफ फोडेपर एषा 


युधिष्ठिरने पुषछठा--पितामह 1 भो धोद महान्‌ संग्राम 
मेँ जार द्ष्छा या मनिष्डति प्राणत्याग शर देते ह, उनकी 
भैपा गति होतो है 7 माप जानते है प्राणन्त्याय करना कतिना 
कटिन है 1 कोई उद्रतिको मयस्य हो या मवनतिको, शुम 
समयमे हो या भगुभ समयमे; कितु मरना हीं घाटा 1 
सका क्या कारण है? माप सर्वश हु, पतानेरी पा 
कोज्पि। 

भीप्मजीने फटहा--पुथिष्ठिर । स संसारके प्राणी 
उषतिमें हू पा भवनतिपे, शुभे हो सयवा भगुम्भे निस 
किन्त भी भवस्ामें हो, उसोमे सुख मानते हु, मरना नहीं 
घाहते, इतका कारण यतता रहा ह, सुनो--दइस विषयत 
भगवान्‌ व्यात्र मौर एक कीड़ेका संवादद्प प्राचीन इतिहास 
भ्रतिद है, वही दुम सुना रट हं । पहलेशो वात है, बरह्मस्वस्य 
भीदृष्णदरेपायन ध्यात कही ना रहै ये) रौनि एष 
कीटे) मादौ घतनेके रात्तेसे यड्नो तेजीफे साय भरता 
देखा ! ध्यासजौ सम्पूणं श्राभिर्योको यतिकि शता मौर 
भावाको समग्धनेवाते ह। उन्टेनि उस कोडते इस प्रकार 
पूष्टा--ट { धा पुम बहत दरे हुए मौर उतायसे 
दिणायो देते हो, कहो, कहां दौड जा र्दे हो ? शदति पुगहं 
भय प्राप्त हुमा है 

कीडेने फह्‌--भगवन्‌ 1 कोऽ पटृत यश यसगा भा 
रही है, दसीको धरधराहट सुनकर मुर भय हो गया है। 
सके भावाज्‌ यद्र दरावनी है, यह्‌ जय शानोमं प्तोहैतो 
एता संश्‌ ता है सि षटु माड़ी माङ मूर कुचल न डते, 
इसोतिये तेजी भाग रहा हं । यद देषिये, यं्षोपर चामरो 
मारपड्‌ दही है, वे मारी बोन्डतिषे हरते हए सरमा रटे 
ह। भूरे उनको मावाज बूत निकट सुनापो पस्तो है। 
शाषोपर डेठे हुए्‌ भनष्यंङि भो नना प्रश्रे शम्द शनम 
यड्‌ ररह हमारे-जेते कोषटेि तिये एत मादाजको धैय 


रवयः सुने पशना कटिनि है, भतः दस ददम सयग मपमी रसा 
कनेर तिपि च यहि भाग रहा हे। मौत प्रत्येक राणी 
सिप दुःखदापिनी होतो है । अपना जयन सवशे शसम शात 
पदता 1 कठींएेसामष्टीरिर्मे हुपते बःपरमे पद नार; 
धसी भयप्ते प्रलायन कररहाह। 

श्यासजीने कहा-कोट । ग्द श्ट पुपर है? एुम 
तो तिर्ग्योनिरमे पडे हए हो + मेती धमन मर णानरही 
दारे लिये धुको पात है । पुम शम्द, स्पर्श, र, गन्ध 
पषा छोटे-यङ़े भोगंङि अनमय महौ शर सश्ते; मतः 
पुम्हायतो मरना हो मच्छ 

फोदेने फहा--पमवन्‌ । मोद घमो योनिं शषा 
अनुभव कैरते हु । मभ भो पस योनिम धुत मिषता है भौर 
महो सोचकर मे जोदित चना चाहता हुं! पट्‌ भीषण 
आरोरके मनुसारं सप प्रकारके विषयं छपतप्य हते है। 
भनुष्यों मौर स्यावर ्रागियेकि भौग मलग-अता ह । षट्ते 
सन्मे मे एक यटूत घनो शूष्र था । द्राण प्रति मेरे मने 
तनिक भौ सादरका भावन या। मै परमे पिरका करूरं 
ओर स्थाजसोर धा । सथर तोप दधन शोलना, शृदधिमानोरे 
साय सोरयोक्षो ठ्यना सौर सं्ारमरसे पेष रसना--यहं मेरा 
घ्वभमावहो पयापा। भढ बोसङ्र एोर्मोौ घोषा देना 
सौर दषरोरा मास हृष सेना-पही भेरा षाम पा। 
इतना निदेयो धा किः भात्सर्पवगर घरपर भायि हए भतिपिर्यो 
मौर मधित णर्नोरो भोजन करि भिना ही रेप स्वार 
सेनेको एष्टा यरेता हौ भोमनं कर पेता धा। मग्रे 
समय अभय पानेको दृष्टापि हति हौ शरचार्मा भरे पाप 
अति; श्छ उने ग्यपने योप्य मुरसि स्थानम 
पटघारर भो मदस्मात्‌ वहति निश देह, उन मा 
मही शटदता चा । दर्रे मनुष्पि पात धन-पन्य, भुमी 
श्री, मच्छौ-अष्टौ धवासा भरुमून व्व भा सदयो 

न 
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देय यै धकारण दी उनम जलता रहता या एृषरोकल 
सुख देवकर मुम द्यी होत्री यी । दिल पग्र मुषे 
नी दवा दतरा था। यै सपनी दष्ट्वा युताम्र या। 


दरं धरम, श्यं शौर एमा विनाम परनेको सदा ष्टी 
यत गता या। पूर्वयन्परमे सेर हारा श्रायः कुःत्रापूरण परम 
टु ‰। उनी याद लानैवे मगरे वद पश्या दता दै! 
स समय मूमः शुम पमि ल्ल सान १ या सौय 
चने पेतल सपनी युद माताफी मैवा फी री तया वः दिन 
यथने धरयर्‌ सये दए एम ग्रादरण वत्तिथिगा, जो सपने 
जातीय गुणो सस्यत्र थे, शवागतत-सत्वर स्त्वा या\ उम्र 
प्यः प्रमाय मुमेः भादतयः धूरवलन्मफी स्मृति यनी द्रई 
ि। आवद फोट णम प्म फरो मलिप्वर्तं सुख पानां 
चात ट । यततः जिम मेरा पट्पाणं द्रौ य्‌ उपाय लाप 
ह वतायै । धापरीक भुमी म उतरे गुना चाहता ट । 
व्रातजीने वहा--फट{ तरुम छिस मुम यने 
प्रधाव्से तिर्यकयोनिर्ते जन्म रेषर्‌ णी सोद्धिति नही दृष षय 


क्ट सीर एष्ट नटी, मेरा दर्शन द्भ द्ु। मै धपनै तपोय 
देव्यल दर्भनमान्र रर वृष्ट उवार्‌ कर दुमा । त्पोयलपे 
वषटकरदरूयया एोद्श्रेष्ठ यल नही । जानता ट, धपनै 
ूर्यष्त पापकः पारण पुम्टं फोट्की योनिमे याना प्ण्ादै 
यदि द्रम समय व्रम्ारी धर्मक प्रति श्रद्ाद्नि नौ तुम््ुं धमं 
ववद्य प्राप्त होगा । देयता भौर तियकयोनिर्ने ड्‌ दए 
प्राणी एस पर्मपूपित्‌ विव्ये दषु फर्मो ष्टी फस भोपत) 
अमानी सनुष्यवः ध्म भी फामनाकौ सेषग दही हता है तथा 
ये फामनादी सिद्धिर लिपि ष्टी युणौको सपनि ह। घस, 
एपः जगह एवः पेट ब्राह्यण रटृते द । वे जीवने सदा भ्यं 
ठ्दैर दन््रसाकीं पूजा पिया फते ह त्था सोरगोको पवित 
त्युं सुनात्रे श्त ह+ उरि पट तुम पुत्रष््पतते जन्म 
स्रौगं मौर विचर्योफो पय््वभूरतोफा यिषा मानकर सनासतर 
पायसे उनका उपफ्रोग पतेम । उस समय र्मे वुष्टारे फस 
मकर प्यविगाका उपदे फरेया, भयथा तुम जिस सोफे 
पाना चनि, प्री तुन्दं से जाठेमा + 
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दीका चरमः ब्राह्मण-योनिभे जन्स लेकर ब्रह्यलोगत प्राप्त करना 


भीष्मजी फते ह-युधिष्टिर  व्यासजीरे प्य प्रकार 
नवर उम कीटेन श्त यच्छा कषटुफर्‌ उनी साना 
स्प्रीकार्‌ एर्‌ घी सीर यीच रास्ते काद वटू टग्‌ गया। 
ए्ननेर्मे वहु वियात कट वरु छा टया श्रीर्‌ मङ्ग पिम 
यकर ठग फोदने प्राय त्यागं द्विपा । त्यर्चान्‌ यहु छमपाः 
सही, मोघा पृषद्‌, मुत, पक्षी, वाष्डाल, मुद्र छोर वैपयफ 
योनियर्निं जन्म नेता द्रा धत्िय-नातिमं दत्यप्र दुमा । 
ठम शमय यदु मवि य्यासनीका यर्मन परनेैः निवे यने 
या लीग न्दु धटुचानकफर्‌ उन चरणो गिर्‌ यदा ॥ पशप 
पाट्‌ एव जोटृकट बोना--श्भगव्रन्‌ | धाय सुमे कहु स्यान 
मिसा है निमफी फी तुलना वही! दमे सदम जपो 
पाता प्राह्नाया। ग्रह्‌ यापीको षरपारी दियं म्पे शेषन 
पटा दषयन घान गागवुमार ई गया। थव गनै 
मासात शृभोनिन त्यन्त चान्‌ गतरात्रौ परवारीमे 
ग्न! पे मृन्दर्‌ सहवेपरः परीतिर ग्द शय्यार्मीपिर वटे 
गम्माने माथ प्रयन फरार! याप महान्‌ तैमस्यी सर 
ग्यत्रतति ह त्रायेय ही प्रसादने श्राय फो गासपूत 
र ८; ्॥ सदप्राज } लापय नमस 1 सापे 
तपाद श्राव मुर प्‌ गारपद प्रापय ट हि; अप्रः 
हाता दाति कै ताप्ते प्या चम?" 





[त ५ ^. 
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व्यासजीन दट--यामन्‌ { भान तरुम अपन वापीति 


सनुश्ामनपर्व | 


स्याय-मेतेय-मवादमें दान, तपर भादिको परया 








मेत भतोमांति स्तेदन किया है। मभीतरः वुग्हे सपनी 
फोदन-योनिको कतुपित स्मृति वनी हृ है । सुमने पूर्वजन्म 
सर्मपरायण, नूत सौर माततायी शूदर हकर भो दाप 
संचित किया था, उसा कर्वपा नाग नहु हुमा है । शट 
पोनिभे जन्म सकर भो मो तुमने मेरा दर्शेन क्या, उसो 
पुप्यका फत है कि हुम शचिय हए सौर सान नो वुमने मेरो 
परजा को हरपि एुम्े ्राह्यनत्वकी प्रन्ति हेम ॥ राजङुमार 1 
तुम नाना प्रकारके मुख भौगकर गन्तम गौ मौर द्रा्य्पोष 
राके लिये संग्राममूमि्े मपे प्रा्घोकौ गाहति रोगे 
तदनन्तर, द्राह्यणरपमें प्रवर ददिधावाते भने पतोद 
अनुष्ठान क्रफे अविनाशो ग्रह्यस्वश्य होकर सक्षय आनन्द 
अनुमव करोगे } 

भीष्मजी कटुते हु--रस प्रकार सपने पूवनन्मफय 
स्मरण करनेवाला यह्‌ फौट मय क्षविष-योनिमं उत्पतन हो 
क्षावधर्मफा पालन करमे सया 1 तत्प्यात्‌ उतने यष्टी भाते 
तपस्या भारम्म कौ । धर्मं मौर भ्ये सत्त्यरो जाननेवाते 
उस राजुमारकौ उग्र तपस्या देखकर विरद भोप्ण- 
हैरायन ष्यासजी उसके पास आपे भौर कटे सगे--कोर { 
भ्रिर्योकी रक्षा करना हौ दविर धमं है । तुम शुभ सौर 
अगुमका कान प्राप्त करो तया अपने मन भौर इरयो 
वरमे फरके भलीभाति प्राक पातन करो } उत्तम भोर्गोका 
षान करते दए मपने अशुभ दोक मार्जन करो, परगप्न रहो 
भीर मात्मा शान प्राप्त करो । आजौवन स्वघमेका पालन 
करते रहौ 1 तदनन्तर, क्तिप-शरीरका त्याग करपै ग्राह्य 
णत्यको प्राप्त करोगे 1“ 

युधिष्ठिर } महि य्यासको यात सुनकर यह्‌ राजङ्कमार 
परजाका धर्म्वक पातन करने सया ) प्रजा-पालनद्य धर्म 





साघरण करते हृद्‌ उरते योषे टौ दिनि {रणभूमिं} 
शरीर व्याग दिपामौ वृरटरे जन्ये यह्‌ ऋषयस चर उत्व 
हमा 1 यह्‌ जानरर हायर व्यामो नः उमरे पात 
याये सौर योने--दिषरदर । अच सुर्ट्‌ दितो श्रणरशा भय 
नेहो होना खाहिये । उतम कमं शरेयाता उततम गरि 
मौर पाद करनेदाता पाप-योनिर्ोवं जन्म मेता है 1 मनुष्य 
कता पाप करता है, उरे यनुसार हौ उत्ते एल भोगना परता 
है। मतः भय तुम मुत्युके पपेमम्रो। हो, दुष्टे परे 
सोपा भय अवश्य होना घटि; इगत्िये उत्तम धमेण 
आचरणं क्रते रही + 


फीटनं फहा--भययन्‌ } भापफो दपाम मून यपि 
काधिकः गुपफो भवत्या प्रप्त होती गपो है भावे 
धर्ममूलर सम्पत्ति पफ मेरा सारा पाप म्ट हौ भवा । 


भीप्मजी फट्‌ते ह--पस प्रर भग्वान्‌ ष्या 
कयनानुसार उस रोदने इम ्रा्यणत्वशटो पारर पृष्वोको 
संकरो पमूपोमि भद्धिति शर रिया (अर्थान्‌ उष्म सशर 
यल किये} । तदनन्तर, प्रकेत भेष्ठ हषर उषे 
शराजीकछा सासोश्प प्रास्त हिया! भयागमे शपनानुपरार 
उत्तर स्वघ्रमंका पालन स्या चा, उशा पहं पम हृष 
कि यह्‌ प्रालोकपे जरूर सनातम श्रटामे सीन हो धया । 
एुधिष्ठिर ! {छचिपनयोनिरये उस कीटे युद्ध शङ प्राण 
स्यां क्षयां धा, इरापिपे उते उत्तम पतिन प्राप्ति ह) 
इती प्रकार णौ प्रधानि-्रधान क्षत्रिय प्रपनी शरिता परियं 
देते टृए एस रणपूमिरमे भरि गये है, वे भौ पुष्पमयो गतिष्तो 
प्राप्त हए है; भतः उनके तिपि वुम्ट गोर नौ श्ना 


पाहि} 





व्यास-मेकेय-संवादमें दान, तप आदिको प्रघसा 


युधिष्ठिरने पृष्ठा--पितागह्‌ ¡ विद्या, तप बौर 
शान--इनमेति कौनसा कमं धेष्ठटे ? 

भप्मजोने कंहा-यृिष्ठिर 1 एत विषयमे रीहप्य, 
पायन स्यात्त मौर मेवरेयके संदादस्प एषः प्राचीन इतिहासा 
उदाहरण दिखा जपता है एक समयश मात है, मगान्‌ 
शौडप्णरपायन वेदम्यासजौ गृष्तटपसे विचरते दए कारो 
छा पूवे । षहा मुनिर) मण्डो मुनिर ठेपजो वटे 
हृष ये १ जय व्यानो उने षं गे तो मेतेयजोने उन्दे 
त्थान लिया किये कोर महात्मा ह सिर उनसा दिधियन्‌ 


पुजन करे उन्ट उत भप्र मोन कराया । षद उत्तम, 
सोभरायदः भौर ग्री स्थिरे मनुत मप्र भोजन करद 
महामना स्यागणी षटुत भंतृष्ट एष्‌ । फिर भय यमि चमने 
समेतो शठ भुतकूरये । उट मुषद्रते देर भयेणे ष्ठा-- 
श्य्मत्मन्‌ } म धा प्रशम करे पूता है, मपरे एत 
प्रकार मसश्गतेशा श्या भार्ण है 7' 

्यासजीने दटा--रत्रेपमी { रने म्र प्ट 
मतिच्टेर यर मतिदादशा शर्नं द्द है सपन मापे 
हो त्विति वट्‌ सलाधारण शमे सिवा एप्त हनवो महे 
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संक्षिप्तं महाभारत 
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है, कितु मापक्तो वह्‌ सहज ही प्राप्त दिखायी देती है। यही 
जानकर मरे विस्मययुक्त हसौ जायी है ! शास्तविधिके 
अनुसर दिया हुमा यडा नी दास महान्‌ एल देनेवएला होता 
है \ आपने रईष्यारहित हुदयसे भूदे-प्यासे प्राणियोको दानं 
दिया है । मे भूवा मौर प्यासा या, एसी स्थितिमें मुर मत्त 
देकर आपने तृप्त किया । इस पुष्यके प्रमावसे आपने महान्‌ 
य्लोदारा प्राप्त होनेवाले वड़-वडे लोक्तोपर विजय पायौ है ! 
अतः सँ आपके पवित्र दानसे चहुत प्रसन्न हुमा हं । जापका 
वल पुण्यफा ही यल है मौर आपका दर्शन भी पुण्यकाही 
दर्घन है! इस दानर्प पुष्यके प्रभावसे ही जापके शरीरते 
पविद्र गन्ध निकल रही है ! तात ! दान करना तीरवस्नान 
मौर वैदिक प्रतकी पुत्िसे भी चदुकर है । जितने पवित्र कर्म 
हु, उन सवभें दान ही सवसे वटृकर पवित्र ओर कल्याणकारी 
है । आप लिन-जिन वेदोक्त उत्तम कर्मोकी प्रशंसा करते हैः 
उन सवे दान ही श्रेष्ठ है; इसमे तनिफ भी सदेहपती वात 
नहीं है \ दातमनि जो उत्तम मामे वना दिया ई, उसीसे 
मनीषौ पुरुष चलते ह ! दान करनेवाले प्राणदात्ता सममे 
जाते ह! उन्मि घर्म प्रतिष्ठित है ! जसे देका स्वाष्याय, 
इन्दियोफा सेयम मौर सर्वस्वका त्याग उत्तम है, उसी प्रर 
दान भौ इस संसारभें अत्यन्त उत्तम माना गया है ! महामते ! 
सापक्ोो इस दानक फारण उत्तम सुखफी प्राप्ति होनी 1 
वुद्धिमान्‌ मनुष्य दान करके उत्तरोत्तर श्ेष्ठ सुख प्राप्त फरता 
है--यह्‌ वात हमलोगोक्ते सामने प्रत्यज्ञ है ! आय-जसे लोग 
घन पाते ह तो उससे दान मौर यत्न करफे सुखी होते है \ 
कितु जो विषय-षुलोमे मासत्त ई, चे सुते दुःखमे पडते 
सौर जो तपस्या आदिके दारा दुः उठते हः उन्हे डुःखसे ही 
चुलक्तो प्राप्ति होती दे जातो है । इस्त जगत्मे दिद्धानोनि 
मनुष्ये भाचरण तन प्रकारके यततलप्ये है--किसीमे पुण्य 
होता है, किरीम पाप होता है मौर किमे दोनोफा अमाव 
रता है । शट्यनिष्ठ पुरुषका आचरण न पुण्यमय माना जाता 
है, न पापमय । उनके फर्म दोनोका ही अभाव रहता है । 
लो यज्ञ, दान भौर तपस्यमिं प्रवृत्त रहते हूः वे पुम्यकम करने- 
वाले ई ! जो प्राणियोसे दोह फरते है दे पापाचारी समने 
जति ह \ जो भनुष्य द्रो घन चरति ह, वे दुःखको पराप्त 
होते मौर नरके पडते ह । 
मेतेयने कहा-मूने ! आपने दानके सम्बन्धमे जो 
वाते चतायौ ह पे दोपरहित ओर निर्मल ह ९ इसमे तनिक भौ 
सदेह नहीं फि आपने विद्या मौर तपत्याते सपने अन्तःकरण 
म्नो परम विवर बना लिया है । साप शुदचित्त है, इसस्थि 
माज परे समागमसे मेरे तिये महान्‌ लान पटूचा ह । 
जव भं चारेवार बुद्धिस विचार रके देखता हं तो आप 


अत्यन्त समृद्ध तपस्वौ जान पडते है ! आपके दशेनसे मेरा 
अभ्युरव होगा । अपने यहौतक अनेका कष्ट किया, इसेर्मे 
आपकी छपा समक्ता हं तया अपने स्वाभाविक कर्मको 
भी इसमे कारण मानता ह । ब्राह्यणत्वके तीन कारण भने 
गये ह-तपस्या, शस्वज्ञान मौर विशुद्ध 8 ३ जन्म) 
जौ इन तीन गुणोसे युक्त है, वही सच्चा रन है) एते 
ब्राह्मणक तुप्त होनेपर देवता सौर पितर भी तृप्त हो जतेरहै \ 
विानोके लिये ब्राह्यणसे बढ़कर दूसरा कोई मान्य नही है । 
बराह्मण स हो तो यह्‌ सारा जगत्‌ अनज्ञानान्धकारसे माच्छन्न 
हौ जाय, किसीको कुरु सुर न पड़े तया चारो वर्णक स्थिति, 
धर्मे-अघर्म सौर सत्य-जसत्य कुछ भी न रहे जाय! जसे 
मनुष्य उत्तम खेतमे वोज वोनेपर उसका फल पाता है, उसी 
प्रकार विद्वान्‌ श्राह्यणको खन देकर दाता पुरुष उत्तम 
फलका उपभोग करता है ! यदि विद्या मौर सदाचारे 
सम्पत्त ब्राह्मण. दान न स्वीकार करे तो घनवानोका घन ही 
व्यथं हो जाय । मूं मनुष्य यदि किसीका मन्न खाता है 
तो वह्‌ उस अच्चको नष्ट करता है (भर्थात्‌ दाताको उसका 
कुछ फलत नहा मिलता) । इसी प्रकार वह॒ अश्नभौो उत 
मूर्खो नष्ट क्षर डालता है ! जो चुपात्र होनेके कारण उस 
अन्न (अर दाता) की रक्ता करता है, उसकी भौ वह घ्न 
रक्षा करता है ! जो मूख दानके फलका हनन करता है, बह 
स्वयं भो मारा जाता है । विद्धान्‌ ब्राह्मण यदि भन्न ग्रहण 
फरता है तो बहु उस अश्रका स्वामी होता है र्यात्‌ उसको 
पचानेको शद्ति रखता है तया वहु ईश्वर (समर्थ) होनेके 
कारण दाताके लिये उसके दानके अनुरूप उत्तम फल उत्पन्न 
करता है । यदि इतर मनुष्य किसीका मन्न ग्रहण करते हँ 
तो वे दाताकी संतान समसे जाति हु! अतः अयोग्य व्यक्ति- 
फो दान लेनेसे इस सक्षम दोषकौ प्राप्ति होती है; इसलिये उसे 
किसीका दान नहीं सेना चाहिये । दान देतेवालेको जो पुष्य 
होता है, वही पुण्य दान लेनेवाले योग्य जधिकारोको भौ 
मिलता है; क्योकि दोनों एक-दूसरेके उपकारक होत हँ 1 एक 
पहियेसे गाड़ नहीं चलती--प्रतिप्रहीताके निना दाताका दान 
नहीं सल हौ सकता--एेसा ऋषियोका कयन है । जहां 
विदान्‌ मोर सदाचारी ब्राह्मण रहते ह, वहीं दिये हए दानका 
फल इहलोकं गौर परलोकमे भी मिलता है 1 जो ब्राह्मण 
विशुद्ध कुलम उत्पल, तपस्यामे लगे रहुनेवाले, दाता तथा 
सघ्ययन-सम्पन्न हुः वे ही सदा पूज्य मनि ग्येर्है। एसे 
सत्पुरुषोने जिस मार्गका निर्माण किया है, उससे चलनेवालेको 
रमी मोहं नह होता ! । 

भोष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर ! भैवेयके इस श्रार 
कहनेपरे भगवान्‌ वेदव्यास बोते--*आप बड़े सौभाग्यशाली 


अनुशास्तनपवं | 








शाष्डिलो मौर सुमनाका संवाद--पतिद्त-घरमङा वर्मन 
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चो पेत स्तोका शान रखते है! मापरको इह त्ष्को ` 
भूदि भी सौपाग्यते हो प्राप्त हई है । संसारके सोग उत्तम 
गुणयाले पुरर्योकत हो सधिष प्रशमा करते ह 1 भदे भानन्दकी 
बात है फि र्य, सवस्था मौर सम्पत्तिका अभिमान घाप 
भनपर तनिक भरौ प्रभाव महं शासते । हसे माप मपे ऊपर 
देवतार्मोका मनृप्रह्‌ समम्िये । स्तु, भब मै दानसे भौ उत्तम 
धरमंका वणेन करता है । इस नगतूमे जिते शास्र मौर भो-बो 
भगत्तियां ह, वे सय येद टी माधारपर करमशः प्रचलित हुई 
ह) सैनिश्रुनाहै कि भनृष्य तप मौर विधति हौ महान्‌ परो 
प्राप्तं होता है सया सपक हो प्रभवते वहु धपते पार्पोका नारा 
करता है । धरय जिस-जिस भभिलावाकी सिद्धिकरे त्पि 
तपस्या श्रयत ष्टोता है, यह सय उपे तप मौर विध्यते प्राप्त 
हो भाती ह । जिसते योग होना, जिसको पराजित करना, 
भित पना मौर जिसे रतना कठिन है, बहु सब तपस्यते 
साध्य ष्टो जाता है; षर्योफि तपस्याका यल सदे यदह) 
शराभो, घोर, गर्पहस्यारा भौर मुदेकौ स्तते व्यमिधार 
करनेवाला पापी भो तपस्याते तर भाता है, भपने पापेति 
शटकाण पा जाता है । लो पय प्रकारकौ विधामेमिं प्रवौपहै 
यही नेव्रवान्‌ है सौर तपस्यौ घाठे भित कारका षह्‌भी 





नेत्रवान्‌ हौ समन्धरयोम्य है । एन शोनोरो सदा भमस्कार 
करना खाहिये 1 भो विके धनो भौर सपप्वो है, चै सयं 
रम्य है तषा दान देनेवाले भौ इ सोमे धन भोर परसोश्ये 
सल पते हं । संहाररे पुष्पार्मा पुदवय अद्र-दान देर एन 
सोक्मे भौ सुखो होते है भौर भूत्ुके यार शएमोश चषा 
अन्य शज्तिशासी सोसो प्राप्त शर्ते हु ! दामो पुदय स्वयं 
पूजित भौर ्म्मानित होते हए दूसरतेका प्ूमन मौर सम्मनि 
करते 1 ये षहांजते ह्‌ दही सय सोग उमरे सामने भ्त 
सुकते ह 1 मेवेषजो ! माप तरण भर पएतारी है, गय 
धरमेपालनमे समे रहिये भोर पृहृस्पि सिये णो सरे उततम 

एवं मूष्य क्त्य हे, उदे ध्यान देकर सुनिपे ! निर दुसरे 

पति अपनी पनीमरे योर पत्नौ भपने पतित भंवुष्ट ष्टतोशे 

वहा सदा कल्याथ होता हे । जिस प्रकाट पानोगि शरौएको 

मेल धृत जती हं मौर मनिनि प्रभाते सन्यदाद बुरह 

लाता है, उती प्रकार दान सौर तपस्यते मनुष्यका सारा पाप 

मष्ट हो णाता है ) धापा कल्याण हौ, भव म भपने माध्म- 

षर घाता ह) भेनिष्रो कृष्ट ताया है उदे पाद ररिपेया, 

इत्ते पापिका शस्या होना ॥ 





शाण्डिली मौर सुमनाका संवाद--पतिव्रत-घमका वर्णन 


युधिष्ठिरने कटहा--पितामह्‌ 1 भाप मणं धरम" 
देप्ताभमिं धेच्ठ ह, भतः भय मे मापे मुणसे साध्वो स्तियोकषि 
सदाचारकां तिवयं शुनना धाता हं । भाप उसका वणेन 
कीथ्ि। 

भौष्मजीने कटा--एक समयकी दात है, सय प्रषारके 
त्वौको जाननेवातो, सर्वं ट्वं मन्दिनो शाग््सी देव 
सोक्रमे शयो । यहाँ फंकेयो पुमना हेते मोभुदं मो । उने 
शष्टिसीको रखकर उससे पूष्टा---'शत्याणी । दुमे क्सि 
आवार सौर भर्वविका पासन किया या, जितत समस्त पापो- 
का मागा करके मुम इस देवसोम धायौ हौ 7 दत समय 
अपने हेजसे तुम अग्नो ल्यापारे स्मान देदीप्यमान हो 
ष्टी हो) व्ह देकर अनुमान होता है कि पोतो 
तपस्या, साथ्यरण दनि था छटोटे-गोटे न्पिर्मोका पासन करके 
शुम सं सोके महो भयो हो; सतः धपती साधने 
सम्बन्धरमे ठुम सन्भो-घज्यो बात थता 1 

जब सुमनाने हसं प्रषार मधुर वारम शूषटा हो मनोहर 
भूलकणानवास्तो शण्डिसीने धरेषे उत्तर दिया--दवि 1 म 
भेष्मा वस्व पहनने, वल्कल धारय करने, मूड मुष्ने या बफ़ो- 


0 





टद 


संक्षिप्त महाभारत ` 


[ अनुज्ञासनपर्वं 


= 


यड़ौ जटां रखानिसे इस लोकम नहीं जायी हं ! मेने सद 
सायधान रहकर अपने पत्तिदेयके प्रति सहसे कमी अहितकर 
सौर कठोर वचन नहीं निकाले ह । मेँ सदा सास-ससुरकी 
सासानें रटूतौ सौर देवता, पितर तथा ब्राह्णोकी पूजाम 
भरमाद नही करती थौ  किरसीकी चुगली नरह खत्री थी । 
चूगली कौ आदत्त मुफे विल्कुल पसंद न यौ । में घरक्न दर 
वाजा छोडकर अन्यत्र महीं खडी होती ओर देरतक किसीसे 
वात नहीं करती थी । मेने कपरी छिपकर या सामने किससे 
अश्लील परिहास नही निया तया मेरे हारा किसीका अहित भी 
नहीं हमा है । परि मेरे स्वामी किसर कामसे चाहर जाकर 
फिर घरको लौटे ततो भै उठकर उन्दुं वैठनेके लिये मासनं 
देती ओर एकाग्रचित्तसे उन्ती पुजा फरती थी । जो अन्न मेरे 
स्वामी ही खाना चाहते, जिस चक्षय, भोज्य या चेह (चटनौ) 
आदिको वे नहीं पसंद करते, उन सवफो य भौ त्याग देती 


कार्यवश मेरे स्वामी परदेश जाते तो मै नियमसै रहकर उन्के 
कल्याणके लिपरे नाना प्रकारके माङ्खलिक कार्य किया करती 
थौ ! स्वामीके वाहुर चस्ते जलेपर म अञ्जन, गोरोचन, मासा 
मर जङ्कनसमग माकि दवाय श्णृद्ार नहीं करती थी । जबवे 
सुखे सोये रहते उस समय आवश्यके कार्य आ जानेपर भौ मँ 
उन्हूं नही जगाती यी मीर एेसा सरे मेरे मनको विशेष 
संतोष होता था} परिवारके पालन-पोषणके कार्यके लिये 
भी यँ उन्हुं कमी तंग नहीं करती थी । घरकी गुप्त बातोको 
सदा छिपाये रहती ओर धरदारको सदा काड्-बुहारकर साफ 
रखती थी ! जो स्त्री सदा सावधान रहकर इस धर्म-मार्गकां 
पालनं करती है, वह्‌ स्वियोमे अरुन्धतीके समान आररणौय 
होती है मौर स्वगेलोकमें भी उसक्ती विशेय प्रतिष्ठा होती है +" 

भीष्मजी कहते ह-युधिष्ठिर ! इस प्रकार वह्‌ 
सौनाग्यशालिनी देवी श्राण्डिली चुमनाते पतित्रत-धर्मका 


थौ । सारे कुटुम्बे लिये जो कुछ कायं आ पड़ता, वह्‌ सव॒ वणेन करके अन्तर्धान हौ गयौ । । 
म सयेरे द्री उठफर फर-करा सेती थौ । यदि किसी आवश्यकः 
1) 


साम-गुणकी प्रशंसा--राश्षक्ष मौर साह्यणका संवाद 


युधिष्ठिरने पुछा--मरतधेष्ठ ! आप साम ओर 
दानमे किसको श्रेष्ठ मानते है? 
सीष्मजीने कहा--पेटा ! कोई मनुष्य सामसे प्रस 
होता है भौर कोई दानसै । अतः धुरक प्रकृतिको समक्रकर 
दोनोमेसे एकप प्रयोग करना चाहे । अव चुम स्तामके 
सुप्य सुनो । सामके हाया मयानक-से-भयानक प्राणी 
शमं पयि जा सक्ते ह । इस विषयमे एकः प्राचीन इतिहास 
सुनाता हि} कोई वुद्धिमान्‌ ब्राह्मण निर्जनं वनम घूम रहा 
मा उसी समय एफ राक्षसने आकर उत्ते खनेरी इच्छासे 
परड़ लिया! ब्ाह्मणकी युद्धि तो जच्छी थौ ही, वह्‌ विद्वान्‌ 
मौ या, इस्तलिये उत्त रासषसको भीवण आकृति देवकर मो न 
तो घवराया यीर न दसौ ही हुमा ! वल्क उसके भ्रति साम. 
नीलिका प्रयोग फरमे लगा ! राक्षसे ब्राह्मणक शान्तिमिय 
वचनोकी प्रशंसा कौ मौर फटा--भेरे प्रशनका उत्तर दे दो 
तनो भे ठम छोड दूंगा । वताय, मं इतना दुर्वच आर उदास 
प्योषहोरहाहं? 

५ यह्‌ चुनकर ब्राह्मणने कुष्ठ देर चिचार किया । फिर वडे 
न साय क उसके प्रष्तेकल उत्तर देना आसन्न 
र्या (राक्षस. जान पडता है जनो अलग 
शकर परदेशे वेगाने नागो स ५) र 

र सपय रहफर सत्ुलनीप 





५ क 
पिपयोका उपभोग फर रहे हो! वुम्हारे मित्र महार द्वारा 


मनुलामनप्वं | 


साम-गुणको प्रणंसा--रान्नघ भौर ब्राह्मणक संवाद 
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भलोभाति सम्मानित हनेषर भीं पने स्वभाव-दोपरे कारणं 
यमसे विमृप रहते ह । गुणोमे जो वुम्हारौ मपेलषा बहत हौ 
निष्ट है, षे जड मनुष्य भो धन मौर एश्वयमे भधिक होने 
फरण सदा तुम्हारो मवहेलना किया करते ह! इसो कारण 
तम इर्वल मौर उदास हो र्दे टो । वरुन गुणवणतु, विदान्‌ 
मीर विनीत होनेषर भो सम्मान नहीं पाति मोर गुणहीन तपा 
मूढे व्यदितर्योको सम्मानित होते देते हो । जीवन-निर्वाहिका 
कोद उमाय न होनेते मुम पेश उठाते होगे, प्त सपने 
गौरवके शरण जोविकाङे प्रततिप्रह मादि उपायो निन्दा 
करते हए उं स्वीकार नही करते होगे; सम्मव है, यहो 
म्हारी ऽदासौ भौर दुर्वलताका कारण हो । वुम सम्ननताके 
कारण मपने शरीरको कष्ट देकर भौ जब फिंसोका उपकार 
करते होगे तो शह वुम्दे अपरौ शपितते पराजित समन्ता 
होगा । जिनका चित्त काम भोर रोधसे आआकान्त है, भतएव 
जो क्ुमागेमें चलकर कष्ट भोग रहे है, सम्भवतः एते हौ 
सोगोके तिये घुम सदा चिन्तित रहते होये । यच्चपि युम यङे 
गुद्धिमान्‌ हो तो भी अज्ञानी भृर्ष वुम्हारो हैमी उडत होगे 
भर दुराचारौ भनष्य वुष्हारा तिरस्कार करते होगे--शायद 
यहो वुम्हयरौ उदासीनता मौर दुरंलताका कारण हो । मववा 
यहु भौ टौ सकता है कि फोर शव अपरसे शरेष्ठ पुय समान 
यर्ताव करत हुमा भाया हो मीर मूहमे मिवताको यतं करके 
तुम्दँं धोखा देकर भाग गया हो । युम अयाने प्रसिद्ध, 
रह्स्यकी बातें समन्नेमें कुत भोर व्रन्‌ होतो भी 
पुणे पुद्च शायद वुम्हारा सम्मान नेहा करते, इषोते तुम 
उदापौन ओर दूर्यल रहते हो 1 पुम सदेहरहित होकर 
उत्तम भ्रातोफा उपदेश करते हो तो भो नीच पुदयोके 
समुदायमें तुम्हारे गर्णोकी प्रतिष्ठा नहो हतौ । मवा यह्‌ 
हयो सकता है फि तुम धन, यि मौर चिद्धि हीन होकर भो 
केवत शारीरिक शर्ते भाधारपर यदृष्पन चाहते रहै हो 
भौर समे सफलता न मिती हो । भूमे तो एे्ा अनुमान 
होता है वुम्हारा मन तपस्ये लगा एमा है मौर एसीके सिये 
पुम जंगसमे रहना चाहते हो; श्तु पुम्हारे घाई-बन्धु षट्‌ 
यात नष्ट पसंद करते । हु मी सम्म है कि तुम्रो स्त्री 
दी भुन्डसी षो भौर पुम्हारे पश्नेतमे ह कोई बहत सुन्दर, 
धनौ भौर परस्त्रीलम्पट मौजयान रहता हो । एक दूरी 
सम्भावना भौ है पुम धनवानोकि ौच उत्तम मौर समयोचित 
मात कहते होमे, कितु यह उन पसंद न आतो होगी भयवा 
दुम्हारा कों प्रिय भ्यर्ति मूते कारण तुभपर शपित हो 


गपा होगा भीर तुम उते किस तरह समना-चुकारर शन्त 
न कर पाते होगे । म्मदतः न्ह सब कारणोमि दुम द्वत 
सौर उदास्न हो रहे हो । लान पदता है कोई भनुष्य तुमरे 
अपनो इष्टाके अनुरर किसी कामभो नियुत करके सदा 
साम उठाना चाहता है भवदा तुम मपे शदुगुणोके कार्ण 
लोगोमि सम्मानित होति हो तो भौ तुहुरे मृद्‌ (बन्धू 
बान्धव) समन्ते है ङि यह्‌ हेनारे हौ प्रमायते भदरपारटा 
है मौर तुम लज्नासे शिपित नेक कारण अपना मान्तरिक 
अभिप्राय किसीपर भ्रकट करना नटो वाहते । पारमे नाना 
भ्रकारको वुटि मोर भिद्र-मि्न रचियाते भोग रहते हे, उन 
सदको वुम अपने गुणेषि वर्मे करना चाहने हो । अपदा 
य्हभोष्टोप्त्ताहै हि धुम पिद्रात्‌ नहोशटर भो विद्रागि 
भितनेवाते पको धाना धाटते शो, त्पोक नेप भी 
पराफमजनित कोतिको सभितापा पवते हो भौर अपने पास 
थोड़ा-सा धन रह्नेषर भो यड़े-यडे शगोका पुपर पराप्त करना 
चाहते हो--यहो षुम्हासै उदासीनता भौर दुयंसताका कार 
जान पड़ता है ! एकु धातं यह भो घ्यानमें मातो है रि वु्टं 
अपना कोई दोय नटीं दियो देताशो भी सोय भकार्णही 

तुम्हं कोसते रहते ह ! पुम साप परर्पोरो गृहस्य, दुभनोको 

नयासी भौर सन्पाति्पोरो मठ-मन्दिर मादि भारक्त 

रेखते हो, सी चिन्ताे उदासीन भौर दमस होते जा रणै 

हो! वुम्हारे स्नेहो यन्पु-यान्धवं कष्टे पदृकर देिताया 

दुख भ्रोगते रह मौर युम जने उपे मुरत बहो कर प्रते, 

दसतलिये अपने धनहौन जोवनको व्ययं समम्ते हो । पुम्टातै 

याते धम, र्थं भोर कामक थनृष्स एवं समपि हनो ह 

तो भी हूर सोग उनपर विर्वा नहीं करते । भनोपौ 

होनेपर पौ जीवनक ष्ल्ामे वुम्टे अज्ञान पुष्पोङे दिये हए 

धनप्र गुनारा करना परता है । दुम्हारे पुद्श्-सम्यग्धी 

एक दषरेचे विरोध शते है मौर गुम उन प्व करना 

खाते हो । वेदन श्रार्णोको वेद-पिष्द शमे $रते भोर 

धिद्ानोको इृद्धिपोरि यशे पष्ट देकर तुम निरन्तर 

चिन्तित रहते हौ । सम्भवतः दही सय शारणोि वुम्हार 

शरैर उदासर मोर देषो गयाहै। 


ठता श्टकर जग उस द्ाह्यणने राशा रम्मान्‌ एषि 
तो राते मो शराह्णा विगोय सतकार किया । उषे उपो 
स्मय श्ाह्यधको भपना मित्र धना सिया भोर उपे धन देर 
षोड दिप! 
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यडी जटां रखानेसे इस लोकम नहीं आयी हूं 1 येने सदा 
सावघान रहुकर अपने पतिदेवकै प्रति मुहे कभी अहितकर 
ओर फढठोर वचन नही निकाले ह । मे सदा सास-सुरको 
याज्ञानें रहती भौर देवत्ता, पितर सया ब्राह्णोको परजाम 
प्रमाद नहीं करती थी ! किसीकौ चुगलौ नहीं खाती यो । 
चुगली की आदत मुके चिल्कुल पसंद न थौ 1 मेँ घरक दर 
वाजा छोडकर अन्यत्र नहीं खड़ी होती ओर देरतक कितीसे 
वात नहीं करती थी । मैने फली छिपकर या सामने किससे 
सप्लोल परिहास नही किया तया मेरे द्वारा किसीका जहित भौ 
नही हुमा है । यदि मेरे स्वामी किसी कामस बाहर जाकर 
फिर धरको सीरते तो मै उव्कर उन्टुं वैठनेके लिये आसन 
देती ओर एकाग्रचिक्तसे उनकी पूजा फरती थो । जो उन्न मेरे 
स्वामी नही खाना चाहते, जिस नक्य, भोज्य या लेह्य (चटनो) 
आदिफो बे नहीं पसंद करते, उन सवको मै भी त्याग देती 
यौ । सारे कुटुम्बफे लिये जो कुछ राय आ पडता, वह्‌ सव 
म सवेरे ही उठकर फर-करा लेत थी 1 यदि फिसी जावश्यक 


= ९१४ 


का्यवश मेरे स्वामी परदेश जाते तो मे नियमसे रहकर उनके 
कल्याणके लिये नाना प्रकारके माङ्गलिक कार्य किया करती 
थी । स्वामीके बाहर चले ज्ेपर मँ अञ्जन, गोरोचन, माला 
ओर यङ्धराग मादिके द्वारा श्छद्खार नहीं करती भौ } जबवे 
सुखसे सोये रहते उस समय आवश्यक कायं जा जानेपर भीमे 
उन्हुं कहौं जमाती थी भौर एसा करके मेरे मनको विशेष 
संतोष होता था! परिवारफे पालन-पोषणके कार्यके लिये 
भी मे उन्हुं कमी तंग नहु करती थी ! घरकतौ गुप्त बातोको 
सदा छ्ठिपाये रहती ओर घरद्वारको सदा फाड-बुहारकर साफ 
रखती थी । जो स्त्री सदा सावधान रहकर इस धर्म-माभेका 
पालन करती ह, वहू स्त्रियोमे अरुन्धतीके समान आदरणीय 
होती है ओर स्वगेलोकमें भी उसकी विशेष प्रततष्ठा होती है 

भीष्पजी कहते है--पुधिष्ठिर ! इस प्रकार वह्‌ 
सोमाग्यशालिनी देवौ शाण्डिली सुमनासे पतिव्रत-धर्मफा 
वर्णन करके अन्तधनि हो मयी 1 





सास-गुणकी प्रशंचा-राक्षस ओर ब्राह्यणका संवाद 


युधिष्ठिरने पुछा--मरतसेष्ठ { माप साम भौर 
दानमे किसको श्रेष्ठ मान्ते ह? 
भीष्मजोने रहा--येदा ! फोई मनुष्य सामसे प्रसन्न 
होता है भीर कोई दानसे । अतः पुरपकी प्रकृतिको समक्कर 
दोनोपेसे एकक प्रयोग फरना चाहिये । अव तुम सामके 
गू्णेको सुनो \ सामके हारा भयानक-से-भयानक प्राणी 
चशे पिये जा सक्ते ह । एस विषयमे एकः प्राचीन इतिहास 
सुनाता हं ! कोई सुद्धिमान्‌ मराह्यण निर्जन वनम घूम रहा 
पा। उसी समय एक राक्षसने आकर उत्ते खनेरी इच्छासे 
परटु लिया । ब्र्गकौ सुद्धि तो जच्छी यी ही, वह विद्वान्‌ 
मी या, इसलिये उस राक्षतको भोवण माति देखकर भौ न 
तो घवराया सौर न दी ह हुमा । वत्फि उसके प्रति साम- 
नीलिका प्रयोग करम लगा ! राक्षसम ब्राह्णके शान्तिमय 
चचरनोकी प्रणेता कौ भीर फहा--भेरे भ्र्नका उत्तर दे दयो 
तो भै वुम्हुं छोड़ दूंगा । वतामो, भें इतना दुर्बल ओर उद्फस 
प्योहोद्दाहं? 
१ यह्‌ सुनकर ब्राह्यणने फू देर दिचार किया । फिर वडे 
फे साय उतने उसफे प्रषनोका उत्तरं देना मारम्न 
किया “रसस ! ध जान पड़ता है तुम सुहृद्‌ जनोसे अलग 
होकर परदेशमे वेगाने लोगे साय रदृकर अतुलनीय 
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पयाका उपमो कर रहे हो । वम्हारे मित्र म्र दास 


अनुणासनेपवं ] 





उद्धार होता है ? इसी प्रकार यदि मच्यम पिण्ड पत्नी हौ शरा 
जाती है तौ उसके पितर किंत प्रकार उस पिण्डका उपभोग 
करते ह तथा अन्तिम भिण्ड जव अग्निम शत दिवा जाता है 
तो उसकी ष्या गति होतौ है 7 वह कित देवताकषो मिसता 
है? यह्‌ सय याते मे मुनना चाहता है । 


पितसने फहा-ेवदरत । पहला पिण्ड भो पानके 
भीतर घला जाता है, वह घन्दरमाको पुप्त करता है योर 
चन्द्रमा स्यपं देवता तथा पितररोको संतुष्ट करते ह! इसी 
प्रकार पत्नी गुरजर्मोको माज्नाते जो भध्यम पिष्डक्षा भाण 
करतो है, उसे प्रस होकर पितामह्‌ पुत्रको कामनावाले 
पररषको पृत्र प्रदान करते ह तथा मग्निमे जो पिण्ड ता जाता 
है, उसते तुप्त टकर पितर मनुष्यफो सम्पूणं काभनाए पूणं 
करते ह । सः प्रकार तीनों पिण्डी गति यतलापी गयी । 
भ्राह्यणको स्नान आदिते पविन्र होकर भाद्धमे भोजन करना 
चाहिये । भामे भोजन करनेयाला प्राह्मण उस दिन पन- 
भानका पितर माना जाता है, एसतिये उते मपनौ स्त्रौके 
प्राय सटेास नहीं करना घाहिपे; कयो उत्त दिन उरक 
लिये बहु परायी स्त्रोफे रमान होतौ है । जो पुष्यं दस विधिके 
मनुसार पाठका दान देता है, उसको संतानेको यदि होती है । 

पितरोके स प्रकार कहनेके याद विदुतमभ नामदाते एक 
तपस्यौ भहूषिने दते टा दैवराज । मनुष्य मोहय कौट, 
पिपोलिका (चीटी), साप, पेड, मृग भोर पदी मादि तिर्यग्‌ 
योनि प्राणिर्यौकौ हिसा करके जो महान्‌ पाप य्टोरते है 
उसे टुटकारा पानेके लिये उन्हुं कोन-सी प्रायर्चित्त करना 
च्राहिपे ?› उनका यह्‌ प्रन पुनकर सभी देवता, चपि मोर 
पितरोने उनको भूरि-भूरि प्रशंसा कौ। 


द्रने उत्तर दिया--मनुप्यको चाहिये फिः कदस, 
यया, यद्भु, प्रमार भोर पुष्कर केवकं मनती-मन ध्यान 
करके जलमे स्नान कर--एेता करनेसे यह पापसे मुक्त हो 
जाता है। जो मनुष्य गायकौ पीठका स्पशं करके उसको 
पको प्रणाम करता है, उते उपरटुकत ती्योमिं तोन दिनतक 
उपदासपूरदक रहने भौर स्नान करनेका रस प्राप्त होता है ! 

तत्पश्चात्‌ हन्द्रने देदताकि मध्यमे अपने गुर यहस्पति- 
जीते मधुर दाभीमें कहा-^भगवन्‌  मनुष्योको भुसं देने- 


श्वदके विषयमे देवदूत ओर पितरयोगन संवाद 


१४६७ 
वाले थमक गृह स्वरम ब्रतसाएये, साय हौ 'ए्ुष्यसहित 
दो्घोङा भी वर्णन कशोजिये।" 1 

यृहस्यतिनोने कटा--इ 1 स्लात्‌ ब्ह्मामीे पं, 
पवन, भगिनि मौर सोकमता गौर्मोकौ सृष्टिक है । यै मनुष्य- 
सोरे देता ह तया समभूमं जगता उदार शेक बक्ति 
रेते ह १ भो स्वो भोर पुदव पूरी भोर मुहु कररे पेशाब 
करते है, षे धिया दरयतक इुराचारो भीर दुसरषदु हशर 
भौवनं श्यतोत करते ह ! भो पवन देदतारे साय देव षते ङु, 
उनकी सेतान गरपमे भाकृर्‌ नष्ट हो जातो है । जो गसो 
मागमे यन नहु शातते, उनका हषिष्य भग्निहोदररे शमय 
अग्निदेव नहीं प्रहुण क्ते । जिनरे ष्टे मपो षुत 
एसो गौ्भोका सा दूष बहकर णो सोग पी भति ह, उनके 
यहं दूध पौनेवाते यण्ये महीं पदा होते । उनी पेतान भौर 
भरुलकाभौ नाश हो जाता ह! उत्तम बु उत्प षन्‌ 
श्ाह्यणेनि पूवंशासमे दसो प्रहार उषतं पार्पाडा एषं होता देता 
है। इषसिये शास्ते जिन कर्मो निषेध हिया णपा है, 
उनक्षा परित्याग करना घाहिपि भोर निग क्तस्य यतताया 
पया है उनका सदा मनुष्ठान कएते श्ह्ना चाहे । 

तदनन्तर, शभ्यूर्णं देवता, मदद्मग भौर ऋपिपनि 
पितरि पएटा--भनूर्पोशी गदि धो होती है मतः वै 
कौन-ता कमं करे निरे भापसोग उनके ऽपर शंुष्ट हणे } 
सदमे दिया हुमा शान दिर प्रहार भदापहो रष्ताहै? 
मनुष्य कित कर्मके मनुष्टानते पितरेक श्टणे धुरक षा 
सक्ते ह हन ार्तोको भुननेरे तिपि हरमे धी उपरता है 

पितरोनि कहा--रेवगण । ज्म कर्म करनेषाभे 
मनुष्ये जित कामतते हम संतुष्ट हेति हि, उरो धुनिपे 
मौले रंगे साद एोएने, भमाणाप्याको ति्तमिभित जसभे 
हपंण करने भौर एपङिसमे दौप-दान कर्ने मनुष्परा 
वितरं श्छणसे उदार होता है । एस प्रष्मर निष्कपट भाषभे 
किया हमा दान शय भोर महान्‌ फलरौ देनेयासा है भौर 
इतत हमसोर्गोणो भो सदां शंतोप रटत है। भो पुण 
पितरि था रषटर संतान उत्वद्र कर, वे अपने प्रपिता 
महा शरम नरके उदार कर देगे । एत गार भारक 
कात, चरम, विधि, पतर बौर फस प्रथादत्‌ वणन 
रिया णया। 
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्राद्धके विषयनें देवदत अर पितरोका तया धमक विषयत इन्द ओर बुहस्पतिका संवाद 


भीष्मजो कहते है--पुधिष्ठिर ! पूर्वकालमे भगवान्‌ 
वेदव्यासने मुभे धर्मे जो यू रहस्य बतलाये थे, उनका वणन 
फरता है, सुनो--जिसके करनेसे देवता, पितर, ऋषि, प्रमयः 
लक्ष्मी, चित्त मीर दिग्ज प्रसन्न होते है, जिसमे महान्‌ 
फल देनेवाले ऋषि-धर्मदय रहस्यसहित समावेश हभ है तया 
निके अनष्ठानसे चदे-वडे दानो मौर सम्पूणं यज्ोका फल 
मिलता है, उस धर्मको जो जानता मौर जानकर उसके अनुसार 
आचरण छरता है वह पापौ रहा हो तो भौ पापमुक्त होकर 
सदगुणसम्पन्न हो जाता है ! दस कसाइयोके समान एक तेली, 
दस देलियोके समान एक कलवार, देस कलवारोके संमानं एकं 
वेश्या भौर दस वेश्यागोके समान एक राजा है सतः राजाका 
दान लेना निषिद्ध माना गया है । जिसमें घेम, अयं मौर काम- 
फा वर्णन है, नो पवित्र सौर पुण्यक परिचय करनेवाला है 
जिसमें धमं ओर उसके रहस्योकी व्याद्या है तया जो परम 
पवित, धर्मयुक्त ओर साक्षात्‌ देवतामोद्ारा निमित हैः उस 
शास्त्रका श्रवण करना चाहिये ! जिसमें पितरोके श्राद्धके 
विषयमे गढ़ वते यत्तायी गयी है जहां सम्पूर्णं देवताओकि 


रहस्या पूरा-यूरा वणन है तथा जिसमें रहुस्यसहित महान्‌ - 


फलदायी ऋषि-घमेका एवं बड़े-बड़े यज्ञो मीर सम्पूणं दानोके 
फलका प्रतिपादन किया गयौ है, उस शास्त्रको जो लोग सदा 
पद्ते हु, जिन्हु उसका तत्व हृदयद्खम होता है तथा जो पदकर 
दूससोके सामने उसकी व्याए्या करते हैः वे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणके स्वरूप है । जो मनुष्य सतिथिर्योकी पूजा करता 
ह, उसे गो-दान, तीर्थ-स्नान आर यज्ञानुष्ठानका फल मिलता 
है! जो भद्धाके साय धर्म-शास्त्ोका श्रवण करते हु सथा 
जिनका हृदय शुद्ध हो गया है, वे अवर्य ही पुष्य-लोकोपर 
विजय प्राप्तं करते है । श्रदधपुरवेक शास््-भवण करनेवाला 
मनुष्य मपने पूपापेसि छुटकारा पा जाता है ! भविष्ये 
वह्‌ पाप मर्ह करता तथा नित्यप्रति धर्मफा अनुष्ठान करता 
रहता है मौर मरनेके याद उते उत्तम लोककी प्राप्ति 
होती) 

एक प्तमयको बात है, एक देददूतने पितरो मौर देवताओ- 
से प्रश्न किया---'क्या कारण है कि भादके दिन श्रादकर्ता 
मौर श्राद्धमे भोजन करनेवाले पुरुषके लिये भेयुनका निषेध 
किया गया है? शाद्धमे अलग-अलग तीन पिण्ड वयो दिये 
जते ह ? पहला पिण्ड किसे देना चाहिये ? दूसरा पिण्ड 
किंते मिलता है ? तया तीसरे पिण्डका अधिकारो कौन है? 
ये सव वातं स जानना चाहता ह । 
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पितरोने कहा-देवडूत । सुम्हारा कल्याण हो, हुम सब 
तुम्हारा स्वागत करते है । तुमने बहुत गृढ प्रश्न पूछा है तो 
भी हम उसक्र उत्तर देते है" सुनो--जो पुरुष शषाद्रका दान्‌ 
देकर अथवा श्राद्धमे भोजन करके स्त्रीके साथ समागम करता 
है, उसके पितर उस दिनसे लेकर एक भहौतेतक उसोके 
वीयमे निवास करते हैँ । अब हम क्रमशः पिण्डका भाग 
बतला रहे ह 1 भाद्धमे जो तीन पिष्डोका विधान है, उनमें 
पहला पिण्ड जले डाल देना चाहिये ! मध्यम पिण्ड श्नाद 
कर्ताको पत्नोको -खिला देता चाहिये मौर तौसरे पिण्डको 
अग्निम छोड़ देना चाहिये--यही भाद्रकी विधि है! जो 
इसका पालन करता है, उसके धरममका कभी लोप नहीं होत 
उसके पितर सदः प्रसप्नचित्त एषं संतुष्ट रहते हँ ओर उसका 
दिया हुमा दाच अक्षय होता है } 


देवदूतने पृच्छा--पितृमण { आपलोगोने पिण्डोक ' 
कमशः विभाग अतसा दिया; कितु पहले पिषण्डको ज जलम 
डाल देनेकौ बात बतायी है, उसके अनुसार यदि चह जलमे गल 
दिया जाय तो नोचे जाकर वह्‌ पिण्ड किसे मिलता है 7? किस 
देवताको प्रसन्न करता है ? तथा किस प्रकार उससे पितर्तोका 


अनुगरास्ननपवं ] 








उद्धार होता है ? इसी प्रकार थदि मध्यम पिण्ड पल्नोहोषा 
जाती है तो उत्क पितर कित प्रकार उस पिण्डका उपभोग 
करते ह तया मन्तिम पिण्ड जव अन्निमे डाल दिया जाता है 
तो उसको क्या गति होतो है ? ह किस देवताको मिलता 
है? वहु सब बातें मे धुनना चाहता ह । 


पितर्यौने फटहा--देवदूत ! पहला पिण्ड भो पानीके 
भीतर घता जातां है, वह चन्द्रमा तृप्त करतः है मौर 
चन्द्रमा स्वयं देवता तया पितररोको संतुष्ट करते ह । इसी 
प्रकार पत्नौ गुरजर्नोको भाज्नाते जो मध्यम पिण्डका भक्षण 
करती है, उसे प्रसप्न होकर पितामह धुव्रको कामनावाले 
पुदयको पुत्र प्रदान फरते हं तपा मग्ने जो पिण्ड शाता जाता 
है, उससे तूष्त होकर पितर मनुष्यकौ सम्पूणं कामनाद्‌ धूं 
करते ह । इत प्रकार तीनों पिष्डोकौ गति यततायी गयौ । 
ब्राह्मणको स्नान सादिते पवित्र होकर धादे भोजने करना 
प्नाहिये । धाद्धमें भोजनः करनेवाला ब्राह्मण उस दिन यज~ 
मानक्ां पितर भानां जाता है, इसततिये उसे भपनौ स्व्रोके 
साय सहवास नहीं करम घाटिये; श्योकि उत दिन उसके 
त्तिये वह्‌ पयायो स्त्रीफे समान होतो है । भो पुरषं दस पिधिके 
अनुषार धाटठका यान देता है, उसकी ंतानको षृद्धि हेतो है । 

पितरोकि दस भ्रषभर कट्नेफे याद विदुत्प्रम नामवासे एक 
तपस्वो महिनि हरते पृष्टा देवराज 1 भनुष्य मोहयगा कोट, 
पिपीलिका (घींटो), साप, भेड्‌, मृग मौर पती आदि तिरवग्‌- 
योनि प्राणिर्योको हिसा करके जो महान्‌ पाप यटोरते है 
उससे ्टुटकारा पानेके तिये उन्हँं फौन-सा प्रायर्चितत करना 
घाहिये 7" उनका पट्‌ भरश्न युनकर स्मो देवता, च्छि भौर 
पितरोनि उनकी भूरि-धूदि प्रगं्ाको। 


इन्द्रने उत्तर दिया-मनष्यको चाहिये रि कुर्पोत्र, 
गया, ग्धा, प्रभास्र भौर पुष्कर क्षेवक्रा मन-हौ-मन ध्यान 
करके जलमें स्नान करे--दसा करने षट्‌ धापसे मुक्त हो 
जाता है। जो मनुष्य गायको पोठकां स्यशं करके उसकौ 
पको प्रणाम करता है, उत्ते उपयुक्त तोरपोमिं तोन दिनतङ 
उपयासपूरवक रहने भौर स्नान करनेका फल प्राप्त होता है । 

स्त्यरचात्‌ इन्रने देवताओं मध्यमे मरने गु बृहस्पति- 
भौमे मधुर वाणोमें कहा--“भगवन्‌ ¡ मनृर्पोि सुख देने- 


श्वादके विषयमे देवदूत धौर पिवर्तेका संवाद 





यासे धरमक्ा गूढ स्वरप बतसाष्य, क्षाप हौ रहुस्यमटित 
दोरपोका भी वर्णने कौन्पि! 

वृहस्पतिजौने कहा--पएन 1 सरसान्‌ श्ह्ामोने पूर, 
पवन, अग्नि मोर सोमाता गौमं सृष्टिक है ! ये मनुष्य 
सोकके देता ह तया सम्पूणं नतर उदार करनेकमौ शक्ति 
रसते हँ णो स्तौ मोर युदय भूपो भोर महु करके पेशाग 
करते ह, वे ध्पिसो व्यत दुराधारो मौर कुपवतदु हरर 
जोवन व्यतोत करते ह । जो पवनं देवताके सराय देय करते है, 
उनकी संतान गर्भम भाकृर नष्ट हो जातो है । भो जपतो ह 
मागें दन महं सते, उनका हविष्य मग्नोतरहे समप 
अग्निदेव नहो प्रहृ करते ! भिनरे षष्टे भपो शुत टेटे 
एलो गोका सार द्रुघ दह्र जो सोग पो भति ह, उनके 
यहां दूय पोनेयाते यज्चे नह पैदा होते । उनकी संतान मौर 
कुसा भो नाश हो जाता है । उत्तम दुमे उत्यप्र किदन 
श्राह्यणेनि पू्ेकालमे एसो भ्रकार उक्त पार्पोका फप होतादेषा 
है! इससिये शास्त्रे जिन कर्मो निषेध दिपा पया है, 
उनका परित्याग कटना घाहिपे भौर जिन क्त्य षतसापा 
गया है उन सदा भनुष्ठान करते रहना चाहे } 

तदनन्तर, सम्पूणं देवता, भदद्गण मौर शपियेनि 
पितरि पृष्टा--भवूर्योकी यदि पोङ़ी होती है भतः वे 
कोन-सा कमं करे नित मापसोग उनके ऊपर शंवुष्ट गि ? 
शदे दिया हमा दान रिग प्रार कषपहो सकताहै? 
मनुष्य किस कर्मे अनष्टानते पितरि व्रणे एटकारापा 
सक्ते है? इन यातो मुननिके तिपे हमे पटो उत्युषता है ॥' 

पित्तेन कहा-देवगण 1 उत्तम कर्म करमैवापे 
मनुष्ये जित शामते हम संतुष्ट होते ¶, उफकशो सुनिये 1 
मले रणे साड छोड़ने, भमावास्याको ति्तमिधित जते 
सपण करने भोर धर्पाशातमे दौप-दान शरनेरी मनुष्या 
पितरेष णते उदार होता है 1 इस प्रकार निष्कपट मावते 
कपा भा दान भक्षय भौर महान्‌ रसदौ देनेवाता है भोर 
ससे हमसो्ोको भी सदा स्ंनोप टता है। भो पूरय 
पितरेमिं घडा रखकर संतान उत्पद्र करेगे, वे पने प्रपिता- 
मर्होका दुम नरकेते उद्धार कर देणे । द प्रकार धारके 
कात, चम, विधि, पात्र श्रौर फसष्ा पयादन्‌ वर्णन 
स््पियपा। 
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श्राद्धके विषयमे देवदूत भौर पितयेका तथा धर्मके विषयमे इनदर ओर बहस्थतिका संवाद 


सीस्ममी कहते ह--पएधिष्टिर 1 पूर्वकालमें भगवान्‌ 
वेदव्यासने मरे धमक जो गूढ़ रहस्य वतलाये ये, उनका वर्णन 
करता हू, सुनो--जिसके करनेसे देवता, पितर, शपि, प्रमथ, 
लक्ष्मी, चित्रगुप्त मौर दिम प्रसन्न होते है जिसमें महान्‌ 
फल देनेवाले ऋषि-धर्मका रहुस्यसहित समावेश हुमा है तथा 
जिसके अनुष्ठानसे बड़-वड़े दानो मौर सम्पुणं यज्ञोका फल 
मिता है, उस धर्मको जो जानता मौर जानकर उसके अनुसार 
भचरण करता है, बहू पापी रहा हो तो भी पापमुदत होकर 
स्गुणसम्पन्न हो जाता है । दस कसाइयोके समान एक तेली, 
दस तैलियोके समान एक कलवार, दस कलवारोके समान एक 
वेष्या मौर दस वेश्याभके समान एक राजा है मतः राजाका 
दान लेना निषिद्धे माना गया है ! जिसमें धरम, मथं मौर काम- 
का वर्णन है, जो पवित्र भौर पूण्यका परिचय करानेयाला है, 
निसं धम मौर उसके रहुस्योकी व्याद्या है तंय! नो परम 
पवित्र, धर्मयुवत ओर साक्षात्‌ देवताभोदारा निमित है, उस 
सास्त्रका श्रवण करना चाहिये । जिसमे पितरोके भादके 
विषयत गूढ़ वाते यतायौ गयी ह जहां सम्पु्णं देवतामोके 
रहृस्यका पुरारा वर्णेन है तया जिसमे रहस्थसहित महान्‌ 
फलदायी ऋषपि-घर्मका एवं बड़े-बड़े यसो ओर सम्पूर्णं दानोके 
फलका प्रतिपादन किया गयी है, उस शास्त्रको जो लोग सदा 
पदृते ई, जिनं उसका तत्व हृदयङ्गम होता है तथा जो पठ़कर 
हृसरोके सामने उसको व्याद्या फरते ह, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणकै स्वरूप ह ! जो मनुष्य मतियिर्योकौ पुजा करता 
+ उसे भो-दान, तीर्य-स्नान मौर यज्ञानुष्ठानका फल मिलता 
1 जो भद्धाके साय धरम-शास्तोका श्रवण करते ह तया 
जिनका हृदय शुद्ध हौ गया है, बे मवश्य ही पृष्य-लो्कोपर 
विजय प्राप्त फरते है । धड्धापूवंक शास्तर-भवण फरनेवाला 
भनृप्य मपने पूर्वपापेति ्टुटकारा पा जाता है । भविष्ये 
वहु पाप नहु रता तया नित्यप्रति धर्मका अनुष्ठान करता 
रहता है भौर मरनेके वाव उपे उत्तम लोककी प्राप्ति 
होती है \ 
एक समयक बात है, एक देवद्रूतने पितरों भौर देवताभ- 
से प्रश्न किया-- षया कारण है कि भादके दिन भादकक्ता 
मौर धादमे भोजन करनेवाले पुरुषके सिये भैयुनका निषेध 
किया गया ह 7 भाढमे मलग-अलग तीन पिष्ड क्यों दिये 
जाते ह? पहला पिण्ड पिते देना चाहिये ? दूसरा पिण्ड 
किसे मिलता है 2 तया तीसरे पिण्डका मधिकारौ कौन है ? 
थे सव वाते ये जानना चाहता हे ५ 
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पितरोने कहा-देवद्रत } तुम्हारा कल्याण हो, हम सब 
वुम्हारा स्वागत करते ह 1 तुमने बहुत गृढ़ प्रश्न पुछा है तो 
भौ हम उसका उत्तर देते है सुनो--जो पुरुष शराद्धका दान्‌ 
देकर अथवा शाद्धमे भोजन करके स्त्रीक साय समागम करता 
है, उसके पितर उस दिनसे लेकर एक महीनेतक उसीके 
वीरम निवास करते है । अब हुम क्रमशः पिण्डका भाग 
बतला रहे ह । श्राढमे जो तीन पिण्डका विधान है, उनमें 
पहला पिण्ड जलमें डाल देना चाहिये! मध्यम पिण्ड श्राद- 
कर्ताकी पत्नीको खिला वेना चाहिये मौर तीसरे पिष्डको 
अग्निम छोड़ देना चाहिये--यहौ भाकी विधि है! जो 
इस्तका पालन करता है" उसके धर्मक कमी लोप नहीं होता, 
उसके पितर सवा प्रसप्नचिन्त एवं संतुष्ट रहते है भौर उसका 
विया हमा दान अक्षय होता हे ! 


देवटूतने पूश्वा-पितृगण ! अआपलोगोने पिष्डोका 
कमश विसाग बता दिया; कितु पहले पिण्डको जो जलमे 
डाल देनेको बात बतायौ है, उसके अनुसार यदि वह्‌ जलमें शल 
दिया जाय तो नोचे जाकर वह्‌ पिण्ड किते मिलता है ? किस 
देवताको प्रसस्न करता है ? तया किस प्रकार उसते पितरोका 


अलुशासनपवे ] 


श्रादधके विपये देवदूत आर पितरेक संवाद 
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उदवारष्टोता द? इसी प्रकार यदि मध्यम पिष्डषलीहीखा 
जातौ है तो उसके पितर फिस प्रकार उस पिष्डका उपभोग 
करते है तथा गन्तिम पिण्ड जव मग्निमें डाल दिपाजाताहै 
तो उसको क्या गति होती है ? षह किस देवताको मिलता 
है? यहु सब यते मै सुनना चाहता हं । 


पितरोने फहा-येवदरूत ! पहता पिण्ड जो पानोके 
भोतर चला जाता है, यह्‌ चन्द्रमाको तृप्त करता है भोर 
चन्द्रमा स्वयं देवता तया पितर्रोको संतुष्ट करते है । दसी 
प्रकार पत्नौ गुश्जर्नोफौ मज्ञा जो मध्यमं पिष्डका भक्षण 
करतो है, उससे प्रसन्न होकर पितामहे पुद्को कामनावाते 
पुश्वको पुत्र प्रदान करते हु तया मग्निमें जो पिण्ड डाला जात्रा 
है, उससे तप्तं होकर पितर मनुष्यको सम्पूणं कामनाए पूरणं 
करसे है । हसं प्रकार तीनो पिण्टोकी गति बतलायो गयो 1 
श्राह्यणको स्नान भआदिते पविव्र होकर शादे भोजन करना 
चाहिये । शारभं भोजन करनेवाला प्राह्यण उस दिन पन- 
भानका पितर माना जाता है, धसि उते अपनो स्त्ीके 
साथ सहवास नही करमा चाहिये; बर्पोफि उस दिन उसके 
लिये वह्‌ परायो स्के समान होतो है । जो पुदय दस पिधिके 
अनुसार धाद्का दान देता है, उसको संतानकौ युद्धि होती है । 

पितरोकि स प्रकार फट्नेके याद िदुत्प्रभ नामवति एक 
तपस्यो महिने दन््से पुटा देवराज ¡ मनुष्य मोहय कौट, 
पिपोलिका (चोटी), साप, पेड, मृग मौर पक्षी मादि तिग्‌ 
पोनिके प्राणि्पोकौ {हसा करफे जो महान्‌ पाप वटोरते है, 
उससे ्टुटकारा पानेके लिये उन फौन-सा प्रायरिचितत करना 
चाहिपे ?* उनका यह्‌ प्रश्न सुनकर सभी देवता, च्छपि मोर 
पितरोनि उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा को 1 


इन्द्रने उत्तर दिया--मनुप्यको चारिपे कि कुरे, 
गया, गद्भुर, प्रमास कौर पुष्कर कषेवक्य मन-हो-मन ध्पान 
करके जलें स्नान करे--एा करनेसे यह पापते सूष्त हो 
जाता है। जो मनूष्य गायकौ पोटक्य स्यं करके उसको 
पूंटको प्रणाम करता है, उते उपर्युक्त तीरथोमिं तोन दिनत्तक 
उपवासपूरक रहने मोर स्नान करनेका फल प्राप्त होता है ! 

सत्पश्चात्‌ दनदने देवताकि मध्यमे अपने गु धृह॒स्पति- 
जोरे मधुर वाणोमे कहा--'मगवन्‌ ! मनृर्योकतो भुत देने- 


वाले धर्मेका गूढ स्वरुप बतलाये, साप हौ रहुस्यसहित्‌ 
दोर्षोका भी वर्णेन कोन्पि 

बहस्यतिजोने कटा---इन्दर ¡ साक्षात्‌ ब्रह्माओने पे, 
पवन, सन्नि मौर सोकमाता योौर्ओको सृष्टिक है । पे मनुष्य- 
सोके देदता है तथा सम्पूणं जगतूक्ा उदार करनेको शक्ति 
रणते है। जो स्वो आर पुर्व सूरपकौ भोर मुहु करके येशाब 
करते ह, वे छिपासौ वरपतक्‌ दुराचारी भोर कुलकसद्ू होकर 
जीयन ष्यतोत करते है । जो पन देवताके सायदरेय कते, 
उनको संतान गर्भे भाक्र नष्ट हो जाती है 1 जो जलती हु 
मागमे हंधन नहो डासते, उनका हविष्य अन्निहोवेके समय 
अग्निदेव नहं प्रहुण करते । जिनके मष्ट ममो थटुत टे हों 
ठेस गौर्मका सारा दूध दहुकर जो सोग पौ जाते ह, उनके 
यहां दूध पौनेवाले घ्चे नहो पैदा होते । उनकी संतान भौर 
कुसका भौ नार टो जाता है । उत्तम कुमे उत्पप्र विदान 
दराह्यणोनि पूर्वा हसो रकार उक्त पार्पोका फल होता देवा 
है 1 इसतिये शास्त्रम जिन फर्मो निषेध किपा गया है, 
उनका परित्याग टना चाहिये मौर लिन्दु कर्तष्य बतलाया 
गया है उनका सदा अनुष्ठान करते रट्ना चाहिये १ 

सदनन्तर, क्षपणं देवता, मदद्गण बौर श्यियोनि 
पितरे पृषटा--भनु्योकी गदि थोरी ्टोतौ है मतः ये 
कोन-सा कमं करे जिसे भापतोग उनके ऊपर संतुष्ट हे ? 
धादे दिया हुमा शान रि प्रकार मह्य हो सक्ता है ? 
मनुष्य किंस कमे अनुष्ठाने पितरोकि णते टुटकारा पा 
सकते हँ ? इन ार्तोको भुमनेफे लिपे हमे घड़ी उत्सुकता है ।' 

पितरोनि कहा--देवगण 1 उत्तम कमं करनेवसि 


* सनुष्यके जिस कामपे हम संतुष्ट होते है, उसको सृनिपे । 


नीते रगके साड ्टोड़ने, भमावास्याको तिलमिधित जले 
तपण करने मौर षकिासमे दोप-दान करनेसे मनुप्यकोा 
पितरेक च्छगते उद्धार होता है । इस प्रकार निव्कपट भावसे 
क्या हमा दान अल्प भौर महान्‌ फलेको देनेवाला है भौर 
इसते हमसोर्गोको भो सदा पतो रहता है 1 जो पुय 
पितरोमिं था रखकर संतान उत्पन्न करेमे, वे अपमे भ्रपिता- 
मोका दुर्गम नरकसे उद्धार कर देगे । स प्रकार थाटकफे 
कान, क्रम, षिधि, पार बौर फलका पयावत्‌ वर्णन 
क्या म्या॥ 
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सुकषिप्त महाभारत 
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विष्णु, बरह्मा, अग्नि, लक्ष्मी तथा अद्भिरा आदि छषियोके दवारा धर्मके रह्रयका वर्णन 


भीप्मजी कहते ह--पुधिष्ठिर । प्रासीनं फातफी 
यात † एक यार वेयराज इन्द्रे भगवान्‌ चिष्णुते पू्ा-- 
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भगवन्‌ | भाप विर फे, प्रप्र एते हु? पिर प्रकार 
आपफो रवुष्ट या जा रफता ए ?' 

चिष्णुने फहा--प । प्रा्णोफी निन्दा फरना भेरे 
शाथ महान्‌ प्रेष फरनेषे समान है । प्राहारणोफौ पूना पारनेते 
मेरो गी पूरा हे जती हरमे सनिफः भी सवेहफी 
यात गह 1 भो मनुष्य प्रतिदिन भोजने पश्चाय्‌ 
गरापर्णोषो प्रणाम फरता ह, मँ उरपर यदत प्रसप्र होता 
्। जो भषने परपर श्र्ययारी प्रा्मणफो उपस्थित देखए 
रते पहले उते भोजन पराता भौर पौरे भपने भोजन फरता 
है, उसफा पह्‌ भोजन मृतफे संमान माना गया ै। णो 
प्ातःफातकी कष्या फरके पूरये सम्मुख एणा होता टै उसे 
समर्य तीयंनिं स्नानफा फल मिता ह भौर वह सय पापोरे 
एटफारा भा जाता है । । 

फिर विश्ययिर्पात यततिष्ट आदि राप्तपियोनि पपयोनि 
प्रफ्ाजीफी प्रदकिणा फी भौर रय-फे-रच हाय जोडुर उने 
सामने पटे टौ गये ! उममेे ब्रह्मयेाभोे धेप्ठ यजिष्ठ 
मृनिगे एर प्रकार प्रन पिया--भगयन्‌ | भै राम्पर्ण 


प्राणियोफे तथा विफपतत; ब्राह्मण भर क्षेचिप-नातिके हितिकौ 
वुष्टिसे एफ प्रयन आपफी सेपामे उपस्थित करता ह \ इस 
संसारम सदाचारी मनुष्य प्रायः निधन ह| वे किस प्रकार 
मीर भिरा फमफे अनुष्टानसे यज्लफा फल पा रक्ते ह? 


बरष्णाजीने फहा--मदान्‌ भण्यशाली भहूषियो । 
मनुष्यफो जिस प्रफार यज्ञफा फलं प्रप्त होता है, मह्‌ अता 
रता फ, सुनो--पौप सार्पे शुयल पक्षे जिस दिन रोहिणी 
नक्षत्रफा योग हौ उस पिनकी रामे मनुष्य स्नान आदिमे शृढ 
हो एक यस धारण फरफे शु मैदानमे एयन फरे भौर धरा 
एपं एफाग्रताफे साय पवन्रमाफी किरणोका पान करे (निराहार 
रहै ) । एसा फरनेसे उसको महान्‌ यज्ञा फल मिलता है । 
यतु सेने पुमलोगोसे यूत गुप्त याते यतामी ह । 


श्रनिनिदेवने फटा--जो गनुष्य पणिना तिपिको लरो- 
दयफे समय घन्द्रमाकी ओर गुहु फरके उन्दुं जलकी एक 
अस्जलि (अर्य), घी ओर अक्षत अर्पण करता है, उसके 
अम्निटोव्रफा फायं पुरणं हो जाता है । उसे गार्हपत्य भरि 
तीनों अग्नियोमे हुयन फरनेफा एत प्राप्त होता है । जो मूखं 
भमायास्याफे दिन फिसौ पृक्षफा एफ पतता भी तोर सेता है! 
उसे ब्र्णहत्याका पाप जगता है। अमायास्पाफो बतिनं 
्रवानेपाला मनुष्य पन्रमाफी हिरा फरता है तणा उससे 
पितर भी उद्धिग्न होते हँ । एतना ही गी, पर्वके चिन उसके 
व्यि हृषए्‌ हविष्यफो वेवतालोग नीं स्कार फरते भौर 
पित्तरोका भौ उरफे ऊपर फोप होता है, लिससे उगके वंशकषा 
नाश हौ जता) 

लक्ष्मी बोली--लिस परमे घर्तेन पटे, आसन फटे भौर 
पात एधर-उधर सिलरे रहते हँ तथा जहुर स्तिया मारी-पीरी 
जातौ ६ वहु घर पापफे फारण द्रूमित एौता है । पहि उत्सव 
भौर प्यफे गयसरोपर देयता निराश सौद जाति है; उस 
परफी परजा नहीं स्यीफार फरते । 


गाग्यने पा--एवा अतिथियोका सतार करे, 
यज्ञशालामे वीप जले, पिमे म सोये, भांसि म साय) सौ 
भौरं प्रा्यणफी हत्या न फरे तया प्रतिदिन पुष्कर तीर्थकां 
नाग लिया फरे । यह्‌ रहस्यमय धर्म सर्वश्रेष्ठ ओौर महाम्‌ 
फल देनेयाला है तेप यार पिये. हुए यका फषं भी 
क्षीण हौ जाता है, पितु श्रयापूरयफ उपर्युपत धर्मोका पातन 
फरनेसे प्रप्त एोनेयाते फलका कभी क्षय महँ होता 
धाद्धमे, यतमे, तीरयमे आर पप धिनि देयताभोके लिये 


अनुदामनपरव ] 


अर्धौ, सू, ्रमय, मदश्वर, न्डन्द भौर विध्य तयि हूए धरम 
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भो हूर्िष्य तमार क्रिया जाता है, उत्ते पदि रजस्वला, कोटौ 
मपवा वन्ध्या स्त्रो देव ले तो देवता उमे नही स्वोकार रते 
तया पिनुगण तैरह्‌ वर्धतकः असंवुष्ट रहत ह 1 भाद मौर यतसे 
दिन मनुष्य स्वान आदिपे पवित्र होकर श्वेत दस्त धारण करे 
मीर प्राह्यणेसि स्वस्तिवाचन तया महाभारत (गीता मादि) 
का पाठ कराये--ठेसा करनेते उसके पिये टृए्‌ हव्य भौर 
कय्यका फलत मक्षय होता है । 

धौम्ये फहा-परर्मे फटे बर्तन, टूटी चाटः, मर्या, 
कुत्ता भौर युक्षकत हना सच्छा नहं माना गपाहै। ष्टे 
स्तनो फतिरुगका वाग माना गया ह (मर्पात्‌ षट यतन 
रणनेते धरन सषाई-मगडा तमा रहता है }! टूटी खाट 
रसनेसे धनफौ हानि होती है 1 कुत्ता मौर मूर्गा पालनेसे 


देवतानोय घरमे विध्य नहो प्रहृ करते तया सकषानके यंरर 
कोर बदा वृक होनेपर उसरी जषरे मदर सप, भिच्ट्‌ मादि 
जन्तुभश्षि रहना मनिवायं हौ जाता है, इसमिये पर भंदर 
पेड़ नहो सयाना चाहिये । 

जमदग्निने कहा-शोई मण्वमेय या सर्म वानपेय 
यश करे, नोचे मस्तदः करे ुर्मे सरमे पया बहूत बद 
अ्तसत्र घोन दे; रिनु यदि उका हृदय गृदनटीहैतो 
उपै मयश्य नरकमे जाना पषटता है; भोहि पत, सत्प मौर 
हदयको शुदि--ये तौनो वरादर ह । (भ्रायोन समप एष 
ब्रह्मण) शट टेदपते सेरमर सतू दन दरक ब्रहलोषशै 
प्राप्त हुमा धा 1 दयक शृढतारा महत्त्यै बततानिरे लिपे 
यष्ट एको दृष्टान्त फो हीगा। 


~~~ 


अरन्धती, सूरय, प्रमय, महेश्वर, स्कन्द भौर विष्णुके वंताये हए वि्चेष धर्मका वण॑न 


भौष्मजी फते ह--तदनम्तर, समौ छिरो, पितरों 
मौर देवताभोनि तपस्यामे यद्री-चट़ी हई भटन्धतोदेवोर, जो 
शील भौर शषितमें महात्मा वत्िष्ठगोके टी समान पौ, इस 
भ्रकार फहा--देवि † हम भापङे मंहते धरमका रहस्य सुनना 
पाहत ह \ सतः माप धर्मा गू तत्व वततानेकौ पा 
करं 1 

अयन्धतीने फटूा--देवगण 1 मापलोगेनि मुम स्मरण 
किया, हसते मेरे तपको युद्धि हुई है । भव मे मापही लोरगो- 
क्षी कृपे सनातन धमौरा वर्णन करती ह । धद्धाविहीन, 
सभिमामी, ब्रह्मधातौ मौर गुरस्त्रीगामी--इन चार प्रक्णरफे 
मनुष्येति वात भौ नहँ करनी चाहिये । इनरे सामने धर्मा 
तस्व यतलाना कदापि उचित नहं है 1 जो मनुष्य यारह्‌ व्यो 
तक प्रतिदिन एक कपिला गौ वान करता, हर महोनेमे यन 
करता भौर पुप्करतोर्थमे जार तारणो गौ दानमे देता है, 
उफ धर्मका फल उस मनुष्ये यराबर नहीं हो सश्ताजो 
अतियिशनौ अपनौ सेवते शवुष्ट करता है } भ्रातः उठे 
तथा कका मौर जल लेकर गौरि ोचमें जाय । पहां गौर्जे- 
केः सीगपर जत दिदे भौर सौगते गिरे हुए जतो षने 
मस्तक्पर धारण करके उस दिन उपवा षरे । इर्ते जो 
धुष्य ता है उसका वर्णने सुनिये 1 तनो सोमे तिद, 
पारण भौर महुपियति सेवितं जो-जो तोयं सुने जते है, उन 
भवम स्नान करनेसे जौ कल मिलता है, हौ यायक सगे 
सयते मपे मस्तकको सोयनेषर प्राप्त हता है । 

यहु युनरूर देवतः, पितर सौर समस्ते प्राणौ षट्त प्रमन्र 
हृषु शया उन्दुनि पएर्स्वरपे साथुराद देकर अदन्धतीदेवीसमी 


भूरि-भूरि प्रशंसा को । फिर व्रह्यानीने षटा--(महैमागे ! 
तुम धन्य हो, तुमने रहृस्यसटित भदभुत घरमेका वणेन पिपा है । 
म दुम्हे वरदान देता; तुम्हारी तपस्या सदा यदृतो रहै ।' 

तदनन्तर, महान्‌ तेजस्वौ भगवान्‌ पूर्ने देवतार्भो भौर 
पितरंसि श्हा---श्रह्मटुत्यारा, पोटत्पा करनेवाला, परस्म- 
सम्पट, दान मौर स्त्रीमे जौपिरा चलानेवाला--ये 
पाच प्रकारके दुराचारो मर्म सर्वधा त्ायकरदेने पोष्य 
है ॥ इनसे बात भो नहीं करन घांहिपे । शने पार्पोका षौ 
भ्राय्चित्त नटो है ! ये पापो प्रेतो (पमपुरो) मे जाकर 
वहि नरकमें मध्तोको तरह पकापे जति ह तया इटं पीव 
मरौर रवतश्ा भोनन मिलता है । देवता, पितर, स्नातक, 
ब्राहमण ओर तपस्यौ भूनिर्पोको दुष्टिमे उपुस्त पापिपोके 
साय यातचीत करना भौ अनुचित है ।' 

भोष्मनो फहते ह--षसरे बाद शमस्त देवता, पितर 
ओर महान्‌ भाग्यशाली पियोनि भ्रमयति पूटा--*भापलोग 
प्रत्यक्षटपते निशाचर हं । बनाषये, अपविव, भशुद मौर 
क्षुद मनुर्पोको भ्यो हिसा करते रहै? ये कौनते उपाय 
जिनका आधय सेनेे आप उनको हत्या नर्त करते । रघो. 
ध्नमन्व कौन-रनैन-मे ह जिनका उच्चारण करनेये आप-जते 
निगार चर छोडकर भाग जते ह ?--ये सव पाते हूमसोग 
आपकर महभै सुनना घाते ह + 

श्रमयोनिं फहा--जौ मनुष्य सदा स्त्ौ-महवासके कारण 
दूषित रहते, योवा अपमानं करने, मोट्यग मार खनते, युदा 
कने जम सोने, सिरर मासस्य योना देते, दि्ौनोतर दर 
रणनेके जगह तिर रयङ्गर सोते तथः पानो मन-मूत्र एवं 
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संल्लिप्त महाभारत 


[मनुशासनपवं 








युर जादि फकते ह, वे सव मनुष्य उच्छिष्ट (मपतित्र) मौर 
अनेकों दिदधोवाले होते ह ! एसे मन्‌ष्योन्ति ही हम सपना 
नक्ष्य जौर दध्य समन्ते ह 1 अव वह्‌ उपाय सुन्ि, लिसते 
हम मनुष्योकी हिता करनेमे मसमर्थ हो जाते ह । जो जपने 
शरीरम गोरोचन लमाता, हाये चचा लिये रहता, ललाघ्में 
घी सौर अस्त धारण करता तवा मांस नही खाता तया जिसके 
धरम दिन-रात होमाग्नि प्रज्वलित रहत है" उन मनुष्योकौ 
हिसा हमलोग नहं कर सक्ते 1 

महेश्वरने कहा--लिनकौ वुद्धि सदा घर्ममें ही लगी 
रहती है मौर जो परम श्रद्धालु ह, उन्ही महान्‌ एल देनेवाले 
धर्मका र्हस्यसहित उपदेश देना चाहिये ! सो मनुष्य भ्रति- 
दिन यके साय एक मासतक गौको चारा देता है मौर स्वयं 
एक चफ्त भोजन प्तरफे रहता है, उसको मिलरेवासे एलका 
वर्णन सुनो 1 गौं महान्‌ सौभाग्यशालिनौ हु, ये परम पावन 
मानो गयौ ह 1 देवता, सुर मौर भनुष्योंसहित्त तोन लोको- 
को गौञोनि धारण क्रिया है 1 इनकी सेवा करतेते बहूत वडा 
पुष्य मौर महान्‌ फल प्राप्त होता है । प्रतिदिन शौ्मोको 


चारा देनेवाला मनुष्य महान्‌ धर्मक उपार्नन करता है 1 ` 


पहले सत्ययुगमे मैने गौभोकोो जपने पातत रहुनेकी ज्ञा दी 
यौ । पद्मयोनि ब्रह्माजीने भौ इसके लिये मुक्ते बहुत अनुनय- 
विनय कौ यौ! इतौलियि मेरौ गौमोके डमे रहनेदाला 
चृषम मुने रपर--मेरे स्यकी ध्वजे विरालमान रहतः है, 
मतः गौमोषो सदा ही पूतना फरनौ चाहिये ! उनका प्रभाद 
बहत वड़ा है, ये वरदायिनो है, इसलिये उपासना करनेपर 
लभोष्ट बरदान देती हं! जो एक दिन भौ गायरो चारा 
वितात्ा है, उसे गौमोंको सनुमतिसे सम्पूण शुम कमेकि फलका 
चयार भाग प्राप्त होता है 1 

स्कन्दने कहा--देवतामो ! अब नेरौ मान्यताक्त 
अनुसार भौ धर्मक कु वातं सुनो ! जो मनुष्य नीले रंगवावे 
सङ्क सोमं लगी हुई मिदर लेकर उससे तोन दिनतक 
भभ्पिक करता है, वह्‌ मपने सारे पा्पोको घो डालता हैमौर 
परलोके सािपत्य पराप्त करता है, फिर वारा अन्मे सेनेषर्‌ 
वह्‌ महान्‌ शूत्वोर होता है ! भवे धर्मक्त इरा गुप्त रहस्य 
सुनो- पूर्णमास तिक्तो चन््रोदयके समय तिके चतनमें 
मधु मित्ताया हना पकवान लेकर जो च्रमाङ्ञे लिये दलि 
अर्पण करता ह, उत्ते स्ाष्य, खर, आदित्य, विश्वेदेव, अस्दिनी- 
मारः मस्द्गप सौर वसुदेवता भौ ्रहुण फरते ह तवा उत्ते 
चन्द्रमा सर समृद्रकौ दृदधि होतो है । इस प्रकार सने यह्‌ 
सुखदायक ्षमका रहस्य दतलाया है 1 

नगवान विष्णु वोले-जो मनुप्य दोद्ष्ठिका 


# 


परित्याग करके द्धा मौर एकाग्रताके साय देवताओं मौर 


समक व 
क 





महषियोके दतपये हृएु धर्मके इन गूढ़ रहुस्योका प्रतिदिन पाठ 
करता ह, उसके यहां कनी कोड विघ्न महु पड़ता तथा उसके 
नयक भी अभाव ह्यो जाता है । यहां लिन-जिन धर्मोका 
रहस्योसहित वर्णन किया गया है, वे समी शुभ एवं परम 
पवि है । जो इन्दियत्तयमपूर्यक उनके मामक फलोका 
पारायण करता ह, उसके ऊपर कभी पापका प्रभाव नरह 
पड़ता 1 वहं सदा पापे निलिप्त रहता है । जो इसे पठता, 
इत्ोको चुनाता मयवा स्वयं सुनता है, उसे भौ उन धमेकि 
माचरणका फल मिलता है 1. उसका दिया हुमा हब्य-कन्य 
अक्षय होता है मौर उसे देवता तया पितर बड़ी प्रसन्नतासे 
स्वौकार करते है! जो पुरुष शुद्धचित्त होकर षके दिन 
भेषठ ब्राह्मणको धर्मके इन रहस्योका श्रवण कराता है, बह 
सदा देवता, षि मौर पित्ोके मादरका पातर होताहै तथा 
उसको स्वेदा धर्मे प्रवृत्ति वनी रहती है 1 


भोष्मजी कहते हु-युधिष्ठिर ! देवताओके बताये 
दए धघमका यह्‌ रहस्य मुन्घते व्यास्तजौने बतलाया या, उसीको 
मेने तुमे कहा \ एक भोर रत्नोसि भरी हई सम्पुर्ण पृच्बौ 
मिलती हौ मौर दूसरी जोर यह्‌ उत्तम ज्ञान भ्ाप्त होता हो 
तो उस. पृ्दीको छोडकर इस ज्ञानका ही. श्चवण करना 
चाह्िवि 1 श्रद्धाहौन, नास्तिक, धरमत्यागो, निर्दयो, 
यद्तिबादका सहारा सकर दुष्टता करनेवाले, गुर्ट्रोही तथा 
अनात्मौय च्यक्तिको इस धर्मका उपदेश नहीं देना चाहिये 1 





अनृशासनपं ] 


ग्राह्या्न मौर स्याज्याघ्र भनुष्योदा वणेन 
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प्रह्यान्न मौर त्याज्यान्न मनु्योका वर्णन तया भोग्य वान भौर भन्न ग्रहण करमेकरा प्रायरिवित्त 


युधिष्ठिर पृष्ठा--पितामह | श्ण, सतिय, वेश्य 
तेषा शूको किन-किन मनुरप्योक्रा मप्र ग्रहण करना घाहिये ? 

भोत्मजोने फहा--वेदा ! ब्राहणको प्ाह्यण, क्षतिष 
तेया वश्यक यहा अप्र प्रहुण करना चाहिये । शूका भप्न 
उनके सिये निपिदध है । हसी प्रकार क्षतिषको ब्राह्मण, क्षत्रिय 
तेषा यैर्यफे धर भरोनन करना चाहिये; कितु भव्यामध्यका 
विचार न करके स्व कुट सानिवाते भौर शास्वके विषे 
माचरण करनेवाले श्टौका मन्न उनके तिये भी त्याज्यं है । 
यैगपोमें भी जो त्नित्य भग्निहोत् करनेवाले, पित्रतासे रहने. 
णमे मौर चातुर्मास्य व्रता पातत करनेवाले है, उन्धोर 
अप्र ब्राह्मण भौर क्षवरिोकिं प्रहणे करने योग्य है । जो द्रि 
शोका भश्र पत्ता है, वह्‌ परमस्त एष्यो मौर म्म्य मनुष्येकि 
भलका टी एन सीर भोग करता है । शूद्रको सेवे रहने. 
धाति बराह्यण, ्षत्रिप अपवा वश्य भौ मरको पतना भोयता 
है। बरह्यणको येवो स्वाध्याय सौरं मनुष्यो कत्पाणकारो 
कार्यम संलग्न रहुना घाहिये ) सवियको सबको रकां करनो 
खाहि भौर येश्यको प्रजकरे शरीरको ट्टे लिये हेपि 
सौर भोरक्षा मादि कायं कसे चाहिपे--यही उनके सिपे 
ध्म श्ताया पया है ! पि, गोरा मौर व्यापार--पे वश्यक 
कपे शमं ह्‌, दते प्रति उपे धुण नही रूम धाहिपे + 
भो भपने वर्णे लिये विहित कर्मफ परित्ाय करकं शूद्रका 
काय सपमता है, ह्‌ शह हौ मानने पोष्य ह 1 उसकाभप्न 
कपी महीं प्रहुण कटना घाहिपि । भो ्राह्यण चिरित्सा 
करनेवाले, शस्त्र येचकर जोदिका घलानिवाले, प्रामाध्यक्ष, 
पुसेहित, वपेफल भतानैवसे (ज्योत्तिपौ ) भौर वेदनणास्वके" 
अतिरिक्त व्यर्यकी पुस्तके पद्नेवाले ह, वे सब शूदके हो समाने 
ह। जो सग्नाका परियाः करके शरे समान कूपं करमे- 
माले दन श्टण्येश् भद्र खता है, वह्‌ समद्यमक्षथर 
पाप करके धोर विपत्तिमे पदता है । उसका कुत, ययं भीर 
तेज मष्ट हो जाता है तथा वह धर्म-कमेते हीन होकर शुत्तसो 
पाति तिर्वग्योनिशे प्रापो होता ह । चिकित करनेवासेकय 
अप्त विच्ठा, यदय अप्र मूत्र भौर कारोगरशग शद र्ते 
समानि माना गयां है । विच्या मेचेकरं जीदिका चलानेवाले 
पुरहा मद भी शूद्रे दी समान है मतः सपु पुष्यसे 
उसका परित्यागं कट देना वाह्पि ४ जो शसद्धत मनुष्यश्य 
अपर प्रह करतः है, उमे रश्तश्य सरोवर शते ई ? धुगुत- 
श्षोरका सप्र भोजनं कटनः ह्ह्त्याके धमान माना गया है । 
अददेलता मौर अनाररपूरवंक मिले हए सप्रणो कदापि 


महीं प्रहण करना घाटे । गो श्च एमे भप्रषतो पीमत 
करता है, धट्‌ रोगो होना है सौर उसरे कुलम भीर्हारपि 
जाता है । नयरर्सश्का अप्र सानेयाता घण्डा होता ह । 
गौहत्या शरनेवापे, शर्या, शरयो भौर भुर्पत्नोधामी 
मनुष्ये यह भोजन करनेवाला बराल राशत-कतर्भे जन्म 
सेता है । धरोहर हर्षनेयाले, हृतप्न तथा नपुतष्षा भत्र 
खनेते भोल चरमे जन्म सेना षता है 1 युधिष्टिर) 
जिसका अद्र नही षने पोग्य मौर निमा साने पोष्य है, 
उनका मेनि विधिषरवक परिय दे रिया) भय मोर शया शुनना 
चाहते? 

युधिष्ठिरे कहा--पितामह्‌ ! प्रामः बह्णेशे हो 
हव्य भोर कव्यका प्रतिग्रह तेना ष्डताहै मौर 
माना प्रकारके भघ्र प्रहुण करनेगा अपसर मति है। देसी 
दशमे उन्ही पाप सगते है, उनशा क्रया प्रायरिषत्त ह--पह्‌ 
यतानेको पा भोमि । 

मौध्मजोने फहा--पगन्‌ 1 महात्मा ब्ाहार्णोषि 
तिप्रह लेने मौर भोजेन केक पापते नित परशयद दृरकयरा 
मिलता है यु प्रायरिचत म यता रहा है, गुनो-गष्यग 
यदि धोका दानं से तो पायतरौ-मन्त पदृशर अनिनरमे समिध 
महति करे । तिसा इनि सेनेष्र भौ पटो प्रापोग्षा 
करना घा्टिपि । गहरे मौर ममश्का शन सेनैपर उत समयो 
सेर सूर्पोरियतश घडे रटने प्राह्मम शुद्ध हौ जती है । 
भुवर्णका दान सेर भात्रा जप शे भौर धूपे तौपपए 
भाता सोहा धारण करनेपे उतरे दोप ट्र पिता है । 
धन, यस्व, अस, छीर मीर ईर रसश दत पहन क्लेष 
भो शुवणेवानरे स्मान्‌ हौ पायरिचतत करे ) गप्रा, तेत नीप 
गोश प्रतिग्रह्‌ स्योकार शएनेपर विकास स्तन शटना 
ध्राहिपे ) धने, एूस, फस, जस, पूमा, जोको सप्यो भोर दी" 
धरा दान सेनेपर तया पारमे मूता सौर टता प्रह करनेप 
सलौ यार पोपदरौमन्ङा जप शना चाहिपे 1 दमे रष 
दस्तुमोके पतिषु पाप भष्ट ह जाता है । धटे णद 
अया जिमि जननागौच सया हो, उषे पपि हृ तरथा 
दान स्वोदर शतेष तोन शत पपवग केने पद 
शोत ट्र मित्ता है मो ब्ाह्यलं इृव्परारध थि 
हए पितृ-धादष्ण मन्न भोगन शप्ता द हिज भोदपरः 
शत भ्यतोत होनेपर गुट होता है । शल द्रिग पिनि भाद 
प्नोगन शरे उद दिन संध्या, यारभो-जय मतर दुदादा भोजन 
त्या दे। एवमे उस्म भूडि रीर इषि भ 
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यक आदि फंकते ह, वे सव मनुष्य उच्छिष्ट (जपवि्र) मौर 
अनेकों चिदरोवाले होते ह ! एते मनुष्योको ही हम भपना 
भक्षय ओर वध्य सममते ह ! मव वह उपाय सुनिये, जिससे 
हम मनुष्योकी हिसा फरनेमे असमय हो जाते है । जो अपने 
शारीरम गोरोचन लगाता, हाएयमें वचा" लिये रहता, ललारमें 
घौ ओौर अक्षत धारण क्षरता तया मास नहीं खाता तथा जिसके 
घरमे दिन-रात होमाग्नि प्रज्वलित रहती है, उन मनुष्योको 
हिसा हमलोग नहीं फर सकते । 

महेश्वरने कहा--जिनकौ वुद्धि सदा धर्मभे ही लगी 
रहतौ है मौर जो परम शवद्धानू ह, उन्हीको महान्‌ फल देनेवाले 
धर्मक रहस्यसहित उपदेश देना चाहिये । जो मनुष्य प्रति- 
दिन धर्येके साय एक मासतक गौको चारा देता है भौर स्वयं 
एक चक्त भोजन फरफे रहता है, उसको मिलनेवाले फलका 
वरणेन सुनो । गौए महान्‌ सौभाग्यशालिनी है, ये परम पावनं 
मानो गयौ हँ । देवता, असुर ओर मनुष्योसहित तीनों लोको- 
फो गौनोने धारण किया है । इनकी सेवा करनेसे बहुत वड़ा 
पुण्य ओर महान्‌ फल प्राप्त होता है \ प्रतिदिन गौमोको 


चारा देनेवाला मनुष्य महान्‌ धर्मका उपार्जन करता .है \' 


पहले सत्ययुगमे मेने गौभको जपने पास रहनेकौ आज्ञा दी 
यौ ! पद्मयोनि ब्रह्ाजीने भौ इसके लिये मूसे बहुत अनुनय- 
विनय कौ यौ । इसीलिये मेरौ मौमोके संडे रहनेवाला 
वृपम मूमते ऊपर--मेरे रथकी ध्वजामे विराजमान रहता है, 
अतः गौभोको सदा हौ पूजा फरनी चाहिये । उनका प्रभावं 
वहत वड़ा है, पै बरदापिनी है, इसलिये उपासना करतेपर 
अभीष्ट वरदान देती हँ। जो एक विन भौ गायको चारा 
णिलातः है, उसे गौ्मोकौ अनुमतिसे सम्पुर्ण शुम कमकि फलका 
† चौयाई भाग प्राप्त होता है 1 

स्कन्दने कहा--देवतामो ! अय मेरो मान्यताके 
अनुसार भी धर्मफो कुछ वाते सुनो 1 जो मनुष्य नीले रंगवाले 
सांक सीगोमे लगी हई मिरी लेकर उससे तीन दिनतक 
मभिपेक फरता है, चह अपने सारे पापोको धो डालता है मौर 
परलोकमें आधिपत्य प्राप्त करता है, फिर दुवारा जन्म सेनेपर 
वहु महान्‌ शूरवीर होता है । अव धरमका द्रुता गुप्त रहस्य 
छुनो--पूर्णमासौ तियिको चनदरोदयके समय तिके वर्तनमे 
मधु भित्राया हुमा पकवान लेकर जो चन्रमा लिये दलि 
अर्पण करता है, उसे साध्य, सदर, आदित्य, विश्वेदेव, मध्विनी- 
कुमार मरद्गण भौर वसुदेवता मौ प्रहुण करते ह तया उससे 
चन्द्रमा मौर समुद्र वृद्धि होतौ है । इस प्रकार मेने यह्‌ 
सुखदायक धर्मका रहस्य यताया है 1 

भगवान विष्णु वोले-जो मनुप्य॒दोषदृष्टिका 
परित्याग फरफे श्रद्धा मौर एकाग्रताके साय देवतामों सौर 
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महूषियोके बताये हए धर्मके इन गूढ रहस्योका प्रतिदिन पाठ 
करता है, उसके यहां कमी कोई विघ्न नहीं पडता तथा उसके 
भयका भी अभाव हम जाता है \ यहां निन-जिन धर्मोका 
रहस्योसहित वर्णन किया गया है, वे समी शुभ एवं परम 
पवित्र ह! जो इन्दियसंयमपूर्वकं उनके मार्मिक फलोंका 
पारायण करता है, उसके ऊपर कभी पापका प्रभावं. नहीं 
पडता । वह्‌ सदा पापसे निलिप्त रहता है ! जो इसे यठृता, 
दूसरोको सुनाता अथवा स्वयं सुनता है, उसे भी उन धर्मकि 
मचरणका एल मिलता है 1. उसका दिया हुआ हृव्य-कंव्य 
अक्षय होता है ओर उसे देवता तथा पितर बड़ प्रसस्नतासे 
स्वीकार करते हैँ ! जो पुरुष शुद्धचित्त होकर पर्वके दिन 
शष्ठ ्राह्मणोको ध्ंके इन रहस्योका श्रवण कराता है, वह्‌ 
सदा देवता, ऋषि ओौर पितरोके आदरका पात्र होता है तथा 
उसको स्वेदा धर्में परवृत्ति बनी रहती है । 


भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! देवतामके बताये 
हए धर्मका यह रहस्य मूसे व्यासजीने बतलाया था, उसीको 
भनि तुमसे कहा । एक ओर रत्नोसे भरी हुई सम्पण पव्वौ 
मिलती हौ जौर दूसरी ओर यह उत्तम ज्ञान प्राप्त होता हो 
तो उस. पृष्वीको छोड़कर इस ज्ञानका ही. श्रवण करनो ¦ 
चाहिये 1 श्रद्ाहीन, नास्तिक, धर्मत्यागी, निर्दयी, 
यबित्तवादका सहुएरा लेकर दुष्टता करनेवाले, गुरुद्रोही तथा 
अनात्मौय व्यक्तिको इस धर्मका उपदेश नहीं देना चाहिये । 
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ग्राह्यान्न मौर त्याज्यान्न मनु्यौकरा वर्णन तया योग्य वान लौर यनन प्रहु करनेका प्रायरिचित्त 


युधिष्ठिरने पूषा--पिनामह्‌ ! द्धन, क्षत्रिय, वैश्य 
तपा भूदसौ सिन -सिन मनूष्योशा द्र प्टभ एना खाटिपे 2 
भोप्मनोने कहा--रेदा { दण्टषङो दराह्यध, सत्रि 
तया बवर्यके यटा यद्र प्रू करना चाटिपे 1 शूद्रका मग्र 
ऊन तिपि निषि है) इसी प्रकार सत्रियदो ब्राह्यण, क्षत्रिय 
त्या दर्ये धर भोढने करना घाटिपे; सितु भश्यामञ्यका 
विचार न करके सव श्ट घारेवले भोर शाम्बरे विदद 
आचरण कणनेवापे शूद्रो भ्र उनके त्यि भो त्यान्यहै। 
भेरयोमें भी नौ नित्य मम्निहोत्र करमेवाते, पवित्रताते रहने- 
वनिं भोर चातुर्मास्य ग्रता पालन कणेवाते है, उनसर 
भद्र ब्राह्मण मीर क्षतिपोरि प्रहूणक्रते योग्यै! जोदट्िन 
भूर्टोशा मप्र खाता है, वह्‌ समस्त पृ्यो मौर सम्पूणं मनुष्यो 
मङ्ाही पान मौर भोनन करता । शूद्रक तेदार्मे रहने- 
याना ब्राह्यप, क्षत्रिय मयवा वेश्य भो नरकश पालना भोयता 
है। ब्रह्धपको देर स्वाध्याय मोर भनृष्योकि कल्याणशारौ 
कार्यम संलग्न र्ट्ना षाहिये । शतरियण्नौ सबक रला करनो 
घाहिपे सौर वंश्यश प्रन शेरे पृष्ट त्रि ष्पि 
मौर गोरक्षा वादि कायं शूने प्राटिपे--यहौ उने सिये 
चैमं श्ना थया है । शपि, मोरद सोर स्यपर--ये वंबयके 
उपने कमं है, एनह्न प्रति उसे धष नही शरनो चाहिपे । 
भो भपने वर्णैः तिये विहित कर्मा परित्याय करके शृूदका 
काम स्पनाती है, षट्‌ शूट हौ भानने पोम्पहै। उतङ्ामघ्र 
कभी नहीं प्रह शूरता घाटि 1 जो शरन विस््त्सि 
कृटनेदासे, शस्त्र वेचङर जोविशा चलानेदासे, प्रामाप्पल्ल, 
पुरोहित, वथस्न बतनेव,षे (ज्योतिषो) म्यो येरःशास्तहे 
मतिरिष्त य्पर्थशच पुम्तकं पदनेवाच्ै है, वे सब शूदर टी समान 
हि1 जो सग्जाश्च परिन्याय करके शूद्रके समान कर्मके 
यसे इन श््र्घोष्य भद्र घाता है, वहु ममदयमसपसा 
पाप कए घोर विपत्ति पटताटै ए उतश्च दुत, वोप मोर 
तैजमष्टहो जाता है तया वह्‌ ध्मे-र्मपे हीन होकर बुत्तेशौ 
माति निवग्योनिशे प्राप्न होता है ) चिरित्ता करनेवातेशा 
मप्र दिष्टा, वेस्याका मप्र सूत्र मौर शयसोयरशा सद्र रशत 
समान साना पाह दिद्या रेदरूर जवि चननेराने 
धुर्य मद्र भो गूदा हो समान है, मतः सयु पुख्वरो 
उत्तशा परित्याग कर देना चिप जो शसद्िि मनुष्यस्‌ 
मप्र ष्म करता है, उमे रक्तशा सयोदर कटे ई दुदुन- 
सोर्त मत्र मोजनं कटा ह्यह समान माता गया है} 
मवटेषना मौर भनाररपूकेरः भित्ते द मदो मरि 


न ष्रटूष करना चाहिये! जो श्त एमे मटशे मोर 
क्ता, द्ट रोगोहोतहि योर उमरे शुनगा भोम्रारषै 
जनि है ) नयररशश्रा अदर षमेक्ाता चषा होताै। 
गोह्य कमेवाने, बष्ठपानो, भरयौ मौह गुद्दनोभमौ 
मनुष्योकि यौ भोनन शरनेराता दल्यध रकमुममे मन्न 
सता है \ धरोहर टद्रेगसे, शतध्न तदा नदुनश्डा भप 
से भीतो परमे जनन सेना ष्टताहे) पुधश्टिर। 
जिघङा भन्न नटो चति एोम्प मौर तिनशा तनि योष्पहै, 
उनशा ने दिधिषू परिषयदे दिप, मय मौरक्या सुनता 
चेह? 

युधिष्ठिरे कंटा--षितान्ह प्रायः बह््ोगो हौ 
हृष्य मौर श्यशा प्रतिष्रहुतेनापए्नाहै मोरन्न्ेहै 
नाना प्रकारके सप्र ण्ह दरनेहा भवतर भाता है । देषो 
दशाम उन्हे जो पाप समते है, उनश क्या प्राररिवित है--पट्‌ 
उतनिश हप श्यनि! 

भोष्मनीने हा--रागन्‌ { महान्मा बि 
भरनिष्रह्‌ सेने मौर भोनन ररमेङे पातये निन प्रषाद दुरशारा 
मिलना है, बहु प्रारग्चितत मे भना रहा, गुनो--ष्षग 
पदि पीक दान सेतो यायत्ी-मन्वे पदृषटर भग्ने समिध्ाशौ 
मटूति ष्ट्रे! तिलशा दात सनेनेयर भो पटौ पररि 
करना चाहिपे । शट्द सौर नमह शान पेनेरर रम समरमि 
सेषटर मूर्योय्तक षषे ष्टम शह शह याता ९ 
सुवशा दान सेकूर मारतो यर शरे मोर सुने शौर 
काला लोटा धार करेति उप्ते दोपरे टश मितत है । 
दत, ष्व, दर, सीर मोर एप शमदा दान प्ट्भ कलेर 
भो पुवर्दानरे सयान हो पररर्ित करे ॥ णप्, तेन मौर 
कुरो दरतिम्ह्‌ स्वोहार करेदर व्रिरलि स्नात ष्टा 
चाहिपे \ धात, पून, एत, सम, दमा, स्तरो सप्नो ग्यर्‌ शौ 
दुधा दान सेनैपरतया साडमे सूता मनरषा ्टून कतव 
प्रौ डार मोददीमन्वशा जर श्रना दाहे । पमि गरव 
उम्नुभो श्रनिप्हृश् दाप मष्ट षो जना है॥ + 
अपथा जिने सदनारतैद सगर शे, उदे दिर टर्‌ सषा 
डान स्दशार शरलेदरर दन रत रतयम रेमे उस्रं 
सोदे टुटा सिरता है १ जो शस दध्मे णि 
[4.4 प्लु-मय्दशा अद्रमोवतश्रनारै, षट्‌ एव पिनिभ्येए एक 
रान स्तन हैनेरर मुख होगा 4 शस्य पिनि धटः 
सकन शरे उस दिन मेष्या, पारयो-शय भर दुरा भोज 
श्दाय दे॥ इमे रनक सू दोक ११ एतिद मम 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ जनुश्षासनपवं 








यूक मादि फकते हु वे सव मनुष्य उच्छिष्ट (अपवित्र) मौर 
यनेका ष्द्रवाले हुते ह! एसे मनुष्योको ही हम अपना 
भक्ष्य मौर वध्य समते हु! मव वहु उपाय सुनिये, निससे 
हम मनण्योकी हिसा करनेमे मसमय हौ जते हँ । जो अपने 
शरीरमें गोरोचन लगाता, हाथमे वचा लिये रहता, सलाटमें 
धो ओौर मक्त धारण रता तथा मांस नहीं खाता तथा जिसके 
धरम दिनरात होमाग्नि प्रज्वलित रहतौ है, उन भनुष्योकौ 
हिसा हमलोग नहीं फर सकते । 

महैश्वरने कहा--जिनकी वुद्धि सदा धममे ही लगी 
रहती है मौर जो परम श्रद्धालु हँ, उन्हीको महान्‌ फल देनेवाले 
धर्मका रहस्यसहित उपदेश देना चाहिये 1 जो मनुष्य प्रति- 
दिन धर्यके साय एक मासतक शौको चारा देता है भौर स्वयं 
एक चर्त भोजन फरफे रहता टै, उसको मिलनेवाले फलका 
वर्णन सुनो । गौं महान्‌ सौभाग्यशालिनी ह, ये परम पावन 
मानी गयी ह । देवता, असुर ओर मनुष्योखहित वीनों लोको- 
फो गीभोनि धारण किया है ! इनकी सेवा करनेसे बहुत बड़ा 
पुण्य मौर महान्‌ फल प्राप्त होता है ! प्रतिदिन गौओंको 


चारा देनेवाला मनुष्य महान्‌ ध्मका उपार्जन करता है 1" 


पहले सत्ययुगमे मैने गौभोको अपने पास रहनेकी आज्ञा दौ 
यी \ पद्मयोनि ब्रह्ाजीने भी इसके लिये भुके बहुत अनुनय- 
विनय फी थौ! इसीलिये मेरी गौमोके मुडमे रहनेवाला 
वृषम ममते ऊपर--मेरे रयकी ध्वजामिं विराजमान रहता है, 
भतः गौ्मोफौ सदा ही पूजा फरल चाये । उनका प्रभाव 
बहुत बड़ा है" वे वरदायिनो है, इसलिये उपासना करनेषर 
अपरीष्ट वरदान देती ह! जो एक दिन भी गायको चारा 
विलाता है, उसे गौभोकौ भनुमतिसे सम्पुर्ण शुभ कमेकि फलका 
चौय भाग प्राप्त होता है ! 

स्कन्दने कहा--देवतामो ! अब मेरौ ान्यताके 
भनुखार मी धमक कुठ याते सुनो ! जो मनुष्य नीले रंगवाले 
सांडके सीगोमे लगौ हई भिषटरौ लेकर उससे ततोन दिनतक 
अभिषेक करता है, वह्‌ अपने सारे पापको धो डालता है मौर 
परलोकमे माधिपत्य प्राप्त करता है" फिर इुवारा जन्म लेनेपर 
वह्‌ महान्‌ शूरवीर होता है! अव धरमका दूसरा गुप्त रहस्य 
सुनो--पु्णंमासौ तिथिको चन्ोदयके समय तावके वतेनमें 
मधु मिलाया हमा पकवान तेकर जो चन्रमाक्षे लिये वलि 
अर्पण फरता है, उसे साध्य, ख, मादित्य, विश्वेदेव, अरिवनर- 
$मार, मर्दूगण आर वसुदेवता भी ग्रहण करते ह तथा उससे 
चन्द्रमा भीर समुद्रो वृद्धि होती ह ! इस प्रकार चने यह्‌ 
छलदायक धमका रहस्य वतलाया है । 

भगवान्‌ विष्णु वोत्ते-जो मनुष्य दोषदृष्टिका 
परित्याग फरके श्रद्धा भौर एकाग्रताके साय देवताभों मौर 





महषियोके वतये हए धर्मके इन गूढ़ रहस्योका प्रतिदिन पाठ 
करता है, उसरे यहाँ कमी फोर विष्न नहीं पड़ता तथा उसके 
भयका भौ अभाव हो जाता है ! यहं जिन-जिन धर्मोका 

रहस्योसहित वर्णन किया गया ह, वे सनी शुभ एवं परमं 

पविते है! जो इन्दियसंयमपूर्वक उनके माक फलोंका 

पारायण करता है, उसके ऊपर कभी पापका प्रभाव नहीं 

पड़ता । वह सदा पापसे निलिप्त रहता है । जो इसे पढ़ता, 

दसरोको सुनाता अथवा स्वयं सुनता है, उसे भी उन धमकि 

माचरणका फल मिलता है !, उसका दिया हभ हृव्य-कव्य 

अक्षय होता है भौर उसे देवता तथा पितर बड़ी प्रसप्नतासे 

स्वीकार करते ह! जो पुरुषं शुद्धचित्त होकर पर्वके दिन 

शेषठ ब्राह्मणोंको धर्मके इन रहस्योका श्रवण कराता है, वह्‌ 

सदा देवता, ऋषि सौर पितरोके आदरका पात्र होता ह तथा 

उसकी सर्वदा धर्मम भ्वृत्ति वनी रहुती है । 


भीष्मजो कहते हू--गुधिष्ठिर ! देवताोके बताये 

हए धमका यह्‌ रहस्य ममे न्यासजीने बतलाया था, उसीको 
भेने तुमसे कटा ! एक ओर रत्नोसे भरो हई सम्पुर्ण पृथ्वी 
मिलती हो ओर दूसरी ओर यह्‌ उत्तम ज्ञान प्राप्त होताहो 
तो उस. पृथ्वको छोडकर इस ज्ञानका ही- वण करनौ - 
चाहिये ! शद्धाहीन, नास्तिक, धमेत्यागी, निरदेयी, 
सहारा लेकर दुष्टता करनेवाले, युरोहौ तथा 


अनात्मोय व्यक्तिक्छो म नं 
व्यक्तिको इस धर्मेका उपदेश नहीं देना चाहिये 1 


अनुपासनपवं | 


ग्र्यान्न मौर स्याग्या्न मनुप्योका वर्णन 
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परह्यान्न मौर त्याज्यान्न मनुप्योका वर्णन तथा अयोग्य दान भौर मन्न ग्रहण ररनेका प्रायरिवत 


युधिष्ठिरने पूष्ा--पितामह | प्राण, क्षिय, वैश्य 
परा शदो किन-ङिन मनुर््योको म्न ्रहुण करना चाहिये ? 
भीष्मजीने कट्‌ा-बेटा 1 ब्राह्मणको ब्राह्मण, भविय 
तया वैश्यके यहं मन्न ग्रहण करना घाहिे । शूका अद्र 
उनके तिये निषिड है । एसी प्रकार क्षत्नियकत बाह्यण, क्षविय 
तभा वैश्ये थर भोमन करना चाहिये; कितु भस्यामक्यका 
विचार न करके सव कुष्ट धानेवाते मौर शास्त्रे विष्ट 
आचरण करनेवाले शूर्दोका अघ्र उनके स्पे भो त्याज्य है। 
सेरपोमिं भो भो नित्य भग्निहोवे करनेयासे, पविवताते रहने. 
थले मौर घातुमस्यि प्रतका पालन करनेवाले है, उन्टरा 
अप्र ब्राहमण भौर क्षत्रियो प्रहण करते योष्य है । जे द्विज 
शृदोका मघ्न साता है, यह्‌ समस्त पृथ्यो मौर समर्थं मनुष्योकि 
मलक हो पान मौर भोजन करता है । शूद्रको सवाम रहने. 
याला ब्राह्मण, कषत्रिय भपवां वेश्य धौ नरफको यातना भोगता 
है । ब्राह्मणको वैवोके स्वाप्याय ओर मनुप्योके कत्याणकाते 
कार्म संलग्न र्ना घाहिपे । कत्रियको सवकरे रषा श्रो 
चाहिये मौर येश्यकी प्रनाके शसोरकी पुष्टे लिपि एषि 
मरौर मोरधा मादि कार्यं करे घाहिये--यहौ उने तिपि 
धैमे यताया गपा है । कृषि, गोरक्षा मौर व्यापार--ये वेशयफे 
सपे कमं हँ, एके प्रति उसे धृणा नहो कर्नौ बहिपे । 
भो भप ध्णके तिये यिहित कर्मका परित्याग करकं शूका 
काम मपनाता है ह्‌ शू हौ सनने योग्य है। उमकामघ्त 
कपौ नरह प्रहूण करना पाहिपे । जो ग्राह्मम विवित्सा 
कीरनेवासे, शस्ते येचकर जीविका धलानेवाले, प्रामाघ्यसष, 
पुरोहित, वर्षफल वतानेवःते (योत्तिपो) भौर येद-मास्यके 
अतिखिते व्यर्थकी पुस्तके पदृनेवाले हँ, ये सव शूद्रके हो समान 
ह! शे क्षर्न्पकर पटित्यत्य करके शूद्रके समान कमं कटने- 
थासे न ब्रह्छ्णोकषा अप्र पाता है, वह॒ भभस्यमक्षणका 
पाप करकैः घोर विमतिं दता है ! उसका कुल, वीयं मौर 
तेज नष्ट हो जाता है तभा बट्‌ धर्म-कर्म होन होकर कुतश 
भरति तिर्ययोनिक्ो भप्त होता ह । धिरित्सा शरनेवासेकर 
स्न विष्ठा, वेश्याका म्न मूष भीर कारोगरका मद रषतकग 
छमान माना गया है ! धिदा गरेचकर जीविका घतानेदाते 
पुरवशय अदय घी शूदाररे ही समान है, अतः सायु पुदयषते 
उसका परित्याग कर देना घाहिपे 1 जो शलद्धूति मनुष्य 
अशन ्रहुणः करता है, उत्ते रकका सरोवर शते ह! धुगुम- 
श्योरषा भन्न भोजन करना बरह्यहत्यके समानं माना पया है 
सवरैलना मोर भनादसपूर्वक भिले हए भते दरापि 


नहीं प्रहुण करना चाहिये } जो ब्रा्यण दते सप्नको भोजन 
करता है, यहु दोग होना है भौर उत्क कुता भो संहा 
जाता है । नगररसक्का अघर सानेवाता चाण्डाल होता है । 
गोह्य कटनेवाते, अर्टयरती, शराकी मर गुदयल्नीग्ामी 
मनुष्यो यह्‌ मोजन शरनेयालः ग्राह्यण रसप्-कुसमे न्म 
सता दै } धरोहर हडपनेवासे, हृतप्न तया नपुसशका मप्र 
साने मोलि धर्मे जन्म सेना पदता है । एुधिष्ठिर। 
जिसका भन्न नही ताने योग्य भोर मिस्य साने योग्य है, 
उनका मेनि विधिपूरवेक परिचय दे रिया, भय मोर शया भुनना 
चाहते? 

युधिव्ठिरने कहा--पितामह्‌ ! प्रायः शर्णोत ह 
हव्य मौर कव्या प्रतिप्रहु सेना पदता है मार ण्महेहौ 
मानां भक्ारके मद्र प्रहृ करेका अवसर माता है। दसी 
दशाम उं जो पाप सगत है, उनका शया प्रायरिचत्त है-- यट 
यतानेकौ शपा कोजिपे ¦ 

भौय्मजोने कहा--राजन्‌ ! भहार्मा बरहर 
प्रतिष्ह्‌ पेने मोर भोजन फरमेके पापते जित प्रकार दुटकारा 
मिलता है, षट्‌ प्रापरिचत्त भै षता हे, पुनो 
मरि धोश् दाने से सौ पापतरो-मन्त्र पदृकर सम्निमि प्रमिधकि 
आहति करे । तिलका दान सेनेपर भो यहौ प्रापित 
करना चाहिये । शहद भौर नमशका दान तेनेपद उत कमय 
घेकर पूर्योदयतक परे श्टनेसे प्रम शद हो माता है । 
सुव्णेकय दान सेकर गायतरोका भप कटने मौर शुते तीरपर 
काला सोहा छाप्ण करनैपते उपरे दोपे टकार भिपता दै 1 
धन, वष, भधर, सीर भोर एके स्त्या दान प्रहुत केषर 
भो धुयणेदानेके समान ही प्रापित करे) गप्रा, तेस वैर 
शेषि प्रतिष्डू स्यीकार्‌ करणेपर विकात घनान शृटना 
घाहिपे । धन, दम, फस, जत, प्रमा, भको सप्मी मौर बौ 
द्धक दान लेनेपर तया धादे सूता मोर छाती प्रहृण कएनेषर 
सी एर भौय्रोमन्त्ष्य मप करना चाहिमे । इरे उक्ते 
दत्तुओक पतिप्रका पाप मच्ट्हो जाह 1 प्ररे समद 
अपया जिति जननाशौच सी हो, उषे प्ि हए सता 
डान स्वार शलेएर सीन रात यपवाप्र क्नेते एहि 
इोपते ्ुटशाण मिलता है) मो रह्म हृप्णपस्मं हिप * 
ट्र स्त्-धष्टशय सद भोजन शतारे, षठ एरिति मोरए्ष 
शात स्यतोत होतेषर शद होता है । श्य जिर हिन याद 
श्तोरन श्रे उत शिव ह्या, यापयो-क मौर बजार पोगन 
श्वय दे! सपे उरस्ये शुदि देतो है} दसोरिये मप 
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युक आदि फंकते ई, घे सव मनुष्य उच्छिष्ट (अपवित्र) मौर 
अनेकों च्दरोंवाले होते ह\ एते मनुष्योको ही हम जना 
क्ष्य भौर वध्य समते हु ! मव वह उपाय सुनिये, जिससे 
हम मनुरष्योकी हिसा फरनेमे असमर्थ हो जाते ह । जो अपने 
शरीरमे गोरोचन लगाता, हाथमे 'वचा' लिये रहता, ललार्में 
घौ मौर अक्षत धारण फरता तया मांस नहीं खात्ता तथा जिसके 
घरमे विन-रात होमागिनि प्रज्वलित रहतौ है, उन मनुष्योकौ 
हिसा हमलोग नही फर सकते । 

महैश्चरने कहा--जिनकी वुद्धि सदा घ्म ही लगी 
रहती है मौर जो परम श्रद्धालु ह, उनको महान्‌ फल देनेवाले 
धर्मका रहस्यसहित उपदेश देना चाहिये । जो मनुष्य प्रति- 
दिन ध्यक साय एक मासतक गौको चारा देता ह मौर स्वयं 
एक वक्त भोजन फरके रहता है, उसको सिलनेवाले फलका 
वर्णन सुनो । गौं महान्‌ सौभग्यशालिनी ह, ये परम पावन 
मानी गयौ ह । देवता, असुर मौर मनुष्योसहित तीनों लोको- 
फो गौमोने धारण किया है । इनकी सेवा करनेसे बहुत बडा 
पुण्य ओर महान्‌ फल प्राप्त होता है ! प्रतिदिन गौमेको 


चारा देनेवाला मनुष्य महान्‌ धर्मका उपार्जन करता .है \ ` 


पहले सत्ययुगमें सेने गोभोको अपने पास रहेको आज्ञा दी 
यौ 1 पद्मयोनि ब्रह्माजीने भी इसके लिये मुसे बहुत अनुनय- 
विनय कौ थौ । इसीलिये मेरी गौमोके मुडमें रहनेवाला 
वृषम्‌ मुमति ऊपर--मेरे रकी ध्वजामें विराजमान रहता है, 
मतः गौमोफो सदा हौ पूजा फरनी चाहिये ! उनका प्रभाव 
बहुत बड़ा है, वै वरदायिनी है, इसलिये उपासना फरनेपर 
अमीष्ट वरदान देती हं! जो एक दिन भौ गायको चारा 
खिलाता है, उतत गौ्कौ अनुमतिसे सम्युणं शुभ कमोके फलका 
चोयाई माग प्राप्त होता है । 

स्कन्दने कहा--देवतामो ! अब भेरी भमान्यताके 
भनुसार भी धर्मकौ कुष्ठ वतिं सुने ! जो मनुष्य नीले रंगवाले 
सङके सगभ लगी हु मिट लेकर उसमे तीन दिनतक 
अभिषेक करता है, वह्‌ मपने सारे पापोको धो डालता है मौर 
परलोकमें माधियत्य प्राप्त करता है, फिर इवारा जन्म लेनेषर 
वह्‌ महान्‌ शूरवीर होता है । मव घर्मका इसरा गुप्त रहस्य 
सनो-रू्णमासो तियिको चनद्रोदयके समय तावके वर्तने 
मधू मि्नापा हुमा पकवान लेकर जो चन्द्रमाके लिये वलि 
मर्षण करता है" उत्ते साध्य, स, मादित्य, विश्वेदेव, अर्विनी- 
कमार, मरदुगण मौर वसुदेवता भौ ग्रहण फरते ह तया उससे 
चन्द्रमा भीरं समृद्रकौ वृद्धि हतौ है । इस प्रकार सेने यह्‌ 
दुलदायक घमका रहस्य बतलाया है । 

भगवान्‌ चिष्णु योत्ते-जो मनुष्य दोयद्ष्टिका 
परित्याग फरके श्रद्धा ओर एकाग्रताके साय देवताभों सौर 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपर्व 
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महषिमोके बताये हुए धर्मके इन गूढ़ रहुस्योक प्रतिदिन पाठ 
करता है, उसके यहां कभौ कोई विध्न नहीं पडता तथा उसके 
भयका भमी अभाव हो जाता है । यहाँ जिन-जिन धर्मोका 
रहस्योसहित वर्णन किया गया है, वे समी शभ एवं परम 
पनित्र है । जो इन्दियसंयमपूवेक उनके मामक फलोका 
पारायण करता है, उसके ऊपर कभी पायका प्रभावं नहं 
पड़ता । वह सदा पापसे निलिप्त रहता है । जो इसे षट़ृता, 
इसरोको सुनाता जयवा स्वयं सुनता है, उसे भी उन धरमोकि 
भचरणका फल मिलता है 1. उसका दिया हुमा हुव्य-करव्य 
क्षय होता है भौर उसे देवता तथः पितर बड़ प्रसप्नतासे 
स्वौकार करते है । जो पुरुप शुद्धचित्त होकर प्वके दिन 
शरेष्ठ ब्रह््णोको धरमके इन रहस्योका श्रवण कराता है, वह्‌ 
सदा देवता, ऋषि जोर पितरोके भादरका पात्र होता है तथा 
उसकौ सर्वदा धर्मभे भ्रवृत्ति वनी रहती है । 


भीष्मजी कहते ह--युधिष्ठिर ! देवताओके बताये 
हुए धमेका यह रहस्य मुमसे व्यासजीने बतलपएया था, उसीको 
मेने तुमसे कहा । एक ओर रल्नोसे भरी हई सम्पूणं पृथ्वी 
भिलतौ हौ मौर दूसरी मोर यह उत्तम ज्ञान प्राप्त होताहो 
तो उप्त. पु्वीको छोड़कर इस ज्ञानका ही- श्रवण करनो . 
चाहिये } शरद्धाहीन, नास्तिक, धर्मत्यामी, निर्दयो, 
यक्तिवादका सहारा लेकर दुष्टता करनेवाले, गुख्रोही तया 
अनात्मीय व्यक्तिको इस धर्मा उपदेश नहीं देना चाहिये । 





अनूरासनपर्व ] 


ग्राह्यात्न मौर्‌ त्याज्यान्न मनुप्योका वर्णन 
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ग्रह्यान्न मौर त्याज्यान्न मनूरष्योका वर्णन तया मयोग्य दान ओर भन्न प्रहुण करनेका प्रायरिचत्त 


गुधिष्ठिलें पुष्टा--पितामह्‌ ¡ श्रयण, क्षविय, वंरम 
सषा शूदको किन-फिन मनुरष्पोका मप्र ग्रहृण करना घाहिपे ? 

भरीष्मजीने कहा-षेय { ग्राह्यणक्षो श्राह्यण, क्षत्रिय 
तया वश्यक यह अप्र प्रहुण करना घाटि ! शूद्रका अघ्र 
उनके लिये निपिद्ध है । हसो प्रकार क्षत्रियको ब्राह्मण, क्षतिय 
तया यैश्यके घर भोजन करना चाहिये; स्तु भक्यामर्यका 
विचार म फरक सथ क्ट खनेवासे मौर शास्ते विरद 
माचरण फरनेवाते शूद्रोका अप्र उनके त्थि पी त्याज्य है । 
बश्पोमिं भी जो नित्य अग्निहोत्र फरनेवासे, पविव्रतत्ने रहने. 
यापे भौर चावुमस्यि व्रका पालन करनेवाते हँ, उन्टोका 
भन्न ब्राह्मण भौर भ्षतिपोकि प्रहृण कएने योग्य है । जो दिन 
शर्दोका मप्र खाता है, यहु समस्त पृष्वौ मोर सम्पूरणं मनुष्योके 
भलका हौ पान सौर भोजन करता है । शूद्रको सेवामें रहने. 
याला ब्राह्मण, क्षत्रिय मथवा वेश्य भौ मरककी पातना भोगता 
है । प्राह्यणको वेदोके स्याघ्याय भौर मनुष्यो कत्याणकारो 
कार्यभे संलग्न रहना चाहिये । कछवियको सयकौ रला करनी 
घाहिे मौर वैश्थको प्रजा शरीरकी पुष्टिके लिये शपि 
मौर गोरा भादि कायं करे चाहिपि-पही उनके त्थि 
ध्म यतायपा गपा टै । शपि, गोरा भौर व्यापार ये वेर्यके 
सपन कमं हु, इनके प्रति उप्ते धुणा नहो करनी चाहिये । 
भो भपने यर्णके सिये विहित फर्मका परित्याग करके शूद्रका 
काम मपमाता है, वह्‌ शूदर हौ भानने योग्य है । उसका अ 
कमी मरही प्रहुण करना चाहिये । जौ ग्राह्यं चिक्त्ति 
केरमेयासे, शस्त्र येघकर भोयिका घलानेवाले, प्रामाप्यक्ष, 
पुरोहित, यर्दफल परतानेव,ते (ज्योतिषो) भोर येद-शास्त्रके 
अतिरिक्तं च्यर्थकी पुस्तके पदड़नेकावे ह, षे सय शूद्रके हौ समान 
ह। जो सज्जाका परित्याग करके शूद्रके समान कमं करमे- 
वाते हन द्राह्यणोंका भप्न खाता है, वह भमक्यमक्षणका 
धाप करके घोर धिपत्तिमे पडता है । उसस कुत, वों मोर 
तैज नष्ट हो जाता है तथा वह्‌ धर्म-कर्म षटोन होकर शुत्तेशो 
भाति तिर्वग्पोनिको प्राप्त होता है । चिक्त्सा करनेवाले 
भ्न विष्टा, येया अन्न मूत्र मौर कारीगरका अघन रक्तक 
समान भाना गया है! विधा येचषएटर जौविश्ा चलानेवाते 
पुरक सप्र भी शदाद्के ही समान है, मतः साधु पुद्यको 
उसका परित्याग कर देना चाहिये । जो कसद्ध्िति मनुष्य 
अप्र प्रहण करता है, उप रक्तक! सरोवर कते ह । चुगूल- 
घोरा मन्न भोजन करना ब्रष्टहुर्यके समान माना पया है 1 
मवहैलना भौर भनादरपूरवंक मिले हए भप्रको श्वापि 


नहँ प्रहण करना घाहिपे । भो ब्राह्मण एमे अप्नङो भोजन 
करता है, यह्‌ रोगी होता है मौर उसके कुलक भो सदाहो 
जाता ह । नयररस्तकका अप्र लनेवाता चाण्डात हौता है । 
गोहन्पा करनेवाले, ग्रह्यपात, शरायी ओर गुरषत्नोगाभी 
मनृष्योके यह भोजन फरनेवाला ब्राह्यण राधस-कुसर्मे जन्म 
सेता है । धरोहर हडपनेवाते, कृतघ्न तथो मपुंसकका श्न 
खनेसे भीलेकि धरम जनम सेना पड़ता ह । युधिष्ठिर ! 
जिसका भन्न नहीं खाने योग्य भौर जिसका सानि योग्य है, 
उनका मैने विधिपूर्यक परिधय दे दिया, भव भौर क्या भुनना 
चाहते? 

युधिच्ठिरने फहा-पितामह्‌ ! प्रायः ब्राह्रणोको हौ 
ह्य मोर कय्यका प्रतिग्रह सेना पस्ताहै भौर रन्हेषी 
माना प्रकारके मद्र प्रहरण करनेशा अदसर आता है । एसी 
दामे उन्हुं जो पाप सगत ह, उनका शया प्रायगिचित्त है--पट 
वतानिकौ पा कोनिये । 

मोव्मजीमे कहा--राजन्‌ ! महात्मा ब्राह्मणि 
प्रतिग्रह सेने मौर भीजन करने पापसे जिस प्रकार एटा 
मिलता है, बहु भायरिचितत मेँ यता रहा है, रुनो--ग्रह्यण 
यरि धौश्ा दान से तो गायतौ-मन्त्र पद्कर्‌ मग्निमे समिधाकी 
मृति करे । तिलका दान सेनेपर भौ यहौ प्रायतत 
करना चाहिये । शहद भौर नमकका कान सेनेपर उत्त शमयते 
लेकर पूर्योदयतक पड़े रहनेते द्ाह्यण शृढ हौ जाता है । 
सुवणेका दान सकर गायतीका जप करने मोर सूस सौ.ए्पर 
काला सोहा! धारण करनेते उसके दोसे दुटकार। मिषता टै ! 
धन, वस्त्र, म्र, सौर भौर एके रसा दान प्रहुण कनैपर 
भो मुवणदयनके समान ही प्रापर्चितत करे ¡ गप्रा, तेत मौर 
कुर्शेका प्रतिग्रह स्वौकार करनेपर तिकात स्नान करना 
चाटिये । धान, एस, फल, जल, पूभा, जौको सप्सी भौर दही. 
दधका दान सेनेपर तया धमे जूता भौर छाता प्रहुण कृटनेपर 
सौ यार योयद्योमन्ा जप कटा प्राहिपे } एते उक्त 
दस्तु प्रतिप्रटृशा पाप नष्ट हो जाता है । प्रहणे समय 
अथवा जिसे जननाणौच लगा हो, उरे दिये हए लेत 
दान स्वौष्दर करनेपर तोन रात उपव केग्नेमे उसके 
दोयसे टुटश्रा मिता है } जो ब्ाह्यण शृष्णपदामिं सिपि 
हए पितृ्‌-खादशा भ्र भोजन कर्ता है, वह्‌ एर दिनि भौरषएरः 
रात य्यतीत होनेपर शु होता ह । द्यप नित रि घाद- 
भोजन शरे उस दिन सभ्या, गापप्रो-गप मौर बुडारा भोनन 
ध्याण इष एसते उसरो गृद्ध दती है। इसोतिपे मप 


१८७२ 


संलिप्त महाभास्तं 


[ सनुशासनपर्वं ! 
1 


~. 
व 


राहहुकालमे पितसोके श्राद्धका विधान किया गया है 
(लिससे सवेरेको संध्योपासना हो जाय ओर शामको पृन- 
मोजनकी माव्यकता ही न पड़े ) ! न्ह्यणोको एक दिन 
पटले श्राका निमन्त्रण देना चाहिये, जिससे वे 
श्राद्धमे भली्माति भोजन कर सकें ! जिसके धर किसीकी 
मृत्यु हई हो, उसके यहां मरणाशौचके तीसरे दिन अनन प्रहूण 
करनेवाला ब्राह्मण बारह दिनतक तिकाल स्नान करनेसे 
शुद्ध होत्ता है ! बारह दिन स्नानका नियम पुरा करके तेरह्वे 
दिने वहु विशेष रूपे स्नान आदिके द्वारा पवित्र हो ब्राह्मणो- 
योः हुविष्य भोजन करावे तव उसके पायसे मुक्त हो सकता 
है । जो मनुष्य फिसीके यहां भरणाशौचमे दस दिनत्तक 
अत्न खाता है, उसे गायत्रीमन्त्र, रेवत साम, कूष्माण्ड अनुवाक 
भीर भघमर्पणफा जप करना चाहिये ! ये ही उक्त पापके 
प्रायश्चित्त ह! इसी प्रकार जो मरणाशौचवाले घरमे 
लमातार तीन रात भोजन करता है, वह्‌ ब्राह्मण सात दिनतक 
विकाल स्तान करनेसे शुद्ध होता है । यह्‌ प्रायश्चित्त करनेके 


वाद ही उसे सिधि मिलती ौर सिरर आनेवाली भारी 
विपत्ति टलती है । जो ब्राह्मण शूद्रके साथ एक पात्रमे नोजन 
कर लेता है, उसके लिये कोई प्रायश्चित्त हौ तह है । यदि 
बराह्मण वश्यक साथ -एक पात्रे भोजन कर ते तो बहु तौन 
राततक त्रत फरनेपर उसके पासे मुक्त होता है । क्षन्रियके 
साथ एक पाच्रमे भोजन करनेवाला ब्राह्यण वस्त्रसेहित स्नान 
करनेसे शुद्ध होता है \ ज्नाह्यणका तेज उसके सए भोजन ` 
करनेवाले शूद्रके कुलका, वेश्यके पशु ओर वान्धवोका तथा 
क्षत्रियकी लक्ष्मी फा नाशं कर डालता है} इसके त्थि 
प्रायस्चित्त ओर शन्ति-होम करना चाहिये । गायत्री, रेवत 
साम, पविव्ेष्टि, कूष्माण्ड, अनुवाक गौर अघमर्षण मन््रका 
जप भी आवश्यक है । इससे पापकी निवृत्तिः होती है। 
किसीका जूा अथवा उसके साथे एक वरतेनमे भोजन नहीं 
करना चाहिये । प्रायष्िचत्त करनेके अनन्तर गोरोचन, 
दूर्वा ओर हल्दी आदि माद्धलिक वस्तुभोका स्पशं करना 
चाहिये । 


~----->{-+~---~ 


दष्टान्तपूरवेक दानकौ श्रेष्ठता ओर पांच प्रकारके दानोंका चरणेन 


युधिष्ठिरने पषछा--पितामह्‌ ! आप कहते है दान 
ओर तप दोनोसे ही स्वर्गकौ प्राप्ति होती है; क्तु इस 
पृश्वोपर इन दोनोमे श्रेष्ठ कौनसा है ? 

मीष्मजोने कहा--पुधिष्ठिर ! तपस्यासे शुद्ध अन्तः- 
करणवाले जिन धर्मात्मा राजाओनि दानजंनित पुष्पके प्रभाव 
से चहूतसे उत्तम लोक प्राप्त कयि रहै, उनका नाम वता 
रहा हे, सुनो--लोकमःन्य मरहूषि आत्रेय अपने शिष्योको 
निर्ण बरह्यका उपदेश देकर उत्तम लोकमें गये हं ! काशौके 
राना प्रतदरनने अपने प्यारे पुत्रको ब्राह्मणक सेवामें अर्पण 
कर दिया, जिसके फारण उन्हं इस लोकम अनुपम कौ मिली 
भीर परलोकमे भी बे अक्षय आनन्दका उपभोग कर रहे 
संछृतिनन्दन `राजा रन्तिदेवने महात्मा यतिष्ठ मुनिको 
विधिचत्‌ अध्यं-रान फिया, निससे उनह रेष्ठ लोकोकौ प्राप्ति 
हई । देवावृध नामक राजा यत्तमे सोनेको सौ कडियोवाते 
दिव्य छतरका दान करके स्वर्गलोको प्राप्त हुए ह ! सूर्यपुत्र 
कण अपना दिव्य रण्डल देकर तया महारएज जनमेजय 
ब्राह्मणको सवारौ ओर गौ दान करके उत्तम लोकमि गये 
ह} साजपि वृषादर्भि द्िजोको नाना प्रकारके रल ओर 
रमणीय गृह्‌ प्रदान्‌ करके स्वर्लोके स्थान भप्त क्या है। 
विदर्मके पुत्र राजा निमिने अगत्त्य मूनिको अपनी कल्या 
मीर राज्यका दान करके पुत्र, पसु भौर यान्धोसहित स्वगेमे 


निवासन किया है । महायशस्वी परशुरामजीने ब्राह्मणको 
भूमि-दान करके उन अक्षय लोकोको प्राप्त किया है, निन्द 
पानेकी मनमे कल्पना भी नहीं हौ सकतौ 1 एक बार संसारमे 
वर्षा न होनेपर मुनिवर वत्िष्ठजीने समस्त प्राणियोकी 
जीवन-दान दिया या, जिससे उन्हुं अक्षय स्येकोको प्राप्ति 
हु \ रार्जषि कक्षसेन मदात्मा वक्तिष्ठको अपना सर्वस्व ` 
अ्पेण करके स्वर्भमे गये रँ । करन्धमके पौद्र ओर अविक्षितुके 
पुत्र राजा मरत्तने अद्धा मुनिको अपनी कन्या देकर स्वरभमे 
स्यान्‌ पाया है ! पाञ्चाल देशके धर्मात्मा राजा ब्रह्मदत्ते 
निधि नामक शङ्का दान करके प्रम गति प्राप्त की है । 
मनुके पुत्र राजा सुद्युम्ने महात्मा लिखितको धर्मानुसार 
दण्ड देकर उत्तम लोकोमें स्थान प्राप्त किया है\ महात्‌ 
यशस्वी राजि सह्नचित्य ब्राह्यणके ल्ियि अपने प्यारे 
प्राणोकतौ वलि देकर क्रेष्ठ लोकम रये ह । महायज श्त- 
दुम्नने मीद्गत्य नामक ब्राहोणको समस्त कामनाओतते परिपुरणं 
सुवर्णमय महल दान देकर स्वभे प्राप्त किया है । रना 
समन्युने भक्ष्य-मोज्य पदार्योकी पर्वतोके समान ठेरी लगाकर 
उसे शाण्डिल्यको दान दिया या, इसमे उन्हु स्वर्गकी प्राप्ति 
हई । अत्यन्त तेजस्वी शाल्वनरेशा॒युतिमानने ऋचीक 
मुनिको राज्य देकर उत्तम लोक पाया है ! रार्जाधि मदिराश्व 
अपनो सुन्दरी कल्या हिरण्यहुस्तको देकर देवलोकके निवास 


अनुशासनपर्व] 


शरीङृप्यके परास श्टपियोका जाना, उनका प्रभाव दैयना मीर यिव-पादतो-पंयाद 
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हए । रजपि भोमपादने शष्यश्ृद्ध मुनिको सपनो शान्ता 
मामयाक्ती फन्या दान फी घ), हसते उनके समस्त कामनाटे 
परं ह । राजपि भगीरथ अपनी यशस्विनी कल्या होक 
कनेत्स च्छधिकौ सेवां देकर यय सोमे शपे ह 1 रागा 
भगीरयने कोहतनामकः ब्राह्मणको एक साप गौरं शने 
रो, इसे उन्हे उत्तम सोक प्राप्त हृए। युधिष्ठिर ! पे 
पतया मौर भो यटूत-ते राजा दान सौर तपत्यकि प्रमादे 
यारंमार स्वरगेको जति मौर धनः हुति इस सोकमें सौट माते 
1 जिन मुहृस्योनि दान मौर तपस्याके यलपे उत्तम सोर्कोपर 
विजय पायी है, उनको कीति, जवतफ यह्‌ पूथ्यौ कायम है, 
तवतके यनी रहैगी । यह्‌ रिष्ट पुर्यो घरिव्र यततावा 
गया है। पे षय नरेश दान, यज्ञ मौर संतानोत्यादन करके 
स्वर्गे प्रतिष्ठति हए ह । दुम भौ सदा दान करते रटो। 
घुम्हारौ युद्धि दान सौर यशी वियामें संलग्न हो धर्मौ 
उष्तति करती रहै १ अय सध्या हो गयौ है, दसं समय पदि 
पुम्हारे मनमें कु संपेह्‌ थाक रह्‌ गये हो तो उनका समाधान 
कत स्मरे करा । 

(दूरे दिन ्रातःकास] युधिष्ठिरने पू्टा--पितामह्‌ 1 
भय मँ यह्‌ भुनना घाहता हं रि दान सको देना घाहिपे ? 
किन कारणेति देना चाहिये ? भोर दानके ङितने प्रकारै? 

प्रीप्मजीने फहा-गुन्तोनन्दन ! समो वके सोगोको 


दान किम प्रर करना वाहिपे, यह्‌ यतता ष्टा है, भुनो 
दानक पांव वु है--धमे, मयं, भय, कामना मौर दया । 
इटि यह्‌ पाच प्ररारश्य माना गया है। शन श्ेराना 
मनुय हट्तोरूमे कोति भौर परसो उत्तम मुत पाता है ¶ 
इरतिये प्परिटित होकर शर्धो अदय शान रैना 
घा्हिपे, पठ्‌ धर्ममूस॑श शान कंट्साता है 1 अमुर मनुष्य 
मुने दान देता है सयवा देणा या अमुषते मू रन पादै 
याचकि भुटुपे ये बाते गुनकर कोति इष्टे गो बुटदतं 
स्पा णाताहै, बह घव सर्वमूलक शन है। नर्य एसराट 
नयहमेराहै, तो भी यदि द्पको शुम तो पट्‌ सपमानित 
होकर भेण अनिष्ट शर सतेगा' पहु शोषक्र विषान्‌ 
पुष्य किसी मूको जो दान देता टै, वहु भयनिमित्तश रान 
है। रह्‌ सेराभ्रिय है भीरर्भे दसरा प्रिय हु यह्‌ दिधारषर 
युदिमान्‌ मनुष्य अपने मिव्रशो भो शु रेता है, वह्‌ कामनः 
मूल दान है । शह गारा थड़ा गरोच है योर मुग्णे भह 
सोलकर माग रहाहै, पोटा देनेते भौ ष्टृतं रतुष्ट होगा 
पठ्‌ विवारकश्र दरिद्र मनूप्यर सिपे पदि बृ दिपाजताहै 
क्षो यह्‌ दयानिमित्तफ दान षटेसाता है) एष तर पुष्प 
भौर कौतिको पदरानेयाला पाच प्रष्णरषा शने धततापा 
शया है 1 प्रजापति थधन है हि (यौ अपनी शतिर 
अनुसार शाने भवर कटा घाटिपे !' 


[य 


तपस्या फरते हए धीकृष्णके पास ऋषिका भाना, उनका भ्रमाव वेना मौर नारदजोफा 
लिव-पार्वतीके धमंचिपयक संवादका वर्णन फटना 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह्‌ { भाय हमर शसम सय 
शत्व जानकार मोर्‌ भत्यन्त वृद्धिमान्‌ हु; बतः मँ भापरे 
भुखरे मगर एते विपयका वर्णेन नना घाहुता ह, जो धमं 
शोर भरथते युत, भयिष्यमे सुण देनेवाला भीर संभारके तिथे 
अवृभुत हो । हमरे यन्धु-यान्धर्योको यहं दुसंम मवसर प्राप्त 
हमा है, भापके सिवा दूसरा कोई सय धर्मो उपदेश के- 
शाणः म्रहुपुरय हरमे महो भिस सक्ता; अतः एन पगवान्‌ 
शीष्टष्ण मोर सम्पूणं राजामि सामने मेरा मौर मेरे 
भराष्योक्षा भिय कटने लिये साप पृषे हृएु दिषयद्य दणंन 
दौणिपि। 

पीप्म्तोने कह-ञ्टा 1 मव दुद द्र गी 
मनोहर शा धुना रहा ह ॥ पूरदकासमे इन भगवान्‌ नारादण 
सैर महरदेवसीहर नो परमाव मेने शुन एश्ता है, उप्रहो छपा 
पारदतोमीरे रेह कएेपर रिव भौर पारवतीरमे जो संवाद 


हा पा, उसको भी भता एटा हे, युनो--पटसेषौ बात ह, 
धर्मात्मा भगवान्‌ धोहृष्य रह पर्यौमिं शमात्त हैनेणने 
वतको दला सेर (एर पर्वते ऊपर) कटोर तपप्पा श्र 
श्टेयै। उस समय उनश्य दरेन कणेर सिपि मारद, परवत, 
शोहृव्णदंपयन ध्यास, धौम्य, देदस, कारयर, हिितिमत्पपं 
तया दषरे द्रे शोका मोर रमे कमपद च्छपिमहपि मग्ने 
शिष्यो, सिद तया देवोरम शपस्विपरि शाय यट मपे 
देवकीनन्दन धौहृष्नने यष प्रपते छाप देषोचित उव 
चाति उन भहूषियोरा यातिभ्य-रतवार रिथ) भषणे 
हे हए हरे भोर घुनहरे स्मयते दुगेरि मषीन्‌ भणर्नोपर्‌ 
दिरनमव हषर वे यटा शेते परमयं मौरदेदनामे- 
के साद प्रद्तापूंर भधर दाणोर्मे परदिपरद पर्थ श्रमे 
सये । एतनेहोमें सङ्मुत धमं बरेदाने परान्‌ ध्यते 
भुत उनरो एत-चयति प्ररट टमा तित धह निरसश्र 





वक्ष, सता, माङरी, पक्षी, मृ गसमुवाय, शिफा पणु भीर 
रर्पोसहिति उम पर्यतको दग्ध फरने लगा । उस्र समय नाना 
प्रकारके जीव-जनतर्भोफा हाहाकार चारो मोर फंल रहा था । 
यो ह धरम उस पर्यतका परिसर जलकर्‌ छाप हौ गया । 
चहुं चेतन जीरयौका नाम भी याफी न र्हा । उफी स्थिति 
वटौ दयनीय दिसायौ देती थी । प्रस प्रकार ऊंची ज्यालाोसे 
युत उस तेजःस्वरूप मग्निनि पर्यतफे रामत्त पसरो भस्म 
पारफे भगवान्‌ भीष्ण पात भाकर पिष्यफी भाति उनपे 
योनो चरणोमें प्रणाम किया । तव भगयानूनै उस पर्वतफो 
जलां हुभा दै्कफर उसकै ठपर गपनी श्रान्त वृष्टि टली । 
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प्रते यह्‌ पुनः भपनी पटूली सवस्या सा गया । य 
पूर्वी ही भाति प्रपरितित लताभौं भौर हरपरे पृषो 
फी फोभा छा गयौ । पक्ष्यो फलरय ने लमा तया शभी 
जीय-जन्पु जोयितत ह्ोषर विघरनै सगे । यह्‌ मपुभुत भीर 
भचिन््य घटना देखकर मुनिर्योफो यदा पिरमय हमा । उने 
परोरभें रोमान्य हो भाया मौर तेत्रमिं भानर्पै भर भर 
भये । 

ध्वियोको प्रस प्रकार विरिमत होते पेल नारायणरयरप 
भगयान्‌ धी्ृ्णने विनय मोर्‌ सेहत परी मधुर वाणीरमे 
पुा--(महूपियो ¡ भापफा शमुयाय तो रवा भारमिति भौर 
ममताते रहति १, गमको स्तोका लान है, फिर भी साप 
लोगोषो भ्यं षयोष्टोषहाहै) 


रंक्षिप्त महाभारत 


कय -------------------------------------- ~ 


[अनूषारनपये 

ऋषियोने फटुा---भगयम्‌ | माप ही संसारको मनातै 
मीर भाप ही पुनः उसा संहर फरवे ६1 सर्वा, गर्मी 
ओर चर्पा--पे आपके स्वश ह । प्रर पृध्यीपर्‌ जितने भी 
प्रचर प्राणी ह उन स्फ पिता, भाता, ईश्वर भौर 
उत्पत्तिके फारण सो भप ही द । भाषते मुहे अग्निका प्रातु 
भवि चेषठफर हमलो्मोफो महान्‌ आापचरयं हो रहा; अतः 
भाप उसफा फारण यतायेकी एषा एर । ससे सुनकर हमारा 
भय दूर हौ जायगा । 


भ्रीकरष्णने कहा--मुनियरो 1 भरे महसे प्रलयकातकी 
भग्निफे म्रमान जो तेज प्रकट एकर प्यतफो दग्ध फर रहा 
था, यह्‌ मेरा ही वैण्णय तैन धा! मद्र पर्यत्तपर धपनै ही 
समान वौ्मवान्‌ पुत्र पानेफी प्रच्छसे ब्रत (तपस्या) फरमेषे 
लिये माया । मेरे पारीरमे स्थित प्राण ही अग्निरपमें बाहुर्‌ 
निफलफर रयफो थर देगेयासे लोकपितामह श्र्माजीका वर्णन 
प्रनेफेः लिये उने लोपे गया था । ्रह्याजीने उमे गह 
संदेण देकर भेजा टि पिः (मगसान्‌ पंफरफा भाधा तेज हौ मेरे 
पुरुप पत्प्न होनेवाला £ 1" यह तेजोमय प्राण पटति 
सीरनैपर मेरे पास भाया टि भीर निफर पचनेपर प्रिप्यकी | 
भांति परिचर्या फरमेषेः लिये उरते मेरे चरणेनमिं प्रणाम पिया 
६1 प्ररफे घाद एान्त होकर पहु भपनी पूयविस्थाको प्राप्त 
हो गया दै। यही मेरे मंहते शरस अग्निक प्रकट होनैका रहुर्य 
टै, निसफो रैनि योने भाषलोगोफो पता विया है; सतः 
मष भयभीत न हौ । आपलोग दीर्घयर्णी ट, भापकीः गति 
षद नही प्फती, तपरिवियोपे योग्य प्रतका भाचरण फरनैसे 
वापका रीर देदीप्यमान हो र्हा ए तथा प्रान मीर पिन्नान 
भापकी शोभा य़ा रटे ह; एसलिपे मेरी प्रार्थना ठै पि यपि 
मापलोगेनि प्रस प्रव्यीपर या स्मर्गभे फो सान्‌ भाच 
घतत ेसी या शुनी हौ तो उतफो सुमतो बतसाद्ये । भाप 
एपोयनषेः निवासी ह, मतः भाषमे अमूतफे समान मधुर ययन 
सुनने मुक सवा एण्छा यनी रहती टै । पयोकि सतपुगरपोका 
फा सौर सुना दभा वचन विप्यारफे योग्य होता ट तया 
1 ची हर लफीरफौ भाति प्रस पृथ्यीयर बहुत 
नतिफ़ एयम्‌ रहुता दै । 


यह्‌ श्रुलकर भगवानूफे समीप रटे दुषु शमी कऋषिमोको 
चषा सिस्मय दमा । ये ममसवलफे. समान रिस ए नैवम 
उनफी मोर देने सगे । पोटः उनफा अभ्युदय मनाने सगा, 
फो प्रयासा परे ला भौर फो शयेदकी सर्थयुकत 
घत्यायेति उनफी रवुत्ति फरण लगा तदनन्तर, सो 
यातचीत पररनेमे पुर येवपि नारवफो, भगवानु जातका 
उत्तर नके सिषे प्रदिति किया ।. तज नारायणकरे गुह्य 


अनुश्ातनपव ] 
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भगवान्‌ नारद मुनिन भहादवमीका पार्तोदिवोरे साय 
भो सयाद टमा था, उति इस प्रकार कहना धारम्म किया । 
नारदजौ वोसे--परगयन्‌ ! जहाँ सिद मौर चारण 
विचरते र्ते है, जो माना प्रारको मोपप्ियों भौर पुष्पंसि 
माच्छादित शिक शरण भत्यन्त रीय दायी देता है 
पया जहां मुर-को-गंड उप्सराएे भौर पूरतोको टोतियां निवत्त 
करतो है; उत्त परम पावन हिमालय प्वतपर परम धर्मात्मा 
देवाधिदेव भगवत्‌ शंकर तपस्या कर रहै पे! उसी सम्य 
पार्वती देवोन उनके पास जाकर पृ्टा-^भगयन्‌ ! धाप 
परमप भूतो स्वामौ मौर समस्ते धर्मयेतताममिं धेषठ ह, भतः 
र्म मापके परामने भपने भनका एक संदेह उपत्पित करना 
घाती हं । यह्‌ मुनिर्योका समुदाय भो यहाँ मौमूद है,जो 
तपस्या प्रदत्त रहता मौर नाना प्रकारके येव धारण करके 
संसारम विचरता रहता है 1 माप इन ऋपिर्पोङा मौरमेरा 
भी प्रिय करनेके पिये मेरे सेहका निवापस्य करे । धर्मा 
शपा स्वह्प है ? भो धर्मो नहीं जानते एते मनुष्ये उतस्ा 
दिस प्रकार मावरण कर सक्तेरै।' 
पार्वतौ देवौमे भव यह्‌ प्रन उपस्दित स्या तो समस्त 
श्छवियोने ऋग्वेदे अर्ययुक्त ऋषामेति स्दुति शते हए 
उनकी बटौ प्रगंसा को । तदनन्तर, भगवान्‌ मेरवे कटा- 
शवेषि ¡ रिपो मी जोवको हिता न करना, सर्य योसना, सव 
प्रागियोपर दमा करना, मन भट शृद्धियोपिर काद्‌ रना 
तपा सपनी शस्तिर अनुसार शाने देना--यह पृह॒स्य-भाधमका 
उत्तम ध्म है। उस्त पूृहत्य-धर्मकहा पालन कलना, 
परायो स््ोफे संसाति दुर रहना, धरोहर मौर स्तोको रका 
करना, यिना दिपै किसीशो वस्तु न सेना तया मांत भोर 
मदिराको ष्याग देना--पे धमे पच भेद है, जनते धुत 
प्राप्ति होतो है! नमसे एक-एक परमको नेशो शाषाए 
ह । धर्मशो ेष्ठ माननेदाले मनु हन धर्मोका यदर्य 
पालन करना चाहिये 
दासतोने पु्ा--भगवन्‌। चारों यर्णरा जो-नो धरम 
प्रपने-भपने वर्णके तिथे विशेष सापकारौ टो, वह्‌ भूमे 
भतानी हप कोभ्िये ) श्राह्यण, क्षत्रिय, पेरय तवा शूद्रके 
` धर्मेका पुपष्-पुयर्‌ स्वस्य षया है ? 
महेष्वरने फट्‌ा-देवि ! मने न्याये अनुसार प्रन 
करके सद दु पुट खसा । अन्टा, सद सपने भ्रर्नोशा उत्तर 
शुनो--शंषास्मे द्र्य दस पृष्वीरे देवता माने णये है । 
उवास करना उनका एटम धमं है १ धर्मर्थतष्पद्र ण्डय 
ब्रह्मभाव प्राप्त होना है 1 उक्ते धर्मो भनुष्ठान भौर 
विधिवत्‌ बरह्मचरेशा पालन करना चाहिये । दतर पतन 
पूर्वक उपनपन-स्कारका दोना उसे सिपे परम मावीयङः 


है; श्योर दसौ वह्‌ द्विज होता है । गुद मौर रेवामोष 
शुना, स्वाप्याय मौर मप्यास्दप धर्महा पाप्म ब्ाह्यशे 
सवाय करना घाहिये। धर्मा श्टाप धुनता, वेदेन 
द्रतष्ा पालन, होम योर गुष्मेवा ररता, पशमे जीदन- 
निर्वाह श्रना, सदा पोपवीत धारण रिपे टना, परमिरिन 
वैद स्दाघ्याय शटा सौर श्रह्यचसं-भापमरे निपर्मोशा 
पासन करना द्राण प्रान धमं है । अरहषर्पशी मर्धि 
समाप्त होनेपर द्विज अपन गुरी मति तेर पमादतेन करे 
भौर धर भाट अपने अनुद स्तीते विपिदूर्यर विवाह 
करे । ब्र्यरो शूरा त षट साना घाटि । सावार. 
का पासन उता परम धर्म है } पपत, शयवप-एयत, 
भग्नो, स्वाध्याये, हवन, इन्धिपरंपम, यतिपि भौर 
भूत्योरो भोगन्‌ कराने धाद मप्र-प्रटुन, भाटारपंपम, 
सत्यपायण, पिव शहा, भतिपि-रत्कार एना, पापप 
अदि दिदि भग्निर्योकौ परिषर्पा शना, पल कूष्ना, हिषी 
भौ शीदशो हिसा न करना मौर परमे पपे भोगत न श्ण 
एटुम्यगेः सोमो भोजन करानेरे दाद ही मोगन कलता-- 
पह गृहस्य ब्राह्ययश्ण विगोषतः धोद्रिपा परम धप है । पति 
भौर पलोका श्वमग्द एक-सा होना दाहिये तमी एृहस्म- 
धर्महा टीरनटीर पासन होता है। परदे रेवतार्मोशी 
प्रतिदिने पुष्प धादिषे पूजा करना, उन्हे मप्र धरति स्दग 
करना, रोज-रोम पर सोपना भोर प्रतिखिनि दत शकना भी 
गृहस्यका धमे है । स्तदु-यहार, सोप-पोनरर पाए रपि हर्‌ 
परमे पृतयुक्त भूति करे उरा धूर्मां एताना बाहे । 

यह्‌ शाघठरोशा गाहेस्स्य-धमे अतमाया धया, घो संपाररौ 
रका करनेदासा है 1 मण्ठे ददि षदा हौ हण प्रमषा 

पातन क्रते) 

भ वै हविपकषा धरम बतता ष्ठा हं । सत्रिया पै 

पहला धर्मे है प्रमा पासन शटा । प्रमारौ भापरे ष्ट 

प्मागका उपमोप कएनेदाना समभा प्रा रुत राता है 1 भो 

धरमेपूेर सपनी प्रजाशने रदा दर्ता है, उस राजाश उरे 

प्रजापासनङ्पो धमे प्रमावते उत्तम सोर प्राप्त हते ह। 

साजारा परम पमे है--एत्दिपसंयम, स्वाध्याय, भग्निहोय, 

डान, सष्यपन, पलोपदौत-धारप, एलानुष्टान, पमि षा 
टना, पोच्यदर्वशा भरग-पोदथ शत्व, मारण प्व ह्‌ 
कर्मेशो सरल डनाना, रररे अनुगार उपति दण्ड रेता, 

देशेश्त पर्लोशा अनुष्टान श्रना, प्यके म्यापशै एणा 

न्ना सैर सन्यपायनर्े परेम रलना \ जो रामा इषौ 

भन्ये हायर सहुररा रेका ह, वहं एम लोर मए पोर" 

सभो सम्मानिवष्टेता हैष नोयो गोर शधो र्णे 
तिदे ष्म दरक हितारर प्राच त्वाय एवा रै, शु 
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संन्चिप्त यद्राभारत 


. [अनुणासिनरवं 


~ जज 


परलोके सरवयेधयनमे प्राप्त -होनेवाते उत्तम सोरफोषर्‌ 
प्रधिार्‌ प्रप्त फसा टह 1 
पु्यफि पादन, प्त्री, व्यापार, यग्निोत्र, दानः 
्रप्ययन, भदाचारका चातन, सत्तियि-सरत्यर्‌, गरम, दम, 
्ार्मोषत स्वागत योर त्पाग~-यु रर्यो सनात्तन धर्म 
| व्यायार परनैवात्रे सदाचारी वयक व्रि, चन्दन मौर 
ररी चिमनी नही फरनी चाहिये तया प्राह्ण, त्रिय सौर 
वैए्य--दन प्रत्रा यथायोग्य यतिय्य-सत्यर करना 
प्राये 1 
मुद्रण परम धमं द्धै तीनों वर्मेष्टीसरेवा\ लो शुद्र 
मत्यवादी, लितैन्धिम सीर घरपर यये ए अतियिकोौ सेवा 
फरनैकाला है, चहु महान्‌ तप्त संग्रह्‌ फरत्रा द । उमे उत्तम 
तपस्य समन्धना श्राष्धिये ! नित्य सद्यारप्ण पाटन वतर 
देयता तया ्राह्यर्णोफी पना प्वरनैवरानते चृद्धिमानू प्रपते 
धर्मेफा मनोौ्रारिछ्ति छत प्राप्त दत दै । फल्याणी { श्रम 
प्रप्र चने तम्टे एषः-पुणः परैः चारौ यर्णश्ि धमं चत्ताय, 
सव दौर ष्या मुनना चाहती ष्ट । 
पावत्तीमे पटा--परग्वन | गायने चारों वणे 
ह्रि्यरी धन्य पुय्ू-युयम्द्‌ र्फन पिया, अय बहु धर्मं 
दततताघ्ये षो सच वणि लिये प्रमान स्पे उपयोगी द्रो 1 
महेप्वरने फटा-2ेचि ! गुणो पर वृष्टि रप्नत्रात 
सौर जगतुर सारभूत ब्रह्यानोने शम्य शोफो तारनेये 
तिये द्राह्य्णोप्ती मृच्िफी है । ग्राह्यण दस भूमण्डले देवता 
£! सतः पटे चरु ए गौर धर्मपति वर्णव परतः टट 
(फिर स॒ययैः छे उपयोगी धर्मोपन उपदेग्र प्टटेगा } 
्रप्नाजीने सम्ृण जगतृी रकि एय यदिव, स्मात्र योर 
मिष्टाचाद--न सीन प्रष्लरमेः घर्मो विप्रान पिया द ! 
धम्य ताना ष्ट सेद श्रनातनद्र। जो तीर्न परेयो साता 
योर्‌ विषान्‌ ह, पदने-यदृनिय पनम परः जीविका 
चन्तरा हा, वान, ष्ययन सौर यज्--द्न तीन फर्मोफा सदाः 
यनृच्छन कछ षट, पठाम, न्ने तौर्‌ सोम दन दीनन 
व्या दका ट त्या मरय त्रापिर्यापर्‌ यया स्यताष्ट, यही 
यास्तवम द्रत माना प्रया द! मय्य लोफनि स्यामी 
्र्मायान ब्राह्यगाकौ जीधिकष्े तिये यल दरना, यन कराना, 
दयन दना, दान्‌ सना, चद्‌ पूना श्रीर्‌ येद्‌ पटना टट 
कमे यतस्राये ह । ये राद्यप सनातन धे ह । रन भनी 
सदा स्याघ्यायमनि हीना, यत द्रना मौर छयनी एप 
नृमर विधूय दान देना--ये तीन मं पाद्यत मिथ 
यत्यन्त उमम साने गये 
सव श्रफारकैः दिपयोतरे उपयाम होना धम पटनात द 
यट सुरपमिं सदा दृच्टिगोचर्‌ होता है! द्रसयत पासन 


रनम गृद्ध चित्तवाते गृहुस्योको मदान्‌ धमक प्राप्ति एटौती 
ट । मुदस्य पुर्यो यय्यमहयजोका अनुष्ठान करके अपने 
सन्तो गुदः यनाना चाद्धिये ! जो गुदः मदा मत्र ओसता, 
करिररीके दोप नहीं देयता, दान दैता, ब्राह्य्ेकि मत्करः 
पारा, सपने धरो म्पाटू-तहुरकःर्‌ साफ रद्रता, यभिमानका 
त्याग करता, मदा सरल भावम रहता, स्नं्युक्त थत 
योता, थतिचि सीर यम्यामर्तोक्ी मेवामरं मन लगाता, 
यनरिच्ट यच्च मोन कररता सौर यतिथिको शरास्त्रक्री मजाक 
यनुस्रार पाद, य्य, मासन, रय्या, दीपक तथा टर्न 
निग्र गहु प्रदान शररत द, उमरे श्रमिक सममना चहिये} 
भो प्रात्तःफान उयटकरः मंहु-हाय ध्ोनैकैः पणए्चात््‌ ब्राह्मणको 
भोजनक लिये निमन्त्रण देता घौर उसे टीकर समव्रपर्‌ मत्कार्‌- 
पर्वः मोजन फरानेदैः चाद कुः दूरतकः उस्र पौष्पं जाता 
टै, उसके दरार सनातन धर्मका पालन होता । श्र गृहस्यको 
पनी एरपिततकैः यनुस्ार सदा सवका यातिय्य-सत्कार करना 
चाहिये ! ब्राह्मण, क्षचिय सीर कैम्य--द्न तीन वर्णं ,. 
परिचयतिं र्ना उसैः लिये प्रधान धर्मं उतत्नाया गया द) 
प्रमु्तिद्धप धर्मा विधान गृहस्य लिये किया ग्राह, दष्ट 
सद्र प्राण्ि्योफा हित्तफारी मीर उत्तम दै) यबरम उसीका 
वर्णन फरता ट ! यपना कल्याण चाहुनैवातते पृयथक्रो मदा 
यपनी गकि अनुसार दान, यज्ञ तया पुष्टिजनक कायं 
रते रहना चाहिये + धर्ममार्ग साश्रयं लेकर धनक्रा 
उपाजन करना चाद्ये सौर ठमस्रका तीन चिमागर करके पुष 
यंस धरम येर्‌ स्थकौः सिद्धि फरनौ चादधिये, वरसरे संगो 
उपमोग्मे लगाना चाये मौर सीम्ररे संरक्त वदरा चाहिय । 
(य्‌ प्रवृत्ति धर्मक वर्णन फिया रयादः) 

ध्रसमे सिस्न निवृत्तिद्य धर्मं है। चहु मोक्षा साधन 
ह! ययर्थ उसका पयाये स्वस वत्तसा रहाट । तुम घ्यान 
देकर गरुनो-मोषकी यध्रिलाया रणनेवाते पुय्योक्रो सम्पूर्ण 
प्राधिर्योषर्‌ दया करनी चादि । टमा एक दौ गवरम 
नदरी रट्न चाहिये सीर यपनै मागार्पी यन्नो तीर्न 
यत्न फरना शापे । मुमुशुकः लिय यही प्रगंसाकी बात द 1 
उमे फमण्ड्नु, जत, कौपीन, यासन, त्रिरण्ट, गरय्या, मग्नि 
सीर घरपर ममता या व्रासग्रति नही र्ननी चाहिये । मृमृश्ु- 
पने सघ्यारमनानयत हौ {न्तन सीर मनन करना चरायै 
तया सदा उमम स्यत्त रुना चाहिये ! निरन्तर योगाभ्यास 
म प्रवृत्त होकर तस्यय विचार टरतै रहना चाहे ! 
न्यारा व्रण्यो उचिते दध किः वहू शव प्रकारकी बास 
वित्य सौर स्नेष्यन्यनेपि मवत होकर सयदा व्क नीचे, 
मरने गुदम सयवा नदीकरे किनारे गा दमा, मथन यन्तः- 
फर्म परमात्मा ध्यान ष्ट्रे! घ्नो युतचित्त टकर 


अनुरासनपवं ] 


श्रीङृप्मके पास शधि भाना, उद्य प्रभाव देखना सौर निववारदवी-गवाद 


१४७ 





संन्यास ग्रहण करता है स्र 'मोशोपपोभी क्म - ययय, 
मनन, निदिष्यासन आदिक द्वारा समय ध्यतीत करता ष्मा 
धे कठो पाति स्थिर रहता है, उसे सनातन चर्म 
मोद्य फलं प्राप्त होतः है । संन्यासी पुष्प सिसो एक 
स्यानपर मासवित न रषे, एक हौ गमे न रहे तया एङ 
नदो किनारेपर सर्वा शयन न करे ! उसे सद प्रकारौ 
भासरपितयोमे मुक्त होकर स्वच्छन्द विचरना पाहि! यह 
मोकष-धर्मके शाता स्यु्योका धरम भौर वेद-्रतिषादित 
सन्मागं है। जो दस्र भार्म घलता है, उरे लिये फोर 
सीमित स्यान नहं रहता (यह मुक्त एवं सर्वव्यापक टौ 
जाता है) । संन्यासी चार प्रकारके होते ह-गुटीचर, 
अहुदक, हंसं सौर परमहंस । इनमे उत्तरोत्तर ष्ठ ह 1 
दृप्त परमहंस-धर्मके एवाय प्राप्त होनेवापते भात्मतानसे यदृटर 
दरया कुष्ट भी नहो है। पट दुःख-युषते रहित, सौम्य, 
मजर, भमर भौर सधिनारी पद हैष! 
पार्वतोजोने फट्टा-भगयन्‌ । मापने सतयुच्पोद्ारा 
मआचरणमें सपि हए गार्हस्स्य-धर्मं भौर मोक-पर्मका यर्णन 
करिया! पे दोनों हौ सार्पे जौव-जगतुका महान्‌ कृत्या 
करनेवाले ह । टे सुन सेनेके वाद अय म श्रहपिपोका घमं 
सुनना चाहती ह । भहेर्वर { तपोयननियासौ भूनि्येकफि 
भ्रति मेरे मनम यषा स्नेहहै। ये जय मग्निमे धूतमिधित 
हदिष्यको माटृति शातते ह, उस समय उसके धूमपे प्रकट हट 
शुगन्धते सारा तपोवन भरं जाता है ! उत्ते देखकर मेरा चित्त 
सदा प्रसप्न रहता है, इसतिये मेनि मुनिर धर्मे सम्बन्धे 
जिज्ञासा प्रफट को है । देयदेय ¡ आप सम्पूणं धर्मो तत्त्व 
जाननेवाले है; सतः यनि नो क्ट एष्टा है उसका पूरणष्पते 
वर्णन फौजिपे। 
भगवान्‌ महश्वरने कहा-क्त्पाणो ! दु्हारा प्रन 
सुनकर मुम यौ प्रसप्नता हई है ! भय मै मूनि्योषि उत्तम 
र्मा वर्णन करता ह जिसका साशरय सेर यै गपनो 
त्तपस्यक्षे हारा परम प्िद्िको प्राप्त होते है । ससे पते 
घर्मे जाननेवपते फेनपः पिर्पोका धर्म सुनोरा 
वरह्याजीने यन करते समय भिसक्ा पान सिषा पा तया जो 
प्व पला हमा है, षह अमृत (दद्ाजीर पोनेके कारण) 
श्राह्य बटसलाता है । उसके फेनो पोडा-पो् शण्ड्‌ श्रे 
छो सवा पान करते ह (भौर उसके माधारपर जोवन-निर्षहि 
करते हुए तपरा पणे रहते ह), वे फेनप ब्हलते ह 1 पठ्‌ 
धर्मादरणका मागं उन धिग फोनप महूत्माभोषा हौ पं 
है॥ अब बालतित्य म्हपिपरि धर्मा घवण कते १ पात- 


पन्‌ पीकर रनैवाते 1 





सिल्यगम तपे महात्मा है । वे सव धमर शाता ह मौर 
पूप॑मण्टसमे निवाप क्तते ह तपा उञ्छदुतिशा भाभप 
सेकर पश्यो ति एक-एक दाना योनसूर उसौरे भोधन- 
निर्वाह षने हु 1 सृगाला, घोर मोर यन्श्म-ये हौ उने 
स्ह चे सोत-उप्न आदि रोर रहित, सराषारशा 
पातन करनेयाते भीर तपप्यारे धनी ह । उनसे प्त्पेरशा 
शरोर अंगूटेके पिरेषेः पराण है 1 पै अपने-अपने दर्नस्ये 
त्वित हो सदा तरस्य संलग्न रहते ह । उनके मरा 
महन्‌ एल है । वे हस्ये शम्पुतं पा्ोरे द्य बर्हे धपनै 
तेज से सम्पूणं दिरार्भोे प्रषारित ररते ह मौर रेवतार्भोषा 
कायं तिद कटेरेः सिये उनरे समान रप धारण शते ह| 
नके अतिरिष्त भौर चटृत-गे शुद्धचित्त दणा-यरमपरारण 
एवं पुष्यात्मा महपि ह 4 निने कु यकयर (धके तमान 
पिचरनेवासे), ट सोमतोक्मे रहुमेवाते तपा दु पित्‌- 
सोदरे निकट निवाए कएेवाते ह { ये एद शात्रीप पिपर 
खनुखपर उच्टरृत्तिसे भोदिषन वसाति ६1 बो श्रपि 
स्मरसात", वोर्‌ मरमदृट" मौर को दम्तोतूतिष" ह । 
ये सो सोमप (षन््रमाङने किरणोरा पान करेापे) भौर 
उप्णप (सू्पको हिरर्योका पान करनेदासे) रेषतामोरिः 
निकट रहकर अपनी स्विर्योसिटित उच्छ्रि जोषन- 
निर्वाह करत भोर दन्दिर्योशो काये एएते ह । मगिनिरोत, 
पितरसोका धाद भौर पर्दमटापर्णोषा धनुष्टान--पड्‌ 
उना मद्य धमं है! चञ्री तरह पिषएीषाते भौर 
देदसोकूमे निदार कःएनेयासे पूर्थाष्ति शटणेनि एए ष्टि 
धर्मश सडा हो अनुष्ठान रिपाहै) एररे मतिरिशाभीणो 
श्पियोशा धमं है, उति भुनो । मेरे विचारे तमो भाप 
पर्ममिं इद्धियसंयमपूर्वक आत्मतान प्राप्त रना मापायपकः 
है। छर काम मौर धरधर भो जीतन चापे 1 प्रवेष 
शरहपिको सन्नि पूतश्च होम, धर्म॑ -सदशा घनुष्टान , सोम~ 
पतद्रास पजन, यज्ञ-पिधिशण कषान मौर पमे गपा 
देना--ये पाच कमं धद्य कणे धाहिपे । नित्य पला 
कनुष्ठान सौर धर्मश पातन रूएना चाहिपे तपा देदपूगा भौर 
धादे शनुरग रएना चादिपे । उरघ्यूतिति उपाजर 
सपि हए सद्ररे दारा सयका आानिप्य-सत्शार श्रना शपिर्णी. 
का परम श्तव्य है । ये हिदपभोगेति तयु रटे, गो-रणशा 
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दूरे हिने निविष्भी नहो यवते, यम्‌ गम्मसान 
षले ३. पपणर यानेवासे। ५चोदगलषी 
योखसोरा काम सेने है र्यत मप्ररौ ओयतोने न श्ट 
दानमेष नदाररयतेर्हैये दन्नोयूचतिक षग १1 


द 


१४७य्‌ 





संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपर्व 
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महार करे, शमके साधनमे प्रेम रक्खे, खुले भेदान चदूतरे- 
पर सोवे, योगका अभ्यास करे, साग-पात, फल-सूल" बायु-जल 
आर सेवारका आहार करके रर्हू-ये ऋषियोके नियम है । 
हुनका पालन करनेसे वे अजित (सर्वश्रेष्ठ) गतिको प्राप्त 
करते हु । जव गृहस्थोकि धरमें रसो्ई-घरका धुर्यां निकलना 
वंद हो जाय, मूसलसे धान र्टनेकौ आवाज न जघे-- 
सन्नाटा रहै चूह्टेकी आग वुः जाय, घरे सव लोग भोजन 


कर चुकं, वर्तनोका इधर-उधर ले जाना सकं जाय मौर 
भिक्षुक भीख लेकर लौट गये हों एते समयतकं ऋषिको 
अतिथिकी वाट जोहूनी चाहिये भौर उसके भोजनसे बचे- 
खुचे अन्नको स्वयं ग्रहण करना चाहिये. जो गवे भौर 
अभिमान नहीं करता, मघ्सल्च मौर विस्मित नहीं होता, शव 
ओर नित्रको समान समता तथा सबके प्रति संतीका भाव 
रखता है, वही धममवेत्तामोमे शरेष्ठ ऋषि है । 


----नदीक्--~-- 


चनिप्रस्थ-धरमका वणेन 


पावतीने कहा-- भगवन्‌ ! ब्रतका पालन फरनेवाले 
चानप्रस्वी महात्मा नदियोे तटवर्तो रमणीय स्यानोमे, 
मरनोफे भस-पासके फुल्जोमे, पर्चेतोपर, चनो मौर पल- 
मूलसे सम्पस्च पवित्र स्थानो निवास फरते है ! वे जपने 
शरीरो ही कष्ट पटुचाकर जीवन-निर्बाह्‌ करते है, अतः मेँ 
उनके पालन फरने योग्य पवित्र नियमोको श्रवण करना 
चाहती ह्‌ । 
महेश्वरने फहा-देवि ! तुम सावधान होकर वान- 
प्रस्थौ महात्मामोके धमं सुनो 1 उन्हें दिनमें तीन वार स्नान, 
देवतामों मौर पितरा पूजन, अम्िहोतर ओर विधिवत्‌ 
यत्त फरने चाहिये । यानप्रस्थोफो जीविकफि लिये नीवार 
ओर फल-मूलका सेवन तया दीप आदि जलनेके लिये -इङ्धदौ 
ओर रेंडीके तेलक्ता उपयोग फरना उचित है ! वे योगष्ल 
अभ्यास मौर फोम-फोघका त्याग फर, वौरासनसे कटे मौर 
वीरस्यान (जह भौर मनुष्योको रहनेफी हिम्मत न पड़ एसे 
घने जंगल) में निवास करे ! धरमममे वुद्धि रखनेवाले वनवासी 
मुनियोंको येदीपर सोना, सरदि मौसममे जलके मोतर अधिक 
फाततक वेठना, वर्षीफालमे सुले मैदानमे सौतु आर श्रीष्म- 
चछतुमे पञ्चाग्निका सेवन फरना चाहिये ! वे वायु अयवा 
जल पौकर रह, सेवारका भोजन करे, पत्यरते अन्न या फलो 
कुन्वकर स्ये अथवा रवातोते चाकर ही भक्षण करे 1 
समप्रक्षालफे नियते रहं म्यात्‌ दूसरे दिने लिये आहार 
संग्रह फरफे न रण्ठं ! चीर, वल्ल मौर मृगछाता-- 
ये हौ उनफे चस्द्र होने चाहिये ! उन्द्‌ समये अनुसार 
धर्मके उदेश्यसरे विधिपुवेक तीयं मादि स्यानोमें याला करनी 
चाहिये । वानप्रस्यीफो सदा वनमें ही रहना, बनमें ही 
विचरना, यनम हौ ठहरा, वनके ही मार्मपर चलन तैर 
वनमें हौ जीवन-निर्वाह फटना चाहिये \ होम, पञ्चयत्तका 
सेवन, पञ्चयक्ञसे चे हुए अननक आहार, वेदोक्त कर्मोका 
अनुष्टान, अष्टका धराद, चातुर्मास्य यज्ञ, दर्श, पौर्णमास आदि 


याग जौर- नित्य यत्तका अनुष्ठान करना उनका धमं है 
चानप्रस्यी मुनि स्ती-समागम, सब प्रकारके संकट तथा सम्पुर्ण 
पापोसे दर रहर वनमे विचरते रहते हैँ \ सुवा ही उनका 
पात्र है) वे सदा आहुवनीयादि न्निविध अग्नियोकी परि 
चयमिं ही लगे रहते हैँ मौर नित्य सन्मार्गपर चतते है । दसं 
प्रकार मुनिवृत्तिसे रहुनेवाले वे वानप्रस्थी संत परम गतिको 
प्राप्त होते है! वे सत्य-घरमका आश्रय लेनेवाले मौर सिढ ` 
होते हैः अतः महान्‌ पुण्यमय ब्रह्मलोक तथा सनातन सोमलोकमे 
गमन करते है । 

देचि ! वानप्रस्था नियम पालन करनेवाले इनं 
तपस्वियोमे कुछ तो तपस्यामे संलग्न रहकर सदा स्वच्छन्द 
विचरनेवाले होते हैँ जीर कु अपनी-भपनी स्तीके साथ रहते 
ह । स्वच्छन्दं विचरनेवाले मुनि सिर मुडाकर गेरएु वस्त्र 
पहनते टै । उनका कोटं एक स्यान नहीं होत्ता; ¶कतु जो 
स्त्रीफे साय रहते हु" वे रात्रिरो अपने आश्रमम ही श्टरते 
है । दोनों ही प्रकारके ऋषि तीनों समय जलमे स्नान करते, 
प्रतिदिन मग्निमे माहुति उालते, ऋषियोके अतये हए महान्‌ 
घर्सका पालन करते, समाधि लगाते, सन्मार्गे पर चते ओर 
शस्तोकत फर्मोका अनुष्ठान फरते हँ \ पहले जो वनवासियो- 
फे धमं वता आये ह उन सबका यदि वे पालन करते ह तो उन्हँ 
मपनी तपस्याका पूर्णं फल मिलता है ! जो मुनि स्तीको साय 
लिये रहते ह, वे उसके साथ ही इच्छरिय-संयमपु्वक वेदविहित 
धर्मका आचरण फरते हँ । उन धर्मात्माओंको ऋऋषिोके 
वतये हए धर्मके पालन फरनेका फल मिलता है । धर्मपर 
दुष्टि र्खनेवाले सुनिको फामनावश किसी भोगका सेवनं 
नर्ही करना चहिये । जो हिसरादोषसे मुक्त होकर सम्पुणं 
भ्राणियोको सभ्य दान कर देता है, उसीको धर्मका फल प्राप्त , 
होता है जो सम्पुणं प्राणिवोपर दया करता, सवके साथ 
सरलताका वर्ताव रखता भीर समस्त प्राणिर्योको आत्ममावसे 
देखता है, बहौ धरमका एल पाता है । चासो वेदनं निष्णात 


अनुरासनपवं | 


बन्धने, मुक्ति एवं स्वगे देनेवानि घुमागुम कमो यर्भन 
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ना मौर सव लीये भ्रति प्ररतताका यर्तवि कटना--ये 
शौनों एक समान समे जाते हु; यत्कि रारसतताहा यर्वाय हौ 
विशेध फल देनेवाता ह । सरलता धर्मं है मोर कुरितता 
मधम । सरलभावते यदत मनृपष्यफी हौ धर्मका शास्तविङ 
फल मिलता है 1 जो सरल मतमिति प्रेम रपता है, यह्‌ 
दैवताभओकि समीप नियत करता है; हसति जये अपने धर्मका 


फन पाना घाहूता षट, उते सरसतषषं स्नारिभे युश्न होना 
चाहिये । क्षमाशोल, नितिश्धिप, श्रोपशो जौननेषास, 
धामिकभावते युते, टिता्पहिति मोर ध्ये भने तगेवापे 
मनुष्यकषो हौ पर्मरा वस्तविर एव प्रप्त हेता है \ णो 
पद्व भातस्परहिते, धर्मात्मा, सन्पार्गगामो, सर्वणि मौर 
भानो टता है, षट्‌ ब्रह्मस्वह्प हो नाता है 1 


~~" 


ऊच भौर नीच वर्णकी प्राप्ति करानेवाते तथा वन्धन, मुक्ति एवं स्व 
देनेवाले शुभाशुभ कर्मोका वर्णनं 


पार्वतीने पूखाः--भगयन्‌ ¡ मेरे मनर्भे एक संशय है, 
व्रह्माजीने पूर्दकालमे जिन घार वर्णको सृष्टिकी है, उनमेतते 
वश्य, क्षिय अपया प्राह्ण कंसा कमे कटके कारण शूद- 
योनिको प्राप्त हो उति ह तषा शूर, वेश्य मौर क्षत्रिष क्ति 
प्रकरः ग्राल्मणत्यको प्राप्तं होते ह 7 आप मेरी दस शङ्का 
समाधान करे! 
महैश्वरने फटहा-देदि | प्रायण होन य्टूत कठिन 
हि। माष्यण, संतिय, वैश्य मौर शूद्--ये धारो यणे मेरे 
विचारले प्राहृतिक (स्वमावतिद) ह एतना अवश्य है 
कि द्विज पापकम फरनेसे धपने स्ानपत-मपनो मह्तासे 
मचे भिर जाता है, मतः द्विजरो उत्तम यर्णमे जन्म पाकर मपने 
पकी रला फरनौ चाहिपे । यदि क्षत्रिय पयः वषय प्राह्यण- 
धर्मका पालन करते हुए भराद्यत्यका सहारा सेता है तो यह्‌ 
द्ह्यभावको प्राप्त हो जाता है \ जो दराह्यण स्वयम्का त्याग 
करके क्षद्विप-धर्मका सेयन फरता है, चहु प्राह्मणत्वसे ष्ट 
होकर ्षतिप-योनिपे जन्म सेता है । एसो प्रकार जो दुष 
भराट्यणत्दको पाकर भपनो मन्दगृद्िताङि कारण लोप-मोहकाः 
साधय ले सदा वस्योके कमं करता है, पटं वपय-पोनिमे सन्म 
पेता है अयया यदि वैश्य शष्के क्म मपनता है तो पहभी 
शृ्रत्यको प्राप्त होता है । ब्राह्यण-जातिकषा पदप यदि गदे 
कमं अपनाता है तो जोतिजो प्राह्यणत्यते शष्ट होता है घ्र 
भूत्ुे परचात्‌ वह्‌ द्ष्यलोकको पाप्तिसे यच्वित होकर 
सरके पडता है! उसके याद्‌ चहु ूदट्रदौ पोनिमे अन्म 
प्रहण करता है । यरि श्रयण, क्षिय अयया वेश्य कोरटमो 
अपने कर्मरौ छोडकर गदरा काम षरे सगे सो यह्‌ सपनी 
जा्तिते शष्ट होकर य्गसंरूर हो जाता है मोर दूरे जन्मभे 
शूको पोनिमे जन्म सेहा ह ! णो ध्य मपने यरण-धर्मशा 
पसन करते हृं भो प्रप्त श्रता है मौर भान-वितानसे 
सम्प्र, पवित्र तया धर्मन होकर धर्मे हो तषा ष्ठत है, 


वहौ धर्मक थास्तविर फक उपमोग शरता ै। रेष 1` 
प्रह्याजोने एक दात मौर यतयो है, धमेशो इष्डा राति. 
याते सल्ुदरयोको मघ्यामनानरा सम्पादन करना पोटिपे ई 
उप्र स्वभायके मनुच्यकय भप्र निन्दित माना गपाहै। रिक 
समुदायका, धादका, जननाशौचशा, दष्ट पुष्पशण भौर 
शूदर अप्र भो नियिद है, उते कमी मही ताना पाहि 
यह्‌ पितामहे धमता एवन है; मतेः धरा प्रमाण भवय 
सानन दाहि । परि वेमे शृ मद्र पटहो मौरयपौ 
मवस्यामें मृत्यु हो जाय तो वहु ब्राह्मण भग्निहोतौ भपय प 
करनेवाला ष्या न रहा हो, उसे गृहष्य पोनिरपे जन्य पैना 
पडता है। मो उत्तम मोर दुतम डह्लतयङो पार परश 
अषदेसना करता है मौर नहो साने पोग्य भप्र ताता है, चहु 
निश्रप हौ द्वाद्यणस्यगे एष्ट हो जता है । पराग, श्र 
हत्यारा, शू कमं करनेदासा, घोर, प्रतमंग दएनेवापा, 
स्वाप्यायहीन, पापो, सोमो, शपटी, शट, एतशा पायन भ 
क्रनेवासा, श्-जतिषतै स्ददत्‌ स्थाणौ, दुष्टर (धिवर 
तनमे भोजने नवे उसोमें पनिदाषा), सोप. बेचनेवाना 
मौर मोघ जातिरे भनुष्यकौ सेवा करमेदासः श्राह्यण मनो 
जातिते ष्ट हो जाता है । जो गुद शस्यादर वैद राना, 
गुरमे द्रोह शता भौर गुदो निन्दार्थे हौ सगा टवा ह, द्‌ 
श्येतः होनेर भौ शाद्यणरवते णिष्जाना है । एषो प्ररार 
शुष कमरे धाघरथते शूदर मौ श्ाद्यनतदरो एप्त होता ॥ 
साक्षात्‌ शाका वने है कि शुद्र भो पदि किनिन्दियहोरर 
पिव कमि सनुष्टानते मपे मन्त-रए्रो शृ बना तेना 
हितो वहरिगेषही धतिरेष्यहोवा है पेएतो एला 
दिषार्है हि परि शूरे स्वभाव भर शमं शर्तों ही गम 
हतो षह द्िडातिमे मो बदष्टरथानमे योग्यै । रेदणपोति, 
संस्लार, गात्दजान मर एतमि--ये हौ शद्धपरदशी त रि 
दाहवतवशा हत + रं 
ङे कारण मरही ह, शटचत्दशा प्रधान ए ८ 
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ह मौर कितिति टौ म$ुसीन; शितने हो पडि जानं परते 
ह मौर कितने हौ बुद्धि 1 इतो भकार महृतेरे शान-विभानते 
सम्प्र एर्व महान्‌ मृखिभान्‌ देते साति ई ? स्तनिष 
सोर्गोपर छोटी-मोटी पाधा मात है मोर कितने हौ बहे- 
बद्ी सपतियोके शिकार हए रहते ई, श्क्षा ग्या कारण 
ह यह सव यतेको हषा कौमिपि। 

महिरवरने कटा--रेवि 1 शमा एस भित प्रशर 
वय होता है मौर भर््यसोकके समी मनुष्यं जित प्रशा 
मपनी-खपनी करनीका फस भोगे है, ह्‌ सय ता रा ह, 
धुनो---जो मनुष्य दूसररो्ा प्राण तेनेरे सिये हाथमे स्रा 
लिये सदा भर्यकर श्प धारण फिपि दहता है, जो परियन 
हैभियार लेकर प्राणियोंको हत्या किया करता है, निष्के 
भीतर दय नह हती, जो समस्त भ्राणिर्योके श्वेदा उद्रिन 
करता रहता है, जिसको निदेयता पराकाष्ठारो षैवो हर 
होतो है पषा जो घीटी मौर कोडोशो प्र शरण महीं देता, यह 
धोर नरके पडता है । जिसका स्वभाव एते विपरोत है, 
यह्‌ पुदय धम्मि भीर स्पवान्‌ होता है । हिसाप्रेमी मनुध्य 
अपने पाप-कमरे कारण दूसरा वध्य, सय प्राणिपोफा 
सप्रिय तषा क्त्पापु होता है । निसा चित्त हसि तणा 





होता है, शह मरूमे पिरह है भोर गो हिसा नह्‌ करता, |. 
स्वगमे जाता है । भरकर्मे पडे हुए भौवको वणो टोट भौर 
भयातक यातना भोगनो पटृती है । यि कमो कों मर्ये 
रकार पाता ह तो मनुष्ययोनि जन्म पेता दै; कितु 
उतक्ी भाय थोड़ी हौ शते है; शरयोिः भिशै (हिमा 
शचि होतो है, वहु भरने पाप-कमसे यद होनेरे कारय स 
भ्राणिर्गोशा भ्रव मौर मत्यायु होता है । पै प्पिपेत भो 
शुद्ध शलभे उत्यपन भोर जोवहिाते मलग रहुगेवासा है, 
जिने शस्त भौर द्या परित्याग कर पया है, भिपरे 
हार कमो हिफोको हिका नही होतो, णो म भाता, 
न मारे भानः रेता भौर न मारमेषतिशा भलूमोरन 
करता है, जिसरे मनम संब प्रानिपि परति स्मेह अना रहता 
है सा जो वपने हौ समान दरूसेदर पी इयारुष्टि रता है, 
एसा परय देषेतयषो प्राप्त होता  मपदा परि एरान 
सनुप्यशा जन्म मित णाय तो वह्‌ दोर्पायु सोर धुनी हेता 
है? यह सत्तमा अनुष्ठान कलवा सरचारी एवं हेपे- 
णदी भनुर््योह मागे है 1 भोवहिारा परियाणं कतरेये 
इसको उपतम्धि होती है । स्वयं शह्वानौने एत भागेशा उपरे 
क्रिणटहै। 


~~न 


स्वगं भौर नरफको प्राप्ति फरनिवाते फर्मोकां पर्णनं 


पार्यतोने पूछाः--षगवन्‌ ! किष प्रकारके शीस, 
भचरण, कर्म मौर दानके द्वारा मनुष स्वे जाता है ए 
भटेश्वरने फट्‌ए--देषि ¡भो मनुष्य राहा सम्मान 
भर दान करता है; धोन, सी भौर दद्द मनुर्योको भषय- 
भौज्य, अन्त-पान ओर यस्त प्रानं करता है; ठह स्यान, 
धर्मत दुशं, प्या भौर चावे मादि यनवाता दै; 
सेनेवाे सोरगोको इच्छा पू्-षटकर नित्य देत पोम्य दस्तु 
दान करता है; मासन, शय्या, सवारी, गृह, रतन, घन-पान्यः 
भौ, सेत भौर शन्यासोका श्रसप्रतापूरदक दान कता है, यह 
शयोक निवासन करता है मौर पुष्यकर्मोरा भोग समाप्त 
हनेषर यति मनुष्यलोके माकर भुनसामप्िपसि सम्य 
उक्तम करम जन्म लेता है। उसके पत ननधा्यषी 
कमी मष्ट होती । दान देनेवात्ते भाषे षौ देते महान्‌ 
सौभागयते युषत होते ह-यह्‌ बात श्र्माजीने श्टृत पट्लेसे 
षौ चता रती है । दाता पुय सयक प्रय होति ह 1 इनके 
पिदा घहुते मनुष्य पेते होति हे, भो कसो शृ रेने 
कमुसी कमे ह ए दे मन्दम पप्य ्र्ठभोकिः सवप अपने 
पासं धन हेति हृष्‌ भो क महीं देते । दीनो, मरो, शि, 


+ 


भित्मर्गो भौर सतिपिर्पोशो रेते ही हेर भनि ह। रने 
पाचनः शरतेयर भो निद्रा सोसुपतरि वारण भत्र भत 
देते कभी भौ धन, वस्व, भोग, गुव, भौ भौर मप्रषो 
अनी हर नाना प्ररारकौ साप वसवुर्मोश इने नहो श्रते । 
षस प्रदरे अधर्मा, षोमो, नास्ति एवं दाते शो धुरि" 
वासे मूसं मनुष्य नरकमे पडते हु । यदि भातषष्डे एण 
चै पुनः सनुष्य-योनिमे जन्म प्ते हं तो निषैन दसम हो 
उत्पप्र होते है । वे हमेशः भृष-प्यालरा षष्ट धटी १, एव 
तोम उन्हे भने समागते बाहर हर देते ह तपावे एव 
परशररे भोमि निराश होकर पापा्ारपे भोरिरा चनि 
ह्यव वे पोदे-ते देमववाते मुसमे उत्पप्र होते मौप्पोकणे 
ही भोग पोगते है) 

नके तिव) दर्रे पी पेषे मनुष्य है भो सवा पर भोर 
सनिमानमे सूम मोर पापं परायन ष्टो है 1 जो पूर्ण भा 
देने मोष्य पुररथोडो जनिते सिपे मागे मही रेने, पार भरम 
कणे योग्य पूभनो ्शनरयोकि पाद (सैर धोनेरे तिये रभ} 
सहं रेत, अष्यं ने योग्य पृर्यर रिपित्‌ शाद मर्‌ 
पजन महो कते मया उह मध्यं मौर माधपतोड भहा, 


(4 1 त्त २ 


-..------------------------------------------- ~~~ ~~ 


गृरये आतेषर प्रपूरय उनयी परजा मषीं फरते तथा अभिमान 
भोर सोफे पीभूत एकर. शम्माननीप पुरपोका भपगान 
एषं पृ्जनोंका तिररफार फरते ह प्रस प्रफारफे आचरण 
परमौसाते सभी सग गरपगामी एते टै भौर जव ये नरपते 
फार पाते ए पो वोत यपे याय भत्यन्त निन्दित लें 
उप्यप्र होते ह । गुर भौर अदे-ूषौपा अपमान फरेपाते 
गतुष्मोका भुरण एषं पृणित पाण्डलोके पुलमे णन्म होता द । 
जिरें र्यं भौर अनिमानफा ताग नरी ता, णो देयता भीर 
परा्ाणोफी पूजा फरता 7, संसारे लोग जिरो पुज्य मानते 
छो बर्फ प्रणाण एरमेपाला, पिनयी, गीटे त्वन वोसनेयाला, 
राय पर्णोका परिप भीर सम्पूणं प्राणियोफा हित फरनेयाला टै, 
भिराफा परीमे साण पष नहीं ए, जिरफा मुख प्रसघ्र भौर 
रपभाय फोमल ह, णो स्यागतपूर्थफः रूोहुभरी याणी सोलता ए, 
पिर भौ प्राणीफौ हिरा भौ फरता पथा रवफा सत्फार भौर 
पूजन फरता ¶, णो मामे पेते सोग्य पुरपफो मागं येता, गुर 
फा यणोचित रात्फार फरता भौर अत्ियिपोफो भामन्तित 
फरपेः उगषी प्रजा फरता है--एेरा मनुष्य स्पर्गपो प्राप्त एता 
ह। फिर पकौफा भोग शमाप्त होनेपर मनुष्प-पोनिभें आपर 
पट्‌ उत्तम एलमे उत्प एता है । पह सम प्राणी उरगा 
भापर परते एं भौर शम लोग उराफे सामने सस्तफ शुफाते 
1 एस प्रफार मनुष्य भष कर्मोफा फल एया स्ययं ही 
भोगता ह} धमति भनुष्य सर्पा उतम ए, उत्तम जाति 
भौर उप्तम स्थानभे जन्म धारण फरता ए । यह्‌ साक्षात्‌ 
प्रदाजोफे सतपि [ए धर्मफा रने पणेन परिया है। 


रंधनिप्त गदागारत 


| अनुणासनपरथं 


कणककाकणकाकन 


णीयो लिये भयपर ए, जो हाय, पर, रर्सी, र्डे ओर 
ठेसेसे सारफर, संभेभे ्याधकर तथा पातक एरत्रोका प्रहार 
फरपे जीय-जन्तुओफो सतता भौर भयायहं रुष धारण करके 
उनपर आक्रमण फरता ए, एसे स्वभाययासे मनुष्यको नरकमें 
गिरना परता ट भौर फातचक्रमे पडफर यदि यह मनुष्य 
योनिभे भत ए तो अनेफों प्रकारफो यिष्न-बाधाओसे कष्टे 
उटानेयाले भधम श्ुलमे उत्पपं एता ४, एसा मनुष्य अपने 
दिये ए फमोकि अनुसार जगते नौच सममा जाता है भीर 
शय सोगं उरासे हेष रसते ह । पएरसके धिपरीत जो मनुष्य से 
प्राणियोफ प्रति ययायष्ि रणता ष, सयफो भित्र समतां 
एफ ऊपर पितापे समान स्नेह रसता दै, फिसीफे साथ षर 
नहीं फरता भौर एन्धियोफो यमे पिते रहता ट, जो हाण-पर 
आदिष्ो अपने जधौन रणपफर फिसी भी जौयको न उद्धेगभे 
खालता भौर भारता ठी ै, समे प्राणी जिसपर विष्यास करते 
जो रस्सी, ॐर, ले भौर हयियारसे भी किसी प्राणीको 
परः नष पटवाता, णिसफा फं मृदु होता तणा जो सवाष्टी 
पयाभायसे गुणत रहता ए एसे स्यभाय भौर भचरणयासा 
पुरष स्यर्गलोफफे पिव्य भयनमे देयताओंफो भाति आनन्यपुषक 
नियास फरता है । फिर पुण्यफमेफि क्षीण होनेपर यदि ष्‌ 
भूत्युलोफमें जरम लेता र तो उरके ऊपर पाधाओंका आक्रमण . 
पम एता ए । पहु निर्भय, मुखी तमा आयार ओर उेगसे 
रहति णीयन ष्यतीत फरता ए । पयि } यत राज्जन पुरुषोका 
पारगे ए, जहां फिसी प्रफारफी पिण्न-याधा नह भआने पाती 1 


[1 


पावत्तीजीके दारा स्ती-धरसमका वर्णनं 


नारयजी एते ह-पपनन्तर, णगयान्‌ शंफरफो भो 
पार्यतौजीके मुहे एए सुनेफी एष्छा 1 एसतिपे उग्होने 
पाश हो मठो पई भषनी प्रप एवं अनुपूल भार्या पा्यतीसे 
फहा--पेपि । पुम भूत भौर भपिप्यपो जागनेयाली, घर्मे 
पर्यफा लान रसमेवालो भौर स्ययं धर्मा आचरण फरनेपाती 
ह, भतः मै तुम्हारे मुहुसे स्मी-धर्मफा पणन शुगना पाहतां 
ह । एम मेरौ शहधरगिणी हो, पुम्हारा शीस, पुम्हारा प्रत तपा 
पुग्हारे घल भौर परापरण भी भेरे हो समान ह। घुममे तोप 
परमा फी ट । सदि पुम स्तो-धर्मफा पर्णन फरोगौ तो पहं 
विशेष पताभयायरफ होगा ओर जत्‌मे प्रामाणिफः माना 
जागगा । स्तम दसफा पिरेष आर परेण; योम 
रेतोपगेफी परम गति गौरोभे ही प्रतिष्ठित है । संसारे 


महु यत यासे हौ पिपित हि । शुभे! स्तिसोके सनातन 
फालसे प्रयलित सम्पूणं धर्मोफा तुमह अच्छो तरह क्नान $, 
ऽतः पुम स्यधम (स्ती-धर्म) फा पिस्तारफे साय धर्णन 
फसो ।' 

॥ पार्यतीने फहा--भगयन्‌ } भाप रम्यं भूतो स्वामी 
£" भाप प्रभायसे मेरो यापू-शपितमे यह्‌ प्रतिभा आ जाय 
(भिरासे भे आपे प्रप्नफा उत्तर दे रमूं) । गह्‌ परिये, 
थे नपिपां समपु तीरयोफा जल लेकर भाप सरणोका स्पश 
पारनेफे तिमे भापफौ स्ेयामे उपस्थित ए रहौ । हन समके 
साय सलाह्‌ फरपे भै स्वियोे धर्मफा वर्णन फरूगी । स्मौ 
रीका हौ अनुसरण फरती है, अतः मै एन उत्तम सरितांका 
सम्मान पूगी । ये परम पयिव्र सरस्यती नदी ह जो सब 


अनुशासनपर्व ] 


पा्वेतीनीरे द्रा 
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नदिपोपिं उत्तम ह ! सरिता्भपिं सवते पटे धन्होका प्रादुर्भाव 
हमा है। ये समुद्रे मिसो हृ ह । वने सिवा ये विपाशा, 
पित्तस्ता, घमदभागा, हरावतो, रतेद, देविका, सिन्धु, कौिको 
उर गौतमी (पोदावरौ) भौ यहाँ विराजमान है । समस्त 
सरितामेमिं धेष्ठ भौर सभ्यं तोयेकि जलति सरम्यद्र ये देयनदौ 
गद्धामौ ह" जो भगरमे भूमिपर उतर भायीहै। 
भहष्देवनोरे यों कुकर पार्वतीमीने स्नो-धरमके लानमे 
करश्त गद्भा भावि धेष्ठ नदिपेपि शिचित्‌ मूसङ्राते हए 
पूा--स्रितामो 1 भगवान्‌ शेकरने मूर्ते स्तो-परमके 
रिपपतरे प्रशन ल्या है, धतः तं मपतोगोपि सन्‌ पेष 
उनके प्ररनका उत्तर देना घाट्ती है ।' इस प्रश्यर जयं 
पार्दतोजोनि उन पदम षवित्र भौर कल्पापमपौ सरिता 
प्रन कपा ती सयने मिलकर देवनदी गद्धाको हौ सम्मानित 
करणे उन्हे उतर देनेके तिये नियुक्त किया! तव नाना 
प्रकारो गुदिपोसि सम्पद्र, स्त्रो-यमेको जानमेवासो, पापा 
भय हूर करयेदाती, परम पित्र, सय धमोमि कुरत भौर 
दिनयरीता मद्धाजौ मूत्तकराकर भिर्शिगहमारी 
उभासे घो --देधि ! दुम परमे तत्पर रहनेवातो मौर 
शम्यं भगतको प्रुजनया हो । युम भो पठ्‌ प्रन करर 
भुन्पजंसी एक सापारण नवीको घादर्दे रोषौ, एमे मै 
अपनेकतो धन्य भौर अनुगृहोत सयम ह । णो सद बुद्ध 
जानते हए भौ दूषरंति अग्न करता है मौर गुड हृदयम उह 





सादर देता है, वटौ वास्नदरमे परिदिनि श्टसानादै? भोकान- 
विजानते शम्पद्र भौर उपोदरे शुत वक्नामोति अपने 
असोष्ट विषयक पुट से ह, चह शमो ंश्टपे नह पड़ना । 
युदिमान्‌ मनुष्य जद सामे बृ धोतता है रो उस 
याते प्ाधारण मनुष्येति दिघ्य--प्ौदृतागे भरौ हई होतो 
ई; पयु शुदिहोन महस्ते मनुष्यो धात सोर हौ हंणरौ 
निषसनो है, उतरे षट दम महौ र्ता । मतः देवि ! एुम 
दिष्य शानत सम्प्र हो, इसपिपे घुग्ही हेमलोर्योे स्वी-यपं 
काउपेरकूलेयोग्यहे" - ह 

हस प्रकार गद्धानीने जय वटुत-ते गुघोषि बताने करके 
पावेनोजोक प्रसा शे षो उन्टनि श्टा--देपि। मुम 
स्वि धर्मर जेर सान है उससे सनु्ार उमषग सिपिधम्‌ 
यणेन करतो हं, धुम ध्यान देष्र पुनो--पिदाट्रे शमय 
कन्पाङे मार-यन्धु पट्से हो उपे स्वौ-धर्मरा उपरेण एर 
देते ह जव कि वह्‌ भगिने समीप अपने पतिषमो एटपिणौ 
यनतौ है । निके स्वभाव, शातघोत मौर भायरष उततम 
हो; जिफको देपनेते मो पतिरो गुण सिसता ष्टो; मो मपने 
पतिक सिवा द्सरे पसो दुर्ये मन महीं सगा भौर 
स्वामोके समल सदा प्ररप्रमुण यनो श्टतो है, चट्‌ स्वो धर्मा- 
चरण करेवातौ मानो गयो है) मो शाध्यौ स्रौ भने 
स्वामीको सदा देवनुन्य सममत है, वटौ प्मपरापन मौर 
थही धर्मकः फलके भागिनो ती है । जौ पतिशनौ देषतरि 
समानं तेषा-सुषूपा पौर पप्वर्पा करतो, पति भिषा 
मोर दिरीतते हारि पेम महो करौ, कमी रन महो होती तषा 
उत्तम दता पासन श्टतो है, जो पृत्रे सुधर्म पाति 
श्वामोके मुष्कौ मोर एड निटारती ष्टी है मौर निर्दमित 
महार सेवन व्रतो है, वह्‌ प्राप्यो स्वी धर्मचार्भौ टै ॥ 
शपति भोर पनोशो एक्‌ साप रहर ए्ेशा भाचरथ शना 
छाहिपि' एस मद्गसमय दाम्बन्प-धर्मसो गुनक्र थो ध्नी 
धर्मपरायण हौ जातौ है, वट्‌ पतिङे समान एतषा पापन्‌ 
कटनेदासो (पतिव्रता) है । साध्यो स्तो सदा मपे पतिर 
देवताङे समान रेएतौ है । पति भौर परलोक पट्‌ एटप्मं 
( पायनाय रहर धर्माप्ररन करूरा) देप धमं परम 
भद्धसमय है) जो सपे हृदपङे पनुरागरै कारण स्वामी 
अपघौन रहती ह, मपते चित्तरो प्रपर रसतो है, उतम एगणय 
पासन करती है भौर रेपनेमे गुदार --गु्दष्देष धारणं 
शे एलो ह, जिस {दित मपे पतिरे {विश मोर हिदैरा 
चिन्तन महौ करता, षटं प्रपद्रदन रहनेदातौ श्यो प्म 
चारिपो मानौ गयौहै। गोस्वापोरेष्टोरददनणष्छेदा 
श च्यते रेष्नेपर मी प्ररतो मुसररतो ष्टी १, षौ 
स्यो पतिना है! पतिरे निरा श्मरे शपो दृष्यत मोर 





पेएफर पिस्मित एए भौर एमे पू्वफालफी यात स्मरण एौ 
भागी । प्रणो | येवाधिवेव भगवान्‌ शंफरने प्रस प्रकार 
भापपे गाहात्यषा वर्णन पिया पा) 


तपोवननियासौ च्छपिमोपे एस प्रफार पटुनेपर येयफी- 
ग्यने भ्रीष्ष्णये उन रयत पिणेष स्फार फिया 1 तयनन्तर, 
पे मर्हुषि पुनः एषे परफर पोपे-- मधुसुदन ¡ भप हमें 
पात्यार परग पेते रहनेपी एषा एर । आप्यत णो यह्‌ 
अयतार अयपा पानव-शसौरमे जना हुभा हि मौर एसफा ग्रो 
गुप्त फारण ह, पठ्‌ सय हृमलोग अपनी पपपताफे फारण 
पपन अरमर्थ ए प्रसौलिये भापपे रहते एए भी एम 
परोटे मुहु पड़ी पात फर रहै । पृष्पौपर अणया स्पर्ग पोर 
भौ एसी भष्चर्पफौ यात नहीं है, जो भापफो शात न हो । 
भाप शय पुछ जानते हं । जच्छा, भय ए जानेफी भक्ता 
पीजिपे।' 

भीप्मजी फते धरु-पुथिष्ठिर 1 ये मर्ह उन 
येवाधिवैव पुरपोत्तमफो प्रणामं ओर उन भ्रयक्षिणा फरमेः 
पले णये । तदनन्तर, परम पन्तिसे पेवीप्यमान गयान्‌ 
मारायण अपने प्रतफो विधियत्‌ समाप्त फरपे एारफापुसेमे 
भये} उत्तफे याद दशयौ महीना पूर्ण होमेपर र्पिमणोपे पभस 
एषः घडा शुन्दर पुत्र उत्पत दुभा । उसकी फान्ति यस्मे अवृभुत 
पी । पहु भगयानृषा पं चलेवासा भौर एूरषोर ट । सम्पुणं 
प्राणिपोफे पानरिपः संफत्पमे ष्याप्त रहुभेयाला सौर देवताओं 


गंभिप्त मदाभारत [भनुशासनपवे 





तथा सरुरोके भी अन्तःफरणमें निवासं करनेवाला कामदेव 
ही भीषप्णफे पुत्ररूपमे अवतीर्णं हुमा । ये ही वे पुरुषश्रेष्ठ 
भीषष्ण ह जो मेपके समान शयाम पर्णं मौर चार भुजाधारी 
ह। प्र आदि सैतीसं येवता द्दकि स्यर्प्।येष्टौ 
सम्पूणं भ्राणियोंफो भाश्रय वेनेमाले भाविवेय महाविव है । 
हनफा म भादि रै मे भन्त। ये अग्क्रतस्वरुप महातेजस्वी 
णारायण वेवताओंफा कार्य सिद फरनेफे सिये यद्ुकुलमे 
शवतीर्णं हुए ह । ये पूर्योध तरवके वक्ता मौर कर्ता है। 
फुन्तीनन्यन । बुर्हारी सम्पूर्णं पिजय, अतुलनीय कीति 
ओर सलिल भूमण्डलया राज्य--सम भगवान्‌ मासयणका 
आध्रय तेनैते हौ पुम्रें प्राप्त हए ह । ये भचिन्त्यस्वरूप 
नारायण ही पुम्हारे रफ मौर परम शति है । तुमने स्वयं 
होता यनफर प्रलयकालीन भग्निफे समान तेजस्वी भरीषृष्णको 


सुवा यनाया है शौर नपे एारा समराग्तिकी एवालामें 


शम्पूर्णं राजाभोफी आहूति वे शली है । भन बरर्योधने 
उपने पुत्र, भाई ओर सम्यन्धिर्योसहित शोषे योग्य हौ गया 
ह; षोंफि उस मूरंने प्रोधे भावेएमें भाकर भीकृष्ण भौर 
मर्जुगे युत ठाना या । फितने ही विशाल शरीरयाते महा- 
शली वैत्य भौर पानव यायानलमें घग्ध होनेवाते पतङ्गी 
तर भीएृष्णफी चक्ताग्निमे स्वाहा हो चु है । सत्य (धप) 
धापित भौर घल शादि स्यभायतः हीन मनुष्य युद्धे 
श्रीएूष्णफा। मुकायला तीं कर सफते । अर्जुन सी योगशगितसे 
सम्पप्े भौर युगान्तफालकी अग्निफे समान तेजस्वी है! पे 
यें हासे भौ याण चलाना जानते द मौर रणभूमिमें सयते 
भागे रहते ध । एन्टोने अपने तेजसे परमेधिनकी सारी सेनाका 
संहार फर खला है, अतः पु्टुं भपने रगे-सम्यन्धियोके लिये 
शोष गहं फरना चाहिये । 

येटा । सेने एन भगवान्‌ श्रीकूष्णकफा माहात्म्य जसा सुना 
या पहु सय पुम्ट्‌ फट्‌ युनाया 1 उनी महिमाको रममनेके 
लिपि एतना ठी पर्याप्त है । शज्जनोके लिये दिग्दरशनमात 
अपेकषित होता है । भने प्यासजी गौर पुत्विमान्‌ नारयमीके 
य्न सुनफर परम पुरग्र भीष्ण भौर भटुर्पियोका महान्‌ 
प्रसाय पतलाया है, साय हौ शिवपार्वती-रंवादका भी वर्णनं 
फियाह) जो महापुरुष भीषटष्णफे एरा प्रभावो सुनेगा 
भौर याद रषणेगा, उसफो परम पत्याणफी प्राप्ति होगौ । 
अतः भि फत्याणफो प्रण्छा ए, उस पुरुषफो जनार्दनकफी 
शरण सेनी घा ! प्राण भौ एन अक्षय परमात्माकी 
स्वुति फरते हं । राजन्‌'{ तुम सवा धरमपर्यफ प्रजाका पासन 
एरते रहो  प्रजाफो रकषापेः लिये जो दण्डका उचित उपयोग 
फिया जाता ह, पह्‌ धर्म ही पठ्लाता ए ! भगयान्‌ शंकरणा 
पार्वतोगौफे साय णो पर्मयिपयक संयाद हुमा था, एसे हन 


सदुशासनपव ] 


सत्पुष्पोषिः निष्ट सेनि तुम्हे सुना दिपा \ यपना कत्वा 
खाहुगेवाते पृद्पको ह्‌ संवाद शुनकर या मनने षच्छा 
रेदर्कर पिशद्ध भावे भगवान्‌ शंकरी पूजा करनी घाहिपि \ 
उनके शूजाका चदा देयपि नारदनोश ही दिपा हमा है, 
इसस्पि तुम भौ एसाहौ करो} भगवान्‌ भीषप्य सौर 
महाप्देवनोका पह मदुभुत यृत्तान्त पूवंशातर्मे हिमातप 
पर्वतपर स्रधटित हआ था ए कमलनयन धृष्ण भौर 
सर्जृन--ये सत्ययुग मदि तोनों युगे उत्यप्र होने कारण 
त्रियुग कटुलति ह । देवप नारद तया स्या्मोनि मरे षन 
दोक स्वरूपका परिचय दिपा या ए महायाट धीषच्णने तो 
वच्पनमें ह भयने यन्धु-यन्यर्योश्ने रक्षाके लिये कंसका थोर 
संहार छिपा भा) यै सनातन पराणपुष्प है, इनके सीना- 
चरितो कर्द सीमा या संध्या नहीं यततायो जा सक्तो ॥ 
मरधेष्ठ | पुम्हारा तो मवश्य ही कल्याण होगा; कपये 
पनादेन पुम्हारे रया हँ ! दुध दुर्योधन पपि परलोके 


विप्मुसदनामं 
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चला प्याहैतो भो पुमे तो उरी तिपि मधिश भोरुह शा 
है; योरि उस्र भारय शूपो-धोरे भारि षाट्नोभिम 
सरसे पृस्थो माए दभर है \ शुपोघम, इमान, क्थ मोर 
रणुनि-दन्ती चारोकञं मपराधमे समत्न करय मारे प्ये ट! 
यशम्पायनजी कहते हु--गनन््न भोरे एत 
भकार षट्नेपर महात्मा परपरि पौषे यञ र्‌ एिग्टिर चुप 
हि पये 1 भोप्मनौकी घते पुगक्र धृतपषटु आरि राजार्भोभे 
यद्रा वित्मय हमा मौर पे मन-रौ-मन धीष्यशे पूना श्रे 
नहं ष्टाप णोटने समे! नारद भादि महि मौ पीमगीरे 
यथन सुनरूर उनरो प्रशंसा करते हर्‌ पठत प्रसप्रहूए्‌ ॥ ध 
रार पामडुनन्दन युधिष्टिएने सपने प्य भागो शाप पह 
पभोप्मनोका सम मनुशासन धुना, जो त्यन्त मारपर्दमगह 
मौर परम परि ह 1 तदनन्तर, बीबर रक्षिणाभोरा 
दान शरनैवाते घङ्भानन्दन भोप्मभो णम पिधाम पे सृरेशो 
महायुदिमान्‌ शाना गुधिष्ठिर पुनः प्रणम करने पगे \ 


--**-- 


विष्णुसहस्रनाम 


यैशम्पायनजी फहते है--राजन्‌] धमेषुतर राना 
भुधिष्ठिरन सम्पूणं विधिरुप धमं तया पापो क्षप करेवा 
धमहस्योरे सव प्रकार सुनफर शान्तनुपु् भोप्मसे फिर 
पू्ा।॥। 

य्॒िष्ठिर धोते-समस्त जगते एक टौ देव शौन 
ह? तया ह सोमे एकु हौ परम भाधय-स्थान कोन है ? 
निष्का प्रासषत्कार कर सेतरेपर णोवफौ मथिद्यारप हदप- 
प्रत्य टूट आती है, सव संशय न्ट हौ जपते हँ तथा शम्पू्ं 
कर्मं क्षीण हौ जाते ह । हिस देके स्वुति--युप-रोतेन 
करलेते तया एिस देवा नाना प्रकारसे यादय भीर मान्तरिक 
पूजनं करनेते मनृष्य कत्याणको प्राप्ति एर क्षरते ह ? माप 
समस्त धमं शूरय्ति ससणेति युरत किस धर्मको परम धेष्ठ 
मानते ह ? सया हिसा जय क्रमेर जननधर्मा जोव जन्म 
मरणष्टप संतार-यन्धनतते भुवत हो लाता है 11 

पीष्मजोने कहु--स्यावर-जद्धमरप संसारके स्वामो, 
्ह्धादि देवकि देद, देश, कासर भौर पस्वुते भपरिच्छिप्र 
क्षर-मसरमे धेच्ठ पुर्पोत्तमष सटुख नामि दारा निरन्तर 
तत्पर रहकर गुण-संकोर्तन कदनेचे पुष्य सय दुःतोति पार हो 
जाता है तया उसी धिनासरहित पुदषश्य प्रद समय पर्ति 
युरत हौकर भूमन शणो, उसोका स्यान श्रते तया 
ूर्वोशत प्रकारमे स्टघनामेकि द्वारा स्तदन एवे नमस्कार 
करे पूना करनेवाता सम दुःपोनि धट जाता है। यष 
शअन्भमुत्यु आदिष्टः साददिष्दरति रहित, पर्वष्यापिरः सम्पूण 


सो महेश्यर, सोफाप्यस देयौ निर्तर श्नुनि कष्णे 
मनुष्य सब दुफोते पार हौ भाता है1 सनु रयता 
करनेवाते ब्र तपा चाण, तप मौर भूतिर हिगरारी, 
प्रय धरमोको जाननेवासे, प्राभिर्योशौ कोरि (उनम भपनो 
गषत प्रविष्ट हषर) यद्तेदाते, सम्धूं सोहि स्वापो, 
समस्त भूति उत्पति-कपान एषं संतारे शारणष्पं 
परमेश्वरा स्तवन करनेते मनुष्य सव बतेति षूट नानाह} 
पिधिरय सम्पूपं धर्मोपि त दसी धर्मो तदये ब्म मानता 
ह कि मनुध्य भपने दुदयमतमे दिरातमान इमतनयन 
भगवान्‌ वामुदेयशा पमरतितपूरदह पत्परतापहित पुच-रंरीनेत- 
श्पस्तुतियति षदा अयेन करे) णो देव परम तेय, परम तर, 
परम द्य मौर परम प्रादय है, वटो सस्त प्राधनिपोौ परम 
मतिं है पृष्वीपतै! घो पवित्र केष हीर्प्रिि 
परम पवित्र टै, मङ्ुनोशा मद्धि, दर्णीएारेपटै तपनो 
भूतःप्राधिर्योगं अदिनाणी पिता ह, परपर सारि रणे 
सम्परणं पूत उत्यद् ते ह मौर सिर एषा घय होनेपर 
सहाप्रलरमे निमे ये विसन हो जनि ह, उस सोररषान, 
सपार स्वासो, भयान्‌ दिष्युके दाप भौर शषारषय्यो षू 
दरनेवासे हजार नामोत मुशे युदा णो नाम भुच्ड 
कारय प्रकृत हए ह, उनमेगे जो-गो पपि ह मौप्मन्यष्टा 
भूनिर्योदाप्र णो जक रेह भनपटश्पामि पादे धये 
ह, उस भविनयपरमाड भठातमग्े उन हमव मार्पोषि 
पुस्था्-सिदिरे लद शधन करता १1 


5 


दरम ॥ [अनुगासनपवं 


यान चठदाते, ४१ महरास्वनः-तेटस्य गल्यन भद्रान 
८ ध [क -उन्यव्यन्य्य न य्न, ॐ 
योषदा, - टर्‌ अनादिनिध्नः- (नन नुन्यु टः ५ 
धता-वरिटठरा चार्य कनतेठाते, ४८८ विच्ता-क्म प्रौ 
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[न [र र्यः [व 
ख्यक एलान न्येन कन्नदाद, ४२ पदमस्य 





क, न्नः नी ऊगयदानें [4 
कटस्य सन्य द्वयक चारप करुनुतु ५ 


द. 
म न [ि र्चम्‌ प 4 (7८111 
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ममगमरणुः-देदतायेदः स्वाय, ५० विर्वकर्मा-यारः जगन्‌- 


५ 
ड जना नन्नेदाने, ५५ यन-गापनि यनन्य, ५२ स्वध्टा- 
परमात्या-ररययेष्ठे सम न्ना क्नदनवानः ५८ मनुरपि मनुय, ५२स्ब्ाः 
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न ् <८ टमानः--ठमनेदिः निवन्दा, ५ प्राणदः 
पपनम दमुनदयद, र कण्वः (क) ---- {ख) £= पि 


रतिः यदरान्े उमय चन्दर उत्यिच्यि सीय कग्येदाते, ५२ 
+~, ` न्स्ताना पगना रातः =. ध र व ४ ह 
नन्दन उमिष् गदिस्ठद्य, १२ रण्ययः-क्नी स्यकिष्ठ-यत्यन्त च्युय, ५८ च्यविय रुवति प्राचीन, 
0 ॐ र 
विद्ये य्व न दरनवण्दे, ५८ पु्वः-वुर यय्‌ यय प्ठं-यत्यन्त (न्यर्‌ 11 ५ 
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यने दा जालनेवतरेः १८ वसद-च्मी कोय न चिक दत्तस्ते यनी गौर टाकथित्रः कर्येवात 
कते ॥ प्वानदुन्दर उच््वाचन्टयय भगवान्‌, शीष्यः ४5 
ति 

= योग््-ननरद्ट यन्द चनन्यडि निनेधनल्य लोहित्राटः-तात चेदवत, ५९ श्रतरदन "1 
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नने मक्त योगनाटक तवदि चै य्य च्यव, गुनि सन्यत, १ विकङ्न्याम-च्यरनीचे चमर्‌ मध्ये 

नी 
० प्रठान्द्दयेग्वयद्ति यौन दुक चनो, २१ वानी कीनो दिव्येहि याययच्य, ६२ पवित्रम्‌-वको यतिकर 
नन्वद्य जर निद उना दयैर्‌ चाद्य कयलेवाने, ६३ मद्दं यरयु-परय मद्धुल 11 
क्ग्येञादे, नरददय, २ शरीरान व्यरमच की 
इ 
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पुरपप्रयल्लके आार्प, <४ मात्मयानृ-अपनौ हौ 
महिमम स्ित ॥ 

८४ भुरेशः-देवता्थकि स्वामी, ८६ शरणम्‌-दीन- 
दुःवियेकिं परम माग्रय, ८७ शम्‌ -परमानन्दस्वष्य, ८८ 
विर्वरेताः-विरवके कारण, ८९ प्रजामदः-ारी प्रजो 
उत्पश्न करनेवाले, ९० अहः-श्रकादरूप, ९१ संवत्सरः 
क्लनस्वह्पसे त्वित, ९२ ्यालः-सपेके ममान प्रहेय केम 
न आ सकेनेवाले, ९३ पत्ययः-उत्तम बुद्धिस जाननेमे 
भआनेवातै, ९४ सर्वदरनिः-सदगैः दरष्टा (1 


९५ भनः-जेन्मरहित, ९६ शर्वेरवटः-समस्त द्दवरोके 
भी ईदवर, ९७ सिद्धः-नित्यतिद्ध, ९ प्िदिः-पवके 
फलल्प, ९९ पर्वादिः-सव भूतोके भादि कारण, १०० 
भच्युतः-भपनी स्वसूप-त्थितिते कमी पिकातेमे मी च्युतमे 
होनेवाले, १०१ धूषाकपिः-धमं भौर वरादस्प, १०२ 
अमेपात्मा-अप्रमेयस्वरप, १०३ सर्वेयोगविनिःरतः-नाना 
प्रकारके धास्तरीक्त साधनंति जाननेमे आनिवाते ॥ 


१०४ वसुः-सव भूतोकि वास्यानं तथा सव भूतोमिं 
वसनेवाले, १०४ धवुमनाः-उदार मनवाते, १०६ सत्यः 
सत्यस्वरूप, १०७ समात्मा-सम्पूणं प्राणिमेमिं एक आत्मा- 
रूपे विराजनेवाते, १०५८ भसम्मितः-समस्त पदायंति भये 
न जा सकनेवाते, १०९ सरमः-मव ममय समस्त विकारेसे 
रहित, ११० भमोधः-भस्तोे दारा पूजन, स्तवने भवां 
स्मरणं क्रिये जनिपर उन वृथा न करक पू्णरूपते उनका एम 
परदानं करलेवातै, १११ पुण्डरोकाक्षः-कमलके समान नेतो 
वासे, ११२ यृयकर्मा-परमेमम कम करेवाते, १६३ 
युषाहतिः-धर्मकी स्याप्रना कफरनेके तिये विग्रह धारण 
करनेवासें 1 

११४ ष्दः-दुःख या दु-खके फोरणको हूर भगा देने- 
यासे, ११५ यहृषिराः-बहूत-मे सियेदासे, ११६ प्‌ - 
लोक्रौका भरण करनेवासि, ११७ पिश्वयोनिः~विश्वको उत्सन्न 
करवा, ११८ शुकिधवाः-पवियः कीतिवाते, ११९ 
ममुतः-कमो न मरमेवाते, १२० शाश्वतस्यागुः-नित्य- 
सदा एकरम रहनेवातै एवं स्पिर, १२१ दरपेहः-अस्द 
होनेके लिये परम उतम अपुनरावृत्तिस्पानस्प, १२२ भहा- 
सपाः -प्रताप (माव) सूप महान्‌ तपवाते 11 

१२३ श्वेयः-रणस्पमे सवेत शप्त रटेवाते, 
१२४ प्र्दविद्धानुः-सये बु जाननेवाते त्था प्रदारास्प, 
१२५ शिष्यस्तेनः-युदकै निवे को हई तंयणसीमावतसे ही 
दंस्यतेनाफो तितर-दितिर कर दासनेवाते, १२६ जनादन 
भग्र हारा सम्युरय-नि.धेपमस्य परर पुरवापेकौ याथना 


न क ~ 


ङ्वियि जेते, १२७ वेदः-येदस्थ, १२८ वेर्न 
वैदे ठया वेदके अये पथात्‌ जानतरयाने, १२९ ष्वद 
शानादिते पदमे सर्पात्‌ दिसो प्रशर अपरे न रट्नेवामे 
सवद्धिदरणं, ११० बेराह्वः-पेदस्प मद्धाम, १३१ गय 
पित्‌-वेदोरो पिवारनेवान, १३२ श्दि-गपंन ॥ 


१३३ सोकाप्यत-समस्त सोरे मपिर, ११४ 
सुराध्यकः-देवतामोके भष्यद, १३५ धरमाम्बसः-अनु- 
सूप फन देनेकेः निये धमं मौर भपर्यडा निर्ध कप्रेपनि, 
१३६ एताषतः-कर्यस्यते हेत ओर भारपरमगे भरने, 
१३७ घतुरारमा-रृष्टितनो उत्पत्ति मारि भिये पार पृष्‌ 
मूवियोवाते, १३८ चनृमयृहः-उतयति, स्पिन, नाय भौर 
रकास्प षार स्पूहदते, १३९ पतुरषटरः-पार दारोवभे 
नरसिहस्प, १४० धलुमूजः-पार मृभामोवति वेतुम्टषामो 
भगवान्‌ विष्यु | 

१४१ प्ाजिप्यु-एकरस = प्रङाराप्वष्य, १५४२ 
भोगनम्‌-शानिमोढास मोगते पौम्प भमृतस्वष्प, १४१ 
मो्ता~-पुप्पस्प्े भोक्ता, १४४ पहिष्धूः-गह्नरीत, 
१४५ जगदादि -अयतृके मादरम हिर्प्पमर्मह्पमे स्वप 
उत्यत्न होनेवाले, १४६ अनपः-पापरहिति, १४० विभयः 
शन, वेखण्य मौर एं मादि गणोमे सवम बकर, १४८ 
जेता~स्यमायते हौ समस्त भूगोकौ जीननेवाने, १४९ विष 
योनिः-विरवके कारण, १५० पएुमवमुः-दुनः पुन धरम 
आत्मस्पमे वमनेवाते ।} 

१५१ उपेखः-इगो अनुजस्पये पर्त हतेपि, 
१५२ वामनः-वामनरूपमे अवतार सेनेवापे, १५३ पगु 
तोन लोक्तोको साधनेके निवे त्रिविमस्यो ठवे.हतेष, 
१५४ भमोपः-अम्यपे वेष्टायाते, १५५ गुणि -ग्नप्, 
स्नुति" मौर शूजत शरेवासोरो भित कर देनेवग्े, १५१ 
उरजितः~मत्यन वलरालो, १५७ मनोदः-स्वपगिर शन 
देदवयदिके कारण एनते भी पेष हए, १४८ भण्डः 
प्रलयः समय सवश्नो ममेट पसेनेदाते, १५९ रर्गः-गृध्यकि 
भतरमरूप, १६० धृतारमा-उन्मादिमे रदित रहकर स्यैष्फान 
स्वस्प पारय रनेवाते, १६१ विषम -यवारो मदमे 
अपिर निमित कर्मैव, १६२ पमः-मलकर्मे 
स्थित होकर निरमन करनेवासं ॥1 

१६३ रेठः-शत्यायष्य दष्छःवासेकि प्रण रमे 
योग्य, १६४ यंटः-गर विद्वामोद जाननैदाम, १६२ शर 
योो-मदा योयमे पपठ च्छेगते, १६६ कौप 
र्य भिये अपुर योटाभौदन शार आमनेवाने, १६० 
मायवः स्थायी, १६८ मधू-मदूरशी दष्ट भरण 
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ग्रसन्त करनेवाले, १६९ अतीच्धियः-इन्दरियोसे सर्वथा अतीत, 
१७० महामायः-मायावियोपर भी मावा डालनेवाले महान्‌ 
मायावी, १७१ महोत्साहः-जगत्‌कौ उत्पत्ति, स्थिति मौर 
ग्रलयके लिये तत्पर रहनेवाले परम उत्साही, १७२ महाबलः- 
महान्‌ वलशाली ।। । 

१७३ महावुद्धिः-महान्‌ वुद्धिमान्‌, १७४ महावीर्यः- 
महान्‌ पराक्रमी, १७५ महाशक्तिः-महान्‌ सामथ्यवान्‌, 
१७६ महादुतिः-महान्‌ कान्तिमान्‌, १७७ अनिर्देश्यवपुः- 
अनिरदेदय विग्रहूवालै, १७८ श्रौमान्‌-एेदवर्यवान्‌, १७९ 
अमेयात्मा-जिसका अनुमान न किया जा सके एसे आत्मा- 
वाले, १८० महाद्विधृक्‌-अमृतमन्यन गौर मोरक्षणके समय 
मन्दरराचल ओर गोवर्धन नामक महान्‌ प्वेतौको घारण 
करनैवातिं 11 

{१८१ महेष्वासः-महान्‌ घनुपवाै, १८२ महीभर्ता- 
पृथ्वीको धारणं करनेवाले, १८३ श्रोनिवासः-अपने वक्षः- 
स्थलमे श्रीको निवास देनेवाले, १८४ स्तां गतिः-सद्युरपोकि 
आश्रथरूप, १८५. अनिररदधः-सच्वी भक्तिके विना किसीके 
भी हास न क्कनेवाले, १८६ सुरानन्दः-देवतार्ओको 
आनन्दित करनेवाले, १८७ गोविन्दः-वेदवाणीके दारा 
अपनेको प्राप्त करा देनेवाले, १८८ गोविदां पतिः-वेद- 
वाणीको जाननेवालोके स्वामी ।। 


१८९ मरोचिः-तेजस्वियोके भी परम तेजरूप, १९० 
दमनः-्रमाद करनेवाली प्रजाको यम आदिके रूपमे दमन 
करनेवाले, १९१ हंसः-पितामद्‌ ब्रह्माको वेदका ज्ञान करान- 
के तिये सरूप धारण करनेवाले, १९२ सुपर्णः-सुन्दर 
प्चवालं भरुडस्वरूप, १९३ भुजगोत्तमः-सपमिं श्रेष्ठ 
रोपनागरूप, १९४ हिरण्नामः-हितकारी भौर रमणीय 
नाभिवाले, १९५ सुतपाः-वदरिकाग्ममे नरनारायणरूपसे 
सुन्दर तप करनेवाले, १९६ पदमनामः-कमलके समान सन्दर 
नाभिवाले, १९७ प्रनापतिः-म्पूर्ण प्रजामोके स्वामौ ।। 


१९८ भमृत्युः-मृत्युे रहित, १९९ सर्वदक-सव 
कु देखनेवाते, २०० तिहुः-दुष्टोका विनाश करनेवास, 
२०१ संधाता-पुरुपोको उनके कमक फलोमि संय॒क्त करनै- 
वात, २०२ संधिमान्‌-म्ू्णं यज्ञ ओर तपोको भोगने- 
चाले, २०३ स्थिरः-सदा एकरूप, २०४ अनः-भवतोके 
हदयं जानेवाले तथा दुगु्णोको दुर हटा देनेवाले, २०५ 
पमपणः-किसीमे भी मह्न नहीं कयि जा सकनेवाते, 
१०९ गाह्ता-्तवपर यासन करनेवाने, २०७ विधतात्मा- 
द-गास्वौमं चिगोप स्पसे प्रसिद्ध स्वरूपवते, 


(= गोपः ० न २ = 
(रारिहा-देवतामके गतरु्ओको मारनेवासे \। 


२०९ गुरः-सव विद्यार्जोका उपदेदा करनेवाले, २१० 
गुरतमः-न्रह्मा आदिको भी ब्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले, 
२११ धाम-सम्पू्णं प्राणिर्योकी कामनाओके आश्रय, २१२ 
सत्यः-सत्यस्वरूप, २१३ सव्यपराक्मः-अमोघ पराक्रम- 
वाले, २१४ निमिषः-योगनिद्रासे मुदे हए नेत्रोवाले, २१५ 
अनिमिषः-मत्स्यरूपसे अवतार लसेनेवाले, २१६ संग्वी- 
वैजयन्ती माला धारण करनेवादे, २१७ चाचस्पतिरुदारधीः- 
सारे षदार्थोको प्रत्यक्ष करनेवाली वुद्धिसे युक्त॒ समस्त 
विद्याओके पति 1! 


२१० अग्रणीः-मुमुक्षुजोको उत्तम पदपर ले जानेवाने, 
२१९ ग्रामणीः-भूतसमुदायके नेता, २२० श्रौमान्‌-सवमे 
वदी-चदी कान्तिवाले, २२१ न्यायः-प्रमाणोके आश्रयभृत 
तकंकी मूर्ति, २२२ नेता--जगत्रूप यन्त्रको चलानेवाले, 
२२३ समीरणः-इ्वासरूपसे प्राणियोसे चेष्टा करानेवाले, 
२२४ सहलमूर्धा-ह्जार सिरवाले, २२५ विश्वात्मा-तिरवके 
आत्मा, २२९ सहलाललः-हजार भँखोवाले, २२७ सहस्पत- 


हजार पैरोवाले ॥ 


` २२०८ भआवतेनः-संसारचक्रको चलानेके स्वभाववाते, 
२२९ निवृत्तात्मा--संसारवन्घनसे मुक्त आत्मस्वरूप, २३० 
संवृतः-अपनी योगमायसे दके हए, २३१ सम्प्रमर्दनः 
अपने सद्र आदि स्वरूपसे सवका मदेन करनेवाले, २३२ 
अहःसंवर्तकः-ूर्यरूपसे सम्यक्तया दिनके प्रवेक, २३३ 
वद्धिः-हविको वहन करनेवाले अग्निदेव, २३४ अनिलः- 
प्राणरूपसे वायुस्वरूप, २३५ धरणोधरः-वराद्‌ः भौर देष- 
रूपसे पृथ्वीको धारण करनेवाले ॥ 


२३९ सुप्रसादः-रिबरुपालादि अपराधि्योपर भी रपा 
करनेवाले, २३७ प्रसन्नात्मा-प्रसन्न स्वभाववाले अर्यात्‌ 
करुणा करनेवाले, २३८ विश्वधुक्‌-जगत्को धारण करने- 
वाले, २३९ विश्वमुक्‌-विरवको भोगनेवाले अर्थात्‌ विदवका ` 
पालन करनेवाले, २४० बिमुः-सरवव्यापक, २४१ सत्कर्ता . 
भव्तोका सत्कार. करनेवाले, २४२ सत्कृतः-पूजितोसे भी 
पनित, २४२३ साधूः-भक्तोके कायं साधनेवाले, २४४ 
जल्वुः-संहारके समय जीवोका लय करनेवाले, २४५ 
नारायणः-जलमें रायन करनेवाले, २४६ नरः-भक्तोको 
परम घाममे ले जानेवासे 


२४७ मसंस्येयः-नाम ओर गुर्णोकी संख्यासे शुन्य, 
२४८ भप्रमेयात्मा-किसीसे भी माये न जा सकनेवाले, २४९ 
विश्जिष्टः-सवसे उत्कृष्ट, २५० शिष्टकृत्‌-सासन करनेवाले, 
२५ १ शुचिः-परम शुद्ध, २५२ सिद्धार्यः-इच्छित अर्थको 
सवया सिद्ध कर ॒चुकनेवाते, २५३ सिदधसंकल्पः-सत्य 


अनतुदासनपये ] 








संकत्पवाते, २४४ तिदिरः-कमः शसेवासोकि उनके 
अधिकार अनुष्ठा फल देनेवाते, २५१५ प्िटिग्नाधकः- 
सिद्धिरूप क्रियाम साधक 11 

२५६ युषाटी-दरादशाहादि येकि अपनेमे स्थिति 
रणनेवाने, २५७ वुदमः-मक्तकि तिमे इन्धि वस्नुमोशनै 
वर्णा कृरनेवाते, २५८ दिष्यु-युद मत्वमुति, २५९ 
यृपर्वा-परम धामे भाण हौनेकी इन्टावानेरे लिये 
धर्मह्प सौदिर्योवाते, २६० दषोदरः-अपने उदस्य धर्मक 
धारण करेवाते, २६१ वर्धमः-मक्तकौ यद़ामैवातै, २६२ 
पर्यमातेः-संतारर्पते बदरनेवाते, २६३ विषिक्तः-मरारमे 
पृथग्‌ रहनेवाते, २६४ धुतिम्नागरः-वेदसूप जसके समुद्र 1 

२६५ श्रुपुजः-नगतूकी रसा केवाली मनि सुन्दर 
भुनामोवासे, २६६ दर्धरः-दूमरोति धारण न गिरिजा 
सरकनेवे्ते भूय्वी भादि सोकेषरक पदेरयोकति मी पारय 
कटनेवाते ओट स्वयं किससे धारण न दिये जा सकनेवापे, 
२६७ धाग्मी-वेदमयौ वाणीको उत्पत कट्मैवासै, २६८ 
महेनदः-दईश्वरोकि भी देवर, २६९ वेमुदः-पन देनेवाले, २७० 


येघुः-पनेस्प, ९७१ नैकृषपः-अमेकः सूपपारी, २७१ 
शृषहृपः-विष्वरूपपारी, २७३ शिपिविष्टः-सूरयकिरमोमि 
स्थित रहनेवाते, २७४ प्रकाशनः-सवको परकारित 
केटनेवाले ॥1 


२७५ मौोनस्तेजोदतिधरः-्राय मौर वल, शूरवीरता 
आदि गुण तथा शानकी दौष्क धारणः करनेवाते, २७६ 
परकाधात्मा-परकारास्प, विप्रहवासे, २७७ प्रतापन-भूे 
आदि अपनी विमूतियोसे विश्वो तप्त कैवासे, २७५ 
शटेः-परम, शन भौर वँरग्यादिमे सम्प, २७९ स्पप्य- 
क्षरः-अओकाररप स्पष्ट मशरवाते, २८० भन्धः-एक्‌, माम 
अर यशस्य मन्मत जानेन योग्य, २८१ घरागुः-ममार- 
तापे संतप्तचित्त धर्योको चन्दमाकी द्रण ममान 
धाद्धादि्त करनेवासे, २८२ भास्कर्युतिः-रूर्के ममान 
भरकारास्वरूप्‌ ।! 

२८३ क्षमूतशिुदः-ममुदमन्यन करै ममय चन्द्रमः 
क्ते उत्प करमेवासे समुरस्प, २८४ भानुः-मामनेवात, 
२८५ शशिनः रमोयके ममान विद्धे षमारी 
तष्ट सम्पण प्रनाका पोप करेवा, २८६ भुरेरवरः- 
दैवता ईस्वर, २८७ सौषधम्‌-मंमरररोगस्ने मिटनिके 
निमे आओषपन्त्प, २८८ जगतः सेतुः-सनारमायररै षार 
कदानेरेः लिये गेतुस्प, २९९ सरयधर्मेपराकमः-गाःपस्वरप 
धर्मं भोर परारमवाने॥ 

२९० भूतभम्यभवप्रायन-मूत, भविष्य मौर वर्तमान 


विष्णुसहस्रनाम 





ममी प्रामियोक्रे श्यामौ, २९१ पदनः-यापुम्प, 
पावकः -दुष्टिमातरये जत्र पवित क्लेदने, २९३ भनक 
यनिनस्वस्प, २९ कामहा-अगने मस्नजनोरे सदाममागये 
नष्ट करवाते, २९५ कामहत्‌-मकनोरी भामनागेग पूं 
बन्लेवाले, २९६ वान्तः-षमनोपस्य, २९७ काभः- (क) 
ब्रा, (अ) पिप्यु, (म) मटादेक-दम ददार भिरेयस्य, 
२९८ काममदम-मक्वेशि उनको शमना को दं कदुरे पदन 
करवाते, २९९ प्रमू-र्योलध्ट गर्वमानष्पेवान्‌ क्वासौ ॥ 

३०० युगादिहत्‌-युयादिका भारम्म कलपते, १०१ 
युणादतः-पाते युगो भरेके समान पुमानैवानै, ३०२ 
नेषमायः-अनेको मायामको पारप शखेयापे, ३०३ 
महाशनः -रत्पके भन्तमे मग्ने प्रन केवत, ३०४ 
अदृर्पः-समत्त भगेद्धिपीके अविषय, ३०५ प्वषनदटदः- 
स्यूतल्पते स्यक्त स्वस्पवाते, २०६ षहुसनित्‌-ुरमे हैना्यो 
देदधावुओंकनो जोतनेवाते, १०७ भनन्तनिन्‌-पुर मौरश्ए 
आदिमे सर्वत्र समस्ठ मूतोको जोतेकाते १ 


३०८ इष्टः-परभानन्दस्प हनेणे भवप्िस, १०९ 
अविगिव्टः-मन्ूयं विरोवणोनि ररित गवेरेष्ट, ३१०, 
रिष्देष्ट-निष्ट पुरो धष्टदेद, ३११ पिपष्टी-मयूर- 
पिच्छको अधना पिरोभूपण यना सेनेवासे, -३१२ मटषः- 
भूतोको मायते यौपनेवाने, ३१३ धुथः-कामनाभंत पूरन 
करनेवाले, ३१४ शोयहा-कोपका नाय करनेयि, ३१४ 
श्रोधहत्क्ता-दुष्टोपर शोष केणेदामे पनीर अगुणे 
उनके कमोकिः अनुषार रषमेवाते, ११६ (दिम -मर भोर 
याहुभौवासे, ३१७ महोपर-नृष्वीणि पार्वि भरमेषाये ॥1 


३१८ अथ्युतः-ट" भावेषिरारोने रित, ११९ प्रपत 
जगनैरी उत्पतति भादि कमोरि काप्य, ३२० प्राण -हिग्य- 
ग्म्य प्रजाको जोषति स्यनेवाते, १२१ प्राभदः-गयरी 
प्राय देनेवामे, ३२२ दासवानुभः-वामनावतीरमे कैरययमी- 
दवाय भरितिमे न्दे वनूव्पमे उततर होनेषापे, ३२१ 
अपानिधिः-जलको एकि रण्नेवनि मुरस्य, ६०४ 
अधिष्ठानम्‌ -उपादानकारयम्यमे मर्गे भूरि भाप, 
३२५ वप्रम्त-अधिदारियोरो उनके भेर्मुमार शम देनेने 
कटी प्रमाद न करवाते, ३२९ प्रतिष्टित-भनी ममा 
मे स्वि) 

३२७ दर्दः-स्वामिकानिरेपरय, १२८ करणः 
यमप यार्न गसेयाते, १२९ पकम भूष 
जन्यादिस्प धुरो पारय कृणेति, १३० कषद 
वर देमेवाने, ३३१ दायुश्हत-गारे वादुधेदरो करन्‌" 
चि, ३६० कामुरेद ग्न धानि ममे सन 


१४९० 


संक्षिप्त महाभारते 


[अनुशासनपर्व 


________ ~~~ 


प्रसन्न करनेवासै, १६९ अतीद्दरियः-इन्दियौते सर्वथा अतीत, 
१७० महामायः-मायावि्ोपर्‌ भौ माया डालनेवाले महान्‌ 
मायावी, १७१ महौत्साहः-जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रलयकरे लिये तत्पर रहनेवाले परम उत्साही, १७२ महावलः 
महान्‌ वल्ली ॥ 

१७३ महावृद्धिः-महान्‌ वुद्धिमान्‌, १७४ महावीर्यः 
महान्‌ पराक्रमी, १७५ महाशक्तिः-महान्‌ सामथ्यवान्‌ 
१७९ महाचूतिः-महान्‌ कान्तिमान्‌, १७७ अनिदेश्यवपुः- 
अनिर्देश्य विग्रहुवासे, १७८ श्रीमान्‌-एेदवयवान्‌, १७९ 
अमेयात्मा-जिसका अनुमान न किया जा सके एसे आत्मा- 

` वाले, १८० महाद्रिधुक्‌-अमृतमन्थन ओौर गोरक्षणके समय 
मन्दराचल भौर गोवर्धन नामक महान्‌ पर्वतोको धारण 
करनेवाले) 


१८१ भहष्वासः-महान्‌ धनुषवाले, १८२ महीभर्ता- 
पृथ्वीको धारण करनेवाले, १८३ श्रीनिवासः-अपने वक्षः- 
स्थलमे श्रीको निवास देनेवाले, १८४ स्तां गत्तिः-सदुरूपोके 
आश्रधरूप, १८५ अनिरुदटः-सच्वी भवितिके विना किसीके 
भी हास न स्कनेवाले, १८६ सुरानन्दः-देवताओको 
आनन्दित करनेवाले, . १८७ गोविन्दः-वेदवाणीके द्वारा 
अपनेको प्राप्त करा देनेवाले, १८८ गोविदां पत्तिः-वेद- 
वाणीको जानेनेवालेकि स्वामी ॥ 


१८९ मरीचिः-तेजस्वियोके भी परम तेजरूप, १९० 
दमनः-प्रमाद करनेवाली प्रजाको यम आदिक रूपसे दमन 
करनेवाले, १९१ हंसः-पितामह्‌ ब्रह्माको वेदका ज्ञान करानि- 
के लियि हंसरूपं धारण करनेवाले, १९२ युपर ~युन्दर 
पर्वालं गरुडस्वलूप, १९३ भुजगोत्तमः-सपेमिं श्रेष्ठ 
शेपनागरूप, १९४ हिरिण्यनाभः-हितकारी ओौर रमणीय 
नाभिवाले, १९५ सुतपाः-वदरिकाथ्ममें नर-नारायणसूपसे 
सुन्दर तप करनेवाले, १९६ पदायनाभः-कमलके समान सुन्दर 
नामिवाले, १९७ प्रजापतिः-मम्पूणं प्रजाओक स्वामी ।। 


१९८ अमृत्युः-मृत्युमे रदित, १९९ सर्ददक-सव 
कु देखनेवासे, २०० िहुः-दृष्टोका विनाग करनेवाले 
२५१ सधाता-पुरुपोको उनके कमोकि फलोमे संयक्त करनै- 
वाले, २०२ संधिमान्‌-सम्पूणे यज्ञ ओौर त्पोको भोगने- 
वाल, २०३ स्थिरः-स्तदा एकरूप, २०४ अजः-भक्तोकि 
हदयान जानवाने तया दूर्मुणोको दुर हटा देनेवासै, २०५ 
दुमपणः-किसीम्ने भौ सहन नहीं कयि जा सकनेवाते 
२०९ शात्ता-सवपर गा्नन करनेवाले, २०७ विश्वतात्मा- 


यद-यास्वोमिं विदीप स्पसे प्रसिद्ध स्वरूपवाते २०८. 


सुरारिदा-देवतामोके गत्रुमोको मावा ॥। 


२०९ गृरः-सवं विद्याओंका उपदेश करनैवासै, २१० 
ररतमः-त्रह्या आदिको भी ब्रह्मविद्या प्रदान करनेवाते, 
२११ धाम-सम्पूर्णं प्राणियोकी कामना्मोके आश्रय, २१२ 
सत्यः-सत्यस्वरूप, २१३ सत्यपराक्रमः-अमोघ पराक्रम- 
वाले, २१४ निमिषः-योगनिद्रासे मुदे हए ने्ोवाले, २१५ 
अनि्िषः-मत्स्यरूपसे अवतार लेनैवाले, २१६ खग्बी- 
वैजयन्ती माला धारण करनेवाले, २१७ वाचस्यतिरुदारधौः- 
सारे पदार्थोको प्रत्यक्ष कगनेवाली वुद्धिसे युक्त॒ समस्त 
विद्यामोके पति ।* 

२१८ अग्रणीभ-मुमुक्षुजोको उत्तम पदपर ते जानेवाले, 
२१९ प्रामणीः-भूतसमुदायके नेता, २२० शरीमानू्‌-सवमे 
वदी-चदी कान्तिवाले, २२१ न्यायः-प्रमाणोके आश्नयभूते 
तकंकी मूति, २२२ नेता--जगतूरूप यन्वरको चलानेवाले, 
२२३ स्रमीरणः-उवासरूपसे प्राणियोसे चेष्टा करनेवाले, 
२२४ सहलमूर्धा-टजार सिरवाले, २२५ विश्वात्मा-तिरवके 
आत्मा, २२६ सहलाक्षः-हजार ओंखोवाले, २२४७ सहल्पात- 


हजार पैरोवाले 


` २२८ अवतेनः-संसारचक्रको चलानेके स्वभाववाले, 
२२९ निवृत्ताता--संसारवन्धनसे मुक्त आत्मस्वरूप, २३० 
संवृतः-अपनी योगमायासे ठके हए २३१ सम्प्रमर्देनः- 
अपने रद्र आदि स्वरूपसे सवका मदेन करनेवाले, २३२ 
अहःसंवत्तकः-सूरयर्पसे सम्यक्तया दिनके प्रवत्तक, २३३ 
वद्धिः-हविको वहन करनेवाले अग्निदेव, २३४ अनिलः- 
प्राणरूपसे वायुस्वरूप, २३५ धरणीधरः-वराहः मौर रेष- 
रूपसे पृथ्वीको धारण करनेवाले ॥। 


२३६ सुप्रसादः-रिशुपालादि अपराधियोपर भी कृषा 
करनेवाले, २३७ प्रसन्नात्मा-प्रसन्न स्वभाववाले अर्थात्‌ 
करुणा करनेवाले, २३८ विश्वधृक्‌-जगत्को धारण करने- 
वाले, २३९ विश्वभुक्‌-विद्वको भोगनेवाले अर्थात्‌ विरुवका 
पालन करनेवासे, २४० विभुः-सर्वव्यापक, २४१ सक्कर्ता- 
भक्तोका सत्कार. करनेवाले, २४२ सत्छृतः-पूनितोसि भी 
पूजित, २४३ साधुः-भक्तके कायं साघनेवाले, २४४ 
जलषुः-संहारके समय जीववोका ` लय करनेवाले, २४५ 
नारायणः-जलमे रायन करनेवाले, २४६ नरः-भक्तौको 
परम धाममं ले जानेवाले ।। 


२४७ असंल्येयः-नाम ओर गुणोकी संख्यासे शून्य, 
२४८ अप्रमेयात्मा-किसीसे भी मापे न जा सकनेवाते, २४९ 
विशिष्टः-सवसे उत्कृष्ट, २५० सिष्टङृत्‌- सासन करनेवासे, 
२५१ शुचिः-परम शुद्ध, २५२ सिद्धार्थः-इच्छित अर्थको 
सवया सिद्ध कर चुकनेवाले, २५३ सिद्दसंकल्पः-सत्य 


अनुशासनपर्व ] 














संकत्पवामे, २५४ तिदिदः-केमं करतेवार्लोको उनके 
अधिकारके भनुसार फलत देनेवाते, २५५ प्िदिपापनः- 
सिद्धिरूप करियाकेः साधक ॥ 


२५६ युषाही-दरादशाहादि यज्ञीको अपनेमे स्थित 
रणमेवाते, २५७ वुषप्रः-मक्तोकेः निय इच्छति वततु्गोणी 
वर्था करनेवासे, २५८ यिष्णुः-शुद्ध॒सत््वमूति, २५९ 
युषपर्वा-परम धाममे धास्ढृ दोगिकी दच्छावातोकेः तिये 
धर्मरूप सीद्वियोवाते, २६० दृयोदरः-अपने उदरमें धर्मको 
धारण करनेवाते, २६१ धर्थनः-मक्तौको वद़ानेवासे, २६२ 
घर्धमानः-सेसाररूपमे वदूनेवाते, २६३ विविष्तः-रांसारसे 
पयन्‌ रहनेवलि, २६४ शुतिसागरः वेदरूप अलके समुद्र । 

२६५ प्रुपुजः-जगतूकी रभा करमैवासी भति सुन्दर 
भुजार्गौवाते, २६६ शधेरः-द्रसरोति धारण न क्यिजा 
सकैवालै पृथ्वी आदि सोकधारक षदार्योको भी पारण 
करनेवाते भौर स्वयं दिसीसे धारण न गये जा सकनेवाते, 
२६७ वाग्मी वेदमयी वाणीको उत्पन्न करनेवाले, २६८ 
मटेनदरः-दवरौके भी ईधवर्‌, २६९ धसुदः-धन देनेवाते, २७० 
वमुः-धन्प, २७१ नैकरेषः-अनेक रूपधारी, २७२ 
भृहदूपः-विश्वरूपधारी, २७३ शिपिचिष्टः-सूरय॑करिरणोरमे 
स्थित रहनेवाते, २७४ प्रकाशनः-सवको प्रकारित 
करनेवाले ।। 

२७५ सौजस्तेनोचूतिधरः-प्राण मौर वल, शूरवीरता 
आदि गुण तया श्षानकी दीप्तिको धारण करवत, २७६ 
प्रकाशात्मा-प्रकाराष्टप, विग्रहूवाते, २७७ प्रतापनः-सूयं 
आदि सपनी विभूति्योसि विदवफो तप्त कएनेवाते, २७५ 
ऋटः-धमे, शान ओर वैराग्यादिमि सम्प्र, २७९ स्पष्टा- 
क्षरः-मौकाररप स्पष्ट भदारवाते, २८० मन्वः-छक्‌, साम 
भर्‌ भजुरूप मन्ध जनने योग्य, २८१ चनदरागुः-संसार- 
तापे संतप्तत्ित्त पुर्पौको चनद्रमाकी किर्णीके ममान 
आह्वादित करनेवाले, २८२ भा्करचुतिः-सूरयके समान 
परफारत्वरूप ॥ 

२८३ भमूताशद्धवः-समुद्रमन्यन कतै ममय चन्देमा- 
को चलपद्र करमवा्त समूदररुप, २८४ भानुः-मासनेवाते, 
२८५ शशयिनुः-व्गोयकेः ममान चि्धवाते चन्द्रमाकी 
तरह सम्पूणं प्रजाका पोपण करनेवाले, २८६ पुरेश्वरः- 
दैवताोकि ह्वर, २८७ यीपधम्‌-रंसाररोगको मिटानेके 
तिये भौपयरूप, २८८ जगतः सेनुः-संलाप्मागरको पार 
करानेयेः भिये सेवुूप, २८९ स्त्यधर्मयराक्रमः-रत्यस्वस्प 
धर्म अर परात्रमवाने ॥ 

२९० मूतसय्यभवस्नायः-मूत, भविष्य मौर यतमान 


रभी प्राणियोकेः स्वामी, ९९१ पवनः-वायुशूष, २९२ 
पावनः-दृष्टिमावरते जगत्‌को पविद्र करवाते, २९३ धनतः 
अन्निस्वसूप, २९४ कामटहा-अपने मकनन मङममायकनो 
नष्ट कएनेवाते, २९५ काम्टत्‌-मननोङी कामनामोकौ धूं 
कलेवाते, २९६ कान्तः-कमनीयस्प, २९७ कामः- (क) 
गरदा, (म) विष्णु, (म) महादैव-हय प्रकार व्रिदवस्प, 
२९८ एामप्दः-मक्तीको उनकी कामना की दू्वम्तष प्रदान 
कृएेवाते, ९९९ प्रमुः-सर्व््ट मरयनामर्यान्‌ स्वामी ॥ 


३०० युगादिष्टत्‌-युगादिका धारम्भ कएेवाते, ३०१ 
भुमावतेः-चारो यूर्योरो चक्रके गमान पुमानेवापे, ३०२ 
नेकमायः-अनेको माया्मोको धारण करनेवातै, ३०३ 
महारनः-केत्यके अन्तमे सबको श्ररन करनेवाते, ३०४ 
अवुर्यः-समस्त शानेद्ियोके सविषय, ३०५ ध्यफ्तदपः- 
स्थूतेसूपे व्यक्त स्वसूपवाते, ३०६ शहत्रमित्‌-युद दमारो 
देवशतुमौको जीतनेवाले, ३०७ भनन्तमित्‌-युद्ध सौर ्रीश 
आदिमः सर्वर समस्त भूतोकौ जीतनेषास ॥ 

३०८ दष्टः-परमानन्ददष नेते सव्रिय, ३०९ 
अविरिष्टः-सम्पूरणं विरोपण रदित सर्वश्रेष्ट, २१०, 
रिष्टेष्टः-धिष्ट पूरपोकि श्ष्टदेव, ३११ पिपण्डी-मयूर" 
पिच्छको अपनी दिरोमूपण मना पेनैवासे, ३१२ भटूषः~ 
भू्तोको मायात यापनेवासे, ३१३ दषः-क्मनानोो परणं 
करनेवाते, ३१४ श्रोधहा-करोपका नाय कररनेवासे, ३११ 
करोधष्टतकर्ता -दृष्टोपर प्रोष कटनेवाने मौर भगतूको 
उनके कमकि अनुसार रचनेवाते, ३१६ विषवयाट-मय मोर 
याहूमोवाले, ३१७ महीधरः-शृष्वीको धारण कनेवाते ॥ 

३१८ भच्युः-छटः मावविकरारोमि रहि, ३१९ प्रपितः- 
जगतृकी उत्पत्ति भादि कमि कारण, ३२० पाणः-दिरषय- 
सर्मष्पसे प्रजाकौ जीवित रनैवासे, ३२१ प्राणदः -गयगो 
प्राण देनेवासे, ३२२ कासथानुभः-वामनावतारमे कयपमी- 
हारा मदितिसे दरक सनुजरूपरमे उत्पन्न होनेवाते, ३२३ 
अयानिधिः-जतको एकत स्णनेवाते समृदर्ष, ६२४ 
अधिष्टानम्‌- सव॒ भूड़ भाय, 
३२५ अपरमत्तः-भपिकारियोको उन र्मानुगार फण दैनेमे 
कमी श्रमाद म कसेवामे, ३२६ प्रतिष्ट्तिः-यपनी मरदिमा- 
मँ स्थित ॥ 

३२७ कन्दः-र्वामिङयतिकेयरप, १२८ हश 
धर्मधयको थारण करेवा, ३२९ पयेः-फमस्त मूर्ति 
जन्मादिन्य धुरक धारण करेवा, ३३० त 
यर देनेवाले, ३३१ वण्रुयाहनः-मारे वायुमेदीषौ भगा 
दाते, ३३२ वानुदेवः-ममग्न प्रायि यथने दानैः 


१४९२ 
वाते तथा स्व भूतौमे सर्वात्मारूपते वसनेवाले, दिव्यस्वरूप, 
२३३ वृह्धानुः-महान्‌ किरणो युक्त एवं सम्पूणं जगत्‌को 
प्रकारित करनेवाते, ३३४ आदिदेवः-सवके आदि कारण 
देव, ३३५ परन्दरः-असुरोके नगररौका ध्वंसं करनेवाले ॥ 


३३६ अशोफः-सव प्रकारके शोकसे रहित, ३३७ 
तारणः-संसारसागरसे तारनेवाले, ३३८ तारः-~जन्म-जरा 
मृत्युरूप भयसे तारनेवाले, ३३९ श्ुरः-पराक्रमी, ३४०. 
शौरिः-शूरवीर श्रीवसुदेवजीके पुत्र, ३४१ जनेश्वरः-समस्त 
जीवेकि स्वामी, ३४२ ` अनुक्लः-भात्मारूप होनेसे सवके 
अनुकूल, ३४३ शतावर्तः-घर्मरक्नाके लिये सेकड़ो अवतार 
सेनेवासे, ३४४ पश्रौ-अपने हाथमे कमल धारण करनेवाले, 
३४५ प्यनिमेक्षणः-कमलके समान कोमल दुष्टिवाते ॥। 


३४६ पद्मनाभः-कमलको अपनी नाभिमें स्थित रखने- 
वाते, ३४७ अरविन्दाक्षः-कमलके समान अखोवालि, 
३४८ पद्मगर्भः-हदयकमलमें ध्यान करनेयोग्य, ३४९ 
शरोरमृत्‌-अन्नरूपसे सवके दरीरोका भरण करनेवाले, 
३५० मर्हृदः-महान्‌ विभूतिवाले, ३५१ ऋद्धः-सवमे वहे 
चदे, ३५२ वृद्धात्मा-पुरातन आत्मवान्‌, ३५३ महाक्षः- 
विशाल नैत्रोवाले, ३५४ गर्डध्वजः-गरुडके चिह्धसे युक्त 
ध्वजावाले । 


३५५ अवु्तः-तुलनारहित, ३५६ शरभः-शरीरोको 
प्रत्यगात्मरूपसे प्रकाशित कैरनेवाले, ३५७ भीमः-जिससे 
पापिर्योको भय हो एसे भयानक, ३५८ समयक्लः-समभाव- 
रूप यज्ञसे प्राप्त हौनेवाले, ३५९ हविर्हरिः-यज्ञोमे विर्भाग- 
को मौर अपना स्मरण कणेवासोके पा्पोको हरण करनेवाले, 
३६० सर्वलक्षणलक्षण्यः-समस्त लक्षणोसे सक्षित होनेवाले, 
३६१ लक्मौवान्‌-जपने वक्षःस्यलमे लक््मीजीको सदां 
वसानेवाते, ३६२ समितिञ्जयः-संग्रामविजयी । 

३६२ दिक्षरः-नायारहित, ३६४ रोहितः-मत्स्यविरेषका 
स्वल्प धारण कके अवतार लेनेवाले, ३६५ मार्गः 
परमानन्द-प्राप्तिके साघनस्वसूप, ३६६ हेतुः-संसारके निमित्त 
मौर उपादान कार्ण, ३६७ दामोदरः-यशोदाजीद्ारा रस्सीसे 
वधे हुए  उदरवात, ३६८ सह्‌ः-भक्तजनोकि अपराघोको 
पहन करनेवाले, ३६९ महीधरः-पर्वतरूपसे पृथ्वीको घारण 
करनवाल, ३७० महाभागः-महान्‌ भाग्यङाली, ३७ १ 
वेगवान्‌-तीत्रगतिवाते, ३७२ ममिताशनः-सारे विदवको 
भक्षण करनेवाले ॥ 

३७३ अदवः-जगत्‌की उत्पत्तिके उपादानकारण, 
३७४ क्षो्णः-जगतुकी उत्पत्तिके समय प्रकृति अर 
पुरुप प्रविष्ट होकर उन कषुव्य करनेवाले, ३७५ देवः 
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प्रकाशस्वरूप, ३७६ श्वीगर्भः-सम्पूणं एेदवयेको अपने 
उदरगर्ममे रखनेवाले, ३७७ परभेश्वरः-सरवश्रेष्ठ शासन 
करनेवाले,. ३७०८ करणम्‌-संसारकी उत्पत्तिके सबसे बड़े 
साधन, २३७९ कारणम्‌-जगत्‌के उपादान गौर निमित्त- 
कारण, ३८० फर्ता-सव प्रकारसे स्वतन्त्र, ३८१ विकर्ता- 
विचित्र भुवनोकी रचना करनेवाले, ३८२ गहनः-जपने 
विलक्षण स्वरूप, सामथ्यं ओर लीलादिके कारण पहिचान 
न जा सकनेवाले, ३८३ गृहः-मायासे अपने स्वरूपको ठक 
लेनेवाले ।। 

३८४ व्यवसायः-ज्ञानमात्रस्वरूप, ३८५ व्यवस्थानः- 
लोकपालादिकोको, समस्त जीवोको, चारों वर्णाश्रमोको एवं 
उनके धर्मोको व्यवस्थापूर्वक रचनेवाले, ३८६ संस्थानः- 
प्रलयके सम्यक्‌ स्थान, ३८७ स्थानदः-प्रुवादि भक्तोको 
स्थान देनेवाले, ३८८ धुवः-अविनाली, ३८९ परद्धिः-श्रष्ठ 
विभूतिवाले, ३९० परमस्पण्टः-ज्नानस्वरूप होनेसे परम ` 
स्पष्टरूप, अवतार-विग्रहुमे सवके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होनै- 
वाले, ३९१ तुष्टः-एकमान्न परमानन्दस्वरूप, ३९२ पुष्टः- 
स्वेत्र॒ परिपूर्णं, ३९३ शुभेक्षणः-ददेनमात्रसे कल्याण 
करनेवाले 11 | 


३९४ रामः-योगीजनकि रमण करनेके लिये नित्यानन्द- 
स्वरूप, ३९५ विरामः-प्रलयके समय प्राणियोको अपनेमें 
विराम देनेवाले, ३९६ बिरतः-रजोगुण तथा तमोगुणसे 
स्वेथा शून्य, ३.९७ मार्गः-मुमुक्षुजनोके अमर होनेके साधन- 
स्वरूप, ३९८ नेयः-उत्तम ज्ञानसे ग्रहण करनेयोग्य, ३९९ 
नयः-सवको नियममे रखनेवाले, ४०० अनयः-स्वतन्त्र, 
४०१ वोरःपराक्रमशाली, ४०२ शक्तिमतां श्रेष्ठः- 
शव्तिमानोमे भी. अतिशय शक्तिमान्‌, ४०२ धर्मः-शरुति- 
स्मृतिरूप घमं, ४०४ - धर्मविद्ुतमः-समस्त धमेवेत्ताओमिं 
उत्तम । 

४०५ वंकुष्ठः-परमवाम स्वरूप, ४०६ पुरुषः-विश्व- 
खूप दारीरमे शयन करनेवाले, ४०७ प्राणः-्राणवायुरूपसे 
चेष्टा करनेवाले, ४०८ प्राणदः-सर्भके आदिमे प्राण प्रदान 
करनेवाले, ४०९ प्रणवः-ञ५कारस्वरूप, ४१० पयुः-विराट्‌ 
रूपमे विस्तृत होनेवाले, ४११ हिरण्यगभः-त्रह्मारूपसे 


-प्रकट होनेवाले, ४१२ शतष्नः-शत्रुओको मारनेवाले, ४१३ 


व्याप्तः-कारणसूपसे सव कायक व्याप्त करनेवाले, ४१४ 


वायुः-पवनरूप, ४१५ अधोक्जः-अपने स्वरूपसे क्षीण न 
होनेवासे ।1 


, ४१६ - ऋलुः-काचरूपसे लक्षित , दोनेवाले, ४१७ 
सुदशनः-भक्तोको सुगमतमनि ही दर्न दे देनेवाले, ४१८ 


अनुरासनपव ] 
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कालः-सचकी गणना करनेवात, ४१९ परमेष्ठो-अपती 
्रङृष्ट महिमामे स्थित रहनेके स्वमाववाले, ४२० परिग्रह 
सरणाथियोकि द्वारा सव गौरे ग्रहण स्रिय जानिवासे, ४२१ 
उग्रः-सूरयदिके भी भये कारण, ४२२. संवत्तरः-सम्परणं 
भूक वासस्यान, ४२३ दक्षः-सव कार्यको वड़ो कुशलताते 
करवाते, ४२४ विश्रामः-विश्रामकौ इच्छावाते मुमुशुरभो- 
को मौह देनेवाले, ४२५ विश्वदक्षिणः-वलिके यजमे समस्त 
विरवको दक्षिणारूपमे प्राप्त करनेवाले !1 


४२६ चित्तारः-समस्त सोकोके विस्तारे कारण, 
४२७ स्यादरस्यापूः~स्वयं स्थितिीत रहकर पृथ्वौ यादि 
ध्िततिशील पदार्योको अपनेमे स्थित रखनेवाते, ४२८ 
भ्रमाणमू-ज्ञानस्वरूप होनेके कारण स्वयं प्रमाणस्प, ४२९ 
योजमन्ययम्‌-संसारके अविनाशी कारण, ४३० अर्यः 
सुखस्वल्प होनेके कारण सबके दारा प्राथेनीय, ४३१ अनय॑ः- 
पू्णंकाम होनेकै कारण प्रयोजनरहित, »३२ महाकोशः 
बड़े खजानिवाते, ४३३ महाभोगः-सुखल्प महान्‌ भोगवाते, 
४३४ भहाधनः-यथायं गौर अतिशय धनस्वरूप ॥ 

४३५ मनिर्विण्णः-कताहटल्प विकारे रहित, 
४३६ स्यविष्ठः-यिराटृरूपसे स्थित, ४३७ अभूः-अजन्मा, 
४३८ धमपपः-ध्मेके स्तम्मसूप, ४३९ महामवः-अपिति 
किये हए यज्ञोको निर्वाणहूप महान्‌ फलदायक बना दैनेवति, 
४४८० नक्षत्रनेमिः-समस्त नक्ोके केनद्रस्वसूप, ४४१ नसती 
चन्द्ररूप , ४४२ क्षम-समस्ते कारयामि समर्थे, ४४३ क्षानः- 
समस्त विकाशेके शीण हो जानेपर पर्मात्मभावतते स्थित, 
४४४ स्मोहुनः-सृपष्टि भादिकि कमै भचीर्मीति चेष्टा 
करनेवाले ॥। 

४४५ य्तः-सर्वेयभेस्वरूप, ४४६ इज्यः--पूजतौय, 
४४७ महैर्यः-सवसे मधिकं उपासनीय, ४४८ भर्तुः-यूष- 
संभूक्त ज्ञस्वरूप्‌, ४४९ सव्रम्‌-सतपुयोकौ रका करेवाले, 
४४० सनां गतिः-सत्पुख्पोकि परम प्रापणीय स्यान, ४५१ 
सर्ववर्शो-समस्त प्राणियोको ओर उनके कार्थोको देखनेवाले, 
४५२ विभूषतात्मा-सांसारिक बन्धनम रहित आत्मस्वरूप, 
४५३ सर्वज्ञः-सवको जाननैवालै, ४५४ क्षानमूत्तमम्‌- 
सर्वो्कष्ट ज्ञानस्वरूप । 

४५५ सूव्रतः-प्रणतेपालनादि त्रेप्ठ प्रतोवाप्ते, ४५६ 
घुमखः--पुन्दर भौर प्रसन्न भुखवाते, ४५७ प्र््मः-मयुमे 
भी ण्‌, ४५९ भुपोधः-मुन्दर मौर गंभीर वाणो वौलनेवाते, 
४५९ सुददः-अपने कतोको सव श्रकारसे सुव देनेवाते, 
४६० सुहूत्‌-भागिमात्रपर भदैतुको दया करनेवासै परम मित्र, 
४६१ मनोहुरः-अपने सूपन्वण्य ओर मधुर भापणादिसे 


सवके मनको हरनेवासे, ४६२ जितकौधः-्ोषपर्‌ विजय ` 
करनेवाले अर्थात जपने राय अत्यन्त अनुचिते ्यवहार 
करणेवासे पर मी क्रोध न करवाते, »६३ वीरबाहुः- 
मत्यन्त प्राक्रमरीन भुजामसे युक्न, ४६४ विदारणः~ 
अधमियोको नेष्टं कलेवातै ॥ 

४६१ स्वापनः-प्रलयकालमे समस्त प्राणियोको मज्ञान- 
निद्राम शयन करनेवाले, ४६६ स्ववशः-स्वतन्य, ४६७ 
व्यापौ-आकारकौ माति सर्वव्यापी, ४६८ नैकात्मा प्रत्येक 
युगमे लौकोढारके तिमे अनेक सूप धारण करनेवाते, ५६९ . 
मैककर्मषत्‌-जगत्को उत्पत्ति, स्थिति सोर प्रसयहूप तया 
भित्त-भिन्न अवतारोमे मनोहर सीलाल्प अनेक कमे फर. 
वाते, ४७० वत्सरः-्तयके निवास-त्यान, ४७१ यत्सतः 
भक्तोके परम स्नेही, ४७२ धत्स-वृन्दावनमे वष्टषटोका 
पालन करनेवाते, ४७३ रनगर्पः-सत्नोको अपने मर्भे 
धारण करनेवाले समुदरूप, ४७४ धनेर्वरः-सव प्रकारके 
धनेकि स्वामी ॥ 


४७५ परमगुप्‌-धर्मकौ रका कटनेवाते, ४७६ धर्महत्‌- 
धर्मक स्यापनाके तिये स्पयं ध्मेकां भावरण करेवा, 
४७७ धर्मी-सम्ू्णं षमेकरि आधार, ४७८ सत्‌-सतयस्व्प, 
४७९ भसत्‌~स्यूल जगत्सवेरूष, ४८० क्षरम्‌-सवं मूतमय, 
४८१ अ्षरम्‌-अविनाशो, ४५२ मविनाता-कव जीया- 
त्माको विज्ञाता कहते ह, उनसे विशषण मगवान्‌ विष्णू, 
४८३ सहसख्गुः-हजाये किरणोवाते सूर्यस्वर्प, ४८४ 
विधाता-सवको अच्छी प्रकार धारण करेवाते, ४८५ 
कृतसक्षणः-धरीवत्स आदिं चिद्धोको धारण करनेवति ॥ 


४८६ गमपरस्तिनेमिः-किरणकरि वीचमे सूरमेहपसे स्थित, 
४८७ सत्वस्यः-अन्तर्यमीस्मसे समस्त प्राधिपोकि यन्ते - 
करणमे स्थित रहनेवाले, ४८८ {तिहुः-मक्त प्रह्वादके लिये 
नृसिहरूप धारण करनेवाले, ४८९ भूतमहैश्वरः-ममूर्ण 
प्राथियेकि महन्‌ ईश्वर, ४९० सादिवेवः-मवके भादि कारण 
ओर दिव्यस्वर्प, ४९१ सहादेवः-ज्नानयोग मौर देद्वये यादि 
महिमाेसि युक्त, ४९२ देवेशः-ममस्तं देवोकि स्वाभी, 
४९३ देवमूदृगुरः-देवोका ` विशेषरूपे भरण-पोदण करने. 
वाले उनके परम गुर ॥ 

४९४ उत्तरः-संसार-पमूदते उद्धार कलेवाने मौर 
सर्वघेष्ठ, ४९५ भोपत्ि-गोपालसूपसे गायकौ रदा कररे- 
वाले, ४९६ गोप्ता~समस्त प्राणियोक्य पालन भौर रणा 
करनेवाते, ४९७ क्षानगम्यः-चानके इरा जाननेभे माने- 
वासे, ४९८ पुरातनः-सदा एकरस रहमैवासे चवक अदर 
पुराणपुरुष, ४९९ शरीरभूत त्‌ -गरीरके तल्पाटक रच" 
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भूतोव प्राणर्यगरे पालन करनेवाले, ५०० भोक्ता--निर- 
तियाय भानन्दपुञ्जको भोगनेवाते, ५०१ फपौचःवदरेवि 
स्वामी श्रीराम, ५०२ भूरिदक्षिणः-श्रीरामादि अवतारोमे 
यज्ञ करते समय वहूत-सी दक्षिणा प्रदान करनेवाते 

५०३ सोमपः-यन्नोमं देवरूपसे ओौर यजमानरूपसे 
सोमरसका पान करनेवाते, ५०४ अमृतपः-समुद्रमन्यनसे 
निकाला हुमा अमृत दैरवोको पित्ताकर्‌ स्वयं पीनेवाते, ५०५ 
सोमः-मोपधियोका पौपण करनेवाते चन्द्रमारूप, ५०६ 
पुरनित्‌-बहुतोपर विजय लाभे करनेवाले, ५०७ पुरसत्तमः- 
विदवर्प भौर भत्यन्त श्रेष्ठ, ५०८ विनयः-दृष्टोको दण्ड 
देनेवासे, ५०९ जयः-सवपर्‌ विजय प्राप्त करनेवासै, ५१० 
सत्यसंधः-सच्ची प्रतिज्ञा करनेवाते, ५११ दागा्हः- 
दागाहकुतमे प्रकट होनेवाने, ५१२ सात्वतां पत्तिः-यादवोकि 
भौर अपने भवतोके स्वामी यानी उनका योगक्षेभ 
चलानेवाते ॥ 

५१३ जीयः-कषेदरन्नरूपसे प्रार्णोको धारण करनेवाले, 
५१४ विनपितासाक्षौ-मपने दरणापन्न भव्तोके विनय- 
भावको तत्काल प्रत्यक्षं भनुभव करनेवाले, ५१५ मृफुन्वः- 
मृत्रितिदाता, ५१६ भमितविकमः-अपारपराक्रमी, ५१७ 
भम्मरोनिधिः-जलगे निधान समूद्रस्वरूप, ५१५ अनन्तात्मा- 
अनन्तमूति, ५१९ महोदधिणयः-प्रलयकालके महान्‌ समुदर- 
मे लयन करनेवाने, ५२० अन्तकः-प्राणिर्योका संहार करने- 
वासे मृत्मुस्वरूप ॥। 

५२१ मजः-जन्मविकाररदित, ५२२ महाहुः-पूजनीय, 
५२३ स्वानाव्यः-नित्य सिद्ध टोनेके कारण स्वभावसेहीन 
उयप्र टोनेवाले, ५२४ जितामित्नः-रावण-दिगुपालादि 
वरूमोको जीतनेवाने, ५२५ प्रमोदनः-स्मरणमाव्रसे नित्य 
प्रमुदित करनेवाने, ५५६ भनन्दः-आनन्दस्वरूप, ५२७ 
नन्दनः-सयको प्रयत्न करनेवाले, ५२८ नन्वः-सम्पू्णं ठेदवर्यो- 
त सम्पन्न, ५९९ सत्यधर्मा-धर्मनानादि सव गुणत मुक्त, 
५३० न्िविपरमः-तीन इममे तीनों लोकोको नापनेवाते 1) 


५३१ महुपिः फपिलाचा्यः-सांस्यवास्यके प्रणेता 
भगवान्‌ कपिलाचार्य, ५३२ एतञ्ञः-किये हृएको जाननेवाते 
यानो अपने भवतोकौ सेवाको वहुत मानकर भपनेको उनका 
प्रणी रामस्नेवाते, ५३३ मेदिनीपतिः-पृथ्वीके स्वामी, 
५३४ तिपदः-्रिलोकौरूग तीन वैराते विदवरूप, ५३५ 
विद्राध्यक्षः-देवताओम स्वामी, ५३६ महाश्द्ः-मत्स्या- 
धतारमं मान्‌ रीग धारण करनेवाते, ५३७ कृतान्तएत- 
मरु करनेवालकि समस्त नर्मोका अन्त करनेयाते ` 


५२८ महायराहु--हिरण्याक्षका वय करनेके लिये 


महावरादृसू्प धारण करनेवाले, ५३९ गोविन्दः-वेवाणीसे 
जानने आनेवाले, ५४० सुपेणः-पार्पदोके समुदायरूप 
सुन्दर सेनाम सुसज्जित, ५४१ कनकाङ्धदी-मुवर्णका वाज्‌- 
वंद धारण करनेवाले, ५४२ गुह्यः-हृदयाकादा्गे च्छि 
रटूनेवाले, ५४३ गमीरः-अतिदाय गम्भीर स्य.ववाते, 
५४४ राहुनः-जिनके स्वरूपम प्रविष्ट होना अत्यन्त कठिन 
हौ-रेसे, ५४५ गुप्तः-वाणी ओर मनसे जनिनेमे न 
आनेवाते, ५४६ चक्रगदाधरः~मक्तोको रक्के लिये चक्र 
आओौर गदा आदि दिव्य आयुधोकौ धारण करनेवाले 


` ५४७ वेघाः-सव कु तिधान करनेवाले, ५४८ स्वाङः- 
काय करनेमें स्वयं ही सहकारी, ५४९ अजितः-किसीके द्वारा 
न जीते जानेवाले, ५५० कृष्णः-र्यामसुन्दर श्रीकृष्ण, ५५१ 
दृढः-अपने स्वरूप गौर सामर््यसे कभी भी च्युत न हौनेवासे, 
५५२ संकर्पणोऽच्युतः-प्रलयकालमे एक साय सवका 
संहार करनेवाले भौर जिनका कभी किसी भी कारणसे पतन 
न हो सके-ेसे भविनाी, ५५३ वरुणः-जलके स्वामी 
वरुणदेवता, ५५४ वारणः-वरुणके प्र॒ वसिष्ठस्वरूप, 
५५५ वृक्षः-अयवत्यवृ्षरूप, ५५६ पुष्कराक्षः-कमलनयन, 
५५७ महामनाः-संकत्पमात्रसे उत्पत्ति, पालन भौर संहार . 
आदि समस्त लीला करनेकी शक्तिवाले ॥ 


५५८ भगवान्‌-उत्पत्ति ओौर प्रलय, आना भौर जाना 
तथा विद्या ओौर अविद्याको जाननेवाले एवे सर्वेदवर्यादि 
छहौं भागौसि युक्त, ५५९ भगहा-अपने भवतोका प्रेम यदानेके 
लिये उनके एेश्वयंका हरण करनेवाले भौर प्रलयकाले 
सवके एर्वर्यको नष्ट करनेवाले, ५९० आनन्दी-परमसुख- 
स्वरूप, ५६१ वनमाली-वैजयन्ती वनमाला धारण करनेवाले, 
५६२ हलायुधः-टलरूप शस्त्रको धारणं करनेवाले वलमद्र- 
स्वरूप, ५६३ भदित्यः-अदितिपुप्र वामन भगवान्‌, ५६४ 
ज्योतिरादित्यः-सूर्यमण्डलमे विराजमान ज्योतिःस्वसूप, 
५६५ सहिप्णुः-समस्त दन्द्रोको सहन करनेमे समर्थ, ५६६ 
गतिसत्तमः-सत्पुरुपोके परम गन्तव्य मौर सर्वश्रेष्ठ ॥ 


५६७-ग्रुधन्वा-अतिशय सुन्दर शाङ्खुघनुपः धारण 
करनेवाले, ५६८ खण्डपरशुः-शवुमोका खण्डन करनेवाले 
फरसेको धारण करनेवाले परदुरामस्वसूप, ५६९ दारुणः- 
सन्मारगविरोधियोकि लिये महान्‌ भयंकर, ५७० द्रविणप्रदः- 
अर्थी भवर्तोको धन-सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, ५७१ 
दिव्ृक्‌-स्व्गलोकततक व्याप्त, ५७२ स्ववृष्यासः- 
सवके द्रष्टा एवं वेदका विभाग करनेवाले श्रीकृष्ण-दैपायन- 
स्वरूप, ५७३ वाचस्पतिरयोनिजः-विद्याके स्वामी तया विना 
योनिके स्वयं ही प्रकट हौनेवासें ।। । 


अ्ुरासनपनं ] 


विष्णुसहस्रनाम 
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६७४ लिसामा-देवत्रत आदद तीन सामशरुतियोढार 
जिनकी स्तुति की जाती है--रेसे परमेश्वर, ५७५ सामगः- 
पामैदका गान करनेवाले, ५७६ साम~सामवेदस्वरूप, 
७७ तिर्वाणम्‌-प्ररम शान्तिके निधान परमानन्दस्वरूप, 
५७८ भेषनम्‌-संप्राररोगको पध, ५७९ भिषक््-रांसार 
रोगका नाश करके लिये गीताषूप उपदेशामृतकय पान 
केरानेवाले-परमवैच, ५८० संन्यासङ़ृत-ोक्षके लिये 
सन्यासाश्रम ओर संन्यास-पोगका निर्माण करेवा, ५८१ 
शमः-उपशमताका उपदेश देनेवाले, ५८२ शन्तः-यरम- 
शान्ताकृति, ५८३ निप्ठा-सबकी स्थितिके आधार अधि- 
ष्ठानस्वरूप, ५८४ शान्तिः-परम सान्तिस्वरूप, ५८५ 
पररायणम्‌-मुमुक्षु पष्पोके परम प्रप्यस्यान ।1 

१५६ शुभाद्धः-अति मनोहर परम सुन्दर अङ्गोवाते, 
५८७ शान्तिदः-परम शान्ति देनेवाते, ५८५ सष्टा- 
सर्गेके आदिमे सवकी रचना करनैवाते, ५८९ कुमुदः- 
पृथ्वीको प्रसन्न करनेवाले, ५९० कुवतेशयः-जलमें रपनाग- 
कौ शग्यापर शयन कटनेवाते, ५९१ गोहितः-गोपाललूपते 
गायौका ओर अवतार धारण फरके भार उतारकर पु्वीका' 
हितत करनेवाले, ५९२ पोपतिः-पृथ्वीके भोर मायोकै स्वामी, 
४५९३ गोप्ता-अदतार धारण करक सवके सम्मुख प्रकट हीते 
समथ अपनी मायामे अपने स्वरूपको आच्छादित करे, 
५९४ वृधपाक्षः-समस्त कामनाओंकौ वर्षा करनेवाती 
कृषादष्टिसे युक्त, ५९५ बृषग्रियः-धर्मसे प्यार करनेवाले ॥ 


५९६ अनिवतीं-रणभूमिमे ओर घर्मपालनमे पीठे 
न ॒हटनेवाले, ५९७ निवृत्तात्मा--स्वभावमे ही विषय 
चाररनारहित नित्य शुद्ध मनवा, ५९८ संक्ेप्ता~विस्तृतत 
जगतूको क्षणभरमे सक्षिप्त यानी मूदमरूपमे करनेवाले, 
५९९ क्षेपकृत्‌-शरणागततको रक्षा कटनेवासे, ६०० शिवः- 
स्मरणमात्रसे पवित्र करनेवाले कत्याणस्वषूप, ६०१ श्नी- 
यत्धवक्षः-धरीवत्स नामके वचिल्लको वक्षस्यलमे धारणं 
करनेवासे, ६०२ श्रीवासः-धरौतक्ष्मीजौके वासस्थान, 
६०३ शीषतिः-परमदाक्तिरूपा श्रीलदमोजौके स्वामी, 
६०४ भीमतां वरः-सव प्रकारकौ सम्पत्ति ओर एेदवयंसे 
युक्त ग्रह्यादि स्रमस्र सोक्पालपि श्रेष्ठ ५ 

६०५ धौदः-भक्तोको श्री प्रदान करनेवाले, ९०६ 
श्रीश्ः-लदमीके ताय, ६०७ थोनिवाक्त-धीतध्मोजीके 
अन्तःकरणे नित्य निकाम करनेवाले, ६०८ भौनिधिः- 
समस्त धियोके आवार, ६०९ थोविभावनः-सव मनुर्प्यो- 
के लिये उनफे कमनूतार नाना प्रकारके एेश्वयं प्रदान करने- 
चाले, ९१० भीधरः-जगनज्जननी श्रीको वेक्ष.स्यलमे वारण 


करनेगले, ६११ भौकर-स्मरय, स्तवन आर मर्चन मादि 
करनेवाले मक्तोके तिथे शोका विस्तार बनरनेवाने, ६१२ 
भेयः-कल्याणस्वरूप, ६१३ शरौमानू-मव धरकारको धियोपि 
मुक्त, ६१४ सोकत्याभ्रयः-तीनो सोके आधार 1 


६१५ स्वः-मनोहूर कपाकटादे मुक्त परम मन्दर 
आोवाे, ६१६ स्वद्धः-अतिशय कोमत परम मून्दर 
मनोहर अद्धोवाते, ६१७ शतानन्दः-नीलाभेदसे संगी 
विभागोमे विभवत आनन्दस्वरूप, ६१८ न्दौ-प्रमानन्द- 
यिग्रह, ६१९ ज्योति्णेश्वरः-नक्षवममुदायोके ईधवर, 
६२० दिनितात्मा-जीते हुए स्नवाते, ६९१ अविधेयात्मा 
त्रिनके असती स्वस्पका हसी भरकर भी वर्थन नद क्रिया जा 
सके--एेसे अनिर्वचनीयस्वरूप, ६२२ सत्कोतिः-मव्वी 
कीतिवाते, ६२३ छिप्नसंभयः-हयेलोमे रक्ये हए वेरके समाने 
सम्पूणं विड्वको प्रत्यक देखनेवाले होनेमे सवर प्रकारके 
सशय रहित ॥ 

६२४ उदीरणेः--मव प्राणियोमि श्रेष्ठ, ६२५ सर्वेतरचसुः- 
समस्त वस्तुको सव ॒दिाओमे सदार्वदा देपनेकी 
शक्तिभाल, ६२६ अनौशः-निनका दूमरा कोर्द शासक न 
द्यो-गेमे स्वतन्म, ६२७ शाश्वतत्यिरः-सदा एकर स्थिर 
रहनेवाने निविकार, ६२० भूशपः-लेकागमनके सिये माकी 
याचना करे समय समुद्रतटकौ भूमिपर दायन फरनेवाले, 
६२९ भूयणः-स्वेच्ासे नाना अवतार लेकर अपनै वरण- 
चिद्व भूमिकौ शोमा वदानेवाते, ६३० भूतिः-स्नास्वरूप 
ओर समस्त विमूतियोके आधारस्वरूप, ६३१ विशोकः 
सव प्रकारे शोफरहित, ६३२ शोक्नारनः-स्मृतिमायमे 
भतो शोककय समूल नारा करनेवाले ॥ 

६३३ अविप्मान्‌-घनद्र-मूये आदि समस्त ज्योनियोकौ 
देदीप्यमान करनेवानी अतिशय भक्रा्मय अनन्त क्िरणेमि 
युक्त, ६३४ अचितः-ममस्त लोकोरे धरय गरद्यादिने भो पूजे 
जनेवासे, ६३५ हुम्मः-षटको मातिः मथर निवामस्पात, 
६३६ विशुदधात्मा-परम शुद्ध निर्मेन आत्मस्वरूप, ५३७ 
विशोधनः-स्मरणमाय्रसे ममस्त भरापोका नाग करके 
अक्तोके अन्त करणको परम गुद्ध॒कर देनेवाले, ६३८ 
अनिरद्धः-जिनको कोहं वाँधकर नही रय सके--रेते षतु" 
व्यूहमे भनिष्दस्वरूप, ६३९ अ्रतिर्थः-श्रमिपक्षमे रहित, 
६४० श्रदुम्न-परमपेष्ठ मपार धनमे पुद्त॒चतूर्यहने 
्रदयम्नस्वरूप, ६४१ अमितविक्रमः अपाद पराग्मी + 

६४२ कातनेभिनिहा-कातनेमि नामक अमुर 
मारेदाले, ९४३ वोरः-परम धरोर, ६४४ गौरिः-गुर- 
कुलभे उलघ्र होनेवाते शरीप्यस्वर्प, ६४५ शूरमनेषवरः- 
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इन्द्रादि शूरवीयके भी अत्निय' शूररवीरताके कारण इष्ट, 
६४६ व्िलोकात्मा-अन्तर्यामोकरूपसे तीनों लोकोके यात्मा, 
६४८७ त्रिलेकेशः-तीनों लोकीके स्वामी, ६४८ केशवः- 
सूर्यकी किरणरूप केदवाले, ९४८९ केशिहा-केदी नामके 
समुरको मारनेवाले, ६५० हरिः-स्मरणमात्रसे समस्त पाप 
का जौर मूल संसारका हरण करनेवाले | 


६५१ कामदेवः-वर्म, अर्थ, काम गौर मोक्ष-दन 
चारों पुरुपार्थोको चाहमैवाले मनुषप्योद्यास अभिलपित्त समस्त 
कामनाभोके गघिष्ठाता परमदेव, ६५२ फामपालः- सकामी 
भक्तोकी कामनारओंकी पुति करनेवाले, ६५३ कामी- 
स्वभावसे ही पूर्णकाम ओर अपने प्रियतमोको चाहुनेवाले, 
६५४ फान्तः-प्रम मनोहर श्यामसुन्दर देह धारण करने- 
वलिं गोपीजनवत्लभ, ६५५ एतागमः-समस्त शास्वोको 
रचनेवासे, ६५६ मनिरदेए्यवपुः-जिनके दिव्य ॒स्वरूपका 
किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सके--एैसे अनिर्वचनीय 
शरीरवाते, ६५७ विष्णुः-दोपयायी भगवान्‌ विष्ण्‌, ६५८ 
चीरः-विना ही पैरोके गमन कृरने आदि अनेक द्वव्य रक्तिर्यो- 
से युक्त, ६५९ मनन्तः-जिनके स्वषूप, राक्ति, एेश्वरय, सामर्थ्य 
ओर्‌ गुणोका कोर्ट मी पार नहीं पा सक्ता--एेसे अविनाशी 
गुण, प्रभाव अर यक्तियोते युक्त, ६६० धनञ्जयः-अर्जुन- 
खूपस दिग्िजियके समय वहुत-सा धन जीतकर लानेवाले ।( 


६९१ ्रष्यण्यः-तप, वेद, ब्राह्मण ओर ज्ञानकी रक्षा 
करनेवाले, ६६२ ब्रह्मकृत्‌ पूर्वोक्त तप मादिकी रचनावाते, 
६९६२ म्रह्मा-त्रह्मारूपसे अगृतूको उत्पन्न करनेवाले, ६९४ 
बरह्य-मच्चिदानन्दस्वरूप, ६६५ ब्रह्यविवर्घनः-र्वोक्ति ब्रह्म- 
गब्दवाचौ तप आदिक बृद्धि करनेवाले, ६९६ ब्रह्मवित्‌ 
वेद गौर वेदा्यको पूर्णतया जाननेवाले, ६६७ प्राह्यणः- 
समस्त वस्तुमोको ब्रह्मरूपे देखनेवाले, ६६८ ब्रह्मो -ब्रह्म- 
दब्दवाची तपादि समस्त पदायेकि मधिष्ठान, ९६९ ्र्यननः- 
जपने भात्मस्वरूप ब्रह्यब्दवाची वेदको पूर्णतया ययार्थं 
जाननवाले, ६७० ब्राह्मणप्रियः-ग्राह्यणेकरि परम प्रिय भौर 
मराह्मणोको मतिदय प्रिय माननेवालै ।1 


६७१ भहाक्रमः-वड़ं वेगसे चलनेवाले, ६७२ महा- 
फम्‌-मिनन-मिप्र मवततारोमं नाना प्रकारे महान्‌ कर्म करमे- 
वाते, ६७३ महातेजाः-जिसके तेजसे समस्त तेजस्वी 
देदीप्यमान होते दरे महान्‌ तेजस्वी, ६७४ महोरगः 
ड़ भारी सपं यानी वासुकिस्वषूप, ६७५ महाक्तु-महान्‌ 
यनस्मरप, ६७६ महग्यज्वा-वड़े यजमान यानौ लोकसंग्रहके 
लिये बड़े-बड़े यरोका अनुष्ठान करनेवासै, ६७७ महायन्ञः- 
जपय आदि भगवत्माप्तिके साधनरूप समस्त यज्ञ जिनकौ 








विभूतियां ह--रेसे महान्‌ यननस्वरूप, ६७० महह्विः-त्रह्म- 
रूप अग्निम हवनं किये जने योरयं प्रपञ्चरूप हवि जिनका 
स्वरूप है--एेसे महान्‌ हदि स्वरूप १ 

६७९ स्तव्यः-सवके द्वार स्तुति किये जनि :्य 
६८० स्तवभ्रियः-स्तुतिसे प्रसन्न होनेवाले, ६८१ स्तोव्रम्‌- 
जिसके दारा भगवानूके गुण-प्रभावका कीतेम किया जाता है, 
चह स्तोत्र, ६०२ स्तुतिः-स्तवनक्रियास्वरूय, ६८३ स्तेता- 
स्तुति करनेवाते, ६८४ रणप्रियः-युद्धसे प्रेम करनेवाले, 
६८५ पुर्णः-समस्त ज्ञान, शक्ति, एैर्वयं भौर गुणोंसे परिपूर्ण, 
६८६. पुरयिता-अपने भक्तोको सव प्रकारसे परिपूर्णं करने- 
वाले, ६८७ पण्यः-स्मरणमायरसे पापोका नाश करनेवाले 
पुण्यस्वरू्प, ६८८ पुण्यकोतिः-परमपावेन कीतिवाले, ६५८९ 


` मनामयः-आन्तरिक भौर वाह्य सव प्रकारकी व्याधियोते 


रहित 1 

६९० भनोजवः-मनको भांति वेगवाले, ६९१. तीर्थ- 
करः-समस्त विद्याओके रचयिता भीर उपदेरकर्ता, ६९२ 
वसुरेताः-दिरण्यमय पुरुप (प्रथम पुरुप-सृुष्टिका वीज) 
जिनका वीर्यं है-एेसे शरुवर्भवीर्य, ६९३ चसुप्रदः-परचुर धेन 
प्रदान करनेासे, ६९४ वसप्रदः-अपने भक्तौंको मोक्षसप 
महान्‌ घन देनेवाले, ६९५ वाग्ुदेवः-वस्रुदेवपुत्र श्रीकृष्ण, 
६९६ वसुः-समस्त प्राणियोकि वासस्थान भौर सचके अन्तः- 
करणम निवास करनेवाले, ६९७ वसुमनाः-समानमावसे 
सवे निवास करनेकी शक्तिसे युक्त मनवाले, ६९८ हविः 
यन्मे हवन किये जाने योग्य हविःस्वरूप । 

६९९ सद्गतिः-सत्युर्योद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य 
गतिस्वर्प, ७०० सतकरतिः-जगत्कौ र्ना आदि सत्कायं 
करनेवाले, ७०१ सत्ता-सदा-सर्वदा विद्यमान सत्तास्वरूप, 
७०२ सदभूतिः-वहूत प्रकारसे वहु रूपमे भासित होनेवाले, 
७०३ सत्परायणः-सत्पुरुपोके परम प्रापणीय स्यान, ७०४ 
शररसेनः-टनुमानादि श्रेष्ठ शूरवीर यौधामौमि युक्त सेनावाले, 
७०५ यद्रशरेष्टः-यदुवेदियोमे सर्वश्रेष्ठ, ७०६ सक्निवासः- 
सतपुरुपोके आश्रय, ७०७ सुयामुनः-जिनके परिकर यमुना- 
तेटनिवासी गोपालबाल भादि भति सुन्दर द, एसे श्रीकृष्ण ।। 

७०८ मूतावासः-समस्त प्राणियोकि मुख्य निवासस्यान, 
७०९ वासुदेवः-अपनी मायासे जगत्‌को माच्छादित्त करनेवाले 
परम देव, ७१० सर्वामुनिलयः-समस्त प्राणियोके भाधार, 
७११ मनलः-अजपार शक्ति भौर सम्पत्तिसे मुक्त, ७१२ 
दपहा-वरमविरुदध मार्गमे चलनेवालेकि मण्डको नष्ट करने- 
वाले, ७१३ दरपदः-जपने भक्तोको विरुद्ध गौरव देनेवाते. 
७१४८ वृप्तः-निप्यानन्दमग्न, ७१५ दुंधेरः-वदी कठिनतारः 
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हव्ये धारित होनेवाले, ७१६ मपरानितः-मिनसौ प्रकार भौ 
जीतनेमे न आतेवाले 


७१७ विश्दभूतिः-समस्त विदव ही जिनकी मूति ै-- 
एसे विराद्स्वरूप, ७१८ भहामूरतिः-वडे रपवासे, ७१९ 
दीप्तमूति~स्वेच्छारे धारण करये हुए देदीप्यमान स्वरूपे 
युक्त, ७२० भअसूतिमान्‌-जिनकौ कोई भूति नही- देसे 
निराकार, ७२१ अनेकमूतिः-नाना अवतारोमे स्देच्छासे 
लोगोका उपकार क सैके लिये वहत मूतियोको धारण करने- 
माते, ७२२ मय्यक्तः-अनेक मूति होते हए भी निनका 
स्वरुप कि प्रकार व्यक्त न किया जा सके-रसे अप्रकट- 
स्वरूप, ७२३ शतप्रतिः-सैकंडो मूतियोवाते, ७२४ शता- 
ननः~रैकटड़ मुखोवाते ।। 8 

७२५ एकः-सब प्रकारके भेदभावोसि रदित अद्वितीय, 
७२९ नैकः-उपाधिभेदसे भनेक, ७२७ सवेः-निसमे सोम~ 
नामक भोपधिका रस निकाला जाता दै-रसे यज्ञस्वल्प, 
७२८ फः-ुखस्वरूप, ७२९ किमू-निचारणीय ब्रहास्वरूप, 
७३० यत्‌-स्वतःपिद, ७३१ ततु-्िस्तार करनेवाले, 
७३२ पदमनुत्तमम्‌-मुमुकु षूरुपोद्रारा प्राप्त कपि जनियौग्य 
मल्युत्तम परमपद, ७३३ लमोकयन्धुः-समस्त प्राणियोकि हित 
कणेचाले परम भित्र, ७३४ सोकनायः-सवके द्वारा पाचना 
किये जानियोग्य लोकस्वामी, ७३५ माधवः-मधुकुलमे उत्मप्त 
होनेवाले, ७३६ भवतवत्सलः-मक्तोसे प्रम कखेवाते 11 


७३७ सुवर्णदर्णः-सोनेके समान पीतवर्णवाले, ७३८ 
हिभाद्धः-सौनेके समान सुदधौत चमकीले ङ्धौवाले, ७३९ 
वराद्धः-परम श्रेष्ठ यङ्ग-पत्यद्खोवाले, ७४० घन्दनाद्चदौ- 

यन्दनके सेषप॒ भौर वाजूवन्दसे ुद्योभित, ७४१ वोरा 
धर्मकी रके लिये अमुरवीोको मारनेवाने, ७४२ विषमः- 
जिनके समान दूसरा कोई नही--रेसे अनुपम, ७४३ शुन्यः- 
समस्त विदीयणोसे रहित, ७४४ धूताशणि-अपने मधित 
जनोकि लिये कृपा सने हए द्रवितत सकत्य करनेवाले, ७४५ 
अचलः-किभी भकार भी दिचतित न होनेवाले भविचल, 
७४६ चलः-वायुरूपसे सर्वत्र गमन करवाते ॥! 


७४७ अमानी-स्वयं माद न चाहनेवाले अभिमानरदित, 
७८८ मानदः-दूसरौको भान देनेवा्ते, ४४९ मान्दः-सवके 
पूजनेयोग्य माननीय, ७४० सोकस्प्ामी-चौदह भुवनोके 
स्वाभौ, ७५१ प्रिलोकषृक्‌-तीनो लोकोको धारण कटेवाले, 
७५२ सुमेधाः-अति उत्तम सुन्दर वुद्धिवाले, ७५३ मेधनः- 
यज्ञमे प्रकट होमेवाने, ७५४ धन्यः-नित्य इन्तङृत्य होनके 
करण सर्वथा धन्यवादक पात्र, ७५५ सत्यमेधाः-खन्वौ गौर 

मज भा०--१८द 


शष्ठ बुदधिवाते, ४५६ धराघरः-अनन्त मगवानुके सूपे 
पृथ्वीको धारण करवाते ।1 

७५७ तेभोदुषः-आदित्यष्पसे तेजकी वर्प केवत 
मौर भक्तोपर अपने अमृतमय तेजकी वर्था फरनेवाते, ७६५ 
धूतिधरः-परम कान्तिको धारण करनेवाे, ७५९ सर्दशस््र- 
पूतां वरः-समस्त शस्वधारि्मि धेष्ट, ७६० प्र्हः-मक्तोि 
द्वारा मपित पतरुप्पादिको ग्रह करवाते, ७६१ निप्ह- 
सेका निग्रह्‌ कखेवाते, ७६२ व्यद-अपने मक्तोको ममीष्ट 
फन देनैमे लग हए, ७६३ नैक्द्धः-नाम, भस्यात, 
उपसग भौर निपातसूप चार सोगोको धारण कटनैवावे एन्द- 
ब्रह्मस्वरूप, ७६४ गदाग्रजः-गदसे पहले जन्म लेनैवासि !\ 

७६५ चतुमूतिः-राम, सर्दमण, भरत, पादुध्नस्प धार 
मूतियोबाते, ७६६ घतुर्बाहुः-वार मुजामोवाते, ७६७ 
चतुच्यहः-वाुदेव, संकपण, प्रयुम्न भौर मनि्द--न 
चार न्यूहोसे युक्त, ७६८ घतुगतिःसालोक्य, सामीप्य, 
सारूप्य, सामुज्यरूपर चार परम गतिस्वल्प, ७६९ घतुरत्मा- 
मन, वुद्धि, महकार शौर चित्तस्प चार अन्त.करणवासे, ७७० 
चतुर्मादः-धर्म, मधं, काम मौर मोक्ष-श्न घासे पुरपापेकि 
उत्पत्तिस्यान, ७७१ घतुर्येदित्‌-पारौ वेदेकि भर्थको 
भलीमांति जाननेवाते, ७७२ एकषात्‌-एक पादवाले मानी 
एक पाद (अंश) से समस्त विश्वको ध्याप्त कटनेवाते ॥ 

७७३ समावर्त-संसारवङ्गको भलीमांति धूमानिकाने, 
७७४ निदृत्तात्मा-स्वभाकते हौ विपय-वासतनारित भनवे, 
७७५ द्ेयः-किसीसे मौ जीतने न मनिवाते, ७७६ 
बुरतिकमः-जिनकौ याज्ञाका कोई उत्तद्चन नही कर षके 
एसे, ७७७ दुसंभः-विना भक्तिके प्राप्त न हौनेवाते, ७७८ 
दु्ममः-कठिनिताते जाननैमे मानेवाले, ७७९ दुर्गः-कटिनतासे 
प्राप्त होनैवाते, ७८० दुरावासः-वद्रौ कठिनतासे ोगीजनो- 
द्रा हृदयम दसाय जनेवाले, ७८१ बुराष्हिि-दष्ट म्गेमे 
चलनेवाते दैत्योका वघ कशनेवातते \} 

७८२ शुभाद्धः-मुन्दर अद्ध-त्यङ्गोवासे, ७९३ सोक 
सारद्धः-लोकोके सारको ग्रहण कणेवाते, ७८४ भुतन्तु - 
सुन्दर विस्तृत जगतूरूप तन्तुवाते, ७८५ तन्तुवधनः- 
पूर्वोक्त जमगत्‌-न्तुको यद़ानेवाते, ७०६ इन्द्रकर्मा द्ये 
समान कमंवाते, ७८७ महाकर्मा -वहे-वद कमं कसेवाते, 
७यद कृतकर्मा -जो समस्त कर्तव्यम कर धुङे हो, जिनका 
कोर कर्तव्यषेपनरटा हो--रेसे कृत्य, ७८९ हतागमः- 
आगमषू्प वेदोको वनानेवाले 11 

७९० उद्षदः-स्वेच्छाति शष्ठ जन्म धारय कटैवाते, 
७९१ शुन्दरः-सवसे मधिक भाग्ययाती होनेके भारय परम 


1, 


५८५८ यंधिष्त महाभारते [अनुटासनपत्र 

















सवक उीननेवद्दे 

=०० मुर्मदिनदः-नुनदर यक्तर्‌ आर्‌ विन्द युक्त 
यकारन्यन्य नान ब्रह्य, ८०१ अस्लोन्यः-किमीके दारा 
मी घुभित न दिय चा चक्नेवाे, ८०२ स्रदेवागीरयरेग्वर्‌ः- 
य॒सस्तर उानीपनियेकरि यानौ ब्रह्मादिक नी स्वामी, ८० 
यदा्क~व्यान करनेगाते जिसमे योत्ता तमाक्रर्‌ यानन्दरमं 
यमन दते है, पन पन्माननके मद्रान्‌ उन्ोवेर, ८०४८ महागदः 
मायास्प मदान्‌ गत्तवति, ८०५ मटामूतः-वरिकातमें कनी नं 
नष्ट द्ौनेवाने महामूत्स्वद्प, ८०६ महानिधिः-सव्के 
महन्‌ निवाय-त्यान 1) 

८०२ कुमुदः कयत्‌ पु्वीक्नौ उसका नार उतार 
यर्‌ रचत न्लेवाते, ८०८ युन्दरः-हिरप्याल्को माग्ने 
निवि पृच्छीकौ विदं कन्लेवाने, ८०९ फुन्दः-कययपनीको 
प्व श्रदाने ऋयनेवाने, 5१० पर्जन्यः-त्रादलकी माति 


निनदाय वा न ८५९ शरेत्रामुः- रते नार्‌ युता से यानो जह 
कदा मा उनन्‌ नन्त मन्तिपूर्का पत्रयुप्यादि जो दु नी 


गुलपः-नितय-निःन्तर चिन्तन केन्नेवानरेको 


1, द्ोनरिवाम => ~¢ ड 

प्रान्त दनव, ८१८ मुद्रतः-नुन्दर्‌ मोगन कंेवातै यानौ 
छम श्न्ड्ा = स र = 

तन्‌ व्रि दट्ृए पव्र-युप्नादि 
मानून्य नाजनक्ा नौ परम प्रेष्ठ मानदर्‌ जानिते, ८१९ 
विदः-च्वमातवयर ही समन्ठ विदियेनि यस्त ८२० णदज्ति- 
दता (44 इ "न ० 
श्रतु वरन दद्रु श्न द्रप पन यद्र मानद जातम 
वान, ८२१ गदरूतापनः-यनरुमेको ठपानेवारै, ८२२ 
४ ४ 


॥ १ 
न्पश्र्ः-कटटृलन, ८२३ ॐ ऊुन्=ग-रणस्पय वाकार 


~ 
न्य सपर्‌ सुन्वत, {च यरदनदः-पीपय-चधस्वन््प 
£ 
र १14 चामार [+ यन्ध्रदादिद् न 
< णुन्प्निषूटनंः गर्‌ नायक अन्ध्रगाटिङ् कर्‌ 
र ५ 


6 
पल्यय मानकः 


<२९ प्रहृख्राविः-यनन्त -करिरणावाते, ८२७ भप्त. 
निहाली, कयाली, मनोजवा, सु्रोदिता, धूम्रवर्णा, 
स्छचिद्धिनौ यौर विय्वरेचि--दन खात जिद्धावाव्रे अन्नि- 
स्वस्य, ८२८ सप्तधाः-घात्त दीप्ित्राते यगिनिस्वरूप, ८२९ 
सप्तवाहूनः-त्रात वोता नूर्वस्प्‌, ८३० भमूतिः-मूति- 
रदित निकराः ८२३१ यनघः-पव प्रकामम्‌ निष्पाप, ८२ 
यचिन्त्यः-क्रिसी प्रकार नी चिन्तन करनेम न यनिवाते, 
८३३ भयषतू-दुर्टोको मयमीत्त करनेवन, ८३४ मय- 
नायनः-स्मरण कगनेवानेके यौर ग्रदु्पकि मयका नाद 
करनेवात्ते 11 

३५ बमुः-यव्यन्त भूम, ८३९६ बरहुत्‌-सवदे वहेः 
८२४७ एूश्रः-यत्यन्त पतते वीर्‌ हसके, ८३८ स्युर्लः--अत्यन्त 
मोटे मौर्‌ भारी, ८३९ गुण्रत्‌-समन्त गृर्णोको धारण 
करनेवाते, ८४० नि्गुणः--चछ, रज भौर तम--टन तीनो 
गुणेति रहित, ८४१ यहानू-गुण, परमाव, एव्वं मौर जान 
लादिकी यतिगयतके कारण परम्म मदृत्वसम्पन्न, ८४२ 
यधृतः-जिनको कोई मी वारण नहीं कर्‌ सक्ता--मे निरा- 
धार्‌, २४३ स्वधृतः-तपने-मापते कारित यानी सपनी दी 
महिमम सयित, प्य स्वास्यः-नुन्दर्‌ मुखवाने, २४५ 
प्रागवंगरः-चिनमे समस्त ंयपरम्ययय चारम्न हृदं द-प 
समन्त पृ्ज्तं मी पूवज आदि पद्य, ८८९ वंशवधतः 
जगत्‌-परपच्चर्प वंक वैर्‌ यादन-व॑याकौ व्रटनिवासे ॥ 

८४७ भारधृत्‌-दोयनान जादिके सपमे पृथ्वीका भार 
उनिवाते यौर्‌ यपने मच्तेक्रिः योगपमस्प मार्को वदून 
कण्नेवाते, सत कयित्तः-वेद-यास्य भीर महापुष्पोष्रारा 
जिनके मुप, परमाव, एव्वं भौर्‌ स्वन्पका वार्वा कयन 
क्रिया गयाद्ै, हैत सवके द्यगा वर्णित, ८४८९ योगी-नित्य 
समाचियुक््र, ८५० योगोगः-समस्त योगोकिं स्वामी, ८५६ 
सवशामदः-समस्त॒ कामना्योको पूर्णं करेवा, ८५२ 
याध्रमः-उवको चिग्राम देनेवाले, ८५३ श्रमणः-दष्टोको 
तप्त कनेवानै, ८५८ क्षामः-य्रलयकामे सच प्रजाका क्षय 
केरग्नवान, ८५४ श्रपण -युन्दर पद्भवाने गर्दस्वस्पः 
८५६ गायुवाह्नः-वायुको गमन करनेके लिये राक्ि 
देनेवास 1) 

5४७ धनुधरः-चनुपायौ श्रीराम, ८५ धनुर्वेदः 
नुकिाको जाननेवाते श्रीराम, ८५९ दण्डः-दमन कननै- 
वादोको दमनयच्ति, ८९० दमपित्ता-वम गौर्‌ राजा यादिके 
न्प दमन करनेवाले, ८६१ दमः-दण्डटका कायं यानी जिनकी 
देण्ड दिया जात दै उनका नुचार्‌, ८६२ यपराजितः-यायुर्नो- 
हास पमादित न टोनेवाने, ८६३ सर्वसहः-सव दुद सहन 
कर्नवेभ उमय्यस्त युक्त, संतियाय तितिलु, ८६४ नियन्ता- 


अनुशाक्तनपर्व ] 





" सथकौ अपने-अपने कर्तन्यने नियुक्त करनेवासे, ८६५ अनि- 
यमः-निवमोसे न वेधे हए जिनका कोई भी नियन्ण करे- 
याला नही एसे प्ररमस्वतन्व, ८६६ अयमः-जिनका कोद 
भासक मरही भयवा मृत्युरहित ॥ छ 

८६७ सत्त्ववान्‌-वल, वीये, सामर्ध्यं मादि समस्त 
सतवते सम्पन्न, ८६८ सात्विकः-सत्वगुणप्रघानविग्रह, 
८६९ सत्यः-सत्यस्वह्प, ८७० सत्यधर्मपराययः-यथाथं 
भाषण ओर धर्मके प्रम भाधार, ८७१ मभिप्रायः-प्ेमीजन 
जिनको चाहते है--देसे परम इष्ट, ८७२ प्रियाहुः-अत्यन्त 
प्रियवेस्तु समर्पण करनेके लिये योग्य पात्र, ८७३ मर्हः-सवके 
परम पूज्य, ८७४ प्रियषृत्‌-भजनेवालोका प्रियं करनेवाते, 
८७१ प्रौतिवर्धनः-अपने रेमियोकि प्रेमकरो बढानेवाते )। 

८७६ विहायसगरतिः-आकादामे गमन करनेवाले, 
८७७ गयोक्तिः-स्वयमकारस्वस्प, ८७८ सुरविः-रुन्दर 
रुचि मौर कान्तिनाते, ८५९ हतभुक्‌ः-यरामे हवन की हई 
समस्त हविकरो अग्निरपते भक्षण करनेवाले, ८८० विभुः- 
सर्वव्यापी, ८८१ रविः-समस्त रसोका शोपण करवाले दूय, 
८८२ विरोचनः-विविष प्रकारके प्रकारा फलानेवाले, ८८१ 
पयैः-शोमाको प्रकट करनेवाते, ८८४ सविता-समस्त 
मरगतूको प्रसव यानी उत्पन्न करनेवाले, ८८५ रदिलोचनः- 
सूर्य नैघोवले ॥ 

८८६ भनन्तः-सव प्रकारते मन्तरहिति, ८५७ हृतपुर्‌- 
हवन कौ हई सामग्रीको खानेवाले, ८८८ भोदता-परतिको 
भोगनेवाले, ८८९ सुखदः-भक्तोको दर्शनरूप परमं यु 
देनेवाले, ८९० नैकजः-धरमरका, साषुरष्षा मादि परम 

विशू् हवुभीमे स्वेच्छापूवैक अनेक जन्मे धारण करनेवाले, 
८९१ श्रजः-सवसे पहले जन्मनेवाते मादिषुरुप, ०९२ 
मनिदिण्णः-मी किसी अकार मी न उकतानेवाले, ८९३ 
सदामर्पी-सत्युरुपोपर क्षमा करनेवाले, ८९४ लोकाधि- 
प्ठानम्‌-मस्त लोकोके बधार, ५९५ मद्धुतः-अत्यन्त 
मआचर्यमय 1 छ 

८९६ सनात्‌-अनन्तकालस्वरूय, ८९७ सनातनतमः- 
सवक्रे कारण होनेसे ब्रह्मादि दत्पोकौ अपसा भी प्रम 
पुरणपुख्प, ८९५ कपितः-महपि कपिल, ८९९ कपिः- 
मूयेदेव, ९०० मप्ययः-सम्पू्ं लगतूके लयस्यान, ९०१ 
स्वत्तिदः-परमानन्दसूप भङ्धत देनेवाले, ९०२ स्वत्तिषत्‌- 
आभितजनोका कृत्याय करनेवाते, ९०२ स्वस्ति-कत्याण- 
स्वप, ९०४ स्वस्तिभुक्‌-मक्तोकि प्रम कल्याणङी रदा 
कर्मेवासे, ९०५ स्वस्तिदक्षिणः-कल्याण कटनेमे समरं भोर 
शीघ्रं कल्याण करनेवाते 17 

९०६ अरौदरः-यव प्रकारके स्र (क्रूर) भावोपि रहित 


दिष्णुहस्लनाम 


१४९९ 


शान्तमूति, ९०७ कृष्डसो -ूरयके समान प्रकारामने मकरा 
कृति कुण्डलोको धारण करनेदासे, ९०८ घो-युर्धनचः, 
को धारण करनेवाते, ९०९ विक्रमो-सवसे विराध परा. 
क्रमसील, ९१० ऊजितरासनः-जिनका शृति-सूिसूप 
शासन जत्यनते श्रेष्ठ है--रेमरे अति धरष्ठ धारन कएेवाते, 
९११ शब्दाततिगः-राव्दकी जहौ पुव नही, एते वाणी 
विय, ९१२ शम्दसह्‌--समस्त वेद-शा स्व जिनकी महिमाका 
बखान करते टै, रेते, ९१३ शिशिर~वितापपीदितोक न्ति 
देनेवाले भरीतलमूति, ९१४ शर्वयकर-शानिर्योकीः रानि 
संत्ार गौर अज्ञानिरयोकी रात्रि ज्ाने--हन दोनौकि उत्पत 
करनेवाले ॥1 

९१५ मकरुरः-सव प्रकारके क्रूरयावोपति रहित, ९१६ 
पेरालः-मन, षणी घौर कर्मं--प्मी दृष्टिमोति सुन्दर हनेके 
कारण परमः सुन्दर, ९१७ दक्षः-सव प्रकारे समृद्ध, परमः 
दक्तिशाली यौर ्षणमात्रमे वडे-से-वड़ा कायं कर देने 
महान्‌ कर्यकुशल, ९१८ दक्षिणः-सहारकारौ, ९१९ कषभिर्णां 
वर्षमा केवासोमि सर्वभ्रष्ठ, ९२० पिद्रत्तमः-विद्रानोमिं 
सर्व्॑ेष्ट परम विदान्‌, ९२१ वौतपयः-सम प्रकारके भये 
रहित, ९२२ पृष्यधवणकोतेनः-जिनके नाम, गृण, महिमा 
ओर स्वरूपकी श्रवण मौर कीर्तन परम पुष्य थानी परमपावन 
हैदेते॥ 

९२३ उत्तारणः-सार-सागरसे पार करवाते, ९२५४ 
दष्छृतिहा-पपोका भौर भापियोकरा नादा केएेवासै, ९२५ 
पुण्यः-स्मरण आदि फरनेवाते समस्त धृर्पोको पदित्र कर 
देनेवासे, ९२६ दुःस्वष्ननाशनः-ध्यान, स्मरण; कीर्तन गौर 
पूजन करनेसे बुरे स्वप्नोका मौर संसाररूप दुःस्वप्नका नारा 
करनेवाले, ९२७ वौीरहा-शरणागतोंकी विविष गतियोका 
यानी संसास्वक्रका नाय कर्नेवाते, ९२८ रहणः-रमे प्रकाल 
रदा करवाने, ९२९ सन्तिः-विद्या मौर विनपका प्रार्‌ 
कृरनेके लिये सन्तस्पसे भ्रकरट होनेवाले, ९२० भौवनः 
समस्ते प्रभाक प्राणल्पसे जीवित रखनेवाते, ९३१ षय- 
दत्यितः- समस्त विर्वको व्याप्त करके स्थित रदनेवाले ॥ 

९३२ भनन्तषटपः-भनन्त--अमितसूपवाते, ९३३ 
अनन्तथीः-अनन्तथीः यानौ अपरिमित वरायक्नियापि मुक्ते, 
९३४ निततमन्ुः-सव प्रकारे क्रोषको जीत प्ेमेवाते, 
९३१ भयापहः-भक्तमगहासी, ९३६ घतुरः-चार्‌ बैद्प 
कोपीवाते भद्धतमूत्ति ओर न्याययोत, ९३५७ गंमीर्मा- 
गम्भीर मनवासे, ९२८. विदिशः-मधिकापियोको उनके 
कमनुसार विभागदवेक नाना प्रकारके एने देनेकाने, ९३९ 
च्यादिरः-सवकये ययगयोग्य विविप माक्ञा देनेवाे, ९४० 
्दिसः-वेदस्पमे समस्त कमोकय फोड़ यतसनिवाने 11 


१४९८ 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनुदासनपवं 


ण 


सन्दर, ७९२ सुन्दः-परम करुणागील, ७९३ रत्ननाभः 
रलके समान सुन्दर नाभिवाले, ७९४ सुलोचनः-सुन्दर 
नेव्ोवाले, ७९५ अर्कः-त्रह्यादि पूज्य पुरूपोके भी पूजनीय, 
७९६ याजस्नः-याचकोंको अच प्रदान करनेवाले, ७९७ 
शृद्धो-प्रलयकालमें सीगयुक्त मत्स्यविशेषका स्प धारण 
करनेवासे, ७९८ जयन्तः-श्नु्भोको पूर्णतया जीतनेवाले, 
७९९ स्विज्जयौ-स्व्न यानी सव कुछ जाननेवाले मौर 
सवको जीतनेवाले }) ॥ 

८०० चुवर्णविन्डूः-पुन्दर अक्षर भौर विन्दुसे युक्त 
ओंकारस्वरूप नाम ब्रह्य, ८०१ अक्षोभ्यः-किसीके हार 
भी क्षुभित न किये जा सकनेवाले, ८०२ सर्ववागोश्वरेर्वरः- 
समस्त वाणीपतियोके यानी ब्रह्मादिके भी स्वामी, ८०३ 
सहाहदः-व्यान करनेवाले जिसमे गोता लगाकर आनन्दमें 
मग्न होते दै, पैसे परमानन्दके महान्‌ सरोवर, ८०४ महागर्तः- 
मायारूप महान्‌ गतेवाते, ८०५ महामूतः-व्रिकालमे कमी ने 
नष्ट होनेवाले महाभूतस्वरूप, ८०९६ महानिधिः-सवके 
महान्‌ निवास्-स्यान ॥ 

८०७ कुमुदः-कु अर्यात्‌ पृथ्वीको उसका भार उतार- 
कर प्रसन्न कृरनेवाते, ८०८ कुन्दरः-हिरण्याक्षको मारनेके 
लिये पृुथ्वीको विदीर्ण करनेवाले, ८०९ फुन्दः-कर्यपजीको 
पृथ्वी प्रदान करनेवाले, ८१० पर्जन्यः-वादलकी भाति 
समस्त ईष्ट वस्तुओंकी वर्षा करनेवाले, ८११ पावनः-स्मरण- 
माव्रसे पवित्र करनेवाले, ८१२ भनिलः-सदा प्रबुद्ध रहने- 
वाले, ८१३ अमृतासः-जिनकौ आशा कमी विफल न हो-- 
एेसे अमोघसंकत्प ८१४ अमूतवपुः-जिनकी देह कभी नष्ट 
न हो- रेते नित्य-विग्रह, ८१५ सरवज्ञ-सदा-सरवदा सव कु 
जाननेवाले, ८१९ सर्वतोमुखः-सव गोर मुखवाले यानी जहाँ 
कटी भौ उनके मक्त भव्तिपूरवक पत्र-पुष्पादि जो कु भी 
पेण कर, उसे भक्षण करनेवाले 1 

८१७ सुलमः-नित्य-निरन्तर चिन्तन करनेवालेको 
गौर एकनिष्ठ शरद्धाजु भक्तको विना ही परिभिमके सुगमतासे 
रात हौनेवाले, ०८ १८ सुव्रतः-ुन्दर मोजन करनेवाले यानी 
अपने मन्दाय मरेमपर्वकं अर्पण कयि हृए पद्ुष्पादि 
मामूली भजनको भौ परम रेष्ठ मानकर खानेवासे, ८१९ 


सिदधः-स्वभावसे ही समस्त सिदियोसि युक्त, ८२० शव्रूजित्‌- . 


देवता भौर सत्युर्पोकि शयुमोको अपने शाव मानकर जीतने- 
वाले, ८२१ शवुतापनः-रातर्मोको तपानेवासे, ८२२ 
नयप्रोधः-वटवृक्षरप, ८२३ उटुम्वरः-कारणरूपसे आकाशाके 
भो उपर रह्नैवासे, ८२४ मश्वत्वः-पीपल-वृक्षस्वरूप, 
८२५ चापूरारध्रनिपूदनः-चाणूर नामक भन्ध्रजाततके वीर 
मल्लको मारनेवाले ॥ । 


८२६ सहल्ाचिः-अनन्त -किरणोंवाले, ८२७ सप्त- 
निदह्धः-काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णा, 
स्फुतिद्धिनी भौर विदवरुचि--इन सात्त जिह्धावाले भग्नि- 
स्वख्प, ८२८ सप्तधाः-सात दीप्तिवाले अग्निस्वरूप, ८२९ 
सप्तवाहनः-सात धोडोवाले सूरय॑ङ्प, ८३० अभूतिः-मूति- 
रहित निराकार, ८३१ अनघः-सव प्रकारसे निष्पाप, ८३२ 
अचिन्त्यः-किसी प्रकार भी चिन्तन करनेमें न आनेवारै, 
८३३ भय्त्‌-दुष्टको भयभीत करनेवाले, ८३४ भय- 
नाशनः-स्मरण करनेवालोके ओर सत्पुरुषोके भयका नाश 
करनेवाले 

८३१५ अणुः-अत्यन्त सूक्ष्म, ८३६ वृहुत्‌-सवसे . बड़, 
८३७ कृशः-अत्यन्त पतते ओर हलके, ८३८ स्यूलः-अत्यन्त 
मोटे भौर भारी, ८३९ गुणगृत्‌-समस्त गणको धारण 
कृनेवाते, ८४० निर्गृणः-सत्तव, रज अौर तम--दइन तीनों 
गुणोसे रहित, ८४१ महान्‌-गुण, प्रभाव, एेश्वयं गौर ज्ञान 
आदिकी अतिशयताके कारण परम महत्वसम्पन्न, ८४२ 
अधृतः-जिनको कोई भी धारण नहीं कर सकता-एेसे निरा- 
घार, ८४३ स्वघूतः-अपने-आपसे धारित यानी मपनी ही 
महिमामिं स्थित, ८४४ स्वास्यः-सुन्दर मुखवाले, ८४५ 
प्राप्ेशः-जिनसे समस्त वंशपरम्परा आरम्भ हूरई दै-एेसे 
समस्त पूर्वेजोके भी पूवेज आदि पुरुष, ८४९ वेशवधनः- 
जगत्‌-प्रपञ्चरूप वंको ओौर यादव-वंडको बटढ़ानेवाते ॥ 

८४७ भारभृत्‌-शेषनाग आदिके रूपमे पृथ्वीका भार 
उठनेवाले भौर अपने भक्तोके योगक्षेमरूप भारको वहन 
करनेवाले, ८४८ कयितः-वेद-शास्त्र मौर महापुरुषोद्रारा 
जिनके गुण, प्रभाव, एश्वर्य अर स्वल्पका वारंवार कथन 
किया गया है, एसे सवके दारा वणित, ८४९ योगी-नित्य 
समावियुक्त, ८५० योगीशः-समस्त योगोकि स्वामी, ८५१ 
स्वेकामदः-समस्त कामनागोको पूर्णं करनेवाते, ८५२ 
आश्वमः-सवको विश्राम देनेवाले, ८५३ श्रमणः-दुष्टोको 
संतप्त करनेवाले, ८५४ क्षामः-प्रलयकालमे सव प्रजका क्षय 
करनेवाले, ८५५ सूपर्णः-सुन्दर पह्भवाते गरुडस्वसूप, 
८५६ वायुदाहुनः-वायुको गमन करनेके. लिये शक्ति 
देनेवाले 11 

८५७ धनुर्धरः-घनुपघारी श्रीराम, ८५८ धनु्वेदः- 
घनुविद्याको जाननेवाले श्रीराम, ८५९ दण्डः-दमन केरने- 
वालोको दमनश्ञक्ति, ८९० दमयिता-यम मौर राजा आदिके 
रूपमे दमन करनेवाले, ८९१ दमः--दण्डका कार्य यानी जिनको 
दण्ड दिया जाता है उनका सुधार, ८६२ सपराजितः-रत्रुग- 
दवारा पराजित न होनेवाले, ८६३ सर्वसहः-सव कुछ सहन 
करनेकी सामथ्ये युक्त, अतिशय तितिक्षु, ८६४ नियन्ता- 


अनुशासतनपवं ] 
= 


विष्णुसहव्रनाम 








-सवको अपनै-भपने कर्तव्ये नियुक्त करनेवाले, ८६१५ अनि- 
यमः-नियमेपि न वेषे हए जिनका कोई भौ नियन्वण करने 
याता नही रेते परमस्वतन्र, ५६६ अयमः-जिनका कोई 
शासक नही अथवा मृत्युरहितं 11 & 

८६७ सतत्वयान्‌-वल, वीर्ये, सामथ्यं भादि समस्त 
सतोम प्म््न, ८६८ सात्विकः-सत्वगुणप्रपानविग्रह, 
९६९ सतपः-तत्यस्वरूप, ८७० सत्यधर्मपरायणः-यया्थं 
भाषण अौर धर्मके परम आघार, ८७१ अभिप्रायम-परेमीजन 
जिनको बाहे हैमे परम इष्ट, ८७२ प्रियारहै-अत्यन्त 
प्रिवस्तु समर्पण कटके लिये योग्य पाच, ८७३ अहँः-सवके 
प्रम पूज्य, ८७४ प्रियकृत्‌-भजनेवासोको प्रिये करनेवाले, 
२८७१५ प्रोतिवर्धनः-अपने प्ेमियोके प्रेमको वदानेवति ॥ 

५७६ विहायसगतिः-आकाशमे गमन करनेवाने, 
८७७ ज्योतिः-स्वयपरकाशस्वरूप, 5७०८ सुरविः-सृन्दर 
रुचि भौर कान्तिवासै, ५७९ हृतमुक्‌ः-यज्ञमे वन कौ हई 
समस्त हवरिको अग्निर्पे मक्षण कवते, ८८० विभुः- 
सर्वव्यापी, १८१ रविः-समस्त रसोंका शोपण कलेवाले सूर, 
८८२ विरोधनः-धिविष अ्रकारके प्रकाश फंलानेवाले, ८८३ 
भूष॑-रोमाको प्रकट करनेवाले, ८८४ सतिता-पमस्त 
मगतूको प्रसव यानी उयप्र करनेवाले, ८५६ रविलोचनः 
र्स्य नेतरोवाले ॥ 

८०८६ अनन्तः-सव प्रकारे अन्तरहिति, ८८७ हुतभुक्‌ 
हवन कौ हुई सामग्रौको खानेवाले, ५८८ भोक्ता-पकृतिको 
मोगनेवाते, ८८९ सुखदः-मक्तोको दर्शेनरूप परम युष 
देनेवाते, ०९० नैकजः-प्मेरक्षा, साधूरक्षा मादि भ्रम 
विशुद्ध हैतुभोमि स्वेच्छापूर्वक अनेक घनम घारण करनेवाले, 
८९१ म्रजः-सवते पहले जन्मनेवाने आपु ८९९ 
भनिरिष्णः-कमौ किसी प्रकार भी न उकतानेवति, ५९३ 
सदामर्षी -पत्पुस्पोपर क्षमा करनेवाले, ८९४ सोकाधि- 
ष्ठानम्‌-समस्त लोकोके माघार, ८९५ भद्भुर्तः-मत्यन्त 
आदवर्पृमय ए 

८९६ सनात्‌-अनन्तकालस्वरूप, ८९७ सनातनतम 
सवके कारण होनेसे प्रह्यादि परपोको अपेक्षा भी परम 
पुराणमुष्प, ८९ कपिलः-महपि कपिल, ५९९ कपः 
परमद, ९०० अष्ययः-सम्ुणं जगत्के सयस्यान, ९०१ 
स्यप्तिदः-परमानन्दलप मङ्गल देनेवाने, ५०२ स्वत्तहृत्‌- 
मधितजर्नोका कल्याण करनेवाले, ९०३ स्वस्ति-कल्याण- 
स्वरुप, ९०४ स्वप्तिमुक्‌-मकतोके परम कल्याणक रा 
करनेवाले, ९०५ स्वत्तिदकषिणः-कल्याण करनेमे समयं जौर 
भो कल्याण करनेवाले ९ 

९०६ मरीद्रः-सव प्रकारके ख {क्रर) भगवते रदित 


श्न्तमूर्ति, ९०७ कुण्डलो -सूर्के समान प्रकाशमान मकरा- 
हति कुण्डलोको धारण करवाते, ९०८ चद -सुदनवक्र- 
को धारण करमेवासे, ९०९ विक्रमौ-्वते विलक्षण परय 
कमसत, ९१० अमितशासनः-जिगका भूतिनृतिर्प 
यासन अत्यन्त धरेष्ठ है--ेते मति ग्रैष्ठ पासन करवानि, 
९११ शब्दातियः-रव्यङी जहां परु नही, एसे वाणीके 
अविपय, ९१२ शब्दसहः-समस्त वेदशास्त्र जिनको महिमाका 
नदान करते है, से, ९१३ शिशिरः-पितापपोडितोफो यान्वि 
देनेवाते चोतलमूति, ९१४ श्वरीकरः-सानियोरी रत्नि 
संसार भौर अज्ञानियोको राति ज्ञान--श्न दोनोक उतपप्त 
करनेवाले ॥ 

९१५ मदररः-सव प्रकारके दरू रमावेति रहित, ९१६ 
पेशलः-मनं, वाणी ओर कमं--सभी दृष्टियोपि सुन्दर होने 
कारण परम सुन्दर, ९१७ दक्षः-स्वं प्रकारसे समूद, परम- 
शक्तिशाली ओर क्षणमाभरमे बडे-से-वडा कां कर दैमेवते 
महान्‌ कायंङशल, ९१० दक्षिणः-संहारकारी, ९१९ पमि 
शरः-श्षमा करमेवालोमे सर्वभेष्ठ, ९२० विद्रत्तमः-विषनेिं 
सर्वघरेष्ट परम विदान्‌, ९२१ धोतमयः-सव प्रकारके भयते 
रहित, ९२२ धुष्यथवकतेनः-मिनके नाम, गुण, महिमा 
ओर स्वस्पका श्रवण मौर कर्तन परम पष्य यानौ परमपावन 
हैते 

९२३ उत्तारणः-संसार-घागरमे पार करवाते, ९२४ 
दृष्छृतिहा-पापोका गौर प्रापियोका नाय कृलेवातै, ९२१ 
ृष्य.-स्मरण आदि करनेवाले समस्त पुष्पको पवित्र कर 
देनेवाते, ९२६ दुःष्वप्ननापनः-ष्यान, स्मरण, कीर्तन भौर 
पूजन केसे वरे स्वप्नोका भौर संारस्प दुःस्वप्नका नाध 
करनेवाले, ९२७ वौरहा-गरणागतोको विनिष ग्तियोका 
यानी संसास्वक्रका नाप करनेकाते, ९द९ ररण्‌ः-सव प्रकारमे 
रक्षा करनेवाते, ९२९ सन्त-विया मौर विरनयकां प्रचार 
कृरमेके तिये दन्तस्पसे प्रकट हनेवाते, ९३० जीवनः 
समस्त भ्रनाको प्रायरूपसे जीवित र्वनेवाते, ९३१ पर्य" 
दस्थितः-समस्त विवको व्याप्त करके स्थित रहनेवाते 11 

९३२ अनन्दूपः-नन्त--अमितरूपवाते,. ९३३ 
अनन्तसोः-अनन्ती यानी मपरिमिरव एराशक्तियौसि युवत, 
९३४ नितमन्युः-सव प्रकारे करोधको जीत सेनेवाति, 
९३५ प्रपायह-मक्तमयहारी, ९३६ घतुरधः-चार वेदष्प 
कोथोबाते मद्गलमूति सीर भ्यायदील, ९३७ भमीरा्मा~ 
गम्भीर मनवते, ५३८. ििः-अयिकारियोको उनके 
कर्मनुषार श्विमागपूवेक नाना प्रकारके फत देनेवाने, ९३९ 
अवप्दिशः-सवको ययायोप्य विवि आजा देनवाते, ९४० 
दि्ः-वेदस्यसे समस्त कर्मक फल यत्तनेवीे ४ 
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९४१ अनादिः-जिसका आदि कोर न हो एसे सवके 
ारणस्वरूपं, ९४२ भूर्भुवः-पृथ्वीके भी आघार, ९४३ 
कषमीः-समस्त शोभायमान वस्तुमोकी बोभा, ९४४ सुचीरः- 
धित जनके अन्तःकरणमें सुन्दर कल्याणमय विविध 
पूरणा करनेवाते, ९४५ रचिराद्धदः-परम रुचिकर 


ल्याणमय वाजुवंदोको धारण करनेवाले, ९४६ जननः- - 


णीमाव्रको उत्यत्त करनेवाले, ९४७ जनजन्मादिः-जन्म 
नेवालोके जन्मके मूलकारण, ९४८ भीमः-दृष्टोके लिये 
यानक, ९४९ भीमपराक्रमः-अतिशय भय उत्पन्न करने- 
ले पराक्रमसे युक्त 

९५० आधारनिलयः-आधारस्वरूप पृथ्वी आदि 
मस्त भूतोके स्थान, ९५१ मधाता-जिसका कोई भी 
नानेवाला न हो एसे स्वयंस्थित, ९५२ पुष्पहासः-पुप्पकी 
ति विकसित हाँसीवाते, ९५३ प्रजागरः-भली प्रकार 
गरत्‌ रहनेवाले नित्यपवुद्ध, ९५४ उरध्वगः-सवसे उपर 
हनेवाले, ९५५ सत्पयाचारः-सत्पुरुपोके सा्ग॑का आचरण 
रनेवासे मर्यादापुरूपोत्तम, ९५९ प्राणदः-परीक्षित्‌ आदि 
रे हमको भी जीवन देनेवाले, ९५७ प्रणवः-ञकार- 
वरूप, ९५८ पणः-ययायोग्य व्यवहार करनेवाले 

९५९ प्रमाणम्‌-स्वतः सिद्ध होनेसे स्वयं प्रमाणस्वरूप्‌, 
,६० प्राणनिलयः-प्राणोके आधारभूत, ९६१ प्राणभृत्‌- 
मस्त प्राणका पोपण करनेवाले, ९६२ प्राणजौवन्‌ः-प्राण 
युके सच्चासमे प्राणियोको जीवित रखनेवाले, ९६३ 
त्वम्‌-यथा्थ तत्त्वरूप, ९६४ तत्त्ववित्त-यथार्यं तत्त्वंको 
रण॑तया जाननेवाले, ९६५ एकात्मा-अद्वितीयस्वरूप, ९६६ 
नन्ममृत्युजरातिगः-जन्म, मृत्यु भौर वुटापा भादि शरीरके 
ममेसि सर्वेथा अतीत 1 । 

९६७ धू्भुवःस्यस्तरः-भूःभुवः स्वःरूप तीनों लोकोको 
्याप्त करनेवाले मौर संसारवृक्षस्वरूप, ९६८ तारः-संसार- 
सागरसे पार उतारनेवासे, ९६९ सविता-सवको उत्पन्न 
करनेवाले पितामह, ९७० प्रपितामहः-पितामह ब्रह्माके भी 
पिता, ९७१ यक्ञः-गजञस्वरूप, ९७२ यज्ञपतिः-समस्त 
यत्तोके अधिष्ठाता, ९७३ यज्वा-यजमानरूपसे यज्ञ करनेवाले, 
९७४ यत्ताद्धः-समस्त यज्ञरूप द्धौवाले, ९७१ यज्ञवाहुनः- 
य्ञोको चलानेवासे 

९७६ यत्तसृत्‌-यज्ञोका घारण-पोषण करनेवाले, ९७७ 
प्लकृत्‌-यजञोके स्वयिता, ९७८ यत्ती-समस्त यज्ञ जिसमे 
पमाप्त होते है--फेसे योपो, ९७९ यज्तभुक्‌-समस्त यलोके 
मोक्ता, ९८० यत्तसाधनः-त्रह्मयत्त, जपयज्ञ आदि वहुत-से 
मय जिनको प्राप्तिके साधन है रेपे, ९८१ यजान्तङृत्‌- 
मोका अन्त करनेवाले यानी उनका फल देनेवाल, ९८ 


यज्ञगुह्यम्‌-यज्ञोमिं गुप्त ज्ञानस्वरूप ओर निष्काम यज्ञस्वरूप्‌, 
९८३ अश्नम्‌-समस्त प्राणियोके अन्न यानी अच्नकी भति 
उनकी सव ्रकारसे तुष्टि-पुष्टि करनेवाले तथां ९८४ अक्नादः- . 
समस्त यन्नौकि भोक्ता भी} 

९८१५ आत्मयोनिः-जिनका कारण दूसरा कोई नही- 
ठेसे स्वयं योनिस्वरूप, ९८६ स्वयंजातः-स्वयं अपने-माप 
स्वेच्छापूर्वेक प्रकट होनेवाले, ९८७ वेखानः-पातालवासी 
हिरण्याक्षका वध केरनेके लिये पृथ्वीको खोदनेवाले, ९८८ 
सामगायनः-सामवेदका गान करनेवाले, ९८९ देवकी. 
नन्दनः-देवकीपुत्र, ९९० खष्टः-समस्त लोकोके रचयिता, 
९९१ क्षितीशः-पु्वीपति, ९९२ पापनाशनः-स्मरण, 
कीर्तन, पूजन आर व्यान भादि करनेसे समस्त पापसमुदायका 
नाश करनेवाले ।। 

९९३ शद्धखःमृत्‌-पाञ्चजन्य शद्भुको धारण करनेवाले, 
९९४ नन्दकौ-नन्दकनामके खद्धं घारण करनेवाले, ९९५ 
चक्रौ-युदर्शननामक चक्र धारण करनेवाले,. ९९६ शङ्ख 
घन्वा-साद्धंघनुषधारी, ९९७ गदाधरः-कीमोदकी नामकी 
गद! धारण करनेवाले, ९९८ रथाङ्खपाणिः-भीप्मकी प्रतिज्ञा 
रखनेके लिये सुदशेन चक्रको हाथमे धारण करनेवाले, 
९९९ अक्षोभ्यः-जो किसीके द्वारा भौ क्षूमित--मयभीत 
नहीं कयि जा स्के एसे, १००० सर्वेप्रहुरणायुधः-ज्ञात 
ओर अज्ञात जितने भी युद्धादिमे काम आनेवाले हथियार 
है, उन सवको धारण करनेवाले ।। 

यहाँ हजार न्मोकी समाप्ति दिखलानेके लिये अन्तिम 
नामको दुचारा लिखा गया है, मद्भलवाची हौचेसे उभ्कारका 
स्मरण किया गया है, अन्तमं नमस्कार करके भगवान्‌की 
पुजाकोगयोहै) 

इस प्रकार यह्‌ कीर्तन करनेयोग्य महात्मा केशवके दिव्य 
एकं हजार नामोका पुर्णरूपसे वर्णन कर दिया । जो मनुष्य 
इत विष्णुसहलनामका सदा श्रवण करता है ओर जो प्रति- 
दिन इसका कीर्तन या पाठ करता है, उसका इस लोकें तथा 
परलोके कहीं भी कु अशुभ नहीं होता । इस विष्णुसहघ्- 
नामका पाठ करनेसे अयवा कीर्तन करमेसे ब्राह्यण वेदान्त- 
पारगामौ हो जाता है यानी उपनिषदोकि अर्थरूप परग्रह्यको पा 
लेता है \ क्षत्रिय युदधमे विजय पाता है, वैश्य व्यापारमे धन 
पाता है भौर शूद्र सुख पाता है। धर्मी इच्छावाला 
धमेको पाता है, अथैको इच्छावाला अर्थं पाता है, भोगोकी 
इच्छावाला मोग पाता है मौर प्रजाकी इच्छावाला प्रजा 
पाता है । जो भक्तिमान्‌ पुरुष सदा प्रातःकालमे उठकर स्नान 
करके पवित हौ मनमें दिष्णुका ध्यान करता हुमा इस वासु- 
देव-सहसनामका भली प्रकार पाठ करता ह, वह महान्‌ 


अनुद्रासनपरवं ] 
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यश पाता है, नातिमें महत्व पाता है, अचे सम्पत्ति पाता है 
आर भरि उत्तम शल्याण पाता है तया उत्को करटी भय 
नह होता 1 बहू वौयं मौर तेजको पाता है तया मायेग्यदान्‌, 
कैगन्तिम्यन्‌, बलवान्‌, रुपवान्‌ मौर सर्वगुणसम्पन्ने हो जाता 
है। रोगावुर धरय रोगे टूट जाता है, बन्धनमे पड़ा हुम 
पुय बन्धने टूट जाता है, भयभोत्त भयस ट्ट जाता है 
मौर भापत्िमें पड़ा हुभा आपत्ति टूट जाता है 1 जो पुष 
भकितिसम्पन्न होकर इस विष्युसहलनामते पुरुषोत्तम 
भगवानुकी प्रतिदिन स्तुति करता है, वह्‌ शीघ्र हौ समस्त 
शकटे पार हये जाता है। जो मनुष्य वासुदेवके आधित 
ओर उनके परायण है, वह्‌ समस्ते पापोति ्टूटकर विशद 
मन्तःकरणवाल) हौ सनातन परग्रह्यकरो पाता है ! वासुरेवके 
वतोका कीं कभी मी मशु नहीं होता है तया उनको 
जन्ममृत्यु, जरां मौर व्याधिका भी भय नहीं रहता है! जो 
८ पुद्थ श्रदधपूर्वक भविनभावते इस विष्णुमहवनामका पाठ 
करता है, वह आत्मच, कषमा, सहमी, र्यं, स्मृति ओर 
कीरतिफो पाता है) पुष्पोततमके पृष्यात्मा सव्तोकते किसौ 
विन क्रोध महीं भाता, दर्प्या उत्पन्न नहीं होती, लोम नहीं 
होता मौर उनकी मुदि कभी अशुद्ध महं होतो । स्वगं, सूयं, 
चन्द्रमा तथा मस्षत्रसहिति आक्र, दस दिशाए) पृष्व मीर 


महास्ायर--ये सवे महात्मा वासुदेदके वौ्पे धारण शपि 
गये ह । देवता, दैत्य, गन्धे, यकष, सर्प भौर राक्षप्सहित मह 
स्यावरजद्घमरप सम्पुणे जगत्‌ शोहृष्यके अधीन रहकर 
यथायोग्य यरत रहै है! इ्दिपा, मन, बुद्धि, सव, तेभ, यस, 
धोरज, क्षेव (शरोर) भोर कषेत्रं (मात्मा)-यै सब 
शीवादेदके स्प ह, एसा येद कटुते ह 1 पव शास्ति 
आचारको भ्रयम माना जाता है, आचारपे ही धर्मी धत्पत्ति 
होती है मौर धर्मके स्वामो भगवान्‌ अच्यत ह) पि, पितर, 
देवता, पञ्चमहाभूत, धावुरे मौर स्यादर-जद्ममात्मक, 
सम्पूणं जगतु--ये स्वव नायणते हौ उत्पतन हैए्‌ ह । पोग, 
ज्ञान, सस्य, विद्या, रित्य मादि कर्म, मेद, शास्ते मौर 
विज्ञान~-ये सव पिष्णुमे उत्पन्न हृषु ह 1 ये समत्त चिश्वे 
भोक्ता मौर अविनाशी विष्णु ष्टौ एकं एसे, जो मनेक 
रूपोमिं विमकत होकर निप्र.भिन्न भूतेविशेपोकि नेको 
हर्पोको धारण कर रहे ह तया व्रि्लोकभे ध्याप्त होकर सवफो 
भोगरहैर्ह। जो पष्य परम क्रेय भौर भुख पाना चाहता 
हो, बह भगवान्‌ व्यातनोके कटे हए हस विष्णूसट्मरमाम- 
स्तो्रका पाठ करे । जो विश्यके" दंश्वर जगतृकौ ्रत्यति, 
त्यित्ति मौर विना कणएनेवाते जन्मरहित कमलसोघन भगवान्‌ 
दिष्णुका भजन करते है, षे कमी परामय नहीं पाति है । 


~~~ 


जपने योग्य मन्त्र ओर सवेरे-शाम फीर्तन करने योग्य देवता मादिके मद्खलमय 
नार्मोका वर्णन ओर गायत्री-जपका फल 


युधिष्ठिरे पु्छा--पितामह | भाप स्ूणं शास्तेकि 
विद्वान्‌ है, मतः जपता हूं हिः प्रतिदिन किस स्तो या 
मन्त्का जप करमेसे धर्मक महान्‌ फलेकी प्राप्ति हो सक्तीहै ? 
यारा, गृहप्रवेश या कितौ क्का आरम्म करते समय मयवा 
देवपजञमे यः श्रग्धके समय किसका जप करनेसे कर्मकी पूतिहो 
जातो है ? शन्ति, पुष्ठि, रका, शत्रुनाश तयाः भयनिवारण 
करनेवाला कौनसा दसा जप है, जो येदके समप महत्व 
रखतप है ? मप उत्े बतपतेको छपा करे । 

भोष्मजीने फह्--राज्‌ } मर्दय वेदव्यास यताया 
हुभा मन्त्र म्ह यतला रहर हे, एकाग्रचित्त होकर सुनो-- 
सावित्री देवीने स मन्त्रको सृष्टि को है तया यह्‌ तत्का ही 
पापस टकार दिलानेवाता ह 1 जो दस मस्वरको सुत टै, 
वह्‌ दीर्घजीवी हता है, उस्नको सारी इच्छां पूते हो जाती हैः 
अर यह्‌ दहलोक तया परलोके घो आनन्द भोगता है 
पर्चोनकालयेक्द्निय-धमका पातन करमेवाते मोर सदा सत्य- 


भ्रतके आचरणे संल रहुनेवाते राजविमण दसं मन्त्रवन सदा 
की जप किपाकरतिये) जो रामा इचि्पोको वामे करके 
शान्तिपूर्वक प्रतिदिभ सं मन््रका पाठ करते है, उन्हँ स्द॑त्तिम 
सम्पत्ति प्रप्त होती है। 

(यह्‌ मन्त्र इस प्रकार है--) महान वतधारौ यतिष्ठ, 
वेदनिधि, पराशर, विशाल, पपेशटपघरि अनन्त (रोदनाग)) 
अक्षय सिद्धगण, ऋपिवृन्दं तया परात्पर, देवाधिदेव, दरदाता 
एवं सहसत मस्तश्वाले शिवो आर सदेष्रौ नाम धारण 
करनेवाले भगवान्‌ जनार्दनो नमस्कार है ! 

अजैकपाद, अहिवृघन्य, पिनाकी, अपराजित, चत, पिन्‌ 
प, तरथम्यक, मदेश्वर, पुपाकपि, स्नु, हवन वतेर ई्रवर-- 
ये ग्यारह्‌ श्द विद्यात हँ, जो तोनों सोके स्वामी हँ ) चेदके 
शतरहदिय-प्करणयें ष्टके संक नम दतायै प्ये हु अश, 
प्रग, मिव, जलेश्वर वर्ण, धाता, मर्वभा, जयन्त, भत्र, 
त्वष्टा, पूथा, इन्दर तपा विष्णु-पे बार्ह 
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टलाते ई! ये सव-के-सव कथ्यपके पुर है ! धर, ध्रुवः 
सोम, सावित्र, अनल, अनिल, प्रत्यूष आर प्रमात--ये आठ 
वमु कटे गये ह । नासत्य मौर दल्ल-ये दोनों अश्िनीकुमारके 
नामे भ्रसिदध ह । इनकी उत्पत्ति भगवान्‌ स्के वीरे हुई 
रै । ये मश्वर्पधारिणी सं्ादेवौकी नाके प्रकट हए ये 
(ये सव मिलाकर ततस देवता ह) । 
मव मै जगतुके कर्मपर दृष्टि रखनेवाले तया यज्ञ, दान 
मौर मुकृतको जाननेवाले देवताओंका परिचय देता हं । ये 
देवगण स्वयं अदृश्य रहकर समस्त प्राणियोके शुभागुभ, 
कर्मोको देखते रहते ह । इनके नाम ये है-मूत्यु, काल, 
विर्वेदेव मौर मूतिमान्‌ पितृगण । इनके सिवा तपस्वी मुनि 
तया तप एवं मोक्षमे संलग्न सिद्ध महपि भी सम्पुणं जगत्पर 
दृष्टि रखते ह ! ये सः. अपना नाम-कीर्तन करनेवाले मनुष्यो- 
को शुम फल देते ह ! प्रजापति ब्ह्याजीने जिन लोकोकी 
रचना की है, उन सवमें ये अपने दिव्य तेजसे निवास करते 
ह तया शुद्धमावसे सवके कर्मोका निरीक्षण करते ह\ ये 
सवके प्राणोके स्वामी हु! जो मनुष्य शुद्ध भावसे इनका 
कीतन करता है, उसे प्रचुर मात्रामे धर्म, अथे ओर कामकी 
प्राप्ति होती है तया वह लोकनाय ब्रह्माजीके रचे हए मङ्कलमय 
पयित्र सोकोमे जाता है ! ऊपर बताये हए तैतौस देवता 
सम्पूर्ण भूतोकि स्वामी हँ । इसी प्रकार नन्दोश्वर, महाकाय, 
ग्रामणी, वुपमध्वज, सम्पूरणं लोकोके स्वामौ गणेश, विनायक, 
सौम्यगण, खदगण, योगगण, भूतगण, नक्षत्र, नदिया, माकाश, 
पक्षिराज गरुड़, पृ्वीपर तपते सिद्ध हए महात्मा, स्थावर, 
जङ्गम, हिमालय, समस्त पवेत, चारों समुद्र, भगवान्‌ शंकरे 
तुल्य पराफमवाजे उनके अनुचरगण › विष्णु, जिष्णु, स्कन्द 
सौर अम्विका--दइन सवके नामोका शुद्ध भावे कोरतन 
करनेवाले मनुष्यके सव पाप नष्ट हो जाते है । 
भव श्रेष्ठ मर्यो नाम वता रहा हूं--यवक्रीत, रेभ्य, 
अर्वावसु, परावसु, उगिजके पुत्र कक्षीवान्‌, अङ्किःरानन्दने 
चल भौर मेधातियिके पुत्र फण्वच्छवि-ये सव ऋषि ब्रह्म 
तेजसे सम्पन्न मौर लोकल्ष्टा वतलाये गये हं । इनका तेज 
रद्र, मग्न तथा वसुभेके समान है ! चे पुण्वीपर शभ कर्म 
करफे अव स्वगे देवतामोकि साथ आनन्दपूक रहते मौर शम 
फलका उपभोग करते है । ये सातों म्हूपि महैन््रके गर 
(छत्विज) ह भौर पर्वं दिणामे निवास करते ह! जो 
धृस्य शुद्ध चित्तसे इनफा नाम तेता है, वहु इन्द्रलोकमें 
भतिषप्ठित होता ह । उन्मुचु, प्रमुचु, स्वस्त्यात्रेय, दृटव्य, 
ऊप्ववाह, वृण सोमार््रा ओर मि्रवरुणके पुत्र महाभतापौ 
अगस्त्य मुनि--ये सात धर्मराज (यम) के ऋत्विज है 
ओर दक्षिण दिशामे निवास करते है! दृढेय, श्चतेयु, परि- 
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व्याध, एकत, दित, चरित तथा अचरिके पुत्र सारस्वत मुनि-ये 
सात बरुणके ऋत्विज ह जीर पर्चिम दिशमें इनका निवास 
है! अलि, भगवान्‌ बसिष्ठ, महषि कश्यप, गोतम, भरदाज, 
विश्वामित्र जर च्छ्वीकनन्दन जमदग्नि--ये सात उत्तर 
दिश्ामें रहनेवाले भर कुबेरके गुर (ऋत्विज) है । इनके 
सिवा सात मर्ष गौर है जो सम्पुर्ण दिशाजोमें निवास करते 
है ! वे जगत्‌को उत्पन्न करनेवाले हँ । उपयुक्त महषि्योका 


` यदि नाम लिया जाय तो वे मनुष्योकी कोति बढ़ाते मौर उनका 


कल्याण करते है ! घर्म, काम, काल, वसु, वासुकि, अनन्त 
ओर कपिल--ये . सात पृथ्वीको धारण करनेवाले है । ये 
महात्मा इस जगत्में शान्ति भौर कल्याणक विस्तार करनेवाले 
मौर दिशाभोके पालक कहलाते है ! ये जिस-जिस दिशामें 
निवास करे उसी दिशाकी मोर मुंह करके इनकी शरण लेनौ 
चाहिये ! ये सम्युणं भूतोके स्रष्टा ओौर लोकपावन गतये 
गये है । सवर्त, मेरसावर्ण, मारक॑ण्डेय, सांख्य, योग, नारद ओर 
महर्षि दुर्वासा--ये सात ऋषि अत्यन्त तपस्वी, जितेन्द्रिय 
जर व्विभुवनमें विख्यात हैँ ! इन सब ऋषियोके अतिरिक्त 
वबहुत-से महष रुके समान प्रभावशाली ओर ब्रह्मलोकंके 
निवासी हैँ \ इनका कीर्तन करनेसे मनुष्यके धमे, मर्थं भौर 
कामकी सिद्धि होती है) 

पु्वैकालमें यह पृथ्व जिनकी पुत्रौ हुई थी, उन येन- 
नन्दन महाराज पृथुके नाम अतर गु्णोका कीर्तन करना 
चाहिये । जिन्होने सुयेवंशमे जन्म लेकर इन्द्रके समान 
पराक्रम दिखलाया था, जो इलाके गरभसे उत्पन्न मौर बुधके 
प्रिय पुत्र ये, उन त्रिलोकविस्यात राजा पुरूरवाका भौ "नाम 
लेना चाहिये । इसी प्रकार व्रिभुवनमे प्रसिद्ध वौर भरतका 
ओर जिन्होने सत्ययुगमे विश्वजित्‌ यत्का अनुष्ठान किया 
था, उन तपस्वी राजा रन्तिदिवका नी नाम-कीतन करना . 
चाहिये \! परम कान्तिमान्‌ राजर्पि श्वेत ओर गद्धाजलके 
हारा सगरपुत्रोका उद्धार करनेवाले महाराज भगौरथका 
नाम भो स्मरण करने योग्य है! ये सभौ राजा अग्निक 
समाज तेजस्वी, महान्‌ धीर मौर अपनी कीतिको बट़ानिवाले 
ये 1 इन सवका कौरतेन करना चाहिये 1 श्ुतियोके आघार 
भूत परब्रह्म परमात्माका कीर्तन सम्पूर्णं प्राणियोके लिप 
मद्भलमय है । मनुष्यको प्रतिदिन सबेरे ओर शामके समय 
भगवत्को्तेनके साय हौ उपर्युक्त देवताओं, ऋषियों मौर 
राजाओका भौ नाम लेना चाहिये । ये देवता हौ जगत्की 
रक्षा करते, पानौ बरसाते, प्रकाश मीर हुवा देते तथा भ्रजाकी 
सृष्टि करते ह \ ये ही विघ्नोके राजा विनएयक, शरेष्ठ, दक, 
क्षमाशील मौर जितिन्दिय है । ये महात्मा सबके पाय ओर 
पुण्योके साक्षी है, इनका नाम लेनेपर ये सनुष्योके अमद्कलका 
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मारके ह \ जो स्चेरे उण्फर इनके नाम भोर पूरणो 
उच्चारण करतां है उस्तको शुम कमेकि भोग प्राप्त होते है । 
तिदिन इन देवताभोंका कोतेन फरनेते मनुष्योक दुःस्वप्त 
मष्ट हो नाति है मौर के-सव पापेति दटुटकारा पा जति है} 
भो द्विज भत्येक दौकषाके समय नियमपूर्वक रहकर इने पवित्र 
नाभोका पाठ करता है, वह्‌ न्पायवान्‌, आत्मनिष्ठ, कमाशोत्त, 
जितन्वरिप मीर दोपदष्टिसे रहित होता है! रोग-व्याधिसे 
प्रस्त मनुष्य इसका पाठ करनेपर पापमूक्त एवं नीरोग हो 
जाता है! जो सपने धरके भीतर इन नामका पाठ करता है, 
उत्ते तका कल्याण हता है । दूसरे गौवको यात्रा करते 
समप भो इस नामावलीका पाठ करता है, उसका मामे सङ्गत 
समाप्तं होता है । जो देवयत सौर श्राद्कै समय उपर्युदेत 
ना्मोका पाठ करता है, उसकं हृष्यको देवता भौर कम्य 
पितर सहुषं स्थोकार करते रहँ । जो मनुष्य जहाजर्मे या किसी 
सवारोमें यैठनेपर चिदेशमे अथवा राजदरवारमे जनिपर 
मन-ही-मन गायत्री-मन्त्रका जप करता है, उसे उत्तम सिद्धि 
प्राप्त हतौ है ॥ गायतरीका जप्र कलते राजा, पिशाच, राक्षत, 
आग, पानौ, हवा मौर साप आदिते भय नहीं हेता १ मायनी- 
परन््रका जप फटनेवाता धुप चारो वणो भोर चारो माभमेमिं 


ब्राह्य्णोकी महिमाका वर्णन त्था कातेवयं भौर वायुदैवताक्ा खवाद 









शान्त स्ापित करता टै । जप्त घरमे प्रतिदिन गायत्रा जघ 
होता है बह माग नही लगती, यातस्मैदी भूतम्‌ मही तो 
भोर सप नरौ व्ह्रते ! जो परब्रटस्वरप मावत्रोके गुगोशय 
कतेन सुनते है, उनके दुःसे दूर हौ भति ह भौर ये परमं गतिको 
पराप्त होते है । पह प्िदधिको प्राप्तं एए महपि धेदध्यासका 
कहा हमा पाचन इतिहास ह । इसमें पराशर मूनिके दिष्व 
मतका वर्णन है ! पर्कालमे इदरको इसका उपदेश सपा 
गया या, वही ने वुं सुन्यया है। पाविन-भन््र सन्य 
सनातन ब्रह्यहप है † यह्‌ सम्पुर्ण ूरतोका हृदय मौर सनातनो 
युति है। चद, सूरे, रधु भौर पूरके परमे उत्पप्र ए समौ 
राजा पवित्र भवते प्रतिदिन भायत्रो-मन्वका जेप करते पे । 
गायत्र संसारके प्राणियोकौ परम गति है । कागयप, गौतम, 
भृगु, अद्भिर, अत्रि, शुक, भगस्य भोर यृट्स्पति मदि 
यृदध श्रह्यपिपोने सदा हो गायतरो-मन्दका सेवन किया ह । 
भूगुका नाम लेनेते धर्मो युद्धि होती है } दतिष्ठ मुनिको 
नमस्कार करते वीयं बदृता है । रजा रधुङो प्रभाम 
कटनेसे संग्राममे विजयं प्राप्त होतो है मौर मर्विनौङुमासेकि 
नाम तेतेते कमो रोग नह सताता । राजन्‌ एत प्रकर 
सनातने ब्रह्महा गापतरोका माहत्म्य मेनि वुं यताया है । 


~~ 


ब्राह्मणौकी महिमाका वर्णनं तया कार्तवीयं भौर वायुदेवताका संवाद 


मुधिष्ठिरने पष्टा--पितामह्‌ 1 संसारे फौन मनुष्य 
पूज्य ह ? किनको नमस्कार करन चाहिये ? कनके साय 
कंसा वर्ताव करना उचित है 7 तथा कंसे सोगकि साय किस 
प्रकारका माचरण करनेते कोई हानि नहीं होती ? 

भष्मजोने कहा--पूथिष्टिर 1 व्राह्यर्णोका सपमन 
दैवता्मोको भौ दुःखम शल सकता है, मतः राजाको चाहे 
कि यह्‌ ब्राह्यणो रुला ओर उनको नमस्कार करे तथा 
श्राह्यणोकि निकट पुत्रको भांति विनययुक्ते वर्तादि करे; 
क्योकि ब्राह्मण समस्त जगत्‌को धर्ममयदिका संरक्षण करने- 
याते सेतुके समान है 1 घे धनका त्याग करके सत्न होते 
भौर वाणोका संयम रलते ह । ये उत्तम निधि, ध्रतका पालन 
करमैवाते, सोक ब्तैर शास्त्रे निर्माति गौर परम यशस्वी 
ह। त्तपस्या उनका धन भौर वाणी उनका महान्‌ बल है 1 
ये धमि कारण, धर्मज, सूकषमदर्शो, धमकी इच्छा रणनेवाते, 
पुण्य-करमद्रारा धर्में स्थित शहनेवाते मौर धर्मकेत्दुरहै1 
उनका व्प्धयः सेकर धार प्रकारके भरना जोवन धारण 
करती है । अराह्यण हो सवके पयप्रदक, नेता, यज्ञका भार 
वट्न करनेवाले मौर सनातन है । ये देवता, पितर भोर 
अतिपियेकि मुल तथा हव्य-कष्यमे रयम पोजनके अधिकारो 


हि) ग्राह्यण सयक उपदेश देनेवाले ह1 वैद ही जनका 
धन ह । वे शास्वनानमिं कुशल, मीकप्मफे शाता, सय जर्यो" 
की गतिको जाननैवाते भौर अण्यात्मतत्वका चिन्तन कटे 
वाले है। उं मादि, ध्य भोर भवसानका क्षाने होता 
है। उनके संशय द्रूर हो ग्येष्ेते है पे ऊंच^नौच भा 
पूत-भविष्यके ञाता सौर परम सतिफो जाननेवाले है ! सव 
प्रकारे न्धन्ति मूर्त भौर निष्पाप हं उनके वित्तपर 
द्ृनदोका प्रमाव नहुरं पड़ता । ये सब प्रकारके पप्प्रहवा 
त्याग करनेवाले मोर सम्मान पानेङे पोग्य ह । शानौ महात्मा 
उन्हें सदा हो मादर देते रहते ह ) पे चन्दन मौर मत्क 
क्तेड़मे, भोजन भौर उपवासे तथा रेशमो वस्व भौर 
मृग्ठातामें समान दृष्टि रवते ह । बे राह तो बहत विनो" 
तङ विना भोजन क्वि रह्‌ सकते ई, सपनो पिये 
यमे रतषटर स्वाध्याय करते हए शपरको पुणा समते है 
सौर जो देवता नह है उको देवता यन सकते है । पदिये 
कोपे धर भये तो देवताश भौ देवत्वते चष्ट कटं सते 
ह; दुसरे सरे सोक भोर सोकपार्नोकौ रथन कद स्ते 
अन्दं महात्मायोके शापसे समुदा पानो पने योष्य भ 
हा } उनको ्रोधाप्नि सष्दशारष्यमे साजतक शान्त 
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संक्लिप्तं महाभारत 
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हई । वे देवताभेकि भी देवता, कारणके भौ कारण मौर 
प्रमाणके मो प्रमाण ह! भला कौन मनुष्य वुद्धिमान्‌ होकर नौ 
उन ब्राह्मणोका अपमान करेगा ? ब्राह्मणोमि कोई वृदे हो या 
वालक, सभी सम्मानके योग्य हं । ब्राह्मणलोग मापसमें तप 
मीर विद्याकौ मधिकता देखकर एक इुसरेका सम्मान करते 
हु । विदयाहीन ब्राह्मण भौ देवताके समान भौर परम पवित्र 
माना जाता है, फिर जो विद्वान्‌ है उसके लिये तो कना ही 
क्या है ? वह्‌ तो महान्‌ देवताके समान है 1 

युधिष्ठिरने पुष्ठा--महामते } आप कौन-सा फल 
देखकर मौर किस क्मेका उदय सोचकर ब्राह्रणोकी पुजा 
करते ह? 

भीप्मजीने कहा--राजन्‌ { इस विषयमे कार्तवीर्यं 
अर्जुन मौर वायुदेवत ¢ -रंवादरूप प्राचीन इतिहासका वणन 
किया जाता है! पुरकालकी वते है, माहिष्मती नगरीमे 
सहर चुनाधारौ का्तवौयं मर्जुन नामवाला एक राजा राज्य 
करता था! वहु महान्‌ वलवान्‌ भीर सत्यपराक्रमी था। 
इस लोकमें सर्वत्र उसीका आधिपत्य था। एक समय, फत- 
वीर्यकुमार मर्जुनने क्षतिय-घ्मको अगे करके विनय मौर 
शस्त्रसानके अनुसार बहुत दिनोतक मुनिवर दत्तात्रेयकी 
माराघना कौ मौर मपना सारा घन उनकी सेवामें अर्पण कर 
दिया \ दत्तात्रेयजी उसके ऊपर वहत संतुष्ट हुए ओर उसे 
तोन वर मागनेके लिये उन्होने आज्ञा दी ! तव राजाने कहा- 
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शगवन्‌ { में युद्धम तो हजार शुनामोते युक्त रट, क्तु 
घरपरमेरी दो ही बहि रह! रणभूमिमे.सभी संनिकोको मेरी 
एक हजार बहि दृष्टिगोचर ह भौर मं अपने पराक्रमसे 
सम्पुर्ण पृथ्वीको जीत लू ! इस प्रकार पृ्वीको घमेके अनुसार , 
प्राप्त कर मै भालस्यरहित होकर इसका पालन करू ! इसके 
सिवा एक बातके लिये मौर प्रा्यना करता हे, मुम्प्पर कृपा 
करके आप इसे सी पुरणं करे ! यदि कभी सन्मार्गेका परित्याग 
करके असत्य-मा्गंका आश्रय लू तो साघु पुरुष मके राहपर 
लानेके त्यि शिक्षा दे1' 

उ्तके इस प्रकारं प्रार्थना करनेपर दत्तात्रेयजीने तथास्तु 
कहकर उपर्युक्त वर दे दिये ! तव राजा कातेवीयं सयक समान 
तेजस्वी रथपर बैठकर (सम्पूणं पृथ्वीपर विजय पानके 
अनन्तर) वलके अभिमानसे सोहित होकर कटने लगा- 
शवर, वीर्य, यज, शूरता, पराक्रम ौर ओजे मेरे समान 
दतरा कौन है ?* उत्तकी यहु बात पुरी होते हौ मकाशवाणीौ 
हरईद--मूर्खं ! तुर पता नहीं है कि ब्राह्मण क्षच्नियसे भौ शवेष्ठ 
है \ ब्राह्मणको सहायतासे ही क्षत्रिय इस लोकम प्रजाका 
शासन कर सक्ता है \" 

कातवीयने कहा--े प्रसन्न होनेपर प्राणि्योको सृष्टि 
कर सकता ह मौर कुपित होनेपर उनका नाश कर सकता हूं । 
मन, वाणी मयवा क्रियाके हारा भौ ब्राह्मण मुकसे श्रेष्ठ नह 
हो सकते । ब्राह्मण क्षत्रियोके आधित रहकर जीविका | 
चलाते ह; कितु क्ष्निय कमो ब्राह्यणके आधये नहीं रहता 1 
प्रजा-पालनरूप घमं क्षत्रियोपर ही .मवलम्बित है, क्षत्रिये ही 
ब्राह्मणको जोविका प्रप्त होती है, फिर ब्राह्यण क्षव्रिपोते 
शष्ठ कंसे हो सक्ता है ? माजते में सदा भीख माँगकर जोवन- 
निर्वाह करनेवाले ओौर अपनेको सबसे श्नेष्ठ भाननेवाले 
बर्यणोको अपने अघोन रक्खूंगा 1 आकाशमे स्थित गायत्रीने 
जो ब्राह्यणोको क्षतरियोति श्रेष्ठ बतलाया है, बहु जिल्कुल क्छ 
है । मृगछाला पहुननेवाले सभी. ब्राह्मण विवश होते है मै 
इन सबको जोत लूंगा । तीनो लोकमि कोई भो देवता या 
मनुष्य एसा नही है, जो मुके राज्यसे घण्ट कर सके; अतः 
बराह्यणेसि शष्ठ हूं ! संसारम मतक ब्राह्यण ही सनते शरेष्ठ 
माने जाते ये, कितु माजते से क्षत्िर्योकी प्रधानता स्थापित 
करूगा । संग्राममे कोई भौ मेरे लको नही ह सकता 1 

यह सुनकर अन्तरिक्षे स्यि हुए चायुदेवतने कटा-- 
कर्तवो्य ! तु इस दूषित भावनाको त्याग दे ओर 
बराहमणोको प्रणाम कर! यदितु इनकी बुराई करेगा 
तो तेरे राज्यमे विप्वद मच जायया । ब्राह्मण महान्‌ शक्ति- 
शालौ होते है, यदि तु उनके उत्साहुमे बाधा डालेगा तो वे 
तुरू नष्ट कर देणे अथवा राज्ये बाहर निकाल देगे महं 


अनुशासत] 


वुदधारा क्यप, मगस््य, वसिष्ठ, मत्रि मौर च्यवन युनिकौ महिमानवरणन 
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बात भुनकर का्त॑वौयने पुष्टा--भहानूाव | माप कौन 
है?" तर मिल देवताओं दत ष्‌ हूं भौर बुष 
हितकौ वातत धता र्हा हौ 
कातेवोरय॑ने कहा--वागुदेव ! एसी वात कटुक षने 
बरह्मणेकि भरति भवित मौर अनुरागका परिचय दिया है । 
श्रष्छा, अपी भिका यदि कोर पुष्वी, यायु, जल, 
अत्न, सुं यवा अकारे समान भरष्ट प्राह्मण हो तौ उत 
अताष्पे। 
वायुने कहा-मूषं 1 मँ महात्मा ्राष्भोके कतिपय 
गुणोका वर्णनं करता हः सुनने पवी , जल भौर मग्नि 
मदि जिन घोोका नाम लिया है, उन सवकी मेका ब्राह्मण 
भेष्ठं है । एक पार राना सञ्मफे पोष स्पर्धा (लाग-्ट) 
छ्ोनेफे कारण पृथ्वोकी मधिष्ठाती देवो सोकधारणरूए मपने 
-धर्म (धरणोत्व) का परित्याग करके अन्यतर चती गो । उत 
प्रम विप्रवर कश्यपने हौ भपनो शरितते धस स्थूल पृथ्वोको 
थाम र्या था । द्रसतिमे व्राह्मण मत्यलोक मौर स्वामि भो 
भजेय ह । पहतेको चात है, महामना अद्धिरा पूनि जलको 
द्धी भांति पो रहै घे ) उस समप उह पोनसे तुम्तिहु नर्हौ 
होती थी, मतः पीति-पीते ये पुय्योका साय जलपीग्ये॥ 
सत्यश्चात्‌ फिर उन्न जलका महान्‌ श्रोत बहाकर सम्पूणं 
पृथ्योको भर दिया । ये ही अद्धिरा मूनि एक यारमेरे मपर 
कुपितो गये ये; उस समय उनके रते इस जगत्को त्यागकर 
मूषे बटू दिनतक भन्निहोतरको मग्निमे निवास करना 
पष्ट था) भहपि गौतमने इनको भहत्यापर मासक्त होनेके 


कारण शाप दै दिया भा; केवल धर्मो रक्ते लिदे उनरे 
भाण नहीं तिये । समुद्र पहते मीठे जति प्रया र्हा पा, कवु 
बरह्यणेक्ि शापपे उततकोा पानी शारा हो भया । अग्नि श 
पहले सोनेके समान थः, उस्म धुम नहो उसा षा सौर 
उसको षपट सदा अपरको मर हौ उषती पी; (शतु क्रोधे 
भरेहृए्‌ अद्धि पिन उते शाप दे दिप एसतिपे मद उपमे 
पूर्ति गुण गहं रह गये । देदो, ब्ह्मपि पिके शापसे 
द्ध हृषु सगरपरवोकौ, जो यफतसम्गन्धी असद छोम प्ते 
हए पहा समूदतक मयि चे, यहु राको देरी पटी ह है। 
इसतिथे राजन्‌ । घ्र शहाणोो समानता कदापि महो फर 
सकता, उनसे अपने कल्याणका उपाय जानतेका पल शट! - 
रजा तो गर्भम त्वित हए ग्रष्ठणोको भी प्रणाम कते हं । 
दष्डकारष्यका विधात प्राध्राभ्य ब्र्णेनि हौ मष्ट करदिया। 
तिज नामयाने भहान्‌ क्षत्रिपयेशका भरेते महातमा 
सोवेने संहार कर खला ! दुमे भी लो परम दुखं विगाल" , 
राज्य, यल, धमं तथा ास्व्रानकौ भराप्ति हई है, वहे चिप्रवर 
दत्ावरेयलोको पका हो एल है ) भेष्ठ प्राक्च प्रेष 
जौयको रसा कटनेवाता मोर जोवभ्नगतूकी सूष्टि कणे" 
वाता है, इस घातको जानकेर भो तु षयो मोहे षट 
हृ है 2 जिन्हेनि दस सम्पणे चराचर जगतूकी सूष्टिको है, 
वे भव्यरवतत्वस्य भविनाशे शनापति ब्रह्यामी भो ब्राह्मण 
हीह 

यह्‌ मुनकर राजा कतेवोपं धुप ह गया १ वब पयु- 
देवताने पुनः कहना भेर किया} 


~ 


दारुदेवताके दारा कश्यप, अगस्त्य, वसिष्ठ, अवि ओर च्यवन मुनिकी महिमाका वर्णन 


वयुन कहः--रप्न्‌ । पूकातके बत है, भद्ध नाम- 
यातत एक राजे इस पुथ्योको प्राह्यणोि लिथे दान केर देने 
का विद्धार किया, यह जानकर पुथ्वौको वदो चिन्ता हई) 
यह्‌ सोचने लगो रं सम्पूणं पराणिर्योको धारण करनेवाली 
सौर ब्रह्ठाजोको पुती है । भुके पाकर यह्‌ धेष्ठ राना वो 
ब्र्णोको देना चाहता है ? यदि इसका फे विघार्दै तो 
मेसो सूमित्यश्व (सोक-धारणरप मपे धर्मक) स्याय करके 
दद्लोकषको चली नाजगो; भले ही मेरे नगनेसे यहु राजा अपने 
इज्यते नष्ट हो जाय ^" दसा निश्चय करके पुष्यो चलो 
अयौ । र्हा कस्यपने जय पूय्योको जातो देखा तौ योगका 
माधय सन तुरंत सपना शरैर त्याग दिया मरौर पृथ्दीके इस 
स्यूत विग्रहम षे प्रविष्ट हौ पये । उनके प्रवेशं करेति पृष्वो 
प्ट्तेको मपेशा भो समृद्ध हो पपो \ चार्यो मोर घास-पात 

० भा०--१८९ 


मौर मटकी उपज मधिक माव्रमिं हने समौ । रत्तरोत्तर ˆ 
धर्म ्टृने लता मौर भषको नक्त हो पपा । इतत प्रकार 
विशाल प्रतका पालनं करनेयाते महुपि कर्प तीप हमार 
दिष्य बर्योतक सनग होकर पूभ्यीके स्यम स्यति रहै 
तत्पश्चात्‌ प्व दहयसोरते सौटकर मापो मोर्‌ उन प्रथाम्‌ 
करके उसने अपनेक्तो उनको पूत्रो माना । समोते पृस्यौका 
नाम क्यपौ हो सया । रजन्‌ ] पे कष्पयमौ प्राह्मणही 
ये, जिनका देता प्रभाव देषा पया है ॥ हु कययपते भी धेष्ठ 
किसी क्षवरियको जनता हो प्रो भुर दता! 

इतत प्रकरः पूखनेषर पी राजा कातेदोयंने कौर जाय 
नह दिया 1 हव वापूदेयता फिर कहने सगे~शागन्‌ । भय 
तरर सस्या भाहत्ये चवण कट ( पराघोन सम्भे 
असुरेनि देयतार्मोक्ो पराप्त करके उनका उत्साह नष्ट कर 
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संक्षिप्त महाभारत 


[अनुशासनपर्व 





न 


दिया ! उन्होने देवतार्जोका यज्ञ, पितरेका श्राद्ध तथा 
भनूर्योका कर्मानृष्टान लुप्त कर दिया । तद अयते एेश्वर्यसे 
शष्ट हए देवतालोग पृच्दीपर मरेमारे फिरने तमे ॥ 
धूमते-घूमते एषः दिन उं महान्‌ त्रतका पालनं करनेवाले 
अत्यन्त तेजस्वी मग्त्यसीफा दर्शेन हुमा । देयतामोनि उन्हे 
प्रणाम एरक फष्ा--भुनिशरेष्ठ ! दानयोने हमें युदमें 
हुसकर हमारा एश्वयं छीन लिया है 1 माप इस महान्‌ 
भयते हुमासै र्ना फील्यि ४ देदताि इस प्रकार फष्मैपर 
तेजस्यी मर्हष अगस्त्यफो दैत्ये प्रति वडा फरोध हमा । 
पै प्रसयफालौस मग्ने समान प्रस्दलित हौ उठे! उनके 
शरीरसे निकलती हई उदीप्त किरमोकी ज्वालासे सहसो 
दानय भस्म ह-होफर भकारते पुथ्यौपर गिरने सगे । 
तव दत्यगण दोनों लोको परित्याग फरके दक्षिणं दिशाको 
भोर माग गये । उस समय राजा वलि पृथ्वीपर आकर मश्व 
मेधयत छर रहै ये, भतः जो दैत्य उनफे साय पृथ्वोपर ये 
भीर णो पातातमे रह गये ये, वे ही दग्ध होनेसे धवे । 
ह्र प्रकार अगर्स्यके तेजते स्वर्गवासी वत्य दग्ध हो 
जानेषर देवतामोका भय दूर हमा ओर वे पुनः अयने- 
अपने लोमे चले गये ! कार्तवीर्यं ! एसे प्रभवशाली 
अगस्त्य मुनिकी फया मेनि दुक सुनायी है, त उनसे भी भेष्ठ 

किसी क्षतियत्ते जानता हयै तो वता + 
यह्‌ भुनफर भौ राया फार्ववीयं मीन ही रहा! त्व 
वायुने पुनः फहना मारम्म फिया--'राजन्‌ ! अव तू परम 
पशतस्वौ वसिष्ठ मुनिके एक भहान्‌-फर्मफौ फया धदण फर \ 
एक समयं देवतामेनि मानसरोवरफे तटपर यन्न जारम्न 
किया, उस सरोवरे पास पर्वतफे समान साफारवासे वहुत- 
से दानव रहते थे, जो "खली नामे प्रति ये । उन्होने 
देयतार्भोको जव यन्न फरते देखा ते उच श्वयको मार डालनेका 
धिचार पिपा} फिर तो दोनों दलम युद्धं छिद ण्या। 
भानत्सेवर वहसि निकट या भौर ब्रह्याजीने उसे विदययें 
दत्योफो चरदान दे रया या फ इत्तमे दुयको लगानिते तुमह 
नयोन जीवन मिलेगा । अतः उस सनय दानयोमेते मो हुताहूत 
होते पे, उन्हं दूरे दानय मानम्योवसमे प्तं देते मौर चे उसके 
णते वयौ सयतते ही जौ उठते पे; किर त्तसेवरफे जलफो 
सौ योजन ऊदे उघालते तयः ह्ये स्र पर्दद, पररय 
र क्ष ल्म हए रे देमता्ओपर टूट पठते! नं 
दान्योरी संस्पा दस हृनारष्मै धौ ! सद उन्हने वेदसार 
१ = | दे भागकर इन्रपी शरण्ये 
पि 1 द्वन्त न्ये उन स्त्पति मिरुर ष्केया उठाना पड, 


भदः (1 य्िव्ठम्भयप श्रपमं भ गये > 
तः 4 ससच्छरीम सरणनरे ममे । लगयान वह्तष्ट चड़ वादु 


ये \ देपत्तागोफो इसी उनरर छन्हि उन यमय-दान्‌ रै 
^ ^, ९ छन्न इन्दु चपय-दन दै 


दिया मौर उन खलीनाभवाले समस्त दानयोको जपने तेजसे 
अनायास टी भ्म कर डला । फिर वे महातपस्वो मुनि 
कौलास-मारभसे दहती हई भङ्खानदीको मानसरोवरमें ले आये 1 
गङ्खाजीने वहाँ अते ही उस सरोवरका बांध तोड़ शला । 
उससे जो सोत वहफर निकला वही सरयू नदीकै नामसे भ्रसिद़ 
हमा ! जिस स्थानपर खली नामके दानव मारे गये, उसे 
आज भरी "वलिनः के चामते पुकारा जाताहै। इस प्रकार 
महामुनि वतिष्टनै इत्सहित सम्पूणं देवतामोक रक्षा को गौर 
प्रह्याजीसे वरदन पाये हए दैत्योको भी नष्ट कर दिया ! यह 
वसतिष्ठजीकफे फर्वका वर्णेन फिया गया है । कार्तवीर्यं ! यदि 
इनते भी वडा फ्ोई क्षिय हौ तो वता +" 
वायुदेवताके स श्रकार फटहनेयर भी कातवीर्य अजुनं 
चुप ही रहा, तव वायुने फिर कटा--राजन्‌ ¡ अब तु 
महात्मा अद्रिके अलौकिकं फर्मष्ती कया युन । एक बार 
देता सर दानवं युद्ध हुमा, उसमे राहून सुर्यं ओर 
समाये वापेसि भारफर घायल फर विया, हसते उनशां 
तेज शान्त षडु गया आर वहाँ घोर अन्धकार छा गया ! फिर 
तो मधेरेमे सु न पडनेकते एारण ठेवतासोग दानवेकि हाथमे 
मारे जाने लगे! उन महावलौ असुरोकि प्रहारे आहत 
होनेके कारण देवतामोंकी प्राणणक्ति क्षीण हो चली मौर 
वै भागकर तयस्यामें संलग्न हुए विभ्रवर अद्रि सुनिके पास 
पटच ! वहं जाकर उन्होने इन्धियोपर चिखय प्राप्त करने 
चाले उन मर्हसि रहा--श्रमो ! असुरोने चमा सौर 
सू्यको मपने साणोते बोध डाला है भौर अब घोर अन्धकार छा 
जानेके कारण हम भी रदुभोके हाये मारे जा रहै) 
हमे तनिक मी शान्ति नहँ मिलती, माप छुपा फरक दसं भयसे 
हमरो रका रीन्ि ।" सतित कएहा--भि किस तरह 
मपलोमोकौ रक्षा फर ?' देवता बोते--माप अन्धकारको 
नष्ट करनेवाले चन्रमा भौर सूर्यका स्वरूप धारण फीलिपे 
सौर हमारे शदुयोंका नाश फर लिये 1 उनके एसा 
एह्नेपर सन्निने बन्धफार टर फरनेवाले चद्धमाका रूप धारण 
किया सतर देवतासोंकौ सोर शरान्तमावे देखा । उस समय 
चनमा जीर पूरयेफी प्रभा.भन्द देखकर अत्ति अपनी 
तपस्यासे प्रा फंलाया ओर सम्पुणं जगतृको अन्धकारशूत्य 
एद मपलोफित फर दिया ! उन्होने मयने तेजवे हौ देवतामकि 
शदूर्योरत परास्त ठर दिया ! उन सहन्‌ भुर अघ्िके 
तेऽ दण्च होते देख देदतामोनि सी पराक्रम फरक उन एर 
अला इस रकार अन्ने सरयको तेजस्वी वनाया, देवताक 
व नव्ट कर व्या 1 मिनि 
ःरगवालं, मृग्छाला पहुन्नेवासे भौर 
प्लाहार एररे रह्नेवरले तेजस्वी प्रादमण भे । उन्न जो 
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भत्मोनोनः हतो भयतायू साह्न्यक्ष महुना कथय 


१्द्०न्ण 





सामय्यं दिखता नसा महान्‌ कमं किया, उपर तूदृष्ि 
डात मौर बता, एनत भौ चेच्ठ कोर शत्रिए ठै 2 

यहं सुनकर भो कारतयौरयने कोई उत्तर नष्टौ दिया, तय 
वाधुरेवता पुनः फटने सगे--राजन्‌ 1 अब महाता च्ययनदे 
दिये हृषु महान्‌ कर्मक शचवण फर । पु्ेशालमे व्यन्‌ मूनिने 
सश्विनोकूमारोको सोम-पान फरानेको प्रतिना करके इन्धते 
कहा--देवराज ! माप बोनों सरिवनोकुमारोको देवतामेकि 
साथ शोम-पानमे सम्मितिते कर सीन्पि = 

र्ध मोले--विप्रवर } भरिविनोकूमार हमलों 
निन्य माने गये ह फिर चै सोमपाने अधिकारो कंते हो 
सति ह? वे धैयता्मकि सम्मानपात्र नहं ह, जतः उनके 
तिमे दस सरटौ घात न कौल्य } ह्मलोग मग्वनीकुमारोकि 
प्तय सोमपानं एनः नहीं चाहते › सहे सिवा गौर नित 
कामके सिपि माप मासाद, उतो पूर्मं कषगा\ 

्यवनने कहा--देषराज ! मरिवनीकमार भौ पूरके 
पत्र होने कारण शेवता ही ह {` भतः दे मप सच सोफे 
सष सोम-पानके भवश्य मधिकारी है । सब देवता मेरो धात 
रागि सें, एता कलेमें ष्टी मापलोगोको भलाई है; अन्यया 
धसका परिणामे सच्छा म हीगा । । 

नर थीले--द्िनभेष्ठ { मे तो भभ्विनौङुमारोरि साय 
सीम-पान नहो कर्णा । 

ष्ययनने कहा- ¡ पदि चुम सो परह मेते 
मात नही मामोगे तो वमे बुम्हारा भभिमान चुं कूरफेर्मे 
जबरवेस्तौ उनके साय तुम्हे पतोम-पान करागा 

तदनन्तर, च्यवन मुनि मरिवनोक्मारेके हितके तिथि 
पत्काप्त पकक मरम्म किया । यह्‌ देखकर इद्र छोधते 
मूच्छितौ उ भौर हारम एक विरल पर्वते तपा बद्ध लिये 
षु भूलिष्ते कोर, शौ । उस समय उनको आते कछोधते 
सास हौ रही थौ । महातपस्वी च्यवभने रको जपने ऊपर 
आकमण करते देण उनके ऊपर पानीका एक टा शता 
मौर वद तषा परवतसहित न्ह जस्वत्‌ यना दिया । फिर 


उन्होने मग्निं महति दालकर इफ तिदे एवः भत्यन्त 
भयंकर शद उत्पत किण, निस नाम मद पा। यहे भहु 
एंलाये खड़ा श गय ! उक दोक माय जमाने सटा 
हमा या भौर कपरयाला मोऽ माका षट दहा चा} उरे 
मुहे तर एक हुनार दत थे, णौ सतै-सो योनन अदे 
दिस्य देते मे तया. ठत भयंकर गे शे-रो स्यं योनन 
सवी पो) उत्त प्षमय इधसहित सप्पुणं देयता उमरी 
जिह्वा जडे भा धपे; फिर तो भदक मुभे परे ए 
देवताभेनि आपतमे ताह करके धते षटा--देदरान ! 
लाप विप्रवर घ्यवनक्लो प्रणाम कोजिपे (इनपे विरोध एरना' 
मन्छरा नही है) । हमलोग निमसकोघ होकर धरिविनो- 
कमार पाय सोम-पान कते 1" यह्‌ सुनकर हने भटामूनि 
छ्यदनके धरणिं प्रणाम किया सौर उनकी भाता स्यौकार 
कर सी! एिर स्ययनने मरिवनीकुमारयोको देषतामेकि साप 
सोभ.-रसका भागी नीया मौर सपना यम समाप्त कर्‌ विपा 
इसके षादे उन्हनि जमा, पिकार, सच-दान्‌ भौर स्वियोने 
दरो वाट दिया । हन वोोमिं मातस्त हए मनूष्योकोा सदय, 
हौ माशहो जाता है, सतः हनफा द्रत हौ त्याग क्र देना 
चाहिये 1 राजन्‌ { यह्‌ कने पुमसे च्यवयनभूनिके महात्‌ पमा 
वणेन किया है! दता, उने परो वदरकर शेदं शतनिप हे? 

पीष्मजी फते है-दुधिष्टिर 1 जम पामुने इत प्रकार 
गरह्यणोका महत्व धतलाया तो कार्तयौर्यं मुने उनके 
दचनोशो प्रशंसा करके दस प्रकार उत्तर दिया--श्रभौ। मे 
सम प्रकारते मौर सदा ग्राह्मणेक्ते हौ सिपै जौषने धाएण 
करता ह, प्राह्मभोक! सदत मौर तिदिन प्राषठर्ोरो प्रणाम 
करता हु । विप्रवर दततानेयमीकौ कृपात मूर थह यत, उत्तम 
कीति मौर महात्‌ धर्मक प्रि हू है । यणुदेद | सपने 
मुम ब्राह्मणि मवृभुत कमो वणेन किया है मीर पने 
ध्यान देकर उन पवको सवण फिया हैष 

थायुने कहा--र्नम्‌! प्र कतिय-धरमफि मनुणार 
ब्ाह्क्ति रक्षा भौर इिमोका निग्रह्‌ कट? 


[1 


भीष्मजोके दारा भगवान्‌ श्रीकृप्णफी महिमाका वणेन 


युधिष्ठिदने प्ठा--पितामह्‌ । साप एनसा पाम 
दैश्वकर उत्तम तका अश्वरण करनेवाले प्राह्यगीके सदा 
पूशाकरतैहै? ४ < 
शोप्मभीने फट--पषिष्ठिर { मे महावतधारो 
गदान्‌ शीकष्ण भ्रद्यणको पूजाय होनेवासे साप्रका भत्यक्ष 
अनुव कर चुके ह) मतः ये हो बुममे इत विषयक सारौ 


दाते तारणे \ वभ मेत धत, बेरे सान, मेरौ चागौ, मेगा 
मन ओर मेरे दोन रेन सिविल हो ष्टे ह तमेत शान भी 
विशद ष्टो यया है जान पडता है मय मेरा शरीरं पटे 
अधिक विलम्ब नही है? पुराणंमिं णौ वराहाभ, शिप, परय 
अर शृरोके धमं तलि गये हँ तया स्तद परि सव जिस 
जित धर्मो उपा्ना दरते है, यहु स दन मह घुना पा 
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है। मव जो कु वाकी रह गया हो उसको भगवान्‌ 
शरीकृष्णसे सीखना 1 इन श्रीहृष्णका जो स्वरूप है मौर जो 
इनका पुरातन बल है, उसे टीक-ठीक मेँ जानता हं 1 भगवान्‌ 
ध्ीकृष्ण अप्रमेय ह, मतः तुम्हरे मनमें संदेह होनेपर ये ही 
म्ह धर्मा उपदेश करेगे । श्वषष्णने हौ इस पृथ्वी, माकाशं 
ओर स्वर्गफी सृष्टि की ह। ये ही भयंकर वलवाले वाराहके 
रूपमे प्रकट ` हुए ये तथा इन्हीं पुराणपुरुषने परवेतो ओर 
दिशामोफो त्यश्च फिया है 1 अन्तरिक्ष, स्वरम, चारो दिश 
भौर चासो फोण--पे सब भगवान्‌ शीकृष्णसे नीचे है \ 
ह्मि इस सृष्टिक परम्परा प्रचित हुई है तया इन्होने 
ही इस प्राचीन विश्वका निर्माण किया है । सृष्टिक मारम्भते 
नकी नाभिसे फमल उत्पन्न हुमा ओौर उसीके भीतर समित 
तेजस्वी ब्रह्माजी स्वतः प्रकट हए \ इन्दीने ही भर्वन 
फालमें दैत्यौका संहार फिया भोर ये ही दैत्य-सश्राट्‌ बलिके 
रूपमे प्रकट हुए । समस्त प्राणियोकी उत्पत्ति इन्टसि हुई 
है । भूत भौर भदिष्य इनका ही स्वरूप है मौरये ही सम्पुणं 
जगतूकौ रक्षा फरते ह ! जद धर्मका हस होने लगता है, उस 
समय ये भोकृष्ण देवतामों तया सनुष्योके वंशमे अवतार 
लेकर स्वयं धर्मका आचरण फरते हुए उसकी स्थापना भौर 
पर-अपर--सव लोकोकी रक्षा करते है ! कुन्तीनन्दन } ये 
त्याज्य चस्तुका त्याग करके असुरोका यध फरनेके लिये स्वयं 
फारण यनते है । कायं मौर कारण इन्हीके स्वस्य है} 
विश्वकर्मा, विश्यरूप, विश्वमोष्ता, विश्वविधाता ओर विश्व- 
विनेतापोयेहीर्है।येहीएक हाथमे त्रिशूल मौर दूसरे 
हाये रयतते भरा खप्पर लिपे हुए विकराल सूप धारण 
„` फरते ह ! मपने नाना प्रकारके चरिव्रोसि जगते विख्यात 


“ ए इन श्रीकृष्णकी ही सब लोग स्तुति फरते ह । सेकडो ` 


गन्धव, अप्सरा तथा देवता सदा इनकी सेवामे उपस्थितं 
रहते है । राक्षस भौ हनसे सम्मति लिया करते ह । एकमात्र 
ये हौ धनके रक्षक जौर विश्वविजयी ह । यक्ञमे स्तोतालोग 
दन्हीको सतुति ररते ह ! सामगान फरनेवाते विदान्‌ रथन्तर 
सामके द्या इन्टका गुणगान करते है । वेदवेत्ता ब्राह्मण 
वेके मन्त्रोसे इनका स्तवन करते है भौर अष्व्युलोग यज्ञे 
इन्ह्को हविष्यका भाग देते ह \ पृथ्वी, आकाषा मौर स्वग- 
सोक घव न सनातन पुर श्वकृप्णके वशम रहते है! ये 
ही सर्व विचरनेवाले वायु ह, सर्वव्यापक ह ओर प्रचण्ड 
किरणोति सुशोभित आदिदेव सूयं ह ! उन्होने हौ समस्त 
भसुरपिर पिज पायी है तया इन्हे हौ अपने तीन पर्ोसे 
सनो सोकोफो नाप लिया धा! ये भीष्ण सम्पुणं देवताओं, 
पिति मौर मनुप्योफि मात्मा ह । इन्हौको पालिक पुरषोफा 
पल का गया है । पे हौ दिन मौर रातका विभाग करते हृष्‌ 


संक्षिप्त महाभारते 


[अनुशासनपवं 


सूर्यरूपमें उदित दते हँ \ उत्तरायण ओर दक्षिणायन इ्होके 
दो मार्ग ह । ये प्रत्येक मासमे यज्ञ करते हैँ मौर वेदज्ञ ब्राह्म 
इ््ीके गुण गाते है । थे महातेजस्वौ मौर सर्वत्र भ्याप्त 
रहनेवाले भीङृष्ण अकेले ही सम्पुणणं जगत्को धारण करते 
है 1 युधिष्ठिर { तुम इरहको अन्धकारनाशक सुर्य समम्ने 1 
ये पञ्चमहाभूतोके केन हँ । शन्होनि ही आकाशः पुथ्वो, स्वर्ग, 
अन्तरिक्ष, वन ओर प्वतोको सृष्टि कौ है ! ये इच्ियोके 
नियन्ता मौर सत्यन्त प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वो है । 
चष्-बडे यलोमे विप्रोदारा ऋस्वेदकी सहस पुरातन चासि 
एकमात्र इर्टीकी स्तुति कौ जाती है । इन भीहृष्णके सिवा 
इसरा फोई एेसा नहीं है, जो महातेजस्व दुर्वासाको अपने 
घरमे ठहरा सके । इनको ही अद्वितीय पुरातन ऋषि कहते 
1 ये विश्वके रचयिता र र अपने स्वरूपसे ही अनेकों 
पदार्थोफो उत्यघ्न करते रहते हैँ । ये देवताओके देवला होकर 
भी बेदोका अध्ययन ओर प्राचीन विधियोका पालन करते 
है! सौकिक मौर वैदिक कर्मा जो एल है, वह सब भरीकृष्ण 
हौ ह! ये हौ सम्पूणं लोकोकी शुस्ल ज्योति है तथा तीनों 


लोक, तीनों लोकपाल, द्रिविध अग्नि, तीनों व्याहूतियां ओर 


सम्पूणं देवतां भी ये देवकोनन्दन शवोकृष्ण ही ह । संवत्सर, 
च्छतु, पक्ष, दिन-रात, कला, काष्ठा, मात्रा, मृहृते, लव जौर 
क्षण--इन सबको श्वकृष्णका हौ स्वरूप समको } चनमा; 
सूर्ये, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ममावास्या, पणिमा, नक्षत्र, योग 
ओर ऋतु--इन्‌ सबकी उत्पत्ति धोकृष्णसे ही हर है । ख, . 
आदित्य, वसु, अशिवनीकुमार, साध्य, दिश्वेदेव, मर्द्गण, 
प्रजापति, देवमाता अदिति ओर सप्तषि भौ भोकृष्णसे ही 
प्रकट हए है \ ये विश्वरूप भोकृष्ण ही जायुरूप धारण करके 
संसारको चेष्टा प्रदान करते, अग्निरूप होकर सबको भस्म 
करते, जलका रूप धारणकर जगत्‌को बाते मौर रह्मा होकर 
सम्पु्णं विश्वको सृष्टि करते ह ! ये स्वयं वेदस्वरूप होकर 
सो वेदवेद्य तत्त्वको जाननेका प्रयत्न करते हँ ! विधिरूप होकर 
मी विहिते कर्मोका आय तेते्ह\ येही धर्मःवेद ओर 
अलको विषय करनेवाले है ! तुम समस्त चराचर जगत्को 
शोङृष्णका ही स्वरूप समसो । ये परम ज्योतिर्मय सूर्येका 
रूप धारण करके पूवे दिशारे प्रकट होते है, जिनकी प्रभासे 
सम्पूणं विश्व आलोकित हो उठता है । ये समस्त प्राणियों 
उत्पत्तिके स्थान ह ! इन्होनि पूर्वकालमें पहले जलकौ सृष्टि 
करके फिर सम्पुणं जगत्को उत्पन्न किया णा । ऋतु, नाना 
प्रकारके उत्पात, अनेको अद्भुत पदार्थ, मेध, विजलो, फेरादत 
मौर सम्पूणं चराचर जगतकौ इन्टीसि उत्पत्ति हई है । इन्टूको 
समस्त जगत्‌का अत्मा--विष्णु समको । ये विश्वके 
मावासस्यान ओर निगुण है! इन्टको वासुदेव, संकर्षण, 


अनुशासनपर्व ] 
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भ्धम्न भौर मनिष्ड कहते ह! ये भात्मयोलि परमातमा 
स्वको अपनी माके मघोन रखते है } इनि ष्टौ ष्म 
विश्वके तपश किया है मौर ये हौ मातमरावितते सवो 
पवन भदान करते है । देवता, असुर मनुष्य, सोक, पि, 
पितर्‌, मजा मौर समबु श्राधि्योको इन्हे जौदन मिलता 
है) भैषी पदा सममृणं शूक सृष्टि तथा मातन करो हं । 
शुभ-अशुपष मोर्‌ स्पावर-जद्चमरप यह्‌ सारा भगत्‌ भीटर्यते 
हौ उत्पन्न हमा है } भूत, भविष्य भीर वतमाने चवे धीषष्य- 
कहौ स्वरुप है। प्राधिर्योका अन्तकरा मनिषर मानात्‌ 
भ्ष्ण हू भृत्पुरुप घन भति है । ये धर्मक सनातन रक 


ह) जो भात बीत चुकी है तया जिसका भमो पता नही, 
उन सवके कारण भोकृप्य ह ह ! तोन सोमं भो शह 
वहु सव भोषष्णका हो स्वस्प है ! शोकृप्णते भिर शोर 
यस्तु ह, देता सोदना अपनी विपरीत बुदधकषा परिधय शना 
है भगवान्‌ शोङृष्यकषे एसी हौ भहिमा है, बल्कि वे इमे 
भी अधिक प्रमावली ह। वे परम पुर्व मारापय भौर 
विकाररहित ह । वे ही स्यावरजद्धमख्प भयर मादि, 
मस्य मौर अन्त है! स्सारमे जन्म सेनैवासे प्राधियोके 
कारण भौमे ही ह! हन्टीको मदिनारो परमदमा 
हते है} * 


~~ <~ 


शङृष्णके हारा श्राह्यरगोकी महिमा तथा भगवान्‌ शंकरके माहारम्यफा वणेन 


युधिष्ठिरने पूषठा--मष्मदन | ब्राह्मणको धुजा करनेते 
क्या फल मिलता है 7 इसका भाप ह वणन कन्विः; शयोक 
आष दम चिपपको सच्छौ तरह जानते है मौर पितामहु भो 
मापको इत विधयक! शाता मानते हैत 

श्नीकृप्पते कहा-~रनन्‌ 1 मे ग्राह्ययोकि रुका 
यथाथेश्पते वणेन करता ह, माप ध्यान देकर भरुनिपे । एक 
दविनफो यात है, ग्राह्मणोनि मेरे धुते परुम्नेफो कुपित कर दिया 
था! उस श्त मे ररक ही चा । प्रचुम्नने मुन्पते भाकर 
पूष्ठा--पिताजी । प्राह्यणोकी प्रूना करमते स्या फल होता 
है? वेहतं लोके भौर प्ररलीकमे भी क्षयो ईश्वर मनि जति 
है? शस विधये भूमे यश्य सदेह है। भतः भपि इसका 
स्पष्टकूपते वणेन कोजिये ।' प्रद्युम्नके पेता कह्नेपर मेने 
उफ जौ चत्तर रिया, उसे भप एकाग्रचित्त होकर सुनिपे । 
नि कहा---दकिमिणीलस्दन ! श्राह राजा चन्द्रमा है, 
इससिपे पे एह्लोरू सैर परस्तेकये शे शुख-दुख दने समर्य 
होते है । चाह्यणोनिं शान्त साधक प्रधानता ती है, इमे 
तनिक भो भन्यपा विषार करकी मावरयकता नह है । 
श्रहणौो पूना आयु, कोति, पश मोर बलको वृद्धि होती 
ह । सम्पृणं लोक भौर सोकेश्वर प्ाह्य्णोकी पूजा करते है } 
धर्म, मयं खर कामके सिदे सिये, मोसको श्ाप्तिके सिये 
मौर श, समो तथः मरोग्यको उपसभ्धिके त्थि एषं देवता 
आर पितसेको शूजाके समय शहाणीको संतुष्ट करन! हम- 
लोगो तिथे बहुत भावस्य है, ठेस दामे मै उनको मादर्‌ 
दयो न कष्टं ? ब्राह्मण इस सोक तया परक्ोकमे भो महान्‌ 
मरने भे ह! वै चव कु भत्यभ देखते है! यदि कोधे 
भ्र जायं हो तै इत जयतुको भतम कर सकते ह, इतरे-दररे 
सोक भौर सोकल बृष्टि कर सकते ह; मत्र तेजप्वो 


पद्य ब्राह्मणो महप्वको शच्छो तरह भान सौ उतरे 
साय सद्थतवि वर्यो न करेगे ?" 

राजन्‌ ¡ इते प्रकार प्रधम पुष्टेषद ते उपे उत्तम 
बराह्मणका माहात्म्य यतेसाया धो; मतः भाप भौ परा भौठे 
कवन वोसकर मीर नाने शकारे दनि देकर महान्‌ सौमाग्य- 
शती प्राह्यणेोको पूजा करते ष्टे । भोष्मभोने मेरे विपये 
जोश कटाहे, वहे प्रवप्तत्यहोहै। सव मे पकात्‌ 
शंकरा महातम्य तसा स्ह हे, माए ध्याने देकर सुनिये 1 
विद्वात्‌ पुय महदिवगोको मनि, स्याणु, महेश्वर, एका, 
म्यक, दिरेदरूप भौर शिव यादि भेको नामेति पुकारे 
ह। वेदम उनके दो स्यहप भलापे पपे है, भिन्हं देश्वेसा 
शाल्यण जानते ह । उनका एक स्दल्यतो घोर है भौर दसरा 
शिवहै। हन ोनेकि भी मनिर्णे पेद! ह्मकीणोधोए 
भूति है, शट्‌ भय उपभानेदालो है । उ्के मनिनि, विद 
सौर सूदं अदि भने रए हँ ! इसते भिन्न भो शिव माप 
दाली मूति है, दह परमे शान्त एवे मञ्जुततमपो है ॥ उपक धमे, 
जत भट चद्रमा आदि कटू सपरह1 महदेयभके सपे 
शतोरको अग्नि मौर येको सोम (वद्मा) षट्ते ह} 
उनको शिवमूत श्रचयंका पातन करती है मौर मो द्यन्त 
घोर मूति है, वह्‌ जगत्का संहार कर्तो है } उन्म महत्व 
अर ववर्त होनेरे कारण वे महेश्वर कहलाते ह ! वे पबे 
शग कलवा, अत्यन्त तीकष् उप्र ओर श्तापौ हः एतीति उट 
सुर कहते है । वे देवतामिं महन्‌ हँ मद इस महन्‌ विण्वरी 
रषा करते है, $सरनिरे महव कटसते है । सव प्रपर 
ऋरमोदारा सदा सद घोपोकौ उपति कते भौर सगय केत्याध 
चाहते है, इस कारण उनका नाम शिक है । वे उवाद 
श्यत होकर देहघापियषि परार्थो नस शते म्ोरशग 
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स्थिर रहते ह, इस कारण उन्हु स्याणु कहा गया है ! भूत, 
भरदिप्य स्मर वर्तमान फले स्थावर भौर जङ्धमोके माकारमें 
उनफे अनेकों रूप प्रकट होते है, इसलिये वे बहुरूप कहलाते 
ह उनमें सम्यु्णं देवताओंका निवास है, इससे उनको 
पिश्वरूप कते ह । उनके सेद्रसे तेज प्रकट होता है भौर 
उनके नेत्रोका अन्त नहीं है, इसलिये वे सहलाक्ष, मनितक्ष 
मौर सर्वतोऽक्निमय फलते ह । वे सव प्रकारसे पशुमोका 
पालन फरते भीर उनके साथ रहुनेमें सुख मानते हैँ तथा 
पगुगक्े अधिपति ह इसलिये उनका नाम पशुपति है । मनुष्य 
यदि ग्रह्यचर्यक्ा पालन फरते हुए प्रतिदिन स्थिर शिवलिङ्धकी 
पुजा फरता है तो इससे महात्मा शंकरणलो बडी प्रस्ता 
होती है भौर वे संतुष्ट होकर अपने नयतोफो सुख देते है । 
भगवान्‌ एकर ही सग्तिरूपसे शयको द्ध करते हुए एमशान- 
भूमिमे निवास फरते हैँ । जो लोग वहां उनकी पूजा फरते 
ह, उन्हं बौरोको प्राप्त होनैवासे उत्तम लोक मिते) षे 
प्राणियेकि शरीरे रहनेवाले मीर उनकी मृत्युरूप है तयां 
वे ही प्राणः, अपान आदि दायुफे सूपसे देहफे भौतर निवास 
फरते हु । उनके अनेकों भयंकर एवं उहीप्त रूप रहँ, जिनकी 


संिप्त महाभारत 


[अनुशासनप 


जगत्‌में पुजा होती है । विद्वान्‌ ब्राह्मण ही उन सब सूपोको 
जानते ह! उनकी भहृत्ता, व्यापकताः तया दिष्य क्कि 
अनुसार देवताओं उनके बहुत-से यथायं नाम प्रचलितं ह ! 
वेदके शतरुद्िय-प्रकरणमे उनके संकडो उत्तम नाम है, जिन्हु 


- वेदवेत्ता ब्राह्मण जानते ह ! सहषि न्यासते भी उनका स्तवन 


किया है \ ये सम्पुणं लोकोको भभीष्ट वस्तु प्रदान करते \ 
यह्‌ महान्‌ विश्व उन्हीका स्वरूप बताया गया है । ब्रह्मम 
ओर षि उन्हं सबसे ज्येष्ठ कहते है । वे वेवताभेमिं प्रधानं 
है । उन्होनि अपने सुखसे अग्निको उत्यन्च कियाहै । वे नाना 
प्रकारक ग्रहु-बाघधामोसे स्त प्राणियोको बुःखसे छुटकारा 
दिलाते हँ 1 पुण्यात्मा ओर शरणागतदत्सल तो वे इतने हँ 
कि शरणमे अये हए किसी भी प्राणीका त्याग नहीं करते । 
दे ही मनुरष्योको मायु, मारोग्य, एश्वर्य, घन भौर सम्पु्ण 
कामना प्रदान करते गौर वे हौ पुनः उन्हं छन तेतेर्ह । इन 
आदि देवता पास उरन्हीका दिया हुमा एेश्वयं है 1 तीनों 
लोकोके शुभाशुभपर उनकी सदा हौ दृष्टि रहती है । समस्त ` 
कामनाेकि अधीश्वर होनेके कारण उन्हे ईश्वर कहते ह ओर 
महान्‌ लोकोके ईश्वर होनेसे उनका नाम महेश्वर हुमा है । ` 





धर्मके विषयमे आगम-प्रसाणकी श्रेष्ठता, धमे-अधमेके फल, सज्जन-दुजनोके 
लक्षण ओर शिष्टाचारका वणेन 


वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! देवकीनन्दन 
भगवान्‌ भीटष्णका उपदेश सम्तप्त होनेपर युधिष्ठिरने 
णान्तनुनन्दन भोष्मसे पुनः प्रश्न क्िया--'पितामहं | 
धामिक विपयग्ता निणंय फरनेके लिये प्रत्यक प्रमाणका माभय 
सेना चाहिये या मागमफा ? इन दोनोमे फिससे वास्तविक 
निर्णय हो सकता है ?' 

ीष्मजीने फहा-येय ! सुमते ठीक प्रश्न किया है, 
इका उत्तर देता टट, सुनो--घािफ विषयमे संदेह होना 
सहज दै, कितु उसफा निर्णय फरना वहुत फठिन होता है । 
प्रत्यक्ष भौर आगम दोनोहौफा फोर अन्त नहर है ! दोननिं 
ही संदेह षडे होते ई! भपनेफो दृचिमान्‌ समसनेवाले 
हेुयादौ ताफिफ प्रत्यक्ष फारणकी ओर हौ दृष्टि रखकर 
परोक्ष यस्तुफा अभाव मानते हु सत्य होनेपर पी उसके 
अस्तित्वमे संह करते दं 1 क्तु वे चालक ह, अहंकारवश 
अपनेकफो पण्डित मानते ह; अतः उनका पूर्वोष्त निश्चय 
फदापि युप्तिसंगत नरह है (जाकाशमे नीलिमा प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेपर भौ पु मिय्या ही ह, अतः फेय प्रत्यक्षे 


बलसे सत्यका निर्णय नही किया जा सक्ता धर्म, ईश्वर ओर 
परलोक आदिके विषयमे शास्त्र-प्रमाण हौ भेष्ठ है; भ्योकि 
अन्य प्रमार्णोकी वहूतक पहुंच नहीं हो सक्ती) } यदि कटो 
कि एकमात्र ब्रह्य जगत्का कारण कंसे हो सकताहै? तो 
इसका उत्तर यह है-- तुम लस्य छोड़कर रीर्धकाततक 
योगका अभ्यास करो मौर तत्त्वा साष्टात्कार करनेके तिये 
निरन्तर प्रयत्नश्चीत वने रहो, तमी इसका ज्ञान हो सकता 
है । इसके सिवा इसरा कोई उपाय नहीं है । जब सारे तकं 
समाप्त हो जाते है तमी उत्तम ज्ञानकी प्राप्तिहोतोहै। बह 
ज्ञान हौ सभ्भूणं जगत्के लिये उत्तम ज्योति है } कोरे तक्ष्से 
जो ज्ञान होता है, चहं वास्तवमे ज्ञान नहीं है, अतः उसे 
प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये! जिसका वेदे दारा 
प्रतिपादन नहं किया गया हो, उस जाना परित्याम कर 
देना ही उचित है) 

५ , 5 ` जनमान, 
आः ` न 


मतृखतवपवं | 


जागिमःपरपायकौ षेप्ठता, धर्म-मघरमेके फत भौर चिष्टानारका य्न 
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छवतत्घ हते हृ} नमे एना प्रबस है ? यह्‌ 
कपा त है? वह्‌ यतानिकौ 
भौध्मजीन कहा--वेट { भव मलान्‌ रप दुताचारौ 
होफर धर्मो हानि षटटुवनि समते ह तो साधारण भनुप्यकि 
द्वारा उफी रका यत्न होतरेयर भ्र समयानुसार उसमे 
विषति मा टौ जाती है । फिर तो घास-दूमते ठक इए प्‌. 
फो तरट्‌ अधर्मे ही धर्मक घोला पठुनफर सामने भता है । 
$ पवाचरारफः हास ने तेग्रता है भर ायारहोने, धरम. 
रोहो तपा येद-शास्नफा त्याग करनेवाले भन्दयदि पुय 
मेको भर्यावा भोग फरने सते ह । उस यवस्पामें धमे 
स्वल्पे विषयमे यष्टा सदेह होता है, एसी स्वित्तिमे जो सायु- 
सद्खफे तिये नित्य उत्फष्टित रहते हो, जिनकी युद्धि भागम 
भ्रमाणको षौ धेष्ठ मानतौ हो, शो सदा संतुष्ट रहते तया 
सौप-भोहफा अनुसरणे फरनेवाते मे मौर कामकी उपे 
करफे धर्मको ही उत्तम सममत हो, ठेते महात्मा पु्यंकि 
पाति जाकर वुम्ं नं फरना घाहिये । उन संतेफि सदाचार, 
श भोर स्वाप्याय मादि शुम कमोकि अनुष्टानमे रमी फो 
अन्तर नर णता । उनमें भचार) उको यतनेवाते वेर- 
शास्त्र तया धर्म--दम तीनौरी एकता होती है 
युधिष्ठिरने पूष्ा--षितामह [मेरो युद्धि धनः सयक 
सपार समूवमे श्य रहो है मे हके पार जाना चता 
रितु दृदनेपर भी फो शूल-फिनारा नहीं दिखायी देता। 
यदि अत्यक्ष, आगम भौर शिष्डाचार--पे तोनो हौ प्रमाण 
हतो इनकी पो पृषर-पृथर्‌ उपलम्धि हो रही है मोर घमं एफ 
है; फिर ये तीनों कंसे धमं हयो सक्तेर्है? 
भौीष्मजीनै फहा--रानन्‌ † पदि पुम प्रमाण-मेदते 
धर्मफो तीन प्रकारका मनते हो तो तुम्हारा विचार ठोक नहीं 
1 पह निश्चय समम फि धर्म एक षह है । सोनो प्रमाणक 
ह्व एक ही धर्मका दशन होता है ! मे पह्‌ नहो मानता कि 
ये पीनं प्रमाण भित्न-मिद्र धर्मक प्रतिपादन करते ह! उफ्त 
सनो प्रमाणेकि द्वायाजो धर्ममय मागं यतताया गया है, उसी- 
परर चस्ते रहो ! वर्करा सहारा पकर धर्मी निलासा 
करना कदापि उचित नहु है । मेरौ यातमें तनिरू भौ सदेह 
न. कये 1 अधो मौर योक तरह निःशङ्क शोफः म णसा 
कटं उसके मनुसार मारण करो । भजातरवो 1 सिसा, 
क्त्य, कोरा अभाव भीर दन--ये बार सनातन यमह 
अनक सदा ह सेवत करो ! दहरे पितापितामहे भादिने 
शााणकि साय संसा यर्ताय किया है, उसोका पुम भौ अनु 
सरण करो; क्योकि व्राष्धण घर्मे उपदेशक प्ते मनुष्य 
प्मणको भौ प्रमाण बनाता है, चह अशानी है { उत्तरौ 
हात प्रामाभिक नह मानना घाहिये; योरि वह्‌ केवल 


पिवाद कटनेवाता हे । तुम दराहभोा हौ विरेय भादर 
सत्कार करके उनकी तेवामे समे श्होभोरपहुणनमोह्ि 
ये सपं सोक गराह्कि हौ ाधारपर विकि एए ह । 
युधिष्टिरने पुष्ा--प्तिमह । छो मनुष्य धश 
निन्दा कते ह मौर लो धर्मद माचरण भते ह, दे किति 
१ साय स वियदका यर्थ कोमिरे १ 
प्मजीन कहा-रुधिष्ठिद्य णो रजोगुण 
यर तमोमये चित मलिन हनेके शरण प करते 
ये नरके परते ह तथा नौ पदा सरता मौर सत्यभाषगमें 
तत्पर होफर धमा पालन कते ह, वे मनुष्य स्वर्गतौरंशा 
भुत भोति ह। भावार्मकौ तेवा करमपि निन एकमा 
धर्मका हो सहारा प्टता है तथा भो सरा धर्मे त्त रते है, 
वे देधलोफमे नति है । मनुष्य ह या देयता, भो शरोर 
कष्ट देकर भो धमपिरपमे सगे रहत है तया सोम मोदं रेप 
त्याग कर दते हि, न्ट घरक प्राप्ति होती है 1 मनीपौ 
पुय धर्मो टौ प्ह्यामोफा श्येष्ठ पुत्र श्हते ए; धते 
छानेवालोका मन परे हए एषको मधष पसव करता है, 
उसी भ्रकार धर्मनिष्ठ पुय धर्मी हौ एपाना फर है। 
युधिण्ठिरने प्रष्--पितामट्‌ 1 घाप पर्प कोनी 
फाम करते हँ ? तथां सज्जन मोर दुर्जनं मनुष्य फे तेरह } 
मीष्मजीने कटा--यृधिष्ठिर॥ दुर्ग पदप दुपधाते, 
दर्ये (उदृण्ड) मोरे दुर्मन (कटु वचन मोसनेयाते) हेते 
हतया सज्जन मुप्य भुशोव हेमा करे हँ 1 भद रिषच्टाार" 
को वतिं सुनो । धमोतमा पुय सङ्ृकपर, गौमेकि योधर तपा 
अनाजणी ठेरोपर मस-मूव्रका वपाय नहो स्ते । पतपुष्ष 
देवता, पितर, भूते (प्राणो), सतिप सौर दटुम्यो--इग 
पचकम भोजन देकर शेप भप्रका स्वयं भाहार कते ई, 
भोजन करते स्मय मातचीत नहो करते तपा भोगे हाय सिमे 
शयन महीं करते ह । घो सोय अग्नि, वुपम, रेवता, भोयामा, 
ग्रह्मण, धमक भोर वृद पुरयोकौ मद्षिणा करते ई, भो 
धृढ, थोग््ते कष्ट पति हए मनुष्या मोर स्वर्यो तमा 
अनेको मावकि मधिपति, द्राण, गौ सोर रानाको पामनेत् 
अति देयक्टं जनिके लिये भागे देते ह, छन स्पशो एाधू 
दष सममन घाहिपे \ स्युष्यकते चिदे पः यह्‌ सब 
अतिषिो, सेवर, स्वमनो सपा शरण घाहनवाते मनुष्य 
स्वागते रसय करे १ देयतामेनि भनुध्यकि सिरे परर 
सनौर घायल वो हौ समय प्ोनन करने बिठा हिया है. 
शोचे भेन फषको दिधि मह रेषो जाती । प्रर निवमश् 
दलन कहरमेते उपवासक ही एत होता है । भो पदप श्तु" 
कालके मतिरिश्त समयमे लौशे एय मागम गह करता, 
दरप्हे श्य ग्रहेश हौ पासन होता है । ममृत, ब्रह्य 
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(मौर भस्छी वुद्धि रखनेवाले विदन्को ष्टौ कौट भो भह 
नौव होतो) । यदि विद्या षद़कर भनूष्यं अवस्य हो सुख 
„ भा लेतातो विद्ानृको जीविकाङे सिये फिसौ सूतं धनीका 
माश्रय नहर सेना पडता । जित तरह पानो पौेते भतुष्यको 
प्याप्तं मवश्य बुर जाती है, उसो प्रकार यदि विधात मपोष्ट 
यद्तुकौ सिद्धि मनिवाये ष्ोतो तो कों मौ मनुष्य विघाको 
उपेक्षा नहीं करता ! निस मृच्युका समय नहं माया है, 
बह संकरं भणेसि विध जलेपर भो नहं भरता, क्तु 
- जिसके जौवनकौ अवधि पूरौ हो चकौ है" वह एक तिनकेते 
रू जानिपर भी प्राणत्याग देता है) 
भरीष्मजीने कहा--बेदा ¡ यदि नाना प्रकारको चेष्टा 
तया अनेको उद्योग करनेपर भी मनुष्यको धने न मिल सके तो 
उसे उग्र तपस्या करनी चाहिये; वर्योकि मीन वोये दिना अद्भूर 
महू पैदा होता । मनौ पु्पोका कहना है कि मनुष्य दान 
देनेसे उपभ्टेगक सामप्रो पाता है । बष्ढौकी तेवा कल्नेते 
छसको उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है ओर महिसा-धर्मके पालनते 
ह दौर्धमोवौ होता है । दसतिपे स्वयं दान दै, दूसरोसे 
याचना न करे, धर्मनिष्ठ शुद्योकौ जा करे, मीठे वनं भोले, 
सदा भला करे, शान्तप्रावते र्दे मोर फिसौ भौ पभराणीको 
हिसा न एरे 1 युधिष्ठिर] शंस, कीटे भोर चीदो भादि 
जीयोको उन-उन योनिोमें उत्यप्न कफे सुख-दुःवको 
प्राप्ति करमैमें उनका अमना किया हमा कमं ही कारण है, 
यह्‌ सोचकर पमौ युको स्थिर करो (भोर सत्कर्ममे 
सण साख) \ सतुष्य ष्ठो शुभ्र मर मुष कर्म करता तथा 
दूरत कराता है, उन दोनों प्रकारके फमेमिसे शुम करभा 
अनुष्ठान करके तो उपे परसपर होना धावे भोर अगुम कमं 
शौ भानेपर उपे पिपी अच्छे एलको मागा नही सनी 
चाहिये ॥ जब धर्मका कल देखकर मनुच्यरो युद्धे धरपकी 
शषेष्ठताकां निर्य हो न्दता है ती उप्ता धर्मे परति 
विश्वासं दृता है भोर तभो उसका मन धर्मे लगता है ! 


ज्तक धर्मम्‌ शुदि धद नहो होती सवत कोई रसे फलपर 
दिर्वासर नहो करता) आगि्ोकेबुदधिमत्ताको यही प्हुधानं 
है कि वे धमरे फलमे विवास कटके उसके भाधरणमे सगं 
जाये । भिरे कर्तष्य आर शरत्य शोनोहा सान है, उसं 
पुदषको एकाप्रचित होकर धरमेका भाचरण कटना षाटिपे 
जो मतु देवप स्वामौ ह, वे पट्‌ सोचकर रि कहीं र्नो. 
गुणी होकर हम पुनः जन्मनमत्के घश्करमे न पट नापे, 
धरमका अनृष्ठान करते ह मौर इस धकार भपप ही प्रयतते 
मात्माको महेत्‌ पदक प्राप्ति करते है । शास दि सरह 
धघरमेको मघम नहु यना सकता मर्तु धमं करनेवासेके हुः 
नहो देता; इस्तलिपे धर्मात्मा षुदपको विशुद्धे मात्मा हौ 
समम्ध्ना चाहिये } घर्मका स्वरुप प्रभ्वलित भग्ने समान 
तेजस्वी है । कात उसको सद ओरते रमना करता है । मतः 

घरमे इतनो शक्ति नहो है फि वहु धर्मे भौ स्फे। 

विशुद्धि ओर पापे स्पका अमाव--ये दोनों धमे काप 

है। धरम विनयको प्राप्ति करनेवाला मौर तीनों सोकमिं 

भ्रकाश फंलानिवाला है । कोई कितना हो युदिमान्‌ क्यौ नहे, 

यहं किसर शाम कटकर उते दसदूवेक धेने नहीं सय 

सक्ता अव मँ घारों येरि सष्वन्धरे कुठ षटूता है । 

ब्राह्मण, क्षतिय, वश्य मौर शूव--दन सय वेकि शरोर 

पञ्चवभृतेसि ष्टो बने हपु हं भोर सयका सात्मा एकप है, फिर 

भो उनफे लौकिक धर्मं मौर विशेय परमम विभिरेता रषी 

भयो है । इसका उदेश्य यहो है कि पव सोय अपने-भपने 

धर्मो पालन करते हए पुनः एकत्वको प्रप्त हो 1 परि 

कटो धर्मं सो नित्य याना गपा है, सिर उसे स्यं मादि 

सनित्यं सोरे प्राप्ति शते शतो है? तो इतका उत्तर 

यह है कि जव धर्मका संत्य नित्य होता है मरपात्‌ मनितप 

कामनरयोकि त्याग करके निष्काम भावे धर्मा अनुष्ठान 

करिया जाता है, उस्र समय किपे'हृएु धर्मेते सनातन सोक 

(नित्य परमाएमा) कौ हौ प्राप्ति होतो है। 





भरोष्मज्तेका देवता, ऋषि, पर्वत सौर नदौ मादिके नाम वतलाकर उनफे स्मरते धर्मी प्राप्ति 
वतलाना तया भौष्मजीकी आलासे युधिष्ठिरका परिवारसहिते हस्तिनापुरे जाना 


युधिष्टिरने पू्ा-पिताभह । भनुच्यकेः बल्याणका 
उपय क्यादटै? 9 षटं शुती्टेता हे? क्ति 
कमरे मनुष्छानसे उसका पाप द्र होता है 7 आर कौनसा 
कर्म पाप मष्ट कष्नेदाला है? 
प्रीष्मजीने कहा-गेदा 1 यदि सीन स्यामि समप 
अवय सौर शटयि-दंशका षाठ क्था नाय सो भनृष्य दिन- 


रात, स्ेरे-शाम भवनी शिपि एवा जानकर या अनजनम 
णो-जो पाप करता है, उन सदते दुटकषत पा जानाहै हा षटु 
सदा पदि रहता है ! देवपि-दंका कर्तन करमैदाला 
शुदय कमौ भथा मौर बहराम होकर सदा कत्पाणको भागी 
टता है। षह तिर्वग्योनि मौर नरके नहो पर्ता, संरर- 
योनियमिं सन्म नहो सेत, कषम हःते भयमीत सही होता 


१। 
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[अनुशासनपर्व 


~~~ 





गीर भृतये समय व्याकुल नहीं होता ! (देवता मौर चपि 
बरादिके वंशकौ नामावली इस प्रकार है--) सर्देभूतनमस्छृत 
देवाघुरगुरं स्वयस्मू भगवान्‌ ब्रह्माजी, उनकी पत्ती सती 
पवित्री देवी, चेदोकि उत्यत्तित्यान जगत्कर्ता भगवान्‌ नारायणः 
तीन नेत्रो वाले उमापति महदिव, देवसेनपति स्कन्द, विशाख, 
भण्नि, वायु, चन्म, सूरय, शचीपति इनदर, यमराज, उन 
पत्नी धूमोर्णा, अपनी पत्नी गौरीके साय वरुण, ऋद्धिसदित 
वेर, सौम्य स्वमाचवालो सुरभी गी, मर्हषि विभवा, संकल्पः 
सागर, शद्धा मादि सदिर्यां, मरुद्गण, तपःसिद्ध वालखिल्य 
ऋपि, श्रीकृष्णदैपायन, न्यास, नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, 
ह वुम्बुर चित्रसेन, देवहुत, सौभाग्यशालिनी देवकन्या, 
उर्वशी, मेनका, रम्भा, मिश्रकेशी, जलम्बुषा, विश्वाची, 
धृताची, पञ्चचूडा ओर तिलोत्तमा जादि दिव्य अप्सराएु 
बारह आदित्य, आर वसु, ग्यारह रुदर, अश्विनीकुमारः पितरः 
धर्म, सास्वजान, तपस्या, दीक्षा, व्यवस्ताय, पित्तामह्‌, रात, 
दिन, मरीचिनन्दन्‌ कंष्यप शुक्र, वृहस्पति, मद्धल, युध, राहु, 
शने्वर, नक्षत्र, ऋतु, मास, पक्ष, संवत्सर, विनताके पुत्र 
गरुड, समुद्र, करके पुत्र सपेर्गण, भातदरु, विपाशा, चन्द्रभागा, 
सरस्वती, सिन्ध, देविका, प्रभास, पुष्कर, गङ्ख, महानदी, 
वेणा, कावेरी, नमेदा, कुलम्धुना, विशल्या, करतोया, अम्बु- 
वाहिनी, सरम्‌, गण्डकी, महानद शोणभद्र, तासा, अरुणा, 
वेतवती, पर्णाशा, गौत्तमी, गोदावरी, वेण्या, कृष्णवेणा, 
अद्रिजा, दुषटती, चक्षु, मन्दाकिनी, प्रयाग, नैमिषारण्य, 
विषचेएवरका स्यान, (फाशौ), विमल सरोवर, स्वच्छ 
स्लितते युवत पुण्यतीर्थं, कुरक्षेत्र, उत्तम समुद्र, तपस्या, दान, 
जम्बूमार्गं, हिरण्वत्तो, वितस्ता, प्लक्षवतत, वेदस्मृतति, येदवत्ती, 
मालवा, मरववतो, पवित्र भूभाग, गद्धा्ट!₹ (हरिटार); 
भरधपिकुल्या, समुद्रगाभिनी पवित्र नदिया, चर्मण्वती, कौशिकी, 
यमूना, भीमरयौ, बाहुदा, माहन््वाणी, त्रिदिवा, सौलिका, 
नन्दा, अपरनन्दा, तीर्यमूत महान्‌ हदः गया, फल्गूतोथ, 
देवताओसि युक्त धर्मारण्य, पवित देवनदी, तीनों लोको 
विषयात, यवित्र एवं पएयनाशक ब्रहानिमित सरोवर {पुष्कर- 
तीयं), दिन्य ओषधियोमे युक्त हिमवान पदंत, नाना प्रकारके 
धातुम, तीयो मौर आओषधोसे सुशोभित .विन्ध्यगिरि, मेर, 
मन्द, मलय, चादीकौ खानोसि युक्त श्वेतगिरि, श्यृद्धवान्‌, 
मन्दर) नील, निषध, ददुर, चित्रकूट, अजनत, गन्धमपदन, 
सोममिरि तया अन्यान्य पर्वत, दिशा, विदिराए, मूमि, वृक्ष, 
विस्वेदेव, माकाश, नतर गौर ग्रहगण--ये सदा हमारी 
रमा फर तथा जिनके नाम लिये गये ह मौर जिनके नहु लिपि 
गये हु वे सम्पूणं देवता हमलोर्गोषछि रक्षा रते रह। जो 
मनुष्य उपरक्त देवता मादिका कीर्तन, स्तवन भौर मसि 


नन्दन करता है, वहु सव प्रकारके भयसे मुक्त हो जाता है 
देवताोकी स्तुति ओौर अभिनन्दन करनेवाला पुरुष सब 
श्रकारके संकीणं पयोसि टूट जाता हे । 
` . देवताओके अनन्तर समस्त पापोसे मुक्त करनेवाले 

तपः सिद्ध बरद्यधियोके नाम चतलाता हं.\ येवक्रीत, रेभ्य, 
सक्षीवान्‌, सौरिज, पुग, अकिरा, कण्व, मेधातिभि मौर 
सर्वगुण-सम्पन्न जहि--ये पुवं दिशामे रहते हैँ । उत्मुचुः 
प्रमुचु, सुमुचु, स्तस्त्याचेय, मिव्रष्वरुणके पुत्र महाप्रतापी 
अगस्त्य ओर परम प्रिद्ध ऋषिष्रेष्ठ दृढायु तथा ऊष्वंबाहु-- 
ये दक्षिण दिश्रामें निवास करते हँ! अव परिचिम दिशामें 
रहनेवाले ऋषियोके नाम ुनो--अपने सहोदर भादयोसहित 
उषङ्, शक्तिशाली परिव्याध, दीर्घतमा, गौतम, काश्यप, 
एकत, द्वित, चित, मर्ह दुर्वासा ओर सारस्वत । इसी प्रकार 
अचरि, वसिष्ठ, शिति, पराशरनन्दन व्यास, विश्वामित्र, भर 
दज, जमदग्नि, परशुराम, उदहालकपुत्र प्वेतकेतु, कोहल, 
व्ल, देदल, देवशर्मा, धौम्य, हस्तिकाश्यप, सोमश, 
नाचिकेत, लोमहर्षण, उग्रश्रवा ओर भृगुनन्दन च्यवन--ये 
उत्तर दिशसे लिवास करते है ! यह्‌ देवता भौर ऋषिपोका 
सुख्य समुदाय अपने नामका कौतंन करनेपर मनुष्यको सब 
पापोसे मुव्त करता है । 

अव राजवियोकि नाम सुनो--रजा नुग, ययाति, 
नहुष, यद, शवितिशाली पुर, धुन्धुमार, दिलोप, प्रतापी सगर, 
छणाश्व, यौवनाशव, चिच्रार्व, सत्यवान्‌, दुष्यन्त, सहायशस्वी 
चक्रवर्तो राजा भरते, पवन, जनक, दृष्टरथ, नरशेष्ठ रघु, 
दशरथ, राल्चसहन्ता वौरवर राम, शशचिन्दु, भगीरथ, 
हरिष्चन्द्र, मर्त, दुरथ, भहोदर्य, अलकं, एल (पुरूरवा); 
करण्धम, कष्मोर, दक्ष, अम्बरीष, कुकुर, महायशस्वौ रेवत, 
छर, संवरण, सत्यपराक्रमी भान्धात्ता, राजर्षि मुचुकुन्द, 
गद्खाजीसे सेवित राजा जहल" आदि राजा वेननन्दन पृथु, सबका 
श्रिय करनेवाले मित्रनानु, वरसदृस्यु, राजरषिधेष्ठ श्वेत, प्रसिद्ध 
राजा महाभिष, निमि, अष्टक, आयु, राजि क्षुप, राजा 
फक्षेयु, प्रतर्दन, दिवोदास, कीसलनरेश सुदास, राजपि नलं, 
प्रजापति भनु, हुविध्, पृषध्र, प्रतीप, शान्तनु, अज, प्राचौन- 
वर्हि, महायशस्वी इक्ष्वाकु, राजा अनरण्य, जानुजङ्कः, रार्जपि 
करलेसेन तथा इनके अतिरिक्त पुराणोमे जिनका अनेको बार 
चणन हज है, वे सव पुण्यात्मा राजा स्मरण कंते योग्य है} 
जो मनुष्य प्रतिदिन सबेरे उखठ्कर स्नान आदिसे शुद्ध हौ 
प्रातःकाल ओर सायंकालमे इन नामोका पाठ करता है, वह्‌ 
घमके फलकः मपी होता है \ 

जनमेजयने पूछा--मुनिवर ! मेरे पूवं पितामह राजा 
युधिष्ठिरने दाणशय्यापर पड़े हूए कौरव-धुरन्धर भीष्मजोके 


अनुशासनपर्व | 





युत जय धर्मसम्बन्ध शरस्तीय वाते मौर दानको निधि सुन 
सी, सन शद्धारओका समाधान प्राप्त कर तिया मौर धर्म तया 
मरयके विपये उनेवाते सममं संशयोको मिटा टला, उस 
समय फिर कौन-ा कायं करियाः? यह दतानेफो कृपा कीजिये । 

वैशम्पायनजीने कहा--सजन्‌ 1 धर्मराज युधिष्ठिरको 
` द परकर उपदेश देकर कद धितामह्‌ भीष्म चुप हो गये, उस 
सेमय सारा राजमण्डस कछ दैरतक स्तम्घ होकर चित्रतिसित- 
सा हौ गया तदनन्तर, सत्यवतोनन्दन मुपि व्यासनीने 
थोडी देर ध्यान करके गद्धानन्दन भीव्मसे कहा--नरथेप्ठ | 
भव राजा युधिष्ठिर शान्त हो चुके ह-इनके शोक मौर 
सेह निवृत हो ग्ये ह भौर पै अपने भादर्षो, अनुामो 
सामगं तथा भगवान्‌ श्रोकृप्णके साय आपके समीप ठे 
हए ह । भज भाप इह हत्तिनापुर जानेको आना दीने # 

भयान्‌ प्यास इस प्रकार कह्रेषर शन्तनुनन्दन 
भीष्म मन्तर्योसहित राजा युधिष्ठिरको जानेकी आशा देते 
हृए भधूरवाणीमे बौले--^ाजन्‌ । भय वुम हस्तिनाषुरको 
जभौ जोर जपने मचकी चिन्ता र र दौ । राना ययातिकी 
भाति शद्धा भौद दमे गुणसे सम्पन्न होकर क्षत्रिप-यमेका 








गविष्ठिर आादिका भीष्मके पास माना गौर भीष्मक देहत्यागे तिये मनुमपति लेना 
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करो } गहत-ता अद्र लवं करर पर्याप्त दिगा देकर नाना 
भ्कारके यर्ोका सतुष्ठान करते रहो । दसा करमेरे वृष्ट्य 
क्यार हग, भव तुम्हे मपनी मानसिदः चिन्ता त्याग देनी 
चाहे । तात! प्रजाको प्रप्र रसना, मन्तो, सेनापति 
आदि भहृति्योको सान्तवना देते रहना मौर गुहो ययोदित 
सम्मान करना । जते मन्विरके भपपास्फे फले हुए ुक्षपर 
बते यसो माकर वतरा सेते है, उती प्रकार तु्हारे मिन 
भौर हितंयो वुम्दारे माधयम टकर जीवनननिर्षाहि श्रे । 
कदा ! जव प्रयंनारायण दक्षिणायनते निवृत्त होकर उत्त. 
रापणपर आ जाये, उत्त समथ फिर हमारे पास सवो \ 

यह सुनकर कृन्तोनन्देन युधिष्ठिरम शहूतं मच्छ 
कुकर पितामही माना स्योकार को मौर उन्हे प्रणाम करके 
परिवारसहित हस्तिनापुरको भोर षे ! उनके माे-मागे 
राजा धृतराष्ट्र मीर पतिद्रता गान्धारो देयो पो भौर सार्पे 
शरटपिगण, समी भाई, भगवान्‌ धीष्ृप्ण, नगर भौर प्रानल्के 
कोय तया युद्ध मन्दी चत रहे ये । इन सवके साय धमेरामने 
हस्तिनपुरे श्रवेरा किषा। 


~~~ 


भोष्मके अन्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री लेकर युधिष्ठिरं आदिका उनके पास आना भौर 
भीप्मका श्रीकृष्ण मादिसे देहत्यागको अनुमति लेना 


वशम्पायनजौ कहते है--पजन्‌ । हस्तिनापुरे जाने 
कै वाद शन्तीनम्दम शुधिष्ठिरने नगर र प्रान्ते लोमेोका 
यथोचित स्नम्भान किया तया उन्हं अपने-अपने धर जानेको 
आज्ञा दौ । सके बाद निनं त्तिपोकि पति मौर पुव युदधभे 
भारे गये थे, उन समको वहृत-सा धन देकर धैय धाया ! 
तदनन्तर युधिष्िरका 'दाभ्यतसिहासनके ऊपर अधिपेक कि 
गया मौर उन्दने मन्ध्ी मादि समस्त प्रकृतियोको सपने-मपने 
पदषर स्थापित फरक बेदयेत्ता एवं गणवान्‌ ब्राह्यणोसे उत्तम 
आशो ग्रहण किया 1 तत्यश्चात्‌ राजा युधिष्ठिरे पचास 
दिनतक हस्तिनापुरमे रहनैके वाद जये सूपेदेवको दक्षिणायने 
निवृत्त होकर उत्तरायणे मपे देखा तो जहे कशेष्ठ भरीरम- 
जीकी मृत्युका स्मरण हो माया मोर वे पतन करानेवाते 
श्रा्यणोकेः साय हस्तिनापुरे चलनेकौ उद्यत हए 1 जानेके 
पहते उन्होनि भो्मनोक अन्त्यप्ि-संस्कार कनेक तिवे चृत, 
भाला, सुगन्धित द्र्य, रेशमी यस्म, चन्दन, कलर मपुर, 
मच्छे-अच्छे कूल तपा नाना कारकै रल मादि समग्रो पेन 
दो \ किर धृतरा भौर ग्रन्धारोको भागे करके माता कुन्तो" 


सद भाट, भगवान्‌ यो्ष्ण, युद्िमान्‌ विदुर भौर सात्यको 
साय सेकर ये नगरसे श्राहुर निकले । उनके पराप रथ, हाप, 
धोड़े भादि रानोचित उपकरण मौर वेमवका महान्‌ गट-बाट 
था। वंदीजनं उनको स्तुति करते हए घस्ते पे ए महाः 
तेजस्वी युधिष्ठिर भौप्मजौके स्यापि कयि हृए्‌ पिपिष 
अन्यो मणे रपर स्वयं पीरे-पीषे घल ष्टे पे। 
दयासमय दे कुदसेद्मे शान्तनुनन्दन भीष्मके पास जा 
पटे \ उस्र समय घटां पराशरनन्दन ध्यास, देवापि नारद 
जर देदल शपि उन वास बेटे ये तया महापारतनपुदमें 
मरनेते बचे हृद्‌ ओर यन्य देशंमि सये एं णतम राना 
उन महात्माकौ सम आओरते र्षा श्र ष्टे थे। ध्मान 
पुषिष्ठर दरस हौ यीरशम्यापर सोये हृष्‌ भीष्मक दरति 
करके भादर्ोसहित स्पते उतर पटे मोर निष्ट जरर 
उन्होने दित्ामहं मेष्य तयः स्यत मादि महुषिोो प्रणाम 
किया इसके याद उन भर्हूिपोनि सो उनरा भमिनन्दय 
हिया । फिर दे श्वियसि पिरे हेए्‌ पितामटरे पास जाकर 
बोले--दादाजौ { र युधिष्ठिर माषको सेवां उपस्थित 
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संक्षिप्त महाभारतं 


[ मनुश्षासनपवं 


[नत पदद्) 








हं भौर आपके चर्णोमे प्रणाम करता हूं \ यदि भापको 
मेरो वात सुनायौ देती हो ततो आज्ञा दीन्यि, मँ आपको क्या 
सेवा करं ? आपके वताये हुए समयपर अग्निर्योको लेकर मे 
उपस्थित हज हूं 1 आपके सहातेजस्वी पुत्र राना धृतरष्टर 
भौ अपने मन्तियोके साथ यहां पधारे हुए ह ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, मरने वचे हुए समस्त राजा मीर कुरुजाद्धल 
देशके लोग भी सये हए ह 1 माप आंखे खोलकर इन सवकौ 
ओर देखिये । पके कयनानुसार इस समयके लिये जो कुट 
करना आवश्यक या, वहु सवं कर लिया गया है) सभौ 
उपयोगी वस्तुभोंका प्रबन्ध हो चुका है ॥ 

परम वुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके इस प्रकार कहुनेपर गद्धा- 
नन्दन भीष्मजीने अखं खोलकर अपने चारो ओर खडे हृए 
समस्त भरतवंशी राजार्जकौ मोर देखा 1 फिर युधिष्ठिरका 
हाय पकड़कर मेघके समान गम्मीर वाणीम यह समयोचित 





यहां मा गये, यह्‌ बड़ी अच्छी वात हई \ भगवान्‌ सूयं अव 
दक्षिणायनसे उत्तरायणको ओरं आ गये है। इन तीखे 
दाणोकी शय्यापर शयन करते हए आज मृं अट्ठावन दिनि 
हो गये; कि ये दिन भेरे लिथे सो वके समान वीते ह \ 
इस्त समय चान््रमासके जनुत्तार माघका महीना प्राप्त हेमा 
है 1 इसका यह शुक्लपक्ष चल रहा है, जिसका एक भाग 
बीत चुका है भौर तीन भाग वाकी है 


धर्मपुत्र युधिष्ठिरे एसा कहकर भीष्मजोने धृतराष्टृको 
सम्बोधित करके कटहा--^राजन्‌ ! तुम धर्मको मच्छी तरह 
जानते हो । तुमने अर्य-तत्वका भमौ भलीमाति निर्णेय कर 
लिया है । अव तुम्हारे मनमें किसो प्रकारका सवेह नही हैः 
ययोकि तुमने अनेकों शास्त्ोका ज्ञान रखनेवाले बहूत-ते 
विद्वान्‌ ब्राह्मणोको सेवा कौ है । सम्मुर्ण वेदो, शस्त्रो भीर 
धर्मोका तुमह पुरा-युरा ज्ञान है; अतएव तुमको शौक नही 
करना चाहिये ! नो कुछ हुमा है, वेस हौ होनहार थौ ! 
तुमने कुष्णदवंपायन व्यासजीसे देवतामोंका रहस्य भौ सुन 
लिया है (उसके अनुसार महानारत्-युढको सारी घटनाएं 
हई ई) । ये पाण्डव जसे राजा पाण्डुके पुत्र ह वसे हौ धमकी 
दृष्टिसे वुम्हारे मी ह! ये सदा गुरुजनोंकी सेवामें लमे रहते 
ह । तुम धर्मे स्यित रहुफर अपने पुरत्रोके समान्‌ ही इनकी 
रक्ता फरना । धर्मराज युधिष्ठिरका हूदय बहूत हौ शुद्ध है । 
ये सदा तुम्हारी माज्ञाके अधीन रहुगे । मै जानता हूं इनका 
स्वभाव वहुत ही कोमल है भौर ये गुरुजनोकि प्रति बड़ भक्ति 
रखते ह । वुम्हारे पुत्र वड़े वुरात्मा, कोधी, लोमी, रर्प्या 
रखनेवाले ओर दुराचारी ये, अतः उनके लिप कमो शोक 
न फरना ॥' 
धृतराष्टृसे एेसा कहकर भीष्मजी भगवान्‌ भ्रीकृष्णसे 
वोले--“मगवन्‌ { आप देवताभेकि भी देवता ह । देवता 
ओर सुर समौ भापके चरर्णोमे शीश मूकाते ह! अपने 
तीन पति वरिलोकोको नापनेवाते भगवान्‌ वामन ! मापको 
प्रणाम है। भाप शद्ध, चक्र तया गदाधारण करनेवालेर्है 
वा्रुदेव, हिरण्पात्मा, पुरुष, सविता, विराट्‌, अनुरूप जोव 
जीर सनातन परमात्मा भी आपह ह । कमलके समान नेतो- 
वाले पुरुषोत्तम ! आप मेरा उद्धार करे । श्रीकृष्ण { अब 
आप मरे जानेकौ आज्ञा दीज्यि ओर सदा भापकी शरणमे 
रहनेवाले इन पाण्डु-पुतरोको र्ना फरते रहिये । मेने 
दद्ध दुर्योधनको यह्‌ कहकर समाया था फि "जहाँ भीषष्ण 
है वहं घमं है मौर जहाँ धर्म है उसो पक्षको जोत होनी निश्चित 
है" इसलिये वेटा दुर्योधन { भगवान्‌ शरीकुष्णकौ सहायता 
ठुम पाण्डवोके साय संधि कर लो, यह्‌ संधिके लिये बा 
अच्छा अवसर हाय माया है + इस प्रकार बार-वार कटुनेपर 
मौ उस सूखने मेरौ वात नहु मानी भौर सारी पृथ्वौके वौरोका 
नाश कराकर अन्तमं वह्‌ स्वयं भौ कालके गालमे चला गया । 
भगवन्‌ ! म आपको जानता हूं! आप वे हौ पुरातन ऋषि 
नारयण है जो नरके साय चिरकालतक बदरिकाश्रममें 
निवासत करते रहै ह! देवि नारद ओर महातपस्वी 
व्यासजीने भो भूमते कहा था कि चे श्रोङृष्ण मौर अर्जुन 
साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ओौर नर है, जो मानव-शरीरमें 








भवतौणं हृष्‌ ह 7 शोषष्ण ! अव माप माना दौज, ओ 
इस शरौरका परिद्पाग करप । घापौ जाला मिलनेषर 
भूमे परमपतिकी प्राप्ति होमौ ४ 

शरौकृ्णने कहा--मीष्ममी ! चै मापको सह्यं माला 
देता हं । भाप वतरुलोकको माद्य, इतर सोके भापके दवारा 
अपुमात भौ पाप नहीं हमा है । राजये ! माप दूसरे 
माकण्डेयके समान पितृभवत है; हससि मृत्यू विनीत दासो 
क्षो भति भाप्के वरमे है1 

भगवानुके देषा कहुमेपर गद्धानन्दन भीष्मने पाण्डरो 
तया धृतराष्ट्र जादि सभौ सुहुदेति कहा---अव म प्राणका 


मनुमामनपवे { = भीय्मजीका पराणन्याग, दाह-संस्कार, गद्धाजीक्य शोक यौर 


शरीङृष्यवा समप्नाना १४ ता 9 
स्या कटना चाहता ह, ठुम प्व सोय भूमे सके सिये भाजा 
दो! तुम्हे सदा सत्यधमक्ि पानक प्रयत्न करते ष्हना 
चाहिये; षमोकरि सत्य हो सकते दा बत है । गुम सोोशे 
सयक साय कोमसताा बतवि करना, सदा सपनी एनदिपोक्मे 
वर्मे रलना, ब्राह्मणि प्रति भव्ति करना तषा वर्मनिष्ठ 
एवं श्पस्वी ष्टौनां चाहिये 1 

मह कहकर भोप्मनीने अपने सव पुद्दोको मेप 
घगाया भौर यृिष्ठिरपे पनः एप प्रकार कटा--^रभन्‌ । 
हुम सामान्यतः समी ब्राहारयोफो, चिरोयतः विदानो भोर 
मचय स्या शत्विगोंको सदा हौ पुना करते दह्नः !" 


----+--~ 


मीष्मजीकेा प्राणत्याग ओर धृततराष्टर भादिके छारा उनका दाहु-संस्कार । कोरर्वोका गद्काफे 
जेलसे भीष्मको जलाञ्जलिं देना, गङ्गजीका प्रकट होकर पुत्रके लिये शोक करना 
ओर भौकृष्णकां उँ समक्नाना 


व॑शम्पायननी कहते ह--जनमेनय ¡ समस्त कोरि 
दस प्रकार कहकर शन्तनृनन्दन भौष्मजो कुछ देरतक 
यु्ाप परे रहै । तदनन्तर, वे मनसहिते प्राणवायुको करमशः 
भिन्न-भिन्न धारणायौमे स्थापित करने लगे। इस तरह 
यौगिक शरियाके द्वारा रोके हए महात्मा भोष्मजोके प्राण 
क्रमशः ऊपर चदृने लगे 7 उस समय वहू एकत्रित हए समी 
संत-महात्मामकि यीच एक यङे आण्चर्पकीौ धथ्ना धटो । 
ध्यास मादि सक महुचियोनि देखा कि शन्तनुनन्दन सी्मक 
भ्राण उनफे जिस-जिस अद्ध स्यागकर ऊपर उठता चा, उस- 
उस अद्धुके बाण अपने-आप निकल जाते मौर उनका धव 
भर जतत था! दस प्रकार सवके देखते-देखते भोष्मजोका 
शरोर कोणभरभे खाणते रहित हो गया } यह्‌ देखकर भगवान्‌ 
श्ीङय्ण मौर व्यास मादि महये बदा वित्मय हमा ॥ 
भीर्मजीने अधने देहके समी द्ारोको बद करके भाणको सव 
मोर सोक सिया था, इसलिये वह॒ उनका मस्तक (बरह्यरगधर) 
फोडकर भकारे चला गया । उस समय देवताभेनि 
द्री बनायी मोर शूलम दर्थ को ! सिद्धो तथा ब्रह्म 
पिपोको बड़ा हषं हमा ) वे सीष्मजीको सावा देने लगे + 
भौव्मजीका प्राण उनके बर्यरनधरति निकलकर उल्काको माति 
माकाशाकतौ मौर चद भौर भणमरमे विलीन हो गया । इत 
प्रकयर भरतशका भार वहन करनेवाले न्तनुनम्दन 
भोव्मजो कालके भीन हए? 
तदनन्तर, वहुत-ते काष्ठ मीर नाना प्रकारके सुगन्धित 
य सेर हुतम याम्दद, विट ओर युती चित 
तैयार को भोर वाकी लोग अलग एदे हकर देते रटे? 


तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिर भौर विदुरजीने भीप्मनौको चितापर 
युलाकर उन रेशमी षस्त भोर ूर्मोको मालाभि दषः 
दिया । उत समव गृयुत्युने उनके मपर धव सयाया, भीम 
सेन तया भर्जुन शवेतं वेवर भौर ध्यगन दवान पो । मग्नौ 
कमार गुल ओर सहदेवने पगौ हाये मेकःर भोष्मनीके 
मस्तकपर रक्णो } क्रकुलशौ स्विपौ ताङ्के पसे सेकर धारो 
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संक्षिप्त महाभारते 
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ओरसे उन्हुं हवा करने लगौ । फिर पाण्डवोनि विधिपु्वक 
समयोचित पितुमेध किया ओर भौष्मके एवका संस्कार फरते 
हृ अग्निम वहुत-सौ माहुतियां डलं ! उस समय सामवेदके 
विद्वान्‌ ब्राह्मण सामगान करने लगे मौर धृतराष्ट्रे चन्दनको 
लकड़ी तथा सुगन्धित वस्तुओंसे भौष्मके शरीरको माच्छादित 
करके उनको चितामे आग लगा दी 1 फिर धृतराष्ट्‌ आदि 
सब कौरवोने उस जलती हुई चिताकती प्रदक्षिणा रो \ इस 
प्रकार भीष्मजोका दाह-संस्कार ररके सप्रस्त॒ फौरव अपने 
कुलक स्तियोको साय लेकर ऋषि-सृनियोमे सेवित परम 
पवित्र भागीरथीके तटपर गये ! उनके साय सर्टाप व्यासः 
दर्वा नारद, असित देवल, चगवान्‌ श्रीकृष्ण तया नगर- 
निवासी मनूष्य भी ये ! वहां पहुंचकर सव लोगंनि विष्रिपूर्वक 
महात्मा भौम्मको जलाज्जलि दी। 

उस समय अपने पुत्र भीष्मको जताञ्जलि देनेका कायं 
पु हो जानेपर भगवती भागीरथी जलके ऊपर प्रकट हुई 
मौर शोकसे विकल हौ कौरवोसे रो-रोकर कहने लगो-- 
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मिय पुतो ! भेरी वात सुनो-भीष्म रानोचित सदाचारसे 


उत्तम कुस्म हुमा था । वे कुरुकूुलके वृद्ध पुर्षोका सत्काः 
करनेवाले भौर अपने पिताके बडे भक्त ये! उन्होने भष 
जीवनमें महान्‌ ब्रतका पालन किया था! जमदग्निकुमाः 
परशरुरामजी भौ अपने दिव्य मस्त्रोके हारा उन्हं परास्त नहं 
कर स्के ये; कितु वे ही महापराक्रमी भीष्म शिखण्डोके हाथरे 
मारे गये, पह कितने दुःखी कात है ! अवश्य ही मेर हृदय 
पत्यरका यना हभा है तमो तो भपने प्यारे पुत्रको जोवित न्‌ 
देखकर मी यहु फट नहीं जाता \ काशौपुरोके स्वयंवरम्‌ 
समस्त क्षत्रिय राजा एकत्र हुए ये; कितु भीष्मने अकेले ह 
उन सयको जीतकर काशिराजको कन्यामका अपहरण 
किया या) हाय! रलम जिनको समानता करेवा 
इस पुथ्वीपर दूसरा फोई वीर नहं है, उन्टीको शिखण्डोके 
हायसे मारे गये सुनकर साज मेरो छाती श्यो नहीं फट 
जाती ? गह्‌ !{ लिन्होने कुरक्षेके मेदानमें युद्ध करके 
परणशुरामको मी अनायास हौ कष्टमे डाल दिया या, उन्होकी 
मृत्यु िखण्डीकते हाय से हूर ! 

एसी वाते फहुकर जव गद्धाजौ बहुत विलाप करने तगौ 
तो भगवान्‌ भीदृष्णने उन्हुं मरूते हुए कहा-- कल्याणी ! 
धेयं धारण करो, शोक त्याग दो। तुम्हरे पुत्र भीष्मजी 
अत्यन्त उत्तम लौके गये ह, इसमे तनिक भी संदेह न 
करो । वे महातेजस्वौ वसु ये । वसिष्ठ मृनिके शापसे उन्ह 
मनुष्य-योनिमे जन्म सेना पड़ा या) उनके लिये वुर्ह 
शोकं नहीं करना चाहिये ! उन्हेनि समराङ्कणमें क्षतरिय- 
ध्मके अनुसार युद्ध किया या 1 वे भर्जुनके दवारा मारे गये हैः 
शिखण्डके हायसे उनकी मृत्यु नहीं हृ है ! देवि ! वुम्टारे 
पुत्र फुरुशरष्ठं भोष्म जय हायमें धनुष-बाण लिये रहते, उस 
समय साक्षात्‌ इन्र भी उन्हुं मारनेमे समयं नर्हो हो सक्ते 
ये । वे तो अपनी इच्छासे ही शरीर त्यागकर दिष्य लोकमें 
रये है ! सम्पूर्णं देवता मिलकर भौ युद्धम न्ह मारनेकी 
शपित नहं रखते ये, इसलिये तुम कुरुनन्दन भीष्मजौके लिये 
शोक न करो ! वे वसुभे स्वस्पको प्राप्त हए ह, उनकी 
चिन्ता छोड दो)!" 

वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मौर व्यासने जव इस प्रकार समन्छाया तो नदियोनें 
श्रेष्ठ गद्धनजो शोक छोडकर पानीमे उतर गयो भौर धोकृष्ण 
आदि सव लोग गद्धाजीका सत्कार करके उनकी आज्ञा से 
वहसि लौर अये } 





अनुशासनपवं समाप्त 


॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 
आाश्वमेषिकपवं 


युधिष्ठिरका शोक करना, शरषष्णका उन्हें सान्त्वना देना भौर व्यासजीका युधिष्ठिरको 
समन्ञाते हए राजा भर्त्तकी कथा सुनाना 


नारायणं नमस्कृत्यं नरं व नरोत्तमम्‌ । 
देनी सरस्वती व्याक ततो जयमूदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप मपवान्‌ धौषर्ण, उनके 
नित्यसस नरस्वरप नररत्तो अरुने, उनकी सौल श्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती भौर उसफै घता महु्धि 
येदध्यासको नमस्कार करे आघुरी सम्पत्तर्योपर विजय 
पराप्तपूर्वफ अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रनयकः 
पाठ फरमा चाहिपे । 
वशम्पायनजो कटुते है--जकनेमय 1 भौप्मफो 
शवाञ्जतति दे सेनेके परचात्‌ महाराभ धृतराष्टरफो भागे करये 
महाबाहु युधिष्ठिर पानीसे चाहर निकले । उस समय उनफौ 
सम्पूणं शन्दिपां शोक्ते व्याल हो प्हौ थो । बाहर भानेपर 
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वे दोनो नेत्ेसि सूतो धारा बहते हए गद्धमीके तटपर 
भिर पडे। साजाको - इतना दीन भौर हतोत्साह देष 
पाण्डव फिर शोके शग गये भौर उन्हे पास यट रटे । 
तव पणवान्‌ थीकृप्णने कहा--राजन्‌ { पदि मनुष्य मरे 
हए भराणीके तिये मपे मनम सधिष शोक करता ह तो यतरे 
प्रलौकयापी पिता-पितामह्‌ मादि धटृत संतप्त होते ६ । 
इसतिपे माप डोव दक्षिणायाते नाना प्रकारके परमि 
अनुष्ठानं करके सोम-रससे देवतार्मोको मौर स्वया (चाव) 
ष द्वारा पितेको वृप्त शोमिपे । अतिपि्योो भप्त भौर 
जल देकर तथा अरिचन मनूर्योशो उनकी च्टाए्‌ पूणं 
करके भंुष्ट कनैभिये । थापने तो भाननेयौग्य तत्वा धरान 
भ्राप्त फिया है, करनेयोग्य कार्योको पूरणं कर तिया है या 
भोप्म, ध्यास, नारद मौर विदुरमोके मूंहते रानके धर्मी 
वण विया है ! अतः मापो मूष पुकि क्षमान शोक 
नहीं करना घाहिये । उष्यि भौर भषने पिता-पितामहषि 
दतयिक्तो अनूषरथ करते हषः रज्या भार सेपातिये } 
महाराज । अंसौ होनटार थौ साह तयक हमा है, चतः 
शौफ त्याग दीजिये! इस पृदर्मे नो सोग मारे णे है, उन्हे 
य खाप फिर नूं देष सकते ।' 

यह्‌ छहर भगवान्‌ धीषृप्य चुप हौ गये । तव महा- 
तजस्ौ युधिष्ठिरे फहा--भोविन्द ¡ मापा मेरे अपरो 
पेम, उपे मं मच्छ तरह जानतो हं! माप स्नेहं भौर 
सौहारदव्य सदा ह मृन्धपर कपा करते रहते है । ण्वाण 1 
यदि प्रसमनतादूवंक माप मुगे सपोयनमे जनिष्टो भध्ना दे 
देते तौ चेरा सवते यदा प्रिय कायं हो जाता । म पितामह 
सौप्मषो मौर युते कमो पौठ न दिखानेवासे नर्धेष्ट 
कर्मङो मरयाकर कमो शान्ति महौ पा सता भव नित 
उपाये मूम्डे अपने रतापूथं पपे टुयरपरा मिसे, क्कि 
"मदेः हरमे मेरा वितत गुट हो, दहो षधि ॥ च 

ुग्तोनन्दन युधिष्टिरो देतो श्राति स्ते रेत ौ 
त्त्नौ जाननेवाले महातेजस्वौ ध्यातजोनि कहा--तात ! 


१५१८ 


संक्षिप्त महाभारत 


[अनुणासनपरव 


ज 





ओरसे उरनं हवा करसे लौं ! फिर पाण्डवोनि विधिपूर्वकं .उत्तम कुलम हुमा या! वे कुरकुलकरे वद्ध पुर्थोका सत्कार 


समयोचित पितुमेध किया जीर भीष्मके शवका संस्कार करते 
हए अग्निमें बहुत-सौ आहृतिर्या डाली । उस समय सामवेदे 
विद्वान्‌ ब्राह्ण सामगान करने लगे मौर धृतराषटरने चन्दनको 
लकड़ी तथा सुगन्धित वस्तुओसे भीष्मके शरीरको आच्छादित 
करके उनकी चितामे आग लगा दी । फिर धृतराष्ट्‌ आदि 
सव कौरयोने उस जलती हुई चिताकी प्रदक्षिणा कौ । इस 
प्रफार सीष्मजोकां दाहु-संस्कार करके समस्त कौरव अपने 
कुलकी स्त्रियोको साय लेकर ऋषपि-सुनियोमि सेवित परम 
पवित्र मागीरथीके तटपर गये ! उनके साय मर्हषि व्यास, 
देवषि नारद, ससित देवल, सगवान्‌ श्रीकृष्ण तया सगर 
निवासी मनुष्य भी ये । वहू पहुंचकर सव सोगोनि विपिपूर्वक 
महात्मा भीष्मको जलाञ्जलि दसो) 

उस समय अयने पुत्र भौष्मफो जलाञ्जलिं देनेका फारयं 
पुरा हो जनिपर भगवतो भागीरथी जले ऊपर प्रकट हु 
ओौर शोकसे विकल ह क्लौरवेसि रो-रोकर कह्ने ल्गी-- 
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श्रिय परतो ! भेरी वात सुनो--मीष्म राजोचित सदाचारसे 
सम्पन्नय, उनकी द्धि बड़ी पवित्र थो ओर उनका जन्मभी वहत 


फरनेवाले ओर अपने पिताके बड़े भक्त ये ! उन्होने अपने 
जीवनमें महान्‌ ब्रतका पालन किया था। जमदग्निक्ुमार 
परशुरामजौ भौ भपने दिन्य अस्तोक द्वारा उन्हुं परास्त नहँ 
फर सके ये; कितु वे हौ महापराक्रमी भोष्म शिखण्डके हायसे 
मारे गये, यह फितने दुःखकी वात है ! अवश्य हौ मेरा हूदप 
पत्यरका चना हृञा है" तमी तो अपने प्यारे पुत्रको जीवितिन 
देखकर भी यहु फर नहीं जाता ! काशीपुरोके स्व्वरमें 
समस्त क्षत्तिय राजा एकतर हृए ये; कितु भीप्मने मक्ेले ही 
उन सको जीतकर काशिराजकौ कन्या्मोका अपहूरण 
फिया था! हाय! यतमे जिनकी समानता करनेवाला 
इस पृथ्वीपर दुसरा फोरई वीर नहीं है, उन्हौको शिखण्डोके 
हायसे मारे गये सुनकर आज भेरी छाती क्यो नही फट 
जाती 2 ओह ! जिन्हनि कुरेवफे भवानम युद्ध करके 
परणुरामको भी अनायास हौ कष्टमे खाल दिया या, उन्हुको 
मृत्यु शिखण्डके हाय से हरर! 

एसी वाते कहकर जव सद्धाजी बहुत विलाप करने लगीं 
तो भगवान्‌ श्रीहृष्णने उन्हुं समक्त हृए कटा--'कूत्याणौ | 
घमं धारण करो, णोर त्याग दो\ तुम्हारे पुत्र भीप्मजी 
अत्यन्त उत्तम लोकम गये हु, इसमे तनिक भी सदेह न 
करो । वे महातेजस्वौ वसु ये \ वसिष्ठ मुनिके शापसे उन्हे 
मनुष्य-योनिमे जन्म सेना पडा या! उनके लिये वुर्ह 
शोक नहीं करना चाहिये । उन्होनि समराङ्णमे क्षत्रिय- 
धर्मके अनुसार युद्ध फिया था । वे अर्जुनके द्वारा मारे शये; 
शिखण्डोके हायते उनको मृत्यु नहीं हुई है । देवि ! तुम्हारे 
पुत्र कररशरण्ठ सोष्म जव हायनें धनुष-बाण लिये रहते, उस 
समय साक्ञात्‌ इन्दर सी उन्हुं मारनेभे समयं नह हो सक्ते 
ये । वे तो अपनी इच्छसे ही शरीर त्यागकर दिष्य सोकमे 
णये है ! सम्पूणं देवता मिलकर भौ युद्धम उन्हूं मारनेको 


 . शपित नही रखते ये, इस्रलिये तुम करुरुनन्वन भीष्मजोके सिे 


शेक न करो ! वे वसुभोके स्वखूपको प्राप्त हए है, उनकी 
चिन्ताोडदो ` 

वैषम्पायनजी कहते है--जनमेजय { मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर व्यासे जव इस प्रकार समाया तो नदियोभें 
श्रेष्ठ गद्धाजी शोक छोडकर पानीमें उत्तर गयो ओर भनीकृष्णं 
आदि सवं लोग गद्धाजीका सत्कार करके उनकी आज्ञा से 
वहसि लौर अये । 


अनरुशास्नपनं समाप्त 


# शभीगथे्ञाव नमः ॥! 
संधिप्त महाभारत 
आणएवमेधिकपर्व 


युधिष्ठिरका शोक करना, श्रषष्णका उन्द सान्त्वना देना मौर व्यासजीफा युधिष्ठिरको 
समन्नति हुए राजा मरत्तकौ कया सुनाना 


नारायणं नभस्छृत्य भरं षेव नरोत्तमम्‌ । 
दैवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामो नारायणस्वरूप भगवान्‌ थीहष्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप भररत्ने अर्जुन, उनको सोता प्रकट 
करनेवाली भगवतौ सरस्वतौ भौर उसके पदता महर्षि 
वेदय्यासको नमस्कएर करफे वरासुरौ सम्पत्तर्योपर विजय 
भ्रप्तिपूर्वक मन्तःकरणको शुद्धे करनेवाले महाभारत श्रन्यका 
पाठ फरना घाहिपे 1 
वैशम्पायनो कहते हँ-जनमेलय 1 भीम्मफो 
जलास्जलि दे लेने परचात्‌ महाराज धृतराष्टृको सागे करफे 
महाबाहु युधिष्ठिर पानीसे ाहर निकले ! उस समय उनको 
सम्ूर्णं इन्दि शकते व्या्रम हो रही यों । बाहर भानेपर 





वे दोनो नेवेतति अंको धारा वहति हृए्‌ मद्चाजोके तपर 

गिर पड़े1 राजा इतना दीनं भौर हतोत्साह देखकर 

पाण्डव फिर शोकम शूय णये मौर उरु पास यंठ टे । 

तव भगवान्‌ भीङ्कप्यते कहा--“राजन्‌ ¡ पदि मनुष्य भर 

हए प्राणीके लिये अपने मने भधिक शोक करता है सो उफ 

परलोकवासो पिता-पितामह्‌ बादि बहत संतप्त हते है! 

इसलिये माप घङो-वड़ी दक्षिणायाले नाना प्रफार्के पोषि 

अनुष्ठान करके सोम-रसपे देवतार्मोको भौर स्वया (याद) 

के दारा पितरो तृप्त कोभिपे । अतिपिर्योशे ध पौर 

अल देकर तया सकिचन भनूप्योो उनको एच्टार्‌ पूरणं 

करके संतुष्ट कीजिये । मापने तो जाननेपोग्य तत्वा प्रान 

प्राप्तं किया है, करनेयोग्य कायो पूणं कर लिया है ता 

भौप्म, य्यास, नारद मौर विद्रुरजोके भूहुसे राजा धर्मोका 

सण दिया है भतः मापको मूदर पुष्परि समान शोर 
नहर करना चाहिये 4 उव्वि मौर भपने पितापितामहेकि 

दर्तादका अनुसरण करते हए राज्यक्षा भार संपातिपे 

महाराज! जेसी होनहार पौ वसा हो सय कुष्ट हेमा है, घतः 

शीक त्याग दीजिपे। दत युम नो सोग मरि प्वेरहै, रन 
सय सार फिर नहं देव सक्ते +" 

यह्‌ टकर भगवान्‌ धीङृष्ण चुप हो गये । तव षहा- 

तेजस्वी युधिष्ठिरे कहा--'भोविन्द ! मपकामेरे क्परणो 
प्रेम, उते मै अच्छी तरह जानता ह 1 माप स्नेह धनौर 
सनौहा्दयश सदा हौ मुम्टपर कपा करते रहते है । पदाधर } 

यदि अ्रसद्मतूदक मप मूम्धे तपोवने जानिके वथ्ता दे 
देते तो मेर क्षदते बड़ा प्रिय कायं हो जाता। यँ पितामह 
भोप्को योर युदसे कमो पोठ न रिानेवाते नर्धेष्ट 
कर्णो मरवाकर कमो सन्ति नहं पा सक्ता । भव मिस 
उपायसे भुर बषने क्ूरतापणं षापसे ूटकारा मिसे, निप 
एासदे कटने मेरा चित्त शुद्ध हो, बही कौण्ि + 

छुन्तौन्दन युधिष्टिरको ठेस याते करते देख धर्मक 

तच्छको जाननेवाते महातेजस्वो व्यासजीने कहा--'तात ! 


१९२९ संक्षिप्ठ महामारतं [यादवमेधिक्पवं 
पका यनुच्ठान किया चा, उसी प्रकार तुम भौ नाना प्रकारो 
दक्षिणा देकर तया अटुत-से मनोवायिन्ट्ति चवा, म्न भौर 
घन आदि खं करके अश्वमेध-यल करो ४ 

युधिष्ठिरे कहा--विप्रवर ! दस्मे संदेह नहो कि 
यष्वमेघ-यस राजाफो पिव कूर सकता हैः क्तु इसके 
सन्दन्धमे म सपना एक हादिक सभिभाय जापक स्रामे 
भ्ररुट करना चाहता ह उत सुनिये ! मपने जाति-माैर्योषा 
यह महान्‌ संहार करनि$े दाद यब मेरे पाप वक्जिणामे 
देनेके लिये छन नहु दह्‌ ग्या है, मतः शम समय मे योड- 
सामी दान शूरे सनये! प्ट जो सजष्टुमार उपस्थित 
रवे स्मो संक्वने ष्ड हर्‌ है इने ररीरकाधावमभीो 
वमौ सूखने नही पाया । इस युटके कारणये भो दीन 
एवं इद ह्ये गदे ह । ठतः इनमे मो स धनको याचना नरह 
कर सस्ता । सारी पच्दौका नारा कराकर योह मं शोके 















































भक न्क निक 
डवा हना अव उम स्वार 
टदा हना ह अव इम देवायते किंस तरह कर वेगत 
हनी म (१ वे [५ भे १०५ ५५ 
कह ? दुर्योधिनके पराध यहु पुय्वी सौर इसपर रटनेवामे 
अपिर तला नथ्ट ल गये तरया हमलोयक्र मायै 
जष्सत स्ता नघ्ट द्ध ग्य न्रदा हृरक्तयिक् माय स्पयमक्र 
रला लमः ट्वधिननि धन नोम्ये सनयस्तं मनण्टतक्षा 
खषा दन्य! दृयाष्चन नङ नामत त्तमस्त भूनष्ड्ः 
सहार राया; चि धन लित्तना तो दूर चा, उसा गना 
कि क मि मे क [नी कन, क 
५ दद्धि न डर पुमः सालस्य 4 टाना = श्यावो द्रा (+ (4511 दलम व [-{-1-21 ५ प्स्व 
इन्द्रः दुद त्‌ शध न्द्ध हृड 1 उन एतेः दाचस्तङ सन्ना नान्त्लाहूक्चा। वस्वमप्-यरन नभूक्ापु 
मति मतद पड नतो ~ दंदिया देन चास्य, यी द्द नद्य कल्य र 
ति नेहे पड गदे ! हनलोर्नेङा दादा स्नम्तना व्यद द्या दना चाद्यः चह चदान नुच्य कत्य तानाह । 
उदङ व्दा ॐ किया दाता चट विधिर विपरीत 
क ्रलार हतटहे च्छः सद हुन चत्त सायक रह्‌ रये? इररप्लदा यः दु ध्या लता हः चहु (वक पवपरपः 1 
श, तलने त्नभ्टस्ः ठ = +. (4 [1 दन < ~ दने ~, द 
युख्से हो दिनक स्दिरूा चतो है, उन क्तच्रियेख्ि घनं रुष्य उस्ठुके मव्य यो ह्रौ कोटं दस्तु दो नातोहै" व 
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भोह्‌ छोड़ घरसे निकल गये ओौर दिगम्बर होकर वनमे रहने 
लने \ घरकी अपेक्षा वनवासमे ही उन्होने सुख माना} इसी 
स्मय इन्द्रने समस्त असुरोको जीतकर चिभुवनकूा सास्नाज्य 
प्राप्त किया ओर अद्किराके ज्येष्ठ पुत्र वृहस्पतिको जपना 
पुसेहित बना लिया । इसके पहसे अद्किराके यजमान राजा 
फरन्धम ये । उनके समान वलवान्‌, सदाचारी मौर पराक्रमी 
कोई नहीं था। वे वड धर्मात्मा थे सौर तेजमें इन्फो भी 
मातत फरते धे \ उन्होने अपने गुणोके प्रभावसे सम्पूणं 
राजाभोको वशमे कर लिया था । फहते है, दे इस मानव 
तरीरफे साय ही स्वर्गलोफो चले गये थे ।! तत्पश्चात्‌ उनके 
पुत्र अविक्षित्‌ इस पथ्वीक्ते राजा हए, जो ययातिके समान 
घ्रम्ञ ये ! वे पराम सौर रुणो अपने पिताके ही समान 
थे ! उन्ही पुत्र राजा मरुत्त ये, जिनका पराक्रम इन्दके 
समान धा! समस्त भूमण्डलकी प्रजा उनमें अनुराग रखती 
थी । महारान मरुत ओर देवराज इन््--ये दोनो एक- 
दूसरेसे हमेशा साग-ँद रखते ये ! भरुत्त वड़े पवित्र मौर 
गुणवान्‌ ये ! इन्द्र प्रत्ये याते उनतते वद्नेका भ्रयत्न फरते 
ये; छतु फी भी उन्हं सफलता न मिली ! जव किसी 
तरह वे बद्‌ न सके तो वृहुस्पतिको वलाकर देवताओके सामने 
उतसे इस प्रकार रहने लगे--वृहस्पतिजौ ! यदि माप 
मेरा प्रिय फरना चाहते हैँ तो राजा सरुत्तका यज्ञ मथवा 
श्राद्ध न कराहयेगा \ एकमत्र मै ही तीनों लोकोका स्वामी 
भौर देवता्ओंका इन्द्र हं । मरुत्त तो केवल पृथ्वीके राजा 
है । आपका कल्याण हो । आप मरत्तको त्यागकर मुर 
मपना यजमान वनाइये या ममे छोडकर राजा मरुतको 1 

इनदरफे इस श्रकार कहनेपर वृहस्पतिने योडी देर सोचकर 

उत्तर दिया--देवराज ! तुम सम्पुणं जीवोके स्वामी हो ! 

दुम्हारे हौ आधारपर समस्त लोक ट्कि हुए ह । तुमने 

नमुचि, विश्वरूप मौर बल नामक वैत्यका संहार किया है ! तुम 

देवताओमे अष्ितीय वीर हो भौर तुमने सर्वोत्तम सम्पत्तिपर 

अधिकार राप्तं क्या है । पृथ्वी भौर स्वर्मका तुम्हीं सदा 

पालन फरते हो । बुष्दारा पुरोहित होकर सँ मरणधर्मा 

मरुत्तक्ता यजे कंते फरा सकता हुं । तुम धैय रक्सो ! मै अव 

किस भौ भनुष्यके यन्मे कमी भी सुवा नहीं परहुण करूगा । 
माग चाहे ठंड हौ जाय, पृ्वौ उलट जाय भौर सूयेदेव प्रकाश 

फरना छोड दे; कितु मेरी यह्‌ सच्ची प्रता नहर टल सकती \ 

वृहस्पतिकी चात सुनकर इन्धने उनकी प्रशंसा की ओर 

अपने भवनमे चले गये ! राजा भरूततने जव यह्‌ सुना कि 

भद्भिराके पु वृहस्पतिजीने मनुष्यके यज्ञ न करानेको प्रतिना 

कर लो है तो उन्होने एक महान्‌ यज्ञका आयोजन किया \ 


मन-ही-मन उस यज्ञका संकल्प करके वे बृहुस्पतिजीके पास ` 


संक्षिप्त महाभारतं 
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गये ओर विनीत भावसे बोले--भगवन्‌ ¡ भनि पहले एक 
वार आकर जो आपसे यज्ञके विषयमे सलाह लौ धौ ओर 
आपने जिसके लिये मृते आ्ता दी थी, उस यज्ञको उढर्मै 
प्रारम्भ फरना चाहता हँ । अपके कयनानुसार मैने सब 
सामग्री एकचित कर ली है ! इसके सिवा, म जापका पुराना 
यजमान भी है, इसतिये चलकर भेरा यत्त करा वौजिये । 

बहस्पतिजीने कहा--राजन्‌ ! , अनर्म तुम्हारा यज्ञ 
कराना नहीं चाहता ! देवराज इन्द्रे मूमे अपना पुरोहित 
वनालियाहै मौर सते भी उनके सामने प्रतिज्ताकरसीहै 
किं मनुष्योके यज्ञ नहीं कराञगा । । 

सरु्तने कहा--विप्रवर } मै मापके पिताक समयसे 
ही जापका यजमान हूं तया जापका विशेष सम्मान करता 
ह, सापके चरणोमें मेरी बड़ी भक्ति है; मतः माप मुभे 
स्वीकार कोज्पि। 

व॒हस्पतिजीने कहा--मरुत { जो कभी मृत्युके वशम 
नहीं होते, उन देवताओंका यज्ञ करानेके याद मव मँ मरणधर्मा 


. भनुष्योका यत्त कंसे कराङगा ? तुम दूसरे किसको अपना 


पुरोहित बना लो, जो तुम्हारा यज्ञ करा दिया करेगा ! 
आजसे म तुम्हारे यन्मे हाय नही डलुगा 1 

वृहस्यतिजीसे एसा उत्तर पाकर महाराज मर्तको 
बडा संकोच हुमा । वे बहुत चिघ्न होकर लौटे जा रहे ये, 
उसी समय रास्तेमे उन्हुं नारदजी दिखायी पड़े! उने 
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"वर जाकर राजां मत्ते न्यायानुसार हाथ जोड़कर डे शो 
थे । तव नारदजोने उने टा--“ागपे } सुम मधिकं 
सन्न नहीं दितायी देते 1 कह, तुम्हारे यह कगस तो है 
वि 7 इधर कटां गये मे? भौर किस कारण वुम्हे यद 
सदको भवत प्राप्त हुमा ? यवि भेरे शुने योष्य ष्टो तो 
बतामो, मे तुम्हारा दुः दर करे तपि परणं पल करणा ए 

दैवपि नारदे इस भकार पुनेपर राजा मर्ते 
उपाध्याय (पुरोहित) से वि्टोह हीनेका सारा समाचार 
घनं शट्‌ सुनाया । ये वोले--नारदनी ¡ मं अदधिराे 
शृत देवगुरु बृहस्पतिम पास गया या! मेरा विचार पा 
कि नहं अयने बहा प्ल करानफे लिये त्वन अनाज; 
कितु उन्होने मेरो श्ना महीं स्वोकार कौ! उन्हनि 
स्पद्दह्पते इन्कार कर दो है १ वे मेरे गुदये; कवु माज 
उन्होने सुमे सरणयरा मरूच्य होतेका दोव बताकर मेरा 
शरवंथा परित्याग कर दिया दै, इसलिये मव म जीवित टना 
नहं उाहूता + 

राजा भर्तरे एता कहमेपर देवपि मारने अपनो 
अमूतमयो वाणोके द्वारा उन्हुं जोवन भ्रदाने करते दृए-से 
कहा---एजन्‌ { सद्धिराके द्वितीय पूते सवतं दड़ धामिक 
है। वे दिगम्यर होकर सम्पूणं दिशाभेमिं घछमण कर रहे 
है! पदि वृहस्पति वुम्हं मपना यजमाने यनन नहो चाहते 
ते त्ुम उन्हीफि पास घते जामो 1 सेवते बडे तेगस्वोर्हु। दे 
प्रसप्ततापूरदक वुम्हारा यज्ञ कश ठेभे 

मरुत्तम पुा-देषषे { आपने यह्‌ बात यताकर मू 
जिला रिया। भय यह्‌ भी बतानेकी शपा कोभ्यि किम 
वते मुनिका दर्शेन कटां फर प्षुमा ? मौर मुके उनके 
श्षाय कंसा सतव करनी हषा ? 
, नारदनोने कहा-महारान 1 वे दर समय श्योपुर 
दिश्मनायजीके दर्शनो इच्छते पामतका-ता वेष धारण कथि 
एनी मौजतत घूम रे है ) पुम विश्नायपुरोके प्रवेश्द्ार 
पद दटुवकर यही कति एक सूदा सकर रप देना  श्रतः- 
का दिग्वेश्वरफे दशंनके सिप जाते समय श्ये उस भूेको 
देखकर पोषे लौट पड़े उत संवते समस्ता मोर दे जहौ जपे 
वह उनके पोे-पोे चते जाना । भय ये दिसो एकान्त 
स्थाने पटे तो हाय भोकर उनके शरणापप्न हो जाना 1 
पदि पुं किसने तुम मेर पत्य यताया है 7! तो कहं देना 
कि ्तारदजीनि वत्ता है + आप महातमा संवर्तं ह+ 

यह्‌ शुलकरे राजपि भर्तने हुत अच्छा कहकर 
मारदमीको साना स्वीकार कौ ओर उनको पूजा करके उनसे 
जानिकती आका ले वे वादाणसीपुरीफो ययोर चत व्यि? 
वहा नाकूर माररगीरे कूथनक्य स्मरण करते हए उन्हेनि 


मरुत्त सवर्तेक पास ठाना भौर उ के तिये राज करा 
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शूरोपुरीरे दारपर धक मूरा सार रशा । दरौ शमय 
विप्रवर संबो रेह मये; हित उल मुरो रेतकर सहसा 
पौषे सौद षडे! ह देख सविरिततूनन्दन शाभा मर्त 
संवते मूनिते गितन तेगेके तिरे हाय शोर पनरे शोथो 
मे ॥ एकान्ते पहु्नेपर राजाशो भे रोपे मते ङे 
सवतं मूनि बहती शाताभसि युक्त एक भरद शयन 
युक शोतमे छायाम बैठ गये मौर क्ट्मै सगे--'रामन्‌ 1 
पुमने मूग कमे पहुघाना है ? किते तुमे मेख परिषय 
विवाह ? यरि सच-सच वता दोग तो दुम्हरे सब मनोरप 
पणं होगे मौर पवि मूठ ोपोगे तो सुम्हारे मस्तके 1 
दुकेष्टो येगे)" 
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मर्ते कहा--मुने { नारदजोने सू राततम माप्शा 
पता ओर दरिचप दिषा है । मापमेरे गुर मद््िरारे पुव 
यह जानकर सुरे चष प्रसनता हुईं है। 

संवर्ते कहा--रमत्‌ ! शुम ठीक शेते हौ } भारद 
को यह्‌ भानूम है किम्‌ पल कराना आनता शिवु मेरा 
स्वभयं तो पनी भौन कान शरे हरमे रिरे 
अधीन नहो रहत, अतः मुम मूर शरणे पते कराना चाहने 
ह ? मेरे भाई बृहस्पति एत कामे पूण समद्‌ ह । माजन 
इसे साप उनका वड़ा मेत-जोस ई । वे उनके पल मादि 
शाय कराया कते ह, मिपि उन्हे सपना यतकन 
चर्नुहृस्योका सय सामान, यमान तथा ग 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ आरवमेधिकपर्न 





पूजन मादि कर्म--इन सवको इस समय मेरे चड़ मा्ईने अपने 
अधिकास्मे कर लिया है । मेरे पास तो केवल मेरा यह शरीर 
ही छोड रक्खाहै, 

मरुतने कहा--्ह्यन्‌ ! भे पहले वृहस्पतिजौके ही 
पास गया भा! वहा समाचार वताता ह, सुन्ि। वे 
इन्द्रको प्रसन्न रखनेको इच्छासे अव मू अपना यजमान 
बनाना नहीं चाहते । उन्होने स्पष्ट कहु दिया है कि अमर 
(देवता) यजमान पाकर अव मेँ मनुष्यका यज्ञ नहीं करा- 
ऊमा, साय ही इन्धने मना भी क्या है कि आप मरुत्तका 
यज्ञ न कराइयेगा \' इत्द्रकी इस वातको आपके भार्ईने 
स्वीकार कर लिया है ! अतः अव भेरी इच्छा यह्‌ है किर 
सर्वस्व देकर भी आयसे हौ यन्न कराड ओर आपके दारा 
सम्पादित गुणोके प्रमावसे इन्द्रको भौ मात कर दू! अव 
वृहस्यतिके पासन जनेका मेरा विचार नहं है; क्योकि विना 
अपराधके ही उन्होनि मेरी प्रार्थना दुकरा दी है! 

संवतंने कहा--राजन्‌ { यदि मेरी इच्छाके अनुसार 
काम करो तो तुम जो कु चाहोगे वहु सच निश्चय ही पूरणं 
होगा । जव नै तुम्हारा यज्ञ कराङधेगा तो इन्द्र मौर वृहस्पति 


दोनों हौ कुपित होकर मेरे साय देष करेगे ! उस समय तुम्टं 
मेरे पक्षका समर्थन करना होगा; कितु इस बातका सुरे 
विश्वास कंसे हो किं तुम मेरा साय दोगे । अत्तःजसेभीहो 
मेरे मनका यह्‌ संशय दूर करो, नही तौ अभो क्रोधमे भरकर 
में बन्धु-वान्धवोसहित तुमह नस्म कर डालूमा । 


मरत्तने कटा--ग्रहन्‌ { यदि मै जापका साय छोड़ 
टं तो जवतक सूर्यं तपते हौं गौर जवत्तकं पर्बतोकी रियति 
वनी रहे, तवतक मु उत्तम लोकोकी प्राप्ति नहो तथां 
कमी मी अच्छी बुद्धि न प्राप्त कर सकं । 


संवर्तने कहा--राजन्‌ ! वु्टातै उत्तम वुद्धि सदा 
शुभ कमेमि लगी रहै । अव मेरी वात युनो--मेरे मनमे मी 
दम्हारा यन्न करानेकौ इच्छा है; अतः इसके लिये तुमह अस्य 
धनको प्राप्तिका उपाय चतलाऊेगा । उस धनसे तुम गन्धर्वौ- 
सहित देवताओं ओर इन्द्रको भी नौचा दिखा सकोमे 
सच कहता हु, मूको अपने लिये धन यवा यजमानोकरि 
संग्रह्का लोप नहीं है। ततो बुहार प्रिय करना चाहता 
हि अतः निश्चय ही दुम्हुं इनकी वरावरीमे विठञेगा } 





संबतेका सस्तको सुवणं की प्राप्तिके लिये महादेवजीकी नाममयी स्तुततिका उपदेश 
करना, मरुत्तकौ सम्पत्ति बहुस्पतिका चिन्तित होना ओर उनकी प्रेरणासे 
इन्द्रका मरत्तके पास अग्निको भेजना 


संचतं कहते ह--रजन्‌ ! हिमालये पृष्ठमागमें 
रज्ननान्‌ नामक एक पवेत है, जहां भगवान्‌ शंकर सदा 
तपस्या किया करते है1 उस पर्वतपर रद्रमण, साघ्यगणः 
विश्वेदेव, बसुगण, यमराज, वरुण, अनुचरोसटहित कुवेर, 
भूत, पिशाच, अशिविनीकुमार, गन्ध, अप्सरा, यक्ष, देवि, 
आदित्य, मरत्‌ ओरं यातुधानभण सव जोरसे घेरकर उमापति 
महादेवजीकी उपासना करते रहते ह । उनका श्रीविग्रह तेज- 
से जाज्वल्यमान रहता है । संसारका कोई भौ प्राणी अपने 
चम-चक्षुभोसे उनके स्वरूपको नहीं देल सकता वहां न 
तो अधिक गर्मी पडती हैः न विशेष ठण्डक । न वायकः 
भरकोप होता है न सूरये प्रचण्ड तापा । उस पवंतके ऊपर 
किसीको भूख मौर प्यास नहँ सताती, बुढापा ओर भत्यका 
पवेश नही होने पात्ता तया दसरा कोई भय भौ नहीं रहता } 
उस्र पर्वेतके चारो मोर सूर्यकौ किरणोकि समान चमक्ते हुए 
सुव्णके अनेकों शिखर है ! अस्न-शस्चोसि सुसज्जित कुबेरे 
अनुचर अपने स्वामीका प्रिय करनेके लिये उन सुवर्ण- 


शिखरो सदा रक्षा करते हँ ! वहा जानेके बाद तुम पहले - 
नगद्‌-विधाता भगवान्‌ शंकरको नमस्कार करके फिर इस 
भकार स्तुत्ति करना--“मगवान्‌ ! माप रुद्र॒ (दुःखके 
कारणको दूर करनेवाले), शितिकण्ठ, -(गलेमें नील चिद्व 
धारण करनेवाले), पुरुप (अन्तर्यामी), सुवर्चा (अत्यन्त 
तेजस्वी), कपर्द (जटाजूटधारी), कराल (भयंकर सूप- 
वाले), हर्यक्ष ( हरे नेतनवाले), वरद (भक्तोको अभीष्ट 
वर प्रदान करनेवाले), त्यक्त (त्रिनेत्रधारी), युषाके दाति 
उखाड़नेवासे, वामन, शिव, याम्य (यमराजके गणस्वरूप), 
अन्यक्तरूप, सट्‌वृत्त (सदाचारी ), शंकर, क्षेम्य (कल्याण- 
कारी), हरिकेश (भूरे केशोवाले), स्थाणु (स्थिर); 
पुरुष, हर्नितर, मुण्ड, कूद, उत्तरण (संसार-सागरसे पार 
उतारनेवाले), भास्कर (सू्येरूप), सुतीयं (पवित्र तोयरूष), 
देवदेव, रंहस्‌ (वेगवान्‌), उष्णीषी (सिरपर पगड़ौ धारण 
करनेवाले), सुवदन्न (सुन्दर मुखवाले) सहस्राक्ष (हजासें 
न्नोवाले), मीदूवान्‌ (कामपुरक यवा नन्दिकेश्वर वृषभ), 


आश्वमेधिकपर्व] . 


महादेवजीकी नाममयी स्तुति; वृहस्पति चिन्तित हना 





गिरिश (पवंत्तपर शयन करेवाते), प्रथान्त, यति (कमी), 
भीर्यासना (चीरवस्व धारण करेदाते), निश्यदण्ड (देलक 
डंडा धारण करवाते}, सिद, स्वरण्डयर (सबको दण्ड 
नेवा), मूगन्पय (सगय नदत्रस्प), महान्‌, धन्व 
(पिनाकनाभक धनप धारण करनेवाले), भव (संतारो 
उत्पतति करनेवाले), वर (ध्े्ठ), सोमवयत्र (चन्रमकि 
समान मुलवाले}, तिदेमन्त्र (जिम्होने सभौ मन्त्र सिद कर 
तिये है देष}, चसुष्‌ (नेत्र्य), हिरण्यभाट (भुवे 
समान सुन्दर भुजावाते), उग्र (भयंकर), दिशाकि पति, 
तेलिहान (भग्निरूपते अपनो निदह्वामोकि द्वारा हविष्यका 
भस्वादन करनेवाले), गोष्ठ (गौ अथवा वाणौके निवास- 
सपान), तिद्धमन्ने, वुध्णि (कामन वृद्धि करनेवाले), 
परुपति, भूतपति, वृपः (धरमेस्वरप), मातृभक्त, सेनानो 
(कािकेयसूप), मध्यम, सुवहृस्त (ह्यमे शुदा प्ण 
फरनेवाले ऋत्विजिरप), पति (स्वक्रा पालन कटनेवाते), 
धन्वी, भर्व, भम (जन्मरहित), एप्णनेद्र, दिरपासः 
ती्ष्णरषटर, तौक्ष्ण, वैर्वानरमुख (अत्निर्प गृतवाले), 
महादयूति, अनद्भ (तिराकार), सर्वं, विशाम्पति (सयके 
स्याम}, विलोहितः (रक्तवर्ण), दीप्त (तेजस्वी), दीप्ताक्ष 
(देदौप्यमान नेर्रोवाते), भहौजा (महाव), वसुरेता 
(दहिरष्यवोे भग्निदप), सुवप्ध्‌ (सुग्दर शरोरवाले), पयु 
(स्थूल), ृत्तिवासता (मृगच्मं भयबा भोजपत्र धारण 
करनेवाले), कपालमाली (मुण्डमाला धारण करनेवाले), 
गुवणेमुुट, महादेव, शरण (सन््विदनिन्दस्परुप), व्यम्बक 
(तिनेत्रधारौ), अनघ (निष्पाप), %रोधन (दुष्टोपरं पोध 
करमैवाते), अनृशंस (कोमल स्वमाववाते), मृदु, माटगाली, 
दण्डी, तप्ततपा (तपस्यी), अक्ररकर्मा (कञेर शमे दूर 
रहुनेवाले), सहघशिरा (हजासे मस्तकवाले), सहस्रचरण, 
स्वधास्वहूप, बहुरुष भौर दष्टो नाम धारण करनेवाले है । 
आपको मेरा प्रणाम ह । इस प्रकार उन पिनाकघारो महादेव, 
महाथोमी, अविनाशो, हाय विधूत पारण करतेकाते, 
सरदायक, त्यम्यक, भुवनेश्वर, निपुरामुरको मारेवाते, 
तिनेद्धार, तिभुवनके स्वामी, भटान्‌ वलवान्‌, सब जीवोकी 
उत्पत्ति कारण, संकी धारण करनेवाले, पृथ्वीका प्र 
संमालनेवाने, जगत्के शापक! कल्याणकारी, सर्वेट्प, 
कृत्याणत्वरूप, विश्वेश्वर, जगत्को उत्यद्र करनेवाले, 
पर्दतौके पति, पशुभोके पालक, विश्वरप, भेश्वर, विपा, 
दघ भुजाधारी, अवनी श्वनाभे दिव्य यृयमका चिद्व धारण 
करनेवाले, उद्र, स्थाणु, शिव, इद, शद, गौरीश, दसवर, 
शितिकण्ठ, अजन्मा, शुभ, पृथु, पृयुहुर, वर, विश्वटप्‌, 
छिर्पाल्ष, चहुटप, उमाएति, कामदेदकोे भत्म करनेवाते, 


ठय चुम एवं सरणायतवत्सत महदेवनको निरपे प्रभाम 
करके उनके शरणापन्न हो जाना। राजन्‌ 1 पे महात्‌ 
देधता, महायेगवान्‌ मौर महामना है ! उनके चरभे 
मस्तक मृङनित पुं सुवर्ण प्राप्त गो ! युयं सनि 
तिपि वुमहयरे घेव्ेको धो दहा नाना घाहिवि । 

संवतेका यहु यचन सुनकर राजा मर्ते वैता होक 
इरी वे यका सारा सम्मार अलौकिक शपते करने सगे । 
उनके कासमरोनि वहां र्ट्कर सोते यतमे चात तयार 
कि । उधर दृहस्यतिने भद श्रुता शि एना मदत 
देवताति भी य्ठकर सम्पत्ति प्रप्त हर है तो जनह बड़ 
दरुः हुमा । वे चिन्तार मारे पीते षड्‌ गये भौर यह्‌ एोधकर 
कि भेरा गदु संवर्तं बहुत धनी हो जायगा" उनका शरैर 
अत्यन्त दवेत हो पया । देवन रने जम भुना दि 
हप्यतिनी अत्यन्त संतप्त हो रहे है तो वे देषतामोंको साप 
सेकर उनके पास गये भौर इस प्रकार पुने लमे--धिप्रषर 1 
सग्पको पट्‌ मानतिरु भपवा सारोरिक दुःत फते माप्त हग 
है? भाप उदात मीर पौते ष्योंहो रटे? यतानेको शपा 
कोजिये, मँ मापको दुःख देनेषातोकय नादा कर दातुंगा ४ 

बरहुस्यतिजोने कहा--दने ¡ पोग श्हते ह हि 
महाराज मत्त उत्तम दक्षिणाभेपि युक्त एक महान्‌ यगक्षी 
तयारी कर रहे ह तथा यह्‌ सो सुननेमे आपा है कि शंवर्तहौ 
आचार्यं होकर यह यन कराये । श्वं मेरौ दष्टा हरि 
संवर्ते आचार्ये ऽस यतश अतुष्टा न होरे पे! 

इत्दरने फहा--रदेव । माप तो देवतामोगि पूरो्ि 
है। आपने जरा मौर मृत्यु दोनेोषे मौत तिपा, पि 
संवर्तं आपका षया दिगा सक्ते? 

वृहस्पतिजीने फटा-देरान !  दूर्थोरै मृदि 
दुःखकर शरण होतो है । मेरा गव सवतं समृद्धिशानो होना 
पाहता है, यहु सुनकर उदात है रहा ! तुम कोनो 
उपाय करके संवर्तं अयदा रागा मदत कंद कट पो । 

यह्‌ सुनकर एने ब्मग्निदेवताति कहा--*मन्नििव ! 
पह भास, सै बुष्टं राजा भदतके पास भेजेता हे । उनेशो 
सम्मति सकर गृहस्पतिजौरो उनके पास प्टेवा शो । थह 
जाङर राते कना कि वृ्स्पतिो ही सपश यक कराये 
ता वे आपको ममर पो कर वेगे 1" 3 

सअग्निदेवने कहा-मधवन्‌ 1 चृहस्पतिनौषौ मर 
यास पटा भेके तिये आप दूत यनक णडा भौर 
दसा कटके आपकी भामाय पालन तपा शृह्पतिगोका 

सम्मान करणा 
यह्‌ कट्कर धूमभय ्वजावाले महातमा अग्निरेव हमि 
चल दि ? अट आते देख दते संवत कटा--भुमे। 


१५२६ 





वड़े आश्चयंकौ बात है कि भाज अग्निदेव मूतिमान्‌ होकर 
यहां पधारे ह ! आज हमे इनका साक्षात्‌ दर्शन मिला ¦ 
आप इनके स्वागतके लिये आसन, पाद्य, अर्ध्यं मौर गौ 
प्रस्तुत फौजिये 1" 

अग्निने कहा--राजन्‌ ! मै भपके द्यि हए पाय, 
अ्यं भौर आसन भदिको पा चुका । इसके लिये माषको 


धन्यवाद देता ह+ इस समय मेँ इन्द्रौ भक्ञासे दूत बनकर 
आपके पास साया हूं । 


मरु्तने कहा-भग्निदेव ! श्रीमान्‌ देवराज सुखौ तो 
हैन? वे मुमते संवुष्ट तो है ? सम्भुणं देवता उनकी मान्ञा- 
के अघौन रहते ह न ? ये सव बाते मु टीक-ठीक बताये 

अग्निदेवमे कहा--राजन्‌ ! देवराज इन्द्र बड़ सुखसे 
है ओर मापके साय अदू मैत जोड़ना चाहते है। सम्पूर्णं 
देवता भो उनके अधीन हौ ह 1 मव, उन्होने निस कामके 
लिये सूरे आपके पास पठाया है, उसे सुनिये ! वे मेरे दारा 
बृहस्पतिजीको मापके पात भेजना चाहते है । उन्होने कहा 
है कि वृहस्यतिजी मायके गुर है, अतः ये हौ आपका यत्न 
करारयेगे । आप भरणधर्मा मनुष्य हो, ये आपको अमर 
बनादेगे 


भरूतने कहा--भगवन्‌ ¡ मेरा यज्ञ करानेके लिये ये 
धिभ्रवर संबतेजो यहाँ उपस्थित ह । बृहस्यतिजीके लिये तो 


संक्षिप्त महाभारत 
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म हाय जोडता हं । वे देवराज इनदरके पुरोहित रहै! मेरे 
जसे मनुष्यका यत्त कराना उन्हे शोभा नहीं देगा । 
अग्निदेवने कहा--राजन्‌ { यदि बहस्पतिजी माषका 
यज्ञ करायेगे तो देवराज इनदर प्रसन्न होगे ओर उनके प्रस 
होनेपर देवलोकके भीतर जितने अड़-बरे लोक है" वे सब 
आपके लिये सुलभ हौ जायेगे ! इसमे तनिक भी संदेह नहीं 
कि आप यशस्वी होनेके साय ही स्वर्गपर भौ विजय प्राप्त 
करेगे । दिन्यलोक, प्रजापतिलोक मौर देवतामोके राज्यपर . 
भौ आपका पुरा अधिकार हो जायगा । 
संबतने कहा--मगन ! म तुम्हें सावधान कयि रेता 
ह, युहस्यतिको मरुततके पास पटहुंचानेके लपे फिर कभी भत 
आना ! नहं तो क्रोम भरकर मै मपनी दारुण दृष्टे तुम्हे 
मस्म कर उालूगा । । 
संवर्तफी वात सुनकर अग्निदेव भस्म होनेके भयते 
पौपलफे पत्तेकी तरह फँपने लगे मौर तुरंत लौटकर देवतामो- 
कै पास चले गये ! उन्हुं लौटे देख इन्द्रने बहस्यतिजीके सामने 
ही पुछा--अग्तिदेव { तुम तो मेरी आक्ञासे बहस्पतिजीको 
राजा मरु्तके पास पहुचानेका संदेश सेकर गये ये । बतामो, 
वे ष्या फते ह ? उन्हे मेरी बात स्वीकारहैया नही?" 
अग्निने कहा--देवराज ¡ राजा मरुत्तको मापकी भात 
पसंद नहीं मायी 1 बृहस्पतिजीको तो उन्होने हाय जोडकर 
प्रणाम कहलाया है । मेरे बारंबार मनुरोघ करनेपर भी 
उन्होने यही उत्तर दिया है कि संवर्तजी ही मेरा यज्ञ करा्येगे !' 
इनद्रने कहा--अग्निदेव ! एक बार फिर जाकर रजा 
मरत्तसे मेरी बात कटो ! यदि अब मी वे नहीं मनेगेतो 
म उनके ऊपर वचरका प्रहार करूगा 1 
अग्निने कहा-देवराज ! ये गन्धवकि राजा यहाँ 
मौजूट ह । इन्हीको दूत बनाकर भेन्यि} मे तो वहां 
जाते डर लगता है; क्योकि ब्रह्मचारी संवर्तने बड़े क्रोधे 
आकर मूक्से कहा था किं अग्ने { यदि फिर बृहस्पतिको 
भरत्तके पास पटुचानेके लिये आभोगे तो मै क्रोधभरी दादण 
दृष्टिसे वुम्हुं मस्म कर डालूमा ॥ 
इच््रने कहा--मग्निदेव ! तुम्हारो बातपर विश्वास 
नही होता; क्योकि तुम्हीं दरूसरोको भस्म करते हो ! तुम्रं 
भस्म करनेवाला दूसरा कोई नहं है \ तुम्हारे स्यर्शसे सभी 
लोग उरते! , । 
` अग्निने कहा-भैन्द ! जरा राजा शर्यातिके यका 
तो स्मरण कोजिये, जहां च्यवन सुनि यज्ञ करनेवाले ये । 
आप क्रोधे भरकर उन्हुं मना करते ही रह गये ओौर उन्होने 
अकेले अपने ही प्रभावसे अर्विनोकुमारोके साथ सोम-रसका 
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इनद्रका मवत्तमो भय दिवाना 1 ४५२४ 











पान शिथा! उत्त समय मपि मत्यन्त भयंकर वच संकर शरणमे जाना षड 


१५ त डया! मतः क्षात्रबत्ने शरह्धयत ष्टौ थं 
मूनिके ऊपर प्रहार करना चाहूते ये; क्तु उन्दनि पित है । ब््यवलते सदृरूर सग कोई भो पप नहो है + 


होकर मप्ने तपोवतते आपको बोहको वयत्तहित कट ग्रह्यतेनको अन्ठी तरहे जानता ह, भतरएवं मृगं संयतो 


दिया । तव भवभोत होकर मापको फिर जन्हीं महपिकी 


लोतनेका साहस नहु होता + 





, इन्दरका गन्धर्वराजको भेजकर मरत्तको भय दिवाना मौर संवर्तका मन्वदलसे सव 
देवतांको बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पर्णं फरना 


इन्द्रेन कहा--पट्‌ शेक है कि ब्रह्यवल सयति यदृकर 
है 1 ब्राह्यणते शरेष्ठ दुसरा कोद नहो है; क्तु मे राजा 
भ्तके बलको नहीं सहं तकता । उनके अपर अवश्य सपने 
धोर्‌ वद्धका प्रहार केरा । गन्धरवराने धृतराष्ट्‌ { अव दुम 
भेरे फहनेसे वहाँ जाओ मौर संवर्तके साय मिते हुए राना 
भरतस कहौ--“राजन्‌ { भमः बृहस्यतिको भपने यत्तका 
आचार्यं वनाशे ! मन्यया देवराज इन्दर मापे अपर धोर 
वच्का प्रहार करेमे |" 

इन्दको आजा पाकर धृतराष्ट्‌ राना मरत्तके पास णये 
आर खनसे हनद्रफा संदेश दत प्रकार कहने सगे--महारान । 
मँ धृतराटनामक गन्धव हूः भौर मापते दैवराज हका संदेश 
मनाने भाया हूं । सभ्युणं लोकेकि स्वामो इन््नेक्ठाहैकि 
मापि नृहस्पतिंको अपने पजक पुरोहित बनाये । यदि मैरी 
बात नहीं मानभे तो मँ आपपर भयंकर वयसे प्रहार कर्गा ४ 

भर्ते फहा-गन्धवंरान । भप, इन्द, विश्वेदेव, 
वदु भौर अश्विनीकूुमार मादि समी देवता हत बातको 
जानते, ह कि मितकै साय द्रोहे करनेपर श्रह्महत्याके समान 
महान्‌ पाप लगता है ! उससे धटकारा पानेका संस्ारमे कोई 
छपाय नहु है । अतः मेरा यन तो मव संवर्तेन हो करा्येगं । 
युहूस्पतिजौ देवतां भौर वच्धारि्योमि थेय्ठं इन्दका यन 
कराये ! इसफे विष न तो मे आपको बति मानुंणा मौर 
नदृन्रकोही। 

गन्धर्वराजे कहा-- महाराज { इनदर माक्षारमे गजना 
कर रहै ह| उनका भयंकर तिहुनाद घुनिये । जान पडता 
है मव ये मापके ऊपर थ छोष्ना ष्टौ चाहते ह; मतः माप 
अपनी रकषाका उपाय सोचिये; हसके सिये यहो समय है! 

गन्धर्वराज धृतराष्टृके एता कट्नेषर राजा भरत्तनै 
आकारमे सिहनाद करते हए इनको मादान भुनकर 
प्पम्परायगर संवर्तं शमिते कटा--विष्रवर { मे सापको 
शरणमे ह मोर भाषे द्रा मपनी रसा चाहता ह ) 
सतः आप कृपा करके मुग्े अभय-दान दे । देषिये, ये 





दखधाते दन्द दो दिशार्ओंको प्रकाशितं फते हुए चते भा 
रहै है! इनके भयंकर तिहुनादमे हमाती यजतगाता पपी 
सदस्य पर्रार्ठेरहै 

संव्तने कहा--एाभन्‌ । षते भय भ करो। 
स्तम्भिनी, विद्याका प्रयो करके शत जल्द वुम्हारे ऊपर 
आनेवासे दस पयर संहटत र पयि देता ए । विगवाम 
शवो आर न्दते पराजित होनेहा भय ष्टो शो। मपो 
उन्हं स्तम्मित करता ह तया समदनं देवता मस्वनत्व 
भीसेनेक्षोनकूरविरह्‌ 

भर्तने कहा--विप्यर १ सरपीषे प्षाप ही मोर 
शोरते होनेवासो दशतौ भयर गङ्ग पनाय दे षौ 
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है 1 इससे रह-रहुकर भेरा हृदय कंप उरता है\ आज ` 
मने तनिक भी शान्ति ही है! 
सव्तने कहा--राजन्‌ ! दुमे इन्दके भीषण वच््तेतो 
कदापि भय नहीं करना चाहिये ! मे अमी वायुका इप घारण 
करके इस वको निप्फल क्ये देता हूं । इस नयन्तो टो 
ओर मुर्से इसरा कोई वर मागो ! वतामो, वुम्हास कौन- 
सी मानसिक इच्छा पूर्णं कुङ्‌ ? 
मरुत्तने कहा--रह्यषं ! मव देता प्रयत्नं कोज्यिः 
जिसमे साक्षात्‌ इन्द्र मेरे यक्तमें शी घ्रतापुवंक पधार ओर अपना 
घाग ग्रहण करे । ताय ही अन्य देदता भौ जाकर भमने-मपने 
स्यानपर्‌ वैठ जाये तया सव लोग एक साय सोम~रसका 
पान करे} 
तदनन्तर, संदतने अपने मन्तर-वलते समस्त देवतामोका 
आबाहुन किया ! फिर तो इनदरं अपने रये मच्छे-अच्छे घोडे 
जोतकर देवता्को साय से सोम-पानकी इच्छसे अनुपम 
पराक्रमी राजा मरुतौ यन्नशालामे जा पहुचे \ देववृन्दके 
साय इन्द्रो आते देल राजा मरुतने अपने पुरोहित संवर्त 
मुनिके साव जागे चदुकर उनकौ अगवानी कौ मौर वडी 
प्रसत्नताके साय शात्त्रौय  विधिसे उनका मग्रपुजन किया ! 
संवतेने कहा--देवराज ! आपका स्वागत है ! अप- 
के शरुमागमनसे इस यज्ञको शोभा वद्‌ गयौ ! मेरे द्वारा 
तयार किया हुमा यह सोम-रस प्रस्तुत है ! माप इसका 
पान कीर्पि) 
मरुत्तने कहा--दुरेन्र ! मपपकतो मेरा भ्रणाम है \ 
मपर समुन्छपर कल्याणमय दृष्टि रखिये । मआपक्ते पधारनेसे 
भेरा यज्ञ मौर जौवन सफल हों गया । ये संवर्तनी मेस 
यक्तकरारहेह। 
इरन कहा--नरेन्ध ! भपके गुरं संवर्दजीको भँ 
जानता हं ! ये वृहृत्पतिजीके छोटे भाई अपैर तपस्याके 
धनी ह । इनका तेन इ्सह्‌ है ! इक मावाहनसे मुके 
यहः साना पड़ा ह 1 अव मेरा सारा क्रोध हूर हो गया है 
मौर म मापप्र विशेष प्रसन्न हूं । 


संवर्ते कटहा-देवरान ! यदि आप प्रसन्न हतो 
यन्मे जो-जो कायं आवश्यक ह, उसका स्वयं ही उपदेश 
दीन्यि तथा स्वयं ही व देवताओकि भाग निररिचित कौजिये । 


संवर्तके यों कहुनेपर इन्धने देवता्मको अज्ञा दी कि तुम 
ततव सोग अत्यन्त समृद्ध एवं चिन्र-विचित्रे ठंगके अच्छे-अच्छं 
समा-नवन वनाभो, जिससे यह्‌ यक्चशाला स्वर्गके समान्‌ 


. मनोहर जान पड़े ! यह्‌ सुनकर समस्त देवताओनि शौघ्र ही 


इनदरकी भा्नाका पालन किया } तत्पश्चात्‌ इन्द्रे प्रसन्न हौकर 
राजा मरुत्तकी प्रशंसा करते हुए कहा--“राजन्‌ { यहाँ भरे 
साय तुम्हारे पूर्वज मौर सम्पु्णं देवता भौ प्रसप्नतापर्वक 
एकवित हुए ह । ये सब लोग तुम्हारा दिया हुमा हविष्य 
ब्रहुण करेगे \' 
तदनन्तर, दितीय अग्निके समान तेजस्वी महात्मा संवतने 
उच्च स्वरसे मन्त्र पटृते हुए देवतामओके नाम ले-तेकर अग्निमें 
हविष्यका हवन क्या । इसके वाद इन्द्र तथा सोमपानके 
अधिकारी अन्य देवतामोने उत्तम सोमरसका पान किपा। 
इससे सवको तृप्ति भौर प्रसच्यता हई । फिर सव देवता राजा 
मरुत्तको अनुमति लेकर जपने-अपने स्यानको चले गये ¦ तब 
राजाने वड़े हषके साय वहाँ पग-पगपर सुवर्णकी ठेर लगवायी 
ओर ब्राह्यणोको वहुत-्ा धन दान किया) उस सम्य 
धनाधिपति कुवेरफे समान उनकी शोभा हो रही यौ। 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्यणोके ले जानेे जो धन चच गया, उसको 
मरुत्ते एक -त्यानपर जमा कर दिया । फिर अपने गुर 
संवर्तको आजा लेकर वे राजधानोको लौट भये मौर समुद्र 
पर्यन्त पृय्ौका राज्य करने लगे { युधिष्ठिर ! राजा मरुत्त. 
एते प्रमावशालौ ये । उनके य्ञमे वहुत-सा सुवर्णं एकत्रित 
क्या गया या} चुम उसी घनको मेंगवाकर य्तके हयार 
देवतामोको तृप्तं कसो । 


वेशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! सत्यवतौनन्दन 
व्यासजीके वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसघ्च हुए मौर 
उन्होनि उस धनके द्वारा यन्न करनेका विचार किया 1 





भगवान्‌ श्रीहष्णका युधिष्ठिरको समज्ञाना, ऋषियोंका अन्तर्धान होना ओर भीष्म आदिका 
श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका हस्तिनापुरमे जाना . 


वेशम्पायसजौ कहते ह-राजन्‌ } अदृमुत कम करने- 
वासे वेदन्यासलो जव राजा युधिष्ठिरको सनन्त्वना दे चुके तो 
सी उन्हं बन्धु-गान्धवोके मरने अत्यन्तः दुख जानकर महा- 
तेजस्वी भगवान्‌ शङृप्णने इस प्रकार समर्छना आरम्भ 


किया---धरमरान ! प्रुटिलता मृत्युका स्यान है ओर 
सरलता ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवालो है, इस बातको ठीक 
ठीक समक सेना हौ ज्ञान है; इसके विपरीत जो कुठ है 
वह्‌ कोरी वक्वाद है ! भला, उससे किसीको क्या लस 


मश्वे्िकपर् | 


भगवान्‌ श्रीकृष्यका युधिष्ठिरको समन्नाना 
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कन प्--------------------- 7 इस समय आपको केले मपने मनके साय युद्ध करना 
है" बह युद सामने उपस्यते है; भतः उसके लिे अको 
तयार हो जाना चाहिये 1 सपने कतव्यका पालन करते ट्ष 
योगके दवारा सनको वशीभूत करके -आप इस मायाभय 
भगतृके पार-पृ्रह्यको शाप्त कीजिये ! मनेः साय 
होनेवाते इच्च युद्धे मल्त्-शस्त्र, सेवक तथा दन्धु-वान्धवोका 
काम मरही है, इसमे भापको मेले लड़ना है ! यदि स 
संग्राममे माप सनको परास्त कर से तो पता नही, भापकी 
क्या रथा हेग ? इस वातको अच्छी तरह सममः तेनेषर 
आष कृताय हौ जायेये ! समस्त प्राणौ यों हौ अति-जति 
(जन्मते-मरे) रहते है । एेसा निस्चय करके आप अपने 
मापदादौके बतविफा पातन करते हए उचित सोतिते राजयका 
शासन कोजिये । प्रारत } केव (राज्य भादि) बाह्य 
पदा्ोंका त्याय करने ही सिद्धिं नहो शरप्त होतो ॥ बाह्य 
पदापि अलग्‌ होकर भौ भ्रौ शारीरिक सुख-विलासतमे 
आसदत है, उसकी जिस धर्म भौर सुखकी प्राप्ति होती है, वह 
म्ह शदुभोको ही प्राप्त हो । भमः (मेरा) ये दो अक्षर 
हो मृष्पुकी प्रम्ति करानेवाले ह ओर न मम" (मेर मही है) 
यह तीन अक्षरोक्ता पद सनतत ब्रह्यकी प्राप्तका कारण है । 
ममता भूत्यु है भौर उसका त्याग अमूृतेत्व। चराचर 
प्राणिरोसहित समृष्यी पृथ्वीको पाकर भी निसो उमे 
ममत नहु हेती, उस पुरुपको वह्‌ ष्या हानि कर सकती है ? 
छतु नभे रहकर जंगली फल-मूलोसे जोवन-निर्वाहि कत्ते 
हए भौ जिसकी दरव्यम ममता बनी हई हे, बहु तो मृत्युके 
मुखमें हौ पष्ठ हभ है । भाष दहरे भौर शीतर शदुभोक 
स्यभावपर दृष्टिपात कोजिये (अर्थात्‌ वै सव भायामय हने 
कारण निथ्या ह एसा निश्चय कोजिये) । जो भायिक 
पदार्योको मत्व वृष्टि नहँ देता, चह महान्‌ भयते 
टकार था जातः है ! निसका मम कामनार्ेरिं भासक्त 
है, उसको संसारम प्रतिष्ठा महं होत । कोई भौ प्रवृत्ति 
विना कामनाके नहीं हती मौर समस्त कामना मनमे 
ही प्रकट हत्ती ह विदान्‌ दुय कामनाोको इःखका 
करण जानकर उनका परित्याग शर देते ह । मोधो धुय 
अनेक जन्मेकि भभ्याससे योगको हौ मोक्षका मामं निरिति 
करके कामनाोका नाच कर डालता है \ जो श्वस चातको 
जानत ह वहु दान, वेदाच्ययन, तप, वेदोवत-करम, व्रत, यन, 
नियम भौर ध्यानमोय मादिका कामनापूर्कर अनुष्ठान नहु 
करता मौर जिस कर्मत वह कुछ कामना रसत है, बह धमे 
नह है । बास्तवमे कामना्मोका निग्रह ही धम है मोर वही 
मोक्षका सीन है! 

शस विचय प्राचीन बातो जानकार दिदरान्‌ काम- 
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योता के नामे श्रसिद्ट एक प्रचीन गावात यर्णन्‌ दपा 
करते है, उप म माषको सुनाता सुनिये । कामना श्ट्ती 
शोर मो प्राणो दास्तविके उपाय (निमेमता भौर 
योगाभ्यास} का आपय स्पे विना मेरा मा नहु कर 
सक्ता । जो मनुप्य बपनेमे मत्-असक मधिकताहा 
अनुभव करके मु मष्ट करमर रयन करता है, उत्तरे उस 
सस्व-यतमे मँ मभिमानके स्प प्रकट होतो हं ! जो माना 
भ्रकारको दक्षिणादादे तोदा मुम मासेका रप्नौग करता 
है, उसके चित्ते मे वेते हो सत्यप्न ती ह भते उत्तम 
योनिम धममत्मि । जो वेद मौर वेदानि स्वाथ्यायर्प 
 साधनेकि हारा भुर दयानेको कोशिश कदत है, उफ मनमें 
म स्यावर प्राभियोमि जोवात्माको भाति अव्यष्नरपते निवास 
करती है । भो सत्यपराक्रमौ पुय वैयंङे बले मुभे मिटाने 
यत्न करता है, उपके मानसिक भाष पाप म इतनो एलनमिल 
जातो हं रि वह्‌ मूक पहचान नहो पाता । भौ उत्तम प्रतशां 
आचरण करनेवाला पष तपस्याके द्वारा मेरे भस्तित्वशे 
मिटनिका प्रयास कर्ता है, उसक्षो तपस्य हो मे प्रषटषटे 
जतो हं जो मोक्षो मभिलधि रतकर मेरे विनाशा 
यत्न करता टै, उसफो भोकङे प्रति भासस्तिरा विचार कर्षे 
भूमे हेसी आती है तया त सुशीफे मारे नारे सगतौहै। मै 
प्राणियोकि तिये भवध्य एवं सदा रहनैदासो ह ।" इससिये 
राजन्‌ | आप भो नाना प्रकारकी दक्षिणावाते भेक दवारा 
अपनो का्मनाको धर्मम सगा दोनिपे । पेता करनेते आपका 
अभीष्ट सिद होगा । दिधि मनूतार पर्थाप्ति दक्षिणा रेट 
भप अस्मे कतया अन्यान्य यलोकय अनेष्ठात कोग्पि। 
इससे भषको हस लोकम उत्तम कोति मौर परमोकभे धेष्ट 
गति प्राप्त होमो ।" 
वैदम्पायनजौ कहते ह-रानन्‌ । पत प्रर 
भगवान्‌ श्रोृर्ण, वेरध्यास, देवयान, नारद, भोम, भर्भुन, 
मङ्कु, सहदेव, द्रौपदी तथा अन्यान्य धेष्ठ पूर्यो भौर 
शास्त्देत्त ग्राह्ययकि सममनि-वुमनिषर युधिष्टिरो शोक 
जनित दुःख दूर हमा धर उन्होने मानिक चिन्ता छीर 
दैवतामो तथः ब्राह्यणो पुजन कपा । तरनन्तर, मरे हए 
बन्धु-बाग्ध्ोरा धद करके ये समुदन्त पृम्दीषा साज्यं 
करे स्मे । उत समय सयके सपमनेपर जव उनका 14 
शान्त हम तो दे अपनः रम्य स्वीका करके स्यात, माहद 
हया अन्यान्य मुनिवरो भोले--भहानुभावो [ मग सव 
सौय युद मौर मुनिपोने धेष्ठ हँ! आपे दातीपि मृष 4 
सम्त्वना मिली है भद भेरे सनम तनिक भो त महो 
1 शर पर्याप्त छन भी मिस शया, (णमे स भतोपीनि 
देवता यजन क्‌ सरूपा । भग मारसोगेरि हौ सामने 
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अ 


यज्ञ आरम्म करूगा । पितामह (व्यासनौ) } हमलोग ` 


जापको हौ रक्षामे रहकर हिमालय पर्वत्तपर चलेगे । सुना 
जाता है वहका प्रदेश अनेको आगच्यजनक दुर्योसे भरा 
हमा है ! आपने, दरैवपि नारदने तथा मुनिवर देवस्यानने 
वहूत-सी अदभुत वाते वायौ ह, जो मेरा कत्याण फरनेवाली 
ह 1 महान्‌ सौमाग्यशाली पुरुपको छोडकर दूसरे किसौको 
संकटे समय आप-जसे साधु-सम्मानित हितैषी गुरुजनोका 
दर्शन भरुलभ नर्ही होता ॥' 

राजा युधिष्ठिरके इस प्रफार कृतक्ञता प्रकट करनेपर 


संक्षिप्त महाभारत 


[आश्वमेधिकपर्व 





समी महपि हूत प्रसश्र हए भौर युधिष्ठिर, श्रोकृष्ण तया 
अर्जुनकौ अनुमति सेकर वे सवफे देखते-देखते वहसि अन्तर्धान 
हौ गये \ इस प्रकार समो पाण्डव भीष्मकौ मृत्युके बाद शौच- 
फार्य सम्पन्न करते हुए कुट कालतक वहीं रहे ! उन्होने भीष्म 
ओर कणं आदि कुरवंरियोके निमित्त मीष्वदेटि किया 
{श्ाद्) में मराह्यणोको वडे-बड़े दान दिये \ तत्पश्चात्‌ सबने 
हत्तिनापुरमे भ्रवेण फिया मौर धर्मात्मा युधिष्ठिर प्रजाचक्षु 
राजा धृतराष्टरफो सान्त्वना देकर भाद्योसहित पृथ्वोका राज्य 
फरने लगे । । ~ 


श्रीकृष्णका अर्जुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना 


जनमेजयने पुा--विप्रवर ! जव पाण्डव विजयो हो 
गये मीर राज्यम सव ओर शान्ति स्थापित हौ भयौ, उसफे 
याद भीकुष्ण बौर मजुनने क्या फाम किषा ? 

वैशम्पायनजीने केहा--रजन्‌ ! पाण्डवोनि सं्राममे 
विजय पाकर जव राज्यम सव ओर रान्ति फलादीतो 
श्रीकृष्ण भौर मर्जुनको वदी प्रसन्नता हर्द! वे दोनों 
भनन्दित होकर विचित-विचि्र वनेमिं मौर पर्वतोकि सुरम्य 
शिखरोपर विचरने लगे ! धूम-फिरफर वे पुनः इन्दरप्रस्यनें 
लौट आये भौर वहाँ आलन्दपूर्वक रहने लगे! वे दोनों 
महत्मा पुरातन शपि नर ओर नारायण ये मौर भापसमें 
बहत प्रेम रखते ये । एक दिन वातचीतके प्रसंगमें दे दोनों 
देवतार्मो भौर ऋषियोके वेशकौ र्चा करने लगे । भगवान्‌ 
श्ीकृष्ण सव प्रकारके सिदान्तोको जाननेवाले ये । उन्होनि 
मरजुनको विचित्र अर्यं भौर पदोसे युक्त वौ विलक्षण एवं 
मधुर कथाएं सुनायौं । फा समाप्त होनेपर श्रीकृष्णे अपनी 
युक्तियुक्त -मौर कोमल वाणीके हारा अजुनको सान्त्वना देते 
हृए-ते कहा-- पाथं } धरमेराज युधिष्ठिरे तुम्हारे बाहु- 
वलका सहारा लेकर ओर भीमसेन तथा नकुल-सहदेवके 
पराक़्मसे समूची पुथ्वीपर विजय पायी है 1 आज वे एतरूहीन 
भूमण्डलका राज्य भोग रहे ह । यह्‌ अकण्टक साश्राग्य उन्द 
धर्मे ही वलते प्राप्त हुमा है ! धुत्तरष््टूके पुत्र अधर्ममे रुचि 
रखनेवाले, लो, कटुवादौ भौर दुरात्मा ये, इसलिये वे 
भपने बन्धु-बान्धवोंसहित मारे गये ! अजुन { तुम्हारे साथ 
रहनेपर तो मू निर्जन नमे भी सुख मिलता है। फिर जहां 
इतने लोग मौर मेरौ बुभा कुन्ती हो, वहको तो बात ही क्या 
है 2 जहां धमंपुत्र राजा युधिष्ठिर, महाबली भीमसेन आर 


माप्रीनन्दन नकुल-सह्देव रहते हई यदह रहुनेमे मुभे विषय 
आनन्दं मिलता है । इस सभा-मयनके रमणीय भीर पवित्र 
स्यान स्वर्गको भौ मातत फर रै ह! यहाँ तुम्दारे साथ रहते 
हए वहत दिन वीत गये \ इत्तने दिनोतक पित्ताजी, भया 
अलमद्रजी तया अन्यान्य वुष्णिवंशियोको मैने नरह देखा 
है \ इसलिये अव दारकापुरीको जाना याहता हं \ आशा 
है वुम भो मेरे इस विचारसे सहमत होगे \ महावाहो † यदि 
पुम उचित समम्ते तो सहामः युधिष्ठिर फे पास चलकर उनसे 
मेरे दारका जानेका प्रस्ताव फरो ! मेरे प्राणोपर संकट 
आ जाय तव भी म घर्मयजका अप्रिय नहीं कर सकता, फिर 
दारका जानेके लिये उनका दिल दा, यह तोह ही कसे 
सकता है ? पायं ] मै सच्चौ वात वता रहाह' मैने जो कु 
किया या कहा है, बह सव तुम्हारी प्रसन्नताके लिये भौर 
तुम्हारे ही हित्तकौ दृष्टिसे किया ह । अव यहाँ मेरे रहुनेका 
प्रयोजन पुरा हौ चुका है । धृतराष्ट्का पुत्र दूर्योधनं मपनी 
सेना मौर सहायकोंसहित मारा गया तया समुदरसे धिरी हई 
सारी पृथ्वी, पर्वत, वन ओर फाननोसहित धर्मराजके अधोन 
हो गयी । दस्तलिये भव तुम भेरे साथ चलकर महाराजे , 
मुमे दारका जानेको मज्ञा दिला दो । मेरे घरमे जो कु धन- 
सम्पत्ति है चह भौर मेरा यह्‌ शरीर धर्मराजकौ सेवमिं 
समपित ह । वे मेरे परम प्रिय ओर माननीय हं । अब तुम्हारे 
साय मन बहलानेके सिवा यहाँ मेरे रहुनेका मौर कोई प्रयोजन 
नहीं रह गया है + | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके एेसा कटुनेपर अमितपराक्रमौ 
अर्जुने उनकी चातका आदर करते हृए बड़ दुःखे साथ 
उनके जानेका प्रस्ताव स्वीकार किया) 





मास्वमेधिकपरव | 


भीङृष्यकरा अरनुनतते सिद महपि ओर कार्पपका संवाद “ 
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अर्जुनका श्रङृष्णते गोताका विषय पुना ओर श्रङृष्णका अर्जुनसे तिय 
महषि भौर काश्यपका संवाद 


जनमेजयने पूखा-ग्र्मन्‌ ! शबरा नाश हो जानेफे 
बाद जब महात्मा धोङृष्ण शतैर अन सभानें वेठकर वात 
साप कर रहे ये, उस्र समय उने श्या-वया बातघौत हई ? 

वैशम्पायनजोने कहा--पजन्‌ । भोकृप्णके सहित 
अर्जुनम जब अपने राग्यप्र पूरा अधिकार प्रप्त कर तिया 
तौ घे दिव्य सभा-मवनमें मनिन्दके साय रहने सगे} एक 
दिन स्वननेसि धिरे हए दे दोनो भित्र स्वेच्छते धूमते-धूमते 
समामण्डपके एमे सागरे पहुदे जौ स्वगकि समान धुन्दर 
धा। पाण्डुनन्दन अर्जुन शरोकृष्णके साय रहकर बहत प्रसघ्न 
ये! उन्हे एक यार उस रमणोय सभाको मोर दष्ट डालकर 
भगवानूते यह वचन कहा--देयकरैनन्दन { जब युदधका 





अवतर उपस्थित था, उप समय सुमे भपके माह्रम्यका लान 
शौर ईश्वसोय स्वरूपका दर्शेन हमा पा; कतु केशव 1 
आपने स्ेहदग हले मुके जो शाका उपदेश दिया वर, वहे 


पतव दस समय बिके वोपते धूल यया ह1 उन विय्पोक्ो 
भुननेके सिये यारंवार मरे लनम उत्कष्ठा होतो है, इधर, माप 
मत्सी हो द्वारका नानेवाते है; मतः पुनः दह्‌ सव विवय भूमे 
शुना योजिये ) 


६ येशम्पायनजो कदे हैमे रेरा कहेपर 
दद्तासोमे भेच्ठ भहातेजस्वौ भगवान्‌ भरीहष्मते पह तेते 
सगर इस प्रकार उत्तर रिया} 

भोहृप्ण योसे-अजुंन 1 उत समय परनि तुष्टे म्वम्त 
सोपनीय दिषयषा भयण्‌ शएाया चा, भपते स्वदपभूत धर्म -- 
सनातन पुष्योत्तमतत्वका परिघय दिया पा भौर (गुश्सनप्ण 
शतिक निह्पण कते हुए) नित्य सोक भो वर्णन किया 
चा; रितु सुमने णो यनो मासमर्दीरे कारण उस उपरेराफो 
याद नहीं रसा यह जानकर ममे बद्र तेदषएमाहै) उन 
बातोंका भय पुरर स्मरण होना -तम्णव महो णान 
पडता । पाण्डुनन्दन । निरयं हौ शुम धह धठाहोन है, 
मदासो गदि भण्छी नहो जाम पडतो । मद भेरे तपे रष 
उपदेशो श्यो-कशा्यो बहेरा डना कठि है; योक उर 
कषमय योगयुत होकर केने परमातप्रतश्यश वर्णन रिया घा ) 
सप उस विदयका कषान करनिे तिथे मै एक पराचीन 
इतिहासका वर्णन करता हं 1 इते तुं भषट एवं पिर श्दि 
प्रप्त होगी, निस एयर युम परम उत्तम गतिक पा णाभोगे) 
एक दिम यात है, एक दुं प्राण बरष्ठतोकते उतकट 
मेरे पहा सापे । चनि उकम विधिषन्‌ एमा कौ भोर भोष- 
धरे दिवे अरत किया) मिरे प्रशा उण्नि धे भष्टे 
दंगसे उततर दिया । वीरम तुमं शतसा सहा है । शो मन्यपा 
विचार न करके दते ध्यान रेशर धुनो । 
द्ाहाणने कटा--मधुप्रवन | दुम पष प्ाणि्पापर 
हप करके उने मोहा माग करने तिपि भो पह मोष 
मते सम्बन्ध सयनेवाला प्रान दिया ह, उसका रै पपाष्त्‌ 
उत्तर दे रहा हं । सावधान होकर मेते छात धव कते-- 
प्राचीन समयमे काश्यप मामके एक धर्माषि प्रौर्त 
ब्राह्मण किःसो सिद दह्रे पास णये; णो धके विषय 
शासे सम्यूणं र्यो जाननेवाले, भू भौर भविच्यङे 
शान्‌-दिकानमें प्रमीण, सोरू-रस्वरे शाने कुरतः गुने 
सस्यको सममनेषाते, जन्म-मृपके हस्व, पापुष्के शानां 
र ऊद-नीच प्राभिर्यहो कर्मतुतार प्रप्त हनेषासी 

गतिक पर्स ष्टा ये \ ये मुरतरो प्राति 0 

शान्तवित्त, भितिन्दिय, षषतेभते / 

सरकनेव्ते आर अन्तर्धान होनेकी जिद्धाशो शलनेाने चे) 
अदय हतेवयते चर्यते तिदो सा सिन अनवत 
करते मौर उनके शाव एनत द्टनेमे। भगेदापुण्ल 


५ 
क 


वि ह उसी प्कारवे 
द विरा करते ये! 
महुषए न्प उनका उपयुद्त म्ट्ना सुनकर द उनक 
पात भ्ये भे! लिकुढ चाक्र उन मेधावी, तपस्वी, धर्मा- 
निल्लापी सर एक्ाद्रचित्त सहन न्यायननुत्तार्‌ उन तिद्ध 
चरणे भ्रणाम स्त्वा! दे ब्राह्यणो श्रेष्ठ 
दौर दड़ जद्भुत त्त वे ! उनमें सद प्रद्यारक्ी योग्यता यौ 1 
दे धाच्छके लाता सौर सच्चरित्र 
कण्यपको ठंडा दिस्य हुमा ! दे उन्द्‌ मुर मानकर उनके 
सवाम चय गये सौर सपनी तिरे गुरा, गुरभदस्ति तथा 
श्रदधामाव्के वागा उन्होनि उन क्तिद्ध मह्ात्नाक्ते संतुष्ट 
लिया ।! सनादेन 1 उपने कष्य क्ाश्यपक्ते उपर प्रसन्न 
ह्र उन सिद्ध मर्हषिने परासतिदिके सम्डन्धमें दिद्ार करकं 
नो उपदे क्या, उत्ते वताता हः सुनो । 

सिद्धने कहा--त्ात च्ाश्यप ! मनुष्य नाना प्रत्नार्ते 
गुम कर्मोक्ता अनुष्ठान कर्ते केवल पुष्यके संयोगते इस 
सोत्तमे उत्तम एन सौर देदलोक्मे यान प्राप्त करते ह \ 
जोवन् कहीं मो अत्यन्त शख नही मिलता क्ती नी 
सोके चहु सदा नहीं रहने पातत 1 तपस्या सादिक टरा 
कितने ही कष्ट सट्कर चडध-ते-वडे स्यानको क्यो न प्राप्त क्तिया 
चार नोवे जाना दही पड्तादहै) मने 
काम-तरोधसै युक्त नीर तृष्णे मोहित होचर सनेक्ते दार 
हयौ एलस्वेर्प घोर कण्ट देनेवातौ अगुन 


आसक्त न होकर सर्वद प्रवार्हित 


रिद ये! उना दर्यन करते 
रत्र + 1! उना दशनच कर्क 


[~ 
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भातत मातां देखी ह । विचदि-विचित्र यख-दःखोका 

सनुनद क्वा है ! कि्तनी ही बार मुम्तस प्रियजनोका वियोग 
मीर सप्रिय ननुप्यच्त संयोग हना ह ! जिन्न धनको सने 
चृत ऋष्ट सट्कर्‌ कमाया या, ह मेरे देखते-देखते नष्ट हो 


संकष्ठ महानारत 


[वा्वमेधिकपवं 


नया है ! राजा स्तर स्वजननोकौ मोरसे मन्रे कई बार बरे-बडे 
कष्ट मीर अपमान उठाने पड़ ह । मत्यन्त दुःसह शारीरिक 
ऊर मानसित्त देदनाएु सहनी पडे ह । मेने यनेक बार घोर 
लपमान, प्राणान्तं दण्ड गौर कड़ी कदक जाएं सोमौ 
ह । नर्म पड्कर यमलोककौ यातनां सह ह । इस सोक- 
मे जन्न लेकर वारंदार दुदापा, रोग सौर रागटेब आदि 
दनक दुःखा सनुमव क्या है! इतस प्रकार बारंबार 
स्तेश उठानेसे एक दिन मेरे मनमे दड् संताप हुमा आर 
ञ्नि इःखोमे घवराकर परमात्माकौ ग्ररण सो तया समस्त 
सोकू-व्यवहारका परित्याग कर दिया ! इस तरह अनुभवके 
पश्चात्‌ मने इस मार्गेका जाश्रव तिया है मौर अद परमात्माकौ 
ष्पामे मने यह्‌ उत्तम निद्धि प्राप्त हुई है! सव पुनः इस 
संसारे नही माङंमा ! जदतकं यह्‌ सुष्टि यम रहेगौ मीर 
लदतक मेरी मदिति नहीं हौ जायगी, तवतक्‌ म मपनी मौर 
दृस्ते प्राणिर्योकी शुभ गतिका अवलोकन कष्गा। 
दिजमरेष्ठ { इनन प्रकार मूके यह्‌ उत्तम क्िद्धि भिलीहै। 
इसके बाद म उत्तम-ते-उत्तम स्त्यलोकमें जागा जौर करमशः 
ठव्यत्त ब्रह्मपद {मोक्ल) को प्रप्त कर तुगा 1 इसमें तुम्टु 
तनिक भो संदेह नहीं करना चाहिये 1 अव मुन मर्त्यलोके 
नही जाना पलना 1 महामते ! तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न 
हं । बोलो, वुम्हारा कौन-त्ता प्रिय कायं कं ? तुम जिस 
इच्छाने मेरे पात्त मये हो उसके पूणं होनेका यह्‌ समयमा 
गया ह । तुम्हारे मानेका उदेश्यक्याहं? इसे मं जानताहं 
अर णोच्र ही यहा से जानेवाता ह ! इसलिये स्वयं तुम्हें 
भ्रलन करनेके त्थि प्रेर्ति कर न्हाहु। चिषन्‌ ! तुम्हारे 
उत्तम ाचरण्तरे मूके वडा संतोष है । चुम अपने कल्याणकौ 
चात पुष्टी, मं तुम्हरे सनीष्ट प्रसनका उत्तर दगा ! कार्यप ! 
मे ठुन्हारी वुदिकौ सराहना करता मौर उवे बहुत आदर 
देता हं । तुमने मूर पहचान लिया है, इसीसे कह रहा हट किं 
तुम वेड दुद्िम्नन्‌ हो। 





जीवन्ती मृत्यु मौर उसकी द्विविध गतिका वर्णन 


काश्यपने पुष्ा--महयत्मन्‌ ! यह्‌ शीर किस प्रकार 

निर जाता है ? फिर इदा शरीर कदे प्रप्त टोत्ता ॐ 
संसारी जोद कतित तग्ह्‌ इस इुःखमय सं्ास्ते यक्त होताः 
मूल सनिद्या यौर उसे उच्यत होनेवासे शरीरा रसे 
त्याय चन्तरा है ? मौर एक शसीरते द्टकर दसन त्तस 
क्यर्‌ मेर कत्ता ह? मनुष्य यपे क्ति हृष्‌ शूनालुम 


कर्मक फल कंते भोगता है ? सीर शरीर न रहुनेपर उसके 
कम कटा र्ह्ते ह ? 
ब्राह्मण कहत हु-ङृप्ण ! काश्यपके इस भकार 
पूषनेपर सिद्ध महषिने उनके भरश्नोका मशः उत्तर देना 
लारम्मे क्रिया! | 
सिढने कहा--काग्यय ! मनुष्य इस लोकम ज्यु 


सएवमेधिकपवं ] 





अओीवकी भूत्यु जर उसकी भ्रिविय तिका वर्णन 
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भौर कीतिफो वदानेषाले जिन करमो सेवन करता है, वे 
भरोर-्राप्तिभे कार्ण होते ह । शरोर-प्रहृणके अनन्तर जदये 
सभी कमं अपना फल देकर क्षौण हो जाति ह, उस समय 
जौवकी माका भौ क्षय हो नातः है । उतत भवस्यि वह्‌ 
विष्तेत कर्मोका सेवन करे लगता है ओर विनाशकाल 
निकट जानैपर्‌ उक बुद्धि उलटी हौ जाती है वह भपने 
सत्व (धैर्यं), वल भौर अनृकूल समयो जानकर भो भन- 
पर अधिकार न होनेके कारण अक्तमयमे तया अपन श्ङृतिके 
विर्द्ध भोनने करता है ! मत्यन्ते हानि पटुवनिवातौ जितनी 
वस्तु है, उन सबका सेवने करता है १ कमी बहुत भधिक 
पा खेता है भौर कमी बिल्कुल हौ भोजन नहं करता । 
कभी इषित अप्न-पानको भी ग्रहण कर सेता है । कभी एक 
दूसरेसे विष्ढड गुणवाले पदार्योफो एक साथ ता सेता है 1 
किस दिन गरिष्ठ मन्न मौर वहु भी बहुत यथिक्‌ मातरम 
चट कर जाता है। कमी-कमो एक यारको वाया हमा 
अन्न पचने भी नहीं पाता फि इवारा भोजन कर लेता है । 
अधिक मात्रामे भ्यायाम मौर स्त्री-सम्भोग करता है ! काम 
करमेके सोमसे सदा मल भौर मूत्रे वेगको रोके रहता हं} 
रभीला जघ्न भोजन करता मौर दिनमे सोता है तया कमो- 
कृभो खपे हए मनक पचनेके पहले भतमयमे भोजन 
करके स्वयं ही भपने शरीरमें स्यत्‌ ात-पित्तादि दोयोको 
कुषित कर देता है । उने दोपोके फपित होनैपर वह॒ अपने 
लिपि प्राणनाशक रोगोको दला लेता है भौर इह सव कारो 
मै उसका शरोर मष्ट हो जाता है ! इस प्रकार संसारके समौ 
जोव बैदनाभदि श्रस्त मोर जन्म-मरणके भयते सदा उद्विन 
रहते है। 
देहधारो जोव लिने शन्दिोके रा श्प, रस आदि 
दिपयोका अनुभव करता है, उनेदे द्वारा यह पोननसे 
यरिुध्ट होनेवाले प्राणोकयो नह जान सकता । इत शरोरके 
भीतर रहकर जो सव काये करता है, वह्‌ सनातन जोव है 1 
अन्तकाल उपस्थित होनेपर तेम (अविद) के द्वारा जीवको 
क्ञनशदित धुष्ठ हो जाती है । उसके मभंस्यान अवय हो 
जाति ह। उस समय जोवके लिपे कोई माधार नहो रह 
आता भौर वायु उसे अपने स्यानसे विचलित कर देतो है \ 
सव खह्‌ जीवात्मा वारंवार लंग सांस छोड़कर चाहर तिकलते 
समय सहसा इस जड़ सरीरकरो कम्पित कर देता है । शरोरते 
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अलग होनेषरं दहु अपते किपे हए पुप्प भवा पाप-श्मोते 
भिरा रहता है । मिनन वेद-धास्तरङे प्िरान्तोशय यथावत्‌ 
अध्ययन कयि है, दे सातप्त्पप्र प्राह्ण सपक द्वार षह 
जान संते हु फि अमुक भीय पुष्यात्मा रहर ह भोर भमु जीव 
पापौ । जिस्न तरह मापवाते सनुप्य सेधेेमे यर-उपर 
उगते-बुमते हृष सद्टोतको देखते ह, उसो प्रकार तिद पर्य 
मपनी ज्ञानमयो दिष्य दष्टिमे जन्मते-मरत तथा पमे पवेश 
करते हए जीवो धदा देखते रहते ह । शास्त्रे अनृषार 
न्यव तीन स्यान देवे गये है (भ्यंनोङ, व्वांसोर मौर 
नरक) } यह्‌ म्येलोककौ भूमि, महू महेत पराणो रहते ह, 
कर्मभूमि शहताती ह । वहं शुम भौर मशु कमं शफे 
स्व मनृष्य उसका यथायोग्य फल प्राप्त फते हि । पहों 
पुष्य कमं कःटनेवाते जीव (स्वमे मकिर) अपने कर्मानूसार 
उत्तम भोगे शाप्त करते ह मोर यह पाप-श्म एटेदते 
मनुष्य कर्मातूतार नरकमे पडते ह ! यह्‌ भौव मधोगर्ति 
है, जौ धोर कष्ट देनेदालो है । इसमें पदक पापौ मनुष्य 
सरागे परापे जति ह उसकी पातेनापे चुर्र 
मिलना बटूत कठिने है । इतसिपे पाप-कर्मते मलग रहूर 
अपेको नरके दचानेका विरोष ध्यान रणना घाह्पि । 

अव स्वगं आदि ऊपे सोफेमिं णे हए प्रानी नि 
स्थानोमे निवास करते ह उनका वंन करता है, शुनो 
इसको सुननेपे वुम्हे कमक गतिक त्रिरचय हौ जायगा भौर 
नैष्ठिको बुद्धि प्रप्ते होगी । जहा चे पमस्त ताराए ह, मर्ह 
चन्द्रमण्डल श्रकापित होता है तया जित सोके मूर्वमण्डत 
अपनी किरणंति देरौप्यमाम दिलापो देतां है, उन सबको युम 
ष्य कम करनेवाले मदृष्योकि स्यान समने । [पृष्यातमा 
सुप्य उनह मोक्षम जाकर अपे पूष्यका एतं प्रगते है ।} 
जव भोवोरे पष्य-कमोकी भोय क्षमाप्त हो जति है निवे 
यसि नौचे भिस्ते ह । यह आवागमनकषौ परम्परा थराबर 
लगौ रहतो है । परक सोपि भी ॐच, नोच यौर मप्यमका 
भेद रहत है, ध्सलिये दही निवात करनेवार्तोशो भी देता 
तेज मौर एेश्वयं अपनेसे अधिक देखकर मनमे संतोषं नही 
होता १ इस प्रकार जीवको ईन एषी गिरयो येने पयद्‌- 
पृथक्‌ द्ोन्‌ विया १! मद भहु धताऊेगा कि जोवं रित 
भरकर गमे भार जन्म धारण करता ह ! गुम एरचि 
होकर त विषयक सुनो ) 
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संक्षिप्त महाभारत 
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जीवके गभ-प्रवेश, आचार-धमे, क्म॑-फलकी अनिवायता तथा संसारसे तरनेके उपायका वणेन 


सिद्धने कहा--काश्यप ¡ इस लोकम क्िि हए शुभ 
भौर अशुभ कर्मोका फल भोगे चिना नाश नहँ होता \ वे 
कम एकके बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते 
रहते है । जैसे फल देनेवाला वृक्ष फलनेका समय आनिपर 
व्रहुत-ते फल प्रदान करता है, उसी प्रकार शुद्ध हृवयते कि 
हृए पुण्यका एल अधिक होता है तया कलुषित चित्तसे 
किये हुए पाके फलमे भो वृद्धि होती है; श्योकि जीवात्मा 
सनको भगे करके ही प्रत्येक कार्यमे प्रवृत्त होता है । काम- 
प्रोधसे धिरा हुमा सनुष्य निस भकार कर्म-नालमें आबद्ध 
होकर गर्भमे प्रवेश करता है, उसका वर्णन सुनो \ जीव पटले 
पुरुषके वीर्यमे प्रविष्ट होता है । फिर स्तीके गर्भाशयमें 
जाकर उसके रजसे भिल जाता है ! तत्पश्चात्‌ उसे 
क्मोनुसार शुभ या अशुभ शरीरकी प्रम्ति होती है ! सुक्ष्म 
मौर अब्यक्त होनेके कारण वास्तवमें वह्‌ जोवात्मा शरीरको 
पाकर भौ उसके दोषोसे- कभो तिप्त नहीं होता 1 व्ही 
सम्पूणं भूर्तोका वीज है ! उसीके हारा सब प्राणौ जौवित्त 
रहते है \. एेसा होनेपर भी वह भअज्नानवण जीवभावसे 
विभक्त हकर गर्भके प्रत्येक अवयवमें व्याप्त हो जाता मौर 
इन्दरियोके स्थानों (गोलको) में स्थित होकर चित्तके हारा 
सबको धारणं करता ह ! जीवके प्रवेश करनेसे गर्भं चेतन 
हो जाता है गौर उसके द्वारा सब गद्धोमे चेष्टा होने समती 
है! जैसे गलंये हुए लोहेका रस जिस तरहके साचिमें दाला 
जाता है उसे तरहका आकार धारण करता है, उसी प्रकार 
जीवका गभे प्रवेश होता है अर्यात्‌ जोव भी जिस तरह्के 
शरीरमे प्रवेश करता है उसौ आकारका दिखायी देता है। 
जैसे आग लोहेके मोलेमे प्रविष्ट होकर उसे खूब तपाकर 
मग्निमय बना देती है, उसी प्रकार तुम जीवका गपरवेश 
भी ० अर्यात्‌ जोवके प्रविष्ट होनेसे सारा शरीर चेतन 
एवं जीबमय जान पड़ता है \ निस प्रकार जलता हुमा दीपक 
समूचे घरमे प्रकाश फंलाता है, उसी प्रकार जोवकी चैतन्य- 
-शरित शरीरके सब अवयवोको प्रकाशित फरती है \ देहधारी 
जीव जो-जो शुभ या अशुभ कमं करता है, उसको दूसरे जन्ममे 


भोगता है । पूर्वजन्मके शरीरसे किये हए समस्त कर्मोका ` 


फल उसे निश्चय ही भोगना पड़ता है ! भोगनेसे प्राचीनं 
कमं तो क्षीण होते हँ भौर नये-नये कर्मोका संचय वदता जाता 
है ! जीवको जबतक मोक्ष-घर्मका जान सही होता तबतक 
यह कर्माकी परस्परा चालू रहती है । 

इस प्रकार भिन्न-भिन्न योनियोमें घमण करनेवाला जीव 


जिनके अनुष्ठानसे सुखौ होता है, उन्‌ कर्मोका वर्णन सुनो । 
दान, व्रत, ब्रह्मचर्य, शास्तोक्त रीतिंसे वेदाध्ययन, इच्िय- 
निग्रहः शान्ति, समस्त प्राणियोपर दया, चित्तका संयम, 
फोमलता, इूसरोके घन लेनेकी दच्छाका त्याग, संसारके 
प्राणिर्योका मनसे मौ जहित च करना, माता-पिताकी सेवा, 
देवता, अतिथि मौर मुर्कौ पूजा, दया, पथित्रता, इनच्ियोको 
सदा कानमे रखना तथा शुम क्मोका प्रचार करना--यपह्‌ 
सब श्रेष्ठ पुरषोका र्ताव कहलाता ह । इनके अनुष्ठानसे 
धर्म होता, जो सदा ही प्रजावर्गकी रक्षा करता है) 
सदयुरुषोमि सदा ही दघ प्रकारका घामिक जाचरण देखा जाता 
है । उमहि धर्मकौ अटल स्थिति होती है! सदचारमेही 
धमे स्वरूपका परिचय मिलता है 1 शान्तचित्त महात्मा 
पुरुष सदाचारमें हौ स्थित रहते ह । उन्हुमिं पुर्वोक्ति दान 
आदि कर्मोकी स्थिति है) येही कर्म सनातन धर्मके नामसे 
प्रसिद्ध है । जो उस सनातन धर्मंका आश्रय तेता है, उसे कभी 
दुर्गति नहीं भोगनी पडती ! इसीलिये ध्ममागसे शष्ट 
दहोनेवाले लोगोका नियन्त्रण किया जाता है! योगी जओौर 
मुक्त. पुरुष केवल माचार-धर्मका पालन करनेवाले भनुष्योको 
उपेक्षा श्रेष्ठ होते है \ जो धर्मके अनुसार बरताव करता हैः 
उसको गप कर्मानुसार उत्तम फलकी प्राप्ति होती है मौर 
वह्‌ धीरे-धीरे मधिक काल गीतनेपर संसार-समूद्रसे तर 
जाता ह 1 इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्वजन्ममे क्षयि हए 
कर्मोका फल भोगता है \ यह्‌ आत्मा लिविकारं ब्रह्म होनेषर 
भौ, जीवरूपमें -विकृत होकर इस जगतमे जो जन्म धारण 
करता है, उसमे कमं ही कारण है । जात्माके शरीर-धारण 


-करनेको प्रया सबसे पहले किसने प्रचलित की है ? इस 
` प्रकारका संदेह प्रायः लोगोकरि. मनमे उठा करता है, 


अतः मब उसीका उत्तर दे रहा हं! सम्पूणं जगत्के 
पितामह ब्रह्माजीने सबसे पहले स्वयं ही शरीर धारण किया । 
उसके बाद स्थावर-जद्धमरूप समस्त त्रिलोकौको रचना की । 
उन्होने प्रधान नामक तत्तवकी उत्पत्ति की, जो देहधारी. 
जोबोकी . प्रकृति कहलाती है, जिसने सम्पुणं जगत्को 
व्याप्त कर रक्खा है यह प्राकृते जगत्‌ क्षर कहलाता है 1 
इससे भिन्न जीवात्माको अक्षर कहते है पितामहे जीवक 


` लिये नियत समयतकं शरीर धारण किये रहने, भिक्त-भिस्च 


योनि्योमे घरमण करने ओर परलोकसे लौटकर फिर इस 
लोके जन्म ग्रहण करने आदिकी, भो च्यवस्था कौ है । 
जिसने पूरवेजन्मभे अपने आत्माका साक्षात्कार कर लिया हो 


ग्दमाद्रकपन | 


मीक्ष-प्राप्तिक उपायका वरण॑न्‌ 
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सा कोई मेधायौ पुर संसारको मनित्यताके विषयमे जैसी 
यत फ सक्तः है वसो ह म नो कहता ह । मेरौ कहो हुई 
सारौ वतिं ययार्यं भौर संगत हंगो ! जो मनुच्य सुतर मौर 
दुःख दोर्ोको अनित्य, शरोरको मपविनर यस्तुञतेका समूह 


भौर भृङ कर्मक फल समन्ता है तमा सुरे सपे 
प्रतोत होनेवाला यह्‌ सब हु गुलनहो-दुल है एता 
मानता है, दह्‌ घोर एवं दुप्तर संसारसागरे शार [५ 
जाता) 





मोक्ष-प्ाप्तिके उपायका वर्णन 


सिद्ध ब्राह्मणने कहा--काश्यप } जो मनुष्य (स्यू, 
मुक्म जीर कारण-घरोरोपेते करमशः) पूरवे-पर्दका अभिमान 
त्यागकर र्ठ भौ चिन्तन नहु करता मौर मौनभावते रहकर 
सवके एकमात्र मधिष्ठान--षरबरह्य परमात्मामि सोन रहता है, 
वहो संसार-बन्धनते मक्त होता है । जो सवका मित्र, सब 
कुछ सहुनेवाला, मनोनिग्रहमे तत्पर, भितेद्धिय, भय मौर 
करोधते रहित तया मनस्वौ है; जो नियमपरापण भौर पवित्र 
रहकर सव भ्रागियोके प्रति अपने-जसा वर्तव करता है, नितके 
प्रतर सम्मान पानेकौ इच्छा नहो है तया जो भभिमानसे द्र 
रहता है, वह्‌ सरयेया मूष्तं ही है ! जीवन-मरण, सुवः, 
लाभहानि तया प्रिय-अप्रिपमे निस्रकौ तमान दृष्टि है; नो 
किसौके द्रव्यका लोम नहीं रखता, किंसीकौ मवहैलना महीं 
करता; निसफे मनेपर दन्दो प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके 
चित्तको आसषिते द्र हौ गयौ है; जो किसीको मपना मिदर, 
वन्धु या संतान नहीं मानता; निसने धम, भवं भौर कामका 
परित्याग फर दिया है, भो सव भ्रकारकी माकाड क्षामोमि 
रहित हो ययः है; निसकौ न धर्मम मासतक्ति है, न मधर्ममे; 
जो पके संचिते कर्मो व्याग चुका है; वासनाओका क्षय ही 
जनिते जिसका चित्त अत्यन्त शान्त हौ गया है तया जो 
सच श्रकारफ दन्ति रहित है, वह मुक्त हो जाताहै। जौ 
काम्य क्मोका अनुष्ठान नहं रता, निके मनेमें कोई 
कामना नहो है, जिसकी दृष्टमें यह जगत्‌ अश्वत्यके समान 
माज है कल नहीं रहनेवाला है, नो सदा इते जन्म, मृत्यु 
सौर जसा-अयस्थाति युवते अस्थिर देखतां है; जिसको वदि 
सराग्यमे लमी रहतो है; जो सदा अपने दोधोपर दृष्टि रखता 
है, षह शोर हौ अपने बन्धनका नाच कर देता है। जो 
आत्माको य्य, रस, स्पर्श, शब्द, परिग्रहं मौर श्टपते रहित 
तया सजनेय भानता है; निक दृष्टिं मात्मा पाञ्चमोतिक 
गुणयेत होन, निराकार, कारणरहित, नि तया पूरणो 
पोदता है, वह्‌ युषत हो जाता है ! नौ वृदधिरे विचार करे 
श्रासीरिक भौर मानसिक सव संङ्योका त्याग कर देता है 
यहु विन दघनकी आगे समान धीरै-धौरे शान्ति को अर्त 
हये जाता है । ज्ये सव कारको वासनामोतते ्ट्टकर दनद 


मोर परिपरहसे रहित हो गया है तथा भो प्यारे ण 
इन्दियसमूहको अपने दशमे करर सनासभत भाषते विधरता 
हैः उसे मुक्त हौ सममना घाहिये; ब्यक धातना 
अन्धनसे धट जानिपर मनुष्य शान्त, मदत, नित्य, भविनागी 
एवं सनातन परब्रह्म परमत्माको प्राप्त कर लेता है । 

अव म उस्र परम उत्तद़् योपरारवका दर्णन क्ता ह, 
जिसके अनुसार योग-स्ाधन करनेवाले भोगी पुष्य अपने" 
आत्मारा सालत्कार कर संते ह । पटमे एम उन उपार्पोको 
धवण करौ, जिनके द्वारा चित्तो वगौभूत एवं भन्तर्मुस 
करके योगो वपने नित्य मात्माशा दरशन करता है। 
इन्दिपोको विपर्योकी भोरपे हटाकर भ्म मौर मनर 
म्मम स्यापित करे । त प्रकार पटले त्र तपस्या कणे 
फिर भोकोपयोगी उपायका भवतम्बन करना घ्वाहिपि ! 
मनौषी पदको घाहिये कि यहं सदा तपस्यामे प्यृत एवं 
पत्नशील हकर योगशास्म्ोगत उपाया मनुष्ठान कदे । 
सते यह्‌ मनके दारा भपने भम्तःकरणमे मारमा 
सराहात्कार करता है । एकान्तं रहुनेवाता साधक पर्प 
यदि मपने मनको भात्ममिं सगापे रणनेमि सफल हो जाता है 
तो षह्‌ अवश्य हौ मन्तःकरणमे मात्माका देर्न करता है 1 
जो साधर्‌ सदा संयमपरायण, योगयुक्त, मनको वामे करने- 
वाला मौर नितिद्धिय है, यही मात्मा प्रपिति होकर युदिके 
द्वारा उसका साक्षात्कार फर सकता है । नेमे भनृष्य सपमे 
कंसो अपरिचितं पुर्थको देखकर भद पुनः उते भ्रव" 
अवस्थाने देता है तो बुरंत पह्चान लेता है कि ह वहौ 
है।' उसी प्रकार साधनपरायण योगौ समाधि -मधस्पर्े 
मात्माको जित रूपमे देवता है, उतौ कपे उसके बर भौ 
देखता रदत है ! जेते को मनुष्य मूंममे सरको मनय 
करके दिखा दे, वैते हौ मोमो षप धात्माषो इत देहे पृषद्‌ 
कके देता है। यहा शरोरको मून ्हाषयाहै मौर 
आतमाको सोक मोगयेत्तामेनि देह भौर मात्म पाेष्यशो 
समग्ने सिवे यह बहुत उत्तमं दृष्टान्तं पिया (१ रेह- 
धासै जोव जद थोगङके्ारा भात्माशय थायेस्पते दनक 
सता ह, उस समय उतरे ऊपर वरिभूदनके भीषा 1 
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संक्षिप्त महाभारतं 


[साष्वमेधिकषवं 


आधिपत्य नहीं रहता । बह अपनी इच्छाके अनुसार विभिन्न 
प्रकारके शरीर धारण कर सकता. है } बुढ़ा ओर मृत्यु 
उसके पास नहीं फटकने पाते, शोक भौर हषं उसे नहीं षटू 
सकते ! अपनी इन्दरियको वशे रख्नेवाला योगौ पुरुष 
देवताओंका भौ देवता हौ सक्ता है! वहु इस अनित्य 
शरीरका त्याग करके अविनाशी ब्रह्यको प्राप्त होता है! 
सम्पुणं प्राणियोका विनाश देखकर भी उसे भय नहँ होता । 
सवङे दलेश उठानेपर भी उसको फिसीसे क्लेश नहीं पहुंचता । 
शन्तचित्त एवं निःस्पृह योगौ आसविति ओर स्नेहे प्राप्त 
होनेवाले भयंकर दुःख, शोक तथा भयसे कभी विचलित नहीं 
होता । उसे शस्त्र नही काट सकते, मृत्यु उसके पास नहीं 
पहुंच पाती, संसारम उससे वटकर सुखी कहीं कोई भौ नहीं 
दिखायी देता । वह्‌ मनकौ भात्मामे लीन करके आत्मनिष्ठ 
ह्य जाता है तथा वुदरापाके दुःखो टुटकारा पाकर सुखसे 
सोता--अक्षय भानन्दका अनुभव करता है । अच्छी तरह 
योगका अभ्यास करके जव योगी अपनेमे ही आत्माका 
साक्षात्कार करने लगता है, उस समय वहु साक्षात्‌ इन्द्रके 
पदको भी पानेकी इच्छा सही करता । 
एकान्तम ध्यान करनेवाले पुरुषको जिस प्रकार योगकी 
प्राप्ति होत है, वहु सुनो--जो उपदेश पहले भरुतिमें देखा 
गया है, उसका चिन्तन करके शरीरके जिस भागमें जीवका 
निवास माना गया है, उसीमे मनको भी स्थापित करे 1 
उसके बाहर कदापि न जाने दे ! फिर निर्जन वने, जहां 
किसी प्रकारका शब्द न सुनायी देता हो, इन्दियसमुदायको 
चशमें करके एकाग्रचित्तसे अपने अन्तःकरणमे परमात्मतत्व- 
का चिन्तन करे ! प्रमादको सर्वया त्याग दे! इस प्रकार 
सदा ध्यानके लिये प्रयत्न करनेवाले पुरुषका चित्त शीघ्र ही 
, प्रसन्न हो जाता ओर परब्रह्म परमात्माको प्रप्त फर तेता 
है 1 पस्मात्मा इन च्म-चक्ुभोसे नहीं देखा जा सकता 1 
सम्पुणे इन्दियां भौ उसको अपना विषय नहीं वना सकतीं । 
केवल मनरूपी दोपककौ सहायतासे ही उस महान्‌ आत्माका 
. दरशन होतो है । बह सव भोर हाय-पेरवाला, सव भोर नेत्र, 
सिर आर मुखवाला तया सब ओर कानवाला है; क्योकि 
वह्‌ संसारमे सबको व्याप्त करके स्थित है। जो इस प्रकार 
परमात्माका दशन करता है, वह्‌ उसौका आश्य चेकर सदत 
हो जाताहै ष विप्रवर! यह्‌ सारा रहस्य मेने तुम्हे बतला 


दिया । अव मै जानेकी . अनुमति चाहता हु । तुम भी 
आनन्दपूरवक अपने स्यानको लौट जानो । 


श्रीकृष्ण { (सही वहु सिद्ध ब्राह्मण हूं ।) मेनि उत्तम 
म्रततका जाचरण करनेवाले महातपस्वी शिष्य काश्यपको जब 
इस प्रकार उपदेश दिया तो वहु इच्छानुसार अपते मभीष्ट, 
स्यानको चला गया} 


श्रीकृष्ण कहते है--अर्जुन { मोक्ष-धर्मका आश्रय 
सेनेवाले वे ब्राह्मणश्रेष्ठ सिद्ध मुनि मूकसे यह्‌ प्रसंग सुनाकर 
वहीँ अन्तर्धान हो गये} पायं! क्या तुमने मेरे बताये हृए 
इस उपदेशको एकाग्रचित्तसे सुना है ? मेरा तो एसा विश्वास 
है कि जिसका चित्त व्यग्र है तया जिसे ज्ञानका उपदेश नहीं 
प्राप्त है, बहु मनुष्य इस विपयको नहं सम सकता । 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, बही इसे जान सक्ता है । यह्‌ 
मेने देवतामोका परम गोपनीय रहस्य बतलाया है । इस 
जगतमे फभी किसी भी मनुष्यने इस रहस्यका श्रवण नही 
किया है । वुम्हारे सिवा दूसरा कोर मनुष्य इसको सुननेका 
अधिकारी भी नहीं है । जिसका चित्त दुविधेमें पड़ा हु 
है, बहु इसे अच्छ तरह नहीं समक सकता । सनातनं ब्रह्म 
ही जीवकी परम गति है} ज्ञानी मनुष्य देहको त्यागकर 
उस ब्रह्ममे हौ अमृतत्वको प्राप्त होता मौर सदाके तिये सुखी 
हो जाता है स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि--चाण्डात 
आदि भी इस धर्मका आश्रय लेकर परमगतिको प्रप्त हौ 
जाते है; फिर जो अपने धर्ममे प्रेम रखते भौर सदा ब्रह्म 
लोककी प्राप्तिके .साधनमे लगे रहते हँ, उन बहुभ ब्राह्मणो 
मौर क्षत्रियोकौ तो बातदही क्यार? दस प्रकार मेने 
तुम्हे मोक्ष-ध्मका युक्तियुक्त उपदेश किया है, उसके साधनके 
उपाय वत्तलाये है ओर सिद्धि, फल, मोक्ष तथा दुःखके 
स्वरूपका भौ निर्णय किया है । इससे वदकर दूसरा कोई 
सुखदायक धमं नहीं है । पाण्डुनन्दन { जो कोई बुद्धिमान्‌, 
श्रद्धालु मौर पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुखको सारहीन 
समकर उतसतका परित्याग कर देता है, बह इसी उपायके 
दारा बहुत शीघ्र परम गतिको प्राप्त हो जाता है! इतना ही 
मुम कहना था। इसमे वदृकर कुछ नहीं है! जो छः 
महीनेतक निरन्तर योगका अभ्यास करता है, उसे अवश्य 


उसमे सिद्ि प्रप्त होती है । 


आश्वमेधिकपर्व ] 


्रद्धका भपनी स्परौसे इन्दिय-यतत तथा मन-इद्धिय-सवादश्न वर्णन 
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बरह्िणका भपनी स्तरीसे इद्िय-यज्ञ तया मन-इन्दिय-संयादकफा वर्मन 


, भीकृव्यने कटा--अरुन ! इसौ विषयमे पति-पतनोके 
संबादकप एक भाचीनं इतिहासका उदाह्रण दिया जाता हष 
एष बर्ण, मो भन-विजञानके पारगामी विद्वान्‌ धे, एकान्त 
स्थाने पठे ठुए ये, यह्‌ देखकर उनकी पत्नी माणी उनके 





(, न ८ ० 
ध ५८ ,६। 
पामन जकर योलो--श्राणनाय | सेनि गुना है रि स्वां 
पतिक कर्मन्द श्रप्त हुए लोकम जातो है; कवि मप 
तो कर्मं करना छोड़कर चुपचाप बैठे रहते हं; कोर भेर प्रति 
कटोरताफः यर्तायः करते ह; फिर मप-नैते पतिदो पाकर मे 
किस गतिको प्राप्त होञनी ?" 

स्व्ीफे प्ता कटहुमेपर यान्तिचित्तवाले प्रद्यण देवता 
मूपकराति हए वोले-~शुन्दरी ! तुमने जो यात षट ह 
सके लिपि यै बुश नह मानता \ प्रसार गो प्रह करने 
योग्य दौसा ओर श्रत आदि ह तथा इन यलं दिषो 
देनेवाले भो स्थूल कमं है, उन्हीको कमे माना जाता है ! 
श्मवसोर देते ही कमेको कर्मके नमते पुकारे ई; वु 
निनदे नानक मास्त मरह हृदं है, वे सोय कर्मे दारा मोहक 
ह निपन्मेण करते ह । पटँ.एुक प्ाचन दृष्टान्त दिधा जाता 
है दस्र होता मिलकर जिस प्रकारं यज्ञका अनुच्छन करते 
है, बह सुगो--कान, व्यद, नत्र, निष्वा (वाङ्‌ भर रसना}, 


मापिरेन, हाय, पैर, उपत्य मौर गुदा-ये दंस हता ह! 
म्द, स्प, शप्‌, रतः गन्ध, बाणी, क्प, गति, भूर्या भीर्‌ 
मल-त्याग-ये दत हपिष्व ह। दिर, षाय, सूपे, घ्रमा, 
१ृथ्व, मग्न, दिप्‌, इनदर प्रभापति मर मि्र--ये दत रेपता 
अनिन ह । सारंग यह्‌ किः दत षचिपटपी होता रष देयता- 
सूयी मन्न दल पिपयदपौ हषिष्य एवं समिधो ह्व 
करते हु । (इत पार मेरे यन्तरमे निरन्तर यग हो हा ह, 
फिर मँ कर्मष्य कंते?) भय सत होतामेकि यका ता 
विधान है, उपो गुनो--नासिका, नदर, मिद्ध प्यथ, 
कान्‌, मन योद यदधि--ये सात ता मता-जपप एते ह} 
यदपि पे समी सष्म शरीरमे हौ निवास षर, तो भौ एक. 
दसरेको नहीं देपते-नहो षट्चानते । कल्याणो ] घ्म 
स्तो हौतामोकौ पुम स्वभावे ही षह्धानो । 
व्राह्मणीने पृष्ठा--मगदन्‌ । जब समो पदम रोरमे 
ही रहते ह तो एक दूसरेशे रेत र्यो मरही पाते? भीर 
उनके स्वपमाव कंते ह ? यह्‌ मतानेकी एषा करे । 
म्रा्यणने कहा--भ्यि । यहा देसतेफा भष॑॑हं 
जानना ¡ गुणोको जानेना ही गुगवानृको जानना है भौर 
युको न जानना ह भूपयानूको म जानना कटमाता है । 
ये नातिका मादि सात होता दक दरेके गुणक कमो महो 
भान पाते (इ्ीत्ि फटा एय है रिय एक दषो मही 
देखते) 1 जीभ, भा, कान, तवचा, मने मोर वुटि--पे 
गन्धको नहो सम परति, सितुं नालिका उसका भुम 
करती दै । नातिका, कान, नेतर, स्या, मन भौर भुदि~-ये 
रसका आस्वादन मेही कर सकत, केयतं शिष्ट्वा हौ उष्ण 
स्वाद रे क्श्तौ है । नासिका, जोम, शान, त्वचा, भन मौर 
युदि-ये रूप ज्ञान नहो भप्त कर शक्ते; रिपु नेव एदा 
अनुमव करते है । नासिका, जोत, भति, दन, बुद्धि भौर 
मन--ये स्पशं शनूमयं नह कर र्ते; (दतु व्वघार 
उसका भात होता है। नातिका, भौम, भात, स्ववा 
मन भीर श्दि--इन्दे सन्दा थान नटी होत, एतु हान 
शनो होता है। नाहि, जीर, त, सवघा, एत भीर 
मुद्ध-पे पशय [संरलत्प-विकल्प) मही कर प्ते \ पट्‌ 
ङम मनका है! एमी प्रार्‌ नाति, पोष, सास, त्वषा, 
कान भौर मन--ये किप बाता निश्यप न्ट कर्‌ पवते 
निश्यषासमरः लान लो केवत यदिषटो होती है । इष विषयमे 
इन्दि आर नके प्ंवाददप एषः प्ाघ्नौन धतिटपिषा 
उदाहरण दिया भाता है । एर शर मनने त्रित शहा-- 


१५द्‌य्‌ 


संधिप्त महानारन 


[चाण्वमधिकरपतर 


~~ 


“मेरे सहायतात्ने विना नासिका सूय नहीं समत्र, जीन रसक्ता 
स्वाद नही ते सक्ती, मल ख्प नहीं देख सकती, त्वचा 
र्मा मनुमव नही कर सकती सौर फानोको मव्य नरह 
सनाय ३ सक्ता । सै घ्य भूतम श्रेष्ट योर सनातन हूं । 
मेरे चिना भ्रमस्त दन्य सूने धरकीं माति श्रौटीन जान 
पडती ह । संसारे समी जीव इन्द्रियो यत्न करते रनेयर 
भी येरे विना विपर्योका सनुमव नहं कर सक्ते \* 

यह्‌ सुनकर इन्दियेनि कटा--भटौदय { यदि मप 
मी हमारी सहायता त्यि चिना ही चिपर्योका नुमव 
कर सकते तो हस सरायक्धी दस्र वात्तको सच मान देती । 
हमारा चय हो जानेपर भौ माप तुप्त रहं सके, जीवन धारण 
कर्‌ से मौर सच प्रकारके भोग भोग सफ तो बाप जसा 
कटृते मौर मान्ते, बह सव सत्य हौ सक्ता ह 1 त्रयवा 
हम सव इद्र्यां लीन हौ जायें या चिषये स्थित्त रह्‌, यदि 
साप अपने संकत्पमाद्तते विपर्योषता यथायं जनुमव प्ल्रनेकी 
शपित रखते टँ सौर सापक्तो एसा करमैमें सदा ही सफलता 
प्राप्त हत्ती है तो जरा नाक्तके दारा ख्पक्ा तो बनुमद दील्यि, 


सखये रस्ते स्वाद सलि जार कानके द्वारं गन्धको नं 
ग्रहण कीजिये । दमौ प्रकार पनी रादितम्रे जिद दरार 
स्पर्भका, त्वचाके द्वारा गच्दका.वीर्‌ चुके द्याम्यर्णकानी 
यनुणव कीजिये ! मापये वलवान्‌ सरोग नियसोके बन्धनय 
नहीं स्ते, नियम तो द्रदलेकि लिपि दते ह1 जाप ने 
ठंगये नयीन मोका यनुमव कौजिये (लकोरकः शकर क्यो 
नते ह ?} 1 हृमस्तेर्मोकी जूटन स्वाना सपक्रो गोना न 
देता । समरे शिष्य श्रुतिके अर्यकौ जाननेकै लिये उपदेगा 
करनेवाले गुरके पामर जात्ता ह मोर्‌ उनयै श्ुततिक्रे यर्यका 
ज्तान प्राप्त फरक फिर स्वयं उसका विचार करताद्धुःवेमेष्टी 
वाय सोते आर जागते ममय हमारे दी दित्ये द्रृएु मूत मीर 
भविष्य विप्यो्ठ उखपमोग करते हु1 सले ही दुमन्नोयोकतै 
लपने-मपने गुणे प्रति आात्तप्ति दर कौर मले हु रूम 
परन्पर एवः द्रसरेदेः गुत्ते न जान सरद; कतु ण्टू वात 
स॒त्य द कि अप हूमासौ महायताकेः दिना किसी मौ विषयक 
अनुनय नहीं कार सक्ते । यापकं दिना तो दूरम केवल दूपे 
ही वचित होना पट्ता ह+ 





प्राण-अयान आादिक्ता संवाद भीर्‌ ब्रह्माजीका सवकी श्रेष्ठता वतत्नाना 


ब्राह्यणने कछहा--भ्रिये ! मच पञ्च होता्मकि यनका 
जसा विधान ह उसके विषयमे एक प्राचोन दृष्टान्त चत्तलाा 
जात्रा ह! प्राण, यपान, उदान, समान यीर्‌ व्यान--ये 
पाचों प्राप पचि होता रहु। निष्ठान पुर्व इन्हूं स॒तमे रेष्ठ 
मानते ह| 

ब्राह्मणी गोली--्रहवे तो ग एता समम्न्तीयी कि 
सात होता है; कितु यव मापके मुँहमे पांच होतार्मोकी 
चात मालूम ह्रं । जतः ये पर्चो होता किसर प्रक्र? 
साप इनौ भरेष्ठताका वर्णन फीजिये 1 

बराह्यणने कहा--भ्रिये ! वायु प्राणे द्वारा पृष्ट होकर 
मपानरप, यपानके दारां पुष्ट होकर व्यानस्य, व्याने पृष्ट 
हकर उदानरःप लोर उदानते परिपुष्ट होकर समानरूप होता 
ह ॥. एक वार दन पाच वायुेनि पित्तापह्‌ ग्रह्याजीचे प्रप्न 
किया--भगवन्‌ ! हममे जो श्रेष्ठ ही उस्रा नाम वत्ता 
दीजिये, वही हमलोगेमिं प्रधान होगा ।' 

ब्रह्याजीने कहा--वायुगण ! प्राणधारियोके गरीरमे 
स्थित टृए वुमलोगोमेमे जिस्रका तय दो जानेयर सभौ प्राण 
लीन हौ भाय सौर जिसके सचरित टोनेषर्‌ सव-के-मव 
संचार करने समे, वही चेप्ठ ह! लच तुम्हारी ज इच्छा 
दो जामो 1" यहु सुनकर प्राणवायुने लपान यादिते कटू-- 


१ 


भरे लीन होनेपर प्राणिर्यफि शरोर स्थित समौ प्राय जनीन 
हो जाते ह तया मेदे संचित द्टौनिषर्‌ सव-कर-सच संचार कम्मे 
लगते हू । इसनिये मद्री सवते प्रेष्ठ द । देनो, घव च तीन 
होर्टाट (फिर वुम्दारा मौ लयो जायगा) 

-यह्‌ कहकर भ्राप्रवायु योदी देरके लिये लीन दो गया 
मीर फिर उसके दाद चने सगा ! तय ममान बीर उदानः 
वायुने उससे कटा--श्राण ! तुम हमारी तच इस शर्य 
व्याप्त होकर नदह रहते, इत्तलिये चुम हमन्ोगोमें श्रेष्ट नहीं 
हो । केवल घपान तुम्हारे वर्ने है (वतः वुम्दरे लय हीने 
दट्मारो कोटं हानि नहीं हौ सक्ती) ।' उन दोनोके वचन 
गुनकर्‌ प्राण प्लेई उत्तर न दे सका, घरहु षि पट्से- 
हीकौ मति चलने लगा । तच यपानने कटा--भिरे लीन द 
जाने प्राणियोके नीरे स्थित समौ प्राणका लयं दौ जाता 
है त्तया मेरे च्तनेपर्‌ पुनः सव-के-्तव चलने लगते ह, दस- 
त्विमे त्रत श्रेष्टटट) देषो, मवमे लीनहो दारं!" 

तव व्यान मौर उदानने उत्तरः दिया सपान { केवह 
प्राण वुम्टारे अधीन दै इसत्ििय तरुम हमव प्रेष्ठ नही हो 
सवते {" यह्‌ जनकर अपान भी चुपच्राप सपना काम करने 
लमा । तव व्यानने कहा सव्रें प्रचट ट । मे भ्ेष्टता- 
का कारण सुनिये । मेरे लीन हौनेयर प्राणियेकति देहं स्थित 


आण्वमेधिकपवे] 


जन्तरयामोको प्रघ्रानत गौर ब्रह्स्पो वनका वुमेन 
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कम गणोगन्यहोगता ग. ~ --------~ भाणोका सय हो मात रे मेरे दतनेपर रुर सद- 
पेम चलने लगते ईह, भतदरे म स धेष्ठ हि देखो, अय 
्मेतुष्ठष्टो र्य हं।' तदनन्तर, व्यान योद ेरतर सन 
होक फिर चतम लम । तेव प्राण, अयान, उदान आर 
समानने पहा--श्यान } केवल समाने वायु वुम्हारे अधि. 
कारम है, इत्ये पुम हम सममे भेष्ट नहु हो सवते ।' 

यह तनकटं न्यान पुनः पटतेको भांति चतनै लवा! 
तव समान चोला सवे धेषठ ह, श्सङे ति युरितय॒वत 
कारण भी है, उसको सुनो ) भेरे मय होनेपर अधारि 
शरीरभे स्मित सब शरणा सय हो जाता है मोर मेरे घतते 
परं फिर सवके-सव चलने लगते है, मतः म हो पेष्ठ हा 
दै, मब मे लीन होता हट यहे कंटुकर समानयापू योड़ो 
देरतक लीन होनेके पष्वात्‌ फिर चलने घणा } 

भव उदान वोता सममे भेष्ठ है ) मेरो धेष्ठताका 


जो कारण है, उते भुनो-भेरे सोन हेनेपर प्रनिपषि 
शरीरे स्वत समस्त प्राणा पप हो दाताहै भोरमे 
चनेपर पुनः सरद सने समते है, भतः हो धेष्ट हा बे, 
मे लोन हो शा ह" ठदनन्तर, उदान पोटी भेराऱ सृप 
ररर फिर चलने सग । तब प्राण मादने उक्ते र्हा-- 
दान ? स्वल स्यान हो बुमहारे वरे है, एसनिदे मुम हमगरे 
भेष्ठ नहु हो सकते 1" तेत्पर्ात्‌ एरुदित हए उन षम 
भ्रमति श्रनापति ब्रह्यानीनि रद्--धायुयमं { मुम समी 
सोग शरेष्ठ हो मयवा भुममेते कोट शी श्य नहो है \ घुम 
सबका धाद धमं दक दूसरेवर मवतम्मिनि है । भतः 
दुम स्मौ मप्ने-भपते स्पनयर ष्ठ हो ॥ बुप्हारा कत्याण 
को । पले जा भोर एक द्ूसरेकै हिणो श्र 
परस्परकौ उग्रतिरभे एहायता पटेघते हए एर तरेर धारण 
ष्यिग्हो) 





अन्तर्थामीकी प्रधानता मौर ब्रह्यस्यी वक्रा वर्णन 


म्रह्यणने कटा~-प्रिपे { जगत्का शस्फिपएक ही है, 
दसरा मही । जो हरपकषे मौरतेर विराजमान है, उप परमात्मा 
कोह मे सवका शासक यतना रहा हे) जेते पानी दास्‌ 
स्थाने नोदेको ओर प्रवाहित होता है, वैते हौ उस षर 
भाटमाकी परेरणासे मे जिस तरे काते निपुष्त हेता हं 
उसका पालन करता रहता है । एक हौ मुख दै इसरा नदौ ! 
जो हृदये स्थित है, उत्त परमात्मने हौ मै गरं देता रहा 
हं । उसौ गुदे अनुशासनसेः जगत्केः सारे सपि सदा टेषषे 
पात भाने गपेह। एक हौ बन्धू है उसमे पि इतर कोर 
न्धु नहह! नो हृदयमें स्थित है, उष परमारमारो हीमे 
यध. हुता हू । छसोके उपदेशे यान्धवपणः वन्धुमान्‌ 
है ह भौर सप्तपि लोग आकाश मे अकाशित होते ह+ एक 
ह श्रौता ह दषस नहं । नो हरयमे स्थित परमात्मा है, 
उसको बै धोता कहता हं । इन्दमे उसो गुट मानकर 
गृदकुलवासङा नियम पुरा फिया अर्थात्‌ शिप्यभावते ये उद 
अन्तर्यामीकीि हर शरणम गये ) इत्ते छदे स्र सोक 
साम्य मौर भमरत्व पराप्ते टज? 

पूर्दकालपे सपो, देतां सौर ष्डवियोको प्रनापतिके 
श्राय जो खतिचीत ई शो, उस प्राचीन प्रसंग सुना रहा 
ह \ एकः बार देवता, च्छि, नाग भौर समुरोनि प्रजापति 
पुरस टकर पू्ा--शभययन्‌ { हमारे कत्यायका कय उपाय 
ह?" यह्‌ शलादये ॥ उनक प्रशन सुनकर प्रनापति ब्रहमानोनि 
एकार प्रह्य--धशरका उच्चारण कपा । उन प्रथर्व- 


नाद भनेर सड लोग अपमौ-अपनो दिशा (मयने-अपत 
स्यान) शो चस दिदे, फिर उनहोनि उतत रेपे र्यपर 
जय दिघार हिथा तो सवो हमे सपि मपि प्रते 
ससम सवि धंदा हुमा मसुरमिं स्वाभापिषे दम्मङ, 
आविभवि मा तपा देवेतामोनि शानो भौर महधिपोनि 
दमश्ने हौ अपनाने निक्यय सिया ॥ एस प्रशार सपं, देथता, 
ऋध कौर दानव~-यै सद एफ हौ उपरेशषः युपे पाप ये 
ये शौर एर हर शम्दके उपरेरते उनको धुद्धिका सकारएटमा 
तो भी उनके मनमे भिप्र-निप्र प्रषारके माद उत्यप्हो गये । 
भता युदक कहे हए उपदेशो धुनता है मोर उसको केये-तमे 
(ि्-भिष्न रये) प्रहण करता है ¢ अतः परत्र पृथ्नेवाने 
दिव्ये तिमे अपने अन्तर्यामो बकर दूषय र गुष्नो 
है! पहने यह्‌ कर्मक्य मनुमोदन करता है, उपरे शाद जोव 
उम कमेमे प्रयति होतीहै । एत प्रशमर्टदयमे प्ट हौनेदाना 
परमात्मा हो गू, शानो धोता मोरटवष्टा ह+ 

समरे सो पप कते ए विपरा है, वहं पपाषारी 
सौद जो शुष श्मशा अरण करता है, ह्‌ गुमावरौ 
कटसाता है । एसी तरह कामनाप्नेकि दासा द्दियमुषम 
परायण भनुप्य कयमचार्‌ आर इ्टिप्नयमम प्रवृत रते 
वान पुष्य ब्रह्मचारी शहसता है? गो धती बयार 
त्याग करके वर्मं स्वत दै मीर ग्टयादश्प हर रतम 
वियस्ता र्हा है, वहो मुर ्रह््ारो १ श है उर 
समचा है, हही सन्ते, डते टी वट्‌ उतर टना ह. 


[र्‌ 
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परह्य ही उसफा जल भौर प्रह्य ही गुर ह । उसकी चित्त- 
वृत्तियां सदा प्रह्यमे हौ लीन रहती है । विद्वानोने इसौफो 
सुकन भर्चर्य बतलाया ह ! भात्मज्ञानी पुष दस प्रह्यचर्ेके 
स्वसूपफो जानकर सदा उसका पालन फरते रहते है । 

महाँ संरत्परूपी खस ओर मन्छरोफौ अधिकता होती 
है, शोक भौर हरपरूषी सर्वा-गर्मीफा फष्ट वना रहता है, मोह्‌- 
रूपी अन्धकार फला हुमा है, सोर तथा न्याधिरूपौ स्प 
विचरा फरते ह, जहां विष्यो टी मार्ग है, जिते मकेले ष्टी 
तय फरना पड़ता है तया जहुर फाम ओर फोधरूपी शत्रु डेरा 
उसे रहते ह! उस संसाररपी दुर्गम पयका उत्लद्ुन फरके अब 
भ ब्रह्मर्षी महान्‌ वनमें प्रयेण फर घुका ह । . 


मरह्यणीने पुा--महाप्रा् ! बहु यन फहाँ है? 
उसमे फौन-फौन-ते दृक्ष, पर्वत भौर नदियां हँ तथा वह्‌ 
फितनी ब्रुरौपर है? 


प्ाह्यणने फहा-श्रिये उस यन्मे न पेदरहैन 
अपेव--वह्‌ घन योनोसे अतीत ट । वहाँ लौकिक सुल भौर 
दुःख--दोनोफा अभाव दै । उससे अधिक छोटी, उससे 
अधिक यी भौर उससे अधिफ सूम पी दूसरी कोई वस्तु 
नटी है । उफ समान सुखरूप भी फोई नहीं है \ उस चनें 
भ्रविष्ट हौ जानेपर दिनातियोको न हषं होता है, त शोक । न 
तो धे स्वयं फिन्हीं पराणियोसे ररते हँ मौर न उन्हीसि शूरे 
फोई प्राणो णय मानते ह ! पहा (महत्त्व, अहर भीर 
पि सनपातास्य) वरे-ये वृक्ष ह, (रूप, रस, गन्ध, शब, 
स्प, संशय मौर निरचय--ये) सात उन पुक्षोफे फल. तथा 
(महत्‌-अषुकार आदि पूर्योषते त्यो अधिष्ठाता देयतारूप) 
सात हौ उन फलके भोक्ता अतिथि ह । (मनः, मुचि मौर 
पाच शततेन्दिया--ये) उन अतियियोफे सात आश्रम हैः 
वहां साते -प्रफारको समाधियां ह मौर सात प्रकारक ही 
रक्षा ह । यही उत्त वनका स्वसूप है । वहू मनरूपी वक्ष 
शन्दादि विषयोके भनुपवरूप पाच प्रफारके दिग्य पुष्पो ओर 
उनसे उत्पप्न प्नोति आविरूप पाँच प्रकारके फलोकी सृष्टि 
फरते एए स र ध्यापत हो रे हं ! घलुरय वृ उस वनम 


पयेत-पीतादि यर्णङ्प पुष्प ओर पहं देखनेसे भप्त होनेवाले . 


सुण-ुःलरूपौ एल उत्यक्त करते हुए सब सोर पौल रहै) 
यज्ञादिरपौ वृक्ष पुण्य-पापरूपौ पुष्प मोर स्वर्ग-नरक त 
फल प्रयान करते है ! ध्यानाविरूपौ वृका केवल सुखरूप एल 
भौर फल देते ह । मम भौर बद्धरूपी दो धृक मन्तव्य ओर 


संक्षिप्त महाभारत 


[आएवमेधिकपर्वे 





बदन्यरप नाना प्रकारके फूलों भौर फर्लोकी सष्टि करते हुए 
सब भोर फले ह! उस वनमे आत्मा हौ मभ्ति है, जोव 
ब्राह्मण है, मन भौर बुद्धि सुक्‌ एवं सुवा हैँ भौर पांच इन्विय 


` सभिधाएं ह । मन-बुदिसहित पायो दन्व्ियोके आत्माग्निमे 


पृथक्‌-पुथफ्‌ हवन करनेपर जो मोक्ष प्राप्त होता है, वह्‌ 
अपादान-मेदसे सत प्रकारका है । दस यको वीक्षाका फल 
अवय होता है; (कचु वह्‌ फल गौण माना गया दै \ इद्दरिया- 
धिष्ठाता देवता ही उस फलकी आशा करते हैँ (यज्ञकर्ता 
पुरष नही, उसको तो मुष्ति हो जाती है) । मर्हषिगण - 
(षएन्द्रियोके अधिदेवता } दरस आत्मयज्ञमें आतिथ्य ग्रहण करते 
ह भीर परजा स्वोकार फरते ही उनका लय हो जाता है । 
तत्पश्चात्‌ यह्‌ ब््यरूप विलक्षण यन प्रकाशित होता दै । 
उसमे प्र्ारपी वृक्ष शोमा पाते द, मोक्षङ्पी फल लगते है 
ओर शान्तिमयी छाया फली रहती है । ज्ञान बहांका आधरय- 
स्यान ओर तृप्तिः जल है । उस वनके भीतर भत्मारुपी 
सूया प्रकाश छाया रहता है ! जो साधु पुरुप उस वनका 
आश्रय तेते है, उन्हं फिर फलौ भय नहँ होता । वह्‌ वन 
अपर-नीचे तया एधर-उधर सब ओर व्याप्त है । उसका कटीँ 
पी अन्त नह है \ वहं प्राणादि वृत्तिरूप सात स्त्रियां निवास 
करती ट, जो जीवन्मुम्त पुरषको अपने वशम न कर सकनेके 
कारण लज्जे मारे मपना मुंह मीचेकी भोर किये रहती 
हि । ये चिन्मयज्योतिते प्रकाशित होती हं ओौर उस वनमें 
रहनेवाली प्रजाको सन प्रकारके उत्तम रस~उत्कृष्ट आनन 
भ्रवान करती ह \ जेस सत्य भौर असत्यमे महान्‌ अन्तर होत 
है उत्त प्रकार बद्ध मौर मुयतके आनन्दमे भी होता है । यश, 
भ्रमा, भग. (पेष्व्य), विजय, सिदि , (भोज) मौर तेन- 
ये स्तात ज्योतियां उपर्युक्त आत्मारूपौ सूर्यका हौ अनुसरण 
करती है । उस ब्रह्यमे हौ गिरि, पर्वत, नदी मौर करने आवि 
स्थित हैँ । नदियोका संगम मी उसीके अत्यन्त गूढ़ ह्वया- 
कामें होता है। वहौ साक्षात्‌ पित्रामहका स्वरूप है । 
आत्मन्तानसे तुप्त पुरुष उसीको' प्राप्त होते ह \ लिनकी 
आसता क्षोण हो गयी है, जो उक्तम ब्रतके पालनकी च्छा रखते 
है" तपस्यासे जिनके सारे पाप दग्ध हो गये ह, वे हौ पुरय अपनी 
मुदिको आत्सनिष्ठ करफे पर्रह्मकी उपासना करते ह । 
विद्या (ज्ञान) फे ही प्रभावसे बरहयरूपी वनका स्वरूप समसमे 
माता है--इस ातको जाननेवासे सनुष्य इस वने प्रवे 
करनेके उश्यते शम (मनोनिग्रह) कौ हौ प्रशंसा करते है, 
जिससे बुदि स्थिर होती है \ 





आदवमेधिकर्व ] 


गाल्नाङ़ी तिलिष्ठतः, परशुरामजौके द्वारा दम्रिम-कुलका संहार 
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आत्माकौ निलिप्तता, परशुरामजोके हारा कषत्रियः । 
| -कुलका संहार भौर पितामहे सम्तानेसे 
परधुरामनीक्षा तपस्याके लिये शाना नह चत 


प्राणने फहा~-देवि । स्वयं न तो गन्ध सुधा ट 
न रसोका स्वाद पेताः न श्प देता है, न स्पे करता 
ह मभाना प्रकारके श्योको सुनता हं मौर न क्सो प्ररारका 
संकल्प ही करताहि । मेरे मने नतो कामनाभेकि प्रति राग 
है सौर न दोपकि प्रति ेव । जेते कमतका पतता पानीको बूंद 
पड्नेपर उति लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुमूपर भो राग- 
दवेषका प्रभाव नहीं पडता । मेरे स्वभावा कभी भौ लोप नहीं 
हता । जैसे माकाशमे सूर्यकी किरणे नहं लिप्त होतो, उती 
प्रकार पिद्ान्‌ पुष्य कर्मे प्रवृत्त रहै तो भौ उप्ते मनपर एस 
वृश्य-जातुके भोगोंका कुछ मसर नहो होता । 

भामिनि} यहाँ क्ातंवीयं भौर समुदरके शेदारश्प एर 
प्राचीन इतिहासा उदाहरण दिपा जाता है } पर्वकालभं 
कार्तवोयं सजुनफे नामत भ्सिदध एक राजा या, जिततको एक 
हजार भुजाएं थौ । उसने केवल धनृ-बाणक्मी सहायतति 
समूदपरयन्त पृष्योको अपने मधिकारमे कर लिया था । सुना 
जाता है, एक दिन राजा कातेयोयं समुदके किनारे विचर 
र्हा ध । यहं उतने भपने यलके धर्मे भाकर सेको 
मणको वपति समुदरके माच्छादित कर दिया । तब समुदने 





भकट होकर प्र मागि मस्तक मुकाया भौर हाय भोड्कर 
कहा--धोरवर ! मृरपर गर्भो दर्वा मकरो! गोरो, 
युम्हासे किपस मानिका पासन शर्ट 7 वुम्दुरे छोरे हए एन 
महान्‌ याणि मेरे संदर रहनैवाे प्रि्ोशी ह्यहो श्ट 
है। उन्हे ममयन्दान श्रो 
कार्तवीयं अर्जुन योला--सम्‌द  पदिष्टीमेरेप्तमान 
धनूरघर वोर भौजूद हौ, जो पुटर्भे मेरा भुकायता शर पके तो 
उसका पता यता दो (फिर म पुण्े छोर षता नाया) । 
समदने कहा--रानन्‌ } यरि दुमने मपि जमन 
नाम सुना हो तो उन्हे माधमपर घले नाभो । उनरे पुत्र 
परशुरामजी वुम्हारा अच्छो धरह्‌ सत्र कट शष्तेहै4 
तदनन्तर, राजा कार्तवीर्यं दे शोधरमे परकर महि 
जमदग्निर माधमपर परशुरामगोके पास जा पटला भौर मणते 
भाई{-द्युमफि साप उनके प्तिहूम शतरि एने सया । 
उसने भपने मपराघंति महात्मा परगुरामगौरो चरि कर 
दिषा। छर सो शवुसेनाकी भर्म कटेदसा भमित 
तेजस्वी परराम तेज परस्यतित हो उटा ॥ उन्हेनि भपना 
रूरसा उदयां भौर हमार भुमारमोवाले उस शाना भनेको 
शाति युश्त पुष भति शाट अता । एते मष 
जमोनदर पड़ा देख उसके समो सल्यु-बान्धय एवत्र षौ पे 
तया मिं तलवार भौर शक्तिया सेर परगुरामनीपर 
दारो ओर शूट पर । शर परणुरामनी भौ तुष पेष 
रेत रपर वार हौ णये शरीर पर्णोकी पर्या ष्रैटर्‌ 
राजाको सेनाका संहारं करने सगे । उतत तमय अतम 
क्षवरिय परशूरामजीके भयसे पोषति हो तिदे सतपि ए 
मू्योकौ भति पटरी सुका प गये । उन्हेनि उनरे 
इरे मपे शत्रियीवित कमरा भौ एयाय कषु दिप + त 
दिनतक दाह्योका दर्शन न कर सरमैरे कारण वेषे 
धीरे मपने क्म भूलकर शूदर हो गपि) इत भरषार्‌ 1110 
आमो पुष मौर शरोर सहाप पद ये धि हते 
हद भी धर्मह्यामके कारण शूदको मवस्वा पष श्ये} 
तत्यश्चान्‌ क्षतरियवीरोकि मारे जापर ब्राह्भोनि उनी 
ह्वयति ियोलकौ दिधि सनुसाद पृ पतप पि, षिवु 
उन्हे म धट हनेषर पराुरामतीने भोतरे राट उता (५ 
स परार एक-दष फटे छव दषरीन बार शद 
ह्षेष्यातो प्रुरामनौकी पह आरापायी शुष शो चेद 
परशराम 1 इस शये कामते निशत ` 


१५४ 


सेक्लिप्त महाभारत , 


[अष्वरेधिकपवं 








वार॑दार इन वेचरेक्षद्रियोके प्राम लेनेमे तुमह लोन-्ा तान 
दिखायी देता है? इती प्रकार उनके पितामहं चछचीक्‌ 





+= = : ८ 
= अन्नन््््==ग् 


आदिन भो समन्पते दए कहा--वेटा ! यह्‌ काम छोड़ दो, 
कवियोको न म्यो \ तुम ब्राह्मण हो, मु्हारे हायसे 
राजानोका बध होना उचित नही है । इतत विषयमे हम तुह 
एक भाचौने इतिहास सुना रहै है उसे चुनकर तदनुकूल 
वर्ता करो । पहलेकछौ वात दहै, अलकं नामते प्रसिद्ध एकत 
राजि चे, जो वड़े ही तपत्वौ, धर्म, सत्यवादी, महात्मा 
मौर दृदुप्रति् भे ! उन्होने लपने धनृषको ` सहप्यतासे 
समुदरपर्यन्त पुच्वीको जोतकर अत्यन्त दुष्कर परान््म क्र 
दिखाया या! इसके पश्चात्‌ उनका मन्‌ सुक्म तत्वकी 
खोजमें लगा । अच दे वड़े-वडे कर्मोका आरम्ब त्यायकेर एक 
वृक्षके नौचे जा वेठे सौर सूक्म तत्वको सोजके लिये इत 
भ्रकार चिन्ता कूरने लगे} 


अलकं कह्ने लगे मुन मनसे हौ वल प्राप्त हुमा है, 
अतः बहु सदसे प्रवल है ! मनको जोत सेनेपर ही मुर स्वाय 
दिजय प्राप्त हो सक्ती है 1 मै इन्दियरूपौ गद्रुभौे पिर 
हमा हं" इत्तलिये बाहुरके शातरमोपर हमला न करके इन 
मौतरौी शवुओको हौ जपने वाणा तिलाना वनदधया 1 
यहु मन चञ्चलतके कारण सभो मनुष्योते तरहु-तरहके 


कमं कराता रहता है, अतः अव मै मनपर हौ तौषे बाणोका 
प्रहार करूगा 1 
मन वोला--अलकं ! वुम्टरे ये बाण मु किसी तरह 
नही वीध सकते । यदि उन्हे लोगे तोये तुम्हारे ही 
मर्मस्थानोको चौर उातंगे ओर उत्त अवत्यमि तुम्हारी ही 
मृत्यु होगी; अतः जर कितौ वाणका विचार करो, लिससे 
तुम मुके मार सकोगे। 

यहु सुनकर असर्घने योडी देरतक विचार किया, इसके 
वाद वै नािकाको लक्ष्य फरके वोले--"भेरी यह्‌ नासिका 
अनेकों परकारकौ सुगन्धि्योका अनून करके भो फिर उन्ही 
की इच्छा फरती है, इसलिये इसीरो तौखे वाणेपि मार 
उल्गा ष | 

न(सिका वोली--मलकं } ये चाण मेरा कुट नहीं 
चिगाड सक्ते ! इनसे तो तुम्हारे ही म्म विदीर्ण होनें ओर 
तुम्ही भसेगे, अतः मुके भारनेके लिये नीर तरहुके काणोकौ 
तजवीज कसे । 

अव अलं कु देर दिचार करनेके पश्चात्‌ जिहूको 
लल्य करके कहने लगे--थह्‌ नीम स्वादिष्ठ रसोका उपमोग 
फरकते फिर उन्दं ही पाना चाहती है । इसलिये अव इसौके 
उपर सपने तीे सावक्लेका प्रहार करूगा ।' 

लिहा बोली--अलकं ! ये वाण मू नीं छेद सकते, 
ये तो तुम्हारे ही मर्मस्यानोको वीघकर तुम्हुं ही मौतके घाट 
उतारेगे; अतः इूसरे प्रकारे वा्णोका प्रबन्ध सोचो, जिनकी 
सहायतातते चुम मु भी मार सकोये । - 

यह्‌ सुनकर लकं कुं देरतक सोचते-विचारते रहै, 
फिर त्वचापर कुपित होकर रोसे--“पह्‌ त्वचा नाना प्रकारके 
स्पर्धोका जनुमव कनके फिर उन्ही अभिलाषा किया करती 
है, अतः नाना प्रकारके जाणोसे मारकर इसे विदीर्ण कर 
उातूना ।' 

त्वचा वोलौ--भलकं ! ये दाण मुने अपना निशाना 
नहं ना सन्ते! ये तो तुम्हात हौ ममं विदीर्ण करेगे मौर 
मर्म विदीर्ण होनेपर वुम्हं मौतके मुखम पडोगे ! मुमे मारने- 
के लवि तो दूसरी तरहके च्ार्मोकी व्यवस्था सोचो 1 

त्वचयक्तो वातं सुनकर अलक्तने थोड़ी देरतक विचार 
किया; फिर नेत्रको सुनते हुए कहा--ह आंख नी 
अनेकों वार सुन्दर-युन्दर रूपोका दर्शन करके पुनः उन्टको 
देखना चाहती है" जतः इसे भौ अपने तीखे तीरोका निशाना 
वन्मा 1" 

आंख वोली--अच ! ये वाण मून नहीं छेद सकते, 
तुम्हारे हौ मर्मस्यानोको बौध डातेगे जर भ्म विदीर्ण हो 
जानेपर तुम्हें ही जीवनसे हाय धोना पड़गा; अतः इसरे 


मरारवमेधिकव | 


रोजा भस्वरोवकौ गाय हई गाया मौर ग्राहमप-जनक-मंवाद 
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कारके सायका प्रवन्ध सोचो, जिनकी सहायतामे चुम मू 
भो मार सकोगे। ॥ 

तच असक पुनः सोचकर कटाह धृट अपनो 
भला-शकितते अनेको प्रकारका निश्चय करतो है, मतः इसी- 
के ऊपर अयने तोक्ष्य सायको प्रहार करुणा 1" 


वुद्धिने कटा--अतकरं ! पे वाण मेरा स्वध मौ नहीं 
कर सक्ते) इनमे ुम्हारा हौ मम विदोषं होगा भोर कुष्ट 
मसेगे ) जिनी सहायतति मुम मार सगे, वे बाण तो 
कोई सौरही हं! उनके विगमे विचार करो । 

तदनन्तर, भलकंने छप पेड नोचे दठकर घोर तपस्या 
कौ; कितु उससे मन-पुद्धिरहित इद्धिपोको मारने योग्य 
किप्नी उत्तम चाणफा पत्ता न लगा । तव वे एकाग्रचित लेकर 


विचार फटने लगे । बत दिनोतिक निरेतर सोचे-वरिचारने- " 


के घाद उन्हे योगे यदफर दूसरा फोई कल्याणकारो साधन 
नहँ प्रतीत हमा + भव वे मनक एकाप्र करके स्थिर 


तने कठ गये भ्तेर ध्यानमोगरा सायन करने से १ षर 
एक ष शपते मातकर उन्हे समत्त दृद्ियशि ससा 
पर्त कर दिया--पेध्यानपोगङे दारा भाता वेर करर 
परा सिद (मौ) को प्रप्त हो गये। एत भवताम 
राजपि सतक्को यषा भाश्चपं हेमा मोर उन्टोनि ह माभाशा 
यान किया--+अहो) बहे श्षटको दते ह कि भववशये 
वाहते शानि हौ लगा रहा भोर मोगोकी सूष्याते माबद्‌ 
होकर राज्यज्षौ हौ उपासना करता रहा । शनपौयते 
य्रकर दसरा को उत्तम सुर पायन नहो दैः प्‌ शततो 
शन्ते बहुद पो मातम शुरं है 

पितामहो कह्ः--रेय परगुराम । इन सरे गातौको 
मच्छौ तरे समन्ध्कर मुम क्षत्रियो नपा म ष्रो। पोर 
तपस्या लग जमो, उसो बुहार कल्याण होषा । 

अपने पितामटुकि स प्रकार केट्नेपर भटान्‌ सौमाग्म- 
शातौ जमदग्ननन्दने परशूरामजौने घोर तपस्या कौ भोर 
हसते उन्हं परम इसपर पदि प्राप्त ह । 





राजा अम्बरोपको भायी हू माया मीर ब्राह्मण-जनफ-संवादको वर्मन 


दराह्यणने फएहा--देषि ! संसारम सस्य, रन मोर 
तम~-ये तोन मेरे श्व हु\ वै गुणे भेदे नौ प्रकारके 
मने भये ह। हूरध, प्रीति ओर भानन्द--यै तीन सात्विक 
गुण हु; तृण्या, क्रोध ओर भभिनिवैश~-ये तीन राजत गुण 
हि ओर थम, तधा तया मोहू-ये तीन तामस गुणः ह । 
शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, आलस्यटोद मर ध्वात्‌ पष्य शम 
दम आदि माणममूटकि दवारा इन परवोकह गुणका उच्छेद 
करके दरोकोे जीतनेका उत्साह करते ह \ दस विषयमे 
पूरवकालकी सतिफि जानकार सोग एदः गाया मुनय करते 
ह} पहले फी शान्तिपरायण महराज अम्वरोधने इक 
मायाका गान पित्पा था \ करते ई--जव दोषोका बल बड़ा 
भौर अच्छ गण दवम गे, उस समय महायशषस्वी महाराज 
अभ्रीषने यपू राभ्यरी बागडोर सपने द्यम लौ › 
उन्हुले अषने शोपोकिो ददायः भोर उत्तम गुणका आदर 
किया। इते उन्हे बहते यज सिदि माप्त हई मोर उन्हीनि 
यहु याया शापी--श्रनि यतरे दो्पोपर विजय पायो जौ 
समस्त शतुभोकम मारा कर डाला; कितु एक सवते वड दोप 
रह्‌ गणा है । मद्यप वह नथ्ट शर देन योपय ह तो भी मयतक 
धं उसका नाथ कर नं सका 1 उसोकी प्रणते भरषमोकने 
राम्प नह होता १ उत्क वशम प्च हमर मलुष्य न्द 
कर्मपे कोर दोडुता है न्तर उरे सपनी मदस्याच्य प्रान नहं 


हता । उसे प्रेरित होकर च्‌ नष कए पोष्यकापप्रोेर 
डालता है! उर दोपशा नाम है सोपर। उत्ते भनश्पो 
तेलवारे काद शसो, काट ढो । सोमपे पुप्णा मोर 
तृष्णे चिन्ता वंदा होतो है । सोपभो भनुष्य पुतं पमस 
यरो पाता है भौर उनको प्राप्ति हो जगनेषर उसमे तामिष 
भूष भरी सधि भातरामेि मा जति ह) उत गुणि षार 
देह-यन्धनमे जङ्ढ़कर षह यारंयार जन्म पेता मौष् ष्टु" 
शर्ट्के कमं करता रहता है । फिर भवना भन्तं शमय 
आगनेपर उपतफे देहके तत्व दिसग-विसग होकर पिर जाति है 
ओर षह मृत्यक प्रप्त हे जाना है । पसक भाद फिर भःम 
मृतये बन्धनम प्ता है; ईसतिपे इष लोपे वस्सो 
अच्छी तरह समकर इते वैवदवेक द्याने मीर मान्माग्य्ं 
अधिकार पिकी पच्छा करनी पाटिपि पै वास्नभिषः 
दमज्पहै। यह द्रस्ता कोई राज्यम है ) मारमा यपाप 
भान हो जनेपर वहो एना है 
शस प्रकर यशस्यो राना अभ्यरोपी 14 

अआ सकर एकपाद्र प्रवल शदु सोमा उष्ठेर रति हद्‌ 
उपपेरन धायाक्ा गन किप ष 

` दाह्यणने कट--उेषि । पो पणम परू ग्म 
आर राजा जनके सेवादष्प पराचीन इतिहासा उरहप्ण 
दिवा खात है) एक पण सगर अतश हि 
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संक्षिप्त महाभारत 


[आश्वमेधिकपर्व 








पकडे हए ब्राह्मणको दण्ड देते हए कहा--श्रह्न्‌ | सप 
मेरे राज्यसे बाहर चले जाइये ।* यह सुनकर भ्राह्यणने उस 
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भण्ड राजाको उत्तर दिया--'महाराज ! वतादये, आपके 
अधिकारसे कितना राज्य है? इस वातको जानकर मेँ 
शास्त्रे अनुसार आपकी आज्ञा पालन करनेकी--दूसरे 
राजके राज्यते निवास करनेकी चेष्टा करूंगा 1" 

उस यशस्बौ ब्राह्यणके एसा कहनेपर राजा जनक वार- 
वार गरम उच्छ्वास लेने लगे, कर जवाव न दे से । थोडी 
देर चुप `रहुनैके बाद वे ब्राह्मणसे वोले--्रह्यन्‌ ! यद्यपि 
वाय-दादोके समयसे हौ मियिला-पन्तफे राज्यपर मेरा 
अधिकार है तथापि जव मै चिचार-टष्टिसे देवता हतो सारी 
पृथ्वीम खोजनेपर भौ कहीं मुर अपना राज्य नहीं दिखायी 
देता 1 जव पृथ्वीपर अपने राज्यका पतान पासकातो मेने 
मिथिलाम खोन कौ । जन वहसि भौ निराशा हई तो अपनी 
भजापर अपने अधिकारका पता लमाया; क्रतु उनपर भौ 
अपने अधिकारका निश्चय न हुमा । अन्ततोगत्वा मेँ इस 
नतीजेपर पहचा हँ कि कहीं भी मेरा राज्य नहीं है अथवा 
सर्वत्रमेराही राज्यहै। एक दृष्टि यह शरीर भी भेरा नहीं 


[न 


है ओर दूसरी दृष्टिसे सारो पृथ्वी ही मेरी है । यहु जिस तरह 
मेरी है उसी तरह द्रूसरोकी भी है; इससिये अव मपकौ 
जहां इच्छा हो, रहिये \' 

त्राह्यणने कहा--राजन्‌ ! जब वाप-दादोके समयसे 
ही भिथिला-प्रान्तके राज्यपर आपका अधिकार है तो बताद्ये, 


क्रिस विचारसे आपने इसके प्रति अपनी भनता को त्याग 


विया ह? किस युद्धिका आश्रय तेकर आपं सर्वत्र अपना ही 
राज्य मानते हँ मौर किस्त तरह कहँ भौ अपना राज्य नहीं 
समते ? 

जनकने कहा--तरह्यन्‌ ! इस संसारमें कमकि अनुसार 
प्राप्त होनेचाली सेनी भवस्याभमोका एक-न-एक दिन अन्त 
हो जाता है, यह्‌ वात मूके अच्छो तरह मालूम दै! वेद भी 
कहता है-- यह किसकी वस्तु है ? यह्‌ क्िसका धन है ? 
(अर्थात्‌ किसीका नहीं है) इसलिये जव मै अपनौ बुद्धिमे 
विचार फरता ह तो फोई भी वस्तु एेसी नही जान पड़ती, 
जिसे अपनी फह सके ! इसो विचारसे ने मिथिलाक राज्यसे 
अपना ममत्व हटा लिया है । अव जिस वृद्धिका आश्चय 
लेकर मेँ सर्वत्र अपना ही राज्य समभता ह उत्तको सुनो । म॑ 
अपनी नासिकामे पहुंची हई सुगन्धको भौ अपने सुखके 
लिये नहीं ग्रहण करना चाहता । इसलिये मेने पृथ्वौको 
जीत लिया है मौर वह॒ सदा मेरे वशमें रहती है ! मुखमें 
पड़ हृएं रसोका भी मे अपनी तृप्तिके लिये नहीं जास्वादन 
करना चाहता, इसलिये जल-तत्वपर भी मे विजय 
पा चुका हूं ओर वहै सदा मेरे अधीन रहता है ! इसी प्रकार 


 ने्रफे विषयमूत रूप ओौर ज्योतिका, त्वक्‌-इन्द्ियको प्राप्त 


हुए ` स्पशच्ता, श्रवणगोचर शब्दोका ओर मनमे आये हए 
मन्तव्य विषयोका मौ मै अपने सुखके लिये अनुभव करना 
नहीं चाहता ! इसलिये मेने तेज, चायु, आकाश मौर मनको 
भी जोत लिया है तथा वे सभी संदा मेरे वशम रहते ह । भेरे 
भस्थेक कार्यका आरम्भ देवता, पितर, भूत भौर अतिथियोके 
निमित्त होता है। 

जनककी ये वातं चुनकर वह्‌ ब्राह्मण ठहाका मारकर 
हंस पड़ा भौर कहने लगा--महाराज ¡ आपको मालूम 
होना चाहिये कि मे धमं हं मौर आपकी परीक्षा लेनेके लिये 
ब्रह्यणका ङ्प धारण करके यहां आथा हुं ! अव मूर निश्चय 
हो गया कि संसारमे सत्त्वगुणरूप नैमिसे धिरे हए ओर कभी 
पीेकौ मोर न लौटनेवाले ब्रह्य-्राप्तिरूप दुनिवार-चक्षका 
सञ्चालन करनेवाले एकमात्र आप ही हैँ 
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मराह्यणने फहा--र ! तुम अपनी मृदिते मुर नेता 
सममकर फटकार रहो हो, से वैता नहीं हं 1 म इत लोके 
देहाभिमानियोकी तरह चरण नहीं करता । ठुम मुगे 
पाप-ुष्यमें मासक्त देवत हो; रितु वास्तवमे मं पैसा नहीं 
ह । मै माण, जीवन्मुक्त महात्मा, वानप्रस्थ, गृहस्य भौर 
गरह्यचासो षम कुछ हूं । इस भूतलपर णो ए दियो देता 
है, यह्‌ सय मेरे टाया व्यप्त है । क्षान ही मेराधनदै यही 
प्र्यवत्तामोकाए एकमात्र म्म है । ग्रलयलानौ पुष्य श्रद्यचयें, 
गारहस््य, चानभ्रस्य भौर संन्यास्‌--इन चार आधमेभिते 
किसी भी रहे, वे सानम दवारा ब्रहमको प्राप्त होते है । 
भिन्नभित्र अधमो रहते हए मो जिनको बृदि शान्तिके 
साधनम लगी हृ है, पे भन्तमें एकमान्र सत्स्वरप ब्रह्मो 
शाप्त होते ह । मह मागं युद्धिगम्य है, शरौरफे दाप शते नहीं 
आप्तं फिया जा सकता । इसततिये देवि ! वुम्हे परलोके 
लिये तनिक भो भय नहौँ करना चाहिये । वुमभेरे साय लपने 
तादातम्यका चिन्तन करतो हृ सन्तमे भेरे हौ स्वरपको 
प्राप्त हो जामोपी । 

प्राह्यणी योतनाथ! मेरौ बृद्धि थोडी मीर 
अन्तःकरण शशूद है, मलतः मापने संक्षेपमे जिस महान्‌ नानका 
उपदेश किया है उसरो समगना मेरे सिे कर्ठिनिहै। मतो 
उति सुनफर भरी धारण न कर सकी । अतः आप कोई एसा 
उपाय तादय, जिसे मुने भो पहं गृद्ध प्राप्त हैष्मेरा 
विश्वास है कि चहु उपय आपहसे लात हो सकताहि। 

श्ाह्मणने फहा--देवि । इम युदधिको नीचेकौ मरणो 
भौर गुख्को उपरफौ मरणौ समम्ते । सपस्या मौर देद- 
वेदान भवण-ममनदवारा मन्मन फरमैपर उन सअरणियोषि 
क्षातटप अग्नि प्रकट होती है 

श्ाह्यणीने पृष्ठा-नाय | क्षेत्र नामत ्रसिद 
शरीरान्तरे जोवात्माको जो ब्रह्मफा स्वरूप वत्वा जाद हैः 
यह्‌ यात कंते सम्मव है 7 बर्धोकि जीवात्मा हके नियन्बणमे 
रहता है मौर जो जिसके निषन्नणमें रहता है, चह उसका 
स्वप हो, एसा कभो नहीं देखा गया ॥ 
श्राह्यणने फहा-ेषि ! क्त्र थास्तयमे देह्‌-सम्बन्धते 
रहित सौर निर्ण ह; क्योकि उक्षे प्षगुण मौर साकार 
होनेका कों कारण नहीं दिदामो देता (रेसो दसम चह 
ह्यते भिघ्न कंसे हो सक्ता ह ) ४ 

सगमदान्‌ भोक्ष्य करते है--अनुन | श्राह्यणरे इत 
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प्रकार उपदेश देनेषर उस ब्रह्यणीफो मुदिमे पटने तेते 
ज्ञान हभ, किर उससे भिप्र शोत्नके शानदादा ह्‌ प्रह 
परमात्माको प्राप्त षौ गपो} 

अर्जुन सोले-मगवन्‌ 1 हस समय आपको हृपाभे 
सुम विषयक थवणमें मेरा मन लय रहा है, भतः जननैपोग्प 
परद्रह्ये स्यदपफो व्याद्या फौजिपे } 
_ भगवान्‌ शप्णने कहुा--भर्ुन ! इस विषयफो 
लेकर गुर ओर शिष्ये जो भोशवरिपयक संया हमा पा, 
बह प्राचीन इतिहास पतलाया जा रहा है । एक दिन उत्तम 
वतका पालन करनेयाने एक ग्रहवितता अचां भपने पम 
पर विराजमान ये! उस समय रिस बुद्धिमान्‌ रिष्ये 
उनके पात जारुर निवेदन फिपा--'मगवन्‌ ¡ म कत्पाण- 





भाते मापे 
भारतम प्रयु होकर सपकतै शरणमे मापा ह मौर याप 

चरथो मत्तक मुकाकर धरना रुदता हस्व गोष्ठ 
पुः उसका उत्तर दीपे । व जानना घाता ह पि थय 
श्या है { जपद्रे चराचर शौव इति उत्पत हए ई? 


हसते जीद शरारय रूपे ह ? उनम अपिश-ते-अधिक 


साप्‌ सितिनी हे 2 दत्यमौरतपष्पाटै? सत्पुरषति श्नि 
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गुणोको परपरा फी है १ फीनफौन-ते मार्गे पर्पाण परनेयाे 
६? श्तिम रुण धमाद? भैर पाष शिरे प्ते ६? 

गह रय जागे सिम तेरे कणे धर उद्यण्ठा ह, अत्तः आप 
ग परनोफा उत्तर रेनेफी एषा फर । आपे सिवा दूसरा 
फो पसा नी है, जो सव प्रफारफी दूतो निवारण 
एर रमे \' ॥ 

भर्मुग ] यह्‌ प्रप्य सय प्रपाररे गुरुको पारणम्‌ भया 
भा । यथोचित रीत्तिसे प्रए्न फरता णा! गुणवान्‌ भौर 
शान्त घा) छापाफी भति शाव रहकर गुसफी सेपाणे सगा 
एता धा तथा व्दिन्िण) एंयमी मोर प्रहारी था 1 उरे 
पफ़ोपर मेधायौ एवं वरतधारी गुरते पूरदोपत शमी प्रपनोषग 
ठीष-ठीफः उत्तर पिपा) 
गुरने पाबे । प्ररजीमे येद-वियाफता आभ्य 

पेफर पुम्हारे पुषे ए पन सशी प्रपलोफा उत्तर पटसेरे ए 
पे रग्सा ट तथा प्रधान~ाधान पिये उरण रया ए 
सेये पिया १! पनं प्रपनोवेः उसरणे परमा्भयिषयपः विचार 
फिपा गपा है) चै णानफो ही परब्र भर रंपाराफो उत्त 
तप भानता ए । जो अबाधित ्ान-तत्यफो निश्चयपूर्यफ 
जानफर अपतेफी सय प्राणिगोषे भोतरर स्थित पेएता रै, चह्‌ 
रपति (ररम जपा ररपव्यापफ) माना जाता दै\ जी 
पिर परतुफी फाणना महु एर्ता पया लिराफे सने पिरप 
यात्तफा असिमान नतौ एता, पट्‌ एर सोपमे रता भा 
छे प्र्ाभायपः प्राप्तं ठो जाता ह \ जो गाया भौर रास्यादि 
गणो; परयफो घानता है जिरे श्य भूतो एारणपग कषान 
ह भौर जो ममता तणा अहुफारसे रहित हो गमा र, पसफी 

मुमितेमे एनिफ-पो संयरेहे नहु है । यह्‌ पेह्‌ एफ सृके समान 
ह भकषाए प्रयत्‌ मूल असुर (णु) १, सुदि स्मन्ध (तना) 
६, हेषनर णसा है, एविप स्तेखले ए, पर्चमघतामूत 
उरे पिफेष भयव ह मोर उन भूोके पिशेष सेद उसी 
रहनिपौ ह । परमे सदा हौ संकत्पस्पी पत्ते उगते भौर 
एरूपौ एस तिजते रते । शुषाणुभ एसि प्राप्त 


हगेयाले सुखुःसापि हौ उसमे सवा लगे रहुनेयाले फल ट । ` 


परा प्रफार्‌ ष्रए़रूमो धीजसे प्रकट एौपर प्रयाहरुपसे सया 
गोजर रहनेाला येषहुरपौ पृक्ष मस्त प्राणिमोपे जीयतफा 
भाधार ह । णो प्ररे तस्पफो शीति सातफर घषातरुपौ 
तलयास्ते प्रे फार खाता ¶, चह भपस्त्यफो प्राप्त हषर 
जन्म-पूतुषेः मन्धनसे टपर पा जाता है । 

सहाप्राल् ¡ निरे मूत, पतमान भौर भपिष्य जापितः 
तथा धर, अथं ओौर फामफे स्यरुषफा निचय पिया गया ध 
निसफो सिजोषः सवायने भलीभोति जाना ट, जिसपत परय 
कासे निणेपं {पिमा गमा पा भौर मनीषी पुरष जिसे भानफर 


रािप्त गदमभासत 


..-~----------~----~~-------------------------------~--~~-------~--- ~~ 


| आपएवमेधिनपं 
सिक हो जते ठ उस परम उत्तम सनातन शनका अब मै 
तुमसे वर्णन फरता ट । पटुलेफी बात है, प्रजापति दकष, 
भरदाज, गौतम, भृगुनन्दन शुध, परिष्ठ, फदयप, विश्वामिव 
ओर भत्ति आदि मरहुपि अपनै फमेहिरा समप्त्‌ सागि 
शटपते-गटमते जघ युतं यवः गये तो एकत्रित हो आपसमें 
जिगासा फरते हए परम युद्ध अदस मूनिकौ आगे करे 
गर्लोकमे गये भोर पदं युखपूर्यक चटे हुए ब्रह्माजीका दशन 
एरफे उन्होने चिनयपू्फ उन्तु प्रणाम फिवा । फिर तुम्हारी 
हौ सरट्‌ अपने परग फल्पाणके पिषममें पा 


(तव) श्याजीने कलहू--उत्तम प्रता पालन षारमे- 
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पाते महुषिपो | चराचर जीय रत्य (परमात्मा) से उत्पपन 
एए ह ओर तपस्या (फर्म) से भीवन धारण फरते है । ब्रह्य 
सत्य ै, एप रत्य टै भौर प्रजापति भी रत्य है । पत्यते ही 
सम्पूण भूतोफा जन्म भा है \ यह्‌ श्सतिष जमत्‌ सत्यहप हौ 
ट \ एसलिषे सवा योगसे सगे सहुनेयाते, करोध अर संतापसे 
मुर रह्नेयाले भौर नियमोफा पालन फरनेवासे धर्मसेपी 
प्राण सत्प जाभ्रय पेते ह । जो परस्पर एफ एररेको 
नियगके अंदर रएनेयाले, धर्म-मर्यादाफे परय्तेफ ओर पिन्‌ 
है उने प्रा्यणोषे प्रति भ लोफयत्याणफारी सनातन धर्मोफा 
उपदेश फरुगा 1 प्रत्येक वणं भौर आभरमक्े लिये पुयष्‌- 


आष्दमेधिक्पवं | 


ग्रहाजीकरे ढारा तमोगुण, रमोगृय अर सत्वगुयहे कार्यो वर्मन 
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पूर्‌ चार विद्या्योका वर्णन फएरंगा 1 मनोय विदान चार 
श्ररण्ैवासे एक धर्मेको निचय वतलाते ह! द्विज्वये] 
र्दकालभे मनोपौ परुर्प जिस सहारा ने चुके है मोरलनो 
ब्मभावरु पराप्तिका सुनिग्चित साधन है, उस परम मद्धल- 
कारौ कल्याणमय मा्गेरा उपदेश करता हु, उक्ते ध्यान देकर 
सुनो 1 यह्‌ सारा-फा-सारा उपदेश परमपदका साधन है । 
आमने बरह्यचर्यक प्रथम माश्रम बतलाया गया है । गाह्‌ 
श्य दूसरा मीर वानप्रस्य तीसरा आधम है, इततके चाद 
संन्यासं शग्थम है । इसमे मत्मनानङी श्रधानता होती हैः 
सतः इसे परम पदस्वरूप समम्घना चाहिये । जबतर अध्या 
ज्ञानी प्राप्ति नहं हतौ तभोतकं ज्योति, आकारा, यापु, 
र्य, इन्र ओर प्रजापति भगदिके पुयस्‌-भृयद्‌ दर्शेन होतेदै। 
आत्मज्ञान होनेषरं इनका नानात्व नहीं वृष्टिगोचर होता, 
अतः पहले अत्मकानका उपाय बतला द; सब लोगं सूनो! 
राण, क्षद्रिम भीर च॑स्य--इन तोन दिमातियोके लिषे 
खानपस्य-आश्रमका विधान ह । वनमें रहर मृनिदृततिका 
सेवन कते हए फल-मूल अर वायुके आहारपर भौवन 


निर्गाह्‌ कले वानप्रहय-धरमङा पातन हीना है । गृर्य- 
सभमम विधान समो यगेकि तिदे है! विद्रन्‌ पुरपते 
अद्धा हो धर्मा शुष्य सन्नप दततायः है । पैवंयान्‌ षे 
महात्मा सपने कमेसि धर्म-म्यरिका पातन षप ह। जो 
मनुष्य उत्तम इतरा साश्वय तेरर उपदुश्त धमेमितै शिमोरा 
भी ददृतापूर्वक पालन कते है, ये कानपि सम्पूणं प्राप्यो" 
के जन्म ओर मरणफो परतयकष देखते ह ॥ यव म पायं युन 
दारं विपपमि स्थित सम्पूणं तर्त्वोका बिभापपूेह चरनन 
करता ह । च्यवते अरति, महृत्तत्य, महु" भ्या 
इृद्धिया, पथ्च महाभूत मौर उनके भब्द भादि क्रिय पूष 
तया जोवात्मा--इस प्रकार तत्वे सेर्या पोप यततायी 
गयौ है । जो इन सव तत्वोको उत्पत्ति मोर सपो टोट 
जानता है, दह समयूणे प्राणियों धीर है सौर कमो मोठे 
महो पडता । जो सम्धूे त्य, ुणो सया समस्त देवताभक्तो 
यथां रूपते जानता है, उसके पाप धुल णानि दै मीर पहु 
व्धनते गुषतं होकर सम्प दिव्यनोर्रे सुपा अनुष 
करता है1 ‡ 


~------- 


व्ह्याजीके हार तमोगुण, रजोगुण मीर सत्वगुणके फार वर्णन 


श्ह्याजने कटाहो ! जव तीनों गुोको 
साम्यावस्ा होती है, उस समय उनका नाम अव्यक्ते प्रति 
होता है १ अव्यक्ते समस्त प्राहृत कायम श्यापक, अविना्तो 
सौर पिर होता है 1 उपगत तोन मुभे सब विथमता 
आतो है लो वे पञ्वभूतक्ा रूप धारण क्रते ह भौर उनने 
नौ द्वारवाते नगर (शरीर) का निर्माण होता है॥ इस पुर 
जीबात्माको दिषयौकौ ओर भरेदित कर्नेवालो प्यारह्‌ इछा 
ह! इसकी अभिव्यक्ति मनक दारा हई है 1 वुद्धि इस नगरः 
करे स्वामिनो है । इसमे चो तोन घोत (चित्रपौ नदीके 
भवाह्‌ } है, वे सदा भरे रहते है । इन्द भरनेके त्पि तोन 
गुणमयो नायां है । तत्त्व, रज मौर तम~-ये तीन गुण 
क्ले ह । ये परस्पर एक इूषरेके अभित मोर एक दूरके 
सहारे टिकनवाले ह 1 जहौ तमोगुष्यको रोका जाता हैहा 
रमय दता है मोर जहां रनोगुणको दवाया जगता है वहु 
सत्त्वगुभकौ वुद्धि देती है \ तमको सन्धकारस्प समक्न 
चाहिये । उसका दस्रा नाम मोह है 1 वह्‌ अधर्मकते सक्षत 
करामेवपला भर पाप करनेवाते सोगोमिं 
विमात रहनेदाला है \ तमोगुणका यह्‌ स्वस्य रसे 
पूतन मिधित भौ दिलायो देता ह \ स्नोपुणकौ भ्हृति्ष 
न णा > य सप्टिकौ उत्यततिका कारण दै! 


सममूणं भूतोमे हतश प्रपत्ति देसी जानो है) इषीपै इत दुष्प" 
जगतो उत्ति हृ है । सद धूमं प्रहार, तथता (गवे- 
हीनता) मौर धङा--यह्‌ सत्वगुणर स्प टै ५ ग्हीततारी 
साधु पुश्यनि प्रशंसा कौ है॥ मर्म युडिप समप भीर 
विस्तारे साय न तौनो गणक कार्पोक्ना यपाप वनन क्ता 
ह, ने ध्यानं देकर सुनो { मोह्‌, अज्ञान, स्पागका अपायि, 
कमोका निर्णय न कर पवना, निद ग्वं, भप, सोभ, शोष, 
शम कमपि दोष देवनः, स्मरण-ररितिका मभाव, पस्मिममे 
सोदना, नास्तिकता, दुश्चरा, निि्ेयता (मच्डे-युरेके 
विदेकदा मभाव)" इन्द्रोते शिथिसता, हिसा आदि 
निन्दनोय दोधि प्रवृत होना, सकश्पको काये मोर अलानको 
ज्ञान सममा, भदत, शमि मन न लगाना, अधा, मूत्त 
र्न विचार, शटितता, नसमर्से, वाप करना, अजान, 
आलस्य आदिक कारम देहका भारो छिना, भाद-भवितका 
स होना, सतिन्दिपता मौर नीव कमम अनुपग--य समौ 
मुन तमोगुणके कादं यतसे पये हु । इने सिवा मोग प 
लो-जो दाते दस सोके निषिद मानो भयो है, दे सग तम्य 
गुणो हु ह \ देवताः द्राण ओर वेदी निन्दा कणन, शन न 
देना, अभिमान, मोह, शरध, अनटनशगीलता मौर मान्मय- 
दे सद तामस वर्तय ह} (कि मौर थते रहित) प्य 
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यका आरम्भ करना, देश-काल-पातरका विचार न करके 
द्धा मोर वहेलनापूरवेक दान देना तथा देवता आर 
तेथिको दिये विना भोजन करना भौ तामसिक कार्य है} 
तेवाद, अक्षमा, सत्सरता, अभिमान ओर अश्वद्धाको 
गोगुणका फल माना गया है 1 संसारमें एसे वर्ताववाे 
र धर्मकी मर्यादा भद्धः करनेवाले जो भी पापौ सनुष्य हैः 
सव तमोगुणौ माने गये हैँ । एते पापौ मनुष्योके लिये 
रे जन्मे जिन योनियोमें जाना अनिवायं होता है, उनका 
रचय दे रहा हू ! उनमेसे फुछ तो नीचे नरकतोमे ठकेले जते 
ओर कु तिर्यग्योनियोमे जन्म ग्रहण करते है ! स्यावर 
ृ्ल-पर्वेत आदि) जीव, पशु, वाहन, राक्षस, सपे, कोडे- 
गड, पक्षी, अण्डज प्राणो, चौपाये, पागल, वहरे, गृगे तथा 
य जितने पापमय रोगवाले (कोटौ आदि) मनुष्य हँ, वे 
इ तमोगुणमे इवे हृए है \ अपने कमंकि अनुसार लक्षणोवाले 
दुराचारी जीव सदा दुःखम निमग्न रहते हँ 1 उनको 
त्तवृत्ति्योका प्रवाह निम्न दिणाक्ती ओर होता है, इसलिये 
ह अवाच्‌ सोता कहते है । ये सच-के-सव तमोगुणी है \ 
र॒ (अविद्या), मोह (अस्मिता), महामोह (राग), 
धं नामवला तामि ओर मृत्युरूप अन्धतामिल्ल--यह्‌ 
चच प्रकारकी तामसी प्रकृति वतलायी गयौ है ! विप्रवरो ! 
णे, गुण, योनि भर तत्तवके अनुसार ने तमोगुणफा पुरा- 
रा वणेन किया ! जो -अतत्त्वमे तत्व्‌-दष्टि रखनेवाला है 
सा फौन-सा मनुष्य इस विषयको अच्छी तरह देड ओर सम 
कता है ? यहु विपरीत दृष्टि ही तमोगुणकी पंह्चान है ! 
स प्रकार तमोगुणके स्वरूप जौर उसके कार्यभूत नाना भ्कार- 
; शुणोका यथावत्‌ वर्णन किया गया \ जो मनुष्य इन 
५ जानता दै, वह्‌ तामसिक गुणस सदा मुक्त 
प्ता है \ 


महषियो ! भव भें तुमलोगोसे रजोगुणके स्वरूप सौर 
उसके कायभूत मु्णोका यथायं वर्णन छर्गा ! ध्यान देकर 
पन्ये--संताप, सूप, आयास, सुखदुःख, सर्दो-र्मी, एश्वर्य, 
निग्रह, संधि, हैतुचाद, मनका प्रसन्न न रहना, बल, शरता, 
मद, रोष, व्यायाम, कलह, ईर्ष्या, इच्छा, चुगली खाना, युद 
एरना, ममता, कुदुम्वका पालन, नध, बन्धन, वलेश, क्य 
विक्रय, छेदन, नेदन भौर विदारणका प्रयत्न, दुसरोके कवच- 
फो कतर डालनेकी चेष्टा, उग्रता, निष्टुरता, चिल्लाना, 
दसरोके छिद्र बताना, लौकिक वातोंकौ चिन्ता करना, 
पश्चात्ताप, असस्थभाषण, मिस्या दान, संशयपुणं विचार, 
तरस्कारपुवेक सोदना, निन्दा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप, 
बलात्कारः स्वायके लिये सेवा, तृष्णा, इसरोके आधित 


संक्षिप्त महाभारत 
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रहना, व्यवहार-कुशलता, नीति, प्रमाद (अपस्य), परिवाद 
ओर पस्ग्र-ये सभी रजोगुणके कायं है । संसारे जो 
स्त्री, पुरुप, भूत, द्रव्य ओर गृह भादिके पूथक्‌-पुयक्‌ संस्कार 
होते हैः वे भो रजोगुणी ही प्रैरणाके फल है । संताप, 


. अविश्वास, सकामभावते ब्रत-नियमोका पालन, काम्यके, 


नाना प्रकारके पूर्तं (वापी, कूय-तङ़ाग आदि पुण्य) कर्म, 
स्वाहाकार, नमस्कार, स्वधाकारः, वषट्कार, याजन, 
अध्यापन, यजन, अध्ययन, दानः प्रतिग्रह, प्रायरिचत्त मौर 
मद्धलजनक कर्म भो राजस मने गये ह ! भुके यह वस्तु मिस 
जाय, वह भिल जाय' इस प्रकार जो विष्योको पानेके तिये 
आसपितमूलक उत्कण्ठा होती है, उसका कारण रजोगुण हौ 
है । द्रोह, माया, शठता, मान, चोरी, हिसा, घणा, परिताप, 
जागरण, दम्भ, दर्प, राग, - विषयप्रेम, प्रमोद, शूतक्रोडा; 
लोगोके सय विवाद करना, स्त्ियोके लिये सम्बन्ध बकना, 
नाच-वाजा ओर गानमे मासक्त होना--ये सब राजसं गुण 
ह । जो इस पृथ्वोपर भूत, वतेमान ओर भविष्य पदार्योको 
चिन्ता करते, धर्म, अर्थे मौर कामरूप त्िवरगके सेवनमे सगे 
रहते, मनमाना दर्ताव करते भौर सब प्रकारके भोगोको 
समृद्धिसे आनन्द मानते हुः वे मनुष्य रजोगुणसे आवत ई, 
उन्हं अ्वक्लिोता कहते है! एसे लोग इस लोकमे बार-बार 
जन्म लेकर विषयजनित आनन्दम मग्न रहते हँ मौर इहलोकं 
तया परलोके सुख पानेका यत्न किया करते । मुनिवरो ! 


-इस प्रकार मेने तुमलोगोतसे नाना प्रकारके राजस गुणो मौर 


तदनुकूल वर्तिका यथावत्‌ वर्णन किया । जो मनुष्य इन 
गुणोको जानता है, वह्‌ सदा इनके बन्धनोसे दूर रहता है ! 

मर्हपियो ! अव मै तीसरे उत्तम गुण (सत्वगुण) का 
वर्णेन र्गा, जो जगते सम्पूणं प्राणिर्योका हितकारी मौर 
साधु पुरूपोका प्रशंसनीय धर्म है । सानन्द, प्रस्ना, उन्नति, 
प्रकाश, सुख, कृपणताका अभाव, निर्भयता, संतोष, भदा, 
क्षमा, धैर्य, महिसा, समता, सत्य, सरलता, ऋोधका अभाव, 
किंसोके दोष न देखना, पित्ता, चतुरता मौर पराक्रम-ये 
सतत्वगुणके कायं ह ! जो इन धर्मोका आचरण करता है, वह 
परलोकमें अक्षय सुखका भागी होता है ! भमता, अहंकार 


मौर आशाका परित्याग फरके सर्वत्र समान दृष्टि रखना 


ओर सर्वेया निष्काम हो जाना ही साधु पुरु्षोका सनातन 
धरम है । विश्वास, लज्जा, तितिक्षा, त्याग, पवित्रता, आलस्य 
रहित होना, कोमलता, भोहमे न पडना, प्राणियोपर दया 
करना, चुगली न खाना, हर्ष, संतोष, विस्मय, विनय, सद्‌- 
बतवि, शन्तिकरममे शु्धमावसे प्रवृत्ति, उतम बुद्धि, आसदितिसे 
षूटना, जगत्‌के भोगोसे उदासीनता, ब्रह्मचर्य, सब प्रकारका 
त्याग, निमंमता, फलक कामना न करना तथा घर्मा निरन्तर 
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स्वे भरि गुप, हृति नाम्‌ तयः परमात्मवत्वरे शानत महिमा 
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पालन करते रह्ना--ये सव सत्वगुण कादं है । जौ उपर्य्त 
यर्तावकरा पालन करते हृए्‌ इ नगते सत्यका मरायय पेते ई 
मर ेदकौ उत्पत्ति स्यामभूतं परब्रह्म परमात्मा निष्टा 
रततेैःयेहौ धीर मोर सायुदशौं माने गे है। वैधोर 
पुष्य सन पापो त्याय एरके शोक्ते रहित हो जति हे मौर 
स्वर्गलोके जाकर मको शरौरोको सृष्टि करते है सत्व 
गणतेम्पभ्न महात्मा स्वरगेवासो देवतारमोको भाति ईरित्व, 
वित्य मोर सपिमा मादि तिदिोको प्राप्त कते ह! षे 


ऊर्वेमोता मोर वैकारिक देवता माने भये ह । (योगगते) 
स्वने अर्त होनेषर उना चित भोगगमनित सत्वरमे 
विहत होता है 1 उत समय बे जोनजो घ्राहुते ह, उत्तरत 
वस्तुको पाते मौर बंदे ह। दस भष्ार मेने वुमपोगेति 
सत्वगुण श्योर वर्णन रिया १ जो हम पिपर भरी 
तद्ह जानता है, उत मनोवार्छित वस्तुक पर्ति होती ह 
सया यह्‌ गूर्पोहा सेवन करता हभ भो नरे न्यम नहो 
एश 


----*~~-- 


सत्त्वे मादि गरुण, भक्ृतिके नाम त्तया परमात्मतत्त्वकफे शानौ महिमा 


बरह्माजीने फहा--महरषियो । सत्त्व, रज मौर तम 
न गुणका स्र॑या पूयम्‌ स्पते मरणेन रना मसम्पव हैः 
क्योकि ये तोरन गुण मविष्टिपन (मिल ए) देखे नाते है } 
ये सभी परस्पर रगे हए, एक द्रुसरेसे मनुप्राणित, अन्योन्या- 
श्रित तपा एक दूसरेका अनुसरण कटनेदपते है ! दमे तनिक 
भी सदेह नहीं फि इस जगत जमतक तमोगुण मौर सत्वगुध 
है वतक रजोगुण क भी सतता रहतौ हौ है । ये मुण सवा 
पाच ट्त, साय-ठी-ताप पिचचरते, समूह्‌ ्नाकट याना रपे 
भौर संधतं (शरीर) में भौनूद रहते रह एपाहोभेपरभी 
कही दनमेसे किसको न्यूनता देवो जातो है मोर कहीं मधि- 
कता! इस विधया यथावत्‌ दर्णन ह्या नाता है 
तिमेग्योनियोभि जहौ तमोगुणको भधिक्ता होती है, षहा 
रजोगण ओर सच्वगुणको कमो समनी चाहिये) मध्य. 
स्रोत अर्यात्‌ मनुष्य-ोनिमे, जहाँ स्नोगुणक्मै माता मधिक 
होती है, वहाँ तमोगुण मौर सत्वगुणरो मातरा बहूत क्म हो 
जाती है । इसी प्रकार उर््वंसोता यानी देवयोनि जहाँ 
स्वगुणकी युद्धि होतो है वहाँ तमोगुण मोर रोगुणेको शमी 
देषो जाती टै \! सत्वगुण इधर उत्पत्तिका कारण 
है, उते वैकाध्कि हेतु भानत ह । वह इनो मौर उनके 
विवेको प्रकारित कटनेवाता है! सत्वगुगरे ग्द 
दतरा फो धर्म नही ह \ सत्ययुग प्यित पुव स्वरादि 
ण्य सोनो जाते है, रजोगुणमे त्वित पुर्व मध्यमं मर्पात्‌ 
मनुष्यलोके हौ रहते ह भैर स्तेयुगके रूर्यस्प निष, 
प्रमाद एवं शल्य आदिमे स्थित हए तामस मनुष्य मघो 
गतिक प्राप्त होते--नौच योनिर्पो मयवाः सरण्मे परतरे) 
शूदमे तमोगुण, सनियम रजोगुणको मोर गह्वरे सत्य 
गुणक प्रधानता ष्ोतौ है । दस प्रर इन तीन श्नमि 
म्यते थे तौन गुण रहते ह तमोयुम, सत्वगुण मोर 
रनोगन-- प अर्दया वयक-थयक शिः ठता कमो नटीषु 


गया। पूरय प्रकाश सत्वगुण है, उना ताप श्गोगुच है 
मेर अमग्शत्याके दिन भो उनपर प्रहुण लता है ध्‌ 
तमोगुणा कायं है । इस भार सप ग्योतिपोमिं सोनो 
गण क्रमशः प्रकट होति मौर दिसीन तै षते है) 
गणक भेरते दिनके भो सोन मारको सममन घाहिये । 
रात भो तोन प्रकारौ होतो है तपा मात, पञ, धप, ऋतु 
मौर संष्ये भौ तोन-तोत भेद होति हि । तोन प्रकोपे हनं 
शिपि जति है! तोन प्रकारा यतोनृष्टान हता है १ सोक, 
देव, विधा म्तैर गति भी सोने -तोन प्रशारकी होती है \ भूत, 
वतंमान, मपिष्य, घमे, मपे, काम्‌, प्राण, भपान भोर उदान-~ 
पे षब तिगुणातरष्टरह। हत नगु णो भीष्य 
भिद्र-भिष्र स्यानेमि एिद-पिघ्र प्रहारे उपलम्य होती टै, 
यहं तद चिगुणमप है । सर्वत्र हरतो गुरी हौ सता है 
ये तनो मव्यषत स्वहेप है ) एत्व, रज मोग तेम प्क पुष्टि 
सनातन है १ प्रकृतिकरे तम, व्यरत, रिव, घाम, रज, पोति, 
सनातन, प्रहति, दिष्षर) प्रतय, प्रणान, प्रमव, भप्यय, 
भनृदिष्ठ, भम्यून, धक्ष्य, भवत, प्रुय, सन्‌, भतू मौर 
तिगुगानमक कटे हु 1 मभ्यात्मतस्वरत चिन्त शएेवापे 
सोपाको इन मामका कान प्राप्त करना घाटय 1 मो मनुष्व 
अतिक इन मामो, प्रत्वारि गृधो मोर समूभं णनियोषि 
ओरूटोक जानता है, बह मुग-दिमागरे तत्वषटा शाता है 1 
उसके ऊपर ससरि दुःतोष्ा प्रभाव मही पता! हु 
देह्णागके पश्चान्‌ सम्धं गुणि भन्ते टुरषाराषा 
जाता है) 

भरह्दिथो { वरमा्मतत्वषो जानेवाला विदन्‌ अच 
कमो भोरे महर पदता परमात्मा संब मोद होपमरषनि, 
पद मोर नेत्र, सिर आर मुवासा तया चब मो (न 
ह; श्यो वहं संसायं सर भ्या ररे तिपत) सवष | 
हृ्यमे दितजमान पुख्य (कप्मात्ा) बाश्माद्दर ब 


१ 
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 ! अणिमा, लधिमा मौर प्राप्ति आदि सिद्ध्या उसीके 
वरप हं । वहु सवका शासन करनेवाला, ज्योतिर्मय ओर 
विनाशी है! संसारम जो मनृष्य वुद्धिमान्‌, सद्धावपरःपणः 
यानी, योगौ, सत्यपरतिके, जितिन्दिप, जानवान्‌, सोषहीनः 
नैधको जीतनेवाले, प्रसन्न चित्त, पीर तथा ममता सौर 
हुकारसे रहित है वे खव सुदत होकर परमात्माको प्रप्त 
ते ह! जो महान्‌ भात्माकौ महिमाको जानता है उते 


संक्षिप्त महाभारते 


„~ 
~ 


~ -------------------- 
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पुण्यदायक उत्तम गत्ति मिलती ह! जव पञ्चमहाभूतोके 
चिनाशके समय प्रलयकाल उपस्थित हत्त टै, उस समय 
समस्त प्राणि्योको मान्‌ मयका सामना करना पडता टै; 
क्तु आत्मानौ घर पुरुष उस रमय भी मोदित नहीं होता । 
ज्र इस्‌ प्रकार दुद्धिषूपी गुहाये स्थित, विश्वरूप, पुराण-पुर्ष, 
हिरण्मय देव ओर ज्तानियोकी परम गतिर्प परम प्रभुको 
जानता हैः वह्‌ वुद्धिमान्‌ बुद्धिकी सीमाके पार पटच जता है । 





सहंकारसे पञ्चमहाभूतों मौर इद्दरियोदी सृष्टि, अध्यात्म, अधिभ्रुतं जौर अधिदेवतका 
वर्णेन तथा निवृ्तिमागेक्ा उपदेश | 


तरह्माजीने कटा--मर्होवगण ! अहंकाससे पृथ्वो, वायु, 
काश, जतत भीर तेज--पे पञ्चमहाभूतत उत्पन्न हुए ह \ 
न्ह पञ्चमहाभूतोमे भर्यात्‌ इनके शब्द, स्पर्धी, सुप, रसं 
गर मन्धसामक् विषयो समस्त प्राणी सोटित रहते ह \ 
महमूतोच्ता ना होनेके समय जद प्रलया जयसरर आता ह 
उस समय समस्त प्राणियोको महल्‌ भयका सामनः करना 
गता है। जो भूत जिससे उत्पन्न होता ह उसका उसीमें 
लय हौ जाता है । ये मूत्त अनुलोमक्रमसे एकक वाद एक प्रकर 
होते ह ओर चिलोमक्रमसे इना भपने-भपने कारणम लय 
होता है! इस प्रकार सम्भूर्ण चराचर भूर्तोकां लय हौ जनेपर 
भौ स्मरण-शकितिसे सम्पन्न घीरहुदय योगी पुरुष नही लीन 
होते । शब्दः स्प, रय, रस मीर गन्ध तथा इनको भ्रहण 
करनेको क्रियाय करणरूपसे (अर्यात्‌ सूक्ष्म मनःस्वसूप 
होनेके कारण} नित्य हँ, भतः इनका भी प्रलयकालमें लय 
नरह होता \ स्थूल पदाथ अनित्य ह भौर उनको मोहको 
नामसे पुरा जाता है ! एरीरके वाह्य अद्धः रव्त-मासके 
सधात भादि स्थूल एवं मनित्य है ! इसलिये ये दौन सैर 
फूपण माने गये ह| प्राण, अपान, उदान, स्मान ओर 
व्यान--ये पाच वायु नियतरूपते शरीरे भीतर निवास 
करते ह; भतः ये सूम है । मन, वाणी, मौर वुद्धिफे साथ 
गिननेसे इनकी संस्था आठ होती है ! ये आठ इस जगत 
उपादान कारण है लिसकी त्वचा, नासिका, फान, अख, 
रसना गौर वाक््‌--ये इन्द्रियं वशम हों , भन शृढ दौ भौर 
दद्धि एक निश्चेयपर स्थिर रहुनेचालती हो; जिसके मनको 
उपयुक्त इन्द्रियादिरूप आठ अन्तर्या संतप्त न फरतौ द, 
कह पुरुप कल्याणमय ब्रह्मको प्राप्त होतः ह ! उससे बद्फर 
दूसरा कोर नहीं होता ) । | 

द्रिजवरो ! अहंकारसे उत्पन्न हई जे ग्यारह इच्छा 
वततलायौ जाती ह, उनका भव विशेष्पसे वर्णन कस्मा, 


+ 


सुनो--फान, त्वचा, ओघ, रसना, नाक, हाव, पैर, गुदा, 
उपस्थ ओर वान््--ये दस इन्द्रियां है } मन ग्यारहुवौ इच्धिप 
ह मनुष्यको पटले इन इद्िर्योपिर विजमे प्राप्त करनी 
चाहिये \ तत्पश्चात्‌ उसे ब्रह्मका साक्षात्कार होता है 1 इन 
इद्दरियोमे पाँच जनेन्द्रिय ह अतर पाच कर्मेन्द्रिय ! कान मादि 
पाँच इश्वियोन्ते चलेन्द्रिय फते ई ओर शेष पच इन्द्रियां 
फर्मन्दरिय फहुलाती ह ! मनका सम्बन्ध ज्ञानेच्ियं मौर 
फर्मेन्धिय दोनोसे है ओर वुद्धि वारहूर्वी इन्िय है) इस 
प्रकार क्रमशः ग्यारह इन्दि्योका वर्णन किया गया । इनके 
त्तत्वको अच्छी तरट्‌ जाननेवाले विद्धान्‌ अपनेको कृतार्थ 
सानते ह! 

सव समस्त ज्ञानेन्द्रियोके मूत, अधिभूत भादि विविधं 
विपयोका वणन किया जाता टै ! आकाश पहता भूत है । 
फानि उत्तका यष्यात्म (इन्दिय), एष्य उसका अधिसूत 
(विष) भौर दिगार्णुं उसकी अधिदेवत (अध्िष्ठातु देवता) 
ह \ चायु दूसरा भूत है, त्वचा उसका अध्यात्म, स्पर्तं उसक 
अधिभूत जीर विद्युत्‌ उसका अधिरैवत्त है ! सोसरे सूतक 
नाम ह तेज; नेत्र उसका अध्यात्म, रूप उसका मधिभूत ओर 
सुं उसका गधिदेवत है \ जलको चौथा भूत समना 
चाहिये; रसना उसका अध्यात्म, रस उसका! अधिमूत भौर 
चरमा उसका अधिदेवत्त है ! पण्य पचा भूत है; नासिका 
उसका अध्यात्म, गन्ध उसका अधिभूत भीर वायु उसका 
अधिदेवत है । इन पाँच भूतो जो अष्पात्म, सधिभूत भौर 
अधिदेव ह, उनका वणेन किया गया । अव कर्ेन्दरियोसे 
सम्बन्ध रखनेवालें चिचिध विपयोका निरूपण किया जाता है । 
तत्त्वदर्शी व्राह्मण दोनो चैरोको अध्यात्म फते हु मौर गन्तव्य 
स्थएनको उनके अधिभूत त्या चिष्णुको उनके अधिदैवत 
बतलाते हं ! गुदा अध्यात्म ह आर मलत्यागः उसकः अधिभूत 
तथा मिन उसे अधिदेवता हुं \ सम्पूर्णं प्रणियोकौ उत्पन्न ` 
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चराचर प्राणिमोकि अधिपतिर व्यत तया ध्षवलको वितशयदा 





करनेवाला उपस्य मध्पात्म है आौर वीयं उसका अधिभूत 
तेया भनापरिं उसके अधिष्ठाता देवदत्ता ह । दोनो हाय 
भध्यात्म तलि गये है; कर्म उनके अधिभूत भोर ददर 
उनके अधिदेवता हु । वाणी मध्यात्म है भीर यवतव्य उसका 
अधिभूते तया अग्नि उत्का अधिदेवत है । यञ्चभूतोक 
संचालने करनेवाला मन अध्यात्म कटा ग्या है; संकल्प 
उस्तका अधिभूत है भीर चन्रमा उसके अधिष्ठाता दैवता 
माने गये ह! सम्पूर्णं संसारको जन्म देनेवाला अहंकार 
अध्यात्म है ओर अभिमान उसका अधिभूत तया खर उसरे 
मधिष्टात्ता देवता“ ॥ विचार फरनेवालौ वृद्धिः मघ्यात्म 
भावी गयी है मन्तव्य उसका अधिभूत मौर ब्रह्मा उसके 
अधिदेवता है । प्राणियोकि रहनेके तोन ही स्यान ह--जल, 
यल मौर आकाश ! चौया स्यान त्रर्मव नहं है। देह 
धारिका जन्म चार प्रकारका होता है-अण्डज, 
उद्ध्िज्ज, स्वेदज भीर जरापुजे । तपस्या ओर पृप्यङर्मका 
अनुष्ठान--यही विद्वानका कर्तव्य है। कर्मके यनेकों 
भेद ह उनमें त्त जोर दान--ये प्रधान ह । वृद्ध पृर्षोका 
फहना है फि द्विजोके पुलेमे उत्पन्न हुए पुपर लिपे वे्ोका 
अध्ययन अत्यन्त पुण्यका फां है । जो मनुष्य इसं विपयको 
विधिपूर्वक जातत है, बह योगी होता हँ तया उत सव पापीति 
छुटकारा भिव जाता है। इस प्रकार मने तुमलोगौसि 
अष्यात्मःविधिका ययावत्‌ वर्णने किया । नानी पृररपोको 
दस विपयका सम्यक्‌ ज्ञान होता है । इन्द्रियो, उनके विपर्यो 
भौर पञ्चमहाभूतोकी दकताका विचार करके उत्ते भनमे 
अच्छी तरह धारण कर लेना चाहिये । मनके क्षीण हौनेके 
प्राय ही सरव वस्तुओंको क्षय हो जानेपर भनुष्यफो जन्मके 
मुख (त्तैकिक सुख-भोग आदि} को इच्छा नहीं होती । 
जिना अन्तःकरण श्षानते सम्पप्न होता है, उन विद्रानोको 
उमे सुषका अनुभव होता है । 

महपियो ¡ अवर मं मनकी सूक्ष्म भावनाको जाग्रत्‌ 
करनेवाली निधृत्तिके विषयमे उपदेश देता हं । जहां गुण 
ते हए भौ नहीके बराबर है, जो मभिमानते रहित र 
एकान्तचपसि युक्त है तया जिपरमे भेद-द्ष्टिफा स्वया 
कमभाव है, वहू ब्रह्ममय वर्ताव घरतलाया मया है, वही समस्तं 





युका दक्माच आप्रार है । जसे कटूमा पथते अद्रौ 
सब ओरसे समेट लेता है, उपरो भ्रवार्‌ जो सनुप्य मनी 
सम्पूर्णं कामना्जो संुचित बरे रमोयूगे ररित ह 
भाता है, यह्‌ सद प्रकारके यन्धनोनि मूत एवं मुस होता है । 
जो कशामनामओको अपने भीतर लोन श्रे तृष्नाने रहि, 
एकाग्रचित्त मोर सम्पूणं प्राणियों मृदृद्‌ हैना है, ष्ट 
ग्रदप्राप्तिरा पात्र टौ माता है। विपर्यय स्विदा 
रनिवालो समस्त इन्द्रियो मरण गनस्युदन्ड 
का परित्याय करनेमे मुनिश्य धटरोनटन्यौ निज व 
प्रकाधित होता दै। नमे छत्‌ दव्य माद धन्दित 
देकर मत्यन्त उद्रीष्त दिवायौ देता टै सपशर ष्य 
निरोध करनेमे परमानन्दस्य दिगेव व्नृम्दहेने 
लगना है) जित समय पोगौ धनटदित्ते हरर समयन 
भ्राणियोको मपने अन्तःकरषं स्विन ददते लता है, उस 
समय वह स्वयं स्योनिःस्वद्य टोक्ट श्ू्मसे भो भुत्म 
परमात्माकौ प्रप्त होता है 1 जिसने इम लोक्में तोन गुणो 
वाते पाञ्धमौतिरू देटेका अभिमान त्माग दिपाटै यते 
अपने हृदयाङागमे परब्रह्यटम "उत्तम पदकौ उपतन्धि 
होत है--बह मोस्को प्राप्त हो जतः है1 निमे पच 
इन्दियरपी बड़े कगार है, भो मनोवेगरूपो महात्‌ जक्षरारिपे 
भरो हुई है भौर जिसङे भीतर भोहुमय बुण्ड ह, उस देहर्पो 
नदीकौ लांधकर जो काम मौर श्रोध दोनोफो गौत सेवा है 
हो सव दोपोते मुक्त होकर परब्रहा परमातमाङ साक्षात्कार 
करता है) जो मनको हदपकमलमें स्यापितं कटके पने 
भीतर हौ भ्यानके हारा आत्मदकषेनका प्रयल रता है, षह 
सम्पूणं भूतोमे स्वेन होता है ओर उत्ते अन्त.करणमे परमात्म 
स्वका अनुभव होने लगता है । अंसे एक दीपे संकटो रोप 
अला लिये जाति टुं ऽसौ प्रकार एक ही परमात्मा यतरतव् 
अनेको रूपोमि उपलन्ध होता है । पेता निश्चय करकं हानी पष 
सवरपोषो एके टौ उत्पकच देखत है । वाप्तकमं बहो पिष 
मिन, वरुण, अग्न, भरजापति, धाता, विघात, षः परय 
सम्पण प्राणिपोका हृदय तया महान्‌ भ्माहै। श 
दैवता, असुर, सक्ष, पिशा, पितर, शरसी, शा १ ( 
समरणं महाय भो सदा उत्त महातमा स्रि शते 6 




















चराचर श्राभि्योके अधिपतियों, धमं आदिके सक्षणो भोर धियोकी अनुपरत 4 
वर्णनं तथा क्षेत्ज्ञकौ विलक्षणता 


ग्रह्माजीने फहा--महपियो ! बरगद, जामुन, पीपल, 
सेमल, शौशम, मेश (मेद्पतगो } मोर पोल ्यात्त-ये 
ल्लोके चन्न = अ 


ट्व घल्ो = र 





॥ 1 
विन्ध्य, विदू, श्वेत, नोल भात 


माल्यवानू्‌--ये पर्वतो आ 
~" ~ पितरम ह 
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संक्षिप्त महाभास्त 


[दइ्वमेधिकपवं 
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ओर इन्द्र मर्द्गणोके स्वामी है) उष्णप्रभके अधिपति 
यं है, ताराभेकरि स्वामी चरमा है मौर भूतोके अधीग्वर 
अग्निदेव है । ब्राह्यणोके स्वामौ वृहस्पति, ओषधियोके सोमः, 
वलवानोंके विष्ण्‌, रपोके त्वष्टा तया पशुञोके अधिपति 
सवान्‌ शिव हैं \ दीक्षा प्रहूण करनेवालोके यज्ञ॒ ओर 
देवताओकि इन्दर अधिपति है 1 दिलाक्ती स्वामिनो उत्तर 
दिशा है, ब्राह्मणोके प्रतापी राजा सोम है, सव प्रकारके रत्नोके 
स्वामी कुवेर ओर प्रजाभकि स्वामी प्रजापति है ! मेँ स्म्य 
प्राणियोक्ता महान्‌ अधीश्वर भौर ब्रह्ममय हुं । मुक्ते सयवा 
विष्णुस वढ्कर दूसरा कोई नहीं है । ब्रह्ममय महाविष्णु ही 
सवके राजाधिराज है, उन्हीको ईश्वर समरूना चाहिये \ वे 
श्रीहरि सवके कर्ता है; कितु उनका कोई कर्ता नर्हा ह । ष 
मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गन्धर्व, सर्प, राक्षंस, देवः दानव मौर 
नाग सवके अधीश्वर है । 
राजा धर्म-पालनके इच्छक होते है ओर ब्राह्मण धमके 
सेतु है; अततः राजाको चाहिये कि वह सदा ब्राह्यणयेन्तो 
रक्षाका प्रयत्न करे ! जिन राजाभके राज्यमे साधु-पुरषोको 
कष्ट होता है, वे अपने समस्त राजोचित गृणोसे हीन हो जाते 
मौर मरनेके वादं नरके पड़ते ह । जिनके राज्यम साधु- 
मराह्णोकौ सब प्रकारसे रक्षा की जाती है, दे इस सोक्में 
आनन्दके भागी होते हैँ मौर परलोकमें भौ युख भोगते रै } 
अव म सवके नियत्त धर्मं ओर लक्षणोका वर्णन करता 
हं ! अहता सवसे शरेष्ठ धमे है मौर हिसा अधमेका लक्षण 
(स्वरूप) है 1 प्रकाश देवताओंका, यज्ञ॒ आदि कर्म 
मनुष्योका, शब्द आकाशका, चायु स्पर्शकता; रूप तेजका, रस 
जलका भौर गन्ध सम्पु्णं प्राणियोको धारण करमेवाली 
पुथ्वीका लक्षण है ! स्वर-व्यञ्जनकी शुद्धिसे युक्त बाणौका 
लल्षण शब्द है \ सोच-दिचार मनका मोर निचय वृद्धिका 
लक्षण है;. योक मनुप्य इस जगतुमे मनक दारां सोची हुई 
वातोका दुदिते हौ निश्तय करते है! साधु-युरषका लक्षण 
याहरते व्यक्त नहीं होता (वह स्वसेवेदय हुमा करता है) । 
योगका लक्षण प्रवृत्ति ओर सेन्यासका लक्षण ज्ञान है! 


इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह्‌ ज्ञानका आश्य ` 


लेकर संन्यास ग्रहण फरे ! ज्ञानयुवत. सन्यासी मौत मौर 
ृदरापाको लाधकर सव प्रकारके दन्दो परे हो य्ञानान्ध- 
रके पार पहुंचकर परम गत्िको प्राप्त हेता है । 


महषियो ! यह्‌ मेने तुमलोगोसि सबके धमं एवं लक्षणो- 
का विधिवत्‌ वर्णेन फिया, अब यह्‌ बता रहा हं कि-कित 
गुणको किस इन्त्रियसे ग्रहण किया जाता है) युच्वौका जो 
गन्ध नामक गुण है उसका नासिकाके दारा ग्रहण होता है मौर 
नासिकामें स्थित वायु उस गन्धका अनुभव करानेमे सहायक 
होती है । जलका गुण रस टै जिसको जिह्मे द्वारः ग्रहण 
किया जाता है भौर जिह्धामे स्थित चन्द्रमा उस रसे 
आस्वादनमें सहायक होता है ।! तेजका गुण स्य है मौर वह्‌ 
नेमे स्थित सुयदेवताकी सहायतासे नेतके द्वारा देखा जाता 
है ! वायुका गुण स्पशं है, जिसका त्वचाके दारा ज्ञान होता है 
आर त्वचामें स्थित वायुदेव उस स्प्शका अनुभव करनेमें 
सहायक होते ₹ \ आकाशके गुण शब्दका कानके दवारा 
ग्रहण होता है भौर कानमे स्थित सम्पुर्ण दिशाएं शब्दके 
श्रवणमें सहायक यत्तायी गयौ ह| मनका गुण चिन्तन है 
जिसका वुद्धिके हारा ग्रहण किया जाता है मौर हदयमे स्मित 
चेतन (मात्मा) मनके ` चिन्तन-कार्यमे सहायता देता है 1 
निश्चयके वारा बुहिका भौर विशुद्ध बुद्धिके द्वारा महेतस्वका 
ग्रहण होता है \ इनके कायेति ही इनकी सत्ताका निश्चय 
होता है भौर इससे इन्हे व्यक्त माना जाता है; कितु बास्तवमें 
तो अतीन्द्रिय होनेके फारण ये बुद्धि भादि मव्यक्तहीरहै 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । केतन मात्माका कोई ज्ञापक 
लिद्धः नहीं है; क्योकि बहु (स्वयंप्रकाश मीर) निर्गुणहै । मतः 
कषेद्रत्त अलिद्धः (किसी विशेष लल्षणसे रहित) है; केवल 
ज्ञान हौ उसका लक्षण (स्वरूप) भाना गया है । गु्गोकी 
उत्पत्ति भौर .लयके कारणभूत अव्यवत प्रकृतिको क्षेत्र कहते 
ह । मात्मा उसे जनता है, इसलिये वह्‌ क्षेत्र कहलाता 
है! कषेत्रज्ञ आदि. सध्य मौर अन्तसे युक्त समस्त अचेतन 
गुणोको जानता है; †कतु वे उसे नरह जान पाति} कषे्रजञको 
कोई नहीं जानता, परंतु वह्‌ संथको जानता है । इन्दियोके 
सोगमे आनेवाले जो गृण हः उनसे परे विराजमान परब्रह्म 


 परमात्माको क्षत्र्के सिवा कोई नहीं जानता ! अतः इस 


लोके जिनके शोषोका क्षय हो गया है, वह्‌ गुणातीत पुरुष 
सत्व (दुधि) . मौर गुणोका परित्याग करके क्षेतक्ञके शुदध- 
स्वरूप परमात्मा प्रवेश कर जाता है । क्षेत्रज सुखदुःखादि 
दनदोसे रहित, मचल भौर अनिकेतं है । वही सर्वव्यापक 
परमात्मा है \ 


3 +, 


व्टुस्पा का्तचक्र तथा मृदुस्यदे घर्षुका दर्ेन्‌ 
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सय पदार्थो आदि-अन्त, ज्ञानकौ नित्यता; देह्यो कालचक्र तथा 





गृहस्यके घर्मको वर्णम्‌ 


ब्रह्माजीने कहा-भर्हपिगण { अव सै पदाय 
आदि, मघ्य भौर न्तका पयाय वर्णन करता हं 
पहले दिने है फिर राति (अतः दिन रातिका मादि है \ 
सी प्रकार} शुक्लपक्ष महीनेका, वण नक्ष्तोका मौर 
शिशिर तुमोका मादि ह । गन्धोका आदि कारणं भूमि, 
रो जल, स्पोका श्योतिर्मय बादित्य, स्परोका वायु 
मौर शम्दका आदि कारण आकाश है । ये गन्ध आदि पञ्च- 
भूतो एत्यप्न गुण ह । मच रं भूतेकि मादिका वर्णन करता 
ह । सूये समस्त प्रहोका ओर जठरानल सम्पूर्ण प्राणिरयोका 
मदि सतततसाया जाता ह । सापि सब विदारमङी मर 
प्रजापति देवताभेकि भादि ह! इकार सम्भुं घेदोका मोर 
प्राण वाणीका वादि है। इस संसारम जो नियत उच्चारण 
है बहु सच गापम्रौ कहुलाता है ! न्दोका आदि गपत्रौ 
आर प्रजाका आदि सृद्िका श्म्भकाल है 1 मोर चौपापो- 
की, प्राह्यण मनुष्यकि, याज चिदिपोके, उत्तम माहूति यर्ते 
की, सप रेषकर चतनेवाते जीवोका मौर सत्ययुग सम्प 
पुरगोका मादि है \ ररत्नोभे सुवर्ण, अष्रोमि जौ भौर मष्य-मोज्य 
पदा्पोमे मन्न धेष्ठ है । यहनेवाले भौर पीने योग्य पदायमि 
जत उक्तम है । समस्त श्यावर भूतोमिं सामान्यतः ब्रह्माजोका 
केत-पाकर नामवाला बुक्ष शष्ठ एषं एविन्र मानो णया है ! 
सम्यूरण ्रजापतिर्योका आदि मे हूं मौर मेरे भादि अचिन्त्यात्मा 
भग्वान्‌ विध्यु ह । उन्होको स्वयम्मू कहते ह ( पदति 
सवते प्रहुते मेरगिरिकौ उत्पत्ति हई है । दिए मौर 
विदिशामोमें पु्वदिशा श्रघान माने गयौ है ¢ सव नदियोभे 
त्रिपथगा ग्धा ज्येष्ठ है 1 स्तेरोमिं सर्दप्रयम समुदरकषा 
भ्ोदुरमाव हभ ह । देव, दानव, भूत, पराच, स्प, रात, 
मनूष्य, क्षर ओर समस्त यक्षोफि स्वामो भगवान्‌ शंकर द 1 
सम्पुणं जगतके आदि कारण ब्रह्मसयस्प महाविप्य ह ! तीनों 
सोकोमि उत्ते यदृकर दूसरा कों नही है ! सव माणमोमि 
गृहस्य-आधमको ग्रयानता दौ मयो है ? पतृक मादि मोर 
सन्त मच्यवत प्रति हो है 1 दिनका मन्त हँ सूर्यास्त मोर 
रानिका अन्त है-ूर्योदय 1 युका अन्त सदा दुःख है सौर दः 
का मन्त सद मुष है \ संगरहका यन्त ह विनाश, ऊवे चट्नेका 
अन्त है नीचे गिरना, संपोगका मन्त है वियोग मौर जीवनक 
न्त है मृत्यु \ जिनजिन चस्तुोका निर्माण ह है उनका 
मार सवश्यम्मादी है 1 जौ जन्म से दुका है उसको मृत्यु 
निरिति है । दस जगते स्यादर या शङ्खम कोई भ सदा 
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रहनेवाला नहो है । यज, दान, त्रप, भष्ययन, एत भौर 
नियम--इन सवका भ्त होता है, रेवत शान] अन्त नही 
होता 1 सतपि दिगुद साने दरा निप्र वितत कान्त हो 
गया है, जिसको इन्दियौ द्म हो धु ह तया भो ममता 
सौर अहंरारते रहित हो पया है, चट्‌ सम पाति मूषन हो 
जाता है) 
महपिो | मने समान वेधवाला (देहष्पौ) भनोरम 

कासचक निरन्तर चस रहा है । पट्‌ मह॒त्तत्यते सेशर स्यूत 
भूतोतक घौवोस सत्येति पना हुमा है ! सको गतिषटौ भो 
नही शकती । यह्‌ सेतार-यन्धनका सनिवायं काए्म है, 
युदरापा मोर शोक दते धेरे हए हं \ मह्‌ रोग भोर दरष्सर्नोरौ 
उत्पत्तिका स्यान है ! देश भोर शालरे भनार चरण 
करता रहता है। यदि दस कातवधा पार, मन तम्मा 
मौर दन्द्यं बन्धन ह 1 यह्‌ पय्वमहाभूतेकि एमूहुते बना 
हमा है । थम सथा प्यापाम इसके शम्द है । रात मौर दिन 
स चक्का संचातन करते हि 1 पर्वा भौर गर्मी पका पर 
है1 सुख भोर दुः इसको संधय (मोर) हु1 भूप 
मोर्‌ प्यास इसके कोसक तपा धूप भीर छाया पसक रसाह्‌ । 
आंखेकि सोने मौर मीचनेते इसको व्याकुलता (घथ्वतता) 
भ्रष्ट होती ह 1 घोर मोहदपी जत (शोकाधु) ते पहु ध्याप्त 
रहता है ? यह सदा हौ गतिशीत मौर भचेतन है 1 मात 
ओर पक्ष भादिके दारा इसकी मायुरौ यणना कौ साती है { 
यह कपो भी एक-तो भवस्पमें नहो रहता ! ऊषर, मीषे भीर 
मध्यवर्तो सोकमिं सदा घशकर लगाता सहता द । तमोगुपषे 
यमे होनेपर इसकी पाप-पदधुे प्रतत होतो है मौर रमोयुष- 
कदे हते भिप्र-भिप्र कमपि पयायाक्एताहै। ध्ह्‌महात्‌ 
दते ऽदौप्त रहता है ! तीनों गुमषि अनुसार दसी मृति 
देही जाती है । सान्निक चिन्ता हौ इत खथषणे चन्धत्‌- 
पट्टिका है ! यह्‌ सदा शोक मोर मूतये यशू स्मैषा 
तषा करिया सौर करणप युत है \ भासतगित हो उषा रोध 
विषतार (संवाईचोषर) है। सोम मोप्दृप्नाषहौ षष 

शको अवे-नोदे रथनेमि गिरेर हेतु ह ॥ सदुभुव मता 

(रया) इको उत्पतिका कारणं है । घय मारमोहषमे 

सग मोरसेचेरेष्एर्हैष यह श्रानिर्योशे मोहम सापतदाता, 

दयानन्द अर प्नौतिक्े सिरे विदरनेवासः हा शम भैर 

अोधका संह केवला है प सगेवादि निदु 

जड़ देहुरपौ शात ही भ 
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सृष्टि ओर संहारका कारण है \ तत्त्व्ञानकौ प्राप्तिका भी 
यही साधन है ! जो मनुष्य इस देहुमय कालचक्रकौ प्रवृत्ति 
आर निवृत्तिकी अच्छी तरह जानता है, वह कभी मोहमें नहीं 
पड़ता तथा सम्पुणं वासना्भो, सव प्रकारके इन्दौ ओर समस्त 
ापोसे मुक्त होकर परम गतिक प्रप्त होता है । 

बरह्मच, गार्हस्ण्यः वानप्रस्थ मौर संन्यास~-ये चार 
आभ्म शस्त्रे बतपि गये हैँ ! गृहस्य-माभ्म हौ इन सवका 
सूल है! इस संसारमें जो कोई भौ विधि-निषेधसूय गरास्त् 
है, उसमे पारंगत विदान्‌ होना गृहस्थ द्विजोके लिये उत्तम 
घात है ! इसीसे सनातन यशकी प्राप्ति होती है \ पहले सब 
प्रकारे संस्कारो सम्पन्न होकर वेदोक्त विधिसे अध्ययन 
करते हुए ब्रह्यचर्य-त्रतका पलन करना चाहिये \ त्यश्चात्‌ 
समावत्तेन-संस्कार करके उत्तम गुणोमे युक्त फलम विवाह्‌ 
करना चाहिये ! अपनी ह स्त्रीपर प्रेम रखना, सदा सत्युरषो- 
के माचारका पालन करना मौर जितेद्धिय होना गृहस्थके 
लिये परम अवश्यक है ! उसे श्रद्धापूरवेक पञ्च-महायज्ञोकि 
हारा देवता आदिका यजन करना चाहिये \ गृहस्यको 
उचित है कि वह्‌ देवता ओर अत्तिथिको भोजन करानेके बाद 
चे हुए अक्षका स्वयं माहार करे ! वेदोक्त कमेकि अनुष्ठानं 
संलग्न रहै ! मपनी शक्तिके अनुसार प्रसन्नतापुर्वक यन्न 
करे सीर दान दै । हाय, पैर, नेत्र, वाणी तथा शरीरके द्वारा 








सक्िप्त मह्भाय्त 
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होनेवाली चयलक्ताका परित्याग करे अयति इनके हारा कोई 
अनुचित्त कायं न होने दे । यही संत्युरुषोका बति (शिष्टा- 
चार) है। सदा यज्ञोपवीत धारणं किये रहे, स्वच्छ वस्त्र 
पहने, उत्तम ब्रतका पालन करे, शौच-संतोष आदि नियमों 
आर सत्य-भहिसा आदि यमोके पालनपुवंक यथाशक्ति 
दान करता रहै तथा शिष्ट पुरषोके साय निवास करे । 
शिष्टाचारका पालन करते हुए जिह्वा भौर उपस्थको कावूमे 
रक्खे ! सबके साण भित्रताका चर्ताच करे) वासकी एडी 
मौर जलसे भरा हुमा कमण्डलू सदा साथ रक्ले ! ब्राह्मणको 
अध्ययन-अष्यापन, यजन-पाजन जीर दान तया प्रतिग्रह्‌-- 
इन्‌ छः वृियोकए आप्य सेना चाहिये \ इवमेसे तोन कम-- 
याजन (यत्त कराना }› अध्यापन (पढना) भीर शरेष्ठ पुरषोसे 
दन सेन--ये आह्यणकी जीविकाके साधन है मीर शेष तीन 
कर्म~--दान, अध्ययन त्तया यज्ञानुष्ठान करना-ये धर्मोपाजनके 
विये है । धर्म ब्राह्मणको इनके पालनमे कभी प्रमाद नरह 
करना चाहिये ! इन्ियसंयमी, भित्रभावसे युक्त, क्षमावान्‌, 
सने प्राणियोके प्रति समान भाव रखनेवाला, मननशील, 
उत्तम ब्रततका पालनं करनेवाला ओौर पवित्रतासे रहनेवाला 
गुहस्य ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी शकितके भनुसार 
यदि उपर्युक्त नियर्मोका पालन करता है तो चह स्वगेलोकको 
जीत चेत्ताहै) । 
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ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी ओर सन्यासीके घर्मका वर्णन 


, _  बरह्माजीने कहा--महपियो ! ब्र्चर््तका पालन 
करनेवाले पुरषको चर्ये कि वह अयते धर्मभे तत्पर रहै 


विद्वान्‌ दने, सम्पु्ं इचर्योको जपने अधीन. रकखे, सुनि- . 
शतक पालन करे, ुखुका प्रिय मौर हित करनेमे लगा रहै, ' 


सत्य बोले तथ धमेयरापम एवं पवित रहे, गुरुको आत्ता 
लेकर भोजन करे । भोगनके समय जनको निन्दा न करे \ 
भिक्षाके मन्नको हविष्य मानकर परहण करे १ एक स्थानपर 
रहे ! एक भासनसे बैठे भौर नियत समयते सरमण करे! 
पवित्रे ओर -एकाप्र चित्त होकर दोनों समय अग्ने हवन 
करे । सदा बेल या पलाशका दण्ड लिये रहे । रेशमी मथवा 
सुती वस्त्र वा मृगचर्मं धारण करे ¦ मथवा आहरणके लिये 
सारा वस्त भेर रका होना चाहिये । ब्रह्मचारी मंजकी 
भेखला पन, जसा धारण करे, प्रतिदिन स्नान करे, यजोपवोत 
पहने, वेदके स्वा्यायमे लगा रहः तथा सोभहीन होकर 
नियमपू्वक व्रतका पालन करे! लो बरह्ऽचारी सदा नियम- 


परायण होकर श्रद्धाके साय शुद्ध जलसे सदा देवतामोका 
तण करता है, उसकी सर्वेत प्रशंसा होत है } 

इसी प्रकार आगे बतलाये जएनेवाले उत्तम गुणोंसे युक्त 
जितेन्द्रिय वनेप्रस्थी पुरुष भौ उत्तम लोकोंपर विजय पाता 
है 1 बहु उत्तम स्थानको पाकर फिर इस संसारम जन्म धारण 
नहीं करता \ वानप्रस्थी भृनिकोे धरकी ममत त्यागकर 
गवे जहुर निकलकर वनमे निवास करना चाहिये } वह 
मुगचमं भयदा वरकल-वस्तर पहने । प्रातः ओर सायंकालके 
समय स्नान करे ! सदा बने हौ रहे \ मवसे कमी भरचेश 
न. करे । अतिथिको आश्रय दे रैर समयपर्‌ उनका 
सत्कार करे 1. जंगलौ एल, मूल, पला अथवा सावां खाकर 
जोवन-निर्वाह करे ! वनके सिवा अन्यत्रकी जल-वायुतकका 
सेवन न करे ! अपने द्रतके अनुसर सदा सावधान रहकर 
करमशः उपयुर्त वस्तुभोका आहार करे । यदि कोर अतिथि 
मा जाय तो फल-नूलकी भिक्षा देकर उसका सत्कार करे । 


सास्कमेधिक्यवं | 





ग्रह्ययात, वानमभस्यी मौर मन्यामो धर्मका यथन 
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कप्तौ आलस्य न करे ! गो कठ मोनन मपरे रास उषस्यित 

हो, उसोभेते अतिमिको भिला दे 7 मौ होकर टे देवता 

मोर मतियिर्योको भोजन दे, उपे वाद स्वयं भग्र प्रहृ 
करे) किसके साव लाग-गट न पक्से, हल्का भोजन करे, 
देवताओंका सहारा से, एिपोको प्रपम करे, वरे पाय 
मित्रताफा वर्तव करे, क्षमाशोल घने मोर दाे-मृख तरया 
सिर बार्तोको कभी म सृहवि । पमथपर भगो, यका 
स्वाध्याय मौर सत्य-धमेका पातन करे । घसेरको सदा पवित्र 
रक्षे । धर्म-पालनपे कुशलता प्राप्त करे सदा यन्मे 
श्देकर विप्तको एकघर किये रहै । हस प्रकार उत्तम धमो 
पालन करवासा जितेन्द्रियं वानप्रस्थी स्वरगेपर विजय पाता 
है। श्ह्यचारी, बृहस्य अथवा बानप्स्य कों भी वर्यो न ष्टो, 
जो सोक्ष पाना चाहता हो उति उत्तम यृत्तिकां भाश्रय सेना 
चाहिपे। 

(यानप्रस्यकौ भवधि पूरो फरफे) सम्पुणं भूतोशो 
संमयदान देकर कर्म-त्यागरय सन्यात-धमेका पालन करे । 
सव पणि सुखमें दुख माने } सयके साय मित्रता रक्ते ॥ 
समस्त इ्र्येका संयभ मोर मुनि-यृ्तिका पातन करे! 
चिना याचना किये, विने संकल्प ववात्‌ जो सन्न प्रप्ठेहो 
भय, उत भिक्षि ही जोवेन-तिर्वाह करे गृहस्येफि यही 
श्सोर्ई-धरसे जब धुआं निकसना बंद हो जाय, धरके सव 
सोग णापी धुरः ओर मतेन धो-मांजकर रख दिये गये टेः 
उस समप भोक्ष-यरमके शाता संन्पापीफो भिक्षा सनेकोौ 
हष्ठए रती चाहिये । भिक्षा मिल जनेषर शपे भर 
मे भिलनपर विषाद न करे। {सौभिवश) टत अधिक 
शिक्षाक कंप्रह्‌ न कर । नितनेपे प्राण-पात्राकञा निर्वाह हो 
उतनी ही भिक्षा सेनी चापे । सन्यासी जीवन-िवहिके 
ही किमे पिका सगि । उचित समयत उ्तफे मिलनेको 
थाट देते! चितो एकार क्षमे रहे ! सारण सामरूरे 
भी द्रच्छा न करे। जं अधिक सम्मान होता हो, दौ 
श्रोजन हे करे! माततिच्ाके लाते कपापतोको धृणा 
करनी चाहिये } वहं चे, क्त, कसते तया कक्वे मघ्र- 
का स्वादन ने) मधुर रसक्ा भौ भास्यादन न करे ॥ केदते 

` मोवन-निरवटिके उदशपर पराण-धारणमाद्रके तिपि उपयोगो 
वप्रा आहुर फर । प्ररे श्रणिर्योको जोविकामे वा 
पहवाये दिना हौ दि भिषा भिस जातो टो, तमौ उत 
स्वीकार करे। भिक्षा मायते समथ दिये जनिवाते यपरके 
पतिका दूरा अप्र सेने कदापि इच्छा न करे \ उसे पने 
यमका परदशेन नहं करना चाहिये ) रमोगुसै रहित होकर 
निजेन स्यान्मे विचरते स्ह्ना घाटि । रातशे 
सने घर, जंगस, वृक जड, कदी हिन्द्र मदवी पर्वते 








गूफाका भाघय सेना खाहि । भावे एर एातमे मधिश 
नौ ष्टना चाहिये; सितु यपर चार महीने रिक परह 
स्यानपर रहकर प्यनोते कएने पराट्पै 1 भवनक्‌ सूरश 
भरकर र्दे तमीतर सन्पासीहे सिये रास्ना वतना एवित 
है? ष्ट कोरक तरह पीतो समौ पृष्व पिषरता 
रहे मौर पात्रे धमय गौरोपर श्या शरे पृष्यषे भ्ठ 
तरह देध-पातफेर मापे पाव रे ! हिमो प्रलरश म्ह 
मे करे मोर हितो स्नेह-पन्यनभे ण्थरुर शटी निद 
नके) 

मोक्ष-धके भाता संन्यासोकौ उचित है हि हदा पित्र 
णेलमे काम से) दुत निशे हए जते स्नान शरे 
(हूत पहले भरे एते महौ) । भहता, ग्ष्टघपे, सत्य, 
सरतता, धोधका मभाव, दोपनवुष्टिश्य र्या, इनिपतंपम 
मौर पुगलौ न षाना--एन बाढ परतो पावधानोके साप 
पालनं करे} इन्दिपोको यरे रपे । उषा शतप शरा 
शापः श्ठता भौर कुटिसप्रति रहित होना षाहिमे। भो भत्र 
मयने माप प्राप्ते हो जाय उसको प्रहम कषमा घाहिपे; शित 
उतके लिये भो ममि ष्या महुरं रत्नो धाहिये ? प्राण 
पात्र निर्वाहु केके प्पे तना मप्र भवार है उतना 
ह प्रहण करे । परमतः प्राप्त हए मप्तका हो माप कदे) 
भनमाना भोजन न करे? सनक सि भग्र भोर शेर 
देके सिये दस्मे सिवे! भौर रितो यत्तु संह भके} 
भिक्षा भो, लिततनौ एकः स्मय भोजने सिये भावग्यक हौ 
उतनौ हौ प्रहृ करे; उक्तसे भिर न्ते १ इपर तपि 
निस्लान मणि! स्वये धी र्तीशोनेदे। विना प्राने 
किसी को दप्तु स्दोषपरन शरे! हितो ण्यी दस्युहा 
उपो करके सिर उरफे तिपे ततापिति म पौ । निष, 
जस, प्रप्र, षव, पुष्प मौर एल --ये दस्तुरं टि शिमीरे 
अधिरमे न हसो मायरयशता पनेर संनयातत हे काप 
स स्ता है? षह पित्पनरो इरे शौयि न सपापे, 
भुवी हच्छा ग केरे । न दिसोते देष करे भोरण त्रिपदो 
उपदेश ३ सदर न्िर्कार सहे । धट प्रपत हट परि 
अधरा आहार करे ॥ ममे कोई निमि म रवते । सष 
साप अभूते समान सयुर र्तव ररे, बो मौ भातप्नम ह 
अर हिमो भो प्राणोरे पाय परिविप म अदे । कामना 
सोर पे युदत दर्म न स्य ्नुष्यान करे मोर १ रपि 
करावे । पद प्रशारङे परयोरौ भातर्तिषा ध र 

योरे तुष्ट हो सव मोड विचरता ष्टे! त्ागरमौरम्ङ 

चमी न प्रति समान साव रक्ते, हिक पर परापरो 
ददे म असे मौर स्व्यं सो रिसीते रदित भरो गो 
खद प्राणियों दिस्वासपातर खन जना है, बहु सके ^ 
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मौर मोक्ष-धर्मका ज्ञाता कहलाता है \ संन्यासीको उचित 
है कि भविप्यके लिये विचार न करे, वीती वातको चिन्ता 
छोड़ दे ओर व्तमानकी भौ उपेक्षा कर दे । केवल कालकी 
प्रतीक्षा करता हुमा, चित्त-वृत्तियोको रोकनेका प्रयत्न करे । 
नेतसे, मनसे ओर वाणीसे किसी वस्तुको दूषितं न करे । 
सवके सामने था दूसरोकी भख बचाकर कोई वुराई न करे । 
जसे कष्ुवा अपने अद्धोको सब ओरसे समेट लेता है उसी 
प्रकार इच्दियोको विष्योकी ओरसे हटा से । इन्िय, मन 
सौर वुद्धिको दुर्वेल करे निप्चेष्ट हो जाय ! सम्पुणं तत्त्वोका 
ज्ञान प्राप्त करे! दृन्द्ोसे प्रभावित न हो, किसीके सामने 
माथा च टेके । स्वाहाकार (अग्निहोत्र जादि) का परित्याग 
करे ! ममता भौर अहंकारसे रहित हौ जाय, योगक्षेमकी 
चिन्ता न करे ! मनपर विजय प्राप्त करे ! जो निष्काम, 
निर्गुण, शान्त, अनासवक्त, निराश्रय, आत्मपरायण भौर 
तत्वका ज्ञाता होत्ता है, चह्‌ निःसंदेह मुक्त हो जाता! जो 
मनुष्य हाय, पैर, पीठ, मस्तक भौर उदर आदि अङ्के रहित, 
गुण-कमेसि हीन, केवल, निर्मल, स्थिर, रूप-रस-गन्ध-स्पर्शं 
ओर शब्दसे रहित, ज्ञेय, अनासक्त, मानसे हीन, नििचन्त, 
अविनाशी, दिव्य सौर सम्पूर्ण प्राणियोमे स्थित आत्माको 


` संक्षिप्त महाभारत 


[आश्वमेधिकयवं 


देखते ह, उनकी कभी मृत्यु नहीं होतौ \ उस आएत्मतर्वतकं 
बुद्धि, इन्दिय ओर देवताओंकी भौ पहुच नहीं होती । वेद, 
यज्ञ, लोक, तप ओर प्रतका मी वहां प्रवेश नहीं होता । वहां 
केवल ज्ञानवान्‌ महात्मा किसी प्रकारका बाह्य चिल्ल धारण 
कयि विना ही जा सक्ते ह! इसलिये बाह्य चिह्वोसे रहित 
धर्मको जानकर उसका यथार्थरूपसे पालन करना चाहिये 1 
विद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि वह विज्ञानके अनुरूप भाचरण 
करे । भूढन होकर भौ मूट़के समान बर्तवि करे; कितु मपने 
क्सो व्यवहारे धर्म॑को कलद्धति न करे । जिस कामके 
करनेसे समाजके दूसरे लोग अनादर करे, वैसा ही काम सदा 
करता रहे; कितु सत्पुरुषोके धमकी निन्दा न करे । जो इस 
प्रकारका वर्तव फरते हुए धर्मका पालन करता है, वह्‌ श्रेष्ठ 
मुनि फटलाता है । जो मनुष्य इन्दिय, उनके विषय, पञ्च- 
महाभूत, सन वुद्धि, अहंकार, प्रकृति मौर पुरुष--दइन सबका 
विचार करे इनके ततत्वका ययावत्‌ निश्चय कर लेता है तथा 
एकान्तमें वैटठकर परमात्माका घ्यान फरता है, वह्‌ आकाशमें 
विचरनेवाले वायुकौ भति सब प्रकारक आसक्तियोसे 
टकर पञ्चकोशोसे रहित, निर्भय तथा निराश्रय होकर मुक्त 
एवं परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 


परमात्साकी प्राप्तिके उपायोका वर्णन 


तरह्याजीने कहा--मर्हषियो ! निश्चित वात फहुनेवाले 

वृद त्राह्यण सन्यासको तप कटृते हैँ मौर ज्ञानको हौ परत्रह्यका 
स्वरूप मानते ह । वह ब्रह्म अज्ञानियोसे अत्यन्त दर, 
, निर्न्ध, निर्गुण, नित्य, अचिन्त्य ओर शरेष्ठ है \ धीर पुरुष 
ज्ञान भौर तपस्याके हारा उसफा साल्तात्कार करते ह} 
जिनके मनकौ मेल धल गयी है, जो परम पवित्र ह, चिन्होने 
रजोगुणको त्याग दिया है, जिनका अन्तःकरण निर्मल है,जो 
संन्यासपरायण तथा ्रह्मके ज्ञाता है, वे तपस्यकके दारा कल्याण 
मय पथक्रा आश्रय लेते है--परमेश्वरफो प्राप्त होते ह \ 
ज्ञानी पुरषोका फह्ना है कि तपस्या (पर्मात्मतत्वको 
प्रकाशित करनेवाला) दीपकं है, आप्वार धर्मका साधकं हैः 
तान परब्रह्म का स्वरूप है भौर संन्यास ही उत्तम तप है ! 
जो तत्वका पूर्णं निश्चय करके सम्पुर्ण प्राणि्योके भीतर 
रहनेवाले आत्माको जान लेता है, वह्‌ सर्वत्र विचरनेवाला 
एवं सर्वज्ञ हौ जाता है ! जो किसी वस्तुकौ कामना तथा 
किसीकौ अवहैलना नहीं करता, बह इस सोकमे रहकर 
भी ब्रह्रस्वरूपको प्राप्त हो जाता है ! जो.सव भूतोमे प्रधान-- 
प्रकृतिको तथा उसके गुण एवं तत्वको भलतीर्भाति 


जानकर ममत्ता ओर अहंकारसे रहित हयो जाता है, उसके मुक्त 
होनेमें तनिक भी सदेह नहीं है । शुभ मौर अशुभ समस्त 
त्रिगुणात्मक कर्मोका तया सत्य भौर असत्यका भी त्याग 
करनेसे जोवको अवश्य मोक प्राप्त होता है । यह देह एक 


 वृक्षफे समान है ! यन्ञान इसका मूल भद्र (जड) दै, 


वद्धि स्कन्ध (तना), महकार शाखा है, इन्द्रियां खोलते हँ 
भौर पञ्चमहामूत इसके विशाल भवयव हु, जो वृक्षक शोभा 
वढ़ते रहँ \ इसमें सदा हौ संकल्परूपी पत्ते उगते जौर फर्मरुपी 
फूल खिलते रहते है ! शुमाशुम कमेसि प्राप्त होनेवाले 
सुल-वुःखादि ही इसमें सदा लगे रहनैवाले फल । इस प्रकार 
ब्रह्मरूपी बौजसे प्रकट होकर प्रवाहरूपसे सदा मौजूद रहने. 
चाला यह देहरूपी वृक्ष समस्त प्राणियोके जीवनका भाधार है \ 
बुद्धिमान्‌ पुरुप तच्वक्ञानरूपी लद्धसे इस वुक्षको काटकर जब 
जन्ममृत्यु भौर जरावस्थाके चक्करमे डालनेवाले भआसक्ितिरूप 
बन्धनोको तोड़ डालता है तथा ममता ओर अहंकारसे रहित 
हौ जाता है, उस समय उसे अवश्य भुवत्‌ प्राप्त होती है \ 
ध जो मनुष्य अन्तकाले आत्माका ध्यान करके, सास 
जितनी देर लगती है उतनी देर भी, समभावं स्थित 






आश्वमेधिक ] 


न न 
हता है, वह्‌ ममृतत्व (मौकष) शराप्त कएनेफा सधिकासै 

जाता है। जो एकं निमेष भौ अपने मनो मात्मामिं व 
फर सेता है, वह्‌ उन्तःकरणको परसप्नताको पाकर विदनोशे 
पराप्त होनेवासी भक्तप मतिकफो ए नात है आयायामङे 
दरा एुनः-नः मणोका सेवम करनेवाला पुदषभो परमात्मा. 
को प्रप्त होता है 1 इत प्रकार भो पहुते मपे मन्तःकरणको 
गु कर सेत है, वह्‌ स्तेनो चाहता है उसो-उसौ षषतुको 
पा काताहे। स्व [चित्तशूधि) के भटत्वफो लाननेकाते 


सर्व मौर पृस्यकी भिघ्ता, पय्यभूनोन गृण बौर आत्मक पेष्टताा दन 
=== 
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विदन्‌ एस नगते प्के प्यरर सोर रिस यदनु भर्षा 
मह करते । द्विनवसे १ हय भनुभाररमयमके शप शमे 
शतो अच्छो हरे गानते ह कि भन्र्यमो पारमा सत्वे 
श ल्पतं है । सत्वे सिवा दरे किमो पामे उनसे पारा 
पटना मप्तम्भव ह । क्षमा, धैव, महिमा, कमता, हय, 
सदत, भान्‌, त्याग (दान) तपा संन्यास--ये सारिक्‌ 
ध माते गये ह (शने भौ परमात्मा भाति 
॥ 





सत्व मौर पुरषो भिन्नता, बुद्धिमानूकी परशं, पर्चरूतोके गुण मौर आत्माफौ 
क्ेव्ठताका वर्णन 


ग्रह्याजीने कहा--महपिमो ¡ भो तोय प्राधिरयोको 

, हषा कत्ते ह नाप्तिकनयृत्तिका भाप पेते हृ मौर सोभ 

तेषा मोहर फते हए ह, उन्हे नरक्मे गिरना पद्ताहै। भो 

विद्वान्‌ तस्य छोडकर धद्धाके सायः वेदीवत क्मोका 

भनुष्ठान करते है भोर उनके फलमें मासक्त नह होते, बे 
धीर ओर उत्तम वृष्टिवाले माने गयेरह। 


अब म यह्‌ मता रह हं कि सचय ओर कषेत्रजका परस्पर 
संयोग भौर वियोग फते होता है ? इस विपयको ध्पान देकर 
भुनो---इन दोनोमे विघय-पिपयिभवि सम्बन्ध भानां पया 
है\ इनमे पुय ततो विषयो है भोर सस्य धियय । मनोयो 
पुण्य सत्त्वो दरनयुकत बतताते ह मौर कषेठन निद, निप्श्ल, 
तषि मौर निगुण है ( जेते कमलके पततेपर वड हई जलकी 
चञ्चल युद उते मियो नहो पाती, चसो भकार विदान्‌ पु 
समस्त गुणे सम्बन्ध रणते हए भो फिसीते लिप्त नहीं 
हता । भतः कत्र पुश्प मप है, एसे तनिक भो पह 
महै) 

जिसको भूदि मच्छी नहीं है उत्ते हमार उपाय क्येपर 
शरी ज्ञान बहीः होता भौर जो बृदिमान्‌ है बहे चोपाई प्रमल्त्ति 
मी सान पाकर मुखका अनुभव करता है ¦ रेस विचररकर 
किसी उपायते धमक साधनस्य क्न प्राप्त करना चाहे; 
शयोक उपायको जानेनेषाका सेधादौ पुरस्य अत्यन्त भुषक्ष 
भागी होता ह । जेते कोद मनुष्य दि (रष्वे भ्रयन्य 
स्यि विभाष यादा रती है तो एते ममे टुत शलेगृ ठाना 
पडता है भोर वहु चीबहोम मर भी ताह १ यही न्त 
कमरे सम्यन्धमे जाननी चाहिषपे {अर्थात्‌ शुम क॑स्य 
येये धिना परलोकका मागं भुसपूवंक मर्ही तं किम जा 
सकन} । जंभे त्रिना वेषे हए दरक सतस्तेयर पेरसल चने 


वाना मनुष्यं गन्तव्य स्यानपर भल्दौ नह वहं पाता, पटी 
दशा तेत्वगानते रहित भजनो पृदपशौ होतो है। श्वि 
उस मागेपर पोषे भूते हए शोशरपामो रषे हारा पाता 
करनेवाला प्य निस प्रकारे शौप्र हो भके सदय श्पानपर्‌ 
शेव जता है, उसो अकार शानो पृदपौको पति होती है1 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य नहत रभ जागेशा भार्ण है चटतिरः एषते 
भाता है मोर भव रपका ग्रस्ता समाप्ते हो नाता है तय यह्‌ 
उसे ौदृकट षदस त्रा करता है; इतौ प्रराष्ततव भौर 
पोध-विधिको जानेवाला धूपान्‌ एषं भूम पर्व ष्टी 
सरह समम्सयूनकर उतरौतर अणे यता भती है। छे 
कोई पुय पदि मोह्ेश विना नाके हो भ्र मुदम एदेण 
कना हं मौर दोनो धुनाति ही तरर उरक पार हनेरा 
भरोप्ता र्ता है सो निर्य ष्टौ दहु यनी मोत माना 
चाहता है ( उपनी प्रकार शान-नोकाफा सहाया सिप हिना 
भनुप्य भवसरामरते पार नहो हो स्ता) । किप कैट 
शुद्धिमार्‌ पुव नायको सहायतास भनायासि ही पाने पषिष्ट 
है जाता भीर ्ीघ् हौ तेरफर फिर उसते बाह्रं निष 
मता क्था पार हौ जनिपर मायकौ ममता छोदृहप्यषि 
शेता है { उसो प्रकार संपास्माणररे पार हो ममिपर युदि- 
मन्‌ पृण पतेके साधनक) मभता षोड देती है); पु 
प्ेह्वस सोहकमे प्रते हुमा नृच्य भरति भागट हषर 
मावपर सर्वा षे रहमिवासे मस्साहुशो सति वही अरर 
करता ठता है 

जो गन्छ, स, दप, स्यसे तेर श्रत रित ह हया भुनि- 
सो मुदि रा जिसय सनन कतौ हं, ब्‌ पधान बरह्माता 
है; उतर दपं नास म्यत है २ मम्दवषरक सतर्यं 
भौर पहुसस्वशा शद सदश है १ अटते धणं भटा 
भूतेति प्ररट केदाते गुणस प्ट ॥ 9. 


१५५५ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ आइवमेधिकपे 


न 


महामूतोके कायं हं रूप, रस भादि विषय । वे पृथक्‌-पृथक्‌ 
णो नामसे प्रसिद्ध ह; अग्यवत प्रकृति कारणरूपा भीर 
भौर कार्यरूपा भौ! इसी प्रकार महत्तस्वके भी कारण अर 
क्यं दोनों ही स्वरूप सूने गये ह! अहंकार भी फारणरूप 
तो है ही, कार्यरूपमे भी वारंवार परिणत होता रहता है ! 
पञ्च महाभूतोमें भी कारणत्व ओर कार्यत्व दोनों धरम ह । 
उन मूतोके विशेष कार्यं शब्द आदि विषय भी वीजधरमो 
(कारण) कहलाते है, साथ ही वे फार्यरूपमे भी उपस्थित 


होते हई । पञ्च महामूतोमेसे आकाश्मे एक हौ गुण मना 


गया है । वायुके दो गुण बततलाये जाते हँ ! तेज तीन गुणोंसे 
युवत कहा गया है । जके चार गुण हँ मौर पृथ्वीके पाच 
गण सममने चाहिये । वह स्थावर-जद्धम प्राणियोते भरी 
हुई, समस्त जीवको जन्म देनेवालौ तथा शुभ ओर मशुभका 
निर्देण करनेवाली है ! एव्द, स्पे, रूप, रस ओर गन्ध~--ये 
ही पृथ्वीके पांच गुण ह ! इनमें भी गन्ध उसका खास गुणरहै । 
गन्ध अनेकों प्रकारकौ होत्ती है, मै उसके. गुणका विस्तारके 
साय वर्णन करूगा ! दष्ट (सुगन्ध); अनिष्ट (दुर्गन्ध); 
मधुर, मम्ल, कटु, निर्हारी (दूरतक फलनेवाली ), मिभित, 
स्निग्ध, रुक्ष ओर विशद--ये पाव गन्धके आठ भेद समने 
चाहिये ! शब्द, स्पशं, रूप ओर रस--ये जलके चार गुण 
माने रये ह (इनमें रस हौ जलका मुख्य गुण है) । मय मँ 
रस-विज्ञानका वर्णन फगता हुं । रसके वहृत-से भेद ¶-- 


मीठा, खटा, फडभा, तीता, कसला मौर नमफीन । दस प्रकार 
छः भेदोमे जलमय रसका विस्तार बताया गया है ! शब्द, 


स्प ओौर.रूप--ये तेजके तीन गुण ह \ इनमे रूप हौ तेजका 


मुख्य गण ह । रूपके भौ करई मेद ह--शुक्ल, कुष्ण, रक्त 
नील, पीत, अरुण, छोटा, वडा, मोटा, दुबला, चौकोना 
ओर गोल । इस तरह तैजस रूपका बारह्‌ प्रकारते विस्तार 
देखा जाता है । शब्द ओर स्पर्श--ये वायुके दो गुण है) 
इनमे भी स्पणं ही वायुका प्रधान गुणै! स्पशं भौ 
फर प्रकारका माना गया है--स्या, ठंडा, गरम, स्निग्धः 
विशद, फटठिन, चिकना, पलक्षण (हल्का), पिच्छिल, कठोर 
ओर कोमल । इन बारह प्रकारोसे वायुके गुण स्यशंका 
विस्तार यतलाया गया है । आकाशका एक ही गुण शब्द 
है । शव्दके बहुत-से गुण हँ ! उनका विस्तारे साय वर्णन ` 
करता हु--षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यस, पञ्चस, निषाद, 
धैवत, दष्ट (प्रिय), अनिष्ट (अग्रिय) मौर संहत (श्लिष्ट )~ 


. ये जकाणएजनित्त शब्दके दस भेद दँ \ आकाश सब भूतोमें 


भेष्ठ है । उससे शरेष्ठ अहंकार, अहंकारसे शरेष्ठ बुद्धि, बदिसे 
शेष्ठ आत्मा (महत्त्व), उससे श्रेष्ठ मव्यक्त प्रकृति ओर 
परकृतिसे श्रेष्ठ पुरुष टै । जो मनुष्य सम्मू्णं भूतोके भूत 
भविष्यका ज्ञाता, समस्त कर्मोकी विधिका जानकार मौर सब 
प्राणियोको आत्ममावसे देखनेवाला है, बहु अविनाशौ 
परमात्माको प्राप्त होता ह । 


तपस्याका प्रभाव, जात्माका स्वरूप ओर उसके ज्ञानकौ महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार 


बरह्याजीने कहा--महपियो ! जैसे सारथि अच्छे घोडो- 
फो भपने कावमे रयता है, उसी प्रकार भन सम्पूणं इन्द्ियो- 
पर शासन करता है । इन्दिय, मन मौर दृद्धि-ये सदा 
शषेत्रलफे साय संयुक्त रहते ह ! जिसमे इन्द्रियरूपौ घोडे जुते 
हए ह जिसका वुद्धिरूपौ सारथिके द्वारा नियन््रण हो रहा 
हैः उस देहरूपौ रयपर सवार होकर वह्‌ भूतात्मा (क्षेत्रज) 
चारों ओर दौड लगाता रहता है \ ब्रह्ममय रथ सदा रहने- 
वाला भौर महान्‌ है, इन्वा उसके धोड़े मन सारयि 
मौर बृद्धि चावुक है । जो विद्वान्‌ इस ब्रह्ममय रथकौी सदा 
जानकारी रखता है, वह समस्त प्राणिोमिं धीर है मौर कमो 
मोहम नहीं पडता । विर्वकौ सृष्टि करनेवाले भरीचि आदि 
बराह्मण समुद्रकौ लहरोके समान वारंवार पञ्चभतोसे उत्पन्न 
होते भौर फिर समयानुसार उन्मि लीन हो जति रह, 
भ्रजापतिने अपने तपःपादितसम्पन्न मनके ही दारा सम्पूणं 
जगत्‌को सृष्टि फी है तथा ऋषि भी तपस्याते ही देवत्वको 


भ्राप्त हृषु ह । फल-मूलका भोजन करनेवाले सिदं महात्मा 
तपस्याफे प्रभावसे ही चित्तको एकाग्र करके तीनों लोकोकौ 
वाते प्रत्यक्ष देखते ह । आरोषयको साधनभूत आओषधि्या मौर 
नाना प्रकारक विद्यां तपसे ही सिद्ध होती ह ! सारे साधनो 
फो जड तपस्या हौ है । जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, 
जिसे दवाना भौर जिसकौ संगति लगाना नितान्त कठिन है, 
वह॒ सव तपस्याके हारा साध्य हो जाता है; क्योकि तपका 
प्रमाव दुलंद्धघ है । शरावी, ब्रह्यहत्यारा, चोर, गभं नष्ट 
करनेवाला मौर गुरुपत्नीकी शय्यापर सोनेवाला महापापी भी 
भलोमाति तपस्या करके हौ उस महान्‌ पापे चुटकारा पा 
सकता है । मनुष्प्र, पितर, देवता, पशु, मृग, पक्षी तथा 
अन्य जितने चराचर प्राणी ह, वे सव सदा तपस्यामे संलग्न 
होकर हौ सिद्धि प्राप्त करते हु! तपस्याके बलसे हौ महा- 
मायावी देचता स्वर्गमें निवास करते है । | 

जो लोग मालस्य त्यागकर अहंकारसे युक्त हो सकाम 


आदवेमेधिकपवं ] 


क्का अनुष्ठान करते ह वे प्रजापति सोके नति ह ! जो 
ध्पागपोमका साध्य सेकर सदा प्रसघ्नित्त रहते है, वे 
भात्मवेततामोभे भेष्ठ पुय शुखको राशिमूत अध्यश्त पर- 
मात्मामे प्रवेश करते ह {कतु जो ध्यानप्रोगते पौे सौरकर 
र्यात्‌ घ्यानमे भसफ़लं होकर भता भौर मरहकारते रहित 
भौवन व्यतोत करता है, बह अव्यक्त प्रतिमे सौर होता 
है। फिर स्वयं भी मव्यषत-तंनाको प्राप्त होकर म्यक 
ही भकेट होत है भौर केवल सत्यका आयय सेकर तमोगुण 
एवं रजोगुणके बन्धनते ्टुटकारा पा जतः है ! जो सव 
पापो भूर्तं रहकर सवक सृष्टि करता है, उसे भच्र्ड ब्रह्य 
एवं कषेनग सममन चाहिये । जौ मनुष्य उसका जान प्राप्त 
कर सेता है, बहौ वेदवेत्ता हँ ! मुनिको उचित है कि चिन्तनरे 
द्वारा चेतना [सम्यग्ान) पाकर मन भौर इन्धि्योको एकाग्र 
करके परमात्मक ध्यानमें स्थिते हौ जापः; बरयोकि जिसका 
चित्त जिसमे लगा होता है, बहू निश्चयं षौ उसका स्वर्पहो 
जाता है--यह सनातनं गोपनीय रहस्यं है } 

दो अक्षरा पद ममः (यह्‌ मेश है--रेमा भाव) 
भूष्युरुप ह सौर तीन भक्षरका पद शन मम" (गहं मेरा नर्हौ 
है--रेसा भाव) सनातनं ब्रह्यको भाप्ति करनेवाला है । 
कठ मन्दयूदि मनूप्य (स्वर्गादि एल प्रदान करनेवाले) काम्य 
कर्मो प्रशंस करते है, कितु युद महात्माजन उम्हुं उत्तम 
नहीं तलति; क्योकि सकाम केकेः शनुष्ठानसे सोवको 
सोलह्‌ विक्रासोते निमित स्यूल शरोर धारणं करफे जन्म 
लेना पड़ता ह भौर वह्‌ सदा अविद्याका प्रास यना रहता है । 
इतना हौ नही, करणंठ पृस देवततमोकके भो उपमोगक वियय 
हता है । दइसतिये पारदर्शा विद्वात्‌ क्मोमिं मापतक्त नहीं होते; 
क्योकि यह्‌ पदप (आत्मा) ज्ञानमय है, कम॑मय नहौ 1 
जो श प्रकार आत्मानौ अयृतस्वरूप, नित्य, इन्दिपातोत, 
सनातन, अक्षर, जितात्मा एवे मसञ्च सममत है, षह कमो 
भृतयुके बन्धने मरही पडता । जिस दृष्टिमे आत्मा अपूर्वं 
(अन्वादि} अषत (मजन्मा), नित्य, कूटस्य, अप्राह 
मौर यमूताश है, बह हन ुणोका चिन्तन करनेते स्वयं भी 
अग्रा (दन्दियातौत) एवं ममृतस्वह्प हो जात है 1 जो 
वित्तकौ शुद्धं करनेवाले (मत्ौ-रखणा मदि) सम्पूणं 


तपस्याका प्रमाव आपमाका स्वषूप तेवा अनुगीतोका उपमं 
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संस्कारो सम्पादन करके मनो माले व्यन्े सया रे 
है, वहो उप्त कत्याणमय शर्ट पर्त करता ह, जिसमे 





„ शद कोई महौ ह) जाननिष्ठ भोवम्यर्त महारमामोदि यहो 


परम यति है, पौ वरत परोरी यति है, यहौ सलनिन 
धमे ह मौर यहो सानिर्योरा प्रप्तम्य स्यान है । भो सम्पूर्ण 
धूतोमिं समान भावे रतता है, सोम भौर कापनाति टि 
तथा तिरष्े एवेक पमि दृष्टि सहतक, षट्‌ शनी वृदथभी 
इत गतिको पराप्त कर सक्ता है । ग्य ! पद॒ क्ष दिय 
मेने विस्तारे साय शुमसतो्गोषो शता रिया, एसीके भनुपार 
आचरण करो, एते पुमे शश्र ही दधि शर्त होगी) 

गुरने कटा--श्दा} शागोक्े ए प्रशार उपरे 
देनैपर उन महामा मूनियले दसीरे अनुसार भाषरध 
किया) इर्ते उने उत्तम सोकको प्रापि ईः 1 सहामाप } 
वुम्दारा चित्त शुदे है, इतसिपे शुम भौ मेरे बेपि हुए ग्षठाभौ- 
केः उतम उपदेशक पालन कणे । सते तुम्हे पी तिवि 
प्रप्ति होमो) 

भीङृष्णमे कहा--अरगुन । गुर्ेषरे पगा शहनेपर 
उत शिष्ये समस्त उत्तम धमो पातन धिया ए षह 
सं्ार-बन्धनते मुश्त एषे एतापे हो पपा) उने बहू पर 
प्राप्त किया महाँ जाकर शोक नही करना पता} 

अर्जुनने पृष्टा--जनाईन । ये ्रष्ठतरिष्ठ पद भर्‌ 
शिष्य कौन पे? परि मेरे पुने पोष्य दहो तो ठोष्टीक 
बतानेको हषा कोज्िपे । 

शरङव्णने कहा--महाबषहो { य हौ गुहे भोरमे 
मनक हो पिप्य सममे । दुष्हार पलेहय मैने धष भोपप 
रहस्यका वर्णन रिया है ! यदि मुम्ूपरवुम्ारप्रेप तोष 
्यात्महालशत सुनकर इतका ययात्‌ पान हतो । मगा, 
मब पै पिततानोशा दशन करना घाहता हं } णं रेते षत 
दिष्ट ष्ये! पदि दुम्हते एय लो म उनके वर्ने 
सिपि एरका जाड} 

यंशम्यायननी कते है--एयन्‌ } मगान्‌ भेद्ये 
छात सुनकर अजुनने दहा हमसोग णहु हैतिनाप्र 
ष्टो तसं \ दह धर्र्र रजा एधिष्ठिी मिक मौर 
उनकी आना सेकर माप सपनो पुरो परं ।॥ 
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संक्षिप्ठ महाभारत 


[ जाद्वेमेधिकपवं 


न 


महाभूतोकि कायं ह रूप, रस आदि विषय \ वे पृथक्‌-पुयक्‌ 
गृणे नामसे प्रसिद्ध है; अव्यक्त प्रकृति कारणखूपा भौ है 
आौर कार्यरूपा भो । इसी प्रकार महत्तस्वके भौ कारण ओर 
फां दोनों हो स्वरूप सुने. गये ह । महकार भी कारणरूपं 
तो है ही, का्यंरूपमे भौ दरवार परिणत होता रहता है। 
पञ्च महामूतोमि भौ कारणत्व भौर कार्थत्व दोनो धर्म ह \ 
उन भूतोके विशेष कायं शब्दं आदि विषय भो बीजधमो 


(कारण) कहुलति है, साय ही बे कार्यरूपे भी उपस्थित 
होते ह} पञ्च सहाभूतोमेसे आकाशमे एक ही पुण माना 


गया है । वायुके दो गुण बतला जाते ह तेज तीन गुणेसि 
युवत कहा गया है ! जलके चार गुण ह भौर पुथ्वीके पाच 
गुण समने चाहिये ! बह स्थावर-जद्धम प्राणि्योसे भरी 
हई, समस्त जीरवोको जन्म देनेवाली तथा शुम आर अशुमका 
निर्देश करनेवाली है । शब्द, स्पशे, ङूप, रस ओौर गन्ध--ये 
ही पुथ्वीके पांच गुण है । इनमें सी गन्ध उसका खस गुण है ¦ 
गन्ध अनेकों प्रकारकी होती है, मे उसकेः गुणोका विस्तारे 
साथ वर्णन करूणा \ इष्ट (सुगन्ध), अनिष्ट (दुर्गन्ध); 
मधुर, मम्ल, कटु, निर्हारी (इूरतकं फंलनेवाली )› सिधित, 
स्निग्ध, रूक्ष मौर विशद--ये पाथिव गन्धके मठ भेद समसने 
चाद्ये । शब्द, स्पशं, रूप ओर रस--ये जलके चार गुण 
माने गये हँ (इनमें रस ही जलका मुख्य गुण है) \ मवर्मै 


रस-विक्ञानका वर्णन कता हुं ! रसके वदहृत-से भेद ईै-- . 


मीठा, खटा, कडा, तीता, कसला भौर नमकोन । इस प्रकार 
छः भेदोमे जलमय रसका विस्तार बताया गया है \ शब्द, 


स्प मौर रूप--ये तेजके तीन गुण ह ! इनमे सूप हौ तेजक्ा 


सुख्य गुण है \ रूपके मी करई भेद ह--शुक्ल, कृष्ण) रक्त, 
नोल, पीत, अरुण, छोटा, वडा, मोरा, दुबला, चौकोना 
ओर गोल ! दस तरह तैजस रूपका बारह प्रकारसे विस्तार 
देखा जाता है । शब्द मौर स्पर्श--ये वायुके दो गुणै, 
इनमे नी स्पर्शं ही वायुका प्रधान गुणहै। स्पशं भी 
करई प्रकारका माना गया है--रूखा, ठंडा, गरम, स्निग्ध, 
विशद, किन, चिकना, श्लक्ष्ण (हल्का), पिच्छिल, कठोर 
सौर कोमल 1 इन बारह प्रकरोति वायुके गुण स्पर्शा 
विस्तार बतलाया गया है! आकाशका एक ही गुण शब्द 
है ! शन्दफे दहुत-से गुण है \ उनका विस्तारके साथ वणेन ` 
करता ह--षड्जः; ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, निषादः 
धैवत इष्ट (प्रिय), अनिष्ट (अप्रिय) भौर संहत (श्लिष्ट) ~ 
ये जाकाशजनित शब्दके दस भेद है! आकाश सबं भूतोमे 
श्रेष्ठ है ! उससे श्रेष्ठ भर्हुकार, अर्हुकारसे श्रेष्ठ बुद्धि, बुदिसे 
शरेष्ठ आत्मा (महत्तत्व ), उसे श्रेष्ठ अव्यक्तं प्रकृति ओर 
प्रकृतिसे श्रेष्ठ. पुरुषः है । जौ मनुष्य सम्पूणं भूतोके भूत 
मविष्यका ज्ञाता, समस्त कर्मक विधिका जानकार जौर सब 
प्राणिोको ञात्मभावसे देखनेवाला है, वह अविनाशी 
परमात्माको प्राप्त्‌ होता है । 





-तपस्पाका प्रभाव, आत्माका स्वरूय ओर उसके ज्ञानकौ महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार 


बरह्माजीने कहा--मर्हाषयो ! जैसे सारथि जच्छ घोड- 
को मपने कावृमें रखता है, उसी प्रकार मन सम्यणं दच्दियो- 
पर शासन करता है \ इन्द्रिय, मन ओर वृद्धि-पे सदा 
शषतर्फे साय संमुक्त रहते हँ ! जिसमे इन्द्ियरूपो घोडे जते 
हए है" लिका बुद्धिरूपौ सारथिके द्वारा नियन्वण हो रहा 

› उस देहरूपौ रयपर सवार होकर बहू भूतात्मा (क्षेत्रज्ञ) 
चारों ओर दौड़ लगाता रहता है ! ब्रह्ममय रथ सदा रहने. 
वाला भौर महान्‌ है, इच्छया उसके घोडे, मन सारथि 
सीर वृदि चानुक है । जो विदान्‌ इस ब्रह्ममय रथकौ सदा 
जानकारी रखता है" वहु समस्त प्राणिमि धीर है मौरकमी 
मोहमे नहीं पडता ! विर्वकी सुष्टि करनेवाते मरीचि जादि 
ब्राह्मण समृद्रको लहरोके समान बारबार पञ्चभतोमे उत्यन्च 
होते मौर फिर समयानुसार उन्हे लोन हे जाते है । 
प्रजापतिने अपने तपःशवितसम्पत्न मनके ही द्वारा सम्पूणं 
जगत्को सृष्टि कौ है तया ऋषि भी तपस्यासे ही देवत्व 


प्राप्तं हुए है । फल-मूलका भोजने करनेवाले सिद महात्मा 
तपस्याके प्रभावसे हौ चित्तको एकाग्र करके तीनों लोकोकी 


चाते भ्त्यक्ष देखते हँ \ जारोग्यकी साधनभूतं ओषधि्यां मौर 


नाना प्रकारकी विद्याए तपसे ही सिद्ध होती हँ । सारे साधनो 
को जड़ तपस्या ही है \ जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, 
जिते दवाना आर जिसकी संगति लगाना नितान्त किन है, 
वह्‌ सव तपस्याके हारा साध्य हौ जाता है; क्योकि तपका 
भ्रमाव दुलंद्ध् है! शराची, ब्रह्महत्यारा, चोर, गभे नष्ट 


- करनेवाला मौर युरुपत्नौको शय्यापर सोनेवाला महापापी भी 


भली्माति तपस्या करके ही उस महान्‌ पापसे धकारा षा , 
सक्ता है । मनुष्पर, पितर, देवता, पशु, मृग, पक्षौ तथा 
अत्य जितने चराचर प्राणी है, वे सच सदा तपस्यामे संलग्न 
होकर ही सिद्धि प्राप्त करते हँ । तपस्याके बलसे ही महा- 
मायाची देवता स्वगेमें निवास करते है \ । 

जो जोग आलस्य त्यागकर जर्हुकारसे युक्त हो सकाम 


आदवमेपिकपर्व] 


तेपस्याका अभाव टमा स्वक््द तया अनुयीताका उपहर 
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ककय अनुष्ठान कतत ह वे भनापतिके लोमे जतिर्है1 नो 
ध्यानयोगकषा आशय सेक सदा प्रसत्त रते है, चे 
ममवेत्तामिं शवेष्ठ भुदष भुखको राशिभूत गय्यक्त पर- 
सात्मामें प्रवेश करते ह, {कतु जो ध्यानधोगते पौषे सौटकर 
अर्ति ध्याने असफल होकर भमता भौर महंशारते रहित 
जौवन व्यतीत करता है, चहं मध्यवत रतिम सोन होता 
है { किर स्ववं भौ सध्यक्त-सेनाको भ्रप्त होकर मय्यक्तते 
ह प्रकट होता है सौर केवत सत्त्वकां मासय सेकर तमोगृण 
एवं र्जोगुणक्े चन्धनपे टुटकारा पा भाता है! जो स्म 
पापंति मुक्त रहकर सदको सृष्टि फरता है, उते मखष्ड ब्रह 
एवं कषेवल समना चाहे । जो मनुष्य उततका शान प्रप्ते 
कर सेत है, वहो वेदयेतता है । भूनिको उचित है रि चिन्तगके 
हार चेतना {सम्यम्ान) भाकर मन ओर इच्धियोकी एकाप्र 
करफे परमात्मा ध्यानमे स्थित हो जाप; वरपोफिं जिसका 
चित भिपमे लभा होता है, बहू निरेचम हौ उसका स्वरपहो 
जाता है--पह्‌ सनातिन गोपनीय रत्य है । 
दो भक्षरफा पद भम" (मह मेरा है-रेसा भाव) 
भृत्युर्प है मौर तोन क्षरा पद न ममः {प्‌ मेरा नही 
है--एसा भाव) सनातन ब्रह्मी श्राप्ति करनेवाला है ? 
फुछ मन्दबुद्धि मनुष्य (स्वर्गादि फत प्रदानं कटनेयाते) काम्य 
कमक प्रशंसा करते ह, कवु बुद्ध महात्मान न्दे उतम 
नष दतसते; षरपोक्ति सकाम कर्मके अनुष्ठाने भीवकेे 
सोलह विकारे निमित स्यूते शरोर धारण कर्के ज्म 
सेना पडता है भौर वह्‌ सदा मिद्याका प्रास्त अना रहता है ! 
इतना ही नहो, कर्मठ पुष देदतामकि भौ उपमोगका विषम 
होता 1 इसमे पारदर्शी विदान्‌ शमेमिं माप्त नहो होति; 
पोषि पह्‌ पुष्य {मात्मा} क्ानमय है, कमंमय नह । 
जो दप प्रकार मत्माको बमूततस्वहप, नित्य, इ्दिपातोत, 
सनतिन, असर जितात्मा एवं मसङ्ध तमग््वा है, ष्ट कमी 
मूतये यन्धनमें नहीं पडता 1 निसो दुष्टे भामा भर्व 
(मनादि), स्त (अजन्मा), नित्य, ष्टस्य, ग्राहय 
सौर ममृत है, वह्‌ इन गुर चिन्तित कटने स्वयं शमी 
म्रा (दन्दिपातत) दवं ममृतस्वर९ हो जाला है \ जो 
चित्तको शृद्ध फरनेवासे (भंनौ-कषणा भादि) सम्पूरणं 


संत्का्ेरा सम्पादन करके मने आतमा ध्याने तणा देता 
है दहो उसं कल्याणमय श्ष्को प्राप्ते करता है, मिषते 
दा को नहो है ! कषाननिष्ठ ओवन्मुरत महातामोरौ यही 
प्रम गति है, यहौ विरक्त धुर्यो गहि है, पहौ सनातनं 
म ह मौर यही शानिर्ोकय प्राप्तव्य स्यान है + शो सम्पू 
भू्तोपरं समान पराव रसता है, सोम शौर कामनाते सहित है 
तया जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि रटतौ है, वह्‌ जानी पुष भी 
स यतिको प्राप्त शर सरता है ! बरह्यपियो ! यह्‌ षड विधय 
मैने विस्तारके साय धरुमसोगोको बता दिया, तोके अनुसार 
मचरण करो, सते वुम्हे शीष हौ तदि धरप्त होगो । 

गुने कटा-रेया 7 बरह्याभीके दस प्रकार उपदेश 
देनेपर उन महात्मा भूनिपनि पसीके भनूषार भाविरण, 
किया । इतते उन्हे उत्तम सोककौ श्रपि दरद । महाभाग } 
वुम्हारा वित्त शृद है, इसतिपि धुम मी मेरे बतवे हृद्‌ पाजो. 
के उत्तम उपदेशका पालन केरो। एषते तुम्हे भो सिधि 
प्राप्त होमौ 1 

श्रोकृप्यने कहा--मनुन 1 भूर्देवके एषा कटेषर 
उस शिष्यते समस्त त्तम धर्मो पालन छिपा ) (पते दह्‌ 
संतार-गन्धनते मुष्त एवं हृतापि हो परप एफ व्ह पद 
भ्राप्त किया नहा जाकर शोक नहो करना पडता} 

अ्ुनने पृध्य--जनारेन } वे ग्रष्ठनिष्ठ गृद सोर 
किच्य क्तेन ये? यदि मेरे धुरे गोष्ठते टीषन्टीक 
कतनेकते एषा कोनिपे। 

शरङृप्णते कहा--महायहो । मे हीगुष्ह्‌ भौरमेरे 
सनक हो शिष्य समम्ते । धरु्टारे स्मेहुव मेने एष गोएनोय 
शहस्यका वर्णन हिया है ! यदि मुगरपर ुनहारा मेमहोतोह् 
अध्यात्मतानको सुनकर इसका यायत्‌ पालन कपे । भन्छा, 
मग दे पिताभोका शरन कटनी चाहता है 1 य देते बहत 
दद्य प्ये! यदि वुम्हाते राम हीषो पै उनके इणेनरे 
ह्तिवे दवारा जनाङए 

दैरम्यायनजी कृते हरन्‌ ! भणवान्‌ घोद्प्यकी 

त सुनरूर मनने कहन हमले यहसि हस्तिनापुर" 
क्षो चते । वहाँ धमत्मि राता युधिष्ठिरे भित भौर 
उनकी माना सेकर जाम अपनी पुरोको पारे 1 


मुधिध्नं नद्ामा्तं 


[भाज्वधिकरपवं 








श्रीक्ृप्णकरा यर्जुनके साय हस्तिनापुर जाना मीर वरहा सवते मिलकर युधिष्ठिरकौ भजा 
ले युभद्राके साव ह्वारकाको प्रस्थान करना 


वशरम्पायनजी कहते हू--रनन्‌ { तदनन्तर, मगवान्‌ 
श्रीटप्णने दाख्कको स्य जोतनेकी याजा दी । दाच्कनै वोट 
टी देन्य लौटकर सूत्ना दी कि रय जोतक्र तयार है ! इसी 
प्रक्र अर्जुने मौ यपनै अनुचरोको मादेग द्विया श्व लोग 
तार्‌ ही नायो, हृत्तिनापुख्टी यावा करनी है ॥ याज्ञा 
पते ही सम्पूरणं सैनिक तयार हौ गये गौर महान्‌ तेजस्वी 
अर्जुनक पान्न लाच्र दले--धात्राका सारा प्रबन्ध हौ गया 
है (नव चलना चाहिये) ४ 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीहृष्य यौर अर्चन रयपरे सवार्‌ 
हण शर्‌ प्रनन्नताक्ते प्राय तर्ह्-तरट्कौ बाते करते हए 
हस्तिनपुरकी मोर चल दिवि! उतत समय मर्जुनने स्वपर 
वेठे दए श्रीद्टप्णत्रे पुनः इस प्रकार कहना यारम्म किया-- 
्धुगरूदन ! यटहारान युधिप्टिरने वापटीकी कृपामे विजय 


पायी, गरत्ुरनो्त वध किया वीर सक्ष्टक राज्य प्राप्त किया. 


1 हम सनी पाण्डव ब्रापप्ने स्नाय ह| नापको ही नोका- 
सपने पाकर टृमल्नोग कौरव-मेनाद्पी समुद्रके पार पटच ह 1 

तरिरवकर्मन्‌ ! घाप ही इस्त जगतुके वात्मा मीर संम्नारमें 
सव्रते धे्ठ हु । म मापक्तो उसी तरह्‌ जानता हूं लित तरट्‌ 
जाप मन्ते नानते हं 1 मगव्रन्‌ { गापके हौ तेतर सदा सम्यर्ण 
मूर उत्पत्ति होती द । नाना प्रक्रारकौ लीलां नापकी 
रत्ति (मनोविनोद्र) ह याक्राण सीर्‌ युय्वी' नायकी माया 


द 1 अवमे वह्‌ समस्त चराचर जगत्‌ प्रतिष्ठति है 1. 


(नण्ट्नः पिण्डज, स्वेदन जीर उद्छिन्न--इन) चार प्रकारके 
श्राधियों तया वृच्दौ जौर नाकाग्रदो घाप ही उस्न करते 
ह 1 निम॑तर उद्विनोमें वायकरे ही हुास्यकी चटका दर्मा 
होता 1 च्च माषको इन्धियां सौर सदा प्रबाहित होने- 
वासनी वायु मायके प्राण द 1 सपक्रा क्रोध हु सनातन मृतये 
नपम्‌ प्रकट दं । बापक्तो प्रस्नत्रतामे भगवती लस्मी निवात 
कर्ली ह । महामते { अपम रति, तुष्टि, धृति, क्षान्ति, मति 
आर कान्ति यादि गुर तरथा चराचर प्राधिर्योका नित्य 
निवास माना गवा है । प्रलयकाल बाप ही मृत्युके नामय 
पुकारे नाते हू । ् सुदीवं कातततक मायके गुणका वर्मन 
कता रतो मौ उनका पार नट पा सकता † कमलनयन) 
साप दी नात्मा बीर परमात्या हु! वाप मेदा नमलत्कार्‌ 
६ 1 यजेय परमरेत्वर्‌ { मने देवि नाद, देवल, श्रीडप्ण- 
दरपायन तया पितामह मीय्मके मुखसे यापकरे माटाटम्यका 
जान भ्रातर किया है 1 नारा गत्‌ आापमें ही योतप्रोत दै! 


यप ही मनुष्यः एकमा यघीश्वर हु । जनादन ! आपने 
मुक्पर कपा करके लो यह्‌ उपदेश दिया है, उस्रका म यथावत्‌ 
पालन कलया ! ट्मसीगोका प्रिय करनेके लिये वापने यह 
वद्धा घदुमुत क्वं क्या कि धृतरणष्टरके पुत्र महापापी दूर्योधन- 
को युदरमरं मार टाला! कौररवोकी तेनाको तापने ही जपने 
तेजसे मस्म कर दिया वा, तमी सैं युद्धम विजय प्राप्त कर्‌ 
साहं 1 मापहीने पेतै-ेसे उपाय किये ह, जिनसे मेरे त्वि 
विजय भ्रुलम हौ गयी ह! दुर्योधनकं साय ज्र सप्राम 
ड वा, उस स्मय सापहीकी वुद्धि मौर यापकं दिये हए 
पराक्रमसे हमलो्गोको जीत हृद यी । करणं, पापी जयद्रय 
यौर भूरिश्रवाके वधका टीक-ीक्र उपाय मपहने वतताया 
या; सततः देवक्रीनन्दन { वापने प्रेमवश मृम्टे नो-नो उपदेश 
दिया, वहं व्र मं जाचरणमें तारया 1 टसम भुन करट 
विचार करनेकौ नावरयक्ता नही है । माप हारका जाना 
चाहते ह तो जाये, इसमे मेरी मी भस्मति ह । ध्मत्मि राजा 
युधिष्ठिर के पास चलकर म मी उनरै जापको जानेक्री माहा 
दिलामैका प्रयत्न कया । मव शीध्च हौ वाप मामानीका 
दर्ग॑न करेगे मीर अजेय वीर्‌ वलमद्रजी तया अन्य वुष्णिवंगी 
वीरोसि मिल सके +" 
रस प्रकार बातचीत करते हए श्रीकृष्ण मीर अर्जुन 
दोनों हस्तिनापुरे जा पहुचे । इनके नगस्् प्रवेश कस्ते ही 
वहि नर-नारो निहत हो गये । फिर इनभवनके प्रमान 
ग्रोमाालौ रालमहेनमें जाकर वे दोनों मिव करमशः महारा 
धृतराष्ट्र, यत्यन्त वुद्धिमान्‌ विद्धसजी, राजा युधिष्टिर, द्धं 
वीर मीममेन, माद्रीनन्दन नकरुलन्सहदेव, धृतराष्टरकौ सेवा 
सगे स्हनैवातते यपरालित वीर युपुलमु, वृद्धिमती गान्धारी, 
कुन्ती, द्रौपदी तयः चरुमद्रा यादि भरतवंकौ समी स्तियसि 
मिले । न्नवत्रे षट्ते राजा धृतराष्टरफे पास पर्टुचकर महात्मा 
श्रीडष्ण मौर भर्जुनने जयने नाम वताते दए उनके दोनों 
चरर्णोका स्प किया । उसके वाद गान्धारी, कुन्ती, युधि- 
च्ठिरि मौर भीममेनके प॑र द्यु 1 फिर विदुरजीसे मिलकर 
कुमल-मद्धत्त पुछा । फिर उन सवके साय कुष्ट देरतक वरै 
बुद्धे राना धृतसष्टृकी सेवार्मे व॑ठे रहै 1 तदनन्तर, रात्तके 
समय वृद्धिमान्‌ राजा धृतदाघ्टूने कौरवं गीर भगवान्‌ 
शरोट्प्णको यपने-जपने स्यानपर जानैकी याना दौ 1 राजाकी 
आज्ञा पाकर सरव यपने-अपने महलमें चौट वयि } महापरा- 
चमो भयवन्‌ श्रीकप्ण सर्जुनके साय उन्टके महल गये । 


श्किधिकम ] 


कौरवो विनाकी वात यूनकर उत्त मूनिका कुपिते होना 


१५९ 1; 





वहु उनका विधिषत्‌ मादर-सत्कार हुमा मौर चे इच्टानतार 
भोजन मादिभे निवृत्त होकर मजूनक साय सो रहै ! जव रात 
योत्त मयोः तो भातःकास पूर्षाहिणको शिल्पा--रंध्यावन्दम 
मादि करक धे दोनो धर्मराज युधिष्ठिरे महल गये, महाँ 
वे यपने भन्नियोके साय रहते धे । उस सुन्दर भवनमे भरवेशा 
` करके उन दोन महातमामेनि धषेराजकां दर्शेन किया ) उनके 
आगमनते महाराज युधिष्ठिरो यही भ्रसप्रता हई । फिर 
उनके आः देनेपर ये दोनों भित्र उत्तम आनोपर विराज. 
मान हए 1 राजा युधिष्ठिरको बुद्धि बह सुषम थौ । उब्हेनि 
देते हौ ताङ्‌ तिपा किये दोनो मुम कु कहना चाहते 
है । मतः वे द्रस प्रकार यीले--भीरवरो } मालूम होता है 
वुमलोग भूमे कु कहना चाहते हो । जो भी कहना हौ 
कहो) मँ वह्‌ सव शोघ्नही पूर्णं कर्णा) पुम म्मे कुट 
अन्यधा विचारन करो 
यह्‌ सुनकर बातचीत करलेने पशम चतुर अर्मुनने 
धर्मराजे पास जाकर बड़े विनोततभावते कहा-राजन्‌ ! 
सहूपरतापौ भगवान्‌ श्रीङृण्णको यहां हूते बहुत दिन हौ गे 1 
अव ये आपकी आज्ञा तेकर अपे पिताजीक दर्शन करना 
चाहते ह । यदि आप स्वौकार करर भौर हर्पवेक माना दे 
दे, तभीः ये द्वारकापुरीको जयेगे । उत्तः मेरो प्रायेना है 
कि जप न्दे ननिकी नादे + 


पुधिष्ठिसमै कहा--'मधुसूदन { माषका कल्याण हौ । 
सोप शूरनन्दन वसुदेवजीका दरशन फरमेके तिमे माज ही 
द्माएकाको जाङ्पे । भहवाहो { अपके इस पातम भेरी 
धर सम्मति १ मापने मेरे ममान मौर देवकफोदेवीको 
रुत दि्ेतति नहँ देखा है; भतः वहं जाकर उन सवते 
मिलिये त्था मेरी मोरसै मामाजोको प्रणाम कटेकर भया 


बलदाङा भौ ययायोग्य सत्कार कोजिपे। भर्तोषो मान 
देनेवाले श्वीहृष्य ¶ द्राएका जानषर माए भीमसेन, अभरन 
मडल मोर सहदेदके षाय मेसै भी यार सदा भनाये शहिपेणा 
महाय { अआनितदिशको अजा, मपे माता-पिता तपा 
युध्मो अन्यु-दान्धवोति धित पुनः मेरे भरवमेध-यतये 
पधात्िगा ! ये तदह-तरटके रतन, धत मौर द्रसस-दूमसे 
वत्तु, जो माके पर हे, लेकर याना कौनिये । केरव ! 
मापहोको पाते हमर शद मारे णये मोर सम्भुं पृष्वोशा 
राज्य इमो हरमे भाया है (मतः यह्‌ सम शु 
मापहोका है) प 

धर्मेरान मूधिष्टिरके यो कुनेपर्‌ धुर्ये भगवान्‌ 
शीषृष्णने क्ा--महायाहो ¡ पे र्न, धन मौर समूषौ 
पृथ्वो केवत यपश है यहो नहो; बेरे घरमे मयौ णो क्ट 
धनन्ैमव है, उत्को भो याप भना हो सममे ।/ जनके 
एषा कनेपर युधिष्ठिरे शजो भाला केट्कर उनके वनो 
मादर द्या) तत्परेचात्‌ धीष्टप्ये मपमौ युमा हुन्तीरे 
पास जाकर वात-चीते कौ मौर उनते ययोचित सत्कार पाङ 
उनके चरणेमि प्रणाम किया तथां उनको प्रदक्षिधा करके 
विदुरजी आदि सय सोगोसि सत्कारपूरवक बिदा हकर युधि- 
च्ठिरि मौर कुन्तोकौ मानतति मरको भो सापप्ेत्तिपाभोर 
अधने दिव्य रयपर सवार हो ये हस्तिनापुरत भाह्र निश्से ) 
उस समयं नगरे निवासो मनुष्य उह सब मोस्ते पैर हए 
ये! कपिध्वज भुन, सात्यकि, नङुल, शददेव, मगा 
बुद्धिवाते बिदुरजो मौर गजराजे पमान पराधयो भोम 
सेन--ये स्थ सोय भगवान्‌ भीदव्णरे योगो उन्दं पटे 
चाके लिये कु रेतकः गये । तदनन्तर, भोषष्णे समस्त 
कौरवो सीर विदुरजीको सोशकर दाद तपा सात्पर्ति 
कहा--'मब घोरशको तेजेके पाप ही ४ 


[ 


ममे शरीकष्णते कौरवो विनाशक वात सुनकर उत्तद्ध मुनिका कुपित होना मौर 
शरीकृष्णका उन्हँ शान्त करके अपने अध्यात्मजलनका वणन करना 


शम्पायनजी कहते ह --णनन्‌ ! स प्रकार दफा 

भति हए ्ोहृर्णको गले सयकर सव पाम्ड्व कपे सेद 
पदिद पीछे प्न 1 मर्जुनने बार-बार उनहं छातीत साया 
मोर भवत वे मांसंति मोगल नहीं हए तवतक उरक 
मोर दृष्टि सगायै सड रहै 1 धीष्ृप्णका भो यह हाल य 
मव त्य दुर चला थया तो मर्जुनने व्डे ष्यते श्ीङुप्यको मोर 

, सगो हृ दष्ट पीठो सदाय १ इसप्रकार धीड्यते भो 
षे कठिनता भनुनेकी मोरते दृष्ठ हृटायौ पगवानुकी 


णाह समय अनिश सदुमूत शुन होते स्मे ¶ हदा बे 
दषते साती आर उन रथे मागेते धूल, शशड़ मोर वटि 
उ्ाकर अलग कर देत पौ 1 इनदर पिन एषं धुयित नस 
हयः दिव्य पुष्यो दर्णा शते पे † इत प्षठार समत भूमिः 
प्र यात्रा कते एए महष शरीटष्ण मार्वद््‌ ब्म षा 
अमिततेयस्वी उत्तङ्क भुनिशा इवि एवं 
हा १ तप्दात्‌ मुनिन प्री उनशाश् 
(5 1 करर शेतेनि शेन डुग पृ! 
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विभ्रवर उत्तङ्कः मुनिने भगवानसे प्रशन किया--शभ्रीकृष्ण ! 
क्या तुम कौरवो ओर पाण्डवोकि घर जाकरः उनमें मेल करा 
अये ? क्या अवे उनमें अविचल श्रातृ-भाव स्थापित हो 
गया है ? बे तुम्हारे सम्बन्धी ओर परम प्रिय ह; उन वीरोमिं 
संधिकराकरहीतोलौटरहेहोन? कया अव पाण्डु ओर 
धृतराष्टृके पुत्र तुम्हारे साय संसारमें सुखपुवेक विचर सकेगे ? 
कौरबोके शान्त हो जानेस तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पाण्ड्बोंको 
अव मपते राज्यमे सुख मिलेगा न ? तात ! मँ सदा इस बातकी 
` सम्भावना करता था फि तुम्हारे प्रयत्त करनेसे कौरव- 
पाण्डवम मेल हो जायगा \ भेरी वह॒ आशा असफल तो 
नही हुई?" | | 
भगवान्‌ श्नीकृष्णने कहा--महषें ! सनि कौरवोके 
पास जाकर उन्हुं शान्त करनेके लिये बड़ी कोशिश की; कितु 
वे किसो तरह्‌ संधिके त्ये तैयार न हुए 1 इस कारण सब- 
केतव भने पुत्र मौर वान्ध्ोसहित युद्धम मारे गये । 
प्रारब्धके विधानको कोई वुद्धि भौर बलसे नहीं मिटा सकता; 
भापको तो ये सब बतें मालूम हौ होंगी ! कौरवोनि मेरी, 
` भीष्मजीको तथा विदुरजोकौ भो सम्मतिको ठकरा दिया । 
इसलिये वे मपसमे लड़कर नष्ट हो गये । पाण्डव-पक्षमे सी 
युधिष्ठिर आदि पांच भाई हौ बचे है । उनके सभो पुत्र युद्धे 
काम आ चुके है 1 धृतरा्टकेपुोभेसे (युयत्सुके सिवा) कोई 
नहीं बचा ह ! समी अपने पुत्र मौर वान्धवोसहित मारे गये ह 1 


श्रीकृष्णकौ बात सुनकर उत्तङुः मुनि बडे क्रोधमे भरकर 
बोले--“मधुमुदन ! कौरव तुम्हारे सम्बन्धी ओर प्रेभमो ये, 
तथापि शक्ति रहते हुए भी तुमने उनको रक्षा नही कौ हैः; 
अतः आज मे तुमह मवश्य शाप दुगा ! तुम उन्हें जबरदस्ती 
पकड़कर रोक सक्ते ये, पर एसा नहीं किया; इसलिये मँ 
कोधमे भरकर तुमह शाप दिये बिना न्ह रह्‌ सकता ! ओह ! 
कुरुवंशके श्रेष्ठं वीर नष्ट हो गये ओर तुमने सामर्थ्य रहते 
हृए भी उनको उपेक्षा कौ 1 । 

श्रीकरष्णने कहा--भृयुनन्दन ! पहले मेरौ बति तो 
सुनिये । आप तपस्वौ हँ, इसलिये मेरी एक प्रार्थना स्वीकार 
कीजिये ! मे आपको अध्यात्मतत्वको बात सुना रहा हें! 
उसे सुननेके पश्चात्‌ आपकी इच्छा हो तो मुके शाप दे दीजि- 
येगा । इतना याद रखिये फि कोई भी पुरुष थोडी-सौ 
तपस्याके बलपर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता । आप 
तपस्वियोमें श्रेष्ठ ह आपकी तपस्याका तेज बहुत बढ़ा हुभा 
है, ` मापते गुरुजनोको भौ अपनी सेवसे संतुष्ट किया है तथा 
बाल्यावस्था ही आप ब्रह्मचर्यका पालन करते है--इन सम 
बातोको मेँ अच्छी तरह जानता हं; इसलिये अत्यन्त कष्ट 
सहकर संचित क्ये हुए आपके तपका मँ नाश कराना नहीं 
चाहता । 

उत्तङ्धुने कहा--केशव ! तुम अपने कथनानृसार उत्तम 
अध्यात्मतत्वका वर्णेन करो ! उसे सुनकर मे तुम्हारे 
कल्याणके लिये आशोर्वदि दंगा अथवा शाप ही दे दगा । 


श्रीकृष्णने कहा--महषं ! आपको मालूम होना 
चाहिये कि तमोगुण, रजोगुण ओर सत्त्वगुण--पे सभौ भाव 
मेरे ही आभित ह । सुद्र ओर वसु भी मुमसे ही उत्पन्न हुए 
है । इस बातको निश्चित समभिये कि सम्पुणं भूत मुकमे हे 
भर में सम्पूणं भूतोमे स्थित हुं । सम्युणं दैत्य, यक्ष, गन्धं, 
राक्षस, नाग भौर अप्सराओंका मुकसे हौ भ्रादुमवि हुमा है । 
विद्ान्‌लोग जिते सत्‌-जसत्‌, व्यक्त-अव्यक्त ओर क्षर-अक्षर 
कहते है, वह्‌ सब मेरा ही स्वरूप है । सुने ! चारों आशमोके 
जो चार धमं प्रसिद्ध हैँ तथा वेदोक्त जितने कर्म है, वे कोद 
सूरसे भिन्न नहं ह 1 असत्‌, सदसत्‌ तथा उससे परे जो 
अव्यक्त जगत्‌ है, वहु भी सु सनातन देवाधिदेवसे पृथक्‌ 
नहीं है \ अकारते आरम्भ होनेवाले चारों वेद मू ही 
समभ्क्यि । यज्ञे यूप, सोम, चर, देवतामोंको तृप्त करने- 
बाला होम, होता मौर हवन-सामग्री भी मे ही हूं ! अष्वर्यु 
कलपक ओर संस्कार किया हुआ हविष्य--ये सब मेरे ही 
स्वरूप है । बड़े-बड़े योम उद्राता उच्च स्वरसे साम-भान 
करके मेरौ हौ स्तुति करते ह 1 प्रायश्चित्त-कर्ममे शान्ति-पाठ 


आदवमेधिकपर्व] कृष्णदास उत्तद्ुको विर्वस्मकाः द्येन मौर मणेः जतःपाप्ठिका वरदानं 
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" तया मद्धल-पाठ दमा मन्गसनपा फरोवाने बर्ण युक विप दु -----------~- भ्राह्ण मुक विश्यक्मशि हौ 
सदा स्तवन करते हैँ । सब प्राणियोपर दया करनाट्प जो 
धरम है उसको मेरा भ्येष्ठ पुत्रे समश््ये, चहु मेरे मनसे 
प्रकट हुमा है १, म धर्मक रक्षा तया स्वायनके लिये यने 
योनि्मिं अवतार धारण करता हं मौर भि्न-भिघ्र खयतया 

‹ यैष बनाकर तोन लोकोमे विचरता रहता हूं । े ही विष्णू, 
ग्र्या, इन्द तया सबको उत्ति मौर प्रलयका कारय हे 
समधु प्राणियोकी सृष्टि मौर संहार मृन्प्मे ही होते हे! 
जव-जतर युमका परिवर्तन होता है तव-तवे मै प्रनाकी मतार्के 
लिपे सिश्र-भिन्न योनियेनिं प्रविष्ट होकर धम-मर्ादाक 
स्थापना करता हैं { जव देव-योनिमे मवतार तेता हु, उ 
रमय देवतार्ओंकी हौ भाति सारे माचार-विचारकां पातन 


करतां । यन्धरव-योनि्मे मदतार संनेपर परेरा साद भवार 
व्पदहाग गन्धि शि ममान होता है । दसी प्रकार नाग. 
यौनिरमे नाशि तरह मौर यसरङ्घ्को योनिोमिं उन्ही 
माति यथात्‌ दायरे करता ह ! इस समय यने मन्‌ष्प- 
अवतार धारण ध्या है, इतति क्रौरर्वोपर भपनौ शम्निशा 
मोग न करके पहले दीनतपवङ हो उने प्र्ेना कौ थो; 
स्तु भोहुरस्त होनेके शरण उन्होनं मेरी बात नह मानी । 
इसे बाद ध्योधमें मरकर मैने वहे-वद़ भय दिषाये भौर ण्ह 
बहुत डराया-धमङामा, परतु वे अधमे युक्त एयं कातप्रस्त 
हेनेके कारण भेरी वात माननको रसौ न हए ! अनः मुमि 
भर देकर इस समय स्वर्गमे पटे टृ है । विप्रवर! भाक 
जो भु पुदाह उपरे वनुकार मेनि यह सारा प्रय भुना दिपा 





श्रीकृण्मका उत्तङ्कः मुनिको विश्वरूयका द्धन कराना भौर भर्देशचमे जत 
प्राप्त होनेका वरदान देना 


उत्तद्ुने कह--जनार्देन 1 भँ जानता हे माप सम्णं 
जगते कर्ता हं । मापने जो यह्‌ कषानेकत उपदेश स्थि इते 
निश्चय हो घं आपको कृषा त्तममता ह) मव भेरा चित्त 
भरसप्न होकर साषकी भवितत परिपूर्णं ह गया है, अतः शाप 
देनेका विचर म रहा । जनादन ] यदि मेँ आपकी थोटी-सो 
भो ष्षा प्राप्त करनेका मधिकारी होऊ तो माप सुमे अपना 
दर्यतेय स्वषटप दिखा दोन, मुके उसे देखनेकौ बडी 
इच्छा है! 

वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ 1 मुनिके इस भकार 
प्रार्थना फरनेपर भगवान्‌ श्रो्ेप्णने प्रसन्न होकर उन्हं अपने 
उसी सनातनं रप्णव स्वरूपका दर्शन्‌ कराया, जिषे युदधके 
रम्भे मर्जुनने देवा था 1 उतद्धु मुनिन उस चिराद्‌ विश्व- 
शका दर्शन किमा, जिसकी बड़ीबडो भुना थी! वह्‌ 
हाते यकि समान देदीष्यमान, अग्निके समान तेजस्वौ 
मौर सम्पणं आकाशको पेरकर खड़ा थर । उसके सव मोर 
भू दिखायो देते ये । उस व्यापक परमात्मगके सदृभुत प्यव 
शपो देकर उत्त्भः मुनिको यदा विस्मय हभ ओर वे इस 
रकार स्तुति करम सगे--'विर्यकर्मे्‌ ! आपको नमस्कार 
है! विर्वत्मन्‌ ! म्हपहीसे सम्भरणं जगतृकी उत्पतति होती 
है। पृय्वो मापे दोनों चरणोति भीर आकाश भापके मररद- 
से व्याप्त है पुष्वौ सौर आकशे भोचका भाग भाप 
उदरे धिरा हमा है । सम्पुर्ण दिराद्‌ आपको पुमा 
समायी ई है । अच्युत ¡ यहं सारः वुश्य-परपम्च भाषौ 
स्वरुप है 1 देवेश्वर | अय आप भपने इ उषम एवं 


मविनाशी स्वर्पको समेट सोज्पि.। मे फिर मापो सवने 
पूवं रूपमे ही देखना घाहता हे ए 

वैशम्पायनजौ कहते ह-जनभेजय 1 मूनिकौ भात 
भुनकर सदा प्रसप्रचित्त रह्नेषाने धीौष््ये शहा--भदपे ! 
आप मुके फोर घर मोगिपे ॥' तय उत्तदुने श्टा--पु६- 
चोतम 1 आपके इत स्वरपक्नो देष शा है, स्रो मरे तति 
आन सदसे बदा वरदान है 1 यह छुनश्र स्नेहसपते स्टा-- 
शुने } भप इसमे गु मन्दया विचरन किष पेण 
दशन अमोघ होता है; ग्ठः अप्यसो मून्ये वरमन्कटो 
चाहिये 

उततङ्ूने कहा-ममो ! यदि कर सेनामेरे सिदे 

आवश्यक समनते है तौ पहौ बर दौष्पि हि भूमे यहा यथेष्ट 
जेल श्रान्त हौ कै; क्योकि इस मह्मं भन पट 
दुतम 

तदनन्तर, भयवानूमे भने तेभकतो समेदकर उततदध 
मुनिस कह्ः--हरं ! जय जसको आयरयकता ५ षो मेत 
स्मरन कोधे १ ष्र्‌ शहूर दरारकारो धपे ये । 
तत्पश्ात्‌ एक (रिव उड मुभिषये श प्स सषो{वे 
दासीर ति ५९५ अणे सेर परमने पये । भूष्ते-पुमते 
ऊषरे भष्‌ भरोकृतदस् एमस्य रिदा १ पोको जं 
एर ेषथरेषं धनद हविष्य पः निके रोप 
आर्‌ श सभो हरं धो। श्ट ङुतोरे भके थि 
या१ रपरे तलवारि भेष कहाषोरे पवकम 
अशयत भये लाम ददर ध्र उ 
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विप्रवर उत्तः मुनिन भगवानूसे प्रश्न किया--शनीकृष्ण ! 
क्या तुम कौरवो भौर पाण्डवोके धर जाकर. उनमें मेल फरा 
भये ? क्या अव उनमें अविचल श्रातु-भाव स्थापित हौ 
गया है ? वे तुम्हारे सम्बन्धौ जौर परम प्रिय ह; उन बीरोमिं 
संधिकराकरहीतोलौटरहैहोन? क्याअव पाण्डु ओर 
धुृतराष्टूके यत्र तुम्हारे साय संसारे सुखपु्वंक विचर सकेंगे ? 
कौरवोकि शान्त हो जानेसे तुम्हारे हारा सुरक्षितं पाण्डवोको 
मब मपने राज्ये सुख मिलेगा न ? तात ! मै सदा इस वातकी 
` सम्भावना करता था कि तुम्हारे प्रयत करनेसे कौरव- 
पाण्डवे मेल हौ जायगा । भेरी चहं आशा असफल तो 
नहीं ह ?' 

भगवान्‌ श्रो्ृष्णने कहा--महषें ! मेनि कौरबोके 
पास जाकर उन्हुं शान्तं करनेके लिये वड़ी कोशिश की; क्तु 
वे किसी तरह संधिके ल्पि तैयार न हए ! इस कारण सब- 
केव अपने पुत्र भौर बान्धवो सहित युद्धम सारे गये । 
प्रारन्धके विघानको कोई बुद्धि मौर बलसे नहीं मिटा सकता; 
भापको तो ये सब बातें मालूम ही होगी । कौरवोनि मेरी, 
भीष्मजीको तथा विदुरजोकी भी सम्मतिको टकरा दिया । 
इसीलिये वे भापसमे लड़कर नष्ट हौ गये । पाण्डव-पक्षमे भी 
युधिष्ठिर आदि पांच भाई हौ बचे ह! उनके समी पुत्र युदधमें 
काम आ चुके ह \ धृतराष्ट्रे पुस (युुत्सुके सिवा) को 
` नहीं बचा है ! सभौ अपने पत्र मौर बान्धवोसहित मारे गये है 


भ्रीकृष्णकी बात सुनकर उत्तङ्क मुनि अङ कोधमे भरकर 
वोले--भमधुसुदन ! कौरव तुम्हारे सम्बन्धी ओर प्रेमी ये, 
तथापि शक्ति रहते हए भौ तुमने उनकौ रक्षा नहो की हैः 
अतः आज मँ तुमह अवश्य शाप दुगा । तुम उन्हं जबरदस्ती 
पकड़कर रोक सक्ते थे, पर एसा नहीं किया; इसलिये मेँ 
क्रोधमे भरकर तुम्हं शाप दिये विना नहीं रह सकता ¦ भह ! 
कुरूवंशके श्रेष्ठ वीर नष्ट हौ गये मौर तुमने सामथ्यं रहते 
हृए भी उनकी उपेक्षा कौ \ 

श्रीकरष्णमें कहा--मृगुनन्दन }! पहले मेरी बत तो 
सुनिये ! आप तपस्वी है, इसलिये मेरी एकं प्रार्थना स्वीकार 
कीजिये ! मै आपको अध्यात्मतत्वकौ बात सुना रहा हें । 
उसे सुननेके पश्चात्‌ जापको इच्छा हो तो मूमे शाप दे दीनि- 
येमा । इतना याद रखिये फि कोई भी पुरुष योड़ी-सी 
तपस्याके वलपर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता । आप 
तपस्वि्योमे श्रेष्ठ है, आपकी तपस्याका तेज चहुत बढा हुजा 
है, आपने गुरुजनोको भी अपनी सेवसे संतुष्ट कियाहै तथा 
वाल्यावस्यसे ही आप ब्रह्मचर्यका पालन करते है--इन सब 
वातोको मे अच्छी तरह जानता ह; इसलिये अत्यन्त कष्ट 
सहकर संचित किये हुए आपके तपका मै नाश कराना नहीं 
चाहता । 

उत्तङ्के कहा--केशव ! तुम अपने कथनानुसार उत्तम 
अध्यात्मततत्वका वर्णेन करो । उसे सुनकर म तुम्हारे 
कल्याणके लिये आशीर्वाद दूंगा अथवा शाप ही दे दुगा । 


श्रीकृष्णे कहा--महृषे ! आपको मालूम होना 
चाहिये किं तमोगुण, रजोगुण जौर सत््वगुण--पे सभी भाव 
मेरेही मधित) स्र ओर वसु भी मूसे ही उत्पन्न हुए 
है । इस बातको निश्चित समसे कि सम्पूणं भूत मूममे हैँ 
ओर मे सम्पूणं भूतोमे स्थित हूं । सम्युणं दत्य, यक्ष, गन्धव, 
रक्षस, नाग ओर अप्तरा्ओंका मूकसे ही प्रादुर्भाव हं है । 
विद्वानूलोग जिसे सत्‌-जसत्‌, व्यवत-अव्य॑क्त मौर क्षर-अक्षर 
कहते है, वहं सव मेरा ही स्वरूप है । मुने { चारों आश्चमोके 
जो चार धमं प्रसिद्ध है तथा वेदोक्तं जितने कमं है, वे कोई 
मूसे भिन्न नहीं हँ! असत्‌, सदसत्‌ तथा उससे परे जो 
अन्यक्त जगत्‌ है, वह भी मुक सनातन देवाधिदेवसे पुथक्‌ 


` नहीं है । ध्कारसे आरम्भ होनेवाले चारो वेद मुके ही 


समभे । यज्ञम यूप, सोम, चर, देवताओंको तृप्त करने- 
वाला होम, होता ओर हवन-सामग्री भो मै ही हं । अघ्वयु, 
कलपक मौर संस्कार किया हुमा हविष्य--ये सब मेरे ही 
स्वरूप हँ । बडे-बड़े यदोमे उद्राता उच्च स्वरसे.साम-गान 
करके मेरी ही स्तुति करते ह ! प्रायश्चित्त-कर्ममे शान्ति-षाठ 


आश्वमेधिकपर्व] 


उत्तद्की गुरूमक्तिका वर्णेन 
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के मकम यहे मभिलावा होती पी कि हमे भी उत्तङ्के समाने 
गुरभरित प्राप्त हौ । महि गौतमे बहतदते रिष्य पे; कितु 
उनका सवते भधिक स्नेह उत्त पर ही था 1 उनका इद्िय- 
संयम, शौच, पु्या्थंका कामें तया उत्तम सेवपिरायणता 
देकर गोतम' उनके ऊपर बहत प्रसन्न रहते ये । गौतमके 
पास हना शिष्य जामे मौर (पुषक्रलवासफौ मवयि प्रौ 
करके ) उनकी मन्ता सेकर अपने-अपने धर घते गये; कितु 
उत्तद्भपर अधिक प्रेम हौनेफे कारण महपि गौतमने उन्हे मनै 
धर लौटनेको आता नहीं दी १ धीरे-धीरे उन सहामूनि 
उत्तडूको बुद्रापाने भा धेरा; कवु गुे-भद्तिमें मगन रहनेके 
कारण उन्हु इसका पता हौ न लगा । एक दिनकोौ बात है, 
वे जगते लकड सानेफे लिये भये मौर वहति लकटिर्योका 
बहूत चड़ घोमे त्तिरपर लादकर से अपि ) मो भारी होनेके 
कारण वै बहत यक गये । जय आशभमपर आकर वे उस 
बोको जमीनपर गिराने लगे, उस सभय चाँदोफे तारृफी 
भाति सफेद रेणको उनको जटा सकड़ीमिं चिपक गयो यी; 
मतः उन सकषटियोकि साथ ही वह्‌ भौ जमोनपर गिरी । उततद्ध 
भनि एक तो उतत भारौ बोरते पिस गये ये, इषरे उन्हें भूष 
सता रही ची । उसौ सवस्या उस सफेद जटाको देण मने 
बुदृापाका निश्चय करके वै एूट-फूटकर रोने सगे ! तव महपि 
गौतमने वहां आकर पुष्टा--चेदा । जज वुम्हास मन 
शौक्रे व्याकुल षयो हो रहा है ? मेँ इसका ययाये कारण 
भरन घाहेता हूं । तुम निःसंकोच होकर स्व वाते बतामो 

उत्तद्धुने कटा--गृष्देव ! भेरा मन आपहीमे लगा 
रहता धा । आपटोका प्रिय करनेकी इच्छसे मेँ सदा मापकौ 
सेवामिं संलग्न रहता, आपहीमे शद्धा रखता सोर अष्पटीको 
भक्ति क्रिया करता था। इसलिये अबतक मूके पताहीन 
घमाकिकयमे बृह गया! मेनि फी कोई घुल महीं 
उठाया, मू यहाँ रहुते सौ वपं मौत गये तो भी मापने सुमे 
धर सौरनेको माजा नहीं दी । मेरे वाद सैको भौर हना 
शिष्य पहौ अत्वे मौर भषको आजा सकर चते गये (केवत 
पैष्ठी पहं पडा हुमा) 1 

गौतमने फहा--मृगुनन्दन ! दुम्हारै गुरुश 
देसकर युमपर भेरा यहूत प्रेम हो गया था; इसीतिपि तना 
अधिक समय वीत सया हतौ भीः मैरे ष्यानमे यह यात नहीं 
मायौ) मच्छा, मवसे यदि तुम जाना चाहो तौ मै वुं सहं 
माना देता टं । शश्च मपने धरको जासन, विम्ब नं करो } 

उत्तद्धुनेः कहा--मगदन्‌ 1 मे आपको गुरदक्िणिं 
भया पूं ? यह्‌ वतातरेकी छपा किये । उसे मापको सवामि 
मर्ण करमेके घ्राद भाजा संकरं घरको जगा 1 

गौतेमने कहा--येटा 1 सत्पुदयेफि भतम गु्जनेकि 





संतुष्ट करना हो उन लिये सवते यङ दक्षिणा है । सुयने 
भोसतेवाको है उरते म बहुत संतुष्ट हं इसमे तमि पो 
सदेह न मानो! 

तदनन्तर, उत्तद्ूने युवावस्याको प्रप्त होकर गुप्फौ 
आनाये मुदपल्नीके पासन जाकर ृषट--पातासी ! मुम 
आनना दीजिये । गृददक्षियमिं आपको ष्यादू?र्मे धन 





ओरं प्राण देकर भी आपिका प्रि मौर हिते भद्ना घाट्ता 
ह । इस सोकमे जो मत्यन्त दुतं, भर्पृत मौर बष्मूस्प 
रतन होगा, उपे मी भ अपनो सपप्यामे ला पकता ए; समं 
तनिकफमो संय नहीं है । 

अहल्या वोलौ--ग्टा! म बृम्हासी भर्ते धटृत 
पुष्ट हं मौर यह मेरे त्थि पर्याप्त दक्षिणा है। ु्हाप 
कल्याण हो अब तुम जहौ नाना चौ जा सकते) 

यह्‌ सुनकर उतदने फिर कटा--भाताजौ ए मुम 
आपका कोर-न-कोरई प्रिय कां करना हो है; हससि भाता 
दीनि म क्या करू?" ५ 

अहव्या चोलो--जेटा { रना सौदासको रानीते भपते 
कानमिं मणिके यने हृ दौ शिष्य हष्धत पहन ग 
1 उन्हे त्यि सादो। ५ पूरी षि 

॥ जा, तुष्हारा कल्याण ही । 

स ¶ शहूत मच्छ कटुकरर उत्तशूषने 5 
आल श्वोकार कर सो भौर उनदत प्रिय कनेरी दृष्टा 


१५६४ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ माफएवमेधिकपव 








धारा भिरती दिखायी देती थौ ! महधिको प्यासा जानकर 
चाण्डालने हसते -हुए कहा--उत्तङ ! ` मामो, मूमसे पानी 
लेकर षौ सो ! तुम्हें प्याससे कष्ट पाते देख मुके वड़ी दया 
भरहीहै\" ( । 
चाण्डालक इस्‌ प्रकार कहुनेपर उत्तङ्क मुनिने उस जलको 
लेना स्वीकार नहं किया तथा वर देनेवाले श्रकृष्णकौ कठोर 
वचनोसे खवर ली । उन्होने कोधे भरकर उस्र जलको 
प्रहण नही किया मौर अपने निश्ययपर भटल रहकर उस 
चाण्डालको भी ॐंट वतायी। उनके इन्कार करनेपर 
चाण्डाल कृत्तोके साय वहीं अन्तर्धान हो मया ! यह्‌ देव 
उत्तङ्कः मुनि मनही मन वहत लज्जित हुए मौर भीतर-हौी-मीतर 
एता समने लगे कि श्रीकृष्णे मेरे साय धोखा क्रिया है । 
इतनेहीमे उसी .मा्गेते शद्भ-चक् ओर गदा धारण कि हुए 
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महाबुद्धिमान्‌ भगवान्‌ भरोकृष्ण प्रकट होकर वर्ह आये ) 
तब उत्तङ्कुने उनसे कहा--पुरषोत्तम ¡ ब्राह्मणके लिपे 
चाण्डातके पेशाब का जल देना अपपको उचित तर्ही था? 


` उनको बात सुनकर भगवान्‌ जनादन उत्तङ्कः मुनिको मधुर 


वचनोसे सान्त्वना देते हुए बोले--महष ! वहां जसा रूप 
धारण करके वहं जल अपको देना उचित था, उसी रूपसे 
दिया गया, कितु भाष उसे समक्‌ न सके । मेने आपके लिथे 
वज्रधारी इन्दरसे जाकर कहा था किं तुम उत्तङ्कः मृनिको जलके 
रूपमे अमृत प्रदान करो ।' मेरी बाते चुनकर इन्र बारंबार 
यह कहने लगे--'मनुष्य अमर नहीं हौ सकता । इसतिपे 
आप उन्हं अमृत न देकर ओर कोई वर दीजिये \' कितु मेने 
जोर देकर कहा कि “उत्तङ्क मुनिको तो अमृत ही देना है ¢ 
तब देवराज इन्र मुर प्रसन्न करके बोते-- महामते ! यर्दि 
भृगुनन्दन उत्तङ्कः मुनिको अमृत देना आवश्यकं है तो में 
चाण्डालका शूप धारण करके उन्हं अमृत प्रदान कर्गा ¦ 
यदि इस प्रकार वे सेना स्वीकार करेगे तो उन्हं देनेके लिपे 
अभी जा रहा हूं भौर यदि वे अस्वौकार कर देगे तो मे किसी 
तरह उन्हँ भमत देनेको राजी न हौञंगा ।' इस तरहकी शतं 
करके साक्षात्‌ इनदर चाण्डालके रूपमे उपस्थित हए ये मौर 
आपको अमृत दे रहै थे; कितु आपने शट बताकर उन्हं 
विमुख कर दिया, यहु आपके द्वारा बड़ा भारी अपराध 
हमा ! अच्छा, वह्‌ बतत तो बीत गयी । अब मेँ आपको तीव्र 
पिपासाको शान्त करने ओर जलकौ इरछाको पूणं करनेके 
लिये दूसरा वरदान देता हैं { ब्रह्मन्‌ ! जब-जब आपको 
पानी पौनेकी इच्छा होगी तब-तव मर-भूमिके भकाशमे जलसे 
भरे हुए मे्घोकी घटा धिर आयेगी ! वे मेध माषको सरस 
जल अपेण करेगे ओर “उत्तङ्कः मेघ' के नामसे इस पृथ्वीपर 
प्रसिद्ध होगे \' 

जनमेजय ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके ठता कहनेपर विप्रवर 


उत्तङ्कः मुनि बडे प्रसन्न हृए } इस समय भी मर-भूमिमे उत्तु 
नामवाले मेघ वर्षा करते रहते है । ॑। 





उत्तङ्ककी गुरु-भक्तिका वणंन-गुरुपत्नीकी आनज्ञासे उत्तङ्कका सौदासके पास जाकर 
उनकी रानीके कुण्डल मांगना | 


जनमेजयने पुषछठा-बरहमन्‌ { महामना उत्तङ्क मुनिने 


वैशम्पायनजीने कहा--जनमेजय ! उत्तङ्क मुनि बड 


देस कौनम्सी तपस्या की थो, भिसके बलपर वे भगवान्‌ भारो तपस्वी, तेजस्वो ओर गुरु-मवत्‌ थे । (वे जब गुरके 


विष्णुतकको शाप नेको तैयार हो गयेये? ` 


यहां रहते ये, उस समय उन्हे देवकर) समस्त ऋषि-कुमाये- 


आश्वमेधिकपर्व} 





कुण्डल सेकर उत्तद्ुका लौटना भौर मग्नदिवको कृपासे उन गुस्पतीको देना 
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सौदासने कहा--ग्रहमन्‌ । षे मापको जंगसमें किसी 
रनक फिनारे मित्र सकतो है । यह्‌ "दिनका छठा पराण है 
(मै आहारकौ खोनमे ह) । इस समय र्य उनसे मरही 
नित्त सकता \ 

राजाको वाते सुनकर उत्त्ध मुनि उनको रानी मदयन्ती 
क पास गये ओर उनसे अपने भेक प्रयोजन बतताया । 
राजाफा संदेश सुनकर विशाललोचना रानीते महानृद्धिमान्‌ 
उत्तद्ुमुनिको इस प्रकार उत्तर दिया--श्रह्यन्‌ । महारानने 
जो भापको कुण्डल देनेको वात कही है, सो ठोक है । भाप 
असत्य नहीं फहुते तो भौ भापकी भरे विश्यासफे लिये उनका 
फोई विल्व से माना चाहिये । मेरे पे दोनों मणिमव कुण्डल 
दिव्य ह| वता, यन्न ओर महिलोग नाना प्रकारके 
उपायोद्रारा इन्हे चुरा ले जानेको इच्छामि सदा छिद्र दूते 
रहते ह । यदि इन्दं पृथ्ोपर रख दिया जाय तो नाप हड़प 
समे, अपवित्र अवस्याभ धारण करनेपर यक्ष उड़ा से जयेगे 





सोय जबस्तौ छनं सेंगे। इन ष्रि सरा ष्टौ एन 
कुण्डसेकि सो जानेका भय रहता हे । देवता, रालस भौर 
नापि सावधान रह्नेवाला मनुष्य हौ नो धारण कर 
सकता है । नसे रात-दिन सोना टपकता रहता है । पते 
नक्षत्रौ भोर ताराओके समान इनकी घमक होती है । एनो 
पटेन सेनेपर विषते, अग्निते तथा अन्य भयदायक भन्तुभंसि 
भी कमी भय नह होता, फिर भूष-च्यास्का मतो हो हौ 
कंसे सकता है ? छोटे फदका भनुप्य इन कृष्यसोको पहने 
तोयेष्टोटे हो जति ह मौर यौ डौल-एौलवसे मनुष्ये 
पहुनेनेपर उसके अनुदप ये वरे हो मते ह! एसे गुणेति 
युक्त होने कारण ये मेरे दोनो करष्डल सवकौ प्रशंसक पाव 
है! इनको तोनों लोकमिं प्रसिदि है। भतः भाप पवि 
महाराजको नापे ष्टं सेने भे है तो इतो फोट पहषान 
साहे । 


कुण्डल लेकर उत्त्धुका लौटना, मागमे उन कुण्डलोका अपहरण होना मौर भग्निदेवकी 
कृपासे फिर उन्हे पाकर गुरुपत्नीको देना 


वैशस्यएयनजी कहते है--जनमेजय ¡ रानी मदयन्ती- 
की थात सुनकर उत्तदधु मुनिने महाराज मित्रसह (सौदास) 
फे पास भाकर उनसे कोई पहचान मगौ 1 तव इष्वाशु- 
येियोमिं शरेष्ठ उन नरेशने पहचानके रूपमे रानीको सुनानेके 
लिये निम्नाद्धि्त सदेश दिया! 

सौदास सोले-भ्रयि । अ जिस दुेतिमें पड़ ह, पह 
मेरे सिये कल्याण करनेवासो नहं है तया इसके सिवा मब 
दूसरे को मो शति नहो है । मेरे हस विचारको जानकर तुम 
अपने दोनों सणिमय कुण्डल इन बराह्मण देवताको दे आलो । 

यह सुनकर भर्हषि उत्तङ्क रानीके पाल पपे भौर उन्होने 
-राजाकौ कहौ हुई श्य वहा ण्यो -की-तयौ दहरा दो ! महारनो 
मदयन्तीने स्वामीका वचनं सुनकर उसो सभय अपने मणिमय 
कुण्डल उत्तङ्क भुनिको दे दिये । कुण्डल पाकर उत्त मुनि 
पुनः राजे पात मकर मोते--नहारान { अपके गू 
वयनका अभिप्राय क्या है, उसे चं सुनना चाहता है ! 

स्ौदातने कहा--रहमन्‌ । सननिपलोग सृष्टे 
भरारभ्म कालते ही ब्राह्यणो पूना करते चले भा रहै 
तयापि कभी-कभी प्राहणोको ओरते भौ क्षतिपोके लिये 
अहुत-ते वोच प्रकट हो नापा करते है। सदाष्ौ बाहर्णोको 
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शतु एर आह्यणके हो सापे मुभे 


प्रणाम किया कता थाः 
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उन क्रण्डलोंको लानेके लिये शीध्रतापूर्वक चल व्यि । जते- 
जाते मतुष्य-मक्नौ राजा सौदासके पास परुच गये 1 

इधर उत्तङ्कः मुनिको आश्रमम न देखकर गौतमने अपनी 
पत्नीसे पुछा--भान उत्तङ्क वयो नहीं दिखायी देते ?* 
अहल्या बोली--वि मेरे लिये कुण्डल लाने गये हैँ ।' यहं 
सुनकर महिने कहा--थह पुमे अच्छा नहीं किया । 


राजा सौदास ब्राह्यणोके शायसे मनुष्य-मक्ती रक्षस हो गये. 


है; इसलिये वे उस ब्राह्मणको अवश्य मार उलेगे ।' . 

अहल्या ब्ोली--भगवन्‌ ! में इस वातको नहीं जानती 
थी; इसौत्ि उन्हें ठेसा काम सोप दिया ! मु विश्वास है 
फि आपकी कृपासे उनपर कोई आंच नहीं माने पायेगी । 

पत्तीके एेसा कहनेषर महरपि गौतम योले--'अच्छाः 
सा ही हौ !' उधर उत्तङ्खने निजेन वनमे जाकर राजा 
सौदासको देखा--वडी भयानक माकृति यी । लंबी-लंबी 
दादी भौर मछ ! सारा शरीर मनृष्यके रक्तते रंगा हुमा । 
न्ह देकर .उत्तङ्को तनिक भी घवराहट नहीं हुई । इन्दे 
देखते ही यभराजके समान भयंकर राजा सौदास उठकर खड़े 
हो गये मौर पास आकर बोले--विप्रवर ! अहौ भाग्य | 
जो दिनके छठे भागे आप स्वयं हौ मेरे पास्त चले आये} 
मै इस समय माहार कौ ही खोजने था ।' 





उत्तङ्के कहा--राजन्‌! मै मुरुूदक्षिणाके लिये 
घूमता-फिरता आपके पास आया हू । जो गुरुदक्षिणा देनेके 


लिये उद्योग कर रहा हो, उसकी हिसा नहीं करनी चाये 
एसा मनीषी पुरुषोका वचन है } 

राजारे कहा--विप्रवर ! मेने दिनके ष्ठे भागे 
आहार करनेका नियम ले रक्खा है मीर यहं बही समय है 
अब म भूखसे पीडित हो रहा ह; इसलिये आपको टेर 
नहीं सकता । । । 

उत्तङ्ते कहा-- महाराज ! यहौ सही; कितु मेरी एक 
शर्तं मान सीज्यि ! मै गुर-दक्षिणा देकर फिर आपके अधीन 
हौ जागा ! सेने अपने गुरुको जो वस्तु देनेकी प्रतिज्ञा कौ 
है बह आपके हौ अधीन है; अतः मापते उसको भिक्षा 
मागता हूं । आ प्रतिदिन शरेष्ठ ब्राह्यणोंको बहुत-से रत्न दानं 
करते ह । इस पृथ्वीपर आप एक शरेष्ठ दानीके रूपमे प्रसिद्ध 
हैँ जीर मूके भी दान लेनेका उत्तम पात्र समभे । मगरको 
जो वस्तु देना चाहता ह उसका मिलना आपके ही हाथमे 
है; "अतः मेरी भभौष्ट वस्तु ममे दे दीजिये ! महारान ! मै 
मापसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूं कि वहु वस्तु गुरुको देकर 


* फिर अपनी कौ हुई शतके अनुसार आपके पास्त भा जाञ्गा । 


भेरी यह वात मिथ्या नहीं हो सकती ! मँ कमी हंती-षेलमें 
भी मूढ नहीं बोला हू फिर एसे अवसरपर तो बोल ही कंसे 
सकता हूं । । 

सौदासने कहा-ह्यन्‌ ! यदि आपकी गुरुदक्षिणा 
मेरे अधीनहै त्तो उसे मिली हुई ही सममिये । अगर आप 
मेरी कोर चस्तु लेनेके योग्य समते हैँ तो भांगिये, इस समय 
म जषकोक्यादूं ? 

उत्तङ्ुने कहा--ुरषरेष्ठ ! आपका दिया हमा दान 
भे सदा ही ग्रहण करमेके योग्य मानता हूं । इस समय आपकी 
रानीके दोनो मणिमय कुण्डल मांँगनेके लिये यहाँ जाया हूं \ 

सोदासने कहा--्रह््षे ! वे मणिमय कुण्डल तो 
मेरी रानीके ही योग्य हं ! आप मौर कोई वस्तु माँगिये, उसे 
भ अवश्य दे दुगा! ५ ५ 


उत्तङ्धने कहा--राजन्‌ ! यदि पका सूमपर विश्वास 
हो ओर आप ममे उत्तम पात्र समभते हों तो बहाना न 
कीजिये; वे दोनों कुण्डल मूर देकर सत्यका पालने कौजिये । 

उत्तद्कके एेसा कह्नेपर राजाने कहा--'विभ्रवर ! आय 
रानोके पास.जाइये भौर उनसे मेरौ आज्ञा सुनाकर वे कुण्डल 
माग ज्लीजियि 1 वे उत्तम त्रतका पालन करनेवाली ह । भापके 
दारा मेरा संदेह सुनकर निःसंदेह दोनों कुण्डल दे देगी + 

उत्तङुने कहा-- महाराज ! में कहां मापकौ पत्नीको 
दढता फिरूगा ? मूके क्थोकरं उनका दशन हो सकता है ? 
आप स्वयं ही उनके पास क्यों नहीं चले चलते ? 


उतदने कहा--ररन्‌ † यदि नागलोके जाकर उन 


पण्डलोको पराया करम मेरे तिये यकव है तो दै भाषके 
पामन हौ भौ अपने प्राण त्यागे देता हू । 


वदधारो इन्दर जव किसौ तरह्‌ उत्तद्ूको अपने निश्चयते 
हिरा म क्के सौ उने रेरेपैः अप्रभमे भपमे यसात्त्रके 
पो दिया। उस वच ब्रहारते पृथ्वी विदीर्ण टौ गमो मौर 
नायलोकका रास्ता चन शया । उतफे दारा नागलोकमे भरयेरा 
करके उन्नि देखा फि वहु लोक हनाों योजन पिरस्वृत है १ 
उसके घासं मोर दिव्य मणि-सृक्ताञ्चत्ति यर्तषटत मनेक 
श्राकार हु। प्रहा स्फटिक भगिकी पनी हद सीदियोति 
धुत पिह, निर्मलं नलवाली अनेकों नदियां योर 
विहृम-वन्दते शोभायमान ब्रहते सुन्दर-चुन्दर वृश्च है । नाग- 
लोकका बाहरी दरवाजा सी योजन अचा मोर पचि भोजन 
लोड है । नागलोकफी यह्‌ वितता देकर उत्तु मूनि 
दीन (हतोत्साह) हो गे ) मव जनह किर.कुण्डत पानेकौ 
भाश न रही 1 इसौ समये उनके प्रास्त एक घोषा माया, 
त्रिक प्फ याल सफेद मौर काते तया मांव मीर मुह्‌ लाल 
ये । वहु भपने तेजते प्रज्तित ही रहा या । उसने उत्ते 
कहा--धेश 1 मेरे यपानमर्णे (गुद) मे एक मारो। 
सते वुम्हं एुण्डल मित जायेगे । देतवतका पुल वु्हारे 
करष्टस घुराकर से जपा है । मेते गुदात पक मारते तुम 
धृणा न कणे; षो पोत्तमके धमर रहते समय तुमने 
भनेको चारपेसा कियाद 

उतदते पू्ा--पृष्देवके माधमपर मने कपी मापका 
दर्शत किमाह, इसं वाता नाने भूरे कैसेहौ? भौर 
सापि फयनानुसार वहू र्ते समय पहले म जो काम सिर 
वार कर शुक ह वहू वमाह ? यह्‌ पुनन चाहतः । 

घोडे कटान्‌ 1 मे वुम्हारे गृष्का भो गुद 
भातयैदा मगन ह । वुमने अपने गुदके सिये सव पिर 
रहकर विधिवत्‌ मेये पूना शौ है, इसतिपे मै दुहा कल्याण 
कपा \ अब्र सुन मेरे वतताये अनुसार कववं करो विलम्ब 
भषसे) 

अग्निदेव एसा कटुनेपर उत्तद्ूने उनकफौ माना 
पातन किया । इसमे श्रसद्न हकर वे नागलोकको भत्म कले- 
शे पिये श्ररयलित हो उडे 1 लिस समय ग्रा्यणने रर मासे, 
उसी समय उप्त मश्वहपधासै यमि सेम-रोमते जौरजीरमे 
धभ उठनै लया, जो नागलोकको भयभीत रएनेवाना मा ॥ 
घट्‌ धुमा इतमा यद हि बहा कु प्ररु नह पड़ता धट \ 
रावे घरमे हाहाकार भच गया । वासुकि मादि मुद्य- 





मुख्य नामेक धर धमते साच्छादिते हो भये । उनरमे मेवे 
ष्टा गया। पे एते जान पते ये, मानो करटाफाति दके टप्‌ 
परवत भौर यन हो। धुमा सगीत नार्गोको भौतं पातो 
मयीं मौर दे म्नि तैसे संतप्त ते सगे, भतः महामूनि 
उत्तद्ूका विचार भनिने प्िषे पमी एकनित होकर नरे 
पाद मापे । उत समय उन घत्पन्त तैजस्यो महपिशा दु 
निक्यप चुनकर उनकी मपि भयते कतर हो षयो तवा एयने 
उनका विधिवत्‌ पूजनं पिपा ) सन्त तपौ नाग प्रू मोद 
पातको से फे हाय णौड़ मस्तक सकारे प्रभाम 
करते हए शेले-'मगदन्‌ { हमपर ्रसघ्न हो भष्पे (हम 
अरे कुष्ट सोटाये देते है) ।' स पशाद राद्यप देवता 
कने प्रसन्न करके मानि म्ह पाच मौर स्यं निषैदन शिपि 
भरद दिव्य ङुण्ट्ल धो वपत कर दिये । तरनन्तर नाथेति 
सम्यानितं होकर उत्द्ू मुनि मग्नदेयफो प्रदक्षिणा करके 
गुप्के भायमषी मोर चल दिये । वहां पटटंबहर्‌ ज्हुगि 
गुदषत्नीको बे रिष्य शष्ठ दे दिये भौर वायु मादि 
नागि यह नो घटना घटी सौ, वह्‌ सादा माघ मपनै 
युद महूरधि गीतमसे कट भुनाया । जनमेगय' 1 धत प्रशणर्‌ 
तोन सोके पमष महात्मा उक्ते ये भविमय रभ्य 
ष्ठत प्रप्तिक्पिये! दैत हौ प्रमावामौ मौर महन्‌ 
पपस्वीयेष 





संक्षिप्त महाभारत । [ आण्वमेधिकपवं 


यह्‌ दोष--यह दुर्मति प्राप्त हहे! मेँ मदयन्तीकरे साय यहां 
रहता हे । मे इस दु्तिसे छुटकारा पानेकः कोई उपाय 
सही दिखायी देता । अव इत्‌ लोके रहकर सुख पाने अथवा 
परलोके स्वर्गीय सुखं भोगनेके लिये दूसरी कोई .गति नहीं 
दीष पड़ती ! कोई भी राजा ब्राह्मणो साय विरोध करके 
न तो इसी लोकमे चैनसे रह सकता है भौर न परलोकमे ही 
सुख पा सकता टै (यही मेरे गढ़ संदेशका तात्पर्यं है) \ अच्छा 
अव आपकी इच्छाके अनुसार ये मणिमय कुण्डल सने भापको 


दे दिये \ अब आपने जो ्रतिज्ञाकौ है, उसको सफल कीज्यि\ 


उत्तङ्ने कहा--राजन्‌ ! मै अपनी प्रतिज्ञाका पालन 
करेगा, पुनः आपके अधीन हो जाऊंगा; कितु इस समय 
एक प्रशन पुचनेके लिये आपके पास लौटकर भाया हुं! 

सौदासने कहा--विप्रवर ! भप इच्छानुसार भग्न 
कीन्यि, मे आपकी वातका उत्तर दूंगा । भापके सनम जो 
भी संदेह होग, उसका निवारण करंगा । इसमे मुम कु 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं पड़गी 1 

उत्तङने कहा--राजन्‌ ! धर्मनिपुण विद्वानोनि उसी- 
को बराह्मण कहा है जो अपनी वाणीका संयस करता हो--सत्य- 
वादी हो ! जो मितोके साथ विषमताका वर्ता करताहै, उसे 
चोर माना गया है ! आज आपके साय मेरौ मित्रता हौ गयी 
है, इसलिये आप मुम मच्छी सलाह दीजिये । बताइये, आयप- 
जसे पुरुषके पास ममे फिर लौटकर माना चाहिये या नहीं ? 

सौदासने कहा--विप्रवर ! यदि आप मूते उचित 
वात कहलाना चाहते है तो मेरा कहना यही है कि जाप किसी 
तरह मेरे पास न आवे, इसीमे अएपका कल्याण दिखायो देता 
है। यदि आगे तो निःसंदेह आपकी मृत्यु हो जायगौ । 

वेशम्पायनजौ कहते ह--जनमेजय ! इस प्रकार 
वुद्धिमान्‌ राजा सोदासके मुखसे उचित ओर हितकी बात 
सुनकर उनकी आज्ञा ले उत्तङ्मुनि अहल्याके पास चल 
दिये । गुरुपत्नीका प्रिय करनेके लिये दोनों दिव्य कुण्डल 
हस्तगत करके वे बड़ वेगसे गौतमके आशश्रमकी जोर जा रह 
ये ! रानी मदयन्तीके कथनानुसार उन्हं उन कुण्डलोकी 
रक्षका भी ध्यान था, इसलिये वे उनको काले मुगछालेमें 
्बधकर ले जा रहे थे । रास्तेमे एक स्थानपर उन्टु डे जोर- 
कौ भूख लगी \ वहाँ पास ही फलोके भारसे मका हमा एक 
वेलका वृक्ष दिखायी दिया । मर्हषि उत्तङ्क उस वृक्षपर चट्‌ 
गये ओर मृगछालाको उन्होने उसकी एक शालामें बाघ 
दिया । फिर बेल नीचे गिराने लगे ! उस समय उनकी इष्टि 
वेलोपर ही लगी हई थो (वे कहाँ गिरते ह इसकी र 
उनका ध्यान नही था} । उनके तोड़ हुए प्रायः सभी वेल 
मुगछालापर ही, जिसमे दोनों कुण्डल वेधे हुए थे, गिरे 1 





------------- वो कुल, चोटसे बन्धन. -"-------------- गया मौर वह सृगाला सहसा 
कुण्डलसहित वृक्षके नीचे जा गिरां । वहाँ एेरावत-कुलमें 
उत्पन्न एक नाग पहलेसे मौजूद था । मृगठालांके भंदर रक्ले 
हए उन मणिसय ण्डलोपर जव उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने 
परकर उह महम दबा लिया भौर एक वल्मीके. घुसकर 


कुण्डलसहित गायन हो गया) 

सौपके द्वारा कुण्डलोकी चोरो होती देख उत्तङ्मूनि 
उदधि हो उठे मौर अत्यन्त क्रोधने भरकर वु्षसे कूद पड़ \ 
नीचे आकर एक लकडीसे.वे वल्मीकके अंदरकी बिल खोदने 
लने । उनके मनमे तनिक भी घबड़ाहट नही हई \ लगातार 
दतत दिनो्तक दे विल खोदनेके कार्यमे जुटे रहे ¦ . उनके 
असह वेगको पृथ्वी भी न सह्‌ सकी \ बह उनके दण्डकी चोरसे 
घायल एवं अत्यन्त व्याकुल होकर उगमगाने लगी \ ब्रह्मषि 
उत्तङ्क नागलोकमें जानेका मागं वनानेके लिये निश्चय करके 
धरती खोदते ही जा रहै थे, यहं देखकर महातेजस्वी इन्दर 
घोडे जुते हुए रथपर बैठकर हयमें चच््र लिये हए उस स्यान- 
पर आये मौर विप्रवर उत्तङ्ुते मिले । इन्द्र उत्तङ्के डुःखसे 
दुखी थे, मतः ब्राह्यणकां वेष बनाकर वे उनसे बोले-- 





क यह्‌ काम वुम्हारे वशका नहीं है ! नागलोक यहि 
ं योजन दर है 1 दस काठके ठंडे वरहाका रास्ता नहीं 
बनायां जा सकता ! मेरी सममे यह काम तुम्हारे लिये 
असाध्ये" ध 


0 भम 


सादवमेधिकवं ] 








कूण्डल लेकर उततद्ुका लोटना गौर्‌ अ? 








_ सतकन "7 कटान्‌ ¡ पदि नागलोक जाकर उन 
फ्द्लोफो प्राप्त करना मैरे तिये मसम्मव है तो त भाप्के 
सामने हौ अभो मपने प्राण त्या देता हं । 


वखधारौ इन्द जब किरी तर उक्तदूको जपने निश्ययते 
हा न सके ततो उनके ङडेके अप्रमा भपने वदात्रको 
णोड्‌ दिया । उव वच्यके हारते ृष्वो विदोणे दौ गयो मौर 
सागलोकका रस्ता चन गया } उसके दारा मागलोकमे प्रवेद 
करके जन्दनि देखा फ वह्‌ लोके हना योजन पित्तुत है । 
उक धारो मोर दिव्य मपि-मूयतामरति अलंकृत अनिको 
पकार हु। बहा स्फटिक भणिको यनो हृदं सीद्विपेपि 
शुशोभिते बावह्यां, निर्मल जलवालो अनेकों नदियां भ्नौर 
विहय-यृन्दते शोभायमान घटते सुन्दर-ुन्दर वृर! नाग 
लोकका बाहरी दरवाजा सौ मोजन ॐचा भीर पांच योजन 
घडा है । नागलोके यह्‌ विश्ातता देवकर उत्तद्ू मुनि 
दीन (हुवोत्साह्‌) हो णये । अव उह रिर.ुण्डल पानेकतै 
आशा ने रही ! दसी समय उनके पास एकः धड़ भाया, 
भिराकी पके चात क्षफद भौर काले तया माल मौर मुंह लत 
ये 1 बहु मयने तेजसे प्रज्वलित हो रहा या} उने उत्तद्ते 
कहा--बेटा । भेरे मपान-मां (गुदा) मे एक भारो } 
ते ठु कण्डल मिलत जामेगे । एेरावतका पृ पुमहारे 
एुष्डल धुयाकर ते आया है । मेरो गुदामे क मारनेते दुम 
धृणा न करो परयोकि गोमके माभममे रटूते समय पुमने 
भतरकों पार सा किया है 1" 


उसतद्धने पृष्ठा --गुर्दैवफे आधममरः मेने फो मापकां 
दरशन किया है, इसन मातफा शान मुमे कंते हो? भौर 
भापकरे कथनानृततार वहां रहूते समय पृते म नौ काम मनेकों 
भार कर चुक्रा हूं वह्‌ ष्या ह ? यह सुनना चाहता हं । 
घोडने कहा--ग्रन्‌ ¡ म वुम्ारे गुख्का भी गु 
भेतिवेदा यभ्नि हं । तुमने पते गुदे लिपे सदा पथित्र 
हकर विधिवत्‌ मेरी पुना की है, इसस्पिरमे वुम्हासत कल्याण 
रस्म ! अव दुन मेरे वतये अनुसार कायं करो । विलम्ब 
मेको। 
अगिदेवके एेसा कहुमेषर उत्करे उनको भनाका 
पातन किया । इते प्रस होकर वे नागलोदातो मस्म करने- 
र तिेप्जवसित हो उटे १ लिख समय बराह्मणे क मसो, 
उती मय उस्‌ बग्वदपधारी म्नि सेमरोमते भोर-गोरसे 
मं उठने लग, जो सागलोकको भयभीत करमेयामा यः । 
धह धां इतना वद्र कि वहु कु पुमः नहीं पदता चा । 
परमे हाहाकार मस गया । यातुकि मादि मुख्य 





मुष्य नागोकि पर धूमे मच्छादित हो षये । उन मपे 
म्या) चे दप्े जान पश्तेये, मानो षुहाप्ताति दके षप 
पर्वत भौर वन हें 1 धूर्मा तनित मार्गन साप लास हो 
गों मौर वे भग्नकर तेजते संतप्त षने से, भतः पहापूनि 
उत्तद्धुका विचार जानेनेके तिये सभो एफवितं होकर उनके 
पाक्त अये { उस समम उन उन्यन्त तेनस्वौ मटका द्वं 
निस्य सुनकर उनकी भावं धयम कातर हो गयो तया सवने 
उनका विधिवत्‌ पूजन पिया । यन्ते सी नाग परे मौर 
बालेकोको साग करके हाय जोड़ मस्तक भुकाकर्‌ प्रणाम 
करते हृएु थोते--'भगवन्‌ । हमपर प्रस्त हो जाये [हम 
मापे करण्डल लोटाये देते है) ॥ हस प्रकारं ब्राह्मण देवता. 
फो प्रसन्न करके नानि उन्हँ पाच मौर सध्ये निवेदन किया 
भौर वे दिव्यं कुण्डल भौ वपित कर दिये । तदनन्तर नागेति 
सम्मानित होकर उत्तङू मुनि अग्निदेव प्रदसिपा करके 
गुख्फे आश्चमफो भोर चलं दिये । वहा पटेवकए उन्टनि 
गुरपत्नीको वे दिष्य कूष्टल दे दिये मोर वाघुकि मादि 
माकि यहाँ जो घटना घटौ थो, वह्‌ सारा समाद मरप्ने 
गुह महपि गौतेमसे कट्‌ मनाया । नरमेजय । इत प्रष्प 
तीनो लोकि धूमकट महात्मा उत्तङने बे मभिममे दिष्य 
कुष्डल प्राप्त कयि ये! ये एमे हो प्रमावद्याती मर्‌ मात्‌ 
तपप्वीये। 
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संक्षिप्त महामारत 


[ आश्वमेधिकपर्व 





भगवान्‌ श्रीकृष्णका दवारकामें जाकर सबसे मिलना ओर वसुदेवजौके पूदनेषर 
महाभारत युद्धका वृत्तान्त सुनाना 


जनमेजयने पुछा--विग्रवर ! उत्तङ्को वरदान देकर 
सहन्‌ यशस्वी भगवान्‌ भरीकृष्णने क्या किया ? 

देशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! उत्तङ्को वरदान 
देकर अपने शीध्रगामौ घोडके द्वारा वे सात्यकिके साय फिर 
अपनी पुरीकौ ओर द्धी चत दिये ओर मागमे अनेकों सरोवर, 
नदियां, वन तथा पर्वत लाँघकर परम रम्य द्वारका नगरोमें 
पटुच गये ! उस समय वहां रवतक पर्वतपर कोई वड़ा भारी 
उत्सव मनाया जा हा. था  सात्यकिको साय लिये भगवान्‌ 
धीकृष्ण भी उत्त महोत्सवमे पधारे । उस समय रंवतक पर्वत 
नाना प्रकारके अद्भुत रत्नो, उनकी निधिरयो, सुन्दर सुवर्णको 
मालाभो, मांति-मौतिके पुष्पो, वस्त्रो भौर कल्पवृक्षोसे 
अलंङत किया गया था । वृक्षके आकारमें सजये हुए सोनेके 
दोप उस स्थानकौ शोभाको ओर भी उदहीप्त कर रहै थे । 
वहौको गुफाभो ओर करनोके स्थानोमे दिनका-सा प्रकाश 
हो रहा या) वहाँ दीनौ, अंधो मौर अनाथोको निरन्तर 
दान दिया जाता या । इससे उस पदता वहं परम कल्याण- 
मय उत्सव बड़ी शोभा पा रहा था। उस पर्वेतपर पुण्या- 
नृष्ठानकते लिये अनेकों धर वने हुए थे, जिनमें पुण्यात्मा 
पुरुष निवास रूरते ये ! उन पुष्य गृहोके कारण रंवतक 
गिरिक देवलोकके समान शोभा हौ रही थी ! भगवान्‌ 
„ शीहृष्णके आ जानेसे तो वहु इनद्धभवनको भौ भात करने 
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तदनन्तर सवसे मिलकर भौर सवके द्वारा सम्मानित 
हे भगवान्‌ रीकृष्ण ओर सात्यकि अपने-अपने मवनको 
गये । भगवान्‌ बहुत दिनोतकं परदेशमें रहनेके बाद घर 
लौटे थे, इसलिये उनका चित्त वहत प्रसन्न था} उस समय 
उनके पास भोज, वृष्णि ओर अन्धक्वेशो वीर भिलनेके लिये 
गये । उन्होने सवका आदर-पत्कार करके उनकी कुशल 
पटी भर प्रसननत्तापुचैक अपने पिता-माताके चरणेमि प्रणाम 
किया 1 उन दोनोने उन सपनो छातीसे लगा लिया सौर मीरे 
वचने सान्त्वना दी ! इसके वाद समौ वृष्णिवेशी उनको 
ेरकर वेठ गये ! भहातेनस्व शनीकष्ण जव हाय-पैर घोकर 
विवास से चुके तो पिताके पुण्नेपर. उन्होने महाभारतकी 
सारी घटना उनते कह्‌ सुनयो ! 

वसुदेवजीने पूष्ा--पेटा ! अँ प्रतिदिन दात-चीतक्ते 
गमे लोगोकि मंहते सुनता र्हा ह कि महामारत-युद्ध 
वडा अदमुत हुमा धा; परंतु तुम तो उसे अपनी मावो देव 
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भये हो ओर उसके स्वरूपसे भी भलीभांति परिचित हो, 
इसलिये मुमसे उसका यथां वणन करो । महात्मा पाण्डवो- 
का नीष्म, करण, कपाचायं, द्रोणाचायं ओर शत्य आदिके 
तताय किस प्रकार युद्ध हुमा था ? तया इसरे-दसरे देशक 
रहनेवाले जो अस्त्रविद्यामें निपुण क्षत्रियवौर ये, उन्होने किस 
तरह युद्ध किया था ? 

पिताके इस रकार प्नेपर भगवान्‌ शीकृष्ण अपनी 
माताके सामने ही कौरव-वीरोकी मूत्युसे सम्बन्धं रखनेवाली 
कथा सुनाने लमे 

श्रीङृष्णने कहा--पिताजी ! महामारत-युद्धमे काम 
जगेवाले क्षत्निय महात्माओकि कमं बड़ अदभुत ह ! यदि 
विस्तारके स्य वर्णन किया जाय सो सौ वोम भी उनकी 
समाप्ति नहीं हो कतौ । इसलिये मे थोडे मु्य-मुख्य बाते 
वता रहा ह, उन्हुं सुनिये ! जसे इन्द्र देदतागंकौ सेनाके 
जधिनायक्‌ है उसी प्रकार मौष्मजी कौरव-दीरोके सेनापति 
उना गये ये \ उनके अधीन म्यारह मक्षौहिणो तेना थो 1 
पाण्डवन्पक्षको सात अक्षौहिणी सेनाके अधिनायक शिखण्डी 
ये । सन्यस्रची सर्जुन उनको रामे रहा करतेये! कौरव 
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भीर पाण्डवो दत दिरनोतकर यदा रोमान्वकारी युद हुमा 1 
दस दिन शिखण्डमे अनुनको हायते मष्मजोको अपे 
वहतत धार्णोका निशाना यनाया । उनसे घायल होकर 
पीप्ममौ वाण-रव्यायर पड़ रये १ जयतक दक्षिणायनं रहा 
है वै भूनिरतका पालन कते दए शर.शय्यापर सोते रहै 
है । उत्तरायण मनिपर हो उन्हेनि भूव्पुस्वीकारकोटै) 


भीष्मजोफे धावत हो जानेके गद अस्त्रवेताममिं धेच्ठ 
सचां द्रोण कौरव-पकषङे सेनापति बनाये गये 1 उत समय 
भरने षचौ हुईं नौ बक्षौहिभौ पेना उदं सव भोस्ते धेरकर 
ष्वड़ी चौ 1 वे स्वयं तो युद्धका हसना रखति ही ये, कृपाचायं 
आर कणं पी उनके रदााके लिये सावधान रहते थे । इयर 
महान्‌ स्मवेत्ता धृष्टद्युम्न पाण्डव-सेनाके अधिनायकं हए 
आर भौमेन उनफो रक्षा करने लभे ) पाण्डवेति धिरे 
हए महामनस्वी घौर धृष्टयुम्नने द्रोणके दारा अपने पिताके 
सपमानक्ा स्तरण करफे उन्हं मार ङातनेफे तिपि युदधमे यड़ा 
भारी पराक्रम दिखाया । धष्टुम्न भौर दरोणके उस भीय 
संप्रा नाना दिशाओति भप हए घोर राजा भधिक संह्पि 
भारे गये । उन दोनो वह्‌ दारण युद्ध पांच पिर्नोतक घतता 
रहा } भन्तमे द्रोणाच यहृते यक ण्ये मोर धृष्टधुम्नके 
हायते उनकी मृत्यु है ण्यो) 


द्रोणके मारे जनेपरं दुर्योधनो सेगाका नेतूत्वे कणे 
हाथमे माया । बहु मरनेते यची हृदे पौव अकीहिणो षेनाओं- 
से धिरक युदधके भेदानमे खड़ा हमा । उत समय पाण्डवेकि 
पासन तौन अकौहिणौ सेना शेव थो, जिप्तको रक्षा अर्जुन कर 
रहै भे) कर्णं दो दिनतक युद्ध करता र्हा मौर इसरे दिन 
आगमे कूदकर जलनेवाते पतेगोको तरह्‌ अर्जुने पिष्कर 
भारा भया कर्णक सूत्ये कौर्वोका उत्साह न्ट हो 
गया \ वे मपनी शर्त सो बैठे भौर तोन अक्षौहिणी सेनाजोते 
धिरे हृ मद्रराज शत्यकौ सेनापति बनाकर भंदानमे अये । 
पराण्डवोके भौ बहुत सैनिक भौर याहन नष्ट हो गे ये। 
उनमें भो भद उत्साह नह रट्‌ गया यतो भो ये शेष वधी 
हई एक भक्षोहिणो सेनासे धिरे हुए युधिष्ठिरो भागे करके 


शरीहृप्णका वमुदेवजीको अभिमन्बु-वधका हाल मुनना 
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शेल्यक्ता सामना करलेहे तिये अदे । कुदरज युधिष्टिर 
दीपहुरं होते-होते भत्यन्त दुष्कर पराफम दिवाकर भए 
शल्यको मार भिराया१ 

अस्यङे मारे जनिपर ममितपरा्रमो महामना सह्दवै 
कतहको नोव राततेवयते शङ्निको यमपोकका अतिपि 
जनापा। उसकी मृत्यु हो जनिष़र राना दरयोपन षटुत इषौ 
हये गया ! उत ब्रते सेनिक युद काम मरा पुश ये; 
इसतिये दह्‌ केता हो पमे गदा तेकर रणभूमिते भाव 
निकला ! इधर महाप्रतापौ पीमपेन रोये भरर उत 
पोषा कर रे ये । उन्हेनिटंपायन नामक हदे पानो भौतर 
पवि हए दूर्योपनका पता समा तिपा मोर भणे षयो 
सेनाके दारा उप्र घा मोरते घेरा धत रिया । फिर पचो 
पाण्डव बट प्रसद्रता्े पाय साताय्पे चेठे ए दुरयोधनरे 
धात जा पटच । उस समय भौमसेनने उते भते याग्याणेि 
दवारा छू परित किया । उनके बट्‌ यचनेपि व्ययित होकर 
वह्‌ पानौते बाहर निकल माया भौर हाये गदा से प्के 
तिमे तयार हो भया 1 तव महायतो भीमसेने सय राभाभेकि 
देखते-देखते पराक्रम करफे उपे मार ता । तदनन्तर, भव 
पाण्डरवोशी सेना यपनो छावनोमें निरिचिम्त सो हौ थौ, उरी 
समय द्रोणपु्र भरदत्यामाने अपने पताके यधको म सह्‌ 
स्कनेके कारण माकण शिया भौर सकफो एोतेर्मेह्ी भार 
डाला । इस धमान पण्ड पु, पनिक भौर भिवे 
सव कातरे पात यन गये । मेरे भौर सात्परिरे साप एवस 
पाचि पाष्ण्व धवे हए है कौरवेकि पदम हपाषपि, 
कृतवर्मा मौर भवत्पामा नोपित है} पाण्यर्योहा माधय 
सेनेरे कारण धृतरण्ड्युत पुयत्युको भी जान पच गपौ है । 
यन्धु-यान्धवो्हिते फौरवराज दुर्योधन फे मारे भानेपर विदुर 
आौर सञ्जयं धरमेराज गुधिष्ठिरके माधयर्मे माण्ये एस 
प्रकार वह्‌ युट भठारह्‌ दिर्नोतकं जारौ रुहे उपमे भो 
साजा मारे गये ई, उन्हे स्वर्गे निवात प्रप्त हमा है । 

वैशम्पायनजी कहते ह-महारज ! फगटे पटक 
देनेवालो उल कयाको सुनकर वुप्यिवंशीसोग इुःत-गोएते 
व्याकुलो शपे 1 





श्रीकृष्णका वसुदेवजीको अभिमन्पु-वघका हाल सुनाना ओर व्यास्जोका उत्तरा तया सर्नुंनको 
समन्नाकर युधिष्ठिरको अश्वमेधयज् करनेकौ मजा देना 


वं्षम्पापनजी कहते ह-जनमेजय 1 पिताक शामन 
महुगभारत-युदसा वुत्तान्त सुनाते समय महावृदिमान्‌ घोहृष्ण" 
ने अभिमन्यु्वघके प्रसंगको जानकर छोड विया! 


उन्टोनि सोचा, पिताजो मपते नातोहौ मृष भटान्‌ 
समद्धलजनक समाचार सुनकर क्ट इुन्त-शोकमे ष्वम्‌. 
जाये, इनङा मनिष्ट यच षौ जाय, इतोते हु मसं भ ` 





= अजत हयचक्वर कना, वेहूति सुदि सेकर सौटना 


ग न ------------ शौक छोङ, तुम्हारा पुर महान्‌ तेजस्वौ होगा ! भगवान्‌ 
भीष्ण प्रमाय तया मेरे माधोर्वदिति वहे पाण्डवेकि ढ> 


नतत ्रयननण्द | 
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सम्पण पृस्वोका पातनं करेगा }" तत्यवथात्‌ भ्यासभीने 
यमान युधिष्ठिरको सुनते हए मरून मोर देकर क्हा- 
धनय्नव। वुम्हुरे शोश्र हो पौव होनेवाता है, 8 11 
परोमण्यसासो भौर महामनस्वौ होप 1 समुपनत पमूषो 
पृथवो वह धर्ेके भनूसार यासन रेणा, इसिे दुभ 
अभिमन्पुका शोक छोड दो) इक विषये बुं पिषार 
करनेको मादश्यकता नहु है ! मेरा पहु कयत कत्य होना! 
युपिणिवंरके घोर पुष भगवान्‌ भोहृष्णने पहसे भो कच शटा 
है" यह-सय वंसा टौ हया । मभिमन्यु सपमे पराश्यसे 
उपाभित शि दए देवतामके असय सोरम प्य है! बुष 
या भन्य भुख्यशियोको उत धौरके सिपि शोक महौ करना 
चाहिये ।' 


दए्ने प्सतम्‌ ध्यपरसीके द शसः प्रकर प्रप्य 
जानिपर धर्मात्मा सनते शोक स्या दिया । जनमेजयः] 
उत स्मय तुम्हारे पित्ता परो्ित्‌ उत्तरा भर्भमे शुष्सपङे 
वरमाश्षो भोति वृद्धि पाते समे। तदनन्तर, ष्यासमीने 
यभन पुधिष्ठिरको भकमे-यग रेको माता दो मौर 
दयं वहति भन्तरघनि हो गये । स्यासगीरो शात्‌ सुनकर परम 
९द्धिमान्‌ राया युधिष्ठिरे भौ हिमासपते धन से भिका 
विचार किया! 





भाद्रयोकफे साय युधिष्ठिरका हिमात्यपर जाना भर वहसे सुवणंरशि लेकर लौटना 


जनमेजयने पुचा--ग्र्यन्‌ 1 महात्मा ध्यासनौको कहौ 
हई यातत सुनकर राजा युधिष्ठिरने सरवमेध-पलफे सम्यनधरमे 
क्या किया 7 राजा मर्ते जो भुवणंमय रल-राति पृय्वौ- 
पततपर छोड़ रश्छौ धौ, उपे उन्ोनि कित प्रकार प्राप्त किया? 

वैशम्पायनजौने फहा--रानन्‌ । मर्ह ष्यासजोकतै 
ते सुनकर धर्मराज युर्धिष्ठले भीमसेन, भर्जन, नङ्क भोर 
सहदेव--हन सभी भाद्रपोरौः युलाकर कट्ा--वन्धुमो { 
महात्मा य्पासमो, मदभूत पराक्रमी भोष्म तथा परम बुद्धिमान्‌ 
भीष्ष्णने सौहुर्दवश जो वाते यतयो ह, चै सय मुमसोगेनि 
षुनषहौ सी ह। भय स उने अनुस्पट कायं भारम्म करना 
चाहता है । एसा करते यतमान यौर भविष्यकालमे भौ 
हम प्रच सोपोका हित होमा । प्पासनो ब्रह्मवादी महात्मा 
भतः उनकी थात परिणाममे हमारा कल्याण करनेवाती दै । 
षस समय पहु सारी पथ्यो रत्न मौर धनमे हीन हो गपो है) 
कतः हमररी भयर कठिन दुर कनेक तिये व्ासनोने 
हमे मरतके धनका षता यताया है! यदि युमलोग उत्त 
धनको पर्याप्त समसो भौर उसे से मनिश्ते अपरम सामथ्यं 


देषो तो ष्यासमोकौ माना मानकर धर्मतः उपे प्राप्त करने 
पतन करो सपयः भौमेन { दुम थोलो, दुम्ठात दत पम्यग्प 
भेंकष्याविचारहै?' 

राजक एसा शटनेपर भौमेन हाप णोरर भोपे-- 
भसहागाहो ! स्थने व्यासभीके बताये ए धनको तानेके 
दिषगमे नो कुट कटा है, वह मूर षटुत परतर है 1 महाराज । 
यदि हमे परत्तका धन प्राप्त हो-डाद दौ हषास एदा शाम 
हौ दन जाप । हमसोग भगवान्‌ शंकरो प्रधाम करके जा 
धनको से आमे । देवाधिदेव महादेव तथा उनके मनुदर्ोष 
धरूला करके भन, वाणो भौर प्रिया दवारा उन्हे सप्र कतो 
फिर ह्मे निरचय ष्टौ उस घनङ्गी भ्रप्ति होगी १ पिरद पार्‌ 
धारण करेवाये जो हिद उसको रशे निरृष्तहैदेभौ 
सगवात्‌ शेकरके भ्रतर होनेपर हमारे मयोन हौ जके +" 

भोमक कयन सुकर धर्मयु समा युधिष्टिरो शी 
प्रप्रा हर ॥ अरुन, नङ मौर तटरेवने भी जनौ बागरा 
समर्थन शियः । तदनन्तर, शमो पाष्ध्येनि रल साने 
निर्वय करे गुम दिन एवं पवतर नभय पेना याता" 
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के लिये तैयार होनेकी ज्ञा दी । फिर ब्राह्मणोसे स्वस्ति- 
वाचन कराकर देवध्रेषठ महेश्वरकी पूजा करके वे स्वयं भी 
परसन्नतके साय चलनेको उद्यत हए ! उनकौ यात्राके समयं 
नगरनिवासी शरेष्ठ ाह्यणेनि प्रसप्रचित्तसे मद्धल-पाठ किया! 
इसके बाद पाण्डवोने अग्निसहित ब्राह्य्णोको प्रणाम करके 
उनकी प्रदक्षिणा की; गान्धारीसहित राजा धृतराष्टर मौर 
कुन्तीमे म्ला ली तया धृतराषटर-पुत्र युयत्सुको राजघानीकी 
रक्षादे लिये छोडकर स्वयं बाहर भ्रस्थान किया ! मागमे 
चहूत्त-से मनुष्य प्रसन्न होकर राजा युधिष्ठिरको विजयसुचक 
मआशीवदि देते भौर वे उन्हुं ययोचितरूपसे स्वीकार करते 
ये ! राजाके पीरे-पीष्े वहुत-से सैनिक चल रहे ये ! उनके 
फोलाहलसे सारा माकाश गज उठता था \ अनेकों सरोवरो, 
नदियों, वनो मौर उपवरनोको लाँघकर महाराज युधिष्ठिर 
उस पवतके पास जा पहुवे, नहँ राजा मरुतका रक्छा हुमा 
उत्तम द्रव्य संचित था । वहाँ समत्तल एवं सुखद स्थान देखकर 
राजान तप, विद्या भौर इन्दिय-संथमसे युक्त ब्राह्यणो एवं 
वेद-वेदाद्धके पारगामी विदान्‌ राजयुरोहित धौम्य सुनिको 
मागे रखकर संनिकोके साथ पड़ाव डाला । तत्पश्चात्‌ 
ब्राह्मणों भर परोहितसहित समस्त क्षत्रियोनि विधिपूर्वक 
शान्तिपाठ किया मौर राजा तथा उनके मन्तिर्योको वीचमें 
रखकर स्वयं चारो जोरसे उन्हुं घेरकेर निवासं किया । 
म्राह्मणोने छः माग मौर नौ चौकवाली छावनी वनवायो थौ तथा 
उन्होने (छावनीमे अलग) मतवाले गजराजोकि रहनेके लिये 
भी स्थानका विधिवत्‌ प्रबन्ध किथा था } यह सव व्यवस्था 
करा सेके वाद राजा युधिष्ठिरे ब्राह्मणोसे कहा--्िजेन्र- 
गण ! इस कार्यकर लिये कोई शुभ दिन ओर शुभ नक्षत्र देखकर 
भापलोग जेसा उचित समे वेसा करे ।' राजाकी वात सुनकर 
उनका प्रिय करनेकी इच्छावाले पुरोहित ओर ब्राह्मण वोसे-- 
“राजन्‌ †! आज हौ परम पवित्र नक्षत्र भौर शम दिनहैः 
मतः माजसे ही हमे शुभ कार्यकौ सिद्धिका प्रयल करना 
चाहिये ! हमलोग तो आजे केवल जल पीकर रगे मौर 
मापको भी मपने भाइयोसहित माज उयवास करना चाहिये 
्राह्मणोका वचन सुनकर सभी पाण्डवोनि रातमे उपवास किया 
मौर कुशके भासनोंपर वैटकर्‌ भद्धाफे साथ ब्राह्यणोकौ वाते 
सुनते हए रानि व्यत्तीत कौ । तत्यश्चात्‌ जव निर्मल भमातका 
उदय हमा तो उन भेष्ठ ब्राह्मणोनि धर्मनन्दन राना युधि- 
ष्ठिरसे फहा--'राजन्‌ ! अव आप भगवान्‌ शंकरको पुजा 
चदय, उन्हें नैवेद्य अर्पण करके हमे जपने काके लिये उदयोग 
करना चाहिये + 

ब्राह्मणोकी आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिरे पहुसे शास्त्रीय 
विधिके अनुसार भगवान्‌ शिवको नैवेद्य अर्पण किया 1 


संक्षिप्त महाभारत 


॥ 


[ माइवमेधिकपरवं 





तत्पश्चात्‌ उनके पुरोहित शिवके पार्षदोको, यक्षराज कुञेर- 
को, मणिभद्रको तया अन्यान्य यक्षो एवं भूतोके अधिपति्योको 
खिचड़ी, तिलमिभित जल ओर भात घडोमे भरकर भेट 
किये ! तदनन्तर, राजने ब्राह्यणोको हजारे गौं दान कीं । 
देवाधिदेव महादेवजीका वह्‌ स्थान धूपोको सुगन्धसे परिपू 
ओर फूलोसि अलंकृत होकर बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था 1 
इस प्रकार भगवान्‌ शिव भीर उनके पाषदोकी पुजा करके 
महषि व्यासकौ भागे लिये राजा युधिष्ठिर उसं स्थानको गये, 
जहाँ वह्‌ सवर्णरासि संचित यी । वहां उन्होने भांति-मांतिके 
एूल, मालपुआ तथा खिचड़ी भादिके दारा धनपति कुबेरकी 
पुजा करके उन्हुं प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ उन्हीं सामग्रियोसे 
श्भुः आदि निधियों ओर समस्त निधिपालोका पुजन करके 
शरेष्ठ ब्राह्यणोकि द्वारा स्वस्तिवाचन कराया } । 


बराह्मणोके पुण्याहु-घोषसे महान्‌ तेजको प्राप्त हकर राजा 
युधिष्ठिर वड प्रसन्न हुए ओर उन्होनि उस धनको खुदवाना 
आरम्भ किया। थोड़ी ही देरमें सोनेके बने हुए अनेकों 
प्रकारके सुन्दर-सुन्दर कठौते, सुराही, गड्मा, कड्ाह्‌, कलश, 
कटोरे तथा ओर भौ विचित्र-विचित्र दंगके हजारों बर्तन 
निकल आये ! उनको रखनेके लिये बड़ी-बड़ी संदूके लायी 
गयी थो ¦ एक-एक संदुकमे बंद कथि हए वरतरनोका बोम 
आधा-आधा भार होता था । उन सवको ढौनेके लिये राजाके 
साय बहूत-सी सवारियां भी मायी थी! साठ हनार उट 
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भाश्केविकपदै शीटृप्यका हस्तिनापुरं भाना, उ्तराके वासवकौ जितनेके निय गृन्तीदास प्राषना 
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एक करोड वोप लाघ धो, एक सास हाय, एक साप रप, 
एक लाख कटं भौर उतनी ह हथनियां थो} गधों भौर 
मनुप्योकौ तो मिनत ही नह पौ! युधिष्ठिने वह जितना 
धन षुदवाया या, उसक्त मनूमान दरस प्रकार ताया जा 
सकता है । उन्होने व्यक ॐेदपर भाठ हूनार, भरत्येक चटक 
पर सोलह हनार मौरपरतपेक हायोपर चौयोम हनार सुवर्णका 
भारलादाया। (इतौ प्रकार पो, गदहुं मौर मनुप्योषर 


समातम्मय भार्‌ रसदापा धा} } एन पर याहूनोपर चन 
लदवा पाण्डुनन्दन पृधिष्टिरने पुनः महरेयजीषत पूनम 
किपः भौर व्शसनोरो आना सकर पुरोहित धौम्य मुनिर 
जाये करके हत्तिनपुरकतो प्रस्यान हियः धे (बहुनप्सेन 
मधिर होनेके शार) दो-दो कोरपर भृषम देते जे पे। 
द्वेः भारते कष्ट पानौ हई वह्‌ वियात रैना रभदेरा [41 
वदराती हृदं बरी श्थिनारदते मगरको ओदर ष्ट रहौ चौ 





नकद 


शरकृष्णका हस्तिनापुरमे भाना ओर उत्तराके मृत वालकफो निलानेके 
लिये कन्त आदिकौ उने प्रार्यना 


ैशम्पायनजी कहते है--जनमेनय ! हमो योचमे 
भगवान्‌ सौह्ष्ण भौ पृष्िवंसिपोको साय तेकर हस्तिनापुर 
भा पमे । उनके दारका जाते समय धर्मपुर युधिष्ठिरे जसौ 
बात कहो थौ, उसङ्गे भवता भरदमेध यज्तका समय निष्ट 
जानकर वे पटतेते हौ उपस्थित हौ ये । भगवानूफे साय 
फेषिमणोनन्दन प्र्ुम्न, सात्यकि, घारदेष्ण, साम्ब, गद, 
एतवर्मा, सारण, निशठ, उत्मूक, बलदेवो तमा जिनके पति 
पु्भे मारे गये ये उन अनाय क्षघ्राणिर्पोको दाद बेधनिके 
लिये भये थे। इनके अनेका समाचार पाकर राज धृतरष्ट्‌ 
तया भहामना विदुरजोने अगे बदढृकद विधिवत्‌ स्वागत 
किया! महन्‌ तेजस्वी पृष्पोतम श्रीकृष्ण मने बन्धृ-वान्धर्वो- 
सदित वहं ुपुत्यु मौर विदुरजौके साय रहने लये } जनमेजय ! 
धृरिणवंशियोके हृल्िनापरुरमे रहते समय हौ ुम्हारे पिता राजा 
परीक्षित्‌ लनम हमा । वे प्रह्यात्नसे पौर्त होनेके कारण 
चेष्टाहीन मूर श्पमें उत्पन्न हुए ये + पते तो पुत्-जन्मके 
समाचारसे सको अपार हं हुमा, कितु उसमे मोवनका शोई 
चि्ठ न॑ देखकर तत्का शोका घमुद उमड्‌ पड़ा । 

शनीङृप्णने अम यहु हाल मुना तो ये सात्यिक साय 
तिये सुरस अन्तरम जा पटच । यहां उन्होने मधनो युमा 
कुन्तोको वड चेगते आतो देषा, यो पारंवार उन्हीका नाम 
सेकर दौर, शोः को पुकार भचा रही धी । उनके पो 
द्ौपदी, सुभदा तवा अत्य बन्धू-यान्धवोकये स्तिया भो यो, जो 
यङे कवच स्वरसे चिलल.-वि्तसकर से र्ट थो । थीङृष्यके 
निकट पहुते ही शुन्तीको आवति समू्जकौ स्स ता 
शयी! वे गद्गद घाभीपे दोलो--धासुदेव 1 दुमे 
पाकर ष्टी वुम्हाते माता देदकौ उत्तम पुत्रवालौ मानी शलातौ 
ह! पुष्टौ हमारे मवसम्बन शमर पुष्टी हनलोगोके याधार 
छते । हमारे दस कसी राशा भार वुम्दारे हौ उमर है । 


देदो, यह्‌ दुम्टारे भानमे मभिपर्युका धातर है, नो भरद 
तामे प्यल्ने मरा हुमा हो उत्यघ्र हुमा है । केष 
इङो जोवन-दान दो \ अरवत्थामाने शव सोदरे बाणा 
प्रयोग दिया या, उस समय तुते यह्‌ प्रता कोपोरि 
उत्तरे मरे हए शालको भो जीवित कर एप 1 बेटा । 
यहो यह्‌ मात्कदहै,जोमराहुमादहोरेदा हुमा ह; एर 
ऊपर दृष्टि शतो! इते जोवित करके उत्तरा, भुमदा भौर 
दरौपरोतहित मेरौ रसा कते । पुरधिष्टिर, भौमतेन, भुत 
भौर सहदेवे मी प्राण यदाभो } मेरे मौर पाण्ययोकि प्राण 
इस थालकके हौ भधोन है ! मेरे एति तपा श्वगुररे पिणरा 
भी पही सहाहं । पते जोवन देकर परलोकषापती भमिपनयू- 
कामभो श्निप कपे) श्कृप्ण। मेप श्दुरनो रतत 
मभिमन्युरो एहुसेकी कटौ हे एक धात, अत्यते परिप हने 
कारण, यार-यार दहरा करतो है । समिमन्पुते रपी 
उत्तरति स्नेहवय कहा या--'श्त्पाणो 1 वष्र पृतरमेरे 
मामे यहा-युप्णि एवं मन्धकोके बुरे जापः पनु्ेद, 
साना प्रकारके मस्त्-रस्व सया सम्पूणं मोतिशास्वशे पिशा 
प्रप्त करेया ? भुमदर्ुमारो ष्टौ हं पहु रात 
निःप्रदेह सत्य होनो चाहिये । मयुमूदन । दस्र दुत 
भलाई सिये हम सव पुम्टरे त शर पोत मती 
ह; इ यातकको जितारूर ुर्वेशका दस्यव शरो ।! 


यो दर शुन्तीदेवी दुः ध्यात हो जमोनपर प्रिर 
पी तय धीडृष्यने उन्ु षहस देकर पिपा मोर 
सन्तदनापूथं वघनेति चैदं दधाने मणे १ एुनतोरि बैद भवर 
घुमा अपने भाद धौदस्यक भोर रेष धूटनदषद शेते 
"समो भ्रौर दुःखत मातं कर शोनो--ेपः ¡ पने धतरा 
पाथर एस पोद्रको दा शो देतो } मभिमन्पु काटा 


= 
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सेनेके साथ ही मर गया--इस बातको सुनकर धर्मात्मा राजा 
धधिष्ठिर व्या कहे १ भीमेन, अर्जुन ओर नङुल-तहदेव 
भी कया सोचेमे ? माज द्रोणपुत्रे पाण्ड्ोका स्वस्व लूट 
लिया ! शरीक्ृष्ण ! इसमे तनिक भौ संदेह सहं कि अमि- 
मन्य पचो भादयोका प्यारा था ! उसके पुत्रकौ यह हालत 
सुनकर अश्वत्थामाके अस्त्रसे पराजित हुए पाण्डव क्या 
करे ? अभिमन्युका पुत्र मरा हुमा उत्पन्न हो, इससे चढ़कर 
दुःकी वात ओर क्या हो सक्ती है ? भया! से बुम्हारे 
चरणोमे पडकर तुर्हं प्रस करना चाहती हं ! कुन्ती ओर 
द्रौपदी भी तुम्हारे पैरोपर पड़ हई है! इन सवकौ गौर 
देखो \ जव प्रोणपुत्र अश्वत्यामा पाण्डवोके गभेकौ हत्याका 
प्रयत्न कर रहा था, उस समय तुमने करोधमें भरकर उससे 
कहा था--्राह्यणाधम ! तेरी इच्छ पूर्णं नहीं होने 
पायेगी ! भैं भर्जुनके पौत्रको अपने प्रमावसे जीवित फर 
दुग--यह्‌ बात म सुन चुकी हूं ओर वुम्हएरे बलको भौमे 
अच्छी तरह्‌ जानती हूं ! इसलिये चाहती हं कि तुम प्रसन्न हो 





जामो, जिससे अभिमन्युके पुत्रको जीवन मिले । यदि प्रतिज्ञा 
करके भी पुम अपना वन पुरा नहीं करोमे तो निश्चय जानो 
मै प्राण दे दुगी । यदि तुम्टारे.जीते-जी अभिमन्युके बालकको 
जीवने-दान न मिला तो तुम मेरे किस काम भागोगे? जसे 
वादल पानौ वरसाकर सूखी खेतीको भी हरो-भरौ कर देता 
है, उसी प्रकार तुम गभिमन्युके मरे हए बालकको जीवित 
कर दो! केशव ] तुम धर्मात्मा, ` सत्यवादी मौर सत्य- 
पराक्रमी हो, सतः वु्हुं मपनी कही हुई वह्‌ बातत सवश्य पूरी 
करनी चाहिये 1 भीकृन्ण ! तुम चाहो तो मृत्युके मुखमें 
पड हुए तीनों लोकोको लिला सक्ते हौ । फिर सपने भानजेके 
इस प्यारे पुत्रको जीवित करना तुम्हारे लिये कौन बड़ी बात 
है ? मेँ मुम्हारेप्रभावको जानती हूं । इसीतिये प्रार्थना करती 
हं कि पाण्डरवोपर अनुग्रह करो! भैया! तुम्हारी बडी 
बहि है । तुम यह सममकर किं यह मेरी बहुन है अयना 
जिसका वेदा मारा गया है वह्‌ दृखिया मँ है या शरणमे 
आयी हुई एक असहाय अवला है, मेरे उपर दया करो ।' 


क~~ 


उत्तराकी विलापपुणं प्रार्थना भौर श्रीकृष्णका परीक्षितृको जीवित कर देना 


वैशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! पुभदराके एेसा 
कहुनेयर भगवान्‌ने उसे -प्रसस्न करते हुए कहा--अच्छा, 
एसां हौ करूगा \' जसे धूपसे तपे हए सनुष्यको जलसे नहा 
लेनेपर शान्ति मिल जाती है उसी प्रकार भगवात्‌ ृष्णका 
यह अमृतमय वचन सुनकर अन्तःपुरकी स्तियोको वड 
प्रसन्नता हई । तदनन्तर श्रीकृष्ण तुरंत ही वुम्हारे पिताके 
जन्मस्यान-ुतिकागारमें गये । वहां जाकर उन्होने देखा कि 
वहु धर सफ़ेद एूलोक मालाभोसे विधिपूर्वकं सजाया यया 
३! उसके चारों ओर जलसे भरे हए कलश रक्खे गये. ह ! 
तिन्दुक नामकं काष्ठकी जाग जल रही है, जिसमे घीकी 
माहृति कौ गयौ है ! यत्र-तत्र सरसों विखेरे हुए हु । चमफते 
हए तेज हथियार रके हए ह मौर सव ओर आग प्रज्वलित 
को गयो है ! सेवक तिये दृढौ मौर युवती स्वयां मौजूद है 
तया अपने-अपने का्यमे कुशल चतुर चिकित्सकगण भी 
विराजमान हु । इन सवके मतिरिक्त राक्षसोके भयका निवा- 
रण करनेवाले द्रव्योका भी वहाँ संग्रह किया गया था ! इस 
प्रकार पततिकागृहुको आवश्यक सामग्नियोसे सम्पन्न देख 
भगवान्‌ भीङृष्ण वहत प्रसन्न हुए सौर साधुवाद देते हृए्‌ उस 
प्रवन्धकी प्रशंसा फरमे सगे 1 

इसौ समय द्रौपदी वड तेजीके साय उत्तरे पास 
जाकर वोलौ-- कल्याण ! यह्‌ देलो, पुम्दारे प्वशुरतुल्य 


अचिन्त्यात्मा, मपराजित एवं पुरातन ऋषि भगवान्‌ मधुसुदन 
बुम्हारे पास आ रहै ह यह्‌ सुनकर उत्तराने अपने ममुभो- 
को रोककर सारा शरीर वस्त्रोसे ठक लिया भीक्रष्णके 


प्रति उसकी भगवद्‌बुद्धि थी, इसलिये उन्दुं माते देख वहं 


तपस्विनी बाला व्ययित हृदयते करुण विलाप करतौ हई 
गद्गदं कण्ठते वोली-- जनादन ¡ देल्यि, आज मँ मौर 
मेरे पति दोनो ही संतानहीन हो गये । अभिमन्यु तो पहतेसे 
ही मृत्युको प्राप्त हो चुके ह, मव मूके भी पुद्रशोकसे मरी हुई 
ही समक्ि । मधुसुदन ! आपके चरणोमे मस्तक रखकर 
भे प्राना करती हूं कि मुपर प्रसन्न हो जाइये गौर अश्व- 
त्थामाके ब्रह्मास्त्रे दग्ध हृए मेरे बेटेको जिला दीजिये { 
हाय! इस गभेके बालकको ब्रह्मास्तरसरे भार डलनेका 
क्रूरतापूर्णं कर्म करके न जाने दुर्बुद्धि अश्वत्थामाने क्या लाभ 
उठाया है ? भगवन्‌ ! में आपके पैरो पड़कर इस बालकके 
भ्राणोको भीख मांगत्री हूं । यदि यह्‌ जौवित नहीं हमा तो 
मै भौ जपने प्राण त्याग दुंगी । इसको लेकर मेने बड़ी-बड़ी 
आशां वाध रक्ली र्थी; कितु द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने उन 
सदपर पानी फेर दिया ! अव मेरे जीनेका क्या प्रयोजन है ? 
मेरी बड़ी साघ थी कि सपने दच्येको गोदमें लेकर मापके 
चरणोमि प्रणाम क, कितु मन वह्‌ व्यर्थं हो गयो । मधुसुदन, 
दञ्चल चैत्रोवाले अभिमन्युपर आपका बड़ प्रम था, उनका 
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पूना करनेकी ान्ञा दी ! राजमार्गं नाना प्रकारके एूलोसि 
अल्त्‌ क्ति गये ! उस समय हृवाके इशाएरेसे हस्तिनापुरमे 
चासते भर पताक्ाएं फहुरा रही थं । 

पाण्डवोके समीप आनेकी चात सुनकर सगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने मितो जीर मन्तियोके साथ उनसे मिलनेके लिये चलं 1 
उन सवं लोगोने अगे उटृकर अगवानी कौ मौर सव एक 
दूसरेके साथ धर्मानुसार मिले । तत्पश्चात्‌ पाण्डव ओर 
यदुरवंशौ वीरोने एक साय होकर हस्तिनपुरे प्रवेश किया 1 
उत्त समय धनका खजाना उनके अगि-जागे चल रहा दा } 
पाण्डव अपने मिं मौर मन्तरियोसहित बहत प्रसन्न थे ! वै 
एकचित होकर सवस पहले राजा धततराष्ट्के पास गये तथा 
सदने अपने-जपने नाम वत्ताकर उनके चरणो प्रणाम किया 1 
धुतराष्टृते मिलनेके वाद वे गान्धारी, कुन्ती गौर विदुरजीका 
सम्मान करते हृए युयुत्ससे मिते इसके वाद उन्होनि 
तुम्हारे पिताके जन्म-कालका अत्यन्त अद्भुत एवं आश्चर्यजनक 
समाचार सुना मौर भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस अलौकिक कर्म- 
को वात सुनकर उनकौ बड़ प्रशंसा कौ । 

इसके थोडे दिनों वाद महातिजस्वी सत्यवतीनन्दन 
ग्यासजी हस्तिनापुरमें पधारे । पाण्डवोनि उनका ययोचित 
पुजन किया मौर वृष्णि एवं अन्धकवंशौ वीरोके साय वे 
उनकी सेवामें वेंठ गये \ फिर नाना प्रकारकी वातचीतके 


बाद धमनन्दन युधिष्ठिने मरहप व्याससे कहा--^भगवन्‌ ! ` 


आपकी पासे जो यह रत्न लाया गया है, उसका अश्वमेध- 
यत्तमे उपयोग करना चाहता हु । इसके लिये मापकौ माज्ञाकी 
प्रतीक्षा है 1 हम स्रव लोग आप ओौर भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
अधीन हू । 
व्यासजीने कहा--राजन्‌ ! यै तुमह यत्तके लिये 


आज्ञा देता हूं ! अव इसके बाद जो भी माचश्यक कार्यं हो, 
उसे आरम्स करो ! दिधिपुर्वक दक्षिणा देकर सश्वमेध-यज्ञका 
अनुष्ठान करो ! अश्वमेध-य्त सब पापोसे टुटकारा दिलाने- 
वाला है ! उसका अनुष्ठान करके तुम निःसंदेह पापते मुक्त 
हौ जाञोगे 1 

व्यासजीके एसा कहनेपर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने 
अश्वमेध-यन्ञ आरम्भ करनेका विचार किया! महूषि 
व्यासकी मान्ता लेकर उन्होने भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाकर 
फहा--पुरुपोत्तम ! हम मापके ही प्रभावसे मपने 
अधिकारे किये हृए्‌ उत्तम भोगोका उपभोग कर रहे है। 
आपने ही मपने पराक्रम ओर वुद्धिके बलसे इस सम्पूर्णं पृथ्वीको 
जीता है, अतः माप ही यज्ञक्ै दीक्षए लेकर इसका मारस्भ 
कीजिये; क्योकि माप हमारे परम गुरुर! यदि माप यज्ञका 
अनुष्ठान करेगे तो निश्चय ही हमारे सव पाप नष्ट हो जायेंगे ! 
साप ही यज्ञ, अक्षर, सर्वख्प, घर्म, प्रजापति ओर सभ्यू्ण 
भूतोकौ गति ह--एेसी मेरी निश्चित धारणा है +" 

श्रीकृष्णे कहा-- महाराज ! यह कयन मापके ही 
योग्य है! मेरात्तो एसा विश्वास है कि आप ही सम्पूर्ण 
प्राणियोको सहारा देनेवाले ह; वर्योकिं जाप धमेसे सुशोभित 
ह! हमलोग जार्पके अद्ध मयवा सहायक ह तया आपको 
अपना राजा एवं गुरु मानते ह! इसलिये माप हमारी 
अनुमतिते स्वयं ही इस यज्ञका गनुष्ठन कौज्यि तया हम- 
लोगोमेसे जिसको जिस कामपर लगाना च्राहुते हौ, उसे उस 
काममे लगनेकौ आज्ञा दीज्यिं । मै मापके सामने सन्ती 
प्रतिज्ञा करता हूं कि माप जो कु करगे, वह सब करूणा । 
आपकेटटारा यज्ञ होनेपर भीमसेन, अर्जुन, नकुल बौर 
सहदेवको भी यज्ञानुष्ठानका फल भिसेगा । 





न्या्जीको आनज्ञासे अश्वमेध-यक्तके लिये छोड़ हुए अश्वकी रक्षाके लिये अर्जुनकौ 


ह 0 


नियुक्ति मौर घोड़ेके पीठे उनका सेनासहित जाना । 


वैशम्पायनेजी ` कहते ह--जनमेजय ! भगवान्‌ 
श्रकृष्णके. एसा कहनेपर धर्मपुत्र युधिष्ठिरने व्यासजीको 
सम्बोधित करके कहा--"मगवन्‌ ! जव भापको यत्त मारम्न 
करनेका टोक.-पमय जान पड़ तभी आकर ममे उसकी दीक्षा 
दे; क्योकि भेरा यज्ञ आपके ही अधीन है ४ 

व्यासजीनें कहा--राजन्‌ ! जव यज्ञका समय अगा, 
उस समय म, पेल मौर याक्तवल्व्य-ये सव आकर विधि- 
पूवक वु्ह्रा यज्ञ सस्यन्न फरेगे । चैकी पूणिमाको तुह 


यज्ञकौ दीक्षा दी जायगी, तवतकं तुम उसके लिये सामग्री 
एकत्रित करो \ सश्वविद्याके ज्ञाता सुत जीरः ब्राह्यण यत्तके 
लिये पवित्र अश्वकी परीक्षा करे ! जो अश्व निश्चित हो, उषे 
शास्त्रीय विधिके जनुसार ्टोड़ा जाय आर वह्‌ तुम्हारे देदौप्य- 
मान यश्चको पलाता हया समुदरपरवन्त समस्त यृथ्वीपर 
घूमता फिरे । 

यह्‌ चुनकर राजा युधिष्ठिरने, बहत अच्छा कहकर 
व्यासजीके कयनानुसार सारा कायं किया । उन्होने मनमे 


मारक्मेधिकपर्व] 


मश्ननेधययकै सिषे शो इए मस्व राके निवे सर्युनङनौ = 
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निन-जिन सामार्ोको एकतित कनेक संकल्प किया घा, 
उन सयको ुद्र सेनेके बाद महुपि श्यासको सुषना शी { 
तेव ण्यातमोनि कह्--"राभन्‌ 1 हमसोय ययासमय उत्तम 
योग मानिषर वुं दष देनेको तैयार ह । इस लोमे युम 
सोके श्यप' मौर (कूः यनद सो तया मौर भोजो 
सुवर्णमग सामान आवश्यक हौ, उन्हे तैयार शा डान १ भाज 
शास्त्रीय विधिके अनूसार यसम्बन्धी भरवकषो शमथः पुष्यो 
पर धूमनेके तिमे छटोडना घाहिपै तया दसो ण्यवस्या करनी 
चाहिये, निस्ते चह सुरभितरपते पव मर विधर्‌ सके » 

युधिष्ठिरने कहा--सूने । यह्‌ पोड़ा उपस्वित है, 
इसको किस तरह छोड जाय भिस्ते यह समूची पृष्व 
इच्छानुसार धूम भावे । धसको ध्यवस्या आप हौ फोकिये 
मेया यहु भौ बताये फि पृच्दीषर स्वेच्छानुषार विचरेदाले 
सं घोडेकौ रामे किसको नियुक्त फिया जाय 


जनमेजय । पुधिष्ठिरफे यों पूनेपर महि वयात 
योते--'राजन्‌ ! अर्जुन सव धतुपधारिपमं धेष्ठ है ) वै 
धिजयमे उत्साह रथनेवाते, सहनशील भोर धैयेवान्‌ है 1 
मतःवे ही इस घोडेकी रक्षा फर सकेगे । उहनि निवात- 
कवर्चोका नाश फिया है, वे सम्य भूमण्डलको जोतनेको शित 
रतै ह तया उनके पास दिष्य अस्वर, दिव्य कवच, दिव्य धनुष 
ओर दिन्य तरस भतः उन्हे हौ इस घोडके पीे-पोे जाना 
घाटे ! वे धमं भोर अर्य करुराल तया सम्पूणं विद्याभेमिं 
भ्रवौण ह, इसलिपे शास्त्रीय विधिके मनुसार धोडधेको संचालन 
करेगे । सत्यन्त तेजेस्वौ भौर परम पराक्रमौ भौमेन तया 
नदुल--ये दोनो वीर राज्यको रक्षा करम पूं समयं है, 
भतः ये राग्य कयं देखे मौर परम बुद्धिमान्‌ सहदेव दुट्म्य- 
पालन-सम्बन्धौ समस्त कार्योको देख-माल कर ॥ 

ष्यासजोके इस प्रकार बतलानेपर युधिघ्ठिरने सव काम 
वेसा हौ किवा भौर मर्युनरो वुलाकर घोडे विषयमे यो 
पदेश दिया--धोर अर्जुन 1 यहं भाओ । बुम्हारे ऊषर 
श्प पोटटेकौ रस्नाका भार दिपा जातः टै ¦ इसका विधिवत्‌ 
पातन करो । तुम्टी इसको रका करमेमे समर्यं हो ! इषरे 
कितो मन्य रा यह्‌ काये होना मसम्भव है । भहाबाहो { 
ए वातेङा तमाल रखना । मरवकौ रक्षके समय जो एना 
दरम्हाशं सामना करने बावे, उनके सायं भरसक पुट न 
शला पड़े, एसा भयत करना तथा चेरे यज्ञा समाचार 
प्तय राना्ओको वतलयकर कहना किं श्ापलोग यपासमय 
येमे पारे} 

सपने प्राई सव्यतानो सुनो इस रकार समन्धयुन्भ- 
के धर्मात्मा तना वधि्ठिरने भीमसेन मौर नदतो नरी 





म 
राक भार सोप रियर महराज एुतराष्टृषप म्यति 
सकर | त कामे नियुष्त विपा। 
तदनन्तर, अव रदा देनेष समप हुमा तो ध्यात माधि भहात्‌ 
शटतियग्ेने राजक विपि यलको दोक पतर फे 
तिये नियत शपि हए धरदरो स्यं ग्ठयारौ ष्यारमीने 
शाप््रीय विष्के धनुपार शोष 1 पिर धर्मराय कौ भाताते 
अजने उस वोम अनु्रण किप } जा रम शच्थक्ार 
मूगकते समान श्याम पा। भप्दसे पौषे घते एय भयु 





गाण्लद-धनृषको टंकारते माते ये} उने धपे हारि 
गोधाके चमदधते बने हए दप्ताने पहन रक्ते मे तपाद बदी 
प्रस्ता साय अर्वा अनुतर कर ष्ठे पे) भतुगकी 
याते स्मय यच्पेते सकर येत पारा हस्तिनापुर उनके 
दर्शनके सिषे उमड़ आया ! यले घोरे मौर उरे पौष 
जानेश्षये धनञ्जयशो देषनेकी इच्ाते सोोषौ एतनी सोढृ 
दकट्दी हं कि आपततो धवका-मुरकीते एके बदनरभ पीने 
निक्त मपि ) उस समय मनुष्यो मासमे आण 
लर दिर मूर उठे ॥ उदाद्दधि यरे धना, बूते 
सतोम स्ह रटे देर दुम्हापा शत्पान है म 
सुते जाओ सौर धुनः शुरसूरवर मासौ मि 
दषे शे े-भर्गुगशे पात्रा भुषमर ह, ष क 


१५५० संक्षिप्त महाभारत | [आश्वमेधिकपर्व 


होड फष्ट न हो, फिसी भ्रकारफा भय न हो ! ये निस्य 
ही एुशलपु्वक लौटगे भौर उस समय फिर हम इनका 
दशन करभे इस प्रकार पुरुषो ओर स्तियोको कही हई 
मीटी-मीढी बाते वारंवार अर्जुनके कानमे पड़ती थीं । 
पाज्ञवतवय सुनिफे एक विद्वान्‌ शिष्य, जो यलञ-क्ममे चतुर 
त्था वेदम पारंगत ये, विष्न-शान्तिके सिये अर्जुनके साथ- 
प्राथ गये ! उनके सिवा भौर भी वदहुत-से वेदवेत्ता ्राह्रणों 
तथा क्षत्नियोने धर्मराजकी आज्ञासे पार्थका अनुसरण किया । 
वहु अश्व पाण्डवोके द्वारा अस्त-बलसे जीती हई पृथ्वीठेः सव 
देशों इच्छानुसार विचरने सगा । उन दशेमं अजुनको 
शतुमके साथ मो वड़-बड़ अद्भुत धुदध फरने पड़े, उनकी कथा 


सुना रहा. हं । यज्ञका घोड़ा पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करता हमा 


सवसे पहले उत्तर दिशाकी जोर गया \ फिर अनेकों राज्यों 
घूभता-घामता पूरव दिशाकी भोर मुड़ गया । महारथी जजन 
भी धीरे-धीरे अश्वके पीषठे-पीषे चले जा रहे थे । उस समय 
जिनके वन्धु-बान्धव मारे गये ये एसे जिन-जिन राजामेके साथ 
अर्जुनको युद्ध रना पड़, उनकी गणना मसम्भव है \ तल- 
वार भौर धनुच धारण करनेवाले बहुत-से किरात, यवन ओर 
म्लेच्छ, जो पटले महाभारत-युद्मे पाण्डवोदारा परास्त किये 
गये थे, . अर्जुनका समिना करनेके लिप धे \ ` इस तरह 
विभिन्न देशोके राजामोके साथ सर्जुनको करई बार युद्ध करना 
पड़ा! 
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अर्जुनके द्वारा त्रिगर्तोकी पराजय 


वैशस्पायनजी कहते ह--जनमेजय { कुरुसेतके युदध- 
मे जो त्रिगतं बीर सारे गये थे, उनके महारथौ पुत्रो मौर पौत्रौ- 
ने अर्जुने साय वैर वाध लिया था। त्रिगतं देशमें जानेपर 
अरजुनका उनफे साय घोर संग्राम हुमा । धाण्डवोका यज्ञ- 
सम्बन्धी मश्व हमारे राज्यकी सीमामें जा पहुंचा है" यह्‌ जान- 
कफर लिगर्तं वीर कवच आदिसे सुसज्जित हो पौठपर तरकस 
बधे अच्छे धोडोसे जूते हए रथपर वैठकर निकले ओर उस 
मश्वको चारों भरसे घेरफर पकड्ेकए उद्योग फरने लगे ¦ 
अर्जुन उनके मनका भाव समक गये ओर उन्हुं शान्तिपर्वक 
समफा-वुाफर शेके लगे, कितु तिगर्तोनि उनके वचनोकी 
अवहैसना रफ उनके उपर वाण वरसाना आरस्म फर 
दिणा। जजुंनने वारंवार मना क्रिया भीर हुंसते-हुसते कहा-- 
शापियो | लौट जामो }! जोवनकौ रक्षाम ही तुम्हारा 
फल्याण है }' उन्होने एसा इसलिये कहा कि चलते समय 
धर्मराज यू धिष्ठिरने यह्‌ कहकर सना फर दिया था कि “निन 
राजाभोके मार-वनधुकुरक्ेतरकौ लङार्में मारे गये ह, उनका 
यथं नहं करना चाहिये \' धर्मराजकौ इस आक्ञाफो मोन फरके 
ही मर्जुनने न्निगर्तषे लौट जानकी आज्ञा दो, तथापि वे लौटने- 
रणे तार न हए । तव निगर्तराज सूर्यवर्माको वाणसमूटोते 
मधकर अर्जुन हसने लगे । यह्‌ देखकर त्रिगतेदेशोय वीर 
रथफी घरधराह्र मौर पहिलो मावजसे सारी दिशामेको 
शूज्जायमान फरते ए धनञ्जयपर टूट पड़े ! सूरयेवमनि 
अपना हस्तलाघव दिखते हृए सर्जुनेफो एक सौ वाणोकाः 
निशाना वनाया तथा उसके अनुयायियोमि जो महान्‌ धनरधर 
सौरये, दे भी अजुंनको भार डावनेकी'दच्छासे उनपर वाणोकी 
दर्षा करने सभे; किट परुनन्दन अर्युनने अपनी प्रत्यज्चासे 


छोड हुए बाणोके दारा शत्ुमोके समस्त वा्णोको काट डाला । 
बै फटे हुए वाण टुकड़-टुकडे होकर जमीनपर गिर पडे ! 
(सूर्यवमकि परास्त होनेषर ) उसका छोटा भाई केतुवर्मा, 
जो एक तेजस्वी नवयुवक या, अपने भार्दके लिये यशस्वी 
अर्जुनके साय युद्ध करने लगा । केतुवर्माको धावा करता देख 
वीरवर अजुनने उसे तीखे तीरोसे मार डाला! उसके भारे 
जानेपर महारथौ धृतवर्मा रथपर सवार हो शीघ्र ही भा धमका 
ओर अुनपर बाणोकौ कड़ी लगाने लगा 1 धुतवर्मा जभौ 
वालक था तो भी उसकी एसी फरो देख महातेजस्वी अर्जुन 
फो बड़ प्रस्ता हुई । वह्‌ कब बाण हाथमे लेता है मौर कब 
उसे धनुषपर चढ़ाता है--इसको अर्जुन भौ नहीं देख पाति 
ये । केवल उसकी दाणवर्षा ही उनकी दृष्टिमे पडती यी । 
उन्होनि संग्राम-भूमिमे थोड़ी देरतक सन-ही-मन धृतवर्माकौ 
प्रशंसा की मौर युद्धे उसका हौसला बढ़ाने लगे ! यदपि 


` धृततवर्मा सापके समान कोधमें भरा हुभा था तयापि कौरव-वीरं 


मर्जुन प्रमके साथः हंसकर वचा जाते ये । उन्होने उसके प्राणः 
नहीं लिये । इस प्रकार ममिततेजस्वौ अर्जुनके हारा जान 
बूखुकर छोड वयि जानेपर धृतवर्माति उनके ऊपर एक अत्यन्त 
प्रज्वलित वाणं चलाया ! उससे अर्जुनके हाथमे बड़ चोट 
आयी, उसमें गहरा घाव हो गया । अर्जुनको चक्कर आए गया 
सौर -उनका साण्डीव धनुष हाथसे टकर जमीनपर जां 
पडा । यहु देखकर धृतवर्मा ठहाका भारकर हंसने लमा । 
अर्जुने जपने हायका रक्त पो डाला मौर कोधे भरकर 
पुनः उस धनुषको हाथमे लेकर बार्णोकी वर्षा आरस्मं कौ । 
तब त्िगतेदेशौय योद्धा्मनि चारों जोरसे जाकर अजुनको घेर 
लिया । यह देखकर मजुनने वके समान सोहमय अाणोकी 





सारवमेषिकपर्व ] 


भराग््योतिषपुस्मे वचदत्तदे प्राय भुना युद मौर वखदत्तस्यै एणजय 


६४८१ 





र्था करके उनके मटारह्‌ योद्धा्ओंको मतके धाट उतार 
दिया! फिर तो त्रिगर्त योद्धामेमिं भगदष् षष्ट गयो! इधर 
अरभुनने जोर-जोटूते हंसकर न्ह स्पार वाणेमि मारना 
भारम्पं किया } उनके चाणेसि पीडित होकर रियतं महा- 
रथिमोकी हिम्मते टूट ययी ओर वै चारो दिशार्ओंो भाग 
चस । कितनोंहीने भथमोत होकर अर्गुनते कटा-- पायं ! 





दम सम वष्र आस्नाशसे सेदरु है मौर सदा महार धोद 
रहे । शोरथनन्देन { हम दिनोते शासक भरति दुप्ररे 
सामते शट भाला दो, कौनसा कवंश्टे? एर दुन्हारे 
समस्त प्रिय कायं करमेकी तवर ह 1" उनकी ये शते सुगर 
अरुने कहा--“एजा { पदि भौवन रता चाटेरौतो 
हमारा शासन स्थोकार शरो ।” 


~~ 


प्रागज्योतिषपुरमें वस्नदत्तके साथ अर्जुनका युद्ध भोर वच्रदत्तकौ पराजय 


वैरम्पायनजी कहते है--जनमेजय { इसके बाद यत 
कषा धोद परागयोतिषगरकषे पातत माकर विचरन लगा । षहा 
परगदत्तका पुत्र यखदत्तं राज्य करता था उस जव सुना फि 
पाण्द्योका घोडा मेरे दाज्यकी सोमामे मा गय है ते नगस्से 
पराहुर निकलकर उस घोडेकते पकड्‌ लिमा सार उसे साप लेकर 
नेगरकी मोर लौटने सगा । यह्‌ देख महाय अनुनने 
गाण्डीव-धनुयपर टकर देते हुए षहस उरुषर धाया किपा ! 
गाण्डीवसे धटे ए बाण प्रहारसे व्याकर होकर राजा वख- 
दत्ते धोक तौ छोड दिया भौर स्वं नगरमे परेश फरके 
कवच दिते सुसम्मित हो विशातनं गजराजपर सवार होकर 
यह्‌ यद तिये बाहर निकला । महारथी भर्जने पात भाकर 
उने यालवापत्य भौर मूर्वताके कारण उन्हें युदक लिये 
. सलकारा। वदत्तका हयी पर्वते समान ऊेवा पा । 
उसके भण्डस्यसोे मरकी धारा वह्‌ रौ यो । उते क्ास्नोय 
विधिके मनुसार युद्धकी शिसा दौ गमो थो ¶ वह ्वामोके 
धीन रहकर भो युम मतवाला हो छता पा ! वदत्तो 
कुपित होकर एल हाधीको.मरमुलको गोर षाया 1 राजाके 
मंकी घोट सकर वह्‌ महाग्ली गजराज जव मगेको मोर 
पपरा तो देसा जान पा, मनि वह्‌ मकारमि उड़ जाना 
चाहता है 1 बश्चदत्तको दसं प्रकार आक्रमण करता रेख 
समन रोचने भर गये मौर पैदल कोमेषद भी हापौपर वेढे 
हए शदे युद्ध कर्मे सने । यद्दतने रोषे भरकर 
सरमे ऊपर अश्न समान तेजस्दो तोमर चलि 1 चे 
सोमर वेगत उद्नेव पतंगरो तरह अर्ुनकौ मोर घने; 
कब ममौ पास भी महीं माने पाये ये कि मनुनने गाण्डीव 
घनुयदारा पटू वाण छोडकर साकारा हौ एक-परः 
तोमर दो-दो, तीन-तीन दके कर डाले । यह्‌ वेष वदतं 
सुनके ऊपर लगातार मार्णोकी वर्षा कणे सगा । ठव 
सर्ुनने प्री कुपित ोकर बड फुर साय सगदतके भुत 
को सोये भानेवाते याभो निशाना नाया 7 उन सानो 
चोट सकर वहु महान्‌ तेजस्वौ राजा बहुत धापन ह्ोश्या 


सौर ाषीको पोठपे जमौनपर जा पृष; रस्तु इतेष भी 
वह्‌ चेहोा नहो एमा! तदनन्तर, बरत पुतः हापौपर 
सवार हौ धमरे साप युद्धे सद यया मौर मर्जुनतो पदात्त 
कमेक विवरे फिर हुरपौरो उनरूे भोर बद्रापा, पह रेव 
अन श्रोधते बागववूता हो उठे भोर उन्न हाषौरे ऊपर 
प्रम्दसित अग्निके समान तेजस्यो बाकि प्रहार स्वि) 
उनकी धोटते उत महान्‌ पजराजके शरोरमे पाव हो ष्य 
मौर सूनरो धारा धटने लगौ । उत चमप बह गेरूमितेहए्‌ 
जलकी धारा यहानेवाते अनेको करनेति प्त पाके समान 
जान पड़ता षा। 

हस प्रकार अरगुनका राजा षखदततफे साप पीन दिनतक 
निरन्तर युद ता रहा । घोषे एम महाबलौ वदरते 
अदहत फक्के कहा--मरनुन { सदृ तो ए 1 भार्म पै 
मे लीदित म्ह छोश्ुगा छे भारक भने पितर 
विधिवत्‌ तर्पण कटा \ मेरे पिता भगरतत हरे पितारे भित्र 
भेततोभो सूने उनको हत्या । वेषु ये, सत्प षु यम्द्‌ 
मासते सफल हे सका है \ भाज उना बात मतिर 
सामने उपस्थितं १ मेरे साय युट्‌ शट ॥ पोक्हकर भोरमे 
मरे ह द्द्ने पुनः मैनी भोर सपना हषी बापा। 
स्दामोक रा पाकर वह नरा मुत्यन्ता कपा षमा 
शुत हारय भरने पात जा पथा) यह्‌ देलक भो पै 
मयभीत नह हए बल्कि पहले र्का स्मरण करदः भयन्ते 
कोधे भर मये \ किर वारणो वर्था कके यर्होति वयद्तरे 
हययोको इष तरह तोर हदिया, जते हितारेशो भूमि समूहे 
वेगकषो रोक देती है \ शपते ह्रो दका एमा देष भपद- 
कुमार प्ते मृ्ठिति ष्ठो उठ मौर उनि मर्ुनपर तौले 
यायो शर्या भर्म शर दी) प्तप हौ पते पदेशा 
य्ससो दतपूवंक भगे दङ्पा । पहु देख अर्युलने उस 
हायोरे मपर मण्नके समान तेजस्वी नासचष्ा प्रहार सिमा । 
उर थोके मर्मस्यानभे बरौ मात घनोद पटुधो भोर वह्‌ 
वे मारे हए पर्तङी भाति सह्प् ज्ञमीगपर दह पदा । 
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उसके साथ हौ न्नव भी नीवे ज गया 1 उसे भूमिपर पडा 
देख पाण्डुनन्दन अर्जुने कहा--'राजन्‌ { तुम डरो मत) 
मते समय ममे महातेजस्वी राजा युधिष्ठिरम कह्‌ दिया यां 
किः श्धरनजय | तुम किसी भी राज्ाका बध न करना अर 
युद्ध ठानकर योद्धामेके प्राण न लेना ! मार्गम जो राजा मिलें 
उन्हु निमन्त्रण देते हुए कहना--'भापलौग अपने इष्ट-मितरोके 
साय युधिष्ठिरे अश्वमेधयक्ञमे पधारकर वहे उत्सवमे 


संक्षिप्त महाभारत 


[भाश्वमेभिकपवें 


[ण अ 


प्राग तं" पाकी यह्‌ आत्ता स्वीकार करके मे तुम्हारा वध 
नहीं करभा ! अव तुम्हुं कोई भय नहीं है 1 उठो मौर कुशलः 
पूर्वक अपने चरको जाभो ! आयामी चैत्रो पुणिमाको 
धर्मराजका अश्वमेधयन्ञ आरम्भ होगा । उस समय तुम 
उसे अवश्य पधारना \ 

अजुंनके एसा कह्मेयर उनके द्वारा परास्त हए भगदत्त- 
कुमार वच्रदत्तने कहा--'वहुत अच्छा, एसा ही करूंगा ॥ 


जनन 


अर्जुनका सैन्धव वीरोके साथ युद्ध ओौर दुःशलाके प्रयत्नसे उसकौ समाप्ति 


वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ 1 तदनन्तर" महा- 
भारत-युद्धमे मरनेसे चचे हए सिन्धुदेशीय वीरोके साय 
र्नुनका युद हुभा \ यजल्के घोड़को अपने राज्यकी सीमाके 
भीतर पाकर सिन्धुदेशके विष॑ले क्षत्रिय भर्जुनसे तनिक भौ 
भयभीत नहीं हुए \ वे पहले संग्राममे अर्जुनस परास्त हो चुके 
ये भौर मवं उन्हें जीतना चाहते ये, इसलिये उन महापराक्रमी 
वीरोने पार्थको चारों ओरसे घेर लिया ओर उन्हं अपने बाणो- 
की वपि भाच्छादित फर दिया ¦ वे एक हजार रथ भौर 
दस हजार घोड़से धनंजयको घेरकर मन-ही-मन वहत प्रसन्न 
शे रहै ये । कुरकषेतके मेदानमें अर्जुनके दारा जो जयद्रथका 
वध हुभा था, उस्षकी याद उन्हं कमी भूलतौ नहीं थौ ! भव 
वे मेधे समान बा्णोकौ वर्षा करने लगे \ उनके वाणोसे 
आच्छादित होकर कुन्तीनन्दन भर्जुन वादलेमिं चपि हए 
सर्यष्लौ भांति शोभा पा रहै थे ! उन्हें सायकोसे पीडित देख 
तीनो लोक्तोमें हाहाकार भच रया । उस समय घबराहुर्के 
कारण अर्जुनके हायते धनुष ओर दस्ताने भिर पड़े \ उन 
अचेत अवस्यते पाकर सैन्धव योद्धा बड़ी तेजीके साथ बाण- 
धर्षा करने लगे । अरजुनकौ संकटापस्न स्थितिका मनुभव करके 
देवताओके मनम भय समा गया जौर वे उनके लिये शन्ति- 
फा उपापर करने तमे । तदनन्तर, देवताओक प्रयत्नसे मर्जुन- 
का तेज पनः उदीप्त हो उठा मौर उत्तम अस्त्रविदाके 
जाननेवान्ने परम वुद्धिमान्‌ घनञ्जय सेग्राम-मूमिमे परव्के 
समान अचलभावसे खड़े ठो गये ! फिर उन्हने अपने दिव्य 
धनुषपर टकार दी । उसं समय उससे मशोनकी तरह बड़े 
जोरजोरसे वाज होने लगौ ! इसके वाद जैसे इन्ध पानीकी 
वर्षा करते है उसी तरह र्जुनने शतुमोके ऊपर वाणोकी मदी 
समा दी! फिर ततो पार्थके वाणेसि आच्छादित हो सैन्धव 
योद्धा रोडियोसे ठके हए वृक्षोकौ भांति अपने रानासहित 
अदृश्य हो गये \ कितने ही गाण्डीवकौ भावाज सुनकर थर्स 
उठे, बहुतेरे मयसे व्याकुल होकर भाग भये मोर अनेकों योध 


शोकसे आतुर होकर आंस बहाने तथा संतप्त होने लगे} 
उस समय अर्जुन अलातचककी माति धूम-घूमकर साय्कोकी 
वर्षा कर रहे ये । उन्होने सम्पुणं दिशाओमें इन्द्रजालके समान 
वाणोका जाल-सा फला दिया-। तदनन्तर सिन्धुदेशीय चीर 
फिरसे संगठित होकर खडे हो गये ओौर ्रोधमे मरकर बाणो- 
करो वृष्टि करने सगे । तव धर्मज्ञ अर्जुने रणोन्मत्त सेन्धवोते 
कहा--योद्धासे ! भे तुम्हारे फ्याणकौ बात बता रहा हु \ 
तुमसे जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हए यह्‌ 
करेगा कि नं मापका ह, मापने मुके युद्धमे जीत लिया 
है, बह समने खडा रहे तो भी मँ उसका वघ नहीं करूगा । 
भेरी यहु बात सुनकर तुम्हुं जिसमें मपना हित दिखायी पड़, 
वह फरो \' एेसा फहकर कुरुषरेष्ठ अर्जुन अत्यन्त करुपित हो 
क्रोधे भरे हए सेन्धव वीरोसे युद्ध करने लगे । तव सेन्धवेनि 
अरजुनपर लाखों वार्णोका प्रहार किया; कितु उन्होने अपने 
तीखे सायकेोसे उन समो बाणोफो वौचसे ही काट डाला भौर 
भ्रत्येक योद्धाको तेज किये हृए तीरोसे बध दिया \ यह्‌ देख 
जयद्रथ-वघका स्मरण करके सेन्धवोनि अर्जुनको मारनेके लिये 
पुनः उनके ऊपर शिति गौर प्रासं चलाये, पररतु उनके 
संकल्प व्यर्थं हौ गये ! महावलौ धनञ्जयने उनकी शक्ति 
मौर प्रास्तोको वचसे ही काटकर बड़े जोरसे गर्जना कौ भौर 
विजयाभ्िलषा लेकर आक्रमण करनेचासे सेर्धवोके मस्तकको 
वै भल्लोसे काट-काटकर गिराने लगे । 


समस्त सैन्धवोको कष्ट पाते जान धृतराष्टुकी पुती 
दुःशला भने वेे सुरथके बालकको साय ले रथपर सवार हो 
रणभूमिं उपस्थित हुई ! उसके आगनेका उदेश्य यहं था कि 
सब योद्धा युद्ध छोडकर शान्त हौ जायें । अर्जुनक पास जाकर 
वह्‌ आतस्वरसे रोने लगौ ! उसे सामने देख धनञ्जये. भौ 
नुप नीचे डाल दिया । फिर बहिनका विधिवत्‌ सत्कार करते 
हुए बोले--कल्पाणी { चतामो, मेँ तुम्हारा कौन-सा कारय 


मष्किमेधिकपवं] 
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केष }* दुःशलाने कहा--'भरतपरेष्ट ! यह ॒वुम्ारे 
भानजेका पुत्र तुम्हे पर्यम करता है । इसरौ र देखो / 
यह्‌ पुनर मर्जुनने पछा-- बर्हिनं ! ईइ वाल्क पिता कटा 
ई?" मला बोलो" पेया } मेरे पुत्रे रये पहतेमे सुन 
सषा था कि अर्जुने हायते ही मेरे पितताकी मृत्यु हई है । 
फे याद जय उसके कानि यह्‌ समाचार पदा है कि अनून 
धोक पीे-पोे यहातक आ पहुचे ह, तो वह भयके भारे 
संतापे पौड्ति होकर पृथ्वीपर पिर्‌ पडा है लोर उती दम 
उ पराण-पसैरू उड्‌ गये है । उसे हसं मवस्पाभे देख उसके 


पूरको साथ सकर शरण सोनतो हई मब म वुम्हारे पास 


भायौ हं * यह्‌ कठकर वह्‌ अत्यन्त मनं होकर विलाप क्ते 
सगो । उत्को दीन-दा रेट मनुनने भो दोन पाकपे भवना 
तिर मोचा कर तिया ! तदनन्तर दुता फिर शने सगौ-- 
भया { तुम कुद्ुमे भेष्ठ मोर धर्मो जाननेवाने शेष 
मुर सिमा बहिन मौर मपने भानगेरे पृते सोर रेषो । 
मन्दि दुर्योधन मौर जयद्रयको भूल जाओ। भैसे ममि- 
भन्ते परोितृष्ा जन्य हमा है, उस प्रकार पुर्तो मेरे इता 
पोतरणी उत्पतति हई है! सोडो गोपे सेवर भाने धुम्हारी 
शरणमे मापो ह । मे चाहृती हे सय पोदा शान्त हौ नयं 
मौर तुम एस निरोह्‌ रिगृपर ष्पा कसे । यट्‌ तुम्दरे षारणौ- 
१२ मत्तक रसङ्र शान्तिको भी मागता है; मतः शान्त हो 
जाभो। एह निरा भवो है नहीं नानता, मर 
भाई-उन्यु नष्ट ह पुरे हु, अतः भद एररे पर श्या शतो । 
धोध त्याग रो। 
दरःशतके ये करणायुदत धचन पुनकर अभम बुति 
ओर शोक्पे पोडिति रानां धृतराष्ट मौर गान्धार देवीरा 
स्मरण हो माया मौर पे सतरिप-पमका तिरस्कार करते हए 
बोले--^राग्यकरे सोमो मौर यभिमानके पूते उम भौच 
व्योधनको धिग्कार है, भिसके कारण हमने भपने सपो बनधु. 
वान्यो यमलोक पेज दिया ।' यो कट्कद मर्भतते दुःशला. 
फो बहत पान्टना दो मीर प्रसत्ततापूवर भित्र उपे धर्शन 
मौर विदा किया! दुःशवाने भौ उस महान्‌ मुदम मपने 
पोदढधर्भोको पोषे लौटाया मोर अनून प्रगत करतो हू 
परसश्नवदन होकर यहु धरणो सौट गयो । एस कार तेन्धय' 
योरोकी परास्त करकैः धनस्जय तैजीके पाय भि सदृनेणते 
मोर स्वेच्छाततार पिचरनेवाते उत पोरे पोप तीव 
गिते चलते सगे । पोटा परमशः एषके दाद द्ेषरे रें 
जाता भौर अर्जुने प्रराशमश्ने णाता हुभा इष्टानृप्ार 
विचरने लमा । धूमता-पामता षह भनुनप्रहिति पभिपुर 
नरेशके रान्यमें जा षटवा । 


अर्जुन भौर वशरुवाहुनका युद्ध तथा अुनकौ भूत्यु 


वैशम्पायन कहते है--राजन्‌ ! मपरे राना 
यबाहुको जय मपने पिता मुके मानेका पमग्दार मिला 
तो चट ्राह्यणोको मागे करके बहूत-घा धन साये लेकर 
यष्टी बिनयके साय दर्शनके सिये नगरते बाहुर निकला । 
भमिपुरनरेशको इस पमे माते देख परम दुद्धमात्‌ धनञ्जवने 
मव्रिप-थर्का स्मरण करके उसका भादर नहीं सिय} बल्कि 
पिन होकर कटहा--ेस ! तेसा यह्‌ दं ठेर नहो है॥ 
महाएज गधिष्ठिरफे यतसम्यन्धो घोषे रकता करता हमा 


तेरे राग्यके मोतर मापा सिरि त्र्‌ मूममे युठ र्पो मरो 
करता! दुत ! प्र कतिय-यमंमे बहिपत हौ पृष ह, 
तिये बुरे धिकार है । संहारमे शौदितं रहकर ५ 
कोर पुदपायं नहो शिया } तमो तो भूमे यदे निषे मेद्‌ 
जानकर भो पु शन्त साप ते जेषे माग है 1,*~ द 
हयार रपर साली हष तेरे पास माता लोतिएा ^ ट 
मिना रीरि सश्ताथर! , $ 
अनून जद षुवाह्नते उप्त दते भह ष्च, 


संक्षिप्त महाभास् 
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समय यह्‌ हल जएनकर नागकन्या उतूषपी धरती चीरकर वहां 
भा पहुंची । उसे यपने स्वामीकी कठोर बात नही सही गयी । 
दसलिये उसने वश्रुवाहनसे धर्मयुक्त वचन कटा--षिटा ¦ ६ 
म्हारी विमाता नागकन्या उलूपी हि । मेरी बात भानो, इससे 
हुं परम धमकी प्राप्ति होगी । तुम्हारे पिता फुरनंशके शरेष्ठ 
पुरुष मोर युके मदसे उत्सत्त रहुनेवाे वीर हँ, भतः इनके 
साय अवश्य युद्ध करो (यही इनके लिये समुचितं सत्कार 
होगा) भौर एसा फरनेसे ही ये वुस्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न 
होगे । माताफी यह्‌ वात सुनकर महातेजस्वी वश्रुवाहनने मन- 
ही-मन युद्ध फरनेका निश्चय फिया । उसने सुवर्णमयं कवचं 
पहनकर .मस्तकपर तेजस्वी शिरस्त्राण धारण किण तथा 
सैफ तरफसोसि भरे हए, सव प्रकारफी युद्ध-सामग्रीसे 
सुसन्जित, मनके समान वेगवान्‌ धोड़से युक्त, चक्र भौर 
आवश्यकं वस्तुभोसे पूर्ण, सोनेफे भाण्डोसे विषृषितः सहुरे 
चिह्लनाती ध्वजासे सुशोभित भौर सोनेके चने हुए परम 
उत्तम सथपर सवार हो अर्जुनपर धावा किया । निकट आनि- 
पर उस वौरने पार्णेफे संरक्षणमे विचरनेवाले यत्तसम्बन्धी 
घोडेको अग्व-शिक्षानें प्रवीण परुषोद्रारा पकड्वा लिया । 
घोट़ेको पकड़ा गया देख धनञ्जयका चित्त वहत प्रसन्न हुभा 
भौर वे रथपर वैठे हुए अपने "पुत्रको युदधके सदानमे भगे 
घढृनेपे रोकने लगे ! राजा वध्रुवाहुनने वीरवर अर्जुनको 
विषेले सापोफे समान जहरीले भौर तेन कि हुए सैको 
साणोते धकर अनेफों बार पौडित किया) पिता ओर 
प्र दोनों प्रसप्न होकर लड़ रहै थे । उनके उस युद्धकी 
फटी तुलना नहीं यौ । वह्‌ संग्राम देवता भौर असुरोके संग्राम- 
फो भी मात फर रहा था । वधरुवाहुनने हेसते-हंसते अर्जुने 
गलेी ह्ली एक चाण भारा । जैसे साप अपने विलमें 
घूस जाता है, उसी प्रकार वह्‌ वाण्‌ अर्जुनक एरीरभे पट्ुसहित 
प्रवेश फर गया ओर उसे छेदकर पृण्वीमे समा गया ! उसकी 
चोटसे असूनको चड़ वेदना ह । वे मपने धनुषका सहारा 
लेकर मुके समान निश्ेष्ट हो गये । थोड़ो देर वाद जब उन्ह 


बोले--"ेटा ! तुम. धन्य हो ! चित्राङ्कदानन्दन ¡ आज 
तुसने अपने योग्य पराक्रम दिखलाया है । इसे देखकर मुं 
वी प्रसम्रता हृद है । अच्छा, अवमे बाण मारताहु) तुम 
सावधान एवं स्थिर ह जाभो ।' 


एेसा फहुकर अर्जुने नाराचीकी वर्षा भारम्भ कर दी । 
गण्डीव-धनुपसे टे हुए वे नाराच इनदरके व्क समान जान 
पडते थे; परंतु राजा वशुवाहनने भत्ल मारकर उन समी 
नाराचोके दो-वो, तीन-तीन टुकड़े कर दिये । तब अर्जुनने 


मुसकराकर क्षुराकार दिव्य वाणे प्रहारसे बश्रुवाहनके रथ- ` 


फी सुनहते तालवृक्षफे समान ऊंची पुवर्णेमयी ध्वजा काट 
गिरायी भौर उसे वेगवान्‌ घोडको भी मार डाला ! धोः 
फे सरनेपर वश्रुवाहुन र्यते उतर पडा भौर कोधमें भरकर 
पेदल ही अपने पितासे युद्ध करने लगा । प्रका पराक्रम 


देखकर अजुन वड प्रसन्न हुए ओर उन्होने उसे अधिक ` 


पौड़ नहीं पहुचायी । ततर वश्रुवाहूनने पिताक युद्धसे विमुख 
होते जानकर पुनः सर्मके समान जहरीले बाणोपि उन्हुं पौड़ 
देनी आरम्भ कौ ! उसने बालस्वमावके कारणं परिणामपर 
विचार क्वि विना हौ पिताक छातीमें एक तौखे बाणका 
जोरदार प्रहार फिया। वह बाण अर्जुनके म्मस्थानको 
छेदकर घुस गया भौर अत्यन्त कष्ट देने लया ! उसकी चोटसे 
अत्यन्त घायल हौ जानेके कारण वे मूर्छित होकर जमीनपर 
भिर पड़े । बभ्रुवाहन भौ अर्जुनके बाणोंदयारा पहुलेसे ही तहतं 
धाय हो चुका था, इसलिये वह भी वेहोण होकर पृथ्वीका 
आलिङ्गन करने लगा । बश्रुवाहुनकी माता चिवाद्धदाने 
जब देखा कि पति आर पुत्र दोनों धराशायी हौ गये हु तो उसने 
शद्ध हृदयसे रणभूमिमें प्रवेशन किया } वह जानेपर उसे 
पतिदेव अजुन मरे हुए दिखायी दिये; उनकी अवस्था देखकर 
वह॒ फँप उठी ओर शोकसे संतप्त होकर अत्यन्त विलाप 
फरने लगी । 





चिताद्गदाका विलाप, नभूवाहुनका शोक, उलूके प्रयत्नसे अर्जुनक्ता पुनः जीवित होना 
तथा उन सबको बातचीत 


वेशस्पायनजी कहते है--मनमेजय ! चिवाद्धदा 
पत्ि-वियोगके दुःखसे संतप्त ९ वहत विलाप करती हई 
सूष्छित हो गयौ सौर पुथ्वीपर शिर पड \ कुछ देर वाद 
जव उसे होश हुमा तो उसने देखा, नागकन्या उलृपौ दिव्य 
सूप धारण किये सामने घटी है ! उसे देखकर चिताद्धदा 


कहने लगी--*उतूपौ ! देखो, तुम्हारे ही कहनेसे मेरे पुत्रने 
बाण मारकर समरविजयी अ्जुनकी हत्या की है ! रणभूमिमें 
मरकर पड़ हुए भयते स्वामौको आज तुम भी जी-भरकर 
देख लो । तुम तो शरेष्ठ धर्मक जाननेवाली अर बड़ी पतिव्रता 
हो न ? इससे तुम्हारे पतिदेव आज पुम्हार ही प्रयत्ने मारे 


जाश्वमचिकपनं | 


५६ न टका शोक अबुनक पुनः जोवत होना 


१५५८५ 





णाकर रणमूमिमें सो रहे 
प्राणोकी भील मौगती हे। 
„ कल्याणी | 






नागकन्या उतूपीते दस प्रकार कहकर प्रम पशत्विनो 
चित्राङ्गदा अपने स्वामो अर्ुनरे पात्र जाकर बोली--भरिय- 
तम [ उठो, मैने पुम्हारा घोडा टवा दिया है 1 पु्हं षो 
महारा युधिष्ठिरे यन-तम्बन्धी मरके पेपी जाना टैः 


रियहंकंतेसो रहेहो ? 8 
मीन । वुम तो दररोके प्राणदाता हो, तुमने स्वयं कंते 
भाग त्याग दिया ?" (इसके बाद वह्‌ उतूपोत षि 
समौ) तूप । पतिदेव पृष्वौपर मरे पट्‌ है, एने मच्छ 
तेरट्देव लो । यमने बेटेफो उकसाकर स्वामौकी हत्या रायौ 
हैःष्या सके निप व्दे शोक नहं होता 1 मृतयुके 
ये पडा दमा मेरा यालक चाहे सदा तिपे भूमिप पोता 
ष्ट जाय, कितु निदापर विजय पानेवाते अनुक नौवनरी 
र्का हौ जानी चाहिये 7 विघातने पति मौर पलो 
मितेता सदा रहृनैवाली एवं मदूट बनाय है! पुम्टात भौ 
एके माप कहौ सम्बन्ध है । इस सद्यमावके महृत्वको 
म० भा०-१९१९ 


समो भौर एसा उपाय क्रो, निससे वुम्टासी नके सायक 
छ मनौ सत्य एवं सार्य है । प्ट बेरे सद्ाररमेरे 
पतिक नानी है। पदिमान पुनः न्ट गोित कर्षे नहं 
द्सिदोगोतो्मेभौ माग त्याग दुगौ । मेरे पति भौर पुत्र 
वोन नष्ट हो पये; उनम बिना म भगाय शोभे श्यरहीहे 
मोर वुम्हारे सामने यह्‌ हो प्रायोपयेरन (मामरम उपास) 
केतिपिवंदतौह।' 

तूप एसा कटर चिनाङ्मरा अनरन-तरत धारण 
करके घुपचाप ठ गयी । तेदनन्तर राजा हेग 
हेमा । वह्‌ भपनी माता रमभूमिे वेट देत दो होकर 
कटने समा--हाय ! णो मवतक वसम पती पी, ही मेषी 


है1 इसमे कर शुः्सको दात भौर ष्या हो ष्ती है? 
संपरामभे भिनका यथ कना दषरेरे पिये नितान्त किन है. 
उन्ही मेरेपिता भर्भुनो मान यह्‌ मेरे ही हा्पो मौके मुरषमे 
षडेदेदर्हो है। शान प्ता टै मनतस मापे भिनारिपी 
भौ भोवकामटना बद्राकठिन है; तमी तो ए प्ररे पषमप 
पीमेरेभौरमेरो माता प्राच महो निकतते । हा | 
धिक्कार है। प्रह्मणो। तर पिताकी हत्या कठनेषापा, 
फरकर्मी एवं महापापी ह । यतादये, मेरे सिपे भव कौन. 
परायर्चित्त है? नागराज पत्री उतूपी | देहो, भाव 
यर्म मने वु्हारे ्वामोका कय सिया ह, गाय एते धुमहारा 
प्रिय हम होया; ङितां तो सत्यौ सौगन्य शाक 
कता है, भव एस शरीरो महौ धारण कषठगा जहांमेरे 
पिता गये ह वह भी जामेगा ॥' एसा बहकर एमा धमु 
याने दुःसे-गोकरो पीर्ति हो भाचमन क्या भौर थद 
सेवके साथ दस प्रकार कहा--संरारफे चराचर प्राभि 
तया माता उलूपी । माप सब सोग भुन, यँ सन्वौ शात बता 
ष्टां! यदि मेरे पिता नरैष्ठ भर्ुन भाज भयित होकर 
महौ उठेतो मै इत रपमूमिमे हौ उपया करके भपने शरीरशे 
पूषा दातुम । पिताको हृत्या करे भव मेरे तिये द्रषर 
कोई प्रायश्चित्त नहो ह। पे पाष्डपुतर धनञ्जय महान्‌ 
तेजस्वौ, धमत्मि तया मेरे पिता पे इना वणकररेदने 
महान्‌ पापक्िया ह । भगमेरा उदार कने हो सश्ताहै?" 
मो श्ट्कर मगूनङुमार अ्टुदाहेनने धनः भाषमन हिदि 
मौर भामरघ उपवासश्य धरत सेश्र धुपघा बट धया। 
तव उसूपौने संजीवन-मगिशा स्मरम रिदा । भाषेरि 
नोवनसमैमाघारमूत वह्‌ मधि उतरे स्मरण शते हो षहा मा 
उते -हायरमे सेश्र भागरागहू” 
(क उठो, शोरन्रकरो 1. - क्ष्णः 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ भाष्वमेधिकपवं 
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परास्त नहीं हए है । ये मनुष्यमाव्रके लिये मजेय ह । इन्द 
आहि देवता भी इन्हे नही जीत सकते । यहं तो मेने तुम्हारे 
यशस्वी पिताका भ्रिय करनेके लिये मोहिनी साया दिखलायौ 
है। तुम अपने द्वारा कोई पाप होनेकी रत्तीभर भी शङ्खान 
फरो ! ये महात्मा नर पुरातन ऋषि, सनातन एवं अविनाशी 
ह । युद्धभें इच्छ भी इनको नहीं हरा सकते । लो, मे यह दिव्य्‌ 
मणि ले मयी हूं \ यह्‌ सपने स्यशंसे सदा मरे हुए सर्पोक्ते 
जीनित किया करती ह । इसे अपने पिताकी छातीपर रख 
दो । इसका स्पशं होते ही ये तुम्हुं जौवित दिखायी देगे " 


उलूपीके एसा कहनेषर भमिततेजस्वी चश्बुबाहुनने वड 
परमके साय पिताकी छातीपर वह मणि रख दी । उसके रखते 
ही वीरवर अजुन देरतक सोनेके वाद जगे हए मनुष्यकी 
भति जीवित हो उठे! भपने मनस्ती पिताकी सचेत अर 
स्वस्य देखकर वश्रुवाहुनने उनके चरणोमिं प्रणाम किया । 
उस समय इन्रने भर्जुनके ऊपर दिव्य एूरलोकी दर्पा की 1 
देवतामकी दुन्दुभियां विना वजये ही मेघ-गर्जनाके समान 
गम्भीर स्वरम वज उठी । माकाशमें 'साधुवाद' फो ध्वनि 
गूजने लगी 1 महाबाहु अर्जुन भलीभाति स्वस्य होकर उरे 





[त 


भौर वश्ुवाहृनकर छातीसे लगाकर उसका मस्तक सुघने लगे । 
इतवेहीमे उलूपीके साय दु दूरपर खड़ी हुई वश्चूवाहनकी 
मातापर उनकी दृष्टि पड़ी, जो शोकसे दुर्बल हो रही यी । 


उसे देखकर अजुनने उलूपीते पृखछा--कल्याणो ! इस रण- 
भूमिमें तुम्हारे जीर वश्रुवाहनकौ माते अनेका कया कारण .. 
है ? मुस या बश्युवाहुनसे जनजानमें पुम्हारा कोई अनिष्ट 
तो नहीं हो मथा मथवा राजकुमारी चिव्राद्धदने तो तुम्हारा 
कुछ अपराध नहीं किया ! ' यह्‌ प्रन सुनकर उलूपी हस 
पड़ी मौर वोली---ध्राणनाय !' मापने या वश्चुबाहुनने 
मेरा कोई अपराघ नही किया है तथा बश्रुवाहनकौ माताने भी 
मेरा फुछ नही विगाड़ा है । यह तो सदा दासीकी भति मेरी 
आनज्ञके भधीन रहती है । यहाँ माकर मनि जिस प्रकार जो-नो 
फाम किया ह बहु सब वतलातौ ह सुनिये । पहले मएपके 
चरणोपर मस्तक स्ुकाकर में प्रार्थना करती हूं कि भेरेदारा 
जो कुछ अपराध हुमा है, बहु सव आपकी भलार्दके उदेश्यसे 
हुमा है, इसलिये अप मुकपर कोध न कोजियेगा । महामारत- 
के युद्धम शिखण्डीकी आड लेकर जो आपने मौष्मजीका वध 
किया था, उस पापकी शान्तिके लिये वसुनि एक उपाय 
वततलाया था । पहुसलेकी बात है मे गङ्काजीके तटपर गयी 
यो । वरहा भमीष्मजीकी मृत्युके वाद देवता ओर वसुं एकत्रित 
होकर स्नान करने आये । उन सवने गङ्काजीसे मिलकर यह्‌ `. 
भर्यकर वात कही--देवि } शान्तनरुनन्दन भीष्म दरुसरेके 
साय युद्धे कर रहै थे तौ भौ सन्यसाची अजुनने उनका वध 
किया है ! इस अपराधके कारण हुम उन्हें श्राप देना चाहते है 
(इसके लिये माप आज्ञा दीज्यि) । यह्‌ सुनकर ग्धाजीने 
कहा--्टा, एसा ही होना चाहिये ।' उनकी बातें सुनकर 
मुखे बड़ा दुःल हुंमा मौर पातालम प्रवेश करके मेने अपने 
पितासे यहं सारा समाचार कटं चुनाया । यह ` सुनकर 
पिताजीको भौ बड़ा खेद हुमा ओर वे वसुभोके पास जाकर 
मापके सिये क्षमा-याचना करने लगे ! उनके वारंबार प्रा्थेना 
करनेपर वयुभोनि प्रसन्न होकर कहा--'महाभाग | मणिपुरका 
तरुण राजा वश्चुवाहुन अजुनका पुद है! वह संग्राममे 
खड़ा होकर जव जपने वाणोसे उन्हुं मार गिरायेगा, उप्त स्य 
उनको इस पापसे चुटकारा मिल जायगा ! अव तुम अपने 
स्यानको जामो ।' वसुमोके एेसा कहुनेपर भेरे पिताने घर 
माकर मुखसे यह्‌ बात वताय ¦ इते सुनकर मेने इसीके 
अनुसार चेष्टा कौ है भौर भपकों उस पापसे छुटकारा 
दिलाथा है । युद्धे तो देवराज इन्द्र॒ भी मधपको नही 
जीत सकते । पुत्र तो अपना आत्मा ही है, इसलिये इसके 
हाये यहां मापकी पराजय हुई है ।" 

उसूपीकी चात सुनकर अर्जुना चित्त प्रसन्न हौ गया । 
वे कटने लगे--देवि { सुमने जो कुष किया है, उसते सेरः 
मत्यन्त प्रिय कायं हुमा है \' उलुपीमे' एसा कहकर चित्रा- 
द्खदाको सुनाते हए वे वभ्रुवाहुनसे योले-- बेटा ! आगामी 


माश्वभेधिकपर्व ] 


अर्जुनक मग भादि दधमि होते हए ग्रन्पारे देम परेषा 
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चेतकी परणिमाफो महापान युधिष्ठिरा अश्वे 
होनेवपता दै। दुम अपनी दोनो माता्ोको सराय संकर 
मन्ति्योसहित्त उस यमे भामा पिताक नहं वदन 
धुनकर बष्टुवाहनकौ मखोमिं परमके भाप छतर माये । 
चह मोता--शर्मन ¡ वपणी मानासे मँ मवरेय यरवमेधः 
यत्तमे सम्मितित्त होऊेगा भौर्‌ ` उसमे बरादयणोकि भोजन 
प्रो्वेषा काम्‌ कल्या ! इत समय आपत एक राना । 
काज मूकषर शेपा करनेके तिथे भनी दोनों धरमपत्नियोकि 
साथ इत नगरमे प्रवेशं कोजिमे । यह भौ आपका घर है 
इसमे एक रात भुपपूर्वक निवास करे कत सवेरे धोरेक पौ 


रे गयः १ ह्‌ सुनकर यरणुनमे दिव्राङ्ुरादुमारते 
कटा--महागाहो { यह तो वुम जानतेहोष्ो किरी 
रहण करके विशेष भिपमोशि पासनपूर्ंर विषर र्हा 
ह। इप्तसिये जगत वहु शौक पूणे महो हौ जानो 
तजतक मे वुष्टरे नगरमे नही पवेश शर सशता । पट्‌ पश 
धो भपनो श्छाे गनुसार घता है (पसे श्टीपरी 
रोकनेर नियम नही है}, मतः पुमा शत्याण [२ 
अय जरगा) भेरेव्दरेके तिपि कोस्य नहा है) 
तदनन्तर, बटुवाहुनने मद्ुनेौ विषित्‌ पूना कौ मौर 
ये गनी दोनो भार्याश मनूमति सेकर वहम घस धि १ 
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अर्जुनका मगध, चेदि, फाशी, कोल भादि देशेकि राजाओको परास्त करते हए 
गान्धार देशम परहुचना 


वैशम्पायनजौ कहते है-राजन्‌ 1 हसे याद वह्‌ 
घोडा समूद्पयन्ते समूवी पृथ्वीको परिमा करके धोटेकी मोर 
सौटा। अर्जुन भी उसके पोठ-पीछे सौट पडे ! रात्तेमे उन्हे 
राजगृहुनामका मगर मिता । सह्देवका पुत्र मेधसंपि व्ह॑का 
राजा धा। उत्ते भव सुना कि अर्जुने मेरे नरके मिक्रट 
आये हँ तो क्षतिप-धरमेमे त्वित होकर उन्हे युद्धे त्िपे 
आमन्दित किया । तत्पश्चात्‌ स्वयं भौ धनृप-पाणते सूसज्मित 
हो स्थपर मठकर नगरते बाहर्‌ निकला । उमरे रदत अति 
हए अर्मुनपर धावा करके कटा--“भारत | षो दत घोडेके 
षीठे-पोष्े फिर रहे द्यी ? म हसे ममी पकड़कर लिये जाता 
हि! हिम्मत हो तो दे टुानेका पतर करो । यदि मेरे पूर्वेन 
मै कमी युदमें वुम्दुष्य स्यायत न किया हो तो मै वहकमी 
पूसै फरगा--मेरे हारा आज ुम्हारा सत्कार होगा । पडते 
पुम मूकपर प्रहार करो, फर्म भो धुमपर प्रहार कभा { 

भेधसेधिके देता कटनेपर पाण्डुनन्दन भर्भुन हैं्कर 
योले--ष्दनन्‌ { मेरा देत तो यह्‌ है कि जो मेरे कार्म विध्न 
डाले उमीकी भै रोक, मतः तुम अपनी पूरो शवित लगाकर 
भरे ऊपर प्रहार करो!" यह्‌ सुनकर पहृते मगधरान मेषर्तधि- 
नै हो ्रहारकिा । उसने अर्जुनपर हजारो साणोकञो य्था को; 
क्तु गाण्डौवधारी धनस्जयने उन पौ यार्गोको अपने 
प्ापकसि फाटक 'ष्यरयं कर दिपा ! पाष हौ मेष्सेधिके 
ध्यज, पताङादण्ड, रथ, यन्त, घोडे तसा रधक मन्य सरो 
पर उन्हने यहूत-ते भस्वतित बाण टो; पितु दानाके 
शरीर भौर सोरथिपर एक भो चाण नहीं मादा । मगधराज 
मेसं इसके सपना पराक्रम समन्छे समा भीर मरतुनपर 


लगातार बाणेन वर्षा तता रहा । उरे प्रहारी जेव 
अन देतरट्‌ धायते हो गपे तो उन्दौनि भोम भरकर भपने 
धनुषपर जोरते टकार दो भौर मेधसेपिरे पोषो मारशुर 
उत्ते सारधिङ्ाभी पिर टड़ा म्पि) फिर दुराकार याणने 
उसे भटान्‌ धनुपको काट डता भोर हप्तवाण पष्ट कदे 
उफी ध्वना मौर परतोकारो भो काट पिराणा) छप प्रप 
मेपसधिको यदो रोदन ह भौर षह गदा सेर भदगर 
पष, परु सामने माति ही धनञ्जये भनेर बाण माष 
उसको स्वणंमण्डित गदा दुकडे-दषरे शर डते । एत प्रशार 
जब मेयसंधि रय, धतृष भोर भदाते वर्धितं हो भरमाणो 
मजूनने उत समण्डते हए कटा--बेटा ¡ तुमने शविप-धरमक 
अनसार पूरा पराक्रम दिकाया, भय मपने धर जागे 3 दुम 
अभो यालक हो} इस युद्धे तुमने भो भोपे प्रष्र व्यिाहै 
वहो ुम्हारे सिषे बहत है महादान युधिष्ठिरश पह मेस 
है कि युदमे जार्ज वध म कना; इशीपिपे मेर 
अपर करनेपर भौ धुम अभीत जीदिते हो ।' 

अर्जुनौ चात सुनकर मेयसपिको पह विवार हो भया 
कि मच इन्हानि मेते जान धोदृशौ है। तय षट्‌ मनुर पात 
मपा मौर हाप मोदकर उनका भादरकते हए शह सग-- 
श्वौरवर! परास्तो गया! भापकाकत्याधहो ) सूमन 
जो-जो सेवा सेनौ हो, उक शताष्ये \ कै उत भषग्य पूर्ण 
करेया ए हवं सुनने उ धयं रेते हए श्हा--'णग्न्‌ ! धुम 
णामो चंदर पणम महापान युधिष्टिके भ्म 
पथारना ¢ उनके पेमा शहनेएर सहरेदपुत्रे श्ट्त अष्टा 
कटक< उनशो माता स्थोकाद कतै मौर मर्डर विदिद्‌ 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ माश्वमेधिकपवं 


~ = 


परास्त नहीं हृषु ह । ये भनुष्यमाव्रके लिये अजेय ह । इन्द्र 
मादि देवता भी इन्दं नहीं जीत सकते । यहं तो मेने तुम्हरे 
यशस्वी पिताका श्रिय करनेके लिये मोहिनी माया दिखलायी 
है । तुम पने द्वारा कोई पाप होनेकौ रत्तीभर भी शान 
फरो ! ये महात्मा नर पुरातन ऋषि, सनातनं एवं अविनाशी 
ह \ युद्धमे इन्द्र मी इनको नहीं हरा सकते ! लो, मे यह्‌ दिव्य 
मणि ले आयी हुं \ यह्‌ सपने स्पर्शसे सदा मरे हृएु सर्पोको 
जीनित किया करती है । इसे अपने पिताकौ छातीपर रख 
दो । इत्तका स्पशं होते ही ये तुमह जौवित दिखायी देगे + 


उलूषोके एसा कहुनेपर समिततेजस्वी वश्रुवाहुनने चे. 


परमके साय पिताकी छातीपर वह मणि रख दी ! उसके रखते 
ही वीरवर अर्जुन देरतक सोनेके वाद जगे हए मनुष्यकौ 
भाति जीवित हो उठे । अपने मनस्वी पिताकी सचेत ओर 
स्वस्य देखकर वश्रुवाहुनने उनके चरणोमे प्रणाम किया । 
उस समय इन््ने अनुनके ऊपर दिव्य एूलोकी वर्षा कौ । 
देवताओोंकौ दुन्दुभिं चिना वजये ही मेष-गर्जनाके समान 
गम्भीर स्वरमे वज उलो । आकाशम "साधुवाद' कौ ध्वनि 
गूजने लगी । महाबाहु अर्जुन भलीभांति स्वस्थ होकर उके 





ओर वश्रुवाहनकर छातीसे लगाकर उसका मस्तक सघने लमे । 
इततेहीमे उतूपौफे साय कुछ रपर खड़ी हुई बश्यृवाहनकी 
मातापर उनकी दृष्टि पड़ी, जो श्रोकसे दुर्बल हो रही यौ) 


उसे देखकर अर्जुने उलूपीसे पुछा--कत्याणी ! इस रण- 
भूमिमे तुम्हारे मौर बश्रुवाहनकौ माताके मनेक क्या कारण 
ह ? मुकसे या बश्ुवाहुनसे अनजानमें वुम्हारा कोई अनिष्ट 
तो नहँ हौ गपा सयवा राजकुमारी चिवराद्धदने तो तुम्हारा 
कुछ अपराध नहीं किया ¡` यह्‌ प्रश्न सुनकर उलूपी हस 
पड़ी ओर वोली--“प्राणनाय {` आपने या बद्ुवाहनने 
मेरा कोई अपराघ नहीं किया है तया बश्नुवाहुनकौो मातने भी 
मेरा कु नहीं बिगाड़ है । यह्‌ तो सदा दसीकौ भति मेरी 
आग्ञाके जधीन रहती है । यहाँ भआाकर मने निस प्रकार जो-जो 
काम किया ह बहु सव वतलाती हूः सुनिये । पहले अपके 
चरणोपर मस्तक सुकाकर मे प्रार्थना करती हँ कि मेरेदारा 
जो कु अपराध हुभा है, वह्‌ सव आपकी भलारईके उदेश्यसे 
हमा है इसलिये आप मृकपर कोध न कीज्यिगा । महाभारत- 
के युद्धमे शिलण्डीकी आड लेकर जो आपने भौष्मजीका वध 
किया था, उस पापकी शान्तिके लिये वयुभोनि एकं ` उपाय 
बतलाया था! पहूलेकी वात है, मे गङ्काजीके तटयर गयी 
थी । वहाँ मष्मजीकी मृत्युके वाद देवता भौर वसु एकत्रित 
होकर स्नान करने आये ! उन सवने गङ्खाजीसे मिलकर यह्‌ ` 
भयंकर वात कहौ--देवि ! शान्तनुनन्दन भीष्म दूसरेके 
साय युद्ध कर रहै थे तो भी सन्यसाचौ अर्जुने उनका वध 
किया है । इस अपराधके कारण हम उन्हूं शाप देना चाहते हं 
(इसके लिये माप आज्ञा दीभ्यि) । यह सुनकर गङ्खाजीने 
कहा--!ह, एेसा ही होना चाहिये । उनकौ बातें सुनकर 
मुके बड़ा दुःख हुमा मौर पातालमें प्रवेश करके मेने अपने 
पितासरे यहं सारा समाचार कहं युनाया ! यह ` सुनकर 
पिताजीको सी वड़ा खेद हुमा मौर वे वसुभके पास जाकर 
ञगपके लिये क्षमा-याचना करने लगे । उनके बारंबार प्रार्थना 
करनेपर वसुमने प्रसद्य होकर कहा--'महाभाग ¡ मणिपुरका 
तरुण राना वश्ुवाहन अजुनका पुत्र है । वह संग्राममे 
खड होकर जव अपने वाणोसे उन्हं मार गिरयेमा, उस समय 
उनको इस पापस ्ुटकारा मिल जायगा \ मब तुम अपने 
स्यानको जामो ' वसुभोके एसा कहनेपर मेरे पिताने धर 
माकर मुमसे यह वात बतायी । इसे सुनकर सेने इसीके 
अनू्तार चेष्टा कौ है ओर आपर्को उस पाते ्ुटकारा 
दिलाया है} युदधमे तो देवराज इन्द्र भौ पको नहीं 
जीत सकते । पुत्र तो अपना आत्मा ही है, इसीलिये इसके 


` हाथसे यह मापको पराजय हुई है ।“ 


उलूपीकी वात सुनकर अर्जुना चित्त प्रसन्न ही गया । 
वे कहने लगे--दवि ! तुमने लो कु किया है, उससे सेरः 
त्यन्त प्रिय कायं हुमा है \' उलूषीसे एेसा कहकर चितरा- 
द्भदाको सनाते हए वे वश्रुवाहनसे बोले-- बेटा ! मागामी 


आरवमेधिकपवं | 


अर्जुका मगध आदि दै॑नि होते हृष गान्यार देये पटवन 
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यैक प्रथिमाको महारान युधिष्ठिरश अस्वमेध-यस 
होनैवाना है} तुमे अपनी दोनो मातामोको साय सेर 
मन्तिमोसहितं उतत यजतम माना ।* पितके स्नु वचन 
चुनकर बभ्ुवाहुनको आसि प्रेमे भाप्र तक मयि 1 
वह्‌ बोतता---'धर्मने { सरापकी माकञाते रमै मदस्य अश्वमेध- 
थमे सम्मिलित होजेगा मौर उसमें बा्यरणोको भोजन 
परोसनेका काम करेगा ) हर स्मय मापते एकं प्रार्थना है । 
मान मूमयर पा करनेके तिये पनी दोनो धर्मपलिियेकि 
हस भगरमें प्रवेश कीजिये । यह्‌ भौ मापिका घर है) 
इसमे एक रात सुखपूर्वक निवास करके कल सवेरे घोके पोष 


रोषं नाष्येण ।' यह सुनकर यङुनमे विव्राद्धदादमारते 
कट्-- भागो प्हतोशुम जान्तेहोषहेहिर्वशीना 
प्रह्न करे यिशेय नियमेरि पालने विर रहा 
वे इसने जयतक यह शेषा धरणं न्ते ह शनी 
एतश मे वुम्टुपरे नपरे गह प्रवे शूर सर्ता । प्ह्‌ पलल 
घोडा मपनो इच्छे मनुर षपता है (षषे शदो भी 
सेकनेका नियम नहीं है}, मतः दुम्हारया श्स्याणषहो, गै 
अव जाङया। मेरे व्टेके लिपि कों स्यान नही है 
तदनन्तर, बट्दाहुनते अरुनकौ विधित पूना कौ भोर 
ये मपनो दनो भाय्भिंरौ मनुमति धकर वहति घत रे । 


---- ^ म~~ 


भर्जुनका मगध, चेदि, काश, कोप्तल भादि दक्षि राजाभको परास्त फरते हए 
गान्धार देशम पहुंचना 


वशस्पायनजी कहते ह--राजन्‌ 1 इसके बार वह्‌ 
घोडा समुद्यन्त समू पूथ्वीकी परिकमा करके पोटेकी मोर्‌ 
लटा । असून भी उसके धीयो लौट परे ) राप्तेभे उन्हे 
राजगृहुनामरू नगर मिला । सह्देवका पत्र मेधसंधि वर्ह 
र्मा या { उसने जयम सूना फि मर्युन मेरे नगरके निकट 
खाये ह तो कषत्िप-मभे ्ित होकर उन पुदधके लिये 
अमन्वत क्रिया । तत्पश्चात्‌ स्वं भौ धनुप-धाणते सुसच्निति 
हो रथपरं य॑ठकर नगरमे चाहर निकला } उने पेद मति 
हए मुनपर धावा के फटा---भारत | षयो इष घोडे 
पीे-रोे फिर रेषो? पेषते समौ पक्टुकर लिये जाता 
हू । हिम्मत हो तो दत ्ुडनिका मत्न करो \ पदि रेरे पूर्दस- 
मे कमो गुदे तुष्टारा स्वागत न करिपा हो तीर्भेद्टक्मो 
पूरी कदंगा~-मेरे दारा भान तुम्हारा सत्कार होगः। पष 
हुम मूम््पर प्रहार करे, पिर्म भौ ठुमपर प्रहार केम ! 

मैघसंधिके एता कहनेपर पाग्डुनन्दन अर्जुन हेभकर 
मोत--“राजन्‌ । मेख प्रततो मह्‌ है किजोभर कार्यम विध्न 
शाले उसको से, मतः दुम अपनो परो शित सगाकर 
मेरे उषरं प्रहर फते +" पह ुनरुर वहसे मयथदान मेषसधि- 
नेष्टो प्रहारक्िया । उसने अर्नुनपर हजार्य गणको वर्प) 
कवु गाण्डोवधारी धनञ्जयते उन समी याकि मपने 
सचायकोसि फाटक" प्ययं कर दिया । सगय हौ मेपसंधिके 
ध्वज, पताकादण्ड, रथ, यन्त्र, घोड़े तया र्यके जन्य बद्धो 
चर उम्होनि पटत-ते भरन्यनित बाण षोड; श्तु सना 
शसैर ओर सारणिपर एक धो वाण नह सार । समद्रा 
सेषसंधि इसको अपना पराक्रम सममे सपा सौर अदुनपर 


समातार या्थोकौ दर्पा रूपता रहा । उसके प्रपते जर 
अतन बेतरह पापप हो गये तो चन्देनि पोपप भरर भषने 
धनुपपर जोरते टंकार दो ओर मेधिके चोरोशै मारशर 
उ्के सारयिका भो पिर उदा रिया १ {रर सुराशार बाते 
उषे महान्‌ धनुषौ काट अला सोर हृस्तत्ाण नष्ट केः 
उसने ध्यजा सौर पतःकाङो भो काट पिरापा) उष प्तप 
मेषसंधिको यद पोडाहृं मौर वह्‌ गरा लेकर यरनुनपरद्ट 
षट, परेतु सामने खि हौ धनञ्मयने अमेयं बभ भारषर 
उसकी स्वर्थमण्डित पररि टुकरे-टुकडे कए शपि) इतप्रषार 
जद मेषसंधि रथ, धनूप मौर णदति वच्छिति हौ गणा ती 
अर्जुनि उपे समशटते ए कहा--च्टा 1 षने कएविप-पमरे 
अनुसार पूरा परापरम्‌ दिषामा, भय सपने पर जामे! दुम 
समी यालक हो) एत पुमे तुमने भो पीर प्रषट रिपाहै 
चहो दुष्टारे सिये षटुत है \ प्रहारा शुिच्टिरष्यह्‌ विश 
है कि युते राजार्मक ष्य म शला; पीपय मेप 
अपराय करनेपर भौ ठुम भभोतक जीवित हो ४" 

अर्जुनक बात पुलक मेयसधिको यह विशवाए हो धपा 
ङ्गि मष दृ्हेनि मेते मानद दहै) तदह मर्ुनरेपा 
सपः रौर हाय लोदुषट उना भादर र्ते ए बहते षण 
श्वोरदर। चवरस्तदोपया र मापकात्पाण हेर मूमभे 
ज्ञो-ग सेवा सेनी हो, उपे दवभाष्ये । तै उते मध्य पूण 
बटे १ तव भर्युनने उप्ते धप॑रतेहृद ग्टा--(पग्न्‌ { भुम 
आयामो व एूथिमाको महाएन युर्पिष्ठर्रे अश्वमेधं 
प्राप्न 1 उनके एषा शहनेदर श्ट्रेव्पुवने श्रत ६ 
ट्ट< उद भास स्थोशार शौ भौर अनुना तिणि 
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पुजन प्या । तदनन्तर, वह्‌ धोड़ा धुन: अपनी दच्छाके 
नुमा समू्रके किनारे होता हमा वद्ध, पृष्ट आर फोगल 
मादि देषो गया तथा अर्जुने भी उन-उन स्यानोमिं जाकर 
गाण्टीव धनुयफौ सहायता म्लेच्छोफौ अनेकों सेनाको 
परस्त किया) । 
तत्यपचात्‌ सर्जन घोटक अनुसरण करते ए दक्षिण 
दिपाकी भोर शये । फट विनो वाद उधरसे लौटकर वह्‌ 
स्वेच्छाचारी मए्व घेदिदेशकफी राजधानीमे प्हेचा । वहां 
गिणुपालका पुत्र गरम राज्य फरता था । उसने पटले तो 
सर्जुनके साय पद्ध फिया मौर उसमे परास्त होनेषेर पास्त्रीय 
विधिफे अनुसार उनकी पूजा फो । चेदिराजकौ पूजा स्वीकार 
फरये चह उत्तम सर्व फाशौ, यद्ध, फोपल, किरात मीर 
तङ्गण मादि वेणो गया । उन समी राज्योमिं मर्जुनफी 
विधिवत्‌ पजा द । यहपि लोटकफर वे वशाणं देगमें पहुचे । 
खस समय वहां महावली चिन्राद्धदफाा राज्य धा! उसके 
साय भर्जुनका यदा भयंकर युद्ध हुमा मौर मन्तमे उसे परास्त 
फरयेः ये निषादराज एफलव्यफे राज्यमें गये 1 वहां एफलव्यके 
पुमे युद्धे दपर उन्ह सेका । फिर तो निषावकि साय उन्न 
यषा सेमाञ्यफारी युद्ध फिया मौर अन्तमं निषादराजपर 
विजय पायी ।, उसके हारा पूनित शकर वे पुनः दक्षिण 
समूव्रफी भोर वदृ । उधर भी द्रविड, मंन, सौत्र, माहिषिक 
मौर फोलाचलफे प्रान्तेमिं रहुनेवाते वीरोफे साथ भर्जुनका 
यु हमा ! उन सयको सहजम हौ जीतकर ये घोटके साय 
सराय भुरष्टर, गोकर्णं मौर प्रमासक्षेत्रमे गये । वहसि वह्‌ 
यत्का घोडा वुष्णिवीरेकि द्वारा सुरक्षित परम रमणीय दारका 
नगरीमे जा परटुचा । वहां जाते ही यदूचंशौ चालक उस घौटेफो 
वाधफर ले चले \ द्रसौ समय राजा उग्रसेन वमुदेवजीके साय 


सुंभिप्त महामास्त 
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पुरीसे बाहर निकले । उ्होनि वालकोको घोड़ा ले जाते देख 
उन्हुं मना कर दिया । तदनन्तर, वे वोनों नडे प्रमफे सा 
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। 
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भर्जुनसे मिले मौर शास्त्रोक्त विधिफे अनुसार उनका पुजन 
फिया ! तत्पश्चात्‌ उन दोनोकी आक्ञा लेकर चे धोडके साय 
साय पर्चिम समुद्रफे तयवर्ती देशेमिं होते हुए पञ्चनव 
देणे गये । बहा उनका घोड़ा इच्छानुत्तार विचरता हमा 
गान्धार देरमेे चला गया ! वहू गान्धारराजः एकुनिके पुत्रस 
मर्जुनफा वडा भयंकर युद हमा । 





गात्धारराजको परास्तं फरफे अर्जुनका लौटना, यज्ञभूमिकी तैयारी ओर नाना देशोसे ` 
जपे हए राजाओका यज्ञकौ सजावट देखना 


यशम्पायनजी फते है--जनमेजय ! शकुनिका पुत्र 
गान्धारोमे सयते वहा वीर जीर महारथौ था । वह्‌ बहुत बड़ी 
सेना साय लेकर अर्जुनका सामना फरनेके लिये यदा ! उसके 
सनिक शकुनिके वघका स्मरण फर अममे भरे हए ये । 
सयने धनुष-चाण हुये लेकर पार्येपर आछमण फिया । परम 
धमत्मि भौर फिसौसे भौ पराजित न होनैवाते वीरवर अर्जुन. 
ने उन शान्तिपूर्वक समशराफर सटनेमे रोका तया युधिष्टिर. 
फा हितकारी यचन सी सुनाया; कितु वे अमर्ते भरे होनेके 
एारण उनकी यात भाननेको तमार न हृए } मनेकफों योद्धा 


घोढेफो चारों भोरमे धेरकर उसे पकटनेके लिये आगे बे ¦ 
यह्‌ देख पाण्डुनन्दन अर्जुन गाण्डीव धनुषंसे धटे हुए तेज 
धारवाले क्षुरोसे विना परिशरमके ही उनके स्तक काटने 
लगे ! एस प्रकार मार पड्नेपर वाणोसे पीडित होनेके कारण 
वे सव संनिक घोड़ा छोडकर बडे वेगते अर्जुनकौ भर सौर 
पड़ । उन समी गान्धारो हारा रोके जानेषर भी तेजस्वी 
यीर अर्जुन नाम से-लेकर उनके सिर काटने मौर गिराने सगे । 
जव चारो मोर गान्धारोका संहार आरम्भो गया तो शक्ुनिके 
के पुत्रे आगे यदृकर पाण्डनन्दन अर्जनको रोका तब 


मास्वमेषिकषव ] 


भान्धोरएजको परास्त करके यसूनक्ता सौटना सौर यश्षभूमिकी तैमाते 
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मुने नित प्रकार जयद्रयका सिर उड़ा पा, उसो ्रशार 
शुनि युके रिरस्त्रागको भर्धचन्धाकार वाणते काद 
निरामा। प्रह देकर शान्धारोको ये पिस्मय हमा सौर 
पै सद-फे-सच पह प्म पये फि अनने सान-बूमकर गन्धार- 
पको जौवित छोड दिया है । उस्न स्मय मान्धारपन 
शकुनिका पतरं मपने भागते हुए सैनिके घाप स्वयं चौ भाग 
घडा हमा? सम्पूणं सेनके मनूव्य, हयो मोर घो धः उधर 
पटने समे । पारी फौज गिरती-वष्ती भागने सयौ, उन्दै 
अधिकांश क्षिपाहौ पदे मारे यये भोर वह्‌ बारंबार युदभभिमे 
ही चक्कर काटने लगी । 
तदनन्तर, गान्धार्ाजको माता अत्यन्त भयभीत होकर 
धृ मन्तिर्पोको आगे करके नगरप निकलौ भौर उत्तम मध्यं 
सकर रणभूमिभे उपस्यित्‌ ई । माते शट उमे अपरे रण्ये. 
न्मतत पुत्रको युद्ध करमेपे रोका भीर मरनुनको पूना करफे ऽन्हे 
प्रसप्न किणा। सर्जुनमे भी उसका सत्कार करके उसके 
ऊपर मनुप्रहं किया भौर साकुनिरे पूवको सान्त्वन देते ए 
कहा--भहावादो { पुमने ण्ये मुग्धे युद्ध करनेका विचार 
क्रिया, प्‌ ममे पसंद हो भाया; षयोकि दुम तो मेरे भाई 
हीषो । मैने मति गान्धारौ मोरे पिता धूतराष्टूको याद फरक 
पुमे दुम्हारो उपे कौ है, दसीते अवतक जोदित हो ! 
कैल दुम्दरे भनुमो सेनि ष्टौ मारे गे ह । मव म. 
लोगंमिं देसी याते नहो होनी चाहिये ! सपतफा वेर शन्त 
कर देना उचित ष भव तुम कभो दरस प्रकार हुमलोपोके 
विद्ध युद डाननेका विचार न करनय । अगामौ घंतरेो 
पूणिमाको महराज युधिष्ठिरका भर्वमेध-यत निवाता 
है उसमे तुम सवर्य पधारना +" 
शान्धारशाजते पो कहकर अनून इच्छानुसार विचरने- 
यासे घोडे पी चल दिये । भव यह्‌ घोडा हस्तिनपुरकी 
राह पकद्कर सौद पडा १ शसो समय महाराज युधिच्ठिकी 
जापको जयानौ मरनुनफे सौटमेका समाचार मिना । वै 
पकुशल घा रहै है मौर गान्धार तया दूसरे देशोमिं उग्देनि 
अदभुत पराम दिखाया है" यादि धातं भुनकर उनकी 
सयुरौका ठिकाना नं शहा ) उस दिन माध पष्टीनिके मुषसपदा- 
की दशी तिथि यौ मीर उत्तमे उत्तम भ्षव्रका योग या, 
पह जानकर भहतिनस्यौ धर्मराज युधिष्ठिसने अपने भाई 
भीम, मुल भौर सहरेवको युलाया मौर भोमको पभ्योधित 
करके कटा--शभीमतेन । वुम्हि रे माहं अनुन धोडहे 
प्ाप-सापमा रहै ह! इटं यतत मारम्म कप्नेका समयम 
निकट शा भवाहै ! माघको प्रूणिमा ष्ठो ममो । सय बीम 
केवले फाल्गुनका महीनां वाकी है । सतः वेदे पारेपल 
शिटान श्राणा सजनः षवहि क्ति वै सस्वयेय-प्ती 


दधे सिे उपयुश्त स्यान रेष ” पहु धुनशद भीमसेने 
तत्तत रागल्का पासन हिप! भरुतहे सनौरनेषय 
समावार परुनकर उन चित्त णटृत प्रसर हण भा! 
तत्परचात्‌ पौमसेन यज-कममे कुरत शहर्णोशे भागे क्ये 
होमियार कारीगरोकि साप मगर्ये दाह्र भये भौर शासयुश्मे 
परे हुए सुन्बर स्थान पसर शरेः उपे चार भोररे माप 
तिमा । तत्रवात्‌ वह उक्तम मागंषि प्रुमोभितं यमूमि 
यार करायी } उस भूमिम सशो महूत बेनवये पे, 
जिनके एमि बन्छ-अच्छे रल षड हए ये ! पतगा कोने 
मोर रलेि भ्रगायो णमो थौ! वहां भुव्ेमप पिवितर 
सम्भे गौर पठे-यर तोरणे सगे हुए ये धर्मात्मा भोमने 
पजमण्डपके समी स्यानंमिं शठ दव्य उपपोग क्िपापा} 
न्दे भन्तशुरकौ स्वि मौर निप्न-मित्र देगोति भये हए 
रामों सपा ब्रह्मणेकि रहने तिये भने उप्तम पयन 
धनवाये । उन सवका निर्माण शास््रोप <कपिक्‌ भनार 
हुमा पा। 

यह्‌ सव कामहो ननिपर मीगनने महाराग पुषिष्ठिरष्टी 
आभाति पि्मिन्न रामार्ओको {नमन््रण रेने पिषे दतं भने । 
निमन्वण पाकर वे स तजा धने प्रारफे रने, स्पिया, 
धोड़े भौर नाना भांतिरे मस्व-स्ते लेकर वह्‌ उ्पीपतहुए 1 ` 
इन मवायत सततिपिर्योषय सत्कार शेरे तिपे रमा एषि. 
पिष्ठिलि भक्ष, पान भौर असोरिक शय्या्थोा प्रबन्ध 
किपा! धायस, शष्फर भोर गो-एसते परे हृए्‌ सौति-मौतिषि 
भवन भौर नरको सयापिा वो ध्मरागके उतत भहान्‌ 
समे बहृत-ते प्रवादो भूनि भो प्रप्र भष्टेअष्ठे 
राह भरने शिष्यको प्राप सेकर सपि ॥ महनिर्मस्यौ 
युधिष्ठि८ दम्प छोडकर स्वये हो उन पशा विधिम्‌ 
सत्कार करते आ अयतङ् उनके सिये यौष्य शयान प्रगन्य 
हो जाता तपतेक उनके पाय-रय रहते ये} तेत्पाधान्‌ 
काएोगरोनि आकर राना पुधिष्ठिरषो धह प्रुषनाशोषहि 
वमक भारा कायं पूण हे पया । पह सूनश्ट वे सपमे 
भाषपोतहित टुत प्रसद्‌ हृए ए 

हदनन्तर, शमे सम्मित होते तिपि प्रपि हए सा" 
सोय यूम-धूमरूर भ्रोमेनके हरा तयार करणे एए यन 
मभ्पको उस्म सजावट रेने सभे । उन्हेनि पुरणरे शे 
हए तोरण, शस्या, आसन, विहार, नोभे ठेर, पे, दमन 
करे, शसा भोर बहुत-ते रटोरे इते । दहा कोई पौ एता 
कामान नहो दिखायो यि, शो सोने धना हमा न हौ । 
शस्वौरत विधिर अनुसार भो सशरो धूप भने ए चे, 
उवद भ्र पोता जड मा वा इत श्रष्पर बह पतयाता 
पशु, गो, धन मौर धान्य सथौ दुष्टो सम्य एष जानन 
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युद्धिमान्‌ धा 1 उने युधिष्ठिरे पाम जाकर -उन्ह प्रणाम 
किया पौर सरजुनके नेका समावार सुनाया । उसकी यात 
सुनकर रागा युधिष्ठिरको योने सानन्दे मद्र सक 
पे योर यह्‌ त्रिय वृत्तान्त निवेदन करनेके कारण उस दूतको 
पुरस्कारश्पमे उन्होनि यहृत-स्ा धन दिया । दूपे दिन सवेरे 
हौ अर्जुन धपे} चार्यो मोर्‌ एकी धर्चा नेते नगरमे 
कोलाहल-त्ता भच भया । यस सम्बन्धो धोटटेको टापपे धूत 
उष्ने लगौ मौर ठ्कै मोच्मे घलता हमा वह्‌ अगव चच्चेः- 
श्वयाके समान शोभा पाने समा) उक्त पतमप सोगंकि मुखसे 
निफती ह मानन्ददापिनो घाते शुनको सुनायो देने सगौ । 
सोम कहं ररे थे--पा्ं } पडे सोमाग्यफो घात है कि पुम 
धोेसहित दुशलधूर्वक सौट भणि । वु पाकर राना 
युधिष्ठिर धय है । तुम्हारे तिवो दसरा कौन हैभोपाये 
पथ्वोपर घोरो धुमाकर भूमण्डले समस्त याजापर 
विजप पा जाय भौर करुशतपूरव सो भवि । भतोत पुमे 


णो प्भर्भआरि महात्मा रात्राहोष्षेहसम्टेनेभौक्मो 
एष धृदये रिया षा, परह्‌ हमारे मुनेमे महो म्यह 
सौरपोरी ये याते शुने ए धर्म्मा म्न धभालाक्नै 
मोट दरे! उस समद मन्तिर्पोसहित रज पृष्प्ठिरभ्यौद 
यदुनन्दन भगवान्‌ मोहप्मने धृतराष्टुरो भगे कके नदो 
अगवान को निरूट भनेपर अर्भूनने पष पितादुन्प 
एतरष्टु मोर धर्मराज युथिष्टिष्ठे चरणोमिं पथाम दपा, 
किर भीमेन मादिका विषेव सत्कार करके वे भीषष्णणे 
गतेसे सार मिते । उन पवने एकतित होकर सर्गुनशा 
सद्र ह्णा मोर अर्जुने भौ न पवा पिथव पूमन 
सपि) तत्पषचात्‌ वे विधाम करने शे । दरो धमय मपनौ 
शनो माताम पाव राजा अदान भो घा पहृवा। षटु 
कुष्कुसफे धय पुर्यो सया मन्य दामा विधिकम्‌ प्रभाम 
करके उनके दाया एत्कार्‌ पार श्रुत प्रग हुमा ॥ पपे 
आद अपनो दारी शुनके नदर सहूममे चमा णया 1“ 


न 


वश्ुवाहन दिका सत्कार तथा अश्वमेध यजफा भारम्भ 


वैशम्पायनजो थते है--नलमेजय 1 महम वेर 
करे मशुयाहननि मीठे वचने मोत्तकद अपसो दादोकं घरणोमि 


। 1.1 
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प्रयाम किया! परे भाद देवो पित्रा मौर रपूरौनि भौ 
विनोत भावे क्ती भौर दौपदीर घरण टये पिर पुषा 
तमा कूषकुसकी मन्य सिये भौ चै पपायोग्य पिसी । जत 
समय दुन्तन उन दोनोको नाना व्रशारके शले भेद पपि । 
दोपदो, मदा तया सन्य स्तियोनि मौ अपनी क्रोरते शाना 
भरकारके उपहार वपि । हतपर्ात्‌ ये शेन विष बहुमूत्य 
न्याप विराजमान हं ! श्तीते उन शोषा णा 
सत्वर किया । भहातेनस्दो शसवाहुव भो कन्तोपे शतार 
पकर महाराज धृतपाष्टरे पाप उषरिपतं मा भौर विधि 
अनार उसने उनका चरणस्य रिया । इसमे भार पना 
यर्वि्ठिर सौर भौमेन मादि सभौ पाष्ययेरि पापं भाषद 
अवाहन दिनपूरवक उनका अरभिवरिन रिपा। उनि 
कोगनि परमद उपे छातीते स्पा तिपा सौर यपा पपोष 
सतकार स्या ए एषो प्रशार यह्‌ प्रधुम्नश प्रति विनौतपरावे 
श्ध-चक्वाधारौ भगवान्‌ योष्प्णशे सेदनं उपस्थ 
छमा धोद उत एक बहुमूल्य रप उदान पि भो 
हासि सखाया हमा, सरे दारा श्ररनित भौर 
शरत्वन्त उत्तम धा! उस्र रियो कुप चे १ हन्द 
ररास युधिष्ठर, भौतेन, मरन, भदत मौर भः 

यतप-मतग सत्वर शरे ये ब्त 


रिण 
र उससे सोरे दिन सन्दवतोनन्ररं महि ध्वभिगी 
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गरन छिन न सन न्त च्धनं > 
टस दलम {चना श्ातल्याच््ना चह गद्ग 








~> 2हयद्र्दद टः दिन््यात दीया { ग्टाराद { यद्ध 
& दऽचिय शरुम चनह तियुनी दकिपा 





देना; एना चरमे चुन्डं तीन यर्म प्ठ्ल निलेगः 

वार्‌ नम नातदष्रक पादस भा नृक्तहया नान्न । चमत यनक 

यन्त चो नुनं यवमुय-स्नान चरनेक्ा यवसर मिलेगा, वहू 
<= = दनठत्ला ई । 


~~ = ~ ~ 
सदु च्न्वत्क एना कटुनपर्‌ धम्य सदना यष्िप््नि 
(८ ८ 
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चिद्धि तिये चमी दिन कीला श्रहमकी वोर्‌ 
व्त तया स्यूम कामना चौर गूर्ण 


मरे सन्यत उम्र यहान्‌ यन्त त्रारम्न षर्‌ दधा! उम 
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मद कम कन्प्ये! दे मद नोर ूम-वुगर बली प्रस्य 
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कग्ननातमि शरेष्ठ ब्रह्मनि मात््ीय विधिव मनुर 
सोमनताक्य रम्‌ निनादकग्‌ मग्रः प्रातःसवन मादि करमोदा 
सो मी न्य दोन दल्छि, 


महानास 


[याए्दमपिक्पूवं 


देनैक छापर भदा ठटे र्दुते ये ! यनक वेदी डनानेमें निपुण 
यालव्दगय प्रतिदिन गस्टोक्त दिधिक अनुसार सब कार्यं 
सम्यद्र च्या करते ये, उन यनक सदस्येमिं कोटं भ्ये एसा नरह 
था, लो हं यद्रा दिद्टन्‌, ग्रह्यचय-त्रतका पातन करने- 
चाना, उध्यायनच्च्वये कुल तवा चाद-चिवादर्म प्रवीण 
नदी 
तत्यण्चात्‌ खव यूपकौ स्वापनाक्रा समय नाया तो 
याचकोनि यल-मूम्िं चेलके छः, पवेरके छः, पलाश टः, 
देव्दाच्छे दो यर्‌ ्मोटेका एक~--दम प्रकार दक्कीस युष 
खट च्त्यि। इने क्विवा धमराजकी मानासे भौममेनने 
यनव्टी शोमा त्वि बौर मी वदरते सुवर्णमय यूष डे 
कर्षे ! यकौ ददौ चनानेके लवे सोनेकी दरे तयार कराय 
गयौ यी †{ उनके दासा जद वेदी वनकर्‌ संयार टट तो वह 
दक्ष्रनापतिन्ती यलदेदीके समान शोना पाने लगी । उस 
यनेमण्टपर्चे कम्निियनकं लिये चार्‌ स्यान ब्नेये। उन 
सबको संवादं यलाच्टु-खारह्‌ हायक्तौ चौ । उनका वाकार 
गख्टृक समान या, जिनमें नके पड लगे हए ये। उन 
देदियोपर द्रिकोण कुष्ट वने दए ये 1 उर्मि सग्निस्यापनका 
कायं टमा । किन्युख्य सौर क्िप्ररगय यनगालाक्री शोमा 
व्ट्राद्टेये। उस्र चारो यर सिद्धं मौर ब्रह्मणो निवात 
या} च्याजोके सिष्य, जो सम्पूर्णं शास्येकि प्रणेता बौर 
यलच्त्मये शत्र ये, उस्न यन्मे सदस्य ये । देतरचि नारद, 
तुम्ब, चिग्वावमु, चिद्रदेन तया गानदिषमिं प्रवीण दूसरे- 


ध्व 


इू्ररे सन्घ मो वा मतैजुद ये { नाचने य्तौर गानेरमे करुगल 


पूता समवा दष्डया नहं च गवा घा 1 शदुप्याच युधिष्ठि- चन्धरवलोग प्रतिदिन यकाय सम्यन्न टोनेके बाद सपनी 
क नानानम्‌ तेजसौ मौमव्रेन मोरनापि्योको भोलन कलाक द्वारा ब्राद्यर्नोक्छ मनोरग्जन करते ये ) 
[1 ५ 


युधिक्छिरका ब्राह्य्ोको दक्षिणा देना नौर रानामको नेट देकर विदा करना 


दश्रम्पायननी कहते ह--गागन्‌ ! इस प्रदर इन्हे 


मग्न तदन्ता ण्या 


7 यृदिष्ठिरका यन पुम दरुमा 1 तत्वग्याद्‌ 


पिप्रति रे न्य 
भि्योदटित मगान्‌ व्याने 

५ दूत नल्वन्‌ च्या दनः सन्यदय टाना 
नागीवदि दिया! च्वि यधिच्ठिसने 


छे ्रा्भोको विधिपूर्वं 


भ्दण्नुदरारे न 


भ्नननुतराए्‌ इख्धाम्‌ दच्छर 
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वयासन्ैको ४ दान कर्‌ दो। मत्यवत्तोनन्दन 
व्यसने उस दाना स्वोकार्‌ कके धर्मराज युधिष्ठिरे कटा 
"यादन न (नरयप् री => ~< > > कः 

सजन्‌ { ठृन्हासी च हृहं चम पुण्यौको पृनः-कृन्दषे द्द 
यधिकाग्ने ट्त ट, तुन मुने इसकी कौत दे दौ; क्योश्चि 
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द्ह्पोते कटा 


जस्व्लेघ-यरमे पु्वोक्ो दद्धिणा देनेका विधान है । अतः 
ठजुनकं ढा जीतो दं यहु रान पव्वी सने ऋत्विजो दे 
अद मे वनम चला जारा \ चापलोग चातुह्की 
दिधिके जनुन्ार इमे चार मामनिं याट लीजिये । च राह्यण- 
क्म सम्पत्ति नहीं तेना चाहता 1 मेरे भाटर्योका दिचार भी 
माही द्डूत्ता ह! 
उनक एता कटुनेपर भोममेन सादि माष्यो मौर 
द्रौपदयीने एकः स्वरये कटा-- हा, महारानका कटुना नित्त 
ठक 1 इम महान्‌ त्मागकी दात युनरूर युबके रोगे 
खट्‌ हू भव । उसो चरमय याकाराचापी टरई--पाण्डवो { 
तम छन्य हा समस्त द्राह्यय उनक्र सत्प्राहुसको प्रशंसा करने 


आस्यमेधिक्परव ] 











सो ¶ ते भगवान्‌ भ्याररे शराहनोे योषमे ुपिप्छिकौ 
प्सा करते हए कह--“एमन्‌ } पुमे तो पह पृण भुभे 
देष्टोदौ ह) भष भपनो भोर दते चापरा कता है । 
इतके परते ब्रह्यणोको धुवं दे दो भद पभवो) भये 
टौ पास रहने दो + इसके भाद भगवान्‌ धीहप्ण गोरे 
धर्मज ¡ मरगवान्‌ ध्यास णो भाता दे रै ह उती भगुगाए 
सापको कायं करना प्राहियि ।' यह्‌ सुनशर षठ युधिष्टिर 
भाद्रयोसहित षटुत प्रसत्त हए भोर प्रत्येक प्राषणषो उगपि 
पएकनदुक करोडको तिमुनो विणा हो } भहाराग पणिः 
माका जतृत्तरण करमेवातें राजा युधिष्ठिरे उए मय कैला 
महान्‌ स्याग किया धा, दता दत सासं प्रपा कोण 
कर सक्ता । महि ध्याते यहं शुषणेरारि रेषर ्राह्णोश 
देदी मीर चन्हनि वार भाग करके उते सापराम्‌ तवा; 
स्‌ प्रकार पुण्वीरै भूर्य रपे शुवर्णं देकर रमा युधिष्टिर 
सपने भाटमोपहित महूत भ्रसप्न ए । उतः पारे पा पुष 
शये भौर उन्हने स्वगपर धधिकार ध्ाप्त केर तिया 
श्त्विमेते सपनैको मिली हर यनन्त प्रवणं देरीको द 
घ्ानन्द सौर उत्साहक साय दूमरेशरुसरे प्राक भट 
दिपा। यक्तगालामे भी जो दृठ सुवं या सोर भामूवण, 
तरण; यूष घटे, वेन वतैर षट प, उषतो मी ू्धिठरणी 
भना सेकरबदणेनि याट पिया 1 कडि मैने भाषो 
धत वहां पड्म र्ट्‌ मया, उत दत्िप, ईण्य, श्र कपा प्ट 
साहे देय उदास यदेव दर्मदानं दृशि बर्ण 
धन्ये पून तृप्त कर दिपा या + दे गुन दमय षन वादः 
सवने पटगये । उप मरह्लो मुदमस्य यध्वनृ शद 
भो यना भाण मिना था, व्ये दते ग रणा 


युधिष्डिसके पापे पेफोहा हाय कपूरा भन मन 
न~~ ~= ------------~-- ~~ 
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तीष भेर ररि स्वपुषते कत्‌ नुदत (नमै 
हए पफ धग्रो पाक्त पूभोनौ ॥ 11.118. 1.11 
पणते कोके पणार 1९१} कके मते | 
केषर गहत हा समा वतप मनने भार्‌ पानं 
हद्ाहतोषामो तेपे देतात काति पुमन्‌ 
हेते । तसया सरो) सात भत दृष्‌ शना 
धो कतरे कोः की) धौते, दृत, तिम, भात 
भौरि । [कदराम भपुराहकौ पननम 
भीरपफो ध्टतता फा देकर कका किमो] वेषे भाष 
भवनो दति दुताको पताति नौ परति पणौ भौन 
सिपुर दरधय भितं ११ हा ॥१।१ १९१ 
गृध्िटलौ कवं रमति कणी तता ॥तं (4 भो 
सा {वणिष शकर १४१ [१९ ११९५ | पततं १।१ 
उणेति पाम्‌ शहतत, भहाद्ती नैति न वभूतं 
14/11/1411 + (1.1.009 1 1 
42141111 114 11.11 11/52 
4/6, 11.141 81117. 141 1 
1413 112/3..1/ 11111111 
/// 2,11.311, 
11.111. 81/01 /1 ^1 2/1 
धीवलणु दी त्राय श्री( भेकी ए १५१५ 
[1 11811 1.1.111. 
दग शते छम शारीर शीत १५ ॥ १ १८५ 
शता, करणी भीर करणीरी च मी + व ११ 
द्यत श शरो ला कती छ का क 
11444 
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मा रये ? तुमे कौन-सा बल ओर कितना शास्त्रनान है ? 
तुम किसके सहारे रहते हो ? हमें किस तरह वुम्हारा परिचय 
प्राप्त होगा ? तुम किस माघारपर हमारे इस यज्नकी निन्दा 
करते हो ? हमने नाना प्रकारकी यन्ञ-सामग्री एकत्रित करके 
शास्त्रीय विधिकौ अवहेलना न करते हुए इस यज्ञको पूर्ण 
फिया है \ शास्त मौर न्यायके अनुसार प्रत्येक कर्तव्य-कर्मेफा 
पालन किया गया ई \ पूजनोय पृरूषोकी विधिवद्‌ पुजा फी 
गयो है, मग्निमे मन्त्र पदृकर माहृति दी गयी है स्तौर देनेयोग्य 
वस्तुओखा ईईप्यारहित होकर दान किया गया है \ यहाँ 
नाना प्रकारके दाने ब्राह्मणको, उत्तम युद्धके हारा क्षत्िपो- 
फो, श्रादधके दारा पित्तामहोको, रक्षाके हारा वैश्योको, सम्पूणं 
फामनायोकौ पूति फरके उत्तम स्त्रियोको, दयासे श्रोको 
दानसे यची हई वस्तुषु देकर अन्य मनुष्योको तथा राजे 
` शुद्ध वर्तावसे जति एवं सम्बन्धियोको संतुष्ट किया गया 
है । इसी प्रकार पवित्र हविष्यदे वदा देवताोंफो सौर 
रक्षाका भार लेकर शरणागतोको प्रसन्च विया गया है \ यह्‌ 
सव होनेपर भो तुमने क्या देखा या सुना है, लिससे इस 
य्ेपर आक्षेप फरते हो । इन म्राहणोकि निकट तुम सच-सच 
वताजो; क्योकि तुग्हारो वाते विप्वासके योग्य जान पडती 
हि वुम स्वयं मौ बुदिमान्‌ दिखायी देते मौर दिव्यर्प धारण 
क्वि हुए हो । इस समय तुम्हासं ब्राह्यणो साय समागम हुमा 
है इसलिये वुम्हु हमारे प्रश्ण उत्तर अवश्य देना चाहिये । 


बराह्यणोके इस प्रकार पुनेपर नेवतेने हंसकर कहा-- 
शविप्रवन्दे ! सने मपल्योगोसे मिथ्या अथवा धमंडमे माकर 
र्द वात नही कही है ! मने जो कहा है किं जाषसोगोका 
यहु यज्ञ उञ्छ्वृत्तिवाले ब्राह्यणके वारा क्वि हुए सेरभर 
सत्त दानके वरावर भी नहीं है" इसका कारण अवश्य अपि 
लोगोको बतानेयोग्य है! मवमे जो कुछ कहता ह, उसे 
आयलोग शान्तचित्त होकर सुने! कुर्ेतनिवासी उञ्छ- 
वुत्तिधारी दानी ब्राह्यणके सम्बन्धे मेने जो कुर वेशः मौर 
अनुम किया है, बह बड़ा ही उत्तम एवं भदृमुत है \ उस 
ब्राह्णके द्वारा स्यायतः प्राप्त हुए योड़-से अचका वान भी 
अत्यन्त उत्तम फलका साधक जा । यही प्रसंग आपलोगोको 
वता रहा हं ! छु दिनों पटलेको वात है, धर्मकषेत्र कुरसोतरमे 
जहाँ बहूत-से धर्मच महात्मा रहा फरते है, फोर ब्राह्मण रहते 
ये । वे उनच्छवृत्तिते ही अपना जीवन-निर्वाह्‌ करते थे 1 
कदूतरके समान भस्का दाना चुनकर लाते ओर उसीसे 
कुटुम्बका पालन करते ये ! वे भपनी स्तर, पुत्र मौर पुत्र-वधूकफे 
साय रहफर तपस्यामें संलग्न थे । ब्राह्यण देवता शुद्ध आचारः 
विचारसे रहनेवाले, धर्मात्मा ओर जितेन्द्रिय थे ! वे ्रतिकिनि 
दिनके ढे भागने ही स्ती-पु दिके साय भोजन श्रिया 
करते थे । यदि किसी दिन उस्र समय भोजन न मिला तो 
दूसरे दिन फिर उसी वेलाम मन्न ग्रहण फरते थे । एक चार 
वहू बड़ा भयंकर अकाल पड़ा ! उस समय ब्राह्यणके पास 
अस्नका संग्रह तो था नहीं गौर खेतोका अन्न भौ सुख गया 
णा; अतः उनके पास द्रव्यका विल्दुल अभावं हो गयां ए 
प्रतिदिन दिनका छठा भाग आकर वीत जाता; कितु न्दं 
समयपर भोजन नहीं मिलता था ! बेचारे सब-के-सवब भूस 
हौ रह्‌ जाति ये \ एफ दिन ज्येष्ठके शुषलपक्में दोपहरीके 
समय चे तपस्वी ब्राह्मण भूख मौर गर्मोका कष्ट सहते हए 
अन्नफौ सोजमे निकले । धूमते-घूमते भूव भौर परिश्मसे 
व्याकुल हौ उठे तो भौ उन्हुं अन्नका एक दाना भौ नसीब नटी 
हुमा \ मौर दिनोकी भांति उस दिन भी उन्होने अपने 
कुटुम्यके साय उपवात्त करफे हौ दिन काटा । धीरे-धीरे 
उनकौ प्राण-एपित क्षीण होने लगौ । इसौ मोचनं एक विन 
दिनके छठे भागमे उन्हं सेरभर जौ भिल गया ! उस्‌ ब्ाह्यण- 
परिवारे सव लोग तयस्वी ही ये! उन्होने जौका सतू 
तैयार कर लिया सौर नैत्यिक नियम एवं जपका अनुष्ठान 
फरफे अम्निमे विधिपर्वक आहुति देनेके परचात्‌ वे थोडा-योङ़ 
सत्तू वाँटकर -मोजनके लिये वैठे \ इतनेहीमे कोद अतिथि 
प्रण वहां जा पहुंचा । अतिथिका दर्शन करके उन सबका 
हदय हसे चिलत उठा । उसे प्रणाम करके उन्होनि फुशल- 


` समाचार पूछा \ ब्राह्मणपरिवारके सब लोग विशुदचित्त, 


अद्विमेधिकेषर्व | 
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जितेन्दिप, थद्ालु, दोपदध्टिते रहित, कोधको जोतनेवामे, 
सभ्नन, रईप्यभिवते रहित ओर धर्मन ये, उन्हेनि सपिमात, 
अद ओर कौधफौ सर्वथा त्याग दिगा था। कषुधति कष्ट पते 
हए सतियि ब्रा्यणको गपने ब्रह्मचर्यं मौर गोदका परिचिप 
देकर पे कुटोभे ते गये 1 वहां उञ्छवृत्तिवासे ग्राद्यणने 
कहा--भगवन्‌ } लापे लिपे यह अर्ध्य, पा मौर मासन 
भौनूद है तया न्यायपुवंक उपाजित क्पे हए पे परम प्रथिते 
सत्तू मापकौ सेवामें उपस्थित ह । मेनि प्रसन्नतपूर्वकर इहे 
मापो भर्पण किया है, अपि स्वीकार फर ।' 
उनके इस प्रकार फहनेपर मतिर्थिने एक भाग सत्तू 
संकर पा तिया, कितु उतने उप्तकौ भूष शान्त न हरै} 
श्राह्मणने देखा कि अतियि देवता भय भौ भूखे हौ रह गये 
हतौ षे यहे सोचते हुए फ शरनको किस प्रकार संतुष्ट फिया 
जाय?” उनेफे तिथे भटारको चिन्ता करने लगे! तब 
ब्राह्मणको पत्नोने फटहा--शनाप } पि अतिधिको मेण 
भग दे दीजिये, उते साकर युं तुष्त होनेके बद इनी नहां 
च्छा होगी, चले जायेगे ।' मपनो पतिव्रता पत्नीकी यह 
मात सुनकर ब्राह्यणने उसकी अवस्यापर विचार किया) 
पै स्वयं जो भूलका कष्ट उठा रहै ये, उनके दवारा पह मनुमान 
करते देरन लगौ फएि चट्‌ येचासेत्तो सुर हौ धपते दुःवषा 
श्हौ है ।' सके सिवा, वह्‌ तपस्विनी शूरौ, यकौ हई भोर 
अत्यन्तं वुर्वल भी भौ } उसके शसेरमे चमड़ते ढकी हई 
हषो दचामात्र रह गया था जौर चट्‌ सदा कपतो स्ह्ती 
यो; अतः उसे मधिक स्षुधातुर जानकर ब्र्यणको उसके 
हिस्सेका ससू सेना उचित नहीं जान १३, इतलिये यन्दोने 
मपनी भाति फही--षम्याणो 1 अपनो स्त्ीको रक्षा 
मौर पराल-पोपण करन फीट, पतं मोर पगुभोका भो रेच्य 
है। प्ण होरुर भी जो स्त्रीक दराया मपना पालन-पोषण 
ओर संरक्षण फरता है, वहू मनुष्य दयाफा पाते है क 
उ्न्वत कीर्तित भरष्ट हो जाता है मोर उत उत्तम कं 
भ्राम्ति नष होतो \ धर्म, काम मौर अयेसम्बन्धी काये, 
तैवा-एधूधा, यंश-परम्पराकी रसा, पितृ-कायं भोर स्वधमकां 
अतृष्ठान--ये सव स्तक हौ अधीन ह जो पदप स्वको 
रक्षा करनेभें असमर्थ है, वहं संसारम महान्‌ भपयराका भागी 
होत है भौर परसोकमे जानेषर उति नरकमे गिरना पडता ह ।' 
पतिक टे कहुनेषर ग्राह्यणी योली--भणनाप { हम 
दोनो धर्मे मौर रथं एक षी ह! सतः माप भुमपर प्रसन्न 
ह भौर रे हस्तकः यहु वमर सत्‌ सेर अतिथिको द द 1 
सिमो सत्य, धर्म, रति, अपने गुणोति मित्ता हा स्वग 
तया उनको सारो मभिलाषा पिके हौ भीन है । माताका 
रज मौर पिताक षी --हग वनो भिलनेते हौ वेशनयरम्पसय 





धसतो है! स्वोहे तिये थति टौ सये बह रेवता ह 1 स्वरो 
मो रति मीर पुवस्प एमे प्राप्ति होगी है, यह पतिका हौ 
भरसादे है! भाप थाल करनेरे कारण मेरे पति, भरट-पोम 
कटेषे भर्ता भोर पत्र प्रान करनेषे काए्म चरता §, 
इसततिपे भेर हिस्येशा सतु अतिपिशेवतारो सदस कोम \ 
भाव भो तो जयों वट, क्ुघातुर, शषयन्त दुदस, 
उपवासे यरे हृष्‌ मोर क्षीणकयहो है ह (द्रि भाष 
जिस तरह भूक बलेर सहन शसते ह उष प्ररार्षेभी 
सह बुंग) ॥' 


पत्नोके दसा कएट्नेपर प्रा्यणमे सतू पेरू भतिपिगे 
कट--द्विजवर ! यह्‌ चतु पो एहम शौनिपे।' भरिपि 
वह्‌ शतत्‌ भी सेकर सा भया; एतु उत्ते पेतोप भ हमा । पठ्‌ 
देखफर उज्छयृत्तियाते ब्रद्यणशो यग्रो पित्ता हं । सय 
उनके पुद्रने कहा--पितामौ { मेरा सतू सकए माप 
श्रा्यणको दे शलियि ! सोमे धुव्य सममत है, एससिपे 





देखा कर रहए हूं । मूर सदा मत्नपूर्क भाप पालन करना 
चिषे; श्योर साघु पुय यद पिता पालन-पोपनकत सदा 
हौ भिलीधा कषा कर्ते है! पच होनेक्षा यहो एल है रिः 
वह वुदधपवस्यासे दिनाक रल करे । धूतिङो यट सनातन 
उल सोनो लोश्णेमे प्रमि है (अत भाप पह षत्‌ देते 
कुष्ट अन्यया विघार न करे)) 
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पिताने कहा--वेा ! इम हजार व्षके हो जाभो तो 
भी मेरे लिये वालक ही हो \ पिता पु्रको जन्म देकर ही 
उसते अपतेको तकृत्य समता है ! में जानता ह वच्चोकीौ 
भूख प्रबल होती है; भे तो दृढा ह भूषे रहकर भी प्राण 
धारण कर सकता हं । जीर्णं अवस्या हो जानेके कारण भुके 
भूखसे मधिक कष्ट नहीं होता । इसके सिवः, मै दीर्घं कालतक 
तपस्या फर चुका ह, अतः अव सूम मरनेका भय नहीं है } 
तुम अभी वालक हो, इसलिये वेट { तुम्हीं यह्‌ सतत्‌ खाकर 
मपे प्राणोकी रक्षा करो। 

पुत्र बोला--पिताजी ! भँ आएका पत्र हूं  पुरुषका 
त्राण करनेके फारण ही संतानको पुत्रः कहा गया है। 
दसफे सिवा पुत्र पिताक! अपना ही अएतमा माना गया हैः 
अतः आप भपने आत्मत पुत्रके द्वारा अपनी रक्षा कीजिये ! 


पिताने कहा-वेदा ! तुम खूप, सदाचार ओर 
इन्दियसंयममे मेरे ही समान हो । तुम्हारे इन गुणोकी मेनि 
अनेकों बार परीक्षा कर ली है ! अच भै तुम्हारा सत्तू तेकर 
अतिथिको देता ह । 

यह्‌ कहकर प्राह्यणने प्रसन्नतापुर्वेक वह्‌ सन्त ले लिया 
मौर हेसते-हसते अतिथिको परोस दिया! उसे खा लेनेपर 
* भी अतिथि देवताका पेट न भरा । यह्‌ देखकर उञ्छवृत्ति- 
धारौ धर्म्म ब्राह्मण बडे संकोचमें पड़ गये ! उनकी पुद्र-वधू 
भी वड सुशौला थी । चह अपने शवशुरकी स्थितिको सम 
गयौ मौर उनका प्रिय करनेके लिये सत्तू लेकर उनके पास 
जा वडी प्रसन्नतफे साय वोली--पिताजी ! अप मेरे 
हिस्सेका यह्‌ सत्तू लेकर अतिथि देवताको दे दीज्यि ।' 

श्वसुरने कहा--वेदौ ! हवा मौर धूषके मारे तुम्हारा 
सारा शरीर सुख रहा है } तुम्हारी फान्ति फीकी पड़ गयी 
है । उत्तम त्रत ओौर आचारका पालन करते-करते तुम 
अत्यन्त युवे हो गयौ हो भूखे कष्टसे तुम्हारा चित्त 
व्याकुल है उम्हं एेसी भवस्यामे देवकर भौ तुम्हार हिस्तेका 
सतू फंसे ले लू 7 एेसा फरलेसे मेरे धर्मम वाघा अयेगी \ 
तुम प्रतिदिन शौच, सदाचार मौर तपस्यामें संलग्न रहकर 
दिनके छे भागम आहार फरती हो ! आज घ्र न मिलनेके 
फारण तुम्हे उपवास फरती कंते देव सका ? तुम भषसे 
व्याकुल हई वालिका एवं मवला हो, उपवासे कारण वहत 
थक गयी हो भौर सेवा-शुधूषाके दारा बन्धु-वान्धवोको सुख 
पटेचाती हो, इसत्पि तुम्हारी तो मुके सदा ही रक्षा करनी 
चाहिये 1 

पृत्र-वधू वोली--मगवन्‌ ! आप मेरे गुरुके भौ गुर 
आर. देवते भः श्विता हँ, अतः मेरा दिया हआ सतू 
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अवश्य स्वीकार कीजिये ! मेरा यह्‌ शरीर, प्राण ओर धमं 
सव कुछ वड़की सेवाके लिये ही है । सपक प्रसश्रतासे 
ही मु उत्तम सोकोकी प्राप्ति हौ सकती है, अतः आप भूमे 
अपनी दृढ भक्त, रक्षणीय अथवा कृपापात्र समकर अतिथि- 
को देनेके लिये मेरा थह सत्तू स्वीकार कौजिये । 

श्वशुरने कहा--वेटी ! तुम पतित्रता हो ओर सदा 
एसे ही उत्तम शील एवं सदाचारका पालनं करनेमे तुम्हारी 
शोभा है। तुम धमं तथा ततके आचरणमें संलस्ल होकर 
हमेशा गुरुजनोंकी सेवापर दृष्टि रखती हौ, इसलिये तु्हं 
पुण्यसे वञ्चित न होने दंगा भीर भेष्ठ धर्मत्मिभोमे तुम्हासै 
गिनती करके . तुम्हारा दिया हुआ सत्तू अवश्यं स्वीकार 
कर्णा । | 

यहं कहकर ब्राह्मणने उसके हिस्सेका भी सत्त लेकर ` 
अतिथिको दे दिया ! उज्छवृत्तिधारी महात्मा ब्राह्मणका यह्‌ 
अदुभुत त्याग देखकर अतिधि चहुत प्रसन्न हुमा । वास्तवमे 
पुरुष शरीर धारण करके साक्षात्‌ धर्म ही अतिधिके रूपमे 
उपस्थित हुए ये, उन्होने ब्राह्मणसे कहा--'विप्रवर ! तुमने 
अपनी शवितके अनुसार धर्मपर दृष्टि रखते हृए न्यायोपाजित 
अन्नक शुद्ध हुद्यसे दान किया है, इससे म तुम्हारे ऊपर 
बहुत प्रसन्न हं । अहौ { स्वरभमे रहनेवाले देवता भी तुम्हारे 
दानकी घोषणा करते रहते ह ! यह्‌ देखो, आकारसे फूलोको 
वर्षा हो रही है1 देवता, ऋषि, गन्धर्वै मौर देवद्रुत भी 
तुम्हारे दानसे विस्मित होकर आकाशमे खड्भ्वड तुम्हारी 
स्तुति करते हैँ 1 ब्रह्मलोकमे विचरनेवाले ब्रहि विमानपर 
वेठकर तुम्हारे द्शनकी प्रतौक्षा फर रहै हँ । अब तुम दिन्य- 
लोकको जाभो \ पितृलोके तुम्हारे जितने पितर थे, उन 
सवको तुमने तार दिया तथा अनेकों युगोतक भविष्यमें 
होनेवाली जो संताने ह, वे भी तुम्हारे ब्रह्यचय, दान, तपस्या 
भौर शुद्ध धर्मे अनुष्ठानसे तर जायेगौ । तुमने बड़ी भटके 
साय तप किया है, उसके प्रमावसे ओर दाने सन देवता तुम्हारे 
ऊपर प्रसन्न हए हैँ । संकटके समय मौ तुमने शुद्ध हदयसे 
यह सारा-फा-सारा सत्तू दान किया है! भूख मनुष्यको 
बुद्धिको चौपट कर देतो है, उसके घांमिक विचारोका लोप 
ह्ये जाता है; कितु एते समयमे भी निसकी दानमे रुचि 
होती है, उसके धर्मफा हास नहीं होता । तुमने स्त्री मौर 
पके स्नेहको उपेक्षा फरके धरमको ही शरेष्ठ माना है मौर उसके 
सामने भूख-प्यासको सी कुछ नहीं गिना है 1 मनुष्यके तिथे 
सबसे पहले न्यायपर्वक धनको प्राप्तका उपाय जानना ही 
सुषम विषय है । उस धनको सत्पात्रकी सेवामे अपण करना 
उससे भी ष्ठ है । साधारण समयमे दान देनेकी अपेक्षा 
उत्तम सरमय पर उन देना जौर मी अच्छा है, कितु शदाका 
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` महत्व कासते भौ यदकं है । भापूर वान देनवाते 
मनुष्यमे यदि एक हजार देनेकी शदिति हो तो वहु सौकादान 
कैरे, सो देनो शदितिवाला दतरा दान करे तया जिसके पास 
शठ न हो, वहु यदि मपनो शवितके अरुलार पोडा-ता जषहो 
दान कर दे तो इने सवका फते यरावर हौ माना गया है 1 
कते है, राजा रन्तिदेव पासे भय कुष नहीं रह गया याते 
उनि शुद्ध हृरयते केवल जलका दान किया था १ अन्याय- 
पूर्वकं प्राप्त हूए द्र्यकै द्वारा महान्‌ एल देनेवने यडे-यरे 
दान करमेते धर्मको प्रसन्नता नहीं होतो । घ्म देवता तो 
न्यापोपा्जित थोडे-ते सध्नफा भौ धद्धपूर्वफ दानं करनेते 
ही संवुष्ट होते ह} राजा नृगे ब्राह्मणको हने गोदे 
दाने कौ थो; कितु एक हौ यौ उन्हनि दूरेको दान्‌ कर दी, 
निस्ते मन्यायतः अप्त द्रन्यका दाते रेके कारण उन्हे 
रमे जाना षड ! उणीनरकै पुत्र राजा शिवि धद्वापर्वक 
अपने शरौरका सासि देकर भो पुष्यात्माोके लोकें सानन्द 
भोपत है । न्यायपूर्वकं एकव्ित कपे एए धनका दान कलेते 
भो लाभ होता है, वह्‌ बहूत-सी दक्षिणावाले भेको राजप्रुष- 
पर्न भनुष्ठान्‌ फरनेते भी नहीं शेता । वमने पेरमर 
सतूका दान करके मसमय द्रह्यलोकपर विनेय पायो है, यटत- 
से मष्दमेध-यज भी तुम्हारे इस दानक एसको समानता नहो 
कर सकते । अतः द्विज्ेष्ठ { सुम रजोगुणते रदित ब्रह्य 
धमक सु्ूर्वक पधारो । सुम सव सोगोकि तिये दिव्य 
विमान उपस्थित्त है । इसपर सवार हो भामो ! मेरौ मोर 
दुष्ट शासो, म साक्षात्‌ धर्म हं । दुमने भपने शरीरा उदार 
कर दिया । संचारमे वुम्हारा प सदा हो कायम र्देया ॥ 
नेवलेने फहा--धरमके एसा केषर वे दराटाणदेवता 
मपनौ स्तौ, पुत्र भौर युतर-वधूे साथ विमानमें बैठकर ब्रह्म- 
सोककमे चते गये । उनके नानेक याद मँ मपे वितमसि बाहर 
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निता मौर जटं अतिधिने भोजन किया या, उप प्पानषरे 
सोटने सगा ॥ उत्त समय सतू भन्ध भूषन, व तिरे एए 
जलको कौचते सम्प होने, दिष्य पृषपोको पोरने भीर उन 
महात्मा ब्राह्मणे दान शते समय तिरे हए भन्ररे शपो 
मुंह सगलेमे तय ब्राह्मणी तपरणे प्रभाते मेत भप्वर 
सौर बाधा शरीर सोनेकम हो गया । उनके तपरा पट्‌ महात्‌ 
भ्रमाव भापलोय मपनो भस रेख सोभिषे। ब्राह्यभो ! जव 
मेरा माधा शरोर सोने्हो गपातोरपे इष स्तवि पदा 
हि शाको शोर भो हिस उपायते देता हौ शे सस्ता ई 7" 
दफौ उटैश्यते मँ यारेदार ममेश तपोवन मौर यशस्वि 
प्रसप्नतुवक घम करता रटूता ट ¶ महाराम युधिष्ठिरे 
इस यत्का भारौ शोर सूनकरर्ये बटौ मादा सयये.पटा 
माण था; रितु मेरा शरोर सोने नटो सदा! एमीगे 
मेनि हृष्कर कहा या कि ह्‌ यन बाणे दिये हए तेरमर 
सूरे बराबर भौ नहीं एमा है श्पोरि उष मय धेरमर 
सततुमेते पिरे हए कुट कणेर प्रमायते मेरा आपा शरोर 
छुवर्णमय हो मपा था। परंतु पह महान्‌ यश भौमूमेसान 
दना सका; अतः उसके साय एसी कोद दुसना नही है} 

वैशम्परमिनजौ फटे है-ननमेजप ! ब्राह्मणेति पट्‌ 
कटर नेवता दहेषि गायन हौ गया भोर ब्रह्मण भो भपते- 
अपने घर घते १्ये । पह सारा प्रय सेनि मुण् गुना रिण! 
उतत महान्‌ भश्वमेध-यपं यही एक भाग्चपेकी चरन हई 
यो ! उस यक्ते विषयमे एसी घटना युनरर वुम्दं रिस प्रषार 
वित्य नहं करना चाहिये । हन्ते षवि यल म करके 
कवते तपष्यारे टौ यतमे रिम्यसोशको प्राप्त हो धुरे ह! 
किमो भौ प्राणोमे दह्‌ न कूदना, संतोष, शोत, सरता, तष, 
इृन्दिपलंयम, सत्प भोर दन--दनमेवे एश-एरः गुण शेपे 
यनोकी समानता शएेदाता है} 
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जनमेजयने पूखा--ग्टान्‌ 1 उज्छृत्ति धारण ठ 
धाते ग्राह्यणको न्यपत प्राप्त हए सनका दान्‌ क्रते 
महान्‌ फलकी प्राप्ति हद, उसका सपने वर्णन किया 
निःरेह्‌ यह वात ठक है; परेतु हर एक यजे इस उततम 
निस्वयको कित प्रकार काममे लया मा सकता है ? (वपोकि 
न्यायतः पराप्त धने सो षूतं षोड होता है, उसमे महव 
असक्ता नष्टान्‌ के हो सक्ता है?) 


वैशम्पायनजीने कहा--रनत्‌ ¡ (मछिषः पनशा 
संग्र सिये श्विना हौ महन्‌ यर्मोको अनुष्ठानं प्ते सष्ाहि) 
स विषये पहते अमर सूनिरे महान्‌ यमे शो टना 
टित हई यो, उम पराचोन इतिहास ररह स्दिजाता 
है॥ सम्बू्ं शधिपकि हिते ्ेलप्न श्हनेयाते महत्‌ येव 
महि अगस्त्ये एष मय ष्ट अथि धमाप्तषे 
यततकी दकता सो धो) उन महात्मे यतम्‌ मग्ने - 
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तेजस्वौ होता ये, लिने फल-मूलका बाहार करनेवाले 
स्मदुद्" मरीचिप, परिपुष्टिक* वेघसिक" मौर प्रसंव्यान' 
आदि मनक प्रकारके यति एवं भिलु ये। वे सभी प्रत्यक 
धर्मका पातन करनेवाले, क्रोघको जीतनेवासे, जितेन्दिय, 
मनोनिग्रहुपरायण, हिप्ता सौर दम्मसे इर गौर सदा शु 
वाचारमें स्यत रहुनेवाले थे ! एसे-एेसे नर्हषि उस यत्तमें 
उपत्यित हए ये 7 इनके सिवा मौर मी वहुत-से च्छयि- 
मुनियोनि उस महान्‌ यत्तका मनुष्टान पुरा किया या । महि 
अगस्त्य जव इस श्रकार यन्न कर रहे थे, उस समय इन्धने 
संसार मेँ पानी चरसाना वन्द कर दिया ! तव यज्ञ-कर्मके 
वीच-वीचमें भुनिलोग बनस्त्यजीके सम्बन्धे परस्पर इस 
प्रकार चर्चा करने लगे--श्राह्यणो ! ये अगस्त्यजी यज्ञ- 
कमे प्रवृत्त होकर प्रतिदिन देषशून्य हृदये मन्न-दान करते 
ह 1 इधर वादल पानी नहीं यरसते; एसी दशमे मन्नकौ 
उपज कंसे होगी ? यह्‌ महान्‌ यज्ञ वारह्‌ वर्पोतक चलता 
रहेगा मौर उत्तमे समयतक इन्द्र वर्णा नहीं करगे ! इस वातपर 
भलीर्माति विचार करके मापलोग इन तपस्वी महात्मे 
ऊपर यनुग्रहु करे ।' 
ऋषिर्योकौ यह्‌ दात सुनकर भहाप्रतापौ अगस्त्य मुनिन 
सिर ऋछूषाकर उन्हे प्रणाम करते हए कहा--“थदि इन्दर वार्‌ 
चर्पोतिक वर्षा नहीं करेगे तो म चिन्तयन कल्गा अर्यात्‌ 
संकल्पमात्तते हौ मेरे यज्ञका अनुष्ठान चानू रहेगा जयवा स्प 
यन करुगा--संचिते दरव्यका व्यय रये चिना ही उसके स्यर्श- 
मानसे देवतामोको तृप्त कर्मा । यह्‌ भी य्ञकी एक सनातन 
चिधि है मयवा यदि बारह वर्पोतिक इन्द्र पानी नही वरसा्ेभे 
तो य वरत-नियरमोका पालन करता हिमा ध्पानद्रारा ध्येय- 
स्पते स्थित होकर दन यज्ञोफा मनुष्ठान कग ! यह्‌ घीज- 
यज्ञ मेरे दर वहत वर्पोतक चालू रह्‌ सकता है1 चीगेिही 
मपना यत्न पूर्णं कर लूंगा ! उसमे कोई विष्न-बाधा नहीं मा 
सकती 1 इन्द वरपा करं यन करे; कितु मेरा यह्‌ यज्ञ कमी 
वद नही हौ सकता । च स्वयं हौ इर होकर समस्त प्रजाकी 
जौवनरदा कन्म । जिस प्राणीका जो माहार ह उसको बहौ 
मिलेगा अयवा मावश्यकतानुसार॒विशेप आहारका 
भ्वन्ध्‌ मौ भरचुरमानामे कर सकता ट! इस समय तीनों 
त जितना सोना सीर धन है, वह्‌ सवयं हां उपर्य सोना गौर्‌ धन है, वह स्वयं यहा उपस्तत 
५ १. खाद्य पदार्थको प्यरपर फोड़कर खानेवाते ! २. 
गे किरणो पान करवाते । ३. पुखकर दिये इए 
अन्नको ही लेनेवाते ! ४. यन्नसिष्ट अच्कौ ही मोजन करने- 
वाले । ५. एक समयके लिये दी न्न ग्रहण करनेवाले अयवा 
तत्त्वका विचार करमेवाते । 


हो जाय । द्य मम्सरार्षुः गन्धर्व, किन्नर, विश्वावसु तथा 
दूसरे स्वर्गवासी मौ यह माकर मेरे यज्ञकौ उपासना करे । 
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उत्तर दुरदेरमे जितना धन हो, वह्‌ सब यहां आ जाय। 
स्वग, स्व्गमे रहुनेवाले देवता ओर धर्म भी स्वयं ही इत 


यन्मे आकर उपस्थित हो जाये ! 


महपि अगन्त्यके इतना कहते ही उनके तपत प्रमावसे 
सव फुछ वेसा ही हौ गया । उन तेजस्वी मर्हाधकी तपस्याका 
यहं महान्‌ चल देखंकर मृनिर्योको वड़ा हर्य हमा । वे विस्मित 
होकर कहने लगे--'मह ! पकौ नातीति हमे बड़ी 
भरसनता हई है । हम मापके यत्तो हौ संतुष्ट ह । न्यायसे 
उपाजित किया हुमा अन्न ही हमारा भोजन है । हम सदा 
अपने कमभि लगे रहते हँ ! मव इस यकौ समाप्त होनेतक 
देम यहां उपत्थत्त रने मौर यन्तम आपकी आज्ञा लेकर 
यहि जागे!" वे इस प्रकार वात फर रहे थे, इतनेहीमे 
महिका तपोबल देखकर देवराज इन्द्रने पानी. बरसाना 
मारम्म किया जवत्तक उनका यत्न समाप्त नही हमा 
तवतक बहा इच्छानुसार वृष्टि होती रही । देवराजने 
वृहस्पतिजीको मागे करके स्वयं ही मुनिके पास उपस्थित 
होकर जनह प्रसन्न किया । तदनन्तर, यजन पूणं होनेषर 
मम्त्यजी बडे प्रस्त हृषु मौर बरहा मपे हृषु महूषियोकी 


विधिवत्‌ पुना करके उन्होने सवको विदा कर दिया ! 


भी कणगकषर श्ष्ता 


भावे 
ाष्भस्ाहै। नी नशोषमृष्ेहे 
तमनन््वरैषे भहेषनाक्े 0 


निन परिव क्रे कषप 
। ११।२३ च४ | भास्न्ने 


भि हृद्‌ मूष भतो मापि भु सद्व ममान 
मीभिये 
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सफल है, जो मेरे भवत हैँ 1 हजारो जन्मोतक तपस्या करनेसे 
जव मनुष्योका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है तव उसमे नवितका 
उदय होता है 1 मेरा जो अत्यन्त गोपनीय, कूटस्थ, अचल 
मौर मविनाशौ परस्वरूप है उसका मेरे भक्तोको जसा अनुभव 
होता है वेसा देवताओको भी नहीं होता मौर जो मेरा अपर- 
स्वरूप है वह्‌ अवतार लेनेषर दृष्टिगोचर होता है । संसारके 
समस्त जीव सव प्रकारके पदाथेसि मेरे स्वरूपकौ पुजा करते 
है \ जो मनुष्य मुर जगत्की उत्पत्ति, स्थिति मौर संहारका 
कारण सममकर सेरी शरण लेता है, उसके ऊपर कृपा करके 
मं उसे संसार-बन्धनते मुवत कर देता हं । .में ही देबतामोका 
आदि हँ । ब्रह्मा आदि देवतामकी मेने ही सुष्टिकीरहै। मे 
हौ अपनो प्रकृतिका आश्य लेकर सम््णं संसारके सृष्टि 
करता हुं । न्यासे लेकर छोटे-से कीडेतक सवम भँ व्याप्त 
हो रहा हं \ चुलोकको मेरा मस्तक समसो \ सूर्यं भौर चन्द्रमां 
मेरी मिं हैँ! गौ, भग्ि ओौर ब्राह्मण मेरे मुख हैं 
गौर वायु मेरी साँस है ! आर दिशाएं मेरी वाहि, नक्षत्र मेरे 
आभूषण जौर सम्पूणं भूर्तोको अवकाश देनेवाला अन्तरिक्ष 
मेरा वक्षःस्थल है \ वादलों मौर हवाके चलनेका जो माग है, 
उसे मेरा अविनाशी उदर समग्ने १ द्वीप, समुद्र मौर जंगलोसे 
भरा हमा यह्‌ भूमण्डल मेरे दोनों परोके स्थानम है \ मेरे 
हजारो मस्तकं, हनारो मुख, हजारों नेत्र, नारो भुना, 
हजारों उदर, हजारो ऊर-गीर हजारो पैर है । मे पु्वीको 
सवे मोरसे धारण करके समस्त श्रद्पाण्डसे दस अंगुल ऊचे 


अर्थात्‌ सवते परे विराजमान हूं । सम्पुणं प्राणियोका आत्मा 
हः इसलिये सर्वेव्यापी कहलाता हं ! मे भचिन्त्य, अनन्त, 
अजर, अजन्मा, अनादि, अवध्य, अग्रमेय, भव्यय, निर्गुण, 
गृढस्वरूप, निन्द, निर्मम, निष्कल, निविकार ओर मोक्षका 
आदि कारण हुं \ सुधा स्वधा ओर स्वाहा भीमैहीहि! मे 
चारों आश्रसोका धर्म, चार प्रकारके हीतामोसे सम्पन्न होने- 
वाला यक्त, चतु्व्यह, चतुयज्न ओर चारों आश्र्मोको प्रकट 
करनेवाला हूं । प्रलयकालमे समस्त जगत्‌का संहार करके 
उसे पने उदरमें स्थापित कर दिन्य योगका आश्रयले्ै 
एकाणेवके जलमे शयन करती हूं \ एक हजार युगोतक 
रहनेवाली ब्रह्याकी रात पुर्ण होनेतक महार्णवम शयन 
करनेके पश्चात्‌ स्यावर-जद्धस प्राणियोकी सृष्टि करता 
हं । प्रत्येकं कल्पमे मेरे द्वारा जीवोकी सृष्टि मौर संहारका 
कायं होता है; कितु मेरी मायासे मोहित होनेके कारण वे 
जीव सुभे नहीं जान पाते । राजन्‌ ! कहीं कोई भौ एेसौ 
वस्तु नही है, जिसमे मेरा निवास न हो तथा कोई एसा जीव 
नहीं है जो मुभे स्थित न हो ! धिक कहनेसे क्या लाभ, 
में तुमसे सच्ची वातं वला रहा हं, भूत मौर भविष्य जो कु 
है, बहु सव भै ही हुं ! सम्पूणं भूत मुम्स्से ही उत्पन्न होते 
मौर मेरे ही स्वरूप है ! फिर मी भेरी मायासे मोहित रहते 
है इसलिये मुके नहीं जान पाते ! इस प्रकार देवता, असुर 
ओर मनृष्योसहित समस्त संसारका मुक्से ही जन्म मौर 


भूमे ही लय होता है \" 





शै 


चारों बणेकरि कमं ओर उनके फलोंका वणेन तथा धर्मकौ वृद्धि ओर पाके क्षय होनेका उपाय 


वेशम्पायनजी करते है--जनमेजय ! ` इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने सम्पूर्णं जगत्को मपनेसे उत्यन्न बतलाकर 
धर्मनन्दन युधिष्ठिरे पवित धर्मोका दस प्रकार वर्णन आरम्भ 
किया--पाण्डनन्दन ! जो मनुष्य पवित्र ओर एकाग्रचित्त 
होकर तपस्या संलग्न हो स्वग, यश जौर मायु प्रदान करने- 
वाले जानने योग्य धमेका वण करता है, उस श्वद्वाल 
पुरपके-- विशेषतः मेरे भक्तफे पूर्वसंचित नितने पाप होते 
ह वे सवे तत्काल नष्ट हो जति हु + 

शरोकृष्णका यह परम पवित्रे मौर सत्य वचन सुनकर मन- 
ही-मन भ्रसन्न हो धर्मके अद्भुत रहस्यका चिन्तन करते हए 
सम्पण देवधि, र्षि, गन्धर्वे, अप्सरा, भूत, यक्ष, ग्रहः 
गुह्धकः सर्प, महात्मा वाललिल्य, तत्त्वदर्शी योगी तथा अग 
वद्ूक्त पुरुष उत्तम वैष्णव-घर्मका उपदेश सुनने तथा भगवान्‌- 
को वात हृदयम धारण फरनेके लिये त्यन्त उत्कण्ठित होकर 


वहां आये । अनेके वाद उन सवने मस्तक ुकाकर भगवान्‌- 
को प्रणाम किया ! भगवानु की दिव्य दृष्टि पड्नेसे वे सब 
निष्पाप हो गये ! उन्हुं उपस्थित देखकर महाम्नतापी धर्मपुर 
युधिष्ठिरने मगवानृको प्रणाम करके इस प्रकारं प्रश्न किया-- , 
जगदोश्वर } ब्राह्मण, क्षतिय, वैश्य जौर शूद्रक पथक्‌- 
पुथक्‌ कंसौ गति होती है ? इन सबके कमोकि फलका वर्णन 
कोजियि +" 

भगवान्‌ने कटहा--धर्मराज ! ब्राह्मणादि वणेकि कमसे 
धमक वणेन सुनो । जो ब्राह्मण शिखा ओर योपवीत धारण 
करते, संध्योपासना करते, पुर्णाहुति देते, विधिवद्‌ मगनिहोत् 
करते, वलिवैश्वदेव सौर मतिथि्योका पुजन करते, नित्य 
स्वाध्यायमे लगे रहते तथा जप-यन्नका अनुष्ठान किया करते 
है; जो सायंकाल जौर प्रातःकाल होम 'करनेके बाद ही अन्न 
ग्रहण करते, शूद्रका अन्न नहं खाते, दस्म मौर मिथ्या भाषण- 
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ते इर रहते, मषनी ष स्नौति प्रेम रते तया प्व भोर 
भगिबहोत कते दहत ह, ये भा्चय पापरहित होकर ्चभो- 
को भ्राप्त होते है) 

स्यो भौ जो राग्याति्सतपर मासो होमके गद 
अपने धर्मक पालन भर प्रजाको प्रसोपांति रा शरता है, 
समानक रूपमे प्रनारो आमदनीका एठा भाग सेर शशा 
उततर ही संतोष करता है, यते भोर दान करता हता ह, 
धवं रखता है, मपनौ स्तरते सुष्ट रहता है, शापक अनगार 
चलता, तत्वको जानता भौर प्रजारौ भतार केण शतान 
रहता है तथा प्राहयर्णोकी इण्छा पूणं करता, पोष्ये 
पातने तत्पर रट्ता, प्रति्ाको सत्य कफे दिताता, एदा 
वित्र रहता एवं लोभ मौर द्मको त्याग देता ह, उ णी 
दैवताभोद्ा सेवित उत्तम गतिकी श्राति होती । 

जो वैश्य एदि भौर गो-पातनर्े ला रहता ह, ध्र 
मनुसंधलन क्था करता है; वाने, धमं शत भाहाणीकी तेव 
सलन रहता है तया सस्यप्रतिर, निर्य पविव, सोष भौर 
वम्मते रहित, सरल, मपनी ही प्तीते प्रेण रणमेवाता भौर 
हिमागोहषे द्र ग्हनेषाला है, भो कमो भी वेगयध्ेका एप 
महौ करता मौर देवतातय ब्रह्य्णोवी प्रभामे सपा रहता है, 
यह्‌ मप्सराभोति सम्मानित होकर स्वासोकमे गमन करता ¶1 

भूमि भी सा तीर्न रोधी तेवा करता भौर 
विशेषतः ब्राह्यणेको तेवां दारफी पति तद ष्टा हैः 
जो निना मपि ही दान देता, सेय भौर शौयका पासं करता, 
शुं जीर देषतार्मोकी पनाम परेम रतता, परसपर एरगते 
र रहता, शूसरतोको कष्ट न पटेचापर सपने बृटप्यकत पाणन्‌- 
भोयण करता मौर सव जीयो सप्रयदन कर देता, 
उसको भी स्थंको प्राति ष्ोतोहै। 


निर्व जन्मदान-जौदनदा वर्णन, दानम पप्य एर मौर दद्य मट्ि 
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दे शकार धमते दरद दूता सोरु कप्त नं है । 
पह निष्कम्पे भाबर कर्मेपर संमा-कन्धनमे भूतिति 
शिता 1 धषेते बरक पापना भौ कोड करर नने 
है; प्ातिपे पत रूम मनुष्प-बो रनक पारुर सदा प्रमह। 
पालन करते पहना घाटिये । धनुरा पृषूपोढे {मदे 
पारे कोयं पतु र्भ लो ह। बरमौरे एत अगनूये 
जित वर्णे तिप भते ध्रा धिघ्राल म्पि है, भदुषेतेद्त 
प्र्मत चलोधति भाकरण करके भपमे पापोसो एष्ट श 
शकता है 1 नुमा भो भातिपृत्‌ ह हौ, पष्क शरितो१ 
पाग कटी शना पाहि । बही उक्ते पपि पमं होर है 
रौर उतीरा निस्काण्फारौ भाकदरण्‌ कएने प्नुप्पर 
पिदि (गृहि) प्रात षहो कातो है? भष्ना फ भृणराश्त 
होनेपष भी पाणौ षष्ट करता है ! ददी प्रकार पदि पमुप्य- 
हे पपरी वृहती ह तोषहु फे पमे शौनक 
शसता है। 

युधिष्टिरने श्रुण्वन्‌ } शुष भौ भगम बृ 
भौर ह्वा दि प्राप्ते ह, पते पुनो तेतेष्ठ़ी 
पष्कष्ण ह 

शगवानूने कहा--वुमने भो दपण, फो पुनो । 
पापौ प्रतरते कह्ने भौर जाद कित फीवात्ताणि करती 
प्रापः उका वषि हो जाता) इसी प्रकार धै भी भप 
महो द्रषमिह प्रकटं कलेपर कष्ट हता है । [छपनिफा पे 
दोनो कृते हि । दसत्िपि तमहा मनुसो भरिते कि 
हर्वषा उधोष करके भते पापल प्रकट करदे) जोकि, 
कती कोरि कदे) पापक कीर्तन उसके माफका कार्म 
हता, द्ततिवे वेका कायर प्रदर करना मीर वर्शे वुष्न 
श्यना चापि } 





लिय जन्म, दान भौर जोन यर्गन, सारिविकः सादि दारनोका तक्षण, वनका 
योग्य पात्र सौर ग्रह्यणकि गहिमा 


यैदाम्पायनमौ कटे ह--सनमेजर { तदनन्तर, धर्म" 
एय युधिद्टिरमे सययानूति वनः धमे विषये ररत शिया -- 
शदो 1 शिनि ग्म श्यं गप जाति ह? शिनि 
परदार दान निचत्‌ हेते 7 धौर्‌ रिलि-िति प्रू 
श्ीदन लिदरषह धाना शया ¢ 2 भन्विष, एजम्‌ शतैर 
शमय शन कते हने (2 परनि स्तर शुनि हनी 01 
रतम डान ध्वह्य्‌ बथा ह { भौर एवते सिम कसरी 
श्रन्िष्टीती 2 सहभति काकी) म विपप 


को जनना कहता ह धौर दमे धुते शिवे मरे भनी 
एन्कष्टा ¢ \/ 

भरगवानृनं शटा गरत्‌ 1 ¶ दमे व्यप भरम 
दयार चवं वसम उपरे सूनाता ट, दलन रवर शन 
धह किवयभरम मश्व्रि्ीः कुर्म पारक नर रसद 
ह ब्येर्‌ अन्म र्द शरणे क 4 ल्द एल 
शन निच्टपहेसीर सिन सतय शान 
५.191.231 र 
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प्रमया वर्णन फरंगा । धर्मका नाश करनेवाले, लोभौ, पापी, 
यलिवैश्वदेव किये विना भोजन करनेवाले, परस्त्रीमामी, 
भोजनम भेद एरनेवाले, असत्यभापौ, वन्धु-वान्धवोंको कलेश 
देकर अकेले ही मिराई उड़नेवाले, माता-पिता, अध्यापक 
गुर भीर सासा-मामीको मारते या गाली देनेवाले, राह्मण 
होकर भीसंध्यान करनेवाले, अग्निहोतरका त्याग करनेवाले, 
शराद-तरपणसे दुर रहनेवाले, ब्राह्मण होकर शूद्रफा अन्न खाने- 
वाले तथा मेरी, शंफरजीकी, त्ह्याजीकौ अयवा ाह्यणोफो 
पिति म फरनेवाते--ये चौदह प्रकारके मनुष्य अघम हते 
हु ! इन्हं पापियोकि जन्मको व्यर्थं समना चाहिये .॥ 

जो दान अधद्धा या अपमानफे साय दिया जाता है, जिसे 
दिखावेके लिये दिया जाता रै, जो पाखण्ठीको प्राप्त हुमा है, 
जिते श्रे समान आचरणवाले पुरुषने ग्रहृण किया है, जिसे 
देकर अपने ही मुहसे बारंनार यखान किया गया है, जिसे 
रोषपूरवक दिया गया है तथा जिसको देकर पीेसे उसे लिये 
शोफ प्रफट किया गया है; जो दम्भसे उर्पाजित अघ्रा, सटूठ 
योलकर लाये हुए जक्चका, ब्राह्यणके धनका, चोरी फरफे लयें 
हुए बरन्यका तथा फलंको पुरुषफे घरसे लाये हए धनका दान 
फिया गया है; जो पतित ब्राह्मणको दिया गया है; जिस दान- 
फो वस्तुको वेद्रविहीन पुरुपोने, सवके यहां याचना फरने- 
बालेोनि, संस्कारहीन पतितोने तया एक बार संन्यास लेकर 
फिर गुह॒स्थ-माघ्ममे प्रवेश फरनेवाले पुरुषोनि ग्रहण किया है; 
जो दान वेश्यागामीफो भर रासुरालमे रहकर गुजारा फरने- 
वाले ब्राह्मणको दिया गया है; समूचे गांवसे याचना फरने- 
बाले, कुतघ्न्‌, उपपातकी, वेद वेचनेवाले, राजसेवफ, ज्योतिषी, 
तान्तिक, श्र जातिकी स्त्रीके साय सम्बन्ध रखनेवाले, भस्त- 
स्र जीविका चलानेवाले, नौकरी करनेवाले, सांप पकड्ने- 
यास्ते, पुरोहितौ षरनेवाले, वंद्य, यनियेका काम करनेवाले, 
षुद्र मन्त्र जपकर जीविका चलानेवाले, शूद्रे यहां गुजारा 
करनेवाले, वेतन लेकर मन्दिरमे पुजा फरनेवाले, देवोत्तर 
सेम्पत्तिको खा जानेवाते, तस्वीर वनानेका फाम करनेवाले, 
रग-मूमिमे नाच-कूदकर जीविका चलानेवासे, भासं वेचफर 
जोवन-निर्वाह्‌ करनेवाले, सेवाका फाम फरनेवासे, ्राह्यणो- 
चित आचारसे हीन होकर भी अपनेको प्राह्ण वतानेवाले, 
उपदेश देनेकौ वितते रहित, व्याजखोर, अनाचारी, अग्नि- 
होने न फरनेवाले, संभ्योपासनासे अलग रहनेवाले, शूद्रके 
गौमं निवासत फरनेवाते, मूढे ही महात्माओके-से देष धारण 
फरनेवाले, सवके साय मौर सव फुछ खानेवाते, नास्तिक, 
ध्मयिक्रेता, नौच वृत्तिवाते, मूढो गवाही देनेवाले तथा 
फूटनीतिका आभय लेकर गोव के सोगोमिं लड़ाई-गडा 
फरनियाले ब्राह्मणको जो दान दिया दाता है, वहू सव निष्फल 


होता है । उपर्युक्त ब्राह्मणोको दिये हए दान बहुतहो तो भी 
राखमें डाली हई घीकी आहूतिक्ी भाति प्यथ हो जति है। 
उन्हे दिये शये दानका जो कु फल होनेवाला होता है, उसे 
राक्षस मौर पिशाच प्रसस्नताके साय लूट खे जाते है । 
युधिष्ठिर } मब जिन-जिन मनुष्योका जोवन व्यथं हैः 
उनका परिचय दे रहा हु सुनो ! जो लोग मेरी, भगवान्‌ 
शंकरको अथवा भूमण्डलके देवता ब्राह्मणोको शरभ नहीं लेते, 
उनका जीवन व्यय है । जिनकी कोरे तकंशास्तरमे हौ मासक्ति 
है, जो नास्तिक-पयका अवलम्बन करते ह, जिन्होनि मार 
त्याग दिया है तया जो देवतामोंकी निन्शा करते है, उनका 
जीवन भी व्यथं ही है । जो नराधम नास्तिकोके शास्त पठृकर 
ब्राह्मण भौर यन्ञोकी निन्दा करते, ये व्यथं ही जोवन धारण 
करते ्हु। जो मूढ़ दुर्गा, स्वामी कातिफेय, वायु, अग्नि, जल, 
सूर्य, माता-पिता, गुर, इन्दर तथा बनद्रमाकी निन्दा करते . 
जर माचारका पालन नहीं करते, वे मौ निरर्थक ही जोबन 
व्यतीत फरते है" जो धन होनेपर भी रान बौर धमं नर्हा 
करता तथा प्रूसरोको न देकर अकेले ही मिटा . उड़ाया 
करता है, उसका जीवन सी निरर्थक ही है । दस प्रकार श्यं 
जीवनक बात बतायी गयी । वि 
मन वानका समय वतलाता हँ । जो मनुष्य स्नान करके 
पवित्र हो मन मौर इन्वियोको प्रसन्न रखकर शद्धाके साथ 
दान करता है" उसके फलको वह्‌ यौवनावस्थामें मोगता है । 
जो स्वयं देनेयोग्य वस्तु ले जाकर भक्तिपूरवंक सत्पात्रको बान 
फरता है, उसको मरणपर्यन्त हर समय उस दानका फल 
प्राप्त होता है । दान आर उसका फल सात्विक, राजस मौर 
तामस-मेदसे तीन-तौन प्रकारका होता है तथा उसकी गति भो 
तीन प्रकारकी होती है। इस विषयका वर्णन करता ह 
सुनो-दान देना कर्तव्य है--एेसा समकर अपना उपकार 
न फरनेवाले ब्राह्मणको जो दान दिया जाता है, वह सात्विक 
है 1 निसक्ा कुटुम्ब बहुत वडा हो तथा जो दरिद्र ओर वेवका 
विद्वान्‌ हो, एसे भ्राह्यणको प्रसच्रतापूर्वक जो कुठ दिया जाता 
है, बह भौ सात्विक वानके ही अन्तर्गेत है । परंतु जो बेदका 
एक अक्षर भी नहीं जानता, जिसके धरमें काफी सम्पति 
मौजूद है तथा जो पसे कमी अपना उपकार कर चुका है, 
एसे ब्राह्मणको दिया हुआ दान राजस भाना गया है । अपने 
सम्बन्धौ ओर प्रमादीको दिया हुमा, फलको इच्छा रखनेवाले 
मनुष्योके हारा दिया हुमा तया अपात्रको दिया हुमा दान 
सौ राजसी है! जो ब्राह्मण बलिवैश्वदेव नहीं करता, 
येदफा ज्ञान नहीं रखता तथा चोरी किया करता है, उसको 
दिया हुमा दान तामस है । क्रोघ, तिरस्कार, क्सेश आर 
अवहेलनापूरवेक तथा सेवकको दिया हुमा दान भी तामस ही 
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नग -~~-------------- ५ भया है । तासिष शाको देषता, पितर, मुनिखैर 
मन्न परभ करते ह तषा उतपे इ बड़ सतो होता ह। 
रभसं शान दानम, वैर, धह, यक योर रालषोरि उपमोयमे 
माता है तषा तामत शान पी मौर भसि शम शरेवाते 
भरेत एवं पिशा पराप्त होता है । मब रिध पतिका 
शेन शुनो । हात्विर दारा एल ततम, रायस शाना 
मध्यम भोर तामत गानो इल पथम होता हि । दानरे उत्तम 
पान्न मणनहोतौ श्र्ठोशो मो दान पिया घाता ह, यह 
भकय धतताया पपा है। मतः यो येररे व्यन्‌ होते हप 
दणि हो, उरे भरण-योयणका तुम स्वयं श्रद्ध कते मोर 
सम्पत्तिणासौ द्विक रका करते शो! धनौ ष्यि 
ब्राहयरणोको दान देकर उनकी भसीमति पूया करो ॥ शाता 
पाप दानरे साप ही शान सेनिवातेरे पास घता धाता है धौर 
-अतका पुष्ये दाताको प्राप्त हो जाता है, यतः परलोद्भे मना 
हित चाहुनेवापे पुदयको दा दान करते न शराहिरे । घो 
बेद-विधा पृए त्यन्त शूर साघारमविघारते स्ते (1 
भौर गूर्ोशा भत्र कमो मही प्रम करते हौ, ठेते दिदा्नोशो 
अयत्यपूरदक बङे-बदरे दार्नोका भाग्डार यनाना चाहिये । 
पाष्डुनन्दन ¡ भिनक्णौ स्तिपा भपने पतिक भोजनसे 
अथे हए सप्को हमारतेगुता साभ समभ्य्कर उपे भिसनेको 
प्रतीका किपाकरती है, रेते व भोमनषे सिये 
निमन्त्रित करना । दरि सके ते निमन्मित रषे 
उन्हे निखश न सौटाना, अन्यया उनकी माश मारी धयगो 1 
शो मेरे भक्त हो, मेते शरणमे हो, मेरा पूमन श्पोरहो मौर 
नियमपर मुममे हौ समे रहते हो, उनका यत्नपूर्रू पूजन 
करना घाहिपे । युधिष्ठिर ¡ अपने उन भक्तोशो पवित्र 
करनेके लिये मँ परतिरिन ोर्नो समयको संप्यामें भ्याप्त चता 
है। मेरा यह्‌ नियम कमो खण्डित नहीं होता, एससिपे मेरे 
निष्पाप भक्तमर्नोको घाहिये कि ये दात्मशुदिरे तिये सथ्यारे 
स्मय निरन्तर अष्टासर मन्दर (> ममो मारापणाय) का जप 
करते रहे । संघ्या सौर अष्टाक्षर मन्का जप कटने दतर 
ब्रह्मभि भी पाप मष्ट हो बवे है, सतः चित्त-गुदिक्े सिये 
प्रत्येक ब्रा्यणको शनो कालको स्या करनो चाहिपे। घो 
श्राह्मण दस प्रकार संघ्योपासन मौर जप एता हो, उसे 
देवकषायं सौर भादमें नियुक्त करना ध्राहिपे। उसको निन्दा 
कदापि महौ करमो याहिपे; क्योकि ४ 
छस धाटको छसो प्रकार नच्ट कर रेता है, मे भाय संयनशे 
ला शासतौ है । धर्मे याननेवासे पुव यतमे गरद्यर्घोरो 
पसैका नह करनी चाहिये; श्योरि एता करनेते पडमानशे 
अङो निन्दा होती है। डाद्यर्भोरो निन्दा कएनेदासा मनुभ्य 


भुत्तेफी पोनिभे ल्म सतां है, उपर शोदाेप्य केसे 


निसव॑क षन्मन्दान-वीभनद्न कथंन. दानका योग्य पाड भौर ब्राह्म महिमा 
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भरा होता है भौर उका तिरत्कार ता उतरे साक टेप 
केरे ह्‌ केकी योनिम जन्य धाना है। युडिमान्‌ 
पृष्दको शाहिपे छि लविप, सामि मोर दिन्‌ श्ण परि 
कमभोरहो तो भो कमी उना सपमाननक्रे; वरोरिये 
ये हनो यपमानित होनिपर मनुप्यकये भ्म रए उतने 
ई) बाह्मण न्मे हो धमेही सनातने मूर्ति है। षट्‌ धर्मे 
ही किप रत्र हम्ह भौर मुषितपर उम जन्मी 
अपिश्ार है! शाह्यध मना हो ताता यौर सपना श ष्ट्वा 
है) हरि मनुष्य ब्रटयधको दयापे हौ भोयन पातर हसतः 
शारा कमो सपमान महौ करना चाहिपे; षयोरिदेषरा 
हो मून रस्ति एषनेवासे होते ह 

भो द्राहमण श्ह्दारम्यक उपनिषदे दित मेरे धूर 
मौर निष्डष स्वष्परा शान रहते है, उना पतनदूर्ेर 
शूखन करना । धरपर श्टो या विरेशमे, मेरे भरत ब्राहागे्ी 
निरन्तर ध्डाके पाय पू श्रते श्ना) दाहपके तमान 
कोरे, पराभ समान गुद, दमणते शररकपु मोर 
द्राहणते शदृकरकोर््निपि मही है। शो तोयं भौर 
भी ब्राह्मे घेष्ठ भटी है! ब्राह्यणे भषर पिर भौर 
पादन षो मही ह । गद्यते येष्ठ धमं भौर श्राह्ठमते उरम्‌ 
कोई यति मरौ है! पापश्मरे शारध रमे धिते ह्‌ 
मनुप्यका एष सुपार बरती णार र शदता है । धो 
अत्यष्टातते हौ यम्निटौमर शएेदाते, शान, शा भप 
ह्याग नेषते योर मेरे परत है तषा षदा भेरी धरूजाष््िया 
करते ह, उनको रिणा हेमा शान मदाय होता । मेरे पन 
शाप्तणको शान देकर उसकी पूगा कणे, शीर मूरानेःशशार 
करने, बातघोत कटने सपवा दनि करते दह्‌ मनुष्यर 
दिग्यसोर्म षटवा देता है ! भो सोग मेरे गृण भोर सनाते, 
क्षाषाठेतयामेराममस्कारभोरघ्यानकरते ह, उवशारयन 
सौर स्यं फरनेदाता मनुष्य सद पापोति मुषत हौ जनः [4 
शो मेरे भवतहै, जिर प्राग मूममेही समे हुए है, यो देले 
महिमाषा घान श्रते भौर मेते गर्भे परे रमै है. जिन्णि 
उत्पत्ति शु र्य भोर रते ह है, भो देर शिदान, 
स्ति सथा गृापरते थचे रहनेदाने है, बे दान्नसःठम 
दिव कर हेते है-पेते सोगेरि घरपर मदय उरसयन लि 
भरिनिपूयक विरेवल्यसे दान देना वाहिरे । वः मग 
शानो मपेश्षाकूरोगगुना रुम देनेदासा माता सपाह । जागत 
अयव सोते समय, परदे पा चर ने सत्य जिन शाद्व 
हरयते उसकी मरिति-मादना कारप्ये शमो दूग नानि हाना, 
बट पूजन, दर्शन, स्परं सदव सम्भावघ कगनेमातन मनुष्य 
परिवकररेता है । एस प्रकार मद अवस्या्र्मिं मुर परषताको 
श्वि हर्‌ सद प्ररारके दान स्दगमार् श्रदान शरनेदासे हात ह । 
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वीज गीर योनिकी शुद्धि तणा पायत्री-नप जर ब्राह्मणोकौ महिमाका च्णेन 


वैम्पायनजी कहते ह-- रजन्‌ इस प्रकार सात्त्विकः 
राजस्र मौर तामस दान, उसकी लिन्न-मिन्च यति सौर पुयक्‌- 
पृयद्‌ फलका वर्णन सुनकर धर्मपरायण युधिष्ठिरका चित्त 
वहत प्रत्र हुमा } दस परमपविन्र धरमद्पो अमृतका पान 
फरनेमे उन्हं तृप्ति नहीं हद, अततः वे पुनः भगवान्‌ श्रीकृप्णसे 
योते--“जगदीश्वर { मु चीज ओर योनि (वीयं मौर 
रज! से शुद्ध पुख्पोके लक्षण वतादये ! वीज-दोपे कंसे मनुष्य 
उत्पन्न होते ह ? इसे वतानैके साय ही ब्राह्मणक उत्तम, 
मघ्यम आदि विशेष मेद मौर उनके गुण-दोर्पोका भी विवेचन 
कौल्य । मेँ मापका भक्त हु, इसतिये मेरो पृौ हई सारी 
वाते यत्तलानेकी छपा कौलिये \ 

भगवानुत कहू--राजन्‌ ! वोज मौर योनिकौ शुदधि- 
यषुद्धिका यथावत्‌ वर्णन सुनो । उनकी .शुदधिसे ही यहं 
संसार टिकता है मौर मशुदिसे उसका नाल हौ जता ह \ 
जो ब्राह्मण न्ेह्यचर्थका विधिवत्‌ पालन करता टै, जिसका 
ब्रत कमी खण्डित नहीं होता, उसको शुद्ध वीज समना 
चाहिये, उसका वीज शुभ होता ह \ इस्ति प्रक्र जे कन्या 
पिता सौर माताकी दुष्ट्सि उत्तम कुलमें उत्यत्न हो, जिसको 
योनि इषित न हुई क्यो तचा ब्रह्य आदि उत्तम विवाहौ 
विधित व्याहौ.गयौ हो, वहु उत्तम मानौ गयो है 1 उसीकी 


योनि श्रेष्ठ है । जो स्त्री मन, बाणी मौर क्ियासे परपुरुषके ` 


साय समागम करती है, उसक्र "योनि गर्माघानके' योग्य नहीं 
होती ! जो पापात्मा युखप संत्ानकी इच्छासे व्यभिचारिणी 
स्वौको स्वीकार करता टै, वहं पन दस पौठी पहलेके पूर्वजो 
मीर दस पीढ़ी चादकी सेता्नोंको नरकमे डालत्ता है} जो 
मूं मोह दित योनिभे वी्यकौ स्थापना करता है, उसके 
वीयसे उत्पन्न हिमा ब्राह्मण हूं मद्खोका विद्वन्‌ हीष्योन 
हो जाय, साघु पुरर्पोको उचित है मि उसका चाण्डालक समान 
वरिष्कार कर ! जो स्त्री मन, बाणौ जौर प्रियास व्यभिचार 
करती रै" उसको कुलघाततिनी समम्पना चाहिये । उसके येदसे 
षदा हमा वालक चाण्डातके समान होता है ! दपि योनिते 
उत्पन्न हए मनुप्य यत्त, दान, भोजन, बाति, शयन तया 
सम्बन्ध मादिमे त्म्मिलित करने योग्य नहीं होते । विना 
व्याह कन्यास उत्पल, व्याहके समय गर्भवती कन्याते उत्यत्, 
पत्तिको जोपितावेस्यामें व्यभिचारसे उत्पन्न, पतिके मर जाने- 
` पर परपुरपसे उत्पन्न, संन्यासीके वोर्यसे उत्यन्न तया पतित 
मनृप्यते उत्प्त-ये छः प्रकारके बराह्मण चाण्डाल होते ह1 
इनको चण्डालो भ नौच समकना चाहिये ! नो जह 


तहां जिस किसी स्त्रीसे जयवा शूद्र जातिकी स्त्रीसे मौ समागम 
कर लेता है, वह्‌ पापात्मा स्वेच्छाचारी कहलाता ह । उसका 
वीज अशुभ होता ह । उसका अशुद्ध वीये किसी शुद्ध योनि- 
वाली स््ीके योग्य नहीं होता । उसके सम्पकंसे कुत्तेके चारे हए. 
हषिष्यकी तरह शुद्ध योनिं भी दूषित हो जाती है 1 ब्राह्यणका 
वीयं जव शूरा स्त्रीकौ योनिमें पड़ता है तो हाहाकार कर उठता 
है मौर दुःखी होकर कहता है--्ाय ! म चिष्ठाके गडदेमे 
पट्‌ गया 1 मु इसे प्रकार जघोगतिमे डालनेवाला यह्‌ काम- 
मोहित पापात्मा स्वयं मौ शीघ्र ही अधोगतिको प्रप्तदटो 
इस तरह शाप देकर वह वीर्यं गिरता है । वीर्यको मात्मा 
उताया गया है । बहू सवसे श्रेष्ठ देवता है, इसलिये सब प्रकार- 
कग प्रयत्न करके मपने चौर्यकौ रक्षा फरनी चाहिये \ मनुष्य 
ब्रह्मचर्यके पालनसे भयु, तेज, वल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, महान्‌ 
य, पुष्य लौर मेरे प्रेमको प्राप्त करता है! जो गृहस्य 
सआाभममें स्थित होकर अखण्ड ब्रह्मचर्यका पालन करते दए 
पञ्चय्तोके जनुष्ठानमें तत्पर रहते ह, वे पुथ्वीतलपर धर्मक 
स्थापना करते ह \ जो प्रतिदिन सवेरे खीर शामको विधिवत्‌ 
संष्योपासना करते हु, वे वेदमयी नोकाका सहारा सेकर इस 
संसार-समुद्रसे स्वयं मी तर जते हँ मौर दूसरोको भी तार 
देते ह! जो ब्राह्मण सबको पवित्र बनानेवाली वेदमाता 
मायत्रीका जप करता है, बहु समुदरप्यन्त पृथ्वीका दान लेनेपर 
मी प्रतिग्रहके.दोषसे दुली नहीं होता तथा सूयं भादि ग्रहोमेते 
जो उसके लिये जशुम स्थानम रहकर अनिष्टकारक होते ह, ` 
वे भी गायत्री-जपके प्रभावसे शान्त, शुम मौर कल्याणकारी 
हो नते ह । जहां कहीं कूर कमं करनेवाले भयंकर पिशाच 
रहते ह वहा जनेपर भौ वे उपर ्राह्यणका अनिष्ट नहीं कर 
सकते ! वैदिकं ब्रतोका माचरण करनेवाले पुरुष पृथ्वीपर 
इसरोको पवित्र करनेवावे होते ह । प्रजापति मनुका कहना 
है किं शील, स्वाध्याय, दान, शौच, कोमलता भौर सरलता-- 
ये सद्गुण ब्राह्यणके लिये वेदसे मी वट्कर ह जो ब्राह्मण 
“भूमुवः स्वः' इन व्याहृतियोके साय सायत्रीका जप करता, 
वेदके स्वाध्याये संलग्न रहता सौर जपनी ही स्त्ीसे प्रेम 
करता है, वही भ्ितिन्दिय, वही विद्वान्‌ मौर वहौ इस 
भूमण्डलका देवता है । 

जो श्रेष्ट ब्राह्मण प्रतिदिन सं्योपासन करते ह, बे 
निःसंदेह ब्रह्मलोकको प्राप्त होते ह । केवल गायत्रीमातर 
जाननेवाला ब्राह्मण भौ यदि नियमे रहता हो तो वह्‌ शरेष्ठ 
हैः कवु जो चार्यो वेरयोका विदान्‌ होनेपर भौ सबकां अन्न 
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खाता, सद कु चेचता स्तौर निपा पासन नहो करता, 
षु उत्तम नहं माना जाता 1 पूर्वकासमे देवता मौर श्षियो- 
मे ब्र्याजीके सामने गायतीमन्तर मौर चारे वेदोको तराजूषर 
रखकर तोता था 1 उत्त समप गायत्रोका पतर हौ चारो 
येदोसे भासौ सादित हुमा \ भैष रमर चिते एए एूसति 
उनके सररभूत मधुको प्रहुण कर्ते है, उसो प्रकार सम्पण 
येपोसि उनको सारभूत गायतरका प्रहृण किया गया है 1. 
हसलिये मायत्न सम्य वेदोका भ्राण कहलात है ॥ भायतरीफे 
छिना समी भेद निर्जीव ह\ नियम भौर सदाचाससे ष्ट 
शरा्यण चारो चेका ि्ान्‌ हो तो भो वह्‌ निन्दाका टौ 
पात्र है; तु सोल मौर सदाचारे मुत ब्राहमण यदि केवल 
गायत्रीका जप करता हो तो भो वह घेष्ठ माना जाता है । 
प्रतिदिन एक हजार गायतरी-मनत्रा जय करना उत्तम है, 
श्रौ भन्तरका जप करना मध्यम मोर दस मन्वका जप कना 
कनिष्ठ माना गया है ! कुन्तीनन्दन { गायतो क्व पापेति 
मष्ट फरनेवालो है, दससिपे तुम सदा उसका जप करते रहो 
य॒धिष्ठिरमे पु्टा-्रतोफोचाय } माप सम्पूणं भूतेकि 
मातम ह \ अताद्यै, किस कर्ते भाप संदष्ट होते ई 7 
सगवानने कह--मारत ! कोई एक हगार भार 
यु्ुल सादि सुप्प पवार जलाकर मुम पद, निरन्तर 
भमस्फार करे, सू भेंद-यूना चषटाषि तया ग्वेद, यजुवद 
भौर सामवेदकौ स्ठुतिपोति सदा मेया स्तन करता ष्टे; 
कितु पदि वह ब्राह्यणो संुष्ट न फर सफ तो स उरपर 
श्रसप्त नहीं होता 1 समे सदेह मरही फि श्राह्यणकौ पूते 
शलदा मेरौ क्री पूजा हो जती है भौर गरह्यको कटुव 
सुनते ही उस कट्षचनफा सभ्य अनतं, नो ग्रषण- 
की पूजा करते है उनको परम गति मुम टौ होती हैः 
योरि पृथ्यौपर ब्राह्यणोकि रूपमे हौ निवास करता हे । 
जो यदिमान्‌ मुं मन लगाकर ब्रा प्म करतः है 
उ्ठको से अपना सवर्प ही समन्ता हूं ॥ चाद्यम्‌ यदि कुट्‌ 
काते, यनि, दष्डि मोर रोगौ भौ हो को विदु पयो 
को मो उनका अपमान नही करना चाहिय; श्योर्िवे स्व 
मेरे ही स्वय ह समुदपयेन्त ृष्वोके ऊपर स्तने भो 
शवेष्ठ द्राह्यणर्है, चे सव मेरे स्वप ह 1 उगके पूजन करने- 


यमलोकके मागेका क्ट यौर्‌ उसमे ययनेके उपाय 
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सेमेरा पूजनष्ोजाताहै1 बहते भकषानो पुष दग 
यातो नहो जानते {किम हत पृस्योपर बाह्यो ध्रभे 
निवह करता हूं । चो ्राहप्मोशा भधपमान शाते, उम्टे 
स्वधर्मसे शष्ट कर देते, दूत नाशू भेजते मर उनगे मपो 
सेया कराते ह, उन पापि यमराजे महादसौ दून एष्टा 
नुसार काते है। भो बह्र्ेको धातौ देकर भौर उनशौ 
निन्दा करके प्रस हते ह, वे जब पमलोश्मे जतेर्हतो 
सास-सास भासोदसि कूर पराम उन्हु एष्वोपर पटश्कर 
छतोषर सदार हो जति ह भौर मागमे तपे दए पेषमनि 
उनको ओम उपासते ह । भो पापो श्य्णोरौ भोर पाप- 
धूं शष्टि से देते ई, प्राह्यणेरि परति मस्ति मौ कए, 
वेदिषः मर्यादारा उस्लद्वन शर्ते मौर सरा ब्रह्ठणेरिःद्रेपो 
यने रहते ह, वे जय यमसोक्े पटुवते ह शो वहू यमरानशौ 
आससि टेढ़ी चोचयासे वडधे-यष्टे यमदान्‌ पदी माकर एण 
परमे उन धापिर्योकी मति निरास सेते ह+ णो मनुष्य 
ब्राह्मणको पोटता, उसके रणोरते सून निकास रेत, परौ 

हृते तड तता षदा उर पार से सेता वहु धमः 
इदकीस नरकर्मि मपमे पापा फलं भोगता है । परमे धह 

शूलपर घ्या माता है । फिर मस्तक भौवे फरक उते माग 

भे टका दिषा जाता है मोर वहं हाते धर्पोतरू उमे 

पक्ता र्हूता है ! यहं दुष्टयुदिवासी पुदय उप दारण पातना- 

चे हवत टाया नहीं पाता, जदतक सि उरक पपरा भोग 

समप्त्‌ नही टौ जाता! इषसिये प्राह्णे भ्रति शमौ 

अमद्धसपुयक श्चन न कटै, उनसे श्टोमौरश्टोरदतेम 

योते क्या कपो उनो मनारा उत्सद्धन भ षरे । जो 

्ाह्णोको फटसारते मोर गतिया गुनते ह वेभुमे्ोणासो 

देते भौर मुेहौ ट य्ताते ह! जो चन्दन, पूप प्नौरशेप 

मदिरे द्वारा मेसो काच्टमयौ प्रतिमाश पुजन करता ह, ५५ 

दृष्येत मलीमाति धूमा नहो होती; रिवु भरर धूणनते 

मेरो पयायत्‌ पूजा ्ो जातो है 1 प्राहार्णोषौष्पपिष्ीर्पेषण 

पुभ्योको धारण करता हि 1 ब्रा्ठसरि मनुष्ये हौ मगुर्ेरर 

विनय पाता हं । ाहनेरि प्रसादत ही ममे दाभिष्य मि 

भुण मौरूद ह सया पादर्षो शये हो मृ हों पर्त 

महो कर पता 


~~~ 


यमलोकके मार्गेका कष्ट जर उससे वचनेके उपाय 


= सह, तिये 
य्िच्छिरने पूष्ठा-केसव [ आप स्वन, प 
यहा, सनू्यमोकः ओर यमलोके वीय इ शतन 
है? यमलोकःषला ह 2 क्सन गडि? मौरश्ही है 
मनुष्य किस उपापते यभलोककेः इुषसि टरा पति रई 


जय जोव पाञ्वपौतिर शयोरते भतम होश रवा, [4५ 
लर भासते रहित टौ जावा है, उस समप फे शुषदनरा 
अनपव सिति प्रशारहोता है? देषा भोरद्ाषट्पोरो पूना 
कलेदाते धर्मवराय्य मनुष्य एवपको पाता श 
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करते ह १ तया पापी पुरुष प्रेतलोमे कंसे जते हं यस 
लोकमे जते समय जीवा स्प-रंग सा रोता है ? मौर 
उसका शरीर कितना वडा होता है ? ये सय वतिं बताये ! 
सगवानुने कहा--राजन्‌! म मेरे भगत हो, इसे 

जो फु धूते हो बह सव वात यय्यं पते बता रहर ह्‌ 1 
मनुष्यलोक ओर यमलोक्मे छियासी हजार योजन का अन्तर 
है ! इस वीचके मार्गमे न वृकषकी छाया है, न तालाव है 
न पोखरा है, न चावडी है मौरन माही है) फोई मण्डप, 
दख, प्याऊ, घर, पदत, नदी, गुरू, गव, माश्चम, वगीचा, 
वन यचा ठहुरनेका दूसरा कोई स्यान भी नरह है 1 जव जीद- 
का मृत्युकाल उपस्थित होता है भौर वह्‌ वेदनासि छटपटाने 
लगता है, उत्त समय फारण-तत्व शरीरा त्थाग फर देते 
प्राण कण्ठक मा जाते ह ओर वायु वशमें पड़ हुए जीवको 
वरवस इस शरीरते निकल जाना पड़ता है 1 छः कोषोवाले 
शरीरमे निकलकर वायुरूपधारी जीव एक इसरे अदृश्य 
शरीरमे प्रवेश एरता है! उस शरीरके रूप, रंग मौर 
माप सौ पहते शरीरके हौ समान होते हैँ । उसमे प्रविष्ट 
होनेपर भी जीवको कोई देख नहीं पाता \ देहघारियोका 
अन्तरात्मा जैद माठ सद्खसे युत होकर यमलोक याला 
करता है ! वह्‌ काटने, टुकड-दुकडे करने, जलाने अयवाः 
मारनेसे नष्ट नहीं होता ! यमराजकी आक्तासे नाना प्रकारके 
भयंकर रूप धारण फर अत्यन्त छोघी सौरं दुर्धषं यमद्रुत प्रचण्ड 
हपियार लिये अति हँ ओर जोवको जवदेस्तौ पकड्कर से 
जाते है ! उत समय जीव स्त्री-पुव्रादिके स्तेहु-वन्धनमें आवद 
होकर विवश-सा हो जाता है !* जव वह्‌ जाने लगता है तो 
उसके किये हूए पाप-ुष्य उसके पौे-पीे जाते है मौर उसके 

बन्धु-वा्धव दुःखसे पीडित होकर करुणाजनक्‌ स्वरमें विलाप 
फरने लगते ह ! उस समय जोव स्वको गोरसे लिरपेक्ष हो 

समस्त वन्धु-बान्धवोफो छोडकर चल देता है \ माता-पिता, 

माईु-मामा, स्त्रो-पुत्र सौर निद्र रोते रह्‌ जते है, उनका साय 

चूट जाता है, उनके नेत्र सर सुख आंसुमेसि भीगे होते है, 

उनकी दशा बड़ी दयनोय हो जाती है, फिर भी वह्‌ जोव उन्हु 

दिखायो नहीं पड़ता । चहं सपना शरोर छोड़कर वायुरूपमें 

उस मागेकौ ओर चल देता है, जो अन्धकारसे भरा होता है 

सीर जिसका फरही पार नही दिखायी देता } वहु पय गडा 

भर्यफर होता है ! उसपर चलनेवाले पापिर्योको अन्ततकं 

दुःख-हो-दःख उठाना पडता है । पापाचारियोके ल्यि दह 

वडा हौ दरस्तर मौर दुर्गम मागे है ! वहां सिसो सहायकका 
लना वड़ा फठिन होता ह ! लिसकप फाल जा जाता है, 
उस मनुष्यो दन्धु-वान्धव, सोग-सामग्री आर घन-वैसवं 
सथ चु छोडकर अवश्य ही उस मार्गपर जाना पडता है 1 


संक्षिप्त पहाभार 


[ जाश्वमेधिकर्व 


7 अ वहः क 








स्पाबर मौर ज्म समी प्राणी एक दिन यमलोकके पचक 


होते ह ! यमराजे अधीन रहनेगाले देवता, अयु भौर 
सनुष्य मादि जो सौ जीव ह, बे स्त्री-पुदष अथा गपु ह, 
चाल, कट, तदण या अयान हो, बुरंतके पंडा हुए ह मथवा 
गर्भमें स्थित हो,.उन सबको एक दिन उस महान्‌ पथकी पात्रा 
फरनी ही पडती है \ पूर्वाह्ण हो या पराष्टभ, संध्याका समय 
हो या रात्तिका, आधी रात हो या सबेरा, अरहो यावा सवा 
सुली ही रहती है । कोई परदेशमे हो, जंगल मे हो, या पर्बतपर 
रहते हौ, जलः थल, आकाश या धरके भोतर भोज्द शो, 
खाते या पानी पीतेहो, वैठे हो, खड हों या बिषठोनेषर पड़े 
हो, जागते हों अथवा सो ये हो, हर जगहे मौर हैर 
अवस्यमें उत्त महाभार्गकौ मोर प्रस्थान करना हौ डता है । 
यमलोक्के पयपर कहीं उरकर, कहीं पागल होकर, कही ठोकर 
खाकर ओर कहीं वेदनासे आततं होकर रोते-धिल्लते हए 
खलना पडता है । थमडूतोकी डाँट सुनकर जीव उद्विन हो 
जाते ई मौर भयसे विह्वल हौ थरथर काँपने सगते है । 
दूर्तोकी मार खाकर शरीरम बेतरह पीड़ा होती है तौ भी उनकी 
फटक्ार सुनते हए आगे बढ़ना पडता है ! जिन मनुष्येनि 
दान नही किया है उन्दं कटिं बिखये हए जौर तपौ हुई बालू 
तया धूलसे भरे हए मा्गपर जलते पवसे चलना पडता है ¦ 
धर्महीन पुरषोको काठ, पत्यर, शिला, डंडे, जलती लकौ, 
चावुक ओर अंकुशको मार खाते हए यमपुरीको जाना पडता 
है । दूसरे जीवोकी हत्या करते है, उन्हं इतनी पीड़ा वी जातो 
है कि वे छटपटनि, कराहने.तया जोर-जोरसे चित्लाने लगते 
है जौर उसी त्यितिमे उन्हं गिरते-पड़ते चलना पडता है । 
उनमेसे किसके हाय-पर मौर जंघे तोड़ वयि जते है किसीका 
गला सरोड्‌ दिया जाता है मर किसीके कान, नाक ओर जट 
काट लिये जाते है \ ` उनके ऊपर शक्ति, भिन्दिपाल, शङ 
तोमर, वाण सौर त्िशूलकौ मार पड़ती रहती है । कृते, 
बाध, सेड्यि जौर कौवे उन्हे. चारो ओरसे नोते रहते है । 
मांस काटनेवाले राक्षस भौ उन्हं पीड़ा पहुचातेर्है। जो सोग 
मांस खाते ह, उन्हु उस मागमे ससे, सुग, सूभर मौर चितकडरे 
हरिण चोट षटुचाते मौर उनके मांस काटकर खाया करते । 
जो पापौ बालकोंको हत्या करते ह उन्हे सुर्के समान तीके 
ंकवालौ मक्छियां चारो मरते काटती रहते है \ ओ सोग ` 


` अपने ऊपर विर्यास करनेवाले स्वामी, सिल अथवा स्तीको ` 


हत्या करते है" उन्हें यमपुरके मा्गेषर ` यमदूत हषास ~ 
दते रहते है! लो दुसरे जीरबोको मल्लण करते या गे 
दुःख ष्टाते है, उनको कृत्ते मौर राक्षस काट खाते है 1. ` 
जो इसरोके कपडे, पलंग मीर बिौने अरति ह, उण 
यमदूत पिशाचकी तरह नगे करके भगते हए से जति है । 


आ्यमेधिकपर्वं ] 











णो दुरात्मा मौर पापाचारो मनुष्य पतपू्ेक दूतत भो, 
खनाज, सोना, छतं भौर गृह्‌ भादि हष पेते ह, वे यम- 
सोके नति क्षमय यमदरतेरि ह्यते पत्य, जलतो हुई सङ, 
स्डे, काठ योर काटेदार गर्न मार खातिर! तथा उनके 
समस्तं मश्चोमे धाव हो जाता है 1 सो मनुष्य नरकका भय 
म मानकर प्राहुरभोका धन छीन सेते, उन्हं गलियां धुनाति 
मर सदा मार यैठते ह ये जय यमपुरे मागमे जाते ह उस 
समय धमदूत एस सरह जकड़कर वाधते है कि उनका गसा सुण 
जाता है; उनको जीप, संल सौर नाक काट तो जातौ हैः 
उनके शरीरपर दर्मन्धित पोम मौर रक्त डला नाता है; गीदड़ 
उनके मांसिमोच-नोचकर पते ह मौर करोधमे भरे हए भयानक 
पाण्डात उन्हुं घाते मोरते पौड़ पचात रहते ह । पम- 
सोके पटुचनेपर मो उन पापिर्योको जोते-जी विष्टरे कमे 
इत दिया जाता है मोर यहु वे करोड़ पर्पोतक पौड़ सहते 
ए कष्ट भोगते रहते ह । तदनन्तर, समयानुतार नरएक- 
यातन ्टुटकारा पानेषर वे स सोकमें सो करोड जन्योतक 
विष्ठाके कीरे होते है । जिन सोगेनि सोभ, दम्भ भौर असत्ये 
धशीमूत होकर धन रहते हए भी घोविय व्राद्णोको दान नहं 
दिपा है, उनके गते फा डालकर राक्षस उन्ं पौरते ह मौर 
वे भूख-प्यास तथा परि्रमतने पोडित होकर यमपुरीकी यात्रा 
करते ह । दान न करनेवासे जीवि कष्ठ, मृं भर तातु 
भूख.प्यातके मारे सूले र्टते' है तया वे यमदूतेपि पारंयार 
अन्न मौर जल सांगा करते ह । ये कहते है--'मातिक } हम 
पूत ओर प्याससे बहुत कष्ट धा रहे है, मग चता गही जाताः 
छपा करक सुदूढोभर सप्र मौर योडा-्ा वान दे दीमिमे । 
षस प्रकार याचना करते हो रहे नति ह, {ठु कृष्ट मौ महु 
मिलता । यमदूत ग्द उसी भवस्यामे भमरागेफे घर 
पंचा देते । 
यैशम्पायनजी फहते ह-जनमेनय ! पवान्‌ नोहृष्ण- 
के मूसे भयंकर यम-यातनाका वंन घुनकर महाराज 
युधिष्ठिर भयते यर उठे मौर बेहोश होकर पुग्यीपर गिर 
षडे १ मृच्छनि दनपर परा अधिकार जमा तिपा } तत्स्यात्‌ 
जब वे धीरे-धीरे होमे आये तो मगयानुने उन्हुं भयात्तत 
दि \ श्वस धाद वे जलसै मपे नेत धोकर पुनः भगयानूते 
योवे--द्ेयेरवर ! यमलोके माका विस्तूत य्न सुनकर 
मूर ब्म धय हो णया है ¡ मद यह यतानिरौ षा कोण्यि 
कि मनुष्य किंस उपायसे उत विकट माक पुपपूक तयं 
कर पक्ति?" 
त कहा--प्युलन्दन ] दस कारे णो सोय 
धमिक जीवनं व्यतीत करते ह, यहिरपि मस प्ट 
क 2 वनि बति ड, देवत दथा ब्रहयर्मोकी 


यमलोक्के मामका वष्ट गौर उदम यकौ उपय 
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धूमा श्रते हँ भ्तैर दाट्ष्तेदो नाना प्रशारभै यनु षने 
देते रै ये यमलोके सुपू माते ह । मो सोग योम, 
उने भी पिगेयतः धोतिर्योशि मतयन्त रन्न प्राप मर्थ 
श्रते बनाये हृद्‌ उत्तम मप्का भोगन करति हयै महामा 
प्य विभि पिमा्नोपर येटकर यमलोवरै याया शते ह्‌! 
जो प्रतिदिने निष्कपरमायते यमाय शर्ते ्ैखपाजो 
ब्राह्मपोके व्तीर उनमें भौ पिगेधतः धोधियोभे कमिता 
मादि भोका पपिद्र दान देने रहने है, वे निर्म शान्तिद 
चत जुते हए दिमानेमिं वकर पमसोङशो जे ्।णो 
ग्रसे छता, जूत, शम्या, मागन, दस्य भोर भाभूषय दमे 
करते है ये सोने तर सपे उततम ग्हूनोभे सन-धनरर 
धोड़े, बेल शयया हायर सारीरे ध्मेरगरे भुनदर नण 
प्रवेश करते! जो स्नान मादिरे गुद होकर शदापोशौ प्रपल- 
पर्क शद द्ध, दही, धो, गुड भौर गट्स्शा धडारे माषे 
दान करते ह, दे घश्वारसि भुते हए गुरर्णमय पिपा 
मेठकर यमलोक यावा करते हू} उप शमय गन्पयेगणं 
उनके पापं रहकर भांति-मोति याने पनाने टर्‌ उनगा 
मनोरञ्जन करते ह । जो मुगन्धित एूम यौर एतका दान 
करे ह, ये हसयुवत विमानं द्रा धर्मरानरे नयमे जने 
ह+ जो दाहनो पोते णर पथि ए भनिर 
पृफयाने दात करते है, ये यादुरे स्मान देषयाने परेद 
विमा्नोपर बैटकर यमपुरी पावा शरे ह} जो मात 
प्राणियों जीवेन देनेयाले जलश्ना दान रते है, चे भाप 
शप्त होकर हं णते हर्‌ विमर्दय युपपूवक पर्मराेः 
नगरमे जाति हु । जो सोग शन्तमायपते युवत होकर धोतरियि 
श्राटामशो तित सयवा तितफो भो ठा पूतो णौशशा 
करते ह, पे पूपेमण्डतरे समान तेजस्यौ विमानेदारा ग्ध्य 
के शद मुनते दए यमरानरेः मरम जपै ह \ व्रति षक 
सोकर्मे वरो, दु, तालाय, पोरे, पोपप भौर मके 
भरे हुए जसाशय पनवाये है, पे घरमे समान्‌ उगग्य 
ओर दिव्य पण्टानादे निनादितं विमार्नोपिर बेटकर पमसोररगे 
जाते ह; उत शमय वे महात्मा निन्यतृप्त सौर मुन्‌ कान्ति- 
मान्‌ दिखायो देते ह सया दिष्यनोकरपुदय उन्हे तटे पे 
अ्तेर चंवर शूषाय शते हँ । जिद पहो भव्यन्त विषति, 
पितू, मनोहर, मुन्दर मौर दशनीय रेवम्दिर कनवपेै,वे 
सकद दादस्तरेः समान कान्तिमान्‌ एषं हयारेलनानं वेय्ागे 
विभान्ति पमलोक्शै धाञा श्रते ह भौर थट्‌ भतिषर 
दे प्पगरो युती एदं परद्र देते ह वमा उनके द्र 
सम्यानित हशर देयो निवो हैते हणो षम 
देवताहि उररवते व्याडः सश्र द पराप 
व्यासे मनुष्यो ठेडे जन पिताया र्ते 





१६०६ 





फरते ह ? तया पापौ पुख्य प्रेतलोकर्म कंसे जाते ह ? यम 
लोके जाते समय जीवका रूप-रंग फंसा होता है ? मीर 
उसका शरीर कितना वडा होता है ? ये सव वाते बताइये 1 
भगवानूने कहा--रजन्‌ ! तुम मेरे नमत हो, इतलिपे 

जो कु पृषते हो वह्‌ सव वात ययाथ खूपसे बता रहा ह । 
मनुष्यलोक गौर्‌ यमलोके छियासी हजार योजन षत अन्तर 
है । इस वीचके मार्गमे न वृकषकौ छाया है, न तालाव हैः 
न पोखरा है, न बावडी है मौरन फुंमा ही है! कोई मण्डपः 
वैठक, प्याऊ, घर, पर्वत, नदी, गुफा, गांव, आश्रम, वगौचा, 
वन मथवा ठहरनेका दूसरा कोद स्थान भौ नहीं है । जव जीव- 
का मृत्युकाल उपत्थित होता है मौर वह्‌ वेदनासे छटपटलनि 
लगता है, उत्त समय कारण-ततत्व शरीरय त्याग कर देते ह 
्राण कण्डतक जा जाते ह मौर वायुे वशम पड़ हुए जीवको 
यरवस ईस शरीरसे निकल जाना पड़ता है ! छः कोषोवाले 
शरीरस निकलकर वायुरूपधारी जीव एक दूसरे अदृश्य 
शसीसमे प्रवेश फरता है! उत्त शरीरके रूप, रंग सौरं 
माय भी पहले शरीरके हौ समान होते ह । उसमें प्रविष्ट 
होनेषर भी जीवणठो रोई देख नहीं पाता ! देहधारियोका 
अन्तरात्मा जीवर माठ मद्खोसे युक्त होकर यमलोककी यात्रा 
करता है । वह्‌ टन, दुकड़-टुकडे फरने, जलाने अथवा 
मारनेसे नष्ट नहीं होता \ यमराजकौ आन्नासे नाना प्रकारके 
भयंकर रूप धारण कर अत्यन्त क्रोधी मौर दुष यमदूत प्रचण्ड 
हथियार सिये भाते हँ भौर जोवको जवर्दस्तौ पकड़कर ले 
जाते ह । उस समय जीव स्त्री-पुत्रादिके स्तेह्‌-वन्धनमे आवद्ध 
होकर विवश-स हौ जाता है 1 जव वह्‌ जाने लगता है तो 
उसके किये हुए पाप-पुण्य उसके पीपी जाते हु मौर उसके 

-बन्धु-वान्धव दुःखसे पीडित होकर करुणाजनक स्वरमें विलाप 
करने लगते ह \ उस समय जीव सवकी जरसे निरपेक्ष हो 

समस्ते बन्धु-बन्धवोको छोडकर चल देता है \ माता-पिता, 

पार्द-मामा, स्त्रपुत्र मौर मित्रे रोते रह्‌ जाते ह, -उनफा साय 

ष्ट जाता है, उनके नेत्र मौर मुख आयुसि भीगे होते है, 

उनको दशा वड दयनीय हो जाती है, फिर भौ वह्‌ जीव उन 

दिखायी नहीं पड़ता ! वह्‌ मपना शरीर छोड़कर वायुरूपमे 

उस मार्गेकी ओर चल देता है, जो अन्घकारसे भरा होता है 

ओर जिसक्रा फटी पार नहीं दिखायी देता ! वहू पय बडा 

भयंकर होता है! उसपर चलतेवाले पापियोको अन्ततक 

दुःख-ही-डःख उदटाना पडता है ! पापाचारियेकि लिपे षह 

वड़ा ही दुस्तर भौर दुर्गम मार्गे है \! वह फिसी सहायकका 
मिलना वड़ा फठिन होता है । जिसका फाल आ जाता है, 
उत्त मनुष्यफो वन्धु-चान्धद, भोग-सामम्री मौर धन-दमव 
सय कुठ छोडकर अवद्य हौ उस मार्गपर जाना पडता ह । 


संक्षिप्त भहामारत 





स्थाबर मौर जद्कम सभो प्राणी एक दिन यमलोकके पथिकः 
होते ह! यमराजके अधीन रहनेवाले देता, धुर . मौर 
मनुष्य मादि जो भौ जीव हैः बे स्वो-पुदव अना मपु हो, 
बालः; युद, परण या जवान हौ, तुरंतके पदा हए हो मथवा 
गरभमे स्थित हो,.उन सबको एक दिन उस महाम्‌ पकी याजना 
फरनी ही पडती है 1 पुर्वहिण हो या पराभ, संभ्याका समयं 
हे या रात्रिका, माघी रात हो या सेरा, बहो यात्रा सदा ` 
खुली ही रहती है \. कोई परदेशे हो, जंगल मे हो, या पर्बत्पर 
रहते हो, जल, थल, आकाश -या घरक भीतर भौजुद हो, 
खाते या पानी पीते हो, वैठे हो, खडेहों या गि्ठौनेषर पडे 
हो, जागते हों अथवा सो श्ये हो, हर जगह ओर हर 
अवस्यामे उस महामा्मकौ मोर प्रस्थाने करना हौ पड़ता है \ - 
यमलोके पथपर कहीं उरकर, कहीं पागल होकर, कही सोकर 
खाकर गौर कहीं वेदनासे आते होकर रोते-चिल्लति हए 
चलना पडता है । यमदूतोकी ॐट सुनकर जीव उदविगनहे 
जाति ह ओर भयसे विद्धल हौ थरथर कपे सगते है। 
इतोकी मार खाकर शरीरम बेतरह पीडा होती है तो भी उनकी 
फटकार सुनते हए आगे वदृना पडता है ! जिन मनुष्येनि 
दान नही किया है उन्दं कटिं बिछाये हुए गौर तपौ हई गात्‌ 
तया धूलसे भरे हुए मागेपर जलते पवसे चलना पड़ता है । 
घमहीन पुरुषोको काठ, पत्यर, शिला, उड, जलती लकड़ी, 
चावुक जौर अंकुशकी मार खते हृए यमयपुरीको जाना पड़ता 
है । हूसरे जीवोकी हत्या करते ह" उन्हु इतनी पीडा वौ जाती 
है कि वे छटपराने, कराहने तथा जोर-जोरसे चित्लाने लगते 
है मोर उसी स्थितिमें उन्हुं गिरते-पड़ते चलना पडता है \ 

उनमेसे किसोके हाय-पैर मौर जंघे तोड़ दिये जाते ह, किसीका 
गला मरोड्‌ दिया जाता है मौर किसीके कान, नाक गौर मोट 
फाट लिथि जति ह} उनके ऊपर शकिति,. भिन्दिषाल, शद्ध 
तोमर, वाण भौर विशूलकी सार पड़ती रहती है । कुत्ते, 

बाघ, भेडिये मौर कौवे उन्हँ चारों ओरसे नोचते रहते ह ! 

मांस काटनेवाले राल्लस भी उन्हे पीड़ा पहुचे है । भो सोग 

मांस खाते है, उन्हँ उस मागमे भसे, मृग, मुमर मौर चितकबरे 

हरिण चोट प्हुचाते मौर उनके मांस काटकर खाया करतेहै \ 

जो पापो बालर्कोकी हत्या फरते है, उन्हे सुर्के समान तीके 

कवाली मक्खियां चारो जोरसे काटती रहती है! जो सोग 


 मपने ऊपर विश्वास करतेवाले स्वामी, सित अजना स्वीशी - 


हत्या कलते है उम्हँ यमयुरके मार्गपर ` यमह ` हवियापेते 
छेदते रहते है । जो दुसरे जीरको न या हु 
दुःख पचात ह, उनको कत्ते ओर राक्षस काट साते ह । 
जो इसरोके कपडे, पलंग मीर बिठौने अरति है, उर 

यमदूत पिशाचोकी तरह नंगे करके भगते हए ले जति है 


आदवमेधिकपं | 





जो द्रात्मा सौर पापाचारी मनुष्यं बतपुर दूसरी मो, 
अनाज, सोना, खेत मौर यृह्‌ आदिको हप सेते हैःवेयम. 
सोकमे जाति धमय यमद्ुतोकि हायते पत्यर, जलती ह्र, 
डरे, काठ योर काटेदार शस्नोको मार खाते ह । तथा उनके 
समस्त अञ्जामिं घाद हो जाता है। ओ भनुष्य नरका परय 
नं मानकर ब्रह्रणोका धन छीन सेते, उन्हे माति सुनति 
सौर सदां मार वैति ह, ये जव यमपुरे मागमे जाते ह उस 
समप घमहूत दत्त तरह जकडकर बाधते हँ कि उनका पत एस 
जाता है; उनकी जीभ, गव मौर नाक काट सी जाती है; 
उनके शरीरपर दरगन्धित पब मौर रषत्‌ डाता जाता है; गीदड 
उनके मात नोच-नोचकर यते है मौर कोधे मरे हुए भयानक 
चाण्डाल उन्हे चार्यो मोरते धो पटचति हते ह! पम 
सोमे पहुंघनेपर भौ छन पापि्योको जोतै-जी विष्टे दमे 
डत दिया जाता है भौर वहां वे करोड़ व्योतक पीड़ा सहते 
हए कष्ट भोगते रहते ह १ तदनन्तर, समयानृषार नरक- 
यातनासे चछुटकार! पानेषर ये इस सोके स्तौ करोड जन्मो तक 
पिष्ठके कीड़े होते ह । भिन सोगोनि सोभ, दम्म मौर मसत्यके 
अशीभूत होकर धन रहते हुए भो भोव्रिय वर्णो दान नहं 
दिया है, उनके गलेमे कदा शलकर राकस उन्हे पौटते हु मौर 
वे भूल-व्यापतं तथा परिध्रमसे पोटित होकर पमपुरीकौ यात्रा 
करते ह । दान म करनेवाले जोकि भष्ठ, पुंह मोर तालु 
भूष-प्यासफे मारे सुखे रहते है तथा ये .पमदूतेति बारंबार 
अघ्न मौर जल मांगा फरते ह । वे कहते ह-भातिक 1 हम 
भूष मौर ्यासते षटुत कष्ट पा रै हं, मब चता नहीं जता; 
कपा करक मुद्ढीमर अप्र मौर धोड़ा-सा पानी दे दौनिये । 
दत प्रकार याचना कर्ते ही रह्‌ जाति ह, शिवु फु प्र महीं 
मिलता । यमदूत न्ह उसी अवस्यमिं ममराजके धर्‌ 
प्ेवादेतेरहै) 

सैग्ास्पायनजो फहुते है--भनमेभय } भगवान्‌ धंडष्ण- 
के मुखत भयंकर पम-पातनाका यर्णन पुनङर महारान्‌ 
युधिष्ठिर पयते धरौ ॐ भोर बेहोश कर पृष्वीपर भिर 
पडे! भूच्छेनि उनपर पूरा अधिकार जमा तिपा } सत्यरचानु 
जव ये धीरे-धरे शमे मपि तो भगवानूने उन्ह्‌ मारयत 
दिना1 सफ पाद वे णते मपने नेत्र घोकर पुनः भरमवानुते 
सोले--देयेश्वर ! यमलोके माका विस्तृत वर्णन सुनकर 
मुर यदा भय हो भा है ॥ मय यह्‌ गतिक षा कोपे 
कि मतुय्य रिति उप्यते उप विकट मारको पुपपर्वक तय 
कर सक्ते?" 

त कहा--पडननदन ¡ख संसा षे सय 

धामिकत भवन व्यतीत करते है, पीवहिपते मस ष्ठुशट 
गूनं चेयम सगे ते ह, देवता तया बरारणोरौ 


यमतोक्के मार्गा कष्ट यौर्‌ उसमे यचनेकेः उफ 
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पूजा करते हं भोर दाह्यनशि नाना प्रशरणे गन्‌ दान 
दते ह, वे यमलोके सुरपुर भते ह! जोसोषद्रट््मोने, 
उन भी दिरेदतः धोतिर्योसो मममत द्रमप्रतारे शाप भण्टो 
भकारमे ययि हए उततम अद्य भोजन करप हैवेमहामा 
पदप विचित्र विमर्ेपर बैट दमसोडशै धारा रते ह । 
जौ प्रतिदिन निर्कपटमादते सन्यमापय रते हू हषा ओ 
बराह्मणे भोर उनम धो विशेषतः भोम शमिमा 
दि गीरमोका पवित्र दान देते रहे है, वै निम॑न शन्तिशतें 
मेत रुते दए विमानेमिं बंठकर पमयोडसो जनै हु । णो 
ब्रा्र्णो छटाता, सूता, शप्या, भमन, वलन भौर भाभूपयदान 
करते हे, वे धोने छतर सगाये उत्तम गह्नोते एन-थनरर 
धोडे, येल भयवा हायौशनो सवारोमे धर्मरानरे मुनदर नगरे 
भवे करते । जो स्नान भारिरे गृ होश्र राभि प्रर्न- 
शवक शुट इय, शटी, घौ, गृष् मौर शटा घटारे साय 
दान कते ठै, पे घवारोनि मूते हर्‌ मुपरणमय पमार 
मठर पमसोरको पावा करते ह । उस एमप पधरैगय 
उनके पाय रहृश्र भाति.माति याने यनाने ह्‌ उरा 
भनोरन्जन करते हु । णो धुगन्धित पूत योर एरका दान 
करते ह, वे टंसयुक्त विमानेकि दरा धमं नरे नगरमे जाते 
है जो श्रर्णोको पौमें तयार शपि ह्‌ भागि 
पवानं दान करते ह्‌ वे वायुर समातं वेगरनि शेय 
विमरनिपर येकर यमु यात्रा षते यो शमन 
प्राणियोंको जीवन देतैयाते जलशा दान शरो ह, चै मधन 
तृप्त होकर हंत लने हए विमानोद्रासो धुतपूरेड धर्मरागरेः 
नगरमे भते हुं! नो सोग शन्तमाफो एश होष्ए् योगप 
ब्राह्यणको तिल अववा तिति मौ पातौ भौरा 
करते है, पे ूयमण्दसके समानं तेम्यौ विमानेद्रार गन्ध" 
के शीत मुनते हए पमरानरे मगरे जपि ह। जिन्टेनेष्म 
श्लोके यावर, शु, तालाय, पोर, पोषरिरपा शौ मनक 
भरे हुए जलाराय दनवये है, ये घट्दम भमान उण्ण्यन 
उतर रिय्य ध्टानादते निनादित विमानोपर बेटेकर पमसोकभें 
जाति ह; उस समप ये महात्मा निन्दनप्त मौर मटान्‌ एत्ति" 
भान्‌ दिखप्यी देते ह हया दिय्यलोशके पुय उन्हे ताष्रं पणं 
ओर घेवर शलाया शते ह । निन्हेनि पटं अन्यन्त विरिति, 
विस्तृत, मनोहर, मुन्दर आर दशनीय देदमन्दिर जनवादे ह, वे 
सेद घादसोफि समान कान्तिमान्‌ एर हपारैसमान देण्यात 
हिमानेदारा यमसोश्ो पात्रा श्रते है यौर दहा जानिरर 
डे दमये भुष्यो एवं परमः देते ह तपा उनके द्राण 
सम्यातिढ हषर देषतोस्के निदामो हेते हं। मो सेव 
देवताव्तरे उश्यते प्याज ठनदारर च्‌ मष हेत् 
च्य मुच्य ङंडे जल पिलतया शते है, वे उम महान्‌ 
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मार्गपर अत्यन्त तृप्त होकर सुखके साथ यात्रा करते है । 
खड़ा ओर जलदानं करनेवाले मनुष्योको उस मागमे 
सुख मिलता है, वे उत्तम स्यपर वैठकर सोके पीपर पैर 
रके हए यात्रा करते ह ! जो लोग वड-वड़ चगौदद वनवाते 
ओर उसमे वृक्षि पौधे रोते है तथा शान्तिपूर्वक जलसे 
सीचकर उन्हें फल-फूलोसे सुशोभित करके वाया करते ह" वे 
दिव्य बाह्नोपर सवार हो माभूषणोमे सज-धनकर वृक्लोको 
अत्यन्त रमणीय एवं शीतल छायाम होकर दिव्य पुरुषोहारा 
सम्मान पाते हुए यमलोके जते है ! जो ब्राह्यणोको घोडे, 
वैल मथवा हायीक्ती सवारी दान करते हँ तथा जो लोगं उन्टु 
सोता, चाँदी, मूंगा मीर मोतौ प्रदान करते ह, वे सोनेके 
विम्नोपर वैटकर धर्मराजके नगरमे जाति है । भूमिदान 
करनेवाले सोग समस्त फामनाभोते तुप्त होकर वैल जुते हए 
सु्यके समान तेजस्वी विमानोके द्वारा उस लोककी यात्रा 
परते है । जो श्रेष्ठ प्राह्यणोको अत्यन्त भक्तिपूवंक सुगन्धित 


पदार्थं तथा पुष्य प्रदान करते ह, वे सुगन्धपू्णं सुन्दर वेष . 


धारण कर उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान हौ सुन्दर हार पहने 
हए विचित्र विमानौपर देकर धर्मराजे नगरमे जाते है 1 
दौप-दाने करनेवाले पुरुष सूर्यके समान तेजस्वी विमानोसे 
दसों दिशाभोको देदीप्यमान करते हए साक्षात्‌ अग्निके समान 
फान्तिमान्‌ स्वरूपसे यात्रा फरते ह! जो घर एवं माभ्रय- 
स्यानका दान फरनेवाले हु" वे सोनेके चवूतरोते युक्त मौर 
भ्रातःकालीन सूरयके समान कान्तिवाले गृहोके साय धर्मराजके 
नगरमे प्रवेश करते ह \ जो ब्राह्मणको पैरोमे लगानेके लिये 
उबटन, सिरयर मलनेके लिये तेल, पर घोनेके लिये जल मौर 
पीनेके लिये श्वत देते हैः वे घोड़ेपर सवार होकर यमलोककी 
याता फरते है ! जो रास्तेके थके-मदि दर्वल ब्राह्मणको 
उहरनेकौ जगह देकर न्ह माराम पटंचाते है, वे चक्रवाके 
जुते हुए विमानपर वैखकर यात्रा करते ह! जो घरपर अधे 
हए ब्राह्यणोको स्वागतपूर्वक आसन देकर उनकी. विधिवत्‌ 
पुजा करते हँ वे उस भागेपर' वड़े आनन्दे साय जाते है 
जो मनुष्य भेरा दशेन करके "नमो ब्ह्यण्यदेवाय' कहकर 
भूमे प्रणाम करते हँ मौर सदा श्रतधारी पुरुषके समान 


संक्षिप्त महाभारते 


कि [आ्वमेधिकपवे 9 


अपने मन ओर इन्दियोपर संयम रखते है, ये सुखके साथ 
धर्मराजके स्यानको जाते ह। जौ प्रतिदिन “नमः स्वं- 
सहाभ्यश्च' एेसा कहकर गौको नमस्कार करता है, वहु यमपुर- 
के मागर युखयुर्वक यार करता है ! नित्य प्रातःकाल 
वि्छौनेसे उठकर जो “नमोऽस्तु चिप्रदत्ता्ै कहते हृष 
पृथ्वीपर पैर रखता हैः वह॒ सब कामनाओसि तृप्त मौर सब 
प्रकारके आभूषणोते विभूषित होकर दिव्य विमानके दवारा 
सुखपुर्वक यमलोकको जाता है ! जो देवता मौर मतिथि्ो- 
को भोजन करानेके बाद स्वयं अल ग्रहृण करते ह (अथवा 
जो सेर मौर शमको भोजन करनेके सिवा बीचमें कुछ नहीं 
खाते) तथा दम्म जौर जसस्यसे बचे रहते है" वे भौ सारस- 
युक्त विमानके द्वारा सुखपुर्वक यात्रा करते ह । जो दिन-रात्‌- 
मे केवल एक यर भोजन करते ओर दम्भ तथा मसत्यसे 
हर रहते है" वे हंसयुक्त विमानोके दारा बड़ आरामके साय 
यमलोकको जाते ह । जो जितेन्द्रिय होकर केवल चौथे वक्त 
अन्न ग्रहण करते हँ अर्यात्‌ एक दिन उपवास, करके दूसरे 
दिन शामको भोजन करते ह, बे मयूरयुक्त विमानेकि दारा 
धमराजफे नगरमे जाते ह! जो मेरे भक्त होकर इन्द्रिोको 
वशमें करके तीर्यमिं श्रमण करते ह, वे महात्मा भौ बडे 
आनन्दके साथ विमानोके हारा.उस मागेको तंय करते है । 
जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणावाले यज्ञोका अनुष्ठान करते है, 


वै हंस मौर सारसोसे युक्त विमानोके दारा उस मार्गपर जात 


है जो दूसरोको कण्ट पहुंचये विना ही अपने कुटुम्बका 
पालन करते ह, चे सुवणेमय विमानोके दारा यात्रा करते ह । 
जो सम्पुण-प्राणियोपर समान दृष्टि रखते, जीवोको ममय- 
दान देते, जोध भौर लोभसे रहित होते तथा इन्दर्योको अपने 
वशम किये रहते ह, वे महान्‌ कान्तिमान्‌ तथा देवता ओर 
गन्धवेसि सेवित होकर पूणं चन्द्रमाके समान उज्ज्वल विमानो- 
हारा यमराजके लोकम जाते हैँ ! जो प्रतिदिन भगवान्‌की 
पूना, स्तुति मौर नमस्कार करते है वे सूर्यके समान तेजस्वौ 
विमानोके हारा ध्मराजके नमरमें जाति है । वहां धर्मराजं 
स्वयं सुन्दर रूर्लोकी मालां पहनाकर उनकी पुजा 
करते है! 


[पिः ¬) 


जल-दान, अच्-दान ओर अतिथि-सत्कारका माहात्म्य 


चेशम्पायनजौ कहते ह--जनमेजय ! यमपुरके माग 
फा चणन तया वहां जीवोके (सुखपूर्वक) जानेका उपाय 
सुनफर राजा युधिष्ठिर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हए ` ओर 
भगवान्‌ रीकृष्ण फिर वोले--दिवदेवेश्वर ! आप सम्युरण 
दत्धोंका वघ करनेवाले ह, ऋषियोका समुदाय सदा आपकी 


ही स्तुति करते हु \ माय षडैश्वर्यसे युक्त, भव-बन्धनसे 
मुक्ति देनेवाले, श्रौसम्यन्न ओौर हजारों सुरयके समान तेजस्वी 
है । जापहीसे सवक उत्पत्ति हुई है ! माप घर्मे ज्ञाता मौर 
सम्पण धमक प्रवतेक ह 1 शान्तस्वरूप अच्युत ! मुम सब 
प्रकारके दानोका फल बतलाद्ये ! दान किंस प्रकार मौर 


आदवमेधिकपवं] 
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कन्न एप ----~-~------------- मर्मणो देना चाहिये ? तया ङसि तरहुके तपका 
भनच्ठान करके कहूं उसका फल भोगा जातः है 7" 
शरीकृष्णने फहा--राजन्‌ 1 ध्यान देकर भुनो--सव 
अरकारके दारनोका फल परम पवि, उत्तम शीर पापका नास 
करमेवाता है { पदि एक दिन ,भी भायफौ प्यात युषे. 
भरका जल, जो स्वधे हौ जमीन शुदवयाकर पैदा किया गया 
हो, दान किया जाय तो उसमे सात पौटीतशके पूवो 
चार हो जाता है! संतारे जतको प्राणियों जीदनं 
माना गया है, उसके दाते जीवो तूप्ति होती है । जलके 
गुण दिष्य ह मौर वे प्रसोक््मे भी ताम पटुचानेवते ह । 
पमलोकमे पुष्पोदकी नामवालौ परम पवित्र मदी है । षट्‌ 
जलदा करनेवाले पृरषोकी सभयूरणं कामना पूणं करतो है । 
उसकी जल ठंडा होता है मौर वह्‌ ठंडे जलका दानं कए्ने- 
सतिं लोगोको सदा मुख षषटुबता है । प्याते मनुप्यकी प्यास 
मत्से नहीं युमतो, हसतिये सममशर मरूप्यको धाहिवे 
फि वहु प्यातिको सद्र पानो पिलाया करे) सव प्राणो जनते 
षदा होते भौर प्रलपते ष्टौ जीवन धारण करते है, इसि 
जत दान सव वनोति यदृकर माना गया है । सव प्रकारके 
वान, तप शौर यक्ते जो उत्तम फल पराप्त टता है, षह्‌ सवं 
पवसे जले दानसे मिल जाता है-- समे तनिक पी सदेह्को 
जात सरह ह लो सोग ब्राह्मणको सुप्य अप्र दान करते ह्‌, 
यै मानो प्राण-दान करती है; तेज, बल, प्‌, सत्व, षौ, 
धूति, युत्ति, जान, मेधा सौर सायु--देन सवका भाधार 
अप्र ही है। प्राण, अपान, स्यान, उदनि भोर समान~-पे 
पाची प्राण अक्षके हौ मघारपर रहकर देहधारिर्योको धारण 
करते है । समस्त विद्याम भीर पविव्र नानेव सम्युणे 
पते मघ्रते ही घले है! दसततिये अप्र सवते धेष्ठ माना गया 
है श्र दि क्म्पणं रेवता, पितर मौर मग्नि सद्मसे्टी 
संतुष्ट हतै ह । भरजापतिने प्रत्यक कल्पमे मन्ते हौ सारी 
पराको सृष्टि को है; दति भक्ते ददुकर न कीई दान 
हमा है ओर न होगा। धर्मं, मर्थं भौर कामका निर्वह 
मप्र हौ होता हैः मतः इत सोकं या परलोक मप्त्े 
गद़कर कोड दान महु है । यष, राक्षसः परह, नाग, भूतं मौर 
वानव भी मप्तत ्ौ संष्ट होते ह; इसलिये मद्रका महत्व 
सते बहकर है । इूसरेका अप्र खनियाता मनुष्य जौ भौ 
शम कमं करता है, उसका एक भाग तो करतरेकसेको मिलता ह 
मौर तीन भार अददता हो जातः है, इसलिये शराहयर्णोकमे 
विसेदरपतेः भक्न देना चाहे 7 जो भरृष्य म्प्र सौर 
असत्या परित्याग करके मूभमे परमः भविति रपकर रसोई 
भेद न करते हृषु दरिद्र एवं भोविय ब्राह्मणको एक वतक 
अष्र-दान करतः है, धह्‌ एक स्रा वर्पतक य्‌ सम्मानके साप 
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देवसोम निवास करता है तपः वहां पष्छानृतरद श्य धारम्‌ 
करदे यथेष्ट विचरतां एता है; फिर समशनुपयर पुष्य भोय 
ह नानेपर जम वह व्यगंपे नीरे उत्ता हसो भृषम 
ब्राह्ण होता है! णो छः महोने पा वारि यादन 
तिदित पुतो भिमा दिद अद्धयरो रेता हैः प्ते ष्क 
हनार भो-वानक्ा पृष्यफमे प्राप्त शतः है । नो 3.3 
प्रतिदिनको प्रमितो यप्त्रते टरकर याचना भ कले. 
याते बर्ण यह स्वयं पर्चा आता है, दह हनःते बपिपा 
शमो दानसे मिसनेवासं पुष्यफपषौ पार हन्दभोष्मे 
प्रतिष्टित होता है । पा्डुनन्दने } देरादातक्े अनुमार 
पराप्त एवे रास्ता चलकर पके-मदि धापे ए भूते मौर भशर 
घाह्नेवासे ब्रह्मणशनो प्रदान करा चाट्पि। णो धन्त 
भाप हीते हए मौ याचक्ष्को म्र नहो रेतः, बह सोमी 
मनुष्य कौत भरे हए शातपूत् मामक मर्भे गिएता ह 
सोभ भौर मोहक कारय विद्रकश्ने तो बेटनेवाता दह्‌ गपो 
पुष्प उस धोर मरम दस हगार देणोतर वेवि करिता 
हमा भ्सेश भोगता रहता है । फिर दौरधशातकफे पचत उण 
मरके टुटशारा पणेपर षटं मर्त्यसोकमे घाण्ासेरि पटौ 
जन्म तेता कौर भत्पन्त सि होता है} 

जनी द्ुरका रास्ता क्य करनेफे कारण दुर्यस तया पूप. 
प्यास नौर पथमे पशामादा हौ, निके द पणी 
कटिनतातते भागे यदृते हो तपा जो णहूत पोडितिहो राहो, 
दसा र्णं मप्तदाताका पता पठता एमा धूलभरे परेत 
यदि घरपर बाकर अध्रकी भायना करे तो पलनपूरदकः उसको 
पूजा करनी चाहिये; शयोक वेट्‌ अतियि स्वर्गा सोपान होता 
ह! उसके संतुष्ट होनेषर सम्पण देवत संवुष्ट हौ जते है \ 
अत्तियिकी पूजा करनेसे भग्निदेवको नितनो प्रसप्नता होतो है, 
उतनी हविष्यतते म करने मौर एूल तया चन्दन चद्रानसे 
भ नही होतो । भेषठ पुच्ग्तोपभे विधिपूरदेक भपिसया पका 
दान कशरनेसे भो उस फसको प्राप्ति नही होतो, मो ग्राह्यो 
प्रोन शरानेसे सतता है । वाष्णरे चरणोवक्मे पोती 
ई यहं पृष्खो जपतक कायम श्तौ है, नच्त्व अघ्रदातकि 
पितर कमस पतेम जल दोते है । देवला उपर चदु दद 
प-पु्प अदि परूजन-सामपको हटाकर उस स्थानक साफ 
इना, दरह्रणडे डठे कयि दए चर्तन सौर स्वानके मँम-णि 
देना, यके हए दणक7 परर वाना, उसके धरण पोना, 
उसे रह सिये पर, नके लिये शम्या भौर टेक सिये 
खादन्‌ देना--इनयेसे एव-एक कांवत महस्य गोवानते 
यदृकर है 1 जो मनुष्य द्राह्मणोको प॑र धोने सिपे जस, 
लगनिर प्लचे घरे, दीपक, अप्र भौर रहमेके सिये ण 
ह, चे कौ यमसतेकमे तरह आति । राजन्‌ } धराहाणका 
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न 
मातिच्य-सत्कार तथा भक्तिपुंक उसको सेवा करनेते तंतीसों 
देवतामोको सेवा हो जाती है ! पहलेका परिचित मनुष्य यदि 
घरपर मावे तो उसे मभ्यागत कते ह मौर मपरिचित पुरुष 
सतिि फहुलाता है ! दिर्जोको इन दोनोकौ ही पूजा करनी 
चाहिये ! यह पञ्चम देद--युराणकौ शति ह ! जो मतियिके 
चरणोमे तेल भलता, उसे भोजन कराता मौर पानी पिताता 
है, उसके दारा मेरी भो युजा हो जाती है--इसमे तनिक भी 
संदेह नहीं है । चह मनुष्य तुरंत सब पापोसे टकार पा 
जाता है मौर भेरी पासे चन्दरमाके समान उज्ज्वल विमान- 
पर आल्ढ्‌ होकर मेरे परम धामको पधारता है ! थका हुमा 
अभ्यागत जव घरपर मता है तो उसके पौे-पीषे समस्तं 
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देवता, पितर मौर अग्नि भी पदार्पण करते ) यदि उस 

मभ्यागत द्विजकौ प्रजा हुई तो उसके साय उन = भादिकी 
भी पना हो जातो है मौर उसके निराश्च स्मौटनेपर वे देवता, 
पितर मादि भौ हताश होकर लौट जाते ह । निषे 
धरे अतियिश्मे निराश होकर लौटना पडता है, उसके पितर 
पंद्रह वर्षोतक भोजन नहीं करते 1 वह्‌ लोभी मनुष्य देवतामों 
पितरो मौर अग्नियोसि परित्यदत होकर प्रह वर्पो सेर 
नरकमें पड़ा रहता है मौर वहसि टनेपर संसारम जन्म 


लेकर उच्छिष्टभोगी होता है \ ओ अखिेश्वदेव कर्मके सय 
घरपर आये हए अतिथिको धुजा नहीं करता, बहु वुरंत 
चाण्डाल हो जाता-है ! जो देश-कालके अनुसार घरपर आपे 
हुए ब्राह्मणको वहसि बाहर कर देता है, बह तत्काल बतित हो 
जाता है मौर मरनेके बाद एक करोड़ शषतिक भोर रौर 
नरकमे पकाया जाता है, रिर समयौनुशार अव उससे 
छुटकारा पाता है तो इत संसारम रह अन्मोतक पश-पपास- 
का कष्ट भोगनेवाला कुता होता है \ पदि रेश-कालके 
अनुसार अघ्रकी इच्छासे चाण्डाल भो अतिजिके रूपर्मेजा 
जाय तो गृहस्य पुरुदको सदा उक सत्कार करना चाहिये ! 
जो लोभ आर मोहवश दिचारशत्य होकर उसका सहकार 
कयि चिना हौ भोजन कर सेता है, बहु दस जरन्मोतक जाष्डास 
होता है । जो सतिधिको निराश सौटाकर स्वयं भोजन करते 
समय अत्यन्त हषंका जनुभव करता है, उसे इस आतका पता 
नहीं रहता कि मँ विष्ठाके कएमे पड्नेवाता हं) जो 
अतियिका सत्कार नहीं करता, उसका ऊनी वस्त्र गदृना, 
अपने लिये रसोई बनवाना गौर भोजन करना--सब कुष्ठ 
व्ययं है । जो प्रतिदिन साद्धोपाङ्क वेदोका स्वाघ्याय करता है 
कितु अतियिकौ पूजा नहीं करता, उस हिजक्षा जोन भ्यं 
है ! जो लोग पाक-यज्ञ, पञ्चमहायत्त तथा सोमयाग आदिक 
हारा यजन करते ह परंतु घरपर अधे हए अतिथिका सत्कार 
नहीं करते, वे यशकौ इच्छसे जो कुठ दान या यज्ञ करते है 
वह सद व्यर्यं हो जाता है ! अत्तियिकौ भारी गयौ जाश 
मनुष्ये समस्त शुभकरमोंका नाश कर देती है । इसलिये 
श्रद्धालु होकर देश, काल, पात्र ओर अपनो शक्तिकाः विचार 
करके योड़ा-बहुत अतियि-सत्कार अवश्य करना चाहिये 1! 
जव अतिथि अपने द्वारपर अवि तो वुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि बह प्रसन्तचित्त होकर हसते हए मुखसे जतियिका स्वागत 
करे तया वेठनेको आसन ओर चरण धोनेके लिये जल देकर 
अन्न-पानं दिके हारा उसको पुजा करे ! अपना हि्तषीः 
भरमार, द्रेषी, मूख मयवा पण्डित--जो कोई भौ अलिवेश्व- 
देवे बाद' मा जाय, वह्‌ स्वर्मतक पहुचानेवासा सतियि ह । 
जो यत्तका फल पाना चाहता हो, वह भूख-प्यास मौर परिथमसे 
इलो तथा देश-कालके अनुसार प्रप्त हए अतिथिको सत्कार- 
पुलक भ्न प्रदान करे । यज्ञ जौर श्राद्धमे अपनेसे शष्ठ पुरुष- 
को विधिवत्‌ भोजन कराना चाहिये । सस्न मनुष्या प्राण 
है भन्न देनेवाला प्राणदाता होता है; इसलिये कल्याणकी 
इच्छा रखनेवासे पुरुषको अघ्र-दानकी विशेष चेष्टा रखनो 
चाहिये ! जो मनुष्य घमेपुवंक घनका उपाजन करके भोजनम 
भद न रखते ह्‌ एक वषतक्‌ सबका, अतियि-सत्कार करता 


है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जते ह 1 | 
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पुमि-दान, तिल-दान वमर उत्तम आह्यगको महिमा 


भगवामूने कहा--मम वै सते उप्तम भूमि-्ानका 
धणेन करता ह । भूमिनवानते गदर पूरा को शन मही 
` है सौर भूमिं छीन सेनेते ददृकर कोद पाप हीह, दृषरे 
धानक पुष्य समय पाकर क्षोम को जति है; सिवु भूमि- 
कानके पूष्यक कपो भी शाम हों होता जो सो भरधुर 
द्षिशति युक्त मननिष्टोम भादि यमि दारा देवतार्मेशि 
यग ररते हु, वे भौ भूमि-दातके समान उत्तम एलको मले 
पीति) भो भतृष्य ्रोतिय प्राह्यधको भूमि दाने करके किर 
उपे सपनो मधिकं नहु पेता; उत शतको घाते मोर 
सर्धा होती है भौर जयत इस संसारो स्थिति बनी रनौ 
है, तवत वह्‌ स्वभंलोकपे रटफर जपते पुष्यका एत भोगता 
ह । जो मनुष्य भरोचिय प्राह्यणको केतो परो हं पूमि दन 
करत है, उसके पतिर महाप्रसपषानतकं भृप्त फते है । 
वाष्एणसे भूभि-दान करतेसे सव देवता, पूयं, शंकरे दोर 
म--पे सभी परसपर हेते ह । भूमि-दानके पुष्यते एविदविन् 
हुमा दाता निःदेह्‌ मेरे परमाम निवार कवा है} 
मभूष्य जीविकाके अभादर्मे गो कुष्ठ पाप कएता है, सति 
गोकर्णेमाद भूमि दान कएनेपर भौ टका फा जाता है? 
एक सहीनेतक उपवास, $ृच्छं मोद चाद्रापण-द्तस्ा अनुच्ठान 
तया सम्पूणं तीयो स्नान करते जो पृथ्व हत्ती है, वह्‌ 
सासा पुष्य गोकर्ममात्र भूमि दान कटने पराप्ते हो जाता ह 1 
युधिष्ठिरने कटा--देवीवर 1 भषको नम्र हि! 
मुम भोक्णमात भूषिका ठीकनोक माप मतनाेषते पा 
कीभ्पि। 
भरव थोसे--राजन्‌ {र्ते परिदम तया उत्तश्से 
दक्सिन चासो भोर तोस्तम्र दण्ड नते जितनी भूमि 
होती है, उसको योकभेमा भूमि हते ह 1 नितनी पे 
टस हुई सो गो मेनो भार टो गय परप ए 
प, उतनी भूमिको सौकरं कहते हं । भूरा दान कोते 
पष्य पास यमराजे दूत नह कटके पति; मुहे रण, 
शद एमरोपक, रयानेक वरपपाता, रौरवं मादि गष, 
शैतरण्ते नदौ शोर शोर यमयातना मौ उपे नरह पतात 1 
पितरृपा, फलि, कास, कृतान्त, मूतपु योर सास भवन्‌ 
मम भौ पूमिदान करोवापेको धू ते ह 1 स प्रमतिः 
एनः, देवता, शि भौर स्वयं दये क्षमो पस हषर 
भूषिदाताका पूजन कते ह । नके टव लोग जीवि 
भमाके इल हो यये हो, विसर यौद मौ चोदभौ 
इबतेयतसे दिवी हेते ह सथा चे सदा सतिपिसत्तष 


कटेवाता हे, देते ओआह्यनको पूमि-शान देना, गाहे; 
श्योर बहु परसो लिये ५५ जिग टु्ेमन 
ष्ण्ट पा शट शो--देते थोद्िय, अनिनहोती, एतत्त एषं 
छि द्वाह्षो भूमि रेनी चाहिये भते धराय मथना 
दप पिसाकर पेशो पासमम्थोवध शरत ह, दरी प्रषयष 
दानमे गो हई भूमि शतापर मनुष्ह शतो है। भेतेषो 
सना द पिसाकट गेय पासन करतो है, वेमे ह पर- 
गूण्म्यम भूमि अपने दातार केस्याभ करती है। भित 
कार जतते सचि ए बोन भु हैतैः बौहौ 
भूमि-रावारे स््रय अरति पूर्ण होते रहते ह भो 
परंका तेच पमप्त धन्यकारषे एर कर देता है, ररौ प्रषाद्‌ 
भूमिद मतुप प्रभे पापो भागं कद दातः वै । 
को मतुष्य भूमिश बान्ह, वह्‌ रत परी पेते, 
तदरे पूरा भौर शस पीदरो शरत होगिषातो संार्नोश 
ड्दारकरदेतादैः रितु भौ रिपौ भूमि ्टीनप्ेताहै, 
दह्‌ दत पूषन घोररतपपतेशो भोग्ये एोरेताहै। 
णो भूमि-दातरी प्रिता कमे नह देता भवा दिश म 
षटीन्‌ सेत है, उत वरषरे एते शीयकर पेड मौ एण्की 
भरे हए नरशष्दे शला भाता है ¢ जो मपे या द्रषरेरौ 
शी हर भूमिका मपह्रण शता हे, उरे तिपि मरके जदाष 
प्रतिका कतो उपाय महो है। भो दादरा सेत एद तेना 
ह, दह शरद पोपरोलर्रे पूर्वज नषे हपरेनाहै मीर 
ध्वं कोरेशे पोनिरमे जन्म सेता है तषा रफते कमो दाप 
शह त ५ भो शर्यशे भूमि-वान देकर हिर रगौ 
जोविष चतत है, उते एर छप गोहर फम मिना 
१ चु वतपात्मा नोचे तिर शरे कुम्मीपार मरे सरश 
दषा जाता है भौर एर हमार दिष्य दथोतर दम्प पषता 
सता है! तत्स्यात्‌ उत्त भरदमे पूटेनेरद उषे शौ भमि 
शस सोरे कुता होता पर्ता है | भिमये मे कोरर की 
शो दिरेपरेकि हया गह्‌ हसे-मरो सेतो सहर फो ह, देतो 
भमि षणि ददशो रेनौ चाहिये । थथा भी भवा 
सः शुमीवा हो, धह भूमि दानमे देनी चाहिये ) पन्‌ | क 
प्रर 9 होर मनुष्य पदि पृष्व दान श्देतो 
वह्‌ सयू मनोडस््नि कामना पर्नं सत) है) 
शटूते गामे इत पृष्टो सन्ये विषहे व्तेर यतमे 
यपोडेष्टे ह दह एमि जव निरे यद्वशार्ये टक ह, 
उद्र सपय बौ उते शातर्ये शेता मौर रपरे श्म शयो 
# 


हैक है! ~ { 
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जिसकी जीविका क्षीण ओरं गीषे दुर्बल हौ गयी ह 
एसे दर पराह्मणको जो चादौ दान फरता है वह अपने 
इच्छानूसार स्वर्गलोकमे सम्मानित होता है । फिर पुण्यका 
क्षय होनेषपर वहसि उतरकर इस लोकमें महापराक्रमी राजा 
होता है1 जो श्रोतिय ्राह्मणको--विशेषतः दरिद्रको 
तिलका पर्वत दान करता है, वह दस हजार वुषोत्सगके पुण्य- 
फो प्राप्त फरफे तत्काल निष्पाप हो जाता है ! तिलका शान 
करनेवाला मनुष्य महान्‌ यश ओर इच्छानुसार सूप धारण 
फरनेकी शक्ति पाकर सात हजार वर्षोत्तक पितृलोकमें सुख 
ओर आनन्द भोगता है । जो दरिद्र एवं श्रोत्रिय ब्राह्मणको 
तिलकी गौ प्रदान फरता है, उसे एक हजार गो-दानका फल 
मिलता है । जो जितने कुडवोमे! तिल भरकर उससे बनाय 
हई तिलकौ गौका दान करता हैः वह्‌ उत्ते ही करोड 
वर्पोतक स्वर्गलोकमे प्रतिष्टित होता है तिल गौ, सोना, 


संक्षिप्त महाभारत 


- [आइवमेधिकपवं 





अन्न आर पृथ्वी--इतने पदार्थं यदि ब्राह्यणोको दिये जपे 
तोये दाताका उद्धार कर देते ह! सदाचारसम्पन्न, 
अग्निहोत्री तथा अलोलुप ब्राह्यणकौ विधिवत्‌ पुजा करनो 
चाहिये; व्योकि वहु परलोकमें काम देनेवाला खजाना है । 


जो प्राह्ण वेदका विद्वान्‌, अग्निहोत्रपरष्यण, जितेच्छिय, 


शूद्रके मद्रसे दूर रहनेवाला भौर दरिद्र हौ, उसकी यत्नपू्वेक - 
पूजा करनी चाहिये \ जो प्रतिदिन तपण करनेवाला, सदा 
यज्ञोपवीत धारण किये रहुनेवाला, नित्यप्रति स्वाध्याय- 
परायण, वृषलका अन्न न खानेवाला, ऋतुकालमें ही अपनो 
स्त्रीसे समागम फरनेवाला ओर विधिपूर्वक अग्निहोत्र करने- 
बाला हो, वह ब्राह्मण दूसरोको तारनेमे समथं होता है । 
जो मेरा भवत, मुमे अनुराग रखनेवाला, मेरे भजनम 
परायण ओौर भूमे ही फमंफलोको अर्पण करनेवाला है, वह्‌ 


बराह्मण अवश्य संसार-समूद्रसे तार सकता है । 


न~~ 


विविध प्रकारके दानोकी सहिमा 


युधिष्ठिरने कहां--माधव ! आपके मुंहसे इस धमम॑मय 
अमृतका श्रवण फरते हुए मुर तृप्ति नहीं होती । अव दूसरे 
प्रकारके दानोंका, जिन्हूं मभौतक आपने नहीं बतलाया है, 
वर्णन कीजिये ओर क्रमशः उनका एल भरी वतानेकौ एषा 
फीजियि । 

भगवान्‌ने कहा--राजन्‌ ! गाड़ी खौँचनेवाला एक 
वेल भौ दस गौभके समान है । जो मनुष्य शरोतनिय, 
सदाचारी एवं दसिद्र ब्राह्मणको भारी वोर - ढोनेमे समर्थं 
एक जोड़ा वेल दान करता है, उसको एक हजार गौभि 
दानका फल भिलता है । पाण्डुनन्दन 1 दरि्रिको ही दान 
देना चाहिये, धनवानूको नहीं । वर्षाका फल तालावमें ही 
देखा जाता है, समुद्रम नहीं । जो पुरुष वेदे जाननेवासे 
धनहीन ब्राह्मणको दीपके प्रकाशसे युवत, शय्या ओर 
मसनोसे विभूषित, भांति-मांतिके वर्तनों र अन्य साम- 
परियो युक्त, धन-धान्यसे अलंकृत दासौ, गौ ओौर शमिते 
सम्पन्न तया सव प्रकारके साधनोसे परिपूर्ण गृह प्रदान करता 
ध देवता, पितर, अग्नि ओर छषिगण प्रसन्न हकर 
सरयके समान तेजस्वौ विमान देते ह । तथा उसीमे वैठकर 
वह॒ अनुपम शोभासे सम्पन्न हौ परम उत्तम द्रहरलोकमे पदार्पणं 
करता है ओर वहां भहाप्रलयंपयन्त बडे आनन्दसे समय 


न. 
१. लोहे या लकड़ीका वना हुमा अत्ते नापनेका एक 


पुराना मान, जो चार अगुल चौड़ा भौर उतना ही गहरा 
होता था) । -हिन्दीशन्दसागर 


व्यतीत फरता है । जो मनुष्य भषितिके साथ वस्त्र, माला मौर 
चन्दन चट़ाकर व्राह्मणकी पूजा करता तथा उसे बि्षौनोसहित 
शय्या दन फरता है, वह वेदमन्तरोके बलसे चतनेवाले सुन्दर 
विमानपर आर्ट हौ सप्तपियोके लोकमे जाता ओर वहां 
ब्रह्मवादी महषिर्योसे पुजित होता है । उस लोकमें तस 
चतुयुगोतक देवताओंकी भांति क्रोडा करके वह्‌ मनुष्यलोके 
वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है! जो रास्तेके थके-मदि दुबल 
मराहणको ` विश्राम देता है, उसका एक वर्षका किया हुजा 
पाप तत्काल नष्ट हो जाता है । तदनन्तर जब वह भवितपूर्वक 
उस अतियिके दोनों चरणोको पखारता है, उस समय उसके 
दस वषेके किये हुए पाप नष्ट हो जति हैँ तथा यदि वह्‌ 
उसके दोनो पैरोमें घी या तेल मलकर उसको पुजा करता है 
तो उसके बारह वषेकि पाप तुरंत नष्ट हो जते हँ ! जो घरपर ` 
अपे हुए ब्राह्यणका स्वागत करके, उसे आसन ओर अभ्यु- 
त्थान देकर पुजन करता है, वह देवताओंका प्रिय होता है । 
अतियिके स्वागतसे अग्नि, उसे आसन देनेसे इन्द्र ओर 
अभ्युत्थान देने (मगवानी करने) से अतिधियोपर प्रेम 
रखनेवाले पितर प्रसम्न होते है! इस प्रकार अग्नि, इन्दर 
मौर पितरोके प्रसन्न होनेपर मनुष्यका एक वषेका पाप 
तत्काल नष्ट हौ जाता है ! जो मनुष्य ब्राह्मणको सवारी दान 
करता है" वह्‌ रत्नोसे चित विमानपर बैठकर स्वगलोकको 
जाता है! जो पुरूष पतते, फूल ओर फलोसे भरे हुए दृक्षको 
वस्त्रो भौर आभूषणोसे विभूषित करके चन्दन ओर एूलोसि 


अार्वमेषिकपवं ] 


ददिष प्रकारके दनम महिमा 
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उसकी परजा करता तया चेदयेतता ब्राह्मणको भ्रोजन कराकर 
दक्षिणाफे साय ह्‌ वृक्ष दान कर रेता ह, वह्‌ बुदंनदित 
छन्द विमानपर टकर भय-नयक्यरकै श सुनता टा 
इृ्रलोकभे जाता है भौर वहौ उसके मनमे मोजो इष्टां 
होती है उन सवको केत्यवृक्त पणे करता है। जो पुय 
भगितपर्वक मन्दिर यनयाकर उसमे मेर भरतिमाकी स्यापना 
करता आर सरमे उसकी पजा करवाता या स्वयं भवितके 
स्य श्रूजा फरता है वह्‌ एक हनार मर्वमेध-यलका एत 
पाकर मेरे परमघामको पधारता तया वहति कमी सोौरकर 
इपर सोके नरहो"माता ) जो भनृष्य देवमन्दिरमे, पराह्णे 
“ प्रमे, मोसालाभे भर चोराहैषर दीपक जताता है, वह्‌ 
धुवर्णमेय पिमानपर वेटकर सम्पूण दिशाओंको देदीप्यमान 
करता हुमा भू्लेकको माता है; उह समय धेष्ठ देवता 
उतफी सेवम उपस्थित रहते ह वह महातेपत्यौ पुर्य 
क्रोडं वर्पोतक सूपलोक्मे यपेष्ट विहार करनेके ष्श्चात्‌ 
पत्यंलोकमे आक वेद-वेदाद्धमिं पारत प्राह्यण होता है ! 
नो मनुष्य ब्राह्मणको करका (करमण्डतु), कथिका (गिता) 
अयवा महान्‌ जसेपात्र दान करतां है, वह्‌ सदा वप्त रहता है; 
उपे क्षम प्रकारके शुगग्धित भवार्थे सुलभ होते ह तया उसकी 
हृद्धियां भौर मन सदा परसप्न रहते है ! इतना ह नटी, दहं 
हष सौर सारसंसि भूते हए सुन्दर विभानपर बटर दिष्य 
गन्ति घेवित वदणलोकमे जाता है } जो गरम तीन 
महौनोमिं भीवोके जीवनमूत जलका वान करता है, उते ष्क 
करोड़ फपिला-दानका पुष्यफ़ल प्रप्त हता है तमा षह पर्णं 
षडद्रभाके समान प्रकाशमान विमानपर वदद होकर इन्द 
भयनफी याता करता है । शहा देवता मौर गन्धर्व ते सेवित 
किर तीत करोड यरमोतक येष पु भोग्नेके पयात्‌ इस 
सोके माकर चापे वेदोका शाता ्राह्ण होता है \ सिसे 
स्गानेके लिये तेल दान केरे भनृष्य तेजस्वो, दशनीय, 
भुन्र, शषवान्‌, शूरवीर भीर वन्दित होता है 1 वसवान 
करेयासा पुर भौ तेजस्वी, दरशनोय, सुन्दर रोसम्यण वतैर 
“ भरनोरम होता है । जो पुष्य जूता ओर ्टाता दान करता है 
ह महाप तनस सम्पन्न ष्टौ सोनेके यने हए युन्दर्‌ रयपर 
येठकर इनद्ोकमे जाता है । जो काठक सऊ दान्‌ बते 
ह षे काष्ट विमानौ आर्द्‌ होकर पेठ देवतात 
सवित हो घर्मएजके रमणोय नगरमे भ्यश्च रुते ६\ दनः 
का दान फरेतते मनुष्य मधुरभायो होत) दै, उपरे स्त 
पुगन्थ भिकसतो रहती है तयः बह सकषमोवान्‌ एवं ईटि मोर 
सौभाग्ये सम्पन्न होता है। नो न दशारे महनि 
विशाखा नक्षत्रे दिन अत्यन्त पर्तिूरवक 


"न~~ -- 
भ्रस्ता उश्यते ग्रहणक विपत्‌ पमा शे ज 
तित थौर गक ल्ट. दान शते है, टे दिप्विन्‌ मो-रान 
करे एष मिलता ह तषा वे मेरे सोरम प्रतिग्ध्ि हेते ह! 

स्ते भनुप्य वनिपि भौर इुटुम्योगनोहै भोगन शा 
सेनेके परात्‌ स्वयं भोनन करता, सदा एतक्ष पामन करता, 
सत्य बोलता, प्रोधरै दूर स्टता छथ घनान धारके एदा 
पदा पयित्र रहता है, बह दिष्य विमाने शात पयसौरश 
याता श्रता है । जो एक र्यत प्रतिदिन एष दत भोभनं 
करता, बर्घारो रेता, श्रोधरे शदे रता तपा श्व 
ओर शौव पातन करता है, वह्‌ भौ दिष्य पिधाने टकर 
इन्दतोकभे षद्पिण कत्ता है। णो एके ददत सपे द्व 
अर्थात्‌ प्रति षरे दिन भोमन शरता, टादश पान 
करता भोर इन्ियोको कामे रसता है, वह्‌ पिभ पतवामे 
मोत ुते हए भट्मुत ध्वम शोधय दिष्य पिपानपरर 
मद्दृ हो महेद्रसोश्मे पमन शरत है भोर वहा गष 
करोट्‌ वर्पोतकं मानन्दका मनुमव करता है । शो भूते धित 
पमाकर एक भटीनेतकर उपकाफ़ करतः तषा पतिरिति श्नन 
करते हए इ्िय, चोध योर गुदिक्षो यरमिं रप्रता है, इस 
प्रकार नियम समाप्त हौनेपर धंष्ठ ब्राह्यणो भोगन कपर 
उषे पश्रचितते दक्षिणा देता है, वट महान तेनत्को हरर 
सदेषेष्ठ म्रह्यसोकमे जाता है मौर दह दिम्य च्छ्पेरि कवित 
हकर सौ करोड़ वेयोतक दच्छानतार दयानन्द! एपभोध 
करताहै! 

जो मनुष्य पवित्र मौर भेत वामे पायय शोषर्मेे 
सिप्र मन समाता (मेरा प्पान कएता} तेपा चनुरगीरे 
दिन ष भपवा दलिधामूतिमे चित्त एषप्र श्या टै, व्ह 
महान्‌ छपस्ो ऽद्य सिरो, बहमपि्यो मोर देषताभंि प्रजिति 
होकर भन्धवो सौर भूतो धात सुनता हमा मुम पार्यं 
प्रवेशं कर जाता है तथा उसा एत संशा किष भन्न न 
हेता । ते मलृष्य गो, स्यो, गुर भोर शाह्दणष्ी रारे निरे 
प्रण रे शत्ते है, वे दटसोस्मे जाते भौर वह्‌ दष्टानुणार 
विदर्नेवाते सुवभंरे दने हुए विमानपर ष्ट्रे एक भनवन्गर 
तक दिष्य सानन्दा मनुभषं कप्ते हि देतेषो पतिताको 
्दसतुरोन देनैते अपया दोहं दप्तुशे न समेते जन्म्भर" 
काश्या हमा सारा इाननुष्यमप्टरो णाताहै\ भोदान 
भ्रोविय शद्रे महो रिणा जाता, पषा श्ट एष गह 
ल्िसता क्षया जहौ भोदि श्ाह्यण भोजन नहो धौ, ष} 
देशता सी भाहर महो ष्हण भणते । कैतयेता डहभोनि 
शदर शूला शे रेवता नहो है वपर उं मोग श्रते 
दर दरमोरके निवि इसपेष 
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निसकी जोविका क्षीण भौर गीषे दुर्बल हौ गयौ हैः 
ठते दरि ्नाटयणको जो चौद दान फरता है, वहं अपने 
इच्छानुसार स्वर्मलोकमे सम्मानित होता है \ फिर पुण्यका 
क्षय होनेपर वहसे उतरकर इष लोकमे महएपराकमी रना 
हेत है! जो श्रोननिय ब्राह्यणको--विरेषत्तः दरि्रको 
तिलका पर्वत दान करता है, वह्‌ दस हजार वृषोत्सर्के पुण्य- 
क प्राप्त करके तत्काल निष्पाप हौ जाता है । तिलका दान 
करनेवाला मनुष्य महान्‌ यश भौर इच्छानुसार ल्प धारणं 
फरनेकौ शवित्त पाकर सात हेजार वर्षोतिक पितृलोकमे सुख 
जौर भानन्द भोगता है ! जो दरिद्र एवं श्रोतिय ब्राह्मणको 
त्निलकी गौ प्रदान करता है, उसे एक हजार गो-दानका एल 
मिलता है । जो लित्तने कुडवोमे' तिल भरकर उससे बनायी 
हई तिलकी गौका दान्‌ करता है, वह्‌ उतने हौ करोड़ 
वर्पौतक स्वर्गलोकमें प्रतिष्टित होता है ! तिल, सौ, सोना; 


संक्षिप्त महाभारत 
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न्न ओर पुथ्वी--इततने पदार्थं यदि ब्रह्यणोको दिये जाये 
तो ये दाताका उद्धार कर देते ह । सदीचारसम्यश्न, 
अग्निहोत्री तरथा अलोलुप ब्राह्यणकी विधिवत्‌ पूजां करनी 
चाहिये; क्योकि वह परलोके काम देनेवाला खजाना है ¦ 
जो ब्राह्यण वेदका विद्धान्‌, अग्निहोवेपर\थण, जितेचछियः 
शूद्रके भच्रसे दूर रहनेवाला ओर दरिद्र हो, उसकी यत्नएुवंक 
पूजा करनी चाहिये ! जो प्रतिदिन तपेण करनेवाला, सदा 
यज्ञोपवीत धारण किये रहनैवाला, नित्यप्रति स्वध्याय- 
परायण, वृषलका अन्न न खानेवाला, ऋतुकालमें हौ जपनी 
स्त्रीसे समागम करनेवालः सौर विधिपूर्वक अगिनिहोत्र करने- 
वाला हो, वहं ब्राह्मण दसरोको तारनेमे समथं होता है । 
जो मेरा भवत, मूमे अनुराग रलनेवाला, मेरे भजनम 
परायण भौर मे ही कर्मफलोको अर्पण करनेवाला है, वह्‌ 
बराह्मण अवश्य संसार-समुद्रसे तार सकता है \ 


=+ 


चिविध प्रकारके ढानोकी महिमा 


युधिष्ठिरने कहा--मषधव ! आपके मुंहसे इस धर्ममय 
अमृतका श्रवण फरते हए मूर तृप्ति नहीं होत्ती । भद दुसरे 
प्रकारके दानक, जिन्हँ मभीतक अपने नहीं चतलाया है, 
वर्णने कीनिये ओर करमशः उनका फलं भौ वतानेकी कृपा 
फीजिये । 
भगवान्‌ने कहा--राजन्‌ ! गाड़ी सीचिनेवाला एक 
वैल भौ रस गौमोके समान है! जो ` मनुष्य श्नोिय, 
सदाचारी एतं दरिद्र ब्राहणको भारी वो. ठोनेमे समर्थ 
एक जोड़ा वैल दान करता है, उसको एक हजार सौभे 
दानका फल मिलतः है ! पाण्डुनन्दन { दर्द्रिको ही दाय 
देना चाहिये, घनवानृको नहीं । वर्षका फल तालावमें ही 
देखा जातः है, समुपरमे नहीं । जो पुरुप वेदके जाननेवासे 
घनहीन ब्राह्मणको दौपकके प्रकाशसे युक्त, शय्या ओर 
भासनोसे विभूषित, साति-पतिके वर्तो मौर अन्य चाम 
प्रियोसते युवत, धन-धान्यते मसंङृत दासी, गौ मौर भमिसे 
सम्पन्न तया सच प्रकारके साधनोसे परिरं गृह्‌ प्रदान करता 
है उस्तफो देवता, पितर, अग्नि ओर ऋषिगण प्रस्त हकर 
घरयफे समान तेजस्वी विमान देते ह ! तया उसी वैठकर 
वहं अनुपम शोमासे सम्पन्न हौ परम उत्तम ब्रह्यलोकमें पदार्दण 
करता -कता हं भीर्‌ वहं महापलयपर्नत बडे आनन्दे समय महाप्रलयप्यन्त घडे आनन्दते समय 
, १ लोह या लकडीका दना हुमा अन्ने नापनेका एक . 
पुराना मान, जो चार अगल चौड़ा मौर उतना ही गहरा 
होता था! । -हिन्दीशन्दसागर 








व्यतीत फरता है \ जो मनुष्य भक्तिके साय वस्त्र, साला ओर , 
चन्दन चद़ाकर प्राह्मणकी पुजा करता तथा उसे बिष्ठौनोसहित 
शय्या दाने करता है, वहु वेदमन्मके अलसे चलनेवाले सुन्दर 
विमानपर आरूढ हो सप्तषियोके लोकमे जाता मौर वहां 
बरह्मवादौ महषियसि पलित होता है । उस लोकम तीस 
चतुर्युमीतक देवताओकौ भाति क्रीडा करके वह मनुष्यलोकमें 
वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है! जो रास्तेके थके-मदि दुर्बल 
स्राह्मणको ` विभां देता है, उसका एकं वर्षका किपा हृंजा 
पाप तत्काल नष्ट हौ जाता है । तदनन्तर जब वहं भवितपूर्वकं 
उस अत्तिथिके दोनों चरर्णोको पलारता है उस समय उसके 
दस व्षके कयि हए पाप नष्ट हौ जाते ह तथा यदि वह्‌ 
उसके दोनो परोमिं घौ या तेल मलकर उसकी पजा करता है 
तो उसके वारह्‌ चरषकि पाष तुरंत नष्ट हो जाते है ! जो धरर ` 
अये हुए ब्राह्यणका स्वागत करके, उसे आसन सौर सस्यु- 
त्यान देकर पुजन करता है, वह्‌ देवत्तामोका प्रिय होता दै 
अततियिके स्वागतसे अग्नि, उसे आसन देनेसे इन्द्र भौर 
अभ्युत्थान देने (अगवानी करने) से अतियि्योषर प्रेम 
रखनेवाले पितर प्रसन्न होते है । इस प्रकार अग्नि, इन्द्र 
मौर पितरोकि प्रसन्न होनेपर भनुष्यका एक वर्षका पाप 
तत्काल नष्ट हो जाता है । जो मनुष्य दराह्यणको सवारी वान 
करता है, वह्‌ रत्नोसे चिचित विमानपर बैठकर स्वर्भलोकको 
जातता है । जो पुरुष पत्त, फूल भौर फलोसे भरे हुए वृक्षको 
चस्त्रो मौर आभूषणोसे विभूषित करके चन्दन आओौर फूलोसे 


अश्वमेधिकपरव ] 
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उसको पूजा करता तथा वेदवेत्ता ब्राह्मणको भोजन कराकर 
दक्षिणाकै साथ वहु यृक्ष दान कर देता है, वह्‌ सुवर्णजटित 
सुन्दर विमानपर यैठकर जय-जयकारके श््द सुनता हुमा 
द्रलोकमे जाता है भोर वहां उसके मने जो-नो इच्छ 
हतौ ह, उन स्वको कत्पनृक् पूर्णं करता है 1 जो पुष 
भवितपर्वक मन्दिर यनवाफर उसमें मेरी प्रतिमा स्यापना 
करता मौर दूसरेते उसकी पूजा करवाता या स्वयं भरितके 
साय पुजा करता है, वहं एक हनार यरवमेध-यज्का फल 
पाकर मेरे परमधामको पघारता तथा यहि कभी सौटकर 
स लोकम नरह" माता । जो भनुष्य रेवमन्दिरमे, प्रादयणके 
धर्मे, गोशालामें ओर चोौराहेपर शोपक जलाता है, वह्‌ 
सुषणेमय विमानपर यैठकर सम्पूणं दिशार्मको देदीप्यमान 
करता हुमा सूर्ेलोकको जाता है; उस समय धेष्ठ देवता 
उसकौ तेकेामें उपस्थित रहते है ! वह्‌ महातपस्वी पुदय 
करो वर्पोतक भूरमलोकमं ययैष्ट विहार करनेके पश्चात्‌ 
भर्त्यलोकभे माकर वैद-वेवाङ्गमिं पारंगत प्राह्यण होता है 1 
जो मनुष्य ब्राह्मणको करका (कमण्डलु), कणिका (गतास) 
मथवा महान्‌ जलपात्र दान करता है, वह्‌ सदा तृप्त रहता है; 
उपे सव प्रकारके सुगन्धित पदार्थं मुल होते है तथा उसको 


इयां भौर भन सदा प्रसन्न रहते ह । इतना ही नह, वह्‌ . 


स मौर सारसोते नुते हए सुम्दर विमानपर येठकर दिव्य 
गन्धवति सेवित वश्णलोक्मे जाता है । जो गकि तीन 
महीनेमिं जोवोकि जौवनमूत जलका दान करता है, उसे एक 
करोड़ कपिला-दानक पुण्यफल प्राप्त ्टोता है तथा बहु पूरण 
घन्रमाफे समान प्रकाशमान विमानपर आर्द्‌ होकर धन्द- 
भयनकौ यात्रा करता है । वहां देवता मौर गन्धो से सेवित 
होकर तीस करोड युमोतक ययेच्ट सुख भोगनेके पश्चात्‌ इस 
सोकमे आकर चारों वेदोका ज्ञाता म्राह्यण होता है । सिरमे 
सगानेके तिये तेल दान फेस मनुष्य तेजस्वौ, दर्शंनोप, 
भुन्दर, रुपवान्‌, शूरवीर भौर पण्डित होता है । दस्न-दान 
केटनेवासा पुष भी तेजस्वी, दर्शनीय, सुन्दर, धौसम्पन्न भौर 
मनोरम होत है । जो पुरुप भूता ओर छटाता दान करता है, 
हु महान्‌ तैजसे सम्पत्त हो सोनेके घने हए सुन्दर रथपर 
वेदकर्‌ इ्रसमोकमे जाता ई ! जो काटो खड़े दान करते 
ह, वे काष्टनिर्मित विमार्नोपर आसद्‌ होकर भेष्ठ देवताति 
पवित टो धर्मुराजके रमणौप नगरमे प्रवेश करते हँ 1 दातन- 
का दान फरेसे मनुष्य भधुरमाधौ हीत! है, उसके मंहते 
शुन्ध भिकलती रहती है तथा वह स्मीवान्‌ एवं बुदि लोर 
सोभाग्यमे सम्यश्च होता है । जो पुख्य वंशाखके महीने 
विशाखा नकषत्रके दिन अत्यन्त भक्तिपूरवक सूरयनारायणकौ 


भत्रता उदेश्पते ग्राहमगोषटो विश्िक्त्‌ धशा रहे य्न 
तित भौर युके सट. दान कते है, उर दिदिषन्‌ पमन 
करका फल मित्तताह तपा वेमेरे लोके प्रदिच्ट्य हिने 1 

जो मनुष्य सतिपि ओर कटुम्बोजरमेशणे मोदत करा 
सेमेङे पश्चात्‌ स्वपं भोजन करता, सदा छना पालन शरा, 
पषत्य बोतता, भोपप दूर टता ता स्नान बणिदि दरार 
सर्वदा पिद्र रहता है, बहु दिष्य विमानरे दात षृ्मोषूशो 
यत्राकतताहै! जो एर यदत प्रतिदिन एरु वस्व मोटन 
करता, ब्रह्यचारो रहता, कोपर शाद्ूनें रलतवा सया प्त 
भौर शौवका पातन करता है, बह भौ दिष्द दिमाननें देठरर 
इृ््रलोक्मे परार्पन करता है । जो एुरू वतर घोपे दस्त 
अर्थात्‌ शति दर्रे दिन भोजन रता, बदरका दातत 
करता मौर हन्दरयोको कूम रसता है, बेह्‌ दिचिदर एषते 
भोरोसे नते हए अदुमुत घ्वगासे शोमयमान दिष्य दिषनरर 
अआस्दृ हो महेन्धलोकूमे गमन शूरता है मोर व्हा श्रद्‌ 
करोड़ वरपोतक आनन्दा अनुभव करता है 1 णो भुन्पनं चित्त 
समाकर एक महोनेतक उपवास करता तेषा प्रतिदिन स्नान 
कते हए इद्दरिय, क्रोध मौर युदिशो यामे रणता है, एत 
प्रकार नियम समाप्त होनेपर धेष्ठ द्राष्ठमेशि मोजन शराश्र 
उन्हे परसभ्रचित्त्े दक्षिणा देता है, थट्‌ महान तेजश्वो होकर 
घर्दभेष्ठ शरहमसोकमे जाता ह मौर यहा दिष्य पियति सेित 
होकर पतौ कतोड़ दतर एष्टानुतार बानन्दश् उपभोग 
करताटै। 

शो मनुष्य पवित मौर मेते सेवामे पराप्य होकर मेरे 
सोविप्हमे मन ल्पता (मेर प्यान करता) सपा घदुरगके 
दिन षद मपया दक्षिपामूतिमे चित्त एकाप्र करता है, वद 
महान्‌ तथस्वो श्य सिरो, ब्रदवियो मौर देवताति पूवत 
होकर गन्धो भोर पूरतोका गान सुनता हुमा मुम पा शंकरमे 
प्रदेश कर जाता है तपा उक दष सेपारमे फिर जन्म नहीं 
हता । भो प्रनुष्य मौ, स्त, गुर ओर प्राह्मणको रकषाके सिप 
प्राण दे डासते है, वे दन्द्रसोकमे जाते भौर चहं इच्ठानुषार 
विदरनेदाले सुद्र यने हृए विमानपर रहकर एक मन्वन्तर 
सक्‌ दिष्य आनन्दका अनुभव कते हं ¦ देनेको प्रतिज्ञा को 
हई वस्तुको म देनेते अथवा दी हई षस्तुको छीन पेनेते भन्मभर- 
काक्या हुमा सारा दाननुष्य नष्टषोजताहै। भोष्न 
शोत्रिय प्रा्यणको नहं दिषा जाता, उसका कु एप महीं 
नित्तता तया जहां धोतरिप ब्राह्मण भोजन लष करे, षष 
देवता भौ आहार नहीं प्रहण करते । येदेतता प्राद्यणोति 
यदृकर इतरा कोट देवता नहो है तपा उन्हे भोजन करानि 
यदृकर परलोकषफे तपे दूसरो कों निधि महो है । 


~+ 
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संक्षिप्त महाभारत 
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पञ्चमहायतत, विधिवत्‌ स्नान ओर उसके अङ्कभरूत कमं, भगवानूके प्रिय ` 
` पुष्प तथा भगवद्धुक्तोका वर्णन ` 


युधिष्ठिरने पुछा--भगवन्‌ | द्विजाति्योको पञ्च 
महाका अनुष्ठान किंस भकार करना चाहिये ? उन 
यत्तकि नाम भौ उतानेकी पा कोज्यि । 

1 ने कटा-- युधिष्ठिर ! जिनके सनुष्ठानसे 
गृहस्य पुर्ोको ब्रह्मसोककी प्राप्ति होती है, उन पञ्चमहा- 
यर्लोफा वर्णन करता ह; सुनो ! भुज, ब्रह्मयज्ञ, भूतयन, 
भनुष्ययत, ओर पितृयक्ञ-पे पञ्चयज्ञ कहलाते ह \ इनमें 
भूयत तर्पणको कहते है, हहययज्ञ' स्वाध्यायका नाम हैः 
समस्त प्रागियोके लिये अश्नी अलि देना भूतयत्त' है । 
सतिविरमोकौ दूजाको भनुप्ययत्तः फहते ई मौर पितरोके 
उदेष्यते जो धाद आदि कमं किये जाते है, उनको "पितुयज्ञ 


धशा है । हत, अहृत, प्रहुत, प्रापित मौर बलिदाने 


पाशयज्न कटलाति ह ! वैश्वदेव आदि कमे जो देवताभोके 
निमित्त हबन किया भाता है, उसे विद्वान्‌ पुदष हुत' कहते 


है! दान दी ह वस्तुको 'अहुत' कहते द 1 ब्राह्यणोको भोजन ' 


करनिका नाम श्रत है 1 प्राणाग्निहोत्रकौ विधिसे जो 
प्राणोको पवि प्रास अर्यण कयि जति ह, उनकी श्रारितः' 
संता है तथा गौ सादि प्राणि्योको तृप्तिके त्यि जो म्री 
बति दी जाती हैः उसोका नाम जलिदान है1 इन पाच 
कर्मक पाकयर कहते है । कितनेही विहन्‌ इन पाकयलेको 
ही पञ्बमहायत्त कहते ह; कितु दूसरे सोग, जो महायके 
स्वरूपको जानुनेवाले ह, ब्रह्मयत्त मादिको ही पञ्चमहायज्ञ 
मानते ह \ पे सभो सव प्रकारसे महायन्न बतलाये गये है । 
धरपर मये हए भूखे श्राहयर्णोको यथाक्षषिति निरा नहीं 
लौटाना चाहिये ! जो मनुष्य प्रतिदिन इन पाच यज्ञोका 
नुष्ठाने किये विना हौ भोनन कर सेते है, वे केवल मल भोजेन 
करते ह । इसलिये विदान्‌ हविजको चाहिये कि वह्‌ प्रतिदिन 
स्नान करके इन यजोका मनुष्ठान करे । इन्द किये दिना भोजन 
करनेवाला द्विज प्रायरिचत्तका भागी होतः है \ 

युधिष्ठिरने कहा-देवदेदेश्वर ! अपने इस भवतको 
स्नान करनेकौ विधि बताइये 

भगवान्‌ बोले- पाण्डुनन्दन ! जिस विधिके अनसार 
स्नान करनेसे द्विजगण समस्त पापो छूट जाति ह उस परम 
पित्र पापनाशकं विधिका पूरणरूपसे श्चवण करो \ मिह, 
गोबर, तित, कुसा ओर फूल मादि शास्त्रोक्त सामभ्रौ लेकर 
जलके समप जाय । श्रेष्ठ द्िजकौ उचित है कि वह्‌ नदीम 
स्नान करनेके पश्चात्‌ मौर फिसौ जलमे न नहाय \ मधिक 


जलवाला जलाशय उपलम्ध हौ सो मोडे-से जघमे कभी स्मान 
न फरे \ जसके निकट जाकर शद्ध गौर साफ जगहपर मिट 
मौर गोबर मादि सामभ्री रख दे मौर पानीरे बाहर हौ यषने 
दोनों पैर घोकर दो भार आचमन करे । फिर अलाशबकी , 

प्रदक्षिणा करके उसके जलको नमस्कार करे \ अलाशयषे . ` 
जलपर अपने हाय-पैर न पटके; श्योकि जस सम्भ देवता्मो- 
का तथा मेरा मो स्वरूप है; अतः उसपर प्रहार नहीं करना 
चाहिये । जलाशयके जलते उसके फिनारेकी भूमिको धोकर 
साफ करे, फिर पानीमे प्रवेश करके एक बार तिर षको 
लमत, अद्धो भेल. न चुडने सगे! इसके बाद युः, 
आचमन करे--हाथका जाकर गायके कामको तरह बनाकर `. 

उससे तीन बार जल पौये । फिर अपने वेरोपर अल छिङ्ककर. 


दो भार मुखमे जलका स्पशं करे । तदनन्तर गलके. ऊषर. - . 


भागम स्थित मख, कान जौर नाक मादि समस्त इद्धिर्योशा 
एक-एक बार जसते स्यशं करे ! शिर दोनों धजारओका स्प ` ` 
करनेके पश्चात्‌ हदय ओर नाभिका भी स्पशं करे \ इस प्रकार 
प्रत्येक भञ्जमे जलका स्पशे कराकर फिर मस्त्कपर जत 
छिड्के 1 इसके बाद आपः पुनन्तु' मन्त पठृकर फिर आान्रनन . 
करे मथवा आङमनके समय ओङ्कार मौर ष्याहतिर्योषषित 
सदसस्पतिम्‌' इस ऋषाका पाठ करे । माचमनके याद मिद्री 
लेकर उसके तोन भाग करे सौर “इवं विष्णुः" इस मन्तरको - 
यटृकर उसे क्रमशः ऊपरके, मध्यभ्ागके तथा नीचेके अङ्ोमे 
सगावे । तत्पश्चात्‌ वारुण सुक्तोसे जलको नमस्कार करके 
स्नान करे! यदि नदीद्ो तो जितस जोरसे उसको धारा. 
आती हो, उसी जर भृहं करके तथा दूसरे जलशयोमिं सूर्यकी 
ओर मुंह करके स्नान करना चाहिये } मोङ्धारका उच्चारण 
करते हए धीरेसे गोता लगवे, जलमे हलश्चल न पेदा करे 1 
इसके चाद गोबरको शायमें जलसे गोला करके उसके तीन 
भाग करे मौर उसे पी पूर्वेवत्‌ अंयने शरीरके उध्वभाग, 
मघ्यभाग तथा सधोभागमे लगाव ! उस समय प्रभव आर 
व्याहृतियोसहित गायत्रौमन््रको पुनरागृतति करता रदे । 
फिर ममे चित्त लगाकर आचमन करनेके पश्नात्‌ अयो 
हिष्ठा मयो* इत्यादि तीन चायति, "तरत्समन्दीभिः 
इत्यादि चार चामोसे मौर गोसु, अश्वसुक्त, वैष्णवसूक्त,. 
वारुणसुस्तः सावित्रसुक्त, पेददरसुषत, वामदेष्यसुक्त तथा 
मूसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य साममन्त्ोके द्वारा शुद्ध अससे 
अपने ऊपर मार्जन करे ! फिर जलके भीतर स्थितं होकर 


आश्वमेधिक्पव | 





अप्रनर्थशसूष्तका जप करे मवा प्रणव एदं भ्याहूतिर्योपहित 
भायतोमन्त्र जपे पा जगतक सात दको ररे ददतक मेरा स्मरण 
करते हए केवल ्रशवका हौ जप करता रहे । 
त्र प्रकार स्नान करके जलारयकषे किनारे जरुर धोये 
हए रुदवस्त्र-धोती मौर चादर धारभ केरे \ घादरर्े 
कालभे रप्सोको भाति सपेटकर बधि नहो ! जो वस्वो 
कलम रस्पोको माति लपेट करके वेदिक करमोकए अनुष्ठान 
करता है उसके कर्मो राकस, नब भौर दैत्य बरे हमे 
भरकर मष्ट कर डासते है; इपसिे कालको चस्तरसे गंधना 
गही चाहिये सौर इस गातका सदा ध्याने रशना चाहिये 1 
बस्त्र-धारणरे परात्‌ धीरे-धीरे हाय मौर परयोको मिटे 
मकर घो डाले, फिर गायत्री-मन्तर - पदर आदभन करे 
भौर पूवं या उक्तरको गोर मह्‌ करके एकाप्रचि्ते देका 
स्वाध्याय करे ! जसम खडा हुआ द्विज ललर्मे हौ माचमन 
करके शु हो जाता है मौर स्यते स्थित पुरब स्वसर्मे टौ 
माचमनके द्वारा शद होता है, मतः जघ मौर स्वपेत 
कहीं भी स्थित होनेवाते द्विजको मात्मशुदिके तिये मामन 
करमा जाहि । दसके बाद संध्योपासन करमेके तिये हापरमिं 
कुश सेकर पूर्वाभिमुख हो कुशासनपर बंठे मोर मून्धमे मन 
समाकर पएकाप्रभायते प्राणायाम करे । फिर एकाग्रचित्त 
होकर एक हजार या एक सौ गायत्रो-मन्त्रका जय करे । मन्देह 
लामक रादासोंका मार करनेके उदेश्य गायत्री-मन्बरारा 
मभिमन्तित्त जल लेकर प्ूर्यको अष्यं प्रदान करे । उसके भाद 
माचमन करके उदर्गोऽसि' दस मन्तेसे प्रायग्थि्तके सिये 
अल टोट । फिर मञ्जपिमें सुगन्धित पुष्प भर लल लेकर 
रको मध्यं दे भौर भाकाशमुद्राका प्रदर्शन करे । तदनन्तर, 
भूर्के एकालर मन्वा बारह बारे जप करे मौर उनके 
चडक्षर भादि मन््रोको छः बार पुनरावुति करे । माकार- 
मूदराको दाहिनो भोरसे धुमाकर मपने मुखे विन करे! 
हसे बार दोनों भुना ऊपर उठाकर एकाग्रचित्तसे सूर्यकी 
मर देखते हए उनके मण्डसमे स्थित मुम खार भुजाधारी 
तेओमूति नारायणक्ता एकाप्रचिततसे ध्यान करे \ उस समय 
'उवृत्यम्‌' वितरं देवानाम्‌! तस्चषु--षएन भनन्रोका, 
पायत्रीमन्बका तथा ममते सम्बन्ध रखनेदाले सूर्तोका जप 
कएके मेरे साममन्तों भौर पु्षदरुक्तका भौ पाठ करे । 
तत्पश्चात्‌ हंसः शुचिदत्‌' इस मन््रको पदृकर पूर्य को मोर 
शेषे भौर प्रदक्षिणापुर्ेक उम्हुं नमस्कार करे । 
इस प्रकार सं्योपासन समाप्त शोनेपर क्रमशः ब्ह्या- 
ओका, मेरा, शंकरजोका, प्रजापतिशा, वेदतां मौर देव- 
पियो, मश्च तहित वेदो, एतिहासो, पर्लो मोर समस्त 
० ~ 
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तथा बृत-तमुरारवोका, भला, रिरो जर रि जण 
प्तौ, उनपर रहनेयासे देषतार्मो, म्यते ओर दम्यानि 
का जनते लपने करे { त्वणके सय अनेडको ब्व कदर 
रणे तषा राये आर बाद शाको जर्करिन्वि कन देने प 
उपरुस्त देबताभरयेने अनेका मामे लेदर शुष्डताम्‌। कका 
उच्वारण करे (रि शो जा अधि दख्णारको एक शद 
जल द्वा जाय तो ऋगहः हिश्थन ग्तेर ब्णुक्क्न-- 
शुष्येताम्‌" भौर तृप्यन्ताम्‌" इन बर्योका रत्रन्‌ कना 
आणि) 1 दिद्ाम्‌ पुर्वष्टो अहि छि भनष्टा रोचि 
आदि तशा नारद मारि ऋदिर्यो्ट तिषोहो शोकर अर्थन्‌ 
अनेरको सर्तरमे मासारी भति पटुत करदे एकप्रखित्तते 
तर्पण करे। सरे बाद जनेर्टो दाहिने केठेदर करे 
खाते बतये अमेदाले ितु्म्बन्धो रेदवार्बो एवं पितरो 
हर्षण करे । कष्यदाट्‌ ममन, सोम, चंदस्यत, मरम, 
अग्निष्दात्त मौर लोमदा--ये पितृसतम्बन्धो देवती ह । इनका 
तिल्तहित अले कुरार्मोरर तरयेथ करे बौर शुप्यतान्‌ 
ददा उश्डारण कटे! तदनन्तर, पितरफेरा तयन मारम्म 
करे; उनका कन इत प्रकार है-पिता, पितामह मौर 
प्रपितामह तशा माता, पितामहो र प्रपितामही 1 नके 
सिवा गुर, मचाये, पितुम्बसा (बमा), भापुष्यता (मोती), 
मातामहो, उपाप्याय, निर, बन्धु, रिष्य, भौर 
जाति-माईं मारियेते भी णो मर णये हो, उनपर दमा करके 
एर्या-देव स्वागक्षर उनका भी तर्पणं एरना चाहिये । 
तेण परात्‌ सामन कररे स्नानरे शमय वहते दए 
अस्त्रो निथोड़ शाते । उस अस्या चस परी कसे मरे 
हए संतालहीन पुर्यो भग है ॥ वष उनके स्वान करने 
मौर पोनेके काम माता है । मतेः उस जलते उनका तपण 
करना चाहिये, एेसा विद्ानोका कथन है । पूर्वोषिति देवताओं 
तपा पितरोक्ला तर्पण किये चिना स्नानका बस्त नहीं धोना 
खाहिये \ भो मोहवरा तपेणके पहले ही धौत यसको धौ 
सेता है, वह छषियों मौर देवताओं कष्ट षटंचाता है । 
उस मवस्यामें उसे पितर उसे शाप देकर निराग लौट जते 
है, इसलिये पर्पणरे पण्वात्‌ भाचमन करषेषी स्तान-बा्न 
निचोड़ना ्ाहिये । तपंगको रिया पूं ्ोनेषर योनो परमि 
मिदर सगाकर उन्हे धो डते मौर फिर माचमन करकः पयित 
हो कुशासनपरः बट जाय मौर हारि कशा सेक स्वाघ्याय 
आरम्भ करे। पटे येदक्ा पाट करकैः छि उक्षः य्व 
अङ्गि मध्ययन करे ¡ यनी शिन नुमा प्रनिदिनि 
ज्ञो अच्ययन किया जाता दै, उपको स्वाध्याय कदने ष। 
श्टग्येद, यजु्ेर मोर सरापवेदका स्वाध्याय ष्ट । इृतिष्रान 
+ तकर रान श कनि > दमत । शना 
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पूरं करके खडा टोकर दभा, उनके देवताओं, ब्रह्माजौ, 
च्वौ, लोषधि, बाणो, दस्यति नौर ्रितार्मोको तया मुने 
भनी प्रणामं करे ! फिर जल लेकर प्रणदयुक्त नमोऽद्धयः' 
यह्‌ मन्त्र पटुक पर्वदत्‌ जल-देवताको नमस्कार करे ! इसके 
चाद धुपि, भरव तया मादित्य जादि नामका उच्चारण करके 
उपने मस्तकपर दोनो हाय जोडकर सुयेदेवको प्रणाम कूरे मोर 
प्रणवा जप करते हूए एकाग्रदित्तते उनका दर्शन करे 1 उसके 
वाद मुग्धे भिय सगनेवाले पुष्यो नित्यप्रति मेरौ पुना करे 1 

युधिष्ठिरने कहा- माघव 1 लो पुप्प बापको अत्यन्त 
त्रिय हों तया जिनमे मापरा निवासः हो, उन सवका मृन््ते 
वर्मन कल्पि 1 

नगवानूने कहा--तजन्‌ ! लो पटू मृते चत भिर 
ह उनके नाम वताता हू; स्षावघान होकर सुनो ! कुमुद, कर- 
वोर, चणक, चम्पा, मालत्तौ, लाति-वुष्प, नन्यावत, नन्दिक; 
पलागकते एूल गीर पतते, दूर्वा, भृद्धक मौर वनमाला-ये 
रूल मृते दिए श्रिय ह \ त्व भ्रक्नरके एलेसि हनासगुना 
लच्छा उत्पल माना रया ई 1 उत्पले वडृकर पद, पयसे 
शतदल, शतदलते सहतेदल, सहतदलसे पुण्डरीक भौर 
हनार पुण्डरोकयै वटकर दुलसीका गुण माना गया है 1 
तुले शरेष्ठ है वक्पुष्प गौर उप्ते भी उत्तम है सौवर्णे; 
स्ेदर्णके एूलमे वडृकर दूसरा कोई भौ एलं मुके प्रिय नहीं 
है 1 सूल न मिलनेपर तुलततीके पत्तोते, पत्तेकि न मिलनेपर 
उत्तक्तौ शा्नामेति आर शा्वामकषि न मिलनेपर तुलसीकी 
सङ्के दुकड़त्ते मेरो पला करे! यदि वह भौ न मिल स्के 
तो लह सुलसौका वृत्त रहा हो, वरहो निटीते ही भक्तिपुवेक 
भेद प्रूजन करे जव त्यागनेयोग्य एूलोतति नाम वता रहा ह 
ध्यान देकतर सुनो ! कद्ध, मुनि पुप्प, धुर, पाटल, अति. 
मुक्तक, पुत्राय, नत्तमालिक, यौधिक, क्लौरिकाुष्प, निर्गुण्डी, 
लाङ्धुलो, जपा, अशोकः, सेमलका फूल, ककम, कोविदार, 
व मातक, पुरण्टक, कल्पक, कालक, अंकोल, निरिकर्ण, नोल 
रंक फूतर तवा एक्‌ पंलद्ीवाले एूत--इन सदक्ता त्याग कर 
देना चाहिये । लाक (मदार) के षत तवा माक्तके पेपर 
रच्छ हए फूल मो वाजित ह \ नोमकते फूलोका मौ परित्याय 
कर देना चाद्ये । इनके मतिरिक्त ज्लिका निपेध नहीं किया 
गया ई, देते सफेद पंडड्ोंबाले सुगन्धित पुष्य नितने मिल 
त्त, उनके हारा भक्त पुदपक्ले मेर पला करन चाहिये, 
„ युधिष्ठिरे पूषछछा--मगवन्‌ ! मापे भक्त कंते होते 
ह तया उनके नियम कौन-कौन-मे है-- यह्‌ दतानेकी कृषा 
कोन्यि; क्योकि मे मौ जापके चरणों भविति रखता ह ! 

भगवानु कहा-रानन ! जो दूसरे किसी देवता 
मक्त न हौकूर केवल मेते ही शरण से चुके तयामेरे 





भक्तजने साय प्रेम रखते हो, दे ही मेरे भक्त कषे गेह! 
स्वर्ग सौर यश देनेवाले होनेके साय टीः जो मुम विशेष प्रिय 
हो, एते व्रतोका ही मेरे सक्त पालन करते ह ! भक्त पुर्खको 
जलमें तरते समय एक वस्त्रक सिवा दूसरा नहं धारण करना 
चाहिये ! स्वस्य रहते हए दिनम कमी नहं सोना चाहिये 1 
मघु-जौर सांसको त्याग देना चाहिये. तथा मार्यमे ब्राह्मण, गौ, 
पीपल जीर अग्निके मिलनेषर उनक प्रदक्षिणा करके जाना 
चाहिये । पानी रसते मसमय रौडना नही चाहिये, खाती 
नमक नहं खाना चाहिये तया सौमाजञ्जन अर करञ्जनका 
भक्षण नहीं करना चाहिये ! गौको प्रतिदिन ग्रास अर्पण करे 
सौर अन्नम खटाई मिलाकर न खायः; दूसरेके धरसे उठाकर 
आयी हई रसोई, वासौ अन्न तया मगवानूको भोग न लगाये 
हए पदार्यका भौ प्रयत्नपूर्वक त्याग करे 1 बैड मौर करञ्जकी ` 
छायासे दुर रहै, कष्टमें पडनेपर भी ब्राह्मणों मौर देवता्जोकी 
निन्दा न करे। चारददकि विद्धान्‌; छ्छ्यापरायण गौर 
वुद्धिमान्‌ ब्रह्यणके शरीरम भौ छः वृषल निवास करते है } 
कच्रियोकि शरीरम सात, वश्येकि देहम आठ गौर श्रोमें 
इक्कीस वृपलोका निवास माना गया है । काम, क्रोधे, लोभ, 
मद, मोह जीर महामोह-ये टः वृषल ब्राह्यणके शरोरमें 
स्थित बताये ग्ये ह! गवं, स्तम्म (जडता) सर्हंशारः 
ई्या, द्रोह" पार्ष्य (कठोर बोलना) मौर क्रूरता--ये सात 
क्षविय-शरीरमें रदहुनेवाले वृषल ह ! तोकणता, कपट, माया, 
शव्ता, दम्न, सरलताका जनाव, चुगली मीर मसत्य- 
भाषण--ये माठ वैश्य-शरीरके वृषल हु ! तृष्णा, खानेको 
इच्छा, निद्रा, मालस्य, निदेयता, क्रूरता, मानसिक चिन्ता, 
दिषाद, प्रमाद, सघीरता, भव, चवराहट, जडता, पाप, क्रोघ, ` 
मान्ला, नश्नद्धा, अनवस्या, निरङ्कुशता, गपवित्रता मौर 
मतिनता--ये इक्कौस वृषल शूद्रके शरीरमें रहनेवाले बताये 
गये ह! ये स्मो वृषल लिसके भीतर न दिखायी दे, बही ` 
वास्तव ब्राह्मण कहलाता है ! मतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय 
होना चाहे तो सात्त्विक, पचिव्र जर श्रोघहीन होकर सदा 
मेरो परजा करता रहै ! जित्तको जिह्वा चञ्चल नहीं है, जो 


धरय धारण कयि रहता है मौर चार हाय मागेतक दृष्टि रखते 


हए चलता है" लिसने अपने चञ्चल मन जीर वाणीको वशमें 
करके भयते टुटकारा पा लिया है, वह्‌ मेरा नक्त कहलाता 
है । एते जष्यत्मन्ञानते युक्त भितिन्दिय ब्राह्मण लिनके यहां 
शना तृप्तिपूरवक भोजन करते है, उनके पितर उस भोजनसे 
पुण तृप्त होते ह 1 घर्मकौ जय होती है, मधर्मको नही; 
सत्यको विजय होतो है, असत्यकौ नहीं तथा क्षमाकी जीत 
होती है कोधको नही ! इसलिये ब्राह्मणको क्षमाशील होना 
चाहिये ! 
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-=------------------------------- ९५. 





कपिला गोका माहात्म्य मीर उसके दस भेद 


चशम्पायनजी कहते ह--रानन्‌ 1 दान मौर तपस्या 
पण्य-फलोको भुनकरः युधिष्ठिर बहत प्स हुए घौर उन्हे 
भगवान्‌ सौङृष्यते पष्टा--'भगवन्‌ ! न्ति स्ट्यानेनि 
अन्नौभ्रकी तिद्धिके लिये पूर्वंकालमें उत्य्न हिया चा तथा 
ओ सदाह ययिव्र मानो गयो है, उस कपिता गोका प्रह्मणेोको 
किम प्रकार दान करना चाहिये ? वह्‌ पदित्र ससर्मोवालौ 
गौ किस दिन भौर ते ब्राह्मणकी देनी चाहिये ? श्रह्यायोने 
कपिला गोके फितने भेदे यतलापे ह? धन सव बातोको म 
यवार्थश्पते भुनना चाहता हि । 
भगवान्‌ श्वोषप्णने कटा--पाण्डुनन्दन ! पहु पिपप 
दाही पवित्र ओर पावन है, इसका धवण करनेते पापी 
पुय भो पापते भवत्‌ हो जाता है; मतः ध्यान देकर घुनो-- 
पर्वकालमे स्वयम्‌ ब्रह्माजोने अग्निहोत्र तथा ग्राह्यणोके सिये 
मम्युणं तेर्जोका पंपरहे फर्क कपिला सोफो उत्मप्त किया पा ॥ 
कषिता गौ षविद्र वस्तुओरभिं सवते पदकर पवित्र, मद्मत- 
जनक पदार्थों सवते अधिक भद्धतकारिणी तपा पुष्पिं 
परमपुष्यस्वरुषा है । वह्‌ त्पस्यामेमिं भेष्ठ तपस्या, द्तोमे 
उत्तम प्रत, दानेमिं शष्ठ दान भौर सवका भक्षय कारण है 1 
पुष्यौपर जितने पित्र तीयं मौर मन्दिर है तया संसारमे जी 
कष्ट पितर मौर रमणो वस्तु ह, उन सयका तेन निकालकर 
विगवदिधाता श्न जयतृकौ तारनेफे निषे फपितता गोकौ 
सूष्टिकी ह । कपित्ता सम्पुणं तैरनोका पुञ्ज है; षह समृत 
स्वरुप, भेध्य, शुदे, पवित्र करनेवाली भीर उत्तम है ! 
द्विजाति्योको चाहिये कि वे सायंकाल भौर आतःयत्ते 
कप्त गोके दूध, रहौ भयवा धोरो अग्निहो करं ! जो 
शर्मणः कपिल! शौक धी, दही अथवा इधते विधिवत्‌ 
मगिहोत्र करती, भवितपर्वक मतिधिर्ोक् पूजा करते, 
भूदके भर्ते द्र रहते तथा दम्भं मौर मसत्पका सदा त्याग 
करी है, ये सू्फे समान तेजस्वी दिमानीडाया पू्थमम्सके 
बीचपे टकर परम उतम ब्रह्मसोकमे भाते है । वटी गहे 
दिष्यधामभे ्च्छानूसार रुप धारण कर यथेष्ट स्यानोपर 
विचरत हए एक फत्यतक आनन्दका उपभोग करे ह मौर 
्ह्यानीते सदा सम्भानित कोते रहते ह । इस प्रकार कपिला 
गौ परमपचित्रसौर समूतमय द्धस्ते प्रकट केरेवाती मरणो 
1 पूर्वकाले बरह्याजोने उपे भगिनके भोतर उत्पद्र हिया या। 
युधिष्ठिर] ब्रह्यामोकौ मनिस कपिलाके 
अप्रमग्रभे सदा समू तोयं निदा करते है॥ जो भपय 
सरे उठकर कपिला शोके शीय मौर भस्तकति गिरती ५} 
भसातको भते सिरर ययरथ करता है, बह उत गुते 


भरमावते घ्रहुसा एापररिव शो प्ता है। घने माम निनरेध 
जला दातत है, रपत ्रद्ार बहु जस मनुष्य तीन ऊनो 
पापको भस्म कर डता है1 जो दथिताश भूव पेष 
भपनी नेत्र सादि षन्िपोमिं साता तया खरम स्नान भरता 
है, वह्‌ उप स्नानके पुष्यते निष्पाप हैः जाना है; पमे 
जन्मेरि पाप नष्ट हौ जाते ह णो प्रति-ामे ददर पारे 
पाय कपि गौको पापी मृटु मरय शता है, उरे एर 
भहौनेके पापोका नागो भाता है । षो वेर गपनपे रदशर 
भरितपर्वक कपिता गौकौ परिमा एता है, गे एत 
संभूतो पृथ्योको परिभरमाष्टो नात है तथा एक-एक परिमाणे 
दपत-देप्र शतके पाप नष्ट होते है) भो पुरुष इपिता भोरे 
परयगव्यभे नहाकर शुद्ध ता है, चट्‌ मानौ गदरा मोदि 
समस्ति पोयमिं स्नान कर पेता है। दातु पुष्परे पष 
स्नानस दत्त रातके पाप तत्काते नष्ट हौ भति ह} भरिपिप्रेष 
कपिला गोका दशेन करके पपा उक सेथतेषी भाषामे 
पुनकट भनुप्य एक दिन-पतके परपिफो गष्ट कट शता है । 
जोस्तान धभादितते पवित्र होकर पिस मौके रिसी भो मद्रदा 
स्वं करता है, उका एक पदेका पाप द्र हि णाता है। 
एकः मनुष्य एक हनार पौर्मोरय दान शरे मौर दूषण एष्ट 
कपिमा पौरो दानमे दे तो भोरपितापह्‌ ब्रह्मने ठन 
दोनोका फल बरावर अतलाया है ९ एमी प्र बो भनूप्य 
भ्रमादयया यदि एर ही कपिना गरौ हत्या रए डप तो उमे 
एक हनार गौमि वधा पाप समता 


श्ह्यामोतर करिता गोरे शत मेर कतत ह? नरा 
यणेन रता है, भुनो । ष्टूसो स्वरिता इषो भौए- 
पिद्धता१ सौरी सारस्तविद्धासीण धोरो पप्त्कषा" 
कवं बष्धवयमिः, छठी वेतरिद्धमा५ कातो एष 
दिद्धारो आठ सूर्पिद्ना, गो पाटसा+ मोद षश 
पच्टपिद्धसा"-ये श प्रशारमौ शता शौरे तमापी गरी 
हनोसग मनुच्योका उदारर्तं)हुं बे भद्गसमणी, पवि 
ओर ापोको न्ट हले ह यापे शोधयेत बेपि 


. सुमे घमान शीते रदवामी । र. रौर वेषा 
पोते दमी 1 ३, शु सानिषा तिये पीते मपषिनी। 
२. निदे मरदनकेः गास बुष पीते ह 1 ५. िषुदा ठार 
रीर पते राषणहि! दृष श्ररी निरे ध 
समवा । ७. युयं भौर भीती भयोवाती । ८. वरिष्ठे 
षछप्पीते रेप्रे षो) ९ जषा हल्का 
१०. निरी पूरे मल पते रा! 
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संक्षिप्तः महाभारत 


[आश्वमेधिकपर्व 


र 


पूणं करके ड़ होकर दिशामों, उनके देवता ब्रह्माजी, 
पृथ्वी, सोषधि, बाणौ, वाचस्पति भौर सरिताओंको तया ममे 
भौ प्रणाम करे । फिर जल लेकर प्रणवयुक्त (नमोऽद्ूयः' 
यह मन्त्र पदृकर पुर्ववत्‌ जल-देवताको नमस्कार करे । इसके 
वाद घृणि, सूं तया आदित्य आदि नामका उच्चारण करके 
अपने मस्तकयर दोनों हाय जोडकर सुयदेवको प्रणाम करे भौर 
प्रणवका जय करते हुए एकाग्रचित्तसे उनका दर्शन करे । उसके 


वाद मु प्रिय लगनेवाले पुष्योसे नित्यप्रति मेरी प्रजा करे । 


युधिष्ठिरने कहा--मीधव ¡ जो पुष्प आपको अत्यन्त 
परिय हु या जिनमे मापका निवासः हो, उन सवका सुखसे 
वर्णन कीनि । 

भगवान्‌ने कहा--रानन्‌ ! जो एल मुर बहुत श्रिग्र 
ह, उनके नाम वताता हुं; सावधान होकर सुनो । शरुमुद, कर~ 
चीर, चणकः, चम्पा, मालती, जातति-ुष्प, नन्यावर्त, नन्दिक) 
पलाशके फूल ओौर पत्ते, दूर्वा, भृद्धक भौर वनमाला--ये 
फूल सूम विशेष प्रिय है ! सव प्रकारके एूलोसे हजारगुना 
अच्छा उत्पल माना गया है । उत्पलसे वदुकर पद्य, पयसे 
एतदल, शतदलसे सहलदल, सहृलदलसे पुण्डरीक ओौर 
हजार पुण्डरीकसे वदृकर तुलसीका गुण माना गया है} 
तुलसोे शरे है बफपुष्प ौर उससे भी उत्तम है सौवर्णं; 
सौवणके फूलसे वदृकर दूसरा कोई भी एूलं मरे प्रिय नहीं 
है \ एूल न मिलनेपर तुलसीके पततोसे, पत्तो न भिलनेषर 
उसकी शाखामोसे मौर शाखाओकि न मिलनेपर सुलसीकी 
जडफे टुकड़े भेरी पूजा करे ! यदि वह्‌ भी न मिल सके 
तो जह तुलसीका वृक्ष रहा हो, वरहाको भिदटरसे हौ भक्तिपुवेक 
भेरा पुजन फर अव त्यागनेयोग्य फूलोकि नाम वता रहा ह 
ध्यान देकर सुनो । किङ्धिणी, सुनि पुष्य, धुधूर, पाटल, अति- 
मुक्तक, धुत्ाग, नक्तमालिक, यौधिक, क्षीरिकापुष्य, निर्गुण्डी, 
लाङ्गूल, जपा, अशोक, सेमलका एूल, ककुभ, फोविडार, 
येभीतक, पुरण्टक, फटपक, कालक, अंकोल, भिरिकर्भा, नीले 
रंगके फूल तथा एक पंखड़ीवाले फूल--इन सवका त्याग कर 
देना चाहिये ! माक (मदार) के एूल तथा आकके पत्तेपर 
रक्खं हुए एूल भी वजित हं ! नीमके एूलोका भौ परित्यास 
कर देना चाहिये 1 इनके अतिरिक्त जिनका निषेध नहीं किया 
गया हैः एसे सफेद पंखडियोंवाले सुगन्धित पुष्प जितने मिल 
सकं, उनके हारा भवत पुरुषको मेरी पजा करनी चाहिये । 
„ युधिष्ठिरने पुषछठा--मगवन्‌ ! आपके मक्त कंसे होते 
ह! तया उनके नियम फौन-कौन-से ह--यह्‌-वतानेकी कपा 
कोन्यि; कथोफि भै भो मापके चरणोमे भविति रखता हूं 

भगवानुने कहा--राजन ! जो सरे किसी देवता 
सक्त न होकर फेवल भेरी ही शरण ले चुके हो तया मेरे 


भक्तजनोके साय प्रेम रखते हो, चे ही मेरे भक्त कटे गये है । 
स्वमं ओर यश देनेवाले होनेके साथ हौ जो मे विशेष प्रिय 
हो, पसे प्रतोका ही मेरे भक्त पालन करते है । भक्त पुरुषको 
जलमें तैरते समय एक वस्तरके सिवा दूसरा नहीं धारण करना 
चाहिये । स्वस्य रहते हए दिनमें कमी नहीं सोना चाहिये \ 
मध.ओौर सांसको त्याग देना चाहिये तथा मागमे ब्राह्मण, गोः 
पीपल ओर अग्निके मिसनेपरं उनकी प्रदक्षिणा करके-जाना 
चाहिये \ पानी बरसते समय दौड़ना नहीं चाहिये, खाली 
नमक नही खाना चाहिये तया सौभाञ्जन जौर करञ्जनका 
सक्षण नहीं करना चाहिये ! गौको प्रतिदिन ग्रास अर्पण करे 
ओर अश्न खटाई मिलाकर न खाय; इसरेके धरसे उठाकर 
आयी हुई रसोई, वासी अञ्च तथा भगवानूको भोग न लगाये 
हृए पदायेका भी प्रयत्नपू्वेक त्याग करे । बेड ओर करञ्जको ` 
छायासे दुर रहै, कष्टमें पड्नेपर भी ब्राह्मणों मौर देवतायोकी 
निन्दा न करे। चारोवेदोके दिान्‌, क्रियापरायण ओर 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणके शरीरमें भी छः वृषल निवास करते हैँ । 
क्षत्रियोके शरीरें सात, वैश्योके देहम आठ मौर शूदोमे 
इक्कोस वृषलोका निवास माना गया है । काम, फोध, लोभः 
मद, मोह जौर महामोह--ये छः वृषल ब्राह्यणके शरीरमें 
स्थित बताये गये है! गर्वे, स्तम्भन (जडता), अर्कारः 
ई््या, द्रोह, पारुष्य (कठोर बोलना) ओर क्रूरता--ये सात 
क्षतिय-शरीरमे रहुनेवाले वृषल हँ ! तीक्ष्णता, कपट, माया, 
शठ्ताः दम्भ, सरलताका माव, चुगली ओर असत्य- .. 
भाषण--ये आठ वंश्य-शरीरके वृषल ह । तृष्णा, सानिकी 
इच्छा, निद्रा, आलस्य, निर्दयता, कररता, मानसिकं चिन्ता, , 
विषाद, प्रमाद, अधीरता, भय, घबराहट, जडता, पाप, क्रोध, 
भश, भधद्धा, अनवस्था, निरङ्कुशता, अपवित्रता आर 
मलिनता--ये इक्कीस वृषल शूद्रके शरीरम रहनेवाले बते 
गये हैँ । ये समी वृषल जिसके भीतर न दिखायी दे, वही ` 
वास्तवमे ब्राह्यण कहलाता है ! अतः ब्राह्यण यदि मेरा पिय 
हयेन चाह तो सात्त्विक, पवित्र मौर षोघहीन होकर सदा 
भेरी पूना करतः रहे । जिसको जिह्वा चञ्चल नहीं है, जो 
धेयं धारण कयि रहता है भौर चार हाथ आगेतक दृष्टि रखते 


हृए चलता है जिसने अपने चञ्चल मन ओर वाणीको वर्मे 


म षटुटकारा पा लिया है, वहु मेरा भक्त कहुलाता 
है । एसे अध्यात्मज्ञानसे युत जितेन्द्रिय ब्राह्ण जिनके यहाँ 
शराद्धे तृप्तिपूरवेक भोजन करते है, उनके पितर उस भोजनसे 


पूणं तृप्त होते है ! धमकी जय होती है, अधर्मकी नही; 


सत्यक विजय हतौ है, असत्यकी नहं तथा क्षमाको जीत 
ध कोधकी नहीं ! इसलिये ब्राह्मणको क्षमाशील होना 
चाहिये । ` 


आप्वमेधिक्पव ] कपिला यका मादातम्य मौर उक दख भेद १६१७ 
ए अ ~~ ` ` ~~~ 
कपिना मौका माहात्म्य मौर उस दस मेद 





वैशम्पायनजी फते ह--राजन्‌ 1 बान भौर तपस्याके 
पुष्य-शलोफो भूनकर युधिष्ठिर पटुत प्रसन्न हए पौर उन्हेनि 
भगवान्‌ श्रोषृप्णमे पूष्टा--^भगवन्‌ † जितने ग्रह्याजीने 
अन्निहोतको सिदधिके तिपि पु्वंकालमे उत्पन्न क्या था तया 
जो सदा ही पविद्र मानी भयौ है, उस कपिता गौका ब्राह्यणो 
किंस प्रकार दान फरना चाहिये 7 वह पवित्र सकर्णोयाली 
गौ फं दिन भौर फते श्राह्धणको देनी चाहिये ? प्रह्मामौने 
कपिला मौके कितने भेद वतलाये ह? हम सव गतोको मे 
सथायंस्पसे मुनना चाहता हू । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने फटा--पाण्डनन्दन { ह विषय 
यड्‌) ह पवित्र भौर एवन है, इसका धवण करनेसे पापी 
पुय सौ पासे मुदत हौ नाता है; मतः ध्यान देकर भुनो-- 
परकाले स्वयम्मू ्रह्याजोने भग्निहोते तया ब्राह्मणेफे सिये 
सम्पुणे तेगोका संग्रह करके कपिला गोको उत्यन्न फिया था । 
कपिला शौ पवित्र वस्तुसोमें सबसे वदृकर एवित, मद्धल- 
जनक पदार्थमिं सवते अधिक मद्धलकारिणौ तया पुण्यमिं 
परमपुण्यस्वरपा है { वह्‌ तपस्यामोमे शेष्ठ तपस्या, धरतमिं 
उत्तम प्रत, दानिं धेष्ठ दान ओर सवक अदय कारण है । 
पृथ्योपर जितने पवित्र तों भौर मन्दिर है तया संसारमे जो 
कुष पवित्र मीर रमभोय धस्तु ई, उन समफा सैज निकालकर 
विश्वविधाता श्रह्माजौने जगतूको तारनेके तिथे कपिला भौकी 
सूष्टिकोहै। फपिता सम्पूणं तेर्जोकां पुञ्ज है; वह्‌ समृत- 
स्वरूप, पष्य, शुद्ध, पयिव्र करनेवएलो भौर उत्तम है 
द्विजातिर्मोकी चाहिये फि ये सायंकाल मौर प्रातःका्तमें 
पिता मके दूध, दही मयवा धीते अग्निहो करे। नो 
श्रावण कपिला गौके धौ, दही अथवा दरघसे विधिवत्‌ 
अग्निहोत्र करते, भवितसूरवेक मतिधिर्योकी पूजा पते, 
शके अद्रे दर रहते तेया दम्भ भौर भसत्यका सदया त्याग 
कते ह, चे शके समान तेनस्वौ विमानीद्रारा सु्मण्डलके 
योचे टोकर परम उत्तम बरह्यलोकमे भति है । वहाँ ब्रह्मे 
दिव्यधाममे इच्छानुसार शूप धारण कर यथेष्ट स्यार्नोपर 
विचरते हए एकं फल्पतक नन्दका उपभोग कर्ते है मोर 
्रह्याजौसे सदा सम्मानित होते दहते है ॥ इस प्रकारं केपिता 
गौ परमपवितरमौर अमूत्तमय दुग्धो श्रकट करनेवालौ मरणौ 
है पूवा ्रह्याजीने उसे मग्निके भोतरउत्वन्न किया था ! 
युधिष्ठिर } श्रह्ाजोकी भजामे कपिताके सोगके 
मद्रभागमें सदा सम्भरणं तीयं निवास करते हं । जो मनुष्य 
सवेरे उठकर कपिला शौक सग मर्‌ मस्तके भिरती हर 
जस-धाराको अपने सिरपर धारणं करता है, धहं उस शुष्य 


मादते शहा पाररहित हो जा है भे मण निगो 
जना डतो है, उसौ प्रकार वह्‌ जम मनुष्य शौन भन्मोरि 
पापको भस्म केर डता है। मो श्पिताशा धून षेद 
सपनो नेत्र भादि इन्दरिमोमिं समाता सपा उरते स्नान भता 
है" वह्‌ उस स्नाने पुष्यते निष्याप है! भाता है; उपरे तोत 
भन्मेकि पाप मष्ट हो नते ह । भो प्रात-शास उदर धिरे 
साथ कपिला गौको धारौ मुद्टो मण कता ह, उपरे एष 
भहोनेङे पापो माश हो भाता है । ओ सदे शपे उटष्ट 
भक्तिपवंक कपिला गौको परिवरमा करता है, उर दाप 
समूचो पृथ्वोकी प्रिमा हो जति है तभा एष-एरु परिभमापि 
दस-दत राते एप मष्ट हेते है) जो पूरय पिता भोरे 
प्थ्चगय्यते नकिर शुद होता है, यह्‌ मानो द्वा भारि 
समस्त तोपमिं स्नाने कर पेता है) धद्धातु पृषे उप्त 
स्मेनते दस राते पाप सत्कात मष्ट हो नत ह 1 भरितषूर्वष 
कपिला गोका दर्शन करके तया उतरे रेमतेकौ भावम 
शुनकर मनुष्य एक दिन-रातके पापो नष्ट कर डासताहे | 
जो स्नान भादिते पवित्र होकर श्पिषा गोके हितो भो महश 
स्पशं करतः है, ता एरु का शाप दूर हौ भाता 8) 
एक मनुष्य एक हजार गोर्न रान षरे मौर दरा एष हि 
कपिता गौको दानमे दे सौ सोश्पितामह्‌ श्ह्यागोने न 
दोना फल बरायर एतताया है । शस परदार शो भनुष्य 
भ्रमादवश पदि एक हौ षरपिला गौ हर्या शद दाते हौ ते 
एक हनार गोमके वधक पाप सगता है। 


गहाएनौने कपिला गो इस भेद घततपि है; जनश 
यर्णन कतः टु, शुनो ! पटुमौ स्वभे शपिसा^ इूएरी गोर 
पिद्धला तीर क्ारषदपिद्ास५ घोपौ धततपिद्वता 
पाचवी युव, टी शवेतपिद्धा५ प्तीतदो रष 
सिद्धी भावं शुरपिद्धला, मयो पाटला मौर शणो 
पुच्छपिद्धला५--पे दस ्रकारशौ पिता गोरे बतसापी पो 
हसो सदा सनू््योकय उदार करती पद्भरमयी, विय 
गौर सय पापको नष्ट कपनेदातो ह । चष सोवोधाते हक 


.सुरणके समान पौषे समवासी । २. सन क्त स्ना सफर 
पोते सजनी । ३. कु सातिमा तिये हए दीनेमेगेवासी। 
४. जिषे मरदनके बाल कुं पीतेहों। ५. विषश ध 
करीर पीते रका दी! ६8 स्री तिमे ५ ध 
्तेमवाली 1 ७. सुखं मौर पीती सर्वास ॥ < रिव 
खर एीते रंके्\ ९ भिषा द्व्सयामात स्य [4 
१०. निकी पृडे रन पतेर) 





आश्वमेधिकपर्व] 


कपिला गौका माहात्म्य, अयोग्य ब्रह्मण 


कषिला गौता माल्य हवा वाप बौर पुयोकन धर्यते 


-------- न १२ ५१९ 


तया नरक मीर स्वामि से जातेवति प्राप 


मीर पुर्व 


वैश्म्पायनजी कहते है--लनमेरय } इतं प्रकार 
प्म पृ्पमय करिति गौके उत्तम दानक वणेन सुवर्‌ 
क्त युधिष्ठिरका भन यदुत प्रतप्त हुमा भौर उन्न 
भगवान्‌ भौड्प्णते पनः दस प्रकार प्रन स्रिया-- 
देवरेवेश्यर { भव फिला गौ प्राणो खनये रो नातो है 
तो उत सम्ूणं मक्वमिं देवता कित प्रकार श्ट) मते 
भो भत प्रकारको पिता शप्‌ मततायो हु, उनेते कितनी 
कपिल पृष्यमयी मानी जाती ह ? वेवतार्मो भौर पितते 
नके अपर क्षिति प्रकार मनुप्रह्‌ स्यि है? मौरय्न 
गोर्मोषछि रग कता होता है ?--मे सम वते युन निषे 
मेरे मन्म षटी उक्तष्ठा है 1 

भगवानूने कहा-राजन्‌ 1 परम पपिर, पोपनौय वं 
उत्तम धर्मेका वर्णन करता हु; पुनो । (ित्त समय सौ प्रषः 
कर रही हो भौर गरे दो पर सिरसहितं पौनिति याहूर 
दिखायो दे रहै हे, मृनिरषोदरार दही उसके दानका उत्तम 
समय यतायां यया है । जयतक यष्टा भकारे ही तदक 
रहा ह, पृ्योषद नह पिरे पापा ष्टो, ततक वह्‌ गौ पृष्पौका 
स्वप मामी मातो है, इतततिये उससो मव्य पोका हान 
करना घाहियै । युधिष्ठिर] प्रतद-कातमे ग्टरेतहिव 
शके शरीरें जितने रोर हीते ह तथा उत्क गमे असते 
धूतिके भितने कण भीगर भाते है, उतते हजार दपोतक दाता 
स्वर्गतीकमें प्रतिष्ठित होता है । यष्डे्हित कपिला गौफो 
कषोतरैरै मामूपणो तथा सव भरकारफे रत्नो भसंहत भरे 
तिति साय दानमे देना घाहिये ) जो एस प्रकार हानि कशता 
है, उसके दारा मदी, समुद, पयत, चन मर काननोपहित 
चारं सोरण पृष्बोरा दान ही जाता दहै? पस प्रकारान्‌ 
पूम्यीदानफे समन ही भाना जाता है । उसके द्वारा मर्ुप्य 
से्ार-साणरते शार होकर प्रजापतिके सोके भाता है} 
श्रुतयः, टस्य, गीहुत्या तषा गुरस्तीगमव मादि भान्‌ 
पातकति पुयते मनप्य घी उपयुक्त एत प्रकारते केपिति भौ 
वान कलेतत शु टो जाता है ॥ भो भनुव्य सवैर वकर भूमे 
श्वि रखते ए इस परम पुष्यमय उत्तम कपिपा-दानके 
माहुए्म्य्ा पाठ करता है, उक्र पुभ्यङ क पुनी { दस 
कध्यषयका पाठं करनेवाला भनुप्य रातिम मनाया मयदा 
विपद्ास किचि हृषु एव परोत र्त हो जावा ॥ भो धन 
धामे इस अघ्यायका पाड शस्ते ट्‌ शर्म सौरम्‌ 
आदि तृप्त कर्ता है, उस्दे परितेर धत्यन्त रपत रूर 


अमूत भोनन करते ह शो ममे चित सपाण एन 
प्रसंगो भरितपूर्क सुनता ६, उतरे एए राते सारे पष 
तर्कय मष्ट हो जाते ह। , 
सद के करिता भरे सम्दन्ध्ये दितेद बतं बनला ष्ठा 
1 पसे णो कने रहे रस भरारी कपिला गोर्‌ शननापौ 
ह उनमें धार श्पिसाए भत्यन्त धेष्ट, पृष्व प्रदाने शरम 
यासो तपा एप मष्ट करदा ह । धुकर्थरपितेः ए्वतास- 
पिद्धसा, पिेसग्सो भौर पिद्धमरिदधसा-ये वारप्रशरसे 
केपिताए्‌ ष्ठ, एवित भौर पाप दूर श्णेवाती ६1 एने 
शेन भौर ममत्रारते भी भन्ये पाप भच्ट हो भामे ह । 
ये पापनाशिनी श्पिसा ए मिरे पपे मौर ररी है, 
पहा मो, विनय मौर कोति निः निवाप हौना ह पनरे 
शमे भगवान्‌ शर, ष्यते स्पूं देवता भौ९ पीते ग्नि, 
„ देव तप्त होते ह ॥ रिता, पितामह भौर भरपिताभह्‌ तौ एष 
पार सो कपिला पोरे द्रप भारि देनेपर करो षर्योगकूपुषि 
रहते है। कपिता धौ धो, दण, श्हौ भवदा पोरा एषे 
थार भौ धोत्िपब्रा्ठणोरो दान करदे धनुष्य सङ पापोपि 
टकार पा जाता है) लो जितेन इर पृष दिनन्ति 
छपवाप्त करे शरिता गोहा पस्कपस्य पनि कतार. गो 
चघान्दापणते शदृकर उत्तम एतशो प्ाष्तिङहोनी ै। भो भोप 
मौर मसतपका स्याग करर मून सित सयाकर शुभ मून 
कपि गौरे परचगस्य शा माधमन करता र, रता भन्तः, 
करण शद है जाता है। शो विधुदपोग्े पृषर्वुप्‌ भन्ये 
पुर पिताक पञ्वाम्यते मेरी पा वफ प्रतिप 
स्तन शतत ह, ऽपे भष्वमेद-दया कष निसना है। श्ट 
निष्पाप एं शुददित्त होर माहारर शोपा शृतिदाषे 
विषातके द्राण मेरे मथवा दके सोरे पप्ने दता है, 
र्यशयसमे शृष्याभोने उत्तम येरमनयरेषिः दारा मन्नु 
सुदणेके स्मान शान्तिमतो कषिता गौरो गप्र स्पा ज 
होम-येनुषौ प्रभा बूएतर कैसी एई पो । रारे उत्प हैते 
ही दा सादिक देवता, पिठ, श्प, वेद, येगद्ध, प, भयु, 
मरिद, पेत, मेप, धनप, मपा, प भोर भाप बौ 
उथरियत हए 1 उषे रेदशर शवसो बदा पिय टमा मौह 
सप भने शरषारहे भनक वृष शरेवार एतत रतिम 
समे \ उक पौरे सग अटत बरे महो े, उशी तीन अरि 
चो, उस््ाष्टदा रारे प्यहीषशा तवा ब्हु बुध्य 
मुत्त प्श्टं केके तिरे 


\ 


१६२० 

~ ____-----------------------------------------~ 
देवता मादिने हाय जोड़कर उस शौक प्रणम क्ति मौर 
चतुर्मु ग्रह्याजीम्ने फटा--मगवन्‌ 1 वतादयः हुम जापकी 
किसर मान्ञष्ठा किस प्रकार पालन करे ?/ 

देवतायकि दस प्रकार प्रन करनेपर ब्रह्माजीने कटा-- 
श्नापलोय भौ इस दूध देनेवातती भौपर सनुग्रहु फौजिये। 
यह्‌ होमकी सिदिके तिये प्रकट द है मौर मयने हविष्य 
तीनो अग्नि्यको तुप्त एरेमी ! जव सग्निदेव स्वयं तृप्त हो 
जा्वेमे तो सापलोमोरे भी तृप्त फरेगे । इसके दधद्पी 
अमृतसे सापललोगेकि धल भौर पराक्रमकी वृदि होगी भौर 
याप इच्छा फरते ही दानवोपर विजय पा जयेम # ब्रह्माजी 
पैः एसा फहनैषर देवतामेकि मुखर प्रसस्नता छा गयो महर 
वै फपिला गौको इस प्रफार वरदान ठन लगे--दिवरि ! 
परह्याजीने सम्पूणं जगतूका हित फरनेके लिये तुम्हं उत्पन्न 
फिया है; इसलिये घुम परम पवित्र, शुढ गौर पापका नाच 
फरनेवाली हेमो \ जो मनुष्य तुह देखकर भमस्कार 
फरेभे अयवा' जो भने हायति वुम्हारे शरीरका स्प करेगे, 
सुमे भविति रखनेवाते उन मनुर्योका एक वर्पका किया 
हमा पाप तत्षण नष्ट हौ जायगा । जो तुम्हारा दर्यन करके 
तुमह प्रणाम करगे, उनफे मनिच्छासे किये हुए, मनजानरमे 
किप हुए त्था दृष्टि न पट्नेफे फारण स्वत्तः हौ जानैवालें 
पातक उसी प्रकार नष्ट हौ जायेगे जसे सूर्योदय हौनेषर 
अन्धकार मिट जाता है। | 

इस प्रकार कपिला गौको वरदान देकर देवता यादि 
जसे यपि ये, वैसे लौट गये सौर बहु गौ लोगोका उद्धार 
करने लिये सम्पुर्ण लोकमि विचसने लगी ! उसके एरीरमे 
नौ फपिलाएं भोर उलन हृं \ वे सव-की-सव जगतपर 
सनुग्रह फरनेके तिये इस पृथ्वौपर विचरती रहती ह, इसतिये 





परलोफमे हित चाहुनेवाले पुखयको कपिला गोका दान यव्य ` 


करना चाहिये \ निस समय सग्निहोत्नी ब्राह्मणको फपिला गौ 
दानमे दो जाती है, उस समय उसके सीमोके उपरो मामे 
विष्णु सीर दन निवास फरते ह । सौगोंफो जडम चन्द्रमा 


मौर वज्रधारी चन्र रहते ह ! सीगेकि वीच ब्रह्मा तथा, 


सलाटमें भगवान्‌ शंकरका निवास होत्ता ह । दोनो कानोमिं 
सिवनुमार, नेनमि चन्धमा योर सूरय, दिम मरद्मण, 
निह्वमे सरस्वत, रोमगूयोमे सुनि, चमदमे प्रनापतति, 
एवासं षटद्धः पद ओर फमस्हिति चारों वेद, नासिका. 
च्ि्रमिं गन्ध गौर सुगन्धित पुप्प, नौचेक्ष भोय वगुगण, 
मुखर्मे मन्न, कलमे साप्य-देवता, गरदन पारवती, पौटपर 
नवात्र, फकुद्के स्यानमें माकाश, मपानमें सव तीयं, भते 
साक्षात्‌ गद्धाजो, गोवर सक्ष्मीमौ, नासिके ज्येष्ठादेवी, 
नितम्योमिं पितर, पम भगवत्ती रमा, योनां पसलियोमिं 


संिप्त महामार 


[चाएवमेधिकपर्व 











वि्वेदेव, छातौमें शक्तिघारी कातिकेय, घुटनों, जंघो बीर 
ऊख्मोमिं पाच वायु, घुरोके मध्यमे गन्धर्वं मीर सुरकि यग्र- 
भागमें सपं निवास करते ह। चात समुद्र उसके चारों 
स्तन ह। रति, मेधा, क्षमा, स्वाह, श्रद्धा, शन्ति, धृति, 
स्मृति, कौत, दीप्ति, किया, कान्ति, तुष्टि, पुष्टि, पततिः 
दिघ्ा धर प्रदिश्ना मादि देविर्यां सदा कपिला गौका सेचन 
किया करती ह! देवता, पितर, गन्धर्व, गप्रा सोक, 
दीप, समुद्र, गद्धा मादि नदियां तया सङ्खं मौर यनोसहित 
सम्पुर्ण वेद, नाना प्रकारके मन्त्रोमि कपिला णौकौ श्रसप्नता- 
पूर्वक स्तुति किया करते ह ! वे कटूते ह--“सम्पु्णं देवता्ोसे 
वन्दित पुण्यमयो कपिलादेवी ! दुम नमस्कार 1 ब्रह्मा 
जीने तुमं मन्निकरुण्डसे उत्पन्न किया है) तुम्हारी प्रभा 
विस्तृत गौर शपति महान्‌ है । समस्त तीर्थं बुम्हारे ही 
स्वद्प हु मौर तुम सवका शुम करनेवाली हौ । समस्त देवता 
मकारा ख़ दक्र घारेवार कट करते ईह--'बहो ! यह्‌ 
कपिला गौरूपी रल कितना पवित्र मौर कितना उत्तम है 1 
यहु सव दुःखोको दूर करनेवाला है ! वहा ! यह्‌ धमे 
उपाजत्त, शुद्ध, श्रेष्ठ मौर महान्‌ धन है ।' कपिला गी यदि 
चरहै तो मूलोकवासमै सम्यु्णं मनुप्योको ब्रह्मलोकमे से ला 
सकती ह ! पृथ्वी, घोडा, सोना, गी, चादौ, तित मौर नौ-- 
ये पदार्थं प्रतिदिन ब्राह्मणको दान करनेसे दाताको महान्‌ 
मानन्दकौ भ्रप्ति होती है। 

युधिष्ठिरने पुछा-देवदेवेश्वर ! हव्य (यन्न) शौर 
कव्य (श्रद्ध) का उत्तम समय यौन-सा ह? उसमे किन 
ब्रा्मणोकौ पूजा करनी चाहिये सर्‌ फिनका परित्याग ? 

भगवानूने कहा-युधिष्ठिर ! दैव-कर्म (यन्ञ) 
ूर्वाटिणकालये करना चाहिये सौर पिवृ-कमं (श्रा) 
सपराह्धकाल मँ । मयोग्य समयमे किथा हुमा सन राजस 
मगना गया है । जिसके तिये सोगोमि {दोरा पीटा मया हो; 


अश्रमेधिकपव] 


कन मपा रिसी भस््यवारी सनुष्यने परोनन कर सिया ह 
तरयाश्ो कृत्ते षू गया हो, उस मघो शमपौका भोग 
समम्ना घाहिे । पतित, जर ओर उमत्त ब्राह्मण जितने 
सी मि, उनका देवन्यत मौर पिमृ-यक्मे सत्कार नह 
करना धाहिपे । मपु, भङ्भहोन, कोड़ो मौर दाजयवमा 
तया मृगीका रोगो पौ धादे सादरे योग्य नह माना 
गया है। षय, पजारी, श्ट निपम धारण कशलेवाते 
(पाखण्डी) तया सोमरसं वेननेदाले ब्राह्मण भाद सत्र 
पनिके अधिकारो नहीं ह। गेये, नाचने-कूदनेवाते, बाना 
शजनानेवाले, धकवारी, द्टूसवान, भमिनिहोव' न करनेदासे, 
मूर्वा ्ोनेवाने, घोरी करनेवाले, शास्मयिदे कमम संसणन 
रहनेवाले भौर मपरिचित ब्रह्मण भौ सादे सत्कार परनि. 
योग्य नहो भाने नाते । मो किसी समुदाये पुव हे भवात्‌ 
जिनके पिताका निर्चित पता म हो तया भौ पुतिका-धमेके 
अनुसार ननि धर्मे रहते टै, वे ब्राह्मण भो शदेके 
अधिकारी नेह है। गुदम लड्नेवाला, रोमगर करनेवासा 
दया पशु-पक्ियोकतै विक्रोमे जीविका चसनिशला ब्राहण भी 
शादभें सत्कार पानेका मधिकारी नहु है! 

प्रु भ्य प्राह दता भावरण कटेदाते, गुमान्‌, 
सदा स्वाष्यायशीत, मायत्नी-मन्त्फे लाता मौर पियानिष्ठष्ट, 
यै धादमें सत्कारके योग्य भावे णये ह । भादा सवते उत्तम 
काल है सूपातरव्राह्मणको मितना । जितत समय भो दर््मण, 
हही, धी, कुशा, शरत भोर उत्तम कषतर प्रप्ते हो जपे, उतो 
समय धाद्धका दान मारण्म कर देना चाहे \ जो ग्राणः 
छदधिारो, धोद्ो-प्ी भजिीविकाषट गुजारा करनेवासे, दुयंस, 
तपत्वी मौर भिक्षि निर्वाह करनेवाएे षट, षे पदि पाचक 
हकर शु मगने मये तो इन्दं दिये हए शनर महान्‌ 
फस होता है । युिष्टिर ! इन प्षद दातो पणंशपते 
जानकर धनहीन भौर उपकार म करनेवाले वेदवेत्ता ब्राह्यणो 
दान क्षरो । यटि तुम भपने दानकी भक्षय चनाना बाहते हो 
ती जो दानः तुमे प्रिय सगता टो तपा निस वेदवेत्ता ब्रह्मण 
पतंद करते वटौ दान क्रो} = 

युधिष्डिर { अय भरकम गनेशते प्रुरणेष् वणन 
धने \ जो द्ा्मण गुदो रसा भधवा अषनेशलो भयते 
यचानेके मवसर्तेको छोडकर अन्य सममे भो मृ भ्रोसते 
ह वे नरम णते ह 1 मो पापी स्तोक अपहर भरे, 
चरस््ोके साप व्यमिचार करते मौर देक स्वि्योरो दूसरे 
पुरेति मि्ताया कते ह, बे भो नरके प्ते ह ! चुगुनसतर, 
धरे सेध सोदमेवासे (भयदां शुतहशो शतं सोद्नेदाने), 
परायै धनम भोविका घतनिवाते, वर्णं सौर मायमते विष्डे 
आदर करनेवासे, दाते, पापाचारो; वेर येकदे, 


पितरा गौका महास्प वदा पाए भौर र्ये वणन 
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वेगत निन्दा करनेशाते, बदरे लिक्तनेदाने तदा इम, श्वि 
भोर द्यौ शिश शूटेदाते भनुष्य भ भरश्पामी होमे ह । 
शो नराधम धनके सोमप मधा माप्सवः बानो 
भी द्य देते ह, परुर्मो स्मन शते, छे मापने भौर 
शथ्ा करते ह्‌, वे नरर्े पते हः भो हाप हीने [44 
भो धमरे सोपते शन भटो द्रत, र्नो पौर मोद 
हपारुष्टि मर्ह रतै तषा चिरशासतह थदने पाय 3. 
सह्नगीत, भिनेन्धिपः, इष एकं शदिपात्‌ भनृष्येषे मौ 
काम निकूल जानेपर एयाय देते है, पे नरकगामो होने ह! नो 
यष्चो, युरो तया षषे हए मनुष्योरो हट भ ररर भरे 
ही मिठाई उतेह, उने भौ गये गिला पता है| 
प्रायोनकापके श्टपिपेनि देत प्रहार मर्या भनूध्योरा 
वर्णन क्पाहै। 

मब स्वर्गे जनेदारपोा दर्णने धुनो) भो दात, 
तपस्या, रात्पपरादण मों इ्दियन्सेपमके एण निरमा 
धर्माधिरणमे सगे सहते है, भो उपाभ्यायशी चेदा श्प 
उने येद पेते तया प्रतिप््म मापि भो एते, वे 
मनुष्य स्वर्गगामी होते ह । णो मंपु, मांस, मिरे निषृत 
होकर रुत्तम व्रता पातित करते, पर्ोहे शोपेमे 
अचे रहते, मति-रिताशो सेवा कप्त, भारि प्रति एन्‌ 
रते, भोजनक समय परो बहुए निषेषषषए भतिपिनोग 
कते, सतिपिपति भेम ररते मौर उनके पिपे शी भना 
रवाना मद महो करते, वे स्गगामो हते ह! भोदि 
सनू्योकी श्या धनिपंति श्याह्‌ करा देते भयां श्वय 
धनौ हेते हए भो दण्डि श्ये भ्याह्‌ शते ह तपाणो 
अद्पूदषट रत, बोन मौर मोपधिर्पोरा शत षणे हैव 
स्व्गेयाम्े हेते है ॥ णो ममे निमाय शेपे प्पिर्थेरो 
मच्छे-थुरे, मुततदापक मौर बु-तदायक मांश टीरटीष 
परिघयरेदेतेरहै, तपा लो ममावष्या, पूपा, चनुगी, 
अच्टमौ--हुने तिपिपेमि, शोर्नो पष्पोमोरि पमः, परा 
सदे, अनम्ये, विषुव पोगर्भे भोर धग भरर 
स्वी-समायम से गये रते ह, बे मनुष्य मो स््र्ेगनेहैः 
दान्‌ | ष प्रश्दर हस्प-शस्यरे पियनिषा एमद बनाया 
चया श्र स्वगं दवाः मरष्मे घे शतिवाते चरम -पर्मशा 
धनन्‌ हिया प्या यद मौर श्या शुना चरते हे? 

युधिष्ठिरे ुद्टा--मपयन्‌ ! मनुष्य शायरी ह्णा 
शि तवना ह ग्ठपारे पारणे रमे निष्ठो शाता है, 
दिधरे योरयीड दतातेशौ हदा दीनि { 

पभपवान्‌ने कटा--रनत्‌ { ओोणोतशार्प(तिबद््य- 
बो प्षयंषट मिसा रनर निदे बुर री वशारदाः 
है, उमे ष्ट्य श्ट ई} चो दुष्टबुद्धिना स्व 
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वेदवेत्ता त्राह्मणकी जोषिका छीन सेता है, बह भी ब्रह्मघाती ही 
है भो क्रोधे मरकर किसी साभ्रम, घर, गव जयवा 
नगरप आग लगा देता है, प्यासते पडपती हई गौमोको 
पानके निकट पहुंचनेमे वाधा डालता ह तथा वेदिक भुतियों 
मौर ऋपिप्रणीत शास्तोपर दिना समरे-चूे दोषारोपण 
करता है, वह्‌ मी ब्र्यहत्यके पापका भागी होता है ! जो घे, 
पद्ध मौर रुगे मनुष्यक्ा सर्वस्व हरण कर लेता ह जो मूखंता- 
वश गुरुको प्त" कहकर पुकारता, हृकार दारा उनका 
तिरस्कार करता तथा उनको जान्ञाका उत्लद्खन करणे 


मनमाना र्ताव करता है, उसे भी ब्रह्मघाती ही कहते है । . 


जो मनुष्य क्रोध या द्ेषके कारण मथवा कटुबचन या फरकार 
सुनकर ऋतुकालमे स्त्रौके पास नहीं जाता तथा जो दरिद्र 
मनुण्यका सर्वस्व छीन लेता है, वह्‌ भी प्राह्रणकती हृत्या करने- 
वाला हौ माना गयाहै। 

युधिष्ठिरं कहा--भगवन्‌ { जो दान सव दानोसे 
भेष्ठ माना गया हो, उसको वतलाइये तथा निन ब्राह्यणोका 
अन्न खानेयोग्य न हो, उनका परिचय दीजिये ! 

भगवानने कहा--रजन्‌ ! ब्रह्या.आदि सभी देवता 
अन्नकौ हो प्रशंसा करते है, अतः अन्नके समान दान न कोट 
हमा है न होगा; क्योकि भन्न हौ इस जगतूमे बल देनेवाला 
है तया जन्नके हौ आधारपर प्राण टिके रहते है । अव रँ 
उन लोगोका परिचय दे रहा ह, जिनका भन्न ग्रहण करने 
योग्य नही मौना गया है; ध्यान देकर सुनो । -यज्ञमे दीक्षित, 
कदर्य, कोधी, शठ, शापग्रस्त, नपुंसक, भोजनम सेद करनेवाले, 
वेद्य इत्‌, उष्छिष्टभोजी, वर्णसंकर सथा अशौचे पड़ हुए 
मनष्यका अनन्‌, शूद्रको लूखन तथा शवुका अन्न नहीं खाना 
चाहिये \ इसो प्रकार पतित, चुगुललोर, यक्षका फल वेचने- 


वासे, नट, कपड़ा बुननेवाले--जुलादे, तप्त, अम्बष्ठ, - 


निषाद, रङ्कमूमिमे नाटक खेलनेवाले, सुनार, वीणा बजाकर 
जीनेवाले, हथियार वेचनेवाले, सुत, शराव वेचनेवाले, धोवी; 
स्तीके वशमें रहनेवाले, करूर भौर सस चरानेवासेका अन्न भो 
क गया है । जिनके यहां भरणाशौचके दस दिन नं 
चते हो, उनका तया वेश्यामेका भन्न नहु खाना चाहिये । 
कंदी, समासो, धयूतविद्या जाननेवाले, परिवित्त (विवाहित 
छोटे भार्वके अविवाहित चड़ भाई) मौर परिवेत्ता (अविवा- 
हित चे पर्दे विवाहित छोटे माई} फा अन्न भी खाने योग्य 
नह है । लिसकौ बहो बहिन विवाहित हो, उस कन्यके 
साय विवाह करनेवाले ब्राह्मण तया भाईके भर जानेषर 
उसको स्त्रौका उपभोग फरनेवाते पुरुष मौर राजाके अस्चका 
पो त्याग कर देना चाहिये! राजाका अस तेनका, श्ट्रका 
मत श्राह्यणत्वका, सुनारका मन्न आयुका मौर चमारा अन्न 
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ययुयशका नाश फरता है । किसी समूहका मौर वेश्याका न्न 
भो निन्दित सानः गया है \ वेद्यका अन्न पौव तथा व्यि- 
चारिणीफे पतिका जघ्न वीर्यके समान माना गया है, इसलिये 
उसका त्याग कर देना चाहिये \ जो उनका भन्न खाता है वह्‌ 
उनके चम्डे, रोएं मौर हका ही भोजन करता है \ यदि 
अनजाने इनका अन्न ग्रहण कर लिया गया हो तो तीन 
दिनतक उपवास करना चाहिये; कितु जानकर एक 
दार भी इनका अन्न खा सेनेयर द्विजको प्राजापत्य-व्रतका 
आचरण करना चाहिये । 

पाण्डुनन्दन ! अव में दानोका यथाथ फत बतला रही 
ह, सुनो ! जल-दान करनेवालेको तृप्ति होती है, अन्न देने- 
वालेको अक्षय सुख मिलता है तिलका दान करनेवाला 
सनुष्य मनके अनुरूप संतान ओौर दीप-दान करनेवाला पुरुष 
उत्तम नेत्र पाता है\! भूमि देनेवालेको भूमि, सुवर्ण-दान 
फरनेवालेको दीर्घं आयु, गृह देनेवालेफो सुन्दर भवन्‌ आर 
चाँदी दान फरनेवालेको उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है 1 वस्त 
देनेवाला चनद्रलोकमे मौर भश्व-दान करनेवाला अश्विनी 
कुमारोकफे लोक्मे जाता है ! गाड़ी ठोनेवाले बेलका दान 
करनेवाला लक्ष्मीको पाता है भौर मे-दन्‌ करनेवाला पुरुषं 
गौलोकके सुखका अनुभव करता है । सवारी मौर शय्या-दान 
फरनेवाले पुरुषको स्त्रीक तया अभय-दान देनेवालेको 
एेश्व्यकौ प्राप्ति होती है । धान्य-दान करनेवाला मनुष्य 
शाश्वत सुख पता है आर वेद प्रदान फरनेवाला पुरुष पर- 
बरह्यका स्यसूप हौ जाता है \ जो सोना, पृथ्वी, गौ, अश्व, 
बकरा, वस्त्र, शय्या ओर आसन आदि वस्तु्ओंको सम्मान- 
पूर्वक ग्रहण करता तया जो दाता स्यायानुसार आादरपुर्ेक 
दान करता है, वे दोनों हो स्वर्भेमे जते है; परंतु जो इसके 
विपरीत अनुचितरूपसे देते मौर लेते है" उन दोनोको नरके 
भिरना पडता है ! विदान्‌ पुरुष कभी मू न बोले, तपस्या 
करके उसपर गवे न करे, फष्टमें पड़ जानेपर भी ब्राह्मणोका 
अनादर न करे तथा दान देकर उसका बलान न करे \ भूढ 
बोलनेसे यज्ञका, गवं करनेसे तपस्याका, ब्राह्मणक अपमान 
खायुका जौर अपने महसे वखान करनेपर दानका नाश हो 
जाताहै) - 

जीव अकेले जन्म .लेता, अकेले मरता तथा अकेले ही 
पुष्य अर पापक्रा रूल भोगता है) वन्धु-बान्धव मनुष्यके 
मरे हुए शरौरको काठ मौर मिहटरीरे ठेलेके समान पुण्वीपर 
डालकर मुंह फरकर चल देते है ! उस समय केवल धरम ही 
जीवके पीछे-पौछे जाता है । सनुष्यका मन्‌ भविष्यके कर्मोका 
हिसाब लगाया करता है, करितु काल, उसके नाशवान्‌ शरीर- 
फो सष्य करके मुस्कराता रहता है; इसलिये धर्मको ही 
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स्तना नरद मानकर पदा उपो ग्रमे समे हना चापि; 
कयो धर्मक हूयत भनुषय दुस्तर नरके पार षन्ता 
है। निन्दने भधिरु भसत मरे हृष्‌ मनेक सरोवर, य 


धर्मे मौर चौबे सक्षण, मन्याम भौर मिपि सत्कार उरे 


शाते, कुएं मोर भुन पौसने शदे हल्प भोगा 
प्रहा शन करते भोर पोटी धाभो बोपते ह. उतर दमदाम- 
षा नोर नहु धता 


------ 


धमं मौर शौचे सक्नण, संन्यासी मौर भतियिके सत्कारका उपरेश, पिष्टाचार, दानपात्र 
प्राह्ण तया अन्न-दानको प्रेस 


युिष्ठिरने पृष्टा--जना्दन ॥ मनोदौ पूरव धमेशो 
सनक प्रकारका आर बहते द्वारयासो सतसति ह \ 
यास्तमेमे उत्का सक्षण श्या है, यह्‌ यतने पा करे} 

भगवानुने कहा--रजन्‌ । पुम धर्मं मोर शौचको 
दिपिका रमे पंसेपते भुनो । महिस, शतैर, कोका अभाव, 
धूरताका भभाव, देम, शम भौर सरलता--यपे धर्मे निचित 


सक्षण हि| ब्रव, तपत्या, क्षमा, मपू-मांसकच रयाग, ˆ 


धरममरपादाफे प्रौतर रहना भौर मनको यर्म रणना--ये घय 
शौच (पिरत) के सज्षण है। भुध्यको घाहिये किय 
मचपनमें विद्धाध्ययत करे, युथावस्या होनेषर स्सोके साथ 
विवाह रे मौर गुदरपिमे पुमिवृत्तिशाा आपय से; एतु 
धर्मा भाचरण सदा हौ सच अवस्यामेमिं करता रहै ! 
श्राह्मणका अपमान मे केरे, पुर्ननी निन्दान करे मौर 
सन्याप्री-सहातमाभेकि मनृष्टूत पतव करे--यह्‌ सनातनधमं 
है) सन्यासो प्रह्धर्णकि गृह है, गरा्यण घाते दर्भो गुरं 
है, पति प्रषनी स्वीका गुद भौर राजा सरकागुरहैा 
पदि पत्यक गृह्ये धर एक शत भो वहुर भयतो वह 
उत्कः हारा साने-यूमकर या सनमानमे शि दए सपस्त 
पार्पीको भस्म कर रसता है। पं्यासो एक दष्ट धाप्व 
कएतेवासो ह या तीते दण्ड, बद़ी-यङ जटं रसताष्टो पा 
माथा सुपि स्ह हो भयदा गेदभा वत्व पहननेवालः 
हो, उदकौ युना कटनी चाहे ! यदि परह्य पुर 
पन्मापतौ भौर अतिपिकतो पूजा महो क्ते अवा उनका 
अपमान कते ह तो पै उन्‌ ृहु्योनो मरकमे सत्ते ईह! 
इतिय शौ परलोके भपना त्याग घाहते हो, उन 
प्पोको उचित है श वै मुमपमे समस्त रमि अवय करनेवातं 
मेरे शरथागत भवतोक्तो पल्मपूरदर पूना शरं 1 ब्र्ठणोपर 
शापन टोट, गायकौ सभौ न मारे; सो एन शोप परहार 
करता ह, उपे पूणहृतयदि समान पाप सता है 1 भग्नो 
महुते न पूङ, पेर्तेको मागपर म सदावे अर सायको रेप्ते 
मर कुषे तमा पोठकत मोरे अग्निका सेवन म षते शे 
गह्‌ माग भततौ ह सो प्ते बौचसे म निर्से ॥ मिनिम 


कोई अपवित्र दस्सु म शते १ दण्षिष्ट मदर्थे शपो 
पतरम भौ शमौ भग्ना प्य म शे । सत्न ह्रेदताष्प 
है" सतः शु होकर उष स्पा कला दाति) पत पा 
मूते हालत हेनिषर बुदिान्‌ धुर्यो ममिश एप भहौ 
करना चाहिये; कणो जकर पठ्‌ ममू देप पाप 
करता है ततर भगु र्ट्ठा है} भोजन शनानिरे निप 
दरे धरते केषी माप नहो पानो चापे; योक रष 
भगे हंपार दृष्‌ मपरे द्वारा भनृष्य भो बुषटभी शुभम्‌ 
करता है, उतरे पुष्यशा आया पाय उत माण एिवापिशे 
शौ मिषता है । इप्सिपे मपे परशो भाप कपौ गले महो 
शनी घाहिे । परि भसावयानोते मप अनजाने पत्षो 
भग शन्ति हौ जाय लो पुनः भप्मो कष्टो भन्पन कमे 
अविन प्रष्ट करम प्राहिपि १ मश रिम भोर्तिर हतेः 
पर्पे भाग सानो पाहिपि। 


युधिष्ठिरम पष्ठा--अनाट । निरे ठन रेमे 
महान्‌ रषी प्रादि हतो है, वे सापु ब्रह्मच स्ते टेते ह 7 


भगयानूने कहा--पञन्‌ 1 भो शोध म कषत, 
सत्यवादी, सदा धर्म्मे से रटनेवाते मौर न्निनिप हौ, षे 
हो पापु शष्ण है हया उन्हे शने दनेते महान्‌ कषय 
प्राप्ति होतो है णो सिमानूल्य, एद दु हेषते, 
शष्वोप अर्के क्ता, एनिपपो, एपपरणं प्रानिपेषि 
हिति, सदे पाप तो भाव ररनेदापे, निरोप, 
पर्षि, विदन्‌, तेशेचो, सपथारौ मौह एवएयरारेष ह 
उने दिया भा शन पहान्‌ कसरी शपि कनेदाषिा 
होता हि! भो प्रनिदिन मद्भोमहिति भे देशहा श्वध्यर 
भरताहो भोर मिरे उरे भूयश ग पदम, णो 
ऋषिम शनक उत्तम प्र माना है 1 पुष्प्टिर! पद 
शु ददि, एास्मरोय शान, साज्ार भ्तैर उततम शीषे पुष 
एरु ऋाह्भ भी दान प्रहु कट्ले को ग्ट रतत सरण 
एतषा उटारकररेनाहै। दते इह्यशे दार. पोङ, भम्र 
र चन देना बाहिरि । सदुष्थोद्पय पएम्यातित रितो पुष 


१६२८ 
यान्‌ प्राघ्यणका नाम भुनफर से बुरे भी ब्रूलाना सौर 
यर्वा उसफा। सतकार तया पूजन रना ५ । 

युधिष्टिरने फहा--देवे्यर ! धर्म भीर्‌ सधर्मं 
ष्क चिधिका भीप्मजीने चिस्तारफे साय वर्णन पिया या। 
साप उनके यचनेमिसे सारभूत धर्म छटकर यतलाष्रये । 

भगवानृने फटहा--राजन्‌ ¡ समस्त चराचर जगत्‌ 
यप्रफे षट आाधारपर टिका दरुमा दै । यक्ते प्राणफी उत्पत्ति 
होत ह, यह्‌ यात प्रत्यक है; सतः मपना फत्याण चाहुनेयाले 
पृरयमो वेष सौर फालफा विचार फरपे भिक्ुफयो भयपय 
अमर वान करना चाद्ये । ्राष्ण याला हौ भयवा यृढा, 
यवि यह रारतेफा -थफा्मापा घरपर आ जाय तो गृहस्थ 
पुर्यो वदी प्रमप्ततमे साथ मुरौ माति उफी पुजा 
फरनी चाहिये । परलोपते पत्याणफी प्राम्तिफे लिये भपने 
प्रकट दष क्रोधको भी रोकफर, मत्सरताफा त्याग फरफे 
मुगीलता मौर प्रप्रतापूर्यः भतियिषी पूजा फरनी प्याहिपे । 
गृहूरय परय फी तिथिका अनावर न परे उरते मूटी बात 
न एह तथा उर गोत्र, एता भौर सध्ययनेः विषयमे भी 
पी प्रएन न फरे । भोजनपे रमयपर चाण्टाल या एवपाया 
(महाचाण्टल) भौ घर भाजाय तौ परसो दिति चाहुनेयाते 
गृहुरयफो यप्रमे एटारा उराका रत्वार फरना चाहिये। जो 
(पिरी भिये भयते) भये धरण यरयाजा व॑द फरपे 
एुी-पूणी भोजन पार्त है, उपने मानो भपने तिये स्वरगफय 
वरयाजा घय फर पिया है । जो पेवताभौ, पितर्य, प्रपि, 
परायणो, मत्तिथियों सौर निराश्रय मनुष्योफो भप्तगरे तृप्त 
फरता ६ उसको महान्‌ पण्यफलकी प्रान्ति हेती है । जिने 
भपने जीयनमे बहुत-ते पाप पिये ह, वह्‌ भी यदि पाचपः 
्राछ्णफो यिणेषरपते भप्न-दान फरता टतो सव पापेति 
दटफारा पा जाता ह । संसारगे भप्नधेनेवाता परप प्राणयाता 
माना जता सौर णौ प्राणवाता है, यहो सय प्र देनेयाता 
है । भतः फत्याण चाहुमेयाले पुरुपफो भप्नफा वान विपोपर्प- 
रोफरना प्राह । अप्रफो अमृत पते ह भौर भप्रष्टीप्रजाको 
श वेनेयाला माना गयाद। अप्रफैनाफ् होनेषर शरीरैः 
पर्थं धाठु्मोफा नाग टौ जाता है । यणयान्‌ पुर भी यदि 
भप्तफात्याग फर दे तो उराफा यस नष्ट हौ जाता १ । दसततधे 
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भासे हौ पा ध्रदचासे, भधिफ चेष्टा फरफे अप्-वान देना 
घा । पयं भषनी पिरणत पृथ्वीका सारा रस शचते ह 
भौर एवा ते लेफर बादलों स्थापित पर पेतीटै। 
चावल पड़े हुए उस रसो द्र पूनः प्रदा पुथ्यीपर प्ररराति 
£ उसते भाप्नायिते होकर पृथ्वी तृप्त हती ट भौर उरभेमे 
भक्नफे पौधे उगते ट, जिनसे सम्पूर्ण प्रजाफा जौयन-निरयाह 
होता प्रस प्रफार पम, यायु, मेप मौर इ~य एफष्टी 
रमुदाथके अन्तर्गत ह, जिनपन सम्पूर्णं भूतोफा प्रार्माय हुभा 
टै । भाकागामे शन महात्माभोे भनिप विव्य भवन नो 
भिन्नभित्र प्रफारते वते हुए भौर पथप्‌-पृथप्‌ भूमिपर स्थित 
। उनमेते पिसीफा घनद्मण्डसलमे समान प्येत रंग है भीरः 
पिसीफा उवयफालीन सूर्ये समान जालं । उन लोकोमिं 
स्थावर भौर जद्धम सभी परहूपे प्राणी. लियारा फरते है 


भप्रदाताभोषो चै हौ लोक प्राप्त होते ¢ एरसलिये सवा भप्न- 
यान फरते रहना घाटि । 


मार्विमेधिकषवं } 
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भोजनक विपि, गौ्ोको पास डासन का दिन भौर माद्य 
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मोजनको विधि, गोरओंको घास डालनेका विधान भौर भाहलम्य तया ब्राह्मणके तिपि 
तिल मौर न्ना पेरयैका निपेध 


युधिच्ठिरने कहा--मधुतरदने ¡ सघ्-दानेरा एत 
नकर मूर बह परपरा हृद है, भय साप परोनके 
विधि यतलेको एषा कौन ! 

भगवान्‌ने फह्ा--पाण्डनन्दन ! दविभातिपेकि भोजनक 
जो विधान है, उतत पुनो ¡ धेष्ठं द्विजकी उचित हैकियह 
स्नाने करके पवित हो शुद्ध भोर एकान्त स्थानें बैठकर 
अन्ने होम करे 1 फिट ब्राह्म हौ तो चौकोना, कषत्निष 
क्षि तो गोलाकार आर वंश्य हो पो अर्चेन्ाश्र मण्डल 
पने । उषे शाद वैर पोकरः उसे णण्डलमें शि हृष्‌ 
शुद्ध भासने ऊप पूर्वाभिमूत हरर बैठ जाय ओर दोनो 
पैरो भयवा एर पैरके दारा पृथ्वीका स्वरं दिये रटे । एक 
दस्म पहलेकरद तथा तारे शरीरको कपडेते देफकर भौ भोजन 
ने करे । इसी प्रकार षट हृषु वर्तनभे तया! घल्दी पततसरभे भौ 
भोगेन फरना निषिद्ध है\ पोमन करदेवसे पुपर 
परसप्तचित्त हकर पटले भस्रफो नमस्कार करना चापि । 
भप्रके सिवा दूरसै आर बृष्टि नही दातत षाहिये तथा 
भ्रमन परत समय परोसे हुए अप्रकौ निन्दा नही रनौ 
घा्हिये ए भजन मारम्भ करभेसे पटले हाथमे जल लेरूर 
उषो दरा उद्रो प्रदक्षिणा करे, फिर एन्व्र प्रर 
पूयक्‌-पूयक्‌ भौचों श्राणौको सघ्रकौ माति दे \ भघ्र, 
मभ्राद भौर पचो प्राणेषि तस्वको जानकर जो प्राणागनिरोत्र 
करता है, उसके द्वारा पञ्श्वापुरभोका यजन हो नाता है \ 
्रार्णोको भाहूति देनेके प्चात्‌ भपने मुखे पष्नेलापक 
एक-एक प्रास अप्त उठकर भोजन करे \ परि एक प्रारका 
अश्र मुलमें जानैके यदे वच रह तो षह अपना जटा कट्तता 
है1 प्रासे यदे हृषु तथा भृते निकले हए मत्तको ससष् 
समरे अर ते खः तेनेषर चाद्रापण-च्तका माचरण करे ॥ 
जौ अपना लूढा लाता है तया एकः यार एर ड टृए 
भोजनक फिर परहूण करता है उसको चाद्दयण, शच्छ्‌ भथवा 
अनाप्ता आचरण करना चापि \ जो स्त्रे 
भोजन कपि हुए पातने भोजन करता है, स्तोक चख ष्यत 
है तथा स्वके पाय एक यतेन मे भोजन करता है, वह्‌ मानो 
मदिरा पान करता है । तत्वदगी भृनियोने उत्त पापे 
टमेका क प्रायदिघित्त हौ नह देवा है । यदि पानी पौति- 
पोति उसी मू मुहे निकलकर पीगनमे पिरतो वट्‌ 
पानेयोष्य मह रह्‌ जातः । जो उषे पव सेता है, उम धदयको 
पानायच-वतका भावरण करना चाहिये । इसी प्रका 


भने रः हेमा दानो भो पूनः पौरे पोम्य महौ एठना। 
यदि कशोर श्राह्ण मोहुवपा उशन पो पे सो उतो चानदाप. 
एता अचण करर धाटिरे १ शद्यगहो उथिविहै रि 
षह मौन होकरपृष्दो या दिगा मोर न देते ए विवि. 
यत्‌ मोनत र, रिसीरो अपना शूटा तदे, भोभो शुन 
धिक भयवा ष्टृत एम मोग म करे  प्रतिरिन उननादौ 
सप्र चय, लिते सपनेषो ष्ष्टम हो \ भोनन करते शयद 
यदि रजस्वसा स्त्रो, घाण्डात, कुत्ता मयषा प्रमर दोश भाप 
पतो अध्फो स्य देना घाटय । भो मोष ज भद्र 
त्पाम नरह कए्ता, दह द्विग घादरायप-ततदत मिराते 
है) जिस भोजनम वाल याशोकौष्ष्डाहि, क्रि पुल 
पककर ठंधा श्या मया ह, रत्ने मपय तमस्ता साहि; 
एते भद्रो भोजन कर तेनेपर घा्रापल-दतका भाध्रपन 
आवापक हो जाता है । पोजनेके स्पानेमे उट जनिरे भार 
जितने फिर रिपामयाहो, शो र्पप्तेष््‌ णाया सीप रिणा 
मया हो, वेट्‌ सक्ता पनि पोष्य मधर ै--देषा शमाशर 
उसका त्याग कर्‌ देना चाहिये । साक्षर ऽष्ट भागश 
प्रहूण करेवा ब्राहमण अपनो क्षति पोदरो पटे पितर्य 
श्तैर शत एौद़ीतक अानेवलो संतानो धोर्‌ ोरव दरक 
गिरता है ! भोजने समाप्त होनेपर, निमे भोजन षप 
उप्त पापे मामन करन) घाटि १ पदि प्ादभन कपि (षि 
हौ भोजन करनेवाला द्विज भोजने मासनति उट जपतो 
उवे एुरंत स्ननि कएा घाहिपे, सन्पपा वह्‌ मपषिवर ही 
र्हताहै। 

युधिष्ठिरने पष्ा--भगवन्‌ । गौश्णरे भाणे पारक 
भृुद्ले दातनेका विघान भौर माहात्य भया है, हषा सपमे 
छ्द्रमाकने उत्पत्ति कित परषर हृं ै--पट धतानेशो ष्पा 
कीन्ि। 

भगवानु कह्‌ः--रजन्‌ ! लोटो जानुः प्ति 
कषमन्ध्या बाह्ये व्यै गीर्‌ संसाप्को मतार्‌ हः उनष्ी 
पूणा फलेत सम्म पितर भौर देवतारमको पूना टौ भानौ 
है \ तिन गोररते सोपमेदर सरप्ठ-पवन, पोते, घर भर 
देदमन्दिर भो सुद हे जाति ह, उनसे बद्र मौर बोन 
प्रायो हि सस्ता? जो मनृप्य एक शासत्‌ स्ययं मोनन्‌ 
करने पलं प्रतिदिन दूसरेकौ गायको भृष्टो भर पाण 
प्विसाया श्रता है, उको प्रत्येक समय गोको सेवा कस्नेषः 
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संक्षिप्त महामास्तं 


[आश्वमेधिकं 
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फल प्रप्त होता है 1 (मीके भगे घासकी भुद्ढौ डालनेका 
विधान इस प्रकार है--) मोमातके सामने घास रखकर 
दस प्रकार कहना चाहिपे--तंसारक्तौ समरत गौं मेरो 
मातारं ओर सम्पूणं दृषभ मेरे पिता हँ ! गोमाताभो ! मेने 
तुम्हारी सेवामे यह घासकी मुटूढो अर्पण कौ है, इसे स्वीकार 
करो \* यह्‌ मन्त्र पड्कर अथवा गायतीक्ता उच्चारण करके 
एकामरचित्तसे धासको अभिमन्तितं करके गौको खिला दे; 
एसा करनेते जिर पुण्यफलकी प्राप्ति होती है, उमे सुनो 1 
उस पुरुषने जान-वूमकर या अनजानमे जो-जो पाप क्ति 
होते ह, बह सव नष्ट हो जाते हैँ तथा उसको कभी बुरे 
स्वप्न नहीं दिठायी देते । तिल बड़ पवित्र ओर पापनाशषक 
हेते रै, भगवान्‌ नारयणसे उनक्तौ उत्पतति हुई है; इसलिये 
श्राद्धमे तिलकी वड प्रशंसा फौ गयौ है मौर तिलका देन 
अत्यन्त उत्तम दान दताया यया है! तिल दान करे, तिल 


भक्षणः करे ओौर सबेरे तिलका उबटन लगाकर स्तान्‌ करे 
तथा सदा ही जपने मंहसे तिल-तिलः का उच्चारण किया . 
करे; क्योकि तिल सब पा्पोको नष्ट करनेवाले होते है। 
द्विनातियोको तिल खरीदकर या दानमे लेकर बेचना नहीं 
चाहिये ! जो तिर्लोका भोजन करने, उबटन लगाने भौर 
दान देनेके अतिरिक्त भौर किसी कामम उपयो कंरता 
है, चह कीड़ा होकर अपने पित्तरोके साय कुत्तेकी विष्ठें 
इवता है 1 ब्राह्मणको स्वयं तिलं पेरनेको मशौनमे तितं 
डालकर तेल नही पैरना चाहिये ।! जो सोहुवश स्वयं ही तिल 
पेरता है, वह्‌ सौरव नरकमे पडता है । चन्द्रमा इक्षु (ग्ने) के 
वंशम उत्पतन हभ है ओर ब्राह्मण चन्द्रमाके वंशमे उत्पन्न 
हए है, इसलिये ब्राह्मणको कोल्टूमे गदरा नहीं पेरना चाहिये \ 
यदि ब्राह्मण गन्ना पेरता है तो उसे एक-एक ग्रे लिये 
एक-एक ब्रह्महुत्याका दोष लगता ह । 


६ 


सपद्धम, श्रेष्ठ ओर निन्य ब्राह्मण, श्रादढका उत्तम काल ओर मानव-धमं-सारका वर्णन 


युधिष्ठिरने कहु--मगवन्‌ ! आपकी छृषासे मेने सव 
धर्मोका संग्रह्‌ सुन लिया तथा यह्‌ भी मासूम हो गया कि 
फौन-सा अन्न भोजनके योग्य है सौर कौन नहीं है! अव 
छपा करके पद्मा वर्णन कौज्यि । 

भगवानूने कहा-- रजन्‌ { भव देशम अकाल पड़ा 
ह, रष्टृके उपर कोद आपत्ति भयौ हो, जन्म या मृत्युका 
दूत हो तया कड धूमे रास्ता चलना पडा हो ओर इन सव 
फारणोतते नियमण्ता निर्वाह न ठौ सके तथा दूरका मार्ग तै 
फरनेके कारण विशेष यकावट आ गयौ हो, उस अवस्था 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वश्ये न मिलनेपर शूष्र॑से भौ जीवन 
निर्वाहक लिये योड़ा-सा कच्चा अन्न (सीधा) लिया जा सकता 
है । रोगौ, खौ, पोडिति ओर भूखा प्राह्ण यदि भोजन- 
सम्बन्धो नियमका पालन न कर सके तौ भी उसे प्रायश्चित्त नहीं 
लगता । जल, मूल, धौ, टूघ, हवि, ब्राहाणकी इच्छा पूर्ण 
करना, गुरकी आ्ञाका पालन ओर ओषधि---इन आरोक 
सेवनसे ब्रतका भंग नहो होता २ जो मन्य विधिपू्वेक 
प्रायश्चित्त फरनेभे असमर्थं हो, चह्‌ विद्रानोके यदचनेसे तय 
दानके हारा भौ शुद्ध हो सकता है । परदेशमें रहनेवाला 
पुरुप यदि कु कालके त्थि घर आवे तो वह ऋतुकालमें 
तया उससे भिन्न समयमे भौ, राते तथा दिनम भौ अपनी 


स्तक माय समागम फरनेपर म्रायश्वित्तका गगौ नह होता । 


भावो मे मातरः सर्वाः पितरश्चैव गोकणाः 1 
प्रासमष्टि मया दत्तं प्रतिगृहीतं मातरः 1! 


युधिष्ठिरने युछा-देवेश्वर ! कंसे ब्रह्मण प्रशंसे 
योग्य हौते ह मौर कैसे निन्यके योग्य तथा अष्टका-श्रादका 
कौन-सा समय है--पहं मुके बताये । 

भगवानुने कहा--राजन्‌ ! उत्तम कुलमे उत्पन्नः 
शास्त्रोक्त कर्मोका अनुष्ठान करनेवाले, चिद्ान्‌, दयालुः 
श्रीसम्पत्न, सरल ओर सत्यवादो--ये समौ ब्राह्मण सुपात्र 
(रशंसाके योग्य) मने जाते हैँ \ ये आगेके आसनेपर 
वेठकर सवसे पहले भोजन करनेके अधिकारी ह तथा उस 
पवितम जितने लोग वे होते है, उन सबको ये अपने 
दर्शेनमात्रसे पितरे कर देते हँ । जौ शरेष्ठ ब्राह्मण मेरे शरणा- 
गत भक्त ह, उन पडुवितपावनः समसो ! वे विशेषरूपसे 
पुजा करनेके योग्य हँ । अव निन्दाके योग्य ब्ाह्यणोका वर्णेन 
सुनो । जो ब्राह्मण संसारम कप्पुणं घर्तव करते हैः वे 
वेदोके पारगामी विद्धान्‌ होनेयर भौ पापाचारी ही माने 
जति ह \ जो अग्निहोत्र ओर स्वाध्याय न करता हो, सदा 
दान लेनेको हौ रुचि रखता हो जौर जहां कही भी भोजन 
कर लेता हौ, उसको व्रह्म नातिका कलंक सममन चाहिये । 
जिसका शरीर मरणाशौचका अन्न खाकर मोटा हुमा हो, 
जो शूद्रक असन भोजन करता हो ओर शूद्रके हौ भन्नके रससे 
पुष्ट हुमा हो, वह्‌ ब्राह्मण प्रतिदिन स्वाघ्याय, जप ओर होम 
करनेपर भौ उत्तम गतिको नहीं प्राप्त होता । जो ब्राह्मण 
प्रतिदिन मग्निहोत्र करनेषर भी शूद्रके अन्नसे बचा न रहता हो, 
उसके आत्मा, वेदाध्ययन ओर तोन अग्नि--इन पाँवोका 


अाऽवभेधिकपरयं | 





साग हो जातत है । शूष्रको सेवा कयते श्रद्धगश्ने दाहे 
सिषे जपीनपर हौ भ्न खनि वेना घाटि; गरपोकि यह्‌ षटुत 
मौर गौदङ्के हौ समानहोठाह। मो दराष्टभ भूरततवियभरे 
हए भूरे शवे पौषट-पोषठे श्मरानभूमिमे जाता है, प्रको 
तीन राता मश्नौच सगता है । तने राद भूं होने धदि 
सिसी समुद्रे मिसनेषापौ मदोफे भीतर स्नान एरफे सौ वार 
पआभोयाम करै मौर धौ पवतो वहु गुद होता है । गो धेष्ठ 
द्विज किप्रौ अना ब्रा्पे शवो ष्मरानमे से गतेहं 
उन्हे प-पपर मरवमेधयनका एल मिलता है तथा यै भरं 
ध्नान कृशनेमातरते तत्कास शुदे टौ जति है । निगृत्तिमणं- 
परायण शरह्यणको शूरे धरे दूध पा दही भौ नही पाना 
पराहिपे । उपे भौ शून हौ सममन चाहिये । दयन्त भू 
होनिफे फारण अदरक इच्छावाले ब्राह्यणो भोगन्मे शे 


मनुष्य ्िप्न दाता है, उसि द्दृकर पाप दरषरा फो. 


न्होहै। 

राजन्‌ } यरि प्राह्मण शोष शौर सदाचारसे रहित हौ 
ज्ञाप तो हों मद्गोपहित समप्णं वेद, सास्य, पराण भौर 
उत्तम भुलका जन्प--ये स्व मिलकर भौ उते राुगति नहु 
दे फते । प्रहेणक समय, विधुव योपप, मयन समाप्त शिनेषर, 
सितू-कम (घाद मादि) मे, मयानसनरे, मपे यहां 
पृक जन्म होनेपर तथा गमिं पिष्डदाने कटति घषमय जो 
धोश-सा भो दान दिषा जाता है, वह्‌ एर हकार ष्वण- 
मुदा दात देनेफे समान हता है) वंशा माकी गुता 
तृतीया, कालिक शूकलपदाकौ नयमो, भद मासक 
कृष्णा वयोदशी, मग्ध अमावात्या, चन्दना भोर पर्या 
प्रहूण तया उत्तरायण भौर दक्षिणायने प्ररम्पिक दिन--ये 
भादर उत्तम कासं है ! इव दिनम मनुष्य पवि्रधिपत हकर 
यदि तरी लिये तिसरिभित असर भो शान करदे तो 
उसके रादा एक हमार दर्षत याड करको मादगयरता 
थं ठ जातो है । पह रहस्य स्वयं पितर्ोफा रर्तसाया हमा 
ह! ते मनुष्य स्मेह मा भयके कारण भयवा धन पानेफो 
इष्टा एक पश्ग्तिमे वैरं हए सोगोको भोमन-दपेप्रनेमे 
भेद करता है उते विदान्‌ ¶रष कूर, बुरावार, अजितात्मा 
मौर बह्हत्यारा तसे हु ! निले पास धना पमार 
भराहुमाहैमौर्जो परलोके दिषयनें कुट पो न जानने 
कारण सरा परोग-वितमे हो रम रहै, वे वत देहिक 
भरुषमे हौ भयत ह; उनके सिये दरा लोका हो सुख भुलम 
है1 पारलौकिक सुख तो उन्हे कमो नोय नहो ष्टोता) जो 
सियो आरमति मुग्त होकर तपस्यामि संलम्त रहते, 


नित्य स्वाध्याय करते, इद्धियोफो यरे रहते भौर समस्त 
व १" = क 


सपद्मं, श्राटत्न सम कयत सोर मकप. यनेन 


-=--------------------------------------------- 
का 
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सो मुगपुगमहै सोर वश्तोरशाम्े! पनु मोपूर्षम 
पवा पकनैहै नत ष्ते ह मरातदेते मोर म्प पून. 
भो्ोराष्ौ शनुनद कर पानि हू, उने निवे म्म स्मर्य 
गुण है न परतोस्पे। 

पुधिष्ठिरने शटः--पष्डत्‌ } भाद भापत्‌ नापारण, 
पृरातन जवर भौर शमर अगलुरे निवाकम्धान ह 1 भावै 
नमस्कार है। मय ये पपूलं धर्मश सार भद बरना 
ष्वा ह} 

भगयान्‌ने स्टा--हापम ! नूर्न भो पपेर 
रालत्त्यका देन किपा है, बह षुपा्ोरे भमनुष्न म्नैर रररे 
वाया समस्ति है। उत्तीर मे दभन रषा, शुनो 
अगिटोकेो द्वि, रपिता गौ, पठ कएनेदाषः पुदय, रनः, 
एन्दासो योर महाफागद--ये इषोनमाद्रते मुष्टो पथि 
करते है, एषतिये सदा एतशा रगेनश्एना घाटि । एष 
शौ एकको शो दानमिं रेनो चापे, बटन नते (गटूतोषे 
देनेरय ये उत गौशे गेदकूर मासे उपो सोम द्ौर सम्‌ 
ह) । य्डिव्हुमौबेवदौो गयो तोवट्‌ तारो भवि 
पोप त्म शरदो है। एषः गी, एर पन्य, प्र 
शस्या भोर एर सोसौ कमो स्मेरः मनुष्ये धणराग्मे 
नहो वेना षाह; श्योर वेया कतनेपर उम्‌ दाना भण 
दाताको नहो मिलता । पदि ब्रह्य मोर यो भवाय मन्णयोम 
धर्मे घ्वय जार माहुर प्रहण रेतो उन कजीपतैर) गमप 
यसे मी यकर पुष्यहोनाटै) जौ हिषे धोए गोष 
आहार देते समप समिषो मनटो' शरत मना ग्ना 
ह सौ दार परुप्विपोशो योनिम जन्म सशर भ्म 
चाण्डा होता रै) दण, देवता, र 43 १५ 
भुरका धन यदि युगा पिष्टा जाय नौ वह स्वि 
नोचे ३ ~ छर्सा वर्व 1. 
मोदे गिरादेतारै। जो धर्मा नरव नातना # 
पिद चेद पुरु प्रष्पनह धर्यमाम्ठ दमन 9 अ 
सोखर सोलर प्रमान है पूवेमम्रम एन इ 
समुदतक भोर हिमासय नथा यिन्ध्पावस्यष 0 ॥ 
है, उमे माति वह्ने है \ सरवति चण ५\ कवा 
शनौ देदमदियाषे वौ ता देवसाभाद्रा। १५) (८ 
ह, उ सतं त हे न द अ 
उनके अवान्तर मेदक भो आनाय षा ध (4 क 
ध स) क > बहाथनक 
पथ्चास ओग शरणेन यं 


उत्व हे वाहाणार पि 1, 
समीय है \ इम वेमे उन्पक्न 2१ अ 
त सम्पू मनुष्योत अपने अपने अगा (५ 
तेनो चगहये ॥ हिमानम ओर किध्यायलके सीम्‌ कू 
तयं सैर प्रयागे पर्धिमरा जदेस 
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है 1 लित्त देशम छप्यच्तारनामक मृग स्वनावतः विचरा चाहिये \ गुरुको एक हासे कमी प्रणाम नहं करना चाहिये ! 
करता ६, बही य्तके तिये उपयोगी देत है; उ्तसे भिन्न॒ जो गर्नाधान जादि स संस्कार विधिवत्‌ कराता मौर वेव 
म्लेच्छोका देश है1 इन देशोका परिचय प्राप्त करके पढ़ता है, वह्‌ ब्राह्यण गुर कहलाता है । जो उपनयन-संस्कार 
व्रिनातियोन्लि इनम निवात करना चाहिये; क्तु शूद्र करके कल्प ओर रहरस्योसहित वेदोका नित्य अभ्ययन कराता 
जीविका न मिलनेपर निर्वाहक त्यि कितौ नौ देशमें निवास है, उसे उपाध्याय कहते हँ ! जो डद्कयुक्त वेदोको पठ़ाकर 
कर सकता है 1 सदाचार, आहिता, सत्य, शव्तिके अनुसार वेदिकं ब्र्तोकौ शिक्षा देता भौर मन्त्रार्योकी व्याख्या करता . 
दान तथा यम मौर नियनोका पातन--ये मुख्य घर्म ह! ई, वह्‌ आचार्यं कहलाता ह ! गौरवम दस उपाध्यायोसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय जीर वैच्योका ग्मधिनसे लेकर अन्त्येष्टि- दद्कर एक आचार्य, सौ माचायंसि बदृकर पिता भौर सौ 
पर्यन्त सद संस्कार वेदोक्त विधियो मौर मन््रोके अनुसार पितातते भौ बढ़कर भाता ह; कितु जो ज्ञान देनेवाले शुष 
करना चाहिये; क्योकि संस्कार इहलोक गौर परलोकमे ह, वे इन वकी उपेक्षा अत्यन्त रेष्ठ हु । गुरसे बदृकर न 
भी पवित्र करनेवाला है 1 गर्माधान-ंच्लरें कि जानेवाते कोर हुमा, न होगा; इसतिये मनुष्यको उपर्युक्त गुरुजनोकि 
हृचनक्ते हारा मौर जातक्तम, नामकरण, चूडाकरण, यत्नोपवीत, अधीन रहकर उनकी सेवा-णुश्रूषामे लगे रहना चाहिये 1 
वेदाघ्ययन, वेदोक्त ब्रतेकि पालन, स्तातकक्रे पालनेयोम्य प्रत, इसमे तनिक भी संदेह नहीं कि गुरुजनोकि अपमानसे नरकमें 
विवाह, पञ्चमहायततेकति सनुप्ठान तथा बन्यान्य यन्नोकते हारा गिरना पडता है! जो लोय किसी मद्धसे हीन हो, जिनका 
इस शरीरको परग्रह्यष्टौ प्राप्तिके योग्य वनाया जाता है! कोई अङ्कः अधिक हो, जो विद्यास हीन, अवस्यके बृढ, रूप 
लिते न धर्मका लान होतः ह्ये न सर्यंफा तया विच्या-प्राप्तिके अर धनसे रहित तथा जात्तिसे भी नीच हौं, उनपर मादय 
अनुकूल जो तेवा भौ नहीं करता हो, उप्त शिप्यको विद्या नह नहीं करना. चाहिये; क्योकि साक्षेप करनेवाते मनुष्यका 
पटानी चाहिये, टैक उतौ तरह जसे ऊसरं ङेतमे उत्तम पुण्य, निसका माके किया जाता है, उसके पास चला 
वौन नहीं वोया-लात्ता । लिस पुर्पते लौकिक, वैदिरू तया जाता है गौर उसका पाप आलेप करनेवातेके पास चला 
साण्याल्मिक क्ञान प्राप्ते हुमा दह, उस गुदको पहले प्रणाम आता है 1 नास्तिकता, वेद मौर देदतामोकौ निन्दा, देष, 
फरना चाये ! मयने दाहिने हाचते गुता दाहिना चरण म्म, अभिमान, तेघ तवा कठोरता--इनका परित्याग कर 
सौर वाये हायते उनका वायां चरण पकड प्रणाम करना देना चाहिये । 





अग्निक स्वरूप, अग्निहोत्रकौ विधि तथा उसके माहात्म्यका वर्णन 

युधिष्ठिरने पूष्ठा--देव्देदेर्वर ! प्राह्ण, क्षिय भगवानुने कहा--राजन्‌ ! इस महान्‌ पृष्यदायक 
व कित प्रकार ठ्दनं करन चाहिये ? नल्निके ओर परम धरमेरूपौ अमृतका वर्णन सुनो--यह धर्मपरायण 
कतने भेद ह ? उनके पृयक्‌-पृय्‌ स्वल्प वया ह ? किस सग्नहोर ब्राह्यणोंको भवसागरसे पार कर देता है। मेने 
अग्निक कह स्वान है ? मल्निहोतनौ पुरुप किर जग्मे हुवन सृष्टिक भ्रारम्भमें बरह्यार्पसे सम्पूर्णं लोर्कोकौ सृष्टि कौ मौर 
करके किस लोकको प्राप्त होता है ? पुवंकालमें मग्निहोदका लोगोषी नलार्के सिये अपने मखसे सवप्रयम अम्निको प्रकट 
निम्त्ति क्या या देवता ल्पि किल रकार हवन किया किया । इस प्रकारं अग्नितस्व मेरे टरा सब भूतो आगे 
भौर कंते उनकी तृप्ति होतौ है ? मन्निहोनोको किस त्यच्च हमा. है इसल्यि पुराणोके जाता मनीषी विद्वान्‌ 
गतिक पर्ति होती है ? यदि तीनों जभ्नियोत स्वर्यको न॒ उते मण्ति कहते है । समस्त कायेमिं सवसे मागें प्रज्वलित 
जानकर उनमे मविधिपूरवरू हवन किया जाय. सयवा उनो अगे हौ जहृति दौ जातौ है, इसलिये इसका नाम जग्नि 
उपात्तनामें दुडि रह जाय तो वे दिविध सन्नि अन्नदधोलौका है1 यह भलोर्माति पूजित होनेषर प्राह्यणोको. मग्र गति 
पया अनिष्ट क्ते है १ तया लिने मम्निका परित्यान कर (परमपद) कौ प्राप्ति क्राता है इसलिये मो देवता्भोमिं 
दिया ट, दह्‌ पपाल्ना किन्न योनिने जन्म तेताहै? ये सारी , बण्निके नामने विख्यात है 1 यदि इसमे विधिका उत्लद्धन 
वात्न सञमम मून नाद्ये; व्योकि मेँ भवित-मावते आपको करके हवन कतिया जाय तो यह एक क्षणे हौ यजमानको 
शरणने लाया ह । भगदन्‌ 1 जप तवच हु, सवते महान्‌ ह; खा जानेक्तौ शक्ति रखता है, इसलिये अग्निको क्रव्याद कहा 
मततः मापये म नमस्व्यर फरता हु ! णया ह 1 यह मन्नि सम्पूर्णं भूतोक स्वरूप व्र देवताओं 
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मग्न स्वप, मम्नदोवकौ मिधि चया उशुरे महातम्यका वर्य 








१ है मप पचक करय दृते पचन कटे ह धसं 
सना हतो है, इति गह्‌ गौरा ष्ट्या है { 
दतिः शब्दे सथका घोघ होता है; उप सर्वस्यरप भादि 
भनक आदस्य निवास है, मतः परषमवादो पुस्योनि उर 
विस्तस्य बताया है । जिर ब्यक यटा धर्मेशे भनुमार 
न्वमहायनोका मनुष्ठान होता है, यह्‌ चनमण्डतङे मध्यमं 
कर ऊर्ध्दगतिक्ो प्राप्त होता है ) इन्धिमो मोर मन-ददिपर 
पष रणनेदाले सिद सरप्तायिपण अग्निकी आराधनापि ततवर 
हके कारण हौ देवताभेकि स्वशपको प्राप्त हए ह । दूसरे 
न्‌ भावसम्य मग्निको हौ पचनानिि कते है; वर्यो 
र्मे पञ्चवमहायरलोकी पियति है । स्यालोपा$ तपा गृहकं 
घ सीमे शरतिच्छित ह । गद्यक्मेका माधार हनेरे कारम 
पि गृहपति भो फटटते ह । कु गरहवेता्कि मतमे मौपासन, 
वत्य, सम्य मौर पचन नाम मन्नि भौ यहो है! एसी 
†मेताभोमतहै) 
रातम्‌ ( मेव एकाप्रयितत हकर अगनिहोदका प्रकार 
{ते ! युके अनुसार नाभ धोरण करवाते नो त्रिविध 
पनि हः उनके सम्बन्धे यहां फु चते बतायो जाती है । 
हका आधिपत्य हौ भूहूपत्य माना गया है ! यह्‌ गृहषत्य 
जप अण्न प्रतिष्ठित है, वही गाहंषत्य मगनिके नामते प्रपि 
६१ कनौ क्षन्न यजमानकी दक्षिण मार्गते स्वर्मे से नाता 
हैः उषे श्राह्यणलीय दक्षिणागनि कहते हँ । (माति! समर 
र्का वाचक है सौरे हवम सार है हृष्यका \ सद प्रकारे 
हष्यफो स्वोक्षार करनेवासा वह्ि माहवनीप मग्न कटलाता 
है। जिस अएवसय्य नामक मूल स्ति द्राण विप्रक 
हैदनं शपा है, उसौको पचनाग्नि भी कहते हं । उन सगि 
को पर्षि स्थिते रहनेदसर एक भोर भन्न है, भो सभ्य 
कृता है । भावसम्य मापवाला नो श्रपम रत्नि हैः वह्‌ 
प्रजपतिका सवरप है \ गाहेयत्य अग्नि ब्हाका स्वस्प है; 
पो ब्रह्ममति हो उसका परुर्मीय हमा है भोर पट्‌ रास 
पामि ष्दरवटप है 1 होमके मारमति सकर अन्तत 
मिक ममे माति टातौ जाती है, महु आहुबनोय रि 
स्येह, स्य नामक नौ वञ्च म्न हैः वह्‌ स्वानो 
पिका स्वद्व है । पृथ्वी गाहपदपा्नि, मरन्तरिप 
दिमाग भौर स्वगे माहुवनीयाग्न है । पं परषयर 
पि तीन भेद माने गपे ह । माह अनि गोता 
शद हैः पयोदः उक स्वरपमूता वुषवौ गोन है) 
मतरस भकार बधं धनदे समान है, इतमिपे दलन 
भोवेषाही मादा यः है । स्वलोक लम, निय मोर 
भपमा टै, एतततिये माहूवनीय अग्नि भो शौकोना हैष 
पाया पया है। जो ारहषतय-अल्न हवन कपा है, यह 





पृष्थौपर विभयं षाता है? दरि हन स्पेषाता 
अदय अन्तरि मतके, किणो भतुप भर्तिटृश्न 
चित्तम प्रतिरव माट्वनीर सफेन वन शता है श्‌ दष्दी, 
मन्तर्सि मौर श्वयो श्वरपसोष्यर ए मदिर 
प्रप्त करपेताटै। 
यमि श्र ोप्से न्रे मु हवन (दा जाना रै, 
इरतिवे यह सत्यनत कान्िगीन्‌ अन्ति ाटवनीप" साधने 
भ्राप्ते होता है ) चग्निटोव भवा अन्यान्य यर्म [24 
मापम्ते हो घने भोतर माति सतो भातौ £, एसि 
भौ उपे महुवनौप टुते ह। गो दिने माशाप्य ताम 
मूत अननिरमे पिधिवन्‌ षन कता है, वह्‌ सपनी पनोरे शाप 
स्ववत्देरमे जाश्र यन्द धतेगेका टै शषा णहु सपति 
मन्निर्योक प्रिप हो जाता है) माकाप्प भगिने भो शम 
रिया जाता है, उपरो सनििोव षे ह । ण्ह टोः अर्त्‌ 
इुःतते पनमानका त्राण वर्ता है, एपपिपे धनिने टा 
शया है भात्मषेत्ता विद्ानेति भाष्पािमष, भापस 
मौर माधथिपोतिक-ये सौं प्ररे दशं सपापे ह) 
विधिवत्‌ हम शेप सन्नि एन तीर्न परषा डुशोति 
यनमानकां व्रा करता है, हृहतिपे ऽप कर्म वेदं भानि- 
होते नाम दिवा गपा है । विगर्वधाता गर्गो ए रषे 
प्रहस अनििहोत्रको भश्टे स्पि। चेद भोर भागोत्र 
स्वतः उयप्र हर्‌ है-नशन इतरा को कर्ता गहहै। 
वेदाष्यपनशा पसर यन्निव है (भर्पतु येदे परर निने 
अग्निहो नह हिया, उपशा धह कयन निप है) । 
शरस्वतर्रश्र ट शीत मीर शदाकार 8, एवीगा एष रति 
अर पत्र है तया धरी शय्तता बान सोर उरमोग कर्मे 
३1 तोन वेदि मन्वेङि शंयोगमे रान्निहोगरी पुत्ति होती 
ह। चर पनुःमोर सामिवेदरे परित मरो तषा मोपाता- 
सूत्र षया अननिहोतेकर्महा प्रतिगत हिप जाताहै। 
दन्त शदुसे शाह्यपरा सदस्य क्षमन्तां कालि 
हषा दह देशौ योनिम है. तिपि द्यशो पान्ति 
हे मण्िसै ्यायना रती पाहिपे । भो न शु 
अल्यापन शूरता ह, इदः श्षहयके पीर टोगो है तश 
दल ददिष शत भरी दता है 1 शद्विपहे निदे प्रम 
ऋदूपे यम्याधलन हदना शेध्ठ माणौ? भो ण्वि 
रोस शु मभ्निःस्यपना करता है उको सर्पत, 
प्रस, दषु, धन, तेग, यत धौर परश पमष्डि हेती । 
शासस रि साक्ष केयदय र्दद 2, हिप ददे 
्ाधारश्लः दिवे ) भी देष्य शयु 
इदश्ुर्धे मनि यापर (4 
क्या उधर सम्य पना, भानू" 
कै ॥ क्म्ते्णणी ४1 
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स्निग्ध पदार्थ, सुगन्धित द्रव्य, रत्न, मणि, सुवर्णं ओर लोह-- 
न सवक उत्यत्ति मम्तिहोवके ही लिये हुई है ! अग्निने 
ही जाननेके लिये आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, निस्वृत न्याय- 
शास्त्र आर धर्मशास्तका निर्माण क्तिपा गया है। छन्दः 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्यौतिपशास्त ओर निरूक्त भी 
अग्निहोत्रे ही लिये रचे गे हु 1 इतिहास, पुराण, गाथा, 
उपनिषद्‌ मौर अयरवबेवके कर्म भौ अग्निहोत्रे ही तिपि हँ । 
तिथि, नक्ष, योग, सुहुते मौर करणस्पु कालका ज्ञान प्रप्त 
करनेके लिपि पूर्वकालमें ज्यौतिषशास्तेका निर्माण हमा है 1 
ऋऋ्वेद, यमुर्वेद आर सामवेदके मन्तो छन्दका ज्ञान प्राप्त 
फरनेके लिये तथा संशय सौर विकल्पे निराकरणपू्चक 
उनका तात्विक अथं समक्नेके लिये छन्दःशास्त्रको रचना 
फी गयी है! वर्ण, अक्षर भौर पर्दकि अर्थका, संधि ओर 
लिङ्खका तया नाम आौर धातुका विवे होनेके लिये पुर्वकालमें 
व्याकरणशास्तेका प्रणयन हुमा है } यूष, देरी भौर यत्तका 
स्वरूप जाननेक्ते लिये, प्रोक्षण ओर भरपण (चर पकाना) 
आदिक इतिकर्तव्यताको सममनेके ल्य. तथ! यक्ष मौर 
देवताके सम्बन्धका ज्ञान प्राप्त करमेके लिये शिक्षानामक 
वेदाद्धकी रचना हई है ! यक्तफे पाकौ शुढि, यससम्बन्धौ 
सापभ्रियोके संग्रहं तथा समस्तं यज्ञो वैकल्पिक विधोनीका 
ज्ञान प्राप्त करतेके लिये कंत्पका निर्माण हुमा है । सम्पूर्ण 
वेदो प्रयुक्त नाम, धातुं मौर विकरपोके तात्विद अर्थक 
निश्चय फरनेके लपे ऋषिोने निख्दतकौ रचना कौ है । 
यत्तौ वेदौ नाने तथा अत्य सामग्नियौको धारण करनेफे 
लिये ब्ह्याजोनि पृथ्वोको सृष्टि कौ है) समिधा भौर यूष 
.वलमेके लिये वनस्पतियोरौ रचना की है ! जो ब्राह्म 
मरन्तरोका विनियोग, थक्ञिय पदायोका प्रोक्षण, चर पाना, 
दशं भौर पौणेमासके अद्धभूत अनुयाज भौर प्रयाज, वायु 
देवताकग्‌ स्तवन, सामयेदके उद्गाताका क, परत्तिभस्याताका 
फर्म, दक्षिणा, अवभृथस्नान, त्रिकालपूजन, उचित स्थानयर 
देवताओंफो नैवेद्य अपण करना, देवताओंखा आबाहूल, 
विस्न भीर हुदिष्य तैयार करने आदि कर्को नहु जानते, 
वे अन्धकारे भरे हए घोर सैरव नरके पडते ह 

सुवर्ण ओर चदी-ये यज्ते पान मौर कलश यनानेका 
फाम लेनेके त्थि पैदा हए है! कुश्तैकी उत्यत्ि हवन- 
कुण्डके चारो ओर फलान भौर राषसोमे यलकी रक्षा फरनेके 
लिये हई है ! यज्ञ तया पुजाफा फाये करमेके लिये दरा्यणोका 
प्रादवि हुमा है । यकौ रक्षके लिये शत्रिय-नातिकी सष्डि 
षौ मयौ है \ एषि, गो-रस्षा सीर वाणिज्य आदि पदिका 
ताधन जृटानेके ल्यि देश्योकी उत्ति हई है मौर तीनों 





वर्णक सेवके लिये ब्रह्माजीने शूद्रोको उत्पतन किया है इस 
प्रकार सम्पूर्णं जगत्‌ अग्निहोत्रके ही लिये रचा गयाहै\ भो 
मनुष्य अज्तानान्धक्तारसे साच्छादिते होनेके कारण इस बातको 
नहं जानते, वे रौरव नामे प्रसिद्ध भयानक नरकमें प्ते ह 
तया उससे छूटनेपर उनका कृमि (कीडे) को योनिमें अन्म 
होता है} जो हिज विधिपूर्वक भग्निहोत्रका सेवन कर्ते ह 
उनके दारा दान, होम, यत्न गौर अष्यापन--ये समस्त कमं 
पूर्णं हौ जति ह \ इसी प्रकारं ब्राह्मणोके हारा जो यज्ञ करने; 
वगीचे लगाते यौर कुएं खु दवान आदिके कायं होते है, उन सबके 
पुण्यको लेकर मेँ सूर्यमण्डलमे स्थापित कर देता हरं । मेरेद्रारा 
स्यापित्त किये हृए संसारके पुण्य भौर अग्निहोनियोके सुङूतको 
सूर्यदेव धारण किये रहते ह ! मग्निहोत्रौ पुरुष स्वगेमे जाकर 
अग्निहोत्रके पुण्य-फएलका उपगनोग करते हँ मौर सम्पूणं भूतोके 
प्रलय होने तक वे देवतामोके समान रूष धारणः करके वहाँ 
निवास करते हैँ \ कपटपुर्वक वीरोकी हृत्या करनेवाले बुरा- 
चारी मनुष्य दरिद्र अद्खहीन मौर रोगौ होकर शूद्र-ोनिभें 
जन्म तेते हँ (यही मत्ति अग्निहोत्रका स्याम करनेवा्तोकौ भो 
होती है।) इसलिये जो द्विज परदेशे न रहते हो भौर 
उर्ध्वगतिको प्राप्त करना चाहते ह, उन्ह प्रतिदिन विधिपूर्वकं 
अग्निहोत्र करना चाहिये 1 अन्निहोत्रको अपने आत्माके 
समान समङ्रकर फी भौ उसका अपमान या एक क्षणके लिये 
मी त्याग नहीं रना चाहिये ! जो बाल्यकालसे ही अगनि- 
हतका सेवन करते ओर शूप्रके मस्रसे सदा दर रहते है, जिनपर 
च्लोघ ओर लोभका प्रभाव नहीं पडता, जौ प्रतिदिन प्रातःकाल 
स्नान करके जितेन्द्ियनावसे दििवत्‌ अग्निहोटका अदुष्ठान 
करते, अतिथिको सेचामे लगे रहते तथा शान्तभावसे रहकर 
दोनो समय सेरा क्ष्यान करते ह, चे सूर्यमण्डलको भेदकर मेरे 
परम धासको प्रप्ते होते हँ, जहस पुनः इस संसारम नहीं 
लौटना पडता । वे उदयकालीन सूरये समान कान्तिमान्‌ 
विमानोपर सेठकर अपनी स्त्रीसहित मेरे तोके जते है भौर 
तालसू्के समान तेजस्वी होकर इच्छानुसार रूप दारण करते 
तवा जहां चाहते, वेह विचरते रहते है ! इतना हौ नौ, 
ईश्वरोय गुणोसे सम्पल्च होरर षे वहां पनी सौजके अनुसार 
फीडाएं करते रहते है \ परण्डुनन्दन } अग्निहोतियोकी 
एसी हौ विभूति हेतौ है 1 इस संसारमे कुठ मूं मनुष्य 
शतिर दोषारोपण करते. हुए उसकी निल्दा करते है तया 
उसे प्रभाणभूत नहीं मानते; एषे लोकी बड़ी दुर्गति होती 
है। परंतु जो द्विज आस्तिक्ुद्धिसे युक्त होकर वेदो भौर 
इतिहासोको प्रामाणिकं मानते ह, वे देवतामोका सायुज्य 
प्राप्त करते! । ५ 
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चाद्रापण-परतकी विधि, उसके फरनेके निमित्त तया महिमारा यर्थन 


युधिष्ठिरने कहा--गददष्वन ! गव माप मुण्म 
घान्धायणकौ धरम वावन विध्िका बणे कीन्यि। 
भरगवानूने कठा--ग्डुनन्दग } समस्त पापोश नारा 
कएनेवासे चाद्धायणःवरतक्ा यथापं वणेन सुनो । सङ 
माचरणसे पापी मनुष्य शुदे हौ जाते है। उत्तम द्रत 
पालम कैशेवासे प्राह्ण, क्षत्रिय मयवा वैरय--जो कोटी 
घाद्रायणतेका विधिवत्‌ अनुष्ठान करना चाहत ह, उनहे 
लिव पहता काम यह है दिः वे नियमके अंदर रहकर प्व 
गष्यके हा समस्त शरीरय शोधन करे 1 फिर शृप्णपक्षके 
न्तम मस्तकसहिति शादो-मू् मादिका मूष्टन करावे । 
तत्पश्चात्‌ स्नान कर्के शुदे ष्टो श्वेत दस्त्र धारण रे, 
कमरे भूजक्ो पनी हई मखतः यपि मौर प्रसार इष्य 
पमे लेकरे प्र्यचारीके प्रतेका पालनं एरते रहे । द्विजते 
साहि फ वह्‌ पहले दिन उपवाप्त केरफे शुष पक्षको प्रतिषरा- 
कौ दियर संगमपर, फिसौ पयिवर स्थाने भयमा घरपर 
हो दत आरम्भ केरे । पहले नित्य-नियमते निवृत होकर एक 
वेदीपर अण्िको स्यापना केरे मौर उसमे प्रमशः मापार, 
आश्यपाग, प्रणवे, महाष्याहति मौर पथ्चवाद्ण होम करके 
तय, विष्णु, द्रह्यपिगण, ब्रह्ा, विण्वेदेव तथा प्रनापति-- 
हैन छः दैवता निमित्त वन करे । भन्ते श्रायग्वितत- 
कोम करणे हवन कायें समाप्त केरे । फिर शन्ति भोर 
पौष्टिक कर्मका अनुष्ठान कटके अग्नि तया सोमदेवताङ 
प्रणामे करे ओर विधिूर्वके शरीरम भस्म साट नदोके 
तटपर जा विशृढवित्त होकर सोम, यरुण तपा आदित्पको 
प्रणा करके एकाप्रमादते जले स्वान केरे \ इतके धद 
आहर निकलकर भाचमन करनेके पश्यात्‌ पूरवाभिपुख होकर 
ठे मौर प्राणापाम करके षरुरफी पवित्नोते पने शरोरका 
मामन करे । फिर आमन करर दोनो भुजाएे ऊपर ज्ठाकर 
र्का दर्शन करे मीर हाय मोटकर शद हो परयो परगक्षिणा 
करे) उतत समम नारायण, श्र, रह्मा या वरणतसम्बन्धो 


भूक्तका पाठ करे अधव। योरष्ण, ष्टयम, मघमपण, गायती 


या मृधे सम्बन्ध रछनेवातसे वेषण भन्वका जप भते \ यह्‌ 
पक्षौ थार था एक सौ माठ बार मथवा एक हेन कार्‌ 
कना प्राहिये । तदनन्तर, पशव एवं एकाप्रचितत षक 
म्पाह्ुकयलमे यत्नपूर्वं समोर षा जौकी सम्ती बनारस तपए 
करे थवा सोने, चौदौ, पे, सिरी य भूतर्की लकष्टीका 
पात्र सयदा यलके लिये उपयोगी वृर शरे पतो दोग 
इनाकर हाप से ते भौर उप्तको उपरते इक 128. 


सादधानतादवेष सतत या्नोमि प्प जापर पिशा मे, 
सातम मधि धरोर न नाद। भो दुम मिनी देर 
सयती है उतने शी मयरः एर रपर सषा हौर्र्निकषार 
तपे प्नोकना कर, मीन रहे भोर योर भाम्‌ रके । 
भिस मगनेवातता पुय भतो हेत, म रवद शव्द शातं 
मोरनतिमौस््राे रातत करे । परिमर, मव, चण्रान, 
रज्वा स्त्र, पतिते धनुष्य या बते ष्ध्टिषु भापणो 
यका दर्शेन करे} 


तेडनेन्तर, अपने धर मर निशापाये अमीनपरे रण 
दे मौर पैरो धुटनोतर तेषा हाधोरो रोतो शोटतर्यतर 
धो शासे इरे पार जरम मामन करैः मनि भौर 
ब्रा्यगो पूमा करे । दिर उम्‌ पिस पाड य सानप्नाष 
करके उतने षी पिण्ड देना से। उनमेमे एुष-दुर पि 
प्रमशः पूरं, रह्मा, भग्नि, सोम, वदप तषा चिपेरेमेसै 
निवेदन करे भौर धन्तर्मे मो एर पिष्ट बर जाय ए 
एषा यना से, जिसमे वह्‌ सुगमतपूरयर पे आ सरे) पिष 
यविद्र मावे पर्वामिमुस होकर उस पिण्डो दाटिति हषण 
मश्भुसिपोके भप्रभापपर रतषर पपवो-मन्वमे भिन्दन 
करे भोर सोन भ्मसियंप्ि ही उने भूर्य शभश्रका जर 
ससे चन्द्रमा शुदतददामे प्रतिदिन भदा मोर हेम 
प्रतिदिन ध्टता रहता है, मो प्रार्‌ दिये माता 
पी शूषतपहमि धेन मोर हेष्यपकने एटयो ण्ट्मो ै।१ 
चाद््रायणदते केदारे तिये प्रनिदिन सतौत समय, दो 
समय अयव एश क्षमय भी स्नात शरनेता पि्पानिं {मिषा 
है। उपे पदा ब्रह्मचारी रहना घाटिवे ज दिनम दक भह 
एषाम रहै, रातयो धोरासतेगे संडे अपया वेदीधर् या दृश 
जेष्पर सो रटे । यरश्मे, रेधाम, सतं अधवा देपागरा षष 
धारय करे । एम प्रहार एर पोते दाद चान्हापणपरत पू 
होनेषर उधोगः ररे भर्तपररर बदणोको भोगेन शादे 
अर उषे दक्षिमा दे। चादवाय्वतके भआषरणने मनुष्ये 


0 मयत्‌ शुर प्रतिषदन्से एर पिन्ड जोग 
दवितोया्ते दये पिस्ड मोतनं कग्ना चाहिपि। प्रमी तेग 
रूनिम्परे पद दास्‌ मोर क्यं ृप्यपदकतौ प्रीिपदाग 
चतुर्दरोतकः प्रिदिन एक-एक प्राय दम ग्ना भादि । 
अमावास्या उवाय कन्नेषर ध्म दरो समानि 
है फटएरः प्रवार्यः जब्द्ाप टै 1 म्मृिपेमि दमे भीर्‌ 
भरो अनेक पररा? रपयन्ध है) 
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स्निग्ध पदार्थ, युगन्धित द्रव्य, रत्न, सणि, सुवणं मौर सोहा-- 
इन सवकी उत्यत्ति जग्निहौवके ही लिये हई है ! भग्निहोत्रफो 
ही जाननेके लिये मायुरवेद, धतू्वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय 
शास्त्र जीर धर्मशास्तका निर्माण किया मया है! छद 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्यौतिवशास्तरे भौर निख्क्त धी 
अग्निहोत्रके ही लिये रते गये ह । इतिहास, पुराण, गाया, 
उपनिपद्‌ मौर मथर्वतेदके कर्मं भी अग्निरोत्के हौ लिपि ह \ 
तिथि, नक्षत्र, योग, मुहूतं सौर करणकप कालका ज्ञान प्राप्त 
करमेके लिये पूर्वकालमे ज्यौतिषशास्त्रका निर्माण हुमा है \ 
त्वेव, यजुर्वेद ओर सामवेदके भन्त्ोके छन्दका ज्ञान भ्राप्त 
फरनेके लिथे तथा संशय ओर विकल्पके निराकरणपूर्वेक 
उनका तास्विक अथं समनेके तिये छन्दःशास्तकी रचना 
फी गयो है \ वर्णं, अक्षर ओर पदोकि अथका, संधि मौर 
लिका तथा नाम भौर धातुका विवेफ होनेके लिये पूर्वकालमें 
व्याकरणशास्त्रका प्रणयन हुमा है \ यूप, बेदी भौर यज्ञका 
स्वरूप जाननेक्रै लपि, रक्षण ओर भपण (चर पकाना) 
आदिकौ इतिकर्तव्यताको सममनेके ल्पथि - तथः यज्ञ ओर 
देवताके सम्बन्धका ज्ञान प्राप्त करलेके लिये शिक्षानामक 
चेदाद्धकी रचना हई है \ यज्के पारतरोकी शुद्धि, यज्चसम्बन्धी 
सामग्रियोके संग्रह तथा समस्तं यक्ञोके वैकल्पिक विधानोकां 
ज्ञान प्राप्त करनेके लिये कल्पका निर्माण हुमा है ! सस्पुणं 
वेदोमे प्रुत नाम, धातुं ओर विकल्पोके तात्विक सर्थका 
निश्चय फरमैके लिये ऋषियोने निरक्ती रचना की है । 
लको वेदी वनाने तया अव्य सामग्रि्योको धारण करमेके 
लिये ब्ह्जीने पुष्वीफौ सृष्टि फी है \ समिधा मौर युष 
.वनानेके लिये वनस्पतियोकै स्वना की है । ऽते ्राह्यण 
मन्नोका विनियोग, यज्ञिय पदार्योफा प्रोक्षण, लर पकाना, 
दसं ओर पौर्णमासके अङ्खमूत अनुपा ओर प्रयाज, चायु- 
देबताका.स्तवन, सामयेदके उद्गाताका कर्म, परतिप्स्याताका 
फर्म, दक्षिणा, अवमृयस्नान, निकालपुजन, उचित स्थानयर 
देवताओंको नैवेद्य अर्पण करना, देवतामोफा आवाहन, 
विसजेन मौर हविष्य तैयार करने आदि कर्मोको नहीं जानते, 
वे अन्धकारे भरे हृए धोर रौरव नरके पडते ह 

सुवणं मौर चांदी--ये यक्ते पात्र ओर कलया वनानेका 
फाम = लिे षदा हुए है । शोको उत्यत्ति हवन- 
कुण्डके चारो गोर फलान भौर राक्षसोसे यज्ञकी रमा.फरनके 
तिये हई है । यत्च तया पूजाका कायं करनेके लिये दरह्एणोकां 
प्राुरमाच हुमा है । त्वी रक्षके लिये क्षतरिय-नातिषी सष्टि 
फी गयौ है । कपि, गो-रका मौर वाणिज्य आदि जीविका 
साधन जुटानेके त्थि चैद्योकौ .उत्वति हई है भीर सीन 





वर्णोरी सेवके लिये ब्रह्माजीते शूद्रको उत्यश्न किया है इस 
भ्रकार सम्पूर्णं जगत्‌ अग्निहोत्रके ही लिये रचा गया है\ जो 
सनुष्य अन्षानान्धकारसे आच्छादित होनेके कारण दरस बातको 
चह जानते, वे रौरव नामसे प्रसिद्ध भयानक नरकमे पडते ह 
तथा उत्तसे ्टनेपर उनका कृमि (कीड़े) कौ योनिम जन्म 
होता है। जो द्विज चिधिपूर्वक भग्निहोतरका सेवन करते हँ 
उनके हर्रा दान, हीम, यज्ञ मौर अष्यापन--पे समस्त करं 
पुणं हो जते है । इसी प्रकार मराह्यणोके हरा जो यज्ञ करने, 
चगीचे लगाने भौर कुएं ल्‌ श्वाने आदिके कार्यं होते ह, उन सबके 
पुण्यको लेकर भे सूर्यमण्डलमे स्थापित कर देतां \ मेरेद्रारा 
स्थापित किये हृए संसारके पण्य भौर मग्निहोत्रियोके सुङ्तको 
सूर्यदेव धारण किये रहते हँ ! अग्निहोत्री पुरुष स्वरगमे जकर 
अग्निहोत्रके पुण्य-फलका उपम्नोग केरते हैँ ओर सम्पूर्णं भूतोके 
प्रलय होने तक वे देवताओके समान रूप धारण करके वहाँ 
निवास करते ह! कपटपूर्वक बीरोकी हत्या करनेवाले बुरा- 
चारी मनुष्य दरि, बद्धहीन ओर रोगी होकर शूष्ट-योनिमे 
जन्म लेते है (यही गति अग्निहोत्रका त्याग करनेवालोको भो 
होती है) इसलिये जो दिन परदेशमें न रहते हौ ओौर 
छर््वगतिको प्राप्त करना चाहते हो, उन्हे प्रतिदिन विधिपूषैकं 
अग्निहोत्र करना चाहिये । अग्निहोत्र्ो मपने आत्माके 
समान समसक्रर फभौ भी उसका अपमान या एक क्षणके लिये 
भो त्याग नहीं करना चाहिये । जो बाल्यकाले हौ बग्नि- 
होनरका सेवन करते ओौर शूद्रके सक्नसे सदा दूर रहते ह, जिनपर 
क्रोध जीर लोभका प्रभाव नही पडता, जौ प्रतिदिन प्रातःकाल 
स्नान करके जितिन्द्रियनायसे विधिवत्‌ मग्निहोतेका अचुष्ठान 
करते, अतिथिकी सेवा सभे रहते तया शान्तभावसे रहकर 
दोनों समय मेरा धयान करते हु, बे सूर्यमण्डलको भेदकर भेर 
परम धामको प्राप्त होते है, जहाति पुनः इस्र संसारमें नहीं 
लौटना पडता ! वे उदयकालीन सूरयके समान कान्तिमान्‌ 
विमानोपर वैढकर मपनी स्त्रीसहित मेरे लोकमे जाते है मौर 
चालूर्यके समान तेजस्वौ होकर इच्छानुसार ष ्ारण करते 
तथा जहां चाहते, वहां विचरते रहते ह ।! इतना ही नही, 
ईश्वरीय गुणेसि सम्पन्न होकर वे वहां अपनी मौजके अनुसार 
क्मीडाएु करते रहते ` है ! पाण्डुनन्दन ! अग्तिहोत्रियोकौ 
एतौ ही विभूति होतो है \ इस संस्रसे कुछ मूं मनुष्य 
भुतिपर दोपारोपण करते हए उसकी निन्दां करते है तथा 
उसे प्रभाणमूत नही मानते; एमे लोगोकी बड़ दुर्मति हितौ 
है! परेषु जो दिन भास्तिषयनुष्धिसे युक्त होकर वेदों भौर 
इतिहासोको प्रामाणिक मानते ह, ने देव॑ताओंका सायुज्य 
भ्राप्त फरते है । ४ ^ 


य) 


आश्वेतिरपव ] 








भदद्रावणग्रवकी विधि, उदके केरे निमित्त दया महिमाश य्न 






१६३१ 





चान्दरायण-बरतक्यौ विधि, उसके करनेके निमित तया महिमाका घर्णन 


युधिष्ठिरम कहा--यस्दृष्वन ! मद भार मुर 
चछान्द्रामणकी परम पावन विधिका वणेन कौभिये ! 
भगवानूने कटहा--षण्डूवन्दन ! समस्त पार्पोका मात 
करनेवाले चान्दरायण-दतका यथायं यणेन सुनो । इसके 
आचरणे पापौ मनुष्य शुद्ध हौ जाते ह । उत्तम दता 
पातन करनेवाये ब्राह्मण, कषत्रिय अयव वैश्य--नो कोर भौ 
घाददायण-तरतका विधिवत्‌ अनृच्ठान करना चाहते ह, उनके 
से पहला काम यह्‌ है कि वे नियमे अदर रहकर प्व 
प्यके वारा समस्त शरोर शोधन करे । फिर हप्यप्के 
भअन्तमे भस्तकसर्हित दाी-मुछ आदिक पुष्टन करये { 
तत्पए्चात्‌ स्नान करे शद हो श्वेत वक्व धारण भरे 
कमरमे भूंनको नी है मेला यें भौर पलारका दण्ड 
हाये सकर ग्रह्मचाेके प्रतका पालन करते रे । द्विजको, 
ाहिये कि यह्‌ पटने दिन उपवास करे गुदस पक्षकी प्रतिपदा 
को मदिमेकि सेगमपर, किती पविव्र त्यानपें अपया घरपर 
ही प्रेते आरम्भ करे ! पहले नित्य-नियमसे नियुत्त होकर एक 
वेदौपर अग्निक स्थापन करे ओर उसमे मशः भपार, 
माग्यभाग, प्रणय, महाच्याहूति मौर पर्चवादय होम करके 
सत्य, बिष्णु, ब्रह्यधिगण, शह, विश्वेदेव तया अनापति-- 
एत छः देवतामोकि निमित्त हवन करे । मन्ते परापर्विच- 
टम करे हवतेफा कायं समाप्ते केरे । फिर सान्ति भौर 
पौष्टिक केका अनुष्ठान करके अग्नि तया सोम्देयताको 
प्रणामे करे भौर विधिपूर्वकं शरोरमें भ्म सगाकर नदीदेः 
दपर जा विशुदकित्त होकर सोम, यष्ण तपा भादित्पको 
प्रणाम करे एकाप्रभावसे जतम स्नान करे । इसके याद 
बहुर निकलकर भाचषन करलेके पराति पूरवाभिमुष होकर 
वेढे भरः प्राणायाम करके करुरकौ पवितोते उपने शरीरका 
मार्जन करे । {फिर आचमन करके दोनो भुनाए ऊपर उठाकर 
ूर्यका दर्शन करे भौर हाय जोष्कर खद हो सूपं भ्दक्षिणा 
करे । उस समय नारायण, ख, ग्रहा या यरण्म्बन्धौ 
भषतका पाट करे मयव। घीरघ्न, टयम, अपमर्पण, भायनौ 
फा मुपे सम्धन्धः रठनेवाले वैष्णव मन्वा जप शरे! य्‌ 
मप प्रौ यार मा शक सतौ भाठ मार समयया एक हमार बाद 
करना श्याहिपे } तदनन्तर, पपिवर ददं एशयपरथित होक 
मष्याह्वकालमे यतनपूरयकः सोर मा जोकी सप्सौ बनाकर्तपार 
करे यवा सोने, चोदी, तामे, शिष्टौ थो पूरक सकदीका 
पान सयवा यजे नये उपयोगो वृकि हरे पत्तेशन दोन 
भनार हरे से पे मौर उसको उपरमे हक से कि 


सोवथानतापूवंङ सात दायो परपर जार भिशा मके 
सातम भयिक धर्णोप्र न नस्य गौ नेये शकन रेद 
सतो है उतने हो समयतरः एर रपर एद होरर मिश्रे 
सिपि प्रतीक्षा षद, मौन ष्ठे मौर इिणोपर शाह्‌ सष 
मिषा मागनेवाो पुय म तो हन, न ररर गुह दानं 
भौप्मिसी स्तोमे दातघोन करे । पदि मन, मूच, कोणात्‌, 
रमस्व स्त्री, पनिन मनुय तवा बुततेरर दृष्टि पड भायतो 
ममेय देन करे! 


तदनन्तर पने धर अर्द सिश्ापायषौ जमीन श्र 
दे मौर पररो्नो पुटनोतर तेषा हारो शोनो शोटानिरोनक 
धो आते एङ याद जते भावमत करर भग्न मौर 
द्राह्मणोंरी पूना शरे ! दिर उत भिकषारे पब पासातभणा 
ररे उतने षौ पिण्ड दना पं उनपेमे एशप्ष पिणः 
ध्रमगः दषे, शषा, भग्नि, सोम, यष्य तषा विषदेर्षेरो 
निवेदन शरे भौर भन्तमे भो एङः पिप शद भाद राणे 
एषा यना षे, निसमे यह्‌ भुगमतापूयेर मुम आ सरे { सिर 
पवि भादि पूर्वाभिमूपर होर उस पिणक हाहे हषी 
उद्धति भप्रभायपर्‌ रसद र गारतरो-मन्यमे ममिपत्तिनि 
करे भौर सीन अद्भलियोनि ही ऊ मृं शनरर रा जार । 
जते घद््रमा शुर्तपरा्भे प्रतिदिन खटा भीर इ प्मवषपे 
प्रतिदिन घटता रहता है ग्य परार दिष्य माम 
भो शुद्नपदमें ष्दृूती ओर दृष्ययधनें पटी ग्नो है।* 
घाद्धायथदरत कणेदानेमे क्षिपे परिरिवि तीन पप, शो 
समय भवा एर समप भौ स्नान करेगा शिधति मिषता 
है! चते सदा श्रह्मवारौ रहता चाहिये । हिन एश नगे 
सागर, रातरौ दौरान ठे भयवा वेदोपर पा शतशो 
जषपर सो रहे । यस्त, रेरम, मन मपय कपातशा दण्द 
धारण करे । हम प्रशार एश भटौनि दाद चानापिगदत पृ 
हनेषर उसोग करर भवितदूर्ेश शरोर भोगन शगये 
सौर उन्हे शसषिधा रे? घा्दायथय्रतः भावरपमे भनुन्यरे 


॥ि मर्य्‌ शुरमदी परिद्रास्ये एव रिग भौर 
द्ितौदाको हो दि सोनल करना चाहिपे। शमी चग 
पिमे पंद्रह प्रान जोजन सण्दे एृत्यत्धरी प्रदम 
चनुरदीतर प्रतिदिन एक-एक पाम पम को चट ॥ 
अमावास्यास्य उपदाम करनेर ष्य दतत मर्मातिट 
है मदक प्रकास्वा यन्द्रायत है । स्पृपाभ दमे न 
मी गरेर पवार सयन्य षते द) 


समस्त पाप भते काठकी भांति वुरंत जलकर खाक हौ जाते 
ह 1 ब्रह्मतया, गो-हत्या, सुवणंकौ चोरौ, चूण-हत्या, मदिरा- 
पान भौर मुर-स्त्री-गमन आदि जितने भी पाप या पातक होते 
है, बे चान्द्रायणत्रतते उसी प्रकार नष्ट हौ जते हैँ जसे हृवाके 
वेमपत धूल उड़ साती है ! भिस गौको व्यये हए दस दिन भौ 
न हुए हौ, उसका दूध तया ॐँनी एवं मेडका दघ पौ जानेपर 
सौर मरणाशौद तथा जननाशौचका अन्न, उपपातकी तया 
पतितक्ता अन्न ओर शूद्रका जुठा जघ्न खा लेनेपर चान््रायण- 
व्रता आचरण फरना चाहिये ! आकाशम लटक्ते हए वृक्ष 
आदिके एलोंको, हाथपर रक्े हुए, नीचे गिरे हए तय 
दूसरे हायपर पड़ हुए अच्चको खा लेनेपर भौ चाद्ायणद्रत- 
का आचरण आवश्यक हो जाता है ! बडे भाईके अविवाहित 
रहते विवाह करनेवाले छोटे भार्ईदका ओर अविवाहित बड़े 
भाईका अन्न, पुजारीका भन्न तया पुरोहितका अन्न भोजन 
कर सेनेपर भौ चान्द्रायणदत सरना चाहिये ! मदिरा, 
आसव, विष, घी, लाख, नमक मौर तेलको विक्री फरने- 


संक्षिप्त महाभारत 
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वोते ब्राह्मणको भी चाद्धायणत्रत करना जावश्यकदहै! जो 
द्विज अधिक भनुष्योकी भौडमे भोजन करता तथा फटे बर्तनो- 
मे खाता है, जो उपनयन-संस्कारसे रहित बालक, कन्या मौर 
स्तोके साथ (एक पातम) भोजन करता है तथा जो मोहुवश . 
सपना जठ इूसरेके भोजनम मिला देता जयया दसरेको देता 
हैः उस ब्राह्मणको भौ. दाद्धायणद्रतका जाचरण करना 
चाहिये } यदि हिज प्याज, गाजर, ताक (कुकूरमते), 
लहसुन, वासौ अन्न, दसरेके धरते उठाकर आयी हुई रसोई, 
मांस तया रजस्वला स्म, कुत्ते अयवा चाण्डालके दारा देखा 
हुमा सन्न खा ले तो उसके तिये चाद््रापणद्रतका आचरण 
अनिवयं हो जातां है । पूवेकालमे चछषियोने आत्सशुद्धिके 
लिये इस व्रतका आचरण किया था, यह्‌ सब प्राणियोको 
पित्र करनेवाला आर पुण्यरूप है ! जो द्विज इस परम 
गोपनीय, पविद्र एवं पायनाशक नतका अनुष्ठान करता है वह्‌ 
पवित्रातमा तया निर्मल स्के स्मान तेजस्वी होकर स्वर्गलोक- 
को प्राप्त होता है! 





सर्वहितकारी धर्मंका वर्णन, दवाद्शी.त्रतका माहात्म्य तथा युधिण्ठिरके दवारा भगवानकी स्तुति 


युधिष्ठिरे कहा--भगवन्‌ ! अव माप मुने समस्त 
प्राणियोके लिये हितकारी धर्मकता वर्णन कीजिये । 
भगवानूने कहा--युिष्ठिर ! जो धमं दरिद्र मनुष्यो. 
क्तो भो स्वगं सौर सुख प्रदान्‌ करनेवाला तथा समस्त पारपोका 
नाकच करनेवाला है, उसका वर्णेन करता है; सुनो 1 जो मनुष्य 
एके चेतर भतिदिन एकं समय भोजन करत व्रह्मचारी रहता, 
कोधको कावृूमे रखता, नीचे सोता मौर इद्ि्योो वशमे 
रखता है; जो स्नान करके पवित्र रहता, व्यग्र नहीं होता, सत्य 
चोलता, किसके दोष नहं देदता ओर सूने चित्त लगाकर 
सदा मेरौ पूजि हौ संलण रहता है; जो दोनों संष्यामोक्षि 
समय एकाग्रचित्त होकर मुमसे सम्बन्ध रदनेवाली गायतीका 
जप करता" नमो ब्रह्मण्यदेवाय कहृक्तर सदा मके प्रणाम 
किमा एरता, पहले ब्राह्मणको भोजने आसनपर विकर 
भोजन करानेके पश्चात्‌ स्वयं मौन होकर जौको लम्ती अथवा 
भिकषान्नका भोजन करता तया नमोऽस्तु वासुदेवायः कहुकर 
ब्राह्मणक चरणो प्रणाम करता है; जो प्रत्येक मास समाप्त 
होनेपर पचित ब्राह्मणोको नोनन कराता मौर एकं सालक 
इस नियमक्ा पालन फरक ब्राह्मणको इसकी दक्षिणाके रूपमे 
मगन मयवा तिलको भौ दान रसता है तवा स्राह्यणके 
हसे सुवणंगुबत जल लेकर अपने शरीरपर छिड्कता हैः 
उ्तफे जान-यूनक्तर या सनजानमें किप हए दस जन्मोतकङे 


पापतत्काल तष्ट हो जातेरहै--इत्मै तनिक भौ अन्यथा विचार 
करनेक्ये सावस्यकता नहीं है 1 

युधिष्ठिरे कहा--सगवन्‌ ! सव प्रकारके उपवासोमिं 
जो सवते श्रेष्ठ, महान्‌ फल देनेवाला मौर कल्याणका सर्वोत्तिम 
साधन हो, उसका वणेन करेको कृपा कीलिये! 

भगवान्‌ने कहा--राजन्‌ ! जो त्रत मू लौ सत्यन्त 
प्रिय है, उक्ता वणेन करता ह; सुनो ! जो पुरुष स्तान 
जदिसे पवित्र होकर मेरी पञ्दमीफे दिन भक्तिपूर्वंक उपवास 
करता तया तनो तमय मेरी पुजामें संलग्न रहता है, वह 
सम्पुणं यजञोकता रुल पाकर मेरे परम धाममे प्रतिष्ठित होता 
है ! अमाच्स्या सौर पूणिमा--ये दोनों परव, दोनों वक्षकी 
हवाद्सी ओर धवणनक्षत्रयु्त दादशो-ये पाच तिवयं 
भेरी पञ्चमी कहलाती ह 1 ये सून्ते विशेष प्रिय ह, सतः शवेष्ठ 
न्राह्मणोको उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करनेके लिये 
सुकते. चित्त लगाकर इन्‌ तिथियोे उपवास करें ! जो सबमें 
उपवास न कर तके, वहु केवल दादशीको ही उपवाप्त करे; 
इसमे मूर बड़ी प्रसन्नता होती है ! जो माभशी्षकी हादशीको 
दिन-रात उपवास करके शव नामस मेरी पूना करता है, 
उसे भर्वमेध-यज्ञका फल मिलता है ! जो पौष मासकी दरादसी 
तिथिको उपवा करके नारायणः नाम्से मेरा पूजन करता हैः 
यह वाजिमेध-यन्लका फल पाता है ! जो साधक द्वादशीको 


आश्वमेधिकपर्व] 
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उपवास करप मायवः नामते मेते पुमा करता है, जसे 
सयप्नप-यलक्य फत प्राप्त होता है । फात्युनरे महन 
दादशतेको उपवास करके जो शगोदिन्द' के नामते मेरा मरन 
करती है, उते तिरात् घागका फल मितत है 1 चत्र महीनेषते 
ह्वादकी त्रिपिको प्रेत धाष्य केण विष्णु नामपि मेरी 
पूजा करता है, वह्‌ पृष्डरोरूयनके एलका भागी हता है ! 
वैरासेकी दादशीको उपवास कके (धुपूदन' नमते मेते 
पूना करमीयातेको बग्निष्टोम-य्का एत मिता है । जो 
मनुष्य ज्येष्ठ भासक्तो द्वादशो तिपिष्ो उपवात करर 
शनिदिक्रम' नामस मेरौ भूमा करता है, वहं पोमेयरे फसा 
भागौ होता दै! आयार मासक द्वादशीको वरत रहर 
वामनः नामते मेरौ पूजा करनेवाले पुष्यको नरमेध-यलका 
फ़त आप्त होता है ) धावणके भटनेर दारणो तिपि 
उपवासं करके जो धीधर्‌' नामते मेरा प्रनन करता है, वह्‌ 
पञ्च॑-यर्नोका फत पाता है ! म्रपर मासो दादश तिपिशो 
उपवास करके ॥दुधीकेश' नामे मेरा मर्चन कटनेवालेशो 
सौव्ामणि-प्ञदय फल मिलता है । भस्विनङने द्रादगौर 
उवास करके भौ धद्ननामः नामस मेरा भवन शूरता 
है, उपे एक हजार गो.दानका एल प्राप्तं होता है । कतिक 
महीनेकौ दादशै तिथिको प्रत रहुकर भौ दामोदर नामत 
मेरौ पूजा करता है, उसको समपणं यजोका फल मिलता है 
को ्ररदस्को केवल उपयासि हो करता है, उते पूर्वोक्त 
फलका आधा भाग हौ प्रप्त होता है । इतो प्रकार भावणमें 
भो यदि भनूप्य भवितयु्त वित्तते मेरौ प्रूना करता है तो षह 
नैरी सपतयोकय मुषितक्ो प्राप्त होता है, इसमे तनिक भो 
न्यथा विचार करनेकी भावरपरूता मही है ! उगद्कते 
शपते प्रतिमास मालस्य छोड़कर मेरो पुजा कष्ते-करते जय 
एक सास पूरा हौ जाय ती पुनः दर्रे सान भौ मासिरूमुनने 
प्रारम्भ करे दे। इस प्रकार मेरौ आराधनभिं तत्सर होकर 
जो पक्त थारह्‌ यर्थतक विना किसी दिष्म-वधके मेरो एना 
करता हता है, षह मेरे स्व्पको पराप्त हौ 0 र्नो 
भनुप्य द्वादशी त्िपिको परभपूेक मेसो सर । 
पूजा करता है, उत निदे पततं फरलोकौ परास्त रोती है॥ 
जो शप्दशते तिधिक्ो मेरे ति चन्दन, पुष्प, एल, जत, पय 


सर्वितकारो धर्मा व्येन, दादधो-ठका मार्य 
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अपवा मूल मप करता ह उमरे समानं पेश प्रिर भसन 
कोई नरो ह । युधिष्टिर! एय मारि सम्धूभं देवषा उर. 
युश्त दिपिते येषा मनव शेके काट हौ मान हवो 
युतम उपमोगकररेह) 

वैराम्पायनजो कट्तेः हमने ! पान्‌ 
शोणे एत प्रकार उपरेग देनेषर रामा पूिष्टिर हाव 
जकर भस्तिपूदर उनशौ इम पररार्‌ स्तुति शरम श~ 
ददपोरेण । याप सम्पणं भोरे स्दाभौ मोर रेदनाप्ेरि पो 
ईर ह, मापो ममस्शार ह । हमारे मठं धार श्पमेवारं 
परमेरदर { मपरे एह मत्तद ह, मारणो येरा प्रथम ह । 
येदत्रयो माप्य स्वस्प है, सोन वेर भार मधोग्दए १, 
वेदत्रपौे द्वारा भाप हौ स्तुति क्षौ परौ है; मापो शरणा 
नभत्यर है भाप धार धूनायरते, विरपेस्प, जगते 
अघोरवर तया सब्दणे तोरि माधापापान है, मालो भेरा 
श्रभाम है) नरतिह्‌{ मपह एष जगतृषौ गुष्टि मौर 
संहार शरनेवाते है, मपिको मभत्कार है । भष्महि प्रियतम 
सरोषष्य ¡ मापशो बारंबार परभाम है भषलद्गप | 
ग्य सम्दूनं स्ते मौर यौरिणेरि प्रिर है, योपिणरे श्वामौ 
ह। मापने हो हपप्रोव मदेतार धारणं श्प पा। चद 
पाणे | मापो बरार नमस्शार है।' 

धर्मराज युि्टिर भब भर्तिपदगर शाणोगे दस प्रषार 
मगयानृको स्वुति कृपे सो तो उनटोनि प्रषदरतापरंर पपे" 
राजा ष वश्ट्कर उन्हें रोषा मोर त प्रदर शटा 
श्तमन्‌ । यहुश्या? तुममेपेश्तुतिषयाक्लेलणे? एषे 
यंदर्रदे पहतेके षो प्मानप्रनषरो 

पु्ि्ठिरमे शृ्छा--पणयन्‌ 1 एर्मर्छमे एवष 
पको पूजा रिस द्राः करनी चाहिये १ इत पेदु 
शिप्रा वणन शोग्पि) 

पगदानूने एहा--एामन्‌ ! पै एन द्रे ममी 
प्नोश उत्तर रेता ह, घनो \ दृष्नपर् पारसी चेतौ 
पूजा करर सूत वडा सम है। एरावणो जयता बरे 
हादशोभो सेरा पूजन करना धराये! उप दिति भिरुषत 
हिते श््ाम्येशा मी शयन श्रना उति है १ रमा कते 
सुप्य शिघ्ामूतिरो मधा मुने पराप्त होना है ॥ 


२६३४ संक्षिप्त महामार [ आदवमेधिकपवं 











विषुव योग मौर ग्रहण आदिमे दानकी महिमा, पीयलका महत्व, तीथभुत गुणोकौ 
प्रशंसा ओर उत्तम प्रायरिचत्त 


वैशम्पायनजी कहते हँ--मगवान्‌ श्रीृष्णके इतस 
प्रकार उपदया देनेपर राजा युधिष्ठिरने धुनः दानक सरमय मौर 
उसकी विशेष विधिके विपयमें प्रष्न किया--"सगवन्‌ { 
विषुव योगमे तयः भूर्ग्रहुण मौर चनद्ग्रहणके समय दान देनेसे 
किस फलकी प्राप्ति बतायी गयी ह, यह वतालानेकौ कृपा करर \' 


भगवान्‌ने कहा--राजन्‌ ! विषुव योम मे, सूर्ग्रहूण 
भौर चद्ग्रहुणके समय तया व्यतीपात योगम जो.दान दिया 
जाता है, वहु भक्षय फल देनेवाला होता है; इस विपयक्ता 
वर्णन करता हू, सुनो । उत्तरायण भीर दक्षिणायनके मध्य- 
मागमे जय फि रत मीर दिन वरावर होते हु बह समय 
ध्विपुच योगं के नामसे पुकारा जाता है ! उस्न दिन संध्याके 
समय म, ब्रह्या ओर महादेवजौ क्रिया, करण सौर कार्योकी, 
, एक्तापर विचार फरनेके लिये एक वार एकद्धित हीते ई \ 
जिस मुहूर्ते हमलौमोका समागम होता है, बहु परम पवित्र 
मौर विपुवपर्वके नामसे प्रसिद्ध है; उसे अक्षरब्रह्म मीर परब्रह्म 
मी कटुते ह । उस मृदू्तमे सव लोग परम पदका चिन्तन 
करते ह ! देवता, यसु, सद्र, पित्तर, अपिवनीकुमार, साघ्यगण, 
विप्वेदेच, गन्धर्वे, सिद्धः ब्र्पि, सोम मादि ग्रहृ, नदिर्या, 
समूद्र, मरत्‌, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस मौर गुह्यक--ये 
तया दूसरे देवता मी विपुवपर्यमें इद्दियस्ंयमपूर्वक उपवास 
फरते मौर प्रयत्नपूर्वक परमात्माफे ध्यानमें संलग्न होते ह 1 
इसलिये युधिच्छिर { तुम अन्न, गौ, तिल, भूमि, कन्या, धर, 
विश्रामस्यान" धन, बाहुन, शय्या तया मीर जो वस्तु 
दानके योग्य व्रतलायौ गयी ह, उन सयका विपुवपर्वभे दान 
फरो \ "उस समय वियोयत्तः भोत्निय ब्राह्यणोके व्व हए 


दानका कमी नार नहीं होत्ता, वह्‌ प्रतिदिन वदृते-वद्ते 
फरोड्गुना हौ जाता है । 


साकाशमें जव चन्ग्रहुण अथवा पूरयग्रहुण लगा हो, 
उस समय जो मेरौ मथवा मगवान्‌ शंकरकौ गायत्रीका जय 
करता तया भयितके साय शध, तुर्व, कामिः मौर घण्टा 
यजाता है उसके पुण्यफलफा वर्णन सुनो } मेरे सामने मीत 
गने, होम आर जय करने तया मेरे उत्तम नार्मोका कौन 
फारनेते राह दूर्वल गौर चन्रमा बलवान्‌ होत ह। सूर्य तैर 
चन्द्रमाके प्रहण-कालमें श्रोतिय ब्राह्यणोको जो दान दिया 
जाता है, वहु हुजारगुना हयैकर दाताको मिलता है। महान्‌ 
पातको मनृप्य भौ उस दानसे तत्काल पापरदहित हो जाता है 


आर चन्दर विमानपर वैटकर चन्द्रलोकमे गमन करता है 
तथा जवतक आकाशमें चन्द्रमाके साय तारे मौजूद रहते है 
त्वतक चन्द्रलोकमे वह सम्माने साथ निवास करता है। 
फिर समयानृसार वहसि लौटनेपर इस संसारम वह वेद- 
वेदाद्का विद्धान्‌ ब्राह्यण होता टै । . 


युधिण्ठिरने पुद्या--भगवन्‌ ! जापकी गायत्नीका जप 
किस तरह किया जाता ट तथा उसफा क्या फल. होता है-- 
यह्‌ वतानेकी कुषा कौजिये ! । 


भगवान्‌ने कहा--राजन्‌ ! हादशी तिथिको, वियुव- 
पर्वमे, चन्दग्रहूण मौर सूर्यग्रहणके समय, उत्तरायण तया 
दक्षिणायनके मारम्मके रिन्‌, श्रवण नक्षदमे तया व्यतीपात 
योगम पौपरका तथा मेरा दफन होनेपर मेरी भायत्रीका 
अयवा अजष्टाक्षर मन्त्र (ॐ नमो नारायणाय) का जप करना 
चाहिये । एसा करनेसे मनृष्यके पूर्वोपाजित पापोषा निःसंदेहं 
नाण हो जाता है।. 


युधिषण्ठिरने पुछा--देव { अव यह्‌ यतलाद्ये कि 
पीपलका दर्शन आपके दर्शनके समान क्यो माना जाता है; 
इसे भुननेके लिये मेरे मनमें चंडी उत्कण्ठा है । 


भगवानूने कहा--राजन्‌ ! में ही पीपलके वृक्षके रूपमे 
रहकर तीनों लोकोका पालन करता ह । जरा पौपलका वृक्ष 
नहीं है, वहां मेरा वास नहीं है । जहाँ भें रहता ह, वहाँ पीपल 
मो रटता है ! जो मनुष्य भवितिमावसे पीपल वृक्षकी पुजा 
करता है, उसके दारा मेरी हौ पुजा होतौ ह मौर जो क्रोध करके 
पोपलपर प्रहार करता है, वह वास्तवमें भुमको ही अपने 
प्रहारका लक्ष्य बनाता है; इसलिये पौपलकौ सदा प्रदक्षिणा 
करनी चाहिये, उसको काटना नहीं चाहिये । त्रतका पारणः 
सरलता, देवता्ओंकौ सेवा, मुर-सुधूपा, पिता-माताकौ सेवा, 
अपनी स्त्रीको संतुष्ट रखना, गृहुस्य-धर्मका पालन करना, 
मतियि-सेवामे लगे रहना, वेदका अध्ययन, ब्रह्यचर्यका पालन, 
आह्वनीयादि तीन प्रकारकी अन्तिर्या--ये सव परम पावनं 
सनप्तन तीयं के जतत ह ! इन सवका. मूल धर्मं है--एेसा 
जानकर इनमे मन लगामो तयः तीथेमिं जमो; क्योकि धरम 
करनेसे धर्मको वृद्धि होती है । दो प्रकारके तीथं होते है- 
स्यावर भौर जद्धम ! स्थावर तीर्यस जद्धम तीर्थ श्रेष्ठ है; 
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बर्पाकि उस कञानपौ प्राप्ति होती है } इत सोके पप्य्मके 
अतृष्ठानते विशुद्ध हए पस्पके हदयमें सद तोर्थ दास करते 
है, द्तलिये वह॒ तीेस्वदप केहसाता है ! गुरश्पी तीर्ते 
परमामाका ज्ञान प्राप्त होता है, इसतिपे. उत्ते षडृशरर्ो 
तीं शह है 1 शानत सर्वेष्ठ तौ है भीर बह्मतीपं 
सनातन है । 


पाण्डुनन्दन ` समस्त तोयोमे सो क्षमा सयते यदा तोयं 
है! क्षमाशील भतूर्प्योकौ षत सो$ मौर परसो भो पूष 
मिलता .है। कोई मान करे या अपमान, पूनकरे या 
तिरस्कार, अथवा भाती वे यार्शट बतये। एन समी 
परित्थितिपेमिं जो क्षमो ना रहता है, यह की रहात 
है) समा ष्टौ यस, दान, यतं भौर मनोनिप्रह्‌ है । रहिस, 
धर्म, हृद्िपोका संयम भौर दथा भो प्षमाके हो स्वप ह 
क्षमा क्षी सारा जपत्‌ दिका हुमा है; भतः जो ब्राहमण 
क्षमाषान्‌ है यह्‌ देवता कहलाता है, ह प्ते धेष्ट है । 
कमारीस मनुष्यको स्वगं, यग मौर मोको प्राप्ति होती हैः 
इसलिये क्षमावान्‌ पु साधु कहताता है । एजन्‌ 1 मात्मा 
छप नदी परम पावन कं है, पटं स्य तोयं प्रधान दै । 
मात्मा सदा पर्प माना पया है + स्वं, मोदा--सम 
अत्मा हो मधीन ह ॥ णो सदाचारे पासनते मत्यन्त 
निर्मल हो सपाह तया सत्य मोर कषमि प्रा निमे थतुल- 
नौप शौतलता भा पयी है-- रते भानह्पी जले निरन्तर 
स्मान करमेवाते पुदपकी केवस पानीतते भरे्ए तोपेको श्या 
सावश्यकता है ! 


युधिष्ठिरम कहा--पगयन्‌ । अव मूते कीः एषा 
परायम्ित्त बताये, जो करभे सुगम भोर समस्त पापि 
मीश करनेवाला ष्टो । 

भगवान्‌ फहा--राजन्‌ । मे कुहं मत्यन्त गोपनीप 
आयरवितत यतय खहा हं) पहु मघम स्ख रमैव 
पापाचारो मनू सुनाने योय नहो है ॥ सी पवित 
द्रा्टणको सामने देखनेपर सहसा नेत स्मरण करे भौर नमो 
द्ह्यप्यरेयाय' कटुक भगवनू-वुदितते उह ्रचाम करे) 


दके याद मष्टासर मन्दरय जय शते दुदु शाह्यधरोदषास् 
परिकमा करे, एता शेते अ्यय हंुष्ट होने ह मौर 
उ भराम करनेशते मनुच्यरे समू पारो नाण धर देना 
1 नो मनुष्य पण्णे समय पूरदबाहिनो भरो तरर 
जार मेरे मन्दिरे निष्ट रसिभ सुरे अपदे भपदा 
कपिला गाप सगा स्वरत शरि हए जतो एश भार भो 
स्नान शर सेता है, उफ समस्य संचिति पार एषह क्षप ष्ट 
हो जति ह) गो पूथिपाशे उपागा हर्रे परडाप्यशा पान 
कता है, उत्क भी पूर्दसंचित पाद मष्ट हो णार द। एते 
प्रकारो प्रतिमासं मतग-मसप मन्व पष स्र रपि 
दए बठरषंशा पनि करत है, उपरे सद पाप नष्ट हो जनि 
है। समरे बरहमशूषं मोप रषे पावशा वतका, 
मनो ॥ पलाश या कमसरे पतरम मयवाताविपाशोनेरेषने 
हर शतेनमे ब्र्यशूषं शतरूर धोना चाहिपे। ये हो उषे 
उपयु्त पाय ह (ब्रूष विपि ह प्रणम १--) 
गायतती-मन्त्र पदर गोष्ठा पूव, न्ध ०" एत्याटि पन्ये 
मौका गोबर, “भप्पापत्व०ण दषं भन्य्रो भाया दरण, 
शधिदाश्यः० दस मन्धते इहो, निगो गुष्म्‌*' एष 
यन्दते पौ, देवस्य स्वा०। खारि स्परे दारागुरा अन हषा 
श्मापो हिष्टा मयोरः पत कषे दए नौरा मारा सेर 
सो एकमे मिसा रे मौर प्रयतत मन्नं शा एतयते 
विधिरु हवन करे प्रणश्य उ्थारण फते एए उपरर 
यस्ताः मानोढन भौर मन्यन रे! किर शणरषा 
उल्वारण करके जो पादमिति निशापरर हापरमे ते भौर 
प्रधक्ता दाठ कपत एए हो उत्ते पो भाय । प्रा एषा! दटा- 
शुका पान कोते मनुष्य जरोरो-के प्रापो भो उरी 
रार षटुरशरा था अता है, नेति सपि मपनो १५. 
पुप्‌ हो मता है 1 भो मनुष्य छतर मग्र शटशर मपा 
धू््े सामने भृष्टि पतर ^ नः इष कथते एर 
चरणा या रपंहितारा पाट ददता ह, 3 9 
मच्टहो अतेहु। जो भूरे विति सणाष्प रतिरिति मेरे 
स्न (धुस्यमूर्त) श पा कर्ता १, बह छले रित 
नयासं कमलके पतेरौ स्ह कमी पौ पानो क्ति 
होतः 
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उत्तम ओर अधम द्राह्यणोके लक्षण, भक्त, गौ, बर्ण ओर पीपलको महिमा 
तथा ब्राह्यणत्वसे गिरानेवाले कमं 


युधिष्ठिरने पुछा-देवेश्वर ! जिनके भाव शुद्ध टौ, 
वे पुण्यात्मा ब्राह्मण कसे होते हँ तथा श्ाह्यणको जयने कर्मे 
सफलता न मिलनेका क्या कारण है--यपह्‌ वतानेकी कृषा 
कीज्यि ¦ 

भगवान्‌ने कहा--पाण्डुनन्दन ! ब्ा्यणोका कमं वयो 
सफल होता ह ओर क्यों निष्फल--इन वातोको मेँ क्रमणः 
वताता है, सुनो । यदि हृदयका भाव शुद्ध न हो तो त्रिदण्ड 
धारण करना, सीन रहना, जटा रखाना, माथा सुंडाना, 
वल्कल या मुगच्म पह्नना, तत ओर अभिषेक करना, 
अग्निमे आहति देना, गृहस्य-धर्मका पालन करना, स्वाध्यायमें 
संलग्न रहना मौर भपनी स्त्रीका सत्कार करना--ये सारे कर्मं 
व्यर्थं हौ जते हु । जो क्षमाशील, दमका पालन करनेवाला, 
फ्रोधरहित तेया मन भौर इन्द्रियोको जीतनेवाला हो, उसीको 
मै श्रेष्ठ ब्राह्मण मानता हूं । उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण 
कहुलानेवाले लोग हु पे सव शूद्र माने गये हु । जौ अग्निहोत्र, 
व्रत जर स्वाक्ष्यायमें लगे रहनेवाले, पचित, उपवास करनेवाले 
सौर जितेन्द्रिय ह उन्हीं पुरुषोको देवतालोग ब्राह्यण मानते 
ह \ केवल जाति फिसीकौ पूजा नहीं होती, उत्तम गुण ही 
फत्याण फरनेवाले होते ह । मनःशुदधि, क्रियाशुदधि,कुरशुदधि, 
शररणशृद्धि मौर वाक्‌-शुद्धि--इस तरह पांच प्रकारकी शुद्धि 
वतायौ गयो है । इन पांच शृद्धियोमे हृदयको शुद्धि सवे 
बढ़कर ह । हूदयकी ही शुदिसे मनुष्य स्वर्गमे जाते ह । जो 
ब्राह्मण अग्निहौत्का त्याग करफे छरौद-विकौमे लग गया है, 
वह्‌ वर्णसंफरताका प्रचार फरनेवाला मौर शूद्रके समान माना 
या है । निसने वेदिक भूतियोको भुला दिया है तथा जो 
सेतमें हल जोतता है, अपने वर्णके विरुद्ध फाम करनेवाला वह्‌ 
ब्रामण वपल माना मया है \ वृष शव्दका अर्थ है धर्म; 
उत्तफा जो लय फरता है, उसको देवता लोग वृषल मानते है । 
चहं चाण्डाल से भो नीच होता है! जो पापात्मा मनष्य 
ग्रहमगीता आदिफे द्वारा मेरौ स्तुति न करके फिसी शरक 
9 करता है, वह्‌ चाण्डालके समान है । जैसे तत 
खालमे रघा हआ दूध सौर फुत्तेका चारा हुमा हचष्य अशुद्ध 
होता है, उसौ प्रकार वृषल मनुप्यकी सुद्धिमें स्थित वेद भो 
पित हो जाता है । चार येद, छः अङ्ग, मीमांसा, न्याय, 
धर्मशास्त्र ओर पुराण--ये चौदह विच्यएं ह । तीनों लोकोकि 
फत्याणके लिये इनका आविभवि हुमा है, अतः शूद्रको इनका 
स्पगर नहं फरना चाहिये । श्रे सम्पकमिं आनेवालौ समौ 


वस्तुं अपवित्र हो जाती है! इस संसारम तीन अपवित्र 
ओर पांच अमेध्य हँ । कुत्ता, शूद्र आर श्वपाक (चाण्डाल) ~ 
ये तौन अपवित्र सेते ह तथा अग्लील गायक, मुर्गा, जिसमें 
वध करनेके लिये पशुभंको वधा जाय वह्‌ संभा, रजस्वला 
स्त्री ओर वृषल जात्तिकी स्त्ीसे न्याह करनेवाला दिज--ये 
पांच अमेध्य माने गये हु, इनका कभी भी स्पशं नही कलना 
चहिये ! यदि प्राह्ण इन अोमेसे किसीका स्पशं कर ले 
तो वस्त्रसहित ल्मे प्रवेश करके स्नान करे! जो मनुष्य 
मेरे भक्तोका शूद्र-जातिमें जन्म होनेके कारण अपमान करते 
है! वे करोड़ों वर्पतक नरको निवास करते ह; अतः चाण्डाल 
भी यदि मेरा भक्त हो तो वुद्धिमान्‌ पुरुषको उसका अपमान 
नही करना चाहिये ! अपमान करनेसे मनुष्यको रौरव 
नरकमें मिरना पड़ता ह । जो मनुष्य मेरे भक्तोके भक्त होते 
है, उनपर मेरा विशेष प्रेम होता है । इसलिये मेरे मक्तके 
मक्तोका विशेष सत्कार करना चाहिये । मुम चित्त 
लगानेपर कीड़े, पक्षौ अर पगु भी ऊरध्वमतिको ही प्राप्त 
होते है फिर ज्ञानी मनुप्योकी तो वात ही क्या) मेर 
भवत शूद्र भौ यदि पत्र, पुष्प, फल मथवा जल ही अर्पण 
करे तो मे उसे सिरपर धारण करता हं । जौ ब्राह्मण सम्पूणं 
भूतोके हदयमें विराजमान मूमः परमेश्वरका वेदोक्त रीतिसे 
पुजन करते हँ, वे मेरे सायुज्यको प्राप्त होते हैँ । युधिष्ठिर! 

भँ अपने भव्तोका हित करनेके तिये ही मवतार धारण करता 
हि, अतः मेरे प्रत्येक अवतार-विग्रहका पुजन करना चाहिये । 
जो मनुष्य मेरे अवतार-विग्रहमेसे किसी एककी भी भक्ति- 
भावसे भाराधना करता है, उसके ऊपर रै निःसंदेह प्रसन्न 
होता है। मिट, तावा, चांदी, स्वर्णं अथवा ममि एवं 
रत्नोकौ मेरी प्रतिमा वनवाकर उसकी युजा करनी चाहिये । 
इनमें उत्तरोत्तर मूतिर्योकी परजादे दसगुना अधिक पुण्य 
स्मसना चाहिये ! यदि ब्राह्मणको विद्याकी, क्षन्नियको युद्धमें 
विजयको, वे्यको धनकी, शूद्रको भूखरूप फलकी तथा 
स्ति्योको सव प्रकारकी कामना हौ तो ये सवमेरी आराधनासे 
अपने सभौ मनोर्थोको पराप्त कर सकते ह । 


युधिष्ठिरे पुछा--देवेश्वर ! आप किस तरहके 


प 


शू्रोकौ पुजा नहीं स्वीकार करते ? 


भगवान्‌ने कहा--राजन्‌ ! जो व्रतका पालन करने- 
याला भौर मेरा भक्त नहीं है, उस शूद्रको की हुई पूजको मै 


आश्वमेधिकपव] 





कुम ५्----------- परकानेयाते चाण्डालक को हुईं सममकर त्यागं देता 
ह सौ, पराह्यण भौर पोषलका दृदा--ये नोन देवर्ष हः 
इहे मेरा मौर भगवान्‌ शंकरका स्वप ममग्ना घाहिे 
भेर मत पुर्यो उधर है रि दह इन सोनो मी 
अपमान न करे; योषिः मपमानित हीनेपर ये मृष्यते सात 
पीक म्म कर माते ह! युधिष्ठिर! मेरे स्वश 
होनैके कारण ये मनुष्यका उदार करनेवासे ह, इषसिपे तुम 
यत्मपू्वंक इनक प्रजा किया करो 


युधिष्ठिरे पदा--मगयन्‌ { मनूष्य दाह्मन्परीरते 
ही शृद कंते हो नातो है, उसा धद्यत्व सिति प्रशार 
नष्ट हौ जाते ह--पह्‌ यतानेकौ षा करे \ 


भगवानूने कहा--रागत्‌ । भो बारह पर्षोतर केवस 


भगवानेक उपदया उपमदार मौर उनभ्न दारकान्‌ 
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ष्फ मनते स्नान शताहता जौ दते षो म्यो 
राजां भाष्ये रहकर भोपिशा चमन? है, एगो शष 
वेदा पारगते ष्टन्‌ हैतेदर भौ कतो सरो सदमारभे 
माप्त हौ जाताहै) मो श्म अरे श्रे दया म्रमे 
मेगनार फ्ादह्‌ यपिर रह जाता है, दहु बाष्मो निगदे 
शूदेहोजानाहै+ जो श्ण शामपे भोहि हरर ग 
जातिशै शने संतान उत्प श्रना 8, र्रर एरर 
श्राह्मणत्य तुरत नष्ट हो जवा है। युधिष्टिर। शोलोग 
शृतम ब्रा्धन्यशे पार्ट मौ सपर धगापे टर्‌ द्रे पयोगे 
चतर उशा नाग कर दासे है, उने निवे मूमेबदाषोर 
होता है; पतिपे मो दाषण मुम परम एषना हो, सोरे शर 
पश्र प्रयननदरात ताश क्प महोक्पनाचाहिदिणो 
उते ब्राह्यमत्यते ष्ट श्टेवाता हो । 





भगवान्‌के उपदेशका उपसंहार भौर उनका द्रारफागमन 


युधिच्ठिरने पुष्ठा--मगयन्‌ । यदि कों धराह्यय 
परदे गथा हो मौर वहं कालको प्रेर्णाते उसका शरोर 
षट जाय तौ उसकी प्रत-क्रिपा (अन्देष्टि-संस्कार) किस 
भकार सप्मवहै? 

भगवनन कहूा--राजन्‌ { पदि कसो अग्निहोत्री 
श्राह्मणी इत प्रकार मृत्यु हौ जाय छते प्रतक्त्पमे यतपि 
अनुसर उक्तो काष्ठमयो ्रतिमां यनवानौ चाहिये 1 वह्‌ 
काष्ठ पलाश हौ होना उदित है १ मनुष्ये शरौरमे त्तीन 
स्तौ शठ हृष्टि वतापौ गमो ह । उने सबकी शास्यो 
रतिम कल्पना करकैः उप प्रतिमाकए दाहु करना घाहिये । 

गुधिष्ठिरने पुद्टा--भपवन्‌ । जौ भषत तोरणा 
करनेमे असमथ ह, उन सवको तारनेकेः पिये पया बिसी 
विक्तेय सीर्यका धर्मनुपार वर्णन कीजिये 


मगवानूने कहा~-राजन्‌ † सामवेद गायन करने- 
वासे विदान्‌ कटै ह छि सत्प सद तोर्योङौ पिदर करनेवाला 
है। सत्य पौलना मौर दिस जोयको हिला न करना--ये 
तोषं कहसलतते है । तप, दया, गीत, पोषम सेनोय कएना-- 
वै सद्गुण भो तोर्यटष ही ह । श्तिवता नारो, संतोषो चाटच 
आर कयको भौ तपं कटे है! रेरे आर शंङररे भत, 
सन्यासी, विद्वान्‌ भौर दूषरोको शरण देनेयानदे पृदय भो 
हों ह जौवोशतो ममपन्दान देना मो तोयही शहताताहै २ 
तोन सोस्मि उदेगशून्यहि॥ दिनि यारयत,मुष्धेशमो 


शिसोसे भौ भय नह ता रेवत देप मोर शमेन भौ 
म नहो दर्ता । परु शूरे भूषणे शो देदश्य उण्वारथ होता 
ट, उसे सूम षदा हो भय यना रहता है \ एणपिपे गहे 
मेरे नामश्ा भो प्रणवङे शाप नहो उष्वापण श्रना चारि; 
शयोदिः वेरयेना विदान्‌ धय समारपे धणदको ररपोषिष्ट देर 
मनते ह! शद मुनि पलितं रणत (ए शरद्धप, शग्पि मोर 
दंगयोशो तेवा केग--प्टो उशा परम धमे है। एरभेणि 
सेापे ही वे परम शत्यारर भागो हैते ह+ एषे ण 
उने उदारक दषरा शो उपाय नहो है) शध, पष, 
मोह, श्टोप्ता, शरुरता, एवा, अपिर बातमर धेर एना, 
अदकः अभिमान, सरसा अमाऽ, भट बोधन), निन्य 
करना, चुगल काना, अत्यन्त सोम करना, हि, भोरौ, 
भूट-मुठ अथथाद समाना, धोरण शेना, भोए, साधष, 
मूता, नाप्तिश्ता, मय, सतस्य, र्थादयता, हेतप्नवा, 
दण्म, जषता, कपट ओर अगान--ये भान दरण भूते 
पेद शेतिषो उरे प्रदेश शष्जतिह। दोतते एरोस 
उन्पप्न करर उरे नवि द्विगो भेदार्प एषेबा गददग 
हि द्िजेरौ सर्गे गूहे तामम सादभष्टतो र ह1 
शृ भो पदि परितर्दर भूमन प, पुय, कम भदा नत 
अप रता हितो प उपरे सरिति दिर 2९ षश 
घादर पोर चड़ता ह । रम्दूने पाणेये दृष्वणोनेरर्‌ 1; 
दोर्‌ दाह्यग सदामेरष्यात श्रनरा है भो षपतम 
सण्पुते दारेषि चूरशरा वा अदा १ विटा पौर सिने 
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सम्प॑न्न तथा वेदक पारंगत चिदरान्‌ होनेपर भी जो ब्राह्यण 
मुममे भविति नही करते, वे चाण्डालके समान है\ जो दटिज 
मेरा भवत नहीं है उसके दान, तप, यज्ञः होम ओर अतिथि- 
सत्कार--ये सं व्यथं है । 


पाण्डुनन्दन { जव मनुष्य समस्त स्थावर-जद्धम 
प्राणियोमें एवं मित्र जयवा शतुमे समान दृष्टि कर लेता है, 
उस समय वह मेरा सच्चा भक्त होता है । कूरताका अभाव, 


अदिस, सत्य, सरलता तथा किसी भी प्राणीसे द्रोह न करना-- ` 


यह्‌ मेरे भवतोका त्रत है ! जो मनुष्य मेरे भव्तको भद्धापूर्वक 
नमस्कार फरता है, चह चाण्डाल हौ क्यो न हो, उसे अक्षय 
लोकोकी प्राप्ति होती है \! पिर जो साक्षात्‌ मेरे भक्त है 
जिनके प्राण मुभे ही लगे रहते हैँ तथा जो सदाभेरेही 
नाम भौर गुणोका कोतेन करते रहते ह, वे यदि लक्ष्मीसहित 
मेरौ दिधिवत्‌ पूजा करते है तो उनकी सदगतिके विषयमे 
` क्था फहना है \ अनेकों हजार वर्षोतक तपस्या करनेवाला 
मनुष्य भी उस पदको नहीं प्राप्त होता, जो मेरे भक्तोको 
अनायास हौ मिल जाता है ! इसलिये राजेन्द्र ! तुम सदा 
सजग रहकर निरन्तर मेरा हौ ध्यान करते रहौ; इससे तुम्हे 
सिद्धि प्राप्त होगी ओर तुम परम पदका साक्षात्कार कर 
सकोगे । जो व्यर्थकौी वाते वकते रहते हैँ वे मेरे भवत नही, 
शूद्र ह; प्कितु जो वास्तवे मेरे भवत ह, वे जन्मसे शूद्र होनेपर 
भो वास्तवमे शूद्र नहीं है \ भगवद्भक्त ब्राह्यणके ही समान 
माने रये ह । जो हादशाक्षर मन्त्रके ततत्वका ज्ञाता ओर 
तिरस्तर पञ्चयाम सेवाविधिको जाननेवाला है, वह्‌ उत्तम 
भवत ह! जो होता बनकर ऋग्वेदे द्वारा, अध्वयुं होकर 
यजुरयेदके दारा, उद्गात्ता बनकर परम पवित्न सामवेदके हारा 
तथा मयर्ववेदीय हिजोके रूपमे जो अयर्वेवेदके द्परा हमेशा 
भेरी स्तुति किया करते ह, बे भगवटटूवत माने ये हँ \ यज् 
वेदोके अघन ह ओौर देवता यज्ञ तथा म्राह्मणोके अधीन होते 
है" इसलिये ब्राह्यण देवता है । 


क्रिसोका सहारा लिये विना कोई ऊचे नहीं चट्‌ सकता, 
भतः सवको फिसी प्रधान आश्रयका सहारा लेना चहिये । 
देवतालोग भगवान्‌ सुद्र आयम रहते है, र्दे अहुपाजोके 
आधित्त ह जौर ब्रह्याजो मेरे माये रहते है; तुमे 
किसके आधित नहीं हं । भेरा गश्रय कोई नहीं है! मही 
सवका माधय हूं । राजन्‌ { इस प्रकार थे उत्तम रहस्यकी 
वते मेने तुम्हुं वतायी ह; क्योकि तुम धर्मक प्रेमी हयो) मब 
वरम इस उपदेशके हौ अनुसार आचरण करो । यह्‌ पविद्र 
भाद्यान पुण्यदायक एवं वेदके समान मान्य है \ जो मेरे 
वताये हुए इस वष्णव-धर्मका प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके 


. सेक्लिप्त महाचास्त 


( (त चस कच्त्‌ 





धर्मकी वृद्धि होगी मौर बुद्धि निमेल \ साय ही उसके समस्ते! 
पा्पोका साण होकर परम कल्याणका विस्तार होगा । यह्‌ 
प्रसंग परम पवित्र, पुण्यदायक, पापनाशक मौर अत्यन्त 
उत्कृष्ट ह ! सभी मनुष्योको, विशेषतः श्रोतिय विद्रानोको 
श्रद्धाके साथ इसका श्रवेण करना चाहिये । जो मनुष्य भक्ति-, 
पर्वैक इसे सुनाता मौर पवित्रचित्त होकर सुनता है, वह ` 
निश्चय ही मेरे सायुज्यको प्राप्त होता है 1 मेरी भक्तिमें 
तत्यर रहनेवल जो सक्त पुरुष श्राद्धमे इस धर्मका श्रवण 
करता है, उसके पितर इस ब्रह्याण्डके प्रलय होनेतके सदा तप्तं 
वने रहते है)! ` 


वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय { साक्षात्‌ विष्णु- 
स्वरूप, जगद्गुरं भगवान्‌ शरीकृष्णके मुखसे भागवत-धर्मोका 
श्रवण करके इस अद्भुत प्रसंगपर विचार करते हुए षि 
ओर पाण्डवसोग बहुत प्रसन्न हए आर सबने भगव्रानृको 
प्रणाम किया । धर्मनन्दन युधिष्ठिरने तो बारंबार भोविन्दकां 
पूजन किया ! देवता, ब्रह्य, सिद्ध, गन्धर्व, अप्सरा 
ऋषि, महात्मा, गुह्यक, सर्प, महात्मा बालखित्य, तच्वदर्शो 
योगी तथा पञ्चयाम उपासना करनेवाले भगव दुक्त पुरुषः 
जो अत्यन्त उत्कण्ठित होकर उपदेश सुननेके लिये -पधारे ये, 
इस परम पवित चंष्णव-धर्मक्रा उपदेश सुनकर तत्क्षण निष्पाप 
एवे पवित्र हौ गये \ सबमें भगवद्भक्ति उमड़ आयी । फिर 
उन सबने भगवग्नुके चरणेमे मस्तक स्पुकएकर प्रणाम किया 
ओर उनके उपदेशकी प्रशंसा करके कहा--भगवन्‌ { अब 
हम दारकामे पुनः आप जगद्गुरुका दशन करेगे 1 यों ककर 
सब ऋषि प्रसन्रचित्त हौ देवताओके साथ अपने-अपने 
स्थानको चले गये \ उनके चते जानिपर भगवान्‌ श्वीक्ुष्णने 
सात्यकिसहित दारुकको याद किया! सारयि दारुक पास 
ही वेठा था, उसने निवेदन क्िय--“भगवन्‌ ! रथ तैयार 
हैः पधघारिये \* यह्‌ सुनकर पाण्डर्वोका भह उदासं हो गया 1 
वे हाय जोड़कर ओंसुभरे नेत्रोसे पुरुषोत्तम शरीकृष्णकी ओर 
एकटक देखने लगे, कितु अत्यन्त इख होनेके कारण कु 
बोल न सके \ भगवान्‌ ङृष्ण भौ उनकी दशा देखकर दुली- 
से हो गये तया उन्होने कुन्तो, धृत्तराष्टर, गान्धारी, विदुर, 
द्रौपदी, महषि व्यास ओर अन्यान्य ऋषियों एवं मन्त्रयसे 
विदा लेकर सुभद्रा तया पुत्रसहित .उत्तराकी पीठपर ह्य 
फेरा ओर आशीर्वाद दे वे उस राजमवनसे बाहुर निकल 
माये । फिर शन्य, सुग्रीव, मेघपुष्प ओर बलाहक नामवाते 
चार घोड़े सुते हुए अपने रथपर सवार हो गये \ उस समय 
कुर देशके राजा युधिष्ठिर भी प्रेमवश भगवामृके पीषठे-पीषठे 
स्वयं भी रथयर जा बैठे ओर दारुकको सारथिके स्याने 


आश्वमेधिक) 


भगवानतः ददम उपमदिर मौर उनत्ा दावागमन 
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हटाकर खन्हनि घोरकौ यागर मपते हाषमेसेषो। फिर 
अर्युन भौ यपर सरार्दु हो स्वर्गदण्डपुदत पि्ात चंदर 
हमें लेकर दाहिनो मोरे भगवानु मस्तस्पर हमा कएने 





समे \ इसी प्रार महावलौ भौमेन भो रपर ना घटे 
ओर भगवानुके ऊपर छव्र मापे एड हौ षये! श्ह्च्वसी 


कमानिपोमि पुस्त तेषा दिष्य भामामोगे गूरगोभित चा॥ 
उमर रेषा वेदत मधिश नी हमा चा तेवा शोनेशतो मारे 
उतर शोमागद़ारटोपो। गुन भोर शह्रेद भौ सपमे 
दापि सेर धर तिये रपपरं एवार हो परे भ्तैर पदणनुरे 
अपर इसने क्षमे एग पश्ार पूर्ण, भोम, मरुत 
नुत मरौर शटरेयनें धोटष्पशय भनृप्ररण शपा । तोत 
योजन (अर्थात्‌ घौरोम गेम) तर चमे मिरे षाद 
भगवान्‌ भोरष्यते भपने चरधमिं षषे ट्‌ पाणदर्णेशे ध्मेगे 
सथाकर ठिदा (शिप मोर स्वयं दरारराशे शमे ष्ये ए 
प्रश्यर भयाने प्रयाम करक सन पाग्दब्परपोटेनो 
सदा धर्मे सत्रर रहकर श्पिमा भादि रोमशा दान कने 
सगे । भगवान्‌ सीहप्णरे धयो बरवा पाद शप्पदे 
मन-शी-मन उनेकौ सराहना करते पे । धरमामा एधि 
ध्यानद्रास भपवानृशो अदने हरमे दिएडमान शरे 
उन्हीरि भजनम स गये, उम्होषा त्यरम शले लगे पोर 
मोगुत षर गयानूशा यनन करते एए योरे परायण 
ल गये। जममिजय} दष प्रार्‌ प्रा्रौन देर्पश्यमया 
यह्‌ उपदेश येने वुषहं सुना पिपा । पट्‌ भरण षिव मौर 
दारो माग शसेदाता रै। भगान्‌ पिप्प अपाये 
हए शत ध्मा निरन्तरः धषण कते श्टो। एषो छुप 
विष्ये परम धमय जा सश्ते ह । उतरी परापरे पे 
दृषा शे उपप मौ ह। 


आ्वमेधिरूपवतमाम्त 
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पद तथः बूरो बहृतसो स्तिया गान्धारौकी सेवामे दारो 
भति सगौ र्ती धो । पभा युधिष्टिर प्रतिदिन अपने 
साह्योको शपो देते रट्ते पे फि शुतराष्टुका सप धुवति 
वियोग हमा है ) पुमसोग कभी देता यरता न करना, भिसते 
इनके मर्भे तनिक पौ दुत हो।' धमरन वे भरु 
वचन सुनकर पीमतिनको छोड अन्य समी शाष्डवे उने 
आमाका दिशेषदटपपि पालनं श्रते पे! वौरवेर मोमतेनङे 
हवस कपो भो पहु यात दूर नही षहोतो कि शुके समय 
जो शर भो मनयं हुमा पा, वह धृतरष्टरकी ही सोरी दिका 
परिणाम धा। 

इत प्रकार पाण्डवतति भती्माति सम्मानित हकर 
अम्पिकानन्दन राजा धतराषट पूर्ववत्‌ शयियकि साप गोष्टी 
करते हुए सुखपूरयक समय ध्यतोत करने से । वे ब्राह्यणो 
दैनेयोग्य भेष्ठ चप्तुरओक्ा दान करते भोर शुम्तोनन्दन 
भुधिष्टिर उनके सव कामि सहयोग देते ये । युधिष्ठिरम 
कूरताका नाम भो नहो था । षे सदा भ्रसप्न रहति तथा मपने 
भाद्यौ भोर मन्त्रयति कटा करते पे हि राजा धृतराष्द 
मिरे भौर भापतोगोकि मनिनीय ह} भो इनको मगनार्मे 
रैण, वह्‌ मेश भुद्द्‌ है मौर जो हमरे विपरोत भाष्रण 
करेगा, दहं मेरे दण्डका भागी होया !' पितापितामह्‌ 
आविको सूत्यु-तिधि मातेपर तथा पुत्रो मौर हितेषियोकि 
धादठकर्ममे महामना रोजा धृतराष्ट्र जितना-धन कचं करना 
चाहते थे, उतना हौ करते ये । वे पूनम ब्रा््णोकि उनश्पै 
योग्यता मनूसार बटूत-सा धन देते ये भोर ुधिष्ठिर मीम, 
सर्युन तया नकुस-सह्देव अनका प्रिय शएलेकी दृष्टाते 
सद कामोमिं उनका पाप देते ये { उन्हे सदा दसं वातकी 
चिन्ता यनी रहती पी कि पुतर-पोवेकि व्यते पोश्ति हए 
युद रपस धृतरष्टर भारो मोदते कीट गौकका कारण पाशर 
की भपने प्राण म स्याग वे । अपने पुवोशो जोवितावत्पर्म 
म्ह जितने सुण भौर भोग प्रप्त ये, वै अयं पौ उन्हुं भिषते 
रह-इत पातका परण्डवोनि पुरा प्रबन्ध किपा था। इत 
रकार शीस मौर यर्तादते पुरत शोकः युप्ष्टिर मादि 
यासो माहथूत पष्ट मालि मीन रहते ये । धृतरा भो 
उन परम विनोत, भपय धादे अनुसार चसनेदाते भौर 
शिच्यपायक्ते तेवामें शलन्त देकर पितारी शो भांति उनसे 


न. 


सेह रते षे । णान देवते पो भरते पयर निनिरः 
माना परङ्ाररे भाद्रर्मोरा गगुष्ठान करे दाप्यो उने 
इष्टा भनु धर दान क्वि मोर देवा शरे गे पषेरे 
श्त भुक्ति हे गदो ! 

धर्म्मारम्िं पेट युधिष्ठिर ए प्रशर धपनै भाददयो. 
सहित सजा एतराष्टुरे मादरम सने ए ) एुतरापटे 
शृ्टमन्न धृधिष्टि्णा द सौ एता बलमि महौ रेता, 
जो उनके मनो मभरिय सतेदाषा हो 1 पाषा 
सदृवतदि देकर यम्सिहिनन्दने पूरा पनरे अपर 
बव भरतप्र रहते ये गा राजा भुस पुय ध्याते देही 
भौ उनपर मरने पगे पूर्वो-जंसा ह्‌ करती पो। एमा 
धृतराष्ट्र भषवा तपस्विनो पाण्धत्ते हेदी छोटा-गदा गोभी 
काम करने सिये शटुती, उनष्टौ भागाशे पिपेष भरे 
युधिष्ठिर ण्ह गारा शापं पे करते ये । इषे पना एरु 
उनरे ऊपर बते प्रप्र प्ते मौर मपने भ्रुर दुत 
दुर्योधनो याद करे पताया कत्ते ये। पतिरिति एषे 
उटकर्‌ स्नान, पप्य एषं पापव्री-जपते निष होर बे 
पण्डको शमद-विजयो हने मागो सिवा हतेपे) 
द्रष्एधेति स्वस्तिवाघने शरारर अतिर्ेहैवन रररे परेषाम्‌ 
सदा यट शुम कामना करते मे हि पाण्ट एय बर्पमौदी 
हो रामा धृतराष्ट्रो पाष्यवेहि र्वोदो गितन प्रधी 
होती थौ, उतनी उदे कृषी मपे बुवते धी मही धत्त 
धो 1 युधिष्टिर घपने सद्दे कारण हाग्‌, शपि, 
परय भोर शूद~-रमीहे प्रियो षये वे। पनरष पूयति 
उनके सापभोषुखदुर्याःको पो, उपो धृताररमि पनी 
सवाम संलप्न र्टेते पै। प्रहे मपो शो भी पनृष्यं 
कमो राजा धृतराद् मोर इ्पोदनके मनुधित्‌ कापोषो पर्थ 
नही करता पा। राजा धतरष्ट, णान्ाप्ते रौर सिदुरजी 
समतिरवु पु्िष्टिरके धेम मौर शूर स्यप्टारणे किणे 
परषप्रये; एतु पीमरोनरे वर्नावये पर संनो नही षा! 
यदपि भोमसेन भो युपिष्टिरषो मिदि मनुर हौ भतत 
ये, तारि पृतराष्टुशे देसशर उने मनरमे ¶रा ह दुर्मदता 
शो सपाक्तोभोष एमा पुप्ष्टिरशो एूतरादटकै मनुष 
शर्तय श्रते रेत दे स्वयं भो स्परे उनरे मतृष्स ही कपये 
ये, तषापि उनष्च हर्य धृतराष्टुणे पिपृ हीष्टीषा। 


यटरामारय 
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है ॥ मे इतन प्रमादी मौर रभ्य भापतश्त हरषि मायतकः 
मृमे मीर मेरे भादि यह पता हो म सगा कि व्राप 
दरति पीडित मौर उपवाम केके शारध यत्वन्त श्त 
1 शयन कट रहे ह। मह्‌ | आपने भपने 
विचा्कौ छिपाकर मुख मूर्ते अग्तक पोते त 
वला था; पयोर पुमे मुने यह्‌ विष्वाम विनाङ़र रिय 
शुष है, मण माजतश यह्‌ दुः्त भोपते टे । इस राग, 
इन भोगो, नाना प्रकारके यतेति वपदा इ भुध-पामपरीम 
मुम षेया साम हमा, जवि मेरे हो पास र्रर भापरो 
इतने बुं ठाने पदे । भाप हौ मेरे पिता, माता घौर 
परम पुष ह+ भषसे विसय होकर हेम क्ट ष्ठो) पे 
युधुतयु मापे मौरस पृदर है । हन्ते या भौर रिसोको, जिसे 
सप उचित समम्प्ते हो, राजा यना शोभि भयवा स्ययं 
दस राग्यका शासन कोजिपये; यैह दनको दता गाङ्गा । 
पेताजी ! म पटले हो भपयशकतौ भापमे जन चुष्ा हैः 
भब पुनः भाप भी ममे म जताष्ये राजा नहो, याप 
1 तो जापको भाते अधोन श्ट याना पवक 
हं । फिर. श्या अनुमति दे सकता ह । दुर्योधने सस 
राघफि फार हमलोगेकि हेदपमे तनिक पो श्रो नहो 
है) णो श्ट हमा है, देस हौ होनहार पो । भेमेदुर्पोपन 
मादि आपे पत्र े, उसो प्रकार हम भो है । मेरे विवासते 
गन्धा गौर कुन्तीं फोई मन्तर नह है यदि माप मून 
छोटफर चते गायेगे तो म मपनो पतोपर ताषर पत्य क्टता 
हू-पै भो मापे पोप चन दुग! दारके न र्टोपर 
प्‌ धन-घान्यते परिपूणं समुदरपयेनत पुष्क रम्य भो मुने 
परसपर नहं र सकता । महाराज 1 पह सव शृ भरा 
हीह) म आपके चरणोपर भनक रपङर प्राया क्ताद्‌, 
भाप प्रसपन हौ जाइये; हेम सवे मो भाप बधीन हि पदि 
सौम्य मुम मापे सेवाङा अवसर मिमना चट ॥, 
भेदै मानसिक चिन्ता दूरं हो जायी! ि 
धतराष्टं बोलै--येटा ! मब मेरा मन तरस्य ह 
सग शहा है तया जीवनक बन्तिन उदररा्ये यनो जाना 
हमारे कुले लिये उचित भो है। च दीदेकालतर दुमे 
पाग श्ह्‌ चुका सौर तुमने पी ग्ल सिनितर मेते मेषा 
शुधूषा टी) मवे मेदी कृदधादस्पा ॐ सयो । मब हो भून 
चने मानी मनुमति देनी ही चाह । द 
पृतराष्टृकते पहु वात धुनङर धर्मयाङ युधिष्टिर एखः 
भोर ह्यय जोड चुपचाप चंठे रह्‌ प्ये । तव सम्विद्नन्द 
एमा पुत्राषटरने महात्मा सस्नयं ओर महर्षी दजन 


शटा सायलोगेकि द्रा राया युधिष्टिरो समन्ना 
५ क _ ~ 4 ~ > अनेन 


गान्यारसि पूर्णको कने जनिते पथि तदाप योर पुरिष्टिरुरा लेग 


सरद युवरष्टुशं धरो मदर मुलर 
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परिम, एन कारथेगि ये श्म दश्दा 


ष्ठा यौरम् 
छता है)" ९६ नषा 


इतना श्ट्त-र्टे वे सहमा भान्पातेषा साप मेर्‌ 





निर्नोदकी भातिो भ्ये । यह देनषर राता दुपष्टिग्णे 
बेष्ादुःदटया। वे श्ट्ते तेवर) तिवये हरण 
हापिरेदि सयति ध्मदा, देहो रागा एतषा भाम 
प्रामहौन-ये होकरस्तरौरामाय न्दिषते ्हे १। (गत 
पटे प्रोमयेनशो सोहमणो फलिम इथं हराया, दे 
ह गहास्नी राना बान यदनारे श्य परे ¢ । भुमी 
धिर्शारै। मेरे ददि भौर ष्टि भो दरथः 1 

वमर शरदे सात हम एरय सने चि एर 
दवन्दर्येननो रेह पडि रामो एतद प्त पव 
दान्धारी रे मोतो र्प्नेगो चनो एनान्‌ 

दस्म ल्या 






प्ट श्ट्रर एमे जाना दषते हद टय जन 
षडे स्मे एवा दूवर्दरौ र्यः 

हषे रर कने रुनम्य 1 

सतरम्यदाश्चर चते ग्ने भूम 


दुदु सचे रे गोप्य 
३। रनः ह्तान्रस्ै ल 
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हये रहा है । इधर चार दिनेसि ने अन्न नहीं ग्रहण किय है, 
सीमे मेरे हमारा फोई चेष्टा नहीं हो पाती । तुमसे अनुरोध 
फरनेके लिये योलते समय मु वड़ा परिभम फरना पड़ा हैः 
मतः मै भचेत-सा हौ गया था । तुम्हारे हायके स्प्ने मानो 
मूमपर अमृतरस छक दिया है, दसते मुम नया जीवन- 
साभागयाह+ 

धृतराष्टृके एसा फहनेपर फुन्तीनन्दन युधिष्ठिरे यड 
स्नेहफे साथ उनफे समस्त अद्धोपर धीरे-धीरे हाय फेरा । 
उनके स्यसे धृतराष्ट्रे शरीरमें नूतन प्राण-सा मा गया 
भौर उन्होनि भपनी दोनों भुजामोसे युधिण्ठिरको छातीसे 
लगाकर उनका मस्तक संघा ।! यह्‌ फरण दृश्य देखकर 
अत्यन्त दुःखमग्न हौ विदुर भादि सव लोगं रो पड़े 
कुन्तीफे साय एुरफुलफी भन्य स्तयां भी शोफग्रस्त हो 
नेत्रसे प बहाती हई उन घेरफर खडी हो गयीं । तद- 
नन्तर धूतराष्टूने युधिष्ठिरसे फिर फहु--वेटा ! वार-वार 


बोलनेसे मेरा जी घवराता है ! अतः अब अधिक कष्टम न 
डालो । मे तपस्या फरनेकी अनुमति दे दौ ।' उन्हुं ध्व 
भ्रकार यात करते देख वहां उपस्थित हए समस्त योद 
भार्तमावसे हाहाकार फरने लगे । धुतराष्टरको दसं प्रकार 
उपवास फरनेके कारण यके हुए भौर दुर्बल देखकर गुधिष्ठिरने 
न्ह गलेसे लगा लिया मौर अपने शोकाभुमोको रोककर 
फहा-- नरश्रेष्ठ ! मुकं इस राज्य तया जीवनक इण्छा 
नहीं है; जिस तरह भी जापका प्रिय हो, वही मँ करना चाहता 
हें । यवि माप मुके अपनी कृपाका पात्र समते हों मौर यदि 
म आपका प्रिय हों तो मेरी प्रार्थनासे इस समय भोअन 
फोजिये । इतके बाद आगेकौ वात सो्चुंगा !' यह्‌. सुनकर 
धृत्तराष्टने फटा--चेटा ! तुम मे वनमे जानेको अनुमति 
देशोतो भोजन फर, यही मेरी इच्छा है ।" राजा धृतराष्ट्र 
इसं प्रकार फ्‌ ही रहै थे फि सत्यवतीनन्दन महरि व्यासजी 
वहाँ आ पहुचे ओौर इस प्रकार फहुने लगे 





ग्यासजीका युधिष्ठिरको संमञ्नाना मौर धृत्तराष्ट्का उन्हँं राजनीतिकी शिक्षा देना 


व्यासजीने फष्-युधिष्ठिर ! महूतेजस्वी धृतराषटर 


नष्टहो चुके है) मेरारएेवा विवास है कि मवये.दस 


जो ए फ रहे ह यसा हौ फरो; हसे पिये कुठ विचार न [ षण्टफो धिक फालतक म सह॒ सकंगे । सौभाग्यवती 
र्‌ | 
र द्रि 
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फरो । भवय पूष हो मपे ह) चि्तेषतः इनके सभी पुनर 


गन्धारी परम विदुषी है, इसीलिये यह महान्‌ पुत्र-षोकको 
धयंपर्वक सहती चली भ रही है ! इस समयं चँ भी वु 
यही सलाह देता हं । मेरी वात मानो मौर राजा धृतराष्ट्को 
वने जानकी अनुमति दे दो, नहीं तो यहाँ रहनेसे इनकी 
व्यथं मृत्यु होगी ! तुम इन्दं मौका दो, जिससे ये प्राचीन 
राजपियोफे पथका अनुसरण फर से । सम्पूणं राजपिगण 
जीवनके अन्तिम भागने वनका ही माध्य तेते अये है 
अदभूतकर्मा महामनि व्यासके एसा कहुनेपर महातेजस्वी 
राजा युधिष्ठिरने उन्हं इस प्रकार उत्तर दिग्रा--'भग- 
वन्‌ !. माप हौ हमारे माननीय भौर आपः ही हमलोगोके 
युर । इस राज्य ओर फुलके परम आधार भी आप ही है । 
म भापका पुत्र हं भौर माप मेरे पिताहु। इसी प्रकार 
राजा धृतराष्ट्र भी मेरे मुर हँ (मै इन्दुं कंसे किसी बातके 
लिये आन्ञा दे सक्ता हू) । धर्मे तो यही है किपुदरष्ौ 
पिताफो आज्ञाका पालन करे 1" युधिष्ठिरके एसा कहनेषर 
महातेजस्यौ व्यासजीने पुनः उनसे कहा-- महाबाहो ! 
वुम्हारा कहना सत्य है । तयापि राजा धृतराष्ट्र बुढृ हो गये. 
मौर अन्तिम भयस्याफो पटच सके ह; इसलिये अब भेरी 
भीर तुम्हारी अनुमति सेकर ये तपस्याके द्रएरा मपना मनोरथ 
सिद्ध फरे\ ठुम इनके शुभकार्यमे विध्न न शालो । युधिष्ठिर! 


माप्रमवासिकपव ] 


धृतराष्टका युधिष्टिरफ्नौ शतनीतिर यिसादेना 
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राजपिर्योक्ठा परम धर्म यही है रि युद भया दमे 
उनकी विधिपूरवर भृतयु हो ! तुम्हारे पिता राना पाष्न 
मो धृतराष्टृको गदे घमान मानद रिप्यमादते एने सेवा 
की है । द्होनि रतनमय धवेति पुगोभिष्पमौर प्रयुर दकि. 
ते सम्पप्न सनेकों यवे पस कयि, पुस्वोका राम्य परोगा, 
अभाका भतौर्भाति पालन क्षिया भौर नाना प्रकारके धनरा 
कान किया है । मपने सेवकोसिहित सुमने भौ गुदवत्‌ शुधूषारि 
छारा इनकौ मौर गान्धारोदेषीकी आराधना शो है। भब 
नके तप करमेका समय है, अनः तुम अपने पिताक्ये नमे 
जानेको बनुमति दे दो । पुम्हारे कपर नके मनमें सनिश पो 
शोध नहह 
थो कहकर महपि स्यासने राजा पुधिष्टिरको रागो कर 
लिया मौर टुत मच्छ! कट्कर जवे युधिष्ठिरने उनको माना 
स्वीकार फर सी तो चे दने पने भाधमपर घले गये ! 
भगवान्‌ स्पासके धते जानेपर राजा युधिष्ठिरे सफ वृद 
पिता धृतराष्टमे न्रतापूर्वक धौरे-धोरे कहा--पिताजो 1 
महपि ष्यासने जो भाक्ता दौ है भोर आपने नो कुट करेका 
निश्चय सिया है तथा महान्‌ धनुर्धर पाच, विदुर, युयत्सु 
मौर सथ्जय भसा कटुगे, निःसंदेह म वेसा हो टगः; शतु 
षस समय दायके चरणो मस्तक मुशाकर पराय॑ना करता हू 
कि पहसे भोजन कर लौजिये। फिर भाधमको जायेगा 1" 
तदनन्तर, राजा युधिध्ठिरकी अनुमति पाकर धतराद् 
गान्धारी साथ अपे महसमे पधार । उनको घतनेकी 
हवित क्षोण हो गयौ धो \ वे ब कणिनारईपे कदम उठत 
पे । उस समय उनके प्ठे-पोछे विदुर, सञ्जय मौर पायां 
भौ गये ! भहलमें पटूचकर उन्टोने धूर्वाटणकालको धामिक 
क्रिया परोक्ते ( फिर येष्ठ श्र्य्णोकौ भप्न-पान आदिते 
तृप्त करके स्वयं सी भोजन श्या । दसो प्रकार मनस्विनो 
सान्धारदेवीने भी न्तो तया पुत्रदधुमकि वार मित होकर 
अप्र प्रहृण किया। उनके भोजन करने पवात्‌ विद्र 
मारि सथा पाण्डयोनि भौ भोजन किया र फिर सय लोग 
धूतराष्टकौ सवाम उपस्थिते हए । उत्त समय श्रन्तोनन्दन 
पिठरको एकान्तमे वेढे देख ृतराष्टुने उनकी पीटपर हाप 
रप एए कहा--शुदनन्धन । इ भाठ भद्भोवाते शाम्यते 
शुम सदा धर्मको ही भागे रसना मोर यष सावधनिोके राय 
इसका संवातेन करना । राग्यव्ये रका धमते ही हो सकती 
"हैर मातत घुम स्वयं जानते हो, तषापि मुने भो भुनो! 
सदा विदं यदद िद्रानोका द्म दिप शरो ॥ बेम 
ष्ट भटे, उति ध्यानपूर्दक सुनो भौ विना द्विदारे उसका 
पालन के । सेमे उठकर उन दिद यथोचितं सम्मान 
कते मोर मावश्पकताके प्म उनपे सपने कर्य प्रौ! 
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अपना टित शेषौ ष्टति दुष्टे भवाय उना एष्मान 
करना चाहिये । सम्मानित होतेपर मे श्वंषा धुष्टरे हितिरो 
यात यतादेगे। नेमे सारम पोरे काद्मे रस्ता है, उणो 
परश्पर एुम सम्पूणं इदिर्योशौ भने भणोन रतप उने 
शाको, एता कएनेमे वे संषिति धनो भोति म्पि 
्हारे तये हितरररहोभी 1 भो जयि. ए भोर निःरयट्‌" 
भावति शाम कटेवासे हौ, भौ पिता-पितामहेरि समर 
काम रेते भा रहै हो तया णो शहर-मोषष्ते गुद, मपमो, 
धष्यकमे कलेबासे तया परम पिय हो, उन मन्तिसेषयो 
सव तरहक कार्म तिरर करना १ जिनो भक्षत 
परीक्षा सी गयो षो, मो सपमे हौ च्य भोतेर लिवाप 
करनेवाले धँ लेया लिने गव पहघानने न हौ, पे ध्नेष 
जापूलोको भेनकर उनरे शाण श्रमो मुप्ण भद भेन 
रहना । तुम्हारे नगर रसाशो पूर्ण प्न्य एना चात्पि- 
उसके चारे मोरशयै दीदार थौर सदर इश्यासा पूष पमर्टन 
1 बीचमेप्वओर उंचो-ञतो भटूभिषाप्‌ रं मण्ड 
सभौ दप्वामे दिशाय हो शया नपर चौ शौ-पहरष पररा 
प्रश्न रे! दारो विग टो स्थानरर होता बाहिर 
कचा घासे भोरसे उनशन रक्षे सिपि एल्तर {भगौन प्रयवा 
होद) समे रटने साहिये ! जिन मनुस्यो षम अौर शीष 
कष्टो हरह्‌ मास्म हो, उन्टीरे शाप धना प्पे । आ 
सौर्विहारकष्ने, माता पहनने शव्यदर पोत शप समनदर 
इंटनेरे समर धदा सावधानोके माप अपनो वदा करो 
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चाहिये ! कुलीन, शीलवान्‌, विद्धान्‌, दिश्वासनयात्र एवं दृढ 
पुरषे द्वारा रनिवा्क्णी रक्ताका पूरण प्रवन्ध फएरना चाहिये 
पुधिष्ठिर ! दुम उन्हीं ब्रह्मणोरो मन्त्री वनाना, जे 
विद्ये प्रवीण, विनयश्षील, कलीन, धर्म भौर सर्थमे इशल 
तया सरल स्वमाववाले ह, उन्हंकति साय तुम गूढ़ विषयपर 
पराम करना \ श्तु यधि लोनोग्ले साय लेकर देरतक 
मन्त्रणा नहीं करनी चाहिये । सम्पूणं मन्तरियोको अयवा 
उन्मेस दो-एकको किती कामके हाने चारे मोरे सुरिति 
येद कमरेमे या खुल मेदानमें ते जाकर उनके साय पराम 
करना } निषदे मधिक्त धास-फूस या साड्ंलाड न 
हो, एसे कलमे भी मन्त्रणा की जा सक्ती है; हतु रातिक्ते 
समय तो इन स्यानेमें किती तरट्‌ गुप्त सलाह नहीं फएरनी 
साहिपे } चेदर, प्ली, मनुष्येरि पीछे चलनेवासे प्राणी, मूं 
तया पद्ध मनुष्य--इनः सवोको मन्दणा-गृहुमे नहीं लाने देना 
चाहिये, क्योरि गुप्त मन्त्रणे द्रूतरोपरः प्रकट हो जानिते 
राजाोको लिन संक्टोका सामना करना पडता है, उनका 
किती तरह निबारण नही किया जा त्र्ता--एेता मेरा 
विस्वाप्त है । मन््रण खुल जानेस जो दोष पैदा होते है, 
उनको तुम मपे मन्तिमण्डलके सम सदा दतलाते रहनः 1 
नगर लौर प्रान्तमें रहुनेवाले लोगोका हादिक भाव तुम्हारे 
भरति शुद्ध है या सलु, इस दातको जाननेरी पुरीचेष्टा 
रखना । न्याय फएरलेके कामपर तुम सदा एेसे ही पुरुषोको 
नियुप्त फरना, जो विश्वासपात्न संतोषो भौर हितंपी हों तया 
गृप्तचरोक हारः हमेशा उनके फार्योपर दृष्टि रखना । तुह 
एसा विधान वनाना चाहिये, लिते तुम्हारे नियुक्त क्ति हए 
न्यावाधित्तासै पुख् नपराधियेकि सपराधोको भलीाति 
सननफर जो दण्डनीय हो, उन्हं हौ उचित दण्ड दे 1 लिनफी 
दू्रोसि स्स्व तेनैकौ मादत ठो, जो परायी स्तियोका 
मपह्रण क्ते हो, छिन्ने रोर.-दण्ड देनी प्रदत्ति हो, लो 
च फत्ता देनेवासे, कटुवादौ, लोमी, दससरोका धन हरने- 
व इभ्ताहुसका काम फरनेवाते, स्नामवन मौर विहार- 
क्ण भर्गः एरतेदाले मौर वर्णसंकर-योषदे प्रचारक ह, 
उन मनुष्यतो देश-फालन्ता ध्यान स्ते हृए अर्पथक्दण्ड 
जयवा प्राणदण्ड देना चाहिये \ प्रातःकाल उच्कर {नित्य- 
नियमे निवृत्त होनेके वाद) पहले वुम्हं उन सोयत मिलना 
चापे, जो बुम्हारे लिये खच-व्दके कामपर निक्त हों 
इसके याद = 
सक्ते न भूषन भौर भोजनपर ध्यान देना चाहिये । 
तत्वस्चात्‌ स्निक्मक हृदं मौर उत्सह्‌ वड़े हए उनते मिलन 
चाहिये ! दूते मौर जाससोते भित्नेक उत्तम स्मय संष्या- 
फलहे 1 पहरभर रात वाको रहते हौ उठकर अगले दिनके 
कतस्यका निय कर सेना चाहिये ! माधी रत ओर दोपह्रके 


समय वुम्हु स्वयं घूम-फिरकर प्रजाकौ. अवस्थाका निरीक्षण 
करना उचित है । सद! न्यायका अनुसरण करते हए ही वम 
खजाना वनिका यत्न करना ! न्यायके विपरीत उपायका 
जवलम्बन न करना ! पहले काम देखकर फिर किसोको 
नौकरी देना ! जो मपने आश्रयमें रहते हो, वे किसी स्थायी 
कामपर नियुक्त हं या न हौ, उनते काम चरावर लेते रहना 
चाहिये } सेनापति उसको बनाना चाहिये जौ दृद्प्रतिज्ञः 
शूरवीर, क्लेश सह सकनेवाला, हितैषी, पुरुषार्य मौर स्वामि- 
नक्त हो । तुम्हारे राज्यके अंदर रहनेवाले कारीगर यदि 
तुम्हारा क्राम करं तो तुम्हुं उनके भरण-पोषणका प्रबन्ध 
फरना चाहिये \ अपनी सौर शव्ुजओकी कमजोरीपर सदा 
दृष्टि रखनी चाहिये ! मपने देशम उत्पन्न होनेवाले पुरुषोमिसे 
लो लोग पने कार्यमें विसेष कुशल मौर हितषौ हो, उन्दं 
उनके योग्य आजीविका देकर अपनाना चाहिये ! बुद्धिमान्‌ 
राजाको उचित है किं वह्‌ गुणार्यो मनुष्योकि गुण बढनिका 
प्रयत्न करता रहे 1 

“नारत { तुम पने शतुमोके, उदासीन राजामोके 
तया मध्यस्य पुरषोके समुदायपर दृष्टि रक्लो । चार प्रकारके 
शबुसमुदाय, छः प्रकारके साततायी, जपने मित्र तया शतूके 
मित्न--इन वारह प्रकारके मनुरप्योकी तुमह सदा जानकारी 
रखनी चाहिये ! मन्त्री,. देश, इग मीर सेना--ङन्हीपर 
शतुमका लक्ष्य रहता है; अतः इनकी रक्नामें सावधान होना 
चाहिये 1 उपयुक्त वारह्‌ प्रकारके मनुष्य राजामेकि हौ मुख्य 
विषय है । मन्त्रके जघीन रह्नेवासै कृषि मादि साठ गुण 
ओर पूर्वोक्त वारह्‌ मनुष्य--इन सदको नीतिज्ञ आचायोनि 
भण्डलः नाम दिया ह! राजाको इनकी जानकारी होनी 
आवश्यक है; क्योकि राज्य-रक्षाके छः उपा्योका उचित 
उपयोग इन्हके अधीन है ! राजाक्तो चाहिये किं वह्‌ अपनी 
वृद्धि, क्षय तवा स्वितिका हमेशा ज्ञान रक्खे ओौर जब अपना 
पक्ष वलवान्‌ ओर शतक पल निर्वल जान पड़े, उस समय 
शदुके साथ लड़ाई छेडकर उसे जीतनेका उद्योग करे, कितु 
निस समय शतु-पल प्रवल मौर अयना ही पल दर्वलं हो, उस 
समय शतुओके साथ संधि कर से ! राजाको हमेशा द्र्व्योका 
महान्‌ संग्रह रखना चाहिये ! जव वह्‌ शतुपर शीघ्र ही 
चड्गईं करनेमें समर्यं.न हो क्तके तो उस समय जो उसका 
उचित कर्तव्य हौ, उसका भलीभांति विचार कर ले ! शवूको 
कूम उपजवाली जमीन, वोड्ध-्ा स्नोना जीर अधिक मात्रासि 
जत्ता-पोतल आदि धावु तया दुर्वल मिद देकर उसके साय 
संधि करे; कितु शदु-पककी मोरसे जद संधिका प्रस्ताव किया 
नाय तो संधिकुशल रानाको उसे विपरीत वस्तुएे-- 
उपजाऊ भूमि, सोना-चाँदौ आदि धतुं तया वलवान्‌ मित्रोको 
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धूर्व प्रजावते वन जलेरौ रनुष्पि तो द्‌ प्त पोना 
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सेकरतथि कएनौ चाहिये भपवाम्तिदद्री सनक शासपुमार- 
कौ टौ पने महौ जमानत तरर रसने चेष्टा करनी 
म, हते दिपेत तीव कना अच्छा महीं है। दि 
कोई आपति मा भाय तो उचित उष्य भौर मन्बभाकि 
एत मके उससे दूयेकत उद्योग करना चाहिये २ अजा 
जि भोतर भौ हीन-दष्ठि मनुध्य ष्टो, उष हाथ 
रखती चाहिये । अपन षि खाहनेवाले राजो उधित है 
कि वहे सपने स्मोप मयि हुए सामन्त रजक पथमे 
भौ समूची प्रच्वोपर विजय पाना हुतः हे, यह्‌ शते करादि 
उथकी हिसा ने करे भच्छे पुंसि मेल-गोस यद्ये, 
ष्टो फेद करे न्ह दण्ड रे । प्रसषाम्‌ पुदयशे सोके 

वितशिक्ी चेष्ठा कमी नह ररनी प्राहिये 1 पुधिभ्ठिर 
धष मेतफो-पो पृत्ति (नधा) का आप पेना प्ाहिरे। 
पहि किसी दुखं रभापर दलवार्‌ रामा माकम करे तो 
सपेम भदको शमिति न वेष्कर भन्नियोरे धाथ उसकत 
शरणमे जायं जीर कोय, पुरारी मनुष्य, दण्डगारित तेषा 
शनं प्रिय यस्तु अर्पण क्के साम मादि उपापेफि रा 
भरतिदन्द्रीफरे सौरलेकयी चेष्टा करे ९ यदि रिरे धीः यरय 
रौधिगहो सकफे तोयदे तिपि टूट पष) उप्त वये मृत्युम 

है जपतत दोर पुरुषफो मूष्िष्टो नातो) 

शुि्ठिर । पुमे कधि मौर चिप्र भी शष्ट रतो 
प्राहिये ) शद प्रबले हो तो उस साय कधि करना मौर 
रवत पो तो उक साद युद्ध छेष्ना--ॐ पपि भोर चिग्रहरे 
दो माधा ह! इनके प्रयोगे माना उपाय है तपा इरे 
भरकर भौ बूत है ९ अपनी द्िदिघ अयस्वा--बसादसबः 
अण्छ तरह्‌ विचार करे शचते धृद या मेल करना उचित 
है यदि शयु मनस्वी है भौर उसे निर दष्ट ए 
सेवुषट ह तो उपर सहसा धावा न करके उते पराप्व कतेक 
षरा कोई उपाय सोचे । याक्रमण करना तो तमो उधवर 
हैव शब विपरोत मवस्था टो यरात्‌ रसे निर निम 
मौर मेवद ह! यदि धु सपना माननेन हैते 
` प्रन ही तो षष्ति भागकर शिप मिदर दायादौ शरम 
ौ चाहिये भौर चेष्टा करनी चाहिये सि शतिं परस्य 


4 भप 
षू हो जाए उन्हे रय देर भीर्‌ एपपप्‌ उतरे सनक 
मष्ट केका भी पर करते एमा वादु । (11111 
कणेयापे रामाशो मनी भौर रिदी (दप सदत्वानद 
भसोभाति पिर शाट सेना रिषि है) पदक उ 
उत्याटर्ति, पपुर्‌ योर सदर 1) 11 
शनी सरस दयन शर सदसा { पाद दुषरे (शकन्‌ 
स्विति होतो सतिमथशा (दार एयात्‌ देष) वाह । 
शजो सपने पार मेनाडस्‌, धभ, (सण, शरच्यरा१, 
भुरपष्छ भोर भेथीडनश ए सरता वि} षम 
पर्य्य भोर परमहस सती दुर है दैरनगशी 
अनुषुसता होनेपर सनिषदष हदा रणिद गुमि पषण 
रामा भष्टो तेना पाभ गोरर पिभ तिरे यटा १? 
यदि सर्गे भगमक भरो ते पूरं प्नुरुन पौन न 
होनेपप्भो शरुपर प्य शरे) युष कमय युक्ते 
पेता शष्ट, शद पवा दष जटां | तु 
पन्यम देर है वान द्वन 1 दूगस्तरे हतन 
तया भपनी रोना पविदुलभ्‌ द एत शान 
अदिषत प्रेरते पद व्यरम्पष { शरणो रना 
पारितोधिष सारद द्रो हती कदु ग्वं कीत पै 
अयान्‌ मतुपि म्‌ च ॥ ठन्‌ केन क 
तप समन्पदप् मापि यारि सममे एण्य दाद्द्र 
त्ति उद्रोगभरे। को र हेम मको सि 
एने अनुषार एद पाथम शोर पतता एरर 
पासन शता है, वट्‌ भुर द्दात गाणी ना) 
मेया एसी प्रहार्दुगटे भौ षनोष परौर पणिते 
यने सिपे पदा श्रना हिविाएययं कगिषमु शवा 
चाटपि । भोष्मती, पया शंन हषा शृ दं 
सपो धानि उत्ता श्द््टदा¶) चग सीद ऊ 
11.7.11 1 
(2,30.01 
धशा छर दे प स्ते थ भु धमा प 
4346, बते कदा" षटु 
गरदा द्य, स श्य क कि ॥॥ 


---~--~ 


१६४८ 


सय रटने दो, मुके चोतनेमे वडा परिश्रम पडता ह । भव 
तो मँ जानैफी यनुमति चाहता हं 1 यह्‌ फटुफर वे गान्धारीके 
महू चले गये \ व्हा जव ये बासनपर वे तो धर्मपरायणा 
गान्धासीदिवीने उनसे पृषटा--श्ाय ! महपि श्यासरने स्वयं 
याकर आप्ते बन जानकी धाना दे दी नौर युधिच्ठिरको 
मी यनमति निल गयी । मच माप किस दिन वनको चेमे ?' 

धृतराष्टून फहा--पान्धासै ¡ व वन चलने 


सधिकं चित्तम्य नही ह । म चाहता ह प्रजाको बुलाकर 


मपने मरे दए पुकि शदधयते फु धन दान कर तं । 
यो फटुकर धृतरष्टूने धमराज युधिष्ठिरे पास मना 
विचार फटता मेना । युधिष्ठिरने उनकी साक्ञाके अनुसार 
सव सामग्री जुटा दी! फिर (रानाका संदेण पाकर) 
फुर्नाद्धुलदेश्ये ब्राह्म, क्षत्रिय, वैश्य मौर शूद्र र्हा 
एफननित हुए । तदनन्तर, महाराज धृतराष्ट्र अन्तःपुरसे पार 
निफले घौर वर्ह नसर तया प्रान्तकी प्रजाको उपस्थितं 
देकर योले--'भज्जनो ! आप सौर फौरव चिरफालसे एफ 
साय रहते माये ह । कौरवो तया माप परस्पर घनिष्ट स्नेह 
स्थापिते हि मया दै। माप दोनों सदा एक-दरुसरेफे टितमें 
परायण रहते ह । इत समय म वापलोमेसि कुट निदेवन 
फरना चाहता ह । साप उसे विना विचारे स्वीकार करने- 
फी ष्टुपा फर्‌ मने गान्दरारीफे साय वनमें जानेप्ता निचय 
फिया है} दरसफे लिये महि व्यास जौर फुम्तीनन्वन राजा 
युधिष्ठिरको मी अनुमति मित गयो है। भय मापलोग भी 
मूके वने जानेफौ यान्ना द सर्म फु अन्यया विचार न फर । 
हमारे साय यापलोर्गोका जौ यह प्रेम-सम्बन्ध सदासे चला 
सा रा है, पेता सम्बन्ध मेरी सममे दरसरे देके राजामि 
साय व्हफी प्रनाफा शायद हौ हो । सय वुदपेने मुक्ते मौर 
पान्धारोफोे वटूत यफा दिया है, इधर उपवास फरनेफे 
फारण मी हम दोनो मधि वूर्वल टो गवे ह । युधिष्ठिरे 
गाग्यमे मुने वदा सु मिला है! म सममत ह वर्योधनये 
राज्यम मौ पमी इतना सुख नर्हा नसीव हमा । एकतो 
जन्मा नघा टु, दूसरे वुदरषेने मूजपर अधिकार जमा लिया 
दै; इसपर भौ मेरे वेटे मारे गये ह (उनफा परोक फमी रर 
नी दता) । एसी दस्मे बनमे नानेके सिवा मेरे फल्याणका 
मार्‌ कया उपाय हो सकता है ? दसनिये अव मापलोम मम 
जानेकी माना दँ ॥ 
धृतराष्टरकौ ये वाते श्रुनकर वहं उपस्थित हए भुर 
नाद्धलनियासी समौ मनृप्योको सि ामूरबोकौ धार चु 
चली मौर ये फूट-फूटकर सेने लगे । उन्हे मोकमग्न होकर 


संक्षिप्त महाभारत 


[अग्िमवासिकरपव 


कुट मी उत्तर देते न देख धृतराष्ट्र किर कहने सगे-- 
“मादय { महाराज शन्तनूने दस पृथ्वीका यथावत्‌, पालम 
किया था। उनके वाद यह्‌ भीट्म्के हारा सुरक्षित राजा 
विचित्रवीर्यं के मधिकारेे आयौ 1 उन्न जिस प्रकार इस 
राज्यफी रक्षा की, वह्‌ मप्रलोगंसि छिपा नही है । तयनन्तरः 
मेरे भाई पाण्डुने इसका विधिवत्‌ पालन किया थाः दते भौ 
मापलोग जानते ई । अपने प्रजा-पालनश्पी गुणके कारण ही 
वे. ब्रापलोगोफे परमप्रिय हो गये थे) पाण्डे गदं मैने 
आपलो्मोफी मी या बुरी जैसी बन सकी, सेवा की है । 
कितु उस समय मूके जो अपराध हो गये हो, उन्हुं मापलोग 
क्षमा फौजियेया 1 दर्योधनने जब अकष्टक राज्यका उपभोग 
किया या, उस समय उसने सौ आपलोर्गोका कुष्ठ नहीं बिगाड़ 
था (फेवस पाण्डवोके साय उन्याय किया या) । कितु उस 
र्दुदिके अपराध मौर मभिमानसे तथा मेरे किमे हुए अन्याय 
कारण ससंख्य राजार्ओका महन्‌ संहारो गयाहै। उस 
अवसरपर मृममसे मला या बुरा जो कुट हमा है, उसे मापसोग 
भूल जये; दस याते लिपि मँ हाय जोडकर प्रार्थना करता 
हिं । मुके वृ, इःघी भौर अपने प्राचीन राजामोंका वंशज 
सममकर क्षमा करे । यह्‌ वेचाद तपस्विनी गान्धारी भरं 
मेरे साय मापलोगोमे शमा-यष्ठना करती है । टम दोनों बुर 
ह मौर मपने पुत्रोकि मारे जानेके फारण दुःखम गमे हए है- 
एसा जानकर भाप हू क्षमादान देते हुए वनम जानेको आ 
दे । मापतोर्गोका फत्याण हौ । हम दीर्नो भापकोौ शरण 
ह। ये कुर्कुलमूण्ण कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर मापलोगो 
राजा ह! गच्छे मौर बुरे-समी समयमे माप सबलं 
हनपर एपादुष्टि र्यं । लोकपालोफे समान महान्‌ तेजर 
तया धर्म सौर अ्यके मर्मज्ञ भीमसेन आदि चार भाजि 
यन्त्री हई, एसे राजा युधिष्ठिर फमी संकरमें नर्ही पड सक 
फिर भी जापलोगोको दनका खयाल रखना चाहिये । सग 
जीव-जगतुये स्वामी भगवान्‌ ग्रह्ाकौ मति ये महान्‌ तेर 
युधिष्ठिर मापलोगोका यथावत्‌ पालन करेगे। मेँ 
धरोहुरके पमे मापलोगोके हाय सीपता हं तवा भापलोः 
इनके हायमें दे रह्‌ हँ । भापलोग अत्यन्त गुरुभक्त है 

म मापको हाय जोड़कर प्रणामः करता हूं । मेरे पुत्रोकी 
चञ्चल थौ । वे लोमी मौर स्वेच्छाचारी ये, उनके अप 

फे तिपि र्म मौर गान्धारो दोनों मापे क्षभाकी मीख मग 

धृतरष्ट्के इस प्रकार कहुनेपर नभर भौर ! 
रदनेवाले सव लोग नेत्रोसे मसु वहाते हुए एक दूसरे 
देखने लगे, फिसीने फो उत्तर नही दिया । 





खथमगासिकयवै ] 












साम्ब नामक ब्राह्मणक भ्रभाको मोरते धृतराष्टृको उत्तर देना 


वैशम्पायनभौ कटे ह--भनमेमय 1 हुपराभदय 
केदणामरो धाते पुनर वहू एकपित एए सव सोगर इ 
पौर हापेति सपना-भपना पहु दरक तेने से । धपनो 
हंतानको विदा कपत समय पिता सौर माताफो यितना क्पेरा 
होता है, उतना ही तेरा शु्जाङ्कसनिवाप्रौ मनुपशन 
हेमा 1 वै शोके संतप्तं हौ उठे मौर मपे पने गप 
यृतरा्ररे भ्रयासेजन्य दुन्हको पारण सर्के पचेते हो 
णे ! पिर धीरे-धीरे उने पियोगजनित षसेशरो कम शरे 
उन कषमने भापस बात करके सषनी-अपनी राय घाहिर की! 
पिदनेन्तर, एकमत हकर ऽम्होनि राजारी शाता उत्तर देनेका 
पार एष श्राह्यणपर रस्छा ! ये दह्यणदेदता सराधारी, 
सवके माननीय भौर सथे-कानमे निपुण पे । उमष्टा भाम 
धा साम्य । पै श्ग्येदकषे विद्धान्‌, निर्भय होकर धोसनेवाते 
भौर धुदिमान्‌ पे) उन्टनि उठकर महाराजो धार देते 
भौर भारौ पाको प्रसत्त करते हुए पस प्रकार कदन भार्म 
हिया---“समन्‌ { पशौ उपत्यित हए त सोगेनि मना 
विचार प्रकट केका प्रादा भार भूरर रकया है, इतिप 
र्म ष्ौ इनकी दाते धापफो सेवां निवेदन शषट्या । भाप 
भुमनेको हया करे । पहल { साप जो कख कहते ह 
ह्‌ घव सीक है; उसमे कषसत्यका सेर भी महौ है । निर्वेद 
हमरे मौर सपमे परस्पर धनिष्ट स्नेह स्पापित हो युश्पहै ! 
इस रामवंरमिं कमो को मौ पेता रजा नहो हेमा लो प्रशसा 
पान एते समप सवका प्रिय म रहा हो । मापतोग प्ति 
शोर थे भाईके समाने हमारा पाप्म करते ह! णजा 
गरयधनने सी हमारे साप कोई भनुचिद तवि महं किया हे । 
परम धर्मात्मा भहपि स्याषनौ घरापको सीः साह देते ह, 
भेरा ष्टौ कोजिये; योरि दे हम स्व सोगफि परम गुर हं 1 
पसे बिड लानेयर हुम पटुत दिरनोतक दुःख भोर शोरूम 
शे रगे ! आपके सेको गणो याद हेमे भूल महो सस्ती । 
भहाराज शान्तनु, राजा श्वित्र क्षौर परीप्मदारः घुरि 
अपके पिता विखित्रवीयने विसं प्रकारं इष पृष्दोका पादन 
स्या है सथा सापको दे्-रेखने 'षठकर राया पाण्ड्ने जिस 
तष इतत रान्य रसा कौ है, उतो प्रकार मपरे पुव 
योधनने भो हमसोोका यादत्‌ पासन किया है १ उनहुनि 
रीर भौ हारो बुराई तदी को है । हमसोग पितरे 
समान उनपर पिरवाप्त करते ये भौर उनके राज्ये यदे युते 
लोषन ध्यतीतं करते ये, यह चात मापते चिप महो है । षको- 
धद दक्षिणः प्रदान करनेदाते धर्म्म राना पुधिष्ठिरलतो 


प्राथोनरातरे पुष्यात्मा शादि शश मर करण मागि 
कैषा रागा भरतरे बता अरुण र्ते । एन्य श 
छोदे-न्छोट रोप भो भौ पितादो देना । पनरे शनवये 
मापे द्र्य मुरदि हशर हम पद गुकमे ही पे भा 
। भाशा या भप पृवरा शे दष्यने-ूष्प 
यपर भौ हमरे देषनेमे महौ माय । पटामारत-दर्े 
भो भिमो पहार हमा है मोर सा विये भो 
आपने दूर्योपनरे भपराधशे अर्ध श) ट, षरे स्यन्दे षते 
मे धपते कृ मिवेषन रला धाता है । षनौधहि परे 
छाने गर्यो हाप है, ग मापा; स्वं मो शुनिति 
भो ङ्छ भौं स्या है! हेमा सममव एह रेषा विन 
धा, मिति शो टत महो पर्ता षा । पूर्वा ईषे पिरना 
मसम्मव है ) उप युदर्मे मटाण म्ौहिथौ पेना एरय 
हरं षो; दिद सीच्म, दधाव, छते पोर हादे पर 
कोरदनपसफे प्रधान मोदेन दा हार्य, ूृषटुमन, 
भौमेन, मर्जू, मुष भौर सहेव मारि पायवे 
पोते घा दिनि हौ धष्डा सहार रर शषा! देत 
विकट सहार दैवी शतिर सनि श्राप महो शो एता धा। 
अतः उन सात्र वपरे मापरे पूय दूर्योयन्‌, माप, मातरे 
सेवक, महापौर त्पार्ङुनि भोकाष्णनहीह! रा 
क्षमय भो हजारो एना मौतरे घाट उतारे थये, शह शद रैव 
को ही शप्वृत समन््यि ) एष पिष दूष्तर््ाष्टार्ह 
संता है \ माप एस सप्युणं अगते स्दामौ है, एति एम 
आपको हग्ते धेष्ठ मोर धर्मात्मा मानते ह तपा भाव मोष 
मापे पुरे चाप मपनो हारिष सहानुमूति पष्ट षपते ह 1 
परमात्मा करे, महार दुर्योधन दहाणरि मगीर्णादते भरने 
हायर्तेषहित वौरसोरशो प्राप्तो । माद भो पर्प वी 
स्विति सौर पुष्य प्राप्त शरे ! माप सम्ुणं धर्मोशो दोर दीष 
चानते ह, इतसिये दत्तम एतंरि अनुष्ठाने लग णाप 1 
पाष्डुनन्दन राया पूपिष्ठिर दुसरे रा्ोडारा स्योहत रपे 
हए ग्रा्यधेरि मध्र (न्प पवि ए प्राम} तपा दरिषु 
(दुप्प्कस्मि दिये ए एम) की राक्र) यै शप 
इणो, कोमस स्वमरददासे भर भितेन्िपं ह इनके म्यी 
उच विचारक है, धनरा हदय बड़ी विगान है। चे 
शदर्मोपर भी दथा श्रनेवाते भौर एरय पिव ह 1 बुद्धिमन्‌ 
हेन साप हो दे सदो शरस पादपे देदनेवामे ह मोर 
हमल रट पुवरदत्‌ पासन शते ह । पे वाँरषो घा 
यद एराञ्मी, महुस्मर तया पुरदात्ियकि हित-साधरम्मि समे 
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रहमेवाते है ! कुन्ती, द्रौपदी, उलूपी जौर सुभद्रा मो कमो 
प्रजाकत प्रतिकूल व्यदहार नही करेगी \ आपक्ता प्रनाके साय 
जो स्नेह था, उसे युधिष्ठिरे मौर नी वद्य दियाहै) नगर 
सौर प्रान्तके लोगं क्ती उनकी मवहैलना नहं कर सक्ते । 
इसलिये महाराज { आप युधिष्ठिरे विषयकौ चिन्ता तो 
छोड़ दीजिये भौर अपने धामिक कायोकि अनुष्ठाने लग 
जादये ! जापको समस्त प्रलाक्ता नमस्कार है 


सान्दके धर्मानुकूलं ओर गुणयुक्त वचन सुनकर समस्त 
प्रजा उन्हुं साषुवाद देने लगी तया सवने उनकी बातका 
अनुनरोदने किया ! धृतरष्टूने भी वारंबार साम्बक्ते वचनोकी 
सराहना कौ जर सव लोगोते सम्मानित होकर धीरे-धीरे 
सबको विदा कर दिया । तत्यश्चात्‌ हाय जोड़कर उन ब्राह्मम- 
देवताका सत्कार किया मौर सान्धारीके साथ वे फिर मपे 


 महलमे चले गये 1 


[म 


धृतराष्टूका युधिष्ठिरसे धन लेकर उससे भीष्म आदिन्ना श्राद्ध करना 


वैशम्पायनजी कहते है-- राजन्‌ ! तदनन्तर, रात 
वीतनेपर जव स्वे हुमा तौ अम्विकानन्दन राजा धृतराष्टूने 
विदुरजीको युधिष्ठिरे महतमे भेजा ! राजाकौ आन्त 
महातेजस्वी 





ष्राजनं \_ | | रः 
र! महाराज धृतराष्ट वनवासकौ दौक्षालेच्केर्ह 
मागामौ क्यतिकी पुणिमाको वे वनकौ यान फरगे ! इस समय 
तुमसे फु घन लेना चाहते ह ! उनका विचार है कि महात्मा 
भोषम, दोण, सोमदत्त, वाह्वीक आर सपने पुत्रो तया मरे हए 
घुहदोका भद्ध कर मौर उनके निमित्त दान दे! दुम्हयसै 
सम्मति हो तो वे जयद्रवका भौ शद्ध फरना चाहते ह ५ 
बिदुरजीकौ यह्‌ यात सुनकर युधिष्ठिर मौर मर्ुन वहुत प्रसन्न 


हए -ौर उनकौ सराहना करने लगे । परेतु भौमसेनके 
हदयमे अमिट कोध जमा हुमा या । उन्हंदुर्योधनके किये 
हए बत्याचा्ोका स्मरण हो आया ! जतः उन्होने विदुरजीकी 
वात नहं स्वीकार कौ 1 अर्जुन उनका मनोभाव ताड पे, 
इसलिये वे कुछ विनीत - होकर योसे--^वैया ! राजा 
धृतराष्टर हमारे ताञ मौर वृद्ध पुरुष है तया इस समय वनवास 
ती दीक्षा ले चुके है । जानेके पहले वे भीष्म आदि समस्त 
खुहदोका श्राद्कर सेना चाहते ह, सतः इसमे आपको 
सहयोग देना चाहिये ! सौभार्यकौ बात है कि राजा 
धृतराष्ट्र माज हमलोगोते घनकी याचना करते ह ! समयका 
उलट-फेर तो देखिये ! पहले हमलोग लिने याचना करते 
ये, माजन वे ही हमारे सामने हाथ फंलाते है। जो सम्पुर्ण 
भूमण्डलके राजा थे, वे माज वने जाना चाहते है; अतः 
माप उन्हं धन देनेके त्तिवा मौर कोई विचार मने न लाद ! 
उनकौ याचना दुका देनेसे वढ्कर हमारे लिये मौर कोई 
कलंकको वाते न होगौ 1 उन्हं घन न देनेसे हे महान्‌ अघमका 
नागी होना पड़ेगा ! आप राजा युधिष्ठिरे वर्तीवसे शिक्षा 
प्रहण करे; क्योकि वड़ा नाई ईवरके समान होता है ४ 


1 


जजुनकौ यह वात सुनकर घ्मराजे उनकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा रौ । तव मीमसेनने रोधसे भरकर कहा-अर्जुच 1 
हमलोग स्वयं ही महात्मा मीष्म, राजा सोमदत्त, भूरिश्रवाः 
नषि बाह्धौक, महात्मा द्वोणाचायं तया अन्य सव सगे. 
सम्बन्धियोकत श्रा करेगे । हमारी माता कुन्तो कर्णक पिण्ड 
दान कर लेगौ । रजा धृतराप्टको इसके लिये धन देनेकी 
भावश्यक्त्ता नही है । वे उपयुक्त महानुभावोका श्राद्ध न 
कर, यही मेरा विचार है 1 क्या तुमं उनकी करतूत भूल 
गर्यो ? वे हौ हमारे कुलम भाग लगानेवात है \ उनकी डदि 
इतनी -खोटी है कि कपट-यूत जारम्म कराकर ते विदुरजीसे 
चार-वार पूछते ये कि इस दावमें हमलीगोनि कितना जीता 


माधमवासिक्यवं] 









स न --~---- [8 सोमको देसी यात करते देव गुमान्‌ राना युधष्ठने 
मरकर दहा--धवृप रहो 


सर्ुनने कहा--मेया 1 भाप भेर यदे मोर गुव्वनह, 
हस्ति र मापते कुट दिय दनेश साहु मही कट 
स्वेता ! इतना टौ निदेदन करता हं रिः रावि धृतरा 
हमारे एवात सेधा सम्मान पके योग्य है । साघु स्वषाथ- 
याते धेच्ट पुय दरो मपराोका स्मरण नहु कुरते । वे 
सयक उपरोक्त हौ यर दप्ते ह 


महात्मा मुनेः ये यचन पुनर धर्मात्मा युधिष्टिर 
विदुरो केहा---'चाचानौ माप भेरी भोरे राना 
धृतराष्टृते जाकर कट दोभ्पि हि वे अपने पू्वोरा यादे 
षरतेफे तिथे जितना भौ घन सेना धाह, संदेनेको तैयार 
ह यह्‌ धन मै सपने भंटार्ेसे दंगा । इसके सिपे भीमतेन- 
को दृली होनेको मावशपफता नही है ।' विदुरजोसे षा 
कट्कर पर्मराजने भर्तुनकौ यदो प्ररंता कौ । तड भौमतेन 
श्र पंदुधित होकर मर्मुनो योर केनसियंसि देखने से } 
पट्‌ रेख राना युधिष्ठिर पुनः विद्ुरनोते कटने सगे-मापए 
शना धृतराष्टृते पट्‌ भी कहिपेपा कि मीपसेनपर्‌ थनदापरे 
रसो विशेष प्राव पषा है; इसतिपे ये शह्वगा णो शुष 
कट्ते य करते, उसका ये सयास न करे । मेरे मोर अजुन 
भ्रवनपें नितनी सम्पत्ति है, उसके मासिक महारामो है! 
ये मनी च्छे मनुसार एते सर्घं करं भौर ब्राटा्भोतो दान 
शे! भाज पे मपने परर गौर सुहदो ध्टणते मूत हो जाये । 
मेरा पष शरीर मौर धन--यर जदि भीन है । शमे 
तनिक भी सदेह नहो हे» 
सजा पुधिष्ठिरके स प्रकार शनेपर युदिमानोमिं भेष 
विदुरे धृतराष्ट्रे पस जाकर कहा--पहारन ! मेने 
युधिष्ठिरे यहं जाकर मापा पदेश कह युनापा + उत्ते 
शुनकर उन्होगि मापफी यसै प्रशंस कतै । महातेजस्वौ मुन 
षो भपना घर, सम्पत्ति मौर प्राणत मापी तवाम समन 
करेषो तषार है । आपके पुत्र यर्मपत मुधिष्ठिरषै पौ पहौ 
हवित है । चै खपन। राज्य, प्रण, धन तया मौर जो शुष 
उनके पात है, सव आपको दे रहै है। परंतु महादाहु 
मोमतेनमे पटुसेके समस्त क्तेक स्मरण करके बद श्टि- 
माति मा, . आजा स्वीकार श्न ह+ धम्मि पृच्ष्डिर 
पथा अरमुन ते उन्ह भसोरभाति शमम्यकर उनके हदपमे भो 
शापे प्रति पौहादें उत्प कर दिया है 1 धरमेतजने धारमे 
दङसएया है हि "भीमसेन पूरव रशा स्मय करे णो बपरो- 
को सापे साप भन्पापनसा कर देच्ते है, उपरे पिये भद 
नपर चोप न कीज्पिमा ! भोमसेनरे श्टु यर्वारिके सिये 


पुतरसाटका युधिष्टिसते यन सकर उमे मीम जादि शार करना 
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मोर रजन ह शारंदार शमा-दाचना शनै [8.11 
हो ॥ भेरेषासभो शु, उमरे स्मो त एह) म 
विना धन शान श्रना चाहने हति, शे । मेते रज्य भ्ये 
भराधोि मो माप.हौ मपौरवर ह) पूरा याद शि 
मोर द्मे मायै जमीन सोभरे ॥ दु्षमिष्त्‌ 
भ्ठ है रि श्राएम धूत मरे पटने माना शना 
सल, पोरे, शस शौर दाद भभव धह्णे दात 
कटर॥' उन्ेति मुन्णो शटा शरणौ | आप शनो, 
मों मोर कंगातोकि निरे मिम रदानेपिं धुए यथ, 
र भौर पने पोग्य पराष्छो परो हं भनेे द्माषप्‌ 
दनयेद्े तय गौरि दानी पीर सिये पौल्येषा सिमत 
कोरिपि। साहो भति-पौनिरे मन्व पुष्दकमोर) भौ 
मनृष्टात कनिरे ।' इ प्रहार रज पु्िटिरमोर मनर 
भूम्मेण्ते ङु रहः है, वह्‌ सर कने गुरा विपा ॥ भय प्रे 
यादो दापद्एनाहो, उरो नापे!" 

विदुरे दसा श्टनेपर रया पतरम कर्णे शो 
सराहना शौ भर काति दरािमपर टत बदा रात शरेण 
निरयय हिया । वे युधिष्ठिर तवा धमुनरे शाम बूत परमप 
ये। ऽहनि भोय्म धादिषे मादे गिरे योग्य षहो तपा 
धेष्ठ शपिोंको हजारतेशो भेद्ये तिमम्विति सपि तष 
उनके निपे ब्र, पन, तयारी, मोदनेरे वामर, शुभे, म, 
स्न, शस्य, एम, तेत, धन, माभूयगधूविर हषी भ्ौप्योपे 
मदि देने प्ययरपा कपयो । तत्पाषात्‌ मरे एर्‌ एद 
स्यर्तिषा नाम से-तेकर एदे गगरे उथ्पुषते फायुर्मोषो 
शान हिया द्ध, भरम, एोमरत, दार, राता इुरपम 
तया यत्य पूर्योरा मोर जस्य भादि रणे-रम्बन्पिरोश 
माम उण्दाएभ करदे रते शके निमित पुपर-युदद्‌ रन 
हिप गया १ पृप्ध्टिरणी सम्मति गा पाट-स्ने शमे 
धनषा अनर प्रदाररे रशो रहिणादौ दरो । प्म. 
की भाजि हिमे सदाने मौर रिपमेदासे दूतत भरर 
वट्‌ निरन्तर जेररियक ट्र धुतरण्ुगे एण ष्टो 
शताष्ये, ध्न पादर्रोशी श्या स्यि भाद? पशं पपरी 
धररनुक १ उनरे मुररे तिश्सतर ९ उतना हनि दे स्यि याता 
पा! बृटिमान्‌ पूप्ष्टिररे मरेषनुररि सौरो अषद्‌ 
अरर ह्रसते अद्र हेमारशाशत द्विदा चटा॥ {विनि 
परदार मेय पानो छाए सागर मेरो हती-परो दर्‌ 
रेता, उसी पकार रामा एूतराधटमे मशो कथमि हषण 
कटपोरो तृप्त शप्र! सरदन्दर, पप कणे भो 
सानि-पतिरं पोत पद्मि पस्य रणप्रदाम रररे शष्ट 
हदया। ए दरार यन्ति दुर्‌, दौरे पैर तत्तेशा तषा 
वयन भौर दन्धासेश भ न शिदा॥ ममे पशा 
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रहनेबाले ह १ इुन्ती, द्रौपदी, उलूपी मोर सुमद सी कमी 
प्रजाके प्रतिकूल व्यवहार नही करेगी ! माका प्रजाके साच 
जो सह्‌ या, उसे युधिष्ठिरने ओर मी वद्य दिया है । नगर 
लौर प्रान्ते लोग कमी उनकरौ मवहेलना नही कर सक्ते + 
इसलिये महाराज ! आप युधिष्ठिरे विषयको चिन्ता तो 
छोड दीजिये मौर अपने धार्मिक कायोकि अनुष्ठाने लग 
जाइये ! जापको समस्त प्रजाका नमस्कार ह \' 


साम्वक्ते धर्मानुक्ूल ओर गुणयुक्त वचन सुनकर समस्ते 
प्रजा उन्टं साधुवाद देने लगी तथा सवने उनको बातका 
जनुमोदने किया \ धृतराष्टूने भी वारेबार साम्बके वचनोकी 
सराहना कौ ओर सव सोगोसे सम्मानित होकर धीरे-धीरे 
सवको विदा कर दिया । तत्यश्चात्‌ हाथ जोड़कर उन्‌ ब्राह्मण 
देवताका सत्कार फिया भौर गान्धारीके साय वे फिर अपने 
महलभे चले गये ! 


नमम 


धृतराण्टृका युधिष्ठिरसे धनं लेकर उससे भीष्म आदिकां श्राद्ध करना 


वैशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर, रात 
वीतनेपर जव सवेरा हुमा तो अम्विकानन्दन राजा धृतराष्टूने 
विदुरजीको युधिष्ठिरके महलमे भेजा \ राजी आसे 
महातेजस्वी विदुरजी युधिष्ठिरके पास जाकर बोले- 


ा 
भ्‌ 





“राजन्‌ { महाराज धृतराष्ट्र वनवासफी. दीक्षा से चके रह 
मागामौ फाततिको पुर्णिमाको वे वनकौ याचा करेगे ! इस समय 
ठुमसे कुष्ठ घन लेना चाहे है ! -उनफा विचार है कि महात्मा 
भीष्मः द्रोण, सोमदत्त, वाहीक ओर मयने पत्रो तया मरे हुए 
महदोका भाद्ध फर मौर उनके निमित्त दान दे \ सुम्होरी 
सम्मति हौ तो वे जयद्रयका भौ श्राद्ध फरना चाहते ह .+' 
विदुरजोफौ यह वात सुनकर युधिष्टिर भौर अमुन हुत प्रसन्न 


हृष मौर उनकौ सराहना करने लगे । परंतु भीमसेनफे 
हृदये समिट क्रोध जमा हुभा था । उन्हें दर्योधिनके क्रिये 
हृए सत्याचारोका स्मरण हो आया । अतः उन्होने विदुरजीकी 
वात नहीं स्वीकार की ¦ अजुनं उनका मनोभाव ताड गये; 
इसलिये वे कछ विनीत ` होकर बोले--शभ्ेया ! राजा 
धृतराष्ट हमारे ताऊ ओर वृद्ध पुरुष हु तथा इस समय वनवासः 
की दीक्षा ले चुके ह । जानेके पहले वे भौप्म आदि समस्त 
युहगेका श्राद्धकर लेना चाहते है, अतः इसमे मापको 
सहयोग देना चाहिये ! सौभाग्यकौ वात है कि राजा 
धृतरणष्ट्‌ आज हमलोगोसे धनकी याचना करते हैँ । समयक 
उलट-फेर तो देखिये ¦ पहले हमलोम जिनसे याचना करते 


थे, भज वे ही हमारे सामने हाय फेलाते हैँ । जो सम्युण 


भूमण्डलके राजा ये" वे माज वनभ जाना चाहते है; अतः 
आय उन्हुं धन देनेके सिवा ओर कोई विचार मनमें न लावें । 
उनको याचना टुक्रा देनेसे बटृकर हमारे लिये मौर कोर 
कलंककौ वाते न होमौ । उन्हँ घन न देनेसे हमे महान्‌ अधर्मका 
भागी होना पड़ेगा । आप राजा युधिष्ठिरके बर्तवसे शिक्षा 
ग्रहण करे; क्योकि वड़ा भाई ईश्वरफे समान होता है ४ 


अजुंनकौ यह्‌ नात सुनकर धर्मराजने उनकौ भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । तव भीमसेनने क्तोधमे भरकर कहा--'भजुन ! 
हमलोग स्वयं ही महात्मा भोष्म, राजा सोमदत्त, भूरिथवा, 
सजषि वाह्लीक, महात्मा द्रोणाचार्यं तथा मन्य सब समे- 
सम्बन्धियोका नाद करगे । हमारी माता कुन्ती क्णको पिण्ड- 
दान कंर लेगी । राना धृतराष्टृको इसके लिये धन देनेकी 
आवश्यकता नहीं है । वे उपर्युक्त. महानुभावोका श्राद्ध न 
करे, यही मेरा विचार है । क्या वुम्हुं उनकी कर तुते भूल 
यर्यो ? वे ही हमारे कुलम आग लगानेवाले ह । उनकी बुदि 
इतनी खोदी है कि कपट-दूत भारम्म कराकर वे विदुरजीसे 
चार्-नार पठते थे कि इस दावम हमलमोने कितना जोता 


आच्मवातिकिपवे] 


धृतराट्र मौर यान्यासतका बृन्तो यादि माए दन-दम्नं 








मभागिनीका हदय निचय ष्टौ सोदका यना हुमा है । तौ 
सो जान कृणंको न देदकर इतरे सेक टके नही हौ नते । 
मुम अपने भादयफि घाप उक सिये दनिन्युव्य कते 
ष्टमा मेरौ पहं द्रोपदौका भौ सदा प्रिय करना ) भोमयेन, 
सरमुन भौर नुता हेया पपात रसमा; भागते भुद- 
क्ुसलका पार मुम्ह्र टौ ऊपर है । यय मे यनमें मन्णारोरे 
साप रहकर तपस्या करंगी भौर पने इन सात-सुरके 
चरर्णोको मेषा समौ गी ॥ 


न्ती पैसा फहनेपर्‌ भाहयोंमहित युधिष्ठिरो यष 
बुःख ष्टमा 1 ये चोटी देरतक मोन दहूकर कु रोचते स्ट} 
सके याद शात होकर माताति योते--मा } मापने 
अपने भन्मे यह्‌ षया ठान तिया ? भापके एसा नही करना 
प्वाहिये + पे इषे सिपे अनुमति नहं दे समत! । हमसोर्गोपर 
छपा करके सौट घलिये । पटले मापने हौ विदुला वचनेसि 
हमै क्षद्िय-धरमके पालनक्े तिथे उत्साहित किप पा पुर 
पोत्तम भगवान्‌ धोष्ष्णके मुपतते भायकषा विचार नकर ही 
भन राजा संहार करके दष रागज्यको हस्तगत विया हे । 
कटू स्ष्की यह्‌ युद्धि भौर कहां माजरा यह्‌ विचार 1 
हम क्ष्रिपन्मेपर पयित रहेका उपदेश देकर आपि स्वये 
उत्तरे गिरना षाहतौ ह । भला, हमको, भषनौ इस षो 
सौर हष राज्यो ्टोडकर भाप उत दम यनम कणे रह्‌ 
सेमी ? अतः हमारे ॐपर छपा कोभिपि ॥ 


सपने रके ये अधुगद्गद यन श्र शनतोरे नेतरि 
भीरु खमद् यपे; तोभौ मेदक नस भागे पुती 
ही भीं । तव भोमरोने शठा--भताभ { जय पत्रेसि 
जौते हए इस राण्यशो भोगे यस्‌ अग्या मौर गरन 
धरमेकि पालनी सुविधा भ्ठ हं सो भापको दृद्ि से 
दस्‌ शयी ? क्या कारय है कि भाप छोषकर यतश 
शाना चाहती ह? जय वमे हो टना चा तो वात्र 
अवस्यामे हमतोर्गस्े मीर हः-शोकमे दे दए एन 
स्रदुभातेकमे आप नगदभे कर से भ्यो ? म! म 
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सोयोपर श्मघ्र होप्वे मतर शप्र श्न कौ ष श 
युधिष्ठिरश तनममौरा ऊरमोप कनि +" स्टगूनभ्यमर 
इन्तो वनवा निरघयते वि्वातित न टे । उतेपूतमाना 
शारो पितापि षरे; रितु उनि उने शत महौ 
भानो। सासो एक प्रशा दनाः निरे शरी स्थ 
दीपदशा भो भूर्‌ उदास हो शया मोर ण्ट गुदे षाय 
रोनी हरं एन्तोरे पौरवो गनि सगो । दुम्नोरीषदिषएौ 
हो ढेचो षी] वे ददार निग्वय काट गुषी धो, (णे 
अपने रोते हए धूर्बोरौ ओह शरेशर रेप्रश्र भो > रागे. 
मस नटसि भपतोही घमो गणे। पाण्ण्व भो 

मषने सेवं यर भन्त्ुर्षो न्वरिरोरः भाष उनरे 

पौरो जानै समे \ यह्‌ रेण शन्रेशे मपू पोएश्र 

अपने पृत्ेति योनी-भटावटेः] वुम्टाराषट्ना टीम है! 

पू्शातरगे वम नाना प्रशाररेश्ष्ट गदगद प, एतिद 

कुष्टं फदर तिथे उत्सि श्या पा 1 मुपे बुष्हापे एण्य 
छन सिया यया षा, गुम मुक्ते श्रष्टहो पुरे मौष 
युम्ह्रि हौ ल्पु-यन्धिरे सुग्हाए तिरशार करै ये; दमये 

मेने दुष्ट पदर लिपे उष्दहु प्ररते ल्द पा। षाण 

रतान शिम रह्‌ मेष्ट हनेमे कय नाय मोर यम गवे 

मादयोरि गुयगय नाग ने हीने पतरे-षग प्टेरपणे हीमे 

मुग्हं शरे निरे उश्माया था (रारे पेणा स्र 
स्वापं नटी पा)! प भपते हामी रट्रात प्रारृरे िट 

रम्य सुत्त भोग पुश । सदमे दन परैर (पथ्य्‌ 

कोमनपान भो कर षषम द) रेते सट माप्रहे निवि 

धोदृप्लषो प्रेरित महो स्या पा। हिमे दन गुगारर 

णो उनके हारा वुम्हारे पाण रदिश भेता पा, पू तष दुष्टरो 

रसा उटैग्यते हो शिपि धरा चा। ष्टा पर्णि) 

स्थ पै तपर्याे हारा मे पतिर सशय लोमे मणा 

चाहती हे, भतः दनागो सास-समुरशौ सेड सर्द तरद 
हाप एष शतेरशे भुला दुग । भुम पणेत भिदि 

द सोट जप्ये । दैद्रागीधरि देनी ह--म्टातो शूदिप्मन 
गो श्टे रोर कुहरा हृदय भदन ररर 


~+ 


संक्षिप्त महाभारत 
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गान्धारी ओर धृतरण््टू आदिका गङ्धा-तटपर विश्राम करते हुए कुरकषेवरमे 
पहुंचकर धोर तपस्या करना | 


वेशम्पायतसी कहते ह-जनमेलय 1 न्ती बात 
सुनकर पाण्डव वहत लज्नित हए मौर उदं लौटनेमे सफल 
न होकर राजा धृतराष्टृकी प्रदक्षिणा एवं प्रणाम करदे 
ैपदीसमेत नगरको लट पडे \ तदनन्तर धुतरण््टूमे गान्धारी 
जर विदुरका सहारा लेकर कहा--“शल्धारी ! युधिष्ठिरक्तौ 
माता षुन्तीको लौट दे \ युधिष्ठिर जैसा कह रहे है" वहं 
सरव ठीक ही है \ यह्‌ साज्यमे रहकर भी चड़-बडे दान मौर 
तप कर सकती है ! कहु कुन्तौको सेवा-शुषभूषाते मै कहत 
संतुष्ट ह, इसलिये मव दुम इते घर लौट जानेकी आक्ला दो ८ 
राजक सा फहनेषर मल्धरीदेवीनि कुन्तीसे उनष्ा संदेश 
सुना दिया मौर अपनी ञओरसे भौ उन्ट सोर्नेके लिये विशेष 
जोर दिया; कितु धर्मपरायणा सती कुन्तोदेनी दनवासके ल्य 
दद्‌ निश्चय कर चुकौ थी, मतः गान्धारौ उन्हुं किसी भकार 
लौट न सरको \ ्ुच््ुलकौ स्तिया कुन्तीका यह वृ लिश्बय 
जानकर पाण्डयोक्ते निराश लौरते देख कूट~फूटकर रोने 
लगीं \ जव बहुलो साय समस्त पाण्डवं लौट गये, तो राजः 
धृतरष्ट्‌ बनकौ ओर चल दये । उस्‌ समय पाण्डन मलत्यन्त 
दोन ओर दुःख-धोकमे भग्न हो रहे ये \ उन्होने वाहूनोपर 
दैढफर स्वियोषहित नगरमे शरवे किया \ उस दिन वालक- 
वृद्ध मौर स्तियोसहित क्षारा हस्तिनापुर नगर हषे आर 
मानन्दते रहित, उत्सवशून्य--उदास-सा हौ गया या, 
किसके मने उत्साह नही रह मयर था १ दुन्तीके विना बेचारे 
पाण्डर्यकी दथाए सो विना गायके वषटडोकौ-सी हो गयी थी। 

उधर, राजा धृतराष्टने उस दिन वहत दूरतकः यात्रा 
फरनेके ` पश्यात्‌ गभे तटपर निवास किया \ वकि 
तपोवनभे चेव्येत्ता पराह्मणोंदरः विधिपूरवक प्रकट की हुई 
माग यत्न-तव प्रज्वलित हौ रही थर \ वृद्ध राजा धृत्तराष्टूने 


री खण्निको प्रकट श्त्या मौर उसकी विधिवत्‌ आराधना 
करके उसमे आति डाली \ किर सू्ेदेवको सष्यके समय | 


अस्त होते देख उनका उपस्थान कतिया । इस्पके चाद विदुर 
, मौर सञ्जयने राजके लिये कुशोकौ शय्या विखा दी! उनके 
पास ही गान्धारीके स्ति भौ एक पृथक्‌ आसन लगा दिया 1 
उत्तम ब्रतोका पालन करनेवाली कुन्ती नो गान्धारोके निकर 
फुषासनके ऊपर सोयी मौर उसमे उन्होने सुख माना 1 
विदुर मादि भी राजासे उतनी हौ रपर सोये, जहसि उनन्ली 
आवाज सुनायौ दे सके । यज्ञ करानेवाले ब्राह्मण तथा राजाके 
साय साये हुए मन्य विप्र ययायोग्य स्यानपर सोये \ उस 
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तपोवनमे मुर्य-मुख्य ब्राह्मण स्वाष्याय करते थे मौर जह 
तह मग्निहोबकी भग प्रज्वलितं हो रही थी \ इसमे वह्‌ 
राति-उन लोगोंको वदी मानन्ददायिनी जान पड़ी \ रते 
सीत जनेपर प्रातःकाल उठकर सव लोगोने पूर्वाह्छकलकी 
कयः परयै कौ सर विधिपूरवक अग्निहो करके सव-फे-सन 
उत्तरदिशाकौ बोर पत्मशः अगे बढ़े । किसीने भोजन नहीं 
किया था । सच लोग उपवास्रतका हौ पालन कर रहे थे! 
तदनन्तर, (दिन व्यतीत होनेयर) विद्ुरजीके कहनेसे 
राजा धृतरा्टने पुण्यात्मा पुरषोके रहनेयोग्य सागीरथीके 
पवित तटपर निवास किया । वरहा चनवासी राह्मण, क्षविय, 
वैष्य मौर शूद्र बहुत बड़ी संख्याम एकदवित होकर राजासे 
मिलनेके आये ! उनसे धिरे हए राजा धृतराष्टूने नग्ना 
प्रकारक वातचौत फरके सको प्रसन्न किया सौर व्रह्णों 
तथा उनके शिष्योका विधिवत्‌ पजन फरफे उन्हं विदा किया १ ` 
तत्पश्चात्‌ सायंकालमे सजा तथा यशस्विनी गान्धारीदेवीने 
गद्धलजोके जलमे भ्रवेश करके विधिवत्‌ स्नान किया मौर 
विदुर मादि जन्य सव लोगोनि मौ गक्खाके भि्-भितच घा्टोप्र्‌ 
वको लगाकर संध्योपासन आदि समस्त शुस क्ष ण 


सामवापिकपवे] 








कीया स्याने मदि ह्र पने परदातु सने युद यदुर 
धृतराष्ट्र मौर याग््ारौरेयोको शन्तौदेवो गश्च: रिनरे हे 
आपं । वहां पन करएपनेवापे ध्राह्णेनि रागाद सिप एक 
वेदौ तैयार कौ.निएपर किरः स्यारना करदे उनटत 
विधिवत्‌ मग्नहोत्र हिया! इत प्रकार नित्यमेते निषृत्त 
होकर रागा धृतराष्ट्र इन्ियसंपमपूस निरमा पालन्‌ 
करो हए भपने अतपायिर्योहित गद्धातरे घनकर भु 
कषेत्रम जा पटुवे भौर यह एक माधमपर जाकर राम 
पेतिपूपते मिसे) वे रर्मि पहुसे केकये शान पे। 
अपने पुत्रको रार्जिहासनपर विठकर स्वयं वने घते भायि 
ये) धुतराष्टर उन माय पेकर मेधि च्यते माधमप् 
गये मौर वहा उन्होने प्यातनोको दिधिवद्‌ पू तेष 
पोषवात्‌ उने येतवा रोस सेके मतुप यथमपर 
हौ माकरं रहने समे } महाभति राभा शतयुषने व्यातनोौश्चै 
असिते धूतराष्टृफो वनम रहुतेक्षो सम्पर्मे विपि तता शौ ! 
भव महामना धूतराष्टू स्वयं भौ तप करने सगे मौर मपे 
अनृचो भौ तपत्या सथा रिणा? ग्न्धाते देषो भौ 
पुन्तौकेः साय वल्कलं भौर भृगरातो धारण कर धूतराष्टृहे 
समरन हु पतक दलनं कररे सत १ शनो स्वि एलिम 
अषते सधीम करके सन, वाधौ, कमं तया नेवकि दषा भी 
कडेर तपस्या कते तमो ) रना धृतराट्र गसैत्टे 
मांस दत पया । यै सत्थिनचर्मादशिष्ट शौर मस्तश्पदं 
मदा मौर शसैरषर मूपछयाला तेण दन्त धाप्म शरिये 
मह्पियोकौ भति सोत्र तपस्यामे प्रणत हौ प्ये । उतरे 








नारदजौद्ा कूरे वमस्ययषः महस्य सामानः 











वित्तशारुन्रयं गेट स्दाषा1 परे णद 
क्प रतत गिरे विद्मि प्रज स्वम 
खोर म्व दारय हदये दरे कः दुर्भ गे 
समेष्टतेतणाःमन्शोकारणे [भ 
स्दिङ्एेदे। 


द 


नारदजीका धृतराष्टृसे तस्याका महत्व यतवाना स्मैर एड्स दुन 
पाति जानेफो तेपारो करना 


यैशम्पायनसी कदे हु--कनेमेजय ! तदन र सतया 
धुतराष्दते मिलनेके सिपे नारद, पर्वत, भ्ातरस्डो रेऽम' 
शिष्यत महवि व्यानो सतपा अन्पान्य सिद्ध मर्ह शो 
काये १ परम धामि रानपि शतरूर भौ उनके घाष पथरे 
ये । शुन्तोेषोनि उन सदक रििडत्‌ स्यामत-मल्शार रिण 
आर यै ष्डयि मी कुन्तीशे सेद आर तपत्यामे बट्म पुष्ट 
हए । उन्होने राजा धृतराष्टृहा मन सगामिके {तपे भको 
धामिक शारं सुनायी १ पद दु प्रत्पक्ष देणनेवामय रेदपि 
सारदमे शिसी कथा प्रसयमे पं कहना भारम्म श्पा-- 
श्ठाज्‌ ! रार्जाय शतयूपके पितामह मक्तागज प्रहर्षय 
बेःशयदेशकि राजास) ये चट धयीतम्यद्य भे मोर विरोते भी 
पभय नहः मानते पे । उन्हे मते परम धारि गयेष्ट पुत्रो 


रर्न्द देर श्रना शरद शर शत दष्क श्ट ग 
म न्त्र परस दद (गर्धः ए 
हरन्पि उन्हे लन 1 3 3.1. 1 
सौरये उ दष्त दस परद्र ऽर र~ पद 
शो दशर सदसे न्रष्ष दज असर ष +. 
तमे हो एन्दो प्ट दै 
दरश्मोये उन्होने खो षदा कहे शदरकटड एत ^ 
दा! मान्धाता पूर पसा पष्प छ) {ति कदे कन्त 
कफे प्त श 1स्पद पराप्त श्प है) दर प्तक सण्ध 
इास्तपाने पी एषो तपोदनपे ताया करते श्रमे दन्त स्ट 
पा। तुभो हष तपोधने आरू तपा हर शश ह, त 
हवि स्याएगौकशी पे कुण्टे भो परमे इषम द =" 


रत स्थः (२४ र्द 


९५६ 


भने 


गति प्राप्त होमौ 1 तपत्या एणं होनेपर तुम बदृमुत तेजसे 
सम्यत दोर गान्ध्यरके श्राय उपुन्त महात्मा्नेकी ही 
मतिकतो प्राप्त करेगे । राना पाण्डु स्वम इन्द्रे पास रहकर 
सदा वृम्हा्त च्नरण च्या कसे है! वे सदस्य बुहार 
ऋल्याण के । बुम्दारी मौर यान्छासीकी सेवा कलेस 
ठु्टारी यगस्विनी वधु कुन्तौ भी दपने पतिङे लोकंमे पटच 
ल्ाययी \ यह्‌ युधिष्ठिरौ चननौ है नौर युधिष्ठिर घनतन 
धमक सालात्‌ स्व्यं हं (मतः इसकी सद्गतिं तनिक भी 
सदेह नहीं है) 1 यह्‌ मव हम दिव्यद्ष्व्सि दे दे ह) 


व्िस्नी महात्मा युधिष्ठिरे शरीरे प्रवेश फरगे मौर सञ्जय 


उन्दी चिन्तन कंरनेके ष्लरण यहि सीघे स्वको लये ए 


यह्‌ सुनकर यहात्मा राजा धृतराष्ट्र बयनौ पलनीके साय 
वट प्रसर दए 1 चन्टोनि नारदलीके वचर्नोौ प्रसा करके 
उनकी विगेष पला कटौ 1 तदनन्तर, समत्त ब्राह्मणेनि 
यत्यन्त प्रसन्न होकर नारदजीका वहत ही बादर-सत्कार 
किया! इसके चाद राधि गततयूपने नारदलोते कटा-- 
श्रगवन्‌ { नापक्ती यातं सुनकर यह ब॑ढे हृषु स्रव लोगोको, 
करय धृतरष्टृकी तया मेरी मी तपस्याविपयक श्रा चूत 
खट गयी है 1 तर समयः द सजा धृतराष्टरके सम्बन्धरमे सापसे 
एः पुना चाहता ह । याप सम्पूरणं वृत्तान्तोको टीकर-टीक 
जानते ह \ यनुर्यो्ते खो रस्टु-तष्ट्क्ते गति प्राप्ठ होती हैः 
उमे याप यपनौ दिव्यदुष्कि हारा प्रत्यत देखते ह ! वापने 
यने सजार्मोष्ठी दृन्रलोक-प्रप्तिका वर्णन क्त्य, चतु यह्‌ 
नहीं वतत्राया रि पे राना ृतरष््ट्‌ किस चोकको लाये । 
नहं कद नौर किस चोकक्तौ प्राप्ति होगी, इस दातकते म 
मनना चाहता ट सतः बाप ठौक्-टीक वतानेकौ कृपा कर 1" 


गातमूपके दत्त शक्र प्रष्न करनेपर दिव्य दृष्टिसम्यच्च 
महातपस्वी देवाय नारदने टस समानं सवके मनको युहाने- 
चासी बातत कटौ--राजपं { म एक वार धूमता-फिरता 
इन्द्रलोके गया लौर वह सचोपति इन्दर तया राजा पाण्डुमे 
मिता! वहा राजा धृत्तराष्टूफी दस कठोर तपस्ये दिषयमें 
हौ बातत चन्न टौ पौ उतर समय प्ालात्‌ इन्दरके मुखमे सेने 
यह्‌ मुना घा कि वमौ राजा धृत्तराष्टृकौ जायु तीन वर्यं राकी 
है" उक्षे समाप्त होनेपर ये गान्धारो पाय कुवेरके लोकको 
जाये यौर व्यं राजराज कूवेरसे सम्मानित होकर विमाने 
हास देव, गन्धव तया राङसेक्षि लोकमि स्येच्छानसार 
विचरते द्मे । तप्ये दारा इनका सारा पाप्‌ भस्म हो 
जायया । यह देवता्ेका युप्त विचर है, परंतु वाप 
मोगोपर परेम होनेके कारण मेने इये प्रकट कर दिया ह 1 
सायततनेव वेदे धनौ हैं यौर तपस्या निष्पाप हो चष ह 


संकष्ठ महामार 


- ` , [आश्रमवासिकपर्व 


{यदः भापके सामने" चव रहृप्यको प्रकट करनेर्भे कोई 


टज नही है) ॥ 1 

देवधके ये मधुर दन सुनकर वे सब लोग बहुत 
प्रसर हए कौर राजा धृतराष्टृको भी इससे बडा हं हुमा । 
इस प्रकार दे मनीषी सहुदिग्रण यपनी कयासि धुतरा्ट्को 
पुष्ट करके सिद्ध गतिक माधय लेकर दण्टानुतारः विमिश्र 


, च्थानोको चसे गये! 4 


इधर, पाण्डवलोग धृतराष्ट्के वनम श्रमे जानेसे बहुत 
दरखी हो गये ये ! उन्हु माताके विहा सी कष्ट सता रहा 
पा । पुरवाघ्रौ मनुष्य भौ धृतराष्टरके लिये निरन्तर शोकमग्न 
र्ते थे ! ब्राह्यणलोग सदा राजा धृतराष्टरके सम्बन्धे दस 
प्रकार चर्या करते थे--्ाय ¡ हमारे दृढे महाराज निर्न 
वनम कंसे रहते हमे ? महामाया गान्धारी तथा कून्तौ भौ 
किचत तख दिन चिताती होषि? पाण्टवेकि शोक्षकी सो 
कोई सीमा ही नहीं थी 1 उन्हुं मपनी दुदी मातके लिये इतनी 
चिन्ता हं कि वेः यधिक कालतक नगरमे नहीं रह सके! 
वृद्ध पिता धृतराष्टर, महामागा गान्धारी देवी तथा चरम 
बुद्धिमान्‌ विदरुरजौकी विशेष याद यनिसे उनका मन॑ न राज- 
श्वलमें लगता या, न स्त्रिये; वेदाध्ययने भौ उनकी 
भ्वृत्ति नहं हतौ यी 1 निरन्तर चिन्तामें शवे रहनेकै कारण 
वे तनिक मी रान्ति नहीं पते ये! शोकने मानो उनके 
वयम घर वना लिया या। किसी भी वस्तुको पाकरवे 
प्रसघ्र नहीं होते ये ! कोटं माकर वार्तालाप करतातो मीव 
उसकी किसी वात्तपर ध्यान नहीं देते ये, भानो उन सुध- 
इधयो गयी दो! एक दिन मपनी माताकी यादकरकेवे 
पर्स्यर यो कटने सगे--हाय ! भेरी मां कुन्ती अत्यन्त 
दर्वल हो गयो ह 1 वे उन दोनो वृढोको कंसे निभाती होगी ? 
धिकारो जन्तुमेते भरे हए जंगस्मे मायहीन राजा धृतराष्टर 
सपनी पत्नीके साय ठकेते कमे रहते होगे ? जिनके बान्धव 
मारे गये ह वे महानागा ान्धारीदेवो उस निर्जन यने मेषे 
संघे योर दृद पतिकौ सेवा किस प्रकार करती होगी ?` इस 
प्रकार बात कर्ते-करते उनके मने बो उत्कण्ठा हो गयौ मौर 
उन्दने धृतराष्ट्रे दशेनको दच्छासे वनम जानेका विचार ` 
किया 1 उस समय सहदेवने राजा युधिष्ठिरको प्रणाम करके 
कटा--भिया ] जान पडता है सपक मन तपोवमरमे 
जानेको उत्युक हो रहा है-यह्‌ बरी शुशीकी. गात है ! मेरी 
तो बहत दिनि वहा चलनेको दच्टा यी, पर मापके संकोचवग 
म स्यष्टश्पते कह नहीं पाता या । -सौभाग्यते वह्‌ -अवतर 
लपनेवाप उपल्यित हो सया ! माता कुन्तो तस्याम लौ 
गो, उनके निके बाल जटा श्पर्म. परिणत हो गये 
मौर उनका दृ शरोर कुश सौर कारके मासर्नोपर शयन्‌ 


आश्रमवासिकपवं ] 


पण्डवा रसेव पूतगष्टु भासति दमत रना 
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फरमेके कारण क्षत-विक्षते हो या होमा; उनका दर्शन पाकर 
रं सपना महोभएय सममूगा ४ 


सह्देवफो यात सुनकर द्रौपदीदेवो राजा शकार करके 
उन्हे प्रसन्न परती हह पो्ती--नाय । मूके भपनी गारे 
दर्म कय होमि ? क्या वे मपीतक जीवित ह? नेति-नो 
उनफे चरणोका द्येन करणे भूरे यदौ प्रसन्नता गो । 
अन्तःुरकौ सभो यष्टु यनमें जानिके सिथे प॑र भागे यड़पि 
एषी है; भने मने कन्त, गन्धार स्तर समुरजीरे 
दर्शनकौ उत्कष्ठा है) 


फरौपदीके एता कहुनेपर राजा दयुधिष्टिरने मस्त 
पेनापतिर्यौफो बूलाफर कहा--वुमलोग वटूत-ते रय भौर 
हाषी-धोदति सुसभ्जत् सेनि एूव फरनेको तेयारो करो । 
म वनवासी महाराज धुतराष्टृका दशन करनेके सिपे घूंगा ॥" 
हसक बाद उन्होनि रनिवासकफे मप्यसोको मान्ता दौ--ुम 
सव सोग भाति-मातिके वाहनों भौर पाल्यो हनाररोकी 


संस्य्मि तेर करो) (मादपयक भामानि षरे टन) 
कडु, एामार, दूराने, तमना, शएेगर मए कोधाप्य-~ 
ये मव दयो धाममशौ सोए ए्वाना हौ मपे । गा 
यातिपमितेभीणो कोर पटापम शा इरन वाना चाना 
छते, उपे देरोक रोक शृविधद्रयेर मोर गुररिवषपो भणते 
दिया जाय। पादातारः मध्यत सौर शणोपि भोजन 


. यनानेकेः पय सामानो तपा भोति-पानिरे मषप-भोःप पापो. 


भो ध्रोपर सादर से ये । परमे घोगा दरा दा 
जापि कत रपिरे यात्राको सादो, हर्मनिपे चतनेवार्मोरो 
विलम्य नहीं करना दाहे !' मार्गमे हेमो दरमैर 
तिपे माही शई तररे रेरे तयार श्टर्पि नापे।' एण 
प्रणर साना देश? षवे होते हौ माप्त रगा 
युधिष्ट्सनिष््ो मौर पूरो भपि षरे भारौ प्रधान 
दिया । पार जाकर पुरवाफी पतृय प्रतीता शने टग्‌ 
ये पाच रिनीतिर एकः स्पानपरटिरे ष्टे । रि एदे 
साव सेकर्‌ थनरमे णये । 


~~ 


पाण्डर्वोका परिवारसरित करके पट्ंचकर धृतराष्टर भादिका दतेन फरना तया 
सञ्जयका ऋपियोसे उनका परिचय देना 


वैशम्पायन फहते ह--राजन्‌ ¡ तदनन्तर, एना 
यधिष्टिरने लोकपालफि समानं पराप्मी मर्जुन मादि वीरो 
द्वारा सुरक्षित सेनाकौ दत्व करनैको माना दी । माना पति 
हे सव सोग चल हये ! कुष्ट सोग सवापियत्ि ना रहेयेभीर 
षु सोग षैदस । कोई महान्‌ वेग्ालो धौर्ोपर, फो 
्रज्यलित मग्निफे समान दमफते ह्‌ सुवणंमय रथोपर, कोई 
परनराजोपर सौर कोई कोपर सवार होकर यावा करत ये । 
मगर सौर प्रान्ते रहनेवाते मनुष्य भो धूतरण्टका दरशन 
करके सिये नाना प्रकारौ सवारिवमि राना युधिष्िरके 
पो-पी्े गये १ राजादेः कयनानूार सेदापति पावा भौ 
सेनाको साय सेकर याथमकौ मोर चस व्थि। कुपरान 
युधिष्टिर मनो ग्रा्णोति धिरे हृद्‌ पात्रा शटदस्हे ये । उतत 
समय यनेक सरत, माग सौर षंदोजन उनकी स्तुति कर्ते 
घतते ये । उनके भप्तफषर श्वेत छत तना हमा चा तषा 
एयियोको हुत यद सेना उनके पाय च रहौ यौ । भयर 
कं करमेताते भीमेन पकताक्रार गनराोरौ सेनक साय 
शारदैये। उन गरजरा्नोी भीदपर अर्को पन्ते योर यायुय 
सु्ण्नित क्वि गये ये भद्रोहमार नुन मौर सहदेव 
धौरोपर धवार ये। महातेमस्वी नितेन्धिय युन सफेद 
~ > > यान ददीप्यमानहो 


रहा था, सवार होकर राना पुधिद्िरणा सनूपरण कएने प। 
द्रौपदी सादि स्वियौ भौ रिपिायमिं वटर णपर्णषि 
भसंस्य धन यौय्ती षट जा र्टौ पौ) रनिषागरे मप्य 
सय योरे उनकी रदत कट रे ये । भार्यो उग नार्भँ 
रथ, हयी मोर ोौरी मधिश्ता पो! छार ष्ट) येषु 
पतरटायाभौर कही वोणा। एन वर्णाहौ तुभून ध्यनिपे 
युक्त नेक कारण अर थट्ठौप्ौमाष्ौ ष्टी धी। 
कु्यंसी चीर नदियरि रमणोय त्या तथा सने पपोवर्तोपर 
पषटद र्ते ट्‌ श्रमः भणै ष्टनै ष्ये) प्निगपौ 
युयलमु मौर परो धौम्य मुनि पूिष्टि्के मरिन 
हस्तिनापुरं टौ सकर मर्मर स्मा तेये । उपरराम 
य॒द्धिष्टिर मगः ततेन परम पवित यमुना मरौरोषाष 
कत शृथत्मे साष्टे भोरवही दूर ही जन्ति र्वि 
सतपूष हषा बृदर्यगी धुराष्टेरे भआघ्रमरो रेता । भे 
खय सोर बद प्रता ह \ मस्त पार्र्द भन 
पनी सथापििषि उतर षे मौर बरे हीर अकर | 
दिनयङे शां शानि मामप मि । ताप भार ट 
समस्त सिकः, रये निरी मनुष्य तपा दू दवम प्रणान 
पदक शिवया भी वेदत ही मापमतर प्यी । यूता 
उत किव पायमपर एव भोर मृगेहि शुक स्द्रिपोरे षै 
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पृत्रराषट गो युधिष्टिी वातीत् ठा विडुरनगर पुपिषठिए धरो 





तप 








स प्रकार सस्जयके मुषे सवका परिचय पारृदवे गमी 
पत्यौ चते गये । पाण्दयोरे संनिकोनि वाहनौ सोलर 
माध्रमरो सोमक याहुर धद्मद रात्‌ दिषा तपा स्दी, (1 


मौर वातर्धेशा धमुाय दनी बुर शिप्ठन सेर 
सपा। उप्त सम्य दामा पएूतरादु पाण्यशोगे मिम्‌ हमभ. 
समादारे दप्ने स्पे । ॥ 


-~+ 


धृतराष्ट्र मौर युधिष्ठिरफौ वातचीत्त तया पिद्ररजीका युपिष्ठिरकैः शरीरं प्रये 


धृतराष्टने पू्ा--युधिष्ठिर ! तुम नगर मौर श्रान्तौ 
समस्व प्रन तथा माहयोरहित कुगमतेतीटौ न ? हम्दारे 
भाधयतमें रहूकर जोवन-निर्वाहु करनेवाते मन्ती, मोर्र-चशरि 
मौर गुखजन नौरोषहन? क्या वे तुम्हारे रान्य येषद 
रते है ? षया तुम भ्राचीन राजविपेति सेपित पुरानो रोति- 
नौति पालन करते हो ? अन्याये तो अपना एजाना न 
भरते ? शु, मित्र आर उदासीन पुरषे साय ययायोग्य 
मरति करते हो मे? षया वुम्हुषे स्वभाव मौर यार्न 
प्राह्यण संतुष्ट रहते ह ? पुरवासो, सेवफ मोर स्यमर्नोशो षो 
घरात ही श्या, शवरभोको मौ तुम भपने सदप्यवहारसे संवुष्ट 
रणते हो न ? षया घुम घ्दधापुक पितरो सोर देयतामोको 
पूना तया भद्र मौर भले दवारा अतियिर्यो्ा त्कार करते 
हे ? कया तुम्हारे सज्ये ब्राह्मण, कन्निय, वेशय, शद मयका 
भुटूम्बौजन न्यायमार्गेका अवतम्बन करते हए अपने क्त्यः 
का पातन करते ह? स्त्ी-यसक गौर दृद पुर्यौसो दुः 
तो बहुं जाना पडता ? वे णोविकफे निषे पीप तो नही 
मांगते ? वुष्टारे घरमे बहु-येदिर्णोषा मदर तो ्टोताहै न ? 
यैशम्पायनमौ कहते ह--जनमेनय ! धृतराष्टृके ध्म 
भ्रकार कुशल-समाचार पृष्नेपर याततचौत करनेभे ¶ृषल 
न्पापवेतता राजां युधिष्ठिरे षस प्रकार कहा--^रानन्‌ 1 मेरे 
यहां सय कुशल है । मापफे तप इन्दिपपतपम शीर मनोनिष्रह्‌ 
भादि सद्गृणोकी बृद्धि तो हो रहो है न ? मेरो माता न्नी 
करो आपको तेया-शुधूया करनेमे गु षले तो नही हेता ? 
क्या दना यनवास सार्यक होगा ? मेरी बह माता गान्धारो 
देवी, मो घोर तपस्यामे संतम्न हो रही है, युखमे मरे णये 
अपने महापराघ्रमौ पुत्रे सिये कमी शोदः तौ महीं करतीं 2 
पिताजी । ये सञ्जय तो कुशसपूरवक तपस्या कर रहे है न ? 
इत समय यितुरजी कहां है ? ये अवतर नटी दिफायौ 
दपि 
युधिष्टिर प्रसार प्रन कटनेपर धृतरादने श्टा-- 
श्वटा{ धिदुरसौ ्ुरासपूरवर ह ॥ षे यड बटोर तपस्या 
सगे हि। निरन्तर उपयात कएने मौर वायु पोकर रहन 
कारण अत्यन्त दंस हो गे ह 1 उनके शतेरकत न्नम्‌ 
दिषो देती है । इस निर्जन यने कभो-कभो ब्राटपोरो 


उनके दशनौ यादाश्एे हु ॥' रागा पुगरादु एव तशा 
श्हहीरटै येरि मूु्र्मे पपरया दृष्या रिरे ज्य 
विदुरो दूरत अक्र रितायो षे! उनका भेष पोर 
अन्दन्त दुन सौर पलरी एूतनिदपेने भरा दिते 
देताधा। पे यामो भोर रेपकप्मरता षीद परे ८ 
देष रानायुरण्थरभ्रेतेष्ट उनरे पटे से (रण 
जीषमी दितापीदने मौरक्मी एटृ्पहो शपेय एम 
श्रगरवे पोर जगती भोर एटुते परे मपे भौर धु 





आपा परम प्रिय एना एुधिच्थिदि ट (भक इरे पि 
माया है) ।' दस प्ररार मतयन्त गिमेन गौर दशा चमे 
पटेवरर युदधिमानंमि धेष्ट प्दिप्मो एक पेण ष्टरि ष 





कक -उन$ शरा 
दयन्न 


हो ष्दे। येषते दुत धि च्र प 
ददाम्य ग्र णयाया सिरि पो परम बद्धान द 
उने पयान {सिवो ओग से पि्ठिग ह --णया एटन्‌ र 


६९० 


उने ्षामने लक्र ष्टे हो गये सावी जन्टने 
जीका रचत नोच्त्यि। 

तदनन्तर, महात्मा विडर्ली एन्चग्रचित्त देकर राला 
"प्ठिरकी मोर्‌ एकटद देष्ने ल्मे । वे सपनी दृष्ठिनले 
ही दष्ट्मि, शरीस्छो नरैर, प्राणोको प्राण्य खोर 
त्यन्त इच्चियेनिं मिलाकर उनके साय एच्क्यर दौ गवे । 
प्रकार सपने तेजपे प्रन्दतित हते दए विदुर्जीने धम 
: श्रगीरमं प्रवेगा किया ! राला युधिष्ठिरे देखा विदुर 
न अरिं पर्ववत्‌ स्विर्‌ ह मीर उनच्ा शरीर मौ पहलेकी 
भति वृक्षे सहारे द्मा हना है, त्त्व मच उस्म 
श्र नदी दह्‌ गयौ ह । इसे विपसोत उन्नि दपनेमें 
मधिष्ठ गुणो अनृमव द्यि! यव 
इतरनेमे याकश्वाणी हई--'राजन्‌ { दविदधरसीः 
एमनक्त पालन रते वे, जतए उनके गरौरका दाह 
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[माश्रमवासिकर्व 


न के; यही सनातन धर्म. है! उन्दुं सतति नामक 
चोर्कोष्ती प्राप्ति होगी, यतः उनके सिये शोक नहं करना 
चाहिये ४ । 

यह चुनकर धर्मरान युधिष्ठिर वहसि लौट गये मौर 
उन्हनि राना धृतरणष्टरके पास जाकर उनते सारी बाते 
ठतायीं ! विदुरनौकते देह-त्यागक्रा सदभुत समाचार सुनकर 
तेजस्वी रला धृतराष्ट्र तया भीमसेन वादि सब लोगोको 
ददा विस्मय हूना ! इसके वाद धृतरषष्टूने युधिष्ठिरस 
कटा--विटा { मेरे दि हए एत, मूल मौर जलक्षो प्रण 
रो ! मनुप्यके पासन यपने उपमोगमें मानेवालौ जो वस्तु 
हो, उसीतते उत्तको मतियिका मो सत्कार करना चाहिये \ 
उनके इच्च प्रच्वार कट्नेपर युधिष्ठिरे 'वहुत मच्छा' कटूकर 
उनक्तौ गाङ्गा स्वौकार कौ यौर्‌ उनके दिये हुए कल-मूलका 
भादयोत्तहित नोनन क्रिया 1 तल्ष्चात्‌ सव लोगोने वृक्षोके 
नोचे रटुकर बह राति व्यत्तीत कौ 





धष्ठिर मादिका छषियोके आश्रम देखना बौर महपि व्यास्का धृतराष्ट्को सान्त्वना देना 


वंशम्पायनजी कहते ह--जन्मेजय ! तदनन्तर, रात 
नानेर्‌ राया युधिष्ठिर पूर्गाहलकालौन नत्यिक नियमो 
त टीकर धृतराष्ट्रो साना लँ मुनियकि माघ्रम देखनेकै 
¦ चले 1 उनके साय मीम्नेनं आदि चारो मा, बन्तः- 
ग स्वयां, नोष्र्-चाकर यर्‌ पुरोहित नौ ये ! उन्होनि 
एवेक निन्न-भिन्न स्यानोपर धूनकर देखा-ेदि्योपर 
नवां प्रज्वलित ह मौर स्नान क्के चैठे हए ब्टपि-नुनि 
{ति दे द हं तया करहरी देदोका स्वाध्याय करनेवाले 
धवृन्द पमनौ मनोहरे ध्वनित जाश्रनोक्त गोमा यडा रहे 
, उव नमय राजा युधिष्ठिले तयस्तियोके लिय लाये ए 
१ सौर तिके कलग, नृगचरम, कम्बल, द्व्‌, (सुवा, 
दनु बटस्ाड, चातो तया लोहके चने हुएु नाति-मतिके 
न दटि 1 निसने लितने कौर जो-जो वर्तन मनि, उनको 
ने दोरवेही वर्तन व्यि गये! इत प्रकार धर्नामा राला 
यप्ठिर ठ्य आरागरमोमिं पूम-पूमकर घन विनेके पश्चात 
यष्ट बाप्नमपर्‌ तट सये ! वहु माकर उन्हूनि देखा 
राना धतव नित्यकनं रढे गान्धारीके स्नाय श्ान्त- 
वे चेद्‌ ह सौर उनसे योद दू्पर्‌ दिष्टाचारका पालन 
चरवात्रा माता षटुन्तौ रिप्याकौ मात्नि विनीतं मावते खडी 

ए्धिष्टिरने जपना नाम ठताकर धृतरा्टृको प्रणाम किया 


र्‌ यव्मेदी 
१ चट 


. चठ्नक्म लाना मिलनेषर वे कुगासनपर्‌ दैठ ये 1 
रसेन जादि मौ इन्हें परमाम फरके उनकी यानपे चैट 


गये! इन सवके वैठ जानेपर कुरफोद्रनिवासौ शतयूप 
यादि मर्हपयों मौर महातेजस्वौ मगवान्‌ च्यासने दरशन 
दिया1 व्यास्तलीके स्नाय नेको देवि तया शिष्यसृन्द भी 
ये! राजा धृतराट्र तथा कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर मौर भोमसेन 
जादिने उठकर उन सवक प्रणान किया। व्यासरजोनि 
धतराष्टरको चैनेकौ सान्ना दी मौर स्वयं एकः सुन्दर कुशासन- 
पर, जो काले मृगच्ममे माच्छादित तया उरक लिये वि्टाया 
सया या, विराजमान हए । रिर व्यासरनोकौ माज्ञासे मन्य 
च्छपिमर्हय मौ चारों मोर कुलकरो चटाइरयोपर बैठ ये 1 
तदनन्तर, सत्यवतोनन्दन ग्यासजीने धृतरणष्ट्से पुा-- 
(राजन्‌ ! तुम्हारी तपस्या ठौक-टीक चल रहौ है न? 
चनवाप्तमे वुम्हारा मन तो लगता है न ? मव कमी तुम्हारे 
मने यपने पूदोके मारे जनेका गोक तो नटीं होता ? 
वुम्दारौ समस्त ननन्दा निम॑लतो हो गयीहन? क्या 
तुम लपनी चुद्धिको दृट्‌ करके वनवासके करोर नियर्मोका 
पालन करते हो ? भेरी बहू गान्धारी बड़ी बुद्धिमती ह 1 
यह धर्म मौर मर्यो सममनेवालौ मौर जन्म-मरणके तत्त्वको 
जणननवानी है; इतरे तो कमी शोक नही टोता ? तया यह 
दुन्ती-जिसने यपने पुत्रकौ ममत्ता छोडकर गुख्जनोकी 
चरनं मन लगाया द, यभिमानरहित होकर वुम्हारी शुधरूषा 
करतौ है न ? क्या तुमने युधिष्ठिर, मीम, जजन, नकुल 
सौर सद्देवकतो धीरन वधाय ह ? इन्हें देखकर तुम्हे प्रसन्नता 


भाक्तमवासिकपवे] 
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तौ होती हैन? एनो मोरपे तुम्हारा मन साफ हैम? 
ष्पा पुम्हारे ददमके भाव शु हो पपे? महार) 
किंसोते पी मेर न रतना, सत्यपरापण करना भौर शरोय्ो 
सर्वथा त्याग देना-ये तोन मुप सव प्राणिपेि लिपे चेष्ट 
भनि गये ह} महात्मा विदुरे परसोकगमनङ् पमाषार 
तो वुम्हे शात हौ होवा ¶ साक्षान्‌ धमं हो माण्ड्य पिके 
शापे विद्ुरके पे भवतीं हए ये 1 वै परम गुदिमान्‌, 
मान्‌ पोगो, महात्मा भौर महामनस्वौ ये देवताभमिं 
युदृस्पति मौर भमूुसेमे सुघराधायं भी यंते दुदिमान्‌ नही, मेते 
करधेष्ठ विदुर ये । वुम्हरे भाई विदुर देदतामेि मो रेवता 
भौर ्नातन धर्मके सादात्‌ स्यरप पे नो सतम, इृद्धिष- 
संप, मनोनिष्े, महिता मौर दान भादिरे सपमे दिरवरा 
कठ्याण करता है, वह्‌ तेजस्वी सनातिन धमं विदुरे भिर 
महौ है । जिसने योगमतसे कुदरान युधिष्ठिरो जन्म 
दिपा था, यह्‌ धमं नाम देवता भो विदुरका हौ स्वष्प हे । 
जैसे अनि, षाय, जत, पृथ्वी भोर माङाशकी सता स सोर 
मौर परलोके भी है, उस प्रकार धरम भी उभ्य सोरे 


भ्पात्त है परमहो संव श्वि है शवर शट्‌ गन्‌ चराश 
मातुर व्याप्त ररे त्विति है । भिनरे समण्य तार षत 
भेह वे मिद्ध पूर्य षा रेदवामेरे रेवा हे प्न 
भषात्कारश्पेह। विरेष्मेस्टेह.दहो शरिये) 
मोरणो विदुरे, वे टी दे पष्टुन्दन रुच्य म 
इत समय दुम्टे साम्ने दग भानि गदे ह्र्‌ ह्‌। प्ण्ल्‌ 
सोगगमते सम्यद्र मोर गुदिमानंमे भे पुष्टे धद शष 
शु्तीनन्दन युपिष्टिरणो समने रेष इृरटेषि श्रे 
प्र्टि्तेण्येहु। सदवुम्हेभोगोदही रन्दादशा त्ते 
अन्ग बेटा¡ एत समरे म्द सेरर्ोष निशर्थ 
कएतेरेपतिपे माद । पशययरे रमो मौष्ट्नि मग्न 
णो धमत्काटूमं शं नहो रिदा व्टुघौभान वै पत 
कर दित्या । भान म दुष्टे मती तम्य माधय. 
तर प्रभाव रिषलता ह । बतपामो, हुम भुम्णे रिति 
अपोष्ट वष्तुरो पाना घटे हो। पदि रिशो रेने; 
भुनने पास्ये क्टनेशोवुम्टाप्तेषष्टाहेतोष्टो, वमो 
सषग्य पूर्णं शर्मा 


"न 


गान्धारी मौर फन्तीका व्यासनोसे मरे हए पुकि द्तंन करानेफा अनुरोध 


जनमेनयने पूखा--हन्‌ ! धूतरष्टृके भाषमपर 
पाण्डवः रहने परम तेजस्य मह्पि व्यासजीने भो मागचयं- 
जनक धटना दिषानिो प्रतिना कौ पी, वह्‌ किस प्रकार हैर-- 
पठ्‌ यतते एषा कोजिपे । राजा युधिष्ठिरे पृरवापिर्पो- 
संहित किते दिनोतक यनम निवात किया ? तमा वे मपने 
सनिकी भौर मन्तःपुरको त्तिपेफि साप बया आहार करतेये? 

वैशम्पायनजीने फहा--राजन्‌ । पाण्डव धृतराषटरको 
आज्ञा भाति-भातिके भोजनः करते हए यट चुरुते उनके 
आभमपर रहने लगे । उन्होने एक भात उस तपोवनमें 
निवात किया धा} महूपि स्यासनौ राजा धृतराष्टुते जब 
उपयु याते शह्‌ रद म, उसी समय वह ओर भी ग्टूत-मे 
श््धि पधार ! उनम नारद, पर्दत, देवस, विश्वावयु, मुम्युदं 
अर चित्रसेने स ये। शटुषदषन युधिष्टिरने धृतयपष्टृको 
दलति 9 महत्मार्मेका री विधिवन्‌ स्यायत-सत्वार 
श्प । तत्पस्चात्‌ यै उत्तम यसरनोपर विराममान हए ॥ 
फिर पाण्ड्योसहित राजां धृतराष्ट्र भौ मेढ णये 1 गान्धारो, 
कुमी, दरौपदी, भुपदा तया श्वरो स्वियौ भो अपने-भपने 
आतसर्नोपर आसो हूं । उस्र समय यहां उन सोपि भराचयोन 


श्टपि्यो, देयता भौर मघुरीति सम्यन्ध रपनेदासो धमे 
ष, म ) तन्न यि-यै- = क नत ् 


वश्ताेमिं येष्ठ महातेमस्यो सहुपि स्यासभोे प्रसर शोष 
राग धृतराष्ट्रे कहा--भहारान } कुम भौर भान्ते 
षने भरे हए पूर्वो शोकाग्निगे निरन्तर जस रहै हो 1 
दस कारण तुम ोनेरि हेदपरमे मदा णो दु दना रता दहै, 
र्ते मे जानता 1 कुन्तो सौर दपर हरमे परीष्ट 
बुर है; तथा चोष्प्यशे हुन सपने पुव पियत श्रारे 
जानिशा.जो तोष दु सहन षर रोहे, वह्‌ मो पुमे छया 
महुरं है! वास्ति हुम छद पोर्ण हमोगम सुनकर हौ 
तुम्हारे मानसि सेटो निवारण कले सिपे पहा भाषा 
ह \ पे देवता, गन्धं मोर महि आज मेश चिवि 
तपस्या प्रमाव दें । महाराज । मोस, पे गुम्हागे 
कौन-सो कामना पूणे करं ? आम चे दे मनोवाल््ित 
थर देनो तयार हं । तुम भरो हपस्याक्षा क देषो ॥ 
धृतराष्टने कटा--भमयन्‌ ! भान मुन आपे घाप 
प्यक समागमं प्राप्त हूमा--ष्हं अपक [र पान्‌ 
अनुष है \ इमे ये अपनेको धन्य मानता टू 1 आ श 
दन कषघ हो सया । दसम ननिकू सी देह नरौ रि * 
अरापलोयोरे द्शनमावमे हौ पवि हो पपा । परब हरे मरे 


एष्ट सर्य है--मह्रमारन-युदमे जो मेरे 4 श्र ९ रं 
> ऊ - ग्य कठा दरति र होतो 7 उतरर सर क्क 
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आश्वमवाधिकपवे] 


स्यागजौका मरै ददु वौरेत प्रकट गफ 





ष्यास्तने कहा--शटी ¡ तुमने जो शु कटा रै, थट्‌ सब स्य 
है" एनौ ह होनहार यो; एमे वुम्टारा कोई अपराध मं 
दै; रर्योफि उस समय तुम यमो कुमारौ गानिरा धो । 
देवतालोग अभिमा मादि दश्वयोसि सम्पद्र होने ह, थतः 
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दमगके गोरे प्रजिध्टषो मनि । दे ररत, ध्न, दुम्ट, 
स्वर्श मोर हर्यत्पारतमाग्ने भो पुर उयत्र शर्श्श्ने हा 
देवधमे प्राता मनुच्दधमं दूषित म्टो होपा--टमा जरण 
एम भनौ मानरिर विन्नाराश्याय शरदो" 





धतराष्ट आदिके पूर्यजन्मका परिचय तया व्यासनौका मरे ए योयेको प्रफट परे 
उरं उनके सम्यन्धर्योते मिलाना 


अब महपि य्यासने गान्धारे कहा-धेद पान्धासे । 
माज रातमें तुम भपने पूत्रो सौर भाद्पोका दर्शन करोगो 1 
कुन्तो दर्णको, सुभदा अभिमन्युको तया द्रौवदौ मपे पिता, 
पुत्र सीर माहर्योको देषेमी । तुभ सम सोर्गोको उन महात्मा 
क्त्रिपोके लिये शोक नहं करना चाहिये; शपो ये क्षविप- 
धर्मं तत्पर रटूकर ही मूत्युक्ो प्राप्त ए है † यह्‌ देवताोरा 
प्यं धा मौर दसौ दपं होनेवाता धा; इसलिये सम्पू 
देवता अपने-मपने अंरसे पृम्योपर अवतीर्णं हृए चे \ गन्धवो- 
के राजा धृतराष्ट्र हौ दस मनुष्यलोकमें मवतोणं होकर तुम्दारे 
पति हए ह 1 महाराज पाण्ड्‌ देवताभोमि घेष्ठ भगदान्‌ विष्णु 
के अंशसे भवतीं हुए ये । विदुर भौर युधिष्ठिर धर्मे 
भशावतार ह, दूर्योधनको कलियुग मौर शुनि द्वापर 
सषमम्भे । दुः्सास्न मादि समौ भां राक्षस ये! महाग्तौ 
भीमसेन मरद्गणेति उत्पप्न हए ह १ अरनुनको पुरातन पि 
नर मौर भगवान्‌ धौष्प्णको नारायण जानो, नकुल ओर 
सह्देव मश्विनीकरुमारोषिः अवतार है। युद्धम न्ति टः 
महारपियोनि मिलकर मारा धा, यह्‌ सुमद्राका पुत्र मभिमन्यु 
साक्षात्‌ घन्दरमाका अंश या, मौर कर्णक रपे स्वयं परुमेदेव 
अवतीर्णं हए ये 1 द्वौपटीके साय उत्प्र हेमा धृष्टद्युम्न 
मग्निका अंशा था मौर शिषण्यो रास था\ टोणाचायं 
भृहस्पतिके भंग थे भौर अश्यत्यामा भगवान्‌ शंकर असे 
उत्पन्न हुमा था । शद्धानन्दने भौरम मनुप्यपावशौ प्राप्त 
हए एक सु ये 1 इस प्रकार ये सव देवता कापंव मनुष्य 
योनि अवतीर्णं टृएु ये भौर अय भपने अवतारका उद्य 
पूर करके पनः स्वको चते गये ह । सुम सव सोगोके हुदयमे 
शरलौरिक भयते क्यरम जो चिरक्प्तते दुः भराष्टमा हि, 
उपे आज इर फर वुंगा । इत प्मय सय सोग गद्धानोरे 
सपर चलें ! हूं सयको सपने मरे हृए पुनोरे दर्शन गे 

चशम्पायनजी कहते ह--रजन्‌ { महि प्यापके 
चन सुनकर सय सोम॒ सहे समान गर्जना करते एए 
प्रसप्रतापूरयर गद्धग्तटको भोर चत दिपे । रानां धृतराष्ट 
सपने मन्त्री, पाण्डव, सूनिगण आर शन्धदंसमुदायके साय 


रद्धानौरे समीप गदे। धीरे-धोरे डा श्मग तगण्मुद 
गद्भानटपर जा पटा मौर णय भोग धरतो रदति 
मुदिधरे धननार जरटा-नहौ टट्र प्ये। धुर रागानेशे 
देषनेो र्मे एभो सोग वट्‌ रव हने प्रतर ने 
समे1 वहु दिन उन्हे सौ वपरे समान मान पद्म हद 
मन्तर जर सूपेनारायन भस्तहो प्ये मोर राग्हेतेगो भारो, 
तो सयं सोग स्ापंशसङे मेन्दिर निदमेपि तिदल हरर 
भगवान्‌ च्या समोर प्ये $ धर्मामा राना दूतत पद 
एवं एकशाप्रदित होशर पाण्दर्धो मौर पिरि मापस्दार्गेरे 
निक्टनायेदे। इुदकुलसने स्विदा मान्धापेरे सापबेट पयो 
मौर नपर लेपा प्रान्तरे निदाभो पमो अद्ये दनुमार 
यपात्यान विराजमानौ ये! 

सदनन्तर पहातेजस्यो भूनिवर स्रामनोनि भापोरपोरे 


0 ~ 
व 
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संक्षिप्त महाभास्तं 


[जाश्रमवा्षिकपर्वे 





पवित्र जलगे प्रवेश किया ओर पाण्डव-कौरद-पक्षके समस्त 
योद्धाओं तया सिन्न-भिच देके निवासी रानाभोको जाबाहूनं 
किया! उस्र समय पानीके भोतर वसी ही तुमुल्दनि सुनायी 
पड़ी, जसौ कुरुसे्मे कौरव-पाण्डव सेनाओकति एकतित 
होनेपर सुनी गयो यी ! थोड़ी ही देर सीष्म अर द्रोणाचार्यं 
मआदि हजारो वीर अपने संनिकों सहित जलसे वाहुर निकल 
अये \ पुत्रो र सेनामोसहित राजा विरार, दरपद, दौपदी- 
के पाचों पुत्र, सुभद्रानन्दन अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कचः 
कर्ण, दर्योधिन, शद्कुनि ओर दुःशासन आदि धृतराष्टृके पुत्र, 
जरासन्धङ्कमार सहदेव, भगदत्तः जलसन्ध, भूरिधवा, शल, 
शत्य, घ्रातामोत्तहित वृषसेन, राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टचुम्न, 
मौर शिखण्डके पुत्र, अपने छोटे भाईसहित धृष्टकेतु, अचल, 
वृक, राक्षस अलायुध, बाह्ौक, सोमदत्त, चेकितान तथा 
मौर भी चहुत-ते वीर, जो संख्याम अधिक होनेके कारण 
नाम लेकर नहं बताये गये ह, देदीप्यमान शरीर धारण 
करके जले प्रकट हुए । जिस वौरका जैसा देष, जिस तरहक 
घ्वजा ओौर जंसा बाहून या, वह उसीते युवत दिढायौ पडा ! 
सवने दिव्य वस्त्र धारण कर रक्खे थे, समीके कानोमें दिव्य 
कुण्डल जगमगा रहै ये । उस समय वे वैर, अहंकार, कोघ 
ओर मात्सय छोड़ चुके थे \ गन्धर्वं उनद्य यज्ञ गाते मौर 
वंदौजन उनकी स्तुति करते ये । 
सत्यनतीनन्दन महर्षि व्यासने प्रसन्न होकर अपने तपके 
प्रमावनते राजा धृतराष्टरको दिव्य नेव प्रदान कयि ! य्चस्विनौ 
गान्धासै भो दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न हो चुकी थ ! उन दोनोनि 
यदधमे मरे हुए पुत्रौ तथा अन्य सम्बन्धियो्तो देद 1 वह्‌ 
वड़ा ही अदहुत, अचिन्त्य भौर भत्यन्त रोमाज्दकासे दश्य 
या! प्रजावर्गके सव लोग आश्च्यमग्न होकर एक्तटक दष्टसे 
उत्त घटनाको देखने लगे ! राजा धृत्राष्ट्‌ व्या्तजीकी कृपात 
दिव्य दष्टि पाकर अपने सव पोषे देखते हुए आनन्दमग्न 
हि गये) 
तत्पश्चात्‌ कोध ओौर मात्स रहित एवं पापशृन्य हृष 
वे समौ नरभेष्ठ बीर ब्रहमपियोको बनायी हई उत्तम प्रणालीके 
अनुसार एक द्रसरतेप्रममूर्यक मिते । उत तमय सवके मनने 
उल्लास छा रहा या } पुत्र पिता-मातङके साय, स्त्री परततिक्ते 
साथः नाई भाैके साय सौर मित्र मिलक साय मिलने 
व । पाण्डवोनि सुमद्रानन्दन अभिमन्यु मोर दरौपदीके पाचों 
त्को वद हृषंमे भरकर छातोत्ते लगाया । पिर उन्होने दडी 
प्र्तनताके ताव कर्णसे मिलकर उनके प्राय सरौहादेपुे दर्ताव 
किप 1 इसी भकार वे सव सोग सुरुजनो, वान्धवों भौर 
पुत्रके साय मिले ! सारो रात एकं सरके साय घूमने.फिरने- 
के फारण उनके मनम वड़ा आनन्द हेजा 1 वहां क्िसीके 


पर्वको 
भभकम, 


हृदयम शोक, भय, वास, उद्वेग मौर जपयशको स्यान नरह 
मिला ! चहँ आयौ हुई स्तयां अपने पिता, भाई अर पुत्रोसि 
मिलक्तर वहुत प्रसच्च हुड 1 उन सवका मानसिक दुःख दरहो 
गया ! वे चीर ओर उनकी वे तरुणी स्त्रियां एक रात साथ्‌- 
साय रहे मौर अन्तमें एक द्रुसरेकी अनुमति से परस्पर गदे 
मिलकर जसे अये ये, उसी प्रकार चसे जानेको उद्यत हूए 1 
तव मुनिवर व्यासजीने उन सदका विसर्जन करं दिया ओर 
वे एक ही क्षणमें सवके देखते-देखते गङ्धाजीमें इवको लगा- 
कर अदुश्य हो गये; र्थो ओर घ्वजाओंसहित अपने-अपने 
लोकोमे चले गये ! कोई देदलोकमें गये भौर कोर ब्रह्मसोक- 
मे कुछ लोग वरुण, कुवेर भीर सूर्यके लोकोमे गये । 
कितने ही राक्षसो ओर पिशाचोके लोकोमे चले गये! इस 
प्रकार सदको विचिद्र-विचित्र गति्योकौ प्राप्ति हुई थौ 
मौर वहसे वे देवताओके साथ अपने-जपने वाहनों तया 
अनुचरोसहित अये ये) 

उन सवके अदृश्य हो जनेपर महामुनि व्यासजोने जलमें 
खड़-खड़े उन विधवा स्तियोत्ते कहा--दिवियो ! तुमलोगो- 
मेसे जो-नो सपने-अपने पतिके लोकम जाना चाहती हो, वे 
आलस्य त्यागकर तुरंत मङ्खाजीके जलने गोता लगाव 
उनकी वात घुनकर उनमें श्रद्धा स्तनेवालौ सती स्त्र्या 
गङ्गाजोने कूद पड़ ओर मनुष्य-शसेरसे टकार पाकर 
अपने-अपने पतिके साय चली गयीं । इतं प्रकार उत्तम शील 
जर पतिन्रतक्ता पालन करनेवाली सम क्षत्रिय-रालाएं पति- 
लोकको प्रप्त हुं 1 पतियेकौ ही भोति उनके शरीर दिव्य हो. 
गये; उनके वस्त्र, जआभूषण मौर मालां नौ दिव्य ही्थी) 
उन्न सारा शोक इर हो गया मौर वे समस्त सद्गुणोसे सम्पन्न 
होकर विमानपर आच्ड़ हो अपने-अपमे योग्य स्यानको चली 
गयीं । उत्त समय. लिस्के-जिसके मनमे जो-नो कामना हई, 
धर्मवत्सल भगवान्‌ व्यासने वह सव पूर्णं कौ ! संग्राममे मरे 
हए सान्तसोके पुनरागमनका वृत्तान्त सुनकर भि्त-सिन्न 
देशके नुष्योको यङ हौ आश्चर्य मौर आनन्द हमा! जो 
मनुष्य कौरव-पाण्डवोके भियजन-तनागमका यहु वृत्तान्त 
भलीभोति श्रवण करेगा, उसे इहुलोक ओर परलोकमे सी 
भ्रिय वस्तुक प्राप्ति होगी, अनप्यास ही इष्ट-बन्धुओसि नधुओसे मिलन 
होगा तया उसे कोई दुःख-शोक्त नहीं सतवेमा 1 जो विदान्‌ 
इरे सममदार व्यवितयोकतो यह्‌ भ्रसंग सुनावेगा, वह्‌ इस 
लोकें यश भौर परलोकमे सद्गति प्राप्त करेगा ! स्वा- 
श्यायप्रायण, तपस्वौ, सदाचारी, जितेन्धिय, दानके द्वारा 
पापरहित, सरल, शुद्ध, शान्त, मितत, सत्यवादी, आस्तिक, 
भद्धाल्‌ स्मैर धेयं धारण करनेवाले मनुष्य इतस्त आश्चर्यजनक 
चुनकर उत्तम गति प्राप्ते करेगे ¦ 


(^, 
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जनमेजयको परोक्षित्के दर्शेन मौर गुधिष्ठिर भादिका हस्तिनापुरको लौटना 


जनमेजयने कहा--रह्‌ } यदि वरदत्ता भगवान्‌ 
स्यासनी मेरे पिताक भौ उसो रूप, येय ओीर मवस्यामे दतेन 
करा दे तो मामकौ बतायी हई सारौ वातीपर भूमे विर्वा 
हौ जायया भौर उत्त अयत्यानें मेँ कृतार्थं होकर आनीवन 
कृतने बना रंगा । मा महपिफो एूपासे मेरो इच्छा भौ 
पूर्णं होनी घाहिये 

राजाफे इस प्रकारे फट्नेपर परम प्रतापी भहुपि व्यसने 
उनपर पाकी भौर उभके पिता परोभित्को ऽस यस-भूमिे 
थला दिया ¡ राजान देखा--पिताजी उसरी रुप, देष मौर 
मयस्यामे भाकशिसे उतेर आये ! उनकफै साथ भटूत्मा शमीक 
भौर उनके पुत्र द्धी च्छपि भी ये! राजा परोक्षित्के जो 
मन््रीये, वे भौ वहू दिायौ दिपै । तदनन्तर, राजा 
जनभेजमने अत्यन्त प्रसद्र होकर यजञान्तस्नानके समय पहले 
अपने पित्ताफो नहूलाये।, फिर स्वपं स्नान किया । स्नानफे 
पश्चात्‌ अन्त्रे यापावर-कुलमे उत्यघ्न जरत्कादनन्दन 
आस्तीके कहा--विप्रवर | मुर तो एता जान पटृताहै 
कि मेरा यह्‌ यत्न भाति-मातिके भाश्चर्योका के हो रहा 
है; क्योकि आज मेरे शोकोका माश करनेवाले पिताजी भी 
यहां उपस्थित हौ णये ॥ 

आस्तौफने कहा--रान । जिसके यज्ञम तपस्याके 
निधि पुराणपुरप महपि य्यास्जो विद्यमान दो, उसकी दोनों 
लोकों विनय है । तुमने यह्‌ विचित्र उपाष्यान शुना, 
तुम्हारे शद सर्पगण भर्म होकर वुम्हारे पिताङो ही पदयोको 
पञ्च पे । बुग्हारो सत्यपरायणताफे कारण किप तरह 
तक्षके प्राण यच गये हं । दुमने समस्त ब्छपियोकौ जा 


की, महात्मा व्याप्तजौकष प्रभावका दर्शन किया मौर इस पाप्- 


नप्यक कयाफो सुनकर मह्‌ धर्मं श्रप्त {हिया उदर 
हिदयवाले संतजनोके दशंनसे तुम्हारे हृदयो गांठ ष्यूल 
भयो--ुम्हारा शारा संदेह दूर टौ गपा अव, जो धर्मक 
रक्षका समर्यन करनेवाते है, भिनी सदाचारके एातनमे 
श्चि रटत है तया जिनके दर्शने पापका नाशे होता है, उन 
महात्माओको तुम्हें नमस्कार करना चाहिपे । 

सौति कट्‌ते ह-विप्रषर नास्तीकको यह्‌ ब्त सुन- 
कर राजा जनमेजयने महि व्यासका यारेवार पुजन मौर 
सत्कार किया 1 तत्पश्चात्‌ मुनिवर वैराम्पायनजोति पृष्टा 
शरष्छन्‌ { राना धृतराष्ट्र मौर युधिष्ठिरे धुर्न, पीनो भर 
सम्बन्धो भिलनेके याद फिर श्या क्रिया ?" 

्॑शम्पायनजोने फहा-- रजन्‌ { राजपि धृतराषटर 
मपने पुवोका दशंनहपे भहान्‌ चमत्कार देखकर शोकसे रहित 
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हये पुनः मधने मा्मपर धते अये । अन्य घव सोग तपा 
महूपिगण भी उनघे विदा सेकर अपने-अपने अभीष्ट स्यामोपर 
चले भये । महात्मा पाण्डव सैनिको सौर स्वर्यो साप 
लेकर धृतरष्टरके पी-पोे गये । आधमपर्‌ पटेषङ्र सोर 
प्रित महरि व्यासतने धृतरष्टरते दटा--भरहााहो । पुमने 
धर्मे जाननैवाते प्राचीन श्टपिि भृहुते माना प्रारणौ 
धार्मिक कयां सुनो ह, तसिये भव मनमे शोकः न करो; 
क्योकि समनदर भनुष्य पारगे विधानत दःस नह भाते ! 
परम युद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरस समय मने सम्पूणं भादर्यौ, 
मुद्दों ओर स्विपोके साप स्वयं तुम्हारे तेवा कर ष्ठे ह। 
अव इन्हे विदाकरदो। ये जाकर अपमी स्पष्टा इाप 
संभाले । इन लो्गोको यनम रहते एक महनेते सधिष गपा 

प्यासरजीके हस प्रकार कहुनेपर राजा धृतराष्टरने पुधि- 
ष्टिरको निकट लाकर कटा--भनातष्त्रौ । दुष्हाए 
कत्याण हो, तुम मपने भाइयोसहित मेरो मात सुनो; बम्हारी 
वदौतते मेरा सारा शोक दूर हो गया । भय तुम रानधानौशे 
सीट जमो, विलम्ब न कयो! बुम्टारी दोनो माताएं मेदी 
हौ तरह भूपे त्ते घयाकर रदा करती ह । भव ये मधि 
दिनोतक जीवित नहीं रहं सरतो । भगवान्‌ ष्यासपे पोत 
आर पुम्हरे समाधमते भूमे अपने परसोक्यासो दुर्योधन 
आदि पते दर्षेन हो णये, भतः मेरे जोयनशय भो प्रयोजय 
पूराहो शया। मय र्मे कटोर तपस्या कथा, इसे तिथे 
तुम मुभे अर्मुमति दे दो । भजसे पितरि पिष्ट, पुपर 
मौर श्म टुलफा भार भो तुम्हारे ष्टौ ऊपर है; इति 
यटा! मज याकल तुम अवश्य घते जाभो, भधिक्ष देर 
न सगाओौ । मव मु तुमसे कुठ नहु कहना है; पुमने मेरे 
लिये टत ए शा है 

राजा धृतराषटृके एषा कहनेपर परधाष्टर योते-- 
श्वाचाजो ! आप धर्मे ज्ञाता है, मेय परियाय म कोभिपिः 
योरि मै सदेथा निरपराप हं । मेरे समो भाई ओर पयर 
भवं हो घते जाये; वितु मे शंपम मौर व्रता पालन श्रता 
हमा भापकी तथा हन दोनो माता सेधा कशया ॥ पट्‌ 
सुनकर गान्धारने श्टा--धेटा) एषो कात महग) मै 
जो बहतो ह, उत सुनो, दुमने जितना रिथा है, वहो यहुत 
है। बुम्हारे दारा हमलोर्गोको स्वात-सन्कयर सलो्मौति 
हो चुका है। दस समय महारा जो अनलादेद्हेह ही 
करो, दयो पिताङा कचन साननः वुर्टाप कर्तव्य है)" 

पान्धारीरे दस प्रकार भदेग देनैपर शना युधिष्टिर 
अपने मपरे नेको पकर रोतो हरं गुन्तीमे श्ा-- 
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इधर बहुत दिनों थार तुमसे मिलना हमा है । इस समयमे 
तपोदनसे आ रहा हं । राततम भगवती सद्धा तया अने 
तौरयोका भो दर्शेन फरता जाया हूं । 


युधिष्ठिर बोते-पगवन्‌ । गद्धाके किनारे रहनेवाते 
मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते है कि महारान धृतरष्ट्‌ 
षस समय यड कठोर तपस्यामे लगे हृएर्हु; क्या मापने भौ 
उन्हंदेा टै? ये कुरतपूर्वक रह न? यान्धारो, बुन्तो, 
सरख्जय तया मेरे ताऊ महारज धृतराष्ट हत समय कंसे रहते 
है? ये सव बातें म सुनना चाहता हूं! यदि मापने उन्हूं 
देवा हो तो यतानेकी कृपा कौनिये ! 


नारदजीने कहा--महाराज 1 मेने उत तपोवने गो 
धू देखा भौर सुना, वहं ध त्तान्त ठीक-ठोक यतसा 
रहा ह । तुम स्थिरचित्त होकर सुनो--जय मुमलोग वनसे 
सौट भे तो तुम्हारे पितानो गान्धासे मौर षू कुन्तोके 
साय ग्भाद्रार (हरदार) फो चते गये । सञ्जय भौर यतत 
करानेवाले पुरोहित भी अग्निहोवको सामग्रो सेकर उनके 
साय हौ मपे । यहा पटेचकर तुम्हारे पिताने तीव्र तपस्या 
आरम्भ फो! ये महुमे पत्यरका टुकड़ा रकर घायुका 
आहार करते आर मौन रहते थे । उस घनम जितने पि 
पे, वे सव लोगं उनका विशेष सम्मान करने लगे । उनके 
शरोरमे घमदेते कफो हई हयक दाचामात्र रह गया । 
स प्रकार उन्होनि छः महोने व्यतोत कपि । गान्धारो केवत 
भत पौकर रहने लगीं । पन्तो देयो एक महोनेतक उपवात 
फरफे एक दिनं भोजनं करतो धौं ओर सट्जय टे समय 
अर्यात्‌ दो दिन उपवास करके तीसरे दिन सध्याको आहार 
प्रहण करते थे । पन करनेवाले ब्राह्यण उनके वारा स्यापित 
अग्ने विधिवत्‌ हवन करते रहते ये । राजा धृतराष्टर कमो 
दिखायी देते भौर कमी अदृश्य हो जाते ये 1 अद उनका 
कोटं निपतत स्यान नहो रह गया या। चे यनमे चारो मोर 
विचरते रहते थे । गान्धारो मौर कन्ती-ये दोनों देवां 
साय-साप रहकर धृतराष्ट्रे पौटे-पीषे फएिरतो पो । सञ्जय 
भो उर्दौका अनुसरण करते ये! ऊंचो-नीचो समि मपर 
सञ्जय हौ धृत्राष्टूको निभाते पे भौर कुन्तीदेवौ गान्धारीके 
लिये नेते यनो हई ्यो। 


एकः दिनक यात है, राजा धृतराष्ट्‌ गद्धारे कटारमे 
धूम ररे पे। उन्होनि गद्धानोके जलमे प्रवेश करके दूवको 
लगापो मौर यहाति पुनः षे माश्नमको भर चल दिये। 
दसी समय ड़ जोरकौ हवा चती, जिससे उस्र वनम भयंकर 
दावाग्नि प्रन्वलित हो उठी । सारा जंगल सव ओरमे धायं- 
ध्ये करके जलने लगा, मृगककि मड मुतसने लगे मौर यनते 
सभर भराग-मागकर जलाशयोमें छिपने समे । समस्त वन 
मौयतते पिर गया भौर उन लोगोके उपर बह भारो संश्ट मा 
पड; तौ भौ राना धृतराष्ट उपवाप्र करनेपे प्राण-शदिति 
क्षीण हो जानेके कारण भाग न सके १ युम्ारो दोनो भातार्‌ 
भो त्यन्त दुर्य टो गौ घो, भतः ये मौ भागनेमे असमर्थं 
थों। उस समय माग को निकट आगतो देख राजा धृतरा्टुने 


नार्दजाम धृतराष्ट्र मादक मृत्पुका खमाकार सुनकर पुषिष्ठिरादिश्न शरोर 


१६६९७ 
अपने प्ारपिसे कहा--^सञ्जय 1 छुप कको एते स्वानपर्‌ 
भाग जाभो, जह्‌! यह्‌ दादाप्न दुष्टे जला न सके) हमल्तोत 
सो अभ यहीं मपनेको अग्निर्मे होमरूर वरम गसि प्राप्त 
करेगे 1" उनको गात सुनकर पञ्जय धगरा उठ ओर बोपे-- 
हारान्‌ 1 इस सौकिक मग्निसे मापको भृत्यु होना टौक 
नही है (मापे शतीरखण दाह-संस्कार तो माहुकनोय धनिनि 
होना घाहिपे); वु इस समय हत दाबानसपे एटशारा 
पानेका फो उपाय नह दिखायो देता । अद इसे बर क्या 
करना चाटिपे-पह्‌ अतानेशो हेपा करं ।' सञ्जये एस 
प्रकार पुनेपर धृतरण््टूने एर कटा-सस्नय ! हैमो 
स्वेच्छाते गृहुत्याधमका परित्याग करके चते मये है; भतः 
हमारे लिपि दत तरहक मृत्यु मनिष्टकारक नहो हो सस्ती । 
जल, भग्नि या यापु संपोगसे सपवा उपवास करके प्राण 
त्पागना तपस्वि लिये प्रशंसनोप भाना गपा है; इसपिपे 
धुम भय परहा से शीघ्र घते जाओ, दितम्ब न करो ॥ पह 
कट्कर राजा पृतराष्टरने मपने भनशो एशाप्र र्या भोर 
गान्धारो प्या बुन्तोके साधवे ५०५४ होकर पेट पपे) 
उन्हे उस भवस्यामें देख सञ्मपने उनको परिक्मा को मोर 
कटा--महाराज | मव भपनेको योगयुक्ते कौन्ि 1" 
राजाने उनके कषनानुसार समाधि षा सो । पै इ्दिणेको 
रोककर काष्ट भति नि्चेष्ट हो गपे । सके घाद देयौ 
गान्धारो, पुम्हारौ माता शुन्तो तया एुम्टारे पितृम्य राभा 
धृतरष्टर-ये तीनो हौ दावाग्निमे जलकर भत्म हो षये; 

स्स्जयके प्राण यच णये है 1 ने उन्हे गद्धाके घरपर 
तपस्वियोसि पिरे हए देषा था। उन्हेनि उन सपर्यया 
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संक्षिप्त महाभारत 


[आाश्नमवासिकपरवे 





वुतयकर यह सारा समाचार निवेदन किया ओर स्वयं बहांसे 
हिमालय पवतर चले गये ! इस प्रकार महामना धृतराषष्टू 
मौर पुम्हारी दोनो माताओकी मृत्यु हई है । वनमें धूमते समय 
सकस्मात्‌ उने तनके मृतशरीर मेरौ ष्टिम भी पड़ ये । 
तत्पस्चात्‌ राजएको इस तरह्‌ मृत्यु होनेका वृत्तान्त सुनकर 
समस्त तपस्वी उस तपोवनमे एकचित हए, कितु किसने 
उनफे तिये शोक नहीं फिया; क्योकि उनके मनम उन तीनोकी 
सद्गतिके विषयमे तनिक भी संदेह नही या 1 युधिष्ठिर ! 
वहाँ जानेषर मने राजा भौर उन दोनो देवियोके दग्ध होनेका 
समाचार सुना ह ! इस्फे तिथये तुम्दूँ शोक नहीं करना 
चाद्धिये; क्योकि धुतरष्ट्‌, गान्धारी भौर कुन्तीने स्वेच्छासे 
ही दावाग्निमे अपने शरीरकी आहुति दी है \ 
वशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! राजा धृतराष्टके 
परलोक-गमनेका यह्‌ वृत्तान्त सुनकर महात्मा पाण्डवोको 
वद्य शोक हमा भीर उनके अन्तरम उस समय महान्‌ 
हृषहास्षर मच गया । सदे लोग षएूट-फूटकर रोने लगे ! 
योड़ी देरमे जव रोनेकौ आवाज शान्त हई, तौ धर्मराज 
युधिष्ठिर अपने स पोंछकर नारदजीसे इस प्रकार कहने 
लगे--्रह्मन्‌ ! हमलोगेोके भोते-जी कठोर तपस्या ले 
हुए महात्मा तराषटरको वनमे यो अनायकी-सौ मृत्यु हई, यह्‌ 
कितने ुःखको पात है } मु यशस्विनी यान्धारीके (लिये उतना 
शोक नही है; ष्योकि वे पतिव्रतका पलन करके अपे पतिके 
लोके यी ह । मै तोऽन भाता कुन्तीको याद करके भोक- 
समवे दूना जा रहा हः जिन्होने अने पुलका समृद्धिशाली 
एश्वय त्यागकर्‌ वनने रहना पसद किया या हाय ! उस 
महान्‌ बनमे न्तरे पवित्र विये हुए आहवनीय आदि सक्िनयोके 
रहते हए मेरे पिताका दाह्‌ लौकिक अग्निसे षयो हमा ?' 
नारदजीते कहए--राजम्‌ ! धृत्राष्टृका दाह्‌ लौकिक 
अग्निसे नही हुमा है \ सेने सुना है कि वायु पीकर रहूनेवाले 
वे रार्जपि जव ्ातीरवर्ती तपोवने प्येणा करने लगे, ते 
उस समय उन्न याजकोयरा इष्टि करानेके अनन्तर 
आहवनीय आदि अग्तियोको वहीं त्याग दिया था! उनके 
पाजकगण उन मनिि्योको निर्जन दनम रडकर इच्छानसार 
अपने-अपने स्यानको चले भये ! तपस्वियोका कहना है क्रि 
उस अगे चट्‌ जनिते उस वनम आग गो यौ मोर जैसा 
कि नरे पहले चत्तनापा है, वे गज्गाके तटपर सपमे उसौ 
अग्ने दवारा ग्ध हुए हं । इस भ्वयर राजा धृतराष्ट्‌ का 
अपने द्वारा स्यापित वैदिक अग्निते हौ दाह हुमा है मौर 
वे परम गतिको भर्त हुए ह; इसलिये तुम उनके लिथे शोकः 





न फरो ! गुरुननोकौ सेदा करनेते तुम्हारी माताने भी बहुत 
घड़ी सिद्धि प्रप्त फ है--इसमे तनिक भी संदेह तरीं है । 
अच तुम अपने समौ भाइ्योके साथ जाकर उन तीसोको 
जलाञ्जलि दो} 

तदनन्तर, राजां युधिष्ठिर अपने भाइयों मौर स्तियोके 
साथ नगरसे बाहर निकलकर गद्धमतटपर गये । नगर सौर 
प्रान्तकी प्रजा भौ राजभक्तिसे प्रेरित होकर एक वस्त्र धारण 
कयि गद्धाजोके समीप गयी; फिर सवने जलमे स्नान किया ` 
भौर युयुत्युको अणे करके उन्होने महात्मा धृतराष्टर, गान्धारी 
ओर कुन्तीदेवीको उनके पृथक्‌-पृथक्‌ नाम आर भोत्तका उच्चा- 
रण करके जलाञ्जलिं दौ ! उसके वाद अशौच-निवृत्तिके अनु- 
कूल कायं करते हुए पाण्डवलोग नगरके बाहर ही ठहर गये 
युधिष्ठिरे जहाँ राजा घृतराष्ट्‌ दग्ध हुए ये, उस स्यानपर भी 
विधि-विधानके जाननेवाले विश्वासपा्र मनुष्योको भेजा ओर 
वर्ही--हर्रारमें उनके श्राद्धकर्म करनेकी आजा देकर उन 
दानमे देने योग्य नाना प्रकारकी वस्तुं अर्पण कौ \ शौच- 
सम्पादनके लिये दशाह आदि कमं कर सेनेके पश्चात्‌ 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने बारह दिन धृततराण्टर आदिक उदेश्यसे 
विधिवत्‌ श्राद्ध कयि तथा ब्राह्मणोको पर्याप्त दक्षिणारे 
दौ । धृतराष्टरके निमित्त उन्होने सोना, चाँदी, मौ तथा 
चहुमूत्य शय्यां प्रदान कों ! इसी प्रकार गान्धारौ सर 
कुन्तोके पुयक्‌-पुथक नाम लेकर उनके लिये भी उत्तम-उत्तम 
वस्तुं दाने फं 1 उस समय जो जिस वस्तुकी जितनी मातरमि 
इच्छा करत्ता, उसको वह्‌ वस्तु. उतनी हौ मातरामे प्रप्त.होती 
थी } राना युधिष्ठिरने अपनी दोनों मातामोके उदेश्यसे 
शय्या, भोजन, सवारी, मणि, रत्न, धन, बाहुन ओर वस्त 
भादि वस्तुएं दनमें दीं । इस प्रकार असेकों बार शराद्धका 
दान देकर युधिष्ठिरने हस्तिनापुरमें प्रवेश किया! जो लोग 
हेरद्ारमें भेजे गये थे, उन्होने भी राजाकी माल्लाके अनुसार 
श्राद्ध किया ओर उन तौनोकौ हड्ियोको एकवित करके 
भति-भातिके फूलों भौर चन्दनोसे उनकी पुजा की भौर 
फिर उन्हुं ग्धा प्रवाहित कर्‌ दिया ! इसके वादं हस्तिना- 
पुरम लौटकर उन्होने यह सद समाचार राजाको कहु सुनाया } 
देवपि नारदजौ भी धर्मात्मा राना युधिष्ठिरको धैय दधाकर 
भपने अभीष्ट स्यानको चले गये ! इस प्रकार (युद्ध समाप्त 
होनेके बाद} राजा धृततराष्ट्ने अपने जाति-नाई, सम्बन्धी, 
मि, बन्धु मौर स्वजनोके निमित्त दान देते हृए पंद्रह वर्षं 
हस्तिनापुर नगरमे व्यतीत किय ये भौर तन वषं वने 


तपस्या करते हृएु वितते ये ) 


आश्रमवासिक समाप्त 


¢ श्रीयमस्य गमः + 


संधषिप्त महाभारत 
मीसलपवं 


युधिप्ठिरका सपशकरुन दैदना तया हारकामें उत्पात देए भीष्य 
यादवोको तीयया्राके तिये माना देना 


नारायथं नमरत्य नरं चैदं नरोत्तमम्‌ } 
देवौ सरस्वती स्यातं ठतो जपभुदौएयेत्‌ 1 

अन्तर्यामी मारायणस्वस्प भगवान्‌ धोरण, उनके 
नित्पप्त्ा नरस्वरुप भररत्न भर्णुन, उनको सीमा प्रश्ट 
करनेवाली भगवती सरस्यतो तौर उस्र वस्ता म्हि 
वेदध्यास्षो नमस्कार करके आयुरौ सम्पतिर्योपर वित्य 
प्रा्तिपू्यक अन्तःकरणको शुद करनेवाले महुमारत ए्न्यका 
पाठ करा चाहिपि । 

वैश्पामनजी करते ह--वनमेजय । महाापत 
यदध मार जब छतीसयं यथं भरम्म मा तो राना 
युि्ठरफो कट तरह अपरान दिषायी देन समे भे 
सुफान तिपि प्रचण्ड आपो चसे सगो) उसमे कषडमोर 
पत्यरोकपे धर्षा होने सगो । पौ दाहिनौ मोर मण्प्ल 
थनाकर उदडते रिलापी देते थे रीय नदिया भत 
यालुके भोतर छप शया मौर समस्तं दितं हरमे 
आच्छादित हो गर्यो । भाकारषे पृष्योयर भगा अरसानी 
हई र्का भिरे सर्गो 1 पूर्यमण्दत धूलमे साग्टछ हो 
शया । उदयके समय पूरये तेन नो रहता षा ओर उने 
मण्डले कवन्धं (विना सिरे धट) दिपायौ नेये सूपे 
भौर चन्रमा घास ओर भयान धेरे दृष्टिगोचर हते 
ये! उनके छ्ना्ेम सास, कापा मोर दूमर-ये तोनेश्म 
दिलायौ दते घे ये तथा भौर सो बहृतते भयपर बक उतनि 
दीने सपे । इसके योषे दिनों याद युधिष्ठिरो पट्‌ 
खवर मिलो कि भमूससके कारण समस्त दृन्धिवंगि्ोशसतर 
टो भा, केवल धीड्प्ण मौर पलमद्र हो उस माधातमे 
चवे हु ।" पहु सुनकर उन्होने सपने भाार्योर बुलाया भौर 
पूा--धय हमे ष्या करना वाहिपे 2" शहदष्ण्क पमाकमे 
दृर्णिदेियोका विनारः भुनकर पाण्ययोश बदर देदना ६) 
चे दुःख-शोके य गये गोर हताय हौ भन मास्त ररष्टे। 


जनमेनयने पधुा-शियिर| इर्ति, मष भीर्‌ 
भोयो दोशो हिते शादे पसि दा, डिम उनशा 
परहारहो ध्या? इस प्रमे मार सि्लारडे शाप डदाफिद) 
ष्पररे। 

यंशम्पापनमौने गहा--पमत्‌ } एश ¶एषरणो श 
है--यहदि दिर्शपितर, शद भोर तरोएत शाप्दगो दाष्दर्थे 
येष ये! पम्हे रेवषरदवरे रे दुर्‌ धारण मर्डीर 
साम्बश स्वरे वेमे विमूपित शरदे रतरेपगतेष्येभ्रौर 





--------- 
द ~ <. 





----- = ~ ^~ 









(2 ८ न ---- 
दोन्‌ शतो 1 ण्ह स्टणण्रो [1,152.8 
षेने-- र्ट ह्ण 


निरे इदे लासारिष्‌ ह ॥ शेय दत्‌ 
पुवरेनिरेभे (अ 
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यह्‌ यताइये कि इस स्त्रीक गस दया उत्यत्न + †" एसा 
फहुकर वञ्वनाके द्वारा जव उन्होने ऋषियोका तिरस्कार 
किया तो वै मुनि फोधमे भरकर एक-हूरेकी भर देखते 
हए बोले-~-ूरख ! यह्‌ शीकृष्णका पुत्र सास्ब, चृष्मि ओर 

न्धकवंशी पुरुषोका नाश करनेके लिये लोहेका एक भयंकर 
मूतल उत्यन्न करेगा, जिसके दवारा तुम-नेसे दुराचारो, कूर 
भौर फ्रोधौ लोग अपने समस्त कुलका संहार कर डालेंगे, 
केवल बलराम आर श्रीषृष्णपर उनका वश तरह चलेगा \ 
दलरामनी तमे स्वयं ही अपने श्ररीरका परित्याग करके 
समुद्रम प्रवेश कर जायेगे मौर महात्मा श्रीकृष्ण जव भूमिपर 
शयन करते होगे, उस समय जरा नामक व्याध उन्हं अपने 
वा्णोसे वीध डालेमा । रेता कहकर वे मुनि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे जाकर मिले \ यह समाचार सुनकर . मधुसूदने 
वुष््णिवंशियोको भौ वता दिया । वे सवका अन्त जानते थे, 
इसलिये यादवोसे यहु कहुकर कि “ऋषियोकी यह्‌ बात अवश्य 
सत्य होगी" नेगरमे चले गये । यद्यपि भगवान्‌ श्रौकुष्ण 
सम्पुर्ण जगतुके ईश्वर है, तथापि उन्हने यदुवंशियोके उस 
सन्तकालको पलटना न चाहा । 


दूसरे दिन साम्बने मूसल उत्पन्न किया ! यादवोने इसकी 
सुचना राजा उग्रसेनको दे दौ । यह्‌ सुनकर राजाके मने 
वड़ा विषाद हभ मौर उन्हनि उस भूसलको चूर्णं कराकर 
समुद्रम फंकवा दिया } इसके वाद उग्रसेन, भीकृष्ण, वलभद्र 
अर बेशरुकौ आल्लाके अनुसार नगरमे घोषणा करा दी गयी कि 
भजसे कोई भौ नगरनिवासी वृष्णिवंशी मौर मन्धकवंशिमो- 
के यह शराब ओर भदिरा न तयार करे \ जो कोई मनुष्य 
कहीं छिपकर इस तरहुका पेय तैयार करेगा, बहू जीते-ली 
अयने भारदचन्धुमोसहित सूलोपर चदा दिया जायया !* 
यह्‌ घोपणा सुनकर समस्त हारकादासी मनुष्योनि राजाके 
भयते मदिरा नहीं वनानेका निश्चय कर लिया 1 


वेशम्पायनजो कहते ह--राजन्‌ ! इस प्रकार वृष्णि 
ओर अन्धकवंशके लोग अपने उपर अये हए संकटका 
निवारण करनेके त्यि नाना प्रकारके उपाय कर रहे थे; 
तयापि काल प्रतिदिन उन सवके घरोमे चवकर लगाया करता 
था! उस्तका स्वरूप भयंकर मौर वेष विकट था \ उसके 


शरीरका रग काला ओर पीला या! वहु मूड सृंडये हृए 
पुरुषे रूपमे धूम-घूमकर वृष्णियोके घरोकंे देखता .ओौरं 
कभी-कभी अदृश्य हो जाता था! उसे देखनेपर बड-बहे 
धनुरधेर वीर उसके ऊपर लाखों वा्ोकी वर्षा करते, कितु उसे 
वधि नहीं पाते थे; क्योकि वह्‌ सम्पूर्णं भूतोसे अतीत था । 
अव, प्रतिदिन वड़ी भयंकर आधौ उठने लगी ! चह इतने 
वड गये ये कि सङकोपर भी अधिक संख्यामें पाये जाते थे ¦ 
वै रातमे सोये हृए मनेष्योके केश ओर नख-कुतरकर खा 
जाया करते ये} यदुवंकषियकि धरयो सारिकां निरन्तर 
चे-चं किया करती थीं। दिनदह्येया रात, एक क्षणके तिये 
भौ उनकी आवाज वंद नहीं होती थी । सारस उत्लुजकौ 
ओर बकरे गीदर्डोकीसी बोली बोलने लगे । कालकी प्रेरणासे 
वृष्णि मौर अन्धकोके घरोमे सफेद पंख ओर लाल पैरोवालं 
कवूतर धूमने लगे ! गौत . येटसे गदहे, खर्चरियोसे 
हाथी, कृत्तियोसे विलाव मौर नेवलियोके ग्भसे चू पदा 
होने लगे 1 उस समय यदुवंशियोको पाप करते लज्जा नर्हौँ 
माती थौ} वे देवता, पितरो, ब्राह्मणों मौर गुरुजनोका भो 
अपमान करते भे { केवल. बलराम ओर श्रीकृष्ण उनके 
तिरस्कारसे वच थे \ जव श्रीकृष्णके पाञ्चजन्य शङ्कुकी 
ध्वनि होती, उस समय यदुवंशियोके घरों चारो भरसे 
गधोके स्कनेकी भयंकर आवाज होती थौ! इस प्रकार 
कालक विपरोत ति देखकर भौर पक्षके तेरह दिन 
अमावास्याका संयोग जानकर भगवान्‌ श्रौकृष्णने यदु्वंशियो- 
से कहा-- वीरो ! महाभारत युद्धके स्मय जैसा योग लमा 
था, इन दिनों भी हमलोगोका संहार करनेके लिये वही थोग 


प्राप्त हुमा है \' यों कहकर श्रीकृष्ण कालकी अवस्थापर 


विचार करने लगे ! सोचते-सोचते उनके मनम यह वात 
जयो--'जाने पड़ता है बन्धु-बान्धवोकि. मारे जानेपर पुत- 
शोकसे संतप्तं गान्धारीने आर्तभावसे यदुवेशियोके लिये जो 
शाप दिया शा, उसके पूर्णं होनेका यह्‌ समय--छत्तीसवां 
चं मा गया }' यह्‌ सोचकर भगवान्‌ श्र्रष्णने गान्धारीका 
शाप सत्य करनेके उदेश्यसे यदुवंशिर्योको तीर्थयात्रा करनेकी 
आज्ञा दौ \! भगवानूकौ आकज्ञासे राजयुरूषोने सारे नगरमे 
यह्‌ घोषणा कर दौ कि "सव लोग समुदरके तटपर प्रभास 
तीयेमे चलनेकी तैयारी करे ।' । 





मौसलपर्व] 


य्दु्निपोरा महार 
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यदुवंशिरयोका संहार 


ैशम्पायनजो कहते ह--मनमेजय ¡ टारश्यो 
स्तिया रातकी सपनेमे देखती थो हि परेद दतीधासो एकः 
काले राकौ स्त्री हेसतौ हहं श्ययौ है मौर उमस सोपाष्प- 
चिह्न सूरतौ हई सारे नगरमे दोष सगा रहो है! एप 
पसा स्वप्न दिषायौ देता या हि भपंकट गृध मारर ष्णि 
मौर अन्धक यंश मनुष्यो मग्निशाततार्भे तपा निवाप 
गृहेमिं पकड्-पकड्‌ कर शा रहे ह । अत्यन्त पयानरः रसस 
उनके भामूपण, एते, ध्यजा ओर कवय धूराकट भागते देसे 
ज्ञाति घे) तदनन्तर वृष्णि मौर अन्धक महारमियनिं त्तियो- 
सहित सौपा करनेका विचार हिपा । रिरि अत्यन्त 
तेभस्वौ सेनिकोंश्य समुदाय रथ, घोड़े भोर हविर पवार 
है नगरे बाहर निशा । से याद मस्त यादद 
स्निपोपहित प्रभासक्षेमे पचर मपने-मपने भुकूम धरम 
खहृर शये । योगयेतता उदयजीनि जय यह युना रि यदुवंशे 
सौर प्रमातलतमे समुदरके तोरपर निवास करते हतो 
उनप्ति भितनेके तिथे वौ माये मौर उन सयति विद सेर 
चसे गये ! नाते समय भगवान्‌ धोहप्थने उन महान्मे 
हाय जोड्कर प्रणाम क्षिपा। भगवानु यद्वपियेरि 
धिना्यकी वात मातूम पो, सीति उषटोनि जति हए उटव- 
जीको वहां रोकना उचित न समम} 
इसे याद यादवो योष्टोमे वे हए पत्यसे मरके 
आयेशते आकर ृतवर्माका उपहास भौर अनादर करते हए 
कंहा---हारिषिय ! मपनेको क्ष्विय माननेवसा कौन एता 
चीर षमा, भो रातमे मुदेश-सो दशे होये एष्‌ मनूरपयोको 
तेरे सरह ह्या रेप? द्र जो अन्धाप वा ह, ते 
यदुषेशी कमो नही कषमा कर कते ४ प्रत्यक एमा ्टने- 
पर प्रदयुम्नेभी कृतवर्मा अपमान कतै हृए्‌ उको दतरा 
अनुमोदन शिया । यह्‌ सुनकर तवरमारो चषा बरोपह्मा 
मौर उरने गायां ह्यय उठाकर सत्पक्षा तिरस्तार बते 
हर कटारे ! भूरिणवाकी यह्‌ षट गौ पोमीरदे 
मरणात उपवासक निस्वय करे गुदम बः णे द; 
दम मचस्यामे हुने धरर कहकर भौ उतरी नुत" 
ह्या कंते की ?" उसको यात युनरुर सात्धरिके शोयदा 
धकानान रहा) चेरे हकर बोते--र्भे सत्यौ श्प 
साकर कहता हं कि आन दस धापोरौ मारक पपत 
पचो पु, धृष्टद्युम्न भौर शिसन्धे पास ९ (अ 
यों कटर सात्यकि धीरष्णके पासे खदटरूर अपे वदै भोर 
सव कर ननि हतवा मस्त पे मम 





कर सिवा) द्रे बरवे मन्यभोरतोणे भौ भौरि पट 
उतासे सपे । धह देत भगवान्‌ सौहभ्व यणे तोकनेभे [नवे 
होरे । इततेमे शतश प्राणे भो मोर अदर्प 
यरि एषमत होकर धारणि शाते भौत पे लिणि) 
जशो षरदर परापरे स्र धागा शाणे हैत दिध 
सोनल प्रदटूमन भौमे मरग्ये म्नैर हार्थो अशतेडे 
तिपि दे शेम शूरहर भोगदो धरनि नोटा भेये नपे । 
उषण शात्यहि भन्धरदगिपषि पाष प्प धवे क्णो 
मामरि बनमे शोभन होमेषाने वे नो होर थे दष 
क्तैर दियर धाय स्विदि मृषवणाशद पोषे; 
शिवु भनक संस्यामण्कि हने शरण रे राणेष 
सहे मोर स्वये धोष्प्यरे रेरे दोनो हो 441 
पष्य पे प्ये! मरम पूत मौह पारश धा ध्रा 
रेव भदन्‌ भोपत कोणते भग प्क धत पर्क 
उक्ष सो॥ उनरेः ष्ये ममे ज्टु धन 1, 
समत मरं सौहेशा एूगण धन धरौ 8 नि (18, 
ष हारम्‌ दद्‌, त एषणे ढे उरो सूततने निगडे 
उहासे से ए जा सपद शातमे पति शैष भर, भो, 
पसल भोर इन्प्थर शोर एष हमि एच (षष 
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यह्‌ वतादइये कि इस स्त्रीके गर्भसे षया उत्पन्न होगा !' एेसा 
कहकर वञ्चनाके हारा जव उन्होने ऋषियोका तिरस्कार 
किया तौ वे मनि क्रोधे भरकर एक-दसरेकी भोर देखते 
हए वोले--शूर्लो ! यह्‌ शरीष्ष्णका पुत्र साम्ब, वृष्णि ओर 
मन्धकर्वशी पुरुषोंका नाश फरेके लिये लोहिका एक सर्यफर 
मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके हारा तुम-जेते दुराचारी, भूर 
अर क्रोधौ लोग अपने समस्त कुलका संहार कर डालेंगे, 
फेवल वलराम आर श्रीकृष्णपर उनका वश नहीं चलेगा । 
वलरामजी तो स्वयं ही अपने शरीरका परित्याग करके 
समु्रमे प्रवेश कर जायेगे सौर महात्मा श्रषृष्ण जव भूमिपर 
शयन करते होगे, उस समय जरा नामक व्याध उन्हुं अपने 
वाणम वीध उासेगा । एसा कहुकर वे मुनि भगवान्‌ 
श्रीकरष्णसे जाकर मिते ! यह समाचार सुनकर . मधुसुदनने 
वृष्णिवंशियोको भी वता दिया ! वे सवका अन्त जानते थे, 
इसतिये यादवो यह कहकर कि “ऋषियोकी यह बात अवश्य 
सत्य होगी! नगरमे चले गये । यद्यपि भगवान्‌ श्वीकृष्ण 
सम्पु्णं जगतूके ईश्वर है, तथापि उन्होने यदुवंशियोके उस 
अन्तकात्तको पलटना न चाहा । 


दूसरे दिन साम्बने मूसल उत्पन्न किया । यादवोने इसकी 
सुचना राजा उग्रसरेनको दे दी । यहु चुनकर राजाके मनमें 
वड़ा विषाद हुमा मौर उन्होने उस मूसलको चूणं कराकर 
समुद्रम फकवा दिया ! इसके वाद उग्रसेन, श्रीकृष्ण, वलभद्र 
ओर वश्रुकौ आज्ञाके अनुसार नगरमे घोषणा करा दी गयो कि 
भजसे कोई मौ नगरनिवासी वुष्णिवंशौ मौर अन्धकवंशियो- 
के यहां शराव ओर मदिरा न तैयार करे ! जो कोई मनुष्य 
कहीं छिपकर इस तरहका पेय तैयार करेगा, वहु जीतै-जी 
जपने भाई-वनधु्ोसहित सूलोपर चटा दिया जायगा \' 
यह्‌ घोषणा सुनकर समस्ते हारकावासौ सनुष्योनि राजाके 
पयसे मदिरा नही यनानेका निश्चय फर लिया \ 


वेशम्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! इस भकार चृप्णि 
ओर अन्धकवंशके लोग अपने अपर अये हए संकटका 
निवारण करनेके लिये नाना प्रकारके उपाय कर रहेथे; 
तथापि काल प्रतिदिन उन सवके धरोमे चवकर लगाया करता 
या 1 उसका स्वरूप मयंकर भौर वेष विकट था \ उसके 


शसरीरका रंग काला ओर पीला था! वह मूड मुंडाये हुए 
पुरुषे रूपमे धूम-घूमकर वृष्णियोके धरोको देखता ओर 
कमी-कमी अदृश्य हो जाता था ! उसे देखनेषर बडे-बड़ 
धनुर्धर वीर उसके ऊपर लाखों बाणोकौ वर्षा करते, कितु उसे 
वीध नहीं पाते थे; क्योकि वह्‌ सम्पूणं भूतोसे अतीत था । 
अव, प्रतिदिन बड़ी भयंकर धौ उठने लगी । चह इतने 
वदृ गये ये कि सडकोपर भी अधिक संख्याम पये जाते ये । 
वै रातमें सोये हृए मनुष्योके केश मौर नख-कुतरकर खा 
जाया करते थे \ यदुवंशियोके घरोमें सारिकां निरन्तर 
से-चं किया करती थीं! दिन हौ या रात, एक क्षणके लिये 
भी उनकी आवाज वंद नहीं होती थी । सारस उत्लुमोकौ 
ओर बकरे गीदडोकीसी बोली बोलने लगे \ कालकी प्रेरणासे 
वृष्णि ओर अन्धकोके धरोमे सफेद पंख ओर लाल पैरोवाले 
कवूतर घूमने लगे ¦ मौके . पेटसे गदहे, खच्चरियोसे 
हाथी, कृत्तियोसे चिलाव ओर नेवलियोके गर्भ॑से चृहै पदा 
होने लगे उस समय यदुवंशियोको पाप करते लज्जा नहीं 
आती थौ । वे देवता, वितरो, ब्राह्यणो ओर गुरुजनोका भी 
अपमानं करते थे! केवल बलराम ओर श्रीकृष्ण उनके 
तिरस्कारसे वचे भे! जव श्रीढृष्णुके पाञ्चजन्य शह्भकी 
ध्वनि होती, उस समय यदुवंशियोके धरोमे चारो ओरसे 
गधोके रेकनेकी भयंकर आवाज होती थी \ इस प्रकार 
कालकौ विपरीत गति देखकर ओर पक्षके तेरहवें दिन 
अमावास्याका संयोग जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने यदुवंशियो- 
से कहा-- वीरो. महाभारत युद्धके मय जसा योग लगा 
था, इन दिनों भौ हमलोगोका संहार करनेके लिये बहौ योग 


प्राप्त हभ है ।' यों कहकर श्रीकृष्ण कालकी अवस्थापर 


विचार करने लगे ! सोचते-सोचते उनके मनम यह्‌ बात 
आयी--'जान पडता. है बन्धु-बान्धवोके मारे जानेयर पुत्र 
शोकसे संतप्त गान्धारीने आर्तभावसे यदुवंशियोके लिये जो 
शाप दिया था, उसके पूणं हौनेका यह्‌ समय--छततीसवां 
चं आ गया + यह्‌ सोचकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने गान्धारीका 
शाप सत्य करनेके उदेश्यसे यदुवंशियोको तीर्थयात्रा करनेकी 
भक्षा दी \ भगवानृकौ आक्ञासे राजपुरुषोने सारे नमरमें 
यह्‌ घोषणा कर दौ कि “सव लोग समुद्रके तटपर प्रभास 
तथेमे चलनेकी तैयारी करे ।' 


मौसंलपवं] 


यदुवंियोका संहार 
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यदुवंशिर्योका संहार 


वशम्पायनजी कहते र्ह-जनमेनय { दवारकाके 
स्तिपा रातको सुपनेमें देदती थो कि सरद दतिंवातो एक 
काले रंगको स्त्री हतो हई मायौ है भौर उनका सौमाग्य- 
चिह्न सूटती हई पारे नगरमे रोड तया रही है । पुरथ्योको 
एसा स्वप्न दिखायी देता धा फि भ्ंकर गृध्र भाकर वुप्गि 
मौर मन्धक यंशफे मनू्योको मग्निसाला्मे तया निवास- 
गृहेमिं पकटड्-पकटढ फर सा रहे है । अत्यन्त भयानक रासत्‌ 
उनके पूषणः, छते, ध्वजा ओर कवच घुराकर भागते देखे 
जाते थे । तदनन्तर यृष्णि मौर अन्धक महारथिपोनि स्वर्यो 
सहित तीर्ययान्रा करनेका विचार किया ! छर मत्यन्त 
तैजत्वो सेनिर्कोका समुदाय रथ, घोडे भौर हायिर्योपर सवार 
हो नगरे बाहर निकला । सके याद समस्त यादव 
स्तरिपोसहित प्रभासक्षेत्रं पटंवकर भपने-मपने अनुकूत धरो 
रहर णये । पोगधेत्ता उधवजीने जव यह सुना फि यदुवंगौ 
घौर प्रमासलेत्रमे समृद्रके तोरपर निवास क्ते हैतोवे 
उनतत मिलनेके सिये वहा भये भौर उन सवते विदा सेकर 
चले शये । जति समय भगवान्‌ भोषप्णने उन महात्माके 
हाप जोढकर प्रणाम किया। भगवानूषो यदृंरिपेकि 
किनकी यात मालूम पी, इसीतिये उनि जति हृष्‌ उदव 
जोफो यहाँ रोकना उचित न समम्घ । 

सकफे याद पादवोको गोष्टे यंठे एए सात्यरषिमे भदके 
आवेश्मे आर एतवर्माका उपहास भौर अनादर कते हुए 
केटा--द्दिश्य ! अपनेको क्ष्रिय मामनेवासा कौन एसा 
वीर दोगा, जो रातमें मूरदेको-सौ दशाम सोये हए मतुर्योको 
तेरी तरह हत्या करेगा ? तूने जो अन्पाय श्रिया है, उपे 
यषटवंशी कमी नरह क्षमा कर सकते " सात्यकषिके एसा श्ट्ने- 
धर प्रद्युम्नने भी कृतवर्मा अपमान करते हए उनकी यातङा 
अनुमोदनं श्या । यहु मुनकर हृतवमशि बेष्ा क्रोध हमा 
अर उसने यायां टाम उढाङ्र सातयफिका तिरस्कार करते 
हए कहा--भरे ! भूरिधवाकौ वाहु कट गयौ यो मोरवे 
मरणान्ते उपासका निश्चय करके युट-मूमिर्मे येठ प्ये येः 
उस अवस्यामें तूने थीर शहलाकर भौ उनको मृशेसताप्रणं 
हत्या कते शौ ?* उसको यात सुनकर सात्यिक श्रोयरा 
दिकाना म रहा 1 ये वड होकर योले--भे सत्यै शपय 
सकर दहता ह कि आन दस पापौ मारकर द्रौपदो 
पायो पुव, धृष्टदूम्न भौर शिषष्डोके पास पटुंषा दुगा ।' 
थो कहकर सात्यङि यीहष्णरे पापे ऋधपटकर भणे यदे भोर 
तलवार हाषभें लेकर उन्होनि ष्ृतवमश्ि मस्त धड़े भला 
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कर दिपा। रके दारं वे शन्य धीर्णोरो भौ मौतरे धराद 
उतारने समे । यह्‌ रेष भगवान्‌ धी्य उन्द्‌ रोदने सिपे 
दौर। दतनेभे शाते प्रेरयते भोज भौर मन्ददेररेः 
धौरोने एकमत होकर शारपर्षि धार्ये भोरे पेर सिया । 
उन्ह श्रोधमें भरकर सात्यके ऊपर धाया शते देए दिम" 
णोनन्दन प्रपुम्न श्रोधर्मे भर ष्ये मौर सापरिरलो थ्चानेरे 
तिपे वे शोधमें शूर भोनवरी वीरभि सोहा सेने भये + 
उधर सात्यकि मन्धश्वंगियेरि पाप पिद षये । मपनो 
भुनाभेरि दषस शोभितं होनेवासे घे दोनों पौर वदे उसा 
नौर परिथमके साय विपधिर्पोरा मुरादपाशूररहैपेः 
ङित उनको संघ्या पिक होने कारथ उन्हु परास्त मकर 
सके भौर भन्तमें धोष्यके देतते-र॑सते शोरनो हौ रवभ 
हषे मारे णये 1 पते पूत्र मौर सात्यरि्ो मात ष्वा 
देख भगवान्‌ धोहप्यने कोने भाङर एक भुट्टी एर 
उपाष् सौ। उनके हाषमे भाते ष्टौ दहु पासं वये 
समत भयंकर सोहेषा सूरत शन गयो । स्रितोणो- 
भो सामने पदे, उन परवशो ये उपतौ मूसे मोत घाट 
उतारने सये ॥ उस समय सपे परित होरर अन्धक, भोज, 
शिनि भौर वृप्णिौके दौर उत हेमामिर्मे एकः दूरेषो 
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समुदफौ ओर चला णया । उसके नारो मनक थे मौर 
मूषकौ परमा रमत वर्णंकी धो । प्मुदनेस्वयंप्ररट हरकन 
भावान्‌ मनन्तकष स्वागतं दिया ॥ स्य हौ हिष्व नात मोर्‌ 
पवित्रं सितानि भी उनका सत्कार क्षिया \ बर्वदक, 
वासुकि, तक्षक, पृुधवा, मदर्‌, शखन निरी, भद, 
कुमुद, पुण्डरीकः, धूर्त, हाद, श्य, रितिश््ट, उप्रनैना, 
चथमन्द, अ्रिपष्ड, दुर्मुख सौर नम्थतेय धादि नपिभो 
उनः सवाम उषस्यित ये ? स्वयं राना दशणने धोद 
पदार्पण दिया था । इन सवने यापे यदृश्र सनन्त धपवानूषा 
स्वत, अमिनन्दन एवं मर्या वादि हण धनन 
किया ॥ भह अतरामके परमाम पारनं परचातु स्ूर्ण 
सिय जाननेवाते दिव्यदर्सौ भगवान्‌ धीप्य अन न 


नरभ किपे समे १ पृषम-पुपे दै एषः अष्‌ दम ४ 
मपे शौर दु शोषे सते । पूरानय्‌ दानतरिररे नो 
शादि स्पा था, पधरो पार शररे रन्टोदु भ भच 
होमेशा उदद्श्त हपय प्राष् टषय शयण्ठ ( प्वप्ण पपर 
म्द मरववेषा मौर अस्नणो देवप; तो भो वे 
लनो सोणे रदा सिरे दरदान्‌ शधापमेदं रट्ष्यमै 
भन, वाभौ भौर इ्योशा शंपय (थि भी (पपोष 
(समाधि) शा भवतम तते दे पृष्टीपह ८ 09 भी 
शभ एर जरा भामराणो ध्या भूेशि णादि क्तिषी 
दषटाणि उ शपात्‌ भाषा पौर प्ये पिपरा ण 
हद ध्म परमं शष भरदा चार रटति । एणा 
प्ति युवे भागरद था, र्था प्ीषूत्दशो श्वौ देष भ्गं 
हौ रमम्पया। दाभम्यरतेर बार दददा तना (21 
पशक्नेरे विदे कषणा नो णो (षष भार [40 
कीताग्बरणापो वृद भवात द दशो दू नी / 
यदतो जा मेश मयापी पारदा भतुकीनयाम्‌ कदत 
शद्ध हुमा मोट उति भर्जने हो कण्ण भत [१4 
सहासा धीति गस भम दी सान {ष्वा पतित भ 
कान्ति याषग ए पृष्सोषोष्यान [11 11 11. 
{ये धरम पपर) चप ध्ये [081 
इ, िविनीषूषाग, ए, प्य, इनु, [धार१९. ५१५, 1 
ध्तीर सल्यराप्ो्णति भुष्य-वुण्य ददे भ भृ 
सगदानृहा शथागत हया । शयात्‌ क नेष 
असतु उतय शरमाने, सवना पश ण 
सवाय मगशत्‌ नारथ म्न हरण पूवी आ (भ 
रहमान शत्‌ मपे वाम एम ण प त 
19.11 उमरे चरथ पपर) धा करत्‌ रई दर, 
ऋ, धारम्‌, मधर, पन, 311 
मय दनक पूत {स्पा हेष्नरमम अनव (नी 
मिरी वदेत वृत, शय शण शा इ 
1 
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दारके माकर सर्जुनका 


दराम्पायननी कहते है--पतत्‌ 1 दादे दृष 
देम पटेवकर भह्प शेम वट धमात्राद च 
भूनापा छि समस्त यदुवंशे माम मूग मार मह 
प्ये \ य्व, शोत, अन्धक मौर इष 
हाय मुलर पामर चषा ओता + दरा र्द 
मनद्धूनि हौ रछा + श्वी द्िपसा 
मे दनद पवण्दाम ही नरह ्त्रा। यैर 





नहीं मया । द्वारका नगरी भौर श्रीफृष्णकौ पलिको यहु 
दुरवस्था देख अर्जुन फूट-रूटफर रोने लगे ओौर आंसुतपीकी 
धारा वहाते हए पुथ्वीपर भिर पड़े! सव्राजित्फौ पुत्रौ 
रत्यगामा भौर श्पिमणी आदि पटरानियां भी अर्जुनके 
निकट आ जमीनपर गिर परीं भौर उन पेरकर जोर-जोरते 
रोने लगीं । तत्पश्चात्‌ उन्हौने अजुनको उठाकर सोनेके 
सिहासनपर विठाया आौर चुपचाप उनके चारो ओर चठ गयं । 
उस समय पाण्डुनन्दन भर्जुमने भगवान्‌ श्रीकृष्णे गुणोकौ 
प्रशंसा फरके उनके चिपयक्तौ अनेकों यते सुनार्यी ओर सममा- 
वुखाकर उन बरुःखिनी स्वियोफो सान्त्वना यी । प्रसके चाद वे 
अपने मामा वसुदेवजोसे मिलनेफे लिये उनके महलमें गये । 
यहां पहुंचकर उन्दने देखा कि मह्एत्सा वसुदेवजी पुद्ल-णोकसे 
संतप्त होफर पुथ्वीपर पड हुए ह! मामाफी यहु दशा देखफर 
आभू यहु दए असने उनफे दोनों पैर पफटु लिये \ वसुदेव- 
जीने अपनी दोनो भुजासे अर्जुनको खींचकर छातीसे लगा 
लिया भौर अपने समस्त पवो, भयो, पौत्र, दौहिवों भौर 
मित्रक याद फर-करे ये रोने-विलखने लगे । 


वसुदेवजी वोले--भर्जुन ! निन चोरोने संकट 
दत्यो ओर राजाओंपर विजय पायी थौ, उन्हूं आज नहीं देष 
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पाता ह; इततनेपर भी मेरे भ्राण नहँ निफलते ! जो तुम्हारे 
प्रिय शिष्य धे भौर जिनका तुम यषटुत सम्मान किया करते ये, 
मृष्ये प्रमुख वौ जिन दोफो ही अतिरथौ माना 


संक्षिप्त महाभारत 





[ मौसलपर्व 

जाता या तथा तुम मौ जिनकी प्रशंसा के गीते गाया करतेये 
वे भ्रीकष्णके स्नेहमाजन प्रयुम्न आर सात्यकि ही दस समय 
वृष्णिवंपियोफे विनाएका प्रधान कारण हृए हे । अथवा 
सात्यकि, फुतवर्मा, अक्रूर या प्रद्युम्तकौ भी निन्दा क्यों करू ? 
वास्तवमें ऋषियोका शाप ही इस सर्वनाशका प्रधान कारण 
है ॥ निन जगदीर्वरने फेणी, कंस, चेदिराज शिशुपाल, 
निपादराज एकलव्य, फलिग, मागध, गान्धार, काशिराज 
तथा मरमूभिकफे राजाओंको मौ यमलोकका अतियि बनाया; 
जिन्होने पूरव, दक्षिणं तथा पर्वतीय-प्रान्तके नरेशोका संहार 
किथा, उन्हीं मधुसुदनने वालकोकी अनीतिके कारण प्राप्त 
ए शस संकटकी उपेक्षा कर दी) तुम, दर्वि नारद 
तथा अन्य मर्ष भौ श्रीकृष्णको पापे सम्पकंसे रहित 
सनातन परमेर्वर जानते ह; वे ही परमात्मा अपने कुटुम्बक 
वधको चुपचाप देखते रहै ओर सदा इसको ओरसे उदासीने 
यने रह । जान पड़ता है, मेरे पृत्ररूपमें अवतीर्णं हए जग- 
दीएवरने गान्धारी तणा ऋषियोके वचनको अन्यथा करना 
नही चाहा । अर्जुन ! तुम्हास पौत्न परीक्षित्‌ अ्वत्यामाके 
हाथसे मारा जाकर भी श्रीकृष्णके प्रनावसे जीचित हो गया-- 
यह्‌ तो तुम लोगोकी आंखों देखी घटना है । इतने शक्ति- 
शालौ होते हुए भी तुम्हारे सलाने अपने कुटुम्वियोकौ रक्षा 
नहीं फो 1 जव पुत्र, पौत्र भाई ओर मित्र--समी एफ 
दुसरेके हासे मरकर धराफणयी हो गये तो उन्हं उस अवस्थामें 
देखकर भरीकृष्णने मेरे पास आकर फहा--धिताजी ! आज 
स फुलका संहार हो गया \ अर्जुन दारकापुरीमे आनेवालं 
है; आनेपर उनसे वृष्णिवंणियोके महानाशका वृत्तान्त 
सुनादमेगा } अर्जुन महान्‌ तेजस्वी टह} वे यद्ुवंशियोका 
निधन सुनकर शीघ्र हौ यहाँ आयेगे---इसमें तनिक मी संदेह 
नहींहै। जोभैहःवेद्ौ अर्जुन जो अर्जुन, बहौ मै 
हं । अजुन जो भी करहु, यही कौजियेमा । जिन स्तियोका 
भसवकासल समीप हो, उनके वालकोंकी रक्षापर अजुन विशेष- 
रूपये ध्यान देगे मीर वे ही जापका ओध्वदेहिक संस्कार भी 
करेगे । अर्जुनके यहांसे जाते ही चहुरदिवारी ओर मटरानि- 
फाभोसहित इस द्वारका नगरीको समुद्र डुबो देगा । मै किसी 
पवित स्थाने रहकर ब्रत ओर नियमीका पालन करता हुमा 
परम वुद्धिमान्‌ वलरामजौके साय कालको प्रतीक्षा करूंगा !' 
अचिन्त्य पराकमी धीङृष्ण एसा फहूकर यालकोके साय मु 
महीं छोड़ स्वयं किसी अज्ञात दिशाको चले यये हँ । तवसे 
मे तुम्हारे दोनों भाई महातमा श्रीकृष्ण भौर बलरामको तया 
इतस भयंकर फुदुम्व-वधको याद करे शोफसे गयता जा रहा 
हं \ मुमसे भोजन नह किया जाता! अवसन तो भोजन 
फरूगा मौर न दस जीवनको ही रष्ठंगद ! पाण्डुनन्दन ! 


मौसत्पवं] 





दवारकाम माकर यनुंनदय वसुदेव सेवाद तया वमुरेवगोडा निधन 
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सौभाण्पकी वार्तहै; जोतुम षहा गये 1 मय घीष्ष्णने 
जो कुठ कह है, वह्‌ सय करो । यह्‌ राज्य, े स्विपां शौरये 
रत्न-- पव तुम्हारे बधीन है १ भय म निरिचन्त होकर सपने 
प्रार्णोफा परित्याग कल्पा ।' 

अषने मामाफो ये याते सुनकर अर्जुनं मन-ही-मन बूत 
दुखी हए ‡ उनका मूष्व मसिन हो गया । ये वसुदेवजोसे 
वोते--भामानौ ] वृष्णिं धेष्ठ पुष्य धीहृष्ण तया अपने 
मादयति सुनो हई यह पृ्वौ मव मुमते नहं देषो जायगो। 
राना युधिष्टिर, मयं भीमसेन, नङ्कुल, सहदेव तपा देवौ 
शेपदीसे भौ यय दस पृच्वोपर नदीं रा जाधगा। हम सर्गो 
का चित्तएकहोहै। राना युधिष्ठिरे भौ परसोक-यमनका 
समय आ गया है] सव र्मे वुप्णिवगाको स्िर्ो, यातो 
भोर यूदोको मपने साय इन््परस्य ते जाऊेगा ॥ यह्‌ कहकर 
धर्सन दारके कटा--े युप्णिवंशो यरो मन्तियेपति 
शीश्र भिलना घाता ह ।' एेसा कटूकर उन्होने पादव महा. 
रथिपोकि तिथे शोक करते हए सुधर्मा-समामें प्रयेशा क्या 
सौर वहां ये एक सिहा्नपर विराजमान हृए। उत समय 
राज्यकी भद्धमूत समस्त परति (मन्वो यदि) तपा वेद" 
वत्त प्राह्ण उन सय मोरते धेरकर बैठ प्ये । वे सभी 
दीन, मोहुप्रस्त भौर अचेत-दे हो रहे ये ! अरूनकौ मवस्या 
तो भोर भौ वयनीय हौ रही धौ। उन्टेनि सपादे 
कहा--^ युष्णि भोर भन्धक-यंगके सोगोरो अपने साय 
इन्द्रस्य से जागा; कोक समुद्र जव स सारे नगरषने 
शणो देगा १ भतः वुमल्येग तरह-तरह वाहन मौर रत्न 
सकए तेधार हौ जानो इनरप्रस्य्मे चलतैपर धोष््णरे पौव 
यको तुम्हारा राजा यना दिया जायगा । भागक ्ातवे 
दिन सूर्पोदप होते हौ क्ये दस नगर्से याह्र हो जाना है । 
इसलिये सब सोग शोघ्र हौ तेयारो कूरो ४ 

भरजुनके एस रकार भाजा देनेपर समस्त मन्तियोनि भपनो 
अपरोच्ट.पिदिके लिपे अत्यन्त उत्सुक होकर एध ह तंवा 
आरम्भ कर दौ । मर्ुनने भगवान्‌ भोपर महे हौ यहं 
रात स्यतोत फो । सवेरा होनेषर महातेयस्े वणुदेवनीनि 
भपने चित्तो समाहित करे योगे दवारा उत्तम गति भप्त 
को \ फिर तो उनके महलमे यश धार श्हराम मचा) 
सोतीचिल्लातो दृं नारि भाया भयर जान पष 
चो। प्के याल शुले हए पे । याभूषण सौर मानाए ष्ट. 
शूटकषर विखरी षड थौ भोर चे छाती पोतो हरं कदन स्वरम 
विसाप फर रहो थो ! तदनन्तर, मयने एर ममू विमान 
सजाकर उपर यपुदेवजोङे गवको सुनाया सौर मनुष्ेरि 
कर्धोपदः उटवाक्षर वे उमे नणरसे याहर से मये । उस शमय 
समस्त वारकायासो तया मासपासक प्रान्ते सोग तोक 
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यमुदेवमोके शवक पोरेपोठे मपे । रनैणे भरष्तेरे 
मगि-मापे यरवमेध-यकमे उपयो रिषि हणा पवर शषा 
अग्निहो परज्वसिह श्नि निदे रामर कद न र दे \ 
मोर पोषे वभुरेशयोकौ पलनर्ण थात पो भभू 
सम-धनकर मपनो हगार पुखवधुमरि पापमाप भा रहौ 
| यमुरेवनोशयो मपे जोदन-काति भो इवान शद परिप 
था, वटो से जाकर उनका पिकृमेध (दाहु-गंग्शार) ररा 
भया। जद पिते माग सयादो ग्णौतो एथ धार 
पतिना देवष), भद्रा, सोहिसो मोर मरि भो पणपरषा 
ठो मौर उन्हे साप भत्म होश्प पतितोरणो प्राप 1 
पष्टून्दन सुनने चन्दन भौर नाना प्रदा गुप 
परायोके श घारो त्विपोपटित अगुरेश्गीरे शश्छा दार. 
संस्कार रिया) तत्परथात्‌ षय भादि ब््पि मोर मगर 
वरर कुमारे तपा स्तिमि महारा वनुरेदजोरो भणास्मीीर 
दी । हराङे याद मून उ ्वानपर पे, णहा धृतिश 
संहार हमा षा। उह मरङर धरोर पे देण पर्मुनषो 
बा दुःख हुमा मौर उनहेनि ब्रह्ठापरै कारण प्रशामे च्यप्र 
हृए भूसर्तद्वा मारे गये समस्त पास धोरो मगपेप्टिमे 
सपि ¡ उन शवा दिपिकत्‌ मेतेरपे करे मरून शार ति 
रपर एवार्हो तुरंत दारके थत पपे । उन भाष थोर, 
सेल, पन्यर भर म्टोषि शो ह रोर बेदरर शोषी दु 
कृप्मियेी शोर त्विषौ भो रोतो हरं चनो । भरून 
आक्षा अन्यते क्षौर व्र्थयोहि मोहर, पहार, र्थौ षा 
सगर भोर प्रान्तरे सोय बे मौर डास्णि यूषा धोर्‌ पिना 
ल्वि्पोरो चारो भोरते पेरकर चरने सगे! भ्यर्‌ भ्मए 
दप्णिदेरके भातर, दाहयग, धद्विए, वस्य भोर धूषकषा 
अहस्यत सोमह हमार प्सिपौ उनके पो घराशो अपे 
करके चुत रही धो । भोम, धुप्नि मोप मन्य पंणशो पार 
ञलौर भर्म विधया तिया उष तमय मरुग भाव खा र्ट 
चौ । वप्रया चह महान्‌ शमु, शिपि रपम धरेष्ट 
अदन सपने पायसे भा रहे दे, शमे धमान रितापो पक्षा 
या। उन शवर निरस जनिररपगद मोर शरोर निदरणभूष 
प्षमषने रलो पतो रं ारशारो भरने जनमे शृगो शिवि 
` प अदुपूत इरयो रेगरर हारशायाणी भतुप्य शी 
तेजोगे तमे सते । उफ चमथ उनके धुप बरवार णि 
लिदतता थावर सोता सर्मुत है ॥ भर्गुव रभ 
हानी, वदनो भ्लैर भस्पिरि तथपर निषाग श्रे हए पटु 
शौ स्वियोशतोेसेणाघ् ठे) वममे-द्मे दै यादन 
सद्धाम पञ्वमर रेमे श पटे मोर बहप्रानन पौष्ण 
हया छन-दान्दमे सस्र चा, मरुरने वही पदर दाभा। 
अरेरे अर्ुनरे संरदापरमे लने बरे हमुराङ्सयो जने देष 111 
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तंलिप्त महाभारत 


{ मोतलपवं 


_--“___________----------------------------- 





रहनेदाले सुष्यते भनमे लोभ पैदा हेया ! वे सद जार 
जात्तिकते भर्‌ष्य ये \ उन सवने एरुदित होकर आयपत्तमे इस 
प्रकार सलाह की---"भादयो ! यह्‌ देखो, धनुर्धर अर्जुन हम 
लोगोको कछ न स्मक्रकर वृद-बालकोकि इत अनाय समुदाय- 
को अकेला हो त्यि जा रहा है! इसके ये सभौ सैनिक 
उत्ताहृहीन दिखायी देते ह 1 (अतः इनपर धावा करना 


चाहिये) । एसा निस्चय करके लूटका माल लेनेवाले वे लद्ढ-' 


धारी सुटेरे दृष्मिवंशियोक्ते समुदायपर हनायेकौ संदयामे 
दढ पड़े जौर कासक्ने उलट-फेरते प्रोत्साहनं पाकर अपने महान्‌ 
सिंहनादे सद लोगोको उरते हए उन्हे मार डालनेको उत्तार 
हो गये \ उन्हुं पौष्णौ जरसे माक्सण करते देख कुन्ते- 
नन्दन अर्जुन अपने पैदल सिपाहिोके साय सहसा पीछे सौर 
पडे भौर हते हुए-ते दोले--'पापियो ! यदि जोदित रहना 
चाहते हो तो लौट जानो, अन्यथा मेरे बाणोतते विदौणं होकर 
इस समय तुम वड़े शोरूमे पड़ जाभोगे \' 
चौरवर अर्सुनके एता कहुनेपर भौ उन्होने उनको 
बातोपर ष्यान नहीं दिया सौर वे मूखं वारंवार उनके मना 
करनेपर भी उस समूहके ऊपर चड्‌ आये! तव सर्जुनने 
सपने दिव्यं धनुष गाण्डोदको चह्ना रम्ब क्या ओर 
यल्नपूदक द्डी कठिनाईते ञसे-तते उसको चड़ भो दिप; 
कितु जवं दे अपने सस्त-शस्त्रा स्मरण करसे लने तो 
उनको चित्डरुल याद नही आयो । यह्‌ देखकर दे चड़ लज्जति 
हए 1 हष्वौ-्तवार ओर रथौ योद्धा शौ उन उाङ्ओके हाथमे 
पड़े हृए अपने भनुष्योको लौटा न सक्ते ! उत्त स्मुदायमें 
स्तियोकौ संस्पा बहुत थौ, इसलिये उर्‌ कई आरसे उनपर 
धावा रखे सने सौर अजुन उनकी रक्षका यथाताष्य प्रयत्त 
करते र्ट 1 षद योदाओकि देते-देखते वे लुटेरे कितनो हौ 
सुन्दरो स्तियोकरो घतोट-घसोरकर चारों जर चे जाने तमे । 
उनको यह्‌ दुदघा देख चहूतेसौ त्वियां उाुओोंह्ले इच्छाके 
नुतार चुपचाप उनके साय चली गयौ \ तद अर्जुन अत्यन्त 
उद्विग्न हो उठे भीर हजारो वृष्णिवं्ो योदधानयेवते साथ लेकर 





गाण्डीव-घनुषते छोड हुए दारणा उन डाङ्कमोके भ्राण 
सेने लगे; परंतु एक हौ क्षमे उनके सारे बाण समाप्तो 
रये ! बापोकौ रमीसे अरुनको बडा दुःख हुजा ओर वे 
शोकसंतप्तं होकर घनुषको नोक्ते ही सुटेरोका व करने 
गे ! जनमेजय ! उस्र स्मय पार्थके देखते-देखते हौ खे 
स्लेच्छ डर्‌ दृष्णि सौर अन्धक वंशको सुन्दरो त्तरियोको सूट- 
कर चारो ओर चग गये) सर्जुनने इसे देवका विघान 
समस्छा ओर इःख-सोकमे इदकर दे चंगौ-लंगो सासि लेने 
ले } सस्ता ज्ञान तुप्त हो गया, चुनासोमिं अन पटले-जंसो 
शादित्त सही रही, घनूषपर काव्‌ नहु चलता धा जौर अक्षय 
वाणोका सी क्षय हो गया ! इन्‌ सद दाक देवको लोला 
समसूर वे वहतं उदात्त हो गये जौर उकुमोका पोछा न 
करके लौट आरे 1 फिर अपह्रणसे वची हई स्वयो ओर 
सूट-खसोटसे चवे हुए रत्यौको साय सकर कुरुसेदमें पहुदि ! 
इतत रकार दृष्मिदेियोक्ते शेष परिदारको से आकर अजुनने 
उसको जहौ-तह वस्ता दिया 1 उन्होति कृतवमि पुत्रको 
म्पत्तिकिदत नगरका राज्य दे दिया सौर भोजरालके परिदार- 
कौ क्च हुई स्वियोक्तो उसङे साथ छोड दिया 1 पत्पश्चात्‌ 
दुहो, बालक्तो ततथा अन्य स्तियोक्ते साय लेकर वे इ्दरधरस्थ 
जपि सौर उन सदक्तो वहका निदासौ दना दिया ! उन्हे 
सात्यकिक्ते प्रिय पुदको सरस्वतोके तद्दत्तं (सारस्वत) देश- 
का अधिकारौ दनाया स्मर दको इन्द्रप्रस्थ राज्य दे दिया \ 
वके वहुत रोकनेपर भी अकू्रज्यैकौ स्वथं दनमे तपस्या 
करनेके लिये चले नर्यो 1 रक्सिणी, गान्धारी, शैव्या, हैमवते 
तेपा जाम्बवती देवो--ये अग्निने प्रदेश कर गयो ! श्ीङ्ष्ण- 
क्ती प्रिया सत्यनामा तया सन्य देविय तपत्याक्ता निस्चय करके 
उनमें चली गयो 1 जो-जो दारकबासौ रुष्य पार्ये स्ताय ` 
अगये थे, उन दकता यथायोग्य विभाग करके अर्ुनने उन्हे 
वञ्ेको सौप दिया। इस प्रकार समयोचित व्यदत्या करके 
अजुन नेत्रोते आस्‌ वहाते हुए मर्हंषि व्यास्तजोके आध्यमपर 
यये जोर दहं वेठे हुए मर्हादक्ता उन्होने दलेन पिया \ 





अन ओर व्यास्तजीरो दातचीत 


वेसम्पायनली कहते है--रजन्‌ ! सहार ब्रतधासी 
तपा धमके क्तात व्पासजीक्ञे पास जाकर सं असन हः एसा 
कहते हुए धनेजयने उनके चरणोमे प्रणाम {क्या १ उन्द्‌ जये 
देस महामुनि व्यास्तजी तच्च होकर योले--चेरः ! तुम्हारा 
स्वागत ह, जासो, वेठो \ सर्जुनका चित्त सान्त या, वे 
पारयार सदी सांस लेते हुए अत्यन्त खिन्न हो रहैये! 
उनको एसौ दशा देखकर व्यासलजोने पुखा---'पायं ! वुम्ह्रे 


ऊपर नखे, दाल सधवा अध्योदस्दस्तो कोर पड़ जानेस असुदध 
हए घड्का जल त्ये नहीं पड़ गया है ? अयदः तुमने रजस्वला 
स्वस समागम या ब्रह्त्या तो नहीं को है ? कहीं युदमें 
परास्त तो नही हयो गये ? क्यो भोहीन-से दिखायी देवे हो ? 
यदि उुन्ारा वृत्तान्त मेरे सुनने योम्य हो तो शीश्च चताञो 1" 

अजुनचे रहा--भगवन्‌ ! जिनका सुन्दर दिह मेधके 
समन स्याम सौर नेते कूमलदलके समान विशाल थे, वे 


अजुन मौर व्यामजोकी बातचीत 











भगवान्‌ धौषटष्ण वलेरामजोके साय परम धामको चते गये 1 
मराह्यणोकि शापे मूसल-युधमे युप्णिवोरोका विनाशा हो गपा । 
प्रभाससेव्रमे उनका रोमाञ्चकारौ संग्राम हमा भा, निसमे 
स यीरोका सफाया हौ गया । महावलौ भोज, षृप्णि मौर 
अन्धके-वंशी वीर मापसर्मे हौ लड्कर मर मिरे ह । समपका 
उलर-फेर तो देखिपे, जिनकौ भूनाए परिपके समान यों 
त्या जो गदा, परिष मौर शतयो घोट सहं सेनेवाते ये, 
चै ही एर मामक धासते मारे गमे ? उन अनन्त तेजस्वी 
धोरो चिनाशका दुःख भूमी विसो तरह सहा नहीं जाता । 
यदुवंशियोके संहारकौ घाते सोचषार्‌ तो ममे ठेस जान पड़ता 
है मानो समुद्र सुख गया, धवतं हिलने लगे, काण दृद 
ध्म ओर मन्निमे शीतलता मा गयौ ! पहु पटना विश्वारकि 
धोग्यं नहीं है, फिर भो सत्य टै) दके रिदष पते बते 
घटना घटित ह है, थट्‌ इसमे भो अथिर कष्टदापदः है । 
पञ्चनदं देशे निवासो आमीरोनि भूमे गुद टानकए मेरे 
देरतै-देषते यूष्णियेशकौ हजारों स्तियोका अपहरण कर 
लिया1 चह मेरे पास धनुष धा, तो भी म उस संधान न 
कर सयः \ मेते भजामो पले जो यत्र चा, चह्‌ मय नही 
र्हा । मेरा नाना प्रकारके मरि शान विस्त हो शपा । 
भरे समी याण क्षणमरमे मष्ट हो ष्ये { जनेरा स्वप 


-=-=--~~------------------------__ ^“. 





चममुन, पीताम्बरधरो, श्यामगु्दर तषा शमदमे 
समान विशा मेधास ह, जो परम पुर शोधिन्द अपनो 
अनन्त भ्रमा प्रसार करते हृए्‌ मेरे रयरे आगे-भमे घते 
आर शवुमेनाफनो मस्म स्थि डाषतेये, ये भव भने में 
दिसायौ देते । उन दन न मितमे मने यद नहो 
रहा है मत्तिष्कमे घर्कर भाता है, चित्त अर्यतत उद्र 
हो यया है, एक सणक तिपि भो शान्ति नहते सिमती । चोर्‌- 
यर जनादंनके पिना मघ मे जोयित नटी रह्‌ सता । उनरा 
मन्तनि सुनकर मू दिग्छमहौ याह) येरेभो गृटुष्य- 
क््नाशतोहोष्टौ रा वा, मेरा पराक्रम सो नध्टशौ पपा । 
मय शून्यदूदय होकर एषधर-उधर भटक रहा दं भतः 
अप ष्पा करके यह्‌ उपदेगा दे हि मेदा श्त्याणक्षये होया । 
व्यास्जोने कटा-दुष्षेष्ठ ¡ युप्णि भोर मन्ध. 
येगे महारो श्रह्यणेरि रपरे दण्य होरर भष्ट [+ (1 1 
एुम उनके सिये शोकः न करो । उनकी एषी हौ भविनप्यता 
धो} यदपि प्रगवान्‌ धौष्टष्न उतरे एस संश्टकये रास गने 
े, तयापि उन्हेनि सशी उपेक्षाकरदी। धष्स्ण तो सीन 
सोकरि समस्त घराघर प्राभिर्योौ तिषो वट ररते ह; 
रर पाद्वोपर पडे हुए शापो मन्पया करना उमरे मिप 
कौत यदौ धात थो ? जो प्नेह्वेग वुष्हारे एयक भगे यतति 
ये (सारथि काम करते षे) चे वायुरेव षो धाघारण 
पृच्य महो, साकात्‌ घड-गदाधाये पुरातने पि नापप ये॥ 
वै विशस नेर्त्रोदाले भोहप्ण पृष्योरा भार उताए्शर भयर 
अपन परमधामकने चमे णमे । महूगहो | तुमने भो भोमणेन 
भौर मङुस-सहरेवशी सहायताते रेवतारमोशा महान्‌ षापं निट 
क्पिाहै। मेरो सममे मवं मुभसोगेनि अपता बतेप्य पूरण कर 
तिया हे । पुणे सब प्रशरसे सफलता प्राप्तो घुष टै ॥ भयं 
तुम्हारे परलोक्गमनशा शमय माया है मौर पटो वुमनोेरि 
तिये भेयस्कर है) जब उदूदशा एमयथतादटैतो ष्मो 
प्रकार मनुष्यो यदि, तेज मोर लानशा दिकागहितादहै भौर 
सम विपरीत समय उपप्यित होता हैतो धन सयशामागदो 
जाता है । श्यसहो इन सशो जद है । संपारक उत्पत्िरा 
अोजभोकातहोह। बुहार अम्प्रधार्योषटा प्रपोनन भो 
पुरषो यरा है; षतत्पिये जगे भिषेये, ठेतेहो पतेषये। 
व पुमो उततम पति प्राप्त करनेशा पभय उपरिपति 
है1 भूमे एमे वुष्टाण परम कत्याध जान प्ता १1 
येशम्पायनजौ कहते ह--जनमेजय | अमिभनेनर्यो 
श्यासमोरे इरा यचनक तेर्व सममङर भर्मुन उनशौ भाता 
भे हस्तिनापुरशो चते गये भौर कहा पुधिष्टिरिमे पिधशर 


बप्रमेय है, जो शद्ध, चकर ओर भदा परण करेवा, उन्होने बुर्ण भोर अन्धरयगका सारा समाचार बद गुनाया ॥ 





मोस्तलपवं समाप्त 


1} शवयेदाय न्यः 1 
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नर्य वधि्ठिरे धोङप्यकाः सपय दृट्‌ चाना वदुदेवजोका 
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दपम्‌ च्य, नत्व साकम्डय रटत उरन्‌ यानयल्श्यर 











करप्या तया यदानुका नन्कौतंन कस्ते दए उन्होने रत्तम 
इश्क नावा अक्र्त रत्य, वच्छ, अमः च्रोटे जोर रथ 
श्रदपन स्यि \ इख दाद युख्वर द्रपादायकौ पूजा करके 
नगरलिवत्यो सहत परोल्ित्‌च्ते लिष्यम चमे उनको सेवाम्‌ 
त्वि द्व्या ! तदनन्तर सनत्त अलाको बलाकर राजव 


युष््ठस्न उच्छ सयत नहयन्रस्यानादचए्यक विचार गतदाया1 
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उनका दत्त युन ह नपम्‌ लम्‌ प्रलन्वक लोग उद्धिः टो ् 
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= विष्िदक उत्तर्मकालोन इष्टि कटाक उन्हे 
क्र्म भच छ्युरक उत्तमक्ालान इण्ट कूदटकर उन 
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सनिनव्येल्या ललन दिरडन कर दिया सतीर्‌ च्य चे मह्ायात्राक्‌ 
प्ल जत्त्यत ह्य चय्‌ 1 पव दुट्न पनत्व हकर पाष्डत्रलाय 








लिन असार चन्दे स्वेदे, दस्नी अकार्‌ उस दिन वपदीसहिदि 
न्ह चर यत्ते दे चपर्की न्यु ल्त रोने चमौ; श्तु 
उन पत्वं भयोक्ति इतत याद्रा्ते उदी प्रवता हृं यो । 
युखिप्ठिरक्य सनित खनव स्तर वल्णिकशर्पेका सहार 
देडङूर्‌ 


"र समस्त प्स्व, दोप्दो सर्‌ एकु दुत्ता-2े चद दाय- 


/ 


स्फ्य ञे ! उन छटा नाय सोकर साते राजा युधिष्ठिर 
चच दत्तन्न राहुर निच्खि तो नगरनिवाखी भ्रजा 
उन्व-ञुरकौी क्ण चन्द दद्द ज्य्तकु यट्टुचाने यथी; श्तु 


य्ठ्े 
कषध भा यनुष्य राटा सुनक दाटनमः श्वि गहु कटु 


महापरास्यानिकप्व ] 








सका धोरे-धौरे पमस पुरारी मौर हमाचा्पं भादि 
युत्छुको साय सिये क्षैट अये । नागकन्या उसो पद्धरपे 
अश कर गप, चिब्राद्धदा मणिपूर नगरमे घसो गयौ तथा 
भेव सतां पसीदितेको धरे एए पोषे सौर मायो ! 


तवमन्तर महात्मा पाण्ड्य ओट यशस्विनो हौपरो रेदो 
उपवा करते हए पूयं दिशाको मोर चत दिपे ! पे प्यके. 
समर भोगयुक्त, महात्मा तया त्याग-धर्मेका चासने करनेदाते 
थे। उन्होने मनेक देशो, नदियों भोर समूर्दोको पाय बी । 
आगे-मागे युधिष्ठिर, उनके पौषे पोमतेन, भौमतेनरे पौषे 
अर्जुन मौर उनदेः भी पौषटं धमः नशुल मौर संह्देव चलते 
ये! स्िपोमे धच्ठ टोपदोदेवो समरे पौषे चन रहौ यो । दस 
भकार चते हुए शूरवीर पाण्डव करमशः सातेसागररे तटपर 
पचे । भर्जुनने दिव्य शतन सममकर सोमयस्न मपोतङ मपने 
गाण्डोव धनुय तया दोनो मक्षय द्रभोरोश परित्याग नह 
किया या! यहीं पटहवनेषर उन्होने मं रोककर सड टप्‌ 
पुष्षरपधारो साक्षात्‌ भग्निदेवको सामने उपस्थित रेएण ! 
सात प्रकारकौ ज्यालास्प निद्वाजषि सुशोभित होनिवाते 
उने अग्निदेवत पाण्डयंति इ प्रकार भटा--'महावह्‌ 
भुधिच्ठिर ! भीमसेन ! अर्जुन } नहुस भोर सहदेव } 
महं मालूम होना घाहिपे कर्म मन्न | मव तुन मैरे 
पराति ध्यान दौ। मैने नरस्वस्प य्न सौर नापप 
स्वरूप भगवान्‌ शीहृप्णै प्रमावते हो पाण्डव नको 
जाया था । बुम्हारे भाई भनुंनको घाहिे रि ये एस उत्तम 
भर्त्र गाण्डोव धनुषको यहीं छोङृकर यनमे नार्थे; योक मव 
छह धसक कोई मावश्यक्ता नही है ! पट गण्डैव धनुष 
सरव प्रकारके धनूघोमे भेध्ठ है । शते पटे अरनुने निवे 
ही षद्णसे मांगकर से माया चा, सव पुनः षम दप्णशेही 
शाप्त कर देना उाहिपे “ 


मामे द्रौपदी वपा सह्देद वारि पार पाष्ययोरा ्िट्दा 
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यह्‌ नुनर छ्य धादपेनि भटुतरो षट्‌ धनुर श्या 
देने तिपे कहा । भर्ने नशो बात मानकर ्ुपम्न 
दोनो तरकर भानीमि फोर पथि पि सार भत्नददुनि 
अन्तर्धान हो शये मोर पाष्यक पोर कतिरपान्पृण 1 
चत दिे। अनिमि दे सरन्गयुरे उप तरर १ 
हए दक्षिण मौर पर्वभि भोरश्नेलते। ल्पः 
रेवत दिवम दिगाषणौ थोर पृषणयै भौर मागे गण 
उन्टोने शमु शो ह दरापणापुरोरो देषा) 31 
छर्म तिपत पामादनि दहि पयर पुष्यो ण्म प्रणि 
करीर दष्ठामे उतर दिकारौ मौर पाया शौ 


-~-------~ 


मामे दौपदो तया सहदेव मादि चार पाण्दर्योका पिरना 


वशम्पायनजी कहते ह--पजन्‌ 1 निय्ोशा पनन 
करमेवासे योगयुक्त पाण्यवनि परिम उततर हिरमि मार 
सहूभिरि हिमालयक दसन हिया । उत्ते सौपशजगचे 
अगे यदे तो उन्हुं वु समुर दियो पद! लत्दर्छत्‌ 
न्हनि यवलोपे धेष्ठ महाभिरि पुमे सपोन हिप ॥ शमत्त 
याष्दव पश्चि होकप प्ट तनस सापच्तष्टेये! 
उनरेः पीठे भती हई शीपदी सदत पृष्यौदर निर षषे) 


उते मीरे दो रेष मटार्नो प्तयमेतते द्वग 4 
या राशदुपरो वरते कयौ शोक भी ग्दिषः 
कडवा, षदाषारदरै (सषा भदे ह नरौ 2" क 
युधिष्टिरने कटा एष्ट अतये भर 
दमि विगत पदाय चा, आग्‌ रणषाडन > ५ ट! 
यह्‌ शर पपाया ददत ए्न्योश रहैत सि 
ह म्मे विरो एर शष भे म न्देा षी श कि 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ महाग्रास्थानिकपवं 








वाद सहदेव भी भिरे ! उन्हँ गिरे देख भौमसेनने राजासे 
पछा--शभिया ! यह्‌ माद्रीनेदन सहदेव, जो सदा हमलोगोकौ 
सेवामे संलग्न रहता भौर अहंकारको कभी जपने पासं फटकने 
नहीं देता था, आज क्यो धराशायी हुम है ?' 


युधिष्ठिरे कहा--राजकरुमार सहदेव किसी को अपने- 


व 








जसा विदान्‌ नहं सममता था, इसौ दोषके कारण इते आज 
गिरना पड़ा है । 


द्रौपदी भौर सहदेवको गिरे दे यन्धुप्रमौ शूरवीर नकुल 
शोक्से व्याकुल होकर गिर पड़े ! यह देख सोमसेनने पुनः 
राजसे भरन किया--ेया ! संसारम जिसके रूपको 


समानता फरनेवाा फोई नही था, जिसने कमो अपे धर्मभे 


तुटि नहीं होने दौ तथा जो सदए हमलोगोकौ मासका पाल 
करता था, वह्‌ हमारा प्रिय वन्धु चकुल क्यो गिर पड़ : 
भीमसेनके इस प्रकार पुनेपर युधिष्ठिरने नकुलके सम्बन्ध 
यो उत्तर दिया--भीमसेन ! नकुल हमेशा यही सममः 
था कि रूपमे मेरे समान इसरा कोई नहीं है ! इसके मनमे यः 
बात बैठी रहती थी कि मै हौ सबसे बढ़कर रूपवान्‌ हं 
इसीलिये इसको गिरना पड़ा है )' उन तीनोको भिरे दे 
अर्जुनको क्डा शोक हु भौर वे भौ अनुतापके सारे गि 
पड़! दुधषं बौर अर्जुनको गिरे ओर मरणासन्न हुए देख भीम 
पुनः प्रश्न किया--कनिया ! महात्मा अर्जुन कभौ परिहास 
भी स्ठ बोले हो, एेसा से याद नही अत्ता; फिर य 
किस कर्मका फल है, जिससे उनर्हूं भी पृथ्वीपर गिरना पड़ा 

युधिष्ठिर बोले--भर्युनको अपनो शूरताका अभिमा 
था। इन्टोने कहा था कि भे एक हौ दिनम शतृमोको भरं 
कर उालृगा' कितु एेसा किया नही । इसीसे आज इः 
धराशायो होना पड़ा है । इतना ही तर्ही, इन्होने सम्प 
धनुरधरोका अपमान भौ किया था (जिसका पल इन्हें भोगः 
पड़ रहा है), अतः अपना कल्याण चाहुनेवाले पुरुषको ए 
नहो फरना चाहिये । 


यों कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बद्‌ गये ! इतनेमें ह 
भीमसेन भौ गिर पड़े! गिरनेके साथ ही उन्होने धर्मस 
युधिष्ठिरको पुकारकर कहा--“राजन्‌ ! जरा मेरी ओर ? 
देखिये \! मेँ माषका श्रिय भीमसेन हूं ओर यहां भिरा हर 
हू; यदि जानते हों तो बलादये, मेरे गिरनेका क्या कारण है { 


युधिष्ठिरने कहा--भीम ! तुम वहत खाते थे ओौ 
दूसरोको कुछ भौ न सममकर अपने लकी डींग हाँका कर 
थे; इसीसे तुमह भूमिपर भिरना पडा है । 

यह्‌ कहूकर भहावाहू युधिष्ठिर उनकी अर देखे चिना ह 
आगे चल दिये । केवल एक कुत्ता बरावर उनका अनुसर 
करता रहा । 


युधिष्ठिरका इन्र ओर धर्मके साथ वार्तालाप तथा सदेह स्वगं-गमन 


वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
अकाश आधर पृथ्वौको प्रतिष्वनित फरते हए देवराज इन्र 
र लिये बहुं आं पहुचे मौर युधिष्ठिरे वोते--ुनती- 
नन्दन ! तुम एस रथपर सवार हो जामो # तव अपने 
भिरे हुए भाष्योकौ ओर दृष्टि डालकर धर्मराज युिष्ठिर 


शोके संतप्त हौ उठे भौर इन्द्रसे कहने लगे--देवेश्वर ` 
मेरे भाई मार्गमे भिरे पड़े हुं ! वे भी मेरे साथ चे, इसकं 
व्यवस्या कौल्य, अन्यया नै अपने भाडयोके विना स्वरम 
भी नही जाना चाहता । राजकुमारी द्रौपदी अत्यन्त सुकुमार 
है उसे भो हमलोगोके साय चलनेकी अनुमति दीजिये 


महाप्रास्यानिक्पवं | 





इनद्ने फहा--भरतपेष्ठ १ बुम्हारे ममो भाई तुमसे 
पहले ही स्वममे पटुद चुके ह; उनके साय द्रौपदी मोह! 
वहां चतनेषर्‌ वे सब तुम्ह्‌ निलेगे, अतः उनके लिपि शोक न 
करो 1 घे सनुप्य-शरीरका पट्याग करके स्व्गमे गये ह; 
कितु चुम इस शरीरपे वहांतक चल सक्ते हो ॥ 


युधिष्ठिर बोले--मगयन्‌ ! यह्‌ तता मेरा गडा 
भवस है, इसने सदा हीमेरा सायदिपाहै; अतःष्सेभो 
मेरे साथ चसमेकौ मान्ता दोजपि । 

इन्द्रे कहा--राजन्‌ ! वुम्ट अमरता, मेरे परमान 
पश्र, पणं ल्मी भौर बहत बडौ सिदि पराप्त हृद है; साहो 
तुम्हे स्यर्गोय सुख भी सुलभ हए ह \ बतः दस भुतेफो छोड- 
कर मेरे साथ चसो 1 दसम फोर कठोरता महौ है ! 


युधिष्ठिरने कहा--भगयन्‌ ! मा पुर्वे दारा 
निम्न धेणौका काम होना कठिन है; ममे एसो सस्मीकी प्राप्ति 
कभी न हो, जिसके लिपे भषत पुदयका त्याग करना पड़ 

छद्रने फहा--पर् पज ! कत्ता रपनेवासोकि तिपि स्दगे- 
सोमे स्यान महीं है 1 उनके यज करने खर कुमा, वायली 
आदि बनवानेका जो पुष्य होता है उसे छरोघवसा नामके रादास 
हर सेते ह; दसलिये सोच-पिचारकर काम करौ । एस कत्त 
को छोड़ दो--रेता फरनेभे कोई नि्दयता नहु है 1 


युधिष्ठिरे फहा(--मदन { भक्तका त्याग करने 

जो पाप ष्ोता है, उसका कपो अन्त नहं होता, संसारे 

यह्‌ ब्रहमहत्पाके समान माना गया है । तःय अपने युषके 

` प्पे कभो किसी तरह मी दरस त्तकः! र्याग नहं कर सरता । 

जो इरा हुमा हो, भर्त हो, मेरा दूबर कोई सहारा नही है-- 

फसा कते दए आद॑भादसे शरणमे माया हो, मपनो रामे 

असम -ुदत हौ ओर सपने प्राण यचाना चाहता हो, एते 

पुष्पको प्राण जानिपर घौ त नही छोड सकता--प्ट्‌ मेरा 
सवाक व्रत हैष! 

इन््रने कहा--शोस्वर 1 मनुष्यो कुठ यान, स्यान्णर 

मथवा हवन मादि पुष्यके करता है, उपर यदि शृते 

» इष्टि भौ यड्‌ जाय सो उरक पालको श्रोधदश नाये शासस 

हर से जते ह; इससिये इतः कुतर सयग कर 1 इसे 

तुमं देवलोको प्रप्त होगी \ पुमने भादर्पोतपाश्िप पन्नो 





युधिष्ठिरा इन्द गीर धर्मके साय वार्तालाप चया सदेह स्वर्गेममन 
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द्रौपदी परित्याग करके अपने पु्पसमारि पलप्यद्प 
देवलोक प्राप्त क्षा है, किर स भुसेशो द्याने छोए 
देते? सय कुट छोष्कर भय तेरे मोटे शंगे पष्य? 


युधिष्ठिरने फहा--पगयन्‌ ! मासमे पट्‌ मिस्विन 
यात है कि मरे हृष्‌ मनुप्येरि साथ न हिसीरा येत होता है, 
न विरोध 1 द्रौपदो तया अरने पाद्योशये जोदित करना मेरे 
यरारी वात नहु है; सतः मर जनिपर उन केने स्या 
क्या है, जीयितावस्यामिं नह । शरणमे मादे एकौ षर 
देना, स्व्रीका वध करना, श्राह्यणरा धन सरना भौर मिररोरि 
साप द्रोह फरना--ये सार अघम एर भोर भोर भष्ददा 
त्याग दमे मोर हो, सो मेते समनमे चह भरणा हौ उन॑ 
चारो यराबरदै। प 

वंशम्पायनजौी कहते ईह-जनमेनय } (इृतेश 
शरीर धारण करके मापे एए) धरमष्वरपो भगवान्‌ धमरन 
युधिच्ठिरफी यात पुनर बत प्रण हए मौर उनरौ श्तुनि 
करते ए मधुर यचनमिं बोते--रमेदर ! ठम म्पे रदा. 
चार, दि मौर सम्भुं प्राणिपर प्रति हिनेवापी एस स्पार 
कारण सपने पिताका नाम उर्म्यसकररहेहो । बेटा! एर 
जार पह भेन द्रेतवनमे घौ शुम्हाती परसा शो पी, जर्गर 
तुम्हारे समो परं पानी सने श्ये जार भारे ष्ये प। 
उस समप तुमने बुन्तो मोर माकौ श्ना मातारं हमाननमाशे 
श्टा रखष्टट मपने कषे भई मोम भौर मर्गुनशो एद 
केस नुसशो जोदित करना श्राह पा ॥ इष धमप भौ, 
ह्‌ शतामेपमम्तहैः दसा सोचकर पुपने देवरान्‌ 4.1 
रयरा मो दरिर्याय श्टस्पिाहै + भरः श्दर्गसोररये शुग्टारी 
समला करेयामा कोहं नतं है! प्रतपिवि दुष्‌ मरन ५ 
शरीरस श्य सो्णेक प्रपि ह है, पुम परय पततम +. 
गतिष्नेपाच्पेहो।' 


यों दर्दर म, द, सुप, करिवनीहुमापः रेक्ण 
(+. 


सीर रेवति पा्डनन्रत पुथिस्थिप्सो स्वे 
अपमे-पमे हिमानपर माण्ड रोर ब शवरतलोरणो चन 
स्वि) चे सदङे-यद मपनो दुधार अतु 1) 


दिय शारो, बट एं शरम 


स्मोपुणगूलय, पुम्यणमा, १ ध 
रे हेऽ रा दुष्दष्दप्म 
हया छि चे) प्रे र्ध्वं 3 ह्य व 


तेजते पुष्यो सोर आयासे देरोप्ययाद 


१६८९ 


संक्षिप्त महाभारत 


[ महाप्रास्थानिकपर्वं 





[म 


तेजीके साय अपरकी मोर जाने लमे † उस समय सम्पुणं 
लोकोका वृत्तान्त जाननेवाते, वोलनेमे कुशल तया महान्‌ 
तपस्वी नास्दजोने देवमण्डलमें स्थित हकर उच्चस्वरसे 
कहा--' जितने राजि स्वरभमे ये है, वे समी यहाँ उपस्थित 
है कितु कुरुराज युधिष्ठिर अपने सुयशसे उन सवक कौर्तिको 
आच्छादित करफे विराजमान हो रहै हैँ । अपने यश, तेज 
ओर सदाचाररूप सम्पत्तिसे तीनों लोकोको वृत करके 
अपने भौतिक शरीरसे स्व्शलोकमे जनेका सौभाग्य पाण्डु- 
नन्दन युधिष्ठिरके सिवा मौर फिसी राजाको भी प्राप्त हुभा 
हो--एेसा मेने फमी नहीं सुना है । युधिष्ठिर ! पृण्नीपर 
रहते हुए घुमने आकाशम नक्षत्र मौर ताराओके रूपमे जितने 
तेज देखे है, वे ही ये देवतामके हजारों लोक है; इनकी 
ओर देखो \' 


नारदजीकौ वात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरे 
देवतामों तया अपने पक्षके राजार्ओकी अनुमति लेकर कहा-- 


शरे भाईयोको भला या बुरा जो भी स्थान प्राप्त हुभा हो, 
उसीको मै भी पाना चाहता हू ! उसके सिवा, दूसरे लोके 
जानेकी भेरी दच्छा नहीं है!" उनके एसा कहनेपर देवराज ` 
इनदरने कोमल वाणीम कहा--महारान ! तुम अपने शुभ 
करमोहारा प्राप्त हए इस स्वगेलोकमें निवास करो । मनुष्य 
लोकके स्नेहपाशको क्यो अभीतक खीचते अते हो? तुम्हे 
वहु उत्तम सिद्धि प्रप्त हुई है जो दूसरे मनुष्यके लिये दुर्लभ 
है) तुम्हारे भादयोको एसा स्थान नहीं प्राप्त है) क्या 
अभीतक मनुष्यलोककी भावना तुम्हारा पिण्ड नहीं छोडती ? ` 
यह्‌ स्वगंलोक है; इन स्वर्गनासी देबषियों भौर सिद्धोकी .. 
ओर तो दृष्टि गलो 1 । । 
देवेन्रकी एेसी बातें सुनकर युधिष्ठिरने फिर कहा-- 
देवराज { अपने भादयोके विना मुके यहाँ रहेका उत्साह . 
नहीं होता । अँ तो वही नाना चाहता हु, जहां मेरे भाई गये `. 
है भौर जहां सत्त्वगुणसम्यघ्ना द्रौपदी देवी विराजमान है । 


सहाप्रास्थानिकपवं समाप्त 


संक्षिप्त महाभारत 


स्वर्गारोहणपर्व 
स्वगमे नारद भौर युधिष्ठिरफौ यातचीत तया यु्िच्छिरेफो नरका दर्शन 


साराय नमस्ट्प नर चैव मरोतमम्‌ ॥ 
देवी सरस्वती व्याह नौ जयमुदीरयेत्‌ 11 


अन्तर्म नारययत्यष्प भगवान्‌ धोहप्ण, उनके 
नित्यता मरस्यख्प नररत्न मरशुन, उन्न पीला प्रकट करमे- 
यालो भगदतौ सरस्वती प्रौर उपारे चषा मुपि येदध्यगसे 
नमस्कार करके आगु सम्पसि्पो पर धिगयपरस्तिपूर्वश 
अन्तःकरणको शुद्ध करमेवामे भहापारत परन्यश। चठ 
करभा ताहिये। 

जनमेजयने (कु १ मेरे प्रपितामहे पाण्टव जव 
स्वर्गमे षटूंष भे ्ि उन श्तेर धृतरटुरे पूर््ोशो शष 
किस स्यानकी प्राप्ति? 

यैशम्पाप्रनजीने कह(--सजन्‌ 1 दु्हुरे प्रपितामह 
धर्मराज पुिप्ठिरने स्वरम जानिके परवान्‌ देर हि दुर्णोधिन 
स्वर्गीय ए्ोमासे सथ्य ह देवता भोर सोम्यगणेरि साय एर 
दिष्य पिहुषनपर देटकर पूरे समान देदीप्यमान हो रहा 
है} उपरा पे देश्यं देप्र्र पुथिष्ठिर सहसा पीषेषते 
सौद षडे भौर उज्च स्वरसे कटने सपे--देककाधो { तिरे 
करण हमने सपने समस्त सुहदो भोर बन्धुता गुदे पहार 
केर दासा तथ निसशो परेर्णतति निरन्तर धर्यशा माच्स 
केटमेवातो हुरो पत्नौ पान्दापरजहुमासे होयरोरो परो 
सपापे पुजनेरि सायत घमीटा यदा, एते दरपोपनरे शप वै 
एत स्वर्गलोके महौ रहना घटेत # ण्ड सुनरर भारे 
हेष पडे मीर बौसे--पहाशहो 1 स्मि भनिपर भृत्युः 
सोषा दरवो गही रहता, मतः शुषे बहराम दूर्णणन्रे 
दिषयमे पृषो थास कदापि मह शुनी चाहे 4 स्वपो 
तिहते धेष्ठ राजा शमे ह, के मोद समस्त देवक मी मा 
सजा ु्योधनदा विशेय सम्मान कते 1 पठ्‌ श्यै 
इमहंमि प्रदा हो दुमतोोशि कथ्ट दटदादा है, सपि यर्म 
हने शतेदक्ते भाहुति रे ये दीरारोरश्े पवत दए 1 
अतः ्ौवदोको इनसे दवारा जो शेश प्राप्त मय है, पचे 


भूष जमो शोर एने मादन्याद्ूरेष रतो ) एर हवरते 
है. ण्ते मनिषर षटुनेश र महो र्ना 

मररद्मोे एणा टेप पग दृष्नद्टले इण 
शत्‌ ¡ जो महान्‌ एनपा, पापा, गिर, शित. 
विष्यान दोर मौर प्तरयरोरे, उमेर भापतेणे भवने 
सोदप्र्तदृएहे? पटे षेरेषनाकाहनाह्‌ धपु 
षेषातेगुननोपुव समा शरद, पुदुष्वभो, गतस 
ठया दष्टभ पशो भो मुम रेदरेशो दष्टा है ¶ एमे 
सिका ओओ रामा सतिपदमेरे मतग पुरे क 
भरिष्ये दे एसपरकटाह? उवरातो ररह 
महीक ष्दा है समा रिद, एष, पुचटरेत्‌, वात 
रामदुपार रिषण्यो, वरोद पाशं पूते शमा हृटवेशेः 
अभिमपुमे भो रपे सिषा साता 

अष पुथिष्ि्वे रेषषाप्रेमि सादि ठा 
यु्ामन्प्‌ मौर उमर --ये दोनो धा व्यो भटी एिनिरो 
देते? मिनि-लिति महाष्पी एमाम्त्‌ भौर रा्तुध्पेये 
सम्नि्वे सतते गरोरयेषे मदति री र, जो देते विरे दुर 
पोरेषे है, दे पिरे एपान दरार बीर ष्टा? का 
पत पहमुष्णतरे मोड पोर अनिनिषति {कर १1 
परिविपतरम्हाप्पोयोषस्तेग्ये भे हो. ददन्ते तर 
महाःमामरि भादष्ठौ पाः; स्तुरटदिगशो ष्ठु षम 
अशयनोकमी दोप्दटृष्णरैतो कैमल रन वा-क 
हिना यटा प्रुषणे गोर्‌ सण्का। दुडरे शार जद 
यूत सम्पदो अमाऽर्मनि रे रहर षा, उष श्प दर 
भागा दुन्गदि कटा दा--ड्ा[ शसो भो जरर 
रेता पाकासो पट कान पुनस्त जपने धानय हशि 
भहप्दाकगेमेरे प्रे दे,शशमोशुषेउष्डेिदिषःवृच 
होतार) छ सोस्स्तो चेषते भो दलन धरना 
स्ट हि सहाया करने वरो म वृ 
प्पयोते एमा देनभ्प्यो श श्ल तगो रकश र्त्ति 
गया ॥ दरिश्यंहपरे सादटोतेनिहे षर्व 

„ 
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संक्षिप्त महाभारत 


[ स्वर्गारोहणपवं 


दः 





नह कर सकते ये । वे सूर्यनन्दन कणं इस समय जरहा-की 
भी हो, मै उनका दर्शन करना चाहता हूं ! अपने प्राणोसे भी 
प्रिय भौमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा धर्मपरायणा प्रौपदी- 
को भी देखना चाहता हूं ! यहं रहनेकौ मेरी तनिक भो 
इच्छा नहीं है ! पह मे आपलोगोसे सच्ची बात वता रहा हूं ! 
भला, भाइयोसे अलग रहकर सुमे स्वर्गते क्या लेना है 1 
जहाँ मेरे भाई है, वहीं मेरे लिये स्वगं है । मे इस लोकको 
स्वर्ग नहं मानता \" 

देवतामीने कहा--राजन्‌ ! यदि उन्ही लोगोमिं 
तुम्हारी श्रद्धाहै तो चलो, विलम्ब न करो। हमलोग 
देवराजकौ आज्ञा हूर तरहसे तुम्हारा प्रिय करना चाहते है । 

यों कहकर देवतानि देवदूतको आल्ला दी--तुम 
युधिष्ठरको इनके सुहुदोका दशन कराओ !' तत्पश्चात्‌ राजा 
युधिष्ठिरं भौर देवदूत दोनों साय-साय उस स्थानकी ओर 
चले, जहां पुरुपकमष्ठ भीमसेन आदि ये । जगे-आगे देवदूत 
जा र्हा धा मौर पीछे-पौछे राजा युधिष्ठिर दोनों एक 
एसे मार्गपर पहुचे, जो वहत ही खराव था; उसपर चलना 
फठिन हो रहा था ! पापाचारी पुरुष ही उस रास्तेसे आते- 
जाते थे । वहाँ सब मोर घोर अन्धकार छा रहा था ! चासौ 
मोरसे बदवू आ रहौ यौ, इघर-उघर सड हुए मुदं दिखायी 
देते थे 1 जहाँ तहां वाल भौर हडयां प हई थं ! सोहिकौ 
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चँचवाले कौएु जौर गौध मेडरा रहे ये ! सुर्के तमान चुने 


हृए मुखोवाले पर्वेताकार प्रेत सब ओर धूम रहैथे।! उन्‌ 
भ्रेतोमेसे किसीके शरीरसे मेद ओर रुधिर बहते ये; किसीके 
बाहु, ऊर, पेट ओर हाय-पैर कट गये थे ! धर्मात्मा राजा 
युधिष्ठिर बहुत चिन्तित हौकर उसी मार्गेके बीचसे होकर . 
निकले । उन्होने देखा--वहँ खौतते हए पानीसे भरी हुई 
एक नदी बहु री है, जिसके पार जाना बहुत ही कठिन है ¦ 
दूसरी ओर तीखे रोके-ते पत्तोसे परिपुणं असिपत्रनामकं चन 
है ! कही गरस-गरम बालू विषौ है तो कही तपये हए लोहेकी 
वड़ी-बड़ी चद्रानें रक्ती गयी हैँ ! सव ओर लोहके कलशोमें 
तेल खौलाया जा रहा है । यत्र-तत्र पने काटोसे भरे हुए. 
सेमलके वृक्ष हः जिनको हाथसे छूना भी कठिन है । इन सवके 
अलवे वहां पापियोको जो बड़ी-बड़ी यातनाएं दी जा रही थीः 
उनपर भौ युधिष्ठिरकी दृष्टि पड़ी { व्हाको दुर्गन्धे तंग 
आकर उन्होने देवदूतसे पुा--“भाई ! एसे मार्गपर हम- 
लोगोको अभी कितनी इर ओर चलना है ! तथा मेरे भ्राता 
कहाँ है 2 | ४ 
धर्मराजकी यह्‌ बात सुनकर देवद्रूत लौट पड़ा ओर 
बोला--'वस, यहीतक आपको आना था) महाराज ¦ 
देवताते मृम्से कहा है कि जब युधिष्ठिर थक जायं तो 
उन्हुं वापस लौटा लाना! ` अतः अब मेँ आपको लौटालें 
चलता ह ! यदि आप यक गये हों तो मेरे साय आद्ये +" 
युधिष्ठिर उस वदवृसे विकल हो रहै थे, इसलिये घबराकर 
उन्होनि लौटनेका ही निष्चय क्रिया ! वे ज्यों हौ उस स्थानसे 
सौटने लगे, त्यो हौ उनके कानमे चारो मोरसे दुखी जोवोकी 
यहं दयनोय पुकार सुन पड़ो--धमेनन्दन ! आप हमलोगो- 
पर षा करके थोडी देर यहं ठहर जाये; जपके जते ही 
परम पवित्र ओर सुगन्धित हवा चलने लगी हैः इससे हमें बड़ा 
सुख भिला है } कुन्तीनन्दन { आज बहुत दिनोके बाद आप- 
का दरशन पाकर हमलोगोको बड़ा आनन्द मिल रहा है, अतः 
क्षणभर ओर ठहर जाइये 1 आपके रहनेसे यहौकी यातना 
हमे कष्ट नही पटुचाती ।' इस प्रकार वहां कष्ट पानेवाते 
दुखी जोबोके भांति-भोतिके दीन दचन सुनकर युधिष्ठिरको 
बड़ी दया आयी । उनके मंहसे सहसरा निकल पडा--मह्‌ ! 
इन बेचारोको वड़ा कण्ट है !* यों कहकर वे वहीं ठहर गये 1 
फिर पूर्ववत्‌ डली जोवोका आ्तनाद सुनायी देने लगा; कितु 
वे पहचान न सके कि ये किनके वचन ह ! जब किसी तरह 
उनका परिचय समस्मे नहीं आया तो युधिष्ठिरे उन खी 
जोवोको सम्बोधित करके पूछा--'आपलोग कौन है ओर यहाँ 
किस लिपे रहते ह ?` उनके इस प्रकार पुछनेषर चारो मरते 
सावान अने लगो--्नि कणं हू, मे भोमसेन हू, मै अर्जुन हः 
मे नकुल हू, सं सहदेव ह, मै धृष्टद्युम्न ह" मै द्रौपदी हं मौर 


स्वरगासिद्णपय 
स्न न~त च 
हेमलोगं ध पुव है!" त प्रशयर अपने-अपने भाम 
भताकर सव सोग पिताप करने छे ! यहु सुनषटर चामा 
पुधिच्ठिर मने विदार शरन सगे--रवकन यह्‌ कमा पिधान 
है? मेरे महात्मा भाई भौमतेन आदि, कर्ण, दौपरीरे युख 
तथा स्वयं शपदीने भी पेता भनसा पापकर्या या, जिपरे 
कारण इ इत दुरमनयपमं मानक स्याने रह्नाषडरहाहै) 
ये समो पुष्यात्मा ये हुत मे जानता, इनेन कोई 
पाप मह किया घा; फिर ङि बरमेका पहुक्सहैगोये 
मरके पड हए ? मेरे भाई सम्पूणं धर्मक भता, शृरयोर, 
सत्पदादौ तया शास्प्फे मनुदूस चतनेवासे पे) पनि 
क्षतिप-धर्मपे सत्वर रहर यण-प्टे पन र्यिमोर यतमो 


षर मोर पर्क युधिष्ठिरश ष्रारक्गादेना 
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परिवाद रहं (लवि एरी पषति?) । 8 
सोताहया जयता? पूषेकेतहैदागले) 483 .. 
वितर पिषाएमभरा मतो भह" ह 

एत तरु मानो प्रहासे सोब्स्थार स्तो हर्य 
युिष्टरने देददटूषमे पृषठा--दुष नरे षह, ररे 
सोरजामो;र्येषहं गते चनुया 1 मतै सनपगे ग्ट 
रह्ना--भूपिष्ठिरबहो र्णे +" मेरे रतेन ए पे च 
ध्पुरमोरो पतत पितः ह?" पृष्टे पेणा षर्मेतर 
रेषपरत देराग परे दाप बभा पा भोर पपिरे भौ 
शृ बहा पाद्एना वाएेे, श्‌ एड प्रगे रेवरमे 
निविग्नर्पिा। 


न 


इन्द मौर घर्मफा युधिष्ठिरो सान्त्वना देना तया युधिष्ठिरका भरोरस्यागशर 
दिव्य लोकफो जाना 


वशम्पायनजो करुते ह-जनमेनय । धर्मे 
युधिष्ठिरको उस स्थानपर एड हए एश मृहतं भौ नहो बीतने 
पापाथा रिश भादि पर्पूणं देवता वहे भा परे) 
साक्षात्‌ धर्म भी शौर धारण करे रानासे भिसनैरे हिषे 
माये उम तेजस्वी शेवतामंकि भते टी वहाय सारा 
अन्धकार दूर हौ णया ॥ पापिरोकी पातनाका वह दुर्य शट्‌! 
मेही दि्ापौ देता चा 1 फिर सोतस, भन्द, सुगन्ध दपु 
घसने सगो । इदद्रसहिति मप्दूषण, चमु, अरर्विनोषुमार, 
भाष्य, शर, मादित्य तथा भन्यान्य स्दर्गवासौ रेवता लियो 
सौर महरपिपोके पाय महातेजस्वी पुधिष्टिएदे पास्‌ एर्पिति 
हए 1 उस मपय दृषभ पुपिष्ठिरको सान्त्वन रते एए क्टा-- 
हयाहो ! मतक णो दुमा सो हमा, मद प्ण भिक 
कष्ट उटठानेदो भादर्परता महो है 1 मामो, हषर सपि 
पो । घुभ्ट्‌ पटुत वटी तिदि सितौ है, साय हौ भतरतोर- 
क्न प्रास्तिमौ हह शुषे गो नेर रेषना पष, इतरे 
स्ि कोप म करना) मतुच्प म्पे भोकने शुष मौर 
अशुर प्रशार्रे कमो. रागि एंचिन भरता है ए भो 
पते शुष शर्मा एन भोगता है, उपे पोरे बष् मोना 
पडता मोरमो पट्पेहो मर्श षष्ट भोगतसेता ट, यह्‌ रए 
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स्वरगोय गुणा भनुमद करणा है } निगहे दाप. अक 
भौर पुष्य पोरे होने ह, णद्‌ प्ट वा पुत्त भोयणा (कण 
जो पुष्य भपिरूभोरपारष्म र्थि रना टैग पहणेभार 
भोग्र पौषठे पर्वे मानष्र योगदा ह) । एण [िरषरे 
मनुमार ुष्टाएे भाई एोचहर पटे ह्र दुष्टे भदा 
रेन कपा है) एषते माङ्दामारे मातेशौ श शटुण्र 
एसे दोाार्दशो नरे पु पुषयुका सिरत िनारा 
खा, इसोतिपे दण्ट भौ एसणे हौ सरह {तणा धया ॥ 
दुम्टारे शरे भिति समा ददप मारे ध्ये १, दे भौ रद्‌. 
सोमे षटवे हए ह1 प्टात्‌ धमूर्पर तदा पपु 
पष्ट कथं भौ, विनरे सये एप सरा एणी एमे हो, जेत 
पिदिशै पाए ह 1 पुष्टरि कृषे माह तशा दोधर्तडे 
अन्द शजो भो सपते-स्ले दोष्द स्वनरोधालषर्‌। 
उन सशो अकर देषो भ्यो भरनी पष हिणः 
श्दाप दर्दर साद स्वदय टार ष्ते। न्वरेग्नि ट 
पुष्दश्प, तर धतरा सष भोगो । रश्दरदत 
कोते टर्‌ समृदिषाषौ भोर्पशौ स्वौ शरो भैर अती 
सर्वाश महान्‌ स्व मोतो । इदि] दषे त्जद्द 
सष सते रामा पिरे तोरणे भभम शच एमे 
_ क्वणे 
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लोकोसि ऊपर ह, उन्हीमिं तुम विचरण करोगे \ जहां राजि 
मान्धाता, राजा भगौरय जर दुष्यन्तकुमार भरत गये है 
उन्ही लोकोमिं निवास करके तुम भी दिव्य सुखका उपभोग 
करगे । महायान ! वहु देखो, त्िभुवनको पवित्र फरने- 
वाली देवनदी मन्दाकिनी सामने ही दिखायी दे रही है; उनके 
पयित्र जलमें (स्नान छरफे तुम दिन्य लोकों जा सकोगे 1 
वहाँ गोता लगाते ही तुम्हारा मानव-स्वमाव दूर हो जायगण, 
तुम्हारे मनके शोक-संताय, ग्लानि मौर वैर मादि समी दोष 
मिट जागे +" । 
देवराजकी बात समाप्त होनेषर शरीर धारण करके माये 
हृए साक्षात्‌ धर्मने कहा-- बेटा ! तुम्हारे धममेविषयक 
अनुराग, सत्यभाषण, क्षमा मौर इन्द्रियसंयम आदि गुणोकि 
कारण म तुमपर चह प्रसघ्च हुं । यह्‌ मेरे द्वारा तीसरी बार 
तुम्हारी परीक्षा हुई है । किसी भी युष्तिसे कोई वुम्ह्‌ अपने 
स्वमावसे विचलित नहीं कर सकता 1 दैतवने अरणो-काष्ठ- 
का अपहरण करनेके पर्चात्‌ जव यक्षके रूपमे मैने तुमसे र 
प्रश्न किये ये, वह्‌ तुम्हारी पहली परीक्षा थी; उसमें तुम 
भली्मांति उत्तीर्णं हो गये 1 फिर द्रौपदीसहित वुम्हारे सब 
भादयोकी मृत्यु हो जापतेपर कुत्तेका रूप धारण करके सने 
दूसरी बार ुम्हारी परीक्षा लौ थो, उसमें भी तुम्हे सफलता 


संक्षिप्त महाभारत 


[ स्वर्गारोदणपवं 


मिली । यह तुम्हारी परीक्षका तीसरा अवसर था; कितु 
इस वारमी तुम अपने सुखकी परवा न करके भा्योके हितके 
लि नरकमे रहना चाहते भे; मतः तुम हर तरहसे शङ 
प्रमाणित हए । तुममे पापका नाम भो नहो है, इसलियि 
स्वगेका सुखं भोगो \ तुम्हारे भाई नरकके योग्य नहीं है 
तुमने जो उन्हे नरक भोगते देखा है, वह देवराज इन््दरारा 
भ्रकट की हई माया थौ \ अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ओर 
सत्यवादी शूरवीर कर्णं तथा राजकुमारी ब्रौपदी--इनमेमे 
कोटः भी नरकमे जाने योग्य नहीं है । भरतक्ेष्ठ ! आमो, 
अब मेरे साथ चलकर त्रिलोकगामिनी गञ्जुजीका 
दर्शेन करो ।" । ` 

जनमेजय ¡ धर्मके यों कहनेपर तुम्हारे पूर्वपितामह 
रार्जाषि युधिष्ठिरने धमं तया समस्त स्वर्गवासी देवतामोक 
साथ जाकर मूनिजनवन्दिति परम पावन देवनदी गङ्काजीमें 
स्नान किया । स्नान करते ही उन्होनि सानवशरीरका त्याग 
करके दिव्य देह धारण कर लिया ! उनके हूदयका शोक- 
संताप ओर वेर-माव जाता रहा ! तत्यश्चात्‌ वे देवताओसे 
धिरकर मर्हाषियोसे स्त॒ति सुनते हए ध्मके साथ-साय उस 
स्थानको गये, जहां उनके चारो माई पाण्डव भौर धुतराष्टूके 
पुत्रे क्रोध स्यागकर आनन्दपूवेक निवास करते भे । 


"~+ ~~ 


युधिष्ठिरका दिव्यलोकमे श्रीक्ुष्ण आदिके दशंन करना, सर्म आदिका अपने भुलस्वरूपमें 
। मिलना ओर महाभारतका उपसंहार तथा माहात्म्य 


वषम्पायनजो कहते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर 
देवतामो, ऋषियों सौर भरुद्गणोके मुखसे अपनी. प्रशंसा 
सुनते हृए राजा युधिष्ठिर करमशः उस स्यानपर जा पटच, 
जहां कुरेष्ठ भीमसेन आदि विराजमान ये (वह भगवानृका 
परम धाम था) । वहां जाकर उन्होने देखा कि भगवान 
कृष्ण सपना ब्राह्यविग्रह्‌ धारण किये विराजमान ह! 
उनका स्वरूप मयने पुवं विग्रहके ही समान है; अतः पटलेकी 
देरी हई समानताओके कारण वे अनाय(स हो पट्चने जा 
रहे ह । उनके श्रीविग्रहुसे दिव्य ज्योक्गि छिटक रहोहै। चक्र 
मादि भयंकर दिव्यास्त्र देवतामोके-ते शरीर धारण करके 


सेवामे उपस्थित है \ अत्यन्त तेजस्वौ वोरवर अजुन भग- 
वानृको मराघनामें लगे हृए हँ । देवपरूजित भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर मर्जुनने भौ युधिष्ठिरको उपस्थित्‌ देख उनका यथावत्‌ 
सम्मान किया 1 इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि शलनेषर 
युधिष्ठिरे शस्त्रधारियोमे षष्ठ कर्णको बारह आदित्योके 
समान तेजोमय स्वरूप धारण किये विराजमान रेखा । 
इसरे स्थानम भीमसेन दिखायी पड़ जो पहलेके टौ समान 
शरीर धारण किये भूतिमान्‌ `बायु देवताके पास बेठे ये । 
उनके चारों मर मरुद्गण दिखायी दे रहे ये ओर उनका दिभ्य 
विग्रह्‌ उत्तम कान्ति देदीप्यमान -हो रहा धा! उभी ` 


स्यर्ारोदणष्वै] 





ष्ही पतौ तिषठ भाष हूं भी महुम आर एह 
ससिविरीहुमारोकि भायम्ठेये) ये दोनो भार्‌ भदै दिष्य 
तेजसे उदीप दिषापौ पृते पे ( 


तत्परा वेवरान इन्धने कहो--शषिष्ठिर) येजे 
सोकंकमनीप विप्रति युर्त एवत्र गन्धदातो रदो (ददप 
दे शो ह, सात्‌ भगव्ठो स्मो ह \ दे ह दुमहरे प 
भनुष्यलोकमे जाकर भपोनिसम्भूतः द्रौपदो रषये मतीर्ष 
ह धौ \ प्ययं भगवान्‌ शंकरे तुमीरमोक प्रप्ता सि 
दं परषट किया पा भौर षृ्ट्ति हो षरे गुते भत्म 
धोए कर्‌ दुपतोर्भोषटी तेवा के शो? एयर पे अगिन 
संमत तेजस्वौ पौव गन्धर्वं दिष्ठापी दे रटे ई, शो धुमसोगोहि 
ययम उत्प हए दौषदोके पाच पुत्र दे। एन परम बुदधि- 
भन्‌ यनधर्वणन धृतराष्टुका दर्न करो, ये टौ ुम्टारे पितरि 
गटेरमये) वह्‌ देषो, गुम्हारे षडे भाई रण पूर्वके साप 
भाषे ह! उत मरोर दुर्णि, अथक भोर भोम-वरारे 
सत्यिकि भरि महारो तेण महुते वोरोशो देते; दे 
साप्य, विरवेरेवों तथा मष्दगणेततं विणमपान ह १ मिते 
युदधमे फोर भौ परास्त नहु कर सर्ता था, उष महान्‌ धनुर 
युषद्ाहुमार्‌ भर्मिषन्युकी भोर दृष्टि शापो ) वहु अन्रभारे 
साप उन्हरि समान शन्ति पारण शिर्ष । एयर रेषो, 
गुने मौर मा्रोके सोच वुष्टुरि पिता रामो रोष कराम 
हि पे पिमानपर बदर सदा मेरे कात मयश्रतेह। 
शम्तनुनन्दन मोप्म दमुमरि साय भौर तुम्हारे गुर धेगत्धायं 
युहि दाप ष्टे हष सोना देन करो १ दे म्ह 
प्ते पढ करमेषासं इषरेूषरे रसा गन्धर्वो, पतो मौर 
रष्यजनेरे साध जा रेह 1 सिनहो-रिनहोरो ृष्ठसरासोकः 
प्रातं हुमा है ? ये सम युद शेर स्वागरर भपनौ पदिद 
शाणी, बुद्धि मौर कमि दरार स्व्गसोकपर मिक प्राप 
कर शुके 
जनभेजयने पृा--ग्न्‌ } सोष्म, रेष, एमा 
शृशराष्टु, वितर, दपर, शद्ध, उत्त, धृष्रेतु मौर रुन 
आवि हथ तैनस्वौ गतर पार करनेवापे मन्दान्य साग 
धतेतोकमे हामि सयत एर पाद प्ट? उ ग्ट 
सवारन स्यालरते अपि हे अवा रे भोर हिमो रिरि 
प्राप्त ह्‌? ओ मपरे भुर इत दृ्ानतदयेमुगना काह्ता [81 


युषिष्ठिरा टि्यनतेसमे शोष्य मररिसि दशन ष्या 


त 


दैसम्पापनकीने शापम्‌! श्ट रेशा 
गढ़ एत्य है, गहरे पृषतेरर एमे कना फा हू । [करी 
भृ मपाएहै, भो षद पशो दिशो शददेदाते षु 
रस ह, उन महत्‌ पणार पूत दरि यरारमयत्‌ 
स्यागगेने भूमणे ष्टोष्टाहैरि दे पमी दर ए. 
त्सा सपे भूषरदश्पये ए (म ण्ये चे) युरकिी 
पौष्य बुर पमे पणि हो पे, तथी भारो चु 
उपषष्य टत है (अपा पीष्नौशे लेशे श्नुषे 
जति) ) मायं गरे गुरा परेत (विदा, ह्म 
मदु मिष शय, पूम्न ते अपि षे, पि श्ण 
सनलुमारफे परीमे परषष्ट हौ पये । एगरादशे शुभे 
श्मम सोरे प्रापि ए, दपहिदरी दान्यासै देष घौ रने 
सापो धपो। समा दाण्ड मयी सेनो ददरोते शा 
पमवममे दते चे ३ हिरः एष, एष्टरेनु, निट, मक, 
साम्य, भातु, ब्य, सिूप्य, पूरिधिषा, पण, म, ह, 
पप्रतेन दुरे, उतर मोर ष्ठु हिषे मिण 
यदे 9 श्रमाहे महणेगर्शो पू वर्णा नरभेष्ट अरनरे 
परय होकर भमिम्यु नादे विष्यन्‌ र्‌ े। उषटोतरे धय 
धर्मे भनुसार एमा दु स्णिषा, सिविहौ को दुनषा 
मह धौ) दे धर्मामा सटर्पी अिमपपु अदने अदषाण्डा 
कारं पूरा रररे चलप प्ररिष्ट होये) पुरपेष्छ कदे 
पूर्वमे, सुनि प्रदरे भोर पुष्टदूषमम धमरे स्शरपये 
शः रिथ) पतरष्टुरेः एव पु माप्य दुद्‌ 
(कते) पे पिल गदे ञ पुर आत राथा दुमे 
येल हादृर्र प्ति" शो दारे जनुरोपतेब्रषरौ 
योगिनि मयय लेश दमे न्दे दारण रि सरे ह, 
दे भरणान्‌ भ्नन्त (बष्रादमो) रणाद्‌ ने धे णये 
सनातन देदाधिरेष लारारशरे भामे एड है. र 
सोते जरद्‌ धीष्प्शो ददर हर दा भशकण्ा 
परोऽ दूरं शर लेतेरर वे दौ अददे भूत श्वय रिरो 
शपे । भौहप्थदौ सोन हार (जिर सरतत कर 
सत्ते सपि श्रपरी शर जरणा भव 17.63 
अप्सर शपे जरदानृषयै नेशे रण्व ही व्यै 
श मरार वटाभानदडच्‌ बरे द्‌ भौर ष्ठु वनैः 
अयनो दोगा अनुर्‌ दे्‌ कर के दिशे १ 
शो त्रे सशय बहश मो श पुरर भिश्म ट 
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महापुरुष यरुणलोकको प्राप्त दए । जनमेजय { इस प्रकार 
कौरव भौर पाण्ठयोका सारा चरित मैने दुह विस्तारके साय 
सुन दिया । 

सौति कहते ह-द्विजवसे ! महाराज जनमेजय अयने 
यज्ञम वैशम्पायनजीके मुखसे इस प्रकार महामारत-इतिदास 
सुनकर बड़े विस्मित हुए । तदनन्तर यज्ञ करानेवाले ब्राह्यणोने 
णेव फार्य पुरा फरके उस यक्तको समाप्त किया । सर्पोको 
संफटसे ुडाकर आस्तीक मुनिको भी यड प्रस्ता हुई \ 
राजाने यक्ञ-कर्ममें सम्मिलित हृए समस्त ब्राह्यणोको पर्याप्त 
दक्षिणा देकर संतरष्ट फिया तया वै ब्रह्मण भी राजासे 
ययोचिते सम्मान पाकर अपने-अपने घर गये ! उन्हुं विदा 
फरफे राजा भी तक्षपिलासे हस्तिनापुरको चले गये \ दस 
भ्रकार जनमेजयके सर्पयक्ञमे व्यासजीको आज्ञासे भनिवर 
वैशम्पायनजौने जो इतिहास सुनाया था, उसफा यने आप- 
लोगोफि समक्ष वर्णन किया । यह्‌ पुण्यमय इतिहास यडा 
ही पवित्र भौर उत्तम ह ! सत्यवादी, सर्वज्ञ, विधि-विधानके 
साता, धर्मज्ञ, साधु, इन्दियसंयमी, शुद्ध, तपके प्रमायते 
पविते न्तःफरणवाले, सास्य एवं योगके विद्धान्‌ तया अनेकों 
शास््के पारदो मुनिवर व्यासजीने दिव्य दुष्टिसे देखकर 
महात्मा पाण्डवो तथा अन्य तेजस्वी राजाओकौ फौतिका 
प्रसार करनेके लिएु इस इतिहासकी रचना फी. है! जो 
विदान्‌ प्रत्येक पर्वपर इसे दरसरोको सुनाता है उसफे सारे 
पाष धूल जाते ह ! वह्‌ स्वर्गपर अधिकार तया बरह्यभावको 
प्त होनेकौ योग्यता हासिल फर लेता है \ श्रीकृष्ण- 
दपापनद्वारः प्रकट होनेके फारण यह उपास्यान “कार्णं चेद' 
के नामे प्रसिद्ध है। जो एकाग्रचित्त होकर इस सम्पुणं 
प्र्वका श्रवण करता है, उसके भ्ह्यहत्या आवि करो 
पापोका नाष हो जाता टै! जो भराद्ध-क्ममे ्राहणोको 
महामारतका योड़ा-सा वंश मौ सुना देता है, उसका दिपा 
हना भन्न-पान भक्षय होकर पितरोको प्राप्त हेता है) 
मनुप्य अपनी इन्वियों भयवा मनसे दिनमरमे जो पाप करता 
है, चह सायंफालफी संध्याफे समय महामारतका पाठ फरनेसे 
प्ट जातत ह मौर रातिके समय उससे जो पाप ह जाते ई 
उनसे प्रातःफालफौ संध्याफे समय सहामारतकां पार 
फरनेपर ुटकारा मिल जाता है । इस ग्न्थमे भरतवंशियोके 
महान्‌ जन्म-फरमका वर्णन है, इसलिये इसे महामारतः 





संक्षिप्त महाभास्त 


[स्वर्गारोहणपवं 





फहते ह 1 महान्‌ मौर भारी हौनेके कारणं भी इसका नाम 
"महाभारतः हमा है । जो महाभारतको व्पुत्पत्तिको 
समस लेता है, वह्‌ सन पापोमे मुक्त हो जाता है! बेद- 
विदयके महासागर एवं अठारह पुराणोके निर्म्ता मष्टषि 
वेदेव्यासकी सिहुगर्जना सनो वे कहते ईदै--भटारह 
पुराण, सम्पूणं धर्मणास्त्र ओर हों अद्धोसहित चारो वेद 
एक ओर तथा केवल महामारत दूसरी मोर; यहु अकेला 
ही उन सवके बरावर है \" 


मुनिवर भगवान्‌ श्नोकृष्णदरेपायनने तोन वरषोमिं समस्त 
महामारतको पूर्णं किया था । जो जय' नामक दस मह~ 
भारत-इतिहासको सदा भपित्युवैक सुनता रहता है, उसे 
शी, कीति तथा विद्याकी प्राप्ति होती है! धर्म, मर्थ, काम 
ओर सोक्षके विषयमे जो क्ट महाभारतमें कहा गया दैः 
वही अन्यत्र है । जो इसमे नहीं है, वह्‌ कह नही है ! मोक्ष- 


` कौ इच्छा रखनेवाले ब्रह्य भौर क्षतियको. तया गभिणी 


स्तीको भी इस "जय' नामक इतिहासका वण करना 
चाहिये । महामारतका श्रवण या पाठ करनेवाला मनुष्य 
यदि स्वर्गकी इच्छा करे तो उसे स्वर्गं मिलता है भौर युद्धे 
विजय पाना चाहे तो विजय भिलती दै! इसी भ्रकार 
गामिणी स्त्रीको महामारतके श्रवणसे सुयोग्य पुत्र या सौभाग्य 
शालिनी कन्याकी प्राप्ति होती है । नित्यमुकतस्वरूप भग 
वान्‌ शनीकृष्णदैपायनते धर्मकी कामनासे इस भारत-संद्भकी 
स्वना कौ ह । पहले उन्होने साठ लाख श्लोकोकी महाभारत- 
संहिता बनायी यी; उसमेसे तोस लाख श्लोकोकी संहिताका 
देवलोके प्रचार हभ, पंतरह॒ लाखकी दूसरी संहिता पित- 
लोकमें प्रचलित हुई, चौदह लाख श्लोकोकी तीसरी संहिताका 
यक्ष-लोकमे आदर हमा तथा एक लाख श्लोकोकी चौथी 
संहिता मनुष्यलोके प्रतिष्ठित हू । देवतारभोको दे्बषि 
नारदने, पितरोको असित्त-देवलने, यक्ष अपैर राक्षसोको 
शुकदेवजीने भौर मनुष्योको वषाम्पायनजीने ही पहले-पहल 
महाभारत-संहिता सुनायी है \ शोनकजी { जो मनुष्य 
ब्राह्मणोको आभे करे शम्भोर र्थसे परिपू्णं मर येदको 
समानता करनेवाले इस व्यासप्रणीत पवित्र इतिहासका 
भवण करता है, वह्‌ इस जगत्‌मे सारे मनोवाञ्छिति भोगों 
भौर उत्तम कौलिको पानके साथ ही परम सिदधिको प्राप्त 


स्वर्गरिहणपर्वे} 





युधिष्ठिरका दिन्यचोक्मे थस्य अग्रे दत्त करा 
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छर सेत हैम विपये मुपे तनिक भी सदेह महु ह! 
भो उत्यन्त द्धा जौर स्तक साय महूरभारतरे एकः मदै 
धषी सुनता या इसरोफो सुनाता हं, उपे स्यूणे पहामगरतके 
अध्ययन पुष्य प्राप्त होता है मौर उमर पुष्यके प्रमायते 
उसको उत्तम सिद्धि भिलती है! जिन भगवान्‌ ष्यातने 
इस पवित्र संहितको प्रकट करके अपने पुत शुक्देवनीरो 
पङ़य। या, ये महाभारते प्रारभूतं उष्देशका इसा प्रकार 
पणन फते ह--“मनुष्य इस जगत्मे हमरो मातापितार्भो 
तया संक स्त्ो-पुवोकिं संणोम-वियोगशा मनुमव कर चुके 
है, करते है मौर करते रेमे* । अततानी पुरषो तिदित 
हिषंके हजारों भौर मयके ककड भवसर प्राप्त हते ठै; 
#कतु विद्धान्‌ पृुपके मनर इनका कोटं माद नह प्रता) 1 
भ दोर्गो हाय ऊपर उठाकर पुफारयुकारकट कट्‌ र्ट्‌ टै 
पर मेरौ यत को नहीं शुना । धर्मस मोक तौ सिद्ध हेता 
ही है, अर्थं भौर काम भी पिदधति है ती भौ सोगं उसका 


"=-= ~~~ ------------------ ~ ~ 
सेवन षयो महो ररते; ? शासनाय, पमे, भोरमे भष्वा 
प्रन छवोनेकै तिपि भौ दर्शा प्या भ इ} धयं विद 
है धोद पए भनित्य\ एतो ररा भोषामा द 
है मोर उर्फ बन्धनय टैतु भनि ॥' दह्‌ प्लाषपन 
सारभूत उपदेश भादननसाविदीे मपरे प्रणि १। ॐ 
प्रतिदिन सरे उटकए इर्य पा बला १, द) मरं 
महुगमारतहे अष्दपतका एष दाद्‌ पष्य परमप 
प्राप्तकर पेता हे >८। णेन पुट मौर हिमाष्द पन 
शी रशे मिपि मलेषरे ह, रमो परारस्द्मषै धी 
माना प्रकारके उपदेगनय एने मार श्ट्नापा ¶। शो 
विद्वान्‌ धो्णदैपायनहे दारा प्रतिर शिदिश्विष्म पाण. 
मारतर्प पञ्यम देदशो पुनाता है फो मषी प्रस्तरो 
है। जो पएरप्चित हरर एष भाएणपयष्रामणा तद 
श्रता ह, वह्‌ मोक्षदर पम निदिशे प्रापण शपे 9॥ 
दस दिधयरपे मेरे मनरमे तनिक भी एह भी १1 


= 


॥ स्वगोरोहणपवे समाप्त ॥\ 


१ संक्षिप्त महाभारत समाप्त ॥ 


* मातापिदबहतापि पू्रदारतार्नि 
ग हर्पस्यानहमाणि मयम्पानयानानि 
‡ ऊं्वबूविसौम्येपन च कि्युयौति भे] 
§ म जातु कामाप्न भयान सोभाद्िमं स्पजेरत 


नित्पो च त तनित यी निरो दुर सतित 
नत्पो घर्मं सुपदे स्वनित्ये ख्व त्वो ^ 


>< इमां भारतघावित्री पातष्त्पायं यः प्टतृ१्स 


~ लुमति सनि 
ति च । भनरेस्पनुभूताति स ५ 
नद द्विवने दिव्य पूवा म <रथ्य्‌ ५ 
पछमरिर्यध गमन 
पिस्ता दैः1 


पण्दित का 


म॒ सषि ग रेप 


नियः 
{द्द परं द्ाणिम ४ 11 


महाभारत-श्रवण-पिधि 


माहात्म्य, कथा सुननेकी विधि भौर उसका फल 


जनमेजयने पुष्ठा--मगवन्‌ ! विदानोंको फिस बिधि- 
से महामारतका श्ववण फरना चाहिये ? इसके भुननेते 
पया फल होता है ? भ्रतयेक पर्वफी समाप्तिपर क्या वान देना 
चाहिये ? भौर इस फथाका वाचक कंसा हीना चाहिये ? 
वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! महामारत सुननेको 
जो विधि रह भौर उसके श्रवणसे जो फल हता है; वह्‌ सव 
चरता रहा हु; सुनो ! मनुष्यको चाहिये कि अपने मन ओर 
इन्दरियोफा संयम फरफे, पवित्र होकर यथोक्त विधिके 
भनार इस इतिहासको सुने मौर बमणः इसकी समाप्ति 
फरे। जो वाहूर-मीत्तरसे पवित्र, शीलवान्‌, सदाचारी, 
शुद्ध वस्त्र धारण करनेवाला, जितिन्िय, संस्फारसम्पन्च, 
सम्पूर्णं शास्त्रोफा तत्वज्ञ भद्धालु, दोषदृष्टि रहित, 
सौमाग्यश्ाली, मनको वमे रखनेवाला ओर सत्यवादी 
हो, उसको बान मौर मानसे अनुगृहीत फरके वाचक यनाना 
चाहिये । फथावाचकको न तो हूत रक-रुककर कया 
वचिनौ चाहिये मोर न वदरत जल्दी ही । भारामके साथ 
धीर गतत वर्णोफा स्पष्ट उच्चारण करते हुए उच्चस्वरसे 
कया याचन चाहिये । मौढे स्वरसे भावार्थं समकर 
फथा फटे । तिरसट अक्षरोका उनके आटो स्यानोसे ठीक- 
ठीक उच्चारण फरे ! फथा सनाते समय वाचफके लिये 
स्वस्य भीर एकाग्रचित्त होना भवग्यक है; उसके लिये 
भासन एसा होना चाटिये जिसपर यह्‌ सुपर्व वैठ सके । 
अन्तर्म नारायणस्वरूप मगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके निचय 
षा नरस्वरूप नररतने अर्जुन, उनफो लीला प्रकट फरनेवाली 
भगवती सरस्वतो भौर उसके वदता महि वेदव्यासफो 
` नमस्कार करः भासुरी सम्पत्तियोपर विजयग्राप्तपर्ेक 
अन्तःफरणरको शुद्ध करनेवासे महामारत ग्रन्यका पाट फरना 
चाहिये । 
राजन्‌ ! महाभारतफी कथा ग्रारम्भ हो जानेपर प्रत्येफ 
परे क्षतरियोकी जाति, सत्यता, उनके देश, माहतत्य तथा 
धर्मफो जानकर ब्राहय्णोको जो-जो बस्तु देनी चाहिये, 
उना वणन करतत ह; मनो ! पहले ब्राह्यणसि स्वस्तिवाचनं 
फनाकर्‌ फया-वाचनका कार्यं प्रारम्भ फराये, फिर पर्वं समाप्त 
हनेपर अपनो शदितफे भनुतरार उन प्ाहय्णोक पूजा फर 1 
भािपर्दकौ कयाय समय वाचकको नूतन यस्त पट्नाकर 


चन्दनः मादिसे उसकी परजा करे भीर विधिषूर्वक उसे मीठो 
खीर भोजन करावे \ तत्पयचात्‌ आास्तौकपर्वकी कथा होते 
समय प्राह्यणको मधु मौर घौ युक्त खीर, मौटा भात मौर 
मूल-फल जिमावे ! समाप प्रारम्भ होनेषर पओ, फचौ- ` 
दियो मौर मिढादयोके साय खीर भोजन करावे ! बनपर्वभे 
फल ओर मूलोसेः ब्राह्यणको संतुष्ट फरे ! भरणीपर्वमें 
यहुचनेपर जलसे भरे हृए घर्टोँका दान करे तथा जिनको 
खानेसे तुप्ति हो सकर, एसे उत्तम-उत्तम जंगलौ मूल-फल भौर 
सरवगुणसम्पत्त अन्न प्रदान फरे । विरादपर्वमे भति-मातिके 
चस्ते दान करे तथा उद्यौगपर्वमें ब्राह्मणोको चन्दन ओर 
लोकी मालातसे विभूधित फरके उन्हं उत्तम अन्न भोजनं 
फरावे । भीप्मपर्वमे उत्तम सवारी मौर सर्वगुणसम्यन्न 
विया पकवान दान करे । द्रोणपर्वमे ब्राह्यणोंको उक्तम 
भोजन करावे । फर्णपर्वमे भी प्राह्यणोकी सम्पूणं कामना 
पुरी फरनेफे साथ ही उन मच्छा भोजन देना चाहिये! 
शल्यपवमें भपने मनको एकाग्र करके मीठे नत, पए, तृप्ति ' 
फरनेवाले फल ओर मिठादयौके साय सव प्रकारका अश्न दान 
करना चाहिये । गदापर्वमे भूग मिले हुए भक्नकता दान 
फरना उचित है । स्तरीपर्वमे अच्छे-अच्छे ब्राह्मणको तरह- 
तरहक रत्नोते संतुष्ट करे । एेीकपर्वमें पहले घी मिलाया 
हआ भात निमावे, फिर सव प्रकारके गुणोति युक्त एवं स्वा- 
दिष्ठे अन्न भोजन करावे \ शान्तिपर्वरे भौ ब्राह्मणोको 
हृविष्यका हौ ` भोजन देना चाहिये ! आण्वमेधिकपर्वमे 
पहुचनेपर सवकौ रुचिके यनुकूल भोजन दे तथा आश्रम . 
वासिकप्वमे हविष्य भोजन फरवे । मौसलपर्वमे सर्वेगुण- 
सम्पन्न भन्न, चन्दन, माला ओर अनुलेपन दान करे, 
महाप्रास्यानिकपरवमे भी एसा ही करे । फिर स्वर्गायोहणः 
पवमे ब्राह्म्णोको खीर भोजन फराये । 

दरस प्रकार सव पर्योकी संहिताओंको समाप्त फरके 
शास्त्रवेत्ता पुरुपको चाहिये कि वह्‌ उन्हुं रेशमी यस्म्रोमे 
लपेटकर्‌ किसी उत्तम स्थानमै रवसे मीर स्वयं स्नान मादते 
पवित्र हो श्वेत वस्त्र, फूलकी माला तथा मामूषणः धारण 
करके चन्दन, माला भादि उपचारोसे उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ 
विधिवत्‌ पुजा फरे । पुजाफे समय चित्तको एकाग्र एवं शुद्ध 
रखना चाहिये भौर मति-भाततिके उत्तम सक्षय, भोज्य, पेय 


महाभास्त-धवध-विधि) 











तथ पुष्पं मादि समग्रो मर्म करे पुथमंमपो उक्षण 
देनी चाहिये । प्रत्येक पस्तरपर्‌ शुद्ध चित्तसे तोन-तोन पत 
सीमा षठ़ाना घाहिपे । इतना न ये सहे सो सम्पर शु 
गर पल सोना षवे मोर पठ्‌ मौ संमदन हो तो सोन 
यतत चकाना चाहिये; दिन धने रहते हए कंठसो नहा कए्नी 
चाहिये ) जोश पस्तु मणक प्रिय सगतो हो, वहो-बही 
अरष्ठणको दानमे देनो छाहिपे । कयावाघक अपने पृषे 
समान्‌ होते ह, अतः भवितपूर्वक उह सर्वया संतुष्ट कलाः 
खाहियं । उप्त समय प्म्यू्णं देवतार्भो सथा भगवान्‌ नर- 
मेवरायणका कीतेन करना घाहिये । फिर उत्तम ब्राह्मे 
भुलाकर घन्दन मौर भाला शादिते विषूपित करके उन्हे 
मनि प्रकारकी मनोवारिटत धस्तु दानं बरे भोर भांति- 
पिके छटे-यर भयवग्यक पदायं देकर उने सवुष्ट करे । 
एषा करमेते मनुष्यको अतिरात्र पनेका एत मिषता ह तपा 
प्रत्येक पर्वरमी समाप्तिपर चद्धिषकणो पूना करने धौत 
यकाः फल प्राप्त होता है ( कयायाचकशो विद्रान्‌ होना 
हिषे स्तैर प्रत्येक अकर, पद तपा स्वरफा उष्वारण करते 
हृष्‌ ` महाभारतको कषा सुनानौो घाहिपे) समयन शपा 
समाप्त हौनेषर अच्छे-भर्छे ्रार्णोको भोजन कराकर जन्‌ 
पपात्‌ दान्‌ देना चाहिये । फिर वाचकको भो वष्र भोर 
अस्तकारोते धिभूवित करके उत्तम अभर मोग कराना 
चहिये । कपावाचक्फे संतुष्ट होनेपर हो उत्तम भनन्दषौ 
प्राप्ति षे है ^ श्राहणोक संतुष्ट षोनेपर थोतारे मपर 
मस्त देयता प्रसपर ्टौ जाते ह, दसलिपे पापुस्थभोगङे 
श्योतार्गोषलो चरपहिये छि वे न्यापपूवक दाटाणोडी समस्त 
इष्छयए्‌ एषे करते हए उनका पपोपित पूजन करं । 
राजन्‌ । पुम्द्रे पने मनए यह्‌ नि महुगभाप्तके 
सुनने सया उसका पारायण कणेरो पिधि यतत्तापो है 
इसपर थद्धरं शरो मौर यदि मपी परम पर्दा चलो 
सो सदा यत्नपवंकः इता पालन रते सहे + षनुस्यशे 
भरदा ह महाभारतक्षा धयण भीर कर्तन कृष्ना 
जिशके धरमे महाभारत प्रन्य मोजूद है, उरे हाप र) 
विजय है! भाप्त धरम पिव ग्व है, उपे नाना ्रराररौ 
क्यार हु । देवता भो भारतप्न्यद्न सेदन करते ह । भाप्त 


महात्म्य, इया सुननेकौ विचि यौर उमस ष्न 
न =-= ~ =-= 
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करमददस्यदप हैष प्‌ स्म्य गान्ोपे साप ॥ षणो 
मोप्तरी मरसिहोनो हय्ट्‌ द शण्डा भष ह। 
महापात इतिहा, पृष्शो, गौ, दरयो, शष श्तेः 
भगवम्‌ दानुरेदा वतन कपेदामा धनुष कभी (ररे 
महो दृता 1 जनमे । दद, मादे ओर महाभार 
भारि यप्य एवं मन्तयं स्वव सान्‌ भाएरण्डे हा दाश 
प्राप्न स्यः जता है} यहामोरतरये नारारणशषौ {द 
रपा प्रपा परतनं पुतिरयोरा एरिर है 1 शो धनुष 
परम पदशो प्राप्त करना चार्ता हो, दह्‌ शरा प्रणा भषष 
करे । महाभारत पणम पिय, धर्मे प्श) पाहा 
करानेदापा हदा एद प्रषाररे पुभमि एद ह । षत्दाभ 
वाहुनेवापे पूष्यशो मराप दरा पव शणो चाट । 
महाभारते भवधो भन, षाधो भौ शरोषात शग 
व्पिहए रष उपमो प्रणष्भष्टयहोढो दह फते प्रपाण 
नेर सन्यशयर 1 मटाषह्‌ पेष बुगेगे शो षणा 
है, च्‌ सारा दस भगपदूरय पष्दशो प्रेमे पाषा 

भयतो नित्त जाता है 1 स्वो दाक्स्य, एप परर भरण्मे 

सस्पय-यदशो प्राप्यो णलि 1 पापो तषो एत 
कटने इष्टादाते पूरयरो चापे ह ष्ट पाभ 
धवणके परात्‌ पाष कषोनेरे पाच क्रे पिदा दये 

दान दरे तया सपनो शिति मनु शरिता पोरे शत्‌ 

सोनो भद्र उपे ववो माष्टा्णि रारे अमष 

वायसो दमे करे, एते पोतारा भस्दाभ हतौ १1 

दररे सिवा कयादादरके पिये दोनी परि स्मे, कारे 

कुष्टं मौर दिरोदतः धरन प्रदान बरे 1 एन्‌ | दार 

सूडान तो ममाय हीरा षरे) षदो मिमरे 

समान पूमणदोररानमषटमाह,भहपा। घोवृरषषदा 

सटरणरतशो भुनता-मुकति। ट्वी र, ष्ट एष धरिम सुष् 

हरर दंस्णय-ददशौ प्ति होना १ एना हौ भी, षट 

सवनो प्दाष्ट्‌ पोङरि पूरा, अपना ता परी श्यौ 

मोर धुलशा भौ उ्ारकष् हेता रै। प्टाभाणण शनभ 

पश्यान्‌ उहह निदे श्मौग होप धौ द्या भादारर १। 

म श्रषार्‌ सेने वुण्टररे शम एत एव शभोषा ष्का 

शाव दयन श्ट रिरा। 


~~ 


॥ महाभारते-ध्रवण-पिपि समाप्त प 


महाभारत-श्रवण-विधि 


माहात्म्य, कथा सुननेकी विधि ओर उसका फल 


जतमेजयने पुष्ठा-मगवन्‌ { विदानोको किस विधि- 
से महाभारतका श्चवण करना चाहिये ? इसके सुननेते 
पया फल होता है ? प्रत्येक पर्वंकौ समाप्तिपर क्या दान देना 
चाहिय ? आर इस फथाका वाचक कंसा हना चाहिये ? 
वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! महाभारत सुननेकौ 
जो विधि दह ओर उसके श्रवणसे जो फल होता है, वह्‌ सव 
चता रहा हें; सुनो । मनुष्यको चाहिये कि अपने भन ओर 
इन्दरियोका सयम करके, पवित्र होकर यथोक्तं विधिके 
अनुसार इस इतिहासो सुने भीर चरमश इसकी समाप्ति 
करे \ जे वाहरभोत्तरसे पविचर, शीलवान्‌, सदाचासे, 
शुद्ध ॒वस्त्र धारण करनेवाला, जितेन्द्रिय, संस्कारसम्पन्चः 
सम्पुणं शास्त्रोका तत्त्व, श्रद्धालु, दोष-दृष्टिसे रहितत, 
सौभाग्यशालौ, मनको वशम रखनेवाला ओर सत्यवादी 
हो, उसको दान र मानते अनुगृहीत करके वाचकं वनानां 
चाहिये । कथाबाएचकको न तो चहूत सक-रककर कथा 
चचिनी चाहिये मौर न बहुत्त जल्दी ही । भरामके साथ 
धर गतिसे वर्णोका स्पष्ट उच्चारण करते हृए उच्चस्वरसे 
कया वचनो चाहिये \! मड स्वरसे भावार्थं समङराकर 
कया के ! तिरसठ भक्षरोका उनके आँ स्थानोसे टीक- 
ठौक उच्चारण करे ! कथा सुनाते समय चाचकके लिये 
स्वस्य भीर एकाग्रचित्त होना आवश्यक है; उसके लिये 
आसन एसा होना चाहिये जिसपर वह्‌ सुखपर्यक वैठ सके ! 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीटष्ण, उनके नित्य- 
सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनरी लीला प्रकट कूरतेवाली 
भगवती सरस्वती ओर उसके यवता सर्हूपि वेदव्यासको 
` नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तिरयोपर विजयप्राप्तिपुरदेक 
भन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना 
चाहिये \ 
रजन्‌ { महाभारतकौ कया प्रारम्म हौ जानेपर प्रत्येक 
पमे क्षत्नियोकौ जाति, सत्यता, उनके देश, माहात्म्य तथा 
धम्को जानकर प्राह्र्ोफो जो-गो वस्तुं देनी चाहिये, 
उनका वर्णन करता हूं; सुनो 1 पहले ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन 
कराकर फया-वाचनका कायं प्रारस्मं करावे, फिर पदं समाप्तं 
हनेपर अपनो शवितके अनुसार उन ब्राह्यणोकी पूजा करे } 
भादिपर्वको काके समय वाचकफो नूतन यस्त पहनाकर 


चन्दन आदिमे उसकी पुजा करे ओर विधिषू्वकं उसे मोटो 
खीर भोजन करावे । तत्यश्चात्‌ आस्तीकपदंकौ कथा होदे 
समय ब्राह्मणको मधु ओर धीसे युक्त खीर, मीठा भात जौर 
मूल-फल जिमावे । समाप प्रारम्भ  होनेपर पूजं. कचौ- 
दियो ओर मिराइयोके साय खीर भोजन करावे । वनपर्वमे 
फल ओर सूलोसे ब्राह्मणको संतुष्ट करे । अरणोपर्वेमे 
पहुचनेपर जलसे भरे हुए धर्डोका दान करे तथा जिनको 
खानेसे तृप्ति हो सके, एसे उत्तम-उत्तम अगली मूल-फल आर 
सरवेगुणसम्पत्न अच्च प्रदान करे । विराटपर्वमें भांति-भातिके 
चस्ते दान करे तथा उदोगपर्वमे त्राद्यणोको चन्दन ओर 
फूलोको मालासे विभूषित करके उन्हुं उक्तम अन्न भोजन 
करावे \ भीष्मपर्व उत्तम सवारी ओर सर्वगुणसम्यश्न 
वद्िया पकवान दान करे ! द्रोणपर्वमे ब्राह्यणोको उत्तम 
भोजन करावे \ कर्णपर्व भौ ब्राह्य्णोकौ सस्पुणं कामना 
पुरी करनेके साथ ही उन्हं अच्छा भोजन देना चाहिये ) 
शत्यपवमे जपने मनको एका करके मीठे सात, पए, तृप्ति 
करनेवाले फल आर भिठादयीके सायं सव प्रकारका अन्न दान 
करना चाहिये ! गदाप्वमे मूग मिलये हृएु अश्नका दानं 
करना उचित है \! स्त्रीपवेमे अच्छे-अच्छे ब्राह्यणोको तरहु- 
तरहक रत्नोसे संतुष्ट करे ! एेषीकपर्यमे पहले घी मिलाया 
हमा भात निमावे, फिर सव प्रकारके गुणोसे युक्त एवं स्वा- 
दिष्ठ अन्न भोजन करावे । शान्तिपर्वमे भौ ब्राह्मणोको 
हविष्यका ही भोजन देना चाहिये । आश्वमेधिकपर्वभे 
पहुंचनेपर सवकौ रुचिके अनुकूल भोजन दे तथा आशध्म- 
वासिकप्वमे हविष्य भोजन करावे ! मौसलपर्वमे सर्वगुण 
सम्पन्ने अघ्न, चन्दन, माला ओर अनुलेपन दान करे} 
महाप्रास्थानिक्प्वमे भो एेसा ही करे । फिर स्वर्गारोहण 
पर्वमे ब्राह्यणोको खीर भोजन करादे 1 

इस प्रकार सव पर्वोकी संहिताओंको समाप्त करके 
शास्त्वेत्ता ुरुषको चाहिये कि वह॒ उन्हुं रेशमी वस्त्रोमे 
लपेटकर किसी उत्तम स्थानम रकखे ओर स्वयं स्नान आदिसे 
पविद्र हो श्वेत वस्त्र, फूलकौ माला तथा आभूषणं धारण 
करके चन्दने, माला आदि उपचारोमे उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ 
विधिवत्‌ पजा फर । पुजाके समय चित्तको एकाग्र एवं शुद्ध 
रखना चाहिये भौर भांति-भांतिके उत्तम भक्ष्य, भोञ्य, पेय 


महाभारत-थवम-विधि] 





माहास्य, कया गुतनेकौ विपि भौर उथगा क्म्‌ 








तथा पुष्प मादि सामप्रौ मपय कररेः सुदर्भममौ दधिणा 
रैनी चाहिये ! प्रये धृस्तकेयर शृदध चित्ते तौन-तीने पत 


~ प्तोना धाना चाहिये । एतना न हो से तो सपर ञ्दु- 


यदृ पल स्तोना वदवि मोर पहु धो संभवनहा तो पौन-मौन 
प चङ्ाना चाहिये; रिपु घन च्टते हए कंनूसी नही करएन 
चाहिये । भो-जो यस्तु मपनेको प्रिय सगतो हो, षहोतवटौ 
ब्राह्मणको दानर्मे देनी वाह्ये । शयादाचकं भपते गुष्के 
समाने ष्टते ह, मतः भवितपूर्वक उन्हे सर्वया सनुष्ट कटा 
चाहिये । उत समय सम्पूणं देवतां छथ भगवान्‌ मर- 
नारायणा कौरतन करना घाहिपि । फिर उत्तम ब्राहणोषे 
शलकिर चम्दन ओर भाता मादिति विपूपित करै उन्हं 
मानी प्रकरी मनोवारिटत यस्वुे दान करे भोर भाति- 
भतिफे छोटे-यर्‌ मायिश्यक पदां देकर उन्हुं संतुष्ट करे । 
एेषा करलेपरे भनुष्यको मतिराव यजञका एत मिसता है तया 
भत्ेक परवको प्षमाम्तिपर ग्रा्यणको पूना शरनेसे धौत 
यत्क फल प्रष्त होता है । कयायायरकणो पिरान्‌ होना 
चाहिये भीर भर्येके अक्षर पद तवा स्वरफा उच्चारण करते 
हए भहापारतकी कवा सुनानो चाहिये । सम्यू्ं शा 
समाप्त हेनेषर भच्छे-मच्छे वराह्णोको भोजन शरारट उन 
पयावत्‌ दान्‌ देना चाहिये । फिर पाचकफो भो वत्व्र भोर 
मलंकारोत्ते विपूवित करके उत्तम अप्र भोजन कराना 
चाहिपरि । कपादाचकषफे सदुष्ट हनेपर ही उत्तम अनन्यो 
प्राप्ति होतो है । शष्यणोके संवुष्टं होनेपर शतारे ऊपर 
समस्त देवता ध्रसप्न हो जाते है, पस्थि साघूस्वमायके 
तारको घाहिये कि वे म्यायपूर्दक ्राणोंडो पमस्त 
शष्ठ पूणे करते हुए उनक्षा ययोचिन पजन कर। 
याजन { दुन्ह्रे एनेके भनृषार यह्‌ मेने महाभारतके 
सुनने तथा उसका पारायण केशो पिधि पततापो है! 
इसपर थद्धा फरो मौ यदि भना परम दत्याग चाहो 
सो शदा यत्नपर्वक इसका पालन रते रहो । मरप्यषौ 
शरदा हौ महामास्तका श्रवण भोर कोन करना घाटिपि 
निस परमे महाभारत प्न्य मौमूद है, उक हाप ष्टी 
विजय है ! भारत परम पविदर एनय है, उसमें नाना परसाप्की 
कारे हु) देता भो भारत्या सेवन करतें! पारत 


परमपरस्वष्प है। पठ्‌ सम्यूभं शापो उततम है 1 दमि 
मोऽ प्रसिङहतीहै,र्ट्‌ बेसन्शे दार बरार 
यटापारत इतिटास, पृष्डो, भौ, सतकन, बष्धत भोर 
भगदान्‌ दामुरेददा कोनेन शटनेडाना पनर कमो किरति 
मह पदता ३ जनमेजय { बद, रामारण मोर धटापापरे 
आरि मप्य एषं मन्ते ररे भधान नारणे हौ पाशा 
पयते दि जता ह+ मटामोए्तमे मादि शिपि 
यामो तपा सनातन शुहिपोर समारेण है} श्रौ भनुष्य 
परम पदशो प्राप्त श्रना चाहता हो, घट्‌ सरा गाणा भष 
क्रे! महामारएतं परम पदिक, धमरे एयश्पशा शाशात्कार 
करनिवाता तपा सद प्रशा गुणेति एभ्पपर है । श्दोभं 
चाह्नेवापे पुष्यशो भगरेर दष प्म कर्मा बा । 
महाभार्तङे धवणते मन, वाभो भोर शरोष्राप शेषितं 
श्पिह्ए षपतो प्रषाष्तचटशिषाोह भै पर्प 
होनेषर अन्धसा ) मटारह्‌ पुराभोष शुने भो पम होता 
है, चहु सादा ट्स भगवत प्ररषषशो भरे भटामाणके 
अवणते मिस भाता टै । शनौ ९ पुवः पमी दरे भवे 
देष्यय-पदकनो प्राप्त हो णति ह) राप्रोषत सपशो प्राप्त 
कटमेरो एष्टादासे पुर्यो पाहिपे हि षह भदापारत. 
धवणश परात्‌ वाचको शने पाप तपे दधिमा शपे 
शात कर तपा अपनो हरतेः अनुसार पिता पोरे पीप 
सोना म्गारर उसे वत्वे माण्टारित शरे बष्ेरटिति 
यायक्को शन करे, इापि पोता शत्याग हता है। 
सरे पिदा कयाणायकरे पपि दोनो हापरिः इदे, बानो 
खस सोर विरोदतः धन प्रदान दरे । रतन 1 चापशर 
भूमि-दान सो मवर्प टो करना घाटय; वर्पो पूमि-रानक 
समान दूरा शोहरनमहूमा हैः महोग) प्रो पुष्पका 
महुरष्णरदरो पुनता-ुमात श्टूता है, थु रे पापम पृषद्‌ 
होर देष्णय-रदको भाप्त होता है । पतनी हौ मही, चह 
अपनो भ्वारह्‌ शौद्रः पूर्य, अपना तेषा धपती प्म 
सौर पुवशा भरो उदार कर रेता 1 महाध्ारत शूने 
दस्चत्‌ उसरैः तिरे देशाय षो भो करता आदाय है । 
ष प्रकार मेने दुग्टरे सपा षने सङ रनोट धिाकाष्कै 
पाय यधनषटरिप)+ 





~~ 


॥ महामारत-भवष-विपि समाप्त ॥६ 


